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का उत्पत्ति. 


( स्टृष्टि का वशन ) 


९ ग्रादि में परमेश्वर ने ग्राकाश और 


पथ्वी की सृष्टि की। २ और पृथ्वी 
बेडौल और सुनसान पड़ी थी; और 
गहरे जल के ऊपर अन्धियारा था: तथा 
परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर 
मराडलाता था। ३ तब पंरमेश्वर ने कहा, 
उजियाला हो: तो उजियाला हो गया। 
४ और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि 
ग्रच्छा हैं; भर परमेश्वर ने उजियाले को 
प्रन्धियारे से अलग किया। ५ और पर- 
मेश्वर ने उजियाले को दिन और भ्न्धियारे 


को रात कहा। तथा सांभ हुई फिर भोर 


हुआ । इस प्रकार पहिला दिन हो गया ॥। 

६ फिर परमेश्वर ने कहा, जल के 
बीच एक ऐसा अन्तर हो कि जल दो 
भाग हो जाए। ७ तब परमेश्वर ने एक 
ग्रन्तर करके उसके तीचे के जल और 
उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया ; 
ग्रौर वैसा ही हो गया । ८ और परमेश्वर 
ने उस अन्तर को श्राकाश कहा। तथा 
सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार 
दूसरा दिन हो गया॥ 

६ फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के 
नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो 
जाए और सूखी भूमि दिखाई दे; श्र वसा 
ही हो गया । १० और परमेश्वर ने सूखी 
भूमि को पृथ्वी कहा; तथा जो जल 


इकट्ठा हुआ उसको उस ने समुद्र कहा 
और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 
११ फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से 





हरी घास, तथा बीजवाले छोटे छोटे पेड़, 
झौर फलदाई वक्ष भी जिनके बीज 
उन्हीं में एंक एक की जाति के अलसार 
होते हैं पृथ्वी पर उगें; और वैसा ही हो 
गया। १२ तो पथ्वी से हरी घास, और 
छोटे छोटे पेड़ जिन में अ्रपनी अपनी 
जाति के अनुसार बीज होता है, और 
फलदाई वक्ष जिनके बीज एक एक की 
जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे 
झ्रौर परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 
१३ तथा सांभ हुई फिर भोर हुआ। 
इस प्रकार तीसरा दिन हो गया ॥ 

१४ फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को 
रात से ग्रलग. करने के लिये ग्राकाश के. 
ग्रन्तर में ज्योतियां हों; भ्रौर वे चिन्हों, भर 
नियत समयों, भ्रौर दिनों, और वर्षों के 
कारण हों। १५ और वे ज्योतियां आ्राकाश- 
के अन्तर में पथ्वी पर प्रकाश देनेवाली भी 
ठहरें; और वसा ही हो गया | १६ तब... 
परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई; उन 
में से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने 
के लिये, श्रौर छोटी ज्योति को रात पर 
प्रभुता करने के लिये बनाया: श्रौर तारागण 
को भी बनाया। १७ परमेश्वर ने उनको 
ग्राकाश के प्रन्तर में इसलिये रखा कि वे 
पृथ्वी पर प्रकाश दें, १८ तथा दिन और 
रात पर प्रभुता करें और उजियाले को 
ग्रन्धियारे से अलग करें : और परमेश्वर ने 
देखा कि अच्छा है। १६ तथा सांभ हुई 
फिर भोर हुआ । इस प्रकार चौथा दिन हो 
गया ॥। ह द 





२० फिर परमेश्वर ने कहा, जल 
जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, 
प्रौर पक्षी पृथ्वी के ऊपर आ्राकाश के । 
प्रन्तर में उड़ें । २१ इसलिये परमेश्वर ने 
जाति जाति के बड़े बड़े जल-जस्तुओं की, 
झ्रौर उन सब जीवित प्राणियों की भी 
सृष्टि की जो चलते फिरते हें जिन से. 


जल बहुत ही भर गया झ्रौर एक एक 
जाति के उडनेवाले पक्षियों की भी सृष्टि 
की: और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है । 
२२ और परमेदवर ने यह कहके उनको 
प्राशीष दी, कि फूलो-फलों, ओर समुद्र के 
जल में भर जाझो, और पक्षी पृथ्वी पर 
बढ़ें । २३ तथा सांभ हुई फिर भोर हुआ । 
इस प्रकार पांचवां दिन हो गया ॥। 

२४ फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से 
एक एक जाति के जीवित प्राणी, भर्थात्‌ 
घरेलू पशु, और रेंगनेवाले जन्तु और 
पृथ्वी के वनपशु, जाति जाति के अनुसार 
उत्पन्न हों; भौर वैसा ही हो गया । २५ सो 
परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन- 
पशुप्रों को,और जाति जाति के घरेलू पशुप्रों 
को, और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने ' 
वाले जस्तुओं को बनाया: और परमेश्वर 
ने देखा कि अच्छा है। २६ फिर परमेश्वर 
ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के 
प्रनुसार अपनी समानता में बनाएं; और 
वे समुद्र की मछलियों, भौर आकाश के 
पक्षियों, और घरेलू पशुओं, और सारी 
पृथ्वी पर, और सब रेंगनेवाले जन्तुओं पर 
.. जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। 
... स्वरुप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही 
.. स्वरूप के अ्रनुसार परमेश्वर ने उसको 














परमेश्वर ने मनृष्य को अपने 


रु और नारी करके उस ने - 
वर... * मूल में--की बंशावली। | 





ने उनको आशीष दी: और उन से कहा, 
फलो-फलो, और पृथ्वी में भर जाओ, और 


उसको अपने वह में कर लो; और समद्र 


की मछलियों, तथा ञ्राकाश के पक्षियों, 
और पृथ्वी पर रेंगनेवाले सब जन्‍्तुओं पर 
ग्रधिकार रखो । २६ फिर परमेश्वर ने 
उन से कहा, सुनो, जितने बीजवाले छोटे 
छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने 
वृक्षों में बीजवाले फल होते हैं, वे सब में. 
ने तुम को दिए हैं; वे तुम्हारे भोजन के 
लिये हैं: ३० और जितने पृथ्वी के पशु, 
और आकाश के पक्षी, और पृथ्वी पर 
रेंगनेवाले जन्तु हैं, जिन में जीवन के प्रारप 
हैं, उ़नन सब के खाने के लिये में ने सब हरे 
हरे छोटे पेड़ दिए हैं ; और वैसा ही हो 
गया। ३१ तब परमेश्वर ने जो कुछ 
बनाया था, सब को देखा, तो क्या देखा, 
कि वह बहुत ही भ्रच्छा है। तथा सांम हुई 
फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन 


हो गया ।। 
२ यों आकाह और पृथ्वी झौर उनकी 
सारी सेना का बनाना समाप्त हो 
गया। २ और परमेश्वर ने अपना काम 
जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त 
किया । और उस ने झपने किए हुए सारे 
काम से सातवें दित विश्राम किया। 
३ और परमेश्वर ने सातवें दिन को 
आशीष दी और पवित्र ठहराया; क्योंकि 
उस में उस ने अपनी सृष्टि की रचना के 
सारे काम से विश्वाम लिया ॥| क्‍ 
.. (मनुष्य की उत्पत्ति 
ड आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का. 
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अर्थात्‌ जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने 
पृथ्वी और आकाश को बनाया: ५ तब 
मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, और 
न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था 
क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल 


नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती . 
करने के लिये मनृष्य भी नहीं था; 


६ तौभी कुहरा पृथ्वी से उठता था जिस से 
सारी भूमि सिंच जाती थी। ७ और 
यहोवा परमेश्वर ने प्रादम * को भूमि की 
मिट्टी से रचा और उसके नथनों में 
जीवन का श्वास कक दिया, प्रोर आदम * 
जीवता प्राणी जन गया ! ८ और यहोवा 
परमेश्वर ने पूर्व की झ्लोर ग्रदन देश में 
एक बाटिका लगाई; और वहां आदम * 
को जिसे उस ने रचा था; रख दिया। 
£ और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से 
सब भांति के वक्ष, जो देखने में मनोहर 
ग्यौर जिनके फल्ष लाने में भ्रच्छे हें उगाए, 
धग्ौर बाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष 
को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को 


भी क्षमाथा। १० और उस बाट़िका को 


सींचने के लिये एक महानदी अदन से 
निकली और वहां से आगे बहकर चार 
धारा। में हो गई। ११ पहिली धारा का 
नाम पीशोन्‌ है, यह वही हैं जो हृवीला 
नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता 
है घेरे हुए है। १२ उस देकञ्न का सोता 
चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी 
पत्थर भी मिलते हैं। १३ ओर दूसरी 
नदी का नाम गीहोन्‌ है, यह वही है जो 
कश्‌ के सारे देश को घेरे हुए है। १४ और 
तीसरी नदी का नाम हिंदेकेल है, यह 
वही है जो ग्रश्श्र्‌ के पूर्व की ओर बहती 





वा, मनुष्या.... 
| मूल में--बंटके चार सिर । 
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है। ग्रौर चौथी नदी का नाम फरात है। 


१५ जब यहोवा परमेश्वर ने आदम * को 


लेकर झदन की बाटिका में रख दिया, 
कि वह उस में काम करे और उसकी रक्षा 


करे, १६ तब यहोवा परमेश्वर ने श्रादम * 
को यह श्राज्ञा दी, कि तू बाटिका के सब 


वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है: 


१७ पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वक्ष 


है, उसका फल तू कभी न खाना: क्योंकि 
जिस दिन तू उसका फल्ष खाए उसी दिन 
अ्रवश्य मर जाएगा ॥। ः 

१८ फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, 
आ्रादम * का श्रकेला रहना अ्रच्छा नहीं; 


में उसके लिये एक ऐसा सहायक जनाऊंगा 


जो उस से मेल खाए। १६ और यहोवा 


परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले 
पश्ञञ्नों, और प्राकाश के सब भांति के 


पक्षियों को रचकर आदम * के पास ले 
ग्राया कि देखे, कि वहू उनका क्या क्‍या 


नाम रखता हे; और जिस जिस जीवित 
प्राणी का जो जो नाम शझादम * ने रखा 


वही उसका नाम हो गया। २० सो 
ग्रादम * ने सब जाति के घरेलू पशुओं, 
ग्रौर क्राकाश के पक्षियों, प्रौर सब जाति 
के बमैले पशुओं के ताम रखें; परन्तु 
आझादम के लिये कोई ऐसा महायक ने मिला 
जो उस से मेल खा सके । २१ तब बहोवा 


परमेश्वर ने आ्रादम * को भारी नौदद में 


डाल दिया, और जब वह मो गया तेब 
उस ने उसकी एक प्रसुली तिकालकर 
उसकी सन्‍्ती मांस भर दिया। २२ श्ौर 
यहोवा परमेश्वर ने उस पसुली को जो 


उस ने ग्रादम * प्रें से निकाली थी, स्त्री 
बना दिया; और उसको ग्रादम के पास 
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चजु उत्पत्ति 


ले आया। २३ और आादम * ने कहा, 
अरब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और 
मेरे मांस में का मांस है: सो इसका 


नाम नारी होगा, क्‍योंकि यह नर प्ें से 
निकाली गई है। २४ इस कारण पुछठत 
अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी 
से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने 
रहेंगे। २५ और श्रादम * ग्रौर उसकी 
पत्नी दोनों नज्गे थे, पर लजाते न थे।॥। 


( भम॒ष्य के पापो हो जाने का वर्णन ) 
३ यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले 
पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त 
था, और उस ने स्त्री से कहा, क्या सच 


है, कि परमेश्वर ने कहा, कि तुम इस 


बाटिका के क्सी वृक्ष का फश न खाना ! 
२ स्त्री ने सपं से कहा, इसे बाटिका के 
वृक्षों के फल हम खा सकते हैँ। है पर 
जो वृक्ष बाटिका के बीच में है, उसके 
फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि 
न तो तुम उसको खाना और न उसको 


छा, नहीं तो मर जाओगे। ४ तब सपें 


ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, 
५ वरन परमेश्वर श्राप जानता हैं कि 
जिस दिन तुम उसका फक्ष खाभोगे उसी 
दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और 
तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के 
तुल्य हो जाओगे। ६ सो जब स्त्री ने 


देखा कि उस वृक्ष का फश खाने में अभ्रच्छा, 

. और देखने में मनभाऊ, और बुद्धि देने 

. के लिये चाहने योग्य भी हैं, तब उस ने 
उस में से तौड़कर खांया; और शपने 
पति को भी दिया, भौर उस ने भी खाया। 
... ७ तब उन दोनों की. आंखें खुल गईं, 
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हैं; सो उन्हों ने अंजीर के पत्ते जोड़ 
जोड़ कर लंगोट बना लिये। ८ तब 
यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय * 
बाटिका में फिरता था उसका शब्द 
उनको सुनाई दिया। तब आदम और 
उसकी पत्नी बाटिका के वृक्षों के बीच 
यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ६ तब 
यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से 
पूछा, तू कहां है? १० उस ने कहा, में 
तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया 
क्योंकि मैं नड़रा था; इसलिये छिप गया। 


११ उस ने कहा, किस ने तुझे चिताया 


कि तू नड्भा है? जिस वृक्ष का फल 
खाने को में ने तुझे बर्जा था, क्‍या तू ने 
उसका फल खाया हैं? १२ आदम ने कहा 
जिस स्त्री को त्‌ ने मेरे संग रहने को 
दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे 
दिया, और मैं ने खाया । १३ तब यहोवा 
परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तू ने यह क्या 
किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुभे. 
बहका दिया तब में ने खाया। १४ तब 
यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तू ने 
जो यह किया है इसलिये तू सब घरेलू 
पशुझों, और सब बनैले पशुझ्रों से अधिक 
शाफ्ति है; तू पेट के बल चला करेगा, 
ग्रौर जीवन भंर मिट्टी चाटता रहेगा: 


१५ और में तेरे और इस स्त्री के बीच में, 


और तेरे वंश और इसके वंश के'बीच .में 
बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल 
डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। 
१६ फिर स्त्री से उस ने कहा, में तेरी 
पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुःख को 


बहुत बढ़ाऊंगां; तू पीड़ित होकर बालक 
उत्पन्न * करेगी; ; ग्रौर तेरी लालसा | तेरे 


“जल मे देन कीबाबुमें।.. 
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पति की ओर होगी, और वह तुर्क पर 
प्रभुता करेगा। १७ और आदम से उस ने 
कहा, तू ने जो अपनी पत्नी की बात सुनी 
ग्रौर जिस वक्ष के फक्ष के विषय में ने 
तुमे भ्राज्ञा दी यी कि तू उसे न खाना 
उसको त ने खाया है, इसलिये भमि तेरे 
कारण शापित है; तू उसकी उपज जीवन 


भर दुःख के साथ खाया करेगा: १८ और 


बह तेरे लिये कांटे और ऊंटकटारे उगाएगी; 
झ्रौर त्‌ खेत की उपज खाएगा; १६ और 
ग्रपनें मार्थ के पसीने को रोटी खाया 


करेगा, और ग्रन्त में मिट्टी में मिल 


जाएगा; क्‍योंकि तू उसी में से निकाला 
गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में 
फिर मिल जाएगा। २० और आादम ने 
ग्रपनी पत्नी का नाम ह॒व्वा* रखा; 
क्योंकि जितने भगुृष्य जीवित हैं उन सब की 
ग्रादिमाता वही हुईै। २१ और यहोवा 
परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के 
लिये चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको 
धट्चिना' दिए। 

२२ फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, 
मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हंम में से 
एक के समान हो गया है: इसलिये प्रत्र 


ऐसा न हो, कि वह हांथ बढ़ाकर जीवन 


के वक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और 
सदा जीवित रहे। २३ तब यहाँवा 


परमेश्वर ने उसको अदने की बांटिका में से 
निकाल दिया कि वह उस. भूमि पर खेती 
करे जिस में से वह बलाया।| गया था। 


२४ इसलिये आभ्रादम को उस ने निकाल 
दिया और जीवन के:वक्ष के मार्ग का 
पहरा देने के लिये ग्रदन की. बाटिका के 
पूर्व की श्र करूबों को, और - चारों ओर 


_पलिलनसनल>लअबमकम-+- “ 
अंक जलकिलसब्म० ५७० 





* ध्र्थात्‌ जीवन और 








रु 


घमनेवाली ज्वालामय तलवार को भी 


नियुक्त कर दिया॥ 


.. (आदम के पुत्रों का वश्न) 
5 . जब आदम ग्रपनी पत्नी हब्वां के 
+ पास गया तब उस ने गर्भवती 
होकर कैन को जन्म दिया और कहा 
में ने यहोवा की सहायता से एक पुरुष 
पाया हैं। २ फिर वह उसके भाई हाबिल 
को - भी जन्मी, और. हांबिल तो भेड़- 
बकरियों का चरवाहा बन गया, परन्तु 
कंन भूमि की खेती करने वाला. किसान 
बना। हे कुछ दिनों के पश्चात्‌ कैन 
यहोवा के पास भूमि की उपज़ में से कुछ 
भेंट ले आया । ४ और हाबिल भी अपनी 
भेड-बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे 
भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी 
भेंट चढ़ाई;. तब यहोवा ने हाबिल 
आर उसकी भेंट को तो ग्रहण किया 
५ परन्तु कैेन और उसकी भेंट को उस ने 
ग्रहशा ने किया । तब कैन अति क्रोधित 
हुआ, और उसके मुंह पर उदासी छा-गई। 

“तब यहोवा ने कंन से कहा, तू क्‍यों 
क्रोधित हुआ ? और तेरे मुंह पर उदासी 
क्यों छा गई हैं? ७ यदि तू भला करे, 
तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? 


और यदि तू भला न करे, तो पाप द्वार 


पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा 


तेरी-ओर होगी, और तू उस पर प्रभुता 


करेगा | ८ तब कीना ने अपने भाई 
हाबिल से कुछ कहा: और जब वे मैदान 
में थे, तबं केन ने अपने भाई हाबिल पर 


चढ़कर उसे घोत किया। & तब यहोवा 
ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां 
जै? उस ने कहा मालम नहीं: क्‍या में 


ग्रपने भाई का रखवाला' हुं ? . १० उस ने 
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कहा, तू ने क्‍या किया है! तेरे भाई का 
लोहू भूमि में से मेरी शोर चिल्लाकर मेरी 
दोहाई दे रहा है! ११ इसलिये भ्ब भूमि 
जिस ने तेरे भाई का लोहू तेरे हाथ से 
पीने के लिये अपना मुंह खोला है, उसकी 
और से तू शापित है। १२ चाहे तू भूमि 
पर खेती करे, तौभी उसकी पूरी उपज 
फिर तुझे न मिलेगी, * और तू पृथ्वी पर 
बहेत्‌ और भगोड़ा होगा। ३ तेब कैन ने 
यहोवा से कहा, मेरा दण्ड सहने से 
बाहर है। (४ देख, तू ने भ्राज के दिन 
मुझे भूमि पर से निकाला है और में 
तेरी दृष्टि की भ्राड़ में रहूंगा और पृथ्वी 
पर बहेतु भौर भगोड़ा रहूंगा; भौर जो 
कोई मुझे पाएगा, मुझे धात करेगा। 
१५ इस कारण यहोवा ने उस से कहा, 
जो कोई कैन को घात करेगा उस से 
सात गुणा पलटा लिया जाएगा। और 
यहोवा ने कैन के लिये एक चिन्ह ठहराया 
ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले ॥ 
. १६ तब कैन यहोवा के सम्मुख से 
निकल गया, और नोद्‌ नाम देश में, जो 
झदन के पूर्व की शोर है, रहने लगा। 
१७ जब कैन अपनी पत्नी के पास गया 
तब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी, 
फिर कैन ने एक नगर बसाया आर उस 
नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर 
हनोक रखा। १८ और हनोक से ईराद 
उत्पन्न हुआ, और ईराद ने महयाएल को 
जन्म दिया, और महूयाएल ने मतूशाएल 
को, शोर मतूशाएल ने लेमेक को जन्म 
दिया। १६ और लेमेक ने दो स्त्रियां ब्याह 
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दूसरी का सिलला है। २० गौर आ्रादा ने 
माबाल को जन्म दिया। वह तम्बुझों में 
रहना और जानवरों का पालन इन दोनों 
रीतियों का उत्पादक हुआ *ं। २१ झौर 
उसके भाई का नाम यूबाल है: वह वीणा 
प्रौर बांसुरी आदि बाजों के बजाने को 


सारी रीति का उत्पादक हुझा [। 
२२ और सिल्ला ने भी तूबल्कैन नाम एक 
पुत्र को जन्म दिया: वह पीतल और 
लोहे के सब धारवाले हथियारों का गढ़ने- 
वाला हुआ : और तूबल्कैन की बहिन नामा 
थी। २३ और लेमेक ने अपनी पत्नियों से 
कहा, क्‍ 
. हे आदा और हे सिलला मेरी सुनो ; 
है लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर - 
कान लगाओ..| ८ 
मेंने एक पुरुष को जो मेरे चोट 
लगाताथा, 
.. अर्थात्‌ एक जवान को जो मुझे. 
घायल करता था, घात किया है। 
२४ जब कैन का पलटा सातगुणा लिया. 
हक  ।। 0 मा 
तो लेमेक का सतहत्तरगुणा लिया 
- जाएगा। पक 
. २५ और भझादम अपनी पत्नी के पास 
फिर गया; और उस ने एक पुत्र को जन्म 
दिया और उसका नाम यह कह के शेत 
रखा, कि परमेश्वर ने भेरे लिये हाबिल 
की सन्‍्ती, जिसको कैन ने घात किया, 
एक और बंश ठहरा दिया है। २६ और 
शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुझ्ा; और 
उस ने उसका नाम एनोश रखा, उसी 
«छह के कद के रहा जोर कोर 
कांपिताइुनचा। ....्््ः छा 
_ “+ मूल मैं--बीणा और बांसुरी के सब 
हुआ।.. 





लग ।॥। 


५:२७) उत्पत्ति 


सभय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने 


(जादस कौ गंशाबलो ) 
धू ... आ्रादम की वंशावली यह है। जब 
परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि को 


तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया; 


२ उस ने नर और नारी करके मनुष्यों 
की सष्टि की और उन्हें श्राशीष दी, और 
उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम झादम * 
रखा। ३ जब आदम एक सो तीस वर्ष 
का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता 

उस ही के स्वरूप के प्रनुसार एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम शेत रखा। 
४ और शेत के जन्म के पश्चात्‌ भ्रादम 
झाठ सौ वर्ष जीवित रहा, और उसके 
झ्ौर भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। ५ और 
आ्रादम की कुल अवस्था नौ सौ तीस वर्ष की 
हुई: तत्पश्चात्‌ वह मर गया।। 

६ जब शेंत एक सो पांच वर्ष का हुआझा 
तब उस नें एनोश को जन्म दिया। 
७ और एनोश के जन्म के पश्चात्‌ शेत 
झाठ सो सात वर्ष जीवित रहा, और उसके 
झौर भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। ८ प्रौर 
शेत की कुल अवस्था नौ सौ बारह वर्ष की 
हुई : तत्पश्चात्‌ वह मर गया।॥ 

. £ जब एनोश नब्बे वर्ष का हुआ, तब 
उस ने केनान को जन्म दिया। १० और 


केनान के जन्म के पश्चात्‌ एनोश आठ सौ 


पन्द्रह वर्ष जीवित रहा, और उसके और 


_ भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। ११ और 


एनोश की कुल श्रवस्था नौ सौ पांच वर्ष की 
हुई : तत्पश्चात्‌ वह मर गया ॥। 

१२ जब केनान सत्तर वर्ष का हुआ 
तब उस ने महललेल को जन्म दिया। 


े 


१३ झौर महललेल के जन्म के पदचांत्‌ 
केनान आठ सौ चालीस वर्ष जीवित रहा 
गौर उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न 
हुईं। १४ और केनान की कुल अवस्था 
नौ सौ दस वर्ष की हुई: तत्पश्चात्‌ वह 
मर गया ॥। हे 

. १५ जब महललेल पेंसठ वर्ष का हुआ, 
तब उस ने येरेद को जन्म दियां। १६ और 
येरेद के जन्म के पश्चात्‌ महललेल ग्राठ सौ 


तीस वर्ष जीवित रहा, और उसके पौर 


भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईे। १७ और 
महललेल की कुल अवस्था श्राठ सौ पंचानबे 


_ बर्ष की हुई : तत्पश्चात्‌ वह मर गया ।। 


१८ जब येरेद एक सौ बासठ वर्ष का 
हुआ, तब उस ने हनोक को जन्म दिया। 
१६ और हनोक के जन्म के पश्चात्‌ येरेद 
ग्राठ सौ वर्ष जीवित रहा, और उसके 
झ्रौर भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। .२० और 
येरेद की कुल अवस्था नौ सो बासठ वर्ष की 
हुई : तत्पशचात्‌ वह मर गया ॥। 

२१ जब हनोक पेंसठ वर्ष का हुआ, तब 
उस ने मतृशेलह को जन्म दिया । २२ और 
मतूशेलह के जन्म के पश्चात्‌ हनोक तीन सौ 
वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता 
रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां 


उत्पन्न हुईं। २३ और हनोक की कुल 
अवस्था तीन सौ पेंसठ वर्ष की हुई। 
२४ और हनोक परमेश्वर के साथ साथ 


चलता था; फिर वह लोप हो गया क्योंकि 
परंभेश्वर ने उसे उठा त्रिया। 

२५ जब मतूशेलह एक सौ सत्तासी वर्ष 
का हुआ, तब उस ने लेमेक को जन्म दिया। 
२६ और लेमेक के जन्म के परचात 
मतृशेलह सात सौ बयासी वर्ष जीवित रहा 


५ बा बेटियां 


झौर उसके और भी ब्रेटे बेटियां उत्पश्र 


हुईं। २७ झौर मतूशेलह की कुल प्रवस्था 











नौ सौ उनहत्तर वर्ष की हुई : तत्पश्चात्‌ वहू 


मर गया || 
.. २८ जब लेभेक एक सौ बयासी वर्ष का 


हुआ, तब उस ने एक पुत्र जन्म दिया। 
२६ और यह कहकर उसका नाम नह 
रखा, कि यहोवा ने जो पथ्वी को शाप 
दिया है, उसके विषय यह लड़का हमारे 
काम में, और उस कठिन परिश्रम में जो 
हम करते हैं, हम को शान्ति देगा। 
३० और नह के जन्म के परचात्‌ लेमेक 
पांच सौ पंचानबे वर्ष जीवित रहा, और 
उसके प्रौर भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 
३१ और लेमेक की कुल अवस्था सात सौ 
सतह॒त्तर वर्ष की हुई: तत्पश्चात्‌ वह मर 
गया ।। 

३२ और नह पांच सौ वर्ष का हुप्ना 
झ्ौर नह ने रोम, और हाम, झौर येपेत को 
जन्म दिया॥.. 

(अस्त प्रस्तथ का वर्णन) 
फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर 
बहुत बढ़ने लगे, और उनके बेटियां 
उत्पन्न हुईं, २ तब परमेइ्वर के पुत्रों ने 
मनुष्य की पृत्रियों को देखा, कि वे सुन्दर 
हें; सो उन्हों ने जिस जिसको चाहा 
उन से ब्याह कर लिया। ३ और यहोवा 
ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लों 
विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी 
शरीर ही है।: उसकी प्रायु एक सो 
. बीस वर्ष की होगी। ४ उन दिलों में पृथ्वी 
. पर दानव रहते थे; और इसके पंच 
... जब परमेद्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों 
... के पास गए तब उनके द्वारा जो सन्‍्ताने 
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उत्पन्न हुए, वे पुत्र श्रवीर होते थे, 
जिनकी कीत्ति प्राचीनकाल से प्रचलित है। 
५ और यहोवा ने देखा, कि मनष्यों की 
बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके 
मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है 
सो निरन्तर बुरा ही होता है। ६ और 
यहोवा पृथ्वी पर मनष्य को बनाने से 
पछताया, और वह मन में अ्रति खेदित 
हुंआ। ७ तब यहोवा ने सोचा, कि में 
मनुष्य को जिसकी में ने सृष्टि की है 
पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा; क्‍या मनुष्य 
क्या पश, क्या रेंगनेवाले जन्तु, क्या श्राकाश 
के पक्षी, सब को मिटा दंगा क्‍योंकि में 
उनके बनाने से पछताता हूं। ८ परन्तु 
यहोवा की ग्रनग्रह की दृष्टि नह पर बनती 
रही ।। 

६ नह की वंशावली यह हैँ। नह धर्मी 
पुरुष और झपने समय के लोगों में खरा 
था, और नह परमेश्वर ही के साथ साथ 
चलता रहा। १० और नह से, शेम, 
प्रौर हाम, और येपेत नाम, तीन पूृत्र 
उत्पन्न हुए। ११ उस समय पृथ्वी परमेश्वर 
की दृष्टि में बिगड़ गई थी, और उपद्रव से 
भर गई थी। १२ और परमेश्वर ने 
पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो कया देखा, कि 
वह बिगड़ी हुई है ; क्योंकि सब प्राणियों 
ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन 
बिगाड़ ली थी।। ु 

१३ तब परमेश्वर ने नह से कहा 
सब प्राणियों के अ्रन्त करने का प्रश्न 
मेरे साम्हने भ्रा गया है *: क्‍योंकि उनके 
कारण पथ्वी उपंद्रव से भर गई है 
इसलिये में उनको पथ्वी समेत नाश कर 
डलेंगा । १४ इसलिये तू गोपेर वक्ष की 





मूल में--अन्त मेरे साम्हने भ्रा गया है। 
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लकड़ी का एक जहाज बना ले, उस में 
कोठरियां बनाना, और भीतर बाहर उस 
पर राल लगाना। १५ और इस ढंग से 
उसको बनाना: जहाज की लम्बाई तीन 
सौ हाथ, चौड़ाई पचास हाथ, और 
ऊंचाई तीस हाथ की हो.। १६ जहाज़ में 
एक खिड़की * बनाना, और इसके एक 
हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और 
जहाज़ की एक अलंग में एक द्वार रखना, 
और जहाज में पहिला, दूसरा, तीसरा 
खण्ड बनाना। १७ और सुन, में आप 
पृथ्वी पर जलप्रलय करके सब प्राणियों 
को, जिन में जीवन की आत्मा है, आकाश 
के नीचे से नाश करने पर हूं: और सब 
जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। १८ परन्तु 
तेरे संग में वाचा बान्धता हुं: इसलिये तू 
अपने पुत्रों, स्‍त्री, और बहुओं समेत 
जहाज में प्रवेश करना। १६ और सब 
जीवित प्राणियों में से, त्‌ एक एक जाति 


के दो दो, श्रर्थात्‌ एक नर और एक मादा 


जहाज़ में ले जाकर, अपने साथ जीवित 


रखना। २० एक एक जाति के पक्षी, और 


एक एक जाति के पशु, और एक एक 
जाति के भूमि पर रेंगनेवाले, सब में 
से दो दो तेरे पास आएंगे, कि तू उनको 
जीवित रखे। २१ झौर भांति भांति का 
भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है, उनको 
तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना 
सो तेरे और उनके भोजन के लिये होगा । 
२२ परमेश्वर की इस आराज्ञा के अनुसार 
नूह ने किया॥। 


और यहोवा ने नृह से कहा, तू 
अपने सारे घराने समेत जहाज में 
क्योंकि में ने इस समय के लोगों 
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में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में 


धर्मी देखा है। २ सब जाति के शुद्ध 
पशुञों में से तो तू सात सात, श्रर्थात्‌ 
नर और मादा लेना: पर जो पशु छुद्ध 
नहीं हैं, उन में से दो दो लेना, ग्र्थात्‌ 
नर और मादा: ३ और आकाश के 
पक्षियों में से भी, सात सात, अर्थात्‌ नर 
और मादा लेना: कि उनका वंश बचकर 
सारी पथ्वी के ऊपर बना रहे। ४ क्योंकि 
झब सात दिन और बीतने पर में पृथ्वी 
पर . चालीस दिन और चालीस रात तक 
जल बरसाता रहूंगा; और जितनी वस्तुएं 
में ने बनाईं हें सब को भूमि के ऊपर से 
मिटा दूंगा। ५ यहोवा की इस आज्ञा के 
अनुसार नृह ने किया | 

६ नह की अवस्था छः सौ वे की 
थी, जब जलप्रलय पृथ्वी पर आयात 
७ नह अपने पुत्रों, पत्नी, और बहुझरों 
समेत, जलप्रलय से बचने के लिये 
जहाज़ में गया । ८ और शुद्ध, और गअशुद्ध, 
दोनों प्रकार के पश्ञआऔ्नों में से, पक्षियों 
६ और भूमि पर रेंगनेवालों में से भी 
दो दो, अर्थात्‌ नर और मादा, जहाज में 
नह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने 
नह को आज्ञा दी थी। १० सात दिन के 
उपरान्त प्रलय का जल पृथ्वी पर आने 
लगा। ११ जब नूह की ग्रवस्था के छः 
सौवें वर्ष के दूसरे महीने का सत्तरहवां 
दिन आया; उसी दिन बड़े गहिरे समुद्र 
के सब सोते फूट निकले और आकाश के 
भरोखे खुल गए। १२ और वर्षा चालीस 
दिन और चालीस रात निरन्तर पथ्वी 
पर होती रही। १३ ठीक उसी दिन नह 


अपने पुत्र शेम, हाम, और येपेत, और 


अपनी पत्नी, और तोनों बहुओं समेत, 


१४ और उनके संग एक एक जाति के 











१० 


सब बनैले पशु, और एक एक जाति के 
सब घरेल पशु, और एक एक जाति के 
सब पथ्वी पर रेंगनेवाले, और एक एक 
जाति के सब उड़नेवाले पक्षी, जहाज में 
गए। १५ जितने प्राणियों में जीवन की 
आत्मा थी उनकी सब जा तियों में से 
दो दो नह के पास जहाज गए । 

६ और जो गए, वह परमेश्वर की आज्ञा 
के ग्रनसार सब जाति के प्राणियों में से 
नर और मांदा गए। तब यहोवा ने 
उसका द्वार बन्द कर दिया। १७ और 
पथ्वी पर चालीस दिन तक प्रलय होता 
रहा; और पानी बहुत बढ़ता ही गया 
जिस से जहाज ऊपर को उठने लगा और 
वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। रैं८ और 
जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ 
गया, और जहाज जल के ऊपर ऊपर 
तैरता रहा। १६ और जल पृथ्वी पर 
भ्रत्यन्त बढ गया, यहां तक कि सारी 
धरती पर” जितने बड़े बड़े पहाड़ थे 
सब डब गए। २० जल तो पन्द्रह हाथ 
ऊपर बढ़ गया, और पहाड़ भी डूब गए। 

१ और क्‍या पक्षी, क्‍या घरेलू पशु, क्या 
बनैले पश, और पृथ्वी पर सब चलनेवाले 
प्राणी, और जितने जन्तु पृथ्वी में बहुतायत 
से भर गए थे, वे सब, और सब मनुष्य 

मर गए। २२ जो जो स्थल पर थ 
उन्‌ में से जितनों के नथनों में जीवन का 
इवास था, सब मर मिटे। २३ और क्‍या 
मनुष्य, क्‍या पशु, क्या रेंगनेवाले जन्तु, क्या 
झ्राकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे 
... सो सब पृथ्वी पर से मिट गए; केवल 
... नह, और जितने उसके संग जहाज़ मे 

थे, वे ही बच गए। २४ और जल 
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पृथ्वी पर एक सौ पचास दिन तक प्रबल 
रहा ।। 


आऔर परमेश्वर ने नह की, और 

जितने बनेले पश, और घरेलू पशु 
उसके संग जहाज़ में थे, उन सभों की 
सुधि ली: और परमेश्वर ने पृथ्वी पर 
पवन बहाई, और जल घटने लगा। 
२ और गहिरे समुद्र के सोते और आकाश 
के भरोखे बंद हो गए; और उस से 
जो वर्षा होती थी सो भी थम गई। 
३ और एक सौ पचास दिन के पश्चात्‌ 
जल पथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 
सातवें महीने के संत्तरहवें दिने को 
जहाज अरारात नाम पहाड़ पर टि्कि 
गया। ५ और जल दसवें महीने तक 
घटता चला गया, और दसवें महीने के 
पहिले दिन को, पहाड़ों की चोटियाँ- 
दिखलाई दीं। ६ फिर ऐसा हुझ्ना कि 
चालीस दिन के पश्चात नह ने अपने बताए. 
हुए जहाज की खिड़की को खोलकर, एक 
कौगआर उड़ा दिया: ७ वह जब तक जल 
पथ्वी पर से सूख न गया, तब तक इधर 
उधर फिरता रहा। ८ फिर उस ने अपन 
पास से एक कबतरी को भी उड़ा दिया 
कि देखें कि जल भूमि पर से घट गया 
कि नहीं। & उस कबूतरी को अपने पैर 
के तले टेकने के लिये कोई आधार न 
मिला, सो वह उसके पास जहाज में 
लौट आई: क्‍योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर 
जल ही जल छाया था तब उस ने हाथ 
बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले 
लिया। १० तब और सात दिन तक 
ठहरकर, उस ने उसी कबूतरी को जहाज 
में से फिर उड़ां दिया। ११ और कबूतरी 
उसके पास झा गई, तो 
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क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई 
का एक नया पत्ता है; इस से नूह ने 
जान लिया, कि जल पृथ्वी पर घंट गया 
है। ११५ फिर उस ने सात दिन और 
ठहरकर उसी कबृतरी को उड़ा दिया; 
ग्रौर वह उसके पास फिर कभी लौटकर 
न आई। १३ फिर ऐसा हुआ कि छः सौ 
एक वर्ष के पहिले महीने के पहिले दिन 
जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नह ने 
जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि 
धरती सूख गई है। १४ और दूसरे महीने 
के सताईसर्वे दिन को पृथ्वी पूरी रीति से 
घूस गहन ।। द ै द 

१५ तब परमेश्वर ने, नह. से कहा 
१६ तू अपने पुत्रों, पत्नो, और बहुओं 
समेत जहाज में से निकल आ। १७ क्या 
पक्षी, क्या पशु, क्‍या सब भांति के रेंगने- 
वाले जन्तु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने 
शरीरधारी जीवजन्तु तेरे संग हैं, उन सत्र 
को अपने साथ निकाल ले आ, कि प्थ्डी 
पर उन से बहुत बच्चे उत्पन्न हों; और 
वे फूलें-फलें, और पृथ्वी पर फैल जाएं। 
१८ तब नह, और उसके पुत्र, और पत्नी, 
झ्रौर बहुएं, निकल आईं: १६ और सब 
चौपाए, रेंगनेवाले जन्तु, और पक्षी, और 
जितने जीवजन्तु पृथ्वी पर चलते फिरते 
हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज 
में से निकल ग्राए। २० तब नह ने 
यहोवा के लिये एक वेदी बनाई; और 
सब शुद्ध पशुझ्नों, श्ौर सब शुद्ध पक्षियों 
में से, कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबलि 
चढ़ाया। २१ इस पर यहोवा ने सुख- 
दायंक सुगन्ध पाकर सोचा, कि भनुष्य के 
कारण में फिर कभी भूमि को शाप न 
दूंगा, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से 
जो कुछ उत्पन्न होदा है सो बुरा ही होता 


तुम्हारा आहार होंगे 
हरे छोटं पेड दिए थे, देसा ही 


क्योंकि परमेश्वर 
स्वरूप के अनुसार बनाया हूँ। ७ और 
तुम तो फूलो-फलो, और बढ़ो, और पृथ्वी 


२२ अब से जब तक पृथ्वी 
बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के 
समय, ठण्ड और पतन, धपषकाल और 


शीतकाल, दिन और रात, निरन्तर होते 
चले जाएंगे ॥। 


फिर परमेश्वर ने नह और उसके 
पुत्रों को आशीष दी और उन से कहा 
कि फलो-फलों, और बढ़ो, और पशथ्वी में 


भर जाओ। २ और तुम्हारा डर और 


भय पृथ्वी के सब पशुओं, और श्राकाश के 


सब पक्षियों, और भूमि पर के सब रेंगने- 
वाले जस्तुओं, और समुद्र को सब मछलियों 
प्र बना रहेगा : 


दे सब तुम्हारे वर्श में कर 
दिए जाते हें। ॥ सब चलनेवाले जन्‍्त्‌ 
जैसा तुम को हरे 
अ्रब॒ सब 
कुछ देता हूं। ४ पर मांस को प्राण समेत 


अर्थात्‌ लोहू समेत तुम न खाना । ४ और 


निश्चय में तुम्हारा लोह ग्रर्थात्‌ प्रार/ का 


पलटा लूंगा: सब पशुओं, और मनुष्यों, 
दोनों से में उसे लूंगा: मनुष्य के प्राण का 
पलटा में एक एक के भाई 


बन्धु से लूंगा । 
€ जो कोई मनुष्य का लोहू बहाएगा 
उसका लोहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा 
मनुष्य को अपने ही 


में बहुल बच्चे जन्मा के उस में भर 
जाओ ।। 
८ फिर परमेश्वर ने नह और उसके 


पुत्रों से कहा, & सुनो, में तुम्हारे साथ 
और तुम्हारे पदचात्‌ जो तुम्हारा वंश 


होगा उसके साथ भी वाचा बान्धता हूं। 





उत्पत्ति व # जाई 
है; तौभी जैसा में ने सब जीवों को 


अ्रब मारा है, वैसा उनको फिर कभी ने 
मारूगा | 
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१० और सब जीवित प्राणियों से भी 
जो तुम्हारे संग हैं क्या पक्षी क्‍या धरेल्‌ 
पु, कया पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी 
के जितने जीवजन्तु जहाज से निकले हैं; 
सब के साथ भी मेरे यद् वाचा बन्धतो है: 
११ और _में तुम्हिरे साथ अपनी इस 
वाचा को पूरा करूंगा; कि सब प्राणी 
फिर जलप्रलय से नाश न होंगे: और 
पृथ्वी के नाश करने के लिये फिर जल- 
प्रलय न होगा। १२ फिर परमेश्वर ने 
कहा, जो वाचा में तुम्हारे साथ, और 


जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन 


सब के साथ भी युग युगृ की पीढ़ियों के 
लिये बान्धता हूं; उसका यह चिन्ह है: 
१३ कि में ने बादल में अपना धनुष रखा 
है वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा 
का चिन्ह होगा। १४ आर जब में पृथ्वी 
पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष 
देख पडेगा। १५ तब मेरी जो वाचा 
तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी 
प्राशियों के साथ बन्धी हैं; उसको में 
स्मरण करूंगा, तंब ऐसा जलप्रलय फिर न 
होगा जिस से सब प्राणियों का विनाश 
हो। १६ बादले में जो धनुष होगा में 
उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण 
करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर 
'के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के 
बीच बन्धी है। १७ फिर परमेश्वर ने 
_नूह से कहा .जो वाचा में ने पृथ्वी भर के 
सब प्राणियों के साथ बान्धी है, उसका 
चिन्ह यही है।॥। न क 

. १८ नह के जो पुत्र जहाज में से निकले, 
... वे होम, हाम, और येपेत थे: और हाम 
... तो कनान का पिता हुआ। १६ नूह के 
क्‍ झ्ौौर इनका वंश सारी 





उत्पत्ति 


२० और नूृह किसानी करने लगा, 
ग्रौर उस ने दाख की बारी लगाई। 
२१ और वह दाखमधु पीकर मतवाला 
हुआ; और अपने तम्बू के भीतर नज्जा 
हो गया । २२ तब कनान के पिता हाम ने, 
अपने पिता को नड्गा देखा, और बाहर 
ग्राकर अपने दोनों भाइयों को बतला 
दिया । २३ तब शेम और येपेत दोनों ने 
कपड़ा लेकर अपने कन्धों पर रखा, और 
पीछे की ओर उलटा चलकर अपने पिता के 
नड्े तन को ढाँप दिया, और वे भ्रपना मुख 
पीछे किए हुए थे इसलिये उन्हों ने अपने 
पिता को नड्भा न देखा। २४ जब नृह का 


नशा उतर गया, तब उस ने जान लिया कि 


उसके छोटे पुत्र ने उस से क्‍या किया है। 
२४ इसलिये उस ने कहा, 
कनान्न शापित हो : 
वह अपने भाई बन्धुओों के दासों का 
दास हो। 
२६ फिर उस ने कहा, 
शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, 
और कनान शेम * का दास होवे। 
२७ परमेद्वर येपेत के वंश को फैलाए; 
और वह शेम के तम्बओों में बसे, 
और कनान उसंका दास होवे। 
श८ जलप्रलय के पश्चात्‌ नृह साढ़े तीन 
सौ वर्ष जीवित रहा। २६ और नूह की 
कुल अवस्था साढ़े नौ सौ वर्ष को हुई: 
तत्परचात्‌ वह मर गया॥ 
(नू की बंशवस्ती).. 
१० नूह के पुत्र जो शेम, हाम, और 
5०" येपेत थे उनके पुत्र जलप्रलय के 
पदचात्‌ उत्पन्न हुए: उनकी वंशावली 
यह है॥ जद 
हे 4० + मूल में--उस | न चल हे हक 
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२ येपेत के पुत्र : गोमेर, मागोग, मादे 
यावान, तूबल, मेशेक, और तीरास हुए। 
३ और गोमेर के पुत्र : अशकनज, रीपत, 
झौर तोगर्मा हुए। ४ और यावान के 
बंश में एलीशा, और तर्शीश, और कित्ती 
ग्रौर दोदानी लोग हुए। ५ इनके वंश 
ग्रन्यजातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बंट 
गए, कि वे भिन्न भिन्न भाषाझं, कुलों 
ग्रौर जातियों के अनुसार अलग अलग 
होगए॥ 

६ फिर हाम के पुत्र : कृश, और मिस्र 
मर फूत और कनान हुए। ७ और कूश 
के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा, और 
सबतका हुए: और रामा के पुत्र शबा 
और ददान हुएं। ८ और कूश के वंश में 
निम्रोद भी हुआ; पृथ्वी पर पहिला वीर 
वही हुआ है। € वह यहोवा की दृष्टि में 


पराक्रमी शिकार खेलनेवाला ठहरा, इस से 


यह कहावत चली हूं; कि निम्नरोद के समान 
यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार 
खेलनेवाला। १० और उसके राज्य का 
झ्रारम्भ शिनार देश में बाबुल, और भ्रक्कद, 
झौर कलने हुआ। ११ उस देश से वह 
निकलकर अ्रश्श्र को गया, और नीनवे, 
रहोबोतीर, और कालह को, १२ और 
नीनवे और कालह के बीच जो रेसेन है, उसे 
भी बसाया, बड़ा नगर यही हैं। १३ और 
मिन्न के वंश में लूदी, भ्नामी, लहाबी, 
नप्तूही, १४ और पत्र्सी, कसल॒ही. शौर 
कप्तोरी लोग हुए, कसछुद्चियों में से तो 
पलिश्ती लोग. निकले॥ ... 

१५ फिर कनान के वंश में उसका 
ज्येष्ठ सीदोन, तब हित्त, १६ और यबसी 
. एमोरी, गिर्गाशी, १७. हिव्वी, अर्की, सीनी 
१८ ग्रवेदी, समारी, और हमाती लोग भी 
हुए: फिर कनातनियों के कुल भी फैल 
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गए। १६ और कनानियों का सिवाना 
सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर 
अ्रज्जा तक और फिर सदोम और भ्रमोरा 
ग्रौर अदमा और संबोयीम के मार्ग से 
होकर लाशा तक हुआ। २० हाम के 
वंश में ये ही हुए; और ये भिन्न भिन्न 
कुलों, भाषाओं, देशों, और जातियों के 
प्रसार अलग अलग हो गए॥.. 

२१ फिर शेम, जो सब एबेरवंशियों 
कां मूलपुरुष हुआ, और जो येपेत का 
ज्येष्ठ भाई था *, उसके भी पुत्र उत्पन्न 
हुए। २२ शेम कें पुत्र: एलाम, अश्श्र, 
अरपक्षद, लूद और ग्राराम हुए। २३ और 
ग्राराम के पुत्र : ऊस, हल, गेतेर और 
मश हुए। २४ और अप॑क्षद्‌ ने शेलह को 
गर शेलह ने एबेंर को जन्म दियां। 
२५ औऔर एबेर के दो पुत्र उत्पन्न हुए, 
एक का नाम पेलेग इस कारण रखा 
गयां कि उसके दिनों में पृथ्वी बंट गई, 
झ्जौर उसके भाई का नाम योकक्‍तान है। 
२६ और योक्‍कतान ने अल्मोदाद, शेलेप 
हसमवित, येरह, २७ यदोरवाम, ऊजाल 
दिक्‍ला, २८ झ्रोबाल, अ्रबीमाएल, शबा 
२६ ग्रोपीर, हवीला और योबाब को जन्म _ 
दिया : ये ही सब योक्‍तान के पुत्र हुए।. 
३० इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर 
सपारा जो पूर्व में एक पहाड़ है, उसके मार्ग 
तक हुआ। ३१ शेम के पुत्र ये ही हुए 
झ्रौर ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों 
ग्रौर जातियों के अ्रनसार अलग अलग 
होगए॥  .. 

३२ नह के पुत्रों के घराने ये ही हैं: 
ग्रौर उनकी जातियों के भ्रतनुसार उनकी 
वंशावलियां ये ही हैं; और जलप्रलय 


* वा जिसका बड़ा भाई य्रेपेत था। 
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के पदचात्‌ पृथ्वी भर की जातियां ह्न्हीं 
में से होकर बंद गईं॥ 
४. (मनुष्य कौ भाषाओं में मड़बड़ो 
....... पड़ने को वर्णन ) 
११९ .. स्लारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, 
और एक हो बोली थी। ३ उसे 
समय लोग पूर्व की ओर चलते. चलते 
शिनार देश में एक मैदान पाकर उस में 
बस गए। ३ तब वे आपस में कहने लगे, 
कि आओ; हम ईटे बना बना के भली 
भांति आग में पकाएं, और उन्हों ने पत्थर 
के स्थान में ईंट से, और चुने के स्थान में 
मिट्टी के गारे से काम लिया। ४ फिर 
उन्हों ने कहा, आओ, हम एक नगर और 
एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश 
से बातें करे, इस प्रकार से हम भपना नाप 
करें ऐसा न हो कि हम को सारी पृथ्वी 
पर फैलना पड़े। ५ जब लोग नगर और 
गुम्मट बनाने लगे; तब इन्हें देखने के 
लिये यहोवा उतर आया । ६ और यहोवा 
ने कहा, में क्या देखता हूं, कि सब एक 
ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की 
एक ही है, भर उन्हों ने ऐसा ही काम भी 
आरम्भ किया; और अब जितना के करने 
का यत्न करेंगे, उस में से कुछ उनके 
लिये अनहोना ते होगा। ७ इसलिये 
प्राओं, हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी 


गड़बड़ी डालें, कि वे एक दूसरे की बोली 


को न समझ सकें । ८ इस प्रकार यहोवा 
ने उनको, वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर 
फैला दिया; और उन्हों ने उस नगर का 


.. बनाना छोड़ दिया। & इस कारण उस 
नगर का नाम्‌ बाबुल * पड़ा; क्योंकि सारी 


थ्वी. की भाषा में जो गड़बड़ी है, सो 


.. * अर्थात्‌ गढबड़ | 








यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा 
ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला 
दिया॥... 

.._(शेम कौ वंशावस्ती ) क्‍ 

१० शेम की वंशावली यह है। जल- 
प्रलय के दो वर्ष पश्चात्‌ जब शेम एक सौ 
वर्ष का हुआ, तब उस ने भर्पक्षद्‌ को जन्म 
दिया। ११ और भ्रपक्षद्‌ के जन्म के 
पश्चात्‌ शेम पांच सौ वर्ष जीवित रहा; 
मर उसके झौर भी बेटे बेटियां उत्पन्न 
हुई ॥। क्‍ 
१२ जब अपक्षद्‌ पेंतीस बर्ष का हुआ, 
तब उस ने शेलह को जन्म दिया। रै३े गौर 
शेलह के जन्म के पश्चात्‌ अपक्षद चार सौ 
तीन वर्ष और जीवित रहा, आर उसके 
और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई ॥। 

१४ जब शेलह तीस वर्ष का हुआ, तंज 
उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआ । 
१५ और एबेर के जन्म के पश्चात्‌ 
शेलह चार सौ तीन वर्ष और जीवित 
रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां 
उत्पन्न हुई॥ द 

१६ जब एबेर चौंतीस वर्ष का हुत्ना, 
तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ । 
१७ और पेलेग के जन्म के पश्चात्‌ एबेर 
चार सौ तीस वर्ष और जीवित रहा, और 
उसके और भी बेटे बेटियाँ उत्पन्न हुई ॥. 

१६ जब पेलेग तीस वर्ष का हुआ, तब 
उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। ैै६& और 
रू के जन्म के पदचात्‌ पेलेग दो सौनौ 
वर्ष और जीवित रहा, भर उसके और 
भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई॥.. क्‍ 


.. २० जब रू बत्तीस वर्ष का हुआ, तर 


उसके द्वारा सलूग का जन्म 


. हुआ 


२१ और सरूग के जन्म के पदचात्‌ हे दो 
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सौ सात वर्ष और जीवित रहा; और उसके 
मर भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। 
२२ जब सरूग तीस वर्ष का हुआ, तब 
उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ। 
२३ और नाहोर के. जन्म. के परचात्‌ 
सरूग दो सौ वर्ष और जीवित रहा, और 
उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं ॥। 


.. २४ जब नाहोर उनतीस वर्ष का हुआ, 


तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआा। 
२५ और तेरह के जन्म के पदचात नाहोर 
एक सो उन्नीस वर्ष और जीवित रहा, और 
उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई ॥ 
२६ जब तक तेरह सत्तर वष का हुआ 
तब तक उसके द्वारा अब्नाम, और नाहोर 
और हारान उत्पन्न हुए,।। 
. २७ तेरह की. यह वंशावली है। 
तेरह ने अ्रत्राम, और नाहोर, और हारान 
को जन्म दिया; और हारान ने लते को 
जन्म दिया। २८ और हारान अपने पिता 
के साम्हने हीं, कसदियों के ऊर नाम 
नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर 
गया। २६ प्रब्राम और नाहोर ने स्त्रियां 
ब्याह लीं: अब्राम की पत्नी का नाम तो 
सारे, और नाहोर की पत्नी का नाम 
मिल्का था, यह उस हारान की बेटी थी 
जो मिलका और गिस्का दोनों का पिता 
था। ३० सारे तो बांझक थी; उसके 
सन्‍्तान न हुई। ३१ और तेरह अपना 
पुत्र अब्राम, और अपना पोता लूत जो 
हारान का पुत्र था; और अपनी बहू सारे 
जो उसके पुत्र अब्नाम की पत्नी थी इन 
. सभों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से 
निकल कनान देश जाने को चला; पर 
हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने 
लगा। ३२ जब तेरह दो सो पांच वर्ष का 
हुआ, तब वह हारान देश में मर गया ॥ 


उत्पत्ति १५४ 


(परमेश्वर को 'झोर से दृञ्मादोम के 
.... खाजे का बर्धल ) 

९ २ पहोवा ने अब्राम से कहा 

' अपने देश, और अपनी जन्मभमि 

और अपने पिता के घर को छोड़कर उस 


चार 
बी - 


देश में चला जा जो में तुझे दिखाऊंगा। 


२ और में तुक से एक बड़ी जाति 


बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और 


तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष 


का बूक्ष होगा। ३ और जो तुभे झ्राशीर्वाद - 
दें, उन्हें में आशीष दूंगा; और जो तुभे 


कोसे, उसे में शाप दूंगा; और भूमएडल के 
सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। 
४ यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम 
चला; और लत भी उसके संग चला; 
और जब अब्राम हारान देश से निकला 
उस समय वह पचहत्तर वर्ष का था। 
५ सो अब्राम अपनी पत्नी सारे, और प्रपने 
भतीजे लत को, और जो धन उन्हों ने _ 
इकट्ठा किया था, और जो प्राणी उन्हों ने 
हारान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर 
कनान देश में जाने को निकल चला; 
और वे कनान देश में आ भी गए । ६ उस 
देश के बीच से जाते हुए अब्भाम शकेम में, 
जहां मोरे का बांज वक्ष है, पहुंचा; उस 


समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। 


७ तब यहोवा ने ग्रब्राम को दर्शन देक्र 
कहा, यह देश में तेरे वंश को दूंगा: और 
उस ने वहां यहोवा के लिये जिस ने उसे 
दर्शन दिया था, एन बेदी बनाई। ८४ फिर 


वहां से कूच करके, वह उस पहाड़ पर 


ग्राया, जो बेतेल के पूर्व की ओर है 
और अपना तम्बू उस स्थान में खड़ा किया 


जिसकी पच्छिम की ओर तो बेतेल, और 


पूर्व की ओर ऐ हे ; और वहां भी उस ने 


यहोवा के लिये एक वेदी बनाई: और 
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ग्रौर उसकी पत्नी को, सब सम्पत्ति समेत 
जो उसका था, विदा कर दिया।॥ 









































यहोवा से प्राथेना की । & और ग्राम कूच 
करके दविखिन देश की शोर चला गया।। 
. १० और उस देश में श्रकाल पड़ा: (इुब्ाहौम और लत के अल्तग होने का वर्ष ) 
ग्रौर श्रत्ञाम मिस्र देश को चला गया कि 5 प्रत्ञाम अपनी पत्नी, भौर 
वहां परदेशी होकर रहे-7 क्योंकि देश में ९ द डे पतली, सारी सम्पत्ति कार जे 
अंयंकर भ्रकाल पड़ा था। ११ फिर ऐसा «ते भी संग लिये हुए, मिल्र को हि 
हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचर ने कनात के दक्खिन देश में आया। ३ प्ब्ाम 
प्रपती पत्नी सारै से कहां, दुना सु मालूम उड-बकरी, गाय-बैल,. और सोने-रूपे का 
हैं, कि हू एक दुचर सती है; हर की खां बरी बा। ३ किए बह दक्खिन देश से 
कारश जब मिलो ठुमे देखेंगे, तब कहेंगे, जलकर, बेतेल के पास, उसी स्थान की 
यह उसकी पत्नी है, कक आम हे तो (।हुंचा, जहां उसका तम्बू पहले पड़ा था, 
मार डालेंगे, पर तु को जीती रख लेंगे। _ बेतेल और ऐ के झब में है। ४ यह 
१३ सो यह कहना, कि मैं उसकी बहिन स्थान उस वेदी का है. जिसे उस ने पहले 
हूं; जिस से तेरे कारण मेरा कल्याएों हो, न्‍नाई थी, हि बह कम आर 
प्रौर मेरा प्राण तेरे कारए बचे। १४ फिर पहोवा से ' अत 0 अर लेता के 
ऐसा हुआ कि जब हक आर मिस्र में आया, दस भी, जो अ्रब्राम के साथ चलता था. 
तब मिस्त्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि पड आकर, पायल आर वा 
हर रे जी ६28 ये रे लि हे ६ सो उस देश में उन दोनों की. समाई 
हाकिमों ने उसको देखकर फ़िरौन के बह हि 2 इुकदे रहें: क्योंकि 
5 कप लक गा उनके पास बहुत. धन था इसलिये वे 
फ़िरौन के घर में रखी गई। १६ भर वर । 3 तक हि 
उस ने उसके कारण अब्राम की भलाई की : 8 क्‍ हर कक है हक हक 
सो उसको भेड़-बकरी, गाय-बैल, दास- _ मे: ५ 40206 आओ इक ट 
दासियां, गंदहे-गदहियां, शौर ऊंट मिले। का कल | हा 0 
१७ तब यहोवा ने फ़िरोन ग्रौर उसके कक पा कम 30%, बे कब 
चराने पर, ग्रब्राम की पत्नी सारे के कार रहते थे.। ८-तंब. अ्त्राम' लूत-से कहते 
बड़ी बड़ी विपत्तियां डालीं। ंघसो ' पेरे- पर, तैरे बीच, झौर मेरे भो 
फिरौन ने ग्रब्राम को बुलवाकर कहा, तेरे. चरवाहों के बीच. में काड़ा में होने 
तू ने मुझ से क्‍या किया हे ? तु लें मुभे पाए; क्योंकि हम लोग " भाई हु है हे 
. क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी हैं? ६ गया सारा देश तेरे साम्हन नहीं हु 
सो मुझ से अलग हो यदि तू बाई और 


...._ १६ तू ने क्यों कहा, कि वह तेरी बहिन 
.. है? में ने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के जाए तो मैं दहिनी झोर जाऊंगा; भर 
. किले लिया; परल्तु भन भपनी पत्नी'को. यदि तू दहिनी बोर जाए. 5 पास 


ही लेकर या यहां से चला जा। २० झऔर ओर जाऊगा [१० तब: ज्‌त हे ने आंख 


. फ़िरौन।ने अपने आदमियों को उसके उठाकर, यरदन नदी के प्रात वाली सारी 
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जब तक यहोवा ने सदोम और ग्रमोरा को 
नाश न किया था, तब तक सोझर के 
मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटिका, 
झौर मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। 

१ सो लत अपने लिये यरदन की सारी 
तराई को चुने के पूर्व की ओर चला 
झौर वे एक दूसरे से अलग हो गए। 
१२ श्रब्राम तो कनान देश में रहा, पर लत 
उस तराई के नगरों में रहने लगा;. और 
अपना तम्बू सदोम के निकट खड़ा किया । 
१३ सदोम के लोग यहोवा के लेखे में 
बड़े दुष्ट और पापी थे। १४ जब लूत 
अग्राम से अलग हो गया तब उसके परचात्‌ 
यहोवा ने अब्राम से कहा, झंख उठाकर 
जिस स्थान पर तू हैँ वहां से उत्तर-दक्खिन, 
पूर्व-पच्छिम, चारों ओर दृष्टि कर। 
१४ क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती 
है, उस सब को में तुझे और तेरे वंश को 
युग युग के लिये दूंगा। १६ और में तेरे 
वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की 
नाईं बहुत करूँगा, यहां तक कि जो कोई 
पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा 


वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। १७ उठ, 


इस देश की लम्बाई और चोड़ाई में चल 
फिर; क्‍योंकि में उसे तुझी को दूंगा। 


१८5 इसके पद्चात्‌ अब्राम अपना तम्बू 


उखाड़कर, मम्ने के बांजों के बीच जो 
हेब्नोन में थे जाकर रहने लण, और वहां 
भी यहोवा की एक वेदी बनाई |। 


(इब्राहोस के विजय और मेल्कोसेदेक के 


. दशन देने का वणन ) 


९ 8 एललासार के राजा अर्येक, और 
एलाम के राजा कदोलअमेर, और गोयीम 
के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ 





उत्पत्ति 


शिनार के राजा अम्रापेल, और 






१७ 


२ कि उन्‍्हों ने सदोम के सजा बेरा, 
और अमोरा के राजा बिर्शा, और अ्रद्मा 
के राजा शिनाब, और सबोयीम के राजा 
शेमेबेर, और बेला जो सोग्नर भी कहलाता 
है, इन राजाओं के .विरुद्ध युद्ध किया। 
३ इन पांचों ने सिद्दीम: नाम तराई में 


जो खारे ताल के पास है, एका किया। 


४ बारह वर्ष तक तो ये कदोर्लाग्रोमेर के 
अधीन रहे; पर तेरहवें वर्ष में उसके 
विरुद्ध उठे। ५ सो चौदहवें वर्ष में 
कदोरलाओोमेर, और उसके संगी राजा आए, 
और अशतरोत्कनम में रपाइयों को, और 
हाम में जूजियों को, और शाबेकियर्तिम में 
एमियों को, ६ और सेईर नाम पहाड़ में 
होरियों को, मारते मारते उस एल्पारान 
तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। 
७ वहां से वे: लौटकर एन्मिशपात को 
आए, जो कादेश भी कहलाता है, और 
भ्रमालेकियों के सारे देश को, और उत 
एमोरियों को भी जीत लिया, जो हससोन्‍्ता- 
मार में रहते थे। ८ तब सदोम, अमोरा, 
अदमा, संबरेयीम, और बेला, जो सोग्नर 


भी कहलाता है, इनके राजा निकले, 


और सिद्दीम नाम तराई में, उनके साथ 
युद्ध के लिये पांति बान्धी। € अर्थात्‌ 
एलाम के राजा कदोर्लाओमेर, गोयीम के 
राजा तिदाल, शिनार के राजा अम्नापेल 
और एल्लासार के राजा अर्योक, इन चारों 


के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बान्धी। 


१० सिद्दीम नाम तराई में जहां लसार 
मिट्टी के गड़हे ही गड़हे थे; सदोम और 
अमोरा के राजा भागते भागते उन में गिर 


पड़े, और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। 


११ तब वे सदोम और अमोरा के सारे 
धन और भोजन वस्तुग्नों को लूट लाट कर 
चले गए। १२ और अब्नाम का भतीजा _ 










































क्‍ लूत, जो सदोम में रहता था, उसको भी 


धन समेत वे लेकर चले गए। १३ तब 
एक जन जो भागकर बच निकला था 
उस ने जाकर इब्नी भ्रब्राम को समाचार 
दिया; अग्राम तो एमोरी मम्रे, जो 
एशकोल और आतनेर का भाई था, उसके 
बांज वक्षों के बीच में रहता था; और 
ये लोग प्रद्गाम के संग वाचा बान्धे हुए 
थे। १४ यह सुनकर कि उसका भतीजा 

धुआई में गया है, अब्राम ने अपने 
तीन सौ ग्रठधारह शिक्षित, युद्ध कौशल से 
निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुम्ब में 
उत्पन्न हुए थे, अस्त्र दास्त्र धारण करके दाने 


तक उनका पीछा किया। १५ और अपने 


दासों के अलंग अलग दल बान्धकर रात 
को उन पर चढ़ाई करके उनको मार 
लिया और होबा तक, जो दमिइक की 
उत्तर ओर है, उनकां पीछा किया। 
१६ और वहं सारे धन को, और अपने 


भतीजे लत, और उसके धन को, और 


स्त्रियों को, और सब बन्धओों को, लौटा 
ले आया। १७ जब वह कदोर्लाग्रोमेर 
और उसके साथी राजाओं को जीतकर 
लौटा श्राता था तब सदोम का राजा शावे 
नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती 
है, उसे से भेंट करने के लिये आया। 
१८ तब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक, 
जो परमप्रश्नान ईश्वर का याजक था, 


रोटी- और दाखमध ले आया। २१६ और 


उस ने भअ्रत्राम को यह आशीर्वाद दिया, वि 


_परभप्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश 
और पशथ्ची 'का अधिकारी है, तू धन्य हो । 





७ और धन्य है परमप्रधान ईश्वर 
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ने अज्आाम से कहा, प्राणियों को तो मुझे 
दे, और धन को अपने पास रख। 
२२ अद्गाम ने सदोम के राजा से कहा, 
परमप्रधान ईश्वर यहोवा, जो ग्राकाश और 
पृथ्वी का अधिकारी है, २३ उसकी में 
यह शपथ खाता हूं, कि जो कुछ तेरा है 
उस में से न तो में एक सूत, और न जूती 
का बन्धन, न कोई और वस्तु लूंगा; कि 
तू ऐसा न कहने पाए, कि ग्ब्राम मेरें ही 
कारण धनी हुआ। २४ पर जो कुछ इन 
जवांतों ने खा लिया है और उनका भाग 
जो मेरे साथ गए थे: श्रर्थात्‌ आनेर, 
एशइकोल, और मत्ने, में नहीं लौटाऊंगा वे 


तो झपना अपना भाग रख लें।। 


(इब्राहोल के खाथ यहोवा के वाया बान्थने 
का वश्न ) 

2 इन बातों के पश्चात्‌ यहोतआ का 

यह वचन दरशन में अब्राम के पास 

पहुंचा, कि है श्रत्राम, मत डर; तेरी 


ढाल और तेरा अत्यन्त बड़ा फल में हुं। 


२ अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा में तो 
निर्वेश हूं, और मेरे धर का वारिस यह 
दमिश्की एलोएजेर होगा, सो तू मुझे 
क्या देगा ? ३ और अब्राम ने कहा, मुझे 
तो तू ने वंश नहीं दिया, और क्या देखता 


हूं, कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन 


मेरा वारिस होगा। ४ तब यहीवा का 
यह वचन उसके पास पहुंचा, कि यह तेरा 
वारिस न होगा; तेरा जो निज पुत्र होगा, 
वही तेरा वारिस होगा। ४ और उस ने 
उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की 
झोर दृष्टि करके तारागरशा को गिन, क्या 
तू उनको गिन सकता है? फिर उस ने 
उस से कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। 
६ उस ने यहोवा पर विश्वांस किया; 
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और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में 


धर्म गिता। ७ और उस ने उस से 
कहा में वही यहोवा हूं जो तुझे कसूदियों 
के ऊर नगर से बाहर ले आया, कि तुम 
को इस देश का अधिकार दं । 5 उस ने 
कहा, है प्रभ यहोवा में कंसे जान कि में 
इसका अधिकारी हुंगा ? € यहोवा ने 
उस से कहा, मेरे लिये तीन वर्ष की एक 
कलोर, और तीन वर्ष की एक. बकरी 
और तीन वर्ष का एक मेंढा, और एक 
पिए्डक और कबतर का एक बच्चा ले। 
१० और इन सभों को लेकर, उस ने 
बीच से दो टुकड़े कर दिया, और टकड़ों 
को आम्हने-साम्हनें रखा: पर चिड़ियाओं 
को उस ने टकड़े न किया। ११ और जब 
मांसाहारी पक्षी लोथों पर भपटे, तब 
ग्रब्राम ने उन्हें उड़ा दिया । १२ जब सूर्य 
अस्त होने लगा, तब अब्राम को भारी 
नींद आई; और देखो, अत्यन्त भय और 
महा ग्रन्धकार ने उसे छा लिया । १३ तब 
यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय 
जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी 
होकर रहेंगे, और उस देश के लोगों के 
दास हो जाएंगे; और वे उनको चार सौ 
वर्ष लों दुःख देंगे; १४ फिर जिस देश के 
वे दास होंगे उसको में दशड दूंगा: और 
उसके पदचाट्‌ वे बड़ धन वहां से लेकर 
निकल आएंगे । १५ तू तो अपने पित्तरों में 
कुशल के साथ मिल जाएगा; तुझे पूरे 
बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। १६ पर वे 
चौथी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे : क्योंकि 
अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं 
हुआ । १७ और ऐसा हुआ कि जब सूर्य 
अस्त हो गया और घोर गअन्धकार छा 
गया, तब एक अंग्रेठी जिस में से धुआं 
उठता था और एक. जलता हुआ पलीता 








देख पड़ा जो उन टुकड़ों के बीच में से 
होक़र निकल गया। १८ उसी दिन यहोवा 


ने अब्राम के साथ यह वाचा बान्धी, कि 
मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद 
तक जितना देश है, १६ अर्थात्‌, केनियों, 


कनिज्जियों, कदमोनियों, २० हित्तियों 


प्रीज्जियों, रपाइयों, २१ एमोरियों, कना- 
नियों, गिर्गाशियों और यबसियों का देश में 


ने तेरे वंश को दिया है॥ “५ 5 


( इश्माण्ल को उत्पत्ति का वर्धन ) 
९ हट अब्राम की पत्नी सारे के कोई 

सन्तान न थी: और उसके 
हाजिरा नाम की एक मिस्री लौंडी थी। 
२ सो सारे ने अनब्राम से कहा, देख, 
यहोवा ने तो मेरी कोख बन्द कर रखी है 
सो में तुक से बिनती करती हूं कि तू 
मेरी लौंडी के पास जा: सम्भव हैं कि 
मेरा घर उसके द्वारा बंस जाए। ३ सो 
सारे की यह बात अब्ाम ने मान ली। 
सो जब अन्भाम को कनान देश में रहंते दस 
थ बीत चुके तब उसकी स्त्री सारे ने 
अपनी मिस्री लौंडी हाजिरा को लेकर 
अपने पति अब्ञाम को दिया, कि वह 
उसकी पत्नी हो। ४ और वह हाजिरा 
के पाप्त गया, और वह गर्भवती हुई 


और जब उस ने जाना कि वह गर्भवती है 


तब बह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में 
तच्छ समभने लगी। ५ तब सारे ने 


अन्नाम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ 
सो तेरे ही सिर पर हो : में ने तो अपनी 


लौडी को तेरी पत्नी कर दिया; पर जब 


उस ने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह 


मे तुच्छ समभने लगी, सो ,यहोवा मेरे 
तेरे बीच में न्‍्याय करे । ६ अब्राम ने 
सारे से कहा, देख तेरी लौंडी तेरे वश में 








5 का * अर्थात्‌ 
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है: जैसा तुके भला लगे वैसा हीं उसके 
साथ कर। सो सारे उसको दु:ख देने लगी 


झोर वह उसके साम्हनें से भाग गई। 
७ तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल 
में श्र के मार्ग पर जल के एक सोते 
के पास पाकर कहा, ८ है सार की लौंडी 
हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को 


जाती है ? उस ने कहा, में ग्रपनी स्वामिनी 


सारे के साम्हने से भाग आई हूं। & यहोवा 
के दूत ने उस से कहा, अपनी स्वामिनी 
के पास लौट जा और उसके वश में रह । 
१० और यहोवा के दूत ने उस से कहा, 
में तेरे ठंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक 
कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न 
हो सदेगी। ११ और यहोवा के दूत ने 
उस से कहा, देख, तू गर्भवती है, और पुत्र 


जनेगी, सो उसका नाम इश्माएल * रखना; 


क्योंकि यहोवा ने तेरे दु:ख का हाल सुन 


लिया हैं। १२ और वह मनष्य बनेले 
गदहे के समान होगा उसका हाथ सब के 


विरुद्ध उठेगा, और सब के हाथ उसके 
विरुद्ध उठेंगे; और वह अपने सब भाई 
बन्धुओं के मध्य में बसा रहेगा । १३ तब 
उस ने यहोवा का नाम जिस ने उस से 
बातें की थीं, अत्ताएलरोई | रखकर कहा 
कि; क्‍या में यहां भी उसको जाते हुए 


देखने | पाई जो मेरा देखनेहारा हैं? 


१४ इस कारण उस कुए का ताम 


लहैरोई $ कुआं पड़ा; वह तो कादेश और 
बेरेद के बीच में हैं। १५ सो हाजिरा 


भ्रब्राम के द्वारा एक पुत्र जनी: और 


 ग्रब्नाम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा 





/ “अर्थात्‌ ईश्वर -सुननेहारा | 


हे 





$ श्र्थात्‌ 'ज्ञाते थे देखने हारे जन तु 


हर सर्व्वद्शी ईझबर है। 
... 5 मूल मैं--उसके पीछे देखने। 


उत्पत्ति [ १६ :७--१७ : ८ 


जनी, इश्माएल रखा खा। १६ जब हाजिरा 
ने अब्राम के द्वारा इश्माएल को जन्म 
दिया उस समय अब्राम छियासी वर्ष का 
था।। 


(खतना को विधि के ठहरने का वर्णन ओर 
इसझाक को जत्पत्ति को प्रतिज्ञा ) 


९ . जब भ्रब्राम निन्नानवे वर्ष का 
हो गया, तब यहोवा ने उसको 


दर्शन देकर कहा में सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर 


हूं; मेरी उपस्थिति में चल * और सिद्ध 
होता जा। २ और में तेरे साथ वाचा 
बान्धूंगा, और तेरे वंश को श्रत्यन्त ही 
बढ़ाऊंगा । ३ तब अब्राम मुंह के बल 
गिरा: और परमेश्वर उस से यों बातें 
कहता गया, ४ देख, मेरी वाचा तेरे साथ 
बन्धी रहेगी, इसलिये तू जातियों के समूह 
का मूलपिता हो जाएगा। ५ सो अब से 
तेरा नाम अब्राम| न रहेगा परन्तु तेरा 
नाम इब्राहीम | होगा क्‍योंकि में ने तुझे 
जातियों के समूह का मूलपिता ठहरा दिया 
हैं। ६ श्र में तुमे ग्रत्यन्त ही फुलाऊं 
फलाऊंगा, और तुझ को जाति जाति का 
मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा 
उत्पन्न होंगे। ७ और में तेरे साथ, और 


तेरे पश्चात्‌ पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के 


साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा 
बान्धता हुं, कि में तेरा और तेरे पश्चात्‌ 
तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। ८ श्ौर 
में तुझ को, और तेरे पश्चात्‌ तेरे वंश को 
भी, यह सारा कनान देश, जिस में तू 
परदेशी' होकर रहता है, इस रीति दंगा 
कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी 
मूल में-मेरे साम्हने चल।... 


 श्रथांत्‌ उन्‍नत पिता । 
| भ्रथांत बहुतों का पिता। 
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और में. उनका परमेश्वर रहंंगा। € फिर 
परमेश्वर ने इब्राहीम से कहा, तू भी मेरे 
साथ बान्धी हुई वाचा का पालन करना 

तू और तेरे पश्चात्‌ तेरा वंश भी अपनी 
अपनी पीढ़ी उसका _ पालन करे। 
१० मेरे साथ बान्धी हुई वाचा, जो तुझे 
और तेरे पश्चात्‌ तेरे -बंश को पालनी 
पड़ेगी, सो यह है, कि तुम में से एक एक 
पुरुष का खतना हो। ११ तुम अपनी अपनी 
खलड़ी का खतना करा लेना; जो वाचा 
मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही 
चिन्ह होगा। १२ पीढ़ी पीढ़ी में केवल 
तेरे वंश ही के लोग- नहीं पर जो तेरे 
घर में उत्पन्न हों, वा परदेशियों को रूपा 
देकर मोल लिये जाएं, ऐसे सब पुरुष भी 
जब आठ दिन के हो जाएं, तब उनका 
खतना किया जाए। १३ जो तेरे घर में 


उत्पन्न हो, अथवा तेरे रूपे से मोल लिया 


जाए, उंसका ख़तना अवश्य ही किया 
जाए; सो मेरी वाचा जिसका चिन्ह 
तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। 
१४ जो पुरुष खतनारहित रहे, श्रर्थात्‌ 
जिसकी खलड़ी का खतना न हो, वह 
प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए 
क्योंकि उस ने मेरे साथ बांन्धी हुई वाचा 
को तोड़ दिया ।॥। ड उ 
१५ फिर परमेश्वर ने इब्राहीम से कहा 
तेरी जो पत्नीं सारे है, उसको तू अब 
सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा । 
१६ और में उसको आशीष दंगा, और 
तुझे को उसके द्वारा एक़ पुत्र दूंगा; और 
: में उसकों ऐसी आशीष दूंगा, कि वह 
जाति जाति की मूलमाता हो जाएगी; 
. और उसके वंश में राज्यः-राज्य के राजा 
उत्पन्न होंगे। १७४तब इब्राहीम मुंह के 


बल गिर पड़ा और हंसा, और अपने मन 
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ही मन कहने लगा, क्‍या सौ वर्ष के पुरुष 


के भी सन्‍तान होगा और क्या सारा जो 


नव्वे वर्ष की हैँ पुत्र जनेंगी? शि्ण और 
इब्राहीम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल 
तेरी दृष्टि में बना रहे ! यही बहुत है। 
१६ तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी 


पत्नी सारा के तुक से एक पुत्र उत्पन्न 


होगा; और तू उसका नाम इसहाक 
रखना: और 
बान्धंगा जो उसके परचात्‌ उसके वंश के 
लिये युग युग की वाचा होगी । २० और 


उसके साथ ऐसी वाचा 


इश्माएल के विषय में भी में ने तेरी सुनी 


हैं: में उसको भी आशीष दंगा, और 
उसे फुलाऊं फलाऊंगा और ग्रत्यन्त ही 


बढ़ा दंगा; उस से बारह प्रधान उत्पन्न 


होंगे, और में उस से एक बड़ी जाति 
बनाऊंगा। २१ परन्तु में अपनी वाचा 


इसहाक ही के साथ बान्धगा जो सारा 


: से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न 


होगा । २२ तब परमेद्वर ने इब्राहीम से 
बातें करनी बन्द कीं और उसके पास से 


ऊपर चढ़ गया। २३ तब इब्राहीम ने 


अपने पत्र इश्माएल को, और उसके घर 


में जितने उत्पन्न हुए थे, और जितने उसके 


रुपये से मोल लिये गए थे, निदान उसके 


घर में जितने पुरुष थे, उन सभों को लेके 
उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनसार 
उनकी खलड़ी का खतना किया। २४ जब 
इब्राहीम की खलड़ी का खतना हुआ तब 


वह निन्नानवे वर्ष का था। २५ और जब 
उसके पुत्र इश्माएल की खलड़ी का ख़तना 


हुआ तब वह तेरह वर्ष का था। 


२६ इब्राहीम और उसके पुत्र इश्माएल 
दोनों का ख़तना एक ही दिन हुआ । 


२७ और उसके घर में जितने पुरुष थे 
जो घर में उत्पन्न हुए, तथा जो परदेशियों 
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के हाथ से मोल लिये गए थे, सब का खतना 

उसके साथ ही हुआ ॥। 

श्यः इब्राहीम मम्ने के बांजों के बीच 
कड़ी धूप के समय तम्बू के द्वार 


पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे 


दर्शन दिया: २ और उस ने आंख उठाकर 
दृष्टि की तो क्‍या देखा, कि तीन पुरुष 
उसके साम्हने खड़े हे: जब उस ने उन्हें 
देखा तब वह उन से भेंट करने के लिये 
तम्ब के द्वार से दौड़ा, और भूमि पर 
गिरकर दराडवत्‌ की और कहने लगा, 
३ हे प्रभ, यदि मर पर तेरी अनग्रह की 
दृष्टि हैं तो में बिनती करता हूं, कि अपने 
दास के पास से चले तन जाना। ४ में 
थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने 
पांद घोकर इस दक्ष के तले विश्राम करें। 


भू फिर में एक टकड़ा रोटी ले आऊं और 


उस से आप अपने अपने जीव को तृप्त 
करें; तब उसके पछ्चात्‌ आगे बढ़ें: 
क्योंकि आप अपने दास के पास इसी लिये 
पधारे हैं। उन्‍्हों ने कहा, जैसा तू कहता 
है वेंसा ही कर। ६ सो इब्राहीम ने 
तम्ब में सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा 


तीन सआ * मंदा फुर्ती से गून्ध, और फुलके 


बना । ७ फिर इब्राहीम गाय बेल के 


भुणड में दोड़ा, ओर एक कोमल ओर 
अच्छा बछुड़ा लेकर अपने सेवक को 
दिया, और उस 


फुर्ती से उसको 
पकाया | ८ तब उस नें मक्खन, और दूध 
झौर वह बछड़ा, जो उस ने पकवाया था 
लेकर उनके आगे परोस दिया; और 
ग्राप वक्ष के तले उनके पासः खड़ा रहा 


और वे खाने लगे । € उन्हों ने उस से 
.._ पूछा, तेरी पत्नी 






सारा कहां है? उस ने 
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कहा, वह तो टम्ब्‌ में हैं। १० उस ने कहा 
में वसन्‍त ऋतु में * निश्चय तेरे पास फिर 
आऊंगा; और तब तेरी पत्नी सारा के 


एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तम्ब 


के द्वार पर जो इब्राहीम के पीछे था, सुन 
रही थी। ११ इब्राहीम और सारा दोनों 
बहुत बढ़े थे; और सारा का स्त्रीधर्म बन्द 
हो गया था। १२ सो सारा मन में हंस कर 
कहने लगी, में तो बढ़ी हूं, और मेरा पति 
भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा ? 
१३ तब यहोवा ने इब्नाहीम से कहा, सारा 
यह कहकर क्‍यों हंसी, कि क्‍या मेरे, जो 
ऐसी बुढ़िया हो गई हूं, सचमुच एक पुत्र 
उत्पन्न होगा ? १४ क्‍या यहोवा के लिये 
कोई काम कठिन हैं? नियत समय में 
अर्थात्‌ वसन्त ऋतु में,* में तेरे पास फिर 
ग्राऊंगा, और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा । 
१५ तब सारा डर के मारे यह कहकर मकर 
गई, कि में नहीं हंसी । उस ने कहा, नहीं 
तू हंसी तो थी ॥। 


( सदोम ऋदि नगरों के विनाश का वदूम ) 


६ फिर वे पुरुष वहां से चलकर, 
सदोम की ओर ताकने लगे: और इब्नाहीम 


उन्हें विदा करने के लिये उनके संग संग 


चला। १७ तब यहोवा ने कहा, यह जो 
में करता हुँ सो क्‍या इलब्राहीम से छिपा 
रखूं ? १८ इब्राहीम से तो निश्चय एक 
बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और 
पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष 
पाएंगी । १६ क्‍योंकि में जानता हूं, कि 
वह अपने पुत्रों और परिवार को-जो उसके 
पीछे रह जाएंगे झाज्ञा देगा कि वे यहोवा 
के मार्ग में अटल'बने रहें, और धर्म और 


न्याय करते रहें, इसलिये कि जो कुछ 
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यहोवा ने इब्राहीम के विषय में कहा है 
उसे पूरा करे। २० फिर यहोवा ने कहा, 
सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई 
है, और उनका पाप बहुत भारी हो गया 
है; २१ इसलिये में उतरकर देखंगा, कि 
उसकी जसी चिल्लाहट मेरे कान तक 
पहुंची हैँ, उन्हों ने ठीक॑ वैसा ही काम 
किया हैं. कि नहीं: और न किया हो तो 
में उसे जान लुंगा। २२ सो वे पुरुष 
वहां से मुड के सदोम की ओर जाने लगे: 
पर इब्राहीम यहोवा के आगे खड़ा रह 
गया। २३ तब इब्राहीम उसके समीप 
जाकर कहने लगा, क्‍या तू सचमुच दुष्ट 
के संग. धर्मी को भी नाश करेगा? 
२४ कदाचित्‌ उस नगर में पचास धर्मी हों : 
तो क्‍या तू संचमुच उस स्थान को नाश 
करेगा और उन पचास धर्मियों के कारण 
जो उस में हों न छोड़ेगा ? २५ इस प्रकार 
का काम करना तुम से दूर रहे कि दुष्ट के 
संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी 
और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। 
यह तुझ से दूर रहे: क्‍या सारी पृथ्वी का 
न्‍्यायी न्याय न करे ? २६ यहोवा ने कहा, 
यदि मझे सदोम में पचास धर्मी मिलें, तो 
उनके कारगा उस सारे स्थान को छोडंगा। 
२७ फिर इब्राहीम ने कहा, है प्रभु, सुन 
में तो मिट्टी और राख हूं; तोभी में ने 
इतनी ढिठाई की.कि तुभ से बातें करूं। 
शू८ कदाचित्‌ उन पचास धर्मियों में पांच 
घट जाएं: तो क्‍या तू पांच ही के घटने 
के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा ? 
उस ने कहा, यदि मुझे उस में पेंतालीस 
भी मिलें, तौभी उसका नाश न करूंगा । 
२६ फिर उस ने उस से यह भी कहा, 
_ कदाचित्‌ वहां चालीस मिलें । उस ने कहा, 
तो में चालीस के कारण भी ऐसा न 


करूगा । ३० फिर उस ने कहा, है प्रभ 
क्रोध न कर, तो में कुछ और कहें 

कदाचित वहां तीस मिलें। उस ने कहा, 
यदि मे वहां तीस भी मिलें, तौभी ऐसा 
न करूंगा । ३१ फिर उस ने कहा, है प्रभ 


सुन, में ने इतनी ढिठाई तो की है कि 


तुझ से बातें करूं: कदाचित्‌ उस में बीस 


मिलें। उस ने कहा, में बीस के कारगा 


भी उसका नाश न करूगा। ३२: फिर 
उस ने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर, में 
एक ही बार और कहुंगा : कदाचित्‌ उस में 


दस मिलें। उस ने कहा, तो में दस के. 


कारण भी उसका नाश न करूंगा । 
३३ जब यहोवा इब्राहीम से बातें कर चुका, 
तब चला गया: और इशब्राहीम अपने घर 
को लौट गया ॥। 


९ & सांभझ को वे दो दूत सदोम के 
*.. पास आए: और लूत सदोम के 
फाटक के पास बैठा था: सो उन- 
को देखकर वह उन से भेंट करने के 


लिये उठा; और: मुंह के बल भुककर 
दराडवबत कर कहा; मेरे प्रभग्रो 


अपने दास के घर में पधारिए, और रात 


भर विश्वाम कीजिए, और अपने पांव 


धोइये, फिर भोर को उठकर अपने मागे 


पर जाइए। उन्हों ने कहा, नहीं; हम 


चौक ही में रात बिताएगे। ३ और उस ने 
उन से बहुत विनती करके उन्हें मनाया; 


सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में 
आए; और उस ने उनके लिये जेबता- 
_ तैय्यार की, और बिना ख़मीर की रोटियां 
बनाकर उनको खिलाई। ४ उनके सो 
जाने से पहिले, उस सदोम नगर के 


पुरुषों ने, जवानों से लेकर वूढ़ों तक, वरन 
चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस 
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. वयहोवा के : 





घर को घेर लिया; ५४ और लूत को 
पुकारकर कहने लगे, कि जो पुरुष शाह 
रात को तेरे पास आए हैं वे कहां हैं ! 
उनको हमारे पास बाहर लें शभ्रा, कि हम 
उन से भोग करें। ६ तब लूत उनके पास 


द्वार के बाहर गया, और किवाड़ को अपने 


पीछे बन्द करके कहा, ७ हे मेरे भाइयों 
ऐसी बुराई न करो। ८ सुनो, मेरी 
दो बेटियां हें जिन्हों ने अब तक पुरुष का 
मुंह नहीं देखा, इच्छा हो तो में उन्हें 
तुम्हारे पास बाहर ले आऊं, शौर तुम को 
जैसा अच्छा लगे वेसा व्यवहार उन से 
करो: पर इन पुरुषों से कुछ न करो; 
क्योंकि ये मेरी छत के तले आए ह* 
हैं। € उन्हों ने कहा, हट जा। फिर 
वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर 
यहां रहने के लिये आया पर ग्ब 
नन्‍्यायी भी बन बैठा हैं: सो अब हम उन से 
भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और 
वे उस पुरुष लत को बहुत दबाने लगे 
और किवाड़ तोड़ने के लिये निकट आए। 
१० तब उन पाहुनोंग ने हाथ बढ़ाकर, 
 लूत को अपने पास घर में खींच लिया, 
और किवाड़ को बन्द कर दिया। ११ और 
उन्हों ने क्‍या छोटे, क्‍या बड़े, सब पुरुषों 
को जो घर के द्वार पर थे अन्धा कर दिया 
सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। 

. १२ फिर उन पाहुनों। ने लूत से पूछा 

. यहां तेरे और कौन कोन हें? दामाद 
... बेटे, बेटियां, वा नगर में तेरां जो कोई हो 
उन सभों को लेकर इस स्थान से निकल 

. 'जञा। १३ क्‍योंकि हम यह स्थान नाश 

. ' करनेपर हूं, इसलिये कि इसकी चिल्लाहट 





प्रम्मख बढ़ गई है; भर यहोवा 
नह फू में--इसलिये 3020 





उत्पत्ति 






[ १६ : ५-२१ 


ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिये 
भेज दिया है। १४ तब लूत ने निकलकर 
अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी 
बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के 
कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो 

क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया 
चाहता हूँं। पर वह अपने दामादों की 
दृष्टि में ठट्ठा करनेहारा सा जान पड़ा। 
१५ जब पह फटने लगी, तब दूतों ने 
लूत से फुर्ती कराई और कहा, कि उठ, 
अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो 
यहां हें ले जा: नहीं तो तू भी इस नगर 
के अधर्म में भस्म हो जाएगा। १६ पर 
वह विलम्ब करता रहा, इस से उन पुरुषों 
ने उसका और उसकी पत्नी, भ्रौर दोनों 
बेटियों का हाथ पकड़ लिया; क्योंकि 


यहोवा की दया उस पर थी: और उसको 


निकालकर नगर के बाहर ,कर दिया। 
१७ और ऐसा हुआ कि जब उन्हों ने 
उनको बाहर निकाला, तब उस ने कहा, 
भ्रपना प्राण लेकर भाग जा; पीछे की 
गओोर न ताकना, और तराई भर में न 
ठहरना; उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं 
तो तू भी भस्म हो जाएगा। शृ८ लूत 
ने उन से कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर: 
१६ देख, तेरे दास पर तेरी भ्रनग्रह की 
दृष्टि हुई है, और तू ने इस में बड़ी कृपा 
दिखाई, कि मेरे प्राण को बचाया हैं; 
पर में पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं 


ऐसा न हो, कि कोई विपत्ति मुझ पर 


आ पड़े, और में मर जाऊं: २० देख, 
वह नगर ऐसा निकट है कि में वहां भाग 


सकता हूं, और वह छोटा भी है: म॒भे 


वहीं भाग. जाते दे, क्‍या वह छोटा नहीं 


है? और मेरा- प्राण बच जाएगा। 
२१ उस ने उस से कहा, देख, में ने इस - 








१६ रे २० १ है | 


विषय में भी तेरी बिनती प्रंगीकार की है, 
कि जिस नगर की चर्चा तू ने की है, 
उसको में नाश न करूंगा। २२ फर्ती से 
वहां भाग जा; क्‍योंकि जब तक तू वहां 
न पहुंचे तब तक में कुछ न कर सकंगा। 
इसी कारण उस नगर का नाम सोझर * 
पड़ा। २३ लूत के सोगभर के निकट 
पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। 
र४ड तब यहोवा ने अ्रपनी ओर से सदोम 
और अ्रमोरा पर आकाह से गन्धक और 
आ्राग बरसाई; २४५ और उन नगरों को 
झौर उस सम्पूर्ण तराई को, और नगरों 
के सब निवासियों को, भूमि की सारी 
उपज समेत नाश कर दिया। २६ लूत की 
पत्नी ने जो उसके पीछे थीं दृष्टि फेर के 


पीछे की ओर देखा, और वह नमक का 


खम्भा बन गई। २७ भोर को इब्राहींम 
उठकर उस स्थान को गया, जहां वह 
यहोवा के सम्मुख खड़ा था; २८ भौर 
सदोम, और भ्रमोरा, और उस तराई के 
सारे देश की श्रोर भ्रांस उठाकर क्या देखा, 
कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा 
घुत्रां उठ रहा है। २६ और ऐसा हुझा 
कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों 
को, जिन में लूत रहता था, उलट पुलट 
कर नाश किया, तब उस नें इब्राहीम को 
याद करके लत को उस घटना से बचा 
लिया. 

. ३० और लूत ने सोभ्रर को छोड़ दिया 
झोर पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत 
. रहने लगा; क्योंकि वह सोभर में रहने से 
डरता था: इसलिये वह ओर उसकी 


दोनों बेटियां वहां एक गुफ़ा में रहने लगे। 
३१ तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा 


. 5 अथांत बोटा।._ 


उत्पत्ति 


२५ 
हमारा पिता बढ़ा है, भौर पृथ्वी * भर में 
कोई ऐसा पुरुष नहीं जो ससार की रीति 
के अनुसार हमारे पास आए: ३२ सो झा 
हम अपने पिता को दाखमधु पिलाकर 
उसके साथ सोएं, जिस से कि हम अपने 
पिता के वंश को बचाए रखें। ३३ सो 
उन्हों ने उसी दिन रात के समय अपने 
पिता को दाखमधु पिलाया, तब बड़ी बेटी 
जाकर अपने पिता के पास लेट गई; पर 
उस ने न जाना, कि वह कब लेटी, और 
कब उठ गई। ३४ औझौर ऐसा हुआ कि 
दूसरे दिन बड़ी ने छीटी से कहा, देख, 
कल रात को में अपने पिता कैं सांथ सोई : 
सो आज भी रात को हम उसको दाख- 
मधु पिलाएं; तब तू जाकर उसके साथ 
सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश 
उत्पन्न करें। ३५ सो उन्हों ने उस दिन 
भी रात के समय अपने पिता को दाखमधु 
पिलाया: और छोटी बेटी जाकर उसके 
पास लेट गई; पर उसको उसके भी सोने 
ग्रौर उठने के समय का ज्ञान न था। 
३६ इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां 
अपने पिता से गर्भवती हुईं। ३७ और 
बड़ी एक पुत्र जनी, और उसका नाम 
मोआब | रखा: वह मोप्ाब नाम जाति 
का जो आज तक है मूलपिता हुआ। 
३८ और छोटी भी एक पुत्र जनी, और 
उसका नाम बेनम्मी ६ रखा; वह श्म्मोन्‌- 
बंशियों का जो आज तक हैं मूलपिता हुआ ॥ 


( इसइ्ाक को उत्पत्ति का वर्ण ) 
फिर इब्राहीम वहां से कूच कर 
दक्खिन देश में आकर कादेश 


२० 


 अथात्‌ पिता का बीय्ये। 
4 अर्थात्‌ मेरे कुद्धम्बी का बेदा। 














२६ ' उत्पत्ति 


गौर शूर के बीच में ठहरा, और गरार में 
रहने लगा । २ और इब्राहीम अपनी पत्नी 
सारा के विषय में कहने लगा, कि वह 
मेरी बहिन हैं: सो गरार के राजा अबी- 
मेलेक ने दृत भेजकर सारा को बुलवा 
लिया। ३. रात को परमेद्वर नें स्वप्न में 
ग्रबीमेलेक के पास आकर कहा, सुने, जिस 
स्‍त्री को तू ने रख लिया है, उसके कारण 
तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। 

परन्तु अबीमेलेक तो उसके पास न गया 
था: सो उस ने कहा, हे प्रभु, क्‍या तू 
निर्दोष जाति का भी घात करेगा? 
५ क्‍या उसी ने स्वयं मुझ से नहीं कहा, 
कि वह मेरी बहिन हैँ ? और उस स्त्री ने 
भी आप कहा, कि वह मेरा भाई हैं: 
में ने तो अपने मन की खराई और अपने 
व्यवहार की सच्चाई से * यह काम किया। 
६ परमेश्वर ने उस से स्वप्न में कहा, 
हां, में भी जानता हूं कि अपने मन की 
खराई से ५ ने यह काम किया हैं, और 


में ने तुके रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध 


पाप न करे: इसी कारण में ने तुझ को 
उसे छुने नहीं दिया । ७ सो अब उस पुरुष 
की पत्नी को उसे फेर दे; क्‍योंकि वह 
नबी हैं, और नेरे लिये प्रार्थना करेगा, 
और तू जीता रहेगा: पर यदि तू उसको 
न फेर दे तो जान रख, कि तू, और तेरे 


जितने लोग हैं, सब निश्चय मर जाएंगे।. 


. ८ बिहान को अबीमेलेक ने तड़के उठकर 
अपने सब कर्मचारियों को. बुलवाकर ये 

... सब बातें सुनाई: और वे लोग बहुत डर 

. गए। € तब अबीमेलेक ने इब्राहीम को 
.... बुलवाकर कहा, तू ने हम से यह क्‍या 
... किया है? और में ने तेरा क्‍या बिगाड़ा 
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था, कि तू ने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर 
ऐसा बड़ा पाप डाल दिया हूँ ? तू ने 
मुझ से वह काम किया हैँ जो उचित न 
था। १० फिर अबीमेलेक ने इब्राहीम से 
पूछा, तू ने क्या समभकर ऐसा काम 
किया ? ११ इब्राहीम ने कहा, में ने यह 
सोचा था, कि इस स्थान में परमेश्वर का 
कुछ भी भय न होगा; सो ये लोग मेरी 
पत्नी के कारण मेरा घधात करेंगे। 
१२ और फिर भी सचम्‌च वह मेरी 
बहिन है, वह मेरे पिता की बेटी तो है, 
पर मेरी माता की बेंटी नहीं; फिर वह 
मेरी पत्नी हो गई। १३ और ऐसा हुआ 
कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का 
घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब 
में ने उस से कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर 
करनी होगी : कि हम दोनों जहां जहां जाएं 
वहां वहां तू मेरे विषय में कहना, कि 
यह मेरा भाई है। १४ तब अबीमेलेक ने 
भेड़-बकरी, गाय-बेल, और दास-दासियां 
लेकर इब्नाहीम को दीं, और उसकी पत्नी 
सारा. को भी उसे फेर दिया। ,१४ और 
अ्रबीमेलेक ने कहा, देख, मेरा देश तेरे 
साम्हने है; जहां तुझे भावे वहां रह। 
१६ ओर सारा से उस ने कहा, देख 
में ने तेरे भाई को रुपे के एक हज़ार। टुकड़े 
दिए हें: देख, तेरे सारे संगियों के साम्हने 
वही तेरी आंखों का पर्दा बनेगा, झहझौर 
सभों के साम्हने तू ठीक होगी। १७ तब 
इब्राहीम ने यहोवा से प्राथंना की, और 
यहोवा नें अबीमेलेक, और उसकी पत्नी 
ओर दासियों को चंगा किया और 


वे जनने लगीं। १८ क्‍योंकि यहोवा ने 
इब्राहीोम की पत्नी सारा के कारण' 


अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों 


. को पूरी रीति से बन्द कर दिया था ॥। 
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२ ९ सो यहोवा ने जैसा कहा" था 
वेसा ही सारा की सुधि लेके उसके 
साथ अपने वचन के अनुसार किया। 
२ सो सारा को इब्राहीम से गर्भवती होकर 
उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समये पर 
जो परमेश्वर ने उस से ठहराया- था एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ। ३ और इब्राहीम ने 
अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न 
हुआ था इसहाक * रखा। ४ और जब 
उसका पुत्र इसहाक आठ दिन का हुआझा 
तब उस ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार 


उसका ख़तना किया। ५ और जब 


इब्नाहीम का पुत्र इसहांक उत्पन्न हुआ तब 


इब्राहीमःएक सौ वर्ष का था। ६झर सारा ने 


कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित कर 
दिया है; इसलिये सब सुननेवाले भी मेरे 
साथ प्रफुल्लित होंगे। ७ फिर उस ने यह 
भी कहा, कि क्‍या कोई कभी इब्राहीम से 
कह सकता था, कि सारा लड़कों को दूध 
पिलाएगी ? पर देखो, मुझ से उसके 
बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ८. और 
वह लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया 
गया: और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन 
इब्राहीस ने बड़ी जेबनार की। € तब 
सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र, जो 
इब्राहीम से उत्पन्न हुआ था; हंसी करता 
हुआ देख पड़ा। १० सो इस कारण 
उस ने इब्बाहीम से कहा, इस दासी को 
पुत्र सहित बरबस निकाल दे : क्योंकि इस 
 दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ 
भागी न होगा। ११ यह बात इब्राहीम 
को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। 
१२ तब परमेश्वर ने इब्राहीम से कहा 
उस लड़के:झ्रौर अपत्ती दासी के कारण 
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अथांत्‌ हंसी। . 


जल चक गया 


२७ 


तुझे ब्रा न लगे जो बात सारा तुझ से 
कहे, उसे मान, क्योंकि जो तेरा .वंश 
कहलाएगा सो इसहाक ही .से चलेगा। 


१३ दांसी के पुत्र से भी में एक जाति 
उत्पन्न करूँगा इसलिये कि वह तेरा वंश - 


है। १ैड सो इब्राहीसम ने बिहान को 
तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी. 
चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी, और. 
उसके कन्धे पर रखी, और उसके: लडके 
को भी उसे देकर उसको विदा किया: 
सो वह चली गई, और बेशेबा के जंगल में 
भ्रमण करने लंगी। १५ जब थैली का 
तब उस ने लड़के को 
एक भाडी के नीचे छोड़ दिया-। १६ और 
आप उस से तीर भर के .टप्पे पर दूर 
जाकर उसके साम्हने. यह सोचकर बैठ 
गई, कि मुझ को लड़के की मृत्यु देखनी 
न पड़े। तब वह उसके साम्हने बैठी हुई 
चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। १७ झौरे 
परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी; और 
उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के 
कहा, है हाजिरा तुभे क्या हुआ ? मत डर 
क्योंकि जहां तेरा लड़ंका है वहां से उसकी 
आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी 5 है। 
१८ उठ, अपने लडंके को उंठा और अपने 
हाथ से सम्भाल क्योंकि में उसके द्वारा एक 
बड़ी जाति बनाऊंगा। १६ परमेश्वर ने 
उसकी आंखें खोल दीं, और उसको एक 
कुआं दिखाई पड़ा; सो उस ने जाकर थैली _ 
को जल से भरकर लड़के:की' पिलाया । 
२० और परमेश्वर उस लड़के के साथ 
रहा; और जब वह बड़ा हुआ, तब जंगल में 
रहते रहते धनर्धारी बन' गयां। २१ वह 
तो पारान नाम-जंगल में रहा करता था: 
झऔर उसकी माता ने उसके लिये मिस्र. 
देश से एक स्त्री मंगवाई॥ _ , 


























र्द 


२२ उन दिनों में ऐसा हुआ कि 
अबीमेलेक अपने सेनापति पीक्रोल को संग 
लेकर इब्राहीम से कहने लगा, जो कुछ 
तू करता है उस में परमेश्वर तेरे संग 
रहता हैं: २३ सो अब मुझ से यहां इस 
विषय में परमेश्वर कीं किरिया खा, कि 
तू न तो मुझ से छल करेगा, और न 
कभी मेरे वंश से करेगा, परन्तु जैसी करुणा 
में ने तु पर की है, वेसी ही तू मुझ 
पर और इस देश पर भी जिस में तू 
रहता है करेगा। २४ इब्राहीम ने कहा, में 
किरिया खाऊंगा। २५ और इब्राहीम ने 
अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में, जो 
ग्रबीमेलेक के दासों ने बरीयाई से ले 
लिया था, उलहना दिया । २६ तब अबी- 
मेलेक ने कहा, में नहीं जानता कि किस ने 
यह काम किया: और तू ने भी मे 
नहीं बताया, और न में ने आज से पंहिले 
इसके विषय में कुछ सुना। २७ तब 
इब्राहीम ने भेड़-बकरी, और गाय-बैल 
लेकर श्रबीमेलेक को दिए; और उन 
दोनों ने आपस में वाचा बान्धी । २८ और 
इब्राहीम ने भेड़ की सात बच्ची अलग कर 
रखीं। २६ तब अ्रबीमेलेक ने इब्राहीम से 
पूछा, इन सात बच्चियों का, जो तू ने 
गलग कर रखी हैं, क्‍या प्रयोजन है? 
३० उस ने कहा, तू इन सात बच्चियों को 
इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से 
ले, कि में; ने यह कुआं खोदा है। ३१ उत्त 


दोनों ने छ्लो उस स्थान में आपस में 


किरिया: खाई, इसी- कारण उसका नाम 


9 आई, “ विशिशुँे 


.. बेंशेबा * पड़ा। ३२ जब उन्हों ने बेशेंबा में 


. परस्पर “वाचाः बान्धी, तब अबीमेलेक॑ 
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पलिशितियों के देश में लौट गए। ३३ और 


इब्ाओम ने बेशेबा में फाऊ का एक वक्ष 


लगाया, और वहां यहोवा, जो सनातन 
ईश्वर है, उस से प्रार्थना की। ३४ और 
इश्राहीम पलिशितियों के देश में बहुत दिनों 
तक परदेशी होकर रहा।॥ 


(इज्राहोंस के परोक्षा में पड़ने का वर्णन ) 
२२ इन बातों के पश्चात्‌ ऐसा 

ईआ कि परमेद्वर ने, इक्नाहीग से 
थह कहकर उसकी परीक्षां की, कि हे 
इब्राहीम : उस ने कहा, देख, में यहां 
हूं*। २ उस ने कहा, श्रपनें पुत्र को 
ग्र्थात्‌ अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, 
जिस से तू प्रेम रखता हैं, संग लेकर 
मोरिय्याह देश में चला जा; और वहां 
उसको एक पहाड़ के ऊपर जो में तुझे 
बताऊंगा होमबलि करके चढ़ा। ३ सो 
इब्राहीम बिहान को तड़के' उठा और अपने 
गदहे पर काठी कसकर अपने दो सेवक, 
और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, 
भर होमबलि के लिये लकड़ी चीर ली; 
तब कूच करके उस स्थान की ओर चला, 
जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उस से की 
थी। ४ तीसरे दित्र इब्राहीम ने आ ंखें 
उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। 
५ और उस ने अपने सेवकों से कहा, 
गदहे के पास यहीं ठहरे रहो; यह लड़का 
और में वहां तक जाकर, और दराडवत 
करके, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। 
६ सो इब्राहीम ने होमबलि की लकड़ी 
ले अ्रपने पुत्र इसहाक पर लादी, और 
ग्राग और छरी को अपने हाथ में लिया 
गौर वे दोनों एक साथ चल पड़े! 
७ इसहाक ने अपने पिता इब्राहीम से कहा, 


मूल में--मुझे देख! ा 
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है मेरे पिता; उस ने कहा, हे मेरे पुत्र 
क्या बात हैँ * उस ने कहा, देख, आग 


श्रौर लकड़ी तो हें; पर होमबलि के लिये 
भेड़ कहां है ? ८ इब्राहीम ने कहा, हे मेरे 
पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय 
श्राप ही करेगा। € सो वे दोनों संग 
संग आगे चलते गए। और वे उस स्थान 


को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था. 


पहुंचे; तब इब्राहीम ने वहां वेदी बनाकर 
लकड़ी को चुन चुनकर रखा, और अपने 


पुत्र इसहाक को बान्ध के वेदी पर की. 


लकड़ी के ऊपर रख दिया। १० और 
इब्राहीम ने हाथ बढ़ाकर छरी को ले 
लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। 
११ तब यहोवा के दूत ने स्वर से 


उसको पुकार के कहा, हे इब्नाहीम, हे 


_ इब्नाहीम; उस ने कहा, देख, में यहां 
हैं “। १२ उस ने कहा, उस लड़के पर 
हाथ मत बढ़ा, और न उस से कुछ कर 
क्योंकि तू ने जो मुझ से अपने पुत्र, वरन 
अपने एकलोते पुत्र को भी, नहीं रख 
छोड़ा; इस से में भ्रब जान गया कि तू 
परमेश्वर का भय मानता है। १३ तब 
इब्राहीम ने आंखें उठाईं, और क्या देखा 
कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से 
: एक भाड़ी में बकरा हुआ है : सो इब्राहीम ने 
जाके उस मेढ़े को लिया, और अपने पुत्र 


की सन्‍्ती होमबलि करके चढाया। 


. १४ ओर इब्ाहीम ने उस स्थान का नाम 
यहोवा यिरे| रखा 
आज तक भी कहा जाता है, कि यहोवा 
के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा-। 
१५ फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार 
स्वर्ग से इब्राहीम को पुकार के कहा 
मूल में--मुझ्े देख । द 
अर्थात्‌ यहोवा उपाय करेगा। 


उत्पत्ति 


इसके अनुसार 


२६ 


१६ यहोवा की यह वाणी है, कि मैं अ्रपनी 
ही यह शपथ खाता हुं, कि तू ने जो यह . 


काम किया है कि अपने पुत्र, वरन अपने 
एकलोते पुत्र को भी, नहीं रख छोड़ा 


१७ इस कारणा में निश्चय तुझे श्राशीष 


दूंगा; और निश्चय तेरे वंश को आकाश के 


तारागण, और समद्र के तीर की बाल 
के किमकों के समान अनगिनित करूंगा 


और तेरा वंश अपने शजत्रओं के नगरों * का _ 


अ्रधिकारी होगा : १८ और पथ्वी की सारी 


जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य 


मानेंगी: क्‍योंकि तू ने मेरी बात मानी है। 


. १६ तब इब्राहीम अपने सेवकों के पास लौट 


आया, श्र वे सब बेशेबा को संग संग गए ; 
और इच्नाहीम बेशेबा में रहता रहा |। 
२० इन बातों के पश्चात्‌ ऐसा हुआ कि 


_इग्राहीम को यह सन्देश मिला, कि मिल्का _ 


के तेरे भाई नाहोर से सन्‍्तान उत्पन्न हुए. 


 हैं। २१ मिल्का के पुत्र तो ये हुए, अर्थात्‌ 


उसका जेठा ऊस, और ऊस का भाई बृज 


श्र कमूएल, जो अराम का पिता हुआ । 
२२ फिर केसेद, हजजो, पिल्दाश, यिदलाप 


और बतूएल। २३ इन श्राठों को मिल्का 
इब्राहीम के भाई नाहोर के जन्माए जनी । 


और बतृएल ने रिबका को उत्पन्न किया। 


श२४ फिर. नाहोर के रूमा नाम एक 
रखेली भी थी; जिस से तेबह, गहम, 
तह॒श, और माका, उत्पन्न हुए॥ 


( सारा को रूत्य ओर अम्तक़िया का वर्णन ) 


सारा तो एक सौ सत्ताईस बरस 
२३ 


भ्रवस्था को पहुंची; और जब 


सारा की इतनी अवस्था हुई, २ तब वह. 


किय॑तर्बा में मर गई। यह तो कनान 
देश में है; और हेब्रोन भी कहलाता है 


मूल में--फाटक । 














३०७० 


सो इब्राहीम सारा के लिये रोने पीटने 
को वहां गया। रे तब इब्राहीम अपने 
मुर्दे के पास से उठकर हित्तियों से कहने 
लगा, ४ में तुम्हारे बीच पाहुन और 
परदेशी हूं : मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान 
के लिये ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की 
हो जाए, कि में अपने मुर्दे को गाड़के 
अपनी आंख की ओट करूँ। ५ दित्तियों ने 
इब्राहीम से कहा, ६ हैं हमारे प्रभु 
. हमारी सुन: तू तो हमारे बीच में बड़ा * 
: प्रधान हैं: सो हमारी कब्रों में से जिसको 
तू चाहे उस में अपने मुर्दे को गाड़; 
हम में से कोई ठुझे अपनी कब्र के लेने से 
न रोकेगा, कि तू अपने मुर्दे क्रो उस 
में गाड़ने न पाएं। ७ तब इब्राहीम 
उठकर खड़ा हुआ, आर छित्तियों के 
सम्मुख, जो उस देश के निवासी थे, दराडवत्‌ 
. करके कहने लगा, यदि तुम्हारी यह 
इच्छा हो कि में अपने मुर्दे को गाड़के 
ग्रपती आंख को झट करूँ, तो मेरी 
प्रार्थना है, कि सोहर के पुत्र एप्रोन से 
मेरे लिये बिनती करो, & कि वह अपनी 


मकवेलावाली गुफ़ा, जो उसकी भूमि की क्‍ 


सीमा पर है; उसका पूरा दाम लेकर 
मुझे दे दे, कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान . 
. के लिये मेरी निज भूमि हो जाए। १० और 
. एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहां बैठा 
हुआ था। सो जितने हित्ती उसके नगर 
.. के फाटक से होकर भीतर जाते थे, 
उन सभों के साम्हनें उस ने इब्राहीम को 


. -उत्तरदिया, ११ कि हे मेरे प्रभु, ऐसा 














॒ 


ह नहीं ( मेरी हि 
5६] की ४) ॥); ४ के 
प्रा, और, लक जी मु सुन ऐ 
अर शा । 
कब आर ! दि 

हि का, क 

० हूँ ँऋ॥ 3 हे। 

': कु ्खो ' 





उन्‍्ममत-त पृनमकनमन ल्‍«-भ बाते अम्मी टन-त 


(में “परमेइवर का।.. 





उत्पत्ति 


; वह भूमि में तुमे देता 
उस : जो गुफा है, वह भी में. 





है है. ३ेटक कह 


सम्मुख मैं उसे तुक को दिए देता हूं: सो 

अपने मुर्दे को क़ब्र में रख। १३ तेब 

इब्राहीम ने उस देश के निवासियों के 

साम्हने दडण्वत्‌ की। १३ और उनके 

सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा 

चाहे, तो मेरी सुन: उस भूमि का जो 
दाम हो, वह में देना चाहता हूं; उसे 
मुझ से ले ले, तब में अपने मुर्दे को वहां 
गाडंगा। रै४ एप्रोन ने इब्राहीम को यह 
उत्तर दिया, १५ कि, हे मेरे प्रभु, मेरी 
बात सुन; उस भूमि का दाम तो चार सो 
शेकेल रूपा है; पर मेरे और तेरे बीच में 
यह क्या है? अपने मुर्दे को कब्र में रख । 
१६ इब्राहीम ने एप्रोन की मानकर 
उसको उतना रूपा तौल दिया, जितना 
उस ने हित्तियों के सुनते हुए कहा था, 
प्र्थात्‌ चार सौ ऐसे शेकेल जो व्यापारियों 
में चलते थे। १७ सो एप्रोन की भूमि, जो 
मम्ने के सम्मुख की मकपेला में थी, वह 
गुफ़ा समेत, और उन सब बुक्षों समेत भी 
जो उस में और उसके चारों ओर सीमा पर 
थे, १८ जितने हित्ती उसके नगर के फाटक 
से होकर भीतर जाते थें, उन सभों के 
साम्हने इब्राहीम के अधिकार में पक्की रीति 
से आ गई। १६ इसके पश्चात्‌ इब्राहीम 
ने अपनी पत्नी सारा को, उस मकपेला- 
वाली भूमि की गुफ़ा में जो मम्रे के अर्थात्‌ 
हेब्नोन के साम्हने कनान देश में है, मिट्टी 
दी। २० और वह भूमि गुफ़ा समेत, जो 
उस में थी, हिंत्तियों की ओर से कब्रिस्तान 
के लिये इब्राहीम के अधिकार में पक्की 
रीतिसेआ गई॥ ्््ः 

.. (इलइक के विवाइ का वहुंन).. 

२४ . इब्राहीम वृद्ध था और उसकी 
९ श्रायु बहुत थी और यहोवा ने सब 
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बातों में उसको आशीष दी थी। २ सो 
इब्राहीम ने अपने उस दास से, जो उसके 
धर में पुरनिया और उसकी सारी सम्पत्ति 
पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ 
मेरी जांघ के नीचे रख: ३ और मुभसे 
आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा 
की इस विषय में शपथ खा, कि तू मेरे 
पुत्र के लिये कनानियों की लड़कियों में से, 
जिनके बीच में रहता हूं, किसी को न 
ले आएगा। ४ परन्तु तू मेरे देश में 
मेरे ही कुटुम्बियों के पास जाकर मेरे 
पुत्र इसहाक के लिये एक पत्नी ले आएगा | 
५ दास ने उस से कहा, कदाचित्‌ वह 
स्‍त्री इस देश में मेरे साथ श्राना न 
चाहे; तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस 
देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा ? 
६ इब्राहीम ने उस से कहा, चौकस रह, 
मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। 
७ स्थर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिस ने 
मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्म- 
भूमि से ले आकर मुभ से शपर्थ खांकर 
कहा, कि में यह देश तेरे वंश को दंगा 

वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा, कि 
तू मेरे पुत्र के लिये वहां से एक स्त्री ले 
ग्राएं। ८ और यदि वह स्त्री तेरे साथ 
आना न चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से 
छुट जाएगा : पर मेरे पुत्र को वहां न 
- ले जाना। £ तब उस दास ने अपने 
स्वामी इब्राहीम की जांघ के नीचे अपना 
हाथ रखकर उस से इसी विषय की शपथ 
 खाई। १० तब वह दास अपने स्वामी 
के ऊंटों में से दस ऊंट छांटवःर उसके 
सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ 
लेकर चला: और मसोपोटामिय़ा #*. में 


.. *+ आथात्‌ दोआब में का अराम। 


-नाहोर के नगर के पास पहुंचा। ११ और 


उस ने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं 
के पास बेठाया; वह संध्या का समय था, 


जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिये 


निकलती हें। १२ सो वह कहने लगा, 
हे मेरे स्वामी ईब्राहीम के परमेश्वर, यहोवा, 
आज मेरे कार्य को सिद्ध कर, और मेरे 


स्वामी इब्राहीम पर करुणा कर। १३ देख, 


में जल के इस सोते के पास खड़ा हूं; 


और नगरवासियों की बेटियां जल. भरने 


के लिये निकली आती हें: १४ सो ऐसा 


होने दे, कि जिस कन्या से में कह, कि 
अपना घड़ा मेरी ओर भूका, कि में पीऊं; 


प्रौर वह कहे, कि ले, पी ले, पीछे में 


तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी : सो वही हो 
जिसे तू ने अपने दास इसहाक के लिये 


ठहराया हो; इसी रीति में जान लूंगा कि 


तू ने मेरे .स्वामी पर करुणा की है। 


१५ और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही 


रहा था कि रिबका, जो इब्राहीम के भाई 


नाहोर के जन्माये मिल्‍्का के पुत्र, बतुएल 


की बेटी थी, वह कन्धे पर घड़ा लिये हुए 
आई। १६ वह अति सुन्दर, और कुमारी 
थी, और किसी पुरुष का मंह न देखा 


था: वह कुएं में सोते के पास उतर गई 
आऔर अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। 
१७ तब वह दास उस से भेंट करने को 
दौड़ा, और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा 
पानी मुझे पिला दे। १८ उस ने कहा, 
हे मेरे प्रभु, ले, पी ले: और उस ने फूर्ती से 


घड़ा उतारकर हाथ में जिये लिये उसको 


पिला दिया। १६ जब वह उसको पिला 
चुकी, तब कहा; में तेरे ऊंटों के लिये 


_ भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी, जंब 
तक वे पी न चुकें। २० तब वह फुर्ती से 


अपने घड़े का जले होदे में उगडेलकर 
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श्र उत्पत्ति... [ २४ : २१-४० 
फिर कुएं पर भरने को दौड गई, और देर उस ने कहा, हैं यहोवा की ओर से 
उसके सब ऊंटों के लिये पानी भर दिया। घन्य पुरुष भीतर आ: दूँ क्यों बाहर 
२१ झौर वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप खड़ा है? में ने घर को, और ऊंटों के 
अचम्भे के साथ ताकता हुआ यह सोचता लिये भी स्थान तैयार किया है। शेर और 
या, कि यहोवा ने मेरी यात्रा को. सुफल वह पुरुष घर में गया; और लाबान ने 
किया है कि नहीं। २९ जब ऊंट पी चुके, ऊंटों की काठियां खोलकर पुआाल और 
तब उस युरुष ने आध तोले सोने का एक चारा दिया; और उसके, और उसके संगी 
जत्य सिकालकर उसको दिया, और दस जनों के पांव धोने को जल दिया । रे३ तब 
तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहिना इब्राषोम के दास के आगे जलपानः के 
दिए; २३ और पूछा, तू किस की बेटी लिये कुछ रखा गया: पर उस ने कहा, 
है? यह मुझ की बता दे। क्‍या तेरे पिता में जब तक अपना प्रयोजन न कहे दूँ 
के घर में हमारे टिकने के लिये स्थान तब तक कुछ न खाऊंगा। ज्ञावान ने कहा, 
है? २४ उस से उत्तर दिया, में तो कह दे। देढ तव उस ने कहा, में तो 
_नाहोर के जन्माएं मिल्का के पुत्र बदहुएद इब्राहीम का दास हूं। ३४ और यहोवा ने 
की बेटी हुं। १४५ फिर उस ने उस से मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है; सो 
कहा, हमारे वहां पुश्नाल और चारा वह महान पुरुष हो गया है; भौर उस ने 
बहुत है, और टिकते के लिये स्थान भी है। उसको भेड़-बकरी, गाय-बैल, सोना-रूपा, 
२६ तब उस पुरुष ने सिर भुकाकर दास-दासियां, ऊंट और गंदहे दिए हें । 
'महोवा को दरडवत्‌ करके कहा, ३७ पैन्य ३६ और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के 
है मेरे स्वामी इंब्राहीम का परमेश्वर बुढ़ापे में उस से एक पुत्र उत्पन्न हुआ. है: 
यहोवा, कि उस दे अपनी करुणा और प्रौर उस पुत्र को इब्राहीम ने अपना सब 
_ऋच्चाई को मेरे स्वामी पर से हंटा नहीं कुछ दे दिया है। ३७ और मेरे स्वामी ने 
लिया : यहोवा ने मुझ को ठीक मार्ग पर मुझे यह शव खिलाई, कि में उसके 
अलाकर मेरे स्वामी के भाईबन्धुओं के पुत्र के लिये कनानियों की लड़कियों में से, 
घर पर पहुंचा दिया है। २८. और उस जिन के देश में वह रहता है, कोई स्त्री 
. कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में न ले आाऊंगा। ३८ में उसके पिता के 
अह सारा वृत्तान्त कह सुनाया। २६ तब घर, और ऊुत के लोगों के पास जाकर 
ज्ाबान जो रिबका का भाई था, सो बाहर उसके पुत्र के लिये एक स्त्री ले आऊंगा। 
कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा ३& तब में ने. अपने स्वामी से _ कहा, 


शया। ३० झौर ऐसा हुआ कि जब उस ने कदाचित्‌ वह स्त्री मेरे पीछे न आए। 
.. बह नत्य और अपनी बहिन रिबका के ४० तब उस नें मुझ से कएष्ठा, यहोवा, 
ः हाथों में वे कंगन भी देले, भौर उसको जिसके साम्हने में चलता आया है 

यह बात भी सुनी, कि उस पुरुष ने मुझ से. बह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी 
ऐसी : बातें:कहीं; + तबः वह उस पुरुष के यंत्रा को सुफल करेगा; सो तू मेरे कुल, 
आश गंया; )झौर 7 क्या देखा, कि वह भर मेरे पिता के घराने में से मेरे 
टाहै। पुत्र के लिये एक स्त्री ले शा सकेगा ढ 














र४ :४१-५६] 


४१ तू तब ही मेरी इस शपथ से छूटेगा, 
जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुंचेगा; 
अर्थात्‌ यदि वे मुझे कोई स्त्री न दें, तो 
तू मेरी शपथ से छटेगा। ४२ सो में झाज 
उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, है 
मेरे स्वामी इब्राहीम के परमेश्वर यहोवा, 
यदि तू मेरी इस यात्रा को सुफल करता 
हो: ४३ तो देख में जल के इस कुएं 
के निकट खड़ा हूं; सो ऐसा हो, कि जो 
कुमारी जल भरने के लिये निकल आए, 
और में उस से कहूं, अपने घड़े में से 
मुझे थोड़ा पानी पिला; ४४ और वह 
मुभ से कहे, पी ले और में तेरे ऊंटों के 
पीने के लिये भी पानी भर दंगी: वह 
वही स्त्री हो जिसको तू ने मेरे स्वामी 
के पुत्र के लिये ठहराया हो। ४५ में मन 
ही मन यह कह ही रहा था, कि देख 
रिबका कन्धे पर घड़ा लिये हुए निकल 
ग्राई; फिर वह सोते के पास उतरके 
भरने लगी: और में ने उस से कहा, 
मुझे पिला दे। ४६ और उस नें फुर्ती से 
अपने घड़े को कन्धे पर से उतारके कहा, 
ले, पी ले, पीछे में तेरे ऊंटों को भी 
: पिलाऊंगी : सो में ने पी.लिया, और उस ने 
ऊंटों को भी पिला दिया। ४७ तब में ने 
उस से पूछा, कि तू किस की बेटी हूँ ? 
और उस ने कहा, में तो नाहोर के जन्माए 
मिल्का के पुत्र बतृएल की बेटी हूं: तब 
ने उसकी नाक में वह नंत्थ, और 

. उसके हाथों में वे कंगन पहिना दिए 
डछ फिर में ने सिर भूकाकर यहोवा को 
दराडवत किया, और अपने स्वामी इब्राहीम 
के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि 
उस ने मे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि में 
झ्रपने स्वामी के पुत्र के लिये उसकी 


उत्पत्ति हरे 
तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई 
का व्यवहार करना चाहते हो, तो मुझ से 

कहो : और यदि नहीं चाहते हो, तौभी 


मुझ से कह दो; ताकि में दाहिनी ओर, 
वा बाई ओर फिर जाऊं। ५० तब लाबान 


और बतूएल. ने उत्तर दिया, यह बात 
यहोवा की ओर से हुई है: सो हम लोग 


तुभ से न तो भला कह सकते हूँ न ब्रा | 


५१ देख, रिबका तेरे साम्हने हैं, उसको 


ले. जा, और वह यहोवां के वचन के 
अनुसार, तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो 
जाए। ५२९ उनका यह वचन सुनकर, 
इब्राहीम के दास ने भूमि पर गिरके 
'यहोवा को दणडवत्‌ किया। ५३ फिर 
उस दास ने सोने और रूपे के गहने, और 
“बस्त्र निकालकर रिबका को दिए: 
उसके भाई और माता को भी उस ने 


और 


ग्रममोल अनमोल वस्तुएं दीं। ५४ तब 
उस ने अपने संगी जनों समेत भोजन किया, 
और रात वहीं बिताई : और तड़के उठकर 
कहा, मुझ को अपने स्वामी के पास 


जाने के लिये विदा करो। ५५ रिबका 


के भाई और माता ने कहा, कन्या को 


हमारे पास कुछ दिन, अर्थात्‌ कम से कम 
दस दिन रहने दे; फिर उसके पर्चात्‌ 
बह चली जाएगी। ५६ उस ने उन से 


कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सुफल 
किया हूँ; सो तुम मुझे मत रोको अब 
मुभे विदा कर दो, कि में अपने स्वामी 
के पास जाऊं। ५७ उन्हों ने कहा, हम 
कन्या को बुलाकर पूछते हैं, और देखेंगे, 
कि वह क्‍या कहती है। ५८ सो उन्हों ने 


रिबका को बुलाकर उस से पूछा, क्‍या तू 
इस मनुष्य के संग जाएगी ? उस ने कहा, 
'हां में जाऊंगी। ५६ तब उन्हों ने अपनी 


बहिन रिबका, और उसकी धाय और 











रेप (. इबगहास ने एक झोर बी 


हेड द उत्पत्ति 


इब्राहीम के दास, और उसके साथी सभों 


को विदा किया। ६० और उन्हों ने 
रिबका को आशीर्वाद देके कहा, हे हमारी 
बहिन, तू हजारों लाखों की आदिमाता 
हो, और तेरा वंश अपने बेरियों के 


. नगरों * का अधिकारी हो। ६१ .इस पर 


रिबका अपनी सहेलियों समेत चली; 
और ऊंट पर चढ़के उस पुरुष के पीछे हो 
ली: सो वह दास रिबका को साथ लेकर 
चल दिया । ६२ इसहाक जो दक्खिन देश 
में रहता था, सो लहेरोई नाम कुएं से 
होकर चला आता था। ६३ और साभ के 
समय वह मैदान में ध्यान करने के लिये 
निकला था: और उस ने आंखें उठाकर 
क्‍या देखा, कि ऊंट चले आा रहे हैं। 
६४ और रिबका ने भी आंख उठाकर 
इसहाक को देखा, और देखते ही ऊंट पर से 
उतर पड़ो। ६५ तब उस ने दास से 
पूछा, जो पुरुष मैदान पर हम से मिलने 
को चला आता हैं, सो कौन है ? दास ने 
कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने 
घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। 
६६ और दास ने इसहाक से अपना सारा 
वृत्तान्त वर्णन किया। ६७ तब इसहाक 
रिबका को अपनी माता सारा के तम्ब्‌ में 


ले आया, और उसको ब्याहकर उस से 


प्रेम किया: और इसहाक को माता की 


मृत्यु के पहचात [ शान्ति हुई ॥ 


(इब्राह्ोम के उत्तरचरित्र और 
ः रत्य का वणण ) ॒ 


ब्याह ली जिसका नाम कतूरा 
था। २ और उस से जिम्रान, योक्षान 
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मदना, मिद्यान, यिशबाक, और शूह उत्पन्न 
हुए। ३ और योक्षान से शबा और ददान 
उत्पन्न हुए। और ददान के वंश में अद्श्री, 
लतूशी, और लुम्मी लोग हुए। ४ और 


मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अबीदा, 


और एल्दा हुए, ये सब कतूरा के सन्तान 


हुए। ५ इसहाक को तो इब्राहीम ने अपना 


सब कुछ दिया। ६ पर अपनी रखेलियों के 
पुत्रों को, कुछ कुछ देकर अपने जीते जी 
अपने पुत्र इसहाक के पास से प्रब देश में 
भेज दिया। ७ इब्राहीम की सारी अवस्था 


एक सौ पचहत्तर वर्ष की हुईै। ८ और 
'इब्राहीम का दीर्घाय होने के कारण 
अर्थात्‌ पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छुट 


गया । और वह अपने लोगों में जा मिला 

६ और उसके पुत्र इसहाक और इश्माएल 
ने, छित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन की मम्रे 
के सम्मुखवाली भूमि में, जो मंकपेला की 
गुफ़ा थी, उस में उसको मिट्टी दी; 
१० अर्थात्‌ जो भूमि इब्राहीम ने हित्तियों से 
मोल ली थी: उसी में इब्राहीम, और उस 
की पत्नी सारा, दोनों को मिट्टी दी गई। 
११ इब्राहीम के मरने के पश्चात्‌ परमेश्वर 


ने उसके पुत्र इसहाक को जो लहैरोई 


नाम कुएं के पास रहता था आशीष दी ॥ 


(इश्माश्ल को वंशावशो ) 

१२ इब्राहीम का पुत्र इश्माएल जो 
सारा की लॉंडी हाजिरा मिस्री से उत्पन्न 
हुआ था, उसकी यह वंशावली है। 
१३ इद्माएल के पुत्रों के नाम और वंशा- 


बली यह है; अर्थात्‌ इद्माएल -का जेठा पुत्र 


नबायोत, फिर केदार, अदबेल, मिथसाम 


१४ मिश्मा, दूमा, मस्सा, १५ हदर, तेमा 
_यतूर, नापीश, और केदमा । १६ इश्माएल 
_ के पुत्र ये ही हुए, और इन्हीं के नामों क्‍ 
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के ग्ननुसार इनके गांवों, और छावनियों 
के नाम भी पड़ें; और ये ही बारह अपने 
ग्रपने कुल के प्रधान * हुए। १७ इद्माएंल 
की सारी ग्रवस्था एक सौ सेंतीस वर्ष की 
हुई: तबं उसके प्राण छुट गए, और वह 
ग्रपनें लोगों में जा मिला । १८ और उसके 
बंश हवीला से शर तक्र, जो मिस्र के 
सम्मख ग्रश्शर के मार्ग में है, बस गए । 
और उनको भाग उनके सब भाईबन्धओ्रों 
के सम्मुख पड़ा।। द 


( इसइाक के पुत्रों को उत्पत्ति का वर्णन ) 

. १६ इब्राहीम के पुत्र इसहाक की 
वंशावली यह हैं: इब्नाहीम से इसहाक 
उत्पन्न हुआ । २० और इसहाक ने चालीस 
वर्ष का होकर रिबका को, जो पहनराम | 
के वासी, अरामी बतृएल की बेटी, और 
ग्ररामी लाबान की बहिन थी, ब्याहु लिया । 
२१ इसहाक की पत्नी तो बांक थी, सो 
उस ने उसके निमित्त यहोवा से बिनती 
की : और यहोवा ने.उसकी बिनती सुनी, 
सो उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। 
२२ और लड़के उसके गर्भ में आपस में 
लिपटके एक दूसरे को मारने लगे: तब 
उस ने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी 
तो में क्योंकर जीवित रहूंगी ? और वह 
यहोवा की इच्छा पूछने को गई। 

२३ तब यहोवा ने उस से कहा 
.... तेरे गर्भ में दो जातियां हें 
और नेरी कोख से निकलते ही दो 
..॑. राज्य के लोग ग्रलग ग्रलग होंगे, 
. और एक राज्य के लोग दूसरे से 
. अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा 
बेटा छोटे के अधीन होगा । 


'विकनार “अल हे पमललनयन्‍्मममक »«. 


मूल में--अनुसार। 
अर्थात्‌ अराम का मैदान | 
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२४ जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का 


समय आया, तब क्‍या प्रगट हुआ, कि उसके 


गर्भ में जुड़े बालक हैं। २५ और पहिला 
जो उत्पन्न हुआ सो लाल निकला, और 
उसका सारा शरीर कम्बल के समान 
रोममय था; सो उसका नाम एसाव ह* 


रखा गया। २६ पीछे उसका भाई अपने 
हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न 


हुआ; और उसका नाम याकूब | रखा 
गया। ओर जब रिबका ने उनको जन्म 
दिया तब. इसहाक साठ वर्ष का था। 


२७ फिर वे लड़के बढ़ने लगे और 


एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार 
खेलनेवाला हो गया, पर याक़ब सीधा 
मनुष्य था, और तम्बओों में रहा करता 
था। २८ और इसहाक तो एसाव के 
अहेर का मांस खाया करता था, इसलिये 
वह उस से प्रीति रखता था: पर. रिबका 
याकूब से प्रीति रखती थी।॥। द 

२६ याकूब भोजन के लिये कुछ दाल 
पका रहा था: और एसाव मैदान से थका 
हुआ झ्ाया। ३० तब एसाव ने याक़ब से 


कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल 


वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्‍योंकि में 

थका हूं। इसी कारण उसका नाम 
एदोम्‌ | भी पड़ा। ३१ याक़ब ने कहा 
ग्रपना पहिलौठे का अधिकार आज मेरे 
हाथ बेच दे। ३२ एसाव ने कहा, देख 
में तो अभी मरने पर हूं: सो पहिलौदे 
के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? 
३३ याक़ब ने कहा, मझ से अभी शपथ 
खा: सो उस ने उस से शपथ खाई 

और अपना पहिलौठे का अधिकार याक़ब 


अिललनकनानन. शनभाना हनकालनान. 
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* अथांत रोआर। 
 अथांत अ्रडड़ा मारनेहारा। 
| अर्थात लाल | द 












































३६ उत्पत्ति 


के हाथ बेच डाला। ३४ इस पर याकूब ने 
एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की 
दाल दी; और उस ने ख़ाया पिया, तब 
उठकर चला गया। यों एसाव ने अपना 
पहिलौठे का अधिकार तुच्छ जाता ॥। 
.. (पूलजाक छा धक्ताम्त ) 
शे और उस देश में भ्रकाल पड़ा, 
वह उस पहिले ग्रकाल से भ्रलग था 
जो इब्राहीम के दिनों में पड़ा था! सो 
इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा 
झबीमेलेक के पास गया। २ वहां यहोवा 
उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में 
मत जा; जो देश में तुझे बताऊं उसी में 
रह। ३ तू इसी देश में रह, और में तेरे 
संग रहूंगा, और तुभे झ्राशीब दूंगा; 
और ये सब देश में तुझ को, और तेरे 
वंश को दूंगा; और जो शपथ में ने तेरे 
पिता इब्नाहीम से खाई थी, उसे में पूरी 
कहूंगा। ४ और में तेरे वंश को आकाश 
के तारागण के समान कहूंगा। और में 
तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी 


की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने 


को धन्य मानेंगी। ४ क्‍योंकि इब्राहीम ने 
भेरी मानी, और जो में ते उसे सौंपा था 
उसको और मेरी आज्ञाओं विधियों, और 
ज्यवस्था का पालन किया। ६ सो इसहाक 
परार में रह गया। ७ जब उस स्थान के 
लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, 
लब उस ने यह सोचकर कि यदि में 


उसको अपनी पत्नी कहूं, तो यहां के लोग 


रिबका के कारण जो परम सुन्दरी है 
मुझ को मार डालेंगे, उत्तुर दिया, वह तो 


.. मेरी बहिन है। ८ जब उसको वहां 
..._ रहते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन 
 पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की 
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में से भांकके क्‍या देखा, कि इसहाक 
अपनी पत्नी रिबका के साथ क्रीड़ा कर रहा 
हैं। £ तब श्रबीमेलेक ने इसहाक को 
बुलवाकर कहा, वह तो निश्चय तेरी पत्नी 
है; फिर तू ने क्योंकर उसको अपनी 
बहन कहा ? इसहाक ने उत्तर दिया, 
में न सोचा था, कि ऐसा न हो कि उसके 
कारण मेरी मृत्यु हो। १० अबीमेलेक ने 
कहा, तू ने हम से यह क्‍या किया ? ऐसे 
तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ 
सहज से कुकर्म कर सकता, और तू 
हम को पाप में फंसाता। ११ और भ्रबी- 
मेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आभ्राज्ञा दी, 
कि जो कोई उस पुरुष को वा उस स्त्री 
को छएगा, सो निश्चय मार डाला जाएगा 

१२ फिर इसहाक ने उस देश में जोता 
बोया, और उसी वर्ष में सो गुणा फल 
पाया : और यहोवा ते उसको आशीष दी । 
१३ और वह बढ़ा, और उसकी उन्नति 
होती चली गईं, यहां तक कि वह ब्रति 
महान पुरुष हो गया। १४ जब उसके 
भेड़-बकरी, गाय-बेल, और बहुत से दास- 
दासियां हुईं, तब पलिश्ती उस से डाह 
करने लगे। १५ सो जितने कुझं को 
उसके पिता इब्राहीम के दासों ने इब्राहीम 
के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने 
अट्टी से भर दिया। १६ तब अबीमेलेक ने 
इसहाक से कहा, हमारे पास से चल जा 

क्योंकि तू हम से बहुत सामर्थों हो गया 
है। १७ सो इसहाक वहां से कला गया 
और गरार के नाले में अपना तम्ब खड़ा 
करके वहां रहने तगा। १८ तब जो कुएं 
उसके पिता इज्राहीम के दिनों में खोदे 
गए थे, और इडब्राहीम के मरने के पीछे 
पलिशितियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक 
ने फिर से खुदवाया; और उनके वे ही 
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नाम रखे, जो उसके पिता ने रखें थे। 


११ फिर इसहाक के दासों को ताले में 
खोदते खोदते बहते जल का एक सोता 
मिला । २० तब गरारी चरवाहों ने 
इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया, और 
कहा, कि यह जल हमारा:है। सो उस ने 
उस कुएं का नाम एसेक * रखा; इसलिये 
कि वे उस से भगड़े थे। २१ फिर उन्हों ने 
दूसरा कुआं खोदा; और उन्हों ने उसके लिये 


भी झगड़ा किया, सो उस ने उसका ताम 


सित्रा]ई रखा। २२ तब उस ने वहां से 
कच करके एक और कुआं खुदवाया; और 
उसके लिये उन्हों ने भंगड़ा न किया 

सो उस ने उसका नाम यह कहकर 
रहोबोत ; रखा, कि अब तो यहोवा ने 


हमारे लिये बहुत स्थान दिया हैं, और 


हम इस देश में फलें-फलेंगे। २३ वहां से 
वह बेशंबा को गया। २४ और उसी दिन 
यहीवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा 
में तेरे पिता इब्राहीम का परमेश्वर हूं 

मत डर, क्‍योंकि में तेरे साथ हूं, और 


ग्रपने दास इब्राहीम के कारण तुमे ग्राशीष 
दूंगा, और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। २५ तब 


उस ने वहां एक वेदी बनाई, और यहोवा से 


प्राथंना की, और अपना तम्ब वहीं खड़ा 


किया; और वहां इसहाक के दासों ने एक 
कुआं खोदा। २६ तब गअबीमेलेक अपने 
मित्र अहुज्जत, और अपने सेनापति पीकोल 
को संग लेकर, गरार से उसके पास गया। 
२७ इसहाक ने उन से कहा, तुम ने 
मभ से बेर करके अ्रपने बीच से निकाल 
दिया था; सो अब मेरे पास क्‍यों ग्राए हो ? 
२८ उन्हों ने कहा, हम ने तो प्रत्यक्ष देखा 
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_# श्रथात्‌ भूगढ़ा। 
. -ै श्र्थात्‌ विरोध। 
ई भर्थात्‌ चौड़ा स्पान। 
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है, कि यहोवा तेरे साथ रहता है: सो 
हम ने सोचा; कि तू तो यहोवा की ओर से 
धन्य है, सो हमारे तेरे बीच में शपथ 
खाई जाए, और हम तुकझ से इस विषय. 
की वाचा बन्धाएं: २६ कि जैसे हम ने. 
तुझे नहीं छञ्मा, वरन तेरे साथ निरी भलाई 
की है, और तुझ को कुशल क्षेम से विदा _ 
किया, उसके अनुसार त्‌ भी हम से कोई. 
बुराई न करेगा। ३० तब उस ने उनकी 
जेवनार की, और उन्हों ने खाया पिया।. 
३१ बिहान को उन सभों ने तड़के उठकर. 
आपस में शपथ खाई; तब इसहाक ने. 
उनको विदा किया, और वे कुशल क्षेम से 
उसके पास से चले गए। रे२ उसी दिन. 
इसहाक के दासों ने आकर शअपने उस खोदे 
हुए कुएं का वृत्तान्त सुना के कहां, कि 
हम को जल का एक सोता मिला है। 
३३ तब उस नें उसका नाम शिबा * 
रखा : इसी कारणा उस नगर का नाम 
आ्राज तक बेशेंबा ( पड़ा है॥ क्‍ 
३४ जब एसकव चालीस वर्ष का हुश्रा 


तब उस ने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत, 


ब्याह लिया। ३५४५ और इन स्त्रियों के 
कारण इसहाक और रिबका के मन को 
खेद हुआ |। 


(याक्रब ओर श्साव को अश्तोर्वाद मिलने 

8 अ का वल) 

२ (&) _ जब इसहाक बूढ़ा ही गया 
ग्रोर उसकी आंखें ऐसी धुंघली 

पड़ गईं, कि उसको, सूकता न था, तब 

उस ने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर 

कहा, हे मेरे पुत्र; उस ने कहा, क्‍या 


0 ८५ +-.+ नये, १३क मना ५ ऋो ५ सना ७७७०० ॥मा नही कलाम 
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आज्ञा । २ उस ने कहा, सुन, में तो बूढ़ा 
हो गया हूं, और नहीं जानता कि मेरी 
मृत्य का दिन कब होगा: ३ सो अब तू 
अपना तरकश और धनुष आदि हथियार 
लेकर मैदान में जा, और मेरे लिये हिरन 
का अहेर कर ले झआ। ४ तब मेरी रुचि 
के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे 
पास ले आना, कि में उसे खाकर मरने से 
पहले तुझे जी भर के आ्राशीर्वाद दूं। 
५ तब एसाव अहेर करने को मैदान में 
गया। जब इसहाक एसाव से यह बात 
कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। 
६ सो उस ने अपने पुत्र याकूब से कहा 
सुन, में ने तेरे पिता को तेरे भोई एसाव से 
यह कहते सुना, ७ कि तू मेरे लिये 
ग्हेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना, 
कि में उसे खाकर तुझे यहोवा के भागे 


मरनें से पहिले आ्राशीर्वाद दूं। ८ सो अब, 


हे मेरे पुत्र, मेरी सुन, और यह आज्ञा मान, 
£ कि ब्रकरियों के पास जाकर बकरियों के 
दो अच्छे भ्रच्छे बच्चे ले आ; और में तेरे 
पिता के लिये उसकी रुचि के अनुसार उन 
के भांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। 
१० तब तू उसको अपने पिता के पास 
ले जाना, कि वह उसे खाकर मरने से 
पहिले तुआ, को आशीर्वाद दे। ११ याकूब 
ने अपती माता रिबका से कहा, सुन, मेरा 
भाई एसाव तो रोंग्रार पुरुष है, और में 
रोमहीन पुरुष हूं। १२ कंदाचित मेरा 
पिता मझे टटोलने लंगे, तो मैं उसकी 
. दृष्टि में ठग ठहरूंगों; और आशीष के 
.. बदले शाप ही कमाऊंगा। १३ उसकी 
.. माता ने उस से कहा, है मेरे पुत्र, शाप 
. तुम पर नहीं * मुझी पैर पड़े, तू केवल 


कत है टली कील 2 है की 


मूल में--तेरा शाप | 
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मेरी सुन, और जाकर वे बच्चे मेरे पास 
ले आ। १४ तब याकुब जाकर उनको 
ग्रपनपी माता के पास ले आया, और 
माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार 
स्वादिष्ट भोजन बना दिया। १५ तब 
रिबका ने अपने पहिलौठे पुत्र एसाव के 
सुन्दर वस्त्र, जो उसके पास घर में थे, 
लेकर अपने लहूुरे पुत्र याकूब को पहिना 
दिए। १६ और बकरियों के बच्चों की 
खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने 
गले में लपेट दिया। १७ और वह 
स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई 
रोटी भी अपने पुत्र याक़ब के हाथ में 
दे दी। १८ सो वह अपने पिता के पास 
गया, और कहा, है मेरे पिता : उस ने कहा 
क्या बात हैँ *? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? 
१६ याक्रब ने अपने पिता से कहा, में 
तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। में ने तेरी आज्ञा 
के अनुसार किया हैं; सो उठ और बेठ- 
कर मेरे अहेर के मांस में से खा, कि तू 
जी से मुझे आशीर्वाद दे । २० इसहाक ने 
अपने पुत्र से कहा, है मेरे पुत्र, क्या कारण 
है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया ? 
उस ने यह उत्तर दिया, कि तेरे परमेश्वर 
यहोवा ने उसको मेरे साम्हने कर दिया | 
२१ फिर इसहाक ने याक़ब से कहा, हे 
मेरे पुत्र, निकट आा, में तुझे टटोलकर 
जानू, कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव हैं 
वा नहीं। २२ तब याक़ब अपने पिता 
इसहाक के निकट गया, और उस ने 
उसको टटोलकर कहा, बोल तो याक्रब 
का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान 
पड़ते हें। २३ और उस ने उसको नहीं 
चीन्हा, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई 


तन 


* मूल में-मुके देख। 
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के से रोंआर थे। सो उस ने उसको 
ग्राशीर्वाद दिया। २४ और उस ने पूछा, 
क्या तू सचमच मेरा पुत्र एसाव हैं? 
उस ने कहा, हां में हूं। २५ तब उस ने 
कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ, कि में 
अयने पुत्र के अहेर के मांस में से 
खाकर, तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह 
उसको उसके निकट ले आया, और उस ने 
खाया; और वह उसके पास दाखमधु भी 
लाया, और उस ने पिया । २६ तब उसके 
पिता इसहाक ने उस से कहा, हे मेरे पुत्र, 
निकट आकर मुझे चूम। २७ उस ने 
निकट जाकर उसको चूमा। और उस ने 
उसके वस्त्रों का सुगन्‍्ध पाकर उसको 
वह आशीर्वाद दिया, कि द 
देख, मेरे पुत्र का सुगन्ध जो 
ऐसे खेत का सा है जिस पर यहोवा 
नें आशीष दी हो : 
र८ सो परमेश्वर तुझे आकाश से श्रोस, 
और भूमि की उत्तम से उत्तम 
. उपज, द 
और बहुत सा अनाज और नया 
दाखमध दे 
२६ राज्य राज्य के लोग तेरे अ्रधीन हों 
और देश देश के लोग तुभे दराडवत्‌ 


. करें: 

तू अपने भाइयों का स्वामी हो, 
और तेरी माता के पुत्र तुमे 
दराडवत्‌ करें 

जो तुझे शाप दें सो आप ही 
स्रापित हों, द 

और जो तुभे आशीर्वाद दें सो 
आशीष पाएं।। 


.. ३० यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को 
दे ही चुका, और याकूब अपने पिता 
इसहाक के साम्हने से निकला ही था, कि 


उत्पत्ति 





एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। ३१ तब 
वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने 
पिता के पास ले आया, और उस से कहा, 
हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का 
मांस खा, ताकि मुझे जी से आशीर्वाद 
दे। ३२ उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू 
कौन है? उस ने कहा, में ठेरा जेठा पुत्र 
एसाव हुं। ३३ तब इसहाक ने अत्यन्त 
थरथर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था 
जो अहेर करके मेरे पास ले आया था, 
और में ने तेरे आने से पहिले सब में 
से कुछ कुछ खा लिया और उसको 
आशीर्वाद दिया ? वरन उसको आशीष लगी 
भी रहेगी। ३४ अपने पिता की यह बात 
सुनते ही एसाव ने अत्यन्त ऊंचे और दुःख 
भरे स्वर से चिललाकर अपने पिता से कहा, 
है मेरे पिता, मुझ को भी आशीर्वाद दे। 
३५ उस ने कहा, तेरा भाई धूत्तंता से 
आया, और तेरे आशीर्वाद को लेके चला 
गया। ३६ उस ने कहा, क्या उसका नाम 
याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उस ने 
मु्े दो बार अड़ड्भा मारा, मेरा पह़्िलौठे 
का अधिकार तो उस ने ले ही लिया था: 
और अब देख, उस नें मेरा आशीर्वाद भी 
ले लिया हूँ: फिर उस ने कहा, क्‍या तू ने 
मेरे लिये भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच 
रखा हैं ? ३७ इसहाक ने एसाव को उत्तर 
देकर कहा, सुन, में ने उसको तेरा स्वामी 
ठहराया, और उसके सब भाइयों को उसके 
अधीन कर दिया, और अनाज और नया 
दाखमध्‌ देकर उसको पुष्ट किया है 

सो अब, हे मेरे पुत्र, में तेरे लिये क्‍या 
करूं ? ३८ एसाव ने अपने पिता से कहा, 
हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही 
आशीर्वाद है ? हे मेरे पिता, मझ को भी 
आशीर्वाद दे: यों कहकर एसाव फूट 














फटके रोया। ३६ उसके पिता इसहाक ने 
उस से कहा 
सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि 
. पर हो, 
. और ऊपर से ग्राकाश की श्रोस उस 
पर पड़े ॥। 

४० और त्‌ अपनी तलवार के बल से 

जीवित रहे, 

झौर अपने भाई के ग्रधीन तो 
होए; व 

पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा, 

तब उसके जूए को अपने कन्धे * 
पर से तोड फेंके । 

४१ एसाव नें तो याकूब से अपने पिता 
के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर 
रखा; सो उस ने सोचा, कि मेरे पिता के 
अ्न्तकाल | का दिन निकट हैं, फिर में 
प्रपने भाई याकूब को घात करूंगा! 
डर जब रिबका को अपने पहिलौठे पृत्र 
एराव की ये बातें बताई गईं, तब उस ने 
अपने लहुरे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, 
सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के 
लिये अपने मन को धीरज दे रहा हैं। 
४३ सो अब, हे मेरे पुत्र, मेरी सुन, और 
हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग 
जा; ४४ और थोड़े दिन तक, अर्थात्‌ जब 
तक तेरे भाई का क्रोध न उतरे तब 
तक उसी के पास रहना। ४५ फिर जब 
तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे, 
झ्ौर जो काम तू ने उस से किया हैं 
उसको वह भूल जाए; तब में तुझे वहां 
से बुलवा भेजूंगी: ऐसा क्‍यों हो कि एक 


... ही दिन में मुझे तुम दोनों से रहित होना 


पड़े ! 
मूल में--अपनी गर्दन। ह 
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४६ फिर रिबका ने इसहाक से कहा, 
हित्ती लड़कियों के कारण में अपने प्राण से 
घिन करती हूं; सो यदि ऐसी हितली 
लड़कियों में से, जैसी इस देश की लड़कियः 
हैं, याकूब भी एक को कहं। ब्याह ले, 
तो मेरे जीवत़ में क्‍या लाभ होगा! 


श्यः तब इसहाक ने याक॒ब को बला 

कर आशीर्वाद दिया, और आाज्ञः 
दी, कि तू किसी कनानी लड़की को न ब्याह 
लेना। २ पहनराम में अपने नाना बतुएल 
के- घर जाकर वहां अपने मामा लाबान 
की एक बेटी को ब्याह लेना। ३ और 
सर्वेशक्तिमान ईश्वर तु्े आशीष दे 
और फुला-फलाकर बढ़ाए, और तू राज्य 
राज्य की मणडली का मूक्ष हों; ४ और 
वह तुझभे और तेरे वंश को भी इब्राहीम 
की सी झ्राशीष दे, कि तू यह देश जिस में 
तू परदेशी होकर रहता है, और जिसे 
परमेश्वर ने इब्राहीम को दिया था, उसका 
अधिकारी हो जाए। ५ और इसटहाक ने 
याक़ब को विदा किया, और वह पहनराम 
को अरामी बतूएल के उस पुत्र लाबान के 
पास चला, जो याक़ब और एसाव्र की 
माता रिबका का भाई था। ६ जब 
इसहाक ने याक्रब को आशीर्वाद देकर 
पहनराम भेज दिया, कि वह वहीं से पत्नी 
ब्याह लाए; और उसको आशीर्वाद देने 
के समय यह आज्ञा भी दी, कि तू किसी 
कनानी लड़की को ब्याह न लेना; ७ और 
याकूब माता पिता की मानकर एहनराम 
को चल दिया; ८ तब एसाव यह सब 
देख के और यह भी सोचकर, कि कनानी 
लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी 
लगती हैं, € इंब्राहीम के पृत्र इश्माएल के 
वास गया, भौर इश्माएल की बेटी महलत 
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को, जो नबायोत की बहिन थी, ब्याहकर 
ग्रपनी पत्नियों में मिला लिया॥ 


( या क़ब के परदेश लाने का द वन ) 


निया 


१० सो याकूब बेशेंबा से निकलकर 
हारान की ओर चला। ११ और उस ने 
किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने 
का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो 
गया था; सो उस ने उस स्थान के पत्थरों 
में से एक पत्थर ले भ्रपना तकिया बनाकर 
रखा, और उसी स्थान में सो गया। 
१२ तब उस ने स्वप्न में क्या देखा, कि 
एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, और उसका 
सिरा स्वर्ग तक पहुंचा हैं: और परमेश्वर 
के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। 
१३ और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर 
कहता है, कि में यहोवा, तेरे दादा इब्नाहीम 
का परमेश्व,, और इसहाक का भी 
परमेश्वर हूं: जिस भूमि पर तू पड़ा हैं, 


उसे में तुक को और तेरे वंश को दूंगा। 
१४ और तेरा वंश भूमि की धूल के. 
किनकों के समान बहुत होगा, और पच्चछिम, 


पूरब, उत्तर, दक्खिन, चारों ओर 
फैलता जाएगा: और तेरे और तेरे वंश 
के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे । 
१५ और सुन, में तेरे संग रहंगा, और 
जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, 
शभ्ौर तुझे इस देश में लोटा ले आऊंगा : 
में झपने कहे हुए को जब तक पूरा न 
कर लूं तब तक तुझ को न छोड़ंगा। 
१६ तब याकूब जाग उठा, और कहने लगा, 
निरचय इस स्थान में यहोवा है; और में 
इस बात को न जानता था। १७ और 
भय खाकर उस ने कहा, यह स्थान क्‍या 
ही भयानक है! यह तो परमेश्वर के 
भवन को छोड़ भर कुछ नहीं हो सकता; 


३ और जब सब भुणड वहां इकट्टू 


वरन यह स्वर्ग का फाटक ही: होगा। 


१८ भोर को याक्ब तड़के उठा; और 


झ्पने तकिए का पत्थर लेकर उसका 


ख़म्भा खड़ा किया, और उसके सिरे पर 


तेल डाल दिया। १६ और उस ने उस 
स्थान का नाम बेतेल * रखा; पर उस 
नगर का नाम पहिले लज था। २० और 
याक़ब ने यह मन्नत मांनी, कि यदि 


परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रां में 
मेरी रक्षा करे, और मुझे खाने के लिये 


रोटी; और पहिनने के लिये कपड़ा दे 
२१ और में अपने पिता के घर में कुशल 
क्षेम से लौट आ्राऊं: तो यहोवा मेरा 
परमेश्वर ठहरेगा। २२ और यह पत्थर, 
जिसका में ने खम्भा खड़ा किया हैं, 
परमेश्वर का भवन ठहरेगा: और जो 
कुछ तू मुझे दे उसका दशमांझ में अवश्य 
ही तुझे दिया करूंगा ॥। 
(याक़ब के विवानहों ओर उसके पुभों को 
जत्पत्ति का वशम ) 


का याक़ब ने अपना मार्ग 
२८ फिर याः मरा 


लिया, और पृब्बियों के देश में 
गाया । २ और उस ने दृष्टि करके क्‍या 
देखा, कि मेंदान में एक कुआं है, और 


उसके पास भेड-बकरियों के तीन भूराड 


बैठे हुए हैं; क्‍योंकि जो, पत्थर उस कुएं के 


मुंह पर धरा रहता था, जिस में से भुरडों 


को जल पिलाया जाता था, वह भारी था। 
टू ही जाते 
तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मंह 
पर से लढ़काकर भेड-बकरियों को पानी 





पिलाते, और फिर, पत्थर को कुएं के मंह 


पर ज्यों का त्यों रख देते थे। ४ सो 





याक़ब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयो 


.. # अर्थात्‌ ईइवर का भवन! 




















है क्‍ उत्पत्ति 


तुम कहां के हो? उन्‍्हों ने कहा, हम 
हारान के हें। ५ तब उस ने उन से 
पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को 
जानते हो ? उन्हों ने कहा, हां, हम- उसे 
जानते हैं। ६ फिर उस ने उन से पूछा 
क्या वह कुशल से है? उन्हों ने कहा, हां, 
कुशल से तो है और वह देख, उसकी 
बेंटी राहेल भेड-बकरियों को लिखे हुए 
चली आती हैं। ७छ उस ने कहा, देखो 
अभी तो दिन बहुत हैं, पशुग्नों के इकट्रे 
होने का समय नहीं : सो भेड़-बकरियों को 
जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ॥। 
८ उन्हों ने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर 
मंकते, जब सब भुंगड़ इकट्रे होते हैं तब 
पत्थर कुएं के मुंह पर से लुढ़कायां 'जाता 
है, और तब हम भेड-बकरियों को पानी 
पिलाते हें। & उनकी यह बातचीत हो 
ही रही थी, कि राहेल जो प॒ चराया 
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तो सचम्‌च मेरी हड्टी और मांस है। 
मो याकब एक महीना भर उसके साथ 
रहा । १५ तब लाबान ने याक़ब से कहा 
भाईबन्ध होने के कारग तुभ से सेंतमेत 
सेवा कराना मर उचित नहीं है, सो कह 
में तुझे सेवा के बदले क्या दूं ” १६ लाबान 
के दो बेटियां थीं, जिन में से बड़ी का 
नाम लिआ:ः, और छोटी का राहेल था। 
१७ लिगआ: के तो धुन्धली आंखें थीं 
पर राहेल रूपवती औ्रौर सुन्दर थी। 
१ै८ सो याक्व ने, जो राहेल से प्रीति 
रखता था, कहा, में तेरी छोटी ब्रेटी 
राहेल के लिये सात बरस तेरी सेव! 
करूगा। १६ लाबान ने कहा, उसे पराए 
पुरुष को देने से तुक को देना उत्तम होगा 

सो मेरे पास रह। २० सो याकब ने 


राहेल के लिय सात बरस सेवा की 


झऔर वे उसको राहेल की प्रीति के काररग 


करती थी, सो अपने पिता की भेड-+थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़ें। 
बकरियों को लिये हए आ गई । १० अपने (२१ तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी 
मामा लाबान की बेटी राहेल को, और" पत्नी मर्भे दे, और में उसके पास जाऊंगा, 


उसकी भेड-बकरियों को भी देखकर 0 


पाकब ने निकट जाकर कुएं के मुंह पर से 
पत्थर को लुढ़काकर अपने मामा लाबान 
की भेंड-बकरियों को पानी पिलाया। 
१५ तब याकब ने राहेल को चमा, और 
ऊंचे स्वर से रोया । १२ और याक़ब ने 
राहेल को बता दिया, कि में तेरा फुफेरा 
भाई हुं, अर्थात्‌ रिबका का पुत्र हूं: तब 
उस ने दौड़ के अपने पिता से कह व्या। 
. १३ अपने भानज याकृब' का समाचार 
. पाते ही लाबान' उस से ' भेंट करने को 
दौड़ां, और उसको गले लगाकर चमा 
फिर अपने घर ले आया। और याक़ब ने 
तावोन से ग्पनां सब वत्तान्त वंरगन किया । 


१४ तब ,लाब्रान ने याकब, 











:से: कहा, तू. 


क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। 


२२ सो लाबान ने उस स्थान के सब मनष्यों 


को बुलाकर इकट्ठा किया, और उनकी 
जेवनार की। २३ सांभ के समय वह 
अपनी ब्रेटी लिशझ्रा: को याकूब के पास ले 
गया, और वह उसके पास गया । २४ और 
लाबान ने अपनी बेटी लिआ: को उसकी 
लौंडी होने के लिये ग्रपनी लौंडी जिल्पा 
दी.। २५ भोर को मालूम हुआ कि यह 
तो लिआः हैं, सो उस ने लाबान से कहा, 
यह तू ने मुझ से क्‍या किया है? में ने 
तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, सो 


क्या राहेल के लिये नहीं की ? फिर तू ने 
मुझ से क्‍यों ऐसा छल किया. है 





ऐसी ई 


२६ .लाबान ने कहा, हमारे यहां :/ 
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रीति नहीं, कि जेंठी से पहिले दूसरी का 
विवाह कर दें। २७ इसका सप्ताह तो 
पूरा कर;. फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा 
के लिये मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर 
और सात वर्ष .तक. करेगा। र८ सो 
याकूब ने ऐसा ही किया, और लिआः के 
सप्ताह को पूरा किया; तब लाबान ने 
उसे अपनी बेटी राहेल को भी दिया, 
कि वह उसकी पत्नी हो। २६ और 
लाबान ने ग्रपनी बेटी राहेल की लौंडी 
होने के लिये अपनी लौंडी बिल्हा को 
दिया | ३० तब याकूब राहेल के पास भी 


गया, और उसकी प्रीति लिगआ: से अधिक. 


उसी पर हुई, और उस ने लाबान के साथ 
रहकर सात वर्ष और उसकी सेवा की ॥ 
.. हर जब यहोवा ने देखा, कि लिआाः 
म्रप्रिय हुई, तब उस ने उसकी कोख 
खोली, पर राहेल बांक रही। ३२ सो 
लिआः गर्भवती हुई, और उसके एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ, और उस ने यह कहकर 
उसका नाम खझूबेन * रखा, कि यहोवा 
मेरे दुःख पर दृष्टि की है: सों श्रब मेरा 
: पहि मुझ से प्रीति रखेगा। ३३ फिर वह 
गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ; तब उस ने यह कहा कि यह सुनके 
कि में अप्रिय हूं, यहोवा ने मुझे यह भी 
: पुत्र दिया: इसलिये उस ने उसका नाम॑ 
शिमोन | रखा। ३४ फिर वह गर्भवती 
हुई भौर- उसके एक पुत्र उतान्ने हुआ; और 
. उस ने कहा, अब की बार ठो मेरा पति 


मुझ से मिल जाएगा, क्‍योंकि उस से मेरे 


'तीन पुत्र उत्पन्न हुए: इसलिये उसका नाम 
लेवी / रखा गया। ३५ और फिर वह 
. अर्थात्‌ देखो बेटा | 


| अर्थात् सुन लेना।.._ 
| भथांत जुटना। 


उत्पत्ति _ 


के न 


गर्भवती हुई और उसके एक ओर पुत्र 
उत्पन्न हुआ; और उस ने कहा, अब की 
बार तो में यहोवा का धन्यवाद करूंगी, 
इसलिये उस ने उसका नाम यहूदा * रखा; 
तब उसकी कोख बन्द हो गई।॥ 


३ . जब राहेल ने देखा, कि याक़ब 
के लिये मुझ से कोई सन्‍्तान नहीं 
होता, तब वह अपनी बहिन से डाह करने 
लगी: और याक्रब से कहा, मभे भी 
सन्‍्तान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। २ तब - 
याक़ब ने राहेल से क्रोधिंत होकर कहा 
क्या में परमेश्वर हुं? तेरी कोख तो 
उसी ने बन्द कर रखी है। ३ राहेल ने 
कहा, अच्छा, मेरी लोंडी बिल्हा हाजिर है: 
उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर: 
जनेगी, और उसके द्वारा मेरा भी घर 
बसेगा । ४ तो उस ने उसे अपनी लॉडी' 
बिल्हा को दिया, कि वह उसकी पत्नी हो 
और याकूब उसके पास गया। ५ और 
बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ६ ओर राहेल ने 
कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया 
झौर मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया: 
इसलिये उस ने उसका नाम दान | रखा । 
७ और राहेल की लौंडी बिल्हा फिर 
गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और 
उत्पन्न हुआ | ८ तब राहेल ने कहा, 
में ने अपनी बहिन के साथ बड़े बल से 
लिपटकर मल्लयुद्ध किया और अरब जीत 
गई : सो उस ने उसका नाम नप्ताली [ 
रखा। £ जब लिआः: ने देखा कि में 
जनने से रहित हो गई हूं, तब उस नें 


'रललकर 7 








* अर्थात्‌ जिसका धन्यवाद हुआ हो। 
 अथांत न्‍न्यायी।.. 
| अथांत मेरा मल्लयुद्ध। . 
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अपनी लौंडी जिल्पा को लेकर याकूब की 


पत्नी होने के लिये दे दिया। १० और 
लिआः: की लौंडी जिल्‍पा के भी याकूब से 
एक पुत्र उत्पन्न हुआं। ११ तब लिओआाः ने 
कहा, अहो भाग्य ! सो उस ने उसका नाम 
गांद * रखा। १२१ फिर लिआ: की लौंडी 
जिल्पा के याक़ब से एक और पुत्र उत्पन्न 
हुआ । १३ तब लिगआः ने कहा, में धन्य 
हूं; निश्चय स्त्रियां | मुर्भे धन्य कहेंगी: 
सो उस ने उसका नाम आशेर | रखा । 
१४ गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को 
मैदान में दूदाफल मिले, और वह उनको 
अपनी माता लिआआः के पास ले गया, तब 
राहेल ने लिआः: से कहा, अपने पुत्र के 
दृदाफलों में से कुछ मुझे दे। १५ उस ने 
उस से कहा, तू ने जो मेरे पति को ले 
लिया है सो क्‍या छोटी बात हैं? श्रब क्‍या 
तू मेरे पुत्र के दृदाफल भी लेने चाहती 
हैं? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के 
दृदाफलों के बदलें वह आज रात को तेरे 
संग सोएगा। १६ सो सांझ को जब 
याकूंब मेंदान से आ रहा था, तब लिआ: 
उस से भेंट करने को निकली, और कहा, 
तुके मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि में ने 


... अपने पुत्र के दृदाफल देकर तुझे सचमुच 


पोल लिया। तब वह उस रात को उसी 
$ संग सोया। १७ तब परमेश्वर नें 


. लिशा: की छुनी, सो वह गर्भवती हुई श्र 


पाक़ूब से उसके पांचवां पुत्र उत्पन्न हुआ । 
श्८ तब लिआः नें कहा, में ते जो अपने 
पति को अपनी लौंडी दी, इसलिये परमेश्वर 


ने मुझे मेरी मजूरी दी है: सो उस ने 
. उसका नाम इस्साकार $ रखा। १६ और 


* झथांत्‌ सौभाग्य।... 
| मूल में--बेटियां। | अथात्‌ धन्य । 
..._$ अथांद मजूरी में मिला। 


है. हु ््ि .. उत्पत्ति मा कु १०-३० 


लिआः फिर गर्भवती हुई और याक़ब से 
उसके छठवां पुत्र उत्पन्न हुआ । २० तब 
लिआः ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा 
दान दिया हैं; श्रब की बार मेरा पति 
मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उस से 
छः पुत्र उत्पन्न हो चुके हें : सो उस ने उसका 
नाम जबूलून्‌ * रखा। २१ तत्पश्चात्‌ 
उसके एंक बेटी भी हुई, और उस ने 
उसका नाम दीना रखा। २२ और पर- 
मेहवर ने राहेल की भी सुधि ली, और 
उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। 
२३ सो वह गर्भवती हुई और उसके एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ ; सो उस ने कहा, परमेश्वर 
ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। 
२४ सो उस ने यह कहकर उसका नाम 
यूसुफ | रखा, कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र 
झोौर भी देगा।। 

२५ जब राहेल से यसुफ उत्पन्न हुआ 
तब याकूब ने लाबान से कहा, मु्के विदा 
कर, कि में अपने देश और स्थान को 
जाऊं। २६ मेरी स्त्रियां और मेरे लड़के- 
बाले, जिनके लिये में ने तेरी सेवा की है 
उन्हें मुझे दे, कि में चला जाऊं; तू तो 
जानता है कि में ने तेरी कंसी सेवा की है । 
२७ लाबान ने उस से कहा, यदि तेरी 
दृष्टि में में ने भ्रनुग्रह पाया है, तो रह जा : 
क्योंकि में ने अनुभव से जान लिया है, कि 
यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी 
है। २८ फिर उस ने कहा, तू ठीक बता 
कि में तु को क्‍या दूं, और में उसे 
दूंगा । २६ उस ने उस से कहा तू जानता 
है कि में ने तेरी कैसी सेवा की, और तेरे 
पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। ३० मेरे 

_* अर्थात्‌ निवास। 


' अर्थात्‌ वह दूर करता है। वा वद और 
देगा। 
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गाने से पहिले वे कितने थे, और अरब 
कितने हो गए हें; और यहोवा ने मेरे 
आने पर तुझे तो आशीष दी है: पर में 
अपने घर का काम कब करने पाऊंगा ? 
३१ उस ने फिर कहा, में तुझे क्‍या दूं ? 
याकूब ने केहा, तू मुझे कुछ न दे; यदि 
तू मेरे लिये एक काम करे, तो में फिर 
तेरी भेड़-बकरियों को चराऊंगा, और 
उनकी रक्षा करूंगा। ३२ में झ्राज तेरी 
सब भेड़-बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, 
और जो भेड़ वां बकरी चित्तीवाली वा 
चित्कबरी हो, और जों भेड़ काली हो, 
और जो बकरी चित्कंबरी वां चित्तीवाली 
हो, उन्हें में म्रलग कर रखुंगा: और मेरी 
मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। ३३ और जब 
ग्रागे को मेरी मज़दूरी की चर्चा तेरे 
साम्हने चले, तब धर्म की यही साक्षी 
होगी; अर्थात्‌ बकरियों में से जो कोई न 
चित्तीवाली न चित्कबरी हो, शोर भेड़ों 
में से जो कोई काली न हो, सो यदि मेरे 
पास निकेलें, तो चोरी की ठहूरेंगी। 
३४ तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के 


अनुसार हो। ३४ सो उस ने उसी दिन 


सब धारीवाले और चित्कबरे बकरों, और 
सब चित्तीवाली और चित्कबरी बकरियों 
को, श्रर्थात्‌ जिन में कुछ उजलापन था, 
उनको और सब काली भेड़ों को भी 
ग्रलग॒ करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप 
दिया । ३६ और उस ने अपने भ्ोर याकब 
के बीच में तीन दिन के मार्ग का अन्तर 
ठहराया : सो याक़ुब लाबान की भेड़- 
बकरियों को चराने लगा। ३७ और 
याकूब ने चनार, और बादाम, और भ्रमोत 
बक्षों की हरी हरी छेड़ियां लेकर, उनके 
. छिलके कहीं कहीं छीलके, उन्हें धारीदार 
बना दिया, ऐसी कि उन द् छड़ियों 





दिखाई देने लगी। श८ और तब छीली 
हुई छड़ियों को भेड़-बकरियों के साम्हने 
उनके पानी पीने के कंठौतों में खड़ा 
किया; और जब वे पानी पीने के लिये 





आई तब गाभिन हो गईं। ३६ आर 
छड़ियों के साम्हने गाभिन होकर, भेंड- 
बकरियां धारीवाले, चित्तीवाले और 


चित्कबरे बच्चे जनीं। ४० तब याकृब नें 
भेड़ों के बच्चों को श्रलग अलग किया, और 


लाबान की भेड़-बकरियों के मुंह को चित्ती- 


वाले और सब काले बच्चों की ओर कर 
दिया; और अपने भुणडों को उन से 
अलग रखा, और लाबान की भेड़-बकरियों 

से मिलने न दिया! ४१ और जब जब 


बलवन्त भेड-बकरियां गाभिन होतीं थीं, 


तब तब याकूब उन छड़ियों को कठौतों में 
उनके साम्हने रख देता था; जिस से वे _ 


छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाएं 


४२ पर जब निर्बल भेड़-बंकरियां गाभिन 
होती थीं, तब वह उन्हें उनके आगे नहीं. 
रखता था। इस से निर्बल निर्बल लाबान _ 
की रहीं, और बलवन्त बलवन्त याक्ब _ 


की हो गईं। ४३ सो वह पुरुंष अत्यन्त 
धनाढ्य हो गया, और उसके बहुत सीं 
भेड़-बकरियां, और लौंडियां और दास, 


और ऊंट और गदहे हो गएं |। 


(याक़ब के घर जाने का वणन ) 


३ क्‍ ९ फिर लाबान के पुत्रों की ये 


बातें याक्रब के सुनने में आईं, कि 
याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन 
लिया है, और हमारे पिता के धन के 


कारण उसकी यह प्रतिष्ठा हैं। २ और 
याक़ब ने लाबान के मखड़े पर दृष्टि की 
झ्ौौर ताड़ लिया, कि वह उसके प्रति. 
पहिले के समान नहीं है । ३ तब यहोवा ने 

















चित्तीवाले, और. धब्बेवाल हें 


६ 


याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और 
ग्रपनी जन्मभूमि को लौट जा, और में. 


तेरे संग रहूंगा। ४ तब याकूब ने राहेल 
आर लिआएः को, मैदान में अपनी भेड़- 
बकरियों के पास, बुलवाकर कहा, ५ तुम्हारे 
पिता के मुखड़े से मुझे समझ पड़ता हैं, 
कि वह तो मुझे पहिले की नाईं अभ्रब नहीं 
देखता ; 
संग हैं। ६ और तुम भी जानती हो, 
कि में ने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति 
भर की हैं। ७ और तुम्हारे पिता ने 
मुभ से छल करके मेरी मज़दूरी को दस 
बार बदल दिया; परन्तु परमेहवर ने 
उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। 
८ जब उस ने कहा, कि चित्तीवाले बच्च 
तेरी मजदूरी ठहरेगें, तब सब भेड़-बकरियां 
चित्तीवाले ही जनने लगीं, और जब उस ने 
कहा, कि धारीवाले बच्चे तेरी मजदूरी 
ठहरेंगे, तव सब भेड़-बकरियां धारीदाले 


जनतने लगीं। £ इस रीति से परमेश्वर ने 


तुम्हारे पिता के पश्‌ लेकर मुझ को दे दिए। 
१० भंड़-वकरियों के गाभिन होने के समय 
में ने स्वप्न में क्या देखा, कि जो बकरे 
बकरियों पर चढ़ रहे हैं, सो धारीवाले, 
११ ओर 
परमेश्वर के दत दे स्वप्न में मझ से कहा 
है याकूब: में ने कहा, कया आज्ञा ”। 
१२ उस ने कहा, आंखें उठाकर उन सब 


देख कि वे धारीवाले, चित्तीवाले, और 


. धब्बवाल हूं; 


. १३ में उस बेतेल का ईहवर 
एक खम्भे पर तेल डाल दिया, और मेट्टरी 


क्योंकि जो कुछ लाबान 
तुझ से करता है, सो में ने देखा हू। 


जहां तू ने 





उत्पत्ति 


पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे 


[३१:४-२५ 


मन्नत मानी थी: अब चल, इस देंश से 
निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा।. 
१४ तब राहेल और लिआः ने उस से कहा, 
क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा 
कुछ भाग वा अश बचा है ! १५ क्‍या हम 
उसकी दृष्टि में- पराये न ठहरीं ? देख, 
उस ने हम को तो बेच डाला, और हमारे 
रूपे को खा बेठा है। १६ सो परमेद्वर ने 
हमारे पिता का जितना धन ले लिया है, 
सो हमारा, और हमारे लड़केबालों का है : 
प्रव जो कुछ परमेश्वर ने तुक से कहा है, 
सो कर। १७ तब याक़ूब ने अपने लड़के- 
बालों और स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया; 

१८ और जितने पशुओं को वह पहुनराम में 
इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सब को 
कनान में अपने पिता इसहाक के पास 
जाने की मनसा से,- साथ ले गया। 
१६ लाबान तो अपनी भेडों का ऊन 
कतरने के लिये चला गया था। और 
राहेल अपने पिता के गृहदेवताओं को चुरा 
ले गई। २० सो याकूब लाबान अरामी 
के पास से चोरी से चला गया, उसको न 


“बताया कि में भागा जाता हूं। २१ वह. 


अपना सब कुछ लेकर भागा : और महानद _ 
के पार उत्तरकर अपना मंह गिलाद के 
पहाड़ी देश की ओर किया।॥ 

- २१२ तीसरे दिन लाबान को समाचार 
मिला, कि याक्ब भाग गया हैं। २३ सो 
उस ने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 
सात दिन तक पीछा किया, और गिलाद 
के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। 
२४ तब परमेश्वर ने रात के स्वप्न में 
अरामी लाबान के पास आकर कहा, 
सावधान रह, तू याक़ब से न तो भला 
कहना. श्र “न बरा। २५ और लाबान 





४ # 5; याक़ूब के पास पहुंच गया, याकूब तो अपना 
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 तम्बू गिलाद नाम पहाड़ी देश में खड़ा 
किए पड़ा था: और लाबान ने भी अपने 
भाइयों के साथ अ्रपना तम्ब्‌ उसी पहाड़ी 
देश 


अर 


खड़ा किया। २६ तब लाबान 
याकूब से कहने लगा, तू ने यह क्‍या किया 


कि मेरे पास से चोरी से चला आया 


और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया, जैसा 
कोई तलवार के बल से बन्दी बनाए 
गए ? २७ तू क्‍यों चुपके से भाग आया, 
ग्रौर मुझ से बिना कुछ कहे मेरे 


पास से चोरी से चला आया; नहीं तो में 


तुझे आनन्द के साथ मदंग और वीरा 
बजवाते, और गीत गवाते विंदा करता ? 
रष तू ने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को 


चूमने तक न दिया ? तू ने मू्खता की 


है। २९ तुम लोगों की हानि करने की 
शक्ति मेरे हाथ में तो है; पर तुम्हारे 
पिता के परमेश्वर ने मुझ से बीती हुई 


. रात में कहा, सावधान रह, याकूब से न 
तो भला कहना और न बुरा । ३० भला, 
“ अब तू अपने पिता के घर का बड़ा भ्रभिलाषी 


होकर चला आया तो ज्ला आया, पर 


.. मेरे देवताओं को तू क्‍यों चुरा ले आया 


है? ३१ याक़ूबने लाबान को उत्तर दिया, 
में यह सोचकर डर गया था: कि कहीं 
तू अपनी बेटियों को मुझ से छीन न ले । 
३२ जिस किसी के पास तू अपने देवताओं 
को पाए, सो जीता न बचेगा। मेरे पास 
तेरा जो कुछ निकले, सो भाई-बन्धुओ्रों के 


. साम्हने पहिचानकर ले ले। क्योंकि याकूब 


न जानता था कि राहेल गृहदेवताओं को 
चुरा ले आई है। ३३ यह सुनकर लाबान, 


_ याकूब और लिआः और दोनों दासियों के 
तम्बुओं में गया; और कुछ न मिला। 
तब लिओआः: के तम्बू में से निकलकर राहेल 


के तम्ब में गया। ३४ राहेल तो गह- 
देवताओं को ऊंट की काठी में रखके उन 


पर बँठी थी। सो लाबान ने उसके सारे 


तम्ब में टटोलने पर भी उन्हें न पाया। 
३५ राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे 
प्रभु; इस से अप्रसन्न न हो, कि में तेरे 
साम्हने नहीं उठी; क्योंकि में स्त्रीधर्म से 
हूं । सो उसके ढूंढ़ ढांढ करने पर भी गृह- 
देवता उसको न मिलें। ३६ तब याकृब 
क्रोधित होकर लाबान से भगड़ने लगा, 
और कहा, मेरा क्‍या अपराध हे? मेरा 
क्या पाप है, कि तू ने इतना कोधित 
होकर मेरा पीछा किया है? ३७ तू ने 
जो मेरी सारी सामग्री को टटोलकर देखा, 
सो तुझ को अपने घर की सारी सामग्री 
में से क्‍या मिला? कुछ मिला हो तो 
उसको यहां अपने और मेरे भाइयों के 
साम्हने रख दे, और वे हम दोनों के बीच 
न्याय करें। ३८ इन बीस वर्षों से में तेरे 


पास रहा; इन में न तो तेरी भेड़-बकरियों 


के गर्भ गिरे, और न तेरे मेढ़ों का मांस 
में ने कभी खाया। ३६ जिसे वनेले 
जन्तुओं ने फाड़ डाला उसको में तेरे 
पास न लाता था, उसकी हानि में ही 
उठाता था; चाहे दिन को चोरी जाता 
चाहे रात को, तू मुझ ही से उसको ले 
लेता था। ४० मेरी तो यह दशा थी, 
कि दिन को तो घाम और रात को पाला. 
मुर्भे खा. गया; और नीन्द मेरी आंखों से 

भाग जाती थी। ४१ बीस वर्ष तक में 
तेरे घर में रहा; चौदह वर्ष तो में ने तेरी 
दोनों बेटियों के लिये, और छः वर्ष तेरी 
भेड-बकरियों के लिये सेवा की: और 
तू त्रे मेरी मज़द्री को दस बार बदल 
डाला। ४२ मेरे पिता का परमेश्वर 


अर्थात्‌ इब्राहीम का परमेश्वर, जिसका 











भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर 
न होता, तो निश्चय तू अ्रब मुझे छछे 
हाथ जाने देता । मेरे दुःख और मेरे हाथों 
के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती 
हुई रात में तुझे दपटा। ४३ लाबान ने 
याकब से कहा, ये बेटियां तो मेरी ही हैं 
और ये पुत्र भी मेरे ही हैं, और ये भेड़- 
बकरियां भी मेरी ही हैं, और जो कुछ 
तुझे देख पड़ता है सो सब मेरा ही है 

झौर प्रब में अपनी इन बेटियों वा इनके 
सनन्‍्तान से क्या कर सकता हूं ! ४४ भ्रव 
आरा में श्लौर त्‌ दोनों आपस में वाचा बान्चें, 
गौर वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरी 
रहे। ४५ तब याकूब ने एक पत्थर लेकर 
उसका खम्भा खड़ा किया। ४६ तब 
याकूब ने अपने भाई-बन्धुओं से कहा, 
पत्थर इकट्ठा करो; यह सुनकर उन्हों ने 


पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया शौर 


वहीं ढेर के पास उन्हों ने भोजन किया। 
४७ उस ढेर का नाम लाबान ने तो यज्ञ 
सहादुथा,* पर याकूब ने जिलियाद [ 


रखा। ४८ लाबान ने कहा, कि यह ढेर _ 


आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा। 
इस कारण उसका नाम जिलियाद रखा 
गया, ४६ झौर मिज़पा | भी; क्योंकि उस 
ने कहा, कि जब हम एक दूसरे से दूर रहें 
तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता 
रहे। ५० यदि तू मेरी बेटियों को दुःख दे 
वा उनके सिवाय भौर स्त्रियां ब्याह लें 
तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो न रहेगा 
पर देख मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी 
. रहेगा। ५१ फिर लाबान ने याकूब से 
कहा, इस ढेर को देख और इस खम्भे को 
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. * अर्थात्‌ अरामी भाषा में, साक्षी का ढेर | 


रा अर्थीत ५ शआनीं * 
| 


४ #आ5 _ 
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उत्पत्ति. 


. भ्र८ और याकब 





[ ३१: ४३--३२: ५ 


भी देख, जिनको में ने अपने औझौर तेरे 
बीच में खड़ा किया हैं। ५२ यह ढेर और 
यह खम्भा दोनों इस बात के साक्षी रहें, 
कि हानि करने की मनसा से न तो में इस 
ढेर को लांघकर तेरे पास जाऊंगा, न तू इस 
ढेर शोर इस खम्भे को लांघकर मेरे पास 
आएगा। ५३ इब्नाहीम और नाहोर और 


उनके पिता; तीनों का जो परमेश्वर हैं, 


सो हम दोनों के बीच न्याय करे। तब 
याकूब ने उसकी शपथ खाई जिसका 
भय उसका पिता इसहाक मानता था।. 
उस पहाड़ पर मेल- 
बलि चढ़ाया, और अपने भाई-बन्धुओं को 
भोजन करने के लिये बुलाया, सो उन्हों ने 
भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई। 
५५ बिहान को लाबान तड़के उठा, और 
झपने बेटे बेटियों को चूमकरं और 
ग्राशीर्वाद देकर चल दिया, और अपने 


स्थान को लौट गया। 

३ रे और य्ाक़ब ने भी अपना मार्ग 
लिया और परमेश्वर के दूत उसे 

झा मिलें। २ उनको देखते ही याकूब ने 

कहा, यह तो परमेश्वर का दल है सो उस 

ने उस स्थान का नाम महनैम * रखा ।। 


(याक़ब के एसाय से मिलने और उसके 
इलाएल मास रखे जाने का वणन ) 

३ तब याक़ब ने सेईर देश में, ग्रर्थात्‌ 
एदोम देश में, अपने भाई एसाव के पास 
अपने श्रागे दृत भेज दिए। ४ और उस ने 
उन्हें यह भ्राज्ञा दी, कि मेरे प्रभु एसाव से 
यों कहना; कि तेरा दास याक्ब तुझ से 
यों कहता है, कि में लाबान के यहां परदेशी 
होकर अरब तक रहा; ५ और मेरे पास _ 

बैल, गदहे, भेड़-बकरियां, और दास- 














20002902003%द0/शशश यश शक % 2 दशा ज१5५५256706::00 20400 :/%28:072./0:7777:7/7:7%0 4200 22420058:0220/:7:2/250000002%/ 0 7247:0002,007%5:00027002 


३२: ६-२३ |] 


दासियां हैं: सो में ने अपने प्रभु के पास 


इसलिये संदेशा भेजा है, कि तेरी श्रनुग्रह 
की दृष्टि मुझ पर हो। ६ वे दूत याकूब 
के पास लौटके कहने लगे, हम तेरे भाई 
एसाव के पास गए थे, और वह भी 
तुम से भेंट करने को चार सौं पुरुष संग 


' लिये हुए चला आता है। ७ तब याकूब 


 निपट डर गया, और संकट में पड़ा: और 
यह सोचकर, अपने संगवालों के, और भेड़- 
. बकरियों, और गाय-बैलों, और ऊंटों के 
. भी अलग अलग दो दल कर लिये, ८ कि 
यदि एसाव आकर पहिले दल को मारने 
लगे, तो दूसरा दल. भागकर बच जाएगा। 
 & फिर याकूब ने कहा, है यहोवा, हे मेरे 
दादा इब्राहीम के परमेश्वर, हे मेरे पिता 
इसहाक के परमेश्वर, तू ने तो मुझ से 
कहा, कि अपने देश और जन्मभूमि में 
लौट जा, और में तेरी भलाई करूंगा: 
१० तू ने जो जो काम अपनी करुणा और 
सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, 
कि में जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन 
. नदी के पार उतर आया, सो अ्रब मेरे दो 
दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से 
में एक के भी योग्य तो नहीं हूं। ११ मेरी 
. बिनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के 
हाथ से बचा: में तो उस से डरता हूं, 
कहीं ऐसा न हों कि वह आकर मुझे और 
मां समेत लड़कों को भी मार डाले। 
. १३ तू ने तो कहा है, कि में निरुचय तेरी 
भलाई करूंगा, ओर तेरे वंश को. समुद्र 
की बाल के किनकों के समान बहुत कहूंगा 
जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा 
सकते। १३ और उस ने उस दिन की 


रात वहीं बिताई; और जो. कुछ उसके पास 


था उस में से अपने भाई एसाव की भेंट के 
लिये छांट छांटकर मिकाला; १४ प्रर्थात्‌ 


... उत्पत्ति 


ड्हः 


दो सौ बकरियां, और वीस' बकरे, भर 


दो सौ भेड़ें, और बीस मेढ़े, १५ और 
बच्चों समेत दूध देनेवाली तीस ऊंटनियां, 
और चालीस गायें, और दस बैल, और 
बीस गदहियां और उनके दस बच्चे। 
१६ इनको उस ने भूएड भूरड करके 
अपने दासों को सौंपकर उन से कहा, मेरे. 


आगे बढ़ जाओ; और भराडों के बीच बीच 


में अन्तर रखो। १७ फिर उस ने अगले 
भुएड के रखवाले को यह आज्ञा दीं, कि 
जब' मेरा भाई एसाव तुझे मिले, और 
पूछने लगे, कि तू किस का दास है, और 
कहां जाता है, और ये जो तेरे झागे आगे 
है, सो किस के हैं? १८ तब कहना, कि 
यह तेरे दास याकूब के हें। हे मेरे प्रभु 
एसाव, ये भेंट के लिये तेरे पास भेजे गए 


हैं, और वह आप भी हमारे पीछे पीछे 


थ्रा रहा है। १६ और उस ने दूसरे और 
तीसरे रखवालों को भी, वरन उन सभों 
को जो भुण्डों के पीछे पीछे थे ऐसी ही 


आज्ञा दी, कि जब एसाव तुम को मिले 
तब इसी प्रकार उस से कहना। २० और 


यह भी कहना, कि तेरा दास याकूब हमारे 
पीछे पीछे भ्रा रहा है। क्योंकि उस ने यह 
सोचा, कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे 
जाती है, इसके द्वारा में उसके क्रोध को 
शान्त करके तब उसका दहोन करूंगा; 


हो सकता है वह मुझ से प्रसन्न हो जाए 


२१ सो बह भेंट याक्॒ब से पहिले पार 
उतर गई, और वह झ्राप उस रात को 
छावनी में रहा ॥। 

२२ उसी रात को वह उठा और 
ग्रपनी दोनों स्त्रियों, और दोनों लौणिडयों 
और ग्यारहों लड़कों को संग लेकर घाट से 
यब्बोक लेदी के पार उतर गया। २३ और 


उस ने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया 














५० 


बरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। 
२४ भझोर याकूब आप अकेला रह गया; 
तब कोई पुरुष आकर पह फटने तक 
उस से मललयुद्ध करता रहा। २५ जब 
उस ने देखा, कि में याक्रूब पर प्रबल नहीं 
होता, तब उसकी जांघ की नस को 
छुआ; सो याकूब की जांघ की नस उस से 
मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। 
२६ तब उस ने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि 
भोर हुआ चाहता है; याकब ने कहां 
जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक 
में तुझे जाने न दूंगा। २७ और उस ने 
याकूब से पूछा, तेरा नाम क्‍या हैं? 
उस ने कहा याकूब । २८ उस ने कहा, 
 तैरा नाम अब याकूब नहीं, परन्तु इस्राएल * 
होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से 
भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। २६ याकूब 
ने कहा; में बिनती करता हूं, मुझे अपना 
नाम बता। उस ने कहा, तू मेरा नाम क्‍यों 
पूछता है? तब उस ने उसको वहीं 
आशीर्वाद दिया। ३० तब याकूब ने यह 
कहकर उस स्थान का नाम पनीएलग 
रखा: कि परमेश्वर को आम्हने-साम्हने 
देखने पर भी मेरा प्राणं बच गया है। 
३१ पनूएल के पास से चलते चलते सूये 
_ उंदय हो गया, और वहं जांध से लंगड़ाता 
था। ३२ इस्राएली जो पशुझों की जांघ 
की जोड़वाले जंघानस को आज के दिन 
तक नहीं खाते, इसका कारण यही है 
. कि उस पुरुष ने याकूब की जांघ की जोड़ में 

जंधानस को छुआ था॥ 


और याकब ने पांखें उठाकर 
यह देखा, कि एसाव चार सौ 


श्रे 





. उत्पत्ति 


[ ३२: २४-३३ : ११ 


पुरुष संग लिये हुए चला आता है। 
तब उस ने लड़केबालों को अलग अलग 
बांटक्र लिआः, और राहेल, और दोनों 
लौरिडयों को सौंप दिया। २ भर उस ने 
सब के आगे लड़कों समेत लौरखिडियों को 
उसके पीछे लड़कों समेत लिआ: को, और 
सब के पीछे राहेल और यूसुफ को रखा, 
३ और आप उन सब के आगे बढ़ा, भर 
सात बार भूमि' पर गिरके दण्डदत्‌ की, 
और अपने भाई के पास पहुंचा । ४ तब 
एसाव उस से भेंट करने को दौड़ा, और 
उसको हृदय से. लगाकर, गले से लिपटकर 
चमा: फिर वे दोनों रो पड़े। ५ तब 
उस ने आंखें उठाकर स्त्रियों और लड़के 
बालों को देखा; और पूछा, ये जो तेरे 
साथ हैं सो कौन हैं? उस ने कहा, ये तेरे 


दास के लड़के हैँ, जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह 


करके मुझ को दिया है। ६ तब लड़कों 
समेत लौरिडयों ने निकट आकर दसडवत्‌ 
की। ७ फिर लड़कों समेत लिआ: निकट 


और उन्हों ने भी दराडवत की: 


पीछे यूसुफ और राहेल ने भी निकट 
आकर दर्डवत्‌ की। ८ तब उस ने पूछा, 
तेरा यह बड़ा दल जो मुझ को मिला 
उसका क्या प्रयोजन है ? उस ने कहा, यह 
कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर 
हो। & एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे 
पास तो बहुत है; जो कुछ तेरा है सो 
तेरा ही रहे। १० याकूब ने कहा, नहीं 
नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, तो 
मेरी भेंट ग्रहण कर: क्योंकि में ने तेरा 


दशेन पाकर, मानों परमेश्वर का दशेन 


प्राया है, और तू मुझ से प्रसन्न हुआ है। 
११ सो यह भेंट, जो तुझे भेजी गई है 


ग्रहण कर :. क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर 
 अनुग्रह किया है, भ्रोर मेरे पास बहुत. है.। 
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जब उस ने उसको दबाया, तब उस ने 
भेंट को ग्रहणां किया। १२ फिर एसाव ने 
कहा, आ, हम बढ़ चलें: और में तेरे आगे 
झ्रागे चलंगा। १३ याकब ने कहा,-हे मेरे 
प्रभु, तू जानता ही है कि मेरे साथ सुकुमार 
लड़के, और दूध देनेहारी भेड़-बकरियां 
और गायें हें; यदि ऐसे पशु एक दिन भी 
अधिक हांके जाएं, तो सब के सब मर 
जाएंगे । १४ सो मेरा प्रभु अपने दास के 
आ्रागे बढ़ जाए, और में इन पशुझों की 
गति के अनुसार, जो मेरे आगे हें, और 
लड़केबालों की गति के अनुसार धीरे धीरे 


चलकर सेईर में अपने प्रभु के पास 


पहुंचूंगा । १५ एसाव ने कहा, तो अपने 
संगवालों में से में कई एक तेरे साथ 
छोड जाऊं। उस ने कहा, यह क्‍यों? 
इतना ही बहुत हैं, कि मेरे प्रभ की अनग्रह 
की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। १६ तब 
एसाव ने उसी दिन सेईर जाने को अपना 
मार्गे लिया। १७ और याकूब वहां से 
कूच करके सुक्कोत को गया, और वहां 
अपने लिये एक घर, और पशुओं के लिये 


भोंपड़े बनाए : इसी कारण उस स्थान का 


नाम सुक्कोत * पड़ा ॥। 

१८ ओर याकूब जो पहनराम से आया 
था, सो कनान देश के शकेम नगर के पास 
कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के साम्हने 


डेरे खड़े किए। १६९ और भमि के जिस 


खगड़ पर उस ने अपना तम्ब खड़ा किया 
उसको उस ने शकेम के पिता हमोर के पत्रों 
के हाथ से एक सौ कसीतों [ में मोल लिया । 
२० और वहां उस ने एक वेदी बनाकर 
उसका नाम एलेलोहे इस्राएल 7 रखा॥ 


* अथात्‌ मॉपड़े। 
| श्नका मूल्य संदिग्ध है! 


| भथांत्‌ ईहवर श्ख़ाएल का परमेश्वर। 


. (दौना के सष्ट किये जाने का वर्ण) 


३ 9 .. और लिआः की बेटी दीना, जो 

याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस 
देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली । 
२ तब उस देश के प्रधान हिल्वी हमोर के 
पुत्र शकेम ने उसे देखा, और उसे ले. 


जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको 
अप्ट कर डाला। ३ तब उसका मन 


याकूब की बेटी दीना से लग गया, और 


उस ने उस कन्या से प्रेम की बातें कीं, 
ओर उस से प्रेम-करने लगा। ४ और 
शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, म॒र्के 


इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिये. 


दिला दे। ५ और याकूब ने सुना, कि 


शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर. 


डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पश्ु्रों 


के संग मैदान में थे, सो वह उनके आने 
तक चुप रहा । ६ और शकेम का पिता 


हमोर निकलकर याक्ब से बातचीत करने 
के लिये उसके पास गया। ७ और याक्रब 
के पुत्र सुनते ही मंदान से बहुत उदास 


और क्रोधित होकर आए : क्योंकि शकेम ने * 
याकूब. की बेटी के. साथ कुकर्म करक्रे 
इस्राएल के घराने से मर्खेता का ऐसा काम : 


किया था, जिसका करना अनुचित था। 

हमोर ने उन सब से कहा, मेरे पृत्र 
शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा 
है, सो उसे उसकी पत्नी होने के लिये 


उसको दे दो। £ ओर हमारे साथ ब्याह _ 
किया करो; अपनी बेटियां हम को दिया. 
करो, और हमारी बेटियों को आप लिया. 


करो। १० और हमारे संग बसे रहो 


और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा हैं; 
इस में रहकर लेनदेन करो, और इसकी 


भमि की अपने लिये ले लो। ११५ और 


शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से 

















श्र द उत्पत्ति 


कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों की श्नुग्रह 
की दृष्टि हो, तो जो कुछ तुम मुझ से 
कहो, सो में दूंगा। १२ तुम मुझ से 
कितना ही मूल्य वा बदला क्यों न मांगो, 
तौभी में तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा: 
परन्तु उस कन्या को पत्नी होने के लिये 
मुझे दो। १३ तब यह सोचकर, कि 
शकेम ने हमारी बहिन दीना को ग्रशुद्ध 
किया हैँ, याकूब के पुत्रों ने शकेम और 
उसके पिता हमोर को छल के साथ यह 
उत्तर दिया, १४ कि हम ऐसा काम नहीं 
कर सकते, कि किसी खतनारहित पुरुष 
को अपनी बहिन दें; क्‍योंकि इस से 
हमारी नामधराई होगी: १५ इस बात 
पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे, कि हमारी 
नाईं तुम में से हर एक पुरुष का खतना 
किया जाए। १६ तब हम अपनी बेटियां 


तुम्हें ब्याह देंगे, और तुम्हारी बेटियां ब्याह 


लेंगे, और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे, 
और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य 
हो जाएंगे। १७ पर यदि तुम हमारी बात 
न मानकर अपना खतना न कराओगें, तो 
हम अपनी लड़की को लेके यहां से चले 


जाएंगे। १८ उनकी इस बात पर हमोर 


और उसका पुत्र शकेम प्रसन्न हुए 
१६ और वह जवान, जो याक्ब की बेटी 
को बहुत चाहता था, इस काम को करने में 
विलम्ब न किया। वह तो अपने 
पिता के सारे घराने में अ्रधिक प्रतिष्ठित 
था। २० सो हमोर और उसका पुत्र 
 शकेम अपने नगर के फाटक के निकट 
जाकर नगरवासियों को यों समभाने लगे 


२१ कि वे मनुष्य तो हमारे संग मेल से 


. रहना चाहते हैं; सो उन्हें इस देश में रहके 
.. लेनदेन करने दो; देखो, यह देश उनके 


. लिये भी बहुत है; फिर हम लोग उनकी _ 
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बेटियों को ब्याह लें, और अपनी बेटियों 
को उन्हें दिया करें। २२ वे लोग केवल 
इस बात पर हमारे संग रहने और एक 
ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न 
हैं, कि उनकी नाईं हमारे सब पुरुषों का 
भी खतना किया जाए। २३ क्‍या उनकी 
भेड़-बकरियां, और गाय-बैल वरन उनके 
सारे पशु ओर धन सम्पत्ति हमारी न हो 
जाएगी ? इतना ही करें कि हम लोग 
उनकी बात मान लें, तो वे हमारे संग 
रहेंगे। २४ सो जितने उस नगर के 
फाटक से निकलते थे, उन सभों ने हमोर 
की और उसके पुत्र शकेम की बात मानी; 
और हर एक पुरुष का खतना किया गंया, 
जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे। 
२५ तीसरे दिन, जब वे लोग पीड़ित 
पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोन और 
लेवी नाम याकूब के दो पुत्रों ने, जो दीना 
के भाई थे, श्रपनी अपनी तलवार ले उस 
नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को. 
घात किया। २६ और हमोर और उसके 
पुत्र शकेम को उन्हों ने तलवार से मार 
डाला, और दीना को शकेम के घर से 
निकाल ले गए। २७ और याक्ब के 
पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर 
तगर को इसलिये लूट लिया, कि उस 
में उनकी बहिन अशुद्ध की गई थी। 
२८ उन्‍्हों ने भेड़-बकरी, और गाय-बैल, 
और गदहे, और नगर और मैदान में 
जितना धन था ले लिया। २६ उस 
सब को, और उनके बाल-बच्चों, और 
स्त्रियों को भी हर ले गए, वरन घर घर में 
जो कुछ था, उसको भी उन्हों ने लूट 


लिया । ३० तब याक्ब ने शिमोन और 


लेवी से कहा, तुम ने जो इस देश के 
निवासी कनानियों और परिज्जियों के 
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मन में मेरी ओर घृणा उत्पन्न कराई है,* 
इस से तुम ने मुझे संकट में डाला हैं, 
बयोंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हें, 
सो श्रब वे इकद्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे, 
और मुझे मार डालेंगे, सो में अपने घराने 
समेत संत्यानाश हो जाऊंगा । ३१ उन्होंने 
कहा, क्या वह हमारी बहिन के साथ 
वेश्या की नाईं बर्ताव करे ? 


( घिन्यामोन को उत्पत्ति और राषेल को 
.... छत्य का वर्णन ) 
डे . तब परमेइ्वर ने याकूब से कहा, 
_» “ यहां से कूच करके बेतेल को जा, 
और वहीं रह: और वहां ईश्वर के लिये 
वेदी बना, जिस ने तुझे उस समय दर्शन 
दिया, जब तू अपने भाई एसाव के डर से 
भागा जाता था। २ तब याक़ूब ने अपने 
घराने से, और उन सब से भी जो उसके 
संग थे, कहा, तुम्हारे बीच में जो पराए 
देवता हैं, उन्हें निकाल फेंको; और अपने 
अपने को शुद्ध करो, और अपने वस्त्र बदल 
डालो; ३ और आाझो, हम यहां से कूच 
करके बेतेल को जाएं; वहां में ईश्वर के 
लिये एक वेदी बनाऊंगा, जिस ने संकट के 
दिन मेरी सुन ली, और जिस मार्ग से में 
चलता था, उस में मेरे संग रहा। ४ सो 
जितने पराए देवता उनके पास थे, और 
जितने कुरडल उनके कानों में थे, उन 
सभों को उन्हों ने याकूब को दिया; और 
उस ने उनको उस सिन्दूर वंक्ष के नीचे, 
जो शकेम के पास है, गाड़ दिंगा। ५ तब 
उन्हों ने कच किया: ओर उनके चारों 


. और के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर . 


मूल में--परिज्जियों में मुझे दुर्गन्धित 
किया। डा 
| मूल में--में थोड़ेःही लोग हू । 


उत्पत्ति 


५३ 


की ओर से ऐसा . भय समा गया, कि 
उन्हों ने याक़ूब के पुत्रों का पीछा न किया । 
६ सो याक्ब उने सब समेत, जो उसके 
संग थे, कनान देश के लूज नगर को 
ञ्राया। वह नगर बेतेल भी कहलाता हैं।. 
७ वहां उस ने एक वेदी बनाई, और 
उस स्थान का नाम एलबेतेल * रखा; .. 
क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से 


भागा जाता था तब परमेश्वर उस प्र 


वहीं प्रगट हुआ था। ८ और रिबका की 
दूध पिलानेहारी घाय दबोरा: सर गई, 
और बेतेल के नीचे सिन्दूर वक्ष के तले 
उसको मिट्टी दी गई, और उस सिन्दूर 
वक्ष का नाम अल्लोनबक्कृत + रखा गया ।॥। 
. £ फिर याकूब के पहनराम से आने 


के पश्चात्‌ परमेश्वर ने दूंसरी बार उसको 


दर्शन देकर आशीष दी। १० और 
परमेश्वर ने उस से कहा, अरब तक तो तेरा 
नाम याकूब रहा है; पर आगे को तेरा नाम 
याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा : 


“सो उस ने उसका नाम इस्राएल रखा। 


११ फिर परमेश्वर ने उस से कहा, में 
सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं: तू फूलें-फले 


और बढ़े; और तुझ से एक जाति वरन 


जातियों की एक मण्डली भी उत्पन्न 
हीगी, और तेरे बंद में राजा उत्पन्न होंगे। 
१९ और जो देश में ने इब्राहीम और 


इसहाक को दिया है, वही देश तुभे देता 


हूँ, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। 
१३ तब परमेश्वर उस स्थान में, जहां 
उस ने याक़ब से बातें कीं, उसके पास से 
ऊपर चढ़ गया । १४ और जिस स्थान में 
परमेश्वर ने याक़ब से बातें कीं, वहां 
याक़ब ने पत्थर का एक खम्भा खड़ा किया 


अर हनन के... कक. जम. सन -+० वरन्‍नान-िकरककपन-ता- का कद “कमा आिननननननभिन जनता 7 >> न्‍मकहक 
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और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। 


१५ और जहां परमेश्वर ने याकूब से 


बातें की, उस स्थान का नाम उस ने 
ब्रेतेल रखा। १६ फिर उन्हों ने बेतेल से 


कच किया; और एप्राता थोड़ी ही दूर 


रह गया था, कि राहेल को बच्चा जनने 
की बड़ी पीड़ा आने लगी। १७ जब 
उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब 
धाय ने उस से कहा, मत डर; अब की 
भी तेरे बेंटा ही होगा। १८ तब ऐसा 
हुआ, कि वह मर गई, और प्राण निकलते 
निकलते उस ने उस बेटे का नाम बेनोनी #* 
रखा: पर उसके पिता ने उसका नाम 
बिन्यामीन | रखा। १६ यों राहेल मर 


गई, और एप्राता, अर्थात्‌ बेतेलहेम के 
मार्ग में, उसको मिट्टी दी गई। २० और 
याक़ब ने उसकी क़ब्र पर एक खम्भा 


खड़ा किया : राहेल की क़न्र का वही खम्भा 
आ्राज तक बना है। २१ फिर इस्राएल ने 
कच किया, और एदेर नाम गुम्मट के 
आगे बढ़कर अपना तम्ब खड़ा किया। 
२२ जब इस्राएल उस देश में बसा था, 
तब एक दिन ऐसा हुआ, कि रूबेन ने 
जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के 
साथ कुकर्म किया : और यह बात इस्राएल 
को मालम हो गई। 

२३ याकूब के बारह पुत्र हुए। उन 
में से लिआ:ः के पुत्र ये थे; अर्थात्‌ याकृब का 
जेठा, रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहुदा 
इस्साका र, और जबूलून। २४ और राहेल 


के पुत्र ये थे; अर्थात्‌ यूसुफ, और बिन्यामीन। 
. २५ और राहेल की लौन्‍्डी बिल्हा के पूत्र 


ये थे; ग्रर्थात दान, और नप्ताली। 


. २६.और लिग्ना: की लौन्डी जिल्‍्पा के 
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 * अर्थात्‌ मेरा शोक मूल पुत्र। 
| भर्यात्‌ दहिने हाथ का पुत्र।_ 
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पुत्र ये थे : अर्थात्‌ गाद, और आशेर ; याक़ब 
के ये ही पुत्र हुए, जो उस से पहनराम में 
उत्पन्न हुए॥ 

२७ और याक़ृतब्र मम्ने में, जो करियत- 
अर्बा, अर्थात्‌ हब्नोन है, जहां इब्राहीम और 
इसहाक परदेशी होकर रहे थे, अपने पिता 
इसहाक के पास आया। २८ इसहाक की 
अवस्था एक सौ अस्सी बरस की हुई। 
२६ और इसहाक का प्राण छुट गया 
और वह मर गया, और वह बढ़ो और 
पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा 
मिला : और उसके पुत्र एसाव और याकूब 
ने उसको मिट्टी दी ॥ 

(एसाव को वंश्शायल्लो ) 
३ द्ट ... एसाव जो एदोम भी कहलाता 
है, उसकी यह वंशावली है। 
२ एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याह 
लीं; अर्थात्‌ हित्ती एलोन की बेटी आदा-- 
को, और ओझहोलीबामा को जो अर्ना 
की बेटी, और हिव्वी सिबोन की नतिनी 
थी। ३ फिर उस ने इश्माएल की बेटी 
बासमत को भी, जो नवायोत की बहिन 
थी, ब्याह लिया। ४ आदा ने तो एसावके 
जन्माए एलीपज को, और बासमत ने रूएल 


_ को उत्पन्न किया। ५ और झोहोलीवामा ने 


यूश, और यालाम, और कोरह को उत्पन्न 
किया, एसाव के -ये ही पुत्र कनान देश में 
उत्पन्न हुए। ६ और-एसावं अपनी पत्नियों, 
और बेटे-बेटियों, और घर के सब प्राणियों, 
और अपनी भेड़-बकरी, और गाय-बैल 
आ्रादि सब पशुओं, निदान अपनी सारी 
सम्पत्ति को, जो उस ने कनान देश में 
संचय की थी, लेकर अपने भाई याक्ब 
के पास से दुसरे देश को चला गया। 
७ क्‍योंकि उनकी सम्पत्ति इतनी हो गई 
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थी, कि वे इकट्टे न रह सके; और पशुप्रों 
की बहुतायत के मारे उस देश में, जहां वे 


परदेशी होकर रहते थे, उनकी समाई न 


रही । ८ एसाव जो एदोम भी कहलाता 
हैं: सो सेईर नाम पहाड़ी देश में रहने 
लगा। & सेईर नाम पहाड़ी देश में 
रहनेहारे एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की 
वंशावली यह हैं: १० एसाव के पुत्रों के 
नाम ये हैं; अर्थात्‌ एसाव की पत्नी आदा 
का पुत्र .एलीपज, और उसी एसाव की 
पत्नी बासमत का पुत्र रूएल। ११ और 
एलीपज के ये पुत्र हुए; अर्थात्‌ तेमान 
ग्रोमार, सपो, ग़ाताम, और कनज। 
१२ और एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना 
नाम एक सुरेतिन थी, जिस ने एलीपज के 
जन्माए ग्रमालेक को जन्म दिया: एसाव 
की पत्नी आदा के वंश में ये ही हुए। 


१३ और रूएल के ये पुत्र हुए; श्र्थात्‌ 
नह॒त, जेरह, शम्मा, और मिज्जा : एसाव 
की पत्नी बासमत के वंश में ये ही हुए। 


१४ और ओहोलीवामा जो एसाव की पत्नी 
ग्रौर सिबोन की नतिनी और अना की 
बेटी थी, उसके ये पुत्र हुए : श्रर्थात्‌ उस नें 
एसाव के जन्माए यश, यालाम और कोरह 
की जन्म दिया। १५ एसाववंशियों. के 
ग्रधिपति ये हुए: अर्थात्‌ एसाव के जेठे 
एलीपज के वंश में से तो तेमान अधिपति, 
झमार अधिपति, सपो अधिपति, कनज 
ग्रधिपति, १६ कोरह अधिपति, गाताम 
अधिपति, अमालेख अधिपति : एलीपज- 
वंशियों में से, एदोम देश में ये ही झ्धिपति 
हुए: और ये ही आदा के वंश में हुए। 
१७ और एसाव के पुत्र रूएल के वंश में 
ये हुए; अर्थात्‌ नहत॑ अधिपति, जेरह 
झधिपति, शम्मा अधिपति, मिज्जा अधि- 
पति : रूएलवंशियों में से, एदोम देश में 
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६९. 


ये ही भ्रधिपति हुए; और ये ही एसाव 
की पत्नी बासमत के वंश में हुए। १८ और 
एसाव की पत्नी श्रोहोलीबामा के वंश में ये 
हुए; अर्थात्‌ यूश अ्रधिपति, यालाम 
ग्धिपति, कोरह अंधिपति, अना की बेटी 
ग्रोहोलीबामा जो एसाव की पत्नी थी उसके 
वंश में ये ही हुए। १६ एसाव जो 
एदोम भी कहलाता है, उसके वंश ये ही हैं 
झौर उनके अधिपति भी ये ही हुए ॥ 

. २० सेईर जो होरी नाम काति का था 
उसके ये पुत्र उस देश में पहिले से रहते 


थें; अर्थात लोतान,. शोबाल, शिबोन 


झरना, २१ दीशोन, एसेर, और दीक्षान; 
एदोम देश में सेईर के ये ही होरी 
जातिवाले अधिपति हुए। २४ और लोतान 
के पुत्र, होरी, और हेमाम हुए; और 
लोतान की बहिन तिम्ना थी। २३ और 
शोबाल के ये पुत्र हुए; अर्थात्‌ आल्वान, 
मानहत, एबाल, शपों, और ओझोनाम। 
२४ और सिदोन के ये पुत्र हुए; अर्थात्‌ 
अय्या, और अना; यह वही ग्ना है जिस 


को जंगल में अपने पिता सिबोन के गदहों 


को चराते चराते गरम पानी के भरने 
मिले। २५ और अना के दीशोन नाम 
पुत्र हुआ, और उसी भरना के ओहोलीबामा 
नाम बेटी हुई। २६ भौर दीशोन के ये 
पुत्र हुए; अर्थात्‌ हेमदान, एश्बान, यित्रान, 
और करान। २७ एसेर के ये पुत्र हुए; 

अर्थात्‌ बिल्हान, जावान, और अकान। 
२८ दीशान के ये पुत्र हुए; अर्थात्‌ ऊस, 
और अरान। २१& होरियों के भ्रधिपति ये 
हुए; अर्थात्‌ लोतान अधिपति, शोबाल 
अ्रधिपति, शिबोन अ्धिपति,,भनीा अधिपति, 
३० :दीशोन अधिपति, एसेर झधिपति, 
दीशान अधिपति, सेईर देशे में होरी 
जातिवाले ये ही भ्रधिपति हुए॥..| 














. है? फिर जब इस्राएलियों पर किसी 

पजां ने राज्य न किया था, तब भी एदोम 
के देश में ये राजा हुए; ३३ अर्थात्‌ बोर 
के पुत्र बेला ने एदोम में राज्य किया, और 
उसकी राजधानी का नाम दिन्हाबा है। 
३३ बेला के मरने पर, बोखानिवासी जेरह 
का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा 
हुआ । दे और योबाब के मरने पर 
तेमानियों के देश का निवासी हशाम उसके 
स्थान पर राजा हुआ। ३५ फिर हशाम 
के मरने पर, बदद का पुत्र हृदद उसके 
स्थान पर राजा हुआ : यह वही है जिस ने 
प्रिद्यानियों को मोझब के देश में मार लिया, 
और उसकी राजधानी का नाम अबीत 
है। ३६ और हदद के मरने पर, मस्रेका- 
वासी सम्ला उसके स्थान पर राजा हुआ । 
३७ फिर सम्ला के मरने पर, शाऊल जो 
महानद के तटवाले .रहोबोत नगर का था, 
सो उसके स्थान पर राजा हुआ । देघ और 


शाऊल के मरने पर, अकबोर का पुत्र . 


बाल्हानान उसके स्थान पर राजा हुआ। 
३६ झौर अकबोर के पुत्र बराज्हानान के 
मरने पर, हृदर उसके स्थान पर राजा 
हुआ : और उसकी राजधानी का नाम पाऊ 
है; ओर उसकी पत्नी का नाम महेतबेल 
है, जो मेजाहब की नतिनी और मत्रेद की 
बेटी थी ! ४० फिर एसाववंशियों के अधि- 
पतियों के कुलों, और स्थानों के अनुसार 
उनके नाम ये हैं; अर्थात्‌ तिम्ना अधिपति 
प्रल्बा अधिपति, यतेत . अधिपत्ति, 
४१ आहोलीबामा अभ्रधिपति, एला अधि- 
. पत्ति, पीनोन अधिपति, ४२ कनज अधि- 
पति, तेमाने अधिंपति, मिबसार अ्रधिपति 

'मर्दीएल अ्रधिपति, ईराम अधिपति 
जो देश - अपना कर 
8 कंके: निवास: उरों में उतके 
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ये ही अ्रधिपति हुए। और एदोमी जाति. 
का मूलपुरुष एसाव है ।। 


_ (यूसुफ के बेचे जाने का बेल) 

39 याकूब तो कनान देश में रहता 

.. था, जहां उसका पिता परदेशी 
होकर रहा था। २ और याक़ब के वंश का 
वृत्तान्त * यह है : कि यूसुफ सत्रह वर्ष का 
होकर अपने भाइयों के संग भेड़-बकरियों को 
चराता था; और वह लड़का अपने पिता 
की पत्नी बिल्हा, और जिल्पा के पुत्रों के 
संग रहा करता था: और >नंकी बुराइयों 
का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया 
करता था। ३ और इस्राएल अपने सब 
पुत्रों से बढ़के यूसुफ से प्रीति रखता था 
क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था: और 
उस ने उसके लिये रंगविरंगा अ्ंगरखा 
बनवाया । ४ सो जब उसके भाइयों ने 
देखा, कि हमारा पिता हम सब भाइयों से 
अंधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उस से 
बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से 
बात भी नहीं करते थे। ५ और यूसूफ ने 
एक स्वप्न देखा, और अपने भाइयों से उसका 
वर्णान किया: तब वे उस से और भी द्वेष 
करने लगें। ६ और उस ने उन से कहा 
जो स्वप्न में ने देखा है, सो सुनो: ७ हम 
लोग खेत में पूले बान्ध रहे हैं, भौर क्‍या 
देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा 
हो गया; तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को 
चारों तरफ से घेर लिया और उसे दरडवंत्‌ 
किया। ८ तब उसके भाइयों ने उस से 


कहा, क्‍या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य 


करेगा ? वा सचमुच तू हम पर प्रभुता 
करेगा ? सो वे उसके स्वप्नों और उसकी 
बातों के कारण उस से और भी अधिक बेर 


| 
' 
रे 
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करने लगे |: & फिर उस ने एक और स्वप्न 


देखा, और अपने भाइयों से उसका भी यों 


वर्णोन किया, कि सुनो, में ने एक्र श्रौर स्वप्न 
देखा है, कि सूर्य और चन्द्रमा, और ग्यारह 
तारे मुझे दराडवत्‌ कर रहे हैं। १० यह 
खश्न उस ने अपने पिता, और भाइयों से 
वर्णान किया : तब उसके पिता ने उसको 
दपटके कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तू ने 
देखा हैं? क्‍्यां सचमुच में और तेरी माता 
और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि 


पर गिरके दणडवत्‌ करेंगे? ११ उसके 


भाई तो उससे डाह करते थे; पर उसके 
पिता ने उसके उस वचन को स्मररा रखा । 
१२ और उसके भाई अपने पिता की भेड़ 
बकरियों को चराने के लिये शकेम को गए। 
१३ तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई 
तो शकेम ही में भेड़-बकरी चरा रहे होंगे, 
सो जा, में तुके उनके पास भेजता हुं। 
उस ने उस से कहा जो आज्ञा * में हाजिर 
हूं। १४ उस ने उस से कहा, जा, अपने 
भाइयों और भेड़-बकरियों का हाल देख 
भ्रा कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास 
समाचार ले आ। सो उस ने उसको हेब्रोन 
की तराई में विदा कर दिया, और वह 
 शकेम में आया। १५ और किसी मनुष्य 
नें उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए 
पाकर उस से पूछा, तू क्‍या ढूंढता है? 
१६ उस ने कहा, में तो अपने भाइयों को 
ढूंढता हूं: कृपा कर मुझे बता, कि वे भेड़- 


बकरियों को कहां चरा रहे हें? १७ उस 


मनुष्य ने कहा, वे तो यहां से चले गए हैं 
. और में ने उनको यह कहते झुना, कि आशो 


हम दोतान को चलें। सो यूसुफ अपने 


भाइयों के पास चला, और उन्हें दोतान में. मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके 


“पाया । १८ और ज्योंही उन्हों ने उसे दूर 
मूल में--मुझे देख | 


से आते देखा, तो उसके निकट झाने के -. 
 पहिले ही उसे मार डालने की युक्ति की । 


१९६ और वे आपस में कहने लगे, देखो, वह 
स्वप्न देखनेहारा आ रहा हैं। २० सो 


आओ, हम उसको घात करके किसी गड़हे 


में डाल दें, और यह कह देंगे, कि कोई दुष्ट 
पश॒ उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि 
उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। २१ यह 
सुनके रूबेन ने उसको उनके. हाथ से 


बचाने की मनसा से कहा, हम उसको 


प्राण से तो न मारें। २२ फिर रूबेन ने 


उन से कहा, लोह मत बहाओ, उसको 


जंगल के इस गड़हे में डाल दो, और उस 
पर हाथ मत उठाओ |: वह उसको उनके 
हाथ से छुड़ाकर पिता के पांस फिर पहुंचाना 
चाहता था। २३ सो ऐसा हुआ, कि जब 
यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्हों 
ने उसका रंगबिरंगा अंगरखा, जिसे वह पहिने 
हुए था, उतार लिया : २४ और यूसुफ को 


उठाकर गड़हे में डाल दिया: वह गड़हा 


तो सूखा था और उस में कुछ जल न था। 
२४ तब वे रोटी खाने को बैठ गए : और 
आंखें उठाकर क्या देखा, कि इश्माएलियों 


का एक दल ऊंटों पर सुगन्धद्रव्य, बलसान, 


और गन्धरस लादे हुए, गिलाद से मिस्र को 
चला जा रहा है । २६ तब यहूदा ने अपने 
भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने 
ओझऔर उसका खन छिपाने से क्‍या लाभ 
होगा ? २७ आओ, हम उसे इश्माएलियों 
के हाथ बेच डालें, और अपना हाथ उस पर 


. न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और 
5. हमारी ही हड्डी और मांस है, सो उसके 
भाईयों ने उसकी बात मान ली। तब 


पोस पहुंचे: २८ सो युरुफ के भादयों ने 


उसको उस गड़हे में से खींचके बाहर 

















. बच डाला॥। 





भ्ढ उत्पत्ति 


निकाला, और इश्माएलियों के हाथ चांदी 
के बीस टुकड़ों में बेच दिया : और वे यूसुफ 
को मिस्र में ले गएं। २९ और रूबेन ने 
गड़हे पर लौटकर क्या देखा, कि यूसुफ 
गंडहे में नहीं हैं; सो उस ने अपने वस्त्र 
फाड़े। ३० और अपने भाईयों के पास 
लौटकर कहने लगा, कि लड़का तो नहीं हैं; 
ग्रव में किधर जाऊं ? ३१ और तब उन्हों 
ने यूसुफ का अंगरखा लिया, और एक बकरे 
को मारके उसके लोहू में उसे डुबा दिया। 
३२ और उन्हों ने उस रंगबिरंगे अंगहुखे को 


अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया; 


कि यह हम को सिला है, सो देखकर पहिचान 
ले, कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि 
नहीं । ३३ उस ने उसको पहिचान लिया, 


. और कहा, हां यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा 


है; किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया 
हैं; निःसन्देह यूसुफ फाड़ डाला गया है। 
३४ तब याक्रब ने अपने वस्त्र फाड़े और 
कमर में टाट लपेटा, और अपने पुत्र के लिये 
बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। 
३५ और उसके सब बेटे-वेटियों ने उसको 
शान्ति देने का यत्न किया; पर उसको 


शान्ति न मिली; और वह यही कहता रहा,. 


में तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास 
अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार 
उसका पिता उसके लिये रोता ही रहा। 


३६ और मिद्यानियों * ने यूरुफ को मिस्र 


में ले जाकर पोतीपर नाम, फ़िरोन के एक 
हाकिम, और जलल्‍्लादों के प्रधान, के हाथ 


(यज्जदा के पुत्रों को उत्पत्ति का वन) 


कक ३ छू उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ, 


यहूदा अपने. भाइयों के पास से 
मूल में-- मंदानियों | 
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चला गया, और हीरा नाम एक अदुल्लाम- 
वासी पुरुष के पास डेरा किया। २ वहां 


'यहुदा ने शूआ नाम एक कनानी पुरुष की 


बेटी को देखा; और उसको ब्याहकर उसके 
पास गया। ३ वह गर्भवती हुई, और उसके 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ; और यहूदा ने उसका 
नाम एर रखा। ४ और वह फिर गर्भवती 
हुई, और उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ, 
और उसका नाम ओझोनान रखा गया। 
५ फिर उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ, 
और उसका नाम शेला रंखा गया: और जिस 
समय इसका जन्म हुआ उस समय यहुदा 
कजीब में रहता था। ६ और यहूदा ने 
तामार नाम एक स्त्री से अपने जेठे एर का 
विवाह कर दिया । ७ परन्तु यहदा का वह 
जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिये 
यहोवा ने उसको मार डाला। ८ तब 
यहुदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के 


पास जा, और उसके साथ देवर का धर्म 
पूरा करके अपने भाई के लिये सन्‍्तान उत्पन्न 


कर। ६ झोनान तो जानता था कि सन्तान 
तो मेरी न ठहरेगी : सो ऐसा हुआ, कि जब 
वह अपनी भौजाई के पास गया, तब उस ने 
भूमि पर वीयें गिराकर नाश किया, जिस से 
ऐसा न हो कि उसके भाई के नाम से वंश 
चले। १० यह काम जो उस ने किया 
उस से यहोवा अप्रसन्न हुआ : और उस ने 
उसको भी मार डाला। ११ तब यहुदा ने 
इस डर के मारे, कि कहीं ऐसा न हो कि 
अपने भाईयों की नाई शेला भी मरे, अपनी 
बहू तामार से कहां, जब तक मेरा पुत्र शेला 


.._ सियाना न हो तब तक अपने पिता के घर में 


विधवा ही बैठी रह, सो तामार अपने पिता 
के घर में जाकर रहने लगी। १२ बहुत 
समय के बीतने पर यहूंदा की पत्नी जो शृत्ना 
की बेटी थी सो मर गई; फिर यहुदा शोक से 
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छुटकर अपने मित्र हीरा भअ्रदुल्लामवासी 
समेत अपनी भेड़-बकरियों का ऊन कतरने- 
वालों के पास तिम्नाथ को गया । १३ झौर 
तामार को यह समाचार मिला, कि तेरा 
ससुर अ्रपनी भेड़-बकरियों का ऊन कतराने 
के लिये तिम्नाथ को जा रहा है। १४ तब 
उस ने यह सोचकर, कि शेला सियाना तो 
हो गया पर में उसकी स्त्री नहीं होने पाई; 

अपना विधवापन का पहिरावां उतारा, और 
घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया, और 
एनैम नगर के फाटक के पांस, जो तिम्नाथ 
के मार्ग में है, जा बैठी : १५ जब यहूदा ने 
उसको देखा, उस ने उस को वेश्या समभा; 

क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुए थी। 
१६ और वह मार्ग से उसकी ओर फिरा, 
श्यौर उस से कहने लगा, मुझे अपने पास 
थाने दे, (क्योंकि उसे यह मालूम न था कि 
बह उसकी बहू है)। और वह कहने लगी 
कि यदि में तुझे अपने पास झाने दूं, तो तू 
मुझे क्या देगा ? १७ उस ने कहा, में अपनी 
बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे 
पास भेज दंगा। तब उस ने कहा, भला 
उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास क्रुछ 
रेहन रख जाएगा ? १८ उस ने पूछा, में 
तेरे पास क्या रेहन रख जाऊं ? उस ने कहा, 
भपनी मुहर, और बाजूबन्द, और अपने हाथ 
की छंड़ी। तब उस ने उसको वे वस्तुएं 
दे दीं, और उसके पास गया, और वह उस से 
. गर्भवती हुई। १६ तब वह उठकर चली 
गई, और अपना घूृंघट उतारके प्रपना 
विधवापन का पहिरावा फिर पहिन लिया। 
२० तब यहूद्वा ने बकरी का एक बच्चा 
ग्रपन मित्र उस अदुल्लामवासी के हाथ 
भेज दिया, कि वह रेहन रखी हुई वस्तुएं 
. उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले झाए; पर वह 
. स्त्री उसको न मिली। २१ तब उस नें 


वहां के लोगों से पूछा, कि वह देवदासी जो 


एनम में मार्ग की एक और बैठी थी, कहां 


है? उन्हों बे कहा, यहां तो कोई देवदासी 
न थी। २२ सो उस ने यहूदा के पास 
लौटके कहा, मुझे वह नहीं मिली; भौर 
उस स्थान के लोगों ने कहा, कि यहां तो 
कोई देवदासी न थी। २३ तब यहुदा ने 
कहा, अच्छा, वह बन्धक उसी के पास रहने 
दे, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे: 
देख, में ने बकरी का यह बच्चा भेज दिया, 
पर वह तुझे नहीं मिली। २४ और तीन 


महीनें के पीछे यहुदा को यह समाचार 


मिला, कि तेरी बहू ने व्यभिचार किया है; 
वरन वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई 
है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले 
आओ, कि वह जलाई जाए। २५ जब उसे 
बाहर निकाल रहे थे, तब उस ने अपने 
ससुर के पास यह कहला भेजा, कि जिस 
पुरुष की ये वस्तुएं हैं, उसी से में गर्भवती 
हूं; फिर उस ने यह भी कहलाया, कि 
पहिचान तो सही, कि यह मुहर, भौर वाजू- 
बन्द, और छड़ी किस की हैं। २६ यहूदा ने 
उन्हें पहिचानकर कहा, वह तो मुझ से कम 
दोषी है; क्‍योंकि में ने उसे अपने पुत्र शेला 
को न ब्याह दिया। और उस ने उस से 
फिर कभी प्रसंग न किया। २७ जब उसके 
जनने का समय आया, तब यह जाग पड़ा 
कि उसके गर्भ में जुड़वे बच्चे हें। २८ भौर 
जब वह जनने लगी तब एक बालक ने 
झपना हाथ बढ़ाया: और धाय ने लाल 
सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुये 
बान्ध दिया, कि पहिले यही उत्पन्न हुआ । 
२९ जब उस ने हाथ समेट लिया, तब 
उसका भाई उत्पन्न हो गया : तब उस धाय 
ने कहा, तू क्यों वरबस निकल आया है? 




















६० 


इसलिये उसका नाम पेरेस * रखा गया। 
३० पीछे उसका भाई. जिसके हाथ में 
लाल सूत बन्धा था उत्पन्न हुआ, और उसका 
नाम जेरह रखा गया। 
( यसुफ के बस्दोगउटरअ में पढ़ने चोर जस से 
.. छटने का वर्णल ) 
थे &€ जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया 
गया, तब पोतीपर नाम एक मिस्री, 
जो फ़िरौन का हाकिम, और जल्लादों का 
प्रधान था, उस ने उसको इश्माएलियों के 
हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल» लिया । 
२ भौर यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के-घर में 
रहता था, और यहोवा उसके संग था; 
सो वह भाग्यवान्‌ पुरुष हो गया। ३ और 
यसुफ के स्वामी ने देखा, कि यहोवा उसके 
संग रहता है, और जो काम वह करता है 
उसकी यहोवा उसके हाथ से सुफल कर 
देता है। ४ तब उसकी शअनुग्रह की दृष्टि 
उस पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल 
करने के लिये नियुक्त किया गया: फिर 
उस ने उसको श्रपने घर का अधिकारी 
बताके प्रपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप 
दिया। ५ और जब से उस ने उसको 
झपने घर का और अपनी सारी सम्पत्ति का 
झ्रधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के 
कारण उस मसित्री के घर पर झाशीष देने 
लगा; और क्या घर में, क्‍या मैदान में 
उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की 
झाशीष होने लगी। ६ सो उस नें अभ्रपना 
. सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ 
दिया: कि अपने खाने की रोटी को छोड़ 


. वह अपनी सम्पत्ति का हाल कुछ न जानता 
. था। और यूसुफ सुन्दर और रूपवान्‌ था। 
७ इन बातों के परचात्‌ ऐसा हुम्ना, कि 


... पास ले श्राया है, सो मुझ से हंसी करने के _ 








३ झअथीत्‌ १६९६६ पढ़ना | 
8 कक के फल रे 
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उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की श्रोर 
ग्रांत लगाई; और कहा, मेरे साथ सो। 
८ पर उस ने अस्वीकार करते हुए अपने 
स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस 
घर में है मेरे हाथ में है; उसे मेरा स्वामी 
कुछ नहीं जानता, और उस ने अपना सब 
कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। & इस् 
घर में मुझ से बड़ा कोई नहीं; और उस नें, 
तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है; मुझ से 
कुछ नहीं रख छोड़ा; सो भला, में ऐसी बड़ी 
दृष्टता करके परमेश्वर का अ्रपराधी क्‍्यों- 
कर बन ? १० और ऐसा हुआ, कि वह 
प्रति दिन यूसुफ से बातें करती रही, पर 
उस ने उसकी न मानी, कि उसके पास 
लेटे वा उसके संग रहे । ११ एक दिन क्या 
हुआ, कि यूसुफ अ्रपना काम काज करने के 
लिये घर में गया, और घर के सेवकों में से 
कोई भी घर के अन्दर न था। १२ तब 
उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे 
साथ सो, पर वह अ्रपना वस्त्र उसके हाथ में 


छोड़कर भागा, और बाहर निकल गया। 
१३ यह देखकर, कि वह अपना वस्त्र मेरे 


हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, १४ उस 
स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर 
कहा, देखो, वह एक इशब्बी मनुष्य को हमारा 
तिरस्कार करने के लिये हमारे पास ले आया 
है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से 
मेरे पास श्रन्दर भ्राया था भर में ऊंचे 
स्वर से चिल्ला उठी। १५ और मेरी बड़ी 
चिल्लाहट सुनकर वह अ्रपना वस्त्र मेरे पास 
छोड़कर भागा, और बाहर निकल गया। 
१६ भर वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के 
घर थाने तक अपने पास रखे रही। 
१७ तब उस ने उस से इस प्रकार की बातें 
कहीं, कि वह इशब्री दास जिसको तू हमारे 





३६: १८---४ ० : १४ | 


लिये मेरे पास श्राया था। १८ और जब में 
ऊंचे स्व॒र से चिल्ला उठी, तब वह अपना 
वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। 
१९ अपनी पत्नी की ये बातें सुतकर, कि 
तेरे दास ने मुझ से ऐसां ऐसा काम किया, 
यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का। 
२० और यूसुफ के स्वामी ते उसको पकड़- 
कर बन्दीगृह में, जहां राजा के कैदी बन्द थे, 
डलवा दिया : सो वह उस बन्दीगृह में रहने 
लगा। २१ पर यहोवा यूसुफ के संग संग 
रहा, ओर उस पर करुणा की, और बुन्दी- 
गृह के दारोसा के भअनुग्रह की दृष्टि उस पर 
हुई। २२ सो बन्दीगृह के दारोग़ा ने उन 
सब बन्धुओं को, जो कारागार में थे, यूसुफ 
के हाथ में सॉँप दिया; और जो जो काम 
वे वहां करते थे, वही उसी की आज्ञा से 
होता था। २३ बन्‍्दीगृह के दारोग्रा के 
वश में जो कुछ था; क्‍योंकि उस में से 


उसको कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती 


थी; इसलिये कि यहोवा यदुफ के साथ 
था; और जो कुछ वह करता था, यहोवा 
उसको उस में सफलता देता था॥ 


9 ... इन बातों के पश्चात्‌ ऐसा हुझा 
द कि मित्र के राजा के पिलानेहारे 
झऔर पकानेहारे ने अपने स्वामी का कुछ 
अपराध किया। २ तब फ़िरौन ने अपने 
उन दोनों हाकिमों पर, अर्थात्‌ पिलानेहारों 
के प्रधान, और पकानेहारों के प्रधान पर 
क्रोधित होकर ३ उन्हें क़ैद कराके, जल्लादों 
के प्रधान के घर के उसी बन्दीगृह में, जहां 
यूसुफ बन्धुआ था, डलवा दिया। ४ तब 
जल्लादों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ 
सौंपा, और वह उनकी सेवा ठहल करने 
. जगा: सो वे कुछ दिन तक बन्‍्दीगृह में रहे। 

४ झौर मिस्र के राजा का पिलानेहारा और 


उत्पत्ति ६१ 


पकानेहारा, जो बन्दीगृह में बन्द थे, उन 

दोनों ने एक ही रात में, अपने श्रपने होन- 
हार के अनुसार,* स्वप्न देखा। ६ बिहान 
को जब यूसुफ उनके पास अन्दर गया, तब 
उन पर उस ने जो दुष्टि की, तो क्या देखता 
हैं, कि वे उदास हैं। ७ सो उस ने फ़िरौन 


के उन हाकिमों से, जो उसके साथ उसके 
स्वामी के घर के बन्दीगृह में थे, पूछा, कि 
आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैँ? ४. उन्हों 


ने उस से कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है 
प्रौर उनके फल का बतानेवाला कोई भी 
नहीं । यूसुफ ते उन से कहा, क्या स्वप्नों का 

फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? 
मुझे अपना श्रपना स्वप्न बताओ। € तब 
पिलानेहारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ 


को यों बताने लगा: कि में ने स्वप्न में 
देखा, कि मेरे साम्हने एक दाखलता है 


१० और उस दाखलता में तीन डालियां 
हैं: और उस में मानो कलियां लगीं हैँ 


और वे फलीं और उसके गुच्छों में दाख 


लगकर पक गई: ११ औझौर फ़िरोन का 
कटोरा मेरे हाथ में था: सो में ने उन 
दाखों को लेकर फ़िरौन के कटोरे में 
निचोड़ा, और कटोरे को फ़िरौन के हाथ 
में दिया। १२ यूसुफ ने उस से कहा 

इसका फल यह है; कि तीन डालियों 
का अर्थ तीन दिन है: १३ सो अब से तीन 
दिन के भीतर फ़िरौन तेरा सिर ऊंचा 
करेगा,| और फिर से तेरे पद पर तुझे 
नियुक्त करेगा, और तू पहले की नाई फ़िरौन 
का पिलानेहारा होकर उसका कठढोरा 


उसके हाथ में फिर दिया करेगा। १४ सो 


जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण 
मूल में--भपने . # मूल में-अपने अपने स्वप्न के फल 
कहने के भनुसार। .. क्‍ 
मूल में-- --वैरा | सिर डठाएगा। . 


























करना, और मुझ पर कृपा करके, फ़िरौन 
से मेरी चर्चा चलाना, और इस घर से 
भुझे छुड़वा देना। १५ क्योंकि सचमुच 
इबानियों के देश से मुझे चुरा कर ले श्राए 
हैं, और यहां भी में ने कोई ऐसा काम 
नहीं किया, जिसके कारण में इस कारागार 
में डाला जाऊं। १६ यह देखकर, कि उसके 
स्वप्न का फल श्रच्छा निकला, पकानेहारों 
के प्रधान ने यूसुफ से कहा, में ने भी स्वप्न 
देखा है, वह यह है: में ने देखा, कि मेरे 
सिर पर सफेद रोटी की तीन टोकरियां हैं 

१७ झौर ऊपर की टोकरी में फ़िरौन के 
लिये सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं; 


झौर पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से 


उन वस्तुओं को खा रहे हैं। १८ यूसुफ ने 
कहा, इसका फल यह है; कि तीन टोकरियों 
का पभ्र्थ तीन दिन है। १६ सो अब से तीन 
हिन के भीतर फ़िरोन तेरा सिर कटवाकर * 
तुके एक वृक्ष पर टंगवा देगा, श्रौर पक्षी तेरे 
भांस को नोच नोच कर खाएंगे। २० झौर 
तीसरे दिन फ़िरौन का जन्मदिन था, उस ने 
शपने सब कर्मचारियों की जेवनार की, 
झभौर उन में से पिलानेहारों के प्रधान, और 
पकानेह्ारों के प्रधान दोनों को बन्दीगृह से 
निकलवाया |। २१ और पिलानेहारों के 
प्रधान को तो पिलानेहारे के पद पर फिर से 
नियुक्त किया, भौर वह फ़िरोन के हाथ में 
कटोरा देने लगा। २२ पर पकानेहारों के 
प्रधान को उस ने टंगवा दिया, जैसा कि 
यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उन से 
.. कहा. था। २३ फिर भी पिलानेहारों के 
.. प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा; परन्तु 
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8९ पूरे दो बरस के बीतने पर 
फ़िरोन ने यह स्वप्न देखा, कि वह 
नील नदी * के किनारे पर खड़ा है। 
२ झभौर उस नदी में से सात सुन्दर और 
मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास 
चरने लगीं। ३ और, क्या देखा, कि उनके 
पीछे और सात गायें, जो कुरूप और दुर्बल हैं, 
नदी से निकलीं; और दूसरी गायों के निकट 


नदी के तट पर जा खड़ी हुईं। ४ तब ये 


कुरूप श्रौर दुर्बल गायें उन सात सुन्दर 
और मोटी मोटी गायों को खा गईं। तब 
फ़िरौन जाग उठा। ५ और वह फिर सो 
गया और दूसरा स्वप्न देखा, कि एक डइंठी 
में से सात मोटी और अच्छी अच्छी बालें 
निकलीं। ६ और, क्‍या देखा, कि उनके 
पीछे सात बालें पतली और पुरवाई से 
मुरकभाई हुई निकलीं। ७ और इन पतली 
बालों ने उन सातों मोटी और भ्रन्न से भरी 
हुई बालों को निगल लिया। तब फ़िरौन 


जागा, और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न 


ही था। ८ भोर को फ़िरोन का मन 
व्याकुल हुआ; और उस ने मिस्र के सब 
ज्योतिषियों, और परिडतों को बुलवा 
भेजा; और उनको अपने स्वप्न बताए; 


पर उत में से कोई भी उनका फल फ़िसौर्न 


से न कह सका। € तब पिलानेहारों का 
प्रधान फ़िरौन से बोल उठा, कि मेरे अपराध 
ग्राज मुझे स्मरण आए : ६० जब फ़िरौन 
अपने दासों से क्रोधित हुआ था, और मुभे 
और पकानेहारों के प्रधान को क़ैद कराके 
जल्लांदों के प्रधान के घर के बन्दीगृह में डाल 
दिया था; ११ तब हम दोनों ने, एक ही 
रात में, भ्रपने अपने होनंहार के अनुसार, 
मूल में-योर। ...... 

मूल में--अपने अपने स्वप्न के फल कहने 

के अनुततार। 
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स्वप्न देखा; १२ और वहां हमारे साथ 
एक इब्री जवान था, जो जल्लादों के 
प्रधान को दांस था; सो हम ने उसको 
बताया, और उस ने हमारे स्वप्नों का 
फल हम से कहा, हम में से एक एक 
के स्वप्न का फल उस ने बता दिया। 
१३ और जैसा जैसा फल उस ने हम 
से कहा था, वैसा ही हुआ भी, अर्थात्‌ 
मुझ को तो मेरा पद फिर मिला, पर 
वह फांसी पर लटकाया गया। १४ तब 
फ़िरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। और 
वह भंटपट बन्दीगह से बाहर निकाला गया 
और बाल बनवाकर, और वस्त्र बदलकर 
फ़िरौन के साम्हनें आया। १५ फ़िरौन ने 
यूसुफ से कहा, में ने एक स्वप्न देखा है, और 
उसके फल का बतानेंवाला कोई भी नहीं 

और में ने तेरे विषय में सुना है, कि तू 
स्वप्न सुनंते ही उसका फल बता सकता हैँ। 
१६ यूसुफ ने फ़िरोन से कहा, में तो कुछ 
नहीं जानता * : परमेश्वर ही फ़िरौन के 
लिये शुभ वचन देगा। १७ फिर फ़िरौन 
यूसुफ से कहने लगा, में ने अपने स्वप्न में 
देखा, कि में नील नदी के किनारे पर खड़ा 
हूं। १८ फिर, क्‍या देखा, कि नदी में से 
सात मोटी और सुन्दर सुन्दर गायें 
निकलकर कछार की घास चरने लगीं। 
१६ फिर, क्‍या देखा, कि उनके पीछे सात 
और गायें निकलीं, जो दुबली, और बहुत 
कुरूप, और दुब॑ल हैं; में ने तो सारे मिस्र 
देश में ऐसी कुडौल गायें कभी नहीं देखीं । 
२० और इन दुर्बंल और कुडौल गायों ने 
उन पहली सातों मोटी मोटी गायों को खा 
लिया । २१ और जब वे उनको खा गई 
तब यह मालम नहीं होता था कि वे उनको 


नी यननननननयाननत 


मूल में--मेरे बिना | 


शा जम 7 
क्‍ द उत्पत्ति 


६३ 
खा गई हैं, क्योंकि वे पहिले की नाईं जैसी 
की तेसी कुडौल रहीं । तब में जाग उठा । 
२२ फिर में ने दूसरा स्वप्न देखा, कि एक 
ही डंठी में सात अच्छी अच्छी और अन्न से 
भरी हुई बालें निकलीं। २३ फिर, क्‍या 
देखता हूं, कि उनके पीछे और सात बालें 
छुछी छुछी और पतली और पुरवाई से 
मुरभाई हुई निकलीं। २४ श्रौर इन पतली 
बालों ने उन सात अच्छी अच्छी बालों को 
निगल लिया। इसे में ने ज्योतिषियों को 
बताया, पर इस का समभ्रानेहारा कोई नहीं 
मिला। २५ तब यूसुफ ने फ़िरौन से कहा 
फ़िरोन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो 
काम किया चाहता है, उसको उस ने फ़िरोन 
को जताया है। २६ वे सात अच्छी श्रच्छी 
गायें सात वर्ष हें; श्रौर वे सात अच्छी 
अच्छी बालें भी सात वर्ष हैं; स्वप्न एक ही 
है। २७ फिर उनके पीछे जो दुबंल और 
कुडोल गायें निकलीं, और जो सात छुछी 
और पुरवाई से मुरभाई हुई बालें निकालीं 


वे अकाल के सात वर्ष होंगे। २८ यह वही 


बात है, जो में फ़िरोन से कह चुका हूं, कि 


परमेश्वर जो काम किया चाहता है, उसे 


उस ने फ़िरोन को दिखाया है। २६ सुन, 


सारे मिस्र देश में सात वर्ष तो बहुतायत की 


उपज के होंगे। ३० उनके पश्चात्‌ सात 
वर्ष अकाल के आयेंगे, और सारे मिस्र देश 
में लोग इस सारी उपज को भूल जायेंगे; 
और अकाल से देश का नाश होगा। 
३१ और सुकाल (बहुतायत की उपज) 
देश में फिर स्मरण न रहेगा क्योंकि अकाल 
ग्रत्यन्त भयंकर होगा। ३२ और फ़िरोौन 
ने जो यह स्वप्न दो बार देखा है इसका 
भेद यही है, कि यह बात परमेश्वर की ओर 
से नियुक्त हो चुकी है, और परमेश्वर इसे 
शीघ्र.ही पूरा करेगा। ३३ इसलिये अब _ 











द्ं 
फ़िरोसन किसी समझदार और बुद्धिमान्‌ 
पुरुष को ढूंढ कण्के उसे भिल्‍्ठ देश पर प्रधान 
मंत्री ठहराए। मेड फररतल न 

जब तक सुकाल के सात वष रह तब तक 
बह मिस्र देश को उपज का पंचर्माश लिया 
करें। ३५ और वे इन अच्छे वर्षों में सब 
प्रकार की भोजनवस्तु इकट्ठा करें, और 
नगर नगर में भरडार घर भोजन के लिये 
फ़िसैन के वश में करके उसकी रक्षा करें। 
३६ और वह भोजनवस्तु अकाल के उन 
सात वर्षों कें लिये, जो मिस्र देश में आएंगे, 
देश के भोजन के निमित्त रखी रहे, जिस से 
देश उस अकाल से संत्यानाश न हो जाए। 
३७ यह बात फ़िरौन और उसके सारे कमें- 
चारियों को अ्रच्छी लगी । ३८ सो फ़िरौन 
ने अपने कर्मचारियों से कहा, कि क्या हम को 
ऐसा पुरुष जैसा यह है, जिस में परमेश्वर का 
आत्मा रहता है, मिल सकता है ? ३६ फिर 
फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो 
तुझे इतना ज्ञान दिया है, कि तेरे तुल्य कोई 
समभदार और बुद्धिमान्‌ नहीं; ४० इस 
कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और 
तेरी श्राज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा 
चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में तु से 
बड़ा ठहरूंगा। ४१ फिर फ़िरोन ने यूसुफ 


से कहा, सुन, में तु को मिस्र के सारे देश 


के ऊपर भ्रधिकारी ठहरा देता हुं। ४२ तब 
 फिरौन ने अझपने हाथ से अंगूठी निकालके 
. य्सुफ के हाथ में पहिना दी और उसको 


.... बढ़िया मलमल के वस्त्र पहिनवा दिए, और 
.. उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी 


.. ४३ और उसको अपने दूसरे रथ पर 
. चढ़वाया; भौर लोग उसके आगे अ्रागे यह 
प्रचार $ करते चले कि घुटने देककर 
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दरणडवत्‌ करो * और उस ने उसको मिस्र 
के सारे देश के ऊपर प्रधान मंत्री ठहराया 

४४ फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, फ़िरोन 
तो में हूं; और सारे मिस्र देश में कोई भी 
तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। 
४४ और फ़िरौन ने यूसुफ का नाम सापन- 
तपानेह | रखा। और ओन नगर के याजक 
पोतीपेरा की बेटी श्रासनत से उसका ब्याह 
करा दिया । और यूसुफ मित्र के सारे देश में 
दौरा करने लगा । ४६ जब यूसुफ मिस्र के 
राजा फ़िरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 
तीस वर्ष का था। सो वह फ़िरोन के 
सम्मुख से निकलकर मिस्र के सारे देश 
में दौरा करने लगा । ४७ सुकाल के सातों 
वर्षों में भूमि बहुतायत से श्रश्न  उपजाती 
रही । ४८ और यूसुफ उन सातों वर्षों में 
सब प्रकार की भोजनवस्तुएं, जो मित्र देश में 
होती थीं, जमा करके नगरों में रखता गया, 
और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों 
की भोजनवस्तुओं को वह उसी नगर में 
इकट्ठा करता गया। ४६ सो यूसुफ ने अन्न 
को समुद्र की बालू के समान अत्यन्त 
बहुतायत से राशि राशि करके रखा, यहां 
तक कि उस ने उनका गिनंना छोड़ दिया; 
क्योंकि वे असंख्य हो गईं.। ५० अ्रकाल के 
प्रथम वर्ष के श्राने से पहिले यूसुफ के दो 


पुत्र, ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी 


झ्रासनत से जन्मे । ५१ और यूसुफ ने अपने 
जेठे का नाम यह कहके मनरशें $ रखा, कि 
परमेश्वर ने मुझ से मेरा सारा क्लेश, और 
मेरे पिंता का सारा घराना भुला दिया है। 





निज आम करी जज लि कल जज मल 
* मूल में--अं्रेक। इस मिस्ती शब्द का 


अर्थ निश्चित नहीं। 


| इस मिस्ली शब्द के भर्थ में सन्देद है। 
| मूल में-मुद्ठी भर भरके। 
$ अर्थात्‌ बिसरवानेहारा 
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५२ और दूसरे का नाम उस ने यह कहकर 
एप्रैम * रखा, कि मुझे दुःख भोगने के देश 
में परमेश्वर ने फुलाया फलाया है। 
५३ और मिस्र देश के सुकाल के वे सात वर्ष 
समाप्त हो गए। ५४ और यूसुफ के कहने 
के अनुसार सात वर्षों के लिये अकाल 
झ्रारम्भ हो गया। और सब देशों में प्रकाल 
पड़ने लगा; परन्तु सारे मित्र देश में अन्न 
था। ५५ जब मिस्र का सारा देश भूखों 
मरने लगा; तब प्रजा फ़िरोन से चिल्ला 
चिल्लाकर रोटी मांगने लगी: और वह 
सब मिस्तरियों से कहा करता था, यूसुफ के 
पास जाओ : और जो कुछ वह तुम से कहे, 
वही करो। ५६ सो जब अकाल सारी 
पृथ्वी पर फैल. गया, और मिस्र देश में काल 
का भयंकर रूप हो गया, तब यूसुफ सब 
भरण्डारों को खोल खोलके मिल्तियों के हाथ 


अ्रश्न बेचने लगा। ५७ सो सारी पथ्वी के 
लोग मित्र में अन्न मोल लेने के लिये यूसुफ 


के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर 
भयंकर अ्रकाल था ॥। 


(यततुफ के भाइयों के उस से मिलने का 


वर्णन ) 
8२ 


जब याक़ब ने सुना कि मिस्र में 
अन्न है, तब उस ने अपने पुत्रों से 
कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्‍यों देख रहे 


हो। २ फिर उस ने कहा, में ने सुना है कि 


मिस्र में ग्रन्न है; इसलिये तुम लोग वहां 
जाकर हमारे लिये अन्न मोल ले आझओ, 
जिस से हम न मरें, वरन जीवित रहें। 
३ सो यूसुफ के दस भाई अन्न मोल लेने के 
लिये मिस्र को गए। ४ पर यूसुफ के भाई 
बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों 
के साथ न भेजा, कि कहीं ऐसा न हो कि 


. * अर्थात्‌ अत्यन्त उपजाऊ।._ 
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दर 


उस पर कोई विपत्ति झ्रा पड़े। ५ सोजो 
लोग प्रन्न मोल लेने आए उनके साथ 
इस्राएल के पुत्र भी आए; क्योंकि कनान देश. 
में भी भारी अकाल था। ६ यूसुफ तो 
सिख देश का अधिकारी था, और उस देश के 
सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था; 
इसलिये जब यूसुफ के भाई झ्राए तब भूमि 
पर मुंह के बल गिरके उसको दराडवत्‌ 
किया। ७ उनको देखकर यूसूफ ने 
पहिचान तो लिया, परन्तु उनके साम्हने 
भोला बनके कठोरता के साथ उन से पूछा, 
तुम कहां से भ्राते हो ? उन्हों ने कहा, हम तो _ 
कनान देश से अन्न मोल लेने के लिये आर 
हैं। ८ यूसुफ ने तो अपने भाइयों को 
पहिचान लिया, परन्तु उन्हों ने उसको न 
पहिचाना। & तब यूसुफ अ्रपने उन स्वप्नों 
को स्मरण करके जो उस ने उनके विषय में 
देखे थे, उन से कहने लगा, तुम भेदिए हो; 
इस देश की दुर्देशा * को देखने के लिये आए 
हो। १० उन्हों ने उस से कहा, नहीं, 
नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजनवस्तु भोल 
लेने के लिये आए हैं। ११ हम सब एक ही 
पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हें, तेरे दास 
भेदिए नहीं। १२ उस ने उन से कहा, नहीं 
नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही को 
ग्राएहो। १३ उन्हों ने कहा, हम तेरे दास 
बारह भाई हैं, और कनान देशवासी एक ही 
पुरुष के पुत्र हें, और छोटा इस समय हमारे 
पिता के पास है, और एक जाता रहा। 
१४ तब यूसुफ ने उन से कहा, में ने तो 
तुम से कह दिया, कि तुम भेदिए हो 


१५ सो इसी रीति से तुम परखे जाओगे 


फ़िरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा 
छोटा भाई यहां न झ्राए तेब तक तुम यहां से 
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न निकलने पाझ्नोगे। १६ सो अपने में से 
एक को भेज दो, कि वह तुम्हारे भाई को ले 
भ्राए, और तुम लोग बन्धुआई में रहोगें; 
इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएंगी कि 
तुम में सच्चाई है कि नहीं । यदि सच्चे न 
ठहरे तब तो फ़िरौन के जीवन की शपथ 
तुम निरचय ही भेदिए समझ जाओगे। 
१७ तब उस ने उनको तीन दिन तक बन्दी- 
गृह में रखा। १८ तीसरे दिन यूसुफ नें 
उन से कहां, एक काम करो तब जीवित 
रहोगें; क्योंकि में परमेश्वर का भय मानता 
हूं; १६ यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम 
सब भाइयों में से एक जन इस बन्दीगृह में 
|| बन्धुआ रहे; और तुम अपने घरवालों की 
| भूख बुझाने के लिये अन्न ले जाओ। 
२० और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले 
झाओ; इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची 
ठहरेंगी, और तुम मार डाले न जाओगे । 
तब उन्हों ने वैसा ही किया । २१ उन्हों ने 
आ्रापस में कहा, निःसन्देह हम अपने भाई के 
विषय में दोषी हैँ, क्योंकि जब उस ने हम से 
गिडगिड़ाके बिनती की, तौभी हम ने यह 
देखकर, कि उसका जीवन कैसे संकट म॑ पड़ा 
है, उसकी न सुनी; इसी कारण हम भी श्र 
इस संकट में पड़े हें। २२ रूबेत ने उन से 
कहा, कया में ने तुम से न कहा था कि 
लड़के के अपराधी मत बनो ? परन्तु तुम ते 
न सुना : देखो, अरब उसके लोहू का पलटा 
दिया जाता है। २३ यूसुफ की और उनकी 
 बातचोत जो एक दुभाषिया के द्वारा होती 
थी; इस से उनको मालूम न हुआ कि वह 
उनकी बोली समभता हैँं। २४ तब वह 
पास से हटकर रोने लगा; फिर उनके 
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यूसुफ ने आज्ञा दी, कि उनके बोरे अन्न से 


भरो और एक एक जन के बोरे में उसके 
रुपये को भी रख दो, फिर उनको मागगे 
के लिये सीधा दो : सो उनके साथ ऐसा ही 
किया गया। २६ तब वे अपना अन्न अपने 
गदहों पर लादकर वहां से चल दिए 
२७ सराय में जब एक ने अपने गदहे को 
चारा देने के लिये अपना बोरा खोला, तब 
उसका रुपया बोरे के मोहड़े पर रखा हुआ 
दिखलाई पडा। श्र तब उस ने अपने 
भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो फेर दिया 
गया है, देखो, वह मेरे बोरे में है; तब उनके 
जी में जी न रहा, और वे एक दूसरे की 
ओर भय से ताकने लगे,और बोले, परमेश्वर 
ने यह हम से क्या किया है ? २६ और वे 
कनान देश में अपने पिता याकूब के पास 
आझ्राए, और अपना सारा वृत्तान्त उस से इस 
प्रकार वर्शोन किया : ३० कि जो पुरुष उस 
देश का स्वामी हैं, उस ने हम से कठोरता 
के साथ बातें कीं, और हम को देश के भेंदिए 
कहा। ३१ तब हम ने उस से कहा, हम 
सीधे लोग हें, भेदिए नहीं । ३२ हम बारह 
भाई एक ही पिता के * पुत्र हैं, एक तो 
जाता रहा, परन्तु छोटा इस समय कनान 
देश में हमारे पिता के पास हैँ। ३३ तब 
उस पुरुष ने, जो उस देश का स्वामी हैं, हम से 
कहा, इस से मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे 
मनष्य हो; तुम अपने में से एक को मेरे 
पास छोड़के अपने घरवालों की भूख बुझाने 
के लिये कुछ ले जाओ। ३४ और भअपने 
छोटे भाई को मेरे पास ले शा । तब मुझे 
विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नहीं 
सीधे लोग हो। फिर में तुम्हारे भाई को 


: तुम्हें सौंप दूंगा, और तुम इंस देश में लेन 


,नन-»ममन्‍न्‍भभ-ता पनॉ2 ५) 3->क फान- 'पहहना/पनरंभमपक-मीनकी "रा हे मी को थ भवानी 


.... * मूल में-अपने पिता के 





४२: ३५--४३ : १३ | उत्पत्ति ६७ 


देन कर सकोगे। ३५ यह कहकर वे अपने 
अपने बोरे से अन्न निकालने लगे, तब, क्‍या 
देखा, कि एक एक जन के रुपये की थैली 
उसी के बोरे में रखी है: तब रुपये कौ 
थैलियों को देखकर वे और उनका पिता 
बहुत डर गए। ३६ तब उनके पिता 
याकूब ने उन से कहा, मुझ को तुम ने 
निवेश कर दिया, देखो, यूसुफ नहीं रहा, 
आर शिमोन भी नहीं श्राया, और अब तुम 
बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो : ये 
सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। 
३७ रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि में 
उसको तेरे पास न लाऊं, तो भेरे दोनों 
पुत्रों को मार डालना ; तू उसको मेरे हाथ में 
सौंप दे, में उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। 
३८ उस ने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग न 
जाएगा ; क्योंकि उसका भाई मर गया हैं, 
आर वह अरब भ्रकेला रह गया: इसलिये 
जिस मार्ग से तुम जाओगे, उस में यदि उस 
पर कोई विपत्ति आ पड़े, तब तो तुम्हारे 
कारण में इस ब॒ढ़ापे की अवस्था में शोक के 
साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा *॥ 


8३ और अकाल देश में और भी 
_* भयंकर होता गया। २ जब वह 
ग्न्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो 
गया तब उनके पिता ने उन से कहा, फिर 
जाकर हमारे लिये थोड़ी सी भोजनवस्तु मोल 
ले आग्ो | ३ तब यहूदा ने उस से कहा, उस 
पुरुष ने हम को चितावनी देकर कहा, कि 
यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न आए 
तो तुम मेरे सम्मुख न झाने पाओ्रोगे। 
४ इसलिये यदि तू हमारे भाई को हमारे 
संग भेजे जे, तब तो हम जाकर तेरे लिये 


में शोक के साथ उतारोगे। 


. गया था, उसको भी 


भोजनवस्तु मोल ले आएंगे; ५ परन्तु यदि 
तू उसको न भेजें, तो हम न जाएंगे: क्योंकि 
उस पुरुष ने हम से कहा, कि यदि तुम्हारा 
भाई तुम्हारे संग न हो, तो तुम मेरे सम्मुख न 
आते पाओगे। ६ तब इस्राएल ने कहा, 
तुम ने उस पुरुष को यह बताकर, कि हमारा 


एक और भाई है, क्‍यों मर से बरा बर्ताव 


किया ? ७ उन्हों ने कहा, जब उस पुरुष ने 
हमारी और हमारे कुट॒म्बियों की दशा को 
इस रीति पूछा, कि क्‍या तुम्हारा पिता श्रब 
तक जीवित हैं ? क्‍या तुम्हारे कोई और भाई 
भी है? तब हम ने इन प्रश्नों के अनुसार 
उस से वर्णान किया; फिर हम क्‍या जानते 
थे कि वह कहेगा, कि अपने भाई को यहां ले 
आओ। ८ फिर यहूदा ने अपने पिता इस्रा- 
एल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज 
दे, कि हम चले जाएं; इस से हम, और तृ, 
और हमारे बालबच्चे मरने न पाएंगे, वरन 
जीवित रहेंगे। € में उसका-जामिन होता 
हुं; मेरे ही हाथ से ए उसको फेर लेना : यदि 
में उसको तेरे पास पहुंचाकर साम्हने न 
खड़ाकर दूं, तब तो में सदा के लिये तेरा 
ग्रपराधी ठहरूंगा। १० यदि हम लोग 
बिलम्ब न करते, तो. अब तक दूसरी. बार 
लोट झ्राते। ११ तब उनके पिता इस्राएल 
ने उन से कहा, यदि सचमच ऐसी ही बात 
है, तो यह करो) इस देश की उत्तम उत्तम 
वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरों में उस 


पुरुष के लिये भेंट ले जाझो : जैसे थोड़ा सा 


बलसान, और. थोड़ा. सा: मध, और 
कुछ सुगन्ध द्रव्य, और गन्धरस, पिस्ते 
और बद्दाम। १२. फिर अपने अपने साथ 





दूनां .रुपया ले जाशो; भर जो रुपया 
तुम्हारे बोरों के मुंह पर रखकर फेर दिया 
लेते जाग्रो; कदाचित्‌ 





यह. भूल से हुआ हो । १३ और ग्रपने भाई 














च्ध्ध उत्पत्ति 


को भी संग लेकर उस पुरुष के-पास फिर 
जाओ, १४ और सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर उस 
पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिस से कि 
वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीने 
को भी आने दे: और यदि में निवेश हुआ 
तो होने दो 

१५ तब उन मनुष्यों ने वह भेंट, और 
दूना रुपया, और बिन्यामीन को भी संग 
लिया, और चल दिए और मित्र में पहुंचकर 
यूसुफ के साम्हने खड़े हुए। १६ उनके 
साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने 
धर के भ्रधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को 
धर में पहुंचा दो, और पश्ठ मारके भोजन 
तैयार करो; क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे 
संग भोजन करेंगे। १७ तब वह भ्रधिकारी 
पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों 
को यूसुफ के घर में ले गया। १८ जब वे 
यूसुफ के घर को पहुंचाए गए तब वे आपस में 
डरकर कहने लगे, कि जो रुपया पहिली बार 
हमारे बोरों में फेर दिया गया था, उसी के 
कारण हम भीतर पहुंचाए गए हें; जिस से 
कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े, और हमें बश में 
करके अपने दास बनाए, और हमारे गदहों 
को भी कोन ले। १६ तब वे यूसुफ के 
घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के 
द्वार पर इस प्रकार कहने लगे, २० कि 
हे हमारे प्रभु, जब हम पहिली बार पम्रन्न 
मोल लेने को आए थे, २१ तब हम ने 
सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला, तो 
रुपया उसके बोरे के मुंह पर रखा हूँ; इसलिये 

/ उसको अपने साथ फिर लेते आए हैं। 





लेने के. रि लिये लाए हैं; हम नहीं जानते कि क्‍ 
रुप रे शी बोरों में किस ने रख 






[ ४३ : १४-३२ 


कुशल हो, मत डरो : तुम्हारा परमेश्वर, जो 
तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने 
तुम को तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा, 
तुम्हारा रुपया तो मुझ को मिल गया था : 
फिर उस ने शिमोन को निकालकर उनके 
संग कर दिया। २४ तब उस जन ने उन 
मनुष्यों को यूसुफ के घर में ले जाकर जल 
दिया, तब उन्हों ने अपने पांवों को धोया; 

फिर उस ने उनके गदहों के लिये चारा 
दिया । २५ तब यह सुनकर, कि आज हम 
को यहीं भोजन करना होगा, उन्हों ने यूसुफ 
के आने के समय तक, अर्थात्‌ दोपहर तक 

उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। २६ जब 
यूसुफ घर झ्ाया तब वे उस भेंट को, जो 
उनके हाथ में थी, उसके सम्मुख घर में ले 
गए, और भूमि पर गिरकर उसको दण्डवत्‌ 
किया। २७ उस ने उनका कुशल पूछा, 
और कहा, कया तुम्हारा बह बूढ़ा पिता, 
जिसकी तुम ने चर्चा की थी, कुशल से है ? 

क्या वह अब तक जीवित है ? २८ उल्हों ने 
कहा, हां, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है 
और अब तक जीवित है; तब उन्हों ने सिर 
भुकाकर फिर दण्डवत्‌ किया। २९ तब 
उस ने झ्ांखें उठाकर और अपने सगे भाई 
बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्‍या तुम्हारा 


वह छोटा भाई, जिसकी चर्चा तुम ने मुझ से 


की थी, यही है ? फिर उस ने कहा, हे मेरे 
पुत्र, परमेश्वर तुझे पर अनुग्रह करे। 
३० तंब अपने भाई के स्नेह से मन भर 
आने के कारण और यह सोचकर, कि में 
कहां जाकर रोऊं, यूसुफ फुर्ती से अपनी 


कोठरी में गया, और वहां रो पड़ा। 
३१ फिर अपना मुंह धोकर निकल आया 
और अपने को शांतकर कहा, भोजन 
परोसो । ३२ तब उन्हों ने उसके लिये तो 
#होझे प्लग, झौर भाइयों के लिये भी अलग, औौर 
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जो मिस्री उसके संग खाते थे, उनके लिये 
भी अलग, भोजन परोसा ; इसलिये कि मिस्री 
इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते, वरन 
मिस्नी ऐसा करना घृणा समभते थे। 
३३ सो यूसुफ के भाई उसके साम्हने, बड़े 
बड़े पहिले,और छोटे छोटे पीछे, भ्रपती अपनी 
अवस्था के अनसार, क्रम से बैठाए गए : यह 
देख वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर 
देखने लगे। ३४ तब यूसुफ अपने साम्हने 
से भोजन-वस्तुएं उठा उठाके उनके पास 
भेजने लगा, और बिन्यामीन को अपने 
भाइयों से पचगुणी अधिक भोजनवस्तु 


मिली । और उन्हों ने उसके संग मनमाना 


खाया पिया।॥ . 


४४ अधिकारी को शआ्राज्ञा दी, कि इन 
मनुष्यों के बोरों में जितनी भोजनवस्तु समा 
सके उतनी भर दे, और एक एक जन के 
रुपये को उसके बोरे के मुंह पर रख दे। 
२ और भेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे 
के मुंह पर उसके प्रश्न के रुपये के साथ रख 
दे। यूसुफ की इस आज्ञा के अ्रनुसार उस ने 
किया। हे बिहान को भोर होते ही वे 
मनुष्य भ्रपने गदहों समेत विदा किए गए। 
४ वे नगर से निकले ही थे, और दूर न 
जाने पाए थे, कि यूसुफ ने अपने घर के 
अभ्रधिकारी से कहा, उन मनुष्यों का पीछा 
कर, और उनको पाकर उन. से कह, कि 
तुम-ने भलाई की सन्‍ती बुराई क्‍यों की है ? 
५ क्‍या यह वह वस्तु नहीं जिस में मेरा 
स्वामी पीता है, और जिस से वह शकुन भी 
बिचारा करता हूँ ? तुम ने यह जो किया है 
. सो बुरा किया। ६ तब उस ने उन्हें जा 

लिया, ओर//ऐसी ही बातें उन से कहीं। 





७ उन्हीं ने उस से कहा, है हमारे प्रभु, 


उत्पत्ति 


तब उस ने अपने घर के 


६६ 


तू ऐसी बातें क्‍यों कहता है ? ऐसा काम 
करना तेरे दासों से दूर रहे। ८ देख 
जो रुपया हमारे बोरों के मुंह पर निकला 
था, जब हम ने उसको कनान देश से ले 
आकर तुझे फेर दिया, तब, भला, तेरे स्वामी 
के घर में से हम कोई चांदी वा सोने की 
वस्तु क्योंकर चुरा सकते हैं ? € तेरे दासों 
में से जिस किसी के पास वह निकले, वहु 
मार डाला जाए, और हम भी अपने उस 
प्रभु के दास हो जाएं। १० उस ने कहा, 
तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वह 
निकले सो मेरा दास होगा; और तुम लोग 
निरपराध ठहंरोगे। ११ इस पर वे फुर्ती 
से अपने अपने बोरे को उतार भूमि पर 
रखकर उन्हें खोलने लगे। १२ तब वह 
ढुंढ़ने लगा, भर बड़े के बोरे से लेकर छोटे 
के बोरेतक खोज की : और कटोरा बिन्यामीन 
के बोरे में मिला। १३ तब उन्‍्हों ने अपने 
अ्रपने वस्त्र फाड़े, और अपना अपना गदहा 
लादकर नगर को लोट गए। १४ जब 
यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर 
पहुंचे, और यूसुफ वहीं था, तब वे उसके 
साम्हने भूमि पर गिरे। १५ यूसुफ ने उन 
से कहा, तुम लोगों ने यह कसा काम किया 
हैं? क्‍या तुम न जानते थे, कि मुझ सा 
मनुष्य शकुन बिचार सकता है ? १६ यहुदा 
ने कहा, हम लोग अपने प्रभू से क्‍या कहें? 
हम क्या कहकर अपने को निर्दोषी ठहराएं? 
परमेश्वर ने तेरे दासों के भ्रधम को पकड़ 
लिया है: हम, और - जिसके पास कटोरा 
निकला वह भी, हम सब के सब अपने प्रभु 
के दास ही हैं। १७ उस ने कहा, ऐसा 


करना मुझ से दूर रहे: जिस जन के पास 


कटोरा निकला है, वही मेरा दास होगा 
आर तुम लोग अपने पिता के पास कुशल 
क्षेम से चले जाओ।.. द 




















७ 


१८ तब यहुदा उसके पास जाकर कहने 
लगा, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु 
से एक बात कहने की आज्ञा हो, और तेरा 
कोप तेरे दास पर न भड़के; तू तो फ़िरोन 
के तुल्य है। १६ मेरे प्रभु ने अपने दासों से 
पूछा था, कि क्या तुम्हारे पिता वा भाई है. ? 
२० और हम ने अपने प्रभु से कहा, हां, 
हमारा बूढ़ा पिता तो है, और उसके बुढ़ापे 
का एक छोटा सा बालक भी है, परन्तु 
उसका भाई मर गया है, इसलिये वह अरब 
भ्रपनी माता का अकेला ही रह गया हें, 
और उसका पिता उस से स्नेह रखता हे। 
२१ तब तू ने अपने दासों से कहा था, कि 
उसको मेरे पास ले आओ, जिस से में 
उसको देखं। २२९ तब हम ने अपने प्रभु से 
कहा था, कि वह लड़का अपने पिता को नहीं 
छोड़ सकता; नहीं तो उसका पिता मर 
जाएगा। २३ और तू ने अपने दासों से 
कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग न 
ग्राए, तो तुम मेरे सम्मुख फिर न आने 
पाञोगे । २४ सो जब हम अपने पिता तेरे 
दास के पास गए, तब हम ने उस से अपने 
प्रभ की बातें कहीं। २५ तब हमारे पिता 
नें कहा, फिर जाकर हमारे लिये थोड़ी सी 
भोजनवस्तु मोल ले आओ । २६ हम ने 
कहा, हम नहीं जा सकते, हां, यदि हमारा 
छोटा भाई हमारे संग रहे, तब हम जाएंगे : 
क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग 
न रहे, तो हम उस पुरुष के सम्मुख न जाने 
पाएंगे । २७ तब तेरे दास मेरे पिता ने हम 
से कहा, तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री से 
दो पुत्र उत्पन्न हुए। र८ और उन में से 
एक तो मभे छोड़ ही गया, झोर में ने निदतय 
कर लिया, कि वह फाड़ डाला गया होगा 


श्रोर तब से में उसका मंह न देख पाया। 


२३६ सो यदि तुम इसको भी मेरी आंख की 


उत्पत्ति 
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आड़ में ले जाओ, और कोई विपसि इस पर 
पड़े, तो तुम्हारे कारण में इस पक्के बाल की 
अवस्था में दुःख के साथ अधोलोक में उतर 
जाऊंगा *। ३० सो जब में अपने पिता 
तेरे दास के पास पहुंचूं, और यह लड़का संग 
न रहे, तब, उसका प्राण जो इसी पर अ्रटका 
रहता है, ३१ इस कारण, यह देखके कि 
लड़का नहीं है, वह तुरन्त ही मर जाएगा। 
तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा 
पिता, जो पक्के बालों की अवस्था का है, 
शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा [। 
३२ फिर तेरा दास अपने पिता के यहां यह 
कहके इस लड़के का जामिन हुआ है, कि 
यदि में इसको तेरे पास न पहुंचा दूं, तब 
तो में सदा के लिये तेरा अपराधी ठहरूंगा। 
३३ सो अब तेरा दास इस लड़के की सन्‍्ती 
अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा 
पाए, और यह लड़का अपने भाइयों के संग 
जानें दिया जाए। ३४ क्‍योंकि लड़के के 
बिना संग रहे में क्योंकर अपने पिता के पास 
जा सकंगा; ऐसा न हो कि मेरे पिता पर 
जो दुःख पड़ेगा वह मुझे देखना पड़े ॥ 
तब यूसुफ उन सब के साम्हने, 


“८ ध्‌ जो उसके झास पास खड़े थे, अपने 
को और रोक न सका; और पुकार के कहा, 
मेरे आस पास से सब लोगों को बाहर कर 
दो। भाइयों के साम्हने अपने को प्रगट 
करने के समय यूसुफ के संग और कोई न 
रहा । २ तब वह चिल्ला चिल्लाकर रोने 


“लगा : और मिस्त्रियों ने सुना, और फ़िरोन 


के घर के लोगों को भी इसका समाचार 


. # मूल में--तुम मेरे पक्के बाल अधोलोक 


में दुःख के साथ उतारोगे। 


| मूल में--तेरे दांस इमारे पिता क्‍ के पक्के 
बाल शोक के साथ अधोलोक में उतारेंगे। 
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मिला।। दे तब यूसुफ अपने भाइयों से 
कहने लगा, में यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता श्रव 
तक जीवित है ? इसका उत्तर उसके भाई 
न दे सके; क्योंकि वे उसके साम्हने घबरा 
गए थे। ४ फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से 
कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे 
निकट गए। फिर उस ने कहा, में तुम्हारा 
के हाथ बेच डाला था। ५ अब तुम लोग 
मत पछताओो, और तुम ने जो मुझे यहां 
बेच डाला, इस से उदास मत हो; क्योंकि 
परमेश्वर ने तुम्हारे .प्राणों को बचाने के 
लिये मे आगे से भेज दिया है। ६ क्योंकि 
भ्रव दो वर्ष से इस देश में ग्रकाल है; और अब 
पांच वर्ष और ऐसे ही होंगे, कि उन में न 
तो हल चलेगा और न ग्रन्न काटा जाएगा 


७ सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे 


इसी लिये भेजा, कि तुम पृथ्वी पर जीवित 
रहो, और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा 
बंश बढ़े। ८ इस रीति श्रब मर को यहां 
पर भेजने वाल तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा 

शौर उसी ने म॒र्भ फ़िरोन का पिता सा, और 
उसके सारे घर का स्वामी, और सारे मिस्र 
देश का प्रभु ठहरा दिया हैं। € सो शीकत्र 
मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र 
यूसुफ इस प्रकार कहता है, कि परमेद्वर ने 
मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है; 
इसलिये तू मेरे पास बिना बिलम्ब किए 
चला आ। १० और तेरा निवास गोशेन 
देश में होगा, और तू, बेटे, पोतों, भेड़- 
बकरियों, गाय-बैलों, और अपने सब कुंछ 
समेत मेरे निकट रहेगा । ११ और भ्रकाल 


के जो पांच वर्ष और होंगे, उन में में वहीं 


तेरा पालन पोषरशा!कंरूंगा; ऐसा न हो कि 
तू, और तेरा घराना) वरन जितने तेरे हैं, सो 
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भूखों मरें *। १२ और तुम अपनी आंखों 
से देखते हो, और मेरा भाई बिन्यामीन भी _ 
अपनी आंखों से देखता है, कि जो हम से 
बातें कर रहा है सो यूसुफ हैं। १३ और 


तुम मेरे सब विभव का, जो मिस्र में है और 


जो कुछ तुम. ने देखा है, उस सब का मेरे 
पिता से वर्शन करना ; और तुरन्त मेरे पिता 
को यहां ले आना। १४ और वह अपने 
भाई बिन्यामीन के गले से लिपटकर रोया; 
और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपटकर 
रोया । १५ तब वह अपने सब भाइयों 
को चमकर उन से मिलकर रोया : और 
इसके पश्चात्‌ उसके भाई उस से बातें करने 
लगे॥..... 

१६ इस बात की चर्चा, कि यूसुफ के 
भाई झाए हैं, फ़िरौन के भवन तक पहुंच गई, 


आर इस से फिरौन और उसके कमंचारी 


प्रसन्न हुए। १७ सो फ़िरोन ने यूसुफ से 


कहा, श्रपने भाइयों से कह, कि एक काम 
करो, अपने पशुझों को लादकर कनान देश में 


चले जाओ। १८ और अपने पिता और 
अ्रपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास 
आओ; और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से 
अच्छा है वह में तुम्हें दंगा, झौर तुम्हें देश 
के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे । 
१६ और तुभे आज्ञा मिली है, तुम एक काम 
करो, क्रि मिस्र देश से अपने बालबच्चों और 
स्त्रियों के लिये गाड़ियां ले जाओ, और अपने 
पिता को ले आओ। २० और अपनी 
सामग्री का मोह न करना; क्‍योंकि सारे 
मिस्र देश में जो कुछ भ्रच्छे से अच्छा हैं सो 
तुम्हारा है। २१ और इस्राएल के पुत्रों ने 
वैसां ही कियों। और यूसुफ ने फ़िरोन की 
मानके उन्हें गाड़ियां दीं, और मार्ग के लिये 
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सीधा भी दिया । २४२ उन में से एक ए 

जन को तो उस ने एक एक जोड़ा वस्त्र भी 
दिया; और बिन्यामीन को तीन सौ रूपे के 
टुकड़े और पांच जोड़े वस्त्र दिए । २३ और 
अपने पिता के पास उस ने जो भेजा वह 
यह हैं, अर्थात्‌ मिस्र की अच्छी वस्तुओं से 
लदे हुए दस गदहे, भर अन्न और रोटी और 
उसके पिता के मार्ग के लिये भोजनवस्तु से 
लदी हुई दस गद॒हियां। २४ और उस ने 
झपने भाइयों को विदा किया, और वे चल 
दिए : और उस ने उन से कहा, मार्ग में कहीं 
झगड़ा न करना । २५ मिस्र से चलकर वे 
कनान देश में अपने पिता याक़ब के पास 
पहुँचे। २६ और उस से यह वर्णन किया, 
कि यूसुफ भ्रब तक जीवित है, और सारे 
मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। पर उस 


ने उनकी प्रतीत न की, और वह अपने आपे _ 


में न रहा। २७ तब उन्होंने अपने पिता 
याकूब से यूसुफ की सारी बातें, जो उस ने 
उन से कही थीं, कह दीं; जब उस ने उन 
गाड़ियों को देखा, जो यूसुफ ने उसके ले 
झाने के लिये भेजीं थीं, तब उसका चित्त 
स्थिर हो गया। २८ और इस्राएल नें 
कहा, बस, मेरा पुत्र यूसुफ भ्रब तक जीवित 
है : में श्रपनी मृत्यू से पहिले जाकर उसको 
देखूंगा ।॥। 


(याक्रव के सारे परिवार समेल मिल में बस 
...: जाने का वदल ) 

१, ६ तब इस्राएल अपना सब कुछ 

क्‍ लेकर कूच करके बेशेंबा को गया, 

और वहां ग्रपने पिता इसहाक के परमेश्वर 

बलिदान चढ़ाए। २ 'तब परमेश्वर ने 


में कहा; हे याकूब 
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३ उस ने कहां, में ईश्वर तेरे पिता का परमे- 
इवर हूं, तू मिस्र में जाने से मत डर; क्योंकि 
में तुर से वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। 
४ में तेरे संग संग मिस्र को चलता हूं; और 
में तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा : और 
यूसुफ अपना हाथ तेरी झ्रांखों पर लगाएगा । 
# तब याक़ब बेशेंबा से चला : और इस्राएल 
के पुत्र अपने पिता याकूब, और अपने बाल- 
बच्चों, और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर, जो 
फ़िरौन ने उनके ले आने को भेजी थीं, 
चढ़ाकर चल पड़े। ६ और वे अपनी भेड़- 
बकरी, गाय-बेल, और कनान देश में अपने 
इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में 
ग्राए। ७ और याक़॒ब अपने बेटे-बेटियों 
पोते-पोतियों, निदान .अपने वंश भर को 
ग्रपने संग मिस्र में ले आया। 

८ याक़ब के साथ जो इस्राएली, अर्थात्‌ 
उसके बेटे, पोते, ग्रादि मिस्र में आए, उनके 
नाम ये हैं: याक़ब का जेठा तो रूबेन था। 
€ और रूबेन के पुत्र, हनोक, पलल, हेखोन 
झऔऔर कर्म्मी थे। १० और शिमोन के पुत्र, 
यमूएल, यामीन, ओहद, याकौन, सोहर, 


. और एक कनांनी स्त्री से जन्मा हुआ शाऊल _ 


भी था। ११ और लेबी के पुत्र, गेशॉनि, 
कहात, और मरारी थे। १२ और यहूदा 
के एर, ओनान, शेलां, पेरेस, और जेरह 
नाम पुत्र हुए तो थे; पर एर और ओनान 
कनान देश में मर गए थे। और पेरेस के 
पुत्र, हेस्नोन और- हामूल थे। १३ और 
इस्साकार के पुत्र, तोला, पुब्बा, योब, और 
शिम्रोन थे। १४ भौर जबूलून के पुत्र, 
सेरेद, एलोन, और यहलेल थे । १५ लिआ 
के पुत्र, जो याकूब से पहनराम में उत्पन्न हुए 


थे, उनके बेटे पोते ये ही थे, और इन से 





अधिक उस ने उसके साथ एक बेटी दीना को 


भी जन्म दिया: यहां तक तो याक्रब के. सब 
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वंशवालें * तेंतीस प्राणी हुए। १६ फिर 
गाद के पुत्र, सिय्योन, हाग्गी, शूनी, एसबोन, 
एरी, अरोदी, और झरेली थे। १७ और 
आशेर के पुत्र, यिम्ता, यिश्वा, यिस्वी, और 
बरीआ थे, और उनकी बहिन सेरह थी : 
और बरीआ के पुत्र, हेबेर और मल्कीएल 
थे। १८ जिल्पा, जिसे लाबान ने अपनी 
बेटी लिआः: को दिया था, उसके बेटे पोते 
आदि ये ही थे; सो उसके द्वारा याकूब के 
सोलह प्राणी उत्पन्न हुए॥ 

१६ फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र 
यूसुफ और बिन्यामीन थे। २० और मिस्र 
देश में श्रोन के याजक पोतीपेरा की बेटी 
आसनत से यूसुफ के ये पुत्र उत्पन्न हुए, 
ग्र्थात्‌ मनहशे और एप्रैम। २१ और 
बिन्यामीन के पुत्र, बेला, बेकेर, ग्रह्बेल, 
गेरा, नामान, एही, रोश, मुप्पीम, हुप्पीम, 
ग्रौर आदे थे। २२ राहेल के पुत्र जो 
याकूब से उत्पन्न हुए उनके ये हो पुत्र थे; 
उसके ये सब बेटे पोते चौदह प्राणी हुए। 
२३ फिर दान का पुत्र हशीम था। 
२४ और नप्ताली के पुत्र, यहसेल, गूनी, 
सेसेर, और शिललेम थे। २५ बिल्हा, जिसे 
लाबान ने अपनी बेटी राहेल को दिया, उस- 
के बेटे पोते ये ही हैं; उसके द्वारा याक़ब के 
वंश में सात प्राणी हुए। २६ याकूब के 
निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए, वे 
उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर छिया- 
सठ प्राणी हुए। २७ और यूसुफ के पुत्र, 
जो मिस्र में उस से उत्पन्न हुए, वे दो प्राणी 
थे : इस प्रकार याक़ब के घराने के जो प्राणी 
मिस्र में आए सो सब मिलकर सत्तर हुए॥ 

श१८ फिर उस ने यहूदा को अपने आगे 
यूसुफ के पास भेज दिया, कि वहँ उसको 
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गोशेन का मार्ग दिखाए; और. वे गोशेन 
देश में आए। २६ तब यूसुफ अपना रथ 
जुतवाकर अपने पिता इस्राएल से भेंट करने 
के लिये गोशेन देश को गया, और उस से 
भेंट करके उसके गले से लिपटा, और कुछ 
देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता 
रहा । ३० तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, 
में अब मरने से भी प्रसन्न हूं, क्योंकि तुभ्रे 
जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया । 
३१ तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और 


अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर 


फ़िरौन को यह कहकर समाचार दूंगा, कि 
मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के 
लोग, जो कनान देश में रहते थे, वे मेरे पास 
ग्रा गए हें। ३२ झौर वे लोग चरवाहे हैं 
क्योंकि वे पशुओं को पालते आाए हैं; इस- 
लिये वे अपनी भेड़-बकरी, गाय-बैल, और 
जो कुछ उनका है, सब ले आए हैं। ३३ जब 
फ़िरोन तुम को बुलाके पूछे, कि तुम्हारा 
उद्यम क्‍या है ? ३४ तब यह कहना, कि तेरे 
दास लड़कपन से लेकर झ्राज तक पशुओं को 
पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी रेसा 
दो करते थे। इस से तुम गोशेन देश में 
रहने पाश्रोगे; क्योंकि सब चरवाहों से 
मिस्री लोग घुणा करते हैं ॥ 


92७ तब यूसुफ ने फ़िरौन के पास 

जाकर यह समाचार दिया, कि मेरा 
पिता और मेरे भाई, और उनकी भेड़- 
बकरियां, गाय-बैल, और जो कुछ उनका है, 
सब कनान देश से आ गया है; और अभी तो 
वे गोशेन देश में हैं। २ फिर उस ने अपने 
भाइयों में से पांच जन लेकर फ़िरौन के 
साम्हने खड़े कर दिए। ३ फ़िरोन ने उसके 
भाइयों से पूछा, तुम्हारा उद्यम क्‍या है ! 
उन्हों ने फ़िरोन से कहा, तेरे दास चरवाहे 
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हैं, भौर हमारे पुरखा भी शेसे हो रहे। 
४ फिर उन्हों ने फ़िरौन से कहा, हम इस 
देश में परदेशी की भांति रहने के लिये आए 
हैं; क्योंकि कनान देश में भारी अ्रकाल होने 
के कारण तेरे दासों को भेड़-बकरियों के 
लिये चारा न रहा : सो अपने दासों को 
गोशेन देश में रहने की आाज्ञा दे। ५ तब 
फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे 
भाई तेरे पास आ गए हैं, ६ और मिस्र 
देश तेरे साम्हने पड़ा है; इस देश का जो सब 
से अच्छा भाग हो, उस में अपने पिता और 
भाइयों को बसा दे; ग्रर्थात्‌ वे गोशेन ही देश 
में रहें: और यदि तू जानता हो, कि उन में 
से परिश्रमी पुरुष हैं, तो उन्हें मेरे पशुओं के 
अधिकारी ठहरा दे । ७ तब यूसुफ ने अपने 
पिता याक़ब को ले झ्राकर फ़िरौन के सम्मुख 
खड़ा किया : और याकूब ने फ़िरोन को 
आशीर्वाद दिया । ८ तब फ़िरौन ने याक़ब 
से पूछा, तेरी अ्रवस्था कितने दिन की हुई 
हैं? € याक़ब ने फ़िरौन से कहा, में तो 
एक सौ तीस वर्ष परदेशी होकर अपना 
जीवन बिता चुका हुं; मेरे जीवन के दिन 
थोड़े और दुःख से भरे हुए भी थे, और मेरे 
बापदादे परदेशी हो*र जितने दिन तक 
जीवित रहे उतने दिन का में अभी नहीं 
हुआ।। १० और याक़ूब फ़िरौन को श्राशी- 
वाद देकर उसके सम्मुख से चला गया। 
११ तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों 
को बसा दिया, और फ़िरोन की आज्ञा के 
अनुसार मित्र देश के अच्छे से भ्रच्छे भाग में, 

अर्थात्‌ रामसेस नाम देश में, भूमि देकर 
. उनको सौंप दिया । १२ और यूसुफ अपने 

पिता का, और अपने भाइयों का, झ्रौर पिता 

_ के सारेघराने का, एक एक के बालबच्चों के 








उत्पत्ति 


गिनलो के-अबुसार, भोजन दिला 
.. # मूल में- हम भौर हमारी भूमि क्यों मरे | 
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१३ और उस सारे देश में खाने को कुछ 
न रह; क्योंकि अकाल बहुत भारी था, और 
अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों 
देश नाश हो गए। १४ और जितना रुपया 
मिस्र और कनान देश में था, सब को यूसुफ 
ने उस अन्न की सन्‍ती जो उनके निवासी 
मोल लेते थे इकट्ठा करके फ़िरौन के भवन में 
पहुंचा दिया। १५ जब मिस्र और कतान 
देश का रुपया चुक गया, तब सब मभिस्री 
यूसुफ के पास आरा ञ्राकर कहने लगे, हम को 
भोजनवस्तु दे, क्या हम रुपये के न रहने से 
तेरे रहते हुए मर जाएं ? १६ यूसुफ ने 
कहा, यदि रुपये न हों तो अपने पश्चु दे दो, 
और में उनकी सन्‍्ती तुम्हें खाने को दूंगा । 
१७ तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले झ्ाए ; 
ग्रौर यूसुफ उनको धोड़ों, भेड़-बकरिः'ं, 
गाय-बैलों और गदहों को सन्‍ती खाने को 
देने लगा: उस वर्ष में वह सब जाति के पश्चु्रों 
की सन्‍्ती भोजन देकर उनका पालन पोषण 
करता रहा। १८ वह वर्ष तो यों कट गया; 
तब अगले वर्ष में उन्‍्हों ने उसके पास आकर 
कहा, हम अपने प्रभु से यह बात छिपा न 
रखेंगे कि हमारा रुपया चुक गया है, और 
हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास 
आ चुके हैं; इसलिये भ्रब हमारे प्रभु के 
साम्हने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर 
और कुछ नहीं रहा। १६ हम तेरे देखते 
क्यों मरें,प्ौर हमारी भूमि क्यों उजड़ जाए ! 
हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु की 
सन्‍्ती मोल ले, कि हम अपनी भूमि समेत 
फ़िरौन के दास हों : ्रौर हमको बीज दे, 


कि हम मरने न पाएं, वरन जीवित रहें, और 
भूमि न.उजड़े “। २० तब यूसुफ ने मिस्र 





गी.सारो, भूमि को फ़िरौन के ।लये मोल 
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लिया ; क्योंकि उस कठिन ग्रकाल के पडने से 
मिल्त्रियों को भ्रपता अपना खेत बेच डालना 
पड़ा : इस प्रकार सारी भूमि फ़िरोन की हो 
गई। २१ और एक छोर से लेकर दूसरे 
छोर तक सारे मिस्र देश में जो प्रजा रहती 
थी, उसको उस ने नगरों में लाकर बसा 


दिया । २२ पर याजकों की भूमि तो उस ने 


न मोल ली : क्‍योंकि याजकों के लिये फ़िरोन 
की और से नित्य भोजन का बन्दोबस्त था, 
ग्रौर नित्य जो भोजन फ़िरौन उनको देता 
था वही वे खाते थे; इस कारण उनको 
अपनी भूमि बेचती न पड़ी । २३ तब यूसुफ 
ने प्रजा के लोगों से कहा, सुनो, में ने झराज 
के दिन तुम को और तुम्हारी भूमि को भी 
फ़िरोन के लिये मोल लिया है; देखो, तुम्हारे 
लिये यहां बीज है, इसे भूमि में बोओो। 
२४ और जो कुछ उपजे उसका पंचमांश 
फ़िरौन को देना, बाकी चार अंश तुम्हारे 
रहेंगे, कि तुम उसे अपने खेतों में बोझो, और 
अपने अपने बालबच्चों और घर के और 
लोगों समेत खाया करो। २४५ उन्हों ने 
कहा, तू ने हमको बचा लिया है : हमारे प्रभु 
के अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, और 
हम फ़िरौन के दास होकर रहेंगे। २६ सो 
यूसुफ ने मिस्र की भूमि के विषय में ऐसा 
नियम ठहराया, जो आ्राज के दिन तक चला 
ग्राता है, कि पंचमांश फ़िरौन को मिला 
करे; केवल याजकों ही की भूमि फ़िरौन की 
नहीं हुईं। २७ और इस्राएली मिस्र के 
गोशेन देश में रहने लगे; और वहां की भूमि 
को अपने वश में कर लिया, और फूले-फले, 
और अत्यन्त बढ़ गए॥.. 

(इलारल के आ शो वादों शौर रूत्य का वर्णन ) 


. रं८ मिस्र देश में याकूब सतरह वष 
जीवित रहा : इस प्रकार याकूब की सारी 


उत्पत्ति. 
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आयु एक सौ सेंतालीस वर्ष की हुई। 
२९ जब इस्राएल के मरने का दिन निकट 
आ गया, तब उस ने अपने पुत्र यूसुफ को 
बुलवाकर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर 
हो, तो भ्रपना हाथ मेरी जांघ के तले रख- 
कर शपथ खा, कि में तेरे साथ कृपा और 
सच्चाई का यह काम करूंगा, कि तुभे मिस्र 
में मिट्टी न॒दूंगा। ३० जब तू अपने बाप- 
दादों के संग सो जाएगा, तब में तुझे मिस्र 
से उठा ले जाकर उन्हीं के क़बरिस्तान में 
रखूंगा; तब यूसुफ ने कहा, में तेरे बचन 
के अनुसार करूंगा । ३१ फिर उस ने कहा, 
मुझ से शपथ खा : सो उस ने उस से शपथ 
खाई। तब इस्राएल ने खाट के सिरहाने 
की ओर सिर भकाया।। 


2य इन बातों के पश्चात्‌ किसी ने 

यूसुफ से कहा, सुन, तेरा पिता 
बीमार है; तब वह मनहशे और एप्रेम नाम 
अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास 
चला। २ और किसी ने याकूब को बता 
दिया, कि तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा 
है; तब इस्राएल अपने को सम्भालकर खाट 
पर बैठ गया । ३ और याकूब ने यूसुफ से 
कहा, सर्वशक्तिमान्‌ ईदवर ने कनान देश के 
लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष - 
दी, ४ और कहा, सुन, में तुझे फुला- 
फलाकर बढ़ाउंगा, और तुभे राज्य राज्य 
की मण्डली का मूल बनाऊंगा, और तेरे 
पश्चात तेरे बंश को यह देश दे दंगा, जिस से 
कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बनी 
रहे। ५ और भब तेरे दोनों पुत्र, जो मिस्र 
में मेरे आने से पहिले उत्पन्न हुए हैं, 
वे मेरे ही ठहरेंगे; अर्थात्‌ जिस रीति: 
से रूबेन और शिमोन मेरे हैं, उसी रीति 
से एप्रैम और मनइशे भी मेरे ठहरेंगे। 
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६ और उनके पदचात्‌ जो सन्‍्तान उत्पन्न 
हो, वह तेरे तो ठहरेंगे; परन्तु बंटवारे 
के समय वे अपने भाइयों ही के वंश में 
गिने जाएंगे*। ७ जब में पहान | से आता 
था, तब एप्राता पहुंचने से थोड़ी ही दूर 
पहिले राहेल कनान देश में, मार्ग में, मेरे 
साम्हने मर गई: और में ने उसे वहीं, 
श्र्थात्‌ एप्राता जो बेतलेहेम भी कहलाता है, 
उसी के मार्ग में मिट्टी दी। ८ तब इस्राएल 
को यूसुफ के पुत्र देख पड़े, और उस ने पूछा, 
ये कौन हैं? £€ यूसुफ ने अपने पिता से 
कहा, ये मेरे पुत्र हें, जो परमेश्वर ने मुभे 
यहां दिए हैं: उस ने कहा, उनको मेरे 
पास ले ग्रा कि में उन्हें आशीर्वाद दूं। 
१० इस्राएल की आंखें बुढ़ापे के कारण 
बुन्धली हो गई थीं, यहां तक कि उसे कम 
यूभाता था। तब यूसुफ उन्हें उत्तके पास ले 
भया; और उस ने उन्हें चुमकर गले लगा 
जिया। ११ तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा 
मभे आशा न थी, कि में तेरा मुख फिर 
देखने पाऊंगा : परन्तु देख, परमेश्वर ने मुझे 
तेरा वंश भी दिखाया है। १२ तब यूसुफ ने 
उन्हें अपने घुटनों के बीच से हटाकर और 
अपने मुंह के बल भूमि पर गिरके दशडवत्‌ 
की। १३ तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर, 
अर्थात्‌ एप्रैम को प्रपने दहिने हाथ से, कि 
वह इस्राएल के बाएं हाथ पड़े, और मनरहशे 
को अपने बाएं हाथ से, कि इस्राएल के दहिने 
हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। 
१४ तब इस्राएल ने अपना दहिनल्ल हाथ 
बढ़ाकर एप्रेम के सिर पर जो छोटा था 
और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनरशे के 
. सिर पर रख दिया; उस ने तो जान बूभकर 
ऐसा किया; नहीं तो जेठा मनरशें ही था। 
.* मूल में--भाश्यों के थाम पर कहाएंगे। 
। अशथांत्‌ पनराम। 
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१५ फिर उस ने यूसुफ को आशीर्वाद देकर 
कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप- 
दादे इब्राहीम और इसहाक (अपने को 
जानकर *) चलते थे वही परमेश्वर मेरे 
जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा 
चरवाहा बना हैं; १६ और वही दूत मुभे 

सारी बुराई से छुड़ाता आया है, वही अरब 

इन लड़कों को श्राशिष दे; और ये मेरे और 

मेरे बापदादे इब्नाहीम और इसहाक के 

कहलाएं; और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़ें। 

१७ जब यूसुफ ने देखा, कि मेरे पिता ने 

अपना दहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा 

है, तब यह बात उसको बुरी लगी : सो उस 

ने अपने पिता का हाथ इस मनसा से पकड़ 

लिया, कि एप्रैम के सिर पर से उठाकर 
मनहशे के सिर पर रख दे। १८ और 
बूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा 
नहीं : क्योंकि जेठा यही है; अपना दहिना 
हाथ इसके सिर पर रख। १६ उसके 
पिता ने कहा, नहीं, सुन, है मेरे पुत्र, में इस 
बात को भली भांति जानता हूं : यद्यपि इस 
से भी मनुष्यों की एक मरडली उत्पन्न होगी, 
गौर यह भी महान्‌ हो जाएगा, तौभी इसका _ 
छोटा भाई इस से अधिक महान्‌ हो जाएगा, 
और उसके वंश से बहुत सी जातियां 
निकलेंगी । २० फिर उस ने उसी दिन यह 
कहकर उनको आशीर्वाद दिया, कि 
इस्राएली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा 
आशीर्वाद दिया करेंगे, कि परमेश्वर तुभे 
एंग्रैम और मनरशे के समान बना दे : भर 
उस ने मनदशे से पहिले एप्रेम का नाम 
लिया । २१ तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा 

देख, में तो मरने पर हूं : परन्तु परमेश्वर 
तुम लोगों के संग रहेगा, श्रौर तुम को 


विस: 


* मूल में-“जिसके साम्दने मेरे बापदादे 
इजाहीम ओर इसहाक चले ।_ 


तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुँचा देगा । 
२२ और में तुम को तेरे भाइयों से अधिक 
भूमि का एक भाग देता हूं, जिसको में ने 
एमोरियों के हाथ से अपनी तलवार और 
धनृष के बल से ले लिया हैँ ।॥। 


8६ फिर याकूब ने अपने पुत्रों को 
7 यह कहकर बुलाया, कि इकट्रे हो 
जाओ, में तुम को बताऊंगा, कि अन्त के 


दिनों में तुम पर क्या क्‍या बीतेगां। २ है 


याक़ब के पुत्रो, इकट्टे होकर सुतो, अपने 
पिता इस्राएल की झोर कान लगाझो । 
. ३ हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल 
5. और मेरे पौरुंष का पहिला 
फल है 
. प्रतिष्ठा का उत्तम भाग,श्रौर शक्ति 
. का भी उत्तम भाग तू ही है। 
४ तू जो जल की नाई उबलनेवाला 
. _ हैं, इसलिये औरों से श्रेष्ठ न 
. हठहरेगा; 
. क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर 
चढ़ा, 
तब तू ने उसको अशुद्ध किया; वह 
.... मेरे बिछौने पर चढ़ गया॥ _ 
४५ शिमोन भर लेवी तो भाई भाई हें 


ह हैं।.... 
६ हे मेरे जीव, उनके मर्म में न पड़ 
हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत 
मिल ; 
क्योंकि उन्हों ने कोप से मनष्यों को 
. घात किया हि 


झौर अपनी ही इच्छा पर चलकर 


बैलों की पंछें काटी हैं।। 
७ घिक्‍कार उनके कोप को, जो 
. प्रचण्ड था 


उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार 
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. और उनके रोष को, जो निर्देय था 
में. उन्हें. याक्रब में अलग अलग 
गौर इस्राएल में तित्तर बित्तर कर 


दूगा ।। 


. घ हे यहुदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद 


करेंगे, .. 
तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गद्दत पर 
. पड़ेगा; . .. 
तेरे पिता के पुत्र तुभे दराडवत्‌ 
करेंगे॥ - 
६ यहूदा सिंह का डांवरू है। 
हे मेरे पुत्र; तू अहेर करके गफा में 
गया है: * | 


पर वह सिंह वा रिपहनी की नाई दबकर 


बैठ गया; 


तक परण: फिर कौन उसको छेडेगा है 
१० जब तक शीलो न आए 


तब तक न तो यहूदा से राजदराड 
छूटेगा 

न उसके वंश से | व्यवस्था देने- 

“बाला अलग होगा; 


हो हे और राज्य राज्य के लोग उसके 
5 अधीन हो-जाएंगे। 
११ वह-अपने जवान गदहे को दाख- 


लता में सा 

भ्रौर अपनी गदही के बच्चे को 
उत्तम जाति की दाखलता में 

.. बात्घा करेगा 


.. उस ने अपने वस्त्र दाखभधु में 


गऔर अपना पहिरावा दाखों के 
रस में. धोया. है ।। 


१२ उसकी आंखें दुखमधु से चमकीली 
. और उसके दांत दूध से श्वेत होंगे।। 


मूल में--भहेर से चढ़ क्या है। 


| मूल में--उसके पैरों के बीच से। 





























७द उत्पत्ति. 


१३ जबलन समुद्र के तीर पर निवास 
: करेगा, वह जहाजों के लिये 
बन्दरगाह का काम देगा 
आऔर उसका परला भाग सीदोन के 
निकट पहुंचेगा।॥। 

१४ इस्साकार एक बड़ा और बलवन्त 

गदहा है, 
जो पशुओं के बाड़ों के बीच में 
दबका रहता हूँ ॥। 

१५ उस ने एक विश्वामस्थान देखकर 
कि अच्छा है, और एक देश, कि 
मनोहर है, | 

अपने कन्घे को बोक उठाने के लिये 
भुकाया 
और बेगारी में दास का सा काम 
करने लगा ॥। ह 
१६ दान इस्राएल का एक गोत्र होकर 
अपने जातिभाईयों का न्याय 
 करेगा॥ 

१७ दान मागें में का एक साप 

आर रास्ते में का एक नाग होगा 

जो घोड़े की नली को डंसता हैं, 

जिस से उसका सवार पछाड़ 
खाकर गिर पड़ता हूं ॥। 

१८ हे यहोवा, में तुकी से उद्धार पाने 

.. की बाट जोहता आया हू ॥ 

१६ गाद पर एक दल चढ़ाई तो 

करेगा; परं॑ वह उसी दल के 

9 275 पिलले भाग है| मारेगा ॥। 

. २० आझ्ाशेरं से जो अंन्न उत्पन्न होगा वह 
४5 उत्तम होगा, 

आर वह राजा के योग्य स्वादिष्ट 
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. २२ यूसुफ बलवन्त लता की एक 


शाखा * हैं, 
वह सोते के पास लगी हुई फल- 
बन्‍्त लता की एक शाखा * # 
उसकी डालियां[ भीत पर से 
चढ़कर फैल -जाती हैं।॥। 


२३ धनुर्धारियों ने उसको खेंदित 


. किया, 
और उस पर तीर मारे, और 
_ उसके पीछे पड़ें हूँ ॥ 
२४ पर उसका धनुष दृढ़ रहा, 
. और उसकी बांह और हाथ 
याक़ब के उसी शक्तिख्ान ईदवर के 
हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, 
जिसके प्रास से वह चरवाहा 
.. आएगा, जो इस्राएल का पत्थर 
भी ठहरेगा ॥। 


२५ बह तेरे पिता के उस ईश्वर का 


काम है, जो तेरी सहायता करेगा 
उस सर्वेशक्तिमान्‌ का जो तुर्भे 
ऊपर से आकाश में की आशीषे, 
आर नीचे से गहिरे जल में की 
आशीषें, 
और स्तनों, और गर्भ की आशीषें 
देगा। 


२६ तेरे पिता के आशीर्वाद 


मेरे पितरों के आशीर्वादों से अधिक 
बढ़ गए हूँ 

आर सनातन पहाड़ियों की मन- 
चाही वस्तुओं की नाई बने 

"रहेंगे : वे यूसुफ के सिर पर, 

जो अपने भाइयों में से न्यारा 
हुआ, उसी के सिर के 
मुकुट पर फूले फलंगे। 








| मूल में--बेटियां। 








४६ : २७--५० :१२ ] 


२७ बिन्यामीन फाड़नेहारा हुरडार हैं, 
खबरे तो वह अहेर भक्षण करेगा, 
... और सांभ को लूटबांट लेगा॥ 
रद इस्राएल के बारहों गोत्र ये ही हें: 
ग्औौर उनके पिता ने जिस जिस वचन से 
उनको आशीर्वाद दिया, सो ये ही हैं; एक 
एक को उसके आशीर्वाद के अनुसा र उस ने 
आशीर्वाद दिया। २६ तब उस ने यह 
कहकर उनको आज्ञा दी, कि में अपने 
लोगों के साथ मिलने पर हूं: इसलिये मुभे 
हित्ती एप्रोन की भूमिवाली गुफा में मेरे 
बापदादों के साथ मिट्टी देना, ३० अर्थात्‌ 
उसी गुफा में जो कनान देश में मत्ने के 
साम्हनेवाली मकपेला की भूमि में हैं; उस 
भूमि को तो इब्राहीम ने हित्ती एप्रोन के हाथ 
से इसी निमित्त मोल लिया था, कि वह 
क़बरिस्तान के लियें उसकी निज भूमि हो । 
३१ वहां इब्राहीम और उसकी पत्नी सारा 
को मिट्टी दी गई; और वहीं इसहाक और 
उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई; 
और वहीं में ने लिआ: को भी मिट्टी दी। 
३२ वह भमि और उस में की गफा हित्तियों 
के हाथ से मोल ली गई। ३३ यह आज्ञा 
जब याक़ब अपने पुत्रों को दे चुका, तब अपने 
पांव खांट पर समेट प्रा छोड़े, और अपने 


लोगों में जा मिला । 
घूठ तर यूयुफ अपने पिता के मुंह 
द पर गिरकर रोया. और उसे 
चमा। २ और यूसुफ ने. उन वंद्यों को 
जो उसके सेवक थे, शआ्राज्ञा दी, कि मेरे 
पिता की लोथ में सुगन्धद्रव्य भरो; तब 
वैद्यों ने इस्राएल की लोथ में सुगन्ध्रद्वव्य 


भर दिए। ३ और उसके चालींस दिन पूरे ' 


हुए। क्योंकि जिनकी लोथ में सुगन्ध्द्रव्य 


भरे जाते हैं, उनको इतने ही दिन पूरे लगते 
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हैं: और मिस्री लोग उसके लिये सत्तर दिन 
तक विलाप करते रहे॥  प, 
. ४ जब्र उसके विलाप के दिन बीत गए, 

तब यूसुफ फ़िरोन के धराने के लोगों से 
कहने लगा, यदि तुम्हारी अनुग्रह की दृष्टि 
मुझ पर हो तो मेरी यह बिनती फ़िरोन को 
सुनाओ, ५ कि मेरे पिता ने यह कहकर, कि 
देख में मरने पर हूं, मुझे मह शपथ खिलाई, 
कि जो कबर तू ने अपने लिये कनान देश में 
खुदवाई हूँ उसी में में तुझे मिट्टी दंगा। 
इसलिये भ्रब मे वहां जाकर अपने पिता 
को मिट्टी देने की आराज्ञा दे, तत्पर्चात्‌ में 
लौट आ्राऊंगा । ६ तब फिरौन ने कहा 

जाकर अपने पिता की खिलाई हुई शपथ के 
अनुसार उनको मिट्टी दे। ७ सो यूसुफ 
अपने पिता को मिट्टी देने के लिये चला, झर 
फ़िरौन के सब कर्मचारी, अर्थात्‌ उसके भवन 
के पुरनिये, और मिस्र देश के-सब पुरनियें 
उसके संग चले। ८ और यूसुफ के घर के 
सब लोग, और उसके भाई, ग्रौर उसके पिता 
के घर के सब लोग भी संग गए : पर वे अपने 
बालबच्चों, और भेड़-बकरियों, शौर गाय- 
बैलों को गोशेन देश में छोड़ गए। €& और 
उसके संग रथ और सवार गए, सो भीड़ 
बहुत भारी हो गई। १० जब वे आताद 
के खलिहान तक, जो यरदन नदी के पार है 
पहुंचे, तब वहां ग्रत्यन्त भारी विलाप किया, 
और यूसुफ ने अपने पिता के लिये सात दिन 
का विलाप कराया। ११ आताद के 
खलिहान में के विलाप को देखकर उस देश 
के निवासी कनानियों ने कहा, यह तो 
मिस्रियों का कोई भारी विलाप होगा, इसी 
कारणा उस स्थान का नाम आबेलमिस्रेम * 
पड़ा,और वह यरदन के पार है। १२ और 


* अर्थात्‌ मिस्तलियों का विलाप ! 























प्0 


इस्राएल के पृत्रों ने उस से वही काम किया 
जिसकी उस ने उनको भाज्ञा दी थी 
१३ अर्थात्‌ उन्हों ने उसको कनान देश में 
ले जाकर मकपेला की उस भूमिवाली गुफा 
में, जो मरने के साम्हने हैं, मिट्टी दी; जिसको 
इम्नाहीम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इस 
निमित्त मोल लिया था, कि वह क़बरिस्तान 
के लिये उसकी निज भूमि ही ॥॥।. 


(यूसफ का उत्तर चरिच) 

१४ श्रपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ 
अपने भाइयों और उत सब समेत, जो उसके 
पिता को मिट्टी देने के लिये उसके संग गए 
थे, मिस्र में लौट श्राया । १५ जब यूसुफ के 
भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया हूं, 
तब कहने लगे, कदाचित्‌ यूसुफ श्र हमारे 
पीछे पड़े, और जितनी बुराई हम ने उस 
से की थी सब कानपूरा पलटा हम से ले। 
१६ इसलिये उन्हों ने यूसुफ के पास यह 
कहला भेजा, कि तेरे पिता ने मरने से पहिले 
हमें यह झाज्ञा दी थी, १७ कि तुम लोग 
यूसुफ से इस प्रकार कहना, कि हंम बिनती 
करते हैं, कि तू भ्रपने भाइयों के भ्रपराध 
झौर पाप को क्षमा कर; हम ने तुक से 
बुराई तो की थी, पर भ्रब अपने पिता के 
परमेश्वर के दासों का भ्रपराध क्षमा कर। 
उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। 
श्८ और उसके भाई आप भी जाकर उसके 
सांम्हने गिर पड़े, और कहा, देख, हम तेरे 
दास हैं। १६ यूसुफ ने उन से कहा, मत 
डरो, कया में परमेश्वर की जगह पर हूं ! 
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२० यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिये बुराई 
का विचार किया था; परन्तु परमेश्वर ने 
उसी बात में भलाई का विचार किया, 
जिस से वह ऐसा करे, जैसा आज के दिन 
प्रगट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं । 
२१ सो अब मत इडरो: में तुम्हारा और 
तुम्हारे बाल-बच्चों का पालन पोषण 
करता रहूंगा; इस प्रकार उस ने उनको 
समझा बुझाकर शान्ति दी ।। 

२ और यसफ अपने पिता के घरानें 
समेत मिस्र में रहता रहा, और यूसुफ एक 
सौ दस वर्ष जीवित रहां। २३ और यूसुफ 
एप्रैम के परपोतों तक देखने पाया: और 
मनरहशें के पोते, जो माकीर के पुत्र थे, वे 
उत्पन्न होकर यूसुफ से गोद में लिए गए 
२४ और यूसूफ ने अपने भाइयों से कहा, 
में तो मरने पर हूं; परन्तु परमेश्वर निश्चय 
तुम्हारी सुधि लेगा, और तुम्हें इस देश से. 
निकालकर उस देश में पहुंचा देगा, जिसके 
देने की उस ने इब्राहीम, इसहाक, और 
याक़ब से दापथ खाई थी। २५ फिर 
यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर, कि 
परमेश्वर निदुचय तुम्हारी सुधि लेंगा, 
उनको इस विषय की शपथ खिलाई, कि 
हम तेरी हड्डियों को वहां से उस देश में ले 
जाएंगे। २६ निदान यूसुफ एक सौ दस वर्ष 
का होकर मर गया : और उसकी लोथ में 
सुगन्धंद्रव्य भरे गएं, और वह लोथ मिस्र में 
एक सनन्‍्दूक में रखी गई।। 
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निर्गंमनन नाम पुस्तक 


(मिख में इखाश्क्षियों को दुदंशा) 
९ इस्राएल के पुत्रों के नाम, जो अपने 
अपने घराने को लेकर याकूब के साथ 
भिम्र देश में आए, ये हैं: २ अर्थात्‌ रूबेन 
शिमोन, लेवी, यहूदा, ३ इस्साकर 
जबलने, बिन्यामीन, ४ दान, नप्ताली, गाद 
गौर आशेर। ५ और यूसुफ तो मिस्र में 
पहिले ही आ चका था । याक़ब के निज वंश 
में जो उत्पन्न हुए वे सब सत्तर प्राणी थे। 
६ और यूसुफ, और उसके सब भाई, और 
उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे । ७ और 
इस्राएल की सन्‍्तान फूलने फलने लगी; 
और वे लोग अत्यन्त सामर्थी बनते चले 
गए; और इतना अधिक बढ़ गए कि कुल 
देश उन से भर गया॥ 
८ मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर 


बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। 


&£ और उस ने अपनी प्रजा से कहा, देखो, 
इस्राएली हम से गिनती और सामथ्यें में 
अभ्रधिक बढ़ गए हें। १० इसलिये आओ, 
हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, 
कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं, 
और यदि संग्राम का समय आरा पड़े, तो हमारे 
बेरियों से मिलकर हम से लड़ें और इस 
देश से निकल जाएं। ११ इसलिये उन्हों ने 
उन पर बंगारी करानेवालों को नियुक्त 


किया कि वे उन पर भार डाल डालकर 


उनको दु:ख दिया करें; तब उन्हों ने फ़िरोन 
क्रे लिये पितोम और रामसेस नाम भणडार- 


वाले नगरों को बनाया ' १२ पर ज्यों ज्यों 


वे उनको दुःख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और 


फैलते चले गए; इसलिये वे इस्राएलियों 


से अ्रत्यन्त डर गए। १३ तौभी मिस््रियों ने 


इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवकाई 


करवाई । १४ और उनके जीवन को 


गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम 


की कठिन सेवा से दुःखी * कर डाला; 
जिस किसी काम में वे उन से सेवा करवाते 
थे उस में वे कठो रता का व्यवहार करते थे ॥ 

१५ शिप्रा और पूत्रा नाम दो इब्री 


धाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, 


१६ कि जब तुम इज्नी स्त्रियों को बच्चा 
उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरों पर 


बैठी देखो, तब यदि बेटा हो, तो उसे मार 


डालना; और बेटी हो, तो जीवित रहने 
देना। १७ परन्तु वे धाइयां परमेश्वर का 
भय मानती थीं, इसलिये मिस्र के राजा की 
ग्राज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित 
छोड़ देती थीं। १८ तब मिस्र के राजा ने 
उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को 
जीवित छोड़ देती हो, तो ऐसा क्यों करती 
हो ” १६ धाइयों ने फ़िरोन को उत्तर 


* दिया, कि इब्री स्त्रियां मिस्नी स्त्रियों के 


समान नहीं हैँ; वे ऐसी फुर्तीली हैं. कि 


धाइयों के पहुंचने से पहिले ही उनको 
बच्चा उत्पन्न हो जाता है। २० इसलिये 
प्रमेदवर ने धाइयों के साथ भलाई की; 


और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गएं 


२१ और धाइयां इसलिये कि वे परमेश्वर 


का भय मानती थीं उस ने उनके घर 
बसाए |। २२: तब फ़िरौन ने अपनी सारी 
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प्रजा के लोगों को ग्ाज्ञा दी, कि इत्रियों के | 


. #* मूल मं--कड्शआ। द द 
: + मूल में--उनके लिये घर बनाए। 
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परे 


जितने बेटे उत्पन्न हों उन सभों को तुम 
नील नदी * में डाल देना, और सब बेटियों 
को जीवित रख छोड़ना ॥। द 


(सूसा को जत्पत्ति कोर ध्यादि चरित्र) 

२ लेबी के घराने के एक पुरुष ने एक 

लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया। 
२ और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ; और थह देखकर कि 
यह बालक सुन्दर है, उसे तीन महीने तक 
छिपा रखा। ३ और जब वह उसे और 
छिपा न सकी तब उसके लिये सरकंडों की 
एक टोकरी लेकर, उस पर चिकनी मिट्टी 
ग्रौर राल लगाकर, उस में. बालक को 
रखकर नील नदी * के तीर पर कांसों के 
बीच छोड़ आरई। ४ उस बालक की बहिन 
दूर खड़ी रही, कि देखें इसका क्या हाल 
होगा। ५ तब फ़िरौन की बेठी नहाने के 
लिये नदी * के तीर आई; उसकी सखियां 
नदी * के तीर तीर टहलने लगीं; तब 
-उस ने कांसों के बीच टोकरी को देखकर 
अपनी दासी को उसे ले आने के लिये 
भेजा। ६ तब उस ने उसे खोलकर देखा, 
कि .एक रोता हुआ बालक है; तब उसे 
तरस आया और उस ने कहा, यह तो किसी 
इब्री का बालक होगा। ७ तब बाक्क की 


बहिन ने फ़िरौन की बेटी से कहा, कया में 


जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को 

रे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिये बालक 
को दूध पिलाया करे ? ८ फ़िरौन की बेटी 
में कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक 

क्री माता को वला ले आई। € फ़िरौन की 
- बैंटी ने उस से कहा, तू इस बालक को ले 
जाकर भेरे लिये दूध' पिलाया कर; और 
मैं तुंके मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक 
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को ले जाकर दूध पिलाने लगी। १० जब 
बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फ़िरौन 
की बेटी के पास ले गई, और वह उसका 
बेटा 5हरा; और उस ने यह कहकर उसका 
नाम मूसा * रखा, कि में ने इसको जल से 
निकाल लिया॥ 

११ उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब 
मसा जवान हुआ, और बाहर अपने भाई 
बन्बुओं के पास जाकर उनके दुःखों पर 
दृष्टि करने लगा; तब उस ने देखा, कि 
कोई मिस्री जन मेरे एक इब्नी भाई को मार 
रहा हैं। १२ जब उस ने इधर उधर देखा 
कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार 
डाला और बाल में छिपा दिया ॥। 

१३ फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उस ने 
देखा कि दो इंब्री पुरुष आपस में मारपीट 
कर रहे हैं; उस ने अ्रपराधी से कहा, तू 
अपने भाई को क्‍यों मारता है? १४ उस ने 
कहा, किस ने तुझे हम लोगों पर हाकिम 
भर न्यायी ठहराया ? जिस भांति तू ने 
मिस्री को घात किया क्‍या उसी भांति तू 
मुझे भी घात करना चाहता हैं ? तब मूसा 
यह सोचकर डर गया, कि नि*चय वह बात 
खुल गई है। १५ जब फ़िरोन ने यह बात 
सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की । 
तब मूसा फ़िरौन के साम्हने से भागा, और 
मिद्यान देश में जाकर रहने लगा; श्र 
वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। 
१६ मिद्यान के याजक की सात बेटियां थीं; 
और वे वहां आकर जल भरने लगीं, कि 
कठौतों में भरके अपने पिता की भेड़- 
बकरियों को पिलाएं। १७ तब चरवाहे 
ग्राकर उनको हटाने लगे; इस पर मसा ने 


खड़ा होकर उनकी सहायता की, और भेड़- क्‍ 


* अर्थात्‌ जल से निकाला इुभा।... 
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बकरियों को पानी पिलाया। १८ जब वे 
अपने पिता रूएल के पास फिर आई, तब 


उस ने उन से पूछा, क्या कारण है कि आज 


तुम ऐसी फुर्ती से आई हो ? १६ उन्हों ने 
कहा, एक मिस्री पुरुष ने हम को चरवाहों 
के हाथ से छुड़ाया, और हमारे लिये बहुत 
जल भरके भेड-बकरियों को पिलाया। 
२० तब उस ने अपनी बेटियों से कहा, वह 
पुरुष कहां हैं ? तुम उसको क्‍यों छोड़ आई 
हो? उसको बुला ले आओ कि वह 
भोजन करे। २१ और मूसा उस पुरुष के 


साथ रहने को प्रसन्न हुआ; उस ने उसे 
अपनी बेटी सिप्पोरा को ब्याह दिया। 


२२ और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब 

मसा ने यह कहकर, कि में अन्य देश में 

परदेशी हूं, उसका नाम गेशॉम * रखा ॥। 

(यहोवा के मूसा को दर्शन देकर फिरोन 
.. के पास भेजने का वर्णन) 

२३ बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का 
राजा मर गया । और इस्राएली कठिन सेवा 
के कारण लम्बी लम्बी सांस लेकर श्राहें 
भरने लगे, और पुकार उठे, और उनकी 
दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह 
परमेश्वर तक पहुंची । २४ और परमेश्वर 
ने उनका कराहना सुनकर अपनी बाचा 
को, जो उस ने इब्राहीम, और इसहाक, और 


याक़ब के साथ बान्धी थी, स्मरण किया । 


२५ और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर 
दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया॥। 


३ मसा अपने ससुर यित्रो . नाम 
मिद्यान के याजक की भेड़-बकरियों को 


चराता था; और वह उन्हें जंगल की परली 


ओर होरेव नाम परमेश्वर के पवत के पास 


# अर्थात्‌ वहां परदेशी था, निकाल दिया 


जाना। 


ले गया। २ और परमेश्वर के दूत ने एक 
कटीली भाड़ी के बीच आग की लौ में उसको 
दर्शन दिया; और उस ने दृष्टि उठाकर 
देखा कि भाड़ी जल रही है, पर भस्म नहीं 


होती। ३ तब मूसा ने सोचा, कि में उधर 


फिरके इस बडे अचतम्भे को देखंगा, कि वह 
भाड़ी क्‍यों नहीं जल जाती। ४ जब 
यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा 
चला आ्राता है, तब परमेश्वर ने भाड़ी के 
बीच से उसको पुकारा, कि हे मूसा, हे 
मूसा। मूसा ने कहा, क्‍या आज्ञा *। 
५ उस ने कहा इधर पास मत आ, और 
अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि 


जिस स्थान पर तू खड़ा हैं वह पवित्र भूमि 
है। ६ फिर उस ने कहा, में तेरे पिता का 
परमेदवर, और इन्नाहीम का परमेश्वर, 


इसहाक का परमेश्वर, और याक़ुब का पर- 
मेश्वर हूं। तब मूसा ने जो परमेश्वर की 
ओर निहारने से डरता था अपना मुंह ढांप 
लिया। ७ फिर यहोवा ने कहा, में ने 
अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हें उनके 
दुःख को निरचय देखा है, और उनकी जो 

चिल्लाहट परिश्रम करानेवालों के कारण 


होती है उसको भी में ने सुना है, और 


उनकी पीड़ा पर में ने चित्त लगाया है; 
८ इसलिये अ्रब में उतर आया हूं कि उन्हें 
मिस्रियों के वश से छड़ाऊं, और उस देश से 


निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में 
जिस में दूध ओर मधु की धारा बहती है,. 


अर्थात्‌ कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी 
हिब्बी, और यत्सी लोगों के स्थान में 


पहुँचाऊं। ६ सो अरब सुन, इस्राएलियों की 


लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्त्रियों 
का उन पर अन्धेर करना भी मुझे दिखाई 


कबूल 
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द्द्ढ 


पड़ा है। १० इसलिये आरा, में तुझे फ़िरौन 
के पास भेजता.हुं कि तू मेरी इस्राएली 
प्रजा कों मित्र से निकाल ले आए। 
११ तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, में कौन 
हूं जो फ़िरौन के पास जाऊं, और इस्राएलियों 
को मिस्र से निकाल ले आऊं ? १२ उस ने 
कहा, निश्चय में तेरे संग रहूंगा; श्रौर इस 
बात का कि तेरा भेजनेवाला में हुं, तेरे 
लिये यह चिन्ह होगा; कि जब तू उन लोगों 
को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी 
पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे । 
१३ मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब में 
इस्राएलियों के पास जाकर उन से यह कहें, 
कि तुम्हारे षितरों के परमेश्वर ने मुझे 
तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझ से 
पूछें, कि उसका क्‍या नाम है ? तब में उनको 
क्या बताऊं? १४ परमेश्वर ने मूसा से 
कहा, में जो हूं सो हुं। * फिर उस ने कहा, 
तू इस्राएलियों से यह कहना, कि जिसका 
नाम में हूं | हैं उसी ने मु्े तुम्हारे पास 
भेजा है। १५ फिर परमेश्वर ने मूसा से 
यह भी कहा, कि तू इस्राएलियों से यह 
कहना, कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, 
अर्थात्‌ इब्राहीम का परमेश्वर, इसहाक का 
परमेश्वर, और याक़ब का परमेश्वर, यहोवा 
उसी ने मुझ को तुम्हारे पास भेजा हैं। देख 
सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, और पीढ़ी 
पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। 
१६ इसलिये भ्रब जाकर इस्राएली पुरनियों 
को इकट्ठा कर, और उन से कह, कि तुम्हारे 
पितर इब्राहीम, इसहाक, और याकूब के 

परमेश्वर, यहोवा ने मुभे दर्शेन देकर यह 
कहा है, कि में ने तुम पर और तुम से जो 


* कितने टीकाकार कद्दते हैं, में जो हूं 
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बलिदांन चढ़ाएं। 


[ ३: १०---४ : डे 


बर्ताव मिस्र में किया जाता हैं उस पर भी 
चित्त लगाया है; १७ और में ने ठान 
लिया है कि तुम को मित्र के दुखों में से 
निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी 
हिब्बी, और यबूसी लोगों के देश 

चलुंगा, जो ऐसा देश है कि जिस में दूध 
और मधु की धारा बहती हैं। १८ तब वे 


तेरी मानेंगे; और तू इस्राएली पुरनियों को 


संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर 
उस से यों कहना, कि इब्रियों के परमेश्वर, 
यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है; इसलिये 
ग्रब हम को तीन दिन के मार्ग पर जंगल में 
जानें दे, कि अपने परमेश्वर यहोवा को 
१६ में जानता हूं कि 
मिस्र कां राजा तुम को जाने न देगा वरन 
बडे बल से दबाए जाने पर भी जाने न 
देगा। २० इसलिये में हाथ बढ़ाकर उन 
सब आश्चरयंकर्मों से जो मिस्र के बीच 
करूंगा उस देश को मारूंगा; और उसके 
परचात्‌ वह तुम को जाने देगा । २१ तब 
में मिस्रियों से श्रपनी इस प्रजा पर अनुग्रह 
करवाऊंगा; श्ौर जब तुम निकलोगे तब 
छछें हाथ न निकलोगे । २२ वरन तुम्हारी 
एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन, और 
अपने अपने घर की पाहुनी से सोने चांदी के 
गहने, भर वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें 
अपने बेटों और बेटियों को पहिराना; इस 
प्रकार तुम मिस्त्रियों को लूटोगे | 

9 तब मसा ने उत्तर दिया, कि 


वे मेरी प्रतीति न करेंगे और 
न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, कि यहोवा 


नें तुझ को दशेन नहीं दिया। २ यहोवा 
नें उस से कहा, तेरे हाथ 
है? वह बोला, लाठी। हे उस ने कहा, 


वह कया 


उसे भूमि पर डाल दे; जब उस ने उसे 





भूंसि पर डाला तब वह सर्प बन गई, और 
मूसा उसके साम्हने से भागा। ४ तब 
यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी 
पूंछ पकड़ लें कि वे लोग प्रतीति करें कि 
तुम्हारे पितरों के परमेश्वर भ्रर्थात्‌ इब्राही म 
के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, और 
याकूब के परमेश्वर, यहोवा ने तुझ को 
दर्शन दिया हैं । ५ जब उस ने हाथ बढ़ाकर 
उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ- में फिर 
लाठी बन गई। ६ फिर यहोवा ने उस से 
यह भी कहा, कि अपना हाथ छाती पर रख- 
कर ढांप। सो उस ने अपना हाथ छाती पर 
रखकर ढांप लिया; फिर जब उसे निकाला 
तब क्‍या देखा, कि उसका हाथ कोढ़ के 
कारण हिम के समान द्वेत हो गया है। 
७ तब उस ने कहा, अपना हाथ छाती पर 
फिर रखकर ढांप । और उस ने अपना हाथ 
छाती पर रखकर ढांप लिया ;- और जब उस 
ने उसको छाती पर से निकाला तब क्‍या 
देखता है, कि वह फिर सारी देह के समान 
हो गया। 5 तब यहोवा ने कहा, यदि वे 
तेरी बात की प्रतीति न करें, और पहिले 
चिन्ह को न मानें, तो दूसरे चिन्ह की 
प्रतीति करेंगे। & और यदि वे इन दोनों 
चिन्हों की प्रतीति न करें और तेरी बात 
को न मानें, तब तू नील नदी * से कुछ 
जल लेकेर सूखी भूमि पर डालना; और 
जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी 
भूमि पर लोह बन -जायगा । -१० मूसा ने 
यहोवा से कहा, है मेरे प्रभु, में बोलने में 
निपुण नहीं, न तो पहिले था, और न 
जब से तू अपने दास से बातें करने लगा; 

में तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं,। 
११ यहोवा ने उस से कहा, मनुष्य का मुंह 
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किस ने बनाया हैं! और मनुष्य को गूंगा, 
वा बहिरा, वा देखनेवाला, वा अन्धा, मर 
यहोवा को छोड कौन बनाता है” १२ अब 
जा, में तेरे मुख के संग होकर जो तुझे 
कहना होगा वह तुके सिखलाता जाऊगा। 


१३ उस ने कहा, है मेरे प्रभु, जिसको 


तू चाहे उसी के हाथ से भेज। १४ तब 
यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उस ने 
कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है ? 
मुझे, तो निवुचय हैं कि वह बोलने में 


निपुण है, और वह तेरी भेंट के लिये निकला 


भी आता है, और तुझे देखकर मन में 


आनन्दित होगा। १५ इसलिये तू उसे ये 


बातें सिखाना; * और में उसके मुख के 


संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ 


तुम्हें करता होगा वह तुम को सिखलाता 
जाऊंगा । १६ और वह तेरी शोर से लोगों 
से बातें किया करेगा; वह तेरे लिये मंह 
और तू उसके लिये परमेश्वर ठहरेगा। 


. १७ और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा 


झ्और इसी से इन चिन्हों को दिखाना ।। 
१८ तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास 

लौटा और उस से कहा, मुझे बिदा कर, कि 

में भि्र में रहनेवाले अपने भाइयों के पास 


जाकर देखं कि वे श्रब तक जीवित हैं वा 


नहीं। यित्रों ने कहा, कुशल से जा। 
१६ और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से 
कहा, मिस्र को लौट जा; क्‍योंकि जो मनुष्य 
तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हूँ 
२०. तब मूसा अ्रपनी पत्नी और बेटों को 
गदहे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर 
परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिये 
हुए. लौटा । २१ और यहोवा ने मूसा से 
कहा, जब तू मिस्र में पहुँचे लब सावधान हो 





मूल में--उससे बातें करना और उसके 
मुँह में ये बातें डालना न्‍ 
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जाना, और जो चमत्कार में ने तेरे वश में 
किए हैं उन सभों को फ़िरौन को दिखलाना ; 
परन्तु में उसके मन को हठीला करूंगा, 
ग्रौर वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। 
२२ और तू फ़िरौद से कहना, कि यहोवा 
यों कहता है, कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन 
मेरा जेठा है, २३ और में जो तुकभ से कह 
च॒का हुं, कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह 
मेरी सेवा करे; और त्‌ ने अब तक उसे 
जाने नहीं दिया, इस कारण में श्रब तेरे पुत्र 
वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। २४ और 
ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने 
मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा । 
२५ तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर 
लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला, 
झग्यौर मसा के पांवों पर यह कहकर फेंक 
दिया, कि निश्चय तू लोह बहानेवाला मेरा 
पति हैं। २६ तब उस ने उसको छोड़ 
दिया । और उसी समय खतने के कारण 
वह बोली, तू लोह बहानेवाला पति हैं ॥। 

( मूसा के दूखाणल्लियों और फ़िरोन से भेंट 

करने का वणन ) 

२७ तब यहोवा ने हारून से कहा, मसा 
से भेंट करने को जंगल में जा। और वह 
गया, और परमेश्वर के पर्वत पर उस से 
मिला और उसको चूमा। २८ तब मूसा 
ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने 
क्या क्‍या बातें कहकर उसको भेजा है, 
झ्रौर कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा 
उसे दी हे। २९ तब मसा और हारून ने 


. जाकर इस्राएलियों के सब पुरनियों को. 





इकट्ठा! किया। :३० और जितनी बातें 
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प्रतीति की; और यह सुनकर, कि यहोवा ने 
इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुःखों 


पर दृष्टि की है, उन्‍्हों ने सिर ककाकर 
दशाडवत की ॥। है 


द ूः इसके पश्चात्‌ मूसा और हांरून 
नें जाकर फ़िरोन से कहा, इस्राएल 
का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि 
मेरी प्रजां के लोगों को जाने दे, कि वे 
जंगल में मेरे लिये पब्ब करें। २ फ़िरौन ने 
कहा, यहोवा कौन है, कि में उसका वचन 
मानकर इस्राएलियों को जाने दं ? में यहोवा 
को नहीं जानता, और में इस्राएलियों को 
नहीं जाने दंगा । ३ उन्हों ने कहा, इब्रियों 
के परमेश्वर ने हम से भेंट की है; सो हमें 
जंगल में तीन दिन के मार्ग पर जाने दे, कि 
अपने परमेश्वर यहोवा के लिये बलिदान 
करें, ऐसा न हो कि वह हम में मरी फैलाए 
वा तलवार चलवाए | ४ मित्र के राजा ने 
उन से कहा, है मसा, हे हारून, तुम क्‍्योंः 


लोगों से काम छुड़वाने चाहते हो ? तुम 


जाकर अपने अपने बोभ को उठाओ। 
५ और फिरौन ने कहा, सनो, इस देश में 
वे लोग बहत हो गए हैं, फिर तुम उनको 
परिश्रम से विश्राम दिलानां चाहते हो ! 
६ और फ़िरौन ने उसी दिन उन परिश्रम 
करवाने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे 
झर उनके सरदारों को यह आ्राज्ञा दी 
७ कि तुम जो अब तक ईंटे बनाने के लिये 
लोगों को पुआल दिया करते थे सो आगे को 
ने देनां; वे आप ही जाकर ग्रपने लिये पुआल 
इकटद्रा करें। ८ तौभी जितनी ईटें ग्रब तक 


उन्हें बनानी पड़ती थीं उतनी ही आगे को 





भी उन से बनवाना, ईटों की गिनती कुछ 


भी न घटाना; क्‍योंकि वे आलसी हैं; इस 





कारंश यह कहकर (चिल्लाते हैं, कि हम 
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जाकर अपने परमेश्वर के लिये बलिदान 
करें। € उन मनुष्यों से और भी कठिन 
सेवा करवाई जाए कि थे उस में परिश्रम 
करते रहें और भूठी बातों पर ध्यान 
न लगाएं। १० तब. लोगों के. परिश्रम 
करानेवालों ते और सरदारों ने बाहर जाकर 
उन से कहा, फ़िरोन इस प्रकार कहता है, 
कि में तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। ११ तुम ही 
जाकर जहां कहीं .पुआल मिले वहां से 
उसको बटोर कर ले आओ; परन्तु तुम्हारा 
काम कुछ भी नहीं घटाया जाएगा। 
१२ सो वे लोग सारे मि्न देश में तितर- 
बितर हुए कि पुआल की.-संती खूंटी बटोरें। 
१३ और परिश्रम करनेवाले यह कह 
कहकर उन से जल्दी करते रहे, कि जिस 
प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे उसी 
प्रकार अपना प्रतिदिन का काम अब भी पूरा 
करो। १४ और इस्राएलियों में से जिन 
सरदारों को .फ़िरोन के परिश्रम कराने- 
वालों ने उनका. अधिकारी ठहराया था, 
उन्हों ने मार खाई, और उन से पूछा गया 
कि क्‍या कारण है कि तुम ने अपनी ठहराई 
हुई ईंटों की ग्रितती के अनुसार पहिले 
की नाई कल और आज पूरी नहीं कराई ? 
१५ तब इस्राएलियों के सरदारों ने जाकर 
फ़िरोन की दोहाई यह कहकर दी, कि तू 
अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्‍यों. करता है ? 
१६ तेरे दासों को पुग्राल तो दिया ही नहीं 
जाता और वे हम से कहते रहते हैं, ईंटे 
बनाओ, ईंटें बनाओ, और तेरे दासों ने भी 
मारखाई है; परन्तु दोष तेरे ही लोगों का 
है।. १७ फिरोन ने कहा, तुम ग्रालसी हो 
ग्रालसी). इसी कारण कहते हो कि हमें 


यहोवा के लिये बलिदींन करने को जाने दे 


१८. और ग्रब जाकर अपना काम करो 
प्रौर पुआलल तुम, को नहीं दिया जाफूगा 


परन्तु इंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। 


१९ जब इस्राएलियों के सरदारों ने यह 


बात सुनी कि उनकी ईटों की गिनती न 


घटेगी, और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा 


करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके 
दुर्भाग्य के दिन आ गए हूँ। २० जब वे _ 
फ़िरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए तब 


मसा और हारून, जो उन से भेंट करने के 
लिये खड़े थे, उन्हें मिले । २१ और उन्हों ने 
मृसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर 


दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुम ने हम- 
को फ़िरौन और उसके कर्मचारियों की. 


दृष्टि में घशित * ठहरवाकर हमें घात 
करने के 'लिये उनके हाथ में तलवार दे दी 
है। २२. तब मूसा ने यहोवा के पास लौट- 


कर कहा, हे प्रभ, तू ने इस प्रजा के साथ 


ऐसी बराई क्‍यों की ? और तू ने मुभे यहां 


क्यों भेजा? २३ जब से में तेरे नाम से. 


फ़िरोन के पास बातें करने के लिये गया तब 


से उसने इस प्रजा के साथ बरा ही व्यवहार 


किया है, और तू ने अपनी प्रजा का कुछ भी 
छुटकारा नहीं. किया ।। 





में यहोवा हूं । ३ में सर्वशक्तिमान ईइ्वर कें. 


नाम से इब्राहीम, इसहांक, और याक़व का 
दर्शन देता था, परन्तु यहोंवा के नाम से में 
उन पर प्रगट न हुआ । ४ और में ने उनके 
साथ ग्ंपनी वाचा दढ़ की' है, अर्थात्‌ कनान 


देश जिसे में वे परदेशी होकर रहते थे, उसे 


देद। ५ और इस्राएली जिन्हें मिम्री 











हे * मूल भ--दुगन्धितं।... 


तब यहोवा ने म॒सा से कहा, अब तू 
हा ६ देखेंगा कि में फ़िरीन से क्या करूगा; 
जिस से वह उनको बरबस निकालेगा, वहूं 
तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा ॥। 
२ और परमेश्वर ने मसा से कहा, कि' 














बे निर्भमन 


लोग दासत्व में रखते हैं उनका कराहना 
भ्री सुनकर में ने अपनी वाचा को स्मरण 
किया है। ६ इस का रण तू इस्राएलियों से 
. कह, कि में यहोवा हूं, भर तुम की मि्त्रियों 

_ के बोभों के नीचे से निकालूंगा, और उनके 
दासत्व से तुम को छड़ाऊंगा, और अपनी 


भंजा बढ़ाकर और भारी दशड देकर तुम्हूँ 


छुड़ा लंगा, ७ और में तुम को अपनी प्रजा 
बनाने के लिये अपना लंगा, और में तुम्हारा 


परमेश्वर ठहरूंगा; और तुम जान लोगे कि 


में तम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें 
मिस््रियों के बोफों के नीचे से निकाल ले 
ग्राया। ८ और जिस देश के देने की 
शपथ * में ने इब्राहीम, इसहाक, और याकूब 
से खाई थी + उसी में में तुम्हें पहुंचांकर उसे 
तुम्हारा भाग कर दूंगा। में तो यहोवा हूं । 
£ और ये बातें मसा ने इस्राएलियों को 
सुनाई; परन्तु उन्हों ने भन की बेचेनी 
और दासंत्व की करता के कारण उसकी 
न सुनी ॥ 

. १७ तब यहोवा ने मूसा से कहा 
११ तू जाकर भिस्र के राजा फ़िरोन से कह, 
कि इस्राएलियों को अपने देश. में -से निकल 
जाने दे। १९ और मूसा ने यहोवा से कहाँ, 
देख, इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुती; फिर 
फ़िरोन मुभ भद्दे बोलनेवाले- की कक्‍्योंकर 
सुनेगा ? १३ और यहोवा ने मूसा और 
हारून को इस्राएलियों और मिस्र के राजा 
फ़िरौन के लिये आज्ञा इस अभिप्राय से दी. 
.. कि वे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल 
.. लेजाएं।| ७8 इन 
.. ऋाएैडे उनके पितरों के घरानों के मुख्य 
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पुत्र : हनोक, पल्‍लू, हेखोन और कर्म्मी थे; 
इन्हीं से रूबेन के कुल निकले। १५ और 
शिमोन के पूत्र : यमृूएल, यामीन, ओहंद, 
या किन और सोहर थे, और एक कनानी स्त्री 
का बेटा शाउल भी था; इन्हीं से शिमोन के 
कुल निकले। १६ और लेवी के पुत्र जिन से 
उनकी वंशावली चली है, उनके नाम ये हैं 

श्र्थात्‌ गेशोॉन, कहात और मरारी, और 
लेवी की पूरी अवस्था एक सौ सेतीस वर्ष 
की हुई। १७ गेशेन के पुत्र जिन से उनका 
कुल चला: लिबनी और शिमी थे। 
१८ और कहात के पुत्र : अंम्राम, यिसहार 
हेब़्ोन और उज्जीएल थे, और कहात की 
प्री अवस्था एक सौ सेंतीस वर्ष की हुई। 
१६ और मरारी के पत्र: महली और 
मशी थे। लेबियों के कुल जिन से उनकी 
बंशावली चली ये ही हें। २० ग्रम्राम 
नें अपनी फफी योकेबेद को ब्याह लिया और 
उस से हारून और मसा उत्पन्न हुए, और 
ग्रम्नाम की पूरी अवस्था एक सौ सेंतीस वर्ष 

| हुईे। २१ और यिसहार के पुत्र 

कोरह, नेपेण और जिक्री थे। २२ और 
उज्जीएल के पुत्र : मीशाएल, एलसापन और 
सित्री थे। २३ और हारून ने अम्मीनादाब 
की बेटी, और नह॒शोन को बहिन एलीशैबा 
को ब्याह लिया; और उस से नादाब, 
अबीहू, ऐलाजार और ईतामार उत्पन्न हुए। 
२४ और कोरह के पुत्र : अस्सी र, एलकाना 
और अबीआसाप थे; और इन्हीं से कोर॑- 
हिंयों के कुल निकले। २५ ओर हारून के 
पुत्र एलाजार ने पूतीएल की एक बेटी को 
ब्याह लिया; और उस से पीनहास उत्पन्न 
हुआ जिन से उनका कुल चला। लेबियों के 


प्रसाइपदाउ प्रा: :प्रएय+पभे पिंतरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही हैं। 





२६ हारून और मूसां वे ही हैं जिनकी 


हे यहोवा ने यह झाजा दी, कि इस्राएंलियों को 
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दल दल करके उनके जत्थों के श्रनुसार मिस्र 
देश से निकाल ले आओझ्रो। २७ ये वही 
मूसा और हारून हैं जिन्‍्हों ने मित्र के राजा 


फ़िरौन से कहा, कि हम इस्राएलियों को _ 


मिस्र से निकाल ले जाएंगे।। 

२८ जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से 
यह बात कही, २६ कि में तो यहोवा 
हूं; इसलिये जो कुछ में तुम से कहूंगा वह 
सब मित्र के राजा फ़िरोन से कहना। 
३० और मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, 
कि में तो बोलने में भद्दा हूं *; और फ़िरोन 
क्योंकर मेरी सुनेगा ? 


तब यहोवा ने मूसा से कहा, 

. सुन, में तुझे फ़िरोन के लिये परमेश्वर 
सा ठहराता हूं; और तेरा भाई हारून 
तेरा नबी ठहरेगा। २ जो जो आज्ञा में 
तुझे दूं वही तू कहना, और हारून 
उसे फ़िरौन से कहेगा जिस से वह इस्रा- 
एलियों को अपने देश से निकल जाने दे। 
३ और में फ़िरौन के मन को कठोर कर 
दूंगा, और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र 
देश में बहुत से दिखलाऊंगा। ४ तोभी 
फ़िरोन तुम्हारी न सुनेगा; और में मिस्र 
देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्नियों को 


भारी दणाड देकर भ्रपनी सेना शर्थात्‌ अपनी 


इस्राएली प्रजा को मित्र देश से निकाल 
लूंगा। ५ और जब में मिस्र पर हाथ बढ़ा- 
कर इस्राएलियों को उनके बीच से निका- 
लूंगा तंब मिस्री जान लेंगे, कि में यहोवा 
हूं। ६ तब मूसा श्रौर हारून ने यहोवा 
की श्राज्ञा के श्रनुसांर ही किया। ७ और 
जब मूसा और हारून फ़िरौन से बात करने 
लगे तब मूसा तो अस्सी वर्ष का, और 
हारून तिरासी वर्ष का था॥।... 


मूल में“-खतनारहित होंठवाला हूं। 
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८ फिर यहोवा ने, मूसा और हारून से 
इस प्रकार कहा, € कि जब फ़िरौन तुम से 
कहे, कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार 
दिखाओो, तब तू हारून से कहना, कि अश्रपनी 
लाठी को लेकर फ़िरोन के साम्हने डाल 
दे, कि वह अजगर बन जाए। १० तब 
मूसा ओर हारून ने फ़िरॉन के पास जाकर 
यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया; और 
जब हारून ने अपनी लाठी को फ़िरौन और 
उसके कर्मचारियों के साम्हने डाल दिया, 
तब वह अजगर बन गया। ११ तब 
फ़िरौन ने परिडतों और टोनहा करनेवालों 


को बुलवाया; और मिस्र के जादूगरों ने 


आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वेसा ही 
किया। १२ उन्हों ने भी अपनी अ्रपनी 
लाठी को डाल दिया, और वे भी अ्रजगर 
बन गए। पर हारून की लाठी उनकी 
लाठियों को निगल गई। १३ परन्तु फ़िरोन 
का मन और हठीला हो गया, और यहोवा 
के वचन के अनसार उस ने मसा और हारून 
की बातों को नहीं माना ।। 


( सिखियों पर दस भारो विपक्तियों के पड़ने 
का वन) 


. १४ तब यहोवा ने मूसा से कहा, फ़िरोन 


का मन कठोर हो गया है और वह इस 


प्रजा को जाने नहीं देता। १५ इसलिये 
बिहान को फ़िरोन के पास जा, वह तो 
जले की ओर बाहर आएगा ; और जो लाठी 
सर्प बन गई थी, उसको हाथ में लिए हुए 
नील नदी * के तट पर उस से भेंट करने के _ 
लिये खड़ा रहना। १६ और उस से इस 


प्रकार कहना, कि इब्नियों के परमेश्वर 


यहोवा ने मुझे यह कहने के लिये तेरे पास 


... भेजा है, कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे 


“छ्ञककता 


... में चला गया। 
पीने के जल के .लिये नील नदी * के आस 





ह & हि 


कि जिस से वे जंगल में मेरी उपासना करें; 
और अब तक तू ने मेरा क़हना नहीं माना । 
१७ यहोवा यों कहता है, इस से तू जान 
लेंगा कि में ही परमेश्वर हुं; देख, में अपने 
हाथ की लाठी को नील नदी * के जल पर 
'मारूगा, और जल लोह बन जाएगा, 
१८ और जो मछलियां नील नदी * में हें 
वे मर जाएंगी, और नील नदी * बसाने 
लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिये 
मिस््रियों का जी न चाहेगा। १६ फ़िर 
यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह, कि 
झ्रपनी लाठी लेकर मित्र देश में जितना 


जल हैँ, भ्रर्थात्‌ उसकी नदियां, नहरें, भीलें, 


झौर पोखरे, सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा 
कि उनका जल लोहू बन जाए; और सारे 
मित्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति 
के जलपात्रों में लोह ही लोह हो जाएगा । 
२० तब मूसा और हारून ने यहोवा की 
भ्राज्ञा ही के अनुसार किया, भ्रर्थात्‌ उस ने 
लाठी को उठकर फ़िरौन और उसके करमे- 
चारियों के देखते नील नदी * के जल पर 
मारा, और नदी का सब जल लोहू बन गया । 
२१ और नील नदी * में जो मछलियां थीं 
वे मर गईं; और नदी * से दुर्गन्‍्ध आने 
लगी, और मिस्नी लोग नदी का पानी न पी 
सके; और सारे मिस्र देश में लोह हो गया । 
२२ तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने 
: तंत्र-मंत्रों से वैसा ही किया; तौभी फ़िरौन 
. का मन हठीला हो गया, और यहोवा के 
. कहने के अनुसार उस ने मूसा और हारून 
. की न मानी। २३ फ़िरोन ने इस पर भी 

ध्यान नहीं दिया, और मुंह फेर के अपने घर 
था। रे और सब मिस्नी लोग 
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पास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी * का जल 
नहीं पी सकते थे। २५ और जब यहोवा ने 
नील नदी *. को मारा था तब से सात दिन 
ही चुके थे ॥ 


प्रौर तब यहोवा ने फिर मूसा 

से कहा, फ़िरोन के पास जाकर 

कह, यहोवा तुझ से इस प्रकार कहता है, कि 
मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिस से वे 
मेरी उपासना करें। २ श्रौर यदि उन्हें जाने 
न देगा तो सुन, में मेंढक भेजकर तेरे सारे 
देश को हानि पहुंचानेवाला हूं। ३ और 
नील नदी मेंढकों से भर जाएगी, और वे तेरे 
भवन में, और तेरे बिछोने पर, और तेरे 
कर्मचारियों के घरों में, और तेरी प्रजा पर, 
वरन तेरे तन्दूरों और कठौतियों में भी चढ़ 
जाएंगे। ४ और तुझभ पर, ओर तेरी प्रजा, 
और तेरे कमंचारियों, सभों पर मेंढक चढ़ 
जाएंगे। ५ फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा 
दी, कि हारून से कह दे, कि नदियों, 


नहरों, और भीलों के ऊपर लांठी के साथ 


ग्रपता हाथ बढ़ाकर मेंढकों को. मिस्र. 
देश पर चढ़ा ले श्राए। ६ तब हाख्न ने 
मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ 
बढ़ाया; और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर 
उसे छा लिया । ७ झौर जादूगर भी अपने 


तंत्र-मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक 


चढ़ा ले आए। ८४ तब फ़िरोन ने मूसा और 
हारून को बलवाकर कहा, यहोवा से बिनती _ 
करो कि वह मेंढकों को मुझ से और मेरी 
प्रजा से दूर करे; और में इस्राएली लोगों को 
जाने दूंगा जिस से वे यहोवा के लिये 
बलिदान करें। € तब मूसा ने फ़िरोन से 


कहा, इतनी बात पर तो मुझ पर तेरा घमंड 
रहे, अभ्रब में तेरे, भर तेरे कर्मचारियों, औौर 


मूल में--योर । 
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प्रजा के निमित्त कब बिनती करूं, कि यहोवा 


तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को 
दूर करे, और वे केवल नील नदी * में पाए 
जाएं ? १० उस ने कहा, कल। उस ने कहा, 
तेरे बचन के अनुसार होगा, जिस से तुझे यह 
ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा 
के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। ११ और 
मेंढक तेरे पास से, और तेरे घरों में से, 
और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से 
दूर होकर केवल नदी में रहेंगे। १२ तब 
 मूसा और हारून फ़िरौन के पास से निकल 
गए; और मूसा ने उन मेंढकों के विषय 
यहोवा की दोहाई दी जो उस ने फ़िरौन 
पर भेजे थे। १३ और यहोवा ने मूसा के 
कहने के अनुसार किया; और मेंढक घरों, 
आंगनों, और खेतों में मर गए। १४ झौर 

गीगों ने इकट्ठें करके उनके ढेर लगा दिए, 
और सारा देश दुर्गन्ध से भर गया। 

१५ परन्तु जब फ़िरोन ने देखा कि अब 
आराम मिला हैं तब यहोवा के कहने के 
ग्रनुसार उस ने फिर अपने मन को कंठोर 
किया, और उनकी न सुनी ॥ 

. १६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून 
को आज्ञा दे, कि तू अभ्रपनी लाठी बढ़ाकर 
भूमि की धूल पर मार, जिस से वह मिस्र 
देश भर में कुटकियां बन जाएं। १७ और 
: उन्हों ने वैसा ही किया; श्रर्थात्‌ हारून ने 
लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भमि की धल 
पर मारा, तब मनप्य और पश दोनों पर 
कुटकियां हो गईं वरन सारे मिस्र देश में 
भूमि की धूल कुटकियां वन गईं। श्८ तव 
जादूयरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के 
बल से हम भी कुटकियां ले आएं, परन्तु यह 
उन से न हो सका। और मन॒ष्यों झ्रौर पशुओं 


कदम अल->न, 


मूल में--योर। 


क्‍ दोनों पर कुटकियां बनी ही रहीं। १६. तब 
जादूगरों ने फ़िरौन से कहा, यह तो परमेश्वर 
के हाथ का काम है ।* तौभी यहोवा के कहने 


के अनुसार फ़िरोन का मन कठोर होता 
गया, और उस ने मसा और हारून की बात 
न मानी ॥। ३ 
२० फिर यहोवा ने मसा से कहा 

बिहान को तड़के उठकर फ़िरौन के साम्हने 
खड़ा होना, वह तो जल की ओर आएगा 

भर उस से कहना, कि यहोवा तुझ से यह 
कहता है, कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने 
दे, कि वे मेरी उपासना करें। २१ यदि तू 


मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, में तुक. 


पर, और तेरे कमंचारियों और तेरी प्रजा 


पर, और तेरे घरों में भुंड के भुंड डांस 
भेजुंगा; और मिस्रियों के घर और उनके 


रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। 
२२ उस दिन में गोशेन देश को जिस में 


मेरी प्रजा रहती है प्रलग करूंगा, और उस 


में डांसों के भुंड न होंगे; जिस से तू जान 
ले कि पृथ्वी के बीच में ही यहोवा हूं। 
२३ और में अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में 
अन्तर ठहराऊंगा। यह चिन्ह कल होगा । 
२४ और यहोवा ने वेसा ही किया, और 
फ़िरोन के भवन, और उसके कर्मचारियों 
के घरों में, और सारे मिस्र देश में डांसों के 


_भुंड के भुंड भर गए, और इडांसों के मारे 
वह देश नाश हुआ। २५ तब फ़िरौन ने 


मूसा और हारून को वुलवांकर कहां, तुम 
जाकर अपने परमेश्वर के लिये इसी देश में 
बलिदान करो। २६ मसा ने कहा, ऐसा 


करना उचित नहीं; क्योंकि हम अपने 


परमेदव्‌र यहोवा के लिये मिल्नियों की 


घरित वस्तु बलिदान करेंगे; और यदि हम 








.. # मूल में--वह परमेइवर की अंगुली है। 
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मिख्रियों के देखते उनकी घरितत वस्तु 
बलिदान करें तो क्‍या वे हम को पत्थरवाह 
न करेंगे ? २७ हम जंगल में तीन दिन 
के मार्ग पर जाकर अपने फ्रमेश्वर यहोवा 
के लिये जैसा वह हम से कहेगा वसा ही 
बलिदान करेंगे। २८ फ़िरौन ने कहा, 
में तुम को जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने 
परमेश्वर यहोवा के लिये जंगल में बलिदान 
करों; केवल बहुत दूर न जाना, श्र मेरे 
लिये बिनती करो। २६ तब मूसा ने 
कहा, सुन, में तेरे पास.से बाहर जाकर 
यहोवा से बिनती करूंगा कि डांसों के भुंड 
तेरे, और तेरे कर्मेंचारियों, और प्रजा -के 
पास से कल ही दूर हों; पर फ़िरौन श्रागे को 
कृपट करके हमें यहोवा के लिये बलिदान 
करने को जाने देने के लिये नाहीं न करे। 
३० सो मूसा ने फ़िरौन के पास से बाहर 
जाकर यहोवा से बिनती की।. ३१ और 
यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार डांसों के 
मुंशडों को फ़िरौन, और उसके कर्मचारियों, 
झभौर उसकी प्रजा से दूर किया; यहां तक 
कि एक भी न रहा। ३२ तब फ़िरौन ने 
इस बार भी अपने मन को सुन्न किया, और 


उन लोगों को जाने न दिया ।। 
& फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
फ़िरोन के पास जाकर कह, कि इशब्नियों 
का परमेश्वर यहोवा तुझ से इस प्रकार 
कहता. है, कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने 
दे, कि मेरी उपासना करें। २ और यदि 
तू उन्हें जाने न दे और अ्रव भी पकड़े रहे 
तो घुन, तेरे जो घोड़े, गदहे, ऊँट, गाय- 
/भेड़- शआ री झादि पशु मैदान में हैं, उन 
यहोवा शप का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत 
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में ऐसा अन्तर करेगा, कि जो इस्राएलियों 
के हैं उन में से कोई भी न मरेंगा। ५ फिर 
यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, 
कि में यह काम इस देश में कल करूंगा। 
६ दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया; 
और मिस्र के तो सब पशु मर गए, परन्तु 


इस्राएलियों का. एक भी पशु न मरा। 


७ औझौर फ़िरोन ने लोगों को भेजा, पर 
इस्राएलियों के पशञ्रों में से एक भी नहीं 
मरा था। तोभी फ़िरोन का मन सुश्न हो 
गया, और उस ने उन लोगों को जाने 
न दिया।। 

८ फिर यहोवा ने मसा और हारून से 
कहा, कि तुम दोनों भट्टी में से एक एक 
मुद्दी राख ले लो, और मूसा उसे फ़िरौन के 
साम्हने आकाश की ओर उड़ा दे। & तब 
वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देक्ष में 
मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले श्रौर 
फोड़े बन जाएगी। १० सो वे भट्टी में की 
राखं लेकर फ़िरोन के साम्हने खड़े हुए, भौर 
मूसा ने उसे आकाश की झोर उड़ा दिया, 
ओर वह मनुष्यों और पशुओं दोनों पर 
फफोले. और फोड़े बन गई। ११ और 
उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा- के 
साम्हने खड़े न रह सके, क्‍योंकि वे फोड़े 


जैसे सब मिस्तरियों के वेसे ही जादूगरों के 
भी निकले थे। १२ तब यहोवा ने फ़िरौन 


के मन को कठोर कर दिया, और जैसा 


यहोवा ,ने मूसा से कहा था, उस ने उसकी 


नसुनी॥ 
१३ फिर यहोवा ने मसा से कहा 


बिहान को तड़के उठकर फ़िरौन के साम्हने 
खड़ा हो, श्रौर उस से कह इशब्नियों का 


परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, कि _ 


भेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, कि वे मेरी 
उपासना करें। १४ नहीं तो भ्रव की बार 
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में तुक पर, * और तेरे कर्मचारियों और 
तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां 
डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी 
पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं हैं। १५ में ने 
तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी 
प्रजा को मरी से मारा होता, और तू पृथ्वी 
पर से सत्यानाश हो गया होता; १६ परन्तु 
सचमुच में ने इसी कारण तुभे बनाए रखा 
है, कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाऊं, और 
“अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। 
- १७ क्या तू अरब भी मेरी प्रजा के साम्हने 
ग्रपने श्राप को बड़ा समभता है, और उन्हें 
जाने नहीं देता ? १८ सुन, कल में इसी 
समय ऐसे भारी भारी श्लोले बरसाऊंगा, कि 
जिन के तुल्य मिस्र की नेव पड़ने के दिन से 
लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। १६ सो 
अरब लोगों को भेजकर अपने पशआों को 
श्रौर मैदान में जो कुछ तेरा हैँ सब को 
फुर्ती से आड़ में छिपा ले; नहीं तो जितने 
मनष्य वा पश मेंदान में रहें श्नौर घर में 
इकट्ठटे न किए जाएं उन पर ओले गिरेंगे 
और वे मर जाएंगे। २० इसलिये फ़िरोन 
के कमंचारियों में से जो लोग यहोवा के 
वचन का भय मानते थे उन्हों ने तो अपने 
अपने सेवकों और पशुओ्नों को घर में हाँक 
दिया। २१ पर जिन्‍्हों ने यहोवा के वचन 
प्र मन न लगाया उन्हों ने अपने सेवकों 
और पशुओं को मैदान में रहने दिया॥ 
२२ तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना 
हाथ आकाश की ओर बढ़ा, कि सारे मिस्र 
. देश के मनुष्यों पशुझ्नों श्रौर खेतों की सारी 
उप्रज पर झ्ोले गिरें। २३ तज मसा ने 
अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया 
और यहोवा मेघ गरजाने और श्रोले बरसाने 
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लगा, और ग्राग पृथ्वी तक झ्ाती रही। 


इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले 


बरसाएं। २४ जो ओले गिरते थे उनके 
साथ झाग भी मिली हुई थी, और वे ओले 
इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था 
तब से मिस्र भर में ऐसे प्रोले कभी न गिरे 
थे। २५ इसलिये मिस्र भर के खेतों में 
क्या मनुष्य, क्‍या पशु, जितने थे सब झ्रोलों 
से मारे गए, और झोलों से खेत की सारी 


उपज नष्ट हो गई, और मेंदान के सब वक्ष 


भी टूट गए। २६ केवल गोशेन देश 
जहां इस्राएली बसते थे झ्नोले नहीं गिरे। 
२७ तब फ़िरौन ने मसा और हारून को 


बलवा भेजा और उन से कहा, कि इस बार 


में ने पाप किया है; यहोवा धर्मी है, और 
में और मेरी प्रजा अ्रधर्मी हैं। २८ मेघों 
का गरजना और ओ_लों का बरसना तो 
बहुत हो गया; अब भविष्य में यहोवा से 


बिनतो करो; तब में तुम लोगों को जाने 


दंगा, और तुम न रोके जाओगे । २६ मूसा 


ने उस से कहा, नगर से निकलते ही में 
यहोवा की ओर हाथ फंलाऊंगा, तब बादल 


का गरजना बन्द हो जाएगा, और श्रोले 
फिर न गिरेंगे, इस से तू जान लेगा कि 
पथ्वी यहोवा ही की है। ३० तौभी 
में जानता हूं, कि न तो तू और न तेरे 
कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे । 
३१ सन और जव तो झोलों से मारे गए 
क्योंकि जव की बालें निकल चुकी थीं 
आर सन में फूल लगे हुए थे। ३२ पर 
गेहूँ और कठिया गेहूं जो बढ़े न थे, इस 
कारण वे मारे न गए। ३३ जब मूसा ने 
फ़िरोन के पास से नगर के बाहर निकलकर 
यहोवा की ओर हाथ फलाए, तब बादल का 
गरजना और श्रोलों का बरसना बंन्द:हुआआा 
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ध्ड 


३४ यह देखकर कि मेंह और झोलों स्‍भौर 
बादल का गरजना बन्द हो गया फ़िरोन 
ने भ्रपने कर्मचारियों समेत फिर गअ्रपने मन 
को कठोर करके पाप किया। ३५ और 
फ़िरौन का मन हठीला होता गया, और 
उस ने इस्राएलियों को जानें न दिया; जैसा 
कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलवाया 
था। 


९ . फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
_»  फ़िरौन के पास जा; क्‍योंकि में ही 
ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन 
को इसलिये कठोर कर दिया हूँ, कि अपने 
चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं। २ झौर 


तुम लोग भ्रपने बेटों और पोतों से इसका 


वर्णान करो कि थहोवा नें मिस्तियों को 
कैसे ठट्टों में उड़ाया भौर अश्रपने क्‍या क्‍या 
चिन्ह उनके बीच प्रगट किए हें; जिस से 
तुम यह जान लोगे कि में यहोवा हूं। 
३ तब मूसा और हारूत ने फ़िरोन के पास 
जाकर कहा, कि इब्नियों का परमेश्वर यहोवा 
तुक से इस प्रकार कहता है, कि तू कब तक 
मेरे साम्हने दीन होने से संकोच करता 
रहेगा ? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, 
कि वे मेरी उपासना करें। ४ यदि तू मेरी 
प्रजा को जाने न दे तो सुन, कल में तेरे 
देश में टिड्डियां ले झ्ाऊंगा। ५ औौर वे 


धरती को ऐसा छा लेंगी, कि वह देख न 


पड़ेगी; भौर तुम्हारा जो कुछ श्रोलों से 
बच रहा है उसको वे चट कर जाएंगी, 
.. और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं 
उनको भी वे चट कर जाएंगी, ६ और 
वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों, निदान 
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भ्राज तक कभी न देखीं। भौर वह मंह 
फेरकर फ़िरौन के पास से बाहर गया। 
७ तब फ़िरोन के कर्मचारी उस से कहने 
लगे, वह जन कब तक हमारे लिये फनन्‍्दा 
बना रहेगा ? उन मनुष्यों को जाने दे, कि वे 
अग्पने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें; 
क्या तू अभ्रब तक नहीं जानता, कि सारा 
मिस्र नाश हो गया है ? ८ तब मूसा शौर 
हारून फ़िरोन के पास फिर बुलवाए गए, 
मगर उस ने उन से कहा, चले जाओओो, 
ग्रपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो; 
परन्तु वे जो जानेंवाले हूँ, कौन कौन हैं? 
६ मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों, 
भेड़-बकरियों, गाय-बैलों समेत वरन बच्चों 
से बढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें 
यहोवा के लिये पब्बे करना है।. १० उस 
ने इस प्रकार उन से कहा, यहोवा तुम्हारे 
संग रहें जब कि में तुम्हें बच्चों समेत जाने 
देता हूं; देखो, तुम्हारे भ्रागे को बुराई है। 
११ नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा; तुम 
पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो 
तुम यही तो चाहते थे। भ्ौौर वे फ़िरीन के 
सम्मख से निकाल दिए गए॥ 

१२ तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र 
देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा, कि टिड्डियां 
मिस्र देश पर चढ़के भूमि का जितना प्रन्न 
आदि पश्ोलों से बचा है सब को चट कर 
जाएं। १३ औ्औौर मसा ने अपनी लाठी 
को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया, तब यहोवा ने 
दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई 
बहाई; भर जब भोर हुआ तब उस पुरवाई 


में टिड्डियां आईं। १४ झौर टिड्डियों 
अचढ़के मिस्र देश. के सारे स्थानों में बसेरा 


किया, उनका दल बहुत भारी था, वरन 


न तो उनसे पहिले ऐसी टिट्टियां झाई थीं, 
झ्रौर न उनके पीछे ऐसी फिर आझ्राएगी। 
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१५ वे तो सारी धरती पर छा गईं, यहां 
तक कि देश अन्धेरा हो गया, और उसका 
सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल, 
निदान जो कुछ श्रोलों से बचा था, सब को 
उन्‍्हों ने चट कर लिया; यहां तक कि 
मिस्र देश भर में न तो किसी वृक्ष पर कुछ 
हरियाली रह गई औझौर न खेत में अ्रनाज 
रह गया। १६ तब फ़िरौन ने फुर्ती से 
मूसा और हारून को:बुलवाके कहा, में ने 
तो तुम्हारे- परमेश्वर यहोवा का और 
तुम्हारा भी अपराध किया है। १७. इस- 
लिये अ्रब की बार मेरा अ्रपराध क्षमा करो 


झौर अपने परमेश्वर यहोवा से बिनती करो, 


कि वह केवल मेरे.ऊपर से इस मृत्यु को दूर 
करे। १८ तब मूसा ने फ़िरोन के पास से 
निकल कर यहोवा से बिनती की। १६ तब 
यहोवा ने बहुत प्रचशड पछवा बहाकर 
टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुन्द्र में डाल 


दिया, और मिस्र के किसी स्थान में एक 


भी टिड्ठटी न रह गईं। २० तौभी यहोवा ने 
फ़िरोन के मन को कठोर कर दिया, जिस 
से उस ने इस्राएलियों को जानें न दिया॥ 
. २१ फिर यहोवा ने मसा से कहा, भ्रपना 
हाथ भ्राकाश कीं श्रोर बढ़ा कि मिस्र देश के 
ऊपर अन्धका र छा जाए, ऐसा अन्धका र कि 
टटोला जा सके। २२ तब मूसा ने अश्रपना 
हाथ आकाश की ओ्ोर बढ़ाया, श्रौर सारे 


मिस्र देश में तीन दिन तक घोर ग्रन्धकार 
छाया रहा। २३ तीन दिन तक न तो. 


किसी ने किसी को देखा, और न कोई अपने 
स्थान से उठा; परन्तु सारे इस्राएलियों के 
'घरों-में उजियाला रहा। २४ तब फ़िरोन 
ने मूसा को बुलवाकर कहां, तुम लोग 
जाओ; यहोवा की उपासना करो; भपने 
बालकों कौ भी संग ले जाओ; केवल अपनी 

ऑर,गांय:बले को छोड़ जाओ । 
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२५ मसा ने कहा, तुक को हमारे हाथ 


मेलबलि और -होमबलि के पशु भी देने 


पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के 


लिये. चढ़ाएं। २६ इसलिये हमारे पशु 


भी हमारे संग जाएंगे, उनका. एक खुर 
तक न. रह जाएगा, क्‍योंकि उन्हीं में से 
हम को अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना 
का सामान लेना होगा, और हम जब तक 
वहां न पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्‍या 
क्या. लेकर यहोवा की उपासना करनी 


होगी। २७ पर यहोवा ने. फ़िरोन का 
मन हठीला कर दिया, जिस से उस ने उन्हें 
ज़ाने न दिया। २८ तब फ़िरोन ने उस से 
कहा, मेरे साम्हने से चला जा; और सचेत 
रह; मझे अपना मुख फिर न दिखांना 


क्योंकि जिस दिन तू मुभे मुंह दिखलाए 
उसी दिन तू मारो जाएगा। २६ मूसा ने 


कहा, कि तू ने ठीक कहा हैं; में तेरे मुंह को 


फिर कभी न देखंगा।। 


फिर यहोवा ने मसा से कहा 
एक और विपत्ति में फ़िरोन अबेर 
मिस्र देश पर डालता हूं, उसके पश्चात वह 
तुम लोगों को वहां से जाने “देगा; और . 
जब वह जाने देगा तब तुम सभों को निश्चय 
निकाल देगा। २ मेरी प्रजा को मेरी 
यह झाज्ञा सुना, कि एक एक पुरुष अपने 
प्रंपने पड़ोसी, और एक एक स्त्री अपनी 
अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने 


मांग ले।.३ तब. ,यहोवा ने मिस्त्रियों 


को -अपनी प्रजा पर देयालु किया। और 
इससे अधिक .वह पुरुष मूसा..मिस्र देश में 
फ़िरीन के क्र्ंचारियों और साधारण 
लोगों की दृष्टि में श्रति महान था। 
४ फिर मूसा. ने कहा, यहोवा; इस 


प्रकार. कहता है, कि भाधी राक्त के लगभग क्‍ 
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में मित्र देश के बीच में होकर चलूंगा। 


५ तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने 
वाले फ़िरौन से लेकर चक्‍की पीसनेवाली 
दासी तक के पहिलौठे; वरन प्रशुओं तक के 
सब पहिलौठे मर जाएंगे। ६ और सारे 
मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगां, यहां 


तक कि उसके समान न तो कभी हुमा 


और न होगा। ७ पर इस्राएलियों के 
विरुद्ध, क्या मनष्य क्‍या पशु, किसी पर 
कोई कुत्ता भी न भोंकेगा; जिस से तुम 
जान लो कि मिन्धसियों और इस्राएलियों 
में यहोवा अन्तर करता हूं। ८ तब तेरे ये 
सब कर्मचारी मेरे पास आ मर्भ दशडवत 
करके यह कहेंगे, कि अपने सब अनुचरों 
समेत निकल जा। और उसके पद्चात्‌ में 
निकल जाऊंगा। यह कह कर मूसा बड़े 
क्रोध में फ़िरौन के पास से निकल गया।॥। 
£ यहोवा ने मसा से कह दिया था, कि 
फ़िरौन तुम्हारी न सुनेगा; क्योंकि मेरी 
इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार 
करूं। १० मसा और हाझून नें फ़िरौन के 
साम्हने ये सब चमत्कार किए; पर यहीवा 
ने फ़िरौन का मन और कठोर कर दिंया 


सो उसने इस्राएलियों को अपने देश से 


जाने न दिया।। 


( फसर नाम पब्मे का विधान और 
. इखासश्लियों का कूच करना) 


हि ९ २ फिर यहोवां ने मिस्र देश में 


मंसा और हारून से कहा, २ कि 


फ य ूँ महीनों तुम लोगों के लिये आरम्भ को 










्ढ पर रे अर्थात वर्ष का पहिंला महीना यही 
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मेम्ना ले रखो। ४ और यदि किसी के 
घराने में एक भेम्ने के खाने के लिये मनुष्य 
कम हों, तो वह अपने सब से निकट रहने- 


वालें पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती 


के अनुसार एक मेम्ना ले रखे; और तुम 
हर एक के खाने के अनुसार मेम्ने का हिसाब 
करना। ४५ तुम्हारा भेम्ना निर्दोष और 
पहिले वर्ष का नर हो; और उसे चाहे भेड़ों 
में से लेना चाहे बकरियों में से। ६ और 
इस महीने के चौदहवें दिन तक उसे रख 
छोड़ना, और उस दिन गोधूलि के समय 
इस्राएल की सारी मण्डली के लोग उसे 
बलि करें। ७ तब ये उसके लोहू्‌ में से 
कुछ लेकर जिन घरों में मेम्ने को खाएंगे 
उनके द्वार के दोनों श्रलंगों और चौखट. के 
सिरे पर लगाएं। ८ और वे उसके मांस 
को उसी रात आग में भृंजकर अखमीरी 
रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं 

& उसको. सिर, पैर, और ग्रतड़ियों 
समेत आग में भूंजजर खाना, कच्चा वा 
जल में कुछ भी. पकाकर न खाना। 
१० और उस में से कुछ बिहान तक न 
रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह 


“भी जाए, तो उसे आग में जला देना। 


११ और उसके खाने की यह विधि हूं 
कि कमर बास्थे, पांव में जूती पहिने, और 
हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना; 
वह -तो - यहोवा का पब्ब * होगा। 
१२ क्‍योंकि उस रात को में मिस्र देश के 
बीच में. होकर जाऊंगा, और मिस्र. देश के 
क्या मनष्य क्‍या पश, सब- के पहिलौठों को 
मारूंगा | और मिस्र के सारे देवताओं .को भी 


 मेंद्रशाडादेंगा; में तो यहोवा हूं। १३. और _ 





अजिनः घरों: में; तुम /रहागे . उतने पर वह 
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लोहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा; 
ग्र्थात्‌ में उस लोहू को देखकर तुम को 
छोड * जाऊंगा, और जब में मिस्र देश के 
लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर 
न पड़ेगी और तुम नाश न होगे। १४ और 
वह दिन तुम को स्मरण दिलानेवाला 
ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिये 
पब्ब॑ करके मानना; वह दिन तुम्हारी 
पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पढबें 
माना जाए। १५ सात दिन तक अखमी री 
रोटी खाया करना, उन में से पहिले ही 
दिन अपने अपने घर में से ख़मीर उठा 
डालना, वरन जो कोई पहिले दिन से लेकर 
सातवें दिन तक कोई ख़मीरी वस्तु खाए, 
वह प्राणी इस्राएलियों में से नाश किया 
जाए। १६ और पहिले दिन एक पवित्र 
सभा, और सातवें (दन भी एक पवित्र सभा 
करना; उन दोनों दिनों में कोई काम न 
किया जाए; केवल जिस प्राणी का जो 
खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। 
१७ इसलिये तुम बिना ख़मीर की रोटी का 
पब्ब॑ मानना, क्योंकि उसी दिन + मानो में 
नें तुम को दल दल करके मिस्र देश से 
निकाला है; इस कारण वह दिन तुम्हारी 
पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना 
जाए। १८ पहीले महीने के चौदहुवें दिन 
की सांक से लेकर इक्कीसवें दिन की सांभ 
तक तुम अख़मीरी रोटी खाया करना। 


१६ सात दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ 


भी ख़मीर न रहे, वरन जो कोई किसी 
खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वह देशी 
हो चाहे परदेशी, वह प्राणी इस्रा- 
एलियों की मणडली से नाश किया जाए। 
२० कोई ख़मीरी वस्तु न खाना;. अपन 


कं मूल में>लांघके। ह बा 
| मूल में-"भाज ही के दिन । 
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६७ 
सब धरों में बिना ख़मीर की रोटी खाया 
करना॥ 

२१ तब मूसा ने इस्राएल के सब 
पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने 
कुल के अनुसार एक एक मेम्नां अलग कर 
रखो, और फसह का पशु बलि करना। 
२२ और उसका लोह जो तसले में होगा 
उस में जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी 
तसले में के लोह से द्वार * के चौखट के सिरे 
और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना; और 
भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न 
निकले। २३ क्‍योंकि यहोवा देश के बीच 
होकर मिश्रियों को मारता जाएगा ; इसलिये 
जहां जहां वह चौखट के सिरे, और दोनों 


अलंगों पर उस लोहू को देखेगा, वहां वहां 


वह उस द्वार को छोड़ जाएगा, और नाश 


करनेवाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिये 


न जाने देगा। २४ फिर तुम इस विधि 


को अपने और अपने वंश के लिये सदा की 


विधि जानकर माना करो। २५ जब तुम 
उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के 
अनुसार तुम को देगा प्रवेश करो, तब वह 
काम किया करना। २६ और जब तुम्हारे 
लड़केबाले तुम से पूछें, कि इस काम से 
तुम्हारा क्या मतलब हैँ? २७ तब तुम 
उनको यह उत्तर देना, कि यहोवा ने जो 
मिल्नियों के मारने के समय मिस्र में रहने- 
वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर | 
हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके 
फसह * का यह बलिदान किया जाता हैं। 
तब लोगों ने सिर कृकाकर दराडवत की। 
श८ और इस्राएलियों ने जाकर, जो आज्ञा 
यहोवा ने मसा और हारून को दी थी 
उसी के अ्नसार किया।। 


* भरथात लांघनपर््ब। 
+ मूल में--लांघा 




















श्फ 


२६ और ऐसा हुआ कि झाधी रात को 
यहोवा नें मिस्र देश में सिंहासन पर 
विराजनेवाले फ़िरौन से लेकर गड़हे में पड़े 


हुए बन्धुए तक सब के पहिलौठों को, वरन _ 


पशुओं तक के सब पहिलौठों को मार डाला । 
३० और फ़िरौन रात ही को उठ बंठा, 
झ्रौर उसके सब कर्मचारी, वरन सारे मिस्री 
उठे; और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, 
क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई 
मरा न हो। ३१ तब फ़िरौन ने रात ही 
रात में मूसा और हारून को बुलवाकर 
कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के 
बीच से निकल जाओझो; और अपने कहने के 
ग्रनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। 
३२ अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़- 
बकरियों श्र गाय-बैलों को साथ ले जाओ ; 
झौर मुझे आशीर्वाद दे जाओ। ३३ ओर 


मिस्री जो कहते थे, कि हम तो सब मर मिटे . 


हैं, उन्‍्हों ने इस्राएती लोगों पर दबाव 
डालकर कहा, कि देश से भटपट निकल 
जाओ। ३४ तब उन्हों ने अपने गृन्ध 
गुन्धाए आटे को बिना खमीर दिए ही 
कठौतियों समेत कपड़ों में बान्धके भ्रपने 
अपने कन्धे पर डाल लिया। ३५ और 
इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार 
मिल्लतियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र 
मांग लिये। ३६ और यहोवा ने मिस्रियों 


को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु 


किया, कि उन्हों ने जो जो मांगा वह सब 

उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों 

मिस्रियों को लूट लिया।। 

३७ तब इंस्राएली रामसेस से कच 
. करके सुक्कीत को चले, और बालबच्चों को 
छोड़ वें कोई छः लाख पुरुष प्यादे थे। 
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से पशु भी साथ गए। ३& और जो गृन्धा 
ग्राटा वे मिस्र से साथ ले गए उसकी उन्हों ने 
बिना खमीर दिए रोटियां बनाई; क्योंकि 
ये मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए, कि 
उन्हें श्रवसर भी न मिला की मार्ग में खाने 
के लिये कुछ पका सकें, इसी का रण वह ग्न्धा 
हुआ भाटा बिना खमीर का था। ४० मिस्र 
में बसे हुए इस्राएलियों को चार सो तीस 
वर्ष बीत गए थे। ४१ और उन चार सौ 
तीस वर्षों के बीतने पर, ठीक उसी दिन, 
यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल 
गई। ४२ यहोवा इस्राएलियों को मिस्र 
देश से निकाल लाया, इस कारण वह रात 
उसके निमित्त मानने के अति योग्य है; 
यह यहोवा की वही रात हैं जिसका पीढ़ी 
पीढ़ी में मानना इस्राएलियों के लिये अ्रति 
ग्रवश्य है।। 

डे फिर यहोवा ने मूसा और हारून 
से कहा, पब्बं * की विधि यह है; कि कोई 
परदेशी उस में से न खाए; ४४ पर जो 
किसी का मोल लिया हुआ दास हो, और 
तुम लोगों ने उसका ख़तना किया हो, 
वह तो उस में से खा सकेगा। ४५ पर 
परदेशी और मजदूर उस में से. न खाएं। 
४६ उसका खाना एक ही घर में हो; 
प्र्थात्‌ तुम उसके मांस में से कुछ धर से 
बाहर न लें जाना; और डलिपशु की कोई 
हड्डी न तोड़ना। ४७ पब्ब * का मानना 
इस्राएल की सारी मरडली का कत्तंव्य 
कर्म है। ४८ और यदि कोई परदेशी 
तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिये 
पब्बे * को मानना चाहे, तो वह अपने यहां 
के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वह 


समीप झ्ाकर उसको माने; और वह देशी 
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मनुष्य के तुल्य ठहँरेगा। पर कोई खतना- 
रहित पुरुष उस में से न खाने पाए। 
४६ उसकी व्यवस्था देशी भौर तुम्हारे 
बीच में रहनेवाले परदेशी दोनों के लिये एक 
ही हो। ५० यह प्राज्ञा जो यहोवा ने 
मूंसा और हारून को दी उसके प्रनुसार 
सारे इस्राएलियों ने किया। ५१ और 
ठीक उसी दिन यहोवा इस्राएलियों को मिस्र 
देश से दल दल करके निकाल ले गया।। 

९ ३ फिर यहोवा ने मसा से कहा, 

५ ४ कि क्या मनुष्य के कया पशु के 
इस्राएलियों में जितने अपनी प्रपनी मां के 
जेठे हों, उन्हें मेरे लिये पवित्र मानना; वह 
तो मेरा ही है॥ ... 

३ फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस 
दिन को स्मरण रखो, जिस में तुम लोग 
दासत्व के घर, भ्रर्थात्‌ मिस्र से निकल आए 
हो; यहोवा तो तुम को वहां से अपने हाथ 
के बल से निकाल लाया; इस में खमीरी 


रोटी न खाई जाएं। ४ प्राबीब के महीने 


में श्राज के दिन तुम निकले हो। ५ इस- 
लिये जबं यहोवा तुम को कनानी, हित्ती, 
एमोरी, हिम्बी, भ्रौर यबूसी लोगों के देश में 
पहुंचाएगा, जिसे देने की उस ने तुम्हारे 
पुरखाओों से शपथ खाई थी, झौौर जिस में 
दूध भर मधु की धारा बहती हैं, तब 
तुम इसी महीने में पब्बं करना। ६ सात 
. दिन तक ग्रवमीरी रोटी खाया करना 


ग्रौर सातवें दिन * यहोवा के लिये पब्बे 


मानना। ७ इन सातों दिनों में श्रसमीरी 
. रोटी खाई जाए; वरन तुम्हारे देश भर में 
न खमीरी रोटी, न खमीर तुम्हारे पास 
देखने में श्राए। ८ और उस दिन तुम 
ग्रपने अपने पुत्रों को यह कहके समझा देना 
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कि यह तो हम उसी काम के कारण करते 
हैं, जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल झाने 
के समय हमारे लिये किया था। £ फिर 
यह तुम्हारे लिये तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह 
होगा, भौर तुम्हारी भांखों के साम्हने स्मरण 
करानेवाली वस्तु ठहरे; जिस से यहोवा की 
व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे : क्योंकि यहोवा 
ने तुम्हें अपने बलवन्त हाथों से मिस्र से 
निकाला हैं। १० इस का रण तुम इस विधि 
को प्रति वर्ष नियत समय पर माना करना ॥। 
११ फिर जब यहोवा उस शपथ के 
ग्रनुसार, जो उस ने तुम्हारे पुरखाशों से 
झौर तुम से भी खाई है, तुम्हें कनानियों के 
देश में पहुंचाकर उसको तुम्हें दे देगा, 
१२ तब तुम में से जितने अपनी अपनी 
मां के जेठे हों उनको, और तुम्हारे पशभों 


में जो ऐसे हों उनको भी यहोवा के लिये 


झपंश करना; सब नर बच्चे तो यहोवा 
के हें। १३ और गदही के हर एक पहिलौठे 
की सन्‍्ती मेम्ना देकर उसको छुड़ा लेना 
झौर यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो तो 
उसका गला तोड़ देना। पर अपने सब 
पहिलोठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। 
१४ और आगे के दिनों में जब तुम्हारे 
पुत्र तुम से पूछें, कि यह क्‍या है ? तो उन 
से कहना, कि यहोवा हम लोगों को दासत्व 
के घर से, ग्र्थात मिस्र देश से अपने हाथों के 
बल से निकाल लाया हैं। १५ उस समय 
जब फिरौन ने कंठोर होकर हम को जाने 


 दैना न चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में 


मनष्य से लेकर पशु तक सब के पहिलौठों 
को मार डाला। इसी कारण पशुओों में से 
तो जिटने अपनी अपनी मां के पहिलौढे 
नर हैं, उन्हें हम यहोवा के लिये बलि करते 
हैं; पर भ्रपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला 


. देकर छूड़ा लेते हैं। १६ औौर यह तुम्हारे 
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हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारी 
भौंहों के बीच टीका सा ठहरे; क्योंकि 
यहोवा हम लोगों को मिस्र से अपने हाथों 
के बल से निकाल दाथा हूँ ।। 

१७ जब फ़िरौन ने लोगों को जाने की 
आ्राज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिशितियों के देश 
में होकर जो मार्ग जाता हैँ वह छोटा था; 
तौभी परमेश्वर यह सोच कर उनको उस 
मार्ग से नहीं ले गया, कि कहीं ऐसा न हो 
कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर 
मित्र को लौट आएं। १८ इसलिये 

परमेश्वर उनको चक्‍कर खिलाकर लाल 
समद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। और 
इस्राएली पांति बान्धे हुए मिस्र से निकल 
गएं। १६ और मूसा यूसुफ की हड्डियों 
को साथ लेता गया; क्योंकि यूसुफ ने इस्रा- 
एलियों से यह कहके, कि परमेश्वर निश्चय 
तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय 
की दढ़ शपथ खिलाई थी, कि वे उसकी 

हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे। 
२० फिर उन्हों ने सुक्कोत से कूच करके 
जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया। 
२१ और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग 
दिखाने के लिये मेघ के खम्भे में, और रात 
को उजियाला देने के लिये ग्राग के खम्भे में 
होकर उनके झागे आगे चला करता था, 
जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। 
२२ उस ने न तो बादल के खभ्भे को दिन 
में और न आग के खम्भे को रात में लोगीं के 
आगे से हटाया।। 


(इूखाण्ल के लाल समुद्र के पार आने का 


३ बन ) 
..श्छ 


यहोवा ने मसा से कहा 


२ इस्राएलियों को ग्राज्ञा दे, कि वे 
लौटकर -मिगदोल और समद्र के बीच; 
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पीहाहीरोत के सम्मुख, बालसपोन के साम्हने 
अपने डरे खड़े करें, उसी के साम्हने समुद्र के 
तट पर डेरे खड़े करें। ३ तब फ़िरौन 
इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, कि वे 
देश के उलभनों में बे हैं और जंगल में 
घिर गए हैं। ४ तब में फ़िरौन के मन को 
कठोर कर दूंगा, और वह उनका पीछा 
करेगा, तब फ़िरोन और उसकी सारी सेना 
के द्वारा मेरी महिमा होगी; और मिम्री 
जान लेंगे कि में यहोवा हं। और उन्हों ने 
५ जब मिस्र के राजा को 
यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, 
तब फ़िरौन और उसके कर्मचारियों का 
मन उनके विरुद्ध पलट गया, और वे कहने 
लगे, हम ने यह क्‍या किया, कि इस्राएलियों 
को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने 
दिया ? ६ तब उस ने अपना रथ जुतवाया 
और अपनी सेना को संग लिया। ७ उस ने 
छः सौ अच्छे से अच्छे रथ वरन मित्र के 
सब रथ लिए और उन सभों पर सरदार 
बैठाएं। ८ और यहोवा ने मिस्र के राजा 
फ़िरौन के मन को कठोर कर दिया। सो 
उस ने इस्राएलियों का पीछा किया; 


परन्तु इस्राएली तो बेखटके * निकले चले 


जाते थे। & पर फ़िरौन के सब घोड़ों, 
झ्रौर रथों, और सवारों समेत मिल्नरी सेना ने 
उनका पीछा करके उन्हें, जो.पीहाहीरोत के 
पास, बालसपोन के साम्हने, समुद्र के तीर 
पर डेरे डाले पड़े थे, जा लिया || 

१० जब फ़िरोन निकट आया, तब 
इस्राएलियों ने आंखें उद्ाकर क्‍या देखा, कि 
मिम्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं; 
झर इस्राएली ग्रत्यन्त डर गए, और 
चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी । ११ और 
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वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में क़बरे न 
थीं जो तू हम को वहां से मरने के लिये 
जंगल में ले आया है ? तू ने हम से यह क्‍या 
किया, कि हम को मिस्र से निकाल लाया ! 
१२ क्‍या हम तुम से मिस्र में यही बात 
न कहते रहें, कि हमें रहने दे कि हम 
मिस्रियों की सेवा करें ? हमारे लिये जंगल 
में मरने से मिस्तरियों की सेवा करनी अच्छी 
थी। १३ मसा ने लोगों से कहा, डरो मत, 
खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, जो 
यहोवा आज तुम्हारे लिये करेगा; क्योंकि 
जिन मिश्नियों को तुम झ्राज देखते हो, 
उनको फिर कभी न देखोगे। १४ यहोवा 
आप ही तुम्हारे लिये लड़ेगा, इसलिये तुम 
चुपचाप रहो।। द 

१४ तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू 
क्यों मेरी दोहाई दे रहा है ? इस्राएलियों 
को आज्ञा दे कि यहां से कच करें। १६ और 
तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र 
के ऊपर बढ़ा, और वह दो भाग हो जाएगा ; 
तब इस्राएली समुद्र के.बीच होकर स्थल ही 
स्थल पर चले जाएंगे। १७ और सुन, में 
आप मिस्नियों के मन को कठोर करता हूं, 
और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस 
पड़ेंगे, तब फ़िरौन और उसकी सारी सेना 
झौर रथों, और सवारों के द्वारा मेरी 
महिमा होगी। १८ और जब फ़िरोन, 
और उसके रथों, और सवारों के द्वारा मेरी 
महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि में 
यहोवा हूं। १६ तब परमेश्वर का दूत जो 
इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता 
था जाकर उनके पीछे हो गया; और बादल 
का खम्भा उनके आगे से हटकर उनके पीछे 
जा ठहरा। २० इस प्रकार वह मिस््रियों 
की सेना और इस्राएलियों की सेदा के 
बीच में ग्रा गया; भर बादल और प्रन्धका र 
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तो हुआ, तौभी उससे: रात को उन्हें प्रकाश 
मिलता रहा; और वे रात भर एक.दूसरे के 
पास न आए। २१ और मसा ते अपना 
हाथ समद्र के ऊपर बढ़ाया; -और यहोवा ने 


रात भर प्रचशड' पुरवाई. चलाई, और 


समद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया, . 
जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। 


२२ तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल. ही 


स्थल पर होकर चले, और, जल उनकी 
दहिनी और बाई ओर दीवार- का काम 
देता था। २३ तब मिस्नरी, श्रर्थात फ़िरौन 
के सब घोड़े, रथ, और सवार उनका पीछा 
किए हुए समद्र के बीच में चले गए। 
२४. ओर रात के पिछले पहर में यहोवा ने 


बादल और आग के खम्भे में से मिल्त्रियों की 


सेना पर दृष्टि कंरके उन्हें घबरा दिया। 
२५ और उस ने उनके रथों के पहियों को 
निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन 
हो गया; तब मिस्री आपस में कहने लगे, 
आश्रो, हम इस्राएलियों के साम्हने से भागें ; 
क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्तरियों के 
विरुद्ध युद्ध कर रहा हैं।.. 


... २६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, भ्पना 


हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, कि जल मिल्लियों, 
और उनके रथों, और सवारों पर फिर 


बहने लगे। २७ तब मूसा ने अपना हाथ 


सम॒द्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते 
क्या हुआ, कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने 
बल पर झा गया ; और मिस्री उलटे भागने 


लगे, परन्तु यहोवा. ने उनको समुद्र के बीच 


ही में _कटक- दिया। २८ और जल के 
पलटने से, जितने रथ और सवार इस्राए- 
लियों के पीछे समद्र में आए थे, सो सब वरन 
फ़िरौन की सारी सेना उस में डब गई, और 


'उस में से एक भी न बचा। २६ परन्तु 


इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर 
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होकर चले गए, और जल उनकी दहिनी 
आर बाई दोनों शोर दीवार का काम देता 
था। ३० और यहोवा ने उस दिन इस्रा- 
एलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार 
छुडाया; और इस्राएलियों ने मिस््रियों 
को सम॒द्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। 
३१ और यहोवा ने मिस्त्रियों पर जो अपना 
पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकेर 
इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और 
यहोवा की और उसके दास मूसा की भी 
प्रतीति की॥ 


९ ू - तब मसा और इस्राएलियों ने 
यहोवा के लिये यह गीत गाया । 
उन्हों ने कहा, 
- में यहोवा का गीत गाऊंगा, क्‍योंकि 
...- वह महाप्रतापी ठहरा है; 
घोड़ों समेत सवारों को उस ने 
“ समद्र में डाल दिया है॥ 
२ यहोवा मेरा बल और भजन का 
विषय हैं, द 
और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है; 
मेरा ईश्वर वही है, में उसी की 
स्तुति करूंगा, (में उसके लिये 
निवासस्थान बनाऊंगा), 
मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वहीं है, 
में उसको सराहूंगा॥। |. 
हे यहोवा योद्ा हैं; 
.. उसका नाम यहोवा हैं॥ 
४ फ़िरोन के रथों और सेना को 
.. उस ने समद्र में डाल दिया 
ग्रौर उसके उत्तम से उत्तम रथी 
४7% लाल समुद्र में डूब गए।। 
:  शहिरे जल ने उन्हें ढांप लिया 








| ; ६ हे भा का 6 शंए पर हू हि * 8 शा कि 
कं जज ली की का 5 
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६ हे यहोवा, तेरा दहिना हाथ शक्ति 


में महाप्रतापी हुआ 
: है यहोवा, तेरा दहिना हाथ शात्र 
को चकनाच्र कर देता है॥ 
७ और तू अपने विरोधियों को अपने 
. महाप्रताप से गिरा देता है ; 
तू अपना कोप भड़काता, और वे 
भूसे की नाईं भस्म हो जाते हैं ॥ 
८ और तेरे नथनों की सांस से जल 
एकत्र हो गया 
धाराएं ढेर की नाई थम गईं 
समद्र के मध्य में गहिरा जल जम 
गया ।॥। 


£ शत्र ने कहा था 


में पीछा करूंगा, में जा पकडंगा 
में लूट के माल को बांट लूंगा, 
उन से मेरा जी भर जाएगा। 
- में अपनी तलवार खींचते ही अपने 
. हाथ से उनको नाश कर 
डालंगा || 


१० तू ने अपने श्वास का पवन चलाया 


. तब समद्र ने उनको ढांप लिया 
_ वें महाजलराशि में सीसे की नाई 
डब गए ।। 


“११ है यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य 


कौन है ? 
तू तो पवित्रता के कारण महा- 
: प्रतापी, और अपनी स्तुति करने 
बालों के भय के योग्य 
. और आदइचये कम का कर्त्ता हैं ॥ 


. १२ तू ने अपना दहिना हाथ बढ़ाया 


 आऔर पशथ्ची ने उनको निगल 
लिया हैं।। 


: ६ ज्ञहिं : १३ अपनी करूणा से तू ने अपनी 
” >'वे पत्थर की नाई गहिरे स्थानों-में 


छडाई हुई प्रजा की ग्रगवाई की 


न जल »। हज सका नी 
3०8 पं जे 20 ६ ४ 5 पी 32 *्ध 
पक हि हे ऐ ह। 4288 20 किट” अदरक न ' 
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अपने बल से तू उसे अपने पवित्र 
. निवासस्थान को ले चला है।॥ 
. १४ देश देश के लोग सुनकर कांप 
उठेंगे; पलिछ्वितयों के प्राणों के 
लाले पड़ जाएंगे।. 
१५ एदोम के अ्धिपति व्याकुल होंगे; 
मोझ्राव के पहलवान थरथरा 
_ उठेंगे; सब कनान निवासियों 
के मन पिघल जाएंगे।। 
१६ उन में डर और घबराहट समा 
जाएगा 
तेरी बांह के प्रताप से वे पत्थर की 
नाई ग्रबोल होंगे, 
जब तक, हैं यहोवा, तेरी प्रजा के 
लोग निकल न जाएं, 
जब तक तैरी प्रजा के लोग जिनको 
तू ने मोल लिया है पार न निकल 
जाएं।। 

१७ तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग- 
वाले पहाड़ पर बसाएगा, यह वही 
स्थान है, हे यहोवा, जिसे तू ने 
अपने निवास के लिये बनाया, 

और वही पवित्रस्थान है जिसे, हे 
प्रभ, तू ने आप ही स्थिर किया 
हैं।। 
१८ यहोवा सदा सवंदा राज्य करता 
रहेगा ।। 
. १६ यह गोस गाने का कारण यह 
है, कि फ़िरौन के धोड़े रथों झ्लौर सवारों 
समेत समुद्र के बीच में चलें गए, और यहोवा 
उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया ; 
परन्तु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही 
स्थल पर होकर चले गए। २० और 


हारून की बहित मरियम नाम नबिया ने 
: हाथ में डफ लिया; ओर सब स्त्रियां डफ 
लिए नाचती हुईं उसके पीछे हर लीं। 
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२१ और मरियम उनके साथ यह टेक 
गाती गई कि: 
. यहोवा का गीत गाझो, क्योंकि वह महां- 

.. प्रतापी ठहरा है 

धोड़ों समेत सवारों को उस ने समुद्र में 

डाल दिया है॥ 

२२ तब मसा इस्राएलियों को लाल 
समुद्र से भागे लें गया, और वे शूर नाम जंगल 
में आए; और जंगल में जाते हुए तीन दिन 
तक पानी का सोता न मिला। २३ फिर 
मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का 
पानी खारा था, उसे वे न पी सके; इस 
का रण उस स्थान का नाम मारा * पड़ा। 
२४ तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध 
बकभक करने लगे, कि हम क्‍या पीएं ? 
२५ तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी, 
और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया 
जिसे जब उस ने पानी में डाला, तब वह 
पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने 
उनके लिये एक विधि और नियम बनाया, 
गौर वहीं उस ने यह कहकर उनकी 
परीक्षा की, २६ कि यदि तू भ्रपने परमेश्वर 
यहोवा का वचन तन मन से-सुने, और 
जो उसकी दृष्टि में ठीक है बही करे 
और उसकी ग्राज्ञाओं पर कान लगाए, 
झौर उसकी सब विधियों को मानें, तो 
जितने रोग में ने मिस्रियों पर भेजा हैं 
उन में से एक भी तुझ पर न भेजंगा 
क्योंकि में तुम्हारा चंगा करनेवाला यहोवा 


हैं।। - 


. (इलाएलियों को अकाए ये रोटो और 


खट्टान में सं पानो मिखने का गण) 
२७ तब वे. एलीम को आए, जहां पानी 
के बारह सोते और सत्तर खजर के पेड़ थे 


धमाके । 





* अरथांत्‌ खाराबा कडआ। 
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और वहां उन्हों ने जल के पास डेरे खड़े 
किए ॥। 


९ +- .. फिर एलीम से कच करके 

इस्राएलियों की सारी मण्डली 
मिस्र देश से निकलने के महौने के दूसरे 
महीने के पंद्रहवें दिन को, सीन नाम जंगल 
में, जो एलीम और सीने पवत के बीच में है, 
आ पहुंची। २ जंगल में इस्राएलियों की 
सारी मरडली मसा और हारून के विरुद्ध 
बकभक करने लगी। ३ और इस्राएली 
उन से कहने लगें, कि जब हम मिस्र देश में 
मांस की हांडियों के पास बेठकर मनमाना 
भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ 


से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था; 


पर तुम हम को इस जंगल में इसलिये 
निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को 
भखों मार डालो। ४ तब यहोवा ने मसा 
से कहा, देखो, में तुम लोगों के लिये श्राकाश 
से भोजन वस्तु बरसाऊंगा; और ये लोग 
प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन 
इकट्ठा करेंगे, इस से में उनकी परीक्षा 

करूंगा, कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि 
नहीं। ५ और ऐसा होगा कि छठवें दित 
बह भोजन और दिनों से दूना होगा, इसलिये 
जो कुछ वे उस दिन बटोरें उसे तैयार कर 
रखें। ६ तब मसा और हारून ने सारे 
इस्राएलियों से कहा, सांक को तुम जान 
लोगे कि जो तुम को मिस्र देश से निकाल ले 
आया है वह यहोवा हैं। ७ और भोर को 


तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि _ 


तुम जो यहोवा पर बुंड़बुड़ाते हो उसे वह 

..._ सुनतां है। भौर हम क्‍या हैँ, कि तुम हम पर 
ः बुड़ेबुंडातें हो ? ८ फिर मूंसा ने कहा, यह 

बे हो ॥ जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने 

; लिये स्वंसआर भोर को सोेटी मनमाने 
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देगा; क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो 
उसे वह सुनता हैं। और हम क्या हैं? 
तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही 
पर होता है। & फिर मूसा ने हारून से 
कहा, इस्राएलियों की सारी मण्डली को 
आ्राज्ञा दे, कि यहोवा के साम्हने वरन उसके 
समीप आवे, क्योंकि उस ने उनका बुड़बुड़ाना 
सुना है। १० और ऐसा हुआ कि जब हाहून 
इस्राएलियों की सारी मण्डली से ऐसी ही 
बातें कर रहा था, कि उन्हों ने जंगल की ओर 
दृष्टि करके देखा, और उनको यहोवा का 
तेज बादल में दिखलाई दिया। ११ तब 
यहोवा ने मूसा से कहा, १२ इस्राएलियों 
का बुड़बुड़ाना में ने सुना है; उन से कह 
दे, कि गोधूलि के समय तुम: मांस खाशञ्रोगे 
और भोर को तुम रोटी से तप्त हो जाओगे ; 
और तुम यह जान लोगे कि में तुम्हारा 
प्रमेश्वर यहोवा हूं। १३ और ऐसा हुआ 
कि सांभ को बटेरें आकर सारी छावनी पर 
बैठ गई; और भोर को छावनी के चारों ओर 
ग्रोस पड़ी। १४ और जब ओस सूख * गई 
तो वे क्‍या देखते हैं, कि जंगल की भूमि पर 
छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों 
के समान पड़े हें। १५ यह देखकर इस्रा- 
एली, जो न जानते थे कि यह क्‍या वस्तु है, 
सो आपस में कहने लगे यह तो मन्ना | हैं। 
तब मूसा ने उन से कहा, यह तो वही भोजन- 
वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिये देता 
हैं। १६ जो त्राज्ञा यहोवा ने दी हे. वह 
यह है; कि तुम उस में से अपने अपने खाने के 
योग्य बटोरा करना, अर्थात्‌ अपने अपने 
प्राणियों की गिनती के ग्रनुसार, प्रति मनुष्य 
के पीछे एक एक झ्ोमेर बटोरना;. जिसके 


डरे में जितने हों वह उन्हीं भर के लिये _ 
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बटोरा करे। १७ और इस्राएलियों ने 
बसा ही किया; और किसी ने अधिक, और 
किसी ने थोड़ा बटोर लिया। १८ और 
जब उन्हों ने उसको ओमेर से नापा, तब 
जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक त॑ 
रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको 
कुछ घटी न हुई; क्योंकि एक एक॑ मनुष्य 
ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था। 
१६ फिर मूसा ने उन से कहा, कोई इस में 
से कुछ बिहान तक न रख छोड़े । २० तोभी 
उन्हों ने मूसा की बात न मानी; इसलिये 
जब किसी किसी मनुष्य ने उस में से कुछ 
बिहान तक रख छोड़ा, तो उस में कीड़े पड़ 
गए और वह बसाने लगा; तब मूसा उन पर 
क्रोधित हुआ । २१ और वे भोर को प्रति- 
दिन अपने अपने खाने के योग्य बटोर लेते थे 
गऔर जब धप कड़ी होती थी, तब वह गल 
जाता था। २२ और ऐसा हुआ कि छठवें 
दिन उन्हों ने दूना, भ्र्थात्‌ प्रति मनुष्य के पीछे 
दो दो झ्रोमेर बटोर लिया, और मरणडली के 
सब प्रधानों ने ग्राकर मसा को बता दिया । 
२३ उस ने उन से कहा, यह तो वहीं बात 
हैं जो यहोवा ने कही, क्योंकि कुल परम- 
विश्राम, अर्थात्‌ यहोवा के लिये पवित्र 
विश्वाम होगा; इसलिये तुम्हें जो तन्दूर में 
पकाना हो उसे पकाओ, और जो सिककाता 
हो उसे सिझाओ, और इस में से जितना 
बचे उसे बिहान के लिये रख छोड़ो। 
२४ जब उन्हों 
आज्ञा के अनसार बिहान तक रख छोड़ा, 
तब न तो वह बसाया, और न उस में 
पडे। २५ तब मसा ने कहा, आज उसी 
को खाझ्नो, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम- 
दिन हैं; इसलिये ञ्राज तुम को वह मैदान 
. में न मिलेगा। २६ छः दिन तो तुम उसे 





बटोरा करोगे; परन्तु सातवां दिन तो 
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विश्राम का दिन है, उस में वह न मिलेगा । 
२७ तौभी लोगों में से कोई कोई” सातवें 
दिन भी बटोरने के लिये बाहर गए, परन्तु 
उनको कुछ न मिला। २८ तब यहोवा ने 
मूसा से कहां, तुम लोग मेरी गआाज्ञात्रों और 
व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे ? 
२९६ देखो, यहोवा ने जो तुम को विश्राम 
का दिन दिया हैं, इसी कारण वह छढठवें 
दिन को दो दिन का भोजन तुम्हें देता है; 
इसलिये तुम अपने अपने यहां बेठे रहना 
सातवें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न 
जाना। ३० लोगों ने सातवें दिन विश्राम 
किया। ३१ और इस्राएल के घरानेवालों 
ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा; और वह 
धनिया के समान श्वेत था,और उसका स्वाद 
मध के बने हुए पूए का सा था। ३२ फिर 
मसा ने कहा, यहोवा ने जो ग्राज्ञा दी वह यह 
है, कि इस में से झमेर भर अपने वंश की 
पीढ़ी पीढ़ी के लिये रख छोड़ो, जिससे वे 


जानें कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकाल- 


कर जंगल में क॑ंसी रोटी खिलाता था। 
३३ तब मसा ने हारून से कहा, एक पात्र 
लेकर उस में ओमेर भर लेकर उसे यहोवा 
के आगे धर दे, कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के 
लिये रखा रहे। ३४ जैसी आज्ञा यहोवा ने 
मसा को दी थी, उसी के अनुसार हारून ने 
उसको साक्षी के सन्दृक के आगे धर दिया 
कि वह वहीं रखा रहे। ३५ इस्राएली जब 
तक बसे हुए देश में न पहुंचे तब तक, 
अर्थात्‌ चाज्ञीस बर्ष तक मन्ना को खाते रहे 

वे जब तक कनान देश के सिवाने पर नहीं 
पहुंचे तब तक मन्ना को खाते रहे । ३६ एक 
आ्रोमेर तो एपा का दसवां भाग है। 


९ 9 फिर इस्राएलियों की सारी 
मराडली सीन नाम जंगल से.निकल 




















१०६ 


चली, और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके 
रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहां 
उन लोगों को पीने का पानी न मिला | 
३ इसलिये वे मूसा से वबादविवाद करके 
कहने लगे, कि हमें पीने का पानी दे। मसा ने 
उन से कहा, तुम मुझ से क्‍यों वादविवाद 
करते हो ? और यहोवा की पराक्षा क्‍यों 
करते हो ? ३ फिर वहां लोगों को पानी 
की प्यास लगी तब वे यह कहकर मूसा पर 
बडबडाने लगे, कि तू हमें लड़केबालो और 
पशुओं समेत प्यासों मार डालन के लिये 
मिस्र से क्‍यों ले आया है ! ४ तब मूसा न 
यहोवा की दोहाई दी, और कहा, इन लोगों 
से में कया करू ? ये सब मुर्झ पत्थरवाह 
करने को तैयार हैं। ५ यहोवा ने मूसा से 
कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को 
ग्रपने साथ ले लें; और जिस लाठी से तू ने 
नील नदी पर मारा था, उसे अपने हाथ म 
लेकर लोगों के झ्ागे बढ़ चल। ६ देख 
में तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक 
चट्टात पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्ठान 
पर मारना, तब उस में से पानी निकलेगा, 
जिससे ये लोग पीएं। तब मूसा ने इस्राएल 
के वृद्ध लोगों के देखते वसा ही किया। 
७ और मसा ने उस स्थान का नाम मस्सात 
आर मरीबा 7 रखा, क्‍योंकि इसत्राए 
लियों ने वहां वादविवाद किया था और 
यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, कि क्‍या 
यहोवा हमारे बीच हूँ वा नहे। 


( अमालेकियों पर विजय) 
८ तब अमालेकी आकर रपीदीम में 
 इस्राएलियों से लड़ने लगे। & तब मूसा न 





. यहोश क्र से कहा, हमारे लिये कई एक पुरुषों 






3 परी, में-योर | क्‍ 
प्रबल, परे ्षा | | अर्थात्‌ कूगड़ा। 
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गे चनकर छांट ले, और बाहर जाकर 
ग्रमालेकियों से लड; और में कल परमेश्वर 
की लाठी हाथ में लिये हुए पहाड़ी की चोटी 
पर खड़ा रहूंगा। १० मूसा की इस झ्ाज्ञा 
के अनसार यहोश्‌ अ्रमालेकियों से लड़ने 
लगा; और मसा, हारूने, ओर हुर पहाड़ी 
की चोटी पर चढ़ गए। ११ और जब तक 
मसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक 
तो इस्राएल प्रबल होता था; परन्तु जब 
जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालक 
प्रबल होता था। १९ और जब मूसा के 
हाथ भर गए, तब उन्हों ने एक पत्थर लकर 
मसा के नौचे रख दिया, और वह उस पर 
बैठ गया, और हारून और हूर एक एक 
अलंग में उसके हाथों को सम्भाले रहे; और 
उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। 
१३ और यहोश ने झनुचरों समेत अमाले- 
कियों को तलवार के बल से हरा दिया। 
१४ तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणाय 
इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोश्‌ 
को सुना दे, कि में आकाश के नीचे से 
ग्रमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा 
डालंगा। १५ तब मूसा ने एक वेदी 
बनाकर उसका नाम यहोवानिस्सी रखा 
१६ और कहा, यहोवा ने शपथ खाई 
है, कि यहोवा ग्रमालेकियों से पीड़ियों तक 
लडाई करता रहेगा। 
( मूसा को अपने ससुर से भंट करने का 
हर ... वर्णन ) 
श्र »».. और मसा के ससुर मिह्दान के 
याजक यित्रो ने यह सुना, कि 


परमेश्वर ने मसा और अपनी प्रजा इल्ाएल 


के लिये क्‍या क्या किया है, ग्रर्थात्‌ यह कि 





किस रीति से यहोवा इस्राएलियों को मिस्र 





ईश्वर सहाय । 
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से निकाल ले श्राया। २ तब मूसा के ससुर 
यित्रो मूसा की पत्नी सिप्पोरा को, जो 
पहिले नैहर भेज दी गई थी, ३ और 
उसके दोनों बेटों को भी ले आया; इन में से 
एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेर्शोम 
रखा था, कि में ग्रन्य देश में परदेशी हुआ हूं । 
४ और दूसरे का नाम उस ने यह कहकर 
एलीएंजेर * रखा, कि मेरे पिता के परमेश्वर 
ने मेरा सहायक होकर मुझे फ़िरौन की 
तलवार से बचायां। ५ मूसा की पत्नी 
और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए 
मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया, 
जहां परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा 
पड़ा था। ६ और आकर उस ने मूसा के 
पास यह कहला भेजा, कि में तेरा ससुर यित्रो 
तेरे पास ले आया हुं। ७ तब मूंसा अपने 
ससुर से भेंट करने के लिये निकला, और 
उसको दगणडवत्‌ करके चूमा; और वें परस्पर 
कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए। 
८ वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया 
कि यहोवा ने इस्राएलियों के निमित्त फ़िरौन 
और मिस्रियों से क्या क्‍या किया, और 
इस्राएलियों ने मार्ग में क्‍या क्‍या कृष्ट 
उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे 
छुडाता आया है। &£ तब यित्रो ने उस 
समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने 
इस्राएलियों के साथ की थी, कि उन्हें 
भिस्नियों के वश से छुड़ाया था, मग्न-होकर 
कहा, १० धन्य है यहोवा, ,जिस ने तुम 
को फ़िरौन और मिस्तरियों के वश से छुड़ाया 
जिस ते.तुम लोगों को मिस््रियों की मुट्ठी में 
से छड़ाया है। ११ अब में ने जान लिया 
.. है कि यहोवा. सब देवताओं से बड़ा है; 


* अर्थात्‌ यहोवा मेरा कण्डा है। 


निर्गेभमन 
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वरन उस विषय में भी जिस में उम्हों ने 
इस्राएलियों से भ्रभिमान किया था। 
१२ तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमैश्वर 
के लिये होमबलि और मेलबलि चढ़ाए, 


समेत मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेह्भधवर 
के आगे भोजन करने को आया । १३ दूसरे 
दिन मसा लोगों का न्याय करने को- बैठा, 


और भोर से सांभ तक लोग मसा के आस- 
पास खड़े रहे। १४ यह देखकर कि मसा 


लोगों के लिये क्‍या क्‍या करता है, उसके 
ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों 
के लिये करता है ? क्या कारण है कि तू 


अकेला बैठा रहता है, और लोग भोर से 


सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं ? 
१५ मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका 


कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर 
से पूछने आते हें। १६ जब जब उनका 
कोई मक़हमा होता हैं तब तब वे मेरे पास 
आते हैं, और में उनके बीच न्याय करता 
और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें 


जताता हूं। १७ मूसा के ससुर ने उस से 
कहा, जो काम तू करता है वहं अच्छा 
नहीं। १८ और इस से तू क्‍या, वरन ये 


लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय हार जाएंगे, 
क्योंकि यह काम तेरे लिये बहुत भारी है; 


तू इसे अकेला नहीं कर सकता। १६ इस- 
लिये अ्रब मेरी सुन ले, में तुझ को.सम्मति 
देता हूं, और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू 


तो इन लोगों के; लिये परमेश्वर के सम्मुख 
जाया कर, और इनके मुकदमों को परमेश्वर 


के पास तू पहुंचा दिया कर। २० इन्हें 


विधि और व्यवस्था प्रगट कर करके, जिस 


मार्ग पर इन्हें चलना, और जो जो काम 


इन्हें करना हो, वह इनको:जता दिया कर। 





सब लोगों में से ऐसे पुरुषों _ 

















शण्द 


को छांट ले, जो गुणी, और परमेश्वर का 
भय मानने वाले, सच्चे, और भ्रन्याय के लाभ 
से घणा करने वाले हों; और उनको हजार- 
हजार, सौ-सौ, पच्ास-पचास झौर दस-दस्स 
मनष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। २२ झौर 
थे सब समय इन लोगों का न्याय किया करें 
और सब बड़े बड़े मुकदमों को तो तेरे पास 
ले ग्राया करें, और छोटे छोटे मुकंहमों का 
न्याय आप ही किया करें; तब तेरा बोभ 
हलका होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी 
तेरे साथ उठाएंगे। २३ यदि तू यह उपाय 
करे, और परमेश्वर तुक को ऐसी आज्ञा दे 
तो तू ठहर सकेगा, और ये सब लोग अपने 
स्थान को कुशल से पहुंच सकगे। २४ अपन 
ससुर की यह बात मान कर मूसा न उसके 
सब वचनों के अनुसार किया। २५ सो 
उस ने सब इस्राएलियों में से गुणी गणी 
पुरुष चुनकर उन्हें हज़ार-हज़ार सौनसौ 
बचास-पचास, दस-दस लोगों के ऊपर प्रधान 
ठहराया। २६ और वे सब लोगों का न्याय 
करने लगे; जो मुकदमा कठिन होता उसे 
तो वे मसा के पास ले आते थे, और सब 
छोटे मुकहमों का न्याय वे आप ही किया 
करते थे। २७ झौर मूसा ने अपने ससुर 
को विदा किया, और उस ने अपने देश का 
मार्ग लिया।॥। 

होम पर्वंस पर यहोवा के दंशन देने का 
। . ०» «> बणुम) 
हे ९ [ इस्राएलियों को “मिस्र देश से 
जा €्‌. निकले हुंएं जिस दिन तीन महीने 

बीत चुके, उसी दिन वे सीने के जंगल में 

अ॒ऋएग-ए और जब वे रपीदीम' से 
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मसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया' 
और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकारकर 
कहा, याक़ब के घराने से ऐसा कह, और 
इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, ४ कि 
तुम ने देखा हैं कि में ने मिस््रियों से 
क्या क्‍या किया; तुम को मानो उकाब 
पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले 
आ्राया हंं। ५ इसलिये भ्ब यदि तुम निश्चय 
मेरी मानोगे, और मेरी वाचा को पालन 
करोगें, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज 
घन ठहरोगें; समस्त पृथ्वी तो मेरी है। 
६ और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य 
आर पवित्र जाति ठहरोगे। जो बात तु 


इस्राएलियों से कहनी हैं वे ये हीं हैं। 
७ तब मसा ने आकर लोगों के पुरनियों 
को बूलवाया, और ये सब बातें, जिनके कहने 


की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी, उनको 
समभा दीं। ८ और सब लोग मिलकर 
बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा हैं 
वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह 
बातें मसा ने यहोवा को सुनाइई। & तब 
यहोवा ने मूसा से कहां, सुन, में बादल के 
अंधियारे में होकर तेरे पास आता हू 
इसलिये कि जब में तुम से बातें करूं तब वे 
लोग सुनें, और सदा तेरी प्रतीति करे। 
आर मसा ने यहोवा से लोगों की बातों का 
वर्णन किया। १० तब यहोवा ने मूसा से 

कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज 


आर कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र 


धो ११ और वे तीसरे दिन तक 


तैयार हो' रहें; क्योंकि तीसरे दिन यहोवा 
सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर 
आएगा। १२ और तू लोगों के लिये चारों 
और बाड़ा बान्ध देना, और उन से कहना 


कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो 


तब और उसके सिवाने को भी न छुओ; और 
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जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार 
डाला जाए। १३ उसको कोई हाथ से 
तो न छुए, परन्तु वह निश्चय पत्थरवाहे 
किया जाएं, वा तीरु से छेदा जाए; चाहे 
पश्‌ हो चाहे मनष्य, वह जीवित न बचे। 
जब महारशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर 
तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आएं । 
१४ तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर 
लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया; 
और उन्‍्हों ने अपने वस्त्र धो लिए। 
१५४५ और उस ने लोगों से कहा, तीसरे दिन 
तक तैयार हो रहो; स्त्री के पास न जाना । 
१६ जब तीसरा दिन आया तब भोर होते 
बादल गरजने श्रौर बिजली चमकने लगी 


और पर्वत पर काली घटा छा गई, फिर 


नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ, और 
छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। 
. १७ तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट 
करने के लिये छावनी से निकाल ले गया; 
और वे पव॑त के. नीचे खड़े हुए। १८ और 
यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर 
उतरा था, इस कारण समस्त पव॑त धुएं से 


भर गया; और उसका धुआं भट्ट का सा उठ 


रहा था, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा 
था। १६ फिर जब नरसिंगे का शब्द 
बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब 
मूसा बोला, और परमेश्वर ने वाणी 
सुनाकर उसको उत्तर दिया। २० और 
यहोवा सीने पर्वत की चोटी पर उतरा 

आर मसा को पर्वत की चोटी पर बुलायां 
ग्औौर मसा ऊपर चढ़ गया। २१ तब 


यहोवा ने मसा से कहा, नीचे उतरके लोगों 


को चितावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे 
बाड़ा तोडके यहोवा के पास देखने को पघसें 
और उन में से बहल नाश हो जाएं 


२२ और याजक जो यहोवा के समीप आया. 


निर्गेमन 
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करते हैं वे भी भपने को पवित्र करें, कहीं... 
ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। 
२३ मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीनै 
पर्वत पर नहीं चढ़ सकते; तू ने तो आप हम 
को यह कहकर चिताया, कि पर्वत के चारों 
झ्रोर बाड़ा बान्धकर उसे पवित्र रखो। 
२४ यहोवा ने उस से कहा, उतर तो जां, 
आर हारून समेत तू ऊपर झा; परन्तु याजक 
और साधारण लोग कहीं यहोवा के पास 
बाड़ा तोड़के न चढ़े आएं, कहीं ऐसा न हो कि 
वह उन पर टूट पड़े। २४ ये ही बातें मसा 
ने लोगों के पास उतरके उनको सुनाईं।। 


(सब इसाणलियों को दस अआज़ाओं के 
सुनाये काने का वणन ) 
२ तब परमेश्वर ने ये सब वचन 
कहे, २ कि में तेरा परमेश्वर यहोवा 

हूं, जो तुझे दासत्व के घर ग्रर्थात्‌ मिस्र 
देश से न्रिकाल लाया है।। 

३ तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके 
ने मानना ॥। द 

४ तू अपने लिये कोई मूति खोदकर न 
बनाना, न किसी कि प्रतिमा बनाना, जो 
आकाश में, वा पृथ्वी पर, वा पृथ्वी के जल 
में है। ५ तू उनको दराडवत्‌ न करना, और 
न उनकी उपासना करना; क्योंकि में तेरा 
परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर 
हूं, और जो मुझ से बेर रखते हैं, उनके बेटों, 
पोतों, और परपोतों को भी पितरों का दणड 


दिया करता हूं, ६ और जो मुझ से प्रेम _ 


रखते और मेरी ग्राज्ञाओं को मानते हैं, उन 
हजारों पर करुणा किया करता हूं ।॥। 
७ तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ * 


न लेना; क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ * 


ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा।॥। 


.. * वा भूठी बात पर । 
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८ तू विश्वामदिन को पवित्र मानने के 
लिये स्मरण रखना। £ छः दिन तो तू 
परिश्रम करके अपना सब कीम काज 
करना; १० परन्तु सातवां दिन तेरे 
परमेश्वर यहोवा के लिये विश्रामदिन है । 
उस में न तो त्‌ किसी भांति का काम काज 
करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न 
तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न 
कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। 
११ क्‍योंकि छः: दिन में यहोवा ने आकाश. 
और पृथ्वी, और समुद्र, और जो कुछ उन में 
हैं, सब को बनाया. और सातवें दिन विश्वाम 
किया; इस कारणा यहोवा ने विश्वामदिन 
को आशीष दी और उसको पवित्र 
ठहराया ।। द 

१२ त्‌ अपने पिता और अपनी माता 
का झ्लादर करना, जिस से जो देश तेरा 
परमेश्वर यहोवा तुभे देता है उस में तू 
बहुत दिन तक रहने पाए।॥ 

१३ तू खून न करना।। 

१४ लू बव्यभिचार न करना ।। 

१४५ तू चोरी न करना॥ 

१६ तू किसी के विरुद्ध भूठी साक्षी न 
देना ।। ह 
. १७ तू किसी के घर का लालच न 
करना; न तो किसी की स्त्री का लालच 
करना, और न किमी के दास-दासी, वा 
बैल गदहे का, न किसी की किसी वस्तु का 
लालच करना || या 
... १८ और सब लोग गरजने और बिजली 

और. नरसिंगे के शब्द सुनते, और धुझरां 
. उठते हुए पर्वत को देखते रहे, आर देखके, 
कांपकर दूर खड़े हों गए; शृ६ और वे 
. अंसा से कहँने लगे, तू ही हम से बातें कर, 
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जाएं। २० मूसा ने लोगों से कहा, डरो 
मत; क्‍योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया 
है कि तुम्हारी परीक्षा करे, और उसका 
भय तुम्हारे मन में * ब्ना रहे, कि तुम पाप 
न करो। २१ और वे लोग तो दूर ही 
खड़े रहे, परन्तु मूसा उस घोर अन्धकार के 
समीप गया जहां परमेश्वर था !। 


( मृस्ता से करो हुई यद्दोवा को व्यवस्था ) 

२२ तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू 
इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना, कि तुम 
लोगों ने तो आप ही देखा है कि में न 
तुम्हिरे साथ आकाश से बाते की हैं। 
२३ तुम मेरे साथ किसी को से सम्मिलित. न 
करता, अर्थात्‌ अ्रपने लिये चान्दी वा सोने से 
देवताओं को न गढ़ लेना। २४ मेरे लिये 
मिट्टी की एक बेदी बनाना, और अपनी 
भेड-बकरियों और गाय-बैलों के होमबलि 
ग्रौर मेलबलि को उस पर चढ़ाता; जहाँ 
जहां में अपने नाम का स्मरर कराऊं वहां 
वहां में प्राकर तुम्हें प्राशीष दूंगा। २५ और 
यदि तुम मेरे लिये पत्थरों की वेदी बताओो, 
तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना , क्योंकि 
जहां तुम ने उस पर अपना हथियार लगाया 
वहां तू उसे अजुद्ध कर देगा। २६ और 
मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी तन चढ़ना, कहीं 
ऐसा न हो कि तेरा तन उस प९ नंगा 


देख पड़े॥ 

२१ फिर जो नियम वुर्भे उनको 
समझाने हैं वे ये हैं।।. 

. २ जब तुम कोई इब्री दास मोल लो, 

तब वह छः वर्ष तक सेवा करता रहें, और 

सातवें वर्ष स्वतन्त्र होकर सेंतमेंत चला 


. जाए। ३ यदि वह अकेला ्राया हो, तो 
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अकेला ही चला जाए; और यदि पत्नी 
सहित आया हो, तो उसके साथ उसकी 


पत्नी भी चली जाए। ४ यदि उसके 


स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उस से 


उसके बेटे वा बेटियां उत्पन्न हुई हों, तो. 
उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी--के. 


ही रहें, और वह अकेला चला जाए। 


में अपने स्वामी, और अपनी पत्नी, और. 


बालकों -से प्रेम रखता हुं; -इसलिये में 
स्व्तन्त्र होकर न चला जाऊंगा 


ले चले: फिर उसको द्वार के क्वाड वा 


बाज के पास ले जाकर उसके कान में. 


सुतारी से छेद करे; तब वह सदा उसकी 
सेवा करता रहे।। 

७ यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने 
के लिये बेच डाले, तो वह दासी की नाई 
बाहर न जाए। ८ यदि उसका स्वामी 
उसको अपनी पत्नी बनाए, और फिर उस 


से प्रसन्न न रहे, तो वह उसे दाम से 


छुडाई जाने दे; उसका विश्वासघात करने 


के बाद उसे ऊपरी लोगों के हाथ बेचने का 
उसको ग्रधिकार न होंगा। & और यदि 


उस ने उसे अपने बेटे को ब्याह दिया हो 
तो उस. से बेटी का सा व्यवहार करे। 
१० चाहे वह दूसरी पत्नी कर ले, तोभी 


वह उसका भोजन, वस्त्र, और संगति न 


घटाए। ११ और यदि वह इन तीन बातों 
में घटी करे, तो वह स्त्री सेतमेंत बिना दाम 
चकाए ही चली जाए।॥ 

१२ जो किसी मनष्य को ऐसा मारे 
कि वह मर जाए, तो वह भी निरचय मार 
डाला जाएं। १३ यदि वह उसकी घात 





... * वा न्यायियों। 


निर्गेसन 


द्तो 
उसका स्वामी उसको परमेश्वर * के पास 


में न बेठा हो, और परमेश्वर की इच्छा ही 
से वह उसके हाथ में पड़ गया हो, तो ऐसे 
मारनेंवाले के भागने के निमित्त में एक 
स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। 
१४ परन्तु यदि कोई ढिठाई से किसी पर. 
चढ़ाई करके उसे छल से घात करे, तो 

उसको मार डालने के लिये मेरी वेदी के. 
पास से भी अलग ले जाना॥। पु 

१५ जो अपने पिता वा माता को मारे- 
पीटे वह निश्चय मार डाला जाए॥ 

१६ जो किसी मनष्य को चुराए, चाहे 
उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके 
यहां- पाया जाए, तो वह भी निरुचय मार 
डाला जाए॥ 

१७ जो अपने पिता वा माता को श्राप 
दे वह भी निश्चय मार डाला जाए॥ 

१८ यदि मनष्य भगड़ते हों, और एक 
दूसरे को पत्थर था मुक्के से ऐसा मारे कि 
वह मरे नहीं परन्तु बिछोने पर पड़ा रहे 
१६ तो जब वह उठकर लाठी के सहारे से 
बाहर चलने फिरने लगे, तब वह मारनेवाला 
निर्दोष ठहरे; उस दशा में वह उसके पड़े. 
रहने के समय की हानि तो भर दे, और 
उसको भला चंगा भी करा दे॥ 

. २० यदि कोई अपने दास वा दासी को 
सोंटे से ऐसा मारे कि वह उसके मारने से 
मर जाए, तब तो उसको निरचय दरशड दिया 
जाए। २१ परन्तु यदि वह दो एक दिन 
जीवित रहे, तो उसके स्वामी को दराड न. 
दिया जाए ; क्योंकि वह दास उसका धन है ।। 

२ यदि मनृष्य आपस में मारपीट 
करके किसी ग़शभिरणी स्त्री को ऐसी चोट 
पहुंचाए, कि .उस॒का भगृर्भ गिर जाए, परन्तु. 
और कुछ हानि न हो, तो मारनेवाले से 
उतना दराड लिया. जाए जितना उस स्त्री 
का पति पंच की सम्मति से ठहराए। 
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२३ परन्तु यदि उसको और कुछ हानि. ३३ यदि कोई मनुष्य गड़हा खोलकर 
पहुंचे, तो प्राण की सन्‍्ती प्राण का,र४ और वा खोदकर उसको न ढांपे, और उस में 
झ्रांख की सन्‍्ती आंख का, और दांत की किसी का बैल वा गदहा गिर पड़े, ३४ तो 
सन्‍्तीं दांत का, और हाथ की सनन्‍ती हाथ जिसका वह गड़हा हो वह उस हानि 
का, और पांव की सन्‍्ती पांव का, २५ ग्रौर को भर दे; वह पशु के स्वामी को उसका 
दाग की सन्‍्ती दाग का, और घाव की संन्‍्ती मोल दे, और लोथ गड़हेवाले की ठहरे।॥ 
घाव का, और मार की सन्‍्ती मारका रे“ यदि किसी का बैल किसी दूसरे के 
दरड हो ॥। . “बैल को ऐसी चोट लगाए, कि वह मर जाए, 
२६ जब कोई अपने दास वा दासी की तो वे दोनों मनुष्य जीते बेल को बेचकर 
झ्रांख पर ऐसा मारे कि फूट जाए, तो वह उसका मोल आपस मं झ्राधा आधा बांट ले 
उसकी आंख की सन्‍्ती उसे स्वतन्‍्त्र करके आर लोथ को भी वैसा ही बांटें। ३६ यदि 
जाने दे। २७ और यदि वह अपने दास यह अगट हो कि उस बैल की पहिले से सींग 
वा दासीं को मारके उसका दांत तोड डाले, मारने की बान पड़ी थी, पर उसके स्वामी ने 
तो वह उसके दांत की सन्‍्ती उसे स्वतन्त्र . उसे बान्ध नहीं रखा, तो निश्चय यह बेल 


करके जाने दे। द की सन्‍्ती बैल भर दे, पर लोथ उसी की 
२८ यदि बैल किसी पुरुष वा स्त्री को ठहरे॥ ना 
,तो वह बैल 9 
ऐसा सींग मारे कि वह मर जाए,-ता वह बेल २ पदि कोई मनुष्य बैल, वा भेड़, 


तो निश्चय पत्थरवाह करके मार डाला श्ेबे अल हे 
* वा बकरी चुराकर उसका घात 


जाए, और उसका मांस खाया न जाए; 
परन्तु बैल का स्वामी निर्दषि ठहरे। करे वा बेच डाले, तो वह बैल की सन्‍्ती 
२६ परन्तु यदि उस बैल की पहिले से सींग पाँच बैल, और भेड़-बकरी की सन्‍्ती चार 
मारने की बान पड़ी हो, और उसके स्वामी करी भर दे। २ यदि चोर संध 
नें जताए जाने पर भी उसको न बान्ध रखा लगाते हुए पकड़ा जाए और उस पर 
हो, और वह किसी पुरुष वा स्‍त्री को मार ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए, तो उसके 
डाले, तब तो वह बैल पत्थरवाह किया जाए, खन का दोष न लगे; हे यदि सूर्य निकल 
चुके, तो उसके खून का दोष लगे; अवश्य हैं 


और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। 
कि वह हानि को भर दे, और यदि उसके 


३० यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाए, 
तो प्राण छूड़ाने को जो कुछ उसके लिये पास कुछ न हो, तो वह चोरी के कारण बेच 
दिया जाए। ४ यदि चुराया हुत्ना बल, 


ठहराया जाए उसे उतना ही देनां पड़ेगा। 
३१ चाहे बैल ने किसी बंट को, चाहे बेटी वा गदहा, वा भड़, वा बकरी उसके हाथ में 


.. को मारा हो, तौभी इसी नियम के अनुसार जीवित पाई जाए, तो वह उसका दूना 
उसके स्वामी के साथ व्यवहार किया जाए। भेर दे।॥। ० 

३४ यदि बैल ने किसी दास वा दासी को. ४ यदि कोई अपने पश्ञु से किसी का 
_ सींग मारा हों, तों बैल का स्वामी उस दास खेत वा द्ाख की बारी चराए अर्थात्‌ अपने 
ब्रामी को तीस शेके . चश को ऐसा छोड़ दे कि वह पराए खेत को 
चर ले, तो वह अपने खेत की और अपनी 
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दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपंज में आए, तब उसे उसको भी भर देना न 


से उस हानि को भर दे।॥। 

.. ६ यदि कोई आग जलाए, और वह कांटों 
में लग जाए और फलों के ढंर वा अभ्रभाज 
वा खड़ा खेत जल जाएं, तो जिस ने आग 
जलाई हो वह हानि को निदरचय भर दे॥ 

. ७ यदि कोई दूसरे को रुपए वा सामग्री 
की धरोहर धरे, और वह उसके घर से 
चुराई जाए, तो यदि चोर पकड़ां जाए 
तो दूना उसी को भर देना पड़ेगा। ८ और 
यदि चोर न पकड़ा जाए, तो घर का स्वामी 
परमेश्वर के पास लाया जाए, कि निश्चय 
हो जाय कि उस ने अपने भाई बन्धु की 
सम्पत्ति पर हांथ लगाया हे वा नहीं। 
€ चाहे बेल, चाहे गदहे, चाहे भेड़ वा 
बकरी, चाहे वस्त्र, चाहे किसी प्रकार की 
ऐसी खोई हुई वस्तु के विषय अपराध क्‍यों 
न लगाया जाय, जिसे दो जन ग्रपनी अपनी 
कहते हों, तो दोनों का मकद्रमां परमेश्वर * 
के पास आए; और जिसको परमेश्वर 
दोषी ठहराए + वह दूसरे को दूना भर दे ॥। 

१० यदि कोई दूसरे को गदहा वा बेल 
वा भेड-बकरी वा कोई और पश् रखने के 
लिये सौंपे, और किसी के बिना देखें वह 
मर जाए, वा चोट खाए, वा हांक दिया 
जाए, ११ तो उन दोनों के ब्रीच यहोवा 
की दपथ खिलाई जाए कि में ने इसकी 
सम्पत्ति पर हाथ नहीं लगाया; तब सम्पत्ति 


का स्वामी इसको सच माने, और दूसरे को 


उसे कुछ भी भर देना न होगा। १२ यदि 
वह सचम॒च उसके यहां से चुराया गया हो, 
नो वह उसके स्वामी को उसे भर दे। 
१३ और यदि वह फाड़ डाला गया हों 
तो वह फाड़ हुए को प्रमाण के लिय ले 


# वा न्यायियों। क्‍ 
। वा न्‍यायी दोषी ठहराए। 
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पडेगा।। 


१४ फिर यदि कोई दूसरे से पशु मांग 


लाए, और उसके स्वामी के संग न रहते 


उसेंको चोट लगे वा वह मर जाए, तो वह 
निश्चय उसकी हानि भर दे। १५ यदि 
उसका स्वामी संग हो, तो दूसरे को उसकी 
हानि भरना न पड़े; और यदि वह भाड़े 


का हो तो उसकी हानि उसके भाड़े में 


आर गई।। 
१६ यदि कोई पुरुष किसी कन्या को 
जिसके ब्याह की बात न लगी हों फुंसलाकर 
उसके संग कुकर्म करें, तो वह निरचय 


उसका मोल देके उसे ब्याह ले। १७ परन्तु 


यदि उसका पिता उसे देने को बिलकुल 
इनकार करे, तो कुकर्म करनेवाला कन्याओं 
के मोल की रीति के अनुसार रुपये तौल दे ।। 
. १८ तू डाइन को जीवित रहने न॑ देना ॥। 
१६९ जो कोई पशुगमन करे वह निश्चय 
मार डाला जाए 
२० जो कोई यहोवा को छोड़ किसी 
ग्रौर देवता के लिये बलि करे वह सत्यानाश 
किया, जाए। २६ झौर परदेशी को न 
सताना और न उस पर अन्धर करना 


क्योंकि मित्र देश में तूम भी परदेशी थे। 
२२ किसी विधवा वा ग्रनाथ बालक को 


दुःख न देना। २३ यदि तुम एऐसों को 
किसी प्रकार का दुःख दो, और वे कुछ भी 
मेरी दोहाई दें, तो में निश्चय उनकी 
दोहाई सुनंगा; २४ तब मेरा क्रोध 
भड़केगा, और में तुम को तलवार से 
मरवाऊंगा, और तुम्हारी पत्नियां विधवा 


और तुम्हारे वालक झनाथ हो जाएंगे। 


२५ यदि त्‌ मेरी प्रजा में से क्रिसी दोन 


को जो तेरे पास रहता हो रूपए का ऋशा 


4, तो उस से महाजन का नाइ ब्याज न 
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लेना। २६ यदि तू कभी अपने भाईबन्धु 
के वस्त्र को बन्धक करके रख भी ले, तो 
सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना; 
२७ क्योंकि वह उसका एक ही श्रोढ़ना है, 
उसकी देह का वही अकेला बस्त्र होगा; 
फिर वह किसे ओढ़कर सोएगा ? तोभी 
जब वह मेरी दोहाई देगा तब में उसकी 
सुनूंगा, क्योंकि में तो करुणामय हूं ॥। 

२८ परमेश्वर * को श्राप न देना, और 
न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। 
२६ अपने खेतों की उपज और फलों के 
रस में से कुछ मुझे देने में विलम्ब न करना । 
ग्रपने बेटों में से पहिलौठे को मुझे देना। 
३० वैसे ही प्रपनी गायों और भेड़-बकरियों 
के पहिलौठे भी देना; सात दिन तक तो 
बच्चा अपनी माता के संग रहे, और आठवें 
दिन तू उसे मुझ को दे देना। ३१ झौर 
तु मेरे लिये पवित्र मनुष्य बनना; इस 
का रण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा 
मिले उसका मांस न खाना, उसको कुत्तों के 


आगे फेंक देता ।। 
२ डे भूठी बात न फैलाना | भ्रन्यायी 
साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना । 
२ बुराई करने के लिये न तो बहुतों के पीछे 
हो लेना; और न उनके पीछे फिरके मुकदमे 
| न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना; ३ झौर 
कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष न 
करना॥। 
.. ४ यदि तेरे शत्रु का बैल वा गदहा 
भटकता हुआ तुझे मिले, तो उसे उसके पास 


. अ्रवश्य फेर ले ञ्राना। ५ फिर यदि तू. 


अ्रपने ब्वैरी के गदहे को बोक के मारे दबा 
हुआ देखे; तो चाहे उसको उसके स्वामी के 
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्रवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा 
लेना ॥। 

६ तेरे लोगों में से जो दरिद्र हों उसके 
मुकहमे में न्याय न बिगाड़ना। ७ भूठे 
मुकहमे से दूर रहना, और निर्दोष झौर 
धर्मी को धात न करना, क्योंकि में दुष्ट को 
निर्दोष न ठहराऊंगा। ८ घूस न लेना, 
क्योंकि घूस देखने वालों को भी प्रन्धा कर 
देता, और धर्मियों की बातें पलट देता है । 
६ परदेशी पर पन्धेर न करना; तुम तो 
परदेशी के मन की बातें जानते हो, क्‍योंकि 
तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे ॥ 

- १० छः वर्ष तो अपनी भूमि 
बोना श्र उसकी उपज इकट्टठी करना; 
११ परन्तु सातवें वर्ष में उसको परती 
रहने देना और वसा ही छोड देना, तो तेरे. 
भाई बन्धुओ्रों में के दरिद्र लोग उस से खाने 


पाएं, और जो कुछ उन से भी बचे वह 


बनैले पशुओं के खाने के काम में श्राए। 
और ग्रपनी दाख और जलपाई की बारियों 
को भी ऐसे ही करना। १२ छः दिन तक 
तो शझपना काम काज करना, प्लौर सातवें 
दिन विश्राम करना; कि तेरे बैल और 
गदहे सुस्ताएं, और तेरी दासियों के बेटे 
ग्रौर परदेशी भी अपना जी ठंढा कर सकें । 


१३ और जो कुछ में ने तुम से कहा है उस 
में सावधान रहना; और दूसरे देवताग्रों के 


नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे 
मुंह से सुनाई भी न दें। 

१४ प्रति वर्ष तीन बार मेरे लिये पब्ज 
मानना। १५ अख़मीरी रोटी का पढ्ते 
मानना; उस में मेरी आ्राज्ञा के भ्रनसार 


अबीब महीने के नियत समय पर सात दिन 


तक अ्रतमीरी रोटी खाया, करना, क्योंकि 


उसी महीने में तुम मिश्र से निकल आए। 


झौर मुझ को कोई छछे हाथ अपना मुंड़ 
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न दिखाए। १६ और जब तेरी बोई हुई 
खेती की पहिली उपज तैयार हो, तब कटनी 
का पब्ब॑ मानना। और वर्ष के अन्त में जब 
तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए, 
तब बटोरन का पब्ब मानना। १७ प्रति 
वर्ष तीनों बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा 
को अपना मंह दिखाएं॥ - द 

१८ मेरे बलिपशु का लोह खमीरी रोटी 
के संग न चढ़ाना, और न मेरे पब्बे के उत्तम 
बलिदान * में से कुछ बिहान तक रहने 
देना। १६ अपनी भूमि की पहिली उपज 
का पहिला भाग अपने परमेश्वर यहोवा 
के भवन में ले आना। बकरी को बच्चा 
उसकी माता के दूध में न पकाना।॥। 

२० सुन, में एक दूत तेरे आागे आगे 
भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा 
झौर जिस स्थान को में ने तैयार किया 
है उस में तुझे पहुंचाएगा। २१५ उसके 
साम्हने सावधान रहना, और उसकी 
मानना, उसका विरोध न करना, क्‍योंकि 
वह तम्हारा अपराध क्षमा न करेगा 
इसलिये कि उस में मेरा नाम रहता हैं। 
२२ और यदि तू सचमुच उसकी माने 
और जो कुछ में कहूं वह करे, तो में तेरे 
शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही 
बनंगा। २३ इस रीति मेरा दूत तेरे आगे 
आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परज्जी 
कनानी, हिब्बी, और यबसी लोगों के यहां 
पहंचाएगा, और में उनको सत्यानाश कर 
डालंगा। २४ उनके देवताओं को दग्डबत 
ने करना, और न उनकी उपासना करना 
आऔर न उनके से काम करना, वरन उन 
म्रतों को पूरी रीति से सत्यानाश कर 
डालना, और उन लोगों की लाटो को टुकड़े 
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टुकड़े कर देना। २४५ और तुम अपने 
परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब 
बह तेरे अन्न जल: पर आशीष देगा, और 
तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। २६ तेरे 
देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न 
कोई बांभ होगी; और तेरी आयु में पूरी 
करूंगो । २७ जितने लोगों. के बीच तू 
जांयगा उन सभों के मन में में अपना भय 
पहिले से एसा समवा दंगा कि उनको 
व्याकुल कर दूंगा, और में तुझे सब शत्रग्रों 
की पीठ दिखाऊंगा। २८ और में तुभ से 
पहिले बर्रों को भेजृंगा जो हिब्बी, कनानी, 
और हित्ती लोगों को तेरे साम्हने से भगा के 
दूर कर देंगी। २६ में उनकों तेरे आगे से 
एक ही वर्ष में तो न निकाल दंगा, ऐसा न 
हो कि देश उजाड़ हो जाएं, और बनेले 
पशु बढ़कर तुर्भे दुख देने लगें। ३० जब 
तक तू फूल फलकर देश को अपने भ्रधिकार 
में न कर ले तब तक मेँ उन्हें तेरे भ्रागे से 
थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। 
३१ मे लाल समद्र से लंकर पलिश्तियों 
के समद्र तक ओर जंगल रो लेकर महानद 
तक के देद को तेरे वश में कर दंगा; में उस 
देश के निवासियों को भी तेरे वच्य में कर 
दंगा, और त्‌ उन्हें अपने साम्हने से बरबस 
निकालंगा। ३१ तू न तो उन से वाचा 
बान्धता और न उनके देवताओं से। 
३३ वे तेरे देश में रहने न पाएं, ऐसा न हो 
किवे तुम से मेरे विरुद्ध पाप कराएं; क्योंकि 
यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे 
तो यह तेरे लिये फंदा बनेगा ।॥। 


(यदोवा और इसाणएलियों के बोच वाचा 
द बांधने का यणन ) रा 


फिर उस ने मूसा*्से कहा, तू 
हारून, नादाब, अबीहू, ओर इस्राए- 
लियों के सत्तर पुरनियों समेत य्रहोवा के 
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पास ऊपर आ्ाकर दूर सें दराडवत्‌ करना। में तुझे पत्थर की पटियाएं, और अपनी 


२ और केवल मूसा यहोवा के समीप आए ; 
परन्तु वे समीप न आएं, और दूसरे लोग 
उसके संग ऊपर न आएं। ह तब मूसा ने 
लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें 
और सब नियम सुना दिए; तब सब लोग 
एक स्वर से बोल उठे, कि जितनी बातें 
यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम 
मानेंगे। ४ तब मूसा ने यहोवा के सब 
वचन लिख दिए। और बिहान को सबेरे 
उठकर पव॑त के नीचे एक वेदी और इस्राएल 
के बारहों गोत्रों के श्रनुसार बारह खम्भे भी 
बनवाए। ५ तब उस ने कई इस्राएली 
जवानों को भेजा, जिन्‍्हों ने यहोवा के लिये 
होमबलि और बलों के मेलबलि चढ़ाए। 
६ और मूसा ने आधा लोह तो लेकर 
कटोरों में रखा, और आधा वेदी पर 
छिड़क दिया । ७ तब वांचा की पुस्तक को 
लेकर लोगों को पढ़ सुनाया; उसे सुनकर 
उन्हों ने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है 
उस सब को हम करेंगे, और उसकी गआ्राज्ञा 
मानेंगे। ८ तब मूसा ने लोह को लेकर 
लोगों पर छिड़क दिया, श्रौर उन से कहा 
देखो, यह उस वाचा का लोहू हैँ जिसे यहोवा 
नें इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बान्धी 
है। £ तब मूसा, हारून, नादाब, अबीह 
और इस्राएलियों के सत्तर पुरनिए ऊपर 
गए, १० और इस्राएल के परमेश्वर का 
दर्शन किया; और उसके चरणों के तले 
नीलमरि[ का चबूतरा सा कुछ था, जो 
प्राकाश के तुल्य ही स्वच्छु था। ११ और 
. उस ने इस्राएलियों के प्रधानों पर हाथ त 
. बढ़ाया; तब उन्हों ने परमेश्वर का दर्शन 
_ किया, और खाया पिया॥ 






आर वहां रह; और 


१२ तब यहोवा ने मूंसा से कहा, पहाड़ 


लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा, कि तू 
उनको सिखाए।. १३ तब मूसा यहोश्‌ नाम 
अपने टहलए समेत परमेश्वर के पर्वत पर 
चढ़ गया। १४ और पुरनियों. से बह यह 
कह गया, कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर 
न आएं तब तक तुम यहीं हमारी बाट जोहते 
रहो; और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे 
संग हैं; तो यदि किसी का मुकदमा हो तो 
उन्हीं के पास जाए। १५ तब मसा पव॑त 
पर चढ़ गया, और बादल ने पव॑त को छा 
लिया। १६ तब यहोवा के तेज ने सीने 
पर्वत पर निवास किया, और वह बादल 
उस पर छः दिन तक छाया रहा; और 
सातवें दिन उस ने मूसा को बादल के बीच 
में से पुकारा। १७ और इस्राएलियों की 
दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर 
प्रचशड आग सा देख पड़ता था। १८ तब 
मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत 
प्र चढ़ गया । और मूसा पर्वत पर चालीस 
दिन और चालीस रात रहा।॥। 


(सासान सहित पवित्रस्थान के बनाने को 


आज्ञार ) 

श्पू यहोवा ने मूसा से कहा 
२ इस्राएलियों से यह कहना, कि 

मेरे लिये भेंट लाएं; जितने अपनी इच्छा से 
देना चाहें उन्हीं सभों से मेरी भेंट लेना! 
३ और जिन वस्तुओं की भेंट उन से 
लेनी हैं वे ये हैं; ग्र्धात्‌ सोना, चांदी, 
पीतल, ४ नीले, बेंजनी और लाल रंग का 
कपड़ा, सूक्ष्म सती का कपड़ा, बकरी का 
बाल, ५ लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की 
खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी 
६ उजियाले के लिये तेल, अंभिषेक के तेल 


के लिये और सुगन्धित धूप के लिये सुगन्ध 
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द्रव्य, ७ एपोद और चपरास के लिये 
सुलैमानी पत्थर, और जड़ने के लिये मणि । 
८ और वे मेरे लिये एक पवित्रस्थान 
बनाएं, कि में उनके बीच निवास करूं। 
€ जो कुछ में तुझे दिखाता हुं, भर्थात्‌ 
निवासस्थान और उसके सब सामान का 
नमना, उसी के अ्रनुसार तुम लोग उसे 
बनाना ।। रे 

१० बबल की लकड़ी का एक सन्दूक 
बनाया जाए; उसकी लम्बाई अढ़ाई हाथ 
झ्ौर चौड़ाई और ऊंचाई डेड़ डेढ़ हाथ की 
हों। ११ और उसको चोखे सोने से 
भीतर और बाहर मढ़वाना, और सन्दूक के 
ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना । 
१९ और सोने के चार कड़े ढलवाकर 
उसके चारों पायों पर, एक अलंग दो कड़े 
भ्रौर दूसरी श्रलंग भी दो कड़े लगवाना। 
१३ फिर बबल की लकड़ी के डरणाड़े बन- 
वाना, और उन्हें भी सोने से मढ़वाना। 
१४ और डरण्डों को सन्दूक की दोनों अलंगों 
के कड़ों में डालना जिस से उनके बल सन्दूक 
उठाया जाए। १५ वे डरण्ड सन्दूक के कड़ों 
में लगे रहें; श्लौोर उस से अलग न किए 
जाएं। १६ और जो साक्षीपत्र में तुझे दूंगा 
उसे उसी सन्दृक में रखना। १७ फिर 
चोखे सोने का एक प्रायश्चित्त का ढकना 
बनवाना; उसकी लम्बाई अढ़ाई हाथ, 
ग्रोर चौड़ाई डेढ़ हाथ .की हो। १८ और 
सोना. ढठालकर दो करूब बनवाकर 
प्रायश्चित्त के ढकने के दोनों सिरों पर 
लगवाना | १६ एक करूब तो एक सिरे 
पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर 
 लगवाना; और करूबों को और प्रायश्चित्त 
के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर 
उसके दोनों सिरों पर लगवाना" २० और 
उन करूबों के. पंख ऊपर से ऐसे फंले हुए 


मेज बनवाना; 
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बनें कि प्रायरिचत्त का ढकना उन से ढंपा 
रहे, और उनके मुख आम्हनें-साम्हने और 
प्रायश्चित्त के ढकने की ओर 'रहें। २१ और 


प्रायश्चित्त के ढ़कने को सन्दृक के ऊपर 


लगवाना; और जो साक्षीपत्र में तुझे दूंगा 
उसे सन्दूक के भीतर रखना। २२ और 
में उसके ऊपर रहकर * तुक से मिला 
करूंगा; और इस्राएलियों के लिये जितनी 
आज्ञाएं मुझ को तुझे देनी होंगी, उन सभों 


_ के विषय में प्रायश्चित्त के ढकने के ऊपर 
से और उन करूबों के बीच 


पं से, जो 
साक्षीपत्र के सन्दूक पर होंगे, तुझ से 
वार्तालाप किया करूंगा |। 
२३ फिर बबल की लकड़ी की एक 
उसकी लम्बाई दो हाथ, 
चौड़ाई एक हाथ, और ऊंचाई डेढ़ हाथ की 
हो। २४ उसे चोखे सोने से मढ़वानता, 
झौर उसके चारों और सोने की एक बाड़ 


बनवाना। २४ और उसके चारों ओर 
चार अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना, और 


इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ 
बसवाना। २६ और सोने के चार कड़े 
बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में 


लगवाना जो उसके चारों पायों में होंगे। 
२७ वे कड़े पटरी के पास ही हों, और 
डरण्डों के घरों का काम दें कि मेज़ उन्हीं के 
बल उठाई जाए। २८ और डरा्डों को 


बबल की लकड़ी के बनवाकर सोने से 
मढवाना, और मेज उन्हीं से उठाई जाए 
२६ और उसके परात और धपदान, और 


चमचे और उंडेलने के कटोरे, सठ चोखें 


सोने के बनवाना। ३० और मेज़ पर 


मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा 


करना ॥। 


7 & मूल में--मैं वहां। 
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_. ३१ फिर चोखे सोने की एक दीवट 
बनवाना । सोना ढलवाकर वह दीवट, पाये 
झर डणडी सहित बनाया जाए; उसके 
पृष्पकोष, गांठ और फूल, सब एक ही 
टुकड़े के बनें; ३श और उसकी अलंगों 
से छः डालियां निकलें, तीन डालियां तो 
दीवट की एक अलंग से और तीन डालियां 
उसकी दूसरी अलंग से निकली हुई हों; 
३३ एक एक डाली में बादाम के फूल के 
समान तीन तीन पुष्पकोष, एक एक गांठ, 
और एक एक फूल हों; दीवट से निकली 
हुई छहों डालियों का यही आकार या रूप 
हो; ३४ और दीवट की डरडी में बादाम 
के फल के समान चार पृष्पकोष अपनी 
ग्रपनी गांठ और फल समेत हों; ३५ और 
दीवट से निकली हुई छहों डालियों में से 
दो दो डालियों के नीचे एक एक गांठ हो, 
बे दीवट संमेत एक ही टुकड़े के बने हुए हों. 
३६ उनकी गांठें और डालियां, सब दीवट 
समेत एक ही टुकड़े की हों, चोखा सोना 
ढलवाकर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का 
बनवाना। ३७ और सात दीपक बनवाना ; 
ग्रौर दीपक जलाए जाएं कि वे दीवट के 
साम्हने प्रकाश दें। ३८५ और उसके गुल- 
तराद और गुलदान सब चोखे सोने के हों। 
३६ वह सब इन समस्त सामान समेत 
किक्‍्कार भर चोखे सोने का बने । ४० और 
सावधान रहकर इन सब वस्तुआ्रों 
उस नमने के समान बनवाना, जो तुझे इस 
पर्वत पर दिखाया गया हैं।। 


ह २ “- ... फिर निवासस्थान के लिये दस 
क्‍ परदे बनवाना; इनको बटी हुई 
.. सनीवाले और नीले, बैंजनी और लाल रंग 
.. के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए 

 करूबों के साथ बनवाना। २ एक एक 
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परदे की लम्बाई अंट्वाईस हाथ और चौड़ाई 
चार हाथ की हो; सब परदे एक हीं नाप 
के हों। ३ पांच परदे एक दूसरे से जुड़े 
हुए हों; और फिर जो पांच परदे रहेंगे के 
भी एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ४ और 
जहां ये दोनों परदे जोड़े जाएं वहां 
की दोनों छोरों पर नीली नीली फलियां 
लगवाना। ४ दोनों छोरों में पत्तास पचास 
फलियां ऐसे लगवाना कि वे आम्हने- 
साम्हने हों। ६ और सोने के पचास गअंकड़े 
बनवाना; और परदों के पंचों को अंकड़ों 
के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि 
निवासस्थान मिलकर एक ही हों जाए। 
७ फिर निवास के ऊपर तम्ब्‌ का काम देने 
के लिये बकरी के बाल के ग्यारह परदे 
बनवाना। ८ एक एक परदे की लम्बाई 
तीस हाथ और चौड़ाई चार हाथ की हो; 
ग्यारहों परदे एक ही नाप के हों। & और 
पांच परदे अलग और फिर छः: परदे अलग 
जुड़वाना, भर छटवें परदे को तम्ब्‌ के सा म्हने 
मोड़ कर दुहरा कर देना। १० और तू 
पचास अंकड़े उस परदे की छोर -में जो 
बाहर से मिलाया जाएगा और पचास ही 
अंकड़े दूसरी ओर के परदे की छोर में जो 


बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना। 
११ और पीतल के पचास अंकड़े बनाना, 
और ग्रंकड़ों को फलियों में लगाकर तम्बू 
को ऐसा जुड़वाना कि वह मिलकर एक 


ही हो जाए। १२ और तम्बू के परदों का 
लटका हुआझा भाग, अर्थात्‌ जो आधा पट 
रहेगा, वह निवास की पिछली ओर लटका 
रहे। १३ और तम्ब के परदों की लम्बाई 
में से हाथ भर इधरं, और हाथ भर उधर 
निवास के ढांकेने के लिये उसकी दोनों 


प्रलंगों पर लटका हुआ रहे। १४ फिर 
_तम्बू के लिये लाल रंग से रंगी हुई मेडों की 
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खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर 
सूइसों की खालों का भी एक आइना 
बनवाना ।॥। 

१५ फिर निवास को खड़ा करने के 
लिये बबूल की लकड़ी के तखते बनवाना | 
१६ एक एक तखूते की लम्बाई दस हाथ 
और चौडाई डेढ़ हाथ की हो। १७ एक 
एक तख़ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई दो दो 
चूलें हों; निवास के सब तख़तों को इसी 
भांति से बनवाना। १८ और निवास के 
लिये जो तखते तू बनवाएगा उन में से बीस 
तखते तो दक्खिन की ओर के लिये हां 
१६ और बीसों तखतों के नीचे चांदी की 
चालीस कुर्सियां बनवाना, अर्थात्‌ एक एक 
तख़्ते के नीचे उसके चूलों के लिये दो दो 
कुरसियां। २० और निवास की दूसरी 
प्रलंग, अर्थात्‌ उत्तर की ओर बीस तखूते 
बनवानता। २१ और उनके लिये चांदी 
की चालीस कुर्सियां बनवाना, अ्र्थात्‌ एक 
एक तखते के नीचे दो दो कु सियां हों। 
२२ और निवास की पिछली ग्रलंग, भ्रर्थात्‌ 
पश्चिम की ओर के लिये छः: तखूते 
बनवाना। २३ और पिछले - अलंग में 
निवास के कोनों के लिये दो तखते बनवाना; 
२४ और ये नीचे से दो दो भाग के हों 
आर दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक 
कड़े में मिलाये जाएं; दोनों तखूएों का यही 
रूप हो; ये तो दोनों कोनों के लिये हो। 
२५ और ग्राठ तखते हों, और उनकी 
चांदी की सोलह कर्मियां हों; अर्थात्‌ एक 
एक तखते के नीचे दो दो कुर्सियां हों 
२६ फिर बवल की लकड़ी के बड़ बनवाना 
ग्र्थात निवास की एक अलंग के तखतों के 
लिये पांच, २७ और निवास की दूसरी 
ग्रलंग के तखतों के लिये पांच बड़, और 
 तिवास की जो गझलंग पव्चिम की ओर 


पिछले भाग में होगी, उसके लिये पांच बड़े 
बनवाना। २८ और बीचवाला बड़ा 
जो तख्तों के मध्य में होगा वह तम्बू के एक 
सिरे से दसरे सिरे तक पहुंचे। २६ फिर 
तखतों को सोने से मढ़वाना, और उनके 
कड़े जो बेंडों के घरों का काम देंगे उन्हें 
भी सोने के बनवाना; और बेड़ों को भी 
सोने से मढ़वाना। ३० और निवास को 
इस रीति खड़ा करना जसा इस परत पर 
तु दिखाया गया 

३१ फिर नीले, बेजनी श्लौर लोल रंग 
के और बटी हुई सूक्ष्म सनीवाल कपड़े का 
एक बीचवाला पर्दा बनवाना; वह कढ़ाई 
के काम किये हुए करूबों के साथ बनें। 
३२ और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 
चार खम्भों पर लटकाना, इनकी अंकडियां 
सोने की हों, और ये चांदी की चार कुर्सियों 
पर खड़ी रहें। ३३ और बीचवाले परे 
को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर, उसकी 
आ्राड़ में साक्षीपत्र का सन्दूक भीतर लिवा 
ले जाना; सो वह बीचवाला पर्दा तुम्हारे 
लिये पवित्रस्थान को परमपवित्रस्थान से 
झलग किये रहे। ३४ फिर परमपवित्र- 
स्थान में साक्षीपत्र के सन्दूक के ऊपर 
प्रायदिवत के ढकने को रखना। ३५ झौर 
उस पर्दे के बाहर निवास की उत्तर अलंग 
मेज रखना; और उसकी दक्खिन अलंग 
मेज़ के साम्हने दीवट को रखना । ३६ फिर 


तम्ब के द्वार के लिये नीले, बेंजनी और लाल 


रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनीवाले कपड़े 
का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा 
बनवाना । ३७ और इस पदे के लिये बबूल 


के पांच खम्भे बनवाना, और उनको सोने से 


मदवाना; उनकी कंडियां सोने की हो 
ग्रौर उनके लिये पीतल की पांच कुर्सियां 
हलवा कर बनवाना।! 























२७ . फिर वेदी को बबूल की लकड़ी 
_ / की, पांच हाथ लम्बी और पांच 
हाथ चौड़ी बनवाना; वेदी चौकोर हो, 
और .उसकी ऊंचाई तीन हाथ की हो। 
२ और उसके चारों कोनों पर चार सींग 
बनवाना; वे उस समेत एक ही टुकड़े के 
हों, और उसे पीतल से मढ़वाना। ३ और 
उसकी राख उठाने के पात्र, और फावडियां, 
और कटोरे, और कांटे, और अंगीठियां 
बनवाना; उसका कुल सामान पीतल का 
बसवाना। ४ और उसके पीतल की जाली 
एक भंकरी बनवाना; और उसके चारों 
सिरों में पीतल के चार कड़े लगवाना। 
५ और उस भंभरी को वेदी के चारों श्रोर 
की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना, कि वह 
वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंचे। 
६ और वेदी के लिये बबूल की लकड़ी के 
डराडे. बनवाना, और उन्हें पीतल से 
मढ़वाना। ७ और डंडे कड़ों में डाले जाएं, 
कि जब. जब वेदी उठाई जाए तब वे उसकी 
दोनों भलंगों पर रहें। ८ वेदी को तखतों 
में खोखली बनवाना; जैसी वह इस पर्वत 
पर तुझे दिखाई गई है वैसी ही बनाई 
जाए।। 

फिर निवास के झ्रांगन को बनवाना । 
उसकी दक्खिन अलंग के लिये तो बटी 
हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के सब पर्दों को 
मिलाए कि उसकी जम्बाई सो हाथ की हो; 
एक अलंग पर तो इतना ही हो। १० और 
उनके बीस खम्भे बनें, और इनके लिये 
पीतल की बीस कुर्सियां बनें, और खम्भों के 
_कुन्डे और उनकी पढद्ठियां चांदी की हों। 
.. ११ और उसी भांति आंगन की उत्तर 
..  अलंग की लम्बाई में भी सौ हाथ लम्बे पद 
हों, और उनके भी बीस ख़म्भे और इनके 





.. लिये भी पीतल के बीस ख़ाले हों; और उन 
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खम्भों के कुन्डे और पढ़ियां चांदी की हों। 
१२ फिर आंगन की चौड़ाई में पच्छिम 
की ओर पचास हाथ के पढें हों, उनके 
खम्भे दस और खाने भी दस हों। १३ और 
पूरब अलंग पर आंगन की चौड़ाई पचास 
हाथ की हो। १४ और आंगन के द्वार 
की एक ओर पन्द्रह हाथ के पर्दे हों, और 
उनके खम्भे तीन और खाने तीन हों। 
१५ और दूसरी ओर भी पन्द्रह हाथ के 
पर्दे हों, उनके भी खम्भे तीन और खाने तीन 
हों। १६ और आंगन के द्वार के लिये एक 
पर्दा बनवाना, जो नीले, बेंजनी और लाल 
रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के 
कपड़े का कामदार बना हुआ बीस हाथ का 
हो, उसके खम्भे चार और खाने भी चार 
हो। १७ झांगन की चारों ओर के सब 
खम्भे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हों, उनके 
कुन्डें चांदी के और खाने पीतल के हों। 
१८ आंगन की लम्बाई सौ हाथ की, और 
उसकी चौड़ाई बराबर पचास हाथ की, 
झर उसकी कनात की ऊंचाई पांच 
हाथ की हो, उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म 
सनी के कपड़े की बने, और खम्भों के खाने 
पीतल के हों। १६ निवास के भांति 
भांति के बर्तन और सब सामान और 
उसके सब खूंटे और आंगन के भी सब खूंटे 
पीतल ही के हों।। द 
२० फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा 
देना, कि मेरे पास दीवट के लिये कूट के 
निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले 
आना, जिस से दीपक नित्य जलता * रहे। 
२१ मिलाप के तम्ब में, उस बीचवाले परदे 
से बाहर जो साक्षीपत्र के आगे होगा 
हारूत और उसके पुत्र दीवट सांक से भोर 


अनिल नितिन लिन न कननन नमन. जंभााााआंध कंस, 





2 मूल में--चढ़ा (2. 
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तक यहोवा के साम्हने सजा कर रखें। यह 


विधि इस्राएलियों की पीढ़ियों के लिये 


सदैव बनी रहेगी।। 
( थाजकों के पवित्र वस्त्त बनाने और जनके 
. संस्कार होने को आज्ञाएं) ५5 
3 हः फिर तू इस्राएलियों में से अपने 
.. भाई हारून, और नादाब, अबीह, 


एलिआजार और ईतामार नाम उसके 


पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे 
लिये याजक का काम करें। २ और त्‌ 
अपने भाई हारून के लिये विभव और 
शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। 
३ और जितनों के हृदय में बृद्धि है, जिनको 
में ने बद्धि देनेवाली आत्मा से परिपूरों 
किया है, उनको तू हारून के बस्त्र बनाने 
की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का 
काम करने के लिये पवित्र बनें। ४ और 
जो बस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं, अर्थात्‌ 
सीनाबन्द, और एपोद, और जामा, चार- 
खाने का अंगरखा, पुरोहित का टोप, और 
कमरबन्द; ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई 
हारून और उसके पुत्रों के लिये बनाए जाएं 
कि वे मेरे लिये याजक॑ का काम करें। 
५ और वे सोने और नीले और बेंजनी 
और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का 
कपड़ा लें।॥। 

६ और वे एपोद को सोने, और नीले 
बेंजनी और लाल रंग के कपड़े का और 
बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाएं, जो 
कि निपुण कढ़ाई के काम करनतेवाले के 
हाथ का काम हो। ७ और वह इस तरह 


से जोड़ा जाए कि उसके दोनों कन्धों के सिरे 
ग्रापस में मिले रहें। झ और एपोद पर 





जो काढ़ा हुआ पदुका होगा उसक़ी बतावट 
उसी के समान हो,.और वे दोनों बिना जोड़ 


लाल रंगवाले और बटी हुई सूक्ष्म सनीवाले 


कपड़े के हों। & फिर दो सुलेमानी मणि 
लेकर उन पर इस्राएल के पुत्रों के नाम 
खुदवाना, १० उनके नामों में से छः तो 
एक मरि पर, और शेष छः नाम दूसरे मरिग 
पर, इस्राएल के पुत्रों की उत्पत्ति के श्रनुसार 
खुदवाना। ११ मरिण खोदनेबाले के काम 
से जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन 
दो मणियों पर इस्राएल के पुत्रों के ताम 
खुदवाना; और उनको सोने के खातों में 
जड़वा देना। १२ और दोनों मणियों को 
एपोद के कन्धों पर लगवाना, वे इस्राएलियों 
के निमित्त स्मरण“ दिलवाने वाले मरिण 
ठहरेंगे; अर्थात्‌ हारून उनके नाम यहोवा 


के आगे अपने दोनों कन्धों पर स्मरण के 


लिये लगाए रहे।। क्‍ : 

१३ फिर सोने के खाने बनवाना 
१४ और डोरियों की नाई गंथे हुए दो 
जंजीर चोखे सोने के बनवाना; और गंथे 
हुए जंजीरों को उन खानों में जड़वाना। 
१५ फ़िर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई 
के काम का बनवाना ; एपोद की नाई सोने, 
और नीले, बेंजनती और लाल रंग के और 
बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे 
बनवाना। १६ वह चोकोर और दोहरी 
हो, और उसकी लम्बाई और चौड़ाई एक 
एक बित्ते की हों। १७ और उस में चार 
पांति मरिंग जड़ाना। पहिली पांति में तो 
मारिकक्य, पदमराग और लालड़ी हों 
१८ दूसरी पांति में मरकत, नीलमरि 
और हीरा; १६ तीसरी पांति में लशम, 


सूर्यकांत और नीलम; २० और चौथी 


पांति में फीरोज़ा, सुलैमानी मणि और 


यशब हों; ये सब सोने के खानों में जड़े जाएं । 
२१ और इस्राएल के पुत्रों के जितने नाम. 
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हैं उतने मणि हों, अ्रथौत्‌ उनके नामों की 
गिनती के अनसार बारह नाम खुद बारहों 
गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मरि 
पर ऐसे खदे जैसे छापा खोदा जाता है। 
२२ फिर चपरास पर डोरियों की नाई 
गूंथे हुए चोखें सोने की जजीर लगवाना; 
२३ और वपरासं में सोने की दो कड़ियां 
लगवाना, और दोनों कड़ियों को चपरास 
के दोनों सिरों पर लगवाना। रे४व और 
सोने के दोनों गथे जंजीरों को उन दोनों 
कडियों में जो चपरास के सिरों पर होंगी 
ल्मवाना; २५ और गूंथे हुए दोनों जंजीरों 
के दोनों बाकी सिरों को दोनों खाना में 
जडवा के एपोद के दोनों कन्धों के बंधनों पर 
उसके साम्हनें लगवाना। २६ फिर सोने 
की दो और कड़ियां बनवाकर चपरास के 
दोनों सिरों पर, उसकी उसे कौर पर जो 
एपोद की भीतर की और होगी लगवाना। 
२७ फिर उनके सिवाय सोने की दो और 
कडियां बनवाकर एपोद के दोनों कन्धों के 


 बंधनों पर, नीचे से उसके साम्हने और उसके. 


जोड के पास एपोद के काढ़े हुए पटुके के 
ऊपर लगठ्ाना। र२े८ और चपरास ग्रपनी 
कडियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले 
फीते से बांधी जाएं, इस रीति वह एपोद के 
काढ़ें हुए पटुके पर बनी रहे, और चपरास 
एपोद पर से अलग न होने पाएं। २६ और 
जब जब हाखन पवित्रस्थान में प्रवेश करे 
तब तब वह न्याय की चपरास पर अपने 

. हृदय के ऊपर इस्राएलियों के नामों को 

.. लगाए रहे, जिस से यहोवा के सांम्हने उनका 

. जस्मरण नित्य रहे। ३० और तू न्याय 
... की चपरास में ऊरीम * और तुम्मीम | को 
... रखना, और जब जब हारून यहीवा के 








सिगंमन 
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साम्हने प्रवेश करे, तब तब वे उसके हृदय 
के ऊपर हों; इस प्रकार हारून इस्राएलियों 
के न्याय पदार्थ को अपने हृदय के ऊपर 
यहोवा के साम्हने नित्य लगाए रह।॥ 

३१ फिर एपोद के बागे का सम्पूर्ण 
नीले रंग का बनवाना। ३२ और उसकी 
बनावट ऐसी हो कि उसके बींच में सिर 
डालने के लिये छेद हो, और उस छेद को 
चारों ओर बखतर के छेद की सी एक बुनी 
हुई कोर हो, कि वह फटने न पाए। रेरे श्रौर 
उसके नीचेवाले घेरे में चारों ओर नीले, 
बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के अनार 
बनवाना, और उनके बीच बीच चारों 

*र सोने की घंटियां लगवाना, ३४ श्र्थात्‌ 
एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर 

क सोने की घंटी और एक अनार, इसी 
रीति बागे के नीचेवाले घेरे में चारों ओर 
ऐसा ही हो। ३५ झौर हारून उस बाग 
को सेवां टहल करने के समय पहिना करे 
कि जब जब वह पवित्रस्थान के भीतर 
यहोवा के साम्हने जाए, वा बाहर निकले 
तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह 
मर जाएगा।। 

३६ फिर चोखे सोने का एक टीका 
बनवाना, और जैसे छापे में वैसे ही उस में 
ये अक्षर खोदे जाएं, अर्थात्‌ यहोवा के लिये 
पवित्र। ३७ और उसे नीले फीते से 
बांधना ; और वह पणगड़ी के साम्हने के हिस्से 

पर रहे। ३८ और वह हारून के मार्थ पर 
रहे, इसलिये कि इस्राएली जो कुछ पवित्र 
ठहराएं, अर्थात्‌ जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में 
चढांबें उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून 


उठाए रहे, और वह नित्य उसके माथे पर 


रहे, जिस से यहोवा उन से प्रसन्न रह।। | 


३३६ और अंगरख को सूक्ष्म सनी के 






... कपड़े का चारखाना बुनवाना गौर एक 
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पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना 
आऔर कारचोबी काम किया हुआ एक 
कमरबन्द भी बनंवाना।। 

.. ४० फिर हारून के पुत्रों के लिये भी 
अंगरखे और. कमरबन्द और टोपियां 
बनवाना; ये वस्त्र भी विभव और शोभा 
के लिये बनें। ४१ अपने भाई हारून और 
उसके पुत्रों को ये ही सब वस्त्र पहिनाकर 
उनका अभिषेक झौर संस्कार * करना, 
ओर उन्हें पवित्र करना, कि थे मेरे लिये 
याजक का काम करें। ४२ और उनके 
लिये सनी के कपड़े की जांघिया बनवाना 
जिन से उनका तन ढ़पा रहे; वे कमर से 
जांघ तक की हों; ४३ और जब जब 
हारून वा उसके पुत्र मिलापवाले तम्ब्‌ में 
प्रवेश करें, वा पवित्र स्थान में सेवा टहल 
करने को वेदी के पास जाएं तब तब वे उन 
जांधियों को पहिने रहें, न हो कि वे पापी 
ठहरें और मर जाएं। यह हारून के लिये 
ग्औौर उसके बाद उसके वंश के लिये भी 


सदा की विधि ठहरे।। 
२६ श्रौर उन्हें पवित्र करने को जो 
काम तुझे उन से करना है, कि वे 
मेरे लिये याजक का काम करें वह यह है। 
एक निर्दोष बछुडा और दो निर्दोष मेढ़े 
लेना, २ और अ्खमीरी रोटी, और तेल 
से सनें हुए मेदे के अखमीरी फुलके, और 
तेल से चपड़ी हुई अख़मीरी पपड़ियां भी 
लेना। ये सब गेहूं के मेंदे के बनवाना। 
३ इनको एक टोकरी में रखकर उस 
टोकरी को उस बछड़े और उन दोनों मेढ़ों 
समेत शामीप ले आना। ४ फिर हारून 
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* यहां, और जहां कह्दीं याजकों के संस्कार 
वा याजकों के संस्कार की चर्चा हो वहां 
. जानो, कि मूल का शब्दार्थ हाथ भर देना वा 
भगर लेना है। 


श्र उसके पुत्रों को मिलापवाले तम्ब्‌ के 


द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना | 


भ तब उन वस्त्नों को लेकर हारून को 
अंगरखा और एपोद का बागा पहिनाना 
और एपोद और चपरास बान्धना, और 
एपोद का काढ़ो हुआ पटुका भी बान्धना; 
६ और उसके सिर पर पगड़ी को रखना, 
और पणगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। 
७ तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर 
पर डालकर उसका अभिषेक करना। 
८ फिर उसके पुत्रों की समीप ले आकर 
उनको अंगरखे पहिनाना, € और उनके 
अर्थात्‌ हारून और उसके पुत्रों के कमर 
बान्धना और उनके सिर पर टोपियां रखना ; 
जिस से याजक के पद पर सदा उनका 
हक रहे। इसी प्रकार हारून और उसके 
पुत्रों का संस्कार करना। १० और बछड़े 
को मिलापवाले तम्बू के साम्हने समीप ले 
आना । और हारून और उसके पूत्र बछड़े के 
सिर पर अपने अपने हाथ रखें, ११५ तब 
उस बछड़े को यहोवा के सम्मुख मिलापवाले 
तम्बू के द्वार पर बलिदान करना, १२ और 


बछड़े के लोह में से कुछ लेकर झ्रपनी उंगली 


से वेदी के सींगों पर लगाना, और शेष सब 
लोह को वेदी के पाए पर उंडेल देन, 
१३ ओर जिस चरबी से अंतड़ियां ढ॒पी 


रहती हैं, और जो भिल्‍ली कलेजें के ऊपर 


होती है, उनको और दोनीं गुर्दों को उनके 
ऊपर की चरब्ी समेत लेकर सब को वेदी 


पर जलाना। १४ और बछड़े का मांस, 


और खाल, और गोबर, छावनी से बाहर 
आग में जला देना; क्योंकि यह पापबलि 
होगा। १५ फिर एक मेढ़ा लेना, और 
हारूत और उसके पुत्र उसके सिर पर 
अपने अपने हाथ रखें, १६ तब उस मेढ़े 
को वलि करना, और उसका लोह लेकर 
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बेदी पर चारों और छिडकना। १७ आर 
उस मेढ़े को टकड़ें टुकड़े काटना, और 
उसकी अंतड़ियों और पैरों को धोकर उसके 
टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना, १८ तब 
उस पूरे मेढ़े को बेदी पर जलाना; वह तो 
यहोवा के लिये होमवलि होगा; वह सुल- 
दायक सुगन्ध और यहोवा-के लिये हवन 5४ 
होगा। १६ फिर दूसरे मेढ़े को लेना; 
झर हारूत और उसके पुत्र उसके सिर पर 
अपने अपने हाथ रखें, २० तव उस मेढ़े 
को बलि करना, और उसके लोहू में से 
कुछ लेकर हाहून आऔर उसके पत्रों के 
दहिने कान के सिरे पर, और उनके दहिने 
हाथ और दहिने पांव के अंगूठों पर लगाता, 
और लोह की वेदी पर चारों ओर छिंडक 
देना। २१ फिर वेदी पर के लोह, और 
अ्रभिषेक के तेल, इन दोनों में से कुछ कुछ 
लेकर हारून और उसके बस्त्रों पर, और 
उसके पत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिंड॒क 
देना; तब वह अपने वस्त्रों समेत, और उसके 
पुत्र भी अपने अपने बस्त्रों समेत पवित्र हो 
जाएंगे। २२ तब मेढ़ें को संस्कारवाला 
जानकर उस में से चरबी और मोटी पूछ 
को, और जिस चरबी से अंतड़ियां ढपी 
रहती हैं उसको, और कलेजे पर की भिल्‍ली 
को, और चरबी समेत दोनों गुर्दों को, और 
दहिने पुद्रे को लेना, २३े और अख़मीरी 
गेटी की टोकरी जो यहोवा के ग्रागें धरी 
होगी उस में से भी एक रोटी, और तेल 


मे सने हुए मैदे का एक फुलका, और एक 


पपड़ी लेकर, २८४ इन सब को हाझून और 


. उमके पुत्रों के हाथों में रखकर हिलाए जाने 


की भेंट ठहराके यहोवा के आगे हिलाया 
जाए। २४५ तब उन वस्तुओं को उनके हाथों 
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से लेंकर होमबलि की वेदी पर जला देना, 


जिस से वह यहोवा के साम्हने सुखदायक 


सुगन्ध ठहरे; वह तो यहोवा के लिये हवन 
होगा। २६ फिर हारून के संस्कार का 
जो मेढ़ा होगा उसकी छाती को लेकर 
हिलाए जाने की भेंट के लिये यहोवा के 
झ्रागे हिलाना; और वह तेरा भाग ठहरेगा। 
२७ और हारूत और उसके पुत्रों के संस्कार 
का जो मेढ़ा होगा, उस में से हिलाए जाने 
की भेंटवाली छाती जो हिलाई जाएगी, और 
उठाए जाने का भेंटवाला पुद्ठा जो उठाया 
जाएगा, इन दोनों को पवित्र ठहराना। 
२८ और ये सदा की विधि की रीति पर 
इस््राएलियों की ओर से उसका और उसके 
पुत्रों का भाग ठहरे, क्योंकि ये उठाए जाने 
की भेंटें ठहरी हें; और यह इस्राएलियों 
की और से उनके मेलबलियों में से यहोवा 
के लिये उठाए जाने की भेंट होगी। 
२९६ और हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे 
वह उसके बाद उसके बेटे पोते झादि को 
मिलते रहें, जिस से उन्हीं को पहिने हुए 
उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। 
३० उसके पुत्रों में से जो उसके स्थान पर 
याजक होगा, वह जब पवित्रस्थान में सेवा 
टहल करने को मिलाप वाले तम्बू में पहिले 
ग्राए, तब उन बस्त्रों को सात दिन तक 
पहिने रहे। ३१ फिर याजक के संस्कार 
का जो मेढ़ा होगा उसे लेकर उसका मांस 
किसी पवित्र स्थान में पकाना; ३२ तब 
हारूत अपने पुत्रों समेत उस मेढें का मांस 
प्र टोकरी की रोटी, दोनों को मिलापवाले 
तम्बू के ढ्रार पर खाए। रेरे और जिन 

पदार्थों से उनका संस्कार और उन्हें पवित्र द 


करने के लिये प्रायश्चित्त किया जाएगा | 


उनको तो वे खाएं, परन्तु पराए कुल का 
कोई उन्हें न खाने पाएं, क्योंकि वे पवित्र 





२६ : ३४---३० : ८ ] 


होंगे। ३४ श्औौर यदि संस्कारवाले मांस 
वा रोटी में से कुछ बिहान तक बचा रहे, 
तो उस बचे हुए को आग में जलाना, वह 
खाया न जाए; क्‍योंकि वह पवित्र होगा। 
३५ और में ने तुझे जो जो आज्ञा दी हैं, 
उन सभों के अनुसार तू हारून और उसके 
पुत्रों से करता; और सात दिन तक उनका 
संस्कार करते रहना, ३६ भ्रर्थात्‌ पापबलि 
का एक बछड़ा प्रायश्चित्त के लिये-प्रतिदिन 
चढ़ाना । और वेदी को भी प्रायद्चित्त 
करने के समय शुद्ध करना, और उसे पवित्र 
करने के लिये उसका अभिषेक करना। 
३७ सात दिन तक वेदी के लिये प्रायश्चित्त 
करके उसे पविन्न करता, और वेदी परम- 


पवित्र ठहरेगी; और जो कुछ उस से-छ 


जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा।।. 

_ हैे८् जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना 
होगा वह यह है; श्र्थात्‌ प्रतिदिन एक 
एक वर्ष के दो भेड़ी के बच्चे। ३६ एक 
भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय,भ्ौर दूसरे 
भेड़ के बच्चे को गोधूलि के समय चढ़ाना। 
४० और एक भेड़ के बच्चे के संग हीन की 
चौथाई कूटके निकाले हुए तेल से सना हुम्ना 
एपा का दसवां भाग मैदा, और अर्थ के लिये 
हीन की चौथाई दाखमधु देता। ४१ श्रौर 
दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूलि के समय 
चढ़ाना, और उसके .साथ भोर की रीति 
प्रनुसार अन्ननलि और प्र दोनों देना, जिस 
से वह सुखदायक सुगन्ध श्रौर यहोवा के लिये 
हवन ठहरे। ४२ तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में 
यहोवा के आगे मिलापवाले तम्बू के द्वार पर 
नित्य ऐसा ही होमबलि हुआ करे; यह वह 
स्थान है जिस में में तुम लोगों से इसलिये 
मिला करूंगा, कि तुक से बाते करूं। 
४३ और में इस्राएलियों से वहीं मिला 





करूंगा, और वह तम्बू मेरे, तेज से पवित्र 


_निर्गेमन _ 


शरश 


किया जाएगा | ४४ और. में मिलापवाले 
तम्ब और वेदी को पवित्र करूंगा, और हा रून 
आर उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा, कि. 
वे मेरे लिये याजक का काम करें। ४५ और 


में इस्राएलियों के मध्य निवास करूंगा, 


ओर उनका परमेश्वर ठहरूंगा। ४६ तब 
वे जान लेंगे कि में यहोवा उनका परमेश्वर 
हूं, जो उनको मिस्र देश से इसलिये निकाल 


ले आया, कि उनके मध्य निवास:करूं; में 


ही उनका परमेश्वर यहोवा हूं ।। 
(भांति भांति को पशथित्र वस्‍्तुरं बनाने और 
भांति भांति को रोति चस्ताने को आज्ञाश ) 
क्‍ ३० फिर धूप जलाने के - लिये बबूल 
की लकड़ीं की वेदी बनाना। 
२ उसकी लम्बाई एक हाथ और चौड़ाई 
एक हाथ की हों, वह चौकोर हो, और 
उसकी ऊंचाई दो हाथ की हो, और उसके 
सींग उसी टुकड़े से बनाए जाएं। ३ और 
वेदी के ऊपरवाले पल्‍ले और चारों ओर की 
अलंगों और सींगों को चोखे सोने से मढ़ना 
ओर इसकी चारों ओर सोने की एक बाड़ 
बनाना। ४ और इसकी बाड़ के नीचे 


इसके दोनों पलले पर सोने के दो दो कड़े 


बनाकर इसके दोनों श्रोर लगाना, वे इसके 
उठाने के डणडों के खानों का काम देंगे। 
५ भौर डण्डों को बबूल की लकड़ी के 
बनाकर उनको सोने से मढ़ना। ६ भर तू 
उसको उस पर्द के आगे रखना जो साक्षीपत्र 
के सन्दूक के साम्हने है, श्र्थात्‌ प्रायद्चित्त- 
वाले ढकने के आगे जो साक्षीपत्र के ऊपर 
हैं, वहीं में तुक से मिला करूंगा। ७ और 
उसी केद्ी पर हारूत सुगन्धित धूप जलाया 


करे;“प्रतिदित भोर को जब वह दीपक को 


ठीक करे तब वह धप को जलाए 
गोधलि के समय जब हारून दीपकों को 
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जलाएं * तब धूप जलाया करे, यह धूप 
यहोवा के साम्हने तुख्हारी पीढ़ी पीढ़ी में 
नित्य जलाया जाए। & और उस वेदी पर तुम 
गौर प्रकार का धूप न जलाना, भौर न उस 
पर होमबंलि और न ग्रन्ननलि चढ़ाना; और 
न इस पर अर्घ देना। १० औौर हारून वर्ष 
में एक बार इसके सींगों पर प्रायश्चित्त करे ; 
और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार 
प्रायश्चित्त के पापबलि के लोहू से इस पर 
प्रायरिचित्त किया जाए; यह यहोवा के लिये 
परमपवित्र हैं॥ ५ अर जी 

११ और तब य्रहोवा ने मूसा से कहा, 
१२ जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने 
लगे, तब वे गिनने के समय जिनकी गिनती 
हुई हो अपने अपने प्राणणों के लिये यहोवा 
को प्रायश्चित्त दें, जिस से जब तू उनकी 
गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति 
उन पर न आ पड़े। १३ जितने लोग गिने 
जाएं | वे पवित्रस्थान के शेकेल के लिये 
प्राधा शेकेल दें, यह शेकेल बीस गेरा का 
होता है, यहोवा की भेंट आधा शेकेल हो। 
१४ बीस वर्ष के वा उस से अधिक ग्रवस्था 
के जितने गिने जाएं | उन में से एक एक 
जन यहोवा की भेंट दे। १५ जब तुम्हारे 
प्राणों के प्रायश्चित्त के निर्मित्त यहीवा की 
अँंट दी जाए, तब न तो धनी लोग ग्राधे 
शेकेल से भ्रधिक दें, और न कंगाल लोग 
उस से कम दें। १६ और तू इस्राएलियों से 
आयश्चित्त का रुपया लेकर मिलापवाले तम्बू 
के काम में लगाना; जिस से बह यहोवा के 


संम्मुख इस्राएलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे, | 


. और उनके प्राणों का प्रायश्चित्त भी हो॥ 


पं 
है 
न यै५ रा की 








पीने ३६३: 
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लिन 


४४ बृ७ और यहोवा ने मूसा से कहा, 


| मूल में“ गिने हुओं के पास पार जाए। 


[ ३० : ६-३१ 


उसका पाया पीतल का बनाना और उसे 
मिलापवाले तम्बू और वेदी के बीच में 
रखकर उस में जल भर देना; १६ भ्रौर 
उस में हारून और उसके पुत्र अपने अपने 
हाथ पांव धोया करें। २० जब जब वे 
मिलापवाले तम्बू में प्रवेश करें तब तब वे 
हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे; 
प्रौर जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल 
करने, अर्थात्‌ यहोवा के लिये हव्य जलाने 
को आएं तब तब वे हाथ पांव धोएं, न हो 
कि मर जाएं। २१ यह हारून और 
उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिये सदा 
की विधि ठहरे॥ क्‍ 

२२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२३ तू मुख्य मुख्य सुगन्ध द्रव्य, श्र्थात्‌ 
पवित्रस्थान के शेकेल के भ्ननुसार पांच सो 
शेकेल अपने श्राप निकला हुआ गन्धरस, 
और उसका आधा, भ्रर्थात्‌ श्रढ़ाई सौ शेकेल 
सुगन्धित दालचीनी, श्र अढाई सौ शेकेल 
सुगन्धिल अगर, रे४ड औौर पांच सौ शेकेल 
तज, और एक हीन जलपाई का तेल लेकर 
२५ उन से अभिषेक का पवित्र तेल, अर्थात्‌ 
गन्धी की रीति से तैयार किया हुआ सुगन्धित 
बेल बनवाना; यह अभिषेक का पवित्र तेल 
ठहरे। २६ झौर उस से मिलापवाले तम्बू 
का और साक्षीपत्र के सन्दूक का, २७ और 
सारे सामान समेत मेज का, और सामान 
समेत दीवट का, और धूपवेदी का, २८ और 
सारे सामान समेंत होमवेदी का, और पाए 
समेत हौदी का भ्रभिषेक करना। र६ और 
उनको पवित्र करना, जिस से वे परमपतवित्र. 


ठहरें; और जो कुछ उन से छू जाएगा वह 


पवित्र हो जाएगा। ३० फिर हारून का 
उसके पुत्रों के साथ भ्रभिषेक करना, और 
इसे प्रकार उन्हें मेरे लिये याजक का कॉम 
करने के लिये पवित्र करनां। ३१ और 
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इस्राएलियों को मेरी यह ग्राज्ञा सुनाना, 
कि वह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिये 
पवित्र अभिषेक का तेल होगा। ३२ वह 
किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाएं, और 
मिलावट में उसके समान और कुछ न 
बनाना; वह तो पवित्र होगा, वह तुम्हारे 
लिये पवित्र होगा। ३३ जो कोई उसकें 
समान कुछ बनाए, वा जो कोई उस में से 
कुछ पराए कुलवाले परं-लगाए, वह अपने 
लोगों में से नाश किया जाए॥. 

. हेड फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
बोल, नखी और कुन्दरू, ये सुगन्ध द्रव्य 
निर्मेल लोबान समेत ले लेना, ये सब एक 
तौल के हों, ३५ और इनका धूप प्र्थात्‌ 
लोन मिलाकर गन्धी की रीति के अनुसार 
चोखा और पवित्र सुगन्ध द्रव्य बनवाना; 
३६ फिर उस में से कुछ पीसकर बुकनी कर 


डालना, तब उस में से कुछ मिलापवाले तम्ब 


में साक्षीपत्र के आगे, जहां. पर में तुक से 
मिला करूंगा वहां रखना; वह तुम्हारे लिये 
परमपवित्र होगा। ३७ और जो धूप तू 
बनवाएगा,. मिलावट में उसके समान तुम 
लोग अपने लिये श्रौर कुछ न बनवाना; वह 
तुम्हारे आगे यहोवा के लिये पवित्र होगा। 
३८ जो कोई सूंघने के लिये उसके समान 
कुछ बनाए वह अपने लोगों में से नाश किया 


जाए।॥. 

३ ९ ..._ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
. » ». २ सुन, में ऊरो के पुत्र बसलेल को, 
जो हर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, 
नाम लेकर बलाता हं। ३ और में उसकों 
परमेश्वर की आत्मा से जो बंद्धि, प्रवीशता 
ज्ञान, और सब प्रकार के कार्यों की सम 
देनेवालीं ग्रांत्मा हैं परिपुणं करताः हुं, 
४ जिंस;से वह कारीगरी के. कार्य वृद्धि से 








निर्गमन 
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निकाल निकालकर सब भांति की बनावट 
में; अर्थात्‌ सोने, चांदी, और पीतल में, 
४५ और जड़ने के लिये मणि काटने में, और 
लकड़ी के खोदने में काम करे। ६ और 
सुन, में दान के गोत्रवाले अहीसा माक के पुत्र 
ग्रोहोलीआब को उसके संग कर देता हूं; 
वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सभों के हृदय में 
में बुद्धि देता हूं, जिस से जितनी वस्तुओं की 
आज्ञा में ने तुझे दी है उन सभों को वे बनाएं; 
७ ग्रर्थात्‌ मिलापवाला तम्ब,और साक्षीपत्र 
का सन्दूक, और उस पर का प्राय््चित्तवाला 
ढकना, और तम्बू का सारा सामान, ८ और 
सामान सहित मेज, और सारे सामान 
समेत चोखे सोने की दीवट, और धपवेदी 
६ और सारे सामान सहित होमवेदी, और 
पाए समेत हौदी, १० और काढ़े हुए वस्त्र 
ओर हारून याजक के याजकवाले काम के 
पवित्र वस्त्र, और उसके पुत्रों के वस्त्र 
११ झौर अभिषेक का तेल, और पवित्ञ- 
स्थान के लिये सुगन्धित धृप, इन सभों को वे 
उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाएं जो 
ने तुझे दी हैं॥।.... 

२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१३ तू इस्राएलियों से यह भी कहना, कि. 
निश्चय तुम मेरे विश्वामदिनों को मानना, 
क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम 
लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है,जिस से 
तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा 
पवित्र करनेहारा है। १४ इस कारणा तुम 
विश्लामदिन को मानना, क़्योंकि वह तुम्हारे 
लिये पवित्र ठहरा हैं; जो उसको अपवित्र 
करे वह निशुचय मार. डाला जाए; जो कोई 


उस दिन में कुछ कामकाज करे वह प्राणी 


प्पने लोगों के बीच से नाश किया जाए। 


१५ छः: दित तो काम काज किया जाए, पर 

















श्र८ 


यहोवा के लिये पवित्र है; इसलिये जो कोई 
विश्ञाम के दिन में कुछ काम काज करे 
वह निशचय मार डाला जाए। १६ सो 
इस्नाएली विश्वामदित को माना करे, वरत 
पीढ़ी पीढी में उसको सदा की वाचा का 
विबय जानकर माना करें। १७ वह मेरे 
और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह 
रहेगा, क्योंकि छः दिन में यहोवा ने आकाश 
झग्रौर पथ्वी को बनाया, और सातवें दिन 
विश्राम करके अपना जी ठरडा किया।। 
१८ जब परमेद्वर मूसा से सीने पर्वत 
पर ऐसी बातें कर चुका, तब उस ने उसको 
अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देनेवाली 
पत्थर की दोनों तख्तियां दीं॥। द 


( इशाश्लियों के बृतिपूजा में फंसने का वशन ) 
३ रे .. जब लोगों ने देखा कि मूसा को 
पर्बत से उतरने में विलम्ब हो रहा 

है, तब वे हारून के पास इक होकर कहने 
लगे, भ्रब हमारे लिये देवता बना, जो हमारे 
आ्रागे आगे चले; क्योंकि उस पुरुष मूसा को 
जो हमें मित्र देश से निकाल ले आया हैं, हम 
नहीं जानते कि उसे क्‍या हुआ ? २ हाझून 
ने उन से कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे 
ब्रेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं 
उन्हें तोड़कर उतारो, और मेरे पास लें 
 आओ। ३ तब सब लोगों ने उनके काना 
से सोने की बालियों को तोड़कर उतारा 
झ्ौर हारून के पास ले आए। ४ गौर 
हारून ने उन्हें उनके हाथ से लियां; और 
.. एक बछड़ा ढालकर बनाया झ्ौर टांकी से 
.._गढ़ा; तब वे कहने लगे कि हे इस्राएलं तेरा 
... परमेश्वर जो तुझे मिस्र देंश से छुड़ा लाया 


डा मी 





शाह आंगें एक वेदी बनवाई; और 'यह 
पा; किं|कल यहोवा के लिये पब्वे ; 
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होगा। ६ और दूसरे दिन लोगों ने तड़के 
उठकर होमबलि चंढ़ाएं, और मेलबलि ले 
ग्राए; फिर बैठकर खाया पिया, और 
उठकर खेलने लगे।। 

७ तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे 
उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग, जिन्हें तू 
मिस्र देश से निकाल ले आया है, सो बिगड़ 
गए हैं; ८ और जिस मार्ग पर चलने की 
ग्राज्ञा में ने उनको दी थी उसको भटपट 
छोडकर उन्हों ने एक बछड़ा ढालकर बना 
लिया, फिर उसको दरणंडंवत्‌ किया, और 
उसके लिये बलिदान भी चढ़ाया, और यह 
कहा है, कि है इस्राएलियों तुम्हारा परमेश्वर 
जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले श्राया हैँ वह 
यही है। ६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
मैं ने इन लोगों को देखा, और सुन, वे हठीले 
हैं +। १० अब मुझे मत रोक, मेरां कोप 


उन पर भडक उठा है जिस से में उन्हें शस्म 


करूं; परन्तु तुझ से एक वड़ी जाति 
उपजाऊंगा । ११ तब मसा अपने परमेश्वर 
ग्रहोवा को यह कहके मनाने लगा, कि 
हैं यहोवा, तेरा कोप भ्रपनी प्रजा पर क्‍यों 
भडका है, जिसे तू बड़े सामर्थ्य श्रौर बलवन्त 
हाथ के हारा मिस्र देश से निकाल लाया है 

१२ मिस्री लोग यह क्यों कहने पाएं, कि वईहँ 
उनको बरे अभिप्राय से, श्रर्थात्‌ पहाड़ों में 
घात करके धरती पर से मिटा डालने की 
मनसा से निकाल ले गया ? तू अपने भड़के 
हुए कोप को शांत कर, और अपनी प्रजा को 
ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। १३ अपने 
दास इब्राहीम, इसहाक, और याकूब का 

राप्रकर, जिन से तू ने अपनी ही किरिया 
खाकर यह कहा था, क्रि में तुम्हारे वंच्ध को 








 आकाञ के तारों के तुल्य बहुत करूगा और 
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यह सारा देश जिसकी में ने चर्चा की है 
तुम्हारे वंश को दूंगा, कि वह उसके 
अ्रधिकारी सदेव बने रहें। १४ तब यहोवा 
ग्रपनी प्रजा की हानि करने से जो उस ने 
कहा था पछताया। क्‍ 

१५ तब मसा फिरकर साक्षी की दोनों 
तख्तियों को हाथ में लिये हुए पहाड़ से उतर 


गया, उन तख्तियों के तो इधर और उधर 


दोनों अलंगों पर कुछ लिखा हुआ था। 
१६ और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई 
. हुईं थीं, और उन पर जो खोदकर लिखा 
हुआ था. वह परमेश्वर का लिखा हुआ 
था॥ 
.. १७ जब यहोश को लोगों के कोलाहल 
का शब्द सुनाई पड़ा, तब उस ने मूसा से 
कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई 
देता है। १८ उस ने कहा, वह जो शब्द हैं 
वह न तो जीतनेवालों का है, और न हा रने- 
वालों का, मुझे तो गाने का शब्द सुन पड़ता 
हैं। १६ छावनी के पास आते ही मूसा को 
वह बछड़ा और नाचना देख पड़ा, तब मूसा 
का कोप भड़क उठा, और उस ने तख्तियों को 
अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटककर तोड़ 
-डाला। २० तब उस ने उनके बनाए हुए 
बछड़े को लेकर आग में डालके फूंक दिया । 
और पीसकर चूर च्रकर डाला, और जल 
के ऊपर फेंक दिया, और इस्राएलियों को 
उसे पिलवा दिया। २१ तब मूसा हारून से 
कहने लगा, उन लोगों ने तुझ से क्या .किया 
कि तू ने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया ? 
२२ हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप 
न भड़के ; तू तों उन लोगों को जानता ही है, 
कि वे बुराई में मन लगाए रहते हैं। 
२३ और उन्हों ने मुझ से कहा, कि हमारे 
लिये देवता बनवा जो हमारे भ्रागे भागे चले ; 
क्योंकि उस पुर्ष मूसा को, जो हमें मिस्र देश 


निर्गंमन 
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से छूड़ा लाया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या 
हुआ ? २४ तब में ने उन से कहा, जिस 
जिसके पास सोने के गहने हों, वे उनको 
तोड़कर उतार लाएं; और जब उन्हों ने 
मुझ को दिया, में ने उन्हें आ्राग में डाल दिया 
तब यह बछुड़ा निकल पड़ा । २५ हाखून ने 
उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था 
कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास * 
के योग्य. हुए, २६ उनको निरंकुश 


देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े 


होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का 
हो वह मेरे पास श्राए; तब सारे लेवीय उस 


के पास इकट्टे हुए। २७ उस ने उन से कहा, 


इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है 
कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटका- 
कर छावनी से एक निकास से दूसरे निकास 
तक धूम घुमकर अपने अपने भाइयों, संगियों 
और पड़ोसियों को घात करो। २८ मसा 
के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया; 
झ्औौर उस दिन तीन हज़ार के अ्रटकल लोग 
मारे गए। २९ फिर मूसा ने कहा, आज के 
दिन यहोवा के लिये अपना याजकपद का 
संस्कार करो |, वरन अपने अपने बेटों और 
भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिस 
से वह आज तुम को आशीष दे। ३० दूसरे 
दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुम ने बड़ा ही 
पाप किया है। अब में यहोवा के पास चढ़ 
जाऊंगा; सम्भव है कि में तुम्हारे पाप का 
प्रायश्चित्त कर सकं। ३१ तब मसा यहोवा 
के पास जाकर कहने लगा, कि हांय, 
हाथ, उन लोगों ने सोने का देवता बनवा- 
कर बड़ा ही पाप किया हैं। ३२ तौभी भ्रव 


तू उनका पाप क्षमा कर--- नहीं तो झपनी 


लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट 


. # मूल में-फुसफुसाइट। 
| मूल में--अपना हाथ भरो। 
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दे*। ३३ यहोवा ने मूसा से कहा, जिस ने 
मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम में 
अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। रे४ अब तो 
त जाकर उन लोगों को उस स्थान मं ल चल 
जिसकी चर्चा में ने तुक से की थी; देख 
मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा। परल्तु जिस 
दिन में दराड देने लगंगा उस दिन उनको 
“इस पाप का भी दराड दूगा। ई५ और 
यहोवा ने उत लोगों पर विपत्ति डाली 

गैंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं 


ने बनवाया था।। 

३ ३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा 
तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से 
छुड़ा लाया है संग लंकर उस देश को जा 
जिसके विषय में ने इब्नाहीम, इसहाक, और 
याक़ब से शंपथ खाकर कहा था, कि में उसे 
तुम्हारे वंश को दूंगा। २ और में तेरे 
झ्रागे आगे एक दूत को भेजूंगा, और कनानी 
एमोरी, छित्ती, परिज्जी हिब्बी, और यबूसी 
लोगों को बरबस निकाल दूगा। हे तुम 
लोग उस देश को जाओ जिस मे दूध और 
मध की धारा बहती हैं; परन्तु तुम हठील 
हो, इस कारण में तुम्हारे बीच में होके न 
चलूंगा, ऐसा न हो कि में माग मे तुम्हारा 
ग्रन्त कर डालं। ४ यह बुरा समाचार 
सुनकर वे लोग विलाप करन लग और 
कोई अपने गहने पहिने हुए न रहा। 
४ क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था 
कि इस्राएलियों को मेरा यह. वचन सुना 
कि तुम लोग तो हठीले हो; जो में पल 
. भर के लिये तुम्हारे बीच होकर चलूं, तो 
आुम्हा रा: अन्त कर डालूगा। इसलिये अब 
 अपनेअपने:गहने अपने अंगों से उतार दो, 
. कि में जानू कि तुम्हारे साथ क्या करता 
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चाहिए। ६ तब इस्राएली होरेब पर्वत से 
लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे ॥ 
( मूसा के इसाश्लियों के लिये पापमोचन 
मांगने का वणन ) 
७ मसा तम्ब को छावनी से बाहर वरन 


दूर खड़ा कराया करता था, और उसको 


मिलापवाला तम्ब कहता था। और जो कोई 
यहोवा को ढूंढ़ता वह उस मिलापवाल तम्बू 
के पास जो छावनी के बाहर था निकल 


जाता था। ८५ और जब जब मूसा तम्दू के 


पास जाता, तब तब सब लोग उठकर अपन 
अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते और 
जब तक मसा उस तम्ब में प्रवेश न करता 
था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। 
६ और जब मसा उस तम्ब्‌ में प्रवेश करता 
था. तब बादल का खम्भा उतर के तम्बू के 


द्वार पर ठहर जाता था, और यहावा मूसा से 


बातें करने लगता था । १० और सब लोग 
जब बादल के खम्भे को तम्ब्‌ के द्वार पर 
हरा देखते थे, तब उठकर र अपने अपने डरे 
के द्वार पर से दग इवत्‌ करते थ। ११ आऔर 
गेवा मसा से इस प्रकार आम्हन-साम्हन 
बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने 


भाई से बातें करे । और मूसा तो छावनी में 


फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान 
जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुओ था, 
वह तम्ब में से न निकलता था ।। 

१२ और मसा-ने यहोवा से कहा, सुन 
तू मुझ से कहता हैं कि इन लोगों को जे 


चल; परन्तु यह नहीं बताया कि तू म्ेरें संग 
क्रिसको भेजेगा। तौभी तू ने कहा 
कि तेरा ताम मेरे चित्त में बसा हैं, # ग्रौर 
लुक पर मेरे अनुग्रह 

१३ और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की 


की दृष्टि ॥। 
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दृष्टि हो, तो मुझे अपनी गति. समभा दे, 
जिस से जब में तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे 
झनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर 
इसकी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी 
प्रजा है। १४ यहोवा ने कहा, में आप 
चलूंगा * और तुभे विश्वाम दूंगा। 
१५ उस ने उस से कहा, यदि तू आप | ने 
चले, तो हमें यहां से आगे न ले जा। 
१६ यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह 
की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर 
है? क्‍या इस से नहीं कि तू हमारे संग 
संग चले, जिस से में और तेरी प्रजा 
के लोग प॒थ्वी भर के सब लोगों से अलग 


ठहरें ? 
१७ यहोवा ने मसा से कहा, में यह काम 
भी जिसकी चर्चा तू ने की हे करूंगा 


क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुक पर हैं, 
और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है | 


१८ उस ने कहा मुझे अ्रपना तेज दिखा दे । 


१६ उस ने कहा, में तेरे सम्मुख होकर 
चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई 
दिखाऊंगां, $ और तेरे सम्मुख यहोवा नाम 
का प्रचार करूंगा, और जिस पर में अनुग्रह 
करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और 
जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया 
करूंगा। २० फिर उस ने कहा, तू मेरे 
मख का दर्शन नहीं कर सकता; क्‍योंकि 
मनष्य मेरे मख का दर्शन करके जीवित नहीं 
रह सकता। २१ फिर यहोवा ने कहा, सुन 
मेरे पास एक स्थान है, तू उस चद्ठान पर 
खड़ा हो; २२ और जब तक मेरा तेज 
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तेरे साम्हंने होके चलता रहे * तब तक में 
तुमे चट्टान के दरार में रखंगा, और जब तक 
में तेरे साम्हने होकर न निकल जाऊं तब तक 
अपने हाथ से तुझे ढांपे रहंगा; २३ फिर 
में अपना हाथ उठा लगा, तब तू मेरी पीठ 
का तो दर्शन पाएगा, परन्तु मेरे मख का 
दर्शन नहीं मिलेगा॥।.. 


३ 9 .. फिर यहोवा ने मसा से कहा 
* पहिली तख्तियों के समान पत्थर 
की दो और तख्तियां गढ़ ले; तब जो वचन 
उन पहिली तख्तियों पर लिखे थे, जिन्हें तू 
ने तोड़ डाला, वे ही वचन में उन तख्तियों 
पर भी लिखंगा। २ और बिहान को तैयार 
रहना, और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर 
उसकी चोटी पर मेरे साम्हने खड़ा होना । 
३ और तेरे संग कोई न चढ़ पाए, वरन 
पर्वेत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे 

और न भेड़-बकरी और गाय-बैल भी पवेत 
के आगे चरने पाएं। ४ तब मूसा ने पहिली 
तख्तियों के समान दो और तख्तियां गढ़ीं 

और बिहान को सबेरे उठकर अपने हाथ में 
पत्थर की वे दोनों तख्तियां लेकर यहोवा 
की आज्ञा के अनुसार सीने पर्वत पर चढ़ 
गया। ५ तब यहोवा ने बादल में उतरके 
उसके संग कह खड़ा होकर यहावा नाम का 
प्रचार किया। ६ और यहोवा उसके 
साम्हने होकर यों प्रचार करता हुआ चला, 
कि यहोवा, यहोवा, ईश्वर दयालु और 


अनग्रहकारी, कोप करने में धीरजवन्त 


और ग्रति करुणामंय और सत्य, ७ हज़ारों 
पीढ़ियों तक निरन्तर करुगा करनेवाला 
ग्रधथमं और अपराध और पाप का क्षमा 
करनेवाला है, परन्तु दोषी को वह किसी 


 % भूल में-मेरा तेज तेरे साम्हाने होके 
चलता रहे। 
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प्रकार निर्दोष न ठहराएगा, वह पितरों के 
अधर्म का दराड उनके बेटों वरन पोतों और 
परपोतों को भी देनेवाला है। ८ तब 
मसा ने फर्ती कर पथ्वी की ओर भुककर 
दगढवत्‌ की । ६ और उस ने कहा 
प्रभ, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर 
हो तो प्रभु, हम लोगों के बीच में होकर चल, 
ये लोग हठीले तो हैं, तौभी हमारे अधर्म 
झऔर पाप को क्षमा कर, और हमें अपना 
निज भाग मानके प्रहश कर । १० उस ने 
कहा, सुन, में एक वाचा बान्धता हूं। तेरे 
सब लोगों के साम्हने में ऐसे आइचय कम 
करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों 
में कभी नहीं हुए; और वे सारे लोग जिनके 
बीच तू रहता हैं यहोवा के कार्य को देखेंगे 
क्योकि जो में तुम लोगों से करने पर हूं वह 
भय योग्य काम हैं। ११ जोगआाज्ञा में आज 
तुम्हें देता हुं उसे तुम लोग मानना। देखो 
में तम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती 
परिज्जी, हिब्बी, और यवसी लोगों को 
निकालता हूं। १२ इसलिये सावधान 
रहना कि जिस देश में तू जानेवाला है उसके 
निवासियों से वाचा न बान्धना; कहीं एसा 
ने हो कि वह तेरे लिये फंदा ठहरे। 
१३ वरन उनकी वेदियों को: गिरा देना, 
उनकी लाठों को तोड़ डालना, और उनकी 
ग्रशेरा नाम मूत्तियों को काट डालना; 
१४ क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर 
करके दराडवत्‌ करने की आज्ञा नहीं 
क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील हैं, 
वह जल उठनेंवाला ईश्वर हैँ ही, १५ ऐसा 
न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा 
बार्छे, और;वे अपने देवताओं के पीछे होने 
खरीः व्यू खाक़ित चार -करें,,. और उनके लिये 
तभी भी करें, और कोई तुझे नेवता दे 
। भी उसके वलिपशु का प्रसाद खाए, 
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१६ और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों 
के लिये लावे, और उनकी बेटियां जो आप 
अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार 
करती हैं तेरे बेटों से भी अपने देवताञ्रों के 
पीछे होने का व्यभिचार करवाएं। 
१७ तुम देवताओं की मूत्तियां ढालकर न 
मना लेना । १८ अख़मीरी रोटी का पढने 
मानना। उस में मेरी आज्ञा के अनुसार 
आब्रीब महीने के निथत समय पर सात दिन 
तक अखमी री रोटी खाया करना; क्योंकि 
तू मिस्र से आबीब महीने में निकल आया। 
१६ हर एक पहिलौठ। मेरा है; और क्‍या 
बछड़ा, क्‍या मभेम्ता, तेरे पशुओं में से जो 
नर पहिलौठे हों वे सब मेरे ही हें। 
२० और गदही के पहिलौठे की सन्‍्ती मे मना 
देकर उसको छडाना, यदि तू उसे छंड़ाना 
न चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना। परन्तु 
अपने सब पहिलौठे बेटों को बदला देकर 
छड़ाना। मे कोई छछे हाथ अपना मंह 
न दिखाए। २१ छः: दिन तो परिश्रम 
करना, परन्तु सातवें दिन विश्वाम करना; 
वरन हल जोतने और लवने के समय में भी 
विश्ञाम करमा । २२ और तू अठवारों का 
पब्बे मानना जो पहिले लवे हुए गेहूं का 
पब्बं कहलाता है, और वर्ष के अन्त में बटोरन' 
का भी पब्ब मानना। २३ वर्ष में तीन 
बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर 
प्रभ यहोवा को अपने मंह दिखाएं। २४ में 
तो अन्यजा तियों को तेरे ग्रागे से निकालकर _ 
नेरे सिवानों को बढ़ाऊंगा; और जब तू अपने 
"परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के ._ 
लिये वर्ष में तीन बार झ्राया करे, तब कोई _ 
तेरी भूमि का लालच न करेगा। २६ मेरे 


. बलिदान के लोह को ख़मीर सहित न 


चढ़ाना, और न फसह के पब्ब के बलिदान 
में से कछ बिहान तक रहने देना। 
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२६ अपनी भूमि की पहिली उपज-.का 
पहिला भाग अपने परमेश्वर यहोवा: के 
भवन में ले आना॥। बकरी के बच्चे को 
उसकी मां के दूध में न सिभाना। 
२७ और यहोवा ने. मसा से कहा, ये वचन 
लिख ले; क्योंकि इन्हीं बचनों के अनुसार 
में तेरे और इस्राएल के साथ वाचा बान्धता 
हूं। २८ मूसा तो वहां यहोवा के संग 
चालीस. दिन और रात रहा; और तब तक 
न तो उस ने रोटी खाई और न पानी पिया। 
और उस ने उन तख्तियों पर वाचा के वचन 
अर्थात्‌ दस आज्ञाएं * लिख दीं.॥ 

२९ जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां 
हाथ में लिये हुए सीने पर्वत से उतरा श्राता 
था तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण 


उसके चेहरे से किरणों | निकल रही थीं, 


परन्तु वह यह नहीं जानता था कि उसके 
चेहरे से किरणें[ निकल रही हैं। 
३० जब हारून और सब इस्राएलियों ने 
मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणों | 
निकलती हैं, तब वे उसके पास जाने से डर 
गए। ३१ तब मूसां ने उनको बुलाया; 
आऔर हारून मशंडली के सारे प्रधानों समेत 
उसके पास आ्राया, और मूसा उन से 
बातें करने लेंगा। ३४ इसके बाद सब 
इस्राएंली' पांस आए, और जितनी आज्ञाएं 
यहोवा ने सीने पर्वत पर उसके साथ बात 
करने के समय दी थीं, वे संब उस ने उन्हें 
बताई। ३३ जंबं तक मसा उन से बात न 
कर चका तब तक अपने मंह पर ओढ़ना 
डाले रहा। ३४ और जब जब मसा भीतर 
यहोवा से बात करने को उसके साम्हने 
जाता तब तब वह उस झ्रोढ़नी को निकलते 
. समय तक उतारे हुए रहता था; फिर वाहर 


/ 
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ग्राकर जो जो आज्ञा उसे मिलतीं उन्हें 
इस्राएलियों से कह देता था। ३५ सो 
इस्राएली मसा का चेहरा देखते थे कि उस से 
किरणों * निकलती हें; और जब तक वह 
यहोत्रा से बात करने को भीतर न जाता 


तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था।। 


( सारे सामान समेत पवित्रस्थान और 
. याजकों के वस्त्र बनाए जाने का वणन ) 
३ ू्‌ : मूसा ने इस्राएलियों की सारी 
मणडली इकट्गी करके उन से कहां 
जिन कामों के करने की आ्राज्ञा यहोवा ने दी 
है वे ये हैं। २ छः दिन तो काम काज 
किया जाए, परन्तु सातवां दिन तुम्हारे लिये 


पवित्र और यहोवा के लिये परमविश्राम का 


दिन ठहरे; उस में जो कोई काम काज करे 


बह मार डाला जाए; ३ वरन विश्राम के 


दिन तुम अपने अपने घरों में श्राग तक न 
जलाना ॥। द 
४ फिर मसा ने इस्राएलियों की सारी 


मराडली से कहा, जिस बात की आ॥राज्ञा 


यहोवा ने दी है वह यह है। ५ तुम्हारे 
पास से यहोवा के लिये भेंट ली जाए, ग्रर्थात्‌ 
जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा 
की भेंट करके ये वस्तुएं ले आएं; श्रर्थात्‌ 


सोना, रुपा, पीतल; ६ नीले, बेंजनी और 


लाल रुग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा 


बकरी का बाल, ७ लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों 


की खालें, सूइसों की खालें; बबल की लकड़ी 
८ उजियाला देने के लिये तेल, श्रभिषेक का 


तेल, और धूप के लिये सुगंन्धद्रव्य, € फिर 


एपोद और चपरास के लिये सुलेमानी मरिण 


और जड़ने के लिये मगि। १० और तुम 


में से जितनों के हृदय में बद्धि का प्रकाश हे 
वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा 
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यहोवा ने दी हैं वे सब बनाएं। ११ श्रर्थात्‌ 
तम्बू, और श्रोहार समेत निवास, और उस- 
की घुंडी, तखते, बेंडे, खम्भे और कुर्सियां; 
१२ फिर डरणाडों समेत सन्दूक, और प्राय- 
श्चित्त का ढकना, और बीचवाला पर्दा; 
१३ डराडों और सब सामान समेत मेज, 
और भेंट की रोटियां; १४ सामान 
और दीपकों समेत उजियाला देनेवाला 
दीवट, और उजियाला देने के लिये तेल; 
१४ डण्डों समेत धपवेदी, अभिषेक का तेल 
सुगन्धित धूप, और निवास के द्वार का पर्दा; 
१६ पीतल की फंभरी, डणडों आदि सारे 
सामान समेत होमवेदी, पाए समेत होदी; 
१७ खम्भों और उनकी कुर्सियों समेत 
ग्रांगन के पर्दे, और आ्रांगन के द्वार के परे; 


१८ निवास और आंगन दोनों के खूंटे, और _ 


डोरियां; १६ पवित्रस्थान में सेवा टहल 
करने के लिये काढ़े हुए वस्त्र, और याजक 
का काम करने के लिये हारून याजक के 
पवित्र वस्त्र, और उसके पुत्रों के वस्त्र भी।॥। 

२० तब इस्राएलियों की सारी मएडली 
मूसा के साम्हने से लौट गई। २१ और 
जितनों को उत्साह हुआ, * और जितनों के 
मन | में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे 
मिलापवाले तम्बू के काम करने और उसकी 
सारी सेवकाई और पवित्र वस्त्रों के बनाने 
के लिये यहोवा की भेंट ले थाने लगे। 
२२ क्या स्त्री, क्‍या पुरुष, जितनों के 
मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे सब 
जुगनू, नथुनी, मुंदरी, और कंगन आदि सोने 


. के गहने ले आने लगे, इस भांति जितने 


.. मनुष्य यहोवा के लिये सोने की भेंट के 
देनेवाले थे वे सब उनको ले आए 


(:7* मूल में>-जितनों को उनके मन ने 
_उठाया।- ह 
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२३ और जिस जिस पृरुष के पास नीले 
बेंजनी वा लाल रंग का कपड़ा, वां सूक्ष्म 
सनी का कपड़ा, वा बकरी का बाल, वा लाल 
रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, वा सूइसों 
की खालें थीं वे उन्हें ले आए। २४ फिर 
जितने चांदी, वा पीतल की भेंट के देनेवाले 
थे वे यहोवा के लिये वैसी भेंट ले आए; 
आऔर जिस जिसके पास सेवकाई के किसी 
काम के लिये बबल की लकड़ी थी वे उसे ले 
आए। २५ और जितनी स्त्रियों के हृदय 
में बद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों से 
सूत कात कातकर नीले, बेंजनी और लाल 
रंग के, और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को 
ले आईं। २६ और जितनी स््त्रयों के 


मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था उन्हों 


बकरी के वाल भी काते। २७ और प्रधान 
लोग एपोद और चपरास: के लिये सुलैमानी 
मरि।, और जड़ने के लिये मरिग, २८ और 
उजियाला देने और अभिषेक और धप के 
सुगन्धद्रव्य और तेल ले आये । २६ जिस 
जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने 
मूसा के द्वारा दी थी उसके लिये जो कुछ 
आवश्यक था, उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां 
ले आईं, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न 
हुई थी। इस प्रकार इस्राएली यहोवा के 
लिये अपनी ही इच्छा से मेंट ले आए.।॥। 
. ३० तब मसा ने इस्राएलियों से कहा 


सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्रवाले बसलेल 


को, जो ऊरी का पुत्र और हर का पोता हैं, 
नाम लेकर बलाया है। ३१ ओर उस ने 
उसको परमेश्वर के आत्मा से एसा परिपूर्ण 
किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिये 
उसको. ऐसी वृद्धि, समझ, और ज्ञान मिला 
है, ३२ कि. वह कारीगरी को युकक्‍्तियां 


निकालकर सोने, चांदी, और पीतल अमें 


३३ और जड़ने के लिये मरिग काटने 
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गौर लकडी के खोदने में, वरन वृद्धि से सव 


भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर 
सके। ३४ फिर यहोवा ने उसके मन में 
और दान के गोत्रवाले ग्रहीसामाक के पत्र 
ग्रोहोलीआब के मन में भी शिक्षा देने की 
शक्ति दी हैं। ३५ इन दोनों के हृदय को 
यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है, कि 
वे खोदने और गढ़ने और नीले, बेंजनी और 
लाल रंग के कपड़े, और सूक्ष्म सती के 
कपड़े में काइने और बुनने, वरन सब प्रकार 
की बनावट में, और बुद्धि से काम निकालने 
में सब भांति के काम करें॥ 

ड्दे 
ने ऐसी बद्धि और समभ दी हो, कि वे 
यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार 
पवित्रस्थान की सेवकाई के लिये सब 
प्रकार का काम करना जानें, वे सब यह 
काम करें। 

.._ ३ तब मसा ने बंसलेल और झहोली- 
आाब और सब वुद्धिमानों को जिनके 
हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया 
था, अर्थात्‌ जिस जिसको पास आकर काम 
करने का उत्साह हुआ था * उन सभों को 
बलवाया। ३ और इस्रांएली जो जो भेंट 
पवित्रस्थान की सेवकाई के काम और उसके 
बनाने के लिये ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने 
मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग 
प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से 
लाते रहे; ४ और जितने बद्धिमान पवित्र- 
स्थान का काम करते थे वे सब अपना 
अपना. काम छोड़कर मसा के पास आए 
॥ और कहने लगे, जिस काम के करने की 


* मूल में--जिसको काम करने के लिये 
पास भाने को उसके मन ने उठाया हो। 


और बसलेल और ग्रोहोलीआब 
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आऔर सब बद्धिमान जिनको यहोवा . 


१३५ 
ग्राज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिये जितना 
चाहिये उससे अधिक वे ले आए हैं। 


६ तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा 
का प्रचार करवाया, कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, 


कोई पवित्रस्थान के लिये और भेंट न लाए, 


इस प्रकारं लोग और भेंट लाने से रोके 
गए। ७ क्योंकि सब काम बनाने के लिये 
जितना-सामान आवश्यक था उतना वरन 
उससे अधिक बताने वालों के पास आ 


चका था।। 


८ और काम करनेवाले जितने बद्धिमान 
थे उन्हों ने निवास के लिये बटी हुई सूक्ष्म 


सनी के कपड़े के, और नीले, बेंजनी और 


लाल रंग के कपड़े के दस पटों को काढ़े हुए 
करूबों सहित बनाया । ६€ एक एक पट की. 
लम्बाई भ्रट्टास हाथ और चौड़ाई चार 
हाथ की हुई; सब पट एक ही नाप के बने । 
१० उस ने पांच पट एक दूसरे से जोड़ 


दिए, और फिर दूसरे पांच पट भी एक 


दूसरे से जोड़ दिए। ११ और जहां ये पट 
जोड़े गए वहां की दोनों छोरों पर उस ने 
नीली नीली फलियां लगाईं। १२ उस ने 
दोनों छोरों में पचास पचास फलियां इस 


प्रकार लगाई कि वे आम्हने-साम्हने हुईं 


१३ और उस ने सोने की पचास घंडियां 


बनाई, और उनके द्वारा पटों को एक 


दसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलकर 
एक हो गया । १४ फिर निवास के ऊपर 


के तम्बू के लिये उस ने बकरी के बाल के 
ग्यारह पट बनाए। १५ एक एक पट की 
लम्बाई तीस हाथ और चौड़ाई चार हाथ 


की हुई; और ग्यारहों पट एक ही नाप के 
थे। १६ इन में से उस ने पांच पट अलग 
और छः: पट अ्रलग जोड़ दिए। १७ और 
जहां दोनों जोड़े गए वहां की छोरों में उस ने 
पचास प्यास फलियां लगाईं। १८ और 
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उस ने तम्ब के जोड़ने के लिये पीतल की 
पचास घंडियां भी बनाई जिस से वह 
एक हो जाए। १९ और उस ने तम्बू के 
लिये लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खाला 
का एक ओढ़ना और उसके ऊपर के लिये 
सूइसों की झालों का भी एके ओऔरीढ़ना 
बनाया ॥। 

. २० फिर उस ने निवास के लिये बब॒ल 
की लकडी के तखतों को खड़े रहने के लिये 
बनाया। २१ एक एक तखूते की लम्बाई 
दस हाथ और चौड़ाई डेढ़ हाथ की 

२२ एक एक तखूते में एक दूसरी से जोड़ी 
हुई दो दो चूलें बनीं, निवास के सब तखतों 
के लिये उस ने इसी भांति बनाई। 
२३ और उस ने निवास के लिये तंखूतों को 
इस रीति से बताया, कि दक्खिन की ओर 
बीस तखते लगे। २४ और इन बीसों 
तखतों के नीचे चांदी की चालीस कुसियां 
ग्र्थात एक एक तखते के नीचे उसकी दो 
चूलों के लिये उस ने दो कुर्सियां बनाई। 
२५ और निवास की दसरी अलंग, अर्थात्‌ 
उत्तर की ओर के लिये भी उस- ने बीस 
तखते बनाए। २६ और इनके लिये भी 
उस ने चांदी की चालीस कुर्सियां, अर्थात्‌ एक 
एक तखते के नीचे दो दो कुर्सियां बनाई। 
२७ और निवास की पिछली अलंग, अर्थात्‌ 
पश्चिम ओर के लिये उस ने छः तखते 
बनाए। रे८ और पिछली अलग में निवास 
के कोनों के लिये उंस ने दो तखते बनाए। 
२६ और वे नीचे से दो दो भाग के बने, और 


.. दोनों भांग ऊपर के सिरे तक उन दोनों 


... तखतों का ढंब ऐसा ही बनाया । ३० ,इस 
... प्रकार ९ आठ तखते हुए, और उनकी चांदी 
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बेनाएं, अर्थात्‌ निवास की एक अलंग के 
तख़तों के लिये पांच बेंडे, ३२ और निवास 
की दूसरी अलंग के तखतों के लिये पांच बेंड़े, 
और निवास की जो अ्लंग परिचम शोर 
पिछले भाग में थी उसके लिये भी पांच बेंड़े, 
बनाएं। ३३ और उस ने बीचवाले बेंडे को 
तखूतों के मध्य में तम्बू के एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक पहुंचने के लिये बनाया। 
३४ और तखतों को उस ने सोने से मंढ़ा, 
ओऔर बेंडों के घर का काम देने वाले कड़ों को 
सोने के बनाया, और वेंडों को भी सोने से 
मढ़ा ॥। 

३५ फिर उस ने नीले, बेंजनी और 
लाल रंग के कपड़े का, और बटी हुई सूक्ष्म 
सनीवाले कपड़े का बीचवाला पर्दा बनाया 
वह कढ़ाई के काम किये हुए करूबों के साथ 
बना । ३६ और उरा ने उसके लिये बबूल 
के चार खम्भे बनाए, और उनको सोने से 
मढ़ा; उनकी घुृंडियां सोने की बनीं, और 
उस ने उनके लिये चांदी की चार कुर्सियां 
ढालीं। ३७ और उस ने तम्बू के द्वार के 


लिये नीले, बेंजनी और लाल रंग के कपड़े 


का, और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का 
कढ़ाई का काम किया हुआ पर्दा बनाया। 
३८ और. - उस ने : घंडियों समेत उसके 
पांच खम्भे भी बनाए, और उनके सिरों 
ग्रौर जोड़ने की छाड़ों को सोने से मढ़ा 


और उनकी पांच कुर्सियां पीतल की 


बनाइ 4। 


द ३ फिर बसलेल ने बबल की 
* लकड़ी का सन्दृक बनाया; उसकी 


लम्बाई ग्रढाई हाथ, चौड़ाई डेढ़ हाथ, और 
ऊंचाई डेढ़ हाथ की थी। २ और उस ने. 
उसको भीतर बाहर 'चोखे सोने से भढ़ा 
और उसेके चारों श्रोर सोने की बाड़ बनाई । _ 
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३ और उसके चारों पायों पर लगाने को 
उस ने सोने के चार कड़े ढालें, दो कड़े एक 
अलंग और दो कड़े दूसरी अलंग पर लगे। 
४ फिर उस ने बबूल के डण्डे बनाए, और 
उन्हें सोने से मढ़ा, ५ और उनको सन्दूक 
की दोनों अ्रलंगों के कड़ों में डाला कि उनके 


बल सन्दूक उठाया जाए। ६ फिर उस ने 


चोखे सोने के प्रायश्चित्तवाले ढकने को 
बनाया; उसकी लम्बाई अढ़ाई हाथ और 
चौड़ाई डेढ़ हाथ की थी। ७ और उस ने 
सोना गढ़कर दो करूब प्रायश्चित्त के ढकने 
के दोनों सिरों पर बनाए ; ७ एक करूब 
तो एक सिरे पर, और दूसरा करूब दूसरे 
सिरे पर बना; उस ने उनको प्रायश्चित्त के 
ढकने के साथ एक ही टुकड़े के दोनों सिरों 
पर बनाया । &€ और करूबों के पंख ऊपर 
से फंले हुए बने, और उन पंखों से प्रायश्चित्त 


का ढकना ढपा हुआ बना, और उनके 


मुख आम्हने-साम्हने और प्रायश्चित्त के 
ढकने की ओर किए हुए बने ॥ द 

१० फिर उस नें बबल की लकड़ी की 
मेज़ को बनाया; उसकी लम्बाई दो हाथ, 
चौड़ाई एक हाथ, और ऊंचाई डेढ़ हाथ की 
थी; ११ और उस ने उसको चोखे सोने 
से मंढा, और उस में चारों ओर सोने की 
एक बाड़ बनाई। १९ और उस ने उसके 
लिये चार अंगुल चौड़ी एक पटरी, और 
इस पटरी के लिये चारों ओर सोने की एक 
बाड़ बनाई। १३ और उस ने मेज़ के लिये 


: सोने के चार कड़े ढालकर उन चारों कोनों में _ 


लगाया, जो उसके चारों पायों पर थे। 
१४ वे कड़े पटरी के पास मेज उठाने के 
डरणडों के खानों का काम देने को बने। 
१५ और उस ने मेज़ उठाने के लिये डणडों 
को बबूल की लकड़ी के बनाया, और सोने से 
मढ़ा। १६ और उस ने मेज पर को सामान 


अर्थात्‌ परात, धूपदान, कटोरे, और उंडेलने 
के बतेन सब चोखे सोने के बनाए॥ 

१७ फिर उस ने चोखा सोना गढ़के 
पाए और डरडी समेत दीवट को बनाया; 
उसके पुष्पकोष, गांठ, और फूल सब एक ही 


टकडे के बने । १८ और दीवट से निकली: 


हुई छः डालियां बनीं; तीन डालियां तो 


उसकी एक ग्रलंग से और तीन डालियां 
उसकी दूसरी अलंग से निकली हुई बनीं। 


१६ एक एक डाली में बादाम के फल के 

सरीखे तीन तीन पुष्पकोष, एक एक गांठ, 
झ्रौर एक एक फूल बना; दीवट से निकली 

हुई, उन छहों डालियों का यही ढब हुआ । 
२० और दीवट की डण्डी में बादाम के फल 
के समान अपनी अपनी गांठ और फल समेत 
चार पुष्पकोष बने। २१ और दीवट से 
निकली हुई छहों डालियों में से दो दो 
डालियों के नीचे एक एक गांठ दीवट के साथ 
एक ही टकड़े की बनी। २२ गांठ और 
डालियां सब दीवट के साथ एक ही टकड़े 
की बनीं; सारा दीवट गढ़े हुए चोखे सोने का 
और एक ही टकड़े का बना। २३ और उस 


ने दीवट के सातों दीपक, और गलतराश, 


और गलदान, चोखे सोने के बनाए 


२४ उस ने सारे सामान समेत दीवट को 


किक्‍्कार भर सोने का बनाया ।। 
२५ फिर उस ने बबूल की लकड़ी की 
धूपवेदी भी बनाई; उसकी लम्बाई एक हाथ 


और चौड़ाई एक हाथ की थीं; वह चौकोर 


बनी, ग्रौर उसकी ऊंचाई दो हाथ की थी; 
आर उसके सींग उसके साथ बिना जोड़ के 


बने थे। २६ और ऊपरवाले पललों, और 


चारों ओर की अलंगों, और सींगों समेत 
उस ने उस वेदी को चोखे सोने से मढ़ा; 


और उसकी चारों ओर सोने की एक बाड़ 


बनाई, २७ और उस बाड़ के नीचें उसके 




















श्शे८ 


दोनों पल्‍लों पर उस ने सोने के दो कड़े 
बनाए, जो उसके उठाने के डण्डों के खानों 
का काम दें। श८ और डरण्डों को उस ने 
बबल की लकड़ी का बनाया, और सोने से 
मढा। २६ और उस ने अभिषेक का पवित्र 
तेल, और सुगन्धद्रव्य का धूप, गन्धी की 
रीति के अनसार बनाया ।। 


3, फिर उस ने बबल की लकड़ी 
की होमवेदी भी बनाई; उसकी 
लम्बाई पांच हाथ और चौड़ाई पांच हाथ की 
थी; इस प्रकार से वह चौकोर बनी, और 
ऊंचाई तीन हाथ की थी। २ और उस ने 
उसके चारों कोनों पर उसके चार सींग 
बनाए, वे उसके साथ बिना जोड़ के बने; 
ग्और उस ने उसको पीतल से मढ़ा। 
३ और उस ने वेदी का सारा सामान अर्थात्‌ 
उसकी हांडियों, फावड़ियों, कटोरों, काटी 


आर करछों को बनाया। उसका सारा 


सामान उस ने पीतल का बनाया । ४ और 
बेदी के लिये उसके चारों ओर की कंगनी 
के तले उस ने पीतल की जाली को एक 
भोभकरी बनाई, वह नीचे से वेदी की ऊंचाई 
के मध्य तक पहुंची । ५ और उस ने पीतल 
की भंभरी के चारों कोनों के लिये चार 


कड़े ढाले, जो डणडों के खानों का काम 


दें। ६ फिर उस ने डण्डों को बबूल की 
लकड़ी का बनाया, और पीतल से मढ़ा। 
७ तब उस ने इरशडों को वेदी की अलंगों 
. के कड़ों में वेदी के उठाने के लिये डाल 

 दिया। वेदी को उस ने तखतों से खोखली 
. बनाया॥। 
. 5 छ और उस ने हौदी और उसका पाया 
: दोनों पीतल: के बनाए, यह मिलापवाले तम्बू 








निर्गमेमन 
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-& फिर उस ने आंगन बनाया; और 
दक्खिन अलंग के लिये आंगन के पर्दे बटी 
हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे, और सब 
मिलाकर सौ हाथ लम्बे थे; १० उनके 
लिये बीस खम्भे, और इनकी पीतल की बीस 
कुर्सियां बनीं; और खम्भों की घुंडियां और 
जोड़ने की छुड़ें चांदी की बनीं। .११ और 
उत्तर अलंग के लिये भी सौ हाथ लम्बे पर्दे 
बने; और उनके लिये वीस खम्भे, और 
इनकी पीतल की बीस ही कुर्सियां बनीं, और 
खम्भों की घंडियां और जोड़ने की छडें चांदी 
की बनीं। १९ और पश्चिम अलंग के लिये 
सब पर्दे मिलाकर पचास हाथ के थे; उनके. 
लिये दस खम्भे, और दस ही उनकी कुसियां 
थीं, और खम्भों की घुंडियां और जोड़ने की 
छुड़ें चांदी की थीं। १३ और पूरब अलंग 
में भी वह पचास हाथ के थे। १४ आंगन 
के द्वार के एक ओर के लिये पंद्रह हाथ के 
पर्दे बने; और उनके लिये तीन खम्भे और 
तीन कुर्सियां थीं। १५ और आंगन के द्वार 
की दूसरी ओर भी वेसा ही बना था ग्ौर 

आंगन के दरवाजे के इधर और उधर पद्रह _ 
पंद्रह हाथ के पर्दे बने थे; और उनके लिये 
तीन ही तीन खम्भे,और तीन ही तीन इनकी 
कुर्सियां भी थीं। १६ आंगन को चारो _ 
झोर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े 
के बने हुए थे। १७ और खम्भों की 
कुर्सियां पीतल की, और घुंडियां ग्रौर छड़े 
चांदी की बनी, और उनके सिरे चांदी से 
मढ़े गए, और आंगन के सव खम्भे चांदी के 
छुडों से जोड़े गए थे। १८ आंगन के द्वार 
के पर्दे पर बेल बटे का काम किया हुआ था, 
आर वह नीले, वेंजनी श्रौर लाल रग के 
कपड़े का, और सूक्ष्म बटी हु सनी के कपड़े 


के बने थे; भशौर उसकी लम्बाई बीस -हाथ 
की थी; और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात 
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की चौड़ाई के समान पांच हाथ की बनी । 


१६ और उनके लिये चार खम्भे और खंम्भों. 


की चार ही कुर्सियां पीतल की बनीं, उनकीं 
घुंडियां चांदी की बनीं, और उनके सिरे 
चांदी से मढ़े गए, 
की बनीं । २० और निवास और आंगन की 
चारों ओर के सब खूंटें पीतल के बने थे ॥। 
. २१ साक्षीपत्र के निवास को सामान जो 
लेवियों की सेवकाई के लिये बना, और 
जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र 
ईतामार के द्वारा मंसा के कहने से हुई थी 
उसका वर्णोत यह है। २२ जिस जिस वस्तु 
के बनाने की आज्ञा यहोवां ने मसा को दी 
थी उसको यहूदां कें गोत्रवाले बसलेल ने 
जों हर का पोता और ऊरी का पुत्र था 
बना दिया। २३ ओर उसके संग दान के 
गोत्रवाले,अहीसामाक की पुत्र, ओहोलीआब 
था, जो खोदने और काढनेवॉला और नीले, 
बेंजनी और लाले रंगे के और सूक्ष्म सनी के 
कपड़े में कारचोब करनेवाला निर्षण 
कारीगर था ॥ 

२४ पवित्रस्थान के सारे कॉम में जो 
भेंट का सोना लगा वह उनतीस किक्कोर, 
ग्रौर पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाब से सोते 
सौ तीन जेकेल था। २५ और मशण्डली के 
मिने हुए लोगों की भेंट की चांदी सौ 
किक्कार, और पंवित्रस्थान के शेकेल के 
हिसाब से सतरहे सो पचहत्तर शेक्रेल थी । 
२६ ग्रर्थात जितने बीस बरस के ग्रौर उससे 
ग्रधिक अवस्था के गिने गए थे, वे छः लाख 
तीन हजार साढ़े पांच सौ पुरुष थें, 
और एक एक जन की शोर से पवित्रस्थान 


के शेकेल के प्रनुसार आधा शेकेल, जो एक 
बेका होता है मिला। २७ और वह सौ 
किक्‍्कार ज़ांदी पवित्रस्थान और बीचवाले 





पर्दे दोनों की कुर्सियों के ढॉलनेःमें लगे गई; 


गौर उनकी छुड़ें चांदी 


जि शाप 6: 
मिर्गंमन 


श्हहः 


सौ किक्‍्कार से सौ कुर्सियां बनीं, एक एक 
कुर्सी एक किक्कार की बनी। २८ और 
संतरह सौ पचहत्तर शुकेल जो बंच गए. 


उन से खम्भों की घंडियां बनाई गईं, और 


ख्तम्भों की चोटियां मंढ़ी गईं, और उनकी _ 


छूड़ें भी बनाई गईं। २६९ और भेंट का 
पीतले संत्तर किक्कार और दो हज़ार चार _ 
सौ शेकेल थां; ३० उससे मिलापवाले 
तम्बू के द्वार की कुर्सियां; और पीतल की 
बेदी, पीतल की फंभरी, और वेदी का सारा 
सामान; ३१ और आंगन के चारों ओर 
की कुर्सियां, और उसके द्वार की कुर्सियां 
और निवास, और झांगन की चारों ओर 
के खंठ भी बनाए गए।॥ 


३ &: . फिर उन्‍्हों ने नीले, बेजती और 

लाल रंग के काढ़े हुए कपडे .पवित्र- 
स्थान की सेवकाई के लिये, और हारून के 
लिये भी पवित्र वस्त्र-बनाए; जिस प्रकार 
यहोवा ने मसा को आज्ञा दी थी ॥ 

२ और उस ने एपोद को सोने, और 
नीले, वेंजनी और लाल रंग के कपड़े को 
और सूक्ष्म बटी हुई. सनी के कपड़े का 
बनाया। है ओर उन्हों ने सोना पीठ- 
पीटकर उसके पत्तर बनाए, फिर पत्तरों को 
काट-काटकर तार बनाएं, और तारों को. 
नीले, बेजनी और लाल रंग के कपड़े में, और 
सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई की बनावट से 
मिला दिया। ४ एंपोद क्रे जोड़ने को 
उन्हों ने उसके कन्धों पर के बन्धन बनाए, 
बह तो अपने दोनों सिरों से. जोड़ा गया । 
५ और उसके कसने के लिये जो काढ़ा हआ 
पंटका उस पर बना, वह उसके साथ बिता 


जौड़ का, और उसी की बनावट के अनसा र 
अर्थात सोने और नीले, बेंजनी और लाल 
रंग के कर्पड़े को, और सूक्ष्म बटीं हुई सनी _ 















के कपडे का बना; जिस प्रकार यहोवा ने 
मसा को झञ्ाज्ञा दी थी ॥। पड 
.. ६ और उन्हों ने सलेमानी मणि काटकर 
उनमें इस्राएल के पुत्रों के नाम जैसा 
॥ छापा खोदा जाता हैं वैसे ही खोदे, और 
। सोने के खानों में जड़ दिए। ७ ग्रौर उस ने 
उनको एपोद के कन्धे के ब न्धनों पर लगाया 
जिस से इस्राएलियों के लिये स्मरण कटान- 
वाले मणि ठहरें; जिस प्रकार यहोवा ने 
मसा को भआाजा दी थी | 08 जे 
८ और उस ने चपरास को एपोद की 
नाई सोने की, और नीले, बे जनी और लाल 
रंग के कपड़े की, और सूक्ष्म बटी हुई सती 
के कपड़े में वेल बूटे का काम किया हुआ 
बनाया । & चपरास तो चौोकार बनी 
आर उन्हों ने उसको दोहरा बनाया ओर 
बह दोहरा होकर एक बित्ता लम्बा और एक 
बित्ता चौडा बना । १० और उन्हों ने उंस 
में चार पांति मरि! जड़े । पहिली पांति में 
तो मारिक्य, पद्मराग, और लालडी जड़े 
गएं; ११ भ्रोर सरी पांति में मरकत, 
नीलमणिं, और हीोरा; १२ ग्रौर तीसरी 
पांति में लशम, सूर्यकान्त, और नीलम; 
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१३ और चौथी पांति में फी रोजा, सुर्ल मानी 
मणि, और यशब जड़े; ये सब अलग ग्रलग 
सोने के खानों में जड़े गए। १४ ओऔर ये 
मणि इस्राएल के पुत्रों के नामों की गिनती 
के ग्रनसार बारह थ बारहों गोत्रों में से 
एक एक का नाम जैसा छाता खोदा जाता 
है वैसा ही ख़ोदां गया । १९४ ओर उन्हीं ने 
. खप्रास पर डोरियों की ताई गूथ हुए चाख 
.. सोने की जंजीर बनाकर लगाई; १६ फिर 
है हों ने ने सोने के दो खाने, और सोने की दो 
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चपरास के सिरों पर की दोनों कड़ियों में 
लगाया १८ और गंथी हुई दोनों जंजीरों 
के दोनों बाकी सिरों को उन्हों ने दोनों 
खानों में जड़के, एपोद के साम्हने दोनों 
कन्धों के बन्धनों पर लगाया। १६ और 
उन्हों ने सोने की और दो कड़ियां बनाकर 
चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर 
पर, जो -एपोद की भीतरी भाग में थी 
लगाई। २० और उत्हों ने सोने की दो और 
कडियां भी बनाकर एपोद के दोनों कन्धो के 
बन्धनों पर तीचे से उसके साम्हने, और जोड़ 
के पास, एपोद के काढ़े हुए पटुके के ऊपर 
लगाई। २१ तब उन्हों ने चपरास. को 
उसकी कडियों के ह/रा एपोद की कड़ियों 
में नीले फीते से ऐसा बान्धा, कि वह एपोद 
के काढे हुए पटके के ऊपर रह, और 
चपरास एपोद से अलग न होने पाए; जैस 
यहोवा ने मूसा को आज्ञा दो था॥। 
. २२ फिर एपोद का वागा सम्पूरत नीले 
रंग का बनाया गया। २३ और उसकी 
बनावट ऐसी हुई कि उसके बीच बखतर के 
छेद के समान एक छेद बना और छेद के 
चारों ओर एक कोर बनी, कि वह फटने ने 
पाए। २४ और. उन्हों ने उसके तीचवाल 
घेरे में नीलें, बेंजनी और लाल रुग के कपड़े 
के अनार बताए। २५ और उन्हों ने चोखे 
ने की घंटियां भी बनाकर वाग के नीचे- 
वाले घेरे के चारों ओर अनार! के बीचोंबीच 


अ्रनार, फिर एक सोने की घंटी और एक 
अनार लगाया गया कि उन्हें पहिने हुए 
सेवा ठहल करें; जैसे यहोवा ने मूसा को 


आज्ञादीथी॥ 
२७ फिर उन्हों ते हारून ग्ौर उसके 


हें के : पत्रों के लिये बनी हुई सूक्ष्म सनी के कपडे 


लगाई; २६ अथात्‌ बाग के नीचेवाले घेरे - 
की चारों श्रोर एक सोने की घंटी और एक _ 
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के अंगरखे, २८ और सूक्ष्म सनी के कपड़े 
की पगड़ी, और सूक्ष्म सनी के कपड़े की 


सुन्दर टोपियां, और सूक्ष्म बटी हुई सनी के 


कपड़े की जांघिया, २९ और सूक्ष्म बटी 
हुई सनी के कपड़े की और नीले, बेंजनी और 
लाल रंग की का रचोबी काम की हुई पगड़ी ; 
इन सभों को जिस तरह यहोवा ने मूसा को 
ग्राज्ञा दी थी वैसा ही बनाया ।। ह 

३० फिर उन्हों ने पवित्र मुकुट की पटरी 
चोखें सोने की बनाई; और जैसे छापे में 
वेसे ही उस में ये अक्षर खोदे गए, ग्रर्थात्‌ 
यहोवा के लिये पवित्र । ३१ और उन्हों ने 
उस में नीला फीता लगाया, जिस से वह 
ऊपर पगड़ी पर रहे, जिस तरह यहोवा 
मसा को आज्ञा दी थी॥. 

३२ इस प्रकार मिलापवाले तम्ब के 
निवास का सब काम समाप्त हुआ, भर जिस 
जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी 
थी, इस्राएलियों ने उसी के ग्रनुसार किया ॥। 
.. ३३ तब. वे निवास को मृसा के पास- ले 
आए, प्र्थात्‌ घुंडियां, तखते, बेंडे, खम्भे 
कुर्मियां आदि सारे सामान समेत, तम्ब; 
३४ श्र लाल रंग से रंगी हुई सेढ़ों की 
खालों का शोढ़ना, और सूइसों की खालों का 
ग्रोढ़ता, और बीच का. पर्दा; ३५ डण्डों 
सहित साक्षीपत्र का सन्दूक, और प्रायश्चित्त 
का ढकना; ३६ सारे सामान समेत मेज 
और भेंट की रोटी; ३७ सारे सामान 
सहित दीवट, और उसकी सजावट के दीपक 
और उजियाला देने के लिये तेल; ३८ सोने 


की बेदी, और अभिषेक का तेल, और 


सुगन्धित धूप, और तम्वू के द्वार का पर्दा 


३६ पीतल की भंभरी, डण्डों, और सारे 


सामान समेत पीतल की वेदी;। और पाए 


. समेत हौदी; ४० खम्भों, और कुर्मसियों समेत _ 
आंगन के पद, और आंगन के. द्वार का पर्दा, 
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और डोरियां, और खूंटे, और मिलापवाले 
तम्बू के निवास की सेवकाई का सारा 
सामान; ४१ पवित्रस्थान में सेवा टहल 


करने के लिये ब्रेल बटा काढ़े हुए वस्त्र, और 


हारून याजक के पवित्र वस्त्र, और उसके 


पुत्रों के वस्त्र जिन्हें पहिनकर उन्हें याजक 
का काम करना था। ४२ श्रर्थात्‌ जो जो 
शआज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थीं उन्हीं के 
अनसार इस्राएलियों ने सब काम किया। 
४३ तब मसा ने सारे काम का निरीक्षण 


करके देखा, कि उन्हों ने यहोवा की आज्ञा के 
प्रनुसार सब कुछ किया है। और मूसा ने 


उनको आशीर्वाद दिया।॥। 
ह ( यहोवा के निवास के खड़े किए जाने और 


जुसको प्रतिष्ठा होने का वर्णन ) 


8 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 


२ पहिले महीने के पहिले दिन को 


तू मिलापवाले तम्ब के निवास को खड़ा करा 
देना। ३ और उस में साक्षीपत्र के सन्दूक 
को रखकर बीचवाले पद की श्रोट में करा 
देना। ४॑ और मेज़ को भीतर ले जाकर. 


जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजवा देना ; _ 
तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपकों 


को जला देना । ५ श्रोर साक्षीपत्र के सन्दृूक 
के साम्हने सोने की वेदी को जो धप के 
लिये है उसे रखना, और निवास के द्वार के 
पर्दे को लगा देना। ६ और मिलापवाले 
 तम्ब के निवास के द्वार के साम्हते होमवेदी 


की रखना। ७9 और मिलापवाले. तम्ब और 


बेदी के बीच होदी को रखके उस में जल 


भरना। ८ और चारों ओर. के आंगन 


की कनात को खड़ा करना, और उस आंगन 
के द्वार पर पर्दे को लटका देना। & और 
अभिषेक का तेल लेकर निवास को और जो _ 
कुंछ उस में होगा सब कुछ का अभिषेक 
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करना, और सारे सामान समेत उसको 
पवित्र करना; तब वह पवित्र ठहरेगा । 
१० और सब सामान समेत होमवेदी का 
अभिषेक करके उसको पवित्र करना; तब 
बह परमपवित्र ठहरेगी। १ १ और पाए 
समेत हौदी का भी . ग्भिषेक करके उसे 
पवित्र करना। ११ और हारूत और 
उसके पुत्रों को मिलापवाले तम्बू के द्वार पर 
ले जाकर जल से नहलाना, रै३ ओर 
हाझून को पदविंत्र वस्त्र पहिनानां, और 
उसका अभिषेक करके उसको पवित्र 
करना, कि वह मेरे लिये याजक का काम 
करे। १४ और उसके पुत्रों को ले जाकर 
अंगरखें पहिनाना, १५ और जैसे तू. उनके 
पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका 
भी अभिषेक करना, कि वे मेरे लिये याजक 
का काम करें; और उनका अभिषेक उनकी 
पीढ़ी पीढ़ी के लिये उनके सदा के याजकपद 
का चिन्ह ठहरेगा। १६ और मूसा ने 
जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी 
उसी के अनुसार किया | ह क्‍ 

. १७ और दूसरे बरसे के पहिले महीने के 
पहिले दिन को निवास खड़ा किया गया। 
१८ और मूसा ने निवास को खड़ा 
करवाया, और उसकी कुर्सियां धर उसके 
तखते लगाके उन में बेंडे डाले, और उसके 
खम्भों को खड़ा किया; १६ और उस ने 
निवास के ऊपर तम्बू को फैलाया, और तम्बू 
के ऊपर उस ने ओढ़ने को लगाया; जिस 
प्रकार यहोवा ने मूसा को आजा दी थी। 
२० और उस ने साक्षीपत्र को लेकर सन्दूक 


में रखा, और सन्दूक में डर॒डों को लगाके 


.. उसके ऊपर प्रायश्चित्त के ढुकने को धर 


/ २१ और उस ने सन्दूक को निवाल 
पहुँचेवाया, प्रौर बीचवाले पर्दे को लटक 
सॉपित्रे के सन्दूक को उसके अन्दर 
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किया; जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा 
दी थी। २२ और उस ने मिलापवाले तम्बू 
में निवास की उत्तर अलंग पर बीच के 
पर्दे से बाहर मेज को लगवाया, २३ और 
उस पर उस ने यहोवा के सम्मुख रोटी 
सजाकर रखी; जिस प्रकार यहोवा ने मूसा 
को ग्राज्ञा दी थी । २४ और उस ने मिलाप- 
वाले तम्बू में मेज़ के साम्हने निवास की 
दक्खिन अलंग पर दीवट को रखा, 
२५ और उस ने दीपकों को यहोवा के 
सम्मुख जला दिया; जिस प्रकार यहोवा ने 
मूसा को झ्ाज्ञा दी थी। २६ और उस ने 
मिलापवाले तम्बू में बीच के पर्दे के साम्हने 
सोने की वेदी को रखा, २७ और उस ने 
उस पर सुगन्धित धूप जलाया; जिस प्रकार 
यहोवा ने मूसा को श्राज्ञा दी थी। 
२८ और उस ने निवास के द्वार पर पर्दे को 
लगाया । २६ और मिलापवाले तम्बू के 
निवास के द्वार पर होमवेदी को रखकर 
उस पर होमबलि और गन्नवलि को चढ़ाया ; 


. जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी 


थी। ३० और उस ने मिलापवाले तम्बू 
और वेदी के बीच हौदी को रखकर उस में 
धोने के लिये जल डाला, ३१ और मूसा 
प,्रौर हारूत और उसके पुत्रों ने उस में. 
अपने अपने हाथ पांव घोए; ३२ और जब 
जब वे मिलापवाले तम्बू में वा वेदी के पास 
जाते थे तब तब वे हांथ पांव धोते थे; जिस 
प्रकार यहोवा ने मूसा को आजा दी थी। 
३३ और उस ने निवास की चारों ओर 
औ्रौर बेदी के आसपास आंगन की कनात को 
खड़ा करवाया, आर आंगन के द्वार के पर्दे 


को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब 


काम को पूरा कर समाप्त किया ॥ 
. ३४ तब बादल मिलापवालें तम्बू पर 


छा गया, और यहोवा का तेज निवासस्थान 
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में भर गया। ३५४ और बादल जो 
मिलापवाले तम्बू पर ठहर गया, और यहोवा 
का तेज जो निवासस्थान में भर गया, इस 
कारण मूसा उस में प्रवेश न कर सका। 
३६ और इस्राएलियों की सारी यात्रा में 
ऐसा होता था, कि जब जब वह बादल 
निवास के ऊपर उठ जाता तब तब वे कूच 
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करते थे।। ३७ और यदि वह न उठता, तो 
जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक 
वे कुच नहीं करते थे। ३८ इस्राएल के 
घराने की सारी यात्रा में दिन को तो 


यहोवा का बादल निवास पर, और रात को 


उसी बादल में आग उन सभों का दिखाई 
दिया करती थी ॥। 


लेव्यव्यवस्था 


( होसबल्लि को विधि ) 
१ यहोवा ने मिलापवाले तम्बू में से 
मूसा को बुलाकर उस से कहा, 
२ इस्राएलियों से कह, कि तुम में से यदि 
कोई मनुष्य यहोवा के लिये पशु का चढ़ावा 
चढ़ाएं, तो उसका बलिपशु गाय-बैलों वा 
भेड़-बकरियों में से एक का हो॥ 
' ३ यदि वह गाय-बैलों में से होमबलि 
करे, तो निर्दोष नर मिलापवाले तम्ब के 
द्वार पर चढ़ाए, कि यहोवा उसे ग्रहरण करे। 
४ और वह अपना हाथ होमबलिपशु के सिर 
पर रखे, और वह उनके लिये प्रायश्चित्त 
करने को ग्रहरा किया जाएगा । ५ तब वह 
उस बछड़े को यहोवा के साम्हने बलि करे; 
और हारून के पुत्र जो याजक हें वे लोह 
को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों 
अलंगों पर छिड़कें जो मिलापवाल तम्बू के 
ढ्वार पर है। ६ फिर वह होमवलिपश की 
खाल निकालकर उस-पश् को टुकड़े टकड़े 
करे; ७ तब हांरून याजक के पुत्र वेदी 
पर आग रखें, और ग्राग पर लकड़ी सजाकर 
धरें; ८ और हारून के पुत्र जो याजक 


वे सिर और चरबी समेत पशु के टुकड़ों को 
उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर 
होगी सजाकर धरें; & और वह उसकी 
अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब 
याजक सब को वेदी पर जलाए, कि वह 
होमत्रलि यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्ध- 
वाला हवन ठहरे॥। क्‍ 
१० और यदि वह भेड़ों वा बकरों का 
होमबलि चढ़ाए, तो निर्दोष नर को चढ़ाए। 
११ और वह उसको यहोवा के आगे वेदी 
की उत्त रवाली अलंग पर वलि करे; और 
हाखून के पत्र जो याजक हैं वे उसके लोह 
को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के। 
२ और वह उसको टकड़े टकड़े करें, और 
सिर और चरबी को अलग करे, और याजक 
इन सत्र को उस लकड़ी पर सजाकर धरे 
जो वेदी की ग्राग पर होगी; १३ और वह 
उसकी ग्ंतडियां और परों की जल से घोए। 
ग्रौर याजक सब को समीप ले जाकर 
वेदी पर जलाए, कि वह होसवलि और 


यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्धवाला हृवन 
ठहरे॥ 

















» होगी। 
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१४ और यदि वह यहोवा के लिय 
पक्षियों का होमबलि चढ़ाएं, तो पंडुकों वा 
कबतरों का चढ़ावा चढ़ाए। १४ याजक 
उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका 
गला मरोडके सिर को धड़ से म्लग करे, 
आर वेदी पर जलाए; और उसका सारा 
लोह उस वेदी की अलंग पर गिराया जाए; 
१६ और वह उसका भझ्रोकर मल सहिल 
निकालकर वेदी की पूरब की ओर से राख 
डालने के स्थान पर फेंक दे; १७ और वह 
उसको पंखों के बीच से फाड़े, पर भ्रलग 
प्रलग न करे। तब याजक उसको वेदी पर 
उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो झ्ाग पर 
होगी जलाए, कि वह होमवलि ग्जौर यहोवा 
के लिये सुखदायक सुगन्धवाला हवन 5 हरे ।! 


आअन्नबत्ति को विधि ) 

२ ग्रौर जब कोई यहोवा के लिये 
ग्रन्नतलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे, तो 

बह मैदा चढ़ाएं; श्र उस पर तेल डाल- 
कर उसके ऊपर लोबान रखे; २ और वह 
उसको हाझून के पुत्रों के पास जा याजक 
लाए। और पअन्नबलि के तेल मिले हुए 
मैदे में से इस तरह अपनी मुद्ठी भरकर 
निकाले कि सब लोबान उस में श्रा जाए; 
गऔर याजक उन्हें स्मरण दिलानंवाले भाग 
के लिये वेदी पर जलाए, कि यह यहोवा के 
लिये सुखदायक सुगन्धित हवन ठहरे। 
३ और पअन्नबलि में से जो बचा रहे सो 
 हारून और उसके पुत्रों का ठहरे; यह 
यहोवा के हवनों में से परमपवित्र वस्तु 


.... ४ और जब तू अन्नबलि के लिये तन्दूर 
में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाएं, तो वह तेल 
ग्रख॒म्री री मेंदे के फुलकों, वा तेल 
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५ और यदि तेरा चढ़ावा तवे पर पकाया 
हआ भअन्नवलि हो, तो वह तेल में सने हुए 
ग्रखमीरी मैंदे का हो; ६ उसको टुकड़े 
टकडे करके उस पर तेल डालना, तब वह 
ग्र॒न्ननलि हो जाएगा। ७ और यदि तेरा 
चढ़ावा कंढ़ाही में तला हुआ अन्नवलि हो 

तो वह मैंदे से तेल में बनाया जाएं। ८ भ्ौर 
जो अन्नवलि इन वस्तुओं में से किसी का 
बना हो उसे यहोवा के समीप ले जाना; 

प्रौर जब वह याजक के पास लाया जाए, 
तव याजक उसे वेदी के समीप ले जाए। 
६ और याजक अ्न्नजलि में से स्मरण 
दिलानेवाला भाग निकालकर वेदी पर 
जलाए, कि वह यहोवा के लिये सुखदायक 
सुगन्धवाला हवन ठहरे; १० और अन्न- 
बलि में से जो बचा रहे वह हारून और 
उसके पुत्रों का ठहरे; वह यहोवा के 
हवनों में परमपवित्र वस्तु होगी। ११ कोई 
ग्रन्ननलि ज़िस तुम यहोवा के लिये चढ़ाओ 
खमीर मिलाकर बनाया न जाए; तुम कभी 
हवन में यहोवा के लिये ख़मीर ओर मध 
न जलाना । १२ तुम इनको पहिली उपज 


. का चढ़ावा करके यहोवा के लिये चढ़ाना 


पर वे सुखदायक सुगन्ध के लिये वेदी पर 
चढ़ाए न जाएं। १३ फिर अपने सब अन्न- 
बलियों को नमकीन बनाना; और अपना 
कोई अन्नबलि भपने परमेश्वर के साथ बन्धी 


हुई बाचा के नमक से रहित होने न देना; : 


गपने सब चढावों के साथ नमक भी चढ़ाना ॥। 

१४ और यदि तू यहोवा के लिये पहिली 
उपज का अन्नबलि चढ़ाएं, तो अपनी पहिली 
उपज के अन्नबलि के लिये आग से भलसाई 
हुई हरी हरी बाल ग्रर्थात्‌ हरी हरी बालों 


को मींजके निकाल लेना, तब अन्न का 


चढाना । १५ और उस में तेल डालना, 


और उसके ऊपर लोबान रखना; तब वह 
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ग्रश्ननलि हो जाएगा। १६ और याजक 
मींजकर निकाले हुए अ्रश्न को, भर तेल को, 
ओर सारे लोबान को स्मरण दिलानेवाला 

भाग करके जला दे; वह यहोवा के लिये 
हवन ठहरे ।। दि 


...._( मेलबल्लि को विधि 
३ . और यदि उसका चढ़ावा मेलबलि 

का हो, और यदि वह गायं-बलों में से 
किसी को चढ़ाए, तो चाहे वह पशु नर हो 
या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह 
यहोवा के आगे चड़ाए। २ और वह अपना 
हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखें 
झौर उसको मिलापवाले तम्ब के द्वार पर 
बलि करे; और हारून के पुत्र जो याजक हैं 
वे उसके लोह को वेदी की चारों अलंगों पर 
छिड़के। ३ और वह मेलबलि में से यहोवा 
के लिये हवन करे, अर्थात्‌ जिस चरबवी से 
ग्रंतड़ियां ढपी रहती हैं, और जो चरबी 
उन में लिपटी रहती हे वह भी, ४ और 
दोनों गदें और उनके ऊपर की चरबी जो 
कमर के पास रहती हैँ, और गुर्दों समेत 
कलेजे के ऊपर की भिल्‍ली, इन सभों को 
वह अलग करे। ५ और हाझून के पुत्र 
इनको वेदी पर उस होमबलि के ऊपर 
जलाएं, जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग 
के ऊपर हैं, कि यह यहोवा के लिये सुख- 
दायक सुगन्धवाला हृवन-ठहरे॥। 

६ और यदि यहोवा के मेलब लि के लिये 
उसका चढ़ावा भेड़-बकरियों में से हो, तो 
. चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्देषि 
हो उसीं को वह चढ़ाए। ७ यदि वह भेड़ 
का बच्चा चढ़ातां हो, तो उसको यहोवा के 
 साम्हने चढ़ाएं, ८ और वह अपने चढ़ावे 
के पशु के सिर पर हाथ रंखे और उसको 
मिलापवाले तम्बू:के झोगें कलि करे; औौर 
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हारून के पुत्र उसके लोहू को वेदी की चारों 
अलंगों पर छिड़कें । & और मेलबलि में से 
चरबी को यहोवा के लिये हवन करे, अर्थात्‌ 
उसकी चरंबी भरी मोटी पूंछ को वह रीढ़ 
के पास से प्रलग करे, श्रौर जिस चरबी से 
अंतड़ियां ढपी रहती हैं, और जो चरबी उन 
में लिपटी रहती है, १० और दोतों गुर्द, और 
जो चरबी उनके ऊपर कमर के पास रहती 
है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की 
भिल्‍ली, इन .सभों को वह अलग करे। 
११ ओर याजक इन्हें वेदी पर जलाए; यह 
यहोवा के लिये हवन रूपी भोजन ठहरे॥ 

१२ और यदि वह बकरा वा बकरी 


चढ़ाए, तो उसे यहोवा के साम्हने चढ़ाए । 


१३ और वह अपना हाथ उसके सिर पर 
रखे, और उसको मिलापवाले तम्ब के 
आगे बलि करे; और हारून के पुत्र उसके 
लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़कें | 


१४ और वह उस में से अपना चढ़ावा 


यहोवा के लिये हवन करके चढ़ाए, श्र्थात्‌ 
जिस चरबी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं 


और जो चरबी उन में लिपटी रहती है वह 
भी, १५ और दोनों गुर्दे और जो चरबी-- 


उनके ऊपर कमर के पास रहती है, और 
गर्दों समेत कलेजे के ऊपर की भिल्‍ली, इन 
सभों को वह झलग करे । १६ और याजक 


इन्हें वेदी पर जलाए; यह तो हवन रूपी 


भोजन हैं जो सुखदायक सुगन्ध के लिये 
होता हूँ; क्‍्योंक्रि सारी चरबी यहोवा की 
हैं। १७ यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी 


पीढ़ी पीढ़ी के लिये सदा की विधि ठहरेगी 


कि तुम चर्बी और लोह कभी त खाझ्ो ॥। 


पापवबल्ति को विधि 


9 .._ फिर यहोवा ने मंसा से कहा 
२ कि इस्राएलियों से यह कह, कि यदि 


















१४६ 
कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको 


यहोवा ने मना किया हैं किसी काम को 
भूल से करके पापी हो जाए! ३ और यदि 
झभिफ्कित याजक ऐसा यांप करें, जिस से 
प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण 
वह एक निर्दोष बछेड़ा यहोवा को पापबलि 
करके चंढ़ाए। ४ और वह उस बछड़े को 
मिलापवाले तम्बू के द्वार पर यहोवा के 
आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे, 
और उस बछड़े को यहोवा के साम्हने बलि 
करे। ५ और अभिषिक्‍त याजक बंछड़े के 
लोह में से कुछ लेकर मिलापवाले तम्बू में 
ले जाए; ६ और याजक अपनी उंगली 
लोहू में दुबो डुबोकर और उस में से कुछ 
लेकर पवित्रस्थान के बीचवाले पर्दे के आगे 
यहोवा के साम्हने सात बार छिड़के। 
७ झौर याजक उस लोहू में से कुछ और 
लेकर सुगन्धित धूप की वेदी के सींगों पर 
जो मिलापवाले तम्बू में हैं यहोवा के 
साम्हने लगाए; फिर बछड़े के सब लोहू को 
वेदी के पाए पर जो मिलापवाले तम्ब के 
द्वार पर है उंडेल दे। ८ फिर वह पापबलि 
के बछड़े की सब चरबी को उस से अलग 
करे, भ्र्थात्‌ जिस चरबी से अ्रंतड़ियां ढपी 
रहती हैं, और जितनी चरबी उन में लिपटी 
रहती है, £ और दोनों गुर्द और उनके 
ऊपर की चरबी जो कमर के पास रहती 
है, और गुरदों समेत कलेजे के ऊंपर की 
भिलल्‍ली, इन सभों कों वह ऐसे अलग करे 


१० जैसे मेलबलिवाले चढ़ावे के बछंड़े से. 
... झ्लग किए जाते हें, और याजक इनको 


.. हॉमेबलि की वेदी पर जलाए। ११ श्र 
उस बंछुड़ें की खाल, पांव, सिर, अंतड़ियां 
आर सारा मांस, निदान समूचा 





लैव्यव्यवस्थां 


से बाहर 
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रखकर आग से जलाए ; जहां राख डाली 
जाती है वह वहीं जलाया जाए ॥। 

१३ और यदि इस्राएल की सारी 
मरडली अज्ञानता के कारण पाप करे और 
वह बात मण्डली की आँखों से छिपी हो 


और वे यहीवा की किसी आाज्ञा के विरुद्ध 


कुछ करके दोषी ठहरे हों; १४ तो जब 
उनका किया हुआ पाप प्रगट हो जाए तब 
मरडली एक बछुड़े को पापबलि करके 
चढ़ाए। वह उसे मिलापवाले तम्ब के आगे 
ले जाए, १५ और मरडली के वृद्ध लोग 
अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े 
के सिर पर रखें, और वह बछड़ा यहोवा के 
साम्हने बलि किया जाए। १६ और 
अभिषिकत याजक बछड़े के लोह में से कुछ 
मिलापवाले तम्ब में ले जाए; १७ और 
याजक अपनी उंगली लोह में डबो डुबोकर 
उसे बीचवाले परद्द के आगे सात बार यहोवा 
के साम्हनें छिड़े । १८ और उसी लोहू में 
से वेदी के सींगों पर जो यहोवा के आगे 
मिलापवाले तम्ब में है लगाए; और बचा 
हुआ सब लोह होमबलि की वेदी-के पाए 
पर जो मिलापंवाले तम्ब के द्वार पर है; 
उंडेल दे। १६ और वह बछेड़े की कुल 
चरबी निकालकर वेदी पर जलाए। 
२० और जैसे पापबलि के बछड़े से 
किया था वैसे ही इस से भी करे; इस भांति 
याजक इस्राएलियों के लिये प्रायश्चित्त 
करे, तब उनका वह पाप क्षमा किया 
जाएगा। २१ और वह बछड़े को छावनी 
जाकर उसी भांति जलाए 
जैसे पहिले बछड़े को जलाया था; यह. 
तो मण्डली के निमित्त पापबलि ठहरेगा॥ 

२२ जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके 
अर्थात्‌ अपने परमेश्वर यहोवा की किसी 
ग्राज्ञा के-विरुद्ध भूल से: कुछ करके. दोषी हो 
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जाए, २३ और उसका पाप उस पर प्रगट 
हो जाए, तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान 
करने के लिये ले आए; २४ और बकरे 
के सिर पर अपना हाथ धरे, और बकरे को 
उस स्थान पर बलि करे जहां होमबलिपशु 
यहोवा के आगे बलि किये जाते हैं; यह तो 
पापबलि ठहरेगा । ३२५ और याजक अपनी 
उंगली से पापबलिपशु के लोहू में से कुछ 
लेकर होमबलि की वेदी के सींगों पर लगाए, 
और उसका लोह होमबलि की वेदी के पाए 
पर उंडेल दे। २६ और वह उसकी कुल 
चरवी को मेलबलि की चरबी की नाई वेदी 
पर जलाए; और याजक उसके पाप के 
विषय में प्रायश्चित्त करे, तब वह क्षमा 
किया जाएगा ।। 

२७ और यदि साधारण लोगों में से 
कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात्‌ कोई ऐसा 
काम जिसे यहोवा ते मता किया हो करके 
दोषी हो, और उसका वह पाप उस. पर 
प्रगट हो जाए, २८ तो वह उस पाप के 
कारण एक निर्दोष बंकरी बलिदान के लिये 
ले आए; २६ और वह अपना हाथ 
पापवलिपश के सिर पर रखे, और हो मबलि 


के स्थान पर पापबेलिपशु का बलिदान करे। 


३० और याजक उसके लोह में से अपनी 
उंगली से कुछ लेकर होमबलि की वेदी के 
सींगों पर लगाए, और उसके- सब लोह को 
उसी वेदी के पाए पर उंडल दे। ३१ और 
वह उसकी सब चरवी को मेलबलिपशु की 
चरबी की नाई ग्रलग करे, तंब योजक 
उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त 
सुखदायक सुगन्ध के लिये.जलाए; और इस 
प्रकार याजक उसके लिये. प्रायश्चित्त करे 
तब उसे क्षमा मिलेगी-।। मा आक 

३ और यदि वह प्रापवल्िि के.लिये.एक 


भेड़ी का तबच्छा ले गए 5 || वह रि 





देष्नि मादा 


पशु के सिर पर रखे, और उसको पापबलि 


के लिये वहीं बलिंदान करे जहां होमबलिपश 


बलि किया जाता हैं। ३४ और - याजक 


अपनी उंगली से पापबलि के लोह में से कुछ 
लेकर होमबलि की वेदी के सींगों पर लगाए 


और उसके सब लोह को वेदी के पाए पर 


उंडेल दे । ३५ और वह उसकी सब चरबी 
को मेलबलिवाले भेड़ के बच्चे की चरबी की 
नाई अलग करे; और याजक उसे वेदी पर 
यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए ; और इस 
प्रकार याजक उसके पाप के लिये प्रायश्चित्त 
करे, और वह क्षमा किया जाएगा।। 


कर | (कब को विधषित ४ 7 
(५. भौर यदि कोई साक्षी होकर ऐसा 

पांप करे कि शंपथ खिंलाकर पूछने पर 
भी, कि कया तू ने यहं सुना अथवा जानता 
है, और बह बात प्रगट न करे, तों उसको 


अपने ग्रवर्म का भार उठाना पड़ेगा। 
२ और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को 


अज्ञानता से छ ले, तो चाहे वह अ्शद्ध बनेले 
पश की, चाहे ग्रशुद्ध घरेल पंथ की, चाहे 
अशद्वग रेंगनेवाले जीव-जन्तु की लोथ हो, तो 


बह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। ३ और 
यदि कोई मनष्य किसी अशद्ध वस्त को 


अज्ञानना से छ ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु 
किसी भी प्रकार की क्‍यों न हो जिस से 
लोग ग्रश॒ुद्ध हो जाते हे, तो जब वह उस 
वात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा । 
४ और यदि. कोई व॒रा वा भला करने को 
बिना सोचे समझे. शपथ खाए, चाहे किसी 
प्रकार की बात, वह बिना सोच विचारे 
शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी 
उस समय ठहरेगा जब उमे मालूम हो 


जाएगा।. ५:-और जब वह इन बातों में से 
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किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय 
में उस ने पाप किया हो वह उसको मान 
लें, ६ और वह यहोवा के साम्हने भ्रपना 
दोषबलि ले आए, भ्रर्थात्‌ उस पाप के कारण 
वह एक भेड़ वा बकरी पापबंलि करने के 
लिये ले आए; तब याजक उस पाप के 
विषय उसके लिये प्रायश्चित्त करे। 
७ और यदि उसे भेड़ वा बकरी देने की 
सामथ्य न हो, तो अपने पाप के कारण दो 
पंडकी वा कब्रतरी के दो बच्चे दोषबलि 
चढ़ाने के लिये यहोवा के पास ले आए, 
उन में से एक तो पापबलि के लिये और 
दूसरा होमबलि के लिये। ८ और वह 
उनको याजक के पास ले आए, और याजक 
पापबलिवाले को पहिले चढ़ाएं, और उसका 
सिर गले से मरोड़ डाले, पर अ्रलग न करे 
६ और वह पापबलिपशु के लोहू्‌ में से कुछ 
बेदी की अलंग पर छिड़के, और जो लोहू 
दोष रहे वह वेदी के पाए पर गिराया जाए; 
वह तो पापबलि ठहरेगा । १० और दूसरे 
पक्षी को वह विधि के अनुसार होमबलि 
करें, और यांजक उसके पाप का प्रायश्चित्त 
करे, और तब वह क्षमा किया जाएगा ।। 

.. ११ और यदि वह दो पंड॒की वा कबूतरी 
के दो बच्चे भी न दे सके, तो वह अपने पाप 
के का रण अपना चढ़ावा एपा का दसवां भाग 
मैंदा पापबलि करके ले आए; उस पर न 
तो वह तेल डाले, और न लोबान रखें, 
क्योंकि वह पापबलि होगा। १२ वह उसको 
याजक के पास ले जाए, और याजक 


.... उस में से अपनी मुट्ठी भर स्मरण दिलाने- 
... वाला भाग जानकर वेदी पर यहोवा के 


के ऊपर जलाए; वह तो पापंबलि 
3 और इन बातों में से किसी 








यश्चित्त करे, श्रौर तब 








लैव्यव्यवस्था 


ठहराए। १ 


में जो कोई पांप करें, 
छल करे, वां उस पर अन्धेर करे, ३ वां पंड़ी 
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वह पाप क्षमा किया जाएगा। और इस 
पापबलि का शोष अन्नबलि के शेष की नाईं 
याजक का ठहरेगा ॥। 

१४ फिरं यहोवा ने मसा से कहां 
१५ यदि कोई यहोवा की पंवित्र की हुई 
वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात 


करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास 
एक निर्दोष मेढ़ा दोषबलि के लिये ले आए ; 


उसका दाम पवित्रस्थान के शेकेल के भ्रनुसार 
उतने ही शेकेल रुपये का हो जितना याजक 
६ और जिस पवित्र वस्तु के 
विषय उस ने पांप किया हो, उस में वह 
पांचवां भाग और बढ़ाकर याजक को दे; 
आर याजक दोषबलि का मभेढ़ा चढ़ाकर 
उसके लिये प्रायश्चित्त करे, तब उसका पाप 


क्षमा किया जाएगा।। 


१७ और यदि कोई ऐसा पाप करे, कि 
उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया 
हैं किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके 
अनजाने में हुआ हो, तौभी वह दोषी _ 
ठहरेगा, और उसको अपने अधर्म का भार 
उठाना पड़ेगा। १८ इसलिये वह एक 
निर्दोष मेढ़ा दोषबलि केरके याजक के पास 
ले आए, वह उतने ही दाम का हो जितना 
याजक ठहराए, और याजक उसके लिये 
उसकी उस भूल का जो उस ने ग्रनजाने में 
की हो प्रायश्चित्त करे, और वह क्षमा 
किया जाएगा। १६ यह दोषबलि ठहरे 
क्योंकि वह मनुष्य निःसन्देह यहोवा के 
सम्मख दोषी ठहरेगा ।। 


फिर यहोवा ने मसा से कहा 

२ यदि कोई यहोवा का विश्वासघात 
करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर, वा 
लेनदेन, वा लूट के विषय में अपने भाई से 
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हुई वस्तु को पाकर उसके विषय भूठ बोले 
और भूठी शपथ भी खाए; ऐसी कोई भी 
बात क्‍यों न हो जिसे करके मनुष्य पापी 
ठहरते हैं, ४ तो जब वह ऐसा काम करके 
दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उस ने लूट, 
वा अन्धेर करके, वा धरोहर, वा पड़ी पाई 
हो; ५ चाहे कोई वस्तु क्यों न हो जिसके 
विषय में उस ने भूठी शपथ खाई हो; तो 
वह उसको पूरा पूरा लौटा दे, और पांचवां 
भाग भी बढ़ाकर भर दे, जिस दिन यह 
मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह 
उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे। 
६ और वह यहोवा के सम्मुख अपना 
दोषबलि भी ले आए, अर्थात्‌ एक निर्दोष 
मेढ़ा दोषबलि के लिये याजक के पास ले 
आए, वह उतने ही दाम का हो जितना 
याजक ठहराए। ७ इस प्रकार याजक 
उसके लिये यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त 
करे, और जिस कांम को करके वह दोषी 
हो गया है उसकी क्षमा उसे मिलेगी।। 


(भांति भांति के बल्षिदानों कौ विधि ) 

८ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
£ हारून और उसके पुत्रों को आज्ञां देकर 
यह कह, कि होमबलि की व्यवस्था यह है; 
अर्थात्‌ होमबलि ईंघन के ऊपर रात भर 
भोर तक वेदी पर पड़ा रहे, और वेदी की 
अग्नि वेदी पर जलती रहे। १० और 
याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन 
पर अपनी सनी की जांधिया पहिनकर 
होमबलि की राख, जो आग के भस्म करने से 
बेदी पर रह जाए, उसे उठाकर बेदी के पास 
'रखे। ११ तब वह अपने ये वस्त्र उतारकर 
दूसरे वस्त्र पहिनकर राख को छावनी 
से.बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए 
१२ और वेदी पर अग्नि जलती रहे, और 


कभी बुभने न पाए; और याजक भोर भोर 


उस पर लकड़ियां जलाकर होमबलि के 
टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और 
उसके ऊपर मेलबलियों की चरबी को 


जलाया करे। १३ वेदी पर आग लगातार 


जलती रहे; वह कभी बुभने न पाए॥ 
१४ ग्रन्ननलि. की व्यवस्था इस प्रकार 


है, कि हारून के पुत्र उसको वेदी के आगे 


यहोवा के समीप ले आएं। १५ और वह 
अन्नबलि के तेल मिले हुए मैंदे में से मुट्ठी 
भर और उस पर का सब लोबान उठाकर 
अन्ननलि के स्मरणार्थ के इस भाग को 
यहोवा के सम्मुख सुखदायक सुगन्ध के लिये 
वेदी पर जलाए। १६ और उस में से जो 
शेष रह जाए उसे हारून और उसके पृत्र 
खा जाएं; वह बिना ख़मीर पवित्र स्थान में 
खाया जाए, श्रर्थात्‌ वे मिलापवाले तम्बू के 


आंगन में उसे खाएं। १७ वह ख़मीर के 
साथ पकाया न जाए; क्योंकि में ने अपने 


हव्य में से उसको उनका निज भाग होने के 
लिये उन्हें दिया है; इसलिये जेसा पापबलि 
और दोषबलि परमपवित्र हैं, वैसा ही वह भी 
हैं। श्य हारून के वंश के सब पुरुष उस 
में से खा सकते हैं, तुम्हारी पीढ़ी-पीढ़ी में 
यहोवा के हवनों में से यह उनका भाग 
सदेव बना रहेगा; जो कोई उन हवनों को 
छए वह पवित्र ठहरेगा॥ 

१६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२० जिस दिन हारून का अभिषेक हो 
उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को 
यह चढ़ावा चढ़ाए; ग्रर्थात्‌ एपा का दसवां 
भाग मैदा नित्य ग्रन्ननलि में चढ़ाए, उस 
में से आधा भोर को और आधा सन्ध्या के 
समय चढ़ाए। २१ वह तवे पर तेल के 


साथ पकाया जाए; जब वह तेल से तर हो _ 


जाए तब उसे ले आना, इस ग्रश्ननलि के पके 
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हुए टुकड़े यहोवा के सुखदायक सुगन्ध के 
लिये चढ़ाना। २२९ और उसके पुत्रों में से 
जो भी उस याजकपद पर अभिषिकत होगा, 
वह भी उसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया करे; 
यह विधि सदा के लिये है, कि यहोवा के 
सम्मुख वह सम्पूर्ण चढ़ावा जलाया जाये। 
२१३ याजक के सम्पूर्ण अन्ननलि भी सब 
जलाए जाएं; वह कभी न खाया जाए॥ 

२४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२५ हारून और उसके पुत्रों से यह कह, कि 
पापबलि की व्यवस्था यह हैं; अर्थात्‌ जिस 
स्थान में होमबलिपशु बध किया जाता है 
उसी में पापबलिपशु भी यहोवा के सम्मुख 
बलि किया जाए; वह पंरमपवित्र हैं। 
२६ और जो याजक पॉपबलि चढ़ावे वह 
उसे खाए; वह पवित्र स्थान में, अर्थात्‌ 
मिलापवाले तम्बू के आँगन में खाया जाए। 
२७ जो कुछ उसके मांस से छ जाए, वह 
पवित्र ठहरेगा; और यदि उसके लोहू के 
छींटे किसी वस्त्र पर पड़ जाएं, तो उसे किसी 
पवित्रस्थान में धो देना। २८ भर वह 
मिट्टी का पात्र जिस में वह पकाया गया हो 
तोड़ दिया जाए; यदि वह पीतल के पात्र 
में सिधाया गया हो, तो वह मांजा जाए, 
झऔर जल से धो लिया जाए। २६ और 
याजकों में से सब पुरुष उसे खा सकते हैं; 
वह परमपवित्र वस्तु है। ३० पर जिस 
पापबलिपशु के लोह में से कुछ भी खुन 
मिलापवाले तम्बू के भीतर पवित्रस्थान में 
प्रायश्चित्त करने को पहुंचाया जाए तब तो 
.. उसका मांस कभी न खाया जाए; वह आग 
... में जला दिया जाए॥ 


छु पा . फिर दोषबलि की व्यवस्था यह है। 
._ बहू प्रमपवित्र है; २ जिस स्थान पर 


काल 


बंध करते हें उसी स्थान 
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[ ६: २२--७ : १४ 


पर दोषबलिपशु का भी बलि करें, और 
उसके लोहू को याजक वेदी पर चारों ओर 
छिड़के । ३ और वह उस में की सब चरबी 
को चढ़ाए, अर्थात्‌ उसकी मोटी पूंछ को, 
और जिस चरबी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं 
वह भी, ४ और दोनों गर्द और जो चरबी 
उनके ऊपर और कमर के पास रहती है, 
ओर गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की 
मिल्‍ली, इन सभों को वह झलग करे; 
५ और याजक इन्हें वेदी पर यहोवा के लिये 
हवन करे; तब वह दोषबलि होगा। 
६ याजकों में के सब पुरुष उस में से खा 
सकते हें; वह किसी पवित्रस्थान में खाया 
जाए; क्योंकि वह परमपवित्र हैं। ७ जैसा 
पापबलि है वैसा ही दोषबलि भी है, उन 
दोनों की एक ही व्यवस्था है; जो याजक 
उन बलियों को चढ़ा के प्रायश्चित्त करे वही 
उन वस्तुओं को ले ले। ८ और जो याजक : 
किसी के लिये होमबलि को चढ़ाए उस 
होमबलिपशु की खाल को वही याजक ले 
ले। € और तंदूर में, वा कढ़ाही में, वा तवे 
पर पके हुए सब अन्नबलि उसी याजक की 
होंगी जो उन्हें चढ़ाता हैं। १० और सब 
ग्रश्ननलि, जो चाहे तेल से सने हुए हों चाहे 

हों, वे हारून के सब पुत्रों को एक 
समान मिले ।। 

११ और मेलबलि की जिसे कोई यहोवा 
के लिये चढ़ाए व्यवस्था यह हैं। १२ यदि वह 
उसे धन्यवाद के लिये चढ़ाए, तो धन्यवाद- 
बलि के साथ तेल से सने हुए अख़मभीरी 
फुलके, और तेल से चुपड़ी हुई भ्रखतमीरी 
रोटियां, और तेल से सने हुए मेदे के फुलके 
तेल से तर चढ़ाए। १३ और वह अपने 
धनन्‍्यवादवाले मेलबलि के साथ अखमीरी 
रोटियां भी चढ़ाए। १४ और ऐसे एक 


एक चढ़ावे में से वह एक एक रोटी यहोवा 





७: १५-३५ | 


को उठाने की भेंट करके चढ़ाए; वह मेलबलि 
के लोह के छिड़कनेवाले याजक की होगी । 
१५ और उस धन्यवादवाले मेलबलि का 
मांस बलिदान चढ़ाने के दिन ही खाया 
जाए; उस में से कुछ भी भोर तक शेष न 
रह जाए। १६ पर यदि उसके बलिदान 
का चढ़ावा मन्नत का वा स्वेच्छा का हो, तो 
उस बलिदान को जिस दिन वह चढ़ाया 
जाए उसी दिन वह खाया जाए, और उस 
में से जो शेष रह जाए वह दूसरे दिन भी 
खाया जाए। १७ परन्तु जो कुछ बलिदान 
के मांस में से तीसरे दिन तक रह जाए वह 
ग्राग में जला दिया जाए। १८ और उसके 
मेलबलि के मांस में से यदि कुछ भी तीसरे 
दिन खाया जाए, तो वह ग्रहण न किया 
जाएगा, और न पुन में गिना जाएगा; वह 
घृरिगत कर्म समझा जाएगा, और जो कोई 
उस में से खाए उसका अधर्म उसी के सिर 
पर पड़ेगा। १६ फिर जो मांस किसी 
अशुद्ध वस्तु से छू जाए वह न खाया जाए ; 
वह गझ्ाग में जला दिया जाए। फिर 
मेलबलि का मांस जितने शुद्ध हों वे ही खाएं, 
२० परन्तु जो अशुद्ध होकर यहोवा के मेल- 
बलि के मांस में से कुछ खाए वह अपने 
लोगों में से नाश किया जाए। २१ और यदि 
कोई किसी भअशद्ध वस्तु को छकर यहोवा के 
मेलबलिपश के मांस में से खाए, तो वह भी 
अपने लोगों में से नाश किया जाए, चाहे 
वह मनष्य की कोई अशुद्ध वस्तु वा अशुद्ध 
पशु वा कोई भी अशुद्ध और घृरित वस्तु 
ही कक | 
२२ फिर यहोवा, ने मसा से कहा 
२३ इस्राएलियों से इस प्रकार कह, कि 
तुम लोग न तो बैल की कुछ चरबी खाना 
और न भेड़ वा बकरी की । २४ :और जो 
पशु स्वयं मर जाए, और जो दूसरे पशु से 


लैव्यव्यवस्था 
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फाड़ा जाए, उसकी चरबी और और काम में 
लाना, परन्तु उसे किसी प्रकार से खाना 
नहीं। २५ जो कोई ऐसे पशु की चरबी 
खाएगा जिस में से लोग कुछ यहोवा के लिये 
हवन करके चढ़ाया करते हैं वह खानेवाला 
अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। 
२६ और तुम अपने घर में किसी भांति का 
लोहू, चाहे पक्षी का चाहे पशु का हो, न 
खाना |. २७ हर एक प्राणी जो किसी 
भांति का लोह खाएगा वह अपने लोगों 
में से नाश किया जाएगा।। द 

शृ८ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२६ इस्राएलियों से इस प्रकार कह, कि जो 
यहोवा के लिये मेलबलि चढ़ाएं वह उसी 
मेजबलि में से यहोवा के पास भेंट ले आए; 
३० वह अपने ही हाथों से यहोवा के हव्य 
को, अर्थात्‌ छाती समेत चरबी को ले आए, 
कि छाती हिलाने की भेंट करके यहोवा के 
साम्हने हिलाई जाए। ३१ और याजक 
चरबी को तो वेदी पर जलाए, परन्तु छाती 
हारूूल और उसके पुत्रों की होगी। 
३२ फिर तुम अपने मेलवलियों में से 
दहिनी जांघ को भी उठाने की भेट करके 
याजक को देना; ३३ हारून के पुत्रों में से 
जो मेलबलि के लोह और चरबी को चढ़ाएं 
दहिनी जांघ उसी का भाग होगा। 
३४ क्योंकि इस्राएलियों के मेलबलियों में से 
हिलाने की भेंट की छाती और उठाने की 
भेंट की जांघ को लेकर में ने याजक हारून 
और उसके पुत्रों को दिया है, कि यह सववेदा 
इस्राएलियों की ओर से उनका हक़ बना 
रहे॥ -. हा 
३५ जिस दिन हारून और उसके पुत्र 
यहोवा के समीप याजक पद के लिये लाए 
यए उसी दिन यहोवा के हव्यों में से 
उनका यही ग्रभिषिकत भाग ठहराया गया; 
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१५२ लैव्यव्यवस्था 


३६ ग्रर्थात्‌ जिस दिन यहोवा नें उनका 
ग्रभिषेक किया उसी दिन उस ने ग्राज्ञा दी 
कि उनको इस्राएलियों की औझोर से ये ही 
भाग नित मिला करें; उनकी पीढ़ी पीढ़ी 
के लिये उनका यही हक़ ठहराया गया। 
३७ होमवलि, अन्नबलि, पापबलि, दोषबलि, 
याजकों के संस्कार बलि, और मेलबलि 
की व्यवस्था येही है; ३८ जब यहोवा ने 
सीने पर्वत के पास के जंगल में मसा को 
ग्राज्ञा दी कि इस्राएली मेरे लिये क्‍या क्‍या 
चढ़ावे चढ़ाएं, तब उस ने उनको यही 
व्यवस्था दी थी॥. 


 (याञकों के संस्कार का वणन ) 

फिर यहोवा ने मसा से कहा 

२ तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों 
और ग्रभिषेक के तेल, और पापबलि के 
बछड़े, और दोनों मेढ़ों, और झखमी री रोटी 
की टोकरी को ३ मिलापवाले तम्ब्‌ के 
द्वार पर ले आ, और वहीं सारी मएडली को 
इकट्ठा कर। ४ यहोवा की इस आज्ञा के 
अनुसार मूसा ने किया; और मरडली 

मिलापवाले तम्ब के द्वार पर इकट्टी हुई 
भू तब मसा ने मण्डली से कहा, जो काम 

करने की ग्राज्ञा यहोवा ने दी ह वह यह है 
६ फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को 
समीप ले जाकर जल से नहलाया । ७ तब 
उस ने उनको अंगरखा पहिनाया, और 
 कटिबन्द लपेटकर बागा पहिना दिया, और 
'एपोद लगाकर एपोद के काढ़े हुए पटुके से 
 एपोद को बान्धकर कस दिया। ८ और उस 


-... न उनके चपरास लगाकर चपरास में 





 ऊरीम की मझऔर तुम्मीम रख दिए। & तब उस 
सके सिर घार पगडी बान्धकर पगड़ी के 


के टीके को, अथरति पवित्र | 
जिसे प्रकार यहोवा ने ओर छिड़का। २० तब मेढ़ा टुकड़े टुकड़े _ 


[ ७: ३६--८ : २० 


मंसा को आज्ञां दी थी। १० तब मसा ने 
अभिषेक का तेल लेकर निवास का और 
जो कुछ उस में था उन सब का भी अभिषेक 
करके उन्हें पवित्र किया। ११ और उस 
तेल में से कुछ उस ने वेदी पर सात बार 
छिड़का, और कुल सामान समेत वेदी का 
और पाए समेत हौदी का ग्रभिषेक करके 
उन्हें पवित्र किया। १२ और उस ने 
अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर 
डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र 
किया। १३ फिर मूसा ने हारून के पुत्रों 
को समीप ले ग्रांकर, अंगरखे पहिनाकर, 
फेटे बान्ध कें उनके सिर पर टोपी रख 
दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा 
दी थी। १४ तब वह पापबलि के बछड़े को 
समीप ले गया; और हारून और उसके 
पुत्रों ने अपने अपने हाथ पापबलि के बछ.ड़े 
के सिर पर रखे। १५ तब वह बलि किया 


गया, और मूसा ने लोह को लेकर उंगली से . 


बेदी के चारों सींगों पर लगाकर पवित्र 
किया, और लोहू को वेदी के पाए पर 
उंडेल दिया, और उसके लिये प्रायश्चित्त 
करके उसको पवित्र किया। १६ और 
मूसा नें अंतड़ियों पर की सब चरबी, और 
कलेजे पर की भिल्‍ली, और चरवी समेत 
दोनों गूदों को लेकर वेदी पर जलाया। 
१७ और बछड़े में से जो कुछ दीष रह गया 
उसको, अर्थात्‌ गोबर समेत उसकी खाल 
झ्लौर मांस को उस ने छावनी से बाहर भ्राग 
में जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को 
ग्राज्ञा दी थी। १८ फिर वह होमबलि के 
मेढ़े को समीप 


ु 


उसका लोह वेदी पर चारों 


गयां, और हारून और 
उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेंढ़े के सिर 
पर रखें। १६ तब वहं बलि किया गया, 





रा मल हे है | प्र की / के न 30. 

हर ] रु हु पा 

फल + ७५०38 कर" ३भर 9 कपिल पसन55 पं पाक ५३ __ भ ३ द्रप एआसफ कक + 3० व <करकआं+0धवतास_अ ऊपर सीक ५५९० _थी पक फिसे वआ+ पट ४०८; प तय: पेज १५ 4 +सग९०५ ३ कंनथयमणधके कल 5 'लथ24 ४48 इगश्लका५२२०५५१२०१४०१६० नमक ला 5० ररत५१ १०55 ५०००००८००५८:०7०7227777227:/2:72722222722777777777777272:02222220 2:24 ४७४७७४७७७ 902. 
बजाए 57 >स्् 


लक नकली “मल ककिकनसनननना गला न्‍ कण 2 


किया गया, और मूसा ने सिर और चरबी 
समेत टुकड़ों को. जलाया। २१ तब 
अंतड़ियां और पांव जल से धोये गए, और 
मूसा ने पूरे मेढ़ें को वेदी पर जलाया, और 
वह सुखदायक सुगन्ध देने के लिये होमबलि 
आर यहोवा के लिये हव्य हो गया, जिस 
प्रकार यहोवा ने मूसा को आाज्ञा दी थी । 
२२ फिर वह दूसरे मेंढ़ें को जो संस्कार का 
मेढ़्ा था समीप ले गया, और हारून और 
उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर 
पर रखे।. २३ तव वह बलि किया गया, 
और मूसा ने उसके लोह में से कुछ लेकर 


हारून के दहिने कान के सिरे पर और उसके 


दहिने हाथ और दहिने पांव के ग्रंगूठों पर 
लगाया। २४ और वहं.हारून के पुत्रों को 
समीप ले गया, और लोह में से कुछ एक 


एक के दहिने काने के सिरे पर और दहिनें 


हाथ और दहिने पांव के अंगूठों पर लगाया ; 
औ्लौर मूसा ने लोह को वेदी पर चारों ओर 
छिंडका। २५ और उस ने चरबी, और 
मोटी पंंछे, और अंतड़ियों पर की संब 
चरबी, और कलेजे पर की भिल्‍ली समेत 
दोनों गुदं, और दहिनी जांध, ये सब लेकर 
ग्रलग रखे; २६ और अखमीरी रोटी की 
टोकरी जो यहोवा के आंगे रखी गई थी 
उस में से एक रोटी, और तेल से सने हुए 
मैदे का एक फुलका, और.एक रोटी लेकर 
चरबी और दहिनी जांधघ पर रख दी; 
२७ और ये सब वस्तुएं हारून और उसके 
पत्रों के हाथों पर धर दी गई, और हिलाने 
की भेंट के लिये यहोवा के श्रागे हिंलाई गई । 
२८ और मूसा ने उन्हें फिर उनके हाथों 
पर से लेकर उन्हें वेदी पर होमबलि के 
ऊपर जलाया, यह सुखदायक सुंगन्ध देने के 
लिये संस्कार की मेंट और यहोवा के *: 

हव्य था। २६ तब मूसा ने 





लैव्यव्यवस्था 





१्श्३ 
लेकर हिलाने की भेंट के लिये यहोवा के 
ग्गे हिंलाया; और संस्कार के मभेढ़ें में से 
मसा का भाग यही हुआ जेंसां यहोवा ने 
मसा को आज्ञा दी थी। ३० और मसा ने 
ग्रभिषेक के तेल और वेदी पर के लोह, 
दोनों में से कछ लेकर हारून और उसके 
वस्त्रों पर, और उसके पुत्रों और उनके 
वस्त्रों पर भी छिड़का; और उस ने बस्त्रों 
समेत हारून को और वबस्त्रों समेत उसके 
पुत्रों को भी पवित्र किया। ३१ और 
मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, 
मांस को मिलापवाले तम्ब के द्वार पर 
पकाझ्ो, और उस रोटी को जो संस्कार की 
टोंकरी में है वहीं खाझ्नो, जैसा में ने आज्ञा 
दी हैं, कि हारूत और उसके पुत्र उसे खाएं 
३२ और मांस और रोटी में से जो शेष 
रह जाए उसे झ्ाग में जला देना । ३३ और 
जब तंक तुम्हारे संस्कार के दिन पूरे न हों 
तब तक, अर्थात्‌ सात दिन तक मभिलापवाले 
तम्ब के द्वार के बाहर न जाना, क्योंकि वह 
सात दिन तक तुम्हारा संस्कार करता 
रहेगा। रे४ जिस प्रकार आज किया गय। 
हैँ वैसा ही करने की झाज्ञा यहोवा न दी 
है, जिस से तुम्हारा प्रायश्चित्त किया जाए 
३२५ इसलिये तुम मिलापवाले तम्ब्‌ के ढवार 
पर सात दिन तक दिन रात ठहरे रहना 
और यहोवा की आज्ञा को मानना, ताकि. 
तुम मर न जाओ ; क्योंकि. ऐसी ही आज्ञा 

भें दी गई हैं। ३६ तब यहोवा की इन्हीं 
सब्र आज्ञाओं के अनुसार जो उस ने मसा के 
द्वारा दी थीं हारूत और, उसके पुत्रों 
उनका पालन किया ॥.. - 








दिन मूंसा ने हारून और. 
उसके: पुत्रों" को और इस्राएली 
पुरनियों कोबुलवाकर हारून से कहा, 
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१५४ 


. ३ पापबलि के लिये एक निर्दोष बछड़ा 
झ्यौर होमबलि के लिये एक निर्दोष मेढ़ा 
लेकर. यहोवा. के साम्हने भेंट चढ़ा। 
३ और इस्राएलियों से यह कह, कि तुम 
पापबलि के लिये एक बकरा, और होमबलि 
के लिये एक बछड़ा और एक भेड़ का बच्चा 
लो, जो एक वर्ष के हों और निर्दोष हों 
४ और मेलबलि के लिये यहोवा के सम्मुख 
बढ़ाने के लिये एक बैल और एक मेढ़ा 
और तेल से सने हुए मैदे का एक अन्नबलि 
भी लें लो; क्योंकि आज यहोवा तुम को 
दर्शन देगा। ५ और जिस जिस वस्तु को 
आज्ञा मूसा ने दी उन सब को वे मिलापवाल 
तम्बू के आगे ले आए; और सारी मण्डली 
समीप जाकर यहोव्रा के साम्हने खड़ी हुई । 
६ तब मसा ने कहा, यह वह काम हू जिसके 
क्रने के लिये यहोवा ने आज्ञा दी है. कि 
तुम उसे करो; और यहोवा की महिमा का 
तेज तुम को दिखाई पड़ेगा। ७ और मूसा 
हारून से कहा, यहोवा की आज्ञा के 
ग्रनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पाप- 
बलि और होमबलि को चढ़ाकर अपने और 
सब जनता के लिये प्रायदिचत्त कर; और 
जनता के चढ़ावे को भी चढ़ाकर उनके लिये 
प्रायश्चित्त कर। ८ इसलिये हारून ने वेदी 
के समीप जाकर अपने पापबलि के बछड़े का 
बलिदान कियां। £ और हारून के पुत्र 
लोह को उसके पास ले गए, तब उस ने अपनी 
उंगली को लोह में डुबाकर वेदी के सींगों 
पर लोहू को लगाया, और शेष लोहू को 
बेंदी के पाएं पर उंडेल दिया; १० झौर 
पौषबलिं में की चरबी और गुर्दों और कलेजे 
वय्की मिल्‍ली को उस नें वेंदी पर जलाया 


लैव्यव्यवस्था 


का ते मूसा की आज्ञात्दी थी॥ 
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होमबलिपशु का बलिदात किया; और 
हारून के पुत्रों ने लोह को उसके हाथ में 
दिया, और उस ने उसको वेदी पर चारों 
झोर छिड़क दिया । १३ तब उन्हों ने होम- 
बलिपशु का टुकड़ा टुकड़ा करके सिर सहित 


उसके हाथ में दे दिया और उस ने उनको 


वेदी पर जला दिया। १४ और उस ने 
ग्रंलसड़ियों और पांवों को धोकर वेदी पर 
होमबलि के ऊपर जलाया । १५ और उस 
ने लोगों के चढ़ावे को आगे लेकर और उस 
पापबलि के बकरे को जो उनके लिये था 
लेकर उसका बलिदान किया, और पहिले 
के समान उसे भी :पापबलि करके चढ़ाया । 
१६ और उस ने होमबलि को भी समीप ले 
जाकर विधि के अनुसार चढ़ाया । १७ और 
अन्नवलि को भी समीप ले जाकर उस में से 
मुद्दी भर वेदी पर जलाया, यह भोर के 
होमबलि के अलावा चढ़ाया गया। 
१्८ और बैल और. मेढ़ा, अ्रर्थात्‌ जो 
मेलबलिपशु जनता के लिये थे वे श्री बलि 
किये गए; और हारून के पुत्रों ने लोहू को 
उसके हाथ में दिया, और उस ने उसको 
वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया 
१९ और उन्हों ने बैल की चरबी को और 
मेढे में से मोटी पंछ को, और जिस चरबी से 
अतडियां ढपी रहती हैं उसको, और गुर्दो 
सहित कलेजे पर की भिल्‍ली को भी उसके 
हाथ में दिया; २० और उन्हों ने चरबी 
को छातियों पर रखा; और उस ने वह 
चरबी वेदी पर जलाई, २१ परन्तु छातियों 
झौर दहिनी जांघ को हारून ने मूसा की 
आज्ञा के अनसार हिलाने की “भेंट के लिये 
यहोवा: के: साम्हने- हिलाया। २२ तब 
हारून ने लोगों की श्रोर हाथ बढ़ाकर उन्हें 
गाशीर्वादःदिया ; और पापबलि, होमबलि, 


गीचे 
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उतर आया। २३ तब मसा और हारून 
मिलापवाले तम्ब में गए, और निकलकर 
गगों को आशीर्वाद दिया; तब यहोवा 
का तेज सारी जनता को दिखाई दिया। 


२४ और यहोवा के सा म्हने से आग निकल- 


कर चरबी सहित होमबलि कोः वेदी पर 


भंस्म कर दिया; इसे देखकर जनता ने जय 
जयका र का नारा मारा, और अपने अपने 


मुंह के बल गिरकर दशडबत किया ॥। 


भादाब ओर अबोऊह़़ के भस्ा होने का 
5 55  बणेन-) मय 
९ _.' तब नादाब और अबीह नामक 
हांखून के दो पुत्रों ने अपना अपना 


घूपदान लिया, और उन में आग भरी, और 


उस में धप डालकर उस ऊपरी आग की 
जिसकी आराज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा 
के सम्मेंख आरती दी। २ तब यहोवा के 
सम्मख से आग निकलकर उन दोनों को 
भस्म कर दिया, और वे यहोवा के साम्हने 
मर गए। ३ .तब मसा ने हाखून से कहा 
यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था, कि 


- जो मेरे समीप आए ग्वध्य हे कि वह मे 


पवित्र जाने, और सारी जनता के साम्हने 
मेरी महिमा करे । और हारून चप रहा। 
४ तब मसा ने मीणशाएल और एलसाफान 
को जो हारून के चाचा उज्जीएल के पूत्र थे 
बलाकर कहा, निकट आओभो, और अपने 
भतीजों को प्रवित्रस्थान के आगे-से उठाकर 


छावनी के वाहर ले जाओ॥.- ५ मसा की 


इस आज्ञा के अनु सा र वे निकट जाकर उनको 


अंगरखों' सहित उठाकर 'छावेनी -के बाहर 


ल ग्रए0। ६ ततब्र मसा नः हार 





ओऔर न अपने बस्त्रों को फाड़ो, ऐसा न झ्षीः 
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तुम भी मर जाओ, और सारी मण्डली 
पर उसका क्रोध भड़क उठे; परन्तु वह 


इस्राएल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे 


भाईबन्धु हें यहोवा की लगाई हुई 'आ्राग 
पर. विलाप करें। ७ और तुम लोग 
मिलापवाले तम्ब के द्वार के बाहर न जाना 
ऐसा:न हो कि तुम मर जाओआी;-. क्योंकि 


यहोवा के अभिषेक का तेल तुम. पर लगा 


हुआ हैं । मसा के इस वचन:के. अनुसार 
उन्हों ने किया ॥। कप 
८-फिर यहोवा ने हारून से कहा, 
कि जब जब तू-वा तेरे पुत्र मिलापवाले 
तम्बू में आ्राएं तब तब तुम में से कोई न तो 
दाखमध्‌ पिए हो न और किसी प्रकार का 


मद्य, कहीं ऐसा न हो कि तम मर जाओ; 


तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित 
रहे, १० जिस से तम पवित्र और अपवित्र 


में, और शद्ध और ग्रशद्ध में ग्रन्तर कर सको 
११ और इस्राएलियों को उन सब विधियों 


को सिखा सको जिसे यहोवा ने मसा के द्वारा 
उनको सुनवा दी हैं॥ 


१२ फिर मूसा ने हारून से और उसके 


बचे हुए दोनों पुत्र ईतामार और एलीआजर 
से भी कहा, यहोवा के हव्य में से जो 
अन्नवलि बचा हैँ उसे लेकर बेदी के पास 
बिना खेमीर खाद्मो, क्योंकि वह परमपवित्र 


१३ झौर तुम उसे किसी पवित्रस्थान 
में खाझ्नों, वह ती यहीवा. के हव्य में से तेरा 
और तेरे पृत्रों का हक़ है; क्योंकि में ने ऐसी 
ही आजा पाई है। १४ ओर हिलाई हुई 


भेंट की छाती और उठाई हुई भेंट की जांघ 


को तुम लोग, अर्थात्‌ तू और तेरे वेटे-वे टियां 
सत्र किसी श॒द्ध स्थान में खाझ्ो; क्‍योंकि के 





_ इंस्राएलियों के मलवलियों में से तुझे और 


नेरेलडक्रेव्ालों की- हक़ ठहरा दी गई है। 
५ चरकी/के हव्यों समेत जो उठाई हुई 
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जांघ और हिलाई हुई छाती यहोवा के खुरवालों में से इन पशुओं को न खाना, 
साम्हने हिलाने के लिये आ्राया करेंगी, ये ग्र्थात्‌ ऊंट, जो पागुर तो करता है परन्तु 
भाग यहोवा की भ्राज्ञा के अनुसार सर्वदा चिरे खुर का नहीं होता, इसलिये वह तुम्हारे 
की विधि की व्यवस्था से तेरे और तेरे लिये अशुद्ध ठहरा है। ५ भौर शापान, जो 
लड़केबालों के लिये हैं।। का पागूर तो करता है परन्तु चिरे खुर का नहीं 
.. १६ फिर मूसा ने पापबलि के बकरे की होता, वह भी तुम्हारे लिये भ्रशुद्ध है । 
जो ढूंढ़-ढांढ़ की, तो कया पाया, कि वह ६ और खरहा, जो पागुर तो करता है परन्तु 
जलाया गया है, सो एलीआजर झौर ईतामारचिरे खुर का नहीं होता, इसलिये वह भी 
जो हारून के पुत्र बचें थे उन से वह क्रोध में तुम्हारे लिये अशुद्ध है। ७ और सूझर, जो. 
प्राकर कहने लगा, १७ कि पापबलि जो चिरे अर्थात्‌ फटे खुर का होता तो है परन्तु 
प्रमपवित्र है और जिसे यहोवा ने तुम्हें पागुर नहीं करता, इसलिये वह तुम्हारे लिये 
इसलिये दिया है कि तुम मण्डली के अधर्म अशुद्ध है। ८ इनके मांस में से कुछ न 
का भार अपने पर उठाकर उनके लिये खाना, प्रौर इनकी लोथ को छूना भी नहीं; 
यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त करो, तुम ये तो तुम्हारे लिये भशुद्ध हैं।... 
ने उसका मांस पवित्रस्थान में क्यों फिर जितने जलजल्तु हैं उन में से तुम 
नहीं खाया ? १८ देखो, उसका लोहू इन्हें खा सकते हो, अर्थात्‌ समुद्र वा नदियों के 
पवित्रस्थान के भीतर तो लाया ही नहीं गया, जलजन्तुओं में से जितनों के पंख और चोंयेटे 
निःसन्देह उचित था कि तुम मेरी आज्ञा के होते है उन्हें खा सकते हो। १० और 
झनसार उसके मांस को पवित्रस्थान में जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी 
खाते। १६ इसका उत्तर हारून ने मूसा बिना पंख झौर चोंयेटे के समुद्र वा नदियों में 
को इस प्रकार दिया, कि देख, श्राज ही. हे वे सब तुम्हारे लिये घृरित हैं। 
उन्हों ने श्रपने पापवलिं और होमबलि को वे तुम्हारे लिये घुखित ठहर; है. 
यहोवा के साम्हने चढ़ाया; फिर मुझ पर उनके मांस में से कुछ न खाना, और उनकी 
रेसी विपत्तियां झा पड़ी हैं! इसलिये यदि में जिस 2 लि कह मम 
हक आज, पा जिस किसी जन्‍्तु के पंख और च॑ नहीं 
आज. पापबलि का मांस खाता तो क्‍या यह नेते बहेँ तम्हारे लिये अशु्ध है बा 
बात यहोवा के सम्मुख भली होती ? २० जब होते वह तुम्हारे लिये भशुद्ध हु ॥ 
किक 0 हर कह १३ फिर पक्षियों में से इतको भ्रशुदध 
मूसा ने यह सुना तब उसे संतोष हुआ जानना, ये भशुद्ध होने के कारण खाए न 
.. (शाद ओर अशद मांस कोविधषि). जाएं, ग्रर्थीत्‌ उकाब, हड़फोड़, कुरर, 
९ ९ ... फिर यहोवा ने मूसा और हारून._ १४ शाही, और भांति भांति की चील, 
९ २ कहा, २ इलाएलियों से कहो, १५औरभांतिभांतिकेसबकाा, हे 5 
कि जितने पंशु पृथ्वी पर हैं उन सभों में से . मुगें, तखमास, जलकुक्कुट, श्र भांति भांति 
#जजीवधारियों का मांस खा सकते हो। के बाज, १७ हवासिल, हाइगील, उ | 
से जितने चिरे १८ राजहेँस, धनेश, गिढ्ध, १६ लगलग, 
भांति -भांति ' के ध्बगुले, टिटीहरी भ्ौर 
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२० जितने पंखवाले चार पांवों के बल 
चलते हैं वे सब तुम्हारे लिये अशुद्ध हें । 
२१ पर रेंगनेवाले और पंखवाले जो चार 
पांवों के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर 
कूदने फांदने को टांगें होती हैं उनको तो 
खा सकते हो । २२ वे ये हैं, अर्थात्‌ भांति 
भांति की टिट्डी, भांति भांति के फनगे, भांति 
भांति के हमले, और भांति भांति के 
हागाब। २३ परन्तु और सब रेंगनेवाले 
पंखवांल जो चार पांववाले होते हें वे तुम्हारे 
लिये अशुद्ध हैं।। 

२४ और इनके कारण तुम गअशुद्ध 
ठहरोगे; जिस किसी से इनकी लोथ छ जाए 
वह सांक तक अशुद्ध ठहरे। २५ और जो 
कोई इनकी लोथ में का कुछ भी उठाए वह 
अपने वस्त्र धोए और सांक तक गअशुद्ध रहे । 
२६ फिर जितने पशु चिरे खुर के होते हैं 
परन्तु न तो बिलकुल फटे खुर और न पागुर 
करनेवाले हैं वे तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं; जो 
कोई उन्हें छए वह अशुद्ध ठहरेगा। 


२७ और चार पांव के बल चलनेवालों में से. 


जितने पंजों के बल चलते हें वे सब तुम्हारे 
लिये अशद्ध हैं; जो कोई उनकी लोथ छए 
वह सांझ तक अशुद्ध रहे। २८ और जो 
कोई उनकी लोथ उठाए वह अपने बस्त्र 
धोए और सांक तक भ्रशुद्ध रहे; क्योंकि वे 
तुम्हारे लिये अशुद्ध हें॥ द 

२६ और जो पथ्वी पर रेंगते हें उन में 
से ये रेंगनेवाले तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं, अर्थात्‌ 
नेबला, चहा, और भांति भांति के गोह, 
३० और छिपकली, मगर, टिकटिक, सांडा 
झऔर गिरगिटान। ३१ सब र रेंगनेवालों 
में से ये ही तुम्हारे लिये अशुद्ध हैँ; 
कोई इनकी लोथ छुए वह सांभ तक अशुद्ध 
रहे। ३२ और इन में से किसी की लोथ 
. जिस किसी वस्तु पर पड़ जाए वह भी अशुद्ध 
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ठहरे, चाहे वह काठ का कोई पात्र हो, चाहे 

वस्त्र, चाहे खाल, चाहे बोरा, चाहे किसी 
काम का कसा ही पात्रादि क्‍यों न हो; वह 
जल में डाला जाए, और सांभ तक अजशुद्ध 
रहे, तब शुद्ध समझा जाए। ३३ और यदि 
मिट्टी का कोई पात्र हो जिस में इन जन्तुग्रों 
में से कोई पड़े, तो उस पात्र में जो कुछ हो 
वह अशुद्ध ठहरे, और पात्र को तुम तोड़ 
डालना । ३४ उस में जो खाने के योग्य 
भोजन हो, जिस में पानी का छुप्राव हो वह 

सब अशुद्ध ठहरे; फिर यदि ऐसे पात्र में पीने. 
के लिये कुछ हो तो वह भी अशुद्ध ठहरे। 
३४ और यदि इनकी लोथ में का कुछ 
तंद्र वा चूल्हे पर पड़े तो वह भी ग्रशुद्ध 
ठहरे, और तोड़ डाला जाए; क्‍योंकि वह 
प्रशुद्ध हो जाएगा, वह तुम्हारे लिये भी 


अशुद्ध ठहरे। ३६ परन्तु सोता वा तालाब 


जिस में जल इकट्ठा हो वह तो शुद्ध ही रहे; 
परन्तु जो कोई इनकी लोथ को छुए वह 
ग्रशुद्ध हरे । ३७ और यदि इनकी लोथ 
में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो 
बोने के लिये हो पड़े, तो वह बीज शुद्ध रहे 
३८ पर यदि बीज पर जल डाला गया हो 
और पीछे लोथ में का कुछ उस पर पड़ 
जाए, तो वह तुम्हारे लिये अशुद्ध ठहरे ॥ 
३६ फिर जिन पशुओं के खाने की आज्ञा 
तुम को दी गई है यदि उन में से कोई पशु 
मरे, तो जो कोई उसकी लोथ छुए वह 
सांझ तक अशुद्ध रहे। ४० और उसकी 
लोथ में से जो कोई कुछ खाए वह अपने 
वस्त्र धोए और सांक तक अशुद्ध रहे; और 
जो कोई उसकी लोथ उठाए वह भी अपने 


बस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे । 
४१ और सब प्रकार 


पृथ्वी पर 
रेंगनेवाले जन्तु घिनौने हैं; वे खाए न जाएं। 


४२ पृथ्वी पर सब रेंगनेवालों में से जितने 
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वेट वा चार पांवों के बल चलते हैं, वा 
भ्रधिक पांववाले होते हैं, उन्हें तुम न खाना ; 
क्योंकि वे घिनौने हैं । ४३ तुम किसी प्रकार 
के रेंगनेवाले जन्तु के द्वारा अपने आप को 
घिनौना न करता; भर न उनके द्वारा 
अपने को भ्रशुद्ध करके अपवित्र ठहराना। 
४४ क्योंकि में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हा 


लैव्यव्यवस्था 


इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने 


[ ११: ४३--१३: ४. 


अपने शुद्ध करनेवाले रुधिर में रहे । 
६ और जब उसके शुद्ध हो जाने के 


दिन पूरे हों, तब चाहे उसके बेटा हुआ हो 


चाहे बेटी, वह होमबलि के लिये एक वर्ष का 
भेडी का बच्चा, और पापबलि के लिये 


कबूतरी का एक बच्चा वा पंडुकी 


मिलापवाले तम्ब्‌ के द्वार पर याजक के पास 
लाए। ७ तब याजक उसको यहोवा के 
साम्हने भेंट चढ़ाके उसके लिये प्रायश्चित्त 
















रहो, क्योंकि में पवित्र हूं। इसलिये तुम 
किसी प्रकार के रेंगनेवाले जन्तु के द्वारा जो 
पृथ्वी पर चलता हैं अपने आप को अशुद्ध न 
करना। ४५ क्योंकि में वह यहोवा है जो 
तुम्हें मिस्र देश से इसलिये निकाल ले आया 
हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं; इसलिये 
तुम पवित्र बनो, क्योंकि में पवित्र हूं ।। 
४६ पशुओं, पक्षियों, और सब जलचरी 
प्राणियों, और पृथ्वी पर सब रेंगनेवाले 
प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है, 
४७ कि शुद्ध अशुद्ध और भक्षय और 
प्रभक्षय जीवधारियों में भेद किया जाए॥ 
( प्रद्धूता के विषय को विधि ) क्‍ 
१ २ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ इस्राएलियों से कह, कि जो स्त्री 
गर्भिणी हो और उसके लड़का हो, तो वह 
सात दिन तक अशुद्ध रहेगी; जिस प्रकार 
वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती । 
३ और आठवें दिन लड़के का खतना किया 
जाए। ४ फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करनेवाले 
रंधिर में तेंतीस दिन रहे; और जब 
:.. “तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे न हों 
.. तब तक वह न तो किसी पवित्र वस्तु को 
_छुए, और न पवित्रस्थान में प्रवेश करे । 
» ग्दिः उसके लड़की पैदा हो, तो 









































प्ती की. सी अशुद्धता -चौदह 
. तो याजक उनको सात दिन तक बन्दर्केर 


करे; और वह अपने रुधिर के बहने की 
अशुद्धता से छुटकर शुद्ध ठहरेगी। जिस स्त्री 
के लड़का वा लड़की उत्पन्न हो उसके लिये 
यही व्यवस्था है। ८ और यदि उसके पास 
भेड़ वा बकरी देने की पूंजी न हो, तो दो 
पंडुकी वा कबूतरी के दो बच्चे, एक तो 
होमबलि और दूसरा पापबलि के लिये दे; 
और याजक उसके लिये प्रायश्चित्त करे, 


तब वह शुद्ध ठहरेगी ॥। 


( कोढ़ को विधि ) 
१३ फिर यहोवा ने मूसा और हारून 
से कहा, २ जब किसी मनुष्य के 
शरीर के चम॑ में सूजन वा पपड़ी वा फूल 
हो, और इस से उसके चर्म में कोढ़ की 
व्याधि सा कुछ देख पड़े, तो उसे हाहन 
याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक हे 
उन में से किसी के पास ले जाएं। रे जब 
याजक उसके चमं की व्याधि को देखें, और 
यदि उस व्याधि के स्थान के रोएं उजले हो 
गए हों और व्याधि चर्म से गहरी देख पड़े, 
तो वह जान ले कि कोढ़ की व्याधि है; और 
याजक उस मनुष्य को देखकर उसको अशुद्ध 
ठहराएं। ४ और यदि वह फूल उसके चर्म 
में उजला तो हो, परन्तु चर्म से गहरा न देख 
पड़े, और न वहां के रोएं उजले हो गए हों, 
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रखें; ५ और सातवें दिन याजक उसको 
देखे, और यदि वह व्याधि जैसी की तैसी 
बनी रहे और उसके चर्म में न फैली हो, तो 
याजक उसको और भी सात दिन तक बन्दकर 
रखे; ६ और सातवें दिन याजक उसको 
फिर देखे, और यदि देख पड़े कि व्याधि 
की चमक कम है और व्याधि चर्म पर फैली 
न हो, तो याजक उसको शद्ध ठहराए 
क्योंकि उसके तो चर्म में पपड़ी है; और वह 
अपने वस्त्र धोकर शद्ध हो जाए। ७ और 
यदि याजक की उस जांच के परचात्‌ जिस में 
वह शुद्ध ठहराया गया था, वह पपड़ी उसके 
चर्म पर बहुत फैल जाए, तो वह फिर 
याजक को दिखाया जाए; ८ और यदि 
याजक को देख पड़े कि पपड़ी चर्म में फल 
गई है, तो वह उसको अशुद्ध ठहराए; 
क्योंकि वह कोढ़ ही है ।। 
६ यदि कोढ़ की सी व्याधि क्रिसी मनष्य 
के हो, तो वह याजक के पास पहुंचाया जाए 
१० और याजक उसको देखे, और यदि वह 
सूजन उसके चरम में उजली हो, और उसके 
कारण रोएं भी उजले हो गए हों, और उस 
सूजन में बिना चर्म का मांस हो, ११ तो 
याजक जाने कि उसके चरम में पुराना कोढ़ 
है, इसलिये वह उसको अशुद्ध ठहराए; और 
बन्द न रखे, क्‍योंकि वह तो अशुद्ध है। 
१२ ओर यदि कोढ़ किसी के चर्म में फूटकर 
यहां तक फ़ैल जाए, कि जहां कहीं या जक देखे 
व्याधित के सिर से पैर के तलवे तक कोढ़ ने 
सारे चम को छा लिया हो, १३ तो याजक 
ध्यान से देखे, और यदि कोढ़ ने उसके सारे 
शरीर को छा लिया हो, तो वह उस व्याधित 
को शद्ध ठहराए; और उसका शरीर जो 
बिलकुल उजला हो गया है वह जुद्ध ही ठहरे । 
१४ पर जब उस में चमंहीन मांस देख पड़े 
तब तो वह अशुद्ध ठहरे । १५ और याजक 


लैव्यव्यवस्था 
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चमंहीन मांस को देखकर उसको अशद्ध 
ठहराए; क्योंकि वेसा चमहीन मांस अशद्ध 
ही होता है; वह कोढ़ है। १६ पर यदि वह 
चमंहीन मांस फिर उजला हो जाए, तो वह 
मनुष्य याजक के पास जाए, १७ ओर 
याजक उसको देखे, और यदि वह व्याधि 


फिर से उजली हो गई हो, तो याजक व्याधित 


को श॒द्ध जाने; वह शद्ध हैं ।। 
१८ फिर यदि किसी के चर्म में फोड़ा 


होकर चंगा हो गया हो, १६ औ्रौर फोड़े के 


स्थान में उजली सी सृजन वा लाली लिये 
हुए उजला फूल हो, तो वह याजक को 
दिखाया जाए। २० और याजक उस सूजन 
को देखे, और यदि वह चर्म से गहिरा देख 
पड़े, और उसके रोएं भी उजले हो गंए हों, 
तो याजक यह जानकर उस मनुष्य को अशुद्ध 
ठहराए; क्‍योंकि वह कोढ़ की व्याधि है 
जो फोड़े में से फूटकर निकली है। २१ और 
यदि याजक़ देखे कि उस में उजले रोएं नहीं 
हैं, और वह चर्म से गहिरी नहीं, और उसकी 
चमक कम हुई है, तो याजक उस मनुष्य को 
सात दिन तक बन्द कर रखे। २२ और 
यदि वह व्याधि उस समय तक चर्म में 


सचमुच फेल जाए, तो याजक उस मनुष्य को 
अशुद्ध ठहराए; क्योंकि वह कोढ़ की व्याधि 


हैं। २३ परन्तु यदि वह फूल न फेले और 
अपने स्थान ही पर बना रहे, तो वह फोड़े का 
दाग़ है; याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए॥। 

२४ फिर यदि किसी के चर्म में जलने का 
घाव हो, और उस जलने के घाव में चर्महीन 
फल लाली लिये हुएः उजला वा उजला ही 
५ तो याजक उसको देखे, और 
यदि उस फल में के रोएं उजले हो गए हों 


और वह चर्म से गहिरा देख पड़े, तो वह 
कोढ़ है; जो उस जलने के दाग में से फट 


निकला हैं; याजक उस मनुष्य को अजुद्ध 
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ठहराए; क्योंकि उस में कोढ़ की व्याधि हैं 
२६ और यदि याजक देखे, कि फूल में 
उजले रोएं नहीं और न वह चर्म से कुछ 
गहिरा है, और उसकी चमक कस हुई है, 
तो वह उसको सात 
रखे, २७ और सातवें दिन याजक उसको 
देखे, और यदि बह चर्म में फल गई हो, 
तो वह उस मनुष्य को अशुद्ध ठहरा' । 
क्योंकि उसको कोढ़ की व्याधि है। 
२८ परन्तु यदि वह फूल चर्म में नहीं फेला 
और अपने स्थान ही पर जहां का तहां ही 
बना हो, और उसकी चमक कम हुई हो, 
तो वह जल जाने के काररा सूत्र हुआ है, 





वह दाग़ जल जाने के का रण से है।॥। 

२६ फिर यदि 
सिर पर, वा पुरुष की डाढ़ी में 
३० तो याजक व्याधि को देखे, 
वह चर्म से गहिरी 
भूरे भूरे पतले 


अर्थात्‌ सिर वा डाढ़ी 
यदि याजक सेंहुएं 


' सातवें दिन याजक व्याधि 
बह सेंहुआं फैला न हो, 


देख पंडे, ३३ तो यहं मनुष्य 
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लैब्यव्यवस्था 


दिन तक बन्द कर 


याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए; क्योंकि 


किसी पुरुष वा स्त्री के 

व्याधि हो, 

| और यदि 

देख पड़े, और उस में 

बाल हों, तो याजक उस 

मनुष्य को भशुद्ध ठहराए ; वह व्याधि सेंहुओं, 

गे का कोढ़ है। ३१ और 

की व्याधि को देखें, कि 

वह चर्म से गहिरी नहीं हैं और उस में काले 

काले बाल नहीं हैं, तो वह सेंहुएं के व्याधित 

को सात दिच तक बन्द कर रखें, रेरे और 

को देखे, तब यदि 

और उस में भूरे भूरे. सृजन 

बाल न हों, और सेंहुआं चम्म से गहिरा न 

क्‍ क्‍ मूंडा तो जाए, 

करत जहां सेंहुआं हो वहां न मूंडा जाए; 
और यांजक उस सेंहुएंवाले को झौर भी सात 

ः ३४ और सातवें दिन 

देखे, और यदि वह सेंहुआं 
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ठहराए; और वह अपने वस्त्र धोके शुद्ध 
ठहरे। ३५ भर यदि उसके शुद्ध ठहरने 
के पश्चात्‌ सेंहुआं चर्म में कुछ भी फैले, 
३६ तो याजक उसको देखे, ओर यदि वह 
चर्म में फैला हो, तो याजक यह भूरे बाल 
न॑ ढूंढें; क्योंकि वह मनुष्य अशुद्ध हैं। 

३७ परल्तु यदि उसकी दृष्टि में वह सेंहुओं 
जैसे का तैसा बना हो, और उस में काले- 

काले बाल जमे हों, तो वह जाने कि सेंहुओं 

चंगा हो गया है, और वह मनुष्य शुद्ध हे 
याजक उसको शुद्ध ही ठहराए॥ 

३८४ फिर यदि किसी पुरुष वास्त्रीके 
चर्म में उजले फूल हों, ३२६ तो याजक 
देखे, और यदि उसके चमे में वे फूल कम 
उजले हों, तो वह जाने कि उसको चर्म में 
निंकली हुई चाईं ही है; वह मनुष्य शुद्ध 
हक जा की 

७० फिर जिसके सिर के बाल भड़ गए 
हों, तो जानना कि बह चन्दुला तो है परन्तु 
शुद्ध है। ४१ और जिसके सिर के भागे 
के बाल भड़ गए हों, तो वह माथे का चन्दुला 
तो है परन्तु शुद्ध है। ४२ परन्तु यदि 
चन्दुले सिर पर वा चन्दुलें माथे पर लाली 
लिये हुए उजली व्याधि हो, तो जानना कि 

वह उसके चन्दुले सिर पर वा चन्दुले माथे 
पर निकला हुआ कोढ़ है। ४े इसलिये 
धाजक उसको देखें, और यदि व्याधि की 
जन उसके चन्दुले सिर वा चन्दुले माथे 
पर ऐसी लाली लिये हुए उजली हो जैसा 
चर्म के कोढ़ में होता है, ४४ तो बह मनुष्य 
कोढ़ी है और अशुद्ध हैं; भौर याजक उसको 
प्रवश्य अशुद्ध ठहराएं; क्योंकि वह व्याधि 
उसके सिर पर है॥..... जज 
«४५४ और जिस में वह व्याधि हो उसे 
क्षोढ़ी के वस्त्र फटे और मिर के बाल बिखरे क्‍ 
: रहें, और वह अपने ऊपरवाले होंठ को ढाँपे 
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हुए अशुद्ध, ग्रशुद्ध पुकारा करे। ४६ जितने 
दिन तक वह व्याधिि उस में रहे उतने दिन 
तक वह तो अशुद्ध रहेगा; और वह अशुद्ध 
ठहरा रहे; इसलिये वह अकेला रहा करे, 
उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो |। 

४७ फिर जिस वस्त्र में कोढ़ की व्याधि 
ही, चाहे वह वस्त्र ऊंन का हो चाहे सनी 
का, ४८ वह व्याधि चाहे उस सनी वा 
ऊन के वस्त्र के ताने में हो चाहे बाने में 
वा वह व्याधि चमड़े में वा चमड़ें की बनी 
हुई किसी वस्तु में हो, ४६ यदि वह व्याधि 
किसी वस्त्र के चाहे ताने में चाहे बाने में, 
वा चमड़े में वा चमड़े की किसी वस्तु में 
हरी हो वा लाल सी हो, तो जानना कि वह 
कोढ़ की व्याधि है और वह याजक को 
दिखाई जाए। ५० और याजक व्याधि को 
देखे, और व्याधिवाली वस्तु को सात दिन 
के लिये बन्द करे; ५१ और सातवें दिन 
वह उस व्याधि को देखे, और यदि वह वस्त्र 
के चाहे ताने में चाहे बाने में, वा चमड़े में 
वा चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में फंल 
गई हो, तो जानना कि व्याधि गलित कोढ़ 
है, इसलिये वह वस्तु, चाहे कंसे ही काम में 





क्यों न झ्ाती हो, तौभी अशद्ध ठहरेगी। 


भ२ वह उस वस्त्र को जिसके ताने वा बान 
में वह व्याधि हो, चाहे वह ऊन का हो 
चाहे सनी का, वा चमड़े की वस्तु हो, उसको 
जला दे, वह व्याधि ग़लित कोढ़ की है; 
बह वस्तु आग में जलाई ,जाए।+ ५४३ और 
यदि याजक देखे. कि वह व्याधि- उस वस्त्र के 
ताने वा बाने में, वा चमड़े की उस वस्तु में 
नहीं फैली, ५४ तो जिस वस्तु में व्याधि 
हो उसके धोने की ग्राज्ञा दे, तब उसे भ्रौर 
भी सात दिन-तक बन्द कर रखे; ५५ शोर 
उसके धोने के बाद या जक उसको देखे, ग्रौर 
यदि व्याधि का न तो रंग बदला हो, भ्रीर 
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में से फाडके निकाले 
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न व्याधि फैली हो, तो जानना कि वह अ्रशद्ध 
हैं; उसे आग में जलाना, क्योंकि चाहे वह 
व्याधि भीतर चाहे ऊपरी हो तौभी वह 


खा जाने वाली व्याधि है। ५६ और यदि 


याजक देखें, कि उसके धोने के पश्चात्‌ 
व्याधि की चमक कम हो गई, तो वह उसको 
वस्त्र के चाहे ताने चाहे बाने में से, वा चमड़े 
५७ और यदि वह 
व्योधि तब भी उस बस्त्र के ताने वा बाने 
में, वा चमड़े की उस वस्तु में देख पड़े, तो 
जानना कि वह फूट के निकली हुई ब्याधि 
है; और जिस में वह व्याधि हो उसे आग 
में जलाना। श्८ और यदि उस वस्त्र से 
जिसके ताने वा बाने में व्याधि हो, वा चमड़े 
की जो वस्तु हो उस से जब धोई जाए और 
व्याधि जाती रही, तो वह दूसरी बार धुल 
कर शुद्ध ठहरे। ५६ ऊन वा सनी के वस्त्र 
में के ताने. वा बाने में, वा चमड़े की किसी 
वस्तु में जो कोढ़ की व्याधि हो उसके शुद्ध 


गैर अशद्ध ठहराने की यही व्यवस्था हे ॥। 


९ 9 फिर यहोवा ने मसा से कहा 

२ कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की 
व्यवस्था यह है, कि वह याजक के पास 
पहंचाया जाए। ३ और याजक छावनी के 
बाहर जाए, और याजक उस कोढ़ी को देखे 
और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हुई 
हो, ४ तो याजक आज्ञा दे कि शद्ध ठहराने- 
वाले के. लिये दो शुद्ध और जीवित. पक्षी 
देवदार की. लकड़ी, और लाल रंग का 
कपड़ा और जूफा ये संब लिये जाएं; 


_ भ्र्‌ और याजक आज्ञा.दे कि एक पक्षी बहते 


हुए जल के ऊपर मिट्री के पात्र में बलि 
किया जाए।. ६ तब वह जीवित पक्षी को 
देवदारु की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े 
और. ज़ूफा इन सभों को लेकर एक संग 
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उस पक्षी के लोह में जो बहत हुए जल के 
ऊपर बलि किया गया है डूबा दे; ७ और 
कोढ से शद्ध ठहरनेवाले पर सात बार 
छिडककर उसको शुद्ध ठहराए, तब उस 
जीवित पक्षी को मेंदान मं छोड़ दे। 
८ और शुद्ध ठहरनेवाला अपन व्स्त्रों को 
धोए, और सब बाल मुंडवाकर जल से स्नान 
करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा आऔर उसके बाद 
वह छावनी में आने पाए, परन्तु सात दिन 
तक श्रपने डेरे से बाहर ही रहे। & और 
सातवें दिन वह सिर, डाढ़ी और भौहों के सब 
बाल मंडाए, और सब अंग मुएडन कराए, 
और अपने वस्त्रों को धोएं, और जल से 
स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। १० और _ 
झाठवें दिन वह दो निर्दोष भेड़ के बच्चे 
आर एक वर्ष की निर्दोष भेड़ की बच्ची 
झ्यौर अन्ननलि के लिये तेल से सना हुआ 
एपा का तीन दहाई अंश मंदा आर लोज 
भरं तेल लाए। ११ और शुद्ध ठहरान- 
वाला याजक इन वस्तुओ्रों समेत उस शुद्ध 
होनेवाले मनुष्य को यहोवा के सम्मुख 
मिलापवाले तम्ब के द्वार पर खड़ा करे। 
१२ तब याजक एक भेड़ का बच्चा लकर 
दोषबलि के लिये उसे और उस लोज भर 
तेल को समीप लाए, ओर इन दोनों को 
हिलाने की भेंट के लिये यहावा के साम्हन॑ 
हिलाए; १३ और वह उस भड़ के बच्चे 
को उसी स्थान में जहां वह पापबलि और 
. होमबलि पशुओं का बलिदान किया करेगा 
अर्थात पवित्रस्थान में बलिदान करे; क्योंकि 
. जैसा पापबलि याजक का निज भांग होगा 
_बैंसों हो दोषवलि भी उसी का निज भाग 








अधासाकांयतावातपाकमक पका गत लाश कि/शिलि कि कीलिल मन किए 
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प्रमपवित्र हैे। १४ तब 
नेकर आठवें दिन वह इन सभों को अप गर्द 


[ १४: ७-२३ 


अंगठों पर लगाए। १५ और याजक उस 
लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाए 
हाथ की हथेली पर डाल, १६ और 
याजक अपने दहिने हाथ की उंगली को 
अपने बाई हथेली पर के तेल में डुबाकर 
उस तेल में से कुछ अ्रपनी उंगली से यहोवा 
के सम्मुख सात बार छिड़के। १७ और जो 
तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा याजक 
उस में से कछ शद्ध होनेवाले के दहिने 


कान के सिरे पर, और उसके दहिने हाथ 


और दहिने पांव के अंगूठों पर दोषबलि 
के लोहू के ऊपर लगाए; रै८ और 
जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए 
उसको वह शुद्ध होनेवाले के सिर पर डाल 
दे। और याजक उसके लिये यहोवा के 
साम्हने प्रायश्चित्त करे। १६ और याजक 
पापबलि को भी चढ़ाकरं उसके लिये जो 
ग्रपनी अशद्धता से शुद्ध होनेवाला हो 
प्रायेश्चित्त करें; और उसके बाद होमबलि 
पंश का बलिंदान करके: २० अन्नबलि 
समेत वेदी पर चढ़ाए: और याजक उसके 
लिये प्रायर्चित्त करे, और वह शुद्ध 
ठहरेगा।... 

२१ परन्तु यदि वह दरिद्र हो और 
इतना लाने के लिये उसके पास पूंजी न हो 
तो वह अपना प्रायश्चित्त करवान के 
निर्मित्त, हिलाने के लिये भेड़ का बच्चा 
भेषबलि के लिये, और तेल से सना हुआा 
एपा का दसवां अंश मंदा अन्नवलि करके 
ग्औौरलोजभरतेललाए; २२ और दोपंडुक 
था कबतरी के दो बच्चे लाए, जो वह ला 
सके: और इन में से एक तो पापबलि के लिये 
आर दूसरा होमबलिं के लिये हो। २३ और 


ठहरने के लिये मिलापवालें तम्बू के ढार _ 
वर यहोवा के सम्मुख, याजक के पास ले. 








प्राएं; २४ तब याजक उस लोज भर तेल 
प्रौर दोष बलिवाले भेड़ के बच्चे को लेकर 
हिलाने की भेंट के लिये यहोवा के साम्हने 
हिलाएं। २५ फिर दोषबलि के भेड़ के 
बच्चे का बलिदान किया जाए; और याजक 
उसके लोहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरनेवाले 
के दहिने कान के सिरे पर, और उसके 
दहिने हाथ और दहिने पांव के अंगठों पर 
लंगाए। २६ फिर याजक उस तेल में से 
कुछ अपने बाएं हांथ की हथेली पर डालकर, 
२७ अपने दहिने हांथ की उंगली से अपनी 
बाई हथेलीं पर के तेल में से कुछ यहोवा के 
सम्मुख सात बार छिड़के; २८ फिर 
याजक अपनी हथेली पर के तेल में से कुछ 
शुद्ध ठहरनेवाले के दहिने कान के सिरे पर, 
झऔर उसके दहिनें हाथ गौर दहिने पांव के 
अंगठों पर, दोषबलि के लोह के स्थान पर, 
लगाए। २६ और जो तेले याजक की 
हथेली पर रह जाए उसे वह श॒द्ध ठहरनेवाले 
के लिये यहोवा के साम्हने प्रायंडश्चित्त करने 
को उसके सिर पर डाल दे। ३० तब वह 
पंडकों वा कबतरी के बच्चों में से जो वह 
ला सका हो एक को चढ़ाए, ३१ अर्थात्‌ 
जो पक्षी वह ला सका हो, उन में से वह 
एक को पापबंलि के लिये और अन्नबलि 
समेत दूसरे को होमबलि के लिये चढ़ाए; 

इस रीति से याजक शद्ध ठहरनेवाले के 
लिये यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त करे। 
३२ जिसे कोढ़ की व्याधि हुई हो, और 
उसके इतनी पंजी न हो कि वह श॒द्ध ठहरने 
की सामग्री को ला सके, तो उसके लिये यही 
व्यवस्था हैं।... 

३३ फिर यहोवा ने मसा और हारून 
से कहां, ३४ जब तुम लोग कनान देश में 
पहुँचो, जिसे में तुम्हारी निज॑ भूमि होने के 

तुम्हें देता हु, उस समय यदि में कोढ़ 
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की व्यांधि तुम्हारे ग्रधिकार के किसी घर 


दिखाऊं, ३५ तो जिसका वह घर हो 
वह ग्राकर यांजक को बता दे, कि मे ऐसा 
देख पड़ता हैं कि घर में मानो कोई व्याधि 


हैं। ३६ तब याजक आज्ञा दे, कि उस घर 


में व्योाधि देखने के लिये मेरे जाने से पहिले 


उसे खाली करो, कहीं ऐसा न हो कि जो _ 


कुछ घर में हो वह संब अशुद्ध ठहरे; और 
पीछे याजक घर देखने को भीतर जाए। 
३७ तब वह उस व्याधि को देखे; और यदि 
वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी वा. 


हो, और ये लकीरें दीवार में गहिरी देख 


पड़ती हों, ३८ तो याजक घर से बाहर 


द्वार पर जाकर घर को सात दिन तक 
बन्द कर रखे। ३६ और सातवें दिन 


याजके ग्राकर देखें; और यदि वह व्याधि 
घर की दीवारों पर फैल गई हो, ४० तो 
याजक आज्ञा दे, कि जिन पत्थरों को व्यांधि 
हे उन्हें निकाल कर नगर से बाहर किसी 


ग्रशुद्ध स्थान में फेंक दें; ४१ गौर वह घर 
के भीतर ही भीतर चारों श्रोर खुरचवाए 
ओर वह खुरचन की मिट्टी नगर से बाहर 
किसी  अशद्ध स्थान डाली जाए 
४२ और उन पत्थरों के स्थान में और दूसरे 
पत्थर लेक़र लगाएं और याजक ताजा गारा 


लेकर घर की जुड़ाई करे। ४३ और यदि 


पत्थरों के निकाले जाने और घर के खरचे 


और लेसे जाने के बाद वह व्याधि फिर घर 


में फट निकले, ४४ तो याजक आकर 
देखे; और यदि वह व्याधि. घर में फैल गई 
हो, तो वह जान ले कि घर में गलित कोढ़ 
हैं; वह अशुद्ध हैं। ४४ और वह सब गारे 
समेत पत्थर, लकड़ी और घर को खदवा- 
कर गिरा दे; और उन सब वस्तुओं को 


जे शी 
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पर फिंकवा दे। ४६ और जब तक, वह से कहो, कि जिस जिस पुरुष के प्रमेह हो, 
घर बन्द रहे तब तक यदि कोई उस में जाए तो वह प्रमेह के कारण से अशुद्ध ठहरे। 
तो वह सांझ तक अशुद्ध रहे; ४७ और ३ और चाहे बहता रहे, चाहे बहना बन्द 
जो कोई उस घर में सोए वह अपने वस्त्रों भी हो, तोभी उसकी अशुद्धता बनी रहेगी। 
को धोए; और जो कोई उस घर में खाना ४ जिसके प्रमेह हो वह जिस जिस बिछौने 
खाए. वह भी अपने. बस्त्रों को धोए। पर लेटे वह अशुद्ध ठहरे, और जिस जिस 
४८ और यदि याजक आकर देखे कि जब वस्तु पर वह बैठे वह भी अशुद्ध ठहरे। 
से घर लेसा गया ह तब से उस में व्याधि और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह 
नहीं फैली है, तो यह जानकर कि वह व्याधि अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे, 
दूर हो गई है, घर को शुद्ध ठहराए। और सांक तक अशुद्ध ठहरा रहे। ६ और 
४६ और उस घर को पवित्र करने के लिये जिसके प्रमेह हो और वह जिस वस्तु पर 
दो पक्षी, देवदारु की लकड़ी, लाल रंग का बैठा हो, उस पर जो कोई बैठे वह अपने 
कपड़ा और जूफा लिवा लाए, ५० और एक कस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे, भौर 
पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में साझ तक अशुद्ध दहरा रहे। ७ और 
बलिदान करे, ५१ तब वह देवदारु की जिसके प्रमेह हो उस से जो कोई छू जाए 
लकड़ी, लाल रंग के कपड़े भौर जूफा झौर प्रपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान 
जीवित पक्षी इन सभों को लेकर बलिदान करें ओर सांक तक अशुद्ध रहे। ८ और 
किए हुए पक्षी के लोह में और बहते हुए जिसके प्रमेह हो यदि वह किसी शुद्ध मनुष्य 
जल में डूबा दे और उस घरपर सातबार थूके, तो वह अपने वस्त्रों को धोकर 
छिड़के । ५२ और वह पक्षी के लोहू, और लें से स्तान करे, और सांक तक अशुद्ध 
बहते. हुए जल, और जीवित पक्षी, और रहे। & और जिसके प्रमेह हो वह सवारी 
देवदारु की लकड़ी, और जूफा और लाल की जिस वस्तु पर बैठे वह अशुद्ध ठहरे। 
रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे; ६९ गे प्रौर जो कोई किसी वस्तु को जो उसके 
५३ तब वह जीवित पक्षी को नगर सेबाहर _ नीचे रही हो 0 बे कप 
; छोड़ दे; इसी रीति से वह रहे; भर जो कोई ऐसी किसी वस्तु को 
मैदान में छोड़ दें; इसी रीति से वह घर के को पोकर जल 
लिये प्रायंदिजिंस धार उठाए वह अपने वस्त्र को धोकर जल से 
न्‍ प्रायदि का , तब वह शुद्ध ठहरेंगा।। स्तान करे, और सॉफ शक शऋगढ रहे। 
है ५ भांति के कोढ़ की है / ११ और जिसके प्रमेह हो वह जिस क्सी 
प्रौर सहुए, ४% सी, और पे के को बिना हाथ धोए छए वह अपने वस्त्रों को 
'कोढ़/ ४६ और सूजन, भौर पार. प्रौर धोकर जल से स्तान करे, और सांक तक 
. फूल के विषय में, ४७ शुद्ध भर श्रशडअशुद्ध रहे। १२ और जिसके प्रमेह हो 
हक 600 7 किशे हे पर्शा बेड यही है। बह मिट्टी के जिस किसी पात्र को छूए वह 
झबं प्रेकार के कोढ़ की व्यवस्था यही है।।.. तोड़ डाला जाए, और काठ के सब प्रकार 
३ शोजो को विधि जिनके प्रमेह को)... के थात्र जल से घोए जाएं। रैरे हिल 
फिर यहोवा ,ने मूसा, भौर जिसके प्रमेह हो वह जब अपने रोग से चंगा 
से: कहा, २. कि इल्राएलियों 


६ कुक है. 

है आते, 286 | खाक, #वैक की ५ 

ढ है + श्र 
कूः हि 








हो जाए, तंब से शुद्ध ठहरने के सात दिन 






५ 
के 
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गिन ले, और उनके बीतने पर अपने वस्त्रों 


की धोकर बहते हुए जल से स्नान करे 
तब वह शुद्ध ठहरेगा। १४ और आठवें 
दिन वह दो पंडुक वा कबूतरी के दो बच्चे 
लेकर मिलापवाले तम्बू के द्वार पर यहोवा 
के सम्मुख जाकर उन्हें याजक को दे। 
१५ तब याजक उन में से एक को पापंबलि, 
और दूसरे को होमबलि के लिये भेंट चढ़ाए ; 
गौर याजक उसके लिये उसके प्रमेह 
के कारगा यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त 
करे || 
१६ फिर यदि किसी पुरुष का वीय्य 
स्खलित हो जाए, तो वह अपने सारे शरीर 
को जल से धोए, और सांझ तक अजुद्ध रहे। 
१७ और जिस किसी व्रस्त्र बा चमड़े पर 
वह वीर्य्य पड़े वह जल से धोया जाएं, और 
सांझ तक अशुद्ध रहे। १८ और जब कोई 
पुरुष स्त्री से प्रसंग करे, तो वे दोनों जल से 
स्नान करें, और सांक तक अशुद्ध रहे ।। 
१६ फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे, 
तो वह सात दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे, 
प्रौर जो कोई उसको छुए वह साँक तक 
प्रशुद्ध रहे। २० श्र जब तक वह अंशुद्ध 
रहे तब तक जिस जिस वस्तु पर वह लेटे, 
आऔर जिस जिस वस्तु पर वह बेठे वे सत्र 
ग्रशद्ध ठहरें। २१ भर जो कोई उसके 
बिछौने को छए वह अपने वस्त्र धोकर जल 
से स्नान करे, और सांभ, तक अशुद्ध रह। 
२२ और जो कोई किसी वस्तु को छुए 
जिस पर वह बैठी हो वह अपने वस्त्र धोकर 
. जल से स्नान करे, और सांझ तक ग्रश॒द्धं 
। २३ और यदि बिछौने वा और 
. क्रिसी वस्तु पर जिस पर वह बठी हो छुने 
के समय उसका रुधिर लगा हो, तो छनेहारा 
सा लतक अशेद्ध रहे। रद और य्रदि कोई 
द पुरुष उस में प्रसंग करे, और उसका रुधिर 
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उसके लग जाए, तो वह परुष सात दिन तक 
ग्रशद्ध रहे, और जिस जिस बिछोने पर वह 
लेट व॑ सब अथद्ध ठ5हरं। 
२५ फिर यदि किसी स्त्री के अपने 
मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन 
तक रुधिर बहता रहे, वा उस नियक्त समय 
से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब 
तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक बह अशद्ध 
ठहरी रहे। २६ उसके ऋतुमती रहने के 
सब दिनों में जिस जिस बिछौने पर वह लेटे 
वे सब उसके मासिक धर्म के विछोने के 
समान ठहरें; श्रौर जिस जिस वस्तु पर बह 


बैठे वे भी उसके ऋतुमती रहने के दिनों 


की नाई अशद्ध ठहरें। २७ और जो कोई 
उन वस्तुओं को -छए वह अशद्ध ठहरे 
इसलिये वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से 
स्नान करे, और सांभ तक ग्रशद्ध रहे। 
२८ और जब वह स्त्री अपने ऋतुमती से 
शुद्ध हो जाए, तब से वह सात दिन गिन ले 
झऔर उन दिनों के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। 
२६ फिर आठवें दिन वह दो पंडक या 
कबतरी के दो बच्चे लेकर मिलापवाले 
तम्ब के द्वार पर याजक के पास जाए 
३० तब याजक एक को परापवलि और 
दूसरे को होमवलि के लिय चढ़ाए; और 
याजक उसके लिये उसके मासिक धर्म की 
ग्रगद्धता के कारण यहोवा के साम्हने 
प्रायक्चित्त करे।। 

३१ इस प्रकार से तुम इस्राएलियों को 
उनकी अशुद्धता से न्‍्यारे रखा करो, कहीं 
ऐसा न हो कि वे यहोवा के निवास को जो 


उनके बीच में है ग्रशद्ध करके अपनी 
ग्रशद्धता में फंसे हए मर जाएं। 


३२ जिमके प्रमेह हो शोर जो पुरुष 
वीय्यं स्खलित होने से अगद्ध हो; ३३ और 


जो स्त्री ऋतुमती हो; ओर क्‍या पुरुष 








कक पर एप पन ००7०८“ -333/2:0: व्पलटन पथ ३०१० सथववकब कक न- «यु बसपा पक उप पक नन आस न्‍ल रन + आननन+ न न्‍नल“ प >ड >> कमला थ अर जज 3५ पय+ 33 न्नम्नमपनपतकापबच परम 3“ -_ कल न थमा इक पमया 5 कक; घपसप 2 अबन कट ८पड८प पल 

















१६६ 


क्या स्त्री, जिस किसी के धातुरोग हो, और 
जो प्रुष अशद्ध स्त्री से प्रसंग करे, इन सभों 


के लिये यही व्यवस्था हैं।। 
१ “>प जब हारून के दो पुत्र यहोवा के 
साम्हने समीप जाकर मर गए 
उसके बाद यहोवा ने मसा से बातें कीं 
२ और यहोवा ने मसा से कहा, अपने 
भाई हारून से कह, कि सन्दृक के ऊपर के 
प्रायश्चित्तवाले ढकने के आगे, बीचवाल पद 
के ग्रन्दर, पवित्रस्थान में हर समय न प्रवेश 
करे, नहीं तो मर जाएगा; क्‍योंकि में 
प्रायश्चित्तताले ढकने के ऊपर बादल 
में दिखाई दंगा। ३ और जब हारून 
पवित्रस्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से 
प्रवेश करे, अर्थात पांपबलि के लिये एक 
बछुडे को और होमबलि के लिये एक मेढ़े को 
लेकर झ्राए। ४ वह सनी के कपड़े का पवित्र 
अंगरखा, और अपने तन पर सनी के कपड़े 
की जांधिया पहिने हुए, और सनी के कपड़े 
का कटिबन्द, और सनी के कपड़े की पगड़ी 
भी बांधे हुए प्रवेश करे; ये पवित्र वस्त्र हें 
आर वह जल से स्नान करके इन्हें पहिने। 
४ फिर वह इस्राएलियों की मरइली के 
पास से पापबलि के लिये दो बकरे और 
होमबलि के लिये एक मेढ़ा ले। ६ और 
हारून उस पापबलि के बछड़े को जो उसी 
के लिये होगा चढ़ाकर अपने और अपने 
घराने के लिये प्रायश्चित्त करे। ७ ओर 
. उन दोनों बकरों को लेकर मिलापवाले 
: तम्बू के द्वार पर यहोवा के साम्ह॒ने खड़ा 
करे; ८ और हारून दोनों बकरों पर 


प्रायश्वित्त के दिन का आचार ) 


हु . चिट्ठियां:डालें, एक चिट्ठी यहोवा के लिये 





झौर दूसरी अजाजेल-के लिये हो। & और 


जिस बकड़े पर/यहोवा के नाम. की चिट्टी 
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निकले उसको हारून पापबलि के लिये 
चढ़ाएं; १० परन्तु जिस बकरे पर 
ग्रजाजेल के लिये चिट्ठी निकले वह यहोवा 
के साम्हने जीवता खड़ा किया जाए कि उस 
से प्रायश्चित्त किया जाए, और वह अजाजेल 
के लिये जंगल में छोड़ा जाए। ११५ और 
हारून उस पापबलि के बछड़े को जो उसी 
के लिये होगा समीप ले आए, और उसको 
बलिदान करके अपने और अपने घराने के 
लिये प्रायश्चित्त करे। १२ और जो वेदी 
यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए 
कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर, और 
अपनी दोनों मुद्ठियों को फटे हुए. सुगन्धित 
धूप से भरकर, बवीचवाले परे के भीतर ले 
आकर १३ उस धूप को यहोवा के सम्मुख 
आग में डाले, जिस से धप का धञ्ं साक्षीपत्र 
के ऊपर के प्रायश्चित्त के ढकने के ऊपर 
छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा 
१४ तब वह बछड़ के लोह में से कुछ लेकर 
पूरब की ओर प्रायश्चित्त के ढकने के 
ऊपर अपनी उंगली से छिड़के, और फिर 
उस लोहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस 
ढकने के साम्हने भी सात बार छिड़क दे। 
१५ फिर वह उस पापबलि के बकरे को 
जो साधारण जनता के लिये होगा बलिदान 
करके उसके लोह को बीचवाले पर्दे के 
भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के 
लोह से उस ने किया था ठीक वैसा ही वह 
बकरें के लोह से भी करे, अर्थात्‌ उसको 
प्रायश्चित्त के ढकने के ऊपर और उसके 
साम्दने छिड़े। १६ और वह इस्राएलियों 
की भांति भांति की अदद्धता; और 
अपराधों, और उनके सब पापों के कारण 
पवित्रस्थान के लिये प्रायश्चित्त करे 
और मिलापवाला तम्ब जो उत्तके संग 
उनकी भांति भांति की गअछद्धता के 


१६: १७-३२] 


बीच रहता है * उसके लिये भी वह वैसा 


ही करे। १७ और जब हाछरून प्रायश्चित्त 
करने के लिये पवित्रस्थान में प्रवेश करे, 
तब से जबे तक वह अपने और अपने घराने 
और इस्राएल की सारी मणशडली के लिये 
प्रायश्चित्त करके बाहर न निकले तब तक 
कोई मनुष्य मिलापवाले तम्बू में न रहे। 
१८ फिर वह निकलकर उस वेदी के पास 
जो यहोवा के साम्हने है जाए और उसके 
लिये प्रायश्चित्त करे, भ्रर्थात्‌ बछड़े के 
लोह और बकरे के लोहू दोनों में से कुछ 
लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सींगों पर 
लगाए। १६ और उस लोह में से कुछ 
अपनी उंगली के द्वारा सात बार उस पर 
छिहककर उसे इस्राएलियों की भांति 
भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र 


करे। २० और जब वह पवित्रस्थान और 


मिलापवाले तम्बू और वेदी के लिये 
प्रायश्चित्त कर चुके, तब जीवित बकरे को 
आगे ले आए; 
दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर 
इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों, और 
उनके सब अपराधों, निदान उनके सारे 
पापों को अंगीकार करे, और उनको बकरे 
के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के 
हाथ जो इस काम के लिये तैयार हो जंगल 
में भेजके छुड़वा दे। २२ और वह बकरा 
उनके सब अधमं के कामों को अपने ऊपर 
लादे हुए किसी -िराले देश में उठ ले 
जाएगा; इसलिये वह मनुष्य उस बकरे 
को जंगल में छोड़ दे। २३ तब हारून 
मिलापवाले तम्ब में आए, और जिस सनी 
के वस्त्रों को पहिने हुए उस ने पवित्रस्थान 
में प्रवेश किया था उन्हें उतारकर वहीं पर 





_ $ पूल में>बास किए रहता है।.._ 


लेव्यव्यवस्था 


२१ और हार्रून अपने 


. १६७ 
रख दे। २४ फिर वह किसी पवित्र स्थान 
में जल से स्नान कर अपने निज वस्त्र पहिन 
ले, और'बाहर जाकर अपने होमबलि और 
साधारण जनता के होमबलि को चढ़ाकर 
अपने और जनत के लिये प्रायश्चित्त करे। 
२५ और पापबलि की चरबी को वह वेदी 
पर जलाए। २६ और जो मनुष्य बकरे 
को अजाजेल के लिये छोड़कर आए वह 
भी अपने वस्त्रों को धोए, और जल से स्नान 
करे, और तब वह छावनी में प्रवेश करे। 
२७ और पापबलि का बछंडा और 
पापबलि. का बकरा भी जिनका लोह 
पवित्रस्थान में प्रायश्चित्त करने के लिये 
पहुंचाया जाए वे दोनों छावनी से बाहर 
पहुंचाए जाएं; और उनका चमड़ा, मांस, 
और. गोबर ग्राग में जला दिया जाए। 
२८ और जो उनको जलाए वह अपने 
वस्त्रों को धोए, और जल से स्नान करे 
गौर इसके बाद वह छावनी में प्रवेश 
करने पाए।। 

२६ और तुम लोगों के लिये यह सदा 
की विधि होगी कि सातवें महीने के दसवें 
दिन को तुम अपने अपने जीव को दुःख 
देना, और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे 
निज देश का हो चाहे तुम्हारे बीच रहने 
वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी 
प्रकार का काम काज न करे; ३० क्‍योंकि 
उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिये तुम्हारे 
निमित्त प्रायश्चित्त किया जाएगा; और 
तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख 
पवित्र ठहरोगे। ३१ यह तुम्हारे लिये 
परमविश्राम का दिन ठहरे, और तुम उस 
दिन अपने अपने जीव को दुःख देना; यह 
सदा की विधि है। ३२ और जिसका. 
अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिये. 
अभिषेक श्रौर संस्कार किया जाए वह 
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याजक प्रायश्चित्त किया करे, अर्थात्‌ वह 
सनी के पवित्र वस्त्रों को पहिनकर, 
३३ पवित्रस्थात, और मिलापवाले तम्बू, 


आर वेदी के लिये प्रायश्चित्त करे; और 


याजकों के और मरडली के सब लोगों के 
लिये भी प्रायश्चित्त करे। ३४ और यह 
तुम्हारे लिये सदा «गे विधि होगी, कि 
इस्राएलियों के लिये प्रतिवर्ष एक बार 
तुम्हारे सारे पार्षा के लिये प्रायश्चित्त किया 
जाए। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो 
उस ने मसा को दी थी इारून ने किया।। 


(बलिदाम केवल पवित्र तम्ब के सान्‍्दने कर ने 
को आज्ञा ) 


९ ७9 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 

२ हारून और उसके पुत्रों से और 
कुल इस्राएलियों से कह, कि यहोवा ने यह 
ग्राज्ञा दी है, ३ कि इस्राएल के घराने में 
से कोई मनुष्य हो जो बेल वा भेड़ के बच्चे, 
वा बकरी को, चाहे छावनी में चाहे छावनी 


से बाहर घात करके ४ मिलापवाले तम्बू 


के द्वार पर, यहोवा के निवास के साम्हने 
यहोवा को चढ़ाने के निमित्त न ले जाए, तो 
उस मनुष्य को लोहू बहाने का दोष लगेगा; 
ग्रौर वह मनृष्य जो लोह बहाने वाला 
ठहरेगा, वह अपने लोगों के बीच से नाश 
किया जाए। ५ इस विधि का यह कारण 
है कि इस्राएली अपने बलिदान जिनको 


वह खुले मैदान में बध करते हैं, वे उन्हें 


 मिलापवाले तम्ब्‌ के द्वार पर याजक के 
पास, यहोवा के लिये ले जाकर उसी के 
. लिये मेलबलि करके बलिदान किया करें 

.. ६ और याजक लोहू को मिलापवाले तम्बू 


कक _कैद्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के 
शोर चर्‌बी क्‌ गे उसके सुखदायक सुगर्ध 


ही. 5 





लैव्यव्यवस्था 
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पूजक * होकर व्यभिचार करते हूँ, वे फिर 
अपने बलिपशुओों को उनके लिये बलिदान 
न करें। तुम्हारी पीढ़ियों के लिये यह सदा 
की विधि होगी।। 

८ भर तू उन से कह, कि इस्राएल के 
घराने के लोगों में से वा उनके बीच 
रहनेहारे परदेशियों में से कोई मनुष्य क्‍यों 
ने हो जो होमबलि वा मेलबलि चढ़ाए, 
&£ और उसको मिलापवाले तम्ब्‌ के द्वार 
पर यहोवा के लिये चढ़ाने को न ले 
आए; वह मनुष्य अपने लोगों में से नाश 
किया जाए। 


( स्लो की पवित्रता ) 

१० फिर इस्राएल के घराने के लोगों 
में से वा उनके बीच रहनेवाले परदेशिया 
में से कोई मनृष्य क्यों न हो जो किसी प्रकार 
का लोहू खाए, में उस लोह खानंवाले के 
विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच 
में से नाश कर डालूंगा। ११ क्योंकि 
शरीर का प्राण लोहू में रहता हैं; और 
उसको में ने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने 
के लिये दिया है, कि तुम्हारे प्राणों के लिये 
प्रायश्चित्त किया जाए; क्‍योंकि प्रागा के 
कारण लोह ही से प्रायश्चित्त होता है। 
१२ इस कारणा में इस्राएलियों से कहता 
हूं, कि तुम में से कोई प्राणी लोह न खाए 
और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो 
वह भी लोह कभी न खाए ॥। 

.. १३ और इस्राएलियों में से वा उनके 
बीच रहनेवाले परदेक्षियों में से कोई मनष्य 
क्यों न हो जो ग्रहेर करके खाने के योग्य 


 पश वा पक्षी को पकड़े, वह उसके लोह को 


उंडेलकर धलि से ढाप दे। १४ क्योंकि 
शरीर का प्राणा जो है वह उसका लोह ही 


' मूल में--के पीछे । 








१७:१५--१८०:२१] . लव्यव्यवस्था १६६ 


है जो उसके प्राण के साथ एक है; इसी लिये 
में इस्राएलियों से कहता हूं, कि किसी प्रकार 
के प्राणी के लोहू को तुम न खाना, क्योंकि 
सब प्राणियों का प्राण उनका लोह ही है; 
जो कोई उसको खाए वह नाश किया 
जाएगा। १५ और चाहे वह देशी हो वा 
परदेशी हो, जो कोई किसी लोथ वा फाड़े 
हुए पशु का मांस खाए वह अपने बस्त्रों 
को धोकर जल से स्नान करे, और सांझ 
तक अशुद्ध रहे; तब वह शुद्ध होगा। 
१६ और यदि वह उनको न धोए और 
ने स्‍्तान करे, तो उसको. अपने अ्रधर्म का 
भार स्वयं उठाना पड़ेगा।॥ 


(भांति भांति के घिनोने कामों का निषेध ) 
९ हू फिर यहोवा ने मूसा से कहा 
* २ इस्राएलियों से कह, कि में 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। दे तुम 
मिस्र देश के कामों के ग्रनुसार जिस में तुम 
रहते थे न करना; और कनान देश के 
कामों के अनुसार भी जहां में तुम्हें ले चलता 
हूँ न करना; और न उन देशों की विधियों 
पर चलना। ४ मेरे ही नियमों को मानना 
और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन 
पर चलना। में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
हूं। ५ इसलिये तुम मेरे नियमों और 
मेरी विधियों को निरन्तर मानना; जो 
मनुष्य उनको माने वह उनके कारण 
जीवित रहेगा। में यहोवा हुं। ६ तुम 
पं से कोई भ्रपनी किसी निकट कुट्म्बिन 
का तन उघाड़नें को उसके पास न जाए 
में यहोवा हूं। ७ भ्रपनी माता का तन 
जो तुम्हारे पिता का तन हैँ न उघाड़ना 
वह तो तुम्हारी माता है, इसलिये तुम उसका 
तन न उघाड़ना। ८ अपनी सौतेली माता 
भी तन न उघाड़ना; वह तों तुम्हारे 





पिता ही का तन है। € अपनी बहिन 


चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर _ 
में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन 


ने उधघाड़ना। १० अपनी पोती वा अपनी 
नतिनी का तन न उधाड़ना, उनकी देह 


तो मानो तुम्हारी ही है। ११ तुम्हारी, 


सौतेली बहिन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न 
हुई, वह तुम्हारी बहिन है, इस कारण 


उसका तन न॑ उधाड़ना । १२ अपनी फूफी 
का तन न उधाड़ना; वह तो तुम्हारे पिता 


की निकट कुटुम्बिन है। १३ अपनी मौसी 
का तन न उधाड़ना; क्योंकि वह तुम्हारी 
माता की निकट कुटुम्बिन है। १४ अपने 
चाचा का तन न उघाड़ना, अर्थात्‌ उसकी 
स्त्री के पास न जाना; वह तो तुम्हारी चाची 
हैं। १५ अपनी बहू का तन न उघाड़ना 


वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण 
तुम, उसका तन न उघाड़ना। १६ अपनी 
'भौजी का तन न उधघाड़ना; वह तो तुम्हारे 


भाई ही का तन है। १७ किसी स्त्री और 
उसकी बेटी दोन्गें का तने न उघाड़ना, और 
उसकी पोती को वा उसकी नतिमी को 
अपनी स्त्री करके उसका तन न उधाड़ना ; वे 


तो निकट कुटम्बिन हैं; ऐसा करना महापाप 


है। श्ण और अपनी स्त्री की बंहिन 
को भी अपनी स्त्री करके ऊसको सौत न 


करना, कि पहली के जीवित रहते हुए 


उसका तन भी उधाडे। १६ फिर जब तक 
कोई स्त्री अपने ऋतु के कारण ग्शुद्ध रहे 


तब तक उसके पास उसका तन उपधाडने 


को न जाना। २० फिर अपने भाईबन्ध 


की स्त्री से कुक करके अशुद्ध नं हो जाता । 


२१ और पअ्रपने सन्‍्तान में से किसी को 


मोलेक के लिये होम करके न चढ़ाना, और 


ने अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र 
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ठहराना; में यहोवां हूं। २३२ स्त्रीगमंन 
की रीति से पुरुषगमन न करना; वह तो 
घिनौना काम है। २३ किसी जाति के 
पश्॒ के साथ पशुगमन करके ग्रशुद्ध न हो 
जानो, और न कोई स्त्री पश्‌ के साम्हने 
इसलिये खड़ी हो कि उसके सेंग कुकर्म 
करे; यह तो उलटी बात है... 
.. २४ ऐसा ऐसा कोई भी काम करके 
अशुद्ध न हो जाना, क्योंकि जिन जातियों 
को में तुम्हारे झांगे से निकालने पर हूं वे 
ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई हें; 
२५ और उनका देश भी अशुद्ध हो गया 
है, इस कारण में उंस पर उसके ग्धर्म का 
दराड देता हूं, और वह देश अपने निवासियों 
को उगल देता हैं। २६ इस कारण तुम 
लोग मेरी विधियों श्रौर नियमों को निरन्तर 
मानना, और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच 
'रहनेवाला परदेशी हो तुम में से कोई भी 
ऐसा घिनौना काम न करे; २७ क्‍योंकि 
ऐसे सब घिनौने कामों को उस देश के 
मनुष्य जो तुम से पहिले उस में रहते थे 
बे करते आए हैं, इसी से वह देश अशुद्ध हो 
गया हैं। २८ अब ऐसा न हो कि जिस 
रीति से जो जाति तुम से पहिले उस देश में 
रहती थी उसको उस ने उगल दिया, उसी 
रीति जब तुम उसको ग्रशुद्ध करो, तो वह 
तुम को भी उगल दे। २६ जितने ऐसा 
कोई घिनौना काम करें वे सब प्राणी अपने 
लोगों में से. ताश किए जाएं। ३० यह 
आज्ञा जो में ने तुम्हारे मानने को दी है उसे 
तुम मानना, और जो घिनौनीरीतियां तुम 











'से। पहिले; प्रचलित हें. उन में से किसी पर 


ऐलज्ा , और न उनके का ररणा ग्रशद्ध हो 


लेव्यव्य वस्था 


श्६ 


'विश्वाम दिनों को मानना 


पे लुम्हा खा !परमेश्वरु: यहोवा 
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... (भांति भांति का चाचार) 

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ इस्राएलियों की सारी मणंडली 
से कह, कि तुम पवित्र बने रहो; क्‍योंकि में 


तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। 


३ तुम अपनी अपनी माता और अपने 
अपने पिता का भय मानना, और मेरे 
तुम्हारा . 
परमेश्वर यहोवा हूं। ४ तुम म्रतों की 
ग्रोर न फिरना, और देवताओं की प्रतिमाएं 
ढालकर न बना लेना; में तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा हूं। ५ जब तुम यहोवा के लिये 
मेलबलि करो, तब ऐसा बलिदान करना 
जिससे में तुम से प्रसन्न हो जाऊं। ६ उसका 
मांस बलिदान के दिन और - दूसरे दिन 


खाया जाए, परन्तु तीसरे दिन तक जो रह 


जाए वह आग में जला दिया जाए। ७ झौर 
यदि उस में से कुछ भी तीसरे दिन खाया 
जाए, तो यह घरिषत ठहरेगा, और ग्रहण न 
किया जाएगा। ८ और उसका खानंवाला 
यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता 
है, इसलिये उसको अपने अधम का भार 
स्वयं उठाना पड़ेगा; और वह प्रागी अपने 
लोगों में से नाश किया जाएगा ।। 
 € फिर जब तुम अपने देश के खेत 
'काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा 
ने काटना, और काटे हुए खेत की गिरी 
पड़ी बालों को न चुनना। १० और अपनी 
दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लना, 
और अपनी दाख की बारी के भड़ें हुए अंगूरों 
को न बटोरना; उन्हें दीन और परदेशी 
लोगों के लिये छोड़ देना; में तुम्हारा 
परमेश्वर यहोवा हूं। ११ तुम चोरी तन 
करना, और एक दूसरे से न तो कपट करना, 
ओर न भझूंठ बोलना । १२ तुम मेरे. नाम 
की झूठी शपथ खाके अपने परमेश्कर का 
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नाम अपवित्र न ठहराना; में यहोवा हूं। 
१३ एक दूसरे पर अन्धेर न करना, और 
न एक दूसरे को लूट लेना । और मजदूर की 
मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक न 
रहने पाए। १४ बहिरे को शाप न देना 
और न अंनन्‍्धे के आगे ठोकर रखना; और 
अपने परमेश्वर का भय मानना; में यहोवा 
हैं। १५ न्याय में कुटिलता न करना 

और न तो कंगाल का पक्ष करना और 
ने बड़े मनृष्यों का मुंह देखा विचार करना; 
एक दूसरे का न्याय धर्म-से करना। 
१६ लुतरा बनके अपने लोगों में न फिरा 
करना, और एक दूसरे के लोहू बचाने की 
युक्तियां न बान्धना; में यहोवा हुं। 
१७ अपने मन में एक दूसरे के प्रति बेर न 
रखना ; अपने पड़ोसी को ग्रवश्य डांटना 
नहीं, तो उसके पाप का भार तुक को उठाना 
पड़ेगा। १८ पलटा न लेना, और न अपने 
जाति भाइयों से बेर रखना, परन्तु एक दूसरे 
से अपने ही समान प्रेम रखना; में यहोवा 


हूं। १६ तुम मेरी विधियों को निरन्तर 


मानना। अपने पशुओं को भिन्न जाति के 


प्रशओं से मेल खाने न देना; अपने खेत में 


दो प्रकार के बीज इकट्टं न बोना; और 
सती और ऊन की मिलावट से बना हुआ 
वस्त्र न पहिनना। २० फिर कोई स्त्री 
दासी हो, और उसकी मंगनी किसी पुरुष 


से हुई हो, परन्तु वह न तो दाम से और न 


मेंतमेंत स्वाधीन की गई हो; उस से यदि 


कोई कुकर्म करे, तो उन दोनों को दर्ड तो 


मिले, पर उस स्त्री. के स्वाधीन न॑ होने के 
कारण वे दोनों मार न डाले जाए 








ह पुरुष मिलापवाले तम्ब्‌ के द्वार 
पर यहोवा: के पास. एक भेढ़ा दोषबलि के 


पेषलि मेढ़े 
॥ के ४ है 
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के द्वारा उसके लिये यहोवा के साम्हने 


प्रायश्चित्त करे; तब उंसका किया हुआ पाप 


क्षमा किया जाएगा। २३ फिर जब तुम 
कनान देश में पहुंचकर किसी. प्रकार के 


फल. के वृक्ष लगाओ, तो उनके फल तीन 
वर्ष तक तुम्हारे लिये मानों खतनारहित . 


ठहरे रहें; इसलिये उन में से कुछ न खाया 
जाए। २४ और चौथे वर्ष में उनके सब 


फल यहोवा की स्तुति करने के लिये पवित्र 
ठहरें। २५ तब पांचवें वर्ष में तुम उनके 


फल खाना, इसलिये कि उन से तुम को बहुत 
फल मिलें; में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
हूं। २६ तुम लोह लगा हुआ कुछ मांस 


ने खाना। और न टोना करना, और 


न शुभ वा अशुभ मुहृर्तों को मानना। 
२७ गअपने सिर में घेरा रखकर न मंडाना 
और न अपने गाल के बालों को मंडाना। 


२८ मुर्दों के कारण अपने शरीर को 


बिलकुल न चीरना, और न उस में छाप 
लगाना; में यहोवा हूँ । २६ अपनी बेटियों 
को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना, ऐसा 
ने हो कि देश वेश्यागमन के का रण महापाप 
से भर जाए। ३० मेरे विश्रामदिन को 


माना करना, और मेरे पवित्रस्थान का 
भय निरन्तर मानना; में यहोवा हूं। 


३१ झोभाओं और भत साधने वालों की 


ओर न फिरना, और ऐसों की खोज करके 


उनके कारण अशुद्ध न हो जाना; में 


तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। ३२ पक्के 


बालवाले के साम्हने उठ खड़े होना, और 
बढ़े का आंदरमान करना, और अपने 
परमेश्वर का भय निरन्तर मानना; में 


यहोवा हूं। ३३ और यदि कोई परदेशी 


तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे, तो उसको 
दुःख न देना। ३४ जो परदेशी तुम्हारे 
मंग रहे वह तुम्टारे लिये देशी के समान हो, 
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आऔर उस से अपने ही समान प्रेम रखना; 
क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी 
थे; में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। 
३५ तुम न्याय में, और परिमारा में, और 
तौल में, और नाप में कुटिलता न करना। 
३६ सच्चा तराजू, धर्म के बटखरे, सच्चा 
एपा, और धर्म का हीन * तुम्हारे पास 
रहें; में तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं 
जो तुम को मिस्र देश से निकाल ले आया। 
३७ इसलिये तुम मेरी सब विधियों और 
सब नियमों को मानते हुए निरन्तर पालन 
करो; में यहोवा हूं ।॥। 
( प्राषद्स्ड के योग्य भांति भांति के पापों का 
वणणन ) 
२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा 
२ इस्राएलियों से कह, कि इखस्रा- 
एलियों में से, वा इस्राएलियों के बीच 
रहनेवाले परदेशियों में से, कोई क्यों न हो 
जो अपनी कोई सन्‍्तान मोलेक को बलिदान 
करे वह निरचय मार डाला जाए; और 
जनता उसको पत्थरवाह करे। ३ और 
में भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको 
उसके लोगों में से इस कारण नाश करूगा, 
कि उस ने अपनी सनन्‍्तान मोलेक को देकर 
मेरे पवित्रस्थान को अशुद्ध किया, और मेरे 
पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। ४ और 
यदि कोई भ्रपनी सन्‍्तान मोलेक को बलिदान 
करे, और जनता उसके विषय में श्रानाकानी 
करे, और उसको मार न डाले, ५ तब तो 
में स्वयं उस मनष्य और उसके घराने के 
विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके 


... पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करें 





उन सभों को भी उनके लोगों के बीच में 
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पश्रोभाओं वा भूतसाधनेवालों की ओर 
फिरके, और उनके पीछे होकर व्यभिचारी 
बने, तब में उस प्राणी के विरुद्ध होकर 
उसको उसके लोगों के बीच में से नाश 
कर दूंगा। ७ इसलिये तुम अपने आप 
को पवित्र करो; और पवित्र बनें रहो; 
क्योंकि में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। 
८ और तुम मेरी विधियों को मानना, और 
उनका पालन भी करना; क्योंकि में तुम्हारा 
पवित्र करनेवाला यहोवा हूं। £ कोई 
क्यों न हो जो अपने पिता वा माता को 
शाप दे वह निश्चय मार डाला जाए; 
उस ने झपने पिता वा माता को शाप दिया 
हैं, इस का रण उसका खन उसी के सिर पर 
पड़ेगा। १० फिर यदि कोई पराई स्त्री 
के साथ व्यभिचार करे, तो जिस ने किसी 
दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो 
तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी 
दोनों निश्वय मार डाले जाएं। ११ और 
यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ 
सोए, वह जो अपने पिता ही का तन 
उघाड़नेवाला ठहरेगा; सो इसलिये वे दोनों 
निरचय मार डाले जाएं, उनका खन उन्हीं 
के सिर पर पड़ेगा। १२ और यदि कोई 
ग्रपनी पतोह के साथ सोए, तो वे दोनों 
निश्चय मार डाले जाएं; क्‍योंकि वे उलटा 
काम करनेवाले ठहरेंगे, और उनका खून 
उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। १३ और यदि 
कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष 
से प्रसंग करे, तो वे दोनों घिनौना काम 
करनेवाले ठहरेंगें; इस कारण वे निरचय 
मार डाले जाएं, उनका खन उन्हीं के सिर 
पर पड़ेगा। १४ और यदि कोई अपनी 
पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे, तो 
यह महापांप है; इसलिये वह पुरुष और वे. 


स्त्रियां तीनों के तीनों आग में जलाएं जाएं, 
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जिस से तुम्हारे बीच महापाप न हो। 
१५ फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो, तो 
पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले 
जाएं। १६ और यदि कोई स्त्री पशु के 
पास जाकर उसके संग कुकर्म करे, तो त्‌ 
उस स्त्री और पशु दोनों को घात करना: 
वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खन 
उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। १७ झ्ौर यदि 
कोई अपनी बहिन का, चाहे उसकी सगी 
बहिन हो चाहे सौतेली, उसका नग्न तन 
देखे, और उसकी बहिन भी उसका नग्न 
तन देखे, तो यह निन्दित बात है, वे दोनों 
अपने जाति भाइयों की आंखों के साम्हने 
नाश किए जाएं; क्‍योंकि जो अपनी बहिन 
का तन उघाड़नेवाला ठहरेगा उसे अपने 
अधर्म का भार स्वयं उठाना पढ़ेगा। 
१८ फिर यदि कोई पुरुष किसी ऋतुमती 
स्त्री के संग सोकर उसका तन उघाड़े, तो 
वह पुरुष उसके रुधिर के सोते का उघाड़ने- 


वाला ठहरेगा, और वह स्त्री अपने रुधिर 


के सोते की उधघाइनेवाली ठहरेगी; इस 
काररणा वे दोनों अपने लोगों के बीच में से 
नाश किए जाएं। १६ और अपनी मौसी 
वा फफी का तन ने उघाड़ना, क्‍योंकि 
जो उसे उघाड़े वह अपनी निकट कुटुम्बिन 
को नड्रां करता हैं; इसलिये उन दोनों को 
अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। 
२० और यदि कोई अपनी चाची के संग 
सोए, तो वह झपने चाचा का तन उघाड़ने- 
वाला ठहरेगा; इसलिये वे दोनों अपने पाप 
के भार को उठाए हुए निर्वश मर जाएंगे । 

१ और यदि कोई अपनी भोजी वा भयाह्‌ 
“को अपनी पत्नी बनाए, तो इसे घिनौना काम 
जानना: और वह अपने भाई का तन 
उधाड़नेवाला ठहरेगा, इस कारण वे दोनों 
निव॑ंश रहेंगे।॥ 


लैव्यव्यवस्था 


नियमों को समभ के साथ मानना ; 


डाला जाए 
जाए 
पड़गा ।। 


२१ 


कह, कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे, तो 


१७३ 


२२ तुम मेरी सब विधियों और मेरे संब 
जिससे 
यह न हो कि जिस देश में में तुम्हें लिये जा 
रहा हूं वह तुम को उगल देवे। २३ और 

जिस जाति के लोगों को -में तुम्हारे आगे से _ 
निकालता हूं उनकी रीति रस्म पर न 


चलना ; क्योंकि उने लोगों ने जो ये सब 


कुकर्म किए हैं, इसी कारण मुझे उन से 
घृणा हो गई है । २४ औौर में तुम लोगों से 
कहता हूं, कि तुम तो उनकी भूमि के 
अधिकारी होगे, और में इस देश को जिस में 


दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम्हारे 
अधिकार में कर दूंगा; में तुम्हारा परमेश्वर 


यहोवा हूं जिस ने तुम को और देझ्ञों के _ 
लोगों से श्रलग किया है । २५ इसे कारण 


तुम शुद्ध और ग्शुद्ध पश्ञओों में, भौर शुद्ध 
और ग्रशुद्ध पंक्षियों में भेद करना; और 
कोई पशु वा पक्षी वा किसी प्रकार कॉ 


भूमि पर रेंगनेवाला जीवजन्तु क्‍यों न हो, 
जिसको में ने तुम्हारे लिये अशुद्ध ठहराकर 
वर्जित किया हैं, उस से श्रपने झ्राप को अशद्ध 
ने करना । २६ और तम मेरे लिये पवित्र 


बने रहना; क्योंकि मे यहोवा स्वयं पवित्र हूं, 


और में ने तम को और देशों के लोगों से 


इसलिय ग्रलग किया हे कि तम निरन्तर मेरे 
ही बने रहो॥ 


. २७ यदि कोई परुष वा स्त्री ग्रोफाई 
वा भूत को साधना करे, तो वह निश्चय मार 
ऐसों का पत्थरवाह किया 
उनका खन उन्हीं के सिर पर 


(याजकों के लिये विशेष विशेष विधियां ) 
फिर यहोवा ने मसा से कहां 
ह्रारूत के पत्र जो याजक है उन से 









































उसके कारण तुम में से कोई अपने का अशुद्ध 
न करे; २ अपने निकट कुदुम्बियों, भ्र्थात्‌ 
अपनी माता, वा पिता, वा बेठे, वा बेटी 
वा भाई के लिये, ३ वा अपनी कुंवारी 
बहिन जिसका विवाह न हुआ हो, जितका 
समीपी सम्बन्ध है; उनके लिये वह अपन का 
ग्रशद्ध कर सकता है। ४ पर याजक होन के 
नाते से वह अपने लोगों में प्रधान है, इसलिय 
वह अपने को ऐसा अशुद्ध न करे कि अपवित्र 
हो जाए। ५ वे न तो अपने सिर मुंड़ाए, 
गौर न अपने माल के बालों को मुड़ाए, 
और न अपने शरीर चीरें। ६ वे अपने 
परमेश्वर के लिये पवित्र बने रहें, और अपने 
परमेहवर का नाम अपवित्र न करें; क्‍योंकि 
वे यहोवा के हव्य को जो उनके परमेश्वर 
का भोजन है चढ़ाया करते हैँ; इस कारण 
वे पवित्र बने रहें। ७ वे वेश्या वा श्रष्टा 
को ब्याह न लें; और न त्यागी हुई को 
ब्याह लें; क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के 
लिये पवित्र होता है। र इसलिये तू याजक 
को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे 
परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता हू; 
इसलिये वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे 
क्योंकि में यहोवा, जो तुम को पवित्र करता 
हूं, पवित्र हूं। & और यदि याजक की बेटी 
बेश्या बसकर अपने झ्राप को अ्रपवित्र करे 
तो वह अपने पिता को गपवित्र ठहराती हूं ; 
बह आग में जलाई जाए॥ क्‍ 
१०५ और जो अपने भाइयों मे महा- 
याजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का 
तेल डाला गया हो, और जिसका पवित्र 
बसत्रों को पहिनने के लिये संस्कार हुआ हो 
वह अपने सिर के बाल बिखरने न दे, और 
.. नअऊपने-वस्व फाड़े; ११ और न वह किसी 
क्‍ सहन दे जाएं और ने अपने पिता वा 

















१२ और वह पवित्रस्थान से बाहर भी न 
निकले, और न अपने परमेह्वर के पवित्र- 
स्थान को अपवित्र ठहराए; क्‍योंकि वह 
अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेलरूपी 
मुकुट धारण * किए हुए है; में यहोवा हूं । 
१३ और वह कुंवारी ही स्त्री को ब्याह । 
१४ जो विधवा, वा त्यागी हुई, वा भ्रष्ट 
वा वेश्या हो, ऐसी किसी को वह न ब्याहे, 
वह अपने ही लोगों के बीच में की किसी 
कुंवारी कन्या को व्याहे; १५ और वह 
अपने वीर्य को अपने लोगों में अ्पवित्र न 
करें; क्‍योंकि में उसका पवित्र करनंवाला 
यहोवा हूं ।। 
१६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा 
१७ हारून से कह, कि तेरे वंश की पीढ़ी- 
पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोष हो वह 
अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिये 
समीप न आए। १८ .कोई क्‍यों न हो जिस 
में दोष हो वह समीप न आए, चाहे वह 
ग्रन्धा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नकचपटा हो, 
चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, १६ वा 
उसका पांव, वा हाथ टटा हो, २० वा वह 
कुबड़ा, वा बौना हो, वा उसकी आंख में 
दोष हो, वा उस मनृष्य के चाईं वा खजुली 
हो, वा उसके अंड पिचके हों; २१ हारून 
याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी 
दोष हो वह यहोवा के. हृव्य चढ़ाने के लिये 
समीप न आए; वह जो दोषयुक्त है कभी 
भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिये. 
समीप न आए । २२ वह अपने परमेश्वर 
के पवित्र और परमपवित्र दोनों प्रकार के 
भोजन को खाए, २३ परन्तु उसके दोष के 
कारण वह न तो बीचवाले पर्दे के भीतर 
आए और न वेदी के समीप, जिस से एसा 


धन ्वकीमदिकरानााअमाकआ+ा० मना रमन भ भी किन पुन ५५०»+ भर ागकक 4००3 + नाक 


* वा, का तेल जो उसके न्यारे किये जाने. 
का चिन्ह है उसे। कक 
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न हो कि वह मेरे पवित्रस्थानों को अपवित्र 
करे; क्योंकि में उनका पवित्र करनेवाला 
यहोवा हूं। २४ इसलिये मसा ने हारून 
और उसके पुत्रों को तेथा कुल इस्राएलियों 
को यह बातें कह सुनाई ॥ हट 


२२ फिर यहोवा ने मसा से कहा 
२ हारून और उसके पुत्रों से कह, 
कि इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से 
जिनको वे मेरे लिये पवित्र करते हैं न्यारे 
रहें, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न 
करें; में यहोवा हूँ। ३ और उन से कह, 
कि तुम्हारी पीढ़ी-पीढ़ी में तुम्हारे सारे 
वंश में से जो कोई अ्रपनी अशुद्धता की दशा 
में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए 
जिन्हें इस्राएली यहोवा के लिये पवित्र करते 
हैं, वह प्राणी मेरे साम्हने से नाश किया 
जाएगा; में यहोवा हूं। ४ हारून के वंश 
में से कोई क्‍यों न हो जो कोढ़ी हो, वा 
उसके प्रमेह हो, वह मनुष्य जब तक छुद्ध न 
हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुग्रों 
में से कुछन खाए। और जो लोथ के कारण 
अशुद्ध हुआ हो, वा जिसंका वीय्ये स्खलित 
हुआ हो, ऐसे मनुष्य को जो कोई छुए, 
भू और जो कोई किसी ऐसे रेंगनेहारे जन्त 
को छुए जिस से लोग अजशुद्ध हो सकते हें, 
वां किसी ऐसे मनष्य को छए जिस में किसी 
प्रकार की अशद्धता हो जो उसको भी लग 
सकती है. ६ तो वह प्राणी जो इन में से 
किसी को छुए सांक तक अशद्ध ठहरा रहे 
और जब तक जल से स्नान न कर ले तब 
तंक पवित्र वस्तुओं में से कुछ न खाए 
७ तब सूर्य अस्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा 
ओऔर तब वह पवित्र वस्तुओं में से. खा 
सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही 
८४ जो जानवर आप से मरा हों वा पश से 


फाड़ा गया हो उसे खाकर वह अपने आप को 
अशुद्ध न करे; में यहोवा हूं । ६& इसलिये 


याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओ्रों की रक्षा . 


करें, ऐसा न हो कि वे उनको अपवित्र करके 
पाप का भार उठाएं, और इसके कारण मर 
भी जाएं; में उनका पवित्र करनेवाला 
यहोवा हूं। १० पराए कुल का जन किसी 
पवित्र वस्तु को न खाने पाए, चाहे वह 
याजक का पाहुन हो वा मज़दूर हो, तौभी 
वह कोई पवित्र वस्तु न खाए। ११ यदि 
याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल 
ले, तो वह प्राणी उस में से खां सकता है; 

और जो याजक के घर में उत्पन्न हुए हों वे 
भी उसके भोजन में से खाएं। १२ और 
यदि याजक की बेटी पराए कुल के किसी 
पुरुष से ब्याही गई हो, तो वह भेंट की हुई 


पवित्र वस्तुओ्रों में सेन खाए। १३ यदि 


याजक की बेटी विधवा वा त्यागी हुई हो, 
और उसकी सन्‍्तान न हो; और वह अपनी 
बाल्यावस्था की रीति के अनुसार अपने 
पिता के घर में रहती हो, तो वह अपने पिता 


के भोजन में से खाए; पर पराए कुल का कोई 


उस में से न खाने पाए। १४ और यदि 
कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ 
भूल से खा जाए, तो वह उसका पांचवां भाग 
बढ़ाकर उसे याजक को भर दे। १५ और 
वे इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं 


को, जिन्हें वे यहोवा के लिये चढ़ाएं, अपवित्र 


न करें। १६ वे उनको अपनी पवित्र 
वस्तुओं में से खिलाकर उने से अपराध का 
दोष न उठंवाएं; में उनका पवित्र करने- 


बाला यहावा हू ॥। 


१७ फिर यहोवा ने मसा से कहा 


१८ हारून-ओऔर उसके पुत्रों से और इस्रा- 
एलियों से समभाकर कह, कि इस्राएल 


के घराने वा इस्राएलियों में रहनेवाल 











१७६ 


परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो मन्नत 
वा स्वेच्छाबलि करने के लिये यहोवा को 
कोई होमबलि चढ़ाएं, १६ तो अपने 
निम्ित्त ग्रहणायोग्य ठहरने के लिये बलों वा 
भेडों वा बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाया 
जाए। २० जिस में कोई भी दोष हो उसे न 
चढाना ; क्योंकि वह तुम्हारे निरित्त ग्रहरणा- 
योग्य न ठहरेगा । २१ और जो कोई बलों 
वा भेड-बकरियों में से विशेष वस्तु सकल 
करने के लिये वा स्वेच्छाबलि के लिये यहोवा 
को मेलबलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिये 
प्रवश्य है कि वह निर्दोष हो, उस में कोई 
भी दोष न हो। २२ जो अन्धा वा चंग का 
टटा वां लला हो, वा उस में रसोली वा 
खौरां वा खजली हो, ऐसों को यहोवा के 
लिये न चढ़ाना, उनको वेदी पर यहोवा के 
लिये हव्य न चढ़ाना। २३ जिस किसी 
बैल वा भेड़ वा बकरे का कोई अंग अधिक 
वा कम हो उसको स्वेच्छाबलि के लिये 
चढ़ा सकते हो, परस्तु मन्नत पूरी करने के 
लिये वह ग्रहण न होगा। २४ जिसके 
झ्रंड दबे वा कुचले वा टूटे वा कट गए हों 
उसको यहोवा के लिये न चढ़ाना, और 
झ्रपने देश में भी शेसा काम न करना । 
२५ फिर इन में से किसी को तुम अपने 
प्रमेश्वर का भोजन जानकर किसी 
परदेशी से लेकर न चढ़ाओ; क्योंकि उन में 
उनका बिगाड़ वर्तमान है, उन में दोष हैं, 
_ इसलिये बे तुम्हारे निमित्त प्रहरा न होंगे ॥ 
. २६ फिर यहोवा ने मूसा से - कहा 
२७ जब बछड़ा वा भेड़ वा बकरी का बच्चा 
उत्पन्न हो, तो वह सात दिन तक ग्रपनी मां 
के साथ रहे; फिर झ्राठवें दिन से आगे को 
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बच्चे को एक ही दिन में बलि न करना । 
२६ और जब तुम यहोवा के लिये धन्यवाद 


का मेलबलि चढ़ाओ, तो उसे इसी प्रकार से 


करना जिस से वह ग्रहणायोग्य ठहरे । 
३० वह उसी दिन खाया जाए, उस में. से 
कुछ भी बिहान तक रहने न पाए; में 
यहोवा हूं। ३१ और तुम मेरी आज्ञाओं 
को मानता और उनका पालन करता; में 
यहोवा हूं। ३२ और मेरे पवित्र नाम को 
अपवित्र न ठहराना, क्‍योंकि में इस्राएलियों 
के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊगा 
तुम्हारा पवित्र करनेवाला यहोवा हूं 
३३ जो तुम को मिस्र देश से निकाल लाया 
हूं जिस से तुम्हारा परमेश्वर बना रहू; में 
यहोवा हूं॥।. 
( वर्ष भर के नियत त्योहारों को विधियां) 

२ है फिर यहोवा ने मसा से कहा 

२ इस्राएलियों से कह, कि यहीवा 
के पब्ब जिनका तुम को पवित्र सभा 
एकत्रित करने के लिये नियत समय पर 
प्रचार करना होगा; मेरे वे पब्ब ये हैं। 
३ छः दिन कामकाज किया जाए, पर 
सातवां दिन परमविश्वाम का और पवित्र 
सभा का दिन है; उस में किसी प्रकार का 
कामकाज न किया जाए; वह तुम्हार सत्र 
घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे ।। 

. ४ फिर यहोवा के पब्ब जिन में से एक 
एक के ठहराये हुए समय में तुम्हें पवित्र 
सभा करने के लियें प्रचार करना होगा वे 
ये हैं। ५ पहिले महीने के चौदहवें दिन को 
गोधलि के समय यहोवा का फसह 

करे। ६ और उसी महीने के पंद्रहवें दिन 
को यहोवा के-लिये ग्रखमीरी रोटी का प्ब्ब 
हुआ करे;. उस में तुम सात दित- तक 
अखमी री: रोटी खाया करना । ७-उन में से 
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पहिले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो; 
श्जौर उस दिन परिश्रम का कोई काम न 
करना। ८ और सातों दिन तुम यहोवा को 
हव्य चढ़ाया करना ; और सातवें दिन पवित्र 
सभा हो; उस दिन परिश्रम का कोई काम 
न करना ॥ पा 
६ फिर यहोवा ने मसा से कहा 

१० इस्राएलियों से कह, कि जब तुम उस 
देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है 
ग्रौर उस में के खेत काटों, तब अपने अपने 
पक्के खेत की पहिली उपज का पूला याजक 
के पास ले आया करना; ११ और वह 
उस पूले को यहोवा के साम्हनें हिलाए, कि 
वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए; 
वह उसे विश्रामदिन के दूसरे दिन हिलाए। 
१२ और जिस दिन तुम पूले को हिलवाञो 
उसी दिन एक- वर्ष का निर्दोष-भेड़ का 
बच्चा यहोवा के लिये होमबलि चढ़ाना । 
१३ और उसके साथ का अन्नबलि एपा के 
दो दसवें अंश तेल से सने हुए मैंदे का हो, 
वह सुखदायक सुगन्ध के लिये यहोवा का 
हव्य हो; और उसके साथ का अर्घ हीन भर 
की चौथाई दाखमधु हो। १४ और जब 
तक ठम इस चढ़ावे को झपने परमेश्वर के 
पास न ले जाग्रो, उस दिन तक नये खेत में 
सेन तो रोटी खाना और न भूना हुग्रा 
ग्रश्न और न हरी बालें; यह तुम्हारी पीढ़ी 
पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की 
विधि ठहरे।॥. 

१५४ फिर उस विश्रामदिन के दूसरे दिन 
से, अर्थात्‌ जिस दिन तुम हिलाई जानेवाली 
भेंट के पूले को-लाभोगे, उस दिन से पूरे 
सात विश्वामदिन ग्रिन लेना; १६ सातवें 
विश्वामदिन के दूसरे दिन तक पचास दिन 
गिनता, और पचासवें दिन यहोवा के लिये 
नया प्रन्ननलि चढ़ाना। १७ तुम अपने 





घरों में से एपा के दो दसवें अ्रंश मैदे की दो 
रोटियां हिलाने की भेंट के लिये ले आना; 


वे खीर के साथ पक[ई जाएं, और यहोवा 


के लिये पहिली उपज ठहरें। १८ और उस 


तैेटी के संग एक एक' वर्ष के सात निर्दोष 
भेड़ के बच्चे, और एक बछड़ा, और दो मेढे 


चढ़ाना; वे अपने अपने साथ के अन्नबलि 
भ्ौर अ्र्घ समेत यहोवा के लिये होमबलि के 
समान चढ़ाए जाएं, ग्रर्थात्‌ वे यहोवा के लिये 


सुखदायक सुगन्ध देनेवाला हृव्य ठहरें। 
१६ फिर पापबलि के लिये एक बकरा, 


झौर मेलबलि के लिये एक एक. वर्ष के दो 


भेड के बच्चे चढाना। २० तब याजक 


उनको पहिली उपज की रोटी समेत यहोवा 


के साम्हने हिलाने की भेंट के लिये हिलाए, 


झऔर इन रोटियों के संग वे दो भेड़ के बच्चे 
भी हिलाए जाएं; वे यहोवा के लिये पवित्र, 
और याजक का भाग ठहरें। २१ और तुम 
उसी दिन यह प्रचार-करना, कि आज हमारी 
एक पवित्र सभा होगी ; श्र परिश्रम का कोई 
काम न करना; यह तुम्हारे सारे घरानों में 
तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे॥ 

२२ जब तुम अपने देश में के खेत काटो, 
तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से 


न काटना, और खेत में गिरी हुई बालों को 


न इकट्ठा करना; उसे दीनहीन और परदेशी 
के लिये छोड़ देना; में तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा हूं ।। 

२३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२४ इस्राएलियों से कह, कि सातवें महीने 
के पहिले दिन को तुम्हारे लिये परमविश्राम 
हो; उस में स्मरण दिलाने के लिये नरसिंगे 
फंके जाएं; और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो । 
२५ उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न 
करना, और यहोवा के लिये एक ह॒बव्य 
चढ़ाना ।। कि 
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२६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२७ उसी सातवें महीने का दसवां दिन 
प्रायशिचतत का दिन माना जाए; वह 
तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और 
उस में तुम अपने अपने जीव को दुःख देना 
ग्जौर यहोवा का ह॒व्य चद्ाना। २८ उस 
दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न 
करना; क्योंकि वह प्रायश्चित्त का. दिन 
नियक्त किया. गया है जिस में तुम्हारे 
परमेश्वर यहोवा के साम्हने तुम्हारे लिये 
प्रायशिचित्त किया जाएगा। २६ इसलिये 
जो प्राणी उस दिन दुःख न सहे वह अपने 
लोगों में से नाश किया जाएगा । ३० और 
जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का काम- 
काज करे उस प्राग्गी को में उसके लोगों के 
बीच में से नाश कर इडालूंगा। ३१ तुम 
किसी प्रकार का कामकाज न करना; यह 
तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्दारे घरानों में सदा 
की विधि ठहरे । ३२ वह दिन तुम्हारे लिये 
प्रमविश्राम का हो, उस में तुम अपने अपने 
जीव को दुःख देना; और उस महीने के नवें 
दिन की सांभ से लेकर दूसरी सांक तक 
ग्रपना विश्ञामदिन माना करना | 
३३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
३४ इस्राएलियों से कह, कि उसी सातवें 
महीने के पन्द्रहत्रें दिन से सात दिन तक 
यहोवा के लिये मोंपड़ियों का पब्बं रहा करे । 
३५ पहिले दिन पवित्र सभा हो; उस में 
परिश्रम का कोई काम न करना | 
३६ सातों दिन यहोवा के लिये हव्य चढ़ाया 
करना, फिर आठवें दिन तुम्हारी पवित्र सभा 
ही, और यहोवा के लिये हव्य चढ़ाना; वह 
 महांसभा का दिन है, ओर उस में परिश्रम 
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होमवलि, श्रन्ननलि मेलबलि, और अ्रर्घ, 


प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया 
जाए और पवित्र सभा का प्रचार करना 
३८ इन सभों से अधिक यहोवा के विश्रा म- 
दिनों को मानना, और अपनी भेंटों, और 
सब मन्नतों, और स्वेच्छावलियों को जो 
यहोवा को अपेरण करोगे चढ़ाया करना ॥। 
३६ फिर सातवें महीने के पन्द्रहवें दिन 
को, जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर 
चुको, तब सात दिन तक यहोवा कां पर्व 
मानना; पहिले दिन परमविश्राम हो, और 
आठवें दिन परमविश्राम हो। ४० और 
पहिले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज, 
और खजूर के पत्ते, और घने वृक्षों की 
डालियां, और नालों में के मजन्‌ को लेकर 
अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने सात दिन 
तक आनन्द करना। ४१ और प्रतिवर्ष 
सांत दिन तक यहोवा के लिये यह पब्ब माना 
करना; यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की 
विधि ठहरे, कि सातवें महीने में यह पब्बे 
माना जाए। ४२ सात दिन तक तुम 
भोंपड़ियों में रहा करना, भ्रर्थात्‌ जितने जन्म 
के इस्राएली हैँ वे सब के सब भोंपड़ियों 
रहें, ४३ इसलिये कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी 
के लोग जान रखें, कि जब यहोवा हम 
इसम्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला 
रहा था तब उस ने उनको भोंपड़ियों 
टिकाया था; में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। 
४४ और मूसा ने इस्राएलियों को यहोवा के 
पब्ब के नियत समय कह सुनाए॥ 
(पवित्र दौ पकों और रोटियों को विधि 
२ 9 फिर यहोवा ने मसा से कहा 
२ इस्राएलियों को यह आज्ञा दे 
कि मेरे पास उजियाला देने के लिये कट के 
निकाला हुआ जलपाई का निमल तेल ले 





२४: ३-२१] 


ग्ना, कि दीपक नित्य जलता रहे *। 
३ हारूत उसको, मिलापवाले तम्ब में, 
साक्षीपत्र के बीचवाले पर्दे से बाहर, यहोवा 
के साम्हने नित्य सांक से भोर तक सजाकर 
रखे; यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिये सदा 
की विधि ठहरे। ४ बह दीपकों के स्वच्छ 
दीवट पर यहोवा के साम्हने नित्य सजाया 
करे।॥। द 

५ और तू मैदा लेकर बारह रोटियां 
पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपां का दो दसवां 
अंश मेदा हो। ६ तब उनकी दो पांतिरष॑ 
करके, एक एक पांति में | छः छः रोटियां, 
स्वच्छु मेज पर यहोवा के साम्हने धरना। 


७ और एक एक पांति पर $ चोखा लोबान 


रखना, कि वह रोटी पर स्मरण दिलानेवाला 
वस्तु और यहोवा के लिये ह॒व्य हो । ८ प्रति 
विश्रामदिन को वह उसे नित्य यहोवा के 
सम्मख क्रम से रखा करे, यह सदा की वाचा 
को रोति इस्राएलियों की शोर से हुआ करे। 
६ और वह हारून और उसके पुत्रों को 
होंगी, और वे उसको किसी पवित्र स्थान में 
खाएं, क्योंकि. वह यहोवा के हब्यों में से सदा 
की विधि के अनसार हारून के लिये परम- 
पवित्र वस्तु ठहरी है ॥ 

( यहोवा को निन्‍दा आदि प्रायदण्ड योग्य 

.. याषों को यआअवस्था) 

१० उन दिनों में किसी इस्राएली स्त्री 
का बेटा, जिसका पिता मिस्री पुरुष.था 
इस्राएलियों के बीच चला गया; और वह 
इस्राएली स्त्री का बेटा और एक इस्राएली 
पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट 
करने लगे, ११ और वह इस्राएली स्त्री 


.« मूल में--चढाया जाया करे। 
| वा उनके दो ढेर। | वा एक एक ढेर में। 
.... $ वां एक ऐंक ढेर पर। 
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का बेटा यहोवा के नाम की निन्दा करके 
शाप देने लगा। यह सुनकर लोग्न उसको 
मसा के पास ले गए। उसकी माता का 
नाम शलोमीत था, जो दान के गोत्र के 
दिन्री की बेटी थी। १२ उन्हों ने उसको 


हवालात में बन्द किया, जिस से यहोवा की 


आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए ॥ 

. १३ तब यहोवा ने मूसा से कहा, 
१४ तुम लोग उस शाप देने वाले को 
छावनी से बाहर लिवा ले जाग्यो; और 
जितनों ने वह निन्‍दा सुनी हो वे सब अपने 
अपने हाथ उसके सिर पर टेके, तब सारी 


मणंडली के लोग उसको पत्थरवाह करें। 


१५ और तू इस्राएलियों से कह, कि कोई 


क्यों त हो जो अपने परमेश्वर को शाप दे 
उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा । 
१६ यहोवा के नाम की निन्‍्दा करनेवाला 
निश्चय मार डाला जाए; सारी मण्डली के 


लोग निश्चय उसको पत्थरवाह करें; चाहे 


देशी हो चाहे परदेशी, यदि कोई उस नाम 
की निन्‍दा करे तो वह मार डाला जाए । 
१७ फिर जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से 


मारे वह निश्चय मार डाला जाए। 


१८ और जो कोई किसी घरेलू पशु को 
प्राण से मारे वह उसे भर दे, भ्र्थात्‌ प्राणी 
की सन्‍्ती प्राणी दे। १६ फिर यदि कोई 
किसी दूसरे को चोट पहुंचाए, * तो जैसा . 


“उस ने किया हो वैसा ही उसके सांथ भी 


किया जाए, २० अर्थात अंग भंग करने 


की सन्‍्ती अंग भंग किया जाए, आंख की 


सनन्‍्ती आंख, दांत की सन्‍्ती दांत, जेंसी चोट 
जिस ने किसी को पहुंचाई हो वैसी ही 


उसको भी पहुंचाई जाए। २१ और पशु 


का मार डालनेवाला उसको भर दे, परन्तु 


मूल में--यदि कोई अपने भाईबन 
दोष दे। 
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मनुष्य का मार डालनेवाला मार डाला 
जाए। २२ तुम्हारा नियम एक ही हो, 
जैसा देशी के लिये वैसा ही परदेशी के लिये 
भी हो; में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं । 
२३ और मूसा ने इस्राएलियों को यही 
समभाया; तब उन्हों ने उस शाप देनेवाले 
को छावनी से बाहर ले जाकर उसको 
पत्थरवाह किया। और इस्राएलियों ने वेसा 
ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा 
दी थी।। 


(छातवें वर्ष ओर पचासवें वर्ष के विश्राम- 


द कालों को विधि 
शेप 


फिर यहोवा ने सीने पर्व॑त 
के पास मूसा से कहा, २ इस्रा- 
एलियों से कह, कि जब तुम उस देश में 
प्रवेश करो जो में तुम्हें देता हूं, तब भूमि को 
यहोवा के लिये विश्राम मिला करे । ३ छ 
वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना, और 
छुहों वर्ष अपनी भ्रपनी दाख की बारी छांट 
छांटकर देश की उपज इकंट्ठटी किया करना 
४ परन्तु सातवें वर्ष भूमि को यहोवा के लिये 
परमविश्रामकाल मिला करे; उस में न तो 
झ्रपना खेत बोना और न अपनी दाख की 
बारी छांटना । ५ जो कुछ काटे हुए खेत में 
झपने आप से उगे उसे न काटना, और अपनी 
बिन छांटी हुई दाखलता की दाखों को न 
तोड़ना; क्योंकि वह भूमि के लिये परम- 
विश्वाम का वर्ष होगा। ६ और भूमि 
के विश्ञामकाल ही की उपज से तुम को, 
झौर तुम्हारे दास-दासी को, और तुम्हारे 
.. साथ रहनेवाले मजदूरों और परदेशियों 
को भी भोजन मिलेगा; ७ और तुम्हारे 
नो « जितने जीवजन्तु 
हों उनके हो भी भजन भूमि की, सब उपज 
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८ और सात विश्वामवर्ष, ग्रर्थात्‌ सात- 
गुना सात वर्ष गिन लेना, सातों विश्वाम- 
वर्षों का यह समय उनचास वर्ष होगा। 
& तब सातवें महीने के दसवें दिन को, 
ग्र्थात्‌ प्रायश्चित्त के दिन, जय जयकार के 
महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश 
में सब कहीं फुंकवाना। १० और उस 
पचासवें वर्ष को पवित्र करके मानना, 
और देश के सारे निवासियों के लिये 
छुटकारे का प्रचार करना; वह वर्ष तुम्हारे 
यहां जुबली * कहलाए; उस में तुम अपनी 


अपनी निज भमि और अपने अपने घराने 


में लौटने पाञ्मोगे। ११ तुम्हारे यहां वह 
पचासवां वष जुबली का वष कहलाए; उस 
में तुम न बोना, ओर जो अपने आप ऊगे 
उसे भी न काटना, और न बिन छांटी 
हुई दाखलता की. दाखों को तोड़ना। 
१२ क्योंकि वह जो जुबली का वर्ष होगा; 

वह तुम्हारे लिये पवित्र होगा; तुम उसकी 
उपज खंत ही में से ले लेके खाना। 
१३ इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी 
निज भूमि को लौटने पाग्मोमे। १४ और 
यदि तुम अपने भाईबन्धु के हाथ कुछ 
बेचो वा अपने भाईबन्धु से कुछ मोल लो 

तो तुम एक दूसरे पर अन्धेर न करना | 
१५ जबली * के पीछे जितने वर्ष बीते हों 
उनकी गिनती के ग्रनसार दाम ठचऋराके एक 
दूसरे से मोल लेना, और शेष वर्षो कौ उपज 
के अनसार वह तेरे हाथ बेचे । १६ जिलने 
वर्ष और रहें उतना ही दाम बढ़ाना, और 
जितने वष कम रहें उतना ही दाम घटाना 

क्योंकि वर्ष की उपज जितनी हों उतनी ही 
वह तेरे हाथ बेचेगा । १७ और तुम अपने 
ग्रपते भाईबन्ध पर ग्रन्धेर न करना; अपने 
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परमेश्वर का भय मानना; में तुम्हारा 
परमेश्वर यहोवा हूं। १८ इसलिये तुम 
मेरी विधियों को मानता, और मेरे नियमों 
पर समभ बूभकर चलना; क्‍योंकि ऐसा 
करने से तुम उस देश में निडर बसे 
रहोंगे । १६ और भूमि अपनी उपज 
उपजाया करेगी, और तुम पेट भर खाया 
करोगे, और उस देश में निडर बसे रहोगे | 
२० और यदि तुम कहो, कि सातवें वर्ष में 
हम क्या खाएंगे, न तो हम बोएंगे न अपने 
खेत की उपज इकट्ठी करेंगे? २१ तो 
जानो कि में तुम को छठवें बर्ष में ऐसी 
प्राशीष दूंगा, * कि भूमि की उपज तीन वर्ष 


तक काम आएगी । २२ तुम आठवें वर्ष में 


बोझोगे, श्लौर पुरानी उपज में से खाते 
रहोगे, श्रौर नवें वर्ष की उपज जब तक न 
मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से खाते 
रहोगे। २३ भूमि सदा के लिये तो बेची 
न जाए, क्योंकि भूमि मेरी हैं; और उस में 
तुम परदेशी भर बाहरी होगे। २४ लेकिन 
तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छंड़ा 
लेने देना ।। 

२४ यदि तेरा कोई भाईबन्ध कंगाल 
होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले 
तो उसके कुट्म्बियों में से जो सब से निकट 
हों वह आकर अपने भाईबन्धु के बेच हुए 
भाग को छुड़ा ले। २६ और यदि किसी 
मनुष्य कें लिये कोई छड़ानेवाला न हो 
ग्रौर उसके पास इतना धन हो कि आप 
ही अपने भाग को छड़ा ले सके, २७ तो वह 
उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती 
करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको 
जिस ने उसे मोल लिया हो फेर दे; तब वह 

पनी निज भमि का अधिकारी हो जाए 


* मल में--अपनी भाशीष की भाजी दूगा। _ 


२८. परन्तु यदि- उसके इतनी पंजी न हो 


कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी 
बेची हुई भूमि जुबली *. के वर्ष तक मोल 
लनेवालों के हाथ में रहे; और जबली * के 


वष मे छट जाए तब वह मनष्य अश्रपनी 


निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए।। 

. २६ फिर यदि कोई मनुष्य शहरपनाह 
वाले नगर में बसने का घर बेचे, तो वह 
बेचने के बाद वर्ष भर के अन्दर उसे छुड़ा 
सकेगा, भ्र्थात्‌ पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को 
छुड़ाने का अधिकार रहेगा। ३० परन्तु 
यदि वह वर्ष भर में न छुड़ाए, तो वह घर जो 
शहरपनाहवाले नगर में हो मोल लेनेवाले 
का बना रहे, और पीढ़ी-पीढ़ी में उसी के 
वंश का बना रहे; और जूबली * के वर्ष 
में भी नछूटे। ३१ परन्तु बिना शहरपनाह 
के गांवों के घर तो देश के खेतों के समान 
गिने जाएं; उनका छड़ाना भी हो सकेगा 
और वे जबली * के वर्ष में छुट जाएं। 
३२ और लेबियों के निज भाग के नगरों के 
जो घर हों उनको लंबीय जब चाहें तब 
छड़ाएं। ३३ और यंदि कोई लेवीय अपना 
भाग न छुड़ाए, तो वह बेचा हुआ घर जो 
उसके भाग के नगर में हो जुबली * के बषे में 
छुट जाए; क्‍योंकि इस्राएलियों के बीच 


लेवियों का भाग उनके नगरों में वे घर ही 


हैं। ३४ झ्लौर उनके नगरों की चारों और 
की चराई की भमि बेची न जाए; क्‍योंकि 
बह उनका सदा का भाग होगा ॥ 
३५ फिर यदि तेरा कोई भाईबर 
कंगाल हो जाए, श्नौर उसकी दशा तेरे 


मसांम्हने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको 
संभालना ; वह परदेशी वा यात्री की नाई तेरे 


संग रहें। ३६ उस से ब्याज वा बढ़ती न 


* अथात महाशब्दवाले नरसिंगे का शब्द । 
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लेना; अपने परमेशइवर का भय मानता; 
जिस से तेरा भाईबन्धु तेरे संग जीवन निर्वाह 
क्र सके । ३७ उसको ब्याज पर रुपया न 
देना, गौर ने उसको भोजनवस्तु लाभ के 
लालच से देना। रे८ में तुम्हारा परमश्वर 
यहोवा हूं; में तुम्हें कनान देश देने के लिये 
अर तम्हारा परमनच्वर ठहरनत की मनसा से 


तुम को मिस्र देश से निकाल लाया हू ॥। 


३६ फिर यदि तेरा कोई भाईवन्ध तेरे 
साम्हने कंगाल होकर अपन आप को तेरे 


हाथ वेच डाले, तो उस से दास के समान 


सेवा न करवाना । ४० वह तेरे संग मजदूर 
वा यात्री की नाई रहे, और जुबली * के वर्ष 
के तेरे संग रहकर सेवा करता रहें 


४१ तब वह वालबच्चों समेत तेरे पास 


से निकल जाए, और अपने कुटुम्ब में और 


अपने पितरों की निज भूमि में लौट जाए । 
४२ क्योंकि वे मेरे ही दास हैं, जिनको -में 


मिस्र देश से निकाल लाया हुं; इसलिये वे 
दास की रीति मे न बेचे जाएं। ४३ उस 


पर कठोरता से्अधिकार न करना ;. अपने 


परमेश्वर का भय मानते रहना । ४४ तेरे 


जो दास-दासियां हों वे तुम्हारी चारों ओर 


की जातियों में से हों, और दास और दासियां 


उन्हीं में से मोल लना । ४५ और जो यात्री 


लोग तुम्हारे बीच में परदेणी होकर रहेंगे 


उन में से और उनके घराना म से भी जो 


तुम्हारे आस पास हों, भौर जो तुम्हारे देश मं 
उत्पन्न हुए हों, उन में से तुम दास और दासी 


मोल लो और वे तुम्हारा भाग ठहरे । 
.. ४६ और तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे 

... ब्रादहोंगे उनके अधिकारी कर सकोगे, ग्रौर 
- के उनका भाग ठहर; उन मं से तुम सदा क्‍ 
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भाईबन्धु जो इस्राएली हों उन पर अपना 
ग्रधिकार कठोरता से न जताना 
४७ फिर यदि तेरे साम्हने कोई परदेशी 
वा यात्री धनी हो जाए, और उसके साम्हने 
तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे 
साम्हने उस परदेशी वा यात्री वा उसके 
बंण के हाथ बेच डाले, ४८ तो उसके बिक 
जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता हू; 


उसके भाइयों में से कोई उसको छुडा सकता 


है, ४६ वा उसका चाचा, वा च चेरा भाई, 
तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुदुम्बी 
उसको छुडा सकता है; वा यदि वह धनी 
हो जाए, तो वह आप ही अपने को छुड़ा 
सकता है। ५० वह अपने मोल लनंवाल 
के साथ अपने बिकने के वर्ष से जुबली के 
वर्ष तक हिसाब करे, और उसके बिकने का 
दाम वर्षों की गिनती के अनुसार हो, अर्थात्‌ 
वह दाम मजदर के दिवसों के समान उसके 
साथ होगा । ५१ यदि जुबली * के बहुत 
वर्ष रह जाएं, तो जितने रुपयों से वह मोल 
लिया गया हो उन में से वह अपने छड़ाने का 
दाम उतने वर्षों के अनुसार फेर दे। 
५२ और यदि जबली * के वर्ष के.थोड़े वर्ष 
रह गए हों, तौभी वह अपने स्वामी के साथ 
हिसाब करके अपने छड़ाने का दाम उतने ही 
वर्षों के अनसार फेर दे। ५३े वह अपन 
स्वामी के संग उस मज़दूर के समान रहे 
जिसकी वार्षिक मजदूरी ठहराई जाती हो 

झऔर उसका स्वामी उस पर तेरे साम्हन 
क्रठोरता से अधिकार न जतान पाए | 
५४ और यंदि वह इन रीतियों से छड़ाया न 


जाए, तो वह जुबली * के वर्ष में अपने बाल- 


बच्चों समेत छुट जाए। ५५ बेयोंकि 


इस्राएली मेरे ही दास हैं; वे मिस्र देश 
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से मेरे ही निकाले हुए दास हैं; में तुम्हारा 
परमेश्वर यहोवा हूं॥ . .... 


(धर्म तथा अभरम के फसल ) 
तुम अपने लिये मरतें न बनाना 
और न कोई खुदी हुई मूर्ति वा 
लाट अपने लिये खड़ी करना, और न अपने 
देश में दरडवत्‌ करने के लिये नकक्‍काशीदार 
पत्थर स्थापन करना; क्योंकि में तुम्हारा 
परमेश्वर यहोवा हूं। २ तुम मेरे विश्वाम- 
दिनों का पालन करना और मेरे पवित्रस्थान 
का भय मानना; में यहोवा हू ॥ 

३ यदि तुम मेरी विधियों पर चलो 
और मेरी आ्राज्ञाओं को मानकर उनका 
पालन करो, ४ तो में तुम्हारे लिये समय 
समय पर मेंह बरसाऊंगा, तथा भूमि अपनी 
उपज उपजाएगी, और मैदान के वृक्ष अपने 
अपने फल दिया करेंगे; ५ यहां तक कि 
तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते 
रहोगे, और बोने के समय भी भर पेट दाख 
तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया 
करोगे, और अपने देश में निश्चिन्त बसे 
रहोगे । ६ और में तुम्हारे देश में सुख चेन 
दूंगा, और तुम सोझ्रोगे और तुम्हारा कोई 
डरानेवाला न होगा; और में उस देश में 
दुष्ट जन्तुओं को न रहने दूंगा, गौर तलवार 
तुम्हारे देश में ने चलेगी। ७ और तुम 
अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे, और वे 
तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। ८ और 
तुम में से पांच मनुष्य सौ को और सौ 
मनष्य दस हजार को खबेढ़ेंगे; श्ौर तुम्हारे 
शत्र तलवार से-तुम्हारे आगे आगे मारे 
जाएंगे; € और में तुम्हारी श्र कृपा दृष्टि 
रखंगा और तुम को फलवन्त करूंगा और 
बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को 
पूर्ण करूंगा। १० और तुम रखे हुए पुराने 


प्रनाज को खाझोगे, और नये के रहते भी 
पुराने को निकालोगे। ११ और में तुम्हारे 
बीच अपना निवासस्थान बनाए रखंगा, 
और मेरा जी तुम से घरणाा नहीं करेगा । 

२ और में तुम्हारे मध्य चला फिरा 
करूंगा, और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, 
ग्रौर तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। १३ में तो 
तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम को 
मिस्र देश से इसलिये निकाल ले आया कि 
तुम मिस्रियों के दास न बने रहो; और में ने 
तुम्हारे जए को तोड़ डाला है, और तुम को 
सीधा खड़ा करके चलाया हैं ॥। 

१४ यदि तुम मेरी न सुनोगे, और इन 
सब श्राज्ञाओं को न मानोगें, १५ और 
मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, और 
तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णंयों से घृरणा करे, 
और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न 
करोगे,.वरन मेरी वाचा की तोड़ोगे, १६ तो 
में तुम से यह करूंगा; अर्थात्‌ में तुम को बेचन 

करूंगा, और क्षयीरोग और ज्वर से पीड़ित 


करूंगा, और इनके कारणा तुम्हारी आंखें 


धृंधली हो जाएंगी, श्ौर तुम्हारा मन अति 
उदास होगा । और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ 
होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा 
लेंगे; १७ और में भी तुम्हारे. विरुद्ध हो 
जाऊंगा, और तुम अपने शत्रुओं से हार 
जाओगे; और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर 
ग्रधिकार करेंगे, और जब कोई तुम को 
खदेडता भी न होगा तब भी तुम भागोगे । 
१८ और यदि तुम इन बातों के उपरान्त भी 
मेरी न सुनो, तो में तुम्हारे पापों के 
कारण तुम्हें सातगुणी ताड़ना और दूंगा 
१६ और में तुम्हारे बल का घमणड तोड़ 
डालंगा, और तुम्हारे लिये ग्राकाश को मानो 
लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना 

२० और तुम्हारा बल अ्रकारथ 
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१घ४ 


गंवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि भ्रपनी 
उपज न उपजाएगी, और मैदान, के वृक्ष 


प्रपने फल न देंगे। २९ भर यदि तुम 


मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, और मेरा कहना 
न मानो, तो में तुम्हारे पापों के अनुसार 
तुम्हारे ऊपर झ्नौर सातगुणा संकट डालूंगा । 
२२ और में तुम्हारे बीच बन पशु भेजूंगा, 
जो, तुम को निर्वश करेंगे, और तुम्हारे 
घरेलू पशुओं को नाशकर डालेंगे, और 
तुम्हारी गिनती घदाएंगे, जिस से तुम्हारी 
सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। २३ फिर यदि 
तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न 
सुधरो, और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो 
२४ तो में भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा, और 
तुम्हारे पापों के कारण में श्राप ही तुम को 
सातगुणा मारूंगा। २५ शौर में तुम पर 
एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा, जो वाचा 
तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी; श्लौर जब 
तुम भ्पने नगरों में जा जाकर इकट्ठे होगे 
तब में तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा, भर तुम 
प्पने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे । 
२६ भ्रौर जब में तुम्हारे लिये श्रन्न के 
प्राधार को दूर कर डालूंगा, तब दस स्त्रियां 
तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर 


तौल तौलकर बांट देंगी; भौर तुम खाकर 


भी तृप्त न होगे।। 

२७ फिर यदि तुम इसके उपरान्त भी 
मैरी न सुनोगे, और मेरे विरुद्ध चलते ही 
रहोगे, २८ तो में अपने न्याय में तुम्हारे 
विरुद्ध चलूंगा, और तुम्हारे पापों के कारण 

तुम को सातगुणी ताड़ना और “भी दूंगा । 
. २६ और तुम को शपने बेटों भ्रौर बेटियों 

का मांस खाता पड़ेगा। ३० भौर में 
.. तुम्हारे पूछा के ऊंचे स्थानों को ढा दूंगा 

. और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ डालूंगा 

प्रौर तुम्हारी लोथ थो. को तुम्हारी तोड़ी हुई 
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म्रतों पर फेंक दूंगा; और मेरी आत्मा को 
तुम से घुणा हो जाएगी। ३१ और में 
तुम्हारे नगरों को उजाड़ दंगा, और 
तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजड़ दूंगा, और 
तुम्हारा सुखदायक सुगन्ध ग्रहरा न करूंगा । 
३२ और में तुम्हारे देश को सूना कर दूंगा, 
और तुम्हारे शत्रु जो उस में रहते हैं वे इन 
बातों के कारण चकित होंगे। ३३ और 
में तुम को जाति जाति के बीच तितर-बितर 
करूंगा, और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार 
खींचे रहंगा; और तुम्हारा देश सुना हो 
जाएगा, और तुम्हारे नगर उजाड़ हो 
जाएंगे। ३४ तब जितने दिन वह देश सूना 
पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के देश में 
रहोगे उतने दिन वह अपने विश्वामकालों 
को मानता रहेगा, तब ही वह देश विश्राम 
पाएगा, श्रर्थात्‌ अपने विश्वामकालों को 
मानता रहेगा। ३५ झौर जितने दिन वह 
सूना पड़ा रहेगा उतने दिन उसको विश्राम 
रहेगा, प्रर्थात्‌ जो विश्ञाम उसको तुम्हारे 
वहां बसे रहने के समय तुम्हारे विश्वाम- 
कालों में न मिला होगा वह उसको तब 
मिलेगा। ३६ और तुम में से जो बच 
रहेंगे भौर अपने शत्रुओं के देश में होंगे उनके 
हृदय में में 'कायरता उपजाऊंगा; भौर 
वे पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे, और 
बे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे, भौर 
किसी के बिना पीछा किए भी वे गिर गिर 


पड़ेंगे। ३७ भ्रौर जब कोई पीछा करने 


वाला न हो तब भी मानो तलवार के भय से 
वे एक दूसरे से ठोकर खाकर गिरते जाएंगे, 
और तुम को अपने शत्रुओं के साम्हने ठहरने 
की कुछ शक्ति न होगी। ३८ तब तुम 
जाति जाति के बीच पहुंचकर ताश हो 


जाझ्रोगे, झौर तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुम 


को खा जाएगी। ३६ और तुम में से जो 
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बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देशों में श्रपने 
ग्रध्मं के कारण गल जाएंगे; और अपने 
पुरखाओं के भ्रधर्म के कामों के कारण भी 
वे उन्हीं की नाई गल जाएंगे । ४० तब वे 
झपने और अपने पितरों के अधम को मान 
लेंगे, भ्र्थात्‌ उस विश्वासघात को जो वे मेरा 
करेंगे, और यह भी मान लेंगे, कि हम 
यहोवा के विरुद्ध चले थे, ४१ इसी कारण 
वह हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश 
में ले आया है। यदि उस समय उनका 
ख़तना रहित हृदय दब जाएगा और वे उस 
समय अपने अधरमम के दराड को अंगीकार 
करेंगे; ४२ तब जो वाचा में ने याक़ब के 
संग बान्धी थी उसको में स्मरण करूंगा, 
ग्रौर जो वाचा में ने इसहाक से और जो 
वाचा में ने इब्ाहीम से बान्धी थी उनको भी 
स्मरण करूंगा, और इस देश को भी में 
स्मरण करूंगा । ४३ और वह देश उन से 
रहित होकर सूना पड़ा रहेगा, और उनके 
बिना सूना रहकर भी अपने विश्रामकालों 
को मानता रहेगा; और वे लोग अपने अधर्म 
के दरड को अंगीका र करेंगे, इसी कारण से 
कि उन्हों ने मेरी भ्राज्ञाओं का उलंघन किया 
था,.और उनकी आत्माग्रों को मेरी विधियों 
से घणा थी । ४४ इतने पर भी जब वे 
अपने शत्रओं के देश में होंगे तब में उनको 
इस प्रकार नहीं छोड़गा, और न उन से ऐसी 
घृणा करूंगा कि उनका सर्वेनाश कर डालूं 
ग्रौर अपनी उस वाचा को तोड़ दूं जो में ने 
उन से बान्धी है; क्‍योंकि में उनका परमेश्वर 
यहोवा हूं; ४५ परन्तु में उनके भलाई के 
लिये उनके पितरों से बान्धी हुई वाचा को 
स्मरणा करूंगा, जिन्हें में अ्रन्यंजातियों की 
आंखों के साम्हने मिस्र देश से निकालकर 
लाया कि में उनका परमेश्वर ठहरूं; 
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. ४६ जो जो विधियां और नियम 
गौर व्यवस्था यहोवा ने अ्रपती औ्रोर से 
इस्राएलियों के लिये सीने पर्वत पर मूसा के 
द्वारा ठहराई थीं वे ये ही हैं ।। 


(विशेष संकश्प कौ विधि) 
२ | फिर यहोवा ने मूसा से कहा 
२ इस्राएलियों से यह कह, कि जब 
कोई विशेष संकल्प माने, तो संकल्प किए 
हुए प्राणी तेरे ठहराने के श्रनुसार यहोवा के 
होंगे; ३ इसलिये यदि वह बीस वर्ष वा 
उस से अधिक और साठ वर्ष से कम अ्रवस्था 
का पुरुष हो, तो उसके लिये पवित्रस्थान के 
शेकेल के अनुसार पचास शेकेल का रुपया 
ठहरे। ४ और यदि वह स्त्री हो, तो तीस 
शेकेल ठहरे । ५ फिर यदि उसकी भअवस्था 
पांच वर्ष वा उससे अधिक और बीस वर्ष से 
कम की हो, तो लड़के के लिये तो बीस 
शेकेल, और लड़की के लिये दस शेकेल 
ठहरे। ६ श्लौर यदि उसकी अवस्था एक 
महीने वा उस से अधिक और पांच वर्ष से 
कम की हो, तो लड़के के लिये तो पांच, 
ग्रौर लड़की के लिये तीन शेकेल ठहरे । 
७ फिर यदि उसकी अवस्था साठ वर्ष की 
वा उस से भ्रधिक हो, और वह पुरुष हो तो 
उसके लिये पंद्रह शेकेल, और स्त्री हो तो 
दस शेकेल ठहरे। ८ परन्तु यदि कोई 
इतना कंगाल हो कि याजक का ठहराया 
हुआ दाम न दे सके, तो वह याजक के 
साम्हने खड़ा किया जाए, श्रौर याजक 
उसकी पूंजी ठहराएं, अर्थात्‌ जितना संकल्प 
करनेवाले से हो सके, याजक उसी के 
ग्रनसार ठहहराए॥.. 
€ फिर जिन पशुओं में से लोग यहोवा 
को चढ़ावा चढ़ाते हैं, यदि ऐसों में से कोई 
संकल्प किया जाए, तो जो पशु कोई यहोवा 
































. उतनी का भोल पचास शेकेल ठहरे। 


.. है७:यदि वह अपना: खेत जुबली * के वर्ष 
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को दे वह पवित्र ठहरेगा। १० वह उसे 
किसी प्रकार से न बदले, ने तो वह बरे की 
सन्‍्ती अच्छा, और न अच्छे की सन्‍ती बुरा 
दे; और यदि वह उस पशु की सन्‍्ती दूसरा 
पशु दे, तो वह और उसका बदला दोनों 


पवित्र ठहरेंगे। ११ और जिन पशज्ों में से 


लोग यहोवा के लिये चढ़ावा नहीं चढ़ाते 
ऐसों में से यदि वह हो, तो वह उसको 
याजक के साम्हने खड़ा कर दे, १२ तब 
याजक पशु के गुण अ्वगुण दोनों विदार- 


कर उसका मोल .ठहराएं; और जितना 


याजक ठहराए उसका मोल उतना ही 
ठहरे । १३ और यदि संकल्प करनेवाला 
उसे किसी प्रकार से छुड़ाना चाहे, ती जो 
मोल याजक ने ठहराया हो उस में उसका 
पांचवां भाग और बढ़ाकर दे || 

 ह४" फिर यदि कोई अपना घर यहोवा 
के लिये पवित्र ठहराकर संकल्प करे, तो 
याजक उसके गुण-अवगृण दोनों विचारकर 


उसका मोल ठहराए; और जितना याजक 
ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। 
१५ और यदि घर का पवित्र करनेवाला 


उसे छुड़ाना चाहे, तो जितना रुपया याजक 
नें उसका मोल ठहराया हो उस में वह 
पांचवां भाग और बढ़ाकर दे, तब वह घर 
उसी का रहेगा |। 

६ फिर यदि कोई अपनी निज भमि 
का कोई भाग यहोवा के लिये पवित्र 
ठहराना चाहे, तो उसका मोल इसके 


धनुसार ठहरे, कि उस -में कितना बीज 
पड़ेगा; जितना भमि में होमेर भर जौ 


० 


' पड़े 








हीझें पवित्र ठ5हराए, तो उसका दाम तेरे 
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ठहराने के अनुसार ठहरे; १८ भर यदि 
वह अपना खेत जूबली * के वर्ष के बाद 
पवित्र ठहराएं, तो जितने वर्ष दूसरे 
जुबली * के वर्ष के बाकी रहें उन्हीं के 
ग्रनसार याजंक उसके लिये रुपये का हिसाब 
करे, तब जितना हिसाब में आए उतना 
याजक के ठहराने से कम हो। १६ और 
यदि खेत का पवित्र ठहरानेवाला उसे 


छुड़ाना चाहे, तो जो दाम याजक ने ठहराया 


हो उस में वह पांचवां भाग और बढ़ाकर 
दे, तब खेत उसी का रहेगा। २० और 
यदि वह खेत को छुड़ाना न चाहे, वा उस ने 
उसको दूसरे के हाथ बेचा हो, तो खेत 

आगे को कभी न छुड़ाया जाए; २१ परन्तु 
जब वह खेत जुबली * के वर्ष में छूटे, तब 
पूरी रीति से अ्रपंण किए हुए खेत की नाई 
यहोवा के लिये पवित्र ठहरे, अर्थात्‌ वह 
याजक ही की निज भमि हो जाए। 
२२ फिर यदि कोई अपना मोल लिया 
हुआ खेत, जो उसकी निज भूमि के खेतों में 
का न हो, यहोवा के लिये पवित्र ठहराए, 
२३ तो याजक जबली * के वष तक का 
हिसाब करके उस मनुष्य के लिये जितनी 
ठहराए उतना ही वह यहोवा के लिये पवित्र 
जानकर उसी दिन दे दे। २४ झौर 
जबली * के वर्ष में वह खेत उसी के 
झ्रधिकार में जिस से वह मोल लिया गया 


हो फिर आ जाए, अर्थात्‌ जिसकी वह निज 


भूमि हो उसी की फिर हो जाए। २५ झ्ौर 
जिस जिस वस्तु का मोल याजक ठहराए 
उसका मोल पवित्रस्थान ही के शेकंल के 


हिसाब से ठहरे : शेकेल बीस गेरा का ठहरे ।। 


२६ पर घरेलू पशुओं का पहिलौठा 
पहिलौठा ठहरा है उसको तो 
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कोई पवित्र न ठहराए; चाहे वहं बछड़ा हो 
चाहे भेड़ वां बकरी का बच्चा, वह यहोवा 
ही का हैं। २७ परन्तु यदि वह अशुद्ध पशु 
का हो, तो उसका: पवित्र ठहरानेवाला 
उसको याजक के ठहराए हुए मोल के 
अनुसार उसका पांचवां भाग और बढ़ाकर 
छुड़ा सकता हे; और यदि वह न छड़ाया 
जाए, तो याजक के ठहराए हुए मोल पर 
बेच दिया जाए।। 

२८ परन्तु अपनी सारी वस्तुओं में से जो 
कुछ कोई यहोवा के लिये अपंण करे, चाहे 
मनष्य हो चाहे पशु, चाहे उसकी निज 
भूमि का खेत हो, ऐसी कोई अपंण की हुई 
वस्तु न तो बेची जाए और न छुंड़ाई जाए ; 
जो कुछ अपंण किया जाएं वह यहोवा के 

लिये परमपवित्र ठंहरे। २६ मनुष्यों में से 
जो कोई अपर कियां जाए, वह छुड़ाया न 
जाए; निश्चय वह मार डाला जाए॥ 


लैव्यव्यवस्था--गिनती ८७ 


३० फिर भूमि की उपज काः सारा 
दशमांश, चांहे वह भूमि का बीज हो चाहे 
वृक्ष का. फल, वह यहोवा ही का है; वह 
यहोवा के लिये पवित्र ठहरें। ३१ यदि 
कोई अंपने दशमांश में से कुछ छड़ाना चाहे 
तो पांचवां भाग बढ़ाकर उसको छड़ाए। 
३२ और गाय-बेल और भेड़-बकरियों 


निदांन जो जो पश गिनने के लिये लाठी के 
: तले निकल जानेवाले हें उनका <दशमांश 


अर्थात्‌ दस दस पीछे एक एक पशु यहोवा: के 
लिये पवित्र ठहरे। ३३ कोई उसके गुणा 
अवगुरण न विचारे, और न: उसको- बदले; 
और यदि कोई उसको बदल भी ले, तो: वह 
ओर उसका बदला दोनों पवित्र ठहरें; और 
वह कभी छड़ाया नजाए॥ 55 ... 

३४ जो आज्ञाएं यहोवा ने इस्राएलियों 
के लिये सीने पर्वत पर मसा को दी.-.थीं;-वे 
ये ही: हैं ॥ 





गिनती नाम पुस्तक 


( इखाश लियों को गिनती 

९ इस्राएलियों के मिस्र देश से निकल 

जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 
पहिले दिन को, यहोवा नें सीने के जंगल में 
मिलापवाले तम्ब में, मूसा से कहा, २ इस्रा- 
एलियों कीं सारी मणडली के कुलों और 
पितरों के घरानों के अनसार, एक एक 
पुरुष की गिनती. नाम ले लेकर करना 
३. जितने 








क्‍ ने' इस्राएली. बीस वर्ष वा उस से 
अधिक अवस्था के हों, और जो युद्ध करने 
के योग्य हों; उनःसभों को उनके दलों के 





अनुसार तू और हारून गिन ले। .४ शौर 


तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक 


पुरुष भी हो जो अपने पितरों के घराने का 
मुख्य पुरुष हो। ५ तुम्हारे उन साथियों के 
नाम ये हैं, अर्थात्‌ रूबेन के गोत्र में से शदेऊर 
का पुत्र एलीसूर; ६ शिमोन के गोत्र में से 
सूरीशहँ का पुत्र शलूमीएल; ७ यहुदा के 
गोत्र में से अम्मीनादाब का पुत्र नहंशोन 

८ इस्साकार के गोत्र में से सूआर का पुत्र 
नंतनेल; £ जबूलून के गोत्र में से हेलोन 
का पुत्र एलीआब; १० युसुफवंशियों में से 





49: 432 2200%#७०-००- अर पवन सलल#-००००३०००२००२-०-2% अंडे 

















नश्ष्८ 


ये हैँ; भ्र्थात्‌ एप्रैम के गोत्र में से भ्रम्मीहृद का 
पुत्र एलीशामा, और मनइशे के गोत्र में से 
पदासूर का पुत्र गम्लीएल; ११ बिन्यामीन 
के गोत्र में से गिदोनी का पुत्र अबीदान; 
१२ दान के गोत्र में से अ्म्मीशह का पृत्र 
प्रहीएजेर; १३ आशेर के गोत्र में से 
्रोक्ात का पुत्र पगीएल; १४ गाद के 
गोत्र में से दृएल का पुत्र एल्यासाप; 
१४ नप्ताली के गोत्र में से एनाम का पुत्र 
ग्रहीरा। १६ मर्डली में से जो पुरुष अपने 
भ्रपने पितरों के गोत्रों के प्रधान होकर 
बुलाए गए वे ये ही हैं, श्रौर ये इस्राएलियों 
के हंज़ारों * में मुख्य पुरुष थे। १७ श्रौर 
जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उनको 
साथ लेकर, १८ मूंसा और होरून ने दूसरे 
महीने के पहिले दिन सारी मंण्डली इकट्ठी 
की, तब इस्राएलियों ने अपने अंपने कुल 
ग्रौर प्रपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 
बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्थावालों के 


नामों की गिनती करवाके अपनी अपनी 


वंशावली लिखवाई; १६ जिस प्रकार 
यहोवा ने मूसा को जो भ्राज्ञा दी थी उसी के 
प्रनुसार उस ने सीने के जंगल में उनकी 
गणना की ॥। ः 
२० और इस्राएल के पहिलौठे रूबेन के 
वंश ने जितने पुरुष अपने कुल और अपने 
पितरों के घराने के अनुसार बीस वर्ष वा 
उस से अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध 
करने के योग्य थे, वे संब अपने अपने ताम से 
गिने गए: २१ और रूबेन के गोत्र के गिने 
हुए पुरुष साढ़े छियालीस हज़ार थे॥. 
.. . «शरै और शिमोन के वंश के लोग जितने 








अपने अपने नाम से गिने गए ; 


_ उस से भ्रधिक 
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प्रधिक अवस्था के थे, श्र जो युद्ध करने 
के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने 


गए : २३ और शिमोन के गोत्र के गिने 


हुए पुरुष उनसठ हजार तीन सौ थे।॥ 

२४ और गाद के वंश के जितने पुरुष 
अ्रपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के 
अनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्था 
के थे और जो युद्ध करन के योग्य थे, वे सब 
ग्रपने अपने नाम से गिने गए: २४ और 
गाद के गोत्र के गिने हुए पुरुष पेंतालीस 


सज़ार साढ़े छः सौ थे॥ 


२६ औौर यहूदा के वंश के जितने पुरुष 


अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के 


अनुसार बीस वर्ष वा उस से भ्रधिक अ्रवस्था 
के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब 
२७ और 
यहुदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष चौहृत्तर 
हज़ार छः: सौ थे।। 

२८ और इस्साकार के वंश के जितने 
पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के 
घरानों के श्रनुसार बीस वर्ष वा उस से 
अधिक अ्रवस्था के थे और जो युद्ध करने के 
योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने 
गए: २६ और इस्साकार के गोत्र के गिने 
हुए पुरुष चौवन हज़ार चार सौ थे ॥। 

३० और जबूलून के वंश के जितने पुरुष 


अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के 


अनुसार बीस वर्ष वा उस से भ्रधिक भ्रवस्था 
के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे 
सब अपने अपने नाम -से गिने गए : 
३१ झ्ौर जबूलून के गोत्र के गिने हुए.पुरुष 
सत्तावन हजार चार सौ थे ५ 5. 
३२ और यूसुफ के वंश में से एप्रेम के 
वंश के जितने पुरुष प्रपने कुलों और अ्रपने 
पितरों के घरानों के अनुसार बीस वर्ष वा 
ग्रवस्था के थे श्र जो युद्ध 
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करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से 


गिने गए : ३३ और एप्रैम गोत्र के गिने 
हुए पुरुष साढ़े चालीस हजार थे।. 

३४ और मनहरशे के वंश के जितने पुरुष 
अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के 
ग्रनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्था 
के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब 
अपने अपने नाम से गिने गए: ३५ और 
मनहश के गोत्र के गिने हुए परुष बत्तीस 
हजार दो सौ थे।। 

६ और बिन्यामीन के वंश के जितने 
पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के 
घरानों के ग्रनुसार बीस वर्ष वा उस से 
प्रधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के 
योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने 
गए : ३७ और बिन्यामीन के गोत्र के गिने 
हुए पुरुष पेतीस हजार चार सो थे ।। 

३८ और दान के वंश के जितने पुरुष 
ग्रपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के 
ग्रनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक ग्रवस्था 
के भरे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे 
सब अपने अपने नाम से गिने गए : 
३६ और दान के गोत्र के गिने हुए पुरुष 
बासठ हजार सात सौ थे ॥। 

४० और आशेर के वंश के जितने पुरुष 
अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के 
ग्रनूसार बीस वर्ष वा उससे अधिक ग्रवस्था 
के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब 
प्रपने अपने नाम से गिने गए: ४१ और 
आशेर के गोत्र के गिने हुए पुरुष साढ़े 
एकतालीस हजार थ।॥ .. 

. ४२ और नप्ताली के वंश के जितने पुरुष 
अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के 
अनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्था 
के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब 
अपने अ्पते ताम से गिते गए: ४से और 





करना 


गिनती 


१८६ 


नप्ताली के गोत्र के गिने हुए पुरुष तिरपन 
हज़ार चार सी थे।॥ द 

४४ इस प्रकार मसा और हारून और 
इस्राएल के बा रह प्रधानों ने, जो अपने अपने 


पितरों के घराने के प्रधान थे, उन सभों को 


गिन लिया और उनकी गिनती यही थी। 
४४५ सो जितने इस्राएली बीस वर्ष वा उस 
से अधिक अ्रवस्था के होने के कारणा यद्ध 
करने के योग्य थे वे अपने पितरों के घरानों 
के अनसार गिने गए, ४६ और वे सब गिने 
हेए पुरुष मिलाकर छः लाख तीन हज़ार साढ़े 
पांच सौ थे॥ 

४७ इन में लेवीय अपने पितरों के गोत्र 
के अनुसार नहीं गिने गए। ४८ क्योंकि 


यहोवा ने मूसा से कहा था, ४€ कि लेवीय 


गोत्र की गिनती इस्राएलियों के संग न 
४० परन्तु तू लेबियों को साक्षी 
के तम्ब्‌ पर, और उसके कुल सामान पर 


निदान जो कुछ उस से सम्बन्ध रखता 


उस पर अधिकारी नियुक्त करना; और कुल 
सामान सहित निवास को वे ही उठाया करें, 
ग्रौर वे ही उस में सेवा टहल भी किया करें, 


और तम्बू के श्रासपास वे ही अपने डेरे डाला 


करें। ४५१ और जब जब निवास का कूच 


हो तब तब लेवीय उसको गिरा दें, और 


जब जब निवास को खड़ा करना हो तब 


तब लेबीय उसको खड़ा किया करें: और 


यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार 
डाला जाए। ५२ ओर इस्राएली अपना 
ग्रपना डेरा अपनी अपनी छावनी में और 
अपने झपने भराडे के पास खड़ा किया करें; 
५३ पर लेवीय अपने डरे साक्षी के तम्ब ही 
की चारों ओर खड़े किया करें, कहीं ऐसा न 
हो कि इस्राएलियों की मणडली पर कोप 
भड़के; और लेवीय साक्षी के तम्बू की रक्षा 


किया करें। ४४ जो आज्ञाएं यहोवा ने 























। १ है 7४ 


मूसा को दी थीं इस्राएलियों ने उन्हीं के 
अनसार किया ॥। 


(इखलाएलियों कौ छावनो का क्रम ) 
२ फिर यहोवा ने मूसा और हारून से 
कहा, २ इस्राएली मिलापवाल तम्बू 
की चारों ओर और उसके साम्हन श्रपन 
अपने फरूरणडे और अपने अपन पितरों के 
घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े 
करें। ३ और जो अपने पूर्व दिशा की ओर 
जहां सूर्योदय होता हैं अपने अपने दलों के 
झ्रनसार डेरे खड़े किया करें वे ही यहूदा की 
छावनीवाले भरणडे के लोग होंगे, और उनका 
प्रधान अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन होगा 
४ झऔर उनके दल के गिने हुए पुरुष 


चौहत्तर हजार छः सौ हैं। ५ उनके समीप 


जो डेरे खड़े किया करें वे इस्साका र के गोत्र 
के हों, और उनका प्रधान सूआार का पुत्र 
नतनेल होगा, ६ और उनके दल के गिने 
हुए पुरुष चौवन हजार चार सौ हें। 
७ इनके पास जबूलून के गोत्रवाल रहंगे 
और उनका प्रधान हेलोन का पुत्र एलीआब 
होगा, ८ और उनके दल के गिने हुए 
पुरुष सत्तावन हज़ार चार सौहें। £ इस 
रीति से यहूदा की छावनी में जितने अपने 
अपने दलों के अनसार गिने गए वे सब 
मिलकर एक लाख छियासी हज़ार चार 


सौ हैं। पहिले ये ही कूच किया करे॥ 


१० दविखन अलंग पर रूबन की छावनी 


. के भझराड़े के ज्ञोज अपने अपने दलों के 
अनुसार रहें, और उनका प्रधान शदेऊर का 
पुत्र एलीसूर होगा, ११ और उनके दल 
... के गिने हुए पुरुष साढ़े छियालीस हजार हैं। 
. १३ उनके पास जो डेरे खड़े किया करें वे 
'दिमोन के गोत्र के होंगे, और उनका 
धान सूरीशहे का पुत्र शलूमीएल होगा, . 
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१३ और उनके दल के गिने हुए पुरुष 
उनसठ हज़ार तीन सौ हैं। १४ फिर भाद 
के गोत्र के रहें, और उनका प्रधान रूएल 
का पुत्र एल्यासाप होगा, १५ और उनके 
दल के गिने हुए पुरुष पेंतालीस हजार साढ़े 
छः सौ हैं। १६ रूबेन की छावनी में जितने 
अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब 
मिलकर डेढ़ लाख एक हज़ार साढ़े चार सौ 
हैं। दूसरा कूच इनका हो॥। 

१७ उनके पीछे और सब छावनियों के 
बीचोबीच लेवियों की छावनी समेत मिलाप- 
वाले तम्ब्‌ का कच हुआ करे; जिस क्रम से 
वे डेरे खडे करें उसी क्रम से वे अपने अपन 
स्थान पर अपने अपने भरशडे के पास पास 
चलें ॥। 
१८ पच्छिम अलंग पर एप्रैम की छावनी 
के भरणडे के ज्ञोग अपने अपने दलों के 
प्रनुसार रहें, और उनका प्रधान अम्मीहूद 


का पुत्र एलीशामा होगा, १६ और उनके 


दल के गिने हुए पुरुष साढ़े चालीस हज़ार हैं । 
२० उनके समीप मनदइशे के गोत्र के रहें 
आर उनका प्रधान पदासूर का पुत्र 
गम्लीएल होगा, २१ और उनके दल के 
गिने हुए पुरुष बत्तीर हजार दो सी हैं। 
२२ फिर बिन्यामीन के गोत्र के रहें, और 


उनका प्रधान गिदोनी का पुत्र अभ्रबीदान 


होगा, २३ और उनके दल के गिनें हुए 
पुरुष पेंतीस हजार चार सो हैं। २४ एश्रेम 
की छावनी में जितने अपने अपने दलों के 
अनुसार गिने गए वे सब मिलकर एक लाख 
आठ हजार एक सौ पुरुष हैं। तीसरा कूच 


इनका हो ॥। 


ऋणडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार 


रहें, और उनका प्रधान अम्मीशई का पुत्र 
प्रहीऐंजेर होगा, २६ और उनके दल के 
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गिने हुए पुरुष बासठ हज़ार सात सौ हैं। 
२७ और उनके पास जो डेरे खड़े करें वे 
ग्राशेर के गोत्र के रहें, और उनका प्रधान 
ओक्रात का पुत्र पगीएल होगा, २८ और 
उनके दल के गिने हुए पुरुष साढ़े इकतालीस 
हज़ार हें। २६ फिर नप्ताली के गोत्र के 
रहें, और उनका प्रधान एनान का पृत्र 
ग्रहीरा होगा, ३० और उनके दल के 
गिने हुए पुरुष तिरपन हजार चार सौ हैं । 
३१ और दान की छावनी में जितने गिने 
गए वे सब मिलकर डेढ़ लाख सात हजार छः 
सौ हैं। ये अपने अपने भणडे के पास पास 
होकर सब से पीछे कच करें ॥ 

३२ इस्राएलियों में से जो अपने अपने 
पितरों के घराने के अनुसार गिने गए वे ये 
ही हें; भौर सब छावनियों के जितने पुरुष 
अपने अपने दलों के अनसार गिने गए ' 
सब मिलकर छ: लाख तीन हज़ार साढ़े 
पांच सौ थे। ३३ परन्तु यहोवा ने मूसा को 
जो आाज्ञां दी थी उसके अनसार लेवीय तो 
इस्राएलियों में गिने नहीं गए। ३४ और 
जो जो आज्ञा यहोवा ने मसा को दी थी 
इस््राएली उन आज्ञाओं के अनसार अपने 
अपने कुल और अंपने अपने पितरों के घरानों 
के अनसा र, अपने अपने भझरडे के पास डेरे 
खड़े करते और कच भी करते थे ॥। 


( पहिलौटों को सन्तो लेवियों का यकोवा से 

.... ग्रहण किया जाना) 
३ ... जिस समय यहोवा ने सीने पव॑त के 
. » पास मसा से बातें की उस समय 
हारून ओर म्‌सा की यह वंशावली थी। 
२ हारून के पुत्रों के नाम ये हें: नादाब जो 
उसका जेठा था, और अबीहू, एलीआज़ार 
. और ईतामार; ३ हारूत के पुत्र, जो 
अभिषिक्‍त याजक थे, और उनका संस्कार 
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याजक का काम करने के लिये हुआ था 
उनके नाम ये ही हें। ४ नादाब और 
ग्रबीहू जिस समय सीने के जंगल में यहोवा 
के सम्मुख ऊपरी ग्राग ले गए उसी समय 
यहोवा के साम्हने मर गए थे; और वे पुत्रहीन 
भी थे। एलीआज़ार और ईतामार अपने 
पिता हारून के साहहने याजक का काम 
करते रहे ।। 

५ फिर यहोवा ने मसा से कहा 
६ .लेवी गोत्रवालों को समीपे ले आकर 
हारून याजक के साम्हने खड़ा कर, कि वे 
उसकी सेवा टहल करें। ७ और जो कुछ 
उसकी ओर से और सारी मण्डली की 
झ्रोर से उन्हें सौँपा जाएं उसकी रक्षा वे 
मिलापवाले तम्बू के साम्हने करें, इस प्रकार 
वे तम्बू की सेवा करें; ८ वे मिलापवाले 
तम्बू के कुल सामान की और इस्राएलियों 
की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करें, इस 
प्रकार वे तम्ब्‌ की सेवा करें। € और तू 
लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप 


दे; और वे इस्राएलियों की ओर से हारून 


को सम्पूर्ण रीति से अपंण किए हुए हों। 
१० और हारून और उसके पुत्रों की याजक 
के पद पर नियुक्त कर, और वे अपने या जक- 
पद की रक्षा. किया करें; और यदि भ्रन्य 
मनुष्य समीप झ्राए, तो वह मार डाला जाए॥ 
. ११ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१२ सुन इस्राएली स्त्रियों के सब पहिलौठों 
की सन्‍्ती में इस्राएलियों में से लेवियों को 
ले लेता हूं; सो लेवीय मेरे ही हों । १३ सबब 


पहिलौठे मेरे हँ; क्योंकि जिस दिन में ने 


मिस्र देश में के सब पहिलौठों को मारा, 
उसी दिन में ने क्‍या मनुष्य क्या पशु 
इस्राएलियों के सब पहिलौठों को अपने लिये 
पवित्र ठहराया; इसलिये वे मेरे ही 
5हरेंगे; में यहीवा हूं ।। 









१४ फिर यहोवा ने सीने के जंगल में 
मूसा से कहा, १४ लेवियों में से जितने 
पुरुष एक महीने वा उस से अधिक अवस्था 
के हों उनको उनके पितरों के घरानों और 
उनके कुलों के ग्रनुसार गिन ले। १६ यह 
ग्राज्ञा पाकर मूसा ने उहोवा के कहे के . 
प्रनुसार उनको गिन लिया। १७ लेवी के 
पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात्‌ गेंशोन, कहात, 
और मरारी। १८ और गेशोन के पुत्र 
जिन से उसके कुल चले उनके नाम ये हैं 
अर्थात्‌ लिब्नी और शिमी । १६ कहात के 
पुत्र जिन से उसके कुल चले ये हैं, अर्थात्‌ 
अम्राम, यिसहार, हेव्ोन, और उज्जीएल । 
२० और मरारी के पुत्र जिन से उनके 
कुल चले ये हैं, भ्र्थात्‌ महली और मूशी । 
ये लेवियों के कुल अपने पितरों के घरानों के 
प्रनुसाराहँँव। हक ५ तल व 
३१ गेशॉन से लिब्तियों और शिमियों 
के कुल चले; गेशॉनिवंशियों के कुल ये ही हैं। 
२२ इन में से जितने पुरुषों की भ्रवस्था एक 
महीने की वा उस से अधिक थी, उन सभों 
की गिनती साढ़े सात हजार थी। 
२३ गेशॉनवाले कुल निवास के पीछे 
पच्छिम की झोर अपने डेरे डाला करें; 
२४ और गेशॉनियों के मूलपुरुष से घराने 
का प्रधान लाएल का पुत्र एल्यासाप ही। 
२४५ और मिलापवाले तम्बू की जो वस्तुएं 
गेशॉनवंशियों को सौंपी जाएं वे ये हों, 
प्र्थात्‌ निवास और तम्बू, श्रौर उसका 
ओ्लोहार, और मिलापवाले तम्बू से द्वार का 

पर्दा, १६ और जो झांगन निवास और 
. वेदीः्की चारों ओर है उसके पर्दे, और उसके 
द्वार का पर्दा, और सब डोरियां जो उस में 
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कुल चले; कहातियों के कुल ये ही हैं। 
२८ उन में से जितने पुरुषों की अवस्था एक 
महीने की वा उस से अधिक थी उनकी 
गिनती आठ हज़ार छः सौ थी। वे 
पवित्र स्थान की रक्षा के उत्त रदायित्व थे । 
२६ कंहातियों के कुल निवास की उस 
ग्लंग पर अपने डेरे डाला करें जो दविखन 
की ओर है; ३० और कहातवाले कुलों से 
मूलपुरुष के घराने का प्रधान उज्जीएल का 
पुत्र एलीसापान हो। ३१ और जो वस्तुएं 
उनको सौंपी जाएं वे सन्दूक, मेज, दीवट, 
वेदियां, और पवित्रस्थान का वह सामान 
जिस से सेवा टहल होती है, और पर्दा; 
निदान पवित्रस्थान में काम में आनेवाला 
सारा सामान हो। ३२ और लेवियों के 
प्रधानों का प्रधान हारूत याजक का पुत्र 
एलीआज़ार हो, और जो लोग पवित्रस्थान 
“की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करेंगे उन पर 
वही मुखिया ठहरे॥.... 
. ३३ फिर मरारी से महलियों और 
मूश्ियों के कुल चले; मरारी के कुल ये ही 
हैं। ३४ इन में से जितने पुरुषों की भ्रवस्था 
एक महीने की वा उस से अधिक थी उन 
सभों की गिनती छः हज़ार दो सौ थी। 
३५ झौर मरारी के कुलों के मूलपुरुष के 
घराने का प्रधान प्रबीहैल का पुत्र सूरीएल 
हो; ये लोग निवास के उत्तर की श्रोर अपने 
डेरे खड़े करें। ३६ और जो वस्तुएं मरारी- 
वंशियों को सौंपी जाएं, कि वे उनकी रक्षा 
करें, वे निवास के तखूते, बेंडे, खम्भे, कुर्सियां, 
प्रौर सारा सामान; निदान जो कुछ उसके 
बरतने में काम श्राए; ३७ शौर चारों शोर 
के आंगन के खम्मे, और उनकी कुर्सियां, 


77५.  खंढे और डोरियां हों। ३८४ झौर जो 
में, 'बिंस-  मिलापवाले तम्बू के साम्हने, प्र्थात्‌ निवास 
उज़्जीएलियों5के के साम्हने, पूरब की श्रोर जहां से सूर्योदिय 
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होता हैं, भ्रपने डेरे डाला करें, वे मूसा और. 


हारूत शोर उसके पुत्रों के डेरे हों, और 
पवित्रस्थान की रखवाली इस्राएलियों के 
बदले वे ही किया करें, और दूसरा जो कोई 
उसके समीप आए वह मार डाला जाए.। 
३९ यहोवा की इस आज्ञा को पाकर एक 
महीने की वा उस से अ्रधिक अवस्थावाले 
जितने लेवीय पुरुषों को मूसा और हारून ने 


उनके कुलों के अनुसार गिन लिया, वे सब 


के सब बाईस हज़ार थे ॥ 

४० फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
इस्राएलियों के जितने पहिलौठे पुरुषों की 
ग्रवस्था एक महीने की वा उस से अधिक 
है, उन सभों को नाम ले लेकर गिन ले। 
४१ श्र मेरे लिये इस्राएलियों के सब 
पहिलौठों की सन्‍्ती लेवियों को, और 
इस्राएलियों के पशुओं के सब पहिलौठों की 
सन्‍्ती लेवियों के पशुत्रों को ले; में यहोवा 
हुं। ४२ यहोवा की इस ग्राज्ञा के अनुसार 
मूसा ने इस्राएलियों के सब पहिलौठों को 
गिन लिया । ४३ और सब पहिलौठे पुरुष 
जिनकी अवस्था एक महीने की वा उस से 
ग्रधिक थी, उनके नामों की गिनती बाईस 
हजार दो सो तिहत्तर थी ॥। 

-. ड४ तब यहोवा ने मूसा से कहा, 
४५ इस्राएलियों के सब पहिलौठों की सन्ती 
लेबियों को, श्रौर उनके पशुझ्ों की सन्‍्ती 
लेवियों के पशुझ्रों को ले; और लेबीय 


मेरे ही हों; में यहोवा हुं। ४६ और 


इस्राए लियों के पहिलौदों में से जो दो सो 
तिहत्तर गिनती में लंब्ियों से अधिक हैं, 
उनके छुड़ाने के लिये, ४७ पुरुषे पीछे पांच 
शेकेल ले; वे पवित्रस्थान के'शैकेल के 
हिसाब से हों, अर्थात्‌ बीस गेरा'का शैकेल 
हो ।/ ४८६. और जो' रुपया उन अ्रधिक 





पहिलौठों की छुद्गोती का होगा उसे हारूनत 


और उसके पुत्रों को दे देना। ४६ और जो 


इज्ाएली पहिलौठे लेवियों के द्वारा छुड़ाए 
हुओं से अधिक थे उनके हाथ से मूसा ने 


छुड़ौती का रुपया लियां। ५० और एक 


हजार तीन सौ पेंसठ शेकेल रुपया पवित्र- 


स्थान के शेकेल के हिसाब से वसूल हुआ । 


'भ१ और यहोवा की आज्ञा के ग्रनसार 


मूसा ने छड़ाए हुओं का रुपया हारून और 
उसके पुत्रों को दे दिया।। 


( लेवियों के कत्तव्य कर्म ) 


क्‍ 9 फिर यहोवा ने मूसा और हारून से 


. कहा, २ लेवियों में से कहातियों की 
उनके कुलों और पितरों के घरानों के 
ग्रनसा र, गिनती करो, ३ श्रर्थात तीस 
वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक की अवस्था- 
वालों की सेना में, जितने मिलापवाले तम्ब 


में कामकाज करने को भरती हैं। ४ और 
मिलापवाले तम्बू में परमपवित्र वस्तुओं के 


विपय. कहातियों का यह काम होगा 


-॥ अर्थात्‌ जब जब छावनी का कच हो तब. 
त्तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर, 


बीचवाले पर्दे को उतार के उस से साक्षीपत्र 
के सन्दूक को ढांप दें; ६ तब वे उस पर 
सूइसों की खालों का ओहार डालें, और 


“इसके ऊपर सम्पूर्ण नीले रंग का कपड़ा 


डालें, झौर सन्दक में डणडों को लगाएं। 


७ फिर भेंटवाली रोटी की मेज़ पर 
नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, 


घूपदानों, करवों, और उंडेलनें के कटोरों 
को रखें; और नित्य की रोटी भी उस 
पर हो; ८ तब वे उन पर लाल रंग का 


कपड़ा बिछाकर उसको सूइसों की खालों 


के शरोहा र से ढांपे, और मेंज के डणडों को 


. लगा दें। € फिर वे नीले रंग का कपड़ा 
लेकर दीपकों, गलतराशों, और गुलदानों 
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१६४ गिनती 


समेत उजियाला देनेवाले दीवट को, और 
उसके सब तेल के पात्रों को जिन से उसकी 
सेवा टहल होती है ढांपें; १० तब वे सारे 
सामान समेत दीवट को सूइसों की खालों के 
ग्रोहार के भीतर रखकर डण्डे पर धर दें । 
११ फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला 
कपड़ा बिछाकर उसको सूइसों की खालों 
के ओहार से ढांपे, और उसके डण्डों को 
लगा दें; १२ तब वे सेवा टहल के सारे 
सामान को लेकर, जिस से पवित्रस्थान में 
सेवा टहल होती है, नीले कपड़े के भीतर 
रखकर सूइसों की खालों के ओहार से ढांपें 
ग्और डरडे पर धर दें। १३ फिर वे वेदी 
पर से सब राख उठाकर वेदी पर बजनी रंग 
का कपड़ा बिछाएं; १४ तब जिस सामान 
से त्रेदी पर की सेवा टहल होती है वह सब 


अर्थात उसके करछे, कांटे, फावडियां, और 


कटोरे आदि, वेदी का सारा सामान उस पर 
रखें; और उसके ऊपर सूइसों की खालों का 
ग्रोहार बिछाकर वेदी में डझुडों को लगाएं । 
१५ और जब हारून और उसके पुत्र छावनी 
के कूचे के समय पवित्रस्थान और उसके सारे 
सामान को ढांप चुकें, तब उसके बाद कहांती 
उसके उठाने के लिये आएं, पर किसी 
पवित्र वस्तु को न छएं, कहीं ऐसा न हो कि 
मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिये 
मिलापवाले तम्ब्‌ की ये ही वस्तुएं हैं। 
१६ और जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र 
. झलीजार को रक्षा के लिये सौंपी जाएं वे 
ये हैं, श्र्थात्‌ उजियाला देने के लिये तेल, 
और सुगन्धित धृष, और नित्य अश्ववलि 


. “ग्रौर अभिषेक का तेल, और सारे निवास 





हि हर उस प्रके क्‌ कुल समान ॥ 
६ 7-हैं७+ फिर यंहोवा ने मूसा श्रौर हारून से 
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को लेबियों में से नाश न होने देना; 
१६ उनके साथ ऐसा करो, कि जब वे 
परमपव्रित्र वस्तुओं के समीप आएं तब न 
मरें परन्तु जीवित रहें; अर्थात्‌ हारून और 
उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिये 
उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दें, 
२० और वे पवित्र वस्तुओं के देखने को 
क्षण भर के लिये भी भीतर आने न पाएं, 
कहीं ऐसा न हो कि मर जाएं।। 

२१ फिर यहोवा ने मसा से कहां 
२२ गेशॉनियों की भी गिनती उनके पितरों 
के घरानों और कुलों के अनुसार कर; 


२३ तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक की 


अवस्थावाले, जितने मिलापवाले तम्बू में 


सेवा करने को सेना में भरती हों उन सभों 


को गिन ले। २४ सेवा करने और भार 
उठाने में गेशोनियों के कुलवालों की यह 
सेवंकाई हो; २४ प्रर्थात्‌ वे निवास के पटों, 
और सिलापवाले तम्बू और उसके ओहार, 
आऔर इसके ऊपरवाले सुइसों की खालों के 
ओहार, और मिलापवाले तम्ब्‌ के द्वार के 
पर्दे, २६ और निवास, और वेदी की चारों 


ओर के आंगन के पर्दों, और आंगन के द्वार 
के पर्द, और उन्तकी डोरियों, और उन में 
बरतने के सारे सामान, इन सभों को वें 
उठाया कंरें; और इन वस्तुओं से जितना 
काम होता है वह सब भी उनकी सेवकाई में 


ग्राए। २७ और गेंशॉनियों के वंश की 
सारी सेवकाई हारून और उसके पूत्रों के 
कहने से हुआ करे, अर्थात्‌ जो कुछ उनको 
उठाना, और जो जो सेवकाई उनको करनी 
हो, उनका सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा 
करो+ऊ :श१८- मिलापवाले तम्ब में गेशोनियों 
के-कुलों की यही सेवकाई ठहरे; और उन 


पर हारून याजक का पुत्र ईतामार अधिकार 
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. ए६ फिर मरारियों को भी तू उनके 


कुलों और पितरों के घरानों के श्रनुसार गिन 
ले; ३० तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक 
की ग्रवस्थावाले, जितने मिलापवाले तम्बू की 
सेवा करने को सेना में भरती हों, उन सभों 
को गिन ले। ३१ और मिलापवाले तम्बू 
में की जिन वस्तुग्रों के उठाने की सेवंकाई 
उनको मिले वे ये हों, श्र्थात्‌ निवास के 


तखूते, बेड़े, खम्मे; भौर कुर्सियां, ३९२ और _ 


चारों ओर के आंगन के खम्भे, और इनकी 
कुर्सियां, खूंटे, डोरियां, और भांति भांति के 
बरतने का सारा सामान; और जो जो 
सामान ढोने के लिये उनको सौंपा. जाए 
उस में से एक एक वस्तु का नाम-लेकर तुम 
'गिन दो। ३३ मरारियों के कुलों की सारी 
सेवकाई जो उन्हें मिलापदाले तम्बू के विषय 
करनी होगी वह यही है; वह हारून याजक 
के पुत्र ईतामार के अधिकार में रहे:॥ 

. ३४ तब मसा और हारून और. मणडली 
के प्रधानों ने कहातियों के वंश को, उनके 
कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 
३५ तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष की 
अवस्था के, जितने मिलापवाले तम्बू की 
सेवकाई करने को सेना में भरती हुए थे, उन 
सभों को गिन लिया; ३६ और जो अपने 
अपने कुल के ग्रनुसार गिने गए वे दो हज़ार 
साढ़े सात सौ थे। ३७ कहातियों के कुल्ों 
में से जितने मिलापवाले तम्ब में सेवा करने 
वाले गिने गए वे इतने ही थे; जो आराज्ञा 
यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसी के 
अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन 
लिया॥।. 

३८ और गेशॉनियों में से जो अपने कुलों 
. और पितरों के घंरानों के अनसार गिने गए, 
३६ अर्थात्‌ तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष 
तक की अवस्था के, जो 'पक्‍िलापवाले तम्बू 


गिनती के 


१६५ 


की सेवकाई करने को सेना में भरती हुए 
थे, ४० उनकी गिनती उनके कुलों और 
पितरों के घरानों के अनुसार दो हज़ार छः 
सौ तीस थी। ४१ गेशॉनियों के कुलों में से 
जितने मिलापवाले तम्ब्‌ में सेवा करनेवाले 


गिने गए वे इतने ही थे; यहोवा की आ्राज्ञा 


के अभ्रनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन 
लिया।॥ द 

४२ फिर मरारियों के कुलों में से जो 
अपने कुलों और पितरों के घरानों के 
अनुसार गिने गए, ४३ श्र्थात्‌ तीस वर्ष से 
लेकर पचास वर्ष तक की अवस्था के, जो 
मिलापवाले तम्बू की सेवकाई करने को 
सेना में भरती हुए थे, ४४ उन्तकी गिनती 
उनके कुलों के भ्रनुसार तीन हज़ार दो सौ 
थी। ४५ मरारियों के कुलों में से जिनको 
मूसा और हारून ने, यहोवा की उस आज्ञा 
के श्रनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी, 
गिन लिया वे इतने ही थे।। 

४६ लेवियों में से जिनको मूसा और 
हारून और इस्राएली प्रधानों ने उनके कुलों 
आऔर पितरों के घरानों के अनसार गिन 
लिया, ४७ भअ्रर्थात्‌ तीस वर्ष से लेकर पचास 
वर्ष तक की अ्वस्थावाले, जितने मिलापवाले 
तम्ब की सेवकाई करने और बोर उठाने 
का काम करने को हाजिर होने वाले थे 
४८ उन सभों की गिनती आठ हज़ार पांच 
सौ अस्सी थी। ४६ ये ग्रपनी शभ्रपनी सेवा 
आर बोभ ढोने के ग्रनसार यहोवा के कहने 
पर गए। जो आज्ञा यहोवा नें मसा को दी 


थी उसी के गअनंसार वे गिने गए।॥। 


(फोटो चादि अशारड ऊजोगों का बाइर कर 

पे दिया जाना ) हे, 
धू फिर यहोवा ने मसा से कहा 
२ इंस्रॉएलियों को श्राज्ञा दे, कि वे 
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सब कोढ़ियों को, और जिततनों के प्रमेह हो 
श्र जितने लोथ के कारण अशुद्ध हों, उन 
सभों को छावनी से निकाल दें; ३ ऐसों 
को चाहे पुरुष हों चाहे स्त्री छावनी से 
निकालकर बाहर कर दें, कहीं ऐसा न हो 


कि तुम्हारी छावनी, जिसके बीच में निवास 


करता हुं, उनके कारण अशुद्ध हो जाए। 
४ और इस्राएलियों ने वेसा ही किया, 
अर्थात्‌ ऐसे लोगों को छावनी से निकालकर 
बाहर कर दिया; जा यहोवा ने मूसा से 
कहा था इस्राएलियों ने वैसा ही किया ॥। 


(दोषों को हऋालमि भरने को विधि ) 

४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
६ इस्राएलियों से कह, कि जब कोई पुरुष 
वा स्त्री कोई ऐसा पाप करके जो लोग किया 
करते हैं यहोवा का विश्वासधात करे, और 
वह प्राणी .दोषी हो, ७ तब वह अपना 


किया हुआ पाप मान ले; और पूरे मूल में 


पांचवां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले 
में उसी को दे, जिसके विषय दोषी हुआ हो । 
८ परन्तु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुम्बी 
न हो जिसे दोष का बदला भर दिया जाए 


तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर 


दिया जाए वह याजक का हो, और वह उस 
प्रायश्चित्तवाले मेढ़ें से अधिक हो जिस से 
उसके लिये प्रायश्चित्त किया जाए। 
& और जितनी पवित्र की हुई वस्तुएं 
इस्राएली उठाइ हुई भेंट करके याजक के 
पास लाएं, वे उसी की हों; १० सब 
मनुष्यों की पवित्र की हुई वस्तुएं उसी की 
ठहरें; कोई जो कुछ याजक को दे वह 
उसका ठहरे॥ 


...._( पति के अपनो स्थो पर जछने कौ शव्या ) 
पारैशफिर: यहोवा ने मूसा से कहा, 
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मनुष्य की स्त्री कुचाल चलकर * उसका 


विश्वासघात करे, :१३ और कोई पुरुष 
उसके साथ कुक करे, परन्तु यह बात उसके 
पति से छिपी हो और खुली न हो, और वह 
अशुद्ध हो गई, परन्तुं न तो उसके विरुद्ध 
कोई साक्षी हो; औरं न वह कुकर्म करते 
पकड़ी गई हो; १४ झ्औौर उसके पति के मन 
में जलन उत्पन्न हो, भ्र्थात्‌ वह अपने स्त्री 
पर जलने लगे और वह गशुद्ध हुई हो; वा 
उसके मन में जलन उत्पन्न हो, भ्र्थात्‌ वह 
अपनी स्त्री पर जलने लगे परन्तु वह अशुद्ध 


नहुई.हो; १५ तो वह पुरुष श्रपनी स्त्री को 


याजक के पास ले जाए, और उसके लिये 
एपा का दसवां अंश जव का. मैदा चढ़ावा 
करके ले आए; परन्तु उस पर तेल न डाले, 
न लोबान रखे, क्योंकि वह जलनवाला श्रौर 
स्मरण  दिलानेवाला, श्रर्थात्‌ अश्रधर्म का 
स्मरण करानेवाला अन्ननलि होंगा। 
१६ तब याजक उस स्त्री को समीप ले 


जाकर यहोवा के साम्हने खड़ी करे 


१७ और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र 
जल ले, और निवासस्थान की भूमि पर की 
घूलि में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। 
१८ तब याजक उस स्त्री को यहोवा के 
साम्हने खड़ी करके उसके सिर के बाल 
बिखराए, और स्मरण दिलानेवाले अन्नबलि 
को जो जलनवाला हैँ उसके हाथों पर धर 
दे। और गपने हाथ में याजक कड़वा जल 
लिये रहे जो शाप लगाने का कारण होगा । 
१६ तब याजक स्त्री को शपथ धरवाकर 
कटे, कि यदि किसी पुरुष ने तुझ से कुकर्म 
न किया हो, और तू पति-को छोड़ दूसरे की 
भोर फिरके अशुद्ध न हो गई हो, तो तू इस 


कड़वे जल के गुरा से जो शाप का कारण 


मल में--हटके। 
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होता है बची रहे। २० पर यदि तू अपने 
पति को छोड़ दूसरे की ओर फिरके अशुद्ध 
हुई हो, श्रौर तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे 
पुरुष ने तुक से प्रसंग किया हो, २१ (और 
याजंक उसे शाप देनेवाली शपथ धराकर 
कहे, ) यहोवा तेरी जांघ सड़ाए भ्रौर तेरा पेट 
फुलाए, और लोग तेरा नाम लेकर शाप 
भ्रौर घिवकार * दिया करें; २२ श्रर्थात्‌ 
बह जल जो शाप का कारण होता हैं तेरी 
ग्रंसड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए, 
ग्रौर तेरी जांघ को सड़ा दे। तब वह स्त्री 
कहे, प्रामीन, श्रामीन। २३ तब याजक 
शाप के ये शब्द पुस्तक में लिखकर उंस कड़वे 
जल से मिटाके, २४ उस स्त्री को बह 
कड़वा जल पिलाए जो शाप का कारण 
होता है, भौर वह जल जो शाप॑ का कारण 
होगा उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो 
जाएगा। २४५ औौर याजक स्त्री के हाथ में 
से जलनवाले भ्रश्ननलि को लेकर यहोवा के 
भ्रागें हिलाकर वेदी के समीप पहुंचांए; 
२६ और याजक उस ग्रन्नबलि में से उसका 
स्मररा दिलानेवाला भाग, भ्र्थात्‌ मुद्दी भर 
लेकर वेदी पर जलाए, भ्ौर उसके बाद स्त्री 
को वह जल पिलाए। २७ और जब वह 
उसे वह जल पिला चुके, तब यदि वह शअलशुद्ध 
हुई हो भ्रौर अपने पति का विश्वासघात 
किया हो, तो वह जल जो शाप का कारण 
होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़ंग्रा 
हो जाएगा, और उसका पेट फूलेगां, और 
उसकी जांघ सड़ जाएगी, भौर उस स्त्री का 
नाम उसके लोगों के बीच स्रापित होगा। 
२६८ पर यदि वह स'"त्री भ्रशुद्ध न हुई हो 
ग्रौर शुद्ध ही हो, तो वह निर्दोष ठहरेगी 
और गर्भिरी हो सकेगी। २९ जलन की 


मूल “ए7ए 3 ण्ल भे- किरेया। | | 





भाई, वा बहिन भी भरे 
कारण ग्रशुद्ध न हो; क्योंकि 


व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति 


को छोड़ दूसरे की ओर फिरके पशुद्ध हो, 
३० चाहे फुृएष के मन में जलन उत्पन्न हो 
और वह अपनी स्त्री पर जलने लगे; तो वह 


उसको यहोवा के सम्मुख खड़ी कर दे, और 


याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे। 
३१ तब॑ पुरुष अधर्म से बचा रहेगा, और 


स्त्री अपने ग्रध्म का बोभ आप उठाएगी।। 


. (माहौरों कौ व्यवस्था). 
थम फिर यहोवा ने मूसा से कहा 


२ इस्राएलियों से कह, कि जब कोई 
पुरुष वा स्त्री नाज़ीर * की मन्नत, भ्रर्थात्‌ 


अपने को यहोवा के लिये न्यारा करने की 


विशेष मन्नत माते, ३ तब वह दाखमध 


आदि मदिरा से न्यारा रहे; वह न दाखमधु 


का, न और मदिरा का सिरका पीए, प्रौर न 
दाख का कुछे रस भी पीए, वरन दाख न 
खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखीं। ४ जितने 


दिन यह न्‍्यारा रहे उतने दिन तक वह 
बीज से ले छिलके तक, जो कुछ दाखलता से 


उत्पन्न होता है, उस में से कुछ न खाए। 
५ फिर जितने दिन उस ने न्यारे रहने की 
मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने 
सिर पर छरा न फिराए; और जब तक वे 
दिन पूरे न हों जिन में वह यहोवा के लिये 


न्यारा रहे तब तक वह पवित्र ठहरेगा, और 
अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। 
६ जितने दिन वह यहोवां के लिये न्यारा 
रहे उतने दित तक किसी लोथ के पास न 
जाए। ७ चाहे उसका पिता, वा माता, वा 
तौभी वह उनके 
अपने परमेशवर 
के लिये न्यारे रहने कां चिन्ह | उसके सिर 


* अर्थात्‌ न्‍्यारा किया हुआ। 
. वा उसके परमेश्वर का मुकुट । 
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पर होगा। ८ अपने नन्‍्यारे रहने के सारे 
दिनों में वह यहोवा के लिये पवित्र ठहरा 
रहे । & और यदि कोई उसके पास अचानक 
मर जाए, और उसके न्यारे रहने का जो 
चिन्ह * उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो 
जाए, तो वह शुद्ध होने के दिन, श्रर्थात्‌ 
सातवें दिन अपना सिर मड़ाए।. १० और 
ग्राठवें दिन वह दो पंडक वा कबतरी के दो 
बच्चे मिलापवाले तम्बू के द्वार पर याजक के 
पास ले जाए, ११ और याजक एक को 
पापबलि, और दूसरे को होमबलि करके 
उसके लिये प्रायश्चित्त करे, क्योंकि वह 
लोथ के का रण पापी ठहरा है। और याजक 
उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे, 
१२ और वह अपने न्‍्यारे रहने के दिनों को 
फिर यहोवा के लिये न्‍्यारे ठहराए, और 
एक वंषं का एक भेड़ का बच्चा दोषबलि 
करके ले आए; और जो दिन इस से पहिले 
बीत गए हों वे व्यर्थ गिने जाए, क्योंकि 
उसके न्यारे रहने का चिन्ह | ग्रशद्ध हो 
गया ।। 

. १३ फिर जब नाज़ीर के न्यारे रहने के 
दिन पूरे हों, उस समय के लिये उसकी यह 


व्यवस्था हैं; अर्थात्‌ वह मिलापवाले तम्बू 


के द्वार पर पहुंचाया जाए, १४ और वह 
यहोवा के लिये होमबलि करके एक वर्ष का 
एक निर्दोष भेड़ का बच्चा पापबलि करके, 
और एक वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची 
आऔर मेलबलि के लिये एक निर्दोष मेढ़ा 
१५ और अख़मीरी रोटियों की एक 
टोकरी, ग्रर्थात्‌ तेल से सने हुए मंदे के फुलके 
और तेल से चुपड़ी हुई भ्रखमी री पपड़ियां, 
. और उन बलियों के अन्नबलि और भर्घ; 


क्‍ .. के सब चढ़ावे समीप ले जाए। १६ इन 
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सब को याजक यहोवा के साम्हने पहुंचाकर 
उसके पापबलि और होमबलि को चढ़ाएं, 
१७ और अख़मी री रोटी की टोकरी समेत 
मेढ़े को यहोवा के लिये मेलबलि करके, और 
उस मेलबलि के अन्नबलि और अर्ध को भी 
चढ़ाए। १८ तब नाज़ीर अपने न्यारे रहने 
के चिन्हवाले सिर को मिलापवाले तम्ब्‌ के 
द्वार पर मुरडाकर अपने बालों को उस आग 
पर डाल दे जो मेलबलि के नीचे होगी। 
१६ फिर जब नाज़ीर अपने न्यारे रहने के 
चिन्हवाले * सिर को मुराडा चुके तब याजक 
मेढ़े का पकाया हुआ कन्धा, और टोकरी में 
से एक अख़मीरी रोटी, और एक अ्रखमीरी 
पपड़ी लेकर नाज़ीर के हाथों पर धर दे, 


२० और याजक इनको हिलाने की भेंट 


करके यहोवा के साम्हने हिलाए; हिलाई 
हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये 


भी याजक के लिये पवित्र ठहरें; इसके 


बाद वह नाज़ीर दाखमधु पी सकेगा। 
२१ नाज़ीर की मन्नत की, और जो चढ़ावा 
उसको अपने न्‍न्यारे होने के कारण यहोवा. 
के लिये चढ़ाना होगा उसकी भी यही 
व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के 
अनुसार चढ़ा सके, उस से अ्रधिक जैसी 
मन्नत उस ने मानी हो, वैसे ही अपने नन्‍्यारे 
रहने की व्यवस्था के अश्रनुसार उसे करना 


होगा।। 


(थाजकों के आश्ोवाद देने को रोलि) 
- १२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२३ हारून और उसके पुत्रों से कह, कि तुम 


इस्राएलियों को इन ब्चनों से आशीर्वाद 
दिया करना कि क्‍ हे 


२४ यहोवा तुभे क्‍ प्राशीष दे और तेरी 


“ रक्षा करे 
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* वा अपने मुकुटवाले। 


६:२५--७ : २१ ] 


२५ यहोवा तुझ पर अपने मुख का 
प्रकाश चमकाए, और तुम पर अनुग्रह करे 
... २६ यहोवा अपना मख तेरी ओर करे 
और तुभे शांति दे। 
२७ इस रीति वे मेरे * नाम को इस्रा- 
एलियों पर रखें, और में उन्हें आशीष दिया 
करूंगा ।। 9 और 


( वेदो के ययभिषेक के उत्सव को भेंट ) 

फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा 

. किया, और सारे सामान समेत उसका 
अभिषेक करके उसको पवित्र किया, और 
सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक 
करके उसे पवित्र किया, २ तब इस्राएल 
के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानो 
के मख्य पुरुष, और गोत्रों के भी प्रधान 
होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे 
३ वे यहोवा के साम्हने भेंट ले आए, और 
उनकी भेंट छः छाई हुई गाड़ियां और बारह 
बैल थे, भ्र्थात्‌ दो दो प्रधान की ओर से 
एक एक गाड़ी, और एक एक प्रधान की 
झ्रोर से एक एक बैल; इन्हें वे निवास के 
साम्हने यहोवा के समीप ले गए। ४ तब 
यहोवा ने मूसा से कहा, ५ उन वस्तुओं को 
तू उन से ले ले, कि मिलापवाले तम्बू के 
बरतन में काम आएं, सो तू उन्हें लेवियों के 
एक एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार 
उनको बांट दे। ६ सो मूसा ने वे सब 
गाड़ियां और बैल लेकर लेवियीं को दे 
दिए। ७ गेशोनियों को उनकी सेवकाई 


के अनसार उस ने दो गाड़ियां और चार 


बैल दिए; ८ और मरारियों को उनकी 
सेवकाई के अनसार उस ने चार गाड़ियां 
आर झाठ बैल दिए; ये सब हारून याजक 





_* मूह में-"और वे मेरा नाम झल्लाएलियों 
पर घरें।... 


गिनती 


१६६ 


के पुत्र ईतामार के अधिकार में किए गए। 
& और कहातियों को उस ने कुछ न दिया, 
क्योंकि उनके लिये पवित्र वस्तुओं की यह 
सेवकाई थी कि वह उसे अपने कन्धों पर 
उठा लिया करें॥. 

१० फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ 
तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट बेदी के 
आगे समीप ले जाने लगे। ११ तब यहोवा 
ने मसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिये 
प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने 
नियत दिन पर चढ़ाएं।। 

२ सो जो पुरुष पहिले दिन अपनी भेंट 
ले गया वह यहूदा गोत्रवाले अम्मीनादाब का 
पुत्र महशोन था; १३ उसकी भेंट यह 
थी, अर्थात्‌ पवित्रस्थानवाले शेकेल के हिसाब 
से एक सौ तीस शेकेल चांदी का एक परात, 
और सत्तर शेकेल चांदी का एक कटोरा, 
ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से सने हुए 
और मेदे से भरे हुए थे; १४ फिर धूप से 
भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान; 
१५ होमबलि के लिये एक बछडा, एक मेढ़ा, 
आर एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा; 
१६ पापबलि के लिये एक बकरा; 
१७ और मेलबलि के लिये दो बेल, और 
पांच मेढ़े, और पांच बकरे, और एक एक 
ब्ष के पांच भेड़ी के बच्चे । अ्रम्मीनादाब के 
पुत्र महशोन की यही मेंट थी॥ 

१्८ और दूसरे दिन इस्साकार का 
प्रधान सूआर का पुत्र नतनेल भेंट ले आया 
१६ वह यह थी, अर्थात्‌ पवित्रस्थानवाले 
शरेकेल के हिसाब से एक सो तीस शेकेल 
चांदी का एक १रात, और सत्त र शेकेल चांदी 
का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिये 
तेल से. सने हुए और मंदे से भरे हुए थे; 
२० फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने 


का एक धूपदान; २१ होमबलि के लिये एक 

















२००७० 


बछुड़ा, एक मेढ़ा, श्ौर एक वर्ष का एक 
भेड़ी का बच्चा; २२ पापबलि के लिये 
एक बकरा; २३ और मेलबलि के लिये दो 
बैल, और पांच मेढ़े, और पांच बकरे, और 
एक एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे । सूआर 
के पुत्र नतनेल की यही भेंट थी। 

२४ और तीसरे दिन जबूलूनियों का 
प्रधान हेलोन का पुत्र एलीआाब यह भेंट ले 
ग्राया, २५ अर्थात्‌ पवित्रस्थानवाले शैकेल 
के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चांदी का 
एक परात, और सत्तर शेकेल चांदी का एक 
कटोरा, ये दोनों अन्नत्नलि के लिये तेल से 
सने हुए और मैदे से भरे हुए थे; २६ फिर 
धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
घूृपदान; २७ होमबलि के लिये एक बछड़ा, 
एक मेढ़ा, और एक वर्ष का एक भेड़ी 


का बच्चा; २८५ पापबलि के लिये एक 
बकरा; २६ और मेलबलि के लिये दो 


बैल, और पांच मेढ़े, और पांच बकरे, और 
एक एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे । हेलोन 
के पुत्र एलीआब की यही भेंट थी ॥। 

३० और चौथे दिन रूबेनियों का प्रधान 
शदेऊर का पुत्र एलीसूर यह भेंट ले आया, 
३१ प्रर्थात्‌ पवित्रस्थानवाले शेकेल के 


हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चांदी का एक 


परात, और सत्तर शेकेल चांदी का एक 
कटोरा, ये दोनों भ्रन्ननलि के लिंये तेल से सने 
हुए और मैंदे से भरे हुए थे; ३२ फिर धूप 
से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
धूपदान; ३३ होमबलि के लिये एक बछड़ा, 
और एक मेढ़ा, श्रौर एक वर्ष का एक भेडी 
.. का बच्चा; ३४ पापबलि के लिये एक 
... बकरा; ३५ और मेलबलि के लिये दो 
.._ बेल, और पांच मेढ़े, और पांच बकरे, और 









] एक्‌ क- एक कर वष के पांच भेडी के बच्चे । शदेऊर ह 





गिनती 


(७: २२-४६ 


३६ और पांचवें दिन शिमोनियों का 
प्रधान सूरीशह का पुत्र शलूमीएल यह भेंट 
ले आया, ३७ श्रर्थात्‌ पवित्रस्थानवाले 
शेकेल के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चांदी 
का एक परात, और सत्तर शेकेल चांदी का 
एक कठोरा, ये दोनों ग्रन्ननलि के लिये तेल 
से सने हुए और मैँदे से भरे हुए थे; ३८ फिर 
धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
धूपदान; ३६ होमबलि के लिये एक बछुड़ा, 
भ्रौर एक मेढ़ा, और एक वर्ष का एक भेड़ी 
का बच्चा; ४० पापबलि के लिये एक 
बकरा; ४१ और मेलबलि के लिये दो बैल, 
और पांच भेढ़े, भौर पांच बकरे, और एक 
एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। सूरीशई 
के पुत्र शलूमीएल की यही भेंट थी।॥। 

. ४२ झौर छठवें दिन गादियों का प्रधान 
दृएल का पुत्र एल्यासाप यह भेंट ले आया, 
४३ प्र्थात्‌ पवित्रस्थानवाले शेकेल के 
हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चांदी का एक 
परात, और सत्तर शेकेल चांदी का एक 
कटोरा ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से 
सनें हुए भौर मंदे से भरे हुए थे; ४४ फिर 
धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
धपदान;. ४५ होमबलि के लिये एक बछड़ा, 
झ्रौर एक मेढ़ा, और एक वर्ष का एक भेड़ी 
का बच्चा; ४६ पापबलि के लिये एक 
बकरा; ४७ और मेलबलि के लिये दो बैल, 
झौर पांच मेढ़े, और पांच बकरे, और एक 
एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। दृएल के 
पुत्र एल्यासाप की यही भेंट थी॥ 

४८ और सातवें दिन एप्रेमियों का 
प्रधान अ्रम्मीहृद का पुत्र एलीशामा यह भेंट 
ले. आया, ४६ ग्रर्थात्‌ पवित्र॑स्थानवाले 
शेकेल के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल 


चांदी का एक परात, और सत्तर शेकेल 
... चांदी का एक कटोरा.ये दोनों अ्रश्ननलि के 








ला गिनती ५... रे 


लिये तेल से सन हुए और मैदे से भरे हुए थे; 


५० फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने 
का एक धूपदान; ५१ होमबलि के लिये एक 
बछुडा, एक मेंढा, और एक वर्ष का एक 
भेड़ी का बच्चा; ५२ पापबलि के लिये एक 
बकरा; ५३ और मेलबलि के लिये दो बेल 
झ्ौर पांच मेढ़े, और पांच बकरे, और एक 
एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे | अम्मीहृद 
के पूत्र एलीशामा की यही भेंट थी।॥। 

भ४ और आठवें दिन .मनहशेइयों का 


प्रधान पदासूर का पुत्र गम्लीएल यह भेंट ले 


ग्राया, ५४५ श्रर्थात्‌ पवित्रस्थान के शेकेल 
के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चांदी का 
एक परात, और सत्तर शेकेल चांदी का ए 
कटोरा:; ये दोनों अ्न्नबलि के लिये तेल से 
सने हुए और मैदे से भरे हुए थे; ५६ फिर 
धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
धपदान; ५७ होमबलि के लिये एक बछड़ा 
ग्रौर एक मेढ़ा, और एक वर्ष का एक भेड़ी 
का बच्चा; ५८ पापबलि के लिये एक 
बकरा; ५६ झ्ौर मेलबलि के लिये दो बेल 
और पांच मेढ़े, और पांच बकरे, और एक 
एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। पदासूर के 
पुत्र गम्लीएल की. यही भेंट थी ।। 
--- ६० और नवें दिन बिन्यामीनियों का 
प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान यह भेंट ले 
. ग्राया, ६१ अभ्रर्थात्‌ पवित्रस्थान के शेकेल 
के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चांदी का 
एक परात; और सत्तर शेकेल चांदी का एक 
कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से 
सने हुए और मैदे से भरे हुए थे; ६२ फिर 
धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
धृषदान; ६३ होमबलि के लिये एक बछड़ा 
गौर एक मेढ़ा, और एक वर्ष का एक भेड़ी का 
बच्चा; ६४ पापबजलि के लिये एक बकरा 
६४५ और मेलबलि के लिये दो बेल, और 


पांच मेढ़े, और पांच बकरे, और एंक एक 


वर्ष के पांच भेंडी के बच्चे। गिदोनी के 
पुत्र श्रवीदान की यही भेंट थी॥ 

६६ और दसवें दिन दानियों का प्रधान 
ग्रम्मीशह का पुत्र अखीआजर यह भेंट ले 
गञ्राया, ६७ अर्थात्‌ पचित्रस्थान के शेकेल 
के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चांदी का 


एक परात, और सत्तर शैकेल चांदी का एक 


कंटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से 
सने हुए और मैदे से भरे हुए थे; ६८ फिर 
घूंपं से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
धूपदान; ६६ होमबलि के लिये एक बचछड़ा, 
ग्रौर एक मेढ़ा, और एक वर्ष का एक भेड़ी 


का बच्चा; ७० पापबलि के लिये एक : 


बकरा; . ७१ और मेलबलि के लिये दो बेल, 
आर पांच मेढे, और पांच बकरे, और एक 
एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। अरभ्मीशर् 
के पुत्र ग्रतीआज़र की यही भेंट थी॥ 

. ७२ और ग्यारहवें दिन आशेरियों का 
प्रधान ओक़ानं का पुत्र पजीएल यह भेंट ले 
आया ७३ अर्थात्‌ पवित्रस्थान के शेकेल 
के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चांदी का 
एक परात, और सत्तर शेकेल चांदी का एक 
कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से 
सनें हुए और मैदे से भरे हुए थे;. ७४ फिर 


धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 


धर्षदान; ७५ होमबरि, के लिये एक बछड़ा, 
आर एक मेढ़ां, और एक वर्ष का एक भेड़ी 
को बच्चा; ७६ पापबलि के लिये एक 
बकरा; ७७ और मेलबलि के लिये दो बंल 
ग्रौर पांच मेढ़े, और पांच बकरे, और एक 
एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। ओक्रान 
के पुत्र पजीएल की!यही मेंट थी॥ 

“१७६८ और बारहवें दिन नप्तालियों का 
प्रधान एनान का पुत्र अहीरा यह भेंट ले 
आ्रायां, / ७६ अर्थात्‌ पवित्रस्थान के शेंकेल 
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के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चांदी का 
एक परात, और सत्त र शेकेल चांदी का एक 
कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से 
सने हुए और मैदे से भरे हुए थे; ८० फिर 
धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
धृपदान; ८१ होमबलि के लिये एक बछड़ा, 
झौर एक मेढ़ा, और एक वर्ष का एक भेड़ी 


का बच्चा; ८२ पापबंलि के लिये एक 


बकरा; ८३ और मेलबलि के लिये दो बैल, 
और पांच मेढे, और पांच बकरे, और एक 
एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। एनान 
के पुत्र अहीरा की यही भेंट थी।॥ 

८४ वेदी के अभिषेक के समय इस्राएल 
के प्रधानों की ओर से उसके संस्कार की 
भेंट यही हुई, अर्थात्‌ चांदी के बारह परात, 
चांदी के बारह कठोरे, और सोने के बारह 
धपदान। ८५ एक एक चांदी का परात 
एक सौ तीस शेकेल को, और एक एक चांदी 
का कटोरा सत्तर शेकेल का था; और 


पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाब से ये सब 


चांदी के पात्र दो हज़ार चार सो शेकेल के 
थे।.८६ फिर धूप से भरे हुए सोने के बारह 
धपदान जो पविनत्रस्थान के शेकेल के हिसाब 
से दस दस शेकेल के थे, वे सब धूपदान एक 
स्लौ बीस शेकेल सोने के थे। ८७ फिर 


होमबलि के लिये सब मिलाकर बारह: 


बड़े; बा रह मेढ़े , और एक एक वर्ष के बारह 
भेड़ी के बच्चे, अपने अपने भ्रन्ननलि सहित 
थे: फिर पापबलि,के सब बकरे बारह थे; 
८८ और मेलबलि के लियें सब मिला कर 


चौबीस बैल, और साथ मेढ़े, और साठ बकरे, 








गिनती 
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पर से, जो साक्षीपत्र के सन्दृक के ऊपर था, 
दोनों करूब्नों के मध्य में से उसकी आवाज़ 
सुनी जो उस से बातें कर रहा था; और 
उस ने (यहोवा ) उस से बातें की॥ 


 (दौवट के बारने को सैति) 

फिर यहोवा ने मूसा से कहा 

.. २ हारून को समभाकर यह कह, 
कि जब जब तू दीपकों को बारे तब तब 
सातों दीपक का प्रकाश दीवट के साम्हने 
हो। दे निदान हारून ने वैसा ही किया 
अर्थात्‌ जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी 
उसी के अनसा र उस ने दीपकों को बारा, कि 
वे दीवट के साम्हने उजियालां दे। ४ और 
दीवट की बनावट यह थीं, श्रर्थात्‌ यह पाए 
से लेकर फलों तक गढ़े हुए सोने का बनाया 
गया था; जो नमूना यहोवा ने मूसा को 
दिखलाया था उसी के अनसार उस ने 

दीवट को बनाया। 


( लेवियों के नियुक्त होगे का वन) 

५ फिर यहोवा ने मूसा से कहा 

इस्राएलियों के मध्य में से लेवियों को 
अलग लेकर शुद्ध कर। ,७ उन्हें शुद्ध करने के 
लिये त्‌ ऐसा कर, कि पावन करने वाला जल 
उन पर छिड़क दे, फिर वे सर्वाज्भ मुएडन 
कराएं, और घस्त्र धोएं, और वे अपने को 


स्वच्छ करें। ८ तब वे तेल से सने हुए मैदे 


के अन्ननलि समेत एक बछड़ा ले लें, और तू. 
पापबलि के लिये एक दूसरा बछड़ा लेना। 
& और तू लेबियों को मिलापवाले तम्ब के 
साम्हने समीप पहुंचाता, और इस्राएलियों 
की सारी मण्डली क्रो इकट्ठा करना। 
१०: तब तू लेवियों को यहोवा के: झागे 
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से हिलाई हुई भेंट करके श्रपण करे, कि वे 
सहोवा की सेवा करनेवाले ठहरें। १२ और 
लेबीय अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों 
पर रखें; तब तू लेवियों के लिये प्रायश्चित्त 
करने को एक बछंड़ा पापबलि और दूसरा 
होमबलि करके यहोवां के लिये चढ़ाना। 
१३ और लेवियों को हारून और उसके 
पुत्रों के सम्मुख खड़ा करना, और उनको 
हिलाने की भेंट के लिये यहोवा को अपेण 
करना। १४ झौर उन्हें इस्राएलियों में से 
अलग करना, सो वे मेरे ही ठहरेंगे। 
१५ और जब तू लेवियों को शुद्ध करके 
हिलाई हुई भेंट के लिये अ्र्पण कर चुके 
उसके बाद वे मिलापवाले तम्ब सम्बन्धी 
सेवा टहल करने के लिये अन्दर आया 
करें। १६ क्‍योंकि वे इस्राएलियों में से 
मुभे पूरी रीति से अपंण किए हुए हैं; में ने 
उनको सब इस्राएलियों में से एक एक स्त्री 
के पहिलौठे की सन्‍्ती अभ्पना कर लिया है। 
१७ इस्राएलियों के पहिलौठे, चाहे मनुष्य 
के हों चाहे पशु के, सब मेरे हैं; क्योंकि में ने 
उन्हें उस समय अपने लिये पवित्र ठहराया 
जब में ने मिस्र देश के सब पहिलौठों को 
मार डाला। १८ और में ने इस्राएलियों 
के सब पहिलौठों के बदले लेवियों को 
लिया है। १६ उन्हें लेकर में ने हारून 
ओर उसके पुत्रों को इस्राएलियों में से दान 
करके दे दिया है, कि वे मिलापवाले तम्बू में 
इस्राएलियों के निरम्ित्त सेवकाई और 
प्रायश्चित्त किया करें, कहीं ऐसा न हो कि 
जब इस्राएली पवित्रस्थान के समीप आएं 
तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े। 
२० लेवियों के विषय यहोवा की यह आज्ञा 
पाकर मूसा और हारून श्र इस्राएलियों 
की सारी मणडली ने उनके साथ ठीक वैसा 
ही किया। २१ लेविय 





वियों ने तो अपने को 


.. गिनती 
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पाप से पावन किया, और अपने बस्त्रों को 


धो डाला; ओर हारून ने उन्हें यहोवा के 
साम्हने हिलाई हुई भेंट के निमित्त अर्पण 
किया, और उन्हें शुद्ध करने को उनके लिये 
प्रायश्चत्त भी किया। २२ और उसके 
बाद लेवीय हारून और उसके पुत्रों के 
साम्हने मिलापवाले तंम्बू में श्रपनी अपनी 
सेवकाई करने को गए; और जो आज्ञा 
यहोवा ने मूसा को लेवियों के विषय में दी 
थी उसी के अनुसार वे उन से व्यवहार 
करने लगे।। 

२३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२४ जो लेवियों को करना है वह यह है, 
कि पच्चीस वर्ष की अवस्था से लेकर उस से 
प्रधिक आयु में वे मिलापवाले तम्ब्‌ सम्बन्धी 
काम करने के लिये भीतर उपस्थित हुआ 
करें; २५ और जब पचास वर्ष के हों तो 
फिर उस सेवा के लिये न आए और न काम 
करें; २६ परन्तु वे अपने भाई बन्धओ्रों के 


साथ मिलापवाले तम्बू के पास रक्षा का 


काम किया करें, और किसी प्रकार की 
सेवकाई न करें। लेबियों को जो जो काम 


सौंपे जाएं उनके विषय तू उन से ऐसा ही 


करना।॥। _ 
(दुसरे बार फसनह का माना आमा, और 
. सदा के लिये फसइ को विधि). 
का इस्राएलियों के मिस्र देश से 
निकलने के दूसरे वर्ष के पहिले महीने 
में यहोवा ने सीने के जंगल में मसा से कहा 
२ इस्राएली फसह नाम प्रब्ब को उसके 
नियत समय पर माना करें। ३ श्रर्थात्‌ 
इसी महीने के चौदहवें दिन को गोघूलि के 
समय तुम लोग उसे सब. विधियों और 
नियमों के अनुसार मानना । ४ तब मूसा ने 
इस्राएलियों से फसह मानने के लिये कह 
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दिया। ५ और उन्हों ने पहले महीने के 
चौदहनें दित को गोधूलि के समय सीने के 
जंगल में फसह को माना; और जो जो 
प्राज्ाएं यहोवा ने मूसा को दी थीं उन्हीं के 
प्रनुसार इस्राएलियों ने किया। ६ परन्तु 
कितने लोग किसी मनुष्य की लोथ के द्वारा 
प्रशुद्ध होने के कारण उस दित फसह को न 
मात सके; वे उसी दित मसा और हारून के 
समीप जाकर बसा से कहने लगे, ७ हम 
लोग एक मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध 
हैं; परन्तु हम क्‍यों रुके रहें, भौर इत्रा- 
एलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत 
समय पर क्यों त चढ़ाएं ? ८ मूसा ने उन 
से कहा, ठहरे रहो, में सुत लूं कि यहोवा 
हुम्हारे विषय में क्‍या ग्राज्ञा देता है।। 
यहोवा ने मूसा से कहा, १० इल्रा- 
एलियों से कह, कि चाहे तुम लोग चाहे 
तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के 
कारण अशुद्ध हो, वा दूर की यात्रा पर हो 
तौभी वह यहोवा के लिये फसह को माने । 
१ह वे उसे दूसरे महीने के चौदहवें दिन को 
गोधूलि के समय मार्नें; श्रौर फसह के 
बलिपश्‌ के मांस को भ्रखमीरी रोटी श्रौर 
कहए सागपात के साथ खाएं। १२ भौर 
उस में से कुछ भी बिहान तक न रख छोड़ें 
झौर त उसकी कोई हुड्डी तोड़ें; वे उस पब्ब॑ 
को फसह की सारी विधियों के अनुसार 
मानें। १३ परन्तु जो मनुष्य शुद्ध हो और 
यात्रा पर न हो, परन्तु फसह के पब्ब को न 
. माने, वह प्राणी भ्रपने लोगों में. से नाश 
किया जाए, उस मनुष्य को यहोवा का 
-चढ़ावा नियत समय पर न ले श्ाने के 


.... कारण प्रपने पाप का बोक उठाना पड़ेगा । 


१४ और यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ 
रहेकर चाहे कि यहोवा के लिये फसह माने 








ै॥॥॥३४०००२३ह०ाह०५०००० ३५ 'य्परचराटाएफारिशसंस्मंश पमार-पाकप इक _नशफा- ना "सका पता पाक? परत आह: पास फट 7४ ककत/फ़ इदपघक 


[ ६ : ५-२२ 


उसको माने; देशी और परदेशी दोनों के 
लिये तुम्हारी एक ही विधि हो || 


( इलाटखियों की थात्रा की सेखि ) 

१४५ जिस दिन निवास जो साक्षी का 
तम्बू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस 
दिन बादल उस पर छा गया; झौर सन्ध्या 
को वह निवास पर ग्राग सा दिखाई दिया 
ग्रौर भोर तक दिलाई देता रहा। १६ और 
नित्य ऐसा ही हुआ करता था; श्रर्थात्‌ दिन 
को बादल छाया रहता, श्ौर रात को श्राग 
दिखाई देती थी। १७ और जब जब वह 
बादल तम्बू पर से उठ जाता तब इस्राएली 
प्रस्थान करते थे; श्रौर जिस स्थान पर बादल 
ठहर जाता वहीं इस्राएली ग्रपने डेरे खड़े 


करते थे। १८ यहोवा की श्राज्ञा से इज्ना- 


एली कूच करते थे, भर यहोवा ही की श्राज्ञा 


से वे डेरे खड़े भी करते थे; श्रौर जितने. 
दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता . 
उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। . 
१६ और जब जब बादल बहुत दिन निवास 


पर छाया रहता तब इस्राएली यहोवा की 
ग्राज्ञा मानते, और प्रस्थान नहीं करते थे । 
२० और कभी कभी वह बादल थोड़े ही 


दिन तक निवास पर रहता, श्र तब भी वे 


यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे 


भ्रौर फिर यहोवा की भ्राज्ञा ही से वह प्रस्थनि _ 
करते थे। २१ और कभी कभी बादल 


केवल सन्ध्या से भोर तक रहता; भौर जब 
वह भोर को उठ जाता था तब वे प्रस्थान 
करते थे, और यदि वह रात दिन बराबर 
रइता तो जब बादल उठ जाता तब ही वे 
प्रस्थान करते थे। २२ वह बादल चाहे 


दो दिन, चाहे एक महीना, चाहे वर्ष भर, 
_ जब तेक निवांस पर ठहरा रहता तब तक 
इस्राएली भपने डेरों में रहते श्र प्रस्थान 





६: २३---१० : २२ ] 


नहीं करते थे; परन्तु जब वहू उठ जाता तब 
वे प्रस्थान करते थे। २३ यहोवा की आराज्ञा 


से वे अपने डेरे खड़े करते, भौर यहोवा ही. 


की प्राज्ञा से वे प्रस्थान केरते थे; जो ग्राज्ञा 
यहोवा मसा के द्वारा देता था उसको वे 
माना करते थे।। 
(चांदी को तुरह्ियों के बनाने और शथवरहार 
.... में छाने कौ विधि ) हे 
९ .. फिर यहोवा ने मूसा से कहां 
२ चांदी की दो तुरहियां गेढ़के 
बनाई जाएं; तू उनको मणडली के बुलानें, 
और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में 
लाना। ३ और जब -ने दोनों फंकी-जाएंँ, 
तब सारी मशडली मिलापवाले तम्ब के द्वार 
पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। ४ और यदि 
एक ही तुरही फूंकी जाए, तो प्रथान लोग 
जो इस्राएल के हज़ारों के मुख्य पुरुष हैं 
तेरे पास इकट्ठें हो जाएं। .५ जब तुम लोग 
सांस बान्धकर फूंकों, तो पूरब दिशा की 
छावनियों का प्रस्थान हो। ६ श्रौर जब 
तुम दूसरी बेर सांस बान्धकर -फूंको, तब 
दक्खिन दिशा की छावनियों का प्रस्थान 
हो। उनके प्रस्थान करने के लिये. वे सांस 
बान्धकर फूंकें। ७ और जब लोगों को 
इकट्ठा करके सभा करनी हो तब भी फूकना, 
परन्तु सांस बान्धकर नहीं। ८ और हारूत 
के पुत्र जो याजक हैं वे उन तुरहियों को 
फ्रूंका करें। यह बात तुम्हारी पीढ़ी-पीढ़ी के 
लिये संवंदा की विधि रहे। € और जब 
तुम अपने देश में किसी सतानेकाले बरी से 
लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को. सांस 
बान्धकर फंकना, तब तुम्हारे परमेश्वर 
यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा, और 
तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। 
१० और अपने प्ातन्द के दिन में, और 
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ग्रपने नियत पब्मों में, और महीनों के भ्ादि 
में, भ्रपने होमबलियों भौर मेलबलियों के 
साथ उन तुरहियों को फूंकना; इस से तुम्हारे 
परमेदवर को तुम्हारा स्मरण आएगा; 


में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं... 


(इलाश्लियों का सोने पर्यत थे प्रख्धाभ करना) 
११ और दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 


बीसवें दित को बादल साक्षी के निवास पर से 
उठ गया, १९ तब इल्नाएली सीने के जंगल 
में से निकलकर प्रस्थान करके निकले 


ग्रौर बादल पारान नाम जंगल में ठहर गया । 


हे हे ३ उनका प्रस्थान यहोवा की उस प्राज्ञा 
के अ्रनुसार जो उस ने मूसा को वी थी 


प्रारम्भ हुआ। १४ भ्रौर सब से पहले 


तो बहुदियों की छावनी के भंडे का प्रस्थान 


हुआ, और वे दल बान्धकर चले; श्रौर उन- 
का सेनापति भ्रम्मीनांदाम का पुत्र नहशोस 


था। १५ और इस्साकारियों के गोत्र का 


सेनांपति सूझआार का पुत्र नतनेल था। 
१६ प्रौर जबूलूनियों के गोत्र का सेनापति 


हेलोन का पुत्र एलीप्राब था। १७ तब 


निवास उतारा गया, भ्रौर गेशो नियों भ्रौर 


मरारियों ने जो निवास को उठाते थे 


प्रस्थान किया । १८ फिर रूबेन की छोंवनी 
मंडे का कूच हुआ, भौर वे भी दल बताकर 
चले; और उनका सेनापति शदेऊर का 


पुत्र एलीशूर था। १६ औ्ौर शिमोनियों के 


गोत्र को सेनापति सूरीशह का पुत्र शलूमी- 
एल था। २० .श्रौर गादियों के गोत्र का 
सेनापति. दृएल का पुत्र एल्यासाप था। 


२१ तब कहातियों ने पवित्र वस्तुप्रों को 


उठाए हुए प्रस्थान किया, और उनके पहुंचने 


तक नेशमियों और मराटियों ने निवास को 
खड़ा कर दिया। २२ फिर एप्रैमियों की 


छावनी के मंडे का कूच हुआ, भौर वे भी 
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दल बनाकर चले; और उनका सेनापति 
अम्मीहुद का पुत्र एलीशामा था। २३ और 
मनदइशेइयों के गोत्र का सेनापति पदासूर का 
पुत्र॒ गम्लीएल था। २४ और बिन्या- 
मीनियों के गोत्र का सेनापति गिदोनी का 
पुत्र अवीदान था। २५ फिर दानियों की 
छावनी जो सब छावनियों के पीछे थी, उसके 
भंडे का प्रस्थान हुआ, और वे भी दल बना- 
कर चले; और उनका सेतापति अम्मीशह 
का पुत्र अखीआज़र था। २६ और आाशे- 
रियों के गोत्र का सेनापति ओक़ान का पुत्र 
पजीएल था। २७ और नप्तालियों के 
गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र अहीरा 
था। २८ इस्राएली इसी प्रकार अपने 
अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते, और 
आगे बढ़ा करते थे। 

२६ और मूसा ने अपने ससुर रूएल 
मिद्यानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग 
उस स्थान की यात्रा करते हें जिसके विषय 
में यहोवा ने कहा है, कि में उसे तुम को 
दूंगा; सो तू भी हमारे संग चल, और हम 
तेरी भलाई करेंगे; क्योंकि यहोवा ने इस्नाएल 
के विषय में भला ही कहा है। ३० होबाब 
नें उसे उत्तर दिया, कि में नहीं जाऊंगा; 
में अपने देश और कुटुम्बियों में लौट 
जाऊंगा। ३१ फिर मूसा ने कहा, हम को 
न छोड, क्योंकि हमें जंगल में कहां कहां डेरा 
खड़ा करना चाहिये, यह तुभे ही मालूम है, 
तू हमारे लिये आंखों का काम देना। 
३२ और यदि तू हमारे संग चले, तो निश्चय 


... जो भलाई यहोवा हम से करेगा उसी के 
.. अनुसार हम भी तुम से वैसा ही करेंगे-॥। 


३३ फिर इस्राएलियों ने * यहोवा. के 





गिनती 


[ १०: २३---११: ५ 


की; और उन तीनों दिनों के मार्ग में यहोवा 


की वाचा का सन्दूक उनके लिये विश्राम का 


स्थान ढूंढ़ता हुआ उनके आगे आगे चलता 
_ रहा। हेड और जब वे छावनी के स्थान 
से प्रस्थान करते थे तब दिन भर यहोवा का 


बादल उनके ऊपर छाया रहता था। 
३५ ओर जब जब सन्दूक का प्रस्थान होता 
था तब तब मूसा यह कहा करता था, कि 
है यहोवा, उठ, और तेरे शत्रु तितर बितर 
हो जाएं, और तेरे बैरी तेरे साम्हने से भाग 
जाएं। ३६ और जब जब वह ठहर जाता 
था तब तब मसा कहा करता था, कि 


है यहोवा, हज़ारों-हज़ार इस्राएलियों में 


लौटकर आ जा ॥ 


( इखाश्लियों का कुड़ुकुड़ाना, और इसका 
दण्ड भोगना ) 


फिर वे लोग बुड़बुडाने और 
यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे; 
निदान यहोवा ने सुना, और उसका कोप 
भड़क उठा, और यहोवा की झ्राग उनके 
मध्य में जल उठी, और छावनी के एक किनारे 
से भस्म करने लगी। २ तब लोग मसा के 
पास आकर चिल्लाए; और मसा ने यहोवा 
से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई, 
३ और उस स्थान का नाम तबेरा * पड़ा 
क्योंकि यहोवा की आग उन में जल उठी 
थी।।. . | 5 
४ फिर जो मिली-जली भीड़ उनके 
साथ थी वह काम॒कता करने लगी; और 
इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, कि 


हमें म्रांस खाते को कौन देगा। ५ हमें वे 


मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंतमेंत 


खाया करते थे और वे खीरे, और खरबजे 


और. गन्दने, और प्याज, और लहसुन 
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भी; ६ परन्तु अब हमारा जी घबरा गया 
है, यहां पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी 
देख नहीं पड़ता। ७ मन्ना तो धनिये के 
समान था, और उसका रंग रुप मोती का सा 
था। ८ लोग इधर उधर जाकर उसे 
बटोरते, और चक्की में पीसते वा श्लोखली 
में कूटते थे, फिर तसले में पकाते, और 
उसके फुलके बनाते थे; और उसका स्वाद 
तेल में बने हुए पूए का सा था। & और 
रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब 
उसके साथ मन्ना भी गिरता था। १० और 
मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने 
अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना; और यहोवा 
का कोप ग्रत्यन्त भड़का, और मसा को भी 
बुरा मालम हुआं। ११ तब मूसा ने यहोवा 
से कहा, तू अपने दास से यह ब्रा व्यवहार 
क्यों करता है? श्रौर क्या कारण है कि 
में ने तेरी दृष्टि में अनग्रह नहीं पाया 
कि तू ने इन सब लोगों का भार मुझ पर 
डाला हैं ? १२ क्या ये सब लोग मेरे ही 
_कोख में पड़े थे? क्‍या में ही ने उनको 
उत्पन्न किया, जो तू मर से कहता हैँ, कि 
जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद 
में उठाए उठाए फिरता है, वेसे ही में इन 
लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में 
ले जाऊं, जिसके देने की शपथ तू ने उनके 
पूर्वजों से खाई हैं? १३ मुझे इतना मांस 
कहां से मिले कि इन सब लोगों को दूं ? ये 
तो यह कह कहकर मेरे पास रो रहे हैं, कि 
तू हमें मांस खाने को दे। १४ में अकेला 
इन सब लोगों का भार नहीं सम्भाल सकता, 
क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। 


१५ और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार _ 


करना हे,'तो मर पर तेरा इतना शज्नग्रह 
ही, कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिस से. में 
ग्रपनी दुर्देशा न देखने पाऊं॥। की 
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१६ यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली 
पुरनियों में से सत्तर ऐसे पुरुष मेरे पास 
इकट्ु कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा 
के पुरनिये और उनके सरदार हैं; और 
मिलापवाले तम्बू के पास ले आ, कि वे तेरे 
साथ यहां खड़े हों। १७ तब में उतरकर 
तुक से वहां बातें करूंगा; और जो गात्मा 
तुक में है उस में से कुछ लेकर उन में 
समवाऊंगा; और वे इन लोगों का भार तेरे 
संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले 
उठाना न पड़ेगा। १८ और लोगों से कह, 


कल के लिये अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें 


मांस खाने को मिलेगा; क्‍योंकि तुम यहोवा 
के सुनते हुए यह कह कहकर रोए हो, कि हमें 
मांस खाने को कौन देगा ? हम मिस्र ही 
में भले थ। सो यहोवा तुम को मांस खाने 
को देगा, और तुम खाना। १९६ फिर तुम _ 
एंक दिन, वा दो, वा पांच, वा दस, वा बीस 
दिन ही नहीं, २० परन्तु महीने भर उसे 
खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से 
निकलने न लगे और तुम को उस से घरा 
न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को 
जो तुम्हारे मध्य में हे तुच्छ जाना है, और 
उसके साम्हने यह कहकर रोए हो, कि 
हम मिस्र से क्‍यों निकल आए ? २१ फिर 
मसा ने कहा, जिन लोगों के बीच में हं उन 
में से छः लाख तो प्यादे ही हैं; और तू ने 
कहा है, कि में उन्हें इतना मांस दंगा, कि 
ढ्रीने भर उसे खाते ही रहेंगे। २२ क्‍या 
वे सब भेड़-बकरी गाय-बैल उनके लिये 
मारे जाएं, कि उनको मांस मिले? वा 
क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिये 
इकटी की जाएं, कि उनको मांख मिले ? 
२३ यहोवा ने मसा से कहा, क्या यहोवा 


का हाथ छोटा हो गया है ? ग्रब तू देखेगा, 


कि मेरी वचन जो में ने तुक से कहा हैं वह 














श्७्८ 


पूरा होता है कि नहीं। ३४ तब मूसा ने 
बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की 
बातें कह सुनाई; और उतके पुरनियों में से 
पत्तर पुरुष इकट्ठें करके तम्बू के चारों भ्रोर 
कझडे किए। २४ तब यहीवा दल में 
होकर उतरा और उम्र ने मूसा से बातें कीं 
प्रौर जो प्रात्मा उस में थी उस में से लेकर 
उन सत्तर पुरतियोँ में समवा दिया; श्रौर 
जब वह श्रात्मा उत में श्राई तब वे तवूवबत 
करने लगें। परन्तु फिर श्रौर कभी त की | 
२६ परन्तु दो मनुष्य छावनी में रह गए थ॑, 
जिन में से एक का नाम एलदाद श्ौर दूसरे 
का मेदाद था, उत में भी प्रात्मा आई ; ये भी 
उन्हीं में से थे जिनके ताम लिख लिये गये 
पे, पर तम्बू के पांस न गए थे भ्रौर वे 
छावनी ही में तबूबत करने लगे । २७ तब 
किसी जवान ने दौड़ कर मूसा को बतलाया, 
कि एलदाद और मेदाद छावनी में तबूवत 
कर रहे हैं। २८ तब वून का पुत्र यहोशू, 
जो मूसा का टहुलुआ भर उसके चुने हुए 
वीरों में से था, * उस ने मूसा से कहा, है 
मेरे स्वामी मूसा, उतको रोक दे। ३६ मूसा 
नें उस से कहां, क्या तू मेरे कारण जलता 
है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा 
के लोग तवी होते, भौर यहावा भ्रपता श्रात्मा 
उत सभों में समवा देता ! १० तब फिर 
मूसा इस्राएल के पुरनियों समेत छावनी में 
चला गया। ३१ तब यहोवा की प्रोर से 
एक बड़ी भ्रांधी प्राई, भौर वह समुद्र से बटेरे 
उडाके छावनी पर और उसके चारों भ्रौर 


... इतनी ले झाई, कि वे इधर उधर एक दित के 


... मार्ग तक भूमि पर दो हाथ के लगभग ऊंचे 
. तक छा गए। १२ भ्रौर लोगों ते उठकर 






न भर भर रात भर, घौर दूसरे दिन 
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भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे; जिस ने 
कम से कम बटोरा उस ने दस होमेर 
बटोरा; भौर उन्हों ने उन्हें छावनी के चारों 
प्रोर फैला दिया। ३३ माँस उनके मुंह 
ही में था, भौर वे उसे खाने न पाए थे, कि 
यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा, शौर 
उस नें उनको बंहुतं बड़ी मार से मारा। 
१४ और उस स्थान का नाम किदब्रोथ- 
लावा * पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने 
कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। 
३४ फिर इस्राएली किब्रोथत्तावा से प्रस्थान 
करके हसेरोत में पहुंचे, भौर वहीं रहे।। 


( बूछ। को श्रेढ़का का प्रमाण ) 

५; ५ मूसा ने तो एक कूशी स्त्री के 

साथ ब्याह कर लिया था। सो 
मरियम प्रौर हारूतल उसकी उस ब्याहिता 
कशी सपती के कारण उसकी निन्‍दा करने 
लगे; २ उन्हों ने कहा, क्‍या यहीवा ने 
केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं! बया 
उस ने हम से भी बातें नहीं कीं ? उनकी 
यह बात यहोवा ने घुती। ३ मूसा तो 
पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से 
बहुत भ्रधिक तम्न स्वभाव का था। ४ सो 
यहोवा ते एकाएक मूसा श्रौर हारूत श्ौर 
मरियम से कहा, तुम तीनों मिलापवाल तम्बू 
के पास निकल प्राश्रो। तब वे तीनों निकल 
ग्राए। ५ तब यहोवा ने बादल के खम्भे में 
उतरकर तम्बू के द्वार पर खड़ा होकर 
हारूत श्रौर मरियम को बुलाया; सो वे 
दोनों उसके पास निकल श्राएं। ६ तब 
यहावा ने कहा, मेरी बातें सुनो : यदि तुम में 
कोई तवीं हो, तो उस पर में यहोवा दशत 
के द्वारा अपने श्राप को प्रगट करूगा, वा 
ह्वप्न में उस से बातें करूंगा। ७ परन्तु 


एप उन्ककूण कब 
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मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है; वह तो मेरे 
सब घरानों में विश्वास योग्य है। ८ उस 
से में गुप्त रीति से नहीं, परन्तु श्राम्हने- 
साम्हने प्रौर प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं; 
ग्रौर वह यहोवा का स्वरूप निहा रने पाता 
है। सो तुम मेरे दास मूसा की निन्‍दा करते 
हुए क्‍यों नहीं डरे ? € तब यहोवा का कोप 
उन पर भड़का, और वह चला गया; 
१० तब वह बादल तम्बू के ऊपर से उठ 
गया, और मरियम कोढ़ से हिम के समान 
दवेत हो गई। और हारूत ने मरियम की 
श्रोर दृष्टि की, श्रौर देखा, कि वह कोढ़िन हो 
गई है। ११ तब हारून मूसा से कहने लगा, 
हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की 
वरत पाप भी किया, यह पाप हम पर ने 
लगने दे। १३ झ्ौर मरियम को उस मरे 
हुए के समान न रहने' दे, जिसकी देह श्रपनी 
मां के पेट से निकलते ही अश्रधगली हो 
१३ सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की 
दोहाई दी, कि हे ईइवर, कृपा कर, और 
उसको चंगा कर। १४ यहोवा ने मूसा 
से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर 
थूका ही होता, तो क्या सात दित तक वह 
लज्जित न रहती ? प्तो वह सात दिन तक 
छावनी से बाहर बन्द रहे, उसके बाद वह 
फिर भीतर आने पाएं। १५४ सो मरियम 
सात दिन तक छावनी से बाहर बन्द रही, 
पग्रौर जब तक मरियम फिर भ्राने न पाई तब 
तक लोगों ने प्रस्थात न किया। १६ उसके 
बाद उन्हों ने हसेरोत से प्रस्थान करके 
पारान नाम जंगल में प्रपने डेरे खड़े किए ।। 
(इणारखिलों के कमान देश में जाने थे भा 
.. करने चोर दूसके दब्ड पाने का वर्णण 
९ ३ फिर यहीवा ने मूसा से कहां 
२ कनान देश जिसे में इस्राएलियों 
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को देता हूं उसका भेद लेने के लिये पुरुषों 
को भेज; वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का 
एक प्रधान पुरुष हों। ३ यहावा से यह 
प्राश्ा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान 
जंगल से भेज दिया, जो सब के सब इस्रा- 
एलियों के प्रधान थे। ४ उनके ताम ये हैं, 
प्र्थात्‌ रूबेत के गोत्र में से जकक्र का पुत्र 
हम्मू; ५ शिमोन के गोत्र में से होरी का 
पुत्र शापात; ६ यहूदा के गोत्र में से 
यपुन्ने का पुत्र कालेब; ७ इस्साकार के 
गोत्र में से योसेप का पुत्र यिगाल; ४ एप्रैम 


के गोत्र में से नून का पुत्र होशे; & बिन्या- 


मीत के गोत्र में से रापू का पुत्र पलती; 

१० जबूलून के गोत्र में से सोदी का पुत्र 
गद्दीएल; ११ यूसुफ वंशियों में, मनरदों 
के गोत्र में से सूसी का पुत्र गही; १३९ दात 
के गोत्र में से गमल्ली का पुत्र भ्रम्मीएल; 

१३ आभ्ाशेर के गोत्र में से मीकाएल का पुत्र 
सतूर; १४ नप्ताली के गोत्र में से बोप्सी 
का पुत्र नहूबी; १४ गाद के गोत्र में से 
माकी का पुत्र गूएल। १६ जिन पुरुषों 
को मूसा ने देश का भेद लेने के लिये भेजा 
था उनके नाम ये ही हैं। और नून के पुत्र 
होशे का नाम उस ने यहोशू रखा । १७ उन 
को कनान देश के भेद लेने को भेजते समय 
मूसा ने कहा, इधर से, प्रर्थात्‌ दक्षिण देश 
होकर जाओ, १८ और पहाड़ी देश में 
जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, 
ग्रौर उस में बसे हुए लोगों को भी देखो 
कि वे बलवान्‌ हैं वा निबंल, थोड़े हैं वा 
बहुत, १९ श्रौर जिस देश में वे बसे हुए 
हैं सो कैसा है, श्रच्छा वा बुरा, श्रौर वे 
कैसी कैसी बत्तिथों में बसे हुए हैं, श्रौर 
तम्बुशों में रहते हैं वा गढ़ वा किलों में 
रहते हैं, २० श्रौर वह देश कैसा हैं, 
उपजाऊ है वा बंजर है, शऔौर उस में वक्ष हैं 
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वा नहीं। और तुम हियाव बान्घे चलो, हें; और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, और 
गौर उस देश की उपज में से कुछ लेते भी एमोरी रहते हैं; और समुद्र के किनारे 
आ्रना। वह समय पहली पक्की दाखों का किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी 
था। २१ सो वे चल दिए, और सीन नाम बसे हुए हैं। ३० पर कालेब ने मूसा के 
जंगल से ले रहोब तक, जो हमात के मार्ग में साम्हने प्रजा के लोगों को चुप कराने की 
है, सारे देश को देखभालकर उसका भेद मनसा से कहा, हम अभी चढ़के उस देश को 
लिया। २२ सो वे दक्षिण देश होकर अपना कर लें; क्योंकि नि:सन्देह हम में ऐसा 
चले, और हेब्रोन तक गए; वहां अरहीमन, करने की शक्ति हैं। ३१ पर जो पुरुष 
शेश्ै, और तल्मे नाम अनाकवंशी रहते थे। उसके संग गए थे उन्हों ने कहा, उन लोगों 
हेश्नोन तो मिस्र के सोभ्रन से सात वर्ष पहिले पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है; क्योंकि 
बसाया गया था। २३ तब वे एशकोल वे हम से बलवान्‌ हें। ३२ और उन्हों ने 
नाम नाले तक गए, और वहां से एक डाली इस्राएलियों के साम्हने उस देश की जिसका 
दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, श्रौर दो भेद उन्हों ने लिया था यह कहकर निनन्‍दा 
मनृष्य उसे एक लाढी पर लटकाए हुए उठा भी की, कि वह देश जिसका भेद लेने को 
ले चलें गए; और वे भ्रतारों और अंजी रों में. हम गए थे ऐसा है, जो अपने निवासियों को 
से भी कुछ कुछ ले आए। २४ इस्राएली निगल जाता है; और जितने पुरुष हम ने 
वहां से जो दाखों का गुच्छा तोड़ ले उसे में देखे वे सब के सब बड़े डील डौल 
आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम _ के हैं। ३३ फिर हम ने वहां नपीलों को, 
एशकोल * नाला रखा गया। २५ चालीस अर्थात्‌ नपीली जातिवाले अनाकवंशियों को 
दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट देखा; और हम अपनी दृष्टि में तो उनके 
झाए। २६ और पारान जंगल के कादेश साम्हने टिट्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और 
नाम स्थान में मूसा और हारूत और इस्रा- ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे॥ 
एलियों की सारी मएडली के पास पहुंचे; तब सारी मण्डली चिल्ला उठी; 
झ्ौर उनको और सारी मणडली को संदेशा १ 8 और रात भर वे लोग रोते ही रहे। 
दिया, और उस देश के फल उनको २३ और सब इस्राएली मूसा और हाझून पर 
दिखाएं। २७ उन्हों ने बसा से यह कहकर बुड़बुड़ाने लगे; और सारी मण्डलीं उन से 
वर्णन किया, कि जिस देश में तू ने हम को . कहने लगी, कि भला होता कि हम मिस्र ही 
भेजा था उस में हम गए; उस में सचमुच में मर जाते! वा इस जंगल ही में मर 
इथ और मधु की धाराएं बहती हैं, और जाते ! ३ और यहोवा हम को उस देश में 
. उसकी उपज में से यही है। २८ परन्तु उस ले जाकर क्यों तलवार से मारवाता चाहता 
. देश के निवासी बलवान हैं, और उसके नगर है ? हमारी स्त्रियां और बालबच्चे तो लूट 
: गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैँ; और फिर में चले जाएंगे; क्या हमारे लिये अच्छा नहीं _ 
.... हम ने वहां झनाकवंशियों को भी देखा। कि हम मिस्र देश को लौट जाएं ? ४ फिर 
. ३६ दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए वे आपस में कहने लगे, आओ, हम किसी 
एएारन्रपंददालों का युच्छा। की अपना प्रधान बना लें, और मिस्र को 
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लौट चलें। ५ तब मूसा और हारून इस्रा- 
एलियों की सारी मशणडली के साम्हने मुंह 
के बल गिरे। ६ और नून का पुत्र यहोश्‌ 
प्रौर यपुन्ने का पुत्र कालिब, जो देश के भेद 
जेनेवालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़- 
कर, ७ इस्राएलियों की सारी मशडली से 
कहने लगे, कि जिस देश का भेद लेने को 
हम इधर उधर घृम कर आए हैं, वह अत्यन्त 
उत्तम देश है। ८ यदि यहोवा हम से प्रसन्न 
हो, तो हम को उस देश में, जिस में दूध 
और मध्‌ की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर 
उसे हमें दे देगा। €£ केवल. इतना करो कि 
तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो; और 
ने तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे 
हमारी रोटी ठहरेंगे; छाया उनके ऊपर से 
हट गई है, और यहोवा हमारे संग है; उन 
से न डरो। १० तब सारी मण्डली चिल्ला 
उठी, कि इनको पत्थरवाह करो। तब 
यहोवा का तेज सब इस्राएलियों पर 
प्रकाशमान हुआ ।। 

११ तब यहोवा ने मसा से कहा, वे लोग 
कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे ? और 
मेरे सब आइचयेकर्म देखने पर भी कब 
तक मुझ पर विड्ञवास न करेंगे ? १२ में 
उन्हें मरी से मारूंगा, और उनके निज भाग 
से उन्हें निकाल दूंगा, और तुझ से एक जाति 
उपजाऊंगा जो उन से बड़ी और बलवन्त 
होगी। १३ मूसा ने यहोवा से कहा, तब 
तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी 
सामर्थ्य दिखाकर उन लोगों को निकाल ले 

आया हैँ यह सुनेंगे, १४ और इस देश के 
निवासियों से कहेंगे। उन्हों ने तो यह सुना 
है, कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में 
रहता है; और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और 
तैरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता हैं, 
. और त्‌ दिन की बादल के खम्भे में, और रात 


गिनती 
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को अग्नि के खम्भे में होकर इनके आगे आगे 
चला करता हैं। १५ इसलिये यदि तू इन 
लोगों को एक ही बार में मार डाले, तो 

/ जातियों ने तेरी कीत्ति सुनी है वे 
कहेंगी, १६ कि यहोवा उन लोगों को उस 


देश में जिसे उस ने उन्हें देने की शपथ खाई 


थी पहुंचा न सका, इस कारण उस ने उन्हें 
जंगल में घात कर डाला है। १७ सो अब 


प्रभु की सामथ्यं की महिमा तेरे इस कहने के 


अनुसार हो, १८ कि यहोवा कोप करने 
में धीरजवन्त और अति करुणामय है, और 
अधर्म और अपराध का क्षमा करनेवाला 
है, परन्तु वह दोषी को किसी प्रकार से 
निर्दोष न ठहराएगा, और पूर्वजों के श्रध॑मं 
का दरड उनके बेटों, और पोतों, और 
परपोतों को देता हैं। १६ अब इन लोगों 
के अ्धर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार, 
और जैसे तू मिस्र से लेकर यहां तक क्षमा 
करता रहा है वसे ही श्रब भी क्षमा कर दे । 
२० यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार 
में क्षमा करता हूं; २१ परन्तु मेरे जीवन 
की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की 
महिमा से परिपूर्णा हो जाएगी; २२ उन 
सब लोगों ने जिन्‍हों ने मेरी महिमा मिस्र 
देश में और जंगल में देखी, और भेरे किए 
हुए आइचर्यकर्मों को देखने पर भी दस बार 


भैरी परीक्षा की, और मेरी बातें नहीं मानीं, 


२३ इसलिये जिस देश के विषय में ने 
उनके पूवेजों से शपथ खाई, उसको वे 
कभी देखने न पाएंगे; अर्थात्‌ जितनों ने मेरा 
अपमान किया हूँ उन में से कोई भी उसे 
देखने न पाएगा। २४ परन्तु इस कारण 
से कि मेरे दास कालिब के साथ और ही 
श्रात्मा है, और उस ने पूरी रीति से मेरा 
ग्रनकरण किया है, में उसको उस देश में 
जिस में बह हो आया है पहुंचाऊंगा, और 
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उसका वंश उस देश का अ्रधिकारी होगा । 
२१४ प्रमालेकी और कनाती लोग तराई में 
रहते हैं, सो कल तुम घूमकर प्रस्थान करो, 
प्रौर लाल समुद्र के मार्ग से जंगल में 
जाग्री ।। क्‍ द 
२६ फिर यहीवा ने मूला और हारून से 
कहा, २७ यह बुरी मएइली मुझ पर 
बुड़बुड़ाती रहती है, उसको में कब तक 
सहता रहूं ? इस्राएली जो मुझ पर बुड़- 
बुड़ाते रहते हैं, उतका यह बुड़बुड़ाना में ने 
तो सुना है। २८ सो उन से कह, कि 
यहोवा की यह वाशी है, कि मेरे जीवन की 
शपथ जो वातें तुम ते मेरे सुनते कही हैं, 
निःसन्देह में उसी के श्रतुसार तुम्हारे साथ 
व्यवहार करूंगा। २६ तुम्हारी लोथें इसी 
जंगल में पड़ी रहेंगी; श्रौर तुम मब में से 
बीस वर्ष की वा उस से प्रधिक भअ्रवस्था के 
जितने गिने गए थे, भौर मुझ पर बुड्बुद़ाते 
थे, ३० उन में से यपुन्ने के पृत्र कालिव 
प्रौर तून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी 
उस देश में ते जाने पाएगा, जिसके विपय 
मैं ने शपथ खाई * है कि तुम को उस में 
बसाऊंगा। ३१ परत्तु तुम्हारे ब्रालबच्चे 
जिनके विषय तुम ने कहा है, कि ये लूट में 
चलें जाएंगे, उतको में उस देश में पहुंचा 
दूंगा; भौर वे उन देश को जान लेंगे जिस- 
को तुम ने तुच्छ जाना है। ३२ परन्तु तुम 
लोगों की लोथें इसी जंगल में पड़ी रहेंगी। 
३३ प्रौर जब तक तुम्हारी लोथें जंगल में 
न गल जाएं तब तक, प्रर्थात्‌ चालीस वर्ष 
.._ तक, तुम्हारे बालबच्चे जंगल में तुम्हारे 
 व्यभिचार का,फल भौोगते हुए चरवाद्दी 
करते रहेंगे। ३४ जितने दिन तुम उस 
देश का भेद लेते रहे, श्र्थात्‌ चालीस दिन, 








5 ससूल् में--ह्ाथ उठाया। एइफमे-हाप उठाया... 


गिनती 
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उनकी गिनती के श्रनुसार, दिन पीछे एक 
वर्ष, श्र्थात्‌ चालीस वर्ष तक तुम श्रपने 
ग्रधर्म का दराड उठाए रहोगे, तब तुम 
जान लोगे कि मेरा विरोध क्‍या है। 
३५ में यहोवा यह कह चुका हूं, कि इस 
बुरी मरडली के लोग जो मेरे बिरुद्ध इकट्ें 
हुए हैं इसी जंगल में मर मिटेंगे; और 
निःसन्देह ऐसा ही करूंगा भी। ३६ तब 
जिन पृरषों को मूसा ने उस देश के भेद लेने 
के लिये भेजा था, भर उन्हों ते लौटकर उस 
देश की तामधराई करके सारी मणडली को 
कुड़कुड़ाने के लिये उभारा था, ३७ उस 
देश की वे नामधराई करनेंवाले पुरुष 
यहोवा के मारने से उसके साम्हने मर गये। 
३४ परन्तु देश के भेद लेनेवाले पुरुषों में 
से तूत का पुत्र यहोशू भ्ौर यपुश्ने का पुत्र 
कालिब दोनों जीवित रहे। ३६ तब मूसा : 
ने ये बातें सब इसम्राएलियों को कह सुनाई 
प्रौर वे बहुत विलाप करने लगे। ४० श्रौर 
बे बिहान को सवेरे उठकर यह कहते हुए 
पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे, कि हम नें 
पाप किया है; परन्तु भ्रब तैयार हैं, और 
उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा 
ने बचत दिया था। ४१ तब मूसा ने कहा, 
तुम यहोवा की श्राज्ञा का उल्लंघन क्यों करते 
हो? यह सुफल न होगा। ४२ यहीवा 
तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो 
शत्र॒प्नों से हार जाभोगे। ४३ वहां तुम्हारे 
ग्रागें प्रमालेकी श्रौर कनानी लोग हैं, सो 
तुम तलवार से मारे जाभोगे; तुम यहीवा 
की छोड़कर फिर गए हो, इसलिये वह 


तुम्हारे' संग नहीं रहेगा। ४४ परन्तु वे 


ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, 
परन्तु यहोवा की वाचा का सन्दूक, श्रौर 
मूसा, छावनी से न हटे | ४५ तब श्रमालेकी 


प्रौर कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन 
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पर चढ़ श्राए, और होर्मा तक उनको मारते 
चले आए ।। का 


(अम्नवक्तियों योर अथों कौ विधि) 
४५ धू .. फिर यहीवा ने मूसा से कहा 
२ इस्राएलियों से कह, कि जब तुम 
श्रपने निवास के देश में पहुंचो, जो में तुम्हें 
देता हूं, ३ और यहोवा के लिये क्‍या 
होमबलि, क्या मेलबलि, कोई ह॒व्य चढ़ावो 
चाहे वह विशेष मन्नत पूरी करने का हों 
चाहे स्वेच्छाबलि का हो, चाहे तुम्हारे 
नियत समयों में का हो, या वह चाहे गाव- 
बैल चाहे भेड़-बकरियों में का हो, जिस से 
यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्ध हो 
४ तब उस होमबलि वा मेलबलि के संग 
भेड़ के बच्चे पीछे यहोवा के लिये चौथाई 
हिन तेल से सना हुआ एपा का दसवां श्रंण 
मैदा अप्नवलि करके चढ़ाना, ५ श्रौर 
चौथाई हिन दाखमधु भ्रर्घ करके देना। 
६ और मेढ़े पीछे तिहाई हिन तेल से सना 
हुआ एपा का दो दसवां अ्रंश मैदा प्रश्ननलि 
करके चढ़ाना; ७ और उसका शअ्रर्ध यहोवा 
को सुखदायक सुगन्ध देनेवाला तिहाई हित 
दाखमधु देना। ८ और जब तू यहीवा को 
होमबलि वा किसी विशेष मन्नत पूरी करने 
के लिये बलि वा मेलबलि करके बच्चड़ा 


चढ़ाए, & तब बछड़े का चढ़ानेवाला 


उसके संग आध हिन' तेल से सना हुझा एपा 
का तीन दसवां अंश मैदा भ्रश्ननलि करके 
चढ़ाएं। १० और उसका प्रर्ध श्राथ हिन 
दाखमध्‌ चढ़ाएं, वह यहोवा को सुखदायक 
सुगन्ध देनेवाला हृव्य होगा। ११ एक एक 


बछड़े, वा मेंढे, वा भेड के बच्चे, वा बकरी 


के बच्चे के साथ इसी रीति चढ़ावा' चढ़ायों 
. जाए। १२ तुम्हारे बशिपश्षों की जितनी 
गिनती हो, उसी गिनती के अनुसार 
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एक एक के साथ ऐसा ही किया करना | 
१३ जितने देशी हों वे यहावा को सुख- 
दायक सुगन्ध देनेवाला ह॒व्य चढ़ाते समय 
ये काम इसी रीति से किया करें। १४ श्रौर 
यदि कोई परदेशी तुम्हारे संग रहता हो, वा 
तुम्हारी किसी पीढ़ी में तुम्हारे बीच कोई 
रहनेवाला हो, श्रौर वह यहोवा को सुख- 
दायक सुगन्ध देनेवाला हव्य चढ़ाना चाहे, 
तो जिस प्रकार तुम करोगे उसी प्रकार वह 
भी करें। १४ मगणडली के लिये, श्रर्थात्‌ 
तुम्हारे श्रीर तुम्हारे संग रहनेवाले परदेशी 
दोनों के लिये एक ही विधि हो; तुम्हारी 
पीढ़ी पीढ़ी में यहू सदा की विधि ठहरे, कि 
जैसे तुम हो वैसे ही परदेशी भी यहोवा के 


लिये ठहरता है। १६ तुम्हारे भौर तुम्हारे 
। संग रहनेवाले परदेशियों के लिये एक ही 
व्यवस्था भ्रौर एक ही नियम है।। 


१७ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१८ इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना 


कि जब तुम उस देश में पहुंचो जहां में तुम 
को लिये.जाता हूं, १६ श्रौर उस देश की 
उपज का भ्रन्न खाश्रों, तब यहोवा के लिये 


उठाई हुई भेंट चढ़ाया करी। २० अपने 
पहिले गूंध हुए भ्राटे की एक पपड़ी उठाई 
हुई भेंट करके यहावा के लिये चढ़ाना; जैसे 


तुम खलिहान में से उठाई हुई भेंट 
_ चढ़ाओ्रोगे वैसे ही उसको भी उठाया करना। 
३१ प्रपती पीढ़ी पीढ़ी में श्रपने पहिले गूंधे 
हुए झआांठे में से यहोवा को उठाई हुई भेंट 
दिया करता॥ क्‍ 


. ( अगणाने ओर शाम घूभा के किए कर 
.... पापी का भे€ ) 

२२ फिर जब तुम इत सब श्राशाओं में 

से जिन्हें यहोवा ने मूसा को दिया है किसी 


का उल्लंघन मल से करो, २३ श्रर्थात्‌ 
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जिस दिन से यहोवा आज्ञा देने लगा, और 
आगे की तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में उस दिन से 
उस ने जितनी भ्ाज्ञाएं मूसा के द्वारा दी हैं 
२४ उस में यदि भूल से किया हुआ पाप 
मरणडली के बिना जाने हुआ हो, तो सारी 
मण्डली यहोवा को सुखदायक सुगन्ध देने- 
वाला होमबलि करके एक बछड़ा, और उस- 
के संग नियम के अनुसार उसका श्रन्नबलि 
और अर्घ चढाए, और पापबलि करके एक 
बकरा चढ़ाए। २५ तब याजक इस्रा- 
एलियों की सारी मणडली के लिये प्रायश्चित्त 
करे, और उनकी क्षमा की जाएगी; 
क्योंकि उनका पाप भूल से हुआ, और 
उन्हों ने अपनी भूल के लिये अपना चढ़ावा, 
अर्थात्‌ यहोवा के लिये हव्य और अपना 
पापबलि उसके साम्हने चढ़ाया। २६ सो 
इस्राएलियों की सारी मरडली का, और 
उसके बीच रहनेवाले परदेशी का भी, वह 
पाप क्षमा किया जाएगा, क्योंकि वह सब 
लोगों के भ्रनजान में हुआ । २७ फिर यदि 
कोई प्राणी भूल से पाप करे, तो वह एक 
वर्ष की एक बकरी पापबलि करके चढ़ाए। 
श्८ और याजक भूल से पाप करनेवाले 
प्राणी के लिये यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त 
करे; सो इस प्रायद्चत्त के कारण उसका 
वह पाप क्षमा किया जाएगा। २६ जो 
कोई भूल से कुछ करे, चाहे वह इस्राएलियों 
में देशी हो, चाहे तुम्हारे बीच परदेशी होकर 
रहता हो, सब के लिये तुम्हारी एक ही 
व्यवस्था हो। ३० परन्तु क्‍या देशी क्‍या 
परदेशी, जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे, वह 
यहोवा का अनादर करनेवाला ठहरेगा 


... और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया 





_ एजाए।.:३१ वह जो यहोवा का वचन तुच्छ 
“जानता है/भौर उसकी आज्ञा का टालने 
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किया जाए; 
पड़ेगा ।। द 
३२ जब इस्राएली जंगल में रहते थे 
उन दिनों एक मनष्य विश्राम के दिन लकड़ी 
बीनता हुआ मिला। हे३े और जिनको 
वह लकड़ी बीनता हुआ मिला, वे उसको 
मसा और हारूत, और सारी मण्डली 
के पास ले गए। ३४ उन्हों ने उसको 
हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से 
क्या करना चाहिये वह प्रकट नहीं किया 
गया था। ३५ तब यहोवा ने मूसा से कहा, 
वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए; सारी 
मण्डली के लोग छावनी के बाहर उस पर 
पत्थरवाह करें। ३६ सो जैसा यहोवा ने 
मूसा को आज्ञा दी थी उसी के अनुसार सारी 
मणडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर 
ले जाकर पत्थरवाह किया, और वह मर 
गया। 

३७ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
३८ इस्राएलियों से कह, कि अपनी पीढ़ी 
पीढ़ी में अपने वस्त्रों कें कोर पर भालर 
लगाया करना, और एक एक कोर को 
ऋलर पर एक नीला फीता लगाया करना; 
३६ और वह तुम्हारे लिये ऐसी भालर 
ठहरे, जिस से जब जब तुम उसे देखो तब तब 
यहोवा की सारी श्राज्ञाएं तुम को स्मरण 
ग्रा जाएं; और तुम उनका पालन करो 
प्रौर तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी 
दष्टि के वश में होकर व्यभिचार न करते 
फिरो जैसे करते आए हो । ४० परन्तु तुम 
यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके 
उनका पालन करो, और अपने परमेश्वर के 
लिये पवित्र बनो । ४१ में यहोवा तुम्हारा 


उसका ग्रधर्म उसी के- सर 


परमेश्वर हुं, जो तुम्हें मित्र देश से निकाल 
ले आया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं; में. 
दुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं॥ |. 


१६:१-१ै८] 


(कोर दातान ओर आअबोरासम का मचाया 
ऋऊप्णा बत्तवा ) 
९ &  कोरह जो लेबवी का परपोता 
*. कहात का पोता, और यिसहार का 
पुत्र था, वह एलीआब के पुत्र दातान और 
अबीराम, और पेलेत के पुत्र ओन, २. इन 
तीनों रूबेनियों से मिलकर मण्डली के 
अढ़ाई सौ प्रधान, जो सभासद और नामी 
थे, उनको संग लिया; ३ और वे मसा 
श्रौर हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए, और 
उन से कहने लगे, तुम ने बहुत किया, अब 
बस करो; क्योंकि सारी मणडली का ए 
एक मनुष्य पवित्र है, और यहोवा उनके 
मध्य में रहता है; इसलिये तुम यहोवा की 
मण्डली में ऊंचे पदवाले क्‍यों बन बैठे हो ? 
यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा 
५ फिर उस ने कोरह और उसकी सारी 
मण्डली से कहा, कि बिहान को यहोवा 
दिखला देगा कि उसका कौन है, और 


पवित्र कौन है, और उसको अपने संमीप 
बुला लेगा; जिसको वह आप चुन लेगा 





उसी को अपने समीप बुला भी लेगा. 


६ इसलिये, हे कोरह, तुम अपनी सारी 

मशडली समेत यह करो, भ्रर्थात्‌ अपना अपना 
धूपदान ठीक करो; ७ और कल उन में 
ग्राग रखकर यहोवा के साम्हने धूप देना 
तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र 
ठहरेगा। हे लेवियो, तुम भी बड़ी बड़ी बातें 
करते हो, श्रब बस करो। ८ फिर मूसा ने 
कोरह से कहा, हे लेवियो, सुनो, € क्‍या 
यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है, कि 
इस्राएल के परमेश्वर ने तुम को इस्राएल की 
मरण्डली से अलग करके अपने निवास की 
सेवकाई करने, और मराडली के साम्हने खड़े 
होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिये 
अपने समीप बुला लिया है; १० और तुझे 
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आर तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने 
समीप बुला लिया है ? फिर भी तुम याजक 
पद के भी खोजी हो? ११ और इ्स 

कारण तू ने अपनी सारी मणडली को यहोवा 
के विरुद्ध इकट्टी किया है; हारून कौन है 
कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो ? १२ फिर 
मूसा ने एलीआब के पुत्र दातान और 
अबीराम को बुलवा भेजा; और उन्हों ने 
कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। १३ क्‍या 
यह एक छोटी बात हैँ, कि तू हम को ऐसे 
देश से जिस में दूध और मधु की धाराएं 
बहती हैं इसलिये निकाल लाया है, कि हमें 
जंगल में मार डाले, फिर कया तू हमारे ऊपर 
प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? 
१४ फिर तू हमें ऐसे देश में जहां दूध और 
मधू्‌ की धाराएं बहती हूँ नहीं पहुंचाया 

आऔर न हमें खेतों और दाख की बारियों के 
ग्रधिकारी किया। क्‍या तू इन लोगों की _ 
आंखों में धूलि * डालेगा ? हम तो नहीं 
आएंगे। १५ तब मूसा का कोप बहुत 
भड़क उठा, और उस ने यहोवा से कहा, उन 
लोगों की भेंट की ओर दृष्टि न कर। में ने 
तो उन से एक गदहा नहीं लिया, और न 
उन में से किसी की हानि की है। १६ तब 
मूसा ने कोरह से कहा, कल तू भझ्पनी सारी 
मण्डली को साथ लेकर हांरून के साथ 
यहोवा के साम्हने हाजिर होना; १७ और 
तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उन में 
धप देना, फिर अपना अपना धपदान जो 


सब समेत अढाई सौ होंगे यहोवा के साम्ह॒ने 


ले.जाना; विशेष करके तू और हारून अपना 
अपना धूपदान ले.जाना। १८ सो उन्हों ने 
ग्रपत्ता अपना धूपदान लेकर और उन में 
आग रखकर उन पर धूप डाला; और मूसा 


% पल में--आंखें फोड़ । 
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प्रौर हारूत के साथ मिलापवाले तम्बू के 
द्वार पर खड़े हुए। १६ और' कोरह नें 
सारी मण्डली को उनके विरुद्ध मिलापवाले 
तम्बू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब 
यहोवा का तेज सारी मएडली को दिखाई 
दिया ।। 
२० तब यहोवा ने मूसा और हारून से 
कहां, २१ उस मणइली के बीच में से 
भ्रलग हो जाओ। कि में उन्हें पल भर में 
भस्म कर डालूं। २२ तब वे मुंह के बल 
गिरके कहने लगे, है ईश्वर, है सब 
प्राणियों के झ्रात्माओं के परमेश्वर, क्‍या 
एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी 
मण्डली पर होगा ? २३ यहोवा ने मूसा 
से कहा, २४ मराडली के लोगों से कह, कि 
कोरह, दातान, भौर भ्रबीराम के तम्बुओं के 
ग्रासपास से हट जाओ। २४ तब मूसा 
उठकर दातान श्र भ्रत्वीराम के पास 
गया; और इल्राएलियों के. वृद्ध लोग 
उसके पीछे पीछे गए। २६ श्रौर- उस 
ने मएडली के लोगों. से. कहां, तुम 
उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों. के पास से 
हुट जाओ, और उनकी कोई वस्तु न 
छुप्मो, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके 
सब पापों में फंसकर मिट जाओ। २७ यह 
सुन वे कोरह, दांतान, भ्रौर भ्रबीराम के 
तम्बुओं के प्रासपास से हट गए; परन्तु 
दातात प्रौर प्रबीराम निकलकर ग्रपती 
पत्नियों, बेटों, भौर बालबच्चों समेत अपने 
प्रपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। २८४ तब 
भूसा ने कहा, इस से तुम जाने लोगें कि 
यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम 
करूँ क्योंकि में ने भ्रपनी इच्छा से कुछ नहीं 
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कि में यहोवा का भेजा हुआा नहीं हूं। 
३० परन्तु पदि यहोवा अ्रपनी श्रनोखी 
शक्ति प्रकट करे, * झऔर पृथ्वी अपना मुंह 
पसारकर उनको, और उनका सब कुछ 
निगल जाए, और वे जीते जी अधोलोक में 
जा पड़ें, तो तुम समझ लो टिः इन मनुष्यों ने 
यहोवा का अपमान किया है। ३९१ वह ये 
सब बातें कह ही चुका था, कि भूमि उन 
लोगों के पांव के नीचे फट गई; ३२१ भौर 
पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया श्लौर उनका 
ग्रौर उनका. घरद्वार का सामान, और 
कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी 
सम्पत्ति को भी निगल लिया। ३३ और 
वे और उनका सारा घरबार जीवित ही 
ग्रधोलोक में जा पड़े; और पृथ्वी ने उनको 
ढांप लिया, और वे मण्डली के बीच में 
से नष्ट हो गए। ३४ और जितने इस्रा- 
एली उनके चारों ओर थे वे उतका 
चिल्लांना सुन यह कहते हुए भागे, कि कहीं 
पृथ्वी हम को भी निगल न ले! ३४ तब 
यहोवा के पास से झ्राग निकली, और उत 
श्रढाई सौ धूप चढ़ानेवालों को भस्म कर _ 
डाला क्‍ 
. ३६ तब यहोवा ने मूसा से कहा, 
३७ हारून याजक के पुत्र एलीआज़ार से 
कह, कि उन धूपदानों को श्राग में से उठा 
ले; और अभ्राग के अभंगारों को उधर ही 
छितरा दे, क्योंकि वे पवित्र हें। ३८ जिन्‍्हों 
ने पाप करके अपने ही प्रागों की हानि की है, 
उनके धूपदानों के पत्तर पीट पीटकर बनाए _ 
जाएं-जिस से कि वह वेदी के मढ़ने के काम 
आवे;. क्योंकि उन्हों ने यहोवा के साम्हने 
रखा था; इस से वे पवित्र हें। इस प्रकार वह 
इस्राएलियों के. लिये एक निशान ठहरेगा। 


--यहोवा पृष्टि सिरजे। 
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३६ सो एलीआज़र याजक ने उन पीतल के 
धपदानों को, जिन में उन जले हुए मनुष्यों 
ने धूप चढ़ाया था, लेकर उनके पत्तर पीटकर 
वेदी के मढ़ने के लिये बनवा दिए, ४० कि 
इस्राएलियों को इस बात का स्मरण रहे, 
कि कोई दूसरा, जो हारून के वंश का न हो, 
यहोवा के साम्हने धूप चढ़ाने को समीप न 
जाए, ऐसा त हो कि वह भी कोरह और 
उसकी मशणंडली के समान नष्ट हो जाए, 
जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उसको 
आ्राज्ञा दी थी।। द 

४१ दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी 
मराडली य६ू कहकर मूसा और ह। न पर 
बुड़बुड़ाने लगी, कि यहोवा की प्रजा को 
तुम ने मार डाला है। ४२ और जब 
मरशडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध 
इकट्ठें हो रहे थे, तब उन्हों ने मिलापवाले 
तम्बू की ओर दृष्टि की; भ्रौर देखा, कि 


बादल ने उसे छा लिया है, श्रौर यहोवा का. 


तेज दिखाई दे रहा हैं। ४३ तब मूसा श्र 
हाझून मिलापवाले तम्बू के साम्हने श्राए, 
४४ तब यहोवा ने मूसा और हा रून से कहा, 


४४ तुम उस मण्डली के लोगों के बीच से 


हट जाओ, कि में उन्हें पल भर में भस्म 
कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे। 
४६ शौर मूसा ने हारून से कहा, धूपदान 
को लेकर उस में वेदी पर से श्राग रखकर 
'उस पर धूप डाल, मणडली के पास फुरती से 
जाकर उसके लिये प्रायश्चित्त कर; क्योंकि 
यहोवा का कोप श्रत्यन्त भड़का है,* श्ौर 
मरी फैलने लगी है। ४७ मूसा की श्राज्ञा 
के श्रनुसार हारून धूपदान लेकर मरण्डली के 
बीच में दौड़ा गया; श्रौर यह देखकर कि 
लोगों में मरी फैलने लगी है, उस ने धूप 
नह मूल में--यहोवा के सम्मुख से क्रोध 
निकला ₹। द 
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जलाकर लोगों के लिये प्रायश्चित्त किया । 
४८ श्ौर वह मुर्दों श्रौर जीवित के मध्य में 
खड़ा हुआ; तब मरी थम गई। ४६ श्ौर 
जो कोरह कें सड्भ भागी होकर मर गए थे, 
उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे _ 
चौदह हज़ार सात सौ थे। ५० तब हारूत 
मिलापवाले तम्बू के द्वार पर मूसा के पास 
लौट गया, और मरी थम गई।। 
(थाअकों और लेवियों को मादा और 
द कतंथ कल) हें 
९ >>. तब यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ इस्राएलियों से बातें करके उन- 
के पू्व॑जों के घरानों के अ्रतुसा र, उनके सब 
प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले; श्र 
उन बारह छाड़ियों में से एक एक पर एक 
एक के मूल पुरुष का नाम लिख, ३ और 
लंवबियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख । 
क्योंकि इखाश्श्षियों के पूर्वजों के घरानों 
के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी 
होगी। ४ श्रौर उन छड़ियों को मिलाप- 
वाले तम्ब में साक्षीपत्र के श्रागे, जहां में तुम 
लोगों से मिला करता हूं, रल दे। ५ श्ौर 
जिस पुरुष को में चुनूंगा उसकी छड़ी में 
कलियां फूट निकलेंगी; प्रौर इस्राएली जो 
तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, वह बुड़बुड़ाना में 
श्रपनें ऊपर से दूर करूंगा। ६ सो मूसा ते 
इज्राएलियों से यह बात कही; भ्ौर उनके 
सब प्रधानों ने अ्रप॑ने अपने लिये, अपने अपने 
पूर्वजों के घरानों के भ्रनुसार, एक एक छड़ी 
'उसे दी, सो बारह छुड़ियां हुई; और उन- 
की छुंड़ियों में हारूत की भी छड़ीं थी । 


७. उन छड़ियों को मूसा नें साक्षीपत्र के तम्बू 


में यहोवा के साम्हने रख-दिया। ४ दूसरे 
दिन मूसा साक्षीपत्र के तम्बू में गया; तो 
क्या देखा, कि हारून की छड़ी जो लेवी के 
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घराने के लिये थी उस में कलियां फूट 
निकली, भर्थात्‌ उस में कलियां लगीं, और 
फूल भी फूले, और पके बादाम भी लगे हें। 
६ सो मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के 
साम्हनें से निकालकर सब इस्राएलियों के 
पास ले गया; और उन्हों ने अपनी अपनी 
छड़ी पहिचानकर ले लो। १० फिर 
यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को 
साक्षीपत्र के साम्हने फिर धर दे, कि यह उन 
दंगा करनेवालों के लिये एक निशान बन- 
कर रखी रहे, कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो 
मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक 
रखे, ऐसा न हो कि वे मर जाएं। ११ और 
मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार 
ही किया ।॥। द 

.. १२ तब इस्राएली मूसां से कहने लगे, 
देख, हमारे प्राण निकला चाहते हैं, हम नष्ट 
हुए, हम सब के सब नष्ट हुए जाते हैं। 
१३ जो कोई यहोवा के निवास के समीप 
जाता हैँ वह मारा जाता हैँ। तो क्या हम 
सब के सब मर ही जाएंगे।। 


श्द् ... फिर यहोवा ने हारून से कहा, 
कि पवित्रस्थान के अधर्म का भार 
तुझ पर, और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के 
घराने पर होगा; और तुम्हारा याजक कर्म 
के अधम का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। 
२ और लेवी का गोत्र, श्रर्थात्‌ तेरे मूलपुरुष 
के गोत्रवाले जो तेरे भाई हैं, उनको भी अपने 
साथ ले आया कर, और वे तुभ से मिल 
.. जाएं, और तेरी सेवा टहेल किया करें, परन्तु 
. सांक्षीपत्र के तम्बू के साम्हनें तू और तेरे 
.. पुत्र ही आया करें। ३ जो तुमे सौंपा गया 
है है उसकी भौर सारे तम्बू की भी वे रक्षा 

दीं के समीप न भ्रौएं, ऐसा न हो कि 
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वे और तुम लोग भी मर जाओ। ४ सो वे 
तुझ से मिल जाएं, और मिलापवाले तम्ब 
की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा 
किया करें; परन्तु जो तेरे कुल का न हो 
वह तुम लोगों के समीप न आाने पाए। 
५ और पवित्रस्थान और वेदी की रखवाली 
तुम ही किया करो, जिस से इस्राएलियों 
पर फिर कोप न भड़के। ६ परन्तु में ने 
आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इस्राएलियों 
के बीच से अलग कर लिया हैं, और वे 
मिलापवाले तम्बू की सेवा करने के लिये. 
तुम को और यहोवा को सौंप दिये गए हैं। 
७ पर वेदी की और बीचवाले पदें के भीतर . 
की बातों की सेवकाई के लिये तू और तेरे 
पुत्र अपने याजकपद की रक्षा करना, और 
तुम ही सेवा किया करना; क्‍योंकि में तुम्हें 
याजकपद की सेवकाई दान करता हुं; 
और जो तेरे कुल का न हो वह यदि समीप 
आए तो मार डाला जाए॥ क्‍ 

झ फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, 
में % 4 तुक को उठाई हुई भेंटें सोंप देता हूं, 


अर्थात्‌ इस्राएलियों की पवित्र की हुई 


वस्तुएं; जितनी हों उन्हें में तेरा अभिषेक- 
वाला भाग ठहराकर तुझे और तेरे पुत्रों को 
सदा का हंक़ करके दे देता हुं। & जो परम- 
पवित्र वस्तुएं ग्राग में होम भ को जाशंगो 
वे तेरी ही ठहरें, अर्थात्‌ इलाशकछ्षियों के सब _ 
चढ़ावों में से उनके सब अश्वबलि, सब पाप- 
बलि, और सब दोषबलि, जो वे मुझ को दें, 
वह तेरे और तेरे पुत्रों के लिये परमपवित्र 


_ठहरें। १० उनको परमपवित्र वस्तु जान- 


कर खाया करना; उनको हर एक पुरुष 
खा सकता है; वे तेरे लिये पवित्र हैं। 
११ फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरें, श्रर्थात्‌ 
जितनी भेंट इस्ताएली हिलाने के लिये दें, 


उनको में तुझे झौर तेरे बेटे-बेटियों को सदा. 
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का हक़ करके दे देता हुं; . तेरे घराने में 
जितने शुद्ध हों वह उन्हें खा सकेंगे। 
१२ फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल, और 
उत्तम से उत्तम नया दाखमधु, और गेहूं, 


अर्थात्‌ इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को _ 


दें, वह में तु को देता हुं। १३ उनके 
देश के सब प्रकार की पहली उपज, जो वे 
यहोवा के लिये ले आएं, वह तेरी ही ठहरे; 
तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे उन्हें खा 
सकेंगे। १४ इश्राएलियों में जो कुछ अपर 
किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। १५ सब 
प्राणियों में से जितने अपनी अपनी मां के 
पहिलौठे' हों, जिन्हें लोग यहोवा के लिये 
चढ़ाएं, चाहे मनष्य के चाहे पश के पहिलौठे 
हों, वे सब तेरे ही ठहरें; परन्तु मनुष्यों 
और अशुद्ध पशुओं के पहिलौठों को दाम 
लेकर छोड़ देना। १६ और जिन्हें छुड़ाना 
हो, जब वे महीने भर के हों तब उनके 
लिये अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार, 
अर्थात्‌ पवित्रस्थान के बीस गेरा के शेकेल 
के हिसाब से पांच शेकेल लेके उन्हें छोड़ता । 
१७ पर गाय, वा भेड़ी, वा बकरी के 
पहिलौठे को न छोड़ना; वे तो पवित्र हूँ। 
उनके लोह को वेदी पर छिड़क देना, और 
उनकी चरबी को हव्य करके जलाना, जिस 
से यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्ध हो 

१८ परन्त उनका मांस तेरा ठहरे, और 
हिलाई हुई छाती, और दहिनी जांघ भी तेरा 
ही ठहरे। १६ पवित्र वस्तुओं की जितनी 
भेंटें इस्राएली यहोवा को दें, उन सभों को में 
तुझे और तेरे बेटे-बेटियों को सदा का हक़ 
करके दे देता हूं: यह तो तेरे औौर तेरे वंश के 
लिये यहोवा की * सदा के लिये नमक की 
अटल वाचा है। २० फिर यहोवा ने हारून 
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से कहा, इस्राएलियों के देश में तेरा कोई 
भाग न होगा, और न उनके बीच तेरा कोई 
अंश होगा; उनके बीच तेरा भाग और 
तेरा अंश में हीहूं॥।..... 

२१ फिर मिलापवाले तम्ब की जो सेवा 
लेबी करते हें उसके बदले में उनको इस्रा- 
एलियों का सब दशमांश उनका निज भाग 
कर देता हूं। २२ और भविष्य में इस्राएली 
मिलापवाले तम्बू के समीप न आएं, ऐसा न 
हो कि उनके सिर पर पाप लगे, और वे मर 
जाएं। २३ परन्तु लेवी मिलापवाले तम्बू 
की सेवा किया करें, और उनके अधर्म का 
भार वे-ही उठाया करें; यह तुम्हारी पीढ़ियों 
में सदा की विधि ठहरे; और इस्राएलियों 
के बीच उनका कोई निज भाग न होगा । 
२४ क्योंकि इस्राएली जो दशमांश यहोवा 
को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे में लेवियों 
को निज भाग क रके देता हूं, इसीलिये में ने 
उनके विषय में कहा है, कि इस्राएलियों के 
बीच कोई भाग उनको न मिले॥ 

.. २४ फर यहोवा ने मूसा से कहा 
२६ तू लेबियों से कह, कि जब जब तुम-८ 
इस्राएलियों के हाथ से वह दहमांश लो 

जिसे यहोवा तुम को तुम्हारा निज भाग 
करके उन से दिलाता है, तब तब उस में से 


यहोवा के लिये एक उठाई हुई भेंट करकें 


दद्ममांश का दशमांश देना। २७ और 
तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिये 
एसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का 
अन्न, वा रसकुरड में का दाखरस गिना 
जाता है। २८ इस रीति तुम भी अपन सब 
दशमांशों में से, जो इस्राएलियों की शोर से 
पाझ्ोगे, यहोवा को एक उठाई हुई मेंट देना ; 
झोर यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून 
याजक. को दिया करना। २६ जितने दान 


ठुम पाप्रो उन में से हर एक का उत्तम से 
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उत्तम भाग, जो पवित्र ठहरा है, सो उसे 
यहोवा के लिये उठाई हुई भेंट करके पूरी 
पूरी देना। ३० इसलिये तू लेवियों से कह, 
कि जब तुम उस में का उत्तम से उत्तम भाग 
उठाकर दो, तब यह तुम्हारे लिये खलिहान 
में के अंज्न, और रसकुराड के रस के तुल्य 
गिना जाएगा; ३१ और उसको तुम अपने 
घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो 
क्योंकि मिलापवाले तम्बू की जो सेवा तुम 
करोगे उसका बदला यही ठहरा है। 
३२ और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम 
भाग उठाकर दो तब उसके कारण तुम को 
पाप न लगेगा। परन्तु इस्राएलियों कौ 
पवित्र की हुई वस्तुओं को अ्रपवित्र न करता, 
ऐसा न हो कि तुम मर जाओ॥ 
( छोथ आदि को स्पशशजन्य अशदधता के 
.. जिवारण का उपाय) 

१६ फिर यहोवा ने मूसा और हारून 

- से कहा, २ व्यवस्था की जिस 
विधि की झ्ाज्ञा यहोवा देता है वह यह है; 
कि तू इस्राएलियों से कह, कि मेरे पास एक 
लाल निर्दोष बछिया ले आश्रो, जिस में कोई 
भी दोष न हो, और जिस पर जूआ कभी 
न रखा गया हो। दे तब उसे एलीआजर 
याजक की दो,और वह उसे छावनी से बाहर 
ले जाए, और कोई उसको उसके साम्हने 
बलिदान करे; ४ तब एलीमाजर याजक 
प्रपनी उंगली. से उसका कुछ लोहू लेकर 
भिलापवाले तम्ब के साम्हने की ओर सात 
तब कोई $उस ब्रछिया 
को खाल, मांस, लोह, और गोबर समेत 


उसके साम्हने जलाए; ६ और याजक 


. देवदारु की लकड़ी, जुफा,और लाल रज् का 


कपड़ा लेकरःउस आग में जिस में बछिया 
जलती हो डाल दे ।:७ तब वह अपने वस्त्र 
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धोए और स्नान करे, इसके बाद छावनी 


में तो आए, परन्तु सांझ तक अशुद्ध रहे। 


८ और जो मनुष्य उसको जलाए वह भी 
जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे, 
और सांक तक अशुद्ध रहे। & फिर कोई 
शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोरकर 
छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख 
छोड़े; और वह राख इस्रनाएलियों की मसरडली 
के लिये अशद्धता से छूड़ानेवाले जल के लिये 
रखी रहे; वह तो पापबलि है। १० श्रौर 
जो मनष्य बछिया की राख बटोरे वह अपने 
वस्त्र धोए, और सांझ तक अशुद्ध रहे । और 
यह इस्राएलियों के लिये, और उनके बीच 
रहंनेवाले परदेशियों के लिये भी सदा की 
विधि ठहरे। ११ जो किसी मनृष्य की 
लोथ छुए वह सात दिन तक शअशुद्ध रहे 
१२ ऐसा मनष्य तीसरे दिन उस जल से 
पाप छुडाकर अपने को पावन करे, और 
सातवें दिन शुद्ध ठहरे; परन्तु यदि वह तीसरे 
दिन आप को पाप छुड़ाकर पावन न करे 
तो सातवें दिन शुद्ध न ठहरेगा। १३ जो 
कोई किसी मनुष्य की लोथ छकर पाप 
छुड़ाकर अपने को पावन न करे, वह यहोवा 
के निवासस्थान का अशुद्ध करनेवाला 
ठहरेगा, भौर वह प्राणी इस्राएल में से नाश 
किया जाए; अशद्धता से छुड़ानेवाला जल 
उस पर न छिड़का गया, इस कारण वह 
अशुद्ध ठहरेगा, उसकी अ्रशुद्धता उस में बनी 
रहेगी। १४ यदि कोई मनुष्य डेरे में मर 
जाए तो व्यवस्था यह है, कि जितने उस 
डेरे में रहें, वा उस में जाएं, वे सब सात 


दिन तक अशुद्ध रहें। १५ ओर हर एक 


खुला हुआ पात्र, जिस पर कोई ढकना लगा 
ने हो, वह अशुद्ध हहरे। १६ और जो कोई 
मैदान में तलवार से मारे हुए को, वा अपनी _ 


: मृत्यु से मरे हुए को, वा मनुष्य की हड्डी को 
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बा किसी कब्र को छए, तो सात दिन तक 


अशुद्ध रहे। १७ भअशुद्ध मनुष्य के लिये 


जलाए हुए पापबलि की राख में से कुछ 
लेकर पात्र में डालकर उस पर सोते का 
जल डाला जाए; १८ तब कोई शुद्ध 
मनुष्य जूफा लेकर उस जल में डुबाकर 
जल को उस डेरे पर, और जितने पात्र और 
मनुष्य उस में हों, उन पर छिड़के, और हड्डी 
के, वा मारे हुए के, वा अपनी मृत्यु से मरे 
हुए के, वा कब्र के छुनेवाले पर छिड़क दे 
१६ वह शुद्ध पुरुष तीसरे दिन और सातवें 
दिन उस श्रशुद्ध मनुष्य पर छिड़के; और 
सातवें दिन वह उसके पाप छुड़ाकर उसको 
पावन करे, तब वह अपने वस्त्रों को धोकर 
और ज़ल से स्नान करके सांभ को शुद्ध 
ठहरे। २० और जो कोई अशुद्ध होकर 
अपने पाप छुड़ाकर अपने को पावन न कराए, 
वह प्राणी यहोवा के पवित्र स्थान का अशुद्ध 
करनेवाला ठहरेगा, इस का रण वह मडरली 
के बीच में से नाश किया जाए; अशुद्धता से 


छुड़ानेवाला जल उस पर न छिड़का गया, 


इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा। २१ और 
यह उनके लिये सदा की विधि ठहरे। जो 
अ्शुद्धता से छुड़ानेवाला जल छिड़के वह 
_ अ्रपने बस्त्रों को धोए; और जिस जन से 


प्रशुद्धता से छुड़ानेवाला जल छ जाए वह ' 


भी सांक तक अशुद्ध रहे। २२ और जो 
कुछ वह ग्रशुद्ध मनुष्य छूए वह.भी अशुद्ध 
ठहरे; और जो प्राणी उस वस्तु को छुए 
वह भी सांक तक अशुद्ध रहे॥ 


( खूस। और हारूम का पाप ओर उस 
कक पाप का दस्छ ) हे 
२ पहिले महीने में सारी इस्ताएली 
द मण्डली के लोग सीने नाम जंगल 
में आरा गए, और कादेश में रहने लगे; और 
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गिनती 
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वहां मरियम मर गई, और वहीं .उसको 
मिट्टी दी गई। २ वहां मराडली के लोगों 
के लिये पानी न मिला; सो वे मसा और 
हारून के विरुद्ध इकट्टें हुए। ३ और लोग 
यह कहकर मूसा से भगड़ने लगे, कि भला 
होता कि हम उस समय ही मर गए होते-जब 
हमारे भाई यहोवा के साम्हने मर गए ! 
४ और तुम यहोवा की मण्डली को इस 
जंगल में क्‍यों ले आए हो, कि हम अपने 
पशुओं समेत यहां मर जाएं ? ५ और तुम ने 
हम को मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे 
स्थान में पहुंचाया हैं? यहां तो बीज, वा. 
अंजीर, वा दाखलता, वा ग्ननार, कुछ नहीं' 
है, यहां तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं 
है। ६ तब मूसा और हारून मण्डली के 


साम्हने से मिलापवाले तम्बू के द्वार पर 


जाकर अपने मुंह के बल गिरे। और यहोवा _ 
का तेज उनको दिखाई दिया। ७ तब 
यहोवा ने मूसा से कहा, ८ उस लाठी को लें, 
झौर तू अपने भाई हारून समेत मरुडली को 


इक्ट्टा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें 


कर, तब वह अपना जल देगी; इस प्रकार 
से तू चट्टान में से उनके लिये जल निकाल 
कर मरडली के लोगों और उनके पशुओं को 
पिला। & यहोवा की इस भआ्राज्ञा के अनुसार 
मूसा ने उसके साम्हने से लाठी को ले लिया। 


' १० और मूसा और हारून ने मरडली को 
उस चट्टान के साम्हने इकट्ठा किया, तब 
मूसा ने उस से कहा, हे दंगा करनेवालो, 


सुनो; क्‍या हम को इस चट्टान में से तुम्हारे 
लिये जल निकालना होगा ? ११ तब मूसा 


- ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर दो बार 


मारी; और उस में से बहुत. पानी फूट 
निकला, और मर्डली के लोग अपने पशुभों 
समेत पीने लगे। १२ परन्तु मूसा और 
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हाखून से यहोवा ने कहा, तुम ने जो मुझ पर द 


विश्वास नहीं किया, और मुझे इस्राएलियों 
की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिये 
तुम इस मरणडली को उस देश में पहुंचाने न 
पाओगे जिसे में ने उन्हें दिया हैं। १३ उस 
सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि 
इस्राएलियों ने यहोवा से भंगड़ा किया 
था, और वह उनके बीच पवित्र ठहराया 
गया। 

(र्दोमियों का इखाण्लियों को अषपने पास 

होकर चलमे से बरखना ) 

.. १४ फिर मूसा ने कादेश से एदोभ के 
राजा के पास दूत भेजे, कि तेरा आई इस्राएल 
यों कहता हैं, कि हम पर जो जो कक्‍्लेश पड़े 
हैं वह तू जानता होगा; १६५ अर्थात्‌ यह 
कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे, और हम 
मिस्र में बहुत दिन रहे; और मिस््रियों ने 
हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ 
भी बुरा बर्ताव किया; १६ परन्तु जब 
हम ने यहोवा की दोहाई दी तब उस ने 
हमारी सुनी, और एक दूत को भेजकर हमें 
मिस्र से निकाल ले आया है; सो अब हम 
कादेश नगर में हैं जो तेरे सिवाने ही पर है । 
१७ सो हमें अपने देश में से होकर जाने 
दे। हम किसी खेत वा दाख की बारी से 
होकर न चलेंगे, और कुओझं का पानी न 
पीएंगे; सड़क-सड़क होकर चले जाएंगे, और 
जब तक तेरे देश से बाहर व हो जाएं, तब 
तक न दहिने न बाएं मुड़ेंगे। १८ परन्तु 
एदोमियों ने उसके पास कहला भेजा, कि 
.. तू भेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो में 
तलवार लिये हुएन तेरा साम्हना करने को 
_निकलूंगा कलंगा । १६ इस्राएलियों ने उसके पास 







फिर कहला- भेजा, कि हम सड़क ही सड़क 
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पानी पीएं, तो उसका दाम देंगे, हम को और 
कुछ नहीं, केवल पांव पांव चलकर निकल 
जान दे। २० परन्तु उस ने कहा, तू आने 
न पाएगा। और एदोम बड़ी सेना लेकर 
भुजबल से उसका साम्ह॒ना करने को निकल 
ग्राया। २१ इस प्रकार एदोम ने इस्राएल 
को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने 
से इन्कार किया; इसलिये इस्राएल उसकी 
योर से मुड़ गए।॥। 
( हारून को रूत्यु ) 

२२ तब इंस्राएलियों की सारी मणडली 
कादेश से कूच करके होर नाम पहाड़ के 
पास आ गई। २३ और एदोम देश के 
सिवाने पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा 
और हारूत से कहा, २४ हारून अपने 
लोगों में जा मिलेगा; क्योंकि तुम दोनों ने 
जो मरीबा नाम सोते पर मेरा कहना छोड़- 
कर मुझ से बलवा किया हूँ, इस कारण वह 
उस देश में जाने नपाएगा जिसे में ने इस्रा- 
एलियों की दिया हैं। २५ सो तू हारून 
और उसके पुत्र एलीआजर को होर पहाड़ 
पर लें चल; २६ और हारून के व्स्त्र 
उतारके उसके पुत्र एलीआजर को पहिना ; 
तब हारून वहीं मरकर अपने लोगों मैं जा 
मिलेगा। २७ यहोवा की इस गाज्ञां के 
अनुसारं मूसा ने किया; और वें सारी 
मण्डली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए । 
२८ तब मूसा नें हारून के वस्त्र उतारके 
उसके पुत्र एलीआ्राजर को पहिनाए और 
हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। 
तब मूसा और एलीग्राजर पहाड़ पर से 
उतर आए। २६ और जब इस्राएल की 
सारी मण्डली ने देखा कि हारून का प्राण 
छट गया है, तब इस्राएल के सब घराने के 


लोग उसके लिये तीस दिस तक रोते रहे।। 
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( कमामों राजा पर अय ) 
र १ तब अराद का कनानी राजा, जो 
 » दकिखिन देश में रहता था, यह सुन- 
कर, कि जिस मार्ग से वे भेदिये आए थे उसी 
मार्ग से अब इस्राएली आ रहे हैं, इस्राएल से 
लड़ा, और उन में से कितनों को बन्धुआ कर 
लिया। २ तब इस्राएलियों ने यहोवा से 
यह कहकर मन्नत मानी, कि यदि तू सचमुच 
उन लोगों को हमारे वश में कर दे, तो हम 
उनके नगरों को सत्यानाश कर देंगे। 
३ इस्राएल की यह बात सुनकर यहोवा ने 
कनानियों को उनके वश में कर दिया; सो 
उन्हों ने उनके नगरों समेत उनको भी 
सत्यानाश किया; इस से उस स्थान का 
नाम होर्मा * रखा गया। 
..._( पोसल का बना हुआ सप॑ ) 

४ फिर उन्हों ने होर पहांड़ से क्च 
क्रके लाल समुद्र का मार्ग लिया, कि एदोम 
देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं; और 
लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल 
हो गया। ५ सो वे परमेदवर के विरुद्ध 
बात करने लगे, और मूसा से कहा, तुम लोग 
हम को मिस्र से जंगल में मरने के लिये 
क्यों ले आए हो ? यहां न तो रोटी है, और 
न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी 
रोटी से दुखित हें। ६ सो यहोवा ने उन 
लोगों में तेज विषवाले | सांप भेजे, जो 
उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली 
मर गए। ७ तब लोग मूसा के पास जाकर 
कहने लगे, हम ने पाप किया है, कि हम ने 
यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें कीं हैं 
यहोवा से प्रार्थना कर, कि वह सांपों को 
हम से दूर करे। तब मूसा ने उनके लिये 
द | $ अर्यात्सत्यानाश। 
मूल में--जलते दुए।... 
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प्राथंना की। ८ यहोवा ने मूसा से कहा, 
एक तेज विषवाले * सांप को प्रलिमा बनवा- 
कर खम्भे पर लटका; तब जो सांप से 
डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित 
बचेगा। £ सो मूसा ने पीतल का एक सांप 
बनवाकर खम्भे पर लटकाया; तब सांप के 
डसे हुओं में से जिस जिस ने उस पीतल के 
सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। 
१० फिर इस्राएलियों ने कूच करके श्रोबोत 
में डेरे डाले। ११ और झ्ोोबोत से कच 
करके अ्रबारीम नाम डीहों में डेरे डाले, जो 
पूरब की ओर मोआब के साम्हने के जंगल 
में है। १२ वहां से कूच करके उन्हों ने 
जेरेद नाम नाले में डेरे डाले। १३ वहां 
से कच करके उन्हों ने भ्रनोन नदी, जो .. 
जंगल में बहती और एमोरियों के देश 
से निकलती है, उसकी परली ओर डेरे 
खड़े किए; क्‍योंकि अ्रनोन मोझाबियों और 
एमोरियों के बीच होकर मोझ्राब देश 
का सिवाना ठहरा है। १४ इस कारण 
यहोवा के संग्राम नाम पुस्तक में इस 
प्रकार लिखा हैं, 

कि सूपा में बाहेब 

और अर्नोन के नाले 

१५ और उन तालों की ढहलान 
जो आर नाम नगर की ओर है, 
गौर जो मोझआब के सिवाने पर 
हैं। 

६ फिर वहां से कच करके वे बेर तक 
मए; वहां वही कं है जिसके विषय में 
यहोवा ने मूसा से कहा था, कि उन 
लोगों को इकट्ठा .कर, और में उन्हें पानी 
दुंगा ।। 

मूल में--जलते दुए। 
| मूल में--उठंगी है। 
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१७ उस समय इस्राएल ने यह गीत 

गाया, कि 

हे कुएं, उबल ग्रा, उस कूएं के 
.  विबय में गाह्नी ! 
. १८ जिसको हाकिमों ने खोदा, 

श्र इस्राएल के रईसों ने 

झ्पने सोंटों और लाठियों से खोद 

लिया ।। 

१९ फिर वे जंगल से मत्ताना को, और 
मताना से नहलीएल को, और नहलीएल से 
बामोत को, २० और बामोत से कच करके 
उस तराई तक जो मोश्ाब के मैदान में है 
झौर पिसगा के उस सिरे तक भी जो 
यशीमपेन की ओर भुका है पहुंच गए | 


( सौद्ोग और ओग माम राजाचों का 
प्राजय और उनका देश इलाश्कषियों 
के वश में आाभा ) द 

२१ तब इस्राएल ने एमोरियों के राजा 
सीहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा, 

२२ कि हमें अपने देश में होकर जाने दे 
हम मुड़कर किसी खेत वा दाल की बारी में 
तो न जाएंगे; न किसी कएं का पानी पीएंगे ; 
झौर जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाएं 
तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। २३ तौभी 
सीहोन ने इश्नाएल को अपने देश से होकर 
जाने न दिया; वरन अपनी सारी सेना को 
इकट्ठा करके इस्राएल का साम्हना करने को 
जंगल में निकल झाया, भौर यहस को प्राकर 
उन से लड़ा। २४ तब इस्राएलियों ने उस- 
को तलवार से मार लिया, भौर प्रनोन से 
. यब्बोक नदी तकं, जो प्रम्मोनियों का 
. सिवाना थां; उसके देश के प्रधिकारी हो 
.. गए; अम्मोनियों का सिवाना तो दुढ़ था। 
.... २५ सो इल्राएल ने एमोरियों के सब नगरों 
. को ले लिया, भौर उन में, प्र्थात्‌ हेशबोन 
भौर उसके चाह हि पास के तरशरों में रहने 
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लगे। २६ हेशबोन एमोरियों के राजा 


सीहोन का तगर था; उस ने मोझ्ाब के 


अगले राजा से लड़के उसका सारा देश 
ग्रनोत तक उसके हाथ से छीन लिया था। 
२७ इस का रण गढ़ बात के कहने वाले कहते 
हैं, कि. 
हेशबोन में आाश्ी हे 
सीहोत का नगर बसे, और दुढ़ 
द किया जाए। 
. श८ क्योंकि हेशबोन से आग, 
श्र्थात्‌ सीहोन के नगर से लौ 
निकली; 
जिस से भोग्राब देश का आर नगर, 
ध्रौर अ्र्नोत के ऊंचे स्थानों के 
स्वामी भस्म हुए। 
२६ है मोझ्राब, तुक पर हाय ! 
कमोश देवता की प्रजा नाश हुई 
उस नें अपने बेटों को भगेड़ 
ग्रौर भ्रपनी बे टियों को एमोरी राजा 
सीहोन की दासी कर दिया। 
३० हम ने उन्हें गिरा दिया है, हेशबोन 
दीबोन तक नष्ट हो गया है, 
झौर हम ने तोपह और 
मेदता तंक भी उजाड़ दिया है।। 
३१ सो इलस्राएल एमोरियों के देश में 


रहने लगा। ३२ तब मूसा ने याजेर नगर 


का भेद लेने को भेजा; भ्ौर उन्हों ने उसके 
गांवों को लें लिया, और वहां के एमोरियों 


'को उस देश से निकाल दिया। ३३ तब वे 


मुड़के बाशान के मार्ग से जाने लगे; और 
बाशान के राजा श्रोग ने उनका साम्ह॒ना 
किया, भ्रर्थात्‌ लड़ने को श्रपती सारी सेना 
समेत एट्रेई में निकल श्राया। ३४ तब 


यहोवा ने मूसा से कहा, उस से सत डर; 


क्योंकि में उसको सारी सेला भर देश समेत 
तेरे हाथ में कर देता हूं; और जैसा तू ने 
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एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सीहोन के 
साथ किया है, वैसा ही उसके ताथ भी 
करना। ३५ तब उन्हों ने उसको, श्रौर 
उसके पुत्रों श्रौर सारी प्रजा को यहां तक 
मारा कि उसका कोई भी तन बचा; श्रौर वे 
उसके देश के प्रधिकारी हो गए। 


हे बे . तब इस्राएलियों ते कच करके 
4रीहो के पास यरदत तदी के इस 
पार मोग्राब के श्रराबा में डेरे खडे किए |। 


(बिल्लाम का चरित्र) क्‍ 

३ प्रौर सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा 
कि इलज्नाएल ने एमोरियों से क्या क्या किया 
है। ३ इसलिये मोशाब यह जानकर, कि 
इलाश्खौ बहुत हैं, उन लोगों से श्रत्यन्त 
डर गया; यहां तक कि मोग्राब इसत्राएलियों 
के कारण श्रत्यन्त व्याकुल हुआ। ४ तब 
मोझाबियों ने मिद्याती पुरनियों से कहा, 
श्रब वह दल हमारे चारों श्रोर के सब लोगों 
को ऐसा चट कर जाएगा, जिस तरह बैल 
खेत की हरी धास को चट कर जाता है। 
उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोश्राब 
का राजा था; ५ भौर इस ने पतोर नगर 
को, जो महानद के तट पर बोर के पृत्र 
बिलाम के जातिभाइयों की भूमि थी, वहां 
विज्ञाम के पास दूत भेजे, कि वे यह कह- 
कर उसे बुला लाएं, कि सुन एक दल मित्र 
से निकल आया है; भर भूमि उन से ढक गई 
है, भ्ौर भ्रब वे मेरे साम्हने ही श्राकर बस 
गए हैं। ६ इसलिये श्रा, श्रौर उन लोगों को 
मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझ से श्रधिक 
बलवन्त हैं; तब सम्भव है कि हम उन पर 
जयवन्त हों, और हम सब इनको श्पने देश 
से मारकंर निकाल दें; क्योंकि यह तो में 
जानता हूं कि जिसको तू श्राशीर्वाद देता 


है वह धन्य होता है, भ्रौर जिसको तू शाप 


देता है वह ज्रापित होता है। ७ तब 
मोश्राबी और मिद्योत्री पुरनिये भावी कहने 


की दक्षिणा लेकर चले, भ्रौर बिलाम के पास 


पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। 
& उस ने उन से कहा, आज रात को यहां 
टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा 
उसी के अनुसार में तुम को उत्तर दंगा 

तब मोग्राब के हाकिम बिलाम के यहां ठहर 
गए। & तब परमेश्वर ने बिलाम के पास 
प्राकर पूछा, कि तेरे यहां ये पुरुष कौन 
हैं? १० बिलाम ने परमेश्वर से कहा, 
सिप्पोर के पुत्र मोश्राब के राजा बालाक ने 
मेरे पास यह कहला भेजा है, ११ कि सुन, 


जो दल मिस्र से निकल झाया है उस से ' 


भूमि ढंप गई है; इसलिये भ्राकर मेरे लिये 
उन्हें शाप दे; सम्भव है कि में उनसे लडकर 
उनको बरबस निकाल सकूंगा। १२ पर- 
मेंश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत 
जा; उन लोगों को शाप मत दे, क्‍योंकि 
वे श्राशीष के भागी हो चुके हैं। १३ भोर 
की बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से 
कहा, तुम अ्रपने देश को चले जाओ; क्योंकि 
यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आराज्ञा 
तहीं देता। १४ तब मोगश्राबी हाकिम चले 
गए और बालाक के पास जाकर कहां, कि 


बिलाम ते हमारे साथ थाने से नाह किया 


है। १५४५ इस पर बालाक ते फिर और 
हाकिम भेजे, जो पहिलों से प्रतिष्ठित और 
गिनती में भी अ्रधिक थे। १६ उन्हों ने 
बिलाम के पास श्राकर कहा, कि सिप्पोर का 


पुत्र बालाक यों कहता है, कि मेरे पास आते 


से किसी का रण नाहु न कर; १७ क्‍योंकि 
में निशुचय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, और 
जो कुछ तू मुझ से कहे वही में करूंगा; 
इसलिये झा, श्रौर उन लोगों को मेरे 
निमित्त शाप दे। १८ बिलाम ने बालाक के 
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कर्मचारियों को उत्तर दिया, कि चाहे बालाक 
अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे 
दे, तौभी में अपने परमेश्वर यहोवा की 
आज्ञा कों पलट नहीं सकता, कि उसे घटाकर 
वा बढ़ाकर मानूं। १६ इसलिये अब तुम 
लोग झाज रात को यहीं टिक रहो, ताकि 
में जान लं, कि यहोवा मुझ से और क्‍या 
कहता है। २० और परमेश्वर ने रात को 
बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष 
तुके बुलाने आए हैं, तो तू उठकर उनके संग 
जा; परन्तु जो बात में तुझ से कहूं उसी के 
अनुसार करना। २१ तब बिलाम भोर को 
उठा, और अपनी गदही पर काठी बान्धकर, 
मोग्राबी हाकिमों के संग चल पड़ा। 
२२ और उसके जाने के कारण परमेश्वर 
का कोप भड़क उठा, और यहोवा का दूत 
उसका विरोध करने के लिये मार्ग रोक- 
कर खड़ा हो गया। वह तो अपनी गदही 
पर सवार होकर जा रहा था, और उसके 
संग उसके दो सेवक भी थे। २३ और उस 
गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी 
तलवार लिये हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा ; 
तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई; 
तब बिलाम ने गदही को मारा, कि वह मार्ग 
पर फिर आ जाए। २४ तब यहोवा का 
दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, 
जिसके दोनों ओर बारी को दीवार थी, 
खड़ा हुआ । २५ यहोवा के दूत को देखकर 
गदही दीवार से ऐसी सट गई, कि बिलाम 
का पांव दीवार से दब गया; तब उस ने 
उसको फिर मारा। २६ तब यहोवा का 
दूत आगे बढ़कर एक सकेत स्थान पर खड़ा 
न्‍ हुः तर, जहां न तो दहिनी ओर हटने की जगह 

.. श्ीऔर ने बाई औओर। २७ वहां यहोवा 
के दूत-को देखकर गदही बिलाम को लिये 
'बे-गंईहफरे तो बिलाम का कोप 
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भड़क उठा, और उस ने गदही को लाठी से 
मारा। २८ तब यहोवा ने गदही का मुंह 
खोल दिया, और वह बिलाम से कहने लगी, 
में ने तेरा क्या किया है, कि तू ने मुझे तीन 
बार मारा? २६ बिलाम ने गदही से कहा, 
यह कि तू ने मुझ से नटखटी की । यदि मेरे 
हाथ में तलवार होती तो में तुझे अभी मार 
डालता। ३० गदही ने बिलाम से कहा 
क्या में तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू 
जन्म से आज तक चढ़ता आया है ! क्‍या में 
तुक से कभी ऐसा करती थी ? वह बोला, 


नहीं। ३१ तब यहोवा ने बिलाम की 


आंखें खोलीं, और उसको यहोवा का दूत 


हाथ में नंगी तलवार लिये हुए मार्ग में खड़ा 


दिखाई पड़ा; तब वह भुक गया, और मुंह 
के बल गिरके दरडवत की। ३२ यहोवा 
के दृत ने उस से कहा, तू ने अपनी गदही को 
तीन बार क्यों मारा ? सुन, तेरा विरोध 
करने को में ही आया हूं, इसलिये कि तू. 
मेरे साम्हने उलटी चाल चलता है; 
३३ और यह गदही मुझे देखकर मेरे 
साम्हने से तीन बार हट गई। जो वह मेरे 
साम्हने से हट न जाती, तो निःसन्‍्देह में ग्रब 
तक तुझे तो मार ही डालता, परन्तु उसको 
जीवित छोड़ देता। ३४ तब बिलाम ने 
यहोवा के दूत से कहा, में ने पाप किया है; 

में नहीं जानता था कि तू मेरा साम्हना करने 
को मार्ग में खड़ा है। इसलिये ग्रब यदि 
तुझे बुरा लगता है, तो में लोट जाता हूं। 
३५ यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन 
पुरुषों के संग तू चला जा; परन्तु केवल वही 
बात कहना जो में तुक से कहूंगा। तब 
बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला 
गया। र३६ यह सुनकर, कि बिलाम झा 
रहा है, बालाक उस से भेंट करने के लिये 
मोझाब के उस नगर तक जो उस देश के 
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अर्नोनवाले सिवाने पर है गया। ३७ बालाक 
नें बिलाम से कहा, क्या में ने बड़ी श्राशा से 
तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे 
पास क्‍यों नहीं चला आया ? क्‍या में इस 
योग्य नहीं कि सचमुच तेरी उचित प्रतिष्ठा 
कर सकता ? ३८ बिलाम ने बालाक से 
कहा, देख, में तेरे पास आया तो हूं ! परन्तु 
ग्रब क्या में कुछ कह सकता हूं ? जो बात 
परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही बात में 
कहंगा। ३६8 तब बिलाम बालाक के 
संग संग चला, और वे किर्यंथूसोत तक आए। 
४० और बालाक ने बेल और भेड़-बक रियों 
को बलि किया, और बिलाम और उसके 
साथ के हाकिमों के पास भेजा । ४१ बिहान 
को बालाक बिलांम को बालू के ऊंचे स्थानों 
पर चढ़ा ले गया;. और वहां से उसको 
सब इस्राएली लोग दिखाई पड़े॥ 

तब बिलाम ने बालाक से 


रे रे कहा, यहां पर मेरे लिये सात 
वेदियां बनवा, और इसी स्थान पर 
सात बछड़े और सात मेढ़े तैयार कर। 
२ तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार 
किया; और बालाक और बिलाम ने मिलकर 
प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा 
चढ़ाया। ३ फिर बिलाम ने बालाक से 


कहा, तू अपने होमबलि के पास खड़ा रह, 


और में जाता हूं; सम्भव है कि यहोवा मुक्त 
से भेंट करने को आए; और जो कुछ वह मुझ 
पर प्रकाश करेगा वही में तु को बताऊंगा । 
तब वह एक मुण्डे पहाड़ पर गया। ४ और 
. परमेश्वर बिलाम से मिला; और जिल्वास ने 
उस से कहा, में ने सात वेदियां तैयार की हैं 

और अत्येक वेदी पर एक बछंडा और एक 
मेढ़ा चढ़ाया है। ५ यहोवा ने बिलाम॑ के 
. मुंह में एक बात डाली, और कहा, बालाक 


गिनती 
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के पास लौट जा, और यों कहना । ६ और 
वह उसके पास लौंटकर आ गया, और क्या 
देखता है, कि .वह सारे मोआबी हाकिमों 
सम्रेत अपने होमबलि के पास खड़ा है। 
७ तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरम्भ 
की, और कहने लगा 

बालाक ने मुझे आराम से, अर्थात्‌ 
मोझआ्राब के राजा ने मुझे पूरब के 

पहाड़ों से बुलवा भेजा: 
. आ, मेरे लिये याक़ब की शाप दे, 

भा, इस्राएल को धमकी दे ! _ 

. छ परन्तु जिन्हें ईश्वर ने नहीं शाप 
दिया उन्हें में क्यों शाप दूं ? और 
जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं 
दी उन्हें में कैसे धमकी दूं ! 

€ चट्टानों की चोटी पर से वे मुभे 
दिखाई पड़ते हैं द 
पहाड़ियों पर से में उनको देखता 


हु 
वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी 
रहेगी, 
और अन्यजातियों से अश्रलग गिनती 
... जाएगी।.. 
१० याकूब के धूलि के किनके को कौन 
गिन सकता है, 
वा इस्राएल की चौथाई की 
गिनती कौन लें सकता है? 
सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों 
सी 


और मेरा अन्त भी उन्हीं के समान 
ही ! क्‍ 

११ तब बालाक ने बिलाम से कहा, 
तू ने मुझ से क्‍या किया है! में ने तुमे 
अपने शज्रुओं को शाप देते को बुलवाया 
था, परन्तु तू ने उन्हें आशीष ही आशीष 
दी है। १५ उस ने कहा, जो बात 
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यहोवा ने मुझे सिखलाई क्‍या मुझे उसी 
को सावधानी से बोलना न चाहिये! 
१३ बालाक ने उस से कहा, मेरे संग 
दूसरे स्थान पर चल, जहां से बे तुझे 
दिखाई देंगे; तू उन सभों को तो. नहीं, 
केवल बाहरवालों को देख सकेगा; वहां 
से उन्हें मेरे लिये शाप दे। १४ तब वह 
उसको सोपीम ताम मैदान में मिसगा के 
सिरे पर ले गया, श्लौर वहां सात वेदियां 
बनवाकर प्रत्येक पर एक बछुड़ा और एक 
मेढ़ा चढ़ाया। १५ तब बिलाम ने बालाक 


से कहा, अपने होमबलि के पास यहीं खड़ा _ 


रह, और में उधर जाकर यद्योवा से भेंट 
करूं। १६ और यहोवा ने बिलाम से भेंट 
की, और उस नें उसके मुंह में एक बात 
डाली, और कहा, कि बालाक के पास लौट 
जा, और यों कहना। १७ शभौर वह उसके 
पास गया, और क्या देखता है, कि वह 
मोग्राबी हाकिमों समेत अपने होमबलि के 
पास खड़ा है। श्रौर बालाक ने पूछा, कि यहोवा 
ने क्या कहा है ? १८ तब बिलाम ने भ्रपनी 

गढ़ बात आरम्भ की, और कहने लगा 

है बालाक, मन लगाकर * सुन 
हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर 

कान लगा 
१६ ईश्वर मनुष्य नहीं, कि भूठ बोले, 
ग्रौर त वह झादमी है, कि प्रपनी 
इच्छा बदले। 
. क्‍या जो कुछ उस ने कहा उसे न 
करे ? 
. क्या वह वचन देकर उसे पूरा न 
5 कर! 

हक 5 ६ २० देख, आशीर्वाद ही देने की प्ररशा 








गिनती 


देना। 
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वह श्राशीष दे चुका है, भौर में 
उसे नहीं पलट सकता। 
उस्त ने याकूब में प्रनर्थ नहीं पाया; 
श्रौर न इस्राएल में श्रन्याव देखा 
हैं ४ 
उसका परमेश्वर यहोवा उसके 
. संग है, 
ग्रौर उन में राजा की सी ललकार 
होती है। 
उनको भिन्न में से ईश्वर ही 
निकाले लिये श्रा रहा है, 
वह तो बनेले सांड के समान बल 
रखता है। 
निश्चय कोई मंत्र याक़ूब पर नहीं 
चल्ल॑ सकता, श्रौर इस्राएल पर 
भावी कहना कोई प्रर्थ नहीं 
रखता; द 
परन्तु थाक़ब श्र इल्राएल के 
विषय श्रव यहु कहा जाएगा, 
कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम 
किया हैं : क्‍ 
सुन, बहु दल सिंहनी की नाई उठेगा, 
प्रौर सिंह की नाई खड़ा होगा; 
वह जब तक गप्रहेर को न खा ले 
प्रौर मारे हुप्रों के लोह को न 
पीले 
तब तक न लेटेगा || 
२४५ तब बालाक ने बिलाम से कहा, 
उनको न तो शाप देता, श्रौर न भ्राशीष 
२६ बिलाम ने बालाक से कहा, 
क्या में ने तुक से नहीं कहा, कि जो कुछ 


श्र 


बै३ 


श्ड 


यहोवा मुझ से कहेगा, वही मुझे करना 
पड़ेगा ? २७ बालाक ने बिलाम से कहा, 
बल, में तुझ को एक प्रौर स्थान पर ले 


चलता हुं; सम्भव है कि परमेश्वर की रच्छा 


ही कि तू वहां से उन्हें मेरे लिये शाप दे । 





२३: २८--२४: १३] 


२८ तब बालाक बिलाम को पोर के सिरे 
पर, जहां से यशीमोन देश दिखाई देता है, 
ले गया। २६ और बिलाम ने बालाक से 
कहा, यहां पर मेरे लिये सात वेदियां बनवा, 
झौर यहां सात बछड़े शौर सात मेढ़े तैयार 
कर। ३० बिलाम -के कहने के अनुसार 
बालाक ने प्रत्येक वेदी पर एक बछंड़ा और 


एक मेढ़ा 'चढ़ाया ॥। 
3 १ यह देखकर, कि यहोवा इस्राएल 
को आशीष ही दिलाना चाहता है 
बिलाम पहिले की नाई शकुन देखने को न 
गया, परन्तु भ्रपता मुंह जंगल की शोर कर 
लिया। २ और बिलाम नें श्रांखें उठाई, 
प्रौर इस्राएलियों को अपने गोत्र गोत्र के 
श्रनुसार बसे हुए देखा। और परमेश्वर का 
ग्रात्मा उस पर उतरा। ३ तब उसने श्रपनी 
गूढ़ बात आ्रारम्भ की, और कहने लगा, कि 
बोर के पुत्र ब्रिलाम की यह वाणी 
है, क्‍ 
जिस पुरुष की प्रांखें बन्द थीं उसी 
... की यहवाणी है, 
४ ईइवर के बचनों का सुननेवाला, 
.. जो दण्डवत में पड़ा हुआ खुली हुई 
ग्रांखों से हे 
.. सर्वेशक्तिमान का दर्शन पाता है, 
उसी की यह वाणी है: कि 
. $ हेयाक़ब, तिरे डेरे, 
.. .  औश्रौर हे इस्राएल, तेरे निवासस्थान 
. क्या ही. मनभावते हैं ! 
.. ६ वे तो नालों वा घाटियों की नाई, 
... और नदी के तट की वाटिकाओं 
... -' के समान ऐसे फंले हुए हैं 
' जैसे कि यहोवा के लगाए हुए 
25 / अगर के वक्ष, 
झ्औौर जल के निकट के देवदारु। 


. गिनती 
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७ और उसके डोलों से जल उमंण्डा 
करेगा 
प्रीर उसका बीज बहुतेरे जलभरे 
... शतों में पड़ेगा 
. .. झ्रौर उसका राजा गअ्रगाग से भी 
- महान होगा, 

«. और उसका राज्य बढ़ता ही 
... जाएगा। द 
“ ४ उसको मिस्र में से ईहवर ही 

निकाले लिये आ रहा है; 
वह तो बनैले सांड के समान बल 
रखता हैं, 
"जाति जाति के लोग जो उसके 
द्रोही हैं उनको वह खा जायेगा, 
औ्रौर उनकी हड्डियों को टुकड़े 
टुकड़े करेगा, 
और शप्पने तीरों से उनको बेधेगा । 
€ वह दबका बैठा है, वह सिंह वा 

.... सिंहनी की नाई लेट गया है; 

भ्रब उसको कौन छेड़े ? 

.. जो कोई तुफे आशीर्वाद दे सो. 

... झ्राशीष पाए, 

.. और' जो कोई तुझे शाप दे. वह 

स्रापित हो ॥ 

१० तब बालाक का कोप बिलाम पर 
भड़क उठा; और उस ने हाथ पर हाथ 
पटककर बिलाम से कहा, में ने तुझे अपने 
शत्रुओं के शाप देने के लिये बुलवाया, परन्तु 
तू ने तीन बार उन्हें श्राशीर्वाद ही आशीर्वाद 
दिया है। ११ इसलिये अब तू अपने स्थान 
पर भाग जा; में ने तो सोचा था कि तेरी 
बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परन्तु अब यहोवा ने 
तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। 
१२ बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तू 
ने मेरे पास भेजे थे, क्या में ने उन से भी न 
कहां था, १३ कि चाहे बालाक अपने घर _ 
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को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तौभी 
में यहोवा की आशा तोड़कर अपने मन से 
न तो भला कर सकता हूं और न बुरा 
जो कुछ यहोवा कहेगा वही में कहूंगा ” 
१४ प्रब सुन, में अपने लोगों के पास लौट 
कर जाता हुं; परन्तु पहिले में तुझे चिता 
देता हूं कि अन्त के दिनों में वे लोग तेरी 
प्रजा से क्‍या क्‍या करेंगे। १५ फिर वह 
झपनी गृढ़ बात आरम्भ करके कहने 
लगा, कि 
बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी 
हैं, है 
जिस पुरुष की आंखें बन्द थी 
उसी की यह वाणी है, 
१६ ईइ्वर के वचनों का सुननेवाला, 
ग्रौर परमप्रधान के ज्ञान का 
जाननेवाला, 
जो दणडवत में पड़ा हुआ खुली 
हुई आंखों से 
सर्वंेशक्तिमान का दहन पाता 
है, 
उसी की यह वाणी है: कि 
१७ में उसको देखूंगा तो सही, परन्तु 


ग्रभी नहीं; 

में उसको निहारूंगा तो सही, 
परन्तु समीप होके नहीं : 

याकूब में से एक तारा उदय होगा, 

और इस्राएल में से एक राज दशड 
उठेगा ; 

जो मोआब की अलंगों को चूर 
कर देगा द 

और सब दंगा करनेवालों को 
गिरा देगा। 


१८८ तब एदोम और सेईर भी, जो 


उसके शत्रु हूँ, 
जिम, दोन॑ हे न ।$ गो उसके वश में पड़ेंगे 
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झौर इस्राएल वीरता दिखाता 
जाएगा। 


. १६ और याकूब ही में से एक अ्रधिपति 


आ्रावेगा जो प्रभुता करेगा, 
और नगर में से बचे हुओं को भी 
सत्यानाश करेगा।। 

२० फिर उस ने अमालेक पर दृष्टि 
करके अपनी गढ़ बात आरम्भ 
की, और कहने लगा, 

झमालेक अन्यजातियों में श्रेष्ठ 
गी था, 
परन्तु उसका अन्त विनाश ही 
है ््ि 

२१ फिर उस ने केनियों पर दृष्टि करके 
अपनी गूढ़ बात आरम्भ की, और 
कहने लगा, 

तेरा निवासस्थान अति दृढ़ तो 
है, क्‍ 

और तेरा बसेरा चट्टान पर तो 
हैं; 


२२ तौभी केन उजड़ जाएगा। 


और अन्त में अश्श्र तुके बन्धुआई 
में लेआएगा॥.... 
२३ फिर उस ने अपनी गूढ़ बात आ रम्भ 
की, और कहने लगा, 
हाय जब ईश्वर यह करेगा तब 
कौन जीवित बचेगा ? 
२४ तौभी कित्तियों के पास से जहाज़- 
वाले आकर अहशूर को और 
. एबेर को भी दुःख देंगे; 
और अन्त में उसका भी विनाश 
हो जाएगा।॥ 


. २५ तब बिलाम चल दिया, और अपने 


स्थान पर लौट गया; और 
बालाक ने भी अपना मार्गे 
लिया ॥  औ 
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.. (इखाएखियों का वेशागसम और 
जुसका दष्ड ) 
२ धू इस्राएली शिततीम में रहते थे 
और लोग मोझाबी लड़कियों के 
संग कुकर्म करने लगे। २ और जब उन 
सत्रीयों ने उन लोगों को अपने देवताओं के 
यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उन- 
के देवताओं को दराडवत करने लगे। ३ यों 
इस्राएली बालपोर देवता को पूजने लगे। 
तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क 
उठा; ४ और यहोवा ने मूसा से कहा, 
प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा 
के लिये धूप में लटका दे, जिस से मेरा 
भड़का हुआ कोप इस्राएल के ऊपर से दूर 
हो जाए। ५ तब मूसा ने इस्राएली 
न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी 
बालपोर के संग मिल गए हें उन्हें घात 
केरो।। 

६ और जब इस्राएलियों की सारी 
मण्डली मिलापवाले तम्ब के द्वार पर रो 
रही थी, तो एक इस्राएली पुरुष मूसा और 
सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी 
स्‍त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास 
ले श्राया। ७ इसे देखकर एलीआज़र का 
पुत्र पीनहास, जो हारून याजक का पोता 
था, उस ने मणडली में से उठकर हाथ में 
एक बरछी ली, ८ और उस इस्राएली पुरुष 
के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया, 
और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में 
बरछी बेध दी। इस पर इस्राएलियों में जो 
मरी फैल गई थी वह थम गई। € और 
मरी से चौबीस हज़ार मनष्य मर गए।॥ 

१० तब यहोवा ने मूसा से कहा 
११ हारून याजक का पोता एलीआज़ र का 
पुत्र पीनहास, जिसे इस्राएलियों के बीच मेरी 
सी जलन उठी, उस ने मेरी जलजलाहट 





को उन पर से यहां तक दूर किया है, कि में ने 
जलकर उनका अन्त नहीं कर डाला॥ 


१२ इसलिये तू कह दे, कि में उस से शांति . 


की वाचा बान्धता हुं*; १३ और वह उसके 
लिये, और उसके बाद उसके वंश के लिये, 


सदा के याजकपद की वाचा होगी, क्योंकि 


उसे अपने परमेश्वर के लिये जलन उठी, 


और उस ने इस्राएलियों के लिये प्रायरिचत्त 


किया। १४ जो इस्राएली पुरुष मिद्यानी 
स्‍त्री के संग मारा गया, उसका नाम जिम्नी 
था, वह साल का पुत्र और शिमोनियों में से 
अपने पितरों के घराने का प्रधान था। 
१४५ और जो मिद्यानी स्त्री मारी गई 
उसका नाम कोजबी था, वह सूर की बेटी 
थी, जो मिद्यानी पितरों के एक घराने के 
लोगों का प्रधान था। 

१६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा 
१७ मिद्यानियों को सता, और उन्हें मार; 
१८ क्योंकि पोर के विषय और कोजबी 
के विषय वे तुम को छल करके सताते हूँ। 


कीजबी तो एक मिद्यानी प्रधान की बेटी 


और मिद्यानियों की जाति बहिन थी, और 

मरी के दिन में पोर के मामले में मारी 
गई।॥ 

(इखाश्क्षियों को दुसरो बार गिनतो लिए 

जाने का वदन ) द 

६ फिर यहोवा ने. मूसा और 

एलीआज़र नाम हारून याजक के 

पुत्र से कहा, २ इस्राएलियों की सारी 

मण्डली में जितने बीस वर्ष के,वा उस से 


अंधिक अवस्था के होने से इस्राएलियों के 


बीच युद्ध करने के योग्य हैं, उनके पितरों 
के घरानों के अनसार उन सभों की गिनती 


._ $ मूल में--मैं उसे भपनी शांतिवाली वाचा 
देता हू। 




















श्देरे 


करो। ३ सो मूसा और एलीभ्राजर याजक 
ने यरीहो के पास यरदत नदी के तीर पर 
मोआर के श्रराबा में उन से समभझाके कक्ष, 
ड बीस वर्ष के और उस से अधिक अवस्था 
के लोगों की गिनती लो, जैसे कि यंहोवा ने 
मूसा भौर इस्राएलियों को मिस्र देश से 
निकल आने के समय ग्राज्ञा दी थी ॥ 

४ रूबेन जो इस्राएल का जेठा था; उसके 

पुत्र थे; भर्थात्‌ हनोक, जिस से हनोकियों 
का कुल चला; और पल्लू,जिस से पल्लूइयों 
का कुल चला; ६ हेलोन, जिस से हेखो- 
नियों का कुल चला; झौर कर्मी, जिस से 
कर्मियों का कुल चला। ७ खबनवाल कुल 
थे ही थे; और इन में से जो गिने गए वे 
तैंतालीस हजार सात सौ तीस पुरुष थ॑। 
८ और पल्ल का पुत्र एलीआब था. 
६ और एलीआब के पुत्र नमृएल, दातान 
ग्रौर अबीराम थे। ये वही दातान और 
ग्रबीराम हैं जो सभासद थे; और जिस 
समय कोरह की मणडली ने यहोवा से कगड़ा 
किया था, उस समय उस मराडली में मिल- 

कर वे भी मसा और हारून से भंगड़े थे 
१० और जब उन अढ़ाई सौ मनुष्यों के 
आग में भस्म हो जाने से वह मण्डली 
मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह लोलकर 
कोरह समेतं इनको भी निगल लिया; श्ौर 
वे एक दष्टान्त ठंहरे। ११ परन्तु कोरह 
के पुत्र तो नहीं मरे थे।। 

१२ शिमोन के पुत्र जिन से उनके कुल 
निकले वे ये थे; अश्र्थात्‌ नमएल, जिस से 
नमएलियों का कुल चला; झ्ौर यामीन 
. जिस से यामीनियों का कुल चला; और 
.. याकीन, जिस से याकीनियों का कुल चला 

“१३ और जेरह, जिस से जे रहियों का कुल 


चुला मं ग्रोरशाऊल, जिस से शाऊलियों का 






' चला 4१४ ,शिमोनवाले कुल ये ही 


गिनती _ 
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थे; इन 

जिमे मर || 
१५ और गाद के पुत्र जिन से उनके 


कुल निकले वे ये थे; अर्थात्‌ सपोन, जिस से 
सपोनियों का कुल चला; और हाग्गी, जिस 


से बाईस “हजार दो सो पुरुष 


से हार्गियों का कुल चला; और शूनी, जिस 


से शनियों का कुल चला; और भ्रोजनी, जिस 
से ग्रोजनियों का कुल चला; १६ और एरी 
जिस से एरियों का कुल चला; और भरोद, 
जिस से ग्ररोदियों का कुल चला; १७ झौर 
ग्रेली, जिस से अ्रेलियों का कुल चला। 
१८ गाद के वंश के कुल ये ही थे; इन में से 
साढ़े चालीस हजार पुरुष गिने गए।॥ 

१६ और यहूदा के एरं और ओनान 
नाम पुत्र तो हुए, परन्तु वे कनान देश में मर 


गए। २० और यहूदा के जिन पुत्रों से 
उनके कुल निकले वे ये थे; भ्र्थात्‌ शेला, 


जिस से शेलियों का कुल चला; और पेरेस, 
जिस से पेरेसियों का कुल चला; और जेरह, 
जिस से जेरहियों का कुल चला। २१ श्रौर 
पेरेस के पुत्र ये थे; प्रर्थात्‌ हेस्लोन, जिस से 
हेखोनियों का कुल चला; और हामूल, जिस 
से हामलियों का कुल चला । २२ यहुदियों 
के कुल ये ही थे; इन में से साडई छिहत्तर 


हजार पुरुष गिने गए॥। 


२३ और इस्साकार के पुत्र जिन से 
उनके कुल निकले वे ये थे; अर्थात्‌ तोला, 
जिस से तोलियों का कुल चला; और पुव्वा, 
जिस से पुव्वियों का कुल चला; २४ और 
याशूब, जिस से याशूत्रियों का कुल बला; 
झ्ौर शिम्रोन, जिस से शिम्नरोनियों का कुल 
चला। २५ इस्साकारियों के कुल ये ही 


थे; इन में से चौसठ हज़ार तीन सी पुरुष 
गिने गए ॥। 


२६ और जबूलन के पुत्र जिन से उनके 


कुल निकले वे ये थे: अ्रर्थात सेरेद, जिस से 





गिनती 
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सेरेदियों का कुल- चला; और एलोन, जिन 
से एलोनियों का कुल चला; और यहलेल, 
जिस से यहलेलियों का कुल चला। 
२७ जबूलूनियों के कुल ये ही थे; इन में 
से साढ़े साठ हज़ार पुरुष गिने गए।। 

श२८ और युसुफ के पुत्र जिन से उनके 
कुल निकले वे मनहशे और एप्रैम थे। 
२६ मनरश के पुत्र ये थे; भ्रर्थात्‌ माकीर, 
जिस से माकीरियों का कुल चला; और 
माकीर से गिलाद उत्पन्न हुआ; और गिलाद 
से गिलादियों का कुल चला। ३० गिलाद 
के तो पुत्र ये थे; अर्थात्‌ ईएजेर; जिस से 
ईएजेरियों का कुल चला; ३१ और हेलेक, 
जिस से हेलेकियों का कुल चला और अख्री- 
एल, जिस से अख््रीएलियों का कुल चला; 
ग्और शेकेम, जिस से शेकेमियों का कुल 
चला; और शमीदा, जिस से शमीदियों का 
कुल चला; ३२ और हेपेर, जिस से हेपेरियों 
का कुल चला। ३३ और हेपेर के पुत्र सलो- 
फाद के बेटे नहीं, केवल बेटियां हुईं; इन 
बेटियों के नाम महला, नोग्रा, होग्ला, 
मिल्का, और तिर्सा हें। ३४ मनरशेवाले 
कुल ये ही थे; और इन में से जो गिने गए 
वे बावन हजार सात सो पुरुष थे।॥ 

३५४ और एप्रैम के पुत्र जिन से उनके 
कुल निकले वे ये थे; भ्रर्थात्‌ शूतेलह, जिस 
से शूतेलहियों का कुल चला; और बेकेर, 
जिस से बेकेरियों का कुंस चला; और तहन, 
जिस से तहनियों का कुल चला। ३६ और 


शूतेलह के यंह पुत्र हुआ; अर्थात्‌ एरान, जिस _ 


से एरानियों का कुल चला। ३७ एप्रैमियों 
के कुल ये ही थे; इन में से साढ़े बत्तीस हजार 
पुरुष गिने गए। अपने कुलों के अनुसार 
युस॒फ के वंश के लोग ये ही थे॥ 

३८ और बिन्यामीन के पुत्र जिन से 
उनके कुल निकले वे ये थे; श्र्थात्‌ बेला 
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जिस से बेलियों का कुल चला ; और भअ्रशबेल, 
जिस से अशबेलियों का कुल चला; और 
अहीराम, जिस से अहीरामियों का कुल 
चला; ३६ और शपूपाम, जिस से शपपा- 
मियों का कुल चला; और हृपांम, जिस से 
हृपामियों का कुल चला। ४० और बेला के 
पुत्र शरद और नामान थे; तथा ग्र्द से तो 
अद्दियों का कुल, और नामान से नामानियों 


का कुल चला। ४१ अपने कुलों के अनुसार 
बिन्यामीनी ये ही थे; और इन में से जो 


गिने गए वे पेंतालीस हज़ार छः सौ 
पुरुष थे॥ 


४२ और दान का पुत्र जिस से उनका 


कुल निकला यह था; श्रर्थात्‌ शूहाम, जिस से 


शूहामियों का कुल चला। और दान का 
कुल यही था। ४३ और शूहामियों में से 
जो गिने गए उनके कुल में चौंसठ हज़ार 
चार सौ पुरुष थे।। 

४४ ओऔर आशेर के पुत्र जिन से उनके 
कुल निकले वे ये थे; अर्थात्‌ यिम्ना, जिस से 
यिम्नियों का कुल चला; यिश्री, जिस से 
यिश्चियों का कुल चला; भर बरीआ, जिस 
से बरीइयों का कुल चला । ४५ फिर बरीआ 
के ये पुत्र हुए; श्रर्थात्‌ हेबेर, जिस से हेबे रियों 
का कुल चला; और मल्कीएल, जिसे से 
मल्कीएलियों का कुल चला। ४६ और 


 आशेर की बेटी का नाम सेरह है। 


४७ आशररियों के कुल ये ही थे; इन में से 
तिरपंन हज़ार चार सौ पुरुष गिने गए।॥ 
४८ और नप्ताली के पुत्र जिन से उनके 
कुल निकले वे ये थे; अ्रर्थात्‌ यहसेल, जिस से 
यहसेलियों का कुल चला; और गूनी, जिस 
से गूनियों का कुल चला; ४६ येसेर, जिस 


से येसेरियों का कुल चला; और शिल्लेम, 


जिस से शिल्लेमियों का कुल चला। 
४० अपने कुलों के अनुसार नप्ताली के कुल 
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ये ही थे; और इन में से जो गिने गए वे 
पेंतालीस हजार चार सौ पुरुष थे।। 

भू१ सब इस्राएलियों में से जो गिने गए 
थे वे ये ही थे; अर्थात्‌ छः लाख एक 
हज़ार सात सौ तीस पुरुष थे॥ 
. क्रूर फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
क्ू३ इनको, इनकी गिनती के अनुसार, 
बह भूमि इनका भाग होने के लिये बांट दी 
जाए। ५४ अर्थात्र जिस कुल में अधिक हों 
उनको अधिक भाग, और जिस में कम हों 
उनको कम भाग देना; प्रत्येक गोत्र को 
उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के 
अनुसार दिया जाए। ५५ तोौभी देश 
चिट्टी डालकर बांटा जाए; इखाश्क्षियों के 
पितरों के एक एक गोत्र का नाम, जैसे जैसे 
निकले बैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाएं । 
४५६ चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोड़ों 
का हो, जो जो भाग बांटे जाएं वह चिट्ठी 
डालकर बांटे जाएं।। 

४५७ फिर लेवियों में से जो अपने कुलों 
के अनुसार गिने गए वे ये हैं; भर्थात्‌ गेर्शो- 
नियों से निकला हुआ गेशॉनियों का कुल ; 
कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल; 
श्रौर मरारी से निकला हुआ मरारियों का 
कुल। ५८ लेवियों के कुल ये हें; अर्थात्‌ 
लिब्तियों का, हैज्नानियों का, महलियों का, 
मूशियों का, और कोरहियों का कुल । और 
कहात से अम्राम उत्पन्न हुआ। १६ और 
अम्राम की पत्नी का नाम योकेबेद है, वह 
लेवी के वंद् की थी जो लेवी के वंश में मिस्र 
..._ ह्ारून और मूसा और उनकी बहिन मरियम 

... को भी ज़नी। ६० और हारून से नादाब, 
..अबीहु;' एलीआजर, और ईतामार उत्पन्न 
. हुएक धश ,नादाब और अबीहू तो! उस 











गएः 


है सम्रयः ज वॉच ७ ० हहु। ः थे! 
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उत्पन्न हुई थी; और वह अम्राम से 


जब वे यहोवा के साम्हने 


१४४2: 


गिनती 
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ऊपरी आग ले गए थे। ६२ सब लेवियों 
में से जो गिने गये, अर्थात्‌ जितने पुरुष एक 
महीने के वा उस से अधिक अवस्था के थे, 
वे तेईस हजार थे; वे इस्राएलियों के बीच 
इसलिये नहीं गिने गए, क्योंकि उनको देश 
का कोई भाग नहीं दिया गया था ॥। 

६३ मूसा और एलीआजर याजक 
जिन्‍्हों ने मोझ्राब के भ्रराबा में यरीहो के 
पास की यरदन नदी के तट पर इस्राएलियों 
को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने 
ही थे। ६४ परन्तु जिन इस्राएलियों को 
मूसा और हारून याजक ने सीने के जंगल 
में गिना था, उन में से एक भी पुरुष इस 
समय के गिने हुओं में न था। ६५ क्योंकि 
यहोवा ने उनके विषय कहा था, कि वे 
'निएचय जंगल में मर जाएंगे, इसलिये 
यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहीक्ष्‌ 
को छोड़, उन में से एक भी पुरुष नहीं बचा॥ 


( उल्लोफाद को बेटियों को बिनतो ) 

२७ 7 + युसुफ के पुत्र मनरशे के 

वश के कुलों में से सलोफाद, जो 
हेपेर का पुत्र, और गिलाद का पोता, और 
मनइशे के पुत्र माकीर का परपोता था, 
उसकी बेटियां जिनके नाम महला, नोवा, 
होग्ला, मिलका, और तिर्सा हैं वे पास 
आईं। २ और वे मूसा और एलीआजर 
याजक और प्रधानों और सारी मरडली के 
साम्हने मिलापवाले तम्बू के द्वार पर खड़ी 
होकर कहने लगीं, ३ हमारा पिता जंगल 
में मर गया; परन्तु वह उस मणडली में का 
न था जो कोरह की मण्डली के संग होकर 
यहोवा के विरूद्ध इकट्ठी हुई थी, वह अपने 
ही पाप के कारण मरा; और उसके कोई 


पुत्र न था। ४ तो हमारे पिता का नाम _ 


उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों 
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मिट जाए ? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी 
कुछ भूमि निज भाग करके दे। ५ उनकी 
यह बिनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। 
६ यहोवा ने मसा से कहा, ७ सलोफाद 
की बेटियां ठीक कहती हैँ; इसलिये तू उनके 
चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही 
कुछ भूमि निज भाग करके दे, श्रर्थात्‌ 
उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। 
८ और इस्राएलियों से यह कह, कि यदि 
कोई . मनृष्य निपुत्र मर जाएं, तो उसका 
गउसकी बेटी के हाथ सौॉपना। & और 
यदि उसके कोई बेटी भी न हो, तो उसका 
भाग उसके भाइयों को देना। १० और 
यदि उसके भाई भी न हों, तो उसका भाग 
उसके चाचाओं को देना। ११ और यदि 
उसके चाचा भी न हों, तो उसके कुल में से 
उसका जो कुट॒म्बी सब से समीप हो उसको 
उसका भाग देना, कि वह उसका अधिकारी 
हो। इस्राएलियों के लिये यह न्याय की 
विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को 
ग्राज्ञा दी] 
(यहचोए के घूसा के स्थान पर नियुक्त किए” 
क्‍ .. जाने का वणन ) 
. १२ फिर यहोवा ने मसा से. कहा, इस 


 अबारीम नाम पवेत के ऊपर चढ़के उस देश . 


को देख ले जिसे में ने इस्राएलियों को दिया 
है। १३ और जब त्‌ उसको देख लेगा 
तब अपने भाई हारून की नाईं तू भी अपने 
लोगों में जा मिलेगा, १४ क्योंकि सीन ताम 
जंगल में तुम दोनों ने मशडली के भगड़ने 
के समय मेरी श्राज्ञा को तोड़कर मंभ से 
बलवा किया, और मुझे सोते के पस उनकी 
दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। (यह मरीबा 
.. नाम सोता हैं जो सीन नाम जंगल के कादेश 
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१६ यहोवा,जो सारेप्राणियों की ग्रात्मापों 
का परमेश्वर है, वह इस मशडली के लोगों 
के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे, 
१७ जो उसके साम्हने आया जाया करे, 
झौर उनका निकालने और पैठानेवाला 
हो; जिस से यहोवा की मण्डली बिना 
चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे । 
१८ यंहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र 
यहोश्‌ को लेकर उस पर हाथ रख; वह तो 
ऐसा पुरुष है जिस में मेरा आत्मा बसा है; 
१६ और उसको एलीआज़र याजक के 
झौर सारी मरडली के साम्हने खड़ा करके 
उनके साम्हने उसे आज्ञा दे। २० और 
अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिस से _ 
इस्राएलियों की सारी मशडली उसकी माना. 
करे। २१ और वह एलीआज्जर याजक के 
साम्हने खड़ा हुआ करे, और एलीआजर 
उसके लिये यहोवा से ऊरीम की आज्ञा 
पूछा करे; और वह इस्राएलियों की सारी 
मणुडली समेत उसके कहने से जाया करे 
और उसी के कहने से लौट भी आया करे। 
२२ यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा 
ने यहोश्‌ को लेकर, एलीग्राज़र याजक 
और सारी मरडली के साम्हने खड़ा करके, 
२३ उसपर हाथ रखे, और उसको ग्राज्ञा दी 
जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था ॥ 
(मियत नियत समथों के विशेष विशेष 

उप बस्िदूमन) 
श्प्ः फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
. २ इस्राएलियों को यह ग्ाज्ञा सुना, 


कि मेरा चढ़ावा, अर्थात्‌ मुझे सुखदायक 


सुगन्ध देनेवाला मेरा हृव्यरूपी भोजन, तुम 
लोग मेरे लिये उनके नियत समयो पर 
चढ़ाने के लिये स्मरण रखना। ३ और 
तू उन से कह, कि जो जो तुम्हें यहोवा के 
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लिये चढ़ाता होगा वे ये हैं; अर्थात्‌ नित्य 
होमबलि के लिये एक एक वर्ष के दो 
निंदोष भेंडी के बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करे। 
४ एक बच्चे को भोर को और दूसरे को 
गोधूलि के समय चढ़ाना; ५ और भेड़ के 
बच्चे के पीछे एक चौथाई हीन कूटके 
निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के दसवें 
प्रं् मैदे का अ्रश्ननलि चढ़ाना। ६ यह 
नित्य होमबलि है, जो सीने पर्वत पर 
यहोवा का सुखदायक सुगन्धवाला हव्य होने 
के लिये ठहराया गया। ७ और उसका 
प्र॒ध॑ प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग एक 
चौथाई हीन हो; मदिरा का यह अर्घ यहोवा 
के लिये पवित्रस्थान में देना। ८ और 
दूसरे बच्चे को गोधूलि के समय चढ़ाना 
प्रश्नलि और अ्घ समेत भोर के होमबलि 
की नाई उसे यहोवां को सुखदायक सुगन्ध 
देनेंवाला हज्य करके चढ़ाना |। हा 

६ फिर विश्वामदिन को दो निर्दोष भेड़ 
के एक साल के नर बच्चे, और अन्नबलि के 
लिये तेल से सना हुआ एपा का दो दसवां 
ग्रंश मैदा अर्घ समेत चढ़ाना। १० नित्य 
होमबलि और उसके अ्र॒ध॑ के अलावा 
प्रत्येक विश्रामदित का यही होमबलि ठहरा 
है।। 

११ फिर अपने महीनों के आरम्भ में 
प्रतिमास यहोवा के लिये होमबलि चढ़ाना; 
प्र्थात्‌ दो बछुड़े, एक मेढ़ा, श्रौर एक एक 
वर्ष के निर्दोष भेड़ के सात बच्चे; १२ श्र 
बछड़े पीछे तेल से सना हुआ एपा का तीन 

. दसवां प्रंश मैदा, और उस एक मेढ़े के साथ 

... तेल से सना हुआ एपा का दो दसवा अंझ 

... मैदा; १३ और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के 

. पीछे तेल से सना हुआ एपा का दसवां अंश 
मै दा श्र, उन सभों:को अन्नबलि करके चढ़ाना 


लिये 
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गिनती 


लिये होमबलि 
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भर यहोवा के लिये ह॒व्य ठहरेगा। १४ और 
उनके साथ ये अघ हों; ग्रर्थात्‌ बछड़े पीछे 
आध हीन, मेढ़े के साथ तिहाई हीन, और 
भेड़ के बच्चे पीछ चौथाई हीन दाखमधु 
दिया जाए; वर्ष के सब महीनों में से प्रति 
एक महीने का यही होमबलि ठहरे। 
१५ और एक बकरा पापबलि करके यहोवा 
के लिये चढ़ाया जार; यह नित्य होमबलि 
ग्रौर उसके अर्घ के अलावां चढ़ाया जाए।॥ 
१६ फिर पहिले महीने के चौदहवें दिन 
को यहोवा का फसह हुआ करे। १७ झौर 
उसी महीने के पन्द्रहवें दिन को पब्ब लगा 
करे; सात दिन तक अखमीरी रोटी खाई 
जाए। १८ पहिले दिन पवित्र सभा हो 
और उस दिन परिश्रम का कोई काम 
न किया जाए; १६ उस में तुम यहोवा 
के लिये एक ह॒व्य, अर्थात्‌ होमबलि चढ़ाना; 
सो दो बछड़े, एक भेढ़ा, और एक एक वर्ष के 
सात भेड़ के बच्चे हों; ये सब निर्दोष हों 
२० और उनका भन्नबलि तेल से सने हुए 
मेंदे का हो; बछड़े पीछे एपा का तीन दसवां 
अंश और मेढ़े के सात एपा का दो दसवां 
अंश मैदा हो। २१ और सातों भेड़ के 
बच्चों में से प्रति एक बच्चे पीछे एपा का 
दसंवां अंश चढ़ाना। २२ और एक बकरा 
भी पापबलि करके चढ़ाना, जिस से तुम्हारे 
लिये प्रायश्चित्त हो। २३ भोर का होम- 
बलि जो नित्य होमबलि ठहरा है, उसके 
ग्रलावा इनको चढ़ाना। २४ इस रीति 
से तुम उन सातों दिनों में भी हव्य का.भोजन 
चढ़ाना, जो यहोवा को सुखदायक सुगन्ध 
देने के लिये-हो; यह नित्य होमबलि और 


उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। 
२४ और सातवें दिन भी तुम्हारी पवित्र 
सभा हो; और उस दिन परिश्रम. का कोई 


काम न करना ॥। 
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२६ फिर पहिली उपज के दिन में, जब 
तुम अपने अठवारे नाम पब्ब में यहोवा के 
लिये नया अन्ननलि चढ़ाओगे, तब भी 
तुम्हारी पवित्र सभा हो; और परिश्रम का 
कोई काम न करना। २७ और एक होम- 
बलि चढ़ाना, जिस से यहोवा केः लिये सुख- 
दायक सुगन्ध हो; भ्रर्थात्‌ दो बछड़े, एक मेढ़ा 
भ्ौर एक एक वर्ष के सात भेड़ के बच्चे 
२८ और उनका श्न्नबलि तेल से संने हुए 
मैदे का हो; प्रर्थात्‌ बछड़े पीछे एपा का तीन 
दसवां अभ्रंश, और मेढ़े के संग एपा का दो 
दसवां भ्रंश, २९ और सातों भेड़ के बच्चों 
में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का दसवां 
ब्रश मैदा चढ़ाना। ३० और एक बकरा 
भी चढ़ाना, जिस से तुम्हारे लिये प्रायश्चित्त 
ही। ३१ ये सब निर्दोष हों; श्र नित्य 
हौमबलि और उसके भ्रश्ननलि और भअर्थ के 
. अलावा इसको भी चढ़ाना।। 


२६ फिर सातवें महीने के पहिले 
दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो 
उस में परिश्रम का कोई काम, न करना। 
वह तुम्हारे लिये जयजयकार का नरसिंगा 
फूंकने का दिन ठहरा है; २ तुम होमबलि 
चढ़ाना, जिस से यहोवा के लिये सुखदायक 
सुगन्ध हो; भ्रर्थात्‌ एक बछड़ा, एक मेढ़ा, 
और एक एक वर्ष के सात निर्दोष भेड़ के 
बच्चे; ३ और उनका अन्नबलि तेल से सने 
हुए मैंदे का हो; अर्थात्‌ बछड़े के साथ एपा 
का तीन दसवां अंश, और मेढ़ें के साथ एपा 
का दो दसवां अंश, ४ और सातों भेड़ के 
बच्चों में से एक एक बच्चे पीछे एपा का 
 दसवां अ्रंश मैंदा चढ़ाना। ५ और एक 
बकरा भी पापबलि करके चढ़ाना, जिस से 
तुम्हारे लिये प्रायश्चित्त हो।. ६ इन सभों 
से अधिक नए चांद का होमबलि श्र उसका 
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गिनती 


२३२७ 


अन्नबलि, और नित्य होमबलि और उसका 


अ्र्ननलि, और उन सभों के अर्घ भी उनके 
नियम के भ्नुसार सुखदायक सुगन्ध देने के 


लिये यहोवा का ह॒व्य करके चंढ़ाना ।। 


७ फिर उसी सातवें महीने के दसवें 
दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो; तुम. 


अपने अपने प्राण को दुःख देता, और किसी 


प्रकार का कामकाज न करना; छ और 
यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्ध देने को 
होमबलि; भ्रर्थात्‌ एक बछड़ा, एक मेढ़ा, 
झ्औौर एक एक वर्ष के सात भेड़ के बच्चे 
चढ़ाना; फिर ये सब निर्दोष हों; £ और 
उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो; 
अर्थात्‌ बछड़े के साथ एपा का तीन दसवां 
ग्रंश, और मेढ़े के साथ एपा का दो दसवां 
ग्रंशि १० और सातों भेड़ के बच्चों में से 
एक एक बच्चे के पीछे एपा का दसवां अंश 
मैदा चढ़ाना। ११ और पापबलि के लिये 
एक बकरा भी चढ़ाना; ये सब प्रायश्चित्त 
के पापबलि और नित्य ही मबलि और उसके 
अन्ननलि के, और उन संभों के ग्रधों के 
अलावा चढ़ाए जाएं। 

१२ फिर सातवें महीने के पन्द्रहवें दिन- - 
को तुम्हारी पवित्र सभा हो; और उस में 
परिश्रम का कोई काम न करना, और सात 


दिन तक यहोवा के लिये पब्ब॑ मानना; 


१३ तुम होमबलि यहोवा को सुखदायक 
सुगन्ध देने के लिये हव्य करके चढ़ाना 

ग्र्थात्‌ तेरह बछड़े, और दो मेढे, और एक 
एक वर्ष के चौदह भेड़ के बच्चे; थे सब 


निर्दोष हों; १४ और उनका अन्नबलि तेल 


से सने हुए मैंदे का हो; ग्रर्थात्‌ तेरहों 
बछड़ों में से एक एक बछड़े के पीछे एपा का 
तीन दसवां अंश, और दोनों मेढ़ों में से एक 


एक मेढ़े के-पीछे एपा का दो दसवां अंश, 


१५ झौर चौदहों भेड़ के बच्चों में से एक 
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एक बच्चे के पीछे एपा का दसवां अंश 
मैदा चढ़ाना। १६ और पापबलि के लिये 
एक बकरा चढ़ाना; ये नित्य होमबलि 
और उसके अन्नबलि और अ्धे के अलावा 
चढ़ाए जाएं।। द 
.. १७ फिर दूसरे दिन बारह बछड़े, और 
दो मेढ़े, और एक एक वर्ष के चोदह निर्दोष 
भेड के बच्चे चढ़ाना; श्ण और बछड़ों, 
और मेढ़ों, और भेड़ के बच्चों के साथ 
उनके अन्नव॒लि और अधघे, उनकी गिनती के 
अनुसार, और नियम के अनुसार चढ़ाना। 
१६ और पापबलि के लिये एक बकरा भी 
चढ़ाना ; ये नित्य होमबलि और उसके ग्रन्न- 
बलि और अधघे के अलावा चढ़ाए जाएं।। 
२० फिरतीमसरे दिन ग्यारह बछड़े, और 
दो मेडे, और एक एक वर्ष के चौदह निर्दोष 
भेड़ के बच्चे चढ़ाना; २१ और बछड़ों, 
और मेढ़ों, और भेड़ के बच्चों के साथ उनके 
अनश्ननलि और अधघे, उनंकी गिनती के 
अनुसार, और नियम के अनुसार चढ़ाना। 
२२ और पापवलि के लिये एक बकरा भी 
चढ़ाना; ये नित्य होमबलि और उसके 
अन्ननलि और अधघे के अलावा चढ़ाए जाएं।। 
२३ और फिर चौथे दिन दस बछड़े, 
और दो मेढ़े, और एक एक वर्ष के चौदह 
निर्दोष भेड़ के वच्चे चढ़्ाना; २४ बछडों, 
और मेड़ों, और भेड़ के बच्चों के साथ उनके 
अन्नवलि और अर्घ, उनकी- गिनती के अनु- 
सार, और नियम के अनुसार चढ़ाना। 
२४५ और पापवलि के लिये एक वकरा 
भी चढ़ाना; ये नित्य होमबलि और उसके 
हि ह अन्नवलि और अधे के अलावा चढ़ाए जाएं।। 
२६ फिर पांचवें दिन नौ बछड़ें, दो 
श्र 7क्र एक वर्ष के चौदह निर्दोष भेड़ 







गिनती 


ना; २७ और बचछड़ों, मेढ़ों, 
चचों के साथ उनके ग्ल्न बलि 
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और अर्ध, उनकी गिनती के अनुसार, और 
नियम के अनुसार. चढ़ाना। २८ और 
पापवलि के लिये एक बकरा भी चढ़ाता; 
ये नित्य होमबलि और उसके अश्ववलि और 
अध्घ के अलावा चढ़ाए जाएं।॥। 

- २६ फिर छठवें दिन आठ बछड़े, और 
दो मेढ़े और एक एक वर्ष के चौदह निर्दोष 
भेड़ के बच्चे चढ़ाना; ३० और बछाड़ों, 
और मेढ़ों, और भेड़ के बच्चों के साथ उनके 
अन्ननलि और अर्ध, उनकी गिनती के अनु- 
सार, और नियम के अनुसार चढ़ाना। 
३१ और पापबलि के लिये एक बकरा भी 
चढ़ाना; ये नित्य होमबलि और उसके अन्न- 
बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं॥. 

३२ फिर सातवें दिन सात बछुड़े, और 
दो मेढ़े, और एक एक वर्ष के चौदह निर्दोष 
भेड़ के बच्चे चढ़ाना; ३३ और बछड़ों, 
और मेढों, और भेड़ के बच्चों के साथ उनके 
अन्ननलि और प्रघं, उनकी गिनती के अन- 
सार, और नियम के अनसार चढ़ाना। 
३४ और पापबलि के लिये एक बकरा भी 
चढ़ाना; ये नित्य होमबलि और उसके 
अन्नवनलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं।। 
. ३५ फिर आठवें दिन तुम्हारी एक 
महासभा हो; उस में परिश्रम का कोई 
काम न करना, ३६ और उस में होमबलि 
यहोवा को सुम्बदायक सुगन्ध देने के लिये 
हव्य करके चढ़ाना; वहएक बछुड़े, और एक 
मेढ़े, और एक एक वर्ष के सात निर्दोष भेड़ 
के बच्चों का हो; ३७ बछड़े, और मेढ़े 
और भेड के बच्चों के साथ उनके अन्नवलि 
और अर्घ, उनकी गिनती के अनुसार, और 
नियम के अनसार चढ़ाना। रे८ और 

प्रापबलि के लिये एक बकरा भी चढ़ाना; ये 


नित्य होमबलि और झंसके अन्नवनलि और 


अं के अंलावा चद्राए जाएं।। 
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३६ अपनी मन्नतों और स्वेच्छाबलियों स्थिर रहें, और जिन बल्णतों से उस मे 
के अलावा, अपने अपने नियत समयों में, अपने श्राप को बान्धा हो वह भी स्थिर रहुं- 
ये ही होमबलि, अन्नवलि, अर्घ, और ८ परन्तु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन 
मेलबलि, यहोवा के लिये चढ़ाना। ४० यह उसे मना कर दे, तो जो मन्नत उस ने मानी 
सारी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी जो हैं, और जो बात बिना सोच विचार किए 
उस ने इस्राएलियों को सुनाई॥ कहने से उस ने अपने आप को वाचा से 

रा ( सज्जन सामने कौ विधि ) बान्धा हो, वह टट जाएगी; और यहोवा 


उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। ६ फिर 
- हे फिर मसा नें इस्राएली भोत्रों विधवा वा त्यागी हुई इजी को मत, वा | 


मुख्य मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा 

ने यह आज्ञा दी है, २ कि जब कोई पुरुष 
यहोवा की मन्नत माने, वा अपने आप को 
वाचा से बान्धने के लिये रापथ खाए, तो वह 
अपना वचन न टाले; जो कुछ उसके मुंह 
से निकला हो उसके अनुसार वह करे। 
३ और जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी 
भ्रवस्था में, अपने पिता के घर से रहते हुए, 
यहोवा की मन्नत माने, वा अपने को वाचा 
से बान्चे, ४ तो यदि उसका पिता .उसकी 
मन्नत वा उसका वह वचन सुनकर, जिस से 
उसने अपने आप को बान्धा हो, उस से कुछ 
न कहे; तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर 
बनी रहें, और कोई बन्धन क्‍यों नहो, जिस 
से उस ने अपने आप को बान्धा हो, वह भी 


किसी प्रकार की वाचा का बन्धन क्यों न हो 
जिस से उस ने अपने झाप को बान्धा हो 
तो वह स्थिर ही रहे। १० फिर यदि 
कोई स्त्री अभ्रपने पति के घर में रहते मच्नत 
मानें, वा शपथ खाकर अपने आप को बान्‍्धे 
११ ओर उसका पति सुनकर कु. न कहे 
झौर न उसे मना करे; तब तो उसकी संब 
मन्नतें स्थिर बनी रहें, और हर एक बन्धन 
क्यों न हो, ज़िस से उस ने अपने आप को 
बान्धा हो, वह स्थिर रहे। १२ परन्तु यदि 
उसका पति उसकी मन्नत झादि सुनकर 
उसी दिन पूरी रीति से तोड़ दे, तो उसकी 
मन्नतें आदि, जो कुछ उसके मुंह से अपने 
बन्धन के विषय निकला हो, उस में से एक 
बात भी स्थिर न रहे; उसके पति ने सब 


॥॒ 
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स्थिर रहे। ५ परन्तु यदि उसका पिता तोड़ दिया है; इसलिये यहोवा उस स्त्री | 
उसकी सुनकर उसी दिन उसको बरजे, तो का वह पाप क्षमा करेगा। १३ कोई भी | 
उसकी मन्नतें वा और प्रकार के बन्धन, जिन मन्नत वा शपथ क्यों न हो, जिस से उस स्त्री । 
से उस ने अपने आप को बान्धा हो, उन में से ने अपने जीव को दुःख देने की वाचा बान्धी ॥ 


एक भी स्थिर न रहे, और यहोवा यह 
जान कर, कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना 
कर दिया हैं, उसका यह पाप क्षमा करेगा। 
६ फिर यदि वह पति के अधीन हो और 
मन्नत माने, वा बिना सोच विचार किए 
ऐसा कुछ कहे जिस से वह बन्धन में पड़े 
७ और यदि उसका पति सुनंकर उस दिन 
. उससे कुछ न कहे; तब तो उसकी मक्नतें 


हो, उसको उसका पति चाहे तो दृढ़ करे, 
और चाहे तो तोड़े; १४ अर्थात्‌ यदि उसका 
पति दिन प्रति दिन उस से कुछ भी न॑ कहे, 
तो वह उसको सब मश्नतें भ्रादि बन्धनों को 
जिन से वह बन्धी हो दृढ़ कर देता है; उस ने 
उनको दृढ़ किया है, क्योंकि सुनने के दिन 
उस नें कुछ नहीं कहा। १५ और यदि वह 
उन्हें सुनकर पीछे तोड़ दे, तो अपनी स्त्री 
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के अ्रधर्म का भार वही उठाएगा। १६ पति- 
पत्नी के बीच, और पिंता और उसके घर में 
रहती हुई कुंवारी बेटी के बीच, जिन 
विधियों की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी 
वे ये हीहें।। 


. ( मिद्यानियों से पलटा लेने का वर्णन ) 
क्‍ ३१ फिर यहोवा ने मूसा से कहा 
* २ मिद्यानियों से इस्राएलियों का 
पलटा लें; बाद को तू श्रपने लोगों में 
मिलेगा। ३ तब मसा ने लोगों से कहा, 
अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिये हथियार 
बन्धाझ्री, कि वे मिद्यानियों पर चढ़के उन से 
यहीवा का पलटा लें। ४ इस्राएल के सब 
गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के एक एक हजार 
पुरुषों को युद्ध करने के लिये भेजो । ५ तब 
इस्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 
एक एक हज़ार पुरुष चुने गये, भ्र्थात्‌ युद्ध के 
लिये हथियार-बन्द बारह हज़ार पुरुष। 
६ प्रत्येक गोत्र में से उन हज़ार हज़ार 
पुरुषों को, और एलीग्राज़र याजक के पुत्र 
पिनहास को, मूसा ने युद्ध करने के लिये 
भेजा, और उसके हाथ में पवित्रस्थान के पात्र 
झ्ौर वे तुरहियां थीं जो सांस बान्ध बान्ध 
कर फूंकी जाती थीं। ७ और जो आज्ञा 
यहोवा ने मूसा को दी थी, उसके अ्रनुसार 
उन्हों ने मिद्यानियों से युद्ध करके सब पुरुषों 
को धात किया। ८ और दूसरे जूमे हुआ्रों 
को छोड़ उन्हों ने एवी, रेकेम, सूर, हर, और 
रेबा नाम मिद्यान के पांचों राजाओं को 
_तत किया; और बोर के पुत्र बिलाम को 
तलवार से घात कियां। 





जकों ब्रालबच्चों समेत बन्धुश्आाई में कर 








गिनती 


हो उन सभों को घात करो 
जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह न देखा 
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१० और उनके निवास के सब नगरों, 


और सब छा वनियों को फूंक दिया; ११ तब 
वे, क्‍या मनुष्य क्‍या पशु, सब बन्धुओं 


झौर सारी लूट-पा्ट को लेकर १२ यरीहो 


के पांस की यरदन नदी के तीर पर, मोगा व 
के अ्राबा में, छांवनी के निकटं, मूसा और 
एलीआजर याजक और इस्राएलियों की 


मरण्डली के पास झ्ाए | 


१३ तब मूसा श्ौर एलीआज़र याजक 
ग्रौर मणडली के सब प्रधान छावनी के बाहर 
उनका स्वागत करने को निकले। १४ और 
मूसा सहख्रपति-शतपति आदि, सेनापतियों 
से, जो युद्ध करके लौटे ग्राते थे क्रोधित होकर 


कहने लगा, १५ क्‍या तुम ने सब स्त्रियों 


को जीवित छोड़ दिया ? १६ देखो, बिलाम 
की सम्मति से, पोर के विषय में इस्राए लियों 


से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया 


आर यहोवा की मण्डली में मरी फैली। 
१७ सो अब बालबच्चों में से हर एक लड़के 
को, और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मंह देखा 


१८ परन्तु 


हो उन सभों को तुम अपने लिये जीवित 
रखो। १६ 'भ्रौर तुम लोग सात दिन तक 


छावनी के बाहर रहो, भौर तुम में से जितनों 


ने किसी प्राणी को घात किया, और जितनों 


ने किसी मरे हुए को छुमा हो, वे सब अपने 


अपने बन्वग्नों समेत तीसरे श्रौर सातवें दिनों 


में अपने अपने को पाप छुड़ाकर पावन करें। 


२० और सब स्त्रों, और चमड़े की बनी 
हुई सब वस्तुओं, और बकरी के बालों की 
और लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं को. 
प्रवन कर लो। २१ तब एलीआज़र 
याजक ने सेना के उन पुरुषों से जो युद्ध 
करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिस विधि 





पा। की आजा यहोवा से मूसा को दी है वह यह 
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है, २२ कि सोना, चांदी, पीतल, लोहा, 
रांगा, भ्रौर सीसा, २३ जो कुछ श्राग में 
ठहर सके उसको प्राग में डालो, तब वह 
शुद्ध ठहरेगा; तौभी वह भशुद्धता से छुड़ाने 
वाले जल के द्वारा पावन किया जाए; 
परन्तु जो कुछ श्राग में न 5हर सके उसे 
जल में इ॒बाप्रो। २४ श्रौर सातवें दिन 
प्रपनें वस्त्रों को धोना, तब. तुम शुद्ध 
ठहरोगे; भ्रौर तब छावनी में भ्राना ।। 

१४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२३६ एलीआग्राज़र याजक श्रौर मणडली के 
पितरों के धरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को 
साथ लेकर तू लूट के मनुष्यों प्रौर पश्ुप्रों 
की गिनती कर; २७ तब उनको झ्ाधा- 
प्राधा करके एक भाग उन सिपाहियों को 
जो युद्ध करने को गए थे, भ्रौर दूसरा भाग 
मराडली को दे। २८४ फिर जो सिपाही 
युद्ध करने को गए थे, उनके श्राधे में से 
यहोवा के लिये, क्‍या मनुष्य, क्या गाय-बैल, 
क्या गदहे, क्‍या भेड-बकरियां, २६ पांच 
सौ के पीछे एक को कर मानकर ले 
ले; और यहोवा की भेंट करके एलीआजर 
याजक को दे दे। ३० फिर इस्राएलियों 
के श्राधे में से, क्या मनुष्य, क्‍या गाय- 
बैल, क्‍या गदहे, क्‍या भेड़-बकरियां, क्‍या 
किसी प्रकार का पशु हो, पचास के पीछे 
एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली 
करनेवाले लेबियों को दे। ३१ यहोवा की 
इस प्राज्ञा के श्रनुसार जो उस ने मूसा को 
दी मूसा भ्रौर एलीआज़र याजक ने किया । 
३२९ और जो वस्तुएं सेना के पुरुषों ने अपने 
अपने लिये लूट ली थीं उन से भ्रधिक की लूट 
यह थी; श्रर्थात्‌ छः लाख पचहत्तर हजार 
भेड़-बकरियां, ३३ बहत्तर. हज़ार गाय- 
बैल, ३४ इकसठ हज़ार गदहे, ३४५ भर 
मनुष्यों में से जिन सित्रियों ने पुरुष 





7 मुंह उनसे वे-झ़ज़ सोने के तक्काशीदार गहने ले 


नहीं देखा था वह सब बत्तीस हज़ार थीं। 


३६ प्रौर इसका श्राधा, श्रर्थात्‌ उनका 
भाग जो युद्ध करने को गए थे, उस में भेड़- 
बकरियां तीन लाख साढ़े सेंतीस हज़ार, 
३७ जिन में से पौने सात सौ भेड़-बकरियां 
यहीवा का कर ठहरीं। ३४ और गाय-बैल 
छत्तीस हज़ार, जिन में से बहत्तर यहोवा 
का कर ठहरे। ३६ और गदहे साढ़े तीस 
हज़ार, जिन में से इकसठ यहोवा का कर 
ठहरे। ४० श्नौर मनष्य सोलह हज़ार जिन 
में से बत्तीस प्राणी यहोवा का कर ठहरे। 
४१ इस कर को जो यहोवा की भेंट थी 
मूसा नें यहोवा की श्राज्ञा के अनुसार 
एलीआजर याजक को दिया। ४२ और 


इस्राएलियों की मरडली का श्राधा ४३ तीन 


लाख साढ़ें सेंतिस हज़ार भेड़-बकरियां, 
४४ छुत्तीस हज़ार गाय-बैल, ४५ साढ़े 
तीस हज़ार गदहे, ४६ श्र सोलह हज़ार 
मनुष्य हुए। ४७ इस श्राधे में से, जिसे 
मूसां ने युद्ध करनेवाले पुरुषों के पास से 
ग्रलग॒ किया था, यहोवा की आज्ञा के 
प्रनुसार मूसा ने, क्‍या मनुष्य क्‍या पशु, 
पचास पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की 
रखवाली करनेवाले लेबियों को दियां। 
४४८४ तब सहस्रपति-शतपति आ्रादि, जो 
सरदार सेना के हज़ारों के ऊपर नियुक्त 
थे, वे मूसा के पास गब्राकर कहने लगे, 
४€ जो सिपाही हमारे भ्रधीन थे उनकी तेरे 
दासों नें गिनती ली, और उन में से एक 
भी नहीं घटा। ५० इसलिये पायजेब, 
कड़े, मुंदरियां, बालियां, बाजूबन्द, सोने के 
जो गहने, जिस ने पाया है, उनको हम यहोवा 
के साम्हने ग्पने प्राणों के निमित्त प्रायश्चित्त 
करने को यहोवा की भेंट करके ले आए हैं। 
४१ तब मूसा श्रौर एलीग्राज़र याजक ने 
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लिए। ५२ और सहस्तपतियों झौर शत- 
पतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा की भेंट 
करके दिया वह सब का सब सोलह हज़ार 
साढें सात सौ शेकेल का था। (५३ योद्धाश्रों 
नें तो अपने अपने लिये लूट ले ली थी।) 
४४ यह सोना मूसा और एलीआजर 
याजक ने सहस्रपतियों और शतपतियों से 
लेकर मिलापवालें तम्बू में पहुंचा दिया 
कि इस्राएलियों के लिये यहोवा के साम्हने 
स्मरश दिलानेवाली वस्तु ठहरे।॥ 
( चरढाई मोज के इलाशलियों को यरदन के 
. दूसो पार का भाग मिक्तने का वर्णन ) 
रूबेनियों और गादियों के पास 
रे हु बहुत जानवर थे। जब उन्हों ने 
याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार 
किया, कि वह ढोरों के योग्य देश है, २े तब 
मसा और एलीआज र याजक और मरुडली 
के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, 
झतारोत, दीबोन, याजे र, निम्रा, हेश- 
बोन, एलाले, सबाम, नबो, और बोन न गरों 
का देश ४ जिस पर यहोवा ने इस्राएल 
की मरडली को विजय दिलवाई है, वह ढोरों 
के योग्य है; और तेरे दासों के पास ढोर हें। 
५ फिर उन्हों ने कहा, यदि तेरा अनुग्रह 
तेरे दासों पर हो, तो यह देश तेरे दासों को 
मिले कि उनकी निज भूमि हो; हमें यरदन 
पार न ले चल। ६ मूसा ने गादियों और 
रूुवेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध 
#रने को जाएंगे तब॑ क्‍या तुम यहां बेठे 
रहोगे ? ७ और इस्राएलियों से भी उस 


. बार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने 


इन्हें दिया है तुम क्‍यों अस्वीकार करवाते 
हो? ८ जब में 


हे 
डे कार्देशेबंने कप ६६१३० 50 (४९ 
7० ४३४८० हे 320 
है १ 8-३ [ 
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£ अर्थात्‌ जब उन्हों ने एशकोल नाम नाले 
तक पहुंचकर देश को देखा, तब इस्राएलियों 
से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें 
दिया था अस्वीकार करा दिया। १० इंस- 
लिये उस समय यहोवा ने कोप करके यह 
शपथ खाई कि, ११ निःसन्देह जो मनुष्य 
मिस्र से निकल आए हैं उन में से, जितने 
बीस वर्ष के वा उस से अधिक अवस्था के 
हैं, वे उस देश को देखने न पाएंगे, जिसके 
देने की शपथ में ने इब्नाहीम, इसहाक, और 
याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी 
रीति से नहीं हो लिये; १२ परन्तु यपुन्ने 
कनजी का पुत्र कालेब, और नून का पुत्र 
यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से 
हो लिये हैं ये तो उसे देखने पाएंगे। १३ सो 
यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का, 
और जंब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का 
अन्त न हुआ, जिन्‍्हों ने यहोवा के प्रति बुरा 
किया था, तब तक अर्थात्‌ चालीस वर्ष तक 
वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। 
१४ और सुनो, तुम लोग उन पापियों 
के बच्चे होकर इसी लिये अपने बाप-दादों 
के स्थान पर प्रकट हुए हो, कि इस्राएल के 
विरुद्ध यहोवा से भड़के हुए कोप को और 
भी भड़काओो ! १५ यदि तुम उसके पीछे 
चलने से फिर जाओ, तो वह फिर हम सभों 
को जंगल में छोड़ देगा; इस प्रकार तुम इन 
सारे लोगों का नाश कराओगे। १६ तब 
उन्हों ने मूंसा के और निकट आकर कहा, 
हम अपने ढोरों के लिये यहीं भेंडशाले 
बनाएंगे, और अपने बालबच्चों के लिये 
यहीं नगर बसाएंगे, १७ परन्तु आप 
इस्राएलियों के आगे आगे हथिया र-बन्द तब 
तक चलेंगे, जब तक उनकों उनके स्थान में 
ने पंहुंचा दें; परन्तु हमारे बालबच्चे इस 











३२: १ घन] हा 


में रहेंगे। १८ परन्तु जब तक इस्राएली 
झपने अपने भाग के अधिकारी न हों तब 
तक हम अपने घरों को न लौटेंगे। १६ हम 
उनके साथ यरदन पार वा कहीं भागे अपना 
भाग न लेंगे, क्योंकि हमारा भाग यरदन के 
इसी पार प्रब की ओर मिला है। २० तब 
भूसा ने उन से कहा, यदि तुम ऐसा करो 
भ्र्थात्‌ यदि तुम यहोवा के आगे भागे युद्ध 
करने को हथियार बान्धो, २१ और हर एक 
हथियार-बन्द यरदन के पार तब तक चले, 
जब तक यहोवा अपने झ्ाागे से अपने शत्रग्रों 
को न निकाले २२ और देश यहोवा के 
वश में न श्राए; तो उसके पीछे तुम यहां 
लौटोगे, श्र यहोवा के और इस्राएल के 
विषय निर्दोष ठहरोगे; और यह देश यहोवा 
के प्रति तुम्हारी, निज भूमि ठहरेगा। 
२३ और यदि तुम ऐसा-न करो, तो यहोवा 
के विरुद्ध पापी ठहरोगे; और जान रखो 
कि तुम को तुम्हारा पाप लगेगा। २४ तुम 
अपने बालबच्चों के लिये नगर बसाओो, 
भझौर भ्पनी भेड़-बकरियों के लिये भेड़शाले 
बनाओ; और जो तुम्हारे मुंह से निकला है 
बही करो। २५ तब गादियों और रूबे- 
नियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की आराज्ञा 
के अनुसार तेरे दास करेंगे। २६ हमारे 
बालबच्चे, स्त्रियां, भेड-बकरी आदि, सब 
पशु तो यहीं गिलाद के नगरों में रहेंगे; 
. २७ परत्तु अपने प्रभु के कहे के अनुसार 
तेरे दास सबं के सब यद्ध के लिये हथियार- 
बन्द यहोवा के आगे झागे लड़ने को पार 
जाएंगे। २८ तब मूसा ने उनके विषय में 
एलीआजर याजक, श्रौर नून के पुत्र यहोश्‌ 
झ्रौर इस्राएलियों के गोत्रों के पितरों के 
सेब गांदी और रूबेनी 
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र४३ 
यरदन पार जाएं, और देश तुम्हारे वश में 
आ जाए, तो गिलाद देश उनकी निज भूमि 
होने को उन्हें देना। ३० परन्तु यदि वे 
तुम्हारे संग हथियार-बन्द पार न जाएं, तो 
उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच कनान देश 
में ठहरे। ३१ तब गादी और रूबेनी बोल 
उठे, यहोवा ने जैसा तेरे दासों से कहलाया 
हैं वैसा ही हम करेंगे। ३९ हम हथिया र- 
बन्द यहोवा के आगे भागे उस पार कनान 
देश में जाएंगे, परन्तु हमारी निज भूमि 


यरदन के इसी पार रहे॥ 


३३ तब मूसा ने गादियों और रूबेनियों 
को, और यूसुफ के पुत्र मनरशे के आधे 
ग़ोत्रियों को एमोरियों के राजा सीहोन 


झौर बांशान के राजा ओग, दोनों के राज्यों 


का देश, नगरों, और उनके आसपास की 
भूमि समेत दे दिया। ३४ तब गादियों ने 
दीबोन, अ्रतारोत, अरोएर, ३४ शत्रौत 
शोपान, याजेर, योगबहा, ३६ बेतनिम्ना 
भौर बेथारान नाम नगरों को. दृढ़ 
किया, ओर उन में भेड़-बकरियों के लिये 
भेडशाले बनाए। ३७ और खझरूबेनियों ने 
हेशबोन, एलाले, और किर्यातैम को, 


दैेझ फिर नो और बालमोन के नाम 


बदलकर उनको, और सिबमा को दढ़ 
किया; और उन्हों ने अपने दृढ़ किए हुए 
नगरों के ओर और नाम रखे। ३६ और 
मनदशे के पुत्र माकीर के वंशवालों ने 
गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया, 
और जो एंमोरी उस में रहते थे उनको 


निकाल दिया। ४० तब मूसा ने मनरशोे 


के पुत्र माकीर के वंश को गिलाद दे दिया 
ओर वे उस में रहने लगे। ४१ और 
मनइशेई याईर. ने जाकर गिलाद की 
कितनी बस्तियां ले लीं, और उनके नाम 
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ह॒व्वोत्याईर * रखे। ४२ और नोबह ने 
जाकर गांवों समेत कनात को ले लिया 
झौर उसका नाम अपने नाम पर नोबह 
रखा. 

. (इश्ारक्षियों के पड़ाव पड़ाव को 


नामावछ्षो ) 

क है जब से इस्राएली मूसा और 

हारून की अ्रगुवाई से | दल बान्ध- 

कर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये 
पड़ाव हुए। २ मूसा ने यहोवा से श्राज्ञा 
पाकर उनके कूच उनके पड़ावों के भ्रनुसार 
लिख दिए; और वे ये हैं। ३ पहिले महीने 
के पन्द्र हवें दिन को उन्हों ने रामसेस से कूच 
किया; फसह के दूसरे दिन इस्राएली सब 
मित्नियों के देखते बेखठके | निकल गए, 
४ जब कि मिस्री भ्रपने सब पहिलौठों को 
मिट्टी दे रहे थे जिन्हें येहोवा ते मारा था; 
श्रौर उस ने उनके देवताओं को भी दशड 
दिया था। ५ इस्राएलियों ने रामसेस से 
कूच करके सुक्कोत में डेरे डाले। ६ और 
सुक्कोत से कूच करके एताम में, जो जंगल 
के छोर पर है, डेरे डाले। ७ श्रौर एताम 
से कूच करके वे पीहहीरोत को मुड़ गए, जो 
बालसपोन के साम्हने है; श्रौर मिगदोल के 
साम्हने डेरे खड़े किए। ८ तब वे पीह- 
हीरोत के साम्हने से कूच कर समुद्र के 
बीच होकर जंगल में गए, श्रौर एताम नाम 
जंगल में तीन दिन का मार्ग चलकर मारा 
में डेरे डालें। & फिर मारा से कूच करके 
वे एलीम को गए, और एलीम में जल के 
बारह सोते और सत्तर खजूर के वक्ष मिले, 
और उन्हों ते वह डेरे खड़े किए । १० तब 
.  उन्हों ने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के 
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तीर पर डेरे खड़े किए। ११ श्रौर लाल 
समुद्र से कूच करके सीन नाम जंगल में 
डेरे खड़े किए। १३ फिर सीन नाम जंगल 
से कूच करके उन्हों ने दोपका में डेरा किया । 
१३ प्रौर दोपका से कूच करके श्रालूश में 
डेरा किया। १४ और ग्रालृश से कूच 
करके रपीदीम में डेरा किया, श्रौर वहां 
उन लोगों को पीने का पाली ने मिला 
१५ फिर उन्हों ते रपीदीम से कूच करके 
सीने के जंगल में डेरे डाले। १६ और 
सीने के जंगल से कच करके किग्रोथत्तावा 
में डेरा किया। १७ औौर किब्रोथत्तावा से 
कच करके हसेरोत में डेरे डाले। १८ और 
हसेरोत से क्च करके रित्मा में डेरे डाले । 
१९ फिर उन्हों ते रित्मा से कूच करके 
रिम्मोनपेरेस में डेरे खड़े किए । २० श्रौर 
रिम्मोनपेरेस से कच करके लिब्ता में डेरे 
खड़े किए। २१ भौर लिब्ना से कूच करके. 


'रिस्सा में डे रे खड़े किए । २२ झौर रिस्सा 


से कूच करके कहेलाता में डेरा किया। 
२३ झ्ौर कहेलाता से कच करके शेपेर 
पर्वत के पास डेरा किया। २४ फिर उन्हों 
ने शेपेर प्बत से कूच करके हरादा में डेरा 
किया। २४ और हरादा से कच करके 
मखेलोत में डेरा किया। २६ और मखे 

लोत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किए । 
२७ और तहत से कूच करके तेरह में डेरे 
डाले। २८४ और तेरह से कच करके मित्का 
में डेरे डाले। २६ फिर मित्का से कच 
करके उन्हों ने हशमोना में डेरे डाले। 
३० और हशमोना से कच करके मोसेरोत 
में डेरे खड़े किए। ३१ और मोसेरोत से 
कच करके याकानियों के बीच डेरा किया । 


फ्ापएप्वत दूय द्: 7४ ३२ और याकानियों के बीच से कूच करके 
होहग्गिदगाद 
.:. होहँग्गिदगाद से कूच करके 


डेरा किया। ३३ पशोौर 
योतबाता में 
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डेरा किया। ३४ और योतबाता से कच 
करके श्रत्रोना में डेरे खड़े किए। ३५ श्ौर 
बअ्रन्नोता से कूच करके एस्पोनगेबेर में डेरे 
खड़े किए। ३६ झ्रौर एस्पोनगेबेर से कच 

करके उन्हों ने सीन नाम जंगल के कादेश 
में डेरा किया। ३७ फिर कादेश से कूच 
करके होर पर्वत के पास, जो एदोम देश के 
सिवाने पर है, डेरे डाले। ३5 वहां इस्रा- 
एलियों के मिस्र देश से निकलने के चालीसमवें 
वर्ष के पांचवें महीने के पहिले दिन को 


हारून याजक यहोवा की प्राज्ञा पाकर होर 


पर्बत पर चढ़ा, श्रौर वहां मर गया। 
३९ और जब हारून होर पर्वत पर मर 
गया तब वह एक सौ तेईस वर्ष का था। 
४० और अरात का कताती राजा, जो 
कनान देश के दविखत भाग में रहता था, 
उस ने इस्राएलियों के श्राने का समाचार 
पाया। ४१ तब इस्राएलियों ने होर पर्वत 
से कच करके सलमोना में डेरे डाले। 
४२ श्रौर सलमोना से कूच करके पूनोन 
में डेरे डाले। ४३ और पूतोन से कच करके 
प्रोबोस में डेरे डाले। ४४ और भ्रोबोस से 
कच करके भ्रवारीम नाम डीहों में जो 
 मौप्नाब के सिवाने पर हैं, डेरे डाले। 
४४ तब उन डीहों से कच करके उन्हों ने 
दीबोनगाद में डेरा किया। ४६ प्रौर 
दीबोनगाद से कच करके प्रल्मोनदिबलातैम 
में डेरा किया। ४७ और ग्रल्मोनदिबलातैम 
से कूच करके उन्हों ने भ्रवारीम ताम 
पहाड़ों में नबो के साम्हने डेरा किया। 
४८ फिर प्रवारीम पहाड़ों से कूच करके 
मोपग्ाब के भ्राबा में, यरीही के पास यरदन 
नदी के तट पर डेरा किया। ४६ श्रौर वे 
मोभाब के शभराबा में वेल्यशीमोत से लेकर 
.पश्राबेलशित्तीम तक यरदन के तीर तीर डेरे 





५० फिर मोश्राब के श्रराबा में, यरीहो 
के पास की यरदन नदी के तट पर, यहोवा 
ने मूसा से कहा, ५१ इस्राएलियों को 
समभाकर कह, जब तुम यरदन पार होकर 
कनान देश में पहुंची, ५९ तब उस देश के 
निवासियों को उनके देश से निकाल देना; 
ग्रौर उनके सब नकक्‍कारशे पत्थरों को और 
ढली हुई मृत्तियों को नाश करना, और 
उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना । 
५३ और उस देश को भ्रपने भ्रभिकार में 
लेकर उस में निवास करना, क्योंकि में ने 
वह देश तुम्हीं को दिया हैँ कि तुम उसके 
प्रधिकारी हो। ५४ और तुम उस देश को 
चिट्ठी डालकर अपने कुलों के श्रनुसार बांट 
लेना; भ्रर्थात्‌ जो कुल अ्रधिकवाले हैं उन्हें 
ग्रधिक, श्र जो थोड़ेवाले हैं उनको थोड़ा 
भाग देता; जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान 
के लिये निकले वही उसका भाग ठहरे; 
श्रपने पितरों के गोत्रों के भ्रनुसार अ्रपना 
प्रपना भाग लेना। ५५ परन्तु यदि तुम 
उस देश के निवासियों को श्रपने श्रागे से ते 
निकालोगे, तो उत में से जिनको तुम उस 
में रहने दोगे वे मानों तुम्हारी श्रांखों में 
कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीलें ठहरेंगे 
झौर वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें 


संकट में डालेंगे। ५६ भर उन से जैसा 


बर्ताव करने की मनसा में ने की है वैसा ही 
तुम से करूंगा |। 


(कमान देश के.सिवाने ) 
9 8 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२. इस्राएलियों को यह प्राज्ञा दे 
कि जो देश तुम्हारा भाग होगा वह तो 
चारों ओर के सिंवाने तक का कनान देश 
हैं, इसलिये जब तुम कनान देश में पहुंचो 
३ तब तुम्हारा दविखनी प्रान्त सीन नाम 
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जंगल से ले एदोम देश के कितारे किनारे 
होता हुआ चला जाए, .और तुम्हारा 
दक्खिनी सिवाना खारे ताल के सिरे पर 
झारम्भ होकर पद्िचम की ओर चले; 
४ वहां से तुम्हारा सिवाना अक्रब्बीम नाम 
चढ़ाई की दविखन की ओर पहुंचकर मूुड़े, 
झौर सीन तक आए, और कादेशबनें की 
दक्खिन की ओर निकले, और हसरद्ार 
तक बढ़के अस्मोन तक पहुंचे; ५ फिर 
बह सिवाना अस्मोन से घूमकर मिस्र के 
नाले तक पहुंचे, और उसका अन्त समुद्र 
का तट ठहरे। ६ फिर पच्छिमी सिवाना 
महासमुद्र हो; तुम्हारा पच्छिमी सिवाना 
यही ठहरे। ७ और तुम्हारा उत्तरीय 
सिवाना यह हो, अर्थात्‌ तुम महासमुद्र से 
ले होर पर्वत तक सिवाना बान्धना; 
८ और होर पवत से हमात की घाटी तक 
सिवाना बान्धना, और वह सदाद- पर 
निकले; & फिर वह सिवाना जिप्रोन तक 
पहुंचे, और हसरेनान पर निकले; तुम्हारा 
उत्तरीय सिवाना यही ठहरे। १० फिर 
झपना प्रबी सिवाना हसरेतान से शपाम 
तक बान्धना ; ११ और वह सिवाना शपाम 
से रिबला तक, जो ऐंन की पूर्व की ओर हैं, 
नीचे को उतरते उतरते किन्नेरेत नाम ताल 
के पूवें से लग जाए; १२५ और वह सिवाता 
यरदन तक उतरके खारे ताल के तठ पर 
निकले। तुम्हारे देश के चारों सिवाने ये ही 
ठहरें। १३ तब मूसा ने इस्राएलियों से 
फिर कहा, जिस देश के तुम चिट्टी डालकर 
अधिकारी होगे, और यहोवा ने उसे साढ़े 
लौ ग्ोत्र' के लोगों को देने की आज्ञा दी है 





बह यही है; १४ परन्तु रूबेनियों और 


गादियों के गोत्र तो अपने अपने पितरों के 
/ भोरमनुरहेः के आधे गोत्र के लोग भी 










गिनती 


२ इस्राएलियों को आज्ञा 
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अपना भाग पा चुके हें; १५ भर्थात्‌ उन 
अढाई गोत्रों के लोग यरीहो के पास की 
यरदन के पार पूर्व दिश्ञा में, जहां सूर्योदय 
होता है, अपना अपना भाग पा चके हैं॥ 
१६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा 

१७ कि जो पुरुष तुम लोगों के लिये उस देश 
को बांटेंगे उनके नाम ये हैं; अर्थात्‌ एली- 
आजर याजक और नून का पुत्र यहोश्‌। 
१८ और देश को बांटने के लिये एक एक 
गोत्र का एक एक प्रधान ठहराना। 
१६ और इन पुरुषों के नाम ये हैं; अर्थात्‌ 
यहुदागोत्री यपुन्ने का पुत्र कालेब, 
२० शिमोनगोत्री अम्मीहूद का पुत्र शमएल, 
२१ बिन्यामीनगोत्री किसलोन का पुत्र 
एलीदांद, २२ दानियों के गोत्र का प्रधान 
योग्ली का पुत्र बुक्की, २३ यूसुफियों में 
से मनश्शेइयों के गोत्र का प्रधान एपोद का 
पुत्र हन्नीएल, २४ और एप्रैमियों के गोत्र 
का प्रधान शिप्तान का पुत्र कमए 
२५ जबूलूनियों के गोत्र का प्रधान पर्नाक 
का पुत्र एलीसापान, २६ इस्साकारियों 
के गोत्र का प्रधान अज्जान का पुत्र पलती- 
एल, २७ आशेरियों के गोत्र का प्रधान 
शलोमी का पुत्र अ्रहीहृद, २८ और 
नप्तालियों के गोत्र का प्रधान अम्मीहुद का 
पुत्र पदहिल। २६ जिन पुरुषों को यहोवा 
ने कनान देश को इस्रालियों के लिये बांटने 
की आज्ञा दी वे ये ही हैं। 


(खेवियों के लमरों को ओर श्रणमजरों 


को विधि) 
कप 


फिर यहोवा ने, मोझ्राब के 

अराबा में, यरीहों के पास की 

यरदन नदी के तट पर मूसा से कहा 
दे, कि तुम अपने 


अपने निज भाग की भूमि में से लेकियों को 
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रहने के लिये नगर देना; और नगरों के 
चारों ओर की चराइयां भी उनको देना। 
हे नगर तो उनके. रहने के लिये, और 
चराइयां उनके गाय-बैल और भेड़-बकरी 
आदि, उनके सब पशुझों के लिये होंगी। 
४ और नगरों की चराइयां, जिन्हें तुम 
लेबियों को दोगे, वह एक एक नगर की 
शहरपनाह से' बाहर चारों ओर एक एक 
हजार हाथ तक की हों। ५ और नगर के 
बाहर पूर्व, दक्खिन, पच्छिम, और उत्तर 
अलंग, दो दो हज़ार हाथ इस रीति से 
नापना कि नगर बीचोंबीच हो; लैेवियों के 
एक एक नगर की चराई इतनी ही भूमि 
की हो। ६ और जो नगर तुम लेबियों 
को दोगे उन में से छः शरणनगर हों, 
जिन्हें तुम को खूनी के भागने के लिये 
ठहराना होगा, और उन से अधिक बयालीस 
नगर और भी देना। ७ जितने नगर तुम 
लेवियों को दोगे वे सब अड़तालीस हों, 
झर उनके साथ चराइयां देता। ८ और 
जो नगर तुम इस्राएलियों की निज भूमि में 
से दो, वे जिनके बहुत नगर हों उन से 
बहुत, और जिनके थोड़े नगर हों उन से 
थोड़े लेकर देता; सब अपने अपने नगरों 
में से लेवियों को अपने ही अपने भाग के 
ग्रनसार दें।। हि ः 
£ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१० इस्राएलियों से कह, कि जब तुम यरदन 
पार होकर कनान देश में पहुंचो, ११ तब 
. ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिये शरण- 
नगर हों, कि जो कोई किसी को भूल से 
मारके खनी ठहरा हो वह वहां भाग जाए। 
१२ वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेंने- 
वाले से शरण लेने के काम आएंगे, कि ज़ब 
. तक खनी न्याय के लिये मण्डली के संाम्हने 
खड़ा .न हो तंबतक वह न मार डाला जाए। 


१३ और शरण के जो नगर तुम दोगे वे 
छः हों। १४ तीन नगर तो यरदन के इस 


पार, और तीन कनान देश में देना; शरण- 


नगर इतने ही रहें। १५ ये छहों नगर 
. इस्राएलियों के और उनके बीच रहनेवालें 
परदेशियों के लिये भी शरणस्थान उहरें, 


कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वह 
वहीं भाग जाए। १६ परन्त यदि कोई 
किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा 
मारे कि वह मर जाए, तो वह खनी 
ठहरेगा; और वह खनी अददश्य मार डाला 
जाए। १७ और यदि कोई ऐसा पत्थर 
हाथ में लेकर, जिस से कोई मर सकता है, 
किसी को मारे, और वहं मर जाए, तो वह 
भी खूनी ठहरेगा; और वह खूनी अवश्य 
मार डाला जाए। १८ वा कोई हाथ में 
ऐसी लकड़ी लेकर, जिस से कोई मर सकता 


है, किसी को मारे, और वह मर जाए, तो 


वह भी खूनी ठहरेगा; और वह खनी अवश्य 
मार डाला जाए। १६ लोह का पलटा 
लेनेवाला आप ही उस खूनी को मार डाले; 

जब भी वह मिले तब ही वह उसे मार डाले । 
२० और यदि कोई किसी को बैर से ढकेल 
दे, वा घात लगाकर कुछ उस पर ऐसे फेंक 
दे कि वह मर जाएं, २१ वा शत्रुता से 
उसको अपने हाथ से ऐसा मारे कि वह मर 
जाए, तो जिस ने मारा हो वह अवश्य मार 
डाला जाए; वह खूनी ठहरेगा; लोह 
का पलटा लेनेवाला जब भी वह खनी उसे 
मिल जाए तब ही उसको मार डाले। 
२२ परन्तु यदि कोई किसी को बिना सोचे 

झौर बिना शत्रुता रखे ढकेल दे, वा बिना 
घात लगाए उस पर कुछ फेंक दे, २३ वा 
ऐसां कोई पत्थर लेंकर, जिस से कोई 
मर सकता है, दूसरें को बिना देखे उस पर 
फेंक दे, भौर वह मर जाए, परन्तु वह न 
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उसका शत्र हो, और ने उसकी हानि का 
खोजी रहा हो; २४ तो मरडली मारनेवाले 
झौर लोह के पलटा लेनेवाले के बीच इन 
नियमों के अनसार न्याय करे; २५ और 
मशडली उस खनी को लोहू के पलटा लेने- 
बाले के हाथ से बचाकर उस शरणनगर मं 
जहां बह पहिले भाग गया हो लौटा दे 
ग्रौर जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया 
हुआ महायाजक न मर जाए तब तक वह 
वहीं रहे। २६ परन्तु यदि वह खूनी उस 
शरणनगर के सिवाने से जिस में वह भाग 
गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए, 
२७ और लोह का पलटा लेनेवाला उसको 
शरणानगर के सिवाने के बाहर कहीं पाकर 
मार डाले, तो वह लोह बहाने का दोषी न 
ठहरे। २८ क्योंकि खूनी को महायाजक 
की मृत्यु तक शरणनगर में रहना चाहिये 

झौर महायाजक के मरने के पदचात्‌ वह 
झ्रपनी निज भूमि को लौट सकेगा। 
२६ तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सब 


रहने के स्थानों में न्‍्याय की यह विधि होगी । 


३० भौर जो कोई किसी मनुष्य को मार 
डाले वह साक्षियों के कहने पर मार डाला 
जाए, परन्तु एक ही साक्षी की साक्षी से 
कोई न मार डाला जाए। ३१ भौर जो 
खूनी प्राणदरण॒ड के योग्य ठहरे उस से प्राण- 
दराड के बदले में जुरमाना न लेना; वह 
ग्रवद्य मार डाला जाए। ३९ और जो 
किसी शरस्ानगर में भागा हो उसके लिये 
भी इस मतलब से जुरमाना न लेना, कि 
बहु याजक के मरने से पहिले फिर अपने 
देश में रहने को लौटने पाए। ३३ इस- 













और जिस (देश में जब खून किया जाए 








गिनती 


लिये जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध 
ह करना; खूत' से तो देश अशुद् हो जाता 
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देश का प्रायश्चित्त हो सकता हैं। ३४ जिस _ 
देश में तुम निवास करोगे उसके बीच में 
रहूंगा, उसको अशुद्ध न करना; में यहोवा 
तो इस्राएलियों के-बीच रहता हूं ॥ 


(गोज गोच के भाग में गड़बड़ पड़ने का 


निषेध ) 

३ ट्ट फिर यूसुफियों के कुलों में से 

गिलाद, जो माकीर का पुत्र और 
मनइशे का पोता था, उसके वंश के कुल के 
पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष मूसा 
के समीप जाकर उन प्रधानों के साम्हने, 
औ इस्राएलियों के पितरों के घरानों के 
मुख्य पुरुष थे, कहने लगे, २ यहोवा ने 
हमारे प्रभु को आज्ञा दी थी, कि इंसाएलियों 
को चिट्ठी डालकर देश बांट देना; और फिर 
यहोवा की यह भी श्राज्ञा हमारे प्रभु को 
मिली, कि हमारे सगोत्री सलोफाद का भाग 
उसकी बेटियों को देना। ३ तो यदि वे 


 इस्राएलियों के और किसी गोत्र के पुरुषों 


से ब्याही जाएं, तो उनका भाग हमारे 
पितरों के भाग से छुट जाएगा, और जिस 
गोत्र में वे ब्याही जाएं उसी गोत्र के भाग 

मिल जाएगा; तब हमारा भाग घट 
जाएगा। ४ और जब इस्राएलियों की 
जुबली * होगी, तब जिस गोत्र में वे ब्याही 
जाएं उसके भाग में उनका भाग पक्‍की 
रीति से मिल जाएगा; और वह हमारे 
पितरों के गोत्र के भाग से सदा के लिये छट 
जाएगा। ४५ तब यहोवा से आज्ञा पाकर 
मूसा ने इस्राएलियों से कहा यूसुफियों के 
गोत्री ठीक कहते हें। ६ सलोफाद की 
बेटियों के विषय में यहोवा ने यह श्राज्ञा 


दी है, कि जो वर जिसकी दृष्टि में श्रच्छा 


लगे वह उसी से ब्याही .जाए; परन्तु वे 





$ अर्थात्‌ महाशब्दवाले नरसिंगे का शब्द । 
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शपने मूलपुरुष ही के गोत्र के कुल में ब्याही 


 जाएं। ७ और इस्राएलियों के किसी गोत्र 
का भाग दूसरे गोत्र के भाग में न मिलने 
पाए; इस्राएली अपने अपने मूलपुरुष के 
गोत्र के भाग पर बने रहें। ८ और इस्रा- 
एलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो 
जो भाग पानेवाली हो, वह अपने ही मूल- 
पुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए, 
इसलिये कि इस्राएली अपने अपने मूलपुरुष 
के भाग के अधिकारी रहें। €£ किसी गोत्र 
का भाग दूसरे गोत्र के भाग में मिलने न 
पाए; इस्राएलियों के एक एक गोत्र के 
लोग अपने अपने भाग पर बने रहें। 
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१० यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उस 
ने मूसा को दी सलोफाद की बेटियों ने 
किया। ११ श्रर्थात्‌ महला, तिर्सा, होग्ला, 
मिलका, और नोगआ्आा, जो सलोफाद की 
बेटियां थीं, उन्हों ने अपने चचेरे भाइयों से 
ब्याह किया। १२ वे यूसुफ के पुत्र मनरशे 
के वंश के कुलों में ब्याही गईं, और उनका 


भाग उनके मूलपुरुष के कुल के गोत्र के 


अधिकार में बना रहा।। 


१३ जो आराज्ञाएं श्र नियम यहोवा ने. 


मोझआाब के अराबा में यरीहो के पास की 
यरदन नदी के तीर पर मूसा के द्वारा 


इस्राएलियों को दिए वे ये ही हैं॥ 





व्यवस्थाविवरण 


(पूर्व दक्षान्त का विवरण ) 

१ जो बातें मूसा ने यरदन के पार 
जंगल नें, ग्रर्थात्‌ सूप के साम्हने के 
श्राबा में, और पारान और तोपेल के बीच, 
और लाबान हसेरोत और दीजाहाब में, सारे 
इस्राएलियों से कहीं वे ये हैं। २ होरेब से 
कादेशबने तक सेदर पहाड़ का मार्ग ग्यारह 
दिन का है। ३ चालीसतवें वर्ष के ग्यारहवें 
महीने के पहिले दिन को जो कुछ यहोवा नें 
मूसा को इस्राएलियों से कहने की आ्राज्ञा दी 
थी, उसके अन सार मूसा उन से ये बातें कहने 
लगा। ४ श्रर्थात्‌ जब मूसा ने एमोरियों 
के राजा हेशबोनवासी सीहोन श्रौर बाशान 
के राजा अशतारोतबासी श्रीग को एद्रेई में 
मार डाला, ५ उसके बाद यरदन के पार 
 'मोआब देश में वह व्यवस्था का विवरण 


यों करने लगा, ६ कि हमारे परमेश्वर 
यहोवा ने होरेब के पास हम से कहा था, 
कि तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते 
हुए बहुत दिन हो गए हैं; ७ इसलिये भ्रब 
यहां से कूच करो, और एमोरियों के 
पहाड़ी देश को, और क्या ग्नराबा में, क्‍या 
पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्‍या 
दक्खिन देश में, क्या समुद्र के तीर पर, 
जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं 
उनके देश को, श्रर्थात्‌ लबानोन पर्वत तक 


आऔर परात नाम महानद तक रहनेवाले 


कनानियों के देश को भी चले जाओो। 
८ सुनो, में उस देश को तुम्हारे साम्हने 
किए देता हूं; जिस देश के विषय यहोवा ने 
इम्राहीम, इसंहाक, भौर याक़ूब, तुम्हारे 
पितरों से शपथ खाकर कहा था; कि में 
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इसे तुम को और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश 

दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार 
में कर लो। &£& फिर उसी समय मं नें 
तुम से कहा, कि में तुम्हारा भार अकेला 
नहीं सह सकता; १० क्‍योंकि तुम्हारे 
परमेश्वर यहोवा ने तुम को यहां तक बढ़ाया 
है, कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों 
के समान हो गए हो। ११ तुम्हारे पितरों 
का परमेदवर तुम को हजारगुणा और भी 
बढ़ाए, और अपने वचन के श्रनुसार तुम को 
ग्राशीष भी देता रहे ! १२ परन्तु तुम्हारे 
जंजाल, और भार, और भगड़े रगड़े को 
में अकेला कहां तक सह सकता हूं! 
१३ सो तुम अपने एक एक गोत्र में से 


वद्धिभमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष 


चुन लो, और में उन्हें तुम पर मुखिया 
ठहराऊंगा। १४ इसके उत्तर में तुम ने 
मुझ से कहा, जो कुछ तू हम से कहता हूँ 
उसका करना अच्छा हैं। १५ इसलिये 
में ने तम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को जो 
बद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे चुनकर तुम 
पर मुखिया नियुक्त किया, अर्थात्‌ हज़ार- 
हजार, सौ-सौ, पचास-पचास, और दस-दस 
के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्रों के 
सरदार भी नियुक्त किए। १६ और उस 
समय में ने तुम्हारे न्‍्यायियों को आज्ञा दी, 
कि तुम अपने भाइयों के मुकहमे सुना करो, 
झर उनके बीच और उनके पड़ोसियों 
झर परदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय 
किया करो। १७ न्याय करते समय किसी 
का पक्ष न करना; जैसे बड़े की वैसे ही 
छोटे मनष्य की भी सुनना; किसी का मुंह 
देखकर न डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर 
कह काम है; और जो मुकदमा तुम्हारे 
लियेः कठिन हो, वह मेरे पास ले आना, 
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समय तुम्हारे सारे कत्तेंव्य कर्म तुम को 
बता विए॥.... 

१९ और हम होरेब से कच करके अपने 
परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार 
उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर 
चले, जिसे तुम ने एमोरियों के पहाड़ी देश के 
मार्ग में देखा, और हम कादेशबन तक झाए । 
२० वहां में ने तुम से कहा, तुम एमोरियों 
के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिसको 
हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। 
२१ देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा तुम्हारे साम्हने किए देता है, इसलिये 
अपने पितरों के परमेश्वर यहीवा के वचन 
के अनुसार उस पर चढ़ो, और उसे अपने 
अधिकार में ले लो; न तो तुम डरो 
और न तुम्हारा मन कच्चा हो। २२ और 
तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम 


अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे, जो उस देश 


का पता लगाकर हम को यह सन्देश दें, कि 
कौन सा मार्ग होकर चलना होगा और किस 
किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा ? 
२३ इस बात से प्रसन्न होकर में ने तुम में 
से बारह पुरुष, भ्र्थात्‌ गोत्र पीछे एक पुरुष 
चुन लिया; २४ और वे पहाड़ पर चढ़ 
गए, और एशकोल नाम नाले को पहुंचकर 


उस देश का भेद लिया। २५ और उस देश 


के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास 
आए, और हम को यह सन्देश दिया, कि जो 
देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है 
वह अच्छा है। २६ तौभी तुम ने वहां 


_ जाने से नाह किया, किन्तु अपने परमेश्वर 
यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर २७ अपने 
अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ान 
लगे, कि यहोवा हम से बैर रखता है, इस 
कारण हम को मित्र देश से निकाल ले. 
आया है, कि हम को एमोरियों के वश में 
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करके सत्यानाश कर डाले। २८ हम 
किधर जाएं ? हमारे भाइयों ने यह कहके 
हमारे मन को कच्चा कर दिया है, कि वहां 
के लोग हम से बड़े और लम्बे हैं; और वहां 
के नगर बड़े बड़ हें, और उनकी शहरपनाह 
ग्राकाश से बातें करती हेँ*; झर हम ने वहां 
ग्रनाकवंशियों को भी देखा हैं। २६ में ने 
तुम से कहा, उनके का ररए त्रास मत खाझो 
झौर न डरो। ३० -तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है 
वह आप तुम्हारी शोर से लड़ेगा, जैसे कि 
उस ने मित्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिये 
किया; ३१ फिर तुम ने जंगल में भी 
देखा, कि जिस रीति कोई पुरुष अपने लड़के 
को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा 
परमेश्वर यहोवा हम को इस स्थान पर 
पहुंचने तक, उस सारे मार्ग में जिस से हम 
आ्राए हैं, उठाये रहा। ३२ इस बात पर 
भी तुम ने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर 
विश्वास नहीं किया, ३३ जो तुम्हारे ग्रागे 
आगे इसलिये चलता रहा, कि डरे डालने 
का स्थान तुम्हारे लिये ढुंढे, और रात को 
आग में और दिन को बादल में प्रगट होकर 
चला, ताकि तुम को वह मार्ग दिखाए जिस 
से तुम चलो। ३४ परन्तु तुम्हारी वे बातें 
सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा, और 
उस ने यह शपथ खाई, ३५ कि निश्चय 
इस बरी पीढ़ी के मनष्यों में से एक भी उस 
अच्छे देश को देखने न पाएगा, जिसे में 
ने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। 

६ यपुन्ने का पुत्र कालेब.ही उसे देखने 
पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पाँव 
पड़े हैं उसे में उसको और उसके वंश को 
भी दूंगा; क्‍योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति 


* मल में--नगर बढ़े भोर भाकाद लों,दृढ़ हैं। 








से हो लिया है। ३७ और मुझ पर भी _ 


यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ, और 


यह कहा, कि तू भी वहां जाने न पाएगा 
इछ नून का पुत्र यहोश्‌ जो तेरे साग्हने 
खड़ा रहता है, वह तो वहां जाने पाएगा 


सो तू उसको हियाव दे, क्‍योंकि उस देश 
गे इन्नाएलियों के अ्रधिकार में वही कर 
देगा। ३६ फिर तुम्हारे बालबच्चे जिनके 


वेषय में तुम कहते हो, कि ये लूट में चले 


जाएंगे, और तुम्हारे जो लड़केबाले ग्रभी 


भले बुरे का भेद नहीं जानते, वे वहां प्रवेश 


करेंगे, और उनको में वह देश दूंगा, और 


वे उसके अ्रधिकारी होंगे। ४० परन्तु तुम 


लोग घूमकर कच करो, और लाल समद्र के 
मार्ग से जंगल की ओर जाओ। ४१ सब 
तुम ने मुझ से कहा, हम ने यहोवा के विरुद्ध 
पाप किया है; गअ्रब हम अपने परमेश्वर 
यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे 
और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार 
बान्धकर पहाड़ पर बिना सोचे समभे चढ़ने 
को तैयार हो गए। ४२ तब यहोवा ने 
मुझ से कहा, उन से कह दे, कि तुम मत 
चढ़ो, और न लड़ो; क्‍योंकि में तुम्हारे 


मध्य में नहीं हूं; कहीं ऐसा न हो कि _ 


तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। ४३ यह 
बात में ने तुम से कह दी, परन्तु तुम ने .न 


मानी; किन्तु ढिठाई से यहोवा की आज्ञा 
का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। 
४४ तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों 
ने तुम्हारा सामहना करने को निकलकर 
किया, 





मधुमक्खियों की नाई तुम्हारा पीछा 
और सेईर देद् के होर्मा तक तुम्हें मारते 
मारते चले आए। ४५ तब तुम लौटकर 


यहोवा के साम्हने रोने लगें; परन्तु यहोवा 





ने तुम्हारी न क्‍ सुनी, त तुम्हारी बातों पर 


कान लगाया। ४६ और तुम कादेश्व में 
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बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहां तक कि एक 
जुग हो गया॥ 


है . तब उस आज्ञा के अनुसार, जो 

यहोवा ने मुझ को दी थी, हम ने घूम- 
कर कच किया, और लाल सम्‌द्र के मार्ग 
के जंगल की ओर चलें; भर बहुत दिन 
तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। 
२ तब यहोवा ने मुझ से कहा, ३ तुम 
लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते 
हुए बहुत दिन बीत गए, अभ्रब घूमकर उत्तर 
की ओर चलो। ४ भ्ौर तू प्रजा के लोगों 
को मेरी यह भाज्ञा सुना, कि.-तुम सेईर के 
निवांसी भ्रपने भाई एसावियों के सिवाने 
के पास होकर जाने पर हो; श्रौर वे तुम से 
डर जाएंगे। इसलिये तुम बहुत चौकस 
रहो; ५ उन्हें न छेड़ता; क्योंकि उनके देश 
में से में तुम्हें पांव धरने का ठौर तक न दूंगा, 
इस कारण कि में ने सेईर पर्वत एसावियों 
के भ्रधिकार में कर दिया है। ६ तुम उन 
से भोजन रुपये से मोल लेकर खा सकोगे, 
झौर रुपया देकर कुंझों से पानी भरके पी 
सकोगे। ७ क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय 
तुम्हें श्राशीष देता आया है; इस भारी 
जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता 
है; इन चॉलीस वर्षो में तुम्हारा परमेश्वर 
महोवा तुम्हारे संग संग रहा. है; और तुम को 
कुछ घटी नहीं हुई। ८ यों हम सेईर 
निवासी श्र भ्रपंने भाई एसावियों के पास 
से हीकर, भ्रराबा के मार्ग, भऔौर एलत भर 


......_ एस्पोनगेबेर को पीछे छोड़कर चले।॥ 





मनन 
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अम्मोनियों के देश 


[ २: १-२० 


से कुछ भी तेरे श्रधिकार में न कर दंगा 
क्योंकि में ने श्रार को लूतियों के अधिकार 
में किया है। (१० श्रगले दिनों में वहां 
एमी लोग बसे हुए थे, जो अ्रनाकियों के 
समान बलवन्त और लम्बे लम्बे और 
गिनती में बहुत थे; ११ और भ्रनाकियों 
की नाईं वे भी रपाई गिने जाते थे, परन्तु 
मोग्ाबी उन्हें एमी- कहते हें। १२ और 
ग्गले दितों में सेईर में होरी लोग बसे 
हुए थे, परन्तु एसाबियों ने उनको उस 
देश से निकाल दिया, और अपने साम्हने 
से नाश करके उनके स्थान पर आप बस 
गए; जैसे कि इस्राएलियों ने यहोवा के 
दिए हुए अपने भ्रधिका र के देश में किया।) 
१३ अभ्रब तुम लोग.कूच करके जेरेद नदी 
के पार जाओ; तब हम जेरेद नदी के पार 
आए। १४ झभौर हमारे कादेशबनें को 


छोड़ने से लेकर जेरेद, नदी पार होने तक 


अड़तीस वर्ष बीत गए, उस बीच में यहोवा 
की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा 
छावनी में से नाश हो गए। १५ और जब 
तक वे नाश न हुए तब तक यहोवा का 
हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के 
लिये उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा।। 

१६ जब सब योद्धा मरते मरते लोगों 
के बीच में से नाश हो गए, १७ तब 
यहोवा ने मुझ से कहा, १८ अब मोझाब 
के सिवाने, श्रर्थात्‌ श्रार को पार कर; 
१६ भ्ौर जब तू भअ्रम्मोनियों के साम्हने 
जाकर उनके निकट पहुंचे, तब उनको 
न सताता और न छेंड़ना, क्योंकि में 
से कुछ भी तेरे 
ग्रधिकार में न करूंगा, क्योंकि में ने उसे 
लूसियों के अधिकार में कर दिया है। 


(२० वह देश भी रपाइयों का गिनां जाता 


क्योंकि भ्रगले दिनों में रपाई, जिन्हें 





अम्मोनी -जमजुम्मीः कहते थे, वे" वहां 
रहते थे; २१-वे भी अनाकियों के समान 
बलवान झौर लम्बे: लम्बे और गिनती 
में बहुत थे; परन्तु यहोवा ने उनको 
अम्मोनियों के साम्हने से नाश कर डाला 

और उनन्‍्हों ने उनको उस देश से निकाल 
दिया, और उनके स्थान पर आप रहते 
लगे; २२ जैसे कि उस ते सेईर के निवासी 
एसावियों के साम्हने से होरियों को नाश 
किया, और उन्हों ने उनको उस देश से 
निकाल दिया, और आज: तक उनके स्थान 
'पर वे आप निवास करते हेँ। २३ वबेसा 
ही अव्वियों को, जो अज्जा नगर तक गांवों 
में बसे हुए थे, उनको कप्तोरियों ने जो 
कप्तोर से निकले थे नाश किया, और उनके 
स्थान पर आप रहने लगे।) २४ अब तुम 
लोग उठकर कच करो, और प्रर्नोन के 
नाले के पार चलो; सुन, में देश समेत 
“हैशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तेरे 
हाथ में कर देता हुं; इसलिये उस देश को 
अपने अधिकार में.लेना आरम्भ करो, और 
-उस राजा से यद्ध छेड़ दो। २५ और 
“जितने लोग धरती-पर *:रहते हें उन सभों 
के मन में में श्राज'ही के दिन से तेरे कारण 
डर और थरथराहट संमवाने लगूंगा; वे 
तेरा समाचार पाकर तेरे:डर के मारे 
-कापेंगे और पीड़िंत होंगे ।। 

२६ और में ने कदेमोत नाम जंगल से 
हैशबोन-के राजा सीहोन के पास मेल की 
ये“बातें कहने को दूत भेजे, २७ कि मुझे 
अ्रपने देश में से होकरःजाने दे; में राजपथ 
-पर॑ चला जाऊंगा; औौर दहिने झौर बांए 
हाथ न मुड़ंगा। २८ त्!रुप््या लेकरः मेरे 
हाथ भोजनवस्तु देता /कि:' में /खाऊं, श्ौर 









श्श्रे 


वानी भी रुपया लेकर मर को देना कि में 

पीऊं; केवल मुभो पांव पांव चले जाने दे 
२६ जैसा सेईर के निवासी एसावियों ने 
ओर आर के निवासी मोश्राबियों ने मुझ से 
किया, वैसा ही तू भी मुझ से कर, इस रीति 
में यरदन पार होकर उस देश में पहुंचूंगा 
जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। 
३० परन्तु हेशबोन के राजा सीहोन ने 
हम को अपने देश में से होकर चलने न 
दिया; क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोंवा ने 
उसका चित्त कठोर और उसका मन 
हठीला कर दिया था, इसलिये कि उसको 
तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसा कि आज प्रगट 
हैं। ३१ और यहोवा ने मर से कहा 
सुन, में देश समेत सीहोन को तेरे वह में 
कर देने पर हूं; उस देश को अपने अधिका र 
में लेना आरम्भ कर। ३२ तब सीहोन 
अपनी सारी सेना समेंत निकल आया, और 
हमारा साम्हना करके यद्ध करने को यहस 
तक चढ़ झाया। ३३ और हमारे परमेश्वर 
यहोवा में उसको हमारे द्वारा हरा दिया, 
और हम ने उसको पुत्रों और सारी सेना 


समेत मार डाला। ३४ और उसी समय 
हम ने उसके सारे नगर ले लिए, और एक 
एक बसे हुए नगर का स्त्रियों और बाल- 


बच्चों समेत यहां तक सत्यानाश किया 
कि कोई न छूटा; ३५ परन्तु पशुओं को 


हम ने अपना कर लिया, और उन नगरों 
की लूट भी हम ने ले ली जिनको हम ने 


जीत लिया था। ३६ अनोन के नाले के 
छोरवाले अरोएर नगर से लेकर, और 
उसे नाले में के नगर से लेकर, गिलाद तक 


कोई नगर ऐसा ऊंचा न रहा जो हमारे 
साम्हने ठहर सकता था; क्योंकि हमारे 
परमेक्वर यहोवा ने सभों को हमारे वश में 
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के देश के निकट, वरन यब्बोंक नदी के 


उस पार जितना देश है, और पहाड़ी देश 
के नगर जहां जहां जाने से हमारे परमेश्वर 
यहोवा ने हम को मना किया था, वहां हम 


नहीं गए। 


9 तब हम मुड़कर बाशान के मार्गे 
से चढ़ चले; और बाशान का ओग 


नाम राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा 


साम्हना करने को निकल आया, कि एद्रेई 
में युद्ध करे। २ तब यहोवा ने मुझ से 


कहा, उस से मत डर; क्योंकि में उसको 


सारी सेना और देश. समेत तेरे हाथ में 
किए देता हूं; और जैसा तू ने हेशबोन के 


निवासी एमोरियों के राजा सीहोन से किया 
है वैसा ही उस से भी करना। रे सो इस 


प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी 
सेना समेत बाशान के राजा ओग को भी 


हमारे हाथ में कर दिया; और हम उसको 


यहां तक मारते रहे कि उन में से कोई भी 
न बच पाया। ४ उसी समय हम ने उनके 


सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसा नगर 
न रह गया जिसे हम ने उन से न ले लिया 


हो, इस रीति प्र्गोब का सारा देश, जो 


बाशान में ओग के राज्य में था और उस में 


साठ नगर थे, वह हमारे वश में आ गया । 
४ ये सब नगर गढ़वाले थे, और उनके 
ऊंची ऊंची शहरपनाह, और फाटक, और 
बेड़े थे, और इनको छोड़ बिना शहरपनाह 
के भी बहुत से नगर थे। ६ और जैसी 
हम ने हेशबोन के राजा सीहोन के नगरों 


. सेकियांथा वैसां ही हम ने इन नगरों से 
. भरी किया, अर्थात्‌ सब बसे हुए नगरों को 









स्त्रियों और” बालंबच्चों समेत॑ सत्यानाश 


अपने अधिकार में ले 
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८ यों हम ने उस समय यरदन के इस पार 
रहनेवाले एमोरियों के दोनों राजाओं के 


हाथ से अनॉन के नाले से लेकर हेमोनि 
पर्वत तक का देश ले लिया। (& हेमोंन 


को सीदोनी लोग सिर्योन, और एमोरी 
लोग सनीर कहते हें।) १० समथर देश 
के सब नगर, और सारा गिलाद, और 
सल्का, और एद्रेई तक जो ओग के राज्य 
के नगर थे, सारा बाशान हमारे व्च में भ्रा 
गया। ११ जो रपाई रह गए थे, उन में 


से केवल. बाशान का राजा ओग रह गया 


था, उसकी चारपाई जो लोहे की है वह 


तो अम्मोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है, 


साधा ररणा पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी 


लम्बाई नौ हाथ की और चौड़ाई चार 
हाथ की हैं। १२ जो देश हम ने उस समय 
लिया वह यह है 
श्र्थात्‌ भ्रनोन के नाले के किनारेवाले 
अरोएर नगर से ले सब नगरों समेत गिलाद 


के पहाड़ी देश का आधा भाग, जिसे में ने 


रूबेनियों और गादियों को दे दिया, 
१३ और गिलाद का बचा हुआ भाग, और 


सारा बाशान, भ्रर्थात्‌ श्रगोब का सारा देश 
जो झग के राज्य में था, इन्हें में ने मनरशे 


के ग्राधे गोत्र को दे दिया। (सारा बाशान 


तो रपाइयों का देश कहलाता है। १४ और 


मनहशेई याईर ने गंशूरियों और माका- 


वासियों के सिवानों तक श्रगोब का सारा 
देश ले लिया, और बांशान के नगरों का 
नाम अपने नाम पर हब्बोत्याईर * रखा, 
और वही नाम आज तक बना है।) 
“१४ और 
. दिया, १६ और 


घरेलू पंशू भौर. की मैं ने'गिलाद से ले प्रनोत के नाले तक 





और में ने गिलाद देश माकीर को दे 
' रूवेनियों और गादियों 
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का देश दे दिया, अर्थात्‌ उस नाले का बीच 
उनका सिवाना ठहराया, और यब्बोक 
नदी तक जो भअम्मोनियों का सिवाना है; 
१७ और किन्नेरेत से ले पिसगा की सलामी 
के नीचे के अराबा के ताल तक, जो खारा 
ताल भी कहलाता है, अराबा और यरदन 
की पूर्व, की ओर का सारा देश भी में ने 
उन्हीं को दे दिया ॥ द 

१८ ओर उस समय में ने तुम्हें यह 
आ्राज्ञा दी, कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने 
तुम्हें यह देश दिया हैं कि उसे अपने 
अधिकार में रखो; तुम सब योद्धा हथियार- 
बन्द होकर अपने भाई इस्राएलियों के आगे 
आगे पार चलो। १६ परन्तु तुम्हारी 


स्त्रियां, और बालबच्चे, और पशु, जिन्हें में 


जानता हुं कि बहुत से हैँ, वह सब तुम्हारे 
नग्ररों में जो में ने तुम्हें दिए हें रह जाएं। 
२० और जूब यहोवा तुम्हारे भाइयों को 
वैसा विश्वाम दे जैसा कि उस ने तुम को 
दिया है, और वे उस देश के अधिकारी हो 
जाएं जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें 
यरदन पार देता हैं; तब तुम भी अपने अपने 


अधिकार की भूमि पर जो में ने तुम्हें दी 


है लौटोगे। २१ फिर में ने उसी समय 
यहोशू से चिताकर कहा, तू ने अपनी आंखों 
से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन 
दोनों राजाओं से क्या क्‍या किया है 
वैसा ही यहोवा उन सब राज्यों से करेगा 
जिन में तू पार होकर जाएगा। २२ उन 
से न डरना; क्योंकि जो तुम्हारी ओर से 
'लड़नेवाला है वह तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा है ॥ हा 

२३ उसी समय में ने यहोवा से गिड़- 
गिड़ाकर बिनती की, कि है प्रभु यहोवा, 
२४ तू अपने दास को अपनी महिमा और 
 बलवन्त हाथ दिखाने लगा है; स्व में और 
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पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से 
काम और पराक्रम के कर्म कर सके? 
२५ इसलिये मुझे पार जाने दे कि यरदन 
पारके उस उत्तम देश को, अर्थात्‌ उस 
उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने 
पाऊं। २६ परन्तु यहोवा तुम्हारे कारण 
मुझ से रुष्ट हो गया, और मेरी न सुनी; 

किन्तु यहोवा ने मुझ से कहा, बस कर; इस 
विषय में फिर कभी मुझ से बातें न करना | 

२७ पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा, 
और पूर्व, पच्छिम, उत्तर, दक्खिन, चारों 
ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले;. 
क्योंकि तू इस यरदन के पार जाने न 
पाएगा। २८ और यहोशू को आज्ञा दे, और 
उसे ढाढ़स देकर दृढ़ कर; क्योंकि इन लोगों 

के आगे भ्रागे वही पार जाएगा, और जो 

देश तू देखेगा उसको वही उनका निज 

भाग करा देगा। २६ तब हम बेतपोर 

के साम्हने की तराई में ठहरे रहे।। 


(सूसा का उपदेश) 

9 . ग्रब, हे इस्राएल, जो जो विधि और 

नियम में तुम्हें सिखाना चाहता हूं 
उन्हें सुत लो, और उन पर चलो; जिस 
से तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे 
पितरों का परमेश्वर ग्रहोवां तुम्हें देता है 
उस में जांकर उसके अधिकारी हो जाओ। 
२ जो भाज्ञा में तुम को सुनाता हूं उस में 
न तो कुछ बढ़ाना, और न कुछ घटाना; 
तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा 
में तुम्हें सुनाता हुं उन्हें तुम मानना। 
३ तुम ने तो अपनी अआरांखों से देखा है कि 
बालपोर के कारण यहोवा ने क्‍या क्‍या 
किया; भ्रर्थात्‌ जितने मनुष्य बालपोर के 
पीछे हो लिये थे उन सभों को तुम्हारे 
परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से 
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सत्यानाश कर डाला; ४ परन्तु तुम जो 
अपने परमेदवर यहोवा के साथ लिप्टे रहे 
हो सब के सब श्राज तक जीवित हो। 
५ सुनो, में ने तो अपने परमेश्वर यहोवा 
की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और 
नियम सिखाए हैं, कि जिस देश के अधिकारी 
होने जाते हो उस में तुम उनके अनुसार 
चलो। ६ सो तुम उनको धारण करना 
और मानना; क्योंकि और देज्नों के लोगों 
के साम्हने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी 
से प्रगेट होगी, अर्थात्‌ वे इत सब विधियों 
की सुनकर कहेंगे, कि निश्चय यह बड़ी 
जाति बुद्धिमान और समभदार है। 
७ देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका 
देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा 
हमारा परमेश्वर यहोवा, जंब कि हम उस 
को पुकारते हैं? “८ फिर कौन ऐसी बड़ी 
जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि 
श्रौर नियम हों, जैसी कि यह सारी व्यवस्था 
जिसे में आज तुम्हारे साम्हने रखता हूं ? 

यह अत्यन्त आवश्यक हूँ कि तुम अपने 
विषय में सचेत रहो, और अपने मन की 
बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा न हो कि जो 
जो बातें तम ने अपनी आंखों से देखीं उनको 
भूल जाओ, और वह जीवन भर के लिये 
तुम्हारे मन से जाती रहे; किन्तु तुम उन्हें 
अपने बेटों पोतों की सिखाना । १० विशेष 
करके उस दिन की बातें जिस में तुम होरेब 
के पास अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने 
खड़े थे, जब यहोवा ने मर से कहा था 
कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा करं कि 


कर . में उन्हें भ्रपने वंचन सुनाऊँ, जिस से वे 
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पवत के नीचे खड़े हुए, और वह पहाड़ 
आग से धधक रहा था, और उसकी लौ 
आकाश तक पहुंचती थी, और उसके चारों 
श्रोर अन्धियारा, और बादल, और घोर 

अ्न्धकार छाया हुआ था। १२ तब यहोवा 
ने उस आग के बीच में से तुम से बातें कीं ; 
बातों का शब्द तो तुम को सुनाई पड़ा, 
परन्तु कोई रूप न देखा; केवल शब्द ही 
दब्द सुन पड़ा।. १३ और उस ने तुम को 
अपनी वाचा के दसों वचन बताकर उनके 
मानने की आज्ञा दी; और उन्हें पत्थर की 
दो पटियाञ्रों पर लिख दिया। १४ और 
मुझ को यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि 
और नियम सिखाने की आ्ाज्ञा दी, इसलिये 
कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम 
पार ज्ञाने पर हो उस में तुम उनको माना 
करो। १५ इसलिये तुम अपने विषय में 
बहुत सावधान रहना । क्‍योंकि जब यहोवा 


ने तुम से होरेब पर्वत पर आ्राग के बीच में 


से बातें कीं तब तुम की कोई रूप न देख 
पड़ा, १६ कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़- 
कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, १७ चाहे 
पृथ्वी पर चलनेवाले किसी पशु, चाहे 


आ्राकाश में उडनेबाले किसी पक्षी कें 


१६८ चांहे भूमि पर रेंगनेवाले किसी. जस्तु, 


चाहे पथ्वी के जल में * रहनेवाली किसी 
मछली के रूप की कोई मूत्ति खोदकर बना 
लो, १६ वा जब तुम आकाश की ओर आंखें 
उठाकर सूर्य, चंद्रमा, और तारों को, श्र्थात्‌ 
ग्राकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक- 
कर उन्हें दएडवत्‌ करके उनकी सेवा करने 
लगो जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा 


नें धरती पर के सब देशवालों के लिये रखा | 
 है। २० और तुम को यहोवा लोहे के भट्टे 








मद की 
| मूल में-बांट दिया। 
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के सरीखे मित्र देश से निकाल लें आया है, 
इसलिये कि तुम उसकी प्रजारूपी निज भाग 
ठहरो, जैसा आज प्रगट हैं। २१ फिर 
तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझ से क्रोध करके 
यह शपथ खाई, कि तू यरदन पार जाने न 
पाएगा, और जो उत्तम देश इस्राएलियों का 
परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग 
करके देता है उस में तू प्रवेश करने न 
पाएगा। २२ किन्तु मुझे इसी देश में 
मरना है, में तो यरदन पार नहीं जा सकता; 
परन्तु तुम पार जाकर उस उत्तम देश के 
अधिकारी हो जाओगे। २३ इसलिये 
अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं 
ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर, 
जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम से 
बान्धी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर 
बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने 
तुम को मना किया है। २४ क्‍योंकि 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करनेवाली 
ग्राग है; वह जल उठनेवाला ईश्वर हैँ।। 
२५ यदि उस देश में रहते रहते बहत 
दिन बीत जाने पर, और अपने बेटे-पोते 
उत्पन्न होने पर, तुम बिगड़कर किसी वस्तु 
के रूप की मरत्ति खोदकर बनाओ, और इस 
रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बराई 
करके उसे अ्रप्रसन्न कर दो, २६ तो में 
ग्राज श्राकाशञ और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध 
साक्षी करके कहता हूं, कि जिस देश के 
अधिकारी होने के लिये तुम यरदन पार जाने 
पर हो उस में तुम जल्दी बिल्कुल नाश हो 
जाओगे; और बहुत दिन रहने न पाओोगे 
किन्तु पूरी रीति से नष्ट हो जाड्रोगे। 
२७ और यहोवा तुम को देश देश के लोगों 
में तितर बितर करेगा, और जिन जातियों 
के बीच यहोवा तुम को पहुंचाएगा उन में 
तुम थोड़े ही से रह जाओगे। २८ और 
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वहां तुम मनृष्य के बनाए हुए लकड़ी और 
पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो न 
देखते, और न सुनते, और न खाते, और न 
सूंघते हें। २६ परन्तु वहां भी यदि तुम 
अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढ़ोंगे, तो वह 
तुम को मिल जाएगा, शर्ते यह हैँ कि तुम 
अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से 
उसे ढूंढ़ो। ३० अन्त के दिनों में जब तुम 
संकट में पड़ो, और ये सब विपत्तियां तुम 
पर आा पड़ेंगी, तब तुम अपने परमेश्वर 


यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना; 
३१ क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु 


ईश्वर है, वह तुम को न तो छोड़ेगा और 
ने नष्ट करेगा, और जो वाचा उस ने तेरे 
पितरों से शपथ खाकर बान्धी है उसको 


नहीं भूलेगा। ३२ और जब से परमेश्वर 


ने मनुष्य-को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा 
तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन 
तक की बातें पूछ, और आ्राकाश के एक छोर 


से दूसरे छोर तक की बातें पूछ, क्‍या 


ऐसी बड़ी बात कभी हुई वा सुनने में आई 


है? ३३ क्‍या कोई जाति कभी' परमेश्वर 


की वाणी श्राग के बीच में से आती हुई 
सुनकर जीवित रही, जैसे कि तू ने सुनी 
है? ३४ फिर क्‍या परमेश्वर ने और 
किसी' जाति को दूसरी जाति के बीच से 
निकालने को कमर बान्धकर परीक्षा, और 
चिन्ह, और चमत्कार, और युद्ध, और बली 
हाथ, और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बड़े 
भयानक काम किए, जैसे तुम्हारे परमेश्वर 
यहोवा नें मिस्र में तुम्हारे देखते किए ? 


३५ यह सब तुक को दिखाया गया, इस- 
लिये कि तू जान रखे कि यहोवा ही 


परमेश्वर हैं; उसको छोड़ और कोई है 
ही नहीं। ३६ आकाश में से उस ने तुझे 
अपनी वाणी सुनाई कि तुभे शिक्षा दे; 
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और पृथ्वी पर उस ने तुझे अपनी बड़ी 
आ्राग दिखाई, और उसके वचन आग के 
बीच में से आते हुए तुझे सुन पड़े। ३७ और 
उस ने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस 
कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन 
लिया, और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े 
सामथ्य॑ के द्वारा मिस्र से इसलिये निकाल 
लाया, ३४८ कि तुझ से बड़ी और सामर्थी 
जातियों को तेरे आगे से निकालकर तुमे 
उनके देश में पहुंचाएं, और उसे तेरा निज 
भाग कर दे, जैसा आज के दिन दिखाई 
पड़ता है; ३६ सो झ्राज जान लें, और 
अपने मन में सोच भी रख, कि ऊपर 
आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा 
ही परमेश्वर है; और कोई दूसरा नहीं। 
४० और तू उसकी विधियों और आज्ञाओ्रों 
को जो में आज तुझे सुनाता हूं मानना, 
इसलिये कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का 
भी भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर 
यहोवा तुझे देता है उस में तेरे दिन बहुत 
बरन सदा के लिये हों।। 

४१ तब मूसा ने यरदन के पार पूर्व की 
और तीन नगर अलग किए, ४२ इसलिये 
कि जो कोई बिना जाने और बिना पहले 
से बैर रखे अपने किसी भाई को मार डालें, 
वह उन में से किसी नगर में भाग जाए, 
और भागकर जीवित रहे: ४३ गर्थात्‌ 
रूुबेनियों का बेसेर नगर जो जंगल के 
समथर देश में है, और गादियों के गिलाद 
का रामोत, और मनहशेइयों के बाशान 
का गोलान॥। 


डड फिर जो व्यवस्था मसा ने इस्रा- 


... एलियों को दी वह यह है; ४५ ये ही वे 
_चितौनियां और नियम हैं जिन्हें मूसा ने 





हर इस्राएलियों को उस समय कह सुनाया जब 





न्नसें लिकुले थे, ४६ अर्थात्‌ यरदन के 
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पार बेतपोर के साम्हने की तराई में, एमो- 
रियों के राजा हेशबोनवासी सीहोन के देश 
में, जिस राजा को उन्हों ने मिस्र से निकलने 
के पीछे मारा। ४७ और उन्हों ने उसके 
देश को, और बाशान के राजा ओग के देश 
को, अपने वश में कर लिया; यरदन के पार 
सूर्योदय की ओर रहनेवाले एमोरियों के 
राजाओं के ये देश थे। ४८ यह देश अर्नोन 
के नाले के छोरवाले अरोएर से लेकर 
सीओन, जो हेमोन भी कहलाता है, ४६ उस 
पर्वत तक का सारा देश, और पिसगा की 
सलामी के नीचे के अराबा के ताल तक 
यरदन पार पूर्व की और का सारा अराबा 


है।। 
धू मूसा ने सारे इस्राएलियों क 
बुलवाकर कहा, हे इस्राएलियो, जो जो 
विधि और नियम में ग्राज तुम्हें सुनाता 
हूं वे सुनो, इसलिये कि उन्हें सीखकर 
मानने में चौकसी करो। २ हमारे परमे- 
इ्वर यहोवा ने तो होरेब पर हम से वाचा 
बान्धी । ३ इस बाचा को यहोवा ने हमारे 
पितरों से नहीं, हम ही से बान्धा, जो वहां 


आज के दिन जीवित हैं। ४ यहोवा ने उस 


पर्बेत पर आग के बीच में से तुम लोगों से 
आम्हने साम्हने बातें कीं; ५ उस आग के 
डर के मारे तुम पंत पर न चढ़े, इसलिये 
में यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन 
तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उस ने कहा, 

६ तेरा परमेश्वर यहोवा, जो- तभ्के 
दासत्व के घर श्रर्थात्‌ मित्र देश में से 


निकाल लाया है, वह में हूं॥ ह 
.. ७ मरे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके 


न मानना * |। 


* वा मेरे साम्दने पराए देवताओं को न 
मानना। क्‍ 
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८ तू अपने लिये कोई मृत्ति खोदकर न 
बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो 
आकाश में, वा पृथ्वी पर, वा पृथ्वी के जल 
में * है; € तू उनको दशडवंत्‌ न करना 
और न उनकी उपासना करना; क्‍योंकि में 
तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखनेवाला 
ईश्वर हूं, और जो मुझ से बेर रखते हैं 
उनके बेटों, पोतों, और परपोतों को पितरों 
का दराड दिया करता हूं, १० और जो 


मर से प्रेम रखते और मेरी ग्राज्ञाओं को 


मानते हैं उन हज़ारों पर करुणा किया 
करता हूं।। द 
११ तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम 
व्यर्थ न लेना; क्‍योंकि जो यहोवा का नाम 
व्यर्थ | ले वह उनको निर्दोष न ठहरा- 
छगा॥ क्‍ 
. १२ तू विश्रामद्विन को मानकर पवित्र 
रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुभे 
आज्ञा दी। १३ छ: दिन तो परिश्रम करके 
ग्रपता सारा कामकाज करना; १४ परन्तु 
सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिये 
'विश्वामदिन है; उस में न तू किसी भांति 
का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी 
बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा 
बैल, न तेरा गदहा, न तेरा कोई पशु, न कोई 
परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो ; 
जिस से तेरा दास और तेरी दासी भी तेरी 
नाई विश्राम करे। १५ और इस बात को 
स्मरण रखना कि मिस्र देश में त्‌ आप दास 
था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुभे 
बलवन्त हाथ श्रौर बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा 


निकाल लाया; इस कारणा तेरा परमेश्वर 


यहोवा तुझे विश्वामदिन मानने की ग्राज्ञा 
देता हैं॥ द हर 


* मूल में--प्थ्वी के नीचे के जल में। 
वा झूठी बांठ पर। 


व्यवस्थाविवरण 
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१६ अपने पिता और अपनी माता का 
आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा 
ने तुझे श्राज्ञा दी है; जिस से जो देश तेरा 
परमेश्वर यहोवा तुभे देता है उस में तू 
बहुत दिन तक रहने पाए, श्रौर तेरा भला 
ही।। 

१७ तू हत्या न करना |। 

१८ तू व्यभिचार न करना॥ 

१६ तू चोरी न करना॥ 

२० तू किसी के विरुद्ध भूठी साक्षी न 


 देना॥। 


२१ तू न किसी की पत्नी का लालच 
करना, और न किसी के घर का लालच 
करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, 
न उसकी दासी का, न उसके बैल वा गदहे 
का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच 
करना ॥। 

२२ यही वचन यहोवा ने उंस पवेत पर 
आग, और बादल, और घोर ग्रन्धकारे के 
बीच में से तुम्हारी सारी मराडली से पुकार- 
कर कहा; और इस से अधिक और कुछ न 
कहा। ओर उन्हें उस ने पत्थर की दो 


पटियाञ्रों पर लिखकर मुभे दे दिया। 


२३ जब पंत आग से दहक रहा था, और 
तुम ने उस शब्द को अन्धियारे के बीच में से 
झाते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के 
सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिए 
मेरे पास आए; २४ और तुम कहने लगे, 
कि हमारे परमेश्वर यहोवा ते हम को अपना 
तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और 
हम ने उसका शब्द आग के बीच में से झ्राते 
हुए. सुना; ग्राज हम ने देख लिया कि यद्यपि 
परमेश्वर मनष्य से बातें करता हैं तौभी 
मनष्य जीवित रहता हैं। २५ अभ्रव हम 
क्यों मर जाएं? क्योंकि ऐसी बड़ी झाग 
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से हम भस्म हो जाएंगे; और यदि हम अपने 
परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनें, तब 
तो मर ही जाएंगे। २६ क्‍योंकि सारे 


प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारी 


नाईं जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते 
हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित: बचा 
रहे ? २७ इसलिये तू समीप जा, और जो 
कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन 
ले; फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा 
कहे उसे हम से कहना; और हम उसे सुनेंगे 
और उसे मानेंगे। २८ जब तुम मुझ से 
ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी 
बातें सुनीं; तब उस ने मुझ से कहा, कि इन 
लोगों ने जो जो बातें तुक से कही हें में ने 
सुनी हें; इन्हों ने जो कुछ कहा वह ठीक 
ही कहा। २९ भला होता कि उनका मन 
सदेव ऐसा ही बना रहे, कि वे मेरा भय 
मानते हुए मेरी सब आज्ञाओ्रों पर चलते रहें, 
जिस से उनकी और उनके वंश की सदेव 
भलाई होती रहे ! ३० इसलिये तू जाकर 
उन से कह दे, कि अपने अपने डेरों को लौट 
जाओ। ३१ परन्तु तू यहीं मेरे पास खड़ा 
रह, और में वे सारी आज्ञाएं और विधियां 
झऔर नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना 
होगा तुक से कहूंगा, जिस से वे उन्हें उस 
देश में जिसका अधिकार में उन्हें देने पर 
हूं मानें। ३२ इसलिये तुम अपने परमेश्वर 
यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में 
चौकसी करना; न तो दहिने मुड़ना और न 
बाएं। ३३ जिस मार्ग पर चलंने की आज्ञा 


.. तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम को दी है 


. उस सारे मार्ग पर चलते रहो, कि तुम 
. जीवित रहो, और तुम्हारा भला हो, और 
. जिस <देश के तुम अधिकारी होगे उस 


बहुत दिनों के ,लिये बने:रहो॥ 











व्यवस्थाविवरण 


(५:२६--६: ११ 


टू यह वह आज्ञा, और वे विधियां 

और नियम हैँ जो तुम्हें सिखाने की 
तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है 
कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके 
अ्रधिकारी होनें को पार जाने पर हो; 


२ और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता 


यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब 
विधियों और आज्ञाञ्ओं पर, जो में तुभे 
सुनाता हूं, अपने जीवन भर चलते रहें, 
जिस से तू बहुत दिन तक बना रहे। ३ हे 
इस्राएल, सुन, और ऐसा ही करने की 
चौकसी कर; इसलिये कि तेरा भला हो, _ 
और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन _ 
के श्रनुसार उस देश में जहां दूध और मधु 
की धाराएं बहती हें तुम बहुत हो जाओ ।॥। 
४ हे इस्राएल, सुन, यहोवा. हमारा 
परमेश्वर है, यहोवा एक ही है; ५ तू अपने 
परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, और 
सारे जीव, और सारी शक्ति के साथ प्रेम 
रखना। ६ और ये आज्ञाएं जो में आज 
तुझ को सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें; 


७ और तू इन्हें अपने बालबच्चों को 


समभाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, 
मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, इनकी चर्चा 
किया करना। छ और इन्हें अपने हाथ 
प्र चिन्हानी करके बान्धना, और ये तेरी 
आंखों के बीच टीके का काम दें। & और 
इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुञों 
और अपने फाटकों पर लिखना |। 

१०. ओर जब तेरा परमेश्वर यहोवा 
तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में 
उस ने इब्राहीम, इसहाक, झौऔर याकूब नाम, 


: तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और 


जब वह तुभ को बड़े बड़े और अच्छे नगर 
जो तू ने नहीं बनाए, ११ और अच्छे भ्रच्छे 


पदार्थों से भरे हुए घर, जो तू ने नहीं भरे, . 
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और खुदे हुए कएं, जो त्‌ ने नहीं खोदे, और 
दाख की बारियां और जलपाई के वृक्ष, जो 
तू ने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वहं दे, 
और तू खाके तृप्त हो, १२ तब सावधान 
रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा-को 
भूल जाए, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात्‌ 
मिस्र देश से निकाल लाया है। १३ अपने 
परमेश्वर यहोवा का भय मानना; उसी 
की सेवा करना, और उसी के नाम की 
शपथ खाना। १४ तुम पराए देवताओं 
के, अर्थात्‌ अपने चारों ओर के देशों के 
लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना; 
१५ क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो 
तेरे वीच में है वह जल उठनेवाला ईश्वर 
है; कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर 
यहीवा का कोप तुक पर भड़के, और वह 
तुभ को पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले॥ 

. १६ तुम अपने परमेश्वर यहोवा की 
परीक्षा न करना, जैसे कि तुम ने मस्सा में 
उसकी परीक्षा की थी। १७ अपने परमे- 
इबर यहोवा की आज्ञाओं, चितौनियों, और 
विधियों को, जो उस ने तुझ को दी हैं, 
सावधानी से मानना। १८ और जो काम 
यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है 
वही किया करना, जिस से कि तेरा भला 
हो, और जिस उत्तम देश के विषय में 
यहोवा ने तेरे पृवंजों से शपथ खाई उस में 
तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए, 
१६ कि तेरे सब शत्र तेरे साम्हने से दूर 


कर दिए जाएं, जैसा कि यहोवा ने कहा 


था।। 

२० फिर आ,गे को जब तेरा लड़ेका 
तुझ से पूछे, कि ये चितौनियां और विधि 
और नियम, जिनके मानने की आ्राज्ञा हमारे 
परमेश्वर यहोवा ने तुम को दीं है, इनका 
. प्रयोजन क्‍या है? ११ तब अपने लड़के 
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से कहना, कि जब हम भिस्र में फ़िरोन के 
दास थे, तब यहोवा बलवन्त हाथ से हम को 
भिस्र में से निकाल ले आया; २९ और 
यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फ़िरौन और 
उसके सारे घराने को दुःख देनेवाले बड़े बड़े 
चिन्ह और चमत्कार दिखाए; २३ और 
हम को वह वहां से निकाल लाया, इसलिये 
कि हमें इस देश में पहुंचाकर, जिसके विषय 
में उस ने हमारे पूवज़ों से शपथ खाई थी, 
इसको हमें सोंप दे। २४ और यहोवा 
ने हमें ये सब विधियां पालने की ग्राज्ञा दी 

इसलिये कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का 


भय मानें, और इस रीति सदेव हमारा भला 


हो, और वह हम को जीवित रखे, जैसा कि 
आज के दिन हैं। २५ और यदि हम अपने 
परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा 
के अनसार इन सारे नियमों के मानने 
में चौकसी करें, तो यह हमारे लिये धर्म 
ठहरेगा॥.... 


फिर जब तेरा यरमेश्वर यहोवा 
तुझे उस देश में जिसके अधिकारी 
होने को तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे 
साम्हने से हित्ती, गिगशी, एमोरी, कनानी 
परिज्जी, हिब्बी, और यबूसी नाम, बहुत सी 
जातियों को, भ्रर्थात्‌ तुम से बड़ी और सामर्थी 
सातों जातियों को निकाल दे, २ और तेरा 
परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, 
झ्ौर तू उन पर जय प्राप्त कर लें; तब उन्हें 
पुरी रीति से नष्ट कर डालना; उन से न 
वाचा बान्धना, और न उन पर दया करना। 
३ और न उन से ब्याह शादी करता, न तो 
अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, और 
न उनकी. बेटी को अपने बेटे के लिये ब्याह 
लेना। ४ क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे 
चलने से बहकाएंगी, और दूसरे देवताओं 
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की उपासना करवाएंगी; और इस कारण 
यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा, और 


वह तुझ को शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। 
पर उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना, कि 
उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों 
को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नाम 
मृत्तियों को काट काटकर गिरा देना, और 
उनकी खुदी हुई मूत्तियों को आग में जला 
देना। ६ क्‍योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा 
की पवित्र प्रजा हैं; यहोवा ने पृथ्वी भर 
के सब देशों के लोगों में से तुक को चुन लिया 
है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। 
७ यहोवा ने जो तुम से स्नेह करके तुम को 
चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि 
तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से 
ग्रधिक थे, किन्तु तुम तो सब देशों के लोगों 
से गिनती में थोड़े थे; ८ यहोवा ने जो 
तुम को बलवन्त हाथ के द्वारा दासत्व के 
घर में से, और मिस्र के राजा फ़िरोन के 
हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका 

यही कारण हैँ कि वह तुम से प्रेम रखता हैं, 
और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता 
है जो उस ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। 
€ इसलिये जान रख कि तेरा परमेश्वर 
यहोवा ही परमेश्वर हूँ, वह विश्वासयोग्य 
ईश्वर है; और जो उस से प्रेम रखते और 
उसकी अ्राज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 
हजार पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता, 
और उन पर करुणा करता रहता हैं; 
१० और जो उस से बैर रखते हैँ वह उनके 
देखते उन से बदला लेकर नष्ट कर डालता 


.. हैं; अपने बैरी के विषय वह विलम्ब म 
 करेगा। उसके देखते ही उस से बदला लेगा । 
. ११९:इसालियें इन आज्ञाओं, विधियों, झौर 






लियमों को# जो में! आज “त॒के चिताताः हूं, 





व्यवस्थाविवरण 


[७ : ५-१६ 


. १२ और तुम जो इन नियमों को सुन- 
कर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा 
परमेश्वर यहोवा भी उस करूणामय वाचा 
को पालेगा जिसे उस ने तेरे पूर्वजों से शपथ 
खाकर बान्धी थी; १३ और वह तुम से 
प्रेम रखेगा, और तुझे आशीष देगा, और 
गिनती में बढ़ाएगा; और जो देश उस ने 
तेरे पृव॑जों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा 
हैं उस में वह तेरी सन्‍्तान पर, और अन्न, 
नये दाखंमधु, और टटके तेल आदि, भूमि की 
उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी 
गाय-बैल और भेड-बकरियों की बढ़ती. 
करेगा। १४ तू सब देक्षों के लोगों से 
अधिक धन्य होगा; तेरे बीच में न पुरुष 
न स्त्री निवेश होगी, और तेरे पशुओं में भी _ 
ऐसा कोई न होगा। १५ और यहोवा तु 
से सब प्रकार के रोग दूर करेगा; और मिस्र 
की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है 
उन में से किसी को भी तुझे लगने न देगा, 
ये सब तेरे बेरियों ही को लगेंगे। १६ और 
देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर 
यहोवा तेरे वश में कर देगा, तू उन सभों 
को सत्यानाश करना; उन पर तरस की 
दृष्टि न करना, और न उनके देवताओं की 
उपासना करना, नहीं तो तू फन्दे में फंस 
जाएगा। १७ यदि तू अपने मन में सोचे, 


कि वे जातियां जो मुझ से अधिक हैं; तो में 


उनको क्‍्योंकर देश से निकाल सकंगा ? 
१८ तोभी उन से न डरना, जो कुछ तेरे 
परमेश्वर यहोवा ने फ़िरोन से और सारे 
मिस्र से किया उसे भली भांति स्मरण 
रखना। १६ जो बड़े बड़े परीक्षा के काम 
तू ने अपनी आंखों से देखे, और जिन चिन्‍्हों 
झऔर चमत्कारों, और जिस बलवन्तं हाथ 
और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर 





यहोवा + तुछ को निकाल लाया, उनके 
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अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब 
लोगों से भी जिन से:तू डरता है करेगा। 
२० इस सें अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा 
उनके बीच बरें भी भेजेगा, यहां तक कि 
उन में से जो बचकर छिप जाएंगे वे भी 
तेरे साम्हने से नाश हो जाएंगे। २१५ उन 
से भय न खाना; क्योंकि तेरा परमेश्वर 
यहोवा तेरे बीच में है, और वह महान और 
भय योग्य ईश्वर है। २२: तेरा परमेश्वर 
यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे 
घीरे निकाल देगा; तो तू एक दम से उनका 
अन्त न कर सकेगा, नहीं तो बनेले पशु बढ़- 
कर तेरी हानि करेंगे। २३ तौभी तेरा 
परमेश्वर यहोवा उनको तुभ से हरवा देगा 
और जब तक वे सत्यानाश न हो जाएं तब 
तक उनको अति व्याकुल करता रहेगा। 
२४ और वह उनके राजाओं को तेरे हाथ 
में करेगा, और तू उनका भी नाम धरती पर 
से * मिटा डालेगा; उन में से कोई भी तेरे 
साम्हने खड़ा न रह सकेगा, और अच्त में 
तू उन्हें सत्यानाश कर डालेगा। २५ उनके 
देवताओं की खुदी हुई मूर्तियां तुम आग में 
जला देना; जो चांदी वा सोना उन पर 
मढ़ा हो उसका लालच करके न ले लेना, नहीं 
तो तू उसके कारण फरदे में फंसेगा; क्योंकि 
ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की 
दृष्टि में घृणित हैं। २६ और कोई घृरित 
वस्तु अपने घर में न ले आना, नहीं तो तू 
भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु 
ठहरेगा; उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर 
उस से घणा करना और उसे कद्यपि न 

चाहना; क्‍योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। 


जो जो आज्ञा में. आज तुके-सुनाता 
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करना, इसलिये कि तुम जीवित रहो और 
बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में 
यहोवा ने तुम्हारे यूवंजों से शपथ खाई है 


उस में जाकर उसके अधिकारी हो जाओ 
२ और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर 


यहोवा उन चालीस वर्षों में तुझे सारे जंगल 
के मार्ग में से इसलिये ले आया है, कि. वह 
तु्े नम्र बनाएं, और तेरी परीक्षा करके 
यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और. 
कि तू उसकी आाज्ञाओं का पालन करेगा 
वा नहीं। ३ उस ने तुझ को नम्र बनाया, 


और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना, 


जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, 
वही तुझ को खिलाया; इसलिये कि वह 
तुक को सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही 
से नहीं जीवित रहता, परन्तु जो जो बचने 
यहोवा के मुंह से निकलते हें उन ही से वह 
जीवित रहता हूं। ४ इन चालीस वर्षों में 
तेरे वस्त्र पुराने न हुएं, और तेरे तन से भी 
नहीं गिरे, और न तेरे पांव फले। ५ फिर 


अपने मन में यह तो विचार कर, कि जैसा 


कोई अपने बेटे को ताड़ना देता हैं वेसे ही 


तेरा परमेश्वर यहोवा तुक को ताड़ना देता 
हैं। ६ इसलिये अपने परमेश्वर यहोवा 


की. आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके 
मार्गों पर चलना, और उसका भय मानते 
रहना। ७ क्‍योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा 
तुर्के एक उत्तम देश में लिये जा रहा है, 
जो जल की नदियों का, और तराइयों और 
पहाड़ों से निकले हुए गहिरे गहिरे सोतों का 
देश हैं। ८ फिर वह गेहूं, जो, दाखलताशओरों, 
अंजीरों, और अनारों 'का देश है; और 
तेलवाली जलपाई और मध्‌ का भी देश है । 
€ उस देश में अन्न की महंगी न होगी 
और न उस में तुके किसी पदार्थ की घटी 
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होगी; वहां के पत्थर लोहे के हैं, * और 
वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोदकर 
निकाल सकेगा। १० झ्रौर तू पेट भर 
खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण 
जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसका 


धन्य मानेगा। ११ इसलिये सावधान 


रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर 


यहोवा को भूलकर उसकी जो जो श्राज्ञा, 


नियम, और विधि में झ्राज तुझे सुनाता हू 
उनका मानना छोड़ दे; १२ ऐसा न हो कि 


जब तू खाकर तृप्त हो, और अच्छे अच्छे 
घर बनाकर उन में रहने लगे, १३ और 


तेरी गाय-बैलों और भेड़-बकरियों की 
बढ़ती हो, और तेरा सोना, चांदी, और तेरा 
सब प्रकार का धत बढ़ जाएं, १४ तब तेरे 
मन में अहंकार समा जाए, और तू अपने 
परमेश्वर यहोवा को भूल जाए,.जो तुक को 
दासत्व के घर अर्थात्‌ मिस्र देश से निकाल 
लाया है, १५ और उस बड़े और भयानक 
जंगल में से ले आया है, जहां तेज विषवाले + 
सर्प और बिच्छ हैं, और जलरहित सूख 
देश में उस नें तेरे लिये चकमक की चट्टान 
से जल निकाला, १६ और तुझे जंगल में 
मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते 
भी न थे, इसलिये कि वह तुझे नम्न बनाए, 
झौर तेरी परीक्षा करके अन्त में तेरा भला 
ही करे। १७ झौर कहीं ऐसा न हो कि तू 
सोचने लगे, कि यह सम्पत्ति मेरे ही सामथ्ये 
और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। 
१८ परन्तु तू झपने परमेश्वर यहोवा को 
. इ्मरण रखना, क्‍योंकि वही है जो तुझे 
सम्पत्ति प्रोप्त करने का सामथ्यं इसलिये 


.. देता है, कि हे वाचा उस ने तेरे पूर्वजों से 
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जैसा आज प्रगट हैं। १९ यदि तू अपने 
परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताञ्रों 
के पीछे हो लेगा, और उनकी उपासना 
और उनको दण्डवत करेगा, तो में आज तुम 
को चिता देता हूं कि तुम निःसन्देह नष्ट हो 
जाओझगें। २०. जिन .जांतियों को यहोवा 
तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं 
ही नाईं-तुम भी श्रपने परमेश्वर यहोवा का 
वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे | 
& हे इस्राएल, सुन, आज तू यरदन 
पार इसलिये जानेवाला है, कि ऐसी 
जातियों को जो तुभ से बड़ी और सामर्थी 
हैं, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहर- 
पनाह झाकाश से बातें करती हें,* अपने 
ग्रधिकार में ले ले। २ उन मे बड़े बड़े 
और लम्बे लम्बे लोग, अर्थात्‌ अनाकवंशी 
रहते हैं, जिनका हाल तू जानतां है, और 
उनके विषय में तू ने यह सुना है, कि अनाक- 
बंशियों के साम्हने कौन ठहर सकता है! 
३ इसलिये झ्राज तू यह जान ले, कि जो . 
तेरे आगे भस्म करनेवाली आग को नाई 
पार जानेंवाला हैं वह तेरा परमेश्वर : 
यहोवा है; और वह उनका सत्यानाश 
करेगा, और वह उनको तेरे साम्हने दबा _ 
देगा; और त्‌ यहोवा के वचन के अनुसार 
उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही 
नष्ट कर डालेगा। ४ जब तेरा परमेश्वर 
यहोवा उन्हें तेरे साम्हने से निकाल चुके तब 
यह न सोचना, कि यहोवा तेरे धर्म के 
का रण तुभे इस देश का भ्रधिकारी होने को द 
ले आया है, किन्तु उन जातियों की दुष्टतां 


ही के कारण यहोवा उनको तेरे साम्हने से 


निकाला हैं। ४: तूं जो उनके देश 
कप, हे होने क्के ५०, | क्‍ लिये जा रहां हे 9 इसका " 
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कारण तेरा धर्म वा मन की सिधाई नहीं 
है; तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों 
को तेरे साम्हने से निकालता है, उसका 
कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि 
जो वचन उस ने इब्राहीम, इसहाक, और 
याकूब, तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया 
था, उसको वह पूरा करना चाहता है। 
६ इसलिये यह जान ले कि तेरा परमेदवर 
यहोवा, जो तुझे वह श्रच्छा देश देता है 
कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे 
धर्म के कारण नहीं दे रहा है; क्योंकि तू तो 
एक हठीली * जाति हैं। ७ इस बात का 
स्मरण रख और कभी भी न भूलना, कि 
जंगल में तू ने किस किस रीति से अपने 
परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया; और 
जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला हे 
जब तक तुम इस स्थान पर न पहुंचे तब 
तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते 
आए हो। ८ फिर होरेब के पास भी तुम ने 
यहोवा को क्रोधित किया, और वह क्रीोधित 
होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता था। & जब 
में उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को 
जो यहोवा ने तुम से बान्धी थी लेनें के लिये 
पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब चालीस दिन 
झ्और चालीस रात पर्वत ही के ऊपर रहा 

और में ने न तो रोटी खाई न पानी पिया। 
१० और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ [ 
की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटियाश्रों 
को सौंप दिया, और वे हीं वचन जिन्‍्हें 
यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में 
से सभा के दिन तुम से कहे थे वे सब उन 
पर लिखे हुए थे। ११ और चालीस दिन 
और चालीस रात के बीत जाने पर यहोवा 
ने पत्थर की वे दो वाचा की पटियाएं मे 


१. लक हन्‍मन्‍का # के 


. #* मूल में--कड़ी गर्दनवालीं। 
| मूल में--परमेशवर की अंगुली। 
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दे दीं। १९ और यहोवा ने मुझ से कहा, 
उठ, यहां से कटपट नीचे जा; क्योंकि तेरी 
प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल- 
कर ले आया है वे बिगड़ गए हैं; जिस मार्ग 
पर चलने की आज्ञा में ने उन्हें दी थी 
उसको उन्हों ने भटपट छोड़ दिया हैं; 

ग्र्थात्‌ उन्हों ने तुरन्त अपने लिये एक म॒त्ति 
ढालकर बना ली है। १३ फिर यहोवा ने 
मुझ से यह भी कहा, कि में ने उन लोगों को 
देख लिया, वे हठीली जांति* के लोग हें; 

१४ इसलिये अब मुझे तू मत रोक, ताकि 
में उन्हें नष्ट कर डाल, और धरती के ऊपर 
से | उनका नाम वा चिन्ह तक मिटा डाल, 
और में उन से बढ़कर एक बड़ी और सामर्थी 
जाति तुभी से उत्पन्न करूंगा। १५ तब 
में उलटे पैर पव॑त से नीचे उतर चला, और 
पर्वत अग्नि से दहक रहा था; और मेरे 
दोनों हाथों में वाचा की दोनों पटियाएं थीं। 
१६ और में ने देखा कि तुम ने अपने 
परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया ; 


और अपने लिये एक बछुड़ा ढालकर बना 


लिया है, और तुरन्त उस मार्ग से जिस पर 
चलने की गआाज्ञा यहोवा ने तुम को दी थी 
उसको तुम ने तज दिया। १७ तब में ने 


उन दोनों पटियाओ्ं को अपने दोनों हाथों 
से लेकर फेंक दिया, और तुम्हारी आंखों 


के साम्हने उनको तोड़ डाला। १८ तब 


तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके 


तुम ने यहोवा की दृष्टि में ब्राई की, और 


'उसे रीस दिलाई थी, में यहोवा के साम्हने 
मंह के बल गिर पड़ा, और पहिले की नाई, 
अर्थात्‌ चालीस दिन और चालीस रात तक 
न तो रोटी खाई और न पानी पिया। 


१६ में तो यहोवा के उस कोप और जल- 


मूल में--कड़ी गर्दनवाले। 
| मूल में--आकाझ के तले से । 
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जलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुम से 
 अप्रसन्न होकर तुम्हें सत्यानाश करने को 
था। परन्तु यहीवा ने उस बार भी मेरी सुन 
ली। २० और यहोवा हारून से इतना 
कोपित हुआ कि उसे भी सत्यानाश करना 
चाहा; परन्तु. उसी समय में ने हारून के 
लिये भीं प्रॉथेना की। २१ और में ने वह 
'बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे 
लेकर, आग में डालकर फूंक दिया; और 
फिर उसे पीस पीसकर ऐसा चूर चूरकर 
डाला कि वह धूल की नाई जीर्ण हो गया; 

आर उसकी उस राख को उस नदी में फेंक 
दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती 
थी। २२ फिर तबेरा, और मस्सा, और 
किब्रोतहत्तावा में भी तुम ने यहोवा को 
रीस दिलाई थी। २३ फिर जब यहोवा 
ने तुम को कादेशबर्ने से यह कहकर भेजा, 
कि जाकर उस देश के जिसे में ने तुम्हें दिया 
हैं अधिकारी हो जाओ, तब भी तुम ने 
अपने परमेश्वर यहोवा की आाज्ञा के विरुद्ध 
बलवा किया, और न तो उसका विश्वास 
किया, और न उसकी बात ही मानी। 
२४ जिस दिन से में तुम्हें जानता हुं 
उस दिन से तुम यहोवा से बलवा ही करते 
आए हो। २४५ में यहोवा के साम्हने 
चालीस दिन और चालीस रात मुंह के बल 
पड़ा रहा, क्‍योंकि यहोवा ने कह दिया 
था, कि वह तुम को सत्यानाश करेगा। 
२६ और में ने यहोवा से यह प्रार्थना की, 
कि हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजारूपी निज 
भाग, जिनको तू. ने अपने महान्‌ प्रताप 
. से-छुड़ा लिया हैँ, और जिनको तू ने अपने 


..... बलवन्त हाथ से मिस्र से निकाल लिया हैं, 


हक झत् हें? नष्ट न कर।ः२७ अपने दास इब्राहीम 
प्रैर याकूब को स्मरण कर; और 
और दुष्टता, और 
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पाप पर दृष्टि न कर, २८ जिस से ऐसा 
न हो कि जिस देश से तू हम को निकालकर 
ले आया है, वहां के लोग कहने लगें, कि 
यहोवा उन्हें उस देश में जिसके देने का 
वचन उनको दिया था नहीं पहुंचा सका 
ग्रौर उन से बेर भी रखता था, इसी कारण 
उस ने उन्हें जंगल में निकालकर मार डाला 
है। २६ ये लोग तेरी प्रजा और निज 
भाग हूं, जिनको तू ने अपने बड़े सामथ्यं 
गऔर बलवन्त भजा के द्वारा निकाल ले 


आया है ।॥। 


१० उस समय यहोवा ने मुझ से 

'..._ कहा, पहिली पटियाओओओं के समान 
पत्थर की दी और पटियाएं गढ़ ले, और 
उन्हें लेकर मेरे पास पव॑त के ऊपर आ जा 
झर लकड़ी का एक सन्दृक भी बनवा ले। 
२ और में उन पटियाओं पर वे ही वचन 
लिखूंगा, जो उन पहिली पटियाओरों पर थे, 
जिन्हें तू ने तोड़ डाला, और तू उन्हें उस 


सन्दूक में रखना। हे तब में ने बवूल की 


लकड़ी का एक सन्दूक बनवाया, और पहिली 


पटियाओ्रों के समान पत्थर की दो और 


पटियाएं गढ़ीं, तब उन्हें हाथों में लिये 
हुए पर्वत पर चढ़ गया। ४ और जो दस 
वचन यहोवा ने सभा के दिन पव्व॑त पर 
अग्नि के मध्य में से तुम से कहे थे, वे ही 


उस ने पहिलों के समान उन पटियाओं - 


पर लिखें; और उनको मुझे सौंप दिया। 
४ तब में पर्वत से नीचे उतर आया, और 


'पटियाओं को अपने बनवाए हुए सन्दू क में धर 


दिया; और यहोवा की आज्ञा के अनुसार 


वे वहीं रखी हुई हें। (६ तब इस्राएली 
_ याकानियों के कुओं से कूच करके मोसेरा 


तक आए। वहां हारून मर गया, और 


उसको वहीं मिट्टी दी गई, भर उसका पुत्र 
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एलीआजर उसके स्थान पर याजक का 
काम करने लगा। ७ वे वहां से कूच करके 
गृदगोदा को, और गृदगोदा से योतबाता 
को चले, इस देश में जल की नदियां है। 
८ उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इस- 
लिये अलग किया कि वे यहोवा की वाचा 
का सनन्‍्दूक उठाया करें, और यहोवा के 
सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवाटहल किया 
करें, और उसके नाम से आशीर्वाद दिया 
करें, जिस प्रकार कि आज के दिन तक 
होता आ रहा है। & इस काररा लेबियों 
को अपने भाइयों के साथ कोई निज अंश वा 
भाग नहीं मिला; यहोवा ही उनका निज 
भाग है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने 
उन से कहा था।) १० में तो पहिले की 
नाई उस पर्वत पर चालीस दिन और 
चालीस रात ठहरा रहा, और उस बार 
भी यहोवा ने मेरी' सुनी, और तुझे नाश 
करने की मनसा छोड़ दी। ११ फिर 
यहोवा ने मुझ से कहा, उठ, और तू इन 
लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश के 
देने को में ने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर 
कहा था उस में वे जाकर उसको अपने 
अग्धिकार में कर लें।। 
१२ और अब, हे इस्राएल, तेरा परमे 


इवर यहोवा तुझ से इसके सिवाय और 


क्या चाहता है, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा 
का भय माने, और उसके सारे मार्गों पर 
चले, उस से प्रेम रखे, और अपने पूरे मन 
और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, 
१३ और यहोवा की जो जो आज्ञा और 
विधि में आज तुभे सुनाता हुं उनको ग्रहरण 
करे, जिस से तेरा भला हो? १४ सुन 
स्वर्ग और सब से ऊंचा स्वर्ग भी, और पृथ्वी 


और उस में जो कुछ है, वह सब तेरे परमे- 
शवर यहोवा ही का है; १५ तौभी यहोवा ने 
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तेरे पूत्रेजों से स्नेह और प्रेम रखा, और 
उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी 
सन्‍्तान हो सर्व देशों के लोगों के मध्य में से 
चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। 
१६ इसलिये अपने अपने हृदय का खतना 
करो, और आगे को हठीले * न रहो 

१७ क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही 
ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओों का प्रभु 
है, वह महान्‌ पराक्रमी और भय योग्य 
ईव्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता 
और न घूस लेता है। १८ वह अनाथों और 
विधवा का न्याय चुकाता, और परदेशियों 
से ऐसा प्रेम करता हैं कि उन्हें भोजन 
और वस्त्र देता है। १६ इसलिये तुम भी 
परदेशियों से प्रेम भाव रखना; क्योंकि तुम 
भी मिस्र देश में परदेशी थे। २० अपने 
परमेश्वर यहोवा का भय मानना; उसी की 
सेवा करता और उसी से लिपटे रहना, और 
उसी के नाम की शपथ खाना। २१ वही 
तुम्हारी स्तुति के योग्य है |; और वही 
तेरा परमेश्वर है, जिस ने तेरे साथ वे 
बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं 
जिन्हें तू ने अपनी आंखों से देखा है। 
२२ तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब सत्तर 
ही मनुष्य थे; परन्तु अब तेरे परमेश्वर 


यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के 


समान बहुत कर दिया हूँ।॥। 


9 १ . इसलिये तू अपने परमेश्वर 

यहीवा से श्रत्यन्त प्रेम रखना, और 
जो कुछ उस ने तुझे सौंपा है उसका, अर्थात्‌ 
उसकी विधियों, निय्रमों, और भश्राज्ञाओ्रों का 
नित्य पालन करना। २ और तुम आज यह 


सोच समझ लो (क्योंकि में तो तुम्हारे बाल- 


कट मूल में---कढ़ी गर्देनवाले । 
| मूल में->बही वेरी स्तुति है। 
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बच्चों से नहीं कहता, ) जिन्‍्हों ने न तो कुछ 
देखा और न जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर 
यहोवा ने क्‍या क्‍या ताड़ना की, और कंसी 
महिमा, और बलवन्त हाथ, श्रौर बढ़ाई हुई 
भूजा दिखाई, ३ और मिस्र में वहां के 
राजा फ़िसैन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाए, 
और उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार 
के काम किए; ४ और उस ने मिस्र 
की सेना के घोड़ों श्नौर रथों से क्या किया, 
ग्र्थात्‌ जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे 
तब उस ने उनको लाल समुद्र में डबोकर 
किस प्रकार नष्ट कर डाला, कि झ्राज 
तक उनका पता नहीं; ५ श्र तुम्हारे 
इस स्थान में पहुंचने तक उस ने जंगल में तुम 
से क्या क्या किया; ६ और उस ने रूबेनी 
एलीआब के पुत्र दातान और अबीराम से 
क्या क्‍या किया; अथति पृथ्वी ने अपना 
मुंह पसा रके उनको घरानों, भर डेरों, और 
सब गअ्रनुचरों समेत सब इस्राएलियों के 
देखते * देखते कैसे निगल लिया; ७ परन्तु 
यहोवा के इन सब बड़े बड़े कामों को तुम ने 
ग्रपनी आंखों से देखा है। ८ इस कारण 
जितनी भश्राज्ञाएं में श्राज तुम्हें सुनाता हूं 
उन सभों को माना करना, इसलिये कि तुम 
सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी 
होने के लिये तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके 
उसके अधिकारी हो जाप, £ और उस 
देश में बहुत दिन रहने पाआओ, जिसे तुम्हें 
और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने 
तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उस में दूध 
झ्यौर मधु की धाराएं बहती हूँ । १० देखो, 


.. जिस देश के अ्रधिकारी होने को तुम जा रहे 


हो वह मिलन देश के समान नहीं है, जहां से 
निकलकर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे 


एफ्क्रडकशा 
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झौर हरे साग के खेत की रीति के भ्नुसार 
अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे; 
११ परन्तु जिस देश के अ्रधिकारी होने 
को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों और 
तराइयों का देश हैँ, और आकाश की वर्षा 
के जल से सिंचता हैं; १२ वह ऐसा देश 
हैं जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि 
रहती है; और बष्ष के ग्रादि से लेकर अन्त 
तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर 
निरन्तर लगी रहती है॥ 

१३ और यदि तुम मेरी आज्ञात्रों को 
जो आज में तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुतकर, . 
अपने सम्पूर्ण मन और सारे प्राण के साथ, 
अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो 
ओऔर उसकी सेवा करते रहो, १४ तो में 
तुम्हारे देश में बरसात के ग्रादि और अन्त 
दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय 
पर बरसाऊंगा, जिस से तू अपना अन्न, नया 
दाखमधु, और टटका तेल संचय कर सकेगा । 
१५ और में तेरे पशुओं के लिये तेरे मैदान 
में घास उपजाऊंगा, और तू पेट भर खाएगा 
और सनन्‍्तुष्ट रहेगा। १६ इसलिये अपने 
विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि 
तुम्हारे मन धोखा खाएं, और तुम बहककर 
दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और. 
उनको दराडवत्‌ करने लगो, १७ और .. 
यहोवा का कोप तुम पर भड़के, और वह 
आकाश की वर्षा बन्द कर दे, और भूमि 
अपनी उपज न दे, और तुम उस उत्तम देश 
में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट 
हो जाओ। १८ इसलिये तुम मेरे ये वचन 
अपने अपने मन और . प्राण में धारण किए 
रहना, और चिन्हानी के लिये अपने हाथों 
पर बान्धना, और वे तुम्हारी श्रांखों के मध्य 


में टीके का काम दें। १६ और तुम घर में. 
. बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते-उठते इनकी 
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चर्चा करके अपने लड़केबालों को सिखाया 
करना। २० और इन्हें भ्रपने अपने घर के 
चौखट के बाजओों और अपने फाटकों के 
ऊपर लिखना; २१ इसलिये कि जिस 
देश के विषय यहोवा ने तेरे पूतजों से शपथ 
खाकर कहा था, कि में उसे तुम्हें दंगा, उस 


में तुम्हारे और तुम्हारे लड़केबालों की 


दीर्घाय ही, और जब तक पथ्वी के ऊपर का 
ग्राकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहें। 
२२ इसलिये यदि तुम इन संब आझाज्ञाओं 
के मानने में जो में तुम्हें सुनाता हूं पूरी 
चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम 
रखो, श्नौर उसके सब मार्गों पर चलो, और 
उस से लिपटे रहो, २३ तो यहोवा उन सब 
जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेंगा 
और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों 
के अधिकारी हो जाओगे। २४ जिस जिस 
स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़ें वे सब 
तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात्‌ जंगल से 
लबानोन तक, और परात नाम महानद 
से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारा 
सिवाना होगा। २४५ तुम्हारे साम्हने कोई 
भी खड़ा न रह सकेगा; क्‍योंकि जितनी 
भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब. पर 
रहइनेवालों के मन में तम्हारा परमेश्वर 
यहोवा अपने वचन के अनसार तुम 
कारण उन में डर और थरथराहट उत्पन्न 
कर देगा। 
.. २६ सुनो, में आज के दिन तुम्हारे 
आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूं । 
२७ ग्रर्थात्‌ यदि तुम अपने. परमेश्वर 
ढ्रीवा की इन आज्ञाओं को जो में आज 
तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर झागीष 
होगी, २८ और यदि तुम अपने परमेश्वर 
यहोवा की गआ्राज्ञाओं को नहीं मानोगे, श्रौर 
जिस मार्ग की ग्राज्ञा में आज सुनाता हूं उसे 
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तजकर दूसरे देवताग्नों के पीछे हो लोगे 
जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप 
पड़ेगा॥ . .. 

२६९ और जंब तेरा परमेश्वर यहोवा 
तुझ की उस देश में पहुंचाए जिसके अधि- 
कारी होने को तू जाने पर है, तब झ्राशीष 
गरीज्जीम पव॑त पर से और शाप एबाल 
पर्वेत पर से सुनाना.* | ३० क्‍या वे-यरदन 
के पार, सूर्य के अस्त होने की शोर, अराबा 
के निवासी कनातियों के देश में, गिल्गाल के 
साम्हने, मोरे के बांज वक्षों के पास नहीं हैं ? 
३१ तुम तो यरदन पार इसी लिये जाने पर 
हो, कि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
तुम्हें देता हैं उसके अधिकारी हो जाओो 
झ्ौर तुम उसके अधिकारी होकर उस 
में निवास करोगे; ३२ इसलिये जितनी 
विधियां श्रौर नियम में आज तुम को सुनाता 
हूँ. उन सभों के मानने में चौकसी करना ॥। 


९ २ _ जो देश तुम्हारे पूत्॑जों के 
. परमेश्वर यहोवा ने तम्हें अधिकार 
में लेने को दिया है, उस में जब तक तुम 
भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों 
ग्रौर नियमों के मानने में चौकसी करना। 
३ जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे 
उनके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वा टीलों पर, 
वा किसी भांति के हरे वक्ष के तले, जितने 
स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते _ 
हैं, उन सभों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर 
डालना; ३ उनकी वेदियों को ढा देना 
उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी 
अशेरा नाम मत्तियों को आग में जला देना 
ओर उनके देवताओं की खदी हुई मर्तियों 
को काटकर गिरा देनां, कि उस देश में से 
उनके नाम तक मिट जाएं। ४ फिर जैसा 


७... 2हक.२५-७७ लत अ-+सनथ मनन कननभ कक सन ७ न ५ + ५ नर मनमनन--नमननन मसल 323 


7 7ह जल मैं-पर्वत पर रखना। 
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वे करते हैं, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के 
लिये वैसा न करनां। ५ किन्तु जो स्थान 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों 
में से चन लेगा, कि वहां अपना नाम बनाए 
रखे, उसके उसी निवासस्थान के पास जाया 
करना; ६ और वहीं हम अपने होमबलि, 
और मेलबलि, और दशमांश, और उठाई हुई 
भेंट, और मन्नत की वस्तुएं, और स्वेच्छा- 
बलि, और गाय-बैलों और भेड़-बकरियों के 
पहिलौठे ले जाया करना; ७ और वहीं 
तुम अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने 
भोजन करना, और अपने अपने घराने समेत 
उन सब कामों पर, जिन में तुम ने हाथ 
लगाया हो, और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर 
यहोवा की आशीष मिलीं हो, आनन्द 
करना । ८ जैसे हम आजकल यहां जो काम 
जिसको भाता है वही करते हैं वैसा तुम न 
करना; € जो विश्वामस्थान तुम्हारा परमे- 
इवर यहोवा तुम्हारे भाग में देता हैँ यहां तुम 
ग्रब॒ तक तो नहीं पहुंचे। १० परल्तु जब 
तुम यरदन पार जाकर उस देश में जिसके 
भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता 
है बस जाओ, और वह तुम्हारे चारों ओर 
के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्वाम दे, ११ और 
तुम निडर रहने पाञ्नो, तब जो स्थान 
तुम्हारा परमेश्वर. यहोवा अपने नाम का 
निवास ठहराने के. लिये चन ले उसी में 
तुम अपने होमबलि, और मेलबलि, और 
दशमांश, झौर उठाई हुई भेंट, और मन्नतों 
की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा' 
के लिये संकल्प करोगे, निदान जितनी 
वस्तुओं 28 की आाज्ञा में तुम को सुनाता हूं 
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लेवीय तुम्हारे फाटकों में रहे वद भी आनब्द 
करे, क्योंकि उसका तुम्हारे संग कोई निज 
भाग वा अंश न होगा। १३ और सावधान 
ना कि तू अपने होमबलियों को हर एक 
स्थान पर जो देखने में आए न चढ़ाना 
१४ परन्तु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में 
यहोवा चुन ले वहीं अपने होमबलियों को 
चढ़ाया करना, और जिस जिस काम की 
आज्ञा में तुक को सुनाता हूं उसको वहीं 
करना। १६४ परन्तु तू अपने सब फाठकों 
के भीतर अपने जी की इच्छा और अपने 
परमेश्वर यहोवा की दी हुई आशीष के 
अनुसार पशू मारके खा सकेगा, शुद्ध और 
अशद्ध मनष्य दोनों खा सकेंगे, जैसे कि 
चिकारे और हरिण का मांस। १६ परन्तु 
उसका लोह न खाना; उसे जल की नाईं 
भूमि पर उंडेल देना। १७ फिर अपने 
अन्न, वा नये दाखमध, वा टटके तेल का 
दशमांश, और अपने गाय-बैलों वा भेड़- 
बकरियों के पहिलौठे, और अपनी मन्नतों 
की कोई वस्तु, और अपने स्वेच्छाबलिं, 
भ्ौर उठाई हुई भेंटें अपने सब फाठकों के 
भीतर न खाना; १८ उन्हें अपने परमेश्वर 
यहोवा के साम्हने उसी स्थान पर जिसको 
वह चने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों 
के, और जो लेवीय तेरे फाटकों के भीतर - 
रहेंगे उनके साथ खाना, और तू अपने 
परमेश्वर यहोवा के साम्हने अपने सब कामों 
पर जिन में हाथ लगाया हो आनन्द करना । 
६ और सावधान रह कि जब तक तू भूमि 
पर जीवित रहे तब तक लंबियों को न 
छोड़ना॥ ओ 
२० जब तेरा परमेश्वर यहोवा ग्पने 
बचन के अनसार तेरा देश बढ़ाए, और तेरा 
जी मांस खाना चाहे, श्र तू सोचने लगे, 
मैं मांस खाऊंगा, तब जो मांस तेरा जी 
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चाहे वही खा संकेगा । २१ जो स्थान तेरा 
परमेश्वर यहोवा अपना ताम बनाए रखने 
के लिये चुन ले वह यदि तुझे से बहुत दूर 
हो, तो जो गाय-बैल भेड़-बकरी यहोवा ने 
तुझे दी हों, उन में से जो कुछ तेरा जी चाहे, 
उसे मेरी आज्ञा के अनुसार मारके अपने 
फाटकों के भीतर खा सकेगा। २२ जैसे 
चिकारे और हरिण का मांस खाया जाता 
है वैसे ही उनको भी खा सकेगा, शुद्ध और 
अशुद्ध दोनों प्रकार के मनष्य उनका मांस 
खा सकेंगे। २३ परन्तु उनका लोह किसी 
भांति न खाना; क्योंकि लोह जो हूँ वह प्राण 
ही है, और त्‌ मांस के साथ प्राण कभी भी 
न खाना। २४. उसको न खाना; उसे जल 
की नाईं भूमि पर उंडेल देना। २५ तू 
उसे न खाना; इसलिये कि वह काम करने 
से जो यहोवा की. दृष्टि. में ठीक हैँ तेरा 
और तेरे बाद तेरे वंश का-भी भला हो। 
२६ परन्तु जब तू कोई वस्तु. पवित्र करे 
वा मन्नत माने, तो. ऐसी वस्तुएं लेकर उस 
स्थान को जाना जिसको यहोवा चन लेगा 
२७ और वहां अपने होमबलियों के मांस 
और लोह दोनों को अपने परमेश्वर यहोवा 
की वेदी पर चढ़ाना, और मेलबलियों का 
लोह उसकी वेदी पर उंडेलकर उनका 
मांस खाना। २८ इन बातों को जिनकी 
गाज्ञा में तुके सुंनाता हूं चित्त लगाकर 
सुन, कि जब तू वह काम करे जो तेरे 
परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और 
ठीक है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे-वंश 
“का भी: सदा भला होता रहे।। 

२६ जब तेरा परमेश्वर यहोवा: उन 
जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू 
जा रहा है तेरे आगे से नष्ट करे, और तू 

उनका ग्रधिकारी होकर उनके देश में बस 
जाए, ३० तब सावधान रहना, कहीं एसा त 
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हो कि उनके सत्यानाश होने के बाद तू भी 
उनकी नाई फंस जाए, अर्थात्‌ यह कहकर 
उनके देवताओं के सम्बन्ध में यह पूछपाछ 
ने करना, कि उन जातियों के लोग अपने 
देवताओं की उपासना किस रीति करते 


थे?र--में भी वैसी ही करूंगा। ३१ तू 


अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार 
न करना; क्योंकि जितने प्रकार के कामों 
से यहोवा घृणा करता हैँ और बैर-भाव 
रखता हैं, उन सभों को उन्हों ने अपने 
देवताओं के लिये किया है, यहां तक कि. 
अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं 
के लिये अग्नि में डालकर जला देते हैं॥ 

३२ जितनी बातों की में तुम को आज्ञा 


देता हूं उनको चौकस होकर माना करना ; 


ग्ौर न तो कुछ उन में बढ़ाना और न उन में. 
से कुछ घटाना ॥ 


९ ३ ह यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता 

* वासस्‍्वप्नदेखनेवाला प्रगट होकर तुमे 
कोई चिन्ह वा चमत्कार दिखाए, २ और 
जिस चिन्ह वा चमत्कार को प्रमाण ठहरा- 
कर वह तुभ से कहे, कि आग्नो हम पराए 
देवताओं के अनुयायी होकर, जिन से तुम 
अब तक अनजान रहे, उनकी पूजा करें, 
३ तब तुम उस भविष्यद्व कत्ता वा स्वप्न देखने- 
वाले के वचन पर कभी कान न धरना; 
क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी 
परीक्षा लेगा, जिस से यह जान ले, कि ये मऊ 
से अपने सारे मन और सारे प्राशा के साथ 
प्रेम रखते हैं वा नहीं? ४ तुम अपने 
परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, और 
उसका भय मानना, और उसकी आाज्ञाओं 
पर चलना, और उसका वचन मानना, और 
उसकी सेवा करना, और उसी से लिपटे 
रहना। ५ और ऐसा भविष्यद्वक्ता वा स्वप्न 
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देखनेवाला जो तुम को तुम्हारे उस परमेश्वर 
यहोवा से फेरके, जिस ने तुम को मिस्र देश 
से निकाला और दासत्व के घर से छड़ाया 
हैं, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग 
से बहकाने की बात कहनेवाला ठहरेगा, 
इस कारण वह मार डाला जाए। इस 
रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को 
दूर कर देना॥। 8 ' 
६ यदि तेरा सगा भाई, वा बेटा, वा 
बेटी, वा तेरी अर्द्धांगिन *, वा प्राराध्रिय तेरा 
कोई मित्र निरालें में तुक को यह कहकर 
फुसलाने लगें, कि झाझ्ों हम दूसरे देवताओं 
की उपासना वा पूजा करें, जिन्हें न तो तू 
न॑ तेरे पुरखा जानते थे, ७ चाहे वे तुम्हारे 
निकंट रहनेवाले आस पास के लोगों के, 
चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेके दूसरे 
छोर तक दूर दूर के रहनेवालों के देवता 
हों, ८ तो तू उसकी न मानना, और न 
तो उसकी बात सुनना, और न उस पर 
तरस खाना, और न कोमलता दिखाना, 
और न उसको छिपा रखना; € उसको 
अवश्य घात करना; उसके घात करने में 


पहिले तेरा हाथ उठे, पीछे सब लोगों के 


हाथ उठें। १० उस पर ऐसा पत्थरवाह 
करना कि वह मर जाए, क्योंकि उस ने 
तुझ को तेरे उस परमेश्वर यहोवा से, जो 
तुक को दासत्व के घर ग्रर्थात्‌ मिस्र देश से 
निकाल लाया है, बहकाने का यत्नः किया 
है। ११ और सब इस्राएली सुनकर भय 
खाएंगे, और ऐसा बरा काम फिर तेरे बीच 
न करेंगे ॥। 


१२ यदि तेरे किसी नगर के विषय में, 
जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रहने के _ 








लिग्रे देता है, ऐसी बात तेरे सुनने. में: ग्राए, 





व्यवस्थाविवरण 


१३ कि कितने अ्रधम पुरुषों ने तेरे ही 
बीच में से निकलकर अपने नगर के 
निवासियों को यह कहकर बहका दिया है 
कि आाग्रो हम और देकताओं की जिन से 
ग्रब॒ तंक अनजान रहे उपासना करें, 
१४ तो पूछपाछ करना, और खोजना, 
और भली भांति पता लगाना; और यदि 
यह बात सच हो, और कुछ भी सन्‍्देह न रहे 
कि तेरे बीच ऐसा घिनौना काम किया 
जाता है,. १५ तो अवद्य उस नगर के 


निवासियों को तलवार से मार डालना, 


और पशु झआदि उस सब समेत जो उस में 
हो उसको तलवार से सत्यानाश करना। 
१६ और उंस में की सारी लूट चौक के 
बीच इकट्ठी करके उस नंगर को लूट समेत 
अपने परमेश्वर यहोवा के लिये मानों 
सर्व्वांग होम करके जलाना; और वह सदा 
के लिये डीह रहे, वह फिर बसाया न जाए 

१७ और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे 
हाथ न लगने पाए; जिस से यहोवा अपने 
भड़के हुए कोप से शान्तं होकर जैसा उस ने 
तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी वैसा ही तुझ 


से दया का व्यवहार करे, और दया करके 


तुझ को गिनती में बढ़ाएं। १८ यह तब 
होगा जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की 
जितनी आाज्ञाएं में आज तुझे सुनाता हूं 
उन सभों को मानेगा, और जो तेरे परमेश्वर 


यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करेगा.।। 
तुम अपने परमेश्वर यहोवा के 


९ 6 पुत्र हो; इसलिये मरे हुआभ्नों के 
कारण न तो अपना शरीर चीरना, और 
न भौहों के” बाल मंंडाना *। २ कंयोंकि 


5४ 


तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिये एक पवित्र _ 


$ यामी एक 


* मूल में--अपनी आंखों के बीच गंजापन 
न करना जे 
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समाज है, और यहोवा ने तुझ को पृथ्वी 
भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी 
निज सम्पत्ति होने के लिये चुन लिया है।॥ 

३ तू कोई घिनौनी वस्तु न खाना। 
४ जो पशु तुम खा सकते हो वे ये हें, 
अर्थात्‌ गाय-बैल, भेड़-बकरी, ५ हरिण, 
चिकारा, यखम्‌र, बनेली बकरी, साबर, 
नीलगाय, और बनेली भेड़। ६ निदान 
पशुओं में से जितने पशु चिरे वा फटे खुर- 
वाले और पागुर करनेवाले होते हें उनका 
मांस तुम खा सकते हो। ७ परल्तु पागुर 
करनेवाले वा चिरे खुरवालों में से इन 
पशुओं को, अर्थात्‌ ऊंट, खरहा, और गापान 
को न खाना; क्योंकि ये पाग्र तो करते हैं 
परन्तु चिरे खुर के नहीं होते, इस कारण 
वे तुम्हारे लिये अशुद्ध हें। ८ फिर सूझ्नर, 
जो चिरे खर का तो होता हैँ परन्तु पागुर 
नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिये 
अशुद्ध है। तुम न तो इनका मांस खाना, 
ग्रौरन इनकी लोथ छुता॥.. 

€ फिर जितने जलजत्तु हैं उन में से 
तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात्‌ जितनों के 
पंख और छिलके होते हेँ। १० परन्तु 
जितने बिना पंख और छिलके के होते हें 
उन्हें तुम न खाना; क्योंकि वे तुम्हारे लिये 
अशुद्ध हैं ।॥ 

११ सब शुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम 
खा सकते हो। १२ परन्तु इनका मांस 
न खाना, ग्रर्थात्‌ उकाब, हड़फोड़, कुरर; 
१३ गरुड़, चील और भांति भांति के 
जाही; १४ और भांति भांति के सब 
काग; १५ शुतमुग्गं, तहमास, जलकुक्कुट, 
और भांति भांति के बाज; १६ छोटा 
और बड़ा दोनों जाति का उल्लू, श्र 
घर्ध; १७ धनेश, गिद्ध, हाड़गील; 
१८ सारस, भांति भांति के बगुले, नोवा, 
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ग्रौर चमगीदड। १६ और जितने रेंगनेवाले 
पखेरु हें वे सब तुम्हारे लिये भ्रशुद्ध हैं; वे 
खाए न जाएं। २० परन्तु सब शुद्ध 
पंखवालों का मांस तुम 'खा सकते हो।॥। 

२१ जो अपनी मृत्यु से मर जाए उसे 
तुम न खाना; उसे अपने फाटकों के भीतर 
किसी परदेशी को खाने के लिये दे सकते 
हो, वा किसी पराए के हाथ बेच सकते हो; 
परन्तु तू तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिये 
पवित्र समाज है। बकरी का बच्चा उसकी 
माता के दूध में न पकाना ।। 

२२ बीज की सारी उपज में से जो 
प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दहन नांश अवश्य 
अलग करके रखना। २३ और जिस 
स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम 
का निवास ठहराने के लिये चन ले उस में 
अपने अन्न, और नये दाखमध, और टटके 
तेल का दह्मांध, और अपने गाय-बेलों 
ग्रौर भेड़-वकारियों के पहिलौठे शअ्रपने 
परमेश्वर यहोवा के साम्हने खाया करना; 
जिस से तुम उसका भय नित्य मानना 
सीखोगे। २४ परन्तु यदि वह स्थान जिस- 
को तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम 
बनाए रखने के लिये चन लेगा बहत दर 
हो, और इस कारण वहां की यात्रा तेरे 
लिये इतनी लम्बी हो कि तू अपने परमेश्वर 
यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहां 
न ले जा सके, २५ तो उसे बेचके, रुपये 
को बान्ध, हाथ में लिये हुए उस स्थान पर 
जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चन लेगा, 
२६ और वहां गाय-बेल, वा भेंड-बकरी, वा 
दाखमध, वा मदिरा, वा किसी भांति क॑ 
वस्तु क्यों न हो, जो तेरा जी चाहे, उसे उसी 
रुपये से मोल लेकर अपने घराने समेत 
अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने खाकर 
आनन्द करना। २७ और अपने फाटकों 
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के भीतर के लेबीय को न छोड़ना, क्योंकि 
तेरे साथ उसका कोई भाग वा अंश न 
होगा ।। 

श्८ तीन तीन वर्ष के बीतने पर 
तीसरे * वर्य की उपज का सारा दशमांश 
निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा 
कर रखना; २६९ तब लेवींय जिसका 
तेरे संग कोई निज भाग वा अंश न होगा 


वह, और जो परदेशी, और अनाथ, और 


विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी 
आकर पेट भर खाएं; जिस से तेरा परमेश्वर 
यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे |॥ 

सात सात वर्ष बीतने पर तुम 


९ हा छुटकारा दिया करना, २ पगर्थात्‌ 
जिस किसी ऋण देनेवाले ने अपने पड़ोसी 
को कुछ उधार दिया हो, तो वह उसे छीड़ 
दे; और अपने पड़ोसी वा भाई से उसको 
बरबस न भरवा ले, क्योंकि यहोवा के नाम 
से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। ३ पर- 
देशी मनष्य से तू उसे बरबस भरवा सकता 
हैं, परन्तु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा 
उसको तू बिना भरवाए छोड़े देता। ४ तेरे 
बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश 
को तेरा परमेह्वर यहोवा तेरा भाग करके 
तुझे देता है, कि तू उसका अधिकारी हो, 
उस में वह तु्े बहुत ही आशीष देगा। 
४ इतना अवश्य हैं कि तू अपने परमेश्वर 
यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने, और 
इन सारी आाज्ञाओं के मानने में जो में आज 
तुझे सुनाता हुं चौकसी करे। ६ तब तेरा 
.. परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार 
तुझे आशीष देगा, और तू बहुत जातियों 
को उधार देगा, परन्तु तुके उधार लेना न 


पड़ेगा; और तू बहुत जातियों पर प्रभुता 
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करेगा, परन्तु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने 
पाएंगी ।। 

७ जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुमे 
देता हैं उसके किसी फाटक के भीतर यदि 
तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, 
तो अपने उस दरिद्र भाई के लिये न तो अपना 
हृदय कठोर करना, और न अपनी मुद्ठी 
कड़ी करना; ८ जिस वस्तु की घटी 
उसको हो, उसका जितना प्रयोजन हो उतना 
अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको 
उधार देना। £ सचेत रह कि तेरे मन में 
ऐसी अधम चिन्ता न समाए, कि सातवां 
वर्ष जो छटकारे का वर्ष हैँ वह निकट हैँ 
और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई 
की ओर से क्र करके उसे कुछ न दे, और 
वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दोहाई दे, तो यह 
तेरे लिये पाप ठहरेगा। १० तू उसको 
अवश्य देना, और उसे देते समय तेरे मन 
की बूरा न लगे; क्योंकि इसी बात के का रण 
तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों 
जिन में तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष 
देगा। ११ तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए 
जाएंगे; इसलिये में तुझे यह आज्ञा देता हूं, 
कि तू अपने देश में अपने दीन-दरिद्व भाइयों 


को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान 


देना ।। 

१२ यदि तेरा कोई भाईबन्धु, श्मर्थात्‌ 
कोई इज्नी वा इब्रिन, तेरे हाथ बिके, और वह 
छ: वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो सातवें वर्ष 
उसको अपने पास से स्वतन्त्र करके जाने 
देना। १३ और जब तू उसको स्वतनत्र 
करके अपने पास से जाने दे तब उसे छछे 
हाथ न जाने देना; १४ वरन अपनी भेड़« 


बकरियों, श्रौर खलिहान, और दाखमधु के 
कुएड में से उसको बहुतायत से देना; तेरे 
_ परमेश्वर यहोवा ने तुके जैसी आशीष दी 
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हो उसी के अनुसार उसे देना। १५ और 
इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र 
देश में दास था, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने 
तुझे छुड़ा लिया; इस कारण में आज तुझे 
यह आज्ञा सुनाता हूं। १६ और यदि वह 
तुझ से और तेरे घराने से प्रेम रखता, 
और तेरे संग आनन्द से रहता हो, और इस 
कारण तुझ से कहने लगे, कि में तेरे पास 
से न जाऊंगा, १७ तो सुतारी लेकर उसका 
कान किवाड़ पर लगाकर छेंदना, तब वह 
सदा तेरा दास बना रहेगा। और अपनी 
दासी से भी ऐसा ही करना। १८ जब तू 
उसको अपने पास से स्वतन्त्र करके जाने 
दे, तब उसे छोड़ देना तुक को कठिन न जान 
पड़े; क्‍योंकि उस ने छ: वर्ष दो मजदूरों के 
बराबर तेरी सेवा की हैं। और तेरा 
परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामों में तुक 
को आशीष देगा।॥ 

१६ तेरी गायों और भेड़-बकरियों के 
जितने पहिलौठे नर हों उन सभों को अपने 
परमेश्वर यहोवा के लिये पवित्र रखना; 
अपनी गायों के पहिलौठे से कोई काम न 
लेना, और न अपनी भेइ-बकरियों के 
पहिलौठे का ऊन कतरना। २० उस स्थान 
पर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा 
तू यहोवा के साम्हने अपने अपने घराने 
समेत प्रति वर्ष उसका मांस खाना। 
२१ परन्तु यदि उस में किसी प्रकार का 
दोष हो, अर्थात्‌ वह लंगड़ा वा अन्धा हो 
बा उस में किसी और ही प्रकार की बुराई 
का दोष हो, तो उसे अपने परमेश्वर यहावा 
के लिये बलि न करता। २२ उसको अपने 

फांटकों के भीतर खाना; शुद्ध और अशुद्ध 


दोनों प्रकार के मनुष्य जैसे चिकारे और 


हरिण का मास खाते हें वैसे ही उसका 
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भी खा सकेंगे। २३ परन्तु उसका लोह 
न खाना; उसे जल की नाई भूमि पर उंडेल 
देना ॥। 


९ द “-य . आबीब -महीने को स्मरण 

. ” करके अपने परमेश्वर यहोवा के 
लिये फसह का पब्बं मानना ; क्योंकि आबीब 
महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को 
तुके मिस्र से निकाल लाया। २ इसलिये 


- जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास 


ठहराने को चुन लेगा, वहीं अपने परमेश्वर 
यहोवा के लिये भेड़-बकरियों और गाय-बैल 
फसह करके बलि करना। ३ उसके संग 
कोई खमीरी वस्तु न खाना; सात दिन तक 
अ्रखमीरी रोटी जो दुःख की रोटी है 
खाया करना; क्‍योंकि तू मिस्र देश से 
उतावली करके निकला था; इस रीति से 
तुझे को मिस्र देश से निकलने का दिन 
जीवन भर स्मरण रहेगा। ४ सात दिन 
तक तेरे सारे देश में तेरे पास कहीं खमीर 
देखने में भी न आए; और जो पशु तू पहिले 
दिन की संध्या को बलि करे उसके मांस 
में से कुछ बिहान तक रहने न पाए। 
५ फसह को अपने. किसी फाटक के भीतर, 
जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे बलि 
न॑ करना; ६ जो स्थान तेरा परमेश्वर 
यहोवा अ्रपने नाम का निवास करने के लिये 
चुन लें केवल वहीं, वर्ष के उसी समय जिस 
में तू मित्र से निकला था, अर्थात्‌ सूरज 
ड्बने पर संध्याकाल को, फसह का पशुबलि 


करना। ७ तब उसका मांस उसी स्थान 


में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले 
भृंजकर खाना; फिर बिहान को उठकर 
अपने अपने डेरे को लौट जाना। ८ छ: 
दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना; 
और सातवें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के 
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लिये महासभा हो; उस दिन किसी प्रकार 
का कामकाज न किया जाए।। 

६ फिर जब तू खेत में हंसुआ लगाने 
लगे, तब से आरम्भ करके सात अठवारे 
गिनना। १० तब अपने परमेश्वर यहोवा 
की झ्राशीष के अनुसार उसके लिये स्वेच्छा- 
बलि देकर अठवारों नाम पब्बं मानना; 
११ और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर 
यहोवा अपने नाम का निवास करने को 
चुन ले अपने अपने बेटे-बेटियों, दास- 
दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर 
जो लेवीय हों, और जो जो परदेशी, और 
ग्रनाथ, और विधवाएं तेरे बीच में हों, वे 
सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के 
साम्हने आनन्द करें। १२ और स्मरण 
रखना कि तू भी मिस्र में दास था; इसलिये 
इन विधियों के पालन करने में चौकसी 
करना |। 

१३ तू जब अपने खलिहान और दाख- 
मधु के कुण्ड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके, 
तब भोंपड़ियों नाम पब्ब सात. दिन मानते 
रहना; १४ और अपने इस पढब्बे में अपने 
अपने बेटे-बेटियों, दास-दासियों समेत तू 
और जी लेवीय, श्रौर परदेशी, और अनाथ, 
शौर विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों 
वे भी आनन्द करें। १५ जो स्थान 
यहोवा चुन ले उस में तू अपने परमेश्वर 
यहोवा के लिये सात दिन तक पब्ब मानते 
रहना; क्‍योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी 

सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुक 
को आशीष देगा; तू आनन्द ही करना। 
१६ वर्ष में तीन बार, अर्थात्‌ अखमीरी 
. रोटी के पब्बं, और अठवारों के पब्बें, और 
 भोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पब्बों 
तुम्हारे संब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के 
साम्हने उस स्थान में जो वह चुन लेगा 


[ १६: ६-१७ : ३ 


जाएं। और देखो, छुछे हाथ यहोवा के 
साम्हने कोई न जाए; १७ सब पुरुष अपनी 
अपनी पंजी, और उस आशीष के भ्रनसार 


जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझ को दी हो 


दिया करें। 

१८ तू अपने एक एक गोत्र में से, अपने 
सब फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर 
यहोवा तुम को देता है न्‍्यायी और सरदार 
नियुक्त कर लेना, जो लोगों का त््याय धर्म 


से किया करें। १६ तुम न्याय न बिगाड़ना ; 
तू न तो पक्षपात करता; और न तो घूस 


लेता, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अ्रन्धी 
कर देती है, और धर्मियों की बातें पलट देती 
है। २० जो कुछ नितान्त ठीक है. उसी का 
पीछा पकड़े रहना, जिस से तू जीवित रहे, 
और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुभे 
देता है उसका अधिकारी बना रहे। 

२१ तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो 
वेदी बनाएगा उसके पास किसी प्रकार की 
लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापन न 
करना। २९ और न कोई लाठ खड़ी 
करना, क्योंकि उस से तेरा परमेश्वर यहोवा 
घृणा करता है॥ 


९ & ;९॥ अपने परमेश्वर यहोवा के 
लिये कोई बल वा मेड़-बकरी बलि 
न करना जिस में दोष वा किसी प्रकार की 
खोट हो; क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर 
यहोवा के समीप घरिणत है॥ 
«९ जो बस्तियां * तेरा परमेश्वर यहोवा 
तुझे देता है, यदि उन में से किसी में कोई 
पुरुष वा स्त्री ऐसी पाई जाए, जिस ने तेरे 


परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा 


काम किया हो, जो उसकी दुष्ट में बुरा है, 


३ श्रर्थात्‌ मेरी श्राज्ञा उल्लंघन करके पराए 


.. # मूल में-फादक।....... 


2277 
५ 0... की ५ 7 डा 
५८.3 ५2022/228 | 2 





१७४]... व्यवस्थाविवरण २७७ 


देवताश्रों की, बा सूर्य, वा चंद्रमा, वा 
ग्राकाश के गण में से किसी की उपासना 
की हो, वा उनको दण्डवत किया हो, 
४ और यह बात तुझे बतलाई जाए और 
तेरे सुनने में आए; तब भली भांति पूछपाछ 
करना, और यदि यह बात सच ठहरे कि 
इंखस्राएल में ऐसा घुरित कर्म किया गया 
तो जिस परुष वा स्त्री ने ऐसा बरा काम 
किया हो, उस पुरुष वा स्त्री को बाहर अपने 
फाटकों पर ले जाकर एसा पत्थरवाह करना 
कि वह मर जाए। ६ जो प्राशदराड के 
योग्य ठहरे वह एक ही की साक्षी से न मार 
डाला जाए, किन्तु दो वा तीन मनुष्यों को 


साक्षी से मार डाला जाए। ७ उसके मार 


डालने के लिये सब से पहिले साक्षियों के 
हाथ, और उनके बाद और सब लोगों के 
हाथ उस पर उठें। इंसीं रीति से ऐसी 
बुराई को अपने मध्य में से दूर करना।। 

. ८ यदि तेरी बस्तियों * के भीतर कोई 
'भंगड़े की बात हो, अ्रर्यात्‌ आपस के खून, वा 


विवाद, वा मारपीट का कोई मुकहमा उठे, 


झौर उसका न्याय करना तेरे लिये कठिन 
जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा 
परमेश्वर यहोवा चुन लेगा; € लेवीय 
याजकों के पास और उन दिनो कें न्यायियों 
के पास जाकर पूछपाछ करना, कि वे तुम को 
न्याय की बातें बतलाएं। १० और न्याय 
की जैसी बात उस स्थान के.लोग जो यहोवा 
चुन लेगा तुझे बता दें, उसी के, अलुसार 
करना; और जो व्यवस्था वे:तुझे दें. उसी 
के: अनसार चलने में -चौकसी करना; 
११ व्यवस्था की जो.ात वे; ल्लुके- बताएं 
. और न्याय की जो बात के तुऋ से कहें, उसी 
हे अ्रनुसार करना; जो बात वे तुक को 









बताएं उस से दहिने वा बाएं न मुड़ना। 
१२ और जो मनुष्य अभिमांत करके उस 
याजक की, जो वहां तेरे परमेश्वर यहोवा 
की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा, न 


माने, वा उस न्यायी की न सुनें, तो वह मनुष्य 
मार डाला जाए; इस प्रकार तू इस्राएल 
में से ऐसी ब्राई को दूर कर देना। 
१३ इस से सब लोग सुनकर डर जाएंगे, 
और फिर अभिमान नहीं करेंगे।। 


१४ जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तरा 


परमेश्वर यहोवा तुझे देता हैँ, और उसका 
अधिकारी हो, और उन में बसकर कहने 
लगे, कि चारों शोर की सब जातियों की नाई 
में भी अपने ऊपर राजा ठह राऊंगा ; १५ तब 
जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चन ले 
अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने 
भाइयों ही में से किसी को भ्रपनें ऊपर राजा 

राना; किसी परदेशी को जो तेरा भाई 

टी तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहूरा 
सकता। १६ और वह बहुत घोड़े न रखे 
और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों 
की मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से 
घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुम से कहा 
है, कि तुम उस मांग से फिर कभी न लौटना | 
१७ और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, 
ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर 
से पलट जाए; और न वह अपना सोना 
रूपा बहत बढ़ाएं। श्ष और जब वह 
राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी 
व्यवस्था की पुस्तक, जो लंबीय याजकों 
के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिये 
कर ले। १६ और वह उसे अपने पास 
रखे, और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे 
जिस से वह अपने परमेशवर यहोवा का भय॑ 
मानना, और इस व्यवस्था और इन विधियों 


की सारी बातों के मानने में चौकसी करना 
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सीखे; २० जिस से वह अपने मन में घमराड 
करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने, औौर 
इन आज्ञाओं से न तो दहिनें मुड़्े और न 
बाएं; जिस से कि वह और उसके वश के 
लोग इस्राएलियों के मध्य बहुत दिनों तक 
राज्य करते रहें।। 


लेवीय याजकों का. वरन सारे 
९ लेबीय गोत्रियों का, इस्राएलियों के 
संग कोई भाग वा अंश न हो; उनका भोजन 
हव्य और यहोवा का दिया हुआझ्ा भाग हो । 
२ उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग 
न हो; क्योंकि अपने वचन के अनुसार 
यहोवा उनका निज भाग ठहरा है। ३ और 
चाहे गाय-बैल चाहे भेड-बकरी का मेलबलि 
हो, उसके करनेवाले लोगों की ओर से 
याजकों का हक यह हो, कि वे उसका कन्धा 
और दोनों गाल और फकोक याजक को दें। 
४ तू उसको अपनी पहिली उपज का अन्न 
नया दाखमध, और टटका तेल, और अपनी 
भेड़ों का वह ऊन देना जो पहिली बार कतरा 
गया हो। ५ क्‍योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा 
ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी को चुन लिया 
है, कि वह श्रौर उसके वंश सदा उसके नाम 
से सेवा टहल करने को उपस्थित हुआा 
करें ।। 

६ फिर यदि कोई लेवीय इस्राएल की 
बस्तियों * में से किसी से, जहां वह परदेशी 
की नाईं रहता हो, अपने मन की बड़ी 
अभिलाषा से उस स्थान पर जाए जिसे 
यहोवा चुन लेगा, ७ तो अपने सब लेवीय 
.. भाईयों की नाई, जो वहां अपने परमेश्वर 
.. यहोवा के साम्हने उपस्थित हों , वह भी 
. उसके नाम-से सेवा टहल करे। ८ और 






नें पूव॑जों, के मोल को छोड़ 
अपन प + - यो कै ॥४- कै ल्‍ ५ भाग सम रत कं छु डु ह 
॥ का हक 


व्यवस्थाविवरण. 
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उसको भोजन का भाग भी उनके समान 
मिला करे॥ 

६ जब तू उस देश में पहंचे जो तेरा 
परमेश्वर यहोवा तुमे देता हैँ, तब वहां की 
जातियों के भ्रनुसार घिनौना काम करने को 
न सीखना। १० तुम में कोई ऐसा न हो 
जो अपने बेटे वा बेटी को आग में होम करके 
चढ़ानेवाला, वा भावी कहनेवाला, वा शुभ 
अशुभ मुहूरत्तों का माननेवाला, वा टोन्हा, 
वा तान्त्रिक, ११ वा बाजीगर, वा ओमों 
से पूछनेवाला, वा मूत साधनेवाला, वा भूतों 
का जगानेवाला हो। १२ क्योंकि जितने 
ऐसे ऐसे काम करते हैँ वे सब यहोवा के 
सम्मख घरिगत हैं; और इन्हीं घरिणत कामों 
के का रण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे 
साम्हने से निकालने पर हैँ । १३ तू अपने 
परमेश्वर यहोवा के सम्मख सिद्ध बना 
रहना। १४ वे जातियां जिनका अधिकारी 
तू होने पर हैं शुभ-अ्रशभ मुह॒त्तों के मानने- 
वालों श्रौर भावी कहने वालों की सुना करती 
हैं; परन्तु तुझ को तेरे परमेश्वर यहोवा ने 
ऐसा करने नहीं दिया। १५ तेरा परमेश्वर 
यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से 
मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा; तू 
उसी की सुनना; १६ यह तेरी उस बिनती 
के अनुसार होगा, जो तू ने होरेब पहाड़ के 
पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा 
से की थी, कि मभे न॑ तो अपने परमेश्वर 
यहोवा का शब्द फिर सुनंता, और न वह 
बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा न हो 
कि मर जाऊं। १७ तब यहोवा ने मर से 
कहा, कि वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते 
हैं। १८ सो में उनके लिये उनके भाइयों 


के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पक्ने 


करूंगा; और ग्रेपंनगा वचन उसके मंह में 


. डालूंगा; औरु,जिस. जिस बात की में उसे 
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आज्ञा दंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। 


१६ झोर जो मनष्य मेरे वह वचन जो वह 
मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, तो 
उसका हिसाब उस से लूंगा। २० परन्तु 
जो नत्री अभिमान करके मेरे नाम से कोई 


ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा में ने उसे न. 
दी हो, वा पराए देवताओं के नाम से कुछकहे, 


वह नबी मार डाला जाए। २१ और यदि 


तू अपने मन में कहे, कि जो वचन यहोवा ने. 


नहीं कहा उसको हम किस रीति से 


पहिचानें ? २२ तो पद्चिचान यह है कि 


जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, 
तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो 
जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुझ्रा 


. नहीं; परन्तु उस नबी ने वह बात अ्भिमान 


करके कही है, तू उस से भय न खाना।॥। 


९ ६ जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन 

जातियों को नाश करें जिनका 
देश वह तुझे देता है, और तू उनके देश का 
अधिकारी हो के उनके नगरों और घरों में 
रहने लगे, २ तब अपने देश के बीच 


जिसका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा 


तुझे कर देता है तीन नगर अपने लिये अ्रलग 
कर देना। ३ और तू अपने लिये मार्ग भी 
तैयार करना, और अपने देश के जो तेरा 

परमेदवर यहोवा तुभे सौंप देता हैं तीन भाग 
करना, ताकि हर एक खूनी वहीं भाग जाए। 
४ और जो खनी वहां भागकर श्रपने प्रारण 
को बचाए, वह इस प्रकार का हो; अर्थात्‌ 
वह किसी से बिना पहिले बेर रखे वा उसको 
बिना जाने बक्के. मार डाला हो--५ जसे 
कोई किसी के संग लकड़ी काटने को जंगल 
में जाए, और .वृक्ष काटने को कुल्हाड़ी हाथ 





से उठाए, और कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर 


उस भाई 
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तो वह उन नगरों में से किसी में भागकर . 
जीवित रहे; ६ ऐसा न हो कि मार्ग की 
लम्बाई के कारण खन का पलटा लेनेवाला 
अपने क्रोध के ज्वलन में उसका पीछा करके 
उसको जा पकड़े, और मार डाले, यद्यपि 
वह प्राण॒दराड के योग्य नहीं, क्योंकि उस से . 
बेर नहीं रखता था। ७ इसलिये में तुभे. 


यह आज्ञा देता हूं, कि अपने लिये तीन नगर 


अलग कर रखना। ८ और यदि तेरा. 
परमेश्वर यहोवा उस शपथ के अनुसार जो. 
उस ने तेरे पूर्वजों से खाई थी तेरे सिवानों _ 
को बढ़ाकर वह सारा देश तुझे दे, जिसके 
देने का वचन उस ने तेरे पूर्वजों को दिया. 


था---& यदि तू इन सब शआाज्ञाओं के मानने 
में जिन्हें में राज तुक को सुनाता हूं चौकसी 


करे, और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम 
रखे और सदा उसके मार्गों पर चलता रहे--- 
तो इन तीन नंगरों से अधिक और भी 


तीन नगर अलग कर देना, १० इसलिये 
कि तेरे उस <देश में जो तेरा परमेश्वर 
यहोवा तेरा निज भाग करके देता है किसी 
निर्दोष का खून न बहाया जाए, और उसका 
दोष तुक पर न लगे। ११ परन्तु यदि 


कोई किसी से बैर रखकर उसकी चघात में 


लगे, और उस पर लपककर उसे ऐसा मारे 


कि वह मर जाएं, और फिर उन नगरों में 
से किसी में भाग जाए, १२ तो उसके नगर 


के पुरनिये किसी को भेजकर उसको वहां 
से मंगाकर खन के पलटा लेनेवाले के हाथ॑ 


में सौंप दें, कि वह मार डाला जाए। 
१३ उस पर तरस न खाना, परन्तु निर्दोष 


के खन का. दोष इस्राएल से दर करना, जिस 
से तुम्हारा भला हो ॥। 


१४ जो देश तेरा परमेश्वर क्‍ यहोवा 


क् 


तुझे. 5 . .द्ैता है है उसका जो भाग तृर 
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मिलेगा, उस 
अगले लोगों ने ठहराया हो न हटाना॥ 
५ किसी मनष्य के विरुद्ध किसी 
प्रकार के अ्रधर्म वा पाप के विषय में, चाहे 
उसका पाप कैसा ही क्‍यों न हो, एक ही जन 
की साक्षी न सुनना, परन्तु दो वां तीन 
साक्षियों के कहने से बात पक्‍की ठहरे। 
१६ यदि कोई भूठी साक्षी देनेवाला किसी 


के विरुद्ध यहोवा से फिर जाने की साक्षी 


देनें को खड़ां हो, १७ तो वे दोनों मनष्य, 
जिनके बीच ऐसा मुकहमा उठा हो, यहोवा 
के सम्मुख, अर्थात्‌ उन दिनों के याजकों 


प्रौर न्‍्यायियों के साम्हने खड़े किए जाएं; _ 
१८ तब न्यायी भली भांति पूछपाछ करें, 


और यदि यह निर्णय पाए कि वह भूठा 
साक्षी है, और अपने भाई के विरुद्ध झूठी 
साक्षी दी है १६ तो अपने भाई की जैंसी 
भी हानि करवाने की यूक्ति उस ने की हो 
वैसी ही तुम भी उसकी करना; इसी रीति 
से अपने बीच में से ऐसी बराई को दूर 


करना। २० और दूसरे लोग सुनकर 


डरेंगे, प्रौर आगे को तेरे बीच फिर ऐसा 
बुरा काम नहीं करेंगे। २१ शोर तू बिल- 
कुल तरस न खाना; प्राण की सन्‍्ती प्राण 
का, आंख की सन्‍्ती श्रांख का, दांत की सन्‍्ती 
दांत का, हाथ की सन्‍्ती हाथ का, पांव की 
सन्‍्ती पांव का इषच्छ देना।। 


ब्रे० 


करने को. जाए, और घोड़े, रथ 


झौर अपने से अ्रधिक सेना को देखे, तब 
उन से न डरना; तेरा परमेश्वर यहोवा जो 
लुक को मिस्र देश से निकाल ले आया है 
वह तेरे संग है। २ और जब तुम युद्ध करने 
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किसी का सिवाना जिसे 


मनष्य उस से ब्याह कर ले। 


जब तू शभ्रपने शत्रगओ्नों से युद्ध 
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आज तुम अपने शत्रश्नों से यद्ध करने को 
निकट आए हो; तुम्हारा मन कच्चा न हो 

तुम मत डरो, और न थरथराओ, और न 
उनके साम्हने भय खाओ; ४ क्योंकि 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रग्रों 
से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिये 
तुम्हारे संग संग चलता हैं। ५ फिर सरदार 
सिपाहियों से यह कहें, कि तुम में से कौन है 
जिस ने नया घर बनाया हो और उसका 
समपंण न किया हो ? तो वह अपने घर को 
लौट जाए, कहीं ऐसा न हो कि वह यद्ध में 
मर जाए और दूसरा मनष्य उसका समरपंश 
करे। ६ और कौन हैं जिस ने दाख की 
बारी लगाई हो, परन्तु उसके फल न खाए 
हीं? वह भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा 
न हो कि वह संग्राम में मारा जाएं, और 
दूसरा मनुष्य उसके फल खाए। ७ फिर 
कौन हैं जिस ने किसी स्त्री से ब्याह की बात 
लगाई हो, परन्तु उसको ब्याह न लाया 


हो ? वह भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा 


नहो कि वह युद्ध में मारा जाए, और दूसरा 
इसके 
अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहें 
कि कौन कौन मनष्य है जो डरपोंक और 
कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट 
जाए, ऐसा न ही कि उसकी देखादेखी उसके 
भाइयों का भी हियाव टट जाए। & और 
जब प्रधान सिपाहियों से यह कह चकें, तब 
उन पर प्रधानता करने के लिये सेनापतियों 
को नियक्त करे।। 
१० जब त्‌ कसी नगर से यद्ध करने को 
उसके निकट जाए, तब पहिले उस से सन्धि 


करने का समाचार दे। ११ और यदि वह 
. सन्धि करना अ्ंगीकार करे और तेरे लिये 
अपने फाटक खोले दें, तब जितने उस में हों 





लिये ०. 





वे सब तेरें अरधीत होकर बेगार 
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करनेवाले ठहरें। १२ परन्तु यदि वे तुभ 
से सन्धि न करें, परन्तु तुझ से लड़ना चाहें, 
तो तू उस नगर को घेर लेना; १३ और 
जब तेरा परमेश्वर यहोवा उसे तेरे हाथ में 
सौंप दे तब उस में के सब पुरुषों को तलवार 
से मार डालना। १४ परन्तु स्त्रियां और 
बालबच्चे, और पश्‌ आदि जितनी लूट उस 
नगर में हो उसे अपने लिये रख लेता; और 
तेरे शत्रुओं की लूट जो तेरा परमेश्वर 
यहोवा तुझे दे उसे काम में लाना। १५ इस 
प्रकार उन नगरों से करना जो तुक से बहुत 
दूर हैं, और इन जातियों के नगर नहीं हैं । 
१६ परन्तु जो नगर इन लोगों के हैं, जिनका 
ग्रधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुभ को 
ठहराने पर है, उन में से किसी प्राणी को 
जीवित न रख छोड़ना, १७ परन्तु उनको 
अवश्य सत्यानाश करना, भ्रर्थात्‌ छित्तियों, 
एमोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हिब्बियों, 
और यबूसियों को, जैसे कि तेरे परमेश्वर 
यहोवा ने तुमे ग्राज्ञा दी हैं; १८ ऐसा न हो 
कि जितने घिनौने काम वे अपने देवताझओरं 
की सेवा में करते आए हें वैसा ही करना 
तुम्हें भी सिखाएं, और तुम अपने परमेश्वर 
यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो।। 

१६ जब तू युद्ध करते हुए किसी नगर 
को जीतने के लिये उसे बहुत दिनों तक घेरे 
रहे, तब उसके वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर 
उन्हें नाश न करता, क्योंकि उनके फल तेरे 
खाने के काम आएंगे, इसलिये उन्हें न 


काटना। क्‍या मैदान के वक्ष भी मनष्य हूँ 


कि तू उनको भी घेर रखे ? २० परन्तु 

जिन व॒क्षों के विषय में तू यह जान ले कि 

इनके फल खाने के नहीं हैं, तो उनको 

काटकर नाश करना, और उस नगर के 

विरुद्ध उस समय तक कोट बान्धे रहना जब 
तक वह तेरे वश में न आ जाए।। 
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२ ९ यदि उस देश के मैदान में जो 

तेरा परमेश्वर यहोवा तुफे देता हैं 
किसी मारे हुए की लोथ पड़ी हुई मिले, और 
उसको किस ने मार डाला हैं यह जान 
न पड़े, २ तो तेरे सियाने * लोग और 
न्यायी निकलकर उस लोथ से चारों ओर 


के एक एक नगर की दूरी को नापें; ३ तब 


जो नगर उस लोथ के सब से निकट ठहरे, 
उसके सियाने * लोग एक ऐसी कलोर ले 
रखें, जिस से कुछ काम न लिया गया हो, 
और जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। 
४ तब उस नगर के सियाने * लोग उस 
कलोर को एक बारहमासी नदी की ऐसी 
तराई में जो न जोती और न बोई गई हो 
ले जाएं, और उसी तराई में उस कलोर का 
गला तोड़ दें। ५ और लेवीय याजक भी 
निकट आएं, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने 
उनको चुन लिया हैँ कि उसकी सेवा टहल 
करें और उसके नाम से श्राशीर्वाद दिया 
करें, और उनके कहने के श्रनुसार हर एक 


भगड़े और मारपीट के मुकहमे का निर्णय 


हो। ६ फिर जो नगर उस लोथ के सब से 
निकट ठहरे, उसके सब सियाने * लोग उस 


. कलोर के ऊपर जिसका गला तराई में तोड़ा 


गया हो अपने अपने हाथ धोकर कहें, ७ यह 
खून हम से नहीं किया गया, और न यह 


हमारी आंखों का देखा हुआ काम है। ८ इस- _ 


लिये, हे यहोवा, अपनी छुड़ाई हुई इल्नाएली 
प्रजा का पाप ढांपकर निर्दोष के खून का 
पाप अपनी इस्राएली प्रजा के सिर पर से 
उतार। तब उस खून का दोष उनको क्षमा 
कर दिया जाएगा। € यों वह काम करके 
जो यहोवा की दृष्टि में ठीक हूँ तू निर्दोष के 
खून का दोष अपने मध्य में से दूर करना॥। 


* बृद्ध लोग, वा पुरनिये। 











श्षर 


१० जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने 
को जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा: उन्हें 
तेरे हाथ में कर दे, और तू उन्हें बन्धुआ कर 
लें, ११ तब यदि तू बन्धुओ्रों में किसी सुन्दर 
स्‍त्री को देखकर उस प्रर मोहित हो जाए, 
और उस से ब्याह कर लेना चाहे, १२ तो 
उसे अपने घर के भीतर ले आना, और वह 
ग्रपना सिर मंडाएं, नाखून कटाए, १३ और 
अपने बन्धआई के वस्त्र उता रके तेरे घर में 
महीने भर रहकर अपने माता पिता के लिये 
बिलाप करती रहे; उसके बाद तू उसके पास 
जानां, और तू उसका पतिऔर वह तेरी पत्नी 
बने। १४ फिर यदि वह तुझ को अच्छी 
न लगें, तो जहां वह जाना चाहे वहां उसे 
जाने देना; उसको रुपया लेक़र कहीं न 
बेचना, और तू ने जो उसकी पत-पानी ली, 
इस कारण उस से दासी का सा व्यवहार न 
करना ॥। 

५ यदि किसी पुरुष की दो पत्लियां हों 
और उसे एक प्रिय और दूसरी अप्रिय हो 
और प्रिया और अधिया दोनों स्त्रियां बेटे 
जने, परन्तु जेठा अश्रिया का हो, १६ तो 
जब बह अपने पुत्रों को अपनी सम्पत्ति का 
बटवारा करे, तब यदि अप्रिया का बेटा जो 
सचमच जेठा है यदि जीवित हो, तो वह 
प्रिया के बेटे को जेठांस न दे सकेगा 
१७ वह यह जानकर कि अप्रिया का बटा 
मेरे पौरुष का पहिला फल हूँ, और जेठे 
का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी 
सारी सम्पत्ति में से दो भाग देकर जेठांसी 
माने ॥। 

. १८ यदि किसी के हठीला और दंगेत 


.. बेटों हो, जो अपने माता-पिता की बात न 


... मानें, किन्तु ताडना देने पर भी उनकी न 
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नगर के सियानों * के पास ले जाएं, 
२० और वे नगर के सियानों * से कहें, कि 


हमारा यह बेटा हठीला और दंगत है, यह 
हमारी नहीं सुनता; 


यह उड़ाऊ और 
पियक्कड़ है। २१ तब उस नगर के सब 
पुरुष उसको पत्थरवाह करके मार डाले, यों 
तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर 
करना, तब सारे इस्राएली सुनकर भय 
खाएंगे ॥। 

२२ फिर यदि किसी से प्राणदरणड के 
ग्य कोई पाप हुआ हो जिस से वह मार 
डाला जाए, और तू उसको छ्लोथ को वृक्ष 
पर लटका दे, २३ तो वह लोथ रात को 
बक्ष पर टंगी न रहे, अवश्य उसी दिन उसे 
मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो 
वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता 
है; इसलिये जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा 
तेरा भाग करके देता है उसकी भूमि को 


अशुद्ध न करता ॥। 
२२ .. तू अपने भाई के गाय-बैल वा 
भेंड-बकरी को भटकी हुई देखकर 
अनदेखी न करना, उसको ग्नवश्य उसके 
पास पहुंचा देना। २ परन्तु यदि तेरा वह 
भाई निकट न रहता हो, वा तू उसे न जानता _ 
हो, तो उस पशु को अपने घर के भीतर ले 
आना, और जब तक तेरा वह भाई उसको 
न ढुंढे तब तक वह तेरे पास रहे; और जब 
वह उसे ढूंढे तब उसको दे देना। ३ झोर 
उसके गदहे वा वस्त्र के विषय, वरन उसकी 


कौई वस्तु क्यों न हो, जो उस से खो गई हो 
और तुक को मिले, उसके विषय में भी ऐसा 


ही करना; तू देखी-अनदेखी न करना॥ 
४ तू अपने भाई के गदहे वा बैल को 


मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अनदेखी न 


0493" 'र;+पनाकाक ल्‍ अनभन-म«न्‍मपणनकम«»क जनक "नल अमन 
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करना; उसके उठाने में झ्रवश्य उसकी 
सहायता करना ॥। 

४ कोई स्त्री पुरुष का पहिरावा न पहिने, 
और न कोई पुरुष स्त्री का पहिरावा पहिने; 
क्योंकि ऐसे कामों के सब करनेवाले तेरे 
परमेश्वर यहोवां की दृध्टि में घरितत हें ।। 

६ यदि वक्ष वा भूमि पर तेरे साम्हने 
मार्ग में किसी चिड़िया का घोंसला मिले, 
चाहे उस में बच्चे हों चाहे भ्ररडे, और उन 
बच्चों वा अ्रडों पर उनकी मां बंठी हुई हो, 
तो बच्चों समेत मां को न लेना; ७ बच्चों 
को अपने लिये ले तो लें, परन्तु मां को 
अवश्य छोड़ देना; इसलिये कि तेरा भला 
हो, और तेरी श्रायू के दिन बहुत हों।। 

८ जब त्‌ नया घर बनाए तब उसकी 
छत पर झ्राड़ के लिये मुण्डेर बनाना, ऐसा 
न हो कि कोई छत पर से गिर पड़े, और तू 
ग्रपने घराने पर खून का दोष लगाए। 
£ अपनी दाख की बारी में दो प्रकार के 
बीज न बोना, ऐसा न हो कि उसकी सारी 
उपज, अर्थात्‌ तेरा बोया हुआ बीज श्रौर दाख 
की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। 
१० बैल और गदहा दोनों संग जोतकर हल 
न चलाना। ११ ऊन और सनी की 
मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहिनना || 

.. 9२ अ्रपने प्रोढ़ने के चारों श्रोर की कोर 
पर फालर लगाया करना।॥। 

१३ यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को 
ब्याहे, और उसके पास जाने के समय वह 
उसको प्रप्रिय लगे, १४ और वह उस स्त्री 

की नामेधराई करे, और यह कहकर उस पर 
कुकर्म का दोष लगाए, कि इस स्त्री को में 
ने ब्याहा, और जब उस से संगति की तब 
उस में कुंवारी अवस्था के लक्षण न पाए, 
१४ तो उस कन्या के माता-पिता उसके 
व्वारीगन के चिन्ह लेकर नगर के वृद्ध 


0 


लोगों के पास फाटक के बाहर जाएं; 


१६ और उस कन्या का पिता वृद्ध लोगों 
से कहे, में ने श्रपनी बेटी इस पुरुष को ब्याह 
दी, श्रोर वह उसको भश्रप्रिय लगती है; 
१७ और वह तो यह कहकर उस पर कुकर्म 
का दोष लगाता हैं, कि में ने तेरी बेटी में 
कुंवारीपन के लक्षण नहीं पाए। परन्तु 
मेरी बेटी के कुंवारीपन के चिन्ह ये हें। तब 
उसके माता-पिता नगर के वृद्ध लोगों के 
साम्हने उस चहर को फंलाएं। श्८ तब 
नगर के सियाने * लोग उस पुरुष को पकड़- 
कर ताड़ना दें; १६ झ्लौर उस पर सौ 
शेकेल रूपे का दरड भी लगाकर उस कन्या 
के पिता को दें, इसलिये कि उस ने एक 
इस्राएली कन्या की नामधराई की है; और 
वह उसी की पत्नी बनी रहे, और वह जीवन 
भर उस स्त्री को त्यागने न पाएं। २० परन्तु 
यदि उस कन्या के कुंवारीपन के चिन्ह पाए 
न जाएं, और उस पुरुष की बात सच ठहरे, 
२१ तो वे उस कन्या को उसके पिता के 


घर के द्वार पर ले. जाएं, और उस नगर के 


पुरुष उसको पत्थरवाह करके मार डालें; 
उस ने तो अपने पिता के घर में वेश्या का 


काम करके बुराई की है; यों तू अपने मध्य 


में से ऐसी बुराई को दूर करना ॥। 
२२ यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष की 
ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुंआ पकड़। 


जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो 


वह शझ्ौर वह स्त्री दोनों मार डाले जाएं; 
इस प्रकार तू ऐसी ब्राई को इस्राएल में से 


दूर करना ॥। 


२३ यदि किसी कुंवारी कन्या के ब्याह 
की बात लगी हो, और कोई दूसरा पुरुष उसे 
नगर में पाकर उस से कुकर्म करे; रेड तो 


.._ # बुद्ध लोग, वा पुरनिये। 


























रफढ 


तुम उन दोनों को. उस नगर के फाटक के 
बाहर ले जाकर उनको पत्थरवाह करके 
मार डालना, उस कन्या को तो इसलिये 
कि वह नगर में रहते हुए भी नहीं चिह्लाई, 
मर उस पुरुष को इस कारण कि उस ने 
अपने पड़ोसी की स्त्री की पत-पानी ली है; 
इस प्रकार तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई 
को दूर करना ॥। 

२५ परन्तु यदि कोई पुरुष किसी कन्या 
को जिसके ब्याह की बात लगी हो मैदान 
में पाकर बरबस उस से कुकर्म करे, तो केवल 
वह पुरुष मार डाला जाएं जिस ने उस से | 
कुकर्म किया हो। २६ भर उस कन्या से 
कुछ त करना; उस कन्या का पापप्राणदर॒ड 
के योग्य नहीं, क्योंकि जैसे कोई अपने पड़ोसी 
पर चढ़ाई करके उसे मार डाले, वैसी ही 
यह बात भी ठहरेगी; २७ कि उस पुरुष ने 
उस कन्या को मैदान में पाया, और वह 
चिल्लाई तो सही, परन्तु उसको कोई 
बचानेवाला न मिला ।। 

२८ यदि किसी पुरुष को कोई कुंवारी 
कन्या मिले जिसके ब्याह की बात न लगी 
हो, और वह उसे पकड़कर उसके साथ 
कुकर्म करे, और बे पकड़े जाएं, २६ तो 
जिस पुरुष ने उस से कुकर्म किया हो वह 
उस कन्या के पिता को पचास शेकेल रूपा 
दे, और वह उसी की पत्नी हो, उस ने उस- 

की पत-पानी ली; इस कारण वह जीवन 
भर उसे न त्यागने पाए।। 

३० कोई अपनी सौतेली माता को 

अपनी स्त्री न बनाए, वह अपने पिता का 
. ओढ़ना न उधारे।॥ ; 
2 कलर कुचले गए वा 

_* » लिंग काट डाला गया हो वह 

यहोवा कीसभा-में।न आने पाए॥... 
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२ कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की 
सभा में न आने पाए; किन्तु दस पीढ़ी तक 
उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न 
आने पाए।। 

३ कोई अम्मोनी वा मोझ्रात्री यहोवा 
की सभा में न आने पाए; उनकी दसवीं 
पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी 
न आने पाए; ४ इस कारण से कि जब तुम 
मिस्र से निकलकर आते थे तब उ्हों ने 
ग्रन्न जल लेकर मार्ग में तुम से भेंट नहीं की, 
आऔर यह भी कि उन्हों ने अरम्नहरैम देश के 
पतोर नगरवाले बोर के पुत्र बिलाम को 
तुझे शाप देने के लिये दक्षिणा दी। ५ परन्तु 
तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी ; 
किन्तु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त 
उसके शाप को ग्राश्ञीष से पलट दिया, 
इसलिये कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुम से 
प्रेम रखता था। ६ तू जीवन भर उनका 
कुशल और भलाई कभी न चाहना।॥ 

७ किसी एदोमी से घृणा न करना, 
क्योंकि वह तेरा भाई हुँ; किसी मिस्री से . 
भी घुणा न करना, क्योंकि उसके देश में तू 
परदेशी होकर रहा था। ८ उनके जो 


परपोते उत्पन्न हों वे यहोवा की सभा में 


आने पाएं ।। का 

६ जब तू शत्रुओं से लड़ने को जाकर 
छावनी डाले, तब सब प्रकार की बुरी बातों 
से बचा रहना। १० यदि तेरे बीच कोई 
पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आप से 
आप हुआ करती है अशुद्ध हुआ हो, वी वह 
छावनी से बाहर जाए, भ्रौर छावनी के भीतर 
न आए; ११ परन्तु संध्या से कुछ पहिले 
वह स्नान करे, और जब सूर्य ड्ब जाए तब 
छावनी में आए। १२ छावनी के बांहर 
तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे, 
प्रौर वहीं दिशा फिरने को जाया करना: 
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१३ औौर तेरे पास के हथियारों में एक 
खनती भी रहे; और जब तू दिशा फिरने 
: को बेठे, तब उस से खोदकर अपने मल को 
ढांप देना। १४ क्योंकि तेरा परमेश्वर 
यहोवा तुभ को बचाने और तेरे शत्रओों को 
तुक से हरवाने को तेरी छांवनी के मध्य 
घूमता रहेगा, इसलिये तेरी छावनी पवित्र 
रहनी चाहिये, ऐसा ने हो कि वह तेरे मध्य में 
कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुभ से फिर जाए।। 

१५ जो दास अपने स्वामी के पास से 
भागकर तेरी शरण ले उसको उसके 
स्वामी के हाथ न पकड़ा देना; १६ वह 
तेरे बीच जो नगर उसे ग्रच्छा लगे उसी में 
तेरे संग रहने पाएं; और तू उस पर शअन्धेर 
न करना॥ 

१७ इस्राएली स्त्रियों में से कोई देव- 
दासी न हो, और न इस्राएलियों में से कोई 
पुरुष ऐसा बुरा काम करनेवाला हो। 
१८ तू वेश्यापत की कमाई वा कुत्ते की 
कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिये 
अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाना; 
क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये 
दोनों की दोनों कमाई घृरिगत कर्म हैं।॥। 
.. १६ अपने किसी भाई को ब्याज पर 
ऋगा न देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन- 

हो, चाहे कोई वस्तु हो जो ब्याज पर 


दी जाति है, उसे ब्याज न देना। २० तू 


परदेशी को ब्याज पर ऋण तो दे, परन्तु 
ग्पने किसी भाई से ऐसा न करना, ताकि 
जिस देश का अ्रधिकारी होने को तू जा रहा 
है, वहां जिस जिस काम में ग्रपना हाथ लगाए 
उन सभों में तेरा परमेश्वर पहोवा तुमे 
आशीष दे।.... 
२१ जब तू अपने परमेश्वर यहोवा:के 
. लिये मन्नत माने, तो उसके पूरी करने में 
 विलम्ब न करना; क्योंकि तेरा परमेश्वर 
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यहोवा उसे निश्चय तुभ से ले लेगा, 
भर विल्तम्न करने से तू पापी ठहरेगा। 
२२ परन्तु यदि तू मन्नत न माने, तो तेरा 
कोई पाप नहीं। २३ जो कुछ तेरे मुंह से 
निकले उसके पूरा करने में चौकसी करना; 
तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से 
अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने 
वैसी ही स्वतन्त्रता पूवेंक उसे पूरा करना ॥। 

२४ जब तू किसी दूसरे की दाख की 
बारी में जाए, तब पेंट भर मनंमाने दाख 
खा तो खा, परन्तु अपने पात्र में कुछ न 
रखना। २५ और जब तू किसी दूसरे के 
खड़े खेत में जाए, तब तू हाथ से बालें तोड़ 


सकता है, परन्तु किसी दूसरे के खड़े खेत पर 
हंसुआ न लगाना॥ 


२४ यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को 
* ब्याह ले, और उसके बाद उसमें 
कुछ लज्जा की बात पाकर उस से अप्रसन्न 


हो, तो वह उसके लिये त्यागपत्र. लिखकर 
और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर 


से निकाल दे। २ और जब वह उसके घर 


से निकल जाए, तब दूसरे पुरुष की हो 


सकती है। ३ परन्तु यदि वह उस दूसरे 


पुरुष को भी अप्रिय लगे, श्ौर वह उसके 


लिये त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ में 


देकर उसे अपने घर से निकाल दे, वा वह 


दूसरा पुरुष जिस ने उसको अपनी स्त्री कर 


लिया हो मर जाए, ४ तो उसका पहिला 


पति, जिस ने उसको निकाल दिया हो 
उसके अशद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी 
न बनाने पाएं क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख 
घणित बात है|. इन, प्रकार तू उस देश को 
जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके 


तुझे देता है;पापी न बनाना *॥ हू 


. * मूल में--देश से पाप न केराना। 
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२८६ 


५ जो पुरुष हाल का ब्याहा हुआ ही 


बह सेना के साथ न जाए आर न किसी काम 


का भार उस पर डाला जाए; वह वृष भर 
अपने घर में स्वतंतता से रहकर अपनी 
ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे । 
कोई मनष्य चक्‍की को वा उसके ऊपर के 
पाट को बन्धक न रखे; क्योंकि वह तो 
मानो प्राण ही को बन्धक रखना हू ॥ 

७ यदि कोई अपने किसी इस्राएली 
भाई को दास बनाने वा बेच डालने को 
मनसा से चराता हुआ पकड़ा जाए, ती एंसा 
चोर मार डाला जाए; ऐसी बुराई को 
झपने मध्य में से दूर करना।। 

८ कोढ़ की व्याधि के विषय में चौकस 
रहना, और जो कुछ लेवीय याजक तुम्हें 
सिखाएं उसी के अनसार यत्न से करत भ 
चौकसी करना ; जैसी आज्ञा में ने उनको दी 
है वैसा करने में चौकसी करता। & स्मसरा 
रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा नें, जब तुम 
मिस्र से निकलकर आ रहे थे, तब मागे मं 
मरियम से क्या किया॥ 

१० जव तू अपने किसी भाई को कुछ 
उधार दे, तब बन्धक की वस्तु लेने के लिये 
उसके घर के भीतर न घुसना। ११ तू 
बाहर खड़ा रहना, और जिसको तू उधार 
दे वही बन्धक की वस्तु को तेरे पास बाहर 
ले आए। १२ और यदि वह मनुप्य कमाल 
हो, तो उसका बन्धक अपने पास रख हुए न 


सोना; १३ सूर्य अस्त होते होते उसे वह 
बन्धक अवश्य फर देना, इसलिये कि वह. 
अपना ओढ़ना ग्रोढ़कर सो सके ओर तुझे 


आशीर्वाद दे; और यह तेरे परमेश्वर 


... यहोंवा की दृष्टि में धर्म का काम ठहरेगा ॥। 


कोई ई्‌  मंजदर जो दींन और कंगाल 
हें “बह । ; तैरे : रे मे दियो मे से हो चाहे तेरे 
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में से हो, उस पर अन्धेर न करना; १५ यह 
जानकर, कि वह दीन हैं और उसका मन 
मजदूरी में लगा रहता है, मजदूरी करने ही 
के दिन सूर्यास्त से पहिले तू उसकी मजदूरी 
देना; ऐसा न हो कि वह तेरे का रण यहीवा 
की दोहाई दे, और तू पापी ठहरे ।। 

१६ पत्र के कारण पिता न मार डाला 
जाए,और न पिता के का रण पुत्र मार डाला 
जाए; जिस ने पाप किया हो वही उस पाप 
के कारण मार डाला जाए।। 

. १७ किसी परदेशी मनुष्य वा अनाथ 
बालक का न्याय न बिगाड़ना, और न किसी 
विधवा के कपड़े को बन्धक रखना; १८ और 
इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास 
था, और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहां से 
छुडा लाया है; इस का रण में तुमे यह आज 
देता हूं ॥। 

१९ जब त्‌ अपने पक्‍के खत का काटे 
और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए, तो 
उसे लेने को फिर न लौट जाना ; वह परदेशी 
ग्रनाथ, और विधवा के लिये पड़ा रहे; इस- 
लिये कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामो में 
तूभ को आशीष दे। २० जब तू अपने 
जलपाई के वक्ष को भाड़े, तब डालियों को 
दसरी बार न भाड़ना ; वह परदेशा, श्रनाथ 
और विधवा के लिये रह जाए। २१ जब 
तू अपनी दाख की बारी के फल ताड़ तो 
उसका दाना दाना ने तोड़ लता; वह 
परदेशी, अनाथ और विधवा के लिये रह 
जाए। ३२ और इसको स्मरण रखना 
कि तू मिस्र देश में दास था, इस काररा में 


तभे यह आजा देता हूं।। 


रथ 


यदि मनष्यों के बीच कोई 
. अऋगड़ा हो, और वे न्याय करवाने 
के लिये. ब्यायियों के पास जाए, और वे 
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उनका न्याय करें, तो निर्दोष को निर्दोष 
और दोषी को दोषी ठहराएं, २ और यदि 
दोबी मार खाने के योग्य ठहरे, तो न्यायी 
उसको गिरवाकर अपने साम्हने जैसा 
उसका दोष हो उसके अनुसार -कोड़े गिन 
गिनकर लगवाए। ३ वह उसे चालीस 
कोड़े तक लगवा सकता है, इस से अधिक 
नहीं लगवा सकता; ऐसा न हो कि इस से 
ग्रधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई 
तेरी. दृष्टि में तुच्छ ठहरे॥ क्‍ 
.. ४ दांवते समय चलते हुए बैल का मुंह 
ने बान्धना॥। - 

भ् जब कई भाई संग रहते हों, और उन 
में से एक निपुत्र मर जाए, तो उसकी स्त्री 
का ब्याह परगोत्री से न किया जाए ; उसके 
पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी 
पत्नी कर लें, और उस से पति के भाई का 
धर्म पालन करे। ६ और जो पहिला बेटा 
उस स्त्री से उत्पन्न ही वह उस मरे हुए भाई 
के नाम का ठहरे, जिस से कि उसका नाम 
इस्राएल में से मिट न जाए। ७ यदि उस 
स्त्री के पति के भाई को उसे ब्याहना न भाए 
तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वद्ध लोगों 
के पास जाकर कहे, कि मेरे पति के भाई ने 
अपने भाई का ताम इस्राएल में बनाएं रखने 
से नकार दिया है, और मुझ से पति के भाई 
का धर्म पालन करना नहीं चाहता । ८ तब 
उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवा- 
कर उसको समभाएं; और यदि वह अपनी 
बात पर अड़ा रहे, और कहें, कि मुझे इसको 
ब्याहना नहीं भावता, & तो उसके भाई 
की पत्नी उन वृद्ध लोगों के साम्हने उसके 
पास जाकर उसके पांव से जती उतारे, और 


उसके मुंह पर थूक दे; और कहे, जो पुरुष 


झपने भाई के वंश को चलाना न चाहे उस से 
इसी प्रकार का व्यवहार किया. जाएगा। 


व्यवस्थाविवरण 





१० तब इस्राएल में उस पुरुष का यह नाम 
पड़ेगा, अर्थात्‌ जती उतारे हुए पुरुष का 
घराना॥। 

११ यदि दो पुरुष आपस में मारपीट 
करते हों, और उन में से एक की पत्नी अपने 
पति को मा रनेवाले के हाथ से छुड़ाने के लिये. 
पास जाए, और अपना हाथ बढ़ाकर उसके 

गप्त अंग को पकड़े, १२ तो उस स्त्री का 
हाथ काट डालना; उस पर तरस न खाना ॥। 

१३ अपनी थेली में भांति भांति के 
अर्थात घटती-बढ़ती बटखरे न रखना। 
१४ अपने घर में भांति भांति के, गर्थात्‌ 
घटती-बढ़ती नपुए न रखना। १५ तेरे 
बटखरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हों 
इसलिये कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा 
तुझे देता हैं उस में तेरी आय बहुत हो। 

६ क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता 
करते हूँ वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की 
दृष्टि में घरिणत हें ।। 

१७ स्मरण रख कि जब तू मिस्र से 
निकलकर झा रहा था. तब अमालेक ने 
तुक से मार्ग में क्या किया, १८. अर्थात्‌ 
उनको परमेश्वर का भय न था; इस कारण 
उस ने जब तू मार्ग में थका मांदा था, तब 
तुक पर चढ़ाई करके जितने निरबल होने के 
कारण सब से पीछे थे उन सभों को मारा । 
१६ इसलिये जब तेरा परमेश्वर यहोवा 
उस देश में, जो वह तेरा भाग करके तेरे 
अधिकार में कर देता है, तुझे चारों ओर के 
सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अ्रमालेक का 
नाम घरती पर से * मिटा डालना; और 
तुम इस बात को न भूलना || 


२६ 


जज मे आकात के तले ते। हे £ मूल में“-भकाश के तले से | था 


फिर जब तू उस देश में जिसे 
तेरा परमेंदवर यहोवा तेरा निज 
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भाग करके तुझे देता है पहुंचे, और उसका 
झधिकारी होकर उस में बस जाए, २३ तब 
जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुमे देता हूँ 
उसकी भमि की भांति भांति की जो पहिली 
उपज तू अपने घर लाएगा, उस मे से कुछ 
टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे 
तेरा परमेदवर यहोवा अपन नाम का निवास 
करने को चन ले। ३ और उन दिनों के 
याजक के पास जाकर यह कहना किम 
ग्राज तेरे परमेश्वर यहोवा के साम्हन 
निवेदन करता हूं, कि यहोवा ने हम लोगों को 
जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों से शपथ 
खाई थी उस में में आ गया हू। ४ तब 
याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे 
परमेश्वर यहोवा की वेदी के साम्हन धर 
दे। ५ तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से 
इस प्रकार कहना, कि मेरा मूलपुरुष एक 
प्ररामी मनुष्य था जो मरने पर था और 
बह श्पने छोटे से परिवार समेत मिस्र को 
गया, और वहां परदेशी होकर रहा ओर 


वहां उस से एक बड़ी आर सामर्थी, और 


बहुत मनुध्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न 
६ और मिस्त्रियों ने हम लोगों से ब्रा 
बर्ताव किया, और हमें दुःख दिया, और 
हम से कठिन सेवा ली। ७ परन्तु हम 
नें अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की 
दोहाई दी, और यहोवा हमारी 
सुनकर हमारे दुख-भ्रम झौर अन्धेर 
पर दृष्टि की; ८ और यहावा न 
बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से 
. अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखला- 
.. कर हम को मिस्नसे निकाल लाया; & झोर 
: हुमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिस 
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में तेरे पास ले आया हूं। तब तू उसे अपने 
परमेश्वर यहोवा के साम्हने रखना; और 
यहोवा को दरडवत करना; ११ और 
जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा 
तुझे और तेरे घराने को दे, उनके का रण तू 
लेबीयों और अपने मध्य में रहनंवाल पर- 
देशियों सहित आनन्द करता॥ 

१२ तीसरे वर्ष जो दशमांद देने का वष 
ठहरा है, जब तू अपनी सब भांति को बढ़ती 
के दशर्मांश को निकांल चके, तब उसे लेवीय 
परदेणी, अनाथ, और विधवा को देना, कि 
वे तेरे फाठकों के भीतर खाकर तृथ्त हों; 
१३ और त्‌ अपने परमेश्वर यहावा से 
कहना, कि में ने तेरी सब आाज्ञाओं के 
अनसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपन 
घर से निकाला, और लेबीयं, परदेशी 
प्रनांथ, और विधवा को दे दिया है; तैरी 
किसी आज्ञा को में ने नतो टाला हूँ, श्रौर न 
भला है। १४ उन वस्तुओं में से में ने शोक 


के समय नहीं खाया, और न उन में से कोई 


वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली 
और न कुछ शोक करनेवालों को * दिया 
मैं ने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली 

ने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया 
है तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम 
है दृष्टि करके अपनी ब्रजा इस्राएल को 
आजञीष दे, और इस दूष ओर मधु की 

ररा्ओों के देश की भूमि पर आशीष दे 
जिसे तू ने हमारे पूतजाी से खाई हुई शपथ 
के अ्रनसार हमें दिया हूँ ॥। 


१६ आ्ाज के दिन ते रा परमेब्वर यहोवा 


तुझू को इन्हीं विधियों भ्रौर नियमों के मानने 


* की ग्राज्ञा देता हैं; इसलिय अपन सारे मन 


हूँ, 


आर सारे प्राण से इनके मानने में चौक 
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करना। १७ तू नें तो आज यहोवा को 
ग्रपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया 
है, कि में तेरे बनाए हूश मार्गों पर चलूंगा, 
झ्रौर तेरी विधियों, आज्ञाओं, और नियमों 
को माना करूंगा, और तेरी सुना करूंगा । 
१८ और यहोवा ने भी आज तुक को अपने 
वचन के अनुसार अपना प्रजारूपी निज धन- 
सम्पत्ति माना है,कि तू उसकी सब आज्ञात्रों 
को माना करें, १९ और कि वह अपनी 
बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, 
नाम, और शोभा के विषय में तुक को 
प्रतिष्ठित करे, और तू उसके वचन के 
अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र 
प्रजा बना रहे।। 
(आश्ोष और शाप) 

२ फिर इस्राएल के वृद्ध लोगों 
क्‍ समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को 
यह आज्ञा दी, कि जितनी आाज्ञाएं में आज 
तुम्हें सुनाता हुं .उन सब को मानना। 
२ और जब तुम यरदन पार होके उस देश में 
_पहुंचो, जो तेरा परमेश्वर यहोवा तु देता 
है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना, और 
उन पर चूना पोतता; ३ और पार होने 
के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों 
को लिखना, इसलिये कि जो देश तेरे पूर्वजों 
का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार 
तुझे देता है, और जिस में दूध भर मधु की 
घाराएं बहती हैं, उस देश में तू जाने पाए। 
४ फिर जिन पत्थरों के विषय में में ने आज 
ग्राज्ञा दी है, उन्हें तुम यरदन के पार होकर 
एबाल पहाड़ पर खड़ा करता, और उन पर 
चूना पोतना। ५ और वहीं अपने परमेदवर 
' यहोवा के लिये पत्थरों की एक वेदी बनाया 
उन पर कोई औदज्ार न चलाना । ६ अपने 


व्यवस्थाविवरण 


परमेश्वर यहोवा की वेदी अ्रनगढ़े पत्थरों 





र्‌षप€ 


की बनाकर उस पर उसके लिये होमबलि 
चढ़ाना; ७ और वहीं मेलबलि भी चढ़ा- 
कर भोजन करना, और अपने परमेश्वर 
यहोवा के सम्मख आनन्द करना। ८ और 
उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों 
को शुद्ध रीति से लिख देना॥ 

. &€ फिर मूसा और लेवीय याजकों ने 
सब इस्राएलियों से यह भी कहा, कि है 
इस्राएल, चुप रहकर सुन; आज के दिन 
तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया 
है। १० इसलिये अ्रपने परमेश्वर यहोवा 
की बात मानना, और उसकी जो जो आ्राज्ञा 
श्रौर विधि में आज तुझे सुनाता हुं उनका 
पालन करना॥ 

११ फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के 
लोगों को यह आज्ञा दी, १२ कि जब तुम 
यरदन पार हो जाओ तब शिमोन, लेवी, 
यहुदा, इस्साकार, यूसुफ, भर बिन्यामीन, 
ये गिरिज्जीम पहाड़ पर खड़े होकर 
आशीर्वाद सुनाएं। १३ और रूबेन, गाद, 
आशेर, जबूलून, दान, और नप्ताली, ये 
एबाल पहाड़ पर खड़े होके श्ञाप सुनाएं। 
१४ तब लेवीय लोग सब इस्राएली पुरुषों 
से पुकारके कहें, 

१५ कि शापित हो वह मनुष्य जो कोई 
मूर्ति कारीगर से खुदवाकर वा ढलवाकर 
निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इस से 
यहोवा को घृणा लगती है। तब सब लोग 
कहें, आमीन॥। द 

१६ शापित हो वह जो अपने पिता 
वा माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग 
कहें, आमीन।।.. 

१७ शापित हो वह जो किसी दूसरे के 
सिवानें को हटाएं। तब सब लोग कहें, 
झामीनत।। 
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१८ शापित हो वह जो अन्‍्धे को मार्ग 
से भटका दे। तब सब लोग कहें, 
आमीन ॥। 

१६ शापित हो वह जो परदेशी, अनाथ 
वा विधवा का न्याय बिगाड़े। तब सब 
लोग कहें, आमीन ॥। 

२० शापित हो वह जो अपनी सौतेली 
माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता 
का ओढ़ना उधारता है। तब सब लोग कहें 
आमीन || 

२१ शापित हो वह जो किसी प्रकार 
के पश्‌ से कुकर्म करे। तब सब लोग कहें, 
आमीन || 

२२ शापित हो वह जो अपनी बहिन 
चाहे सगी हो चाहे सौतेली, उस से कुकर्म 
करे। तब सब लोग कहें, आमीन॥। 

२३ शापित हो वह जो अपनी सास के 
संग कुकर्म करे। तब सब लोग कहें, 
ग्रमीन ।। 

२४ शापित हो वह जो किसी को 
छिपकर मारे। तब सब लोग कहें, 
आ्रामीन ।। 

२५ शापित हो वह जो निर्दोष जन के 
मार डालने के लिये धन ले। तब सब लोग 
कहें, आमीन ।। 

.. २६ शापित हो वह जो इस व्यवस्था के 
वचनों को मानकर पूरा न करे। तब सब 
लोग कहें, ग्रामीन ।। 


२ यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा 
की सब आज्ञाएं, जो में आज तुभे 


..सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने को चित्त 


. लगाकर उसकी सुनें, तो वह तुमे पृथ्वी 
. की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। २ फिर 

“प्रर॒मेहुकर ग्रहोवा की सुनने के कारण 
 आाष्लीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। 
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३ धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में । 
४ धन्य हो तेरी सन्‍्तान, और तेरी भूमि 
की उपज, और गाय और भेड़-बकरी आदि 
पशुओं के बच्चे। ५ धन्य हो तेरी टोकरी 
और तेरी कठोती। ६ धन्य हो तू भीतर 
ग्राते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते 
समय । ७ यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे 
शत्र जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुभ से 
हार जाएंगे; वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई 
करेंगे, परन्तु तेरे साम्हने से सात मार्ग से 
होकर भाग जाएंगे। ८ तेरे खत्तों पर 
और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन 
सभों पर यहोवा आशीष देगा; इसलिये 
जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुभे देता है 
उस में वह तुझे आशीष देगा। £ यदि तू 
अपने परमेश्वर यहोवा की आाज्ञाओं को 
मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह 
अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र 
प्रजा करके स्थिर रखेगा। १० और पृथ्वी 
के देश देश के सब लोग यह देखकर, कि 
तू यहोवा का कहलाता है *, तुझ से डर 
जाएंगे। ११ और जिस देश के विषय 
यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे 
देने को कहा था, उस में वह तेरी सनन्‍्तान 
की, और भूमि की उपज की, और पशुओं 
की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। 
१२ यहोवा तेरे लिये अपने आकाशरूपी 
उत्तम भराडार को खोलकर तेरी भूमि पर 
समय पर मेंह बरसाया करेगा, ओर तेरे 
सारे कामों पर आशीष देगा; और तू बहुतेरी 
जातियों को उधार देगा, परन्तु किसी से 
तुझे उधार लेना न पड़ेगा। १३ और 


यहोवा तुर को पूंछ नहीं, किन्तु सिर ही 


ठहराएगा, और त्‌ नीचे नहीं, परन्तु ऊपर 
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ही रहेगा; यदि परमेश्वर यहोवा की आ्ाज्ाएं 
जो में आज तुम को सुनाता हूं, तू उनके 
मानने में मन लगांकर चौकसी करे; 
१४ ओर जिन वचतों की में आज तुझे 
ग्राज्ञा देता हुं उन में से किसी से दहिने वा 
बाएं मुड़के पराये देवताओं के पीछे न हो 
लें, और न उनकी सेवा करे॥ 

१५ परन्तु यदि तू अपने परमेश्वर 
यहोवा की बात न सुने, और उसकी सारी 
आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो में 
आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो 
सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। १६ पर्थात्‌ 
शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत 
में। १७ शापित हो तेरी टोकरी. और 
तेरी कठौती। १८ शापित हो तेरी सनन्‍्तान 
और भूमि की उपज, और गायों और भेड़- 
बकरियों के बच्चे। १६ शापित हो तू 
भीतर झाते समय, और शापित हो तू बाहर 
जाते समय। २० फिर जिस जिस काम 
में त्‌ हाथ लगाए, उस में यहोवा तब तक 
तुक को शाप देता, और भयातुरं करता, और 
धमकी देता रहेगा, जब तक तू मिट न जाए, 
औरशीकघ्र नष्ट नहो जाए; यह इस का रण 
होगा कि तू यहोवा को त्यागकर दुष्ट काम 
करेगा। २१ और यहोवा ऐसा करेगा कि 
मरी तुक में फैलकर उस समय तक लगी * 
रहेगी, जब तक जिस भूमि के अधिकारी 
होने के लिये तू जा रहा है उस पर से तेरा 
ग्रन्त न हो जाए। २२ यहोवा तुक को 
क्षयीरोग से, और ज्वर, और दाह, और 
बड़ी जलन से, और तलवार, और भुलस, 
श्र गेरूई से मारेगा; और ये उस समय 
तकतेरापीछा किये रहेंगे; जब तक तू सत्या- 
नाश न हो जाए। २३ और तेरे सिर के 
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ऊपर आकाश पीतल का, और तेरे पांव के 
तले भूमि लोहे की हो जाएगी। २४ यहोवा 
तेरे देश में पानी के बदले बाल और धलि 
बरसाएगा; वह आकाश से तक पर यहां 
तक बरसेगी.कि तू सत्यानाश हो जाएगा 

२५ यहोवा तु को आत्रओओों से हरवाएगा; 
और तू एक मार्ग से उनका साम्हना करने 
को जाएगा, परन्तु सात मार्ग से होकर उनके 
साम्हने से भाग जाएगा; और पशथ्वी के सब 
राज्यों में मारा मारा फिरेगा। २६ और 
तेरी लोथ आकाश के भांति भांति के 
पक्षियों, और धरती के पञञ्मों का श्राहार 
होगी; और उनका कोई हांकनेवाला न 
होगा। २७ यहोवा तुझभ को मित्र के से 
फोड़े, और बवासीर, और दाद, और खजली 
से ऐसा पीड़ित करेगा, कि तू चंगा न हो 
सकेगा। २८ यहोवा तुझे पागल और 
अन्धा कर देगा, और तेरे मन को ग्रत्यन्त 
घबरा देगा; २९ और जंसे ग्रन्धा ग्रन्धियारे 
में टटोलता हूँ वँसे ही तू दिन दुपहरी में 
टटोलता फिरेगा, और तेरे काम काज 
सुफल न होंगे; और तू सदैव केवल अ्न्धेर 
सहता और लुटता ही रहेगा, और तेरा 
कोई छुड़ानंवाला न होगा। ३० तू स्त्री से 
ब्याह की बात लगाएगा, परन्तु दूसरा पुरुष 
उसको अ्रप्ट करेगा; घर त्‌ बनाएगा, 
परन्तु उस में बसने न पाएगा; दाख की 
बारी तू लगाएगा, परन्तु उसके फल खाने 
न पाएगा। ३१ तेरा बेल तेरी आंखों के 
साम्हने मारा जाएगा, और त्‌ उसका भांस 
खाने न पाएगा; तेरा गदहा तेरी आंख के 
साम्हने लूट में चला जाएगा, और तुफे फिर 
नमिलेंगा; तेरी भेड-बकरियां तेरे शबत्रगं 
के हाथ लग जाएंगी, और तेरी श्रोर से उनका 
कोई छड़ानेवाला न होगा। ३२ तेरे बेटे- 
बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग 
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जाएंगे, और उनके लिये चाव से देखते देखते 
तेरी आंखें रह जाएंगी; और तेरा कुछ बस 
न चलेगा। ३३ तेरी भूमि की उपज ग्रौर 
तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के 
लोग खा जाएंगे ; और सवंदा तू के वल अन्धे र 
सहता और पीसा जाता रहेगा; ३४ यहां 
तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी 
भ्रांखों से देखेगा पागल हो जाएगा। 
३५ यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में, वरन 
नख * से शिख तक भी असाध्य फोड़े 
निकालकर तुझ को पीड़ित करेगा। 
३६ यहोवा तु को उस राजा समेत, जिस- 
को तू अपने ऊपर ठहराएगा, तेरी और तेरे 
पूर्वजों से ग्रनजानी एक जाति के बीच 
पहुंचाएगा; और उनके मध्य प्रें रहकर तू 
काठ और पत्थर के दूसरे देवताश्नों की 
उपासना और पूजा करेगा। ३७ और 
उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा 
तुक को पहुंचाएगा, वहां के लोगों के लिये 
तू चकित होने का, भर दृष्टान्त और शाप 
का कारण समझा जाएगा। हे८ तू खेत में 
बीज तो बहुद सा ले जाएगा, परल्तु उपज 
थोड़ी ही बटोरेगा; क्योंकि टिड्डियां उसे खा 
जाएंगी। ३६ तू दाख की बारियां लगाकर 
उन में काम तो करेगा, परन्तु उनकी दाख 
का मधु पीने ने पाएगा, वरत फल भी 
तोड़ने न पाएगा; क्योंकि कीडे उनको खा 
जाएंगे। ४० तेरे सारे देश में जलपाई के 
वृक्ष तो होंगे, परन्तु उनका तेल तू अपने 
शरीर में लगाने न पाएगा; क्‍योंकि वे भड़ 
. जाएंगे। ४१ तेरे बंटे-बेटियां तो उत्पन्न 
. होंगे, परन्तु तेरे रहेंगे नहीं; क्योंकि वे 
.... बच्धुआई में चले जाएंगे। ४२ तैर सब 
. वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिट्टियां खा 
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जाएंगी। ४३ जो परदेशी तेरे मध्य में 
रहेगा वह तुझ से बढ़ता जाएगा; ओर तू 
ग्राप घटता चला जाएगा। ४४ वह तुक 
को उधार देगा, परन्तु तू उसको उधार न 
दे सकेगा; वह तो सिर और तू पूंछ 
ठहरेगा। ४५ तू जो अपने परमेश्वर 
यहोवा की दी हुई शआ्राज्ञात्रों और विधियों के 
मानने को उसकी न सुनेगा, इस कारण 
ये सब शाप तुर पर श्रा पड़ेंगे, और तेरे 
पीछे पड़े रहेंगे, और तुक को पकडेंगे, और 
ग्न्‍रन्त में तू नप्ट हो जाएगा। ४६ और वे 
तुक पर और तेरे वंश पर सदा के लिये 
बने रहकर चिन्ह और चमत्कार 5 हरेंगे; 
४७ तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने 
पर भी आनन्द और प्रसन्नता के साथ अपने 
परमेश्वर यहोका की सेवा नहीं करेगा, 
४८ इस कारण तुझे को भूखा, प्यासा, 
नड्भा, श्रौर सब पदार्थों से रहित होकर अपने 
उन शत्रुओं की सेवा करती पड़ेगी जिन्हें 
यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा; ग्रौर जब तक 
तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन 
पर लोहे का जुआ डाल रखेगा । ४६ यहोवा 
तेरे विरुद्ध दूर से, वरन पृथ्वी के छोर से 
वेग उडनेवाले उकाब सी एक जाति को 
चढ़ा लाएगा जिसकी भाषा को तू न 
समभेगा; ५० उस जाति के लोगों का 
व्यवहार कर होगा, वे न तो वढ़ों का मुंह 
देखकर आदर करेंगे, और न बालकों पर 
दया करेंगे; ५१ और वे तेरे पशुझों के 
बच्चे और भूमि की उपज यहां तक खा 
जाएंगे कि तू नष्ट हो जाएगा; और वे तरे 
लिये न पन्न, और न नया दाखमधु, भर 
जे ट्टका तेल, मर न बछड़े, न मेम्ने छोड़ेंगे, 
यहां तक कि तू नाश हो जाएगा। ५२ झौर 
वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे 
देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेर 
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रखेंगे; वे तेरे सब फाटकों के. भीतर तुभे 
उस समय तक घेरेंगे, जब तक तेरे सारे देश 
में तेरी ऊंची ऊंची और दृह शहरपनाहें 
जिन पर तू भरोसा करेगा गिर न जाएं। 
५३ तब धिर जाने और उस सकेती के 
समय जिस में तेरे शत्रु तुझ को डालेंगे, तू 
अपने निज जन्माए बेटे-बरेटियों का मांस 
जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ को देगा 
खाएगा। ५४ और तुम में जो पुरुष 
कोमल और अति. सुकुमार हो वह भी 
अपने भाई, और अपनी प्राणशप्यारी, और 
अपने बचे हुए बालकों को क्रूर.दृष्टि से 
देखेगा; ५५ और वह उन में से किसी 
को भी अपने बालकों के मांस में से जो वह 
ग्राप खाएगा कुछ न देगा, क्योंकि घिर 
जाने और उस सकेती में, जिस में तेरे शत्रु 
तेरे सारे फाटकों के भीतर तुभे घेर डालेंगे, 
उसके पास कुछ न रहेगा। ५६ और तुम 
में जो स्त्री यहां तक कोमल और सुकुमार 
हो कि सुकुमारपन और कोमलता के मारे 
'भूमि पर पांव धरते भी डरती हो, वह भी 
अपने प्राणप्रिय पति, और बेटे, और बेटी 
को, ५७ अपनी खेरी, वरन अपने जने हुए 
बच्चों को ऋर दृष्टि से देखेगी, क्योंकि घिर 
जाने और उस सकेती के समय जिस में तेरे 
शत्रु तुझे तेरे फाठकों के भीतर घे रकर रखेंगे 
बह सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिप 
के खाएगी। ५८ -यदि तू इन व्यवस्था के 
सारे वचनों के पालने में, जो इस पुस्तक 
में लिखे हें, चौकसी करके उस आदरनीय 


और भययोग्य नाम का, जो यहोवा तेरे 


परमेश्वर का है-भय न माने, ५६ तो 
यहोवा तुझ को और तेरे वंश को अ्रनोखे 
अनोखे दराड देगा, वे दुष्ट और बहुत दिन 
रहने वाले रोग और भारी भारी दणड होंगे। 
६० और वह मिस्र के उन सब रोगों को 
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फिरतेरे ऊपर लगा देगा, जिन से तू भय खाता. 
था; और वे तुम में लगे रहेंगे। ६१ शौर 
जितने रोग झ्रादि दर॒ड इस व्यवस्था की 


पुस्तक में नहीं लिखे हूँ, उन सभों को भी 


यहोवा तुकझ को यहां तक लगा देगा, कि 


तू सत्यानाश हो जाएगा। ६२ श्रौर तू 


जो अपने परमेश्वर यहोवा की न मानेगा, 


इस कारण आकाश के तारों के समान 


गनगिनित होने की सन्‍्ती तुभ में से थोड़े 


ही. मनुष्य रह जाएंगे। ६३ और जैसे 
अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती 
करने से हएष होता है, वैसे ही तब उसको 
तुम्हें नाश वरन सत्यानाश करने से. हषे 
होगा; और जिस भूमि के अधिकारी होने 
को तुम जा रहे हो उसे पर से तुम उखाड़े 
जाओओगे। ६४ और यहोवा तुभ को पथ्वी 
के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब 
देशों के लोगों में तितर बितर करेगा; और 
वहां रहकर तू अपने और अपने पुरखाग्रों 
के अनजाने काठ और पत्थर के दूसरे 


देवतांओों की उपासना करेगा। ६४५ और 


उन जातियों में तू कभी चैन न पाएगा, 
और न तेरे पांव को ठिकाना -मिलेगा; 
क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा 
हृदय कांपता रहेगा, और तेरी आंखें घुंधली 
पड़ जाएंगी, और तेरा मन कलपता रहेगा; 
६६ और तुक को जीवन का नित्य सन्देह 


रहेगा; और तू दिन रात थरथ राता रहेगा, 


और तेरे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा। 
६७ तेरे मन में जो भय बना रहेगा, और 
तेरी श्रांखों को जो कुछ दीखता. रहेगा, उसके 
कारण तू भोर को आह मारके कहेगा, कि 


सांझ कब होगी! और सांभ को आह 
मारके कहेगा, कि. भोर कब होगा ! 


६८ और यहोवा तुझ को नावों पर चढ़ाकर 


मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा, जिसके 
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विषय में में ने तुक से कहा था, कि वह फिर 
तेरे देखने में न आएगा; और वहां तुम अपन 
शत्रओं के हाथ दास-दासी होने के लिये 
बिकाऊ तो रहोगे, परन्तु तुम्हारा कोई 


ग्राहक ने होगा।। 
२६ इस्राएलियों से जिस वाचा के 
- बान्धने की आज्ञा यहावा न मूसा 
को मोआाब के देश में दी उसके ये ही वचन 
हैं,और जो वाचा उस न उन से हो रेब पहाड़ 
पर बान्धी थी यह उस से अलग हूं... 
२ फिर मूसा ने सब इख्राएलियों को 
बलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश 
में तुम्हारे देखते फ़िरौन झौर उसके सब 
कर्मचारियों, और उसके सारे देश से किया 
वह तुम ने देखा है; हे वे बड़े बड़े परीक्षा 
के काम, और चिन्ह, और बड़े बड़ें चमत्कार 
तेरी आंखों के साम्हन हुए; ४ परत्तु 
यहोवा ने आज तक तुमको न तो समभने 
की बढ्धि, और न देखने की आंखें, और न 
सुनने के कान दिए हें। ५ में तो तुम कों 
जंगल में चालीस वर्ष लिए फिरा; और न 
तुम्हारे तन पर वस्त्र पुरान हुए, आर न 
तेरी जतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई 
६ रोटी जो तुम नहीं खान पाए ओर 
दाखमंध भऔर मदिरा जो तुम नहीं पीने 
पाएं, वह इसलिये हुआ कि तुम जानो कि 
में यहोवा तम्हारां परमेश्वर हूं। ७ और 
जबे तुम इस स्थान पर झाए, तब हेशबोन॑ 
का राजा सीहोन और बाशान का राजा 
ओग, ये दोनों युद्ध के लिये हमारा साम्हना 
. करने को निकल आए, और हम ने उनको 
जीतकंर उनका देश ले लिया; ८ और 
रूबेनियों, गादियों, और मनरशे के आ्रांवे 
गोत्र के लोगों को 'तिज भाग करके 
दियों। है डैंसलिये इस वानी की बातों 
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का. पालन करो, ताकि जो कुछ करो वह 
सुफल हो॥ 

१० आज क्या वद्ध लोग, क्या सरदार 
तुम्हारे मुख्य मुख्य पुरुष, क्या गोत्र गोत्र 
के तुम सब इस्राएली पुरुष, ११ वेंया 
तुम्हारे बालबच्चे और स्त्रियां, क्या 
लकड॒हारे, कया पनभरे, क्‍या तेरी छावनी 
में रहनेवाले परदेशी, तुम सब के सब अपने 
परमेश्वर यहोवा के साम्हने इसलिये -खड़ 
हुए हो, १३२ कि जो वाचा तेरा परमेश्वर 
यहोवा आज तुम से बान्धता हूं, और जो 
दपथ वह आज त॒भ को खिलाता हूँ, उस में 
तू साफी हो जाए; १३ इसलिये कि उस 
वचन के अनसार जो उसने तुक को दिया 
और उस हापथ के अनसार जो उसने 
इब्राहीम, इसहाक, और याकूब, तेरे पूर्वजों 
से खाई थी, वह आ्राज तुझ को अपनी प्रजा 
ठहराए, और आप तेरा परमेश्वर ठहरे। 
१४ फिर में इस वाचा और इस शपथ में 
केवल तुम को नहीं, १५ परन्तु उनको भी 
जो ग्राज हमारे संग यहां हमारे परमेश्वर 
यहोवा के साम्हने खड़े हैं, और जो आज 
यहां हमारे संग नहीं हैं, साभी करता हूं। 
१६: तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश 
में रहते थे, और जब मार्ग में की जातियों के 
बीचों वीच होकर आ रहे थ, १७ तब 
तुम ने उनकी कैसी कैसी घिनौनी वस्तुएं, 
आर काठ, पत्थर, चांदी, सोने की कंसी 
मरतें देखीं। १८ इसलिये ऐसा न हो 
कि तम लोगों में ऐसा कोई पुरुष, वा स्त्री 
वा कुल, वा गोत्र के लोग हों जिनका मेन 
आज हमारे परमेब्वर यहोवा से फिर जाए, 


आर वे जाकर उन जातियों के देवताओं 


की उपासना करें; फिर ऐसा न हो कि 
तुम्हार मद्य ऐसी |ई जड़ ही, जिस से 


विप वा कचओा वीज उगा हो, १६ ओर 


२६: २०--३० : ५) 


ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने 
को भ्राशीर्वाद के योग्य मानें, और यह सोचे 
कि चाहे में अपने मन के हठ पर चल, श्रौर 
तृप्त होकर प्यास को मिटा डाल *, तौभी 
मेरा कुशल होगा। २० यहोवा उसका 
पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा 

कोप और जलन का धुशां उसको छा लेगा, 
और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हें वे 
सब उस पर आ पड़ेंगे, और यहोवा उसका 
नाम धरती पर से | मिटा देगा। २१ और 
व्यवस्था की इस पुस्तक में ज़िस वाचा-की 
चर्चा है उसके सब शापों के अनुसार यहोवा 
उसको इस्राएल के सब गोत्रों में से हानि 
के लिये अलग करेगा। २२ और गआने- 
वाली पीढ़ियों में तुम्हारे वंश के लोग जो 
तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे, और परदेशी 
मनुष्य भी जो दूर देश से आएंगे, वे उस देश 
की विपत्तियां और उस में यहोवा के 
फैलाए हुए रोग देखकर, २३ और यह 
भी देखकर कि इसकी सब भूमि. गन्धक 
और लोन से भर गई है, शौर यहां तक जल 
गई है कि इस में न कुछ बोया जाता, और न 
कुछ जम सकता, और न घास उगती है, 
वरन सदोम और भअ्मोरा, अदमा पश्लौर 
सबोयीम के समान हो गया हूँ जिन्हें यहोवा 
ने अपने कोप और जलजलाहट में उलट 
दिया था; २४ और सब जातियों के लोग 
पूछेंगे, कि यहोवा ने इस देश से ऐसा 


क्‍यों किया ? और इस बड़े कोप के भडकने 


का क्‍या कारण हुँ? २५ तब लोग यह 
उत्तर देंगे, कि उनके पूव॑जों के परमेश्वर 
यहावा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से 
निकालने के समय बान्धी थी उसको उन्हों 








* वा प्यास पर मतवालापन भी बढ़ाऊं, वा 
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ने तोड़ा है, २६ भौर पराए देवताओं की 
उपासना की हैं जिन्हें वे पहिले नहीं जानते 


थे, और यहोवां ने उनको नहीं दिया था 


२७ इसलिये यहोवा का कोप इस देश पर 


भड़क उठा है, कि.पुस्तक में लिखें हुए सब 
शाप. इस पर आा पड़ें; २८ और यहोवा 


ने कोप, और जलजलाहट, औौर बड़ा ही 


क्रोध करके उन्हें उनके देश में से उखाड़- 


कर दूसरे देश में फेंक दिया, जेसा कि श्राज 


प्रगट है।। 

. २६ गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा 
के वश में हें; परन्तु जो प्रगट की गई हें ये 
सदा के लिये हमारे और हमारे वंश के वश 


में रहेंगी, इसलिये कि इस व्यवस्था की 
सब बातें पूरी की जाएं ।॥। 


३ : फिर जब आशीष और शाप 
की ये सब बातें जो में ने तुझ को 
कह सुनाई हैं तुक पर घटें, और तू उन सब 


जातियों के मध्य में रहकर, जहां तेरा 
परमेश्वर यहोवा तुझ को बरबस पहुंचाएगा, 


इन बातों को स्मरण करें, २ और अपनी 


'सन्‍्तान सहित भ्रपने सारे मन और सारे 


प्राण से. भ्रपने परमेश्वर यहोवा की श्रोर 
फिरकर उसके पास लौट: आए, और हन 


सब आाज्ञाओं के अनुसार जो में आज तुमे 
सुनाता हूं उसकी बातें मानें; ३ तब तेरा 


यहोवा तुझ को बन्धुआई से लौटा 


ले आएगा, और तुक पर दया करके उन 


सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में 


वह तुझे को तितर बितर कर देगा फिर 
इकट्ठा करेगा ४ चाहे धरती * के छोर 
तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो, तौभी 
तेरा परमेश्वर यहोवा तुम को वहां से ले 


आकर इकट्ठा करेगा। ५ श्रौर तेरा परमेश्वर 


के 
कि 
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यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके 
तेरे पुरखा श्रधिकारी हुए थे, और तू 
फिर उसका अधिकारी होगा; भर वह 
तेरी भलाई करेगा, और तु को तेरे 
पुरखाओं से भी गिनती में ग्रधिक बढ़ाएगा । 
६ और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और 
तेरे वंश के मन का खतना करेगा, कि तू 
प्रपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन 
और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिस से 
तू जीवित रहे। ७ झौर तेरा प्रमेश्वर 
-यहौवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर 
जो तुर से बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा । 
८ और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा 
ग्रौर इन सब आज्ञाञ्रों को मानेगा जो में 
प्राज तुझ को सुनाता हूं। & और यहीवा 
तेरी भलाई के लिये तेरे सब कामों में, श्रौर 
तेरी सन्‍्तान, और पशुओं के बच्चों, भर 
भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा 
क्योंकि. यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के 
लिये वैसा ही आनन्द करेगा, जैसा उस ने 
तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था; १० क्योंकि 
तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर 
उसकी गआज्ञाओं भ्रौर विधियों को जो इस 
व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हैं माना करेगा, 
और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर 
अपने सारे मन और सारे प्राण से मन 
फिराएगा।॥। 
११ देखों, यह जो आञ,आ ्राज्ञा में आज 
तुक्े सुनाता हूं, वह न तो तेरे लिये अनोखी 
और न दूर है। १२ श्र न तो यह आकाश 


.. में है,कि तू कहे, कि कौन हमारे लिये ग्राकाश 


. में चढ़कर उसे हमारे पास. ले आए, और 
हम को सुनाए कि हम-उसे मारते ? १३ और 
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की 


ले आए, और हम को सुनाएं कि हम उसे 
मानें? १४ परन्तु यह वचन. तेरे बहुत 
निकट, वरन तेरे मुंह भौर मन ही में है 


ताकि तू इस पर चले॥ 


१५ सुन, आज में ने तु को जीवन 
मर मरण, हानि और लाभ दिखाया है। 
१६ क्‍योंकि में आज तुमे आज्ञा देता हूं, 
कि अपने परमेद्वर यहोवा से प्रेम करना, 
आर उसके मार्गों पर चलना, और उसकी 
आज्ञाओं, विधियों, और नियमों को मानना, 
जिस से तू जीवित रहे, और बढ़ता जाए, 
और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में 
जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है, 
तुझे श्राशीष दे। १७ परन्तु यदि तेरा 
मन भटक जाए, और तू न सुने, और 
भटकंकर पराए देवताओं को दर्डव॒त्‌ करे 
झर उनकी उपासना करने लगे, १८ तो 
में तुम्हें आज यह चितौनी दिए देता हूं कि 


तुम निःसन्देह नष्ट हो जाओगे; और जिस 


देश का अधिकारी होने के लिये तू यरदन पार 
जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के 


लिये रहने न पाग्नोगे। १६ में आज 


ग्राकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे 
साम्हने इस बात की साक्षी बनाता हूं, कि 
में ने जीवन और मरण, आशीष भर शाप 


को तुम्हारे श्रागे रखा है; इसलिये तू जीवन 
हीं को अपना ले, कि तू और तेरा वंश 
दोनों -जीवित रहें; २० इसलिये अ्रपने 
_ परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, भ्रौर उसकी 
बात मानो, और उस से लिपटे रहो; क्योंकि 


तेरा जीवन और दीर्घजीवन यही है, और 


ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने 
'इंब्राहीम, इसहाक, और याकूब, तेरे पूर्वजों 


को देनें की शपथ खाई थी उस देश में त्‌ 


बसा रहेगा।। 
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(बूसा का प्रसिद मौत) 

डे श् और मूसा ने जाकर यह बातें 
सब इस्राएलियों को सुनाई। 
२ और उस ने उन से यह भी कहा, कि 
आज में एक सौ बीस वर्ष का हूं; और 
अब में चल फिर नहीं सकता; क्योंकि यहोवा 
ने मुझ से कहा है, कि तू इस यरदन पार नहीं 
जाने पाएगा। ३ तेरे आगे पार जाने वाला 
तेरा परमेश्वर यहोवा ही है; वह उन जातियों 
को तेरे साम्हने से नष्ट करेगा, और तू 
उनके देश का भ्रधिकारी होगा; और यहोवा 
के वचन के अनुसार यहोश्‌ तेरे आगे आगे 
पार जाएगा। ४ और जिस प्रकार यहोवा 
ने एमोरियों के राजा सीहोत और झोग 
झौर उनके देश को नष्ट किया हैँ, उसी 
प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। 
भर और जब यहोवा उनको तुम से हरवा 
देगा, तब तुम उन सारी आ्राज्ञाओं के अनुसार 
उन से करना जो में ने तुम को सुनाई हैं। 
६ तू हियाव बान्ध भर दृढ़ हो, उन से न 
डर और न भयभीत हो; क्‍योंकि तेरे संग 
चलनेवाला तेरा परमेश्वर यहोवा है; वह 
तुझ को धोखा न देगा और न छोड़ेगा। 
७ तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब 
इस्राएलियों के सम्मुख कहा, कि तू हियाव 
बान्ध और दृढ़ हो जा; क्योंकि इन लोगों के 
संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्व॑जीं 
से शपथ खाकर देने को कहा था तू जाएगा ; 
और तू इनको उसका अ्रधिकारी कर देगा। 
८ और तेरे आगे भ्रागे चलनेवाला यहोवा 
है। वह तेरे संग रहेगा, और न तो तुभे 
धोखा देगा और न छोड़ देगा; इसलिये 

मत डर और तेरा मन कच्चा न हो॥ 
& फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर 
लेवीय याजकों को, जो यहोवा की वाचा के 
सन्दूक उठानेवाले थे, और इस्राएल के सब 
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बुद्ध लोगों को सोंप दी। १० तब मूसा ने 
उनको श्राज्ञा दी, कि सात सात वर्ष के 
बीतने पर, श्रर्थात्‌ उगाही न होने के वर्ष 
के भोपड़ीवाले पब्बं में, ११ जब सब 
इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान 
पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठे हों, तब 
यह व्यवस्था सब इस्राएलियों को पढ़कर 
सुनाना। १२ क्‍या पुरुष, क्या स्त्री, क्‍या 
बालक, क्‍या तुम्हारे फाटकों के भीतर 
के परदेशी, सब लोग्रों को इकट्ठा करना 
कि वे सुनकर सीखें, और तुम्हारे परमेश्वर 
यहोवा का भय मानकर, इस व्यवस्था 
के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी 
करें, १३ और उनके लड़केबाले जिन्हों 
ने ये बातें नहीं सुनीं वे भी सुनकर सीखें, 
कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस 
समय तक मानते रहें, जब तक तुम उस 
देश में जीवित रहो जिसके श्रधिकारी 
होने को तुम यरदन पार जा रहे हो ।॥। 

१४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे 
मरने का दिन निकट है; तू यहोशू को 
बुलवा, श्रौर तुम दोनों मिलापवाले तम्बू में 
आकर उपस्थित हो कि में उसको श्राज्ञा दूं । 
तव मूसा श्ौर यहोशू जाकर मिलापवाले 
तम्बू में उपस्थित हुए। १५ तब यहोवा ने 
उस तम्ब्‌ में बादल के खम्भे में होकर दर्शन 
दिया; श्ौर बादल का खम्भा तम्बू के द्वार 
पर ठहर गया। १६ तब यहोवा ने मूसा 
से कहा, तू तो अपने पुरखाओ्रों के संग सो 
जाने पर है; और ये लोग उठकर उस 
देश के पराये देवताओं के पीछे जिनके 
मध्य वे जाकर रहेंगे व्यभिचारी हो जाएंगे, 
और मुझे त्यागकर उस बाचा को जो में 
ने उन से बान्धी है तोड़ेंगें। १७ उस समय 
मेरा कोप इन पर भड़केगा, और में भी 
इन्हें त्यागककर इन से भ्रपन मुंह छिपा 
















र्ध्ष 


लूंगा, भौर ये श्राहार हो जाएंगे; ग्रौर बहुत 
सी विपत्तियां और क्लेश इन पर झा पड़ेंगे 
यहां तक कि ये उस समय कहेंगे, क्या यें 
विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं शा 
पडीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य 
में नहीं रहा ? १८ उस समय में उन सब 
बुराइयों के कारण जो ये पराये देवताओं 
की ओर फिरकर करेंगे नि:सन्देह उन से 
ग्रपना मुह छिपा लृंगा। १६ सो अब तुम 
यह गीत लिख लो, और तू इसे इस्राएलियों 
को सिखाकर कंठ करा देना, इसलिये कि 
यह गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे। 
२० जब में इनको उस देश में पहुचाऊगा 
जिसे देने की में ने इनके पूर्वजों से शपथ 
खाई थी, और जिस में दूध और मधु की 
धाराएं बहती हें, और खाते-खाते इनका 
पेट भर जाए, और ये हृष्ट-पुष्ट हो जाएंगे; 
तब ये पराये देवताओं की झोर फिरकर 
उनकी उपासना करने लगेंगे, और मेरा 
तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। 
२१ वरन अभी भी जब में इन्हें उस देश में 
जिसके विषय में ने शपथ खाई हूँ पहुंचा 
नहीं चुका, मुझे मालूम है, कि ये क्‍या क्‍या 
कल्पना कर रहे हैं; इसलिये जब बहुत सी 
विपत्तियां और वलेश इन पर झा पड़ेग 
तब यह गीत इन पर साक्षी देगा, क्योंकि 
इनकी सन्‍्तान इसको कभी भो नहीं भूलेगी । 
२२ तब मसा ने उसी दिन यह गीत लिख- 
कर इस्राएलियों को सिखाया। २३ श्रौर 
उस ने नून के पुत्र यहोशू को यह भाज्ञा दी 
_ कि हियाव बान्ध और दृढ़ हो; क्योंकि 
इस्राएलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने 
को में ने उन से शपथ खाई हे त्‌ पहुंचाएगा; 
. और में आ्राप तेरे संग रहूंगा। 


फल 
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२४ तब उस ने यहोवा के सन्दूक उठाने वाले 
लेवियों को आज्ञा दी, २६ कि व्यवस्था 
की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर 
यहोवा की वाचा के सन्दूक के पास रख दो, 
कि यह वहां तुझ पर साक्षी देती रहे। 
२७ क्‍योंकि तेरा बलवा और हठ मुझे 
मालूम है; देखो, मेरे जीवित भर संग रहते 


हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते आए हो 


फिर मेरे मरने के बाद भी क्यों न॑ करोगे ! 
२८ तुम अपने गोत्रों के सब वृद्ध लोगों को 
और अपने सरदारों को मेरे पास इकट्ठा 
क्रो, कि में उनको ये वचन सुनाकर उनके 
विरुद्ध आकाश और पृथ्वी दोनों को साक्षी 
बनाऊं। २६ क्योंकि मुझे मालूम है कि 
मेरी मृत्यु के बाद तुम बिलकुल बिगड़ जाओगे 
आर जिस मार्ग में चलने की आझाज्ञा में ने तुम 
को सुनाई है उसको भी तुम छोड़ दोगे; भौर 
अन्त के दिनों में जब तुम वह काम करके 
जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, भ्रपती बनाई 
हुई वस्तुप्रों की पूजा करके उसको रिस 
दिलाओगे, तब तुम पर विपत्ति आ पड़ेगी ॥ 
३० तब मसा ने इस्राएल की सारी 
सभा को इस गीत के वचन आदि से भनन्त 


तक कह सुनाए : 
बेर बोलूं; और हे पृथ्वी, मेरे मुंह की 

बातें सुन॒॥ 

२ मेरा उपदेश मेंह की नाईं बरसेगा 
झौर मेरी बातें श्रोस की नाई 
. टपकेंगी 
जैसे कि हरी घास पर भीसी 

.... . और पौधों पर भड़ियां ॥ 
. ह में तो यहोवा नाम का प्रचार 
करूंगा। तुम अपने परमेश्वर 
की महिमा को मानो |. 


हे आकाश, कान लगा, कि में 
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४ वह चट्टान है, उसका काम 


खरा ह, 


और उसकी सारी गति न्याय की 


है। वह सच्चा ईश्वर है, उस में 
कुटिलता नहीं, वह धर्मी और 
सीधा है।...... 

परन्तु इसी जाति * के लोग टेढ़े 
गौर तिछें हें; ये बिगड़ गए, ये 
उसके पुत्र नहीं; यह उनका 
कलक हैं॥ 


' है मढ़ और निर्बंद्धि लोगो, 
क्या तुम यहोवा को यह बदला 
देते होीआ 5 


क्य! वह तेरा पिता नहीं -है 
जिस ने तुक को मोल लिया है ? 

उस ने तुझ को बनाया और स्थिर 
भी किया है॥ 

प्राचीनकाल के दिनों को स्मरण 
करो, 

पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारों; 

अपने बाप से पूछो, और वह तुम 
को बताएगा 

अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो 


और बे तु से कह देंगे।। 


जब परमप्रधान ने एक एक जाति 
को निज निज भाग बांट दिया, 

ग्रौर आदमियों को अलग अलग 
बसाया 


तब उस ने देश देश के लोगों के 


सिवाने 


.. इस्राएलियों की गिनती के अनसार 


£ क्योंकि यहोवा का अंश उसकी द 


ठहराए ॥। 


शत्रजा है; .. 
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याकूब उसका नपा हुआ निज 


भाग है॥ 
उस ने उसको जंगल में, 
और सुनसान और गरजनेवालों 


. से भरी हुई मरुभूमि में पाया; 
उस ने उसके चहुं ओर रहकर 


उसकी रक्षा की 


और अपनी झ्ांख की पुतली की 


नाई उसकी सुधि रखी॥ 
जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला 


.. हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर 


ऊपर मण्डलाता हैं, 

वैसे ही उस ने अपने पंख फैलाकर 
उसको अपने परों पर उठा 
लिया॥ 

यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई 


. करता रहा, 


ओऔर उसके संग कोई पराया देवता 

न था।॥ 

उस ने उसको पृथ्वी के ऊंचे 
ऊंचे स्थानों पर सवार कराया, 


द ह और उसको खेतों की उपज 


खिलाई 
उस ने उसे चट्टान में से मधु 


. और चकमक की चट्टान में से तेल 


चुसाया॥ 

गायों का दही, और भेड़-बकरियों 
का दूध, मेम्नों की चर्बी 

बकरे और बाशान की जाति के 
मेढ़े, 


. और गेहूं का उत्तम से उत्तम झाटा 


१५ 


भी; 


.. और तू दाखरस का मधु पिया 


करता था॥ 


परन्तु यशूरून मोटा होकर लात 


मारने लगा; 





























तू मोटा और हृष्ट-पुष्ट हो गया, 
और चर्बी से छा गया है; 
तब उस ने अपने सृजनहार ईश्वर 
को तज दिया, 
. और अपने उद्धारमूल चट्टान को 
तुच्छ जाता ॥। 
१६ उन्हों ने पराए देववाओं को मान- 
कर उस में जलन उपजाई; 
और घृरितत कर्म करके उसको 
. रिस दिलाई॥। 
१७ उन्हों ने पिशाचों के लिये जो ईइवर 
न थे बलि चढ़ाएं, 
और उनके लिये वे अनजाने देवता 
थे, द 
वे तो नये नये देवता थे जो थोड़े 
ही दिन से प्रकट हुए थे 
और जिन से उनके पुरखा कभी 
डरे नहीं। 
१८ जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ 
उसको तू भूल गया, 
और ईश्वर जिस से तेरी उत्पत्ति 
हुई उसको भी तू भूल गया 
है ॥ क्‍ 
१९६ इन बातों को देखकर यहोवा ने 
जष्दें तुच्छ जाता, 
क्योंकि उसके बेदे-त्रेटियों ने उसे 
रिस दिलाईथी॥ 
२० तब उस ने कहा, में उन से अपना 
क्‍ मख छिपा लूंगा 
और, देखंगा कि उनका अ्रन्त कैसा 
होगा, 
क्योंकि इस जाति * के लोग बहुत 
: ढेंढ़े हैं क्‍ 
... « और धोखा देनेवाले पुत्र हैं । 
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उन्हों ने ऐसी वस्तु मानकर जो 
ईदवर नहीं है, मुझ में जलन 

उत्पन्न की, द 

और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा 
मर्झे रिस दिलाई। 

इसलिये में भी उनके द्वारा जो 


मेरी प्रजा नहीं हैं उनके मन में 


जलन उत्पन्न करूंगा; 

ग्रौर एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें 
रिस दिलाऊंगा।। 

क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क 
उठी है, 

जो पाताल की तह तक जलती 
जाएगी 

और पथ्वी अपनी उपज समेत भस्म 
हो जाएगी, 

और पहाड़ों की नेवों में भी आग 
लगा देगी।। 

में उन पर विपत्ति पर विपत्ति 
भेजंगा; 

आर उन पर में अपने सब तीरों 
को छोड़ंगा ।। 

वे भूख से दुबले हो जाएंगे, और 
अंगारों से ः 

और कठिन महारोगों से ग्रसित 
ही जाएंगे; 

गऔर में उन पर पशुओं के दांत 
लगवाऊंगा, 

झऔर धलि पर रेंगनेवाले सर्पों का 
विष छोड़ दुंगा।.. 

बाहर वे तलवार से मरेंगे 


और कोठरियों के भीतर भय से; 


क्या कुंवारे और क्या कुंवारियां, 


.._ कया दूध पीता हुआा बच्चा क्या 


पक्के बालवाले, सब इसी प्रकार 


_ बरबाद होंगे। 
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२६ में ने कहा था, कि में उनको दूर 
दूर तक तितर-बितर-करूंगा, - 
और मनुष्यों में से उनका स्मरण 
.. तक मिटा डालूंगा;।. 
5 २७ परन्तु मुझे शत्रुओं की छेड़ छाड़ 
का डर था, ४, 
... ऐसा न हो कि द्रोही इसको उलटा 
समभकर यह कहने लगें, कि 
हम अपने ही बाहुबल से प्रबल 
हुए 


झ्औौर यह सब यहोवा से नहीं हुआ ॥। 


. १९८ यह जाति युक्तहीन तो है, 
... और इन में समभ है ही नहीं॥ 
. २६ भला होता कि ये बद्धिमान होते 
कि इसको समभ लेते 


और अपने अन्त का विचार 


करते ! 
. ३० यदि उनकी चद्दान ही उनको न 
| बेच देती । 
और यहोवा उनको औरों के हाथ 
में न कर देता; 
. तो यह क्योंकिर हो सकता कि 
.. उनके हज़ार का पीछा एक मनुष्य 
करता, 
और उनके दस हजार को दो मनुष्य 
। भगा देते ? क्‍ 
- ३१ क्योंकि जेसी हमारी चट्टान है 
वंसी उनकी चट्टान नहीं है, 
चाहे हमारे शत्र ही क्‍यों न न्‍्यायी 
हों॥ 
३२ क्‍योंकि उनकी दाखलतासदोम की 
दाखलता से निकली, 


 - और भमोरा की दाख की बारियों 


.. मेंकी है 
' - -उनकीं दाख विषभरी 
भौर उनके गुच्छे कड़वे हैं; 


व्यवस्थाविवरण ३०१ 


. ३३ उनका दाखमधु सांपों का सा विष 


और काले नागों का सा हलाहल 
है ।। 


३४ क्या यह बात मेरे मन में संचित 


- और मेरे भण्डारों में मुहरबन्द 
नहीं कद 


--है५ पलटा लेना और बदला देना मेरा 


ही काम हैँ, यह उनके पांव 
फ़िसलने के समय प्रगझ डोमा; 
क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन 
“निकट है, और जो दुःख उन पर 


हे “- पड़नेवाले हैँ वे शीघ्र आ रहे है ॥। 
३६ क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी 


प्रजा की शवित जाती रही 


.. और कया बन्धुआ और क्‍या 


स्वाधीन, उन में कोई बचा नहीं 
५ 5 6 आल कर । 
- . तब यहोवा अपने लोगों का न्याय 
. « करेगा 
“और अपने दासों के विषय तरस 
. खाएगा।॥ 


३७ तब वह कहेगा; उनके देवता 


कहां हैं, 
अर्थात वह चट्टान कहां जिस पर 
उनका भरोसा था, 


३८ जो उनके बलिदानों की चर्बी खाते 


और उनके तपावनों का दाखमध 
पीते थे ? 


वे ही उठकर तुम्हारी सहायता 


४ “करें, पर 


.. और तुम्हारी आड़ हों ! 
३६ इसलिये ग्रबःतुम देख लो कि में 


5 ही बह हूं," 


हो ः क्‍ और सेरे संग कोई देवता नहीं 
में* ही! मार डालता, और में 





'जिलाता भी हुं; 

















में ही घायल करता, और में ही 
चंगा भी “करता हूं; 
और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा 
.. सकता॥ जे 
- ४० क्योंकि में अपना हाथ स्वर्ग की 
ओर उठाकर कहता हूं, 
क्योंकि में अनन्त काल के. लिये 
. जीवित हूं, 
४१ सो यदि में बिजली की तलवार 
.. प्र'सान घरकर भलकाऊं, 
और न्याय अपने हाथ में ले लूं, 
तो अपने द्रोहियों से बदला लूंगा, 
और अपने बैरियों को बदला 
दंगा 
में अपने तीरों को लोह से मतवाला 
करूंगा, 
और मेरी तलवार मांस खाएगी--- 
वह लोहू, मारे हुओं और बन्धुझों 
का, और वह मांस, शत्रुओं के 
_ प्रंधानों के शीश का होगा ॥। 
है अन्यजातियो, उसकी प्रजा के 
साथ आनन्द मनाओ; 
क्योंकि वह अपने दासों के लोहू 
.. का पलटा लेगा 
और अपने द्रोहियों को बदला 
देगा, 
और अपने देश और अपनी प्रजा 
के पाप के लिये प्रायश्चित्त देगा। 
. डैंड इस गीत के सब वचन मूसा ने नून 
के पुत्र होशे समेत आकर लोगों को सुनाएं। 
४४ जब मूसा ये सब वचन सब इस्राएलियों 


४२ 


द कल 


से कह चुका, .४६ ' तब उस ने उन से कहा, 
कि जितनी बातें में आज तुम से चिताकर 


उन :सब घर अपला अपना मन 
लंगाओ//औरः: उनके अर्थात्‌ इस व्यवस्था 
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की आज्ञा अपने लड़केबालों को दो। 
४७ क्योंकि यह तुम्हारे लिये व्यर्थ काम 
नहीं, परन्तु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा 
करने से उस देश में तुम्हारी आय के दिन 
बहुत होंगे, जिसके अधिकारी होने को 
तुम यरदन पार जा रहे हो ॥। 

४४ फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से 
कहा, ४६ उस अबारीम पहाड़ की नबो 
नाम चोटी पर, जो मोआ्ाब देश में यरीहो 
के साम्हनें है, चढ़कर कनान देश जिसे में 
इस्राएलियों की निज भूमि कर देता हूं 
उसको देख ले। ५० तब जैसा तेरा भाई 
हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों 
में मिल गया, वसा ही तू इस पहाड़ पर . 
चढ़कर मर जाएगा, और अपने लोगों में 
मिल जाएगा। ५१ इसका कारण यह है 
कि सीन जंगल में, कादेश के मरीबा नाम 
सोते पर, तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, 
क्योंकि तुम ने इस्राएलियों के मध्य में मुझे 
पवित्र न ठहराया। ५२ इसलिये वह देश जो 
में इस्राएलियों को देता हूं, तू अपने साम्हने 
देख लेगा, परन्तु वहां जाने न पाएगा ।। 

(भूंसा का इलाश्छ्षियों को दिया 
ः करा आाश्ोवाद) 
३ ३ जो आशीर्वाद परमेश्वर के 

* ५ जन मसा ने अपनी मृत्य से पहिले 
इस्राएलियों को दिया वह यह है ।। 

२ उस ने कहो, 
यहोवा सीने से आया, _ 
और सेईर से उनके लिये उदय 
हुआ; 
उस ने पारान पव॑त पर से अपना 
तेज दिखाया +. 
और लाखों पवित्रों के मध्य में से 
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-.. उसके दहिने हाथ से उनके लिये 
.ज्वालामय विधियां निकलीं ॥। 
वह निशचय देश देश के लोगों से 

प्रेम करता है 
. उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ 
मेहे 
वे तेरे पांवों के पास बंठे रहते 


ह्‌ 


. एक एक तेरे बचनों से लाभ उठाता 


हवा 7 
मसा ने हमें व्यवस्था दी 
गैर याक़ब की मणडली का-निज 
भाग ठहरी।। . 
जब प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुष, 
ग्रौर इस्राएल के गोत्री एक संग 
' होकर एकत्रित हुए, तब वह 
यशूरून में राजा ठहरा॥ 
रूबेन न मरे, वरन जीवित रहे 
_ तौभी उसके यहां के मनृष्य थोड़े 
. हों॥ 
और यहंदा पर यह चअशेोवाद 
हुआ जो बसा ने कहा, 
है यहोवा, तू यहुदा की सुन, 
और उसे उसके लोगों के पास 
-  पहुंचा। 


वह अपने लिये आप अपने हाथों 


- से लड़ा, क्‍ 

और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध 

> उसका सहायक हो॥। क्‍ 

फिर लेंवी के विषय में उस ने 

- कहाँ, 

तेरे तुम्मीम और ऊरीम तेरे भक्त 
के पास हें, जिसको तू ने मस्सा 
में परख लिया 


.. और जिसके साथ मरीबा नाम 


सोते पर तेरा वादविवाद हुआ ; 
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€ उस ने तो अपने माता पिता के 


विषय में कहा, कि में उनको 
नहीं जानता; 
और न तो उस ने अपने भाइयों 
“को अपना माना, 
और न अपने पुत्रों को पहिचाना | 


:. क्योंकि उन्हों ने तेरी बाते मानीं 


और वे तेरी वाचा का पालन 
करते हैं ।। 
वे याक्ब को तेरे नियम, 


- और इश्लाएल को तेरी व्यवस्था 


सिखाएंगे ; 
और तेरे आगे धूप, 


और तेरी वेदी पर सर्वाज्भ पशु 


हर ह 


. को होप्रबलि करेंगे।। 
है यहोवा, उसकी सम्पत्ति पर 


आशीष दे 


और उसके हाथों की सेवा को | 


ग्रहशा कर 


.. उसके विरोधियों प्रौर बरियों की 


१२ 


हे 


कमर पर ऐसा मार, कि वे फिर 
न उठ सकें।। 


फिर उस से विन्यामीन के विषय 


में कहा 

यहोवा का वह प्रिय जन, उसके 
पास निडर वास करेगा 

ग्और वह दिन भर उस पर छाया 

. करेगा द 

और वह उसके कन्धों के बीच रहा 
करता हूँ।॥। 

फिर यूसफ के विषय में उस ने 
कहा; - 


.. इसका देश यहोवा से आज्यौष पाए, 
अर्थात्‌ आकाश के अनमोल पदार्थ 


और झोस, 


और वह गहिरा जल जो नीचे है, 
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१४ और सूर्य के पकाए हुए अनमोल 
फल, 
झ्ौर जो अनमोल पदार्थ चंद्रमा के 
उगाए उगते हैं, 
५ और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम 
पदार्थ, 
आर सनातन पहाड़ियों के श्रनमोल 
पदार्थ, 
१६ और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ 
उस में भरे हें, ह 
और जो भाड़ी 
उसकी प्रसन्नता। 
इन सभों के विषय में यूसुफ के 
सिर पर, गे कट 
अर्थात्‌ उसी के सिर के चांद पर 
जो अपने भाइयों से न्‍्यारा हुभा 
था आशीष ही आशीष फले ॥ 
१७ वह प्रतापी है, मानो गाय का 
पहिलौठा है, 


रहता था 


गैर उसके सींग बनैले बैल के से 


हे 

उन से वह देश देश के लोगों को 
वरन पृथ्वी के छोर तक के सब 
मनुष्यों को ढकेलेगा ; 

वे एप्रैम के लाखों लाख 

झ्औौर मनरशें के हज़ारों हज़ार 

-« हूँत। 
१८ फिर जबूलून के विषय में उस ने 
- कहा, 


... में आनन्द करे॥ 
१६ वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर 
फ़्फ़ रे |! बुलाएंगे; 
वे वहां धर्मयज्ञ करेंगे 


है] घोकिं 9 & बह 


क्योंकि वें समुद्र का धन, 












हे जबूलून, तू बाहर निकलते समय, 
झ्और हे इस्साकार, तू अपने डेरों 
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व्यवस्थाबविबरण 
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झ्रौर बालू में छिपे हुए भ्रममोल 
पदार्थ से लाभ उठाएंगे।। 

फिर गाद के विषय में उस नें 
कहा, 


धन्य वह हैं जो गाद को बढ़ाता 


२१ 


गाद तो सिंहनी के 


है ! 

समान रहता 
है, 

झौर बांह को, वरन सिर के चांद 
तक को फाड़ डालता हैं। 

झऔर उस ने पहिला अंश तो अ्रपने 


"लिये चुन लिया, 


क्योंकि वहां रईस के योग्य भाग 
रखा हुआ था; 
तब उस नें प्रजा के मुख्य मुख्य 


_ पुरुषों के संग आकर 


यहोवा का ठइराया हुला धर्म, 


. और इस्राएल के साथ होकर उसके 


२२ 


श्डे 


र्डं 


. नियम का प्रतिपालन किया॥ 
फिर दान के विषय में उस ने कहा, 


दान तो बाशान से कूदनेवाला सिंह 


का बच्चा हैं।। 

फिर नप्ताली के विषय में उस ने 
कहा, 

हे नप्ताली, तू जो यहोवा की 


. प्रसन्नता से तप्त 


झौर उसकी आशीष से भरपूर 


तू पच्छिम भर दविखिन के देश का 
झधिकारी हो॥। 

फिर आशहोेर के विषय में उस ने 
कहा, 


«  गआ्राशेर पुत्रों के विषय में भ्राशीष 


पाए; 


बह प्रपने भाइयों में प्रिय रहे, 


.... और अपना पांव तेल में बुबोए ॥ 
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. २५ तेरे जते लोहे भौर पीतल के होंगे, 
. और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी 
शक्ति हो *॥ 
३६ है यशूरून, ईश्वर के तुल्य और 
कोई नहीं 
बह तेरी सहायता -करने को 
ग्राकाश पर, 
और अपना प्रताप दिखाता हुआा 


आरकाशमणडल पर सवार होकर 


चलता हूँ।। 
अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है, 
और नीचे सनातन भुजाएं हैं। 
बह शात्रुओं को तेरे साम्हने से 
निकाल देता, 
और कहता है, उनको सत्यानाश 
कर दे॥ आज 
श८ और इस्राएल निडर बसा रहता हैं, 
अन्न और नये दाखमथु के देश में 
याक्ब का सोता अ्रकेला ही रहता 
९३१ 
पैर उसके ऊपर के आकाश से 
ग्रोस पड़ा करती है।। 
हे इस्राएल, तू क्या ही धन्य हैँ ! 
हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, 
. तेरे तुल्य कीन हूँ ? 
_ वह तो तेरी सहायता के लिये 
० आल 5, 
. और तेरे प्रताप के लिये तलवार 
. है; तेरे शत्र तुझे सराहेंगे, 
और तू उनके ऊंचे स्थानों को 
रोंदेगा ।। 


२७ 


२६ 


( मूस्ता को रूत्य ) 
फिर मसा मोझग्राब के अराबा 
से नबों पहाड़ १३, जो पिसगा की 


३९ 


_ # मूल में-जैसे तेरे दिन वैसा पैरा चैन | 


._ व्यवस्थाबिषधरण 


का सारा देश, 
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एक चोटी और यरीहं! के साम्हने है, चढ़ 
गया; और यहोवा ने उसको दान तक का 


 गिलाद नाम सारा देश, २ और नप्ताली 


का सारा देश, और एप्रेम और मनदशे का 
देश, और पच्छिम के समुद्र तक का यहुदा 
३ और दव्षिखन देश, और 
सोशभ्रर तक की यरीहो नाम खजू रवाले नगर 


की तराई, यह सब दिखाया। ४ तब 
'यहीवा ने उस से कहा, जिस देश के विषय 
में में ने इब्नाहीस, इसहाक, और याक़ब से 


शपथ खाकर कहा था, कि में इसे तेरे वंश 
को दूंगा वह यही हैँ। में ने इसको तुझे 
साक्षात दिखला दिया है, परन्तु तू पार 
होकर वहां जाने न पाएगा । ५ तब यहोवा 
के कहने के श्रनुसार उसका दास मूसा वहीं 
मोझाब के देश में मर गया, ६ और उस ने 
उसे मोग्राव के देश में बेतपोर के साम्हने 
एक तराई में मिट्टी दी; और आज के दिन 
तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र 
कहां है। ७ मूसा अ्रपनी मृत्यु के समय 
एक सौ बीस वर्ष का था; परन्तु न तो 
उसकी आंखें धृंधली पड़ीं, और न उसका 
पौरुष घटा था। ८ और इस्राएली भोग्राब 
के अराबा में मूसा के लिये तीस दिन तक 
रोते रहे; तब मूसा के लिये रोने और 
विलाप करने के दिन पूरे हुए। & और 
नून का पुत्र यहोशू बृद्धिमानी की आत्मा से 
परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ 
उस पर रखे थे; और इस्राएली उस आज्ञा 
के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी 
उसकी मानते रहे। १० और मूसा के 


तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं 
उठा, जिस से यहोवा ने आम्हने-साम्हने 


बातें कीं, * ११ और उसको यहोवा ने 


मूल में--उसको आम्दने-साम्दने 
जाना। 














अं 6 है 
जा के हा है 
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फ़िरौन और उसके सब कमंचारियों के 
साम्हने, और उसके सारे देश में, सब 


२ और उस ने सारे इस्राएलियों की 
दृष्टि में बलवन्त हाथ और बड़े भय के 














जिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था 





काम कर दिखाए।। 


डे 


( बद्दोश का हियाव बन्धाया खामा) 
९ ... यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के 
बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोश्‌ से 
जो नत का पुत्र था कहा, २ मेरा दास मूसा 
मर गया है; सो झ्ब तू उठ, कम र बान्ध, श्रौर 
इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस 
देश को.-जा जिसे में उनको भर्थात्‌ इस्रा- 


एलियों को देता हूं। ३ उस बचन के 


अनुसार जो में ने मूसा से कहा, अर्थात्‌ जिस 
जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब में 
तुम्हें दे देता हूं। ४ जंगल झौर उस 
लबानोन से लेकर परात महानद तक, और 
सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का 
सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। ५ तेरे 


जीवन भर कोई तेरे साम्हने ठहर न सकेगा ; 
जैसे में मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी 


रहूंगा; और न तो मे तुझे धोखा दूंगा, और 
तुझ को छोड़ंगा। ६ इसलिये हियाव 


 बान्धकर दढ़ हो जा; क्योंकि जिस॑ देश के 
देने की गपथ में ने इन लोगों के पूर्वजों से 
... खाई थीं उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। 
ऊ इतना हो कि तू हियाव बान्धकर और 





.. बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा 


: ने तुझे, 






-उत्त सब के अनसा र करने में 


अधिकार में देनेवालां है। 
और उस से न तो दहिने 


मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू 
जाएगा वहां वहां तेरा काम सुफल होगा। 
८ व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से 
कभी न उतरने पाएं, * इसी में दिन रात 
ध्यान दिए रहना, इसलिये कि जो कुछ उस 
में लिखा हैँ उसके अनुसार करने की तू 
चौकसी करे; क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे 
सब काम सुफल होंगे, और त्‌ प्रभावशाली 
होगा। € क्या में ने ते आज्ञा नहीं दी ? 
हियाव बान्धकर दृढ़ हो जा; भय न खा, 
और तेरा मन कच्चा न हो; क्योंकि जहां 
जहां तू जाएंगा वहां वहां तेरा परमेश्वर 
यहोवां तेरे संग रहेगा।। 

(अढ़ाई गोबचों का गाज्ञा मामना ) 

१० तब यहोश ने प्रजा के सरदारों को 
यह आज्ञा दी, ११ कि छावनी में इधर 
उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आाज्ञा 
दो, कि अपने अपने लिये भोजन तैयार कर 
रखो; क्योंकि तीन दिन के भीतर तुम को 
इस यरदन के पार उतरकर उस देश को 
अपने अधिकार में लेने के लिये जाना है 
जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे 
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१२ फिर यहोंश ने रुबेनियों, गादियों 
और मनरशे के आधे गोत्र के लोगों से कहा 
१३ जो वात यहोवा के दास मूसा ने तुम से 
कही थी, कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
तुम्हें विश्राम देता है, और यही देश तुम्हें 
देगा, उसकी सुधि करो। १४ तुम्हारी 
स्त्रियां, बालबच्चे, और पशु तो इस देश में 
रहें जो मूसा ने तुम्हें यरदन के इसी पार 
दिया, परन्तु तुम जो श्रवीर हो पांति बान्धे 
हुए अपने भाइयों के श्रागे आगे पार उतर 
चलो, और उनकी सहायता करो; १५ और 
जब यहोंवा उनको ऐसा विश्वाम देगा जैसा 
बह तुम्हें दे चुका है, और वे भी तुम्हारे 
परमेश्वर यहोवा के दिए हुए देश के अ्धि- 
कारी हो जाएंगे; तब तुम अपने अधिकार 
के देश में, जो यहोवा के दास मूसा ने यरदन 
के इस पार सूर्योदय की और तुम्हें दियां है 
लौटकर इसके भ्रधिकारी होगे। १६ तब 

उन्हों ने यहोश्‌ को उत्तर दिया, कि जो कुछ 
तू ने हमें करने की आज्ञा दी हैं वह हम 
करेंगे, और जहां कहीं त्‌ हमें भेजे वहां 
हम जाएंगे। १७ जैसे हम सब बातों में 
मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना 
करेंगे; इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा 
जैसा मूसा के संग रहता था बैसा ही तैरे 
संग भी रहे। १८ कोई क्‍यों न हो जो 
तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी ग्राज्ञाएं 
तू दे उनको न माने, तो बह मार डाला 
जाएगा। परन्तु तू दुढ़ और हियाव बान्धे 
रह॥ हा 
(यरोहो का भेद लियो जाना) 
रे तब नन के पुत्र यहोश ने दो भेदियों 
को शित्तीम से चुपके से भेज दिया 
. और उन से कहां, जाकर उस देश झौर 


..यरीहो को देखो । तुरन्त बेचल दिए, श्रौर .... 


राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर 


सो गए। २ तब किसी ने यरीहो के राजा 


से कहा, कि आज की रात कई एक इस्राएली 
हमारे देश का भेद लेने को यहां आए हुए 
हैं। ३ तब यरीहो के राजा ने राहाब के 
पास यों कहला भेजा, कि जो पुरुष तेरे यहां 
आए हूँ उन्हें बाहर ले आ; क्‍योंकि वे सारे 
देश का भेद लेने को आए हें। ४ उस स्त्री 


ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा; और इस 
प्रकार कहा, कि मेरे पास कई पुरुष आ्राए तो 


थे, परन्तु में नहीं जानती कि वे कहां के थे; 


५ और जब अन्धेरा हुआ, भ्रौर फाटक बन्द 
होने लगा, तब वे निकल गए ; मु मालूम 


नहीं कि वे कहां गए; तुम फुर्ती करके उनका 
पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। ६ उस ने 
उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की 


लकंडियों के नीचे छिपा दिया था जो उस.ने 
छुत पर सजा कर रखी थी। ७ वे पुरुष 
तो यरदन का मार्ग ले उनको खोज में घाट 


तक चले गए; और ज्यों ही उनकों खोजने- 
वाले फाटक से निर्कले त्यों ही फाटक 


बन्द किया गया। ८ और ये लेटने न पाए 


थे कि वह स्त्री छुत पर इनके पास जाकर 
इन पुरुषों से कहने लगी, म॒झे तो 


निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह 


देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों 


के मन में समाया है, और इस देश के सब 
निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं *। 
१० क्योंकि हम ने सुना हैं कि यहोवा 

तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे 


साम्हने लाल समद्र का जल सुखा दिया। 
और तुम लोगों ने सीहोन और भ्रोग नाम 


यरदन पार रहनेवाले एमोरियों के दोनों 
राजाओं को, सत्यानाश कर डाला है। 


># मूल में--पिघल गए । 
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११ और यह सुनते ही हमारा मन पिघल 
गया, और तम्हारे कारण किसी के जी में जी 
न रहा; क्योंकि तुम्हारा परमश्वर यहावा 
ऊपर के आकाद का और नीचे की पृथ्वी का 
परमेश्वर है। १२ भश्रब मे ने जो तुम पर 
दया की है, इसलिये मुझ से यहावा का शपथ 
खाद्मों कि तुम भी मेरे पिता के घरान पर 
दया करोगे, और इसकी सच्च। चिन्हानी 


मुझे दो, १३ कि तुम मेरे माता-पिता, . 


आाइयों मर बहिनों को, और जो कुछ उनका 
है उन सभों को भी जीवित रख छोड़ो, और 
हम सभों का प्राण मरने से बचाओगे | 
१४ तब उन पुरुषों ने उस से कहा, यदि तू 
हमारी यह बात किसी पर प्रगट न करे, तो 
तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए; 
आर जब यहोवा हम को यह देश देगा, तब 
हम तेरे साथ कंपा और सच्चाई से बर्ताव 
करेंगे। १४ तब राहाब जिसका घर 
शहरपनाह पर बना था, श्रौर वह वहीं रहती 
थी, उस ने उनको खिड़की से रस्सी के बल 
-उतारके नगर के बाहर कर दिया। 
१६ और उस ने उन से कहा, पहाड़ को 


चले जाझ्रो, ऐसा न हो कि खोजनेवाले तुम _ 


को पाएं; इसलिये जब तक तुम्हारे खोजनें- 
वाले लौट न आएं तब तक, अर्थात्‌ तीन दिन 
बहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग 
लेनता। १७ उन्हों ने उस से कहा, जो 


शपथ तू ने हम को खिलाई है उसके विषय _ 


में हम तो निर्दोष रहेंगे। १८ सुन 
जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस 
खिड़की से तू ने हम को उतारा हूँ उस मं 


... यहीं लाल रंग के सूत की डोरी बान्ध देना ; 


और अपने माता-पिता, भाइयों, वरन अपने 
पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने 







' बास इकट्ठा कर रखंना। १६ तब जो कोई 
द्वार:से बाहर निकले, उसके 





'नन के पुत्र यहोशू 
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खन का दोष उसी के सिर पड़ेगा, और हम 
निर्दोष ठहरेंगे : परल्तु यदि तेरे संग घर में 
रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़, 
तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर 
पड़ेगा। २० फिर यदि तू हमारी यह बात 
किसी पर प्रगट करे, तो जो शपथ तू ने हम 
को खिलाई है उस से हम निरंन्ध ठहरेंगे। 
२१ उस ने कहां, तुम्हारे बचनों के भ्रनुसार 
हो। तब उस ने उनको विदा किया ओर 


वे चले गए; और उस ने लाल रंग की डोरी 


को खिड़की में बान्ध दिया। २९ और वे 


जाकर पहाड़ पर पहुंचे, और वहां खोजने- 


वालों के लौटने तक, श्र्थात्‌ तीन दिन तक 
रहे; और खोजनेंवाले उनको सारे मार्ग में 
ढ़ते रहे और कहीं न पाया। २३ तब वे 
दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे, और पार जाकर 
पास पहुंचकर जो कुछ 
उन पर बीता था उसका वर्णन किया। 
२४ और उन्हों ने यहोश्‌ से कहा, निःसन्देह 
यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर 
दिया है; फिर इसके सिवाय उसके सारे 
निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं *।॥। 


( इसाएलियों का यरदन पार उतर जाना ) 
३ .. बिहान को यहोझू सबेरे उठा, और 

सब इखस्राएलियों को साथ ले शित्तीम 
से कच कर यरदन के किनारे आया; 
और वे पार उत रने से पहिले वहीं टिक गए । 
२ और तीन दिन के बांद सरदारों ने छावनी 
के बीच जाकर ३ प्रजा के लोगों को यह 
आज्ञा दी, कि जब तुम को अपने परमश्वर 
यहोवा की वाला का सन्दूक और उसे उठाए 


हुए लेवीय याजक भी देख पड़ें, तब अपने 


स्थान से कच करके उसके पीछे पीछे चलना, 
४ .परन्तु उसके और तुम्हारे बीच में दो 
8 आ पटिर/ आल कि किले हे शगय अ किन 5५ 307 स कम 225 
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हजार हाथ के श्रटकल भ्रन्तर रहे; तुम 
सन्दूक के निकट न जाना। ताकि तुम देख 
सको, कि किस मार्ग से तुम को चलना है, 
क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर 
नहीं चलें। ५ फिर यहोश ने प्रजा के 
लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र 
करो; क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे 
मध्य में आराइचयकर्म करेगा। ६ तब यहोशू 
ने याजकों से कहा, वाचा का सन्दृक उठाकर 
प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का 
सन्दूक उठाकर आगे आगे चलें। ७ तब 
यहोवा ने यहोश्‌ से कहा, आज के दिन से 
में सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा 
करना आरम्भ करूंगा, जिस से वे जान लें 


कि जैसे में मूसा के संग रहता था वैसे ही. 


में तेरे संग भी हूं। ८ और तू बाचा के 
सन्दूक के उठानेवाले याजकों को यह आज्ञा 

कि जब तुम यरदन के जल के किनारे 
पहुंची, तव यरदन में खड़े रहना।। 

६ तब यहोश ने इस्राएलियों से कहा 
कि पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के 
वचन सुनो । १० और यहोश्‌ कहने लगा, 
कि इस से तुम जान लोगे कि जीवित ईइ्वर 
तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे साम्हने 
से निःसन्देह कनानियों, हित्तियों, हिब्वियों, 
परिज्जियों, गिर्गाशियों, एमोरियों, और 
पबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। 
११ सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का 
सन्दूक तुम्हारे आगे झागे यरदन में जाने पर 
है। १२ इसलिये अब इस्राएल के गोत्रों 

से बारह परुषों को चन लो, वे एक एक 
गोत्र में से एक पुरुष हो। १३ भौर जिस 
समय पशथ्वी भर के प्रभ यहोवा की वाचा 
का सन्दूक उठानेवाले याजकों के पांव यरदन 
के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर 


से बहता हुआ जल थम जाएगा, और ढेर 





होकर ठहरा रहेगा। १४ सो जब प्रजा के 
लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को 
कूच किया, और याजक वाचा का सन्दूक 
उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, १५ और 
सन्दूक के उठानेवाले यरदन पर पहुंचे, औौर 

सन्दूक के उठानेवाले याजकों के पांव यरदन 
के तीर के जल में इब गए (यरदन का जल 
तो कटनी के समय के सब दिन कड़ारों के 
ऊपर ऊपर बहा करता है;।, १६ तब जो 
जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह 


बहुत दूर, अर्थात्‌ आदाम नगर के पास जो _ 
सारतान के निकट है रुककर एक ढेर हो. 


गया, और दीवार सा उठा रहा, और जो 
जल ग्ररावा का ताल, जो खारा ताल भी 
कहलाता हैं, उसकी ओर बहा जाता था, 
वह पूरी रीति से सूख गया; और प्रजा के 
लोग यरीहो के साम्हने पार उतर गए। 
१७ और याजक यहोवा की बाचा का 
सन्दूक उठाए हुए यरदन के वीचोबीच 
पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहें, और सब 
इस्राएली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे 


निदान उस सारी जाति के लोग यरदन्‌ 


पार हों गए। 


3. जब उस सारी जाति के लोग यरदन 
के पार उत्तर चुके, तब यहोव। ने 


यहोशू से कहा, २ प्रजा में से वारह पुरुष, 


भ्र्थात्‌ गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर 
यह आज्ञा दे, ३ कि तुम यरदन के बीच में, 
जहां याजकों नें पांव धरे थ वहां से बारह 
पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, 


झ्औौर जहां आज की रात पड़ाव होगा वहीं 
उनको रख देनां। ४ तब यहोश्‌ ने उन 
बारह पुरुषों को, जिन्हें उस नें इस्राएलियों 


के प्रत्येक गोत्र में से छांटकर ठहरा रखा था, 


५ बुलवाकर कहा, तुम अपने परमेश्वर 
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यहोवा के सन्दूक के आगे यरदन के बीच में 
जाकर इस्राएलियों ८: गोत्रों की गिनती के 
अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने 

कन्धे पर रखो, ६. जिस से यह तुम लोगों 
के बीच चिन्हानी ठहरे, और आगे को जब 
तुम्हारे बेटे यह पूछें, कि इन पत्थरों का क्या 
मतलब है? ७ तब तुम उन्हें यह उत्तर 
दो, कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के 
सन्दूक के साम्हने से दो भाग हो गया था; 
क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था, तब 
यरदन का जल दो भाग हो गया। सो वे 
पत्थर इस्राएल को सदा के लिये स्मरण 
दिलानेवाले ठहरेंगे। ८ यहोश्‌ू की इस 
आज्ञा के अनुसार इस्राएलियों ने किया, 
जैसा यहोवा ने यहोश्‌ से कहा था वैसा ही 
उन्‍्हों ने इस्राएली गोत्रों की मिनती के 
अनुसार बारह पत्थर यरदन के बीच में से 
उठा लिए; और उनको अपने साथ ले. जाकर 
पड़ाव में रख दिया। & और यरदन के बीच, 
जहां याजक वाचा के सन्दूक की उठाए हुए 
अपने पांव धरे थे वहां यहोश ने वारह पत्थर 
खड़े कराए; वे आज तक वहीं पाए जाते हैं । 
१० और याजक सन्दूक उठाए हुए उस समय 
तक यरदन के बीच खड़े रहे जब तक वे सब 
बातें पूरी न हो चुकीं, जिन्हें यहोवा ने यहोशू 
की लोगों से कहने की आज्ञा दी थी। तब सब 
लोग फुर्ती से पार उतर गए; ११ और 
जब सब लोग पार उतर चुके, तेब याजक 
और यहोवा का सन्दूक भी उनके देखते पार 
हुए। १२ और खझूजेनी, गादी, और मनश्शे 
के आधे गोत्र के लोग मसा के कहने के 


. अनुसार इस्राएलियों के आगे पांति बान्धे 
. हुए पार गए; १३ अर्थात्‌ कोई चालीस 
हजार पुरुष युद्ध के हथियार बान्धे हुए 








लिये 


लये यहोवा के साम्हनें पार 


यहोशू 
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१४ उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के 


साम्हने यहोशू की महिमा बढ़ाई: और जैसे 
वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू 


का भी भय उसके जीवन भर मानते 
रहे॥ 


१५ ओर यहोवा ने यहोश से कहा 


१६ कि साक्षी का सन्दूक उठानेवाले याजकों 


को आज्ञा दे कि यरदन में से निकल आएं | 


१७ तो यहोश ने याजकों को थआ्ाज्ञा दी 


कि यरदन में से निकल आओ। १८ और 


ज्यों ही यहोवा की वाचा का सन्दूक उठाने- 
वाले याजक यरदन के बीच में से निकल आए, 


और उनके पांव स्थल पर पड़े,त्यों ही यरदन 
का जल ग्रपने स्थान पर आया, और पहिले 
की नाईं कड़ारों के ऊपर फिर बहने लगा। 
१६ पहिले महीने के दसवें दिन को प्रजा के 
लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो के 
पूर्वी सिवाने पर गिलगाल में अपने डेरे 
डालें। २० और जो बारह पत्थर यरदन में 
से निकाले गए थे, उनको यहोश ने गिलगाल 


में खड़े किए। २१ तब उस ने इस्राएलियों 


से कहा, आगे को जब तुम्हारे लड़केबाले 


अपने अपने पिता से यह पूछें, कि इन पत्थरों 


का क्या मतलब हैं? २२ तब तुम यह 
कहकर उनको बताना, कि इस्राएली यरदन 
के पार स्थल ही स्थल चले आए थे। 
२३ क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा 


ने लाल समुद्र को हमारे पार हो- जाने तक 


हमारे साम्हने से हटाकर सुखा रखा था, 
वैसे ही उस ने यरदन का भी जल तुम्हारे 
पार हो जाने तक तुम्हारे साम्हने से हटाकर 
सुखा रखा; २४ इसलिये कि पृथ्वी के सब 


देशों के लोग जांन लें कि यहोवा का हाथ 
बंलंवन्त हैं; और तुम स्वंदा अपने परमेश्वर 
यहोवा का भय मानते रहो ।॥। 








( इलाशलियों का शतभना कियां जाना ओर 
... ... फसनह सामना) ॥ 
छू जब यरदन के पच्छिम की ओर 
रहनेवाले एमोरियों के सब राजाश्रों ने, 
और समुद्र के पास रहनेवाले कनानियों के 
सब राजाम्रों ने यह सुना, कि यहोवा ने 
इस्राएलियों के पार होने तक उनके साम्हने 
से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है, तब 
इस्राएलियों के डर के मारे उनका मन 
घबरा * गया, और उनके जी में जी न 
रहा ॥ 
२ उस समय यहोवा ने यहोश से कहा 
चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार 
इस्राएलियों का खतना करा दे। ३ तब 


यहोशू ने चकमक की छुरियां बतवाकर 


खलड़ियां नाम टीले पर इस्राएलियों का 
खतना कराया। ४ और यहोश ने जो 
खतना कराया, इसका कारण यह है, कि 
जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले 

वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के 
मार्ग में मर गए थे। ५ जो पुरुष मिस्र से 


निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका 


था, परन्तु जितने उनके मिस्र से निकलने पर 
जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उन में से किसी 
का खतना न हुआ था। ६ क्‍योंकि इस्रा- 
एली तो चालीस वर्ष तक जंगल में फिरते 


रहै, जब तक उस सारी जाति के लोग, 


अर्थात्‌ जितने युद्ध के योग्य लोग मित्र से 
निकले थे वे नांश न हो गए, क्योंकि उन्हों ने 
यहोवा की ते मानी थी; सो यहोवा ने शपथ 
खाकर उन से कहा था, कि जो देश मेँ ने 
तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को 
कहा था, और उस में दूधें श्रौर मधु की 
 घाराएं बहती हैं, वह देश में तुम को नहीं 
दिखाने का। ७ तो उन लोगों के 
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को यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया 
था, उनका ख़तना यहोशू से कराया, क्योंकि 
मांग में उनके खतना न होने के कारण वे 


खतनारहित थे। ८ और जब उस सारी 


जाति के लोगों का खतना हो चुका, तंब वे 
चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर 


छावनी में रहे। & तब यहोवा ने यहोश 


से कहा, तुम्हारी नामंघराई जो मिस्ियों 
हुई है उसे में ने आज दूर की हैं। * इस 
कारण उस स्थान का नाम आज के दिन _ 


तक गिलगाल | पड़ा है॥ 


१० सो इस्राएली गिलगाल में डे रे डाले क्‍ 


हुए रहे, और उन्हों ने यरीहो के पास के 


अराबा में पूर्णामासी की सन्ध्या के समय 


फसह माना । ११ और फसह के दूसरे दिन 
वे उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी 
और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने 
लगे। १२ और जिस दिन वे उस देश की 
उपज में से खाने लगें, उसी दिन के बिहाद 
को भन्ना बन्द हो गया; और इस्राएलियों 
को आगे फिर कभी ममन्ना.न सिला, परन्तु 


उस वर्ष उन्हों ने कनान देश की उपज में 


से खाई।। 


(यरौओं का ले किया जागा) 
१३ जब यहोश यरीहो के पास था तब 
उस ने अपनी आंखें उठाई, और क्‍या देखा 


कि हाथ में नंगी तलवार लिये हुए एक पुरुष 


साम्हनें खड़ा हैं; और यहोशू ने उसके पास 
जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है, वा 
हमारे बैरियों की ओर का ? १४ उस ने 
उत्तर दिया, कि नहीं; में यहोवा की सेना को 
प्रधान होकर श्रभी आया हूं। तब यहोश्‌ ने 


पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दर्‌डवत्‌ किया, 


. # मूल 7--खुढ़का दी हैं । 
 अरबांत छुटकना । 
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और उस से कहा, अपने दास के लिये मेरे 
प्रभु की क्‍या आज्ञा हैं? १५ यहोवा की 


यहोश से- कहा, अपनी 
जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान 


पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू्‌ ने 


वैसा ही किंया।। 


क्‍ हट .._ और यरीहो के सब फाडक इस्रा- 

एलियों के डर के मारे लगातार बन्द 
रहे, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं 
पाता था। २ फिर यहोवा ने यहोशू से 
कहा, सुन, में यरीहो को उसके राजा और 


श्रवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। 


३ सोतुम में जितने योद्धा हें नगर को घेर 


लें, और उस नगर के चारों झ्लोर एक बार 


घम आएं। और छः दिन तक ऐसा ही किया 
करना। ४ और सात याजक सनन्‍्दृक के 
आगे आगे जुबली * के सात नरसिंगे लिये 
हुए चलें; फिर सातवें दिन तुम नगर के 
चारों ओर सात बार घूमना, और याजक 
भी नरसिंगे फूंकते चलें। ५ और जब वे 
जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब 
सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी 
ध्वनि से जयजयकार करें; तब नगर की 
शहरपनाह नेव से गिर जाएगी, और सब 
लोग अपने अपने साम्हने चढ़ जाएं। 
६ सो नूत के पुत्र यहोशू ने याजकों को 


बुलवाकर कहा, वाचा के सन्दूक को उठा 


लो, और सात याजक यहोवा के सन्दूक के 
आगे आगे जुबली के सात नरसिंगे लिए 


 चलें। ७ फिर उस ने लोगों से कहा, आगे 
ज़ढ़कर नगर के चारों. ओर: पघ्‌म-आाओो 
. और हथियारबन्द पुरुष. यहोवा: के सन्दूक 














यहोक्।ने लोगों से कहा, जयजयकार करो 
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जो यहोवा के साम्हने सात नरसिंगे लिए 


हुए थे नरसिंगे फूंकते हुए चले, भर यहोवा 
की वाचा का सन्दृक उनके पीछे पीछे चला। 
€ और हथियारबन्द पुरुष नरसिंगे फूंकने- 
वाले याजकों के आगे आगे चले, और पीछे 
वाले सन्दूक के पीछे पीछे चले, और याजक 
नरसिंगे फूंकते हुए चले। १० और यहोंश्‌ 
ने लोगों को श्राज्ञा दी, कि जब तक में तुम्हें 
जयजयकार करने की आज्ञा न दूं, तब तक 
जयजयकार न करो, और न तुम्हारा कोई 
शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे 
मुंह से निकलने पाए; झ्राज्ञा पाते ही जय- 
जयकार करना। ११ उस ने यहोवा के 
सन्दूक को एक बार नगर के चारों ओर 
घुमवाया; तब वे छावनी में आए, और 
रात वहीं काटी॥ 

१२ बिहान को यहोशू सवेरे उठा, और 


याजकों ने यहोवा का सन्दूक उठा लिया। 


१३ और उन सात याजकों ने जुबली * के 
सात नरसिंगे लिए और यहोवा के सन्दृक के 
आगे आगे फूंकते हुए चले; और उनके आगे 


हथियारबन्द पुरुष चले, और पीछेवाले 


यहोवा के सन्दूक के पीछे पीछे चले, और 


याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। १४ इस 
प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के 


चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आ्राए। 
और इसी प्रकार उन्हों ने छः दिन तक 
किया। १५ फिर सातवें दिन वे भोर को 
बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के 
चारों ओर सात बार घूम आए; केवल उसी _ 
दिन वे सात बार घूमे। १६ तब सातवीं 
“जब याजक नरसिंगे फकते थे, तब 








कयोंकि:यहोवा ने.यह नगर तुम्हें दे दिया है। 
.. 5 मेढ़ों के सींगों के । 
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१७ और नगर और जो कुछ उस में है 
यहोवा के लिये अरपंण की वस्तु ठहरेगी 
केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर 
में हों वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उस ने 
हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। 
१८ और तुम अर्पण की हुई वस्तुग्रों से 
सावधानी से अपने झ्राप को भ्रलग रखो, 
ऐसा न हो कि अपेण की वस्तु ठहराकर पीछे 
उसी श्रर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो, और 
इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके 
उसे कष्ट में डाल दो। १६ सब चांदी, 
सोना, और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं, 
वे यहोवा के लिये पवित्र हें, और उसी के 
भण्डार में रखे जाएं। २० तब लोगों ने 
जयजयकार किया, और याजक नरसिंगे 
फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का 
शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्हों ने 
जयजयकार किया, तब शहरपनाह नेव से 
गिर पड़ी, और लोग अपने अ्रपने साम्हने 
से उस नगर में चढ़ गए, और नगर को ले 
लिया। २१ और कया पुरुष, क्‍या स्त्री, 
क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़-बकरी, 
गदहे, और जितने नगर में थे, उन सभों को 
उन्हों ने अश्रपंण की वस्तु जानकर तलवार 
से मार डाला। २२ तब यहोशू ने उन दोनों 
पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे 
कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के 
घर में जाकर उसको और जो उसके पास 
हों उन्हें भी निकाल ले आझओ। २३ तब वे 
दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब 
को, और उसके माता-पिता, भाइयों, और 
सब को जो उसके यहां रहते थे, बरन उसके 
सब कुटुम्बियों को निकाल लाए, श्र 
इस्राएल की छावनी से बाहर बैठा दिया। 
२४ तब उन्हों ने नगर को, और जो कुछ 
उस में था, सब को आग लगाकर फूंक दिया ; 


केवल चांदी, सोना, और जो पात्र पीतल और 
लोहे के थे, उनको उन्हों ने यहोवा के भवन 


के भराडार में रख दिया। २५ और यहोश्‌ 


ने राहाब वेशया और उसके पिता के घराने 
को, बरन उसके सब लोगों को जीवित 


छोड़ दिया; और आज तक छसका वंश 


इसत्राएलियों के बीच में रहता है, 


क्योंकि जो दूत यहोश्‌ ने यरीहो के 


भेद लेने को भेजे थे उनको उस ने 


छिपा रखा था। २६ फिर उसी समय 
यहोशू ने इलाश्लियों के सम्मुख शपथ रखी, 


और कहा, कि जो मनुष्य उठकर इस तगर 


यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की _ 
श्रोर से शापित हो। जब वह उसकी नेव _ 


डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, 


और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब 


उसका छोटा पुत्र मर जाएगा *। २७ और 


यहोवा यहोशू के संग रहा; और यहोशू की 
कीति उस सारे देश में फैल गई।। 


(काकान का पाप) 
& परत इस्राएलियों ने अ्रपंण की 
वस्तु के विषय में विश्वासघात किया ; 


अर्थात्‌ यहुदा गोत्र का झ्राकान, जो जे रहवंशी 


जब्दी का पोता और कर्म्मी का पुत्र था, उस 
ने अर्पएणे की वस्तुश्नों में से कुछ ले 
लिया; इस कारण यहोवा का कोप 
इस्राएलियों पर भड़क उठा॥। 


२ और यहोश ने यरीहो से ऐं नाम नगर 
के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल की 


पूर्व की ओर है, कितने पुरुषों को यह कहकर 


भेजा, कि जाकर देश का भेद ले आझाओो। 


झ्ौर उन पुरुषों ने जाकर ऐ का भेद लिया। 


मूल में--वदह अपने जेठे के बदले में. 
उसकी नेव डालेगा, और अपने लहुरे के बदेले 


में उसके फायक खड़े करेगा। 
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३ और उन्हों ने यहोश्‌ के पास लौटकर 
कहा, सब लोग वहां न जाएं, कोई दो वा 
तीन हजार पुरुष जाकर ऐ को जीत सकते 
है; सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, 
क्योंकि वे लोग थोड़े ही हें। ४ इसलिये 
कोई तीन हज़ार पुरुष वहां गए ; परन्तु ऐ के 
रहनेवालों के साम्हनें से भाग आए, 
भर तब ऐ के रहनेवालों ने उन में से कोई 
छत्तीस पुरुष मार डाले, और अपने फाटक 
से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई 
में उनको मारते गए। तब लोगों का मन 
पिघलकर * जल सा बंन गया। ६ तब 
यहोश ने अपने वस्त्र फाड़े, और वह और 
इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के सन्दूक के 
साम्हने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांक 
तक पड़े रहे; और उन्हों ने अपने अपने सिर 
पर धूल डाली। ७ और यहोश्‌ ने कहा, 
हाय, प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा 
को यरदन पार क्‍यों ले आया ? कया हमें 
एमोरियों के वह में करके नष्ट करने के 
लिये ले ग्राया हैं? भला होता कि हम 
संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते ! 


८ हाय, प्रभु में क्या कहूं, जब इस्राएलियों 


ने अपने शत्रओं को पीठ दिखाई. है! 

क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब 

निवासी यह सुनकर हम को घेर लेंगे, और 

हमारा नाम पथ्वी पर से मिटा डालेंगे; फिर 

तू अपने बड़े नाम के लिये क्‍या करेगा ? 

१० यहोवा ने यहोश्‌ से कहा, उठ, खड़ा 

. हो जा, तू क्‍यों इस भांति मृंह के बल 
पृथ्वी पर पड़ा हैं? ११ इस्राएलियों 

. “पाप किया हूँ; और जो वाचा में ने उन से 

अपने साथ बन्धाई थी उसको उन्हों ने तोड़ 


रे कह 
पक 
है उन्हों का वस्तुग्रों है. ३ 
हे 44 हा हा हक ल्‍ आऔी. 
० व 
) पी कि ु ल््ल्स्ल्क््लफ्ेआशएशू] प्याज फ जा, का 2 
मूल 5 में --गलकर [ऑ ४० || का हए शी का बा 
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लें लिया, वरन चोरी भी की, और छल करके 
उसको अपने सामान में रख लियां है। 
१२ इस कारण इस्राएली अपने शत्रओं के 
साम्हने खड़े नहीं रह सकते ; वे अपने शत्रग्रों 
को पीठ दिखाते हैं, इसलिये कि वे आप 
अ्रपँणा की वस्तु बन गए हूँ। और यदि तुम 
अपने मध्य में से अपरा की वस्तु को सत्या- 
नाग न कर डालोगे, तो में आगे को तम्हारे 
संग नहीं रहुंगा। १३ उठ. प्रजा के लोगों 
को पवित्र कर, उन से कह, कि बिहान तक 
अपने अपने को पवित्र कर रखो; क्योंकि 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता 
है, कि हे इस्राएल, तेरे मध्य में अपर की 
वस्तु हैं; इसलिये जब तक तू अरपपण की 


वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे तब तक 


तू अपने शत्रुओं के साम्हने खड़ा न रह 
सकेगा। १४ इसलिये बिहान को तुम गोत्र 
गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जा्ोगे; 
श्र जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक 


एक कुल करके पास आए; और जिस कुल 


को यहोवा पकड़े सो घराना घराना करके 
पास आए; फिर जिस घराने को यहोवा 
पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। 


१५ तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए 
पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो 


सब आग में डालकर जला दिया जाए; 
क्योंकि उस ने यहोवा की वाचा को तोड़ा 
है, और इस्राएल में भ्रनुचित कर्म किया है।। 

. १६ बिहान को यहोशू सवेरे उठकर 
इस्राएलियों को गोत्र गोत्र करके समीप 
लिवा ले गया, भर यहूदा का गोत्र पकड़ा 
गया; १७ तब उस ने यहूदा के परिवार 


को समीष किया, और जेरहवंशियों का कुल 


से पकड़ा गया ; फिर जेरहवंशियों के घराने के 
न्मस 


फ्कड़ा गया: श्द तब उस ने उसके घराने 


एक पुरुष को समीप लाया, झौर जब्दी 
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के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया, और 

हुदा गोत्र का आ्राकान, जो जे रहवंशी जब्दी 
का पोता और कर्म्मी का पुत्र था, पकड़ा 
गया। १६ तब यहोशू झाकान से कहने 
लगा, है मेरे बेटे, इस्राएल के "परमेश्वर 
यहोवा का आदर कर, और उसके आगे 
अंगीकार कर; और जो कुछ तू ने किया 
हैं वह मुझ को बता दे, श्रौर मुझ से कुछ मत 
छिपा। २० और आकान ने यहोश को 
उत्तर दिया, कि सचमुच में ने इस्राएल के 
परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया हैं, 
और इस प्रकार में ने किया है, २१ कि 
जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुन्दर 
ओऔडढ़ना,और दो सौ शेकेल चांदी,और पचास 
शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब में ने 
उनका लालच करके उन्हें रख लिया; वे 
मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैँ, भ्रौर सब के 
नीचे चांदी है। २२ तब यहोशू ने दूत भेजे, 
और वे उस डेरे में दोड़े गए; और क्या देखा, 
कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हें, और 
सब के नीचे चांदी है। २३ उनको उन्हों ने 
डेरे में से निकालकर यहोश्‌ और सब इस्रा- 
एलियों के पास लाकर यहोवा के साम्हने 
रख दिया। २४ तब सब इस्राएलियों 
समेत यहोशू जेरहवंशी आकान को, और 
उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट 
को, और उसके बेटे-बेटियों को, और उसके 
बैलों, गदहों और भेड़-बकरियों को, और 
उसके डेरे को, निदान जो कुछ उसका था 
. उन सब को आकोर नाम तराई में ले गया। 
१५ तब यहोशू ने उस से कहा, तू ने हमें 
क्यों कष्ट दिया है ? झाज के दिन यहोवा 
तुकी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों 
नें उसको पत्थरवाह क्रिया; और उनको 
आग में डालकर, जलाया, ओर उनके ऊपर 
पत्थर डाल दिए। २६ और उन्हों ने उसके 





ऊपर पत्थरों क्य बड़ा ढेर लगा दिया जो 


आज तक बना है; तब यहोवा का भड़का 
हुआ कोप शान्‍त हो गया । इस कारण उस 
स्थान का नाम आज तक ग्राकोर * तराई 
पड़ा है॥ हि 


.. (श"े नगर का ले लिया जाना ) 
.. तब यहोवा ने यहोश से कहा, मत 
. डर, और तेरा मन कच्चा न हो; कमर 
बान्धकर सब योद्धाओं को सौथ ले, और ऐ 


पर चढ़ाई कर: मन, में ने ऐ के राजा को. 


उसकी प्रजा और उसके नगर और देश 
समेत तेरे वच्य में क्रिया है। २ और जैसा 
तू ने यरीहों श्रौर उसके राजा से किया वैसा 
ही ऐ और उसके राजा के साथ भी करना 

केवल तुम पञ्ञओ्नों समेत उसकी लूट तो अपने 
लिये ले सकोगे; इसलिये उस नगर के पीछे 
की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। 
३ सो यहोश्‌ ने सब योद्धाओं समेत ऐ पर 
चढ़ाई करने की तैयारी की; और यहोश ने 
तीस हज़ार पुरुषों को जो शरवीर थे 
चनकर रात ही को आज्ञा देकर भेजा। 
४ और उनको यह आज्ञा दी, कि सुनो, तुम 
उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे 
रहना; नगर से बहुत दूर न जाना, और सब 
के सब तैयार रहता; ५ और में अपने 
सब साथियों समेत उस नगर के निकट 


जाऊंगा। और जब वे पहिले की नाई हमारा 


साम्हना करने को निकलें, तब हम उनके 
आगे से भागेंगे; ६ तब वे यह सोचकर 
कि वे पहिले की भांति हमारे साम्हने से 
भागे जाते हैँ, हमारा पीछा करेंगे; इस 
प्रकार हम उनके साम्हने से भागकर उन्हें 
नगर से दूर निकाल ले जाएंगे; ७ तब 


तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर 


| 5 गो * कर्थात्‌ कड्ड देना | 
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लेना; क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। ८ और 
जब नगर को ले लो, तब उस में आग लगा- 
कर फूंक देना, यहोवा की आ्राज्ञा के अनुसार 
ही काम करना; सुनो, में ने तुम्हें आज्ञा दी 
है। £ तब यहोशू ने टनको भेज दिया; 

और वे घात में बैठने को चले गए, और 
बेतेल और ऐ के मध्य में और ऐ की पश्चिम 
की ओर बैठे रहे; परन्तु यहोशू उस रात 
को लोगों के बीच टिका रहा॥ 

१० बिहान को यहोश सवेरे उठा, और 
लोगों की गिनती लेकर इस्राएली वृद्ध लोगों 
समेत लोगों के आगे आगे ऐ की ओर चला। 
११ और उसके संग के सब योद्धा चढ़ गए, 
और ऐ नगर के निकट पहुंचकर उसके 
साम्हने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए, और 
उनके और ऐ के बीच एक तराई थी। 
१२ तब उस ने कोई पांच हजार पुरुष चुन- 
कर बेतेल और ऐ के मध्यस्त नगर की 
पश्चिम की ओर उनको घात में बैठा दिया। 
१३ और जब लोगों ने नगर की उत्तर ओर 
की सारी सेना को और उसकी पश्चिम ओर 
घात में बैठे हश्नों को भी ठिकाने पर कर 
दिया, तब यहोश्‌ उसी रात तराई के बीच 
गया। १४ जब एऐ के राजा ने यह देखा 
तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे, और राजा 
ग्रपनी सारी प्रजा को लेकर इम्राएलियों 
के साम्हने उन से लड़ने को निकलकर 
ठहराए हुए स्थान पर जो अराबा के साम्हने 

है पहुंचा; और वह नहीं जानता था कि नगर 
की पिछली ओर लोग घात लगाए बंठे हैं। 
१५ तब यहोश और सब इस्राएली उन से 


.. मानो हार मानकर जंगल का मार्ग लेकर 


भाग निकलें। १६ तब नगर के सब लोग 
इस्राएलियों का पीछा करने को पुकार पुकार- 
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के बुलाएं गए ९ 


ए; और वे यहोशू का'पीछा 
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करते हुए नगर से दूर निकल गए। १७ और 
नएऐ में और न बेतेल में कोई पुरुष रह गया, 
जो इस्राएलियों का पीछा करने को न गया 
हो; और उन्‍्हों ने नगर को खुला हुआा 


छोड़कर इस्राएलियों का पीछा किया। 


१४८ तब यहोवा ने यहोशू्‌ से कहा, अपने 
हाथ का बर्छा ऐ की ओर बढ़ा; क्योंकि में 
उसे तेरे हाथ में दे दृंगा। और यहोश्‌ ने 
अपने हाथ के बछें को नगर की ओर बढ़ाया । 
१९ उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में 
बेठे थे वे कटपट अपने स्थान से उठे, और 
दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको 
ले लिया; और भटपट उस में आग लगा 
दी। २० जब ऐ के पुरुषों ने पीछे की शोर 
फिरकर दृष्टि की, तो क्या देखा, कि नगर का 
धुआं आकाश की ओर उठ रहा हैं; और 
उन्हें न तो इधर भागने की शक्ति रही, और 
न उधर, और जो लोग जंगल की ओर 
भागे जाते थे वे फिरंकर अपने खदेड़ने- 
वालों पर टूट पड़े। २१ जब यहोश्‌ और 
सब इस्राएलियों ने देखा कि घातियों ने नगर 
को लें लिया, और उसका धंञआं उठ रहा है, 
तब घूमकर ऐ, के पुरुषों को मारने लगे। 
२२ और उतका साम्हना करने को दूसरे 
भी नगर से निकल आए; सो वे इस्राएलियों 
के बीच में पड़ गए, कुछ इस्राएली तो उनके 
आगे, और कुछ उनके पीछे थे; सो उन्हों ने 
जनको यहां तक मार डाला कि उन में से 
न॑ तो कोई बचने और न भागने पाया। 
२३ और ऐ के राजा को वे जीवित पकड़कर 
यहोशू के पास ले आए। २४ और जब 
इस्रएएली ऐ के सब निवासियों को मैदान 
में, अर्थात्‌ उस जंगल में जहां उन्हों ने उनका 


पीछा किया था घात कर चके, और वे सब 
के सब तंलवार से मारे गए यहां तक कि 
उनका ग्रन्त ही हो गया, तब सब 
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इस्राएलियों ने ऐ को लौटकर उसे भी तल- 
वार से मारा। २५ और स्त्री पुरुष, सब 
मिलाकर जो उस दिन मारे गए वे बारह 
हज़ार थे, और ऐ के सब पुरुष इतने ही थे। 
२६ क्योंकि जब तक यहोशू ने ऐ के सब 


निवासियों को सत्यानाश न कर डाला तब 


तक उस ने अपना हाथ, जिस से बर्छा बढ़ाया 
था, फिर न खींचा। २७ यहोवा की उस 
ग्राज्मा के अनुसार जो उस ने यहोशू को दी 
थी इस्राएलियों ने पशु श्रादि नगर की लूट 
ग्रपनी कर ली। २८ तब यहोश्‌ ने ऐ को 
फंकवा दिया, और उसे सदा के लिये खंडहर 
कर दिया: वह आज तक उजाड़ पड़ा है। 
२६ भौर ऐ के राजा को उस ने सांझ तक 
वृक्ष पर लटका रखा; और सूर्य डूबते डबते 
यहोशू्‌ की झाज्ञा से उसकी लोथ वृक्ष पर से 
उतारकर नगर के फाटक के साम्हने डाल 
दी गई, झौर उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर 
लगा दिया, जो ग्राज तक बना है।। 


(आरश्शोर्वाद ओर शाप का सुनाया जाना) 
३० तब यहोशू ने इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा के लिये एबाल पर्वत पर एक वेदी 
बनवाई, ३१ जैसा यहोवा के दास मूसा ने 
इस्राएलियों को भ्राज्ञा दी थी, और जैसा 
. मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है 
झस ने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाई 
जिस पर औज़ार नहीं चलाया गया था। 
और उस पर उन्हों ने यहोवा के लिये होम- 
बलि चढ़ाएं, भ्रौर मेलबलि किए। ३२ उसी 
स्थान पर यहोश्य ने इस्राएलियों के साम्हने 
उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था, जो 
उस ने लिखी थी, उसकी नक़ल कराई। 
३३ और वे, कया देशी क्या परदेशी, सारे 
इस्राएली श्रपने वृद्ध लोगों, सरदारों, औौर 








उठानेवाले लेवीय याजकों के साम्हने उस 
सन्दूक के इधर उधर खड़े हुए, भर्थात्‌ आधे 
लोग तो गिरिज्जीस पव॑त के, और आधे 
एबाल. पव॑त के साम्हने खड़े हुए, जेसा कि 
यहोवा के दास मूसा ने पहिले से झ्ाज्ञा दी 
थी, कि इस्राएली अजा को आशीर्वाद दिए 
जाएं। ३४ उसके बाद उस ने आशीष 
झोर शाप की व्यवस्था के सारे वचन, जैसे 
जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हें वैसे 
वैसे पढ़ पढ़कर सुना दिए। ३५ जितनी 
बातों की मसा ने आज्ञा दी थी, उन में से 
कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोश ने 
इस्राएल की सारी सभा, और स्त्रियों, और 
बाल-बच्चों, और उनके साथ रहनेवालें * 
परदेशी लोगों के साम्हने भी पढ़कर न 
सुनाई ॥ 


(गिबोनियों का छल) 

६. यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, 

परिज्जी, हिव्वी, और यबूसी, जितने 
राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और 
नीचे के देश में, और लवानोन के साम्हने 
के महासागर के तट पर रहते थे, २ वे 
एक मन होकर यहोश झौर इस्राएलियों 
से लड़ने को इकट्टे हु॥ 

३ जब गिबोन के निवासियों ने सुना 
कि यहोशू ने यरीहों और ऐ से क्‍या क्‍या 
किया है, ४ तब उन्हों ने छल किया, 
झ्रौर राजदूतों का भेष बनाकर पपने गदहों 
पर पुराने बोरे, और पुराने फटे, और जोड़े 
हुए मदिरा के कुप्पे लादकर ४ श्पने पांवों 
में पुरानी गांठी हुई जूतियां, और तन पर 
पुराने वस्त्र पहिने, और अपने भोजन के 
लिये सूखी प्रौर फफूंदी लगी हुई रोटी ले 
ली। ६ तब वे गिलगाल की छावनी में 


.* मूल में--चलते हुए। 
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यहोशू के पास जाकर उस से और इस्राएली 
पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से झ्ाए हैं; 
इसलिये अब तुम हम से दाचा बान्धों। 
७ इस्राएली पुरुषों ने उन हिव्वियों से कहा, 
क्‍या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो; 
फिर हम तुम से वाचा कैसे बान्धें ? ८ उन्हों 
ने यहोश्‌ से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोश्‌ 
ने उन से कहा, तुम कौन हो ? और कहां से 
प्राए हो? £ उन्हों ने उस से कहा, तेरे 
दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा 
का नाम सुनकर आए हैं; क्योंकि हम ने यह 
सब सुना हैं, भ्र्थात्‌ उसकी कीति और जो 
कुछ उस ने मिस्र में किया, १० और जो 
कुछ उस ने एमोरियों के दोनों राजाओं से 
किया जो यरदन के उस पार रहते थे, श्रर्थात्‌ 
हेश्बोन के राजा सीहोन से, और बाशान के 
राजा ओग से जो अशतारोत में था। 
११ इसलिये हमारे यहां के बृद्धलोगों ने 
और हमारे देश के सब निवासियों ने हम से 
कहा, कि मार्ग के लिये अपने साथ भोजन- 
वस्तु लेकर उन से मिलने को जाओ, और 
उन से कहना, कि हम तुम्हारे दास हैं; इस- 
लिये भ्रब तुम हम से वाचा बान्धो। १२ जिस 
दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले उस 
दिन तो हम ने अपने अपने घर से यह रोटी 
गरम और :ताजी ली थी; परन्तु भ्रब 
देखो, यह सूख गई है और इस में फफूंदी 
लग गई है। १३ फिर ये जो मदिरा के 
कुप्पे हम ने भर लिये थे, तब तो नये थे, 
परन्तु देखो भ्रब ये फट गए हैं; और हमारे 
ये वस्त्र और जूतियां बड़ी लम्बी यात्रा के 
. कारण पुरानी हो गई हैँ। १४ तब उन 
. पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिये उनके 
भोजन में से कुछ ग्रहण किया। १५ तब 
यहौशू ने उन से मेल करके उन से यह वाचा 
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मण्डली के प्रधानों ने उन से शपथ खाई। 
१६ और उनके साथ वाचा बान्धने के तीन 
दिन के बाद उनको यह समाचार मिला, 
कि वे हमारे पड़ोस के रहनेवाले लोग हें, 
और हमारे ही मध्य में बसे हें। १७ तब 
इस्राएली क्च करके तीसरे दिन उनके नगरों 
को जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बेरोत, 
और किर्यत्यारीम है पहुंच गए, १८ और 
इस्राएलियों ने उनको न मारा, क्योंकि 
मणडली के प्रधानों ने उनके संग इस्राएल के 
परमेदवर यहोवा की शपथ खाई 'गै॥ तब 
सारी मण्डली के लोग प्रधानों विरुद्ध 
कुड़कुड़ाने लगे। १९ तब सब प्रधानों ने 
सारी मण्डली से कहा, हम नें उन से 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई 
है, इसलिये अब उनको छू नहीं सकते। 
२० हम उन से यही करेंगे, कि उस शपथ 
के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, 
नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण 
हम पर क्रोध पड़ेगा। २१ फिर प्रधानों ने 
उन से कहा, वे जीवित छोड़े जाएं। सो 
प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी 
मडरणली के लिये लकड़हारे और पानी भरने- 
वाले बनें। २२ फिर यहोशू ते उनको 
बुलवाकर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में 
रहते हो, फिर तुम ने हम से यह कहकर क्यों 
छल किया है, कि हम तुम से बहुत दूर रहते 
हैं? २३ इसलिये अब तुम शापित हो, 
और तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास, 
अर्थात्‌ मेरे परमेश्वर के भवन के लिये 
लकड़हारा और पानी भरनेवाला न हो। 
२४ उन्हों ने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे 
दासों को यह निश्चय बतलाया गया था, 
कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा 


को आज्ञा दी थी कि तुम को वह सारा देश _ 


दे, और उसके सारे निवासियों को तुम्हारे 
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साम्हने से सवेनाश करे; इसलिये हम लोगों 
को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले 
पड़ गए, इसलिये हम ने ऐसा काम किया। 
२४५ भर अब हम तेरे वश में हें, जैसा बर्ताव 
तुझे भला लगे शोर ठीक जान पड़े, वैसा ही 
व्यवहार हमारे साथ कर। २६ तब उस ने 
उन से वसा ही किया, और उन्हें इस्नाएलियों 
के हाथ से ऐसा बचाया, कि वे उन्हें घात 
करने न पाएं। २७ परन्तु यहोशू ने उसी 
दिन उनको मण्डली के लिये,और जो स्थान 
यहोवा चुन लें उस में उसकी वेदी के लिये, 
लकड़हारे और पानी भरनेदाले नियुक्त कर 
दिया, जैसा आज तक है।॥। 


( कमान के दक्लिनों भाग का जोता जाना ) 
९ जब यरूशलेम के राजा अदोनी- 
सेदेक ने सुना कि यहोश ने ऐ को ले 
लिया, और उसको सत्यानाश कर डाला 
है, और जैसा उस ने यरीहो और उसके 
राजा से किया था वैसा ही ऐ और उसके 
राजा से भी किया है, और यह भी सुना 
कि गिबोन के निवासियों ने इस्राएलियों से 
मेल किया, और उनके बीच रहने लगे हें, 
२ तब वे निपट डर गए, क्योंकि गिबोन 
बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ऐ 
से बड़ा था, और उसके सब निवासी 
शुरवीर थे। ३ इसलिये यरूशलेम के राजा 
अदोनीसेदेक ने हेब्रोत के राजा होहाम, 
यर्मूत के राजा पिराम, लाकौद् के राजा 
यापी, और एग्लोन के राजा दबीर के पास 
यह कहला भेजा, ४ कि मेरे पास आकर 
मेरी सहायता करो, और चलो हम गिबोन 
को मारें; क्योंकि उस ने यहोश्‌ और इस्रा- 
 एलियों से मेल कर लिया हैं। ५ इसलिये 
यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मुत, लाकीश, और 
एग्लोन के पांचों एमोरी राजा्रों ने भ्रपनी 
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अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर 
दी, और गिबोन के साम्हने डेरे डालकर उस 
से यद्ध छेड़ दिया। ६ तब गिबोन के 
निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोश 
के पास यों कहला भेजा, कि अपने दासों की 
और से त्‌ अ्रपना हाथ न हटाना; शीघ्र 
हमारे पास आकर हमें बचा ले, और हमारी 
सहायता कर; क्योंकि पहाड़ पर रहनेवाले 
एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्रें 
हुए हें। ७ तब यहोश्‌ सारे योद्धाओं श्रौर 
सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल 
पड़ा *। & और यहोवा ने यहोशू से कहा, 
उन से मत डर, क्योंकि में ने उनको तेरे 
हाथ में कर दिया है; उन में से एक पुरुष भी 
तेरे साम्हने टिक न सकेगा। € तब यहोशू 
रातोरात गिलगाल से जाकर एकाएक उन 
पर टूट पड़ा। १० तब यहोवा ने ऐसा 
किया कि वे इस्राएलियों से घबरा गए, 


और इस्राएलियों ने गिबोन के पास उनका 


बड़ा संहार किया, और बेथोरोन के चढ़ाव 
पर उनका पीछा करके अजेका और मकक्‍्केदा 
तक उनको मारते गए। ११ फिर जब वे 
इस्राएलियों के साम्हने से भागकर बेथो रोन 
की उतराई पर आए, तब श्रजेका पहुंचने तक 
यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर 


बरसाए, और वे मर गए; जो ओ्रोलों से मारे 


गए उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार 
से मारे हुआझं से श्रधिक थी।॥ 

१२ और उस समय, भ्रर्थात्‌ जिस दिन 
यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश 
में कर दिया, उस दिन यहोश ने यहोवा से 
इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, 

: हे सूर्य, तू गिबोन पर, 
और हे चन्द्रमा, तू श्रय्यालोन की 
तराई के ऊपर थमा रह॥ 
. * मूल में-चढ़ा।.... 
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१३ और सूर्य उस समय तक थमा रहा 
और चन्द्रमा उस समय तक 
 ठहरा रहा * 
जब तक उस जाति के लोगों 
ने अपने शत्रओओं हे पलटा न 
लिया ।। द 
क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में 
नहीं लिखी हैँ कि सूर्य आकाशमण्डल के 
बीचोबीच ठहरा रहा, और लगभग चार 
पहर तक न डबा ? १४ न तो उस से पहिले 
कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद, जिस 
में यहोवा ले किसी पुरुष की सुनी हो; 
क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से 
लड़ता था।॥ 

१५ तब यहोशू सारे इस्राएलियों समेत 
गिलगाल की छावनी को लौट गया।। 

१६ और वे पांचों राजा भागकर 
मकक्‍्केदा के पास की गुफा में जा छिपे। 
१७ तब यहोशू को यह समाचार मिला, कि 
पांचों राजा मक्केदा के पास की गुफा में 
छिपे हुए हमें मिले हें। १८ यहोशू ने कहा 
गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर 
उनकी देख भाल के लिये मनुष्यों को उसके 
पास बैठा दो; १६ परन्तु तुम मत ठहरो 
अपने शत्रम्नों का पीछा करके उन में से जो 
जो पिछुड गए हैं उनको मार डालो, उन्हें 
अपने अपने तगर में प्रवेश करने का अवसर 
न दो; क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने 
उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। 
२० जब यहोश औझर इस्राएली उनका 
_ संहार करके नाश कर चुके, और उन में से 


... जो बच गए वे अपने अपने गढ़वाले नगर में 





.. घुस.गए, २१ तब सब लोग मक्‍केदा की 





यहोशू के पास कुशल-क्षेम से 





... * मूलमें-चुप हो गया। . 


 [१०:१३-२८ 
लौट श्राए ; श्नौर इस्राएलियों के विरुद्ध किसी 


ने जीभ तक न हिलाई *। २२ तब यहोश 


ने आज्ञा दी, कि गुफा का मुंह खोलकर उन 
पांचों राजाओं को मेरे पास निकाल ले 
श्राप) २३ उन्हों ने ऐसा हीं किया, और 
यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मूत, लाकीश, और 
एग्लोन के उन पांचों राजाओं को गुफा में 
से उसके पास निकाल ले आए। २४ जब 
वे उन राजाश्रों को यहोश्‌ के पास निकाल 
ले आए, तब यहोश्‌ ने इस्राएल के सब पुरुषों 
को बुलाकर अपने साथ चलनेवाले योद्धाशरों 
के प्रधानों से कहा, निकट भ्राकर अपने अपने 
पांव इन राजाओ्रों की गदेनों पर रखो। 
और उन्होंने निकट जाकर अपने अपने पांव 
उनकी गदेनों पर रखें। २५ तब यहोश्‌ 
ने उन से कहा, डरो मत, और न तुम्हारा 


मन कच्चा हो; हियाव कान्धकर दृढ़ हो; 


क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिन से 
तुम लड़नेवाले हो ऐसा ही करेगा। २६ इस- 
के बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला, और 
पांच वृक्षों पर लटका दिया। और वे सांझ 
तक उन वृक्षों पर लटके रहे। २७ सूर्य 
डूबते डूबते यहोश्‌ से आज्ञा पाकर लोगों ने 
उन्हें उन वृक्षों पर से उतारके उसी गुफा में 
जहां वे छिप गए थे डाल दिया, और उस 
गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर धर दिए, 
वे आज तक वहीं धरे हुए हैं। 

२८ उसी दिन यहोशू ने मक्केदा को ले 
लिया, और उसको तलवार से मारा, और 
उसके राजा को सत्यानाश किया; और 
जितने प्राणी उस में थे उन सभों में से किसी 
को जीवित न छोड़ा; और जेसा उस ने 
यरीहो के राजा के साथ किया था वैसा ही 
मक्केदा के राजा से भी किया।। 
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२६ तब यहोश्‌ सब इस्राएलियों समेत 
मकक्‍्केदा से चलकर लिब्ना को गया, और 
लिब्ना से लड़ा; ३० और यहोवा ने उस- 
को भी राजा समेत इस्राएलियों के हाथ में 
कर दिया; और यह्दोछ् ने उसको और उस 
में के सब प्राणियों को तलवार से मारा; 
और उस में से किसी को भी जीवित न 
छोड़ा; भर उसके राजा से वैसा ही किया 
जैसा उस ने यरीहो के राजा के साथ किया 
था।। द 
३१ फिर यहोश सब इस्राएलियों समेत 
लिब्ता से चलकर लाकीश को गया, और 
उसके विरुद्ध छावनी डालकर लड़ा; 
३२ और यहोवा ने लाकीश को इस्राएल 
के हाथ में कर दिया, और दूसरे दिन उस ने 
उसको जीत लिया ; और जैसा उस ने लिब्ना 
के सब प्राणियों को तलवार से मारा था 
वैसा ही उस ने लञाकौश से भी किया ।॥। 

. ३३ तब गेजेर का राजा होराम लाकीश 
की सहायता करने को चढ़ आया; और 
यहीशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा 
कि उसके लिये किसी को जीवित न छोड़ा ।। 

३४ फिर यहोशू सब इस्राएलियों 
समेत लाकीश से चलकर एग्लोन को गया 
झ्औौर उसके विरुद्ध छावनी डालकर यूद्ध करने 
लगा; ३५४ औौर उसी दिन उन्हों ने उसको 
ले लिया, और उसको तलवार से मारा; 


और उसी दिन जैसा उस ने लाकीश के सब 


प्राणियों को सत्यानाश कर डाला था वैसा 
ही उस ने ण्घ्लोन से भी किया।। 

३६ फिर यहोश सब इस्राएलियों समेत 
एग्लोन से चलकर हेन्नोन को गया, और उस 
से लड़ने लगा; ३७ और उन्हों ने उसे ले 
लिया, और उसको और उसके राजा और 
सब गांवों को और उन में के सब प्रारिणयों 
को तलवार से मारा; जैसा यहोश्य ने एग्लोन 





से किया था वसा ही उस ने हेब्नोन में भी 
किसी को जीवित न छोड़ा; उस ने उसको 
और उस में के सब प्रारिययों को सत्यानाश 
कर डाला ॥। 

३८ तब यहोश सब इस्राएलियों समेत 
घूमकर दबीर को गया, और उस से लड़ने 


लगा; ३६ और राजा समेत उसे और 
उसके सब गांवों को ले लिया; और उन्हों ने 
उनको तलवार से घात किया, और जितने 


प्राणी उन में थे सब को सत्यानाश कर 


डाला; किसी को जीवित न छोड़ा, जैसा 


यहोए ने हेब्नोन और लिब्ना और उसके 
राजा से किया था वैसा ही उस ने दबीर 
और उसके राजा से भी किया॥ 

. ४० इसी प्रकार यहोशू ने उस सारे देश 
को, ग्रर्थात्‌ पहाड़ी देश, दविखन देश, नीचे के 
देश, और ढालू देश को, उनके सब राजाश्रों 
समेत मारा; और इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा की ग्राश्ञा के अनुसार किसी को 
जीवित न छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सभों 
को सत्यानाश कर डाला। ४१ झौर यहोश्‌ 
ने कादेशबनें से ले अज्जा तक, और गिबोन 
तक के सारे गोशेन देश के लोगों को मारा। 
४२ इन सब राजाओं को उनके देज्ञों समेत 


यहोश ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि 


इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों 
की ओर से लड़ता था। ४३ तब यहोद्व्‌ 


सब इसम्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी 


में लौट आया।॥। छा 
(कनान के उत्तरोय भाग का जोता जामा ) 
९ ९ यह सुनकर हासोर के राजा 
' याबीन ने मादोन के राजा योबाब, 
झौर शिम्रोन और अक्षाप के राजाओं को, 
२ और जो जो राजा उत्तर की श्रोर 
पहाड़ी देश में, भ्लौर किश्नेरेत की दक्खिन के 
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३२२ यहोश्‌ 


ग्रराबा में, और नीचे के देश में, और 


पच्छिम की ओर दोर के ऊंचे देश में रहते 
थे, उनको, ३ और पूरब पच्छिम दोनों 


ञ्रोर के रहनेवाले कनानियों, और एमो- 
रियों, हित्तियों, परिज्जियों, और पहाड़ी 
यबसियों, और मिस्पा देश में हेमेनि पंहाड़ के 
नीचे रहनेवाले हिव्वियों की बलवा भेजा 

४ और वे अपनी अपनी सेना समेत, जो 


समुद्र के किनारे की बालू के किमकों के 


समान बहुल थीं, मिलकर निकल आए, 
ग्रौर उनके साथ बहुत ही घोड़े और रथ 


भीथे। ५ तब ये सब राजा सम्मति करके 
इकट्रें हुए, और इस्राएलियों से लड़ने को 


मेरोम नाम ताल के पास आकर एक संग 
छावनी डाली । ६ तब यहोवा ने यहोश्‌ से 
कहा, उन से मत डर, क्योंकि कल इसी 


समय में उन सभों को इस्राएलियों के वश 


करके मरवा डालूंगा; तब तू उनके घोड़ों 
के सुम की नस कटवाना, और उनके रथ 


भस्म कर देना। ७ और यहोशू सब 
योद्धाप्ओं समेत मेरोम नाम ताल के पास 
अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा। 


८ और यहोवा ने उनको इस्राएलियों के 
हाथ में कर दिया, इसलिये उन्हों ने उन्हें 
मार लिया, और बड़े गबर सीदोन और 


मिल्नपोतमेम तक, और पूर्व की ओर मिस्पे 
के मदान तक उनका पीछा किया; और 
उनको मारा, और उन में से किसी को 
जीवित न छोड़ा । & तब यहोशू ने यहोवा 


की आज्ञा के अनसार उन से किया, अर्थात 


उनके घोड़ों के सुम की नस कटवाई, और 
उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिए ॥। 


१० उस समय यहोशू ने घृमकर हासोर 


. को जो पहिले उन सब राज्यों में मुख्य 
नगर था ले लिया, और उसके राजा को 
तलवार से मार डाला । ११ भौर 





( जितने 
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प्राणी उस में थे उन सभों को उन्हों ने 


तलवार से मारकर सत्यानाश किया ; और 
किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा, और 
हासोर को यहोशझ ने आग लगाकर फुंकवा 
दिया। (१२ और उन सब नंगरों को उनके 
सब राजागं समेत यहोश्‌ ने ले लिया, 
और यहोवा के दास मूसा की आज्ञा के 
अनुसार उनको तलतार से घात करके 
सत्यानाश किया। १३ परन्तु हासोर को 
छोड़कर, जिसे यहोश्र्‌ ने फुंकवा दिया, 
इस्राएल ने और किसी नगर को जो अपने 
टीले पर बसा था नहीं जलाया । १४ और 
इन नगरों के पश्ष और इनकी सारी लट को 


इस्राएलियों ने अपना कर लिया; परन्तु 


मनष्यों को उन्हों ने दलवार से मार डाला 
यहां तक उनको सत्यानाश कर डाला कि 
एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा गया । 
१५ जो गभ्ाज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा 


को दी थी उसी के अनसार मसा ने यहोश 


को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही 
यहोशू ने किया भी; जो जो आ्राज्ञा यहोवा 
ने मसा को दी थी उन में से यहोछ्य ने 


कोई भी पूरी किए बिना न छोड़ी॥ 


( समक्ष कनान का राजाओं समेल 

जोता जाना)... 

१६ तब यहोश ने उस सारे देश को 
अर्थात पहाड़ी देश, और सारे दविखनी देश, 
ओर कुल गोशेन देश, और नीचे के देश, 
गराबा, और इस्राएल के पहाड़ी देश, और 
उसके नीचेवाले देश को, १७ हालाक 


'नाम पहाड़ से ले, जो सेईर की चढ़ाई पर है, 
बालगाद तक, जो लबानोन के मैदान में 
'हेमोन पंत के नीचें है, जितने देश हैं उन 
संब को जीत लिया और उन देशों के सारे 
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सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू 


को बहुत दिन लग गए। १६ गिबोन के 
निवासी हिव्वियों को छोड़ और किसी नगर 
के लोगों ने इस्राएलियों से मेल न किया; 
और सब नगरों को उन्हों ने लड़. लड़कर 
जीत लिया । २० क्‍योंकि यहोवा की जो 
मनसा थी, कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार 
जो उस ने मूसा को दी थी उन पर कुछ भी 
दया न करे, वरन सत्यानाश कर डाले, इस 
कारण उस ने उनके मन ऐसे कठोर कर 
दिए, कि उन्हों ने इस्राएलियों का साम्हना 
करके उन से यद्ध किया॥। .. 

२१ उस समय यहोश ने पहाड़ी देश में 
ग्राकर हेब्नोन, दबीर, अनाब, वरन यहुदा 
और इस्राएल दोनों के सारे पहाड़ी देश में 
रहनेवाले अनाकियों को नाश किया 
यहोथू ने तगरों समेत उन्हें सत्यानाश कर 
डाला । २२ इस्राएजियों के देश में कोई 
ग्रनाकी न रह गया; केवल अज्जा, गत, 
झ्ौर अशदोद में कोई कोई रह गए। 
२३ जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, वैसा 
ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया; और 
उसे इस्लाएल के गोत्रों और कुलों के प्रनुसार 
बांट करके उन्हें दे दिया। और देश को 
लड़ाई से शान्ति मिली ॥ 


१ २ .. यरदन पार सूर्यदिय की प्रोर, 

अर्थात्‌ भ्रनोन नाले से लेकर हेमनि 
पर्बंत तक के देश, और सारे पूर्वी अराबा के 
जिन राजाओं को इस्राएलियों ने मारकर 
उनके देश को अंपने अधिकार में कर लिया 
था ये हैं; २ एमोरियों का हेशबोनवासी 
राजा सीहोन, जो अननि नाले- के किनारे के 
भ्रंरोएर से लेकर, और उसी नाले के बीच 
के भगर को छोड़कर यब्बोक नंदी तक, जो 
अ्रम्मोनियों का सिवाना है, आधे गिलाद 


पर, ३ और किन्नेरेत नाम ताल से लेकर 
बेत्यशीमोत से होकर अ्राबा के ताल तक, 
जो ख़ारा ताल भो कइलाता है, पूर्व की 
झओर के अराबा, और दक्खिन की ओर 
पिसगा की सलामी के नीचे नीचे के देश 
पर प्रभुता रखता था। ४ फिर बचे हुए 
रपाइयों में से बाशान के राजा ओग का 
देश था, जो अशतारोत और एऐशद्रई में रहा 
करता था, ५ और हेमोन पर्वत सलका, 
ग्रौर गशूरियों, और माकियों के सिवाने तक 
कुल बाशान में, और हेशबोन के राजा 
सीहोन के सिवाने तक आधे गिलाद में भी 
प्रभुता करता था। ६ इस्राएलियों और 
यहोवा के दास मूसा ने इनको मार लिया; 
आर यहोवा के दास मूसा ने इनका देश 
रूबेनियों और गादियों और मनश्शे के आधे 
गोत्र के लोगों को दे दिया ॥। 

७ और यरदन के पश्चिम की ओर, 
लबानोन के मैदान में के बालगात से लेकर 
सेईर की चढ़ाई के हांलाक पहाड़ तक के 


देश के जिन राजाग्नों को यहोशू और इस्रा- 


एलियों ने मारकर उनका देश इस्राएलियों 


को गोत्रों और कुलों के अनुसार भाग करके 


दे दिया था वे ये हैं, ८ छित्ती, और एमोरी 
आर कनानी, और परिज्जी, और हिब्चीं 
और यबूसी, जो पहाड़ी देश में, और नीचे के 
देश में, और गअराबा में, और ढाल देश में, 
और जंगल में, और दक्खिनी देश में रहते 
थे। ६ एक, यरीहो का राजा; एक, बेतेल 
के पास के ऐ का राजा; १० एक, यरूशलेम 
का राजा; एक, हेब्नोन का राजा; ११ एक 
यर्मत का राजा; एक, लाकीश का राजा; 
१२ एक, एग्लोन का राजा; एक, गेजेर का 
राजा; १३ एक, दबीर का राजा; एक 
गेदेर को राजा; १४ एक, होर्मा का राजा; 


एक, अराद का राजा; १५ एक, लिब्ना का 
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राजा; एक, अदुल्लाम का राजा; १६ एक, 
मक्‍्केदा का राजा; एक, बेतेल का राजा; 
१७ एक, तप्पूह का राजा; एक, हेपेर का 
राजा; १८ एक, अपेक का राजा; एक, 
लश्शा रोन का राजा; १६ एक, मादोन का 
राजा; एक, हासोर का राजा; २० एक, 
शिप्रोन्मरोन का राजा; एक, अक्षाप का 
राजा; २१ एक, तानाक का राजा; एक, 
मगिहों का राजा; २२ एक, केदेश का 
राजा; एक, कर्मेल में के योकनाम का 
राजा; २३ एक, दोर नाम ऊंचे देश में के 
दोर का राजा; एक, गिलगाल में के गोयीम 
का राजा; २४ और एक, तिर्सा का राजा 
है; इस प्रकार सब राजा इकतीस हुए॥ 


( क्षनान देश का इखाएलो मोत्र गोच में 


बांदा जाना) 

९ ३ यहोश्‌ बढ़ा और बहुत उम्र का 
| गया; और यहोवा ने उस से 

कहा,त्‌ बढ़ा और बहुत उम्र का हो गया हैं, 
और बहुत देश रह गए हैं, जो इस्राएल के 
अधिकार में अभी तक नहीं आए। २ ये 
देश रह गए हैं, ग्र्थात्‌ पलिश्तियों का सारा 
प्रान्त, और सारे गश्री ३ (मिस्र के आगे 
शीहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन 
के सिवाने तक जो कनानियों का भाग गिना 
जाता हैं; और पलिश्तिपों के पांचों सरदार, 
ग्र्थात्‌ अज्जा, अशदोद, अशकलोन, गत, 
और एक्रोन के लोग), भझौर दक्खिनी और 
ग्रव्वी भी, ४ फिर अपेक और एमोरियों 
के सिवाने तक कनानियों का सारा देश 
. और सीदोनियों का मारा नाम देश 
४ फिर गवालियों का देश, और सूर्योदिय की 


. और हेमोन पर्वत के नीचे के बालगाद से. 


लेकर हमात की घाटी तक सारा लबवानोन 








यहोशू 


देश, और 


गीत, से लेकर , मिस्रपोतमम 
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तक सीदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी | 
इनको में इस्राएलियों के साम्हने से 


निकाल दूंगा; इतना हो कि तू मेरी आ्राज्ञा 


के अनुसार चिट्ठी डाल डालकर उनका देश 
इस्राएल को बांट दे। ७ इसलिये तू अरब 
इस देश को नवों- गोत्रों और मनहशे के 
आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिये 
बांट दे ॥ 

८ इसके साथ खरूबेनियों और गादियों 
को तो वह भाग मिल चका था, जिसे 
मसा ने उन्हें यरदन के पूर्व की ओर दिया 
था, क्योंकि यहोवा के दास गूसा ने उन्हीं को 
दिया था, € श्रर्थात्‌ अनोत नाम नाले के 
किनारे के अरोएर से लेकर, और उसी नाले 
के बीच के नगर को छोड़कर दीत्ोन तक 
मेदवा के पास का सारा चौरस देश; 
१० और अम्मोनियों के सिवाने तक 
हेशबोन में विराजनेवाले एमोरियों के राजा 
सीहोन के सारे नगर; ११ और गिलाद 
गश्रियों और माकावासियों 
का सिवाना, और सारा हेमोन पर्वत, 
ओर सल्का तक कुल बाशान, १२ फिर 
आ्राशतारोत और एद्रेई में बिराजनेवाले 
उस झोग का सारा राज्य जो रपाइयों 
में से अकेला बच गया था; क्योंकि 
इन्हीं को मूसा ने मारकर उनको प्रजा को 
उस देश से निकाल दिया था। १३ परन्तु 
इस्राएलियों ने गशूरियों और माकियों को 
उनके देश से न निकाला; इसलिये गशूरी 
और माकी इस्राएलियों के मध्य में श्राज 


तक रहते हैं। १४ और लेबी के गोत्रियों 
को उस ने कोई भाग न दिया; क्‍योंकि 


इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के वचन के 


अनुसार उसी के ह॒व्य उनके लिये भाग 
ठहरे हैं॥ 
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१५ मूसा ने छूवेन के गोत्र को उनके 
कुलों के अनुसार दिया, १६ भ्र्थात्‌ श्र्नोनि 
नाम नाले के किनारे के अरोएर से लेकर 
ओर उसी नाले के बीच के नगर को छोड़- 
कर मेदबा के पास का सारा चौरस देश; 
१७ फिर चौरस देश में का हेशबोन और 
उसके सब गांव; फिर दीबोन, बामोतबाल, 
बेतबाल्मोन, १८ यहसा, कदेमोत, मेपात, 
१६ किर्यातैम, सित्रमा, और तराई में के 
पहाड़ पर बसा हुआ सेरेथहशहर, २० बेत- 
पोर, पिसगा की सलामी और बवेत्यशीमोत, 
२१ निदान चौरस देश में बसे हुए हेशबोन 
में विराजनेवाले एमोरियों के उस राजा 
सीहोन के राज्य के कुल नगर जिन्हें मूसा ने 
मार लिया था। मूसा ते एवी, रेकेम, सूर, 
हुर, और रेबा नाम मिद्यान के प्रधानों को 
भी मार डाला था जो सीहोन के ठहराए 
हुए हाकिम और उसी देश के निवासी थे । 
२२ और इस्राएलियों ने उनके और मारे 
हुओं के साथ बोर के पृत्र भावी कहनेवाले 
बिलाम को भी तलवार से मार डाला। 
२३ और रूबे नियों का सिवाना यरदन का 
तीर ठहरा। रूबेनियों का भाग उनके 
कुलों के अनुसार नगरों श्र गांवों समेत 

| ठहरा || 

२४ फिर मसा ने गाद के गोत्रियों को 
भी कुलों के अनुसार उनका निज भाज 
करके बांद दिया। २५ तब यह ठहरा 
अर्थात्‌ याजेर आदि गिलाद के सारे नगर, 
ओर रब्बा के साम्हने के अरोएर तक श्रम्मो- 
नियों का ग्राधा देश, २६ श्रौर हेशबोन 
से रामतमिस्पे और बतोनीम्‌ तक, और 
महनैम से दबीर के सिंवाने तक, २७ और 
 तराई में ब्रेवारम, वेन्रिम्रा, संक्‍कोत 


आऔर सापोन, और हेश्बोन के राजा सीहोन _ 


के राज्य के बचे हुए भाग, झौर दिश्नेरेत 
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नाम ताल के सिरे तक, यरदन के पूर्व की 


और का वह देश जिसका सिवाना यरदन 


है। २८ गादियों का भाग उनके कुलों के 
अनसार नगरों और गांवों समेत यही 
ठहरा ॥। 

२६ फिर मूसा ने मनरशें के आधे 
गोत्रियों को भी उनका निज भाग कर 
दिया; वह मनरशेइयों के झाधे गोत्र का 
निज भाग उनके कुलों के अनुसार ठहरा | 
३० वह यह है, भ्रर्थात्‌ महनैम से लेकर 
बाशान के राजा ओोग के राज्य का सब देश 
और बाशान में बसी हुई याईर की साठों 
बस्तियां, ३१ और गिलाद का झाधा 
भाग, और अश्तारोत, श्र एढ्रेई, जो 
बाशान में श्रोग के राज्य के नगर थे, ये 
मनरधशे के पृत्र माकीर के वंश का, अर्थात्‌ 
माकीर के आधे वंश का निज भाग कुलों के 
अनुसार ठहरे॥। 

३२ जो भाग मूसा ने मोआाब के अ्राबा 
में यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर 
बांट दिए वे ये ही हैं। ३३ परन्तु लेवी के 
गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया; 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ही अपने 
वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा ॥। 


९ 9 जो जो भाग इस्राएलियों ने ु 


_» + कनान देश में पाए, जिन्हें एली- 
प्राजर याजक, और नून के पुत्र यहोशू, भ्ौर 
इस्राएली गोत्रों के पूर्वजों के धरानों के 
मख्य मुख्य पुरुषों ने उतको दिया वे ये हैं । 
२ जो ग्राज्ञा यहीवा ने मूसा के द्वारा साढ़े 
नौ गोत्रों के लिये दी थी, उसके अनुसार 
उनके भाग चिट्ठी डाल डालकर दिए गए। 
३ मसा ने तो अद्वाई गोत्रों के भाग यरदन 
पार दिए थे; परन्तु लेवियों को उसने उनके 
बीच कोई भाग न दिया था। ४ यूसुफ के 
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वंश के तो दो गोत्र हो गए थे, अर्थात्‌ 
मनरशे और एप्रेम; और उस देश में लेवियों 
को कुछ भाग न दिया गया, केवल रहने 
के नगर, और पशु आदि धन रखने को और 
चराइयां उनको मिलीं। ५ जो शाज्ञा 
यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार 
इस्राएंलियों ने किया; और उन्हों ने देश को 
बांट लिया ॥। 

६ तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में 
ग्राए; श्र कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने 
उस से कहा, त्‌ जानता होगा कि यहोवा ने 
कादेशबने में परमेश्वर के जन मूसा से 
मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। 
७ जंब यहोबा के दास मूसा ने मुझे इस देश 
का भेद लेने के लिये कादेशबरनें से भेजा 


था तब में चालीस व्रषं का था; और में 


सच्चे मन से * उसके पास सन्देश ले आया । 
८ और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे 
उन्हों ने तो प्रजा के लोगों का मन निराश 
कर दिया [, परन्तु में ने अपने परमेश्वर 
यहोवा की पूरी रीति से बात मानी । 
€ तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझ 
से कहा, तू ने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर 
यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, 
इस कारण निःसन्देह जिस भूमि पर तू 
अपने पांव धर आया हैं वह सदा के लिये 
तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। 
१० और अब देख, जब से यहोवा ने 
मूसा से यह वचन कहा था तब से पेंतालीस 
वर्ष हो चके हैं, जिन में इस्राएली जंगल में 
घूमते फिरते रहे; उन में यहोवा ने अपने 


. . कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है; 


और अब में पचासी वर्ष का हू'। 
.. ११ जितना बल मूसा के भेजने के दिन 






में--जैसा मेरे मन के साथ था वैसा ही। 
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मुझ में था उतना बल श्रभी तक मुझ में 
है; युद्ध करने, वा भीतर बाहर आने जाने 
के लिये जितनी उस समय मुझ में सामथ्यं 
थी उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। 
१२ इसलिये अब वह पहाड़ी मुझे दे 
जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी; 
तू ने तो उस दिन सुना होगा कि उस में 
ग्रनाकवंशी रहते हैं, और बड़े बड़े गढ़वाले 
नगर भी हें; परन्तु क्या जाने सम्भव हैं कि 
यहोवा मेरे संग रहे, और उसके कहने के 
अनुसार में उन्हें उनके देश से निकाल दूं । 
१३ तब यहोशू ने उसको आ्ाशीर्वाद दिया ; 
और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का 
भाग क़र दिया। १४ इस कारण हेब्रोन 
कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग झाज 
तक बना हूँ, क्‍योंकि वह इस्राएल के 
परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से भ्रनुगामी 
था। १५ पहिले समय में तो हेब्रोन का 
नाम किर्यतर्बा था; बच्द अर्बा अनाकियों में 
सब से बड़ा पुरुष था। और उस देश को 
लड़ाई से शान्ति मिली ॥। 


९ ५. यहुदियों के गोत्र का भाग उनके 

. कुलों के अनुसार चिट्ठी डालने से 
एदोम के सिवाने तक, और दक्खिन की 
ओर सीन के जंगल तक जो दक्खिनी सिवाने 
पर है ठहरा। २ उनके भाग का दक्खिनी 
सिवाना खारे ताल के उस सिरेवाले कोल से 
ग्रारम्भ हुआ जो दक्खिन की ओर बढ़ा है; 
३ और वह अक्रब्बीम नाम चढ़ाई की 
दक्‍्खिनी ओर से निकलकर सीन हौते हुए 
कादेशबनें के दक्खिन की ओर को चढ़ 
गया, फिर हेस्रोन के पास हो प्रहार को 


चढ़कर कर्काआं की झोर मुड़ गया, 
४ वहां से अम्मोन होते हुए वह मिस्र के 
नाले पर निकला, और उस सिवाने का 


रु 
पड ही 
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अन्त समुद्र हुआ। तुम्हारा दक्खिनी सिवाना 
यही होगा । * ५ फिर पूर्वी सिवाना यरदन 
के मुहाने तक खारा ताल ही ठहरा, और 
उत्तर दिशा का सिवाना यरदन के मुहाने 
के पास के ताल के कोल से आरम्भ करके, 
६ बेथोग्ला को चढ़ते हुए बेतराबा की 
उत्तर की ओर होकर खरूबेनी बोहनवाले 
नाम पत्थर तक चढ़ गया; ७ और 
वही सिवाना आकोर नाम तराई से दबीर 
की ओर चढ़ गया, और उत्तर होते 
हुए गिलगाल की ओर भुका जो नाले को 
दक्खिन ओर की अदुम्मीम की चढ़ाई के 
साम्हने है; वहां से वह एनशेमेश नाम सोते 
के पास पहुंचकर एनरोगेल पर निकला; 
८ फिर वही सिवाना हिलन्नोम के पुत्र की 
तराई से होकर यबूस * (जो यरूशलेम 
कहलाता है) उसकी दक्खिन अलंग से चढ़ते 
हुए उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, जो 
पश्चिम की ओर हिन्नोम की तराई के 
साम्हने और रपाईम की तराई के उत्त रवाले 
सिरे पर हैं; & फिर वही सिवाना उस 
पहाड़ की चोटी से नेप्तोह नाम सोते को 
चला गया, और एप्रोन पहाड़ के नगरों पर 
निकला; फिर वहां से बाला को (जो 
कियेत्यारीम भी कहलाता है) पहुं 

१० फिर वह बाला से पश्चिम की ओर 
मुड़कर सेईर पहाड़ तक पहुंचा, और यारीम 
पहाड़ (जो कसालोन भी कहलाता है) उस- 
की उत्तरवाली अलंग से होकर बेतशेमेश को 
उतर गया, और वहां से तिम्ना पर निकला ; 
११ वहां से वह सिवाना एक्रोन की उत्तरी 
ग्रलंग के पास होते हुए शिक्करोन गया 
झौर बाला पहाड़ होकर यब्नेल पर 
निकला; और उस सिवाने का अन्त समुद्र 


मूल में-यबूसी। 
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का तट हुआ। १२ और परद्चिम का 
सिवाना महासमुद्र का तीर ठहरा। यहूदियों 
को जो भाग उनके कुलों के भ्रनुसार मिला 
उसकी चारों ओर का सिवाना यही हुआ ॥ 

१३ और यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने 
यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के 
बीच भाग दिया, ग्रर्थाते कियंतर्बा जो हेब्रोन 
भी कहलाता है (बच अर्बा अनाक का पिता 


था)। १४ और कालेब ने वहां से शेर, 


अहीमन, और तलमे नाम, अनाक के तीनों 
पुत्रों को निकाल दिया। १५ फिर वहां से 
वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया; 
पू्वकाल में तो दबीर का नाम क्यॉत्सेपेर 
था। १६ और कालेब ने कहा, जो किय॑त्सेपेर 
को मारकर ले ले उसे में अपनी बेटी अकसा 
को ब्याह दूंगा। १७ तब कालेब के भाई 
ग्ोत्तीएल कनजी ने उसे ले लिया; और उस 
ने उसे अपनी बेटी अकसा को ब्याह दिया। 
१८ और जब वह उसके पास आई, तब 
उस ने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को 
उभारा, फिर वह अपने गदहे पर से उतर 
पड़ी, और कालेब ने उस से पूछा, तू क्‍या 
चाहती है ” १६ वह बोली, मुझे आशीर्वाद 
दे; तू ने मुभे दक्खिन देश में की कुछ भूमि 
तो दी है, मुभे जल के सोते भी दे। तब 
उस ने ऊपर के सोते, नीचे के सोते, दोनों 
उसे दिए।। 

२० यहुदियों के गोत्र का भाग तो उनके 
कुलों के अनुसार यही ठहरा॥। द 
. २१ और यहूदियों के गोत्र के किनारे- 
वाले नगर दक्खिन देश में एदोम के सिवाने 
की ओर ये हैं, भ्र्थात्‌ कबसेल, एदेर, यागूर 
२२ कीना, दीमोना, भ्रदादा, २३ केदेश, 
हासोर, यित्नान, २४ जीप, तेलेम, बालोत 
२५ हासोहंदत्ता, करिय्योथेस्तोन, (जो 


हासोर भी कहलाता है), २६ और भ्रमाम, 
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शा, मोलादा, २७ हसगंदहा, हेशमोन, 
बेत्पालेत, श८ हसर्शआल, बेशेंबा, 


बिज्योत्या, २६ बाला, इस्यीम, एसेम, 


३० एलतोलद, कसील, होर्मा, ३१ सिक- 
लग, मदमन्ना, सनसन्ना, ३२ लबाओंत, 
शिल्हीम, ऐन, और रिम्मोन; ये सब नगर 
उन्तीस हैं, और इनके गांव भी हैं॥ 
३३ और नीचे के देश में ये हैं; अर्थात 
एशताझोल सोरा, अशना, ३४ जानोह 
एनगन्नीम, तप्पूहठ. एनाम, ३४ यमत 
अदुल्लः मं, 


.. ३७ फिर सनान, हृदाशा, मिगदलगाद, 
३८ दिलान, मिस्पे, योक्तेल, ३६ लाकीश, 
बोस्कत, एग्लोन, ४० कब्बोन, लहमास, 
कितलीश, ४१ गदेरोत, बेतदागोन, नामा 
और मकक्‍्केदा; ये सोलह नगर हैं, और 
इनके गांव भी 

४२ फिर लिब्ना, ऐतेर, आशान, 
४३ यिप्ताह, अशना, नसीब, ४४ कीला 
ग्रकजीब और मारेशा; ये नौ नगर हें, 
और इनके गांव भी हैं ।। 

४४ फिर नगरों और गांवों समेत 
एक्रोत, ४६ और एक्रोन से लेकर समुद्र 
तक, अपने अपने गांवों समेत जितने नगर 
ग्रशदोद की झलंग पर हैें॥ 

४७ फिर अपने अपने नगरों और गांवों 
समेत अशदोद, और अरज्जा, वरन भिन्न के 
नाले तक और महासमंद्र के तीर तक जितने 


.. नगर हें॥ 


४८ और पहाड़ी देश में ये हैं; अर्थात्‌ 
४ शामीर, यत्तीर, सोको, ४६ दल्ना, किय॑- 






.. ५० गअनांब, एशतंमो, आनीम, ५१ गोशेन 


कल 


सोको, अजेका, ३६ शारेम, 
अदीतेम, गदेरा, और गदेरोतैम; ये सब 
चौदह नगर हैं, और इनके गांव भी हैं॥ . 


दबीर भी कहलाता है), 
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होलोन, और गीलो; ये ग्यारह नगर हें 
और इनके गांव भी हैं ॥ 


भए फिर अराब, दमा, एशान, ५३ या- 
नीम, बेत्तप्पूह, भ्रपेका, ४४ हुमता, किर्यतर्बा 
(जो हेब्रोन भी कहलाता है, और सीझर; ) 
ये नौ नगर हैं, और इनके गांव भी हैं || 

५५ फिर माओन, कर्मेल, जीप, यूता 
प६ यिज्ेल, योकदाम, जानोह, ५७ कैन 
गिबा, और तिम्ना; ये दस नगर हैँ, और 
इनके गांव भी हैं।। 
. ध्रू८ फिर हलहल, वेतसूर, गदोर, 
५६ मरात, बेतनोत, और एलतकोन; ये 
छः नंगंर हैं, और इंनके गांव भी हैं॥ 

६० फ़िर.किरय॑तबाल (जो किरय॑त्वारीम 
भी कहलाता है), और रब्बा; ये दो नगर 
हैं, और इनके गांव भी हैं ।। 
.. ६१ और जंगल में ये नगर हैं, अर्थात्‌ 
बेतराबा, मिद्दीन, सकाका; ६२ निबशान, 
लोनवाला नगर, और एनगदी, ये छः नगर 
हैं, और इनके गांव भी हैं॥ 
. ६३ यरूशलेम के निवासी यत्रूसियों को 
यहूदी न निकाल सके; इसलिये झाज के दिन 
तक यबूसी यहूदियों के संग यरूशलेम 


रहते हैँ ।। 
९ ६ फिर यूसुफ की सनन्‍्तान का भाग 
चिट्ठी डालने से ठहराया गया, 
उनका सिवाना यरीहो के पास की यरदन 
नदी से, अर्थात्‌ पूर्ब की ओर यरीहो के 
जल से झारम्भ होकर उस पहाड़ी देश से 
होते हुए, जो जंगल में है, बेतेल को पहुंचा ; 
वहां से वह लूज तक पहुंचा, और 


एरेकियों के सिवाने होते हुए अतारोत पर 


जा निकला; ३ झऔर पश्चिम की ओर 


यपलेतियों के सिवाने से उत्तरकर फिर 
नीचेवाले बेयोरोन के सिवाने से होकर. 
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गेजेर को पहुंचा, और समुद्र पर निकला । 
४ तब मनरशे और एप्रैम नाम यूसुफ के 
दोनों पुत्रों की सन्‍्तान ने अपना अपना भाग 
लिया। ५ एप्रैमियों का सिवाना उनके 
कुलों के ग्रनूसार यह ठहरा; अर्थात्‌ उनके 
भाग का सिवाना पूर्व से आरम्भ होकर 
ग्त्रोतदार से होते हुए ऊपरवाले बेथोरोम 
तक पहुंचा; ६ और उत्तरी सिवाना 
पश्चिम की ओर के मिकमतात से आरम्भ 
. होकर पूर्व की शोर मुड़कर तानतशीलो को 
पहुंचा, और उसके पास से होते हुए यानोह 
तक पहुंचा; ७ फिर यानोह से वह 
अतारोत और नारा को उतरता हुआा 
यपरीहो के पास होकर यरदन पर निकला । 
८ फिर वही सिवाना तप्पूह से निकलकर, 
प्रौर पश्चिम की ओर जाकर, काना के नाले 
तक होकर समुद्र पर निकला। एप्रैमियों के 
गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही 
ठहरा। & और मनश्शेइयों के भाग के 
बीच भी कई एक * नगर अपन अपने गांवों 
समेत एप्रेमियों के लिये अलग किये गए। 
१० परन्तु जो कनानी गेजेर में बसे थे 
उनको एप्रैमियों ने वहां से नहीं निकाला; 
इसलिये वे कनानी उनके बीच आज के दिन 
तक बसे हें, और बेगारी में दास के समान 
काम करते हैं ।। 


है ९ ७, फिर यूसुफ के जेढे मनरशे के 

कि गोत्र का भाग चिट्ठी डालने से यह 
ठहरा। मनर्शे का जेठा पुत्र गिलाद का 
पिता माकीर योद्धा था, इस कारण 
. जसके वंश को गिलाद और बाशान मिला । 
३ इसलिये यह भाग दूसरे मनइशेइयों के 
लिये उनके कुलों के अनुसार ठहरा, अर्थात 
 अ्रबीएजेर, हेलेक, असीएल, शेकेम, हेपेर, 


.... हबनटलनासमन८ललननलनन 





(७२५ आर५॥ ७०५ सनम ाकालन»गव्कन, कं 


मूल में--सब | 


स्त्रियों को भी भाग मिला। 


| 
! 
ः | 


यहोशू 
और शमीदा; जो अपने अपने कुलों के 


३२६ 


अनुसार यूसुफ के पुत्र मनदशे के वंश में के 
पुरुष थे, उनके अलग भअलग वंशों के लिये 
ठहरा। ३ परन्तु हेपेर जो गिलाद का पुत्र। 


माकीर का पोता, और मनश्णे का परपोता 
था, उसके पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, 
बेटियां ही हुईं; और उनके नाम महला, 
नोआ, होग्ला, मिलका, और तिर्सा हैं। 
४ तब वे एलीआज़र याजक, नून के पुत्र 
यहोशू, और प्रधानों के पास जाकर कहने 


लगीं, यहोवा ने मूसा को शआ्राज्ञा दी थी, कि 
वह हम को हमारे भाइयों के बीच भाग दे । 
तो यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार 
उन्हें उनके चचाओं के बीच भाग दिया । 
भर तब मनइशे को, यरदन पार गिलाद देश 
और बाशान को छोड़, दस भाग मिले; 
६ क्योंकि मनश्दोइयों के बीच में मनरशेई 
और दूसरे 
मनश्शेइयों को गिलाद देश मिला । ७ और 
मनश्शे का सिवानता श्राशेर से लेकर मिक- 
मतात तक पहुंचा, जो शकेम के साम्हने है; 


फिर वह दक्खिन की ओर बढ़कर एनतप्पूह 
के निवासियों तक पंहुंचा। ८ तप्पूह की 


भूमि तो मंनघ्शें को मिली, परन्तु तप्पूह 
तगर जो मनहशे के सिवाने पर बसा हैं 
वह एप्रैमियों का ठ5हरा। & फिर वहां से 


वह सिवानां कतना के नाले तक उतरके 


उसके दक्षिचन की ओर तक्र पहुंच गया 


ये नगर यद्यपि मनध्णे के नगरों के बीच में 


थे तौभी एप्रैम के ठहरे; और मनर्णे का 
सिवाना उस नाले की उत्तर की ओर से 
जाकर समुद्र पर निकला; १० दक्खिन 


की ओर का देग तो एप्रैम को और उत्तर 
की ओर का मनइझ्छे को मिला, और उसका 
सिवाना समुद्र ठहरा; 
और शेर मे और पूर्व की झोर इस्स|कार 


और वे उत्तर की 
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से जा मिले। ११ और मनर्शे को, 
इस्साकार और आशेर अपने अपने नगरों 
समेत बेतशान, यिबलाम, और अपने नगरों 
समेत दोरं के निवासी, और अपने नगरों 
समेत एनदोर के निवासी, और अपने नतगरों 
समेत तानाक के निवासी, और अपने नगरों 
समेत मगिददो के निवासी, ये तीनों जो ऊंचे 
स्थानों पर बसे हैं मिले। १२ परन्तु मनह्शेई 
उन नगरों कै निवासियों को उन में से नहीं 
निकाल सके; इसलिये वे कनानी उस देश में 
बरियाई से बसे ही रहे। १३ तौभी जब 
इस्राएली सामर्थी हो गए, तब कनानियों से 
बेगारी तो कराने लगे, परन्तु उनको पूरी 
रीति से निकाल बाहर न किया॥ 

. १४ यूसुफ की सन्‍्तान यहोशू से कहने 
लगी, हम तो गिनती में बहुत हैं, क्योंकि 
झब तक यहोवा हमें ग्राशीष ही देता आया 
है, फिर तू ने हमारे भाग के लिये चिट्टी 
डालकर क्‍यों एक ही अंश दिया है? 
१५ यहोश्‌ ने उन से कहा, यदि तुम 
गिनती में बहुत हो, और एप्रैम का पहाड़ी 
देश तुम्हारे लिये छोटा हो, तो परिज्जयों 
झौर रपाइयों का देश जो जंगल है उसमें 
जाकर पेड़ों को काट डालो। १६ यूसुफ 
की सन्‍्तान ने कहा, वह पहाड़ी देश हमारे 
लिये छोटा है; और क्या बेतशान और उसके 
नगरों में रहनेवाले, क्या यिद्ञेल की तराई में 
रहनेवाले,, जितने कनानी नीचे के देश में 
रहते हैं, उन सभों के पास लोहे के रथ हैें। 
१७ फिर यहोशू ने, क्‍या एप्रेमी क्‍या 
.. मनश्शेई, ग्रर्थात्‌ यूसुफ के सारे वराने से 
.. कहा, हां तुम लोग तो गिनती में बहुत हो 
. >और तुम्हारी बड़ी सामर्थ्य भी है, इसलिये 
.पुष्॒ को'केवल एक ही भाग न मिलेगा 
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काट डालो, तब उसके ग्रास पास का देश भी 


तुम्हारा हो जाएगा; क्योंकि चाहे कनानी 
सामर्थी हों, और उनके पास लोहे के रथ 
भी हों, तौभी तुम उन्हें वहां से निकाल 
सकोगे ॥ द 


५ । द्टः फिर इस्राएलियों की सारी 
. मराडली ने शीलो में इकट्ठी होकर 
वहां मिलापवाले तम्बू को खड़ा किया; 
क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। 
२ और इस्राएलियों में से सात गोत्रों के 
लोग अपना अपना भाग बिना पाये रह गए 
थे। ३ तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, 


जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा 


ने तुम्हें दिया हैं, उसे अपने अधिकार में 
कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते 
रहोंगे ? ४ अरब प्रति गोत्र के पीछे तीन 
मनुष्य ठहरा लो, और में उन्हें इसलिये 


भेजंगा कि वे चलकर देश में घ॒म फिर 


और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन 
के अनुसार उसका हाल लिख लिखकर मेरे 
पास लौट आएं। ५४ भौर वे देश के सात 
भाग लिखें, यहूदी तो दक्खिन की झ्रोर 
अपने भाग में, और यूसुफ के घराने के 
लोग उत्तर की ओर श्रपने भाग में रहें। 
६ और तुम देश के सात भाग लिखकर मेरे 
पास ले आओ; और में यहां तुम्हा लिये 
अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने चिट्ठी 
डालूंगा। ७ और लेबियों का तुम्हारे मध्य 


में कोई भाग न होगा, क्योंकि यहोवा का 


दिया हुआ याजकपद ही उनका भाग हैं; 
और गाद, रूबेन, और मनर्शे के आधे 


गोत्र के लोग यरदन के पूर्व की ओर यहोवा 
केदास मूसा का दिया हुआ अपना अपना 
भाग पा चके हैं। ८ तो वे पुरुष. उठकर 


चल दिए; और जो उस देश का हाल 








१८: ६-१६: १ | 


लिखने को चले उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा 
दी, कि जाकर देश में घूमो फिरो, और 
उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट शआराग्रो 
झौर में यहां शिलो में यहोवा के साम्हने 
तुम्हारे लिये चिट्ठरी डालूंगा। €& तब वे 
पुरुष चल दिए, और उस देश में घमे, और 
उसके नगरों के सात भाग करके उनका 
हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी 
में यहोशू के पास श्राए। १० तब यहोश्‌ ने 
शीलो 
चिट्टियां डालीं; और वहीं यहोश ने 
इस्राएलियों को उनके भागों के भ्रनुसार देश 
बांठ दिया॥ _ द 

११ और बिन्यामीनियों के गोत्र की 
चिट्ठी उनके कुलों के अनुसार निकली, और 
उनका भाग यहूदियों और यूसुफियों के 
बीच में पड़ा। १९ और उनका उत्तरी 
सिवाना यरदन से आरबध्भ हुआ, और यरीहो 
की उत्तर अलंग से चढ़ते हुए पश्चिम की 
झ्ोर पहाड़ी देश में होकर बेतावेन के जंगल 
में निकला; १३ वहां से वह लूज को 
पहुंचा (जो बेतेल भी कहलाता है), और 
लूज की दब्खिन श्रलंग से होते हुए निचले 
बेथो रोन की दक्खिन ओर के पहाड़ के पास 
हो ग्रत्रोतहार को उतर गया। १४ फिर 
पश्चिमी सिवाना मुड़के बेथोरोन के साम्हने 
और उसकी दक्खिन ओर के पहाड़ से 
होते हुए कियंतबाल नाम यहूदियों के एक 
नगर पर निकला (जो कियंत्यारीम भी 
कहलाता है); पश्चिम का सिवाना यही 
ठहरा। १५ फिर दक्खिन अलंग का 
सिवाना पदिचम से आरम्भ होकर किय॑- 
त्यारीम के सिरे से निकलकर नेप्तोह के 
सोते पर पहुंचा; १६ और उस पहाड़ के 


सिरे पर उतरा, जो हिन्नोम के पुत्र की तराई 


गैर रपाईम नाम, तराई की 
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उत्तर और है; वहां से वह हिन्नोम की 
तराई में, श्र्थात्‌ यबूस की दक्खिन अलंग 
होकर एनरोगेल को उतरा; १७ वहां से 
वह उन र की ओर मड़कर एनशेमेश को 
निकलकर उस गलीलोत की ओर गया, जो 
अ्रदुम्मीम की चढ़ाई के साम्हने है, फिर 
वहां से वह रूबेन के पुत्र बोहन के पत्थर तक 
उतर गया; १४ वहां से वह उत्तर की 
झोर जाकर अराबा के साम्हने के पहाड़ की 
गलंग से होते हुए अराबा को उतरा 
१६ वां से वह सिवाना बेथोग्ला की उत्तर 
अलंग से जाकर खारे ताल की उत्तर ओर 
के कोल में यरदन के महाने पर * निकला _ 
दक्खिन का सिवाना यही ठहरा। २० और 
पूर्व की ओर का सिवाना यरदन ही ठहरा। 
बिन्यामीनियों का भाग, चारों ओर के 
सिवानों सहित, उनके कुलों के अनुसार, यही 
ठहरा। २१ और बिन्यामीनियों के गोत्र 
को उनके कुलों के अनुसार ये नगर मिले 
ग्र्थात यरीहों, बेथोग्ला, एमेक्कसीस, 
२२ बेतराबा, समारेम, बेतेल, २३ अव्वीम 
पारा, ओप्रा, २४ कपरम्मोनी, ओप्नी और 
गेबा; ये बारह नगर और इनके गांव 


मिले। २५ फिर गिबोन, रामा, बेरोत, 


२६ मिस्पे, कपीरा, मोसा, २७ रेकेम, 


_यिर्पेल, तरला, २८ सेला, एलेप, यबूस (जो 
यरूशलेम भी कहलाता है ), गिवत और 

_ क्यिंत; ये चौदह नगर औ्रौर इनके गांव उन्हें 
बिले। बिन्यामीनियों का भाग उनके कुलों 
के अनसार यही ठहरा॥। 


दूसरी चिट्ठी शिमौन के नाम पर 
प्र्थात्‌ शिमोनियों के कुलों के 


ग्रनसार उनके गोत्र के नाम पर निकली 
और उनका भाग यहुदियों के भाग के 


मूल में--दक्खिनी सिरे पर । 
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बीच में ठहरा। २ उनके भाग में ये नगर 
हैं, भ्र्थात्‌ बेशेंबा, शेबा, मोलादा, रे हँस- 
आल, बाला, एसेम, ४ एलतोलद, बतूल 
होर्मा, ५ सिकलग, बेत्मरकॉबोत, हम्शूसा 
६ बेतलवाश्रोत, शोर शारूहेन; ये तेरह 
नगर और इनके गांव उन्हें मिले। ७ फिर 
ऐन, रिम्मोन, एतेर, और झाशान ये चार 
नगर गांवों समेत; ८ और बालत्बेर जो 
दविखन देश का रामा भी कहलाता हैँ, वहां 
तक इन नगरों के चारों ओर के सब गांव 
भी उन्हें मसले । शिमोनियों के गोत्र का भाग 
उनके कलों के अ्ननसार यही ठहरा। 
& शिमोतियों का भाग तो यहुदिया के 

श में से दिया गया; क्योंकि यहूदियां का 
भाग उनके लिये बहुत था, इस कारभू 
शिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच 

हरा ।। 

१० तीसरी चिट्ठी जबूलूनियों के कुली 
के ऋनसार उनके नाम पर निकली। भौर 
उनके भाग का सिवाना सारीद तक पहुचा; 
११ और उनका सिवाना पश्चिम को और 
मरला को चढ़कर दब्बेशेत को पहुंचा, 
झऔर योकनाम के साम्हने के नाले तक पहुंच 
गया; १२ फिर सारीद से वह सूर्योदिय 
की और मकर किसलोत्ताबोर के सिवाने 
तक्र पहंचा, और वहां से बढ़ते बढ़ते 
दाबरत में निकला, और यापी की और 
जा निकला; १३ वहां से वह पूर्व की 
ओर झआगे बढ़कर गथेपेर और इत्कासीन को 
गया, और उस रिम्मोन में निकला जो 
. नेआ तक फंला हुआ है; १४ वहा से वह 
. सिवाना उसके उत्तर की ओर से मुड़कर 


.. हन्नातोन पर पहुंचा, और गिप्तहेल की 
१५ कत्तात, . 


. तराई. में जा निकला 
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भाग के ठहरे। १६ जबूलूनियों का भाग 
उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा; 
और उस में अपने अपने गांवों समेत ये ही 
नगर हें ।। द 

१७ चौथी चिट्ठी इस्साकारियों के कुलों 
के अनसार उनके ताम पर निकली। 
१८ और उनका सिवाना यिज्लेल, कसुल्लोत 
शनेम १६ हपारेम, शीओन, अ्नाहरत 
२० रब्बीत, किश्योत, एबेस, २१ रेमेत 
एनगन्नीम, एनहदा, और बेत्पस्सेस तक 
पहुंचा। २२ फिर वह सिवाना ताबोर- 
शहसूमा श्रौर बेतशेमेश तक पहुंचा, श्ौर 
उनका सिवाना यरदत नदी पर जा निकला 
इस प्रकार उनको सोलह नगर अपने अपने 
गांवों संमेत मिले। २३ कुलों के अनुसार 
इस्साकारियों के गोत्र का भाग नगरों शौर 
गांवों समेत यही ठहरा॥। 
. २४ पांचवीं चिट्ठी आशेरियों के गोत्र के 
कुलों के प्रनुसार उनके नाम पर निकली । 
२५ उनके सिवाने में हेल्कत, हली, बेतेन 
ग्रक्षाप, २६ अलाम्मेल्लेक, अमाद, और 
मिशाल थे; और वह पश्चिम की ओर 
कार्म्मेल तक और शीहोलिंब्नात तक पहुंचा ; 
२७ फिर वह सूर्योदय की ओर मुड़कर 
बेतदागोन को गया, और जबलून के भाग 
तक, और यिप्तहेल की तराई से उत्तर की 


ओरहोकर बेतेमेक ग्रौर नीएल तक पहुंचा; 


ग्रौर उत्तर की ओर जाकर काबूल पर 
निकला, २८ और वह एब्रोनं, रहोब 
हम्मोन, और काना से होकर बड़े सीदोन को 
पहुंचा; २६ वहां से वह सिवाना मुडुकर 

रामा से होते हुए सोर नाम गढ़वाले नगर 
तक चला गया; फिर सिंवाना होसा की और 


मडकर और अ्कजीब के पास के देश में 
; होकर समुद्र पर निकला, हे० उम्मा 
अपेक, और रहोव भी उनके भाग में ठहरे 
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इस प्रकार बराईस नगर अपने अपने गांवों हो गया, श्रर्थात्‌ दानी लेशेम पर चढ़कर 
समेत उनको मिले। ३१ कुलों के अनुसार उस से लड़े, और उसे लेकर तलवार से मार 
आशेरियों के गोत्र का भाग नगरों और डाला, और उसको अपने अ्रधिकार में करके 
गांवों समेत यही ठहरा॥ . उस में बस गए, और अपने मूलपुरुष के नाम 
३२ छठवीं चिट्ठी नप्तालियों के कुलों पर-लेशेम का नाम दान रखा। ४छ कुलों 
के अनसार उनके नाम पर निकली। के अनसार दानियों के गोत्र का भाग नगरों 
३३ और उनका सिवाना हेलेप से, और और गांवों समेत यही ठहरा।। 
सांनन्नीम में के बांज बृक्ष से, अदामीनेकेब_ ४६ जब देश का बांटा जाना सिवानों के 
ग्रौर यब्नेल से होकर, और लक्कूम.-को अनुसार निपट गया, तब इस्राएलियों ने नन 
जाकर यरदन पर निकता; ३४ वहां से के पुत्र यहोश को भी अपने बीच में एक भाग 
वह सिवाना पश्चिम की ओर मड़कर दिया। ५० यहोवा. के कहने के भ्रतसार 
ग्रजनोत्ताबोर को गया, और वहां से हुवकोक  उन्हों ने उसको उसका मांगा हुआ नगर 
को गया, श्रौर दक्खिन, और जबूलून के भाग दिया, यह एप्रैम के पहाड़ी देश में का 
तक, और परिचम की ओर आशेर के भाग विस्नत्सेरह हैं; और वह उस नगर को 
तक, और सूर्योदय की श्रोर यहूदा के भाग के वसाकर उस में रहने लगा।। 
पास की यरदन नदी पर पहुंचा। ३५ और. ५१ जो जो भाग एलीग्राज़र याजक 
जनके गढ़वाले नगर ये हैं, श्र्थात्‌ सिद्दीम, और नून के पुत्र यहोशू, भौर इस्राएलियों के 
सेर, हम्मत, रक्‍्कत, किन्नेरेत, ३६ अदामा, गोत्रों के घरानों के पूव॑जों के मुख्य मुख्य 
रामा, हासोर, ३७ केदेश, एदट्रेई, एन्हासेर, पुरुषों ते शीलो में, मिलापवाले तम्ब के द्वार 
३८ यिरोन, मिगदलेल, होरेम, बेतनात, पर, यहोवा के साम्हने चिट्ठी डाल डालके 
ग्रौर बेतशेमेश; ये उन्नींस नगर गांवों बांट दिए वे ये ही हैं। निदान उन्हों ने दश 
समेत उनको मिले। ३६ कुलों के अ्रनूसार विभाजन का काम निपटा दिया।। 
नप्तालियों के गोत्र का भाग नगरों शोर. (करण गगरों का ठहराया लाना) 
उनके गांवों समेत यही ठहरा॥ . द २ _ फिर यहीवा ने यहोश्‌ से कहा, 
. ४० सातवीं चिट्ठी कुलों के अनुसार ५० २ इस्राएलियों से यह कह, कि में ने 
दानियों के गोत्र के नाम पर निकली। मूसा के द्वारा तुम से शरण नगरों की जो 
४१ और उनके भाग के सिवाने में सोरा, चर्चा की थी उसके अनुसार उनको थहरा 
शताप्रोल, ईरशेमेश, ४२ शालब्बीन, ले, ३ जिस से जो कोई भल से बिना 
अय्यालोन, यितला, ४३ एलोन, तिम्ना, जाने किसी को भार डाले वह उन में से 
एक्रोन, ४४ एलतके, गिब्बतोन, बांलात, किसी में भाग जाए; इसलिये वे नगर खन 
४५ यहुद, बनेबराक, गत्रिम्मोन, ४६ मेय-* के पलटा लेनेवाले से बचने के लिये तुम्हारे 
कॉने, ओर रखकोन ठहूरे, और यापो के. रशास्थान ठहरें। ४ वह उन नगरों 
साम्हने का सिवाना भी उनका था। से किसी को भाग जाए, भर उस नगर के 
४७ प्रौर दानियों का भाग इस से * अ्रधिक फाटक में से ख़ड़ा होकर उसके पुरनियों को 
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अपने नगर में अपने परस टिका लें, और 
उसे कोई स्थान दें, जिस में वह उनके साथ 
रहे। ५ और यदि खून का पलटा लेनेवाला 
उसका पीछा करे, तो वे यह जानकर कि 
उस ने अपने पड़ोसी को बिना जाने, और 
पहिले उस से बिना बैर रखे मारा, उस खूनी 
को उसके हाथ में न दें। ६ और जब तक 
वह मण्डली के साम्हने न्याय के लिये खड़ा 
न हो, और जब तक उन दिनों का मंहायाजक 
न॑ मर जाए, तब तक वह उसी नगर में रहे 
उसके बाद वह खूनी अपने नगर को लौटकर 
जिस से वह भाग झ्राया हो झपने घर में फिर 
रहने पाए। ७ और उन्हों ने नप्ताली के 
पहाड़ी देश में गलील के केदेश को, ओर 
एप्रैम के पहाड़ी देश में शकेम को, और यहू दा 
के पहाड़ी देश में किय्यंतर्बा को, (जो हेवोन 
भी कहलाता है) पवित्र ठहहराया। ८ और 
यरींहों के पास के यरदन के पूर्व की ओर 
उन्हों ने रूबेन के गोत्र के भाग में बेसेर को 
जो जंगल में चौरस भूमि पर बसा हुआ हैं 
आर गाद के गोत्र के भाग में गिलाद के 
रमोत को, और मनदशरशे के गोत्र के भाग में 
बाशान के गोलान को ठहराया। € सारे 
इस्राएलियों के लिये, और उन से बीच रहने- 
वाले परदेशियों के लिये भी, जो तगर इस 
मनसा से ठहराएं गए कि जो कोई किसी 
-ब्राशी को भूल से मार डाले वह उन में से 
“किंसी में भांग जाए, और जब तक न्याय के 
लिये मंगडली के साम्हने खड़ा न हो, तब 
तक खन का पलटा लेनेवाला उसे मार 
डालने न पाए, वे ये ही हैं।। 


(लेवियों को बंसने के नगर! का 
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याजक, और नून के पुत्र यहोशू, श्ौर इस्रा- 


एली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य 
मुख्य पुरुषों के पास आकर २ कनान 


देश के शीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने 


मूँसा से हमें बसने के लिये नगर, और हमारे 


पशुओं के लिये उन्हीं नगरों की चराइयां 
भी देने की आज्ञा दिलाई थी। ३ तब 


इस्राएलियों ने यहोवा के कहने के अनसार 


अपने अपने भाग में से लेवियों को चराइयों 
समेत ये नगर दिए॥ 
४ और कहातियों के कुलों के नाम पर 


चिंट्री निकली। इसलिये लेविः में से 
हारून यांजक के वंश को यहूदी, शिमोन 
और विन्‍न्यामीन के गोत्रों के भागों में से 
तेरह नगर मिले॥ 


५ और बाकी कहातियों को एप्रैम के 
गोत्र के कुलों, और दान के गोत्र, और मनश्शे 
के आधे गोत्र के भागों में से चिट्ठी डाल डाल- 


कर दस नगर दिए गए॥ 


६ और गेशोॉतियों को इस्साकार के 


गोत्र के कुलों, और भ्राशेर, और नप्ताली के 


गोत्रों के भागों में से, और मनश्शे के उस 
ग्राधे गोत्र के भागों में से भी जो बाशान में 
था चिट्ट्री डाल डालकर तेरह नगर दिए 


गए || 


७ और कुलों के अ्रनुसार मरारियों को 
रूबेन, गाद, और जबूलून के गोत्रों के भागों 


में से बारह नगर दिए.गए।॥ 


. ८. जो आज्ञा यहोवा ने मसा से दिलाई 
थी उसके अनसार इस्राएलियों ने लेबियों 


को चराइयों समेत ये नगर चिट्ठी डाल डाल- 
कर दिए 
शिमोनियों के गोत्रों के भागों, में से ये नगर 
जिनके नाम लिखे हूँ दिए 
लेवीय कहाती कुलों में से हारून के बंच्य के 


६ उन्हों ने यहूदियों और 
१० ये नगर 


लिये थे; क्योंकि पहिली चिट्टी उन्हीं के नाम 
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पर निकली थी। ११ अर्थात्‌ उन्हों ने उन- 
को यहूदा के पहाड़ी देश में चारों ओर की 
चराइयों समेत कियंतर्बा नगर दे दिया, जो 
झनाक के पिता अरबाँ के भास पर कचहसलाया 
झौर हेब्रोन भी कहलाता है। १२ परन्तु 
उस नगर के खेत और उसके गांव उन्हों ने 
यपुन्ने के पृत्र कालेब को उसकी निज भूमि 
करके दे दिए।॥। 

१३ तब उन्हों ने हारून याजक के वंश 
को चराइयों समेत खूनी के शरण नगर 
हेश्नोन, और अपनी अ्रपनी चराइयों समेत 
लिब्ता, १४ यत्तीर, एशतमो, १५ होलोन, 
दबी र, ऐन, १६ युत्ता और बेतशेमेश दिए ; 
इसं प्रकार उन दोनों गोत्रों के भागों में से नौ 
नगर दिए गए। १७ और बिन्यामीन के 
गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों 
समेत ये चार नगर दिए गए, श्रर्थात्‌ गिबोन, 
गेबा, १८ अझनातोत और अल्मोन । १६ इस 


प्रकार हारूनवंशी याजकों को तेरह नगर 


झ्औौर उनकी चराइयां मिलीं॥ 
२० फिर बाकी कहाती लेवियों के कुलों 

के भाग के नगर चिट्ठी डाल डालकर एप्रैम 
के गोत्र के भाग में से दिए गए। २१ अर्थात्‌ 
उनको चराइयों समेत एप्रैम के पहाड़ी देश 
में खूनी के शरण लेने का शकेम नगर दिया 
गया, फिर अपनी अपनी चराइयों समेत 
गेजेर, २२ किबसेम, और बेथोरोन; ये 
चार नगर दिए गए। २३ और दाने के गोत्र 
के भाग में से श्रपनी अपनी चराइयों समेत, 
एलतके, गिब्बतोन, २४ श्रय्यालोन, ग्लौर 
गत्रिम्मोन; ये चार नगर दिए गए। २५ और 
मनइशे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी 
अपनी चराइयों समेत तानाक और गत्रि- 
. म्मोन; ये दो नगर दिए गए। २६ इस 
अकार बाकी कहातियों के कुलों के सब नगर 
-चराइयों समेत दस ठहरे |। 


यहोषू 
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.. २७ फिर लेवियों के कुलों में के ग्रेशों- 
नियों को मनइशे के आधे गोत्र के भाग में से 
प्रपनी अ्रपती चराइयों समेत खूनी के शरण 
नगर बाह्यान का गोलान और बेशतरा; 
ये दो नगर दिए गए। २८. और इस्साकार 
के गोत्र के भाग में से अपनी झपनी चराइयों 
समेत किश्योन, दाबरत, २६ .यमृत, भौर 


एनगश्नीम ; ये चार नगर दिए गए। ३० और 


आशेर. के -गोत्र के भाग में से अपनी 
अपनी चराइयों समेत. मिशाल,. भ्रब्दोन 
३१ हेलल्‍्कात, और रहोब; ये चार नगर 
दिए गए। ३२ और नप्ताली के गोत्र के _ 


भाग में से श्रपनी अपनी चराइयों समेत खनी 


के शरण नगर गलील का केदेश, फिर 


हम्मोतदोर, और कर्तान; ये तीन नगर दिए 


गए। ३३. गेशोनियों के कुलों के अनुसार 
उनके सब नंगर अपनी अपनी चराइयों 
समेत तेरह टहरे॥ 

३४ फिर बाकी लेवियों, अर्थात मरारियों 


के कुलों को जबूलून के गोत्र के भाग में से 
अपनी अपनी चराइयों समेत योक्‍नाम, कर्ता 


३५ दिम्ना, और नहलाल ; ये चार नगर दिए 


-गए। ३६ और खझूवेन के गोत्र के भाग में 
से अपनी भ्पनी चराइयों समेत बेसे र, यहसा, 
-३७ कदेंमोत, और मेपात; ये चार नगर 
दिए गए। ३८ और गाद के गोत्र के भाग 


में से भ्रपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के 


शरण नगर गिलाद में का रामोत, फिर 
- महनेम, ३६ हेशबोन, और याजेर, जो सब 


मिलाकर चार नगर हैं दिए गए। 


४० लेवियों के बाकी कुलों भ्रर्थात्‌ मराश्यों 
के कुलों-के अनुसार उनके सब नगर ये ही 
ठहरे, इस प्रकार उनको बारह नगर चिट्ठी 
डाल डालकर दिए गए।। 

हा है. १ 


इस्राएलियों की निज मूमि के बीच 





लेवियों के सब नगर अपनी अपनी चराइयों 
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समेत अड़तालीस ठहरे। ४२ ये सब नगर 
अपने अपने चारों ओर की चराइयों के 


थी।। 
-  छ३ इस प्रकार यहोवा ने इस्राएंलियों 
को वह सारा देश दिया, जिसे उस नें उनके 
पूर्वजों से. शपथ खाकर देने को कहा था; 
और वे उसके अधिकारी होकेर उस में बस 
गए। ४४ और यहोवा ने उन"“सर्ब बातों 
के अ्रनसा र, जो उंस ने उनके पूर्वजों से शंपथ 
. खाकर कही थीं, उन्हें चारों और से विश्ञाम 
. दिया: और उनके शत्रओं में से कोई भी उनके 
साम्हने टिक न सका; यहोवा ने उन सभों 
को उनके वश में कर दिया। ४५ जितनी 
भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने 
से कही थीं उन में से कोई बात भी न छूटी 


संब की सब पूरी हुई. 

द श्श उस समय. यहोशू ने रूबेनियों 
' मादियों,, और -मनश्शे - के आधे 
गोत्रियों को बुलवाकर कहा, २.जो जो 
आज्ञा यहावा के दास मूसा नें तुम्हें दी थीं 
वे सब तुम ने मानी हैं, और जो जो आज्ञा 
में ने तुम्हें दी हैं उंन सभों को भी तुम ने 
माना हैं; ३ तुम ने अपने भाइयों को इस 


मुद्दत में आज के दिंत तक नहीं छोड़ा, परन्तु _ 


अपने परमेश्वर यहोवा की ग्राज्ञां तुंम ने 
 बौकसी से मानी हैं। ४ और अब तुम्हार 
“परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को 
: अपने बंचन के अनसार विश्वाम दिया हैं; 


. इसलिये अब तम लौटकर अपने अपने डेरों 


...'कों, झौर अंपनी निज भूमि में जिसे यहोवा 
 कंदास मेसाने यरदन पार तुम्हँ दिया है चले 











यहोशू 


साथ ठहरे: इन सब नगरों कीं यही दशा 


के परदिचम की ओर भाग दिया 


। ५ केवल ईस॑ बात की पूरी चौंकसी 
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मानंकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम 
रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी 
आज्ञाएं मानो, उसंकी भक्ति में लौलीन 
रहो, और अपने सारे मन और सारे प्राण 
रे उसकी सेवा करो। ६ तत्र यहोशू ने 
उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया; और वे 
अपने अपने डेरे को चले गए। 

७ मनह्णे के आधे गोत्रियों को मूसा ने 
बासान में भाग दिया था; परन्तु दूसरे आधे 
गोत्र को यहोशू ने उनके भइयों के बीच यरदन 
उनको 
जब यहोशू ने विदा किया कि अपने अपने 
डेरे को जाएं, ८ तब उनको भी आशीर्वाद 


देकर कहा, बहत से पश, और चांदी, सोना, 
पीतल, लोहा, और बहुत से वस्त्र, और वहुत 
'धन-सम्पत्ति लिए हुए अपने अपने डेरे को 
लौट जाओ; औौर अपने शत्रगों की लूट की 
सम्पत्ति को अपने भाइयों के संग बांट 
लेना॥।। 


६ तब खझरूबेनी, गादी, और मनह्शे के 


आधे गोजी इस्राएलियों के पास से, अर्थात्‌ 
कंनान देश के शोलो तगर से, अपनी गिलाद 
नाम निज भूमि में, जो मूसा से दिलाई हुई, 
यहोवा की आराज्ञा के अ्रनुसार उनकी निज 
भूमि हो गई थी, जाने की मनसा से लौट 
गए। १० और जत्र रूबेनी, गादी, और 


मनर््शे के आधे गोत्री यरदन की उस तराई 


'में पहंचे जो कनान देश में है, तत्र उन्हों ने 
बहां देखने के योग्य एक बड़ी वेदी बनाई। 


११६ और इसका समाचार इस्राएलियों 
के सुनने में आया, कि रूवेनियों, गादियों 


आर मनरशी के आधे गोत्ियों ने कनान दे 
“के साम्हने यरंदन की तराई में; अर्थात्‌ उसके 
'उस पौर जो इस्राएलियों का है, एक वेदी 
बनाई है। १२ जज 


(ए/लियों ने यह 
सुना, तब इस्राएलियों” की सारी मगडली 
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उन से लड़ने के लिये चढ़ाई करने को शीलो 
में इकट्ठी हुई॥ द 
१३ तब इस्राएलियों ने रूबेनियों 
गादियों, और मनरशे के आधे गोत्रियों के 
पास गिलाद देश में एलीग्राज़र याजक के 
पुत्र पीचहास को, १४ और उसके संग दस 
प्रधानों को, भ्रर्थात्‌ इस्ताएल के एक एक 
गोत्र में से पूर्वजों के घरानों के एक एक 
प्रधान को भेजा, और वे इस्राएल के हज़ारों 
में अपने आपने पूर्वजों के घरानों के मुख्य 
पुरुष थे। १४ वे गिलाद देश में हबेनियों 
गादियों, और सवइशे के आधे गोत्रियों के 
पाक्त जाकर कहने लगे, १६ यहोवा की 
सारी मशहली यह कहती है, कि तुम ने 
 इछाएल के परमेश्वर यहोवा का यह कैसा 
विश्वासधात किया ; झ्ाज जो तुम ने एक 
वेदी बना ली है, इस में तुम ने उसके पीछे 
चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा 
किया हैं? १७ सुनो, पोर के विषय 
का अ्रधर्म हमारे लिये कुछ कम था, यद्यपि 
यहोवा की मणडली को भारी दणड मिला 
तीभी आज के दिन तक हम उस भ्रधर्म से 
शुद्ध नहीं हुए; क्‍या वह तुम्हारी दृष्टि में 
एक छोटी बात है, १८ कि झाज तुम 
यहोवा को त्यागकर उसके पीछे चलना 
छोड़ देते हो? आज तुम यहीवा से फिर 
जाते हो, और कल वह इस्राएल की सारी 
मणडली से क्रोधित होगा। १६ परन्तु यदि 
तुम्हारी निज भूमि अशुद्ध हो, तो पार आकर 
यहोवा की निज भूमि में, जहां यहोवा का 
निवास रहता है, हम लोगों के बीच में अपनी 
अपनी निज भूमि कर लो; परन्तु हमारे 
परमेश्वर यहोवा की वेदी को छीड़ और 
कोई वेदी बनाकर न तो यहोव्रा से बलवा 
करो, और ने हम से। २० देखो, जब 
जेरह के पुत्र आकान ने अपरा को हुई वस्तु 
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के विषय में विश्वासघात किया, तब क्या 
यहोवा का कोप इस्राएल की पूरी मण्डली 
पर न भड़का ? और उस पुरुष के अ्रधर्म 
का प्राशदरुड श्रकेले उसी को न मिला ॥ 
२१ तब रुवेनियों, गादियों, और मनरशे 
के श्राथे गोतियों ने इस्राएल के हज़ारों के 
मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया, २२ कि 
यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों 
का परमेश्वर यहोवा इसको जानता है, 
भौर इस्राएली भी इसे जान लेंगे, कि यदि 
यहोवा से फिरके वा उसका विष्वासधात 
करके हम ने यह काम किया हो, तो तू भ्राज 
हम को जीवित न छोड़, २३ यदि भ्राज 
के दिन हुम्र ने वेदी को इसलिये बनाया 
हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दें, वा 
इसलिये कि उस पर होमबलि, भअन्नवलि, वा 
मेलबलि चढ़ाएं, तो यहोवा आप इसका 
हिसाब ले; २४ परन्तु हम ने इसी विचार 
झौर मनसा से यह किया है कि कहीं भविष्य 


में तुम्हारी सन्‍्तान हमारी सन्‍्तान से यह न 


कहने लगे, कि तुम को इस्राएल के परमेश्वर 


यहोवा से क्या काम ? २४ क्‍योंकि, हे 


रूबेनियो, हे गादियों, यहोवा ने जो हमारे 
झौर तुम्हारे बीच में यरदन को ह॒हू ठहरा 
दिया है, इसलिये यहोवा में तुम्हारा कोई 
भाग नहीं है। ऐसा कहकर तुम्हारी सन्तान 
हमारी सन्‍्तान में से यहोवा का भय छुड़ा 


देगी। २६ इसीलिये हम ने कहा, भ्राओ, हम 


अपने लिये एक वेदी बना लें, वह होमबलि 
वा मेलबलि के लिये नहीं, २७ परन्तु 
इसलिये कि हमारे और तुम्हारे, और 
हमारे बाद हमारे और तुम्हारे वंश के बीच 
में साक्षी का काम दे; इसलिये कि हम 
होमबलि, मेलबलि, और बलिदान चढ़ाकर 
यहोवा के सम्युख उसकी उपासना करें; 
प्रौर भविध्य में तुम्हारी सन्‍्तान हमारी 
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सन्‍्तान से यह न कहने पाए, कि यहोवा में 
तुम्हारा कोई भाग नहीं। र८ इसलिये हम 
ने कहा, कि जब वे लोग भविष्य में हम से 
वा हमारे वंश से यों कहने लगें, तब हम उन 
से कहेंगे, कि यहोवा के वेदी के नमूने पर 
बनी हुई इस बेदी को देखो, जिसे हमारे 
पुरखाओं ने होमवलि वा मेलवलि के लिये 
नहीं बनाया; परन्तु इस।लये बनाया था 
कि हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी का 
काम दे। २६ यह हम से दूर रहे कि 
यहोवा से फिरकर आज उसके पीछे चलना 
छोड़ दें, और अपने परमेश्वर यहोवा को 
उस वेदी को छोड़कर जो उसके निवास 
के साम्हने है होमवलि, और अन्नबलि, वा 
मेलबलि के लिये दूसरी वेदी बनाएं॥ 

३० झूबेनियों, गादियों, भर मनहझे के 
आधे गोत्रियों की इन बातों को सुनकर 
पीनहास याजक और उसके संग मण्डली 
के प्रधान, जो इस्राएल के हजारों के मुख्य 
पुरुष थे, वे अ्रति प्रसन्न हुए। ३९ और 
एलीआजर याजक के पुत्र पीनहास ने 
रूब्रेनियों, गादियों,और मनश्शेइयों से कहा, 
तुम ने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात 
नहीं किया, इस से आज हम ने यह जान 
लिया कि यहोवा हमारे बीच में है : आर 
तुम लोगों ने इस्राएलियों को यहोवा के हाथ 
से बचाया हैं। ३२ तब एलीआज़र याजक 
का पुत्र पीनहास प्रधानों समेत रूबेनियों 
और गांदियों के पांस से गिलाद होते 


हुए कनान देश में इस्राएलियों के पास 


लौट गया: और यह वृत्तान्त उनकी कह 


. और परमेश्वर को धन्य कहा, और 





हबेनियों और गादियों से लड़ने और उनके 
ने का देश उजाड़ने के लिये चढ़ाई करने 
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और गादियों ने यह कहकर, कि यह वेदी 
हमारे और उनके मध्य में इस बात का 
साज्ञी ठहरी है, कि यहोवा ही परमेश्वर है : 
उस वेदी का नाम एद * रखा।। 


(यहोएश्ा के पिछले उपदेश) 

२ ३ इसके बहुत दिनों के बाद, जब 

यहोवा ने इस्राएलियों को उनके 
चारों शोर के शत्रुओं से विश्वाम दिया, और 
यहोशू बूढ़ा और बहुत झ्रायु का हो गया, 
२ तब यहोंगू सब इस्राएलियों को, अर्थात्‌ 
पुरनियों, मुस्य पुरुषों, न्‍्यायियों, और 
सरदारों को बुलवाकर कहने लगा, में तो भ्रब 
बूढ़ा और बहुत आय का हो गया हुं; ३ और 
तुम ने देखा हूँ कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा 
ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या 
क्या किया हूँ, क्योंकि जो तुम्हारी ओर 
लड़ता आया हैं वष्ट तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा हैं। ४ देखो, पें ने इन बची हुई 
जातियों को निट्ठटी डल डालकर तुम्हारे 
गोत्रों का भाग कर दिया हैं; और यरदन से 
लेंकर सूर्यास्त की ओर के बड़े समुद्र तक 
रहनेवाली उन सब जातिगों को भी ऐसा 
ही दिया हूँ, जिनको मे ने काट डाला है। 
५ और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको 
तुम्हारे साम्हने से उनके देश से निकाल देगा; 
और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन 
के श्रनुसार उनके देश के अधिकारी हो 
जाओगे। ६ इसलियें बहुत हियाव बान्ध- 
कर, जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक 


में लिखा. हैं उसके पूरा करने में चौकसी 
करना, उस से न तो दाहिने मुड़ना और न 
बाएं। ७ ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह 
_गई हैं इनके बीच न ज़ाना, और न इनके 
देवताओं के नामों की चर्चा करना, श्ौर 


न 0४ 
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न उनकी शपथ खिलाना, और न उनकी 
उपासना करना, और न उनको दराडवत्‌ 


करना, ८ परन्तु जैसे आज के दिन तक 


तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्तिति में 
लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। 
६ यहोवा ने तुम्हारे साम्हने से बड़ी बड़ी 
प्रौर बलवन्त जातियां निकाली हें; और 
तुम्हारे साम्हने आज के दिन तक कोई ठहर 
नहीं सका। १० तुम में से एक मनुष्य 
हजार मनष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा 
परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार 
तुम्हारी ओर से लड़ता है। ११ इसलिये 
अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने को 
पूरी चौकसी करना। १२ क्योंकि यदि 
तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन 
जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो 
तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं, और इन से 
ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना 


रिषता जोड़ो, १३ तो निश्चय जान लो 


कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
इन जातियों को तुम्हारे साम्हने से नहीं 
निकालेगा; और ये तुम्हारे लिये जाल और 
फंदे, और तुम्हारे पांजरों के लिये कोड़े, और 
तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगी, और अन्त 
में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारें 
परमेश्वर यहोवा नें तुम्हें दी है नष्ट हो 
जाओगे। १४ सुनो, में तो अब सब 
संसारियों * की गति पर जानेवाला हूँ, 
झ्रौर तुम सब अपने अपने हृदय और मन में 
जानते हो, कि जितनी भलाई की बातें हमःरे 
परसेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कहीं 
उन में से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही; 
वे सब की सब तुम पर घट गई हैं, उन में 
से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। 
... & जूल में-सारी एथ्वी।.. 


यहोवा 
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१५ तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की 


कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी 
है, वंसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी 


तुम पर घटाते घटाते तुम को इस अख्छी 


भूमि के ऊपर से, जिसे तुम्हारे परमेश्वर 
तुम्हें दिया है, सत्यानाश कर 
डालेगा। १६ जब तुम उस वाचा को 
जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम को 


आज्ञा देकर अपने साथ बन्धाया है, उल्लंघन 
करके पराये देवताश्रों की उपासना और 


उनको दरडवत्‌ करने लगो, तब यहोवा का 


कोप तुम पर भड़केगा, और तुम इस अच्छे 
देश में से जिसे उस ने तुम को दिया है शीघ्र 


नाश हो जाओगे।। 


फिर यहोश ने इस्राएल के सब 
गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया, भौर 
इस्राएल के वृद्ध लोगों, और मुख्य पुरुषों, 
और न्यायियों, और सरदारों को बुलवाया ; 
और वे परमेश्वर के साम्हने उपस्थित हुए। 
२ तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार 


कहता हैं, कि प्राचीन काल में इब्राहीम और 
नाहोर का पिता तेरह आ्रादि, तुम्हारे पुरखा 


परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे 
देवताओं की उपासना करते थे। ३ और 


में ने तुम्हारे मूलपुरुष इब्नाहीम को महानद 
के उस फार से ले आकर कतान देश के सब 
स्थानों में फिराया, और उसका वंश 
बढ़ाया। और उसे इसहाक को दिया; 

४ फिर में ने इसहाक को याकूब और एसाव 
दिया। और एसाव को में ने सेईर नाम 
पहाड़ी देश दिया कि वह उसका अधिकारी 
हो, परन्तु याकुब बेटों-पोतों समेत शिखर 
को गया। ५ फिर में ने मसा और हाख्न 
को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो में ने 
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मिस्र में किए उस देश को मारा; और 
उसके बाद तुम को निकाल लाया। ६ और 
में तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल 
लाया, और तुम समुद्र के पास पहुंचे; और 
मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर 
लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। 
७ श्रौर जब तुम ने यहोवा की दोहाई दी 
तब उस ने तुम्हारे और मिस्तियों के बीच में 
प्रन्धियारा कर दिया, और उन पर समुद्र को 
बहाकर उनको डुबा दिया; श्रीर जो कुछ 
मैं ने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी 


ग्रांखों से देखा; फिर तुम बहुत दिन तक 


जंगल में रहे। ८ तब में तुम को उन 
एमोरियों के देश में ले आया, जो यरदन के 
उस पार बसे थे; और वे तुम से लड़े, और 
में ने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया, और 
तुम उनके देश के अधिकारी हो गए, और 
में ने उनको तुम्हारे साम्हने से सत्यानाश 
कर डाला। & फिर मोझग्राब के राजा 
सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इस्राएल से 
लड़ा; भर तुम्हें शाप देने के लिये बोर के 
पृत्रबिलाम को बुलवा भेजा, १० परल्तु में 
ने बिलाम की सुनने के लिये नाहीं की; वह 
तुम को आशीष ही आशीष देता गया; इस 
प्रकार में ने तुम को उसके हाथ से बचाया। 
११ तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के 
पास झ्ाए, और जब यरीहों के लोग, और 
एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिर्गाशी, 


_हिब्बी, और यबूसी लुम से लड़े, तब में ने 


उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया। १२ और 
में ने तुम्हारे श्रागे बरों को भेजा, और उन्हों 


. ने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे 
. साम्हने से भगा दिया; देखो, यह तुम्हारी 


... बलवार वा धनुष का काम नहीं हुझा। 


. १३ 





फिर में ने तुम्हें ऐसा देश दिया जिस 
न किया था, और ऐसे 





यहोशू 
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नगर भी दिए हें जिन्हें तुम ने न बसाया था, 
और तुम उन में बसे हो; और जिन दाख 
और जलपाई के बगीचों के फल तुम खाते 
हो उन्हें तुम ने नहीं लगाया था। १४ इस- 
लिये अब यहोवा का भय मानकर उसकी 
सेवा खराई और सच्चाई से करो; और जिन 
देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के 
उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर 
करके यहोवा की सेवा करो। १५ शौर 
यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, 
तो आज चुन लो कि तुम किस की सेवा 
करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी 
सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार 
करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं 
की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते 
हो; परन्तु में तो अपने घराने समेत यहोवा 
ही की सेवा नित करूंगा। १६ तब लोगों 
ने उत्तर दिया, यहोवा को त्यागकर दूसरे 
देवताओं की सेवा करनी हम से दूर रहे; 
१७ क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही 
है जो हम को और हमारे पुरखाओं को 
दासत्व के घर, भ्रर्थात्‌ मिस्र देश से निकाल 
ले आया, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े 
आइचये कर्म किए, और जिस मार्ग पर और 
जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते 
थे उन में हमारी रक्षा की; १८ और हमारे 
साम्हने से इस देश में रहनेवाली एमोरी 
आदि सब जातियों को निकाल दिया 
हैं; इसलिये हम भी यहोवा की सेवा 
करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। 
१६ यहोश ने लोगों से कहा, तुम से यहोवा 
की सेवा नहीं हो सकती; वयोंकि वह पवित्र 
परमेश्वर है; वह जलन रखनेवाला ईश्वर 


हैं; वह तुम्हारे ग्रपराध और पाप क्षमा न 
'करेगा। २० यदि तुम यहोवा को त्यागकर 


पराए देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो 
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यद्यपि वह तम्हारा भला वार्ता आया हैं 


यहोशू 
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तुम अपने परमेश्वर से मकर जाओो। 


तौभी वह फिरकर तुम्हारी हानि करेगा, 5३१८ तब यहोशू ने लोगों को अ्रपने अपने 
और तम्हारा अन्त भी कर डालेगा। निज भाग पर जाने के लिये विदा किया ।॥। 


२१ लोगों ने यहोश्‌ से कहा, नहीं; हम 
यहोवा ही की सेवा करेंगे। २२ यहोश्‌ 
ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी 
हो कि तुम ने यहोवा की सेवा करनी 
अंगेकार कर ली है। उन्हों ने कहा, हां 
हम साक्षी हें। २३ यचह्योश ने कहा, अपने 
बीच में से पराए देवताओं को दूर करके 
अपना अपना मन इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा की ओर लगाओझो। २४ लोगों ने 
यहोशू से कहा, हम तो अपने. परमेश्वर 
यहोवा ही की सेवा करेंगे, और उसी की 
बात मानेंगे। २५ तब यहोशू ने उसी दिन 
उन लोगों से वाचा बन्धाई, और शकेम में 
उनके लिये विधि और नियम ठहराया ॥। 
२६ यह सारा वृत्तान्त यहोज्ू ने परमे- 


श्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया; _ 


और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बांज- 
वृक्ष के तले खड़ा किया, जो यहोवा के पवित्र 
स्थान में था। २७ तब यहोश ने सब लोगों 
से कहा, सुनो, यह पत्थर हम लोगों का 
साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने 
हम से कहे हैं उन्हें इस ने सुना है; इसलिये 
यह तुम्हारा साक्षी रहेगा, ऐसा न हो कि 


(यहचोएष योर एलोचअाजर का मरना) 

२६ इन बातों के बाद यहोवा का दास, 
नून का पूत्र यहोश, एक सौ दस वर्ष 
का होकर मर गयां। ३० और उसको 
तिम्नत्सेरंह में, जो एप्रैम के पहाड़ी देश में 
गाश नाम पहाड़ की 5त्तर अलंग पर है 
उसी के भाग में मिंट्री दी गई। ३६ और 
यहोश के जीवन भर, और जो वंद्ध लोग 
यहोश के मरने के बाद जीवित रहे और 
जानते थे कि यहोवा ने इंख्राएल के लिये 
कैसे केसे काम किए थे, उनके भी जीवेन भर 
इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। 


३२ फिंर यूसुफ की हष्टियां जिन्हें इस्राएली 


मिम्रं से लें आए थे वे शकेम की भमि के उस 
भाग में गाड़ी गईं, जिसे याक़त्र ने शकेम 
के पितां हमोर से एक सौ चांदी के सिक्‍कों 
में मॉल लिया था; इसलिये वह यूसुफ 


की सनन्‍्तान का निज भाग हो गयां। ३३ और 


हारूत का पुत्र एलीश्राज़र भी मर गया 

झौर' उसको एप्रैम के पहाड़ी देश में उस 
पहाड़ी पर मिट्टी दी गई, जो उंसके पृत्र 
पीनहांस के नाम पर गिबत्पीनहास कहलाती _ 
हैं और उसको दे दी गई थी। 























. नन्‍्यायियों.. 


( कमालियों में से किसो किसो का नह होना 
आऔर किसो किसो का बच जामा) 
९ यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों 
ने यहोवा से पूछा, कि कनानियों के 
विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहिले 
कौन चढाई करेगा ? २ यहोवा ने उत्तर 
दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा; सुनो, में 
पर देश को उसके हाथ में दे दिया है। 
३ तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से 
कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ, कि हम 
कनानियों से लड़ें; और में भी तेरे भाग 
में जाऊंगा। सो शिमोन उसके संग चला | 
४ और यहुदा ने चढ़ाई की, और यहोवा 
से कनानियों और परिज्जियों को उसके 
हाथ में कर दिया; तब उन्हों.ने .बेजेक 
में उन में से दस हजार पुरुष मार डाले। 
४ और बेजेंक में अदोनीबेजेक को पाकर 
वे उस से. लड़ें, और कलानिय़ो,. 
ज्जियों को मार डाला । ६ परन्तु अदोनी- 
ब्ेजेक भागा; तब उन्हों ने उसका पीछा 
करके उंसे पकड़ लिया, और उसके हाथ 
पांव के अंगूठे काट डाले। ७ तब अदोनी- 
बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे 
हुए सत्तर राजा मेरी मेज़ के नीचे टुकड़े 
बीनते थे; जैसा में ने किया था, वसा 
ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब 
वे उसे यल्शलेम को ले गए और वहां 
बहू सर गया ।॥। द 
. हम और यहूदियों ने यरूशलेम से लड़- 





. कर उसे ले लिया, और तलवार से उसके 


. निवासियों को मार डाला, और नगर को 


फंक दिया। ६ भर तब यहूदी पहाड़ी 






'फ़रिर 


देश, और दक्खिन देश, और नीचे के: देश 
में रहनेवाले कनानियों से लड़ने को गए। 
१० और यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई 
की जो हेब्रोन में रहते थे (हेब्रोन का नाम 
तो पूर्वकाल में कियेतर्बा था); और उन्हों 


ते शोक: अहीमग,- भौर- तल्मै को मार: ०7" 
डाला। ११ वहां से उस ने जाकर दबीर 
के निवासियों पर चढ़ाई की। (दबीर 


का नाम तो  पूर्वकाल में कियंत्सेपेर था।) 
१२ तब कालेब ने कहा, जो किय॑त्सेपेर 
को मारके ले ले उसे में अपनी बेटी भश्रकसा 
को ब्याह दूंगा। १३ इस पर कालेब के 
छोटे भाई कनजी शओ्रोत्नीएल ने उसे ले 
लगा; और उस ने उसे अपनी बेटी अकसा 
नये ब्याह दिया। १४ और जब वह 
4 त्नीएल फ॑ पास आई, तब उस ने उसको 
अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को 
उभॉरा; फिर वहेँ अपने गदहे पर से 
उतरी, तब कालेब ने उस से पूछा, तू 
क्या चाहती हैं ? १५ वह उस से बोली 
मुझे आशीर्वाद दे; तू ने मु्े दक्खिन देश 
तो दिया है, तो जल के सोते भी दे। 
इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर श्र 
नीचे के दोनों सोते दे दिए ।॥। क्‍ 
१६ और मूसा के साले, एक केनी 
मनुष्य के सत्तान, यहूदी के संग खजूर 





“वाले नगर से यहूदा के जंगल में गए जो 


अराद के दक्खिन की ओर है, और जाकर 


_इलाणससणोौ लोगों के साथ रहने लगे। 


१७ फिर यहदा ने अपने भाई शिमोन के 
संग जाकर सपत में रहनेवाले कनानियों 
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को मार लिग्रा, और उस नगर को सत्या- 
नाश कर डाला। इसलिये उस नगर का 
नाम होर्मा * पड़ा। १८ और यहूदा ने 
चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अश- 
कलोन, और एक्रोन को ले लिया। 
१६ और यहोवा यहूदा के साथ -रहा 
इसलिये उस ने पहाड़ी देश के निवासियों 
को निकाल दिया; परन्तु तराई के निवा- 
सियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिये 
वह उन्हें न निकाल सका। २० ओर 
उन्हों ने मूसा कें कहने के अनुसार हेन्नोन 
कालेब को दे दिया: और उस ने वहां 
से अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया । 
२१ और यरूशलेम में रहनेवाले यबूसियों 
को बिन्यामीनियों ने न निकाला; इसलिये 
यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में 
बिन्यामीनियों के संग रहते हें ।॥। 

२२ फिर यूसुफ के घराने ने बेतेल 
पर चढ़ाई की; और यहोवा उनके संग 
था। २३ और यूसुफ के घराने ने बेतेल 
का भेद लेनें को लोग भेजे। (और उंस 
नगर का नाम पृवंकाल में लूज था।]) 
२४ और पहरुओझों ने एक मनुष्य को उस 
नगर से निकलते हुए देखा, और उस से 
कहा, नगर में जाने का. मार्ग हमें दिखां 
और हम तुक पर दया करेंगे ।' २५ जब 
उस ने उन्हें नगर में जाने का मागे 
दिखाया, तब उन्हों ने नगर को तो तेल- 
बार से मारा, परन्तु उस मनृष्य को सारे 
घराने समेत छोड़ दिया। २६ उसे 
मनुष्य ने छित्तियों के देश में जाकर एक 
नगर बसाया, और उसका नाम लूज रखा 
झौर भ्राज के दिने तक उसका नाम वही 


५ है ॥ का ध् है हि 2 ऐ ९ १2506 पक 8 (७ 
छः हे हा है 6 है. प्र पा ह है 


क 
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. * अर्थात्‌ सत्यानाश करना 








के निवासियों को न निकाला 


ही रहे, तोभी यूसुफ का घराता 
ख्रबल हो गफ्मकि वे उनके वश में हो गए.। 
३६ झोए एमोरिय 
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जःरछ. मनररों ने अपने अपने 2 गांवों समेत 
बेतशान, तानाक, दोर, :यिबलाम, और 
मगिहों के निवासियों कोन निकाला; 
इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही 
रहे। २८ परन्तु जब इस्राएली सामर्थी 
हुए, तब उन्हों ने कनानियों से बेगारी 
ली, परन्तु उन्हें पूरी रीति से -न 
निकाला ॥। पपपथ ८ 

२६ और एप्रेम ने गेजेर में रहनेवाले 
कनानियों को न निकाला; इसलिये 
कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे 
रहे ॥ 9 
३० जबलन ने कित्रोन और नहलोल 
के निवासियों को न निकाला; इसलिये 
कनानी उनके बीच में बंसे रहे, और 
उनके वच्चय में हो गए॥ | ४ 

३१ आशेर ने अक्को, सीदोन,- भ्रह- 
लाब, अकजीब, हेलबा, अपीक, और रहोब 
३२३२ हस- 
लिये श्राशरी लोग देश के निवासी कना- 
नियों के बीच में बस गए; क्‍योंकि उन्हों 
ने उनको न निकाला था।। 
. ३३ नप्ताली ने बेतशेमेश और बेतनात 


के -लिवर्ससयों को न निकाला, परन्तु देश 
के निवासों कलानियों के बीच में बस 
गए; तोभी बेतशेमेश ओर बेतनात के 


लोग उनके वश में हो गए। . . « «७ 
३४. और एमोरियों ने दानियों -को 


पहाड़ी देश में भगा दिया, और तराई सं 
आने न दिया 





३५ इसलिये एमोरी:हेरेस 
नाम पहरा अस्यलोत् और शाल॒बीम-में बसे 








रियों के देश का सिवाना 






.. करके ऊपर की-ओर था ॥ 


ड्ै 




















३४४ 


(दूलाशएलियों का विमड़मा और उसका दणढ़ 
भोममा, ओर फिर पात्ताप कर के 
बटकारा पाना ) 

झौर यहोवा का दूत गिलगाल से 
हर बोकीम को जाकर कहने लगा, कि में 
ने तुम को मित्र से ल आकर इस देश में 
पहुंचाया है, जिसके विषय में में ने तुम्हारे 
पुरखाओशों से शपथ खाई थी। भ्रौर में ने 
कहा था, कि जो वाचा में ने तुम से बान्धी 
है, उसे में कभी न तोडंगा; २ इसलिये 
तुम इस देश के निवासियों से वाचा न 
बान्धना; तुम उनकी वेदियों को ढा 
देना। परन्तु तुम ने मेरी बात नहीं मानी । 
तुम ने ऐसा क्‍यों किया हैं? ३ इसलिये 
में कहता हूं, कि में उन लोगों को तुम्हारे 
साम्हने से न निकालूंगा; झौर वे तुम्हारे 
पांजर में कांटे, और उनके देवता तुम्हारे 
लिये फंदे ठहरेंगे। ४ जब यहोवा के दूत 
नें सारे इस्राएलियों से ये बातें कहीं; तबं 


बे लोग चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे। 


४५ और उन्हों ने उस स्थान का नाम 


बोकीम * रखा। और वहां उन्हों ने 


यहोवा के लिये बलि चढ़ाया ॥ 

जब यहोशू ने लोगों को विंदा किया 
था, तब इस्राएली देश को अपने पअ्रधि- 
कार में कर लेने के लिये पअंपने अपने 
निज भाग पर गए। ७ और यहीशू के 
जीवन भर, और उन वृद्ध लोगों के जीवन 
भर जो यहोश्‌ के मरने के बाद जीवित 


हें भोर देख चुके थे कि यहोवा ने इसा- 


एल के लिये कंसे कंसे बंड़ें काम किए 





* जाथांत्‌ रोनेवाले। राजा ३ 
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तिम्नथेरेस में जो एप्रैम के पहाड़ी देश 
में गाश नाम पहाड़ की उत्तर अलंग पर 
है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। 
१० और उस पीढ़ी के सब लोग भी 


अपने अपने पितरों में मिल गए; तब 


उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके 
लोग न तो यहोवा को जानते थे और 
ने उस काम को जो उस ने इस्राएल के 
लिये किया था ॥ 

११ इसलिये इस्राएली वह करने लगे 
जो यहोवा की दुष्टि में बुरा हैं, और 
बाल नाम देवताओों की उपासना करने 
लगे; १२ वे अपने पृर्वजों के परमेदवर 
यहोवा को, जो उन्हें मित्र देश से निकाल 
लाया था, त्यागकर पराये देवताओं, अर्थात्‌ 
आसपास के लोगों के देवताओं की उपा- 
सना करने लगे, और उन्हें दरडवत्‌ किया; 
झौर यहोवा को रिस दिलाई। १३ वे 
यहोवा को त्याग कर के बाल देवताश्रों झौर 
अशतोरेत देवियों की उपासना करने 
लगे। १४ इसलिये यहोवा का कोप 
इस्राएलियों पर भड़क उठा, और उस ने 
उनको लुठेरों के हाथ में कर दिया जो 
उन्हें लूटने लगे; ओर उस ने उनको 
चारों ओर के शत्रओं के श्राधीन कर 
दिया; भौर वे फिर अपने शज्रुओं के 
साम्हने ठहर न सके। १४ जहां कहीं वे 


बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उनकी 
बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा 


ने उन से कहा था, वरन यहोवा ने शपथ 
भी क्षाई थी; इस प्रकार वे बड़े संकट 


” में पड़ गए। १६ तौभी यहोवा उनके 





नन्‍्यायी ठहराता था जो उन्हें लूटने 


वाले के हाथ से छुड़ाते थे। १७ परन्तु 


वे -भपने न्यायियों की भी नहीं मानते 


शे; बरन व्यभिचारिन की नाईं पराये 
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देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दणड- 
वत्‌ करते थे; उनके पूर्वज जो यहोवा 
की आ्राज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लीक 
को उन्हों ने शीघ्र ही छोड़ दिया, और 
उनके अनुसार न किया। १८ और जब 
जब यहोवा उनके लिये न्यायी को ठह- 
राता तब तब वह उस नन्‍्यायी के संग 
रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रगओं 
के हाथ से छुंडाता था; क्योंकि यहोवा 
उनका कराहना जो अन्धेर और उपद्रव 
करनेवालों के कारण होता था सुनकर 
दुःखी था। १६ परन्तु जब न्यायी मर 
जाता, तब वे फिर पराये देवताग्रों के 
पीछे चलकर उनकी उपासना करते, और 
उन्हें दश्डवत्‌ करके अपने पुरखाओं से 
ग्रधिक बिगड़ जाते थे; और अपने बुरे 
कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते 
थे। २० इसलिये यहोवा का कोप इस्राएल 
पर भड़क उठा; और उस ने कहा, इस 
जाति ने उस वाचा को जो में ने उनके 
पूवजों से बान्धी थी तोड़ दिया, और 
मेरी बात नहीं मानी, २१ इस कारण 
जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ 
गया है उन में से में ग्रब किसी को उनके 
साम्हने से न निकालंगा; २२ जिस से उनके 
द्वारा में इस्राएलियों की परीक्षा करूं, कि 
जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वंसे 
ही ये भी चलेंगे कि नहीं। २३ इसलिये 
यहोवा ने उन जात्तियों को एकाएक न 
निकाला, वरन रहने दिया, और उस ने उन्हें 
यहोशू के हाथ में भी उनको न सौंपा था ॥ 


श इस्राएलियों में से जितने कनान 
में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे 
. उन्हें परखने के लिये यहोवा ने इन जातियों 

को देश में इसलिये रहने, दिया; २ कि 








पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई 
को पहिले न जानते थे वे सीखें, और 
जान लें, ३ अर्थात्‌ पांचों सरदारों समेत 
पलिश्तियों, और सब कनानियों, और 
सीदोनियों, और बालहेमोन नाम पहाड़ 
से लेकर हमात की तराई तक लबानोन 
पर्वत में रहनेवाले हिव्वियों को। ४ ये 
इसलिये रहने पाए *. कि इनके द्वारा इस्रा- 
एलियों की इस बात में परीक्षा हो, कि 
जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके 
पृव॑ंजों को दिलाई थीं उन्हें वे मानेंगे वा 
नहीं । ५ इसलिये इस्राएली कनानियों, 
हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिव्वियों, 
झौर-यबूसियों के बीच में बस गए; ६ तब 
वे उनकी बेटियां ब्याह में लेने लगे, और 
अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह में 
देने लगे; और उनके देवताश्रों की भी 
उपासना करने लगे॥ 


( चोलोश्ल का चरिच) 

७ इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा 
की दृष्टि में बुरा किया, और अपने पर- 
मेशवर यहोवा को भलकर बाल नाम 
देवताओं और अशेरा नाम देवियों की 
उपासना करने लग गए। ८ तब यहोवा 
का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का, और 
उस ने उनको अरम्नहरेम के राजा कशन 
रिश्ञातइस के अधीन कर दिया; सो इस्रा- 
एली आठ वर्ष तक कश त्रिशातम के ग्रधीन 
में रहे । £ तब इस्राएलियों ने यहोवा की 
दोहाई दी, और उसने इस्राएलियों के लिये 
कालेब के छोटे भाई श्ोल्लीएल नाम एक 
कनजी छुड़ानेवाले को ठहराया, भौर 
उस ने उनको छुड़ाया। १० उस में 


यहोवा का आत्मा समांया, और वह 


सूल में-हुए । 
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इस्राएलियों का न्‍्यायी बन गया, और 
लड़ने को निकला, और यहोवा न अराम 
के राजा कुमत्रिशातेम को उसके हाथ में 
कर दिया; और वह कशत्रिधानंम पर 
जयवन्त हुआ । ११ तब चालीस वर्ष तक 
देश में शांन्त बनी रही। और उन्हीं 
दिनों में कनजी झोत्नीएल मर गया॥ 
| ( रकुद का चरित्र) द 

१२ तब इख्राएलियों ने फिर यहोवा 
की दृष्टि में बुरा किया; और यहोवा 
ने मोझआब के राजा एग्लोन को इस्राएल 
पर. प्रबल किया; क्‍योंकि उन्हों ने यहोवा 
की दष्टि में बरा किया था।. १३ इस- 
लिये उस ने अम्मोनियों और गमालेकियों 
को अपने पास इकट्ठा किया, आर जाकर 
इस्राएल को मार लिया; और खज्रवाले 
नगर को अपने वश में कर लिया। 
१४ तब इस्राएली अठारह वर्ष तक मोआब 
के राजा एग्लोन के अधीन म रहे। 
१४ फिर इस्राएलियों ने यहोवा की दोहाई 
दी, और उस ने गेरा के पुत्र एहुद नाम 
एक बिन्यामीनी को उनका छंडानंठाला 
ठहराया; वह बेहत्था था। इस्राएलियों 
ने उसी के हाथ से मोग्राब के राजा एग्लोन 
के पास कुछ भेंट भेजी। १६ एडद ने 
हाथ भर लम्बी एक दोधारोी तलवार 
बनवाई थी, और उसको अपन वस्त्र 
के नीचे दाहिनी जांघ पर जटका लिया। 
१७ तब वह. उस भेंट को मांग्राब के 
.. राजा एग्लोन के पास जो ब१! मोटा 
. पुरुष था..ले गया। १८ जब बह भेंट 
को दे चुका, तब भेंट के लानेडाले को 
विदा किया । १६ परन्तु वह आप गिल- 
गाल. _के-निकट की. खुदी हुई मूरतों के 







का 


न्यायियों 


की परली ओर होकर सेइरे 


लौट है गया और- एग्लोन के पास 
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कहला भेजा, कि हे राजा, मुझ तुर से 
एक भेद की बात कहनी हैं। तब राजा 
ने कहा, थोड़ी देर के लिये बाहर जाओओ* । 
तब जितने लोग उसके पास उपस्थित 
श्र वे सब बाहर चलें गए। २० तब 
एहद उसके पास गया; वह तो अपनी 
एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। 
एहुद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे 
तुफ से एक बात कहनी है। तब वह 
गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। २१ इतने 
में एहुद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर 
अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींच- 
क्र उसकी तोंद में घुसेड दी; २२ और 
फल के पीछे मूठ भी पैठ गई, और फल 
चर्बी में धंसा रहा, क्योंकि उस ने तलवार 
को उसकी तोंद में से नू निकाला; वरन 
वह उसके आरपार निकल गई। २३ तब 
एहद छुज्जे से निकलकर बाहर गया 
और अटारी के किवाड़ खींचकर उसको 
बन्द करके ताला लगा दिया। २४ उसके 
निकल जाते हो. राजा। के दास आए, 
तो क्‍या देखते हें, कि अटारी के 
किवाडों में ताला लगा हैं; इस कारण 
वे बोले, कि निश्चय वह हवादार कोठरी 
में लघुशंका करता होगा। २५ वे बाट 
जोहते जोहते लज्जित हो गए; तब यह 
देखकर कि वह अटारी के किवाड़ नहों 
खोलता, उन्हों ने कुंजी लेकर किवाड़ 
खोले तो क्‍या देखा, कि उनका स्वामी 
भमि पर मरा पड़ा हैं। २६ जब तक 
वे सोच विचार कर ही रहे थे तब तक 
एहुद भाग निकला, और खुदी हुई मूरतों 
जाकर 
शरण  ली। २७ वहां पहुंचकर उस ने _ 
* मूलमें-चुपरहो। 
मूल में-डस। 
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 एप्रैम के पहाड़ी देश में नरसिंगा फूंका; 


तब इस्राएली उसके संग होकर पहाड़ी 


देश से उसके पीछे पीछे नीचे गए। 
श्८ और उस ने उन से कहा, मेरे पीछे 
पीछे चले आओ; क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे 
मोगञ्राबी शत्रओं को तुम्हारे हाथ में कर 
दिया है। तब उन्हों ने उसके पीछे पीछे 
जाके यरदन के घाटों को जो मोआब 
देश की ओर हैं ले लिया, और किसी 
को उतरने न दिया। २६ उस समय 
उन्‍्हों ने कोई दस हज़ार मोगआ्लाबियों को 
मार डाला; वे सब के सब हुृष्ट पुष्ठ और 
शरवीर थे, परन्तु उन में से एक भी न 
बचा। ३० इस प्रकार उस समय मोग्राब 
इस्राएल के हाथ के तले दब गया। तब 
ग्रस्सी वर्ष तक देश में शान्ति बनी रही ॥। 


३१ उसके बाद अनात का पुत्र शमगर 


हुआ, उस ने छः सौ पलिश्ती पुरुषों को 
बैल के पैने से मार डाला; इस कारण 
वह भी इस्राएल का छुड़ानेवाला हुआ || 


( दबोरा ओर बाराक का चरिच) 
द 2, जब एहुद मर गया तब इस्राएलियों 
” ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया । 
२ इसलिये यहोवा ने उनको हासोर में 
बिराजनेवाले कनान के राजा याबीन के 
झधीन में कर दिया, जिसका सेनापति 
सीसरा था, जो श्रन्यजातियों की हरोशेत 
का निवासी था। ३ तब इस्राएलियों ने 
यहोवा की दोहाई दी; क्‍योंकि सीसरा 
के पास लोहे के नौ सौ रथ थे, और वह 
इस्राएलियों पर बीस वर्ष तक बड़ा अन्धेर 
करता रहा ।। द 
४ उस समय लप्पीदोत की स्त्री 
दबोरा जो नबिया थी इस्राएलियों का 
न्याय करती थी। ५ वह एप्रैम के 


व डे के 


न्यायियों 
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पहाड़ी देश में रामा और बेंतेल के बीच 
में दबोरा के खज्र के तले बेठा करती 
थी, और इस्राएली उसके पास न्याय के 
लिये जाया करते थे। ६ उस ने अबी- 
नोग्रम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली 
में से बुलाकर कहा, क्‍या इस्राएल के 
परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी, 
कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़*, 
और नप्तालियों और जबूलूनियों में -के 
दस हजार पुरुषों को संग ले जा? ७ तब 
में याबीन के सेनापति सीसरा के रथों 
और भीड़भाड समेत कीशोन नदी तक 
तेरी ओर खींच ले आाऊंगा; और उसको 
तेरे हाथ में कर दंगा। ८ बाराक ने 
उस से कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो 
में जाऊगा, नहीं तो न जाऊंगा । £ उस 
ने कहा, निःसन्देह में तेरे संग चलंगी; 
तौभी इस यात्रा से तेरी तो कुछ बड़ाई 
न होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक 
स्‍त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा 
उठकर बाराक के संग केदेश को गई।. 
१० तब बाराक ने जबलन और नप्ताली के 
लोगों को केदेश में बलवा लिया; और 
उसके पीछे दस हजार पुरुष चढ़ गए; 
झौर दबोरा उसके संग चढ़ गई। 
११ हेबेर नाम केनी ने उन केनियों में 

से, जो मसा के साले होबाब के वंश के थे, 

ग्रपने को अलग करके केदेश के पास के 
सानन्नीम के बांजवक्ष तक जाकर भ्पना डेरा 
बढ़ीं डाला था। १२ जब सीसरा को यह 
समाचार मिला कि अबीनोअम का पत्र 


बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया हैं, 


१३ तब सीसरा ने अपने सब रथ, जो 


लोहे के नो सौ रथ थे, और शअपने संग 


* * मूल में-खींच | 

















की सारी सेना को अन्यजातियों के हरौशैत 
से कीशोन नदी पर बुलवाया। १४ तब 
दबोरा ने बाराक से कहा, उठ ! क्‍योंकि 


आज वह दिन है जिस में यहोवा सीसरा 
को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा 


तेरे आगे नहीं निकला हे?! इस पर 
बाराक और उसके पीछे पीछे दस हजार 
पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े । 
१५ तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी 
सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक 
के साम्हनें घबरा दिया; और सीसरा 
रथ पर से उतरके पांव पांव भाग चला । 
१६ और वाराक ने शअन्यजातियों के 
हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा 
किया, और तलवार से सीसरा की सारी 
सेना नष्ट की गई; और एक भी मनुष्य 
न बचा ।। 

१७ परन्त सीसरा पांव पांव हेबेर 
केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग 
गया ; क्योंकि हासोर के राजा याबीन और 
हेबेर केनी में मेल था। १८ तब याएल 
सीसरा की भेंट के लिये निकलकर उस 
से कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ, मेरे पास 
गा, और न डरँ। तब वेह उसके पास 
डेरे में गया, और उस ने उसके ऊपर 
कम्बल डाल दिया। १६ तब सीसरा ने 
उस से कहा, मुझे प्यास लगी हूँ, मु 
थोड़ा पानी पिला। तब उस ने दूध की 
कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया, भौर 


उसको झढा दिया। २० तब उस ने 


उस से कहा, डरे के द्वार पर खड़ी रह, 
आर यदि कोई झाकर तुम से पूछे, कि 
यहां कोई पुरुष है? तब कहना, कोई भी 
नहीं। २१ इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल 





सह. शः क 


एक हथौड़ा: हि / भी लिया, और दबे पांव 








डेरे की एक खूंटी ली, और अपने हाथ 
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उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कन- 
पटी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार 
होकर भूमि में धंस गई; वह तो थका 
था ही इसलिये गहरी नींद में सो रहा 
था। सो वह मर गया । २२ जब बाराक 
सीसरा का पीछा करता हुआ आया, 
तब याएल उस से भ्रेंट करने के लिये 
निकली, और कहा, इधर आरा, जिसका 
तू खोजी हैँ उसको में तुझे दिखाऊंगी। 
तब उस ने उसके 'साथ जाकर क्या 

कि सीसरा मरा पड़ा हैं, और 
वह खूंटी उसकी कनपंटी में गड़ी है। 
२३ इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन 
कनान के राजा याबीन को इस्राएलियों 
के साम्हने नीचा दिखाया। १४ भ्ोर 
इस्राएली कनान के राजा याबीन पर प्रबल 
होते गए, यहां तक कि उन्हों ने कनतान 
के राजा याबीन को नष्ट कर डाला॥ 


(दबोरा का गोत ) 
ू . उसी दिन दबोरा और गबीनोग्रम 
के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया, 

. २ कि इस्राएल के अगुबों ने जो 
ग्रगवाई की और प्रजा जो 
अपनी ही इच्छा से भरती 
हुई, इसके लिये यहोवा को 
धन्य कहो |. 

३ है राजाओं, सुनो; हे भ्रधिपतियों 
कान लगाओो, में आप यहोवा 
के लिये गीत गाऊंगी ; 

. इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का 

.... में भजन करूंगी। 

.. ४ हे यहोवा, जब तू सेईर से निकल 

बा चल व के आओ 

जब त्‌ ने एदोम के देश से प्रस्थान 

किया, .+» ८ 
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तब पृथ्वी डोल उठी, और 


आकाश टूट पड़ा, 


. बादल से भी जल बरसने लगा।॥। 


४, 


 इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के. 


यहोवा के प्रताप से पहाड़, 


... प्रताप से वह सीने पिघलकर 


. बहने लगा॥. 
अनात के पुत्र शमगर के दिलों में, 
और याएल के दिनों में सड़कें 


सूनी पड़ी थीं, 


भर बटोही पगदंडियों से चलते - 


थे।। 
जब तक में दबोरा न उठी, 


जब तक में इस्राएल में माता 


होकर न उठी, 


तब तक गांव सूने पड़े थे ॥* 


नये नये देवता माने गए, 


.._ उस समय फाठकों में लड़ाई होती 


-थी। 
क्‍या चालीस हजार इस्राएलियों 


में भी 


. ढाल वा बर्छी कहीं देखने में 
./ आती थी ? 


मेरा मन इस्राएल के हाकिमों 


- की ओर लगा हैं, 
जो प्रजा के बीच में अ्रपनी ही 


इच्छा से भरती हुए। 


. यहोवा को धन्य कहो ॥। 


१० 


हे उजली गदहियों पर चढ़नेवालो, 


: है फर्शों पर विराजनेवालो 


... है मार्ग पर पैदल चलनेवालो 


११ 


ध्यान रखो ॥ 
पनघटों के झ्ास पास धनर्धारियों 
की बात के कारण, 





* वा इस्राएलियों में कोई प्रधान न रहा। 





न्यायियों 


... वहां वे यहोवा के धर्ममय कामों 


का, 
इस्राएल के लिये उसके धर्ममय 
कामों का बखान करेंगे। 
- उस समय यहोवा की प्रजा के 
: लोग फांटकों के पास गए।॥। 
१२ जाग, जाग, है दबोरा ! 
जाग, जाग, गीत सुना 
है बाराक, उठ, हे अबीनोग्रम 
. के पुत्र, अपने बन्धओं को बन्ध- 
आई में ले चल। 


. १३ उस समय थोड़े से * रईस प्रजा 


. समेत उतर पड़े; 
_ यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध | मेरे 
हित उतर आया ॥ 


१४ एप्रेम में से वे श्राए जिसकी जड़ 


 भ्रमालेक में है; 

है बिन्यामीन, तेरे पीछे तेरे दलों 
में, द 

माकीर में से हाकिम, और जबू- 
लून में से सेनापति का दराड 

लिए हुए उतरे; 


१४५ ओर इस्साकार .के हाकिम 


दबोरा के संग हुए, 
जैसा इस्साकार वेसा ही बाराक 
भी था; द 
. उसके पीछे लगे हुए वे तराई में 
भपटकर गए। 
रूबेन की नदियों के पास 
बड़े बड़े काम मन में ठाने 
गए॥ द 
१६ तू चरवाहों | का सीटी बजाना 
सुनने को 


._* मूल में--प्रजा के बचे $ए। 


बासंगा स्क 
| मूल में--भेड़-बकरियों के अुंड़ों | 














३५० 


१७ 


१६ 


२१ 


२२ 


न्यायियों 


भेड्शालों के बीच क्‍यों बेंठा 


रहा ! 
रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े 
काम सोचे गए॥ : 

गिलाद यरदन पार रह गया; 
ग्रौर दान क्यों जहाजों में रह 
गया ? 
आरशेर समुद्र के तीर पर बंठा 
रहा, 
आऔर उसकी खाड़ियों के पास 
रह गया। .. 


जबलून अपने प्राण पर खेलने- 


वालें लोग ठहरे; 


नप्ताली भी देश के ऊंचे ऊंचे 


स्थानों पर वसा ही ठहरा। 

राजा आकर लड़े, 

उस समय कनान के राजा मगिद्दो 
के सोतों के पास तानाक में 
लड़े; 

पर रुपयों का कुछ लाभ न 
पाया ॥. 


ग्राकाश की ओर से भी लड़ाई 


हुई, 
बरन ताराओों ने अपने अपने 


मराडल से सीसरा से लड़ाई 
की ॥ 
कीशोन नदी ने उनको बहा दिया 
श्र्थात्‌ वही प्राचीन नदी जो 


. कीशोन नदी है । ४६ “ 
है मन, हियाव बान्धे आगे बढ़।। 


उस समय घोड़े के खुरों से टाप 


. का छहाब्द होने लगा, - 


| . उनके बलिष्ट घोड़ों के कदने 
: - से यह हुआ ॥। 


कक ३; गोवा का दत कहुता हे, कि द 





हे | ति 
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उसके -निवासियों को भारी ज्ञाप 
दो, 


क्योंकि वे यहोवा की सहायता 


करने को,. 


: श्रवीरों के विरुद्ध यहोवा की 


र्ढ 


सहायता करने को न आए ॥ 
सब स्त्रियों में से केनी हेवेर की 
स्त्री याएल धन्य ठहरेगी; 


. डेरों में से रहनेवाली सब स्त्रियों 


४. 


२६ 


में वह धन्य ठहरेगी ॥। 
सीसरा ने पानी मांगा, उस ने 
दूध दिया 
रईसों के योग्य बतेन में वह 
मक्खन ले आई॥ . 
उस ने अपना हाथ खूंटी की ओर, 
अपना दाहिना हाथ बढ़ई के 
हथौड़े की ओर बढ़ाया; 


और हथौड़े से सीसरा को मारा, 


२७ 


श्८ 


उसके सिर को फोड़ डाला, 
झौर उसकी कनपटी को आर- 
पार छेद दिया ॥ 
उस स्त्री के पांवों पर वह 
भुका, वह गिरा, वह पड़ा 
शक की 
उस स्त्री के पांवबों पर वह भुका, 
बह गिरा; जहां भुका, वहीं 
मरा पड़ा रहा॥ 
खिड़की में से एक स्त्री भांकेकर 
चिल्लाई द 


सीसरा की माता ने भिलमिली 
- की ओट 


पकारा 


कि उसके रथ के आने में इतनी 


देर क्यों लगी / 


ह उसके रथों के पहियों को अबेर 
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२६ उसकी बुद्धिमान प्रतिष्ठित 
स्त्रियों ने उसे उत्तर दिया, 
बरन उस ने अपने आप को इस 
प्रकार उत्तर दिया 
३० कि क्या उन्हों ने लूट पाकर बांट 
नहीं ली ? 
क्‍या एक एक पुरुष को एक एक 
वरन दो दो कुंवारियां; 
आर सीसरा को रंगे हुए वस्त्र 
की लूट 
वरन बटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र 
की लूट 
और लूटे हुभोों के गले में दोनों 
. ओर बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र 
. नहीं मिले 7. 
३१ हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही 
नाश हो जाएं ! 
परन्तु उसके प्रेमी लोग प्रताप के 
साथ उदय होते हुए सूर्य के 
समान तेजोमय हों ॥। 
फिर देश में चालीस वर्ष तक शान्ति रही ॥। 


(गिदोन का चरित्र)... 
“- तब इस्राएलियों ने यहोवा की 
दष्टि में बरा किया, इसलिये यहोवा 
ने उन्हें मिद्यानियों के वश में सात वर्ष 
कर रखा। २ और मिद्यानी इस्नाएलियों 
पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर 
खड्टों, और गुफाओों, और किलों को अपने 


निवास बना लिए। ३ और जब जब 
इस्राएली बीज बोते तब तब भिद्यानी 


और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके 


विरुद्ध चढ़ाई करके ४ गअ्ज्जा तक 
छावनी _ डाल डालकर भूमि की उपज 
नाश कर डालते थे, और इस्राएलियों के 





३५१ 


लिये न तो कुछ भोजनवस्तु, और न भेड़- 
बकरी, और न गाय-बल, और न गदहा 
छोड़ते थे। ५ क्‍योंकि वे अपने पशुझरों 
और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते, और 
टिट्टियों के दल के समान बहुत आते थे 
झऔर उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे 
और वे देश को उजाड़ने के लिये उस में 
ग्राया करते थे। ६ और मिद्यानियों के 
कारण इस्राएली बड़ी दु्देशा में पड़ गए; 
तब इस्राएलियों ने यहोवा की दोहाई 
दी ।। बे 

७ जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के 
कारण यहोवा की दोहाई दी, ८ तब 
यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी 
को भेजा, जिस ने उन से कहा, इस्राएल 
का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि . 
में तुम को मिस्र में से ले आया, और 
दासत्व के घर से निकाल ले आया; 
& और में ने तुम को मिस्तरियों के हाथ 
से, वरन जितने तुम पर अन्धेर करते 
थे उन सभों के हाथ से छड़ाया, और 


'उनको”तुम्हारे साम्हंने से'बरबस निकाल- 


कर उनका देश तुम्हें दे दिया; १० और 


में ने तुम से कहा, कि में तुम्हारा परमेश्वर 


यहोवा हुं; एमोरी लोग जिनके देश में 


तुम रहते हों उनके देवताओं का भय 
न मानना। परन्तु तुम ने मेरा कहना 


845 । नहीं माना ॥। 
के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहिरे 


१ फिर यहोवा का दृत आकर उस 


बांजवुक्ष के तले बंठ गया, जो ओप्रा में 
अबीएजेरी योझआश का था, और उसका 


पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुणड में 


गेहूं इसलिये काड़ रहा था कि उसे मिद्या- 


नियों से छिपा रखे। १२ उसको यहोवा 
के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे श्रवीर 


सूरमा, यहोवा तेरे संग है। १३ गिदोन 
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ने उस से कहा, हे मेरे प्रभु, बिनती सुन, 
यदि यहोवा हमारे संग होता, तो हम पर 
यह सब विपत्ति * क्‍यों पड़ती ? और 
जितने. आइचर्यकर्मों का वर्णान हमारे 
पुरखा यह कहकर करते थे, कि क्‍या 
यहोवा हम को मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, 
वे कहां रहे ? अब तो यहोवा ने हम को 
त्याग दिया, और मिद्यानियों के हाथ कर 
दिया है। १४ तब यहोवा ने उस पर 
दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति 
पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों 


के हाथ से छुड़ाएगा; क्या में ने तुमे. 


नहीं भेजा ? १५ उस ने कहा, हे मेरे 
प्रभू, बिनती सुन, में इस्राएल को क्योंकर 
छूड़ाऊं ? देख, मेरा कुल मनरशे में 
सब से कंगाल है, फिर में अपने पिता के 
घराने में सब से छोटा हूं। १६ यहोवा 
ने उस से कहा, निश्चय में तेरे संग रहूंगा; 
सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा 
जैसा एक मनुष्य को। १७ गिदोन ने 
उस से कहा, यदि तेरा गअनुग्रह मुझ पर 


हो, तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि. 


तू ही मुझ से बातें कर रहा है। १८ जब 
तक में तेरे पास फिर आकर अ्रपनी भेंट 
निकालकर तेरे साम्हने न रखूं, तब तक 
तू यहां से न जा। उस ने कहा, में तेरे 
लौटने तक ठहरा रहूंगा। १६ तब गिदोन 
ने जाकर बकरी का एक बच्चा और 
एक एपा मैंदे की अ्खमीरी रोटियां तैयार 
कीं; तब मांस को टोकरी में, और जूस 
को तसले में रखकर बांजवृक्ष के तले 
_ उसके पास ले. जाकर दिया। २० पर- 
 मैश्वर के दूत ने उस से कहा, मांस और 
 अखमीरी .रोटियों को 'लेकर इस चट्टान 


दूँ के 
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के दूत ने अपने हाथ की लाठी को 
बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को 
छुम्मा; और चट्टान से आग निकली जिस 
से मांस और अखमीरी रोटियां भस्म 
हो गईं; तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि 
से अन्तरध्यान हो गया। २२ जब गिदोन 
ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, 
तब गिदोन कहने लगा, हाय, प्रभु 
यहोवा ! में ने तो यहोवा के दूत को 
साक्षात देखा हे। २३. यहोवा ने उस से 
कहा, तुझे शान्ति मिले; मत डर, तू न 
मरेगा। २४ तब गिदोन ने वहां यहोवा 
की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा 
शालोम * रखा। वह श्राज के दिन तक 
अबीएजेरियों के श्रोप्रा में बनी है।॥। 

२५ फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन 
से कहा, अपने पिता का जवान बेल, श्रर्थात्‌ 
दूसरा सात वर्ष का बेल ले, भौर बाल की 
जो बेदी तेरे पिता की हैँ उसे गिरा दे, और 
जो अशेरा देवी उसके पास हैं उसे काट डाल; 
२६ और उस द॒ढ़ स्थान की चोटी पर 
ठहराई हुई रीति से भ्रपने परमेश्वर यहोवा 
की एक व्रेदी बना; तब उस दूसरे बल 
को ले, और उस अशेरा की लकड़ी जो 


तू काट डालेगा जलाकर होमबलि चढ़ा। 


२७ तब गिदोन ने अपने संग दस दासों 
को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार 
किया; परन्तु अपने पिता के घराने भर 
नगर के लोगों के डर के म्नारे वह काम 


दिन को न कर सका, इसलिये रात में 


किया। २८ बिहान को नगर के लोग 


सवेरे उठकर क्या देखते हैं, कि बाल की 
वेदी गिरी पड़ी है, और उसके पास की 
अशेरा कटी पड़ी हैं, और दूसरा बंल 


लि लउपरपपरटारा तनमन याद है गए उछ! 
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बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। 
४६ तंत्र वे आपस में कहने लगे, यह 
काम किस में किया? और पृूछपाछ 
ग्रौर दुढ़-हांढ़ करके वे कहने लगे, कि यह 
योग्राश के. पुत्र गिदोन का काम है। 
३० तब नंगर के मनुष्यों ने योआश से 
कहा, अपने पुत्र को बाहर ले गा, कि 
मार डाला जाए, क्योंकि उस ने बाल 
की बेदी को गिरा दिया है, और उसके 
पासं की अशेरा को भी काट डाला है। 
३१ योग्राश ने उन सभों से जो उसके 
साम्हने खड़े हुए थे कहा, क्‍या तुम 
बाल के लिये वाद विवाद करोगे ? 
क्या तुम उसे बचाओोगे ? जो कोई उसके 
लिये वाद विवाद करे वह मार डाला 
जाएगा। बिहान. तक ठहरे रहो; तब 


तक यदि वह परमेश्वर हो, तो-जिस 
ने उसकी वेदी गिराई है उस से वह आप 


ही अपना वाद विवाद करे। ३२ इसलिये 
उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर 
यरुब्बाल * रखा गया, कि इस ने जो बाल 
की वेदी गिराई है तो इस पर बाल आप 


बाद विवाद कर ले॥ 


३३ इसके बाद सब मिद्यानी और 
ग्रमालेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए, और 
पार आकर यिज्ञेल की तराई में डरे 
डाले। ३४ तब यहोवा का आत्मा 
भिदोन में समाया|; और उस ने नरसिंगा 
फूंका, तब अबीएजेरी उसकी सुनने के 
लिये इकट्ठें हुए। ३५ फिर उस ने कुल 
मनदशे के पास अपने दूत भेजे; और 
वे भी उसके समीप इकट्ठे हुए। और 
छस ने आशेर, जबलून, और नप्ताली के 


* भर्थांत बाल वाद विवाद करे | 
। मूल में--आत्मा ने गिदोन को पहिन 
लिया । द 


पास भी दूत भेजे; तब वे भी उस से 
मिलते को चले आए। ३६ तब गिदोन 
ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अ्रपने वचन 
के अ्नसार इस्राएल को मेरे द्वारा छड़ा- 
एगा, ३७ तो सुन, में एक भेड़ी की ऊन 
खलिहान में रखंगा, और यदि ओस केवल 
उस ऊन पर पड़े, और उसे छोड़ सारी 
भूमि सूखी रह जाए, तो में जान लूंगा 
कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल 
को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। ३८ और ऐसा 
ही हुआ। इसलिये जब उस ने बिहान 
को सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर 
उस में से ओस निचोड़ीं, तब एक कटोरा 
भर गया। ३६ फिर गिदोन ने परमेदंवर 
से कहा, यदि में एक बार फिर कहूँ, तो 


तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के; में इस 


ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा 
करूं, अर्थात्‌ केवल ऊन ही सूखी रहे, 
और सारी भूमि पर ओस पड़े। ४० उस 
रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया; 
अर्थात्‌ केवल ऊन ही सूखी रह गई, और 
सारी भूमि पर ओस पड़ी॥ 


तब गिदोन जो यरुब्बॉल भी कहे- 

लाता है और सब लोग जो उसके 
संग थे सवेरे उठे, और हरोद नाम सोते 
के पास अपने डेरे खड़े किए; और मिद्या- 
नियों की छावनी उनकी उत्तरी ग्लोर 


मोरे नाम पहाड़ी के पास तराई में पड़ी 


थी ।॥। 
२ तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो 


लोग तेरे संग हैँ वे इतने हैँ कि में मिद्या- 


नियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, 


नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध 


प्रपनी बड़ाई मारने लगे, कि हम अपने 


ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। ३ इसलिये 
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तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना 
दे, कि जो कोई डर के मारे थरथराता 
हो, वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला 
जाएं। तब बाईस हज़ार लोग लौट गए, 
झऔर केवल दस हज़ार रह गए।॥. 
४ फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, 
अब भी लोग अधिक हें; उन्हें सोते के 
पास नीचे ले चल, वहां में उन्हें तेरे लिये 
परखूंगा; और जिस जिसके विषय में 
में तुक से कहं, कि यह तेरे संग चले, 
वह तो तेरे संग चले; और जिस जिसके 
विषय में में कहं, कि यह तेरे संग न 
जाए, वह न-जाए। ५ तब वह उनको 
सोते के पास नीचे ले गया; वहां यहोवा 
ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते की नाई 
जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पीएं 
उनको अलग रख; और वंसा ही उन्हें 
भी जो घृटने टेककर पीएं। ६ जिलों ने 
मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी 
पिया उनकी तो गिनती तीन सौ ठहरी; 
ग्और बाकी सब लोगों ने घटने टेककर 
पानी पिया। ७ तब यहोवा नें गिदोन 
से कहा, इन तीन सौ चपड़ चपड़ करके 
पीनेवालों के द्वारा में तुम को छड़ाऊंगा 
और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर 
दंगा; और सब लोग अपने अपने स्थान 
की लौट जाएं। ८ तब उन लोगों ने 
हाथ में सीधा और अपने अपने नरसिंगे 
लिए; और उस ने इस्राएल के सब पृरुषों 
को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, 
परन्तु उन तीन सौ पुरुषों को अपने पास 
.. रख छोड़ा: और मिद्यान की छावनी 
. उसके नीचे तराई में पड़ी थी॥ 
&€ उसी रात को यहोवा ने उस से 
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यदि तू चढ़ाई करते डरता हो, तो अपने 
सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास 
जाकर सुन, ११ कि वे क्‍या कह रहे हें; 
उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई 
करने का हियाव होगा | तब वह अपने 
सेवक फूरा को संग ले उन हथियार- 
बन्दों के पास जो छावनी की छोर 
पर थे उतर गयां। १२ मिद्यानी और 
ग्रमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिट्वियों 
के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे; 
ग्रौर उनके ऊंट समद्रतीर के बाल के 
किनकों के समान गिनती से बाहर थे। 
१३ जब गिदोन वहां गाया, नत्र एक 
जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न 
यों कह रहा था, कि सन, में ने स्वप्न 
में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी 


लड़कते लढ़कते मिद्यान की छावनी में 


ग्राई, और डेरे को ऐसा टक्कर मारा 
कि वह गिर गया, और उसको ऐसा 
उलट दिया, कि डेरा गिरा पड़ा रहा। 
१४ उसके संगी ने उत्तर दिया, यह 
योगआ्राश के पूत्र गिदोन नाम एक इखस्राएली 
पुमेष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं 
है; उसी के हाथ में परमेब्वर ने मिद्यान 
को सारी छावनी समेत कर दिया है॥ 
१४ उस स्वप्न का वर्गोन और फल 
सुनकर गिदोन ने दरडबत्‌ की; और 
इसत्राएल की - छावनी में लौटकर कहा 
उठों, यहीवा ने मिद्यानी सेना को तम्हारे 
वद् में कर दिया हैं। १६ तब उस ने 
उन तीन सौ पुरुषों के तीन कुसड़ किए, 


और एक एक पुरुष के हाथ में एक नर- 


सिंगा और खाली घड़ा दिया, और घड़ों 


. के भीतर एक मशाल थी। १७ फिर 
द क कहा, उठ, छावनी पर चंढाई कर; क्योंकि . 


उस ने उन से कहा, मुझे देखो, और वसा 
ही करो; सुनो, जब में उस छावनी की _ 
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छोर पर पहुंचूं, तब जेसा में करूं वसा 
, ही तुम भी करना। १६८ अर्थात्‌ जब 
में और मेरे संब संगी नरसिंगा फूंकें तब 
तुम भी छावनी की चारों शोर नरसिंगे 
फंकना, और ललकारता, कि यहोवा 
की और गिदोन की तलवार ॥ 

१९ बीचवाले पहर के आदि में ज्योंही 
पहरुओं की बदली हो गई थी त्योंही 
गिदोन अपने संग के सौ पुरुषों समेत 
छावनी की छोर पर गया; और नरसिंगे 
को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों 


को तोड़ डाला। २० तब तीनों भुण्डों ने. 


नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ 
डाला; और अपने अपने बाएं हाथ में 
मशाल और दहिने हाथ में फूंकने को 
नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की 
तलवार और गिदोन की तलवार। 
२१ तब वे छावनी के चारों ओर अपने 
अपने स्थान पर खड़े रहे, और सब सेना 
के लोग दौड़ने लगे; और उन्हों ने चिल्ला 
चिल्लाकर उन्हें भगा दिया। २२ और 
उन्हों ने तीन सौ नरसिंगों को फुंका, 
झ्रौर यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार 
उसके संगी पर और सब सेना पर चल- 
बाई; तो सेना के लोग सरेरा की ओर 
बेतशित्ता तक और तब्बात के पास के 
ग्राबेलमहोला तक भाग गए। २३ तब 
इस्राएली पुरुष नप्ताली और आ्रशैर और 
मनरणे के सारे देश से इकट्े होकर 
मिद्यानियों के पीछे पड़े। २४ और 
गिदोन ने एप्रैम के सब पहाड़ी देश्ष में 
यह कहने को दूत भेज दिए, कि मिद्या- 
नियों से मठभेड करने को चले आओ 
श्र यरदन नदी के घाटों को बेतबारा 
. तक उन से पहिले अपने वश में कर लो। 


तब सब ऐंप्रेमीं पुरुषों ने 'इकट्ठें होकर 
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कर ही क्‍या सका ? 
बात कही, तब उनका जी उसकी ओर 


४३४ 


यरदन नदी को बेतबारा तक ग्पने वश 
में कर लिया। २५ और उन्हों ने श्रोरेब- 


और जेब नाम मिद्यान के दो हाक्रिमों 
की पकड़ा; और ओ्रोरेब को ओरेब नाम 


चट्टान पर, और जेब को जेब नाम दाख- 
रस के कुरग्ड पर घात किया; और वे 
मिद्यानियों के पीछे पड़े; और शओ्रोरेब 


और जेब के सिर यरदन के पार गिदोन 
के पास ले गए॥ 


तब एप्रेमी पुरुषों ने गिदोन से 

कहा, तू ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव 
क्यों किया है, कि जब तू मिद्यान से 
लड़ने को चला तब हम को नहीं बुल- 
वाया ? सो उन्हों ने उस से बड़ा झगड़ा 
किया। २ उस ने उन से कहा, में ने तुम्हारे 
समान भला अब किया ही क्या हूँ ? क्‍या 
एप्रेम की छोड़ी हुई दाख भी अबीएजेंर 
की सब फसल से अच्छी नहीं है? 


३ तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने 
ओरेब झौर जेब नाम मिद्यान के हाकिमों 


को कर दिया; तब तुम्हारे बराबर में 


जब उस ने यह 


से ठंडा हो गया ।॥। . 
. ४ तब गिदोन और उसके संग तीनों 
सौ पृरुष, जो थके मान्दे थे तौभी खदेडते 


ही रहे थे, यरदन के तीर झाकर पार 
हो गए। ५ तब उस ने संकक्‍्कोत के 


लोगों से कहा, मेरे पीछे इन आनेवालों 


को रोटियां दो, क्‍योंकि ये थके मान्दे 
हैं; और में मिद्यान के जेबह और सत्मृन्ना 
नॉमे राजाओं का पीछा कर रहा हूं। 
६ सुक्कोत के हाकिमों. ने उत्तर दिया 


क्या जेबह और सल्मन्ना तेरे हाथ में 


पड़ चुके हें, कि हम तेरी सेना को रोटी 
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दें? ७ गिदोन ने कहा, जब यहोवा 
जेबह और सल्मुन्ना को मेरे हाथ में कर 
देगा, तब में इस बात के कारण तुम को 
जंगल के कटीले और बिच्छ पेड़ों से 
नुचवाऊंगा | ८ वहां से वह पनूएल को 
गया, और वहां के लोगों * से ऐसी ही 
बात कही; और पनूएल के लोगों ने 
सुक्कोत के लोगों का सा उत्तर दिया। 
£ उस ने पन्‌एल के लोगों से कहा, जब 
में कुशल से लौट आऊंगा, तब इस गुम्मट 
की ढा दूंगा ॥ 
.. १० जेबह औौर सल्मुन्ना तो कर्कोर 
में थे, और उनके साथ कोई पन्द्रह हज़ार 
पुरुषों की सेना थी, क्योंकि पूर्वियों की 
सारी सेना में से उतने ही रह गए थे; 
आर जो मारे गए थे वे एक लाख बीस 
हजार हथियारबन्द थे। ११ तब गिदोन 
ने नोबंह और योग्वहा के पूर्व की ओर 
डेरों में रहनेवालों के मार्ग से चढ़कर 
उस सेना को जो निडर पड़ी थी मार 
लिया। १५ और जब. जेबह ओझौर 
सल्मुन्ना भागे, तब उस ने उनका पीछा 
करके मिद्यानियों के उन दोनों राजाओं, 
अर्थात्‌ जेबह और सल्मुन्ना को पकड़ 
लिया, और सारी सेना को भगा दिया। 
१३ और योआश का पुत्र गिदोन हेरेस 
नाम चढ़ाई पर से लड़ाई से लौटा[। 
१४ और सुक्कोत. के एक जवान पुरुष 
को पकड़कर उस से पूछा, और उस ने 
सुक्कोत के सतहृत्तरों हाकिमों और बुद्ध 
लोगों के पते लिखवायें। १५ तब वह 
. सुक्कोत के मनुष्यों के पास जाकर कहने 
लगा, जेबह ओर सल्मन्ना को देखो 


अिकनलललीक- सन >क ऊन» न 


# मूल में--ठन | 
वा पट उद्बय न होने पाया कि योआश 
यू ४ .॥ है| गद्गा ४5 लढ़ाई से लारटा | 
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जिनके विषय में तुम ने यह कहकर मुझे 


चिढ़ाया था, कि क्‍या जेबह और सल्मुन्ना 
ग्रभी तेरे हाथ में हैं, कि हम तेरे थके 
मान्दे जनों को रोटी दें? १६ तब 
उस ने उस नगर के वृद्ध लोगों को पकड़ा 
आर जंगल के कटीले और बिच्छ पेड़ 
लेकर सुक्कोत के पुरुषों को कुछ सिखाया 
१७ और उस ने पनएल के गम्मट को 
ढा दिया, और उस नगर के मनुष्यों को 
घात किया। १८ फिर उस ने जेबह और 
सल्मुन्ना से पूछा, जो मनृष्य तुम ने ताबोर 
पर घात किए थे वे कैसे थे ? उन्हों ने 
उत्तर दिया, जैसा तू बसे ही वे भी थे, 
अर्थात्‌ एक एक का रूप राजकुमार का 
सा था। १६ उस ने कहा, वे तो मेरे 
भाई, वरन मेरे सहोदर भाई थे; यहोवा 
के जीवन की शपथ, यदि तुम ने उनको 
जीवित छोड़ा होता, तो में तुम को 
घात न करता। २० तब उस ने श्रपने 
जैठे पुत्र यतेरे से कहा, उठकर इन्हें घात 
कर। परन्तु जवान ने अपनी तलवार 
न खींची, क्योंकि वह उस समय तक 
लड़का ही था, इसलिये वह डर गया। 
२१ तब जेबह और सत्मुन्ना ने. कहा, 
तू उठकर हम पर प्रहार कर; क्योंकि 
जैसा पुरुष हो, वेसा ही उसका पौरुष 
भी होगा। तब गिदोन ने उठकर जेबह 
झौर सल्म॒न्ना को धात किया; और 
उनके ऊंटों के गलों के चन्द्रहारों को ले. 
लिया ॥ द 

२२ तब इस्राएल के पुरुषों ने गिदोन 
से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभृता कर, तू 
ग्रौर तेरा पुत्र और पोता भी प्रभता 


करे; क्‍योंकि तू ने हम को मिद्यान के 


हाथ से छुड़ाया हैं। २३ गिदोन ने उन 
से कहा, में तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा, . 
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और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता 
करेगा; यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा । 
२४ फिर गिदोन ने उन से कहा, में 
तुम से कुछ मांगता हुं; अर्थात्‌ तुम मुझ 
को अपनी अपनी लूट में की वबालियां 
दो। [वे तो इशमाएली थे, इस कारण 
उनकी बालियां सोने की थीं।) उन्हों 
ने कहा, निर्चय हम- देंगे। २५ तब 
उन्हों ने कपड़ा बिछाकर उस में अपनी 
अपनी लूट में से निकालकर बालियां 
डाल दीं। २६ जो सोने की बालियां 
उस ने मांग लीं उनका तोौल एक हजार 
सात सौ शेकेल हुआ; और उनको छोड़ 
चन्द्रहार, भुमके, और बेंगनी रंग के 
वस्त्र जो मिद्यानियों के राजा पहिने थे, 
और उनके ऊंटों के गलों की जंजीर। 
२७ उनका गिदोन ने एक एपोद बनवा- 
कर अपने ग्रोप्रा नाम नगर में रखा; 
आर सब इस्राएल वहां व्यभिचारिणी की 
नाई उसके पीछे हो लिया, और वह गिदोन 
ग्और उसके घराने के लिये फन्दा ठहरा। 
श८ इस प्रकार मिद्यान इस्राएलियों से 
दब गया, और फिर सिर न उठाया। 
और गिदोन के जीवन भर भ्र्थात्‌ चालीस 
वर्ष तक देश चेन से रहा ॥। 

२६*योआश का. पुत्र यरुब्बाल तो 
जाकर अपने घर में रहने लगा। 
३० और गिदोन के सत्तर बंटे उत्पन्न 
हुए, क्योंकि उसके बहुत स्त्रियां थीं। 

१ और उसकी जो एक रखेली शकेम 
में रहती थी उसंके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, 
भर गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक 
 रखा। ३२ निदान योआशझ्य का पुत्र गिदोन 
पूरे बुढ़ापे में मर गया, और अ्रबीएजेरियों 
के ओप्रा नाम गांव में उसके पिता योझराश 
की कबर में उसको मिट्टी दी गई॥ 


न्यायियों 





३५७ 
३३ गिदोन के मरते ही इस्राएली 


फिर गए, और व्यभिचारिणी की नाई 


बाल देवताओं के पीछे हो लिए, और 
बालबरीत को अपना देवता मान लिया। 
३४ और इस्राएलियों ने अपने परमेश्वर 
यहोवा को, जिस ने उनको चारों ओर के 
सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, स्मरण 
न रखा; ३५ और न उन्हों ने यरुब्बाल 
अर्थात्‌ गिदोन की उस सारी भलाई के 
अनुसार जो. उस ने इस्राएलियों के साथ 
की थी उसके घराने को प्रीति दिखाई ॥ 
अवोमेजञेक का चरित्र)... 
६ परुब्बाल का पत्र अबीमेलेक शकेम 
को अपने मामाओं के पास जाकर 
उन से और अपने नाना के सब घराने 
से यों कहने लगा, २ शकेम के सब 
मनुष्यों से यह पूछो, कि तुम्हारे लिये क्‍या 
भला हैं? क्‍या यह कि यरुब्बाल के 
सत्तर पुत्र तुम पर प्रभुता करें? वा 
यह कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे ? 
और यह भी स्मरण रखो कि में तुम्हारा 
हाड़ मांस हूं। ३े तब उसके मामाझओं 
ने शकेम के सव मनष्यों से ऐसी ही बातें 
कहीं; और उनन्‍्हों ने यह सोचकर कि 
अबीमेलेंक तो हमारा भाई है अपना मन 
उसके पीछे लगा दिया। ४ तब उन्हों 
ने बालबरीत के मन्दिर में से सत्तर 
टकड़े रूपे उसको दिए, और उन्हें लगा- 
कर अबीमेलेक ने नीच और लच्चे जन 
रख लिए, जो उसके पीछे हो लिए 
५ तब उस ने ओप्रा में अपने पिता के घर 
जाके अपने भाइयों को जो यरुब्बाल के 
सत्तर पुत्र थे एक ही पत्थर पर घात 
किया; परन्तु यरुब्बाल का योताम नाम 
लहुरा पुत्र छिपकर बच गया। 
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६ तब शकेम - के सब मनृष्यों और 
बेतमिल्लो के सब लोगों ने इकट्रे होकर 
शकेम के खम्भे के पासवाले बांजवृक्ष 
के पास अबीमेलेक को राजा बनाया। 
७ इसका समाचार सुनकर योताम 
गरिज्जीम पहाड़ की चोटी पर जाकर 
खड़ा हुआ, और ऊंचे स्वर से पुकार के 
कहने लगा, हे शकेम के मनृष्यो, मेरी 
सुनो, इसलिये कि परमेश्वर तुम्हारी 
सुने। ८ किसी युग में वक्ष किसी का 
अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने 
को चले; तब उन्हों ने जलपाई के वक्ष 
से कहा, तू हम पर राज्य कर। & तब 
जलपाई के वृक्ष ने कहा, क्‍या में अपनी 
उस चिकनाहट को छोड़कर, जिस से 
लोग परमेश्वर और मनष्य दोनों का 
आदर मान करते हूं, वक्षों का अधिकारी 
होकर इधर उधर डोलने को चल? 
१० तब व॒क्षों ने अंजीर के वक्ष से कहा, 
तू आकर हम पर राज्य कर। ११ अंजीर 
के वक्ष ने उन से कहा, क्‍या में अपने 
मीठेपत और अपने अच्छे अच्छे फलों 
को छोड़ वक्षों का अधिकारी होकर 
इधर उधर डोलने को चल ? १२ फिर 
_व॒क्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम 
पर राज्य कर। १३ दाखलता ने उन 
से कहा, क्‍या में अपने नये मधु को छोड़, 
जिस से परमेश्वर और मनुष्य दोनों को 
. आनन्द होता दे, वृक्षों की अधिकारिणी 


होकर इधर उधर डोलन को चल? 


.. १४ तब सब वृक्षों ने भड़बेड़ी से कहा, 
तू आकर हम पर राज्य कर। १५ भड़- 


. बेड़ी ने उन वक्षों से कहा, यदि तुम अपने 


.. ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई 
से करते हो, तो आकर मेरी छांह में 
शरण लो और नहीं तो, भड़बेड़ी से 
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आग निकलेगी जिस से लबानोन के देव- 
दारु भी भस्म हो जाएंगे। १६ इसलिये 
अब यदि तुम ने सच्चाई और खराई से 


अबीमेलेक को राजा बनाया हैं, और 


यरुब्बाल और उसके घराने से भलाई 
की, और उस से उसके काम के योग्य 
बर्ताव किया हो, तो भला। १७ (मेरा 
पिता तो तुम्हारे निमित्त लड़ा, और 
अपने प्राण पर खेलकर तुम को मिद्या- 
नियों के हाथ से छड़ाया; १८ परन्तु 
तुम ने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध 
उठकर बलवा किया, और उस सत्तर 
पुत्र एक ही पत्थर पर घात किए, और 
उसकी लॉौंडी के पुत्र अबीमेलेक को इस- 
लिये शकेम के मनुष्यों के ऊपर राजा 
बनाया हैं कि वह तुम्हारा भाई है); 
१६ इसलिये यदि तुम लोगों ने ग्राज के 
दिन यरुब्बाल और उसके घराने से सच्चाई 


ग्रौर खराई से बर्ताव किया हो, तो अबी- 


मेलेक के कारण आनन्द करो, और वह 
भी तुम्हारे कारण आनन्द करे; २० और 
नहीं, तो अबीमेलेक से ऐसी आग निकले 
जिस से शकेम के मनष्य और बेतमिल्लों 
भस्म हो जाएं: और शकेम के मनुष्यों 
झौर बंतमिल्लो से ऐसी आग निकले 
जिस से अबीमेलेक भस्म हो जाए। 
२१ तब योताम भागा, और ग्पने भाई 
अबीमेलेक के डर के मारे बर को जाकर 
वहीं रहने लगा ।। 


२२ और गअबीमेलेक इस्राएल के ऊपर 


तीन वर्ष हाकिम रहा। २३ तब पर- 


 मैड्वर ने अबीमेलेक और शक्रेम के मनष्यों 
के बीच एक बरी आत्मा भेज दी; सो 
शकेम के मनष्य अबीमेलेक का विद्वास- 


घात करने लगें; २४ जिस से यरुब्बाल 
के सत्तर पृत्रों पर किए हुए उपद्रव का 


(2, के 
4 ह हो हि है 
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फल भोगा जाए*, और उनका “खून 
उनके घाते करनेवाले उनके भाई प्रबीं- 
मेलेक के सिर पर, और उसके अपने 
भाइयों के घात करने में उसकी सहायता 
करनेवाले शकेम के मनुष्यों के सिर 
पर भी हो। २५ तब शकेम के मनुष्यों 
ने पहाड़ों की चोटियों पर उसके लिये 
घातकों को बेठायां, जो -उसः मार्ग से 
सब आने जानेवालों को लूटते थे; और 
इसका समाचार अबीमेलेक को मिला.॥ 

२६ तब एबेंद का पुत्र गाल अपने 
भाइयों समेत शकेम में आया; और 
शकेम के मनुष्यों ने उसका भरोसा किया । 
२७ और उन्हों ने मंदान में जाकर अपनी 
अपनी दाख की बारियों के फल तोड़े 
और उनका रस रोन्दा, और स्तुति का 
बलिदान कर अपने देवता के मन्दिर में 
जाकर खाने पीने और अबीमेलेक को 
कोसने लगे । २८ तब एबेद के पुत्र गाल 


ने कहा, अ्बीमेलेक कौन है ? शकेम कौन _ 


है कि हम उसके अधीन रहें ? क्‍या 
वह यरुब्बाल का पुत्र नहीं ? क्‍या जबूल 
उसका नाइब नहीं ? शकेम के पिता 
हमोर के लोगों के तो अ्रधीन हो, परन्तु 
हम उसके अधीन क्यों रहें ? २६ और 
यह प्रजा मेरे वश में होती तो क्‍या ही 
भला होता ! तब तो में अबीमेलक को 
दूर करता। फिर उस ने अबीमेलेक से 
कहा, अपनी सेना की गितती बढ़ाकर 
निकल झा। ३० एबेद के पुत्र गाल की 
वे बातें सुनकर नगर के हाकिम जबूल 
का क्रोध भंडक उठा। ३१ और उस 


ने अ्बीमेलेक के पास छिपके | दूतों से 


कहला: भेजा, कि. एबेद “का - पुत्र गाल 





गा | 
मूल में--उपद्रर्व आए । 






न्यायियों 


हुआ; 
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और उसके भाई शकेम में श्राके नगरवालों 


को तेरा विरोध करने को उसका रहे हैं। 


३२ इसलिये तू अपने संगवालों समेत 
रात को उठकर ,मैदान में घात लगा। 


३३ फिर बिहान को सवेरे सूर्य के निक- 


लते ही उठकर इस नगर पर चढ़ाई 
करना; और जब वह अपने संगवालों 


समेत तेरा साम्हना करने को निकले तब 


जो तुझ से बन पड़े वही उस से करना॥ 

रेड तब अबीमेलेक और उसके संग 
के सब लोग रात को उठ चार भुराड 
बान्धकर शकेम के विरुद्ध घांत में बैठ 


गए। ३५४५ और एबेद का पुत्र गाल 


बाहर जाकर नगर के फाटक में खड़ा 
तब अबीमेलेक और उसके संगी 
घात छोड़कर उठ खड़े हुए। ३६ उन 
लोगों को देखकर गाल जबूल से कहने 


लगा, देख, पहाड़ों की चोटियों पर से 


लोग उतरे आ्राते हें! जबूल ने उस से 
कहा, वह तो पहाड़ों की छाया है जो 
तुभे मनुष्यों के समान देख पड़ती है। 
३७ गाल ने फिर कहा, देख, लोग देश 
के बीचोंबीच होकर उतरे आते हैं, और 


एक भराड मोननीम नाम बांज वक्ष के 


मार्ग से चला झ्ाता हैँ। ३८ जबूल ने 
उस से कहा, तेरी यह बात कहां रही 
कि अबीमेलेक कौन हैँ कि हम उसके 


अधीन रहें ? ये तो वे ही लोग हैं जिन- 
को तू ने निकम्मा जाना था; इसलिये 
अब निकलकर उन से लड़। ३६ तब 


गाल शकेम के पुरुषों का अ्रयुआ हो बाहर 


निकलकर गबीमेलेक से लडा। ४० और 
अबीमेलेकम मे उसको खदेड़ा, और वह 
 अ्रबीमेंलेक के साम्हने से भागा; और 


नगर के फाटक तक पहुंचते पहुंचते बहु- 


तेरे धायल होकर गिर पड़े। ४१ तब 
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अबीमेलेक अरूमा में रहने लगा; और 
जबूल ने गाल और उसके भाइयों को 
निकाल दिया, और शकेम में रहने न 
दिया । ४२ दूसरे दिन लोग मैदान में 
निकल गए; और यह गबीमेलेक को 
बताया गया। ४३ और उस ने अपनी 
सेना के तीन दल बान्धकर मैदान में 
घात लगाई; और जब देखा कि लोग 
नगर से निकले आते हें तब उन 
पर चढ़ाई करके उन्हें मार लिया। 
डंडे अबीमेलेक अपने संग के दलों समेत 
आगे दौड़कर नगर के फाटक पर खड़ा 
हो गया, और दो दलों ने उन सब लोगों 
पर धावा करके जो मैदान में थे उन्हें 
मार डाला। ४५ उसी दिन अबीमेलेक 
ने नगर से दिन भर लड़कर उसको ले 
लिया, और उसके लोगों को घात करके 
नंगर को ढा दिया, और उस पर नमक 
छिड़कवा दिया ॥ 

४६ यह सुनकर हशकेम के गुम्मट के 
सब रहनेवाले एलबरीत के मन्दिर के 


गढ़ में जा घुसे। ४७ जब अबीमेलेक को 


यह समाचार मिला कि शकेम के. नुम्मट 
के सब मनुष्य इकट्ठे हुए हें, ४८ तब 
वह॒ अपने सब संगियों समेत सलमोन 
नाम पहाड़ पर चढ़ गया; और हाथ 
में कुल्हाड़ी ले पेड़ों में से एक डाली काटी 
झऔर उसे उठाकर अपने कन्धे पर रख 


ली। और अपने संगवालों से: कहा कि 


जैसा तुम ने मुझे करते देखा बैसा ही तुम 


. भी भटपट करो। ४६ तब उन सब 





लोगों ने भी एक एक डाली काट ली 


गढ़ * में श्राग लगाई; तब 


न्यायियों 


प्रबीमेलेक के पीछे हो उनको गढ़ 
डालकर क्‍ 
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शकेम के गुम्मट के सब स्त्री पुरुष जो 
प्रटकल एक हजार थे मर गए॥ 
४० तब अबीमेलेक ने. तेबेस: को 
जाकर उसके साम्हने डेरे खड़े करके उस 
को ले लिया। ५१ परन्तु उस नगर 
के बीच एक दढ़ गम्मट था, यो क्‍या 
स्‍त्री क्या पुरुष, नगर के सब लोग भाग- 
कर उस में घुसे; और उसे बन्द करके 
गुम्मट की छत पर चढ़ गए। ५२ तब 
अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उस- 
के विरुद्ध लड़ने लगा, और गम्मट के 
द्वार तक गया कि उस में आग लगाए। 
४३ तब किसी स्त्री ने चक्‍की के ऊपर 
का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल 
दिया, और उसकी खोपड़ी फट गई। 
४४ तब उस ने झट अपने हथियारों के 
ढोनेवाले जवान को बुलाकर कहा, ग्रपनी 
तलवार खींचकर मुभे मार डाल, ऐसा 
न हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाएं, 
कि उसको एक स्€त्री ने घात किया। 
तब उसके जवान ने तलवार भोंक दी 
झौर वह मर गया। ५५ यह देखकर 
कि अबीमेलेक मर गया हैं इस्राएली 
अपने अपने स्थान को चले गए। 
५६ इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक 
ने अपने सत्तर भाइयों को घात करके 
अपने पिता के साथ किया था, उसको 
परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया; 
५७ और हाकेम के पुरुषों के भी सब 
दुष्ट काम परमेश्वर ने उनके सिर पर 


लौटा दिए, और यरुब्बाल के पुत्र योताम 


का शाप उन पर घट गया॥_.. . 


(सोखा ओर याईर के चरित्र ) 
झंबीमेलेक के बाद इस्राएल के 





छुड़ाने के लिये तोला नाम एक. 


 आ्राराम, 





इस्साकारी उठा, वह दोदो का पोता 
और पूआ का पुत्र था; और (प्रेम के 
पहाड़ी देश के झामीर नगर में रहता 
था। २ वह तेईस वर्ष तक इस्राएल का 
न्याय करता रहा। तब मर गया, और 


उसको श्ञामीर में मिट्टी दी गई॥ 


३ उसके बाद गिलादी याईर उठा, 
वह बाईस वर्ष तक इस्राएल का न्याय 
करता रहा। ४ और उसके तीस पत्र 
थे जो गदहियों के तीस बच्चों पर सवार 
हुआ करते थे; और उनके तीस नगर 
भी थे जो गिलाद देश में हैं, और ग्राज 
तक हब्बोत्याईर * कहलाते हे। ५ और 
याईर मर गया, और उसको कामोन में 
मिट्टी दी गई।॥। 

६ तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा 
की दृष्टि में बरा किया, अर्थातें बाल 
देवताओं और प्रहतोरेत देवियों और 
सीदोन, मोझाब, अ्म्मोनियों, 
और पलिश्तियों के देवताओं की उपासना 
करने लगे; और यहोवा को त्याग दिया, 
ग्और उसकी उपासना न की। ७ तब 
यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़का, और 
उस ने उन्हें पलिहितियों और अ्म्मोनियों 
के अ्रधीन कर दिया, ८ और उस वर्ष 
ये इस्राएलियों को सताते और पीसते 
रहे। वरन यरदत पार एमोरियों के देश 
गिलाद में रहनेवाले सब इस्राएलियों पर 
ग्रठारह वर्ष तक अ्रन्धेर करते रहे। 
€ अ्रम्मोनी यहूदा और बिन्यामीन से 


और एंप्रैम के घराने से लड़ने को यरदन 


पार जाते थे, यहां तक कि इस्राएल बड़े 


; संकट में पड़ गया। १० तब इल्राएलियों _ यिप्तह नाम गिलादी बड़ा शूर- 
ने यह कहकर यहोवा को दोहाई दी, १ ९ बीर 


था: और गिलाद से यिप्तह उत्पन्न हुआ 


* झ्थांद याईर की बस्तियां। 
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कि हम ने जो अपने परमेश्वर को त्याग- 
कर बाल देवताओं की उपासना की है, 
यह हम ने तेरे विरुद्ध महा पाप किया 
हैं। ११ यहोवा ने इस्राएलियों से कहा, 
क्या में ने तुम को मिस्रियों, एमोरियों, 
अम्मोनियों, और पतिश्तियों के हाथ से न 
छुड़ाया था ? १२ फिर जब सीदोनी, 
भौर भ्रमालेकी, और माझनोनी लोगों ने 


तुम पर अन्धेर किया; और तुम ने मेरी 


दोहाई दी, तब में ने तुम को उनके हाथ 
से भी न छड़ाया ? १३ तौभी तुम ने 
मभे त्यागकर पराये देवताओं की उपा- 
सना की हें; इसलिये में फिर तुम को 


न छडाऊंगा । १४ जाओग्रों, अपने माने 


हुए देवताओं की दोहाई दो; तम्हारे 
संकट के समय वे ही तुम्हें छड़ाएं। 
१५ इस्राएलियों ने यहोवा से कहा, 


ने पाप किया है; इसलिये जो कुछ तेरी 


दृष्टि में भला हो वही हम से कर; 
परन्तु ग्रभी हमें छुड़ा। १६ तब वे पराए 


देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके 


यहोवा की उपासना करने लगें; और 
वह इस्राएलियों के कष्ट के कारण खेदित 
हुआ ॥ 

१७ तब अम्मोनियों ने इकट्ठे होकर 
गिलाद में अपने डेरे डाले; और इस्रा- 
एलियों ने भी इक्ट्रे होकर मिस्पा में 
ग्रपने डेरे डाले। १८ तब गिलाद के 


हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन 


पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरम्भ 
करेगा ? वही ग्रिलाद के सब निवासियों 


का प्रधान ठहरेगा ।॥। 


र॒ था, और वह वेश्या का बेटा 
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था। २ गिलाद की स्त्री के भी बेटे 
उत्पन्न हुए; और जब वे बड़े हो गए तब 
यिप्तह को यह कहकर निकाल दिया, 
कि तू तो पराई स्त्री का बंटा हैं; इस 
कारण हमारे पिता के घराने में कोई 
भाग न पाएगा। दे तब यिप्तह अपने 
भाइयों के पास से भागकर तोब देश 
पें रनने लगा; और यिप्तह के पास 
लुज्वे मनुष्य इकट्टे हो गए; और उसके 
संग फिरने लगे।। 

४ और कुछ दिनों के बाद अम्मोनी 
इस्राएल से लड़ने लगे। ५ जब अम्मोनी 
इस्राएल से लड़ते थे, तब गिलाद के वृद्ध 
लोग यिप्तह को तोब देश से ले आने 
को गए; ६ और यिप्तह से कहा, चल- 
कर हमारा प्रधान हो जा, कि हम अम्मो- 
नियों से लड सकें। ७ यिप्तह ने गिलाद 
के बुद्ध लोगों से कहा, क्या तुम ने मुझ 
से बैर करके मझ्के मेरे पिता के घर से 
निकाल न दिया था? फिर अब संकट 
में पड़कर मेरे पास क्‍यों आए हो! 
८ गिलाद के वद्ध लोगों ने यिप्तह से 
कहा, इस कारण हम भ्रब तेरी ओर 
फिरे हैं, कि तू हमारे संग चलकर भ्रम्मो- 
नियों से लड़े; तब तू हमारी ओर से 
गिलाद के सब निवासियों का प्रधान 
ठहरेगा। € यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध 
लोगों से पूछा, यदि. तुम मुझे अम्मोनियों 
से लडने को फिर मेरे घर ले चलो 
मर यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे 
तो क्या में तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा ! 
१० गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से 
... कहा, निरचय हम तेरी इस बात के अनु- 

. सार करेंगे; यहोवा हमारे और तेरे बीच 
अचल. ११ तब 


न्यायियों 
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आर लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया 


और प्रधान 5हराया; और यिप्तह ने 
अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के 
सम्मुख कह सुनाईं।। 

२ तब यिप्तह ने श्रम्मोनियों के 


राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा, 


कि तुझे मुझ से क्या काम, कि तू मेरे 
देश में लड़ने को आया है ? १३ अम्भो- 
नियों के राजा ने यिप्तह के दूतों से कहा, 
कारण यह है, कि जब इस्राएली मित्र 
से आए, तब अनोन से यब्बोक और 
यरदन तक जो मेरा देश था उसको उन्हों 
ने छीन लिया; इसलिये अब उसको बिना 
झगड़ा किए फेर दे। १४ तब यिप्तह 
ने फिर अम्मोनियों के राजा के पास 
यह कहने को दूत भेजे, १५ कि यिप्तह 
तु से यों कहता है, कि इस्राएल ने न 
तो मोझआब का देश ले लिया श्रौर न 
अम्मोनियों का, १६ वरन जब वे मिस्र 
से निकले, और इस्राएली जंगल में होते 
हुए लाल समुद्र तक चले, और कादेश 
को आए, १७ तब इस्राएल ने एद्ोम 
के राजा के पास दूतों से यह कहला 

भेजा, कि मुझे अपने देश में होकर जाने दे; 

ग्रौर एदोम के राजा ने उनकी न मानी ! 
इसी रीति उस ने मोशझाब के राजा से 
भी कहला भेजा, और उस ने भी न 
माना। इसलिये इस्राएल कादेश में रह 
गया। १८ तब उस ने जंगल में चलते 
चलते एदोम और मोझआाब दोनों देशों के 
बाहर बाहर घूमकर मोझ्राब देश की पूर्व 
और से आकर अनोन के इसी पार अपने 
डेरे डाले; और मोग्राब के सिवाने के 
भीतर न गया, क्योंकि मोआाब का सिवाना 
अनोन था। १६ फिर इस्राएल ने एमो- 
रियों के राजा सीहोन के पास जो हेश्बोन 
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का राजा था दूतों से यह कहला भेजा, कि 
हमें अपने देश में से होकर हमारे स्थान 
को जाने दे। २० परन्तु सीहोन ने 
इस्राएल का इतना विश्वास न किया कि 
उसे अपने देश में से होकर जाने देता; 
वरन अ्रपनी सारी प्रजा को इकट्ठी कर 
ग्रपने डेरे यहस में खड़े करके इस्राएल 
से लड़ा। २१ और इस्राएल के पर- 
मेश्वर यहोवा ने सीहोन को सारी प्रजा 
समेत इस्राएल के हाथ में कर दिया, 
और उन्हों ने उनको मार लिया; इस- 
लिये इस्राएल उस देश के निवासी एमो- 
*रियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। 
२२ अर्थात्‌ वह अनोन से यब्बोक तक 
आर जंगल से ले यरदन तक एमोरियों 
के सारे देश का अधिकारी हो गया। 
२३ इसलिये ग्रब इस्राएल के परमेच्वर 
यहोवा ने अपनी इस्राएली प्रजा के साम्हने 
से एमोरियों को उनके देश से निकाल 
दिया है; फिर क्‍या तू उसका अ्रधिकारी 
होने पाएगा ? २४ क्‍या त्‌ उसका अधि- 
कारी न होगा, जिसका तेरा कमोश 
देवता तुझे अधिकारी कर दे? इसी 


प्रकार से जिन लोगों को हमारा परमेश्वर 


यहोवा हमारे साम्हने से निकाले, उनके 
देश के अधिकारी हम होंगे। २५ फिर 
क्या त्‌ मोग्नाब के राजा सिप्पोर के पुत्र 
. बालाक से कुछ अच्छा हैँ? क्‍या उस 
ने कभी इस्राएलियों से कुछ भी झगड़ा 


किया ? क्‍या वह उन से कभी लड़ा? 


२६ जब कि इस्राएल हेश्बोत और उसके 
गावों में, और भ्ररोएर और उसके गांवों 
में, और अनोन के किनारे के सब नगरों 


में तीन सो वर्ष से बसा है, तो इतने 


दिनों में तुम लोगों ने उसको क्‍यों नहीं 
छुड़ा लिया £ २७ 
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ने तेरा अपराध 
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नहीं किया; तू ही म॒भ से युद्ध छेड़कर बुरा 
व्यवहार करता है; इसलिये यहोवा जो 
न्यायी है, वह इस्राएलियों और अम्मोनियो 
के बीच में आज -न्‍्याय करे। २८ तौभी 
ग्रम्मोनियों के राजा ने यिप्तह की ये बातें 
न मानीं जिनको उस ने कहला भेजा था ॥ 

२९ तब यहोवा का आत्मा यिष्तह में 
समा गया, और वह गिलाद और मनश्शे 
से होकर गिलाद के मिस्पे में आया 
और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मो- 


नियों की ओर चला। ३० और यिप्तह 


ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, 
कि यदि तू निःसनन्‍्देह भ्रम्मोनियों को मेरे 
हाथ में कर दे, ३१ तो जब में कुशल 
के साथ अम्मोनियों के पास से लौट झाऊं तब 
जो कोई मेरे भेंट के लिये मेरे घर के 
द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा, 
और में उसे होमबलि करके चढ़ाऊंगा। 
३२ तब यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने को 
उनकी ओर गया; और यहोवा ने उनको 
उसके हाथ में कर दिया । ३३ और वह 
अरोएर से ले मिन्नीत तक, जो बीस नगर 
हैं, वरन आबेलकरामीम तक जीतते जीतते 
उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया। 
झऔर पअम्मोनी इस्राएलियों से हार गए॥ 
३४ जब यिप्तह मभिस्पा को अपने 
घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती 
झ्ोर नाचती हुई उसकी भेंट के लिये. 
निकल आई; वह उसकी एकलौती थी 
उसको छोड़ उसके न तो कोई बेटा था 
झ्रौर कोई न बेटी। ३५ उसको देखते 
ही उस ने अपने कपड़े फाड़कर कहां 
हाय, मेरी बेटी * तू ने कमर तोड़ 
दी*,. और तू भी मेरे कष्ट देनेवालों में 


+ मूल में--तू ने मुझे बेहुत कुकाया है। 
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हो गई है; क्‍योंकि में ने यहोवा 
को वचन दिया है, और उसे टाल 
नहीं सकता। ३६ उस ने उस से कहा, 
है भेरे पिता, तू ने जो यहोवा को 
बचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से 
निकली हैं उसी के अनुसार मुझ से बर्ताव 
कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी झनत्रुओं 
से तेरा पलटा लिया हैं। ३७ फिर 
उस ने अपने पिता से कहा, मेरे लिये 
यह किया जाए, कि दो महीने तक मुभे 
छोडे रह, कि में अ्रपनी सहेलियों सहित 
जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपनी 
कुंवारीपन पर रोती रहूँ। रे८ उस ने 
कहा, जा। तब उस ने उसे दो महीने 
की छुट्टी दी; इसलिये वह अपनी 
सहेलियों सहित चली गई, और पहाड़ों 
पर अपनी कुंवारीपन प्रर रोती रही। 
३६ दो महीने के बीतने पर वह अपने 
पिता के पास लौट आई, और उस ने 
उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत 
को पूरी किया। और उस कन्या ने 
पुरुष का मुंह कभी न देखा था। इसलिये 
इस्राएलियों में यह रीति चली ४० कि 
इस्राएली स्त्रियां प्रतिवर्ष यिप्तह गिलादी 
की बेटी का “यश -गाने को-वर्ष- में चार 


दिन तक जाया करती थीं।॥। 
श् २ तब एप्रैंमी पुरुष इकट्ठे होकर 
सापोन को जाकर यिप्तह से कहने 
लगे, कि जब तू अम्मोनियों से लड़ने 
. को गया तब हमें संग चलने को क्यों 
.. नहीं बुलवाया? हम तेरा घर तु 
. समेत जला देंगे। २ यिप्तह ने उन से 
कहा, मेरा और मेरे लोगों का भ्रम्मोनियों 
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हुआ था; और जब में 
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मुझे उनके हाथ से नहीं बचाया। ३ तब 
यह देखकर कि तुम मुझे नहीं बचाते में 
अपने प्राणों को हथेली पर रखकर भ्रम्मो- 
नियों के विरुद्ध चला, और यहोवा ने 
उनको मेरे हाक्ष में कर दिया; फिर 
तुम भ्रब मुझ से लड़ने को क्यों चढ़ आए 
हो? ४ तब यिप्तह गिलाद के सब 


पुरुषों को इकट्ठा करके एप्रैम से लड़ा, 


और एप्रैम जो कहता था, कि है गिला- 
दियो, तुम तो एप्रैम और मनहशे के बीच 
रहनेवाले एप्रैमियों के भगोड़े हो, और 


 गिलादियों ने उनको मार लिया । ५ और 


गिलादियों ने यरदन का घाट उन से 
पहिले अपने वद् में कर लिया। शौर 
जब कोई एप्रैमी भगोड़ा कहता, कि मुभे 
पार जाने दो, तब गिलाद के पुरुष उस 
से पूछते थे, क्या तू एप्रेमी हैं? और 
यदि वह कहता, नहीं, ६ तो वे उस 
से कहते, अच्छा, शिब्बोलेत कह, और 
वह कहता सिब्बोलेत, क्योंकि उस से वह. 
ठीक बोला नहीं जाता था; तब वे उसको 
पकड़कर यरदन के घाट पर मार डालते 
थे। इस प्रकार उस समय बयालीस 
हज़ार एप्रेमी मारे गए॥। द 

७ यिप्तह छः वर्ष तक इस्राएल का 
न्याय करता रहा। तब यिप्तह गिलादी 
मर गया, और उसको गिलाद के किसी 
नगर में | मिट्टी दी गई॥ 

८ उसके बाद बेतलेहेम का निवासी 


“इबसान इस्राएल का न्याय करने लगा। 


£ और उसके तीस बेटे हुए; और उस 
ने अपनी तीस बेटियां बाहर ब्याह दीं, 
और बाहर से अपने बेटों का ब्याह करके 


तीस बह ले आया। और वह इस्राएल 


3... क--नन--नननन नि लिन लेनिनिननीनननीनिनननननन न नमन निननननान-न न निनननननभ3+-नन-न-नकनन-न-+रन3त-+-3रमनननननन न न 


.. # मूल में--एप्राती।ा.. 
| मूल में-नगरों में।... 
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का न्‍्याय सात वर्ष तक करता रहा।. 


१० तब इबसान मर गया, और उसको 
बेतलेहेम में मिट्टी दी गई॥ 

११ उसके बाद जबूलूनी एलोन 
इस्राएल का न्याय करने लगा; और 
वह इस्राएल का न्याय दस वर्ष तक करता 
रहा । १२ तब एलोन जबलनी मर गया, 
और उसको जबलन के देश के अय्यालोन 
में मिट्टी दी गई ॥। 

१३ उसके बाद हिललेल का पुत्र 
पिरातोनी अब्दोन इस्राएल का न्याय 
करने लगा। १४ और उसके चालीस 
बेटे और तीस पोते हुए, जो गदहियों के 
सत्तर बच्चों पर सवार हुआ करते थे। 
वह आठ वर्ष तक इस्राएल का न्याय 
करता रहा। १५ तब हिल्लेल का पुत्र 
पिरातोनी अब्दोन मर गया, और उसको 
एप्रैम के देश के पिरातोन में, जो अमा- 
लेकियों के पहाड़ी देश में है, मिट्टी दी 
गई ।। 

(शिमशोन का चरित्र) 
९ ३ और इस्राएलियों ने फिर 
यहोवा की दृष्टि में बुरा किया 
इसलिये यहोवा ने उनको पंलिशितियों के 
वश में चालीस वर्ष के लिये रखा॥ 

२ दानियों के कुल का सोरावासी 
मानोह नाम एक पुरुष था, जिसकी 
पत्नी के बांक होने के कारण कोई पुत्र 
न था। ३ इस स्त्री को यहोवा के दूत 

दर्शन देकर कहा, सुन, बांभ होने के 
कारण तेरे बच्चा नहीं; परन्तु भ्रब तू 
गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। 
४ इसलिये अभ्रब सावधान रह, कि न 
तो तू दाखमधु वा और किसों भांति की 
. मदिरा पिए, और न कोई अशुद्ध वस्तु 


पिया 
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खाए, ५ क्योंकि तू गर्भवती होगी और 
तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। और उसके 
सिर पर छरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म 
ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा; और 
इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से 


छुड़ाने में वही हाथ लगाएगां। ६ उस 


स्‍त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, 
परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया 
था जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा 
ग्रति भययोग्य था; और में ने उस से 


न पूछा कि तू कहां का है ? और न उस 
ने मुभे अपना नाम बताया; ७ परस्तु 


उस ने मुझ से कहा, सुन तू गर्भवती 
होगी भर तेरे एक बेटा होगा; इसलिये 
ग्रब न तो दाखमधु वा और किसी भांति 
की मदिरा पीना, और न कोई गअशुद्ध 
वस्तु खाना, क्‍योंकि वह लड़का जन्म से 
मरण के दिन तक परमेदवर का नाज़ीर 
रहेगा। ८ तब मानोह ने यहोवा से यह: 
बिनती की, कि है प्रभु, बिनती सुन, 
परमेश्वर का वह जन जिसे तू ने भेजा था 
फिर हमारे पास आए, और हमें सिखलाए 
कि जो बालक उत्पन्न होनेवाला है उस से 


हम क्या क्या करें। € मानोह की यह बात 


परमेश्वर ने सुन ली, इसलिये जब वह 
स्त्री मैदान में बेठी थी, और उसका पति 
मानोह उसके संग न था, तब परमेश्वर का 
वही दूत उसके पास ग्राया। १० तब उस 


स्त्री ने भट दौड़कर अपने पति को यह 


समाचार दिया, कि जो पुरुष उस दिन 
मेरे पास आया था उसी ने मे दर्शन 


दिया है। ११ यह सुनते ही. मानोह 


उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला, और 


उस पुरुष के पास आकर पूछा, कि क्‍या 
तू वही पुरुष है. जिसने इस स्त्री से बातें 


की थीं? उस ने कहा, में वही हुं। 














३६६ न्यायियों 


१२ मानोह ने कहा, श्रव तेरे वचन पूरे 
हो जाएं तो, उस बालक का कंसा ढंग 
आर उसका क्या काम. होगा! 
१३ यहोवा के दूत ने मानोह से कहा, 
जितनी वस्तुओं की चर्चा में ने इस स्त्री 
से की थी उन सब से यह परे रहे । 
१४ यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न 
होती है न खाए, ओर न दाखमधु वा 
और किसी भांति की मदिरा पीए, और 
न कोई अशुद्ध वस्तु खाए; जो जो आराज्ञा 
में ने इसको दी थी उसी को यह माने। 
१५ मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, 
हम तुझ को रोक लें, कि तेरे लिये बकरी 
का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। 
१६ यहोवा के दूत ने मानोह से कहा, 
चाहे तू मुझे रोक रखे, परन्तु में तेरे 
भोजन में से कुछ न खाऊंगा; ओर यदि 
तू होमबलि करना चाहे तो यहोवा ही 
के लिये कर। (मानोह तो न जानता 
था, कि यह यहोवा का दूत है।) 
१७ मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, 
झ्पना नाम बता*, इसलिये कि जब तेरी 
बातें पूरी हों तब हम तेरा आदरमान 
कर सकें। १८ यहोवा के दूत ने उस 
से कहा, मेरा नाम तो ग्रद्धूत हैं, इसलिये 
तू उसे क्‍यों पूछता है? १६ तब मानोह 
ने अन्ननलि समेत बकरी का एक बच्चा 
लेकर चट्टान पर यहोवा के लिये चढ़ाया, 
तब उस दूत ने मानोह और उसकी पत्नी 
.. के देखते देखते एक अद्भुत काम किया। 
. ३० प्र्थात्‌ जब लौ उस वेदी पर से 


आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा 


. का दूत उस वेदी की लौ में होकर मानोह 
और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया; 








तेरा नाम क्या है।... _* भर्थात्‌ दान की छावनी।. 
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तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे। 
२१ परन्तु यहोवा के दूत ने मानोह 
झ्ौर उसकी पत्नी को फिर कभी दशंन 
न दिया । - तब मानोह ने जान लिया कि 
वह यहोवा का दूत था। २२ तब मानोह 
ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर 
जाएंगे, क्योंकि हम ने परमेश्वर का दर्शन 
पाया है। २३ उसकी पत्नी ने उस से 
कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना 
चाहता, तो हमारे हाथ से होमबलि झौर 
प्रन्ननलि ग्रहशा न करता, और न वह ऐसी 
सब बातें हम को दिखाता, और न वह 
इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। 
२४ और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न 
हुआ, और उसका नाम शिमशोन रखा; 
और वह बालक बढ़ता गया, और यहोवा 
उसको आ्राशीष देता रहा। २५ और 
यहोवा का आत्मा सोरा और एशताग्नोल 
के बीच महनेदान * में उसको उभारने 
लगा ॥। द 


९ १ ु शिमशोन हु तिम्ना को गया, 
* और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री 
को देखा। २ तब उस ने जाकर अपने 
माता पिता से कहा, तिम्ना में में ने एक 
पलिश्ती स्त्री को देखा है, सो अब तुम 
उस से मेरा ब्याह करा दो। हे उसके 
माता पिता ने उस से कहा, क्‍या तेरे 
धाइयों की बेटियों में, वा हमारे सब लोगों 
में कोई स्त्री नहीं है, कि तू खतनाहीन 
प्लिश्तियों में से स्त्री ब्याहने चाहता हैं ? 
शिमशोन ने अ्रपने पिता से कहा, उसी ते 


मेरा ब्याह करा दे; क्योंकि मुभे वही 
अच्छी लगती है। ४ उसके माता पिता 
न जानते थे कि यह वात यहोवा की ओर 
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से होती हैँ, कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध 
दांव ढूंढ़ता है। उस समय तो पलिश्ती 
इस्राएल पर प्रभुता करते थे॥ 

५ तब शिमशोन अपने माता- पिता 
को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना 
की दाख की बारी के पास पहुंचा, वहां 
उसके साम्हने एक जवान सिंह गरजने 
लगा। ६ तब यहोवा का आत्मा उस 
पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके 
हाथ में कुछ न था, तोौभी उस ने उसको 
ऐसा फाड़ डाला जेसा कोई बकरी का 
बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने 
ग्पने पिता वा माता को न बतलाया। 
७ तब उस ने जाकर उस स्त्री से बातचीत 
की; और वह शिमशोन को अच्छी लगी । 
८ कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने 
को लौट चला; और उस सिंह की लोथ 
देखने के लिये मार्ग से मुड़ गया, तो क्‍या 
देखा, कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों 
का एक भुंगड और मध्‌ भी है। & तब 
वह उस में से कुछ हाथ में लेकर खाते 
खाते अपने माता पिता के पास गया 
गौर उनको यह बिना बताए, कि में ने 
इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ 
दिया, और उन्हों ने भी उसे खाया। 
१० तब उसका पिता उस स्त्री के यहां 
गया, और शिमजोन ने जवानों की रीति 
के अनसार वहां जंवनार की । ११ उसको 
देखकर वे उसके संग रहने के लिये तीस 
मसंगियों को ले आए। १२ शिमशोन ने 
उन से कहा, में तम से एक पढ़ेली कहता 
हूं; यदि तुम इस जेवनार के सातों दिनों 
के भीतर उसे बभकर अर्थ बता दो, 
तो में तुम को तीस कुरते और तीस जोड़ 
कपड़े दूंगा; १३- और यदि तुम उसे 
ने बता सको, तो तुम को मुझे तीस 
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कुर्ते और तीस जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। 
उन्हों ने उस से कहा; अपनी पहेली कह, कि 
हम उसे सुनें। १४ उस ने उन से कहा, 
खानेवालें में से खाना, 
और बलवन्त में से मीठी वस्तु 
निकली । घ 
इस पहेली का अर्थ वे तीन दिन के भीतर 
न बता सके। १५ सातवें दिन उन्हों 
ने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति 
को फूसला कि वह हमें पहेली का अर्थ 


बताए, नहीं तो हम तुभे तेरे पिता के. 


घर समेत गआ॥्राग में जलाएंगे। क्‍या तुम 
लोगों ने हमारा धन लेने के लिये हमारा 
नेवता किया हें? क्‍या यही बात नहीं 
हैं? १६ तब शिमशोन की पत्नी यह 
कहकर उसके साम्हने रोने लगी, कि तू 


तो मुझ से प्रेम नहीं, बेर ही रखता है; 


कि तू ने एक पहेली मेरी जाति के लोगों 
से तो कही है, परन्तु मुझ को उसका 
ग्रंथ भी नहीं बताया। उस ने कहा, 


में ने उसे अपनी माता वा पिता को भी 


नहीं बताया, फिर क्‍या में तृभ को 
बता दे ? १७ और जेबनार के सातों 


दिनों में वह स्त्री उसके साम्हने रोती 
रही; और सातवें दिन जब उस ने उसको 
बहत तंग किया; तब उस ने उसको 
पहेली का अर्थ बता दिया। तब उस ने 
उसे अपनी जाति के लोगों को बता 
दिया। १८ तब सातवें दिन सूय्य डूबने 
न पाया कि उस नगर के मनुष्यों ने भिम- 
शोन से कहा, मर से अधिक क्‍या मीठा ? 


और सिंह से अधिक क्‍या बलवन्त हैं ? 


उस न उन से कहा 


.. यदि तुम मेरी कलोर को हल में न 


.. जोतते ० था. 
तो मेरी पहेली को कभी न बभते 











पह कि 


१६ तब यहोवा का प्रात्मा उस पर 
बल से उतरा, और उस ने ग्राइकलोन 
को जाकर वहां के तीस पुरुषों को मार 
डाला, और उनका धन लूटकर तीस जोड़े 


कपड़ों को पहेली के बतानेवालों को दे 
दिया। तब उसका क्रोध भड़का, और 
बे 


अपने पिता के घर गया। २० और 
शिमशोन की पत्नी उसके एक संगी को 
जिस से उस ने मित्र का सा बर्ताव किया 


था व्याह दी गई॥ 


परन्तु कुछ दिनों क्‍ बाद, गेहूं 


०. व 
९ ै. की कटनी के दिनों में, शिमशोन 


ने बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी 
ससुराल में जाकर कहा, में अपनी पत्नी 
के पास कोठरी में जाऊगा। परल्तु उसके 
ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका। 
२ और उसके ससुर ने कहा, में सचमुच 


यह जानता था कि तू उस से बर ही 


रखता है, इसलिये में ने उसे तेरे संगी 
को ब्याह दिया। वेंया उसकी छोटी 
बहिन उस से सुन्दर नहीं हैं? उसके 
बदले उसी को ब्याह लें। रे शिमशोन 
ने उन लोगों से कहा, अब चाहे में पलि- 
दितयों की हानि भी करूं, तौभी उनके 


विषय में निर्दोष ही ठहरुूंगा। ४ तब 


शिमशोन ने जाकर तीन सौ लोमडियां 
पकड़ी, और मशाल लेकर दो दो लोम- 
ड़ियों की पूंछ एक साथ बान्धी, और 


उनके बीच एक एक मशाल बान्धा। 


४ तब मालों में आग लगाकर उस 


... नें छोसड़ियों को पलिदितियों के खड़े खेतों 
. में छोड़ दिया; और पूलियों के ढेर वरन 
. जल 


का 


खेत और जलपाई की बारियां भी 


गई। ६ तब पलिश्ती पूछने लगे, 
पट । 8 मत । 
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उस तिम्नी के दामाद शिमशोन ने यह 
इसलिये किया, कि उसके ससुर ते 
उसकी पत्नीं उसके संगी को ब्याह दी। 
तब पलिश्तियों ने जाकर उस पत्नी और 
उसके पिता दोनों को आग में जला दिया । 
७ शिमशोन ने उन से कहा, तुम जो 
ऐसा काम करते हो, इसलिये में तुम से 
पलटा लेकर ही चुप रहूंगा। ८५ तब 
उस ने उनको अति निठुरता के साथ * 
बड़ी मार से मार डाला; तब जाकर 
एताम नाम चट्टान की एक दरार में रहने 
लगा।॥ 

६ तब पलिशितियों ने चढ़ाई करके 
यहुदा देश में डेरे खड़े किए, और लही 
में फैल गए। १० तब यहूदी मनुष्यों 
ने उन से पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई 
करते हो ? उन्हों ने उत्तर दिया, शिमशोन 
को बान्धने के लिये चढ़ाई करते हैं, कि 
जैसे उस ने हम से किया वैसे ही हम भी 
उस से करें। ११ तब तीन हज़ार यहुदी 
पुरुष एताम नाम चट्टान की दरार में 
जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं 
जानता कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते 
हैं? फिर तू ने हम से ऐसा क्यों किया है ! 
उस ने उन से कहा, जैसा उन्हों ने मुझ 
से किया था, बैसः ही में ने भी उन से 


किया है। १२ उन्हों ने उस से कहा, 


हम तुझे बान्धकर पलिश्तियों के हाथ 
में कर देने के लिये आए हैं। शिमशोन 


ने उन से कहा, मुझ से यह शपथ खाओ 
कि तुम मुझ पर प्रहार न करोगे। 
१३ उन्हों ने कहा, ऐसा न होगा; हम 


तुझे कसकर उनके हाथ में कर देंगे; 
परन्तु तुके किसी रीति मार न डालेंगे । 
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तब वे उसको दो नई रस्सियों से बान्धकर ९ हृ . तब शिमशोन अज्जा को गया, 
उस चट्टान में से ले गए। १४ वह लही और वहां एक वेश्या को देखकर 


तक झा गया था, कि पलिश्ती उसको 
देखकर ललकारने लगे; तब यहोवा 
का आत्मा उस पर बल से उतरा, और 
उसकी बांहों की रस्सियां ग्राग में जले 
हुए सन के समान हो गई, और उसके 
हाथों के बन्धन मानों गलकर टूट .पड़े। 
१५ तब उसको गदहे के ज़बड़े की एक 
नई हड्डी मिली, और उस ने हाथ बढ़ा 
उसे लेकर एक हज़ार पुरुषों को मार 
डाला। १६ तब शिमशोन ने कहा, 

गदहे के जबड़े की हड्डी से ढेर के 

ढेर लग गए, 

गदहे के जबड़े की हड्डी ही से 

हज़ार पुरुषों को मार डाला ॥ 

१७ जब वह ऐसा कह चुका, तब 
उस ने जबड़े की हड्टी फेंक दी; और 
उस स्थान का नाम रामत-लही * रखा 
गया। १८ तब उसको बड़ी प्यासं लगी, 
और उस ने यहोवा को पुकार के कहा, 
तू ने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा 
कराया है; फिर क्या में अब प्यासों मरके 
उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ ? 
१६ तब परमेश्वर ने लही में ओखली 
सा गढ़हा कर दिया, और उस में से पानी 
निकलने लगा; और जब शिमशोन ने 
पीया, तब उसके जी में जी आया, और 
वह फिर ताज़ा दम हो गया। इस कारण 
उस सोते का नाम एनहक्कोरे | रखा 
गया, वह आ्राज के दिन तक लही में है। 
२० शिमशोन तो पलिशितयों के दिनों 
में बीस वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता 
रहा ॥। | ० 5 द 
... * अ्थांद जबड़े का टीला। 
$ अभ्रथांव वुकारनेहारे का सोता। 


उसके पास गया। २ जब पग्रज्जियों को 
इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहां 
श्राया हैं, तब उन्‍्हों ने उसको घेर लिया, 
भर रात भर नगर के फाटक पर उसकी 
घात में लगे रहे; और यह कहकर रात भर 
चुपचाप रहे, कि बिहान को भोर होते 
ही हम उसको धात करेंगे। ३ परन्तु 
शिमशोन श्राधी रात तक पड़ा रह कर, 
आधी रात को उठकर, उस ने नगर के 
फाटक के दोनों पललों और दोनों बाजुों 
को पकड़कर बेंडों समेत उखांड़ लिया, 
और अपने कन्धों पर रखकर उन्हें उस 
पहाड़ की चोटी पर ले .गया, जो हेब्रोन 
के साम्हने हैं ॥। 

४ इसके बाद वह सोरेक :नाम नाले 
में रहनेवाली दलीला नाम एक स्त्री से 
प्रीति करने लगा। ५ तब पलिश्तियों के 
सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, 
तू उसको फूसलाकर बक ले कि उसके 
महाबल का भेद कया है, और कौन उपाय 
करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों, कि 
उसे बान्धकर दबा रखें; तब हम तुभे 
ग्यारह ग्यारह सो टुकड़े चान्दी देंगे । ६ तब 
दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता 
दे कि तेरे बड़े बल का भेद क्‍या हैं, और 
किस रीति से कोई तुझे बान्धकर दबा 
रख सके। ७ शिमशोन ने उस से कहा, 
यदि में सात ऐसी नई नई तातों से बान्धा 
जाऊं जो सुखाई न गई हों, तो मेरा बल 
घट जायेगा, और में साधारण मनुष्य 
सा हो जाऊंगा। ८ तब पलिश्तियों के 
सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 
सात तातें ले गए जो सुखाई न गई थीं, 
और उन से उस ने शिमशोन को वान्धा । 
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£ उसके पास तो कुछ मनृष्य कोठरी 
में घात लगाए बैठे थे। तब उस ने उस 
से कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात 
में हैं! तब उस ने तांतों को ऐसा तोड़ा 
जैसा सन का सूत आग से छुते ही टूट 
जाता है। और उसके बल का भेद न 
खुला । १० तब दलीला ने शिमशोन से 
कहा, सुन, तू ने तो मुझ से छल किया, 
ग्रौर झूठ कहा है; अब मुझे बता दे 
कि तू किस वस्तु से बन्ध सकता हेँ। 
११ उस ने उस से कहा, यदि में ऐसी 
नई नई रस्सियों से जो किसी काम में 
न आई हों कसकर बान्धा जाऊं, तो मेरा 
बल घट जाएगा, और में साधारण 
मनुष्य के समान हो जाऊंगा। १२ तब 
दलीला ने तई नई रस्सियां लेकर और 
उसको बान्धकर कहा, है शिमशोन, पलिश्ती 
तेरी घात में हें! कितने मनुष्य तो उस 
कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब 
उस ने उनको सूत की नाईं अपनी भुजांग्रों 
पर से तोड़ डाला। १३ तब दलीला 
ने शिमशोन से कहा, भ्रव तक तू मुझ 
से छल करता, और भूठ बोलता आया 
है; अब मुभो बता दे कि तू काहे से 
बन्ध सकता है ? उस ने कहां, यदि तू 
मेरे सिर की सातों लटे ताने में बने तो 
बन्ध सकंगा। १४ सो उस ने उसे 
खंटी से जकड़ा। तब उस से कहा, हे 
शमशोन, पलिश्ती तेरी घात में हैं! 
तब वह नींद से चोंक उठा, और 
खंटी को धरन में से उखाोड़कर उसे 
ताने ' समेत ले गया। १५ तब दलीला 
ने उस से कहा, तेरा मन तो मभझ से नहीं 
फिर तू क्‍यों कहता हूँ, कि में तुभ 












न्यायियों 
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कि तेरे बड़े बल का भेद क्‍या हैं। १६ सो 
जब उस ने हर दिन बातें करते करते. 
उसको तंग किया, और यहां तक हठ 
किया, कि उसके नाकों में दम आ गया, 
१७ तब उस ने अपने मन का सारा 
भेद खोलकर उस से कहा, मेरे सिर पर 
छरा कभी नहीं फिरा, क्‍योंकि में मां 
के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हुं, 
यदि में मूड़ा जाऊं, तों मेरा बल इतना 
घट जाएगा, कि में साधारण मनृष्य सा 
हो जाऊंगा। १८ यह देखकर, कि उस 
ने अपने मन का सारा भेद मुझ से कह 
दिया हैं, दलीलां ने पलिशितियों के सरदारों 
के पास कहला भेजा, कि ग्रब की बार 
फिर आो, क्‍योंकि उस ने अपने मन 
का सब भेद मुझे बता दिया हैं। तब 
पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए 
हुए उसके पास गए। १६ तब उस ने 
उसको अपने घुटनों पर सुला रखा; 
आर एक मनष्य बलवाकर उसके सिर 
की सातों लटें मराडवा डालीं। और 
वह उसको दबाने लगी, ओर वह निरबंल 
हो गया । २० तब उस ने कहा, है शिम- 
शोन, पलिश्ती तेरी घात में हें! तब 
वह चौंककर सोचने लगा, कि में पहिले 
की नाई बाहर जाकर भटकुंगा। वह 


तो न जानता था, कि यहोवा उसके 


पास से चला गया है। २१ तब पलि- 
श्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें 
फोड डालीं, और उसे अज्जा को ले जाके 
प्रतेल “की बेड़ियों से जकड़ दिया; और 
बह बन्दीगह में चक्की पीसने लगा। 
२२ उसके सिर के बाल मरशड जाने के 


बाद फिर बढ़ने लगे 
रखता हैं ? तू ने ये तीनों बार 
और मुभे या दागोन नाम देवता के लिये बड़ा यज्ञ 


२३ तब पलिशितियों के सरदार अपने _ 
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और आनन्द करने को यह कहकर इकट्े 
हुए, कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु 
शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया 
है। २४ और जब लोगों ने उसे देखा, 
तब यह कहकर अपने देवता की स्तुति 
की, कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु और 
हमारे देश के नाश करनेवाले को, जिस 
ने हम में से बहतों को मार भी डाला 
हमारे हाथ में कर दिया 
उनका मन मंगन हो गया, तब उन्हों 
ने कहा, झिमशोन को बुलवा लो, कि 
वह हमारे लिये तमाशा करे। इसलिये 
शमशोन बन्दीगृह में से बुलवाया गया, 
ग्रौर उनके लिये तमाशा करने लगा, 
और खम्भों के बीच खड़ा कर दिया गया। 
२६ तब शिमशोन ने उस लड़के से जो 
उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन 
खम्मभों को जिन से घर सम्भला हुआ है 
छुने दे, कि में उस पर टंक लगाऊं। 
२७ वह घर तो स्त्री पुरुषों से भरा 
हुआ था; और पलिश्तियों के सब सरदार 
भी वहां थे, और छत पर कोई तीन हजार 
स्‍त्री पुरुष थे, जो शिमशोन को तमाशा 
करते हुए देख रहे थे। २८ तब शिमशोन 


ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी, 
कि है प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले; 


हे. परसेइवर, अब की बार म॒र्क बल दे 
कि में पलिश्नियों से अपनी दानों आंखों 
का एक ही पलटा लूं। २६ तब शिम- 
शोन ने उन दोनों बीचवाले खम्भों को 
जिन से घर सम्भला हुआ था प्‌ृकइकर 
एक पर ता दाहिने हाथ से और दूसरे 
पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। 
३० और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के 
संग मेरा प्रागा भी जाए।। और वह अपना 
सारा बल लगाकर भकां; तब वह पघ्रर 
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। २५ जब 


हज, 


अपना पुरोहित ठहरा लिया 
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सब सरदारों और उस में के सारे लोगों 
पर गिर पड़ा। सो जिनको उस ने मरते 
समय मार डाला वे उन से भी अधिक 
थे जिन्हें उस ने अपने जीवन में मार 
डालां था। ३१ तव उसके भाई और उसके 
पिता के सारे घराने के लोग आए, और 
उसे उठाकर ले गए, और सोरा और 
एश्ताओल के मध्य उसके पिता मानोंह 
की कबर में मिट्री दी। उसने इस्राएल 
का न्याय बीस वर्ष तक किया था।। 


१ ७, एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका नाम 


एक पुरुष था। २ उस ने अपनी 


माता से कहा, जो ग्यारह सौ टुकड़े चान्दी 


तुझ से ले लिए गए थे, जिनके विषय 
में तू ने मेरे सुनते भी शाप दिया था, 
वे मेरे पास हैं; में ने ही उनको ले लिया 
था। उसकी माता ने कहा, मेरे बेटे 
पर यहावा की ओर से आशीष होए। 
३ जब उस ने वे ग्यारह सो टकड़े चान्दी 
ग्रपनी माता को फेर दिए; तब माता ने 

कहा, में अपनी ओर से अपने बेटे के लिये 
यह रुपया यहावा को निश्चय अर्पण करती 
हैं ताकि उस से एक मरत खोदकर, और 
दुसरी ढालकर बनाई जाए, सो ग्रब में 
उस तुक को फेर देती हं। ४ जब उस 
रुपया अपनी माता को फेर दिया 
तब माता ने दो सौ टकड़े दइलवेयों को 
दिए, और उस ने उन से एक मर्त्ति खांद- 
कर, और दूसरी ढालकर बनाई; और 
वे मीका के घर में रहीं। ५ मीका के पास 


एक देवस्थान था, तब उस ने एक एपोद, 


ग्रौर कई एक गृहदेवता वनवाए; और 
अपने एक बेटे का संस्कार करके उसे 
६ उन 
दिनों में इस्राशलियों का कोई राजा न 
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था; जिसको जो ठीक सूझक पड़ता था 
वही वह करता था।। 

७ यहूदा के कुल का एक जवान 
लेवीय यहूदा के बेतलेहेंम में परदेशी 
होकर रहता था। ८ वह यहूदा के बेत- 
लेहेम नगर से इसलिये निकला, कि जहां 
कहीं स्थान मिले वहां जा रहे। चलते 
चलते वह एप्रेंम के पहाड़ी देश में मीका 
के घर पर आ निकला। & मीका ने 
उस से पूछा, तू कहां से श्राता है ? उस 
ने कहा, में तो यहूदा के बेतलेहेम से आया 
हुआ एक लेबीय हूं, और इसलिये चला 
जाता हूं, कि जहां कहीं ठिकाना मु 
मिले वहीं रहं। १० मीका नें उस से 
कहा, मेरे संग रहकर मेरे लिये पिता 
और पुरोहित बन, और में तुभे प्रति 


- बर्ष दस टुकड़े रूपे, और एक जोड़ा कपड़ा, 


और भोजनवस्तु दिया करूंगा; तब वह 
लेबीय भीतर गया। ११ और वह लेवीय 
उस पुरुष के संग रहने को प्रसन्न हुआ; 
झ्औौर वह जवान उसके साथ बेटा सा 
बना रहा। १२ तब मीका ने उस लेवीय 
का संस्कार किया, और वह जवान उसका 
पुरोहित होकर मीका के घर में रहने 
लगा। १३ और मीकां सोचता था, कि 
अब में जानता हूं कि यहोवा मेरा भला 
करेगा, क्योंकि में ने एक लेवीय को 
अपना पुरोहित कर रखा है॥ 

. (दानियों का केश को जोतकर जस में 

. बस जाने को कथा ) 


हे ९ « उन दिनों में इस्राएलियों का 
कोई 


ई राजा न था। और उन्हीं 


। रा दिनों में दानियों के गोत्र के लोग रहने 
के लिये कोई भाग इंढ़ रहे 


क्योंकि 
इस्राएली .गोत्रों के बीच उनका भाग 


न्यायियों 
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उस समय तक न मिला था। २ तब 
दानियों ने अपने सब कुल में से पांच 
शूरवीरों को सोरा और एश्ताओल से 
देश का भेद लेने और उस में देख भाल 
करने के लिये यह कहकर भेज दिया, 
कि जाकर देश में देख भाल करो । इसलिये 
वे एप्रेैम के पहाड़ी देश में मीका के 
घर तक जाकर वहां टिक गए। ३ जब 
वे मीका के घर के पास आए, तब उस 
जवान लेबीय का बोल पहचाना; इसलिये 
वहां मुडकर उस से पूछा, तुभे यहां 
कौन ले आया ? और तू यहां क्‍या 
करता है ? और यहां तेरे पास क्‍या है ? 
४ उस ने उन से कहा, मीका ने मुझ 
से ऐसा ऐसा व्यवहार किया है, और 
मुभे नौकर रखा है, और में उसका 
पुरोहित हो गया हूं। ५ उन्हों ने उस 
से कहा, परमेश्वर से सलाह ले, कि हम 
जान लें कि जो यात्रा हम करते हैं वह 
सफल होगी वा नहीं। ६ पुरोहित ने 
उन से कहा, कुशल से चले जाओ। जो 
यात्रा तुम करते हो वह ठीक यहोवा 
के साम्हने है ॥ द | 

७ तब वे पांच मनुष्य चल निकले, 
और लेश को जाकर वहां के लोगों को 
देखा कि सीदोनियों की नाईं निडर, 
बेखटके, और शान्ति से रहते हें; और 
इस देश का कोई अधिकारी नहीं है, जो 
उन्हें किसी काम में रोके*, और दे सीदो- 
नियों से दूर रहते हैँ, और दूसरे #पष्यों से 
कुछ व्यवहार नहीं रखते। ८ तब वे 
सोरा और एश्ताग्रोल को अपने भाइयों 


के पास गए, और उनके भाइयों ने उन 
से पूछा, तुम क्या समाचार ले आए हो ? 
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£ उन्हों ने कहा, आओ, हम उन लोगों 
पर चढ़ाई करें; क्योंकि हम ने उस देश 
को देखा कि वह .बहुत अच्छा है। तुम 
क्यों चुपचाप रहते हो? वहां चलकर 
उस देश को अपने वश्ञ में कर लेने में 
ग्रालस न करो। १० वहां पहुंचकर 
तुम निडर रहते हुए लोगों को, और 
लम्बा चौड़ा देश पाश्नोगे; श्रौर परमेश्वर 
ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। वह 
ऐसा स्थान है जिस में पृथ्वी भर के किसी 
पदार्थ की घटी नहीं है।॥। 

११ तब वहां से अर्थात्‌ सोरा और 
एश्ताओल से दानियों के कुल के छः सौ 
पुरुषों ने युद्ध के हथियार बान्धकर प्रस्थान 
किया। १२ उन्हों ने जाकर यहूदा देश 
के किय्येत्यारीम नगर में डेरे खड़े किए। 
इस कारण उस स्थान का नाम महनेदान * 
ग्राज तक पड़ा है, वह तो किय्येत्यारीम 
के पश्चिम की ओर हैं। १३ वहां से 
वे आगे बढ़कर एप्रेम के पहाड़ी देश में 
मीका के घर के पास आए। १४ तब 
जो पांच मनष्य लेश के देश का भेद 
लेने गए थे, वे अपने भाइयों से कहने 
लगे, क्या तुम जानते हो कि इन घरों 
में एक एपोद, कई एक गृहदेवता, एक 
खुदी और एक ढली हुईं मूरत हैँ ? इस- 
लिये अभ्रब सोचो, कि क्‍या करना चाहिये। 
१५ वे उधर मड़कर उस जवान लेबवीय 
के घर गए, जो मीका का घर था, और 
उसका कुशल क्षेंम पूछा। १६ और वे 
छः सौ दानी पुरुष फाटक में हथियार 
बान्धे हुए खड़े रहे। १७ और जो पांच 
मनष्य देश का भेद लेने गए थे, उन्हों 
ने वहां घसकर उस खुदी हुई म्रत, और 


...._ + अर्थात्‌ दान की दावनी | 
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एपोद, और गृहदेवताओं, और ढली हुई 
म्रत को ले लिया, और वह पुरोहित 
फाटक में उन हथियार बान्धे हुए छः: सो 
पुरुषों के संग खड़ा था। १८ जब वे 
पांच मनुष्य मीका के घर में घुसकर खुदी 
हुई मूरत, एपोद, गृहदेवता, और ढली 
हुई मूरत को ले आए थे, तब पुरोहित 
ने उन से पूछा, यह तुम क्‍या करते हो ? 
१६ उन्हों ने उस से कहा, चुप रह, 
ग्रपने मुंह को हाथ से बन्दकर, और हम 


लोगों के संग चलकर, हमारे लिये पिता 


और पुरोहित बन। तेरे लिये क्‍या अच्छा 
हैं? यह, कि एक ही मनृष्य के घराने 
का पुरोहित हो, वा यह, कि इस्राएलियों 
के एक गोत्र और कुल का पुरोहित हो ? 
२० तब पुरोहित प्रसन्न हुआ, सो वह 
एपोद, गृहदेवता, और खुदी हुई म्‌रत 
को लेकर उन लोगों के संग चला गया। 
२१ तब वे मुड़े, और बालबच्चों, पशञ्रों, 
भर सामान को अपने आगे करके चल 
दिए। २२ जब वे मीका के घर से दूर 
निकल गए थे, तब जो मनृष्य मीका के 
घर के पासवाले घरों में रहते थे उन्हों 
ने इकट्ठे होकर दानियों को जा लिया। 
२३ और दानियों को पुकारा, तब उन्हों 
ने मुंह फेर के मीका से कहा, तुझे क्‍या 
हुआ कि तू इतना बड़ा दल लिए आता 
है *? २४ उस ने कहा, तुम तो मेरे 
बनवाए हुए देवताओं और पुरोहित को 
ले चले हो; फिर मेरे पास क्या रह गया ? 
तो तुम मुझ से क्‍यों पूछते हो, कि तुझे 
क्या हुआ है ? २५ दानियों ने उस से 
कहा, तेरा बोल हम लोगों में सुनाई न 
दे, कहीं ऐसा न हो कि क्रोधी जन तुम 
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लोगों पर प्रहार करें, और तू अपना और परली और परदेशी होकर रहता था, 
ग्पने घर के लोगों के भी प्राण को जिस ने यहूदा के बेतलेहेम में की एक 
खो दे। २६ तब दानियों मे. अपना मार्ग सुरेतिन रख नी थी। २ उसकी सुरेतिन 
लिया; और मीफा' यह देंखकरं कि वे व्यभिचार करके यहदा के बेतलेहेम 
मा से अधिक वलवन्त हूं फिरके अपने को अपने पिता के घर चली गई, और 
घर लौट गया। २७ और वे मीका के चार महीने वहीं रही। ३ तब उसका 
बनवाए हुए पदार्थों और उसके पुरोहित पति अपने साथ एक मेवक और दो गददहे 
को साथ ले लैश के पास आए, जिसके लेकर चला, और उसके यहां गया, कि 
लोग शान्ति मे और बिना खटके रहते उसे समका बुकाकर ले आए। वह उसे 
थे, और उन्हों ने उनको तलवार में मार अपने पिता के घर ले गई; और उस 
डाला, और तगर को आग लगाकर फूंकः जवान स्‍त्री का पिता उसे देखकर उसकी 
दिया। श८ और कोई बचानेवाला न भेंट से ग्रानन्दित हुआ । ४ तब उसके 
थां, क्योंकि वह सीदोन से दूर था, और ससुर अर्थात उस स्त्री के पिता ने बिनती 
वे और मन॒प्यों से कुछ व्यवहार न रखत करके उसे रोक लिया, और वह तीन 
थे। और वह बेत्रहोब की तराई में था। दिन तक उसके पास रहा; सो वे वहां 
तब उन्हों ने नगर को दढ किया, और खाते पिते टिके रहे। ५ चौथे दिन जब 
उस में रहने लगें। २६ और उन्हों ने वे भोर को सवेरे उठे, और वह चलने को 
उस नगर का नाम इखस्राएल के एक पुत्र हैंशी। ते स्‍त्री के पिता ने अपने दामाद 
अपने मलप्रुष दान के नाम पर दान से कहा, एक टुकड़ा रोटी खाकर अपना 
रखा: परन्त पहिल तो उस नगर का नाम जा ठराडा कर, तब तुम लोग चले जानता । 
लैश था.। ३० तब दानियों ने उस खुदी ४ 7 उन दोनों ने बेठकर संग संग 
हुई मूरत को खड़ा कर लिया; और देश पिया; फिर स्त्री के पिता ने उस 
की बन्धगाई के समय वह योनातान जा पुरुष से कहा, और एक रात टिके रहने 
गेरशोम का पत्र और मूसा * का पाता था को प्रसन्न हो ओर आनन्द कर। ४७ वह 
वह भर उसके वंश के लोग दान गात्रे पुरुष विदा होने को उठा, परन्तु उसके 
- के पुरोहित बने रहे। ३१ आर जब तक डर ने बिनती करके उसे दवाया, इसलिये 
परमेश्वर का भवन झीलों में बना रहा, ने फिर उसके यहां रात बिताई। 


तब तक वे मौका की खुदवाई हुई मूरत ढ, पांचवें दिन भोर को वह तो विदा 
को स्थापित किए रहे होने को सवेरे उठा; परन्तु स्त्री के पिता 


नकद मा ने कहा, अपना जी ठण्डा कर, और तुम 

. (डिन्यामौबियों के पाप में चड़ें रइने ओर टदट्त्ों दिन ढलने तक रुके रहो। तब 
.. प्रायः नाश किए जाने को कथा ) 

पक सिविल उन दोनों ने रोटी खाई। € जब वह 

५ * >मिकरई: हा 2 | पृरुष अपनी सुरैतित और सेवक समेत 

80 
। के हे कक हम हा विदा होने को उठा, तब उसके ससुर 
३3 4 कक, डी देश की द्र्थात स्त्री के पिता ने उस से कहा, देख 
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पर है; इसलिये तुम लोग रात भर टिके 
रहो । देख, दिन तो ड्बने पर हैं; सो यहीं 
ग्रानन्द करता हुआ रात ब्रिता,. और 
बिहान को सवेरे उठकर अपना मार्ग लेना, 
ग्रौर अपने डेरे को चले जाना। 
१० परन्तु उस पुरुष ने उस रात को 
टिकना न चाहा, इसलिये वह उठकर 
विदा हुआ, और काठी बान्धे हुए दो 
_गदहे और अपनी सुरेतिन संग लिए हुए 
यबूस के साम्हनें तक (जो यरूशलेम 
कहलाता है) पहुंचा। ११ वे यबस के 
पास थे, ओर दिन बहुत ढल गया था 
कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा, आ, 
हम यबूसियों के इस नगर में मुड़कर 
टिके। १२ उसके स्वामी ने उस से 
कहा, हम पराए नगर में जहां कोई इस्रा- 
एली नहीं रहता, न उतरेंगे; गिबा तक 
बढ़ जाएंगे। १३ फिर उस ने अपने 
सेवक से कहा, भरा, हम उधर के स्थानों 
में से किसी के पास जाएं, हम गिवा 
वा रामा में रात बिताएं। १४ और 


वे आगे की ओर चले; और उनके 


बिन्यामीन के गिबरा के निकट पहुंचते 
पहुंचते सूर्य अस्त हो गया, १५ इसलिये 
वे गिबा में टिकने के लिये उसकी ओर 
मुड़ गए। और वह भीतर जाकर उस 
नगर के चौक में बैठ गया, क्योंकि किसी 
ने उनको अपने घर में न टिकाया। 
१६ तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम 
को निपटाकर सांझ को चला आया; 
बह तो एप्रैम के पहाड़ी देश का था, और 
गिया में परदेंशी होकर रहता था; परन्तु 
उस स्थान के लोग बिन्यामीनी थ। 
१७ उस ने आंखें उठाकर उस यात्री 
को नगर के चौक में बेठे देखा; और उस 
बूढ़े ने पूछा, तू किधर जाता, और 


कहां से आता है? १८ उस ने उस से 
कहा, हम लोग तो यहूदा के बेतलेहेम 
में आकर प्रेम के पहाड़ी देश की परली 
ओर जाते हैँ, में: तो वहीं का हूं; और 
यहूदा के बेतलेहेम तक मया. था, और 
यहोवा के भवन को जाता हुं, परन्तु कोई 
मुझे अपने घर में नहीं टिकाता। 
१६ हमारे पास तो गदहों के लिये पुत्राल 
ग्और चारा भी हे, और भेरे और तेरी 
इस दासी और इस जवान के लिये भी 
जो तेरे दासों के संग हे रोटी और दाख- 
मधु भी हैं; हमें किसी वस्तु की घटी 
नहीं हैं। २० बूढ़े ने कहा, तेरा 
कल्याण हो; तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं 
मेरे सिर हों; परन्तु रात को चौक में 


न बिता। २१ तब वह उसको अपने 


घर ले चला, और गदहों को चारा दिया; 
तब वे पांव धोकर खाने पीने लगे। 
२२ वे आनन्द .कर रहे थे, कि नगर के 
लच्चों ने घर को घेर लिया, और द्वार 
को खटखटा-खटखटाकर घर के उस 
बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे 
घर में ग्राया, उसे बाहर ले आ, कि 
हम उस से भोग करें। २३ घर का 
स्वामी उन्तके पास बाहर जाकर उन से 
कहने लगा, नहीं, नहीं, हे मेरे भाइयो, 
ऐसी बुराई न करो; यह पुरुष जो भेरे 
घर पर आया है, इस से ऐसी मूढ़ता का 
काम मत करो। २४ देखो, यहां मेरी 
कुंवारी बडी है, और उस पुरुष की सुरै- 
तिन भी है; उनको में बाहर ले आऊंगा। 
और उनका पत-पानी लो तो लो, और 
उन से तो जो चाहों सो करो; परन्तु 
इस पुरुष से ऐसी मूढ़ता का काम मत 
करो। २४ परन्तु उन मनुष्यों ने उसकी 
. मानती। सब उस परुष ने अपनी 
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सुरैतिन को पकड़कर उनके पास बाहर ने तो सुना कि इस्राएली मिस्पा को आए 
कर दिया; और उन्हों ने उस से कुकर्म हैं।। और इस्राएली पूछने लगे, हम 
किया, और रात भर क्या भोर तक उस से कहो, यह बुराई कंसे हुई? ४ उस 
से लीला क्रीडा करते रहे। और पह मार डाली हुई स्त्री के लेवीय पति ने 
फटते ही उसे छोड़ दिया। २६ तब वह उत्तर दिया, में अपनी सुरैतिन समेत 
स्‍त्री पह फटते हुए जाके उस मनुष्य के बिन्यामीन के गिबा में टिकने को गया 
घर के द्वार पर जिस में उसका पति था थीं। # तेल गिबा के पुरुषों ने मुझ पर 
गिर गई, और उजियाले के होने तक चढ़ाई की, और रात के समय घर को 
वहीं पड़ी रही। २७ सवेरे जब उसका घेरके मुझे घात करना चाहा; श्रौर 
पति उठ, घर का द्वार खोल, अपना मार्गे मेरी सुरैतिन से इतना कुकर्म किया 
लेने को बाहर गया, तो क्या देखा, कि कि वह मर गई। ६ तब में ने अपनी 
भेरी सुरैतिन घर के द्वार के पास डेबढ़ी अपन को लेकर टुकड़े टुकड़े किया, 
पर हाथ फैलाए हुए पड़ी है। २८ उस और इस्राएलियों रे का, के सारे देश 
ने उस से कहा, उठ, हम चलें। जब कोई में भेज दिया, उन्हों ने तो इस्राएल में 
न बोला, तब वह उसको गदहे पर लाद- »। प्रौर मूढ़ता का काम किया 
कर अपने स्थान को गया। २६ जंद «४ सुनो, हे इस्राएलियो, सब के सब 
वह अपने घर पहुंचा, तब छरी ले सुरेतिन देखो, और यहीं भ्पनी सम्मति दो। 
को को अंश आते कक शत! आई रस 
उसे बारह टुकड़े करके इस्राएल के देश बे लगे, न तो हम हा से कोई प्रपन 
वे जैज हिया।। हेड जितनों मे खली पर ह हर फेर कक 
का एंलियीं वे सब आपस में कहने लगे, इल्ा के यह करेंगे, अर्थात्‌ हम चिट्ठी डाल डाल- 
| के मित्र देश से चले आने के समय 
से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ कर: उस. पर बढ़ाई करेंगे, १० झोर 
हर भर हम सब इस्राएली गोत्रों में सौ पुरुषों 
कभी नहीं हुआ, भर न देखा गया; >चे प्रौर गे में से एक 
सो इसको सोचकर सम्मति करो, भ्रौर 2 का लि 
ने  ” सौ, और दस हज़ार में से एक हजार 
०4 ४ पुरुषों को ठहराएं, कि वे सेना के लिये 
२०. तब दान से लेकर ब्शेंबा तक भोजनवस्तु पहुंचाएं; इसलिये कि हम 
० ७ सब इस्राएली और गिलाद के बिन्यामीन के गिबा में पहुंचकर उसको 
लोग भी निकले, और उनकी मण्डली उस मूढ़ता का पूरा फल शुतता सकें जो 
एक मत होकर मिस्पा में यहोवा के पास उन्‍्हों ने इस्राएल में की हैं। ११ तब 
.. इकट्टी हुई। २ और सारी. प्रजा के सब इस्राएली पुरुष उस नगर के विरुद्ध 
... प्रधान लोग, वरन सब इस्राएली गोत्रों एक पुरुष की नाईं जुटे हुए इकट्टें हो गए ॥। 
. के, लोग जो चार लाख तलवार चलाने- रै२ और इस्राएली योत्रियों ने बिन्या- 
बाॉले- प्यादे थे, परमेश्वर की प्रजा की मीन के सारे गोत्रियों में कितने मनुष्य 
स्थित हुए । ३ (विन्यामीनियों यहू, पूछने को भेजे, कि यह क्‍या बुराई 
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है जो तुम लोगों में की गई है ? १३ अरब 
उन गिबावासी लुच्चों को हमारे हाथ 
कर दो, कि हम उनको जान से मार के 
इस्राएल में से बुराई नाश करें। परन्तु 
बिन्यामीनियों ने अपने भाई इस्राएलियों 
की मानने से इनकार किया। १४ और 
बिस्यामीनी अपने अपने नगर में से आकर 
गिवा में इसलिये इकट्ठे हुए, कि इस्रा- 
एलियों से लड़ने को निकलें। १५ और 
उसी दिन गिबावासी पुरुषों को छोड़, 
जिनकी गिनती सात सौ चुने हुए पुरुष 
ठहरी, और और नगरों से आए हुए 
तलवार चलानेवाले बिन्यामीनियों की 
गिनती - छब्बीस हजार पुरुष ठहरी। 
१६ इन सब लोगों में से सात सौ बंहत्थे 
चुने हुए पुरुष थे, जो सब के सब ऐसे 
थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल 
भर भी न चूकते थे। १७ और बिन्या- 
मीनियों को छोड़ इस्राएली पुरुष चार 
लाख तलवार चलानेवाले थे; ये सब 
के सब योद्धा थे।। 

१८ सब इस्राएली उठकर क्तेल को 
गए, और यह कहकर परमेश्वर से सलाह 
ली, और इस्राएलियों ने पूछा, कि हम 
में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को 
पहिले चढ़ाई करे ? यहोवा ने कहा, 
यहूदा पहिले चढ़ाई करे। १६ तब इस्रा- 
एलियों ने बिहान को उठकर गिवा के 
साम्हने डेरे डालें। २० और इस्राएली 
पुरुष विन्यामीनियों से लड़ने को निकल 
गए; और इस्राएली पुरुषों ने उस से 
लगने को गिबा के विरुद्ध पांति बान्धी | 
२१ तब बिन्यामीनियों ने गिवा से निकल 
उसी दिन बाईस हजार इस्राएली पुरुषों 
को मारके मिट्टी में मिला दिया। 

२२ तौभी इस्राएली पुरुष लोगों ने हियाव 


न्यायियों 


३७७ 


बान्धकर उसी स्थान में जहां उन्हों ने 
पहिले दिन पांति वान्धी थी, फिर पांति 
बान्धी । २३ और इस्राएली जाकर सांझ 
तक यहोवा के- साम्हने रोते रहे; और 
यह कहकर यहोवा से पूछा, कि क्‍या 
हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने 
को फिर पास जाएं ? यहोवा ने कहा, 
हां, उन पर चढ़ाई करो॥ 

२४ तब दूसरे दिन इस्राएली बिन्या- 
मीनियों के निकट पहुंचे। २५ तब 
विन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका साम्हना 
करने को गिवा से निकलकर फिर 
ग्रठारह हजार इस्राएली पुरुषों को मारके, 
जो सब के सब तलवार चलानेवाले थे, 
मिट्टी में मिला दिया। २६ तब सब 
इस्राएली, वरन सव लोग बेतेल को गए ; 
गौर रोते हुए यहोवा के साम्हने बेठे 
रहे, और उस दिन सांक तक उपवास 
किए रहे, और यहोवा को होमबलि 
ओर मेलबलि चढ़ाए। २७ और इस्रा- 
एलियों ने यहोवा से सलाह ली (उस 
समय तो परमेश्वर का वाचा का सन्दृक 
वहीं था, २८ और पीनहास, जो हारून 


का पोता और एलीशआज़र का पृत्र था, 


उन दिनों में उसके साम्हने हाजिर रहा 
करता था) उन्हों ने पूछा, क्‍या में एक 
और बार अपने भाई विन्यामीनियों से 
लड़ने को निकल जाऊं, वा उनको छोड ? 
यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर; क्‍योंकि 
कल में उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। 
२६ तब इस्राएलियों ने गिवा के चारों 
ओ्रोर लोगों को घात में बैठाया॥ 

. ३० तीसरे दिन इस्राएलियों ने विन्या- 
मीनियों पर फिर चढ़ाई की, और पहिले 
की नाई गिबा के विरुद्ध पांति बान्धी। 
३१ तब विन्यामीनी उन लोगों का 
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साम्हना करने को निकले, और नगर के 
पास से खींचे गए; और जो दो सड़क, 


एक बेतेल को और दूसरी गिबा को गई 


है, उन में लोगों को पहिले की नाई मारने 
लगे, और मैदान में कोई तीस इस्राएली 
मारे गए। ३२ बिन्यामीनी कहने लगे, 
वे पहिले की नाई हम से मारे जाते हैं। 
परन्तु इस्राएलियों ने कहा, हम भागकर 
उनको नगर में से सड़कों में खींच ले 
ग्राएं। ३३ तब सब इस्राएली पुरुषों ने 
झपने स्थान से उठकर बालतामार में 
पांति बान्धी; और चात में बंठे हुए इस्रा- 
एली अपने स्थान से, अर्थात्‌ मारेगेवा 
से अचानक निकलें। हैंड तब सब इस्रा- 
एलियों में से छांटे हुए दस हजार पुरुष 
गिब्ा के साम्हने ग्राए, और घोर लड़ाई 
होने लगी; परन्तु वे न जानते थे कि हम 
प्र विपत्ति अभी पड़ा चाहती है। 
३४५ तब यहोवा ने बिन्यामीनियों को 
इस्राएल से हरवा दिया, और उस दिन 
इस्राएलियों ने पच्चीस हजार एक सौ 
बिन्यामीनी पुरुषों को नाश किया, जो 


. सब के सब तलवार चलानेवाले थे ॥ 


३६ तब बिन्यामीनियों ने देखा कि 
हम हार गए। और इस्राएली पुरुष उन 
घातकों का भरोसा करके जिन्हें उन्हों 
ने गिबा के पास बैठाया था बिन्यामीनियों 
के साम्हने ले चले गए। ३७ परन्तु 
घातक लोग फुर्ती करके ,गिबा पर भपट 


गए; और घातकों ने आगे बढ़कर कुल 


नगर को तलवार से मारा। रे८ इस्रा- 
एली पुरुषों और धातकों के बीच तो 


... यह चिन्ह ठहराया गया था, कि वे नगर 

में से बहुत बड़ा घूए का खम्भा उठाएं। 
३६ इस्राएली पुरुष तो लड़ाई में हटने लगे, क्‍ 
: और बिल्यामीनियों ने यह कहकर कि लपके और नगरों में क्या मनुष्य, क्या 








निश्चय वे पहिली लड़ाई की नाई हम 


से हारे जाते हैं, इस्राएलियों को मार 


डालने लगे, और तीस एक पुरुषों को 
घात किया। ४० परन्तु जब वह धूएं 
का खम्भा नगर में से उठने लगा, तब 
बिन्यामीनियों ने अपने पीछे जो दृष्टि 
की तो क्‍या देखा, कि नगर का नगर 
धआ्म होकर आकाश की ग्रोर उड़ रहा 
है। ४१ तब इस्राएली पुरुष घूमे, और 
बिन्यामीनी पुरुष यह देखकर घबरा 
गए, कि हम पर विपत्ति आ पड़ी है। 
४२ इसलिये उन्‍्हों ने इस्राएली पुरुषों 
को पीठ दिखाकर जंगल का मार्ग लिया; 
परन्तु लड़ाई उन से होती ही रही, और 
जो और नगरों में से आए थे उनको 
इस्राएली रास्ते में नाश करते गए। 
४३ उन्हों ने ब्िन्यामीनियों को घेर लिया, 
और उन्हें खदेड़ा, वे मनूहा में वरन गिबा 
के पूवे की ओर तक उन्हें लताड़ते गए। 
४४ड और ब्रिन्यामीनियों में से अठारहे 
हजार पुरुष जो सब के- सब शूरवीर थे 
मारे गए। ४५ तब वे घूमकर जंगल में. 
की रिम्मोन नाम चद्रान की ओर तो 
भाग गए; परन्तु इस्राएलियों ने उन में 
मे पांच हजार को बीनकर सड़कों में 
मार डाला; फिर गिदोम तक उनके 
पीछे पड़के उन में से दो हजार पुरुष 
मार डालें। ४६ तब ब्रिन्यामीनियों में 
से जो उस दिन मारे गए वे पचीस हजरर 
तलवार चलानेवाले पुरुष थे, और ये 
सब श्रंवीर थे। ४७ परन्तु छ: सौ 
पुरुष घुमकर जंगल की ओर भागे, ओर 
रिम्मोन नाम चद्ठान में पहुंच गए, झौर 
चार महीने वहीं रहे। ४८ तब इस्रा- 
_एली पुरुष लौटकर बिन्यामीनियों पर 
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पशु, क्या जो कुछ मिला, सब को तलवार 
से नाश कर डाला। और जितने नगर 
उन्हें मिले उन सभों को आग लगाकर 


फंक दिया || 
5 ९ इस्राएली पुरुषों ने तो मिस्पा 
में शपथ खाकर कहा था, कि हम से 
कोई अपनी बेटी किसी बित्यामीनी को 
न ब्याह देगा। २ वे बेतेल को जाक 
सांझ तक परमेश्वर के साम्हने बेठं रहे, 
ग्रौर फूट फूटकर बहुत रोते रहे । ३ झौर 
कहते थे, है इसत्राएल के परमेश्वर यहोवा, 
इल्राएल में ऐसा क्यों होने पाया, कि 
ग्राज इस्राएल में एक गोत्र की घटी हुई 
है? ४ फिर दूसरे दिन उन्हों ने सवेरे 
उठ वहां वेदी बनाकर होमबलि और 
मेलबलि चढ़ाए। ५ तब इस्राएली पूछने 
लगे, इस्राएल के सारे गोजत्रों में से कौन 
हैं जो यहोवा के पास सभा मं ने आया 
था ? उन्हों ने तो भारी शपथ खाकर 
कहा था, कि जो कोई मिस्पा को यहोवा 
के पास न आए वह निःचय मार डाला 
जाएगा । ६ तब इस्राएली अपने भाई 
बिन्यामीन के विषय में यह कहकर पछ- 
ताने लगे, कि आज इस्राएल में से. एक 
गोत्र कट गया हैं । ७ हम ने जो यहोवा की 
दपथ खाकर कहा हें, कि हम उन्हें अपनी 
किसी बेटी को न ब्याह देंगे, इसलिये 
बचे हुओं को स्त्रियां मिलने के लिये क्‍या 
करें ? ८ जब उन्हों ने यह पूछा, कि 
इस्राएल के गोत्रों में से कौन है जो मिस्पा 
को यहोवा के पास न भाया था ? तब यह 
मालूम हुआ. कि गिलादी यावेश से कोई 
छावनी में सभा को न आया था। 
 & भप्रर्थात्‌ जब लोगों की गिनती की 
गई, तय यह जाना गया कि गिलादी 


.. [3 





- न्यायियों 





३७६ 


यावेश के निवासियों में से कोई यहां 
नहीं है। १० इसलिये मगडली ने बारह 
हजार श्रवीरों को वहां यह आज्ञा देकर 
भेज दिया, कि तुम जाकर स्त्रियों और 
वालबच्चों समेत गिलादी यावेश को 
तलवार से नाग करो। ११ और तुम्हें 
जो करना होगा वह यह है, कि सब 
पुरुषों को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष 
का मुंह देखा हो उनको सत्यानाश कर 
डालना । १२ और उन्हें गिलादी यावेश 
के निवासियों में से चार सौ जवान 
कुमारियां मिलीं जिन्‍्हों ने पुरुष का मुंह 
नहीं देखा था; और उन्हें वे शीलो 
को जो कनान देश में है छावनी में ले 
आए ॥ 

१३ तब सारी मण्डली ने उन बिन्या- 
मीनियों के पास जो रिम्मोन नाम चट्टान 
पर थे कहला भेजा, और उन से संधि 
का प्रचार कराया। १४ तब बिन्यामीन 
उसी समय लौट गए; और उनको वे 
स्त्रियां दी गई जो गिलादी यावेश की 
स्त्रियों में से जीवित छोड़ी गई थीं; तौभी 
वे उनके लिये थोड़ी थीं। १५ तब लोग 
बिन्यामीन के विषय फिर यह कहके 
पछताये, कि यहोवा ने इस्राएल के गोत्रों 
में घटी की है।। 

१६ तब मण्डली के वृद्ध गोत्रों ने 
कहा, कि विन्यामीनी स्त्रियां जो नाश 
हुई हैं, तो बचे हुए पुरुषों के लिये स्त्री 
पाने का हम क्‍या उपाय करें ? १७ फिर 
उन्हों ने कहा, बचे हुए बिन्यामीनियों 


के लिये कोई भाग चाहिये, ऐसा न हो 


कि इस्राएल में से एक गोत्र मिट जाए। 
श्८ परन्तु हम तो अपनी किसी बेटी 


को उन्हें ब्याह नहीं दे सकते, क्योंकि 


इस्राएलियों ने यह कहकर शपथ खाई 
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कि अनुग्रह करके उनको हमें दे दो, 
क्योंकि लडाई के समय हम ने उन मैं 
से एक एक के लिये स्त्री नहीं वबचाई*, और 
तुम लोगों ने तो उनको ब्याह नहीं दिया, 
नहीं तो तुम अ्त्र दोषी ठहरते। २३ तब 
बिस्यामीनियों ने ऐसा ही किया, अर्थात्‌ 
उन्हों ने अपनी गिनती के गअ्रनसार उन 
नाचनेवालियों में से पकड़कर स्त्रियां ले 
लीं: तब अपने भाग को लौट गए, और 
नगरों को बसाकर उन में रहने लगे। 


है कि शापित हो वह जो किसी बिन्या- 
मीनी को अपनी लड़की ब्याह दे। 
१६ फिर उन्हों ने कहा, सुनो, शीलों 
जो बेतेल की उत्तर ओर, और उस 
सड़क की पूर्व श्रोर है जो बेतेल से शकेन 
को चली गई है, और लबोना की दविखन 
ओर है, उस में प्रति वर्ष यहोवा का एक 
पर्व माना जाता है। २० इसलिये उन्हों 
ने बिन्यामीनियों को यह आ्राज्ञा दी, कि 
तुम जाकर दाख की बारियों के बीच घात 
























ु 


लगाए बैठे रहो, २१ और देखते रहो; 
ग्रौर यदि शीलो की लड़कियां नाचने 
को निकलें, तो तुम दाख की वार्यों से 


निकलकर शीलो की लड़कियों में से 


ग्पनी अपनी स्त्री को पकड़कर बिन्या- 
मीन के देश को चले जाना। २२ और 


जब उनके पिता वा भाई हमारे पास 


भगड़ने को आएंगे, तब हम उन से कहेंगे, 


२४ उसी समय इस्राएली वहां से चल- 
कर अपने अपने गोत्र और अपने अपने 
घराते को गए, और वहां से वे अपने 
ग्रपने निज भाग को गए। २५ उन दिनों 
में इस्राणलियों का कोई राजा न था; 
जिसको जो ठोक सूक पड़ता था वही 
वह करता था ॥। 





स्त्त 


द ९ » जिन दिनों में न्‍्यायी लोग न्याय 
७ करते थे उन दिनों में देश में अकाल 
पड़ा, तब यहदा के बेतलेहेम का एक 
पुरुष ग्रपनी स्त्री और दोनों पत्रों को 


संग लेकर मोझग्राव के देश में परदेशी 
होकर रहने के लिये चला। २ उस पुरुष 
. का नाम एलीमेलेक, और उसकी पति 

. ह_का नांभ नाग्रोमी, और उसके दो बटा 





केाम महलोन भौर कित्योन थे; ये 


यहूदा के बरेतलंहेम के 


रहनेवाले थे। और मोआाब के देश में 
ग्राकर वहां रहे। ३ और नाश्रोमी का 
पति एलीमेलेक मर गया, और नाप्रोमी 
आऔरर उसके दोनों पृत्र रह गए। ४ और 
इन्हों ने एक एक मोग्राबिन व्याह ली; 
एक स्त्री का नाम तो ग्रोर्पा और दूसरी 
का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 
दम वर्ष रहे। ५ जब महलोन और 
किल्योन दोनों मर गए, तब नाग्रोमी 
अपने दोनों प॒त्रीं और पति से रहित हो 
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गई। ६ तब वह मोग्राब के देश 

यह सुनकर, कि यहोवा ने अपनी प्रजा 
के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजनवस्तु 
दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुग्रों 
समेत लौट जाने को चली। ७ तब वह 
ग्रपनी दोनों वहुओं समेत उस स्थान से 
जहां रहती थीं निकलीं, और वे यहुदा 
देश को लौट जाने का मार्ग लिया। 
८ तब नाप्रोमी ने अपनी दोनों बहुओों से 
कहा, तुम अपने अपने मैके लौट जाओ। 
और जैसे तुम ने उन से जो मर गए-हें और 
मुझ से भी प्रीति की है, वेसे ही यहोवा 
तुम्हारे ऊपर क्रपा करे। & यहोवा ऐसा 
करे कि तुम फिर पति करके उनके 
घरों में विश्राम पाओ्ने। तब उस ने उन- 
को चूमा, और वे चिल्ला चिल्लाकर रोने 
लगीं, १० और उस से कहा, निश्चय 
हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगीं। 
११ नाओोमी 
लौट जाओ, तुम क्‍यों मेरे संग चलोगी ? 


क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे 


पति हों ? १२ है मेरी बेटियो, लौटकर 
चली जाओ, क्‍योंकि में पति करने को 
बढ़ी हूं। और चाहे में कहती भी, कि 
मुझे आशा है, और श्राज की रात मेरे 
पति होता भी, और मेरे पुत्र भी होते 
१३ तोभी क्‍या तुम उनके सयाने होने 
तक ग्राशा लगाए ठहरी रहतीं ? और 
उनके निमित्त पति करने से रुकी रहतीं ? 
हे मेरी बेटियो, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा 


दुःख * तुम्हारे दुःख से बहुत बढ़कर है; 
देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा 
है। १४ तब वे फिर से उठीं; और 


ओर्पा ने तो अभ्पनी सास को चंमा, परन्तु 
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... * मूल में--कड़वाहट। 


ने कहा, है मेरी बेटियो,. 
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रूत उस से अलग न हुई। १५ तब 
उस ने कहा, देख, तेरी जिठानी * तो 
अपने लोगों और अपने देवता के पास 

लौट गई है; इसलिये तू अपनी जिठानी * 


के पीछे लौट जा। १६ रूत बोली, तू 


मभझ से यह बिनती न कर, कि मे त्याग 
वा छोड़कर लौट जा; क्योंकि जिधर 
तू जाए उधर में भी जाऊंगी, जहां तू 
टिके वहां में भी टिकंगी; तेरे लोग मेरे 
लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा 
परमेश्वर होगा; १७ जहां तू मरेगी वहां 
में भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी 


जाएगी । यदि मृत्यु छोड़ और किसी 


कारण में तुक से अलग होऊं, तो यहोवा 


मुझ से वैसा ही वरन उस से भी अ्रधिक 
करे। १८ जब उस ने यह देखा कि 
वह मेरे संग चलने को स्थिर हैं, तब 


उस ने उस से और बात न कही । १६ सो 
वे दोनों चल निकलीं और बेतलेहेम को 
पहुंची । श्र उनके बेतलेहेम में पहुंचने 
पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची 

और स्त्रियां कहने लगीं, क्या यह नाग्रोमी 
है? २० उस ने उन से कहा, मुझे 
नाओमी | न कहो, म॒भे मारा[ कहो 


क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌ ने मुझ को बड़ा 
दुःख दिया $ है। २१ में भरी पूरी चली 


गई थी, परन्तु यहोवा ने मुझे छछी करके 
लौटाया हैं। सो जब कि यहोवा ही ने 
मेरे विरुद्ध साक्षी दी, और सर्वशक्तिमान्‌ 
ने मूफे दुःख दिया है, फिर तुम मुझे 
क्यों नाओमी कहती हो ? २२ इस प्रकार 


नाओमी अपनी मोझ्राबिन बहू रूत के 


* वा देवरानी। [| भर्थात्‌ मनोहर | 
. | भर्थात्‌ दुखियारी। मूल में--कड़वी। 
8 मूल में-मुझ से बहुत कड़वा व्यवहार 
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साथ लौटी, जो मोझाब देश से आई थी। 
आर वे जौ कटने के आरम्भ के समय 
बेतलेहेम में पहुंचीं ॥ 


२ नाझमी के पति एलीमेलेक के 
कुल में उसका एक बड़ा धनी कुदुम्बी 

था, जिसका नाम बोग्नज़ था। .२ और 
मोझ्ाबिन रूत ने नाञ्रोमी से कहा, मुझे 
किसी खेत में जाने दे, कि जो मुझ -पर 
झनग्रह की दृष्टि . करे, उसके पीछे पीछे 
सिला बीनती जाऊं। उस नें कहा 
चली जा, बेटी। ३ सो वह जाकर एक 
खेत में लवनेवालों के पीछे बीनने लगी 
झऔर जिस खेत में * वह संयोग से गई 
थी वह एलीमेलेक के कुटुम्बी बोश्रज़ 
का था। ४-और बोअ्रज़ बेतलेहेम से 
ग्राकर लवनेवालों से कहने लगा, यहोवा 
तुम्हारे संग रहे, और वे उस से बोले 
यहोवा तुझे झराशीष दे। ५ तब बोग्ज़ 
ने अपने उस सेवक से जो लवनेवालों 
के ऊपर ठहराया गया थां पूछा, वह किस 
की कन्या है । ६ जो सेवक लवनेवालों के 
ऊपर ठहराया गया था उस ने उत्तर 
दिया, वह मोझआबिन कन्या है, जो नाग्रोमी 
के संग मोग्राव देश से लौट झ्राई हैं। 
७ उस ने कहा था, मुझे लवनेवालों के 
पीछे पीछे पूलों के बीच बीनने शोर वाले 
बटोरने दे। तो वह आई, और भोर 
से अब तक यहीं है, केवल थोड़ी देर तक 
चर में रही -थी। ८ तब बोगज़ ने रूत 
से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है ! 
किसी दूसरे के खेत में बीनने को त जाना 
.. प्रेरी ही दासियों के खंग यहीं रहना 
. &€ जिस खेत को वे लवती हों उसी, पर 
जरा: ध्यान. बच्धा रहे, और उन्हीं के 


775 जूह मे--जिस खेत के माग में। मूल में--जिस खेत के माग में। 
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पीछे पीछे चला करना । क्या में ने जवानों 
को आज्ञा नहीं दी, कि तुम से न बोलें ? 
भ्रौर जब जब तु्भे प्यास लगे, तब तब 
तू बरतनों के पास जाकर जवानों का 
भरा हुआ पानी पीना। १० तब वह 
भूमि तक भककर मुंह के बल गिरी 
झर उस से .कहने लगी, क्‍या कारण 
है कि तू ने मुझ परदेशिन पर अनग्रह की 
दृष्टि करके मेरी सुधि ली है ? ११ बोचनज़ 
तू ने पति मरने 
के पीछे अपनी सास से किया हे, और 
तू किस रीति अपने माता पिता और 


जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में 


ग्राई हैं जिनको पहिले तू न जानती 
थी, यह सब मुभे विस्तार के साथ बताया 
गया हैं। १२ यहोवा तेरी करनी का 
फल दे, और इस्राएल का परमश्वर 
यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने 
ग्राई है तुझे पूरा बदला दे। १३ उस 
ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनभ्रह की 
दृष्टि मक पर बनी रहे, क्‍योंकि यद्यपि 
में तेरी दासियों में से किसी के भी बरा- 
बर नहीं हूं, तौभी तू ने अपनी दासी के 
मन में पैठनेवाली बातें कहकर मर्भ; शान्ति 
दी हैं। १४ फिर खाने के समय बोअज़ 
ने उस से कहा, यहीं आकर रोटी खा 
और अपना कौर सिरे म बोर। ता 
वह लवनेवालों के पास बेठ गई, और 
उस ने उसको भनी हुई बालें दी; और 
वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा 
भी ,रखा। १५ जब वंह बीनने को 
उठी, तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा 
दी, कि उसको पूलों के बीच बीच में 
भी बीनने दो, और दोप मत लगाओो 
१६ वरन म॒ट्री भर जान पर कुछ कुछ 
निकाल करं गिरा भी दिया करो, और 
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उसके बीनने के लिये छोड़ दो, और उसे 
घड़कों मत। १७ सों वह सांभ तक 
खेत में बीनती रही; तब जो कुछ बीन 
चुकी उसे फटका, और वह कोई एपा 
भर जौ निकला। १८ तब वह उसे 
उठाकर नगर में गई, और उसकी सास 
ने उसका बीना हुंत्रा देखा, और जो कुछ 
, उस ने तप्त होकर बचाया था उसको 
उस ने निकालकर अपनी सास को दिया। 
१९६ उसकी सास ने उस से पूछा, आज 
तू कहां बीनती, और कहां काम करती 
थी? धन्य वह हो जिस ने तेरी सुधि 
ली है। तब उस ने अपनी सास को बता 
दिया, कि में ने किस के पास काम किया, 
झौर कहा, कि जिस पुरुष के पास में 
नें आज काम किया उसका नाम बोग्रज़ 
है। २० नाञ्रोमी ने अपनी बहू से कहा, 
वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, 
क्योंकि उस ने न तो जीवित पर से और 
न मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई ! 
फिर नाझोमी ने उस से कहा, वह पुरुष 
तो हमारा एक कुटम्बी है, वरन उन में से 
है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधि- 
कार हैं। २१ फिर रूत मोआाबिन बोली, 
उस ने मुझ से यह भी कहा, कि जब तक 
मेरे खेवक मेरी सारी कटनी पूरी न कर 
चुकें तब तक उन्हीं के संग संग लगी रह । 
२२ नाआओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, 
मैरी बेटी यह अ्रच्छा भी है, कि तू उसी 
की दासियों के साथ साथ जाया करे, 
ग्रौर वे तुझ से दूसरे के खेत में न मिलें | 
२३ इसलिये रूत जौ और गेहूं दोनों 
की कटनी के अन्त तक बीनने के लिये 
बोभ्रज़ की दासियों के साथ साथ 
लगी रही; और अपनी सास के यहां 
. रहती थी।॥ 





खत 





शैषरे 


३ . उसकी सास नाभ्रोमी ने उस से 
कहा, हे मेरी बेटी, क्‍या में तेरे लिये 
ठांव न ढूंढें कि तेरा भला हो ? २ भ्रब 
जिसकी दासियों के पास तू थी, क्‍या 
वह बोग्नज़ हमारा कुटुम्बी नहीं है? 
वह तो आज रात को खलिहान में जौ 
फटकेगा। ह३ तू स्नान कर तेल लगा 
वस्त्र पहिनकर खलिहान को जा; परन्तु 
जब तक वह पुरुष खा पी न चुके तब 
तक अपने को उस पर प्रगट न करना। 
४ और जब वह लेट जाए. तब तू उस 
के लेटने के स्थान को देख लेना; फिर 
भीतर जा उसके पांव उघारके लेट जाना; 
तब वही तुझे बताएगा कि तुभे क्‍या 
करना चाहिये। ५ उस ने उस से कहा, 
जो कुछ तू कहती है वह सब में करूंगी। 
६ तब वह खलिहान को गई और अपनी 
सास की श्राज्ञा के अनुसार ही किया। 
७ जब बोग्रज़ खा पी चुका, श्रौर उसका 
मन आनन्दित हुआ, तब जाकर राशि 
के एक सिरे पर लेट गया । तब वह 
चुपचाप गई, और उसके पांव उघार के 
लेट गई। ८ आधी रात को वह पुरुष 
चौंक पड़ा, और आगे की ओर भुककर 
क्या पाया, कि मेरे पांवों के पास कोई 
स्‍त्री लेटी हैं। & उस ने पूछा, तू कौन 


हैं? तब वह बोली, में तो तेरी दासी 
रूत हूं; तू अपनी दासी को अपनी चहर 


ग्रोढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भमि छंड़ाने- 
वाला कुटुम्बी है। १० उस ने कहा, हे 


बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष 


हो; क्‍योंकि तू ने अपनी पिछली प्रीति 
पहिली से भ्रधिक दिखाई, क्‍योंकि तू, क्या 
धनी, क्‍या कंगाल, किसी जवान के पीछे 
नहीं लगी। ११ इसलिये अब, हे मेरी 
बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी में तुक 




















































अं सख्त हि 


से करूंगा; क्योंकि मेरे नगर के सब लोग * 2 . तब बोअज़ फाटक के पास जाकर 
जानते हैं कि तू भली स्त्री है। १९ और बैठ गया; और जिस छुड़ानेवाले 
ग्रब सच तो है कि में छुड़ानेवाला कुटुम्बी कुटुम्बी की चर्चा बोश्नज ने की थी, वह 
हूं, तौभी एक और हूँ. जिसे मुझ से पहिले भी ञ्रा गया। तब बोझज़ ने कहा, हे 
ही छुड़ाने का ग्धिकार है। १३ सो रात फूलाने, इधर आ्राकर यहीं बैठ जा; तो 
भर ठहरी रह, और सवेरे यदि वह तेरे वह उधर जाकर बेठ गया। २ तब उस 
लिये छूड़ानेवाले का काम करना चहें। गा के दस वृद्ध लोगों को बुलाकर 
तो अच्छा, बही ऐसा करे; परन्तु यदि हीं) यहीं बैठ जाओ्रो; वे भी बेठ गए। 
वह तेरे लिये छुड़ानेवाले का काम करने ३ तब वह उस छुड़ानेवाले कुदुम्बी 
को प्रसन्न न हो, तो यहोवा के जीवन की ._ से कहने लगा, नाञ्रोमी जो. मोझाब 
शपथ में ही वह काम करूंगा। भोर देश हक लौट ग्राई है वह हमारे भाई 
वक लेटी रह। १४ तब वह उसके पांवों गैमेलेक की “एक दुकड़ा भूमि बेचना 
के पास भोर तक लेटी रही, और उस चर्दिती हैं।४४ इसलिये में ने सोचा कि 
पे कि कोई इतर को शक केक ही जे के शोक के 
बह उठी; और बोझज़ ने कहा, कोई तू उसको न ही बैठे हुओं के सामने भर 
जानने न पाए कि खलिहान में कोई स्त्री मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सागहा 
ग्राई थी। १५ तब बोभशज़ ने कहा, जो मोल | और यदि तू न छुड़ाना 
चर तू ओढ़े है उसे फैलाकर थाम्भ ले । चाहे, तो छुड़ा। और यद हू हुई 
आर जब उस ने उसे थाम्भा तब उस ने हक आल हो बे दे 
छ: नपुए जौ नापकर उसको उठा दिया; को रा 00: हक मर प 
फिर वह नगर में चली गई। १६ जब है. और रे बम । हर क्‍ के कक 
रूत भ्रपती सास के पास आई तब उस के हे न 
ने पूछा, हे बेटी, क्या हुआ |. तब जो के दल । हि की हक बे 
कुछ उस पुरुष ने उस से किया था वह हक 5 प्रोल हे कक 2 कर पीने कम 
सब उस ने उसे कह सुनाया। १७ फिर का के भी ५ कक हक 
उस. ने कहा, यह जे नपुए जौ उस है के हाथ जो मरे हुए की स्त्री हैं इस 
द 5 मनसा से मोल लेना पड़ेगा, कि मरे हुए 
०“ व कहकर मुझ सका क्‍ हि अपनी सास का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। 
का चर गगन पा शी गो पा पेज बह 
.. कि इस बात का कसा फल 228४ तब प्रेस निज भाग बिगड़ जाए। इसलिये 
तक, चुपचाप बेटी रह, क्योकि आज 5 क्‍ मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि 
| (घुए को यह काम बिना निपटाए चन मुझ से वह छुड़ाया नहीं जाता । ७ अगले 
7 7“7 के विषय में सब पक्का करने के लिये 


४ कूबीरहैंट 7 यह व्यवहार था, कि मनुष्य ५५७३४ 





४:पघ+रेरे | 


उतार के दूसरे को देता था। इस्राएल 
में गवाही इसी रीति होती थी। ८ इस- 
लिये उस छुड़ानेवाले कुटुम्बी ने बोग्रज 
से यह कहकर, कि तू उसे मोल ले, अपनी 
जूती उतारी। € तब बोझ्जज़ ने बंद्ध 
लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज 
इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एली- 
मेलेक का और जो कुछ किल्योन और 
महलोन का था, वह सब में नाओोमी के 
हाथ से मोल लेता हूं। १० फिर मह- 
लोन की स्त्री रूत मोग्राबिन को भी में 
अपनी पत्नी करने के लिये इस मनसा 
से मोल लेता हूं, कि मरे हुए का नाम 
उसके निज भाग पर स्थिर करूं, कहीं 
ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके 
भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक 
से मिट जाए; तुम लोग आज साक्षी 
ठहरे हो । ११ तब फाटक के पास जितने 
लोग थे उन्हों ने और बृद्ध लोगों ने कहा, 
हम साक्षी हैं। यह जो स्त्री तेरे घर 
में श्राती हैं उसको यहोवा इस्राएल के 
घराने की दो उपजानेवाली * राहेल और 
लिआ:ः के समान करे। और त्‌ एप्राता 
में वीरता करे, और बेतलेहेम में तेरा 
बड़ा नाम हो; १२ और जो सन्‍्तान 
पहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुमे दे 


उसके कारणा से तेरा घराना पेरेस का 


अलम्कओल्सक, 


* मूल में--धर की बनानेवाली।| 
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सा हो जाए, जो तामार से यहुदा के 
द्वारा उत्पन्न हुआ। १३ तब बोगज़ ने 
रूत को ब्याह लिया, और वह उसकी 
पत्नी हो गई; और जब वह उसके 
पास गया तब यहोवा की दया से उस- 
को गर्भ रहा, और उसके एक बेटा 
उत्पन्न हुआ । १४ तब स्त्रियों ने नाओमी 
से कहा, यहोवा धन्य है, जिस ने 
तुभे भ्राज छुड़ानेवाले कृड॒म्बों के बिना 
नहीं छोड़ा; इस्राएल में इसका बड़ा 
नाम हो। १५ श्र यह तेरे जी में जी 
ले आनेवाला और तेरा बुढ़ापे में पालने- 
वाला हो, क्‍योंकि तेरी बहू जो तुम से 
प्रेम रखती और सातु बेटों से भी तेरे 
लिये श्रेष्ठ है उसी का यह बेटा 
है। १६ फिर नागञ्रोमी उस बच्चे को 
गोद में रखकर उसकी धाई 
का काम करने लगी। १७ और उसकी 
पड़ोसिनों ने यह कहकर, कि नाग्ोमी 
के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का 
नाम ओ्रोबेद रखा। यिशे का पिता और 
दाऊद का दादा वही हुआ्रा ॥ 

१८ पेरेस की यह वंशावली है, अर्थात्‌ 
पेरेस से हेल्लोन, १६ और हेखोंन से राम, 
ग्रौर राम से ग्रम्मीनादावब, २० और 
ग्रम्मीनादाव॒ से नहोन, और नहशोन 
से सल्मोन, २१ और सल्मोन से बॉशज़, 
ओर बोझज से ओबेद, २२ और ओोबेद 
से यिजे, और ग्रिशे से दाऊद उत्पन्न हुआ ।। 











(शम्श्ख के जन्म चोर लड़कपन का ब्यंन ) 
१ एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम- 

सोपीम गास नगर का निवासी एल्काना 
नाम एक पुरुष था, वह एप्रेमी था, और 
सूप के पुत्र तोह का परपोता, एलीहू का 
पोता, और यरोहाम का पूत्र था। 
२ और उसके दो पत्नियां थीं; एक 
का तो नाम हन्ना और दूसरी का पनिदन्ना 
था। और पनिन्ना के तो बालक हुए, 
परन्तु हन्ना के कोई बालक न हुआा। 


३ वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से, 


सेनाओं के यहोवा को दशडवत्‌ करने 


और मेलबलि चढ़ाने के लिये शीलो में 


जाता था; और वहां होप्नी और पीन- 
हास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे, 
जो यहोवा के याजक थे। ४ और जब 
जब एल्काना मेलबलि चढ़ाता था तब 
तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और 


उसके सब बेटे-बेटियों को दान दिया 


करता था; ४५ परन्तु हन्ना को वह 
दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह 
हन्ना से प्रीति रखता था; तोभी यहोवा 
ने उसकी कोख बन्द कर रखी थी। 
६ परन्तु उसकी सोत इस कारण से, 
कि यहोवा ने उसकी कोख बन्द कर रखी 
थी, उसे अत्यन्त चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती 
थी। ७ और वह तो प्रति वर्ष एंसा 


.. ही करता था; और जब हक्न यहोवा 
के भवन को जाती थी तब पनिन्ना 
उसको चिढ़ाती थी। इसलिये वह रोती 

.. और खाना न खाती थी। ८ इसलिये 


, एल्काना ने उस मे कहा 




































शमूएल की पहिली पुस्तक 


हे हन्ना, तू क्‍यों रोती हैं? और खाना 
क्यों नहीं खाती ? और तेरा मन क्‍यों 
उदास है? क्‍या तेरे लिये में दस बंटों 
से भी अच्छा नहीं हूं? & तब शीलों 


में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। 


और यहोवा के मन्दिर के चौखट के एक 
अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बेठा 
हुआ था। १० और यह मन में व्याकुल * 
होकर यहोवा से प्रार्थना करने और 
बिलख बिलखकर रोने लगी। ११ और 
उस ने यह मन्नत मानी, कि है सेनाझ्रों 
के यहोवा, यदि तू अपनी द्वासी के दुःख 
पर सचमुच दृष्टि करे, और मेरी सुधि 
ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, 
और अपनी दासी को पुत्र दे, तो में उसे 
उसके जीवन भर के लिये यहोवा को 
अपर! करूंगी, और उसके सिर पर 
छरा फिरने न पाएगा। १२ जब वह 
यहोवा के साम्हने ऐसी प्रार्थना कर रही 
थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक 
रहा था। १३ हन्ना मन ही मन कह 
रही थी; उसके होंठ तो हिलते थे परन्तु 
उसका शब्द न सुन पड़ता था; इसलिये 
एली ने समझा कि वह नशे में है। 
१४ तब एली ने उस से कहा, तू कब 
तक नशे में रहेगी ? अपना नशा उतार [| 
१५ हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, में 


तो दुःखिया हुं; में ने न तो दाखमधु 


पिया है और न मदिरा, में ने अपने मन 


कर काओ७+..लकअका#+-मकेशसकाममिरिरननक++ अमर (ेन्कोकेक .! थ० आसार 8 सयानवाफामिशशनन. हैक वीर आे कक फजका बम कक ' स्मलमतओत- “५ आम ५० कक “जात तो सकते * ० 


मूल में“ कड़वी | 
| मूल में--अपना दाखमथु अपने घर से 
दूर कर | ह 
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की बात खोलकर यहोवा से कही है *। 
१६ अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, 
जो कुछ में ने अब तक कहा है, वह बहुत 
ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के 
कारण कहा है। १७ एली ने कहा 
कुशल से चली जा; इस्राएल का परमेश्वर 
तुझे मन चाहा वर दे। श्द उस ने 
कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह 
पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना 
खाया, और उसका मुंह फिर उदास 
न रहा। १६€ बिहान को वे सवेरे उठ 
यहोवा को दणरडवत्‌ करके रामा में अपने 
घर लौट गए। और एल्काना अपनी 
स्त्री हन्ना के पास गया, और यहोवा 
ने उसकी सुधि ली; २० तब हन्ना गर्भे- 
वती हुई और समय पर उसके एक 
पुत्र हुआ, और उसका नाम शमूएल | 
रखा, क्योंकि वह कहने लगी, में ने यहोवा 
से मांगकर इसे पाया हैं। २१ फिर 
एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा 
के साम्हने प्रति वर्ष की मेलबलि चढ़ाने 
धोर अपनी मन्नत पूरी करने के लिये 
गया। २२ परन्तु हन्ना अपने पति से 
यह कहकर घर में रह गई |, कि जब 
बालक का दूध छट जाएगा तब में उसको 
ले जाऊंगी, कि वह यहोवा को मंह 
दिखाए, और वहां सदा बना रहे। 


२३ उसके पति एल्काना ने उस से : 


कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब 
तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक 
यहीं ठहरी रह; केवल इतना “हो कि 
यहोवा ग्रपना वचन पूरा करे। इसलिये 
मूल में--में ने भ्रपना जीव यहोवा के 
साम्हने उण्डेले दिया। द 
+ अबात्‌ इदवर का सुना हुभ। 
मूल में--न चढ़ गई। 


१ शमृूएल 
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वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने 
पुत्र के दूध छटने के समय तक उसको 
पिलाती रही। २४ जब उस ने उसका 
दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले 
गई, ओर तीन बछड़े, और एपा भर 
आटा, और कुप्पी भर दाखमधु भी ले 
गई, और उस लड़के को शीलो में यहोवा 
के भवन में पहुंचा दिया; उस समय 
वह लड़का ही था। २४ झौर उन्हों ने 
बछड़ा बलि करके बालक को एली के 
पास पहुंचा दिया। २६ तब हमन्ना ने 
कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, 
हे मेरे प्रभु, में वही स्त्री हूं जो तेरे पास 
यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती 
थी। २७ यह वही बालक है जिसके 
लिये में ने प्रार्थना की थी; और यहोवा 
ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। २८ इसी 
लिये में भी उसे यहोवा को अर्पएणा कर 
देती हूँ *; कि यह अपने जीवन भर यहोवा 
ही का बना रहे[। तब उस ने वहीं 
यहोवा को दराडवत्‌ किया ॥ 


और हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, 

मेरा मन यहोवा के का रण मगन हैं ; 

मेरा सींगे यहोवा के कारण ऊंचा, 
हुआ है । 

मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध 
खल गया 

क्योंकि में तेरे किए हुए उद्धार 
से आनन्दित हूं ॥ 

२ यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं 
. क्योंकि तुझे को छोड़ और कोई 
. हैहीनहीं;। 

_ # मूल में--मैं ने इसे यहोवा का मांगा दुभा 

मान लिया। फ 

मूल में--यहोबा ही का मां ५ ६ भी ठहरे | 


हु 
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और हमारे परमेश्वर के समान 


कोई चद्ठान नहीं है ॥ 

फूलकर अहंकार की और बातें 
मत क)), 

भर अन्धर की बातें तुम्हारे 
मुंह से न निकलें; 

क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईह्वर हैँ, 

ग्रोर कामों का तौलनंवाला हैं।। 

श्रवीरों के धनुष टूट गए, 

ग्रौर ठोकर खानेवालों की कटि 
में बल का फेंटा कसा गया।। 

जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के 
लिये मजदूरी करनी पड़ी, 

जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे । 

वरन जो बांभ थी उसके सात 
हुए, 

ग्रौर अनेक बालकों की माता 
घुलती जाती है ।। 

यहोवा मारता हैँ और जिलाता 
भी हे; 

वही अधोलोक में उतारता और 

. उस से निकालता भी * हूं ॥ 

यहोवा निर्धन करता है और 
धनी भी बनाता हैं, 

वही नीचा करता और ऊंचा 
भी करता है।॥ 


वह कड्जाल को घूलि में से | 


उठाता; 


भर दरिद्र को ब्रे में से निकाल 
. खड़ा करता है, 


. ताकि उनको अधिपतियों के संग 


बिठाए 


और महिमायक्त सिंहासन के 


ग्रधिकारी बनाए 
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चर्बी जलाने से पहिले भी याजक का 


क्योंकि पृथ्वी के खम्भे यहोवा 
के हें, 

ओर उस ने उन पर जगत को 
धरा हैँ ॥। 

६ वह अपने भक्तों के पांबों को 

सम्भाले रहेगा, 

परन्तु दुष्ट अन्धियारे में चुपचाप 
पड़े रहेंगे; 

क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल 
के कारण प्रबल न॒गेगा | 

१० जो यहोवा से भगड। हैं वे 

द चकनाचूर होंगे; 

वह उनके विरुद्ध आकाश में 
गरजेगा । 

यहोवा पृथ्वी की छोर तक 
न्याय करेगा ; 

पग्रौर अपने राजा को बल देगा, 

गौर अपने अभिषिकत के सींग 
को ऊंचा करेगा ॥। 

११ तब एल्काना रामा को अपने 
घर चला गया। और वह बालक एली 
याजक के साम्हने यहोवा की सेवा टहल 
करने लगा ।। 

१२ एली के पुत्र तो लुच्चे थे; उन्हों 
ने यहोवा को न पहिचाना। १३ और 
याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी, 
कि जब कोई मनृष्य मेलबलि चढ़ाता था 
तब याजक का सेवक मांस पकाने के 
समय एक त्रिशूली कांटा हाथ में लिये 
हुए आकर १४ उसे कड्टाही, वा हांडी, 
वा हंडे, वा तसले के भीतर डालता था 
प्रौर जितना मांस कांटे में लग जाता 
था उतना याजक आाप लंता था। यों 
ही वे शीलो में सारे इस्राएलियों से किया 
करते थे जो वहां श्राते थे। १५ और 
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सेवक आकर मेलबलि चढ़ानेवाले से कहता 
था, कि कबाब के लिये याजक को मॉंस 
दे; वह तुक से पका हुआ नहीं, कच्चा 
ही मांस लेगा। १६ और जब कोई उस 
से कहता, कि निरचय चर्बी अभी जलाई 
जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना 


ले लेनां, तब वह कहता था, नहीं, अभी 


दे; नहीं तो में छीन लूंगा । १७ इसलिये 
उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में 
बहुत भारी हुआ; क्‍योंकि वे मनुष्य 
यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे।॥। 
. १८ परन्तु शमूएल जो बालक था सनी 
का एपोद पहिने हुए यहोवा के साम्हने 
सेवा टहल किया करता था। १६ और 
उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिये एक 
छोटा सा बागा बनाकर जब श्रपने पति 
के संग प्रति वर्ष की मेलबल्ि चढ़ाने आती 
थी तब बागें को उसके पास लाया करती 
थी। २० और एली ने एल्काना और 
उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहां 
यहोवा इस अपरण किए हुए बालक की 
सन्‍ती जो उसको भ्र्पण किया गया हैं 
तुझे को इस पत्नी से वंश दे; 
तब वे अपने यहां चले गए। २१ भशरोर 
यहीवा ने हन्ना की सुधि ली, और वह 
गर्भवती हुई और उसके तीन. बेटे और 
दो बेटियां उत्पन्न हुईैं। और शमृएल 
बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता 
गया। 

. २२ और एली तो अति बूढ़ा हो गया 
था, और उस ने सुना कि मेरे पुत्र सारे 
इस्राएल से केसा कंसा व्यवहार करते 
हैं, वरन मिलापवाले तम्ब के द्वार पर 
सेवा करनेवाली स्त्रियों के संग कुकर्म 
| मूल में--इस मांगी हुई बस्तु की सन्‍ती 
जो छसके निमित्त मांगी गई है।. 
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भी करते हें। २३ तब उस ने उन से 


कहां, तुम ऐसे ऐसे काम क्‍यों करते हो ? 


में तो इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों 
की चर्चा सुना करता हूं। २४ हे मेरे 
बेटो, शेसा भ करो; क्‍योंकि जो समाचार 
मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं; 
तुम तो यहोवा की प्रजा से श्रपराध 
कराते हो। २५ यदि एक मनृष्य दूसरे 
मनृष्य का अपराध करे, तब तो पर- 
मेह्वर * उसका न्याय करेगा; परन्तु 
यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप 
करे, तो उसके लिये कौन बिनती करेगा ? 
तौभी उन्हों ने अपने पिता की बात न 
मानी; क्‍योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें 
मार डालने की थी। २६ परन्तु शमू 
एल बालक बढ़ता गया और यहोवा 
झ्रौर मनष्य दोनों उस से प्रसन्न रहते 
थे।। 

. २७ और परमेश्वर का एक जन एली 
के पास जाकर उस से कहने लगा, यहोवा 
यों कहता है, कि जब तेरे मूलपुरुष का 
घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश 
में था, तब क्‍या में उस पर निश्चय 
प्रटभ न हुआ. था ? २८ और क्‍या 
में ने उसे इस्राएल के सब गोत्रों 
से इसलिये चुन नहीं लिया था, कि 
मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर 
चढ़ावे चढ़ाए, और धूप जलाए, और 
मेरे साम्हने एपोद पहिना करे.) और 
क्या में ने तेरे मूलपुरुष के घराने को 
इस्राएलियों के कुल हव्य न दिए थे ! 


२६ इसलिये मेरे मेलबलि श्र अन्नवलि 


जिनको में” ने अपने धाम में चढ़ाने 


की ग्राज्ञा दी है; उन्हें तुम लोग क्‍यों 
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पांव तले रौंदते हो? और त्‌ क्‍यों 
अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से 
ग्रधिक करता है, कि तुम लोग मेरी 
इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी 
भेटें. खा खाके मोदे हो जाओ? 
३० इसलिये -इस्राएलत के परमेश्वर 
यहोवा की यह वाणी हैं, कि में ने 
कहा तो था, कि तेरा घराना और 
तेरे मूलपुरुष का घराना मेरे साम्हने 
सरदेव चला करेगा; परन्तु श्रब यहोवा 
की वाणी यह हैं, कि यह बात मर 
से दूर हो; क्योंकि जो मेरा आदर 
करें में उतका आदर करूंगा, और जो 
मुझे तुच्छ जानें वे छोटे समभे जाएंगे। 
३१ सुन, वे दिन आते हूँ, कि में तेरा 
भूजबल और तेरे मूलपुरुष के घराने 
का भूजबल ऐसा तोड़ डालूंगा, कि 
तेरे घराने में कोई बढ़ा होने न पाएगा। 
३५९ इस्राएण का कितना ही कल्याण 
क्यों न हो, तौभी तुझे मेरे धाम का 
दुख देख पड़ेगा, और तेरे घराने 
में कोई कभी बढ़ा न होने पाएगा। हेई में 
तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी 
बेदी की सेवा न छोनूंगा, परन्तु 
तौभी तेरी आ्रांखें देखती रह जाएंगी, 
और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे 
घर की बढ़ती संब अपनी पूरी जवानी 
ही में मर मिटेंगे। ३४ और मेरी 
इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी 
जो होप्नी और पीनहास नाम तेरे दोनों 
पुत्रों पर पड़ेगी; अर्थात्‌ वे दोनों के दोनों 
एक ही दिन मर जाएऐंगे। ३५ और 
में अपने लिये एक विश्वासयोग्य याजक 
किहेरॉऊंगा, जो मेरे हृदय और मन की 
नसार किया करेगा, और 
ह/»बसाऊंगा और स्थिर 
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अनाऊंगा। 
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करुंगा*, और वह मेरे अभिषिक्‍त के 


आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। 


३६ और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे 
घराने में बचा रहेगा वह उसी के पास 


जाकर एक छोटे से टुकड़े चान्दी के वा 


एक रोटी के लिये दरण्डवत्‌ करके कहेगा, 
याजक के किसी काम में मुभे लगा, 
जिस से मुभे एक टुकड़ा रोटी मिले॥ 


ड़ ._ और वह बालक शमूएल एली के 
साम्हने यहोवा की सेवा टहल करता 
था। और उन दिनों में यहोवा का वचन 
दुर्लभ था; और दर्शन कम मिलता था । 
२ और उस समय ऐसा हुआ कि (एली 
की आंखें तो धुंधली होने लगी थीं और 
उसे न सूक पड़ता था) जब वह अपने 
स्थान में लेटा हुआ था, ३ और पर- 
मेशवर का दीपक अब तक बुझा नहीं 
था, और शमूएल यहोवा के मन्दिर में 
जहां परमेश्वर का सन्दृक था लेटा था; 
४ तब यहोवा ने शमृएल को पुकारा; 
आझर उस ने कहा, क्‍या आज्ञा | ५ तब 
उस ने एली के पास दौड़कर कहा, क्‍या 


आज्ञा, तू ने तो मु पुकारा हैं। वह 


बोला, में ने नहीं पुकारा; फिर जा लेट 


रह। तो वह जाकर लेट गया। ६ तब 
यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल ! 


शमएल उठकर एली के पास गया, और 
कहा, क्‍या आज्ञा, तू ने तो मुझे पुकारा 


है। उस ने कहा, हे मेरे बेटे, में ने नहीं 


पुकारा; फिर जा लेट रह। ७ उस 
समय तक तो शमएल यहोवा को नहीं 


पहचानता था, और न तो यहोवा 
वचत ही उस पर प्रगट हुआ था । 


फिर 
में---मैं उसके लिये एक स्थिर, । 
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तीसरी बार यहोवा . ने शमृएल को 
पुकारा। और वह उठके एली के पास 
गया, और कहा, क्‍या आाज्ञा ने 
तो म॒झे पुकारा है। तब एली ने समझ 
लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा 
हैं। £ इसलिये एली ने शमूएल से कहा, 
जा लेट रह; और यदि वह तुझे फिर 
पुकारे, तो तू कहना, कि है यहोवा, कह, 
क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमू- 
एल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। 
१० तब यहोवा झा खड़ा हुआ, ओझोर 
पहिले की नाई पुकारा, झमूएल ! 
हमूएल ! छामूएल ने कहा, कह, क्योंकि 
तेरा दास सुन रहा है। ११ यहोवा ने 
गमूएल से कहा, सुन, में इस्राएल में एक 
ऐसा काम करने पर हूं, जिससे सब सुनने- 
वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा *। 
१२ उस दिन में एली के विरुद्ध वह सब 
कुछ पूरा करूंगा जो में ने उसके घराने 
के विषय में कहा, उसे आरम्भ से भ्रन्त 
तक पूरा करूंगा। १३ क्‍योंकि में. तो 
उसको यह कहकर जता चुका हूं, कि 
में उस अधर्म का दराड जिसे वह जानता 
हैं सदा के लिये उसके घर का न्याय 
करूंगा, क्योंकि उसेंके पुत्र आप शापित 
हुए हैं, और उस ने उन्हें नहीं रोका। 
१४ इस कारगर में ने एली के घराने 
के विषय यह शपथ खाई, कि एली के 
घराने के ग्रधर्म का प्रायश्चित न तो 
मेलबलि से कभी होगा, और न अन्न- 
बलि से। १५ और शमएल भोर तक 
लेटा रहा; तंब उस गीवा के भवन 
के किवाडों को खोला। और शमएल 
एली को उस दर्शन की बातें बताने से 


अल % । 20 लक 3०». 
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मूल में--उस के दोनों कान सनसत्नाएंगे। 
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डरा। १६ तब एली ने शमएल को 
पुकारकर कहा, है मेरे बेटे, शमूएल। 
वह बोला, क्‍या आज्ञा । १७ तब उस 
ने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा 
ने तुझ से कही है ? उसे मुझ से न छिपा । 
जो कुछ उस ने तुझ से कहा हो यदि तू 
उस में से कुछ भी मुझ से छिपाए, तो 
परमेश्वर तुझ से बेसा ही वरन उस से 
भी अधिक करे। १८ तब शमएल ने 
उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई, और 
कुछ भी न छिपा रखा। वह बोला, वह 
तो यहोवा हैं; जो कुछ वह भला जाने 
वही करे। १६ और शमूएल बड़ा होता 
गया, और यहोवा उसके संग रहा, और 
उस ने उसकी कोई भी बात निष्फल 
होने * नहीं दी । २० और दान से बेशबा 
तक के रहनेवाले सारे इस्राएलियों ने 
जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी 
होने के लिये नियुक्त किया गया है। 
२१ और यहोवा ने झीलो में फिर दर्शन 
दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को 
शीलो में शमृएल पर अपने वचन के 
द्वारा प्रगट किया ॥ 

(पविच सन्दक को बन्च॒साई आर 

लौटाया काना ) 

9 और शमूएल का वचन सारे 

 इस्राएल के पास पहुंचा। और इस्रा- 


एली पलिश्तियों से यद्ध करने को निकले 


और उन्हों ने तो एबेनेज़ेर के आस-पास 
छावनी डाली, और पलिवितियों ने अपेक 
में छावनी डाली। २ तब पलिश्तियों ने 
इस्राएल के विरुद्ध पांति बान्धी, और 
जब घमासान युद्ध होने लगा तब इस्रा- 
एली पलिश्तियों से' हार गए, और उन्हों 
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ने कोई चार हज़ार इस्राएली सेना के 
पुरुषों को मंदान ही मं मार डाला। 
३ और जब वे लोग छावनी में लौट 
ग्राए, तब इस्राएल के बुद्ध लोग कहने 
लगे, कि यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों 
से क्‍यों हरवा दिया है? आओ, हम 
यहोवा की वाचा का सनन्‍्दृक शीलो से 
मांग ले आएं, कि वह हमारे बीच में 
आकर हमें शत्रओं के हाथ से बचाए 
तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर 
वहां से करूंबों के ऊपर विराजनंवाले 
सेनाओं के यहोवा की वाचा का सन्दूक 
मंगा लिया; और परमेब्बर की वाचा 
के सन्‍्दूक के साथ एली <े दोनों पुत्र, 
होप्नी और पिनहास भी वहां थे। 
५ जब यहोवा की वाचा का 'सन्दूक 
छावनी में पहुंचा, तब सारे इस्राएली 
इतने बल से ललकार उठे, कि भूमि 
गूंज उठी। ६ इस ललकार का शब्द 
सुनकर पलिशितियों ने पूछा, इब्रियों की 
छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्‍या 
कारण है ? तब उन्हों ने जान लिया, 


कि यहोवा का सन्दृक छावनी में आया 


हैं। ७ तब पलिशहती डरकर कहने लगें, 
उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। 
फिर उन्‍्हों ने कहा, हाय हम पर 
ऐसी वात पहिले नहीं हुई थी । ८ हाय ! 
ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हम 
को कौन बचाएगा ? ये तो वे ही देवता 
हैं जिन्‍्हों ने मिम्रियों पर जंगल में सब्र 


प्रकार की विपत्तियां डाली थीं। € हे 









# प्लिश्तिया तुम हियात्र वाच्धो झोर 
_ जगाग्यो, कहीं ऐसा .न , हो . कि 
द् गी ४ हारे | ग्रधीन हो' गए वेसे 
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पलिश्ती लड़ाई के मंदान में टट पड़े 
ओर इस्राएली हारकर अपने अपने डेरे 
को भागने लगे; और ऐसा गत्यन्त संहार 
हुआ, कि तीस हेज़ार इसत्राएली पैदल 
खेत आए। ११ और परमेश्वर का 
सन्दूक छीन लिया गया; झ्लौर एली 
के दोनों पुत्र, होप्नी और पीनहास, भी 
मारे गए। १२ तब एक बिन्यामीनी 
मनुष्य ने सेना में से दौड़कर उसी दिन 
अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी 
डाले हुए शीलों में पहुंचा। १३ वह जब 
पहंचा उस समय एली, जिसका मन 
परमेद्वर के सन्दूक की चिन्ता से थरथरा 
रहा थां, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर 
बैठा बाट जोह रहा था। और ज्योंही 
उस मनुष्य ने नगर में पहुंचकर वह 
समाचार दिया त्योंही सारा नगर चिल्ला 
उठा। १४ चिल्लाने का शब्द सुनकर 
एली. ने पूछा, ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार 
मचने का क्‍या कारण हे? और उस 
मनप्य ने कट जाकर एली को पूरा हाल 
सुनाया। १५ एली तो अट्ठानवे वर्ष का 
था, और उसकी आंखें धुन्धली पड़ गई 
थीं, और उसे कुछ सूकता न था। 


१६ उस मनुष्य ने एली से कहा, में वही. 


हुँ जो सेना में से आया हूं; और में सेना 
से ग्राज ही भाग झाया। वह बोला, 
है मेरे बेटे, क्या समाचार हैं? १७ उस 
समाचार देनेबाले ने उत्तर दिया, कि 
इस्राएली पलिशितयों के साम्हते से भाग 
गए हें, और लोगों का वड़ा भयानक 
संहार भी हुआ है, शौर तेरे दोनों पुत्र 
ऐ्प्नी और पीनहास भी मारे गए, और 


परमेदवर का सन्दूक भी छीन लिया गया 


. १८ ज्योंशी उस -े. परमेश्वर के 
सन्दृक का नाम लिया त्योंही एली फाटक 
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के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर 
पडा; और बढ़े और भारी होने के कारण 
उसकी गर्दन टूट गई, और वह मर गया । 
उस ने तो इस्राएलियों का न्याय चालीस 
वर्ष तक किया था। १६९ उसकी बहू 
पीनहास की स्त्री गर्भवती थी, और 
उसका समय समीप था। और जब उस 
नें परमेश्वर के सन्दृक के छीन लिए जाने, 
झऔर अपने ससुर और पति के मरने का 
समाचार सुना, तब उसको जच्चा का 
दर्दे उठा, और वह दुहर गई, और 
उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ । २० उसके 
मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके 
ग्रास पास खड़ी थीं उस से कहा, मत डर, 
क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ हैं। परन्तु 
उस ने कुछ उत्तर न दिया, और न कुछ 
ध्यान दिया। २१ और परमेश्वर के 
सन्दूृक के छीन लिए जाने और प्पने 
ससुर और पति के कारण उस ने यह 
कहकर उस बालक का नाम ईकाबोद * 
रखा, कि इस्राएल में से महिमा उठ गई ! 
२२ फिर उस ने कहा, इसञ्राएल में से 
महिमा उठ गई हैँ, क्योंकि परमेश्वर का 
सन्दूक छीन लिया गया हूँ | 


धू और पलिशि्तियों ने परमेश्वर का 

सन्दूृक एबनेजेर से उठाकर अशदोद में 
पहुंचा दिया; २ फिर पलिशितियों ने पर- 
मेश्वर के सन्दृक को उठाकर दागोन के 
मन्दिर में पहुंचाकर दागोन के पास धर 
दिया। ३ बिहान को अशदोदियों ने 
तड़के उठकर क्या देखा, कि दागोन यहोवा 
के सन्दूक के साम्हने औंधे मुंह भूमि पर 
गिरा पड़ा है। तब उन्हों ने दागोन को 
उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा 

* अथांत्‌ महिमा जाती रही। 


१ शम्‌एल 





३६३ 
किया । ४ फिर बिहान को जब वे तड़के 
उठे, तब क्‍या देखा, कि दागोन यहोवा 
के सन्दूक के साम्हने ओऔधे मुंह भूमि पर 
गिरा पडा है; और दागोन का सिर 
ग्रौर दोनों €थेलियां डेवढ़ी पर कटी हुई 
पड़ी हें; निदान दागोन का केवल धड़ 
समूचा रह गया। ५ इस कारण आज 
के दिन तक भी दागोन के पुजारी और 
जितने दागोन के मन्दिर में जाते हैं, वे 
ग्रशदोद में दागोन की डेवढ़ी पर पांव 
नहीं धरते ।॥। है." अल: 5 

६ तब यहोवा का हाथ गअ्रशदोदियों के 
ऊपर भारी पड़ा, और वह उन्हें नाश 
करने लगा; और उस ने अशदोद और 
उसके आस पास के लोगों के गिलटियां 
निकालीं। ७ यह हाल देखकर अशदोद 
के लोगों ने कहा, इस्राएल के देवता 
का सन्दूृक हमारे मध्य रहने नहीं 
पाएगा; क्योंकि उसका हाथ हम पर 
ग्जोर हमारे देवता दागोन पर कढठोरता 
के साथ पड़ा है। ८ तब उन्हों ने पलि- 
शितियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा, 
ग्रौर उन से पूछा, हम इस्राएल के देवता 
के सन्दूक से क्‍या करें ? वे बोले, इस्राएल 
के देवता का सन्दूक घुमाकर गत नगर 
में पहुंचाया जाए। तो उन्हों ने इस्राएल 
के परमेश्वर के सन्दूक को धुमाकर गत में 
पहुंचा दिया। & जब वे उसको घुमाकर 
वहां पहुंचे, तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ 
उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उस 
में अत्यन्त बड़ी हलचल मच गई; और 
उस ने छोटे से बड़े तक उस नगर के 
सब लोगों को मारा, और उनके गिल- 


टियां निकलने लगीं। १० तब उन्हों 
ने "रमेहवर का सन्दृक एक्रोन को भेजा | 


झौर ज़्योंही परमेश्वर का सन्दूक एक्रोन 



















छंछ 
पा हर 
ञ 2 क कह है 
#*+ 50 भ 
मा 8 8 8 22030 3 
ह; पु रु 


रै६४ 


में पहुंचा त्योंही एक्रीनी यह कहकर 
चिललाने लगे, कि इस्राएल के देवता 
का सन्दूक घुमाकर हमारे पास इस- 
लिये पहुंचाया गया है, कि हम और 
हमारे लोगों को मरवा डाले। ११ तब 
उन्हों ने पलिश्तियों के सब सरदारों 
को इकट्ठा किया, और उन से कहा 
इस्राएल के देवता के सन्दक को निकाल 
दो, कि वह अपने स्थान पर लौट जाए, 
ग्रौर हम को और हमारे लोगों को 
मार डालने न पाए। उस समस्त 
नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल 
मच रही थी, और परमेश्वर का हाथ 
वहां बहुत भारी पड़ा था। १२ और 
जो मनृष्य न मरे वे भी गिलटियों के 
मारे पड़े रहे; और नगर की चिह्लाहट 


ग्राकाश तक पहुंची ॥। 
द है यहोवा का सन्दृक पलिश्तियों के 
देश मे सात महीने तक रहा। २ तब 
पलिश्तियों ने याजकों और भावी कहनें- 
वालों को बुलाकर पूछा, कि यहोवा के 
सन्दूक से हम क्‍या करें? हमें बताओ 
कि क्‍या प्रायश्चित देकर हम उसे 
उसके स्थान पर भेजें ? ३ वे बोले, यदि 
तुम इस्राएल के देवता का सन्दृक वहां 
भेजो, तो. उसे वेसे ही न भेजना; उसकी 
हानि भरने के लिये अवश्य ही दोष- 
बलि देना। तब तुम चंगे हो जाोगे 
भ्रौर तुम जान लोगे कि उसका हाथ 
तुम पर से क्‍यों नहीं उठाया गया। 
४ उन्हों ने पूछा, हम उसको हानि 
भरने के लिये कौन सा दोषब्लि दें ? 
बेजज्जोले, . पलिशती सरदारों की' गिनती 








१ शमएल 
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सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही 
रोग से ग्रसित हो। ५ तो तुम * अपनी 
गिलटियों और अपने देश के नाश 
करनेवाले चूहों की भी मूरतें बनाकर 
इस्राएत के देवता की महिमा मानो; 
सम्भव है वह अपना हाथ तुम पर से 
ओर तुम्हारे देवताओं और देश पर से 
उठा ले। ६ तुम अपने मन क्‍यों ऐसे 
हठीले करते हो जैसे मिस्रियों और 
फ़िरोन ने अपने मन हठीले कर दिए 
थे? जब उस ने उनके मध्य में 
प्रचम्भित काम किए, तब क्‍या उन्हों 
ने उन लोगों को जाने न दिया, और 
क्या वे चलें न गए? ७ सो अब तुम 
एक नई गाड़ी बनाओ, और ऐसी दो 
दुधार गायें लो जो जृए तले न आई 
हों, और उन गायों को उस गाड़ी में 
जोतकर उनके बच्चों को उनके पास 
से लेंकर घर को लौटा दो। ८ तब 
यहोवा का सन्दृक लेकर उस गाड़ी पर 
धर दो, और सोने की जो वस्तुएं तुम 
उसकी हानि भरने के लिये दोपबलि 
की रीति से दोगे उन्हें दूसरे सन्दूक 
में धर के उसके पास रख दो। फ़िर 
उसे रवाना कर दो कि चली जाए। 
६ और देखते रहना; यदि वह अपने 
देश के मार्ग से होकर बेतशेमेश को चलें, 
तो जानो कि हमारी यह बड़ी हानि उसी 
की ओर से हुई : और यदि नहीं, तो हम 
को निश्चय होगा कि यह मार हम पर 
उसकी ओर से नहीं, परन्तु संयोग ही 
से हुईं। १० उन मनुष्यों ने वेसा हो 
किया; अर्थात्‌ दो दुधार गायें लेकर उस 
गाडी में जोतीं, और उनके बच्चों की 


उस वैन्‍मपक. 0... सेवक केललालकत वैमकभकाक, 
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घर में बन्द कर दिया। ११ और यहोवा 
का सन्दूक, और दूसरा सन्दृक, और 
सोने के चूहों और अपनी गिलटियों 
की मूरतों को गाड़ी पर रख दिया। 
१२ तब गायों ने बेतशेमेश का सीधा 
मार्ग लिया; वे सड़क ही सड़क बम्बाती 
हुई चली गईं, और न दाहिने मड़ीं और 
न बायें; और पलिशितियों के सरदार 
उनके पीछे पीछे बेतशेमेश के. सिवाने 
तक गए। १३ और बेतशेमेश के लोग 
तराई में गेहूं काट रहे थे; श्रौर जब उन्हों 
ने आंखें उठाकर सन्दृक को देखा, 
तब उसके देखने से ग्रानन्दित हुए । 
१४ और गाड़ी यहोश्‌ नाम एक बेतशे- 
मेशी के खेत में जाकर वहां ठहर गई, 
जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्हों 
ने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों 
को होमबलि करके यहोवा के लिये 
चढ़ाया । १५ औझौर लेबीयों, ने यहोवा के 
सन्दूृक को उस सन्दृक के समेत जो साथ 
था, जिस में सोने की वस्तुएं थी, उतारके 
उस बड़े पत्थर पर धर दिया; और बेत- 
शेमेश के लोगों ने उसी दिन यहोवा के 
लिये होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। 
१६ यह देखकर पलिशितियों के पांचों 
सरदार उसी दिन एक्रोन को लौट 
गए ॥। द 
१७ सोते की गिलटियां जो पलिश्तियों 
ने यहावा की हानि भरने के लिये दोषबलि 
करके दे दीं थीं उन में से एक तो ग्रशदोद 
की झर से, एक अज्जा, एक अ्श्कलोन 
एक गत, और एक एक्रोन की ओर से 
दी गई थी। १८ और वह सोने के 
है, क्या शहरपनाहवाले नगर, क्‍या 
बिना शहरपनाह के गांव, वरन' जिस बड़े 
पत्थर पर यहोवा का सन्दूक धरा गया था 


१ शमृएल 
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वहां पलिश्तियों के पांचों सरदारों के 
अधिकार तक की सब बस्तियों की 
गिनती के अनुसार दिए गए। वह 
पत्थर तो आज तक बेतशेमेशी यहोश्‌ के 
खेत में हें। १९ फिर इस कारणा से 
कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के सन्दृक 
के भीतर भांका था उस ने उन में से 
सत्तर मनुष्य, और फिर पचास हज़ार 
मनृष्य मार डाले; और वहां के लोगों ने 
इसलिये विलाप किया कि यहोवा ने 
लोगों का बड़ा ही संहार किया था। 
२० तब बेतशेमेश के लोग कहने 
लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के 
साम्हने कौन खड़ा रह सकता है ? और 
वह हमारे पास से किस के पास चला 
जाए ? २१ तब उन्हों ने कियंत्यारीम 
के निवासियों के पास यों कहने को दूत 
भेजे, कि पलिश्तियों ने यहोवा का सन्दृक 
लौटा दिया हैं; इसलिये तुम आकर उसे 
ग्रपने यहां ले जाओ।॥ 


तब किय॑त्यारीम के लोगों ने 

जाकर यहोवा के सन्दूक को उठाया, 

गौर अ्बीनादाब के घर में जो टीले पर 

बना था रखा, और यहोवा के सन्दूक की 

रक्षा करने के लिये श्रबीनादाब के पुत्र 
एलीआज़ार को पवित्र किया ॥ 


( श्सूरल मयो ओर न्यायों के कार्य ) 

२ क्य॑त्यारीम में रहते रहते सन्दृक 
को बहुत दिन हुए, श्रर्थात्‌ बीस वर्ष 
बीत गए, और इस्राएल का सारा घराना 
विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने 
लगा। ३ तब शझ्मृएल ने इस्राएल के 
सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूरा 
मन से यहोवा की ओर फिरे हो, तो पराए 
देवताओं और अहतोरेत देवियों को अ्रपने 
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बीच में से दूर करो, और यहोवा की 
और अपना मन लगाकर केवल उसी की 
उपासना करों, तब वह तुम्हें पलिश्तियों 
के हाथ से छुड़ाएगा | ४ तब इस्राएलियों 
ने बाल देवताओं और ग्रह्तोरंत देवियों 
को दूर किया, और केवल यहोवा ही 
की उपासना करने लगे ॥। 

५ फिर शम्‌एल ने कहा, सब इख्रा- 
एलियों को मिस्पा में इकट्टा करो, और 
में तुम्हारे लिये यहोवा से प्रार्थना करूंगा । 
६ तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए, और 
जल भरके यहोवा के साम्हने उंडेल दिया, 
ग्रौर उस दिन उपवास किया, और वहां 
कहने लगे, कि हम ने यहोवा के विरुद्ध 
पाप किया है। और हामूएल ने मिस्पा 
में इस्राएलियों का न्याय किया । ७ जब 
पलिशि्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा 
में इकट्टे हुए हें, तब उनके सरदारों ने 
इस्राएलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर 
इस््राएली पलिश्तियों से भयभीत हुए। 
८ और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, 
हमारे लिये हमारे परमेश्वर यहोवा की 
दोहाई देना न छोड़, जिस से वह हम को 
पलिश्तियों के हाथ से बचाए। € तब 
शम्‌एल ने एक दूधपिउवा मेम्ना ले 
सर्वाड़्ु होमबलि करके यहोवा को 
चढ़ाया; और शमूएल ने इस्राएलियों 
के लिये यहोवा की दोहाई दी, और 
यहोवा ने उसकी सुन ली। १० और 
जिस समय शमृएल होमबलि को चढ़ा 
रहा था उस समय पलिश्ती इस्राएलियों 
के संग युद्ध करने के लिये निकट 
. झा गए, तब उस्ती' दिन यहोवा ने पलि 

हितयों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के 





' गरजाकर उन्हें घबरा दिया; और 


| से हार .गए। १६ तब 


१ शम्‌एल 


 अ्बिध्याह था 
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इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर 
पलिश्तियों को खदेड़ा, और उन्हें बेतकर 
के नीचे तक मारते चले गए। १२ तब 
शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और 
हेन के बीच में खड़ा किया, और यह 
कहकर. उसका नाम एकेनेज़ेर * रखा, 
कि यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता 
की हैं। १३ तब पलिश्ती दब गए, और 
इस्राएलियों के देश में फिर न आए, और 
शम्‌एल के जीवन भर यहोवा का हाथ 
पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा । १४ और 
एक्रोन और गत तक जितने नगर पलि- 
व्तियों ने इस्राएलियों के हाथ से छीन 
लिए थे, वे फिर इस्राएलियों के वश में 
ग्रा गए: और उनका देश भी इस्राए- 
लियों ने पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाया । 
और इस्राएलियों और एमोरियों के 
बीच भी सन्धि हो गई। १५ और 
शमएल जीवन भर इसञ्राएलियों का 
न्याय करता रहा। १६ वह प्रति वर्ष 
बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम- 
घूमकर उन सब स्थानों में इस्राएलियों 
का न्याय करता था। १७ तब वह रामा 
में जहां उसका घर था लौट आ॥राया, 
ग्रौर वहां भी इस्राएलियों का न्याय करता 
था, और वहां उस ने यहोवा के लिये 
एक वेदी बनाई॥। 
( हाजल को राजपद का मिलना) 
जब शमूएल बूढ़ा हुआ, तब उस 
ने, अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर 
न्‍्यायी ठहराया। २ उसके जेठे पुत्र 
का नाम योएल, श्ौर दूसरे का नाम 
बेशबा में न्याय करते 
थे। ३ परन्तु उसके पुत्र उसकी राह 





 + अर्थात्‌ सहायता का पत्थर । 
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पर न चले, भ्रर्थात्‌ लालच में आकर * 
चूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे ॥ 

४ तब सब इस्राएली वृद्ध लोग इकट्ें 
गैकर रामा में शमएल के पास जाकर 
४५ उस से कहने लगे, सुन, तू तो अब 
बूढ़ा हो गया, और तेरे पुत्र तेरी राह 
पर नहीं चलते; अब हम पर न्याय करने 
के लिये सब जातियों की रीति के अनु- 
सार हमारे लिये एक राजा नियुक्त कर 
- दे। ६ परन्तु जो बात उन्हों ने कही, 
कि हम पर न्याय करने के लिये हमारे 
ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात 
शमृएल को बुरी लगी। और शमृएल 
ने यहोवा से प्रार्थना की । ७ और यहोवा 
ने शमएले से कहा, वे लोग जो कुछ तु 
से कहें उसे मान ले; क्‍योंकि उन्हों ने 
तुझे को नहीं परन्तु मुझी को निकम्मा 
जाना हैँ, कि में उनत्तका राजा न रहूं। 
८ जेंसे जंसे काम वे उस दिन से, जब 
से में उन्हें मिल्न से निकाल लाया, आज 
के दिन तक करते आए हैं, कि मुझ को 
त्यागकर पराए देवताशों की उपासना 
करते आए हैं, वेसे ही वे तुझ से भी करते 
हैं। & इसलिये अब तू उनकी बात 
मान; तौभी तू गम्भीरता से उनको 
भली भांति समभा दे, और उनको बतला 
भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा 
उसका व्यवहार किस प्रकार होगा ॥। 

१० और शमएल ने उन लोगों को 
जो उस से राजा चाहते थे यहोवा की 
सब बातें कह सुनाई। ११ झर उस 
ने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा 
उसकी यह चाल होगी, श्र्थात्‌ वह 


तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और 


मूल सें-लालच के पीछे मुइके। 





९ भमूएल 
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घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा, और 


के उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे; 


१२ फिर वह उनको हज़ार हज़ार और 
पचास पचास के ऊपर प्रधान बनाएगा, 
ग्रौर कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा, 
झऔर अपने खेत कटवाएगा, और अपने 
लिये यंद्ध के हथियार और रघथों 
के साज बनवाएगा। १३ फिर वह 


तुम्हारी बेटियों को लेकर उंन से सुगन्ध- 
द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा | 


१४ फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख 
आर जलपाई की बारियों में से जो अच्छी 
से अच्छी होंगे उन्हें लें लेकर अपने कर्म- 
चारियों को देगा। १५ फिर वह तुम्हारे 
बीज और दाख की बारियों का दसवां 
ग्रंश ले लेकर अपने हाकिमों और करमे- 
चारियों को देगा। १६ फिर वह तुम्हारे 
दास-दासियों को, और तुम्हारे अच्छे से 
अच्छे जवानों को, और तुम्हारे गदहों 
को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। 
१७ वह तुम्हारी भेड़-बकरियों का भी 
दसवां अंश लेगा; निदान तुम लोग उस- 
के दास बन जाओगे। श्० और उस 
दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के 
कारण दोहाई दोगे, परन्तु यहोवा उस 
समय तुम्हारी त सुनेगा । १६ तोौभी उन 
लोगों ने शमृएल की बात न सुनी; और 
कहने लगे, नहीं ! हम निश्चय अपने लिये 
राजा चाहते हैं, २० जिस से हम भी और 
सब जातियों.के समान हो जाएं, और हमारा 
राजा हमारा न्याय करे, और हमारे 
ग्रागं आगे चलकर हमारी ओर से 


यद्ध किया करे। २१ लोगों की ये सब 


बातें सुनकर शमएल ने यहोवा के कानों 


तक पहुंचाया। २२ यहोवा ने शमूएल 
से कहा, उनकी बात मानकर उनके 














लिये राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने 
इस्राएली मनष्यों से कहा, तुम सब अपने 
अपने नगर को चले जाओ॥ 


& बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम 

का एक पुरुष था, जो अपीह के पुत्र, 
बकोरत का परपोता, और सरोर का 
पोता, और अ्बीएल का पुत्र था; वह 
एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और 
बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। २ उसके 
शाऊल नाम एक जवान पुत्र था, जो 
सुन्दर था, और इस्राएलियों में कोई 
उस से बढ़कर सुन्दर न था; वह इतना 
लम्बा था कि दूसरे लोग उसके कान्धे 
ही तक झाते थे। ३ जब शाऊल के 
पिता कीश की गदहियां खो गईं, तब 
कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक 
सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों 
को ढूंढ़ ला। ४ तब वह एप्रेम के पहाड़ी 
देश और शलीशा देश होते हुए गया, 
परन्तु उन्हें न पाया। तब वे शालीम 
नाम देश भी होकर गए, और वहां भी 
न पाया। फिर बिन्यामीन के देश में 
गए, परन्तु गदहियां न मिलीं। ५ जब 
वे सूफ नाम देश में आए, तब शाऊल 
ने अपने साथ के सेबक से कहा, आा, 
हम लौट चलें, ऐसा न हो कि मेरा पिता 
गदहियों की चिन्ता छोड़कर हमारी 
चिन्ता करने लगे। ६ उस नें उस से 
कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का 
एक जन हैं जिसका ब्रड़ा ग्रादरमान 
होता हैं; और जो कुछ वह कहता हूँ वह 


... बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम 










ह उधर चलें, सम्भव है वह हम का हमारा 
मार्ग बः बताए |; क्कि किधर जाएं। ७ शाऊल 
ैवक से कहा, सुत, यदि हम 


१ शमृएल 
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उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिये 


क्या ले चलें ? देख, हमारी थैलियों 
में की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य 
कोई वस्तु है ही नहीं, जो हम परमेश्वर 


के उस जन को दें। हमारे पास क्‍या 


हैं? ८ सेवक ने फिर शाऊल से कहा, 
कि मेरे पास तो एक शोंकेल चान्‍्दी की 
चौथाई है, वही में परमेश्वर के जन को 
दूंगा, कि वह हम को बताए कि किधर 
जाएं। (£ पूर्वकाल में तो इस्राएल में 
जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता 
तब ऐसा कहता था, कि चलो, हम दर्शी 
के पास चलें; क्योंकि जो आज कल नबी 
कहलाता है वह पूर्वकाल में दर्शी कह- 
लाता था।) १० तब शाऊल ने अपने 
सेवक से कहा, तू ने भला कहा है; हम 
चलें। सो वे उस नगर को चले जहां 
परमेश्वर का जन था। ११५ उस नगर 
की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई एक 
लडकियां मिलीं जो पानी भरने को 
निकली थीं; उन्हों ने उन से पूछा, 
क्या दर्शी यहां हैं? १२ उन्‍्हों ने उत्तर 
दिया, कि है; देखो, वह तुम्हारे आगे 
हैं। अब फर्ती करो; आज ऊंच स्थान 
पर लोगों का यज्ञ है, इसलिये वह आज 
नगर में आया हुआ है। १३ ज्योंही 
तुम नगर में पहुंचों त्योंही वह तुम को 
ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से 
पहिले मिलेगा; क्योंकि जब तक वह 
न पहुंचे तब तक लोग भोजन न करेंगे 
इसलिये कि यज्ञ के विषय म॑ वही धन्य- 
बाद करता; तब उसके पीछे ही न्‍्योतहरी 
भोजन करते - है। इसलिये तुम अभी 
चढ़ जाओ, इसी समय बह तुम्हें मिलेगा । 
१४ वे नगर में चढ़ गए और ज्योंही 
नगर के भीतर पहुंचे व्योंही शमूएल ऊंचे 
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स्थान पर चढ़ने की मनसा से उनके 
साम्हने आ रहा था ॥। 

१५ शाऊल के आने से एक दिन 
पहिले यहोवा ने शमएल को यह चिता 
रखा * था, १६ कि कल इसी समय में 
तेरे पास बिन्‍्यामीन के देश से एक पुरुष 
को भेजंगा, उसी को तू मेरी इस्राएली 
“प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिये अभिषेक 
करना । और वह मेरी प्रजा को पलि- 
श्तियों के हाथ से छुड़ाएगा; क्योंकि 
में ने अपनी ब्रजा पर कृपा दृष्टि की है, 
इसलिये कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास 
पहुंची है। १७ फिर जब शमूएल को 
शाऊल देख पड़ा, तब यहोवा ने उस से 
कहा, जिस पुरुष की चर्चा 
की थी वह यही हैं; मेरी प्रजा पर यही 
ग्रधिकार करेगा। १८ तब शाऊल फाटक 
में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, 
मझे बता कि दर्शी का घर कहां है ? 
१६ उस ने कहा, दर्शी तो में हूं; मेरे 
ग्रागे श्रागे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्‍योंकि 
ग्राज के दिन तुम मेरे साथ भोजन 
खाग्नोगे, और विहान को जो कुछ तेरे 
मन में हो सब कुछ में तुभे बताकर 
बिंदा करूंगा। २० और तेरी गदहियां 
जो तीन दिन हुए खो गई थीं उनकी 
कुछ भी चिन्ता न कर, क्योंकि वे मिल 
गई। और इस्राएल में जो कुछ मनभाऊ 
है वह किस का है? क्‍या वह तेरा और 
तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? 
२१ शाऊल ने -उत्तर देकर कहा, क्‍या 
में बिन्यामिनी, अर्थात्‌ सब इस्राएली मोत्रों 
में से छोटे गोत्र का नहीं हुं? और क्या 
मेरा कुल बिन्यामीनी के गोत्र के सारे 


मूल में--शमृएल का कान खोला | 


१ शमूएल 


ने तुझ से 


६६ 
कुलों में से छोटा .नहीं है ? इसलिये तू 


मुझ से ऐसी बालें क्‍यों कहता है? 


२२ तब शमूएल ने शाऊल और उसके 
सेवक को कोठरी में पहुंचाकर न्योताहारी, 
जो लगभग तीस जन थे, उनके साथ 
मुख्य स्थान पर ब्रैठा दिया। २३ फिर 
शमृएल ने रसोइये से कहा, जो टुकड़ा 
में ने तुझे देकर, अपने पास रख छोड़ने 
को कहा था, उसे ले आ। २४ तो 
रसोइये ने जांघ को मांस समेत उठाकर 
शाऊल के आगे धर दिया; तब शमृएल 
ने कहा, जो रखा गया था उसे देख, 
गौर अपने साम्हने धरके खा; क्‍योंकि 
वह तेरे लिये इसी नियत समय तक 
जिसको चर्चा करके में ने लोगों को 
न्योता दिया, रखा हुआ है। और शाऊल 
ते उस दिन इहामूएल के साथ भोजन 
किया। २५ तव वे ऊंचे स्थान से 
उतरकर नगर में आए, ग्रौर उस ने घर . 
की छत पर शाऊल से बातें कीं। 
२६ बिहान को वे तड़के उठे, और पह 
फटते फठते शमृएल ने शाऊल को छत 
पर बुलाकर कहा, उठ, में तुझ को विदा 
करूंगा । तन शाऊल उठा, और वह 
और शमृएल दोनों बाहर निकल गए। 
२७ और नगर के सिरे की उतराई पर 
चलते चलते शमृएल ने शाऊल से कहा, 
अपने सेवक को हम से आगे बढ़ने की 
आशा दे, (वह आगे बढ़ गया,) परन्तु 
तू ग्रभी खड़ा रह कि में तुझभे परमेश्वर 
का बचन सुनाऊं॥ 


९ तब गमूएल ने एक कुप्पी तेल 
लेकर उसके सिर पर उंडेला, और 


उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण 
यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग 
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के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक 
किया है? र॑ आज जब तू मेरे पास 
मे चला जाएगा, तब राहेल की क्र के 
पास जो बिन्यामीन के देश के सिवाने 
पर सेलसह में है दो जन तुभे मिलेंगे 
ग्रौर कहेंगे, कि जिन गदहियों को तू 
ढूंढ़ने गया था वे मिली हैं; आर सुन 
तेरा पिता गंदहियों की चिन्ता छोड़कर 
तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता हैं, 
कि में अपने पृत्र के लियें क्‍या कहूं ! 
३ फिर वहां से झागे बढ़कर जब तू 
ताबोर के बांजवक्ष के पास पहुंचेगा, तब 
बहाँ तीन जन परमेश्वर के पास बेतेल 
को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिन. में से 
एक तो बकरी के तीन बच्चे, और दूसरा- 
तीन रोटी, और तीसरा एक कुप्पा दाख- 
मध लिए हुए होगा। ४ और वे तेरा 
कुशल पूछेंगे, और तुमे दो रोटी देंगे 


ग्रौर तू उन्हें उत्के हाथ से ले लेवा। . 


५ तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा * 
जहां पलिश्तियों की चौको हैं; ग्रौर जब 
तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों 
का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता 
हुआ तुझे मिलेगा; और उनके आ्रागे 
सितार, डफ, बांसुली, भौर बीणा होंगे 

प्रौर वे तबवत करते होंगे। ६ तब 
यहोवा का आत्मा तुझे पर बल से उत- 
रेगा, और त्‌ उनके साथ होकर नबूवत 
करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर 


और ही मनष्य हो जाएगा। ७ और 


... जब ये चिन्ह तुभे देख पड़ेंगे, तव जो काम 
. करने का अवसर तुझे मिले उस में लग 







वर की पद को पहुंचेगां। 


१ झमृएल 


रहेगा। 
को; जगा ते कह कि उस ने हमें निश्चय 
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जाना; और में होमवलि श्लौर मेलबलि 
चढ़ाने के लिये तेरे पास आऊंगा। तू 
सात दिन तक मेरी बाट जोहते रहना, 


तब में तेरे पास पहुंचकर तुमे बताऊंगा 
कि तुझ को क्‍या क्‍या करना हैं। 


६ ज्योंही उस ने शम्‌एल के पास से जाने 
को पीठ फेरी त्योंही परमेश्वर ने उसके 
मन को परिवर्तन किया; और वे सब 


चिन्ह उप्ती दिन प्रगट हुए।॥। 


१० जब वे उधर उस पहाड़ के 
पास * आए, तब नबियों का एक दल 
उसको मिला; और परमेश्वर का आत्मा 
उस पर बल से उतरा, और वह उनके 
बीच में नबूवत करने लगा। १६१ जब 
उन सभों ने जो उसे पहिले से जानते 
थे यह देखा. कि वह नवियों के बीच में 
नबवत कर रहा हैँ, तब आपस मर कहने 
लगे, कि कीश के पुत्र को यह क्यों हुआ ? 
क्या ज्ञाऊल भी नबियों में का है! 
१२ वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, 
भला, उनका बाघ कौन है! इस पर 
यह कहावत चलने लगी, कि क्या शाऊल 
भी नवियों में का हैं? १३ जब वह 


चढ़ गा ॥। 

. १४ तब शाऊल के चचा ने उस से 
और उसके सेवक से पूछा, कि तुम कहां 
गए थे? उस ने कहा, हम तो गदहियों 
को ढंंदूने गए थे; और जब हम ने देखा 
कि- वे कहीं नहीं मिलतीं, तब शमूएल 
के पास गए। १५ शाऊल के बचा ने 
कहां, मंके बतला दे कि शमूएल ने तुम 
से कथा कहा। १६ शाऊल ने अपने 








किन 
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करके बताया कि गदहियां मिल गईं। 
परन्तु जो बात शमूएल ने राज्य के विषय 
में कही थी वह उस ने उसको न बताई ॥ 

१७ तब हामूएल ने प्रजा के लोगों 
को भिस्पा में यहोवा के पास बुलवाया; 
१८ तब उस ने इस्राएलियों से कहा, 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता 
है, कि में तो इस्राएल को मिस्र देश से 
निकाल लाया, और तुम को. मिस््रियों 


के हाथ से, और उन सब राज्यों के हाथ 


से जो तुम पर अन्धेर करते थे छड़ाया 
हैं। १६ परन्तु तुम ने आज अपने पर- 
मेश्वर को जो सब विपत्तियों और कष्टों 
से तुम्हारा छुड़ानेवाला है तुच्छ जाना; 
और उस से कहा हैं, कि हम पर राजा 
नियुक्त कर दे। इसलिये अब तुम गोत्र 
गोत्र और हज़ार हज़ार करके यहोवा 
के साम्हने खड़े हो जाओझो। २० तब 
शमूएल सारे इस्राएली गोतियों को समीप 
लाया, और चिट्ठी बिन्यामीन के नाम 
पर निकली *। २१ तब वह बिन्यामीन 
के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया, 
ग्रौर चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर 
निकली |; फिर चिट्ठी कीश के पुत्र 
शाऊल के नाम पर निकली |। और जब 
वह ढंंढा गया, तब न मिला। २२ तब 
उन्हों ने फिर यहोवा से पूछा, क्‍या यहां 
कोई और झानेवाला है? यहोवा नें 
कहा, हां, सुनो, वह सामान के बीच में 
छिपा हुआ है। २३ तब वे दोड़कर उसे 
वहां से लाए; और वह लोगों के बीच 
में खड़ा हुआ, और वह कानन्‍धे से सिर तक $ 


मूल में--बिन्यामीन का गोत्र लिया गया । 


मूल में--मत्री का कुल लिया गया। 
4 मूल में--कीश का पुन्न शाऊल लिया गया | 
$ भूल में--ऊपर। द । 





सब लोगों से लम्बा * था। २४ हामू- 
एल ने सब लोगों से कहा, क्‍या तुम ने 
यहोवा के चुने हुए को देखा हैँ कि सारे 
लोगों में कोई उसके बराबर नहीं ? 
तब सब लोग ललकारके बोल उठे, राजा 
चिरंजीव रहे ॥। 5. 

२५ तब शमएल ने लोगों से राजनीति 
का वर्णान किया, और उसे पुस्तक में 
लिखकर यहोवा के आगे रख दिया । और 
शमृएल ने सब लोगों को अपने अपने 
घर जाने को विदा किया। २६ और 


शाऊल गिबा को झअ्पने घर चला गया, 


और उसके साथ एक दल भी गया जिन- 


. के मन को परमेश्वर ने उभारा था। 


२७ परन्तु कई लुच्चे लोगों ने कहा, 
यह जन हमारा क्‍या उद्धार करेगा? 
ओर उन्हों ने उसको तुच्छ जाना, और 
उसके पास भेंट न लाए। तौभी वह सुनी 
अनसुनी करके चुप रहा |॥ द 


( अमस्योनियों पर शाक्षल्त को जय) 
११ तब अम्मोनी नाहाश ने चढ़ाई 
करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध 
छावनी डाली; झौर याबेश के सब 
पुरुषों ने नाहाश से कहा, हम से -वांचा 


बान्ध, और हम तेरी अ्धीनता मान लेंगे। 


२ अम्मोनी नाहाश ने उन से कहा, में तुम 
से वाचा इस शर्तं पर चान्धूगा, कि में तुम 
सभों की दाहिनी आंखें फोड़कर इसे सारे 
इस्राएल की नामधराई का कारण कर 
दूं। ३ याबेश के वद्ध लोगों ने उस से 
कहा, हमें सात दिन का अ्रवकाश दे तब 
तक हम इस्राएल के सारे देश में दूत 
भेजेंगे। और यदि हम को कोई बचानें- 


| मूल में--वह बहिरा सा हो गया। 
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वाला न मिलेगा, तो हम तेरे ही पास 
निकल आएंगे। ४ दूतों ने शाऊलवाले 


गिवा में आकर लोगों को यह सन्देश 


सुनाया, और सब लोग चिल्ला चिल्ला- 
कर रोने लगे। ५ और शाऊल बेलों 
के पीछे पीछे मैदान से चला आता था; 
झौर शाऊल ने पूछा, लोगों को क्या हुआा 


कि वे रोते हैं ? उन्हों ने याबेश के लोगों 


का सन्देश उसे सुनाया। ६ यह सन्देश 
सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा 
बल से उतरा, और उसका कोप बहुत 
भड़क उठा। ७ और उस ने एक जोड़ी 
बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे, और 
यह कहकर दूतों के हाथ से इस्राएल के 
सारे देश में कहला भेजा, कि जो कोई 
ग्राकर शाऊल श्रौर शमूएल के पीछे न 


हो लेगा उसके .बेलों से ऐसा ही किया 


जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में 
ऐसा समाया कि वे एक मन होकर * 
निकल आए। ८ तब उस ने उन्हें 
बेजेक में गिन लिया, और इस्राएलियों 
के तीन लाख, और यहुदियों के तीस 
हजार ठहरे। € और उन्हों ने उन दूतों 
से जो आए थे कहा, तुम गिलाद में के 
याबेश के लोगों से यों कहो, कि कल 
धूप तेज़ होने की घड़ी तक तुम छुटकारा 
पाञ्मोगे। तब दूतों ने जाकर याबेश के 


आोगों को सन्देश दिया, और वे आनन्दित 


हुए। १० तब याबेश के लोगों ने कहा, 


कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे, 
. श्र जो कुछ तुम को अच्छा लगे वही 


हम से करना। ११ दूसरे दिन. शाऊल 
| लोगों हे के तीन दल किए; और उन्हों 
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में श्राकर अ्रम्मोनियों को मारा; और 
घाम के कड़े होने के समय तक ऐसे मारते 
रहे कि जो बच निकले वे यहां तक तितर 
बितर हुए कि दो जन भी एक संग कहीं _ 
न रहे। १२५ तब लोग शमूएल से कहने 
लगे, जिन मनृष्यों ने कहा था, कि 
क्या शाऊल हम पर राज्य करेगा ? 
उनको लाओझो कि हम उन्हें मार डालें। 
१३ शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई 
मार डाला न जाएगा; क्योंकि आज 
यहोवा ने इस्राएलियों को छुटकारा 
दिया है ॥ 
( सभा में शमृूएल् का जपदेश ) 

१४ तब शमूएल ने इस्राएलियों से 
कहा, भाग, हम गिलगाल को चलें, 
झौर वहां राज्य को नये सिरे से स्थापित 
करें। १५ तब सब लोग गिलगाल को 
चले, और वहां उन्हों ने गिलगाल में 
यहोवा के साम्हने ह्ाऊल को राजा 
बनाया; और वहीं उन्हों ने यहोवा को 
मेलबलि चढ़ाएं; ओर वहीं शाऊल और 
सब इस्राएली लोगों ने भत्यन्त आनन्द 
मनाया॥ ः 


९ २ तब शमएल ने सारे इस्राएलियों 

से कहा, सुनो, जो कुछ तुम ने मझ 
से कहा था उसे मानकर में ने एक राजा 
तुम्हारे ऊपर ठहराया हैं। २ और भ्रव 


देखो, वह राजा तुम्हारे भ्रागे आगे चलता 


है *; झौर श्रब में बूढ़ा हूं, और मेरे बाल 
उजले हो गए हें, और मेरे पुत्र तुम्हारे 
पास हैं; और में लडकपन से लेकर आज 


तक तुम्हारे साम्हने काम करता रहा 


के * मूल में--तुम्दारे साम्इने चल फिर रहा 


| मूल में““इमारे साम्दने चलता फिरता | 
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हूं। ३े मे उपस्थित हुं; इसलिये तुम 
यहोवा के साम्हने, और उसके अभि 
पघिक्‍त के सामने मर पर साक्षी दो, कि 
में ने किस का बेल ले लिया ? वा किस 
का गदहा ले लिया ? वा किस पर अन्धेर 
किया ? वा किस को परीसा ? वा किस 
के हाथ से अपनी आंखें बन्द करने के 
लिये घूस लिया ? बताओ, और में वह 
तुम को फेर दूंगा ? ४ वे बोले, तू ने 


तो हम पर अन्धेर किया, न हमें पीसा, 


और न किसी के हाथ से कुछ लिया हैं। 
५ उस ने उन से कहा, आज के दिन 
यहोवा तुम्हारा साक्षी, और उसका 
अभिषिक्त इस बात का साक्षी है, कि 
मेरे यहां कुछ नहीं निकला। वे बोले 
हां, वह साक्षी हैं। ६ फिर शमएल लोगों 
पे कहने लगा, जो मसा और हारून को 
ठहराकर तुम्हारे पूवंजों को मिद्र देश 
से निकाल लाया वह यहोवा ही हैं। 
७ इसलिये ग्रब॒ तुम खड़े रहो, और 

तरेवा के साम्हने उसके सब धर्म 
के कामों के विषय में, जिन्हें उस ने तुम्हारे 
साथ और तुम्हारे पृवंजों के साथ 
किया है, तुम्हारे साथ विचार करूंगा। 
८ याकब मित्र में गया, ओर तुम्हारे 
पृवंजों ने यहोवा की दोहाई दी; तब 
यहोवा ने मंसा और हारून को भेजा 


और उन्हों ने तुम्हारे पूवंजों को मिस्र _ 


से निकाला, और इस स्थान में बसाया। 
६ फिर जब वे अपने परमेश्वर यहोवा 


को भूल गए, तब उस ने उन्हें हासोर के 


मेनापति सीसरा, और पलिश्तियों और 
मोझआब के राजा के अधीन कर दिया * 
और वे उन से लड़ें। १० तब उन्हों ने 











.. * मूल में--के हाथ बेच डाला। 





यहोवा की दोहाई देकर कहा, हम नें 
यहोवा को त्यागकर और बाल देवताग्रों 
और अश्तोरेत देवियों की उपासना करके 


महा पाप किया है; परन्तु अब तू हम को 


हमारे शत्रं के हाथ से छड़ा, तो 
हम तेरी उपासना करेंगे। ११ इसलिये 


यहोवा ने यरुब्बाल, बदान, यिप्तह, और 
शम्‌एल को भेजकर तुम को तुम्हारे चारों 


ओर के शझत्रओं के हाथ से छड़ाया; और 
तुम निडर रहने लगे। १२ और जब 
तुम ने देखा कि अम्मोनियों का राजा 
नाहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा 


था तोभी तुम ने मुझ से कहा, नहीं, 


हम पर एक राजा राज्य करेगा। 
१३ अब उंस राजा को देखो जिसे तुम 
ने चुन लिया, और जिसके लिये तुम 
ने प्राथना की थी; देखो, यहोवा ने एक 


राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया 


हैं। १४ यदि तुम यहोवा का भय मानते 
उसकी उपासना करते, और उसकी 
बात सुनते रहो, और यहोवा की आज्ञा 
को टालकर उस॑ से बलवा न करो, और 
तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है 
दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे 
पीछे चलनेवाले बने रहो, तब तो भला 


होगा; १५ परन्तु यदि तुम यहोवा की 
बात न मानो, और यहोवा की आज्ञा 


को टालकर उस से बलवा करो, नो 


यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के 


विरुद्ध हुआ वंसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध 
उठेगा। १६ इसलिये ग्रव तुम खड़े रहो, 


और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा 
तुम्हारी आंखों के साम्हने करने पर है। 
१७ आज क्‍या गेहूं की कटनी नहीं हो 
रही ? में यहोवा को पुकारूंगा, और 
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बहू मेघ गरजाएगा और मेंह बरसाएगा; 
तब तुम जान लोगे, और देख भी लोगें 
कि तुम ने राजा मांगकर यहोवा की 
दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की हैं। १८ तब 
शम्‌एल ने यहोवा को पूकारा, और यहोवा 
ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेंह 
बरसाया; और सब लोग यहोवा से और 
शमएल से अत्यन्त डर गए। १६ और 
सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने 
दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा 
से प्रार्थना कर, कि हम मर न जाएं; 
क्योंकि हम ने अपने सारे पापों से बढ़कर 
यह बुराई की है कि राजा मांगा है। 
२० शमएल ने लोगों से कहा, डरो मत; 
तुम ने यह सब बुराई तो की है, परन्तु 
ग्रब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत 
मुड़ना; परूतु अपने सम्पूर्ण मन से उस 
की उपासना करना; २१ और मत 
मुड़ना; नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के 
पीछे चलने लगोगे जिन से न कुछ लाभ 
पहुंचेगा, और न कुछ छुटकारा हो सकता 
है, क्योंकि वे सत्र व्यर्थ ही हैं। २२ यहोवा 
तो अपने बड़ें नाम के कारण अपनी प्रजा 
को न तजेंगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें 
अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बताया 
है। २३ फिर यह मुझ से दूर हो कि 
में तुम्हारे लिये प्रार्थना करना छोड़कर 
यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं; में तो 
तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता 
_ रहूंगा। २४ केवल इतना हो कि तुम 


. लोग यहोवा का भय मानो, और सच्चाई 


से अपने सम्पूर्ण मन के साथ उसकी 
उपासना करो; क्‍योंकि यह तो सोचो 








२५ परल्तु यदि तुम बुराई 


१ शमृएल 


तुम्हारे लिये कैसे बड़े बड़े. 
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करते ही रहोगे, तो तुम झोर तुम्हारा 
राजा दोनों के दोनों मिंट जाग्रोगे ॥ 


(शाऊल राजा का पदिला अपराध और 


. खुसका फल ) 
९ ड ह शाऊल तीस वर्ष का होकर राज्य 
_» करने लगा, और उस ने इस्राएलियों 
पर दो * वर्ष तक राज्य किया। २ फिर 
शाऊल ने इस्राएलियों में से तीन हज़ार 


पुरुषों को अपने लिये चुन लिया; और 


उन में से दो हज़ार शाऊल के साथ 
मिकमाश में और बेतेल के पहाड़ पर 
रहे, और एक हज़ार योनातान के साथ 
बिन्यामीन के गिबा में रहे; और दूसरे 
संब लोगों को उस ने अपने अपने डेरे 
में जाने को विदा किया । ३ तब योनातान 
ने पलिश्तियों की उक्ष चौकी को जो 
गिबा में थी मार लिया; और इसका 
समाचार पलिशितियों के कानों में पड़ा। 
तब शाऊल <ने, सारे देश में नरसिंगा 


फूंकवाकर यह कहला भेजा, कि इब्नी 


लोग सुनें। ४ और सब इस्राएलियों ने 
यह समाचार सुना कि शाऊल ने पलि- 
श्तियों की चौकी को मारा है, श्र यह 
भी कि पलिशती इस्राएल से घृणा करने 
लगे हें। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर 
गिलगाल में इकदे हो गए॥ 

. ५ और पलिश्ती इस्राएल से युद्ध 
करने के लिये इकट्टें हो गए, श्रर्थात्‌ 
तीस हज़ार रथ, और छः: हज्ञार सवार, 
और समुद्र के तीर की वाल के किनकों 
के समान बहुत से लोग इकट्ठे हुए; 
और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर 
मिकमाश में छावती डाली। ६ जब 
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* जान पड़ता है कि दो से भ्रधिक कोई 


संख्या यहां छूट गई है, यथा बत्तीस बयालीस 
इत्यादि । न 
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में पड़े हें (ओर सचमुच लोग संकट में 
पड़े थे), तब वे लोग गृफ़ाओों, भाड़ियों 
चट्टानों, गढ़ियों, और गढ़हों में जा छिपे । 
७ और कितने इब्री यरदन पार होकर 
गाद और गिलाद के देशों में चले गए; 
परन्तु शाऊल गिलगाल ही में रहा, और 


सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो 


लिए॥। . 

८ वह शमृएल के ठहराए हुए समय 
अर्थात्‌ सात दिन तक बाट जोहता रहा; 
परन्तु शमृएल गिलगाल में न आया, 
झौर लोग उसके पास से इधर उधर होने 
लगे। € तब शाऊल ने कहा, होमबलि 
झौर मेलबलि मेरे पास लाझे। तब उस 
ने होमबलि को चढ़ाया। १० ज्योंही 
वह होमबलि को चढ़ा चुका, तो क्‍या 
देखता है कि शमृएल आ पहुंचा; और 
शाऊल उस से मिलने और नमस्कार 
करने को निकला। ११ शमृएल ने पूछा 
तू ने क्या किया ? शाऊल ने कहा, जब 

देखा कि लोग मेरे पास से इधर 
उधर हो चले हूँ, और तू ठहराए हुए 
दिनों के भीतर नहीं गया, और पलि- 
इती मिकमाश में इकट्ठ हुए हूँ, १२ तब 
में ने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल 
मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और में ने यहोवा 
से बिनती भी नहीं की है; सो 
भ्रपनी इच्छा न रहते भी होमबलि 
 चढ़ाया। १३ शमएल ने शाऊल से कहा 
त्‌ ने मर्खता का काम किया हैं; तू ने 
भ्रपन परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को 


नहीं माना; नहीं तो यहोवा तेरा राज्य 


_ इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। 
१४ परन्तु अब तेरा राज्य बना न रहेगा 
यहोवा. ने. अपने लिये एक ऐसे पुरुष को 





१ शमृएल 
इस्राएली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती 
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ढूंढ लिया हैं जो उसके मन के अनुसार 
है; और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा 
पर प्रधान होने को ठहराया है, क्‍योंकि 
तू ने यहोवा कौ आज्ञा को नहीं 
माना ॥ 

१५ तब शमएल चल निकला, और 


. गिलगाल से बिन्यामीन के गिबा को गया। 


और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को 


गिनकर कोई छः सौ पाए। १६ और 
 शाऊल और उसका पुत्र योनातान और 


जो लोग उनके साथ थे वे बिन्यामीन 
के गिबा में रहे; और पलिहती मिकमाश् 
में डेरे डाले पड़े रहे। १७ और 
पलिशितियों की छावनी से नाश करनेवाले 
तीन दल बान्धकर निकले; एक दल ने 
शुआल नाम देश की ओर फिर के ओप्रा 
का मार्ग लिया, श्य एक और दल ने 
मुड़कर बेथोरोन का मार्ग लिया, औौर 
एक और दल ने मुड़कर उस देश का 
मार्ग लिया जो सबोईम नाम तराई की 
झोर जंगल की तरफ है ॥ 

१६ और इस्राएल के पूरे देश में 
लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि 
पलिशहितयों ने कहा था, कि इब्री तलवार 
वा भाला बनाने न पाएं; २० इसलिये 
सब इस्राएली अपने अपने हल की फली, 
ओर भाले, और कुल्हाड़ी, और हंसुभा 
तेज्ञ करने के लिये पलिशितियों के पास 
जाते थे; २१ परन्तु उनके हंसुओं, फालों, 
खेती के त्रिशुलों, और कुल्हाड़ियों की 
धारें, और पैनों की नोकें ठीक करने के 
लिये वे रेती रखते थे। २२ सो युद्ध 
के दिन शाऊल और योनातान के साथियों 
में से किसी के पास न तो तलवार थी 


झर न भाला, वे केवल शाऊल और 


उसके पुत्र योनातान के पास रहे। 
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२३ और पलिश्तियों की चौकी के सिपाही 
निकलकर मिकमाश की घाटी को गए॥ 


(योनातान कौ जय जोर शाऊल का इट ) 
९ १, एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान 
ने अपने पिता से बिना कुछ कहे 

अपने हथियार ढोनेवाले जवान से कहा, 

झा, हम उधर पलिश्तियों की चौकी के 

पास चलें। २ शाऊल तो गिबा के सिरे 

पर मिग्रोन में के अनार के पेड़ के तले 
टिका हुआ था, और उसके संग के लोग 
कोई छ: सौ थे; ३ और एली जो शीलो 
में यहोवा का याजक था, उसके पुत्र 
पीनहास का पोता, और ईकाबोद के 
भाई, अहीतूब का पुत्र अहिय्याह भी 
एपोद पहिने हुए संग था। परन्तु उन 
लोगों को मालूम न था कि योनातान 
चला गया हैं। ४ उन घाटियों के बीच 
में, जिन से होकर योनातान पलिश्तियों 
की चौकी को जाना चाहता था, दोनों 
झलंगों पर एक एक नोकीली चट्टान थी; 
एक चंट्रान का नाम तो बोसेस, ओर 
दूसरी का नाम सेने था। » एक चट्टान 
तो उत्तर की ओर मिकमाश के साम्हने, 
और दूसरी दक्खिन की ओर गंबा के 
साम्हनें खड़ी है। ६ तब योनातान ने 
अपने हथियार ढोनेवाले जवान से कहा 
मरा, हम उन खतनारहित लोगों की चौकी 
के पास जाएं; क्या जाने यहोवा हमारी 
सहायता करे;- क्योंकि यहोवा को कुछ 
रोक नहीं, कि चाहे तो बहुत लोगों के 


. द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा 


 दें॥७ उसके हथियार ढोनेवाले ने उस 
सेंकहा, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर; 
'में तेरी इच्छा के अनुसार 
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सुन, हम उन मनष्यों के पास जाकर 
अपने को उन्हें दिखाएं। ६ यदि वे हम 
से यों कहें, हमारे. आने तक ठहरे रहो, 
तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहें, 
और. उनके पास न चढ़ें। १० परन्तु 
यदि वे यह कहें, कि हमारे पास चढ़ 
आओ, तो हम यह जानकर चढ़ें, कि यहोवा 
उन्हें हमारे साथ कर देगा। हमारे लिये 
यही चिन्ह हो। ११ तब उन दोनों ने 
अपने को पलिश्तियों की चौकी पर प्रगट 
किया, तब पलिश्ती कहने लगे, देखो 
इब्री लोग उन बिलों में से जहां वे छिप 
रहे थे निकले आते हूँ। १२ फिर 
चौकी के लोगों ने योनातान और 
उसके हथियार ढोनेवाले से पुकार के 
कहां, हमारे पास चढ़ आओ्ो, तब हम 
तुम को कुछ सिखाएंगे। तब योनातान 
ने अपने हथियार ढोनेवाले से कहा 
मेरे पीछे पीछे चढ़ आ; क्योंकि यहोवा 
उन्हें इस्राएलियों के हाथ में कर देगा 
१३ और योनातान अपने हाथों और 
पांवों के बल चढ़ गया, और उसका 
हथियार ढोनेवाला भी उसके पीछे पीछे 
चढ़ गया। और पलिश्ती योनातान के 
साम्हने गिरते गए, और उसका हथियार 
ढोनेवाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता 
गया। १४ यह पहिला संहार जो 
योनातान और उसके हथियार ढोनेवाले 
से हुआ, उस में आधे बीघे * भूमि में 
बीस एक पुरुष मारे गए। १५ और 
छावनी में, और मैदान पर, और उन 
सब लोगों में थरथराहट हुईं; और चौकी- 
वाले और नाश करनेवाले भी थरथराने 
लगें; और भुईडोल भी हुआ; और 


* मूल में--आधथे बीघे की रेघारी । 
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प्रत्यन्त बड़ी थरथराहट * हुई। १६ भर 


बिन्यामीन के गिबा में शाऊल के पहसरुओों 


ने दृष्टि करके देखा कि वह भीड़ घटती 
जाती है, और वे लोग इधर उधर चले 
जाते हैं ।॥। 

१७ तब शाऊल ने अपने साथ के 


लोगों से कहा, अपनी गिनती करके देखो. 


कि हमारे पास से कौन चला गया है। 


उन्‍्हों ने गिनकर देखा, कि योनातान और 


उसका हथियार ढोनेवाला यहां नहीं है। 
श्८ तब शाऊल ने ग्रहिय्याह से कहा, 
परमेश्वर का सन्दूक इधर ला। उस समय 
तो परमेश्वर का सन्दूक इस्राएलियों के 
साथ था। १६ ज्ञाऊल याजक से बातें 
कर रहा था, कि पलिश्तियों की छावनी 
में हुल्लड़ अधिक होता गया; तब 
शाऊल ने याजक से कहा, अपना हाथ 
खींच । २० तब शाऊल और उसके संग 


के सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई में 


गए; वहां उन्हों ने क्‍या देखा, कि एक 
एक पुरुष की तलवार अपने अपने साथी 
पर चल रही है, और बहुत बड़ा कोला- 
हल मच रहा है। २१ श्र जो इशक्ी 
पहिले की नाईं पलिश्तियों की ओर के 


थे, और उनके साथ चारों ओर से छावनी 


में गए थे, वे भी शाऊल और योनातान 
के संग के इस्राएलियों में मिल गए। 
२२ झौर जितने इस्राएली पुरुष एप्रैम 
के पहाड़ी देश- में छिप गए थे, वे भी यह 
सुनकर कि पलिइहती भागे जाते हैं, लड़ाई 
में आशा उनका पीछा करने में लग गए। 
२३ तब यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों 
को छटकारा दिया; और लड़नेवाले बेता- 
वेन की परली ओर तक चले गए। 


मूल में--परमेश्वर की थरथराहट 
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२४ परन्तु इस्राएली पुरुष उस दिन तंग 
हुए, क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को 
शपथ धराकर कहा, शापित हो वह, जो 
सांझ से पहिले कुछ खाए; इसी रीति 
में अपने शत्रुओं से पलटा ले सकूंगा। 
तब उन लोगों में से किसी ने कुछ भी 
भोजन न किया। २४५ ऋ्लर सब लोग * 
किसी वन में पहुंचे, जहां भूमि पर मधु 
पड़ा हुआ था। २६ जब लोग वन में 
ग्राएं तब क्या देखा, कि मधु टपक रहा 
है, तौभी शपथ के डर के भारे कोई 
अ्रपना हाथ अपने मुंह तक न ले गया । 

२७ परन्तु योनातान ने अपने पिता को 

लोगों को शपथ धराते न सुना था, इस- 
लिये उस ने अपने हाथ की छड़ी की 
नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबाया, 

और अपना हाथ अपने मुंह तक लगाया; 

तब उसकी आंखों में ज्योति आई। 

२८ तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा, 

तेरे पिता ने लोगों को दृढ़ता से शपथ 

धरा के कहा, शापित हो वह, जो आज 

कुछ खाए। और लोग थके मांदे श्रे। 

२६ योतनातान ने कहा, मेरे पिता ने लोगों 

को | कष्ट दिया है; देखो, में ने इस मधु . 
को थोड़ा सा चखा, और मुझे आंखों 
से कैसा सूभने लगा। ३० यदि आज 
लोग अपने शत्रओं की लूट से जिसे उन्हों 
ने पाया मनमाता खाते, तो कितना अच्छा 
होता; अ्रभी तो बहुत पलिशती मारे नहीं 
गए। ३१ उस दिल वे मिकमाश से लेकर 
अय्यालोत तक पलिश्तियों को मारते गए; 
और लोग बहुत ही थक गए। ३५ सो 
वे लूट, पर टूटे, और भेड़-बकरी, झौर 
गाय-बैल, और बछड़े लेकर भूमि पर 
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. # मूल में- सारा देश |. 
... 3१ मूल में-देश को। 





















मारके उमका मांस लोह समेत खाने 
लगे । ३३ जब इसका समाचार शाऊल 
को मिला, कि लोग लोह समेत मांस 
खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते हैं । 
तब उस ने उन से कहा , तुम ने तो विश्वास- 
घात किया है; अभी एक बड़ा पत्थर 
मेरे पास लुढ़का दो। ३४ फिर शाऊल 
ने कहा, लोगों के बीच में इधर उधर 
फिरके उन से कहो, कि अपना अपना 
बैल और भेड़ शाऊल के पास ले जाओ, 
आर वहीं बलि करके खा्मों; औंर लोहू 
समेत खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप न करो। 
तब सब लोगों ने उसी रात अपना अपना 
बैल ले जाकर वहीं बलि किया। ३४ तब 
शाऊल ने यहोवा के लिये एक वेदी 
बनवाई; वह तो पहिली वेदी हैं जो उस 
ने यहोवा के लिये बनवाई।॥। 

३६ फिर शाऊल ने कहा, हम इसी 
रात को पलिशि्तियों का पीछा करके उन्हें 
भोर तक लटते रहें; और उन में से एक 
मनष्य को भी जीवित न छोड़ें। उन्हों 
ने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही 
कर। परन्तु याजक ने कहा, हम इधर 
परमेश्वर के समीप आएं। ३७ तब 
शाऊल ने परमेश्वर से पुछवाया, कि क्‍या 
में पलिश्तियों का पीछा करूं ? क्‍या तू 


उन्हें इस्राएल के हाथ में कर देगा? 
परन्तु उसे उस दिन कुछ उत्तर न मिला। 
३८ तब शाऊल ने कहा, हे प्रजा के मुख्य 


लोगो, इधर आकर बभो; भौर देखो कि 
.. झाज पाप किस प्रकार से हुमा है। 
...._ ३& क्योंकि इस्राएल के छुड़ानेवाल यहोवा 
.. के जीवन की शपथ, यदि वह पाप मेरे 
चुन योनॉतान से हुआ हो, तौमी निश्चय 
उडाला जाएगा। परन्तु लोगों 
ने उसे उत्तर न विया। 
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४० तब उस ने सारे इस्राएलियों से 
कहा, तुम एक ओर हो, और में और 
मेरा पुत्र योनातान दूसरी ओर होंगे। 
लोगों ने शाऊल से कहा, जो कुछ तुमे 
अच्छा लगे वही कर। ४१ तब शाऊल 
ने यहोवा से कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर, 
सत्य बात बता *। तब चिट्ठी योनातान 
और शाऊल के नाम पर निकली , और 
प्रजा बच गई। ४२ फिर शाऊल ने कहा, 
मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर 
चिट्ठी डालो। तब चिट्ठी योनातान के 
नाम पर निकली 7। ४३ तब शाऊल ने 
योनातान से कहा, मुझे बता, कि तू ने 
क्या किया हैं। योनातान नें बताया, 
और उस से कहा, में ने अपने हाथ 
की छड़ी की नोक से थोड़ा सा मधु चख 
तो लिया हैं; और देख, मुझे मरना 
हैं। ४४ शाऊल ने कहा, परमेश्वर 
ऐसा ही करे, वरन इस से भी अधिक 
करे; है योनातान, तू निश्चय मारा 
जाएगा। ४४५ परन्तु लोगों ने शाऊल से 
कहा, क्या योनातान मारा जाए, जिस 
ने इस्राएलियों का ऐसा बड़ा छुटकारा 
किया है? ऐसा न होगा ! यहोवा 
जीवन की शपथ, उसके सिर का एक बाल 
भी भूमि पर गिरने न पाएगा; क्‍योंकि 
आज के दिन उस ने परमेश्वर के साथ 
होकर काम किया है। तब प्रजा के लोगों 
ने योनातान को बचा लिया, और वह मारा 
न गया। ४६ तब शाऊंल पलिश्तियों का 
पीछा छोडकर लौट गया; और पलिश्ती 
भी अपने स्थान को चले गए॥ 
._* मूल में--खराई दे। 

मूल में--योमातान ओर शारुल पकड़े 
गए।..... 
| मूल में--योनातान पकड़ा मया। _ 


| लानत, 
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.. ४७ जब शाऊल इस्राएलियों के राज्य 

में स्थिर हो गया *, तब वह मोझ्राबी, 
प्रम्मोनी, एदोमी, और पलिश्ती, अपने 
चारों ओर के सब शत्रुओं से, और सोबा 
के राजाओं से लड़ा; और जहां जहां 
वह जाता वहां जय॑ पाता था। ४८ फिर 
उस ने वीरता करके अमालेकियों को 
जीता, और इस्राएलियों को लूटनेवालों 
के हाथ से छुड़ाया ॥। 

४६ शाऊल के पुत्र योनातान, यिशवी, 
भ्ौर मलकीश थे; और उसकी दो बेटियों 
के नाम ये थे, बड़ी का नाम तो मेरब 
श्ौर छोटी का नाम मीकल था। ५० और 
शाऊल की स्त्री का नाम अहीनोश्रम था 
जो अ्रहीमास की बेटी थी। और उसके 
प्रधान सेनापति का नाम अब्नेर था जो 
शाऊल के चचा नेंर का पुत्र था। 
५१ और शाऊल का पिता कीश था, 
झग्रौर अ्रब्नेर का पिता नेर अबीएल का 
पुत्र था।. 

५२ ओर शाऊल जीवन भर पलिश्तियों 
से संग्राम करता रहा; जब जब शाऊल 
को कोई वीर वा अच्छा योद्धा दिखाई 


पड़ा, तब तब उस ने उसे अपने पास रख 
लिया ॥। 


(शाऊलल का दूसरा अपराध ओर 


उसका फक्ष ) 
९ धू शम्‌एल ने शाऊल से कहा 
यहोवा ने अभ्रपनी प्रजा इस्राएल पर 
राज्य करनें के लिये तेरा अभिषेक करने को 
मुझे भेजा था; इसलिये अ्रब यहोवा की 
बातें सुन ले। २ सेनाओं का यहोवा यों 
कहता है, कि मुझे चेत श्राता है कि 


मूल में--शाऊल ने इस्ताएल पर राज्य 
लेलिया। | 
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ग्मालेकियों ने इस्राएलियों से क्‍या 
किया; और जब इस्राएली मिस्र से भरा 
रहे थे, तब उन्हों ने मार्ग में उनका 
साम्हना किया । ३ इसलिये श्रब तू जाकर 
अमालेकियों को मार, और जो कुछ उनका 
है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश 
कर; क्‍या पुरुष, क्‍या स्त्री, क्‍या बच्चा, 
क्या दूधपिउवा, क्‍या गाय-बेल, क्‍या भेड़- 
बकरी, क्‍या ऊंट, क्‍या गदहा, सब को 
मार डाल ॥ 

४ तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर 
इकट्ठा किया, और उन्हें तलाईम में गिना, 
गौर वे दो लाख प्यादे, और दस हज़ार 
यहूदी पुरुष भी थे। ५ तब शाऊल ने 
ग्रमालेक नगर के पास जाकर एक नाले 
में घातकों को बिठाया। ६ और शाऊल 
ते केनियों से कहा, कि वहां से हटो, 
प्रमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ्रो, 
कहीं ऐसा न हो कि में उनके साथ तुम्हारा 
भी अन्त कर डालूं; क्‍योंकि तुम ने सब 
इस्राएलियों पर उनके मिस्र से श्राते 
समय प्रीति दिखाई थी। और केनी 
ग्रमालेकियों के मध्य 'में से निकल गए। 


७ तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर 


तक जो मित्र के साम्हने है अभ्रमालेकियों 
को मारा। ८ और उनके राजा ग्रगाग 
को जीवित पकड़ा, और उसकी सब प्रजा 
को तलवार से सत्यानाश कर डाला। 
€ परन्तु अगाग पर, और अच्छी से 
ग्रच्छी भेड-बकरियों, गाय-बैलों, मोटे 


पशुओं, और मेम्नों, और जो कुछ भ्रच्छा 
था, उन पर शाऊल झौर उसकी प्रजा 
ने कोमलता की, और उन्हें सत्यानाश 
करना न चाहा; परन्तु जो कुछ तुच्छ 
और निकम्मा था उसको उन्हों ने सत्या- 
नाश किया॥। 
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. १० तब यहोवा का यह वचन शमूएल 
के पास पहुंचा, ११ कि में शाऊल को 
राजा बना के पछताता हुं; क्‍योंकि उस ने 
मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, और मेरी 
 आराज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब 
शमृएल का क्रोध भड़का ; और वह रात भर 
यहोवा की दोहाई देता रहा। १२ बिहान 
को जब शमृएल शाऊल से भेंट करने 
के लिये सवेरे उठा; तब शमृएल को 
यह बताया गया, कि शाऊल कर्मेल 
को आया था, और अपने लिये एक 
निशानी खड़ी की, और घूमकर गिलगाल 
को चला गया है। १३ तब शमूएल 
शाऊल के पास गया, और शाऊल ने उस 
से कहा, तुभे यहोवा की ओर से झ्राशीष 
मिले; में ने यहोवा की आज्ञा पूरी की 
है। १४ शमएल ने कहा, फिर भेड़- 
बकरियों का यह मिमियाना, और गाय- 
बैलों का यह बंबाना जो मुझे सुनाई देता 
है, यह क्‍यों हो रहा हैं? १५ शाऊल 
ने कहा, वे तो अमालकियों के यहां से 
झाए हैं; भ्रर्थात्‌ प्रजा के लोगों ने अच्छी 
से अच्छी भेड़-बकरियों और गाय-बलों 
को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिये बलि 
करने को छोड़ दिया हैं; और बाकी 
सब को तो हम ने सत्यानाश कर दिया हैं। 
१६ तब शमएल ने शाऊल से कहा, 
ठहर जा! और जो बात यहोवा ने 
झ्राज रात को मभ से कही है वह में 
तुक को बताता हूं। उस ने कहा, कह दे। 
१७ शम्‌एल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि 
में छोटा था, तब कया तू इस्राएली गोत्रियों 


.. का प्रधान न हो गया ? झोर क्‍या यहोवा 





. मे इः इस्राएल पर राज्य करने को तेरा 
प्रमिषेक तहों किया ? १८ और यहोवा 
तुके यात्रा करते की आज्ञा दी, और 
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कहा, जाकर उन पापी ग्रमालेकियों को 
सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट 


न जाएं, तब तक उन से लड़ता रह। 


१६ फिर तू ने किस लिये यहोवा की 
वह बात टालकर लूट पर टूट के वह 
काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा 
हैं? २० शाऊल ने शमएल से कहा, 
निःसन्देह में ने यहोवा की बात मानकर 
जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला, 
गौर अमालेकियों के राजा को ले आया 
हूं, और अ्मालेकियों को सत्यानाश किया 
है। २१ परन्तु प्रजा के लोग लूट में से 
भेड-बकरियों, और गाय-बैलों, भ्रर्थात्‌ 
सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं 
को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा 
के लिये बलि चढ़ाने को ले आए हैं। 
२२ शम्‌एल ने कहा, क्‍या यहोवा होम- 
बलियों और मेलबलियों से उतना प्रसन्न 
होता हैँ, जितना कि अपनी बात के माने 
जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना 
तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना 
मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। २३ देख 
बलवा करना और भावी कहनेवालों से 


पूछना एक ही समान पाप हैँ, और हठ 


करना म्रतों और गहदेवताओों की पूजा 
के तुल्य हैं। तू ने जो यहोवा की बात 
को तुच्छ जाना, इसलिये उस ने तुझे 
राजा होने के लिये तुच्छ जाना है। 
२४ शाऊल ने शमएल से कहा, में ने 
पाप किया हैं; में ने तो ग्रपनी प्रजा के 
लोगों का भय मानकर और उनकी 
बात सुबकर यहोवा की आज्ञा भौर तेरी 
बातों का उल्लंघन किया हैं। २५ परन्तु 
झ्रब मेरे पाप को क्षमा कर, और मेरे 
साथ लौट झ्रा, कि में यहोवा को दराडवत्‌ 
करूं। २६ शम्‌एल ने शाऊल से कहा, 
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में तेरे साथ न लोटूंगा; क्योंकि तू ने 
यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, और 
यहोवा ने तुमे इस्राएल के राजा होने 
के लिये तुच्छ जाना है। २७ तब शमृएल 


जाने के लिये घमा, और शाऊल ने उसके 


बागे की छोर को पकड़ा, और वह फट 
गया। २८ तब शमूएल ने उस से कहा, 
आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को 
फाड़कर तुझ से छीन लिया, और तेरे 
एक पड़ोसी को जो तुम से अच्छा हैँ दे 
दिया है। २९ और जो इस्राएल का 
बलमूल हैं वह न तो भूठः बोलता और 
न पछताता है; क्‍योंकि वह मनुष्य नहीं 
है, कि पछताए। ३० उस ने कहा, में 
ने पाप तो किया है; तौभी मेरी प्रजा 
के पुरनियों श्रौर इस्राएल के साम्हने मेरा 
ग्रादर कर, और मेरे साथ लोट, कि 
में तेरे. परमेश्वर यहोवा को दण्डवत्‌ 
करूं। ३१ तब शम्‌ृएल लौटकर शाऊल 
के पीछे गया; और शाऊल ने यहोवा 
को दराडबत की ॥ 

३२ तब शमूएल ने कहा, अ्रमालेकियों 
के राजा अ्रगाग को मेरे पास ले आओ | 
तब अगाग आनन्द के साथ यह कहता 
हुआ उसके पास गया, कि निश्चय मृत्यु 
का दुःख जाता रहा। रेड शमृएल ने 
कहा, जैसे स्त्रियां तेरी तलवार से निर्वंश 
हुई हैं, वेसे ही तेरी माता स्त्रियों में निर्वश 
होगी । तब शमूएल ने अगाग को गिल- 
गाल में यहोवा के साम्हने टुकड़े टुकड़े 
किया || 

३४ तब शमूएल रामा को चला गया 
और शाऊल अपने नगर गिबा को अपने 
घर गया। ३५४ और शमूएल ने अपने 
जीवन भर श्ाऊल से फिर भेंट न की, 
क्योंकि शमृएल शाऊल के लिये विलाप 
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करता रहा। और यहोवा शाऊल को 


इस्राएल का राजा बनाकर प्रछताता 
था।। 


पे 


(दाणद का राज्याभिषिक) 
ओर यहोवा ने शमएल से कहा 
में ने शाऊल को इस्राएल पर राज्य 


करने के लिये तुच्छ जाना हैँ, तू कब 


तक उसके विषय विलाप करता रहेगा ? 
अपने सींग में तेल भर के चल; में तु 
को बेतलेहेमी यिद्ञे के पास भेजता हुं, 
क्योंकि में ने उसके पुत्रों में से एक को 
राजा होने के लिये चुना हैं। २ शमूएल 
बोला, में क्योंकर जा सकता हुं? यदि 
शाऊल सुन लेगा, तो मुभे घात करेगा। 
यहोव। ने कहा, एक बछ्धिया साथ ले 
जाकर कहना, कि में यहोवा के लिये 


यज्ञ करने को आया हूं। ३ और यज्ञ 


पर यिशै को न्योता देना, तब में तुझे जता 
दूंगा कि तुझ को क्‍या करना हैं; और 


जिसको में तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर 


से ग्रभिषेक करना। ४ तब शम्‌एल ने 
यहोवा के कहने के अनुसार किया, और 
बेतलहेम को गया। उस नगर के पुरनिये 
थरथराते हुए उस से मिलने को गए, 
झौर कहने लगे, क्‍या तू मित्रभाव से 
आया है कि नहीं ? ५ उस ने कहा, हां 
मित्रभाव से आया हूं; में यहोवा के लिये 
यज्ञ करने को आया हूं; तुम अपने अपने 
को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। 
तब उस ने यिशै और उसके पुत्रों को 
पवित्र करके यज्ञ में आ्राने का न्योता दिया । 
६ जब वे आए, तब उस ने एलीआब 


पर दृष्टि करके सोचा, कि निदचय जो 


यहोवा के साम्हने है वही उसका अभि- 
षिक्‍त होगा । ७ परन्तु यहोवा ने शमूएल 
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से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, 


भौर न उसके डील की ऊंचाई पर, क्‍योंकि 
में ने उसे अ्रंयोग्य जाना है; क्योंकि 
यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं 
हैं; मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, 
परन्तु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती 
है। ८ तब यिशै ने अबीनादाब को 


बुलाकर शमूएल के साम्हने भेजा। और 


उस ने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं 
चुना। &€ फिर यिशी ने शम्मा को साम्हने 
भेजा। और उस ने कहा, यहोवा ने 
इसको भी नहीं चुना । १० योंही यिशी ने 


अ्रपने सात पुत्रों को शमूएल के साम्हने 


भेजा । और शमूएल यिद्य से कहता गया, 
यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। ११ तब 
शमूएल ने यिश से कहा, क्या सब लड़के 


झा गए ? वह बोला, नहीं, लहुरा तो 


रह गया, और वह भेड़-बकरियों को चरा 
रहा है। शमृएल ने यिशे से कहा, उसे 
बुलवा भेज; क्‍योंकि जब तक वह यहां 
न झ्राए तब तक हम खाने * को न बंठेंगे ! 
१२ तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया । 
उसके तो लाली भूलकती थी, और उसकी 
ग्रांसें सुन्दर, और उसका रूप सुडोल 


था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इस 
का अभिषेक कर: यही हैं। १३ तब 
इामूएल ने अ्रपना तेल का सींग लेकर 
उसके भादयों के मध्य में उसका श्रभिषेक 
किया; और उस दिन से लेकर भविष्य 
.. को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से 
 उतरता रहा। तब शमृएल उठकर रामा 
। प्ञ को ॥#पैला गया।। 








४मऔर यहोवा का श्रात्मा शाऊल 
ठ.गया, और यहोवा की श्रोर से 
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एक दुष्ट श्रात्मा उसे घबराने लगा। 


१५ और शाऊल के कर्मचारियों ने उस 
से कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से 
एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। 
१६ हमारा प्रभू अपने कर्मचारियों को 


जो उपस्थित हैं आज्ञा दे, कि वे किसी 


अच्छे वीणा बजानेवाले को ढूंढ़ ले आएं ; 
झौर जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट 
ग्रात्मा तुझ पर चढ़े, तब तब वह ग्रपने 
हाथ से बजाए, और तू अच्छा हो जाए। 
१७ शाऊल ने अपने कर्मचारियों से 
कहा, अच्छा, एक उत्तम बजवैया देखो, 
ग्रौर उसे मेरे पास लाझो। १८ तब एक 
जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, में ने 
बेतलेहेमी यिड्“ीं के एक पुत्र को देखा जो 
वीणा बजाना जानता है, शऔर वह वीर 
योद्धा भी है, और बात करने में बुद्धिमान 
ग्रौर रूपवान भी हैं; और यहोवा उसके 
साथ रहता हैं। १९ तब शाऊल ने 
दूतों के हाथ यिश्े के पास कहला भेजा, 
कि अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़-बकरियों 
के साथ रहता हैं मेरे पास भेज दे। 
२० तब यिशी ने रोटी से लदा हुझ्ला एक 
गदहा, और कुप्पा भर दाखमधु, और 
बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र 
दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज 
दिया। २१ और दाऊद शाऊल के पास 
जाकर उसके साम्हने उपस्थित रहने 
लगा। और शाऊल उस से बहुत प्रीति 
करने लगा, और वह उसका हथियार 
ढोनेवाला हो गया। २२ तब शाऊल ने 
यिछ्ी के पास कहला भेजा, कि दाऊद 
को मेरे साम्हनें उपस्थित रहने दे, क्योंकि 
में उस से बहुत प्रसन्न हूं। २३ और 


जब जब परमेश्वर की ओर से वह ग्रात्मा 
शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद 
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वीणा लेकर बजाता; और शाऊल चेन 
पाकर अच्छा हो जाता था, और वह 
दुष्ट आत्मा उस में से हट जाता था ।॥। 
(दाऊद का गोलियत को भार डालना ) 
१७ .. अब पलिशितियों ने युद्ध के लिये 
अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया 
और यहूदा देश के सोको में एक साथ 
होकर सोको और अजेका के बीच एपे- 
सदम्मीम में डेरे डाले। २ और शाऊल 
और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठें होकर 
एला नाम तराई में डेरे डाले, और युद्ध 
के लिये पलिशितियों के विरुद्ध पांती बान्धी । 
३ पलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर 
और इस्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर 
खड़े रहे; और दोनों के बीच तराई थी। 
४ तब पलिशितियों की छावनी में से एक 
वीर * गोलियत नाम निकला, जो गत 
नगर का था, और उसके डील की लम्बाई 
: हाथ एक बित्ता थी। ५ उसके सिर 
पर पीतल का टोप था; और वह एक 
पत्तर का भिलम पहिने हुए था, जिसका 
तौल पांच हज़ार शेंकेल पीतल का था। 
६ उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, 
और उस से कन्धों के बीच बरछी बन्धी 
थी। ७ उसके भाले की छुड़ जुलाहे के 
डोंगी के समान थी, और उस भाले का 
फल छः सौ शेकेल लोहे का था, और 
बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके 
आगे आगे चलता था। झ वह खड़ा 
होकर इस्राएली पांतियों को ललकार के 
बोला, तुम ने यहां आकर लड़ाई के लिये 
क्‍यों पांति बान्धी हे ? क्‍या में पलिश्ती 
नहीं हूं, और तुम शाऊल के अधीन नहीं 
हो? अपने में से एक पुरुष चुनो, कि 
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डश्े 


वह मेरे पास उतर आए। € यदि वह 
मुझ से लड़कर मुझे मार सके, तब तो 
हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे; परन्तु 
यदि में उस पर प्रबल होकर मारूं, तो 
तुम को हमारे अधीन होकर हमारी 
सेवा करनी पड़ेगी। १० फिर वह पलि- 
इती बोला, में आज के दिन इस्राएली 
पांतियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष 
को मेरे पास भेजो *, कि हम एक दूसरे से 
लड़ें। ११ उस पलिझती की इन बातों को 
सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों 
का मन कच्चा हो गया, और वे अत्यन्त 
डर गए ॥ 

१२ दाऊद तो यहूदा के बँतलेहेम के 
उस एप्राती पुरुष का पुत्र था, जिसका 
नाम यिश्े था, और उसके आठ पुत्र 
थे और वंह पुरुष शाऊल के दिनों में 
बूढ़ा और निरबंल हो गया था। १३ यिश्ञै 
के तीन बड़े पुत्र शाऊल के पीछें होकर 
लड़ने को गए थे; और उसके तीन पुत्रों 
के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे, अर्थात्‌ 
ज्येष्ठ का नाम एलीआब, दूसरे का अबी- 
नादाब, और तीसरे का झम्मा था। 
१४ और सब से छोटा दाऊद था; और 
तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर 
गए थे, १५ और दाऊद बेतलेहेम में अपने 
पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल 
के पास से आया जाया करता था॥ 

१६ वह पलिह्ती तो चालीस दिन 


तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर 


खड़ा हुआ करता था। १७ और यिश्ञै 

अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा 
भर चबेना, और ये दस रोटियां लेकर 
छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ 


* मूल में--सुझे दो 
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जा; १८ और पनीर की ये दस टिकियां 
उनके सहस्रपति के लिये ले जा। और 
अपने भाइयों का कुशल देखकर उन- 
की कोई चिन्हानी ले श्राना। १६ शाऊल, 
और वे भाई, और सम्नस्त इस्राएली पुरुष 
एला नाम तराई में पलिश्तियों से लड़ 
रहे थे। २० और दाऊद बिहान को 


सवेरे उठ, भेड़ बकरियों को किसी रख- 


वाले के हाथ में छोड़कर, उन वस्तुग्रों 
को लेकर चला; श्रौर जब सेना रणभूमि 
को जा रही, और संग्राम के लिये ललकार 
रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के 
पड़ाव पर पहुंचा। २१ तब इस्राएलियों 
श्रौर पलिशितियों ने अपनी अपनी सेना 
ग्राम्हने-साम्हने करके पांति बान्धी। 
२२ और दाऊद अपनी सामग्री सामान 
के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि 
को दौड़ा, और अपने भाइयों के पास 
जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा । २३ वह 
उनके साथ बातें कर ही रहा था, कि 
पलिश्तियों की पांतियों में से वह बीर 
प्र्थात॒ गतवासी गोलियात नाम वह 
पलिश्ती योद्धा चढ़ आया, और पहिले की 
सीं बातें कहने लगा । और दांऊद ने उन्हें 
सुना। २४ उस पुरुष को देखकर सब 
इस्राएली अत्यन्त भय खाकर उसके साम्हने 
से भागे । , २५ फिर इस्राएली पुरुष कहने 
. लगे, क्‍या तुम ने उस पुरुष को देखा हैं 
जो चढ़ा आ रहा हैं ? निरचय वह इस्रा- 
एलियों को ललकारने को चढ़ा आता 
... हैं; और जो कोई उसे मार डालेगा उसको 
. राजा बहुत धन देगा, और अपनी बेटी 
ब्याह देगा, और उसके पिता के घराने 
को . इस्राएल में स्वतन्त्र कर देगा। 
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उस पलिश्ती को मारके इस्राएलियों की 
नामधराई दूर करेगा उसके लिये क्य 
किया जाएगा ? वह खतनारहित पलिश्ती 
तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना 
को ललकारे ? २७ तब लोगों ने उस 
से वही बातें कहीं, श्रर्थात्‌ यह, कि जो 
कोई उसे मारेगा उस से ऐसा ऐसा किया 
जाएगा। २८ जब दाऊद उन मन॒ष्यों 
से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा 
भाई एलीआब सुन रहा था; और एलीआंब 
दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, 
तू यहां क्‍यों आया है? और जंगल में 
उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किस 
के पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान 
और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम हैं; 
तू तो लड़ाई देखने के लिये यहां आया 
हैं। २६ दाऊद ने कहा, में ने श्रव क्‍या 
किया हैं? वह तो निरी बात थी? 








३० तब उस ने उसके पास से मुंह फेरके 


दूसरे के सम्मुख होकर वेसी ही बात 
कही; और लोगों ने उसे पहिले की नाई 
उत्तर दिया। ३१ जब दाऊद की बातों की 
चर्चा हुई, तब शाऊल को भी सुनाई गई; 
ग्रौर उस ने उसे बलवा भेंजा। ३२ तब 
दाऊद नें शाऊल से कहा, किसी मनष्य 
का मन उसके कारण कच्चा न हो; तेरा 
दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। 
३३ शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर 
उस पलिश्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर 
सकता ; क्‍योंकि तू तो लड़का ही हैं, और 
वह लड़कपन ही से योद्धा है। ३४ दाऊद 
ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता 
की भेड़ बकरियां चराता था; झऔर जब 
कोई सिंह वा भाल भंंड में से मेम्ना 
उठा ले गया, ३५ तब में ने उसका 
पीछा करके उसे मारा, और मेम्ने को 
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उसके मुंह से छुड़ाया; और जब उस ने 
मुझ पर चढ़ाई की, तब में ने उसके 
केश को पकड़कर उसे मार डाला। 
३६ तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों 


को मार डाला; और वह खतनारहित 


पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्‍योंकि 
उस ने जीवित परमेश्वर की सेना को 
ललकारा है। ३७ फिर दाऊद ने कहा, 


यहोवा जिस ने मुझे सिंह और भालू 


दोनों के पंजे से बचाया हैँ, वह मुझे उस 
पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल 
ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ 
रहे। ३८ तब शाऊल ने अपने वस्त्र 
दाऊद को पहिनाए, और पीतल का टोप 
उसके सिर पर रख दिया, और भिलम 
उसको पहिनाया। ३६ और दाऊद से 
उसकी तलवार बस्त्र के ऊपर कसी, 
झऔर चलने का यत्न किया; उस ने तो 
उनको न परखा था। इसलिये दाऊद 
ने शाऊल से कहा, इन्हें पहिने हुए मुझ 
से चला नहीं जाता, क्‍योंकि में ने नहीं 
परखा । और दाऊद ने उन्हें उतार दिया । 
४० तब उस ने अपनी लाठी हाथ में 
ले नाले में से पांच चिकने पत्थर छांटकर 
अपनी चरवाही की थैली, श्रर्थात्‌ अपने 
भोले में रखें; और अपना गोफन हाथ 
में लेकर पलिइती के निकट चला। 
४१ और पलिश्ती चलते चलते दाऊद 
के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी 
बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे 


चला। ४२ जब पलिश्ती ने दृष्टि करके 


दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना; 
क्योंकि वह लड़का ही था, और उसके 
मुख पर लाली 'भलकती थी, और वह 


सुन्दर था। ४३ तब पलिश्ती ने दाऊद 


से कहा, क्‍या में कुत्ता हूं, कि तू लाठी 


लेकर मेरे पास आता है ? तब पलिश्ती 
अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को 
कोसने लगा । ४४ फिर पलिहती ने दाऊद 


से कहा, मेरे पास आ, में तेरा मांस आकाश 


के पक्षियों और बनपशुझों को दे दूंगा। 


४५ दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो 


तलवार और भाला और सांग लिए हुए 


मेरे पास आता है; परन्तु में सेनाओं 


के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, 
जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और 
उसी को तू ने ललकारा है। ४६ झ्राज 
के दिन यहोवा तुझ को मेरे हाथ में कर 
देगा, और में तुझ को मारूंगा, और तेरा 
सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा; और 


में आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथें 


आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव 
जन्तुओं को दे दूंगा; तब समस्त पृथ्वी 
के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक 


परमेश्वर हैं। ४७ और यह समस्त 


मण्डली जान लेगी कि यहोवा तलवार 
वा भाले के द्वारा जयवन्त नहीं करता, 
इसलिये कि संग्राम तो यहोवा का हैं, 
और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। 
४८ जब पलिश्ती उठकर दाऊद का 
साम्हना करने के लिये निकट आया, तब 


दाऊद सेना की ओर पलिहती का साम्हना 


करने के लिये फुर्ती से दौड़ा। ४६ फिर 
दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर 
उस में से एक पत्थर निकाला, और उसे 


गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर 
ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के 


भीतर घुस गया, और वह भूमि पर मुंह 


के बल गिर पड़ा। ५० यों दाऊद ने 
पलिशती पर गोफन और एक ही पत्थर 
के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला; 
परन्तु दाऊद के हाथ में तलवार न थी । 











४१६ 


५१ तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर 
खड़ा हुआ, और उसकी तलवार पकड़कर 
मियान से खींची, और उसको घात किया, 
और उसका सिर उसी तलवार से काट 
डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर 
गया पलिशझ्ती भाग गए। ५२ इस पर 
इस्राएली और यहूदी पुरुष ललकार उठे, 
झौर गत * और एक्रोन से फाटकों तक 
पलिश्तियों का पीछा करते गए, और 
घायल पलिइती शारेंम के मार्ग में और गत 
और एक्रोन तक गिरते गए। ५३ तब 
इस्राएली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर 
लौट आए, और उनके डेरों को लूट 
लिया । ५४ और दाऊद पलिश्ती का 
सिर यरूशलेम में ले गया; और उसके 
हथियार अपने डेरे में धर लिए ॥ द 


( शाक्णल को शअचता का जारम्भ और 
बढ़तो ) 

भू जब शाऊल ने दाऊद को उस 
पलिश्ती का साम्हना करने के लिये जाते 
देखा, तब उस ने अपने सेनापति अब्नेर 
से पूछा, हे अब्नेर, वह जवान किस का 
पुत्र है? अब्नेर ने कहा, हे राजा, तेरे 
जीवन की शपथ, में नहीं जानता। 
५६ राजा ने कहा, तू पूछ ले कि वह 
जवान किस का पुत्र हे। ४७ जब दाऊद 
पलिहइती को मारकर लौटा, तब अब्नेर 
ने उसे पलिशइती का सिर हाथ में लिए 
हुए शाऊल के साम्हन॑ पहुंचाया। 
शभू८ष शाऊल ने उस से पूछा, हे जवान 
.. तू किस का पुत्र हूँ? दाऊद ने कहा, 
.मैंतो तेरे दास बेतलेहेमी यिशे का पुत्र हूं ॥। 


हू जब वह शाऊल से बातें 
हा क्र चुका, तव योनातन का मन 
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दाऊद पर ऐसा लग गया, कि योनातन 
उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने 
लगा। २ और उस दिन से शाऊल ने 
उसे अपने पास रखा, और पिता के घर 
को फिर लौटने न दिया। ईद तब योना- 
तन ने दाऊद से वाचा बान्धी, क्योंकि 
वह उसको अपने प्राण के बराबर प्यार 
करता था। ४ और योनातन ने अपना 
बागा जो वह स्वयं पहिने था उतारकर 
अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, 
वरन अपनी तलवार और घनष और 
कटिबन्द भी उसको दे दिए। ५ और 
जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था 
वहां वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम 
करता था; और शाऊल ने उसे योद्धाश्रों 
का प्रधान नियुक्त किया। और समस्त 
प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी 
उस से प्रसन्न थे॥ 

६ जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर 
लौटा आता था, और वे सब लोग भी 
ग्रा रहे थे, तब सब इस्राएली नग्ररों से 
स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने 
बाजे लिए हुए, आनन्द के साथ गाती 
और नांचती हुई, शाऊल राजा के स्वागत 
में निकलीं। ७ और वे स्त्रियां नाचती 
हुई एक दूसरी के साथ यह गाती गईं, कि 

शाऊल ने तो हजारों को, द 

परन्तु दाऊद ने लाखों को मारा है ॥ 
झ तब शाऊल अ्रति क्रोधित हुआ, और 
यह बात उसको बुरी लगी; और वह 
कहने लगा, उन्हों ने दाऊद के लिये तो 
लाखों और मेरे लिये हजारों ही ठहराया 
इसलिये भ्रब राज्य को छोड़ उसको अब 


क्या मिलना बाकी है ? £ तब उस दिन 


से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में 
लगा रहा।। द 
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१० दूसरे दिन परमेश्वर की श्रोर से 
एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा, 
ग्रोर वह अपने घर के भीतर नबूवत 
करने लगा; दाऊद प्रति दिवस की नाई 
ग्रपने हाथ से बजा रहा था। और शाऊल 
अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए 
था; ११ तब शाऊल ने यह सोचकर, 
कि में ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद 
को बेधकर भीत में धंस जाए, भाले को 
चलाया, परन्तु दाऊद उसके साम्हने से 
दो बार हट गया। १२ और शाऊल 
दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा 
दाऊद के साथ था और शाऊल के पास 
से अलग हो गया था। १३ शाऊल ने 
उसको अपने पास से झ्लग करके सहस्न- 
पति किया, और वह प्रजा के साम्हने 
ग्राया जाया करता था। १४ झौर दाऊद 
ग्रपती समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता 
था; और यहोवा उसके साथ साथ था। 
१५ और जब शाऊल ने देखा कि वृह 
बहुत बृद्धिमान हैं, तब वह उस से डर 
गया। १६ परन्तु इस्राएल और यहूदा 
के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे; 
क्योंकि वह उनके देखते आया जाया 
करता था।। 

१७ और शाऊल ने यह सोचकर, 
कि मेरा हाथ नहीं, वरन पलिश्तियों ही 
का हाथ दाऊद पर पड़े, उस से कहा, 
सुन, में अपनी बड़ी बेटी मेरब को तुभे 
ब्याह दूंगा; इतना कर, कि तू मेरे लिये 
वीरता के साथ यहोवा की ओ्रोर से यद्ध 
कर। १८ दाऊद ने शाऊल से कहा 
में बया हूं, भौर मेरा जीवन क्‍या है, और 
इस्राएल में मेरे पिता का कुल क्‍या है, 
कि में राजा का दामाद हो जाऊं? 
१६ जब समय झा गया कि शझाऊलं की 
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बेटी मेरवब दाऊद से ब्याही जाए, तब 
वह महोलाई ग्रद्वीएल से ब्याही गई। 
२० और शाऊल, की बेटी मीकल दाऊद 
से प्रीति रखने लगी; और जब इस बात 


का समाचार शाऊल को मिला, तब वह 
प्रसन्न हुआ । २१ शाऊल तो सोचता था, 
कि वह उसके लिये फन्दा हो, और पलि- 
श्तियों का हाथ उस पंर पड़े । और शाऊल 
ने दाऊद से कहा, अब की बार तो तू 


ग्रवर्य ही * मेरा दामाद हो जाएगा। 
२२ फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों 
को आज्ञा दी, कि दाऊद से छिपकर ऐसी 
बातें करो, कि सुन, राजा तुम से प्रसन्न 
हैं, और उसके सब कमंचारी भी तुझ 
से प्रेम रखते हें; इसलिये अब तू राजा 
का दामाद हो जा। २३ तब शाऊल 
के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही 
बातें कहीं। परन्तु दाऊद ने कहा, में तो 
निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूं, फिर क्‍या 
तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना 
छोटी बात है? २४ जब शाऊल के 
कमंचारियों ने उसे बताया, कि दाऊद 
ने ऐसी ऐसी बातें कहीं। २५ तब शाऊल 
ने कहा, तुम दाऊद से यों कहो, कि राजा 

कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, 
केवल पलिश्तियों की एक सौ खलड़ियां 
चाहता है, कि वह अपने शत्रुओं से पलटा 
ले। शाऊल की मनसा यह थी, कि पलि- 
श्तियों से दाऊद को मरवा डाले । २६ जब 
उसके कमंचारियों ने दाऊद को ये बातें 
बताई, तब वह राजा का दामाद होने 
को प्रसन्न हुआ । जब ब्याह के दिन कुछ 
रह गए, २७ तब दाऊद अपने जनों को 
संग लेकर चला, और पलिश्तियों के दो 
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सौ पुरुषों को मारा; तब दाऊद उनकी 
खलडियों को ले आया, और वे राजा को 
गिन गिन कर दी गईं, इसलिये कि वह 
राजा का दामाद हो जाए। और शाऊल 
ने अपनी बेटी मीकल को उसे ब्याह 
 दिया। २८ जब शाऊल ने देखा, और 
निश्चय किया कि यहोवा दाऊद के साथ 
है, और मेरी बेटी मीकल उस से प्रेम 
रखती है, २६ तब शाऊल दाऊद से और 
भी डर गया। और शाऊल सदा के लिये 
दाऊद का बैरी बन गया।॥ 

३० फिर पलिदितियों के प्रधान निकल 
ग्राए, और जब जब वे निकल आए तब 
तब दाऊद ने शाऊल के और सब कर्म- 
चारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई; 
इस से उसका नाम बहुत बडा हो 


गया *॥ 
९ हैः गैर शाऊल ने अपने पुत्र योना- 
तन और अपने सब॑ कमंचारियों से 
दाऊद को मार डालने की चर्चा की । परन्तु 
 शाऊल का पुत्र योनातन दाऊद से बहुत 
प्रसन्न था। २ और योनातन ने दाऊद 
को बताया, 'कि मेरा पिता तुझे मरवा 
डालना चाहता हैं; इसलिये तू बिहान 
को सावधान रहना, और किसी गुप्त 
स्थान में बेठा हुआ छिपा रहना; हे और 
में मेंदान में जहां तू होगा वहां जाकर 
अपने पिता के पास खड़ा होकर उस से 
तेरी चर्चा करूंगा; और यदि मुझे 
_ कुछ मालूम हो तो तुभे बताऊंगा। 
४ और योनातन ने अपने पिता शाऊल 
से दाऊद की प्रशंसा करके उस से कहा 
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नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे 


बहुत हित के हैं; ५ उस ने अपने प्राण 
पर खेलकर उस पलिइती को मार डाला, 
गौर यहोवा ने समस्त इस्राएलियों की 
बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आन- 
न्दित हुआ था; और तू दाऊद को श्रका रण 
मारकर निर्दोष के खन का पापी क्‍यों 
बने ? ६ तब शाऊल ने योनातन की 
बात मानकर यह शपथ खाई, कि यहोवा 
के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला 
न जाएगा । ७ तब योनातन ने दाऊद 
को बुलाकर ये समस्त बातें उसको बताई। 


फिर योनातन दाऊद को शाऊल के पास 


ले गया, और वह पहिले की नाई उसके 
साम्हने रहने लगा ॥। 

८ तब फिर लड़ाई होने लगी; ओर 
दाऊद जाकर पलिशितियों से लड़ा, और 
उन्हें बड़ी मार से मारा, और वे उसके 
साम्हने से भाग गए। & और जब शाऊल 
हाथ में भाला लिए हुए घर में बेठा था; 
और दाऊद हाथ से बजा रहा था, तब 
यहोवा की ओर से एक दुष्ट झात्मा 
शाऊल पर चढ़ा। १० और शाऊल नें 
चाहा, कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला 
उसे बंधते हुए भीत में धंस जाए; परन्तु 
दाऊद शाऊल के साम्हने से ऐसा हट 
गया कि भाला जाकर भीत ही में धंस 
गया । और दाऊद भागा, और उस रात 
को बच गया। ११५ और शाऊल ने 
दाऊद के घर पर दूत इसलिये भेजे कि 
वे उसकी घात में रहें, और बिहान को 
उसे मार डालें, तब दाऊद की स्त्री मीकल 
ने उसे यह कहकर जताया, कि यदि तू 
इस रात को अपना प्राण न बचाए, तो 


विहान को मारा जाएगा । १२ तब मीकल 
ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया; 
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ग्रौर वह भाग कर बच निकला । १३ तब 
मीकल ने गृहदेवताप्नों को ले चारपाई 
पर लिटाया, और बकरियों के रोएं की 
तकिया उसके सिरहाने पर रखकर उन- 
को वस्त्र ओढ़ां दिए। १४ जब शाऊल 
ने दाऊद को पकड़ लाने के लिये दूत 
भेजे, तब वह बोली, वह तो बीमार है। 
१५ तब शाऊल ने दूतीं को दाऊद के 
देखने के लिये भेजा, और कहा, उसे 
चारपाई समेत मेरे पास लाझो कि में 
उसे मार डालूं। १६ जब दृत भीतर 
गए, तब क्‍या देखते हैं कि चारपाई पर 
गृहदेवता पड़े हैं, और सिरहाने पर बक- 
रियों के रोएं की तकिया है। १७ सो 
शाऊल ने मीकल से कहा, तू ने मुभे 
ऐसा धोखा क्‍यों दिया ? तू ने मेरे शत्रु 
को ऐसा क्‍यों जाने दिया कि वह बच 
निकला है? मीकल ने शाऊल से कहा, 
उस ने मुझ से कहा, कि मुझे जाने दे; 
में तुके क्यों मार डालू ॥। क्‍ 


१८ और दाऊद भागकर बच निकला, 


और रामा में शमृएल के पास पहुंचकर 
जो कुछ शाऊल ने उस से किया था 
सब उसे कह सुनाया। तब वह और 
शमएल जाकर नबायोत * में रहने लगे। 
१६ जब शाऊल को इसका समाचार 
मिला कि दाऊद रामा में के नबायोत * 
में हैं, २० तब शाऊल ने दाऊद के पकड़ 
लाने के लिये दूत भेजे; और जब शाऊल 
के दूतों ने नबियों के दल को नबृूव॒त 
करते हुए, और शमृएल को उनकी 
प्रधानता करते हुए देखा; तब परमेश्वर 
का ग्रात्मा उन पर चढ़ा, और वे भी 
लबूवत करने लगे। २१ इसका समाचार 


... * भ्र्थात्‌ कई बासखवान। 
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पाकर शाऊल ने और दूत भेजे, और 
वे भी नबृवत करने लगे। फिर शाऊल 
ने तीसरी बार दूत भेजे, और वे भी 
नबवत करने लगे। २२ तब वह आप 
ही रामा को चला, और उस बड़े गड़हे 
पर जो सेक्‌ में है पहुंचकर पूछने लगा 
कि शमृएल और दाऊद कहां है ? किसी 
ने कहा, वे तो रामा के नवायोत * * 
हें। २३ तब वह उधर, अर्थात्‌ रामा 


के नवायोत * को चला: और परमेश्वर 


का आत्मा उस पर भी चढ़ां, और वह 
रामा के नवायोत * को पहुंचने तक नबूवत 
करता हुआ चला गया। २४ और उस 
ने भी अपने वस्त्र उतारे, और शमूएल 
के साम्हने नबूवत करने लगा, और भूमि , 
पर गिरकर दिन और रात नज्जा पड़ा 
रहा । इस कारण से यह कहावत चली, 


- कि क्या शाऊल भी नवियों में से है ? . 


(दाऊद का भाजना और शाजकछ्त के डर 
द के भारे इधर उधर घममा ) 

२८ .. फिर दाऊद रामा के नबायोत * 
से भागा, और योनातन के पास 
जाकर कहने लगा, में ने क्या किया है ? 
मुभ से क्या पाप हुआ ? में ने तेरे पिता की 
दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया 
है, कि वह मेरे प्राण की खोज में रहता 
है? २ उस ने उस से कहा, ऐसी बात 
नहीं है; तू मारा न जाएगा। सुन, मेरा 
पिता मुझ को बिना जताए न तो कोई 
बड़ा काम करता है और न कोई छोटा; 
फिर वह ऐसी बात को मुझ से क्‍यों 
छिपाएगा ? ऐसी कोई बात नहीं है। 
फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा 
तेरा पिता निश्चय जानता हे कि तेरे 





हू फापइयंत कई बासस्यान।...... 
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प्रनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हैं; और वह 
सोचता होगा, कि योनातन इस बात को 
न जानने पाए, ऐसा न हो कि वह खेदित 
हो जाए। परन्तु यहोवा के जीवन. की 
शपथ और तेरे जीवन की शपथ, निःसन्देह, 
मेरे और मृत्यु के बीच डग ही भर का 
झन्तर है। ४ योनातन ने दाऊद से कहा, 
जो कुछ तेरा जी चाहे वही में तेरे लिये 
कूंगा । ५ दाऊद नें योनातन से कहा 
सुन कल नया चाँद होगा, और मुझे 
उचित हैं कि राजा के साथ बंठकर भोजन 
करूं; परन्तु तू मुझे बिदा कर, और 
में परसों सांक तक मैदान में छिपा रहूंगा । 
६ यदि तेरा पिता मेरी कुछ चिन्ता करे 
तो कहना, कि दाऊद ने अपने नगर 
बेतलेहेम को शीघ्र जाने के लिये मझ 
से बिनती करके छुट्टी मांगी हे; क्योंकि 
वहां उसके समस्त कुल के लिये वार्षिक 
यज्ञ हैं । ७ यदि वह यों कहे, कि अच्छा ! 
तब तो तेरे दास के लिये कुशल होगा; 
परन्तु यदि उसका क्रोध बहुत भड़क उठे, 
तो जान लेना कि उस ने ब्राई ठानी 
है। ८ और तू अपने दास से कृपा का 
व्यवहार करना, क्‍योंकि तू ने यहोवा 
की शपथ खिलाकर अपने दास को अपने 


साथ वाचा बन्धाई है। परन्तु यदि मुझ 


से कुछ अपराध हुआ हो, तो तू आप 
मुझे मार डाल; तू मुझे अपने पिता के 
वास क्‍यों पहुंचाए ? € योनातन ने कहा, 
ऐसी बात कभी न होगी ! यदि में निश्चय 
आनता कि मेरे पिता ने तुझ से बुराई 
करनी ठानी है, तो क्‍या में तुक को न 


.. बताता ? १० दाऊद ने योनातन से कहा 


तेरा पिता तुझे को कठोर उत्तर 
तो कौन के बताएगा ? ११ योनातन 
कहा, चल, हम मंदान को 
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निकल जाएं। और वे दोनों मैदान की 
ओर चले गए ॥ 

१२ तब योनातन दाऊद से कहने 
लगा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की 
शपथ, जब में कल वा परसों इसी समय 
अपने पिता का भेद पाऊं, तब यदि दाऊद 
की भलांई देखूं, तो क्या में उसी समय 
तेरे पास दूत भेजकर तुझे न बताऊंगा ? 
१३ यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई 
करने का हो, और में तुक पर यह प्रगट 
करके तुझे विदा न करूं कि तू कुशल 
के साथ चला जाए, तो यहोवा योनातन 
से ऐसा ही वरन इस से भी अ्रधिक करे। 
झर यहोवा तेरे साथ वसा ही रहे जेसा 
वह मेरे पिता के साथ रहा। १४. और 
न केवल जब तक में जीवित रहूं, तब 
तक मुझ .पर यहोवा की सी कृपा ऐसा 
करना, कि में न मरूं; १५ परन्तु मेरे 
घराने पर से भी अपनी कृपादृष्टि कभी 
ने हटाना। वरन जब यहोवा दाऊद 
के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नाश 
कर चुकेगा, तब भी ऐसा न करना। 
१६ इस प्रकार योनातन ने दाऊद के 
घराने से यह कहकर वाचा बन्धाई, कि 
यहोवा दाऊद के शत्रुओं से पलटा ले। 
१७ और योनातन दाऊद से प्रेम रखता 
था, और उस ने उसको फिर शपथ 
खिलाई; क्‍योंकि वह उस से अपने प्राण 
के बराबर प्रेम रखता था। १८ तब 
योनातन ने उस से कहा, कल नया चाँद 
होगा; और तेरी चिन्ता की जाएगी, 
क्योंकि तेरी कुर्सी खाली रहेगी। 
१६ और तू तीन दिन के बीतने पर तुरन्त 
ग्राना, और उस स्थान पर जाकर जहां 
तू उस काम के दिन छिपा था, ग्रर्थात्‌ 
एजेल नाम पत्थर के पास रहना । २० तब 
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में उसकी अलंग, मानो अपने किसी ठहराए 
हुए चिन्ह पर तीन तौर चलाऊंगा। 
२१ फिर में अपने टहलुए छोकरे को 
यह कहकर भेजूंगा, कि जाकर तीरों को 
ढूंढ ले आ। यदि में उस छोकरे से साफ 
साफ कहूं, कि देख, तीर इधर तेरी इस 
ग्रलंग पर हैं, तो तू उसे ले आ, क्‍योंकि 
यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे लिये 
कुशल को छोड़ और कुछ न होगा। 
२२ परन्तु यदि में छोकरे से यों कहें, 
कि सुन, तीर उधर तेरे उस अलंग पर 
है, तो तू चला जाता, क्‍योंकि यहोवा ने 
तुभे विदा किया हूँ । २३ और उस बात 
के विषय जिसकी चर्चा में ने और तू ने 
ग्रापस में की है, यहोवा मेरे और तेरे 
मध्य में सदा रहे ॥। द 

२४ इसलिये दाऊद मैदान में जा 
छिपा; और जब नया चाँद हुआ, तब 
राजा भोजन करने को बेठा। २५ राजा 
तो पहिले की नाई अपने उस आसन पर 
बैठा जो भीत के पास था; और योनातन 
खड़ा हुआ, और अब्नेर शाऊल के निकट 
बैठा, परन्तु दाऊद का स्थान खाली रहा। 
२६ उस दिन तो शाऊल यह सोचकर 
चुप रहा, कि इसका कोई न कोई कारण 
होगा; वह ग्रशुद्ध होगा, नि:सन्देह शुद्ध न 
होगा । २७ फिर नये चाँद के दूसरे दिन को 
दाऊद का स्थान खाली रहा । और शाऊल 
ने अपने पुत्र योनातन से पूछा, क्‍या काररप 
हैं कि यिशे का पुत्र न तो कल भोजन पर 
झाया था, और न आज ही आया है? 
२८ योनातन ने शाऊल से कहा, दाऊद 
ने बेतलेहेम जाने के लिये मुझ से बिनती 
करके छट्टी मांगी; २६ और कहा, मु 
जाने दे; क्योंकि उस नगर में हमारे 


कुल का यज्ञ है, और मेरे भाई ने मुझ को 
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वहां उपस्थित होने की आज्ञा दी है। 
झौर भ्ब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की 
दृष्टि हो, तो मुझे जाने दे कि में अपने 
भाइयों से भेंट कर आऊं। इसी कारण 
वह राजा की मेज पर नहीं आया। 
३० तब शाऊल का कोप योनातन पर 
भड़क उठा, और उस ने उस से कहा, 
हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्‍या में नहीं 
जानता कि तेरा मन तो यिझ्ञै के पूत्र 


पर लगा है? इसी से तेरी आशा का 


टूटना और तेरी माता का ग्रनादर ही 
होगा। ३१ क्योंकि जब तक यिशे का 
पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा, तब तक न 
तो तू और न तेरा राज्य स्थिर रहेगा। 
इसलिये अभी भेजकर उसे मेरे पास ला, 
क्योंकि निश्चय. वह मार डाला जाएगा। 
३२ योनातन ने अपने पिता शाऊल को 
उत्तर देकर उस से कहा, वह क्‍यों मारा 
जाए ? उस ने क्‍या किया हैं ? ३३ तब 
शाऊल ने उसको मारने के लिये उस 
पर भाला चलाया; इससे योनातन ने 
जान लिया, कि मेरे पिता ने दाऊद को 


मार डालना ठान लिया है। हेड तब 


योनातन क्रोध से जलता हुआ मेज पर 
से उठ गया, और महीने के दूसरे दित को 
भोजन न किया, क्‍योंकि वह बहुत खेंदित 


था, इसलिये कि उसके पिता नें दाऊद 


का ग्रनादर किया था।। 
३४५ बिहान को योनातन एक छोठा 


लड़का संग लिए हुए मेंदान में दाऊद के 


साथ ठहराए हुए स्थान को गया। ३६ तब 
उस ने अपने छोकरे से कहा, दौड़कर 


जो जो तीर में चलाऊं उन्हें ढूंढ ले झा । 


छोकरा दौड़ता ही था, कि उस ने एक 
तीर उसके परे चलाया । ३७ जब छोकरा 
































योनातन के चलाए तीर के स्थान पर 
पहुंचा, तब योनातन ने उसके पीछे से 
पुकारके कहा, तीर तो तेरी परली ओर 
है। १८ फिर योनातन ने छोकरे के 
पीछे से पुकारके कहा, बड़ी फुर्ती कर, 
ठहर मत। और योनातन का छोकरा 
तीरों को बटोरके अपने स्वामी के पास 
ले आया। ३६ इसका भेद छोकरा तो 
कुछ न जानता था; केवल योनातन और 
दाऊद उस बात को जानते थे। ४० और 
योनातन ने अपने हथियार अपने छौकरे 
को देकर कहा, जा, इन्हें नगर को पहुंचा । 
४१ ज्योंही छोकरा चला गया, त्योंही 
दाऊद दक्खिन दिशा की अलंग से निकला, 
और भूमि पर आधे मुंह गिरके तीन बार 
दराडवत्‌ की; तब उन्हों ने एक दूसरे 
की चमा, और एक दूसरे के साथ रोए 
परन्तु दाऊद का रोना अधिक था। 
४२ तब योतातन ने दाऊद से कहा 
कुशल से चला जा; क्‍योंकि .हम दोनों 
ने एक दूसरे से यह कहके यहोवा के 
नाम की शपथ खाई है, कि यहोवा मेरे 
और तेरे मध्य, और मेरे और तेरे वंश 
के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर 
चला गया; और योनातन नगर में गया ॥ 


२ ९ और दाऊद नोब को अहीमेलेक 

याजक के पास आया ; और अही मेलेक 
दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ 
निकला, और उस से पूछा, क्या कारण 
हैं कि तू अकेला हैँ, श्र तेरे साथ कोई 
. नहीं ? २ दाऊद ने अहीमेलेक याजक से 
_ कहा, राजा ने मभे एक काम करने की 


..  गज्ञा देकर मभ से कहा जिस काम को 






में तुके भेजता, और जो ओज्ञा में तुमे 
हूंबह किसी पर प्रकट न होने पाए; 


१ शमूएल 


का मुखिया 
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और में ने जवानों को फलाने स्थान पर 
जाने को समझाया है। ३ अब तेरे हाथ 
में क्या हैँ ? पांच रोटी, वा जो कुछ 
मिले उसे मेरे हाथ में दे। ४ याजक ने 
दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी 
तो कुछ नहीं है, केवल पवित्र रोटी है; 
इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग 


रहे हों। ५ दाऊद ने याजक को उत्तर 


देकर उस से कहा, सच है कि हम सीन 
दिन से स्त्रियों से अलग हैं; फिर जब 
में निकल आया, तब तो जवानों के. 
बरतन पवित्र थे; यद्यपि यात्रा साधारण 
है तो झ्लराज उनके बर्तन अ्रवश्य ही पवित्र 
होंगे। ६ तब याजक ने उसको पवित्र 
रोटी दी; क्‍योंकि दूसरी रोटी वहां न 
थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा 
के सम्मुख से उठाई गई थी, कि उसके 
उठा लेने के दिन गरम रोटी रखी जाए। 
७ उसी दिन वहां दोएग नाम शाऊल का 
एक कर्मंचारों यहोवा के आगे रुका हुआा 
था; वह एदोमी और शाऊल के चरवाहों 
था। ८ फिर दाऊद ने 
अहीमेलेक से पूछा, क्या यहां तेरे पास 
कोई भाला व तलवार नहीं है? क्‍योंकि 
मु्के राजा के काम की ऐसी जल्दी थी 
कि में न तो अपनी तलवार साथ लाया 
हूं, और न अपना कोई हथियार ही लाया । 
£ याजक ने कहा, हां, पलिश्ती गोलियात 
जिसे तू ने एला तराई में घात किया 
उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद 
के पीछे धरी है; यदि तू उसे लेना चाहे, 
तो ले ले, उसे छोड़ और कोई यहां नहीं 
हैं। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं 


वही मुझे दे ॥ द 
१० तब दाऊद चला, और उसी दिन 


शाऊल के डर के मारे भागकर गत के 
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राजा आकीश के पास गयां। ११५ और 
झ्राकीश के कमंचारियों ने गञ्राकीश से 
कहा, क्‍या वह उस देश का राजा दाऊद 
नहीं है ? क्‍या लोगों ने उसी के विषय 
नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह 
गाना न गाया था, कि 

दशाऊल ने हजारों को 

ग्और दाऊद ने लाखों को मारा हूँ ? 
१२ दाऊद ने ये बातें अपने मन में 
रखीं, और गत के राजा भ्राकीश से अत्यन्त 
डर गया। १३ तब वह उनके साम्हने 
दूसरी चाल चली, और उनके हाथ में 
पड़कर बौड़हा, अर्थात्‌ पागल बन गया; 
ग्और फाटक के किंवाड़ों पर लकीरें खींचते, 
और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने 
लगा। १४ तब आकीश ने अपने कर्म- 
चारियों से कहा, देखो, वह जन तो बावला 
है; तुम उसे मेरे पास क्‍यों लाए हो ? 
१४ क्‍या मेरे पास बावलों की कुछ घटी 
है, कि तुम उसको मेरे साम्हने बोवलापन 
करने के लिये लाए हो ? क्‍या ऐसा जन 
मेरे भवन में आने पाएगा ? 


शे श्े . और दाऊद वहां से चला, और 
*  ग्दुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच 
गया; और यह सुनकर उसके भाई, वरन 
उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके 
पास गया। २ और जितने संकट में 
पड़े थे, और जितने ऋणी थे, और 
जितने उदास थे, वे सब उसके पास 
इकट्ठे हुए; और वह उनका प्रधान हुआ । 
और कोई चार सौ पुरुष उसके साथ 
ही गए ।। 
.. ३ वहां से दाऊद ने मोझाब के मिसपे 
को जाकर मांग्राब के राजा से कहा, 
' मेरे पिता को अपने पास तव तक झाकर 


रहने दो, जब तक कि में न जानूं कि 
परमेश्वर मेरे लिये क्या करेगा। ४ और 
वह॒ उनको मोझञ्राब के राजा के सम्मुख 
ले गया, और जब तक दाऊद उस गढ़ 
में रहा, तब तक वे उसके पास रहे। 
प्र फिर गाद नाम एक नबी ने दाऊद से 
कहा, इस गढ़ में मत रह; चल, यहुदा 
के देश में जा। और दाऊद चलकर 
हेरेत के बन में गया।॥ द 

६ तब शाऊल ने सुना कि दाऊद और 
उसके संगियों का पता लग गया हैं। 
उस समय शाऊल गिबा के ऊंचे स्थान 
पर, एक भाऊ के पेड़ के तले, हाथ में 
अपना भाला लिए हुए बंठा था, और 
उसके सब कमंचारी उसके आसपास 
खड़े थे। ७ तब शाऊल अपने कर्मचारियों 
से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा, 
है बिन्यामीनियों, सुनो; क्‍या यिदौ का 
पुत्र तुम सभों को खेत और दाख की 
बारियां देगा ? क्‍या वह तुम सभों को 
सहस्नपति और शतपति करेगा ? ८ तुम 


सभों ने मेरे विरुद्ध क्‍यों राजद्रोह की: 
गोष्ठी की है? और जब मेरे पुत्र ने 


यिश के पुत्र से वाचा बान्धी, तब किसी 
ने मझ पर प्रगट नहीं किया; और तुम 
में से किसी ने मेरे लिये शोकित होकर 
मुझ पर प्रगट नहीं किया, कि मेरे पुत्र 
ने मेरे कमंचारी को मेरे विरुद्ध ऐसा 


धात लगाने को उभारा है, जैसा ग्राज' 


के दिन है। & तब एदोमी दोएग ने, 
जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया 
गया था, उत्तर देकर कहा, में ने तो 
यिद्ये के पुत्र को नोब में ग्रहीतूब के पुत्र 
ग्रहीमेलेक के पास आते देखा, १० और 


उस ने उसके लिये यहोवा से पूछा, और उसे 





भोजन वस्तु दी, और पलिझती गोलियात 
































है. है". 


की तलवार भी दी। ११ और राजा 
ने अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक याजक को 
गौर उसके पिता के समस्त घराने को, 
भ्र्थात्‌ नोब में रहनेवाले याजकों को 
बुलवा भेजा; और जब दे सब के सब 
कझ्ाऊल राजा के पास झाए, १२ तब 
शाऊल ने कहा, हे अद्दीतूब के पुत्र, सुन, 
वह बोला, हे प्रभु, क्या आज्ञा ? १३ शाऊल 
ने उस से पूछा, क्या कारगा हैँ कि तू और 
यिश्नै के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह 
की योष्ठी की है ? तू ने उसे रोटी और 
तलवार दी, और उसके लिये परमेश्वर 
से पूछा भी, जिस से वह मेरे विरुद्ध उठे, 
शौर ऐसा घात लगाए जैसा आज के 
दिन हैं? १४ अहीमेलेक ने राजा को 
उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों 
में दाऊद के तुल्य विश्वासयोग्य कौन 
हैं? वह तो राजा का दामाद है, और 
तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता, 
ग्रौर तेरे परिवार में प्रतिष्ठित हैं। 
१४५ क्या में ने आज ही उसके लिये 
परमेश्वर से पूछना आरम्भ किया है? 
वह मुझ से दूर रहे ! राजा न तो अपने 
दास पर ऐसा कोई दोष लगाए, न मेरे 
पिता के समस्त घराने पर, क्‍योंकि तेरा 
दास इन सब्र बल्ेेड्ों के विषय कुछ भी * 
नहीं जानता। १६ राजा ने कहा, हे 
 अहीमेलेक, तू और तेरे पिता का समस्त 
घराना निश्चय मार डाला जाएगा। 
१७ फिर राजा ने उन पहरुओं से जो 
. उसके आसपास खड़े थे श्राज्ञा दी, कि 
. मूड़ो और यहोवा के याजकों को मार 
लो; क्‍योंकि उन्हों ने भी दाऊद की 
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गे हैं, और उसका भागना 









२२: ११-२३ : हे 


जानने पर भी म्‌॒झ पर प्रगट नहीं किया 

परन्तु राजा के सेवक यहोवा के याजकों 
को मारने के लिये हाथ बढ़ाना न चाहते थे । 
१८ तब राजा ने दोएग से कहा, तू 
मड़कर याजकों को मार डाल। तब 
एदोमी दोएग ने मड़कर याजकों को मारा 
गौर उस दिन सनीवाला एपोद पहिने 
हुए पचासी पुरुषों को घात किया। 
१६ और याजकों के नगर नोब को उस 
ने स्त्रियों-पुरुषों, और बालबच्चों, और 
दूधपिउवों, और बैलों, गदहों, और भेड़- 
बकरियों समेत तलवार से. मारा। 
२० परन्तु अहीतूब के पुत्र ग्रहीमेलेक का 
एब्यातार नाम एक पुत्र बच निकला, 
आर दाऊद के पास भाग गया। २१ तब 
एब्यातार ने दाऊद को बताया, कि शाऊल 
ने यहोवा के याजकों को बध किया हैं। 
२२ और दाऊद ने एब्यातार से कहा, 
जिस दिन एदोसी दोएग वहां था, उसी 
दिन में ने जान लिया, कि वह निश्चय 
शाऊल को बताएगा । तेरे पिता के समस्त 
घराने के मारे जाने का कारण में ही 
हुआ | २३ इसलिये तू मेरे साथ निडर 
रह: जो मेरे प्राण का ग्राहक है वही तेरे 
प्राण का भी ग्राहक है; परन्तु मेरे साथ 
रहने से तेरी रक्षा होगी।॥। हे 


क्‍ रे डे और दाऊद को यह समाचार 

मिला कि पलिहती लोग कीला तगर 
से युद्ध कर रहे हैं, और खलिहानों को लूट 
रहे हैं। २ तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, 
कि क्‍या में जाकर पलिशितियों को माहूं ? 
यहोवा ने दाऊद से कहा, जा, और 
पलिश्तियों को मार के कीला को 
बचा। ३ परन्तु दाऊद के जनों ने उस 
से कहा, हम तो इस यहुदा देक्ष में भी 
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डरते रहते हैं; यदि हम कीला जाकर 
पलिश्तियों की सेना का साम्हना करें, 
तो क्‍या बहुत अधिक डर में न पड़ेंगे ? 
४ तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा, 
आर यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, 
कमर बान्धकर कीला को जा; क्‍योंकि 
तंं पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दंगा। 
५ इसलिये दाऊद अपने जनों को संग 
लेकर कीला को गया, झ्रौर पलिश्तियों 
से लड़कर उनके पशुओ्रों को हांक लाया, 
और उन्हें बड़ी मार से मारा। यों दाऊद 
ने कीला के निवासियों को बचाया। 
६ जब गहीमेलेक का पुत्र एब्यातार दाऊद 
के पास कीला को भाग गया था, तब 
हाथ में एपोद लिए हुए गया था ।॥। 

७ तब शाऊल को यह समाचार मिला 
कि दाऊद कीला को गया है । और शाऊल 
ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में 
कर दिया है; वह तो फाटक और बेंडेवाले 
नगर में घुसकर बन्द हो गया है। ८ तब 
शाऊल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई 
के लिये बुलवाया, कि कीला को जाकर 
दाऊद और उसके जनों को घेर ले। 
६ तब दाऊद नें जान लिया कि गाऊल 
मेरी हानि की यक्ति कर रहा है; इसलिये 
उस ने एब्यातार याजक से कहा, एपोद 
को निकट ले आ। १० तब दाऊद *ने 
कहा, है इसत्राएल के परमेश्वर यहोवा, 
तेरे दास ने निश्चय सुना है कि गाऊल 
मेरे कारण कीला नगर नाश करने को 
ञ्राना चाहता हैं। ११ क्‍या कीला के 
लोग मुझे उसके वंश में कर देंगे ? क्‍या 
जैसे तेरे दास ने सुना है, वेसे ही शाऊल 
आएगा ? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, 
अपने दास को यह बता । यहोवा ने कहा, 
हां, बह आएगा। १२ फिर दाऊद ने 
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पूछा, क्या कीला के लोग मुझे और मेरे 
जनों को शाऊल के वश्ञ में कर देंगे ? 
यहोवा ने कहा, हां, वे कर देंगे। १३ तब 
दाऊद और उसके जन जो कोई छः सौ 
थे कीला से निकल गए, और इधर उधर 
जहां कहीं जा सके वहां गए। भ्रौर जब 
शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद 
कीला से निकल भागा है, तब उस नें 
वहां जाने की मनसा छोड़ दी ॥ 

१४ तब दाऊद तो जंगल के गढ़ों 
रहने लगा, और पहाड़ी देश के जीप 
नाम जंगल में रहा। और शाऊल उसे 
प्रति दिन ढूंढ़ता रहा, परन्तु परमेश्वर 
ने उसे उसके हाथ में न पड़ने. दिया | 
१५ और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल 
मेरे प्राण की खोज में निकला हैं। और 
दाऊद जीप नाम जंगल के होरेश नाम 
स्थान में था; १६ कि शाऊल का पुत्र 
योनातन उठकर उसके पास होरेश में 
गया, और परमेश्वर की चर्चा करके 
उसको ढाढ्स दिलाया *। १७ उस ने उस 
से कहां, मत डर; क्योंकि तू मेरे पिता 
शाऊल के हाथ में न पड़ेगा; और तृ हूँ 
इसत्राशइल का राजा होगा, और में तेरे 
नीचे हुंगा; और इस बात को मेरा पिता 
शाऊल भी जानता हैं। १८ तब उन 
दोनों ने यहोवा की- शपथ खाकर | आपस 
में वाचा बान्धी;: तब दाऊद होरेश में 
रह गया, और योनातान अपने घर चला 
गया। १६ तब जीपी लोग गिवा में 
शाऊल के पास जाकर कहने लगे, दाऊद 
तो हमारे पास होरेश के गढ़ों में, अर्थात्‌ 
उस हकीला नाम पहाड़ी पर छिपा रहता 

मूल में--परमेश्वर ने उसके हाथ बली 


किए | 
+ मूल में--यहोवा के साम्दने । 
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है, जो यशीमोन के दक्खिन की ओर है। 
२० इसलिये अब, हे राजा, तेरी जो इच्छा 
थ्राने की हैं, तो आ; और उसको राजा 
के हाथ में पकड़वा देना हमारा काम 
होगा । २१ शाऊल ने कहा, यहोवा की 
ग्राशीष तुम पर हो, क्‍योंकि तुम ने मुझ 
पर दया की है। २२ तुम चलकर और 
भी निशरुचय कर लो; और देख भालकर 
जान लो, और उसके अड्डे का पता लगा 
लो, और बमकोो कि उसको वहां क्रिसने 
देखा हैं; क्योंकि किसी ने मुझ से कहा 
है, कि वह बड़ी चतुराई से काम करता 
हैं। २३ इसलिये जहां कहीं वह छिपा 
करता हैं उन सब स्थानों को देख देखकर 
पहिचानो, तब निरचय करके मेरे पास 
लौट आना । और में तुम्हारे साथ चलुंगा, 
झ्ौर यदि वह उस देश में कहीं भी हो, 
तो में उसे यहूदा के हज़ारों में से ढूंढ़ 
निकालूंगा। २४ तब वे चलकर शाऊल 
से पहिले जीप को गए। परन्तु दाऊद 
ग्रपने जनों समेत माझ्नोन नाम जंगल 
में चला गया था, जो अरावा में यशीमोन 
के दविखन की ओर हैं। २५ तब शाऊल 
ग्रपने जनों को साथ लेकर उसकी खोज 
में गया। इसका समाचार पाकर दाऊद 


पर्वत पर से उतरके माझ्रोन जंगल में: 


रहने लगा। यह सुन शाऊल ने माझ्रोन 


. . जंगल में दाऊद का पीछा किया। 
. २६ शाऊल तो पहाड़ की एक ओर, 


झौर दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की 
दूसरी ओर जा रहा था; और दाऊद 


शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था, 
और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद 
. और उसके जनों को पकड़ने के लिये 
घेरा बनाना चाहता था, २७ कि एक 
- दूत ने शाऊंल 








“ के ॥ पास आकर कहा, फुर्ती 
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से चला आ; क्‍योंकि पलिश्तियों ने देश 


पर चढ़ाई की है। २८ यह सुन शाऊल 
दाऊद का पीछा छोड़कर पलिशितयों का 
साम्हगा करने को चला; इस कारण 
उस स्थान का नाम सेलाहम्महलकोत * 
पड़ा। २६ वहां से दाऊद चढ़कर एनगदी 


के गढ़ों में रहने लगा ॥ 
२४७ 77 शाऊल पलिशितियों का पीछा 
करके लौटा, तब उसको यह समा- 
चार मिला, कि दाऊद एनगदी के जंगल में 
है। २ तब शाऊल समस्त इस्राएलियों 
में से तीन हजार को छांटकर दाऊद 
ग्लौर उसके जनों को बनेले बकरों की 
चट्टानों पर खोजने गया। ३ जब वह 
मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा जहां 
एक गृफ़ा थी, तब शाऊल दिशा फिरने 
को उसके भीतर गया। और उसी गुफ़ा 
के कोनों में दाऊद और उसके जन बेंठे 
हुए थे। ४ तब दाऊद के जनों ने उस से 
कहा, सुन, श्राज वही दिन है जिसके 
विषय यहोवा ने तुझ से कहा था, कि 
में तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा, 
कि तू उस से मनमाना बर्ताव कर ले। 
तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की 
छोर को छिपकर काट लिया। ५ इसके 
पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर 
काटने से पछताया | । ६ और अपने जनों 
से कहने लगा, यहोवा न करे कि में अपने 
प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्‍त है ऐसा 
काम, करूं, कि उस पर हाथ चलाऊ, 


क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्‍त है। 
७ ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने 


जनों को घडकी लगाई, और उन्हें शाऊल 


कक सम कानआ का “मेक 4४2७" <५+ माफ नवकनका व रीता कक रत. ०३०० सठ-+70.8 काला >१७पक कक, आधा. <३० ०४] 
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की हानि करने को उठने न दिया। फिर 
शाऊल उठकर गुफा से निकला और 
ग्रयना मार्ग लिया। ८ उसके पीछें दाऊद 
भी उठकर गुफ़ा से निकला, और शाऊल 
को पीछे से पुकार के बोला, है मेरे प्रभु, 
हे राजा। जब शाऊल ने फिर के देखा, 
तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर भुकाकर 
दराडवत्‌ की!। ६ और दाऊद ने शाऊल 
से कहा, जो मनुष्य कहते हैं, कि दाऊद 
तेरी हानि चाहता हैं उनकी तू क्‍यों 
सुनता है ? १० देख, झ्ाज तू ने अपनी 
भ्रांखों से देखा है कि यहोवा ने आज 
गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था; 
. और किसी किसी ने तो मुझ से तुभे 
मारने को कहा था, परन्तु मुझे तुझ पर 
तरस आया; और में ने कहा, में अपने 
प्रभु पर हाथ न चलाऊंगा; क्योंकि वह 
यहोवा का अभिषिकक्‍त हैं। ११ फिर, 
हे मेरे पिता, देख, अपने बागे की छोर 
मेरे हाथ में देख; में ने तेरे बागे की 
छोर तो काट ली, परन्तु तुभे घात न 
किया; इस से निश्चय करके जान ले, 
कि मेरे मन * में कोई बुराई वा अ्रपराध 
का सोच नहीं है। और में ने तेरा कुछ 
प्रपराध नहीं किया, परन्तु तू मेरे प्राण 
लेने को मानो उसका अहेर करता रहता 
हैं। १२ यहोवा मेरा और तेरा न्याय 
करे, और यहोवा तुक से मेरा पलटा 
ले; परन्तु मेरा हाथ तु पर न उठेगा। 

३ प्राचीनों के नीति वचन के भअनुसार 
दृष्टता दुष्टों से होती है; परन्तु मेरा 
हाथ वुझ पर न उठेगा। १४ इस्राएल 
का राजा किस का पीछा करने को निकला 
हैं? और किस के पीछे पड़ा हैं? एक 
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मरे कुत्ते के पीछे ! एक पिस्सू के पीछे ! 


१५ इसलिये यहोवा न्‍यायी होकर मेरा 
तेरा विचार करे, और विचार करके 
सेरा मुकदमा लड़े, और न्याय करके मुझे 
तेरे हाथ से बचाए। १६ दाऊद शाऊल 
से ये बातें कही चुका था, कि शाऊल ने 
कहा, है मेरे बेटे दाऊद, क्‍या यह तेरा 
बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने 
लगा। १७ फिर उस ने दाऊद से कहा 
तू मुझ से अ्रधिक धर्मी हैं; तू ने तो 
मेरे साथ भलाई की हैं, परन्तु में ने तेरे 
साथ ब्राई की। १८ और तू ने आज 
यह प्रगट किया हैं, कि तू ने मेरे साथ 
भलाई की हैँ, कि जब यहोवा ने मुझे 
तेरे हाथ में कर दिया, तब तू ने मुभे 
घात न किया। १६ भला! क्‍या कोई 
मनष्य अपने छात्र को पाकर कुशल से 
जाने देता है ? इसलिये जो तू ने आज 
मेरे साथ किया हैं, इसका अच्छा बदला 
यहोवा तुके दे। २० और श्रब, मुर्भे 
मालूम हुआ हे कि तू निश्चय राजा हो 
जाएगा, श्ौर इस्राएल का राज्य तेरे हाथ 
में स्थिर होगा। २१ अब मुझ से यहोवा 
की शपथ खा, कि में तेरे वंश को तेरे 
पीछे ताश न करूंगा, और तेरे पिता के 
घराने में से तेरा नाम मिटा न डालूंगां। 
२२ तब दाऊंद ने शाऊल से ऐसी ही 
शपथ खाई। तब शाऊल अपने घर चला 
गया; और दाऊद अपने जनों समेत गढ़ों 
में चला गया।... 
श्प और दामूएल मर गया; और 
' * समस्त इस्राएलियों ने इकट्ठे होकर 


उसके लिये छाती पीटी, और उसके घर ही 
में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। तब 
दाऊद उठकर पारान जंगल को चला गया।। 





. ताबाल को 
.. १७ नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर 


. तेरा घराना कल्यारा से रहे 


४२८ 


. २ माझोन में एक पुरुष रहता था 
जिसका माल कर्मेल में था। और वह 
पुरुष बहुत बड़ा था, और उसके तीन 


. हज़ार भेड़ें, और एक हजार बकरियां 


थीं; और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर 
रहा था। ३ उस पुरुष का नाम नाबाल, 
आ्औौर उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। 
स्‍त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परन्तु 
पुरुष कठोर, और बुरे बुरे काम करनेवाला 
था; वह तो कालेबवंशी था। ४ जब 
दाऊद ने जंगल में समाचार पाया, कि 
नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा 
हैं; ५ तब दाऊद ने दस जवानों की वहां 
भेज दिया, और दाऊद ने उन जवानों 
से कहां, कि कर्मेल में नाबाल के पास 
जाकर मेरी ओर से उसका कुशलक्षेम 
पूछो । ६ और उस से यों कहो, कि 
तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो, और 
ग्रोर जो 
कुछ तेरा है वह कल्याग से रहे । ७ में ने 
सना है, कि जो तू ऊन कतर रहा हैं 

तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और 
न तो हम ने उनकी कुछ हानि की * , 
और न उनका कुछ खोया गया। ८ अपने 
जवानों से यह बात पूछ ले, और वे 
तुझ को बताएंगे। सी इन जवानों पर 
तेरे अ्रनुगह की दृष्टि हो; हम तो आनन्द 
के समय में आए हें, इसलिये जो कुछ 
तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने 


बेटे दाऊद को दे। € ऐसी एसी बाते 


दाऊद के जवात जाकर उसके नाम से 
सताकर तप रहे। 


देः देकर र उन से कहा, दाऊद कौन है ? यिशे 


(“नरक “बन अनु आर 7:०७+7..- - बंदशोकमक- 
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का पुत्र कौन हैं? श्राज कल बहुत से 
दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग 
जाते हैं। ११ क्‍या में अपनी रोटी-पानी 
और जो पशु में ने अपने कतरनेवालों के 
लिये मारे हें लेकर ऐसे लोगों को दे दूं, 
जिनको में नहीं जानता कि कहां के हैं ? 
१२ तब दाऊद के जवानों ने लौटकर 
ग्रपना मार्ग लिया, और लौटकर उसको ये 
सब बातें ज्यों की त्यों सुना दीं। १३ तब 
दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी 
ग्रपनी तलवार बान्ध लो। तब उन्हों ने 
ग्रपनी अपनी तलवार बान्ध ली; और 
दाऊद ने भी अपनी तलवार बान्ध ली 
ग्रौर कोई चार सौ पुरुष दाऊद के पीछे 
पीछे चले, और दो सौ सागान के पास 
रह गए। १४ परन्तु एक सेवक ने नावाल 
की पत्नी ग्रबीगेल को बताया, कि दाऊद 
ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद 
देने के लिये दूत भेजे थे; और उस ने 
उन्हें ललकार दिया । १५ परन्तु वे मनुष्य 
हम से बहत अच्छा बर्ताव रखते थे, और 
जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके 
पास आया जाया करते थे, तब तक न 
तो हमारी कुछ हानि हुई *. शौर न हमारा 
कुछ खोया गया; १६ जब तक हम उन 
के साथ भेड़-बकरियां चराते रहे, तब 
तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे । 
१७ इसलिये अझ्ब सोच विचार कर कि 
क्या करना चाहिए; क्‍योंकि उतन्हों ने 
हमारे स्वामी की और उसके समस्त 
घराने की हानि ढाती होगी. वह तो 
ऐसा दृष्ट है कि उस से कोई बोल भी 
नहीं सकता। १८ तब ग्बीगल ने फर्ती 
दो सौ रोटी, और दो कुंप्पी दाखमधु 
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झौर पांच भेड़ियों का मांस, और पांच 
सभा * भूना हुआ अनाज, और एक सौ 
गुच्छे किशमिश, और पअंजीरों की दो सौ 
टिकियां लेकर गदहों पर लद॒वाई। 
१६ और उस ने अपने जवानों से कहा 
तुम मेरे आगे आगे चलो, में तुम्हारे पीछे 
पीछे झ्रांती हूं; परन्तु उस ने अपने पति 
नाबाल से कुछ न कहा। २० वह गदहे 
पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी 
जाती थी, और दाऊंद अपने जनों समेत 
उसके मसाम्हने उतरा आता था; औश्ौर 


बह उनको मिली। २१ दाऊद ने तो 


सोचा था, कि में ने जो जंगल में उसके 
सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ 
भी न खोया, यह निःसन्देह व्यर्थ हुआ; 
क्योंकि उस ने भलाई के बदले मभ से 
बराई ही की हैं। २२ यदि बिहान को 
उजियाला होने तक उस जन के समस्त 
लोगों में से एक लड़के को भी में जीवित 
छोड, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रओं से 
ऐसा ही, वरन इस से भी अधिक केरे। 
२३ दाऊद को देख अबीगेल फूर्ती करके 
गदहे पर से उतर पड़ी, और दाऊद के 
सम्मख मंह के बल भूमि पर गिरकर 
दगड़वत की । २४ फिर वह उसके पांव 
पर गिरके कहने लगी, है मेरे प्रभ, यह 
पराध मेरे ही सिर पर हो; तेरी दासी 
तुझ में कुछ कहना चाहती है, और तू 
ग्रपनी दासी की बातों को सुन ले। 
२५ मेरा प्रभ उस दुप्ट नावाल पर चित्त 
न लगाए; क्‍योंकि जेसा उसका नाम 
बसा ही वह आप हैं; उसका नाम तो 
नाबाल 7 हैँ, और सचरमच उस मे मढ़ता 
पाई जाती हें; परन्तु मर तैरी दासी 
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ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तू ने 


भेजा था न देखा था। २६ और श्रब, 
? मेरे प्रभ, यहोवा के जीवन की शपथ 


और तेरे जीवन की शपथ, कि यहोवा 
ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के 


द्वारा अपना पलटा लेने से रोक रखा 
हैं, इसलिये प्रब तेरे शत्र भर मेरे प्रभ की 
हानि के चाहनेवाले नाबाल ही के समान 
ठहरें। २७ और अब यह मेंट जो तेरी 
दासी अपन प्रभु के पास लाई हैं, उन 
जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ 


चलते हैें। र२८ अपनो दासी का अपराध 
क्षमा कर; क्‍योंकि यहोवा निश्चय मेरे 
प्रभ का घर बसाएगा और स्थिर करेगा 


इसलिये कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर 
से लड़ता हे; और जन्म भर तुभ में 
कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। २६ और 


यद्यपि एक मनष्य तेरा पीछा करने और 
तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, 
तौभी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर 
यहोवा की जीवनरूपी गठरी में बन्धा 
रहेगा, और तेरे शत्रओों के प्राणों को वह 
मानों गोफ़ेन में रखकर फेंक देगा। 


३० इसलिये जब यहोवा मेरे प्रभु के 


लिये यह समस्त भलाई करेगा जो उस 


तेरे विषय में कही हैं, और तभे इस्राएल 


पर प्रधान करके ठहराएंगा, ३१ तब 
तुझे इस कारण पछताना न होगा, वा 
मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित न * होगा कि 


तू ने अ्रकारण खून किया, झौर मेरे प्रभु 
ने ग्रपना पलटा आप लिया हैं। फिर जब 


यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी 
दासी को स्मरण करना। ३२ दाऊद ने 
 अ्रबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर 


..._+ मूल में--हृदय का ठोकर खाना । 
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यहोवा धन्य है, जिस ने आज के दिन 
मुझ से भेंट करने के लिये तुझे भेजा है * 
३३ और तेरा विवेक धन्य है, श्रौर तू 
ञ्राप भी धन्य है, कि तू ने मुझे आज 
के दिन खून करने और अपना पलटा 
प्राप लेने से रोक लिया है।'३४ क्योंकि 
सचमुच .इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, 
जिस ने मुझे तेरी हानि करने से रोका 


है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फर्ती 


करके मुझ से भेंट करने को न आती, 
तो निःसन्देह बिहान को उजियाला होने 
तक नाबाल का कोई लड़का भी न बचता । 
३५ तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो 
वह उसके लिये लाई थी; फिर उस से 
उस ने कहा, अपने धर कुशल से जा; 
सुन, में ने तेरी बात मानी हैँ और तेरी 
बिनतती ग्रहण कर ली है। ३६ तब 
अ्बीगेल ताबाल के पास लौट गई; और 
क्या देखती है, कि वह घर में राजा 
की सी जेवनार कर रहा हैं। और नाबाल 
का मन मगन है, और वह नशों में ग्रति 
चूर हो गया है; इसलिये उस ने भोर 
के उजियाले होने से पहिले उस से कुछ 
भी * न कहा । ३७. बिहान को जब नाबाल 
का नशा उतर गया, तब उसकी पत्नी 
ने उसे कुल हाल सुना दिया, तब उसके 
मन का हियाव जाता रहा |, और वह 
पत्थर सा सुन्न हो गया। ३८ और दस 
दिन के पश्चात्‌ यहोवा ने नाबाल को 
ऐसा मारा, कि वह मर गया । ३६ नाबाल 
के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, 
धन्य है यहोवा जिस ने नाबाल के साथ 





मूल में--छोटा ओर बड़ा कुछ । 
5 मूल में--उसका हृदय उसके अन्तर में 
मर गया। 
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साम्हने 
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मेरी नामधराई का मुकहमा लड़कर गपने 
दास को बुराई से रोक रखा; और यहोवा 
ने नाबाल की बुराई को उसी के सिर पर 
लाद दिया है। तब दाऊद ने लोगों को 
अबीगल के पास इसलिये भेजा कि वे 
उस से उसकी पत्नी होने की बातचीत 
करें। ४० तो जब दाऊद के सेवक कर्मेल 
को अबीगैल के पास पहुंचे, तब उस से 
कहने लगे, कि दाऊद ने हमें तेरे पास 
इसलिये भेजा है कि तू उसकी पत्नी बने। 
४१ तब वह उठी, और मुंह के बल भूमि 
पर गिर दण्डवत्‌ करके कहा, तेरी दासी 
अपने प्रभ के सेवकों के चरण धोने के 
लिये लौंडी बनें। ४२ तब अबीगल फर्ती 
से उठी, और गदहे पर चढ़ी, और उसकी 
पांच सहेलियां उसके पीछे पीछे हो लीं; 
और वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे 
गई, और उसकी पत्नी हो गई। ४३ और 
दाऊद ने य्िजेल नगर की गअहिनोग्रम 
को भी ब्याह लिया, तो वे दोनों उसकी 


पत्नियां हुईं। ४४ परन्तु शाऊल ने अपनी 


बेटी दाऊद की पत्नी मीकल को लैश के 
पुत्र गललीमवासी पलती को दे दिया था || 


श्दे फि जीपी लोग गिबा में शाऊल 

के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद 
उस हकीला नाम पहाड़ी पर जो यशीमोन 
के साम्हने है छिपा नहीं रहता ? २ तब 
शाऊल उठकर इस्राएल के तीन हजार 
छांटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि 
दाऊद को जीप के जंगल में खोजें । ३ और 
शाऊल ने ग्रपनी छावनी मार्ग के पास 
हकीला नाम पहाड़ी पर जो यशीमोन के 
! डाली। परन्तु दाऊद जंगल 
में रहा; और उस ने जान लिया, कि 
शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में 
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आया है; ४ तब दाऊद ने भेदियों को 
भेजकर निरचय कर लिया कि झाऊल 
सचमृच आ गया हू। ५ तब दाऊद 
उठकर उस स्थान पर गया जहां शाऊल 
पड़ा था; और दाऊद ने उस स्थान को 
देखा जहां शाऊल अपने सेनापति नेर 
के पुत्र अब्नेर समेत पड़ा था; शाऊल 
तो गाड़ियों की आड़ में पड़ा था, और 
उसके लोग उसके चारों ओर डेरे डाले 
हुए थे। ६ तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलेक 
झ्ौर जरूयाह के पुत्र योआब के भाई 
अबीश से कहा, मेरे साथ उस छावनी 
में शाऊल के पास कौन चलेगा ? अबीश 
ने कहा, तेरे साथ में चलूंगा। ७ सो 
दाऊद और अबीशी रातों रात उन लोगों के 
पास गए, और क्‍या देखते हें, कि शाऊल 
गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा हूं 
ओर उसका भाला उसके सिरहाने भूमि 
में गड़ा हैं; और अब्नेर और योद्धा लोग 
उसके चारों ओर पड़े हुए हें। ८ तब 
ग्रबीश ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने 
आ्राज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया 
हैं; इसलिये अरब में उसको एक बार 
ऐसा मारूं कि भाला उसे बेधता हुआझा 
भूमि में धंस जाए, और मुझ को उसे 
दूसरी बार मारना न पड़ेगा। & दाऊद 
ने अ्बीशं से कहा, उसे नाश न कर; 
क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ 
चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता हैं? 
१० फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन 
की शपथ यहोवा ही उसको मारेगा; 
वा वह अपनी मृत्यु से मरेगा * ; वा वह 
लड़ाई में जाकर मर जाएगा। ११ यहोवा 
न करे कि में अपना हाथ यग्रहोवा के 


ँशिसाएनभादाकाायाबाकश “बहाव, 
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अभिषिक्‍त पर बढ़ाऊं; भ्रब उसके सिरहाने 
से भाला और पानी की भारी उठा ले, 
ओर हम यहां से चले जाएं। १२ तब 
दाऊद ने भाले और पानी की भारी को 
शाऊल के सिरहाने से उठा लिया; और 
वे चले गए। और किसी ने इसे न देखा, 
और न जाना, और न कोई जागा; क्‍योंकि 
वे सब इस कारण सोए हुए थे, कि यहोवा 
की ओर से उन में भारी नींद समा गई 
थी। १३ तव दाऊद परली ओर जाकर 
दूर के पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, 
आर दोनों के बीच बड़ा अन्तर था; 
१४ और दाऊद ने उन लोगों को, और नेर 
के पुत्र ग्रब्नेर को पुकार के कहा, हे 
ग्रब्नेर, क्या तू नहीं सुनता ? श्रब्नेर ने 
उत्तर देकर कहा, तू कौन है जो राजा 
को पुकारता हैँ ? १५ दाऊद ने अव्नेर 
से कहा, क्‍या तू पुरुष नहीं हे ? इस्राएल 
में तेरे तुल्य कौन है ? तू ने अपने स्वामी 
राजा की चौकसी क्‍यों नहीं की ? एक 
जन तो तेरे स्वामी राजा को नाश करने 
घुसा था। १६ जो काम तू ने किया है 
वह अच्छा नहीं। यहोवा के जीवन की 
शपथ तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, 
क्योंकि तुम ने अपने स्वामी, यहोवा के 
प्रभिषिकत की चौकसी नहीं की। और 
ग्रव देख, राजा का भाला और पानी को 
भारी जो उसके सिरहाने थी वे कहां 
हैं? १७ तब शाऊल ने दाऊद का बोल 
पहिचानकर कहा, है मेरे बेटे दाऊद, क्‍या 
यह तेरा बोल है ? दाऊद ने कहा, हां 
मेरे प्रभु राजा, मेरा ही बोल हैं। १८ फिर 
उस ने कहा, मेरा प्रभु अपने दास का 
पीछा क्‍यों करता है ? में ने क्‍या किया 
है? और मुझ से कौन सी बुराई हुई 
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है? १६ अब मेरा प्रभु राजा, अपने 
दास की बातें सुत ले। यदि यहोवा ने 
तुके मेरे विरुद्ध उसकाया हो, तब दो 
भेंट ग्रहण करे | ; परन्तु यटि आदमियों 
ने ऐसा किया हो, तो वे यहोवा की ओर 
से शापित हों, क्योंकि उन्हों ने अरब मुभे 
निकाल दिया कि में यहोवा के निज भाग 
में न रहूं, और उन्हों ने कहा है, कि जा, 
पराए देवताशओों की: उपासना कर। 
२० इसलिये अब मेरा लोह यहोवा की 
आंखों की ओट में भूमि पर न बहने ; 
पाए; इस्राएल का राजा तो एक पिस्सू 
ढूँढ़ने श्राया है, जेसा कि कोई पहाड़ों पर 
तीतर का गअहेर करे। २१ शाऊल ने 
कहा, में ने पाप किया हैं; हे मेरे बेटे 
दाऊद, लौट आरा; मेरा प्राण आज के 
दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस 
कारण में फिर तेरी कुछ हानि न करूंगा; 
सुन, में ने मूर्खता की, और मुझ से बड़ी 
भूल हुई है। २२ दाऊद ने उत्तर देकर 
कहा, हैं राजा, भाले को देख, कोई जवान 
इधर आकर इसे ले जाए। २३ यहोवा 
एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई 
का फल देगा; देख, झाज यहोवा ने 
तुक को मेरे हाथ में कर दिया था, परन्तु 
में ने यहोवा के ग्रभिषिक्त पर अपना हाथ 
बढ़ान। उचित न समझा। २४ इसलिये 
जैसे तेरे प्राग आज मेरी दृष्टि में प्रिय $ 
ठहरे, वैसे ही मेरे प्राण भी यहोवा 
ती देष्टि में प्रिय ठहरे, और वह मभे 
समस्त विपत्तियों से छड़ाए। २५ शाऊल 
. ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊ 
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तू धन्य हे ! तू बड़े बड़े काम करेगा और 
तेरे काम सुफल होंगे। तब दाऊद ने 
अग्रपना मार्ग लिया, और शाऊल भी अपने 
स्थान को लौट गया || 


(दाखद्‌ का पर्तिश्लियों के यहां ए्रण लेना 
और श।झक्त और योनालान का मारा जाना) 
२७ ग्रौर दाऊद सोचने लगा, अब में 
किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ 
से नाश हो जाऊंगा; अब मेरे लिये उत्तम 
यह है कि में पलिश्तियों के देश में भाग 
जाऊं; तब शाऊल मेरे- विषय निराश 
हीगा, और मभे इस्राएल के देश के किसी 
गे मेफिर न इंढेगा, यों में उसके हाथ 
से बच निकलूंगा। २ तब दाऊद अपने 
छः: सौ संगी पुरुषों को लेकर चला गया, 
और गत के राजा माझ्रोक के पुत्र आकीश 
के पास गया। ३ और दाऊद और 
उसके जन अपने झ्पने परिवार समेत गत 
में आकीश के पास रहने लगे। दाऊद 
नो अपनी दो स्त्रियों के साथ, अर्थात्‌ 
यिज्ञेली श्रहीनोश्रम, और नाबाल की स्त्री 
कमली अ्रवीगल के साथ रहा। ४ जब 
शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद 
गत को भाग गया हूँ, तब उस ने उसे 
फिर कभी न ढंढ़ा ।| द 
५ दाऊद ने श्राकीश से कहा, यदि 
मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, तो 
देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान 
दिला दे जहां में रहूं; तेरा दास तेरे साथ 
राजधानी में क्‍यों रहे ? ६ तब आकीश 
ने उसे उसी दिन सिकलग वस्ती दी; इस 
कारण से सिकलग आज के दिन तक 
यहदा के राजाओं का बना ह 
.. ७ पलिश्तियों के देश में रहते रहते 
दाऊद को एक वर्ष चार महीने बीत गए 
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८ और दाऊद ने अपने जनों समेत जाकर 
गशूरियों, गिर्जियों, और अमालेकियों पर 
चढ़ाई की; ये जातियां तो प्राचीन काल 
से उस देश में रहती थीं जो शूर के मार्ग 
में मित्र देश तक है। € दाऊद ने उस 
देश को नाश किया, और स्त्री पुरुष किसी 
को जीवित न छोड़ा, और भेड़-बकरी, 
गाय-बैल, गदहे, ऊंट, और वस्त्र लेकर 
लौटा, और गआ्ाकीश के पास गया। 
१० आकीश ने पूछा, आज तुम ने चढ़ाई 
तो नहीं की ? दाऊद ने कहा, हां, यहुदा 


यरहमेलियों और केनियों की दक्खिन ' 


दिशा में। ११ दाऊद ने स्त्री पुरुष किसी 
को जीवित न छोड़ा कि उन्हें गत में 
पहुँंचाए; उस ने सोचा था, कि ऐसा न 
हो कि वे हमारा काम बताकर यह कहें, 
कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया हैँ। वरन 
जब से वह पलिश्तियों के देश में रहता 
है, तब से उसका काम ऐसा ही हें। 
१२ तब ग्राकीश ने दाऊद की बात सच 
मानकर कहा, यह अपने इस्राएली लोगों 
की दृष्टि में ग्रति घरिणत हुआ है; इसलिये 
यह सदा के लिये मेरा दास बना रहेगा ।॥। 


श्यः उन दिनों में पलिश्तियों ने 
इस्राएल से लड़ने के लिये अपनी 
सेना इकट्टी की । और ग्राकीश ने दाऊद रे 
कहा, निश्चय जान कि तुभे अपने जनों समेत 
मेरे साथ सेना में जाना होगा । २ दाऊद 
ने आकीश से कहा, इस कारण तू जान 
लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकीश 
ने दाऊद से कहा, इस कारण में तुमे 
अपने सिर का रक्षक सदा के लिये 
ठहराऊंगा ॥ 
दगमएल तो मर गया था, और 


समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय छाती 


पीदी, और उसको उसके नगर रामा 
में मिट्टी दी थी। और ज्ञाऊल ने 
ओभों और भूतसिद्धि करनेवालों को 
देश से निकाल दिया था ॥ 

४ जब पलिश्ती इकट्ठ हुए, और 
शुनेम में छावनी डाली, तो गाऊल ने 
सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया, और 
उन्‍्हों ने गिलबो छावनी डाली। 
भर पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल 
डर गया, झौर उसका मन अत्यन्त भयभीत 
हो कांप उठा। ६ और जब शाऊल ने 
यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो 
स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, और 


. न ऊरीम के द्वारा,और न भविष्यद्वक्ताभ्रों के 


द्वारा। ७ तब दाऊल ने अपने कर्मचारियों 
से कहा, मेरे लिये किसी भूतसिद्धि 
करनेवाली को ढूंढो, कि में उसके पास 
जाकर उस से पूछूं। उसके कर्मचारियों 
ने उस से कहा, एन्दोर में एक भूतसिद्धि 
करनेवाली रहती हे। ८ तब शाऊल 
ने अपना भेष बदला, और दूसरे कपड़े 
पहिनकर, दो मनुष्य संग लेकर, रातोंरात 
चलकर उस स्त्री के पास गया; और 
कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिये भावी 
कहलवा, और जिसका नाम में लूंगा 
उसे बुलवा * दे। € स्त्री ने उस से 
कहा, त्‌ जानता है कि झाऊल ने क्‍या 
किया है, कि उस ने झओभों और भूतसिद्धि 
करनेवालों को देश से नाश किया हूँ। 
फिर तू मेरे प्राण के लिये क्‍यों फंदा 
लगाता हूँ कि मुभे मरवा डाले। 
१० शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर 
उस से कहा, यहावा के जीवन की शपथ, 
इस बाल के कारण तुभे दराड न मिलेगा। 


* मूल में-- चढ़ा | 
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३३ स्त्री ने पु, मैं तेरे लिये किस 


को बुलाऊं *? उस ने कहा, शमृएल को 
मेरे लिये बुला। १२ जब स्त्री ने शमूएल 
को देखा, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई; 
और शाऊंल से कहा, तू ने मुझे क्‍यों 
धोखा दिया? तू तो शाऊल है। 
१३ राजा ने उस से कहा, मत डर; 
तभे क्‍या देख पड़ता हूँ ? स्त्री ने शाऊल 
से कहा, मभे एक देवता पृथ्वी में से 
चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। १४ उस 
ने उस से पूछा, उसका कैसा रूप हैं? 


उस ने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओोढ़े 


हुए चढ़ा ग्राता है। तब शाऊल ने निश्चय 
जानकर कि वह शमूएल हैं, आधे मुंह 
भूमि पर गिरके दरडवत्‌ किया। १५ शमू- 
एल ने शाऊल से पूछा, तू ने मुभे ऊपर 
बुलवाकर क्‍यों सताया है ? ज्ञाऊल ने 
कहा, में बड़े संकट में पड़ा हुं; क्‍योंकि 
पलिशती मेरे साथ लड़ रहे हैं श्रौर परमेश्वर 
ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे न तो 
भविष्यद्वकताओं के द्वारा उत्तर देता हे, और 
न स्वप्नों के; इसलिये में ने तुझे बलाया 
कि तू म॒भझे जता दे कि में क्‍या करूं। 
१६ शमएल ने कहा, जब यहोवा तुमे 
छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझ से 
क्यों पूछता हैं ? १७ यहोवा ने तो जेसे 
मृभ से कहलवाया था वेसा ही उस ने 


व्यवहार किया है; श्रर्थात्‌ उस ने तेरे हाथ 


से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को 
दे दिया हैं। १८ तू ने जो यहोवा की 
बात न मानी, और न अमालेकियों को 


उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दगड़ 
.. दिया था, इस कारण यहोवा ने तुम से 





आज़ ऐसा बर्ताव किया। १६ फिर यहोवा 
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तुक समेत इस्राएलियों को पलिशितियों 
के हाथ में कर देगा; और तू अपने बेटों 
समेत कल मेरे साथ होगा; और इस्राएली 
सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ 
में कर देगा। २० तब शाऊल तुरन्त 
मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा, और 
शमएल की बातों के कारण श्रत्यन्त डर 
गया; उस ने पूरे दिन और रात भोजन 
न किया था, इस से उस में बल कुछ 
भी न रहा। २१ तब वह स्त्री शाऊल 
के पास गई, और उसको अति व्याकुल 
देखकर उस से कहा, सुन, तेरी दासी 
ने तो तेरी बात मानी; और में ने अपने 
प्राण पर खेलकर तेरे वचनों को सुन 
लिया जो तू ने मुझ से कहा। २२ तो 
अब तू भी अपनी दासी की बात मान; 
और में तेरे साम्हने एक टुकड़ा रोटी 
रख; तू उसे खा, कि जब तू अपना मार्ग 
ले तब तुके बल आ जाए। २३ उस ने 
इनकार करके कहा, में न खाऊंगा। 
परन्तु उसके सेवकों और स्त्री ने मिलकर 


यहां तक उसे दबाया कि वह उनकी 


बात मानकर, भूमि पर से उठकर खाट 
पर बेठ गया। २४ स्त्री के घर में तो 
एक तेयार किया हुआ बछड़ा था, उस 
ने फर्ती करके उसे मारा, फिर आटा 
लेकर गंधा, और अखमीरी रोटी बनाकर 
२५ शाऊल और उसके सेवकों के आगे 
लाई; और उन्हों ने खाया। तब वे 
उठकर उसी रात चले गए ॥ 


२ ... पलिशितियों ने अपनी समस्त 

 _ सेना को अपेक में इकट्ठा किया; 
और इस्राएली यिज्ेल के निकट के सोते के 
पास डेरे डाले हुए थे। २ तब पलिश्तियों 
के सरदार अपने अपने सेकड़ों और हजारों 
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समेत आगे बढ़ गए, और सेना के पीछे 
पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने 
जनों समेत बढ़ गया। ३ तब पलिश्ती 
हाकिमों ने पूछा, उन इब्रियों का यहां 
क्या काम है? आकीश ने पलिइहती 
सरदारों से कहा, क्या वह इस्राएल के 
राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं 
है, जो क्‍या जाने कितने दिनों से वरन 
वर्षों से मेरे साथ रहता है,, और- जब 
से वह भाग आया, तब से आज तक मेने 
उस में कोई दोष नहीं पाया। ४ तब 
पलिशइती हाकिम उस से क्रोधित हुए; 
ग्जौर उस से कहा, उस पुरुष को लोटा 
दे, कि वह उस स्थान पर जाए जो तू ने 
उसके लिये ठहराया हे; वह हमारे संग 
लड़ाई में न आने पाएगा, कहीं ऐसा न 
हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी 
बन जाए। फिर वह अपने स्वामी से 
किस रीति से मेल करे ? क्‍या लोगों 
के सिर कटवाकर न करेगा ? ५ क्‍या 
यह वही दाऊद नहीं है, जिसके विषय 
में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे 
से कहते थे, कि 
शाऊल ने हज़ारों को 

. पर दाऊद ने लाखों को मारा हैं ? 
६ तब आकीश. ने दाऊद को बुलाकर 
उस से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ 
तू तो सीधा है, और सेना में तेरा मेरे 
संग आना जाना भी मुझे भावता है; 
क्योंकि जब से तू मेरे पास आया तब से 
लेकर आज तक में ने तो तुम में कोई 
वराई नहीं पाई। तौभी सरदार लोग 
तुके नहीं चाहते। ७ इसलिये अब तू 
कुशल से लौट जा; ऐसा न हो कि पलिझती 
सरदार तुक से अप्रसन्न हों। ८ दाऊद 
ने आकीश से कहा; मैं ने क्या किया हैं ? 
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झगऔर जब से में तेरे साम्हने आझ्राया तब 
से आज तक तू ने अपने दास में क्‍या 
पाया है कि में अपने प्रभु राजा के शत्रुओं 
से लड़ने न पाऊं ? &€ आकीश ने दाऊद 
को उत्तर देकर कहा, हां, यह मुर्के मालूम 
है, तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत 
के समान अच्छा लगता है; तौभी पलिश्ती 
हाकिमों ने कहा है, कि वह हमारे संग 
लडाई में न जाने पाएगा । १० इसलिये 
अब तू अपने प्रभु के सेवकों को लेकर जो 
तेरे साथ आए हैं बिहान को तड़के उठना; 
और तुम बिहान को तड़के उठकर उजियाला 
होते ही चले जाना । ११ इसलिये बिहान 
को दाऊद अपने जनों समेत तड़के उठकर 
पलिश्तियों के देश को लौट गया। और 
पलिशती यिज्ञेल को चढ़ गए ॥ 


रे .. तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों 

समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्हों ने 
क्या देखा, कि अमालेकियों ने दक्खिन 
देश और सिकलग पर चढ़ाई की। और 


सिकलग को मार के फूंक दिया, २ और 


उस में की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने 
थे, सब को बन्धुआई में ले गए; उन्हों 
ने किसी को मार तो नहीं डाला, परन्तु 
सभों को लेकर अपना मार्ग लिया। 
३ इसलिये जंब दाऊद अपने जनों समेत 
उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जंला 
पड़ा था, और स्त्रियां और बेटे-बेटियां 
बन्धुआई में चली गई थीं। ४ तव दाऊद 
और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लांकर 
इतना रोए, कि फिर उन में रोने की शक्ति 
न रही। ५ और दाऊद की दो स्त्रियां, 
यिज्ञेली अ्रहीनोग्रम, और कर्मेली नावाल 
की स्त्री अबीगैल, वन्धुआझआाई में गई थीं। 
६ और दाऊद बड़े संकट में पड़ा; क्योंकि 
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लोग अपने बेटे-बेटियों के कारण बहुत 
शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने 
की चर्चा कर रहे थे। परन्तु दाऊद ने 
अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके * 
हियाव बान्धा 

5 ७ तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र 
एब्यातार याजक से कहा, एपोंद को 
मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को 
दाऊद के पास ले ग्राया। ८ और दाऊद 
ने यहोवा से पूछा, क्‍या में इस दल का 
पीछा करूं! क्‍या उसको जा पकड़ंगा ? 
उस ने उस से कहा, पीछा कर; क्योंकि 
तू निश्चय उसको पकड़ेगा, और निःसन्देह 
सब कुछ छुड़ा लाएगा; & तब दाऊद 
अपने छः सौ साथी जनों को लेकर बसोर 
नाम नाले तक पहुंचा; वहां कुछ लोग 
छोड़े जाकर रह गए। १० दाऊद तो 
चार सौ पुरुषों समेत पीछा किए चला 
गया; परन्तु दो सौ जो ऐसे थक गए 
थे, कि बसोर ताले के पार न जा सके, 
वहीं रहे। ११ उनको एक मिस््री पुरुष 
मेंदात में मिला, उन्‍्हों ने उसे दाऊद 
के पास ले जाकर रोटी दी; और उस 
ने उसे खाया, तव उसे पानी पिलाया, 
१२ फिर उत्हों ने उसकों अश्रंजीर की 
टिकिया का एक टुकड़ा और दो गुच्छे 
किशमिश दिए। और जब उस ने खाया, 
तब उसके जी में जी आया; उस ने 
तीन दिन और तीन रात से न तो रोटी 
खाई थी और न पानी पिया था । १३ तब 
दाऊद ने उस से पूछा, तू किस का जन 
है? और कहां का हैं? उस ने कहा, 
में तो मिद्नी जवान और एक अभालेकी 
मनुष्य का दास हूं; और तीन दिन हुए 
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कि में बीमार पड़ा, और मेरा स्वामी 
मुझे छोड़ गया । १४ हम लोगों ने करेतियों 
की दक्खिन दिल्ञा में, और यहुदा के 
देश में, और कालेव की दक्खिन दिशा 
में चढ़ाई की; और सिकलग को आग 


लगाकर फूंक दिया था। १५ दाऊद ने 


उस से पूछा, क्‍या तू मुझे उस दल के 
पास पहुंचा देगा ? उस ने कहा, मुझ 
से परमेश्वर की यह शपथ खा, कि में 
तुझे न तो प्राण से मारूगा, और न 


तेरे स्वामी के हाथ कर दूंगा, तब में तुझे 


उस दल के पास पहुंचा दूंगा। १६ जब 
उस ने उसे पहुंचाया, तब देखने में आथा 
कि वे सब भूमि पर छिंटके हुए खाते 
पीते, और उस बड़ी लूट के कारण, जो 
वे पलिश्तियों के देश और यह॒दा देश से 
लाए थे, नाच रहे हैं। १७ इसलिये 
दाऊद उन्हें रात के पहिले पहर से लेकर 
दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा; 
यहां तक कि चार सौ जवान को छोड, 
जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उन में 
से एक भी मनृष्य न बचा। १८०७ और 
जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब 
दाऊद ने छूड़ाया; और दाऊद ने अपनी 


दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया । 


१९ वरन उनके क्या छोटे, क्या बड़े, क्या 
बेटे, क्‍या बेटियां, क्या लूट का माल, 
संब कुछ जो अ्मालेकी ले गए थे, उस 
में से कोई वस्तु न रही जो उनको न 
मिली हो; क्‍योंकि दाऊद सब का सब 
लौटा लाया। २० और दाऊद ने सब 
भेड-वकरियां, और गाय-बैल भी लूट 
लिए; श्रौर इन्हें लोग यह कहते हुए 
प्रपने जानवरों के आगे हांकते गए, कि 
यह दाऊद की लूट है। २१ तब दाऊद 
उन दो सौ पुरुषों के पास आया, जो 
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ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे 
न जा सके थे, और वसोर नाले के पास 
छोड दिए गए थे; और वे दाऊद से 
और उसके संग के लोगों से मिलने को 
चलें; और दाऊद ने उनके पास पहुंचकर 
उनका कुशल क्षेम पूछा। २२ तब उन 
लोगों में से जो दाऊद के संग गए थे सब 
दृष्ट और ग्रोछे लोगों ने कहा, ये लोग 
हमारे साथ नहीं चले थे, इस कारण हम 
उन्हें अपने छुडडाए हुए लूट के माल में 
से कुछ न देंगे," केवल एक एक मनुष्य 
को उसकी स्त्री और बाल बच्चे देंगे, 
कि वे उन्हें लेकर चले जाएं। २३ परन्तु 
दाऊद ने कहा, है मेरे भाइयों, तुम उस 
माल के साथ ऐसा न करने पाओने जिसे 
यहोवा ने हमें दिया है; और उसने हमारी 
रक्षा की, और उस दल को जिस ने 
हमारे ऊपर चढ़ाई की थी हमारे हाथ 
में कर दिया है। २४ और इस विषय 
में तुम्हारी कौन सुनेगा ? लड़ाई में 
जानेवाले का जैसा भाग हो, सामान के 
पास बैठे हुए का भी वैसा ही भाग होगा; 
दोनों एक ही समान भाग पाएंगे। 
२५ और दाऊद ने इस्राएलियों के लिये 
ऐसी ही विधि और नियम ठहराया, 
और वह उस दिन से लेकर आगे को वरन 
आ्राज लो बना है द 

. २६ सिकलग में पहुंचकर दाऊद ने 
यहूदी पुरनियों के पास जो उसके मित्र 
थे लूट के माल में से कुछ कुछ भेजा 
और यह कहलाया, कि यहोवा के शत्रुओं 
से ली हुई लूट में से तुम्हारे लिये यह भेंट 
है। २७ ग्र्थात्‌ बेतेल के दक्खिन देश 
के रामोत, यत्तीर, रं८ ग्ररोएर, सिपमोत 
एशतमो, २६ राकाल, यरहमेलियों के 
नगरों, केनियों के नगरों, ३० होर्मा 
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कोराशान, अताक, ३१ हेब्रोन आदि 
जितने स्थानों में दाऊद अपने जनों समेत 
फिरा करता था, उन सब के पुरनियों 
के पास उसने कुछ कुछ भंजा ॥। 


३ ९ पलिश्ती तो इस्राएलियों से लड़े 

और इस्राएली पुरुष पलिश्तियों के 
साम्हने से भागे, और. गिलबो नाम पहाड़ 
पर मारे गए। २ और पलिहश्ती शाऊल 
और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे; और 
पलिश्तियों ने ज्ाऊल के पुत्र योनातन, 
ग्रबीनादाब, और मल्कीश को मार डाला । 
३ और शाऊल के साथ घमासान युद्ध 
हो रहा था, और धनुर्धारियों ने उसे जा 
लिया, और वह उनके कारण ग्रत्यन्त _ 
व्याकुल हो गया । ४ तब शाऊल ने अपने 
हथियार ढोनेवाले से कहा, अपनी तलवार 
खींचकर मुर्के भोंक दे, ऐसा न हो कि वे 
खतनारहित लोग आकर मुझे भोंक दें, 
औ्ौर मेरी ठट्ठा करें। परन्तु उसके हथियार 


' ढोनेवाले ने अत्यन्त भय खाकर ऐसा 


करने से इन्कार किया। तब शाऊल 
ग्रपगी तलवार खड़ी करके उस पर गिर 
पड़ा। ५ यह देखकर कि शाऊल मर 
गया, उसका हथियार ढोंनेवाला भी अपनी 
तलवार पर आप गिरकर उसके साथ 
मर गया। ६ यों शाऊल, और उसके तीनों 
पुत्र, और उसका हथियार ढोनेवाला, और 
उसके समस्त जन उसी दिन एक संग 
मर गए। ७ यह देखकर कि इस्राएली 
पुरुष भाग गए, और शाऊल और उसके 


पुत्र मर गए, उस तराई की परली ओर 


वाले और यरदन के पार रहनेवाले भी 
इस्राएली मनुष्य अपने अपने नगरों को 
छोडकर भाग गए; और पलिश्ती आकर 
उन में रहने लगे ।॥ 
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डइप८ 


८ दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुओों 
के माल को लूटने आए, तब उनको 
शाऊल और उसके तीनों पुत्र गिलबो 
पहाड़ पर पड़े हुए मिले। € तब उन्हों 
ने शाऊल का सिर काटा, और हथियार 
लूट लिए, और पलिशितियों के देश के 
सब स्थानों में दूतों को इसलिये भेजा, 
कि उनके देवालयों और साधारण लोगों 
में यह शुभ समाचार देते जाएं। १० तब 
उन्हों ने उसके हथियार तो आरतोरेत 
नाम देवियों के मन्दिर में रखे, और 
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उसकी लोथ बेतशान की शहरपनाह में 


जड़ दी। ११ जब गिलादवाले याबेश के 
निवासियों ने सुना कि पलिशितयों ने 
शाऊल से क्‍या क्‍या किया है, १२ तब 
सब शूरवीर चले, और रातोंरात जाकर 
शाऊल औझौर उसके पत्रों की लोथें बेतशान 
की शहरपनाह पर से याबेश में ले आए, 
ग्रौर वहीं फूंक दीं। १३ तब उन्हों 
उनकी हड्डियां लेकर याबेश के राऊ 
के पेड़ के नीचे गाड़ दीं, और सात दिन तक 
उपवास किया ॥ 





दूसरा शमृएल 


(दाऊद का शाजल के खन का दण्ड देना) 
९ शाऊल के मरने के बाद, जब 
दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा, 
आर दाऊद को सिकलग में रहते हुए दो 
दिन हो गए, २ तब तीसरे दिन ऐसा 
हुआ कि छावनी में से शाऊल के पास 
से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूलि 
डाले हुए आया। और जब वह दाऊद 
के पास पहुंचा, तब भूमि पर गिरा और 
दराडवत्‌ किया। ३ दाऊद ने उस से पूछा, 
तू कहां से आया हैं? उस ने उस से 
कहा, में इस्राएली छावनी में से बचकर 
ग्राया हूं। ४ दाऊद ने उस से पूछा, 
वहां क्‍या बात हुई? मुझे बता। उस 
ने कहा, यह, कि लोग रणभूमि छोड़कर 

. भाग गए, और बहुत लोग मारे गए; 
भ्औौर शाऊल और उसका पुत्र योनातन 


मेरे पास 


भी मारे गए हें। ५ दाऊद ने उस समाचार 
देनेवाले जवान से पूछा, कि तू कैसे जानता 
हैँ कि शाऊल और उसका पुत्र योनातन 
मर गए ? ६ समाचार देनंवाले जवान 
ने कहा, संयोग से में गिलबों पहाड़ पर 
था; तो क्‍या देखा, कि शाऊल अपने 
भाले की टेक लगाए हुए है; फिर में 
ने यह भी देखा कि उसका पीछा किए 
हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौई ग्रा 
रहे हँ। ७ उस ने पीछे फिरकर मे 


देखा, और मुझे पुकारा। में ने कहा, 


क्या ग्राज्ञा ? ८ उस ने मुझ से पूछा, तू 
कौन हैं? में ने उस से कहा, में तो 
अमालेकी हूं। & उस ने मुझ से कहा 
खड़ा होकर म॒र्भ मार डाल 
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क्योंकि मेरा सिर तो घमा जाता है, 
परन्तु प्राण नहीं निकलता *। १० तब 
में ने यह निश्चय जान लिया, कि वह 
गिर जाने के पश्चात्‌ नहीं बच सकता 
उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला 
आऔर में उसके सिर का मुकुट और उसके 
हाथ का कंगन लेकर यहां अपने प्रभु के 
पास आया हूं। ११ तब दाऊद ने अपने 
कपड़े पकड़कर फाड़े; और जितने पुरुष 
उसके संग थे उन्हों ने भी वैसा ही किया; 
१२ और वे शाऊल, और उसके पुत्र 
योनातन, और यहोवा की प्रजा, और 
इस्राएल के घराने के लिये छाती पीटने 
और रोने लगे, और सांझ तक कुछ न 
खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे 
गए थे। १३ फिर दाऊद ने उस समाचार 
देनेवाले जवान से पूछा, तू कहां का है ? 
उस ने कहा, में तो परदेसी का बेटा 
ग्र्थात्‌ श्रमालेकी हूं। १४ दाऊद ने उस 
से कहा, तू यहोवा के अभिषिक्‍त को 
नाश करने के लिये 'हाथ बढ़ाने से क्‍यों 
नहीं डरा? १५ तब दाऊद ने एक 
जवान को बलाकर कहा, निकट जाकर 
उस पर प्रहार कर। तब उस ने उसे 
ऐसा मारा कि वह मर गया। १६ और 
दाऊद ने उस से कहा, तेरा खून तेरे ही सिर 
पर पड़े; क्योंकि तू ने यह कहकर कि में ही 
ने यहोवा के अ्रभिषिक्त को मार डाला, 
अपने मंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है ।। 
(शाजल ओर योनातन के लिये दासूद्‌ 
.. का बनाया हुआ विल्लापगोंत) 
१७ तब दाऊद ने शाऊल और उसके 
उुत्र योनातन के विषय यह विलापगीत 
मूल में-मेरा प्राण मुक्त में भव तक है 
वाउस पर। द 


बनाया, १८ और॑ यहूदियों को यह धनष 
नाम गीत सिखाने की आज्ञा दी; यह 
याशार नाम पुस्तक में लिखा हुआ 
१६ है इस्राएल, तेरा शिरोमणि तेरे 
.. ऊंचे स्थान पर मारा गया ॥। 
हाय, शरबीर क्योंकर गिर 
पडेट्टे! 8 93, ' 
२० गत में यह न बताग्रो 
. और न ग्रश्कलोन की सड़कों में 
प्रचार करना; 
न हो कि पलिश्ती स्त्रियां आनन्दित 
हों, को, 
ने हो कि खतनारहित लोगों की 
बेटियां गये करने लगें।॥ 
२१ है गिलबो पहाड़ो, 
तुम पर न श्रोस पड़े, और न 
वर्षा हो, और न भेंट के योग्य 
उपजवाले खेत पाए जाएं ! 
क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें 
अशुद्ध ही गईं, .. 
ओर शाऊल की ढाल बिना तेल 
द लगाए रह गई॥ 
. २२ जूमे हुम्नों के लोह बहाने से, 
. और शरखीरों की चर्बी खाने से, 
_योनातन का धनुष लौट न जाता 
. था, द रा 
भर न शाऊल की तलवार 
छुछी फिर आती थी ॥। 
२३ शाऊल और योनातन जीवनकाल 
ध तो प्रिय और मनभाऊ 
थे, थक की 
आर अपनी मृत्य के समय अ्रलग 
न हुए 
वे उकाब से भी वेग चलनेवाले, 
और सिंह से भी अधिक पराक्रमी 
थे ।॥ 
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. ए४ है इस्राएली- स्त्रियों शाऊल के 
लिये रोग्रो द ही 
वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र 
पहिनाकर सुख देता 
और हठुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने 
के गहने पहिनाता था।॥ 
२५ हाय, युद्ध के बीच श्रवीर कैसे 
काम आए ! क्‍ 
है योनतातन, हे ऊंचे स्थानों पर 
जमे हुए... « 
२६ है मेरे भाई योनातन, में तेरे 
कारण दुःखित हूं; - 
तू मुझे बहुत मनभाऊ 
_ पड़ता था; 
तेरा प्रेम मझ पर अद्भुत 
वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर 
था।। 
२७ हाय, शूरवीर क्‍्योंकर गिर गए, 
ग्रौर यद्ध के हथियार केसे नाथ 
हो गए 


जान 


( दाझद के हेगब्रोन में र[ज्य करने का धत्ताम्त ) 
२ .. इसके बाद. दाऊद ने यहोवा से 

पूछा, कि क्‍या में यहुदा के किसी 
नगर में जाऊं ? यहोवा ने उस से कहा 
हां, जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर 
में जाऊं ? उस ने कहा, हेन्नोन में । २ तब 
दाऊद यिज्लेली अहीनोअम, और कर्मेली 
नाबाल की स्त्री अबीगेल नाम, अपनी 
दोनों पत्नियों समेत वहां गया। ३ और 
दाऊद अपने साथियों को भी एक एक 
के घराने समेत वहां ले गया; भर वे 
हेब्बोन के गांवों में रहने लगे। ४ और 
यहुदी लोग गए, और वहां दाऊद का 
. अभिषेक किया कि वह यहुदा के घराने 

का राजा हो ॥ 
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. ५ और दाऊद को यह समाचार मिला, 
कि जिन्‍हों ने शाऊल को मिद्दरी दी वे 
गिलाद के याबेश नगर के लोग हेँ। तब 
दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेंश के 
लोगों. के पास यह कहला भेजा, कि यहोवा 
की-झशिष तुम पर हो, क्योंकि तुम ने 
अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके 
उसको मिट्टी दी। ६ इसलिये श्रब यहोवा 
तुम से कृपा और सच्चाई का बर्त्ताव करे; 
और में भी तुम्हारी इस भलाई का बदला 
तुम को दूंगा, क्‍योंकि तुम ने यह काम 
किया है। ७ और अब हियाव बान्धों 
और पुरुषार्थ करो; क्योंकि तुम्हारा प्रभु 
शाऊल मर गया, और यहूदा के घराने 


ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अ्रभिषेक 


किया हैं| . 

८ परन्तु नेर का पुत्र अब्नेर जो शाऊल 
का. प्रधान सेनापति था, उस ने शाऊल 
के पुत्र ईशबोशेत को संग ले पार जाकर 
महनैम में पहुंचाया; & श्रौर उसे गिलाद 
अशरियों के देश यिज्नेल, एप्रेम, बिन्यामीन 
वरन समस्त इस्राएल के देश पर राजा 
नियुक्त किया। १० शाऊल का पुत्र 
ईशबोशेत चालीस वर्ष का था जब्र वह 
इस्राएल पर राज्य करते लगा, और दो 
वर्ष तक राज्य करता रहा। परन्तु यहूदा 
का घराना दाऊद के पक्ष में रहा। 
११ और दाऊद के हेब्नोन में यहूदा के 
घराने पर राज्य करने का समय साढ़े 
सात वर्ष था॥ 

१२ और नेर का पुत्र अब्नेर, और 
शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के जन, महनेम 
से गिबोन को आए। १३ तब सरूयाह 
का पुत्र योआब, श्र दाऊद के जन, 


हेग्गोेन से निकलकर उन से गिबोन के 
 पोखरे के पास मिले; और दोनों दल 
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उस पोखरे की एक एक ओर बेठ गए। 
१४ तब अब्नेर ने योआाब से कहा, जवान 
लोग उठकर हमारे साम्हने खेलें। योग्राब 
ने कहा, वे उठें। १५ तब वे उठे, और 
बिन्यामीन, श्रर्थात्‌ शाऊल के पुत्र ईशबोशेत 
के पक्ष के लिये बारह जन गिनकर निकले, 
आर दाऊद के जनों में से भी बारह निकले । 
१६ और उन्हों ने एक दूसरे का सिर 
पकड़कर अ्रपनी अपनी तलवार एक दूसरे 
के पांजर में भोंक दी; और वे. एक ही 
संग मरे। इस से उस स्थान का नाम 
हेल्‍्कथस्सूरीम * पड़ा, वह गिबोन में है। 
१७ और उस दिन बड़ा घोर युद्ध हुआ; 
और अब्नेर और इस्राएल के पुरुष दाऊद 
के जनों से हार गए। १८ वहां तो 
योआब, अ्रबीश, और असाहेल नाम 
सख्याह के तीनों पुत्र थे। और असाहेल 
बनेले चिकारे के समान वेग दोड़नेवाला 
था। १६ तब असाहेल अब्नेर का पीछा 
करने लगा, और उसका पीछा करते हुए 
न तो दाहिनी ओर मुड़ा न बाई ओर। 
२० अब्तेर ने पीछे फिरके पूछा, क्‍या तू 
असाहेल है? उस ने कहा, हां में वही 
हूं। २१ अब्नेर ने उस से कहा, चाहे 
दाहिनी, चाहे बाईं शोर मुड़, किसी जवान 
को पकड़कर उसका बकतर ले ले। परन्तु 
ग्रसाहेिल ने उसका पीछा न छोड़ा। 
२२ अब्नेर ने असाहेल से फिर कहा, 
मेरा पीछा छोड़ दे; मुझ को क्‍यों तुझे 
मारके मिट्टी में मिला देना पड़े ? ऐसा 
करके में तेरे भाई योआब को अपना 
मुख क॑से दिखाऊंगा ? २३ तौभी उस ने 
हट जाने को नकारा; तब अब्नेर ने 
अपने भाले की पिछाड़ी उसके पेट में 
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ऐसे मारी, कि भाला आरपार होकर 
पीछे निकला; और वह वहीं गिरके मर 
गया । और जितने लोग उस स्थान पर 
म्राए जहां असाहेल गिरके मर गया, 
वहां वे सब खड़े रहे। २४ परन्तु योआाब 
और भ्रबीश अब्नेर का पीछा करते रहे; 
और सूर्य डूबते डूबते वे अम्मा नाम 
उस पहाड़ी तक पहुंचे, जो गिबोन के 
जंगल के मार्ग में गीह के साम्हने है। 
२५ और बिन्यामीनी अब्नेर के पीछे 
होकर एक दल हो गए, और एक पहाड़ी. 
की चोटी पर खड़े हुए। २६ तब अब्नेर 
योआब को पुकारके कहने लगा, क्‍या 


तलवार सदा मारती रहे ? क्‍या त्‌ नहीं 


जानता कि इसका फल दु:ःखदाई * होगा ? 
तू कब तक अपने लोगों को आज्ञा न 
देगा, कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर 
लौटो ? २७ योग्राब ने कहा, परमेश्वर 
के जीवन की शपथ, कि यदि तू न बोला 


होता, तो निःसन्देह लोग सवेरे ही चले 


जाते, और अपने अपने भाई का पीछा 
न करते। २८ तब योग्राब ने नरसिंगा 
फूंका; और सब लोग ठहर गए, और 
फिर इस्राएलियों का पीछा न किया, और 
लड़ाई फिर न की। २६९ झौर भब्नेर 
झ्पने जनों समेत उसी दिन रातोंरात 
अराबा से होकर गया; और यरदन के 
पार हो समस्त बित्रोन देश में होकर 


महनेम में पहुंचा। ३० और योआझ्राब 


अ्रब्नेर का पीछा छोड़कर लौटा; और जब 


उस ने सब लोगों को इकट्ठा किया, तब 


क्या देखा, कि दाऊद के जनों में से उन्नीस 
पुरुष और असाहेल भी नहीं हैं। ३१ परन्तु 
दाऊद के जनों ने बिन्यामीनियों और अ्रब्लेर 





* मूल में--कडुवाहट। .. 
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के जनों को ऐसा मारा कि उन में से 
तीन सौ साठ जन मर गए। ३२ और 
उन्हों ने असाहेल को उठाकर उसके पिता 
के कब्रिस्तान में, जो बेतलेहेम में था, 
मिट्टी दी। तब योआ्ाब अपने जनों समेत 
रात भर चलकर पह फटते हेन्नोन में 
पहुंचा ।। 


5 शाऊल के घराने और दाऊद के 
: घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई 
होती रही; परन्तु दाऊद प्रबल होता 
गया, और शाऊल का घराना निबंल 
पड़ता गया॥ कक 

२ और हेब्नोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न 
हुए; उसका जेंठा बेटा अम्नोन था, जो 
यिज्जेली श्रहीनोग्रम से उत्पन्न हुआ था; 

३ और उसका दूसरा किलाब था, जिसकी 
मां . करमेंली नाबाल की स्त्री अ्रबीगैल 
थी; तीसरा अबशालोम, जो गश्र के 
राजा तलमे की बेटी माका से उत्पन्न 
हुआ था; ४ चौथा अदोनिय्याह, जो 
हग्गीत से उत्पन्न हुआ था; पांचवां 
दपत्याह, जिसकी मां अबीतल थी; 
५ छठवां यित्राम, जो एग्ला नाम दाऊद 
की स्त्री से उत्पन्न हुआ। हेब्नोन में दाऊद 
से ये ही सन्‍्तान उत्पन्न हुए॥ 

६ जब शाऊल और दाऊद दोनों के 
घरानों के मध्य लड़ाई हो रही थी, तब 
भ्रब्नेर शाऊल के घराने की सहायता में 
बल बढ़ाता गया । ७ शाऊल की एक 
रखेली थी जिसका ताम रिस्पा था, 
बह अय्या की बेटी थी; और ईशबोशेत 
ने अब्नेर से पूछा, तू मेरे पिता की रखेली 
कै पास क्‍यों गया ? ८, ईशबोशेत की 
बातों के कारण अब्नेर अति क्रोधित 
. होकर कहने लगा; क्या में यहूदा के कुत्ते 
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का सिर हुं? आज तक में तेरे पिता 
शाऊल के घराने और उसके भाइयों और 
मित्रों को प्रीति दिखाता आया हूं, और 
तुझे दाऊद के हाथ पड़ने नहीं दिया; 
फिर तू अरब मुझ पर उस स्त्री के विषय 
में दोष लगाता है? € यदि में दाऊद 
के साथ ईइवर की शपथ के ग्रनुसार 
बर्ताव न करूं, तो परमेश्वर अब्तेर से 
वैसा ही, वरन उस से भी अधिक करे; 
१० भ्रर्थात्‌ में राज्य को शाऊल के घराने 
से छीनूंगा, और दाऊद की राजगढद्दी 
दान से लेकर बेशेंबा तक इस्राएल और 
यहूदा के ऊपर स्थिर करूगा। ११ और 
वह अब्नेर को कोई उत्तर न दे सका, 
इसलिये कि वह उस से डरता था।॥ 

१२ तब अ्ब्नेर ने उसके नाम से 
दाऊद के पास दूतों से कहला भेजा, कि 
देश किस का है? और यह भी कहला 
भेजा, कि तू मेरे साथ वाचा बान्ध, 
और में तेरी सहायता करूंगा कि समस्त 
इस्राएल के मन तेरी ओर फेर दू। 
१३ दाऊद ने कहा, भला, में तेरे साथ 
वाचा तो बान्धृंगा; परन्तु एक बात में 


तुम से चाहता हूं; कि जब तू मुझ से 
भेंट करने आए, तब यदि तू पहिले शाऊल 


की बेटी मीकल को न ले आए, तो मुझ 
से भेंट न होगी। १४ फिर दाऊद ने 
शांऊल के पुत्र ईशबोशेत के पास दूतों 


से यह कहला भेजा, कि मेरी पत्नी मीकल, 


जिसे में ने एक सौ पलिश्तियों की खलड़ियां 


देकर अपनी कर लिया था, उसको मुझे 


दे दे। १५ तब ईशबोशेत ने लोगों को 
भेजकर उसे लैश के पुत्र पलतीएल के 
पास से छीन लिया। १६ और उसका 


पति उसके साथ चला, और बहुरीम तक 


उसके पीछे रोता हप्मा चला गया। तब 
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प्रब्नेर ने उस से कहा, लौट जा; और 
बह लौट गया॥ 

. १७ और अब्नेर ने इस्राएल के पुरनियों 
के संग इस प्रकार की वातचीत की, कि 
पहिले तो तुम लोग चाहते थे कि दाऊद 
हमारे ऊपर राजा हो। १८ अब वंसा 
करो; क्योंकि यहोवा ने दाऊद के विषय 
में यह कहा है, कि अपने दास दाऊद के 
द्वारा मैं अपनी प्रजा इस्राएल को पलिश्तियों, 
वरन उनके सब शत्रुओं के हाथ से 
छुड़ाऊंगा। १६ फिर अब्नेर ने बिन्यामीन 
से भी बातें कीं; तब अब्नेर हेब्नोत को 
चला गयां, कि इस्राएल और बिन्यामीन 
के समस्त घराने को जो कुछ अच्छा लगा, 
वह दाऊद को सुनाए। २० तव अब्नेर 
बीस पुरुष संग लेकर हेब्नोन में आया, 
झौर दाऊद ने उसके और उसके 
संग पुरुषों के लिये जेवनार की । २१ तब 
ग्रब्नेर ने दाऊद से कहा, में उठकर 
जाऊंगा, और अपने प्रभु राजा के पास 
सब इस्राएल को इकट्ठा करूंगा, कि वे 
तेरे साथ वाचा बान्धें, और तू अपनी 
इच्छा के अनुसार राज्य कर सके। तब 
दाऊद ने अब्नेर को विदा किया, और 
वह कुशल से चला गया। २२ तब दाऊद 
के कई एक जन योग्राब समेत कहीं 
चढ़ाई करके * बहुत सी लूट लिये हुए 
भरा गए। और शअब्नेर दाऊद के पास 
हेग्गोन में न था, क्योंकि उस ने उसको 
विदा कर दिया था, और वह कुशल से 
चला गया था। २३ जब योग्राब भ्ौर 
उसके साथ की समस्त सेना आई, तब 
लोगों ने योग्राब को बताया, कि नेर 
. का पुत्र अब्नेर राजा के पास आया था, 


* मूल में-दल से। 
० कद 


झऔर उस ने उसको विदा कर दिया, 


ओर वह कुशल से चला गया। २४ तब 


योग्राब ने राजा के पास जाकर कहा, 


तू ने यह क्‍या किया हूँ? अब्नेर जो 
तेरे पास आया था, तो क्‍या कारण हैं 
कि तू ने उसको जाने दिया, और वह 
चला गया है ? २४ तू नेर के पुत्र अब्नेर 
को जानता होगा कि वह तुझे धोखा देने, 
और तेरे आने जाने, और कुल काम का 
भेद लेने आया था। २६ योश्राब ने 


दाऊद के पास से निकलकर दाऊद के 
अनजाने अब्नेर के पीछे दूत भेजे, और 


वे उसको सीरा नाम कुण्ड से लौटा ले 
ग्राए। २७ जब अब्नेर हेब्नोन को लौट 
ग्राया, तब योआब उस से एकान्त में 
बातें करने के लिये उसको फाटक के 
भीतर अलग ले गया, और वहां अपने 
भाई असाहेल के खून के पलटे में उसके 
पेंट में ऐसा मारा कि वह मर गया। 
२८ इसके बाद जब दाऊद ने यह सुना, 
तो कहा, नेर के पुत्र अब्नेर के खून के 


विषय में अपनी प्रजा समेत यहोवा की _ 


० 


दृष्टि में सदेव निर्दोष रहुंगा। २६ वह 
योग्राव और उसके पिता के समस्त धराने 


को लगे; और योअञञाब के वंश में कोई 


न कोई प्रमेह का रोगी, और कोढ़ी, और 
बेसाखी का लगानेवाला, और तलवार 
से खेत आनेवाला, और भूखों मरनेवाला 


सदा होता रहे। ३० योआ्राब और उसके 


भाई अबीश ने अब्नेर को इस कारश 
घात किया, कि उस ने उनके भाई 
असाहेल को गिबोन में लड़ाई के समर 
मार डाला था।॥ 

३१ तब दाऊद ने योआब और अ्रपने 
सब संगी लोगों से कहा, अपने वस्त्र 
फाड़ो, और कमर में टाट बान्धकर भ्रब्नेर 
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डंडे 


के आगे आगे चलो। और दाऊद राजा 
स्वयं अर्थी के पीछे पीछे चला । ३२ अब्नेर 
को हेब्नोन में मिट्टी दी गई; और राजा 
अब्नेर की कब्न के पाया फूट फूटकर रोया; 
झौर सब लोग भी रोए। ३३ तब दाऊद 
ने अब्नेर के विषय यह विलापगीत 
बनाया कि, 
क्या उचित था कि अब्नेर मूढ़ 
की नाई भरे ? 
३४ न तो तेरे हाथ बान्धे गए, और 
न तेरे पांवों में बेड़ियां डाली 
गई; 
जैसे कोई कुटिल मनुष्यों से मारा 
... जाए, वेसे ही तू मारा गया॥ 
३५ तब सब लोग उसके विषय फिर रो 
उठे। तब सब लोग कुछ दिन रहते दाऊद 
को रोटी खिलाने आए; परन्तु दाऊद ने 
शपथ खाकर कहा, यदि में सूर्य के अस्त 
होने से पहिले रोटी वा और कोई वस्तु 
खाऊं, तो परमेश्वर मुझ से ऐसा ही, वरन 
इस से भी अधिक करे। ३६ झौर सब 
लोगों ने इस पर विचार किया और इस 
से प्रसन्न हुए, वेसे ही जो कुछ राजा 
करता था उस से सब लोग प्रसन्न होते थे। 
३७ तब उन सब लोगों ने, वरन समस्त 
इस्राएल ने भी, उसी दिन जान लिया 
कि नेर के पुत्र अब्नेर का धात किया 
जाना राजा की ओर से नहीं हुआा। 
३5 और राजा ने अपने कर्मचारियों से 
कहा, क्‍या तुम लोग नहीं जानते कि 
इस्राएल में आज के दिन एक प्रधान और 
प्रतापी मनुष्य मरा हैं? ३६ और यद्यपि 


में अभिषिकत राजा हूं तौभी आज निर्बल 


हूं; और वे सख्याह के पुत्र मुझ से ्रधिक 
प्रचरड हैं। परन्तु यहोवा बुराई करनेवाले 
को उसकी बुराई के अनुसार ही पलटा दे ॥। 
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9 जब शाऊल के पुत्र ने सुना, कि 

अब्नेर हेब्नोन में मारा गया, तब उसके 
हाथ ढीले पड़ गए, और सब इस्राएली 
भी घबरा गए। २ शाऊल के पुत्र के दो 


जन थे जो दलों के प्रधान थे; एक का नाम 
'बाना, और दूसरे का नाम रेकाब था, 


ये दोनों बेरोतबासी बिन्यामीनी रिम्मोन 
के पुत्र थे, (क्योंकि बेरोत भी बिन्यामीन 
के भाग में गिना जाता हैं; ३ और 
बेरोती लोग गित्तेम को भाग गए, और 
ग्राज के दिन तक वहीं परदेशी होकर 
रहते हैं ॥) + 

४ शाऊल के पुत्र योतातन के एक 
लंगड़ा बेटा था। जब यिज्ञेल से शाऊल 
और योनातन का समाचार झ्राया तब वह 
पांच वर्ष का था; उस समय उसकी 
धाई उसे उठाकर भागी; और उसके 
उतावली से भागने के कारण वह गिरके 
लंगड़ा हो गया। और उसका नाम 
मपीबोशेत था।। 

५ उस बेरोती रिम्मोन के पुत्र रेकाब 
आर बाना कड़े घाम के समय ईशबोशेत 
के घर में जब वह दोपहर को विश्वाम कर 
रहा था आए। ६ और गेहूं ले जाने के 
बहाने से घर में घुस गए; और उसके पेट 
में मारा; तब रेकाब और उसका भाई 
बाना भाग निकले। ७ जब वे घर में 
घुसे, और वह सोने की कोठरी में चारपाई 
पर सोता था, तब उन्हों ने उसे मार 
डाला, और उसका सिर काट लिया, 
आर उसका सिर लेकर रातोंरात श्रराबा 
के मार्ग से चले। ८ और वे ईशबोशेत 
का सिर हेब्नोन में दाऊद के पास ले जाकर 
राजा से कहने लगे, देख, शाऊल जो 


तैरा शत्रु और तेरे प्राणों का गाहक 


था, उसके पुत्र ईशबोशेत का यह सिर है; 
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तो आज के दिन यहोवा ने शाऊल और 
उसके वंश से मेरे प्रभु राजा का पलटा 
लिया है। € दाऊद ने बेरोती रिम्मोन 


के पुत्र रेकाब और उसके भाई बाना को. 


उत्तर देकर उन से कहा, यहोवा जो मेरे 
प्राण को सब विपत्तियों से छुड़ाता आया 
है, उसके जीवन की शपथ, १० जब 
किसी ने यह जानकर, कि में शुभ समाचार 
देता हूं, सिकलग में मुझ को शाऊल के 
मरने का समाचार दिया, तब में ने उसको 
पकड़कर घात कराया; अ्रर्थात्‌ उसको 
समाचार का यही बदला मिला । ११ फिर 
जब दुष्ट मनुष्यों ने एक निर्दोष मनुष्य 
को उसी के घर में, वरन उसकी चारपाई 
ही पर घात किया, तो में प्रब अवश्य 
ही उसके खून का पलटा तुम से लूंगा, 
श्रौर तुम्हें धरती पर से नष्ट कर डालूंगा । 
१२ तब दाऊद ने जवानों को आज्ञा दी, 
ग्रौर उन्हों ने उनको घात करके उनके 
हाथ पांव काट दिए, और उनकी लोथों 
को हेग्रोन के पोखरे के पास टांग दिया। 
तब ईशबोशेत के सिर को उठाकर हेग्रोन 
में प्रब्नेर की कब्र में गाड़ दिया | 
(दाणद के यरुशकीस में राज्य करने का 

द आरण्भ) क्‍ 
ू . तब इस्राएल के सब गोत्र दाऊद 

के पास हेब्नोन में ग्राकर कहने लगे, 
सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस 
हैं। २ फिर भूतकाल में जब शाऊल 
हमारा राजा था, तब भी इस्राएल का 
अगवा तू ही था; झौर यहोवा ने तुम 
से कहा, कि मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा 
और इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। 
३ सो सब इस्राएली पुरनियें हेन्नोन में 
राजा के पास आए; और दाऊद राजा 


ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के साम्हने 


बाचा बान्धी, और. उन्हों ने इस्राएल का 
राजा होने के लिये दाऊद का अभिषेक 


किया॥ 
४ दाऊद तीस वर्ष का होकर राज्य 


करने लगा, और चालीस वर्ष तक राज्य 


करता रहा। ५ साढ़े सात वर्ष तक तो 


उस ने हेब्नोन में यहुदा पर राज्य किया 
और तेंतीस वर्ष तक यरूशलेम में समस्त 
इस्राएल और यहूदा पर राज्य किया। 


६ तब राज़ा ने अपने जनों को साथ 
लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों 
पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी 
थे। उन्हों ने यह समभकर, कि दाऊद 
यहां पैठ न सकेगा, उस से कहा, जब तक 


तू अन्धों और लंगडेों को दूर न करे, तब 
तक यहां पैठने. पाएगा। ७ तौभी 
दाऊद ने सिय्योन न. 4 गढ़ को ले लिया, 


वही दाऊदपुर भी कहलाता हैं। ८ उस 


दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबसियों 
को मारना चाहे, उसे चाहिये कि ताले 
से होकर चढ़े, और अन्धे और लंगड़े 


जिन से दाऊद मन से घधिन करता हे उन्हें 


मारे। इस से यह कहावत चली, कि 


धे और लंगड़े भवन में झ्ाने न पाएंगे । 


€ ग्रौर दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, 
और उसका नाम दाऊदपुर रखा। और 


दाऊद ने चारों ओर मिललो से लेकर 
भीतर की ओर शहंरपनाह बनवाई। 
१० और दाऊद की बड़ाई अ्रधिक होती 
गई, और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा 


उसके संग रहता था |। 


११ और सोर के राजा होीराम ने 


दाऊद के पास दूत, और देवदारू की 


लकड़ी, और बढई, और राजमिस्त्री भेजे, 
ओर उन्हों ने दाऊद के लिये एक भवन 





हा बी 
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बनाया। १२ और दाऊद को निश्चय हो 


गया कि ग्रहोवा ने मुझे इस्राएल का राजा 


करके स्थिर किया, और अपनी इस्राएली 
प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया 
है।। द ह 
. १३ जब दाऊद हेब्रोन से श्राया तब 
उसके बाद उस ने यरूशलेम की और 
और रखेलियां रख लीं, और पत्नियां 
बना लीं; और उसके और बेटे बेटियां 
उत्पन्न हुईैं। १४ उसके जो सन्‍्तान 
यरूशलेम में उत्पन्न हुए, उनके ये नाम हें, 
अर्थात्‌ शम्मू, शोबाब, नातान, -सुलमान 
१५ यिभार, एलोश, नेपेगं, यापी, 
१६ एलीशामा, एल्यादा, और एलीपेलेत ॥ 
१७ जब पलिश्तियों ने यह सुना कि 
इस्राएल का राजा होने के लिये दाऊद 
का अभिषेक हुआ, तब सब' पलिश्ती 
दाऊद की खोज में निकले; यह सुनकर 
दाऊद गढ़ में चला गया । १८ तब पलिश्ती 
आकर रपाईम नाम तराई में फैल गए। 
१६ तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्‍या 
में पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्‍्या* तू 
उन्हें मेरे हाथ कर देगा ? यहोवा ने 
दाऊद से कहा, चढ़ाई कर; क्‍योंकि मैं 
_निदचय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर 
दंगा। २० तब दाऊद बालपरासीम को 
गया, और दाऊद ने उन्हें वहीं भारा 
तब उस ने कहा, यहोवा मेरे साम्हने 
होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की 
नाई टूट पडा है। इस कारण उस ने 
उस स्थान का नाम बालपरासीम * रखा। 
२१ वहां उन्हों ने अपनी मूरंतों को छोड़ 





_ दिया, और दाऊद और .उसके जन उन्हें 
ले गए ॥ 
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२२ फिर दूसरी बार पलिशती चढ़ाई 
करके रपाईम नाम तराई में फैल गए। 
२३ जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब 
उस ने कहा, चढ़ाई न कर; उनके पीछे 
से घूमकर तूत व॒क्षों के साम्हने से उन 
पर छापा मार। २४ झौर जब तूत वक्षों 
की फूनगियों में से सेना के चलने की सी 
आहट तुझे सुनाई पड़े, तव यह जानकर 
फूर्ती करना, कि यहोवा पलिश्तियों की 
सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा 
हैं। २५ यहोवा की इस ग्राज्ञा के अनसार 
दाऊद गेबा से लेकर गेजेर तक पलिहितियों 
को मारता गया॥ 


_ (प्रवित् सम्द्क का यरुशलेम में पहुंचाया 
आना ) 


। हट फिर दाऊद ने एक और बार 


इस्राएल में से सब बड़े वीरों को 
जो तीस हजार थे, इकट्ठा किया। २ तब 
दाऊद और जितने लोग उसके संग थे, 
वे सब उठकर यहूदा के बाले नाम स्थान 
से चले, कि परमेश्वर का वंह सन्दृक 
ले आएं, जो करूबों पर विराजनेवाले 
सेनाओं के यहोवा का कहलाता है *। 
३ तब उन्हों ने परमेश्वर का सन्दूक एक 
नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहनेवाले 
ग्रबीनादाब के धर से निकाला; औरं 
ग्रबीनादाब के उज्जा और अ्रहह्मो नाम 
दो पुत्र उस नई गाड़ी को हांकने लेंगे। 
४ और उन्हों ने उसको परमेश्वर के 
सन्दृूक समेत टीले पर रहनेवाले अबीनादाब 


के घर से बाहर निकाला; और शभ्रहद्यो 


सन्दूक के आगे आगे चला। ५ और 


 # मूल में--जिस पर नाम करूजों पर 


.. विराजनेवाले सेनाओं के यहोवा का नाम 
... पुकारामया। 


६:६-२१ ) 


दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना 
यहोवा के आगे सनौवर की लकड़ी के 
बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, 
सारंगियां, डफ, डमरू, भांभ बजाते रहे । 

.. ६ जब वे नाकोन के खलिहान तक 
आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर 
के सन्तूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम 
लिया, क्योंकि बलों ने ठोकर खाई। 
७ तब यहोवा का कोप उज्जा पर 
भड़क उठा; और परमेश्वर ने उसके 
दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा, 
कि वह वहां परमेश्वर के सन्दूक के पास 
मर गया। ८ तब दाऊद शअ्रप्रसन्न हुआ, 
इसलिये कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा 
था; और उस ने उस स्थान का नाम 
पेरेसुज्जा * रखा, यह नाम आज के दिन तक 
वर्तमान हैं। &€ और उस दिन दाऊद 
यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा 
का सनन्‍्दूक मेरे यहां कक्‍्योंकर आए ? 
१० इसलिये दाऊद ने यहोवा के सन्दृक 
को अ्रपने यहां दाऊदपुर में पहुंचाना न 
चाहा; परन्तु गतवासी ओरोबेदेदोम के यहां 
पहुंचाया । ११ और यहोवा का सन्‍्दृक 
गती ग्रोबंदेदोम के घर में तीन महीने 
रहा; और यहोवा ने ओ्रोबेदेदोम और 
उसके समस्त घराने को आशिष दी। 
१२ तब दाऊद राजा को यह बताया 
गया, कि यहोवा ने ग्रोबेदेदोम के घराने 
पर, और जो कुछ उसका है, उस पर 
भी परमेश्वर के सन्दूक के कारण आशिष 
दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर 
के सन्दूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर 
में आनन्द के साथ पहुंचा दिया । १३ जब 
यहोवा के सन्दृक के उठानेवाले छः कदम 





+ अशथात्‌ उज्जा पर टूट पड़ना। 
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चल चके, तब दाऊद ने एक बेल और 
एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। 
१४ और दाऊद सनी का एपोद कमर 


में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन -मन 


से नाचता रहा। १५ यों दाऊद और 
इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के 
सनन्‍्दूक को जय जयकार करते और नरसिंगा 
फूकते हुए ले चला। १६ जब यहोवा 
का सन्दृक दाऊदपुर में झा रहा था, तब 
शाऊल की बेदी मीकल ने खिड़की में 
से भांककर दाऊद राजा को यहोवा के 
सम्मुख नाचते कृदते देखा, और उसे 
मन ही मन तुच्छ जाना। १७ और 
लोग यहोवा का सन्दृक भीतर ले आए, 
और उसके स्थान में, भ्रर्थात्‌ उस तम्बू में 
रखा, जो दाऊद ने उसके लिये खड़ा 
कराया था; और दाऊद ने यहोवा के 
सम्मुख होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। 
१८ जब दाऊद होमबलि और मेलबलि 
चढ़ा चुका, तव उस ने सेनाओ्नों के यहोवा 
के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। 
१६ तव उस ने समस्त प्रजा को, प्र्थात्‌, 
क्या स्त्री क्‍या पुरुष, समस्त इस्राएली 
भीड़ के लोगों को एक एक रोटी, और 


एक एक टुकड़ा मांस, और किशमिश की 


एक एक टिकिया बंटवा दी। तब प्रजा 
के सब लोग अपने अपने घर चले गए। 
२० तब दाऊद अपने घराने को झ्ाशीर्वाद 
देने के लिये लौटा। और शाऊल की 
बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली 
औझऔर कहने लगी, आज इस्राएल का राजा 
जब अपना दरीर अपने कमंचारियों की 
लॉडियों के साम्हने ऐसा उपघाड़े हुए था, 
जेसा कोई निकम्मा अपना तन उचाड़े 
रहता है, तब क्‍या ही प्रतापी देख पड़ता 
था! २१ दाऊद ने मीकल से कहा, 








इंप० 


की प्रभुता * उनके -हाथ से छीन ली। 
२ फिर उस ने मोझ्बियों को भी जीता, 
झौर इनको भूमि पर लिटाकर डोरी से 
मापा; तब दो डोरी- से लोगों को मापकर 
चघात किया, और डोरी भर के लोगों को 
जीवित छोड़ दिया। तब मोग्राबी दाऊद 
के अधीन होकर भेंट ले आ्राने लगे। 
३ फिर जब सोबा का राजा रहोब का 
पुत्र हृददेजेर महानद के पास अपना राज्य | 
फिर ज्यों का त्यों करने को जा रहा था, 
तब दाऊद ने उसको जीत लिया। ४ और 
दाऊद ने उस से एक हज़ार सात सौ सवार, 
और बीस हज़ार प्यादे छीन लिए; और 
सब रथवाले घोड़ों के सुम की नस कटवाई, 
परन्तु एक सौ रथवाले घोड़े बचा रखे। 
५ और जब दमिदक के अरामी सोबा के 
राजा हृददेजेर की सहायता करने को 
ग्राए, तब दाऊद ने अरामियों में से बाईस 
हज़ार पुरुष मारे।.६ तब दाऊद ने 
दमिदक में अराम के सिपाहियों की चौकियां 
बैठाईं; इस प्रकार अरामी दाऊद के 
झधीन होकर भेंट ले आने लगे। और 
जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां 
यहोवा उसको जयवन्त करता था। 
७ और ह॒ददेजेर के कर्मचारियों के पास 
सोने की जो ढालें थीं उन्हें दाऊद 
लेकर यरूशलेम को आया। ८ और बेतह 
और बरौते नाम ह॒ृददेजेर के नगरों से 
दाऊद राजा बहुत सा पीतल ले आाया। 
.& और जब हमात के राजा तोई ने सुना 
कि दाऊद ने हृददेजर की समस्त सेना 
को जीत लिया है, १० तब तोई ने योराम 
ज्ञामें अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास 
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उसका कुशल क्षेम पूछने, और उसे इसलिये 


बधाई देने को भेजा, कि उस ने हददेजेर 
से लड़ कर उसको जीत लिया था; 
क्योंकि हृददेजेर तोई से लड़ा करता था। 
और योराम चांदी, सोनें और पीतल के 
पात्र लिए हुए आया। ११ इनको दाऊद 
राजा ने यहोवा के लिये पवित्र करके 
रखा; और वैसा ही अपने जीती हुई 
सब जातियों के सोने चांदी से भी किया, 
१२ भ्र्थात्‌ अरामियों, मोआबियों, अम्मो- 
नियों, पलिश्तियों, और भअमालेकियों के 
सोने चांदी को, और रहोब के पुत्र सोबा 
के राजा हृददेजेर की लूट को भी रखा। 
१३ और जब दाऊद लोमवांली तराई 


में ग्रठारह हजार ग्ररामियों को मारके 


लौट झाया, तब उसका बड़ा नाम हो 
गया। १४ फिर उस ने एदोम में सिपाहियों 
की चौकियां बेठाईं; पूरे एदोम में उस ने 
सिपाहियों की चौंकियां बंठाई, और सब 


एदीमी दाऊद के अधीन हो गए। और 


दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां 
यहोवा उसको जयवन्त करता था॥ 


( दारूद के कर्मचारियों को नामावलो ) 
१५ दाऊद तो समस्त इस्राएल पर 
राज्य करता था, और दाऊद अपनी 
समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के 
काम करता था। १६ और प्रधान सेनापति 
सरूयाह का पुत्र योआब था; इतिहास 
का लिखनेवाला अहीलूद का पुत्र यहोशापात 
था; १७ प्रधान याजक अहीतूब का पुत्र 
सादोक और एब्यातर का पुत्र अहीमेलेक 
थे; मंत्री सरायाह था; १८ करेतियों और 


पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बना- 
याह था; और दाऊद के पुत्र भी मंत्री * थे।। 


* वा याजक। 
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(मपोबोशेत का ऊंचा पद प्राप्त करना ) 

६. दाऊद ने पूछा, क्‍या शाऊल के 

घराने में से कोई अब तक बचा हें, 
जिसको में योनातन के कारण प्रीति 
दिखाऊं ? २ शाऊल के घराने का सीवा 
नाम एक कर्मचारी था, वह दाऊद के 
पास बुलाया गया; शौर जब राजा ने 
उस से पूछा, क्‍या तू सीबा हैं ? तब 
उस ने कहा, हां, तेरा दास वही है। 
३ राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने 
में से कोई ग्रब॒ तक बचा है, जिसको में 
परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं ? सीबा 
ने राजा से कहा, हां, योनातन का एक 
बेटा तो है, जो लंगड़ा है। ४ राजा ने 
उस से पूछा, वह कहां है? सीबा ने 
राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में, 
ग्रम्मीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता 
है। ५ तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर 
उसको लोदबार से, अम्मीएल के पुत्र 


माकीर के घर से बुलवा लिया। ६ जब 


मपीबोशेत, जो योनातन का पुत्र और 
शाऊल का पोता था, दाऊद के पास 
ग्राया, तब मुंह के वल गिरके दणडवत्‌ 
किया । दाऊद ने कहा, हे मपीबोशत ' 
उस ने कहा, तेरे दास को क्‍या आज्ञा ! 
७ दाऊद ने उम्त से कहा, मत डर; तेरे 
पिता योनातन के कारगा में निश्चय 
तभ को प्रीति दिखाऊंगा, और तेरे दादा 
शाऊल की सारी भूमि तुके फर दूगा 

झौर तू मेरी मेज परे नित्य भोजन किया 
कर। ८ उस ने दगडवत्‌ करके कहा 
तेरा दास क्‍या है, कि तू मु ऐसे मरे 
कुत्ते की ओर दृष्टि करे ? & तब राजा 
ने शाऊल के कर्ंचारी सीवा को बुलवाकर 
उस से कहा, जो कुछ शाऊल और उसके 
समस्त घराने का था वह में ने तेरे स्वामी 
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के पोते को दे दिया है। १० अब से तू 
अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी 
भमि पर खेती करके उसकी उपज ले 
ग्राया करना, कि तेरे स्वामी. के पोते को 
भोजन मिला करे; परन्तु तेरे स्वामी का 
पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य 
भोजन किया करेगा। और सीबा के 
तो पन्द्रह पुत्र और बीस सेवक थे। 
११ सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु 
राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे, 
उन सभों के अनुसार तेरा दास करेगा। 
दाऊद ने कद्दा, मपीबोशेत राजकुमारों की 
नाई मेरी मेज पर भोजन किया करे। 
१२ मपीबोशेत के भी मीका नाम एक 


छोटा बेठा था। और सीबा के घर में 


जितने रहते थे वे सब मपीबोशेत की 
सेवा करते थे। १३ और मपीबोशेत 
यरूशलेम में रहता था; क्योंकि वह राजा 
की मेज पर नित्य भोजन किया करता 
था। औौर वह दोनों पांवों का पंगुला था ॥। 
( अन्मोगियों के साथ यड होने का वर्णन ) 
१० .. इसके बाद अम्मोनियों का राजा 

मर गया, और उसका हानून नाम 
पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ । २ तब 
दाऊद ने यह सोचा, कि जैसे हानून के 
पिता नाहाश ने मर को प्रीति दिखाई 
थी, वेसे ही में भी हानन को प्रीति 
दिखाऊंगा। तब दाऊद ने अपने कई कम- 
चारियों को उसके पास उसके पिता के विषय 
शान्ति देने के लिये भेज दिया। और 
दाऊद के कमंचारी अम्मोनियों के देश 
में आाए।. ३ परल्तु भ्रम्मोनियों के हाकिम 
अपने स्वामी हानून से कहने लगे, दाऊद ने 
जो तेरे प्रास शान्ति देनेवाले भेजे हैं, वह 
क्या तेरीः समझ में तेरे पिता का आदर 











डर 


करने की मनसा से भेजे हें ? क्‍या दाऊद 
ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इसी 
मनसा से नहीं भेजा कि इस नगर में 
ढूंढ ढांड करके और इसका भेद लेकर 
इसको उलट दें ? ४ इसलिये हानून ने 
दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा, और 
उनकी ग्राधी-प्राधी डाढ़ी मुड़वाकर और 


ग्राधे वस्त्र, अर्थात्‌ नितम्ब तक कटवाकर, 


उनको जाने दिया। ५ इसका समाचार 
पाकर दाऊद नें लोगों को उन से मिलने 
के लिये भेजा, क्‍योंकि वे बहुत लजाते 
थे। और राजा ने यह कहा, कि जब तक 
तुम्हारी डाढ़ियां बढ़ न जाएं तब तक 
यरीहो में ठहरे रहो, तब लौट आ्राना । 
६ जब प्रम्मोनियों ने देखा कि हम से 
दाऊद अप्रसन्न हैं, तब अम्मोनियों नें 
बेत्रहोब और सोबा के बीस हज़ार प्ररामी 
प्यादों को, और हजार पुरुषों समेत माका 
के राजा को, और बारह हज़ार तोबी 
पुरुषों को, वेतन पर बुलवाया। ७ यह 
सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों 
की समस्त सेना को भेजा। ८ तब 
प्रम्मोनी निकले और फाटक ही के पास 
पांती बान्धी; और सोबा और रहोव के 
प्ररामी और तोब और माका के पुरुष 
उन से न्यारे मेंदान में थे। € यह देखकर 
कि भागे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध 
पांति बन्धी है, योआाव ने सब बड़े बड़े 
इस्राएली वीरों में से बहुतों को छांटकर 
अरामियों के साम्हनें उनकी पांति बन्धाई, 
१० और और लोगों को अपने भाई अबीदौ 
के हाथ सौंप दिया, और उस ने ग्रम्मोनियों 


.... के साम्हने उनकी पांति बन्धाई। ११ फिर 
... उसे ने कहा, यदि अरामी मभ पर प्रवल 


ः होन मु 4७, हे 


होने, लगें, तो तू मेरी सहायता करना 
और यदि 'अम्मोनी तुक पर प्रबल होने 
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लगेंगे, तो में श्राकर तेरी सहायता करूंगा । 
१२ तू हियाव बान्ध, और हम अपने लोगों 
ग्जौर अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त 
पुरुषार्थ करें; और यहोवा जैसा उसको 
ग्रच्छा लगे वेसा करे। १३ तब योग्राब 
गौर जो लोग उसके साथ थे शभ्ररामियों 
से युद्ध करने को निकट गए; और वे 
उसके साम्हने से भागे। १४ यह देखकर 
कि अरामी भाग गए हें ग्रम्मोनी भी अबीश 
के साम्हनें से भागकर नगर के भीतर 
घुसे । तब योगअ्राब अम्मोनियों के पास 
से लौटकर यरूशलेम को ग्राया। १५ फिर 
यह देखकर कि हम इस्राएलियों से हार 
गए ग्ररामी इकट्टे हुए। १६ और हददेजेर 
ने दृत भेजकर महानद के पार के ग्ररामियों 
को बुलवाया; और वे हृददेजेर के सेनापति 
शोवक को अपना प्रधान बनाकर हेलाम 
को आए। १७ इसका समाचार पाकर 
दाऊद नें समस्त इस्राएलियों को इकट्ठा 
किया, और यरदन के पार होकर हेलाम 
में पहुंचा। तब अझराम दाऊद के विरुद्ध 
पांति बान्धकर उस से लड़ा। १८ परन्तु 
ग्ररामी इस्राएलियों से भागे, और दाऊद 
ने ग्रामियों में से सात सौ रथियों ग्रौर 
चालीस हजार सवारों को मार डाला, और 
उनके सेनापति शोबक को ऐसा घायल 
किया कि वह वही मर गया। १६ यह 
देखकर कि हम इस््राएल से हार गए हैं, 
जितने राजा हददेजेर के अधीन थे उन 
सभों ने इस्राएल के साथ संधि की, और 
उसके अधीन हो गए। और ग्रामी भम्पो- 
नियों की और सहायता करने से डर गए ॥ 

. (दाजद के पाप में फंसभे का गरम) क्‍ 


फिर जिस समय राजा लोग युद्ध 
करने को निकला करते हें, उस 
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समय, अर्थात्‌ वर्ष के आरम्भ में दाऊद ने 
योग्राब को, और उसके संग अपने सेवकों 
आर समस्त इस्राएलियों को भेजा; और 
उन्हों ने अम्मोनियों को नाश किया, और 
रब्बा नगर को घेर लिया। परन्तु दाऊद 
यरूशलेम में रह गया ॥ द 

२ सांझ के. समय दाऊद पलंग पर 
से उठकर राजभवन की छत पर टहल 
रहा था, और छत पर से उसको एक 
स्‍त्री, जो अति: सुन्दर थी, नहाती हुई 


देख पड़ी । ३ जब दाऊद ने भेजकर उस 


स्‍त्री को पुछवाया, तब किसी ने कहां, 
बया यह एलीमम की बेटी, और हित्ती 
ऊरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं हैं? 
४ तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा 
लिया; और वह दाऊद के पास आई, 
आर वह उसके साथ सोया। (वह तो 
ऋतु से शुद्ध हो गई थी)। तब वह 
ग्रपने घर लौट गई। ५ और वह स्टत्री 
गर्भवती हुई, तब दाऊद के पास कहला 
भेजा, कि मुझे गर्भ हैं। ६ तब दाऊद 
ने योआब के पास कहला भेजा, कि हित्ती 
ऊरिय्याह को मेरे पास भेज, तब योआ्राब 
ने ऊरिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया। 
७ जब ऊरिय्याह उसके पास आया, तब 
दाऊद ने उस से योग्राब और सेना का 
कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। 
८ तब दाऊद ने ऊरिय्याह से कहा, अपने 
घर जाकर अपने पांव धो । और ऊरिग्याह 
राजभवन से निकला, और उसके पीछे 
राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। 
६ परन्तु ऊरिय्याह अपने स्वामी के सब 
सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट 
गया, और अपने घर न गया। १० जब 
. दाऊद को यह समाचार मिला, कि ऊँरि 
ने घर नहीं गया; तब दाऊद ने ऊरिस्याह 
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से कहा, क्‍या तू यात्रा करके नहीं आया ? 
तो अपने घर क्यों नहीं गया? 
११ ऊरिय्याह ने दाऊद से कहा, जब 
सन्दूक और इस्राएल और यहुदा भोपडिियों 
में रहते हैँ, और मेरा स्वामी योआराब 
भ्रौर मेरे स्वामी के सेवक खुले मंदान 
पर डरे डाले हुए हैं, तो क्या में घर जाकर 
खाऊं, पीऊं, और अपनी पत्नी के साथ 
सोऊं ? तेरे जीवन की शपथ, और तेरे 
प्राण की शपथ, कि में ऐसा काम नहीं 
करने का। १२ दाऊद ने ऊरिय्याह से 
कहा, आज यहीं रह, और कल में तुझे 
विदा करूंगा । इसलिये ऊरिय्याह उस दिन 
गौर दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। 
१३ तब दाऊद ने उसे नेवता दिया, 
ग्रौर उस ने उसके साम्हने खाया पिया, 
और उसी ने उसे मतवाला किया; और 
सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के 
संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, 
परन्तु अपने घर न गया। १४ बिहान 
को दाऊद ने योआब के नाम पर एक 
चिट्ठी लिखकर ऊरिय्याह के हाथ से भेज 
दी। १५ उस चिट्ठी में यह लिखा था 
कि सब से घोर युद्ध के साम्हने ऊरिय्याह 
को रखना, तब उसे छोडकर लौट ग्ाग्रो 
कि वह घायल होकर मर जाए। १६ श्रोर 
योग्राब ने नगर को अच्छी रीति से देख 
भालकर जिस स्थान में वह जानता था 
कि वीर हूँ, उसी में ऊरिय्याह को ठहरा 


दिया। १७ तब नगर के पुरुषों ने 


निकलकर योग्ाब से युद्ध - किया, और 
लोगों में से, भ्र्थात्‌ दाऊद के सेवकों में 


से कितने खेत आए; श्र उन में हित्ती 
ऊरिय्याह भी मर गयां। 
ने भेजकर दाऊद को युद्ध का पूरा हाल 


१८ तब योग्राब 


बताया; १६ झौर दूत को श्राज्ञा दी, 











धप्र्ड 


कि जब तू युद्ध का पूरा हाल राजा को 
बेता चुके, २० तब यदि राजा जलकर 
कहने लगे, कि तुम लोग लड़ने को नगर 
के ऐसे निकट क्‍यों गए ? क्‍या तुम न 
जानते थे कि वे शहरपनाह पर से तीर 
छोडेंगे ? २१ यरुब्बंशेत के युत्र अबीमेलेक 
को किसने मार डाला ? क्या एक स्त्री 
ने शहरपनाह पर से चक्‍की का उपरला 
वाट उस पर ऐसा न डाला कि वह तेबेस 
में मर गया ? फिर तुम शहरपनाह के 
ऐसे निकट क्‍यों गए ? तो त्‌ यों कहना, 
कि तेरा दास ऊरिय्याह हित्ती भी मर 
गैया। २२ तब दूत चल दिया, ओर जाकर 
दाऊद से योग्राब की सब बातें वर्रान 
कीं। २३ दूत ने दाऊद से कहा, कि वे 
लोग हम पर प्रबल होकर मेदान में 
हमारे पास निकल आए, फिर हम ने 
उन्हें फाटक तक खदेड़ा। २४ तब 
धनर्धारियों ने शहरपनाह पर से तेरे जनों 
पर तीर छोड़े; और राजा के कितने जन 
मर गए, और तेरा दास ऊरिय्याह हित्ती 
भी मर गया। २५ दाऊद ने दूत से 
कहा, योआब से यों कहना, कि इस बात 
के कारण उदास न हो, क्योंकि तलवार 
जैसे इसको वेसे उसको नाश करती 

; तो तू नगर के विरुद्ध अधिक दढ़ता 

लड़कर उसे उलट दे। और तू उसे 
हियाव बन्धा। २६ जब अऊरिय्याह की 
स्‍त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब 
वह अपने पति के लिये रोने पीटने लगी। 
२७ और जब उसके विलाप के दिन बीत 
चुके, तब दाऊंद ने उसे बुलवाकर अपने 
घर में रख लिया; और वह उसकी पत्नी 
हों गई, और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। 
पेकतु उस काम से जो दाऊद ने किया 
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९ २ तब यहोवा ने दाऊद के पास 
* नातान को भेजा, और वह उसके 
पास जाकर कहने लगा, एक नगर में दो 
मनुष्य रहते थे, जिन में से एक धनी और 
एक निर्धन था। २ धनी के पास तो बहुत सी 
भेड़-बकरियां और गाय बैल थे; ३ परन्तु 
निर्धन के पास भेंड की एक छोटी बच्ची 
को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको 
उस ने मोल लेकर जिलाया था। और 
वह उसके यहां उसके बालबच्चों के साथ 
ही बढ़ी थी; वह उसके टुकड़े में से खाती, 
और उसके कटोरे में से पीती, और उसकी 
गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी 
के समान थी। ४ और धनी के. पास 
एक बटोही आया, और उस ने उस बटोही 
के लिये, जो उसके पास आया था, भोजन 
बनवाने को अपनी भेड़-बकरियों वा गाय 
बलों में से कुछ न लिया, परन्तु उस 
निर्धन मनृष्य की भेड़ की बच्ची लेकर 
उस जन के लिये, जो उसके पास आया 
था, भोजन बनवाया। ५ तब दाऊद का 
कोप उस मनृष्य पर बहुत भड़का; और 
उस ने नातान से कहा, यहोवा के जीवन 
की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम 
किया वह प्राण दराड के योग्य है; ६ और 
उसको वह भेड़ की बच्ची का चौगुणा 
भर देना होगा, क्‍योंकि उस ने ऐसा काम 
किया, और कुछ दया नहीं की।. 
७ तब नातान. ने दाऊद से कहा, तू. 
ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर 
यहोवा यों कहता है, कि में ने तेरा अभिषेक 
कराके तुर्े इस्राएल का राजा ठहराया, 
और में ने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया; 
८ फिर में ने तेरे स्वामी का भवन तुभे 
दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे 
भोग के लिये दीं; और में ने इस्राएल 
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और यहुदा का घराना तुमे दिया था; 
और यदि यह थोड़ा था, तो में तुझे और 
भी बहुत कुछ देनेवाला था। € तू ने 
यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्‍यों वह 
काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा हैँ ? 
हित्ती अरिय्याह को तू ने तलवार से घात 
किया, और उसकी पत्नी को अपनी कर 
लिया हैं, और ऊरिय्याह को अम्मोनियों 
की तलवार से मरवा डाला है। 
१० इसलिये अब तलवार तेरे घर से 
कभी दूर न होगी, क्योंकि तू ने मुभे तुच्छ 
जानकर हित्ती ऊरिय्याह की पत्नी को 
अ्रपनी पत्नी कर लिया हैं। ११ यहोवा 
यों कहता है, कि सुन, में तेरे घर में से 
विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा; और 
तेरी पत्नियों को तेरे साम्हने लेकर दूसरे 
को दूंगा, और वह दिन दुपहरी में तेरी 
पत्नियों से कुकर्म करेगा। श्र तू नें 
तो वह काम छिपाकर किया; पर में 
यह काम सब इस्राएलियों के साम्हने 
दिन दुपहरी कराऊंगा। १३ तब दाऊद ने 
नातान से कहा, में ने यहोवा के विरुद्ध 
पाप किया हैं। नातान ने दाऊद से कहा 
यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है; तू 
न॑ मरेगा। १४ तौभी तू ने जो इस 
काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को 
तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, 
इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ हैं 
वह अवश्य ही मरेगा। १५ तब नातान 
अपने घर चला गया।॥ 

और जो बच्चा ऊरिय्याह की पत्नी 
से दाऊद के द्वारा उत्पन्न था, वह यहावा 
का मारा बहुत रोगी हो गया। १६ झौर 
दाऊद उस लड़के के लिये परमेश्वर से 
विनती करने लगा; और उपचास, किया, 
प्रोर भीतर जाकर .रात भर भूमि पर 
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पड़ा रहा। १७ तब उसके घराने के 
पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने 
के लिये उसके पास गए; परन्तु उस ने 
न चाहा, और उनके. संग रोटी न खाई। 
१८ सातवें दिन बच्चा मर गया, और 
दाऊद के करम्ंचारी उसको बच्चे के मरने 
का समाचार देने से डरे; उन्हों ने तो 
कहा था, कि जब तक बच्चा जीवित 
रहा, तब तक उस ने हमारे समभाने 
पर मन .न लगाया; यदि हम उसको 
बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं, तो 
वह बहुत ही अधिक दुःखी होगा। 
१६ अपने कर्मचारियों को आपस में 
फ्सफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया 
कि बच्चा मर गया; तो दाऊद ने अपने 
करमंचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर 
गया ? उन्हों ने कहा, हां, मर गया हूँ। 
२० तब दाऊद भूमि पर से उठा, और 
नहाकर तेल लगाया, और वस्त्र बदला 

तब यहोवा के भवन में जाकर दणडवत्‌ 
की; फिर अपने भवन में आया; और 


उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी 


गई, और उस ने भोजन किया। २१ तब 


उसके कमंचारियों ने उस से पूछा, तू ने 


यह क्‍या काम किया हैं ? जब तक बच्चा 
जीवित रहा, तब तक तू उपवास करता 
हुआ रोता रहा; परन्तु ज्योंही बच्चा मर 
गया, त्योंही तू उठकर भोजन करने लगा। 
२२ उस ने उत्तर दिया, कि जब- तक 
बच्चा जीवित रहा तब तक तो में यह 
सोचकर. उपवास करता और रोता रहा, 
कि क्‍या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा 
अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। 
२३ परन्तु अब वह मर गया, फिर में 
उपवास क्‍यों करूं ? क्‍या में उसे लौटा 
ला सकता हूं ? में तो उसके पास जाऊंगा, 
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परन्तु वह मेरे पास लौट न झाएगा। 
२४ तब दाऊद नें प्रपनी पत्नी बतशबा 
को शान्ति दी, और वह उसके पास गया 
ग्रौर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, श्रोर 
उस ने उसका नाम सुलमान रखा। और 
वह यहोवा का प्रिय हुआ। २५४५ और 
उंस ने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा सन्देश 
भेज दिया; और उस ने यहोवा के 
कारण उसका नाम यदीद्याह * रखा || 
२६ और योझाब ने भ्रम्मोनियों के रब्बा 
नगर से लड़कर राजनगर को ले लिया। 
२७ तब योभझ्राब ने दूतों से दाऊद के 
पास यह कहला भेजा, कि में रब्बा से 
लड़ा झौर जलवाले नगर को ले लिया 
है। २८ सो अ्रबव रहे हुए लोगों को 
इकट्ठा करके नगर के विरुद्ध छावनी 
डालकर उसे भी ले ले; ऐसा न हो कि 
में उसे ले लूं, भर वह मेरे नाम पर 
कहलाए । २€ तब दाऊद सब लोगों 
को इकट्ठा करके रब्बा को गया, और 
उस से युद्ध करके उसे ले लिया। ३० तब 
'उस ने उनके राजा | का मुकुट, जो तौल 
में किक्कार भर सोने का था, और उस 
में मरिश जड़े थे, उसको उसके सिर पर 
से उतारा, और वह दाऊद के सिर पर 
रखा गया ' फिर उस ने उस नगर की 
बहुत ही लूट पाई। ३१ झोर उस ने 
उसके रहनेवालों को निकालकर भप्रारों से 
दो दो टुकड़े कराया, और लोहे के हेंगे 
.. उन पर फिरवाए, श्रौर लोहे की कुल्हाड़ियों 
. से उन्हें कटवाया, और ईंट के पजावे में 
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से चलवाया *; और भप्रम्मोनियों के सब 
नगरों से भी उस ने ऐसा ही किया। तब 
दाऊद समस्त लोगों समेत यरूशलेम को 
लौट आाया ।। 


(खब्मोन का कुक करना और सार 


._ रास्ता लागा ) 

९ द ३ .. इसके बाद तामार नाम एक 

सुन्दरी जो दाऊद के पूत्र अबशा 
लोम की बहिन थी, उस पर दाऊद का पुत्र 
अ्रम्नोन मोहित हुआ। २ और अम्नोन 
ग्रपनी बहिन तामार के कारण ऐसा विकल 
हो गया कि बीमार पड़ गया; क्‍योंकि 
वह कुमारी थी, और उसके साथ कुछ 
करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। 
३ अम्नोन के योनादाव नाम एक मित्र था, 
जो दाऊद के भाई शिमा का बेटा था; 
ग्रौर वह बड़ा चतुर था। ४ और उस ने 
अम्नोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण 


हैँ कि तू प्रति दिन ऐसा दुबला होता जाता 


है क्‍या तू मुझे न बंताएगा ? अम्नोन ने 
उस से कहा, में तो अपने भाई अ्रबशालोम 
की. बहिन तामार. पर मोहित हूं। 
५ योनादाब ने उस से कहा, अपने पलंग 
पर लेटकर बीमार बन जा; और जब 
तेरा पिता तुझे देखने को आ्राए, तब उस से 
कहना, मेरी बहिन तामार आकर मुझे 
रोटी खिलाए, और भोजन को मेरे साम्हने 
बनाए, कि में उसको देखकर उसके हाथ 
से ख़ाऊं। ६ और गम्नोन लेटकर बीमार 
बना; और जब राजा उसे देखने श्राया, तब 
प्रम्नोन ने राजा से कहा, मेरी बहिन 
तामार पग्राकर मेरे देखते दो पूरी बनाए, 


“उदय णाते, जोह के ईगो, भोर लोहे की 
कुल्हाड़ियों के काम॑ पर लगाया भौर उन से 





रा क .. ईंट के पजावे में परिश्रम कराया | 
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कि में उसके हाथ से खाऊं। ७ और 
दाऊद ने अपने घर तामार के पास यह 
कहला भेजा, कि अपने भाई अ्रम्नोन 
के घर जाकर उसके लिये भोजन बना। 
८ तब तामार अपने भाई अम्नोन के घर 
गई, और वह पड़ा हुआ था। तब उस ने 
आटा लेकर गधा, और उसके देखते 
पूरियां पकाईं। & तब उस ने थाल लेकर 
उनको उसके लिये परोसा, परन्तु उस 
ने खाने से इनकार किया। तब अम्नोन 
ने कहा, मेरे ग्रास पास से सब लोगों को 
निकाल दो, तब सब लोग उसके पास से 
निकल गए। १० तब अम्नोन ने तामार 
से कहा, भोजन को कोठरी में ले आरा, 
कि में तेरे हाथ से खाऊं। तो तामार 
ग्रपनी बनाई हुई पूरियों को उठाकर 
ग्रपनें भाई अम्नोन के पास कोठरी में 
ले गई। ११ जब वह उनको उसके 
खाने के लिये निकट ले गई, तब उस ने 
उसे पकड़कर कहा, हे मेरी बहिन, आरा, 
मुझ से मिल। १२ उस ने कहा, हे मेरे 
भाई, ऐसा नहीं, मुर्भे भ्रष्ट न कर; 
क्योंकि इस्राएल में ऐसा काम होना नहीं 
चाहिये; ऐसी मूढ़ता का काम न कर | 
१३ और फिर में अपनी नामधराई लिये 
हुए कहां जाऊंगी ? और तू इस्राएलियों 
में एक मूढ़ गिना जाएगा। तू राजा से 
बातचीत कर, वह मुझ को तुभे ब्याह 
देने के लिये मना न करेगा। १४ परन्तु 
उस ने उसकी न सुनी; और उस से 
बलवान होने के कारएणा उसके साथ 
कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। १५ तब 
अम्नोन उस से अत्यन्त बेर रखने लगा; 
यहां तक कि यह बैर उसके पहिले मोह से 
बढ़कर हुआ। तब अम्नोन ने उस से 
कहा, उठकर चली जा। १६ उस ने कहा, 
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ऐसा नहीं, क्योंकि यह बड़ा उपद्रव, श्रर्थात्‌ 
मुझे निकाल देना उस पहिले से बढ़कर है 
जो तू ने मुझ से किया है। परन्तु उस ने 
उसकी न सुनी। १७ तब उस ने अपने 
टहलुए जवान को बुलाकर कहा, इस 
स्‍त्री को मेरे पास से बाहर निकाल दे, 
और उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी 
लगा दे। १८ वह तो रंगबिरंगी कुर्ती 
पहिने थी; क्योंकि जो राजकुमारियां 
कुंवारी रहती थीं वे ऐसे ही वस्त्र पहिनती 
थीं। सो अम्नोन के टहलुए ने उसे बाहर 
निकालकर उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी 
लगा दी। १६ तब तामार ने अपने सिर 


'पर राख डाली, और अपनी रंगबिरंगी 


कुर्ती को फाड़ डाला; और सिर पर हाथ 
रखे चिललाती हुई चली गई। २० उसके 
भाई अबशालोम ने उस से पूछा, क्‍या 
तेरा भाई अम्नोन तेरे साथ रहा हैं ? 
परन्तु ग्रब, हे मेरी बहिन, चुप रह, वह तो 
तेरा भाई हैं; इस बात की चिन्ता न कर । 
तब तामार अपने भाई अबशालोम के 
घर में मन मारे बेठी रही। २१ जब 
ये सब बातें दाऊद राजा के कान में पडीं, 
तब वह बहुत भुंकला उठा। २२ और 
अबशालोम ने अम्नोन से भला-बुरा कुछ 
न कहा, क्‍योंकि अम्नीन ने उसकी बहिन 
तामार को भ्रष्ट किया था, इस कारण 
ग्रबशालोम उस से धृणा रखता था ॥। 
२३ दो वर्ष के बाद अश्रबशालोम ने 
एप्रेम के निकट के बाल्हासोर में ग्पनी 
भेडों का ऊन कतरवाया और अ्रबशालोम 
ने सब राजकुमारों को नेंवता दिया। 
२४ वह राजा के पांस जाकर कहन 
लगा, विनती यह है, कि तेरे दास की 
भेडों का ऊन कतरा जाता है, इसलिये 
राजा अपने कर्मचारियों समेत अपने दास 
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के संग चले। २५ राजा ने ग्रवशालोम 


से कहा, हे मेरे बेटे, ऐसा नहीं; हम सब न 
चलेंगे, ऐसा न हो कि तुझे अधिक कष्ट 
हो । तब अबशालोम ने उसे विनती करके 
दबाया, परन्तु उस ने जाने से इनकार 
किया, तौभी उसे आशीर्वाद दिया। 
२६ तब पग्रबशालोम ने कहा, यदि तू 
नहीं तो मेरे भाई अ्म्नोन को हमारे संग 
जाने दे। राजा ने उस से पूछा, वह तेरे 
संग क्यों चले ? २७ परन्तु अबशालोम 
ने उसे ऐसा दबाया कि उस ने अम्नोन 
ग्रौर सब राजकुमारों को उसके साथ 
जाने दिया। २८ और अबशालोम ने 
झपने सेवकों को आज्ञा दी, कि सावधान 
रहो और जब अम्नोन दाखमधु पीकर 
नशे में आ जाए, और में तुम से कहें, 
ग्रमनोन को मारो, तब निडर होकर 
उसको मार डालना। क्‍या इस आज्ञा 
का देनेवाला में नहीं हूं ? हियाव बान्धकर 
पुरुषार्थ करना। २६ तो ग्रबशालोम के 
सेवकों ने अम्नोन के साथ अबशालोम 
की आज्ञा के अनुसार किया। तब सब 
राजकुमार उठ खड़े हुए, और अपने अपने 
खच्चर पर चढ़कर भाग गए। ३० वे 
मार्ग ही में थे, कि दाऊद को यह समाचार 
मिला कि अबशालोम ने सब राजकुमारों 
को मार डाला, और उन में से एक भी 
नहीं बचा। ३१ तब दाऊद ने उठकर 
पग्रपने वस्त्र फाडे, और भूमि पर गिर 
पड़ा, और उसके सब कमंचारी वस्त्र 
फाड़े हुए उसके पास खड़े रहे। ३२ तब 
दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनादाब 
ने कहा, मेरा प्रभु यह न समभें कि सब 
जवान, ग्र्थात्‌ राजकुमार मार डाले गए 
हैं; अम्नोन मारा गया है; क्योंकि 








बे र कं 
|; रडः केवल की ५ मु जप कै 
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तामार को भ्रष्ट किया, उसी दिन से 
ग्रबशालोम की श्राज्ञा से ऐसी ही बात 
ठनी थी। ३३ इसलिये प्रब मेरां प्रभु 
राजा अपने मन में यह समझकर कि सब 
राजकुमार मर गए उदास न-हो; क्योंकि 
केवल अम्नोन ही मर गया ह। ३४ इतने 
में अबशालोम भाग गया। और जो 
जवान पहरा देता था उस ने आंखें उठाकर 
देखा, कि पीछे की ओर से पहाड़ के पास 
के मार्ग से बहुत लोग चले आ रहे हैं। 
३५ तब योनादाब ने राजा से कहा, 
देख, राजकुमार तो झ्रा गए हैं; जैसा 
तेरे दास ने कहा था वसा ही हुआ। 
३६ वह कह ही चुका था, कि राजकुमार 
पहुंच गए, और चिल्ला चिल्लाकर रोने 
लगे; और राजा भी अपने सब कमंचारियों 
समेत बिलख बिलख कर रोने लगा। 
३७ अबशालोम तो भागकर गश्र के राजा 
अम्मीहर के पुत्र तलमे के पास गया। 
और दाऊद अपने पुत्र के लिये दिन दिन 
विलाप करता रहा।॥ 


(अवश्शलोस के राकद्रोइ को गोडो) 

३८ जब अबशालोम भागकर गशूर 
को गया, तब वहां तीन वर्ष तक रहा। 
३६ और दाऊद के मन में अ्बशालोम 
के पास जाने की बड़ी लालसा रही; - 
क्योंकि अम्नोन जो मर गया था, इस 
कारण उस ने उसके विषय में शान्ति 
पाई ॥ क्‍ 

झ्ौर सरूयाह का पुत्र योग्राब 
ताड़ गया कि राजा का मन अबशा- 
लोम की ओर लगा हैं। २ इसलिये योग्राब 
ने तको नगर में दूत भेजकर वहां से एक 


बुद्धिमान स्त्री को बुलवाया, और उस से 


कहा, शोक करनेवाली बन, अर्थात्‌ शोक 
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का पहिरावा पहिन, और तेल न लगा 

परन्तु ऐसी स्त्री बन जो बहुत दिन से 
मए के लिये विलाप करती रही हो। 
३ तत्र राजा के पास जाकर ऐसी ऐसी 
बातें कहना। और योआ्राब ने उसको 
जो कुछ कहना था वह सिखा दियां। 
४ जब वह तकोइन राजा से बातें करने 
लगी, तब मंह के बल भूमि पर गिर 
दराडवत्‌ करके कहने लगी, राजा की 
दोहाई। ५ राजा उस से पूछा 
तुझे क्या चाहिये? उस ने कहा 
सचमुच मेरा. पति मर गया, और 
में विधवा हो गई। ६ भ्रौर तेरी दासी 
के दो बेटे थे, और उन दोनों ने मेदान 
में मार पीट की; और उनको छड़ानेवाला 
कोई न था, इसलिये एक ने दूसरे को 
ऐसा मारा कि वह मंर गंयां। ७ और 
यह सुन सेब कुल के लोग तेरी दासी के 
विरुद्ध उठकर यह कहते हैं, कि जिस ने 
अपने भाई को घाते किया उसको हमें 
सौंप दे, कि उंसके मारे हुए भाई के प्राण 
के पलटे में उसको प्राण दराड दें; और 
वारिस को भी नाश करें। इस तरह वे 
मेरे अंगारे को जो बच गया है बुभाएंगे, 
झ्रौर मेरे पति का नाम और सन्‍्तान 
धरती पर से मिटा डालेंगे। ८ राजा ने 
स्‍त्री से कहा, अपने घर जा, और में तेरे 
विषय आज्ञा दंगा। & तकोइन ने राजा 
से कहा, हे मेरे प्रभु, हे' राजा, दोष मुझी 
को और मेरे पिता के घराने ही को लगे 

और राजा अपनी गद्दी समेत निर्दोष 
ठहरे।. १० राजा" ने कहा, जो . कोई 
तुझ से कुछ बोले उसको'ः मेरे पास ला; 
तब वह फिर तुझे छूने त पाएगा ।' ११ उस 


से कहा; राजा अपने परमेदवर यबंहोवा 


को स्मरण करे, किः!खूनः का: फलडा 
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लेनेवाला और नाश करने न पाएं, और 
मेरे बेटे का नाश न होने पाएं।- उस 
ने कहा, यहाँवा के जीवन की शपंथ, तेरे 
टे का एक बालेंभी भूमि पर गिरने 
न पाएगा। १२ स्त्री बोलीं, तेरी दासी 
अपने प्रभ राजा से एक बात कहने पाए। 

३ उस ने कहां, कहें जा। स्त्री कहने 
लगी, फिर तू नें पंस्मेश्वर की प्रजा की 
हानि के लिये ऐसी ही यक्ति क्‍यों की. 
है? राजा ने जों बहू वचन कहा हैं, 
इस से वह दोषी सा हहरतां है, क्योंकि 
राजा अपने निकाले हुए को लौटा नहीं 
लाता। १४ हम को तो मरना ही है, 
और भूमि पर गिरे हुए जले के समान 
ठहरेंगे, जो फ़िर उठाया नहीं जाता; 
तौभी परमेश्वर प्राखः भहीं लेता, वरन 
ऐसी युक्ति करता हैः कि निकाला हुआा 
उसके पास से निकॉ्ली हुआ न रहे। 
१५ और अब मेँ जो. अपने प्रभु राजा से 
यह बात कहने को आईं हूं, इसका. कारण 
यह है, कि लोगों नै मुझे डरा दिया था; 
इसलिये तेरी दासी ने सोधा, कि में राजा 
से बोलंगी, कदांचित राजा- अपनी दासी 

विनती को पूरी-करे। १६ निःसन्देह 
राजा सुनकर श्रवश्य अपनी. दासी को 
उस मनुष्य के हाथ से क्वाएगा जो मुझे 
और मेरे बेटे दोनों को- परमेश्वर ें 
भाग में से नाश करता चाहता हैं। १७ सो 
तेरी दासी ने सोक्न, कि मेरे प्रभु राजा 
प्रभु राजा: परमेश्वर के किसी 
नाई भले-बरे मेंभेक कृरः सकता ता ता .है. 
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प्रभु राजा कहे जाए। १६ राजा ने 
पूछा, इस बात में क्‍या योआब तेरा संगी 
हैं? स्त्री ने उत्तर देकर कहा, हे मेरे 
प्रभु, हे राजा, तेरे प्राण की शपथ, जो 
कुछ मेरे प्रभु राजा ने कहा हैं, उस से 
कोई न दाहिनी ओर मड़ सकता हें और 
न बाईं। तेरे दास योगआ्राब ही ने मे 
ग्राज्ा दी, और ये सब बातें उसी ने तेरी 
दासी को सिखाई हूँ। २० तेरे दास 
योझाब ने यह काम इसलिये किया कि बात 
का रंग बदले। और मेरा प्रभु परमेश्वर 
के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान्‌ हैं, यहां तक 
कि धरती पर जो कुछ होता हैं उन सब 
को वह जानता है। २१ तब राजा ने 
योआब से कहा, सुन, में ने यह बात 
मानी हैं; तू जाकर ग्रबशालोम जवान 
को लौटा ला। २२ तब योगझ्राब ने भूमि 
पर मुंह के बल गिर दराडवत्‌ कर राजा 
को ग्राशीर्वाद दिया; और योआब कहने 
लगा, है मेरे प्रभु, हे राजा, आज तेरा 
दास जान गया कि मुझ पर तेरी अनुग्रह 
की दृष्टि है, क्योंकि राजा ने अपने दास 
की विनती सुनी हैं। २३ और योआ्ाब 
उठकर गशूर को गया, और ग्रबशालोम 
को यरूशलेम ले आया। २४ तब राजा 
ते कहा, वह अपने घर जाकर रहे; और 
मेरा दर्शन न पाए। 'तब अबशालोम अपने 
धर जा रहा, और राजा का दशन न 
पाया ॥ 

२५४ समस्त इस्राएल. में सुन्दरता के 
कारण बहुंत प्रशंसा योग्म्र श्रवशालोम के 
तुल्य और कोई न*था; वरन उस में 
नेंख से रि की “तक्रल्वकुंछः दोष न था। 
ई६ आर वहेँ वर्ष सा अन्त में ग्रपना सिर 
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 गिरके दस्डवत्‌ की; और राजा ने 
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था); और जब जब वह उसे मुंडाता 
तब तब अपने सिर के बाल तौलकर 
राजा के तौल के अनुसार दो सौ शेकेल 
भर पाता था। २७ और अबशालोम 
के तीन बेटे, और तामार नाम एक बेटी 
उत्पन्न हुई थी; और यह रूपवती स्त्री थी ॥। 

२८ और अबशालोम राजा का दर्शन 
बिना पाए यरूशलेम में दो वर्ष रहा। 
२६ तब अबशालोम ने योझ्राब को बुलवा 
भेजा कि उसे राजा के पास भेजे; परन्तु 
योझ्राब ने उसके पास आाने से इनवार 
किया। और उस ने उसे दूसरी बार 
बुलवा भेजा, परन्तु तब भी उस ने आने 
से इनकार किया। ३० तब उस ने 
अपने सेवकों से कहा, सुनो, योअब का 
एक खेत मेरी भूमि के निकट है, और 
उस में उसका जब खड़ा हे; तुम जाकर 
उस में आग लगाओ। और अवशालोम 
के सेवकों ने उस खेत में ग्राग लगा दी । 
३१ तब योग्राब उठा, और अबशालोम'” 
के घर में उसके पास जाकर उस से पूछने 
लगा, तेरे सेवकों ने मेरे खेत में क्‍यों आग 
लगाई है? ३२ अबशालोम ने योआब 
से कहा, में ने तो तेरे पास यह कहला भेजा 
था, कि यहां आना कि में तुझे राजा के 
पास यह कहने को भेजुं, कि में गशूर से 
क्‍यों आया ? में शभ्रव तक वहां रहता 
तो अच्छा होता। इसलिये भ्रव राजा 
मरे दर्शन दे; और यदि में दोषी हुं, 
तो वह मुझे मार डाले। ३३ तो योग्राब 
ने राजा के पास जाकर उसको यह बात 
सुनाई; और राजा ने भ्रवशालोम को 
बुलवाया। और वह उसके पास गया, 
झौर उसके सम्मुख भूमि पर मुंह के बल 
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९ धू इसके बाद अबशालोम ने रथ 
और घोड़े, और अपने आगे भागे 
दौड़नेवाले पचास मनुष्य रख लिए । 
२ और अबशालोम सवेरे उठकर फाटक 
के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था; 
ग्रौर जब जब कोई मुहई राजा के पास 
न्याय के लिये आता, तब तब अबशालोम 
उसको पुकारके पूछता था, तू किस नगर 
से आता है ? ३ और वह कहता था, कि 
तेरा दास इस्राएल के फूलाने गोत्र का 
हैं। तब अबशालोम उस से कहता था, 


कि सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का 


है; परन्तु राजा की शोर से तेरी सुननेवाला 
कोई नहीं हैं। ४ फिर अबशालीम यह 
भी कहा करता था, कि भला होता कि 
में इस देश में न्‍्यायी ठहराया जाता ! 
कि जितने मकहमावाले होते वे सब मेरे 
ही पास आते, और में उनका न्याय 
श्वुकाता । ५ फिर जब कोई उसे दर्डवत्‌ 
करने को निकट आता, तब वह हाथ 
बढ़ाकर उसको पकड़के चूम लेता था। 
६ और जितने इस्राएली राजा के पास 
ग्रपना मकहमा ते करने को झाते उन 
सभों से अ्रवशालोम ऐसा ही व्यवहार 
किया करता था; इस प्रकार ग्रवशालोम 
ने इस्ताएली मनुष्यों के मन को हर लिया ॥| 
. ७ चार * वर्ष के बीतने पर ग्रवशालोम 
ने राजा से कहा, म॒भे हेगब्रोत जाकर 
प्रपती उस मन्नत को पूरी करन दे, जो 


में ने यहोवा की मानी है। ८ तेरा दास _ 


तो जब ग्राराम के- गश्र में रहता था 
तब यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी 
कि यदि यहोवा मुभे सचमच यरूशलेम 
को लौटा ले जाए, तो में यहोवा की 


* वा चालीस 
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उपासना करूंगा। € राजा ने उस से 
कहा, कुशल क्षेम से जा। और वह चलकर 
हेग्नोन को गया। १० तब अबशालोम 
ने इस्राएल के समस्त गोत्रों में यह कहने 
के लिये भेदिए भेजे, कि जब नरसिंगे 
का शब्द तुम को सुन पड़, तब कहना 
कि अबशालोम हेब्रोन में राजा हुआ ! 
११ और अबशालोम के संग दो सौ नेवत- 
हार, यरूशलेम से गए; वे सीधे मन से 
उसका भेद बिना जानें गए।- १२ फिर जब 
ग्रबशालोम का यज्ञ हुआ, तब उस ने 
गीलोवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद का 
मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने 


नगर गीलो से आए। और राजद्रोह की 
गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्‍योंकि भ्रवशालोम 


के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए ॥ 


(दाऊद का भागना 
१३ तब किसी ने दाऊद के पास जाकर 
यह समाचार दिया, कि इस्नाएली मनुष्यों 


के मन अबशालोम की ओर हो गए हूेँ। 


१४ तब दाऊद ने अपने सब कमंचारियों 
से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, 
आओ, हम भाग चलें; नहीं तो हम में- 
से कोई भी अ्बशालोम से न बचेगा;- 


इसलिये फर्ती करते चले चलो, ऐसा 


न हो कि वह फर्ती करके हमें आा धेरे, 
झर हमारी हानि करे, और इस नगर 


को तलवार से मार ले। १५ राजा के 
-कमंचारियों ने उस से कहा, ज॑ंसा हमारे 
प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े, वसा 


ही करने के लिये तेरे दास तैयार हूँ । 


१६ तब राजा निकल गया, और उसके 


पीछे उसका समस्त घराना निकला। और 
राजा दस रखेलियों को भवन की चौकसी 
करने के लिये छोड़ गया। १७ और 
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राजा निकल गया, और उसके पीछे * 
सब लोग निकले; और वे बेतमेहँक | 
में ठहर गए। १८ और उसके सब 
कर्चारी उसके पास से होकर आगे गए; 
झौर सब करेती, और सब पलेती, और 
सब गती, अर्थात्‌ जो छः सौ पुरुष गत 
से उसके पीछे हो लिए थे वे सब राजा 
के साम्हने से होकर आगे चले। १६ तब 
राजा ने गती इत्ते से पूछा, हमारे संग 
तू क्यों चलता हैं? लौटकर राजा के 
पास रह; क्योंकि तू परदेशी और अपने 
देश से दूर है, इसलिये अपने स्थान को 
लौट जा। २० तू तो कल ही आया है, 
क्या में आज तुझे अपने साथ मारा मारा 
फिराऊं ? में तो जहां जा सकूंगा वहां 
जाऊंगा । तू लौट जा, और अपने भाइयों 
को भी लौटा दे; ईश्वर की करुणा और 
सच्चाई तेरे संग रहे। २१ इत्ते ने राजा 
को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन 
की शपथ, और मेरे प्रभ राजा के 
जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में 
मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिये 
हो चाहे जीवित रहने के लिये, उसी 
स्थान में तेरा दास भी रहेगा। २२ तब 
दाऊद ने इत्ते से कहा, पार चल। सो 
गती इत्ते अपने समस्त जनों और अपने 
साथ के सब बाल-बच्चों समेत पार हो 
गया। २३ सब रहनेवाले | चिल्ला 

चिल्लाकर रोए; और सब लोग पार 
हुए, और राजा भी किद्रोन नाम नाले 
के पार हुआ, और सब ब्लोग नाले के पार 
जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल 


* 7! ४ “न निरिलननननतूतननन न «»«»- लाल लनाननन न नाना नमन नम त 
डे क हा ले रन कज->म कक सनक» सा नमक" धान कअब> «हे बललकन-नाेन कस कान 
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दिखाएगा; 
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पड़े। २४ तब क्‍या देखने में ग्राया, कि 
सादोक भी और उसके संग सब लेवीय 
परमेश्वर की वाचा का सन्दूक उठाए हुए 
हैं; और उन्हों ने परमेश्वर के सन्दृक को 
धर दिया, तब एब्यातार चढ़ा, और जब 
तक सब लोग नगर से न निकले तब तक 
वहीं रहा। २५ तब राजा ने सादोक से 


कहा, परमेश्वर के सन्दूृक को नगर में 


लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह 
की दृष्टि मुझ पर हो, तो वह मुझे लौटाकर 
उसको और अपने वासस्थान को भी 
२६ परन्तु यदि वह मुभ से 
ऐसा कहे, कि में तुभ से प्रसन्न नहीं, 
तौभी में हाजिर हूं, जेसा उसको भाए 
वेसा ही वह मेरे साथ बर्त्ताव करे। 
२७ फिर राजा ने सादोक याजक से 
कहा, क्या तू दर्शी नहीं है ? सो कुशल क्षेम 
से नगर में लौट जा, और तेरा-पुत्र अहीमास, 
और. एब्यातार का पुत्र योनातन, दोनों 
तुम्हारे संग लौटें। २८ सुनो, में जद्भल- 
के घाट के पास तब तक ठहरा रहूंगा, 
जब तक तुम लोगों से मुझे हाल का 
समाचार न मिले। २९ तब सादोक और 


एब्यातार ने परमेश्वर के सन्दूक को 
यरूशलेम में लौटा दिया; और आप 
वहीं रहे।॥ 


३० तब दाऊद जलपाइयों के पहाड़ 
की चढ़ाई पर सिर ढांपे, नंगे पांव, रोता 
हुआ चढ़ने लगा; और जितने लोग उसके 
संग थे, वे भी सिर ढांपे रोते हुए चढ़ 


गए। ३१ तब दाऊद को यह समाचार 


मिला, कि अबशालोम के संगी राजद्रोहियों 
के साथ अहीतोपेल हैं। दाऊद ने कहा 


है यहोवा, अ्रहतोपेल की सम्मति को 


मूर्खता बना दे। ३२ जब दाऊद चोटी 
तक पहुंचा, जहां परमेश्वर को दगणडवत 
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किया करते थे, तब एरेकी ह॒शै अंगरखा 
फाड़े, सिर पर मिट्टी डाले हुए उस से 
मिलने को आया। ह३ दाऊद ने उस 
से कहा, यदि तू मेरे संग आगे जाए, तब 
तो मेरे लिये भार ठहरेगा। ३४ परन्तु 
यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से 
कहने लगे, हे राजा, में तेरा कर्मचारी 
हूंगा; जैसा में बहुत दिन तेरे पिता का 
कर्मचारी रहा, वसा ही अरब तेरा रहूंगा, 
तो तू मेरे हित के लिये अ्रहीतोपेल की 
सम्मति को निष्फल कर सकेगा । ३५ और 
क्या वहां तेरे संग सादोक और एब्यातार 
याजक न रहेंगे? इसलिये राजभवन में 
से जो हाल तुझे सुन पड़े, उसे सादोक और 
एब्यातार याजकों को बताया करना। 
३६ उनके साथ तो उनके दो पुत्र, 
अर्थात्‌ सादोक का पुत्र अहीमास, और 
एब्यातार का पुत्र योनातन, वहां रहेंगे; 
तो जो समाचार तुम लोगों को मिले उसे 
मेरे पास उन्हीं के हाथ भेजा करना। 
३७ और दाऊद का मित्र, हृश, नगर को 
गया, और अबशालोम भी यरूशलेम में 
पहुंच गया ।। 


हट द ऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ 

गया था, कि मपीबोशेत का कमें- 
चारी सीबा एक जोड़ी जीन बान्धे हुए 
गदहों पर दो सौ रोटी, किशमिश की एक 
सौ टिकिया, धूपकाल के फल की एक सौ 
'टिकिया, और कुप्पी भर दाखमधु, लादे 
हुए उस से आ मिला। २ राजा ने 
सीबा से पूछा, इन से तेरा क्‍या प्रयोजन 
हैं? सीबा ने कहा, गदहे तो राजा के 
घराने की सवारी के लिये हैं, और रोटी 
और धृपकाल के फल जवानों के खाने 


के लिये हें, झोर दाखमधु इसलिये है कि 
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धरे 


जो कोई जंगल में थक जाए वह उसे 
पीए। ३ राजा ने पूछा, फिर तेरे स्वामी 
का बेटा कहां है? सीबा ने राजा से 
कहा, वह तो यह कहकर यरूशलेम में 
रह गया, कि अब इस्राएल का घरानता 
मुझे मेरे पिता का राज्य फेर देगा। 
४ राजा ने सीबा से कहा, जो कुछ 
मपीबोशेत का था वह सब तुझे मिल 
गया। सीबा ने कहा, प्रणाम; हे मेरे 
प्रभु, हे राजा, मुझ पर तेरे अनुग्रह की 
दृष्टि बनी रहे ॥। द 
. ४ जब दाऊद राजा बहरीम तक 
पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुम्बी वहां 
से निकला, वह गेरा का पुत्र शिमी नाम 


का था; और वह कोसता हुआ चला 


आया। ६ और दाऊद पर, और दाऊद 
राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने 
लगा; और शूरवीरों समेत सब लोग 
उसकी दाहिनी बाई दोनों ओर थे। 
७ और शिमी कोसता हुआ यों बकता 
गया, कि दूर हो खूनी, दूर हो शओोछे, 
निकल जा, निकल जा! ८ यहोवा ने 
तुझे से शाऊल के घराने के खून का पूरा 
पलटा लिया हैँ, जिसके स्थान पर तू 
राजा बना है; यहोवा ने राज्य को तेरे 
पुत्र अबशालोम के हाथ कर द्विया है। 


और इसलिये कि तू खूनी है, तू अपनी 


बुराई में आप फंस गया। £€ तब सख्याह 
के पुत्र भ्रबीश ने राजा से कहा, यह मरा 


हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्‍यों शाप 


देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका 


सिर काटने दे। १० राजा ने कहा, 


सरूयाह के बेटो, मुर्भे तुम से क्या काम ? 
वह जो कोसता है, और यहोवा ने जो 


उस से कहा है, कि दाऊद को शाप दे, 


तो उस से कौन पूछ सकता, कि तू नें 














चाहें, उसी का 
में रहुंगा। १६ और- फिर में किसकी. 
सेवा करूं ? क्‍या उसके पृत्र के साम्हंने 
. रहकर सेवा न करूँ ? जैसा में तेरे प्रिता 


४द्४ 


ऐसा क्‍यों किया ? ११ फिर दाऊद ने 
अबीदरी और अपने सब कंमंचारियों से 


कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण 


का खोजी है, तो यह बिन्यामीनी अब 
ऐसा क्‍यों न करें? उसको रहने दो 
झौर शाप देने दो; क्योंकि यहोवा ने 
उस से कहा हैं। १२ कदाचित्‌ यहोवा 
इस उपद्रव पर, जो मुझ पर हो रहा 
है, दृष्टि करके आज के शाप की सनन्‍्ती 
मुझे भला बदला दे। १३ तब दाऊद 
अपने जनों समेत अपना मार्ग चला गया, 
गौर शिमी उसके साम्हने के पहाड़ की 
अलंग पर से शाप देता, और उस पर 
पत्थर और धूलि फेंकता हुआ चला गया । 
१४ निदान राजा अपने संग के सब लोगों 
समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा; 
ग्रौर वहां विश्वाम किया ।। 

१५ अबणालोम॑ सब इस्राएली लोगों 
समेत यरूशलेम को आया, और उसके 
संग अहीतोपेल भी श्राया। १६ जब दाऊद 
का मित्र एरेकी हुश अबशालोम के पास 
पहुंचा, तब हृशे ने अबशालोम से कहा, 
राजा चिरंजीव रहे ! राजा चिरंजीव 
रहे ! १७ अबशालोम ने उस से कहा, 
क्या यह तेरी प्रीति हैं जो तू अपने मित्र 
से रखता हैं? तू अपने मित्र के संग 
क्यों नहीं गया ? १८ हुश ने भग्रबशालोम 
से कहा, ऐसा नहीं; जिसको यहोवा और 
वे लोग, क्या वरन संब इस्राएली लोग 
हैं, और उसी के सेंग 





रहकर सेवा करूंगा। 
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तुम लोग अपनी सम्मति दो, कि क्‍या 
करना चाहिये ? २१ ग्रहीतोपेल ने 
प्रबशालोम से कहा, जिन रखेलियों को 
तेरा पिता भवन की चौकसी करने को 
छोड़ गया, उनके पास तू जा, और जब 


सब इस्राएली यह सुनेंगे, कि अ्बशालोम 
का पिता उस से घिन करता हैं, तब तेरे 


सब संगी हियाव बास्धेंगे। २२ सो उसके 
लिये भवन की छत के ऊपर एक तम्बू 
खड़ा किया गया, और अबशालोम समस्त 
इस्राएल के देखते अपने पिता की रखेलियों 
के पास गया । २३ उन दिनों जो सम्मति 
अहीतोपेल देता था, वह ऐसी होती थी 
कि; मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ 
लेता हो; अभ्रहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे 
ग्रबशलोम को, जो जो सम्मति देता वह 


ऐसी ही होती थी ॥। 


९ . फिर ग्रह्दीतोपेल ने अबशालोम 

से कहा, मर्भे बारह हज़ार पुरुष 
छांटनें दे, और में उठकर आज ही रात को 
दाऊद का पीछा करूंगा। २ और जब 
वह थकित और निबंल होगा, तब में 
उसे पकडंगा, और डराऊंगा; और जितने 
लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे। और 
में राजा ही को मारूंगा, ३े और में 


सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊगगा; 


जिस मनुष्य का तू खोंजी है उसके मिलने 
से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा, 


और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। 


४ यह बात अबशालोम और सब इस्ताएली 


पुरनियों को उचित मालम पड़ी की 


भू फिर अबशालोम ने कहा, एरेकी 


हुश को भी बुला ला, और जो वह कहेगा 
हम उसे भी सुनें। ६ जब हूशे अ्रबशालोम 


; ग्रापां, तत्र ग्रतशालोम ने उस से 
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कहा, अहीतोपेल ने तो इस प्रकार की 
बात कही है; क्या हम उसकी बात मानें 
कि नहीं ? यदि नहीं, तो तू कह दे। 
हुश ने अबशालोम से कहा, जो सम्मति 
अ्रहीतोपेल ने इस बार दी वह अच्छी 
नहीं । ८ फिर हुश ने कहा, तू तो अपने 
पिता और उसके जनों को जानता हूं 
कि वे शूरवीर हैं, और बच्चा छीनी हुई 
रीछुनी के समान क्रोधित होंगे। और 
तेरा पिता योद्धा है; और और लोगों 
के साथ रात नहीं बिताता। &£ इस समय 
तो वह किसी गढ़हे, वा किसी दूसरे स्थान 
छिपा होगा। जब इन में से पहिले 
पहिले कोई कोई मारे जाएं, तब इसके सब 
सुननेवाले कहने लगेंगे, कि अबशालोम के 
पक्षवाले हार गए। १० तब वीर का हृदय, 
जो सिंह का सा होता है, उसका भी हियाव 
छूट जाएगा; समस्त इस्राएल तो जानता 
है कि तेरा पिता वीर है, और उसके संगी 
बड़े योद्धा हैं। ११ इसलिये मेरी सम्मति 
यह है कि दान से लेकर बंशबा तक रहनेवाले 
समस्त इस्राएली तेरे पास समुद्रतीर की 
बाल के किनकों के समान इकटद्ठें किए 
जाएं, और तू श्राप ही * युद्ध को जाए। 
१२ और जब हम उसको किसी न किसी 
स्थान में जहां वह मिले जा पकड़ेंगे, तब 


जैसे ओेस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम 


उस पर टट पड़ेंगे; तब त तो वह बचंगा, 


झौर न उसके संगियों में से कोई बचेगा। 


१३ और यदि वह किसी नगर में घुसा 
हो, तो सब इस्राएली उस नगर के पास 
रस्सियां : ले. आएंगे, ओर हम उसे. नाले 


में खींचेंगे,यहां/तक 4कि उसका एक छोटा 
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अबशालोम और सब इस्राएली पुरुषों ने 


कहा, एरेकी ह॒श की सम्मति अहीतोपेल 
की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो 
अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल 


करने के लिये ठाना था, कि यह अबशालोम 


ही पर विपत्ति डाले॥ 
१५ तब हुश ने सादोक और एब्यातार 
याजकों- से कहा, अहीतोपेल ने -तो 


गबशालोम और इस्राएली पुरनियों को 


इस इस प्रकार की सम्मति दी: और 


में ने इस इस प्रकार की सम्मति दी है। 


१६ इसलिये अ्रब फुर्ती कर दाऊद के 
पास कहला भेजो, कि श्राज रात जंगली 
घाट के पास न ठहरना, अ्रवर्य पार ही 
हो जाना; ऐसा न हो कि राजा और 
जितने लोग उसके संग हों, सब नाश 
हो जाएं। १७ योनातत और ग्रहीमास 
एनरोगेल के पास ठहरे रहे; भौर एक 
लौंडी जाकर उन्हें सन्देशा दे आती थी 
और वें जाकर राजा दाऊद को सन्देशा 
देते थे; क्योंकि वे किसी के देखते नगर 


में नहीं जा सकते थे। १८ एक छोकरे 


ने तो उन्हें देखकर भ्रवशालोम को बताया; 

परन्तु वे दोनों फुर्ती से चले गए, और 
एक बहरीमवासी मनुष्य के घर पहुंचकर 
जिसके आंगन में कुंश्रा थां उस में उतर 
गए। १६ तब उसकी स्त्री ने कपड़ा 


लेकर कुंए के मुंह पर बिछाया, और 


उसके ऊपर दला हुआ अन्न फैला दिया; 
इसलिये कुछ मालूम न पड़ा। २०- तब 
श्रंबवशालोम के सेवक उस घर में उस 
स्‍त्री के पास जाकर कहेंने लगे, अंहीमास 
और योनातन कहाँ हैं? स्त्री ने उन 

कहा, वे तो उस छोटी “नत् 
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चले गए, तब ये कुंए में से निकले, और 
“जाकर दाऊंद राजा को समाचार दिया; 
और दाऊद से कहा, तुम लोग चलो, फुर्ती 
करके नदी के पार हो जाओों;. क्योंकि 
अहीतोपेल ने तुम्हारी हानि की ऐसी ऐसी 
सम्मति दी है। २२ तब दाऊद पअपने 
सब संगियों समेत उठकर यरदन पार हो 
गया; और पह फटने तक उन में से 
'एक भी न रह गया जो यंरदन के पार 
न हो गया हो। २३ जब अहीतोपेल ने 
देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम 
नहीं हुआ, तब उस ने अपने गदहे पर 
काठी कसी, और अपने नगर में जाकर 
अपने घर में गया। और अपने घराने 
के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर 
अपने को फांसी लगा ली; और वह 
मर गया, और उसके पिता के कब्रिस्तान 
में उसे मिट्टी दे दी गई॥।. 

२४ दाऊद तो महनेम में पहुंचा । 


और अबशालोम सब इस्राएली पुरुषों . 


समेत यरदन के पार गया। २५ और 
ग्रवशालोम ने अमासा को योआाव के 


स्थान पर प्रधान सेनापति ठहराया। 


यह भ्रमासा एक पुरुष का पुत्र था जिसका 
नाम इस्राएलीं -यिज्रो था; और वह 
योग्राब की माता, सख्याह की बहिन, 
अबीगल नाम नाहाश की बेटी के संग 
प्चोया था। २६ और इस्राएंलियों ने और 
अबशालोम छावनी 





गिलाद देश मे 
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मसूर, चबेना, २६ मधु, मक्खन, भेड़- 
बकरियां, और माय के दही का पनीर, 
दाऊद और उसके संगियों के खाने को 
यह सोचकर ले आए, कि जंगल में वे 
लोग भूखे प्यासे और थके मांदे होंगे ॥। 
९ . तब दाऊद ने अपने संग के लोगों 
की गिनती ली, और उन पर सहस्त्र 
पति और शतपति ठहराए। २ फिर दाऊद 
ने लोगों की एक तिहाई तो योआब के 
झऔर एक तिहाई सख्याह के पुत्र योआ्राव 
के भाई अबीशे के, और एक तिहाई गती 
इत्ते के, अधिकार में करके युद्ध में भेज 
दिया। और राजा ने लोगों से कहा 
भी अवश्य तुम्हारे साथ चलुंगा। 
३ लोगों ने कहा, तू जाने न पाएगा। 
क्योंकि चाहे हमे भाग जांएं, तौभी वे 
हमारी चिन्ता न करेंगे; वरन चाहे हंम , 
में से आधे मारे भी जाएं, तोभी वे हमारी 
चिन्ता न करेंगे। क्योंकि हमारे सरीखे 
दस हजार पुरुष हें; इसलिये अच्छा यह 
हैं कि तू नगर में से हमारी सहायता 
करने को तैयारं रहे। ४ राजा ने उन 
से कहा, जो कुछ तुम्हें भाए वही में 
करूंगा । और राजा फाटक की एक ओर 
खड़ा रहा, और सब लोग सौ सौ, और 
हजार हजार, करके निकलने लगे। 
५ और राजा ने योग्राब, भ्रवीरोी, और 


इत्ते को आज्ञा दी, कि मेरे निमित्त उस 


जवान, अर्थात्‌ अबशालोम से कोमलता 
करना। यह आज्ञा राजा ने अभ्बशालोम 


के विषय संब प्रधानों को सब लोगों के 


कहना करने को मैदान में निकले; और 


कहता तनालरक 








ने अबशालोम को घेरकें ऐसा मारा कि _ 
वह मर गया। १६ फिर योग्राब ने 


गए, और उस दित ऐसा बड़ा संहार 
हुआ कि बीस हजार खेत भ्राए। ८ और 
युद्ध उस समस्त देक्ष में फेल गया; और 
उस दिन जितने लोग तलवार से मारे 
गए, उन से भी अ्रधिक बन के कारण 
भर गए। € संयोग. से अबशालोम और 


दांऊद के जनों की भेंट हो गई। झ्बशालोम 
तो एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा 


था, कि खज्चर एक बड़े बांज वृक्ष की 
घनी डालियों के नीचे से गया, ओर उसका 
सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया, और 
वह अधर में लटंका रह गया, और उसका 
खच्चर निकल गया। १० इसको देखकर 
किसी मनुष्य ने योआब को बताया, 
कि में ने अबशालोम को बांज वृक्ष में 
हुआ देखा। ११ योझ्ञाब नें 
बतानेवाले से कहा, तू ने यह देखा ! 
फिर क्‍यों उसे वहीं मारके भूमि पर न 
गिरा दिया ? तो में तुझे दस टुकड़े चांदी 
और एक कटिबन्द देता। १२ उस मनुष्य 
योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 
हजार टुकड़े चांदी तौलकर दिए जाएं, 
तौभी राजकुमार के विरुद्ध हाथ न 
बढ़ाऊंगा; क्योंकि हम लोगों के सुनते 
राजा ने तुझे और अबीश और इत्ते को 
यह ग्राज्ञा दी, कि तुम में से कोई क्‍यों 
हो उस जबान भ्रर्थात्‌ श्रवशालोम को 
न छए।. १३ यदि में धोखा देकर उसका 
प्राण लेता, -तों तू आप मेरा विरोधी 


बा. «मे 


छिपी नहीं रहंती। १४ योग्राब ने कहा, 

में तेरे संग योंही 5हरा नहीं रह सकता ! 

सो उस ने तीन लकड़ी हाथ में लेकर 
भ्रवशालोम के हृदय में, जो बॉज वृक्ष में 





नरसिंगा फूंका, और 
पीछा: करने से लौटे; क्योकि योझाव 
प्रजा को बचाना चाहता था। १७ तब 
लोगों ने अबशालोम को उतारके उस-बन 
के एक बड़े गड़हे में डाल दिया, और 
उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर 


को कुछ बर्दलों न मिलेगशों 
दौड़ जांना चाहता | हिता है? २३ उस ने यह 





लोग इस्राएल का 


लगा दिया; और सब इस्राएली अपने 


अपने डेरे को भांग गए। १८ अपने 


जीते जी अबशालोम ने यह सोचकर 


कि मेरे नाम का स्मरण करानेवाला 


कोई पुत्र मेरे नहीं है, अपने लिये वह लाठ 


खड़ी कराई थी जो राजा की तराई में 


है; और लाठ का अपना ही नाम रखा, 
जो आज के दिन तक अबशालोम की 
लाठ कहलाती हैें॥। द 

१६ और सादोक के पुत्र अहीमास ने 


कहा, मुझे दौड़कर राजा को यह समाचार 
देने दे, कि यहोवा ने न्याय करके तुभे 
तेरे शंत्रुओ॥ओंं के हाथ से बचाया हे। 


२० योगझ्राब ने उस से कहा, तू झाज 
के दिन समाचार न दे; दूसरे दिन समाचार 
देने पाएगा, परन्तु आज समाचार न दे 
इसलिये कि राजकुमार मर गया है। 
२१ तब योआ्ाब ने एक कशी से कहा 
जो कुछ तू ने देखा हैँ वहूँ जाकर राजा 


को बता दे। तो वह क॒शी योग्राब को 
दण्डवत्‌ करके दौड़ गया। २३२ फिर 


सादोक के पृत्र ग्रहीमांस ने दूसरी बार 
योआ्राब से कहा, जो हो सो हो, परन्तु 
मुझे भी कशी के पीछे दौड़ जाने दे। 
योञआब ने कहा, हैं मेरे बटे| तेंरे समाचार 
फिर तू क्यों 
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यरूशलेम को छोड़ श्राया, उस दिन तेरे 
दास ने जो कुटिल काम किया, उसे ऐसा 


स्मरश न कर कि राजा उसे अपने ध्यान 


में रखे। २० क्योंकि तेरा दास जानता 
है कि में ने पाप किया; देख, झ्राज अपने 
प्रभु राजा से भेंट करने के जिये यूसुफ के 
समस्त घराने में से में ही पहिला आया 
हूं। २१ तंब सख्याह के पुत्र अबीझ ने 
कहा, शिमी ने जो यहोवा के अ्रभिषिक्त 
को शाप दिया था, इस कारण क्या 
उसको वध करना न चाहिये ? २२ दाऊद 
ने कहा, हे सख्याह के बेटों, मुझे तुम 
से क्या काम, कि तुम आज मेरे विरोधी 
ठहरे हो ? आज क्या इस्राएल में किसी 
को प्राण दराड मिलेगा ? क्‍या में नहीं 
जानता कि आज में इस्राएल का राजा 
हुआ हूं? २३ फिर राजा ने शिमी 
से कहा, तुभे प्राण दराड न मिलेगा। 
झग्रौर राजा ने उस से शपथ भी 


खाई ।॥ 
. २४ तब शाऊल का पोता मपीबोशेत 


राजा से भेंट करने को आया; उस ने 
राजा के चले जाने के दिन से उसके 
कुशल क्षेम से फिर आने के दिन तक न 
अपने पावों के नाखून काटे, और न अपनी 
दाढ़ी बनवाई, और न अपने कपड़े धुलवाए 


थे। २५ तो जब यरूदलेमी राजा से मिलने 


को गए, तब राजा ने उस से पूछा, हे 
मपीबोशेत, तू मेरे संग क्‍यों नहीं गया 
था? २६ उस नें कहा, हे मेरे प्रभ 
है राजा, मेरे कमंचारी ने मुंभे धोखा 
. दिया था; तेरा दास जो पंगु है; इसलिये 

: तेरे दास ने सोचा, कि में गदहे पर काठी 
. कर्सवाकर उस पर चढ़ राजा के साथ 











रे शमूएल 


[ १६: २०-३६ 


खाई हँ। परन्तु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर 
के दूत के समान हैं; और जो कुछ तुझे 
भाए वही कर। २८ मेरे पिता का समस्त 
घराना तेरी ओर से प्राण दरड के योग्य 
था; परन्तु तू ने अपने दास को अपनी 
मेज पर खानेवालों में गिना है। मुझे 
क्या हक हैं कि में राजा की ओर दोहाई 
दूं? २६ राजा ने उस से कहा, तू भ्रपनी 
बात की चर्चा क्‍यों करता रहता हे? 
मेरी आज्ञा यह है, कि उस भूमि को तुम . 
और सीबा दोनों आपस में बांद लो। 
३० मपीबोशेत ने राजा से कहा, मेरे प्रभु 
राजा जो कुशल क्षेम से अपने घर आया 
हैं, इसलिये सीबा ही सब कुछ ले ले॥। 
३१ तब गिलादी बर्जिल्ल रोगलीम से 
आया, और राजा के साथ यरदन पार 
गया, कि उसको यरदन के पार पहुंचाए। 
३२ बर्जिल्ले तो वृद्ध पुरुष था, अर्थात्‌ 
अस्सी वर्ष की आयु का था; जब तक 
राजा महनेम में रहता था तब तक वह. 
उसका पालन पोषण करता रहा; क्‍योंकि 
वह बहुत धनी था। ३३ तब राजा ने 
बर्जिल्ल से कहा, भेरे संग पार चल, और 
में तुझे यरूदइलेम में अपने पास रखकर 
तेरा पालन पोषण करूंगा। ३४ ब्जिल्ले 
ने राजा से कहा, मुझे कितने दिन जीवित 
रहना है, कि में राजा के संग यरूशलेम 
को जाऊं ? ३५ आज में अस्सी वर्ष का 
हूं; क्या में भले-बुरे का विवेक कर सकता 
हूं? क्‍या तेरा दास जो कुछ खाता पीता 
हैं उसका स्वाद पहिचान सकता है? 
क्या मुझे गवेय्यों वा गायिकाश्ों का शब्द 
ग्रब सुन पड़ता है ? तेरा दास अब अपने 
प्रभु राजा के लिये क्‍यों बोझ का कारण 
हो ? ३६ तेरा दास राजा के संग यरदन 


०. 


पार ही तक जाएगा। राजा इसका ऐसा 











बड़ा बदला मुझे क्‍यों दे? ३७ अपने 
दास को लौटने दे, कि में अपने ही नगर 
में अपने माता पिता के बक्निस्तान के 
पास मरूँ। परन्तु तेरा दास किम्हाम 
उपस्थित है; मेरे प्रभु राजा के संग वह 
पार जाए; और जैसा तुझे भाए वेसा 
ही उस से व्यवहार करना। ८ राजा 
ने कहा, हां, किम्हान मेरे संग पार चलेगा, 


और जैसा तुझे भाए वेसा ही में उस से 


व्यवहार करूंगा; वरन जो कुछ तू मुझ 
से चाहेगा वह में तेरे लिये करूंगा। 
३६ तब सब लोग यरदन पार गए, और 
राजा भी पार हुआ; तब राजा ने बर्जिल्ले 
को चमकर आशीर्वाद दिया, और वह 
अपने स्थान को लौट गया।॥ 


(शेवा को राजद्रोइ को गोछो ) 

४० तब राजा गिल्गाल की ओर पार 
गया, और उसके संग किम्हाम पार हुआ; 
आर सब यहूदी लोगों ने और आधे 
इस्राएली लोगों ने राजा को पार पहुंचाया । 
४१ तब सब इस्राएली पुरुष राजा के 
पास आए, और राजा से कहने लगे, 
क्या कारण है कि हमारे यहुदी भाई 
तुझे चोरी से ले आए, और परिवार 
समेत राजा को और उसके सब जनों 
को भी यरदन पार ले आए हैं ? ४२ सब 
यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों को उत्तर 
दिया, कि कारण यह हैं कि राजा हमारे 
गोत्र का है। तो तुम लोग इस बात से 
क्यों रूठ गए हो ? क्‍या हम ने राजा 
का दिया हुआ कुछ खाया हैं ? वा उस ने 
हमें कुछ दान दिया है ? ४३ इस्राएली 


पुरुषों ने यहूदी पुरुषों को उत्तर दिया, 


राजा में दस अंश हमारे हँ; और दाऊद 
में हमारा भाग तुम्हारे भाग से बड़ा हें। 
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तो फिर तुम ने हमें क्‍यों तुच्छ जाना ? 
क्या अपने राजा के लौटा ले आने की 
चर्चा पहिले हम ही ने न की थी ? और 
यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों से अधिक 
कड़ी बातें कहीं ॥ 


२० .. वहां संयोग. से शेब्रा नाम एक 


बिन्यामीनी था, वह ओछा पुरुष 


बिक्री का पुत्र था; वह नरसिंगा फूककर 
कहने लगा, दाऊद में हमारा कुछ ग्रंश नहीं, 


और न यिशी के पुत्र में हमारा कोई भाग 
हैं; हे इस्राएलियो, अपने अपने डेरे को 
चले जाओ ! २ इसलिये सब इस्राएली 
पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर 
बिक्री के पृत्र शेबा के पीछे हो लिए; 
परन्तु सब यहूदी पुरुष यरदन से यरूशलेम 
तक अपने राजा के संग लगे रहे।॥ 

३ तब दाऊद यरूशलेम को अपने 
भवन में आया; और राजा ने उन दस 
रखेलियों को, जिन्हें वह भवन की चौकसी 
करने को छोड़ गया था, अलग एक घर 
में रखा, और उनका पालन पोषण करता 
रहा, परन्तु उन से सहवास न किया। 
इसलिये वे अपनी अपनी मृत्यु के दिन 
तक विधवापन की सी दशा में जीवित 
ही बन्द रही॥ 


४ तब राजा ने अ्मासा से कहा, यहूदी 


पुरुषों को तीन दिन के भीतर मेरे पास 
बुला ला, और तू भी यहां उपस्थित रहना । 
५ तब अमासा यहूदियों को बुलाने गया; 
परन्तु उसके ठहराए हुए समय से अधिक 
रह गया। ६ तब दाऊद ने श्रबीश से 
कहा, अब बिक्री का पुत्र शेबा अबशालोम 
से भी हमारी अधिक हानि करेगा; 


इसलिये तू अपने प्रभु के लोगों को लेकर 


उसका पीछा कर, ऐसा न हो कि वह 
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गढ़ंवाले नगर पाकर हमारी दृष्टि से छिप 


जाए *। ७ तब योग्राब के जन, और 


करेती और पलेती लोग, और सब शूरवीर 
उसके पीछे हो लिए; और बिक्री के पुत्र 
शेबा का पीछा करने को यरूशलेम से 
निकले। ८ वे गिबोन में उस भारी 
पत्थर के पास पहुंचे ही थे, कि अ्रमासा 


उन से आ मिला। योआब तो योद्धा का 


वस्त्र फेटे से कसे हुए था, और उस फेटे 
में एक तलवार उसकी कमर पर अपनी 


म्यान में बन्धी हुई थी; और जब वह 


चला, तब वह निकलकर गिर पड़ी । € तो 
योग्राब ने अमासा से पूछा, हे मेरे भाई, 
क्या तू कुशल से है? तब योशाब ने 
ग्रपना दाहिना हाथ बढ़ाकर श्रमासा को 


चुमने के लिये उसकी दाढ़ी पकड़ी। 


१० परन्तु अमासा ने उस तलवार की 


कुछ चिन्ता न की जो योआब के हाथ 


में थी; और उस ने उसे अमासा के पेट 
में भोंक दी, जिस से उसकी अभ्रन्तड़ियां 
निकलकर धरती पर गिर पड़ी, और उस 
ने, उसको दूसरी बार न मारा; और वह 
मर गया। तब योग्राब और उसका भाई 
प्रबीश बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने 
को चले। ११ और उसके पास योआब 
का एक जवान खड़ा होकर कहने लगा, 
जो कोई योआब के पक्ष और दाऊद की 
भ्रोर का हो वह योग्राब के पीछे हो ले । 
१२ भ्रमासा तो सड़क के मध्य अपने 
लोह में लोट रहा था। तो जब उस 
. मनुष्य ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए 
हैं, तब भ्रमासा को सड़क पर से मँदान 







२ शमृएल .. [२० 


उठा ले गया, और जब देखा कि जितने 
के पांस भ्राते हें वे खड़े हो जाते हैं 


७-२१ 


तब उस ने उसके ऊपर एक कपड़ा डाल 
दिया। १३ उसके सड़क पर से सरकाए 
जाने पर, सब लोग बिक्री के पुत्र शेबा का 
पीछा करने को योआब के पीछे हो लिए । 
१४ और वह सब इस्राएली गोत्रों में 
होकर आबेल और बंतमाका और बेरियों 
के देश तक पहुंचा; और वे भी इकट्टे 
होकर उसके पीछे हो लिए। १५ तब 
उन्हों ने उसको बेतमाका के आबेल में 
घेर लिया; और नगर के साम्हने ऐसा 
दमदमा बान्धा कि वह शहरपनाह से सट 
गया; और योग्राब के संग के सब लोग 
शहरपनाह को गिराने के लिये धक्का देने 
लगे। १६ तब एक बढद्िमान स्त्री नें 
नगर में से पुकारा, सुनो ! सुनो ! योआब 

कहो, कि यहां आए, ताकि में उस से 
कुछ बातें करूं। १७ जब योग्राब उसके 
निकट गया, तब स्त्री ने पूछा, क्‍या तू 
योआब है? उस ने कहा, हां, में वही 
हूँ। फिर उस ने उस से कहा, अपनी 
दासी के वचन सुन । उस ने कहा, में तो 
सुन रहा हुूं। १८ वह कहने लगी, 
प्राचीनकाल में तो लोग कहा करते थे, कि 
ग्राबेल में पूछा जाए; और इस रीति 
भंगड़े को निपटा देते थे। १६ में तो 
मेलमिलापवाले और विश्वासयोग्यं इस्रा- 
एलियों में से हूं; परन्तु तू एक प्रधान 
नगर * नाश करने का यत्न करता है; तू 
यहोवा के भाग को क्‍यों निगल जाएगा : 
२० योग्राब ने उत्तर देकर कहा, यह 
मुझ से दूर हो, दूर, कि में निगल जाऊं 
वा नाश करूँ ! २१ बात ऐसी नहीं है। 
होबा नाम एप्रेम के पहाड़ी देश का एक 
पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, उस ने दाऊद 





 $ भूल में“ नगर और मां। 
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राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है; सो तुम 
लोग केवल उसी को सौंप दो, तब में 
नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। स्त्री 
ने योगआब से कहा, उसका सिर शहरपनाह 
पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। 
२२ तब स्त्री अपनी बुद्धिमानी से सब 
लोगों के पास गई। तब उन्हों ने बिक्री 
के पत्र शेवा का सिर काटकर योगझ्राब के 
पास फेंक दिया । तब योग्राव ने नरसिगा 
फंका, और सब लोग नगर के पास से 
ग्रलग अलग होकर अपने अपने डरे को 
गए। और योग्राब यरूशलेम को राजा के 
पाल लौट गया |। 

२३ योग्राब तो समस्त इस्राएली सेना 
के ऊपर प्रधान रहा; और यहोयादा 
का पूत्र बनायाह करेतियों और पलेतियों 
के ऊपर था; २४ और श्रदोराम बंगारों 
के ऊपर था; और अहीलूद का पत्र 
यहोशापात इतिहास का लेखक था; 
२५ और शया मंत्री था; और सादोक 
ग्रौर एब्यातार याजक थे; २६ और 
याईरी ईरा भी दाऊद का एक मंत्री था ।। 
. (गिबोनियों का पत्लटा ह्लिया जाना ) 

ह २ ९ ... दाऊद के दिनों में लगातार 
द तीन बरंस तक अकाल पड़ा; तो 
दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की * | यहोवा 
ने कहा, यह शाऊल और उसके खनी 
घराने के कारण हुआ, क्योंकि उस ने 
गिबोनियों को मरवा डाला था। २ तब 
राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उन से 
बातें कीं। गिबोनी लोग तो इस्राएलियों 
में से नहीं थे, वे व्चे हुए एमोरियों में से 
थे: और इस्राएलियों ने उनके साथ 
शपथ खाई थी, परन्तु शाऊल को जो 








में “यह रे वा का दर्शन ह््ढा। 
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दी कि हम एसे सत्यानाश 


इस्राएलियों और यहूदियों के लिये जलन 


हुई थी, इस से उस ने उन्हें मार डालने 
के लिये यत्न कियाथा।।.... 


३ तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा 
में तुम्हारे लिये क्‍या करूं? और क्‍या 
करके एसा प्रायश्चित करूं, कि तुम यहोवा 


के निज भाग को आशीर्वाद दे संको ? 


४ गिबोनियों ने उस से कहां, हमारे और 
गाऊल वा उसके घंराने के मध्य रुपये 


पैसे * का कुछ भगड़ा नहीं; और न हमारा 


काम है कि किसी इस्राएती को मार 


डाल । उस ने कहा, जो कुंछ तुम कहो 


वही में तुम्हारे लिये करूंगा । ५ उन्हों ने 
राजा से कहा, जिस पुरुष ने हम को नाश 
कर दिया, और हमारे विरुद्ध एसी यक्ति 
! जांएं, कि 
इस्राएल के देश में आगे को न रह सके 
६ उसके वंश के सात जन हमें सौंप दिए 
जाएं, और हम उन्हें यहोवा के लिये 
यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिवा नाम 
बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, में . 
उनको सौंप दूंगा। ७ परन्तु दाऊद ने 
झ्और शाऊल के पृत्र योनातन ने आपस में 
यहोवा की शपथ खाई थी, इस कारण 
राजा ने योनातन के पत्र मपीबोशेत को 
जो शाऊल का पोता था बचा रखा। 
८ परन्तु अ्रमेनी और मपीबोशेत नाम, 
ग्रय्या की बेटी रिस्पा के दोनों पत्र जो 
गाऊल से उत्पन्न हुए थे; और शाऊल 
की बेटी मीकल के पांची बटे, जी वह 
महोलवासी बज्जिल्ल के पत्र अद्वीएल की 
ओर से थे, इनको रॉजां ने पंकड़वाकर 

गिबोनियों के. हाथ सौंप दिया, और 
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की बेटी रिस्पा-ने टाट लेकर, कटनी के : 
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फांसी दी, और. सातों एक साथ नाश 


हुए। उनका मार डाला जाना तो कटनी 
के पहिले दिनों में, भ्र्थात्‌ जब की कटनी 
हुआ । १० तब अय्या 


आरम्भ से लेकर जब तक आकाश से 
उन पर अत्यन्त. बुष्टि::ज पड़ी, तब तक 


चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाये रही 


और न तो दिन में ग्राकाश के पक्षियों को 


और न रात में बनेले पश्चओं को उन्हें 
छुने * दिया । ११ जब अय्या की बेटी 


शाऊल की. रखेली रिस्पा के इस काम 
का समाचार दाऊद को मिला, १२ तब 
दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र 
योनातन की -हड्डियों को गिलादी याबंश 


के लोगों से ले लिया, जिन्‍्हों ने: उन्हें 


बेतशान के उस चौक से चुरा लिया था, 
जहां पलिशितियों ने उन्हें उस दिन टांगा 


था, जब उन्हों ने शाऊल को गिल्बो पहाड़ 
पर मार डाला था; १३ तो वह वहां 


से शाऊल और उसके पुत्र योनातन की 


हड्डियों को ले आया; और फांसी पाए 


हुओं की हड्डियां भी इकट्ठी की गईं। 
१४ और शाऊल और उसके पुत्र योनातन 
की हड्डियां विन्‍्याभीन के देश के जेला में 
शाऊल | के पिता कीश के क़ब्रिस्तान 
गाड़ी गईं; और दाऊद की सब आजाओं 


के अनुसार काम हुआ । और उसके बाद 


परमेश्वर ने देश के लिये प्रार्थना सुन ली । 
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दाऊद थक गया। १६ तब गयिशबोबनोब 


जो रपाई के वंश का था, और उसके भाले 
का फल तौल में तीन सौ शेकेल पीतल का 


था, और वह नई तलवार * बान्धे हुए 


था, उस ने दाऊद को मारने को ठाना। 


१७ परन्तु सख्याह के पुत्र अबीशी ने 
दाऊद की सहायता करके उस पलिश्ती 
को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब 


दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उस से 


कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने न 


पाएगा, ऐसा न हो कि तेरे मरने से इस्राएल 
का दिया बक जाए॥। 

१८ इसके बाद पलिशितियों के साथ 
गोब में फिर युद्ध हुआ; उस समय हुझाई 
सिब्बक ने रपाईवंशी सप को मारा 
१६ और गोब 
फिर युद्ध हुआ; उस में बेतलेहेमंचासी 


यारयोरगीम के पुत्र एल्हनान ने गती -. 
गोल्यत को मार डाला, जिसके बल्ले कीं: 
छड़ जोलाहे की डोंगा के समान थी। 


२० फिर गत में भी युद्ध हुआ, और कहां 
एक बड़ी डील का रपाईवंशी पृष्ष था, 
जिसके एक एक हाथ पांव में, छः छ 
उंगली, अर्थात्‌ गिनती में चौबीस उंगलियां 
थीं। २१ जब उस न इस्राएल को लल- 
कारा, तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र 


यहोनातान ने उसे मारा। १२ ये ही 


चार गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे; 


और वे दाऊद और उसके जनों से मार 


डाले गए॥ ही हा 


(दालद का एक भजम ) 


“ डे रे समय यहावा 


द्वाऊद को उसके सब शत्रुओं और 
शाऊल के हाथ से ब़चाया था, तब उस ने 








पलिश्तियों के साथ . 


वीक 
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यहोवा के लिये इस गीत के वचन गाए 
२ उसने कहा, 
यहोवा मेरी चद्वान, और मेरा 
गढ़, मेरा छुड़ानेवाला, 
.. ३ मेरा चट्टानरूपी परमेश्वर है, 
जिसका में शरणागत हूं, 
मेरी ढाल, मेरा बचानेवाला सींग 
मेरा ऊंचा गढ़, और मेरा 
शरणस्थान है, 
हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव से 
.. मेरा उद्धार किया करता हैं ।॥। 
४ में यहोवा को जो स्तुति के योग्य 
. हैं पुकारूगा, 
और अपने शत्रुओं से बचाया 
. जाऊंगा ॥। हम 
मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों 
श्रोर घेरा डाला, 
. नास्तिकपन की धाराओं ने मुझ 


को घबड़ा दिया था; क्‍ 
६ अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों 
झोर थीं द 
मृत्यु के फन्‍्दे मेरे साम्हने थे।.. 
७ अपने संकट में में ने यहोवा को | 
पुकारा; 
और अपने परमेश्वर के सम्मुख 
चिल्लाया । क्‍ 
झौर उस ने सेरी बात को अपने 
... मन्दिर में से सुन लिया, 
; .. _ और मेरी दोहाई उसके कानों 
में पहुंची ।। 


८ तब पृथ्वी हिल गई और डोल 


उठी 


झ्ौर श्राकाश की नेवें कांपकर 


हि बहुत ही हिल गई, हे 
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« . और जगत की ेवें खुल 





. € उसके नथनों से धुंझ्मा निकला, 


झर उसके मुंह से श्राग निकलकर 
भस्म करने लगी 
जिस से कोयले दहक उठे ॥ 


. १० और वह स्वर्ग को भुकाकर नीचे 


उतर आया; - 
गौर उसके पांबों के तले घोर 
ग्रंधकार छाया था । 


११ और वह करूब पर सवार होकर 


उड़ा, 
आऔर पवन के पंखों पर चढ़कर 
दिखाई दिया ।॥।. 


१२९ और उस ने अपने चारों शोर के 


अंधियारे को, मेघों * के समूह, 
झौर आकाश की काली घठाओं 
को अपना' मरडप बनाया ॥। 
१३ उसके सम्मुख की भलक तो 
उसके श्रागे आगे थी, 
झाग के कोयले दहक उठे॥ 
१४ यहोवा आ्राकाश में से गरजा, 
गौर परमप्रधान ने अपनी वाणी 
सुनाई।॥ क्‍ 
१५ उस ने.तीर चला चलाकर मेरे 
शत्रुओं को | तितर बितर कर 
दिया, पे 
झौर बिजली गिरा. गिराकर 
उसको परास्त कर दिया।॥ 


: १६ तब समुद्र की थाह दिखाई देने 


लगी, 
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१७ उस ने ऊपर से हाथ बढ़ाकर 
... मुझे थांम लिया 
और मुझे गहरे जल में से खींचकर 
बाहर निकाला ॥। 
. १६८ उसे ने मुझे मेरे बलवन्त शत्रु से 
और मेरे बैरियों से, जो मुझ से 
ग्रधिक सामर्थी थे, मुझे छुड़ा 
लिया ।। 3 
१६ उन्हों ने मेरी विपत्ति के दिन मेरा 
साम्हना तो किया; 
परन्तु यहोवा मेरा आश्रय था।॥। 
२० और उस ने मुर्के निकालकर चौड़े 
स्थान में पहुंचाया ;, 
उस ने मुझ को छुड़ाया, क्योंकि 
वह मुभ से प्रसन्न था ।। 
२१ यहोवा ने मुझ से मेरे धर्म के 
.. अनुसार व्यवहार किया; 
मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार 
उस ने मुझे बदला दिया।। 
२२ क्‍योंकि में यहोवा के मार्गों पर 
. चलता रहा, 
झौर अपने परमेश्वर से मुंह 
..... मोड़कर दुष्ट न बना ॥। 
-.. ३३ उसके सब नियम तो मेरे साम्हने 
बने रहे, 
झौर में उसकी विधियों से हट 
द न गया ।। 
.. एड और में उसके साथ खरा बना 
.... रहा, की 
झौर पअ्रधर्म से अपने को बचाए 
हे रहा, जिस में मेरे फंसने का 
हा है छाए डइरबाल॥।ल आ | 
२५ इसलिये यहोवा ने 


हू बदला, 
रे | 
री 
“अपने ६9 'कपर्म ६ लक 
(] भर से 
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मेरी उस शद्धता के ग्रनसार जिसे 
वह देखता था ।। 


२६ दयावन्त के साथ तू अपने को 


दयावन्त दिखाता; 
खरे पुरुष के साथ तू अपने को 
- खरा दिखाता है; 


२७ शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध 


दिखाता; 
और टेढ़े के साथ तू तिरछा 
बनता हैं ।। 


२८ और दीन लोगों को तो तू बचाता 


हे, 
परन्तु अभिमानियों पर दृष्टि 
करके उन्हें नीचा करता हैं ॥। 
२६ हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है, 
और यहोवा मेरे अन्धियारे को 
दूर करके उजियाला कर देता 
हैँ ।। द 
३० तेरी सहायता से में दल पर धावा 
करता, 
ग्रपने परमेश्वर की सहायता से 
में शहरपनाह को फांद जाता 
हूँ ॥। द 
३१ ईइवर की गति खरी हैं; 
यहोवा का वचन ताया हुा हैं; 
वह अपने सब दशरणागतों की 
- ढाल हैँ ।॥। 


. ३२ यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर 


हे ? 
' हमारे परमेश्वर को छोड़ क्‍या 
झ्रौर कोई चट्टान हैं ? 


मुझे मेरे धर्म. कम 


क्िला है, 


ः - बह खरे मनुष्य को अपने मार्ग 


में लिए चलता 





ता हैँ ॥ 











२२: ३४-५० |] 


३४ वह मेरे पैरों को हरिणियों के से 
बना देता हैं, द 
और मुभे ऊंचे स्थानों * पर 
खड़ा करता हूँ ।। 
३५ वह मेरे हाथों को युद्ध करना 
सिखाता है, _ 
यहां तक कि मेरी बांहें पीतल के 
धनुष को भुका देती हैं ।। 
३६ और तू ने मुभ को अपने उद्धार 
की ढाल दी हैं, 
और तेरी नम्नता मुझे बढ़ाती है । 
. ३७ तू मेरे पैरों के लिये स्थान चौड़ा 
करता है, 
और मेरे पैर नहीं फिसले ।। 
३४ में ने अपने शत्रुओं का पीछा करके 
उन्हें सत्यानाश कर दिया, 
ग्रौर जब तक उनका ग्रन्त न 
किया तब तक न लौटा ।। 
३६ और में ने उनका अन्त किया; 
और उन्हें ऐस छेद डाला है 
कि वें उठ नहीं सकते ; 


वरन के तो मेरे पांवों के नीचे 


गिरे पड़े हैं ॥। 
४० और तू ने युद्ध के लिये मेरी कमर 
. बलवन्त'की; ऐ 
गौर मेरे विरोधियों को मेरे ही 
साम्हने परास्त कर दिया |। 


ड़ १ और तू ने मेरे शत्रुओं की पीठ 


. मे दिखाई, 

. ताकि में अपने बेरियों को काट 
ः डाल ।। क्‍ 

. ४२ उन्हों ने बाट तो जोही, परन्तु 
.. कोई बचानेवाला न मिला; 
उन्हों ने यहोवा की भी बाट जोही 


५आ 


. # मूल में--मेरे ऊंचे स्थानों। 
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परन्तु उस ने उनको कोई 

' उत्त नदिया॥।.... 

४३ तब में ने उनको कूट कूटकर 

भूमि की धूलि के समान कर 
दिया, | 

में ने उन्हें सड़कों और गली कचों 





की कीचड़ के समान पटककर 


चारों ओर फैला दिया ॥। 


४४ फिर तू ने मुझे प्रजा के भगड़ों से 


छड़ाकर ग्रन्य जातियों का प्रधान 
होने के लिये मेरी रक्षा की 

जिन लोगों को में न जानता था 

. वें भी मेरे आधीन हो जाएंगे ॥ 
४४ परदेशी मेरी चापलसी करेंगे; 


वे मेरा नाम सुनते ही मेरे वश 


में आएंगे ।। 
४६ परदेशी मुर्भाएंगे, 
और अपने कोठों में से थरथराते 
हुए निकलेंगे।। 
४७ यहोवा जीवित है; मेरी चट्टान 
धन्य हू, 
ग्रौर परमेश्वर जो मेरे उद्धार 
की चट्टान हैँ, उसकी महिमा 
 हो॥ 
४८ धन्य हैं मेरा पलटा लेनेवाला 
. ईश्वर, 
जो देश देश के लोगों को मेरे 
वश में कर देता हैं, 


४६ और मे मेरे शत्रओं के बीच से 


निकालता हें; .. 
हां, तू मुर्भ मेरे विरोधियों से 
ऊंचा करता हैं, 
और उपद्रवी पुरुष से बचाता है ।। 
५० इस कारण, हे यहोवा, में जाति 
जाति के साम्हन तेरा धन्यवाद 
करूंगा, 
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और तेरे ताम का भजन गाऊंगा ।। 
५१ वह अपने ठहराए हुए राजा का 
बड़ा उद्धार करता है, 
. बह भपने अभिषिक्‍्त दाऊद, और 
उसके वंश पर युगानुयुग करुणा 
करता रहेगा।। 
(दाजद के औवन के अखिस 
समय के वचन) 
श्३े दाऊद के अन्तिम वचन ये हैं 
यिद्यै के पुत्र की यह वाणी हैं, 
उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा 
किया गया क्‍ 
आर याकब के परमेश्वर का 
अभिषिक्त, 
गौर इस्राएल का मधुर भजन 
गानेवाला है: 
२ यहोवा का आत्मा मुझ में होकर 
बोला, 
ग्रौर उसी का वचन मेरे मुंह 
में * आया ।। 
३ इस्राएल के परमेश्वर ने कहा हैं, 
इस्राएल की चट्टान ने मुझ से 
बातें की है, कि मनुष्यों में 
प्रभुता करनेवाला एक धर्मी 
होगा 
जो परमेश्वर का भय मानता 
हुआ प्रभुता करेगा, 
. ४ वह मानो भोर का प्रकाश होगा 
. जब सूर्य निकलता हैं, 
ऐसा भोर जिस में बादल न हों 


जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश 


.. के कारण भूमि से हरी हरी 
क्‍ शक आह ३ 6 + ' घास उगती हैं।। ४८ हे 
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॥ क्या मेरा घराना ईश्वर की 

दृष्टि में ऐसा नहीं है ? 

उस ने तो मेरे साथ सदा की 
एक ऐसी वाचा बान्‍न्धी हैं, 

जो सब बातों में ठीक की हुई 
झर अटल भी है। 

क्योंकि चाहे वह उसको प्रगट न 

करे * 

तौभी | मेरा पूर्णो उद्धार और 
पूर्०णों अभिलाषा का विषय 
वही हैं।। 

६ परन्तु श्रोछें लोग सब के सब 
निकम्मी भाड़ियों के समान 
हैं जो हाथ से पकड़ी नहीं जातीं ; 

७ और जो पुरुष उनको छुए उसे 
लोहे और भाले की छड़ से || 
सुसज्जित होना चाहिये । 

इसलिये वे अपने ही स्थान में 
आग से भस्म कर दिए जाएंगे ।। 


(दाऊद के वौरों कौ मामावक्ो ) 

८ दाऊद के श्रवीरों के नाम ये हैं: 
अर्थात्‌ तहकमोनी योशेब्यरशेबेत, जो 
सरदारों में मुख्य था; वह एस्नी ग्रदीनो 
भी कहलाता था; जिस ने एक ही समय 
में आठ सौ पुरुष मार डाले। € उसके 
बाद अहोही दोदे का पुत्र एलीआज़र था । 
वह उस समय दाऊद के संग के तीनों वीरों 
में से था, जब कि उन्हों ने युद्ध के लिये 
एकत्रित हुए पलिश्तियों को ललकारा, 
झऔर इस्राएली पुरुष चले गए थे । १० वह 
कमर बान्धकर पलिश्तियों को तब तक 


मूल में--न उगाए। वा, सो क्‍या वह 


डसको न फंसाएगा। 


| वा बह कारण। 
| मूल में--से भरा। 
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मारता रहा जब तक उसका हाथ थक 
न गया, और तलवार हाथ से चिपट न 
गई; और उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय 
कराई; और जो लोग उसके पीछे हो 


लिए वे केवल लूटने ही के लिये उसके पीछे 
११ उसके बाद आगे नाम 


हो लिए । 
एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था। पलिशितियों 
ने इकट्ठुं होकर एक स्थान में दल बान्धा, 
जहां मसूर का एक खेत था; 
उनके डर के मारे भागे। १२ तब उस 
ने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया, 
और पलिश्तियों को मार लिया; और 
यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। १३ फिर 
तीसों मुख्य सरदारों में से तीन जन कटनी 
के दिनों में दाऊद के पास अदुल्लाम नाम 
गुफ़ा में आए, और पलिश्तियों का दल 
रपाईम नाम तराई में छावनी किए हुए 


था। १४ उस समय दाऊद गढ़ में था; 


और उस समय पलिशि्तियों की चौकी 
बेतलेहेम में थी। १५ तब दाऊद -ने 


बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुर्के. 


बेतलेहेम के फाटक के पास के कुएं का 
पानी पिलाएगा ? १६ तो वे तीनों वीर 
पलिश्तियों की छावनी में टूट पड़े, और 
बेतलेहेम के फाटक के कुंए से पानी भरके 
दाऊद के पास ले आए। परन्तु उस ने 
पीने से इनकार किया, और यहोवा के 
साम्हने अ्र्घ करके उराडेला, १७ और 
कहा, हे यहोवा, मुझ से एऐसा- काम दूर 
रहे। क्‍या में उन मनुष्यों का लोहू पीऊं 
जो अपने प्राणों पर खेलकर गए थे? 
इसलिये उस ने उस पानी को पीने से 
इनकार किया। इन तीन वीरों ने तो 
ये ही काम किए। १८ और भबीशै जो 
सख्याह के पुत्र योआब का भाई था, वह 
तीनों : में से मुख्य .था.। उस ने अपना 
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और लोग 
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भाला चलाकर तीन सौ को मार डाला, 
और तीनों में नामी हो गया। १६ क्‍या 
वह तीनों से अधिक प्रतिप्ठित न था ? 
आर इसी से वह उनका प्रधान हो गया 
परन्तु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा । 
२० फिर यहोयादा का पुत्र बनायाह था, 
जो कबसेलवासी एक बड़े काम करनेवाले. 
वीर का पुत्र था; उस ने सिंह सरीखे 
दो मोझाजियों को मार डालां। और बर्फ 
के समय उस ने एक गड़हे में उतरके एक 
सिह को मार डाला। २१ फिर उस ने 
एक रूपवान्‌ मिस्री पुरुष को मार डाला । 
मिस्री तो हाथ में भाला लिए हुए था 
परन्तु बनायाह .एक लाठी ही लिए हुए 
उसके पास गया, और मिस्नी के हाथ से 
भाला को छीनकर उसी के भाले से उसे 
घात किया। २२ ऐसे ऐसे काम करके 
यहोयादा का पुत्र बनायाह उन तीनों वीरों 
में नामी हो गया। २३ वह तीसों से 
ग्रधिक प्रतिष्ठित तो था, परन्तु मुख्य तीनों 
के पद को न पहुंचा। उसकों दाऊद ने 
ग्रपनी निज सभा का सभासद नियक्‍त 
क्या। 

२४ फिर तीसों में योग्राब का भाई 
असाहेल ; बेतलेहेमी दोदो का पुत्र एल्हानान, 
२५ हेरोदी शम्मा, और एलीका, पेलती 


हेलेस, २६ तकोई इक्केश का पुत्र ईरा, 


२७ अनातोती अबीएजेर, हशाई मनुन्ने, 
र८ अहोही सल्मोन, नतोपाही महरै, 
२६ एक और नतोपाही बाना का पुत्र 
हेलेब, बिन्यामीनियों के गिबा नगर के 
रीब का पुत्र हुत्ते, ३० पिरातोनी, बनायाह, 
गाश के नालों के पास रहनेवाला हिहै, 
३१ अराबा का अबीअल्बोन, बहूरीमी 
ग्रजमावेत, . ३२ शालबोनी एल्यहबवा, 
याशेन के वंश में से योनातन, ३३ पहाड़ी 
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शम्मा, अरारी शारार का पुत्र अ्रहीआम, 
३४ अहसबे का पुत्र एलीपेलेंप्त माका 
देश का, गीलोई अंहीतोपेल का पत्र 
एलीआम, ३५४ कम्मेंली हेखो, अ्राबी पारे 
३६ सोबाई नातान का पृत्र यिगाल, गादी 
बानी, ३७ अम्मोनी सेलेक, बेरोती नहर 
को सख्याह हे पुत्र योआब का हथियार 
ढोनेवाला था, रै८ येतेरी ईरा, और गारेब, 
३६ और हित्ती ऊरिय्याह सब 
मिलाकर संतीस थे।. का 
(दाऊद का अपनो प्रजा कौ गिननो 
लेना, और इस पाप का दण्ड भोगना, 
ओर पापमोचन पाना). 
२४ और यहोवा का कोप इस्राए- 
लियों पर फिर भड़का, और उस ने 
दाऊद को इनकी हानि के लिये यह कहकर 
उभारा, कि इस्राएल और यहूदा की 
गिनती ले। २ सो राजा ने यात्राब 
सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू 
दान से बेशेबा तक रहनेवाले सब इस्राएली 
गोत्रों में इधर उधर घूम, और तुम लोग 
प्रजा की गिनती लो, ताकि में जान लूं कि 
प्रजा की कितनी गिनती है। ई योग्रात् 
ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने ही 
क्यों न हों, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 
सौगुणा बढ़ा दे, और मेरा प्रभु राजा 
इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए; 
परन्तु, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू 
क्यों चाहता है? ४ तौभी राजा की 
ग्राज्ञा योआंब और सेनापतियों पर प्रबल 
हुई। सो योग्राब और सेनापति राजा के 
 संम्मख से इंख्राएली प्रजा की गिनती 
जैनें”कों' निकल गए। ५ उन्हों ने यरदन 
क़िर अरोएर न की दाहिनी भ्रोर 
किए। जो गाँद के नाले के मध्य 
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में और याजेर की ओर हें। ६ तब वे 
गिलाद में और तहतीम्होदशी नाम देश 
में गए, फिर दान्यान को गए, और चक्कर 
लगाकर सीदोन में पहुंचे; ७ तब वे सोर 
नाम दृढ़ गढ़, और हिब्बियों और कनानियों 
के सब नगरों में गए; और उन्हों ने 
यहेदा देश की दक्खिन दिशा में बेशेंबा 
में दौरा निपटाया । ८ और सब देश में 
इधर उधर घूम घमकर वे नौ महीने 
और बीस दिन के बीतने पर यरूशलेम 
को ग्राए। €£ तब योआब ने प्रजा की 
गिनती का जोड़ राजा को. सुनाया; .और 
तलवार चलानेवाले योद्धा इम्राएल के तो 


आठ लाख, और यहूदा के पांच लाख 


निकले ।। 

१० प्रजा की गणना करने के बाद 
दाऊद का मन व्याकुल हुआ । और दाऊद 
ने यहोवा से कहां, यह काम जो में ने 
किया वह महापाप है । तो अब, है यहोवा, 
अपने दास का अधर्म दूर कर; क्‍योंकि 


मुझ से बड़ी मू्खता हुई है । ११ विहान 


को जब दाऊद उठा, तब यहोवा का यह 
वचन गांद नाम नबी के पास जो दाऊद 
का दर्शी था पहुंचा, १२ कि जाकर दाऊद 
से कह, कि यहोवा यों कहता है, कि में 
तुक को तीन विपत्तियां दिखाता हूं; उन 
में से एक को चुन ले, कि में उसे तुझ पर 
डालूं। १३ सो गाद ने दाऊद के पास 
जाकर इसका समाचार दिया, और उस 
से पूछा, क्‍या तेरे देश में सात वर्ष का 
ग्रकाल पड़े ? वा तीन महीने तक तेरे 
शत्र तेरा पीछा करते रहें और तू उन से 
भागता रहे? वा तेरे देश में तीन दिन 
तक मेरी फैली रहे ? अब सोच विचार कर, 
कि में अपने भंजनेवाले को क्या: उत्तर 

१४ दाऊंद ने गाद से कहा, में बड़ 
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संकट में हं; हम यहोवा के हाथ में पड़ें, 


क्योंकि उसकी दया बडी है: परन्त मनष्य 


के हाथ में में न पड़ंगा । १५ तब यहोवा 
इस्राएलियों में बिहान से ले ठहराए हुए 
समय तक मरी फंलाए रहा; और दान 
मे लेकर बेशेबा तक रहनेवाली प्रजा में 
से सत्तर हज़ार पुरुष मर गए। १६ परन्तु 
जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को 
उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा 
बह विपत्ति डालकर शोकित हुगझ्ला, और 
प्रजा के नाश करनंवाल दूत से कहा 
बस कर; अब अपना हांथ खींच । और 
यहोवा का दूत उस समय अरौना नाम एक 
यबूसी के खलिहान के पास था। १७ तो 
जब प्रजा का नाश करनेवाला दूत दाऊद 
को दिखाई पड़ा, तब उस ने यहोवा से 
कहा, देख, पाप तो में ही ने किया, और 
कुटिलता में ही ने की हैं; परन्तु इन भेड़ों 
ने क्या किया है ? सो तेरा हाथ मेरे और 
मेरे पिता के घरान के विरुद्ध हो ।। 

. १८ उसी दिन गाद ने दाऊद के पास 
आ्राकर उस से कहा, जाकर अरौना यबूसी 
के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा । 
१६ सो दाऊद यहोवा की आज्ञा के 
अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां 
गया । २० जब ग्ररौना ने दृष्टि कर दाऊद 
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डंपर 


को कर्मचारियों समेत अभ्रपनी ओर ग्राते 


देखा, तब अरौना ने निकलकर भभमि पर 


मंह के वल गिर राजा को दण्डवत की। 

१ और ग्ररौना ने कहा, मेरा प्रभु राजा 
ग्रपनें दास के पास क्‍यों पधारा हैं ? दाऊद 
ने कहा, तुक से यह खलिहान मोल लेने 
आया हूं, कि यहोवा की एक वंदी बनवाऊं 


इसलिये कि यह व्याधि प्रजा पर से दूर 


की जाए। २२ अरौना ने दाऊद से कहा 
मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे 
सो लेकर चढ़ाए; देख, होमबलि के लिये 
तो बल हैँ, और दांवन के हथियार, और 


बलों का सामान इंधन का काम देंगे। 


२३ यह सब ग्ररोनां ने राजा को दे दिया । 
फिर अरौना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर 
यहोवा तुभ से प्रसन्न होए। २४ राजा ने 
अ्रौना से कहा, ऐसा नहीं, में यें वस्तुएं 
तुक से अवश्य दाम देकर लंगा; में अपने 
परमेश्वर यहोवा को सेंतमेंत के होमबलि 
नहीं चढ़ाने का। सो दाऊद ने खलिहान 
और बलों को चांदी के पच्तास शेकेल में 
मोल लिया। २५ और दाऊद ने वहां 
यहोवा की एक वेदी वनवाकर होमबलि 
और मेलबलि चढ़ाए। और यहोवा ने 
देश के निमित्त बिनती सुन ली, तब वह 


व्याधि इस्राएल पर से दूर हो गई ।॥ 
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( अदोनिस्थाद को राजदोइ को गोडो और 
...... खुसका तोड़ा जाभमा ) 
९ दाऊद राजा बूढ़ा वरत बहुत पुर- 
निया हुआ; और यद्यपि उसको कपड़े 
झ्ोढाये जाते थे, तौभी वह गर्म न होता था । 
२ सो उसके कर्मचारियों ने उस से कहा 
हमारे प्रभु राजा के लिये कोई जवान कुंवारी 
-ढंढी जाए, जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी 
सेवा किया करे और तेरे पास * लेटा करे 
कि हमारे प्रभु राजा. कों गर्मी पहुंचे । 
३ तब उन्हों ने समस्त इस्राएली देश में 
सुन्दर कुंवारी ढूंढ़ते ढूंढ़ते अबीशग नाम एक 
'शूनेमिन को पाया, और राजा के पास ले 
आए। ४ वह कन्या बहुत ही सुन्दर थी 
और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा 
करती रही; परन्तु राजा उस से सहबास 
हुआ।। ....  : 
.._ भ्र्‌ तब हग्गीत का पुत्र अदोतिय्याह सिर 
ऊंचा करके कहने लगा कि में राजा हूंगा; 
सो उस ने रथ और सवार और अपने आगे 
आगे दौड़ने को पचास पुरुष रख लिए। 
६ उसके पिता ने तो जन्म से लेकर उसे 
कभी यह कहकर उदास न.किया था कि 
तू ने ऐसा क्‍यों किया। वह बहुत रूपवान 
था, और अबशालोम के पीछे उसका जन्म 
हुआ था। ७ और उस ने सरूयाह के पुत्र 
. योआब से और एब्यातार याजक से बातचीत 
.. की, और उन्हों ने उसके पीछे होकर उसकी 
. उम्हायता की। ८ परन्तु सादोक याजक 












.... यहोग्नादा का पुत्र बतायाह, नातान नबी 
एु्णाणउक्त्च का मेदभे।. प्रभु, तू ने तो अपने परमेश्वर यहोवा की 


राजाओं का वृत्तान्त--पहिला भाग 











निय्याह का साथ न दिया। £ और अदो- 
निय्याह ने जोहेलेत नाम पत्थर के पास जो 


एनरोगेल के निकट है, भेड़-बेल और तैयार 
किए हुए पशु बलि किए, और अपने भाई 


सब राजकुमारों को, और राजा के सब 
यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया। 
१० परन्तु नातान नबी, और बनायाह और 
शरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को 
उस ने न बुलाया ॥। 

११ तब नातान ने सुलेमान की माता 
बतशेबा से कहा, क्या तू ने सुना हैं कि हग्गीत 
का पुत्र भ्रदोनिय्याह राजा बन बंठा है और 
हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं 'जनता ? 
१२ इसलिये भ्रब आ, में तुके ऐसी सम्मति 
देता हूं, जिस से तू अपना और अपने पुत्र 
सुल॑मान का प्राण बचाए। १३ तू दाऊद 
राजा के पास जाकर, उस से यों पूछ, कि हे 
मेरे प्रभ! हे राजा! क्‍या तू न शपथ 
खाकर अपनी दासी से नहीं कहा; कि तेरा 
पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा, और वह 
मेरी राजगद्दी पर विराजेगा ? फिर अदो- 
निय्याह क्यों राजा बन बेठा है ? १४ और 
जब तू वहां राजा से ऐसी बातें करती रहेगी 
तब में तेरे पीछे ग्राकर, तेरी बातों को पुष्ट 
करूंगा ।। 

१५ तब वतशेबा राजा के पास कोठरी 
में गई: राजा तो बहुत बूढ़ा था, और 


_ उसकी सेवा टहल झूनेमिन अ्रबीशग करती 


थी। १६ और वतशेबा ने भूककर राजा 
को दण्डवत की, और राजा ने पूछा, तू क्या 
चाहती है ? १७ उस ने उत्तर दिया हे मेरे 
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शपथ खाकर अपनी दासी से कहा था कि 
तेरा पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा और 
बह मेरी गद्दी पर बिराजेंगा । १८ अब देख 
ग्रदोनिय्याह राजा बन बठा है, और अब 
तक मेरा प्रभ राजा इसे नहीं जानता। 
१६ और उस ने बहुत से बेल तेयार किए, 
पशु ओर भेड़ें बलि कीं, और सब राजकुमारों 
की और एब्यातार याजक ओर योगआ्ाब सेना- 
पति को बुलाया हैं, परन्तु तेरे दास सुलेमान 
को नहीं बलायां। २० और है मेरे प्रभु ! 
हे राजा ! सब इस्राएली तुझे ताक रहे हें 
कि तू उन से कहे, कि हमारे प्रभु राजा की 
गद्दी पर उसके पीछे कौन बेठेगा । २१ नहीं 
तो जब हमारा प्रभु राजा, अपने पुरखाओं 
-के संग सोएगा, तब में और मेरा पुत्र सुलेमान 
दोनों अपराधी गिने जाएंगे ।। 

२ यों बतशेबा राजा से बातें कर ही 
रही थी, कि नातान नबी भी झा गया। 
२३ और राजा से कहा गया कि नांतान 
नबी हाज़िर हैं; तब बह राजा के सम्मुख 
ग्राया, और मंह के बल गिरकर राजा को 
दराडबत की। र४ड और नातान कहने 
लगा, है मेरे प्रभु, हे राजा! क्‍या तू ने कहा 
है, कि अदोनिय्याह मेरे पीछे राजा होगा 
आर वह मेरी गद्दी पर विराजेंगा ! 


२५ देख उस ने आज नीचे जाकर बहुत से 


बेल, तेयार किए हुए पशु और भेड़ें बलि की 
हैं, और सब राजकुमारों और सेनापतियों 
को और एब्यातार याजक को भी बला 
लिया है; और वे उसके सम्मुख खाते पीते 
हुए कह रहे हें कि अदोनिय्याह राजा जीवित 
रहे। २६ परन्तु मुझ तेरे दास को, और 
सादोक याजक और यहोयादा के पुत्र बना- 
याह, झौर तेरे दास सुलेमान को उस ने नहीं 
बुलाया। २७ क्‍या यह मेरे प्रभु रांजां की 














नहीं जताया है, कि प्रभु राजा की गद्दी पर 
कौन उसके पीछे विराजेगा ।। ह 

. र८ दाऊद राजा ने कहा, बतशेबा को 
मेरे पास बुला लाओ। तब वह राजा के 


पास. आकर उसके साम्हने खड़ी हुई। 


२६ राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोवा जो 


मेरा प्राण सब जोखिंमों से बचाता आया है, 


३० उसके जीवन की शपथ, जैसा में ने तुक 
से इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ 
खाकर कहा था, कि तेरा पुत्र सुलेमान. मेरे 


पीछे राजा होगा, और वह मेरे बदले मेरी 


गद्दी पर विराजेगा, वसा ही में निश्चय आज 
के दिन करूंगा। ३१ तब बतशेबा ने भूमि 
पर मुंह के बल॑ गिर राजा को दरडवत्‌ करके 
कहा, मेरा प्रभु राजा दाऊद सदा तक 
जीवित रहे! ३२ तब दाऊद राजा ने कहा, 


मेरे पास सादोक याजक नातान नबी, ग्रहों 


यादा के पुत्र बनायाह को बुला लाओ। सो 
वे राजा के साम्हने आए। ३३ राजा ने 
उन से कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को 
साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेभान को मेरे निज 
खच्चर पर चढ़ाश्रों; और गीहोन को ले 
जाओ; ३४ और वहां सादोक याजक 
और नातान नबी इल्राएल का राजा होने 
को उसका अभिषेक करें; तब तुम सब नर- 
सिंगा फृककर कहना, राजा सुलेमान जीवित 
रहे। ३५ और तुम उसके पीछे पीछे इधर 
आना, ओर वह आकर मेरे सिंहासन पर 
विराजं, क्‍योंकि मेरे बदले में वही राजा 
होगा : और उसी को में ने इस्राएएल और 
यहूदा का प्रधान होने को ठहराया हैं। 
३६ तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने कहा 
आमीने ! मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर 
भी ऐसा ही कहे। ३७ जिस रीति 

[' राजा के संग रहा, उसी 

सुलेभान के भी संग रहे, और 























है.६- है. ६ 


उसका राज्य मेरे प्रभु दाऊद राजा के राज्य 
से भी अधिक बढ़ाए।। 

३८ तब सादोक याजक और नातान 
नबी और यहोयादा का पुत्र बनायाह करे- 
तियों और पलेतियों को संग लिए हुए नीचे 
गए, और सुलेमान को राजा दाऊद के 
खच्चर पर चंढ़ांकर गीहोंन को ले चले। 
३& तब सादोक याजक ने यहोवा के तम्बू 
में से तेल भरा हुआ सींग निकाला, और 
सुलेमान का राज्याभिषेक किया। और वे 
नरसिंगे फंकने लगे; और सब लोग बोल 
उठे, राजा सुलमान जीवित रहे । ४० तब 
सब लोग उसके पीछे पीछे बांसुली बजाते 
और इतना बड़ा आनन्द करते हुए ऊपर 
गए, कि उनकी ध्वनि से पृथ्वी डोल 

उठी * ।। 

४१ जब ग्रदोनिय्याह और उसके सब 
नेवतहरी खा चुके थे, तब यह ध्वनि उनको 
सुनाई पड़ी। और योआाब ने नरसिंगे का 
शब्द सुनकर पूछा, नगर में हलचल और 

चिल्लाहट का छब्द क्‍यों हो रहा है! 
४२ वह यह कहता ही थां, कि एब्यातार 
याजक का पुत्र योनातन आया और ग्रदो- 
निय्याह ने उस से कहा, भीतर श्रा; तू तो 
भला मनृप्य है, और भला | समाचार भी 
. लाया होगा। ४३ य्रोनातन ने अ्रदोनिय्याह 
से कहा, सचमच हमारे प्रभ राजा दाऊद ने 
सुलमान को राजा वना दिया। ४४ ओर 
राजा ने सादोक याजक, नातान- तबी और 
यहोयादा के पत्र बनायाह और. करेतियों 
और पलेतियों को उसके संग भेज दिया 


कु भोर म्नौर उन्हों ने उसको राजा के; खच्चर पर 
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नातान नबी ने गीहोन में उसका राज्या- 


भिषेक किया है; और वे वहां से ऐसा 


आनन्द करते हुए ऊपर गए हैं कि नगर में 
हलचल मच गई, और जो शब्द तुम को 
सुनाई पड़ रहा हैं वही हैं। ४६ सुलैमान 
राजगद्दी पर विराज भी रहा हे । ४७ फिर 
राजा के कमंचारी हमारे प्रभु दाऊद राजा 
को यह कहकर धन्य कहने आए, कि तेरा 
परमेश्वर, सुलेमान का नाम, तेरे नाम से भी 
महान करे, और उसका राज्य तेरे राज्य से 
भी अधिक बढ़ाए; और राजा ने अपने पलंग 
पर दण्डवत्‌ की। ४० फिर राजा ने यह 
भी कहा, कि इस्राएल का परमेश्वर 
यहोवा धन्य हैँ, जिस ने आज मेरे देखते 
एक को मेरी गही पर विराजमान 
किया हैं ।। 
४६ तब जितने नंवतहरी ग्रदोनिथ्याह 
के संग थे वे सब थरथरा गए, और उठकर . 
अपना अपना मार्ग लिया। ५० और प्रदो- 
निय्याह सुलेमान से डर कर उठा, और 
जाकर वेदी के सींगों को पकड़ लिया। 
५१ तब सुलमान को यह समाचार मिला 
कि अ्रदोनिश्याह सुलमान राजा से ऐसा डर 
गया है कि उम्र ने वेदी के सींगों को यह कह- 
कर पकड़ लिया है, कि आ्राज राजा सुलमान 
शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से 
न मार डालेगा। ५२ सुलेमान ने कहा, 
यदि वह भलमनसी दिखाए तो उसका. एक 
ब्राल भी भूमि पर गिरने न पाएगा, परन्तु 
यदि उस में दुष्टता पाई जाए, तो - वह 
मारा जाएगा । ५३ तब राजा सुलेमान ने 
लोगों को भेज दिया जो उसको वंदी के 
पास से उतार ले. आए तब उस ने 
॥ स्लुलेमान को दराडवत्‌ की 
ने उस से कहा, अपने घर 
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. ( दाऊद को ऋत्य ओर सुल्लेमाम के राज्य 
का आरम्भ) 
। २ .. जब दाऊद के मरने का समय निकट 
. आया, तब उस ने श्रपने पुत्र सुलमान 
प्ष कहा, २ कि में लोक की रीति पर कूच 
करनेवाला हूं इसलिये तू हियाव बांधकर 
पुरुषार्थ दिखा। रे और जो कुछ तेरे पर- 
मेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा 
करके उसके मार्गों पर चला करना और 
जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा हूं, वेसा ही 
उसकी विधियों तथा गआज्ञाग्रों, और नियमों, 
और चितौनियों का पालन करते रहना; 
जिस से जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू 
जाए, उस में तू सफल होए; ४ और 
यहोवा अपना वहे वचन पूरा करे जो उस ने 
मेरे विषय में कहा था, कि यंदि तेरी सन्‍्तान 
प्रपनी चाल के विंषय में ऐसे सावधान रहें, 
कि अपने सम्पूर्णा हृदय और सम्पूर्ण प्राण से 
सच्चाई के साथ नित मेरे सम्मुख चलते 
रहें * तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर 
विराजनेवाले की, तेरे कुल परिवार में घटी 
कभी न होगी॥ द 
.._ ५४ फिर तू स्वयं जानता है, कि सरूयाह 
के पुत्र योआब ने मुझ से क्या क्या किया ! 
अर्थात्‌ उस ने नेर के पृत्र अब्नेर, और येतेर 
के पुत्र अमासा, इस्राएल के इन दो सेना- 
पतियों से क्या क्‍या किया। उस ने उन 
दोनों को घात॑ किया, भ्ौर मेल के समय युद्ध 
का लोह बहाकर उस से अपनी कमर का 
कमरवन्द और अपने पांवों की जूतियां 
 भिगो दीं। ६ इसलिये तू अपनी बुद्धि से 
काम लेना और उस पक्के बालवाले को 
श्रधोलोक में शांति से उतरनं न देना। 
७ फिर गिलादी बजिल्ले के पुत्रों पर कृपा 








रखना, और वे तेरी मेज़ पर खानेवालों में 
रहें, क्योंकि जब में तेरे भाई अबशालोम के 
साम्हने से भागा जा रहा था, तब उ्हों ने 


मेरे .थभास आकर वसा ही किया था। 


८ फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी- गेरा का 


पुत्र बहूरीमी शिमी रहता है, जिस दिन में 


महनेम को जाता था उस दिन उस ने मे 
कड़ाई से शाप दिया था पर जब वह मेरी 
भेंट के लिये यरदन को आया, तब में ने उस 


से यहोवा की यह शपथ खाई, कि में तु्के. 


तलवार से न मार डालूंगा । £ परन्तु अब 
तू इसे निर्दोष न ठहराना, तू तो बुद्धिमान 
पुरुष हैं; तुझे मालम होगा कि उसके साथ 
क्या करना चाहिये, और उस पवके बालवाले 


का लोह बहाकर उसे अधोलोक में उतार 


देना ।। 

: १० तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग 
सो गया और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई । 
११ दाऊद ने इस्राएल पर चालीस वर्ष 


राज्य किया, सात वर्ष तो उस ने हब्नोन में. 


और -तेंतीस वषष यरूशलेम में राज्य किया 
था।..१२ तब सुलेमान झपने पिता दाऊद 


की गद्दी पर विराजमान हुआ और उसका 


राज्य बहुत दढ़ हुआ ।। 

१३ और हमग्गीत का पुत्र ग्रदोनिय्याह, 
सुलेमान की माता बतशेबा के पास आया 
और बतशेबा ने पूछा, क्‍या तू मित्रभाव से 
ग्राता हैं? १४ उस ने उत्तर दिया, हां 
मित्रभाव से ! फिर वह कहने लगा, मे 
तुक से एक बात कहनी हूं। उस ने कहा, 
कह ! १५ उसने कहा, तुरे तो मालूम है 
कि राज्य मेरा हो गया था, शोर समस्त 
इस्राएली मेरी शोर मुंह किए थे, कि में 
राज्य कहूं;. प्ररन्तु अ्रब राज्य पलटकर मेरे 
भाई.का हो गया है, क्योंकि वह यहोवा की 


"३ डी ओर से 'ड़्नको मिला हे । ६ इसलिये ह 
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अब में तुझ से एक बात मांगता हूं, मुझ से 

नाही न करना उसे ने कहा, कहे जा। 

१७ उस ने कहा, राजां सुलेमान तुभ से 

नाही न करेगा; इसलिये उस से कह, कि वह 
मंके शनेमिन अ्रंबीशग को ब्याह. दे। 

१४ बतशेबा ने कहा, अच्छा, में तेरे लिये 
राजा से कहूंगी। १६ तब बतशेबा अदो- 
निय्याह के लिये राजा सुलेमान से बातचीत 
करने को उसके पास गई, और राजा उसकी 
भेंट के लिये उठा, और उसे दरडवत्‌ करके 
अपने सिंहासन पर बैठ गया : फिर राजा ने 
ग्रपनी माता के लिये एक सिंहासन रख 
दिया, और वह उसकी दाहिनी श्रोर बेठ गई । 
२० तब वह कहने लगी, में तुझ से एक 
छोटा सा वरदान मांगती हूं इसलिये मुझ से 
नाही न करना, राजा ने कहा, है माता मांग; 
में तुक से नाही न करूंगा। २१ उस ने 
कहा, वह शनेमिन अबीशग तेरे भाई अदो- 
निय्याह को ब्याह दी जाए। २२ राजा 
सुलैमान ने अपनी माता को उत्तर दिया, तू 
अदोनिय्याह के लिये शनेमिन अंबीशग ही 
को क्‍यों मांगती है ? उसके लिये राज्य भी 
मांग, क्योंकि वह तो मेरा बड़ा भाई है, 

उसी के लिये क्‍या ! एब्यातार याजक और 
सरूयाह के पुत्र योआब के लिये भी मांग । 
२३ और राजा सुलमान ने यहोवा की शपथ 
खाकर कहा, यंदि अदोनिय्याह ने यह बात 
अपने प्राण पर खेलकर न कही हो तो पर- 


मेशवर मभझ से वैसा ही क्या वरन “उस से भी 


अगंधिक करे । २४ ग्रव यहोवा जिस ने मुझे 
स्थिर किया, और मेरे पिता दाऊद की राज- 
गद्दी पर विराजमान किया हैं और अपने 
वचन के भ्रनुसार मेरा घर वसाया है, उसके 
शपथ आज ही ग्रदोनिय्याह मार 
“२५ और राजा सुलेमान 
 बनायाह को भेज दिया 
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झ्ौर उस ने जाकर, उसको ऐसा मारा कि 
वह मर गया॥..... 

६ और एब्यातार याजक से राजा 
कहा, अनातोत में अपनी भूमि को जा; 
क्योंकि तू भी प्राणदगड के योग्य हे। आज 
के दिन तो में तुझे न मार डालूंगा, क्योंकि 
तू मेरे पिता दाऊद के साम्हने प्रभु यहोवा 
का सन्दूक उठाया करता था; और उन सब 
दुःखों में जो मेरे पिता पर पड़े थे तू भी 
दुःखी था। २७ और सुलैमान ने एब्यातार 
को यहोवा के याजक. होने के पद से उतार 
दिया, इसलिये कि जो वचन यहोवा ने एली 
के वंश के विषय में शीलो में कहा था, वह 
पूरा हो जाए।। क्‍ 

२८ इसका समाचार योगझआाब तक 
पहुंचा; योआब अबशालोम के पीछे तो नहीं 
हो लिया था, परन्तु अदोनिय्याह के पीछे हो 
लिया था। तब योआब यहोवा के तम्बू को 
भाग गया, और वेदी के सींगों को पकड़ 
लिया । २६ जब राजा सुलेमान को यह 
समाचार मिला, कि योग्राब यहोवा के तम्बू 
को भाग गया है, और वह वेदी के पास है, 
तब सुलैमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह 
को यह कहकर भेज दिया, कि तू जाकर उसे 
मार डाल। ३० तब बनायाह ने यहोवा 


' के तम्ब के पास जाकर उमसे कहा, राजा की 


यह आज्ञा है, कि निकल आ। उस ने कहा 
नहीं, में यहीं मर जाऊंगा । तब बनायाह ने 
लौटकर यह सन्देश राजा को दिया कि 
योआव ने मर्भे यह उत्तर दिया । ३१ राजा 
नें उस से कहा, उसके कहने के अनसार 
उसको मार डाल, और उसे मिट्टी दें; ऐसा 
करके निर्दोषों का जो खन योआब ने किया 
है, उसका दोष तू मुझ पर से और मेरे पिता 
के घरानें पर से दूर करेगा। ३२ और 
यहोवा उसके सिर वह खून लौटां देगा 
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क्योंकि उस ने मेरे पिता दाऊद के बिना जाने 
अपने से अधिक धर्मी और भले दो पुरुषों 
पर, अर्थात्‌ इस्राएल के प्रधान सेनापति नेर 
के पुत्र अब्नेर और यहूदा के प्रधान सेनापति 
येतेर के पुत्र श्रमासा पर टूटकर उनको 
तलवार से मार डाला था। ३३ यों योआब 
के सिर पर और उसकी सन्‍्तान के सिर पर 
खून सदा तक रहेगा, परन्तु दाऊद और उसके 
वंश और उसके घराने और उसके राज्य 
पर * यहोवा की ओर से शांति सदैव तक 
'रहेगी। दे४ तब यहोयादा के पुत्र बनायाह 
ने जाकर योआराब को मार डाला; और 
उसको जंगल में उसी के घर में मिट्टी दीं 
गई। ३५ तब राजा ने उसके स्थान पर 
यहोयादा के पुत्र बनायाह को प्रधान सेना- 
पति ठहराया; और एब्यातार के स्थान पर 
सादोक याजकं को ठहराया ॥। 

३६ और राजा ने शिमी को बुलवा 
भेजा, और उस से कहा, तू यरूंशलेम में 
अपना एक घर बनाकर वहीं रहना : और 
नगर से बाहर कहीं न जाना। ३७ तू 
निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर 
किद्वोन नाले के पार उतरे, उसी दिन तू 
निःसन्देह मार डाला जाएगा, और तेरा लोह 
तेरे ही सिर पर पड़ेगा। रे८ शिमी ने 
राजा से कहा, बात अच्छी है: जैसा मेरे 
प्रभु राजा ने कहा है, वेसा ही तेरा दास 
करेगा। तब शिमी बहुत दिन यरूशलेम में 
रहा। ३६ परन्तु तीन वर्ष के व्यतीत होने 
पर शिमी के दो दास, गत नगर के राजा 
माका के पुत्र आकीश के पास भाग गए, ओर 
शिमी को यह समाचार मिला, कि तेरे दास 
गत में हें। ४० तब शिमी उठकर अपने 


गदहे पर काठी कसकर, अपने दास को ढूंढने 


* मूल में--उसकी राजगद्दी पर। .._$ मूल में-उसकी राजगद्दी पर । 
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के लिये गत को आकीश के पास गया, और 
अपने दासों को गत से ले आया । ४१ जब 
सुलेमान राजा को इसका समाचार मिला, 
कि शिमी यरूशलेम से गत को गया, और 
फिर लौट आया है, ४२ तब उस ने शिमी 
को बुलवा भेजा, और उंस से कहा, क्‍या में 


ने तुझे यहोवा की शपथ न खिलाई थी ? 


और तुझ से चिताकर न कहा था, कि यह 
निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर 
कहीं चला जाए, उसी दिन तू निः:सन्देह मार 
डाला जाएगा ? और क्या तू ने मुझ से न 
कहा था, कि जो बात में ने सुनी, वह अच्छी 
है? ४३ फिर तू ने यहोवा की शपथ और 
मेरी दृढ़ आज्ञा क्‍यों नहीं मानी ? ४४ और 
राजा ने शिमी से कहा, कि तू आप ही अपने 
मन में उस सब दुष्टता को जानता है, जो तू 
ने मेरे पिता दाऊद से की थी? इसलिये 
यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा । 


४५ परन्तु राजा सुलेमान धन्य रहेगा, और: 


दाऊद का राज्य यहोवा के साम्हने सदेव 
दढ़ रहेगा। ४६ तब राजा ने यहोयादा 
के पुत्र बनायाह को आज्ञा दी, और उस ने 
बाहर जाकर, उसको ऐसा मारा कि वह भी 
मर गया | .और सुलमान के हाथ में राज्य 


दृढ़ हो गया। 


३ फिर राजा सुलमान मिस्र के राजा 

फ़िरोन की बेटी को ब्याह कर उसका 
दामाद बन गया, और उसको दाऊदपुर में 
लाकर जब तक अपना भवन और यहोवा का 


भवन और यरूशलेम के चारों ओर की 


शहरपनाह न बनवा चका, तब तक उसको 
वहीं रखा। २ क्‍योंकि प्रजा के लोग तो 
ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे और उन 
दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन 


नहीं बना था।। 





















































भा मम 


डंघप 


३ सुलेमान ग्रहोवा से प्रेम रखता था 
और अपने पिता दाऊद की विधियों पर 
चलता तो रहा, परन्तु वह ऊंचे स्थानों पर 
भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता 
था। ४ और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने 
गया, क्योंकि मुख्य रंचा स्थान वही था, तब 
वहां की वेदी पर सुलैमान ने एक हज़ार 
होमबलि चढ़ाए। ५ गिबोन में यहोवा ने 
रात को स्वप्न के द्वारा सुलंमान को दर्शन 
देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि में तुम दूं, 


वह मांग। ६ सुलेमान ने कहा, तू अपने 


दास मेरे पिला दाऊद पर बड़ी करुणा करता 
रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जान- 
कर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन 
की सीधाई से चलता रहा; और तू ने यहां 
तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी 
गही पर बिराजनेवाला एक पुत्र दिया है, 
जैसा कि श्राज वर्तमान है। ७ और अब हे 
मेरे परमेश्वर यहोवा ! तूने अपने दास को 
मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, 
परन्तु में छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर 
ग्राना जाना नहीं जानता। ८ फिर तेरा 
दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों 
के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के 


मारे नहीं हो सकती । & तू अपने दास को 


अपनी प्रजा का न्याय करने के लिये समभने 
की ऐसी शक्ति * दे, कि में भले बुरे को परख 
सक्‌ं : क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी 
बड़ी प्रजा का न्याय कर सके ? १० इस 
बात से प्रभु प्रसन्न हुआ, कि सुलेमान ने ऐसा 


वरदान मांगा हैं। ११ तब परमेश्वर ने 
. उस से कहा, इसलिये कि तू ने यह वरदान 
.. माँगा है, और न तो दीर्घायु और न धन और 


शत्रुओं का नाश मांगा हूं, परन्तु 





में--सुननेदारा मन। 
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समभने के विवेक का वरदान मांगा है इस- 


लिये सुन, १२ में तेरे वचन के अनुसार 
करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा 
मन देता हुं; यहां तक कि तेरे समान 
न तो तुक से पहिले कोई कभी हुआझा, और 
न बाद में कोई कभी होगा। १३ फिर जो 
तू ने नहीं मांगा, अर्थात्‌ धन और महिमा 
वह भी में तुके यहां तक देता हूं, कि तेरे 
जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा । 


१४ फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई 


मेरे मार्गों में चलता हुआ, मेरी विधियों और 
श्राज्ञाओं को मानता रहेगा तो में तेरी आयु 
को बढ़ाऊंगा ।। ह 

. १५ तब सुलैमान जाग उठा; और देखा 
कि यह स्वप्न था; फिर वह यरूशलेम को 
गया, और यहोवा की वाचा के सन्दूक के 
साम्हने खड़ा होकर, होमबलि और मेलबलि 
चढ़ाएं, और अपने सब कर्मचारियों के लिये. 
जेबनार की ।। 
.. १६ उस समय दो वेश्याएं राजा के पास 
आकर उसके सम्मुख खड़ी हुईं। १७ उन 
में से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु ! 
और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हें; 
और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा 


हुआ । १८ फिर मेरे जच्चा के तीन दिन 


के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी ज़च्चा हो 
गई; हम तो संग ही संग थीं, हम दोनों को 
छोड़कर घर में और कोई भी न था। 
१९ और रात में इस स्त्री का बालक इसके 
नीचे दबकर मर गया। २० तब इस ने 
आ्राधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो 
ही रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से 


लेकर अपनी छाती में रखा, और ग्पना मरा 


हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। 


२१ भोर को जब में अपना बालक दूृश्न 


पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया; 
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परन्तु भोर को में ने ध्यान से यह देखा, कि 
वह मेरा पत्र नहीं है। २२ तब दूसरी स्त्री 
ने कहा, नहीं जीवित पुत्र मेरा है, और मरा 
पुत्र तेरा हैं। परन्तु वह कहती रहो, नहीं 
मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र 
है, यों वे राजा के साम्हने बातें करती रहीं । 
२३ राजा ने कहा, एक तो कहती है जो 
ज़ीवित है, वही मेरा पुत्र है, और मरा हुआ 
तेरा पुत्र हे; और दूसरी कहती है, नहीं, जो 
मरा हैं वही तेरा पुत्र हे, और जो जीवित है, 
वह मेरा पुत्र हे। २४ फिर राजा ने कहा 
मेरे पास तलवार ले आग्मो ; सो एक तलवार 
राजा के साम्हने लाई गई। २५ तब राजा 
बोला, जीविते बालक को दो टुकड़े करके 
आधा इसकी और आधा उसको दो। 
२६ तव जीवित बालक की माता का मन 
अपने बेटे के स्नेह से भर आया, और उस ने 
राजा से कहा,हे मेरे प्रभु! जीवित बालक 
उसी को दे, परन्तु उसको किसी भांति न 
मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा 
हो श्रौर न तेरा, वह दो टुकड़े किया जाए। 
२७ तब राजा ने कहा, पहिली को जीवित 
बालक दो; किसी भांति उसको न मारो; 
क्योंकि उसकी माता वही है। २८ जो 
न्याय राजा ने चुकाया था, उसका समाचार 
समस्त इस्राएल को मिला, और उन्हों ने 
राजा का भय माना, क्‍योंकि उन्हों ने यह 
देखा, कि उसके मन में न्याय करने के लिये 
परमेश्वर की बद्धि हैँ ।। 


(सुलेसान का राजप्रबन्ध और माइ[7्म्य ) 
8 . राजा सुलेमान तो समस्त इस्राएल 
के ऊपर राजा नियक्‍त हम था। 
२ और उसके हाकिम ये थे, अर्थात्‌ सादोक 





३ अहीलद का पुत्र यहोशापात, इतिहास 
का लेखक था। ४ फिर यहोयादा का पुत्र 
बनायाह प्रधान सेनापति था, और सादोक 
और एब्यातार याजक थे ! ५ और नातान 
का पुत्र अ्जर्याह भणडारियों के ऊपर था 
और नातान का पुत्र जाबूद याजक, और 
राजा का मित्र भी था। ६ और अहीशार 


राजपरिवार के ऊपर था, और ग्रब्दा का 


पुत्र अदोनीराम बेगारों के ऊपर मुखिया 
था। ७ और सुलेमान के बारह भरडारी 
थे, जो समस्त इस्राएलियों के शभ्रधिकारी हो- 
कर राजा और उसके घराने के लिये भोजन 
का प्रबन्ध करते थे । एक एक पुरुष प्रति वर्ष 
अपने अपने नियुक्त महीने में प्रबन्ध करता 
था। ८ और उनके नाम ये थे, अर्थात्‌ 
एप्रैम के पहाड़ी देश में बेन्ह्र। & और 
माकस, शाल्बीम बंतशेमेश ओर एलोनबे- 
थानान में बेन्देकेर था। १० .ग्ररुब्बोत में 
बेन्हेसेद जिसके अ्रधिकार में सौको और 
हेपेर का समस्त देश था। ११ दोर के 
समस्त ऊंचे देश में बंनबीनादाब जिसकी 
स्‍त्री सुलमान की बेटी तापत थी. १२ और 
अहीलूद का पुत्र बाना जिसके अ्रधिकार में 
तानाक, मगिद्यो और बेतशान का वह सब 
देश था, जो सारतान के पास और यिज्ञेल 
के नीचे और पेतशान से ले आबेलमहोला 
तक श्रर्थात्‌ योकमाम की परली ओर तक 
हैं। १३ और गिला के रामोत में बेनगेबेर 
था, जिसके अधिकार में मनहशेई याईर के 
गिलाद के गांव थे, अर्थात्‌ इसी के अधिकार 
में बाशान के अगगोब का देश था, जिस में 
शहरपनाह और पीतल के बेड़ेवाले साठ बड़े 
बड़े नगर थे। १४ और इट्दा के पुत्र प्रही- 


_ नादाब के हाथ में महन॑म था ।.१५ नप्ताली 


में अ्रहीमासः था, जिसने सुलेमान की बास- 





को ब्याह लिया था। 
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का पुत्र शिमी था 
'गिलाद में अर्थात्‌ एमोरियों के राजा सीहोन 
_ और बाशान के राजा ओग के देश में था, 
इस समस्त देश में वही भण्डारी था। 
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१६ और आशेर श्रौर ग्रालोत में हुश का 


पुत्र बाना, १७ इस्साकार में पारुह का पुत्र 





यहोशापात, १८ और बिन्यामीन में एला 
१६ ऊरी का पुत्र गंबेर 


२० यहुंदा भर इस्राएल के लोग बहुत थे 
वे समुद्र के तीर पर की बालू के किनकों के 
समान बहुत थे, और खाते-पीते और आनन्द 
करते रहे।। 

२१ सुलमान तो महानद से लेकर पलि- 
श्तियों के देश, और मिस्र के सिवाने तक के 
सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था और 
उनके लोग सुलैमान के जीवन भर भेंट लाते, 
गौर उसके अधीन रहते थे। २२ और 
सुलेमान की एक दिन की रसोई में इतना 
उठता था, भ्रर्थात्‌ तीस कोर मैंदा, २३ साठ 


कोर आटा, दस तैयार किए हुए बैल और 
 अराइयों में से बीस बेल और सौ भेड़-बकरी 


आर इनकों छोड़ २४ हरिन, चिकारे, यख- 
मर और तैयार किए हुए पक्षी क्योंकि महा- 
नंद के इस पार के समस्त देश पर अर्थात्‌ 
तिप्सह से लेकर अज्जा तक जितने राजा थे, 
उन सभों पर सुलैमान प्रभुता करता, और 
अपने चारों ओर के सब रहनेवाणों से मेल 


रखता था। २५ और दान से बेशेंबा तक _ 


के संब यहुंदी श्र इस्राएली अपनी अपनी 
दाखलता और अंजीर के वक्ष तले सुलमान 


के जीवन भर निडर रहते थे। २६ फिर 


उसके रथ के धोड़ों के लिये सुलैमान के 
चालीस हजार थान थे, और उसके बारह 


. हज़ार संवार थे। २७ भर वे भणडारी 





भ्रंपने अपने महीने में राजा सुलेमान के लिये 
भर जितने उंसकी मेज़ पर आते थे, उन 
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किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी। 
२८ और घोड़ों और वेग चलनेवाले घोडों 
के लिये जब और पुआल जहां प्रयोजन 


पड़ता था वहां आज्ञा के अनुसार एक एक 


जन पहुंचाया करता था ।। क्‍ 
२९ और परमेश्वर ने सुलैमान को बृद्धि 


दी, और उसकी समभ बहुत ही बढ़ाई, और 


उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों 
के तुल्य अनगिनित गुण * दिए। ३० और 
सुलैमान की बुद्धि पूर्व देश के संब निवासियों 
और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि 
थी। ३१ वह तो और सब मनुष्यों से वरन 
एतान, एजेही और हेमान, और माहोल के 
पुत्र कलकोल, और दर्दा से भी अधिक बुद्धि- 
मान था: और उसकी कीत्ति चारों ओर 
की सब जातियों में फेल गई। ३२ उस ने 
तीन हजार नीतिवचन कहे, और उसके एक 
हज़ार पांच गीत भी हैं। ३३ फिर उस ने 
लबानोन के देवदारुओं से लेकर भीत में से 
उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा 
ग्रौर पशुओं पक्षियों और रेंगनेवाले जन्तुओं 
और मछलियों की चर्चा की। ३४ और 
देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की 
ओर से जिन्हों ने सुलेमान की बुद्धि की 
कीत्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने 

को आया करते थे। ध् 


( सम्दिर के बनने को तेयारौ ) 
धू गौर सोर नगर के हीराम राजा ने 
अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि 
उस ने सुना था, कि वह ग्रभिषिक्त होकर 
झपने पिता के स्थान पर राजा हुआा 
झर दांऊद के जीवन भर हीराम उसका 
मित्र बना रहा। २ और सुलेमान ने हीराम 
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३ कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेह्वर 
यहोवा के नाम का एक भवन इसलिये न 
बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में 
तब.तक बकका रहा, जब तक यहोवा ने उसके 
शत्रुओं को उसके पांव तले न कर दिया । 
४ परन्तु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे 
चारों ओर से विश्राम दिया है और न तो 
कोई विरोधी है, और न कुछ विपत्ति देख 
पड़ती हैं। ५ में ने अपने परमेश्वर यहोवा 
के नाम का एक भवन बनवाने को ठाना हैं 
अर्थात्‌ उस बात के अनुसार जो यहोवा ने 
मेरे पिता दाऊद से कही थी; कि तेरा पुत्र 
जिसे में तेरे स्थान में गद्दी पर बेठाऊंगा, वही 
मेरे नाम. का भवन बनवाएगा। ६ इस- 


लिये ग्रब तू मेरे लिये लबानोन पर से देवदारु 


काटने की आझ्राज्ञा दे, और मेरे दास तेरे दासों 
के संग रहेंगे, और जो कुछ मज़दूरी तू 
ठहराए, वही मे तुझे तेरे दासों के लिये दूंगा, 
तु्े मालूम तो है, कि सीदोनियों के बरावर 
लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी 
नहीं जानता । ७ सुलेमान की ये बातें सुन- 
कर, ही राम बहुत आानन्दित हुआ, भर कहा, 
ग्राज यहोवा धन्य है, जिस ने दाऊद को उस 
बड़ी जाति पर राज्य करने क्रे लिये एक 
बुद्धिमान पुत्र दिया है। ८ तब हीराम ने 
सुलैमान के पास यों कहला भेजा कि जो 
तू ने मेरे पास कहला भेजा हे वह मेरी समझ 
में आ गया, देवदारु और सनोवर की लकड़ी 
के विषय जो कुछ तू चाहे, वही में करूंगा । 
६ मेरे दास लकड़ी को लबानोन से समुद्र 
तक पहुंचाएंगे, फिर में उनके बेड़े बनवाकर 


. जो स्थान तू मेरे लिये ठहराए, वहीं पर समुद्र 


के मार्ग से उनको पहुंचवा दंगा : वहां में 
उनको खोलकर डलवा दूंगा, और तू उन्हें ले 


लेना : और तू मेरे परिवार के लिये भोजन 
देकर, मेरी भी इच्छा पूरी करना | १० इस 


प्रकार हीराम सुलमान की इच्छा के अनुसार 
उसको देवदारू और सनोवर की लकडी देने 
लगा। ११ और सुलेमान ने हीराम के 
परिवार के खाने के लिये उसे बीस हज़ार 


कोर गेहूं और बीस कोर पेरा हुआ तेल 


दिया; इस प्रकार सुलेमान हीराम को प्रति 
वर्ष दिया करता था। १२९ और यहोवा ने 
सुलमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी 

और हीराम और सुलेमान के बीच मेल बना 
रहा वरन उन दोनों ने आपस में वाचा भी 
बान्ध ली ।। द 

.. १३ और राजा सुलेमान ने पूरे इस्राएल 
में से तीन हजार पुरुष. बेगार लगाए, 
१४ और उन्हें लबानोन पहाड़ पर पारी 
पारी करके, महीने महीने दस हज़ार भेज 
दिया करता था और एक “महीना तो वे 
लबानोन पर, और दो महीने घर पर रहा 
करते थे; और बेगारियों के ऊपर अदोनी 

राम ठहराया गया । १५ और सुलेमान के 
सत्तर हज़ार बोभ ढोनेवाले और पहाड़ पर 


अस्सी हज़ार वृक्ष काटनेवालें और पत्थर 


निकालनेवाले थे। १६ इनकों छोड़ सुलै- 


मान के तीन हज़ार तीन सौ मखिये थे, जो. 


काम करनंवालों के ऊपर थे। १७ फिर 
राजा की आ्राज्ञा से बड़े बड़े ग्रनमोल पत्थर 
इसलिये खोदकर निकाले गए कि भवन की 
नेव, गढ़ हुए पत्थरों से डाली जाए 
१८ और सुलेमान के कारीगरों श्रौर ही राम 
के कारीगरों और गबालियों ने उनको गढ़ा, 
झौर भवन के बनाने के लिये लकड़ी और 
पत्थर तैयार किए॥। द 


( सम्दिर आदि कौ गमावड) द 
द्ट्‌ इस्राएलियों. के मिस्र देश से 
निकलने के चार सौ अस्सीवें वर्ष के 
बाद जो सुल्नैमान के इस्राएल पर राज्य करने 
का चौथा वर्ष था, उसके जीव नाम दूसरे 
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महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा । 
२ और जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा 
के लिये बनाया उसकी लम्बाई साठ हाथ, 
चौड़ाई बीस हाथ भौर ऊंचाई तीस हाथ की 
थी। ३ और भवन के मन्दिर के साम्हने 
के ओसारे की लम्बाई बीस हाथ की थी, 
अर्थात्‌ भवन की चौड़ाई के बराबर थी, 
और झोसारे की चौड़ाई जो भवन के साम्हने 
थी, वह दस हाथ की थी। ४ फिर उस ने 
भवन में स्थिर भिलमिलीदार खिड़कियां 
बनाई। ५ और उस ने भवन के आसपास 
की भीतों से से हुए अर्थात्‌ मन्दिर और 
दर्शन-स्थान दोनों भीतों के आसपास उंस ने 
मंजिलें और कोठरियां बनाईं। ६ सब से 
नीचेवाली मंजिल की चौड़ाई पांच हाथ, 
और बीचवाली की छ: हाथ, और ऊपरवाली 
की सात हाथ की थी, क्योंकि उस ने भवन के 
आसपास भीत को बाहर की भ्रोर कुर्सीदार 
बेनाया था इसलिये कि कड़ियां भवन की 


भीतों को पकड़े हुए न हों। ७ झौर बनते 


समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया, 
जो वहां ले आने से पहिले गढ़कर ठीक किए 
गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े 
बसूली वा और किसी प्रकार के लोहे के 
प्रोजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। 
८ बाहर की बीचवाली कोठरियों का द्वार 
भवन की दाहिनी प्रलंग में था, ओर लोग 
चकक्‍्करदार सीढ़ियों पर होकर बीचवाली 
कोठरियों में जाते, श्रौर उन से ऊपरवाली 
कोठरियों पर जाया करते थे। € उस ने 
भवन को बनाकर पूरा किया, और उसकी 
छत देवदारु की कड़ियों और तहततों से बनी 
थी। १० और पूरे भवन से लगी हुई जो 
मंजिलें उस ने बनाई वह पांच हाथ ऊंची 
थीं, और वे देवदारु की कड़ियों के द्वारा 






भीतर चोखे सोने से मढ़वाया, और दर्शन 


[ ६: २-२१ 


११ तब यहोवा का यह वचन सुलेमान 
के पास पहुंचा, कि यह भवन जो तू बना 
रहा हैँ, १३२ यदि तू मेरी विधियों पर 
चलेगा, और मेरे नियमों को मानेगा, और 
मेरी संब ग्राज्ञाओं पर चलतो हुआ उनका 
पालन करता रहेगा, तो जो वचन में ने तेरे 
विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको 
में पूरा करूंगा। १३ और में इस्राएलियों 
के मध्य में निवास करूंगा, और अपनी 
इस्राएलीं प्रजा को न तजूंगा ।। 

१४ सो सुलमान ने भवन को बनाकर 
पूरा किया। १५ और उस ने भवन की 
भीतों पर भीतरवार देवदारु की तख्ताबंदी 
की; और भवन के फ़श से छत तक भीतों 
में भीतरवार लकड़ी की तख्ताबंदी की, और 
भवन के फ़्ें को उस ने सनोवर के तस्‍ख्तों 
से बनाया। १६ और भवन की पिछली 
अलंग में भी उस ने बीस हाथ की दूरी पर 
फर्श से ले भीतों के ऊपर तक देवदारु की 
तख्ताबंदी की; इस प्रकार उस ने परमपवित्र 
स्थान के लिये भवन की एक भीतरी कोठरी 
बनाई। १७ उसके साम्हने का भवन 
अर्थात्‌ मन्दिर की लम्बाई चालीस हाथ की 
थी। १८ और भवन की भीतों पर भीतर- 
वार देवदाहू की लकड़ी की तख्ताबंदी थी, 
श्र उस में इन्द्रायन और खिले हुए फूल खुदे 
थे, सब देवदारु ही था: पत्थर कुछ नहीं 
दिखाई पड़ता था। १६ भवन के भीतर 
उस ने एक दर्शेन-स्थान यहोवा की वाचा 
का सन्दूक रखने के लिये तैयार किया। 
२० और उस द्शन-स्थान की लम्बाई 
चौड़ाई और ऊंचाई बीस बीस हाथ की थी; 
झौर उस ने उस पर चोखा सोना मढ़वाया 


झौर वेंदी की तख्ताबंदी देवदारु से की। 


२१ फिर सुलमान ने भवन को भीतर 
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स्थान के साम्हने सोने की सांकलें लगाई; 
ग्रौर उसको भी सोने से मढ़वाया। 
२२ और उस ने पूरे भवन को सोने से 
मढ़वाकर उसका पूरा काम निपटा दिया। 
और दर्शन-स्थान की पूरी बेदी की भी उस ने 
सोने से मढ़वाया ।। 

२३ दर्शन-स्थान में उस ने दस दस हाथ 
ऊंचे जलपाई की लकड़ी के दो करूब बना 
रखे । २४ एक करूब का एक पंख पांच 
हाथ का था, और उसका दूसरा पंख भी 
पांच हाथ का था, एक पंख के सिरे से, दूसरे 
पंख के सिरे तक दस हाथ थे। २५ और 
दूसरा करूब भी दस हाथ का था; दोनों 
करूब एक ही नाप और एक ही गझ्राकार के 
थे। २६ एक करूंब की ऊंचाई दस हाथ 
की, और दूसरे की भी इतनी ही थी। 
२७ और उस ने करूबों को भीतरवाले 
स्थान में धरवा दिया; और करूबों के पंख 
ऐसे फैले थे, कि एक करूब का एक पंख, एक 
भीत से, और दूसरे का दूसरा पंख, दूसरी 
भीत से लगा हुआ था, फिर उनके दूसरे 
दो पंख भवन के मध्य में एक दूसरे से लगे 
हुए थे। २८ और करूबों को उस ने सोने 
में मढ़वाया। २६ और उस ने भवन की 
भीतों में बाहर और भीतर चारों ओर 
करूव, खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए। 
३० और भवन के भीतर और वाहरवाले 
फर्श उस ने सोने से मढ़वाए। ३१ और 
दर्शन-स्थान के द्वार पर उस ने जलपाई की 
लकड़ी के कितव्राइ लगाए और चौखट के 
सिरहाने और वाजुशों की -छम्बाई भवन को 
चौड़ाई का पांचवां भाग थी। ३२ दोनों 
किवाड़ जलपाई की लकड़ी के थ्र, और उस 
ने उन में करूब, खजर के व्ष शोर खिले 

ए फल खदवाए और सोने से मढ्ा और 
करूवबों और खजरों क्रे5ऊपर साना मढ्वा 


दिया गया। ३३ इसी की रीति उस ने 


मन्दिर के द्वार के लिये भी जलपाई की 
लकड़ी के चौखट के बाजू बनाए और 
वह भवन की चौड़ाई की चौथाई थी। 
३४ दोनों किवाड़ सनोवर की लकड़ी के थे, 
जिन में से एक किवाड़ के दो पल्ले थे; और 
दूसरे किवाड़ के दो पल्‍ले थे जो पलटकर 
दुहर जाते थे। ३५ और उन पर भी उस 
ने करूब और खजूर के वृक्ष और खिले हुए 
फूल खुदवाए और खुदे हुए काम पर उस ने 
सोना मढ़वाया। ३६ और उस ने भीतर- 
वाले आंगन के घेरे को गढ़े हुए पत्थरों के 
तीन रहे, और एक परत देवदारू की कड़ियां 
लगा कर बनाया । ३७ चौथे वर्ष के जीव 
नाम महीने में यहोवा के भवन की नेव डाली 
गई। ३८ और ग्यारहवें वर्ष के बूल नाम 
आठवें महीने में, वह भवन उस सब समेत 
जो उस में उचित समझा गया बन चका : 
इस रीति सुलमान को उसके बनाने में सात 
वर्ष लगे॥ 


और सुलेमान ने अपने महल को 

बनाया, और उसके पूरा करने में तेरह 

वर्ष लगे। २ और उस ने लवानोनी वन 
नाम महल बनाया जिसकी लम्बाई सो हाथ, 
चौड़ाई पचास हाथ और ऊंचाई तीस हाथ 
की थी; वह तो देवदारु के खम्भों की चार 
पांति पर बना और खम्भों पर देवदारु की 
कड़ियां धरी गई। ३ और खम्भों के 
ऊंपर देवदार की छतवाली पेंतालीस 
कोठरियां अर्थात्‌ एक एक महल में पनद्रह 
कोठरियां बनीं। ४ तीनों महलों में 
कृडियां धरी गई, और तीनों में खिड़कियां 
आरम्हन साम्हने बनीं । ५ और सत्र द्वार 
और बाजओो की. कड़ियां भी चौकोर 


थीं, और तीनों महलों में खिड़कियां 
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आम्हने साम्हने बनीं। ६ और उस ने 
एक खम्भेवाला ओसारा भी बनाया जिसकी 
लम्बाई पचास हाथ और चौड़ाई तीस 
हाथ की थी, ओर इन खम्भों के साम्हने 
एक खम्भेवाला ओसारा और उसके साम्हने 
डेवढ़ी बनाईं। ७ फिर उस ने न्याय के 
सिंहासन के लिये भी एक श्रोसारा बनाया, 
जो न्याय का ओसारा कहलाया; और 
उस में एक फ़र्श से दूसरे फ़शं तक देवदारु 
की तख्ताबन्दी थी ।। 

८ और उसी के रहने का भवन जो 
उस झ्रोसारे के भीतर के एक और आंगन 
में बना, वह भी उसी ढब से बना । फिर 
उसी ओसारे के ढब से सुलेमान ने फ़िरोन 
की बेटी के लिये जिसको उस ने ब्याह 
लिया था, एक और भवन बनाया | € ये 
सब घर बाहर भीतर नेव से मुंडेर तक 
ऐसे प्रममोल और गढ़े हुए पत्थरों के 
बने जो नापकर, और भ्रारों से चीरकर 
तैयार किये गए थे और बाहर के आंगन 
से ले बड़े आंगन तक लगाए गए। 
१० उसकी नेव तो बड़े मोल के बड़े बड़े 
अर्थात्‌ दस दस और झाठ आठ हाथ के 
पत्थरों की डाली गई थी। ११ और 
ऊपर भी बड़े मोल के पत्थर थे, जो नाप 
से गढ़े हुए थे, और देवदारु की लकड़ी 
भी थी। १२ और बड़े आंगन के चारों 
और के घेरे में गढ़े हुए पत्थरों के तीन 
रहे, और देवदारु की कड़ियों का एक 
परत था, जैसे कि यहोवा के भवन के 
भीतरवाले आंगन और भवन के ओसारे 

में लगे थे ।। मम 
...._ १३ फिर राजा सुलैमान ने सोर से 

 हीराम को बुलवा भेजा । १४ वह नप्ताली 
के गोत्र की किसी बिधवा का बेंटा था, 
और उसका पिता एंक सोरवासी ठठेरा 
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था, और वह पीतल की सब प्रकार की 
कारीगरी में पूरी बुद्धि, निपुणता और 
समभ रखता था। सो वह राजा सुलेमान 
के पास आकर उसका सब काम करने 
लगा। १५ उस ने पीतल ढालकर अठारह 
अठारह हाथ ऊंचे दो खम्भे बनाए, और 
एक एक का घेरा बारह हाथ के सूत का 
था। १६ और उस ने खस्भों के सिरों 
पर लगाने को पीतल ढालकर दो कंगनी 
बनाई; एक एक कंगनी की ऊंचाई, पांच 
पांच हाथ की थी। १७ और खम्भों के 
सिरों पर की कंगनियों के लिये चारखाने 
की सात सात जालियां, और सांकलों 
की सात सात भालरें बनीं। १८ और 
उस ने खम्भों को भी इस प्रकार बनाया; 
कि खम्भों * के सिरों पर की एक एक 
कंगनी के ढांपने को चारों ओर जालियों की 
एक एक पांति पर अनारों की दो पांतियां 
हों। १९ और जो कंगनियां ओसारों 
'में खम्भों के सिरों पर बनीं, उन में चार 
चार हाथ ऊंचे सोसन के फूल बने हुए 
थे। २० और एक एक खम्भे के सिरे 
पर, उस गोलाई के पास जो जाली से 
लगी थी, एक और कंगनी बनी, और 
एक एक कंगनी पर जो अश्नार चारों 
ग्ोर पांति पांति करके बने थे वह दो 
सौथे' २१५ उन खम्भों को उस ने मन्दिर 
के ओसारे के पास खड़ा किया, और 
दाहिनी ओर के खम्भे को खड़ा करके 
उसका नाम याकीन | रखा; फिर बाई 
ओर के खम्भे को खड़ा करके उसका नाम 
बोआज़ रखा । २२ और खम्भों के सिरों 
पर सोसन के फूल का काम बना था 








| >मूलमे-अनारों। | 
. ] अरथांत वह स्थिर रखे।.._ 
| अर्थात्त उसी में बल। 
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खम्भों का काम इसी रीति हुआ । २३ फिर 
उस ने एक ढाला हुआ एक बड़ा होज़ 
बनाया, जो एक छोर से दूसरी छोर तक 
दस हाथ चौड़ा था, उसका आकार गोल 
था, और उसकी ऊंचाई पांच हाथ की 
थी, और उसके चारों ओर का घेरा 
तीस हाथ के सूत के बराबर था । २४ और 
उसके चारों ओर मोहड़े के नीचे एक 
एक हाथ में दस दस इन्द्रायन बने, जो 
हौज को घेरे थीं; जब वह ढाला गया; 
तब ये इन्द्रायन भी दो पांति करके ढाले 
गए। २५ और वह बारह बने हुए बलों 
पर रखा गया जिन में से तीन उत्तर, 
तीन पश्चिम, तीन दक्खिन, और तीन 
पूंव की ओर मुंह किए हुए थे; और 
उन ही के ऊपर हौज था, और उन सभों 
का पिछला अंग भीतर की ओर था। 
२६ और उसका दल चौबा भर का 
था, और उसका मोहड़ा कटोरे के मोहड़े 
की नाईं सोसन के फूलों के काम से बना 
था, और उस में दो हजार बत की समाई 
थी।॥ 

- २७ फिर उस ने पीतल के दस पाये 
बनाए, एक एक पाये की लम्बाई चार 
हाथ, चौड़ाई भी चार हाथ और ऊंचाई 
तीन हाथ की थी। २८ उन पायों की 
बनावट इस प्रकार थी; उनके पटरियां 
थीं, और पटरियों के बीचों बीच जोड़ 
भी थे। २६ और जोड़ों के बीचों बीच 
की पटरियों पर सिंह, बेल, और करूब 
बने थे और जोडों के ऊपर भी एक एक 
और पाया बना और सिंहों और बंलों 
के नीचे लटकते हुए हार बने थे । ३० और 
एक एंक पाये के लिये पीतल के चार 
पहिये और पीतल की धुरियां वनी; और 
एक एक के चारों कोनों से लगे हुए कंधे 


भी ढालकर बनाए गए जो हौदी के नीचे 
तक पहुंचते थे, और एक एक कंधे के 
पास हार बने हुए थे। ३१ और होौदी 
का मोहड़ा जो पाये की कंगनी के भीतर 
आर ऊपर भी था वह एक हाथ ऊचा 
था, और पाये का मोहड़ा जिसकी 
चौड़ाई डेढ़ हाथ की थी, वह पाये की 
बनावट के समान गोल बना; और पाये 
के उसी मोहड़े पर भी कुछ खुदा हुआ 
काम था और उनकी पटरियां गोल नहीं, 
चौकोर थीं। ३२ और चारों पहिये 
पटरियों के नीचे थे, और एक एक पाये 
के पहियों में धुरियां भी थीं; और एक 
एक पहिये की ऊंचाई डेढ़ डेढ़ हाथ की 
थी। ३३ पहियों की बनावट, रथ के 
पहिये की सी थी, और उनकी धुरियां, 
पुद्धदियां, आरे, और नाभें सब ढाली हुई 
थीं। ३४ और एक एक पाये के चारों 
कोनों पर चार कंधे थे, और कंधे और 
पाये दोनों एक ही टकड़े के बने थे। 
३५ और एक एक पाये के सिरे पर आध 
हाथ ऊंची चारों ओर गोलाई थी, और 
पाये के सिरे पर कीं टेकें और पटरियां 
पाये से जुड़े हुए एक ही टुकड़े के बने 
थे। ३६ और टकों के पाटों और पटरियों 
पर जितनी जगह जिस पर थी, उस में 
उस ने करूब, और सिंह, और खजूर के 
वक्ष खोद कर भर दिये, और चारों ओर 
हार भी बनाए। ३७ इसी प्रकार से 
उस ने दसों पायों को बनाया; संभों का 
एक ही सांचा और एक ही नाप, और 
एक ही आकार था ॥। 

३८ और उस ने पीतल की दस हौदी 


बनाई । एक एक होौदी में चालीस चालीस 


बत की समाई थी; और एक एंक, चार 
चार हाथ चौड़ी थी, और दसों पायों 
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में से एक एक पर, एक एक हौदी थी। 
३६ और उस ने पांच हौदी भवन की 
दक्खिन की ओर, और पांच उसकी उत्तर 
की ग्रोर रख दीं; और हौज़ को भवन 
की दाहिनी शोर अर्थात्‌ पूर्व की ओर, 
और दक्खिन के साम्हने धर दिया। 
४० और हीराम ने हौदियों *, फावड़ियों, 
और कटोरों को भी बनाया। सो हीराम 
ने राजा सुलैमान के लिये यहोवा के भवन 
में जितना काम करना था, वंह सब निपटा 
दिया, ४१ भ्रर्थात्‌ दो खम्भ, और उन 
कंगनियों की गोलाइयां जो दोनों खम्भों 
के सिरे पर थीं, और दोनों खम्भों के 
सिरों पर की गोलाइयों के ढांपने को 
दो दो जालियां, और दोनों जालियों के 
लिये चार चार सौ अनार, ४२ प्रर्थात्‌ 
खम्भों के सिरों पर जो गोलाइयां थीं 
उनके ढांपने के लिये अर्थात्‌ एक एक 
जाली के लिये भनारों की दो दो पांति; 
४३ दस पाये और इन पर की दस हौदी, 
४४ एक हौज़ और उसके नीचे के बारह 
बैल, और हडें, फावडियां, ४५ और 
कटोरे बने। ये सब पात्र जिन्हें हीराम 
ने यहोवा के भवन के निमित्त राजा 
सुलैमान के लिये बनाया, वह भलकाय॑ 
हुए पीतल के बने । ४६ राजा ने उनको 
यरदन की तराई में अर्थात्‌ सुक्कोत और 
सारतान के मध्य की चिकनी मिट्टीवाली 
भूमि में ढाला। ४७ झौर सुलमान ने 
सब पात्रों को बहुत ग्रधिक होने के कारण 
बिता तौले छोड़ दिया, पातल के तौल 
का. वज़न मालूम न हो सका ।। 
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की वेंदी, और सोने की वह मेज़ जिस पर 
भेंट की रोटी रखी जाती श्री, ४६ और 
चोखे सोने की दीवटें जो भीतरी कोठरी 
के आगे पांच तो दक्खिन की ओर, और 
पांच उत्तर की ओर रखी गईं; और 
सोने के फल, ५० दीपक और चिमटे, 
और चोखे सोने के तसले, कैंचियां, कटोरे, 
धूपदान, और करछे और भीतरवाला 
भवन जो परमपवित्र स्थान कहलाता हैं, 
झऔर भवन जो मन्दिर कहलाता है, दोनों 
के किवाड़ों के लिये सोने के कब्जे बने । 
५१ निदान जो जो काम राजा सुलमान 
नें यहोवा के भवन के लिये किया, वह 
सब पूरा 'केया गया। तब सुलैमान ने 
अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए 
सोने .चांदी और पात्रों को भीतर पहुंचा 
कर यहोवा के भवन के भण्डारों में रख 
दिया ।। 
(सन्दिर को प्रतिद्धा ) 
तब सुलमान ने इख्राएली 
पुरनियों को और गोत्रों के सब 
मुख्य पुरष जो इस्राएलियों के पूर्वजों के 
घरानों के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम 
में अपने पास इस मनसा से इकट्ठा किया, 
कि वे यहोवा की वाचा का सन्दूक दाऊदपुर 
अर्थात्‌ सियोन से ऊपर ले आएं। २ सो 
सब इस्राएली पुरुष एतानीम नाम सातवें 
महीने के पर्व के समय राजा सुल॑मान 
के पास इकट्ठें हुए। ३. जब सब इस्राएलोी 
पुरनिये आए, तब याजकों ने सन्दूक को 
उठा लिया। ४ और यहोवा का सन्दूक, 
झऔर मिलाप का तम्बू, और जितने पवित्र 
पात्र उस तम्बू में थे, उन सभों को याजक 
'और लेवीयः लोग ऊपर ले गए ।+४५ और 
राजा सुलेमान और समस्त ; इस्राएली 
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वे रब सन्दृक के साम्हने इतनी भेड़ और 
बैल बलि कर रहे थे, जिनकी गिनती 
किसी रीति से नहीं हो सकती थी। 
६ तब याजकों ने यहोवा की वाचा का 
सन्दूक उसके स्थान को भ्रर्थात्‌ भवन के 
दर्शन-स्थान में, जो परमपतव्रित्र स्थान 
है, पहुंचाकर कखूबों के पद्धों के तले 
रख दिया । ७ करूब तो सनन्‍्दूक के स्थान 
के ऊपर पंख ऐसे फंलाए हुए थे, कि वे 
ऊपर से सन्दूक और उसके डंडों को ढांके 
थे। ८ डंडे तो ऐसे लम्बे थे, कि उनके 
सिरे उस पवित्र स्थान से जो दर्शन-स्थान 
के साम्हने था दिखाई पड़ते थे परन्तु 
बाहर से. वें दिखाई नहीं पड़ते थे। वे 
आज के दिन तक यहीं वर्तमान हैं। 
£ सन्दूक में कुछ नहीं था, उन दो पटरियों 
को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके 


भीतर उस समय रखीं, जब यहोवा ने. 


इस्रा/एलियों के मिस्र से निकलने पर उनके 
साथ वाचा बान्धी थी। १० जब याजक 
पवित्रस्थान से निकले, तब यहोवा के 
भवन में बादल भर आया। ११ और 
बादल के कारण याजक सेवा टहल करने 
को खड़े न रह सके, क्‍योंकि यहोवा का 
तेज यहोत्रा के भवन में भर गया था ।। 

१२ तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा 
ने कहा था, कि में घोर अंधकार में बास 
किए रहुंगा। १३ सचमुच में ने तेरे 
लिये एक वासस्थान, वरन ऐसा दृढ़ 
स्थान बनाया है, जिस में तू युगानुयुग 
बना रहे। १४ और राजा ने इस्राएल 
की पूरी सभा की ओर मुंहं फेरकर उसको 
आशीर्वाद दिया; और पूरी सभा खड़ी 
रही । १५ और उस ने कहा, धन्य है 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ! जिस ने 


अपने मंह से मेरें पिता दाऊद को यह 
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वचन दिया था, और अपने हाथ से उसे 
पूरा किया है, १६ कि जिस दिन से में अपनी 
प्रजा इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया, 
तब से में ने किसी इस्राएली गोत्र का 
कोई नगर नहीं चुना, जिस में मेरे नाम 
के निवास के लिये भवन बनाया जाए; 
परन्तु में ने दाऊद को चुन लिया, कि 
वह मेरी प्रजा इस्राएल का अधिकारी 
हो । १७ मेरे पिता दाऊद की यह मनसा 
तो थी कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा 
के नाम का एक भवन बनाए। १८ परन्तु 
यहोवा नें मेरे पिता दाऊद से कहा, यह 
जो तेरी मनसा है, कि यहोवा के नाम का 
एक भवन बनाए, ऐसी मनसा करके 
तू ने भला तो किया; १६ तौभी तू 
उस भवन को न बनाएगा; तेरा जो निज 
पुत्र होगा, वही मेरे नाम का भवन 
बनाएगा । २० यह जो वचन यहोवा ने 
कहा था, उसे उस ने पूरा भी किया हैं, 
और में अपने पिता दाऊद के स्थान पर 
उठकर, यहोवा के वचन के अनुसार 
इस्राएल की ग़द्दी पर विराजमान हूं, 
और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के 
नाम से इस भवन को बनाया है । २१ और 
इस में में ने एक स्थान उस सन्‍्दूक के 
लिये ठहराया है, जिस में यहोवा की वह 
वाचा है, जो उस ने हमारे पुरखाओं को 
मिस्र देश से निकालने के समय उन से 
बान्धी थी ।। 

. २२ तब सुलमान इस्राएल की पूरी 


सभा के देखते यहोवा की वेदी के साम्हन 


खड़ा हुआ, और अपने हाथ स्वर्ग की 
झ्ोर फंलाकर कहा, है यहोवा ! २३ हे 
इस्राएल के परमेश्वर ! तेरे समान न तो 
ऊपर स्वर्ग में, और न नीचे पृथ्वी पर 


कोई ईइवर है : तेरे जो दास अपने सम्पूरा 
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मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर * 
चलते हैं, उनके लिये तू अपनी वाचा 
पूरी करता, और करुणा करता रहता 
हैं। २४ जो वचन तू ने मेरे पिता दाऊद 
को दिया था, उसका तू ने पालन किया 
है, जैसा तू नें अपने मुंह से कहा था, 
वैसा ही अपने हाथ से उसको पूरा किया 
है, जैसा आज हैं। २५ इसलिये अब हे 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ! इस बचन 
को भी पूरा कर, जो तू ने अपने 
दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, कि 
तेरे कुल में, मेरे साम्हने इस्राएल को 
गदहदी पर विराजनेवाले सर्देव बनें रहेंगे: 
इतना हो कि जैसे तू स्वयं मु सम्मुख 
जानकर | चलता रहा, वेसे ही तेरे वंचच 
के लोग अपनी चालचलन में ऐसी ही 
चौकसी करें। २६ इसलिये अब है इस्रा- 
एल के परमेश्वर अपना जो वचन तू ने 
अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया 
था उसे सच्चा सिद्ध कर। २७ क्या 
परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा, 
स्वर्ग में वरन सब से ऊंचे स्व में भी 
तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए 
इस भवन में क्‍योंकर समाएगा। 
२८ तौभी है मेरे परमेश्वर यहोवा! 
अपने दास की प्रार्थना और गिड़मिड़ाहट 
की ओर कान लगाकर, मेरी चिल्लाहट 
और यह प्रार्थना सुन! जो में आज 
तेरे साम्हने कर रहा हूं; २६ कि तेरी 
आंख इस भवन की ओझोर भ्रर्थात्‌ इसी 
स्थान की ओर जिसके विषय तू ने कहा 


.... हहै,.कि मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन 


और जो प्रार्थना तेरा दास 








» * सूल में--तेरे साम्इने। 


इस स्थान की ओर करे, उसे तू सुन ले । 
३० और तू अपने दास, और अपनी 
प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वें 
इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करे उसे 
सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवासस्थान 
हैं सुन लेना, और सुनकर क्षमा करना । 
३१ जब कोई किसी दूसरे का अपराध 
करे, और उसको शपथ खिलाई जाए, 
झौर वह आकर इस भवन में तेरी बेदी 
के साम्हने शपथ खाए, ३२ तब तू स्व 


में सुन कर, अर्थात्‌ अपने दासों का न्याय 


करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसकी 
ताल उसी के सिर लौटा दे, और निर्दोष 


को निर्दोष ठहराकर, उसके धर्म के 


अनुसार उसको फल देना। ३३ फिर 
जब तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप 
करने के कारण शअपने शत्रुओं से हार 
जाए, और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम 
ले और इस भवन में तुक से गिड़गिड़ाहट 
के साथ प्रार्थना करे, ३४ तब तू स्वर्ग 
में से सुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का 
पाप क्षमा करना: और उन्हें इस देश 
में लौटा ले आना, जो तू ने उनके पुरखाओं 
को दिया था। ३५ जब व॑ तेरे विरुद्ध 
पाप करें, और इस कारण आ्राकाश बन्द 
हो जाए, कि वर्षा न होए, ऐसे समय 
यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके 
तेरे नाम को मानें जब तू उन्हें दुःख देता 
है, और अपने पाप से फिरें, तो तू स्वर्ग 
में से सुनकर क्षमा करना, ३६ और 


अपने दासों, अपनी प्रजा इस्राएल के 


पाप को क्षमा करना; तू जो उनको 


वह भला मार्ग दिखाता है, जिस पर उन्हें 


चलना चाहिये, इसलिये अपने इस देश 


पर, जो तू ने अपनी प्रजा का भाग कर 
दिया है, पानी बरसा देना। ३७ जब 
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इस देश में काल वा मरी वा भुलस हो 
वा गेरुई वा टिड्डियां वा कीड़े लगें वा 
उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें 
घेर रखें, अथवा कोई विपत्ति वा रोग 
क्यों न हों, ३८ तब यदि कोई मनुष्य 
वा तेरी प्रजा इस्राएल अपने अपने मन 
का दुःख जान लें, और गिड़गिड़ाहट के 
साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन 
की ओर फैलाएं; ३९ तो तू अपने 
स्वर्गीय निवासस्थान में से सुनकर क्षमा 
करना, और ऐसा करना, कि एक एक 
के, मन को जानकर उसकी समस्त चाल 
के अनुसार उसको फल देना: तू ही तो 
सब आदमियों के मन के भेंदों का जानने 
वाला है। ४० तब वे जितने दिन इस 
देश में रहें, जो तू ने उनके पुरखाझ्रों को 
दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते 
रहें। ४१ फिर परदेशी भी जो तेरी 
प्रजा इस्राएल का न हो, जब वह तेरा 
नाम सुनकर, दूर देश से आए, ४२ वह 
तो तेरे बड़े नाम और बलवन्त हाथ और 
बढ़ाई हुई भुजा का समाचार पाए; 
इसलिये जब ऐसा कोई आकर इस भवन 
की ओर प्रार्थना करें, ४३ तब तू अपने 
स्वर्गीय. निवासस्थान में से सुन, और 
जिस बात के लिये ऐसा परदेशी तुझे 
पुकारे, उसी के अनुसार व्यवहार करना 
जिस से पथ्वी के सब देशों के लोग तेरा 
नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएल की नाई 
तेरा भय मानें, और निश्चय जानें, कि 
यह भवन जिसे में ने बनाया है, वह तेरा 
ही कहलाता हैं। ४४ जब तेरी प्रजा 
के लोग जहां कहीं तू उन्हें भंज, वहां 
अपने शज्रओं से लड़ाई करने को निकल 
जाएं, और इस नगर की ओर जिसे तू 
ने चुना है, और इस भवन की ओर जिसे 
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में ने तेरे नाम पर बनाया है, यहोवा 
से प्रार्थना करें, ४५ तब तू स्वर्ग में से 


उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर 


उनका न्याय कंर। ४६ निष्पाप तो कोई 
मनुष्य नहीं है: यदि ये भी तेरे विरुद्ध 


पाप करें, और तू उन पर कोप करके 


उन्हें झत्रुओं के हाथ कर दे, और वे 
उनको बन्धुआ करके अपने देश को चाहे 


वह दूर हो, चाहे निकट ले जाएं, ४७ तो 


यदि वे बन्धुआई के देश में सोच विचार 
करें, और फिरकर अपने बन्धुआ करनेवालों 
के देश में तुझ से गिड़गिड़ाकर कहें, 
कि हम ने पाप किया, और कुटिलता 
और दुृष्टता की हैं; ४८ और यदि 
वे अपने उन शज्नओं के देश में जो उन्हें 
बन्धुआ करके ले गए हों, अपने सम्पूरां 
मन और सम्पूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरें 
और अपने इस देश की ओर जो तू ने उनके 
पुरखाओं को दिया था, और इस नगर 
की ओर जिसे तू ने चुना है, और इस 
भवन की ओर जिसे में ने तेरे नाम का 


बनाया है; तुर से प्रार्थना करें, ४६ तो 


तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान में से उनकी 


थ्राथना और गिड़गिड़ाहट सुनना; और 
उनका न्याय करना, ५० और जो पाप 


तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करेंगे, 
और जितने अपराध वे तेरे विरुद्ध करेंगे, 
सब को क्षमा करके, उनके बन्धओआा 
करनेवालों के मन में ऐसी दया. उपजाना 
कि वे उन पर दया करें। ५१ क्‍योंकि 


वे तो तेरी प्रजा और तेरा निज भाग हैं 
जिन्हें तू लोहे के भट्ट के मध्य में से अर्थात्‌ 


मिस्र से निकाल लाया है। ५२ इसलिये 
तेरी आंखें, तेरे दास की गिड़गिड़ाहट 
और तेरी प्रजा इस्राएल कौ गिड़गिड़ाहट 





पर ऐसी खली रहें, कि जब जब 
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बे तुझे पुकारें, तब तब तू उंनकी सुन ले; 
५४३ क्‍योंकि हे प्रभु यहोवा अपने उस 
वचन के अनुसार, जो तू ने हमारे पुरखाओ्ं 
को मिस्र से निकालने के समय अपने 
दास मूसा के द्वारा दिया था, तू ने इन 
लोगों को ग्रपना निज भाग होने के लिये 
पथ्वी की सब जातियों से अलग 
किया हैं ।। 

५४ जब सुलेमान यहोवा से यह सब 
प्राथना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, 
तब वह जो घुटने ठेके और आकाश की 
ओर हाथ फैलाए हुए था, सो यहोवा 
की बेदी के साम्हने से उठा, ५५ और 
खड़ा हो, समस्त इस्राएली सभा को ऊंचे 
स्वर से यह कहकर आशीर्वाद दिया, कि 
धन्य है यहोवा, ५६ जिस ने ठीक अपने 
कथन के अनुसार अ्रपनी प्रजा इस्राएल को 
विश्राम दिया है, जितनी भलाई की बातें 
उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थीं, 
उन में से एक भी बिना पूरी हुए नहीं 
रही । ५७ हमारा परमेश्वर यहोवा जेसे 
हमारे पुरखाओ्रों के संग रहता था, वेसे 
ही हमारे संग भी रहे, वह हम को त्याग 
न दे और न हम को छोड़ दे। श८ वह 
हमारे मन अपनी ओर ऐसा फिराए रखे, 
कि हम उसके सब मार्गों पर उला करें, 
गऔर उसकी ग्राज्ञाएं और विधियां और 
नियम जिन्हें उसने हमारे पुरखाओं को 
दिया था, नित माना करें। ५६ और 
मैरी ये बातें जिनकी में ने यहोवा के 
 साम्हनें बिनती की है, वह दिन और 


..._ रात हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में 


बनी रह *, झगऔर जैसा दिन दिन प्रयोजन 
हैं। पैसा ही वह अपने दास का और 
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ग्रपनी प्रजा इस्राएल का भी न्याय किया 
करे, ६० और इस से पृथ्वी की संब 


जातियां यह जान लें, कि यहोवा ही 


परमेश्वर है; और कोई दूसरा नहीं । 


६१ तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर 


यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा 
रहे, कि आज की नाई उसकी विधियों 


पर चलतें और उसकी ओआज्ञाएं मानते 


रहो । ६२ तब राजा समस्त इस्राएल 


समेत यहोवा के सम्मुख मेलबलि चढ़ाने 


लगा। ६३ और जो पशु सुलेमान ने 
मेलबलि में यहोवा को चढ़ाएं, सो बाईस 


हजार बैल और एक लाख बीस हजार 


भेड़ें थीं। इस रीति राजा ने संब इस्रा- 
एलियों समेत यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा 
की । ६४ उस दिन राजा ने यहोवा के 
भवन के साम्हनेवाले आंगन के मध्य 
भी एक स्थान पवित्र किया और होमबलि, 
प्रौर अन्ननलि और मेलबलियों की चरबी 
वहीं चढ़ाई; क्‍योंकि जो पीतल की वेदी 
यहोवा के साम्हनं थी, वह उनके लिये 
छोटी थी। ६५ और सुलेमान ने और 
उसके संग समस्त इस्राएल की एक बड़ी 
सभा ने जो हमात की घाटी से लेकर 
मिस्र के नाले तक के सब देशों से इकट्ठी 
हुई थी, दो सप्ताह तक श्रर्थात्‌ चौदह 
दिन तक हमारे परमेश्वर यहोवा के 
साम्हने पर्व को माना । फिर आठवें दिन 
उस ने प्रजा के लोगों को बिदा किया । 
६६ और वे राजा को धन्य, धन्य, कहकर 
उस सब भलाई के कारण जो यहोवा 
ने अपने दास दाऊद और अपनी प्रजा 
इस्राएल से की थी, आनन्दित और मगन 
होकर अपने अपने डेरे को चले 
गए ।। 
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के 5 सुलेमान यहोवा के भवन 

झऔर राजभवत को बना चुका 
ओर जो कुछ उस ने करना चाहा था 
उसे कर चुका, २ तब यहोवा ने जसे 
गिबोन में उसको देन दिया था, वेंसे 
ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। 
३ और यहोवा ने उस से कहा, जो प्रार्थना 
गिड़गिड़ाहट के साथ तू ने मुझ से की 
हैं, उसको में ने सुना हैँ, यह जो भवन 
तू ने बनाया है, उस में में ने भ्रपना नाम 
सदा के लिये रखकर उसे पवित्र किया 
है; और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य 
वहीं लगे रहेंगे। ४ और यादें तू अपने 
पिता दाऊद की नाई मन की खराई 
और सिधाई से अपने को मेरे साम्हने 
जानकर * चलता रहे, और मेरी सब 
आ्राज्ञाओं के अनुसार किया करे, और 
मेरी विधियों और नियमों को मानता 
रहे, तो में तेरा राज्य | इस्राएल के ऊपर 
सदा के लिये स्थिर करूंगा; ५ जैसे कि 

ने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया 
था, कि तेरे कुल में इस्राएल की गद्दी 
पर विराजनेवाले सदा बने रहेंगे। 
६ परन्तु यदि तुम लोग वा तुम्हारे वंश 
के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें; और 
मेरी उन आ्राज्ञाओं और विधियों को जो 
में ने तुम को दी हैं, न मानें, और जाकर 
पराये देवताओं की उपासना करे और 


उन्हें दरडबत करने लगें, ७ तो में 


इस्राएल को इस देश में से जो में ने उनको 
दिया हैं, कार्ट डालृंगा और इस भवन 
को जो में ने अपने नाम के लिये पवित्र 
किया है, अपनी दृष्टि रो उतार दंगा 


* मूल में-- मेरे साम्हने | 
| मूल में--राजगद्दी । 


आर सब देशों के लोगों में इस्राएल की 
उपमा दी जायेगी और उसका दृष्टान्त 
चलेगा । ८ और यह भवन जो ऊंचे पर 
रहेगा, तो जो कोई इसके पास होकर 
चलेगा, वह चकित होगा, और ताली 


बजाएगा और वे पूछेंगे, कि यहोवा ने 


इस देश और इस भवन के साथ क्‍यों 


ऐसा किया हें; & तब लोग कहेंगे, कि 
उन्हों ने अपने परमेश्वर यहोवा को जो 
उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल 
लाया था। तजकर पराये देवताओं 


को पकड़ लिया, और उनको दराडवत 


की ओर उनकी उपासना की इस कारण 
यहोवा ने यह सब विपत्ति उन पर डाल 
दी ।। 

१० सुलेमान को तो यहोवा के भवन 


और राजभवन दोनों के बनाने में बीस 


वर्ष लग गए। ११ तब सुलेमान ने सोर 
के राजा हीराम को जिस ने उसके मनमाने 
देवदारू और सनोवर की लकड़ी और 
सोना दिया था, गलील देश के बीस 
नगर दिए। १२ जब हीराम ने सोर से 
जाकर उन नगरों को देखा, जो सलमान 
ने उसको दिए थे, तब वे उसको अप्रचछे 
न लगे। १३ तब उस ने कहा, है मेरे 
भाई, ये नगर कया तू ने मुझे दिए हें? 
भर उस ने उनका नाम कबूल देश 
रखा। १४ भशौर यही नाम आज के 
दिन तक पड़ा हैं। फिर हीराम ने राजा 
के पास साठ किक्‍्कार सोना भेज दिया।। 

१५ राजा सुलैमान ने लोगों को जो 
बेंगारी में रखा, इसका प्रयोजन यह था 
कि 'यहोवा का झ्लौर अपना भवन बनाए 
और मिलल्‍लो और यरूशलेम की शहरपनाह 
झ्ौर हासोर; मगिहो और गेजेर नगरों 


को दृढ़ -करे ।: १६ गेजेर पर तो मिस्र के 
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राजा फ़िरौन ने चढ़ाई करके उसे ले 
लिया और आग लगाकर फुंक दिया, 
और उस नगर में रहनेवाले कनानियों 
को मार डालकर, उसे अपनी बेटी सुलेमान 
की रानी का निज भाग करके दिया था, 
१७ सो सुलेमान ने गेजेर और नीचेवाले 
बथोरेन, १८ बालात और तामार को जो 
जंगल में हैं, दृढ़ किया, ये तो देश में हें । 
१६ फिर सुलेमान के जितने भगड़ार 
के नगर थे, और उसके रथों और सवारों 
के नगर, उनको वरन जो कुछ सुलेमान 
ने यरूशलेम, लवानोन और अपने राज्य 
के सब देशों में बनाना चाहा, उन सब 

को उस ने दढ़ किया। २० एमोरी 
हित्ती, परिज्जी ज्जी, हिब्बी और यबसी जो 
रह गए थे, जो इस्राएलियों में के न थे, 
२१ उनके वंश जो उनके बाद देश में 
रह गए, और उनको इस्राएली सत्यानाश 
ने कर सके, उनको तो सुलेमान ने दास 
कर के बेगारी में रखा, और झाज तक 
उमको वही दशा है। २२ परन्तु इस्रा- 
एलियों में से सुलेमान ने किसी को दास 
ने बनाया; वे तो योद्धा और उसके 
कर्मचारी, उसके हाकिम, उसके सरदार, 
गौर उसके रथों, और सवारों के प्रधान 
हुए। २३ जो मुख्य हाकिम सुलैमान के 
कामों के ऊपर ठहर के क्राम करनेवालों पर 
प्रभुता करते थे, ये पांच सो पचास थे ।॥। 
. २४ जब फ़िरौन की बेटी दाऊदपुर में 
से अपने उस भवन को आ गई, जो उस 
ने उसके लिये बनाया था तब उस ने 
.. मिललो को बनाया। २५ और सुलेमान 
... उस वेदी पर जो उस ने यहोवा के लिये 
बनाई थी, प्रति वर्ष में तीन बार होमवलि 
ओर मेलबलि चढ़ाया करता था और 
/।ही गले) बेदी! पर . जो . यहोवा के 
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सम्मख थी, घप जलाया करता था, इस 
प्रकार उस ने उस भवन को तेयार कर 
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दिया ।। 


(सुलमान को धनसम्पत्ति और ब्योपार और 
_ इत्तेया को रानो का आना) 

२६ फिर राजा सुलैमान ने एस्योन- 
गंबंर में जो एदोम देश में लाल समद्र 
के तीर एलोत के पास है, जहाज बनाए । 
२७ औऔौर जहाजों में हीराम ने अपने 
अधिकार के मल्लाहों को, जो समुद्र से 
जानकारी रखते थे, सुलेमान के सेवकों 
के संग भेज दिया । २८ उन्हों ने ओपोर 
को जाकर वहां से चार सौ बीस किक्कार 
सोना, राजा सुलेमान को लाकर दिया।। 
९ द 5० तर शीवा की रानी ने यहोवा 

के नाम के विपय सुलमान को 
कीत्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रदनों 
से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। 
२ वह तो वहत भारी दल, और मसालों 
और बहुत सोने, और मणि से लदे ऊंट 
साथ लिये हुए यरूबइलेम को आई; और 
सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन 
की सब बातों के विपय में उस से बातें 
करने लगी। ३ सुलेमान ने उसके सब 
प्रश्नों का उत्तर दिया, कोई बात राजा 
की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही * कि वह 
उसको न वता सका। ४ जब शौवा 
की रानी ने सुलैमान की सब बुद्धिमानी 
और उसका बताया हुआ भवन, और 
उसकी मेज पर का भोजन देखा, ५ और 
उसके कर्मचारी किस रीति बेठते, और 
उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते, और 
कैसे कैसे कपड़े पहिने रहते हें, और उसके 
पिलानेवाले कैसे हें, और वह कंसी चढ़ाई 





मत सजा मे ने बिए। 





है, जिस से वह यहोवा के भवन को जाया 
करता हैं, यह सब जब उस ने देखा 
तब वह चकित हो गई। ६ तब उस ने 
राजा से कहा, तेरे कामों और बृद्धिमानी 
की जो कीत्ति में ने अपने देश में सुनी 
थी वह सच ही हैं। ७ परन्तु जब तक 
में ने श्राप ही आकर अपनी आंखों से 
पह न देखा, तब तक में ने उन बातों की 
प्रतीत न की, परन्तु इसका आधा भी 
मुझे न बताया गया था; तेरी बुद्धिमाती 
और कल्याण उस कोत्ति से भी बढ़कर 
है, जो में ने सुनी थी। ८ धन्य हें तेरे 
जन ! धन्य हें तेरे ये सेवक ! जो नित्य 
तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि 
की बातें सुनते हें। &£ धन्य है तेरा 
परमेश्वर यहोवा ! जो तुझ से ऐसा 
प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्ी 
पर विराजमान किया: यहोवा इस्राएल 
से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उस ने 
तुझे न्याय और धर्म करने को राजा 
बना दिया हैं। १० और उस ने राजा 
को एक सौ बीस किक्कार सोना, बहुत सा 
सुगन्ध द्रव्य, और मणि दिया; जितना 
सुगन्ध द्रव्य शीबा की रानी ने राजा 
सुलैमान को दिया, उतना फिर कभी 
नहीं आया । ११ फिर हीराम के जहाज 
भी जो ओपीर से सोना लाते थे, वह 
बहुत सी चन्दन की लकड़ी और मणि 
भी लाए। १२ और राजा ने चन्दन 
की लकड़ी स यहोवा के भवन और 
राजभवन के लिये जंगले और गवयों के 
लिये वीणा और सारंगियां बनवाई: 
ऐसी चन्दन की लकड़ी श्राज तक फिर 
नहीं आई, और न दिखाई पड़ी है। 
१३ और शीत्रा की रानी ने जो कुछ 
चाहा, वही राजा सुलेमान ने उसकी 
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इच्छा के अनुसार उसको दिया, फिर 
राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता 
से बहुत कुछ दिया, तब वह अपने जनों 
समेत अपने देश को लौट गई॥। 


१४ जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के 


पास पहुंचा करता था, उसका तौल छः 
सौ छियासठ किक्‍्कार था। १५ इस से 
अधिक सौदागरों से, और व्योपारियों के 
लेन देन से, और दोगली जातियों के सब 
राजाग्रों, और अपने देश के गवरनरों से 
भी बहुत कुछ भमिकता था। १६ और 
राजा सुलेमान ने सोना गढ़वाकर दो 
सौ बड़ी बड़ी ढालें बनवाई; एक एक 
ढाल में छः: छः: सौ शेकेल सोना लगा। 
१७ फिर उस नें सोना गढ़वाकर तीन 
सौ छोटी ढालें भी बनवाई; एक एक 
छोटी ढाल में, तीन माने सोना लगा; 
ओर राजा ने उनको लबानोनी वन नाम 
भवन में रखवा दिया। १८४ और राजा 
ने हाथीदांत का एक बड़ा सिंहासन 
बनवाया, और उत्तम कुन्दन से मढ़वाया । 
१६ उस सिहासन में छः सीढ़ियां थीं; 
और सिंहासन का सिरहाना पिछाड़ी की 
ओर गोल था, और बंठने के स्थान की 
दोनों अलंग टेक लगी थीं, और दोनों 
टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ 
बना था। २० और छहों सीढ़ियों की 
दोनों. प्रलंग एक एक सिंह खड़ा हुआ बना 
था, कुल बारह हुए। किसी राज्य में 
ऐसा कभी नहीं बना। २१ और राजा 
सुलैमान के पीने के सब पात्र सोने के बने 
थे, और लबानोनी वन नाम भवन के 
सब पात्र भी चोखें सोने के थे, चांदी का 
कोई भी न था। सुलमान के दिलों में 
उसका. कुछ लेखा न था। २२ क्योंकि 


समुद्र पर हीराम के जहाजों के साथ 
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राजा भी तर्शीश के जहाज रखता था, 
झऔर तीन तीन वर्ष पर तर्शीशि के जहाज 
सोना, चांदी, हाथीदांत, बन्दर और 
मयूर ले आते थे। २३ इस प्रकार राजा 
सुलैमान, धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब 
राजाओं से बढ़कर हो गया। २४ और 
समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की 
बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके 
मन में उत्पन्न की थीं, सुलैमान का दर्शन 
पाना चाहते थे। २५ और वे प्रति वर्ष 
अपनी अपनी भेंट, अर्थात्‌ चांदी और 
सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगन्ध द्रव्य, 
घोडे, और खच्चर ले आते थे | २६ और 
सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठ कर 
लिए, तो उसके चौदह सौ रथ, ओर 
बारह हजार सवार हुए, और उनको 
उस ने रथों के नगरों में, और यरूशलेम 
में राजा के पास 5हरा रखा। २७ और 
राजा ने बहुतायत के कारण, यरूशलेम में 
चांदी को तो ऐसा कर दिया जंसे पत्थर 
ग्रौर देवदारू को जैसे नीचे के देश के 
गूलर। २८ और जो घोड़े सुलैमान रखता 
था, वे मिस्र से आते थे, और राजा के 
व्योपारी उन्हें भुणड भुएड करके उच्चरार 
ऋण दाम पर लिया करते थे। २६ एक 
रथ तो छः सौ शेकेल चांदी पर, स्‍्रौर 
एक घोड़ा डेढ़ सौ शेकेल पर, मिस्र से 
ञ्राता था, और इसी दाम पर वे दित्तियों 
झौर भ्रराम के सब राजाओं के लिये भी 
व्योपारियों के द्वारा आते थे।। 
. (सुछेसाम का बिगाड़ ओर इश्वर का क्रोध 
ओर सुस्तेसाम को सत्य ) 


परन्तु राजा सुलेमान फ़िरौन 
की बेटी, और बहुतेरी और पराये 


१ राजा 
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सीदोनी, और हित्ती थीं, प्रीति करने 
लगा । २ वें उन जातियों की थीं, जिनके 
विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा 
था, कि तुम उनके मध्य में न जाना, 
और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाएं, 
वें तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर 
निःसन्देह फेरेंगी; उन्हीं की प्रीति में 
सुलेमान लिप्त हो गया। ३ और उसके 
सात सौ रानियां, और तीन सौ रखेलियां 
हो गईं थीं और उसकी इन स्त्रियों ने 
उसका मन बहका दिया। ४ सो जब 
सुलैमान बढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों 
ने उसका मन पराये देवताओं की ओर 
बहका दिया, और उसका मन अपने पिता 
दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा 
पर पूरी रीति से लगा न रहा । ५ सुलमान 
तो सीदोनियों की अशतोरेत नाम देवी, 
और अ्रम्मोनियों के मिल्कोम नाम घुरित 
देवता के पीछे चला। ६ और सुलेमान 
ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में 
बुरा है, और यहोवा के पीछे अ्रपने पिता 
दाऊद की नाईं पूरी रीति से न चला। 
७ उन दिनों सुलैमान ने यरूशलेम के 
साम्हने के पहाड़ पर मोश्राबियों के कमोश 
नाम घृरित देवता के लिये और भ्रम्मोनियों 
के मोलेक नाम धृरित देवता के लिये 
एक एक ऊंचा स्थान बनाया । ८ और 
प्रपनी सब पराये स्त्रियों के लिये भी, 
जो अपने अपने देवताओं को धूप जलातीं, 
झौर बलिदान करती थीं, उस ने ऐसा 
ही किया।॥। द 

€ तब यहोवा ने सुलमान पर क्रोध 
किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के 
परमेदवर यहोवा से फिर गया था जिस 
ने दो. बार उसको दहन दिया था। 
१० झौर उस ने इसी बात के विषय में 
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आ्राज्ञा दी थी, कि पराये देवताओं के 
पीछे न हो लेना, तौभी उस ने यहोवा 
की आज्ञा न मानी । ११ और यहोवा ने 
सुलैमान से कहा, तुझ से जो ऐसा काम 
हुआ है, और मेरी बन्धाई हुई वाचा श्रौर 
दी हुई विधि तू ने पूरी नहीं की, इस 
कारण में राज्य को निश्चय तुक से छीनकर 
तेरे एक कर्मचारी को दे दंगा । १२ तौभी 
तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में 
तो ऐसा न करूंगा; परन्तु तेरे पुत्र के 
हाथ से राज्य छीन लंगा। १३ फिर भी 
में पूर्णो राज्य तो न छीन लंंगा, परन्तु 
अपने दास दाऊद के कारण, और अपने 
चने हुए यरूशलेम के कारण, में तेरे पृत्र 
के हाथ में एक गोत्र छोड़ दंगा ।। 

१४ सो यहोवा ने एदोमी हृदद को 
जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का 
शत्रु बना दिया। १५ क्योंकि जब दाऊद 
एदोम में था, और थोग्राब सेनापति 
मारे हुओं को मिट्टी देने गया, १६ (योग्राब 
तो समस्त इस्राएल समेत वहां छः महीने 
रहा, जब तक कि उस ने एदोम के सब 
पुरुषों को नाश न कर दिया) । १७ तब 
हदद जो छोटा लड़का था, अपने पिता 
के कई एक एदोमी सेवकों के संग मिस्र 
को जाने की मनसा से भागा । १८ और 
वे मिद्यान से होकर परान को आएं, और 
परान में से कई पुरुषों को संग लेकर 
मिस्र में फ़िरौन राजा के पास गए, और 
. फ़िरौन ने उसको घर दिया, और उसको 
भोजन मिलने की आज्ञा दी और कछ 
भूमि भी दी। १६ औऔौर हृदद पर फ़िरौन 
की बड़े अनुग्रह की दृष्टि हुई, और. उस 
. ने उसको श्रपनी साली भ्रर्थात्‌ तहपनेस 

रानी की बहिन ब्याह दी। २० और 
तहपनेस की बहिन से गनबत उत्पन्न हुश्रा 


और इसका द््ध तहपनेस ने फ़िरोन के 


भवन में छुदठाया; तब गनबत फ़िरौन 
के भवन पें उसी के पुत्रों के साथ रहता 


था। २१ जब ह॒दद ने मिस्र में रहते 
यह सुना, कि. दाऊद अपने पुरखाओं के 
संग सो गया, और योग्राव सेनापति भी 
मर गया है, तेब उस ने फ़िरोन से कहा, 
मुझे आज्ञा दे कि में अपने देश को जाऊं | 


२२ फ़िरौन ने उस से कहा, क्यों ? मेरे यहां 


तुझे क्या घटी हुई कि तू अपने देश को चला 


जाना चाहता हैं ? उस ने उत्तर दिया, कुछ 
नहीं हुई, तौभी मुझे अवश्य जाने दे |. 

२३ फिर परमेश्वर ने उसका एक 
और शत्रु कर दिया, ग्रर्थात्‌ एल्थादा 
के पुत्र रजोन को, वह तो अपने स्वामी 
सोबा के राजा हद जेर के पास से भागा 
था; २४ और जब दाऊद ने सोबा के 
जनों को घात किया, तब रजोन अपने 
पास कई पुरुषों को इकट्ठे करके, एक 
दल का प्रधान हो गया, और वह दमिश्क 
को जाकर वहीं रहने और राज्य करने 
लगा । २५ और उस हानि को छोड़ जो 
हृदद ने कौ, रजोन भी, सुलेमान के 
जीवन भर इस्राएल का शत्रु बना रहा; 
और वह इस्राएल से घृणा रखता हुआ 
ग्राम पर राज्य करता था ॥। 

२६ फिर नबात का और सख्झ्ाह 
नाम एक विधवा का पुत्र यारोबाम नाम 


एक एप्रैमी सरेदाबासी जो सुलैमान का 


कर्मचारी था, उस ने भी राजा के विरुद्ध 
सिर * उठाया। २७ उसका राजा के 


विरुद्ध सिर * उठाने का यह कारग्ग हुझा 


कि सुलैमान मिललो को बना रहा था 
और अपने पिता दाऊद के नगर के 





मूल में--हाथ | 
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दरार बन्द कर रहा था। २८ याराबाम 
बडा शरवीर था, और जब सुलमान ने 
जवान को देखा, कि यह परिश्रमी हैँ, 
तब उस ने उसको यूसुफ के घराने के 
सब काम पर मखिया ठहराया । २६ उन्हीं 
“दिनों में यारोबाम यरूशलेम से निकलकर 
जा रहा था, कि शीलोबासी अहिय्याह 
नबी, नई चहर ओोढ़े हुए मार्ग पर उस से 
मिला; और केवल वे ही दोनों मेंदान 
थे। ३० और अहिय्याह । अपनी 
उस नई चहर को ले लिया, और उसे 
फाडकर बारह टकड़े कर दिए। ३१ तब 
उस ने यारोबाम से कहा, दस दुकड़े 
ले ले; क्‍योंकि, इस्राएल का परमेश्वर 
यहोवा यों कहता है, कि सुन, में राज्य 
को सुलैमान के हाथ से छीन कर दस 
गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा । ३२ परन्तु 
मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम 
के कारण जो में ने इस्राएल के सब 
गोत्रों में से चना है, उसका एक गोत्र 
बना रहेगा। ३३ इसका कारण यह है 
कि उन्हों ने मुर्भे त्याग कर सीदोनियों 
की देवी अइतोरेत और मोझ्ाबियों के 
देवता कमोश, और अम्मोनियों के देवता 
मिल्कोम को दरंडबत की, और मेरे 
मार्गों पर नहीं चले: और जो मेरी दृष्टि 
में ठीक है, वह नहीं किया, और मेरी 
विधियों और नियमों को नहीं माना 
जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया। 
३४ तौभी में उसके हाथ से पूरा राज्य 
न ले लूंगा, परन्तु मेरा चुना हुआ दास 
दाऊद जो मेरी आज्ञाएं और विधिंयां 






भर प्रधान ठहराएं रखूगा। 
गोत्र लेकर तुझे दे दूंगा। 
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. मानता, रहा, उसके कारण में उसको. 
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३६ और उसके पुत्र को में एक गोत्र 


दूंगा, इसलिये कि यरूशलेम श्रर्थात्‌ उस 


नगर में जिसे अपना नाम रखने को में 
ने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक 
मेरे साम्हने सदैव बना रहे । ३७ परन्तु 
तुझे में ठहरा लूंगा, और तू अपनी इच्छा 


भर इस्राएल पर राज्य करेगा । ३८ और 


यदि तू मेरे दास दाऊद की नाई मेरी सब 
श्राज्ञाएं माने, और मेरे मार्गों पर चले, 
और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है, 
वही करे, और मेरी विधियां और आाशाएं 
मानता रहे, तो में तेरे संग रहूंगा, और 
जिस तरह में ने दाऊद का घराना बनाए 
रखा है, वैसे ही तेरा भी घराना बनाए 
रखंगा, और तेरे हाथ इस्राएल को दंगा। 
३६ इस पाप के कारंणा में दाऊद के 
बंश को दु:ख दंगा, तौभी सदा तक नहीं । 
४० और सुलेमान ने यारोबाम को मार 
डालना चाहा, परन्तु यारोबाम मिस्र के 
राजा शीशक के पास भाग गया, और 
सुलेमान के मरने तक वहीं रहा ।॥। 

४१ सुलैमान की और सब बातें 
और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी 
का वर्रान, क्या सुलैमान के इतिहास की 
पुस्तक में नहीं लिखा है ? ४२ सुलेमान 
को यरूशलेम में सब इख्राएल पर राज्य 
करते हुए चालीस वर्ष बीते । ४३ और 
सुलैमान अपने पुरखाओं के संग सोया, 
झौर उसको उसके पिता दाऊद के नगर 
में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र रहुबियाम 
उसके स्थान पर राजा हुआ | 
(इखलोश्छ से राज्य का दो भाग हो जाना) 
क्‍ ९ २ रहबियाम तो शकेम को गया, 

क्योंकि सब इस्राएली उसको राजा 
बनाने के लिये वहीं गए थे। २ अर 
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जब नबांत के पुत्र यारोबाम ने यह सेना, 


(जो अब तक मिस्र में रहता था, क्योंकि 


यारोबाम सुलेमान राजा के डर के मारे 


भागकर मिस्र में रहताथा। ३ सो 


उन लोगों ने उसको बलंवा भेजा) तब 
यारोबाम और इस्राएल की. समस्त संभा 
रहबियाम के पास जाकर यों कहने लंगीं 





४ “कि तेरे पिता ने तो हम लोगों पर 


भारी जमा डाल रखा था, तो अब : त्‌ 


ग्पन पिता की कठिन, सेवा. को, और 


उस भारी जूएं को, जो उस ने हम पर 
डाल रखा है, कुँछे हलंका करें; तब 
हम तेरे अधीन रहेगे। ५ उस ने कहा, 
ग्रंभी तो जांग्रो, और तीन दिन के बांद 


मेरे पास फिर आना । तब वे ले गए। 


६ तब राजां रहंबियाम ने उंन बढ़ों से 
जो उसके पिता सुलमान के जीवन भर 
उसके साम्हने उपस्थित रहा करते 


सम्मति ली. कि इसे प्रजा को कैसा उत्तर 


देना उचित है, इस में तुम क्‍या सम्मत्ि 
देते हों? ७ उन्होंने उसको यह उत्तर 


दिया, कि यंदिं त्‌ ग्रभी प्रजा के लोगों 


का दास बनकर 'उंसके अधीन हों- ओर 
उन से मधुर बातें कहे, तो वे सदेव- तेरे 
प्रधीन- बने रहेंगे । ८ रहवियाम “ने उस 
सम्मति को छोड़ दिया 


गौर उसके: सम्मतः 





लपस्थित रहा करते 





लोगों को:-कैसा . उत्तर दं.? इस 





क्या सम्मति देते हो? उन्हों ने तो मुझ 


कह 


हम पर डाल रखा हू, उसे तू हलकां कर | 
जो उसके संग बड़े हुए 


. १० जवानों 
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, जो. बूढ़ों ते 
उसको दी थी, और उन जवानों से 
सम्मति. ली, जो-उसके सेंग बड़े हुए थे, 


५०५७ 


ने तुभ से कहा है, कि तेरे पिता ने हमारा 
जूझ्रा भारी किया था, परन्तु तू उसे हमारे 
लिये हलका कर; तू उन से यों कहना 
कि मेरी छिगुलियां मेरे पिता की कमर 
से भी मोटी है। ११ मेरे पिता. ने तुम 
पर जो भारी जुशझ्ा रखा था, उसे 'में 
भर भी भारी करूंगा; मेरा पिता तो 
तुम को कोड़ों से ताड़ना देता था, परन्तु 
बिच्छुओं से दूंगा.। १२ तीसरे दिन 
जसे राजा ने ठहराया था, कि तीसरे 
दिन. मेरे पास. फिर आना, वेसे ही यारोबाम 
और संमस्त प्रजागरा रहृबियाम के पास 
उपस्थित हुए। १३ तब राजा ने प्रजा 
से कड़ी बातें कीं, १४ और बूढ़ों की दी 
हुई सम्मति छोड़कर, जवानों की सम्मति 
के अनुसार उन से कहा, कि मेरे पिता 
ने तो तुम्हारा जुआ, भारी - कर दिया 


 परन्‍्तु में. उसे और भी भारी कर दंगा 


मेरे पिता न तो कोड़ों से तुम को:ताड़ना 
दी, परन्तु में तुम को बिच्छओं से ताड़ना 
दंगा ।- १४ सो राज़ा नें प्रजा की-बात 
नहीं मानी, इसका कारण यह है, कि जो 
वचन यहोवा ने शीलोबासी अहिय्याह 
के द्वारा नबात के पुत्र यारोबाम से कहा 





था, उसको पूरा करने के लिये उस ने 


ऐसा .ही .यहराया था | १६ जब सब 
इस्राएल, ने देखा- कि. राजा हमारी नहीं 


 सुतता,-लब वे बोले *, कि दाऊद के. साथ 
थे। £ ,उन से उस ने पूछा, में :प्रज़ाजके 








अपने «अपने डेरे को. चले ह जाओ. कप प्रब हे 


 द्वाऊद, -ग्पने ही. घरान की: चित्ता कर । 

















#ण्य 





के नगरों में बसे हुए थे उन पर रहृबियाम 
राज्य करता रहा.। १८ तब राजा रह 
बियाम ने अंदोराम को जो सब बेगारों 
पर अधिकारी था, भेज दिया, और सबं 
इस्राएलियों ने उसको प्रत्थरवाह किया; 
और वह मर गया: तब रहूबियाम फुर्ती 
से अपने रथ पर चंढ़कर यरूशलेम को 
भाग गया। १६ और इस्राएल दाऊद 
के घराने से फिर गया, और आज तक 
फिरा हुआ है। २० यह सुनकर कि 
यारोबाम लौट आया हैँ, समस्त इस्राएल 
नें उसको मंण्डली में बुलवा भंजकर, 
पूर्ण इंस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त 
किया, और यहूंदा के गोत्र को छोड़कर 






































रहा ।। 

२१ जब रहबियाम यरूशलेम को 
आया, तब उस ने यहूदा के परत घरान॑ 
को, और बिन्यामीन के गोत्र को, जो 
मिलकर एक लाख अस्सी हजार अच्छे 
योद्धा थे, इकट्ठा किया, कि वे इस्राएल 
के घराने के साथ लड़कर सुलैमान के 
पुत्र रहेबियाम के वश में फिर राज्य 
कर दें। २२ तब पंरमेश्वर का यह वचन 
परमेदवर के जन शमायाहं के पास पहुंचा 
कि यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र 
_रहबियाम से, २३ और यहेदा और 
बिन्यामीन के सेब' घरोने से, और सब 
लोगों से कहे, यहोंवां यों कहता हैं, रंड कि 
अपने भाई इस्राएलियों पर चढ़ाई करके 












.. जाग्री, क्योंकि यह बात 
सेँ हुई है।' 






मेरों 82 96 ही न आर ५, है! सह 
२ 
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दाऊद के घराने से कोई मिला न 


यहोवा का यह वचन मानकर 
कफ अपने मन में कल्पना की थी ग्र्थात्‌ 


[ १२: १८-३३ 


.( यारोबाम का मृत्तिपुजा चलाना) _ 
२५ तब यारोबाम एंप्रेम के पहाड़ी 
देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उस 
में रहने लगा; फिर वहां से निकलकर 
पनएल को भी दढ़ कियां। २६ तब 
यारोबाम : सोचने लगा, कि अरब राज्य 
दाऊद के घराने का हो जाएगा | २७ यदि 


प्रजा के लोग यरूशलेम में बंलि करने 


को जाएं, तो उनका मन अपने: स्वामी 
यहूदा के राजा रहृबियाम की ओर फिरेगा 
और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा 
रहबियाम के हो जाएंगे । २८ तो राजा 
ने सम्मति लेकर सोने के दो बछड़े बनाए 
झौर लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना 
तुम्हारी शक्ति से बाहर है इसलिये हे 
इस्राएल अपने देवताओं को देखो, जो तुम्हें 
मिस्र देश से निकाल लाए हें । २६ तो उस 
ने एक बछड़े को बेतेल, और दूसरे को दान 
में स्थापित किया। ३० और यह बात 
पांप का कारण हुई; क्योंकि. लोग उस 


जाने लगे । ३१ ओर उस ने ऊंचे स्थानों 
के भवन बनाए, और सब प्रकार के-लोगों *. 
में से जो लेवीवंशी न थे, याजक ठहराए । 
ई२ फिर यारोबाम ने आठवें महीने के 
पन्द्रहवें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व 
ठहरा दिया, और वेदी पर बलि चढ़ाने 
लगा; इसे रीति उस ने बेत॑ंल में अपने 
बनाए हुएं बछड़ों कें लिये वेदी पर, बलि 


किया, और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों 


के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया ।। 
, (यह़दी गबो को कथा) 8 एक का 


| 
मा 


३३, भौर, जिस महीने की उस ने 


य्कवँ 


के 7०७ 


जज वही 
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आठवें महीने के पन्‍न्द्रहवें दिन को वह 


बेतेल में अपनी बनाई हुई वेंदी के पास 
चढ़ गया। उस ने .एस्राएलियों के लिये 
एक पढव्व ठहरा दिया, और धूप जलाने 
को वेंदी के पास चढ़ गया ।। 


? ड तब यहोवा से वचन पाकर 

परमेश्वर का एक जन यहूदा से 
बेतेल को आया, और यारोबाम धृप 
जलाने के लिये वेदी के पास खड़ा था। 
२ उस जन ने यहोवा से वचन पाकर 
बेदी के विरुद्ध यों पुकारा, कि वेदी 

वेदी ! यहोवा यों कहता है, कि सुन 
दाऊद के कुल में योशिय्याह नाम एक 
लड़का उत्पन्न होगा, वह उन ऊंचे स्थानों 
के याजकों को जो तुझे पर धूप जलाते 
हैं, तुक पर बलि कर देगा; और तुम 
पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। 
३ और उस ने, उसी दिन यह कहकर 
उस बात का एक चिह्न भी बताया, कि 
यह वचन जो यहोवा ने कहा हैँ, इसका 


चिह्न यह है कि यह वेंदी फट जाएगी, 


गौर इस पर की राख गिर जाएगी। 

तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का 
यह वचन सुनकर जो उस ने बेतेल के 
विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोबाम ने बंदी 
के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको 
पकड़ लो: तब उसका हाथ जो उसकी 
ग्रोर बढ़ाया गया था, सूख गया भौर 
वह उसे अपनी ओर खींच ने सका । 
५४ और वेदी फटे गई, और उस पर 
की राख गिर गई; सो वह चिह्न प्र! 
हुआ, जो परमेश्वर के जन ते यहोना से 


वचन पाकर कहा था[ ६ तब राजा 


ने परमेश्वर के जन से कहा, झ्पते परमेश्वर 
पहोवा को मना ओर मेरे लियें 





: प्राथंना कर, 


कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए: 


तब परमेश्दर के जन ने यहोवा को मनाया 


गौर राजा का हाथ' फिर ज्यों का त्यों 
हो गया। ७ तब राजा ने परमेश्वर के 
जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना 
प्राण ठंडा कर, और में तुझे दान भी 
दूंगा। ८ परमेश्वर के जन ने राजा 
से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर 
भी दे, तौभी तेरे घर न चलूंगा; और 
इस स्थान में में न तो रोटी खाऊंगा 
और न पानी पीऊंगा । € क्योंकि यहोवा 
के वचन के द्वारा मुझे यों श्राश्ा मिली 
है, कि न तो रोटी खानां, और न पानी 
पीना, और न उस मार्ग से लौटना जिस से 

तू जाएगा। १० इसलिये वह उस मार्ग 
से जिसे बेतेल को गया था न लौटकर, 
दूसरे मार्ग से चला गया ।॥। 

११ बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता 
था, और उसके एक बेटे ने आकर उस 
से उन सब कामों. का वर्णोत्र किया जो 
परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में 
किए थे; शौर जो बातें उस ने राजा से कही 
थीं, उनको भी उस ने अपने पिता से 
कह सुनाया। १२. उसके बेटों ने तो 
यह देखा था, कि परमेश्वर का वह्‌ जन 
जो यहुदा से आया था, किस मार्ग से 
चला गया, सो उनके पिता ने उन से 
पूछा, वह किस मार्ग से चला गया ? 
१३ और उस ने अपने बेदों से कहा, 
मेरे लिये गदहे पर काठी बान्धो; तब 
उन्हों ने गदहे पर काठी बान्धी, और 
वह उस पर चढ़ा, १४ और परमेश्वर 
के जन के पीछे जाकर उसे एक बांजवक्ष 
के तले बैठा हुआ पाया; और उस से 
पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से 


आया. था, क्‍या तू वही हैं? १५ उस 


















































ने कहा हां, वही हूं। उस ने उस से 
कहा, मेरे संग घर चलकर भोजन कर । 
१६ उस ने उस से कहा, में न तो तेरे 
संग लौट सकता, श्रोर न तेरे संग घर 
में जा सकता हंं और न में इस स्थान 
में तेरे संग रोटी खाऊंगा, वा पानी पीऊंगा । 
१७ क्‍योंकि यहोवा के वचन के द्वारा 
मर्भे यह आजा मिली है, कि वहां न तो 
रोटी खाना और न पानी पीना, और 
जिस मार्ग से तू जाएगा उस से न लौटना । 
१८ उस ने कहा, जैसा तू नबी है वसा 
ही में भी तबी हूं; और मुझ से एक दूत 
ने यहोवा से वचन पाकर कहा, कि उस 
पुरुष को अपने संग प्रपनें घर लोटा ले 
ग्रा, कि वह रोटी खाए, और पानी पीए । 
यह उस ने उस से भेठ कहा । १६ अतएवं 
वह उसके संग लौट गया और उसके 
घर में रोटी खाई और पानी पीया। 
२० और जब वे मेज पर बंठे ही थे, कि 
यहोवा का व वन उस नबी के पास पहुंचा, 
जो दूसरे को नौटा लेआया था । २१ और 
उस ने परमेश्वर के उस जन को जो यहुदा 
से ग्रांया था, पुकार के कहा, यहोवा यों 
कहता है इसलिये कि तू ने यहोवा का 
वचन न माना, और जो ग्राज्ञा तेरे परमेश्वर 
यहोवा ने तुझे दो थी उसे भी नहीं माना 
२२ परन्तु जिस स्थान के विषय उस 
ने तुक से कहा था, कि उस में न तो 
रोटी खाना और न पानी पीना, उसी 
में तू ने लौट कर रोटी खाई, और पानी 
भी पिया है इस कारणा तुे अपने पुरखाओं 
के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। 
२३ जब यह खा पी चुका, तब उस ने 
_ परमेहवर के उसं जन के लिये जिसको 
वह लौटा नें ग्राया था गदहे पर काठी 
बन्धाईं। २४ जंब वह मार्ग में चल रहा 
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था, तो एक सिंह उसे मिला, शौर उसको 
मार डाला, और उसकी लोय मार्ग पर 
पड़ी रही, और गदहा उसके पास खड़ा 
रहा और सिंह भी लोथ के पास खड़ा 
रहा । २५ जो लोग उधर से चले गआा 
रहे थे उन्हों ने यह देख कर कि मार्ग 
पर एक लोथ पड़ी है, ग्रौर उसके पास 
सिंह खड़ा हैं, उस. नगर में जाकर जहां 
वह बूढ़ा नबी रहता था यह समाचार 
सुनाया । २६ यह सुनकर उस नबी ने 
जो उसको मार्ग पर से लौटा ले आ्राया 
था, कहा, परमेश्वर का वही जन होगा, 
जिस ने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया 
था, इस कारण यहोवा ने उसको सिंह 
के पंजे में पड़ने दिया; और यहोवा के 
उस वचन के अनुसार जो उस ने उस से 
कहा था, सिंह ने उसे फाड़कर मार डाला 
होगा । २७ तब उस ने अपने बेटों से 
कहा, मेरे लिये गदहे पर काडी बान्धो; 
जब उन्हों ने काठी बान्धी, २८ तब उस 
ने जाकर उस जन की लोथ मार्ग पर 
पड़ी हुई, और मदहे, और सिंह दोनों 


को लोथ के पास खडे हुए पाया, और 


यह भी कि सिंह ने न तो लोथ को खाया 
ग्और न गदहे को फाड़ा हैं। २६ तब 
उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन की 
लोथ उठाकर गदहे पर लाद ली, और 
उसके लिये छाती पीटने लगा, और उसे 
मिट्टी देने को अपने नगर में लौटा ले 
गया। ३० और उस ने उसकी लोथ 
को अपने कब्रिस्तान में रखा, और लोग 
हाय, मेरे भाई ' यह कहकर छाती 
पीटने लगे। ३१ फिर उसे मिट्री देकर 


उस ने अपने बेटों से कहा, जब मे मर 
जाऊंगा तब मर्भ इसी कब्रिस्तान में रखना 


जिस में परमेश्वर का यह जन रखा गया 
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है, और मेरी हड्डियां उसी की हड्डियों के 
पास धर देना। ३२ क्योंकि जो वचन 
उस ने यहोवा से पाकर बेतेल की बंदी 
गौर शोमरोन के नगरों के सब ऊंचे 
स्थानों के भवनों के. विरुद्ध पुकार के 

कहा है, वह निरचय पूरा हो जाएगा।। 


( यारोबास का अन्तकाल ) 

: ३३ इसके बाद यारोबाम अपनी बुरी 
चाल से न फिरां। उस ने फिर सब 
प्रेकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के 
यांजक बनाए, वरने जो कोई चाहता 
था, उसका संस्कार. करकें, वह उसको 
ऊंचे स्थानों का याजक होने को ठहरा 
देता था। ३४ और यह बात यारोबाम 
के घराने का पाप ठहरी, इस कारण 
उसका विनाश हुआ, और वह धरती 


पर से नाश किया गया ।। 
९ 9 उस समय यारोबाम का बेटा 
अविय्याह रोगी हुआ। २ तब 
यारोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा 
भेष बना कि कोई तुके पहिचान न सके 
कि यह यारोबाम की स्त्री हैं, और शीलो 
को चली जा, वहां तो अहिय्याह नबी 
रहता है जिस ने मर से कहा था कि 
तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। 
३ उसके पास तू दस रोटी, और पपड़ियां 
ग्रौर एक कुप्पी मध्‌ लिये हुए जा, और 
वह तुके बताएगा कि लड़के को क्‍या 
होगा । ४ यारोबाम को स्हत्री ने वसा 
ही किया, और चलकर शीलो को पहुंची 
और ग्रहिय्याह के घर पर श्राई : ग्रहिय्याह 
को तो कुछ सूक न पड़ता था, क्‍योंकि 
बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धन्धली 
प्रह़् गई थीं. ५ और यहावा ने अहिय्याह 









१ राजा 


भर 


अपने बेटे के विषय में जो रोगी हैँ कुछ 
पूछने को आती हे, तू उस से ये ये बातें 
कहना; वह तो श्राकर अपने को दूसरी 
ग्रौरत बनाएगी। ६ जब अ हिसय्याह ने 
द्वार में आते हुए उसके पांव की आहट 
सुनी तब कहा, हे यारोबाम की स्त्री! 
भीतर आ; तू अपने को क्‍यों दूसरी 
स्‍त्री बनाती हैं? मुझे तेरे लिये भारी 
सन्देशा मिला हे । ७ तू जाकर यारोबाम 
से कह कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा 
तुक से यों कहता है, कि में ने तो तुझ को 
प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इस्राएल 
पर प्रधान किया, ८ और दाऊद के 
घराने से राज्य छीनकर तुकभ को दिया, 
परन्तु तू मेरे दास दाऊद के समान न 
हुआ जो मेरी आज्ञाओं को मानता, और 
अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता, 
और केवल वहीं करता था जो मेरी 
दृष्टि में ठीक है। € तू ने उन सभों 
से बढ़कर जो तुक से पहिले थे बुराई, 
की हे, और जाकर पराये देवता की 
उपासना को और मूरतें ढालकर बनाई, 
जिस से मुर्भे क्रेधित कर दिया और 
मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। 
१० इस कारण में यारोबाम के घराने 
पर विपत्ति डालूंगा, वरन में यारोबाम 
के कुल में से हर एक लड़के को और 
क्या बन्धुए, क्‍या स्वाधीन इस्राएल के 
मध्य हर एक रहनेवाले को भी नष्ट कर 
डालूंगा : और जैसा कोई गोबर को तब 
तक उठाता रहता है जब तक वह सब 
उठा नहीं लिया जाता, वैसे ही में यारोबाम 
के घराने की सफाई कर दंगा । ११ यारो- 
बाम के घराने का जो कोई नगर में मर 
जाए, उसको कुत्ते खाएंगे; और जो 
प्ैदान में. मरे, उसको आकाश के पक्षी 
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खा जाएंगे; क्योंकि यहोवा ने यह कहा 
है! १२ इसलिये तू उठ और अपने 
घर जा, और नगर के भीतर तेरे पांव 
पड़ते ही वह बालक मर जाएगा । १३ उसे 


तो समस्त इस्राएली छाती पीटकर मिट्टी 


देंगे; यारोबाम के सन्‍्तानों में से केवल 
उसी को कबर मिलेगी, क्योंकि यारोबाम 
के घरानें में से उसी में कुछ पाया जाता 
है जो यहोवा इस्राएल के प्रभु की दृष्टि 
में भला है। १४ फिर यहोवा इस्राएल 
के लिये एक ऐसा राजा खड़ा करेगा जो 
उसी दिन यारोबाम के घराने को नाश 
कर डालेगा, परन्तु कब ?. १४ यह अभी 
होंगा। क्योंकि यहोवा इस्राएल को ऐसा 
मारेगा, जैसा जल की धारा से नरकट 
हिलाया जाता है, और वह उनको इस 
अ्रच्छी भूमि में से जो उस ने उनके पुरखाओं 
को दी थी उखाड़कर महानद के पार 
तित्तर-बित्तर करेगा; क्योंकि उन्हों ने 
अशेरा नाम मूरतें अपने लिये बनाकर 
यहोवा को क्रोध दिलाया हैं। १६ और 
उन पापों के कारण जो यांरोबाम ने 
किए और इस्राएल से कराए थे, यहोवा 
इस्राएल को त्याग देगा । १७ तब यारो- 
बाम की स्त्री बिदा होकर चली और 
तिरजा को आई, और वह भवन की 
डेबढ़ी पर जैसे ही पहुंची कि वह बालक 
मर गया। १८ तब यहोवा के वचन के 
ग्रनसार जो उस ने अ्रपने दास अहिस्याह 
नबी से कहलाया था, समस्त इस्राएल 
ने उसको मिट्टी देकर उसके लिये शोक 
.. मनाया.। १६ यारोबाम के “आर काम 
प्र्थात्‌ उस ने कसा कंसा युद्ध किया, 
कैसा राज्य' किया, यह सब इस्राएल 
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राज्य करके अपने पुरखाओं के साथ सो 
गया और नादाब नाम उसका पुत्र उसके 
स्थान पर राजा हुआ ।। 


. (रहुबियाम का राज्य) 
. २१ ओर सुलेमान का पुत्र रहबियाम 
यहुदा में राज्य करने लगा। रहबियाम 
इकतालीस वर्ष का. होकर राज्य करने 
लंगा; और यरूशलेम “जिसको यहोवा 
ने सारे इस्राएली गोत्रों में से अपना नाम 
रखने के लिये चुन लिया था, उस नगर 
में वह सत्रह वर्ष तक राज्य करता रहा; 
ओझऔर उसकी माता का नाम नामा था जो 
अ्रम्मोनी स्त्री थी । २२ और यहूदी लोग 
वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में 
बुरा है, और अपने पुरखाओं से भी 
ग्रधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई । 
२३ उन्हों ने तो सब ऊंचे टीलों पर, 
और सब हरे वक्षों के तले, ऊंचे स्थान, 
प्रौर लाठें, और अशेरा नाम मूरतें बना 
लीं। २४ और उनके देश में पुरुषगामी 
भी थे; निदान वे उन जातियों के से सब 
घिनौन काम करते थे जिन्हें यहोवा ने 
इस्राएलियों के साम्हने से निकाल दिया 
था। २५ राजा रहबियाम के पांचवे वर्ष 
में मिश्र का राजा शीशक, यरूशलेम पर 
चढ़ाई करके, २६ यहोवा के भवन की 


अनमोल वस्तुएं और राजभवन की भ्रनमोल 


वस्तुएं, सब. की सब उठा ले गया; और 
सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनाई थीं 


सब॑ को वह ले गया | २७ इसलिये राजा 
रहूबियाम ने उनके बदले पीतल की ढालें 





बनवाईं और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के 
हाथ सौंप दिया जो राजभवन के द्वार 


की रखवाली करते थे।.२८ और जब 


जब राजा यहोवा के भवन में जाता थे 
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तब तब पहरुए उन्हें उठा ले चलते, और 
फिर अपनी कोठरी में लौटाकर रख 
देते थे। २६ रहब्रियाम के और सब 
काम जो उस ने. किए वह क्‍या यहदा 
के राजांञों के इतिहास की पुस्तक में 
नहीं लिखे . हैं:? ३० रहुबत्रियाम और 
यारोबाम में तो सदा लड़ाई होती रही । 
३१ और रहवियाम जिसकी माता नामा 
नाम एक ग्रम्मोनिन थी, अपने पुरखा्ोों के 
साथ सो गया; और उन्हीं के पास दाऊंदपुर 
में उसको मिट्टी दी गई: और उसका 
पत्र॒ अ्विस्याम उसके स्थान पर राज्य 
करने लगा।॥ / 
.... ( अविय्यास का राज्य) 

९ धू्‌ नावात के पुत्र यारावाम के 

ज्य के अ्ठारहवें वर्ष मं अविय्याम 
यहूदा पर राज्य करने लगा। २ और 
बह तीन वर्य तक यरूशलेम में राज्य 
करता रहा । उसकी माता का नाम माका 
थां जो प्रतरशालोम को पुत्री थी: ३ वह 
वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा 
जैसे उसके पिता ने उस से पहिले किए थे 
आर उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की 
प्रोर अपने परदादा दाऊद की नाई पूरी रीति 
से सिद्ध ल था: ४ नौभी दाऊद के कारग 
उसके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम में 
उसे एक दीपक दिया अर्थाति उसके पत्र को 
उसके बाद ठहराया श्रौर यरूशलेम को 
बनाए रखा |. ५ क्योंकि दाऊद वह किया 
करता था जो यहोवा की दष्टि में ठीक 


वा .की 
जीवत भर कभी न मुड़ा । 


: सिताय अर किसी बात 
क्रिस ग्राज्ा 


शराजा 
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रही | ७ अविय्याम के और सब काम 
जो उस ने किए, क्‍यों वे यहूदा के राजाओं 
के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखें हें? 
और अ्रबिय्याम की यारोबाम के साथ 
लड़ाई होती रही ।:८ निदान अ्रविय्याम 
श्रपने पुरखाओं के .संग सोया; और 
उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी. गई, और 
उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य 
करने लगा ।। हू 


( अऋासा का राज्य ) 

६ इस्राएल के राजा यारोबाम के 
बीसव वर्ष में आसा यहदा पर राज्य 
करने लगा; १० और यरूशलेम में 
इकतालीस वर्ष तक राज्य करता रहा, 
और उसकी माता अबशालोम की पुत्री 
माका थी। ११ और गआासा ने अपने 
मलपरुष दाऊद की नाई वही किया जो 
यहोवा की दृष्टि में ठीक था। १२ उस 
ने तो पुरुपगामियों को देश से निकाल 
दिया, और जितनी मूरतें उसके पुरखाओं 
ने बनाई थी उन सभों को उस ने दूर कर 
दिया ।. १३. वरन उसकी माला म्राक्ा 
जिस. ने अशरा के लिये एक घिनौनी 
मूरत बनाई थी उसको उस ने राजमाता 
के पद से उतार दिया, और आसा ने 
उसकी मरत को काट डाला और किद्रोन 
के. नाले में फूंक. दिया । १४ परन्तु ऊंचे 
स्थान -तो ढाए ते गए; तोभी आसा का 
मन. जीवन भर यहोवा की. ओर पूरी 
रीति में लगा रहा ।- १५ और जो सोना 
चांदी और. पात्र उसके पिता ने प्र्पण 
किश थे; और जो उसने स्वयं अप 
किए थे, उन सभों को! उस ने यहोवा के 
भवन में पहुंचा दिया ७ १६ और आसा और 

इस्राएल के राज़ो: बाशां के तीच उनके 
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भ्र्१४ 


जीवन भर यद्ध होता रहा। १७ और 
'इंस्राएल के “रोजा बाशा ने यहूदा पर 
चढ़ाई की, और रामा को इंसलिय दूंढ़ 
किया कि कोई यहदा के राजा आसा कें 
बांस आने जानें न पाए। १८ तब आसा 
नें जितना सोनां चांदी यहोंवा' के भवन 
आर राजभवन के भरांडारों में रह गया 
था उस सब को निकाले अपने कर्मचारियों 
के हाथ सौंपकर, दमिश्कवासी ग्रराम के 
राजा बेन्हदद .के पास जो हेज्योन का 
पोता और -तब्रिम्मोन का पुत्र .था भेजकर 
यह कहा, कि जैसा मेरे और तेरे पिता 
के मध्य में वेसा ही मेरे और तेरे मध्य 
भी वाच्ा बान्धी जाए: १६ देख, में 
तेरे पास चांदी सोने की भेंट: भेजता हुं, 
इसलिये आ, इस्राएल के राजा. बाशा के 
साथ की अपनी वाचा को टाल दे, कि 
वह मेरे पास से चला जाए। २० राजा 
ग्रासा की रह बात मानकर बेन्हदद ने 
अपने दलों के प्रधानों से इस्राएली नगरों 
पर चढ़ाई करवाकर इय्योन, दान 
आबेल्वेत्माका और समस्त किन्नेरेत को 
और नप्ताली के समस्त देश को पूरा 
जीत लिया। २१ यहं सुनकर बाशा न॑ 
रामा को दढ़ करना छोड़ दिया, और 
तिर्सा में रहने लगा। २२ तंब ' राजा 
आसा ने सारे यहूदा मे प्रचार करवाया 
और कोई अनसुना न रहां, तब वे रामो 
के पत्थरों और लकड़ी को जिन से बासा 
उसे दृढ़ करता था''उठां ले गैएँं, और 
ने से रोजां अआँसा नें बिन्यामीत के 
 औेंबाँ औरं मिस्पों ६ को! दढ़ें ? किया 

३४ ग्रासा' के और काम और उसकी 
दो जो: बछ उस न्‍' किया ओऑ 
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स्थान पर राज्य करनः लगा।। 
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में नहीं लिखा हे? २४ परन्तु उसके 
- बुढ़ाप॑ में तो उसे पांबों का रोग लग 


गया । निदान ग्रासा अपने परखाओं के 
संग सो गया, और उसे उसके मलप्रुष 
दाऊद के नंगंर में उन्हीं के पास मिद्ठी 
दी गई और उसका पुंत्र यहोशापांत उसके 


द (नादाब का राज्य) द 

२५ यहूदा के राजा आसा के दूसरे 
वर्ष में यारोबाम का पुत्र नादाब इस्राएल 
पर राज्य करन लगा; और दो वर्ष 
तक राज्य करता रहा। २६ उस ने 
वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में 
बरा था और अपने पिता के मार्ग पर 
वही पाप करता हुआ चलता रहा जो 
उस न॑ इस्राएल से करवाया था। 
२७ नादाब सब इस्राएल समेत पलिश्तियों 
के देश के गिब्बतोन नगर को घेरे था। 
और इस्साकार के मोत्र के अहिय्याह के 
पुत्र बाशा ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की 
गोष्ठी करके गिब्बंतोंन के धास उसको 
मार डाला। २८ और यहूदा के राजा 
आसा के तीसरे वर्ष में बाशा ने नादाब 
को. मार डालां, और उसके स्थान पर 
राजा बन गया। २६ राजा होते ही 


मार डीलो; उस ने यारोबाम के वंश को 
यहां तक नष्ट किया कि एक भी जींवित 
न' रहा। यह सब यहोवां के उंस वचन 
के अनूसार हुआ जो उस ने अपने दांस 
शीलॉबॉसी अहिय्याह- से हि कंहवाया' था | 
स्वयं पॉप किए, और इस्रएल से भी 
करेंबाए थे, और उस ने इम्रोएल 
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३१ नादाब के और सब काम जो उस 

में किए, वह क्‍या इस्राएल के राजाझ्रों 

के इतिहास की. पुस्तक में नहीं लिखे 

हैं ? ३२ आसा और इस्राएल के राजा 

बाशा के मध्य में तो उनके जीवन भर 
होता रहा. -: >> #% 


है (बाशा का राज्य ) 

. ३३ यहदा के राजा आंसा के तीसरे 
वर्ष में अहिय्याह का पत्र बाशां, तिर्सा 
में समस्त इस्राएल पर राज्य करने लगा 
ग्औौर चौबीस वर्ष तक राज्य करता रहा । 
३४ और उस ने वह किया, जो यहोवा 
कौ दृष्टि में ब्रा था, और यारोबाम के 
मार्ग पर वही पाप करता रहा जिसे 
उस नें इस्राएल से करवाया था॥ 
९ 4 ग्रौर बाशा के विषय यहोवा 

का यह वचन हनानी के: पुत्र- यह 
के पास: पहुंचा, २ कि में" ने तुक को 
मिट्टी पर-से उठाकर अपनी प्रजा, इस्राएल 
का प्रधान किया; परन्तु तू यारोबाम को 
सी चाल चलता और मेरी प्रजा इस्राएल 
से ऐसे पाप कराता आया हें जिन से 
वे मु क्रोषः दिलाते हैं। ह सुन, 
बाशा और उसके घराते की पूरी रीति से 
सफाई कर दंगा और तेरे घटाने को 
नबात के पुत्र :यारोब्राम के समान कर 
दंगा । ४ बाशा के.घर का जो कोई 
नगर में मरःजाए; उसको कुत्ते खा डालेंगे, 


उसको- आकाशझ्न के: पक्षी :खा डालक॥। 

५ ब्राश्ा के और स्तर काम, जो उस ने 
किए, ,और : उसकी: वीहता 
इस्राएलः के; राजाग्रों /के इतिहास की 
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बैठते ही उस नें बांशा के प्रे घराने के 


ता यह'सब क्‍या 





और तिर्सा में उसे मिट्टी दी गई, और 


उसका पुत्र एला उसके स्थान पर राज्य 
करने लगा। ७ यहोवा का जो वचन 
हनानी के पुत्र येहू के द्वारा बाशा और 
उसके घराने के विरुद्ध आयों, वह न क्रेवल 
उन सब' बराइयों- के कारण आया जो 
उस ने यारोबाम के घेराने के समान 


होकर यहोवा की दृष्टि में किया था और 
अपने कामों से उसको «क्रोधित किया 


वरन इस कारण भी आया, कि उस ने 
उसको मार डाला था ॥. 


: (ला का राज्य ) 
: ८छ यहूंदा के राजा आसा के छब्बीसवें 
वर्ष में वाशा का पुत्र एलां तिर्सा में इस्राएल 


पर राज्य करने लगा, और दो वर्ष तक 


राज्य करता रहा। € जब वह तिर्सा 
में अर्सा नाम भराडारी के घर में जी उसके 
तिर्सावाले भवन का प्रधान था, दारू 
पीकर मतंवाला हो गया” था, तब उसेंके 


जिम्री नाम एक कर्मचारी ने जो उसके 


की गोष्ठी की और भीतर जाकर उसको 


मार डाला, और उसके स्थान पर राजा 


बन गया। यह यहुदा के राजा आसो 
के सत्ताइसवें वर्ष में हुआ। ११ और 
जब वह राज्य करंने लगा, तंब गही पर 





मार डालॉ, वरन उस ने ने तो उसके 

ं उसके मित्रों में मे एक 
लड़के की भी जीवित छीडां। १२ इस 
रीति यहोवा के उस बचने के गअ्रनसार 
नंत्री के द्वारा बाशा रे 
/ जिम्नी ने वाशा को 
रत केर दियाँ। 
३ इसकी कारों बोशा के सब पांप 
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और उसके पुत्र एला के भी पाप थे, 
जो उन्हों ने स्वयं आप करके और इस्राएल 
से भी करवा के इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा को व्यर्थ बातों से क्रोध दिलाया 
था। १४ एलः के और सब काम जो 
उस ने किए, वह क्‍या इस्राएल के राजाओं 
के इतिहास की पुस्तक में-नहीं लिखे 
हैं ।। ३ 
(जियो का राज्य) 

. १४ यहुदा के राजा आसा के सत्ताईसवें 
वर्ष में जिम्री तिर्सा में राज्य करने लगा, 
श्रौर तिर्सा में सात दिन तक राज्य करता 
रहा। उस समय लोग पलिशितयों के 
देश गिब्बतोन के विरुद्ध डेरे. किए हुए 
थे। १६ तो जब उन डेरे लगाए हुए 
लोगों ने सुना, कि जिम्नी ने राजद्रोह 
की गोष्ठी करके राजा को मार डाला, 
तब उसी दित समस्त इस्राएल ने ओम्री 
नाम प्रधान .सेनापति को छावनी में 
इस्राएल का राजा :बनाया। १७ तब 
झोम्नरी ने समस्त इस्राएल को संग ले 
गिब्बतोन को छोड़कर तिर्सा को घेर 
लिया । १८ जब जिम्नरी ने देखा, कि 
नमर ले लिया गया है, तब राजभवन 
के. गुम्मट में जाकर राजभवन में आग 
लगा दी, और उसी में स्वयं जल मरा। 


१६ यह उसके पापों के कारण हुआ क्योंकि 


उस. ने वह किया ज़ो, यहोवा की द्ष्टि 


में बुरा था, क्‍योंकि वह यारोबाम की > 


सी चाल और उसके. किए ,हुए और 
. इस्राएल से करवाए. हुए पाप की लीक 
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(चोच्ो का राज्य ) 


“२१ तब इस्राएली प्रजा के दो भाग 
किए गए, प्रजा के आधे लोग तो तिब्नी 
नाम गीनत के पुत्र को राजा करने के 
लिये उसी के पीछे हो लिए; और आधे 


ओम्री के पीछे हो लिए ।:२२ अन्त में 
जो लोग ओम्री के पीछे हुए थे वे उन 
पर प्रबल हुए जो गीनत के पुत्र तिब्नी 


के पीछे हो लिए थे, इसलिये तिब्नी 


मारा गया और ओम्री राजा बन गया 

२३ यहूदा के राजा आशा के इकतीसवें 
वर्ष में ओम्री इस्राएल पर राज्य करने 
लगा, और बारह वर्ष तक राज्य करता 
रहा; उसने छः: वर्ष तो ,तिर्सा में राज्य 
किया। २४ और उस ने शमेर से 
शोमरोन पहाड़ को दो किक्कार चांदी 
में मोल लेकर, उस पर एक नगर बसाया; 
झौर अपने बसाए हुए नगर का नाम 
पहाड़ के मालिक शेमेर के नाम पर 
शोमरोन रखा। २४ और ओरोम्री ने वह 
किया जो यहोवा की दृष्टि में बरा था 
वरन उन सभों से भी जो उससे पहिले 
थे अधिक बुराई की। २६ वह नबात 
के पुत्र यारोबाम की सी सबं चाल चला 
झौर उसके सब पापों के अनसार जो उस 
नें इस्राएल से करवाए थे जिसके कारण 
इस्राएल के परमेद्वर यहोवा को उन्हों 
ने अपने व्यर्थ कर्मों से क्रोध" दिलाया 
था। २७ ओोम्री कें और काम जो उस 
किए; और जो वीरता उस ने दिखाई, 
यह 'सब क्‍या इस्राएल के राजाओं के 
इतिहास' की पुस्तक में नहीं लिंखा है? 
र४ निदात ओमज्री अंपने पुरखांझ्रों के 
संग सो गया और शोमरोन' में उसको 
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(अडाब के राज्य का आरबभ) . 

२६ यहूदा के राजा आसा के अड़तीसवें 
वर्ष में ग्रोम्नी का पुत्र गप्रहाब इस्राएल 
पर राज्य करने लगा, और इस्राएल पर 
शोमरोन में बराईस वर्ष तक राज्य करता 
रहा । ३० और ओ्रोम्नी के पुत्र अहाव ने 
उन सब से अधिक जो उसे से पहिल थे 
वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में 
बुरे थे। ३१ उस ने तो नबात के पुत्र 
यारोबाम के पापों में चलना हलकी सी 
बात जानकर, सीदोनियों के राजा एतबाल 
की बेटी ईजेबेल को ब्याह कर बाल 
देवता की उपासना की और उसको 
दगडवत किया। ३२ और उस ने वाल 
का एक भवन शोमरोन में बनाकर उस में 
बाल की एक वेदी बनाई। ३३ ओर 
गहाव ने एक अशेरा भी बनाया, वरन 
उस ने उन सब इस्राएली राजाओं से 
बढ़कर जो उस से पहिले थे इस्राएल 
के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने 
के काम किए। ३४ उसके दिनों 
बेतेलवांसी हीएल ने यरीहों को फिर 
बसाया; जब उस ने उसकी नेव डाली 
तब उसका जेठा पुत्र अ्बीराम मर गया 
ग्रौर जब उस ने उसके फाटक खड़े किए 
तव॒ उसका लहुरा पुत्र सगूब मर गया 
यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ 
जो उस ने नून के पूत्र यहोशू के द्वारा 
 कहलवाया था।। 


(एलिय्याइ के काम का आरबन्म ) 
९७ ग्रोर तिशवी एलिय्याह जो 
गिलाद के परदेसियों में से था 
उस ने अहाब से. कहा 

_ परमेइवर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित 
रहता (हुं, उसके ,जीवत. की ,शपथ इन 
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इस्राएल का 


२१७ 


वर्षों में मेरे विना कहे, न तो मेंह बरसेगा, 


और न झ्लोस पड़ेगी॥ २ तब यहोवा का 


यह वचन उसके पास पहुंचा, ३ कि यहां 
से चलकर पूरव ओर मुख करके करीत 
नाम नाले में जो यरदन के साम्हने हैं 
छिपा जा। ४ उसी नाले का पानी तू 


पिया कर, और में ने कौवों को ग्राज्ञा 


दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं* । ५ यहोवा 
का यह वचन मानकर वह यरदन के 


_ साम्हूने के करीत नाम नाले में जाकर 
छिपा रहा। ६ और सबेरे और सांझ 


को कौवे उसके पास रोटी और मांस 
लाया करते थे और वह नाले का पानी 
पिया करता था। ७ कुछ दिनों के बाद 
उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला 
सूख गया ।। 

तब यहोवा का यह वचन उसके 
पास पहुंचा, & कि चलकर सीदोन के 
सारपत नगर में जाकर वहीं रह : सुन, 
में ने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने 
की गआ्राज्ञा दी हैं। १० सो वह वहां 
से चल दियां, और सारपत को गया; 
नगर के फाटक के पास पहुंचकर उस ने 
क्या देखा कि, एक विधवा लंकड़ी बीन 
रही है, उसको बलाकर उस ने कहां 
किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी 
ले ग्रा। ११ जब वह लेने जां रही थी 
तो उस ने उसे पुकार के कहा अपने हाथ 
में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती 
ग्रा। १२ उस ने कहा, तेरे परमेश्वर 
यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास 
एक भी रोटी नहीं है केवल घड़े में भुद्ी 
भर मेंदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल 
है, और में दो एक लकड़ी बीनकर लिए 


अल: शक “तक ९ (अमर अलकमरक कलम, 


:# 7मूख्रमें--तेरे पालने पोसने की। 














श८ 


जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के 
लिये उसे पकाऊं, और हम उसे खाएं, 
फिर मर जाएं। १३ एलिय्याह ने उस 
से कहा, मत डर; जाकर अपनी बात 
के अ्रनसार कर, परन्तु पहिले मेरे लिये 
एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे .पास 
ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने 
बेटे के लिये बनाना। १४ क्‍योंकि 
इसत्राएल का परमेंदवर यहोवा यों कहता 
हैं, कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न 
बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का 
मैंदा चकेगा, और न उस कुप्पी का 
तेल घटेगा। १५ तब वह चली गई, 
आर एलिय्याह के वचन के अनुसार किया, 
तब से वह और स्त्री और उसका घराना 
बहुत दिन तक खाते रहे। १६ यहोवा 
के उस वचन के अनुसार जो उस ने 
एलिय्याह के द्वारा कहा था, न तो उस 
घड़े का मेदा चुका, और न उस कुप्पी 
का तेल घट गया। १७ इन बातों के 
बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी 
थी, रोगी हुआ, और उसका रोग यहां 
तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बन्द हो 
गया । १८ तब वह एलिय्याह से कहने 
लगी, हे परमेब्वर के जन ! मेरा तुम से 
क्या काम ? क्‍या त्‌ इसलिये मेरे यहां 
ग्राया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण 
हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए ? 
१६ उस ने उस से कहा अपना बंटा 
मर्भे दे; तब वह उसे उसकी गोद से लेकर 

उस अटारी पर ले गया जहां वह स्वयं 
रहता था, और अपनी. खाट पर लिटा 

दिया। २० तब उस नें यहोवा को 
. पुकारकर कहा, है मेरे परमेश्वर यहोवा ! 
क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर 


जिसके यहाँ में टिका हूं, इस: पर भी 
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कहा, कि देश आर 
सब नदियों के पास जा, कंदांचित तन 
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विपत्ति ले आया हैं? ३१ तब वह 
बालक पर तीन बार पसर गया और 
यहोवा को पुकारकर कहा, हे मेरे परमेश्वर 
यहोवा |! इस बालक का प्राण इस में 


फिर डाल दे। २२ एलिय्याह की यह 


बात यहोवा ने सुन ली, और बालक का 
प्राण उस में फिर आ गया और वह जी 
उठा। २३ तब एलिय्याह बालक को 
अटारी पर से नीचे घर में ले गया, और 
एलिय्याह ने यह कहकर उसकी माता के 
हाथ में सौंप दिया, कि देख तेरा बेठा 
जीवित है। र४ स्त्री ने एलिय्याह से 
कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि 
तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का 
जो वचन तेरे मंह से निकलता है, वह सच 
होता हैं ।। ह 


( यहोवा को विजय और बाल्न का पराञय ). 
९ हू पेहत दिनों के बाद, तीसरे वर्ष 
में यहोवा का यह वचन एलिय्याह 


के पास पहुँचा, कि जांकर अपन आप 


को अहाब को दिखा, और में भूमि पर 
मेंह बरसा दंगा । २ तब एलिय्याह अपने 
आप को अहाब को दिखाने गया। उस 
समय शोमरोन में अ्रकाल भारी था. 


३ इसलिये अहाब ने ओबवद्याह को जो 


उसके घरान का दीवान था बलवाया। 
४ ओआवद्याह तो यहोवा का भय यहां तक 
मानता था कि जब ईजेबल यहोवा के 
नबियों को नाश करती थी, तब ओोबयाह 
नें एक सौ नवियों को लेकर पचास-पचास 
करके गफाओं में छिपा रखा; झौर अन्न 


जल देकर उनका पालन-पोषण करता 


रहा । ५ और ग्रहाब ने श्रोबद्याह से 
जल के श्ब सोतों ऑं 
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घास मिले कि हम घधोड़ों और खच्चरों 
को जीवित बचा सकें, ६ और हमारे 
संब पशु न मर जाएं। और उन्हों ने 
श्रापस में देश बांटा कि उस में होकर चलें; 
एक ओर अहाब और दूसरी श्रोर ग्रोबद्याह 
चला । ७ ओोबद्याह मार्ग में था, कि 
एलिय्याह उसको मिला; उसे चीन्‍्ह कंर 
वह मुंह के बल गिरा, और कहा, हे मेरे 
प्रभ एलिय्याह, क्या तू हैं? ८ उस ने 

कहा हां में ही हूं: जाकर अपने स्वामी 
से कह, कि एलिय्याह मिला हैं। & उस 


ने कहा, में ने ऐसा क्या पाप किया हूँ 


कि तू मुझे मरवा डालने के लिये अ्रहयब 
के हाथ करना चाहता हैं? १० तेरे 
परमेश्वर यहोवा के जीवन की दपथ 
कोई ऐसी जाति वा राज्य नहीं, जिस में 
मेरे स्वामी ने तुमे ढूंढने को न भेजा हो, 
ग्औौर जब उन लोगों ने कहा, कि वह यहां 
नहीं है, तब उस ने उस राज्य वा जाति 
को इसकी शपथ खिलाई कि एलिय्याह 
नहीं मिला। ११ और अब तू कहता 
है कि जाकर अपने स्वामी से कह, कि 
एलिय्याह मिला ! १२ फिर ज्यों ही में 
तेरे पास से चला जाऊंगा, त्यों ही यहोवा 
का आत्मा तुके न जाने कहां उठा ले 
जाएगा, सो. जब में जाकर अहाब को 
बताऊंगा, और तू उसे न मिलेगा, तब 
वह मुझे मार डालेगा: परन्तु में तेरा 
दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय 
मानता आया हूं! १३ क्‍या मेरे प्रभु 
को यह नहीं बताया गया, कि जब ईजेबल 
यहोवा के नबियों को धात करती थी 
तब क्या किया? कि यहोवा के 
नेबियों में से एक सौ. लंकर पचास-पचास 
करके गफ़ाझं में छिपा रखा, और उन्हें 
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अन्न जल देकर पालता रहा। १४ फिर 
अब तू कहता है, जाकर अपने स्वामी 
से कह, कि एलिय्याह मिला हें! तब 
बह मुझे घात करेगा । १५ एलिय्याह ने 
कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके साम्हने 
में रहता हूं, उसके जीवन की शपथ आज 
में अपने आप को उसे दिखाऊंगा । १६ तब 
ग्रोबययाह अहाब में मिलने गया, और 
उसको बता दिया, सो अहाब एलिय्याह 
से मिलने चला । १७ एलिय्याह को देखते 
ही भ्रहाब ने कहा, हे इस्राएल के सतानेवाले 
क्या तृ ही है? १८ उस ने कहा, में ने 
इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परन्तु तू 
ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया 
हैं; क्‍योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को 
टालकर बाल देवताओं की उपासना करने 
लगे। १६ अ्रब दूत भेजकर सारे इस्राएल 
को और बाल के साढ़े चार सौ नबियों और 
अशेरा के चार सौं नबियों को जो ईज़ेबेल 
की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कर्म्मेल 
पर्वत पर इकट्ठा कर ले ॥। 
२० तब अहाब ने सारे इस्राएलियों 
को बुला भेजा और नबियों को कम्मेल 
पर्वत पर इकट्ठा किया । २१ और एलि- 
य्याह सब लोगों के पास आकर कहने 
लगा, तुम क्ृब तक दो विचारों में लटके 
रहोगे, यदि यहोवा परमेश्वर हो, तो 
उसके पीछे -.हो लेओ; और यदि बाल 
हो, तो उसके पीछे हो लेओ ॥ लोगों 
ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही । 
२२ तब एलिय्याह ने लोगों से कहा 
यहोवा के नबियों में से केवल में ही रह 
गया हुं; और बाल के नबी साढ़े चार 
सौ मनुष्य. हैं। २३ इसलिये दो बछड़े 


लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने 
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लिये चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े कांटकर 


लकड़ी पर रख दें, और कुछ आग न 


लगाएं; और में दूसरे बछड़े को तैयार 


. करके लकड़ी पर रखंगा, और कुछ आग 


न लगाऊंगा। २४ तंब तुम तो अपने 
देवता से प्रार्थना करना, और में यहोवा 
से प्रार्थना करूंगा; और जो झांग गिराकर 
उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब 
लोग बोल उठे, अच्छी बात। २५ और 
एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा 
पहिले तुम एक बछंड़ा चुनकर तैयार 
कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो; तब 
भ्रपने देवता से प्रार्थना करना, परन्तु 
ग्राग न लगाना । २६ तब उन्हों ने उस 
बछुड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर 
तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर 
तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते 
रहे, कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल 
हमारी सुन ! परन्तु न कोई शब्द और 
न कोई उत्तर देनेवाला हुआं। तब वे 
ग्रपनी बनाई हुई वेंदी पर उछलने कूदने 
लगे। २७ दोपहर को एलिय्याह ने यह 
कहकर उनका ठट्ठा किया, कि ऊंचे शब्द 
से पुकारो, वह तो देवता है; वह तो ध्यान 
लगाए होगा, वा कहीं गया होगा वा 
यात्रा में होगा, वा हो सकता है कि सोता 
हो और उसे जगाना चाहिए। २८ और 
उन्हों ने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी 
रीति के अनुसार छुरियों और बछियों 
से अपने अपने को यहां तक घायल किया 


कि लोह लुहान हो गए। २६ वे दोपहर 
भर ही क्‍या, वरन भेंट चढ़ाने के समय 
... तंक नबूवत करते रहे, परन्तु कोई शब्द 
. सुनें ने पड़ा; और न तो किसी ने उत्तर 
 दियां और मे ू 





ने कान लगाया ॥। 
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३० तब एलिय्याह ने सब लोगों से 


कहा, मेरे निकट आओ; और सब लोग 


उसके निकट आए। तब उस ने यहोवा 
की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत 
की । ३१ फिर एलिय्याह ने याकब के 
पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास 
यहोवा का यह वचन आया था, ३२ कि 
तेरा नाम इस्राएल होगा, बारह पत्थर 
छांटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम 
की एक वेदी बनाई; और उसके चारों 
गझर इतना बड़ा एक गड़हा खोद दिया, 
कि उस में दो सआ बीज समा सके। 
है३े तब उस ने वेदी पर लकड़ी को 
सजाया, और बछड़े को टकड़े टकड़े काटकर 
लकड़ी पर धर दिया, और कहा, चार 
घड़े पानी भर के होमबलि, पशु और 
लकड़ी पर उण्डेल दो। ३४ तब उस 
ने कहा, दूसरी बार वेसा ही करो; तब 
लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। 
फिर उस ने कहा, तीसरी बार करो; 
तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही 


किया । ३४५ और जल वोेदी के चारों 


ओर बह गया, और गड़हे को भी उस 
ने जल से भर दिया। ३६ फिर भेंट 
चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप 
जाकर कहने लगा, हे इब्राहीम, इसहाक 
ग्रौर इस्राएत के परमेश्वर यहोवा ! 
ग्राज यह प्रगट कर कि इंस्राएल में तू 
ही परमेश्वर हे, और में तेरा दास हुं, 
भ्रौर में ने ये सब काम तुभ से वचन पाकर 
किए हैँ। ३७ हे यहोवा ! मेरी सुन 
मेरी सुन, कि ये लोग जान लें कि हे 


यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तू ही 


उनका मन लौटा लेता हेँ।'३८ तब 


यहोवा की प्राग आकाश से प्रगट हुई 
और होमबलि को लकड़ी और. पत्थरों 
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और धलि समेत भस्म कर दिया, और 


गड़हे में का जल भी सुंखा दिया । ३६ यह 
देख सब लोग मंह के बल गिरकर बोल 
उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही 
परमेदवर है; ४० एलिय्याहँ ने उन से 
कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उन में 

एक भी छटने न पाए; तब उन्हों ने उनको 
पंकड लिया, और एलिय्याह ने उन्हें नीचे 
किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला ।। 
. ४१ फिर एलिय्याहँ ने अहांब से कहा, 
उठकर खा पी, क्‍योंकि भारी वर्षा की 
सनसनांहट सुन पड़ती है। ४२ तब 


अहाब खाने पीने चला गया, और एलिय्याह 


. कर्म्मेल की चोटी पर चढ़ गया, और 
भूमि पर गिर कर अपना मुंह घुटनों 
के बीच किया। ४३ और उस ने अपने 
सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर 
दृष्टि कर देख, तब उस ने चढ़कर देखा 
आर लौटकर कहा, कुछ नहीं दीखता । 
एलिय्याह ने कहा, फिर सात बार जा । 


४४ सातवीं बार उस ने कहा, देख समुद्र 


में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा 
बादल उठ रहा हैं। एलिय्याह ने कहा, 


अ्रहाब के पास जाकर कह, कि रथ जूतवा 


कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू 
वर्षा के कारण रुक जाए। ४५ थोड़ी 
ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई 
घटाओओं, और आन्धी से काला हो गया 
और भारी वर्षा होने लगी; और अहाब 
सवार होकर यिज्ञेल को चला ।.४६ तब 
यहोवा की शक्ति * एलिय्याह पर ऐसी 
हुई, कि वह कमर बान्धकर शहाब के 
ग्रागे आगे यिज्जेल तक दौड़ता चला 
गया ।। 


ह हा पड की था हक भ 
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__ पहुंचा, कि.हे ए| 
मूल मेनका हब । . था. 
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_ (रलक्षिय्याह का निराश होना और फिर 
दियाव बान्धना ) क्‍ 
तब अहाब ने ईज़ेबेल को 
एलिय्याह के सब.काम विस्तार से 


श्र 


बताए कि उस ने सब नक्यों को तलवार 
से किस प्रकार 


मार, डाला। २ तब 
ईज़ेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत 


के द्वारा कहला भेजा, कि यदि.-में कूल 


इसी संमय तक तेरा प्राण उनका -सा.न 


कर डालें तो देवता मेरे साथ- वेसा ही 


वरन उस से भी अधिक करें। हे यह 
देख एलिय्याह अ्रपना प्राण लेकर भागा, 


और यहूदा के बेशेंबा को पहुंचकर अपने 


सेवक को वहीं छोड़ दिया । ४ और शाप 
जंगल में एक दिन के मार्ग पर. जाकर 
एक भाऊ के पेड़ के तले .बेठ- गया, वहां 


उस ने यह कह कर अपनी मृत्यु मांगी 
कि हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण 
ले ले, क्‍योंकि में अपने पुरखाओं से अच्छा 


नहीं हूं । ५ वह भाऊ के पेड़ तले लेटकर 
सो गया और देखो एक दूत ने उसे छकर 


कहा, उठकर खा । ६ उस ने दृष्टि करके 


क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर 


_पको हुई एक रोटी, और एक सुराही 
-पानी धरा हैं; तब उस ने 


ने खाया और 
पिया और फिर लेट गया। ७ दूसरी 
बार यहोवा का दृत आया और उसे 
छुकर कहा, उठकर खा, क्‍योंकि तुझे 
बहुत भारी यात्रा करनी है । ८ तब उस 


ने उठकर खाया पिया; और उसी भोजन 


से, बल पाकर चालीस दिन रात चलते 


चलते,परमेश्वर के फ्वेत होरेब को पहुंचा । 
€ वहां वह एक गफा में जाकर टिका 


और यहोवा का 





यह वचन उसके पास 
एलिय्याह तेरा यहां क्‍या 
काम? १० “उस ने उत्तर दिया सेताग्रों 











श्श्र 


के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे 
बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने 
तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिश 
दिया, झौर तेरे नबियों को तलवार से 
-घात किया है, और में ही ग्रकेला रह 
"गया हूं; और वे मेरे प्राणी के भी खोजी 
'हैं। ११ उस ने कहा, निकलकर यहोवा 
के सम्मख पर्वत पर खड़ा हो। और 
यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा 
के साम्हनें एक बड़ी प्रचराड आंन्धी 
में पहाड़ फटने और चद्रानें टूटने लगीं 
तौभी यहोवा उस गआरान्धी में न था 
फिर आन्‍्त्री के बाद भृंईडोल हुआ, तौभी 
यहोवा उस भंईडोल में न था। १२ फिर 
भृंईडोल के वाद आग दिखाई दी, तौभी 
ग्रहोवा उस आग में न था; फिर आग 
के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई 
दिया । १३ यह सुनते ही एलिय्याह ने 
अपना मंह चहर से ढांपा, और बाहर 
जाकर गफा के द्वार पर खड़ा हुआ । 
फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया; कि हे 
एलिय्याह तेरा यहां क्या काम ? १४ उस 
ने कहा, मे सेनाओं के परमेश्वर ' यहोवा 
के निर्मित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्रा- 
एलियों ने तेरी वाचों टाल दी, योर 
तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे 
'नबियों को तलवार से घात किया हैं; 
और में ही अकेला रह गया हूं; श्रौर 
मेरे प्रागों के भी खोजी हैं। 
१५ यहीवा ने उसे से कहा, लौटकर 
'दमिनक के जंगल को जा, और वहां 
_ परहेंचेकर ग्राम को राजा होंने के लिये 
.. हजाएल का, १६ और इंस्राइले को राजा जा 
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का अभिषेक करना । १७ और हजाएल 
की तलवार से जो कोई बच जाए उसको 
थेहू मार डालेगा; और जो. कोई येह 
की तलवार से ब्रच जाए उसको एलीशा 
मार डाजेगा। १८ तौभी में सात हजार 
इस्राएलियों को .वचा रखंगा। ये- तो 
'वे सब हैं, जिन्‍्हों ने न त्तो बाल के आगे 
घटने टके, और न॑ मंह से उसे चमा 
हें ॥। हे 
१६ तब वह वहां से चल दिया; और 
शापात का पृत्र एलीशा उसे मिला जो 
बारह जोड़ी बेल अपने आगे किए हुए 
ग्राप बारहवीं के साथ होकर हल जोत 
रहा था। उसके पास जाकर एलिय्याह 
ने अपनी चहूर उस पर डाल दीं । २० तब 
वह बैलों को छोड़कर एलिग्याह के पीछे 
दौड़ा, और कहने लगा, मुझे अपने माता- 
पिता को चूमने दे, तब में तेरे पीछे चलूंगा । 
उस ने कहा, लौट जा, में ने तुक से क्‍या 
किया है ? २१ तब वह उसके पीछे से 
लौट गया, और एक जोड़ी बेल- लेकर 
बलि किए, और घैलों का सामान जलाकर 
उनका मांस पका के अपने - लोगों को दे 
दिया, और उन्हों ने खाया; तब वह 
क्रमर बान्धकर एलिय्याह के पीछे चला 
और उसकी सेवा टहल करने लगा ।। 


... (अराभियों पर विजय) 

| २ हि . और ग्रराम के राजा बन्हंदद 
. ने ग्रपेनी सारी सेना इकंद्री की, 
और उसके साथ बत्तीस राजा और घोड़े 
और रथ थें; उन्हें संग लेकर उस ने 
शोमरोंन गन पर चेढ़ाई की, और उसे घेर के 
उसके विरुद्ध लड़ा। २ और उस ने 
नगर में इस्राएल के राजा ग्रहाब के 


3 क आह 


कि बेन्हदद तुझ से यों कहता है, ३ कि 
तेरा चानन्‍दी सोना मेरा हैं, और तेरी 
स्त्रियों और लड़केबालों में जो जो उत्तम 
हैं वह भी सब मेरे हें। ४ इस्राएल के 


राजा ने उसके पास कहला भेजा, हे मेरे 


प्रभ! हे राजा ! तेरे वचन के अनुसार 
में और मेरा जो कुछ है, सब तेरा है। 
५ उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा बेन्हदद 
तुझ से यों कहता है, कि में ने तेरे पास 
यह कहला भेजा था कि तुझे अपनी चान्दी 
सोना और स्त्रियां और बालक भी मुझे 
देने पड़ेंगे। ६ परन्तु कल इसी समय में 
ग्पने कर्मचारियों को तेरे पास भेजंगा 
और वे तेरे और तेरे कमंचारियों के 
घरों में ढूंढ़-ढांढ करेंगे, और तेरी जो जो 
मनभावनी वस्तुएं निकालें उन्हें वे अपने 
अपने हाथ में लेकर आएंगे। ७ तब 
इस्राएल के राजा ने अपने देश के सब 
पुरनियों को बुलवाकर कहा, सोच विचार 
करो, कि वह मनष्य हमारी हानि ही 
का अभिलाषी हूँ; उस ने मुझ से मेरी 
स्त्रियां, बालक, चान्दी सोना मंगा भेजा 
है, और में ने इन्कार न किया। ८ तब 
सब पुरनियों ने और सब साधारण लोगों 
ने उस से कहा, उसकी न सुनना; और 
न मानना । € तब राजा ने बेन्हदद के 
दूतों से कहा, मेरे प्रभु राजी से मेरी 
और से कहो, जो कुछ तू ने पहिले अपने 
दास से चाहा था वह तो में करूंगा, 
परन्तु यह मुझ से न होगा । तब बेन्हदद 


. के दूतों ने जाकर उसे यह उत्तर सुना 


दिया । १० तब बेन्हदद ने अहाब के 
पास कहला भेजा, यदि शोमरोन में इतनी 
घूलि निकले कि मेरे सब पीछे चलनहारों 
की मुट्ठी भर कर झट जाए तो देवता 
मेरे साथ ऐसा ही वरन इस से भी अधिक 
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र्र्रे 


करें। ११ इस्राएल के राजा ने उत्तर 
देकर कहा, उस से कहो, कि जो हथियार 
बान्धता हो वह उसकी नाईं न फले जो 
उन्हें उतारता हो। १२ यह वचन सुनते 
ही वह जो और राजाओं समेत डेरों में 
पी रहा था, उस ने अपने कर्मचारियों 
से कहा, पांति बान्धो, तब उन्हों ने नगर 
के विरुद्ध पांति बान्घची |... 
. १३ तब एक नबी ने इस्राएल के 
राजा अहाब के पास जाकर कहा, यहोवा 
तुक से यों कहता है, यह बड़ी भीड़ 
जो तू ने देखी है, उस सब को में आज 
तेरे हाथ में कर दूंगा, इस से त्‌ जान 
लेगा, कि में यहोवा हूं। १४ ग्रहाब ने 
पूछा, किस के द्वारा ? उस ने कहा यहोवा 
यों कहता है, कि प्रदेशों के हाकिमों के 
सेवकों के द्वारा! फिर उस ने पूछा, 
युद्ध को कौन आरम्भ करे? उस ने 
उत्तर दिया, तू ही। १५ तब उस ने 
प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों की गिनती 
ली, और वे दो सौ बत्तीस निकले; और 
उनके बाद उस ने सब इस्राएली लोगों 
की गिनती ली, और वे सात हजार 
निकले । १६ ये दोपहर को निकल गए, 
उस समय बेन्हदद अपने सहायक बत्तीसों 
राजाओं समेत डेरों में दारू पीकर मतबाला 
हो रहा था। १७ प्रदेशों के हाकिमों 
के सेवक पहिले निकले। तब बेन्हदद ने 
दूत भेजे, और उन्‍्हों ने उस से कहा 


 शोमरोन से कुछ मनष्य निकल आते हैं। 


१८ उस ने कहा, चाहें वे मेल करने 
को निकले हों, चाहे लड़ने को, तौभी 
उन्हें जीवित ही पकड़ ला । १६ तब 
प्रदेशों के हाकिमों के सेवक और उनके 
पीछें की सेना के सिपाही नगर से निकले । 
२० और वे अपने अपने साम्हने के पुरुष 


 शर४ 





को मारने लगें; और भ्रामी भागे, और 
इस्राएल ने उनका पीछा किया, और 
ग्राम का राजा बेन्हदद, सवारों के संग 
घोडे पर चढ़ा, और भागकर बच गया। 
२१ तब इस्राएल के राजा ने भी निकलकर 
घोड़ों और रथों को मारा, और श्ररामियों 
को बडी मार से मारा !। 

२२ तब उस नबी ने इस्राएल के राजा 
के पास जाकर कहां, जाकर लड़ाई के 
लिये अपने को दृढ़ कर, और सचेत 
होकर सोच, कि क्या करना हैं, क्योंकि नये 
वर्ष के लगते ही भ्रराम का राजा फिर 
तुझ पर चढ़ाई करेगा ।। 

२३ तब अराम के राजा के कर्म- 
चारियों ने उस से कहा, उन लोगों का 
देवता पहाड़ी देवता हूँ, इस कारण व 
हम पर प्रबल हुए; इसलिये हम उन से 
चौरस भमि पर लड़ें तो निश्चय हम उन 
पर प्रबल हो जाएंगे । २४ और यह भी 
काम कर, अर्थात्‌ सब राजाओं का पद 
ले ले, और उनके स्थान पर सेनापतियों 
को ठहरा दे। २५ फिर एक आऔर सेना 
जो तेरी उस सेना के बराबर हो जो नष्ट 
हो गई हैं, घोड़े के बदले घोड़ा, आर 
रथ के बदले रथ, अपने लिये गिन लें; 
तब हम चौरस भूमि पर उन से लड़े 
और निदचय उन पर प्रबल हो जाएंगे। 
उनकी यह सम्मति मानकर बन्हंदद न 
बैसा ही किया॥ 

२६ और नये वर्ष के लगते ही बेन्हदद 

में अरामियों को इकट्ठा किया, और इस्राएल 
. से लड़ने के लिये अपेक को गया। 
. २७ और इस्राएली भी इकट्ठें किए गए, 
. और. उनके भोजन की तैयारी हुई; तब 
उनका -साम्हना करन को गए, और 
 इस्राएली उनके साम्हने डेरे डालकर 
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 बकरियों के दो छोटे भुरड से देख पड़े, 


परन्तु अरामियों से देश भर गया। 
२८ तब परमेश्वर कें उसी जन ने इस्राएल 
के राजा के पास जाकर कहां, यहोवा 
यों कहता है, अरामियों ने यह कहा हें, 
कि यहोवा पहाड़ी देवता है, परन्तु नीची 
भूमि का नहीं है; इस कारण में उस 
बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा, 
तब तुम्हें बोध हो जाएगा कि में यहोवा 
हूं। २& और वे सात दिन आम्हने 
साम्हने डेरे डाले पड़े रहे; तब सातवें 
दिन युद्ध छिड़ गया; और एक दिन में 
इस्राएलियों ने एक लाख अरामी पियादे 
मार डाले । ३० जो बच गए, वह अपेक 
को भागकर नगर में घसे, और वहां उन 
बचे हुए लोगों में से सत्ताईस हजार पुरुष 
शहरपनाह की दीवाल के गिरने से दब 
कर मर गए। बेन्हदद भी भाग गया 
और नगर की एक भीतरी कोठरी में 
गया। ३१ तब उसके कमंचारियों ने 
उस से कहा, सुन, हम ने तो सुना हें, 
कि इस्राएल के घराने के राजा दयालु 
राजा होते हैं, इसलिये हमें कमर में टाट 
और सिर पर रस्सियां बान्धे हुए इस्राएल 
के राजा के पास जाने दे, सम्भव हे कि वह 
तेरा प्राण बचा लें। ३२ तब वे कमर 
में टाट और सिर पर रस्सियां बान्ध 
कर इस्राएल के राजा के पास जाकर 


कहने लगे, तेरा दास बेन्हदद तुक से कहता 


हैं, कृपा कर के मुझे जीवित रहने दे। 
राजा ने उत्तर दिया, क्‍या वह अश्रब तक 


जीवित है? वह तो मेरा भाई है। 


३३ उन लोगों ने इसे शुभ शकुन जानकर, 


फूर्ती से बूक लेने का यत्न किया कि यह 


उसके मन की बात है कि नहीं, और 


कहा, हां तेरा भाई बेन्हदद। राजा नें 
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कहा, जाकर उसको ले आओञो। तब 
बेन्हदद उसके पास निकल आया, और 
उस ने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। 
३४ तब बेन्ददद ते उस से कहा, जो नगर 
मेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिए थे; 
उनको में फेर दूंगा; और जैसे मेरे पिता 
ने शोमरोन में अपने लिये सड़कें बनवाई, 
वेसे ही तू दमिश्क में सड़कें बनवाना । 


अहाब ने कह, में इसी वाचा पर तुमे 


छोड़ देता हूं, तब उस ने बेन्हदद से वाचा 
बान्धकर, उसे स्वतन्त्र कर दिया॥ 
. ३४ इसके बाद नबियों के चेलों में 
से एक जन ने यहोवा से वचन पाकर 
अपने संगी से कहा, मुझे मार, जब उस 
मनुष्य ने उसे मारने से इनकार किया, 
३६ तब उस ने उस से कहा, तू ने यहोवा 
का वचन नहीं माना, इस कारण सुन, 
ज्योंही तू मेरे पास से चला जाएगा, 
त्योंही सिंह से मार डाला-जांएगा। तब 
ज्योंही वह उसके पास से चला गया, 
त्योंही उसे एक सिंह मिला, और उसको 
मार डाला । ३७ फिर उसको दूसरा मनृष्य 
मिला, और उस से भी उस ने कहा, 
मुझे मार। और उस ने उसको ऐसा मारा 
कि वह घायल हुआ । ३८ तब वह नबी 
चला गया, और आंखों को पगड़ी से 
ढांपकर राजा की बाट जोहता हुआ मार्ग 
पर खड़ा रहा। ३६ जब राजा पास 
होकर जा रहा था, तब उस ते उसकी 
दोहाई देकर कहा, कि जब तेरा दास 
युद्ध क्षेत्र में गया था तब कोई मनुष्य 


मैरी ओर मुड़कर किसी मनुष्य को मेरे पास _ 


ले आया, और मभझ से कहा, इस मनष्य 
की चौक॑सी कर; यदि यह- किसी रीति 
. छठ जाए, तो उसके प्राण के 'बदले तुमे 
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भर चान्दी देना पड़ेगा । ४० उसके बाद 
तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया, 
फिर वह न मिला। इस्राएल के राजा 
ने उस से कहा; तेरा ऐसा ही न्याय होगा 
तू ने आप अपना न्याय किया हैं । ४१ नबी 
ने भट अपनी आंखों से पगड़ी उठाई, तब 
इस्राएल के राजा ने उसे पहिचान लिया, 
कि वह कोई नबी है। ४२ तब उस ने 
राजा से कहा, यहोवा तुभ से यों कहता 
है, इसलिये कि तू ने अपने हाथ से ऐसे 
एक मनुष्य को जाने दिया, जिसे में ने 
संत्यानाश हो जाने को ठहराया था ,* तुझे 
उसके प्राण की सन्‍्ती अपना प्राण और 
उसकी प्रजा की सन्‍्ती, अ्रपनी प्रजा देनी: 
पड़ेगी । ४३ तब इस्राएल का राजा उदास 
और अप्रसन्न होकर घर की ओर चला, 
ग्औौर शोमरोन को आया।। 


 ( माषोत को दरत्या और इंश्वर का फ्रोध | 
२ ९ .._ नाबोत नाम एक यिज्ञेली की 
_» एक दाख की बारी शोमरोन के 
राजा ग्रहाव के राजमन्दिर के पास यिज्ञेल 
में थी। २ इन बातों के बाद अहाब ने 
नाबोत से कहा, तेरी दाख की वारी मेरे 
घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि में 
उस में साग पात की बारी लगाऊं; और 
में उसके बदले तुझे उस से अभ्रच्छी एक 
बाटिका दुंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो 
तो में तुके उसका मूल्य दे दूंगा । ३ नाबोत 
ने अहाब से कहा, यहोवा न करे कि में 
झपने पुरखाओं का निज भाग तुमे दूं। 
४ ग्रिज्जेली ताबोत के! इस वचन के 
कारण कि में तुझे ग्पने पुरखाओं का 


निज भाग न दूंगा, भ्रहाव उदास और 





7 मूल में-मेरे सत्यानाश के मनुष्य को 


. हाथ से जाने दिया । 
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अप्रसन्न होकर अपने घर गया, और 
बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया 
ग्जौर कछ भोजन न किया । ४ तब उसकी 


पत्नी ईज़ेबेल ने उसके पास आकर पूछा, 


तेरा मन क्‍यों ऐसा उदास हैँ कि तू कुछ 
भोजन नहीं करता ? ६ उस ने कहा 
कारण यह है, कि में ने यिज्ञेली नाबोत 
से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख 
की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो 
3 उसकी सन्‍्ती दूसरी दाख की बारी 
दंगा; और उसने कहा, में अपनी दाख की 
बारी तुझे न दूंगा । ७ उसकी पत्नी ईजेबेल 
ने उस से कहा, क्‍या तू इस्राएल पर राज्य 
करता हैं कि नहीं ? उठकर भोजन कर; 
गौर तेरा मन आ्रानन्दित हों; यिज्रेली 
नाबोत की दाख की बारी में तुके दिलवा 
दूंगी । ८ तब उस ने अहाब के नाम से 
चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप 
लगाकर, उन पुरनियों और रईसों के 
पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत 


के पड़ोस में रहतें थे। & उस चिट्टी में 
उस ने यों लिखा, कि उपवास का प्रचार 
करो, और नाबोत को लोगों के साम्हन 


चे स्थान पर बेठाना । १० तब दो नीच 
जनों को उसके साम्हने बैठाना जो साक्षी 
देकर उस से कहें, तू ने परमेश्वर और 


राजा दोनों की निन्‍दा की *। तब तुम 


लोग उसे बाहर ले जाकर उसको पत्थरवाह 
करना, कि वह मर जाए। ११ ईजेबेल 


की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर 


. में रहनेवाले प्रनियों, और रईसों ने 
उपवास का प्रचार किया, १२ और 








पर बैंठाया । १३ तब दो नीच जैने ग्राकर 
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उसके सम्मुख बेठ गए; और उन नीच 
जनों ने लोगों के साम्हने नाबोत के विरुद्ध 
यह साक्षी दी, कि नाबोत॑ ने परमेश्वर 
और राजा दोनों की निन्‍दा की *। इस 
पर उन्हों ने उसे नगर से बाहर ले जाकर 
उसको पत्थरवाह किया, और वहूं मर 
गया। १४ तब उन्हों ने ईज़ेबेल के पास 
यह कहला भेजा कि नाबोत पत्थरवाह 
करके मार डाला गया हैं। १५ यह सुनते 
ही कि नाबोत पत्थरवाह करके मार 
डाला गया है, ईजेबेल ने ग्रहाब से कहा, 
उठकर यिज्जेली नाबोत की दाख की. 
बारी को जिसे उस ने तुभे रुपया लेकर 
देने से भी इनकार किया था अपने अधिकार 
में लें, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परन्तु 
वह मर गया है। १६ यिज्ञेली नाबोत 
की मृत्यु का समाचार पाते ही अहाब 
उसकी दांख की बारी अपने अधिकार में 
लेने के लिये वहां जाने को उठ खड़ा हुआ ॥ 

१७ तब यहोवा का यह वचन तिशबी 
एलिय्याह के पास पहुंचा, कि चल, 
१८ शोमरोन में .रहनेवाले इस्राएल 


के राजा अश्रहब से- मिलने को जा; वह 


तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे 


अपने अधिकार में लेने को वह वहां गया 


है। १६ और उस से यह कहना, कि 
यहोवा यों कहता है, कि क्‍या तू ने घात 
किया, और अंधिकारी भी बन बेठा ? 
फिर तू उस से यह भी कहना, कि यहोवा 
यों कहता है, कि जिस स्थान पर कुत्तों ने 
नाबोत का लोह चाटा, उसी स्थान पर 
कुत्ते तेरा भी लोहू चाटेगे । २० एलिय्याह 
को देखकर अहाब ने कहा, है मेरे शत्र ! 


क्या तू ने मेरा पता लगाया है? उस 


ने कहा हां, लगाया तो हैं; और इसका 





. 5 मल लें--दोनों को बिदा किया। _ 
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कारणों यह है, कि जो यहोवा की दृष्टि 
में बुरा है, उसे करने के लिये तू ने अपने 
को बेच डाला है। २१ में तुझ पर ऐसी 
विपत्ति डालूंगा, कि तुभे पूरी रीति से 
मिटा डालूंगा; और अहाब के घर के 
एक एक लड़के को ओर क्या बन्‍्धुए, 
क्या स्वाधीन इस्राएल में हर एक रहनेवाले 
को भी ताश कर डालूंगा। २२ और में 
तेरा घराना नबात के पुत्र यारोबाम, 
झौर भ्रहिय्याह के पुत्र बाशा का सा कर 
दूंगा; इसलिये कि तू ने मुझे क्रोधित 
किया है, और इस्राएल से पाप करवाया 
हैं। २३ और ईजेबेल के विषय में यहोवा 
यह कहता है, कि यिज्जेल के किले के पास 
कुत्ते ईज़ेबेल को खा डालेंगे । २४ ग्रह 
का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको 
कुत्ते खा लेंगे; और जो कोई मंदान में 


मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा 


जाएंगे ।। 

२५ सचमुच अ्रहाब के तुल्य और कोई 
न था जिसने अपनी पत्नी ईज़ेंबेल के 
उसकाने पर वह काम करने को जो यहोवा 
की दृष्टि में बुरा हैँ, अपने को बेच डाला 
था। २६ वह तो उन एमोरियों की नाई 
जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के साम्हने 
से देश से निकाला था बहुत ही घिनौने 
काम करता था, भ्रर्थात्‌ म्रतों की उपासना 
करने लगा था। २७ एलिय्याह के ये 
वचन सुनकर ग्रहाब ने अपने वस्त्र फाड़े 


और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास 


करने और टाट ही प्रोढ़ें पडा रहने लगा 


और दब पांवों चलने लगा। र८घ और 


यहोवा का यह वचन तिशबी एलिय्याह 
के पांस पहुंचा, कि क्‍या तू ने देखा है कि 


अ्रहाब मेरे साम्हने नम्न बन गया हैं? 


७ हक. ६... ४५ 
द्मस है. रू कि "पक ज़्ह भय मेरे कं साम्हन 2. जी! 
| । १६३ का । 22 के शक पक कल गा 5 हूं 
आज , / हर एसी 8 पक 
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बन गया है में वह विपत्ति उसके जीते जी 
उस पर न डालूगा परन्तु उसके पुत्र के 
दिनों में में उसके घराने पर वह विपत्ति 
भेजंगा !। 


. (चअहाव को खझत्य ) 
२ ५ ग्रौर तीन वर्ष तकं ग्ररामी 
और इस्राएली बिना युद्ध रहे। 
तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात _ 
इस्राएल के राजा के पास गया। ३ तब 
इस्राएल के राजा ने अपने कमंचारियों 
से कहा, क्या तुम को मालम है, कि 
गिलाद का रामोत हमारा हैं? फिर हम 
क्यों चुपचाप रहते और उसे ग्रराम के. 
राजा के हाथ से क्‍यों नहीं छीन 
हैं? ४ और उस ने यहोशापात से पूछा 
क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत से 
लड़ने के लिये जाएगा ? यहोशापात ने 
इस्राएल के राजा को उत्तर दिया, जैसा 
तू हैँ वसा में भी हूं। जैसी तेरी प्रजा 
वेसी ही मेरी भी प्रजा है, और जैसे 
तेरे घोड़े हें वेसे ही मेरे भी घोड़े हें। 


४ फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा 


से कहा, ६ कि आज यहोवा की इच्छा 
मालूम कर ले, तब इस्राएल के राजा ने 
नबियों को जो कोई चार सौ पुरुष थे 
इकट्ठा करके उन से पूछा, क्या में गिलाद 


के रामोत से यद्ध करने के लिये चढ़ाई 


करूं, वा रुका रहुं ? उन्हों ने उत्तर दिया, 
चढ़ाई कर : क्योंकि प्रभु उसको राजा के 
हाथ में कर देगा। ७ परन्तु यहोशापात . 
ने पूछा, क्‍या यहां यहोवा का और भी 
कोई नबी नहीं है.जिस से हम॑ पूछ लें ? 
८ इस्राएल के राजा ने यहोशापात से 
कहा, हां, यिम्ला का पुद्र मीकायाह एक 
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परे पूछ सकते हैं? परन्तु में उस से घृणा 
रखता हुं, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण 


. की नहीं वरन हानि ही की भविष्यद्वाणी 


करता है। & यहोशापात ने कहा, राजा 
ऐसा न कहे | तब इल्राएल के राजा ने 
एक हाकिम को बुल॒रा कर कहा, यिम्ला 
के पुत्र मीकायाह को फुर्ती से लेआ। 
१० इस्राएत का राजा और यहुदा का 


राजा यहोशापात,. अपने अपने राजवस्त्र 


पहिने हुए शोमरोन के फाटक में एक 


खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर 


|] 


विराजमान थे और सब भविष्यद्वक्ता 
उनके सम्मुख भविष्यद्राणी कर रहे थे । 
११ तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने 
लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यों 
कहता है, कि इन से तू शरामियों को 
मारते मारते नाश कर डालेगा। ११ और 
सब नबियों ने इसी आ्राशय की भविष्यद्वाणी 
करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई 
कर और तू इतार्थ हो; क्योंकि यहोवा 
उसे राजा के हाथ में कर देगा। 
.. १३ और जो दूत मीकायाह को बुलाने 
गया था उस ने उस से कहा, सुन, 
भविष्यद्॒क्ता एक ही मुंह से राजा के 
विषय शुभ वचन कहते हैं तो तेरी बातें 
उनकी सी हों; तू भी शुभ वचन 


कहना । १४ मीकायाह ने कहा, यहोवा 


के जीवन की शपथ जो कुछ यहोवा मुझ 


से कहे, वही में कहूँगा। १५ जब वह 


राजा के पास आराया, तब राजा ने उस से 
... पूछा, हैं मीकायाह* क्या हम गिलाद 
:. के रामोत से युद्ध करने के लिये चढ़ाई 


००५ ८38 अयकी आओ सात था 
१; हां 


हों, चढ़ाई कर भर तू हाय हो; 
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कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना 
होगा, कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझ से 
संच ही कह। १७ मीकायाह ने कहा मुझे 
समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़- 
बंकरियों की नाई पहाड़ों पर; तित्तर बित्तर 
देख पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया, 
कि वे तो अनाथ हैं; अतएव वे अपने अपने 
घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। १८ तब 
इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, 
क्या में ने तुक से न कहा था, कि वह मेरे 
विषय कल्याण की नहीं हानि ही को 
भविष्यद्वाणी करेगा। १६ मीकायाह ने 
कहा इस कारण तू यहोवा का यह वचन 
सुन ! मुझे स्रिहासन पर विराजमान 
यहोवा और उसके पास दाहिने वांयं खड़ी 
हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी 
है। २० तब यहोवा ने पूछा, भ्रहाव को 
कौन ऐसा बहकाएगा, कि वह गिलादे 
के रामो पर चढ़ाई करके खेत आए तब 
किसी ने कुछ, और किसी ने कुछ कहा । 
२१ निदान एक प्रात्मा पास झाकर 
यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई, और कहने 
लगी, में उसको बहकाऊंगी : यहोत्रा ने 
पूछा, किस उपाय से ? २२ उस ने कहा, 
में जाकर उसके सब भविष्यह्रवताओं में 
पैठकर उन से भूठ बुलवाऊंगी *। यहोवा 
ने कहा, तेरा उसको वहकाना सुफल 
होगा, जाकर ऐसा ही कर। २३ तो अ्रव 
सुन यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यद्वक्ताओं 
के मूंह में एक भूठ बोलनेवाली प्रात्मा पैठाई 


है, और यहोवा ने तेरे विषग्र हानि. की बात 


.... श४ तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने 
«७ मीकायाह के निकट जा, उसके ज़ाल पर 
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थपेड़ा मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे 
छोड़कर तु से बातें करने को किधर गया ? 
२४ मीकायाह ने कहा, जिसे दिन तू छिपने 
के लिये कोठरी से कोठरी में भागेगा, तब 
तुझे बोध होगा। २६ तब इस्राएल के 
राजा ने कहा, मीकायाह को नगर के हाकिम 
आमोन और योश्राश राजकुमार के पास ले 
जा; २७ और उन से कह, राजा यों कहता 
है, कि इसको बन्दीगृह में डालो, और जब 
तक में कुशल से न आऊं, तब तक इसे दुःख 
की रोटी और पानी दिया करो । २८ और 
मीकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से 
लौटे, तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं 
कहा । फिर उस ने कहा, है लोगो तुम सव 
के सब सुन लो ।। 

२६ तब इस्राएल के राजा और यहुदा 
के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के 
रामोत पर चढ़ाई की । ३० और इस्राएल 
के राजा ने यहोशापात से कहा, में तो भेष 
बदलकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, परन्तु तू अपने 
ही वस्त्र पहिने रहना। तंत्र इस्राएल का 
राजा भेष वदलकर युद्ध क्षेत्र में गया। 
३१ और अराम के राजा ने तो अपने रथों 
के बत्तीसों प्रधानों को आज्ञा दी थी, कि न 
तो छोट से लड़ों और न बड़े से, केवल 
इस्राएल के राजा से युद्ध करो। श२ तो 


जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, 


तब कहा, निश्चय इस्राएल का राजा वही 
। और वे उसी से युद्ध करन को मुड़ 
तब यहोशापात चिल्ला उठा। ३३ यह 
देखकर कि वह इस्राएल का राजा नहीं हैं, 
रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट 
गए। ३४ तब किसी नें भ्रटकल से एक 
तीर चलाया झौर वह इस्राएल के राजा के 
. किलम और निचले बस्त्र के बीच छेदकर 
लगा; तब उसने ग्रपने सारथी से कहा, 
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घायल हो गया हूं इसलिये बागडोर * फेर 
कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले चल । 


३५ और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और 


राजा अपने रथ में भ्ौरों के सहारे भ्रामियों 
के सम्मल खड़ा रहा, और सांझ को मर 
गया; और उसके घाव का लोह बहकर रथ 
के पौदान में भर गया। ३६ सूर्य ड्बते 


हुए सेना में यह पुकार हुई, कि हर एक अपने 


नगर और अपने देश को लौट जाएं॥ 
३७ जब राजा मर गया, तब झोमरोन 
को पहुंचाया गया और शोमरोन में उसे 


मिट्टी दी गई। ३८ और यहोवा के वचन 


के अनुसार जब उसका रथ श्ोमरोन के 
पोखरे में धोया गया, तब कुत्तों ने उसका 
लोह चाट लिया, और वेश्याएं यहीं स्नान 
करती थीं। ३६ अहाव के और सब काम 
जो उस ने किए, और हाथीदांत का जो 
भवन उस ने बनाया, और जो जो नगर 
उस ने बसाए थे, यह सब क्या इस्राएली 


राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं 


लिखा हूँ? ४० निदान अ्रह्मव ग्पने 
पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र 


 अहज्याह उसके स्थान पर राज्य करने 


लगा ॥। 


( यहोशापात का राज्य ) 

४१ इस्राएल के राजा अहाव के चौथे 
वर्ष में आसा का पुत्र यहोशापात यहुदा पर 
राज्य करने लगा। ४२ जब यहोशापात 
राज्य करने लगा, तब वह पेतीस वर्ष का 
था। और पचीस वर्ष तक यरूशलेम में 
राज्य करता रहा। और उसकी माता का 


नाम अजबा था, जो शिल्ही की बेटी थी। 
४३ और उसकी चाल सब प्रकार से उसके 


पिता आसा की सी थी, श्रर्थात जो यहोवा 
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की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा, 
और उस से कुछ न मुड़ा । तौभी ऊंचे स्थान 


. छाए न गए, प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर 


उस समय भी बलि किया-करते थे और 
धूप भी जलाया करते थे। ४४ यहो 
-शापात ने इस्राएल के राजा से मेल किया । 
४४ और यहोशापात के काम और जो 
-बीरता उस ने दिखाई, और उस ने जो जो 
लड़ाइयां कीं, यह सब क्‍या यहूदा के राजाओं 
के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है ? 
४६ पुरुषगामियों में से जो उसके पिता 
 आसा के दिनों में रह गए थे, उनको उस ने 
- देश में से नाश किया ॥। 

... ४७ उस समय एदोम में कोई राजा न 
था; एक नायेब राजकाज का काम करता 
-था। ४८ फिर यहोशापात ने तर्शशि के 
जहाज सोना लाने के लिये ओपीर जाने को 
बनवा लिए, परन्तु वे एश्योनगेबेर में टूट 
गए, इसलिये वहां न. जा सके। ४६. तब 
अहाब के पुत्र अहज्याह ने यहोशापात से 
-कहा, मेरे जहाजियों को अपने जहाजियों 
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के संग, जहाजों में जाने दे, परन्तु यहोशापात॑ द 


ने इनकार किया । ५० निदान यहोशापात 
अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको 


उसके पुरखाओं के साथ उसके मूलपुरुष 


दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई। और 


उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य 


करन लगा ।॥ 


.  अक्षज्याद का राज्य ) 
५१ यहदा के राजा यहोशापात के 


सत्रहव वष मे अहांब का पुत्र अहज्याह शोम- 
ररोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और 


दो वर्ष तक इस्राएल पर राज्य करता रहा। 
५२ और उस ने वह किया, जो यहोवा की 
दृष्टि में बरा था। और उसकी चाल उसके 
माता पिता, और नबात के पुत्र यारोबाम 
की सी थी जिस ने इस्राएल से पाप करवाया 
था। ५३ जेसे उसका पिता बाल की 


उपासना और उसे दरडवत करने से इस्रा- 


एल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित करता 
रहा वेसे ही अहज्याह भी करता रहा।। 





राजाओं का 


९ अहाब के मरने..के बाद मोझराब 
इस्राएल के विरुद्ध हो गया । -२ और 





हु 


! शिहिज्या एक फभिलमिलीदार खिड़की में से का 
: के दूतों से मिलने को जा, और उन से कह, 
क्या । इल्ाएल मे कोई परमेश्वर नहीं जो तुम 


वृत्तान्त--दूसरा भाग 


एक्रोन के बालजबूब * नाम देवता से यह 
पूछ आओ, कि क्‍या में इस बीमारी से बचंगा 
कि नहीं ? ३ तब यहोवा के दूत ने तिशबी 
एलिय्याह से कहा, उठकर शोमरोन के राजा 


एक्रोन के बरांलजबूब देवता से पूछने जाते 
हो ? ४ इसलिये अब यहोवा तुम से यों 
कहता है, कि जिस पलंग पर तू पड़ा है, उस 
पर से कभी न उठेगा, परन्तु मर ही जाएगा । 
तब एलिय्याह चला गया। ५ जंब ग्रह- 
ज्याह के दूत उसके पास लौट आए, तब 
उस ने उन से पूछा, तुम क्‍यों लौट झ्ाए हों ? 
६ उन्हों ने उस से कहा, कि एक मनप्य 
हम से मिलने को आया, और कहा, कि 
जिस राजा ने तुम को भेजा उसके पास 
लौटकर कहो, यहोवा यों कहता है, कि क्‍या 
इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन 
के वालजबूब देव॑ता से पूछने को भेजता है ? 
इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा हैं, उस 
पर से कभी न उठेगा, परन्तु मर ही जाएगा । 
७ उस ने उन से पूछा, जो मनुष्य तुम से 
मिलने को आया, और तुम से ये बातें कहीं, 
उसका कैसा रंग-रूप था? ८ उन्हों ने 
उसको उत्तर दिया, वह तो रोंग्रार मनुष्य 
था और अपनी कमर में चमड़े का फेंटा 

बान्धे हए था। उस ने कहा, वह तिशबी 
एलिय्याह होंगा। &€ तब उस ने उसके 
पास पचास खसिंपादियों के एक प्रधान को 
उसके पचासों सिपादियों समेत भेजा। 
प्रधान ने उसके पास जाकर क्या देखा कि 
वह पहाड़ की चोटी पर बेठा हैँ । और 
उस ने उस से कहा, हे परमेश्वर के भक्‍त 
राजा ने कहा है, कि न्‌ उतर आ । १० एलि- 
ब्याह ने उस पच्रास भिषपादियों के प्रधान से 
कहा, यदि में परमेदवर का भक्त हूं तो 
झाकाश से आग गिरकर तुझे तेरे पचासों 
समेत भस्म कर डालें। तब आकाश से 
ग्राग उतरी और उसे उसके पचासों समेत 
भस्म कर दिया । ११ फिर राजा ने उसके 
पीस पचास सिपाहियों के एक और प्रधान 
की, पचासों सिंपाहियों समेत भेज दिया । 
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ब्रधान ने उस से कहा हैं परमेष्वर के भंक्‍्त 
राजा ने कहा है, कि फुर्ती से तू उतर श्रा । 
२ एलिय्याह ने उत्तर देकर उन से कहा 


यदि में परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से 


आग गिरकर तुझे, तेरे पचासों समेत भस्म 
कर डाले; तब आ्राकाश से परमेश्वर की 
आ्राग उतरी और उसे उसके पचांसों समेत 
भस्म कर दिया ।. १३ फिर राजा ने तीसरी 
बार पचास सिपाहियों के एक और, प्रधान 
को, पचासों सिपाहियों समेत भेज दिया 
और पचास का वह तीसरा प्रधान चढ़कर 
एलिय्याह के साम्हने घटनों के बल गिरा 
ग्रौर गिड़गिड़ा कर उस से कहने लगा, हे 
परमेइ्वर के भक्त मेरा प्राण और तेरे इन 


प्रचास दासों के प्राण तेरी दप्टि में अनमोल 


ठहर । १४ पचास पचास. सिपाहियों के 
जो दो प्रधान अपने अपने पचासों समेत 
पहिले आए थे, उनको तो आग ने आकाश 
से गिरकर भस्म कर डाला, परन्तु अ्रब मेरा 


प्राण तेरी दष्टि में अनमोल ठहरे । १५ तब 


यहोवा के दूत ने एलिय्याह से: कहा, उसके 
संग नीचे जा, उस से मत डर। तब एलि- 


य्याह्‌ उठकर उसके संग राजा के पास नीचे 


गया। १६ और उस से कहा, यहोवा 
यों कहता हैँ, कि तू ने तो एक्रोन के 
बालजबूब देवता से पूछने को दूत भेज थे 
तो क्‍या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं 


कि जिस से तू पूछ सके ? इस कारण तू 
जिस पलंग पर पड़ा हैं, उस पर से कभी न 


उठेगा, परन्तु मर ही जाएगा । १७ यहोवा 


के इस वचन के अनसार जो एलिय्याह 


कहा था, वह मर गया । और उसके सन्तान 
न होने के कारण यहोराम उसके स्थान पर 
दा के राजा यहोशापात के पुत्र यहोराम 


के दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा। १८ अह- 





ज्योह्‌ हृ $ प्रौर काम जो उस ने किए वह क्‍या 
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अरे२ 


इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक 
में नहीं लिखे हें ? द 


(श्क्षिय्याइ का खमारोइ्ण ) 
| २ ._ जब यहोवा उलिय्याह को बवंडर 
' के द्वारा स्व में उठा लेने को था, तब 
 एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिल- 
गाल से चले। २ एलिय्याह ने एलीशा से 
कहा, यहोवा म॒र्के बेतेल तक भेजता हैं इस- 
लिये तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा 
यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुभे 


'नहीं छोड़ने का; इसलिये वे बेतेल को चले. 


गए। ३ और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं 
के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगें 
क्या तुझे मालम हैं कि आज यहोवा तैरे 
स्वामी को तेरे ऊपर से उठां लेने पर है ? 
उस नें कहा, हां, म॒र्भ भी यह मालम हैं, तुम 
चुप रहो। ४ और एलिय्याह ने उस से 
कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहों को 
भेजता है; इसलियें त्‌ यहीं ठहरा रह; 
उस ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की 
शपथ में तुके नहीं छोड़ने का; सो वे यरीहो 
को आए। ५ और यरीहोवासी भविष्य- 
द्क्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने 
लगे, क्‍या तुझे मालूम है कि आज यहोवा 
तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर हैं ? 
उस ने उत्तर दिया, हां मर भी मालम हैं 


तुम चुप रहों। ६ फिर एनिय्याह ने उससे _ 
कहा, यहोवा म॒भे यरदन तक भजता है, सो 


तू यहीं ठहरा रह; उस ने कहा, यहोवा के 
और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने 
का; सो वे दोनों आगे चले। ७ और 


... भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से पचास जन 


जाकर उनके साम्हने दूर खड़े हुए, और वे 
. दोनों यरदन के तीर खड़े हुए। ८ तव एलि 


! चहटर. पकड़कर एंठ ली, श्रौर 
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जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग 


हो गया; और वे दोनों स्थल ही स्थल पार 


उतर गए। € उनके पार पहुंचने पर 
एलिय्याह ने एलीशा से कहा, उस से पहिले 
कि में तेरे पास से उठा लिया जाऊ जो कुछ 
तू चाहे कि में तेरे लिये करूं वह मांग; 
एलीशा ने कहा, तुम में जो आत्मा है, उसका 
दूना भाग मुझे मिल जाए। १० एलिय्याह 
ने कहा, तू ने कठिन बात मांगी है, तौभी यदि 
तू मु्े उठा लिये जाने के बाद देखने पाए तो 
तेरे लिये ऐसा ही होगा; नहीं तो न होगा । 
११ वे चलते चलते वातें कर रहे थे, कि 
ग्रवानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय 
घोड़ों नें उनको अलग झलग किया, और 
एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ 
गया। १२ और उसे एलीज्ञा देखता और 
पुकारता रहा, हाय मेरे पिता! हाय 
मेरे पिता! हाय इस्राएल के रथ और 
सवारो ! जब वह उसको फिर देख न पड़ा, 
तब उस ने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 
दो भाग कर दिए। १३ फिर उस ने एलि- 
य्याह की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी 
थी, और वह लौट गया, और यरदन के तीर 
पर खड़ा हुआ । १४ और उस ने एलिय्याह 


की वह चहर जो उस पर से गिरी थी, पकड़ 


कर जल पर मारी ओर कहा, एलिय्याह का 
परमेश्वर यहोवा कहां हे ” जब उस ने जल 
पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग 

गया और एलीशा पार हो गया । १५ उसे 
देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो 
में उसके साम्हन थे, कहने लगें, एलिय्याह 
में जो आत्मा थी, वही एलींगा पर ठहर गई 
है; सो वे उस से मिलने को आए झौर उसके 
साम्हने भूमि तक भुककर दगडवत की ै। 


१६ तंत्र उन्हों न उस से कहा, सुन, तेरे दासों 


के पास पचास वलबान पुरुष हूँ, वें जाकर 
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तेरे स्व्रामी को ढूढें, सम्भव है कि क्या जाने 


यहोवा के आत्मा ने उसको उठाकर किसी 


पहाड़ पर वा किसी तराई में डाल दिया हो 
उस ने कहा, मत भेजो । १७ जब उन्हों ने 
उसको यहां तक दबाया कि वंह लज्जित हो 
गया, तब उस ने कहा, भेज दो ; सो उन्हों ने 

पचास पुरुष भेज दिए, और वे उसे तीन दिन 
तक इंढ़ते रहे परन्तु न पाया। १८ उस 
समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा, सो जंब 
वे उसके पास लौट आए, तब उस ने उन से 

कहा, क्‍या में ने तुम से न कहा था, कि मत 
जाओ? 


. (श्लोशा के दो आश्वय कम) 

१६ उस नगर के निवासियों ने एलीशा 
से कहा, देख, यह तगर मनभावन स्थान पर 
बसा हैं, जैसा मेरा प्रभ देखता है परन्तु पानी 
बुरा है; और भूमि गर्भ गिरानेवाली है 
२० उस ने कहा, एक नये प्याले में नमक 
डालकर मेरे पास ले आग्ो; वे उसे उसके 
पास ले आए । २१ तब वह जल के सोते 
के पास निकल गया, और उस में नमक 
डालकर कहा, यहोवा यों कहता है, कि में 

ह पानी ठीक कर देता हूं, जिस से वह फि 
कभी मत्य वा गर्भ गिरने का कारण न 
गेगा। २२ एलीशा के इस वचन के ग्रन॒- 
सार पानी ठीक हो गया, और श्राज तक 
ऐसा ही है।। 

३ वहां से वह बेतेल को चला, और 
मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से 
छोटे लड़के निकलकर उसका ठद्वां करके 
कहने लगे, हे चन्दरए चढ़ जा, हे चन्दुए चढ़े 


जा। २४ तब उस ने पीछे की श्रोर फिर 


कर उन पर दष्टि की और यहोवा के नाम 


से उनको शाप दिया, तब जंगल में से दो 
उन में से वयालीस 


_रीछिनियों ने निकलकर 
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श्रेरे 


लंइके फाड़ डाले। २५ वहां से वह कम्मेंल _ 


की गया, और फिर वहां से शोमरोन को 


लौट गया।। 


( यदहो राम के राज्य का आरम्भ) 


रे 


बारह वर्ष तक राज्य करता रहा। २ उस 
ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बरा है 
तोभी उस ने अपने माता-पिता के बराबर 


नहीं किया वरन अपने पिता की बनवाई हुई. 


यहदा के राजा यहोशापात के 
अठारहवें वर्ष में प्रहमब का पुत्र यहो- 
राम शिमरोन में राज्य करने लगा, और 


बाल की लाठ को दूर किया । ३ तौभी वह 


नवात के पृत्र यारोबाम के ऐसे पापों में जैसे 
उस ने इस्राएल से भी कराए लिपटा रहा 


और उन से न फिरा।। 


 (मोचाव पर विजय) 

४ मोझआञ्राब करा राजा मेशा बहुत सी 
भेड़-बकरियां रखता था, और इस्राएल के 
राजा को एक लाख बच्चे और एक लाख 
मेढ़ों का ऊन कर की रीति से दिया करता 
था। ५ जब अहाब मर गया, तब मोग्राब 
के राजा ने इस्राएल के राजा से बलवा 
किया । ६ उस समय राजा यहोराम ने 
शोमरोन से निकलकर सारे इस्राएल की 
गिनती ली। ७ और उस ने जाकर यहदा 


के राजा यहोशापात के पास यों कहला भेजा, 


कि मोगआ्राब के राजा ने मझ से बलवा किया _ 
क्‍या तू मेरे संग मोग्राब से लड़ने को. 


चलेगा ? उस ने कहा, हां में चलंगा, जैसा 


तू वैसा में, जेसी तेरी प्रजा वेसी मेरी प्रजा 
और जसे तेरे धोड़े बसे मेरे भी थोड़े हें। 


८ फिर उस ने पूछा, हम किस मार्ग से 


जाएं ? उस ने उत्तर दिया, एदोम के जंगल 


से होकर ।। 











प्र्‌३४ 


£ तब इस्राएल का राजा, और यहूदा 
का राजा, और एदोम का राजा चले और 
जब सात दिन तक घमकर चल चके, तब 
सेना और उसके पीछे पीछे चलनेवाले पश॒ग्रों 
के लिये कुछ पांनी न मिला। १० और 


इस्राएल के राजा ने कहा, रूथ  यहावा ने 


इन तीन राजाओं को इसलिये इकट्ठा किया 
कि उनको मोझाब के हाथ में कर दे। 
१ परन्तु यहोशापात ने कहा, क्‍या यहां 
यहोवा का कोई नबी नहीं हे, जिसके द्वारा 
हम यहोवा से पूछें ? इस्राएल के राजा के 
किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हां, 
शापात का पुत्र एलीशा जो एलिय्याह के 
हाथों को धुलाया करता था वह तो यहां है 
१२ तब यहोंशापात ने कहा, उसके पास 
यहोवा का वचन पहुंचा करता हें। तब 
इस्राएल का राजा और यहोशापात और 
एदोम का राजा उसके पास गए । १३ तब 
एलीशा ने इस्राएल के २ या से कहा, मेरा 
तुझ से क्‍या काम है? अपने पिता के 
भविष्यद्वक्ताग्रों ग्रौर अपनी माता के नवियों 
के पास जा। इस्राएल के राजा ने उस से 
कहा, ऐसा न कह, क्योंकि यहोवा ने इन 
तीनों राजाओं को इसलिये इकट्ठा किया, 
कि इनको मोग्राब के हाथ में कर दे। 
१४ एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा 
जिसके सम्मख में उपस्थित रहा करता 
उसके जीवन की शपथ यदि में यहूदा के राजा 
यहोशापात का आदर मान न करता, तो में 
न तो तेरी ओर मुह करता और न तुक पर 
दृष्टि करता। १५ अब कोई बजवेय्या 
मेरे पास लें आग्यो । जब बजवैय्या वजाने 
लगा, तब यहोवा की जांक्त * एलीशा पर 
्‌ हुई | १६ भौर उस, ने कहा, इस नाले में 






.. * मूल में-हाथ। 
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तुम लोग इतना खोदों, कि इस में गड़हे ही 
गड़हे हो जाएं। १७ क्‍योंकि यहोवा यों 
कहता है, कि तुम्हारे साम्हने न तो वायु 
चलेगी, और न वर्पा होगी; तौभी यह नाला 
पानी से भर जाएका; और अपने गाय बैलों 
गौर पशुझों समेत तुम पीने पाझ्रोंगे। 
१८ और इसको हलकी सी बात जानकर 
यहोवा मोग्राब को भी तुम्हारे हाथ में कर 
देगा। १९६ तब तूम सव गढ़वाले और 
उत्तम नगरों को ताश करना, और सब ग्रच्छे 
व॒क्षों को काट डालना, और जल के सब 
खेतों को भर देना, और सब ग्रच्छे खेतों 
में पत्थर फेंककर उन्हें बिगाड़ देना। 
२० विहान को भश्रन्नवलि चढ़ाने के समय 
एदोम की ओर से जल वह झ्ाया, और देश 
जल से भर गया। २१ यह सुनकर कि 
राजाओं ने हम से यद्ध करने के लिये चढाई 
की हैं, जितने मोगझ्रावियों की अवस्था 
हथियार वान्धन योग्य थी, वे सब बलाकर 
इकट्ठु किए गए, ओर सिवाने पर खड़े हुए । 
२२ बिहान को जब वे उठे उस समय सूर्य 
की किरणों उस जल पर ऐसी पड़ीं क्रि वह 
मोआावियों की परली ओर से लोह सा लाल 
दिखाई पड़ा । २३ तो बे कहने लगे वह तो 
लोहू होगा, नि:सन्देह वे राजा एक दूसरे को 
मारकर नाश हो गए हैं, इसलिये प्रव हे 
मोग्राबियो लूट लेने को जाओ; २४ और 
जब वे इम्नाएल की छावनी के पास आए ही 
थे, कि इस्राएली उठकर माग्रावियों को 
मारने लगे और व उनके साम्हते से भाग 
गए; और दे मोग्राब को मारते मारते उनके 
देश में * पहुंच गए। २५ और उन्हों ने 


नगरों को ढ़ा दिया, और सव॒ गअ्रच्छ खतों में 
एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डाल 


« मूल में>-डस में। 
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कर उन्हें भर दिया; और जल के सब सोतों 
को भर दिया; और सब अच्छे अच्छे वक्षों 
को काट डाला, यहां तक कि कीहरेशेत के 
पत्थरू तो रह गए, परन्तु उसको भी चारों 
ग्रोर गोफन चलानेवालों ने जाकर मारा। 
२६ यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले, 
मोआब के राजा ने सात सौ तलवार रखने- 
वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक 
पांति चीरकर पहुंचने का यत्न किया परन्तु 
पहुंच न सका। २७ तब उस ने अपने जेठ 
पुत्र को जो उसके स्थान में राज्य करनेवाला 
था पकड़कर शहरपनाह पर होमबलि 
चढ़ाया । इस कारण इस्राएल पर बड़ा ही 
क्रोध हुआ, सो वे उसे छोड़कर अपने देश को 
लौट गए ।। 


(एलोशा के चार आश्चय कम)... 
9 भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की 
पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की 
दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर 
गया, और तू जानता हैं कि वह यहोवा का 
भय माननेवाला था, और जिसका वह कजे- 
दार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों दे 
ग्रपने दास बनाने के लिये ले जाए 
२ एलीशा ने उस से पूछा, में तेरे लिये क्‍या 
करूं ? मुझ से कह, कि तेरे घर में क्‍या हैं ? 
उस ने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांड़ी 
तेल को छोड़ और कुछ नहीं है । ३ उस ने 
. कहा, तू बाहर जाकर गअ्रपनी सब पड़ोसिनों 
से खाली बरतन मांग ले आ, और थोड़े 
बरतन न लाना। ४ फिर तू अपने बेटों 
समेत अपने घर में जा, और द्वार बन्द करके 
उन सब बरतनों में तेल उणडेल देना, और 
जो भर जाए उन्हें अलग रखना । ५ तब 
वह उसके पास से चली गई, और अपने बेटों 
समेत अपने घर जाकर द्वार बन्द 'कियां; 
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अरे 


तब वें तो उसके पास बरतन लाते गए और 
वह उण्डेलती गई। ६ जब बरतन भर गए, 
तब उस ने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक 
और भी ले आा, उस ने उस से कहा, और 


' बरतन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। 


७ तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्‍त को 
यह बता दिया। और उस ने कहा, जा तेल 
बेचकर ऋणा भर दे; और जो रह जाए 
उस से तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह 
करना ।। 


८ फिर एक दिन की बात हैं कि एलीशा 
शूनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, 
और उस ने उसे रोटी खाने के लिये बिनती 
करके विवश किया। और जब जब वह 
उधर से जाता, तब तब वह वहां रोटी खाने 
को उतरता था। €& और उस स्त्री ने अपने 
पति से कहा, सुन यह जो बार बार हमारे 
यहां से होकर जाया करद्वा है वह मुभे 
परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता 
है। १० तो हम भीत पर एक छोटी उपरौठी 
क्रोठरी बनाएं, और उस में उसके लिये एक 
खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट 
रखें, कि जब जब वह हमारे यहां ग्राए, तब 
तब उसी में टिका करे । ११ एक दिन की 
बात है, कि वह वहां जाकर उस उपरौठी 
कोठरी में टिका और उसी में लेंट गया । 
१२ और उस ने अपने सेवक गेहजी से 
कहा, उस शुनेमिन को बला लें। उसके 
बुलाने से वह उसके साम्हने खड़ी हुई। 
१३ तब उस ने गेहजी से कहा, इस से कह, 
कि तू ने हमारे लिये ऐसी बड़ी चिन्ता की है, 
तो तेरे लिये क्या किया जाए ? क्‍या तेरी 
चर्चा . राजा, वा प्रधान सेनापति से की 
जाए ? उस ने उत्तर दिया में तो अपने ही 
लोगों में रहती हूं। १४ फिर उस ने कहा, 


तो हसके' लिये क्‍या किया जाए? गेहजी 
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नें उत्तर दिया, निव्चय उसके. कोई लड़का 
नहीं, और उसका पति बूढ़ा हैं। १५ उस 
नें कहा, उसको -कुला ले। और जब उस ने 
उसे बुलाया, तब ब्रंह द्वार में खड़ी हुई। 
१६ तब उस ने कहा, ब्रसन्‍त ऋतु में दिन 
पूरे होते पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी । 
स्त्री ने. कहा, हे मेरे प्रभ ! हे परमेश्वर के 
भक्त ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न 
दे। १७ और स्त्री को गर्भ रहा, और 
वसन्‍्त ऋतु का जो समय एलीशा से उस से 
कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए, तब 
उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। शै८ और जब 
लड़का बड़ा हो गया, तब एक दिन वह अपने 
पिता के पास लवनेवालों के निकट निकल 
गया। १६ और उस ने अपने पिता से 


कहा, आह | मेरा सिर, आह ! मेरा सिर। 


तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको 
इसकी म्गता के पास ले जा। २० वह उसे 
उठाकर उसकी माता के पास ले गया, फिर 
वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, 
तब मर गया। २१ तब उस ने चढ़कर 
उसको परमेश्वर के भक्‍ल की खाट पर लिटा 
दिया, और भमिकलकर किवाड़ बन्द किया, 
तेब उतर गई। २२ और उस ने अपने 
पति से पुकारकर कहा, मेरे पास एक सेवक 
और एक गदही तुरन्त भेज दे कि में परमेश्वर 
के भक्त के यहां फट पट हो आऊं। २३ उस 
ने कहा, आज त्‌ उसके यहां क्‍यों जाएगी ? 
आ्राज न तो नये चांद का, और ने विश्राम का 
दिन हैं; उस ने कहा, कल्याण होगा * | 
२४ तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बान्ध्र 


.. कर प्रपनें सेवक से कहा, हांके चल; औौर 
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. ३३ लब उस ने अकेला भीतर जाकर 
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परमेश्वर के भ्रक्‍त के निकट पहुंची। उसे 
दूर से देखंकर परमेश्वर के भक्त ने अपने 
सेवक गेहजी से कहा, देख, उधर तो वह 
शूनेमिन है। २६ अब उस से मिलसे को 
दौड़ जा, भौर उस से: बूछ, कि तू कुशल से 
है? तेरा पति भी कुशल से हैं? और 
लड़का भी कुशल से है ? पूछने पर स्त्री ने 
उत्तर दिया, हां, कुशल से हैं। २७ वह 
प्रहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची, 
ग्रौर उसके पांव पकड़ने लगी, तव गेहजी 
उसके पास गया, कि उसे धक्का देकर हटाए, 
परन्तु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ 
दे, उसका मन व्याकुल है; परन्तु यहोवा ने 
म॒े को नहीं बताया, छिपा ही रखा है। 
२८ तब वह कहने लगी, क्या में ने अपने प्रभु 
सेपुत्रकाबरमांगा था? क्‍या मेंनेनकहा 
था मर्भे धोखा न दे ? २९ तब एलीशा ने 
गेहजी से कहा, अपनी कमर बान्ध, और मेरी 
छड़ी हाथ में लेकर चला जा, मार्ग में यदि 
कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना 
और कोई तेरा कुशल पूछे, तो उसको उत्तर 
न देना, और मेरी यह छुडी उस लड़के के मंह 
पर धर देना । ३० तब लड़के की मां ने 
एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन 
की शपथ मे तुझे न छोडंगी । तो वह उठकर 
उसके पीछे पीछे चला । ३१ उन से पहिले 
पहुँचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के 
मुंह पर रखा, परन्तु कोई शब्द न सुन पड़ा 
और न उस ने कान लगाया, तब वह एलीशा 
से मिलने को लौट आया, और उसको बतला 
दिया, कि लड़का नहीं जागा। ३२ जब 
एलीशा घर में झ्रया, तब क्‍या देखा, कि 
लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है।. 
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रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह 


से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और 
अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिये और 
वह लड़के पर पसर गया, तब लड़के की देह 
गर्म होने लगी । ३५ और वह उसे छोड़कर 
घर में इधर उधर टहलने लगा, और फिर 
चढ़कर लड़के पर पसर गया; तब लड़के ने 
सात बार छींका, और अपनी आंखें खोलीं । 
३६ तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, 
शूनेमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से 
वह उसके पास आई, तब उस ने कहा, अपने 
बेटे को उठा ले। ३७ वह भीतर गई, और 
उसके पावों पर गिर भूमि तक भुककर 
दराडवत किया; फिर अपने बेटे को 
उठाकर निकल गई ।। द 

३८ तब एलीशा गिलगाल को लौट 
गया। उस समय देश में श्रकाल था, और 
भविष्यद्वक्ताग्रों के चेले उसके साम्हने बैठे 
हुए थे, और उस ने अपने सेवक से कहा, 
हरणाडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के 
लिये कुछ पका । ३९ तब कोई मैदान में 
साग तोड़ने गया, और कोई जंगली लता 
पाकर अपनी अंकवार भर इन्द्रायणा तोड़ ले 
झ्राया, और फांक फांक करके पकने के लिये 
हण्डे में डाल दिया, श्रौर वे उसको न पहि- 
चानते थे। ४० तब उन्हों ने उन मनुष्यों 
के खाने के लिये हराडे में से परोसा । खाते 
समय वे चिल्लाकर बोल उठे, है परमेश्वर के 
भक्‍त ह॒एड में माहुर * है, भ्रौर व उस में से 
खा न सके। ४१ तब. एलीशा ने कहा 
अच्छा, कुछ मंदा ले आग, तब उस ने उसे 
हण्ड में डाल कर कहा, उन लोगों के खाने के 
लिये परोस दे, फिर हणड़ में कुछ हानि की 
वस्तु न रही।। 
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३७ 


४२ और कोई मनुष्य बालशालीशा से, 
पहिले उपजे हुए जव की बीस रोटियां, और 


अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त 


के पास ले आया; तो एलीशा ने कहा, उन 


लोगों को खाने के लिये दे। ४३ उसके 
'टहलुए ने कहा, क्या में सौ मनुष्यों के साम्हने 


इतना ही रख दूं ? उस ने कहा, लोगों को 
दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यों कहता है, 
उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। 
४४ तब उस ने उनके आगे धर दिया, और 
यहोवा के वचन के अ्रनुसार उनके खाने के 


बाद कुछ बच भी गया।। 


(गामान कोढ़ो का शडद किया खाना) 
धू अराम के राजा का नामान नाम 
सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा 
और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने 
उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था, 
ग्रौर यह शूरवीर था, परन्तु कोढ़ी था। 
२ अरामी लोग दल बान्धकर इस्राएल के 
देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की 
बन्धुवाई में ले आए थे और वह नामान की 
पत्नी की सेवा करती थी। ३ उस ने अ्रपनी 
स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन 
के भविष्यद्वकता के पास होता, तो क्‍या ही 
अच्छा होता ! क्‍योंकि वह उसको कोढ़ से 
चंगा कर देता ।. ४ तो किसी ने उसके प्रभ 
के पास जाकर कह दिया, कि इस्राएली 
लड़की इस प्रकार कहती है। ५ प्रराम के 
राजा ने कहा, तू जा, में इस्राएल के राजा के 
पास एक पत्र भेजूंगा; तब वह दस किक्कार _ 
चान्दी और छः: हजार टुकड़े सोना, और दस 
जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। 
६ और वह इस्राएल के राजा के पास वह 
पत्र ले गया जिस में यह लिखा था, कि जब 


यह पत्र तुके मिले, तब जानना कि में ने. 
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करती 


भय 


नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तैरे 


पास इसलिये भेजा है, कि तू उसका कोढ़ दूर 
कर दे। ७ इस पत्र के पढ़ने पर इस्राएल 
का राजा अपने वस्त्र फाड़कर बोला, क्या में 
मारनेवाला और जिलानेवाला परमेश्वर 
. हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को 
इसलिये भेजा है कि में उसका कोढ़ दूर 


करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझ 
से भंगड़े का कारण ढुंढ़ता होगा । ८ यह 


सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने बस्त्र 


फाडे हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा 
के पास कहला भेजा, तू ने क्‍यों अपने वस्त्र 
फाड़े हें? वह मेरे पास आए, तब जान 
लेगा, कि इस्राएल में भविष्यद्वक्ता तो है । 
£ तब नामान घोड़ों और रंथों समेत 
एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। 
१० तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास 
यह कहला भेजा, कि तू जाकर यरदन म॑ सात 
बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का 
त्यों हो जाएगा, और तू शुद्ध होगा। 

१ परन्तु नामान क्रोधित हो यह कहता 
हुआ चला गया, कि में ने तो सोचा था, कि 
अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा, और 
खडा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से 
प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ 
फेरकर कोढ़ को दूर करेगा! १२ क्‍या 
दमिद॒क की अबाना और पर्पर नदियां इस्रा- 


एल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हें ? 
क्या में उन में स्नान करके शुद्ध नहीं हो 
सकता हूं? इसलिये वह जलजलाहट से 


भरा हुआ लौटकर चला गया। १३ तब 


... उसके सेवक पास झ्राकर कहने लगे, है हमारे 
..._ पिता यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी 

5 कम करने की आज देता, तो क्या तू उसे न 
ता 8 फिर जब वह कहता है, कि स्तान 

है जा, ते। कितना अ्रधिंक इसे 
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मानना चाहिये। १४ तब उस ने परमेश्वर 
के भकक्‍त के वचन के अनसार यरदन को 
जाकर उस म सात बार डबकी मारी, और 
उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया 


और वह शद्ध हो गया ।। 


१५ तब वह ग्पने सब दल बल समेत 
परमेश्वर के भक्त के यहां लौट आया, और 
उसके सम्मुख खड़ा होकर कह॑ने लगा सन 
श्रब में ने जान लिया है, कि समस्त पथ्वी में 
इस्राएल को छोड और कहीं परमेश्वर नहीं 
है! इसलिये अ्रब अपने दास की भेंट ग्रहण 
कर। १६ एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके 
सम्मुख में उपस्थित रहता हूं उसके जीवन 
की शपथ में कुछ भेंट न लूंगा, और जब उस 
ने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को 
ग्रहण करे, तब भी वह इतकार ही करता 
रहा । १७ तब नामान ने कहा, ग्रच्छा, तो 
तेरे दास को दो खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि 
आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और 
किसी ईश्वर को होमबलि वा मेलबलि न 
चढाएगा। १८ एक बात तो यहोवा तेरे 
दास के लिये क्षमा करे, कि जब मेरा स्वामी 
रिम्मोन के भवन में दरडवत करने को जाए, 
और वह मेरे हाथ का सहारा ले, और यों 
मुर्के भी रिम्मोन के भवन में दरडवत करनी 
पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा 
करे कि में रिम्मोन के भवन में दश्डवत 
करूं। १६ उस ने उस से कहा, कुशल से 
बिदा हो। २० वह उसके यहां से थोड़ी 
दूर चला गया था, कि परमेश्वर के भक्त 


'एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, कि 


मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को 
ऐसा ही छीड़ दिया ह॑ कि जो वह ले आया 
था उसको उस ने न लिया, परन्तु यहोवा के 


जीवन की शपथ मे उसके पीछु दौड़कर उस 


से कुछ न कुछ ले लूंगा । २१ तब गेहजी 
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नामान के पीछे दौडा, और नामान किसी को 
ग्रपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर, उस से 
मिलने को रथ से उतर पड़ा, और पूछा, 
सब कुशल क्षेम तो है? २२ उस ने 
कहा, हां, सब कुशल है; परन्तु मेरे 
स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है, कि 
एप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं 
के चेलों में से दो जवान मेरे यहां 
ग्रभी आए हैं, इसलिये उनके लिये एक 
किक्‍्कार चान्दी ओर दो जोड़ वस्त्र दे। 
२३ नामान नें कहा, दो किक्‍्कार लेने को 
प्रसन्न हो, तव उस ने उस से बहुत बिनती 
करके दो किक्कार चान्दी अलग थैलियों में 


बान्धकर, दो जोड़े वस्त्र समेत अपने दो. 


सेवकों पर लाद दिया, और व उन्हें उसके 
झागे श्रागे ले चले। २४ जब वह टीले के 
पास पहुंचा, तब उस ने उन वस्तुओं को उन 
से लेकर धर में रख दिया, और उन मनुष्यों 
को बिदा किया, और वें चले गए। 
२५ और वह भीतर जाकर, अपने स्वामी 
के साम्हने खड़ा हुआ । एलीशा ने उस से 
पूछा, हे गेहजी तू कहां से झ्राता है ? उस ने 
कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। 


ह के छे. वह परुष जे 
२६ उस ने उस मे कहा, जब वह पुष्प क्र रहा था, और सम्मति करके अपने कमे- 


इधर मुंह फेरकर तुक से मिलने को 
अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा 
हाल म॒भे मालूम था*; क्‍या यह 


समय चान्दी वा वस्त्र वा जलपाई वा. 


दाख की वारियां, भेड़-बकरियां, गाय- 
बैल और दास-दासी लेने का हैं? 
२७ <स कारण से नामान का कोढ़ तुझे 
और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा । तत्र वह 
दिम सा दवेत कोढ़ी होकर उसके साम्हने 
सेचला गया। हम 





मूल में--क्या मेरा मन न गया 
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.... (सलोशा का श्क आश्चर्य कम ) 


आर भविष्यद्क्ताग्रों के चेलों में से 
किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान 
जिस में हम तेरे साम्हने रहते हें, वह हमारे 
लिये सकेत हैं । २ इस लिये हम यरदन तक 
जाएं, और वहां से एक एक बलल्‍ली लेकर 


यहां अपने रहने के लिये एक स्थान बना लें; 


उस ने कहा, अऋा जाओ्रो। ३ तेब किसी 
ने कहा, अपने दासों के संग चलने को प्रसन्न 
हो, उस ने कहा, चलता हूं. ४ तो वह 
उनके संग चला और वे यरदन के तीर पहुंच- _ 
कर लकड़ी काटने लगे । ५ परन्तु जब एक. 
जने बलल्‍ली काट रहा था, तो कुल्हाड़ी बेंट से 
निकलकर ज़ल में गिर गई; सो वह चिल्ला- 
कर कहने लगा, हाय ! मेरे प्रभ, वह तो 
मंगनी की थी। ६ परमेश्वर के भक्त ने 
पूछा, वह कहां गिरी ? जब उस ने स्थान 
दिखाया, तब उस ने एक लकड़ी काटकर 
वहां डाल दी, और वह लोहा पानी पर तैरने 
लगा। ७ उस ने कहा, उसे उठा लें, तब 
उस ने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया ।। 
(ए्कोशा का अरामो दत्त से बचना) 
और ग्रराम का राजा इस्राएल से यद्ध 


चारियों से कहा, कि अमक स्थान पर मेरी 
छावनी होगी । ६ तब परमेश्वर के भक्त 
ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा, कि 
चौकसी कर और अमक स्थान से होकर न 


_ जाना क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करनेवाले 


हैं। १० तब इखस्राएल के राजा ने उंस 
स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के 
भक्‍त ने उसे चिताया था, भेजकर, अपनी 
रक्षा की; और इस प्रकार एक दो बार नहीं 
तरन बहुत बार हुचछा। ११ इस कारण 
ग्रराम के राजा का मन वहुत घबरा गया; 
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सो उस ने अपने कर्मचारियों को बुलाकर 
उन से पूछा, क्या तुम मुझे न बताओोगे कि 
हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की 
ओर का है ? उसके एक कर्मचारी ने कहा, 
हे मेरे प्रभु! है राजा! ऐसा नहीं, 
१२ एलीशा जो इस्राएल में भविष्यद्धक्ता 
है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी 
बताया करता है, जो तू शयन की- कोठरी में 
बोलता है। १३ राजा-ने कहा, जाकर 
देखो कि वह कहां है, तब में भेजकर उसे 
पकड़वा मंगाऊंगा । और उसको यह समा- 
चार मिला कि वह दोतान में हैँ। १४ तब 
उस ने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी 
दल भेजा, और उन्हों ने रात को आकर 
तगर को घेर लिया। १५ भोर को परमे- 
इवर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल- 
कर क्या देखता हैँ कि घोड़ों और रथों समेत 
एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। भौर उसके 
सेवक ने उस से कहा, हाय ! मेरे स्वामी, 
हम कया करें ? १६ उस ने कहा, मत डर; 

क्योंकि जो हमारी ओर हैं, वह उन से अधिक 
हैं, जो उनकी शोर हैं। १७ तब एलीशा ने 
यह प्रार्थना की, है यहोवा, इसकी आंखें 
खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने 
सेवक की आांखें खोल दीं, और जब वह देख 
सका, तब क्‍या देखा, कि एलीशा के चारों 
झोर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से 
भरा हुआ है । १८ जब अरामी उसके पास 
ग्राए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की 
कि इस दल को ग्रन्धा कर डाल । एलीशा के 


इस वचन के अ्रनसार उस ने उन्हें अन्धा कर 


दिया । १६ तब एलीशा ने उन से कहा, 
. यहँतो मार्ग नहीं है, और न यह नगर हूं, मेरे 
पीछे हो लो; में तुम्हें उस मनुष्य के पास 

जिसे तुम ढूंढ़ रहे हो पहुंचाऊंगा'।'' तब उस ने 
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वे शोमरोन में श्रा गए, तब एलीशा ने कहा, 
है यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल कि देख 
सकें। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोलीं 
ओर जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम 
शोमरोन के मध्य में हें। २१ उनको देख- 
कर इंस्राएल के राजा ने एलीशा से कहा, हे 
मेरे पिता, क्या में इनको मार लू? में उनको 
मार लूं? २२ उस ने उत्तर दिया, मत 
मार। क्या तू उनको मार दिया करता हैं, 
जिनको तू तलवार और धनुष से बन्धुआ 
बना लेता हैं ? तू उनको अन्न जल दे, कि खा 
पीकर अपने स्वामी के पास चले जाएं। 
२३ तब उस ने उनके लिये बड़ी जेबनार 
की, और जब वे खा पी चुके, तब उस ने उन्हें 
बिदा किया, और वे अपने स्वामी के पास 
चले गए। इसके बाद अराम के दल इस्रा- 
एल के देश में फिर न आए ।। 
(शोसरोन में बड़ा भ्रकाल और उसका 
दुर होना) 

२४ परन्तु इसके बांद अ्राम के राजा 
बेन्हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्टी करके, 
शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर 
लिया। २५ तब शोमरोन में बड़ा अकाल 
पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा, कि भ्रन्त में 

एक गदहे का सिर चान्‍न्दी के अस्सी टकड़ों 
में और कब * की चौथाई भर कबतर की 
बीट पांच टुकड़े चान्दी तक बिकने लगी। 
२६ और इस्राएल का राजा शहरपनाह पर 
टहल रहा था, कि एक स्त्री ने पुकार के उस 
से कहा, हे प्रभ, हे राजा, बचा । २७ उस 
ने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए, तो में. 
कहां से तुमे बचाऊं ? क्या खलिहान में 
से, वा दाखरस के कुण्ड से? 
२८ फिर राजा ने उस से पूछा, तुभे 





* कब--नाप, पेमाना। 
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क्या हुआ ? उस ने उत्तर दिया, इस 
स्‍त्री ने मुझ से कहा था, मुझे अपना बेठा 
दे, कि हम आज उसे खा लें, फिर कल में 
ग्रपना बेटा दूंगी, और हम॑ उसे भी खाएंगी । 
२६ तब मेरे बेटे को पकाकर हम ने खा 
लिया, फिर दूसरे दिन जब में ने इस से कहा 
कि अपना बेंटा दे कि हम उसे खा लें, तब 
इस ने अपने बेटे को छिपा रखा। ३० उस 
स्‍त्री की ये बातें सुनते ही, राजा ने अपने वस्त्र 
फाड़े (वह तो शहरपनाह पर टहल रहां 
था) , जब लोगों ने देखा, तब उनको यह देख 
पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहिने 
है। ३१ तब वह बोल उठा, यदि में शापात 
के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड़ पर 
रहने दं, तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन 
इस से भी अधिक करें॥ 

३२ एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था, 
ग्रौर पुरनिये भी उसके संग बेठें थे। सो 
जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा, 
तब उस दूत के पहुंचने से पहिले उस ने 
पुरनियों से कहा, देखो, इस खूनी के बेटे ने 
किसी को मेरा सिर काटने को भेजा है; 
इसलिये जब वह दूत झ्राए, तब किवाड़ बन्द 


करके रोके रहना। क्‍या उसके स्वामी के. 


पांव की आहट उसके पीछें नहीं सुन पड़ती ? 
३३ वह उन से यों बातें कर ही रहा था कि 
दृत उसके पास आ- पहुंचा। और राजा 
कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से 
है, भ्रब में आगे को यहोवा की बाट क्‍यों 
जोहता रहूं ! / “०7.० 3९ 


४ कै 


७ .. तब एलीशा ने कहा, यहोवा का 

वचन सुनों, यहोवा यों कहता है 
कि कल इसी समय शोमरोन के फाटक 
में सआ भर मेदां एक शेकेल में आ 
दो समा जक् भी एक शेकेल ५ 











शकेल में विकेगा।| 








२ तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर 


राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त 


को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा 


ग्राकाश के भरोखे खोले, तौभी क्या ऐसी 


बात हो सकेगी ? उस ने कहा, सुन, तू यह 
ग्रपनी आंखों से तो देखेगा, परन्तु उस प्रन्न 


में से कुछ खाने न पाएगा ।। 


३ और चार कोढ़ी फाटक के बाहर थे; _ 


के ०५ से 


वे आपस में कहने लगे, हम क्‍यों यहां बठे बैठे 


मर जाएं ? ४ यंदि हम कहें, कि नगर में 
जाएं, तो वहां मर जाएंगे; क्‍योंकि वहां 


मंहगी पड़ी है, और जो हम यहीं बैठे रहें, 
तौभी मर ही जाएंगे। तो झाश्ो हम अराम 
की सेना में पकड़े जाएं; यदि वे हम को 


जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि 
वे हम को मार डालें, तौभी हम को मरना 
ही है। ५ तब वे सांभ को अराम की 
छावनी में जाने को चले, और प्रराम की 
छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा, 


कि वहां कोई नहीं हैं। ६ क्योंकि प्रभु ने 
अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और 


भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, भर वे 
आपस में कहने लगे थे कि, सुनो, इस्राएल के 
राजा ने हित्ती और मिस्त्री राजाओं को वेतन 


पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। 


७ इसलिये वे सांक को उठकर ऐसे भाग 


गए, कि अपने डेरे, घोड़े, गदहे, भ्रौर छावनी 


जैसी की तैसी छोड़-छाड़ अपना अपना प्राण 
लेकर भाग गए। ८ तो जब वे कोढी 
छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब 
एक डेरे में घुसकर खाया: पिया, और उस में 
से चान्दी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा 


रखा; फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए 
ग्रौर उस में से भी ले जाकर छिपा रखा ।। 
€ तब वे।आपस में कहने लगे, जो हम 


क्र रहे हैं! वह अच्छा काम नहीं है, यह 
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_ राजा के किसी कमंचारी 


भ्४२ २ राजा 


ग्रानन्द के समाचार का दिन हे, परन्तु हम 


किसी को नहीं बताते। जो हम पह फटने 
तक ठहरे रहें तो हम को दराड मिलेगा; सो 


अब ग्राओ हम राजा के घराने के पास जाकर 


यह बात बतला दें। १० तब वे चले और 
नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया, कि 


हम जो अराम की छावनी में गए, तो क्या 


. देखा, कि वहां वेई नहीं है, और मनृष्य की 
कुछ आहट नहीं है, केवल बन्धे हुए घोड़े 
आर गदहे हें, और डेरे जैसे के तंसे हें। 


११ तब चौकीदारों ने पुकार के राजभवन 
के भीतर समाचार दिया। १२ और राजा 


रात ही को उठा, और अपने कर्मचारियों से 


कहा, में तुम्हें बताता हूं कि अ्रामियों ने हम 
से क्या किया है ? वें जानते हैं, कि हम लोग 
भूखे हें इस कारण वे छावनी में से मैदान में 
छिपने को यह कहकर गए हैं, कि जब वे नगर 
से निकलेंगे, तब हम उनको जीवित ही 
पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे । १३ परन्तु 
ने उत्तर देकर 
कहा, कि जो घोड़े नगर में बच रहे हैँ उन में 
से लोग पांच घोड़े लें, और उनको भेजकर 
हम हाल जान लें । (वे तो इस्राएल को सब 
भीड़ के समान हें जो नगर में रह गए हें 
वरन इस्राएल की जो भीड़ मर मिट गई हैं 
वे उसी के समान हैं ।) १४ सो उन्हों ने दो 
रथ और उनके घोड़े लिये, और राजा ने 
उनको ग्रराम की सेना के पीछे भेजा; और 


कहा, जाओ, देखों । १५ तब वे यरदन तक 

. उनके पीछे चले गए, और क्या देखा, कि 

ः पूरा मार्ग वस्त्रों भर पात्रों से भरा पड़ा हैं, 

..जिच्हें प्ररामियों ने उतावली के मारे फेंक 

. “दिया था; तब दूत लौट झ्राए, और राजा से 
.. गहकह सुनाया ।। के 








डर श्रोर' * (हा यहोवा है के किक # कतन के 
:झोौर/यहोवा के कचन 


म्राई, 


[ 9: १०---८: ४ 


अनुसार एक सआ मैंदा एक शेकेल में, और 
दो सआ जव एक शेकेल में बिकने लगा। 
१७ और राजा ने उस सरदार को जिसके 
हाथ पर वह तकिया करता था फाटक का 
अधिकारी ठहराया; तब वह फाटक में 
लोगों के पावों के नीचे दबकर मर गया। यह 
परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार 
हुआ जो उस ने राजा से उसके यहां ग्राने के 
समय कहा था। १८ परमेड्वर के भक्त ने 
जैसा राजा से यह कहा था, कि कल इसी 
समय शोमरोन के फाटक में दो सआझ्ला जव एक 
शेकेल में, और एक सभा मेदा एक शेकेल में 
बिकेगा, वैसा ही हुआ। १६ और उस 
सरदार ने परमेश्वर के भक्‍त को, उत्तर 
देकर कहा था, कि सुन चाहे यहं*वः प्राकाज् 
में फरोखे खोले तौभी क्‍या ऐसी बात हो 
सकेगी ? और उस ने कहा था, सुन, तू यह 
प्रपनी आंखों से तो देखेगा, परन्तु उस ग्रन्न 
में से खाने न पाएया । २० सो उसके साथ 


ठीक वैसा ही हुआ, गझ्तएव वह फाटक में 


लोगों के पांवों के नीचे दबकर मर गया ।। 
(शलौशा के आायये कमी को कोत्ति) 

जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने 
जिलाया था, उस से उस ने कहा था कि 
अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं 
तू रह सके वहां रह; क्योंकि यहोवा की 
इच्छा है कि अकाल पड़े *, श्रौर वह इस देश 
में सात वर्ष तक बना रहेगा। २ परमेश्वर 
के भक्त के इस वचन के ग्रनुसार वह स्त्री 
ग्पने घराने समेत पलिश्ितियों के देश में 
जाकर सात वर्ष रही। ३ स्रात वर्ष के 
बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट 
ग्और अपने घर झऔर भूमि के लिये 
तैह्वाई देने को फिहाजा के पास गई। ४ राजा 








; बुलाया हैं। 
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परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें 
कर रहा था, और उस ने कहा कि जो बड़े 
बड़े काम एलीशा ने किये हैं उन्हें मुझ से 
वर्शान कर । ५ जब वह राजा से यह वर्णन 
कर ही रहा था कि एलीशा ने एक म्॒दे को 
जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उस ने 
जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि 
के लिये दोहाई देने लगी। तब गेहजी ने 
कहा, हे मेरे प्रभु! हे राजा ! यह वही 


स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा 


ने जिलाया था। ६ जब राजा ने स्त्री से 
पूछा, तब उस ने उस. से सब कह दिया। 
तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर 
उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था 
वरन जब से इस ने देश को छोड़ दिया तब से 
इसके खेत की जितनी आमदनी अ्रब॑ तक 
हुई हो सब इसे फेर दे।.. 


(इजारल का अरास को मद्दो छोन खैना) 

७ और एलीशा द॑मिश्क को गया। 
झ्रौर जब ग्रराम के राजा बेन्हदद को जो 
रोगी था यह समाचार मिला, कि परमेश्वर 
का भक्त यहां भी आया है, ८ तब उस ने 
हजाएल से कहा, भेंट लेकर परमेश्वर के भक्त 
से मिलने को जा, और उसके द्वारा यहोवा 
से यह पूछ, कि क्‍या बेन्हदद जो रोगी है वह 
बचेगा कि नहीं ? € तब हजाएल भेंट के 
लिये दमिश्क की सब उत्तम उत्तम वस्तुग्रों 
से चालीस ऊंट लद॒वाकर, उस से मिलने को 
चला, और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने 
लगा, तेरे पुत्र अ्राम के राजा बेन्हदद ने 
मुरभे तुझ से यह पूछने को भेजा हैं, कि क्या 

जो रोगी हूं तो बचुंगां कि नहीं? 
१० एलीशा ने उस से कहा, जाकर कह, 
तू (निश्चय बच सकता, तौभी यहोवा ने 


मुझ पर प्रगढ किया, है, कि तू ति:सन्देह 








नगरों को तृ फं 






जाएगा। ११ और वह उसकी झोर टक- 
टकी बान्ध कर देखता रहा, यहां तक कि वह 
लज्जित हुआ। झौर परमेश्वर का भक्त 
रोने लगा। १२ तब हजाएल ने पूछा, मेरा 
प्रभ क्यों रोता है ? उस ने उत्तर दिया, इस- 
लिये कि भुझे मालूम है कि तू इस्राएलियों 
पर क्या क्‍या उपद्रव करेगा; उनके गढ़वाले 


देगा; उनके जवानों को तू 
तलवार से घात करेगा, उनके बालबच्चों को 


तू पटक देगा, और उनकी गर्भवती स्त्रियों 


को तू चीर डालेगा। १३ हजाएल ने कहा, 
तेरा दास जो कुत्ते सरीखा है, वह क्‍या हैं कि 
एसा बड़ा काम करें? एलीशा ने कहा, 
यहोवा ने मुझ पर यह प्रगट किया है कि तू 
अराम का राजा हो जाएगा । १४ तब वह 
एलीशा से बिदा होकर अपने स्वामी के पास 
गया, और उस ने उस से पूछा, एलीशा ने 
तुझ से क्या कहा ? उस ने उत्तर दिया, 
उस ने मुझ से कहा कि बेन्हदद निः:सन्देह 
बचेगा। १५ दूसरे दिन उस ने रजाई को 
लेकर जल से भिगो दिया, और उसको उसके 
मुंह पर ऐसा ओढ़ा दिया कि वह मर गया । 
तब हजाएल उसके स्थान पर राज्य करने 
लगा।॥ जी 
( इखाणलो योराम का राज्य ) 

१६ इस्राएल के राजा अहाब के पुत्र 
योराम के पांचवें वर्ष में, जब यहुदा का राजा 
यहोशापात जीवित था, तब यहोशापात का 
पुत्र यहोराम यहुदा पर राज्य करने लगा। 
१७ जब वह राजा हुआ, तब बत्तीस ब्ष का 
था, और झाठ वर्ष तक यरूशलेम में राज्य - 
करता रहा। १८ वह इस्राएल के राजाग्रों 
की सी चाल चला, जैसे भ्रहाब का घराना 
चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री अहाब की 
बुँटी थी; और वह उस काम को करता था 
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जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। १६ तौभी 
यहोवा ने यहुदा को नाश करना न चाहा, यह 
उसके दास दाऊद के कारण हुआ, क्योंकि 
उस ने उसको वचन दिया था, कि तेरे बंश के 
निर्ित्त में सदा तेरे लिये एक दीपक जलता 
हुआ रखूंगा ।। | 

२० उसके दिनों में एदोम ने यहुदा की 
ञअधीनता छोड़कर अपना एक राजा बना 


लिया । २१ तब योराम अपने सब रथ 


साथ लिये हुए साईर को गया, और रात को 
उठकर उन एदोमियों को जो उसे घेरे हुए थे, 
झौर रथों के प्रधानों को भी मारा; श्रौर 
लोग श्रपने अपने डेरे को भाग गए। २९ यों 
एदोम यहूदा के वश से छूट गया, और आज 
तक वैसा ही है। उस समय लिब्ना ने भी 
यहूदा की प्रधीनता छोड़ दी । २३ योराम 
के और सब काम और जो कुछ उस ने किया 
वह क्‍या यहुदा के राजाओं के इतिहास की 
पुस्तक में नहीं लिखा हैं? २४ निदान 
योराम अपने पुरखाग्ों के संग सो गया 
झौर उनके बीच दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी 
गई; और उसका पुत्र प्रहज्जाह उसके 
स्थान पर राज्य करने लगा। 


(यज्दों अह्ज्याहु का रातय) 
२५ श्रह्मब के पुत्र इस्राएल के राजा 
योराम के बारहवें वर्ष में यहुदा के राजा 
यहोराम का पुत्र अहज्याह राज्य करने 
लगा। २६ जब ग्रहज्याह राजा बना, तब 
बाईस वर्ष का था, श्रौर यरूशलेम में एक ही 
वर्ष राज्य किया। और उसकी माता का 
नाम अ्तल्याह था, जो इस्राएल के राजां 
प्रोंश्नी की पोती थी। २७ वह अहाब के 
धंरोने की सी चाल चला, और ग्रहांब के 
..... बरनेंजीं नोई वह काम करता था, ज॑ 
. यहोवा ईष्टिमें बुरा हैं बैयों कि 
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के घराने का दामाद था। २८ और वह 
ग्रहाब के पुत्र योराम के संग गिलाद के 
रामोत में अराम के राजा हजाएल से लड़ने 
को गया, शऔर अरामियों ने योराम को 
घायल किया। २६ सो राजा योराम इस- 
लिये लौट गया, कि यिज्जैल में उन घावों का 
इलाज कराए, जो उसको अरामियों के हाथ 
से उस समय लगे, जब वहे हजाएंल के साथ 
लड़ रहा था। और अहाब का पुत्र योराम 
तो यिज्ञेल में रोगी रहा, इस कारण यहुदा 
के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह उसको 
देखने गया ।। 


(येड का अभिषेक और राज्य). 
& . तब एलीशा भंविष्यद्वक्ता ने 

भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक को 
बुलाकर उस से कहा, कमर बान्ध, और हाथ 
में तेल की यह कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत 
को जा। २ और वहां पहुंचकर येह को जो 
यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता 
हैं, दूंढ़ लेना; तब भीतर जा, उसको खड़ा 
कराकर उसके भाइयों से भ्रलग एंक भीतरी 
कोठरी में ले जाना। ३ तब तेल की यह 
कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कह 
कर डालना, यहोवा यों कहता है, कि में 
इस्राएल का राजा होने के लिये तेरा 
अभिषेक कर देता हूं। तब द्वार खोलकर 
भागना, विलम्ब न करता॥ 

४ तब वह जवान भविष्यद्वक्ता गिलाद 
के रामोत को गया। ५ वहां पहुंचकर 
उस ने क्या देखा, कि सेनापति बढठे हुए हैं 
तब उस ने कहा, है सेनापति, मुझे तुक से 
कुछ कहना है। येहु ने पूछा, हम सभों में 
किस से? उस ने कहा हे सेनापति, तुभी 
से ! ६ तब वह उठकर घर में गया; भौर 
उस ने यह कहकर उसके सिर पर तैल डाला 





हू. .न्न्ज 


६: ७-२१ 


कि इसत्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता 
है, में अपनी प्रजा इस्राएल पर राजा 
होने के लिये तेरा अभिषेक कर देता हूं। 
७ तो तू अपने स्वामी ग्रह्मब के घराने को 
मार. डालना, जिस से म॒ुरभे अपने दास 
भविष्यद्वक्ताओं के वरन अपने सब दासों के 
खून का जो ईजेबेल ने बहाया, पलटा मिले । 
८४ क्योंकि अहाब का समस्त घराना नाश हो 
जाएगा, और में अहाब के वंश के हर एक 
लड़के को और इस्राएल में के क्या बन्धुए, 
क्या स्वाधीन, हर एक को नाश कर डालूंगा । 
&£ और में अहाब का घराना नबात के पुत्र 
यारोबाम का सा, और ग्रहिय्याह के पुत्र 
बाशा का सा कर दंगा । १० और ईजेबेल 
को यिज्ैल की भूमि में कुत्ते खाएंगे, भौर 
उसको मिट्टी देनेवाला कोई न होगा । तब 
बह द्वार खोलकर भाग गया।। 

११ तब येह अपने स्वामी के कर्म- 
चारियों के पास निकल आया, और एक ने 
उस से पूछा, क्या कुशल हैं ? वह बावला 
क्यों तेरे पास आया था? उस ने उन से 
कहा, तुम को मालूम होगा कि वह कौन है 
ग्रौर उस से क्या बातचीत हुई। १२ उन्हों 
ने कहा मठ है, हमें बता दे। उस ने कहा 
उस ने मक से कहा तो बहुत, परन्तु मतलब 
यह हैं कि यहोवा यों कहता हैं कि में इस्राएल 
का राजा होने के लिये तेरा अभिषेक कर 
देता हूं। १३ तब उन्हों ने भट अपना 
ग्रपना वस्त्र उदार कर उसके नीचे सीढ़ी ही 
पर विछाया, और नरसिंगे फंककर कहने 
लगे, येह राजा हैँ ।। 

१४ यों येह जो निमशी का पोता और 
यहोशापात का पुत्र था, उस ने योराम से 
' राजद्रोह की गोष्ठी की । (योराम तो सब 
इखाएल समेत अराम के राजा हजाएल के 
कारर गिलाद के रामोत की रक्षा कर रहा 
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था; १५ परन्तु राजा योराम आप अपने 


घाव का जो अराम के राजा हजाएल मे यद्ध 


करने के समय उसको ग्ररामियों से लगे थे, 


उनका इलाज कराने के लिये यिज्ैल को 
लौट गया था।) तब येंह ने कहा, यदि 
तुम्हारा ऐसा मन हो, तो इस नगर में से कोई 
निकल कर यिज्ञेल में सनाने को न जाने 
पाए। १६ तब येह रथ पर चढ़कर, यिजजल 
को चला जहां योराम पड़ा हुआ था; और 


यहदा का राजा अहज्याह योराम के देखने 


को वहां श्राया था। १७ यिजल के गुम्मट 


पर, जो पहरुप्रा खड़ा था, उस ने येहू के संग 


आते हुए दल को देखकर कहा, मुर्के एक दल 


दीखता है; योराम ने कहा, एक सवार को 


बुलाकर उन लोगों से मिलने को भेज और 
वह उन से पूछे, क्या कुशल है ? १८ तब 
एक सवार उस से मिलने को गया, और उस 
से कहा, राजा पूछता है, क्‍या कुश- है? 
येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम ? हट- 
कर मेरे पीछे चल । तब पहुरुए ने कहा, व 

दूत उनके पास पहुंचा तो था, परन्तु लौटकर 
नहीं आया। १६ तब उसने दूसरा सवार 
भेजा, और उस ने उनके पास पहुंचकर कहा 
राजा पूछता है, क्या कुशल है? येह ने कहा 
कुशल से तेरा क्या काम ? हटकर मेरे पीछे 
चल। २० तब पहरुए ने कहा, वह भी 
उनके पास पहुंचा तो था, परन्तु लौटकर 
नहीं आया। हांकना निमशी के पोते येह 
का सा है; वह तो बौड़हे की नाई हांकता 
हैं ।। 


२१ योराम ने कहा, मेरा रथ जतवा | 


जब उसका रथ जुत गया, तब इस्राएल का 


राजा योराम और यहूदा का राजा गअहज्याह, 
दोनों अपने अपने रथ पर चढ़कर निक्रल 
गए, और येहू से मिलते को बाहर जाकर 


थिजेल नाबोात की भूमि में उस से भेंट की । 
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२२ येंह रो देखते ही योराम ने पूछा, हे 
येह क्‍या कुशल है ? येंहू ने उत्तर दिया, जब 
तक तेरी माता ईज़ेबेल छितालपन और 
टोना करती रहे, तब तक कुशल कहा 


-२३ तब योराम रास * फेर के और 


अहज्याह से यह कहकर कि है भ्रहज्याह 
विश्वासघात हैं, भाग ८ल। २४ तब यह 
ने धनष को कान तक खींचकर [ योराम के 


 पखौड़ों के बीच ऐसा तीर मारा, कि वह 


उसका हृदय फोड़कर निकल गया, और वह 
ग्रपने रथ में फूंककर गिर पड़ा। २५ तब 
येह ने बिदकर नाम अपने एक सरदार से 
कहा, उसे उठाकर यिज्जैली नाबोत की भूमि 
में फेंक दे; स्मरण तो कर, कि जब में और 


तू, हम दोनो एक संग सवार होकर उसके 


पिता अहाब के पीछे पीछे चल रहे थे तब 


यहोवा ने उस से यह भारी वचन कहवाया 


था, कि यहोवा की यह वारी है, २६ कि 
नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून 
हुआ, उसे में ने देखा है, और यहोवा की 
यह वाणी है, कि में उसी भूमि में तुमे 
बदला दूंगा। तो अब यहोवा के उस वचन 
के अनुसार इसे उठाकर उसी भूमि में 
फंक दे ।। 
२७ यह देखकर यहूदा का राजा ग्रह- 
ज्याह बारी के भवन के मार्ग से भाग चला । 
और येह ने उसका पीछा करके कहा, उसे 
भी रथ ही पर मारो; तो वह भी यिवलाम 
के पास की ग्र की चढ़ाई पर मारा गया 
झर मगिदों तक भागकर मर गया। 
२८ तब उसके कर्मचारियों ने उसे रथ पर 


..._यरूडलेम को पहुंचाकर दाऊदपुर में उसके 
. पुरखाओं के बीच मिट्टी दी।॥ 






अपना हाथ पनुप से घर के | 


२६ अहज्याह तो ब्रहाब के पुत्र योराम 
के ग्यारहबे वर्ष में यहुदा पर राज्य करने 
लगा था।। द 

३० जब येह गिल को आया, तब 

ईजेबेल यह सुन अपनी धांखों में सुर्मा लगा, 
अपना सिर संबारकर, खिड़की में से फांकने 
लगीं। ३१ जब येह फाटक में होकर झा 
रहा था तब उस नें कह्का, हे अपने स्वामी के 
घात करने वाले जिश्डी, क्‍या कुशल है ? 
३२ तब उस ने खिहकी की ओर मंह उठा- 
कर पूछा, मेरी ओर कौन हैं ? कौन ? इस 
पर दो तीन खोजों ने उसकी ओर भांका । 
३३ तब उस ने कहा, उसे नीचे गिरा दो । 
सो उन्हों ने उसको नीचे गिरा दिया, और 
उसके लोह के कुछ छींटे भीत पर और कुछ 
घोडों पर पड़े, और उन्हों ने उसको पांव से 
लताड़ दिया । ३४ तब वह भीतर जाकर 
खाने पीने लगा; और कहा, जाग्रो उस 
स्रापित स्त्री को देख लो, और उसे मिट्टी 
दो; बह तो राजा की बेटी है । ३५ जब वे 
उसे मिट्टी देने गए, तब उसकी खोपड़ी पांवों 
और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ 
न पाया । ३६ सो उन्‍्हों ने लौटकर उस से 
कह दिया; तब उस ने कहा, यह यहोवा का 
वह वचन है, जो उस ने अपने दास निशबी 
एलिय्याह से कहेलवाबा था, कि ईगेबेल का 
मांस यिज्ेल की भूमि में कुत्तों से खाया 
जाएगा । ३७ और ईजेबेल की लोथ 
यिद्जैल की भूमि पर खाद की नाई पड़ी 
रहेगी, यहां तक कि कोई न कहेगा, यह 
ईजेबल हैं ।।_ 82 

९ . .. गहांब के तो सत्तर बेटे, पोते 

शोमरोन में रहते थे। मा यह ने 


. झोमरोन में उन पुरनियों के पास, और जो 
. यिज्ञेल के हांकिम थे, और जो ग्रहाव' के 
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लड़केबालों के पालनेकाले थे, उनके पास 
पत्र लिखकर भेजे, २ कि तुम्हारे स्वामी के 
बेटे, पोते तो तुम्हारे पास रहसे हें, और 
तुम्हारे रथ, और फोड़े भी हें, शोर तुम्हारे 
एक गढ़वाला नगर, और हथियार भी हें; 
३ तो इस पत्र के हाथ लचते ही, अपने स्वामी 
के बेटों में से जो खब से अच्छा और योग्य हो, 
उसको छांटकर, उसके पिला की गदही पर 
बैठाओ, और अपने स्वाओी के घराने के लिये 
लड़ो । ४ परतु वे निषट डर गए, ओर 
कहने लगे, उसके साम्हने दो राजा भी ठहर 
न सके, फिर हम कहाँ ठहर सकेंगे ? ५ तब 
जो राज घराने के काम पर था, और जो नगर 
के ऊपर था, उन्हों ने और पुरनियों और 
लड़केबालों के पालनेबाणों ने बेह के पास यों 
कहला भेजा, कि हम तेरे दास हें, जो कुछ त्‌ 
हम से कहे, उसे हम करेंगे; हम किसी को 
राजा न बनाएंगे, जो तुझे; भाए वही कर । 
६ तब उस ने दूसरा पत्र लिखकर उनके 
पास भेजा, कि यदि तुम मेरी झोर के हो ' 
झौर मेरी मानो, तो अपने स्वामी के बेटों- 
पोतों के सिर कटथॉकर कल इसी समय तक 
मेरे पास यिज्जल में हाजिर होना । राजपूुत्र 
तो जो सत्तर मनध्य थे, बह उस नगर के 
रईसों के पाल पलले थे। ७ यह पत्र उनके 
हाथ लगते ही, उन्हों ने उन सत्तरों राजपुत्रों 
को पकड़कर मार डाला, और उनके सिर 
टोकरियों में रखकर बिज्लेल को उसके पास 
भेज दिए। ८ और एक दूत ते उसके पास 
जाकर बता दिया, कि राजकमारों के सिर 
- था गए हैं। तब उस ने कहा, उन्हें फाटक में 
दी ढेर करके विहान लक रखो । € बिहान 
की उस ने बाहर जा खडे होकर सब लोगों से 
. कहा, तुम तो बिर्दोषि हो, में ने अपने स्वामी 
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१० अ्रब जान लो कि जो वचन यहोवा ने 


अपने दास एलिय्याह के द्वारा कहा था, उसे 
उस ने पूरा किया हैं; जो वचन यहोवा ने 
अहाब के घराने के विषय कहा, उस में से 
एक भी बात बिना पूरी हुए न रहेगी * । 
११ तब अहाब के घराने के जितने लोग 
यिज्जल में रह गए, उन सभों को और उसके 
जितने प्रधान पुरुष और मित्र और याजक 
थे, उन सभों को येहू ने मार डाला, यहां तक 


कि उस नें किसी को जीवित न छोड़ा ।। 


. १२ तब वह वहां से चलकर शोमरोन 
को गया। और मार्ग में चरवाहों के ऊन 
कतरने के स्थान पर पहुंचा ही था, १३ कि 


यहुदा के राजा अरहय्याह के भाई येहू से मिले 
और जब उस ने पूछा, तुम कौन हो ? तब 


उन्हों ने उत्तर दिया, हम ग्रहज्याह के भाई 
हैं, और राजपुत्रों और राजमाता के बेटों का 
कुशलक्षेम पूछने को जाते हैं। १४ तब उस 
ने कहा, इन्हें जीवित पकड़ो। सो उन्हों ने 
उनको जो वयालीस पुरुष थे, जीवित पकड़ा 
और ऊन कतरले के स्थान की बावली पर 
मार डाला, उस ने उन में से किसी को न 
छोड़ा ।। 


१५ जब वह वहां से चला, तब रेकाब 


का पुत्र यहोनादाब साम्हने से आता हुआ 


उसको मिला । उसका कुशल उस ने पूछकर 


कहा, मेरा मन तो तेरी ओर निष्कपट है सो 
क्या तेरा मन भी वेसा ही है ? यहोनादाब 


ने कहा, हां, ऐसा ही है। फिर उस ने कहा 
ऐसा 
ग्रपना हाथ उसे दिया, और वह यह कहकर 


उसे अपने पास रथ पर चढाने लगा, कि मेरे 


संग चल। १६ और देख, कि मृझभे यहोवा 
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तो अपना हाथ मरे दे। उस ने 


के निमित्त कसी जेलन रहती है। तब वह 


मूले मे--भूमि पर न गिरेगी। 
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. उसके रथ पर चढ़ा दिया गया। १७ शोम- 
_ रोन को पहुंचकर उस ने यहोवा के उस वचन 
के अनुसार जो उस ने एलिय्याह से कहा था, 
 झहाब के जितने शोमरोन में बचे रहे, उन 
सो को मार के विनाश किया॥ 
१८ तब येह ने सब लोगों को इकट्ठा 
करके कहा, अहाब ने तो बाल की थोड़ी ही 
उपासना की थी, प्रब येहू उसकी उपासना 
बढ़के करेगा । १६ इसलिये अ्रब बाल के 
सब नवियों, सब उपासकों श्रौर सब याजकों 
को मेरे पास बुला लाझो, उन में से कोई भी 
न रह जाए; क्‍योंकि बाल के लियें मेरा एक 
बड़ा यज्ञ होनेवाला है; जो कोई न श्राए वह 
जीवित न बचेगा। येहू ने यह काम कपट 
करके बाल के सब उपासकों को नाश करने 
के लिये किया । २० तब येहू ने कहा, बाल 
. की एक पवित्र महासभा का प्रचार करो। 
और लोगों ने प्रचार किया । २१ और येहू 
ने सारे इस्राएल में दृत भेजे; तब बाल के 
सब उपासक आए, यहां तक कि ऐसा कोई 
न रह गया जो न आया हो । झौर वे बाल के 
भवन में इतने श्राए, कि वह एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक भर गया। २२ तब उस ने उस 
मनष्य से जो वस्त्र के घर का अधिकारी था, 
कहा, बाल के सब उपासकों के लिये वस्त्र 
निकाल ले आ; सो वह उनके लिये वस्त्र 
निकाल ले भ्राया । २३ तब येहू रेकाब के 
पुत्र यहोनादाब को संग लेकर बाल के भवन 
में गया, और बाल के उपासकों से कहा, 
दूंढ़कर देखो, कि यहां तुम्हारे संगे यहोवा का 
. कोई उपासक तो नहीं है, केवल बाल 
. ही के उपासक हैं ।२४ तब वे मेलबलि और 
. >होमबलि चढ़ाने को भीतर गए ।। क्‍ 
४75 5 येहू ने तो अस्सी पुरुष बाहर ठहरा 
उकराूंउन'सें कहा था, यदि उन मनुष्यों में से 
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पाए, तो जो उसे जाने देगा उसका प्राण, 
उसके प्राण की सन्‍्ती जाएगा। २४५ फिर 
जब होमबलि चढ़ चुका, तब येह ने पहरुओं 


झ्रौर सरदारों से कहा, भीतर जाकर उन्हें 
मार डालो; कोई निकलने न पाए। तब 
उन्हों ने उन्हें तलवार से मारा और पहरुए 
ग्रौर सरदार उनको बाहर फेंककर बाल के 
भवन के नगर को गए। २६ और उन्हों ने 


बाल के भवन में की लाठें निकालकर फूंक 


दीं। २७ और बाल की लाठ को उन्हों ने 
तोड़ डाला; और बाल के भवन को ढाकर 


पायखाना बना दिया; और वह आज तक 
ऐसा ही हैं।। 


रं८ यों येह ने बाल को इस्राएल में 
से नाश करके दूर किया। २६ तौभी 
नबात के पुत्र यारोबाम, जिस ने इस्राएल 
से पाप कराया था, उसके पापों के 
ग्रनुसार करने, श्रर्थात्‌ बेतेल और दान 
में के सोने के बछड़ों की पूजा, उस 
से येह भ्रलग न हुआ । ३० श्रौर यहोवा 
ने येह से कहा, इसलिये कि तू ने वह 
किया, जो मेरी दृष्टि में ठीक है, और भ्रह्मब 
के घराने से मेरी इच्छा के प्रनुसार बर्ताव 


किया है, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी सन्‍्तान 
इस्राएल की गद्दी पर विराजती रहेगी। 


३१ परन्तु येह ने इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की 
चौकसी न की, वरन यारोबाम जिस नें 
इल्राइल से पाप कराया था, उसके पापों के 
प्रनुसार करने से वह श्रलग न हुझ्ा ।। 
३२ उन दिनों यहोवा इस्राएल को- 
घटाने लगा, इसलिये हजाएल ने इस्राएल के 
उन सारे-देद्ों में उनको मारा : ३३ यरदन 
फ्रोर गिलाद का सारा देश, और 





गादी और रूबेंती और मनहशेई का देश 
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के पास हैं, गिलाद और बाशान तक। 
३४ येह के और सब काम और जो कुछ 
उस ने किया, और उसकी पूर्ण वीरता, यह 
सब क्‍या इस्रांएल के राजा्रों के इतिहास 
की पुस्तक में नहीं लिखा हैं? ३४ निदान 
येह प्रपने पुरखाओं के संग सो गया, और 
शोमरोन में उसको मिट्टी दी गई, और 
उसका पुत्र यहोग्राहाज उसके स्थान पर 
राजा बन गया। ३६ येंह के शोमरोन में 
इस्राएल पर राज्य करने का समय तो 
अद्वाईस वर्ष का था।.. 


(योचाश का धात से बचकर राजा 


. हो आभा) 
क्‍ ९ ९ जब ग्रहज्याह की माता श्रत- 
ल्याह ने देखा, कि मेरा पुत्र मर 
गया, तब उस ने प्रे राजवंश को नाश कर 
डाला। २ परन्तु यहोशेबा जो राजा 
योराम की बेटी, और अहज्याहू की बहिन 
थी, उस ने अहज्याह के पुत्र योआ्राश को घात 


होनेवाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर _ 


धाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा 
दिया। और उन्हों ने उसे भ्रतल्याह से ऐसा 
छिपा रखा, कि वह मारा न गया। ३ झौर 
वह उसके पास यहोवा के भवन॑ में छः वर्ष 
छिपा रहा, श्र अतल्याह देश पर राज्य 
करती रही।। . 

... ४ सातवें वर्ष में यहोयादा ने जल्लादों 
और पहुरुप्रों के शतपतियों को बुला भेजा, 
. और उनको यहोवा के भवन में भ्रपते पास ले 
झ्राया; और उन से वाचा बान्धी और 
यहोवा के भवन में उतको शपथ लिलाकर, 

















२ राजा 





५४६ 


चौकसी करें। ६ झऔर एक तिहाई लोग 
सूर नाम फाटक में ठहरे रहें, झौर एक तिहाई 

लोग पहरुओं के पीछे के फाटक में रहें; यों 

तुम भवन की चौकसी करके” लोगों की रोके 

रहना। ७ श्रौर तुम्हारे दो दल भत्र्थात्‌ 
जितने विश्राम दिन को बाहर जानेवाले हों 

वह राजा के झ्रासपास होकर यहोवा के भवन 
की चौकसी करें। ८ और तुम अपन अपने 
हाथ में हथियार लिये हुए राजा के चारों 
प्रोर रहना, और जो कोई पांतियों के भीतर 

घुसना चाहे वह मार डाला जाए, भर तुम 
राजा के आ्राते-जाते समय संग 
रहना ।। 

६ यहोयादा याजक की इईतें सेभे 
प्राज्ञाओं के अनुसार शतपतियों ने किया | 
वें विश्ञामदिन को आनेवाले और जातवाल 
दोनों दलों के प्रपने अपने जनों को सगे लेकर 
यहोयादा याजक के पास गए। १० तब 
याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बचें, 
प्रौर ढालें जो यहोवा के भवन में. थीं दे दीं । 
११ इसलिये वे पहुरुए अपने शभ्रपर्न हीथ भे 
हथियार लिए हुए भवन के दब्खिती कोने 
से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी भ्रौर भवन के 
पास राजा के चारों श्रोर उसकी आड़ करके 
खड़े हुए। १२ तब उस ने राजकुमार को 
बाहर लाकर उसके सिर पर मुझुठ, भौर 
साक्षीपत्र धर दियां; तब लोगों + उसका 
प्रभिषेक करके उसको राजा बताया; फिर 
ताली बजा बजाकर बोल उठे, राजा जीवित 
रे! 

. १३ जब अतल्याह को पहुरुओों और 


लोगों का “हलचल सुन पड़ा, तब वह उनके 


में गई। रै४ं श्रौर 





पास यहोवा के भवन 


उस ने क्या देखा कि राजा रीति के अनुसार 





खम्भे के. पास खड़ा गा है, और राज्ञा के पास 
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सब लोग आनन्द करते और तुरहियां बजा 
रहे हैं। तब अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर 
राजद्रोह---राजद्रोह यों पुकारने लगी। 
१५ तब यहोयादा याजक ने दल के गअधि- 
कारी शतपतियों को आज्ञा दी कि उसे अपनी 
पांतियों के बीच से निकाल ले जाओ; और 
जो कोई उसके पीछे चले उसे तलवार से मार 
डालो । क्‍योंकि याजक ने कहा, कि वह 
यहोवा के भवन में न मार डाली जाए। 
१६ इसलिये उन्हों ने दोनों ओर से उसको 
जगह दी, और वह उस मार्ग के बीच से चली 
गई, जिस से घोड़े राजभवन में जाया करते 
थे; श्र वहां वह मार डाली गई।। 
१७ तब यहोयादा ने यहोवा के, और 
राजा-प्रजा के ब्रीच यहोवा की प्रजा होने की 
वाचा बन्धाई, और उस ने राजा और प्रजा 
के मध्य भी वाचा बन्धाई। १८ तब सब 
लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया, 
झ्रौर उसकी वेदियां और मरतें भली भांति 
तोड दीं; और मतान नाम बाल के याजक 
को वेदियों के साम्हने ही घात किया । और 
याजक ने यहोवा के भवन पर अधिकारी 
ठहरा दिए। १६ तब वह शतपतियों 


जल्लादों और पहरुओं और सब लोगों को , 
साथ लेकर राजा को यहोवा के भवन से नीचे 
ले गया, और पहरुआओ्नों के फाटक के मार्ग से 
राजभवन को पहुंचा दिया। और राजा 


राजगद्दी पर विराजमान हुआ | २० तब 
सब लोग आनन्दित हुए, और नगर में शान्ति 
..हुई। ग्रतल्याह तो राजभवन के पास 
|. ल ति तलवार से मार डाली गई थी।! 
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और यरूशलेम में चालीस वर्ष तक राज्य 
करता रहा। उसकी माता का नाम सिनब्या 
था जो बेशेंबा की थी। २ और जब तक 
यहोयादा याजक योआश को शिक्षा देता 
रहा, तब तक वह वही काम करता रहा जो 
यहोवा की दृष्टि में ठीक है। ३ तौभी ऊंचे 
स्थान गिराए न गए; प्रजा के लोग तेब भी 
ऊंचे स्थान पर बलि चढ़ाते और घप जलाते 
रहे ।। 

४ और योआश ने याजकों से कहा, 
पवित्र की हुई वस्तुओं का जितना रुपया 
यहोवा के भवन में पहुंचाया जाए, ग्रर्थात्‌ 
गिने हुए लोगों का रुपया और जितने रुपये 
के जो कोई योग्य ठहराया जाए, और जितना 
रुपया जिसकी इच्छा यहोवा के भवन में ले 
गाने की हो, ५ इन सब को याजक लोग 
ग्रपनी जान पहचान के लोगों से लिया करें 
और भवन में जो कुछ टूटा फूटा हो उसको 
सुधार दें। ६ तौभी याजकों ने भवन में 
जो टूटा फूटा था, उसे योग्राश राजा 
के तेईसवें वर्ष तक नहीं सुधारा था। 


७ इसलिये राजा योआश ने यहोयादा 
. याजक, और और याजकों को बलवाकर 


पूछा, भवन में जो कुछ टूटा फूटा हैं, उसे तुम 


क्यों नहीं सुधारते ? झ्रब से अपनी जान 
- पहचान के लोगों से और रुपया न लेना 
और जो. तुम्हें मिले, उसे भवन के सुधारने 


के लिये दे देना। ८ तब याजकों ने मान 
लिया कि न तो हम प्रजा से और रुपया लें 


और न भवन को सुधारें॥ 


६ तब यहोयादा याजक ने एक सन्दूक लें, 
उसके ढकने में छेद करके उसको यहोवा के 
भवन में श्रानेवालों के दाहिने हाथ पर बेदी 


के पास धर दिया; और द्वार की रखवाली 
येंह करनेवाले यांजक उस में वह सब रुपय॑ 
, डालने लगे जो 





यहोवा के भवन में लायी. 
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जाता था। १० जब उन्हों ने देखा, कि 
सन्दूक में बहुत रुपया हूँ, तब राजा के प्रधान 
ग्रौर महायाजक ने आकर उसे थैलियों में 

बान्ध दिया, और यहोवा के भवन में पाए हुए 
रुपये को गिन लिया । ११ तब उन्हों ने उस 
तौले हुए रुपये को उन काम करानेंवालों के 
हाथ में दिया, जो यहोवा के भवन में ग्रधि- 
कारी थे; झौर इन्हों ने उसे यहोवा के भवन 
के बनानेवाले बढ़इयों, राजों, और संगत- 
राह्ों को दिये। १९ और लकड़ी और गे 
हुए पत्थर मोल लेने में, वरन जो कुछ भवन 
के टूटे फूटे की मरम्मंत में खर्च होता था, उस 
में लगाया । १३ परन्तु जो रुपया यहोवा 
के भव न में आता था, उस से चान्दी के तसले, 
चिपटे, कटोरे, तुरहियां आदि सोने वा 
चान्‍्दी के किसी प्रकार के पात्र न बने । 
१४ परन्तु वह काम करनेवाले को दिया 
गया, और उन्हों ने उसे लेकर यहोवा के 
भवन की मरम्मत की। १५ और जिनेके 


हाथ में काम करनेवालों को देने के लिये. 


रुपया दिया जाता था, उन से कुछ हिसाब न 
लिया जाता था, क्योंकि वे सच्चाई से काम 
. करते थे। १६ जो रुपया दोषबलियों और 
पापबलियों के लिये दिया जाता था, यह तो 


यहोवा के भवन में न लगाया गया, वह... जल 
- करता रहा, और उनको छोड़ न दिया। 
३ इसलिये यहोवा का क्रोध इस्राएलियों के 


यांजकों को मिलता था।। 

१७ तब अराम के राजा हजाएल ने गत 
नगर पर चढ़ाई की, और उस से लड़ाई करके 
उसे ले लिया। तब उस ने यरूशलेम पर भी 
चढ़ाई करने को अपना मुंह किया । १८ तब 
यहूदा के राजा योआश ने उन सब पवित्र 
वस्तुओं को जिन्हें उसके पुरखा यहोशांपात 
यहोराम और अहज्याह नाम यहूदा के 
राजाओं ने पवित्र किया था, औरं ग्रपनी 
पवित्र की हुई वस्तुओं को भी: 











झ्रौर जितना ने 
यहोवा के भवन के भंगेडारों में और 


राजभवन में मिला, उस सब को लेकर 
ग्राम के राजा हजाएल के पास भेज दिया ; 
आर वह यरूशलेम के पास से चला गया $। 

१६ योआश के और सब काम जो उस ने 
किए, वह क्‍या यहूदा के राजाओं के इतिहास 


की पुस्तक में नहीं लिखे हें? २० योआश 
के कर्मचारियों ने राजद्रोह की गोष्ठी करके, 
उसको मिल्लो के भवन में जो सिल्‍ला की 
उतराई पर था, मार डाला। २१ प्र्थात्‌ 
शिमात का पुत्र योजाकार और शोमेर का. 
पुत्र यहोजाबाद, जो उसके कमंचारी थे, 
उन्हों ने उसे ऐसा मारा, कि वह मर गया । 


तब उसे उसके पुरखाश्रों के बीच दाऊदपुर 
में मिट्टी दी, और उसका पुत्र अ्रमस्याह्‌ उसके 
स्थान पर राज्य करने लगा।। 


._ (यहोचाइाज का राकय ) 


१ ३ . 'हज्याह के पुत्र यहुदा के राजा 
योग्राश 


शश के तेईसवें वर्ष में येह का 
पुत्र यहोआाहाज शोमरोन में इस्राएल पर 
राज्य करने लगा, और सत्रह वर्ष तक राज्य 


करता रहा। .२ और उस ने वह किया, जो 


यहोवा की दृष्टि में बुरा था ग्रर्थात्‌ नबात के 
पुत्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप 
कराया था, उसके पापों के भ्नुसार वह 


विरुद्ध भड़क उठा, और उस ने उनको अराम 
के राजा हजाएल, भौर उसके पुत्र बेन्हदद 


के अधीन कर दिया। ४ तब यहोग्राहाज 


यहोवा के साम्हने गिडगिड़ाया और यहोवा 
ने उसकी सुन ली; क्‍योंकि उस ने इस्राएल 
पर गअन्धेर देखा कि भ्रराम का राजा उन पर 
कैसा अ्न्धर करता था । ५ इस्रलिये यहोवा 

7एल/को एक छुड़ानेवाला दिया और 
वे अराम के वश से छूट गए; और इस्राएली 








कि 
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ग्रगले दिनों की नाईं फिर अपने अपने डेरे में 
रहने लगें। .६ तौभी वे ऐसे पापों से न 
फिरे, जैसे यारोबाम के घराने ने किया, और 
जिनके अनुसार उस ने इस्राएल से पाप 
कराए थे: परन्तु उन में चलते रहे, और 
शोमरोन में अशेरा भी खड़ी रही । 
७ ग्राम के राजा ने तो यहोआहाज की 
. सेना में से केवल पचास सवार, दस रथ, और 
दस हजार प्यादे छोड़ दिए थे; क्योंकि उस ने 
उनको नाश किया, और रोंद रौंदकर के 
धूलि में मिला दिया था *। ८ यहोग्राहाज 
के और सब काम जो उस ने किए, और 
उसकी वीरता, यह सब क्‍या इस्राएल के 
राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं 
लिखा है? £ निदान यहोग्राहाज अपने 
पुरखाओं के संग सो गया और शोमरोन में 
उसे मिट्टी दी गई; और उसका पुत्र योआश 
उसके स्थान पर राज्य करने लगा।। 
(योआाश का राउय और रलोशा को रूत्यु ) 
. १० यहूदा के राजा योआश्य के राज्य के 
सेंतीसवें वर्ष में यहोआहाज का पृत्र यहोआश 
शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा, 
पग्रौर सोलह वर्ष तक राज्य करता रहा। 
११ और उस ने वह किया जो यहोवा की 
दृष्टि में बुरा था, अर्थात्‌ नवात का पुत्र 
यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया 
था, उसके पापों के अ्रतसार वह करता रहा 
और उन से ग्रलग न हुआ । १२ योग्राश के 
और सब काम जो उस ले किए, और जिस 
बीरता से वह यहदा के राजा अ्रमस्याह से 
. लड़ा, यह सब क्‍या इस्राएल. के राज़ाओं के 
् तह इतिहास की पुस्तक में नहीं. लिखा 
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सो गया और यारोबाम उसकी गही पर 
विराजमान हुआ; और योआश को शोम- 
रोन में इसम्नाएल के राजाओं के बीच मिट्टी 
दी गई ।। 

१४ और एलीशा को वह रोग लग गया 
जिस से वह मरने पर था, तब इस्राएल का 
राजा योआझ्राश उसके पास गया, और उसके 
ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता ! 
हाय मेरे पिता ! हाय इस्राएल के रथ और 
सवारो! एलीशा ने उस से कहा, धनुष 
झौर तीर ले झा। १५ वह उसके पास 
धनुप और तीर ले झाया। १६ तब उस ने 
इस्राएल के राजा से कहा, धनुष पर अपना 
हाथ लगा । जब उस ने अपना हाथ लगाया, 
तव एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर 
धर :दिए। १७ तब उस ने कहा, पूर्व की 
खिड़की खोल । जब उस ने उसे खोल दिया, 
तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे; उस ने 
तीर छोड़ा । और एलीशा ने कहा, यह तीर 
यहोवा की ओर से छटकारे ग्रर्थात्‌ भ्रराम से 
छटकारे का चिह्न है, इसलिये तू अ्रपेक में 
ग्राम को यहां तक मार लेगा कि उनका 
अन्त कर डालेगा। १८ फिर उस ने कहा 
तीरों को ले; और जब उस ने उन्हें लिया, 
तब उस ने इस्राएल के राजा से कहा, भूमि 
पर मार; तब वह तीन बार मार कर ठहर 
गया। १६ और परमेश्वर के जन ने उस 
पर कोधित होकर कहा, तुमे तो पांच छ: 
बार मारना चाहिये था, ऐसा करने मे तो तू 
ग्रराम को यहां तक मारता कि उनका ग्रन्त 
कर डालता,:परत्तु ब्रव तू उन्हें तीन ही बार 
मारेगा-।। 

२० उतव एलीजा. 


: महू गया ग्रौर उसे 
+ एक: जप के बाद मोझाव के 








दल-देहा में: आए 
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पड़ा तब उन्हों ने उस लोथ को एलीशा की 
कबर में डाल दिया, और एलीशा की हड्डियों 
के छते ही वह जी उठा, और अपने पावों के 
बल खड़ा हो गया।। 

२२ यहोआ्राहाज के जीवन भर ग्राम 
का राजा हजाएल इस्राएल पर अन्धेर ही 
करता रहा। २३ पंरन्तु यहोवा ने उन पर 
अनग्रह किया, और उन पर दया करके 
अपनी उस वाचा के कारण जो उस ने इब्रा- 
हीम, इसहाक और याकूब से बान्धी थी, उन 
पर कृपा दृष्टि की, और न तो उन्हें नाश 
किया, और न अपने साम्हने से निकाल 
दिया। 

२४ तब अराम का राजा हजाएल मर 
गया, और उसका पुत्र बेन्ह्दद उसके स्थान 
पर राजा बन गया । २५ और यहोआाहाज 
के पुत्र यहोग्राश ने हजाएल के पुत्र बेन्हदद के 
हाथ से वे नगर फिर ले लिए, जिन्हें उस ने 
युद्ध करके उसके पिता यहोआहाज के हाथ से 
छीन लिया था। योग्राश ने उसको तीन 
बार जीतकर इस्राएल के नगर फिर ले 
लिए।॥ 

( अमस्याक्ष का राज्य ) 

९ 9 इस्राएल के राजा यहोआहाज 

के पुत्र योआश के दूसरे वर्ष में 
यहूदा के राजा योआश का पुत्र अमस्याह 
राजा हुआ । २ जब वह राज्य करने 
लगा । तब वह पचीस वर्ष का थां, और 
यरूशलेम में उनतीस वर्ष राज्य करता 
रहा । और उसकी माता का नाम यहो- 
ग्रद्दीन था, जो यरूशलेम की थी। ३ उस 
ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में 
ठीक था तौभी अपने मूल पुरुष दाऊद 
की नाई न किया; उस ने ठीक अ्रपने 
पिता योआश के से कामःकिए । ४ उसके 








दिनों में ऊंचे स्थान गिराए न गए; लोग 
तब भी उन पर बलि चढ़ातें, और धप 
जलाते रहे। ५ जब राज्य उसके हाथ 
में स्थिर हो गया, तब उस ने अपने. उन 
कर्मचारियों को मार डाला, जिल्हों ने 
उसके पिता राजा को मार डाला था। 
६ परन्तु उन खूनियों के लड़केबालों को 
उस ने न मार डाला, क्योंकि यहोवा की 
यह आज्ञा मूसा की व्यवस्थां की पुस्तक 
में लिखी हे, कि पुत्र के कारण पिता न 
मार डाला जाए, और पिता के कारण 


पुत्र न मार डाला जाए: जिस ने पाष 


किया हो, वही उस पाप कें कारण मार 
डाला जाए। ७ उसी अमस्याह ने लोन 
की तराई में दस हजार एदोमी पुरुष 
मार डाले, और सेला नगर से यद्ध करके 
उसे ले लिया, और उसका नाम योकक्‍तेल * 
रखा, और वह नाम आज तक चलता 
हैं ।| रा 

८ तब अमस्याह ने इस्राएल के राजा 
योआश के पास जो येह का पोता और 
यहोआहाज का पुत्र था दूतों से कहला 
भेजा, कि आ हम एक दूसरे का साम्हना 
करें। € इस्राएल के राजा “ोत्राश ने 
यहूदा के राजा अमस्याह के पास यों 
कहला भेजा, कि लबानोन पर की एक 
भड़बेरी ने लबानोन के एक देवदारु के 
पास कहला भेजा, कि अपनी बेटी मेरे 
बेटे को ब्याह दे; इतने में लबानोन में 


का एक बनपशु पास से चला गया और 


उस भड़बेरी को रौंद डाला। १० तू ने 
एदोमियों को जीता तो है इसलिये तू 
फूल उठा है |। उसी पर बड़ाई मारता 


एप प्रॉदधरक्क्वाका 


_ मूल में--तेरे मन ने तुझे उठाया है। 


80 52000 24400 4205. 00002 हक लिंक जल 
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हुआ घर में रह जा; तू अपनी हानि के 
लिये यहां क्‍यों हाथ उठाता है, जिस से 
तू क्‍या बरन यहूदा भी नीचा खाएगा 
११ परन्तु अ्रमस्थाह ने न माना । 
तब इस्राएल के राजा योग्राश ने चढ़ाई 
की, और उस ने और यहूदा के राजा 
ग्रमस्याह ने यहदा देश के बेतशमेश में 
एक दूसरे का साम्हना किया। १२ और 
यहूदा इस्राएल से हार गया, और एक 
एक अपने अपने डेरे को भागा | १३ तंब 
इस्राएल के राजा योआ्राश ने यहूदा के 
राजा अमस्याह को जो अ्रहज्याहू का 
पोता, और योग्राश का पुत्र था, बेतशेमेश 
में पकड़ लिया, और यरूशलेम को गया 
प्रौर यरूशलेम की शहरपनाह में से एप्रेमी 
फाटक से कोनेवाले फाटक तक चार सौ 
हाथ गिरा दिए। १४ और जितना सोना 
चानदी और जितने पात्र यहोवा के भवन 
में और राजभवन के भणडडारों में मिले, 
उन सब को और बन्धक लोगों को भी 
लेकर वह शोमरोन को लौट गया।।. 
. १४ योग्राश के और काम जो उस 
ने किए, और उसकी वीरता और उस 
ने किस रीति यहूदा के राजा अमस्याह 
से यद्ध किया, यह सब क्या इस्राएल के 


राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं 


लिखा हैं? १६ निदान योग्राश अपने 
पुरखाओों के संग सो गया और उसे 


इस्राएल के राजाओं के बीच शोमरोन 


में मिट्टी दी गई; और उसका पुत्र यारोबाम 


_ उसके स्थान पर राज्य करन लगा ।। 


१७ .यहोग्राहाज के पुत्र इस्राएल के 
य हज ग्राश के मरने के बाद योग्राश 





२ राजा 


[ १४: ११-२६ 


की पुस्तक में नहीं लिखें हैं? १६ जब 
यरूशलेम में उसके विरुद्ध राजद्रोह की 
गोष्ठी की गई, तब वह लाकीश को भाग 
गया । सो उन्हों ने लाकीश तक उसका 
पीछा करके उसको वहां मार डाला। 
२० तब वह घोड़ों पर रखकर यरूशलेम 
में पहुंचाया गया, और कहां उसके पुरखाश्रों 
के बीच उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई । 
२१ तब सारी यहूदी प्रजा ने अजर्याह 
को लेकर, जो सोलह वर्ष का था, उसके 
पिता ग्रमस्याह के स्थान पर राजा नियुक्त 
कर दिया। २२ जब राजा अभस्याकह 
अपने पुरखाओं के संग सो गया, उसके 
बाद अजर्याह ने एलत को दढ़ करके 
यहूदा के वश में फिर कर लिया ।। 


( दुसरे यारोबास का राज्य ) 
. २३ यहूदा के राजा योग्राश के पुत्र 
ग्रमस्याह के राज्य के पन्द्रहव बर्ष में 
इस्राएल के राजा योग्राश का पुत्र यारोबाम 
शोमरोन में राज्य करने लगा, और 
एकतालीस वर्ष राज्य करता रहा। 
२४ उस ने वह किया, जो यहोवा की 
दृष्टि में बुरा था; अ्र र्थात्‌ नबान क्रे पुत्र 


यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया 
था, उसके पापों के ग्रनुसार वह करता 


रहा, और उन से वह ग्नलग न हुआओ्ना । 
२५ उस ने इसत्राएशल का सिवाना हमात 
की घाटी से ले अराबा के ताल तक 
ज्यों का त्यों कर दिया, जैसा कि. इस्राएल 
के परमेश्वर यहोवा ने अमित्ते के पुत्र _ 
झ्पने दास गथपेरवासी योना भविष्यद्वक्ता 
के द्वारा कहा था। २६ क्योंकि यहोवा 

इस्राएल का दुःख देखा कि बहुत ही 


.. कठिन * है, वरन क्या कर्धुआ क्या स्वाधीन 






* कं मल शएए5क्रत्ीटझक्त। ! में--कंढ़ वा | 
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कोई भी- बचा न रहा, और न इस्राएल 


दे लिये कोई सहायक था। २७ यहोवा 
ने नहीं कहा था, कि में इसत्राएल का नाम 
धरती पर * से मिटा डालंगा | सो उस 
ने योआश के पत्र यारोबाम के द्वारा उनको 
छुटकारा दिया ।। 


श्द याराब्राम के और सब्र काम जो 
पराक्रम के साथ 


ने किए, और के 
उस ने यद्ध कया, और दमिश्क और 
हमात को जो पहले यहदा के राज्य में 
थे इस्राएल के बश में फिर मिला लिया 
यह सब क्या इस्राएल के राजाड्रों के 
इलिहास की पृस्तक में नहीं लिखा हें ? 
€ निदान यारोबत्राम अपने परखाओं के 
संग जो इसम्राएल के राजा थे सो गया 
और उसका पृत्र जकर्याहे उसके स्थान 
पर राज्य करने लगा ।। 


(चकयाद का राज्य | 
5 ५ प्‌ इसत्राशइल के "राजा यारोबाम 
| के .सताईसव वृष में. यहदा 
राजा अमस्पाह का पुत्र अ्जयहि' राजा 
२ जब वह राज्य करने लगा, तब 


हुआ । 
सोलह वर्ष का था, और यहखूयलेम में 


बावन वर्ष राज्य करता रहा। उसकी 
माता का नाम बकोल्याह था, जो यरूशलेम 


की थी । ३ जैसे उसका पिता अमस्याह 


किया 'कस्ता थो जो यहोवा की दृष्टि 
में ठीक था, वेसे ही वह भी करता था । 


४ तौभी ऊंचे स्थान गिराए ने गए; 


प्रजा के लोग उस समय भी उन पर वलि 


जचड़ाने, और बयां जलात रहे। ४ और 


यहोवा ने उस राजा.को ऐसा मारा, कि व 
मरने के दिन तके कोढ़ी रहा, और अगलग 


. एक घर म्‌ आप रहती था । ग्रौर 
डक आओ हा 2 ४ अप “5 
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के राजांग्रों 


११ जवयाह के आर ,.क्रास इस्राल कक 


योताम 





नाम राजपुत्र उसके घराने के काम पर 


ग्रधिकारी होकर देश के लोगों का न्याय 
करता था। ६ अंजर्याह के और सब 
काम जो उस ने किए, वह क्‍या: यहुदा 


इतिहास की पसतक में 
नहीं लिखे हैं! मदान स्‍अग्रजर्याह 


अपने / पूरखाश्रों के संग सो गया ओर 
उसको दाऊदपुर में उसके पुरुखाओ्रों- के 


बीच मिद्दी दी गई, 
योताम उसके स्थान 
लगा ।। 


पैर उसको पत्र 


... (जकर्याइ का राज्य) 

८ यहदा के राजा ग्रंजर्याह के अडतीसवें 
वर्ष में यारोत्राम का पत्र जकर्थाह इस्राएल 
पर शोमरोन में राज्य करने लगा, और 
छु महीने राज्य किया। € उस ने 
ग्रपने प्रखाग्ओं कील्‍नाई /वढ़ किया, जो 
यहोत्रां की दृष्टि में ब्रा है, अर्थात नवात 
के पृत्र यारोब्राम जिस से इस्राशल से 
पाप कराया: था, उसके पाषों के अनसार 
वह करता “रहा; और उन सेचह ग्रलग 
ने हुआ । १० झ्रोर याबश के पृत्र-शल्लूम 


ने उस नस. राजद्रोह को गाप्टोी: करके 
उसका प्रजा के साम्हन मारा, और उसका 


घात करके उसके स्थान पर -राज़ा हम्रा । 


कस 


मु ५ 


राजाग्रों के इतिहास को पुस्तक में. लिखे 
हैं। १२ या यहावा का वह बचने पूरा 


बी] 


हुआ, जा उस ने यह से कहा था, कि तरे 
परपोते के पत्र लक तेरी सस्तान इस्राशगल 


हर] 


की गद्गी पर ब्ेंठती जाएगी। और वेसा 


ही हझा |. 
5] 7:55 शज्लम: का--इराजय) हे 
3४४६ रे८5 ेलिदा/ करा जा ज्य्पाह़ करे 








उनतालाखक, वप मयावद्मा का-युन भूल्लस 
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राज्य करने लगा, और महीने भर शोमरोन 
में राज्य करता रहा। १४ क्‍योंकि गादी 
के पुत्र मनहेम ने, तिर्सा से शोमरोन 
को जाकर याबेश के पुत्र शल्लूम को 
वहीं मारा, और उसे घात करके उसके 
स्थान पर राजा हुआझा | १५ शल्लूम के 
झौर काम और उस ने राजद्रोह की जो 
गोष्ठी की, यह सब इस्राएल के राजाओं 
के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। 
१६ तब मनहेम ने तिर्सा से जाकरं, सब 
निवासियों और आस पास के देश समेत 
तिप्सह को इस कारण ,मार लिया, कि 
तिप्सहियों ने उसके लिये फाटक न खोले 
थे, इस कारण उस ने उन्हें मार लिया 
आर उस में जितनी गर्भवती स्त्रियां थीं 
उन सभों को चीर डाला ॥ 


 (समड्ठेस का राज्य) 

१७ यहूदा के राजा अजर्याह के 
उनतालीसतवें वर्ष में गादी का पुत्र मनहेम 
इस्राएल पर राज्य करने लगा, और दस 
वर्ष शोमरोंन में राज्य करता रहा। 
१८ उस ने वह किया, जो यहोवा की 
दृष्टि में ब्रा थों, अर्थात्‌ नबात के पुत्र 
यॉरोबाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया 
था, उसके पापों के श्रनुसार वह करता 
रहा, और उन से वह जीवन भर अलग 
न हुआ। १६ अइ्शूर के राजा पूल ने 
देश पर चढ़ाई की, और मंनहेम ने उसको 
हजार किक्‍्कार चान्दी इस इच्छा से 
दी, कि वह उसका सहायक होकर राज्य 
को उसके हाथ में स्थिर रखें। २० यह 
चाल्दी अ्रस्शूर के राजा को देने के लिये 
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राजा देश की छोड़कर लौट गया। 
२१ मनहेम के और काम जो उस ने 
किए, वें सब क्‍या इस्राएल के राजाओं 


के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखें 


हैं? २२ निदान मनहेम अपने पुरखाओं 
के संग सो गया और उसका पुत्र पकद्माह 
उसके स्थान पर राज्य करने लगा ।। 


. (परकचआरह और पेकदू का राय ) 

२३ यहूदा के राजा श्रजर्याह के 
पचासवें वर्ष में मनहेम का पुत्र पकह्माह 
शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने 
लगा, और दो वर्ष तक राज्य करता 
रहा । २४ उस ने वह किया जो यहोवा 
की दृष्टि में ब्रा था, पर्थात नबात के. 
पुत्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप 
कराया था, उसके पापों के अनुसार वह 
करता रहा, और उन से वह अलग न 
हुआ । २५ उसके सरदार रमल्याह के 
पुत्र पेकह ने उस से राजद्रोह की गोष्ठी 
करके, शोमरोन के राजभवन के गुम्मट 
में उसको और उसके संग अगॉोब और 
अ्रयें को मारा; और प्ेकइ के संग पचास ु 
गिलादी पुरुष थे, और वह उसका घात 
करके उंसके स्थान पर राजा बन गया। 
२६ पकह्माह के और सब काम जो उस 
ने किए, वह इस्राएल के राजाओं के 
इतिहास की पुस्तक में लिखें हेँ।। 

.._ (पेकरनइ का राज्य) 
२७ यहूदा के राजा अजर्याह के 
बावनवें वर्ष में रमल्याह का पुत्र पेकह 
शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करन 
लगा, और बीस वर्ष तक राज्य करता 


रहा। रे८ उस न॑ वह किया, जो यहोवा 





की दृष्टि में बुरा था, अर्थात्‌ नबात के 
यारोबाम, जिसे ने इस्रोएल से पाप 
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कराया था, उसके पापों के अनसार वह 
करता रहा, और उन से वह अलग न 
हुआ ।। | 

२६ इस्राएल के राजा पेकह के दिनों 
में अश्श्र के राजा तिग्लत्पिलेसेर ने आकर 
इय्योनं, अबेल्बेत्माका, यानोह, केदेश और 
हासोर नाम नगरों को और गिलाद और 
गालील, वरन नप्ताली के पूरे देश को 
भी ले लिया, और उनके लोगों को बन्धुआा 
करके अद्शूर को ले गया । ३० उजिय्याह 
पुत्र होशें ने रमल्याह के पुत्र पेकह से 
राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे मारा, 
झर उसे घात करके उसके स्थान पर 
राजा बन गया। ३१ पेकह के और 
सब काम जो उस ने किए वह इस्राएल 
के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में 
लिखे हूँ ।। 


. (योतास का राज्य ) 

३२ रमल्याह के पुत्र इस्राएल के 
राजा पेकह के दूसरे वर्ष में यहूदा के 
राजा उजिय्याह का पुत्र योताम राजा 
हुआ । ३३ जब वह राज्य करने लगा, 
तब पचीस वर्ष का था, और यरूशलेम 
में सोलह वर्ष तक राज्य करता रहा | 
ग्रौर उसकी माता का नाम यरूशा था 
जो सादोक की बेटी थी। ३४ उस ने 
वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक 
था, अर्थात्‌ जेसा उसके पिता उजिय्याह 

किया था, ठीक वेसा ही उस ने भी 


. किया। ३५ तौभी ऊंचे स्थान गिराए न 


गए, प्रजा के लोग उन पर उस समय 
भी बलि चढ़ाते और धूप जलींते रहे। 
यहोवा के भवन के ऊंचे फाटक को इसी 
. ने बनाया था। ३६ योताम के और 
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सब काम जो उस ने किए, वे क्‍या यहूदा 
के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में 
नहीं लिखे हैं? ३७ उन दिनों में यहोवा 
ग्राम के राजा रसीन को, और रमल्याह 
के पुत्र पेकह को, यहूदा के विरुद्ध भेजने 


लगा। ८ निदान योताम अपने पुरखाझओं 


के संग सो गया और अपने मूलपुरुष 
दाऊद के नगर में अपने पुरखाओं के 
बीच उसको मिट्टी दी गई, और उसका 
पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने 


लगा ।। 
९ ६ _ रमल्याह के पुत्र पेकह के 
सत्रहवें वर्ष में यहूदा के राजा 
योताम का पुत्र आहाज राज्य करने 
लगा । २ जब आहाज राज्य करने लगा, 
तब वह बीस वर्ष का था, और सोलह वर्ष 
तक यरूशलेम में राज्य करता रहा । और 
उस ने अपने मूलपुरुष दाऊद का सा काम 
नहीं किया, जो उसके परमेश्वर यहोवा 
की दृष्टि में ठीक था। ३ परन्तु वह 
इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला, 
वरन उन जातियों के घिनौने कामों के 


(अइाज का राज्य) 


अनुसार, जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों 


के साम्हनें से देश से निकाल दिया था, 
उस ने अपने बेटे को भी आग में होम 
कर दिया। ४ और ऊंचे स्थानों पर 


और पहाड़ियों पर, और सब हरे वक्षों के 
तले, वह वलि चढ़ाया और धप जलाया 


करता था।। 
भर तंब अराम के राजा रसीन, और 


रमल्याह के पुत्र इस्राएल के राजा 
_ पेकह ने लड़ने के लिये यरूशलेम पर 
'चढ़ाई की, और उन्हों ने श्राहज को 





परन्तु युद्ध करके उन से 
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कुछ बन न पड़ा। ६ उस समय अराम 
के राजा रसीन ने, एलत को अराम के 
वश में करके, यहूदियों को वहां से निकाल 
दिया; तब अरामी लोग एलत को गए 
ग्और आज के दिन तक वहां रहते हूं । 
७ और ग्राहाज ने दूत भेजकर अश्यूर 
के राजा तिग्लत्यिलेसेर के पास कहला 
भेजा कि मुर्भे अपना दास, वरन बंटा 
जानकर चढ़ाई कर, और मुरभे अराम के 
राजा और इस्राएल के राजा के हाथ 
से बचा जो मेरे विरुद्ध उठे हैं। ८ और 
ग्राहाज ने यहोवा के भवन में ग्और राज- 
भवन के भर्डारों में जितना सोना- 
चान्‍्दी मिला उसे अइ्श्र के राजा के 
पास भेंट करके भेज दिया। € उसका 
मानकर अइश्र के राजा ने दमिश्क पर 
चढाई की, और उसे लेकर उसके लोगों 
को बन्धआा करके, कीर को ले गया, और 
रसीन को मार डाला ।। 
.._ १० तब राजा आहाज अशशूर के राजा 
तिग्लत्पिलेसेर से भेंट करने के लिये 
दमिशक को गया, और वहां की वेदी देखकर 
उसकी सब बनावट के अनुसार उसका 
नकशा ऊरिय्याह याजक के पास नमूना 
करके भेज दिया । ११ और ठीक इसी 
नमूने के भनुसार जिसे राजा ग्राहाज नें 
दमिश्क से भेजा था, ऊरिय्याह याजक 
राजा आहाज के दमिश्क से आने तक 
एक वेदी बना दी। १३२ जब राजा 
दमिदक से झ्राया तब उस ने उस वेदी 
को देखा, और उसके निकट जाकर उस 
. प्र; बलि चढ़ाए। १३ उसी वेदी- प्र 
उस नें; अपना .होमबलि और अन्नबलि 
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की जो वेंदी यहोवा के साम्हने रहती 
थी उसको उस ने भवन के साम्हने से 
अर्थात्‌ अपनी बेदी और यहोवा के भवन 
के बीच से हटाकर, उस बेदी की उत्तर 
ग्जोर रख दिया । १५ तब राजा आहाज 
ने ऊरिय्याह याजक-को यह आओआज्ञा दी, 


कि भोर के होमबलि और सांभ के 


अश्नललि, राजा के होमबलि और उसके 
अमश्ननलि, और सब साधारण लोगों के 
होमबलि और भप्रर्थ बड़ी वेदी पर चढ़ाया 


कर, और होमबलियों और मेलबलियों 


का सब लोह उस पर छिड़क; और 
पीतल की वेदी के विषय मे विचार 


करूंगा । १६ राजा आहाज की इस आज्ञा 


के अनसार ऊरिय्याह याजक ने किया 

१७ फिर राजा आहाज ने कु्सियों की 
पटरियों को काट डाला, और होदियों 
को उन पर से उतार दिया, और बड़े 
हौद को उन पीतल के बेलों पर से जो 
उसके तलें थे उतारकर, पत्थरों के फश 


पर धर दिया। १८ और विश्वाम के 


दिन के लिये जो छाया हुआ स्थान भवन 
में बना था, और राजा के बाहर के 


अवेश करने का फाटक, उनको उस ने 
अरदश्र के राजा के कारण यहोवा के 


भवन से झलग * कर दिया । १६ आाहाज 
के और काम जो उस ने किए, वे क्‍या 


यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक 


में नहीं लिखे हैं? २० निदान आहाज 
प्रपने पुरखाओों के संग सो गया और 
उसे उसके पुरखाशों के बीच दाऊदपुर 


में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र 
हिजकिस्याह उसके स्थान पर राज्य करन 
लगा।। .... 
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 (होशे का रातय ओर इलार्लो राज्य 
द का टूट जाना) 
९ > द यहूदा के राजा ग्राहाज के 
_ बारहवें वर्ष में एला का पुत्र 
होशें शोमरोन में, इसत्राएल पर राज्य 
करने लगा, झ्औौर नौ वर्ष तक राज्य 
करता रहा । २ उस ने वही किया जो 
पहोंवा की दृष्टि में बुरा था, परन्तु 
इस्राएल के उन राज़ामों के बराबर 
नहीं जो उस से पहिले थे। ३ उस पर 
प्रदशूर के राजा शल्मनेसेर ने चढ़ाई की, 
और होश उसके अधीन होकर, उसको 
भेट देने लगा। ४ परन्तु अब्श्र के राजा 
ने होशें को राजद्रोह की गोष्ठी करनेवाला 
जान लिया, क्‍योंकि उस ने “सो नाम 
मिस्र के राजा के पास दूत भेजे, और 
ग्ररश्र के राजा के पास सालियाना भेंट 
भेजनी छोड दी; इस काररा अइ्श्र 
के राजा ने उसको बन्द किया, और 
बेडी डालकर बन्दींगह में डाल दिया। 
५ तब अह्शर के राजा ने पूरे देश पर 
चढ़ाई की, और शोमरोन को जाकर 
सीन वर्ष तक उसे घेरे रहा। ६ होगे 
के नौवें वर्ष में प्रब्शर के राजा ने शोमरोन 
को ले लिया, और इस्राएल को ग्रदशूर 
में लें जाकर, हलह में और गोजान की 
नदी हाबोर के पास और मादियों के 
उगरों में बसाया।। 

७ इसका यह कारण है, कि यद्यपि 
इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उनको 
मिस्र के राजा फ़िरौन के हाथ से छुड़ाकर 
मिस्र देश से निकाल लाया था, तोभी 
उन्हों ने उसके विरुद्ध पाय किया, और 
पराये देवताओं का भय माना । ८ और 
जिने जातियों को यहोवा ने इस्राएलियों 
के साम्हने से देश से निकाला 





॥ला था, उनकी 
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रीति पर, और अपने राजाओं की चलाई 
हुई रीतियों पर चलते थे। € और 
इस्राएलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर 
यहोवा के विरुद्ध अनुचित .काम किए, 
अर्थात्‌ पहरुओों के गुम्मट से लेकर गढ़वाले 
नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे 
स्थान बना लिए; १० और सब ऊंचो 
पहाड़ियों पर, और सब हे वक्षों के तले 
लाठे और अशेरा खड़े कर लिए । ११५ और 
ऐसे ऊंचे स्थानों मे उन जातियों की 
नाई जिनको यहावा ने उनके साम्हने से 
निकाल दिया था, धूप जलाया, और 
यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे 
काम किए। १२ और म्‌रतों की उपासना 
की, जिसके विषय यहोवा ने उन से 
कहा था कि तुम यह काम न करना । 
१३ तोौभी यहोवा ने सब भविष्यद्वक्ताओं 
ओर सब दर्शियों के द्वारा इस्राएए और 
यहदा को यह कह कर चिताया था, कि 
ग्रपगी बुरी चाल छोड़कर उस सारी 
व्यवस्था के ग्ननुसार जो मं ने तुम्हारे 
पुरखाओं को दी थी, और अपने दास 
भविध्यद्वक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास 
पहुंचाई है, मेरी आज्ञाओं और विधियों 
को माना करो। १४ परन्तु उन्हों ने 
न माना, वरन अपने उन प्रखाओं की 
नाई, जिन्‍्हों ने अपने परमेश्वर यहोवा 
का विश्वास न किया था, वे भी हठीले * 
बन गए । १५ और वे उसकी विधियां, 
झर अपने पुरखाओं के साथ उसको 
वाचा, और जो चितौनियां उस ने उन्हें 
दी थीं, उनको तुच्छ जानकर, निकम्मी 
बातों के पीछे हो लिए; जिस से वे आप 
निकम्मे हो गए, और अपने चारों ओर 





* मूल में“>कढ़ा गदनवाल। 
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की उन जातियों के पीछे भी हो लिए 
जिनके विषय यहोवा ने उन्हें ग्राज्ञा दी 
थी कि उनके से काम न करना । १६ वरन 
उन्हों ने अपने परमेश्वर यहोवा की सब 
आाज्ञाओं को त्याग दिया, और दो बछड़ों 
की मूरतें ढालकर बनाई, और अशेरा 
भी बनाई; और झाकाश के सारे गरों 
को दरशडवत की, और वाल की उपासना 
 की। १७ और अपने बेटे-बेटियों को आग 
में होम करके चढ़ाया; और भावी कहने- 
वालों से पूछने, और टोना करने लगे; 
झऔर जो यहोवा की दृष्टि मैं ब्रा था 
जिस से वह क्रोधित भी होता है, उसके 
करने को अपनी इच्छा से बिक गए * | 
१८ इस कारण यहोवा इस्राएल से अति 
क्रोधित हुआ, भर उन्हें अपने साम्हने 
से दूर कर दिया; यहूदा का गोत्र छोड़ 
झौर कोई बचा न रहा।। 

१६ यहूदा ने भी अपने परमेश्वर 
यहोवा की आज्ञाएं न मानीं, बरन जो 
 विधियां इस्राएल ने चलाई थीं, उन पर 
चलने लगें। २० तब यहोवा ने इस्राएल 
की सारी सन्‍्तान को छोड़ कर, उनको 
दुःख दिया, और लूटनेवालों के हाथ कर 
दिया, और ग्रन्त में उन्हें अपने साम्हने 
से निकाल दिया ।। 

२१ उस ने इस्राएल को तो दाऊद 
के घराने के हाथ से छीन लिया, और 
 उन्हों ने नबात के पुत्र थारोबाम को 
अपना राजा बनाया; और यारोबाम ने 
इस्राएल को यहोवा के पीछे चलने से 
. दूर खींचकर उन से बड़ा पाप कराया। 
.. २१२ सो जेसे पाप यारोबाम नें किए थे, 
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ही पाप इस्राएली भी करते रहे, #वेमरोन है 
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गऔर उन से अलग न हुए। २३ ग्रन्त 
में यहोवा ने इस्राएल को अपने साम्हने 
से दूर कर दिया, जैसे कि उस नें 
अपने सब दोंस भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा 
कहा था। इस प्रकार इस्राएल अपने 
देश से निकालकर अश्शर को पहुंचाया 
गया, जहाँ वह आज के दिन तक रहंता 
हैं 

(इखारल्ल के देश में सन्‍्य जातिवाछों का 

बसाया आना ) 

२४ और ग्रश्शर के राजा ने बाबेल, 
कूता, अब्वाहमात और सपवेम नगरों 
से लोगों को लाकर, इस्राएलियों के स्थान 
पर शोमरोन के नगरों में बसाया; सो 
वे शोमरोन के अधिकारी होकर उसके 
नगरों में रहन॑ लगे। २५ जब वें वहां 
पहिले पहिल रहने लगें, तब यहोवा का 
भय न मानते थे, इस कारण यहोवा ने 
उनके बीच सिंह भेजे, जो उनको मार 
डालने लगे। २६ इस कारण उन्हों. ने 
ग्रश्शर के राजा के पास कहला भेजा 
कि. जो जातियां तू ने उनके देशों से 
निकालकर शोमरोन के नगरों में -बसा 
दी हैं, वे उस देश के देवता की रीति 
नहीं जानती, इस से उस ने उसके मध्य 
सिंह भेज हैं जो उनको इसलिये मार 
डालते हैं कि वें उस देश के देवता की 
रीति नहीं जानते | २७ तब अद्शूर के 
राजा ने आज्ञा दी, कि जिन याजकों को 
तुम उस देश से ले आए, उन में से एक 
को वहां पहुंचा दो; और वह वहां जाकर 
रहे, और वह उनको उस देश के देवता 
गी रीति सिखाए.). २८ तब जो याजक 








गमरोन से निकाले गए थे उन 








१७ : २६९--१८: ४ | 


उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय 


किस रीति से मानना चाहिये।। 


२६९ तौभी एक एक जाति के लोगों 


ने अपने अपने निज देवता बनाकर, 
ग्रपने अपने बसाए हुए नगर में उन 


ऊंचे स्थानों के भवनों में रखा जो शोम- 
रोनियों ने बसाए थे। ३० बाबेल के 
मनष्यों ने तो सुक्कोतबनोत को, कृत 
के मनष्यों ने नेर्गेल को, हमात के मनष्यों ने 


ग्रशीमा को, ३१ और ग्रव्वियों ने निभज, 
और तर्त्ताक को स्थापित किया; और 


सपवमी लोग अपने बेटों को अद्रम्मेलेक 


और अनम्मेलेक नाम सपर्वेम के देवताओं 
के लिये होम करके चढ़ाने लगे। ३३२ यों 
वे यहोवा का भय मानते तो थे, परन्तु 


सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों 
के याजक भीः ठहरा देते थे, जो ऊंचे 
स्थानों के भवनों में उनके लिये बलि. 
वे यहोवा का भय 


करते थे। ३३ 
मानते तो थे, परन्तु उन जातियों की 


रीति पर, जिनके बीच से वे निकाले 


गए थे, अपने अपने. देवताओं की भी 


उपासना करते रहे। ३४ आझ्ाज के दिन 
तक वे अपनी पहिली रीतियों पर चलते 


हैं, वें यहोवा का भय नहीं मानते ॥ _ 
३५ न तो अपनी विधियों और नियमों 

पर और न उस व्यवस्था और आज्ञा 

के अनसार चलते हैँ, जो यहोवा ने याकब 


की सन्‍्तान को दी थी, जिसका नाम उस 
इस्राएत रखा था। उन से यहोवा 


ने वाचा बान्धकर उन्हें यह ग्राज्ञा दी 
थी, कि तुम पराये देवताओं का भय 

. न मानना और न उन्हें दश्डवत करना 
और न उनकी उंपासना करना और 
उनको बलि चढ़ाना। ३६ परन्तु यहोवा 


: जो तुम को बड़े बंल और बढ़ाई हुई भुजा 
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के द्वारा मित्र देश से निकाल ले आया, 
तुम उसी का भय मानना, उसी को दण्डवत _ 
करना और उसी को बलि चढ़ाना:। 
३७ और उस ने जो जो विधियां और 
नियम और जो व्यवस्था और आज्ञाएं 
तुम्हारे लिये लिखीं, उन्हें तुम सदा चौकसी 


' से मानते रहो; और पराये देवताओं 
को भय न सानना । ३८ और जो वांचा 


में ने तुम्हारे साथ बान्धी' है, उसे न 


भूलना और पराये देवताग्रों का भय न 
मानना । ३६ केवल अपने परमेश्वर 
यहोवा का भय मानना, वही तुम को 


तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। 
४० तौभी उन्हों ने न माना, परन्तु वे 


अपनी पहिली रीति के अनसार करते रहे ।। 


हे स 


४१५ अतएव वे जातियां यहोवा का 
भय मानती तो थीं, परन्तु अपनी खुंदी 
हुई मूरतों की उपासना भी कंरती रहीं, 
और जैसे वे * करते थे वैसे ही उनके बेटे 
पोते भी आज के दिन तक करते 


( दिल्किय्याद् के राउय का आरस्म) 


द श्८ . एला के पुत्र इस्राएल के 


राजा होश के तीसरे वर्ष में 


 यहूदा के राजा आहाज का पूत्र हिजकिय्याह 


राजा हुआ। २ जेब वह राज्य करन 


लगा तब पचास वर्ष का था, और उनतीस 
वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। 
और उसकी माता का नाम ग्रबी था 


जो जकर्याह की बेटी थी। ३ जैसे उसके 
मूलपुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा 
की दृष्टि में ठीक है वेसां ही उस ने भी 
किया। ४ उसे ने ऊँचें स्थान गिरा दिए, 
लाठों को तोड़ दिया, गअ्रशेरा को काट 
डाला | और पीतल का जो सांप मूसा 








+। मूल में--उनके पुरखा | 
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. ने बनाया था, उसको उस ने इस कारण 
बर चर कर दिया, कि उन दिनों तक 
“इस्राएली उसके लिये धूप जलात थ; 
और उस ने उसका नाम नहुशतान * 
“रखा। ५ वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा 
चर भरोसा रखता था, और उसके बाद 
'गहूदा के सब राजाओं में. कोई उसके 
बराबर न हुआ, औ< न उस से पहिले 
मी ऐसा कोई हुआ था। ६ झौर वह 
यहोवा से लिपटा रहां और उसके पीछे 
चलना न छोड़ा; और जो ग्राज्ञाएं ग्रहोवा 
ने मसा को दी थीं, उतका वह प्रालन 
करता -रहा । ७ इसलिये यहोवा उसके 
संग रहा; और जहां कहीं. वह जाता था 
वहां उसका काम सफल -होता था । ओर 
उस ने अश्शर के राजा से बलवा करके 
उसकी अधीनता छोड़ दी। ८४ उस न 
पलिश्तियों को गाज्जा और उसके सिवानों 
तक,  पहरुओं के गम्मट और गढ़वाल 
नगर तक मारा ॥। . 
& राजा हिजकिय्याह के चौथे वर्ष 
जो एला के पत्र इस्राएल के राजा होश 
का सातवां वर्ष था, अ्रश्शर के राजा 
शल्मनेसेर ने शोमरोन पर चढ़ाई करके 
उसे घेर लिया। १० और तीन वर्ष के 
बीतने पर उन्हों ने उसको ले लिया। 
इस प्रकार हिजकिय्याह के छठव वर्ष मं 
'जो इस्राएल के राजा होशे का नोवां 
' बर्ष था, शोमरोन ले लिया गया.। ११ तब 
ग्रश्शर का राजा इस्राएल को बन्धुआओा 
. करके अइशर में. ले गया, ओर हलह में 
.. और गोजात की त्तदी हाबोर के पास और 
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ने ग्रपनें परमेश्वर यहोवा की बात न 
मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा, और 
जितनी आज्ञाएं यहोवा के दास मूसा ने 
दी थीं, उनको टाल दिया और न उनको 
सुना और न उनके अनुसार किया।॥। 
(सन्हेरोब को चटाई ओर उसको सेना 
का विनाश ) 

१३ हिजकिय्याह राजा के चोदहवें 
वर्ष में अदशर के राजा सन्हेरीब ने यहुदा 
के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके 
उनको ले लिया। १४ तब यहुदा के 
राजा हिजकिय्याह ने गअ्रह्शूर के राजा 
के पास लाकीश को कहला भेजा, कि 

भ से अपराध हुआ, मेरे पास से लौट 

. और जो भार तू मुझ पर डालगा 
उसको में उठाऊंगा । तो अश्शर के राजा 
ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिये 
तीन सौ किकक्‍्कार चान्दी और तीस 
किवकार सोना ठहरा दिया। १५ तब 
जितनी चानदी यहोवा के भवन और 
राजभवन के भगडारों में मिली, उस सब 
को हिजकिय्याह ने उसे दे दिया । १६ उस 
समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मन्दिर 
के किवाड़ों से और उन खम्भों से भी 
जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह न 
सोना मढा था, सोने को छीलकर अश्शूर 
के राजा को दे दिया । १७ तौभी गअश्शूर 
के राजा ने तर्त्तान, रवसारीस और रबशाके 
को बड़ी सेना देकर, लाकीश से यरूशलंम 

के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज 
दिया । सो वें यरूशलेम को गए और 
वहां पहुंचकर ऊपर के पोखरे की नाली 
के पास धोबियों के खेत की सड़क पर 
१८ और जब उन्हों ने 
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पुत्र एल्याकीस जो राजधराने के काम पर 
था, और दोब्ना जो मन्त्री था और आसाप 


का पुत्र योआह जो इतिहास का लिखनेवाला 


था, ये तीनों उनके पास बाहर निकल 


गए ॥ 


हिजकिय्याह से कहो; कि महाराजांधिराज 
प्र्थात्‌ प्रहशर का राजा यों कहता हैं, 
कि त्‌ किस पर भरोसा करता है ? २० तू 
जो कहता है, कि मेरे यहां युद्ध के लिये 
युक्ति झ्रौर पराक्रम हेँ *, सो तो केवल 
बात ही बात॑ हैं। त्‌ किस पर भरोसा 
रखता हैं कि तू ने मुझ से बलवा किया 
हैं? २१ सुन, तूं तो उस कुचले हुए 
नरकट ग्रर्थात्‌ मित्र पर भरोसा रखता 
है, उंस पर यदि कोई टेक लगाए, तो वह 
उसके हाथ में चुभकर छेंदेगा। मिस्र का 


राजा फ़िरौन अपने सब भरोसा रखनवालों 


के लिये ऐसा ही हैं। २२ फिर यदि 
तुम मुझ से कहो, कि हमारा भरोसा 
प्रपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्‍या 
यह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों भर 
बेदियों को हिजकिय्याह ने दूर करके 
यहूदा श्रौर यरूशलेम से कहा, कि तुम 
इसी वेदी के साम्हने जो यरूशलंम में 
है दरंड्वत करना ? २३ तो भप्रब मेरे 
स्वामी ग्रइशूर के राजा के पास कुछ 
बन्धक रख, तब में तक दो हजार घोड़ 
दूंगा, क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा 
कि नही ? २४ फिर तू मेरे स्व्रामी के 
छोटे से छोटे कर्मचारी का भो कहा 
न मान कर क्‍यों रथों स्‍भ्ोर सबवारों 
के लिये मित्र पर भरोसा रखता हैं? 


मूल में--कर्मचारियों थे से एक गवर्नर 
| का भी मुह :भ्क के 5 “ 





७ ही 





र राजा 


१६ रबशाके ने उन से कहा, 





अपर 


२५ क्‍या में ते यहोवा के बिना कहे, 
इस स्थान को उजाड़ने के लिये चढ़ाई 
की हैं? यहोवा ने मुझ से कहा है, कि 
उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ 
दे ।। गम 
६ तब हिलकिय्याह के पुत्र एल्याकीम 
ध्रौर शेब्ना योआशाह ने रबशाके से केहा,- 
भ्रपनते दासों से अरामी भाषा में बातें 
कर, क्योंकि हम उसे समभते हें; और- 
हम से यहूदी भाषा में शहरपनाह पर 
बेठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर। 
२७ रबशाके ने उन से कहा, क्‍या मेरे 
स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी ही के, वा 
तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा 
हैं ? क्‍या उस ने मुर्झ उन लोगों के पास. 
नहीं भेजा, जो शहरपनाह पर बंठे हैं, 
ताकि तुम्हारे संग उनको भी भ्रपनी विष्ठा- 
खाना और अपना मूत्र पीना पड़े ? 

२८ तब रबशाके ने खड़ें हो, यहूदी 
भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजा" 
धिराज प्रर्थात्‌ भ्रश्शूर के राजा की बात 
सुनो । २९ राजा यों कहता है, कि 
हिजकिय्याह तुम को भुलान ने पाए, 
क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा । 
३० श्रौर वह तुम से यह कहकर यहोवा 
पर भरोसा कराने न पाए, कि यहोवा 
निश्चय हम को बचाएगा और यहू तगर 
ग्रहशूर के राजा के वह में न पड़ेगा। 
३१ हिजकिय्याहु की मत सुनो | भ्रद्भूर 
का राजा कहता हैँ कि भेंट भेजकर मुर्के 
प्रसश्न करो * और मेरे पास तिकल प्राप्रो 
शौर प्रत्यक झ्पनी- भ्पत्ती दाखलता झभौर 

भंजीर के व फ़ल ख़ाता भौर भपने 
प्रपने कुएइ का. पाती पीता रहे । ३२ तब 


3 % मूल ,में--मेरे रे साथ श्राशीबाद करो |. 














६४ 


में आकर तुम को ऐसे देश में ले जाऊंगा, 


जो तुम्हारे देश के समान अनाज और 
नये दाखमधु का देश, रोटी और दाख- 
बारियों का देश, जलपाइयों और मधु 


का देश है, वहां तुम मरोगे नहीं, जीवित 
रहोगे; तो जब हिजकिय्याह यह कहकर 


तुम को बहकाए, कि यहोवा हम को 


बचाएगा, तब उसकी न सुनना । ३३ क्‍या 
झ्लौर जातियों के देवताओं ने अपने अपने 
देश को अश्श्र के राजा के हाथ से कभी 
बचाया हैं? ३४ हमात और भर्पाद के 
देवता कहां रहे ? सपर्वेम, हेना और 
इव्वा के देवता कहां रहे ? कया उन्हों 


ने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया हैं? 
३४ देश देश के सब देवताओं में से ऐसा 


कौन हैं, जिस ने अपने देश को मेरे हाथ 
से बचाया हो ? फिर क्या यहोवा यरूशलेम 
को मेरे हाथ से बचाएगा।। - 


३६ परन्तु सब लोग चुप रहे और द 


उसके उत्तर में एक बात भी न कही 
क्योंकि राजा की ऐसी आ्राज्ञा थी, कि उसको 


उत्तर न देना। ३७ तब हिलकिय्याह का. 


पुत्र एल्याकीम जो राजघराने के काम 
पर था, और शेब्ना जो मनन्‍्त्री था, और 
भ्रासाप का पुत्र योआह जो इतिहास का 
लिखनेवाला था, अपने वस्त्र फाड़े हुए, 


हिजकिय्याह के पास जाकरं रबशाके की 


बातें कह सुनाई ।। 


श्र 


यह सुना, तब वह अपने वस्त्र 


फाड़, टाट झ्रोढ़कर यहोवा के भवन में 


 गयां। २ और उस ने 'एल्यॉकीम को 






“// 
याजँकों ही 
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जब हिंजकिंय्यांह राजा ने 


शशाजघराने के कोर्म पर था, और 
ह : यह कहकर तुझे धोखा न देने पाएं, 
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के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास 
भेज दिया। ३ उन्हों ने उस से कहा 
हिजकिय्याह यों कहता हैं, आज का 
दिन संकट, और उलहने, और निनन्‍्दा 
का दिन है; बच्चे जन्मने पर हुए पर 
जच्चा को जन्म देने का बल न रहा। 
४ कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके 
की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी 
अह्शूर के राजा ने जींवते परमेश्वर की 
निन्‍दा करने को भेजा है, और जो बातें 
तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी हैं उन्हें 
डपटे; इसलिये तू इन बचे हुओों के लिये 
जो रह गए हैं प्रार्थना कर *। ५ जब 


_हिजकिय्याह राजा के कमंचारी यशायाह 


के पास आए, ६ तब यशायाह ने उन 
से कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा 
यों कहता है, कि जो वचन तू ने सुने 
हैं, जिनके द्वारा भश्रह्शूर के राजा के जनों 
ने मेरी निन्‍दा की है, उनके कारण मत 
डर। ७ सुन, में उसके मन में प्रेरणा 
करूंगा, कि वह कुछ समाचार सुनकर 
अपने देश को लौट जाए, और में उसको 


: उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा ॥। 


८ तत्र रबशाके ने लौटकर ग्रश्श्र 
के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते 
पाया, क्योंकि उस ने सुना था कि वह 
लाकीश के पास से उठ गया हैं। & और 


जब उस ने क॒श के राजा तिहाका के विषय 
. यह सुना, कि वह मुझ से लड़ने को निकला 


हैं, तब उस ने हिजकिय्याह के पास दूतों 
को यह कह कर भजा, १० तुम यहूदा 


के राजा हिजकिय्याह से यों कहना : तेरा 


परमेश्वर जिसका -तू भरोसा करता हैं, 
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कि यरूशलेम अश्श्र के राजा के वश में 
न पड़ेगा। ११ देख, तू ने तो सुना है 
प्रह्श्र के राजाओं ने सब देशों 

कैसा व्यवहार किया हूँ उन्हें सत्यानाश 
कर दिया हूँ। फिर क्‍या तू बचेगा ? 
१२ गोजान और हारान और रेसेप और 
तलस्सार में रहनेवाले एदेनी, जिन जातियों 
को मेरे पुरखाओं ने नाश किया, क्‍या 
उन में से किसी जाति के देवताओं ने 
उसको बचा लिया? १३ हमात का 
राजा, और ग्र्पाद का राजा, और सपवंम 
नगर का राजा, और हेना और इव्वा के 
राजा ये सब कहां रहे ? इस पत्री को 
हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा । 
१४ तब यहोवा के भवन में जाकर उसको 
यहोवा के साम्हने फैला दिया । १५ और 
यहोवा से यह प्रार्थना की, कि हे इस्राएल 


के परमेश्वर यहोवा ! हे करूबों पर 


विराजनेवाले ! पृथ्वी के सब राज्यों के 
ऊपर केवल तू ही परमेश्वर हैं। आकाश 
श्र पृथ्वी को तू ही ने बनाया हूँ । १६ हे 
यहोवा ! कान लंगाकर सुन, हे यहोवा 
ग्रांख खोलकर देख, और सन्हेरीब 
के बचनों को सुन ले, जो उस ने जीवते 
परमेश्वर की निनन्‍दा करने को कहला 
भेजे हैें। १७ है यहोवा, सच तो हैं, 
कि अद्श्र के राजाओ्रों ने जातियों को 
झग्यौर उनके देशों को उजाड़ा हैं। १८४ और 
उनके देवताओं को आगग में भोंका हैं, 
क्योंकि वे ईश्वर न थे; वे मनुष्यों के 
बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे 
इस कारण वे उनको नाश कर सके। 
१६ इसलिये ग्रब हे हमारे परमेद्वर 
यहोवा तू हमें उसके हाथ से बचा, कि 
पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान लें 
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- २० तब आ॥रामोस के पुत्र यजश्ञायाह ने 


हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, 


कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों 
कहता है, कि जो प्रार्थना तू ने अच्श्र 


के राजा सन्हेरीब के विषय मुझ से की, 


उसे में ने सुना है। २१ उसके विषय 
में यहोवा ने यह वचन कहा है, कि सिय्योन 


की कुमारी कन्या तुभे तुच्छ ज़ानती और 
तुझे ठट्ठों में उड़ाती है, यरूशलेम की. 


पुत्री, तुक पर सिर हिलाती हैँ। २२ तू 
ने जो नामधराई और निन्‍दा की है, वह 
किसकी की हैँ? और तू ने जो बड़ा 
बोल बोला और घमराड किया * है वह 
किसके विरुद्ध किया है? इस्राएल के 
पवित्र के विरुद्ध तू ने किया है ! २३ अपने 
दूतों के द्वारा तू ने प्रभु की निन्‍्दा करके 
कहा हैं, कि बहुत से रथ लेकर में पवंतों 
की चोटियों पर, वरन लबानोन के बीच 
तक चढ़ आया हूं, और में उसके ऊंचे 
ऊंचे देवदारुओं और अच्छे भ्रच्छे सनोवरों 
को काट डालूंगा; और उस में जो सब 
से ऊंचा टिकने का स्थान होगा उस में 
और उसके वन की फलदाई बारियों में 
प्रवेश करूंगा । २४ में ने तो खुदवाकर 
परदेश का पानी पिया; और मिस्र की 
नहरों में पांव धरते ही उन्हें सुखा डालूंगा 

२५ क्या तू ने नहीं सुना, कि प्राचीनकाल 
से में ने यही ठहराया? और अगले 


दिनों से इसकी तैयारी की थी, उन्हें 


अरब में ने पूरा भी किया है, कि तू गढ़वाले 
नगरों को खण्डहर ही खराडहर कर 
दे, २६ इसी कारण उनके रहनेवालों 
कां बल घट गया; वें विस्मित और लज्जित 


: हुए; वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और 


मूल में-- अपनी श्रंखे ऊपर की ओर 


/ उठाईी। 3: उकारई 
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हरी घास और छत पर की घास, और 
ऐसे ग्रनाज के समान हो गए, जो बढ़न 
से पहिले सूख जाता है। २७ में तो 


तेरा बैठा रहना, और कूच करना, और 
लौट झ्ाना जानता हूं, और यह भी कि 


तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। 
२८ इस कारण कि तू मुझ पर अपना 
क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की 
बातें मेरे कानों में पड़ी हें, में तेरी नाक 
में ग्रपपी नकेल डालकर और नेरे मुंह 


में ग्पना लगाम लगाकर, जिस मार्ग 


से तू आया है, उसी से तुे लौटा दूंगा ॥। 

२६९ और तेरे लिये यह चिन्ह होगा, 
कि इस वर्ष तो तुम उसे खात्मोंगे जो 
ग्राप से आप उगे, और दूसरे वर्ष उसे जो 
उत्पन्न हो वह खाझ्मोगे; और तीसरे वर्ष 


बीज बोने और उसे लवने पराशोगं, और 
दाख की बारियां लगाने और उनका 


फल खाने पाञ्नोगे। ३० और यहुदा के 
घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़गे, * 
और फलेंगे भी। ३१ क्‍योंकि यरूशलेम 
में से बचे हुए और सिय्योन पर्दत के 
भागे हुए लोग निकलेंगें। यहोवा यह 
काम अपनी जलन के कारण करेगा ।! 
३२ इसलिये यहोवा अच्शूर के राजा 


के विषय में यों कहता है कि वह इस 


नगर में प्रवेश करने, वरत इस पर एक 
तौर भी मारने न पाएगा, और न वह 
ढाल लेकर इसके साम्हने आने, वा इसके 


विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा । ३३ जिस 


मार्ग से वह भ्राया, उसी से वह लौट भी 


जाएगा, और इस नगर में प्रवेश न करने 


पाएगा 
रेड 


गैवा' की यही वाणी है। 
ग्लौर में अपने तिमित्त और अपने 


१० 4 ७ अकरक कं 
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दास दाऊद के निमित्त इस नगर क्री 
रक्षा करके इसमे बचाऊंगोा ॥. 

३५ उसी. रात में क्‍या हुआ, कि 
यहोवा के दूत ने निकलकर अश्श्रियों 
की छावनी में एक लाख पचासी हजार 
पुरुषों को मारा, और भोर को - जब 
लोग सबेरे उठे, तब देखा, कि लोथ ही 


लोथ पड़ी है । ३६ तब अश्शूर का राजा 


सन्हेरीब चल दिया, और लौटकर नीनवे 
में रहने लगा।« ३७ वहां वह अपने 
देवता निम्नोक के मन्दिर में दराडवत 
कर रहा था, कि ग्रदेम्मेलक श्रौर सरेसेर 
ने उसको तलवार से मारा, और अरारात 
देश में भाग गए। और उसी का पुत्र 
एसहंहरोन उसके स्थान पर राज्य करने 
लगा ॥। ला 
. (हिजकिय्याह का रूत्यु से बचना) 
२० उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा 

रोगी हुआ कि मरने पर था 
9र आमोस के पत्र यशायाह भविष्य- 
द्क्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहीवा 
यों कहता हैं, कि अपने घराने के विपय 
जो ग्राज्ञा देनी हो वह दे; क्‍योंकि तू 
नहीं बचेगा, मर जाएगा। २े तब उस न 
भीत की ओर में गोवा से प्राथना 
करके कहा, है यहोवा ! ३ में बिन्‍्ती 
करता हूं, स्मरण कर, कि में संच्चाई 
आ्औौर खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख 
जानकर * चलता आया हुं; और जो तुमे 
ग्रच्छा लगता है वही में करता आया हूं । 


तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया । 


४ और ऐसा हुआ कि यजायाह नगर के 


बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा 
का यह वचन उसके पास पहुंचा, ५. कि 
मम न कम कलर मनन. 


मूल में--मेरे साम्दने ४ 
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लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह 


मे कह, कि तेरे मूलपुरुष दाऊद का 


परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, कि में ने 
तेरी प्राथंता सुनी और तेरे आंसू देखे 


हें; देख, में तुके चंगा करता हुं; परसों 
तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। 
६ और में तेरी आयु पन्द्रह वर्ष और 


बढ़ा दूंगा। और गह्शूर के राजा के 
हाथ से तुके और इस नगर को बचाऊगा, 


झ्और में अपने निमित्त और अपने दास 


दाऊद के निर्मित्त इस नगर की रक्षा 


करूंगा । ७ तब यशायाह ने कहा, अंजीरों 


है एक टिकिया'लो। जब उन्हों ने उसे 


लेकर फोर्ड पर बान्धा, तब वह चगा 
हो गया ।। के $ हह 

८ हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, 
यहोवा जो म॒झे चंगा करेगा और में 
परमसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, 
इसका क्‍या चिन्ह होगा ? £€ यशायाह 
ने कहा, 
वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा 
की और से तेरे लिये यह चिन्ह होगा, 
कि धूपघड़ी की छाया दस अंश आगे 
बढ़ जाएगी, वा दस अंश घट जाएगी। 


ह्िजकिय्याह ने कहा, छाया का 
दम ग्रंश ग्राग बंढनौं तो हलकी बात 


हैं, इस लिए एसा हो कि छाया दम ग्रंश पीछे 

लौट जाए। ११ तब यज्ञायाह भविष्य- 
दक्ता ने यहोवा को पुकारा, और आहाज 
की धपघड़ी की छाया, जो दस अंश दल 
चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की 
ग्रोर लौटा दिया ।। क्‍ 


िलकिप्याद का गव और जमका दएढ ) 


१२ उस, समय वजलदान का पत्र 
 अफोादकब्ेलदान जो बाबल का राजा 
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पहोवा जो अपने कहे हुए 


था, उस ने हिजकिय्याह के रोगी होने 
की चर्चा सुनकर, उसके पास पत्री और 


भेंट भेजी। १३ उनके लानेवालों की 


मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने 


अ्रनमोल पदार्थों का सव भरडार, और 


चान्दी और सोना और सुगन्ध द्रव्य और 


उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा 
घर और अपने भराडारों में जो जो वस्तुएं 
थीं, वे सत्र दिखाई; हिजकिय्याह के 
भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु 
न रही, जो उस ने उन्हें न दिखाई हो । 
१४ तव॒ यशायाह भविष्यद्क्ता ने 
हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, 


वे मनुष्य क्या कह गए ? और कहां से तेरे 


पास झ्ाश थे ? हिजकिय्याह ने कहा, 
वे तो दूर देश से अर्थात्‌ बाबेल से आए 
थे। १५ फिर उस ने पूछा, तेरे भवन 
में उन्‍्हों ने क्‍या क्‍या देखा है? हिज- 
किय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में 
है, वह सर उन्हों ने देखा। मेरे भण्डारों 
में कोई एसी वस्तु नहीं, जो में ने उन्हें 

दिखाई हो । १६ यज्ञायाह ने हिजकिय्याह 
से कहा, यहोवा का वचन सुन ले। 
१७ ऐसे दिन आनंवाले हे, जिन में जो 
कुछ तेरे भवन में हें, और जो कुछ तेरे 
पुरखाओं का रखा हुआ ग्राज के दिन तक 
भगड़ारों में है वह संत बाबेल को उठ 
जाएगा; यहोवा यह कहता है, कि कोई 
वस्तु न बचेगी । १८ ओर जो पुत्र तेरे वंश 
में उत्पन्न हों, उन में से भी क्ितनों को 
वे बन्धुप्राई में ले जाएंगे; और वे खोजे 
ब्रनकर ब्राब्ेल के राजभवन में रहेंगे। 
१६ हिलनक्रिय्याह ने यञायाह से कहा, 
यहोवा का वचन जो तू ने कहा है, वह 


भला ही है, फिर उस ने कहा, क्या मेरे 
दिनों. मे शांति और सच्चाई बनी न 
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रहेंगी ? २० हिजकिय्याह के और सब 
काम और उसकी सारी वीरता और 
किस रीति उस ने एक पोखरा और नाली 
खुदवाकर नगर में पानी पहुंचा दिया, 
यह सब क्‍या यहुदा के राजाओं के इतिहास 


की पुस्तक में नहीं लिखा है ? २१ निदान 


हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो 
गया और उसका पुत्र मनश्श उसके स्थान 
पर राज्य करने लगा ॥। 


(मन४श्शे का राज्य ) 


रे १ तब वह वारह वर्ष का था, और 
यरूशलेम में पचपन वर्ष तक राज्य करता 
रहा; और उसकी माता का नाम हेप्सीबा 
था। २ उस ने उन जातियों के घिनौने 


कामों के अनुसार, जिनको यहोवा ने 


इस्राएलियों के साम्हने देश से निकाल 
दिया था, वह किया, जो यहोवा की 
दृष्टि में ब्रा था। ३ उस ने उन ऊंचे 
स्थानों को जिनको उसके पिता हिज- 
किय्याह ते नाश किया था, फिर बनाया, और 


इस्राएल के राजा अहाबव की नाई बाल 


के लिये वेदियां और एक अशेरा बनवाई, 
ग्रौर आकाश के कुल गण को दरडवत 
झौर उनकी उपासना करता रहा। 
४ झौर उस ने यहोवा के उस भवन 


में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा 


ने कहा था, कि यरूशलेम में में 
अपना नाम रखुंगा। ५ वरन यहोवा के 
भवन के दोनों गआ्रांगनों में भी -उस ने 
ग्राकाश के कुल गणा के लिये वंदियां 


बनाई । ६ फिर उस ने अपने बेटे को 


.. आग में हीम करके चढ़ाया; और शुभ- 
ग्रशु् मुहुत्तों को मानता, और टोना _ 
रे प्रीफों और भूत सिंड्िवालों जाएंगे। 






२ राजा 


जब मनश्श राज्य करत- लगा, 


[ २० 


से व्यवहार करता था; वरन उस ने 
ऐसे बहुत -से काम किए जो यहोवा की 
दृष्टि. में ब्रे हें, और जिन से वह क्रोधित 
होता हें। ७ और अशेरा की जो. मरत 
उस ने खदवाई, उसको उस ने उस भवन 
में स्थापित किया, जिसके विषय यहोवा 
ने दाऊद और उसके पुत्र सुलैमान से 
कहा था, कि इस भवन में और यरूशलेम 
में, जिसको में ने इस्राएल के सब गोत्रों 
में से चुन लिया है, में सदैव अपना नाम 
रखूंगा । ८ और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं 
के और मेरे दास मूसा की दी हुई पूरी 
व्यवस्था के अ्रनुसार करने की चौकसी 
करें, तो में ऐसा न करूंगा कि जो देश 
में ने इस्राएल के पुरखाओं को दिया था, 
उस से वे फिर. निकलकर मारे मारे 
फिरें। € परन्तु उन्हों ने न माना, वरन 
मनदझशे. ने उनको यहां तक भठका दिया 
कि उन्हों ने उन जातियों से भी बढ़कर 
बुराई की जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों 
के साम्हने से विनाश किया था ॥। 

१७० इसलिये यहोवा ने अपने दास 
भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा, ११ कि 
यहूदा के राजा मनरशे ने जो ये घणित 
काम किए, और जितनी बुराइयां एमोरियों 
नें जो उस से पहिले थे की थीं, उन से 
भी अधिक बुराइयां कीं; और यहूदियों से 
अपनी बनाई हुई मूरतों की पूजा करवा के 
उन्हें पाप में फंसाया हैं। १२ इस कारण 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता 
हैँ कि सुनो, में यरूशलम और यहूदा पर 
ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूं कि जो 
कोई उसका समाचार सुनंगा वह बड़े 


शत है ५ है के 


 सन्नोंटे में आ जाएगा *। १३ और जो 
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मापने की डोरी में ने शोमरोन पर डाली 
है और जो साहुल में ने अहाब के घराने 
पर लटकाया है वही यरूशलेम पर डालंगा | 
गौर में यरूशलेम को ऐसा पोछेगा जसे 
कोई थाली को पोंछता है और उसे 
पोंछकर उलट देता हें। १४ और में 
अपने निज भाग के बचे हुझों को त्यागकर 
शत्रुओं के हाथ कर दूंगा और वे अपने सब 
शत्रुओं के लिए लूट और धन बन जाएंगे । 
१५ इसका कारण यह है, कि जब से 
उनके पुरखा मिस्र से निकले तब से आज 
के दिन तक वे वह काम करके जो मेरी 
ष्टि में बरा हैँ, मर्भे रिस दिलातें आ 
रहें है ।। 
.. १६ मनर्ंशे ने तो न केवल वह काम 
कराके यहूदियों से पाप कराया, जो 
यहोवा की दृष्टि में ब्रा है, वरन निर्दोषों 


का खन बहुत बहाया, यहां तक कि उस ने 


यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरें तक 
खून से भर दिया | १७ मनरशे के और 
सब काम जो उस ने किए, और जो पाप 
उस ने किए, वह सब क्‍या यहूदा के 
राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं 
लिखा हैं? १८ निदान मनश्शे अपने 
पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसके 
भवन की बारी में जो उज्जर की बारी 
कहलाती थी मिट्टी दी गई; और उसका 
पुत्र श्रामोन उसके स्थान पर राजा हुआ ।। 


...  आमोन का राज्ध ) 
... १६ जब आमोन राज्य करने लगा, 
तब वह बाईस वर्ष का था, और यरूणलेम 


में दो वर्ष तक;राज्य करता रहा; और 


उसकी. माता का नाम मशल्लेमेत था 
जो योत्यावासी हारूस की बेटी -थी*:। 
२० ग्रौर' उस नें अपन “ प्रिता मनहझे 








की नाईं वह किया, जो यहोवा की दृष्टि 
में बरा हें । २१ और वह अपने पिता के 
समान पूरी चाल चला, और जिन मूरतों 


की उपासना उसका पिता करता था, 


उनकी वह भी उपासना करता, और 


उन्हें दएडवबत करता था। २२ और 


उस ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा 
को त्याग दिया, और यहोवा के मार्ग पर 
न चला। २३ और आमोन के करमं- 
चारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके राजा 
को उसी के भवन में मार डाला । २४ तब 
साधारण लोगों ने उन सभों को मार 
डाला, जिन्‍हों ने राजा आमोन से द्रोह 


की गोष्टी की थी, और लोगों ने उसके 


पुत्र योशिय्याह को उसके स्थान पर राजा 
किया । २५ आमोन के और काम जो 
उस ने किए, वह क्‍या यहुदा के राजाओं 
के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखें 
हैं। २६ उसे भी उज्जर की बारी में 
उसकी निज कबर मं मिट्टी दी गई 

गौर उसका पुत्र योशिय्याह उसके स्थान 
पर राज्य करने लगा ।। 


(योश्प्यिइ के राज्य में व्यवस्था को 
पुस्तक का सिलना) . 


जब योशिय्याह राज्य करने 
लगा, तब वह श्राठ वष का था 
झोर यरूशलेम में एकतीस वर्ष तक राज्य 
करला रहा । और उसकी माता का नाम 
यदीदा था जो बोस्कतवासी अदाया. की 
बेंटी थी। २ उस ने वह किया, जो 
यहोव्रा की दृष्पिट में ठोक है और जिस 
मार्ग पर उसका मूलपृरुप दाऊद चला 
ठीक उसी पर वह भी चला, और उस से 
न तो दाहिनी ओर और न बाई ओर 
महा || 
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३ अपने राज्य के ग्रठारहवें वर्ष में १२ फिर उस ने हिलकिय्याह याजक 
राजा- योशिय्याह ने प्रसल्याह के पुत्र शापान के पृत्र अ्रहेकाम मीकायाह के 
शापान-मंत्री. को जो -मशल्लाम का पता पुत्र अकबोर, शापान मंत्री और असाया 
था, यहोवा के भवन में यह कहकर भजा, जाम अपने एक कर्मचारी को आजा दी, 
कि हिलकिय्याह महायाजकः के पास १३ कि यह पुस्तक जो मिली है, उसकी 
जाकर कह, ४ कि जो चान्दी यहोवा के बातों. के विषय तुम जाकर मेरी और 
भवन में लाई गई है, और द्वारपालों ने प्रजा की और सब यहुदियों को ग्रोर से 
प्रजा से इकट्टी की है; ५ उसको जोड़कर, यहीवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी 
उन काम करानेवालों को सौंप दे, हीं जलजलाहट हम पर इस कारगा भड़की 
जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिय है, कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की 

_ हैं; फिर वे उसको यहोवा के भवन से बात ते मानी कि कुछ हमारे लिये लिखा 
काम करनेवाले कारीगरों को दें, इसलिये उसके अनसार करते | 
कि उसे में जो कुछ टूटा फूटा हो उसकी १४ हिलकिय्याह याजक . और 
वे मरम्मत करें । ६ श्र्थात्‌ बढ़इयों, राजों ग्रहीकाम, अ्रकबार, शापान ग्और असाया 
औ्रौर संगतराह्रों को दें, और भवन की ने हुल्दा नब्रिया के पास जाकर उस मे 
मरम्मत: के 'लिये लकड़ी: और गढ़े हुए बातें की, वह उस शल्लूम की पत्नी 
धर मोल लेने में लगाएं॥ ७ परन्तु थीं जो तिकवा का पुत्र और हहेस का 
जिनके हाथ में वह चान्दी सौंपी गई, पोता आऔर वस्त्रों का रखवाला था, (और 
उन में हिसाव न. लिया गया, क्योंकि व वह स्‍त्री यरूशलेम के नये टोले में रहती 
सच्चाई से काम करते थे। ८ और थी)। १५ उस त उन से कहा, इस्राएल 
हिलकिय्याद महायाजक ने शापान मरत्री का परमेश्वर यहोवा यों कहता है; कि 
मे कहा, मे यहोवा के भवन में व्यवस्था जिस पुरुष ने तुम को मेरे पास भजा 
की पुस्तक मिली है; तब हिलकिय्याह उस से यह कही. १६ पहे वा यो कहता 
३ जापान को वबहें पंस्तके दी, और वह है, कि सुन जिस -पस्तक को यहदा -के 
उस पढ़ने लगा। & तब जापान मंत्री राजा ने पढ़ा हैं, उसके . सत्र बातों के 
ने राजा के पास लौटकरे यह सन्देश अनुसार मे इस स्थान आर इसके निवासियों 
दिया, कि जो चान्दी भवन में मिली, पर विपक्ति डाला चाहता हैं। १७ उन 
कम तेरे कर्मचारियों ते शैलियों में डाल लोगों न मुक्त त्याग कर पराये देवताओं 
क्र, उनको सौपे दिया जो यहोवा के के लिय धूप जलाया गौर अपनी बनाई 

. अ्वन में काम करानेवाले है । ३० फिर हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझ काज़ 
जापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिलाया है, इस केरगा मेरी जलजलाहट 
किया, कि टिलेक्ट्यॉह:यॉजक ने उसे इस स्थान परे भडकेंगी गौर फिर शात 











कक पृष्तक दर नै टातवान उसे मे ड्रोगीं। श्८ परन्तु सहूद का राजा 
_ हाको को प्रढकर  सुनान लगा ।। ७7. जिसो ने नेम्हें यहित्रा से पूछेन का भजा 


प्‌ हैछस से सुँभ थों कटों। कि इस्राएंल 
०7. क्राएए परतेश्वर- बटाबा (कहता है। 
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१६ इसलिये कि तू वे बातें सुनकर दीन 
हुआ, और मेरी वे बातें सुनकर कि इस 
स्थान और इसके निवासियों को देखकर 
लोग चकित होंगे, और शाप दिया करेंगे, 
तू ने यहोवा के साम्हने अपना सिर 
नवाया, और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे 
साम्हने 'रोया है, इस कारंण में ने 
तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी 
हैं। २० इसलिये देख, में ऐसा करूंगा 
कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा 
और तू शांति से अ्रपनी कबर को पहुंचाया 
जाएगा, और जो विपत्ति में इस स्थान 
पर डाला चाहता हूं, उस में में तुर्भे ग्रपनी 
आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा । 
तब उन्‍्हों ने लौटकर राजा को यही 
सन्देश दिया ।। 


(योश्प्याइ का मृत्तिपूजा को बन्द करना) 
२३ ने यहूदा और यरूशलेम 

' * के सब्र पुरनियों को अपने पास॑ 
इकट्ठा बुलवाया। २ और राजा, यहुदा 
के सब लोगों और यरूशलेम के सब 
निवासियों और याजकों और नबियों 
वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को 
संग लेकर यहोवा के भवन में गया। 
तब उस ने जो वाचा की पुस्तक यहोवा 
के भवन में मिली थी, उसकी सब बातें 
उनको पढ़कर सुनाई। ३ तब राजा ने 
खम्भ के पास खड़ा होकर यहोवा से इस 
आशय की वाचा बान्धी, कि में यहोवा 
के पीछे पीछे चलूंगा, श्रौर अपने सारे 
मन ग्रौर सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, 
चितौनियां और विधियों का नित पालन 
क्रिया "करूंगा ? और इस. वाचा की 
बातों को: जो इस पुस्तक़ में 
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सम्भागी * हुई। ४ तब राजा ने हिल- 
किय्याह महायाजक और उसके नीचे के 
याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी, 
कि जितने पात्र बाल और अशेरा और 
ग्राकाश के संब गणा के लिये बने हें, 
उन सभों को यहोवा के मन्दिर में से 
निकाल ले आभ्रो। तब उस ने उनको 
येरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में 
फूककर उनकी राख बेतेल को पहुंचा 


दी। ५ और जिन पुजारियों को यहुदा 


के राजाओं ने यहूदा के गगरों के ऊंचे 
स्थानों में और यरूशलेम के आस पास 
के स्थानों में धप ६83 ने के लिये ठहराया 
था, उनको और जो बाल और सूर्य- 
चन्द्रमा, राशिचक्र और ग्राकाश के कुल 
गरा को धपष जलाते थे, उनको भी राजा 
ने दूर कर दिया। ६ और वह गशेरा 
को यहोवा के भवन में से निकालकर 
यरूशलेम के बाहर किद्रोन नाले में लिया 
ले गया और वहीं उसको फुूंक दिया, 
आर पीसकर बुकनी कर दिया। तब 
वह बुकनी साधारण लोगों की कबरों 
पर फेंक दी। ७ फिर पुरुषगामियों के 
घर जो यहोवा के भवन में थे, जहां 
स्त्रियां अशरा के लिये पर्दे बुना करती 
थीं, उनको उस ने ढा दिया। ८ और 
उस ने यहूदा के सब नगरों से याजकों 
को बलवाकर गेबा से बेशेंबा तक के 
उन ऊंचे स्थानों को. जहां उन याजंकों 


ने धप जलाया थां, अशुद्ध कर दिया;. 


झौर फाटकों के ऊंचे स्थान गश्र्थात्‌ जो 
स्थान नगर के यहोशू नाम हाकिम के 

फाटक पर थे, और नगर के फाटक के 
भीतर जानेवाले की बाई ओर थे, उनको 
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उस नें ढा दिया। € तौभी ऊंचे स्थानों 
के याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी 
के पांस न आए, वे अखमीरी रोटी पंपने 
भाइयों के ताथ खाते थे। १० फिर 
उस ने तोपेत को जो हिल्नोमवंशियों की 
तराई में था, प्रशुद्ध कर दिया, ताकि कोई 
प्रपनें बेटे वा बेटी को मोलेंक के लिये 
प्राग में होम करके ते चढ़ाए। ११ प्रौर 
जो धीड़ें यहुदा के राजाप्रों नें सूर्य को 
प्रपण करके; यहोवा के भवन के द्वार 
पर . नतन्मेलेंक नाम खोजे की बाहर की 
कोठरी में रखें थे, उनको उस ने दूर 
किया, और सूर्य के रथों को श्राग में 
फंक दिया । १२ श्र ग्राहाज की पअ्रटारी 
की छत पर ज़ो वेदियां यहुदा के राजाश्रों 
की बनाई हुई थीं, श्रौर जो वेदिया मनदशे 
नें यहोवा के भवन के दोनों आ्रांगनों 

बनाई थीं, उनको राजा नें ढाकर पीस 
डाला श्रौर उनकी बुकनी किद्रोन नाले 


फेंक दी। १३ शभ्रौर जो ऊंचे स्थान 


इस्राएल के राजा सुलेमान नें यरुशलेम 
की पूर्व भ्रोर औौर विकारी नाम पहाड़ी 
की दक्खिन अलंग, श्रद्तो रेत नाम सीदो नियों 
की घितौती देवी, और कमोश ताम 
मोझाबियों के घिनौने देवता, और मिल्कोम 
ताम पश्रम्मोनियों के घिनौने देवता के 
लिये बनवाए थे, उनकी राजा ने श्रशुद्ध 
कर दिया | १४ झौर उस ने लाठों को 
तोड़ दिया श्ौर शअ्रशरों को काट डाला 
प्रौर उनके स्थान मनृष्यों की हड्डियों 
से भर दिए। १४५ फिर बेतेल में जो 
बेदी थी, और जो ऊंचा स्थान नबात 


.. के पुत्र पारोबाम ने बनाया था, जिस ने 
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दिया प्लौर अ्रशेरा को फूक दिया। 
१६ श्रौर योशिय्याह ने फिर कर वहां 
के पहाड़ की कबरों को देखा, श्रौर 
गीगों को भेजकर उन कबरों से हड्डियां 


निकलवा दीं श्रौर बंदी पर जलवाकर 


उसका श्रशुद्ध किया। यह यहोवा के 
उस वचन के श्रनुप्तार हुआ, जो 
परमेश्वर के उस भकक्‍त ने प्रुकारकर 
कहा था जिस ने इन्हीं बातों की चर्चा 
की थी | १७ तब उस ने पूछा, जो खम्भा 
मुझ दिखाई पड़ता हैं, वह क्‍या हैं ? तब 
नगर के लोगों ने उस से कहा, वह परमेश्वर 
के उस भकक्‍षत जन की कबर हैं, जिस ने 
यहूदा से ग्राकर इसी काम की चर्चा 
पुकारकर की जो त्‌ ने बेतेल की वेदी से 
किया हैं। १८ तब उस नें कहा, उसको 
छोड़ दो; उसकी हड्डियों को कोई ने 
हुटाए। तब उन्हों ने उसकी हष्डियां 
उस नबी की हृष्डियों के संग जो शोमरोन 
से आया था, रहने दी। १६ फिर ऊंचे 
स्थान के जितने भवन शोमरोन के नगरों 
में थे, जिनको इस्राएल के राजाओं ने 
बनाकर यहोवा को रिस दिलाई थीं, उन 
सभो को योशिग्याह ने गिरा दिया; पश्रौर 
जैसा जैसा उस ने बंतेल में किया था, 
वैसा वैसा उन से भी किया। २० श्रौर 
उन ऊंचे स्थानों के जितने याजक वहां 

उन सभों को उस नें उन्हीं वेदियों पर 


बलि किया श्रौर उत पर मनुष्यों की 


हृड्डियां जलाकर यरुशलेम को लौट गया ॥। 


 (थोषिप्याइ का उत्तर चरित्र) 

. २३१ श्रौर राजा नें सारी प्रजा के 
लोगों को ग्राज्ञा दी, कि इस वाचा की पुस्तक 
में जो कुछ लिखा है, उसके प्रनुसार भ्रपने 
परमेश्वर यहोवा के लिये फसह का पर्व 
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मानो । २२ निमुचय ऐसा फसह न तो 
त्यायियों के दिनों में माना गया था जो 
इस्राएल का न्याय करते थे, भ्रौर न 
इस्राएल वा यहूदा के राजाओं के 
दिनों में माना गया था। २३ राजा 
योशिय्याह के ब्रठारहवें वर्ष में यहोवा 
के लिये यरूइलेम में यह फंसह माना 
गया। 

२४ फिर ओमे, मृतसिद्धिवाले, गृह- 
देवता, मूरतें श्रौर जितनी घिनौनी वस्तुएं 
यहूदा देश भ्ौर यरुइलेम में जहां कहीं 
दिखाई पड़ीं, उन सभों को य्ोशिय्याह 
ने इस मनसा से नाश किया, कि व्यवस्था 
की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थीं 
जी हिलकिय्याह याजक को गसहोवा के 
भवन में मिली थी, उनको बह पूरी 
करे । २५ और उसके तुल्य ने तो उस 
से पहिले कोई ऐसा राजा हुम्ना प्रौर 
ने उराके बाद ऐसा कोई राजा उठा, जो 
मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अ्रपने 


पूर्णा मन झौर पूर्णा प्राण प्रौर पूर्ण शब्ति 


में यहीावा की और फिरा ही ॥। 

२६ तौमी यहावा का भड़का हुआ बढ़ा 
कौप श्ान्‍न्त न हुआ, जो इस कारगा 
में यहूदा पर भद्वका था, कि मनरझे 
नें बहोवा को क्रीध पर क्रोभ दिलाया 


धा। २७ और यहोवा से कहा था जैसे 


में ने दृस्घाएल का अपन साइहत सा ६ुर 
किया, वसे ही पहुदा को भी दूर करूंगा 


प्रोर इस यरूशलेम नगर से जिसे में 
ने चुना और इस भवन से जिसके विषय 


में ने कहां, कि यह मेरे नाम का निवास 
होगा, में हाथ उठाऊंगा ।। 


२८ योशिय्याह के और सत्र काम 
जो उस ने किए, वह क्‍या यहूदा के राजाओं 


हैं? २६ उसके दिनों में फ़िसौन-नकों 


नाम मित्र का राजा श्रश्शर के राजा के 
विरुद्ध परात महानद तक गया तो योशि- 


य्याह राजा भी उसका साम्हना करने 


को गया, झौर उस ने उसको देखते ही 


मगिहों में मार डाला। ३० तब उसके 
कर्मचारियों ने उसकी लोथ एक रथ 
पर रख मगिद्ों से ले जाकर यरूशलेम 


को पहुंचाई श्रौर उसकी निज कबर में 
रख दी। तब साधारगा लोगों ने योशि- 


य्याह के पुत्र यहोश्राहाज को लेकर उसका 


ग्रभिषेक करके, उसके पिता के स्थान 


पर राजा नियकक्‍्त किया || 


(यह्|आनआइायका का राज्य) 


३१ जब यहोञ्राहाज राज्य करने लगा, 


तंत्र वह तेईस वर्ष का था, श्रीर तीन 
लि तक यरूशलम में राज्य करता 
रहा; श्रीर उसकी माता का नाम हमृतल 


था, जो लिब्नावासी “मगिमयाह की बेटी 


श्री। बे३ उस ने ठीक श्रपन पुरखाप्रों 
की नाई वही किया, जो यहोवा की दृष्टि 
में बअरा है। ३३ उसको फिरोन-सकों 
ने हमात देश के रिबरला नगर में बान्ध 
रखा, ताकि बह यरूदालेंग्न में राज्य ने 
कारण परत, फिर उस ने देश पर सौ 


किक्कार धान्‍दी झौर किक्कार भर सोन]७ 


जुर्माना किया। ३४ तब फिरौन-सकों 


ने योशिय्याह के पुत्र एल्याकीस को उसके 
पिता योशिस्याह के स्थान पर राजा 


लनियकल किया, और उसका नाम बदलकर 


महोयाकीम रखा; और यहोप्राहाज को 


ले गया | सी यहोभ्राहाज सिस्र में जाकर 
बहीं मर गया । ३५ .यहोयाकीम ने फ़िरीन 





दी भ्रौर सोता तो दिया परन्तु 
इसलिये कर लग़ाया कि फ़िरीोन 
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की झाज्ञा के भ्रनुसार उसे दे सके, अर्थात्‌ 
देश के सब लोगों से जितना जिस पर 


लगान लगा, उतनी चानदी और सोना 


उस से फ़िरौन-नकों को देने के लिये 


ले लिया ।। 


.... ( यहोयाकौस का राध्य) 
३६ जब यहोयाकीम राज्य करने लगा, 
तब वह पचीस वर्ष का था, और ग्यारह 


वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा; 


भर उसकी माता का नाम जबीदा था 
जो रूमावासी अदायाह की बेटी थी। 
३७ उस ने ठीक अपने पुरखाओं की 
नाईं वह किया जो यहोवा की दृष्टि में 


२७ उसके दिलों में बाबेल के राजा 

नबकदनेस्सर ने चढ़ाई की और 
यहोयाकीम तीन वर्ष तक उसके अ्रधीन 
रहा; तब उस ने फिर कर उस से 
बलवा किया। २ तब यहोवा ने उसके 
विरुद्ध और यहूदा को नाश करने के 
लिये कसदियों, अरामियों, मोश्राबियों श्रौर 
झम्मोनियों के दल भेजें, यह यहोवा के 
उस वचन के अनुसार हुआ, जो उस 
ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओ्रों के द्वारा 
कहा था। ह निः:सन्देह यह यहूदा पर 


यहोवा की आज्ञा से हुआ, ताकि वह 


उनको अपने साम्हने से दूर करे। यह 
मनरशे के सब पापों के कारण हुआ । 
४ और निर्दोषों के उस खून के कारण 
जो उस ने किया था; क्‍योंकि उस ने 
 अंख्डलेम को निर्दोषों के खन से भर 


दिया था, जिसको यहोवा ने क्षेमा करना 


रा ने चाहा। ५ येहोयाकीम के और सब 





' | 
न 
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उस ने किए, वह क्या यहूदां के मन्दिर 
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लिखें हैं? ६ निदान यहोयाकीम अपने 
पुरखाओं के संगे सो गया और उसका 
पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राजा 
हुआ । ७ और मिस्र का राजा अपने 
देश से बाहर फिर कभी न आया, क्‍योंकि 
बाबेल के राजा ने मित्र के नाले से लेकर 
परात महानद तक जितना देश मित्र के 
राजा का था, सब को अपने वश में कर 
लिया था। 


(यहोयाकौन का राज्य ) क्‍ 

८ जब यहोयाकीन राज्य करने लगा, 
तब वह अठारह वर्ष का था, और तीन 
महीने तक यरूशलेम में राज्य करता 
रहा; और उसकी माता का नाम नहुश्ता 
था, जो यरूशलेम के एलनातान की बेटी 
थी। € उस ने ठीक अपने पिता की 
नाई वहू किया, जो यहोवा की दृष्टि 
में ब्रा हें। १० उसके दिनों में बाबेल 
के राजा नबृकदनेस्सर के कमंचारियों 
ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर को 
घेर लिया। ११ और जब बाबेल के 
राजा नबूकदनेस्सर के कर्ंचारी नगर 
को घेरे हुए थे, तब वह आप वहां आ 
गया। १२ और यहूदा का राजा यहो- 
याकीन अपनी माता और कर्मचारियों, 
हाकिमों और खोजों को संग लेकर बाबेल 
के राजा के पास गया, और बाबेल के 
राजा ने अपने राज्य के आठवें वर्ष 
उनको पकड़ लिया। १३ तब उस 
यहोवा के भवन में और राजभवन में 
रखा हुआ पूरा धन वहां से निकाल 
लिया और सोने के जो पात्र इस्राएल 
के राजा सुलेमान ने बनाकर यहोवा के 


4९ नर जई 
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हे कहा था। १४ फिर वह पूरे यरूशलेम 
को ग्रर्थात्‌ सब हाकिमों और सब धंनवानों 


को जो मिलकर दस हजार थे, और 
सब कारीगरों और लोहारों को बन्धआा 
करके ले गया, यंहां तक कि साधारण 


लोगों में से कंगालों को छीड़ और कोई 


न॑ रह गया। १५ और वह यहोयाकीन 
को बाबेल में ले गया और उसकी माता 
ओ्रौर स्त्रियों और खोजों को और देंश के 
बड़े लोगों को वहं बन्धुआ करके यरूशलेम 
से बाबेल को ले गया। १६ और सब 
धनवान जो सात हजार थे, और कारीगर 
गझऔर लोहार जो मिलकर एक हजार 
थे, और वे सब वीर और युद्ध के योग्य 
थे, उन्हें बाबेल का राजा बन्धुआ करके 
बाबेल को ले गया। १७ और. बाबेल 
के राजा ने उसके स्थान पर उसके चाचा 
मत्तन्याह को राजा नियुक्त किया और 


उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा ।। 


(खिदकिय्याइ का राज्य) 

१८ जब सिदकिय्याह राज्य करने 
लगा, तब वह इक्कीस वर्ष का था, और 
यरूशलेम में ग्यारह वर्ष तक राज्य करता 
रहा; और उसकी माता का नाम हमूतल 
था, जो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी 
थी। १६ उस ने ठीक यहोयाकीम की 
लीक पर चलकर वही किया जो यहोवा 
की दृष्ट में बुरा हैं। २० क्योंकि यहोवा 
के कोप के कारण यरूशलेम और यहुदा 


की ऐसी दक्शा हुई, कि भअ्रन्त में उस ने 


उनको अपने साम्हनें से दूर किया।। 
ग्रौर सिदकिय्याह “ने बाबेल 
है । के राजा से बलवा किया । 

के नौकें- वर्ष (# : दसवे 









गई। ७ और उन्हों 


नें यहोवा के. भवन 


तबूकदनेस्सर ने ग्रपनी पूरी सेना लेकर 
यरूशलेम पर चढ़ाई की, और उसके पास 
छावनी करके उसके चारों ओर कोट 
बंनाएं। २ और नगर सिदकिय्याह राजा 
के ग्यारहवें वर्ष तक घिरा हुआ्ला रहा। 
३ चौथे महीने के नौवें दिन से नगर 
में महंगी यहां तक बढ़ गई, कि देश के 
लोगों के लिये कुछ खाने को न रहा। 
४ तब नगर की शहरपनाह में दरार 
की गई, और दोनों भीतों के बीच जो 
फाटक राजा की बारी के निकट था उसे 
मां से सब योद्धा रात ही रात निकल 
भागे | कसदी तो नगर को घेरे हुए थे, 
परन्तु राजा ने अराबा का मार्ग लिया। 
५ तब कसदियों की सेना ने राजा का 
पीछा किया, और उसको यरीहो के पास 
के झराबा में जा लिया, और उसकी 
प्री सेना उसके पास से तितर बितर 


हो गई। ६ तब वे राजा को पकड़कर 


रिबलां में बाबल के राजा के पास ले 
गए, और उसे दराड की आज्ञा दी 
सिदकिय्याह के 
पुत्रों को उसके साम्हनें घात किया और 
सिदकिय्याह की आंखें फोड़ डालीं और 
उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बाबेल 
को ले गए !। 


(यरूशलेभ का विनाश ) 
बाबेल के राजा नब॒कदनेस्सर के 


उन्‍नीसवें वर्ष के पांचवें महीने के सातवें 
दिन को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान 


जो बाबेल के राजा का एक कर्मचारी 
था, यरूशलंस में ग्राया। & और उस 
न: और राजभवन 
झौर महूशलेम के सब घरों को अर्थात्‌ 








हर-एक /बड़े:घर को आग लगाकर फूंक 
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दिया। १० और यरूशलेम के चारों ओर 
की सब शहरपनाह को कसदियों की पूरी 
सेता ने जो जल्‍्लादों के प्रधान के संग 


थी, ढा दिया। ११ और जो लोग नगर 


में रह गए थे, और जो - लोग बाबेल 
के राजा के पास भाग गए थे,और साधारण 
लोग जो रह गए थे; इन सभों को जल्‍्लादों 
का प्रधान नबजरदान बन्धुआ करके ले 
गया । १२ परन्तु. जल्‍्लादों के प्रधान ने 
देश के कगालों में से कितनों को दाख 
की बारियों की सेवा और काश्तकारी 
करने को छोड़ दिया। १३ और यहोवा 
के भवन में जो पीतल के खम्भे थे और 
कुर्सियां और पीतल का. हौद जो यहोवा 
के भव्रन में था, इनको कसदी तोड़कर 
उनका पीतल बाबेल को ले गए । १४ और 
हरिडयों, फावड़ियों, चिमंटों. घधृपदानों 
और पीतल के सब -पात्रों को जिंग से 
सेवा टहल होती थी, वे ले गए। १५ और 
करछे और कटोरियां जो सोनें की थी, 
और जो- कुछ चानदी का था,“वह सब 
सोना, चान्दी, जल्लादों का प्रधान ले 
गया । १६ दोनों खम्भे, एक होद और 
जो, कुर्सियां सुलेमान ने यहोवा के भवतर 
के लिये बनाए थे, इन सब वस्तुओं का 
पीतल तोौल से बाहर था। १७ एक 
एक खम्भ की ऊंचाई ग्रठारह अठारह 
हाथ की थीं श्रौर एक एक खम्भे के ऊपर 
तीन तीन हाथ ऊची पीत॑ंल की एक एक 
केगनी थी, और एक एक कंगनी पर 
चारों ओर जो जाली और अनार बने 
वेसव पीतल के थे।। . +* 


.. ४४ १७ और जल्‍्लादों के प्रधान नें संरायांह 
महीयोजेक और उंसेके नीचे के याजक 
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एक हाकिम. को पकड़ा जो योद्धाओं के 
ऊपर था; और जो पुरुष राजा के 
सम्मुख रहा करते. थे, उन में से पांच 
जन जो नगर में मिले, और सेनापति 
का मुन्शी जो लोगों को सेना में भरती 
किया करता था; और लोगों में से साठ 
पुरुष जो नगर में. मिले। २० इनको 
जल्लादों का प्रधान नब्॒जरदान पकड़कर 
रिबला के राजा के पास ले गया । २१ तब 
बाबेल के राजा ने उन्हें हमात देश के 
रिबला में एसा मारा कि वे मर गए 


यो यहूदी बन्धुआ बनके अपने देश से 


निकाल दिए गए ।। “ 
(गंदल्याद्र को इत्या) 

२२ और जो लोग यहूदा देश में रह 
गए, जिनको बाबेल के राजा नब॒कद- 
नेंस्सर ने छोड़ दिया, उन पर उस ने 
गअहीकाम के पुत्र गदल्याह याह्‌ को जो शापान 

पोता था अधिकारी ठहराया। 
२३ जब दलों के सब प्रधानों ने अ्रर्थात्‌ 
नतन्याह के पुत्र इश्माएंल कारेह के पुत्र 
योहानान, नतोपाई, तन्‍्हूमेंत के पुत्र 
सरायाह और किसी माकाई के पुत्र 
याजन्याह ने और उनके जनों ने यह 
सुना, कि बाबेल के राजा ने गदल्याह 
को अधिकारी ठहराया है, तब वे अपने 
ग्पने जनों समेत मिस्पा में गदल्याह के 
पास आए। २४ ग्रौर गदल्याह ने उन 
से और उनके जनों से शपथ खाकर 
कहा, कसंदियों के सिपाहिरों से न डरों 
देश में रहते हुए वाबेल के राजा के 


अधीन रहो, तब तुम्हारा भला होगा। 


२५ परन्तु सातवें महीने में नतन्याह का. 
पुत्र इदमाएलें] जो, एलीशामा का पोता 
₹ शॉजवंश को था, उस ने दस' जन 
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संग ले गदल्याह के पास जाकर उसे 
ऐसा मारा कि वह मर गया, और जो 
यहूदी और कसदी उसके संग *मस्पा में 
रहते थे, उनको भी मार डाला। 
२६ तब क्या छोटे क्‍या बड़े सारी प्रजा के 
लोग और दलों के प्रधान कसदियों के डर 
के मारे उठकर मिस्र में जाकर रहने 
लगे॥ 

(यदहोयाकोन का बढ़ाया ज ना ) 

२७ फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन 
की ब्रन्धग्राई के तेतीसववे वर्ष मं अर्थात्‌ 


जिस वर्ष में बाबेल का राजा एवील्मरोदक 
राजगद्दी पर विराजमान हुआ उसी के 


२ राजा--१ इतिहास 
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बारहवें महीने के सत्ताईसवें दिन को 
उस ने यहूदा के राजा यहोयाकीन को 
बन्दीगह. से निकालकर बड़ा पद दिया। 
२८ झौर उस से मधुर मधुर वचन कहकर 
जो राजा उसके सग बाबंल मे बन्धुए 
थे उनके सिहासनों से उसके सिहासन 
को अभ्रधिक ऊंचा किया, २९ और उसके 
बन्दीगृह के वस्त्र बदल दिए और उस 
ने जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख 
भोजन किया। ३० और प्रतिदिन के 
खर्च के लिये राजा के यहां से नित्य का 
खर्च ठहराया गया जो उसके जीवन भर 
लगातार उसे मिलता रहा।।.. 





इतिहास नामक पुस्तक--पहिला भाग 


( च्ादस आदि को वंशावल्लियां ) 

९ ग्रादम. शत, एतोश: २ केनान 

 महललेल, येरेद; ३ हनाक, मतू 
देलह, लेमेक: ४ नह, शेम, हाम और 
बेपेत ।।... है | 

५ येपेत के पुत्र : गोमेर, मागोग, 
माद, यावान, तूबल, मेशेक और तीरास 
हैं। ६ और गोमेर के पुत्र . श्रशकनज, 
दीपत और तोगर्मा हैं। ७ और यावान 
के पुत्र : .एलीशा, तर्शीश, और कित्ती 

र रोदानी लोग हैं॥॥... 

८ हाम के. पुत्र : कृश, मिस्र, पूत 
प्रौर. कनान हैं। & और कृश के पुत्र 
सबा, हबीला, सबाता, रामा और सब्तका 


हैं। १० और क्‌श से निम्नोद उत्पन्न 
हुआ; पृथ्वी पर पहिला वीर वही हुआ । 
११ और मिस्र से लूदी, भ्रनामी, लहावी, 
नप्तही । १२ पत्र्सी, कसलही (वहां से 
पलिश्ती निकले) और कप्तोरी उत्पन्न 
हुए। १३ कनान से उसका जेठा सीदोन 
और हित्त। १४ और यबसी, एमोरी 
गिर्गाशी । १५ हिव्वी, अर्की, सीनी 
१६ अवंदी, समारी और हमाती उत्पन्न 
हुए ।। । 
१७ शैम के पुत्र, एलाम, अ्रदशूर 


अपंक्षद, लूद, भ्रराम, ऊस, हल, गरेतेर 
और मेशेक हें। १८ और भ्र्पक्षद से 
शैलह ग्रौर शेलहू से एबेर उत्पन्न हुआ ' 
हैं; भौर रामा के पुत्र: शवा और ददान #र९झोड़ एव 





एबेर के. दो पुत्र उत्पन्न हुए 






































०३ सहहाब 


एक का नाम पेलेग इस कारण रखा 
गया कि उसके दिलों में पृथ्वी बांटी गई 
झौर उसके भाई का नाम योक्‍तान था। 
२० और योक्‍तान से अ्रल्मोदाद, शुलंप 
दिक्‍ला। २२ एबाल, अबीमाएल, शबा 
२३ ओंपीर, हबीला और योबाब उत्पन्न 
हुए; ये ही संब योक्‍तान के पुत्र हैँ ।। 

२४ शोम,; शअर्पक्षद, शेलह। २५ एबंर, 
पेलेग,  रू। २६ सरूग, नाहोर, तेरह। 
२७ अग्भराम, वही इआाहीम भी कहलाता 
है। २८ इब्राहीम के पुत्र इसहाक और 
इद्माएल हैं ।। है 

२६ इनकी वंशावलियां ये हैं। 
इद्माएल का जेठा नवायोत, फिर केदार, 
झदवेल, मिबसाम | ३० मिश्मा, दूमा, 
मस्सा, हृदद, तेमा। ३१ यतूर, नापीश, 
केंदमा । ये इश्माएल के पुत्र हुए। 
३२ फिर कतूरा जो इब्राहीम की रखेली 
थी, उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात्‌ उस से 
जिम्नान, योक्षान, मदान, मिद्यान, यिशबाक 
आर शह उत्पन्न हुए। योक्षान के पुत्र 
शबा और ददान। ३३ और मिद्यान के 
पुत्र: एपा, एपेर, हनोक, अ्रबीदा और 
एलदों, ये सब कतूरा के पुत्र हें॥ 

३४ इशब्राहीम से इसहाक उत्पन्न हुआ । 
इसहाक के पुत्र: एसावं और इस्राएल। 
३५ एसाव के पुत्र : एलीपज, रूएल, यूश, 
यालाम भौर कोरह हें । ३६ एलीपंज 
के ये पत्र है: तेमान, ओमारे, सपी 
गाताम, कनज, तिम्ना और अमालंक | 
३७ रूएल के पुत्र :“नहत, जेरह, शम्मा 
है 82 2 मिज्जा कं | आह ह 


पट पत्नी का नाम 
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पुत्र: होरी और होमाम, और लोतान 
की बहिन तिम्ना थी। ४० शोबाल के 


पुत्र : अल्यान, मानहत, एबाल, शपी और 


ग्रोनाम । ४१ और सिबोन के पुत्र : अय्या, 
और अना। अना का पुत्र: दीशौन। 
और दीझोन के पुत्र: हम्रान, एशबान, 
यित्रान और करान | ४२ एसेर के पुत्र : 
बिल्हान, जावान और याकान। और 
दीशान के पुत्र: ऊस और अरान हूँ ॥। 
४३ जब किसी राजा ने इस्राएलियों 
पर राज्य न. किया था, तब एदोम के 
देश में ये राजा हुए: श्रर्थात्‌ बोर का 
पुत्र बेला और उसकी राजधानी का 
नाम दिन्हाबा था। ४४ बेला के मरने 
पर, बोस्नाई जेरह का पुत्र योबाब, उसके 


स्थान पर राजा हुआ । ४५ और योबाब 


के मरने पर, तेमानियों के देश का हशाम 
उसके स्थान पर राजा हुआ | ४६ फिर 


हुशाम के मरने पर, बदद का पुत्र हृदद, 


उसके स्थान पर राजा हुआ : यह वही 
है, जिस ने मिद्यानियों को मोआब के 
देश में मार लिया; और उसकी राजधानी 
का नाम अ्रवीत था। ४७ और ह॒दद के 
मरने पर, मर्ल्रेकाई सम्ला उसके स्थान 
पर राजा हुआ। डंद फिर सम्ला के 
मरने पर शाऊल, जो महानद के तट पर 
के रहोबोत नगर का था, वह उसके 
स्थान पर राजा हुआ | ४६ और शाऊल 
के मरने पर अकबोर का पुत्र बाल्हानान 
उसके स्थान पर राजा हुआ । ५० और 
बल्हानान के मरने पर, हंदद उसके 
स्थान पर राजा हुआ; और उसको राज- 
'धानी का नामें पाई -था। औरे उंसकी 
महेतबेल था जो 
("की नातिनी और मंत्रेद की बेटी 
'और हृंदद मर गयां।। 
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५१ फिर एदोम के अधिपति ये थे: 
अर्थात्‌ अधिपति. तिम्ना, भ्रधिपति अल्या, 
ग्रधिपति यतेत, अधिपति ग्रोहोलीवामा, 
५२ ग्रधिपति एला, अधिपति पीनोन, 
अधिपति कनज, ४५३ अधिपति तेमान्र, 
ग्धिपति मिबसार, अधिपति मग्दीएल, 
अधिपति ईराम। ५४ एदोम के -ये 
ग्रधिपति हुए ॥. 


है इस्राएल के ये पुत्र हुए; रूबेन 

शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार 
जबलन, दान। २ यूस॒फे, -बिन्यामीन 
नप्ताली, गाद और आशेर ।। 


(यहूदा को वंशावल्लो) द 
३ यह॒दा के ये पुत्र हुए: एर, ओनान 
और शेला, उसके ये तीनों पुत्र, बतश्‌ 
नाम एक कनानी स्त्री से उत्पन्न हुए 
गऔ,और यहूदा का जेठा एर, यहोवा की 
दृष्टि में बुरा था, इस कारण उस ने 
उसको मार डाला। ४ यहूदा की बहू 
तामार से पेरेस और जंरह उत्पन्न हुए 
यहूदा के सब पुत्र पांच हुए॥ 

. ४ पेरेस के पुत्र : हेस्लोन और हामूल । 
६ और जरेह के पुत्र : जिम्री, एतान, 
हेमान, कलकोल और दारा सब मिलकैर 
पांच । ७ फिर कर्मी का पुत्र: आकार 
जो अपंणा की हुई वस्तु के विषय में 


विश्वासधात करके इस्राएलियों का कष्ट 


देनेवाला हुआ । ८ और एतान का पुत्र 
अजर्याह के 

& हेस्तोन के जो पृत्र उत्पन्न हुए: 
यरहोल, राम और कलबे। १० और 
राम से अम्मीनादाब और अम्मीनादाब 


से नहशोन उत्पन्न हुआ जो यहूदियों का 


प्रधाल बता । ११ और: नहुशोन से सत्मा 
और: सत्मा से बोअज, १२ और बोग्रज 
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बेटे उत्पन्न हुए 


ने एप्रात को ब्याह लिया 
हूर उत्पन्न हुआ. । २० और हूर से ऊरी 


माकीर की बेटी 
ने तब ब्याह लिया, जब वह साठ वर्ष 
का था; और उस से सगूब उत्पन्न हुआ-। 


ले लिया 
थे । ये सब ग्रिलाद के पिता माकीर 
के पूत्र हुए। २४ और जब हेस्रोन 
कालेबेफ्राता में मर गया, तब उमकी 
अबिस्याह नाम स्त्री से. मशहूर उत्पन्न 


'यरीश्ोत के के पुत्र हुए। 
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से ग्रोबेद और ओोबंद से यिशे उत्पन्न 
हुआ १३ और -यिशे से उसका जेठा 


एलीआब और दूसरा अ्रबीनादाब तीसरा 


शिमा । १४ चौथा नतनेल और पांचवां 
रहें। छठा ओसेम और सातवां दाऊद 


उत्पन्न हुआ + १५ इनकी बहिनें सह्याह 


और अ्रबीगेल थीं.।. #६ और सरूयाह के 
पुत्र अबीश, योआब और असाहेल ये 
तीन थे। १७ और अबीगल से अ्रमासा 
उत्पन्न हुआ, और अमासा का पिता 
इश्माएली येतर था ।। क्‍ 

१८ हेस्नोन के पत्र कालेब के अजबा 
नाम - एक स्त्री से, और यरीग्रोत से, 
; और इसके पुत्र ये हुए * 

शोबाब और अर्दोन । 
१६ जब अजबा मर गई, तब कालेब 
ग्रौर जिससे 


भर ऊरी से बसलेल उत्पन्न हुआ | 
२१ - इसके बाद हेस्लोन गिलाद के पिता 
पास गया, जिसे उस 


२ और सगब से...याईर जन्मा, जिसके 
गिलाद देश में तेईस नगर थे। २३ और 


-गशर और गअराम.- ने याईर की बस्तियों 


को. और गांवों समेत कनत को, उन से 
ये सब. नगर मिलकर साठ 


हुआ जो तक्ो:का- पिता, हुआ.।। 


सर अड्मक, कक, 


: # वा कॉलेब से अजूबो नाम अपनी स्त्री 
के द्वारा वंवरोओतेः उत्पन्न हुआ. भर 














प्रद० 


. २४५ और हेखोन के जेठे यरहोल के 
ये पुत्र हुए : अर्थात्‌ राम जो उसका जठा 
था; और बना, ओरेन, ओसेम और 
ग्रहिय्याह । २६ और यरहोल की एक 
और पत्नी थी, जिसका नाम अतारा था 
बह झोनौम की माता थी। २७ ओर 
यरहोल के जेठे राम के ये पुत्र हुए, अर्थात्‌ 
मास, यामीन और एकेर। २८ और 
ग्रोनाम के पुत्र शम्म और यादा हुए 
और शम्मे के पुत्र नादाब और अ्बीशर 
हुए । २६ और ग्रबीश्ूर की पत्नी का 
नाम अबीहँल था, और उस से भ्रहबान और 
मोलीद उत्पन्न हुए। ३० और नादाब 
के पुत्र सेलेद और अप्पेम हुए; सेलेद 
तो निः:सन्‍्तान मर गया। और अ्रप्पम 
का पुत्र यिशी। ३१ और यिशी का पुत्र 
शेशान और शेशान का पुत्र: अहले | 
३२ फिर शम्म के भाई यादा के पुत्र : 
येतेर और योनातान हुए; येतेर तो 
नि:सन्‍तान मर गया। ३३ योनातान के 
पुत्र पेलेत और जाजा; यरहोल के पुत्र 
ये हुए । ३४ शेशान के तो बेटा न हुआ 
केवल बेटियां हुईं। शेशान के पास यर्हा 
नाम एक मिस्री दास था। ३५ और 
शेशान ने उसको अपनी बेटी ब्याह दी, 
और उस से अत्त उत्पन्न हुआ । ३६ और 
गत्ते से नातान, नातान से जाबाद। 
३७ जाबाद से एपलाल, एपलाल से 
ओबेद । ३८ ओोबेद से येह, येहं से 
अजर्याह । ३६ भ्रजर्याह से हेलेस, हेलेस 
से एलासा । ४० एलासा से सिस्‍्मे, सिस्‍्में 
"सै शल्लम | ४१ शल्लम से यकम्याह और 
.. यकम्याह से एलीशामा उत्पन्न हुए ।॥। 

. 5 है३२.फिर यरहोल के भाई 
.. >काषुत्राहुए : अर्थात्‌ उसका जेठाःमेशा जो 
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क्यित्यारीम का 


शूमाती और मिश्राई और 
और एश्ताओली निकले । ५४ फिर सलल्‍मा 
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पुत्र हेब्रोन भी उसी के वंश में हुआ । 
४३ और हेब्नोन के पुत्र कोरह, तप्पूह, 
रेकेम और शेमा। ४४ और शहोमा से 


योकीस का पिता रहम और रेकेम से 


शम्म उत्पन्न हुआ था। ४५ और शम्मे 
का पुत्र माओन हुआ; और मागझ्रोन 
बेत्सूर का पिता हुआ । ४६ फिर एपा 
जो कालब की रखेली थी, उस से हारान, 
मोसा और गाजेज़ उत्पन्न हुए; और 


हारान से गाजेज उत्पन्न हुआ । ४७ फिर 


याहदे के पृत्र रेगेम, योताम, गेशान, पेलेत 
एपा और शाप। ४८ और माका जो 
कालेब की रखेली थी, उस से शेबेर और 
तिहाना उत्पन्न हुए। ४६ फिर उस से 
मदमन्ना का पिता शाप और मकबंना 
आर गिबा का पिता शबा उत्पन्न हुए 
और कालब की बंटी श्रकसा थी। 
कालेब के पुत्र ये हुए ॥। द 
५० एप्राता के जेंढठे हर का पुत्र 
पिता शोबाल । 
५१ बेतलेहेम का पिता सलल्‍मा और 
बेतगादेर का पिता हारेप। ५२ और 
कियंत्यारीम के पिता शोबाल के वंश 


में हारोए आधर्ध मनहोतवासी, ५३ और 


क्येत्यारीम के कुल श्रर्थात्‌ यित्रीं, पूती 
ने से सोराई 


के वंश म बंतलेहेम और नतोपाई, अत्रोत- 
बेत्योआब और ओआधे मानहती, सोरी । 
५४ और याबेस में रहनेवाले लेखकों के. 
कुल भ्रर्थात्‌ तिराती, शिमाती और सूकाती 


हुए । ये रेकाव के घराने- के मूलपुरुष 
हम्मत के वंशवाले केनी हैं ॥। 


३ दाऊद के पुत्र जो हेब्रोन में उस 
से उत्पन्न हुए वे ये हैं: जेठा अम्नोन 


३:२--४: ७ | 


जो यिज्ञेली ग्रहीनोग्रम से, दूसरा दानिय्येल 
जो कर्मेली अबीगल से उत्पन्न हुआ । 
२ तीसरा अबश्ञालोम जो गशूर के राजा 
तल्मे की बेटी माका का पुत्र था, चौथा 
ग्रोदानिय्याह जो हरगीत का पूृत्र था। 
३ पांचवां शपत्याह जो अ्रबीतल से, और 
छुठवां यित्राम जो उसकी स्त्री एग्ला से 
उत्पन्न हुआ | ४ दाऊद से उहेब्रोन में 
छ: पुत्र उत्पन्न हुए, और वहां उस ने 
साढ़े सात वर्ष राज्य किया; और यरूशलेम॑ 
में तेतीस वर्ष राज्य किया। ५ और 
यरूशलेम में उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए 
अर्थात शिमा,. शोबाब, नातान और 
सुलैमान, ये चारों अ्म्मीएल की बेटी वतशु 
से उत्पन्न हुए। ६ और यिभार, एलीशामा 
एलीपेलेत । ७ नेगाह, नेपेग, यापी-। 
एलीशामा, एल्यादा और एलीपेलेत 

ये नौ पुत्र थे, ये सब दाऊद के पुत्र थे। 
६ और इनको छोड़ रखेलियों के भी 
पुत्र थे, और इनकी बहिन तामार थी ! 
१० फिर सुलैमान का पुत्र रहबाम उत्पन्न 
हुआ; रहबाम का ग्रबिय्याह, भ्रबिय्याह 
का झासा, आसा का यहोशापात ! 
११ यहोशापात का योराम, योराम का 
अहज्याह, अहज्याह का योआश। 
१२ योआरशं का अ्रमस्याह, अमस्याह का 
ग्रजर्याह, अजर्याह का योताम। 
१३ योताम का झाहाज, आहाज का 
हिजकिय्याह, हिजकिय्याह का मनरशी । 
१४ मन का झंगोन, और अमोन का 
योशिंध्याह पृत्र हुआ । १५ और योशि 
य्याह के पत्र उसका जेठा योहानान, दूसरा 
यहोयाकीम; तीसरा सिंदकिय्याहू, चौथा 
शल्लूम । १६: भशौर- यहोयाकीम का पुत्र 
 बकोन्याह,/ इसका पुत्र सिदकिय्याह। 
१७ और यकोन्‍्याह का: पुत्र अस्सीर 
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उसका पुत्र शालतीएल। १८ और 
मल्कीराम, पदायाह, शेनस्सर, यकम्याह, 
होशामा और नदब्याह। १९ और 
पदायाह के पुत्र जरुब्बाबेल और शिमी 


हुए; और जरुंब्बाबेल- के पुत्र मशुल्लाम 
और. हनन्याह, जिनकी बहिन शलोंमीत 


थी । २० और हशूवा, ग्रोहेल, बेरेक्याह, 
हसद्याह और यूशमेसेंद, पाँच । २१ और 
हनन्याह के पुत्र पलत्याह और यशांयाह है 
प्रौर रपायाह के पुत्र अर्नान के पुत्र 


ओबद्यांह के पुत्र और शकन्याह के पुत्र । 
२२ और तकनन्‍्याह का पुत्र शमायाह। 
और शमायाह के पुत्र हत्तत और यिगाल 


बारीह, तार्याहं और शपात, छः । 


२३ और नार्याह के पृत्र एल्योएने, हिज- 
'किय्याह और 


 अज्जीकाम,, तीन । 
२४ और एल्योएने के पुत्र होदब्याह, 


एल्याशीब, पलायाह, अककब, योहानान, 
दलायाह और अनानी, सात ।॥। 


9. 7हदा के पुत्र: पेरेस, हेखोन 


कर्मी, .हुर और शोबाल। २ और 
शोबाल के पुत्र : रायाह से यहत और 


यहत से अहमे और लह॒द उत्पन्न हुए 


[ई कुल हैं। ३ और एताम के पिता 
के ये पृत्र हुए : अर्थात्‌ यिज्जेल, यिश्मा 
ग्लौर यिद्वाश, जिनकी बहिन का नाम 
हस्सलेलपोनी था। ४ और गदोर का 
पिता पनृएल, और रूझ्ा का पिता एजेर । 


ये एप्राता- के जेठे हर के सन्‍्तानः हैं, जो 


बेतलेहेम का पिता हुआ | ४ और. तको 


के पिता अरशहर के हेबा श्रौर नारा ताम 
दो स्त्रियां थीं। ६ और नारा से श्रहु 
ज्जाम, हेपेर|. तेमनी और हाहशतारी 
उत्पन्न हुए, नाझ ,के..म्रे ही पुत्र हुए। 


७ झौर हेला:-के* पुत्र, सेरेत, यिसहर 














प्र्परे 


और एत्नान। ८ फिर कोस से आनूव 
और सोबेबा उत्पन्न हुए और उसके वंश 
में हारून के पुत्र अहहेल के कुल भी 


उत्पन्न हुए। € और याबेस अपने भाइयों 


से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, औरं उसकी 
माता ने यह कहकर उसका नाम-+याबेस * 
रखा, कि में ने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न 
किया । १० और याबेस ने इस्राएल- के 
परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, कि 
भला होता, कि तू मुभे सचमच आशीष 
देता, और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ 
मेरे साथ रहता, और तू म॒भे बराई[ से 
ऐसा बचा रखता कि में उस से पीड़ित 
न होता ! और जो कुछ उस ने मांगा, 
वह परमेश्वर ने उसे दिया। ११ फिर 
शहा के भाई कलब से एशतोन का पिता 
महीर उत्पन्न हग्मा । १२ और एशतोन 
के वंश में रामा का घराना, और पासेह 
आर ईर्नाहाश का पिता: तहिन्ना. उत्पन्न 
हुए, गेका के लोग ये ही १३ और 


कनज के पूत्र, ओत्नीएल और सरायाह, 


और ओत्नीएल का पृत्र हतत। 


१४ मोनोते से ग्रोप्रा और सरायाह से 


योआब जो गेहराशीम का पिता हम्ना 


वे कारीगर थे। १५४ और यपुन्ने के 


पुत्र कालेव के पुत्र एला और नाम, और 
एला के पुत्र कनज। १६ और यहल्लेल 
के पुत्र, जीप, जीपा, तीरंगा और ग्रसरेल । 


१७ और एजरा के पृत्र येतेर, मेरेद, 


एपेर और यालोन, और उसकी स्त्री से 


मिर्य्याम, शम्मे और एशंतमों की पिता 
पर “उसकी 


पिजवह उत्पन्न हुए +४ १८5 
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सोक़ो/हके पिता देवेर प्रौर :'जानोह के. 


न कि : ८-३ १ 


पिता यकृतीएल उत्पन्न हुए, ये फ़िरोन 
की बेटी बित्या के पुत्र थे जिसे मेरेद ने 
ब्याह लिया था । १६ श्र होदिय्याह की 
स्त्री जो नहम की बहिन थी,. उसके पुत्र 
कीला का पिता एक गेरेभी श्नौर एशतमों 
का पिता एक माकाई। २० और शीमोन 
के पृत्र अम्नोन, रिन्ना, बेन्हानान और 
तोलोन “और यिश्ञी के पुत्र जोहेत और 
बेनजोहेत । २१ यहुदा के पुत्र शेला के 
पुत्र लेका का पिता एर, मारेझा का पिता 
लादा और गशबे के घराने के कुगः जिस 
में सन के कपड़े का काम होता था। 
२२ और योकीम और कोजँबा के मनृष्य 
और योआ्राश और साराप जो. मोआब 
में प्रभुता करते थे और याशूब, लेहेम 
इनका वृत्तान्त प्राचीन हूँ। २३ ये 
कुम्हार थे, और नताईम और गदेरा में 


रहते थे जहां वे राजा का कामकाज 
करते हुए उसके पास रहते थे ॥ 


.. (शिमोन कौ वंशावज्तो ) 

२४ शिमोन के पुत्र नमएल, यामीन 
याशीेब, जेरह और शाऊल। २५ और 
शाऊल का पुत्र शल्लूम, शल्लूम का पुत्र 
मिब्रसाम और मिबसाम का मिश्मा हुआ । 
२६ और मिझ्मा का पुत्र हम्मूएल, उसका 
पुत्र जककूर, और उसका पुत्र .शिमी। 


२७ शिमी,के सोलह बेटे और छः बेटियां 


हुई प्रसन्तु उसके भाइयों के बहुत बेटे 

हुए; और .उनका सफ्रा. कुल यहुदियों. के 
अरणबर न ब्रा । २८ में बेशबा, मोलादा, 
हसशूआल ।-२६ बिल्हा,एसेम, तोलाद । 
३० वबवूृएल, होर्मा, सिल्कग कग्‌,, ३१ बेल 








शारोम +मः बरस गए; दाऊद के 'राज्यः के 
त्मय & तक: उनके उसे ही नमारे रहे 
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३२ और उनके गांव एताम, ऐन, रिम्मोन, 
तोकेन और आशान नाम पांच नगर। 
३३ और बाल तक जितने गांव इन नगरों 
के आसपास थे, उनके बसने के स्थान 
ये ही थे, और यह उनकी वंशावली हूँ ॥। 
. हैंड फिर मशोबाव और यम्लेक और 
अमस्याह का पुत्र योशा । ३५ और योएल 
मर योशिब्याह का पुत्र येह, जो सरायाह 
का पोता, और असीएल का परपोता 
था। ३६ और एल्योएन और याकोबा, 
यशोहायाह और असायाह और अ्रदीएल 
और यसीमीएल और बनायाह । ३७ श्रौर 
शिपी का पुत्र जीजा जो अल्लोन का 
पुत्र, यह यदायाह का पुत्र, यह शिक्री 
का पुत्र, यह शमायाह का पुत्र था । ३८ ये 
जिनके नाम लिखे हुए हैं, अपने अपने 
कुल में प्रधान थे; और उनके पितरों के 
घराने बहुत बढ़ गए। ३६ ये ग्रपनी 
भेड-बकरियों के लिये चराई ढुंढ़ने- को 
गदोर की घाटी की तराई की पूर्व ओर 
तक गए। ४० और उनको उत्तम से 
उत्तम चराई मिली, और देश लम्बा-चौड़ा, 
चैन और शांति का था; क्योंकि वहां के 
पहिले रहनेवाले हाम के वंश के थे। 
४१ और जिनके नाम ऊपर लिखें हूं, 
उन्हों ने यहुदा के राजा हिजकिय्याह के 
दिनों में वहां आकर जो मनी वहां मिले 
उनको डेरों समेत मारकर ऐसा सत्यानाश 
कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं 
है, और वे उनके स्थान में. रहने लगे, 
क्योंकि वहां उनकी भेड़-बकरियों के 
लिये चराई थी। ४२ और उन में से 
ग्र्थात्‌ शिमोनियों में से पांच सौ पुरुष 
ग्रपने ऊपर पलत्याह,. नार्याह, रपायाह 
और उज्जीएल नाम यिश्ी के पुत्रों को 
अपने. प्रधान ठहराया; ४३ तब वे सेईद 
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शैषरे 


पहाड़ को गए, और जो अमेलेकी बचकर 
रह गए थे उनको मारा, और आज के 
दिन तक वहां रहते हैं द 
(रुब्रेन और गाद को वंश्शावक्षियां और 
 सनश्शे के आधे गोच को वंशावलो) 
ू इस्राएल का जेठा तो रूबेन था, 
परन्तु उस ने जो अपने पिता के 
बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण 
जेठे का अधिकार इस्राएल के पुत्र यूसुफ 
के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे 
के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी। 
२ क्‍योंकि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल 
हो गया, और प्रधान उसके वंश से हुआ 
परन्तु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। 
३ इस्राएल के जेठे पुत्र रूबेन के पुत्र ये हुए, 
अर्थात्‌ हनोक, पल्‍लू, हेख्ोन और कर्मी । 
४ और योएल के पुत्र शमायाह, शमायाह 
का गोग, गोग का शिमी | ५ शिमी का 
मीका, मीका का रायाह, रायाह का बाल । 
६ और बाल का पुत्र बेरा, इसको अच्श्र 
का राजा तिलगतपिलनेसेर बन्धुआई 
में ले गया; और वह हूबनियों का प्रधान 
था। ७ और उसके भाइयों की वंशावली 
के लिखते समय वे अपने अपने कुल के 
अनुसार ये ठहरे, भ्रर्थात्‌ मुख्य तो यीएल, 
फिर जकर्याहे। ८ और अजाज का पुत्र 
बेला जो शेमा का पोता और योएल का 
परपोता था, वह ग्ररोएर में और नबो 
गौर बाल्मोत तक रहता था। € और 
पूर्व ओर वह उस जंगल के सिवाने तक 
रहा जो परात महानद तक पहुंचाता है 
क्योंकि उनके पशु गिलाद देश में बढ़ 


गए थे। १० और शाऊल के दिलों 
उन्हों ने हग्रियों से युद्ध किया, और हथ्ते 
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की सारी प्रबी श्रलंग में श्रपने डेरों 
में रहने लगे।। 


११ गादी उनके साम्हत सल्का तक 


बाशान देश में रहते थे। १२ श्र्थात्‌ 
मुख्य तो योएल और दूसरा शापाम फिर 
याने और शापात, ये बाशान में रहते 
थे। १३ प्रौर उनके भाई श्रपने प्रपने 
पितरों के घरानों के अ्रनुसार मीकाएल, 
मशुल्लाम, शेबा, योर, याकान, जी झ्रौर 
एबेर, सात थे। १४ ये श्रबीहैल के पुत्र 
थे, जो हरी का पूत्र था, यह योराह का 
पुत्र, यह गिलाद का पृत्र, यह मिकराएल 
का पुत्र, यह यशीरश का पुत्र, यह यहदों 
का पुत्र, यहू बूज का पुत्र था। १४ इनके 
पितरों के घरानों का मुख्य पुरुष श्रब्दीएल 
का पुत्र, श्रौर गूनी का पोता श्रही था। 
१६ ये लोग बाशान में, गिलाद पश्रौर 
उसके गांवों में, श्रौर शारोन की सब 
चराइयों में उसकी परली श्रोर तक रहते 
थे। १७ इन सभों की वंशावली यहुदा 
के राजा योनातन के दिनों श्रौर इस्राएल 
के राजा यारोबाम के दिनों में लिखी गई ।। 

_ है८ रूबेनियों, गांदियों श्रौर मनरशे 
के श्राधे गोत्र के योदा जो ढाल बान्धने, 
तलवार चलाने, और धनुष के तीर 
छोड़ने के योग्य प्रौर युद्ध करना सीखे 
हुए थे, वे चौवालीस हजार सात सौ 
साठ थे, जो बुद्ध में जाते के योग्य .थे। 
१९ इन्हों ने हम्रियों प्रौर यतूर नापीश 
झ्ौौर तोदाब से युद्ध किया था। २० उनके 
विरेद्ध इतको सहायता मिली, श्रौर 
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झ्रप्ती उन. सब समेत जो उतके साथ 
कर दिए गए, क्योंकि. 
परमेश्वर की दोहाई & ्य 
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रखा था। २१ शभ्रौर इन्हों ते उनके 
पशु हर लिए, ग्र्थत्‌ ऊंट तो पच्रास 
हजार, भेड़-बकरी प्रढ़ाई लाख, दादहे 
दी हजार, और मनध्य एक लाख बन्धए 
करके ले गए। २२ शभ्रौर बहुत से भरे 
पड़े थे क्योंकि वह लड्टाई परमेश्वर की 
प्रोर से हुईै। झोर ये उनके स्थान में 
बन्धुआई के समय तक बसे रहे 

२३ फिर मनदशे के आाधे गोन की 
सन्‍तान उस देश में बसे, श्र वे ब्राशान 
से ले बाल्हेमोन, ग्रौर सनीर श्र हेमनि 
पर्वत तक फल गएं। २४ और उनके 
पितरों के घरानों के मख्य परुष ये थे 
प्र्थात्‌ एपेर, यिशी, एलीएल, ग्रञ्मीएल, 
यिमंषपाह, होदवब्याह श्रौर यहदीएल, में 
बड़े दीर और माभी और गअपने पितरों 
के घरानों के मुख्य पृष्ष यें॥.... 

२५ भर उन्हों ने श्रपनें पितरों के 
परमेश्वर से विश्वासधात क्रिया, और उस 
देश के लोग जितकों परमेश्वर नें उनके 
साम्हुने में विनाक्ष किया था, उनके 
देवताओं के पीछे व्यभिचारिन की ताई 
हो लिए। २१६ इसलिये इस्राएल के पर- 
मेश्वर ने अ्रश्शूर के राजा पूल और 
प्रश्शूर के राजा तिलगत्पिलनेसेर का मत 
उभारां, और इन्हें ने उन्हें श्र्थात्‌ रूबे नियों 
गांदियों श्रौर मनतरशें के प्रार्ध गोत्र के 
लोगों को बन्धुप्आ करके हलह, हाबोर 
प्रौर हारा श्रौर गोजान नदी के पास 
पहुंचा दिया; पश्रौर वे पश्राज के दिन 
तक वहीं रहते है।.... 
(क्षेत्र को बशावछ्ी और लेवियों 

हि के बासखाश ) 
है लेवीं के पुत्र गेशोत, कहात श्रौर 
_ै मरारीं। २ झ्ौरं कहात के पुत्र 
प्रश्नाम, यिंसहार, हेब्रोत भ्रौर उज्जीएलं 
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३ और श्रम्नाम की सन्‍्तान हारूत, मूसा 
झग्रौर मरियम, और हाऊून के पुत्र, नादाव, 
अबीहू, एलीआजर शप्रौर ईतामार | 
४ एलीआ्राज़र से पीनहास, पीनहास से 
ग्रबीश्‌ | ५ भ्रबीशू से बुक्की, बुक्‍्की से 
उज्जी | ६ उज्जी से जरद्याह, जरद्याह 
से मरायोत। ७ मरायोत से अश्रमर्याह, 
अमर्याह से अश्रहीतृब। ४ श्रहीतूब से 
सादोक, सादोक से ्रहीमास | 
£ पअ्रहीमास से प्रजर्याहू, श्रजर्याह से 
यौहातान । १० झ्रौर योहानान से 
प्रजर्याह, उत्पन्न हुआ (जो सुलैमान के 
यरुशलेम में बनाए हुए भवन में याजक 
का काम करता था) । ११ फिर ग्रजर्याह 
से श्रमर्याह, श्रमर्याह से यहीतूब । 
१२ यहीतूब से सादोक, सादोक से शल्लूम । 
१३ दशल्लूम से हिलकिय्याहू, हिलकिय्याह 
से श्र॒जर्याहू। १४ श्रजर्याह से सरायाह, 
ग्रौर सरायाह से यहोसादाक उत्पन्न हुआ । 
१४५ भर जब यहोवा, यहूदा श्रीर यरूदलेम 
को नबूकदनेस्सर के द्वारा बन्धुश्रा करके 
ले गया, तब यहोसादाक भी बन्धुभ्ा होकर 
गया ।। 

१६ लेवी के पुत्र गेशोम, कहात भ्ौर 
मरारी। १७ और गेशॉम के पुत्रों के 
नाम ये थे, प्रर्थात्‌ लिब्नी श्रौर शिमी । 


१८ झौर कहात के पुत्र प्रश्नाम, यिसहार, 


हैब्रोत श्रौर उज्जीएल । १६ प्रौर मरारी 
कै पुत्र महली झ्ौर मूशी और पपने भ्रपने 
पितरों के धरानों के भ्रनुसार- लेवियों के 
कुल ये हुए। २० प्रर्थात्‌, गेशोन का 
पुत्र लिब्नी हुआ, लिब्नी का यहुत, यहत 
का जिम्मा। २१ जिम्मा का योप्राह, 
योग्राह का इहों, इद्दों का जेरह, भौर 
जेरह का पुत्र यातरै हुआ। २२ फिर 
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कहात का पुत्र अम्मीतादाब हुआ, भ्रम्मीना- 
-दाब का कोरह, कोरह का भस्सीर। 


२३ भ्रस्सीर का एल्काना, एल्काना का 
एब्यासाप, एब्यासाप का अस्सीर। 
२४ अ्रस्तीर का तहत, तहत का ऊरीएल, 
ऊरीएल का उज्जिय्याह और उज्जिय्याह 


का पुत्र शाऊल हुआ | २५४५ फिर एल्काना 
के पुत्र अमास औौर शभ्रहीमोत । 
२६ एल्काना का पुत्र सोपे, सोपै का 
नहत। २७ नहत का एलीआब, एलीश्ाब 


का यरोहाम, श्रौर यरोहाम का पुत्र 


एल्काना हुआ । २८ और शमूएल के पुत्र, 
_ उम्तका जेठा योएल * भश्रौर दूसरा प्रबिय्याह 
हुआ । २६ फिर मरारी का पुत्र महली, 


महली का लिब्नी, लिब्ती का शिमी, 
शिमी का उज्जा। ३० उज्जा का शिमा, 
शिमा का हग्गिय्याह और हग्गिय्याह का 
पुत्र श्रसायाह हुआ ।॥। के 

३१ फिर जिनको दाऊद ने सन्दृक 
के ठिकाना पाने के बाद यहोवा के भवन 


में गाने के भ्रधिकारी ठहरा दिया वे ये 


हैं। ३९ जब तक सुलैमान यरुूशलेम में 


यहोवा के भवन को बनवा न चुका, तब 


तक वें मिलापवाले तम्बू,के निवास के 


साम्हने गाने .के द्वारा सेवा करते थे; 


प्रौर इस सेवा में नियम के श्रनुसार 


उपस्थित हुआ करते थे। ३३ जो श्रपने 
अपने पुत्रों समेत उपस्थित हुग्ना करते 
थे बे ये हैं, श्र्थात्‌ कहातियों में से हेमान 
गवैया जो योएल का पुत्र था, श्नौर योएल 


शमृएल का। ३४ शमूएल एल्काना का, 


एल्काना यरोहाम का, यरोहाम एलीएल 
का, एलीएल तोह का। ३५ तोह सूप 
का, सूप एल्कॉतला का, एल्काता महृत 


* झरामी में योएल |, फिर देखो पद ३३। 
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का, महत अमासे का। ३६ अमासे 
एल्काना का, एल्काना योएल का, योएल 
अजर्याह का, अजर्याहे सपन्याह का। 
: ३७ सपन्याह तहत का, तहत अंस्सीर 
का, अस्सीर एब्यासाप का, एब्यासाप 
 कोरह कां। ३८ कोरह यिसहार का, 
 गिसहार कहात का, कहात लेबी का और 
लेवी इस्राएल का पुत्र था। ३६ और 
उसका भाई अंसाप जो उसके दाहिने 
खड़ा हुआ करता था वह बरेंक्याह का 
पुत्र था, और बेरेक्याह शिमा का। 
४० शिमा मीकाएल का, मीकाएल बासे- 
याह का, बासेयाह मल्किय्याह का। 
४१ मल्किय्याह एत्नी का, एत्नी जेरह 
का, जेरह ग्रदायाह का। ४२ अदायाह 
एतान का, एतान जिम्मा का, जिम्मा 
शिमी का। ४३ शिमी यहत का, यहत 
गेशोम का, गेशोम लेवी का पुत्र था। 
४४ और बाई ओर उनके भाई मरारी 
खडे होते थे, भ्र्थात्‌ एताव जो कीशी का 
पुत्र था, और कीशी अब्दी का, अ्रब्दी 
मललक का। ४५४ मललक हशब्याह का 
 हशब्याह अमस्याह का, अ्रमस्याह हिलकि 
य्याह का। ४६ हिलकिय्याह ग्मसी 
का, अमसी बानी का, बानी शेमेर 
का | ४७ शेमेर महली का, महली मूशी 
का, मशी मरारी का, और मरारी लेवी 
का पुत्र था। ४८ और इनके भाई 
- जो लेवीय 
. निवास की सब प्रकार की सेवा, के लिये 
>अपंण किए * हुए थे।। 








है द्वोज़ों . पर बलिदान चढ़ाते 
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परम पंवित्रस्थान का सब काम करते, और 
इस्राएलियों के लिये प्रायश्चित करते थे, 


जैसे कि परमेश्वर के दास मूसा ने आज्ञाएं 


दी थीं। ५० और हारून के वंश में 
ये हुए, भ्रर्थात्‌ उसका पुत्र एलीआ्राजर 


हुआ, और एलीआाज़र का पीनहास, 
पीनहास का अबीशू | ५१ अबीशू का 


-बुक्‍्की, बुक्की का “उज्जी, उज्जी का 


जरह्माह । ५२ जरद्याह का मरायोत, 


मरायोत का ग्मर्याह, अमर्याह का ग्रहीतूब । 
४३ अहीतूब का सादोक और. सादोक 


का अहीमास पुत्र हुआ ।। द 

भर और उनके भागों में उनकी 
छावनियों के अ्रनसार उनकी बस्तियां 
ये हैं, अर्थात्‌ कहात के कुलों में से पहिली 
चिंट्री जो हारून की सन्‍्तान के नाम 
पर निकली | ५५ ग्र्थात्‌ चारों ओर की 
चराइयों समेत यहुदा देश का हेन्नोन 
उन्हें मिला। ५६ परन्तु उस नगर के 
खेत और गांव यपुन्ने के पुत्र कालेब को 
दिए गए। ५७ और हारून की सन्‍्तान 
को शरणानगर हेब्रोन, और चराइयों 
समेत लिब्ना, श८ और यत्तीर और 
अपनी अणएनी चराइयों समेत एशतमों । 
हीलेन,. दबीर। ५६ आशान और 
बेतशेमेश । ६० और - बिन्यामीन के 
गोत्र में से अपनी अपनी चराइयों समेत 
गेंबा, अल्लेमेत और अनातोत दिए गए 


वह परमेश्वर के भवन के उनके घरानों के सब नगर तेरह थे ।। 


६१ और शेष कहातियों के गोत्र के 
कुल, ग्र्थात्‌ मनदशे के झाधे गोत्र में से चिट्ठी 
डालकर दस नगर दिए गए। ६२ और 
गेशॉमियों के कुलों के अनुसार, उन 
इस्साकार, आहोर और नप्ताली-के गोज्, 
-झ्औौर बाशान में रहनंवाल मनर्श के गोत्र 
में से. तेरह वगर-मिले |. ६३. मयुरिय्धों 
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के कुलों के अनुसार उन्हें हूबेन, गाद 
और जबूलून के गोत्ों में से चिट्ठी इडोलकर 
बारह नगर दिए गंएं। ६४ और इस्रा- 
एलियों ने लेवियों को ये नगरं चंराइयों 
समेत दिए। ६५ और उन्हों ने यहूदियों, 
शिमोनियों और विन्यामीनियों के गोत्रों 
में से वे नगर दिए, जिनके नाम ऊपर 
दिए गए हूं ।। हे 

६६ और कहातियों के कई कुलों की 
उनके भांग के नगर एंप्रेम के गोत्र में 
से मिले । ६७ सी उनको अपनी :अपनी 
चराइयों समेत एप्रैम के पहाड़ी देश का 
शकेम जो शरणानगर था, फिर गेजेर । 
६८ योकमाम,. बेथोरोन | ६६ अश्यो- 
लोन और गत्रिम्मोन.।. ७० और मनरशे 
के ग्राधे गोत्र में से अपनी भ्रपनी चराइयों 
समेत आनेर और बिलाम्र शेष कहातियों 
के कुल को “मिले । ७१- फिर -गेह्लेमियों 
को, मनहशे के आधे गोत्र के कुल में . से 
तो ग्रपनी अपनी चराइयों समेत बाशान 
का गोलान और अशतारोत | ७२ और 
इस्साकार के गोत्र में से अपनी अपनी 
चराइयों . समेत. केदेश, .. दाबरात। 
७३ रामोत और आनेम, ७४ और 
आशोर के गोत्र में से ग्रपनी अपनी चराइयों 
समेत माशाल, भ्रंब्दोन । ७५ हकोक. और 
रहोब | ७६ और नंप्ताली के गोत्र में से 
ग्रपनी अपनी चराइयों समेत गालील का 
केदेश हम्मोन और कियतिम मिले। 
७७ फिर शेष लवियों अर्थात मंरारियों 
को जबलन के गोत्र में से तो अपनी अपनी 
चराइयों समेत शिम्मोन और ताबोर । 
७८ और यरीहो के पांस की यरंद्रन नदी 
की पूर्व और रूंबन के गोत्र में से तो अप 
प्रेपती चरोईयों संमे्त जंगल' को कैसैर 








उनकी गिनती बाईस- हजार 
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० और गाद के गोत्र में से अपनी अपनी 
चराइयों समेत गिलाद का रामोत महनेम 


१ हेशोबोत और याजेर दिए गए ॥ 
(इस्साक|र, बिन्य:मो न, नेप्तालो, मबश्शे 
' फप्रेंस और व्य|शेर को वंशवल्लियां ) 

. इंस्साकार के पुत्र तोला, पूझ्रा 
याशबं और ओशिम्रोन, 'चौर थे। 
२ और तोला के पुत्र उज्जी, रपाथाह, 


यरीएल, यहमे, यिंबसाम और शमंएल 
ये अपने अपने -पितरों के घरानों अभ्रर्थात्‌ 
तोला की सन्‍्तान के मुख्य पुरुष और बड़े 


वीर थे, और दाऊद के दिनों में उनके 
बंश की गिनती बाईस हजार छः: सौ 
थी। ३ और उज्जी का पत्र यिज्द्याह, 


आर यिज्ह्यमाह के पुत्र मीकाएल, ओबद्याह, 


पघोंएल और गिश्शिय्याह पांच थे; ये 
सब मख्य परुंष- थे। ४ और उनके 
साथ उनकी बंशावलियों और पितरों 
के घरानों के अनसार सेना के दलों के 
छत्तीस हजार योद्धा थे; क्‍योंकि उनके 
बहुत स्त्रियां और पुत्र थे। ५ और 
उनके भाई जो इस्साकार के सब कुलों में 
से थे, वे सत्तासी हजार बड़े वीर थे 
जो अंपनी अपनी वंशावली के अनुसार 
गिने गए ।। हक 

६ बिन्यामीन के पुत्र: बेला, बेकेर 
और यदीएल ये तीन थे । ७ बेला के पुत्र 
एसबोत,. उज्जी, उज्जीएल, यरीमोत और 
ईरी ये पांच थे.।; ये अपने अपने पितरों के 
घरानों - के मुख्य पुरुष और बड़े वीर 
थे, और अपनी ग्रपनी वंशावली के अनुसार 
चौंतीस 
थीक ८और बेकेर:क़े /धुत्रः: जमीरा, 
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ये सब बेकेर के पुत्र थे। € ये जो 
अपने अपने पितरों के धरानों के मुख्य 


पुरुष भ्रार बड़े बीर थे, इनके वंश की 


गिनती अपनी अपनी वंशावली के अ्रनसार 


बीस हजार दो सौ थी । १० और बदीएंल 
का पत्र बिल्हान, और विल्हान के पत्र, 


यश, विन्यामीन, एहुद, कनाना, जेतान, 


तर्शीश और. भ्रहीशहर थे। ११ ये सब 


जो यदीएल की सनन्‍्तान और अपने अपने 


पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष. और 


बडे वीर थे, इनके वंश से सेना मेँ युद्ध 


करने के योग्य सत्रह हजार दो सौ पुरुष 
थे। १२ और ईर के पुत्र शुप्पीम और 


हुप्पीम और ग्रहेर के पुत्र हुशी थे ।। 


३ नप्ताली के पुत्र, एहसीएल, गूनी 
पेसेर और शल्लम थे, ये बिल्‍्हा के पोते थे।। 
१४ मनरशे के पुत्र, अ्त्रीएल जो 


उसकी प्ररामी रखेली स्त्री से उत्पन्न 


हुआ था; ग्रौर उस श्ररामी स्त्री ने 
गिलाद के पिता माकीर को भी जन्म 


दिया । १५ और माकीर (जिसकी बहिन 
का नाम माका था) उस ने हुप्पीम श्रौर 


द॒प्पीम के लिये स्त्रियां ब्याह लीं, श्रीर 
दूसरे का नाम सलोफाद था, झौर सलोफाद 
के बेटियां हुईं। १६ फिर माकीर की 
स्‍त्री माका के एक पुत्र उत्पन्न हुआ श्रौर 
उसका नाम पेरेश रखा; भझ्ौर उसके 


भाई का नाम शरेश था; श्रौर इसके 


पुत्र ऊलाम और राकेम थें। १७ पश्रौर 
ऊलाम का पुत्र बदान। ये गिलाद की 
सन्‍्तान थे जो माकीर का पुत्र श्रौर मंनश्शे 
का पीता था। १८ फिर उसकी बहिन 


_ हँम्मोलेकेत ने ईशहोद, भ्रबीएजेर भौर 
. महँली को जन्म दिया | १६ श्रौर शमीदा 





_बिह्वी और .बरीश्रा,..भौर उनकी 
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२० झ्ौर एप्रैम के पुत्र शूतेलह औौर 
शूतेलह का बेरेद, बेरेद का तहत, तहत 
का एलादा, एलादा का तहत । २१ तहत 
का जावाद और जाबाद का पुत्र शूतेलह 
हुआ; भौर येजेर और एलाद भी जिन्हें 
गत के मनुष्यों ने जो उस देश में उत्पन्न 
हुए थे इसलिये घात किया, कि बे उतके 
प्रशु हर लेने को उतर श्राए थे। १२ स्रो 
उनका पिता एप्रैम उनके लिये. बहुत 
दिन शोक करता' रहा, और उसके भाई 

उसे शांति देने को श्राएं। २३ श्रौर वह 
प्रपती पत्ती के पास गया, श्र उस ने 
गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया 
्रौर एप्रैेम ने उसका नाम इस कारण 
ब्रीआ * रखा, कि उसके घराने में विपत्ति 
पड़ी थी। (२४ झ्ौर उसकी पुत्री शेरा 
थी, जिस ने निचले भर ऊपरवाले दोनों 
बेथोरान ताम तगरों को श्रौर उज्जेनशेरा 
को दृढ़ कराया |) २४५ पश्रौर उसका पुत्र 
रेपा था, और रेशेप भी श्रौर उसका 
पुत्र तेलह, तेलह का तहत, तहने का 
लादात, २६ लादान का अ्रम्मीहुद, श्रम्मी 
हृद का एलीशामा। २७ एलीशामा का 
तूत, भ्रौर नूत का पृत्र यहोंशू था! 
२८ झ्रौर उनकी निज भूमि श्र बस्तियां 
गांवों समेत बेतेल और पूर्व की श्रोर तारात 
प्रौर पश्चिम की श्रोर गांवों समेत गेजेर, फिर 
गावों समेत शकेम, श्रौर गांवों समेत श्रज्जा 
थी.। २६ श्रौर मनहहोइयों के सिवाने के 
पास अपने अपने गांवों समेत बेतशान, 
तानाक, मगिद्दो भौर दोर । ,इत में इस्राएल 
के पुत्र युमुफ की सन्‍्तान,कै लोग रहते थे ।। 

३०. आ्रशर के पुत्र, यिम्ता, यिश्वा, 
बहिन 


#खर्बात्‌ गिषपक्ति6: 7: 
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सेरह हुई। ३१ झौर बरीग्रा के पुत्र, 
हैबेर और मल्कीएल प्रौर यह वि्जोति 
का पिता हुआ । ३२ झौर देवर ने यपलेत, 
शोमेर, होताम और उनकी बहिन शूप्रा 
को जन्म दिया। ३३. और - यपलेत के 
पृत्र पासक बिम्हाल और प्रध्वात। यपलत 
के ये ही पत्र थे। ३४ ग्रीर शेमेर के 
पृत्र, भ्रही, रोहगा, यहुब्या और श्रराम 
ध। ३५ और उसके भाई हेलेम के पृत्र 
मोपह यिम्ना, शलेंण और श्रामाल थे । 
३६ और सोपह के पत्र, सूह, हनेंपिर, 
शुआल. वेरी, इम्ना। ३७ असेर, होद, 
शम्मा, शिलसा, गित्रान और ब्रेरा थे। 
८ प्रौर य्रेतेर के पृत्र, यपुन्ले, पिस्पा 
प्रौर श्ररा। ३६ भर उह्ला के, पृत्र 
प्रारह, हन्नीएल भीर रिस्या । ४० ये सत्र 
भ्राशेर के वश्ष में हुए, प्रौरः भ्रपने अपने 
पितरों के घरानों मं मुख्य पुरुष और 
बड़े से बढ बीर थे झ्रौर प्रधानों में मुख्य 
थे। झ्रौर ये जा प्रपनी अश्रपनी वंशावली 
के श्रतुसार सेना में युद्ध करने के लिये 
गिने गए, इनकी गिनती छंब्बीस हजार 
थी ।। 
(बिन्यामीन को वंशानकी) 
बिन्यामीन में उसका जेठा बेला, 
दूसरा अगबेल, तीसरा प्रहूह, २ चौथा 
तोहा झोर पाचवां रापा उत्पन्न हुझा । 
३ प्रौरबला के पुत्र, प्रद्मार, गरा, प्रबीहू 
४ प्रवीशू, तामात, प्रहोह, ४ गेरा 
शपूपान और हराम थे। ६ श्र एहद के 
पुत्र ये हुए (गेवा के निवासियों के पितरों के 
धरानों में मुख्य पुरुष ये थे, जिन्हें बन्धुप्राई 
में मानहत को ले गए. थे)। ७ प्रौर 
_तामात, पअरहिस्याह पश्रौर गेरा (इन्हें भो 
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अप€ 


उस ने उज्जा और भ्रहिलद को जन्म दिया । 
४ झऔर दगहरेम से हशीम और बारा 
ताम अपनी स्त्रियों को छोड़ देने के बाद 
मोझ्रात्र देश में लड़के उत्पन्न हुए। & और 
उसकी अ्रपनी स्त्री होदेश से योआब, 
सिब्या, मेशा, मत्काम, यूस, सोक्या, 
१० और .मिर्मा उत्पन्न हुए उसके ये 
पृश्न अपने अपने पितरों के घरानों में 
मुख्य पुरुष थे। ११ भ्ौर हशीम से 
प्रबीतृव श्रीर एल्पॉल का जन्म हुआा। 
१५ एल्पाल के पत्र एबेर, मिशाम और 
गेमेर, इसी ने ओनों और गावों समेत 
लोद को बसाया । १३ फिर बरीग्रा और 
शेमा जो अव्यालोन के निवासियों के 
पितरों के धरानों में मुख्य पुरुष थे, और 
जिन्‍हों ने गत के निवासियों को भगा 
दिया । १४ ओर ग्रह्मो, शासक, यरमोत । 
१५ जब्रद्याह, अराद, एदेर। १६ मीका- 
एल, मिस्‍्पा, योहा. जो वरीझा के पृत्र 
थ। १७ जवद्याह, मशल्लाम, हिजकी, 
ड्रेवर । १८ थिशमर, थिजलीआ, योबाव, 
जो एत्पाल के पृत्र थ। १६ और थाकीम, 
जिक्री, ज़ब्दी। २० एलीएने, सिल्लतै, 
एलीएल । २१ प्रदायाह. वरायाह और 
शिम्रात जो शिमी के पत्र थे। २२ और 
ग्रिशपान,. यवर; एलीएल | २३ अप्रब्दोन 
जिक्री,. हातान । २४ हनन्याह, एलाम, 
प्रत्तोतित्याह । २५ ग्रिपदयाह और 


पनृएल जो शाशक के पत्र थे। २६ और 


शमशणरे, शहर्याह, अश्रतत्याह | २७ योरे- 
इयाह, एलिय्याह झ्रौर जिक्री जो यरोहाम _ 


कै पुत्र थे। २८ ये पब्रपनी अपनी पीढ़ी में 
अ्रपन- प्रपत पितरों के घरानों में मुख्य 


पुरुष प्नौर प्रधान थे, ये यरूशलेम में 


रहते थे ॥। 
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२६ और गिबोन में गिबोन का पिता 
रहता था, जिसकी पत्नी का नाम माका था । 
३० और उसका जेठा पुत्र अब्दोन था, 
फिर शर, कीश, बाल, नादाब । ३१ गदोर, 
अ्रह्मो और जेकेर हुए। ३२ श्र 
मिकोत से शिमा उत्पन्न हुआ । और ये भी 
अपने भाइयों के साम्हने यरूशलम-“मं रहते 
थे, अपने भाइयों ही के साथ। र३े३े और 
नेर से कीश उत्पन्न हुआ, कीश से शाऊल 
आर शाऊल से योनातान, मलकीश, 
अबीनादाब, और एशबाल उत्पन्न हुआ | 
३४ और योनातन का पुत्र मरीब्बाल 
हुआ, और मरीब्बाल से मीका उत्पन्न 
हुआ । ३५ और मौका के पुंत्र पीतोन, 
स्रेलेक, तारे और झाहाज। ३६ और 
ग्राहाज से यहोग्रद्दा उत्पन्न हुआ | और 
यहोञ्रद्दा से आलेमेत, अ्रजमावत और 
जिम्नी; और जिम्री से मोसा । ३७ मोसा 
से बिना उत्पन्न हुआ। और इसका पुत्र 
रापा हुआ, रापा का एलासा और एलासा 
का पुत्र आसेल हुआ | रे८ और प्रासल 
के छः: पुत्र हुए जिनके ये नाम थे, अर्थात्‌ 
अज्जीकाम, बोकरू, यिश्माएल, शार्याह 
ग्ोबद्याह, और हानान । ये ही सब आसेल 
के पुत्र थे। ३६ और उसके भाई एशेक 
के ये पुत्र हुए, श्र्थात्‌ उसका जेंद्ा ऊलाम 
दूसरा यशा, तीसरा एलीपेलेत । ४० और 
ऊलाम के पुत्र श्रवीर और धनुर्धारी 
हुए, और उनके बहुत बेटे-पोते अर्थात्‌ 
डेढ़ सौ हुए। ये ही' सब बिन्यामीन के 
बेंश के थे ।। 


._(यदाशलेस मे रहइनेवालों का प्रबच) 
हि पट “इस प्रकार सब इंस्राएली अपनी 
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+ भ्रर्पनी वंशावली के अनुसार, जो 
खोएले के राजागं के वृत्तान्त की पुस्तक _ 
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में लिखी हैं, गिने गए। और यहूदी अपने 
विद्वासघात के कारण बन्धुआ्राई में बाबुल 
को पहुंचाए गए। २ जो लोग अपनी 
ग्रपनी निज भूमि भ्रर्थात्‌ अपने नगरों में 
रहते थे, वह इस्राएली, याजक, लेवीय 
आऔर नतीन थे। ३ और यरूशलेम में 
कुछ यहूदी, कुछ बिन्यामीन, और कुछ 
एप्रैमी, और मनरशेई, रहते थे : ४ अर्थात्‌ 
यहूदा के पुत्र पेरेस के वंश में से अ्रम्मीहृद 
का पुत्र ऊते, जो ओरोम्नी का पुत्र, और 
इम्री का पोता, और बानी का परपोता 
था। ५ और शीलोइयों में से उसका 
जेठा पुत्र असायाह और उसके पुत्र । 
६ और जेरह के वंश में से यूएल, और 
इनके भाई, ये छः सौ नब्बे हुए। ७ फिर 
बिन्यामीन के वंश में से सल्‍लू जो मशुल्लाम 
का पुत्र, होदव्याह का पोता, और हस्सनूआ 
का परपोता था। ८5 और यिद्रिय्याह जो 
यरोहाम का पुत्र था, और एला जो उज्जी 
का पुत्र, और मिक्री का पोता था, और 
मशुल्लाम जो शपत्याह का पुत्र, रूएल का 
पोता, और यिब्निय्याह का परपोता था; 
& गौर इनके भाई जो अपनी अपनी 
वंशावली के अनुसार मिलकर नौ सौ 
छप्पन। ये सब पुरुष अपने अपने पितरों के 
घरानों के अनुसार पितरों के घरानों में 
मुख्य थे।। 

१० और याजकों में से यदायाह, यहोया- 
रीब और याकीन, ११ और अजर्याह जो 
परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल- 
किय्याह का पुत्र था, यह मशुल्लाम का 
पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत 
का पुत्र, यह गअहीतूब का पुत्र था 
१२ और अदायाह जो यरोहाम का पुत्र 


था, यह पशहूर का पुत्र, यह मल्कियाह 


का पुत्र, यह मास का पुत्र, यह अदोएल 
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का पुत्र, यह जेरा का पुत्र, यह मशुल्लाम 
का पुत्र, यह मशिल्लीत का पुत्र, यह इम्मेर 
का पुत्र था ।. १३ और इनके भाई थे, ज़ो 
अपने अपने पितरों के घरानों में सत्रह सौ 
साठ मुख्य पुरुष थे, वे परमेश्वर के भवन की 
सेवा के काम में बहुत निपुर पुरुष थे ।। 

१४ फिर लेबियों में से मरारी के वंश 
में से शमायाह जो हर्शूव का पुत्र, अद्धीकाम 
का पोता, और हशब्याहू. का परपोता 
था। १५ और बकवक्‍कर, हेरेश और 
गालाल और आसाप के वंश में से. मत्तन्याह 
जो मीका का पुत्र, और जिक्री का पोता 
था। १६ और ओबद्याह जो शमायाह 
का पुत्र, गालाल का पोता और यदूतून 
का परपोता था, और बेरेक्याह जो आसा 
का पुत्र, और एल्काना का पोता था, जो 
नतोपाइयों के गांवों में रहता था।। 
. १७ और द्वारपालों में से झ्पने अपने 
भाइयों सहित शल्लम, अक्कब, तल्मोन 
और ग्रहीमान, इन में से मुख्य तो शल्लूम 
था। १८ और वह भ्रब तक पूर्व ओर 


राजा के फाटक के पास द्वारपाली करता 


था। लेबियों की छावनी के द्वांरपाल ये 
ही थे। १६ और हल्लम जो कोरे का 
पुत्र, एब्यासाप का पोता, और कोरह का 
परपोता था, और उसके भाई जो उसके 
मूलपुरुष के घरानें के श्रर्थात्‌ कोरही 
वह इस काम के अधिकारी थे, कि वें 
तम्बू के द्वारपाल हों। उनके पुरखा तो 
पहोवा की छावनी के अ्रधिकारी, और 
. पैठाव के रेखवाले थे। २० और अगले 
समय में एलीआज़र का पृत्र पीनहास 
जिसके संग यहोवा रहता था वह उनका 
प्रधान था। २१ मेशेलेम्याहू का : पुत्र 
जकर्याह मिलापवाले तम्ब का :द्वोरपॉल 
था। २२ ये सब' जो द्वारपाल॑ होने को 








चुने गए, वह दो सो बारह थे। ये जिनके 


पुरखाओों को दाऊद और शमूएल दर्शी 
ने विंश्वासयीग्य जानकर ठहराम्मा था, वह 
अपने अपने गांव में अपनी अपनी वंशावली 
के अनुसार गिने गए। २३ सो वे और 


उनकी सन्‍्तान यहोवा के- भवन अर्थात्‌ 


तम्बू के भवन के फाटकों का अधिकार 
बारी बारी रखते थे। २४ द्वारपाल पू्व, 
पश्चिम, उत्तर, दक्खिन, चारों दिशा की 
ओर चौकी देते थे। २५ और उनके 
भाई जो गांवों में रहते थे, उनको सात 
सात दिन के बाद बारी बारी से 
उनके संग रहने के लिये ग्राना पड़ता 


था। २६ क्‍योंकि चारों प्रधान द्वारपाल 
जो लेबीय थे, वे विश्वासयोग्य जानकर 
परमेश्वर के भवन की कोठरियों और 


भराडारों के अधिकारी ठहराए गए थे। 
२७ और वे परमेश्वर के भवन के झास- 
पास इसलिये रात विताते थे, कि, उसकी 
रक्षा उन्हें सौंपी गई थी, और भोर-भोर 
को उसे खोलना उन्हीं का काम था ॥। 
२८ और उन में से कुछ उपासना के 
पात्रों के अधिकारी थे, क्योंकि ये गिनकर 
भीतर पहुंचाए, और गिनकर बाहर निकाले 
भी जाते थ्रे। २६ और उन में से कुछ 
सामान के, प्रीर पवित्रस्थान के पात्रों के 


और मंदे, दाखमध, तेल, लोबान और 


सुगन्धद्रव्यों के ग्रधिकारी ठहराए गए थे । 


३० और याजकों के पुत्रों में से 
सुगन्धद्रव्यों में गंधी का काम करते थे। 


३१ और मतित्याह नाम एक लेबीय जो 
कोरही शल्लम का जेठा था उसे विश्वास- 


योग्य-जानकर तवों पर बनाई हुई वस्तुश्ों 
का अधिकारी नियक्त किया था। 


२२ और उसके भाइयों श्रर्थात कहातियों 
में से कुछ तो भेंटवाली रोटी के भ्रधिकारी 




















हक 


औं, कि हर एक विश्रामदिन को उसे 
तैयार कियो करें।। 

३३ और ये गवैये थे जो लेबीय पितरों 
के घरानों में मख्य थे, और कोठरियों मे 
रहते, और और काम से छूट थे वेयोंकि 
बे रात-दिन अपने काम म लगे रहते थे । 
इ४ ये ही अपनी अपनी पीढ़ीं में लेबियों 
के पिंतरों के घरानों में मुख्य पुरुष थ 
ये यंखूशलम मे रहते थ ।। 

३५ और गिबोन में गिबोन का पिता 
यीएल रहता था, जिसकी पत्नी का नाम 
-माका था । ३६ उसका जेठा पुत्र अब्दोन 
हुआ, फिर सूर, कीश, बाल, नेर नादाब । 
७ गदोर, ग्रह्मो, जकर्याह और 
मिल्कोत ।_ ३६- और मिल्कोत से शिमाम 
उत्पन्न हुआ और ये भी अपने भाइयो के 
साम्हने अपने भाइयों के संग यरूशलम 
में रहते थे। ३६ और नेर से कीश 
कीश से शाऊल, और शाऊल से योनातान 
'मल्कीशं, अ्रबीनादाव और एशबाल उत्पन्न 
 हुए। ४० और योगनातान का पुत्र मरा- 
ब्वाल हुआ, भौर मरीब्बाल से मीका 
उत्पन्न हुआ। ४१ और मीका के पुत्र 
_ बीतोन, मेंलेक, तहें * और ग्रहाज थे । 
: ४२ और अहाज से यारा और यारा में 

आलेमेत, अजमावेत और जिम्री, और 
जिम्री से मोसा। ४३ झोर मोसा से 
_ बिना, उत्नन्न हुआ झौर विना का पुत्र 
_+ रपायाह हुआ, रपायाह का एलासा, झौर 
. एलासा, का पुत्र आसेल हुम्ना | ४४ और 
. आसेल. के छ: पुत्र हुए जिनके ये... नाम 


.. थे, अर्थात्‌ भ्रद्णीकाम बोकरू, यिश्माएल. 
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कै माल. को लटने ग्राएण, तब 


४ वर ई का 
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 (शाक्षक्ष को सत्य और दालद के 
राज्य का आरखा) क्‍ 
९ पलिश्ती इस्राएलियों से लड़े 
और इस्राएली पलिशि्तियों के 
साम्हने से भागे, और गिलबो नाम 
पहाड़ पर मारे गए। २ औ्रौर पलिश्ती 
शांऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे 
रहे, और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र 
योनातान, अबीनादाब और मत्कीशू को 
मार डाला। ३े और शाऊल के साथ 
घमांसान यद्ध होता रहा और धनुर्धारियों 
ने उसे जा लिया, और वह उनके कारण 
व्याकुल हो गया। ४ तब शाऊल नें 
अपने हथियार ढोनेवाले से कहा. अपनी 


तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, कहीं ऐसा 


२३ 


न हो कि वे खतनारहित लोग आकर 
मेरी ठट्ठा करें, परन्तु उसके हथियार 
ढोनेवालें ने भयभीत होकर ऐसा करने से 
इनकार किया, तब शाऊल अपनी तलवार 
खडी करंके उस पर गिर पडा। 
भर यह देखकर कि शाऊल मर गया हैं 
उसका हथियार ढोनेवाला भी अपनी तल- 


वार पर आप गिरक्र मर गया। £ यों 


शाऊल और उसके तीनों पुत्र, और उसने 


घराने के सब लोग एक संग मर गए । 


७ यंह देखकर कि वे भाग गए, और 
शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई 
में रहनेवाले सव इस्राएली मनुष्य अपने 


अपने नगर को छोड़कर भाग गए; और 


पलिहती आकर उन में रहने लगे ।। 
< दूसरे दिन जब पलिइ्ती मारे हुओ 





क्ाऊल और, उसके प्रृत)्र गिलबो पहाड़ 
रु: पिंड ; हुए मिले। € तब 








उन्हों ते . 
+उसके अस्त्रों को. उतार उसका सिर और 
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हथियार ले लिया और पलिश्तियों के 
देश के सब स्थानों में दृतों को इसलिये 
भेजा कि उनके देवताओं और साधाररण 
लोगों में यह शभ समाचार देते जाएं 
१० तब उन्हों ने उसके हथियार अपने 
देवालय मं रखे, और उसकी !|खोपडी 
को  दागोन के मन्दिर में (लटका 
दिया । ११ जब गिलाद के याबश के 
सब लोगो ने सुना कि पलिदित यों ने 
शाऊल से क्‍्या- क्‍या किया हैं । १४२ तब 
सब शरवीर चले और शाऊल और 
उसके पुत्रों की लोथें उठाकर याबेश 
में ले आए, और उनकी हड्डियों को 
याबेश में एक बांज वक्ष के तले गाड़ 
दिया और सात दिन तक अ्रनशन किया ॥। 
१३ यों शाउल उस विश्वासघात के 
कारगा मर गया, जो उस ने यहोवा से 
किया था, क्योंकि उस ने यह गवा का 
वचन टाल दिया था, फिर उस ने भृतसिद्धि 
करनेवाली से पूछकर सम्मति ली थी। 
१४ उस ने यहोवा से न पूछा था, इसलिये 
यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशे 
के पुत्र दाऊद को दे दिया।॥ 
द ९ ९ तब सब इस्राएली दाऊद के 
» पास हेब्रोन में इकट्ठुं होकर 
कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक 
ही हड्डी और मांस हें। २ ग्रगले दिनों 
में जब शाऊल राजा था, तब भी इस्राएलियों 
का ग्रगुआ तू ही था, झौर तेरे परमेश्वर 
यहोवा ने तु से कहा, कि मेरी प्रजा 
इस्राएल का चरवाहा, और मेरी प्रजा 
इस्राएल का प्रधान, तू ही होगा । ३ इस- 
लिये सब इस्राएली पुरनिय हेब्नोन में 
राजा के पास आए, और दाऊद ने उनके 
साथ हेब्रोन. में यहोवा के साम्हने गचा 





बान्धी; और उन्होंने यहोवा के वचन 


के अ्रनसार, जो उस ने शमएल से कहा. 


था, इस्राएल का राजा होने के लिये 
दाऊद का अभिषेक किया ।। 


तब सब इस्राएलियों समेत दाऊद 


यरूशलेम गया, जो यबंस भी कहलाता 


था, और वहां यबसी नाम उस देश के 


निवासी रहते थे। ५ तब यबूस के निवासियों 
ने दाऊद से कहा, तू यहां आने नहीं 
पाएगा । तौभी दाऊद ने सिय्योन नाम 


गढ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी 


कहलाता हैं। ६ और दाऊद ने कहा, जो 
कोई यबूसियों को सब से पहिले मारेगा, 
वह मुख्य सेनापति होगा, .तब सरूयाह 
का पृत्र योआ्राब सब से पहिले चढ़ गया, 
और सेनापति बन गया । ७ और दाऊद 
उस गढ़ में रहने लगा, इसलिये उसका 
नाम दाऊदपुर पड़ा। ८ और उस ने 
नगर के चारों ओ्रोर, श्रर्थात्‌ मिललो से 
लेकर चारो ओर शहरपनाह बनवाई, झौर 
योआब ने शेष नगर के खण्डहरों को 
फिर बसाया *। € और दाऊद की प्रतिष्ठा 
ग्रधिक वृढ़ती गई और सेनाओं का यहोवा 
उसके संग था ।। द 


(दाजद के झरबोर ) 


१ ० यहोवा ने इस्राएल के विषय जो क्‍ 


चन कहा था, उसके अनसार दाऊद के 
जिन श्रवीरों ने सब इस्राएलियों समेत 
उसके राज्य में उसके पक्ष में होकर, 


क्०् 


उसे राजा बनाने को जोर दिया, उन मे 
से मुख्य फुश्ष ये हें। ११ दाऊद के 
श्रवीरों की नामावली ॥ यह है, श्रर्थात्‌ 
किसी हक्‍मोनी का .पुत्र याशोबाम जो 


* मूल में-- बाकी नगर जिलाता था। 
मूल में-गिनती | _ 
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तीसों में मख्य था, उस ने तीन सौ पुरुषों 
पर भाला चला कर, उन्हें एक ही संमय 
में मार डाला। १२९ उसके बाद अहोही 
दीौदो का पुत्र एलीआज़र जो तीनों महान 
बीरों में से एक था। १३ वह पसदम्मीम 
में जहां जव का एक खेत था, दाऊद 
के संग रहा जब पलिश्ती वहां युद्ध 
करने को इकट्ठें हुए थे, और लोग पलि 
श्तियों के साम्हने से भाग गए । १४ तब 
उन्हों ने उस खेत के बीच में खड़े होकर 
उसकी रक्षा की, और पलिश्ततयों को 
मारा, और यहोवा ने उनका बड़ां उद्धार 
किया॥.. 

१४ और तीसों मुख्य पुरुषों में से तीन 
दाऊद के पास चद्ठान को, अर्थात्‌ अदुल्लाम 
नाम गुफ़ा में गए, और पलिश्तियों की 
छावनी रपाईम नाम ठरोई में पड़ी हुई 
थी। १६ उस समय दाऊद गढ़ में था 
झ्यौर उस समय पलिश्तियों की एक 
चौकी बेतलेहेम में थी। १७ तब' दाऊद 
नें बड़ी अंभिलाषा के साथ कहा, कौन 
मुर्भे बेतलेहेम के फाटक के पास के कुएं 
का पानी पिलाएगा। श्द तब -वे तीनों 
जन पलिशितियों की छावनी में टूट पड़े 
और बेतलेहेम के फाटक के कुएं से पानी 
भरकर दाऊद के पास ले आए; परच्तु 
दाऊद नें .पीने से इनकार किया और 
यहोवा के साम्हने अर्घ करके उण्डला | 

६ और उस ने कहा, मेरा परमेष्वर 
मुझ से ऐसा करना दूर रखें; क्या में 
इन मनुष्यों का लोह पीऊं जिन्‍हों ने अपने 
प्राणों पर खेला है ? ये तो अपने प्राण 
पर खेलकर उसे ले आए हैं। इसलिये 


*। 4४ १६, । 


वह पानी पीने से इनकार 
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[ ११: १२-३० 
: ३० और अबीझै जो योगआ्राब का भाई 
था, वह तीनों में मुख्य था। और उस नें 
अपना भाला चलाकर तोन सौ को मार 
डाला और तीनों में नामी हो गया। 
२१ दूसरी श्रेणी के तीनों में वह 
अधिक प्रतिष्ठित था, और उनका प्रधान 
हो गया, परन्तु मुख्य तीनों के पद को न 
पहुंचा. 

२२ यहोयादा का पुत्र बनायाह था, जो 
कबजेल के एक बीर का पुत्र था, जिस ने 
बड़े बड़े काम किए थे, उस ने सिंह समान 
दो मोआबियों को मार डाला, और 
हिमऋतु * में उस ने एक गड़हे में उतर के 
एक सिंह को मार डाला। २३ फिर 
उस ने एक डीलवाले अर्थात्‌ पांच हाथ 
लम्बे मिस्री पुरुष को मार डाला, वह मित्री 
हाथ में जुलाहों का ढेका सा एक भाला 
लिए हुए था, परन्तु बनायाह एक लाठी 
ही लिए हुए उसके पास गया, और मिस्री 
के हाथ से भाले को छीनकर उसी के भाले 
से उसे घात किया। २४ ऐसे ऐसे काम 
करके यहोयादा का पुत्र बनायाहु उन 
तीनों बीरों में नामी हो गया । २५ वह 
तो तीसों से अधिक प्रतिष्ठित था, परन्तु 
मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। उसको 
दाऊद ने अपनी निज सभा में सभासद 
किया ॥ _ जा 

२६ फिर दलों के वीर ये थे, भ्रर्थात्‌ 
योआब का भाई असाहेल, बेतलेहेमी 
दोदो का पुत्र एल्हानान। २७ हरोरी 
वास्मो्त,, पलोनी हेलेस। रे८ तकोई 
इकक्रेश का पुत्र ईरा, अनातोती अ्बीएजेर । 


२६ सिब्बके होसाती, अहोही ईले। 
३० महरे नतोपाई, एक और 





हक काश वा बफालं मम कक रनलनतकत ढक मन 
् (5 


. * हिमऋतु वा अर्फीला मौसम। 
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बाना का पृत्र हेलेद । ३१ बिन्यामीनियों 
के गिबा नगरवासी रीब का पुत्र इतें, 
पिरातोनी बनायाह। ३२ गाशके नालों के 
पास रहनेवाला हरे, अराबावासी अ्बीएल । 
३. बहूरीमी जे -अजमावेत, .  शल्बोनी 
एल्यहबा । ३४ गीजोई हाशेम के पुत्र, 
फिर हरारी शागे का पुत्र योनातान। 
३५ हरारी सकार का पुत्र अहीग्ाम, 
ऊर का पुत्र एलीपाल। ३६ मकेराई 
हेपेर, पलोनी अहिय्याह.। ३७ कर्मेली 
हेखो, एज्बे का पुत्र नारै। ३८ नातान 
का भाई योएल, हम्री का पुत्र प्लिभार। 
३६ अम्मोनी सेलेक, बेरोती नहरै जो 
सख्याह के पुत्र योआब का हथियार 
ढोनेवाला था। ४० येतेरी ईरा और 
गारेब | ४१ हित्ती ऊरिय्याह, श्रहल का 
पुत्र जाबाद । ४२ तीस पुरुषों समेत रूबेनी 
शीजा का पुत्र अदीना जो रूबेनियों का 
मुखिया था। ४३ माका का पुत्र हानान, 
मेतेनी योशापात। ४४ अशतारोती 
उज्जिय्याह, भ्ररोएरी होताम के पुत्र शामा 
झौर यीएल । ४५ शिम्रनी का पुत्र यदीएल 
भर उसका भाई तीसी, योहा 4 ४६ मह- 
बीमी एलीएल, एलनाम के पुत्र यरीबे 
और योशव्याह, ४७ मोझञ्राबी यित्मा 
एलीएल, ओबेद और मसोबाई यासीएल ।। 


(दालद के अनमुचर ) 
द ११ . जब दाऊद सिकलग में कीश 
द के पत्र शाऊल के डर के मारे 
छिपा * रहता था, तेब ये उसके पास 
वहां आए, और यें उन वीरों में से 
जो युद्ध में उसके सहायक थे। २ ये 
धनुर्धारी थे, जो दाहिने-बायें, दोनों हाथों 
से गोंफन के पत्थर और धनुष के तीर 
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चला सकते थे; और ये शाऊल के भाइयों 


में से बिन्यामीनी थे । ३ मुख्य तो अही- 


एजेर और दूसरा योआज था जो गिबा- 


वासी शमाआ का.युत्र था; फिर अ्जमावेत 


के पुत्र यजीएल और पेलेत, फिर बराका 
और -अनातोती - येहू । ४ और: गिबोनी 


भर उनके ऊपर भी था; फिर यिर्मयाह, 


यहजीएल, योहानान,. गदेरावासी योजा- 
बाद। ४ एलज, 
'शर्मर्याह, हारूपी: दहपत्याह । ६ एल्कॉरना, 
यिशिय्याह, अजरेल, योएंजेर, याशोबाम, 
जो सब - 
गदोरवासी यरोहाम के पुत्र योएला और 


यरीमोत, बाल्याह, 


कोरहंबंशी थे। ७ और 


जबद्याह ।। 
८ फिर 'जब दाऊद जंगल के गढ़ में 
रहता था, तब ये गादी जो शरवीर थे, 


और युद्ध विद्या सीखे हुए और ढाल 
ह और भाला काम में लानेवाले थे, और 
उनके मुंह सिह के से और वे पहाड़ी 


मंग के समान वेग से दौड़नेवालें थे, ये 


और गादियों से अलग होकर उसके पास 


आए। € गभ्र्थात्‌ मुख्य तो एजेर, दूसरा 


आओबद्याह, तीसरा एलीआब । १० चौथा 
मिश्मन्ना, पांचवां यिमंयाह। ११. छठा 
अत्ते, सातवां 
योहानान, नौवां एलजाबाद । १३ दसवां 


एलीएल.। १२ आठवां 


यिमंयाह और ग्यारहवां मकबन्ने था। 


६४ ये गादी मुख्य योद्धा थे, उन-में से 
जो सब से छोटा था वह तो एक सौ 


के ऊपर, और- जो. सब से बड़ा .था, वह 


हजार के ऊपर था । १५ ये ही व हें, 


२प्रहिले महीने में. जब यरदन नदी 
सब .कड़ाड़ों के; ऊपर, ऊपर बहती थी 
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पश्चिम दोनों ओर के सब तराई के 
रहनेवालों को भगा दिया ।। . 

१६ और कई एक बिन्यामीती और 
यहूदी भी दाऊद के पास गढ़ में आए। 
१७ उन से मिलने को दाऊद निकला 
और उन से कहा, यदि तुम मेरे पास 
मित्रभाव से मेरी सहायता करने को आए 
हो, तव तो मेरा मन तुम से लगा रहेगा; 
परन्तु जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे 
झत्रुओं के हाथ पकडवाने आए हो, तो 
हमारे पितरों का परमेश्वर इस पर 
दृष्टि करके डांटे, क्‍योंकि मेरे हाथ से 
कोई उपद्रव नहीं हुआ । १८ अत्र आत्मा 
अ्मासे में समाया, जो तीसों वीरों . में 
मुख्य था, और उस ने कहा, है दाऊद ! 
हम तेरे हैं; है यिश्ञ के पुत्र ! हम तेरी 
झोर के हैं, तेरा कुशल ही कुशल हो 
और तेरे सहायकों का कुशल हो, क्योंकि 
तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता 
हैं। इसलिये दाऊद ने उनको रख लिया 
झौर अपने दल के मखिये ठहरा दिए ।। 
.. १६ फिर कुछ मनर्शेई भी उस समय 
दाऊद के पास भाग गए, जब वह पलिश्तियों 
के साथ होकर शाऊल से लड़ने को गया 
परन्तु उसकी कुछ सहायता न की, क्योकि 
पलिश्तियों के सरदारों ने सम्मति लेने पर 
यह कहकर उसे विदा किया, कि व 
हमारे सिर कटवाकर अपने स्वामी शाऊल 
से फिर मिल जाएगा। २० जब व 
सिक्‍लग को जा रहा था, तब ये मनरशेई 
उसके पास भाग गए; अप्रर्थात अभ्दना 
. -बोजावाद, यदीएलं; मीकाएल, योजाबांद 
. -एलीहू झ्ौौर सिललते जो मनरशे के हजारों 
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प्रधान भी बन गए। २२ वरन प्रतिदिन 
लोग दाऊद की सहायता करने को उसके 


पास आते रहे, यहां तक कि परमेश्वर की 
सेना के समान एक बड़ी सेना बन गई।॥। 
२३ फिर लोग लड़ने के लिये हथियार 
बान्धे हुए हेव्ोन में दाऊद के पास इसलिये 
गए कि यहोवा के वचन के अनसार 
शाऊल का राज्य उसके हाथ में कर दें 
उनके मुखियों की गिनती यह हैं। 
२४ यहूदा के ढाल और भाला लिए 
हुए छ. हजार आ्राठ सौ हथियारबन्ध 


लड़ने को आए । २५ शिमोनी सात हजार 
एक सौ तैयार श्रवीर लड़ने को आए । 


२६ लेवीय चार हजार छः सौ आए। 
२७ और हारून के घराने का प्रधान 
यहोयादा था और उसके साथ तीन 
हजार सात सौ आए | २८ और सादोक 


नाम एक जवान वीर भी आया, और 


उसके पिता के घराने के बाईस प्रधान 
ग्राएट। २& और शाऊल के भाई 
विन्यामीनियों में से तीन हजार आए, 
क्योंकि उस समय तक आधे बिन्यामीनियों 
से अधिक शाऊल के घराने का पक्ष करते 
रहे । ३० फिर एप्रेमियों मे से बड़े वीर 
झर अपने अपने पितरों के घरानों मे 
नामी पुरुष बीस हजार आठ सौ आए 

३१ और मनब्शे के आधे गोत्र में से 
दाऊद को राजा बनाने के लिये अ्रणारह 
हजार आए, जिनके नाम बताए गए 
3+ ३२ और इस्साकारियों में से जो 
समय को पहचानते थे, क्रि इस्राएल को 
क्या करना उचित है, उनके प्रधान दो 


सौ थे; और उनके सब भाई उनकी 
ग्राज्ञा मे रहत थ॑। 
में से युद्ध के सत्र प्रकार के हथियार लिए. 


३ फिर जबूलून 


हुए लडने को पांति बान्धनेवाले योद्धा 
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पचास हजार आए, वे पांति बान्धनेवाले 

और चंचल न थे*। ३४ फिर 
नप्ताली में से प्रधान तो एक हजार, 
और उनके संग ढाल और भाला लिए 
सेंतीस हजार आए । ३५ और दानियों 
में से लड़ने के लिये पांति बान्धनेवाले 
अठाईस हजार छः सौ आए । :३६ और 
आशेर में से लड़ने को पांति बान्धनेवाले 
चालीस हजार योद्धा आए | ३७ और 
यरदन पार रहनेवाले रूबेनी, गादी और 
मनहरशें के आधे गोत्रियों मे से युद्ध. के 
सब प्रकार के. हथियार लिए- हुए एक 
लाख बीस हजार आए। ३८ ये सब 
यद्ध के लिये पांति बान्धनेवाले दाऊद को 
सारे इस्राएल का राजा बनाने के लिये 
हेब्नोन में सच्चे मन स॑ आए, और और सब 
इस्राएलो भी दाऊद को राजा बनाने के 
लिये सहमत थे। ३६ और वे वहां तीन 
दिन दाऊद के संग खाते पीत रहे, क्योंकि 
उनके भाइयों से उनके लिये. तंयारी 
को थ्री। ४० और जो उनके निकट 
बरनत इस्साकार, जबूलून और' नप्ताली 
तक रहते थे, वे भी गदहों, ऊंटों, खच्चरों 
और बलों पर मंदा, अजीरों और किशमिश 
की टिकियां, दाखमधु और तेल आदि 
भोजनवस्तु लादकर लाए, और बेल और 
भेड़-बकरियां बहुतायत से लाए; क्योंकि 
इस्राएल में आनन्द मनाया जारहा था ।। - 


(पत्र सम्दक के यरूशलेस में पहुंचाए 
सहस्त्रपतियों 


खाने का वणन) 

९ - गर दांऊद 

दइतपतियों और सब प्रधानों से 
मपम्मति ली। २ तब दाऊद ने इस्राएल 














घुम को अच्छा लगे भ्रौर हमारे परमेहवर 
की इच्छा हो, तो इस्राएल. के सब देझ्षों 
में जो हमारे भाई रह गए हैं और उनके 
साथ जो याजक और ' लेवीय “अपने 


पग्रपने चराईवाले नगरों.. में रहते हें, 


उनके पास भी यह कहला भेजें कि 
हमारे पास इकद्ठुं हो जाओ। ३ और 


हम अपने परमेश्वर के “सन्दूक .को अपने 


यहां ले आएं; क्योंकि शाऊल के दिनों 
मं- हम उसके समीप नहीं जाते -थे। 
४ और समस्त मरडली ने कहा, हम 
ऐसा ही करेंगे, क्योंकि यह बात उन 
सब लोगो की दृष्टि में उचित मालूम 


| हुई हे 


५ तब दाऊद ने मिस्र के शीहोर से 
ले हमात की घाटी तक के सब इस्राएलियों 
को इसलिये इकट्ठा किया, कि परमेश्वर 
के सन्दक को कियंत्यारीम से ले आए । 
६ तब दाऊद सब इस्राएलियों को संग 
लेकर बाला को गया, जो कियंत्यारीम 
भी कहलाता और यहूदा के भाग में था, 
कि परमेच्वर यहोवा का सन्‍्दूक वहां से 
ले आए; वह तो करूंबो पर विराजनेवाला 
है, और उसका नाम भा यही लिया 
जाता हैं। ७ तब उन्हों ने परमेश्वर का 
सन्‍दक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर, 
ग्रवीनादोंब के घर से निकाला, और 


उज्जा और अद्यो उस गाड़ी को होंकने 





लगे। ८ और दाऊद और सारें इस्नाएली 
परमेश्वर के साम्हने तन मन से गौंत॑ 
गाते और बीरा, सारंगीं, डफ, “माँ 





और तुरहियां बजाते थे।। * - 7 
€ जब वे क्रीदोन के 





खेलिहांन तक 
: झपना हाथ सन्दूक 
बढ़ाया हर क्योंकि बैलों ने ठोकर 

६७ तब. यहोवा का ,कोप 














श्ध्८ 


उज्जा पर -भडक उठा: और उस ने उस 


लगाया था; वह वहीं परमेश्वर के साम्हने 
मर गया। ११ तब दाऊद अ्रप्रसन्न हुआ, 
इसलिये कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा 
था; और उस ने उस स्थान का नाम 
पेरेसुज्जा * रखा, यह नाम ग्राज तक 
बना है। १९ और उस दिन दाऊद 
परमेश्वर से डरकर कहने लगा, . में 
परमेश्वर के सन्दूक को अपने यहां कंसे 
ले आऊं ? १३ तब दाऊद ने सन्दूक को 
ग्रपने यहां दाऊदपुर में न लाया, परन्तु 
ग्रोबेदेदीम नाम गती के यहां ले गया। 
१४ श्र प्ररमेश्वर का सन्दृक श्रोबेदेदोम 
के यहां उसके धराने के पास तीन महीने 
तक रहा, और यहोवा ने श्रोबेदेदोीम के 
घराने पर और जो कुछ उसका था 
उस पर भी आशीष दी।। 


९ 8 झौर सोर के राजा. हीराम 
ने दाऊद के पास दूत भेजें, और 
उसका भवन बनाने को देवदारु की लकड़ी 
झर राज और बढ़ई भेजें। २ और 
दाऊद को निरवय हो गया कि यहोवा 
ते मुझे इस्राएत का राजा करके स्थिर 
किया, क्योंकि उसकी प्रजा इस्राएल के 
निमित्त उसका. राज्य अत्यन्त बढ़ गया था।। 
हई और यरूशलेम में दाऊद ने और 
स्त्रियां ब्याह लीं, और उन से और 
“बेटियां उत्पन्न हुईं। ४ उसके जो 
सन्‍्तान यरूशलेम में उत्पन्न हुए, उनके 
नाम ये हैं : ग्रर्थात्‌ शम्मू, झोबाब, तातान 








१ इतिहास 
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“४ जब पलिशितियों ने सुना कि पूरे 
इस्रोएल का राजा होने के लिये दाऊद 
का अभिषेक हुआ, तब सब पलिशितियों 
ने. दाऊद की खोज में चढ़ाई की; यह 
सुनकर दाऊद उनका साम्हना करने को 
निकल गया । € और पलिश्ती आए और 
रपाईम नाम तराई धावा मारा। 
१० तब दाऊद ने परमेश्वर से पूंछा 
क्‍्यां में पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? 
और क्‍या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा ? 
यहोवा ने उस से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि 
में उन्हें तेरे हाथ में कर दंगा । ११ इस- 
लिये जब वें बालपरासीम को आए, तब 
दाऊद ने उन को वहीं मार लिया; तब 
दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे 
शत्रओं पर जल की धारा की नाई टूट 
पड़ा हैं। इस कारण उस स्थान का नाम 

फप तगोग * रखा गया। १२ वहां वे 
ग्रपप्रे देवताओं को छोड़ गए, और दाऊद 
की आज्ञा से वें आग लगाकर फंक दिए 
गए।। 

१३ फिर दूसरी बार पलिश्तियों 
उसी तराई में धावा मारा। १४ तब 
दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा, और 
परमेश्वर ने उस से कहा, उनका पीछा 


मत कर; उन से मुड़कर तूत के वक्षों के 


सॉम्हने से उन पर छापा मार । १५ और 
जब तूत के वक्षों की फुनगियों में से सेना 
के. चलने की सी, .झाहट तुझे सुन पढ़े, 
तब यह जानकर युद्ध करने को निकल 
जाना कि परमेश्वर पलिश्तियों की सेना 
को मारने के लिये. तेरे आगे जा रहा 
हैं ११६ परमेश्वर रे वर की इस आज्ञा के 
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पलिश्तियों की सेना को गिबोन से 
लेकर गेजेर तक मार लिया। १७ तब 
दाऊद की कीत्ति सब देशों में फल गई, 
श्रौर यहोवा ने सब जातियों के मन में 
उसका भय भर दिया ।। 


९ थू तबः दाऊद ने दाऊदपुर में 
भवन. बनवाए, और परमेश्वर 


के सन्दूक के लिये एक स्थान तैयार करके 
एक तम्बू खड़ा किया। २ तब दाऊद 
ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को 
परमेश्वर का सन्दूक उठाना नहीं चाहिये, 
क्योंकि यहोवा नें उनको इसी लिये 
चुना हूँ कि वे परमेश्वर का सन्दृक उठाएं 
आर उसकी सेवा टहल सदा किया करें। 
३ तब दाऊद ने सब इस्राएलियों को 
परूशलेम में इसलिये इकट्ठा किया कि 
यहोवा का सन्दूक उस स्थान पर पहुंचाएं, 
जिसे उस ने उसके लिये तेयार किया 
था। ४ इसलिये दाऊद ने हाखरून के 
सनन्‍्तानों और लेवियों. को इकट्ठा किया 

५ अर्थात्‌ कहातियों में से ऊरीएल नाम 
प्रधान को और उसके एक सौ बीस 
भाइयों को; ६ मरारियों में से असायाह 
नाम प्रधान को और उसके दो सौ बीस 
भाइयों को; ७ गेशॉमियों में से योएल 
नाम प्रधान को और उसके एक सौ 
तीस भाइयों को; ८ एलीसापानियों में 
से शमायाह नाम प्रधान को और उसके 
दो सौ भाइयों को; &€ हेनब्रोनियों में से 
एलीएल नाम प्रधान को और उसके 
प्रस्सी भाइयों को; १० और. उज्जी- 
एलियों में से अम्मीनादाब -त्ाम प्रधान 
के. और उसके एक सो, बारह 'भाइयों 









ग्रसायाह, योएल, शमायाह, एलीएल और _ 


अम्मीनादाब नाम लेवियों को बुलवाकर 
उन से कहा, १२ तुम तो लेवीय पितरों 
के घरानों में मुख्य पुरुष हो; इसलिये 
अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र 
करो, कि तुम इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा का सन्दृक उस स्थान पर पहुंचा 


सको जिसको में ने उसके लिये तेयार 


किया हैं। १३ क्योंकि पहिली बार तुम 
ने उसको न उठाया इस कारण हमारा 
परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि 
हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न 
लगे थे। १४ तब याजकों और लेवियों 
ने अपने अपने को पवित्र किया, कि 


इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का सन्‍्दृक 


ले जा सकें। १४५ तब उस आज्ञा के 
अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन 
सुनकर दी थी, लेवियों ने सन्दृक को 
डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया ॥। 


5 


१६ और दाऊद ने प्रधान लेवियों 


को आज्ञा दी, कि अपने भाई गवेयों को 
बाजे अर्थात्‌ सारंगी, वीणा और भांभ 
देकर बजाने और आनन्द के साथ ऊंचे 


स्वर से गाने के लिये नियुक्त करें। 


१७ तब लेवियों ने योएल के पुत्र हेमान 
को, और उसके भाइयों में से बेरेक्याह 
के पुत्र आसाप को, और अपने भाई 
मरारियों में से कृशायाह के पुत्र एतान 
को ठहराया। शि्८ और उनके साथ 
उन्हों ने दूसरे पद के श्रपने भाइयों को 
प्र्थाता जकर्याह, बेन, याजीएल, 
शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलौग्राब, 
बनायाहू, मासेयाह, मत्तित्याह, एलीपलेह, 

: द्वारप्राल थे. ठहराया । १६ थों 

प्ररसाप . और एतान नाम के 
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था, 


२७ दाऊद, और यहोवा कीं वाचां का 
सन्दूक उंठानेवाले सब लेवीय श्रौर गाने वाले 
ग्रौर गानेवालों के साथ राग उठानवाले 
का प्रधान कर्तन्याह, ये सब ते सन के 
कपडे के बाग पहिने थे, और दाऊद 


संने पा ँ क्‍ कपडे को एपोंद पहिन था। 





गवंये तो पीतल की 'कांक बजा बजाकर 


राग चलाने को; २० और जकर्याह, 


अजीएल, शमीरामोत, यहीएल, उद्नी, 


एलीआाब, मासेयाह, और वनायाहू, अला- 


मोत, नाम राग में सारंगी बजाने को 
२१ और मत्तित्याहं, एलीपलह, मिकने- 
याह अ्रोबेदेदोम, बीएल भर प्रजज्याह 
वीणा खर्ज में छेडने को ठहराएं गए। 


२२ और राग उठोंने का अधिकारी 
कनन्याह नाम लेवियों का प्रधान था 
वह राग उठाने के विषय शिक्षा देता 
क्योंकि वह निपरशा था। 
२३ और वेरेक्याह भर एलकाना सन्दूक 
के द्वारपाल थे। २४ और शबम्याह, 
योशापात, नतनेल, ग्रमासे, जकर्याह, 


बनायाह और एलीएजेर नाम याजक 


परमेश्वर के सन्दृक के आगे आगे तुरहियां 
बजाते हुए चले, और प्रोबंदेदोम प्ौर 
यहिय्याह उसके द्वारपाल थे ॥। 

. २५ और दाऊद और इस्राएलियों के 
पुरनिये ग्लौर सहस्त्रपति सब मिलकर 


यहोवा की वाां का सन्दृक श्रोबदेदोम 


के घर से आनन्द के साथ ले प्रात के लिए 
गए। २६ जब परमेश्वर ने लवबियों 


की सहायता की जो यहोवा की वाचा 
का सन्दूक उठानेंबाले थे, तेब उन्हों ने 


सात बेल और सात मेंठे अब्रलि किए | 
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का 
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श्रौर सारंगियां औ्रौर वीणा बजाते हुए 
ने चले । २६ जब यहोथा की वाचा का 


५:२०---१६ : ७ 


मसन्दूक दाऊदपुर में पहुंचा तब शाऊल 


की बेटी मीकल ने खिड़की में से करॉंककर 
दाऊद राजा की कदते झौर खेलते हुए 
देखा, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना ॥। 


१६ 


तब्र परमेश्वर का सन्दक ले 
ग्राकर उस तम्ब में रखा गया 


जो दाऊद ने उसके लिये खड़ा कराया 


भ्रौर परमेश्वर के साम्हने होमवलि 
प्रौर मेलवलि बढ़ाए गए। २ जब दाऊद 
हीमबलि और मेलबलि चढ़ा चुका, तब 
उस से यहावा के ताम से प्रजा को आशीर्वाद 
दिया । ई शोर उस ने क्या प्ररुष, क्‍या 
स्त्री, सब एस्राशालियों को तक एक रोटी 
प्रौर एक एक टकदा मांस और किशमिश 
की एक 7क टिकियां बंटवा दी ।। 

४ तब उस ने कई लेवबियों को इसलिये 
गहरा दिया, कि यहोवा के सस्दृक के 
साम्हने सेत्रा टहल किया करें, और 
इसाएल के परशटबर यहोवा की चर्चा 
ग्रौर उसका सधंन्यवाद गौर सततलि किया 
करें । ५ उनका मंखिया तो पग्रासाप 

, और उसके मीन जवर्याह था फि 
पीएल, शमीरामीत, यहीएल, सत्तियाह़, 
एली ग्राब अनायाह, ग्राबदेदीस शौर यीएल 
थे ये तो सारंगियां और बीरगाएं लिये 
हुए थें, और प्रासाप झाक पर राग 


अजाता था। ६ प्रोट बरनाथाह झभौर यह- 


जीएल नाम यॉजक परमेध्बर की वॉच 
के सनदूक के साम्हने तित्य तुरहियां बजाने 
के लिए नियुवत कि! गए॥ 
'ह तब उसी दिन दाऊद ने यहौवा 
धन्यवाद कक | #रेने को काम अ्रासाप प्रौर 
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८ यहोवा. का धन्यवाद करो, उस 


देश देश में उसके कामों का 


है 


१० 


से प्रार्था करो; 


प्रचार करो | 
उसका गीत गाओ, उसका भजन 


5 करो, | 
- उसके सब 


ग्राइचय-कर्मों. का 
ध्यांत करो । 

उसके पवित्र ताम पर घमंड 
करो; 

यहोवा के खोजियों का हृदय 


- आनन्दित हो । 
. यहोवा श्रौर उम्तकी सामर्थ की 


खोज करो 


. उसके दर्शन के लिए लगातार 


. उसके चमत्कार और न्यायवचन 


शा क्‍ १३ 


खोज करो। 


उसके किए हुए प्राइचर्यकर्म, 


स्मरण करो | द 
है उसके दास इस्राएल के वंश, 


है याकब की सन्‍तान तुम जो 


४ | द क्‍ ५ 


१६ 


. उसके चुने हुए हो ' द 
वही हमारा परमेहवर यहोंवा है 
: उसके न्याय के काम प्थ्वी भर 


होते हैं। 


उसकी वाचा को सदा स्मरशा 
न रखो, ॥ 
. _ यह वहीं वचन है जो उस ने 

.. हुजार पीढ़ियों के लिये ठ5हरा *” 


दिया । 
वह वाचा उस ने इब्राही|म के 


.._ साथ बान्धी 
. और उसी 'के विषय उस से 
इसहाक में शंपथ खाई, गए 
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.. पीदियों के लियेंदी। 
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५ रे ध्टः 


१६ 


११ 





द्ण्ट 


और उसी को उस ने धांकव के. 


लिये विधि करके श्रौर इस्राएल 
के लिये सृदा की वाचा बान्धकर 
यह कहकर दृढ़ किया, .कि 
पं कनान देश तुझी को दूंगा, .. 
बहू बांट में तुम्हारा निज भाग - 
होगा । हज की 


उस समय तो तुम गिनती मे 


थोड़े थे, ह 
वरन बहुत ही- थोड़े. और उस 


देश में परदेशी थे। 


ग्रौर वे एक जाति से दूसरी 


- जाति में, 
झौर एक राज्य से दूसरे में 


फिरते तो रहे, 


परन्तु उस ने किसी मनुष्य को 


उन पर अन्धेर करने न दिया 


और वह राजाओं को उनके 


२२ 


निर्मित्त यह धमकी देता था, कि 


मेरे भ्रभिषिक्तों को मत छुम्मो 


और न मेरे नबियों की हानि 


. श३ 


ऋषकरों॥, 0 "४ द 
है समस्त पृथ्वी के लोगो यहोवा 
कागीतगाशों। 


: प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार 


है 0 | 


का शुभ समाचार सुनाते रहो।. 


अ्न्यजातियों में उसकी महिमा 


. और देश देश के लोगों में उसके 


गा] 


में--जिसकी भ्राशा हम्म नै हमार 0३5 ३६ 


प्राइचर्य-कर्मों का वर्गान करो | 
क्योंकि यहोवा महान और स्तुति 
के प्रतियोग्ग है... 
वह तो संब देवताओं से ग्रधिक 





. भययोग्य है । 


क्योंकि देश देश के सब देवता 
मूर्तियाँ ही हैं; 



























ध्ग्र 
परन्तु यहोवा ही ने स्वर्ग को 
बनाया हैं । द 
२७ उसके चारों ओर विभव और 
एश्वय हूं; 


. उसके स्थान में सामर्थ और 
आनन्द है । 
२८ हे देश देश के कुलो यहोवा का 
 गणानवाद करो पर 
२६ यहोवा की महिमा ओर सामर्थ 
को मानो-। 
यहोवा के नाम को महिमा ऐसी 
मानी जो उसके नाम के योग्य हें। 
भेंट लेकर उसके सम्मुख आझो, 
_ पवित्रता से श्ोभायमान होकर 
यहोवा को दराडवत करो ।। 
३० हे सारी पृथ्वी के लोगो उसके 
..  साम्हने बरथराशो ! जगत 
ऐसा स्थिर है, कि वह टलतें 
क्‍ "का नहीं । 
३१ आकाश झानन्द करे और पशथ्वी 
... मंगन हो, और जाति जाति में 
लोग कहें, कि यहोवा राजा 
“हुआ हैँं। समुद्र और उस 
में की सब वस्तुएं गरज 
“ उठें, मेदान और जो कुछ उंस 
: - में है सो प्रफल्लित हों । 
:- ३३ उसी समय वन के वक्ष यहोवा के 
. साम्हने जयजयकार कर, 
“ « क्योंकि वह परथ्वी का क़्याय करने 
ा की आनंवाला ह । 
- हेड यहोवा का धन्यवाद करो, क्‍योंकि 


. है इतिहास 
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- और हम को इकट्ठा करके ग्रन्य- 
जातियों से छुडा, ड़ 
“कि हम तेरे प्रवित्र नाम का 
_ धन्यवाद करें, 

“5: “और तेरी“स्तुति करते हुए तेरे 
विषय बड़ाई करें। 

. ३६ अनादिकाल से अनन्तकाल तक 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा 
धन्य है । मा 

तब सब प्रजा ने आमीन कहा 
और यहोवा की स्तुति की ।। 
३७ तब उस ने वहां अर्थात्‌ यहोवा 


की वाचा के सन्दृक के साम्हने आसाप 


मर उसके भाइयों को छोड़ दिया, कि 
प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे सन्दृूक 
के साम्हने नित्य सेवा टहल किया करें। 
३८ और झडसठ भाइयों समेत ओोबेदेदोम 
को, और द्वारपालों के लिये यदूतून के पुत्र . 
ग्रोबेदेदीम और होसा को छोड़ दिया। 


३६ फिर उस ने सादोक याजक और 


उसके भाई याजकों को यहोवा के निवास 
के साम्हने, जो गिबोन के ऊंचे स्थान में 


था; ठहरा दिया, ४० कि. वें नित्य सवेरे 


और :सांक को हीमबलि की वेदी पर 
यहोवा को होमबलि चढ़ाया करें, और उन 
सब “के अनुसार किया करें, जो यहोत्रा 
की व्यवस्था में लिखा हैं; जिसे उस ने 


इस्राएल को दिया था । «४१ और उनके 


संग४उस , ने .हेमान और- यदूतून और 


दूसरों को भी जो नाम लेकर चुने गए 





उहुडृ६ दिया, कि यहोवा की सदा की 
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को फाटंक की रखवाली करने को ठहरा 
दिया । ४३ निदान प्रजा के सब लोग 
अपने अपने घर चले गए, और दाऊद 
अपने घराने को ग्राज्षीर्वाद देने लोट 
गया ।। 

(दाद का मन्दिर बनाने को इंच्छा करना 
और यहोवा का दाजद के वंश में सनातम 
राज्य स्थिर करने का वचन देना ) 

क्‍ ९७ जब दाऊद अपने भवन में 

रहने लगा, तब दाऊद ने नातान 
नबी से कहा, देख गी देवदारु के 
बने हुए घर में रहता हूं, परन्तु यहोवा 
की वाचा का सन्‍्दृक तम्ब में रहता हे 
२ नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ 
तैरे मन में हो उसे करं, क्योंकि परमेश्वर 
तेरे संग हैं ॥। 

३ उसी दिन रात को परमेश्वर का 
यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर 
मेरे दास दाऊद से कह, ४ यहोवा यों 
कहता है, कि मेरे निवास के लिये तू 
घर बनवाने न पाएगा। ५ क्‍योंकि जिस 
दिन से में इस्राएलियों को मिंख से ले 
आया, आज के दिन तक में कभी घर 
में नहीं रहा; परन्तु एक तम्बू से दूसरे 
तम्बू को और एक निवास से दूसरे 
निवास को आया जाया करता हूं। 
६ जहां जहां में ने सब इस्राएलियों के 
बीच थाना जाना किया, क्‍या में ने इस्राएल 
के न्‍्यायियों में से जिनको में ने अपनी 
प्रजा की चरवाही करने को ठहराया 
था, किसी से ऐसी बात कभी कही, कि 
तुम लोगों ने मेरे लिये देवदारु का घेर 
क्यों नहीं बनवाया ? ७ सो 'अ्रब तू मेरे 


यहोवा यों /कहला 


.. 20 


तो तुझ 





है, लक “ 
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और वह मेरा पुत्र ठहरेगा 


से पहिले था हटाई, वैसे 





६०२े 


को - भेडशाला से और भेंड्-बकरियों के 


पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला 


लिया, कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का 
प्रधान हो. जाए 


८ ओर जहां कहीं तू 
आया. और गया, वहां में तेरे संग 
रहा, और तेरे सब शत्रओं को तेरे साम्हन॑ 
से नष्ट किया हैं। अब में तेरे नाम 


को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों 


के समान बड़ा कर दूंगा। ६ और में 


अपनी प्रजा इस्राएल के लिये एक स्थान 


ठहराऊंगा, और उसको स्थिर करूंगा कि 
वह अपने ही स्थान में बसी रहे और 
कभी . चलायमान-- न हो; और कुटिल 


लोग उनको नाश न करने पाएंगे, जेसे 
कि पहिले दिनों में करते थे; 
समय भी जब में अपनी प्रजा इस्राएल के 
ऊपर न्यायी ठहंराता था; 


१० उस 


सो में तेरे 
सव शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर में . 
तुके यह भी बताता हूं, कि यहोवा तेरा 


घर बनाये रखेगा । ११ जब तेरी. आयु 
पूरी हो जायेगी और तुझे अपने पितरों 


के संग जाना पड़ेगा, तब में तेरे बाद 
तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा 


खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा । 
१२ मेरे, लिये एक घर वही बनाएगा 


और में उसकी राजगद्टी को सददेव स्थिर 
रखंगा । १३ में उसका पिता ठहरूंगा 
आऔर जसे 
में ने अपनी करुणा उस पर से जो तु 
उस पर से 

हंटाऊंगा, १४ वरन में उसको अपने 
घर और अपने राज्य में सर्देव स्थिर 


रखूंगा और उसकी राजगद्दी सदेव अ्रटल 
_रहेगी। १५ इन सब बातों और इस 
दास दाऊद से ऐसा कह, कि सेनाग्रों का दर्शन के ग्रनुसार न रे 
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१६ तब दाऊद राजा भीतर जाकरे 
यहोवा के सम्मुख बैठा, श्रौर कहने लगा 
हे यहोवा परमेश्वर ! में क्‍या हूं ? और 
मेरा घराना क्‍या है? कि तू ने मुझे 
यहां तक पहुंचाया है? १७ और हे 
परमेश्वर ! यह तेरी दृष्टि में छोटी सी 
बात हुई, क्‍योंकि तू ने अपने दास के 
घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों 
तक की चर्चा की है, और हे. यहोवा 
परमेश्वर | तू ने म्के ऊंचे पद का मनप्य 
सा * जाना हैं। १८ जो महिमा तरे दास 
पर दिखाई गई है, उसके विषय दाऊद 
तुक से और क्‍या कह सकता हैं? तू 
तो अपने दास को जानता हैँ। १६ हे 
यहोवा ! त्‌ ने अपने दास के निमित्त 
ग्यौर अपने मन के अनुसार यह बड़ा 
काम किया हैं, कि तेरा दास उसको 
जान ले। २० है यहोवा ! जो कुछ हम 
ने अपने कानों से सुना है, उसके अनुसार 
तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ 
झौर कोई परमेश्वर हैं। २१ फिर तेरी 
प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन हैं? 
बह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है, 
उसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा 
करने को छड़ाया, इसलिये कि तू बड़े 
और डरावने काम करके अपना ताम 
करे, और ग्रपनी प्रजा के साम्हने से 
जो तू ने मिस्र से छुड़ा ली थी, जाति 
जाति के लोगों को निकाल दे । २२ क्योंकि 
तू ने अपनी प्रजा इस्राएल को अपनी 
सदा की प्रज़ा होने के लिये ठहराया 
. और हे यहोवा.! तू झ्राप उसका परमेश्वर 
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 ढहरा/), २३े इसलिये, ग्रब है यहोवा, 
ब्‌ लें जो वचन अपने दास के और उसके . उससे 


| १७ 
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घराने के विपय दिया है, वह सर्देव अटल 
रहे, और अपने वचन के ग्नुसार ही 
कर | २४ और तेरा नाम सदेव अटल 
रहे, और यह कहकर तेरी बड़ाई सदा 
की जाए, कि सेनाओं का यहोवा इस्राएल 
का परमेश्वर है, वरन वह इस्राएल ही 
के लिये परमेश्वर हैं, और तेरा दास 
दाऊद का घराना तेरे साम्हने स्थिर 
रहे । २५ क्‍योंकि हे मेरे परमेश्वर, तू 
नें यह कहकर अपने दास पर प्रगट किया 
है कि में तेरा प्र बनाए रखूंगा, इस 
कारण तेरे दास को तेरे सम्मुख प्रार्थना 
करने का हियाव हुआ है। २६ और 
ग्रब हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, और 
तू ने अपने दास को यह भलाई करने का 
वचन दिया हैं। २७ और अब तू नें 
प्रसन्न होकर, अपने दास के घराने पर 


ऐसी आशीष दी है, कि वह तेरे सम्मख 


सदेव बना रहे, क्‍योंकि हे यहोवा, तू 
ग्राशीष दे चुका हैं, इसलिये वह सदैव 


आशीोषित बना रहे।। 


(दाऊद के विजयों का संक्षेप वर्णग ) 


९ इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियों 
को जीतकर अपने अधीन कर 


लिया, और गांवों समेत गत नगर को 


पलिशितयों के हाथ से छीन लिया। 

फिर उस नें मोआाब्रियों को भी जीत 
लिया, और मोआबी दाऊद के अधीन 
होकर भेंट लाने लगे । ३ फिर जब सोबा 
का राजा हदरेजेर परात महानद के 


पास अपना राज्य * स्थिर करने को जा 
'रहा था, तब दाऊद 
पास जीत लिया। ४ और दाऊद ने 


उसको हमात के 





से एक हजार रथ, सात हजार सवार 
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झगऔर बीस हजार पियादे हर लिए, और 
दाऊद ने सब रथवाले घोड़ों के सुम की 
नस कटवाई, परन्तु एक सौ रथवाल 
घोड़े बचा रखे। ५ और जब दमिश्क 
के अरामी, सोंबा के राजा ह॒दरेजेर की 
सहायता करने को आए, तब दाऊद ने 
अरामियों में से बाईस हजार पुरुष मारे । 
६ तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में 
सिपाहियों की चौकियां बैठाई; सो अरामी 
दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने 
लगे । और जहां जहां दाऊद जाता, वहां 
वहां यहोवा. उसको जय दिलाता था। 
७ और ह॒दरेजेर के कर्मचारियों के पास 
सोने की जो ढालें थीं, उन्हें दाऊद लेकर 
यरूशलेम को आया। ८ और हदरेजेर 
के तिभत और कन नाम नगरों से दाऊद 
बहुत सा पीतल ले आया: और उसी से 
सुलेमान ने पीतल के हौद और खम्मों 
आर पीतल के पात्रों को बनवाया ।। 

& जब हमात के राजा तोऊ नें सुना, 
कि दाऊद ने सोबा के राजा ह॒दरेजेर 
की समस्त सेना को जीत लिया है, १० तब 


“उस ने हृदोराम नाम अपने पुत्र को दाऊद 


राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने 
और उसे बधाई देने को भेजा, इसलिये 


कि उस ने ह॒दरेजेर से लड़कर उसे जीत 


लिया था;. (क्योंकि ह॒ृदरेजेर तोऊ से 
लडा करता था)। और ह॒दोराम सोने 


चांदी और पीतल के सब प्रकार के पात्र 


लिये हुए झ्ाया। ११ इनको दाऊद राजा 
ने यहोवा के लिये पवित्र करके रखा, 
और वसा ही उस सोने-चांदी से भी किया 


जिसे सब जातियों से, ग्रर्थात्‌ .एदोमियों 
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. १२ फिर संझूयाह के पुत्र अबी'झी ने 
लोन की तराई में अ्रठारह हजार एदोमियों 
को मार लिया। १३ तब उस ने एदोम 
में सिपाहियों की चौकियां बेठाईं; और 
सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। 
ग्और दाऊद जहां जहां जाता था वहां 
वहां यहोवा उसको जय दिलाता था. ।। 


(दासखद के कर्मचारियों को नामावक्षो ) 
. १४ दाऊद तो सारे इस्राएल पर 
राज्य करता था, और वह अपनी सब 
प्रजा के साथ व्याय और धर्म के काम 
करता था। १५ और प्रंधान सेनापति 
सख्याह का पुत्र योआब था; इतिहास 
का लिखनेवाला अहीलूद का पुत्र यहोशापात 
था। १६ प्रधान याजक, अहीतूब का पुत्र 
सादोक और एब्यातार का पुत्र अबीमेलेक 
थे; मंत्री शबशा था। १७ करेतियों और 
पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र 
बनायाह था, और दाऊद के पुत्र राजा 
के पास मृखिये होकर रहते थे।॥. 


( अग्मोनियों पर विजय ) 
द ९ & इसके बाद अम्मोनियों का 
. राजा नाह॒श मर गया, गौर 
उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ । 
२ तब दाऊद ने यह सोचा, कि हानून 
के पिता नाहाश ने जो मुझ पर प्रीति 
दिखाई थी, इसलिये में भी उस.पर प्रीति 


दिखाऊंगा। तब दाऊद: ने उसके पिता 


के विषय शांति देने के लिये दूत भेजे । 
ग्रौर दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के 
देश में हानन के पास उसे शांति देने 
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की मनसा से भेजे हैं? क्‍या उसके 
कमंचारी इसी मनसा से तेरे पास नहीं 
आए, कि ढूंढ़-ढांढ करें और नष्ट करें, 
और देह का भेद लें ? ४ तब हानून 
ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा, 
ग्रौर उनके बाल. मुड़वाए, और आधे 
वस्त्र अर्थात्‌ नितम्ब तक कटवाकर उन- 
को जाने दिया । ५ तब कितनों ने जाकर 
दाऊद को बता दिया, कि उन पुरुषों के 
साथ कैसा बर्ताव किया गया, सो उस 
ने लोगों को उन से मिलने के लिये भेजा 
क्योंकि वे पुरुष बहुत लजाते थे। और 
राजा ने कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां 
बढ़ न जाएं, तब तक यरीहो में ठहरे 
रहो, और बाद को लौट आना । 

६ जब भ्रम्मोनियों ने देखा, कि हम 
दाऊद को धिनौने लगते हैं, तब हानृन 
झर अम्मोनियों ने एक हजार किक्कार 
चांदी, अरम्नहरेम और अ्ररम्माका और 
सोबा को भेजी, कि रथ और सवार 
किराये पर बुलाएं। ७ सो उन्हों ने 
बत्तीस हजार रथ, और माका के राजा 
झ्ौर उसकी सेना को किराये पर बुलाया 
प्रौर इन्हों ने आकर मेदबा के साम्हनें 
ग्रपने डेरे खड़े किए। और अम्मोनी 
ग्रपने अपने नगर में से इकट्टे होकर 
लड़ने को आए। ८ यह सुनकरं दाऊद 
ने योआब और शूरवीरों की पूरी सेना 
को भेजा। € तब अम्मोनी निकले और 
नगर के फाटक के पास पांति, बान्धी 
झौर जो राजा आए थे, वे उन से अलग 


... मैदान में थे। १० यह देखकर. कि आगे 
पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पांति बन्धी 
» योग्राब ने सब बड़े बड़े इस्राएली वीरों 
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शेष लोगों को अपने भाई अबीझे के हाथ 
सौंप दिया, और उन्हों ने अम्मोनियों के 
साम्हने पांति बान्धी। १२ और उस ने 
कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने 
लगें, तो तू मेरी सहायता करना; और 
यदि अम्मोनी तुझे पर प्रबल होने लगें, 
तो में तेरी सहायता करूंगा। १३ तू 
हियाव बान्ध और हम सब अपने लोगों 
ओर अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त 
पुरुषार्थ करें; और यहोवा जेसा उसको 
ग्रच्छा लगे, वेसा ही करेगा। १४ तब 
योआब झौर जो लोग उसके साथ थे, 
ग्ररामियों से युद्ध करने को उनके साम्हने 
गए, और वे उसके साम्हने से भागे। 
१५४ यह देखकर कि ग्ररामी भाग गए 
हैं, अम्मीनी भी उसके भाई अबीशी के 
साम्हने से भागकर नंगर के भीतर घुसे । 
तब योग्राब यरूशलेम को लौट आया ॥। 

१६ फिर यह देखकर कि वे इस्राएलियों 
से हार गए हें अरामियों ने दृत भेजकर 
महानद के पार के अ्रामियों को बुलवाया, 
ओर. हृदरेजेर के सेनापति शोपक को 


अपना प्रधान बनाया । १७ इसका समा- 


& 


चार पाकर दाऊद ने सब इस्राएलियों 
को इकट्ठा किया, और यरदन पार होकर 


उन पर चढ़ाई की और उनके विरुद्ध 


पांति बन्धाई, तब वे उस से लड़ने लगे । 


'श्य परन्तु अरामी इस्राएलियों से भागे, 


झौर दाऊद ने उन में से सात हजार 
रथियों और चालीस हजार प्यादों को 


मार डाला, और शोपक सेनापति को भी 
मार डाला। १६ यह देखकर कि वें 
 इस्रांएलियों से हार गए हें, हृदरेजेर 








कर्मचारियों ने दाऊद से संधि की 
उसके अधीन ही गए; और भंरामियों 
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अम्मोनियों की सहायता फिर करनी 
नचाही॥ 


३० _ फिर नये वर्ष के आरम्भ मे 
_ जब राजा लोग युद्ध करने को 
निकला करते हें, तब योआब ने भारी 
सेना संग ले जाकर अम्मोनियों का देश 
उजाड़ दिया और आकर रब्बा को घेर 
लिया; परन्तु दाऊद यरूशलेम में रह 
गया; और योग्राब ने रब्बा को जीतकर 
ढा दिया । २ तब दाऊद ने उनके राजा 
का मुकुट उसके सिर से उतारकर क्‍या 
देखा, कि उसका तोल किक्‍्कार भर सोने 
का है, ओर उस में भरि भी जड़े थे; 
और वह दाऊद के सिर पर रखा गया। 
फिर उस ने उस नगर से बहुत सामान 
लूट में पाया। ३ और उस ने उसके 
रहनेवालों को निकालकर आरों और 
लोहे के हेंगों और कुल्हाड़ियों से कटवाया ; 
और अम्मोनियों के सब नगरों के साथ भी 
दाउद ने वैसा ही किया । तब दाऊद सब 
लोगों समेत यरूशलेम को लौट गया ॥। 
४ इसके बाद गेजर में परलिशितियों के 
साथ युद्ध हुआ; उस समय हुशाई सिब्ब्क 
सिप्प को, जो रापा की सन्‍्तान 
था, मार डाला; और वे दब गए 
४ और पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध 
हुआ; उस में याईर के पुत्र एल्हानान 
गती गोल्यत के भाई लहमी को मार 
डाला, जिसके बछें की छुड़, जलाहे की 
डोंगी के समान थी। ६ फिर गत में 
भी युद्ध हुआ, और वहां एक बड़े डील 
का पुरुष था, जो रापा की सन्‍्तान 
था, और उसके एक एक हाथ पांव में 


इस्राएलियों को ललकारा, तब दाऊद 
के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उसको 
मारा। ८झ ये ही गत में रापा से उत्पन्न 
हुए थे, और वे दाऊद और उसके सेवकों 


के हाथ से मार डाले गए ।। 


(दालद का अपनो प्रञा को मिनलो लेगा 
आर इस पाप के दंड और पापसोचन 
के ट्वारा सन्दिर का स्थान 

। ठक्तराया लाना) / 

२ ९ . और ज्ञेतान ने इस्राएल के 
. * » विरुद्ध उठकर, दाऊद को उसकाया 
कि इस्राएलियों की गिनती ले। २ तब 
दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों 
से कहा, तुम जाकर बशेंबा से ले दान 
तक के इस्राएत की गितती लेकर मुझे 
बताओ, कि में जान लं कि वे कितने हैं । 
३ योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा के 
कितने ही क्‍यों न हों, वह उनको सौ 
गुना बढ़ा दे; परन्तु हे मेरे प्रभु ! हे 
राजा ! क्‍या वे सब राजा के अधीन 
नहीं हैं? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों 
चाहता हैँ ? वह इस्राएल पर दोष लगने 
का कारण क्‍यों बने ? ४ तौभी राजा 
की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब 
योआब विदा होकर सारे इस्राएल में 
धूमकर यरूशलेम को लौट आया । ५ तब 


योआ्राब ने प्रजा की गिनती का जोड़, 
दाऊद को सुनाया और सब तलवारिय़े 
पुरुष इस्राएल के तो ग्यारह लाख, श्रौर 


यहुदा के चार लाख सत्तर हजार ठहंरे । 
६ परन्तु इन में योगझ्राब ने लेवी और 


बिन्यामीन को न गिना, क्‍योंकि वह राजा 
की आज्ञा से घुणा करता था।। 


७ और यह बात परमेश्वर को बरी 


लगी, इसलिये उस ने इस्राएल को मारा | 


और दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह 
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काम जो में ने किया, वह महापाप हैं । 
परन्तु अब अपने दास का अधम दूर कर; 
मर से तो बड़ी मूर्खता हुई है। ६ तब 
यहोवा ने दाऊद वे दर्शी गाद से कहा 
१० जाकर दाऊद से कह, कि यहोवा 
यों कहता है, कि में तुक को तीन विपत्तियां 
दिखाता हूं, उन में से एक को चुन ले, 
कि में उसे तुझ पर डालूं। ११ तब 
गाद ने दाऊद के पास जाकर उस से 
कहा, यहोवा .यों कहता हैं, कि जिसको 
तू चाहे उसे चुन ले: श्र या तो तीन 
वर्ष का काल पड़े; वा तीन महीने तक 
तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहें, और 
तेरे शत्रओं की तलवार तुझ पर चलती 
रहे; वा तीन दिन तक यहोवा की तलवार 
चले, अर्थात्‌ मरी देश में फैले और यहोवा 
का दूत इस्राएली देश . में चारों ओर 
विनाश करता रहे। अब सोच, कि में 
अपने भेजनेवाले को क्‍या उत्तर दूं। 
१३ दाऊद ने गाद से कहा, में बड़ सकट 
पड़ा हुं; में यहोवा के हाथ मे पड़ 
क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है; परन्तु 

मनष्य के हाथ में म्‌॒झे पड़ना न पड़ ।। 
१४ तब यहोवा ने इस्राएल मे मरी 
फैलाई, और इस्राएल म॑ सत्तर हजार 
पुरुष मर मिटे। १५ फिर परमेश्वर ने 
एक दूत यरूशलेम को भी उसे नाश 
करने को भेजा; और वह नाश करन 
ही पर था, कि यहोवा दुःख देने से 
खेदित हुआ, और नाश करनंवाल दूत 
. से कहा, बस कर; अब अपना हाथ 
खींच ले। और यहोवा का दूत यबूसी 
“अआओोर्तान के खलिहानः के पास खडा था। 
हु और दाऊद ने आंखें उठाकर देखा, 
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तलवार लिये हुए ञ्राकाश के बीच खड़ा 
है, तब दाऊद और पुरनिये टाट पहिने. 
हुए मुंह के बल गिरे। १७ तब दाऊद 
ने परमेश्वर से कहा, जिस ने प्रजा की 
गिनती लेने की आज्ञा दी थी, वह क्‍या 
में नहीं हूं? हां, जिस ने पाप किया 
और बहुत बुराई की है, वह तो में ही 
हूं। परन्तु इन भेड़-बकरियों ने क्‍या 
किया है? इसलिये हे मेरे परमेश्वर 
यहोवा ! तेरा हाथ मेरे पिता के घरान 


के विरुद्ध हो, परन्तु तेरी प्रजा के विरुद्ध 
न हो, कि वे मारे जाएं।। 


१८ तब यहोवा के दूत ने गाद को 
दाऊद से यह कहने की ग्राज्ञा दी, कि 
दाऊद चढ़कर यबसी ओ्रोर्नान के खलिहान 
में यहोवा की एक वेंदी बनाएं। १६ गाद 
के इस वचन के अनसार जो. उस ने 


यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ 


गया । २० तब ओ्रोर्नान ने पीछे फिर के 
दूत को देखा, और उसके चारों बेटे जो 
उसके संग थे छिप गए, ग्रोर्नान तो गेंहूं 
दांवता था। २१ जब दाऊद श्रोर्नान के 
पास आया, तब ओरनान ने दृष्टि करके 
दाऊद को देखा और खलिहान से बाहर 
जाकर भमि तक भककर दाऊद को 
दरशडव॒त किया । २२ तब दाऊद ने ओरोर्नान 
से कहा, इस खलिहान का स्थान मुझे 


दे दे कि में इस पर यहोवा की एक वेदी 


बनाऊं, उसका पूरा दाम लेकर उसे मुझ 


को दे, कि यह विपित्त प्रजा पर से दूर 


की जाए। २३ भझ्रोर्नान ने दाऊद से 

कहा, इसे ले ले, और मेरे प्रभु राजा को 

जो कुछ भाएं वह वही करे; सुन, में 
बलि के लिये बेल और ईंधन के 

“ दावने के हथियार और 

जये+ गेहूं यहेँ' सब में: देता' “हूँ 
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२४ राजा दाऊद ने गओ्रोर्नान से कहा 
सो नहीं, में अवश्य इसका पूरा दाम ही 
देकर इसे मोल लंगा; जो तेरा है, उसे 
में यहोवा के लिये नहीं लूंगा, और न 
सेंतमेंत का होमबलि चढ़ाऊंगा । २५ तब 
दाऊद ने उस स्थान के लिये ओर्नान 
को छः: सौ शेकेल सोना तौलकर दिया। 
२६ तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक 
वेदी बनाई और होमबलि और मेलबलि 
चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उस 
ने होमवलि की वेंदी पर स्वर्ग से आग 
गिराकर उसकी सुन ली । २७ तब यहोवा 
ने दूत को ग्राज्ञा दी; और उस ने अपनी 
तलवार फिर म्यान में कर ली ॥। 

. २८ यह देखकर कि यहोवा ने यबूसी 
ग्रो्नान के खलिहान में मेरी सुन ली हैं, 
दाऊद ने उसी समय वहां बलिदान किया । 
२६ यहोवा का निवास जो मूसा ने 
जंगल में बनाया था, और होमबलि की 
वेदी, ये दोनों उस समय गिबोन के 
ऊंचे स्थान पर थे। ३० परन्तु दाऊद 
परमेश्वर के पास उसके साम्हने न जा 
सका, क्‍योंकि वह यहोवा के दूत की 
तलवार से डर गया था ।। 

तब दाऊद कहने लगा, 


रे रे ९ यहोवा परमेश्वर का भवन 
यही हैं, और इस्राएल के लिये होमबलि 
की वेदी यही है ॥..... 
(मन्दिर के बनाने को लेय। रो और उस में 
... को भांति भांति को उपासना और 
... सपासकों का प्रवन्थ ) 

._ २ तब दाऊद ने इस्राएल के देश में 
जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने को 
ग्राज्ञा दी, और परमेश्वर का भवन बनाने 


१ इतिहास 


मेरा पुत्र ठहरेगा और 
ठहरूंगा, श्रौर . उसकी राजगद्दी को में 


को पत्थर गढ़नें के लिये राज ठहरा 





६०६९ 
दिए। ३ फिर दाऊद ने फाठकों के 
किवाड़ों की कीलों और जोड़ों के लिये 
बहुत सा लोहा, भर तौल से बाहर बहुत 


पीतल, ४ और गिनती से बाहर देवदार 
के पेड़ इकट्ठु किए; क्योंकि सीदोन और 
सोर के लोग़ दाऊद के पास बहुत से 


देवदार के पेड़ लाए थे। ५ और दाऊद 


ने कहा, मेरा पुत्र सुलैमान सुकुमार और 


लड़का है, और जो भवन यहोवा के 
लिये बनाना है, उसे ग्रत्यन्त तेजोमय 
आर सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान 
होना- चाहिये; इसलिये में उसके लिये 
तेयारी करूंगा। सो दाऊद ने मरने से 
पहिले बहुत तैयारी की ।। 

६ फिर उस ने अपने पुत्र सुलेमान 
को बुलाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा 


के लिये भवन बनाने की आज्ञा दी। 
७ दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, 


मेरी मनसा तो थी, कि अपने परमेदवर 


यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं। 


८ परन्तु यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुंचा, कि तू ने लोह बहुत बहाया और 
बड़े बड़े युद्ध किए हैं, सो तू मेरे. नाम 
का भवन न बनाने पाएगा, क्‍योंकि. तू 
ने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लोहू 
बहाया हैं । € देख, तुभ से एक पुत्र उत्पन्न 
होगा, जो शान्‍्त पुरुष होगा; और में 
उसको चारों ओर के शत्रुओं से शान्ति 


_ दूंगा; उसका नाम तो सुलैमान * होगों, 


और उसके दिनों में में इस्राएल को 
शान्ति और चैन दंगा। १० वही मेरे 
नाम का भवन बनाएगा। और वही 
उसका पिता 
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इस्राएल के ऊपर सदा के लिये स्थिर 
रखूंगा। ११ प्रब हे मेरे पुत्र, यहोवा 
तेरे संग रहे, और तू कृतार्थ होकर उस 
वचन के अनसार जो तेरे परमेश्वर 
यहोवा ने तेरे विषय कहा है, उसका 
भवन बनाना। १२ अब यहोबा तुभे 
बुद्धि और समझ दे झ्यौर इल्राएल का 
ग्रधिकारी ठहरा दे, और तू अपने परमेश्वर 
यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। 
१३ तू तब ही कुतार्थ होगा जब उन 
विधियों और नियमों पर चलते की 
कसी करेगा, जिनकी आशा यहोवा 
ने इस्राएल के लिये मूसा को दी थी.। 
हियाव बान्ध और दृढ़ हो। मत डर; 
झौर तेरा मन कच्चा न हो। रै४ड॑ सुन, 
में ने अपने क्‍्लेश के समय यहोवा के 
भवन के लिये एक लाख किक्‍्कार सोना, 
झर दस लाख किक्कार चान्दी, और 
पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया 
है, कि बहुतायत के कारण तौल से 
बाहर है; और लकड़ी और पत्थर में 

इकट्ठें किए हें, और तू उनको बढ़ा 
सकेगा । १५ और तेरे पास बहुत कारीगर 
है, अर्थात्‌ पत्थर और लकड़ी के काटने 
झ्लौर गढ़नेवाले वरन सब भांति के काम 
के लिये सब प्रकार के प्रवीण पुरुष हूँ। 
१६ सोना, चान्दी, पीतल और लोहे को 
तो कुछ गिनती नहीं है, सो तू उस काम 
में लग जा! यहोवा तेरे संग नित 
_रहे। १७ फिर दाऊद नें इस्नाएल के 
. सब हाकिमों को अपने पुत्र सुलैमान की 
. सहायता करने 'की झाशा यह कहकर 
दी, १८ कि क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
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में कर दिया है; और देश यहोवा और 
उसकी प्रजा के साम्हने दबा हुआ है। 
१६ अब तन मन से * अपने परमेश्वर 
यहोवा के पास जाया करो, और जी 


लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्रस्थान 


बनाना, कि तुम यहोवा की वाचा का 
सन्‍्दृूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र 
उस भवन में लाझो जो यहोवा के नाम 


का बननेवाला है ।। क्‍ 
२३ दाऊद तो बूढ़ा वष्म बहुत 

बूढ़ा हो गया था, इसलिये उस 
ने अपने पुत्र सुलेमान को इस्राएल पर 
राजा नियुक्त कर दिया।। 

२ तब उस ने इस्राएल के संब हाकिमों 
गौर याजकों और लेवियों को इकट्ठा 
किया । ३ और जितने लेवीय तीस वर्ष 
के और उस से अधिक अवस्था के थे, 
वें गिने गए, और एक एक पुरुष के गिनने 
से उनकी गिनती अड़तीस हजार हुई। 
४ इन में से चौबीस हजार तो यहोवा 
के भवन का काम चलाने के लिये नियुक्त 
हुए, और छः हजार सरदार और न्यायी । 
५ और चार हजार द्वारपाल नियुक्त 
हुए, और चार हजार उन बाजों से 
यहोबा कीं स्तुति करने के लिये ठहराएं 
गए जो दाऊद ने स्तुति करने के 
लिये बनाए थे। ६ फिर दाऊद ने उनको 
गेशोन, कहात और मरारी नाम लेवी 
के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग 
कर दिया॥.. 

७ गेशॉनिगों में से तो लादान और 
गरी थे। ४ और. लादान के पुत्र 
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सरदार यहीएल, फिर जेताम और योएल 
ये तीन थे। & और शिमी के पुत्र: 
शलोमीत, हजीएल और हारान ये तीन 
थे। लादान के कुल के पूव्वजों के घरानों 
के मुख्य पुरुष ये ही थे। १० फिर शिमी 
के पुत्र: यहत, जीना, यूडझ, और बरीआा 
के पुत्र शिमी यही चार थे। ११ यहत 
मुख्य था, और जीजा दूसरा; यूश् और 
बरीआ के बहुत बेटे न हुए, इस कारण 
वें सब मिलकर पितरों का एक ही घराना 
ठहरे ।। 

१२ कहांत के पुत्र : अम्राम, यिसहार, 
हेत्नोन॒ और उज्जीएल चार। अम्नाम 
के पुत्र: हाूूत और मूसा। १३ हारून 
तो इसलिये अलग किया गया, कि वह 
आर उसके सन्‍्तान सदा परमपवित्र 
वस्तुओं को पवित्र ठहराएं, और सदा 
यहोवा के सम्मुख धूप जलाया करें और 
उसकी सेवा टहल करें, और उसके 
नाम से आश्ञीर्वाद दिया करें। १४ परन्तु 
परमेश्वर के भक्‍त मूसा के पुत्रों के 
नाम लेंवी के गोत्र के बीच गिने 
गए। १५ मूसा के पुत्र, गेशोंम और 
एलीएजेर । १६ और गेशोम का पुत्र 
शबूएल मुख्य था। १७ और एलीएजेर 
के पुत्र : रहब्याह मुख्य; और एलीएजेर 
के और कोई पुत्र न हुआ, परन्तु रहब्याह 
के बहुत से बेटे हुए। १८ यिसहार के 
पुत्रों में से शलोमीत मुख्य ठहरा। 
१६ हेब्रोन के पुत्र : यरीस्याह मुख्य 


दूसरा अमर्याह, तीसरा यहजीएल, और 
चौथा यकमाम था। २० उज्जीएल के 
पुत्रों में से मुख्य तो मीका ओर दूसरा 
यिश्चिय्याह था।॥ 

२१ मरारी के पुत्र 
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कीश थे। २२ एलीआजर पुत्रहीन मर 
गया, उसके केवल बेटियां हुईं; सो कीश 
के पुत्रों ने जो उनके भाई थे उन्हें ब्याह 
लिया। २३ मूकी के पृत्र : महली, एदेर 
गर यरेमोत यह तीन थे। २४ लेबवीय 
पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही 
थे, ये नाम ले लेकर, एक एक पुरुष करके 
गिने गए. और बीस वर्ष की वा उस से 
अधिक अवस्था के थे और यहोवा के भवन 
में सेवा टहल करते थे। २५ क्‍योंकि 
दाऊद ने कहा, इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया 
है, और वह तो यरूशलेम में सदा के लिये 
बस गया हैं। २६ और लेवियों की 
निवास और उस की उपासना का 
सामान फिर उठाना न पड़गा। 
२७ क्योंकि दाऊद की पिछली आाज्ञाओं 
के अनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक 
अवस्था के लेवीय गिने गए। २८ क्योंकि 
उनका काम तो हारून की सन्‍्तान की 
सेवा टहल करना था, अर्थात्‌ यह कि 
वें आंगनों और कोठरियों में, और सब 
पवित्र वस्तुओं के शुद्ध करने में और 
परमेश्वर के भवन की उपासना के सब 
कासों में सेवा टहल करें। २६ और 
भेंट की रोटी का, अन्नबलियों के मैंदे 
का, और अखमीरी पपड़ियों का, और 
तवे पर बनाएं हुए और सने हुए 
का, और मापने और तौलने के संब 
प्रकार का काम करें। ३० और प्रति 
भोर और प्रति सांझ को यहोवा का 
धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के 
लिये खड़े रहा करें। ३१ और विश्वाम- 
दिनों और नये चान्द के दिनों, और नियव 
पर््बों में गिनती के नियम के अनुसार 


नित्य यहोवा के सब होमबलियों को 
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चढ़ाएं। ३२ और यहोवा के भवन की 
उपासना के विषय मिलापवाले तम्बू और 
पवित्रस्थान की रक्षा करें, और अपने 
भाई हारूनियों के सौंपे हुए काम को 
चौकसी से करें।। 


२७ फिर हारून की सन्‍्तान के 

ये थे। हारून के पुत्र तो 
नादाब, अबीहू, एलीआजर और ईतामार 
थे। २ परन्तु नादाब और अबीहू अपन 
पिता के साम्हने पुत्रहीन मर गए, इस 
लिये याजक का काम एलीआझजर और 
ईतामार करते थे। ३ और दाऊद ने 
एलीग्राजर के वंश के सादोक और ईतामार 
के वंश के अहांमेलेक की सहायता से 
उनको अपनी अपनी सेवा के अनुसार 


दल दल करके बांट दिया। ४ और, 


एलीआजर के वंश के मुख्य पुरुष, ईतामार 
के वंश के मख्य पुरुषों से ग्रधिक थे, और 
वे यों बांदे गए श्र्थात्‌ एलीआजर के 
वंश के पितरों के घरानों के सोलह, और 
ईतामार के वंश के पितरों के घरानों के 
आठ मुख्य पुरुष थे। ५ तब वे चिट्ठी 
डालकर बराबर बराबर बांट गए, क्योंकि 
एलीआजर और ईतामार दोनों के वंशों 
में पवित्रस्थान के हाकिम और परमेश्वर 
के हाकिम नियुक्त हुए थे। ६ और 
नतनेल के पुत्र शमायाह ने जो लेवीय 
था, उनके नाम राजा और हाकिमों 
भर सादोक याजक, और एब्यातार के 
पुत्र अहीमेलेक और याजकों और लेबियों 
के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के 
साम्हने लिखें; भर्थात्‌ .पितरों का एक 
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घराबा, तो एलीगमजर के वंश में से 
एक, ईतामार के वंझ्य में से लिया 
;ःृ | ... का पुत्र बिनो 
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७ पहिली चिट्ठी तो यहोयारीब के, 

और दूसरी यदायाह, ८ तीसरी हारीम 
के, चौथी सोरीम के, & पांचवीं मल्कि- 
य्याह के, छठवीं मिय्यामीन के, १० सातवीं 
हक्‍कोस के, आ्राठवीं अ्रबिय्याह के, 
११ नौवीं येश्‌ के, दसवीं शकन्याह के, 
१२ ग्यारहवीं एल्याशीब के, बारहवीं 
याकीम के, १३ तेरहवीं हुप्पा के, चौदहवीं 
येसेबाब के, १४ पन्द्रहवीं बिल्गा के, 
सोलहवीं इम्मेर के, १५ सतरहवीं हेजीर 
के, अठारहवीं हृप्पित्सेस के, १६ उन्नीसवीं 
पतह्याह के, बीसवीं यहेजकेल के, 
१७ इकक्‍्कीसवीं याकीन के, बाईसवीं 
गामूल के, १८ तेईसवीं .दलायाह के, 
आर चौबीसवीं माज्याह के नाम पर 
निकलीं । १९ उनकी सेवकाई के लिये 
उनका यही नियम ठहराया गया कि वे 
अपने उस नियम के अनुसार जो इस्राएल 
के परमेश्वर यहोवा की श्राज्ञा के अनुसार 
उनके मूलपुरुष हारून ने चलाया था, 
यहोवा के भवन में जाया करें॥ 

२० बचे हुए लेबियों में से अम्नाम के 
वंश में से शूबाएल, शूबाएल के वंश में 
से येहदयाह । २१ बचा रहब्याह, सोर- 
हब्याह, के वंश में से यिद्शिय्याह मुख्य 
था। २२ इसहारियों में से शलोमोत 
आर शलोमोत के वंश में से यहत। 
२३ और हेब्नोन के वंश में से मुख्य तो 


यरिय्याहू, दूसरा अप्रमर्याह, तीसरा 
यहजीएल, और चौथा यकमाम | 


रू४८ उज्जीएल के वंश में से मीका और 
मीका के वंश में से शामीर। २५ मीका 
का भाई यिश्शिय्याह, यिश्शिय्याह के 


बंश में से जकर्याह। २६ मरारी के 


पुत्र॒ महली और मृश्षी और याजिय्याह 
था। २७ मरारी के पुत्र : 
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याजिय्याह से ब्रिनों और शोहम, जक्क्‌ 
झौर इब्री थे। २८ महली से, एलीआजर 
जिसके कोई पुत्र न था। २६ कीश से 
कीक्ष के वंश में यरहोंल। ३० और 
मशी के पत्र, महली, एदेर और यरीमोत 
अपने अ्रपन पितरों के घरानों के श्रनुसार 

ही लेवीय सन्‍्तान के थे। ३१ इ्हों ने 
भी अपने भाई हारून की सन्‍्तानों की 
ताई दाऊद राजा और सादोक और 
अहीमेलेक और याजकों और लेबियों के 
पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के 
साम्हने चिट्टियां डालीं, श्रर्थात्‌ मुख्य 
पुरुष के पितरों का घराना उसके छोटे 
भाई के पितरों के घराने के वरावर ठहरा।। 


२५ फिर दाऊद और सेनापतियों 
ने श्रासाप, हेमान श्रौर यंदूतून के 

कितने पुत्रों को सेवंकाई के लिये अलग 
किया कि वें वीणा, सारंगी और भांभ 
बजा वजाकर नबवत करें। और इस 
सेवकाई के काम करनेवाले मनुष्यों की 
गिनती यह थी: २ अश्रर्थात्‌ आसाप के 
पुत्रों में से तो जक्क्र, योसेप, नतन्याह 
श्रौर अ्रशरेला, आसाप के ये पुत्र श्रासाप 
ही की ग्राज्ञा में थे, जो राजा की आज्ञा 
के अनुसार नबृवत करता था। ३ फिर 
यदूतून के पुत्रों में से गदल्याह, सरी यशायाह, 
हसब्याह, मत्तित्याह, ये ही छ: भ्रपन 
पिता यदृतून की आज्ञा में होकर जो 
यहोवा...का धन्यवाद और स्तुति कर 
करके. नबूवत करता था, वीणा बजाते 
थे। ४ और ,हेमान के. पुत्रों में से 
मुक्किय्याह, मत्तन्याह, लज्जीएल, शवृएल 
यरीमोत हनन्पाह, हनाती, एलीअआगता 
ग्रिहल्ती,.. . रोमसतीए: २४ तीएजेर, योशबकाशा, 













५ परमेश्वर की प्रतिज्ञानुकूुल जो उसका 


नाम बढ़ाने की थी, ये सव हेमान के पुत्र थे. 


जो राजा का दर्शी था; क्योंकि परमेश्वर 
ने हेमान को चौदह बेटे और तीन 
बेटियां दीं थीं। ६ ये सब यहोवा के 
भवन में गाने के लिये अपने अपने पिता 


के अधीन रहकर, परमेश्वर के भवन, 


की सेवकाई में फांक, सारंगी और वीरा 
बजाते थे। और आसाप, यदूतृून और 


हेमान राजा के अधीन रहते थे । ७ इन 


सभों की गिनती भाइयों समेत जो यहोवा 
के गीत सीखें हुए और संब प्रकार से 
निपुगा थे, दो सौ अठासी थी-। झ और 
उन्‍्हों ने क्‍या बड़ा, क्‍या छोटा, क्‍या 
गुरू, क्या चेला, अपनी अपनी बारी के 
लिये चिट्ठी डाली । & और पहिली चिट्ठी 
ग्रासाप के बेटों में से योसेप के नाम पर 
निकली, दूसरी गदल्याह के नाम पर 
निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 
बारह थे। १० तीसरी जक्क्र के नाम 
पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस 
समेत बारह थे। ११ चौथी यिस्री के 
नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई 
उस समेत बारह थ । १२ पांचवीं नर्त॑न्याह 
के नाम पर निकली जिसके पुत्र और 
भाई उस समेत बारह थे। १३ छठीं 
बुक्किय्याह के नाम पर निकली जिसके 
पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। 
१४ सातवीं यसरेला के नाम पर निकली 
जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह 
थे। १४ झाठवीं यशायाह के नाम पर 
निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 
बारह थे। १६ नौवीं मत्तन्याह के नाम 
पर निकली, ज़िसके पुत्र और भाई समेत 
बारह: थे.। १७ दसवीं शिमी के नाम 
प्र. निकली. जिसके, पुत्र और भाई उस 
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समेत बारह थे। १८ ग्यारहवीं अजरेल 


के नाम पर निकली जिसके पुत्र और 


भाई उस समेत बारह थे। १६ बारहवीं 


हंशब्याह के नाम पर निकली, जिसके 


पृत्र और भाई उस समेत बारह थे। 
२० तेरहबवीं शुबाएल के नाम पर निकली, 
जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे । 
२१ चौदहवीं मत्तिय्याह के नाम पर 
निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 
बारह थे। २२ पन्द्रहवीं यरेमोत के नाम 
पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस 
समेत बारह थे। २३ सोलहवीं हनन्याह 


के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और 


भाई उस झमेत बारह थे। २४ सत्रहवीं 
यीशबकाशा के नाम पर निकली जिसके 
पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। 
२५ अठारहवीं हनानी के नाम पर निकली 
जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह 
थे। २६ उन्नीसवीं मल्लोती के ताम॑ पर 
निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 
बारह थे। २७ बीसवीं इलिय्याता के 
नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस 
समेत बारह थे। २८ इक्कीसवीं होतीर 
के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई 
उस समेत बारह थे। २६ बाईसवीं गिह- 
लती के नाम पर निकली जिसके पुत्र 
गर भाई उस समेत बारह थे। 
३० तेईसवीं महजीमोत के नाम पर 
निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 
बारह थे। ३१ भर चौबीसवीं चिट्ठी 
रोममतीएजेर के नाम पर निकली जिसके 
पुत्र और भाई उस समेत बारह थे।। 





फिर द्वारपालों के दल ये 
कोरहियों में से तो मझेलेम्याह, 
| पुँत्र और अ्रासाप के संन्‍्तानों 
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में से था। २ और मशेलेम्याह के पुत्र हुए, 
अर्थात्‌ उसका जेठा जकर्याह दूसरा यदीएल, 
तीसरा जबयद्याह, ३ चौथा यतीएल 
पांचवां एलाम, छठवां यहोहानान और 
सातवां एल्यहोएने। ४ फिर ओबेदेदोम 
के भी पुत्र हुए, उसका जेठा शमायांह, 
दूसरा यहोजाबाद, तीसरा योआह, चौथा 
साकार, पांचवां नतनेल, ५ छठवां अम्मी 
एल, सातवां इस्साकार और आठवां 
पुललते, क्योंकि परमेश्वर ने उसे झ्राशीष 
दी थी। ६ और उसके पुत्र शमायाह 
के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो श्रवीर होने 
के कारणा अपने पिता के घराने पर 
प्रभुता करते थे। ७ शमायाह के पुत्र 
ये थे, अर्थात्‌ ओती, रपाएल, ओबेद, 
एलजाबाद और उनके भाई एलीह और 
समक्याह बलवान पुरुष थे। ८ ये सब 
ग्रोबेदेदीम की सन्‍्तान में से थे, 
और उनके पुत्र और भाई इस सेवकाई 
के लिये बलवान और शक्तिमान थे; 
ये ओबेदेदोमी बासठ थे। & और मशेले- 
म्याह के पुत्र और भाई अठारह थे, जो 
बलवान थे। १० फिर मरारी के वंश 
से होसा के भी पुत्र थे, अर्थात्‌ मुख्य 
तो शिम्री (जिसको जेंठा न होने पर 
भी उसके पिता ने मुख्य ठहराया) 
११ दूसरा हिल्किय्याह, तीसरा तंबल्याह 
और चौथा जकर्याह था; होसा के सब पुत्र 
और भाई मिलकर तेरह थे। 
. १२ द्वार॒पालों के दल इन मुख्य पुरुषों 
के थे, ये अपने भाइयों के बराबर ही 
यहोवा के भवन में सेवा टहल करते 
३ इन्हों ने क्या छोटे, क्या बड़े 
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नाम पर निकली। तब उन्हों ने उसके 
पुत्र जकर्याह के नाम की चिट्ठी डाली 
(वह बृद्धिमान मंत्री था) और चिट्ठी उत्तर 
की ओर के लिये निकली । १५ दक्खिन की 
ग्रोर के लिये श्रोबोदेदीम के नाम पर 
चिट्ठी निकली, और उसके बेंटों के नाम 
पर खजाने की कोठरी के लिये । १६ फिर 
शुप्पीम और होसा के नामों की चिट्ठी 
पश्चिम की ओर के लिये निकली, कि वे 
हंल्लकेत नाम फाटक के पास चढ़ाई 
की सड़क पर आम्हने साम्हने चौकीदारी 
किया करें। १७ पूर्व ओर तो छ: लेवीय: 
थे, उत्तर की ओर प्रतिदिन चार, दक्खिन 
की ओर प्रतिदिन चार, और खजाने की 
कोठरी के पास दो दो ठहरे। १८ परद्चिम 
ग्रोर के पर्बार नाम स्थान पर ऊंची 
सड़क के पास तो चार और पर्बार के 
पास दो रहे। १६ ये द्वारपालों के दल 
थे, जिन में से कितने तो कोरह के थे 
आर कितने -मरारी के वंश के थे ।॥। 

२० फिर लंबियों में से गअ्रहिय्याह 
परमेश्वर के भवन और पवित्र की हुई 
वस्तुओं, दोनों के भरडारों का ग्रधिकारी 
नियुक्त हुआ । २१ ये लादान की सन्‍्तान 
के थे, ग्रर्थात्‌ गेशनियों की सन्‍्तान जो 
लादान के कुल के थे, श्रर्थात्‌ लादान 
गऔर गेशेनी के पितरों के घरानों के 
मुख्य पुरुष थे, अर्थात्‌ यहोएली ॥। 

. २२ यहोएली के पुत्र ये थे, ग्रर्थात्‌ 
जेताम॑ और उसका भाई योएल जो 
यहोवा के भवन के खजाने के भ्रधिकारी 
थे। २३ अम्रामियों, यिसहारियों, हेब्रो- 
नियों और उज्जीएलियों में से। 
२४ और शबएल जो मूसा के पुत्र गंर्शम 
के वंश का था, वह खजानों का मुख्य 
अधिकारी था। २५ और उसके भाइयों 
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६१५ 
का वृत्तान्त यह है: एलीआजर के कुल 
में उसका पुत्र रहब्यांह, रहब्याह का पुत्र 
यशायाह, यशायाह का पुत्र योराम, योराम 
का पुत्र जिक्री, और जिक्री का पुत्र शलोमोत 
था। २६ यही शलोमोत अपने भाइयों 
समेत उन सब पवित्र की हुई वस्तुओं 
के भण्डारों का अधिकारी था, जो राजा 
दाऊद और पितरों के घरानों के मख्य 
मुख्य पुरुषों और सहख्रपतियों और शत- 
पतियों और मुख्य सेनापतियों ने पवित्र 
की थीं। २७ जो लूट लड़ाइथों में मिलती 
थी, उस में से उन्हों ने यहोवा का भवन 
दृढ़ करने के लिये कुछ पवित्र किया। 
२८ वरन जितना शमूएल दर्शी, कीश के 
पुत्र शाऊल, नेर के पुत्र अब्नेर, और 
सख्याह के पुत्र योआब ने पवित्र किया 
था, और जो कुछ जिस किसी ने पवित्र 
कर रखा था, वह सब शलोमोत और 
उसके भाइयों के अधिकार में था।। 

२६ यिसहारियों में से कनन्‍्याह और 
उसके पुत्र, इस्राएल के देश का काम 
अर्थात्‌ सरदार और न्‍्यायी का काम 
करने के लिये नियुक्त हुए। ३० और 
हेब्नोनियों में से हशव्याह और उसके 
भाई जो सत्रह सौ बलवान पुरुष थे, 
वे यहोवा के सब काम और राजा की 
सेवा के विषय यरदन की पश्चिम ओर 
रहनेवाले इस्राएलियों के भ्रधिकारी ठहरे । 
३१ हेब्रोनियों में से यरिय्याह मख्य था 
अर्थात्‌ हेओ्नेनियों की पीढ़ी पीढ़ी के पितरों 
के घरानों के अनूसार दाऊद के राज्य 
के चालीसवबे वर्ष में वे ढंढें गए, और 
उन में से कई शूरंवीर गिलाद के याजेर 
में मिलें। ३२ और उसके भाई जो 
वीर थे, पितरों के धरानों के दो हजार 
सात सौ मुख्य पुरुष थे, इनको दाऊद 
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राजा ने परमेश्वर के सब विषयों और 
राजा के विषय में रूबेनियों, गादियों 
झ्ौर मनंश्शे के आधे गोत्र का अंधिकारी 
ठहराया ।॥ 


(देश का प्रबन्ध ) द 

२७ इंस्राएलियों कौ. गिनती 

ग्र्थात्‌ पितरों के घरानों के मुख्य 
मुख्य पुरुषों श्रौर सहस्नपतियों और शंत- 
पतियों और उनके सरदारों की गिनती 
जो वर्ष भर के महीने महीने उपस्थित 
होने और छुट्टी पानेवाले दलों के सब 
विषयों में राजा की सेवा टहल करते 
थे, एक एक दल में चौबीस हजार थे। 
२ पहिले महीने के लिये पहिले दल 
का ग्रधिकारी जब्दीएल का पुत्र याशोबाम 
नियुक्त हुआ; और उसके दल में चोबीस 
हजार थे। ३ वह पेरेस के वंश का 
था और पहिले महीने में सव सेनापतियों 
का अधिकारी था। ४ झौर दूसरे महीने 
के दल का अधिकारी दोदे नाम एक 
ग्रहोही था, और उसके दल का प्रधान 
मिकक्‍्लोत था, और उसके दल में चौबीस 
हजार थे। ५४ तीसरे महीने के लिये 
तीसरा सेनापति यहोयादा याजक का 
पुत्र बनायाह था और उसके दल में 
चौबीस हजार थे। ६ यह वही बनायाह 
हैं, जो तीसों शूरों में वीर, और तीसों 
में श्रेष्ट भी था; और उसके दल में 
उसका पुत्र अम्मीजाबाद था। ७ चौथे 
महीने के लिये चौथा सेनापति योआब 
. का भाई असाहेल था, और उसके बाद 


१ इतिहास 





| २७: १-२१ 


थे। € छठवें महीने के लिये छुठवां 
सेनापति तकोई इक्केश का पुत्र ईरा था 
ओर उसके दल में चौबीस हजार थे। 
१० सातवें महीने के लिये सातवां सेमापति 
एप्रेम के वंश का हेलेस पलोनी था 
ग्रौर उसके दल में चौबीस हजार थे। 
११ आ्राठवें महीने के लिये झाठवां सेनापति 
जेरह के वंश में से हुशाई सिब्ब्क था 
ग्रौर उसके दल में चौबीस हजार थे। 
१२ नौवें महीने के लिये नौवां सेनापति 
बिन्यामीनी अबीएजर अनातोतवासी था 
ग्रौर उसके दल में चौबीस हजार थें। 
१३- दसवें महीने के लिये दसवां सेनापति 
जेरही महरे नतोपावासी था और. उसके 
दल में चौबीस हजार थे। १४ ग्यारहवें 
महीने के लिये ग्यारहवां सेनापति एप्रेम 
के वंश का बनायाह पिरातीनवासी था 
और उसके दल में चौबीस हजार थे।' 
१५ बारहवें महीने क्रे लिये बारहवां 
सेनापति ओत्नीएल के वंश का हेलल्‍्दे 
नतोपावासी था और उसके दल में चौबीस 
हजार थे ।। 

१६ फिर इस्राएली गोत्रों के ये 
ग्रधिकारी थे : अर्थात्‌ रूबेनियों का प्रधान 
जिक्री का पुत्र एलीआज र; शिमोनिय्रों से 
माका का पुत्र शपत्याह। १७ लेबी से 
कमृएल का पुत्र हशब्याह; हारून की 
सन्‍्तान का सादोक । १८ यहूदा का एलीहू 
नाम दाऊद का एक भाई, इस्साकार से 
मीकाएल का पुत्र ओम्नी । १€ जबूलून 
से ओोब॑द्याह का पुत्र यिशमायाह, नप्ताली 
से अज्जीएल का पुत्र यरीमोत । २० एप्रेम 
से अजज्याह का पुत्र होशे, मनरशे से 


आधे गोत्र का, फ़दायाह का पुत्र योएल । 
२१. गिलाद: में आधे गोत्र मनश््शें से 








इ इद्ो, बिन्यामीन से अब्ले र 
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का पुत्र यासीएल, २२९ और दान से 
यारोहाम का पुत्र श्रजरेल, ठहरा। ये ही 
इस्राएल के गोत्रों के हाकिम थे । २३ परन्तु 
दाऊद ने उनकी गिनती बीस वर्ष की 
ग्रवस्था के नीचे न की, क्योंकि यहोवा 
ने इस्राएल की गिनती आकाश के तारों 
के बराबर बढ़ाने के लिये कहा था। 
२४ सरूयाह का पुत्र योगआ्राब गिनती 
लेने लगा, पर निपटा न सका क्‍योंकि 
ईश्वर का क्रोध इस्राएल पर भड़का 
और यह गिनती राजा दाऊद के इतिहास 
में नहीं लिखी गई ।। 

२५ फिर अदीएल का पुत्र अजमावेत 
राज भरण्डारों का अधिकारी था; और 
देहात और नगरों और गांवों और गढ़ों 
के भगयडारों का अधिकारी उज्जिय्याह 
का पुत्र यहोनातान था। २६ और जो 
भूमि को जोतकर बोकर खेती करते थे, 
उनका अधिकारी कलूब का पुत्र एज्नी था । 
२७ और दाख की बारियों का अ्रधिकारी 
रामाई शिमी और दाख की बारियों की 
उपज जो दाखमधु के भणडारों में रखने 
के लिये थी, उसका अधिकारी शापामी 
जब्दी था। २८ औझौर नीचे के देश के 
जलपाई और गलर के वक्षों का अधिकारी 
गदेरी बाल्हानान था और तेल के भगडारों 
का अधिकारी योआश था। २६९ और 
शारोन में चरनेवाले गाय-बंलों का 
अधिकारी शारोनी शित्रै था और तराइयों 
के गाय-बेलों का अधिकारी गअ्दले का 
पुत्र शापात था। ३० और ऊंटों का 
ग्रधिकारी 'इइ्माएली झोबील. और 
गंदहियों का अ्रधिकारी मेरोनोतवासी 
येहदयाह । ३१ और भेड-बकरियों का 
अ्रधिकारी हग्नी याजीज था। ये ही सब राजा 
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३२ और दाऊद का भतीजा * योनातान 
एक .समभदार मंत्री और शास्त्री था 
ग्और किसी हक्‍मोनी का पत्र एहीएल 
राजपुत्रों के संग रहां करता था । ३३ और 
अहीतोपेल राजा का मंत्री था, और 
एरेकी हुशे राजा का मित्र था|. ३४ और 
अद्वीतोपेल के बाद बनायाह का पूत्र 


यहोयादा और एंव्यातार मंत्री ठहराए 


गए । और राजा का प्रधान सेनापति 
योग्राब था ॥। 


(दाऊद को अन्तिम सभा और 
. उसको रूत्य) 
श्य * और दाऊद ने इस्राएल के सब 
* हाकिमों को अभ्र्थात्‌ गोत्रों के 
हांकिमों और राजा की सेवा टहल 


करनेवाले दलों के हाकिमों को और 


सहस्रपतियों और शतपतियों और राजा 
और उसके पुत्रों के पशु आदि सब धन 
सम्पत्ति के अधिकारियों, सरदारों और 
वीरों और सब शूरवीरों को यरूशलेम 
में बुलवाया | २ तब दाऊद राजा खड़ा 
होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयो और 
हे मेरी प्रजा के लोगो! मेरी सुनो 
मेरी मनसा तो थी कि यहोवा की वाचा 
के सनन्‍्दूक के लिये और हम लोगों के 
परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिये 
विश्राम का एक भवन बनाऊं, और में 
ने उसके बनाने की तेयारी की थी। 
रे परन्तु परमेश्वर ने मुझ से कहा, 
तू मेरे नाम का भवन बनाने न पाएगा 
क्योंकि तू युद्ध करनेवाला है औ्रौर तू ने 


लोह बहाया हूँ। ४ तौभी इस्राएल के 
परमेदवर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने 
में से मुझी को चुन लिया, कि इस्राएल का 





“वा चचा। 


्‌ 
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राजा सदा वना रहूं: ग्रर्थात्‌ उस ने 
यहुदा को प्रधान होने के लिये और यहुदा 


के घराने में से मेरे पिता के धराने को 


चुन लिया और मेरे पिता के पूत्रों में से 
वह मुभी को सारे इस्राएल का राजा 
बनाने के लिये प्रसन्न हुआ । ५ और मेरे 
सब पुत्रों में से (यहोवा ने तो मुश्झे बहुत 
पुत्र दिए हैं) उस ने मेरे पुत्र सुलेमान को 
चुन लिया है, कि वह इंस्राएल के ऊपर 
यहोवा के राज्य की गही पर विराजे। 
६ और उस ने मुझ से कहा, कि तेरा 
पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों 
को बनाएगा, क्योंकि में ने उसको चन 
लिया है कि मेरा पृत्र ठहरे, और में 
उसका पिता ठहरूंगा। ७ और यदि: वह 
मेरी आाज्ञाओं और निग्ममों के मानने 
में आज कल की नाई दृढ़ रहे, तो में 
उसका राज्य सदा स्थिर रखंगा । ८ इस- 
लिये अब इस्राएल के देखते ग्रर्थात यहोवा 
की मण्डली के देखते, और अपने परमेश्वर 
के साम्हने, अपने परमेश्वर यहोवा की 
सब ग्राज्ञाओं को मानो और उन पर 
ध्यान करते रहो; ताकि तुम इस अच्छे 
देश के अधिकारी -बने रहो, और इसे 
झपने बाद अपने वंश का सदा का भाग 
होने के लिये छोड़ जाओ ।॥। .. - 

& और हे मेरे पुत्र सुलमान! तृ 
अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, 
झर खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी 
सेवा करता रह; कक्‍्योंक्रि यहोवा मन को 
जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न 
होता हैं उसे समभता हैँं। यदि'तू 

खोज में रहे, तो वह तुक को | गा लेगा; 
. परन्तु यंदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा 





अ, 








छोड़ + । हर के | 
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भवन बनाने को चुन लिया है, जो पवित्र- 
स्थान ठहरेगा, हियावे ब्रान्धकर इस काम 
में लग जा ।। 

११ तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलैेमान 
को मन्दिर के ग्रोसारे, कोठरियों, भण्डारों 
अटारियों, भीतरी कोठरियों, और 
प्रायश्चित के ढकने से स्थान का नमूना, 
१२ और यहोवा के भवन के आरांगनों 
आर चारों ओर की कोठरियों, और 
परमेश्वर के भवन के भराडारों और 
पंवित्र की हुई वस्तुओं के भगडारों के 
जो जो नमूने ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा 
से* उसको मिले थे, वे सत्र दे दिए। 
१३ फिर याजकों और लेवियों के दलों, 
और यहोवा के भवन की सेवा के संब 
कामों, और यहोवा के भवन की सेवा के 
सब सामान, १४ भ्र्थात्‌ सब प्रकार की 
सेवा के लिये सोने के पात्रों के निमित्त 
सोना तौलकर, और सब प्रकार की सेवा 
के लिये चान्दी के पात्रों के निमित्त चान्‍्दी 


तौलकर, १५ और सोने की दीवटों के लिये 


झ्रौर उनके दीपकों के लिये प्रति एक एक 
दीवट, और उसके दीपकों का सोना 
तौलकर और चान्दी के दीवटों के लिये 
एक एक दीवट, और उसके दीपक को 
चान्दी, प्रति एक एक दीवट के काम के 
ग्रनसार . तौलकर, १६ और मेंट . की 
रोटी. की मेजों के लिये.एक एक मेज 
गी की. मेजों 
के लिये चान्‍्दी, १७ और चोखे सोने 





के कांटों, कटोरों और. प्यालों और सोने 
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चान्दी तौलकर, १८ और धूप की वेंदी 
के लिये तपाया हुआ सोना तौलकर, और 
रथ अर्थात्‌ यहोवा की वाचा का सन्दृक 
ढांकनेवाले और पंख फंलाए हुए कखूबों 
के नमूने के लिये सोना दे दिया। १६ में 
ने यहोवा की शक्ति से जो मुझ को मिली, 
यह सब कुछ बूककर लिख दिया हैं ।। 
२० फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान 
से कहा, हियाव बान्ध और दढ़ होकर 
इस काम में लग जा। मत डर, और 
तेरा मन कच्चा न हो, क्‍योंकि यहोवा 
परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर हैं, वह तेरे 
संग हैं; और जब तक यहोवा के भवन 
में जितना काम करना हो वह न हो 
चुके, तब तक वह न तो तुभे धोखा देगा 
ग्रौर न तु्े त्यागंंगा। २१ झौर देख 
परमेश्वर के भवन के सब काम के लिये 
याजकों और लेवियों के दल ठहराए 
गए हैं, और सब प्रकार की सेवा के लिये 
सब प्रकार के काम प्रसन्नता से करनेवाले 


बुद्धिमान पुरुष भी तेरा साथ देंगे; और 


हाकिम और सारी प्रजा के लोग भी जो 
कुछ तू कहेगा वही करेंगे ।। स 


२६ फिर राजा दाऊद ने सारी 

सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान 
सुकुमार लड़का हैं, और केवल उसी को 
परमेश्वर ने चुना है; काम तो भारी हैं, 
क्योंकि यह भवन मनृष्य के लिये नहीं, 
यहोवा परमेश्वर के लिये बनेगा। २ में 


ने तो अभ्रपनी शक्ति भर, ग्रपने परमेश्वर 


के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओों 


के लिये सोना, चान्‍्दी की वस्तुओं के 
लिये चान्दी, पीतल की वस्तुओं के लिये 
पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिये लोहा 





और सुलेमानी पत्थर, और जड़ने के 
योग्य मणि, और पच्ची के काम के लिये 
रदड्ध रज्ध के नग, और सब भांति के 
मरि! और बहुत सा संगमर्मर इकट्ठा 
किया है । ३ फिर मेरा मन अपने परमेश्वर 
के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ 
में ने पवित्र भंवन के लिये इकट्ठा किया 
है, उस सब से अधिक में अपना निज 
धन भी जो सोना चान्दी के रूप में मेरे पास 
हैं, अपने परमेश्वर के भंवन के लिये 
दे देता हूं ।. ४ अर्थात्‌ तीन हजार किक्कार 
ग्रोपीर का सोना, और सात हजार किक्कार 
तपाई हुई चान्दी, जिस से कोठरियों की 
भीतें मढ़ी जाएं। ५ और सोने की 
वस्तुओं के लिये सोना, और चान्दी की 
वस्तुओं के लिये चान्दी, और कारीगरों 
से बनानेवाले सब प्रकार के काम के 
लिये में उसे देता हुं। और कौन अपनी 
इच्छा से यहोवा के लिये अपने को 
अर्पण * कर देता है ? 

६ तब पितरों के घरानों के प्रधानों 
ग्औौर इस्राएल के गोत्रों के हाकिमों और 
सहस्रपतियों और शतपतियों और राजा 
के काम के अधिकारियों ने अपनी अपनी 
इच्छा से, ७ परमेश्वर के भवन के काम 
के लिये पांच हजारे किक्‍कार और दस 
हजार दर्कनोन सोना, दस हजार किक्‍्कार 
चान्दी, अठारह हजार किक्‍्कार पीतल 
और एक लाख किक्‍्कार लोहा दे दिया । 
८ ओर जिनके पास मणि थे, उन्हों ने 
उन्हें यहोवा के भवन के खज़ाने के लिये 


ग्ेंशोनी यहीएल के. हाथ. में दे दिया। 


६ तब प्रजा. के ,लोग- आनन्दित हुए 


क्योंकि ,हाकिमों ,ने प्रसन्न होकर खरे मन 
 #%।* मूल में“ अपना हाथ भरता है। 
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और भ्रपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिये 
भेंट दी थी; और दाऊद राजा बहुत ही 
आनन्दित हुआ ।। 

१० तब दाऊद ने सारी सभा के 
सम्मख यहोवा का धन्यवाद किया, और 
दाऊद ने कहा, है यहोवा ! है हमारे 
मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर ! 
अनादिकाल से श्रनन्तकाल तक तू धन्य हूँ । 
११ हे यहोवा | महिमा, पराक्रम, शोभा, 
सामरथ्यं और विभव, तेरा-ही हें; क्‍योंकि 
आकाश और पृथ्वी में जो कुछ हैँ, वह 
तेरा ही है; है यहोवा ! राज्य तेरा हैं, 
और तू सभों के ऊपर मुख्य और महान 
ठहरा हैं। १२ धन और महिमा तेरी 
और से मिलती हूँ, और तू सभों के ऊपर 
प्रभुता करता है। सामथ्यें और पराक्रम 
तेरे ही हाथ में हें, और सब लोगों को 
बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में हूँ । 
१३ इसलिये अब हे हमारे परमेद्वर ! 
हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमायुक्त 
नाम की स्तुति करते हूँ ॥... | 

१४ में क्‍या हूं? और मेरी प्रजा 
क्या हैं ? कि हम फो इस रीति से अपनी 
इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले ? 
तुझी से तो सब कुछ मिलता है, और 
हम ने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया 
हैं। १५ तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब 
पुरखाओं की नाई पराए और परदेशी 
हैं; पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई 
बीते जाते हैं, और हमारा कुछ ठिकाना 
नहीं । १६ हे हमारे परमेश्वर यहोवा ! 
वह जो बड़ा संचय हम नें तेरें पवित्र नाम 
का एक भवन बनाने के लिये किया 
“वह तेरे ही हाथ से हमें मिला 


श्रौर 'सब तेरा ही है। १७ और 






१ इतिहास 





[२६ * १०-२३ 


मन को जांचता हैं और सिधाई से 
प्रसन्न रहता हैं; में ने तो यह सब कुछ 


मन की सिधाई और अपनी इच्छा से 


दिया हैं; और अब में ने आनन्द से 
देखा है, कि तेरी प्रजा के लोग जो यहां 
उपस्थित हें, वह अपनी इच्छा से तेरे 
लिये भेंट देते हें। श्८ हे यहोवा ! हें 
हमारे पुरखा इब्राहीम, इसहाक और 
इस्राएल के परमेश्वर ! अपनी प्रजा के 
मन के विचारों में यह बात बनाए रख 
और उनके मन अपनी ओर लगाए 
रख । १६ और मेरे पुत्र सुलेमान का 
मन एसा खरा कर दे कि वह तरी ग्राज्ञात्रों, 
चितौनियों और विधियों को मानता रहे 
आर यह सब कुछ करे, और उस भवन 
को बनाए, जिसकी तंयारी में ने की हैँ ।। 
- २० तब दाऊद ने सारी सभा से 
कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का 
धन्यवाद करो। तब सभा के सब लोगों 
ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का 
धन्यवाद किया, और अपना अपना सिर 
भुकाकर यहोवा को और राजा को 
दराडवत किया। २१ और दूसरे दिन 
उन्हों ने यहोवा के लिये बलिदान किए, 
अर्थात्‌ श्रघों समेत एक हजार बल, एक 
हजार मेढ़े और एक हजार भेड़ के बच्चे 
होमबलि करके चढ़ाए, और सब इस्राएल 


के लिये बहुत से मेलबलि चढ़ाएं 


उसी दिन यहोवा के साम्हने उन्हों ने बड़ 
आनन्द से खाया और पिया।.... 
२२ फिर उन्हों ने दाऊद के पुत्र सुलेमान 


को दूसरी बार राजा ठहराकर यहोवा 
की झों 


ग्रोर से प्रधान होने के लिये उसका 





और याजक होने के लिये सादोक का 


प्रभिषेक किया | २३ तब सुलैमान अपने 
पिता दांऊद के स्थान पर राजा होक 
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यहोवा के सिहासंन पर विराजने लगा 
और भाग्यवान हुआ, और इस्राएल उसके 
ग्रधीन हुआ । २४ झौर सब हाकिमों 
और शूरवीरों और राजा दाऊद के सब 
पुत्रों ने सुलेमान राजा की अधीनता 


अंगीकार कौ। २५ और यहोवा ने 
सुलमान को सब इस्राएल के देखते बहुत 


बढाया, और उसे ऐसा राजकीय एऐश्वर्य 
दिया, जैसा उस से पहिले इस्राएल के 


किसी राजा का न हुत्ना था ।। 


२६ इस प्रकार यिश्ञ के पुत्र दाऊद 
ने सारे इस्राएल के ऊपर राज्य किया। 
२७ और उसके इस्राएल पर राज्य करने 
का समय चालीस वर्ष का था; उस ने 
सात वर्ष तो हेब्रोन में और तेंतीस वर्ष 
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यरूशलेम में राज्य कियां। २८ और वह 


पूरे बढ़ापे की अ्रवस्था में दीर्घायु होकर 
और धन और विभव, मनमाना भोगकर #* 
मर गया; और' उसका पुत्र सुलेमान 
उसके स्थान पर राजा हुम्मा । २६ आ्रादि 
से अन्त तक राज़ा दाऊद के सब कामों 
का वृत्तान्त, ३० और उसके सब राज्य 
और पराक्रम का, और उस पर और 


इस्राएल पर, वरन देश देश के सब राज्यों 


पर जो कुछ बीता, इसका भी वत्तान्त 


शमूएल दर्शी श्रौर नातान नबी और गाद 


दर्शी की पुस्तकों में| लिखा हुआा 
हैँ ।। 


मूल में--दिनों धन, भौर विभव से तृप्त । 
मूल में--के वचनों में। 
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(सुलेमान के राज्य का आरम्म) 


| ९ _ दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में 


स्थिर हो गया, और उसका परमेश्वर 


यहोवा उसके संग रहा और उसको 


बहुत ही बढ़ाया ।! 


. २ और स्रुलेमान ने सारे इस्राएल 


से, अर्थात्‌ सहस्रपतियों, “ शतपत्तियों 





नस्यायियों और इस्राएल के 'सब 


से जो पितरों के घरातों के मुख्य; मुख्य 





पुरुष थे, बातें कीं। हे और' सुलेमान 
पूरी मणडलीः समेत गिबोन केः ऊंचे स्थान 


में* यहोवा के निवास के साम्हने 


में बनाया था, वह.वहीं पर था । ४ परन्तु 


परमेश्वर के सन्दूक को दाऊद किय॑त्यारीम 
से उस स्थान पर ले आया था. जिसे 


उस ने उसके लिये तैयार किया था 
“उस ने तो उसके लिये यरूशलेम में एक 
तम्ब खड़ा कराया था। ५ और पीतल 
की जो वेदीं ऊरी के-पुत्र बसलेल ने, जो 


हर का फोता था, बनाई थी, वह गिबोन 
_हने थी। 
इसलिये 5 सुलेमान/ मझूडली/ समेत उसके 





पास गया ।*€६ओऔरड खुलमान ने वहीं उस 


जाकर, जो 














मिला और ने तैरे बांद 


६२२ 


यहोवा के साम्हनें मिलापवाले तम्बू के 


पास थी, उस पर एक हजार होमबलि 


चढाए॥ 


७ उसी दिन रात को परमेश्वर ने 
सुलैमान को दर्शन देकर उस से कहा 


जो कुछ तू चाहे कि में तुझे दूं, वह मांग । 
८ सुलैमान ने परमेश्वर से कहा, तू 
मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता 
रहा और मृभ को उसके स्थान पर 


राजा. बनाया है। € अब है यहोवा 
परमेश्वर ! जो वचन तू ने मेरे पिता 


दाऊद को दिया था, वह पूरा हो; तू ने 


तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया 
हैं जो भूमि की धूलि के किनकों के समान 


बहुत है। १० भ्रब मुझे ऐसी बुद्धि और 


ज्ञान दे, कि में इस प्रजा के साम्हने अन्दर- 
बाहर झाना-जाना कर सकुं, क्योंकि कौन 
ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा. का 
न्याय कर सके ? ११ परमेश्वर ने 
सुलैमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा 
हुई, श्र्थात्‌ तू ने न तो धन सम्पत्ति मांगी 
है, न ऐश्वर्य और न अपने बरियों का 
प्राण और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल 
बद्धिं और ज्ञान का वर मांगा हैं, जिस 
से तू मेरी प्रजा का जिसके ऊपर में ने 
तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर 
सके, १२ इस कारण बुद्धि और ज्ञान 
तुझे दिया जांता हैं। झौर में तुके इतना 
धन सम्पत्ति और ऐश्वर्य दंगा, जितना 
न तो तुक से पहिले किसी राजा को 
किसी राजा 
मिलेगा । १३ तने सुलमान गिबोन 

क्‍ ८ झधीक समिलापवाले 









२ इतिहास 


सें वंछूशलेम को श्रोया से”भीः बर्त्ताव 
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.. १४ फिर सुलेमान ने रथ और 


सवार इकट्ठे कर लिये; और उसके 
चौदह सौ रथ और बारह हजार सवार 


थे, और उनको उस ने रथों के नगरों 


में, और यरूशलेम में राजा के पास 
ठहरा रखा। १५ और राजा ने ऐसा 
किया, कि यरूशलेम . में: सोने-चान्दी का 
मूल्य बहुतायत के कारण पत्थरों का 
सा, और देवदारों का मल्य नीचे के 
देश के गलरों का सा.बना दिया । १६ और 
जो घोड़े सुलेमान रखता था, वे मिस्र 
से आ्राते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें 
भुगड के भुएणड ठहराए हुए दाम पर 


लिया करते थे। १७ एक रथ तो छः: 


सौ शेकेल चान्दी पर, और एक घोड़ा 
डेढ़ सौ शेकेल पर मित्र से ञ्राता था; 
और इसी दाम पर वे हित्तियों के सब 


- राजाग्रों और ग्रराम के राजा्रों के लिये 


उन्हीं के द्वारा लाया करते थे।। 


... (सब्दिर का बनाभा) 


है और सुलैमान ने यहोवा के नाम 


का एक भवन और अपना राजभवन 
बनानें का विचार किया। २ इसलिये 


सुलैमान ने सत्तर हजार बोभिये और 


अस्सी हजार पहाड़ से पत्थर काटनंवाले 


और वक्ष काटनंवाले, और इन पर तीन 


हजार छः: सौ मखसखिये गिनती करके 
ठहराए। ३ तब सुलमान ने सोर के 
राजों हराम के पास कहला भेजा, कि 
जैसा तू नें मेरे पिता दाऊद से बर्त्ताव 
किया, अर्थात उसके रहने का भवन बनाने 
को देवदार भेजे थे, वेसा ही प्रब मुभ 
विःकर । ४ देख, में 
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करूं और उसके सम्मुख, सुगन्धित धूप 
जलाऊं, और नित्य भेंट की रोटी उस 
में रखी जाए; और प्रतिदिन सबेरे और 
सांझ को, और विश्राम और नये चांद 
के दिनों में और हमारे परमेश्वर यहोवा 
के सब नियत पब्यों में होमबलिं चढ़ाया 
जाए। इस्राएल के लिये ऐसी ही सदा 
की विधि है। ५ और जो भवन में 
बनाने पर हूं, वह महान होगा; क्‍योंकि 
_ हमारा परमेश्वर संब देवताओं में महान 
है। ६ परन्तु किस की इतनी शक््ित हें, 
कि उसके लिये भवन बनाए, वह तो स्वर्ग 
में वरन सब से ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं 
समाता ? में क्‍या हूं कि उसके साम्हने 
धूप जलाने को छोड़ और किसी मनसा 
से उसका भवन बनाऊं? ७ सो अब 
तू मेरे पास एक ऐसा मनुष्य भेज दे, 
जो सोने, चान्दी, पीतल, लोहे और बेंजनी 
लाल और नीले कपड़े की कारीगरी 

निपुरण हो और नक्‍काशी भी जानता 
हो, कि वह मेरे पिता दाऊद के ठहराए 
हुए निपुण मनुष्यों के साथ होकर जो 
मेरे पास यहूदा और यरूशलेम में रहते 
हैं, काम करे। ८ फिर लबानोन से मेरे 
पास देवदार, सनोवर और चंदन की 
लकड़ी भेजना, क्योंकि में जानता हुं कि 
तेरे दास लबानोन में वक्ष काटना जानते 
हैं, और तेरे दासों के संग मेरे दास भी 
रहकर, € मेरे लिये बहुत सी लकड़ी 
तैयार करेंगे, क्योंकि जो भवन में बनाना 
चाहता हूं, वह बड़ा और अचम्भे के योग्य 
,होगा। १० और तेरे दांस जो लकड़ी 
“काटेंगें;/ उनको में ब्रीस हजार कोर कटा 
हुआ “गेहूं, बीस हजार कोर जव,. बीस 
दाखमंध श्र बीस हजार .बत 











११ तब सोर के राजा हराम ने 
चिट्ठी लिखकर सुलेमान के पास भेजी, 
कि यहोवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है, 
इस से उस ने तुके उनका राजा कर 
दिया | १२ फिर हूराम ने यह भी लिखा * 
कि धन्य हें इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, 
जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार 


है, और उस ने दाऊद राजा को एक 


बुद्धिमान, चतुर और समभंदार पुत्र दिया 
है, ताकि वह यहोवा का एक भवन और 


अपना राजभवन भी बनाए। १३ इसलिये 


अब में एक बुद्धिमान और समझदार 
पुरुष को, अर्थात्‌ हराम-भ्रबी को भेजता 
हूं, १४ जो एक दानी स्त्री का बेटा 
है, और उसका पिता सोर का था। 
और वह सोने, चान्दी, पीतल लोहे 
पत्थर, लकड़ी, बेंजनी और नीले और 
लाल और सूक्ष्म सन के कपड़े का कास, 
अर सब प्रकार की नक्‍काशी को जानता 
ओर सब भांति की कारीगरी बना सकता 
हैं: सो तेरे चतुर मनुष्यों के संग, और 
मेरे प्रभु तेरे पिता दाऊद के चतुर मनुष्यों 
के संग, उसको भी काम मिले। १४५ और 


मेरे प्रभु ने जो गेहूं, जव, तेल और दाखमधु 


भेजने की चर्चा की हैं, उसे अपने दासों 
के पास भिजवा दे । १६ और हम लोग 
जितनी लकड़ी का तुझे प्रयोजन हो उतनी 


लबानोन पर से काटेंगे, और बेड़े बनवाकर 
समुद्र के मार्ग से जापा को पहुंचाएंगे, 


और तू उसे यरूशलेम को ले जाना॥ 
१७ तब सुलेमान ने इस्राएली देश 


के सब परदेशियों की गिनती ली, यह उस 





गिनती के बाद हुई जो. उसके पिता दाऊद 
ने. ली थी; और. वे डेढ़ लाख तीन हजार 
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छु: सौ पुरुष निकले। श्८ उन मं से 
उसने सत्तर हजार बोभिये, अस्सी हजार 
पहाड़ पर पत्थर काटनंवाल और वक्ष 
काटनेवाले और तीन हजार छः सौ उन 
लोगों से कांम करानेवालें मुखिये नियुक्त 
किए ।। 


ह ३ . तब सुलैमान ने यरूशलेम मे 
है ओरिय्याहू नाम पहाड़ पर उसी 
स्‍थान में यहोवा का भवन बनाता आरम्भ 
किया, जिसे उसके पिता दाऊद .न॑ दशन 
पाकर यबसी ओर्नान के खलिहान मे 
तैयार किया था : २ उस ने अपन राज्य 
के चौथे वर्ष के दूसरे महीने के, दूसरे 
दिन को बनाना आरम्भ किया-। 
३ परमेश्वर का जो भवन सुलेमान न 
बनाया, उसका यह ढब है, भ्र्थात्‌ उसको 
लम्बाई तो प्राचीन काल की नाप के 
अनसार साठ हाथ, और उसकी चौड़ाई 
बीस हाथ की थीं। ४ और भवन के 
साम्हने के ओसारे की लम्बाई तो भवन 
की चौड़ाई के बराबर बीस हाथ की 

ग्रौर उसकी ऊंचाई एक सौ बीस हाथ 
की थी। सुलैमान ने उसको भीतर चोखे 
सोने से मढ़वाया। ५ और भवन के 
बडे भाग की छत उस ने सनोंवर को 
लकड़ी से पटवाई, और उसको अच्छे 
सोने से मढ़वाया, और उस पर खजूर 
के बक्ष की और सांकलों की नक्‍कांशी 
कराई | ६ फिर शोभा देने के लिये उस 
में भवन में बरिण जड़वाए। और यह 
सोना पर्बेध को था। ७ और उस ने 
| को, प्र्थात्‌ उसकी कंडियीं, डेवेढ़ियों 
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स्थान को बनाया; 


कौर जो कंगनी 
पांच पाँच हाथ की थी'॥ श्दद फिर उस 
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. छ फिर उस ने भवन के परमपवित्र 
“उसकी लम्बाई तो 
भवन की चौटाई के बराबर बीस हाथ 
की थी, और उसकी चौड़ाई बीस हाथ 
की थी; और उस ने उसे छः सौ किक्कार 
चोखे सोने से मढ़वाया। .€ और सोने 
की कीलों का तौल पचास शेकेल था। 
आऔर उस ने अटारियों को भी सोने से 


मढ़वाया ।। 


१० फिर भवन के परमपवित्र स्थान 
में उसनें नक्‍कोशी के काम के दो. करूव 
बनवाए और वें सोने से मढ़वाए गए 
११ करूबों के पंख तो संब मिलकर बीर 
हाथ लम्बे थे, ग्रर्थात्‌ एक करूब का एक 
पंख पांच हाथ का और भंवन की भीत 
तक पहुंचा हुआ था; और उसका दूसरा 
पंख पांच हाथ कां था और दूसरे करूब 
के पंख से मिला हुआ था । १२ और दूसरे 


करूब का भी एक पंख पांच हाथ का और 


भवन की दूसरी भीत तक पहुंचा. था 
और दूसरा पंख पांच हाथ का और 
पहिलें करूब के पंख से सटा हुआ था। 
१३ इन करूबों के पंख बीस हाथ फंले 


हुए थे; और वें अपने अपन पांवों के 


बल खड़े थे, और अपना अपना मुल 
भीतर की ओर किए हुए थे। १४ फिर 
उस ने बीचवाले परदे को नीले, बेंजनी और 


लाल रंग के सन के कपड़ को बनवाया, 
और उस पर करूव कढ़वाए ।। 





१५ और भवन के साम्हन उस ने 
पैतीस पेंतीस हाथ ऊंचे दो खम्भे बतवाए, 
एक एके के ऊपर !थीं वह 
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१७ उस ने इन खम्भों को मन्दिर के 
साम्हने, एक तो उसकी दाहिनी ओर 
और दूसरा बाई ओर खड़ा कराया; और 
दाहिने खंम्भे का नाम याकीन और बायें 
खम्भे का नाम बोअज रखा।। 


9 फिर उस ने पीतल की एक वेदी 

बनाई, उसकी लम्बाई और उौड़ाई 
बीस बीस हाथ की और ऊंचाई दस 
हाथ की थी। २ फिर उस ने एक ढाला 
हुआ होद बनवाया; जो छोर से छोर 
तक दस हाथ तक चोड़ा था, उसका 
ग्राकार गोल था, और उसकी ऊंचाई पांच 
हाथ की थी, और उसके चारों ओर 
का घेर तीस हाथ के नाप का था। ३ और 
उसके तले, उसके चारों ओर, एक एक 
हाथ में दस दस बेलों की प्रतिमाएं बनी 
थीं; जो हौद को घेरे थीं; जब वह ढाला 
गया, तब ये बल भी दो पांति करके 
ढालें गए। ४ और वह बारह बने हुए 
बलों पर धरा गया, जिन में से तीन 
उत्तर, तीन पश्चिम, तीन दक्खिन और 
तीन पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे 
और इनके ऊपर हौद धरा था, और उन 
सभों के पिछले अंग भीतरी भाग में 
पड़ते थे। ५ और हौद की मोटाई चौवा 
भर की थी, और उसका मोहड़ा कटोरे 
के मोहड़े की नाई, सोसन के फूलों के 
काम से बना था, और उस में तीन हजार 
बत भरकर समाता था। ६ फिर उस 
में धोने के लिये दस होदी बनवाकर, 
पांच दाहिनी और पांच बाई ओर रख 
दीं। उन में होमबलि की वस्तुएं धोई 
जांती थीं, परन्तु याजकों के धोने के लिये 
बड़ा हौद था। . 





२ इतिहास 


 बनवाए। 
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७ फिर उस ने सोने की दस दीवट 
विधि के अनुसार बनवाई, और पांच 
दाहिनी ओर और पांच बाई ओर मन्दिर 


में रखवा दीं। ८ फिर उस ने दस मेज 


बनवाकर पांच दाहिनी ओर और पांच 
बाई ओर मन्दिर में रखवा दीं। और 
उस ने सोने के एक सौ कटोरे बनवाए। 


६ फिर उस ने याजकों के आंगन और 
बड़े आंगन को बनवाया, और इस आंगन 


में फाटक * बनवाकर उनके किवाड़ों 
पर पीतल मढ़वाया। १० और उस ने 
हौद को भवन की दाहिनी औझ्ोर अर्थात 
पूर्व और दक्खिन के कोने की ओर रखवा 


दिया ।। 


१ और हराम ने हरडों, फावडियों 
और कटोरों को बनाया। और हूराम 
ने राजा सुलैमान के लिये परमेश्वर के 
भवन में जो काम करना था उसे निपटा 


दिया: १२ अर्थात्‌ दो खम्भे और गोलों 


समेत वे कंगनियां जो खम्भों के सिरों पर 


थीं, और खम्भों के सिरों पर के गोलों को 


ढांपने के लिए जालियों की दो दो पांति; 


१३ और दोनों जालियों के लिये चार 


सौ अनार और जो गोले खम्भों के सिरों 
पर थे, उनको ढांपनेबाली एक एक जाली 
के लिये अनारों की दो दो पांति बनाईं। 


१४ फिर उस ने कुसियां और कुर्सियों 
पर की होौदियां, १५ और उनके नीचे 


के बारह बेल बनाए। १६ फिर 


 हराम-अ्रबी ने हण्डों, फावड़ियों, कांटों 


ग्रोर इनके सब सामान को यहोवा 


के भवत्त के लिये ,.राजा सुलेमान 


की आज्ञा से ऋलक 





ए. हुए पीतल के 
१७ राजा ;ने उसको यरदन 





..... कज्ूल मे+किवाढ़।.... 
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की तराई में प्रर्थात्‌ सुक्कोत भर सरेदा 
के बीच की विकनी मिट्टीवाली भूमि में 
ढलवाया । १८ सुलैमान ने ये सब पात्र 
बहुत बनवाए, यहां तक कि पीतल के 
तौल का हिसाब न था। 
१६ और सलेमान ने परमेश्वर के 
भवन के सब पात्र, सोने की वेंदी 
और वे मेज जिन पर भेंट की रोटी रखी 
जाती थीं, २० और दीपकों समेत चोखें 
सोने की दीवटें, जो विधि के अनुसार 
भीतरी कोठरी के साम्हने जला करतीं थीं । 
२१ और सोने वरन निरे सोने के फूल 
दीपक और चिमटे; २२ और चोखे सोने 
की केँचियां, कटोरे, धूपदान और करखे 
बनवाए। फिर भवन के द्वार और परम 
 बवित्र स्थान के भीतरी किवाड़ और भवन 
ग्र्थात्‌ मन्दिर के किवाड़ सोने के बने ॥। 
इस प्रकार सुलैमान ने यहोवा के 


हे भवन के लिये जो जो काम बनवाया 
वह संब निपट गया। तब सुलमान ने 
झपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए 
सोने, चान्दी और संब पात्रों को भीतर 
पहुंचाकर परमेश्वर के भवन के भणडारों 
में रखवा दिया ॥। 
(सन्दिर को प्रसिडा) 

.._२ तब सुल॑मान ने इस्राएल के पुरनियों 
. को और गोत्रों के संब मुख्य पुरुष, जो 
 इस्राएलियों के पितरों. के घरानों के प्रधान 


थे, उनको भी यरूशलेम में इस मनसा 


से इकट्ठा किया, कि थे यहोवा की वाचा 


का सन्दूक दाऊदपुर से झ्र्थात्‌ सिय्योन थे 
.. से ऊपर लिवा ले आएं । ३ सब इस्राएली 






“सातवें महीने के पर्व के समय राजा 
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को उठा लिया। ५ 
सन्दूक और मिलाप का तम्बू और 
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झऔर लेवीय याजक 


जितने पवित्र पात्र उस तम्बू में थे उन 
सभों को ऊपर ले गए। ६ और राजा 
सुलैमान और सब इस्राएली मण्डली के 
लोग जो उसके पास इकट्ठे हुए थे, उन्हों 
ने सनन्‍्दक के साम्हने इंतंनी भेड़ और 


बैल बलि किए, जिनकी गिनती और 


हिसाब बहुतायत के कारण न हो सकती 
थी। ७ तब याजकों ने यहोवा की वाचा 
का सन्दूक उसके स्थान में, अर्थात्‌ भवन 
की भीतरी कोठरी में जो परमपतवित्र 
स्थान है, पहुंचाकर, करूबों के पंखों के 
तले रख दिया। ८ सनन्‍्दूक के स्थान के 
ऊपर करूब तो पंख फेलाए हुए थे, 


जिससे वे ऊपर से सन्दूक और उसके डरडों 
को ढांपे थे। € डगडे तो इतने लम्ब 


थे, कि उनके सिरे सन्दूक से निकले हुए 
भीतरी कोठरी के साम्हने देख पड़ते थ, 
परन्तु बाहर से वे दिखाई न पड़ते थे । वे 
आज के दिन तक वहीं हें। १० सनन्‍्दूक 

पत्थर की उन दो पटियाप्नों को छोड़ 
कुछ न था, जिन्हें मूसा ने होरेब में उसके 
भीतर उस समय रखा, जब यहोवा ने 


इस्राएलियों के मिस्र से निकलने के बाद 
उनके साथ वाचा बान्धी थी। ११ जब 


याजक पवित्रस्थान से निकले (जितने 


याजक उपस्थित थे, उन सभों ने तो 
अपने अपने को पवित्र किया था और 


अलग अलग दलों में होकर सेवा न 
करते थे; १२ और जितने लेवीय गवेये 
वें सब के सव प्रर्थात्‌ पुत्रों और 


आइयों समेत आसाप, हेमान और यदूतून 
सन के वस्त्र पहिने भांभ, सारंगियां भौर 


बीणाएं लिये हुए, बेदी के पूर्व अलंग में 
खड़े थे, और उनके साथ एक-स सौ बीस 
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याजक तुरहियां बजा रहे थे।) १३ तो 
जब तुरहियां बजानेवाले और गानेवाले 
एक स्वर से यहोवा की स्तुति और 
धन्यवाद करने लगे, ओर तुरहियां, भांभ 
आदि बाज बजाते हुए यहोवा की यह 
स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, कि वह 
भला हैं और उसकी करुणा सदा की 
हैं, तब यहोवा के भवन में बादल छा 
गया, १४ और बादल के कारण याजक 
लोग सेवा-टहल करने को खड़े न रह 
सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर 


के भवन में भर गया था ।। 

हट ... तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा 
. नें कहा था, कि में घोर अंधकार 
में वास किए रहूंगा। २ परन्तु में ने 
तेरे लिये एक वासस्थान वरन ऐसा दृढ़ 
स्थान बनाया हैँ, जिस में तू यूग युग 
रहे । ३ और राजा ने इस्राएल की पूरी 
सभा की ओर मुंह फेरकर उसको गआ्राशीर्वाद 
दिया, और इस्राएल की पूरी सभा खड़ी 
रही । ४ और उस ने कहा, धंन्य हैं 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिस ने 
अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह 
वचन दिया था, झौर अपने हाथों से इसे 
पूरा किया हैँ, ५ कि जिस दिन से में 
ग्रपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल 
लाया, तब से में ने न तो इस्राएल के 
किसी गोत्र का कोई नगर चुना जिस में 
मेरे नाम के निवास के लिये भवन बनाया 
जाए, और न कोई मनुष्य चुना कि वह 
मैरी प्रजा इस्राएल पर .झप्रधान हो। 
६ परन्तु में ने यरूशलेम को इसलिये 
चुना है, कि मेरा नाम वहां हो, और 
दाऊद को चुन लिया है कि वह मेरी प्रजा 
इस्राएल पर प्रधान हो। ७ मेरे पिता 
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दाऊद की यह मनसा थी कि इस्राएल के 
परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन 
बनवाए। ८ परन्तु यहोवा ने मेरे पिता 
दाऊद से कहा, तेरी जो मनसा हैं कि 
यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, 
ऐसी मनसा करके तू ने भला तो किया 

६ तोौभी तू उस भवन को बनाने न 
पाएगा : तेरा जो निज पुत्र होगा, वही 
मेरे नाम का भवन बनाएगा । १० यह 
वचन जो यहोवा ने कहा था, उसे उस 
ने पूरा भी किया है; और में अपने पिता 
दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के 
वचन के अनुसार इस्राएल की गद्दी पर 


विराजमान हूं, और इस्राएल के परमेश्वर 


यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया 

। ११ और इस में में ने उस सन्दूक 
को रख दिया है, जिस में यहोवा की 
वह वाचा है, जो उस ने इस्राएलियों 
से बान्धी थी ।; 

१२ तब वह इस्राएल की सारी सभा 
के देखते यहोवा की बेदी के साम्हने खड़ा 
हुआ और अपने हाथ फंलाए। १३ सुले- 


मान ने पांच हाथ लम्बी, पांच हाथ 


चौड़ी और तीन हाथ ऊंची पीतल की 
एक चौकी वनाकर आंगन के बीच रखवाई 


थी; उसी पर खड़े होकर उस ने सारे 


इसत्राएल की सभा के सामने घटने टेककर 
स्वर्ग की ओर हाथ . फेंलाए हुए कहा 
१४ है यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, 


तेरे समान न तो स्वर्ग में और न पृथ्वी 


पर कोई ईइवर हे: तेरे जो दास अपने 


सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर * 





पूरी करता और करुणा करता रहता 


मूल 5>मलम-लेरे तामनने। साम्हने। 
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है। १४ तू ने जो वचन- मेरे पिता दाऊद 
को दिया था, उसका तू ने पालन किया 
हैं; जैसा तू ने अपने मुंह से कहा था, 
बैसा ही अपने हाथ से उसको हमारी 
ग्रांखों के साम्हने * एरा -भी किया है। 
१६ इसलिये प्रब हे इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा इस वचन को भी पूरा कर, जो 
तू ने श्रपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया 
था, कि तेरे कुल में मेरे साम्हने इस्राएल 
- की गद्दी पर विराजनेंवाले सदा बने रहेंगे 
यह हो कि जैसे तू अपने को मेरे सम्मुख 
जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश 
के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी 
चौकसी करें, कि मेरी व्यवस्था पर चलें। 
-१७ श्ब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा 
जो वचन तू ने भअ्पने दास दाऊद को 
- दिया था, वह सच्चा किया जाए।। 
.. १८ परन्तु क्‍या परमेश्वर सचमुच 
मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा ? 
_ स्वर्ग में वरन सब से ऊंचे स्वगे में भी 
तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस 
भवन में तू क्योंकर समाएगा ? १६ तौभी 
हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अभ्रपने दास की 
प्राथंता और गिड़गिडाहट की ओर ध्यान 
दे और मेरी पुकार और यह प्रार्थना सुन 


यह है कि तेरी प्ांखें इस भवन की ओर, 
प्रर्यात्‌ इसी स्थान की ओर जिसके विषय 
में तू ने कहा है कि में उस में अपना नाम 


_रखूंगा, रात दिन खुली रहें, प्रौर जो 


: ब्रार्थना तेरा दासं इस स्थान कौ ओर 
करे, उसे तू सुन ले। २१ भौर अपने दास 


... और भ्रपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना 


जिसको ये इस स्थान की भोर मुंह किए 


मय परा०कमाशमकपरनपमी टाल 
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हुए गिड़गिड़ाकर करें, उसे सुन लेना 


स्वर्ग में से जो तेरा निवासस्थान हैं, 


सुन लेना; और सुनकर क्षमा करना ॥। 
२२ जब कोई किसी दूसरे का अपराध 


करे और उसको शपथ खिलाई जाए, 


झ्यौर वह आकर इस भवन में तेरी बेदी 
के साम्हने शपथ खाए, २३ तब तू स्वर्ग 
में से सुनना और मानना, और अपने 
दासों का न्याय करके दुष्ट को बदला 
देना, और उसकी चाल उसी के सिर 
लौटा देना, और निर्दोष को निर्दोष ठहरा- 

कर, उसके धममं के ग्रनूसार उसको फल 
देना ।। 

२४ फिर यदि तेरी प्रजा इस्राएल तेरे 
विरुद्ध पाप करने के कारणा अपने शत्र्रों 
से हार जाए, और तेरी ओर फिरकर 
तेरा नाम मानें, और इस भवन में तुभ से 
प्राथंना और गिड़गिड़ाहट करें,२५तो तू 
स्वर्ग में से खुनता;। ओर  प्रपनी 
प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना, भ्रौर 
उन्हें इस देश में लौटा ले ग्राना जिसे त्‌ 
ने उनको और उनके पुरखाओं को दिया 
है। - -... 
२६ जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें, भौर 
इस कारण भाकाश इतना बन्द हो जाए 


क्‍ कि वर्षा न हो, ऐसे समय यदि वें इस 
जो में तेरे साम्हनें कर रहा हूं। २० वह / 


स्थान की औझ्रोर प्रार्थना करके तेरे नाम 
को मानें, भौर तू जो उन्हें दुःख देता है 
इस कारण वें अपने पाप से फिरें, २७ तो 
तू स्वर्ग में से सुनना, और अपने दासों 


और अपनी प्रजा इस्राएल के पाप को 


क्षमा करना; त्‌ जो उनको वह भला 
मार्ग दिखाता हैं जिस पर उन्हें चलना 


चाहिये, इसलिये भ्रपने इस देश पर जिसे 


तू ने अपनी प्रजाँ का भाग करके दिया 
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- ए८ जब इस देश में काल वा मरी 


वा भुलस हो वा गेंरुई वा टिड्डियां वा 


कीड़े लगे, वा उनके झ्ात्रु उनके देश के 
फाटकों में उन्हें घेर रखें, वा कोई 
विपत्ति वा रोग हो; २६ तब यदि कोई 
मनष्य वा तेरी सारी प्रजा इस्राएल जो 
ग्रपना अपना दुःख और अ्रपना अपना 


खेद जान कर और गिड़गिड़ाहुट के साथ 


प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की 
और फलाए; ३० तो तू अपने स्वर्गीय 
निवासस्थान से सुनकर क्षमा करता, और 
एक एक के मन की जानकर उसकी 
चाल के अनुसार उसे फल देना; (तू ही 
तो आदमियों के मन का जाननेवाला 
हैं); ३१ कि वे जितने दिन इस देश 
में रहें, जिसे तू ने उनके पुरखाओ्ों को 
दिया था; उतने दिन तक तेरा भय मानते 
हुए तेरे मार्गों पर चलते रहें ॥। 


- ३२ फिर परदेशी भी ज़ो तेरी प्रजा 
इस्राएल का न हो, जब वह तेरे बड़े 
नाम और. बलवन्त हाथ और बढ़ाई 


हुई भुजा के कारण दूर देश से आए, 
आर झाकर इस भवन की ओर मुंह 
किए हुए प्रार्थना करे, ३३ तब तू 
भ्रपने स्वर्गीय निवासस्थान में से सुने 
प्रौर जिस बात के लिये ऐसा परदेशी 
तु पुकारे, उसके भ्रनुसार करना; जिस 
से पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम 
जानकर, तेरी प्रजा इस्नाएल की नाई 
तेरा भय मानें; और नि३च्रय करें, कि 


यह भवन जो में ने बनाया है, वह तेरा 


ही कहलाता है ।। 


३४ जब तेरी प्रजा के लोग जहां कहीं 
तू, उन्हें, भेजे बहा अपने शत्रुओं से लड़ाई 
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भवन की ओझोर जिसे में ने तेरे नाम का 
बनाया है, मुंह किए हुए तुम से प्रार्थना करें, 
३५ तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना 
और गिड़गिड़ाहट सुनना, और उनका न्याय 
करना।।.... 
३६ निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, 
यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करें और तू 
उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ 
कर दे, और वे उन्हें बन्धुआ करके किसी _ 
देश को, चाहे वह दूर हो, चाहे निकट, 
ले जाएं, ३७ तो यदि वे बन्धुआई के 
देश में सोच विचार करें, और फिरकर 
अपनी बन्धुआई करनेवालों के देश में 
तुझ से ग्रिड़गिड़ाकर कहें, कि हम ने 
पाप किया, और कुटिलता और दुष्टता 
की है; .३८ सो यदि वे अपनी बन्धुग्राई 
के देश में जहां वे उन्हें बन्धुआ करके 
ले गए हों अपने पुरे मन और सारे जीव 
से तेरी ओर फिरें, और अपने इस देश 
की ओर जो तू ने उनके पुरखाओं को 
दिया था, और इस नगर की ओर जिसे 
तू ने चुना है, और इस भवन की पश्रोर 
जिसे तेरे नाम का बनाया है, मुंह 
किए हुए तुम से प्रार्थना करें, ३६ तो 
तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान में से उनकी 
प्राथंना और गिड़गिड़ाहट सुनना, और 
उनका न्याय करना और जो पाप तेरी प्रजा 
के लोग तेरे विरुद्ध करें, उन्हें क्षमा करना । 
४० और है मेरे परमेश्वर ! जो प्रार्थना 
इस स्थान में की जाए उसकी श्रोर श्रपनी 
ग्रांखें खोले रह और अपने कान लगाए 
रख)... | 
४१ भ्रब हे यहीवा परमेश्वर, उठकर 
अपने सोमरथ्यं के सन्दूक समेत अपने 
विश्रामस्थान में भरा, हे यहोवा परमेश्वर 





झ्रौर इस तेरे याजक उद्धाररूपी वस्त्र पहिने रहें, 


द्३े० 


और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण 
आनन्द करते रहें। ४२ है यहोवा पर- 
मेश्वर, अपने अभिषधिक्त की प्रार्थना को 
अनसुनी न कर *, तू अपने दास दाऊद 
पर की गई करुणा के काम स्मरण 
रख।। 


. जब सुलेमान यह प्रार्थना कर 

. चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर 
होमबलियों तथा और बलियों को भस्म 
किया, और यहोवा का तेज भवन में 
भर गया। २ और याजक यहोवा के 
भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा 
का तेज यहोवा के भवन में भर गया 
था। ३ और जब आग गिरी और 
यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब 
सब इस्राएली देखते ग्ौर फर्श पर 
भऊूककर अपना अपना मंह भमि की ओर 
किए हुए दरशडवत किया, और यों कहकर 
यहोवा का धंन्यवाद किया कि, वह भला 


है, उसकी करुणा सदा की है। ४ तब 


सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि 
चढ़ाई । ५ और राजा सुलमान ने वाईस 
हजार बेल और एक लाख बीस हजार 
भेड-बकरियां चढ़ाई । यों पूरी प्रजा समेत 
राजा. ने यहोवा के भवन की प्रतिप्ठा 
की । ६ और याजक अपना अपना कार्य 
करने को खड़े रहे, भर लेवीय भी यहोवा 


के गीत के गाने के लिये बाजे लिये हुए. 


खड़े. थे, जिन्हें दाऊद- राजा ने यहोवा 


की सदा की करुणा के कारण उसका 


घन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा 
स्तुति कराई थी; और इनके साम्हने 


जा 7 $ मूल में अपने अभिषिक्त का मुख न 








२ इतिहास 








































[ ६: ४२---७ : १४ 


याजक लोग तुरहियां बजाते रहे; और 
सब इस्राएली खड़े रहे ।। हर 

७ फिर सुलैमान ने यहोवा: के भवन 
के साम्हने आंगन के बीच एक स्थान 
पवित्र करके होमबलि और मेलबलियों 
की चर्बी वहीं चढ़ाई, क्योंकि सुलैमान॑ 
की बनाई हुई पीतल की वेदी होमबलि 
और अन्ननलि और चर्बी के लिये छोटी 
थी॥ |... 

८ उसी समय सुलेमान ने और उसके 
संग हमात की घाटी से लेकर मिस्र के 
नाले तक के सारे इस्राएल की एक बहुत 
बड़ी सभा ने सात दिन तक पद को 
माना । & और आठवें दिन को उन्हों 
ने महासभा की, उन्हों ने बेदी की प्रतिष्ठा 
सात दिन की; और पर्वों को भी सात 
दिन माना। १० निदान सातवें महीने 
के तेइसवें दिन को उस ने प्रजा के लोगों 
को विदा किया, कि वे अपने अपने डेरे 
दो जाएं, और वे उस भलाई के कारण 
जो यहोवा ने दाऊद और सुलेमान और 
अपनी प्रजा इस्राएल पर की थी ग्रानन्दित 
थे ॥। 

११ यों सलमान यहोवा के भवन और. 
राजभवन को बना चुका, और यहोवा 
के भवन में और अपने भवन में जो कुछ 
उस ने बनाना चाहा, उस में उसका 
मनोरथ पूरा हुआ । १२ तब यहोवा ने 
रात में उसको दर्शन देकर उस से कहा 
में ने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान 
को यज्ञ के भवन के लिये अपनाया है। 

३ यदि में आकाश को ऐसा बन्द करू, 
कि वर्षा न हो, वा टिडियों को देश उजाड़न॑ 
की आ्राज्ञा दं, वा प्रपनी प्रजा में मरी 
फैलाऊं, १४ तंब यदि मेरी प्रजा के | 
जो पेरे कहल।ते हें, दीन होकर 
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करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर 
ग्रपनी बरी चाल से फिरे, तो में स्वगे 


में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा 


झौर उनके देश को ज्यों का त्यों कर 
दंगा। १५ अब से जो प्रार्थना इस स्थान 
में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खली 
आर मेरे कान लगे रहेंगे। १६ और 
अरब में ने इस भवन को अपनाया और 
पवित्र किया हैं 
लिये इस में बना रहे; मेरी आंखें और 
मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। 


१७ और यदि तू अपने पिता दाऊद की 


नाई अपने को मेरे सम्मुख जानकर * 
चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के 
अनुसार किया करे, और मेरी विधियों 
ग्रौर नियमों को मानता रहे, १८ तो में 
तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा; जैसे कि 
में ने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा 
बान्धी थी, कि तेरे कुल में इस्राएल पर 
प्रभता करनेवाला सदा बना रहेगा। 
१६ परन्तु यदि तुम लोग फिरो, और 
मेरी विधियों और श्राज्ञाओं को जो में 
ने तुम को दी हैं त्यागो, और जाकर 
पराये देवताओं की उपासना करो और उन्हें 
दरडवत करो, २० तो में उनको अपने देश 
में से जो में ने उनको दिया है, जड़ से 
उखाडंगा; और इस भवन को जो में ने 
अपने नाम के लिये पवित्र किया है, अपनी 
दृष्टि से दूर करूंगा; और ऐसा करूंगा 
कि देश देश के 'लोगों के बीच उसकी 
उपमा और नामधराई चलेगी | २१ और 


यह भवन जो इंतना' विशाल है, उसके 


पास से झरने जानेवाले चकित होकर पूछेंगे 
कि यहोवा ,ने इस, देश और इस भवन 


है मा-- को 
हे ढक | 8 


मूल में--मेरे साम्हने | 
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कि मेरा नाम सदा के 





धरे 


से ऐसा क्यों किया हैं। २२ तब लोग 
कहेंगे, कि उन लोगों ने अपने पितरों के 
परमेश्वर यहोवा को जो उनको मिस्र 
देश से निकाल लाया था, त्यागकर पराये 
देवताओं को ग्रहण किया, और उन्हें 
दराडबत की और उनकी उपासना की, 
इस कारण उस ने यह सब विपत्ति उन 
पर डाली है ।। 


(सुलभान का चरित्र ) 
सुलैमान को यहोवा के भवन 
झऔर अपने भवन के बनाने में बीस 
वर्ष लगें। २ तब जो नगर हराम ने. 
सुलेमान को दिए थे, उन्हें सुलेमान ने 
दृढ़ करके उन में इस्राएलियों को बसाया ॥ 
३ तब सुलेमान सोबा के हमात को 
जाकर, उस पर जयवन्त हुआ । ४ और 
उस ने तदमोर को जो जंगल में हैं, और 
हमात के सब भग़़ार नगरों को दढ़ 
किया । ५ फिर उस ने ऊपरवाले और 
नीचेवाले दोनों बंथोरोन को शहरपनाह 
और फाटकों और बेड़ों से दृढ़ किया । 
६ और उस ने बालात को और सुलेमान 
के जितने भएडार नगर थे और उसके 
रथों और सवारों के जितने नगर थे 
उनको, और जो कुछ सुलेसान ने यरूशलेम, 
लबानोन और अपने राज्य के सब देश में 
बनाना चाहा, उन. सब को बनाया। 
७ हित्तियों, . 'एमोरियों,.  फ्रिज्जियों, 
हिव्वियों और यबूसियों के बचे हुए लोग 
जो इस्राएल के न थे, ८ उनके बंद जो 
उनके बाद देश में रह गए, और जिनका 
इस्राएंलियों ने :भ्रन्तः न किया था, उन 
से तो कितनों क्रो सुलेमान ने बेगार 
में रखा ओर आज तक उनकी वही दशा 
है। ६ परन्तु इस्राएलियों में से सुल॑मान' 
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श्बेर 


ने अपने काम के लिये किसी को दास 
न बनाया, वे तो योद्धा और उसके हाकिम, 


उसके सरदार और उसके रथों.. और 
सवारों के प्रधान हुए । १० और सुलैमान 
के सरदारों के प्रधान-जो प्रजा के लोगों 


थे॥। 
११ फिर सुलैमान फ़िरौत की बेटी 
को दाऊदपुर में से उस भवन मे ले आया 
जो उस ने उसके लिये बनाया था, क्योंकि 
उस ने कहा, कि जिंस जिस स्थान में 


यहोवा का सन्दूक आया है, वे पवित्र 


हैं, इसलिये मेरी रानी इस्राएल के राजा 
दाऊद के भवन में न रहने पाएगी ।। 


१२ तब सुलैमान ने यहोवा की उस 


बेदी पर जो उस ने श्रोसारे के झ्रागे बनाई 
थी, यहोवा को होमबलि चढ़ाई । १३ वह 
मसा की आज्ञा के और दिन दिन के 
प्रयोजन के अनसार, अर्थात्‌ विश्वाम और 
नये चांद और प्रति वर्ष तीन बार ठहराए 


हुए पर्वों अर्थात्‌ ग्रतमीरी रोटी के पव्व, 


और अठवारों के पव्वं, और भोपड़ियों 
के पव्वे में बलि चढ़ाया करता था। 
१४ और उस ने अपने पिता दाऊद के 
नियम के अनसार याजकों की सेवकाई 
के लिये उनके दल ठहराए, और लेवियों 
को उनके कामों पर ठहराया, कि हर एक 
दिन के प्रयोजन के भ्नसार वे यहोवा की 
स्तुति और याजकों के साम्हने सेवा-टहल 
किया करें, और एक एक फाठंक के पास 
द्वारपालों को दल दल' करके ठहरा दिया; 
क्‍योंकि परमेश्वर के भक्त दाऊंद ने ऐसी 
| रे झ्राज्ञा दी थी | १४८ओऔर राजा 

. भरडारों याःकिंसी और! जात में ।याजकों 
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पर प्रभता करनेवाले थे, वे अ्रढ़ाई सौ 


हे ह्मटिवकातेला, कर ् मूल है, १८४ 
द्धिपी ॥ 
है. है वि पर 
|! ु  श्य्शा | गे 
कक 8. ० 
हि 
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अकिक 


१६ और सुलैमान का सब काम जो 
उस ने यहोवा के भवन की नेव डालने 
से लेकर उसके पूरा करने तक किया वह 
ठीक हुआ । निदान यहोवा का भवन 
पूरा हुआ ।। 

१७ तब सुलैमान एस्योनगेबेर और 
एलोत को गया; जो एदोम के- देश में 
समुद्र के तीर पर हैं। १८ और हराम 
नें. उसके पास अपने जहाजियों के द्वारा 
जहाज झौर समुद्र के जानकार मल्लाह 
भेज दिए, और उन्हों ने सुलेमान के 
जहाजियों के संग ओपीर को जाकर 
वहां से साढ़े चार सौ किक्‍्कार सोना 
राजा सुलैमान को ला दिया।। 


(शौबा को रानो का सुलैसान का 

दशन करना ) 

& 7ब शीबा की रानी ने सुलैमान 
- की कीत्ति सुनी, तब वह कठिन 
कठिन प्रइनों से उसकी परीक्षा करने के 
लिये यरूशलेम को चली। वह बहुत 
भारी दल और मसालों और बहुत सोने 
झौर मरि से लदे ऊंट साथ लिये हुए 
ग्राई, और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे 
ञपने मन की सब बातों के विषय 
बातें कीं। २ सुलैमान ने. उसके सब 
प्रदनों का उत्तर दिया, कोई बात सुलैमान 
की बुद्धि से ऐसी. बाहर न रही * कि 
वह उसे न बता सके.। है जब शीबा. की 
रानी नें सुलैमान की बुद्धिमानी और 
उसका बनाया हुआ भवन और उसकी 
मेज' पर का भोजन देखा; ४ और उसके 
कर्मचारी, किस रीति बैठते और उसके 
टहलुए' किंसः रीति खड़े रहते शर कंसे 


नि मा शक आल + अर आशा आया 


# मूह में> कोई बात सुलैमान से न 
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कैसे कपड़े पहिने रहते हैं, और उसके 
पिलानेवाले कंसे हें, और वे कंसे कपड़े 
पहिने हैं, और वह कंसी चढ़ाई हैं जिस से 
वह यहोवा के भवन को जाया करता है, 
जब उस ने यह सब देखा, तब वह 
चकित हो गई।। 

.. तब उस ने राजा से कहा, में न तेरे 
कामों और बुद्धिमानी की जो कीत्ति 
ग्रपने देश में सुनी वह सच ही है। 
६ परन्तु जब तक में ने आप ही आकर 
ग्रपनी आंखों से यह न देखा, तब तक 
में ने उनकी प्रतीति न की; परन्तु तेरी 
बुद्धि की आधी बड़ाई भी मुझे न बताई 
गई थी; तू उस कीत्ति से बढ़कर हूँ जो 
में ने सुनी थी। ७ धन्य हें तेरे जन, 
धन्य हैं तेरे ये सेवक, जो नित्य तेरे सम्मुख 
उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते 
हैं। ८ धन्य हैं तेरा परमेश्वर यहोवा 
जो तुक से ऐंसा प्रसन्न हुआ, कि तुमे 
प्रपती राजगह्दी पर इसलिये विराजमान 
किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की 
ग्रोर से राज्य करे; तेरा परमेश्वर जो 
इस्राएल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिये 
स्थिर करना चाहता था, इसी कारण 
उस ने तुझे न्याय और धर्म करने को 
उनका राजा बना दिया। & और उस 
ने राजा को एक सौ बीस किक्कार सोना 
बहुत सा सुगन्धद्रव्य, और मणि दिए 


जैसे सुगन्धद्रव्य शीबा की रानी ने राजा 


3लेमान को दिए, वंसे देखने में नहीं 
ग्राए। १० फिर हराम और सुलेमान 
दोनों के जहाजी जो ओपीर से सोना 
दांत थे, वे चन्दन की लकड़ी और मरि 
भी लाते थे। ११ और राजा नें चन्दन 


की लकड़ीं से यहोवा के भवन आर 
राजभवन के लिये चबूतरे और गदवेयों 
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के लिये वीणाएं और सारंगियां बनवाईं 
ऐसी वस्तुएं उस से पहिले यहूदा देश में 
न देख पड़ी थीं। ११९ भर शीबा की 
रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलैमान 
ने उसको उसकी इच्छा के ग्रनुसार दिया; 
यह उस से अधिक था, जो वह राजा के 
पास ले आई थी। तब वह अपने जनों 
समेत अपने देश को लौट गई।। 


( सुलेंमान का साइारम्य और सत्य) 

. १३ जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के 
पास पहुंचा करता था, उसका तौल छ 
सौ छियासठ किक्‍्कार था। १४ यह उस 
से अधिक था जो सोदागर और व्यापारी 
लाते थे; और अरब देश के सब राजा 
झर देश के अधिपति भी सुल॑मान के 
पास सोना चान्दी लाते थे। १५ और 
राज़ा सुलेमान ने सोना गढ़ाकर दो सौ 
बड़ी बड़ी ढालें बनवाई; एक एक ढोल 
में छः छः सो शेकेल गढ़ा हुआ सोना लगा । 

६ फिर उस |े सोना गढ़ाकर तीन सौ 
छोटी ढालें और भी बनवाइईं; एक एक छोटी 
ढाल नें तीन सौ शेकेल सोना लगा, और 
राजा ने उनको लबानोनी बन नामक भवन 
में रखा दिया । १७ और राजा ने हाथी- 
दांत का एक बड़ा सिंहासन बनाया और 
चोखे सोने से मढ़ाया । १८ उस सिहासन 


में छः सीढ़ियां और सोने का एक पावदान 


था; ये सब सिंहासन से जुड़ें थे, और 


बेठने के स्थान की दोनों अलंग टेक लगी 


थी और दोनों टेकों के पास एक एक 


सिंह खड़ा हुआ बना था। १६ श्ौर 
छहों सीढ़ियों की दोनों अ्रलंग में एक एक 
सिंह खड़ा हुआ बना था, वे सब बारह 
हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी न बना । 


२० और राजा सुलेमान के पीने के सब 
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पात्र सोने के थे, और लवानोनी बन नामक की नबूवत की पुस्तक में, और नबात के 
भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे; पुत्र यारोबाम के विषय इहो दर्शी के 
सुलैमान के दिनों में चान्‍्दी का कुछ दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखे हें! 
हिसाब न था.। २१ क्‍योंकि हूराम के ३० सुलैमान ने यरूशलेम में सारे इस्राएल 
जहाजियों के संग राजा के तर्शीश को पर चालीस वर्ष तक राज्य किया। 
जानेवाले जहाज थे, और तीन तीन वर्ष र१ और सुलमान अपन पुरखाओं के संग 
के बाद वे तर्शीश के जहाज सोना, चान्दी, सो गया और उसको उसके पिता दाऊद 
हाथीदांत, बन्दर और मोर लें आते थ॥ के नगर में मिट्टी दी गई; और उसका 
. २२ यों राजा सुलमान धन ग्रौर बुद्धि पुत्र रहबियाम उसके स्थान पर राजा 
मेंपथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। हुआ।। ........रररऱ 
है और पृथ्वी के. सब, राजा. कु ( इखाश्ल के राज्य का दो भाग हो जामगा ) 
की उस बद्धि की बातें सुनने को जो .. रहवियाम शकेम को 
परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थीं १० कि हक 
क्योंकि सारे इस्राएली उसको राजा 
उसका दर्शन करना चाहते थे। २४ और 
बनाने के लिये वहीं गए थे। २ और 
वे प्रति वर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात्‌ चान्दी 
मुगन्धद्रव्य न॒बात के पुत्र यारोबाम ने यह सुना (वह 
झौर सोने के पात्र, वस्त्र-शस्त्र, सु / तो 
तो मिस्र में रहता था, जहां वह सुलमान 
घोडे और खच्चर ले आते थे। २५ और के हर के रे 
प्रपने घोड़ों भौर रथों के लिये सुलैमान राजा के डर के मारे भाग गया था) 
के चार हजार थान भौर बारह हजार आर यारोबाम मिस्र से लौट झाया। 
की) हा ३ तब उन्हों ने उसको बुलवा भंजा; 


सवार भी थे, जिनको उस ने रथों के सो यारोबाम और सब इस्राएली झ्राकर 
नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास 
रहबियाम से कहने लगे, ४ तेरे पिता न॑ 
ठहरा रखा। २६ और वह महानद से 
तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा 
लें पलिश्तियों के देश और मिस्र के दाम तो को किन 
सिवाने तक के सब राजाओं पर प्रभुता बा 
हे फ सेवा को और उस भारी जूए को जिसे 
करता था।..२७ भी राजा ने ऐसा उस ने हम पर डाल रखा है कुछ हलका 
क्‍ किया, कि. बहुतायंत के कारण यरूशलेम कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। ५ उस 
में चानदी का मूल्य पत्थरों का और 33 उन से कहा, तीन दिन के उपरान्त 
: देवदार का मूल्य नीचे के देश के गूलरों जरे पास फिर झाना, सो वे चले गए।। 
जा सा हो गया । २८ और लोग मिश्र ६ तब राजा रहृबियाम ने उन बूढ़ों 
से और भौर सब देशों से सुलमान के से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन 





 लियेषोड़ेलातथ)॥ .. भर उसके साम्हनें उपस्थित रहा करत 
5 2 हि, आदि से श्रन्त, तक सुलेमान के & , यह कहकर सम्मति ली, कि इस 
- कर, सब राम, क्‍या नालान नबी की थजा कं को कैसा उत्तर देना उचित है 










क्‍ इस में.तुम क्या सम्मति देते हो ? 9. उन्हों 
उसको .यह्‌ उत्तर दिया,. कि यदि तू 
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इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्त्ताय 
करके उन्हें प्रसन्न करे और उन से मधुर 
बातें कहे, तो वे सदा तेरे अधीन बने 
रहेंगे । ८ परन्तु उस ने उस सम्मति को 
जो बूढ़ों ने उसको दी थी छोड़ दिया 
आर उन जवानों से सम्मति ली, जो 
उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख 
उपस्थित रहा करते थे। € उन में उस 
ने पूछा, में प्रजा के लोगों को कंसा उत्तर 
दूं, इस में तुम क्‍या सराम्मति देते हो ? 
उन्हों ने तो मुझ से कहा है, कि जो जूझआा 
तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है, उसे 
तू हलका कर। १० जवानों ने जो उस 
के संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया, 
कि उन लोगों ने तुर से कहा हैं, कि तेरे 
पिता ने हमारा जूझा भारी किया था, 
परन्तु उसे हमारे लिये हलका कर; तू 
उन से यों कहना, कि मेरी छिगुलिया 
मेरे पिता की कटि से भी मोटी ठहरेगी । 
११ मेरे पिता ने तुम पर जो भारी 
जुआ रखा था, उसे में और भी भारी 
करूंगा; मेरा पिता तो तुम को कोड़ों 
से ताड़ना देता था, परन्तु में बिच्छों से 
दूंगा ।॥। 

१२ तीसरे दिन जंसे राजा ने ठहराया 
था, कि तीसरे दिन मेरे पास फिर गाना, 
वेसे ही थारोबाम और सारी प्रजा रहबियाम 
के पास उपस्थित हुई। १३ तव राजा 
ने उस से कड़ी बातें कीं, और रहवियाम 
राजा ने बूढ़ों की दी हुई सम्मत्ति छोड़कर 
१४ जवानों की सम्मति के झनुसार उन 
से कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुग्रा 


भारी कर दिया, परल्तु में उसे और भी 


कठिन कर दूंगा; मेरे पिता ने तो तुम 
को कोड़ों से ताड़ना दी, परन्तु में बिच्छओं 
से ताड़ना दूगा। १५ इस प्रकार राजा 
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नें प्रजा की बितती न मानी; इसका 
कारण यह है, कि जो वचन यहोवा ने 
शीलोवासी अहिय्याह के द्वारा नवात के 
पुत्र यारोबाम से कहा थां, उसको पूरा 
करने के लिये परमेश्वर ने ऐसा ही 


ठहराया था ॥। 


१६ जब सब इस्राएलियों ने देखा कि 
राजा हमारी नहीं सुनेता, तब वे बोले * 
कि दाऊद के साथ हमारा क्‍या अंश ? 
हमारा तो यिश के पुत्र में कोई भाग नहीं 
हैं। हे इस्राएलियो, अपने अपने डेरें को 
चले जागझरो। अंब हे दाऊद, अपने ही 
घराने की चिन्ता कर। १७ तब सब 
इस्राएली ग्रपन डेरे को चले गए। केवल 
जितने इस्राएली यहूदा के नगरों में बसे 
हुए थे, उन्हीं पर रहृबियाम राज्य करता 
रहा । १८ तब राजा रहूबियाम ने ह॒दो- 
राम को जो सब बेगारों पर अधिकारी 
था भेज दिया, और इस्राएलियों ने उसको 


पत्थरवाह किया और वह मर गया। 


तब रहूबियाम फूर्ती से अपने रथ पर 
चढ़कर, यरूशलेम को भाग गया | शध्यों 
इस्राएल दाऊद के घरानें से फिर गया 


और आज तक फिरा हुआ हे ॥ 


( रझुवियास का राज्य) 
जब रहवियाम यरूशलेम को 
ग्राया, तब उस नें यहूदा और 


११ 


विन्यामीन के घराने को जो मिलकर 
एक लाख अस्सी हजार अच्छे योद्धा थे 
इकट्ठा किया, कि इस्राएल के साथ युद्ध 


करे जिस से राज्य रहवियाम के वह ऐ 
फिर आ जाए। २ तब यहोवा का यह 


वचन परमेश्वर के भवत शमायाह के 
पास पहुंचा, ३ कि यहूदा के राजा सुलेमान 





मूल में--राजा को उत्तर दिया। 
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के पुत्र रहबियाम से और यहूदा और 
विन्यामीन के सब इस्राएलियों से कह, 
४ यहोवा यों कहता है, कि अपने भाइयों 
पर चढ़ाई करके युद्ध न करो । तुम अपने 


श्रपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात 


मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा के ये 
बचन मानकर, वे यारोबाम पर बिना 
बढ़ाई किए लौट गए ।॥। 

“४ सो रहबियाम यरूशलेम में रहने 
लगा, श्र यहूदा में बचाव के लिये ये 
नगर दृढ़ किए, ६ श्रर्थात्‌ बेतलेहेम, 


एताम,तकोग्रा१७ बेत्सूर, सोको,ग्रदुल्लाम । 


८ुू गत, मारेशा, जीप । € ग्रदोरेंम, 


लाकीश, अजेका । १० सोरा, अय्यालोन 


झौर हेब्रोत जो यहूदा और बिन्यामीन 
में हें, दढ़ किया। ११ और उस ने दृढ़ 
नगरों को और भी दृढ़ करके उन में 


प्रधान ठहराए, और भोजन वस्तु और 


तेल ग्रौर दाखमधु के भणडार रखवा 
दिए। १२ फिर एक एक नगर में उस 
ने ढालें और भाले रखवाकर उनको ग्रत्यन्त 


दृढ़ कर दिया। यहूदा और बिन्यामीन 


तो उसके थे ।। द 

१३ और सारे इस्राएल के याजक 
झ्रौर लेवीय भी अपने सब देश से उठकर 
उसके पास गए। १४ यों लेबीय अ्रपनी 
चराइयों और निज भूमि छोड़कर, यहुदा 
भ्रौर यरूशलेम में आए, क्योंकि यारोबाम 
श्रौर उसके पुत्रों ने उनको निकाल दिया 
था कि वें यहोवा के लिये याजक का काम 
ने करें। १५ और उस ने ऊंचे स्थानों 


झौर बकरों और अपने बनाए हुए बछड़ों 
के लिये, अपनी ओर से याजक ठंहंरा 


लिए। १६ और लेवियों के बाद इस्राएल 


.. के सब गोत्रों में से जितने मंत्र .लेगाकर 
. इस्रोएल. के परमेश्वर यहोत्रा, के खोजी 


0 0 


थे वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा 
को बलि चढ़ाने के लिये यरूशलेम को 
आए। १७ और उन्हों ने यहदा का 
राज्य स्थिर किया और सुलेमान के 
पुत्र रहबियाम को तीन वर्ष तक दृढ़ 
कराया, क्‍योंकि तीन वर्ष तक वे दाऊद 
और सुलैमान की लीकु पर चलते रहे ॥। 

१८ और रहबियाम ने एक स्त्री को 
ब्याह लिया, अर्थात्‌ महलत को जिसका 
पिता दाऊद का पुत्र यरीमोत और माता 
यि्नै के पुत्र एलीआब की बेटी ग्रबीहैल 
थी । १६ और उस से यूश,शरमर्याह श्रौर 
जाहम नाम पुत्र उत्पन्न हुए। २० और 
उसके बाद उस ने अबशलोम की बेटी' 
माका को ब्याह लिया, और उस से 
ग्बिय्याह, अत्ते, जीजा और शलोमीत 
उत्पन्न हुए । २१ रहुबियाम ने अठारह 
रानियां ब्याह लीं और साठ रखेलियां 
रखीं, और उसके अठाईस बेटे और साठ 
बेटियां उत्पन्न हुई । अबशलोम की नतिनी 
माका से वह अपनी सब रानियों और 
रखेलियों से अधिक प्रेम रखता था; 
२२ सो रहबियाम ने माका के बेटे ग्रबि- 
य्याह को मुख्य और सब भाइयों में 


प्रधान इस मनसा से ठहरा दिया, कि 


उसे राजा बनाएँ। २३ और वह समझ 
बभकर काम करता था, और उस नें 
अपने सब पुत्रों को अलग अलग करके 
यहूदा और बिन्यामीन के सब देशों के 
सब गढ़वालें नगरों में ठहरा दिया; और 

भोजन वस्तु बहुतायत से दी, और 


उनके लिये बहुत सी स्त्रियां ढूंढी |। 


9२ परन्तु जब रहुबियाम का राज्य 


दढ़ हो. गया, और वहू आप 


स्थिर हो गया, तब उस ने और उसके 
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साथ सारे इस्राएल ने यहोवा की व्यवस्था 
को त्याग दिया । २ उन्हों ने जो यहोवा 
से विश्वासघात किया, इस कारण राजा 
रहबियाम के पांचवें वर्ष में मिस्र के 
राजा शीशक ने, ३ बारह सौ रथ और 
साठ हजार सवार लिये हुए यरूशलेम 
पर चढ़ाई की, और जो लोग उसके संग 
मिस्र से आए, श्रर्थात्‌ लूबी, सुक्किय्यी 
कृशी, ये भ्रनगिनत थे । ४ और उस ने 
यहूदा के गढ़वाले नगरों को ले लिया 
और यरूशलेम तक आया । ५ तब शमा- 
याह नबी रहबियाम और यहूदा के हाकिमों 
के पास जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम 
में इकट्ठें हुए थे, आकर कहने लगा, 
यहोवा यों कहता है, कि तुम ने मुझ को 
छोड़ दिया हैँ, इसलिये में ने तुम को 
छोड़कर शीशफ के हाथ में कर “दिया 
हैं। ६ तब इस्राएल के हाकिम और 
राजा दीन हो गए, और कहा, यहोवा 
धर्मी है। ७ जब यहोवा ने देखा कि 
वे दीन हुए हैं, तब यहोवा का यह वचन 
हामायाह के पास पहुंचा कि वे दीन हो 
गए हैं, में उनको नष्ट न करूंगा; में 
उनका कुछ बचाव करूंगा, और मेरी 
जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर 
न भड़केगी । ८ तौभी वे उसके भअ्रधीन 
तो रहेंगे, ताकि बे मेरी और देश 
देश के राज्यों की भी सेवा जान लें। 

&€ तब मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम 
पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की 
ग्रनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल 
वस्तुएं उठा ले गया । वह सब कुछ उठा ले 
गया, और सोने की जो फरियां सुलेमान 
ने बनाई थीं, उनको भी वह ले गया। 
१० 'तब राजा रहूबियाम ने उनके बदले 
पीतल की ढालें बनवाईं और उन्हें पहरुओं 
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के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन 
के द्वार की रखवाली करते थे। ११ और 
जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता, 
तब तब पहरुए आकर उन्हें उठा ले चलते, 
और फिर पहरुओं की कोठरी में लौटाकर 
रख देते. थे। १२ जब रहबियाम दीन 
हुआ, तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर 
गया, और उस ने उसका पूरा विनाश न 
किया; और यहूदा में अ्रच्छे गुणा भी थे ।। , 

- १३ सो राजा रहुबियाम यरूशलेम में 
दृढ़ होकर राज्य करता रहा। जब रह- 
बियाम राज्य करने लगा, तब एकतालीस 
वर्ष की आयु का था, और यरूशलेम में 
अर्थात्‌ उस नगर में, जिसे यहोवा ने 
ग्रपना नाम बनाए रखने के लिये इस्राएल 
के सारे गोत्र में से चुन लिया था, सत्रह 
वर्ष तक राज्य करता रहा । उसकी माता 


का नाम नामा था, जो अ्म्मोनी स्त्री 


थी। १४ उस ने वह कर्म किया जो 
बुरा है, अर्थात्‌ उस ने अपने मन को 
यहोवा की खोज में न लगाया । १५ आादि 
से अन्त तक रहबियाम के काम क्‍या 
शमायाह नबी और इझह्दो दर्शी की पुस्तकों * 

वंशावलियों की रीति पर नहीं लिखे 
हैँ ? रहृबियाम और यारोबाम के बीच 
तो लड़ाई सदा होती रही। १६ भौर 
रहबियाम अपने पुरखाओ्रों के संग सो 
गया और दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी 
गई। और उसका पुत्र अबिय्याह उसके 
स्थान पर राज्य करने लगा ।। 


(अविय्याइ का राच्य) द 
यारोबाम के अटठारहवें वर्ष 
अबिय्याहू यहूदा पर राज्य 


श्श, 


' करने लगा। २ वहू तीन वर्ष तक 





| #>मेजचनों। 
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यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसकी 
माता का नाम मीकायांह था; जो गिबा- 
वासी ऊरीएल की बेटी थी। और अबि- 
वय्याह और यारोबाम के बीच में लड़ाई 
हुई ॥। 
. ३ अबिय्याह ने तो बड़े योद्धाओं का 
दल, अर्थात्‌ चार लाख छुंटे हुए पुरुष 
लेकर लड़ने के लिये पांति बन्धाई, और 
यारोबाम ने आठ लाख छुंट हुए पुरुष 
जो बड़े शरवीर थे, लेकर उसके विरुद्ध 
पांति बन्धाई। ४ तब अबिय्याह समारम 
नाम पहाड़ पर, जो एप्रैम के पहाड़ी देश 
में है, खड़ा होकर कहने लगा, हे यारोबाम, 
हे सब इस्राएलियो, मेरी सुनों। ५ क्‍या 
तुम को न जानना चाहिए, कि इस्राएल 
के परमेश्वर यहोवा ने लोनवाली * वाचा 
बान्धकर दाऊद को और उसके वंश को 
इस्राएल का राज्य सदा के लिये दे दिया 
है। ६ तौभी नबात का पुत्र यारोबाम 
जो दाऊंद के पुत्र सुलमान का कमंचारी 
था, वह अपने स्वामी के विरुद्ध उठा 
हैं। ७ और उसके पास हलके और ओदछे 
मनुष्य इकट्ठा हो गए हैं और जब सुलेमान 
का पुत्र रहबियाम लड़का और अल्हड़ 
मन का था और उनका साम्हना न कर 
सकता था, तब वे उसके विरुद्ध सामर्थी 
हो गए। ८ और अब तुम सोचते हो 
कि हम यहोवा के राज्य का साम्हना 
करेंगे, जो दाऊद की सन्‍्तान के. हाथ 
में है, क्योंकि तुम सब मिलकर बड़ा 
समाज बन गए हो और तुम्हारे पास 
थे सोने के बछड़े भी हें जिन्हें यारोबाम 
.. ने तुम्हारे देवता होने के लिये बनवाया | 
_ €ः क्यों तुम ने यहोवा. के याजकों को 
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ग्र्थात्‌ हारूून की सन्‍्तानः और लेवियों 


को निकालकर देश देश के लोगों की 
नाई याजक नियुक्त नहीं कर लिए ? 
जो कोई एक बछड़ा और सात मेढ़े अपना 
संस्कार कराने को ले आ्राता, तो उनका 
याजक हो जाता है जो ईश्वर नहीं 


है । १० परन्तु हम लोगों का परमेश्वर 


यहोवा है और हम ने उसको नहीं त्यागा, 
और हमारे पास यहोवा की सेवा टहल 
करनेवाले याजक हारून की सन्‍्तान और 
अपने अपने काम में लगे हुए लेवीय 
हैं। ११ और वे नित्य सवेरे और सॉँभ 


को यहोवा के लिये होमबलि और सुगन्ध- 


द्रव्य का धूप जलाते हैं, और शुद्ध मेज 
पर भेंट की रोटी सजाते और सोने की 
दीवट और उसके दीपक सांभ-सांक को 
जलाते हैं; हम तो अपने परमेश्वर यहोवा 
की आज्ञाओं को मानते रहते हें, परन्तु 
तुम ने उसको त्याग दिया है। १२ और 
देखो, हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर 
है, और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध 
सांस बान्धकर फूंकने को तुरहियां लिये हुए 
भी हमारे साथ हें। हे इस्राएलियो अपने 
पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, 
क्योंकि तुम कृतार्थ न होंगे ।। 

१३ परन्तु यारोबाम ने धातकों को 
उनके पीछे भेज दिया, वे तो यहूदा के 
साम्हने थे, और घातक उनके पोछे थे। 
१४ और जब यहूदियों ने पीछे को मुंह 
फेरा, तो देखा कि हमारे आगे और 
पीछे दोनों ओर से लड़ाई होनेबाली हैं; 
तब उन्हों ने यहोवा की दोहाई दी, और 
याजक “तुरहियों को फुंकन लगे । १५ तब 
यहुदी पुरुषों ने जय जयकार किया, और 
जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया 


तब परमेश्वर ने अबिय्याह और यहुदा 
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के साम्हने, थारोबाम और सारे इस्राएलियों 
को मारा । १६ और इस्राएली यहूदा के 
साम्हने से भागे, और परमेश्वर ने उन्हें 
उनके हाथ में कर दिया। १७ और 
ग्रतबिय्याह और उसकी प्रजा ने उन्हें बड़ी 
मार से मारा, यहां तक कि इस्राएल में 
से पांच लाख छंटे हुए पुरुष मारे गए। 
१८ उस समय तो इस्राएली दब गए, 
गौर यहूदी इस कारणा प्रवल हुए 
उन्हों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा 
पर भरोसा रखा था । १६ तव ग्रविय्याह 
ने यारोबाम का पीछा करके उस से 
बेंतेल, यशाना और एप्रोन नगरों और 
उनके गांवों को ले लिया। २० और 
अविय्याह के जीवन भर यारोबाम फिर 
सामर्थी न हुआं; निदान यहोवा ने उसको 
ऐसा मारा कि वह भर गया । २१ परनल्तु 
अबिय्याह और भी सामर्थी हो गया और 
चौदह स्त्रियां ब्याह लीं जिन से वाइस 
बेटे और सोलह बेटियां उत्पन्न हुईं। 
२२ और गअबिय्याह के काम और 
उसकी चाल चलन, और उसके वचन 
इद्दो नबी की कथा में लिखें हैं ।। 


. (जअासा का राख्य) 
४५ 8 निदान गबिय्याह अपने 
पुरखाओं के संग सो गया, और 
उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई; और 
उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य 
करने लगा । इसके दिनों में दस वर्ष तक 
देश में चेन रहा। २ और ग्रासा ने 
वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा 
की दृष्टि में अच्छा और ठीक था.। 


३ उस ने तो पराई वेदियों को और 


ऊंचे स्थानों को दूर किया, और लाठों 
को तुड़वा डाला, और प्शेरा नाम मूरतों 


२ इतिहास 


६३६ 





को तोड़ डाला। ४ और यहूदियों को 
आ्राज्ञा दी कि अपने पूवंजों के परमेश्वर 
यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और 
ग्राज्ञा को मानें। ४५ और उस ने ऊंचे 
स्थानों और सूर्य की प्रतिमात्रों को यहदा 
के सब नगरों में से दूर किया, और उसके 
साम्हने राज्य में चैन रहा। ६ और 
उस ने यहूदा में गढ़वाले नगर बसाए, 
क्योंकि देश में चेन रहा। और उन बरसों 
में उसमे किसी से लड़ाई न करनी पड़ी 
क्योंकि यहोवा ने उसे विश्वाम दिया था। 
७ उस ने यहूदियों से कहा, आग्नो हम 
इन नगरों को बसाएं और उनके चारों 
ग्रोर शहरपनाह, गढ़ और फाटकों के 
पलल्‍ले और बेड़े बनाएं; देश ग्रब॒ तक 
हमारे साम्हने पड़ा है, क्योंकि हम ने, 
अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है 
हमने उसकी खोज की और उस ने हमको 
चारों ओर से विश्राम दिया है। तब 
उन्‍्हों ने उन नगरों को बसाया और 
कृतार्थ हुए। ८ फिर आसा के पास ढाल 
और बर्छी रखनेवालों की एक सेना थी 
अर्थात्‌ यहूदा में से तो तीन लाख पुरुष 
और विन्यामीन में से फरी रखनेवाले 
और धनुर्धारा दो लाख अस्सी हजार 
ये सब शरवीर थे ।। 

£ और उनके विरुद्ध दस लाख पुरुषों 
की सेना और तीन सौ रथ लिये हुए जेरह 
नाम एक कुशी निकला और मारेशा 
तक आ गया। १० तब झासा उसका 
साम्हना करने को चला और मारेशा के 
निकट सापता नाम तराई में यद्ध की 
पांति बान्धी गई। ११ तब गआासा ने 
झपने परमेश्वर यहोवा की यों दोहाई दी 


कि है यहोवा ! जैसे तू सामर्थी की सहायता 


कर सकता हैं, वेसे ही शक्तिहीन की 
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भी; है हमारे परमेश्वर यहोवा ! हमारी 
सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा 
तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा 
करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। 
है यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है; मनुष्य 
तुझ पर प्रबल न होने पाएगा । १२ तब 
यहोवा ने कृशियों को आसा और यहूदियों 
के साम्हने मारा और कूृशी भाग गए। 
१३ और आसा और उसके संग के लोगों 
ने उनका- पीछा गरार तक किया, और 
इतने कशी मारे गए, कि वे फिर सिर न 
उठा सके क्‍योंकि वे यहोवा और उसकी 
सेना से हार गए, और यहूदी बहुत सा 
लूट ले गए। १४ और उन्हों ने ग़रार के 
आझास पास के सब नगरों को मार लिया, 
क्योंकि यहोवा का भय उनके रहनेवालों 
के मन में समा गया और उन्हों ने उन 
नगरों को लूट लिया, क्योंकि उन में 
बहुत सा धन था। १५ फिर पशु-शालाओं 
को जीतकर बहुत सी भेड़-बकरियां श्रोर 
ऊंट लूटकर यरूशलेम को लौटे॥ 


९ धू्‌ तब परमेश्वर का आत्मा 
* झोदेद के पुत्र श्रजर्याह में समा 
गया, ९ और वह अ्ासा से भेंट करने 
निकला, और उस से कहा, हे आसा, 
झौर है सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी 
सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे 
तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा; भौर 
यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, तब 
तो बह तुम से मिला करेगा, परन्तु यदि 
तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुम को 
. त्याग देगा। ३ बहुत दिन इस्राएल बिना 

सत्य परमेश्वर के और बिना सिखानेवाले 









परन्तु--ज़ब जब वे संकट में पड़कर 
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इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर 
फिरे और उसको ढूंढ़ा, तब तब वह उनको 
मिला । ४ उस समय न तो जानेवाले 
को कुछ शांति होती थी, और न आनेवाले 
को, वरन सारे देश के सब निवासियों 
में बड़ा ही कोलाहल होता था । ६ और 
जाति से जाति और नगर से नगर चर 
किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना 
प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता 
था। ७ परन्तु तुम लोग हियाव बान्धों 
ग्रौर तुम्हारे हाथ ढीले न पड़ें, क्योंकि 
तुम्हारे काम का बदला मिलेगा।। 

... ८ जब आसा ने ये वचन और ओदेद 
नबी की नबृवत सुनी, तब उस ने हियाव 
बान्धकर यहुदा और बिन्यामीन के सारे 
देश में से, और उन नगरों में से भी जो 
उस ने एप्रम के पहाड़ी देश में ले लिये 
थे, सब घिनौनी वस्तुएं दूर कीं, और 
यहोवा की जो वेदी यहोवा के ग्रोसारे 
के साम्हने थी, उसको नये सिरे से बनाया । 
&£ और उस ने सारे यहूदा और बिन्यामीन 
को, और एप्रेम, मनइशें और शिमोन में 
से जो लोग उसके संग रहते थे, उनको 
इकट्ठा किया, क्‍योंकि वे यह देखकर कि 
उसका परमेदवर यहोवा उसके संग रहता 
है, इस्राएल में से उसके पास बहुल से 
चले आए थे। १० आसा के राज्य के 
पन्द्रहवें वर्ष के तीसरे महीने में वे यरूशलेम 
में इकट्टं हुए। ११ और उसी समय 
उन्हों ने उस लूट में से जो वे ले आए 


थे, सात सौ बैल और सात हजार भेड़- 


बकरियां, यहोवा को बलि करके चढ़ाई। 
१२ और उन्हों ने वाचा बान्धी कि हम 
अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने 


पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज 


करेंगे। १३ और क्‍या बड़ा, क्या छोटा, 
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क्या स्त्री, क्या पुरुष, जो कोई इस्राएल 
के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे, 
बह मार डाला जाएगा। १४ और उन्हों 
ने जय जयकार के साथ तुरहियां और 
नरसिंगे बजाते हुए. ऊंचे शब्द से यहोवा 
की शपथ खाई। १५ और यह शपथ 
खाकर सब यहूदी झ्रानन्दित हुए, क्‍योंकि 
उन्हों ने अपने सारे मन से शपथ खाई 
झ्र बड़ी ग्रभिलापा से उसको हंढ़ा और 
वह उनको मिला, और यहोवा ने. चारों 
भ्रोर से उन्हें विश्राम दिया ।। 

१६ वरन झ्रासा राजा की माता माका 
जिस ने अशेरा के पास रखने के लिए एक 
घिनौनी म्रत बनाई, उसको उस ने राज- 
माता के पद से उतार दिया, और आसा ने 
उसकी मरत काटकर पीस डाली और 
किद्रोन नाले में फूंक दी । १७ ऊंचे स्थान 
तो इस्राएलियों में से न ढाए गए, तौभी 
ग्रासा का मन जीवन भर निष्कपट रहा । 
१८ और उस ने जो सोना. चान्दी 
ध्रौर पात्र उसके पिता ने अर्पगा किए थे 
भ्रौर जो उस ने झ्राप अपंगा किए थे, उनको 
परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया। 
१६ और राजा आसा के राज्य के पेतीसव 


वर्ष तक फिर लड़ाई न हुई ॥। 
ग्रासा के राज्य के छत्तीसवें 


९ & वर्ष में इत्राएल के राजा बाशा 
ने यहुदा पर चढ़ाई की और रामा को 
इसलिये दृढ़ किया, कि यहुदा के राजा 
प्रासा के पास कोई आ्रानें जाने न पाए। 
२ तब आसा ने यहोवा के भवन और 
राजभवन के भणडारों में से चान्दी-सोना 
निकाल दमिश्कवासी ग्रराम के राजा 

न्हदद के पास दूत भेजकर यह कहा 
३ क्रि जसे मेरे-तेरे पिता के बीच वंमे 
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ही मेरे-तेरे बीच भी वाचा बन्धे; देख 
में तेरे पास चान्दी-सोना भेजता हूं, इसलिये 
आरा, इस्राएल के राजा वाश्ा के साथ की 
अपनी वात्ा को तोड़ दे, ताकि वह मर 
से दूर हो। ४ बेन्हदद ने राजा. आसा 
की यह बात मानकर, अपने. दलों के 
प्रधानों से इस्राएली नगरों पर . चढ़ाई 
करवाकर इय्योन, दान, आाबेल्मैम और 
नप्ताली के सब भगडारवाले नगरों को 
जीत लिया । ५ यह सुनकर बाशा ने 
रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया, और 
ग्रपना वह काम बन्द करा दिया। ६ तब 
राजा आसा ने पूरे यहदा देश को साथ 
लिया और रामा के पत्थरों और लकड़ी 
को, जिन से बासा काम करता था, उठा 
ले गया, और उन से उस ने गेवा, और 
मिस्पा को दृढ़ किया ।। 

७ उस समय हनानी दर्शी यहदा के 
राजा आसा के पास जाकर कहने लगा 
तू ने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा 
नहीं रखा वरन अराम के राजा ही पर 
भरोसा रखा है, इस कारग ग्रराम के | 
राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है । 
८ क्‍या कशियों और लूबियों की सेना 
बड़ी न: थी, श्ौर क्या उस में बहुत ही रथ, 
श्रौर सवार न थे ? तौभी तू ने यहोवा 
पर भरोसा रखा था, इस कारण उस ने 
उनको तेरे हाथ में कर दिया। € देख, 
यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर 
इसलिये फिरती रहती है कि जिनका मन 
उसकी ओर निष्कपट रहता हैं, उनकी 
सहायता में वह ग्रपना सामर्थ दिखाए । 
तू ने यह काम मू्खंता से किया है, इसलिये 
ग्रव से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। 
१० तब आसा दर्शी. पर क्रोधित हुआ और 
उसे काठ में ठोंकवा दिया, क्‍योंकि वह 
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उसकी ऐसी बात के कारण उस पर 
क्रोाधित था। और उसी समय से आसा 
प्रजा के कुछ लोगों को पीसने भी लगा ।। 
११ आदि से लेकर अन्त तक आसा 
के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं 
के वत्तान्त * में लिखे हें । १२ अपने राज्य 
के उनतीसकें वर्ष में आसा को पांव का 
गैंग हुआ, और वह रोग अत्यन्त बढ़ 
गया, तौभी उस ने रोगी होकर यहोवा 
की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। 
१३ निदान आसा अपने राज्य के एकता- 
लीसवें वर्ष में मरके अपने पुरखाओं के 
साथ सो गया । १४ तब उसको उसी की 
कब्र में जो उस ने दाऊदपुर में खुदवा ली 
थी, मिट्टी दी गई; और वह सुगन्वद्रव्यों 
और गंधी के काम के भांति भांति के 
मसालों से भरे हुए एक बिछौने पर लिटा 
दिया गया, और बहुत सा सुगन्धद्रव्य 
उसके लिये जलाया गया ॥। द 


(यहोशापात का राज्य ) 
९ 9 ओर उसका पुत्र यहोशापात 
४ उसके स्थान पर राज्य करने लगा, 
और इस्राएल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया । 
२ और उस ने यहूदा के सब गढ़वाले 
 नगरों में सिपाहियों के दल ठंहरा दिए 
और यहूदा के देश में और एप्रेम के उन 


तगरों में भी जो उसके पिता आझासा ने 


ले लिये थे, सिपाहियों की चौकियां बेंठा 
दीं। ३ और यहोवा यहोशापात के संग 
रहा, क्योंकि वह अपने मूलपुरुष दाऊद 
की प्राचीत चाल सी चाल चला और 
बाल देवताओं की खोज में न लगा। 
.. ४ वरन वह अपने पिता के परमेद्वर 

ही खोज में लगा रहता था और उसी की 
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. नगरों 
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आज्ञाओं पर चलता था, और इस्राएल के 


से काम नहीं करता था। ५ इस कारण 
यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दढ़ 
किया, और सारे यहदी उसके पास भेंट 
लाया करते थे, और उसके पास बहुत 
धन और उसका विभव बढ़ गया । ६ और 
यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका 
मन मगन हो गया; फिर उस ने यहुदा 
से ऊंचे स्थान और अशेरा नाम मूरतें 
दूर कर दीं ।। द ्ि 
७ और उस ने अपने राज्य के तीसरे 
वर्ष में बेन्हैल, शोबद्याह, जकर्याह, नतनेल 
आर मीकायाह नामक अपने हाकिमों को 
यहदा के नग्रों में शिक्षा देने को भेज 
दिया । ८ और उनके साथ शमायाह, 
नतन्याह, जबद्याह, असाहेल, शमीरामोत, 
यहोनातान, अ्रदोनिय्याह, -तोबिय्याह 
और तोबदोनिय्याह नाम लेबवीय और 


. उनके संग एलीशामा और यदहोराम नामक 


याजक थें। € सो उन्हों ने यहोवा की 
व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिये हुए 
दा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब 
नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे ।। 
१० और यहूदा के आस पास के देशों 
के राज्य राज्य में यहोवा का ऐसा डर 
समा गया, कि उन्हों ने यहोशापात से 
युद्ध न किया । ११ वरन कितने पलिश्ती 
यहोशापात के पास भेंट और कर सममककर 
चान्‍दी लाए; और अरबी लोग भी सात 
हजार सात सौ मेढ़े और सात हजार 
सात सौ बकरे ले आए। १२ और 
यहोशापात वहुत ही बढ़ता गया और 
उस ने यहूदा में किले और भगद्ार के 
नगर तैयार किए। १३ और यहुदा के 
उसका बहुत काम होता था 
और यरूशलेम में उसके योद्धा ग्रर्थात्‌ 
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शरबीर रहते थे । १४ और इनके पितरों 
के घरानों के अनुसार इनकी यह गिनती 
थी, भ्रर्थात्‌ यहदी सहख्रपति तो ये थे, 
प्रधान अदना जिसके साथ तीन लाख 
श्रवीर थे, १५- ओर उसके बाद प्रधान 
यहोहानान जिसके साथ दो लाख अस्सी 
हजार पुरुष थे। १६ और इसके बाद 
जिक्री का पुत्र अमस्याह, जिस ने अपने 
को अपनी ही इच्छा से यहोवा को अर्परण 
किया था, उसके साथ दो लाख 
हरबीर थे। १७ फिर बिन्यामीन में से 
एल्यादा नामक एक श्रवीर जिसके साथ 
ढाल रखनेवाले दो लाख धनूर्धारी थे। 
१८ और उसके नीचे यहोजाबाद जिसके 
साथ युद्ध के हथियार बान्धे हुए एक लाख 
अस्सी हजार पुरुष थे। १६ बे ये हें, 
जो राजा की सेवा में लवलीन थे। 
और ये उन से अलग थे जिन्हें राजा ने 
सारे यहूदा के गढ़वाले नगरों में ठहरा 
दिया।। 


द 4५ यहोशापात॒ बड़ा धनवान 

और ऐश्वय्येवान हो गया; 
और उस ने अहाब के साथ समधियाना 
किया | २ कुछ वर्ष के बाद वह शोमरोन 
में अहाब के पास गया, तब अहाब ने 
उसके और उसके संगियों के लिये बहुत सी 
भेड़-वकरियां और गाय-बैल काटकर, उसे 
गिलाद के रामोत पर चंढ़ाई करने को 
उसकाया। ३ और इस्राएल के राजा 


अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से 


कहा, क्‍या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत 
. पर चढ़ाई करेगा ? उस ने उसे उत्तर 


दिया, जैसा तू वेसा में भी हूं, और जैसी 
तेरी प्रजा, वैसी मेरी भी प्रजा है। हम 
. लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे।।.. 
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४ फिर यहोशापात ने इस्राएल के 
राजा से कहा, आज यहोवा की आज्ञा 
लें। ५ तब इस्राएल के राजा ने नबियों 
को जो चार सौ पुरुष थे, इकट्ठा करके 
उन से पूछा, क्‍या हम गिलाद के रामोत 
पर युद्ध करने को चढ़ाई करें, अथवा में 
रुका रहूं ? उन्हों ने उत्तर दिया चढ़ाई 
कर, क्‍योंकि परमेश्वर उसको राजा के 
हाथ कर देगा। ६ परन्तु यहोशापात ने 
पूछा, क्या यहां यहोवा का और भी कोई 
नबी नहीं है जिस. से हम पूछ लें? 
७ इस्राएल के राजा ने यहोशापात से 
कहा, हां, एक पुरुष और है, जिसके द्वारा 
हम यहोवा से पूछ सकते हें; परन्तु में 
उस से घणा करता हुं; क्‍योंकि वह मेरे 
विषय कभी कल्याण की नहीं, सदा हानि 
ही की नब्‌वत करता हें। वह यिम्ला 
का पुत्र मीकायाह है। यहोशापात ने 
कहा, राजा ऐसा न कहे । ८ तब इस्राएल 
के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर 
कहा, यिम्ला के पुत्र मीकायाह को फूर्ती 
से ले आ। € इस्राएत का राजा और 
यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने 
राजबस्त्र पहिने हुए, अपने अपने सिहासन 
पर बेठे हुए थे; बे शोमरोन के फाटक 


बज 


में एक खुले स्थान में बेठे थे और सब 


नबी उनके साम्हने नबृवत कर रहे थे। 


१० तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने 
लोहे के सींग बनवाकर कहा, यहोवा यों 
कहता है, कि इन से तू अरामियों को 
मारते मारते नाश कर डालेगा । ११५ झौर 
सर्व नबियों ने इसी झ्राशय की नबूवत 


करके कहा, कि गिलाद के रामोत पर 


चढ़ाई कर और तू कृतार्थ होंवे; क्योंकि 
यहोवा” उसे राजा के हाथ कर 
देगा !। “0 0 उ 
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१२ और जो दूत मीकायाह को बुलाने द 


गया था, उस ने उस से कहा, सुन, नबी 
लोग एक ही मुंह से राजा के विषय 


शुभ वचन कहते हें; सो तेरी बात उनकी 


सी हो, तू भी शुभ बचन कहना। 
१३ मीकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन 
की सौंह, जो कुछ मेरा परमेश्वर 
कहे वही में भी कहूंगा। १४ जब वह 
राजा के पास आया, तब राजा ने उसे 
से पूछा, हे मीकायाह, क्या हम गिलाद 
के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें 
अथवा में रुका रहूं ? उस ने कहा, हां, तुम 
लोग चढ़ाई करो, और कृतार्थ होओो; 
और बे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे । 
१५ राजा ने उस से कहा, मुझे कितनी 
बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा, 
कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझ 
से सच ही कह । १६ मीकायाह ने कहा, 
मुझे सारा इस्राएल बिना चरवाहे की 
भेड़-बकरियों की नाईं पहाड़ों पर तितर- 
बितर दिखाई पड़ा, और यहोवा का वचन 
आया कि वे तो अ्रनाथ हें, इसलिये हर 
एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लोट 
जाएं। १७ तब इस्राएल के राजा ने 
यहोशापात से कहा, क्‍या में ने तुझ से 
न कहा था, कि वह मेरे विषय कल्याण 
की नहीं, हानि ही की नबूवत करेगा ? 
१८ मीकायाह ने कहा, इस कारण तुम 
लोग यहोवा का यह वचन सुनो: मुझे 
सिहासन पर विराजमान यहोवा ओर 
उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी 
सेना दिखाई पड़ी । १६ तब यहोवा ने 
पूछा, इस्राएल के राजा अहाब को कोन 

सा बहकाएगा, कि वह गिलाद के रामोत 
बर चढ़ाई करके खेत झ्राएं,; तब किसी 





ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। 
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२० निदान एक आत्मा पास झ्ाकर यहोवा 
के सम्मुख खड़ी हुई, और कहने लगी, में 
उसको बहकाऊंगी | २१ यहोवा ने पूछा, 
किस उपाय से ? उस ने कहा, में जाकर 
उसके सब नबियों में पैठ के उन से भूठ 
बुलवाऊंगी * । यहोवा ने कहा, तेरा उसको 
बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही 
कर्‌। २२ इसलिये सुन अश्रब यहोवा ने 
तेरे इन नबियों के मुंह में एक मूठ बोलने- 
वाली आत्मा पैठाई है, और यहोवा ने 
तेरे विषय हानि की बात कही है ।। 

२३ तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने 
निकट जा, मीकायाह के गाल पर थप्पड़ 
मारकर पूछा, यहोव्रा का आत्मा मुझे 
छोड़कर तुझ से बातें करने को किधर 
गया २४ उस ने कहा, जिस दिन तू 
छिपने के लिये कोठरी से कोठरी में 
भागगा, तब जान लेगा। २५ इस पर 
इस्राएल के राजा ने कहा, कि मीकायाह 
को नगर के हाकिम आ्रामोन और राजकुमार 
योआश के. पास लौटाकर, २६ उन से 
कहो, राजा यों कहता हैँ, कि इसको बन्दीगृह 
में डालो, और जब तक में कुशल से न 
ग्राऊं, तब तक इसे दुःख की रोटी और 
पानी दिया करो । २७ तब मीकायाह ने 
कहा, यदि तू कभी कुशल से लोटे, तो 
जान, कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा । 
फिर उस ने कहा, हे लोगो, तुम सब के 
सब सुने लो॥ 

२८ तब इस्राएल के राजा ओर यहूदा 
के राजा यहोशापात दोनों नें गिलाद के 
रामोत पर चढ़ाई की । २६ और इस्राएल 
यहोशापात से कहा, में तो 
जाऊंगा, परन्तु तू 


मूल में--भूडी भात्मा हूंगी। 
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प्रपने ही वस्त्र पहिने रह। इस्राएल के 
राजा ने भेंष बदला और वे दोनों युद्ध 
में गए। ३० अराम के राजा ने तो 
प्रपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी, 
कि न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, 
केवल इस्राएल के राजा से लड़ो । ३१ सो 
जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को 
देखा, तब कहा इस्राएल का राजा वही 
हैं, और वे उसी से लड़ने को मुड़े । इस 
पर यहोशापात चिल्ला उठा, तब यहोवा 
ने उसकी सहायता की । और परमेह्वर 
ने उनको उसके पास से.फिर जाने की 
प्रेरणा की । ३२ सो यह देखकर कि वह 
इस्राएल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान 
उसका पीछा छोड़ के लौट गए। ३३ तब 
किसी ने अ्रटकल से एक तीर चलाया, 
ग्रौर वह इस्राएल के राजा के भिलम 
ग्रौर निचले वस्त्र के बीच छेदकर लगा; 
तब उस ने अपने सारथी से कहा, में 
घायल हुआ, इसलिये लगाम * फेरके मुभे 
सेता में से बाहर ले चल। ३४ और उस 
दिन युद्ध बढ़ता गया और इस्राएल का 
राजा अपने रथ में ग्ररामियों के सम्मख 
सांभक तक खड़ा रहा, परन्तु सूर्य अस्त 
होते-होते वह मर गया ।॥। 
१६ और यहदा का राजा 
यहोशापात यरूशलेम को अपने 
भवन में कुशल से लौट गया। २ तब 
हनानी नाम दर्शी का पुत्र येह यहोशापात 
राजा से भेंट करने को निकला और उस 
से कहने लगा, क्‍या दुष्टों की सहायता 
करनी और यहोवा के बेरियों से प्रेम 
' रखना चाहिये ? इस काम के कारण 
यहोवा की ओर से तुझे पर क्रोध भड़का 
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हैं। ३े तौभी तुभ में कुछ अच्छी बातें 
पाई जाती हैं। तू ने तो देश में से अ्रशेरों 
को नाश किया और अपने मन को परमेश्वर 
की खोज में लगाया हैं ।। द 
यहोशापात यरूशलेम में रहता था 
ग्जौर उस ने बेशेंबा से लेकर एप्रेम के 
पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर 
दौरा करके, उनको उनके पितरों के 
परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। 
५ फिर उस ने यहूदा के एक एक गढ़वाले 
नगर में न्यायी ठहराया । ६ श्ौर उस ने 
न्यायियों से कहा, सोचो कि क्‍या करते 
हो, क्‍योंकि तुम जो न्याय करोगे, वह 
मनुष्य के लिये नहीं, यहोवा के लिये 
करोगे; और वह न्याय करते समय 
तुम्हारे साथ रहेगा । ७ अब यहोवा का 
भय तुम में बना रहे; चौकसी से काम 
करना, क्‍योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा 
में कुछ कुटिलता नहीं है, और न वह 
किसी का पक्ष करता और न घस लेता 
हैँ ।। क्‍ क्‍ 
८ और यरूशलेम में भी यहोशापात 
ने लेबियों और याजकों श्रौर इस्राएल के 
पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों 
को यहोवा की ओर से न्याय करने श्र 


मुकहमों को जांचने के लिये ठहराया। 


६ और वे यरूशलेम को लौटे। और 
उस ने उनको आज्ञा दी, कि यहोवा का 
भय मानकर, सच्चाई और निष्कपट मन 
से ऐसा करना। १० तुम्हारे भाई जो 
अपने अपने नगर में रहते हैं, उन में 
से जिसका कोई मुकदमा तुम्हारे साम्हने 


झाए, चाहे वह खून का हो, चाहे व्यवस्था, 


झथवा किसी श्राज्ञा या विधि बा नियम 


के विषय हो, उनको चिता देना, कि 


यहोवा के विषय दोषी न होभो। ऐसा 
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न हो कि तुम पर और तुम्हारे भाइयों 
पर उसका क्रोध भड़के । ऐसा करो तो 
तुम दोषी न ठहरोगे। ११ और देखो, 
यहोवा के विषश के सब म॒कहमों में तो 
अमर्याह महायाजक और राजा के विषय 
के सब मुकहमों में यहूदा के घराने का 
प्रधान इश्माएल का पुत्र जबद्याह तुम्हारे 
ऊपर अधिकारी है; और लेबीय तुम्हारे 
साम्हने सरदारों का काम करेंगे । इसलिये 
हियाव बान्धकर काम करो और भले 
मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा ॥ 


(क्‍ न इसके बाद मोझ्राबियों और 

ग्रम्मोनियों ने और उनके साथ 
कई मूनियों * ने युद्ध करने के लिये 
यहोशापात पर चढ़ाई की । २ तब लोगों 
ने आकर यहोशापात को बता दिया, कि 
ताल के पार से एदोम | देश की ओर से 
एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही 
है; और देख, वह हसासोन्तामार तक 
जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई 
हैं। ३ तब यहोशापात डर गया और 
यहोवा की खोज .में लग गया, और पूरे 
यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया । 
४ सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने 
के लिये. इकट्ठें हुए, वरन वे यहूदा के 
सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को 
आए ।। 

५ तब यहोशापात यहोवा के भवन 
में नये आंगन के साम्हेने यहूदियों और 
यरूशलेमियों की मण्डली में खड़ा होंकर 

यह कहने लगा, कि हे हमारे पितरों के 
. परमेश्वर यहोवा ! क्‍या तू स्वर्ग में 

परमेदवर नहीं है? भ्रोर क्या त्‌ जाति 


मूल में--अम्मो नियों । 
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जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं 
करता ? और क्‍या तेरे हाथ में ऐसा बल 
ओर पराक्रम नहीं है कि तेरा साम्हना 
कोई नहीं कर सकता ? ७ है हमारे 
परमेश्वर ! क्‍या तू ने इस देश के 
निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के 
साम्हने से निकालकर इन्हें अपने मित्र 
इब्राहीम के वंश को सदा के लिये नहीं 
दे दिया ? ८ वे इस में बस गए और 
इस में तेरे ताम का एक पवित्रस्थान 
बनाकर कहा, & कि यदि तलवार या मरी 
ग्रथवा अकाल वा और कोई विपत्ति हम 
पर पड़े, तौभी हम इसी भवन के साम्हने 
और तेरे साम्हने (तेरा नाम तो इस 
भवन में बसा है) खड़े होकर, अपने क्लेश 
के कारण तेरी दोहाई देंगे और तू 
सुनकर बचाएगा । १० और श्रव भ्रम्मोनी 
आर मोगझ्राबी और सेईर के पहाड़ी देश के 
लोग जिन पर तू ने इस्राएल को मिस्र 
देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, 
और वे उनकी ओर से मुड़ गए और 
उनको विनाश न किया, ११ देख, वे 
ही लोग तेरे .दिए हुए श्रधिकार के 
इस देश में से जिसका अ्रधिकार तू 

हमें दिया हैं, हम को निकालकर 
कसा बदला हमें दे रहे हैं। १२ हे 
हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय 

करेगा ? यह जो बड़ी भीड़ हम पर 
चढ़ाई कर रही है, उसके साम्हने हमारा 
तो बस नहीं चलता और हमें कुछ 
सूभता नहीं कि क्‍या करना चाहिये? 
परन्त्‌ हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं ।। 

१३ और सब यहूदी अपने अपने 


_बालबच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा 
के सम्मुख खड़े रहे। १४ तब ग्रासाप 


के वंश में से यहजीएल नाम एक लेवीय 
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जो जकर्याह का पुत्र और बनायाह का 
पोता और मत्तन्याह के पुत्र यीएल का 
परपोता था, उस में मण्डली के बीच 
यहोवा का आत्मा समाया | १५ और वह 
कहने लगा, हे सव यहूदियो, हे यरूशलेम 
के रहनेवालो, है राजा यहोशापात, तुम 
सब ध्यान दो; यहोवा तुम से यों कहता 
हैं, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो 
और तुम्हारा मन कच्चा न हो; क्योंकि 
युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का 
हैं। १६ कल उनका साम्हना करने को 
जाना। देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े 
ग्रातं हें और यरूएल नाम जंगल के 
साम्हने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे । 
१७ इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा; 
है यहदा, और हे यरूशलेम, ठहरे रहना, 
झौर खड़े रहकर यहोवा की ओर से 
ग्रपना बचाव देखना। मत डरो, और 
तुम्हारा मन कच्चा न॑ हों; कल उनका 
साम्हना करने को चलना और यहोवा 
तुम्हारे साथ रहेगा ।। न्‍ 

१८ तब यहोशापात भूमि की ओर 
मुंह करके भुका और सब यहूृदियों और 
यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के 
साम्हने गिरके यहोवा को दराइवत किया । 
१६ और कहातियों और कोरहियों में से 
कुछ लेवीय खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा की स्तुति अत्यन्त ऊंचे स्वर से 
करने लगे ।। 
. २० बिहाने को बे सबेरे उठंकर तको 
के जंगल की ओर निकल गए; और 
चलंते समय यहोशापात ने खड़े होकर 


कहा, हे यहुदियो, हे यरूशलेम के निवासियों, 


मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर 
विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे; 
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उसके नबियों की प्रतीत करो, तब तुम 
कृतार्थ हो जाओगे ।। द 

२१ तब उस ने प्रजा के साथ सम्मति 
करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता 
से शोभायमान होकर हथियारबन्दों के 
आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत 
गाएं, और यह कहते हुए उसकी स्तुति 
करें, कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि 
उसकी करुणा सदो की है ।। े 

२२ जिस समय वे गाकर स्तुति करने 
लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, 
मोआवबियों और सेईर के पहाड़ी देश के 
लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे 
थे, घातकीं को बंठा दिया और वे मारे 
गए। २३ क्‍योंकि अभ्मोनियों और मोआ- 
बियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों 


को डराने और सत्यानाश करने के लिये 


उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेईर 
के पहाड़ी देश के निवासियों का अन्त 
कर चुके, तत्र उन सभों ने एक दूसरे के 


तनाश करन म हाथ लगाया ।। 


२४ सो जब यहदियों न॑ जंगल की 
चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर 


दृष्टि की, तब क्‍या देखा कि वे भूमि पर 


पड़ी हुई लोथ हैं; और कोई नहीं 
बचा । २५ तब यहोशापात और उसकी 


प्रजा. लट लेने को गए और लोथों के 
बीच बहुत सी सम्पत्ति और मनभावने 


गहने मिलें; उन्हों ने इतने गहने उतार 
लिये कि उनको न. लें जा सके, वरन 


लूट इतनी मिली, कि बदोरते बटोरते 


तीन दिन बीत गएं। २६ चौथे दिन वे 
बराका * नाम तराई में इकट्ठें हुए और 


वहां यहोवा: का धन्यवाद किया; इस 





























कारगा उस स्थान का नाम बराका की 
तराई पड़ा, जो आज तक है। २७ तब 
वे, अर्थात्‌ यहूदा और यरूशलेम नगर 
के सब पुरुष और उनके आगे झागे यहोशा- 
पात, आनन्द के साथ यरूशलेम लौटे 
क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर 
आनन्दित किया था। रघ् सो वे 
सारंगियां, वीगाएं श्ौर तुरहियां बजाते 
हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को 
ग्राए । २६ और जब देश देश के सब 
राज्यों के लोगों ने सुना कि इम्राएल के 
शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में 
परमेश्वर का डर समा गया। ३० भग्ौर 
यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्‍योंकि 
उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर -े 

विश्राम दिया ।। 
३१ यों यहोशापात ने यहूदा पर 
राज्य किया । जब वह राज्य करने लगा 
तब वह पेंतीस वर्ष का था, और पच्चीस 
वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा । 
भ्रौर उसकी माता का नाम अजूबा था 
जो शिल्ही की बेटी थी। ३२ और वह 
ग्रपने पिता आसा की लीक पर चला 
गौर उस से न मड़ा, ग्रर्थात्‌ जो यहोवा की 
दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा। 
३३ तौभी ऊंचे स्थान ढाए न गए, वरन 
प्रब॒ तक प्रजा के लोगों ने अपना मन 

झपने पितरों के परमेश्वर की ओर 
लगाया था। ३४ औझौर आदि से भ्रन्त 
तक यहोशापात के और काम, हंनानी 
के पुत्र येह के विषय उस वृत्तान्त में 
लिखें हैं, जो इस्राएल के राजाओ्रों के 

.. आत्तान्त में पाया जाता हैं. 
.. 5४३४ इसके बाद. यहुदा- के राजा 
“5 बहोशाप कतिः ते ने इस्राएल का राजा अहज्याह 
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_ राजाशों की सी चाल चला, जैसे प्रहाव 






की 


३६ ग्र्थात्‌ उस ने उसके साथ इसलिये 
मेल किया कि लर्शीश जाने को जहाज 
बनवाए, और उन्हों ने ऐमें जहाज एस्योन 
गेंबेर में बनवाए। ३७ तब दोदावाह के 
पुत्र मारेशावासी एलीआजर ने यहोशापात 
के विरुद्ध यह नबूबत कही, कि तू ने जो 
अहज्याह से मेल किया, इस कारग यहोवा 
तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा । 
मो जहाज टूट गए और तर्शीश को न 
जा सके द 


: २७-२१: ६ 


( यकोराम का राज्य ) 
२ ९ निदान यहोशापात अपने 
पुरखाओं संग सो गया, 
ग्रौर उसको उसके पुरखाओ्रों के बीच 


: दाऊदपुर में मिट्टी दी गई; और उसका पुत्र 


यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने 
लगा | २ इसके भाई जो यहोशापात के 


पुत्र थे, ये थे, अर्थात्‌ अजर्याह, यहीएल, 


जकर्याह, अजर्याह, मीकाएल झौर 
शपत्याह; ये सब इस्राएल के राजा 


यहोशापात के पुत्र थे। ३ और उनके 
पिता ने उन्हें चान्दी सोना और अनमोल 
वस्तुएं और बड़े बड़े दान और यहुदा 
में गढ़वाले नगर दिए थे, परन्तु यहोराम 
को उस ने राज्य दे दिया, क्योंकि वह जेठा 
था। ४ जब यहोराम अपने पिता के 
राज्य पर नियुक्त हुआ और बलवन्त 
भी हो गया, तब उसने अपने सब भाइयों 
को और इस्राएल के कुछ हाकिमों को 
भी तलवार से धात. किया। ५ जब 
यहोराम राजा हुआ, तब वह बत्तीस वर्ष 


का था, श्रौर वह आ्राठ वर्ष तक यरूदलेम 


में राज्य करता रहा । ६ वह इस्राएल के 
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पत्नी अहाब की बेटी थी। और वह 
'उस काम को करता था, जो यहोवा की 
दृष्टि में बुरा हैं। ७ तौभी यहोवा ने 
. दाऊद के घराने को नाश करना न चाहा, 
यह उस वाचा के कारण था, जो उसने 
दाऊद से बान्धी थी। और उस वचन 
के अनूसार था, जो उस ने उसको दिया 
था, कि में ऐसा करूंगा कि तेरा और 
तेरे वंश का दीपक कभी न बुझेगा ॥। 

८ उसके दिनों में एदोम ने यहुदा की 
 गधीनता छोड़कर अपने ऊपर एक राजा 
बना लिया। & सो यहोराम अपने 
हाकिमों और अपने सब रथों को साथ 
लेकर उधर गया, और रथों के प्रधानों 
को मारा । १० यों एदोम यहदा के वश 
से छट गया और आज तक वसा ही 
हैं। उसी समय लिब्ना ने भी उसकी 
ग्रधीनता छोड़ दी, यह इस कारण हुआा 
कि उस ने अपने पितरों के परमेश्वर 
यहोवा को त्याग दिया था ।। 

११५ और उस नें यहूदा के पहाड़ों 
पर ऊंचे स्थान बनाए और यरूशलेम के 
निवासियों से व्यभिचार कराया, और 
यह्दा को बहका दिया-।। १२ तब 
एलिय्याह नबी का एक पत्र उसके पास 
आया, कि तेरे मूलपुरुष दाऊद का परमेश्वर 
यहोवा यों कहता हैँ, कि तू जो न तो 
अपने पिता यहोशापात की लीक परं चला 
है और न यहूदा के राजा आासा को 
लीक पर, १३ वरन इस्राएल के राजाझ्रों 
की लीक पर चला हैं, और प्रहाब के 
घराने की नाई यहूदियों और यरूशलेम 
. के निवासियों से व्यभिचार कराया हैं 
और पअपने पिता के घराने से 
प्रपने भाइयों को जो तुक से भ्रच्छे 

घात किया हूँ, १४ इस काररा यहोव़ा 
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तेरी प्रजा, पुत्रों, स्त्रियों और सारी सम्पत्ति 
को बड़ी मार से मारेगा ।:१५ और तू 
अंतड़ियों के रोग से बहुत पीड़ित हो 
जाएगा, यहां तक कि उस रोग के कारण 
तेरी अंतड़ियां प्रतिदिन निकलती जाएंगी ।। 
- १६ और यहोवा ने पलिश्तियों को, 
और कशियों के पास रहनेवाले अ्रबियों 
को, यहोराम के विरुद्ध उभारा | १७ और 
यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट 
पड़े, और राजभवन में जितनी सम्पत्ति 
मिली, उस सब को और राजा के पृत्रों 
और स्त्रियों को भी लें गए, यहां तक कि 
उसके लहुरे बेटे यहोग्रमाहाज को छोड़ 
उसके पास कोई भी पुत्र न रहा ।। 
. १८ इन सब के बाद यहोवा ने उसे 
अंतड़ियों के असाध्यरोग से पीड़ित कर 
दिया। १€ और कुछ समय के बाद 
अर्थात्‌ दो वर्ष के अन्त में उस रोग के 
काररा उसकी अंतड़ियां निकल पडीं, और 
वह अत्यन्त पीड़ित होकर मर गया। 
झ्ौौर उसकी प्रजा ने जैसे उसके पुरखाओं 
के लिये सुगन्धद्रव्य जलाया था, वेसा उसके 
लिये कुछ न जलाया । २० वह जब राज्य 
करने लगा, तब बत्तीस वर्ष का था, और 
यरूशलेंम में आठ वर्ष तक राज्य करता 
रहा; और सब को अप्रिय होकर जाता _ 
रहा । भर उसको दाऊदपुर में मिट्टी 
गई, परन्तु राजाओं के कब्रिस्तान 
में नहीं ।।. . 


_ (यहुूदा में अहज्याक् का राज्य) 
२२ तब यरूशलेम के निवासियों 
ने उसके लहुरे पुत्र अरहज्याह को 
उसके स्थान पर राजा बनाया; क्योंकि 
जो दल ग्नरबियों के संग छावनी में 


ग्राया था, उस ने उसके सब बड़े बेटों 








के किक जा ८: रे व बांस ॥। रे व 
; कल बट हा पर 
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को घात किया था सो यहूदा के राजा 
यहोराम का पुत्र अहस्याह राजा हुआ । 
२ जब अहज्याह राजा हुआ, तब वह 
बयालीस * वर्ष का था, और यरूशलंम 
में एक ही वर्ष राज्य किया, और उसकी 
माता का नाम अतल्याह था, जो ओम्री 
की पोती थी। ३ वह अहाब के घराने 
की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता 
उसे दृष्टता करने की सम्मति देती थी। 
४ और वह अहाव के घराने की नाई 
वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि 
में ब्रा है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु 


के बाद वे उसको ऐसी सम्मति देते थे, 


जिस से उसका विनाश हुआ। ५ और 
वह उनकी सम्मति के अन॒सोर चलता 
थां, और इस्राएन के राजा अहाब के 
पुत्र यहोराम के संग गिलाद के रामोत 
में ग्राम के राजा हजाएल से लड़ने को 
गया और अरामियों ने यंहोराम को 
घायल किया। ६ सो राजा यहोराम 
इसलिये लौट गया कि यिज्ञजेल में उन 
घावों का इलाज कराए जो उसको ग्ररामियों 
के हाथ से उस समय लगे थे जब वह 
हजाएल के साथ लड़ रहा था। और 
अहाब का पुत्र यहोराम जो यिद्ञेल में 
रोगी था, इस कारण से यहदा के राजा 


यहोराम का पुत्र अहज्याह | उसको देखने 
गया ॥। 


७ और अहज्याह का विनाश यहोवा 


की ओर से हुआ, क्योंकि वह यहोराम: 
के पास गया था। और जब वह - वहां 
. पहुंचा, तब यहोराम के संग निमशी के 
. पुकःग्रेह का साम्हना करने को निकल 










5 बाईस। 
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क्‍ रे ३ - कि कक वष 


_ 


गया, जिसका अभिषेक यहोवा ने इसलिये 
कराया था कि वह अहाव के घराने को 
नाग करे । ८ और जब येह अहाब के 
घराने को दशड दे रहा था, तब उसको 
यहदा के हाकिम और अहज्याह के भतीजे 
जो अहज्याह के टहलए थे, मिले, और 
उस ने उनको घात किया। & तब उस 
ने अ्रहज्याह को  ढूंढा। वह शोमरोन 
में छिपा था, सो लोगों ने उसको पकड़ 
लिया और येह के पास पहुंचाकर उसको 
मार डाला। तब यह कहकर उसको 
मिट्टी दी, कि यह यहोशापात का पोता 
है, जो अपने पूरे मन से यहोवा की खोज 
करता था। और त्रहज्याह के, घराने में 
राज्य करने के योग्य कोई न रहा ॥। 
(योचआश का राज्य) 

१० जब अहज्याह की माता अतल्याह 
ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उस ने 
उठकर यह॒दा के घराने के सारे राजवंश 
को नाश किया । ११ परन्तु यहोशावत जो 
राजा की बेटी थी, उस ने अहज्याह के 
पुत्र योआश को घात होनेवाले राजकुमारों 
के बीच से चुराकर धाई समेत बिछौने 
रखने की कोठरी में छिपा दिया। इस 
प्रकार राजा यहोराम की बेटी यहोशावत 
जो यहोयादा याजक की स्त्री और अहज्याह 
की बहिन थी, उस ने योआ्राश को अतल्याह 
से ऐसा छिपा रखा कि वह उसे मार 
डालने न पाई। १२ और वह उसके पास 
परमेशवर के भवन में छः: वर्ष छिपा 


रहा, इतने दिनों तक अतल्याह देश पर 


राज्य करती रही ॥ 





यहोयादा नें 
हियाव बान्धकर यरोहाम के पुत्र 
'यहोहानान के पुत्र इश्माएल 
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ग्रोबेंद के पुत्र अजर्याह, अ्रदायाह के पुत्र 
मासेयाह और जिक्री के पुत्र एलीशापात, 


इन शतपतियों से वाचा बान्धी । २ तब 


वे यहूुदा में घूमकर यहूदा के सब नगरों 
में से लेबियों को और इस्राएल के पितरों 
के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को इकट्ठा 
करके यरूशलेम को ले आए । ३ और 
उस सारी मण्डली ने परमेश्वर के भवन 
में राजा के साथ वाचा बान्धी, और 
यहोयादा ने उन से कहा, सुनो, यह 
राजकुमार राज्य करेगा जैसे कि यहोवा 
ने दाऊद के वंश के विषय कहा हूँ। 
४ तो तुम एक काम करो, श्रर्थात्‌ तुम 
याजकों और लेवियों की एक तिहाई 
लोग जो विश्वामदिन को आनेवाले हो, 
वे द्वारपयाली करें, # और एक तिहाई 
लोग राजभवन में रहें श्रौर एक तिहाई 
लोग नेव के फाटक के पास रहें; और 
सब लोग यहोवा के भवन के आ ांगनों में 
रहें। ६ परन्तु याजकों और सेवा टहल 
करनेवाले लेबियों को छोड़ और कोई 
यहोवा के भवन के भीतर न आने पाएं; 
वे तो भीतर आएं, क्‍योंकि वे पवित्र हें 
परन्तु सब लोग यहोवा के भवन की 
चौकसी करें। ७ और लेबीय लोग अपने 
प्पने हाथ में हथियार लिये हुए राजा 
के चारों ओर रहें और जो कोई भवन 
के भीतर घुसे, वह मार डाला जाए 

झौर तुम राजा के आते जाते उसके साथ 
रहना ।। 

८ यहोयादा याजक की इन सब 
ग्राज्ञाओं के भ्रनससार लेवियों और सब 
यहूदियों ने किया । उन्हों ने विश्वामदिन 
को आनेवाले और विश्वामदिन को जाने- 
वाले दोनों दलों के, भ्पने अपने जनों को 
अपने साथ कर लिया, क्योंकि 








२ इतिहास 


यहोयादा 
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याजक ने किसी दल के लेवियों को विदा 
न किया था। £ तब यहोयादा याजक 
ने शतपतियों को राजा दाऊद के बचे 
गझऔर भाजले और ढालें जो परमेश्वर के 
भवन में थीं, दे दीं। १० फिर उस ने 
उन सब लोगों को अपने अपने हाथ में 
हथियार लिये हुए भवन के दक्खिनी कोने 
से लेकर, उत्तरी कोने तक वेदी और 
भवन के पास राजा के चारों ओर उसकी 
ग्राड करके खड़ा कर दिया। ११ तब 
उन्हों ने राजकुमार को बाहर ला, उसके 
सिर पर मुकुटरखा श्र साक्षीपत्र देकर 
उसे राजा बनाया; और यहोयादा और 
उसके पुत्रों ने उसका अभिषेक किया, 
ग्रौर लोग बोल उठे, राजा जीवित 
रहे | 

१२ जब अतल्याह को उन लोगों छा 
हल्ला, जो दौड़ते और राजा को सराहते 
थे सुन पड़ा, तब वह लोगों के पास यहोवा 
के भवन में गई। १३ और उस ने क्‍या 
देखा, कि राजा द्वार के निकट खम्मभे के 
पास खड़ा है और राजा के पास प्रधान 
और तुरही बजानेवाले खड़े हें, और सब 
लोग आनन्द कर रहे हें और तुरहियां 
बजा रहे हैं और गाने बजानेवाले बाजे 
बजाते और स्तुति करते हैं । तब अतल्याह 
प्रपने वस्त्र फाड़कर पुकारने लगी, राजद्रोह, 
राजद्रोह ! १४ तब यहोयादा याजक ने 
दल के अधिकारी शतपतियों को बाहर 
लाकर उन से कहा, कि उसे अपनी पांतियों 
के बीच से निकाल लें जाओ; और जो 
कोई उसके पीछे चले, वह तलवार से 
मार डाला जाए। याजक ने कहा, कि 
उसे यहोवा के भवन में न मार डालो | 
१५ तब उन्हों ने दोनों ओर से उसको 
जगह दी, प्रोर वह राजभवन के धोड़ाफाटक 
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के द्वार तक गई, और वहां उन्हों ने उसको 
मार डाला ।। 

१६ तब यहोयादा ने अपने और सारा 
प्रजा के और राजा के बीच यहोवा 
की प्रजा होने की वाचा बन्धाई । १७ तब 
सत्र लोगों ने बाल के भवन को जाकर 
ढा दिया; और उसकी वेदियों और मूरतों 
को टकड़े टकड़े किया, और मत्तान नाम 
बाल के याजक को वेंदियों के साम्हने 
ही घात किया। १८ तब यहोयादा ने 
यहोवा के भवन की सेवा के लिये उन 
लेवीय याजकों को ठहरा दिया, जिन्हें 
दाऊद ने यहोवा के भवन पर दल दल 
करके इसलिये ठहराया था, कि जैसे मूसा 
की व्यवस्था में लिखा हैं, वेसे ही वे यहोवा 
को होमबलि चढ़ाया करें, और दाऊद 
की चलाई हुई विधि * के अनुसार आनन्द 
करें और गाएं। १६ और उस ने यहोवा 
के भवन के फाटकों पर द्वारपालों को 
इसलिये खड़ा किया, कि जो किसी रीति 
से अशुद्ध हो, वह भीतर जाने न पाए | 
२० और वह शतपतियों और रईसों और 
प्रजा पर प्रभुता करनेवालों और देश 
के सब लोगों को साथ करके राजा को 
यहोवा के भवन से नीचे ले गया और 
ऊंचे फाटक से होकर राजभवन में आया, 
आ॥और राजा को राजगद्दी पर बंठाया । 
२१ तब सब लोग आनन्दित हुए और 
नगर में शान्ति हुई।  अतल्याह तो 
तलवार से मार ही डाली गई थी।। 


१४ 


वह सात वर्ष का था, और 


... यरूइलेम में चालीस वर्ष तक राज्य करता 


- रहा; उसकी माता का नाम सिब्या था 





777; ज् भे-दाऊद के हाथों।.... 
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जब योगञ्राश राजा हुआ, तब* 
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जो बेशेत्रा की थी। २ और जब तक 
यहोयादा याजक जीवित रहा, तब तक 
गत्राश वह काम करता रहा जो यहोवा 
की दृष्टि में ठीक हें। ३ और यहोयादा 
ने उसके दो ब्याह कराए और उस से 
बेटे-बेटियां उत्पन्न हुईं ।। 

४ इसके बाद योआश के मन में यहोवा 
के भवन की मरम्मत करने की मनसा 
उपजी । ५ तब उस ने याजकों और 
लेवियों को इकट्ठा करके कहा, प्रति वर्ष 
यहदा के नगरों में जा जाकर सब इस्राए- 
लियों से रुपये लिया करो जिस से तुम्हारे 
परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो; 
देखो इस काम में फूर्ती करो। तोभी 
लेवियों ने कुछ फुर्ती न की। ६ तब 
राजा ने यहोयादा महायाजक को बलवा 
कर पूछा, क्‍या कारण हू कि तू ने लेबियों 
को दुढ़ आ्ाज्ञा नहीं दी कि वे यहुदा ग्लौर 
यरूशलेम से उस चन्दे के रुपए ले आएं 
जिसका नियम यहोवा के दास मूसा और 
इस्राएल की मराडली ने साक्षीपत्र के 
तम्बू के निमित्त चलाया था। ७ उस 
दुष्ट स्त्री अतल्याह के बेटों ने तो परमेश्वर 
के भवन को तोड़ दिया और यहोवा के 


भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुएं बाल 


देवताओं को दे दी थीं ।। 

८ और राजा ने एक सन्दूक बनाने 
की आज्ञा दी और वह यहोवा के भवन 
के फाटक के पास बाहर रखा गया । € तब 
यहूदा और यरूशलेम में यह प्रचार किया 
गया कि जिस चन्दे का नियम परमेश्वर 
के दास मसा ने जंगल में इस्राएल में 
चलाया था, उसके रुपए यहोवा के निमित्त 
ले आओ। १० तो सब हाकिम और 


 ध्रजा के सब लोग आनन्दित हो रुपए 


लाकर जब तक चन्‍्दा पूरा न हुमा 
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तब तक सन्दूक में डालते गए। ११ और 
जब जब वह सन्दूक लेवियों के हाथ से 
राजा के प्रधानों के पास पहुंचाया जाता 
झ्औौर यह जान पड़ता था कि उस में 
रुपए बहुत हैं, तब तब राजा के प्रधान 
ग्रौर महायाजक का नाइब आकर सन्दूक 
को खाली करते और तब उसे फिर उसके 
स्‍थान पर रख देते थे। उन्हों ने प्रतिदिन 
ऐसा किया और बहुत रुपए इकट्ठा किए । 
१२ तब राजा और यहोयादा ने वह 
रुपए यहोवा के भवन में काम करनेवालों 
को दे दिए, और उन्हों ने राजों और 
बढ़इयों को यहोवा के भवन के सुधारने 
के लिये, और लोहारों और ठठेरों को 
यहोवा के भवन की मरम्मत करने के 
लिये मजदूरी पर रखा। १३ और कारी- 
गर काम करते गए और काम पूरा 
होता गया * और उन्हों ने परमेश्वर का 
भवन जेसा का तेसा बनाकर दृढ़ कर 
दिया । १४ जब उन्हों ने वह काम निपटा 
दिया, तब वे शेष रुपए राजा और यहोयादा 
के पास ले 
भवन के लिये पात्र बनाए गए, ग्रर्थात्‌ 
सेवा टहल करने और होमबलि चढ़ाने 
के पात्र और धपदान ग्रादि सोने चान्दी 
के पात्र । और जब तक यहोयादा जीवित 
रहा, तब तक यहोवा के भवन में होमबलि 
नित्य चढ़ाए जाते थे ।। हक 

१५ परन्तु यहोयादा बूढ़ा हो गया 
झौर दीर्घायु होकर मर गया। जब वह 
मर गया तब एक सौ तीस वर्ष का था। 
१६ और दाऊदपुर में राजाओं के बीच 
उसको मिट्टी दी गई, क्‍योंकि उस ने 
इस्राएल में और परमेश्वर के और 


सूल में--कान पर पटी चढ़ी। 





गए, और उन से यहोवा के 
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उसके भवन के विषय में भला किया 
था ।। विद 
१७ यहोयादा के मरने के बाद 
यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर 
उसे दहुडबत की, और राजा ने उनकी 
मानी | १८ तब वे अपने पितरों के 
परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर गशोरों 
प्रौर मूरतों की उपासना करने लगे। 
सो उनके ऐसे दोषी होने के कारण 
परमेश्वर का क्रोध यहुदा और यरूशलेम 
पर भड़का। १६ तौभी उस ने उनके 
पास नवी भेजे कि उनको यहोवा के पास 
लाएं; और इन्हों ने उन्हें चिंता 
दिया, परन्तु उन्हों ने कान न लगाया ॥। 
. २० और परमेश्वर का आत्मा यहोयादा 
याजक के पुत्र जकर्याह में समा गया 
ओर वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर 
लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यों कहता 
है, कि तुम यहोवा की आाज्ञाओं को क्‍यों 
टालेते हो? ऐसा करके तुम भाग्यवान 
नहीं हो सकतें, देखों, तुम ने तो यहोवा 
को त्याग दिया है, इस कारण उस ने 
भी तुम को त्याग दिया। २१ तब लोगों 
ने उस से द्रोह की गेेष्ठी करके, राजा 
की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन 
में उसको पत्थरवाह किया । २२ यों राजा 
योग्राश ने वह प्रीति भूलकर जो यहोयांदा 
ने उस से की थी, उसके पुत्र को घात किया । 


गौर मरते समय उस ने कहा यहोवा इस 


पर दृष्टि करके इसका लेखा ले॥ 

२३ नये वर्ष के लगते ग्ररामियों की 
सेना ने उस पर चढ़ाई की, श्रौर यहूदा 
ग्रौर यरूइलेम आकर प्रजा में से 
सब हाकिमों को नाश किया और उनका 
सब धन लूटकर दमिइक के राजा के 
पास भेजा । २४ ग्ररामियों की सेना थोड़े 








ही पुरुषों की तो आई, परन्तु यहोवा ने 
एक बहुत बड़ी सेना उनके हाथ कर दी 
क्योंकि उन्हों ने अपने पितरों के परमेश्वर 
को त्याग दिया था। और योआाश को 
भी उन्हों ने दरड दया ।। 

२५ और जब वे उसे बहुत ही रोगी 
छोड़ गए, तब उसके कर्मचारियों ने 


यहोयादा याजक के पुत्रों के खून के कारण 


उस से द्रोह की गोष्ठी करके, उसे उसके 
बिछौने पर ही ऐसा मारा, कि वह मर 
गया; और उनन्‍्हों ने उसको दाऊदपुर में 
मिट्टी दी, परन्तु राजाओं के कब्रिस्तान में 
नहीं । २६ जिन्हों ने उस से राजद्रोह 
की गोष्ठी की, वें ये थे, अर्थात्‌ अ्म्मोनिन, 
शिमात क्रा पुत्र जाबाद और शिक्रित, 
मोआबिन का पुत्र यहोजाबाद । २७ उसके 
बेंटों के विषय और उसके विरुद्ध, जो 
बड़े दए्ड की नबूवत हुई, उसके और 
परमेइ्त्रर के भवन के बनने के विषय ये 
सब बातें राजाओं के वृत्तान्त की पुस्तक 
में लिखी हैं। और उसका पुत्र भ्रमस्थाह 
उसके स्थान पर राजा हुआ ॥। 


( आअमस्यथाह का राज्य ) 

२ 8 जब गअमस्याह राज्य करने लगा 

तब वह पचीस वर्ष का था, और 
यरूशलेम में उनतीस वर्ष तक राज्य 
करता रहा; और उसकी माता का नाम 
यहोअ्रद्दान था, जो यरूशलेम की थी। 
२ उस ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि 
में ठीक है, परन्तु खरे मन से न किया । 
३ जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो 
गया, तब उस ने अपने उन कर्मचारियों 


. को मार डाला जिन्‍्हों ने उसके पिता 


.._राजाको मार डाला था। ४ परन्तु उस न॑ 
.. उनके लडकेबालों को न मारा क्योंकि 


२ इतिहास _ 


| २४ : २५---२५ 


उस ने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार 
किया, जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक 
में लिखी है, कि पुत्र के कारण पिता न 
मार डाला जाए, और न पिता के कारण 
पुत्र मार डाला जाए, जिस ने पाप किया 
हो वही उस पाप के कारण मार डाला 
जाए। द 

५ और अमस्याह ने यहुदा को वरन 
सारे यहूदियों और बिन्यामीनियों को 
इकट्ठा करके उनको, पितरों के घरानों के. 
अनुसार सहख्रपतियों और शतपतियों के 
अधिकार में ठहराया; और उन में से 
जितनों की अवस्था बीस वर्ष की अथवा 
उस से अधिक थी, उनकी गिनती करके 
तीन लाख भाला चलानेवाले और ढाल 
उठानेवाले बड़े बड़े योद्धा पाए। ६ फिर 
उस ने एक लाख इस्राएली श्रवीरों को 
भी एक सौ किकक्‍्कार चान्दी देकर बुलवा 
रखा । ७ परन्तु परमेश्वर के एक जन 
ने उसके पास आकर कहा, हे राजा 
इस्राएल की सेना तेरे साथ जाने न पाए; 
क्योंकि यहोवा इस्राएल श्रर्थात्‌ एप्रेम की 
कुल सन्‍्तान के संग नहीं रहता । ८ यदि 
तू जाकर पुरुषार्थ करे; और युद्ध के लिये 
हियाव बान्घे, तौभी परमेश्वर तुझे 
शत्रओओं के साम्हने गिराएगा, क्योंकि 
सहायता करने और, गिरा देने दोनों में 
परमेश्वर सामर्थी हैं। € अमस्याहू न 
परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 
सौ किक्कार चान्दी में इस्राएली दल को 
दे चुका हूं, उसके विषय क्‍या करूं ! 
परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा 
तुझे इस से भी बहुत अ्रधिक दे सकता 
है। १० तब अमस्याह ने उन्हें अर्थात्‌ 
उस दल को जो एप्रैम की ओर से उसके 
पास आया था, अलग कर दिया, कि वे 
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अपने स्थान को लौट जाएं। तब उनका 
क्रोध यहुदियों पर बहुत भड़क उठा, और 
वे अत्यन्त क्रोधित होकर अपने स्थान को 
लौट गए। ११ परन्तु अमस्याह हियाव 
बान्धकर अपने लोगों को ले चला, और 
लोन की तराई में जाकर, दस हजार 
सेईरियों को मार डाला। १२ और 
यहूदियों ने दस हजार को बन्धुआ करके 
चट्टान की चोटी पर ले गये, और चट्टान 
की चोटी पर से गिरा दिया, सो वे सब 
चर चूर हो गए। १३ परन्तु उस दल 
के पुरुष जिसे अमस्याइ्ध ने लौटा दिया कि 
वे उसके साथ युद्ध करने को न जाएं, 
शोमरोन से बेथोरोन तक यहूदा के सब 
नगरों पर टट पड़े, और उनके तीन 
हजार निवासी मार डाले और बहुत लूट 
लेली।। 

१४ जब अमस्याह एदोनियों का संहार 
करके लौट आया, तब उस ने सेईरियों के 
देवताओं को ले आकर अपने देवता करके 
खड़ा किया, और उन्हीं के साम्हनें दशाडवत 
_ करने, और उन्हीं के लिये धृपष जलाने 
लगा । १५ तब यहोवा का क्रोध अ्रमस्याह 
१र२ भड़क उठा और उस ने उसके पास 
एक नबी भेजा जिस. ने उस से कहा, जो 
देवता अपने लोगों को तेरे हाथ से बचा 
न सके, उनकी खोज में तू क्‍यों लगा हैं ? 
१६ वह उस से कह ही रहा था कि उस ने 
उस से पूछा, क्‍या 'हम ने तुझे राजमन्त्री 
ठहरा दिया हैं? चुप रह! क्‍या तू 
मार खाना चाहता हैं? तव वह नबी 
यह कहकर चुप हो गया, कि मुझे मालूम 
हैं कि परमेश्वर ने तुझे नाश करने को 
ठाना है, क्योंकि तू ने ऐसा किया है और 
मेरी सम्मति नहीं मानी ॥ 
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१७ तब यहूदा के राजा अमस्याह ने 
सम्मति लेकर, इस्राएल के राजा योग्राश 
के पास, जो येह का पोता और यहोग्राहाज 
का पुत्र था, यों कहला भजा, कि आ 
हम एक दूसरे का साम्हना करें। 
१८ इस्राएल के राजा योग्राश ने यहुदा 
के राजा अमस्याह के पास यों कहला 
भेजा; कि लवानोन पर की एक भड़बेरी 
ने लवानोन के एक देवदार के पास कहला 
भेजा, कि अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याह 
दे; इतने में लबानोन का कोई वन पशु 
पास से चला गया और उस भड़बेरी को 
रौंद डाला । १६ तू कहता है, कि में ने 
एदोमियों को जीत लिया हैं; इस कारण 
तू फूल. उठा और बड़ाई मारता हैं! 
अपने घर में रह जा; तू अपनी हानि के 
लिये यहां क्‍यों हाथ डालता है, इस से 
तू क्या, वरन यहूदा भी नीचा खाएगा ।। 

२० परन्तु अमस्याह ने न माना । यह 
तो परमेश्वर की ओर से हुआ, कि वह उन्हें 
उनके शत्रुओं के हाथ कर दे, क्‍योंकि वे 
एदोम के देवताओं की खोज में लग गए थे । 
२१ तब इस्राएल के राजा योग्राश ने चढ़ाई 
की और उस ने और यहूदा के राजा 
अमस्याह ने यहदा देश के बेतशेमेश में एक 
दूसरे का साम्हना किया । २२ और यहुदा 


इखस्राएल से हार गया, और हर एक अपने 


अपने डरे को भागा । २३ तब इस्राएल के 
राजा योग्राश ने यहुदा के राजा अ्रमस्याह 
को, जो यहोआ्राहमज का पोता और योग्राश 
का पुत्र था, बेतशेमेश में पकड़ा और 
यरूशलेम को ले गया और यरूशलेम की 
शहरपनाह में से एप्रेमी फाटक से कोनेवाले 
फाटक तक चार सौ हाथ मिरा दिए। 
२४ और जितना सोना चान्दी और जितने 
पात्र परमेश्वर के भवन में भ्रोबेदेदोम के पास 
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मिले, और राजभवन में जितना खज़ाना 
था, उस सत्र को और बन्धक लोगों 
को भी लेकर वह शोमरोन को लौट 
गया। 

२४ यहोग्राह्माज के पुत्र इख्राएल के राजा 
पोगझ्ाश के मरते के बाद योगभ्राश् का पुत्र 
यहुदा का राजा अमस्याह पहद्रह वर्ष तक 
जीवित रहा २६ ग्रादि से प्नन्त तक अम- 
स्थाह के और वाम, क्या यहुदा और इस्राएल 
के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं 
लिखे हैं? २७ जिस समय ग्रमस्याह यहोवा 
के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था उस 
समय से यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की 
गोप्ठी होने लगी, और वह लाकीश को भाग 
गया । सो दूतों ने लाकीश तक उसका पीछा 
कर के, उसको वहीं मार डाला । २८ तब 
बह घोड़ों पर रखकर पहुंचाया गया और 
उसे उसके प्रखाओं के बीच यहूदा के नगर 

मिद्री दी गई ।। कक 


जुज्निप्याद का राज्य ) 
२ ट््‌ तब सब यहदी प्रजा ने उज्जि- 
ब्याह को लेकर जो सोलह वष का 
था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा 
बनाया । २ जब राजा अ्मस्याह अपने 
पुरखाओं के संग सो गया तब उज्जिय्याह न 


एलोत नगर को दृढ़ कर के यहूदा में फिर 
मिला लिया। हे जब उज्जिय्याह राज्य 


करने लगा, तव वह सोलह वर्ष का था। 


और यरूशलेम में बावन वर्ष तक राज्य 
करता रहा, और उसकी माता का नाम 
 पकील्योह था, जो यरूशलेम की थी। 
. “४ जैसे उसका पिला अमस्याह, किया करता 
था वैसा ही उसने भी किया जो यहोवा की 


'दंध्टि में ठीक था। ५ और जकर्याह के 
फ्श्मेश्वर के दर्शन के विंपय 
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समझ रखता था ,* वह परमेश्वर की खोज 
में लगा रहता था; और जब तक वह यहोवा 
की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर 
उसको भाग्यवान किए रहा ॥। 

६ तब उस ने जांकर पलिश्तियों से युद्ध 
किया, और गत, यब्नें और ग्रशदोद की 


शहरपनाहें गिरा दीं, और प्रशदोद के प्रास- 


पास और पलिश्तियों के बीच में नगर 
बसाए। ७ और परमेह्वर ने पलिश्तियों 
प्रौर गूर्बालवासी, अरबिियों और मूनियों के 
विरुद्ध उसकी सहायता की। ८ और 
ग्रम्मोनी उज्जिय्याह्ू को भेंट देने लगे, वरन 
उसकी कीत्ति मिस्र के सिवाने तक भी फैल 
गई, क्योंकि वह अत्यन्त सामर्थी हो गया था । 
६ फिर उज्जिय्याह ने यरूशलेम में कोने के 
फांटक और तराई के फाटक और शहर- 
पनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवाकर दूढ़ 
किए। १० और उसके बहुत जानवर थ॑ 
इसलिये उस ने जंगल में और नीचे के देश 
ग्ौर चौरस देश में ग॒ म्मट बनवाए और बहुत 
मे हौद खदवाए, और पहाड़ों पर और कर्मल 
में उसके किसान और दाख की बारियों के 
माली थे, क्योंकि वह खेती किसानी करने- 
बाला था। ११ फिर उज्जिय्याह के. 
योद्धाओं की एक सेना थी जिनकी गिनती 
यीएल मुंशी और मासेयाह सरदार, हनन्याह 
नामक राजा के एक हाकिम की ग्राज्ञा से 


करते थे, और उसके अनुसार वह दल बान्ध- 


कर लड़ने को जाती थी। १२ पितरों के 
घरानों के मख्य मख्य पुरप जो श्रवीर थे 
उनकी पूरी गिनती दो हजार छ: सौ थी । 


१३ और उनके अधिकार में तीन लाख साढ़े 


[त हजार की एक बड़ी सेना थीं, जो शत्रुओं 


कक 


ह गया जों परमेश्वर का भय मानने की 


शिक्षा देता था। 
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के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े 
बल से युद्ध करनेवाले थे । १४ इनके लिये 
ग्र्थात्‌ पूरी सेना के लिये उज्जिय्याह ने ढालें, 
. भाले, टोप, भिलम, धनुष और गोफन के 
पत्थर तेयार किए। १५ फिर उस ने यरू- 
'शलेम में गुम्मटों और कंगू्रों पर रखने को 
चतुर पुरुषों के निकाले हुए यन्त्र भी बनवाह्‌ 
जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेके 
जाते थे। और उसकी कीत्ति दूर दूर तक 
फल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सह्ययता यहां 
तक मिली कि वह सामर्थी हो गया ।। 

१६ परन्तु जब वह सामर्थी हो गया, तब 
उसका मन फूल उठा; और उस ने बिगड़कर 
ग्रपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात 
किया, भ्रर्थात्‌ वह धूप की वेदी पर धूप जलाने 
को यहोवा के मन्दिर में घुस गया । १७ और 
ग्रजर्याह याजक उसके बाद भीतर गया, और 
उसके संग यहोवा के अस्सी याजक भी जो 
वीरथेगए। श्८ और उन्हों ने उज्जिय्याह 


राजा का साम्हना करके उस से कहा, हे 


उज्जिय्याह यहोवा के लिये धूप जलाना तेरा 
काम नहीं, हारून की सन्‍्तान अर्थात्‌ उन 
याजकों ही का काम हैँ, जो धूप जलाने को 
पवित्र किए गए हैं। तू पवित्रस्थान से निकल 
जा; तू ने विश्वासधात किया है, यहोवा 
प्रमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का 
कारण न होगा । १६ तब उज्जिय्याह धूप 
जलाने को धूपदान हाथ में लिये हुए भुंभला 
उठा। और वह याजकों पर भुंकला रहा 
था, कि याजकों के देखते देखते यहोवा के 
भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे 
पर कोढ़ प्रगट हुआ। २० और गअजर्याह 
महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि 


की, और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ 
निकला है! तब उन्हों ने उसको वहां से. 


भझटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि 
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यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उस ने आप 


बाहर जाने को उतावली की । २१ और 


उज्जिय्याह राजा मरने के दिन तक कोढ़ी 
रहा, और कोढ़ के कारण अलग एक घर में 
रहता था, वह तो यहोवा के भवन में जाने 
न पाता था *। और उसका पुत्र योत्राम 
राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया 
ग्रौर वह लोगों का न्याय भी करता था ।। 
. २२ आदि से अन्त तक उज्जिय्याह के 


और कामों का वर्णन तो आमोस. के पुत्र 
-यशायाह नबीं ने लिखा है। २३ निदान 


उज्जिय्याह ग्रपने पुरखाओं के संग सो गया, 
ओर उसको उसके पुरखाझों के निकट 
राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी 
गई क्योंकि उन्हों ने कछ्ल, कि वह कोढ़ी है । 
और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर 
राज्य करने लगा।। 
(योतरास का राज्य) 

२ जब योताम राज्य करने लगा 

तब वंह पचीस वर्ष का था, और 
यरूशलेम में सोलह वर्ष तक राज्य करता 
रहा । और उसकी माता का नाम यरूझा 
था, जो सादोक की बेटी थी । २ उस ने वह 
किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, ग्र्थात्‌ 
जैसा उसके पिता उज्जिय्याह ने किया था, 
ठीक वसा ही उस ने भी किया : तौभी वह 
यहोवा के मन्दिर में न घुसा । और प्रजा 
के लोग तब भी बिगडीं चाल चलते थे। 


३ उसी ने यहोवा के भवन के ऊपरवाले 


फाटक को बनाया, शौर श्रोपेल की शहरपनाह 
पर बहुत कुछ बनवाया। ४ फिर उस ने 
यहूदा के पहाड़ी देश में कई नगर दृढ़ 


_ किए, और जंगलों मे गढ़ और गुम्मट बनाए। 


५ और वह भ्रम्मोनियों के राजा से युद्ध 
.. > मूल मे भवन से कटा था।... 
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करके उन पर प्रबल हो गया। उसी वर्ष 
 अ्रम्मोनियों ने उसकों सौ किक्‍्कार चांदी, 
और दस दस हेजार कोर गेहूं ग्रौर जब 
दिया । झौर फिर दूसरे और तीसरे वर्ष में 
भी उन्हों ने उसे उतना ही दिया । ६ यों 


'बोताम सामर्थी हो गया, क्योंकि वह अपने _ 


भाप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख 
जानकर सीधी चाल चलता था। ७ योताम 
के भ्रौर काम श्र उसके सब युद्ध और 
उसकी चाल चलन, इन सब बातों का वर्णन 
इस्राएल और यहूदा के राजाओं के इतिहास 
में लिखा हैं। ८ जब वह राजा हुआ, तब 
 बचीसे वर्ष का था; और वह यरूशलेम 
में सोलह वर्ष तक राज्य करता रहा। 
£ निदान योताम अपने पुरखाओं वे: संग सो 
गया श्रौर उसे दाऊदपुर में मिट्टी दी गई । 
झ्यौर उसका पुत्र झाहाज उसके स्थान पर 
राज्य करने लगा |! 


(आइहाज का राषध्य ) 

श्पः जब आ्राहाज राज्य करने लगा 
तब वह बीस वर्ष का था, और 
सोलह वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता 
रहा। झौर भ्रपने मूलपुरुष दाऊद के समान 
काम नहीं किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक 
था, २ परन्तु वह इस्राएल के राजाशों की 
सी चाल चला, और बाल देवताओं की 
मूर्तियां हलवाकर बनाई; ३ झौर हिन्नोम 
के बेटे की तराई में धूप जलाया, भौर उन 
जातियों के घिनौने कामों के प्रनुसार जिन्हें 
यहोवा ने इस्राएलियों के साम्हने से देश से 
निकाल दिया था, अपने लंड़केबालों को ग्राग 
... में होम कर दिया। ४ और ऊंचे स्थानों 
. धर, भौर पहाड़ियों पर, भ्रौर सब हरे वृक्षों 
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५ इसलिये उसके परमेश्वर यहोवा ने 


उसको ग्रामियों के राजा के हाथ कर दिया, 


झौर वे उसको जीतकर, उसके बहुत से लोगों 


को बन्धुआ बनाके दमिश्क को ले गए। भ्ौर 
बह इस्राएल के राजा के वश में कर दिया 


गया, जिस ने उसे बड़ी मार से मारा। 
६ और रमल्याह के पुत्र पेकह ने, यहूदा में 
एक ही दिन में एक लाख बीस हजार लोगों 
को जो सब के सब वीर थे, घात किया 

क्योंकि उन्हों ने अपने पितरों के परमेश्वर 
यहोवा को त्याग दिया थ.। ७ और जिक्री 


नामक एक एप्रेमी बीर ने मासेयाह नामक 


एक राजपुत्र को, और राजभवन के प्रधान 
ग्रश्चीकाम को, और एलकाना को, जो 
राजा का मंत्री था, मार डाला ॥। 

८ और इस्राएली अपने भाइयों में से 
स्त्रियों, बेटों और बेटियों को मिलाकर दो 
लाख लोगों को बन्धुआ बनाके, और उनकी 


बहुत लूट भी छीनकर शोमरोन की श्रोर ले 


चले । € परन्तु वहां ओदेद नामक यहोवा का 
एक नबी था; वह शोमरोन को प्रानेवाली 
सेना से मिलकर उन से कहने लगा, सुनो, 
तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने 
यहूदियों पर भुंकलाकर उनको तुम्हारे हाथ 


कर दिया है, भ्रौर तुम ने उनको ऐसा क्रोध 


करके घात किया जिसकी चिल्लाहट स्व को 
पहुंच गई हैं। १० और ग्रब तुम ने ठाना है 
कि यहूदियों श्रौर यरूशलेमियों को अपने 
दास-दासी बनाकर दबाए रखो। क्या तुम 


भी अपने परमेश्वर यहोवा के यहां दोषी नहीं 


हो? ११ इसलिये ग्रब मेरी सुनो भौर इन 
तन्धुओं को जिन्हें तुम प्रपने भाइयों में से 
बन्धुआ बनाके ले झाए हो, लौटा दो, यहोवा 


का क्रोध तो तुम पर भड़का है। १२ तब 
पृप्नैमियों के कितने मुल्य पुरुष श्थात्‌ 
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पुत्र बे रेक्याह, शल्लूम का पुत्र यहिजकिय्याह, 
प्रौर हदले का पुत्र अमासा, लड़ाई से 
गञ्ानेवालों का साम्हना करके, उन से 
फहने लगें। १३ तुम इन बन्ध्षओं को 
यहां मत लाग्रो; क्‍योंकि तुम ने वह 
बात ठानी हैं जिसके कारण हम यहोवा 
के यहां दोषी हो जाएंगे, और उस से 
हमारा पाप और दोष बढ़ जाएगा, हमारा 
दोष तो बड़ा हैं और इस्राएल पर बहुत क्रोध 
भड़का है। १४ तब उत हथियार बन्धों ने 
बन्धुओं और लूट को हाकिमों और सारी 
सभा के साम्हने छोड़ दिया । १५ तब जिन 
पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं, उन्हों ने उठकर 
बन्धुओं को ले लिया, और लट में से सब नंगे 
लोगों को कपड़े, और जूतियां पहिनाई; और 


खाना खिलाया, और पानी पिलाया, और 


तेल मला; और तब निबंल लोगों को गदहों 
पर चढ़ाकर, यरीहो को जो खजूर का नगर 
कहलाता हैं, उनके भाइयों के पास पहुंचा 
दिया। तब वे शोमरोन को लौट आए ।। 
१६ उस समय राजा आहाज ने अश्श्र 
के राजाओं के पास दूत भेजकर सहायता 
मांगी । १७ क्योंकि एदोमियों ने यहुदा में 
ग्राकर उसको मारा, और बन्धुओं को ले गए 
थे। १८ और पलिश्तयों ने नीचे के देश 
आर यहुदा के दक्खिन देश के नगरों पर 
चढ़ाई करके, बेतशमेश, गश्रय्या लोन और गदे- 
रोत को, और अपने अपने गांवों समेत सोको, 
तिम्ना, और गिमजो को ले लिया; और उन 
में रहने लगे थे। १६ यों यहोवा ने इस्राएल 


के राजा आहाज के कारण यहूदा को दबा 


दिया, क्योंकि वह निरंकुश होकर चला 
ग्रौर यहोवा से बड़ा विश्वासघात किया | 
२० तब ग्रश्शर का राजा तिलगतपिलनेसेर 
उसके विरुद्ध आया, और उसको कष्ट 


दिया; दृढ़ नहीं किया । २१ आहाज ने तो 


२ इतिहास 





६५६ 


यहोवा के भवन और राजभवन झौर 
हाकिमों के घरों में से धत निकालकर * 
अइश्र के राजा: को दिया, परन्तु इससे 
उसकी कुछ सहायता न हुई॥ . 

२२ और क्लेश के समय राजा आहाज ने 
यहोवा से और भी विश्वासघात किया। 
२३ झौर उस ने दमिश्क के देवताओं के 
लिये जिन्‍्हों ने उसको मारा था, बलि 
चढ़ाया; क्योंकि उस ने यह सोचा, कि 
आरामी राजा्रों के देवताओं ने उनकी 
सहायता को, तो में उनके लिये बलि 
चढ़ाऊंगा कि वे मेरी सहायता करें। परन्तु 
वे उसके और सारे इस्राएल के पतन का 
कारगा हुए। २४ फिर आहाज ने परमेश्वर 
के भवन के पात्र बटोरकर तुड़वा डाले, और 
यहोवा के भवन के द्वारों को बन्द कर दिया; 
और यरूशलेम के सब कोनों में दे दियां बनाईं । 
२५ और यहूदा के एक एक नगर में उस ने 
पराये देवताओं को धूप जलाने के लिये ऊंचे 
स्थान बनाए, और अपने पितरों के परमेश्वर 
यहोवा को रिस दिलाई। २६ ओर उसके 
और कामों, और आ्रादि से भ्रन्त तक उसकी 
पूरी चाल चलन का वर्णन यहूदा और 
इस्राएल के टाजाओं के इतिहास की पुस्तक 
में लिखा हैं। २७ निदान आहाज अपने 
पुरखाओं के संग सो गया और उसको 
यरूशलेम नगर में मिट्टी दी गई, परन्तु वह 
इस्राएल के राजाओं के कब्रिस्तान में 
पहुंचाया न गया। और उसका पुत्र 
हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने 
लगा । 


| ( शसिजकिय्याइ के सुधार के काम ) के 
2६ गत हिजारिस्पाह राज्य करने 
लगा तब वह पचीस वर्ष का था, 


०७७७७ ०७७७७७७७७७७७७७॥७७७/७७७७७७७॥७७७७७४७७/७//७शएशआआआ७७७७७७४७७७७७४७७७७७४७॥७३७॥ 
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झौर उनतीस वर्ष तक यरूशलेम में राज्य 
करता रहा। और उसकी माता का नाम 


झबिय्याह था, जो जंकर्याह की बेटी थी । 


२ जैसे उसके मूलपुरुष दाऊद ने किया था 
अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वसा 
ही उस ने भी किया ।। 

३ अपने राज्य के पहिले वर्ष के पहिले 
महीते में उस ने यहोजा के भवन के द्वार 


खलवा दिए, और उनकी मरम्मत भी 


कराई | ४ तब उस ने याजकों श्रौर लेवियों 
को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया । 
४५ आर उन से कहने लगा, हे लेवियो मेरी 
सुनो ! ग्रब प्रपने अपने को पवित्र करों 
झौर अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के 
भवन को पवित्र करो, और पवित्रस्थान में 
से मेल निकालो । ६ देखो हमारे पुरखाओं 
नें विश्वासघात करके वह कर्म किया था, 
जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा 
हैं श्रौर उसको तज करके यहोवा के निवास 
से मुंह फेरकर उसको पीठ दिखाई थी। 
७ फिर उन्हों ने ओसारे के द्वार बन्द किए, 
ग्रौर दीपकों को बुझा दिया था; और पवित्र 
स्थान में इस्राएल के परमेश्वर के लिये न तो 
धप जलाया और न होमबलि चढ़ाया था । 
८ इसलिये यहोवा का क्रोध यहदा और 
यरूशलेम पर भड़का हैँ, और उस ने एसा 
किया, कि वे मारे मारे फिरें और चकित 
होने और ताली बजाने का कारण हो जाएं 


जैसे कि तुम अपनी आरांखों से देख रहे 
४“ # देखो, इस १ रणा हमारे बाप तलवार से 
... झारे गए, और #मारे बेटे-बेंटियां और स्त्रियां 


बन्ध॑ग्राई में तती गई हूेँ। १० प्रव मेरे 


. मन ने यह तिःय किया है कि इस्राएल के 


परमेश्वर यहा।॥ से वाचा वान्धूं, इसलिये 
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कि उसका भई। हुआ क्रोध हम पर से दूर 
हा है जाए। ११ है मेरे बेटी, ढिलाई ने करो. 
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देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने, और 
अपनी सेवा टहल करने, और अपने टहलुए 
और धूप जलानेवाले का काम करने के लिये 
तुम्हीं को चुन लिया हैं।। 

१२ तब लेबीय उठ खड़े हुए, पर्थात्‌ 
कहातियों में से अमासे का पुत्र महत, और 
अजर्याह का पुत्र योएल, और मरारियों में 


से अब्दी का पत्र कीश, और यहल्लेलेल का 


पत्र अजर्याह, और गेशॉनियों में से जिम्मा 
का पुत्र योग्राह, और योग्राह का पुत्र एदेन । 
१३ और एलीसापान की सचन्‍्तान में से 
शिम्री, और यएल और आझसाप की सनन्‍्तान 
में से जकर्याह भ्रौर मत्तन्याह। १४ और 
हेमान की सन्‍्तान में से यहुएल झौर शिमी, 
ग्रौर यदूतून की सन्‍्तान में से शमायाह और 
उज्जीएल । १४ इन्हों ने अपने भाइयों को 
इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र 
करके राजा की उस आराज्ञा के अनुसार जो 
उस ने यहोवा से वचन पाकर दी थी, यहोवा... 
के भवन के शुद्ध करने के लिये भीतर गए । 
१६ तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी 
भाग को शुद्ध करने के लिये उस में जाकर _ 
यहोवा के मन्दिर में जितनी अजशुद्ध वस्तुएं 
मिलीं उन सब को निकालकर यहोवा के 
अवत के प्रांग्रज् में लें गए, और लेबियों ने 
उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा 
दिया । १७ पहिले महीन के पहिले दिन को 
उन्हों ने पवित्र करने का काम आरम्भ 
किया, और उमी महीने के भ्राठवें दिन को वे 
यहोवा के ओसारे तक झा गए । इस प्रकार 
टी ने यहोत्रा के भवन को आठ दिन में 
पवित्र किया, और पहिले महीने के सोलहवें 
दिन को उन्हों ने उस काम को पूरा किया । 
१८ तब. उन्हों ने राजा हिजकिय्याह के 
पास भीतर जाकर कहा, हम यहोवा के पूरे 


भवन को और पात्रों समेत होमवलि की बेदी 
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और भेंट की रोटी की मेज को भी शृंद्ध कर 
चके । १६ और जितने पात्र राजा आहाज 
ने अपने राज्य में विश्वासघात करके फेंक 
दिए थे, उनको भी हम ने ठीक करके पवित्र 
किया हैं; और वे यहोवा की वेदी के साम्हन 
रखे हुए हें ।। 

२० तब राजा हिजकिय्याह सबेरे उठ- 
कर नगर के हाकिमों को- इकट्ठा करके, 
यहोवा के भवन को गया। २१ तब वे 
राज्य और पवित्रस्थान और यहूदा कें 
निमित्त सात बछड़े, सात मेढ़े, सात भेड के 
बच्चे, और पापबलि के लिये सात बकरे ले 
आए, और उस ने हारून की सन्‍्तान के 
लेबियों को आज्ञा दी कि इन सब को यहोवा 
की वेदी पर चढ़ाएं। २२ तब उउ्हों ने 
बछुडे बलि किए, और याजकों. ने उनका 
लोहू लेकर बेदी पर छिड़क दिया; तब उन्हों 
ने मेढ़े बलि किए, और उनका लोहू भी वेदी 
पर छिड़क दिया। और भेड़ के बच्चे बलि 
किए, और उनका भी लोहू वेदी पर छिड़क 
दिया। २३ तब वे पापबलि के बकरों को 
राजा और मण्डली के समीप ले आए और 
उन पर अपने अपने हाथ रखे। २४ तब 


याजकों ने उनको बलि करके, उनका लोहू . 


. बेदी पर छिड़क कर पापवलि किया, जिस से 
सारे इस्राएल के लिये प्रायश्चित्त किया 
जाए। क्‍योंकि राजा ने सारे इस्राएल के 
लिये होमबलि और पापबलि किए जाने की 
भग्राज्ञा दी थी ।। है 
.. २५ फिर उस ने दाऊद और राजा के 
दर्शी गाद, और नातान नबी की भअ्राज्ञा के 
अनुसार जो यहोवा की ओर से उसके नबियों 
के द्वारा आई थी, भांक, सारंगियां और 
वीणाएं लिए हुए लेकियों को यहोवा के भवन 
में सड़ा किया । २६ तब लेबीय दाऊद के 
चलाए बाजे लिए हुए, और याजक तुरहियां 
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लिए हुए खड़े हुए। २७ तब हिजकिय्याह 
ने वेंदी पर होमबलि चढ़ाने की आज्ञा दी, 
आर जब होमबलि चढ़ने लगी, तब यहोवा 
का गीत आरम्भ हुआ, और तुरहियां और 
इस्राएल के राजा दाऊद के बाजे बजने सगे । 
२८ और मराडली के सब लोग दराडवत करते 


और गानेवाले गाते और तुरही फूंकनेवाले 


फूंकते रहे; यह सब तब तक होता रहा, जब 
तक होमबलि चढ़ न चुकी । २६ और जब 
बलि चढ़ चुकी, तब राजा और जितने उसके 
संग वहां थे, उन सभों ने सिर भुकाकर 
दराडबत किया। ३० और राजा हिज- 
किय्याह और हाकिमों ने लेवियों को आज्ञा 


दी, कि दाऊद और झासाप दर्शी के भजन * 


गाकर यहोवा की स्तुति करें। और उन्हों ने 
आनन्द के साथ स्तुति की और सिर नवाकर 
दराडवत किया |। 

३१ तब हिजकिय्याह कहने लगा, भ्रब 
तुम ने यहोवा के निमित्त अपना अ्रपंण किया 
हैं; इसलिये समीप आकर यहोवा के भवन में 
मेलबलि और धन्यवादबलि. पहुंचाओ | 
तब मरडली के लोगों ने मेलबलि और धन्य- 
वादबलि पहुंचा दिए, और जितने अपनी 


इच्छा से देना चाहते थे उन्हों ने भी होमबलि 
पहुंचाएं। ३२ जो होमबलि पशु मरडली के 
-लोग ले आए, उनकी गिनती यह थी; सत्तर 
बेल, एक सौ मेढ़े, और दो सौ भेड़ के बच्चे ; 
ये सब यहोवा के निमित्त होमबलि के काम _ 
में आए। ३३ और पवित्र किए हुए पशु, 
छः सौ बेल और तीन हजार भेड़-बकरियां 


थीं। ३४ परन्तु याजक ऐसे थोड़े थे, कि वे 


सब होमबलि पशुओं कौ खालें न उतार सके 
तब उनके भाई लेवीय उस समय तक उनकी 
सहायता करते रहे जब तक वह काम निपट न 


कफ लंनमोमओभेन॥४अ्यादाका 


.* मूल में--वचन। 
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गया, और याजकों ने अपने को पवित्र न 
किया ; क्योंकि लेवीय अ्रपने को पवित्र करने 
के लिये पवित्र याजकों से अधिक सीधे मन 
के थें। ३५ और फिर होमवलि पशु बहुत 
थे, और मेलबलि पशुझ्नों की चर्बी भी बहुत 
थीं, और एक एक होमबलि के साथ भअ्र्घे 
भी देना पड़ा। यों यहोवा के भवन में 
की उपासना ठीक की गई। ३६ तब 
हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उस 
काम के कारण आानन्दित हुए, जो यहोवा ने 
ग्रपनी प्रजा के लिये तैयार किया था; 
क्योंकि वह काम एकाएक हो गया था ।। 
(हिजकिय्याड का माना हुआ फसहइ ) 
ड् फिर हिजकिय्याह ने सारे इस्रा- 
एल और यहूदा में कहला भेजा, 
ग्रौर एप्रेम और मनरशे के पास इस आशय 
के पत्र लिख भेजें, कि तुम यहूशलेम को 
पहोवा के भवन में इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा के लिये फसह मनाने को झाझो । 
२ राजा और उसके हाकिमों और यरूशलेंम 
की मगडली ने सम्मति की थी कि फसह को 
दूसरे भहीने में मनाएं। ३ वें उसे उस समय 
इस कारण न मना सकते थे, क्योंकि थोड़े 
ही याजकों ने अपने अपने को पवित्र किया 
था, और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठ न 
हुए थे। ४ और यह बात राजा झौर सारी 
मण्डली को अच्छी लगी । ५ तव उन्हों ने 
यह ठहरा दिया, कि बेशेंवा से लंकर दान 
के सारे इस्राएलियों में यह प्रचार किया 
_ जाय, कि यरूशलेम में इस्राएल के परमेश्वर 
. यहोवा के लिये फसह मनाने को चले आगो 
६ क्‍योंकि उन्‍्हों ने इतनी बड़ी संख्या में 
उसको इस प्रकार न मनाया था जेसा कि 
लिखा हैं। इसलिये हरकारे राजा और 
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आज्ञा के अ्रनुसार सारे इम्नाएल और यहुदा 


में घम, और यह कहते गए, कि है इख्रा- 


एलियो ! इब्राहीम, इसहाक और इस्राएल 
के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, कि वह 
ग्रहश्र के राजाओं के हाथ से बचे हुए 
तुम लोगों की ओर फिरे। ७ और 
अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत 
बनो, जिन्‍्हों ने अ्रपन पू्वजों के परमेब्वर 
यहोवा में विव्वासघात किया था, शऔर उस ने 
उन्हें चकित होने का कारण कर दिया, जैसा 
कि तुम स्वयं देख रहे हो। ८ अव अपने 
पुरखाओं की नाईं हठ न करो, वरन यहोवा 
के ग्रधीन होकर उसके उस पवित्रस्थान में 
ग्राओं जिसे उस ने सदा के लिये पवित्र किया 
हैं, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना 
करों, कि उसका भद़का हुझ्ना क्रोध तुम पर से 
दूर हो जाए। & यदि तुम यहोवा की ओर 
किरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और लड़के- 
बालो को वन्धुआ बनाके ले गए हैं, वे उन पर 


द्वथा करेंगे, और वें इस देश में लौट सकेंगे 


क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रह- 
कारी और दयाल है, और यदि तम उसकी 

ग्रोर फिरोगे तो वह अपना मह तुम से न 
पैडेगा ।। 

१० इस प्रकार हरकारे एप्रम और मनरश 
के देशों में नगर नगर होते हुए जबूलून तक 
गए; परन्त उन्हों ने उनकी हंसी की, और 
उन्हें ठट्टों मं उड़ाया । ११ तोभी आशेर 
मनहशे और जबूलून में से कुछ लोग दीन 


होकर यरूशलेम को आए । १२ और यहदा 


मे भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति * हुई, कि 


वे एक मन होकर, जो आज्ञा राजा और 
हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी 
थी, उसे मानने को तैयार हुए ॥। 


..... उसके हाकिमीं से चिट्ठियों लेकर राजा की 
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१३ इस प्रकार अधिक लोग यरूशलेम में 
इसलिये इकट्ठे हुए, कि दूसरे महीने में अख- 
मीरी रोटी का पव्वे मानें । और बहुत बड़ी 
सभा इकट्टी हो गई। १४ और उ्हों ने 
उठकर, यरूशलेम की वेदियों और धूप 
जलाने के सब स्थानों को उठाकर किद्रोन 
नाले में फेंक दिया । १५ तब दूसरे महीने के 
चोदहवें दिन को उन्हों ने फसह के पञ्ष वलि 
किए तब याजक और लेवीय लज्जित हुए 
और ग्रपने को पवित्र करके होमबलियों को 
यहोवा के भवन में ले आए | १६ और वे 
अपने नियम के अनसार र, अर्थात्‌ परमेह्व र के 
जन मसा की व्यवस्था के अनसार, अपने 
ग्रपन स्थान पर खड़े हुए, और याजकों ने 
_रक्‍त को, लंबियों के हाथ से लेकर छिड़क 
दिया । १७ क्योंकि सभा में बहुते ऐसे थे 
जिन्‍्हों ने अपने को पवित्र न किया था; इस- 
लिये सब अशुद्ध लोगों के फसह के पशुझरों को 
बलि करने का अधिकार लेवियों को दिया 
गया, कि उनको यहोवा के लिये पवित्र करें । 
१८ बहुत से लोगों ने ग्रर्थात्‌ एप्रेम, मनरणे, 
इस्साकार और जबूलून में से बहुतों ने अपने 
को शुद्ध नहीं किया था, तौभी वे फसह के पशु 
का मांस लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे । 
क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिये यह 
प्राथंना की थी, कि यहोवा जो भला है, वह 
उन सभों के पाप ढांप दे; १६ जो परमेश्वर 
की ग्रर्थात्‌ अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा 
की खोज में मन लगाए हुए हें, चाहे वे पवित्र- 
स्थान की विधि के अनसार शद्ध न भी हों 
२० और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह 
प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। 
२१ और जो इस्राएली यरूशलेम में 
उपस्थित थे, व॑ सात दिन तक ग्रखमीरी 
रोटी का पर्व्वे बड़े आनन्द से मनाते रहे 
: भ्रौर प्रतिदिन लेवीय भौर याजक ऊंचे शब्द 
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रे 


के बाज यहोवा के लिये बजाकर यहोवा की 
स्तुति करते रहे। २२ और जितने लेबीय 
यहोवा का भजन बुद्धिमानी के साथ करते थे, 
उनको हिजकिय्याह ने शान्ति के वचन कहे । 


इस प्रकार वे मेलवलि चढ़ाकर और अपने 


पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख 


पापांगीकार करते रहे श्ौर उस नियत पब्वे 


के सातों दिन तक खाते रहे ।। ः 

२३ तथ सारी सभा ने सम्मति की कि 
हम भर सात दिन परवं मानेंगे; सो उन्हों ने 
और सात दिन आनन्द से पव्व मनाया। 
२४ क्‍योंकि यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने 
सभा को एक हजार वछड़े और सात हजार 
भेड-बकरियां दे दीं, और हाकिमों ने सभा 
को एक हजार बछुड़े और दस हजार भेड- 
बकरियां दीं *, श्रौर बहुत से याजकों ने झपने 
को पवित्र किया । २५ तब याजकों श्रौर 
लेवियों समेत यहुदा की सारी सभा, और 


इस्राएल से आए हुओं की सभा, और 


इस्राएल के देश से आए हुए, और यहूदा में 
रहनेवाले परदेशी, इन सभों ने झानन्द 
किया । २६ सो यरूशलंम में बड़ा आनन्द 
हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा 
सुलेमान के दिनों से ऐसी बात यरूशलेम में 
न हुई थी। २७ अन्त में लेवीय याजकों ने 
खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया, और 
उनकी सुनी गई, और उनकी प्रार्थना उसके 
पवित्र धाम तक अर्थात्‌ स्व तक पहुंची ।। 
( रिककिप्याइ का किया ऊचणा जपासभा 
का प्रबध) 

३९ जब यह के सब हो _ चुका, तब 

जितने इस्राएली उपस्थित थे, उन 


सभों ने यहूदा के नगरों में जाकर, सारे यहूदा 
और बिन्यामीन और एप्रैम भर मनहशे से 


.... «>मूलमेंड्डाई। 

















६६४ 
की लाठों को तोड़ दिया, अशेरों को काट 
डाला, और ऊंचे स्थानों और वेदियों को 
गिरा दिया; और उन्हों ने उन सब का अन्त 
कर दिया। तब सब इस्राएली अ्रपत अपन 
नगर को लौटकर, अपनी अपनी निज भूमि 
में पहुंचे ।। 
. २ और हिजकिय्याह ने याजकों के दलों 
को और लेवियों को वरन याजकों और 
लेबियों दोनों को, प्रति दल के अनुसार और 
एक एक मनुष्य को उसकी सेवकाई के अनु- 
सार इसलिये ठहरा दिया, कि वे यहोवा की 
छावनी के द्वारों के भीतर होमबलि, मेल- 
बलि, सेवा टहल, धन्यवाद और स्तुति किया 
करें । ३ फिर उस ने अपनी सम्पत्ति में से 
राजभाग को होमबलियों के लिये ठहरा 
दिया ; अर्थात सबे रे और सांक की होमबलि 
भ्रौर विश्राम और नये चांद के दिनों और 
नियत समयों की होमबलि के लिये जैसा कि 
यहोवा की व्यवस्था में लिखा हैं। ४ और 
उस ने यरूशलेम में रहनेवालों को याजकों 
झौर लेवियों को उनका भाग देने की गआराज्ञा 
दी, ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम मन 
लगाकर कर सकें * । ५ यह आज्ञा सुनते 
ही | इस्राएली अन्न, नया दाखमधु, टटका 
तेल, मध आ्रादि खेती की सब भांति की 
पहिली उपज बहुतायत से देने, और सब 
बेस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लान 
लगे । ६ और जो इस्राएली और यहुदी 
यहुदा के नगरों में रहते थे, वे भी बैलों और 
भेड़-बकरियों का दशरमांश, और उन पवित्र 
. वस्तुओं का दशमांश, ज्ञो उनके परमेश्वर 
.. यहोवा के निमित्त पवित्र कौ गई थीं, लाकर 
. ,डेर ढेर करके रखने लगे। ७ इस प्रकार 
लगाना उन्होंने तीसरे महीने में 
मूल सें- व्यवस्था में बल पकड़ें। 
यह भाशा फूटते ही। 
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ग्रारम्भ किया और सातवें महीने में पूरा 
किया। ८ जब हिजकिय्याह और हाकिमों 


ने आकर उन ढेरों को देखा, तब यहोवा को 


और उसकी प्रजा इस्राएल को धन्य धन्य 
कहा । £ तब हिजकिय्याह ने याजकों और 
लेबियों से उन ढेरों के विषय पूछा। 
१० और अजर्याह महायाजक ने जो सादोक 
के घराने का था, उस से कहा, जब से लोग 
यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंट लाने लगे 
हैं, तब्र से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं, 
वरन बहुत बचा भी करता है; क्योंकि यहोवा 
ने अपनी प्रजा को श्राशीष दी हैं, और जो 
शेष रह गया है, उसी का यह बड़ा ढेर है ।। 
११ तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन 
में कोठरियां तैयार करने की झ्राज्ञा दी, और 
वे तैयासकी गईं। १२ तब लोगों ने उठाई _ 
हुई भेंट, दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुएं 
सच्चाई से पहुंचाई और उनके मुख्य 
अधिकारी तो कोनन्याह नाम एक लेवीय 
ग्रौर दूसरा उसका भाई शिमी नायब था। 
१३ और कोनन्याह और उसके भाई शिमी 
के नीचे, हिजकिय्यांह राजा और परमेश्वर 
के भवन के प्रधान ग्रजर्याह दोनों की झाजा 
में अहीएल, अजज्याह, नहत, असाहेल 
यरीमेत, योजाबाद, एलीएल, यिस्मक्याह, 
महत और बनायाह अधिकारी थे। 
१४ और परमेश्वर के लिये स्वेच्छाबलियों 
का अधिकारी यिम्ना लेबीय का पुत्र कोरे 
था, जो पूर्व फाटक का द्वारपाल था, कि वह 
यहोवा की उठाई हुई भेंटें, और परमपवित्र 
वस्तुएं बांदा करे। १५ भर उसके अधि- 
कार में एदेन, मिन्यामीन, येशू, शमायाह, 
प्रमर्याह और शकन्याह याजकों के नगरों 
में रहते थे, कि वे क्या बड़े, क्या छोटे, अपने 
भाइयों को उनके दलों के श्रनुसार सच्चाई 


में दिया करें, १६ और उनके प्रलावा 
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उनको भी दें, जो पुरुषों को वंशावली के 
अगनसार गिने जाकर तीन वर्ष की अवस्था 
के वा उस से अधिक आय के थे, और अपने 
ग्रपने दल के अनुसार अपनी अपनी सेवकाई 
निधाहने को दिन दिन के काम के अनुसार 
यहोवा के भवन में जाया करते थे। 
१७ और उन याजकों को भी दें, जिनकी 
वंशावली उनके पितरों के घरानों के 
अनुसार की गई, और उन लेवियों को भी 
जो बीस वर्ष की अवस्था से ले आगे को 
ग्रपने अपने दल के अनसार, अपने अपने काम 
निबाहते थे। १८ और सारी सभा में 
उनके बालबच्चों, स्त्रियों, बेटों और बेटियों 
को भी द, जिनकी वंशावली थी, क्यींकि 
सच्चाई से अपने को पवित्र करते थे। 
१६ फिर हारून की सन्‍्तान के याजकों को 
भी जो अपने अपने नगरों के चराईवाले 
मेंदान में रहते थे, देने- के लिये वे पुरुष 
नियक्त किए गए थे जिनके नाम ऊपर लिखे 
हुए थे कि वे याजकों के सब पुरुषों और उन 
सब लेवियों को भी उनका भाग दिया करें 
जिनकी वंशावली थी॥।.... 

२० और सारे यहुदा में भी हिजकिय्याह 
ने ऐसा ही प्रवन्ध किया, और जो कुछ 
उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला 
आर ठीक और सच्चाई का था, उसे वह 
करता था। २१ और जो जो काम उस ने 
परमेब्वर के भवन की उपासना और 
व्यवस्था और आज्ञा के विपय अपने 
परमेब्वर की खोज में किया; वह उस नें 
ग्रपना सारा मन लगाकर किया ग्रौर उस में 
क्रताअ भी हुआ।। द 

(सम्हरोब को ग्रेना को चड़ाई 
. और बिवास) 
३२५ ... इन वातों और ऐसे श्रबन्ध के 


* बाद अब्शुर का राजा #नहेंरीव ने 
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प्राकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ंवाले .. . 
नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनेको अपने . 
लाभ के लिये लेता चाहा । २ यह देखेंकर 


कि सन्हेरीब निकट आया है और यरूशलेम 


से लड़ने की मनसा * करता हैं, ३ हिज- 
किय्याह ने अपने हाकिमों ग्रौर वीरों के साथ... 
यह सम्मति की, कि नगर के बाहर के सोतों 
को पटवा दें; और उन्हों ने उसकी सहायता 


की । ४ इस पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए, 


भ्रौर यह कहकर, कि भ्रश्शूर के राजा क्‍यों 
यहां ञ्राएं, और आकर बहुत पानी पाएं, 
उन्होंने सब सोतों को पाट दिया और उस्त नदी 


को सुखा दिया जो देश के मध्य होकर बहती 
थी। ५४ फिर हिजकिथ्याह ने हियाव बान्ध- 
कर शहरपनाह जहां कहीं टूटी थी, वहां वहाँ 
उसको बनवाया, और उसे गुम्मटों के बराबर 
ऊंचा किया और बाहर एक और शहरपनाह 
बनवाई, और दाऊदपुर में मिल्लो को दृढ़ 
किया | और बहुत से तीर और ढालें भी 
बनवाई। ६ तब उस ने प्रजा के ऊपर 
मेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के 
फाटक के चौक में इकट्ठा किया, और यह 
कहकर उनको धीरज दिया, ७ कि हियाव 
बान्धों ग्रौर दृढ़ हो तुम न तो अब्शूर के राजा 
में डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से 


और न तुम्हारा मन कच्चा हो; क्योंकि जो 


हमारे साथ हैं, वह उसके संगियों से बड़ा है । 
८ अर्थात्‌ उसका सहारा तो मनुष्य ही है | 


परन्तु हमारे साथ, हमारी सहायता और 


हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा 
परमेश्वर यहोवा है । इसलिये प्रजा के लोग 
यहूदा के राजा हिजकिय्थाह को बातों पर 
भरोसा किए रहे ।। 


मूल में--का मुख... 
| मूल में -उसके संग मांस की वाह | 














.र 
२] 
दूरी 


_ इसके बाद झब्शर का राजः सन्हेरीब 
जो सारी सेना * समेत लाकोश के साम्हन 
पड़ा था, उस ने अपने कमचा सरसों का 
परूणलेम में यहदा के राजा हिजकरिय्याह 
ग्रौर उन सव यहुदियों से जो यरूशा नम मं थ 
यों कहने के लिये भेजा, १० कि अश्शूर का 
राजा सन्हेरीब कहता है, कि तुम्हे किस का 
भरोसा है जिसभे कि तम घेरे हुए यरूशलम 
में बैठ हा? ११ क्‍या हिजकिप्याह तुम 
से यह कहकर कि हमारा परमेदवर 
यहोवा हम को अश्शुर के राजा के 
पंजे मे बचाएगा तुम्हें नहीं भरमाता 
है कि तुम को भूखों प्यासों मारे ! 
१२ क्‍या उसी हिजकिय्याह ने उसके 
ऊंचे स्थान और वेदियां दूर करके यहदा 

गेर यरूशलेम को ग्राज्ञा नहीं दी, कि 
तुम एक ही वेदी के साम्हन दरशडवत 
करना और उसी पर धूप जलाना : 
३ क्या तुम को मालूम नही, कि में ने और 
मेरे प्रखाओं ने देश देश के सब लोगों से 
क्या क्‍या किया है? क्या उन देशों को 
जातियों के देवता किसी भी उपाय से अपन 
देश को मेरे हाथ से बचा सके ? १४ जितनी 
_ जातियों का मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश 


क्या है उनके सब देवताओं में से ऐसा कौन 


था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ 
मे बचा सका हो? फिर तुम्हारा देवता 
तुम को मेरे हाथ से केसे बचा * कैगा ? 
१५ अब हिजकिय्याह तुम को इन रीति 
भुलाने भ्रथवा बहकाने न पाए, * पर तुम 
. उसकी प्रतीति न करो, क्यों किसी 
जाति या राज्य का कोई देवता अपनी 
अ्रजा को न तो मेरे हाथ गे श्र न 


ड भैरे 'पुरेखाओं के हाथ से अचा सका। यह 








द लण्जिल हाकर, अपन 


न >> 
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निश्चय है कि तुम्हारा देवता तुम को मेरे 
हाथ से नहीं बचा सकेगा ।। 

१६ इस से भी अधिक उसके कमं- 
चारियों ने यहोवा परमेज्वर की, और उसके 
दास हिजकिय्याह की निन्‍दा की । १७ फिर 
उस ने ऐसा एक पत्र भेजा, जिस में इस्राएल 
के परमेश्वर यहोवा की निनन्‍्दा की ये बाते 
लिखी थीं, कि जैसे देश देश की जातियों के 
देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ 

नहीं बचाया वेसे ही हिजकिय्याह का 
दवला भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं 
बचा सकेगा । १८ और उन्हों ने ऊंचे शब्द 
से उन यरूशलेमियों को जो गहरपनाह पर 
ब्ंठ थे, यहदी बोली में पुकारा, कि उनका 
डुगाकर घबराहट में डाल दे जिस से नगर 
को ले लें। १६ और उन्हों ने यरूशलेम के 
परमेश्वर की ऐसी चर्चा की, कि मानो पृथ्वी 
के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर 

. जो मनष्यों के बनाए हुए हैं।। 

२० तब इन घटनाओं के कारण राजा 
हिजकिय्याह और ग्रामोस के पुत्र यशायाह 
नदी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर 
दोहाई दी। २१ तब यहावा न एक दूत 
भ्रेज दिया, जिस ने अश्शर के राजा की 
छावनी में सव शूरवारी, प्र क्रानों और 
मेनापतियों को नाश किया। भर वह 
देंद। को लौट गया । 
ग्रौर जब वह अपने देवता के भवन मे था, 
तब उसके निज पत्रों ने वहीं उसे तलवार से 
मार डाला। २२ यों यहोवा ने हिज- 
क्रिय्याह और यरूशलेम के निवासियों के 

अब्श र के राजा सन्हेरीतव और अपन सब 


अआचओं के हाथ से बचाया, और चारों और 


इनकी अगवाई की । २३ और बहुत लोग 
यरूझलेस को प्रहावा के. लि लये . भेंट और 
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यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिये अ्न- 
मोल वस्तुएं ले आने लगे, और उस समय 
से वह सब जातियों की दृष्टि में महान 
ठहरा।॥ 


(डिजकिप्याद का उत्तम चरिंज) 

२४ उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी 
हुआ, कि वह मरा चाहता था, तब*उस ने 
यहोवा से प्रार्थना की; और उस ने उस से 
बातें करके उसके लिये एक चमत्कार 
दिखाया । २५ परन्तु हिजकिय्याह ने उस 
उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका 
मन फूल उठा था। इस कारणा उसका कोप 
उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर 
भड़का । २६ तब हिजकिय्याह यरूशलेभ 
के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के 
कारण दीन हो गया, इसलिये यहोवा का 
क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न 
भड़का ।। ््ि 

२७ और हिजकिय्याह को बहुत ही 
धन और विभव मिला; और उस ने 
चान्दी, सोने, मणियों, सुगन्धद्रव्य, ढालों 
आर सब प्रकार के मनभावने पात्रों के 
लिये भएडार बनवाएं। २८ फिर उस 
ने, अन्न, नया दाखमधु, झौर टटका तेल 
के लिये भराडार, और सब भांति के 
पशुओं के लिये थान, और भेड़-बकरियों 
के लिये भेडशालाएं बनवाईं। २६ और 
उस ने नगर बसाएं, और बहुत ही भेड़- 
बकरियों और गाय-बेलों की सम्पत्ति इकट्ठा 
कर ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत ही 
धन दिया था। ३० उसी हिजकिय्याह ने 
भीहोन नाम सदी के ऊपर के स्लोते को पाटकर 
उस नदी को नीचे की ओर दाऊदपुर की 
पच्छिम अलंग को सीधा पहुंचाया, और 
हिजकिय्याह अपने सब कामों में कृताय॑ 











होता था। ३१ तौभी जब बाबेल के 
हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए 
हुए चमत्कार के विषय पूछने को दूत भेजे, 
तब परमेश्वर ने उसको इसलिये छोड़ दिया 
कि उसको परख कर उसके मन का सारा 
भेद जान ले ।। 


३२ हिजकिय्याह के और काम, और 


उसके भक्ति के काम आमोस के पुत्र यशायाह 
नबी के दर्शन नाम पुस्तक में, और यहुदा 
और इस्राएल के राजाग्रों के इतिहास की 
पुस्तक में लिखे हें। ३३ अन्त में हिज- 
किय्याह अपने पुरखाग्रों के संग सो गया और 
उसको दाऊद की सन्‍्तान के कब्रिस्तान की 
चढ़ाई पर मिट्टी दी गई, और सब यहूदियों 
और यरूशलेम के निवासियों ने उसकी मृत्यु 
पर उसका आदरमान किया। और उसका 
पुत्र मनहशे उसके स्थान पर राज्य करने 
लगा ।। 
द ..._ (समश्शे का राज्य) 
३३. जब मनइशें राज्य करने लगा, 
* +» तब वह बारह वर्ष का था, और 
यरूशलेम में पचपन वर्ष तक राज्य करता 
रहा। २ उस ने वह किया, जो यहोवा की 
दृष्टि में बुरा था, अर्थात्‌ उन जातियों के 
घिनौनें कामों के श्रनूसार जिनको यहोवा ने 
इस्राएलियों के साम्हने से देश से निकाल 
दिया था। ३ उस ने उन ऊंचे स्थानों को 
जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया 
था, फिर बनाया, और बाल नाम देवताझों के 
लिये वदियां और अदशेरा नाम मरते बनाई, 
ग्रोर आकाश के सारे गणा को दराडवत 
करता, और उनकी उपासना करता रहा । 
४ और उस ने यहोवा के उस भवन में 
वेंदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा 





था कि यरूदशलेम में मेरा नाम सदा. बना 
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रहेगा । ५ वरन यहोवा के भवन के दोनों 
ग्रांगनों में भी उस ने आकाश के सारे गण 
के लिये वेदियां बनाईं। ६ फिर उस ने 
हिन्नोम के बेटे की तराई में भ्रपने लड़केबालों 
को होम- करके चढ़ाया, और शुभ-प्रशुभ 
मुह॒र्तों को मानता, और टोना झौर तंत्र-मंत्र 
करता, और श्रोभों और भूतसिद्धिवालों से 
व्यवहार करता था। वरन उस ने ऐसे बहुत 
से काम किए, जो यहोवा की दृष्टि में बुरे 
हैं और जिन से वह अप्रसन्न होता है। 
७ और उस ने अपनी खुदवाई हुई मूत्ति 
परमेश्वर के उस भवन में स्थापन की जिसके 
विषय परमेश्वर ने दाऊद झौर उसके पुत्र 
सुलेसान से कहा था, कि इस भवन में, और 
यरूशलेम में, जिसको में ने इस्राएल के सब 
गोत्रों में से चुन लिया हैं में अपना नाम 
सर्वंदा रखूंगा, ८ और में ऐसा न करूंगा कि 
जो देश में ने तुम्हारे पुरखाओं को दिया था, 
उस में से इस्राएल फिर मारा मारा फिरे; 
इतना अवश्य हो कि वे मेरी सब आज्ञाओं 
को श्रर्थात्‌ मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था 
झौर विधियों और नियमों को पालन करने 
की चौकसी करें । & और मनररशी ने यहुदा 
झौर यरूशलेम के निवासियों को यहाँ तक 
भटका दिया कि उनन्‍्हों ने उन जातियों से भी 
बढ़कर बुराई की, जिन्हें यहोवा ने इस्रा- 


एलियों के साम्हने से विनाश किया था।। 


१० और यहोवा ने मनरशे और उसकी 
प्रजा से बातें कीं, परन्तु उन्हों ने कुछ ध्यान 
नहीं दिया। ११ तब यहोवा ने उन पर 
प्रश्श्र के सेनापतियों से चढ़ाई कराई, और 
ये मनहझ को नकेल डालकर, और पीतल की 


ह बेडियां जकंडकर, उसे बाबेल को लें गए 
. १२ तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर 





यहोवा को मानने लगा, और अपने पूवेजों 


हा बहुत दीन हँग्रा आर हे 
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उस से प्रार्थना की । १३ तब उस ने प्रसन्न 
होकर उसकी बिनती सुनी, और उसको 
यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा 
दिया। तब मनइ्शें को निश्चय हो गया कि 
यहोवा ही परमेश्वर है ।। 

१४ इसके बाद उस नें दाऊदपुर से 
बाहर गीहोन के पश्चिम की ओर नाले में 
मच्छली फाटक तक एक शहरपनाह बनवाई, 
फिर ओपेल को घेरकर बहुत ऊंचा कर 
दिया; और यहूदा के सब गढ़वाले नगरों में 
सेनापति ठहरा दिए। १५ फिर उस ने 
पराये देवताओं को और यहोवा के भवन 
में की मूत्ति को, और जितनी वेदियां उस न 
यहोवा के भवन के पंत पर, और यरूशलेम 
में बनवाई थीं, उन सब को दूर करके नगर 
से बाहर फेंकवा दिया । १६ तब उस ने 
यहोवा की वेदी की मरम्मत की, और उस 
पर मेलबलि और धन्यवादबलि चढ़ाने लगा, 
झ्रौर यहूदियों को इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी । 
१७ तौभी प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर 
बलिदान करते रहे, परन्तु केवल ग्रपने 
परमेश्वर यहोवा के लिये ।। क्‍ 

१८ मनरशे के और काम, और उस ने 
जो प्रार्थना अपने परमेश्वर से कौ, और उन 
दर्शियों के वचन, जो इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा के नाम से उस से बातें करते थे, यह 
सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास में 
लिखा हुआ है। १६ और उसकी प्रार्थना 
आ्रौर वह कैसे सुनी गई, और उसका सारा 
पाप और विश्वासधात और उस ने दीन होने 
से पहिले कहां कहां ऊंचे स्थान बनवाए, और 
प्रशेरा नाम और खुदी हुई मूर्तियां खड़ी 
कराई, यह सब होशे के कचनों में लिखा है । 
२० निदान मनहशे अपने पुरखाओं के संग 


सो गया और उसे उसी के घर में मिट्टी दी 
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गई; और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान 
पर राज्य करने लगा।। 


(अआमलोन का राज्य) 

.. २१ जब आमोन राज्य करन लगा, तब 
वह बाईस वर्ष का था, और यरूशलेम में दो 
वर्ष तक राज्य करता रहा । २२ और उस 
ने अपने पिता मनहशे की नाई वह किया जो 
यहोवा की दृष्टि में बुरा हे । और जितनी 
मूत्तियां उसके पिता मनहशे ने खोदकर 
बनवाई थीं, वह भी उन संभों के साम्हने 
बलिदान करता और उन सभों की उपासना 
भी करता था। २३ झौर जैसे उसका पिता 
मनरशे यहोवा के साम्हने दीन हुआ, वेसे वह 
दीन न हुआ, वरन भ्रामोन अधिक दोषी 
होता गया। २४ झौर उसके कमंचारियों 
नें द्रोह की गोष्ठी करके, उसको उसी के 
भवन में मार डाला। २५ तब साधारण 
लोगों ने उन सभों को मार डाला, जिन्हों ने 
राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी 
और लोगों ने उसके पुत्र योशिय्याह को 
उसके स्थान पर राजा बनाया।। 


. (योश्य्याइ का किया ऊुच्चा सुधार ओर 
व्यवस्था को पुस्तक का सिल्तना ) 

३ 9 जब योशिग्याह राज्य करने 
लगा तब वह ग्राठ वर्ष का था, और 
यरूशलेम में इकतीस वर्ष तक राज्य करता 
रहा । २ उस ने वह किया जो यहोवा की 
दृष्टि मं ठीक हैँ, और जिन मार्गों पर उसका 
मूलपुरुष दाऊद चलता रहा, उन्हीं पर वह 
भी चला करता था और उस से न तो दाहिनी 
और मड़ा, और न बाई ओर । ३ वह 
लड़का ही था, श्रर्थात्‌ उसको गद्दी पर बेठे 
ग्राठ वर्ष पूरे भी न हुए थे कि अपने मूलपुरुष 
दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा 





अशेरा नाम मूरतों को और खुंदी और ढली 
हुई म्रतों को दूर करके, यहूदा और 
यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। ४ और 
बालदेवताओं की वे दियां उसके साम्हने तोड़ 


डाली गईं, और सूर्य की प्रतिमायें जों उनके 


ऊपर ऊंचे पर थी, उस ने काट डालीं, और 
अशेरा नाम, और खुदी श्र ढली हुई म्रतों 
को उस ने तोड़कर पीस डाला, और उनकी 
बुकनी उन लोगों की कबरों पर छितरा दी, 


जो उनको बलि चढ़ाते थे। ५ और 


पुंजारियों की हड्डियां उस ने उन्हीं की वेदियों 


पर जलाईं। यों उस ने यहूदा शऔर 


यरूशलेम की शुद्ध किया । ६ फिर मनर्शों, 
एप्रेम और शिमोन के वरन नप्ताली तक के 
नगरों के खण्डहरों में, उस ने वेदियों को तोड़ 
डाला, ७ और अशेरा नाम और खुदी हुई 
मूरतों को पीसकर बुकनी कर डाला, और 


इस्राएल के सारे देश की सूर्य की सब 
'प्रतिमाओं को काटकर यरूइलेम को लौट 


गया ।। 

८ फिर अपन राज्य के ग्रठारहव वर्ष में 
जब वह देय और भवन दोनों को शुद्ध कर 
चुका, तब उस ने असल्याह के पुत्र शापान 


और नगर के हाकिम मासेयाह और योश्रा- 


हाज के पुत्र इतिहास के लेखक योग्राह को 
ग्पने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत 


कराने के लिये भेज दिया । € सो उन्हों ने 


हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर जो 
रुपया परमेश्वर के भवन में लाया गया था 
अर्थात्‌ जो लेवीय दरबानों ने मनश्शियों 
एप्रैमियों और सब बचे हुए इस्राएलियों से 


आऔर सब यहूदियों और बिन्यामीनियों से 
और यरूशलेम के निवासियों के हाथ से 


लेकर इकट्ठा किया था, उसको सौंप दिया । 
अर्थात्‌ उन्हों ने उसे उन काम करने- 





बालों के हाथ सौंप दिया जो यहोवा के भवन 


॥॥॥ 
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के काम पर मुखिये थे, और यहोवा के भवन 
के उन काम करनेवालों ने उसे भवन में जो 
कुछ टूटा फूटा था, उसकी मरम्मत करने में 
लगाया। ११ अर्थात्‌ उन्हों ने उसे बढ़इयों 
झौर राजों को दिया कि वे गढ़े हुए पत्थर 
झौर जोड़ों के लिये लझड़ी मोल लें, और उन 
घरों को पा्ें जो यहूदा के राजाओं ने नाश 
कर दिए थे। १२ और वे मनुष्य सच्चाई 
से काम करते थे, और उनके अधिकारी 
मरारीय, यहत्त और ओबद्याह, लेवीय और 
कहाती, जकर्याह और मशुल्लाम काम 
चलानेवाले और गाने-बजाने का भेद सब 
जाननेवाले लेबीय भी थे। १३ फिर वे 
बोशियों के अधिकारी थे और भांति भांति 
की सेवकाई और काम चलानेवाले थे, श्रौर 
कुछ लेवीय मुंशी सरदार और दरडढान थे !। 
१४ जब वे उस रुपये को जो यहोवा के 
मवन में पहुंचाया गया था, निकाल रहे थे, 
तब हिल्किय्याह याजक को मूसा के द्वारा दी 
हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली । 
१५ तब हिल्किय्याह ने शापान मंत्री से 
कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की 
पुस्तक मिली है; तब हिल्किय्याह ने शापान 
को वह पुस्तक दी। १६ तब शापान उस 
पुस्तक को राजा के पास ले गया, और यह 
सन्देश दिया, कि जो जो काम तेरे कर्मे- 
आारियों को सौंपा गया था उसे वे कर रहे 
हैं। १७ और जो रुपया यहोवा के भवन 
में मिला, उसको उन्हों ने उ्डेलकर मुखियों 
और कारीगरों के हाथों में सौंप दिया है। 
“१८ फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी 
. बता दिया कि हिल्किंय्याह याजक ने मुरमे 
एक पुस्तक दी है तंबं शापान ने उस में से 
! राजा को पढ़कर सुनाया ॥ 
“9 कष्ट ध्यदेस्था की वे बातें सुनकर राजा 
नें डे २०- फिर राजा ने 
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हिल्किय्याह शापान के पुत्र अहोकाम, मीक! 
के पुत्र अब्दोन, शापान मंत्री और असायाह 
नाम अपने कर्मचारी को अआाज्ञा दी, २१ कि 
तुम जाकर मेरी ओर से और इस्राएल श्ौर 
यहुदा में रहनेवालों की ओर से इस पाई हुई 
पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछी ; 
क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम 
पर इसलिये भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने 
यहोवा का वचन नहीं माना, झौर इस पुस्तक 


में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं 


किया ।। हा 
२२ तब हिल्किय्याह ने राजा के झ्ौर 


और दूतों समेत हुल्दा नबिया के पास जाकर 


उस से उसी बात के अनुसार बातें की, वह 
तो उस शल्लूम की स्त्री थी जो तोखत का 
पुत्र और हख्ना का पोता और वस्त्रालय का 
रखवाला था: और वह स्त्री यरूशलेम के 
नये टोले में रहती थी। २३ उस ने उन से 
कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों 
कहता है, कि जिस पुरुष ने तुम को मेरे पास 
भेजा, उस से यह कहो, २४ कि यहोवा 
यों कहता है, कि सुन, में इस स्थान और 
इस के निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा 
के राजा के साम्हने जो पुस्तक पढ़ी गई, उस 
में जितने शाप लिखे हें उन सभों को पूरा 
करूंगा । २५ उन लोगों ने मुझे त्यागकर 
पराये देवताओं के लिये धूप जलाया है और 
अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मु 
रिस दिलाई है, इस कारण मेरी जलजलाहट 
इस स्थान पर भड़क उठी हैं, और शान्त न 


होगी । २६ परन्तु यहूदा का राजा जिस ने 
तुम्हें यहोवा के पूछने को भेज दिया है उस से 


तुम यों कहो, कि इस्राएल का परमेश्वर 


बहोंवा यों कहता है, २७ कि इसलिये कि 
तू वे बातें सुनकर दीन हुथ्ा, भौर परमेश्वर 





हैने अपना सिर नवाया, और उसकी 
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बातें सुनकर जो उस ने इस स्थान और इस 
के निवासियों के विरुद्ध कहीं, तू ने मेरे 
साम्हने अपना सिर नवाया,और वस्त्र फाड़- 
कर मेरे साम्हने रोया है, इस कारण में ने 


तेरी सुनी है; यहोवा की यही वाणी है। 


२८ सुन, में तुझे तेरे पुरखाओं के संग ऐसा 
मिलाऊंगा कि तू श्ञांति से अपनी क़ब्र को 
पहुंचाया जायगा; और जो विपत्ति में इस 
स्थान पर, और इसके निवासियों पर 
डालना चाहता हूं, उस में से तुके अपनी 
आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा । तब उन 
लोगों ने लौटकर राजा को यही सन्देश 
दिया ।। 


२६ तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम 
के. सब पुरनियों को इकट्ठें होनें को बुलवा 
भेजा । ३० और राजा यहूदा के सब लोगों 
झौर यरूशलेम के सब निवासियों और 
याजकों और लेवियों वरन छोटे बड़े सारी 
प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन 


को गया; तब उस ने जो वाचा की पुस्तक 


यहोवा के भवन में मिली थी उस में की 
सारी बातें उनको पढ़कर सुनाईं। ३१ तब 
राजा ने अपने स्थान पर खड़ा होकर, यहोवा 
से इस आशय की वाचा बान्धी कि में यहोवा 
के पीछे पीछे चलंगा, और अपने पूर्ण मन 
झ्रौर पूर्ण जीव से उसकी आज्ञाएं, चितौ 


नियों और विधियों का पालन करूंगा, और 
इन वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में 


लिखी हें, पूरी करूगा। ३२ और उस ने 
उन सभों से जो यरूशलेम में और बिन्या- 
मीन में थे वेसी ही वाचा बन्धाई। और 
यरूशलेम के निवासी, परमेश्वर जो उनके 


पितरों का परमेश्वर था, उसकी वाचा 


के भ्रनुसार करने लगे। ३३ और योशि- 
य्याह ने इस्राएलियों के सब देशों में से 


सब घिनौनी वस्तुओं को दूर करके जितने 


इस्राएल में मिले, उन सभों से उपासना 
कराई; अर्थात्‌ उनके परमेश्वर यहोवा की 
उपासना कराई। और उसकें जीवन भर 
उन्हों ने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा 
के पीछे चलना न छोडा ॥ ' 


(योश्य्यार का किया हुआ फसचर ) 


३ धू भर योशिय्याह ने यरूशलेम क्‍ 


में यहोवा के लिये फसह पे 

माना और पहिले महीने के चौदहवें दिन 
को फसह का पशु॒बलि किया गया। 
२ और उस ने याजकों को अपने अपने 
काम में ठहराया, और यहोवा के भवन 
में की सेवा करने को उनका हियाव 
बन्धाया। ३ फिर लेवीय जो सब इस्राए- 

लियों को सिखाते और यहोवा के लिये 
पवित्र ठहरे थे, उन से उस ने कहा, तुम 
पवित्र सन्दृक को उस भवन में रखो 
जो दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा 
सुलमान ने बनवाया था; अ्रब तुम को 
कन्धों पर बोझ उठाना न होगा। अब 
अपने परमेश्वर यहोवा की और उसकी 
प्रजा इस्राएल की सेवा करो। ४ और 
इस्राएल के राजा दाऊद और उसके पूत्र 
सुलमान दोनों की लिखी हुई विधियों के 
अनुसार, अपने अपने पितरों के अनुसार, 
प्रपने अपने दल में तैयार रहो। ५ भ्ौर 
तुम्हारे भाई लोगों के पितरों के घरानों 
के भागों के अनुसार परवित्रस्थान में खड़े 
रहो, ग्रर्थात्‌ उनके एक भाग के लिये 
लेवियों के एक एक पितर के घराने का 
एक भाग हो। ६ और फसह के पशञओरों 
को बलि करो, और अपने ग्रपने को पवित्र 
करके अपने भाइयों के लिये तेयारी करो 
कि वे यहोवा के उस वचन के अनसार 


कर से, जो उस ने मसा के द्वारा कहा था ॥। 
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७ फिर योशिस्याह ने सब लोगों को 
जो वहां उपस्थित थे, तीस हजार भेड़ों 
शौर बकरियों के बच्चे और तीन हंजार 
बैल दिए थे; ये सब फसह के बलिदानों 
के लिये राजा की सम्पत्ति में से दिए 
गए थे। ८ और उसके हाकिमों ने प्रजा 


के लोगों, यातकों और लेवियों को स्वेच्छा- 


बलियों के लिये पशु दिए। और हिल्किय्या, 
जकर्याह और यहीएल नाम परमेश्वर के 
भवन के प्रधानों ने याजकों को दो हजार 


छः सौ भेड़-बकरियां और तीन सौ बेल फसह 


के बलिदानों के लिए दिए। & और 
कोनन्याह ने श्ौर शमायाह और नतनेल 
जो उसके भाई थे, और हसब्याह, यीएल 
ध्रौर योजाबाद नामक लेवियों के प्रधानों ने 
लेबियों को पांच हजार भेड़-बकरियां, और 
पांच सौ बैल फसह के बलिदानों के लिये 
दिए ॥। क्‍ 

१० इस प्रकार उपासना की तंयारी हो 
गई, झौर राजा की आज्ञा के अनुसार याजक 
प्रपने अपने स्थान पर, और लेवीय अपने 
प्रपने दल में खड़े हुए। ११ तब फसह के 
पशु बलि किए गए, और याजक बलि करने- 
वालों के हाथ से लोह को लेकर छिड़क देते 
झौर लेवीय उनकी खाल उतारतें गए। 
१२ तब उन्हों ने होमबलि के पशु इसलिये 


अलग किए कि उन्हें लोगों के पितरों के. 


घरानों के भागों के अनुसार दें, कि वे उन्हें 


. बहोवा के लिये चढ़वा दें जैसा कि मूसा की 


पुस्तक में लिखा है; और बैलों को भी 


उन्हों ने वैसा ही किया। १३ तब उन्हों 


ने फसह के पशुओं का मांस विधि के 


..ग्रुनुसार आग में भूंजा, और पंवित्र वस्तुएं, 





के लिये त॑यारी की, क्योंकि हारून की 
सन्‍्तान के याजक होमबलि के पशु और 
चरबी रात तक चढ़ाते रहे, इस कारण 


लेवियों ने अपने लिये और हारून की 
सन्‍्तान के याजकों के लिये तैयारी की। 


१५ और आ्रासाप के वंश के गवैये, दाऊद, 
झ्रासाप, हेमान और राजा के दर्शी यदूतून 
की आज्ञा के अनुसार अपने अपने स्थान पर 
रहे, और हारपाल एक एक फाटक पर 
रहे। उन्हें श्रपना श्रपता काम छोड़ना : 
पड़ा, क्योंकि उनके भाई लेवियों ने उनके 
लिये तयारी की ॥। 

१६ यों उसी दिन राजा योशिग्याह की 
आ्राज्ञा के अनुसार फसह मनाने और यहोवा 
की वेदी पर होमबलि चढ़ाने. के लिये 
यहोवा की सारी उपासना की तैयारी की 
गई । १७ जो इस्राएली वहां उपस्थित 
थे उन्हों ने फसह को उसी समय और 
ग्रखमीरी रोटी के पर्व को सात दिन तक 
माना । १८ इस फंसह के बराबर शमएल 
नबी के दिनों से इस्राएल में कोई फसह 
मनाया न गया था, और न इस्राएल के 
किसी राजा ने ऐसा मनाया, जैसा योशिय्याहँ 
आर याजकों, लेंवियों और जितने यहूदी 
और इस्राएली उपस्थित थे, उन्हों ने और 
यरूशले म के निवासियों ने मनाया । १६ यह 
फसह योशिग्याह के राज्य के अठारहवे 
वर्ष में मनाया गया ।। 


(योशिय्याद्र कौ रूत्य ) | 
२० इसके बाद जब योशिग्याह भवन 


को तैयार कर चका, तब मिस्र के राजा 


नको ने परात के पांस के कर्कमीश नगर 


से लड़ने को चढ़ाई की और योशिय्याह 
उसका साम्हना करने को गया। 
. २१ परन्तु उस ने उसके पास दूतों से 
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कहला भेजा, कि है यहदा के राजा मेरा 
तुझ से क्‍या काम ! आज में तुझ पर 
नहीं उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूं, 

जिसके साथ में युद्ध करता हूं; फिर 
हैं। इसलिये परमेश्वर जो मेरे संग हैं, 

उससे अलग रह, कहीं ऐसा न हो कि वह 
तुके नाश करे । २२ परन्तु योशिय्याह ने 
उस से मुंह न मोड़ा, वरन उस से लड़ने के 
लिये भेष बदला, और नको के उन वचनों 
को न माना जो उस ने परमेश्वर की ओर 
से कहे थे, और मगिद्ो की तराई में उस से 
युद्ध करने को गया । २३ तब धनुर्धारियों 
ने राजा योशिग्याह की और तीर छोड़े; 

ग्और राजा ने अपने सेवकों से कहा, में 
तो बहुत घायल हुआ, इसलिये मृभे यहां से 
ले जाओ। २४ तब उसके सेवकों ने 
उसको रथ पर से उतार कर उसके दूसरे 
रथ पर चढ़ाया, और यरूशलेम ले गये । 
ग्ौर वह मर गया और उसके पुरखाश्रों के 
कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। और 
यहुदियों और यरूशलेमियों ने योशिय्याह 
के लिये विलाप किया । २५ और यिर्याह 
ने योशिय्याह के लिये विलाप का गीत 
बनाया और सब गानेवाले और गानेवालियां 
ग्रपने विलाप के गीतों में योशिय्याह की 
चर्चा आज तक करती हैं। और इनका 
गाना इस््राएल में एक विधि के तुल्य 
ठहराया गया और ये बातें विलापगीतों में 


लिखी हुई हैं। २६ योशिय्याह के और 


काम और भक्ति के जो काम उस ने उसी 
के अनसार किए जो यहोवा की व्यवस्था में 
लिखा हुआ है । २७ और आदि से अन्त 


तक उसके सब काम इस्राएल और यहूदा 


के राजांग्रों के इतिहास की पुस्तक में लिखे 
हुए हैं ॥। क्‍ 


२ इतिहास 





६७३ 
(यरहोखाइहाआ, यहोय | कोस, यक्शोयाकीम 
.. ओर सिदकिय्याइ का राज्य) 

३ “- तब देश के लोगों ने योशिय्याह 
द के पत्र यहोभ्राहयज को लेकर उसके 
पिता के स्थान पर यरूशलेम में राजा 
बनाया । २ जब यहोग्राहाज राज्य करने 
लगा, तब वह तेईस वर्ष का था, और तीन 
महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा । 
३ तब मिस्र के राजा ने उसको यरूशलेम 
में राजगद्दी से उतार दिया, और देश पर 
सौ किक्कार चान्दी और किक्कार भर 


सोना जुरमाने में दएड लगाया। ४ तब 


मिस्र के राजा ने उसके भाई एल्याकीम को 
यहूदा और यरूशलेम का राजा बनाया और 
उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। 
आर नको उसके भाई यहोत्राहाज को 
मिस्र में ले गया ।। 

जब यहोयाकीम राज्य करने लगा 
तब वह पचीस वर्ष का था, और ग्यारह 
वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। 
आर उस "ने वह काम किया, जो उसके 
परमेश्वर यहोवा को दृष्टि में बुरा है। 
६ उस पर बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने 
चढ़ाई की, और बाबेल ले जाने के लिये 
उसको बेड़ियां पहना दीं। ७ फिर नबकद-- 
नेस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र 
बाबेल ले जाकर, अपने मन्दिर में जो 
बाबेल में था, रख दिए। ८ यहोयाकीम 
के और काम और उस ने जो जो घिनौने 
काम किए, और उस में जो जो बुराइयां 
पाई गईं, वह इस्राएल और यहूदा के 
राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी 
हैं। और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके 
स्थान पर राज्य करते लगा॥... 
. ६ जब यंहोयाकीन राज्य- करने लगा, 
तब वह झाठ वर्ष का था, और तीन 
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महींने और दस दिन तक यरूशलेम में 
राज्य करता रहा । और उस ने वह किया, 
जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है । 
१० नये वर्ष के लगते ही नबृकदनेस्सर 
ने लोगों को भेजकर, उसे और यहोवा के 
भवन के मनभावने पात्रों को बाबेल में 
मंगवा लिया, और उसके भाई सिद- 
किय्याह को यहदा और यरूशलेम पर 
राजा नियुक्त किया ।। 

११ जब सिदंकिय्याह राज्य करने लगा, 
तब वह इक्कीस वर्ष का था, और यरूशलेभ 
में ग्यारह वर्ष तक राज्य करता रहा। 
१२९ और उस ने वही किया, जो उसके 
परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में. बुरा है । 
यद्यपि यिमंयाह नबी यहोवा की ओर से 
बातें कहता था, तौभी वह उसके साम्हन 
दीन न हुआझा। १३ फिर नबूकदनेस्सर 
जिस ने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई 
थी, उस से उस ने बलवा किया, और 
उस ने हठ किया * और अपना मन कठोर 
किया, कि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा 
की ओर न फिरे ॥ 


(यहूदियों को बन्चवाई) 

१४ वरन सब प्रधान याजकों ने और 
लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने 
काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया, 
झौर यहोवा के भवन को जो उस ने यरू- 
शलेम में पवित्र किया था, अशुद्ध कर डाला ।। 
.. १५ और उनके पूर्वजों के परमेश्वर 
यहोवा ने बड़ा यत्न-करके | अपने दूतों 
से उनके पास कहला भेजा, क्‍योंकि वह 


.... अपनी प्रजा और अपन धास फ्र तरस 
१६ परन्तु वे. परमेदवर के 


. खाता था 





२े इतिहास 
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दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके वचनों को 
तुच्छ जानते, और उसके नबियों की हंसी 
करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा 
पर ऐसा भुंकभला उठा, कि बचने का 
कोई उपाय न रहा ।। द 

१७ तब उस ने उन पर कसदियों के 


राजा से चढ़ाई करवाई, और इस ने उनके 


जवानों को उनके पंवित्र भवन हो में 
तलवार से मार डाला । और क्या जवान, 
क्या कुंवारी, कया बूढ़े, क्या पक्के बालवाले, 
किसी पर भी कोमलता न की; यहोवा ने 
सभों को उसके हाथ में कर दिया। 
१८ और क्या छोटे, क्या बड़े, परमेश्वर 
के भवन के सब पात्र और यहोवा के 
भवन, और राजा, और उसके हाकिमों 
के खजाने, इन सभों को वह बाबेल में 
ले गया । १९ और कसदियों ने परमेश्वर 
का भवन फूंक दिया, और यरूशलेम की 
शहरपनाह को तोड़ डाला, और आग 
लगा कर उसके सब भवनों को जलाया, 
और उस में का सारा बहुमूल्य सामान 
नष्ट कर दिया । २० और जो तलवार 
से बच गए, उन्हें वह बाबेल को लें गया, 
और फारस के राज्य के प्रबल होने तक 
वे उसके और उसके बेंटों-पोतों के आधीन 
रहे । २१ यह सब इसलिये हुआ कि 
यहोबा का जो वचन यिमंयाह के मुंह से 
निकला था, वह पूरा हो, कि देश अपने 
विश्राम कालों में सुख भोगता रहे । 
इसलिये जब तक वह सूना पड़ा रहा तब 
तक ग्रर्थात्‌ सत्तर वर्ष के पूरे होने तक 
उसको विश्राम मिला 


( यकृदियों का फिर से भाग्थवान ना) 
२२ फारस के राजा कस्र के पहिले 


वर्ष में यहोवा ने उसके मन को. उभारा 
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कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला 
था, वह पूरा हो। इसलिये उस ने अपने 
समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया, और 
इस आशय की चिट्टियां लिखवाईं, २३ कि 
फारस का राजां कस्र कहता है, कि 
स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर 
का राज्य मुझे दिया है, और उसी ने 
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मुझे आज्ञा दी हैं कि यरूशलेम जो यहूदा 
में है उस में मेरा एक भवन बनवा; 
इसलिये हे उसकी प्रजा के संब लोगो, लुम 
में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर 
यहोवा उसके साथ रहे, तो वह वहां 
रवानां हो जाए *॥ 


* मूल में>चंढ़े। 





एज्रा नामक पुस्तक 


(बन्चए यकूदियों को यरुशलेस को 
सौडखआामा) 
१ फारस के राजा कुस्र्‌ के पहिले 
वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा 
कुस्र्‌ का मन उभारा कि यहोवा का जो 
वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था 
वह पूरा हो जाए, इसलिये उस ने अपने 
समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और 
लिखवा भी दिया: 
२ कि फारस का राजा कुस्रू यों कहता 
कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने 
पृथ्वी भर का राज्य मुझ्के दिया है, और 
उस ने मुझे आ्राज्ञा दी, कि यहूदा के 
यरूजलेम में मेरा एक भवन बनवा। 
३ उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से 
तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर 
उसके साथ रहे, और वह यंहुदा के यरूशलेम 
को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा 
का भवन बनाए---जो यरूशलेम में ह॑ वही 
परमेश्वर हैं। ४ और जो कोई किसी 


. 


.. स्थान में रह गया हो, जहां बह रहता हो, 





उस स्थान के मनृष्य चान्दी, सोना, धन 
आर पशु देकर उसकी सहायता करें और 
इस से अधिक परमेश्वर के यरूशलेम के 
भवन के लिये अपनी अपनी इच्छा से 
भी भेंट चढ़ाएं ।। 

५ तब यहदा और बिन्यामीन के 


जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों 
और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर 


ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में 
यहोवा के भवन को बनाएं, वे सब उठ खड़े 
हुए; ६ और उनके ग्रासपास सब रहने- 
वालों ने चान्दी के पात्र, सोना, धन, पशु 
गौर अनमोल वस्तुएं देकर, उनकी सहायता 
की; यह उन सब से अधिक था, जो 
गैगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया 


७ फिर यहोवा के भवन के जो पात्र 
नब॒कदनेंस्सर ने यरूशलेम से निकालकर 


ग्रपने देवता के भवन में रखे थे, ८ उनको 


 कुस्तू राजा नें, मिथूदात खजांची से 


निकलवा कर, यहूदियों के शेशबस्सर नाम 
प्रधान की गिनकर सौंप दिया । ६ उनकी 


| 
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गिनती यह थी, अर्थात्‌ सोने के तीस और 
चान्दी के एक हजार परात और उनतीस 
छरी, १० सोने के तीस झौर मध्यम 
प्रकार के चानदी के चार सौ दस कटोरे 


तथा और प्रकार के पात्र एक हजार | 


११ सोने चान्दी के पात्र सब मिलकर 
पांच हजार चार सौ थे। इन सभों को 
शेशबस्सर उस समय ले झ्राया जब बन्धुए 
बाबेल से यरूश नेम को आए ।। 


(लौट हूए यकहुदियों का वर्णन) _ 
२ जिनको बाब्ेल का राजा नवकद- 

नेस्सर बावेल को बन्धआ करके 
ले गया था, उन में से प्रान्त के जो लोग 
बन्धआई से छुटकर यरूइलेम और यह 
को अपने अपने नगर में लोट वे ये हैं । 
२ ये जरूब्वाबेल, येश, नठेम्याह, सरायाह, 
रेलायाह, मौर्देके, बिलशान, मिस्पा र, बिगवें, 
रहम और वाना के साथ ग्राए। इस्राष्श्नी 
प्रजा के मनुष्यों की गिनती यह हैं, ग्र्थात्‌ 
३ परोश को सन्‍तान दो हजार एक सौ 
बहत्तर, ४ शपत्याह की सनन्‍्तान तीन सौ 
बहत्तर, ५ आरह की सतन्‍्तान सात सौ 
पछह्त्तर, ६ पहुत्मोग्राब की सन्तान यज्ञ 
झऔर योग्राब की सन्‍्तान में से दो हजार 
आठ सौ वारह, ७ एलाम की सनन्‍्तान वारह 
सौ चौवन, ८ जत्त्‌ की सन्‍्तान नौ सो 
पेंतालीस, € जक्क की सनन्‍्तान सात सौ 
साठ, १० बानी की सनन्‍तान छः सौ 
बयालीस, ११ बंबे की सन्‍तान छः सौ 


तेईस, १२ अभ्रजगाद की सनन्‍्तान वारह 


सौ बाईस, १३ अदोनीकाम की सनन्‍्तान 
सौ छियासठ, १४ त्रिगव की सनन्‍्तान दो 


क्‍ _ हजार छप्पन, १५ आदीन को सनन्‍्तान 
चार सौ चौवन, १६ हिजकिय्याह की 


[न प्रातिर की सन्‍्तान में से अ्रट्रानवे 
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१७ बेसे की सन्‍तान तीन सौ तेईस, 
शि्८ योरा के लोग एक सौ बारह, 
१६ हाशम के लोग दो सौ तईस, 


२० गिब्बार के लोग पंचानवे, २१ बेत- 
लेहेम के लोग एक सौ तेईस, २२ नतोपा 


के मनष्य छप्पन, २३ अनातोत के मनपष्य 
एक सौ अदाईस, २४ गज्मावेत के लोग 
बयालीस, २४५ कियंतारीम कपीरा और 
वेरोत के लोग सात सौ तेतालीस, २६ शामा 
और गेवा के लोग छः: सौ इकक्रींस, 
२७ मिक्रमास के मनृष्य एक सौ ब्राईस 
२८ बेतेल और ऐ के मनृष्य दो सौ तेईस, 
२६ नबों के लोग वावन, ३० मग्बीस की 
सन्‍्तान एक सौ छप्पन, ३१ दूसरे एलाम 
की सस्वानत वारह सौ चौवन, ३२ हारीम 
की सन्‍तान तीन सौ बीस, ३३ लोद, 
हादीइ और ग्रोनों के लोग सात सौ पचीस, 
३४ यरीहो के लोग तीन सौ पंतालीस, 
३५ सना के लोग तीन हजार छ: सौ 
तीस ।। 

३६ फिर याजकों ग्र्थात्‌ येश के घराने 
में से यदायाह की सन्‍्तान नौ सौ तिहत्तर, 
३७ इम्मेर की सन्‍तान एक हजार बावन 
३८ पशहूर की सन्‍्तान बारह सौ सेतालीस 
३६ हारीम की सनन्‍्तान एक हजार सतरह । 

४० फिर लंबीय, ग्रर्थात्‌ येशू की 
सन्‍्तान और कदमिएल की सन्‍्तान होदग्याह 


की सन्‍्तान में से चौहत्तर। ४१ फिर 
गवंयों में से आसाप की सन्‍्तान एक सौ 


गद्राईइस । ४२ फिर दरबानों की सन्तान 
इलल्‍लम की सन्तान, झ्रातेर की सनन्‍्तान 
तल्मोन की सन्‍्तान, अक्कव की सन्‍्तान 
हेलीता की सन्‍तान, और शोबे की सन्‍्तान 
ये सब मिलकर एक सौ उनतालीस हुए । 
४३ फिर नतीन की सनन्‍्तान, सीहा की 
सन्‍्तान, हसूपा की सन्तान, तब्बाभ्रोत की 
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सन्‍तान । ४४ केरोस की सन्‍्तान॑, सीग्रहा 
की सनन्‍्तान, पादोन की सन्‍्तान, ४५ लबाना 
की सनन्‍्तान, हगबा की सन्‍्तान, अ्क्‍्कूब की 
सनन्‍तान, ४६ हागाब को सन्‍्तान, शमले 
की सन्तान, हानान की सन्‍्तान, ४७ गिहल 
की सन्‍्तान, गहर की सन्‍्तान, रायाह की 
सनन्‍तान, ४८ रसीन की सन्‍्तान, नकोदा 
की सन्‍तान, गज्जाम की सन्‍्तान, 
४६ उज्जा की सनन्‍्तान, पासेह की सनन्‍्तान 
को सन्‍्तान, ५० अस्ना की सन्‍्तान, 
मूनीम की सन्‍्तान, नपीसीम की सन्‍्तान, 
५१ बकबूक की सनन्‍्तान, हकूपा की सन्‍्तान, 
हर की सन्‍तान, ५२ बसलूत की सन्‍्तान, 
महीदा की सन्‍्तान, हर्शा की सन्‍्तान, 
४३ बर्कोस की सन्‍्तान, सीसरा की 
सन्‍्तान, तेमह की सनन्‍्तान, ५४ नसीह की 
सन्‍्तान, और हतीपा की सन्‍्तान ॥ 

५५ फिर सुलंमान के दासों की सन्‍्तान, 
सोते की सनन्‍्तान, हस्सोपेरेत की सन्‍्तान, 
परूदा की सन्‍्तान, ५६ याला की सन्‍्तान, 
दर्कोत को सन्‍्तान, गिहेल की सन्‍्तान, 
५७ दपत्याह की सन्‍्तान, हत्तील की 
सनन्‍तान, पोकरेतसबायीम की सनन्‍्तान, और 
ग्रामी की सन्‍तान। ५८ सब नतीन और 
सुलैमान के दासों की सन्‍्तान, तीन सौ 
बानवे थे।। । 

४९ फिर जो तेल्मेलह, तेलहर्गा, करूब, 
ग्रह्दन झऔर इम्मेर से आ्राए, परन्तु वे अपने 
ग्रपने पितरों के घराने और वंशावली ह* 
न बता सके कि वे इस्राएल के हैं, वे ये हैं : 
६० ग्रर्थात्‌ दलायाह की सन्‍्तान, तोबि- 
ग्याह की सन्‍्तान और नकोदा की सन्‍्तान, 
जो मिलकर छः सौ बावन थे। ६१ और 
याजकों की सन्‍्तान में से हबायाह की 


अरिके 
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गानेवाले और गानेवालियां थीं । 
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सनन्‍्तान, हक्‍कोस की सन्‍्तान और बजिल्ले 
की सनन्‍्तान, जिस ने गिलादी ब्जिल्ले की 
एक बेटी को ब्याह लिया और उसी का 
नाम रख लिया था। ६२ इन सभों ने 
ग्रपनी अपनी वंशावली का पत्र औरों की 
वंशावली की पोधियों में ढूंढ़ा, परन्तु वे 
न मिले, इसलिये वे अ्शद्ध ठहराकर 
याजकपद से निकाले गए। ६३ और 
अधिपति * ने उन से कहा, कि जब तक 
ऊरीम और तुम्मीम धारण करनेवाला 
कोई याजक न हो, तब तक कोई परमपवित्र 
वस्तु खाने न पाए॥। 

६४ समस्त मणश्डली मिलकर बया- 
लीस हजार तीन सौ साठ की थी। 
६५ इनको छोड़ इनके सात हजार तीन 
सौ सेतीस दास-दासियां और दो सौ 
६६ उन- 
के घोड़े सात सौ छत्तीस, खच्चर दो 
सौ पैंतालीस, ऊंट चार सौ पेंतीस 
६७ और गदहे छः हजार सात सौ बीस 
थे। ६० और पितरों के घरानों के 
कुछ मुख्य मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के 
भवन को जो यरूशलेम में है, आए, 
तब परमेश्वर के भवन को उसी के 
स्थान पर खड़ा करने के लिये झपनी 
ग्रपनी इच्छा से कुछ दिया। ६६ उन्हों 
ने अपनी अपनी पंजी के ग्रनसार इकसठ 
हजार दर्कमोन सोना और पांच हजार 


' माने चानदी और याजकों के योग्य एक 


सौ अंगरखे अपनी पअ्रपनी इच्छा से उस 
काम के खजाने में दे दिए। ७० तब 
याजक और लेबवीय श्रौर लोगों में से 
कुछ और गवैये और द्वारपाल और 
नतीन लोग पअपने नगर में और सब 


न्‍अमन्‍मकाफमबन्‍लामय. 
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इस्राएली अपने अपने नगर में फिर बस 
गए ।। 
( वेदो का बनाया खाना) 

द ३ .. जब सातवां महीना आया, और 
* इस्राएली अपने अपने नगर में बस 
गए, तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर 
इकट्टे हुए। २ तब योसादाक के पुत्र 
येश ने अपने भाई याजकों समेत ओर 
शालतीएल के पुत्र जरूब्बाबेल ने अपने 
भाइयों समेत कमर बान्धकर इस्राएल 
के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि 
उस पर होमबलि चढ़ाएं, जैसे कि परमेश्वर 
के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा हैं । 
३ तब उन्हों ने वेदी को उसके स्थान पर 


खड़ा किया क्‍योंकि उन्हें उस ओर के बेटे 


देशों के लोगों का भय रहा, और वे 
उस पर यहोवा के लिये होमबलि भर्थात्‌ 
प्रतिदिन सबेरे और सांझ के होमबलि 
चढ़ाने लगे। ४ और उन्हों ने भोपड़ियों 
के पर्व को माना, जैसे कि लिखा है, और 
प्रतिदिन के होमबलि एक एक दिन की 
गिनती और नियम के अनुसार चढ़ाए 

५ और उसके बाद नित्य होमबलि 
गौर नये नये चान्द और यहोवा के 
. पवित्र किए हुए सब नियत पर्वों के बलि 
और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के 
लिये सब स्वेच्छावलि हर एक के लिये 
बलि चढ़ाए। ६ सातवें महीने के पहिले 
दिन से वे यहोवा को होमबलि चढ़ाने 
लगें। परन्तु यहोवा के मन्दिर की नेव 
तब तक न डाली गई थी । ७ तब उन्हों 
ने पत्थर गढ़नेवालों और कारीगरों को 


.... रुपया, और सीदोनी और सोरी लौगों 


. को खाने-पीने की वस्तुएं और तेल दिया 
कि वे फारस के राजा कुस्रू के पत्र के 


जा 
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अनुसार देवदार की लकड़ी लबानोन से 


जापा के पास के समुद्र में पहुंचाएं ।। 


 (सन्दिर को नेव का डाझला खाना ) 

८ उनके परमेश्वर के भवन में, जो 
यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के 
दूसरे महीने में, शालतीएल के पुत्र जरुब्बा- 

ल ने और योसादाक के पुत्र येश ने 
और उनके और भाइयों ने जो याजक 
और लेवीय थे, और जितने बन्धुआई से 
यरूशलेम में आए थे उन्हों ने भी काम 
को आरम्भ किया । और बीस वर्ष अथवा 
उससे अधिक अवस्था के लेवियों को 
यहोवा के भवन का काम चलाने के लिये 
नियुक्त किया । & तो येशू और उसके 
और भाई और कदमीएल और 
उसके बेटे, जो यहूदा की सन्‍्तान थे, और 
हेनादाद की सनन्‍्तान भ्रौर उनके बेटे पर- 
मेश्वर के भवन में कारीगरों का काम 
चलाने को खड़े हुए ॥। 

१० और जब राजों ने यहोवा के 
मन्दिर की नेव डाली तब अपने वस्त्र 
पहिने हुए, और तुरहियां लिये हुए याजक, 
और भांभ लिये हुए आसाप के वंश के 
लेबीय इसलिये नियुक्त किए गए कि 
इस्राएलियों के राजा दाऊद की चलाई 
हुई रीति * के अनुसार यहोवा की स्तुति 
करें। ११ सो वे यह गा गाकर यहोवा की 
स्तुति और धन्‍न्यत्राद करने लगे, कि वह 
भला है, और उसकी करुरा इस्राएल पर 
सदेव बनी है। और जब वे यहोवा की 
स्तुति करने लगे तब सब लोगों ने यह 
जानकर कि यहोवा के भवन की नेव अब 
पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार 
किया । १२ परन्तु बहुतेरे याजक और 


मूल में--दाऊद के हाथ। 


जि 
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लेबीय और पूबेजों के घरानों के मुख्य क्‍ 


पुरुष, ग्रर्थात्‌ वे बूढ़े जिन्‍्हों ने पहिला 
भवन देखा था, जब इस भवन की नेंव 
उनकी आंखों के साम्हनें पड़ी तब फूट 
फूटकर रोने लगे, और बहुतेरे आनन्द के 
मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे 
थे। १३ इसलिये लोग, आनन्द के जय 
जयकार का शब्द, लोगों के रोने के शब्द 
से अलग पहिचान न सके, क्योंकि लोग 
ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे, और 
वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। 
(यहूदियों के शत्रओओं से सन्दिर के बनने 
का रोका आाना ) 

छ जब यह॒दा और बिन्यामीन के 

शत्रुओं ने यह सुता कि बन्धुआई से 
छूटे हुए लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा 
के लिये मन्दिर बना रहे हैं, २ तब वे 
जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य 
मुख्य पुरुषों के पास आकर उन से कहने 
लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो; क्योंकि 


तुम्हारी नाईं हम भी तुम्हारे परमेश्वर की 


खोज में लगे हुए हैं, और अद्शूर का 
राजा एसहँद्दोत जिस ने हमें यहां पहुंचाया, 


. उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते 
भी हैं। ३ जरुब्वाबेल, येश और इस्राएल 


के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने 
उन से कहा, हमारे परमेश्वर के लिये 


 अबन बनाने में तुम को हम से कुछ काम 


नहीं; हम ही लोग एक संग मिलकर 


_ फारस के राजा कुस्र्‌ की आ्राज्ञा के अनुसार 
 इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिये उसे 


बनाएग ।। 


४ तब उस देश के लोग यहुदियों के 


हाथ ढीला करने और उन्हें डराकर मन्दिर 


. बनाने में रुकावट डालने लगे। ५ और 


फारस के राजा कुख्र के जीवन भर वरन 
फारस के राजा दारा के राज्य के समय 
तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के 
लिये वकीलों को रुपया देते रहे॥ 
६ क्षयर्य के राज्य के पहिले दिनों 
उन्हों ने यहुदा और यरूशलेम के 
निवासियों का दोषपत्र उसे लिख भेजा ।। 
. ७ फिर अतंक्षत्र के दिनों में बिशलाम, 
मिथदात और ताबेल ने और उसके सह- 
चरियों ने फारस के राजा शअरतेक्षत्र को 
चिट्टी लिखी, और चिट्टी अरामी अक्षरों 
और अरामी भाषा में लिखी गई। 
८ अर्थात्‌ रहम राजमंत्री और शिलश 
मंत्री ने यरूशलेम के विरुद्ध राजा गतेक्षत्र 
को इस आशय की चिट्ठी लिखी। & उस 
समय रहम राजमंत्री और शिमशे मंत्री और 
उनके और सहचरियों ने, अर्थात्‌ दीनी, 
अपसेतकी, तर्पली, अफ़ारसी, एरेकी, 
बाबेली, शूशनी, देहवी, एलामी, 
१० आदि जातियों ने जिन्हें महान और 
प्रधान ओस्नप्पर ने पार ले आकर शोमरोन 


नगर में और महानद के इस पार के 


शेष देश में बसाया था, एक चिट्ठी लिखी । 
११ जो चिट्टी उन्हों ने अर्तक्षत्र राजा को 
लिखी, उसकी यहं नकल हे---तेरे दास 
जो महानद के पार के मनुष्य हें, इत्यादि । 
१२ राजा को यह विदित हो, कि जो 
यहूदी तेरे पास से चले आए, वे हमारे 
पास यरूशलेम को पहुंचे हें । वे उस दंगेत 
ओर धघिनौने नगर को बसा रहे हें; वरन 
उसकी शहरपनाह को खड़ा कर चुके हैं 
आर उसकी नेव को जोड़ चुके हैं। 
१३ अब राजा को विदित हो कि यदि 
वह नगर बस गया और उसकी शहरपनाह 
बन चकी, तब तो वे लोग कर, चुंगी 
और राहंदारी फिर न देंगे, और अन्त 
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में राजाशों की हानि होगी। १४ हम 
लोग तो राजमन्दिर का नमक खाते हैं 
झौर उचित नहीं कि राजा का अनादर 
हमारे देखते हो, इस कारण हम यह 
चिट्ठी भेजकर राजा को चिता देते हें। 
१४ तेरे पुरखाओं के इतिहास की पुस्तक 
में खोज की जाए; तब इतिहास कौ 
पुस्तक में तू यह पाकर जान लेगा कि वह 
तेगर बलवा करनेवाला और राजाओों और 
प्रास्तों की हानि करनेवाला है, और प्राचीन 
छाल से उस में बलवा मचता आया है । 
गरर इसी कारण वह नगर नष्ट भी 
कया गया था। १६ हम राजा को 
नेइचय करा देते हैं कि यदि वह नगर 
साया जाए और उसको शहरपनाह 
न चुके, तब इसके कारण महानद के 
एस पार तेरा कोई भाग न रह जाएगा ।। 
१७ तब राजा ने रहूम राजमंत्री और 
हमदौ मंत्री और शोमरोन और महानद 
है इस पार रहनेवाले उनके और सहचरियों 
के पास यह उत्तर भेजा, कुशल, इत्यादि । 
१८ जो चिट्ठी तुम लोगों ने हमारे पास 
प्ेजी वह मेरे साम्हने पढ़ कर साफ साफ 
घुनाई गई। १६ और मेरी आ्राज्ञा से 
छोज किये जाने पर जान पड़ा है, कि वह 
नगर प्राचीनकाल से राजाश्रों के विरुद्ध 
सिर उठाता आया है और उसमें दंगा 
प्रौरबलवा होता आया है । २० यरूशलेम 
के सामर्थी राजा भी हुए जो महानद के 
पार से समस्त देश पर राज्य करते थे, 
ग्रौर कर, चुंगी और राहदारी उनको 
दी जाती थी। २१ इसलिये श्रब इस 
... प्राज्ञा. का प्रचार कर कि वें भनुष्य रोके 
. जाएं और जब तक मेरी शोर से प्राज्ञा न 
, तब तक वहू नगर बनाया ने जाए । 
& भ्रौंकः चौंकस रहो, कि इस बात में 
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ढीले न होना; राजाओं की हानि करनेवाली 
वह बुराई क्‍यों बढ़ने पाए ? 

. २३ जब राज़ा अतंक्षत्र की यह चिट्ठी 
रहम और शिमझी मंत्री और उनके सह- 
चरियों को पढ़कर सुनाई गई, तब के 
उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों 
के पास गए और भुजबल और बरियाई 
से उनको रोक दिया । २४ तब परमेश्वर 
के भवन का काम जो यरूशलेम में है, 
रुक गया; और फ़ारस के राजा दारा 
के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा ।॥। 


(मन्दिर के बनाने का कार्य राजा को 
आजा थे निपटाया खाना ) 


तब हाग्गे नामक नबी और इह्ो 
का पोता जकर्याह यहदा और यरू- 
शलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे, 
उन्हों ने इस्राएल के परमेश्वर के नाम से 
उन से नबृवत की। २ तब शालतीएल 
का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का 
पुत्र येश, कमर बान्धकर परमेश्वर के भवन 
को जो यरूशलेम में हैं बनाने लगे; और 
परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे ॥। 
३ उसी समय महानद के इस पार का 
तत्तनै नाम श्रधिपति और शतबबोजने अपने 
सहचरियों समेत उनके पास जाकर यों 
पूछने लगे, कि इंस भवन के बनाने और 
इस शहरपनाह के खड़े करने की किस ने 
तुम को आज्ञा दी है ? ४ तब हम लोगों 
से यह कहा, कि इस भवन के बनानेवालों 
के क्या क्या नाम हैं ? ५ परन्तु यहूदियों 
के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन 
पर रही, इसलिये जब तक इस बात की 
चर्चा दारा से न की गई और इसके विषय 
'चिट्टी के द्वारा उत्तर न मिला, तब तक 
उन्‍्हों ने इनको न रोका ॥ 
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६ जो चिट्ठी महानद के इस पार के 
ग्रधिपतिं तत्तन और शतर्बोजने और 
महानद के इस पार के उनके सहचरी 
अपासंकियों ने राजा दारा के पास भेजी 


उसकी नकल यह है; ७ उन्हों ने उसको 


एक चिंट्टी लिखी, जिस में यह लिखा 
था: कि राजा दारा का कुशल क्षेम सब 
प्रकार से हो। ८ राजा को विदित हो, 
कि हम लोग यहूदा नाम प्रान्त में महान 
परमेश्वर के भवन के पास गए थे, वह 
बड़े बड़ें पत्थरों से बन रहा है, और 
उसकी भीतों में कड़ियां .जड़ रही हें; 
मगर यह काम उन लोगों से फुर्ती के 
साथ हो रहा है, और सुफल भी होता 
जाता है । & इसलिये हम ने उन पुरनियों 
से यों पूछा, कि यह भवन बनवाने, और 
यह शहरपनाह खड़ी करने की आज्ञा 
किस ने तुम्हें दी? १० और हम ने 
उनके नाम भी पूछे, कि हम उनके मुख्य 
पुरुषों के नाम लिखकर तुझ, को जता 
सकें । ११ और उन्हों ने हमें यों उत्तर 


दिया, कि हम तो आकाश और पृथ्वी 


के परमेश्वर के दास हैं, और जिस भवन 
को बहुत वर्ष हुए इस्राएलियों के एक 
बड़े राजा ने बनाकर तेयार किया था 
उसी को हम बना रहे हें। १२ जब 
हमारे पुरखाओं ने स्वर्ग के परमेश्वर को 
रिस दिलाई थी, तब उस ने उन्हें बाबेल के 
कसदी राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में 
कर दिया था, और उस ने इस भवन 
को नाश किया और लोगों को बन्धृझआा 
करके बाबेल को ले गया। १३ परन्तु 
 बाोबेल के राजा कुस्र्‌ के पहिले वर्ष 
में उसी कुस्न राजा ने परमेश्वर के 
इस भवन के बनाने की शप्राज्ञा दी। 
१४ झौर परमेदवर के भवन के जो 





सोने और चान्दी के पात्र नबूकदनेस्सर 
यरूशलेम के मन्दिर में से निकलवाकर 
बाबेल के मन्दिर में ले गया था, उनको 
राजा कुस्रू ने बाबेल के मन्दिर में से 
निकलवाकर शेशबस्सर नामक एक पुरुष 


को जिसे उस ने अधिपति ठहरा दिया 
था, सौंप दिया। १५ और उस ने उससे 


का. 


कहा, ये पात्र ले जाकर यरूइलेम के. 


मन्दिर में रख, और परमेश्वर का वह 
भवन अपने स्थान पर बनाया जाए। 


१६ तब उसी शेशबस्सर ने आकर पर- 


मेश्वर के भवन की जो यरूशलेम में है 
नेव डाली; और तब से अरब तक यह 
बन रहा है, परन्तु अब तक नहीं बन 
पाया । १७ अब यदि राजा को अच्छा 
लगे तो बाबेल के राजभरणडार में इस 
बात की खोज की जाए, कि राजा कुख्रू 
ने सचमुच परमेश्वर के भवन के जो 
यरूशलेम में हैं बनवाने की श्राज्ञा दी 
थी, या नहीं । तब राजा इस विषय में 
अपनी इच्छा हम को बताए।। 


“- . तब राजा दारा की आज्ञा से 
बाबेल के पुस्तकालय में जहां खजाना 
भी रहता था, खोज की गई। २ और 
मादे नाम प्रान्त के अहमता नगर के 
राजगढ़ में एक पुस्तक मिली, जिस में 
यह वत्तान्त लिखा था: ई कि राजा 
कुस्र्‌ के पहिले वर्ष में उसी कुख्नू राजा ने 
यह आज्ञा दी, कि परमेश्वर के भवन के 
विषय जो यखरूशलेम में है, अर्थात्‌ वह 
भवन जिस में बलिदान .किए जाते थे, 
वह बनाया जाए और उसकी नेंव दृढ़ता 
से डाली जाए, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 


साठ साठ हाथ की हों; ४ उस में तीन 


रहें भारी भारी पत्थरों के हों, और 

















ध्पर 


एक परत नई लकड़ी का हो; और 
इनकी लागत राजभवन में से दी जाए । 
५ और परमेश्वर के भवन के जो सोने 
और चान्दी के पात्र नबृकदनेस्सर ने 
यरूशलेम के मन्दिर में से निकलवाकर 
बाबेल को पहुचा दिए थे वह लौटाकर 
यखरूशलेम के मन्दिर में अपने अपने स्थान 
पर पहुंचाए जाएं, और तू उन्हें परमेश्वर 
के भवन में रख देना ।। 

६ अब हे महानद के पार के अधिपति 
तत्तन ! हे शतबोजन ! तुम अपने सह- 
चरी महानद के पार के अपासंकियों 
समेत वहां से अलग रहो; ७ परमेश्वर 
के उस भवन के काम को रहने दो; 
यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के 
पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी 
के स्थान पर बनाएं। ८ वरन में झ्राज्ञा 
देता हूं कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों 
से ऐसा बर्ताव करना होगा, कि परमेश्वर 
का वह भवन बनाया जाए; अर्थात्‌ राजा 
के धन में से, महानद के पार के कर में से, 
उन पुरुषों को फूर्ती के साथ खर्चा दिया 
जाए; ऐसा न हो कि उनको रुकना पड़े । 
६ और क्या बछड़े ! क्‍या मभेढ़े ! क्‍या 
मैम्नें ! स्वर्ग के परमेश्वर के होमबलियों 
के लिये जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन 
हो, और जितना गेहूं, नमक, दाखमधु 
झ्जौर तेल यरूशलेम के याजक कहें, वह 
सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया 
जाए, १० इसलिये कि वे स्वर्ग के पर- 
मेशवर को सुखदायक सुगन्धवाले बलि 


... चढ़ाकर, राजा और राजकुमारों के दीर्घायु 








के लिये प्राथंना किया करें। ११ फिर 
आज्ञा दी है, कि जो कोई यह आराज्ञा 
उसके के “रा घर में से कड़ी निकाली 


जाए 





एज्ा 
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जकड़ा जाए, और उसका घर इस अपराध 
के कारण घरा बनाया जाए। १२ और 
परमेश्वर जिस ने वहां अपने नाम का 
निवास ठहराया हैँ, वह क्‍या राजा क्‍या 
प्रजा, उन संभों को जो यह आाज्ञा टांलने 
और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम 
में हें नाश करने के लिये हाथ बढ़ाएं 
नष्ट करें। मर दारा ने यह आज्ञा दी 
हैं फर्ती से ऐसा ही करना ।। 

. १३ तब महानद के इस पार के 
अधिपति तत्तने और शतरबोजने और उनके 

सहचरियों ने दारा राजा के चिट्ठी भेजने 
के कारण, उसी के गनुसार फूर्ती से 
काम किया। १४ तब यहूदी पुरनिये, 


हाग्गे नबी और इहो के पोते जकर्याह के 


नबूवत करने से मन्दिर को बनाते रहे, 
और कृतार्थ भी 'हुए। और इस्राएल के 


परमेश्वर की आ्राज्ञा के अनुसार और 


फारस के राजा कुस्रू, दारा और सअतेक्षत्र 
की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते 
उसे पूरा कर लिया। १५ इस प्रकार 
वह भवन राजा दारा के राज्य के छठवें 
वर्ष में अदार महीने के तीसरे दिन को 
बनकर समाप्त हुआ ।। 

१६ इस्राएली, अर्थात्‌ याजक लेवीय 
और झौर जितने बन्धुआई से आए थे उन्हों 
नें परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा 
उत्सव के साथ की । १७ और उस भवन 
की प्रतिष्ठा में उन्हों ने एक सौ बैल और 


दो .सौ मेढ़े और चार सौ मेम्ने और 


फिर सब इस्राएल के निमित्त पापबलि 
करके इस्राएल के गोत्रों की गिनती के 
ग्रनसार बारह बकरे चढ़ाएा। १८ तब 


जैसे मसा की पुस्तक में लिखा है, वेपे 
ही उन्हों ने परमेश्वर को आराधना के 
लिये जो यरूशलेम में है, बारी बारी से 


कबकलसवपनकट बम तनवरनयनतानन प्रा जपकनपकल नरक 
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याजकों और दल दल के लेवियों को 
नयुक्त कर दिया॥ 

१६ फिर पहिले महीने के चौदहवें 
दिन को बन्धुआई से आए हुए लोगों 
नें फसह माना। २० क्‍योंकि याजकों 
झ्जौर लेबियों ने एक मन होकर, अपने 
अपने को शुद्ध किया था; इसलिये वे 
सब के सब शुद्ध थे। और उन्हों ने 


बन्धुआई से आए हुए सब लोगों और 


अपने भाई याजकों के लिये और अपने 
अपने लिये फसह के पशु बलि किए। 
२१ तब बन्धुआई से लौट हुए इस्राएली 
ग्रौर जितने श्रौर देश की अन्य जातियों 
की अशुद्धता से इसलिये ग्लग हो गए 
थे कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की 
खोज करें, उन सभों ने भोजन किया । 
२२ और अखमीरी रोटी का परे सात 
दिन तक आनन्द के साथ मनाते रहे; 
क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनन्दित किया 
था, और अद्शूर के राजा का मन उनकी 
ग्रोर ऐसा फेर दिया कि वह परमेश्वर 


अर्थात्‌ इस्राएल के परमेश्वर के भवन के 


काम में उनकी सहायता करे || 


 (शज्ञा का राजा को ओर से यरूशलेम 
को भंगजा लाना ) 
इन बातों के बाद ग्रर्थात फारस 
.. के राजा अर्तक्षत्र के दिनों में, एजा 
वाबेल से यरूशलेम को गया । वह सरायाह 


का पुत्र था। और सरायाह ग्रजर्याह का 
पुत्र था, अजर्याह हिल्किय्याह्‌ का, 
२ हिल्किय्याह शहलूम का, शल्लूम सादोक 
का, सादोक ; अ्वीनृत्र का,श्रहीतूब अमर्याह 


ग्रमर्याह अजर्याह का, ३ अजर्याह 


मरायोत का, ४ मरायोत जरद्माह का 
जरह्माह उज्जी का, उज्जी बककी का, 





ध्ष्रे 


४५ ब॒क्‍्की अ्रबीण का, अबीशू पीनहास का, 
पीनहास एलीग्राजर का और एलीआजर 
हारून महायाजक का पुत्र था। ६ यही 
एज्रा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा नें दी थी, 
निपुण श्ञासत्री था। और उसके परमेश्वर 
यहोवा की कृपादृष्टि * जो उस पर रही, 
इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा 
वर दे दिया ॥। क्‍ 
. ७ और कितने इस्राएली, और याजक 
लेवीय, गवेये, और द्वारपाल और नतीन 
के कुछ लोग आअरतक्षत्र राजा के सातवें 
वर्ष में यरूशलेम को ले गए। ४ और 
वह राजा के सातवें वर्ष के पांचवें महीने 
में यरूशलेम को पहुंचा। & पहिले महीने 
के पहिले दिन को वह बाबेल से चल 
दिया, और उसके परमेश्वर की क्ृपादृष्टि [ 
उस पर रही, इस कारगा पांचवे महीने 
के पहिले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा । 
१० क्योंकि एज्धा ने यहोवा को व्यवस्था 
का अर्थ बक लेने, और उसके अनसार 
चलने, और इस्राएल में विधि और नियम 
सिखाने के लिये अपना मने लगाया था ॥। 
. ११ जो चिट्टी राजा झरक्षत्र ने एजा 
याजक झौर शास्त्री को दी थी जो यहोवा 
की आज्ञाओं के वचनों का, और उसकी 
इस्राएलियों में चलाई हुई विधियों का 
शास्त्री था, उसकी नकल यह हैं: 
१२ अर्थात्‌, एमज्ा याजक जो स्व के 
परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री 
है, उसको अतंक्षत्र महाराजाधिराज की 
ग्ोर से, इत्यादि । १३ में यह आ्राज्ञा 
देता हुं, कि मेरे राज्य में जितने इस्राएली 
झ्और उनके याजक और लेवीय अपनी 
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ध्द् 


इच्छा से यरूशलम जाना चाहें, वे तेरे 
साथ जाने पाएं। १४ तू तो राजा और 
उसके सातों मंत्रियों की ओर से इसलिये 
भेजा जाता हैं, कि अपने परमेच्बर के 
व्यवस्था के विषय जो तेरे पास हैं, यहुदां 
ग्रौर यरूशलेम की दशा बूक लें, १५ और 
जो चान्दी-सोना, राजा और उसके मत्रियों 
ते इस्राएल के परमेश्वर को जिसका 
निवास यरूशलेम में हैं, अपनी इच्छा 
दिया हैं, १६ और जितना चान्दी-सोना 
कुल बाबल प्रान्त में तुझे मिलेगा, और 
जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा 
से अपने परमेश्वर के भवन के लिये जो 
यपरूजलेम में हें दंगे, उसको ले जाए | 
१७ इस कारण तू उस रूपये से फर्ती 
के साथ बैल, मेढ़े और मेम्ने उनके योग्य 
ग्रश्ननलि और भअ्र्ध की वस्तुओ्रों समेत मोल 
लेना और उस वेदी पर चढ़ाना, जों 
तुम्हारे परमेद्वर्‌ के यरूशलेमवाले भवन 
में है। १८ और जो चान्दी-सोना बचा 
रहे, उस से जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों 
को उचित जान पढ़े, वही अपने परमेश्वर 
की इच्छा के अनुसार करना। १६ और 
तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के 
लिये जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं, उन्हें 
परूशलेम के परमेश्वर के साम्हने दे 
देना । २० और इन से अ्रधिक जो कुछ 
तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिये 
ग्रावरयक जानकर देना पड़े, वह राज- 
खजाने में से दे देना ।। द 

२१ में अनक्षत्र राजा यह आज्ञा देता 


हूं, कि तुम महानद के पार के सब 
. खजांचियों से जो कुछ एज्ा याजक, जो 
... स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री 
. है, तुम लोगों से चाहे, वह फुर्ती के साथ 
किया जाए। २२ अर्थात्‌ सौ किक्कार तक 


एज्रा 
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चान्दी, सौ कोर तक गेहूं, सौ बत तक 
दाखमधु, सौ बत तक तेल और नमक 
जितना चाहिये उतना दिया जाए। 
२३ जो जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की 


और से मिले, ठीक उसी के अ्रनुसार स्वर्ग 


के परमेश्वर के भवन के लिये किया 
जाय, राजा और राजकुमारों के राज्य पर 
परमेश्वर का क्रोध क्‍यों भड़कने पाए। 

४ फिर हम तम को चिता देते हें, कि 
परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक 
लेबीय, गवंये, द्वारपाल, नतीन या और 
किसी सेव के से कर, चुंगी, भ्रथवा राहदारी 
लेने की ग्राज्ञा नहीं है ।। 

२५ फर है एजा ! तेरे परमेश्वर से 
मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुम में 
हैं, न्‍्यात्रियों और विचार करनेवालों को 
नियक्त कर जो महानद के पार रहनेवाले 
उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की 
व्यवस्था जानते हों न्याय किया करें; और 
जो जो उन्हें न जानते हों, उनको तुम 
सिखाया करो। २६ और जो कोई तेरे 
परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की 
व्यवस्था न माने, उसको फुर्ती से दराड 
दिया जाए, चाहे प्राणदणशड, चाहे देश- 
निकाला, चाहे माल जप्त किया जाना, चाहे 
कद करना ।। 

२७ धन्य है हमारे पितरों का परमश्वर 
यहोवा, जिस ने ऐसी मनसा राजा के 
मन में उत्पन्न की है, कि यहोवा के यरूशलेम 
के भवन को संवारे, २८ और मु पर 


राजा और उसके मंत्रियों और राजा के 


सब बड़े बड़ हाकिमों को दयाल किया । 


मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपादप्टि * जो 
मुभ पर हुई, इसके भ्रन॒सार में ने हियाव 
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बान्धा, और इस्राएल में से मुख्य पुरुषों 
को इकट्ठा किया, कि वे मेरे संग चलें।। 


(एशा का सइचरियों समेत यरूएशलेम 
.. को पहुंचना) क्‍ 
.. उनके पूर्वजों के घरानों के मख्य 
... मुख्य पुरुष ये हैं, और जो लोग राजा 
ग्र्तक्षत्र के राज्य में बाबेल से मेरे संग 
यरूशलेम को गए उनकी वंशावली यह 
है: २ भ्रर्थात्‌ पीनहास के वंश में से 
गेशोम, ईतामार के वंश में से दानिय्येल, 


दाऊद के वंश में से हत्तूस। ३ शकन्याह. 


के वंश के परोश के गोत्र में से जकर्याह 
जिसके संग डेढ़ सौ पुरुषों की बंशावली 
हुई । ४ पहत्मोश्राब के वंश में से जरह्माह 
का पुत्र एल्यहोएने, जिसके संग दो सौ 
पुरुष थे। ५ शकन्याह के वंश में से 
यहजीएल का पुत्र, जिसके संग तीन सौ 
पुरुष थे। ६ आदीन के वंश में से योनातान 
का पुत्र एबंद, जिसके संग पचास पुरुष 
थे। ७ एलाम के वंश में से अतल्याह 
का पुत्र यशायाह, जिसके संग सत्तर 
पुरुष थे। ८ शपत्याह के वंश में से 
मीकाएल का पुत्र जबद्याह,. जिसके संग 
श्रस्सी पुरुष थे। € योभ्राब के वंश में से 


यहीएल का पुत्र ओोबद्याह, जिसके संग 


दो सौ अ्रठारह पुरुष थे। १० शलोमति 
के बंदी में से योसिय्याह का पुत्र, जिसके 
संग एक सौ साठ पुरुष थे। ११ बेब 
के वंश में से बेबे का पुत्र जकर्याह, जिसके 
संग अंट्राईस पुरुष थे। १२ अजगाद के 
वंश में से हक्‍कातान कां पुत्र योहानान, 
. जिसके संग एक सौ दस पुरुष थे। 
. १३ ग्रदोनीकाम के वंश में से जो पीछे 

गए उनके ये नाम हें: श्रर्थात एलीपेलेत, 

. यीएल, और “समायाहू;! भौर उनके संग 


एच्ा 


रहे, और में ने 


हुए थे। 5 /24 क जे महक 
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साठ पुरुष थे। १४ और बिग्व के बंद 
में से ऊते और जब्बूद थे, और उनके 
संग सत्तर पुरुष थे ।। हे 

१४ इनको में ने उस नदी के पास जो 


अहवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, 


आर वहां हम लोग तीन दिन डेरे' डाले 
वहां लोगों और; याजकों 
को देख लिया परन्तु किसी लेवीय' को 
ते पाया । १६ में ने एलीएजेर, अरीएल 
दशमायाह, एलनातान, यारीब, एलनातान 


तातान, ज़कर्याहे और मशल्लाम को जो 
मुख्य पुरष थे, और योयारीब और एल- 


नातान को जो बुद्धिमान थे ।. १७ बुलवा- 
कर, इट्दों के पास जो कासिप्या नाम 
स्थान का प्रधान था, भेज दिया; और 
उनको समभा दिया, कि कासिप्या स्थान 
में इद्दों और उसके भाई नतीन लोगों 


से क्‍या क्‍या कहना, कि थे हमारे पास 


हमारे परमेश्वर के भवन के लिये सेवा 
टहल करनेवालों को ले आएं । १८- और 


मारे परमेश्वर की कृपादृष्टि | जो हम पर 


हुई इसके भ्रनुसार वे हमारे पास ईइशेकेल [| 
के जो इस्राएल के परपोता और लेवी के 
पोता महली के वंश में से था, और शेरेब्याह 


को, और. उसके पुत्रों और भाइयों को 
ग्रर्थात्‌ अठारह जनों को 


१६ और हश- 
ब्याह को, और उसके संग मरारी के 
वंश में से यशायाह को, और उसके 
पुत्रों औऔरौर भाईयों को, ग्रर्थात्‌ बीस जनों 
को; २० और नतीन लोगों में से जिन्हें 
दाऊद और हाकिमों ने लेवियों की सेवा 
करने को ठहराया था दो सौ बीस नतिनों 
को ले आए। इन सभों के नाम लिखे 





७ * मूल में--भला हाथ। 
का पंक बुद्धिमान फुरुष। 













ध्पए 


_ २१ तब में ने वहां अर्थात्‌ अहवा 
नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस 
ग्राशयं से किया, कि हम परमेश्वर के 
साम्हने दीन हों; और उस से. अपने 
गौर अपने बालबच्चों और अपनी समस्त 
सम्पत्ति के लिये सरल यात्रा मांगें। 
३२ क्‍योंकि में मार्ग के शत्रुओं से बचने 
के लिये सिपाहियों का दल और सवार 
राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि 
हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा 
परमेश्वर अपने सब खोजियों पर, भलाई 
के लिये कृपादृष्टि * रखता हैं और जो 
उसे त्याग देते हैं, उसका बल और कोप 
उनके विरुद्ध हैं। २३ इसी विषय पर 
हम ने उपवास करके अपने परमेश्वर से 
प्रार्थना की, और उस ने हमारी सुनी ।। 

र४ तब में ने मख्य याजकों में से 
बारह पुरुषों को, अर्थात्‌ शरेब्याह, हशब्याह 
आर इनके दस भाइयों को भ्रलग करके 
जो चान्दी, सोना और पात्र, २५ राजा 
ग्और उसके मंत्रियों और उसके हाकिमों 
और जितने इस्राएली उपस्थित थे उन्हों 
ने हमारे परमेश्वर के भवन के लिये भेंट 
दिए थे, उन्हें तौलकर उनको दिया। 
२६ अर्थात्‌ में ने उनके हाथ में साढ़े 
छः सौ किंक्कार चान्दी, सौ किक्‍्कार 
चान्दी के पात्र, २७ सौ किक्‍्कार सोना, 
हजार दर्कमोन के सोने के बीस कटोरे 
और सोने सरीखे अनमोल चोखे चमकने 
वाले पीतल के दो पात्र तौलकर दे दिये । 
 ए८ और. में ने उन से कहा, तुम तो 
४ के लिये पवित्र हो, और ये पात्र 










एज्ना 


भी पवित्र हैं; और यह चान्द्ी: और 


भेम्ते और पापबलि के- लिये बारह ब्रकरे; 
का. हैं, जो तुम्हारे पित्रों के द यह. सब 


४ कई डी हे हे प्र 
हा डर ४ ममता: आऔलिकक 5 क्र कह ०. ४ 
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परमेश्वर यहोवा के लिये प्रसभ्नता से दी 
गई । २६ इसलिये जागते रहो, और 
जब तक तुम इन्हें यरूशलेम में प्रधान 
याजकों झौर लेवियों और इस्राएल के 
पितरों के घरानों के प्रधानों के साम्हने 
यहोवा के भवन की कोठरियों में तौलकर 
न दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। 
३० तब याजकों और लेवियों ने चान्दी 
सोने और पात्रों को तौलकर ले लिया कि 
उन्हें यरूशलेम को हमारे परमेश्वर के 
भवन में पहुंचाएं ।। 

३१ पहिले महीने के बारहवें दिन को 
हम ने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम 
का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर 
की कृपादुष्टि * हम पर रही; और उस 
ने हम को झत्रओं और मार्ग पर धात 
लगानेवालों के हाथ से बचाया। 
३२ निदान हम यरूशलेम को पहुंचे झऔर 
वहां तीन दिन रहे । ३३ फिर चौथे दिन 
वह चान्दी-सोना और पात्र हमारे परमेश्वर 


के भवन में ऊरीयाह के पुत्र मरेमोत 


याजक के हाथ में तौलकर दिए गए 


और उसके संग पीनहास का पुत्र एलीआज़र 


था, और उनके साथ येशू का पुत्र योजाबाद 
लेवीय और बिन्तूई का पुत्र नोग्रद्याह 
लेवीय थे। ३४ वे. सब वस्तुएं गिनी 
झौर तौली गई, और उनका तौल उसी 
समय लिखा गया॥._... - 
३५ जो बन्धआआई से आए थे, उन्हों ने 
स्नाएल के परमेश्वर के लिये होमबलि 
चढ़ाए ; अर्थात्‌ समस्त इस्राएल के निमित्त 
बारह बछड़े, छियानवे मेढ़ें और सतहत्तर 





यहोवा के लिये होमबलि. था । 
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३६ तब उन्हों ने राजा की आज्ञाएं महानद 
के इस पार के अधिकारियों और अधि- 
पतियों को दीं; और उन्हों ने इस्राएली 
लोगों और परमेश्वर के भवन के काम 
में सहायता की ।। । 


(यहूदा के पाप के कारण श्ज्ा को प्राथना ) 
& जब ये काम हो चके, तब हाकिम 
मेरे पास आकर कहने लगे, न तो 
इस्राएली लोग, न याजके, ने लेबीय इस 
झ्रोर के देशों के लोगों से अलग हुए; 
वरन उनके से, अर्थात्‌ कनानियों, दित्तियों, 
परिज्जियों, यत्रूसियों, अ्रम्मोनियों, मोआ- 
बियों, मिसत्रियों और एमोरियों के से 
घिनौनें काम करते हूँ । २ क्‍योंकि उन्हों 
ने उनकी बेटियों में से अपने और अपने 
बेटों के लिये स्त्रियां .कर ली हें; और 
पवित्र वंश इस ओर के देशों के लोगों 
में मिल गया हें। वरन हाकिम और 


सरदार इस विश्वासधात में मुख्य हुए 


हैं। ३ यह बात सुनकर में ने अपने वस्त्र 
और बागे को फाड़ा, और अपने सिर 
ओर दाढ़ी के बाल नोचे, और विस्मित 
होकर बेठा रहा । ४ तब जितने लोग 
इस्राएल के परमेश्वर के वचन सुनकर 
बन्धुआई से आए हुए लोगों के विश्वासधात 
के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास 
इकट्ठें हुए, और में सांझ की भेंट के समय 
तक विस्मित होकर बेठा रहा। 
४५ परन्तु सांक की भेंट के समय में 
वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की 
दशा में उठा, फ़िर घुटनों के बल भूका 
झौर अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा 
की ओर फंलाकर कहा, ६ हे मेरे पर- 
मेश्वर ! -मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते 

लाज आ्राती है, और हे मेरे परमेश्वर / 


एजा 


ह 
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मेरा मुंह काला हैं; क्योंकि हम लोगों के 
अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए 


हैं, और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश 


तक पहुंचा हे।.७ अपने पुरखाओं के 


दिनों से लेकर आज के दिन तक हम 


बड़े दोषी हें, और अपने अधर्म के कामों 
के कारण हम अपने राजाओं और याजकों 
समेत देश देश के राजाओं के हाथ में 
किए. गए कि तलवार, बन्धुआई, लूटे 


जाने, और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों 


में पड़ें जंसे कि आज हमारी दश्षा हैं । 

और अब थोड़े दिन से हमारे परमेशवर 
यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ हैँ, कि 
हम में से कोई कोई बच निकले, और 
हम को उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी 
मिले, और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों 

ज्योति आने दे, और दासल्व में हम को 


कुछ विश्रान्ति मिले। € हम दास तो 


हें ही, परन्तु हमारे दासत्व में हमारे 
परमेश्वर ने हम को नहीं छोड़ दिया, 
वरन फारस के राजाग्रों को हम पर 
ऐसे कृपाल किया, कि हम नया जीवन 
पाकर अपने परमेब्वर के भवन को उठानें, 
झऔर इसके खंडहरों को सुधारने पाए, 
और हमें यहुदा और यरूशलेम में आड़ 
मिली ।। 

१० और अब हे हमारे परमेश्वर 
इसके बाद हम क्‍या कहें, यही कि हम ने 
तेरी उन आज्ञात्रों को तोड़ द्विया हैं, 
११ जो तू ने यह कहकर अपने दास 
नबियों के द्वारा दीं, कि जिस देश के 
अधिकारी होने को तुम जाने पर हो 
वह तो देश देश के लोगों .की अशद्धता 
के कारण और उनके घिनौने कामों के 


कारण ग्रशुद्ध देश हैं, उन्हों ने उसे एक 




















ध्ध८ 


से भर दिया है। १२ इसलिये भ्रब तू 
न तो अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह 
देना और न उनकी बेटियों से अपने 
बेटों का ब्याह करना, और न क्ृभी उनका 
कुशल क्षेम चाहना, इसलिये कि तुम 
बलवान बनो और उस देश के अच्छे 
अच्छे पदार्थ खाने पाग्मो, और उसे ऐसा 
छोड़ जाओ, कि वह तुम्हारे वंश के अधिकार 
में सदेव बना रहे। १३ और उस सब 
के बाद जो हमारे बरे कामों और बड़े 
दोष के कारण 'हम पर बीता है, जब कि 
है हमारे परमेश्वर तू ने हमारे अधर्म 
के बराबर हमें दराड नहीं दिया, वरन 
हम में से कितनों को बचा रखा है, १४ तो 
क्‍या हम तेरी ग्राज्ञाओं को फिर से उल्लंघन 
करके इन घितौने काम करनेवाजे लोगों 
से समधियाना का सम्बन्ध कर ? क्‍या तू 
हम पर यहां तक कोप न करेगा जिस से 
हम मिट जाएं और न तो कोई बचे और 
न कोई रह जाए? १५ है इस्राएल के 
परमेश्वर यहोवा ! तू तो धर्मी है, हम 
बचकर मुक्त हुए हैं जैसे कि श्राज वर्तमान 
है । देख, हम नेरे साम्हने दोषी हैं, इस 
कारण कोई तेरे साम्हने खड़ा नहीं रह 
सकता ।। 


(यक्दियों का अन्यजञाति स्त्रियों को 
दुर करमा ) 


९ जब एज्रा परमेश्वर के भवन 

के साम्हने पड़ा, रोता हुआ प्राथना 
झौर पाप का अंगीकार कर रहा था 
तब इसञ्नाएल में से पुरुषों, स्त्रियों और 
_ लैड़केबालों की एक बहुत बड़ी मणडर्ल 
_ उसके पास इकट्ठी हुई; भर लोग बिलक 
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में का था, एज़ा से कहने लगा, हम लोगों 
ने इस देश के लोगों में से अन्यजाति 
स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का 


विश्वासघधात तो. किया है, परन्तु इस 


दशा में भी इस्राएल के लिये आशा हैं। 
३ अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा 


बान्धें, कि हम अपने प्रभ की सम्मति 
और अपने परमेश्वर की श्राज्ञा सुनकर 


थरथरानेवालों की सम्मति के अनसार 
एसी सब स्त्रियों कोऔर उनके लड़केबालों 
को दूर करें; और व्यवस्था के अनुसार 
काम किया जाए। ४ तू उठ, क्‍योंकि 
यह काम तेरा ही है, और हम तेरे साथ 
हैं; इसलिये हियाव बान्धकर इस काम 
में लग जा। ५ तब एज्रा उठा, और 
याजकों, लेवियों और सब इस्राएलियों के 
प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम 
इसी वचन के अनुसार करेंगे; और उन्हों 
ने वेसी ही शपथ खाई ।॥। 

६ तब एज्रा परमेश्वर के भवन के 


साम्हने से उठा, और एल्याशीब के पुत्र 


योहानाम की कोठरी में गया, और वहां 
पहुंचकर न तो रोटी खाई, न पानी पिया, 
क्योंकि वह बन्धुआई में से निकल आाए 
हुओं के विश्वासघात के कारण शोक 
करता रहा। ७ तब उन्हों ने यहदा और 
यरूशलेम में रहनेवाले वन्धुआई में से आए 
हुए सब्र लोगों में यह प्रचार कराया, कि 
तुम यरूशलेम में इकट्रे हो; ८ और जो 
कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति 
न मानेगा और तीन दिन के भीतर 


आए तो उसकी समस्त धन-सम्पत्ति नष्ट 
की जाएगी और वह आप बन्धुआई से 
आ्राए हुझों की भा से अलग किया 


जाएगा।। 
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. & तब यहूदां और बिन्यामीन के 
सब मनृष्य तीन दिन के भीतर यरूशलेम 
में इक हुए; यह नोवें महीने के 
बीसवें दिन में हुआ; और सब लोग 
परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय 
के कारण और भड़ी के मारे कांपते 
हुए बठे रहे । १० तब एज्ा याजक खड़ा 
होकर उन से कहने लगा, तुम लोगों ने 
विश्वांसघात करके श्रन्यजाति-स्त्रियां ब्याह 
लीं, और इसे से इस्राएल का दोष बढ़ 
गया है। ११ सो अब अपने पितरों के 
परमेश्वर यहोवा के साम्हने अपना पाप 
मान लो, और उसकी इच्छा पूरी करो 
ओर इस देश के लोगों से और अन्यजाति- 
स्त्रियों से न्‍्यारे हो जाओ। १२ तब 
पूरी मणडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से 
कहा, जैसा तू ने कहा हैं, वैसा ही हमें 
करना उचित हे। १३ परन्तु लोग बहुत 
हैं, और भड़ी का समय है, और हम बाहर 
खड़े नहीं रह सकते, और यह दो एक 
दिन का काम नहीं है, क्‍योंकि हम ने 
इस बात में बड़ा अपराध किया हैँ। 
१४ समस्त मराड़ली की ओर से हमारे 
हाकिम नियुक्त किए जाएं; और जब तक 
हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप 
हम से दूर न हो, और यह काम निपट 
न जाए, तब तक हमारे नगरों के- जितने 
निवांसियों ने अन्यजाति-स्त्रियां ब्याह ली 
हों, वे नियत समयों पर आया करें, 
झऔर उनके संग एक नगर के पुरनिये 
ओर न्यायी आएं । १५ इसके विरुद्ध केवल 
असाहेल के पुत्र योनातान और तिकतव्रा के 
पुत्र यहजयाह खड़े हुए, और मशुल्लाम-और 
शब्बत लैवियों ने उनकी सहायता की ।। 
१६ परन्तु बन्धुग्राई से आए हुए लोगों 
ने वैसा ही किया। तेब एजा याजक 
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और पितरों के घरानों के कितने मुख्य 
पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के 
अनसार अपने सब नाम लिखाकर अलग 
किए गए, और दसंबें महीने के पहिले 


दिन को इस बात की तहक़ीक़ात के लिये 


बेठे । १७ और पहिले महीने के पहिले 
दिन तक उन्हों ने उन सब पुरुषों की बात 
निपटा दी, जिन्हों ने अन्यजातिरस्त्रियों 
को ब्याह लिया था।। 0, 

१८ श्ौर याजकों की सनन्‍्तान में से 
ये जन पाए गए जिन्‍्हों ने अन्यजाति-स्त्रियों 
को ब्याह लिया था, श्रर्थान्‌ येश्‌ के पुत्र, 


योसादाक के पुत्र, और उसके भाई मासेयाह, 


एलीग्राज़र, 
१६ 


यारीब और गदल्याह। 
इन्हों ने हाथ मारकर वचन दिया, 


कि हम अपनी स्त्रियों का निकाल दरगे, 


और उन्हों ने दोषी ठहरकर, अपने अपने 
दोष के कारण एक एक मेढ़ा बलि किया | 


२० और इम्मेर की सन्‍्तान में से; हनानी 


और जबद्याह, २१ और हारीम की सन्‍्तान _ 
में से; मासेयाह, एलीयाह, शमायाह, 
यहीएल और उज्जियाह। २२ और 
पशहूर की 'सन्तान में से; एल्योएने, 
मासेयाह, इशमाएल, नतनेल, योजाबाद 


और एलासा ।। 


२३ फिर लेंबियों में से; योजाबाद, 


शिमी, केलायाह जो कलीता कहलाता 


है, पतह्माह, यहूदा और एलीआड़र। 
२४ और गयेयों में से; यल्याशीब और 


द्वारपालों में से शल्लम, तेलेम और ऊरी॥। 


२५ और इस्राएल: में से; परोश की 
सन्‍्तान में रम्याह, यिज्जियाह, मल्कि- 
याह, मिर्यामीन, एलीग्राज़र, मल्कियाह 
झौर बनायाह। २६ और एलाम की 


सन्‍्तान में से; मत्तन्याहू, जकर्याह, यहीएल 


भ्रब्दी, यरेमोत और एलियाह। २७ और 
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जत्त्‌ की सन्‍्तान में से; एल्योएने, एल्याशीब, 
मत्तन्याह, यरेमोत, जाबाद और अजीजा । 
श्८ और बेब की सन्‍्तान में से; यहोहा- 
नान, हनन्याह, जब्बें और अतले। 
२६ और बानी की सन्‍्तान में से; मशुल्लाम, 
मल्लक, अ्रदायाह, याशब, शाल और 
यरामोत । ३० और पहतमोश्राब की 
सन्‍्तान में से; अदना, कलाल, बनायाह, 
मासेयाह, मत्तन्याह, बसलेल, बिन्नई और 
मनदशे । ३१ भौर हारीम की सन्‍्तान में 
से; एलीआजर, यिश्शियाह, मल्कियाह 
शमायाह, शिमोन; ३२ विल्यामीन 
लक और शमर्याह। ३३ और हाशूम 
की सन्‍्तान में से; मत्तन, मत्तत्ता, जाबाद, 
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एलीपेलेत, यरेमे, मनहशे और शिमी। 


३४ और बानी की सन्‍्तान में से; मादे, 


अम्राम, ऊएल; २५ बनायाहे, बदयाह, 


कलूही 


६ वन्याह, मरेमोत, एल्याशीब 
३७ मत्तन्याह, मत्तने, यासू; ३८ बानी, 


बिन्नई, शिमी; ३६& शेलेम्याह, नातान, 


अदायाह; ४० मन्कदब, शाह, झारे:; 
४१ अजरेल, शझेलेमाह, शेमर्याह; 
४२ शललम, अमर्याह और -योसेफ। 
४३ और नबी की सनन्‍्तान में से; यीएल, 
मत्तित्याह, जाबाद, जबीना, इद्दो, योएल 
और बतायाह | ४४ इन सभों न॑ अन्य- 
जाति-स्त्रियां ब्याह ली थीं, और कितनों 
की स्त्रियों से लड़के भी उत्पन्न हुए 





नहेमायाह 


(नहेसायाइ का राजा से आज्ञा पाकर 
न्प्ि यरूशलम को ब्वाना ) 
९ हकल्याह के पूत्र नहेमायाह के 
वचन । बीसवें वर्ष के किसलवे नाम 
महीने में, जब में शूशन नाम राजगढ़ मं 


रहता था, २ तंत्र हनानी नाम मेरा एक. 


शाई और यहूदा से आए, हुए कई एक 
पुरुष आए; तक में ने उन से उन बचे 
हुए यहूदियों के विषय जो वन्धुआई से 
छुट गए थे, और यरूशलेम के विषय में 
पूछा। ३ उन्हों ने मुझ से कहा, जो बचे 
हुए क्लोग बन्बुआई से छूटकर उस प्रान्त 


एहते. हे, ते बड़ी दुर्दशा में पड़े हें, 










हे ्डँ हक कस 280 गरि नह कक हि 
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 यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई, और 


उसके फाटक जले हुए हूँ।। 
४ ये बातें सुनते ही में बंठकर रोने 
लगा और कितने दिन तक विलाप करता; 
और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास 
करता और यह कहकर प्रार्थना करता 
रहा । ५ हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा 
हैं महान और भययोग्य ईश्वर ! तू जो 
अपने प्रेम रखनंवाले झ्ोर ग्राज़्ा माननवाल 
के विषय अपनी वाला पालता और उन 


पर करुणा करता हूँ; ६ तू कान- लगाए 


और आंखें खोले रह, कि ज़ो प्रार्थना में 
तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों 
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तू सुन ले। में इस्राएलियों के पापों को 


जो हम लोगों ने तेरें विरुद्ध किए हें, मान 


लेता हूं। में और मेरे पिता के घराने 
दोनों ने पाप किया है। ७ हम ने तेरे 
साम्हने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, 
विधियां और नियम तू ने अपने दास मूसा 
को दिए थे, उनको हम ने नहीं माना | 
८ उस वचन की सुधि ले, जो तू ने अपने 
दास मूसा से कहा था, कि यदि तुम लोग 
विश्वासघात करो, तो में तुम को देश देश 
के लोगों में तितर बितर करूंगा । & परन्तु 
यदि तुम मेरी ओर फिरो, और मेरी 
आज्ञाएं मानो, और उंन पर चलो, तो 
चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश 
की छोर में भी हों, तौभी में उनको वहां 
से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा, 
जिसे में ने अपने नाम के निवास के लिये 
चुन लिया हैं । १० अब वे तेरे दास और 
तेरी प्रजा के लोग हें जिनको तू ने अपनी 
बड़ी सामर्थ और बलवन्त हाथ के द्वारा 
छुड़ा लिया हैं। ११ हे प्रभु बिनती यह 
है, कि तू अपने दास की प्रार्थना पर, और 
अपने उन दासों की प्रार्थना पर, जो तेरे 


नाम का भय मानना चाहते हें, कान लगा, 


और आज अपने दास का काम सुफल कर, 
झौर उस पुरुष को उस पर दयालु कर । 
(में तो राजा का पियाऊ था ।। ) 
रु _ अतंक्षत्र राजा के बीसवें वर्ष के 
नीसान नाम॑ महीने में, जब उसके 
साम्हने दाखमध था, तब में ने दांखमधघ 
उठाकर राजा को दिया। इस से पहिले 
उसके साम्हने कभी उदास न हुआ 
था। २ तब राजा ने मुझ से पूछा, तू 
तो रोगी नहीं हैँ, फिर तेरा मुंह क्‍यों उतरा 


हैँ ? यह तो मन ही की उदासी होगी। 
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३ तब में अत्यन्त डर गया। और राजा 


से कहा, राजा सदा जीवित रहे ! जब वह 


नगर जिस में मेरे पुरखाओं की कबरें हें 
उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जलें हुए 
हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे ? ४ राजा 


ने मुझ से पूछा, फिर तू क्‍या मांगता 


है? तब मे ने स्वर्ग के परमेश्वर से 
प्रार्थना करके, राजा से कहा; ५ यदि 
राजा को भाए, और त्‌ अपने दास से 
प्रसन्न हो, तो मुझे यहुदा और मेरे पुरखाओं 
की कबरों के नगर को भेज, ताकि में 
उसे बनाऊं। ६ तब राजा ने जिसके 
पास रानी भी बेठी थी, मुझ से पूछा, तू 
कितने दिन तक यात्रा में रहेगा ? और 


कब लौटेगा ? सो राजा मुझे भेजने को 


प्रसन्न हुआ; और में ने उसके लिये एक 
समय नियक्त किया। ७ फिर में ने 
राजा से कहा, यदि राजा को भाएं, तो 
महानद के पार के अ्रधिपतियों के लिये 
इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाएं कि 
जब तक में यहुदा को न पहुंचूं, तब तक 
वे मर्र अपने अपने देश में से होकर जाने 

। ८ और सरकारी जंगल के रखवाले 
आसाप के लिये भी इस आशय की चिट्ठी 


मझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन से 


लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिये, और 


शहरपनाह के, और उस घर के लिये, 


जिस में में जाकर रहूंगा, लकड़ी दे। 


मेरे परमेश्वर की कृपादृष्टि * मुझ पर थी, 


इसलिये राजा ने यह बिनती ग्रहरा किया ॥। 
.. £ तब में ने महानद के पार के अधि- 


पतियों के पास जाकर उन्हें राजा की 
चिट्टियां दीं। राजा ने मेरे संग सेनापति 
और सवार भी भेजें थे। १० यह सुनकर 





मूल में-मला हाथ! 
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कि एक मनुष्य इस्राएलियों के कल्याण का 
उपाय करने को आया है, होरोनी सम्बल्लत 
और तोवियाह नाम कर्मचारी जो अम्मोनी 
था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा॥ 

.. ११ जब मं यरूशलेम पहुंच गया, तब 
वहां तीन दिन रहा। १२ तब में थोड़े 
पुरुषों को लेकर रात को उठा; में ने 
किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर 
ने यरूशलेम के हित के लिये मेरे मन में 
क्या उपजाया था। और अपनी सवारी 
के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग 
न था। १३ में रात को तराई के फाटक 
में होकर निकला और अजगर के सोते 
की ओर, और कड़ाफाटक के पास गया 
ग्रौर यरूशलेम की ट्टी पड़ी हुई शहरपनाह 
ग्रौर जले फाटकों को देखा । १४ तब मे 
. ग्रागें बढ़कर सोते के फाटक और राजा के 
कुएड के पास गया; परन्तु मेरी सवारी 
के पश् के लिये आगे जाने को स्थान न 
था। १५ तत्र में रात ही रात नाले से 
होकर शह रपनाह को देखता हुआ चढ़ गया ; 
फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर 
झाया, और इस प्रकार लौट आया। 
१६ और हाकिम न जानते थे कि में 
कहाँ गया और क्‍या करता था; वरन में 
ने तब्र तक न तो यहूदियों को कुछ बताया 
था और न याजकों और न रईसों और 
न हाकिमों और न दूसरे काम करनेवालों 
को ।। 

.. १७ तब मं ने उन से कहा, तुम तो 
झ्राप देखते 7” कि हम कैसी दुर्दशा में 
हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है प्रौर उसके 
काटक जले हुए हें। तो आग्ो, हम 
 ग्रस्णलेम की शहरपनाह को बनाएं, कि 
है भेविश्य में त्मारी नामधराई न रहे। 
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<ठट्ठों में उड़ाने लगे; 


बेटों ते बनाया 


| में ने उनको बतलाया, कि मेरे 
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परमेश्वर की क्रपादृष्टि मुझ पर कैसी हुई 


और राजा ने मुझ से क्‍या क्या वातें कही 
थीं। तब उन्हों ने कहा, आओ हम कभर 
बान्धकर बनाने लगें। और उन्हों ने इस 
भले काम को करने के लिये हियाव वान्ध 
लिया । १६ यह सुनकर होरोनी सम्बल्लत 
और तोबियाह नाम कर्मचारी जो भअम्मोनी 
था, और गेशेम नाम एक अरबी, हमें 
और हमें तुच्छ 
जानकर कहन लगे, यह तुम क्‍या काम 
करते हो । २० क्‍या तुम राजा के विरुद्ध 
बलवा करोगे ? तब में ने उनको उत्तर 
देकर उन से कहा, स्वर्ग का परमेश्वर 
हमारा काम सुफल करेगा, इसलिये हम 
उसके दास कमर बान्धकर बनाएंगे; 
परन्तु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई 
भाग, न हक्‍्क, न स्मारक हूँ ।। 
(यरहूशलेम कौ शचइ्दरपनाह का फिर 
बनाया जाना 
३ . तब एल्याशीव महायाजक ने अपने 
भाई याजकों समेत कमर वान्धकर 
भेड़फाटक को बनाया । उन्हों ने उसकी 
प्रतिप्ठा की, और उसके पलल्‍लों को भी 
लगाया; और हम्मेझ्मा नाम गुम्मट तक 
वरन हननेल के गुम्मट के पास तक उन्हों 
न शहरपनाह की प्रतिप्ठा की। २ उस से 
आगे यरीहो के मन॒प्यों ने बनाया। और 
इन से आ्रागे इम्नी के पुत्र जक्क्र ने बनाया ।। 
.. ३'फिर मछलीफाटक को हस्सता के 
; उन्हों ने उसकी कड़ियां 


लगाई, और उसके पहले, ताले और बेड 


लगाए। ४ और उन से आगे मरेमोत 
ने जो हक्‍कोस का पता और ऊरियाह 
का पत्र था, मरम्मन की। और .इत, में 
आगे मशुल्लाम ते जो मशजबंल का पोता 
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और बरेक्याह का पुत्र था, मरम्मत की । 
और इस से आ्रागे वाना के पुत्र सादोक ने 
मरम्मत की। ५ और इन से आगे 
तकोइयों ने मरम्मत की; परन्तु उनके 
रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ 
गपनी गर्दन पर न लिया ॥। 

६ फिर पुराने फाटक की मरम्मत 
पासेह के पुत्र योयादा और बसोदयाह के 
पुत्र मशुल्लाम ने की; उन्हों ने उसकी 
कड़ियां लगाई, और उसके पलल्‍ले, ताले 
ग्रौर बेंडे लगाए। ७ और उन से आरागें 
गिबोनी मलत्याह और मेरोनोती यादोन 
ने और गिबोन और मिस्पा के मनुष्यों 
महानद के पार के अधिपति के सिंहासन 
की ओर से मरम्मत की । ८ उन से झ्रागे 
हहेयाह के पुत्र उजीएल ने और और 
सुनारों ने मरम्मत की। और इस से भ्रागे 
हनन्याह ने, जो गन्धियों के समाज का 
था *, मरम्मत की; और उन्हों ने चौड़ी 
शहरपनाह तक यरूशलेम को दृढ़ किया। 
६ और उन से आगे हूर के पृत्र रपायाह 
ने, जो यरूशलेम के ग्राधे जिले का हाकिम 
था, मरम्मत की। १० और उन से ग्रागे 
हरुमप के पुत्र यदायाह ने अपने ही घर के 
साम्हने मरम्मत की; और इस से ग्रागं 
हशब्नयाह के पुत्र हत्तृश ने मरम्मत 
की | ११ हारीम के पुत्र मल्कियाह और 
पहुत्मोग्राब के पुत्र हहशूव ने एक और 
भाग की, और भट्टों के गुम्मट की मरम्मत 
की। १२ इस से ग्राग यरूशलेम के आधे 
जिले के हाकिम हल्लोहेश के पुत्र शल्लम 
ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की-।। 

तराई के फाटक की मरम्मत हानन 
गौर जानोह के निवासियों ने की; उन्हों 


मूल में--औओो गन्षियों का बेटा था। 


ने उसको बनाया, और उसके ताले, बेंड़े 
भ्रौर पल्‍ले लगाएं, और हजार हाथ की 
शहरपनाह को भी ग्रर्थात कड़ाफाटक तक 
बनाया ।।... 

१४ और कड़ाफाटक की मरम्मत 
रेकाब के पुत्र मल्कियाह ने की, जो 
बेथक्केरेम के जिले का हाकिम था; उसी 
ने उसको बनाया, और उसके ताले, बेंड 
और पहले लगाए ।। 

१४५ और सोताफाटक की मरम्मत 
कोल्होजे के पुत्र शल्लूम ने की, जो मिस्पा 
के जिले का हाक्िंस था; उसी ने उसको 
बनाया और पाटा, और उसके तालें, 
बेंड और पल्‍ले लगाए; और उसी ने 
राजा की बारी के पास के होलह नाम 
कुराड की शहरपनाह को भी दाऊदपुर 
से उतरनेवाली सीढ़ी तक बनाया। 
१६ उसके बाद ग्रजबूक के पुत्र नहेमायाह 
ने जो बेतसूर के आधे जिले का हांकिम था, 
दाऊद के कब्रिस्तान के साम्हने तक और 
बनाए हुए पोखरे तंक, वरन वीरों के 
प्रर तक भी मरम्मत की। १७ इसके 
बाद बानी के पुत्र रहम ने कितने लेवियों 
समेत मरम्मत की। इस से आगे कीला 
के झ्राधे जिले के हाकिम हशब्याह ने 
अपने जिले की ओर से मरम्मत की। 
१८ उसके बाद उनके भाइयों समेत कीला 
के आधे जिले के हाकिम देनादाद के पुत्र 
बव्ब॑ ने मरम्मत की। १६ उस से आगे 
एक और भाग की मरम्मत जो शहरपनाह 
के मोड़ के पास शास्त्रों के घर की चढ़ाई के 
साम्हने हे, येशु के पुत्र एज़ेर ने की, जो 
मिस्पा का हाकिस था। २० फिर एक 
और भाग की अर्थात्‌ उरी' मोड़ से 
एल्याशीव महायाजक के पर के द्वार तक 
की मरम्मत जब्बे के पृर्० बारूक ने तन 
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मन से की। २१ इसके बाद एक और 
भाग की भ्र्थात्‌ एल्याशीब के घर के 
द्वार से ले उसी घर के सिरे तक की 
मरम्मत, मरेमोत ने की, जो हवकोरू का 
पोता और ऊरियाह का पुत्र था। 
२२ उसके बाद उन याजकों ने मरम्मत 
की जो तराई के मनुष्य थे। २३ उनके 
बाद बिन्यामीन और हश्शूब ने-अपने घर के 
साम्हने मरम्मत की; और इनके पीछे 
अजर्याह ने जो -मासेयाह का पुत्र और 
अनन्याह का पोता था अपने घर के पास 
मरम्मत की । २४ तब एक और भाग 
की, अर्थात्‌ अ्रजर्याह के घर से लेकर 
शहरपतराह के मोड़ तक वरन उसकें कोने 
तक की मरम्मंत हेनादाद के पुत्र बिन्नूई 
ने की । २४ फिर उसी मोड़ के साम्हने 
जो ऊंचा गम्मट राजभवन से बाहर निकला 
हुआ बन्दीगृह के आंगन के पास हैँ, उसके 
साम्हने ऊज के पुत्र पालाल ने मरम्मत 
की । इसके बाद परोश के पुत्र पदायाह 
ने मरम्मत की।॥ २६ नतीन लोग तो 
झ्ोपेल में पूरवव की ओर जलफाटक के 
साम्हने तक और बाहर निकले हुए गुम्मट 
तक रहते थे। २७ पदायाह के बाद 
तकोइयों ने एक और भाग की मरम्मत 
की, जो बाहर निकले हुए बड़े गुम्मट के 
साम्हने और झ्रोबेंल की शहरपनाह तक 
हैं ॥005 5 हे को 
२८ फिर घोड़ाफाटक के ऊपर याजकों 
ने अपने अपने घर के साम्हन मरम्मत 
की। २६ इनके बाद इस्मेर के पुत्र 
सादोक ने अपने घर के साम्हन मरम्मत 
.. की; और तब पूरबी फाटक के रखवाल 
_ झञकल्याह के पुत्र समयाह ने मरम्मत की ! 
9» इसके,बाद शेलेस्याह के पुत्र हनन्याह 
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और भाग की मरम्मत की । तब बेरेव्याह 
के पुत्र मशुल्लाम ने अपनी कोठरी के 
साम्हने मरम्मत की। ३१ उसके बाद 
मल्कियाह ने जो सुनार था * नतिनों और 
व्यापारियों के स्थान तक ठहराए हुए 
स्थान के फाटक | के साम्हने और कोने 
के कोठे तक मरम्मत की। ३२ और 
कोनेवाले कोठे से लेकर भेड़फाटक तक 
सुनारों और व्यापारियों ने मरम्मत की ।। 


(यहूदियों के शतच्यों का विरोध करना ) 
35 तल रोम्बल्जत ने सुना कि यहूदी 
लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब 
उस ने बरा माना, और बहुत रिसियाकर 
यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। २ वह 
अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना 
के साम्हने यों कहने लगा, वे निर्बंल यहूदी 
क्या किया चाहते हैं ” क्या वे वह काम 
अपने वल से करेंगे | ? क्‍या वे अपना 
“ न दृढ़ करेंगे ? क्‍या वे यज्ञ करेगे ! 
क्या वे आज ही सब काम निपटा डालेंगे ? 
क्‍या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों 
को फिर नये सिरे से बनाएंगे $ ? ३ उसके 
पास तो अम्मोनी तोबियाह था, और 
वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हें, 
यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े, तो 
वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह 


को तोड़ देगा। ४ है हमारे परमेश्वर 
सुन ले, कि हमारा अपमान हो रहा हैं; 


और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के 
सिर पर लौटा दे, और उन्हें बन्धुआई के 


देश में लटवा दे। ५ और उनका अधर्म 


# मल में--जो सुनारों का बेटा था। 
| वा हम्मिफ़्केद नाम फाटका 
| मूल में--भपने लिये छोडेंगे 
8 मूल में--जिलाएंगे। 
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तू न ढांप, और न उनका पाप तेरे सम्मुख 
से मिटाया जाए *; क्योंकि उन्हों ने तुभे 
शहरपनाह बनानेवालों के साम्हने क्रोध 
दिलाया है ॥ 

६ और हम लोगों ने शहरपनाह को 
बनाया; और सारी शहरपनाह आधों 
: ऊंचाई तक जुड़ गई। क्योंकि लोगों का 
मन उस काम में नित लगा रहा ।। 

. ७ जब सम्बल्लत और तोबियाह और 
अरबियों, ग्रम्मोनियों और ग्रशदोदियों ने 
सुना, कि यरूशलेम की शहरपनाह की 
मरम्मत होती जाती है |, और उस में के 
नाके बन्द होने लगे हैं, तब उन्हों ने बहुत 
ही बुरा माना; ८ और सभों ने एक 
मन से गोष्ठी की, कि जाकर यरूशलेम से 
लड़ें, और उस में गड़बड़ी डालें । € परन्तु 
हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना 
की, और उनके डर के मारे उनके. विरुद्ध 
दिन रात के पहरुए ठहरा दिए।।. 

. १० और यहूदी कहने लगे, ढोनेवालों 
का बल घट गया, और मिट्टी बहुत पड़ी 
है, इसलिये शहरपनाह हम से नहीं बन 
सकती । ११ श्र हमारे शंत्र | कहने 
लगे, कि जब तक हम॑ उनके बींच में न 
पहुंचे, और उन्हें घात करके वह काम बंन्द 
न करें, तब तक उनको न कुंछ मालूम 
होगा, और न कुछ दिखाई पड़ना । 
१२ फिर जो यहदी उनके आस पास 
रहते थे, उन्हों ने सब स्थानों से दस बार 
ग्रा आकर, हम लोगों से कहा, तुम को 
हमारे पास लौट आना चाहिये। १३ इस 
कारण में ने लोगों को तलवारें, बछियां 
झोौर धनष देकर शहरपनाह के पीछे सब से 
नीचे के खले स्थानों में घराने घरानेः के 


ह हि +;; 
पंद्टी चर चढ़ी कप अर 
पाया | 35 २ 
५ भी पा फ््फर 
है | बे डर 





मूल मे-जरे साम्हने सै न मिटे।... 
मूल में-- शहरपनाहइ पर 








अनूसार बैठों दिया। १४ तब में देखकर 


उठा, और रईसों और हाकिमों और और 
सब लोगों से कहा, उन से मत डरो; 


प्रभ जो महान और भययोग्य हूँ, उसी को 


स्मरण करके, अपने भादयों, बेटों, बंटियों, 


स्त्रियों और घरों के लिंये यद्ध करना ।। 
१४ जब हमारे शत्रओं ने सुना, कि 


यह बात हम को मालूम हो गई है और 


परमेश्वर न॑ उनकी यक्ति निष्फल की 
है, तब हम सब्र के सब शहरपनाह के 
पास अपने अपने काम पर. लौट गए। 
१६ और उस दिन से मेरे आधे सेवक तो 
उस काम में लगे रहे और आधे बछियों 
तलवारों, धनषों और शिलमों को -घाररण 
किए रहते थे; और .यहुदा के सारे घराने 
के पीछे हाकिम रहा करते थे । १७ शहर- 
पनाह के बनानेवाले और बोभ के ढोनेवाले 
दोनों भार उठाते थे, अर्थात्‌ एक हाथ से 
काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार 
पकड़े रहते थे। शि्८ और राज ग्रपनी 
अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए 
बनाते थे। और नरसिंगे का फकनंवाला 
मेरे पास रहता था। १६ इसलिये में ने 
रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा 
काम तो बड़ा और फैला हुआ है, और 
हम लोग शहरपनाह पर झलग अलग एक 
दूसरे से दूर रहते. हें। २० इसलिये 
जिधर से नरसिंगा तुंग्हें सुनाई दे, उधर 
ही हमारे पास इकट्ठु हो जाना। हमारा 
परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा ।। 

. २१ यों हम काम में लगे रहे, और 
उन में आधे, पौ फटने से तारों के निकलने 
तक वछियां लिये रहते थे। २२ फिर 
उसी समय लोगों से यह भी कहा, 
कि. एक एक मनष्य अपने दास समेत 
यरूशलेम के भीतर रात बिताया. करें, 
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कि वे रात को तो हमारी रखवाली करें, 
और. दिन को काम में लगे रहें । २३ और 
न तो में अपने कपड़े उतारता था, और 
न मेरे भाई, न मेरे सेवक, न वे पहरुए 
जो मेरे अंनचर थे, अपने कपडे -उतारते 
थे; सब कोई पानी के पास हथियार 
लिये हुए जागते थे।। 


(यहूदियों में अन्वेर पाया व्वाना) 
थू .. तब लोग और उनकी स्त्रियों की 

ओर से उनके भाई यहुदियों के विरुद्ध 
बड़ी चिल्लाहट ल्लाहट मची । २ कितने तो कहते 
थे, हम अपने बेटे-बेटियों समेत बहुत 
प्राणी हें, इसलिये हमें ग्रन्न मिलना चाहिये 
कि उसे खाकर जीवित रहें। ३ श्र 
कितने कहते थे, कि हम अपने अपने खेतों 
दाख की बारियों और घरों को मंहगी 
के कारण बंन्धक रखते हैं, कि हमें ग्रन्न 
मिले । ४ फिर कितने यह कहते थे, कि हम 
नें राजा के कर के लिये अपने अपन खेतों 
झौर दाख की बारियों पर रुपया उधार 
लिया। ५ परन्तु हमारा और हमारे 
भाईयों का शरीर झौर हमारे और उनके 
लड़केबाले. एक ही समान. हैं, तौभी हम 
प्रपने बेट-बेटियों को दास बनाते हैं; वरन 
हमारी कोई कोई बेटी दासी भी हो चुकी 
है; भोर हमारा. कुछ बस नहीं चलता 
क्योंकि हमारे खेत और दाख की वारियां 
झौरों के हाथ पड़ी हे ।। 

६ यह चिल्लाहट और ये बारें सुनका 
में बहुत क्रोधित हुआ । ७:ज्ञषव अपने मन 
में सोच विचार करके में ने 'रईसों और 


_ हाकिमों . को घड़ककर. कहा, तक अपने 


प्रपत्न भाई: से ब्याज लेते हों। तब में | 
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शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को जो 
ग्रन्यजातियों के हाथ बिक गए थे, दाम 
देकर छुड़ाया है, फिर क्‍या तुम गअपने 
भाइयों को बेचोगें ? क्‍या वे हमारे हाथ 
बिकेंगे ? तब वे चुप रहे और कुछ न 
कह सके। & फिर में कहता गया, जो 
काम तुम करते हो वह अच्छा नहीं है; . 


क्‍या तुम को इस कारण हमारे परमेश्वर 


का भय मानकर चलना न चाहिये कि 
हमारे छात्रु जो अन्यजाति हैं, वे 
हमारी नामधराई न करें ? १० में भी 
और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया 
झौर अनाज उधार देते हें, परन्तु हम 
इसका ब्याज छोड़ दें। ११ ग्राज ही 
उनको उन्तके खेत; और दाख, और जलपाई 


की बारियां, और घर फेर दो; और जो 


रुपया, अन्न, नया दाखमधु, और टटठका 
तेल तुम उन से ले लेते हो, उसका सौवां 
भाग फेर दो ? १३ उन्हों ने कहा, हम 
उन्हें फेर देंगे, और उन से कुछ न लेंगे; 
जैसा तू कहता है, वैसा ही हम करेंगे। 
तब में ने याजकों को बलाकर उन लोगों 
को यह शपथ खिलाई, कि वे इसी वचन 
के अनुसार करेंगे। १३ फिर में ने अपने 
कपड़े की छोर फभाड़कर कहा, इसी रीति से 
जो कोई इस वचन को पूरा न करे, उसको 
परमेहवर फाड़कर, उसका घर और कमाई 
उस से छुड़ाए, झर इसी रीति से वह 


भाड़ा जाए, और छुछा हो जाए। तब 


सारी सभा ने कहा, आमेन ! और यहोवा 
की स्तुति की । और लोगों ने इस वचन के 
ग्रनसार काम किया ।। द 

१४ फिर जब से में यहूदा देश में 


कैनका अधिपति ' ठहराया गया, प्रर्थात्‌ 






राजा प्रैर्तक्षत्र के बीसवें वर्ष से ले उसके 
वे वर्ष तक, पर्थात्‌ बारह वर्ष तक 
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में और मेरे भाई अधिपति के हक़ का भोजन 
खाते रहे। १५ परन्तु पहिले अ्रधिपति 
जो मृझ से आगे थे, वह प्रजा पर भार 
डालते थे, और उन से रोटी, और दाखमध 
गौर इस से भ्रधिक * चालीस शेक्ेल चान्दी 
लेते थे, वरन उनके सेवक भी प्रजा के 
ऊपर अधिकार जताते -थे; परन्तु में ऐसा 
नहीं करता था, क्‍योंकि में यहोवा का भय 
मानता था। १६ फिर में शहरपनाह के 
काम में लिपटा रहा, और हम लोगों ने 
कुछ भूमि मोल न ली; और मेरे सब 
सेवक काम करने के लिये वहां इकट्टे 
रहते थे । १७ फिर मेरी मेज पर खाने वा ले 
एक सौ पचास यहूदी और हाकिम और वे 
भी थे, जो चारों ओर की ग्रन्यजातियों 
में से हमारे पास आए थे। १८ और जो 
प्रतिदिन के लिये तैयार किया जाता था 
वह एक बैल, छः अच्छी अ्रच्छी भेड़ें व 
बकरियां थीं, और मेरे लिये चिड़ियें 
भी तैयार की जाती थीं; दस दस दिन के 
बाद भांति भांति का बहुत दाखमधु भी 
तैयार किया जाता था; परन्तु तौभी में 
ने ग्रधिपति के हक़ का भोज नहीं लिया, 
१६ क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी 
था। हे मेरे परमेश्वर ! जो कुछ में ने 
इस प्रजा के लिये किया है, उसे तू मेरे हित 
के लिये स्मरण रख ।। 
(शच्ञ्ओों के विरोध करने पर भो 
.. शहरपनाइ का बन चुकना ) 

हट जब सम्बल्लत, तोवियाह और 

ग्ररबी गेशेम और हमारे और शत्रओं 
की यह समाचार मिला, कि में शहरपनाह 
को बनवा चुका; और यद्यपि उस समय 
तक भी में फाटकों में पल्‍्ले न लगा चुका 


 #मूलमें-पीछे। मूल में-पीछे | 
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था, तौभी शहरपनाह में कोई दरार न 
रह गया था। २ तव सम्बल्लत और 
गेंशेम ने मेरे पास यों कहला भेजा, कि 


ग्रा, हम ओनो के मैदान के किसी गांव में 
एक दूसरे से भेंट करें। परन्तु वे मेरी 


हानि करने की इच्छा करते थे । ३ परन्तु 
में ने उनके पास दूतों से कहला भेजा, कि 
में तो भारी कम में लगा हूं, वहां नहीं 
जा सकता; मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास 
जाने से वह काम क्‍यों बन्द रहे ? '४ फिर 
उन्हों ने चार बार मेरे पास वेसी ही बात 
कहला भेजी, और में ने उनको वेसा ही 
उत्तर दिया। ५ तब पांचवी बार 
सम्बल्लत ने अपने सेवक को खुली हुई 
चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, ६ जिस में 
यों लिखा था, कि जाति जाति के लोगों में 
यह कहा जाता है, और गेशेम भी यही 
बात कहता है, कि तुम्हारी और यहूदियों 
की मनसा बलवा करने की हैं, और इस 
कारण तू उस शहरपनाह को बनवाता हैं; 
और तू इन बातों के भ्रनुसार उनका राजा 
बनना चाहता हैं । ७ और तू ने यरूशलेम 


में नबी ठहराए हैं, जो यह कहकर तेरे 


विक्ष्य प्रचार करें, कि यहृदियों में एक 
राजा है। अ्रव ऐसा ही समाचार राजा 
को दिया जाएगा। इसलिये अब झा, हम 
एक साथ सम्मति करें। ८ तब में ने 
उसके पास कहला भेजा कि जैँसा तू कहता 
है, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तू ये बातें 
अपने मन से गढ़ता है। € वे सब लोग 
यह सोचकर हमें डराना चाहते थे, कि 
उनके हाथ ढीले पड़ें, और काम बन्द हो 
जाए। परत्तु श्रब है परमेश्वर तू मुझ 
हियाव दे ॥| 

१७० और में शम्नायाह के घर सें गया, 
जो दलायाह का पुत्र और महेतबेल का 
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पोता था, वह तो बन्द घर में था; उस ने 
कहा, श्री, हम परमेश्वर के भवन अर्थात्‌ 
मन्दिर के भीतर आझ्रापस में भेंट करें, और 
मन्दिर के द्वार बन्द करें; क्‍योंकि वे लोग 
तुझे घात करने अ,एंगे, रात ही को वे 
तु्ें घात करने आएंगे । ११ परन्तु मे ने 
कहा, क्‍या मुझ ऐसा मनुष्य भागे ? कौर 
तु ऐसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को 
मन्दिर में घसे *? में नहीं जाने का। 
१२ फिर में ने जान लिया कि वहं 
परमेश्वर का भेजा नहीं है परन्तु उस ने 
हर बात ईश्वर का वचन कहकर + मेरी 
हानि के लिये कही, क्योंकि तोबियाह 
और सम्बल्लत ने उसे रुपया दे रखा 
था। १३ उन्हों ने उसे इस कारण रुपया 


दे रखा था कि में डर जाऊं, और 


बसा ही काम करके पापी ठहरूं, और 
'उनको अपवाद लगाने का अवसर मिले 
झोौर वे मेरी नामधराई कर सके | १४ हे 
मेरे परमेश्वर ! तोबियाह, सम्बल्लत, 
और नोगद्याह, नविया और और जितने 
नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सब के 
ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख ॥। 

१५ एलूल महीने के पचीसवे दिन को 
ग्र्थात्‌ वावन दिन के भीतर शहरपनाह 
बन चुकी | १६ जब हमारे सब शत्रुओं 
ने यह सुना, तब हमारे चारों श्रोर रहनेवाले 
सब अन्यजाति डर गए, और बहुत लज्जित 
हुए; क्‍योंकि उन्हों ने जान लिया कि यह 
काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ 
१७ उन दिनों में भी यहूदी रईसों और 
तोबियाह के बीच चिट्ठी बहुत आया 
जाया करती थी । १८ वर्योंकि वह आरह 
के पुत्र शकम्याह का दामाद था, और 








* वा जो मन्दिर में घुसकर जीता रहे। 
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उसके पुत्र यहोहानान ने बेरेक्याह के पुत्र 
मशुल्लाम की बंटी को ब्याह लिया था 

इस कारण बहुत से गहदी उसका पक्ष 
करन की शपथ खाए हए थे। १६ और 
वे मेरे सुनते उसके भले कामों की चर्चा 
किया करते, और मेरी बातें भी उसको 
सुनाया करते थे। और तोबियाह मे 
डराने के लिये चिट्ठियां भेजा करता था ॥ 


( यरूशलेस का बनाया काभा ) 
& | जब शहरपनाह बन गई, और 

में ने उसके फाटक खड़े किए, और 
द्वारपाल, और गवैये, और लेवीय लोग 
ठहराये गए, २ तब में ने अपने भाई 
हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह- 
को यरूशलेमः का अधिकारी ठहराया, 
क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतेरों से 
ग्रधिक परमेश्वर का भय माननेवाला 
था। ३ और में ने उन से कहा, जब तक 
घाम कड़ा न हो, तब तक यरूशलेम के 
फाटक न खोले जाएं और जब पहरुए 
पहरा देते रहें, तब ही फाटक बन्द किए 
जाएं और बेड़े लगाए जाएं। फिर यरू- 
शलेम के निवासियों में से तू रखवाले 
ठहूरा जो अपना अपना पहरा अपने अपने 
घर के साम्हने दिया करें। ४ नगर तो 
लम्बा चौड़ा था, परन्तु उस में लोग थोड़े 
थे, और घर नहीं बने थे।। 

५ तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में 
यह उपजाया कि रईसों, हाकिमों और 


प्रजा के लोगों को इसलिये इकट्ठे करूं, 


कि वे अपनी अपनी वंशावली के प्रनसार 
गिने जाएं। और मुर्ख पहिले पहिल 


यरूदलेम को आए हुझ्नों का वंशावलीपत्र 


मिला, और उस में में ने यों लिखा हुआ्रा 
पाया : ६ जिनको बाबेल का राजा 
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नबूकदनेस्सर बन्धुआ करके ले गया था, 
उन में से प्रान्त के जो लोग बन्धआई से 
छुटकर, यरूशलेम और यहूदा के अपने 
झपने नगर को आए । ७ वे जरूब्बाबल 
येशू, नहेमायाह, अजर्याह, राम्याह, 
नहमानी, मोदंक॑, बिलशान, मिस्पेरेत 
विग्वें, नह्म और बाना के संग आए ॥। 

८ इस्राएली प्रजा के लोगों की गिनती 


यह है: अर्थात्‌ परोश की सन्‍्तान दो 


हजार एक सौ बहत्तर, € सपत्याह की 
सनन्‍्तान तीन सौ बहत्तर, आरह की सन्‍्तान 
छः सौ बावन। १० पहत्मोश्राब की 
सन्‍्तान याने येशू और योआब की सन्‍्तान, 
११ दो हजार आठ सौ ग्रठारह। 
१२ एलाम की सन्‍्तान बारह सौ चौवन 
१३ जत्त की सन्‍्तान आठ सौ पंतालीस । 
१४ जक्क की सन्‍्तान सात सौ साठ । 
१५ विन्नई की सनन्‍्तान छः सौ अड़तालीस । 
१६ बेब की सन्‍्तान छः सौ अद्वाईस । 
१७ अजगाद की सन्‍्तान दो हजार तीन 
सौ बाईस । १८ अदोनीकाम की सन्‍्तानः 
छः सौ सड़सठ | १६ बिग्वे की सन्तान 
दो हजार सडसठ । २० आदीन की सन्तान 
छः सौ पचपन। २१ हिचकिय्याह की 
सन्‍्तान आतेर के वंश में से अटद्ठानवे । 
२२ हाशम की सन्‍्तान तीन सौ अट्टाईस । 
२३ बेसे की सन्‍्तान तीन सौ चौबीस । 
२४ हारीप की सन्‍्तान एक सौ बारह । 
२५ गिबोन के लोग पचानवे । २६ बेत- 
लेहेम और नतोपा के मनष्य एक सौ 
अट्टासी । २७ अनातोत के मनष्य एक 
सौ अट्टाईइस । २८ बेतजमावत के मनुष्य 
बयालीस । २६ किय॑त्यारीम, कपीर, और 
बेरोत के मनृष्य सात सौ तेतालीस । 
३० रामा और गेबा के मनष्य छः सौ 


. इक्कीस । ३१ मिकपास के मनष्य एक 
23. 


सौ बाईस । ३२ बेतेल और एऐ .के मनुष्य 
एक सौ तेईस । ३३ दूसरे नबो के मनुष्य 


बावन । हेड दूसरे एलाम की सन्‍्तान 
बारह सो चौवन । ३५ हारीम की सनन्‍्तान 
तीन सौ बीस । ३६ यरीहो के लोग तीन 


सौ पेंतालीस । ३७ लोद हादीद और ओनों 
के लोग सात सौ इकक्‍्कीस । इ८ सना के 
लोग तीन हजार नौ सौ तीस॥। 


.._हे€ फिर याजक गअर्थात्‌ येशू के घराते 
में से यंदायाह की सन्‍्तान नौं सौ तिहत्तर । 


४० इम्मेर की सन्‍्तान एक हजार बावन । 


४१ पशहर की सन्‍्तान बारह सौ 


संतालीस । ४२ हारीम की सनन्‍्तान एक 


हजार सत्रह ।। 

४३ फिर लेवीय ये थे : अर्थात होदवा 
के वंश में से कदमीएल की सन्‍्तान येक्ष्‌ 
की सन्‍्तान चौहत्तर | ४४ फिर गयेये ये 
थे: अर्थात्‌ आसाप की सन्‍्तान एक सौ 


अडतालीस । ४५ फिर द्वारपाल ये थे: 


अर्थात्‌ शल्लूम की सन्‍्तान, आतेर की 
सन्‍्तान, तल्मोन की सन्‍्तान, अवकब की 


सन्‍्तान, हतीता की सन्‍्तान, और शोबं की 
सन्‍्तान, जो सब मिलकर एक सो अड़तीस 
हुए ।। 

४६ फिर नतीन अर्थात्‌ सीहा की 
सन्तान, हसूपा की सन्‍्तान, तब्बाओत की 
सनन्‍्तान, ४७ केरोस की सन्‍्तान, सीझा 
की सन्‍्तान, पादोन की सनन्‍्तान, 
४८ लबाना की सन्‍्तान, हम्रावा की सन्‍्तान, 
शल्म की सन्‍्तान । ४€ हानान की सन्तान 
गिहेल की सन्‍्तान, गहर को सन्‍्तान 
५० राया की सन्‍्तान, रसीन की सन्‍न्तान 
नकोदा. की सन्तान, ५१ गज्जाम की 
सन्‍्तान, उज्जा की सन्‍्तान, पासेह की 
सन्‍्तान, ५२ बेसे की सन्‍्तान, मूनीम की 


सन्‍्तान, नपूशस की सन्‍्तान, ५३ बकबूक 
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' की सन्‍्तान, हकपा की सन्‍्तान, हर की 
सनन्‍तान, ५४ बसलीत की सनन्‍्तान, महीदा 
की सन्‍्तान, हर्शा की सन्‍्तान, ५५ बर्कोस 
की सन्‍्तान, सीसरा की सन्‍्तान, तेमेंह 
की सन्‍्तान, ५६ नसीह की सन्‍्तान, और 
-हतीपा की सन्‍्तान।। 

५७ फिर सुलमान के दासों की सन्‍्तान 
अर्थात्‌ सोतें की सन्‍्तान, सोपेरेत की 
सन्तान, परोदा की सन्‍्तानं, ५८ याला की 
सन्‍्तान, दकोने की सन्‍्तान, गिहेल की 
सनन्‍्तान, ५६ शपत्याह की सन्‍्तान, हत्तील 
की सनन्‍्तान, पोकेरेत सवायीम की सनन्‍्तान 
और आमोन की सन्‍्तान । ६० नतीन और 
सुलमान के दासों की सन्‍्तान मिलकर तीन 
सौ बानवे थे ।। 


६१ और ये वे हैँ, जो तेलमेलह, 


तेलहर्शा, करूब, प्रहोंन, और इस्मेर से 
यरूशलेम को गए, परन्तु अपने अपने 
पितरों के घराने और बंशावली न बता 
सके, कि इस्राएल के हैं, वा नहीं: 
६२ ग्र्थात्‌ दलायाह का सन्‍्तान, तो बिय्याह 
को सन्‍्तान, और दकोदा की सन्‍तान, जो 
सब मिलकर छुः: सौ बयालीस थे। 
६३ और याजकों में से होबायाह की 
सनन्‍्तान, हक्‍कोस की सन्‍्तान, और बजिल्ले 
की सन्‍्तान, जिस ने गिलादी बर्जिल्ले की 
बंटियों में से एक को ब्याह लिया. और 


उन्हीं का नाम रख लिया था। ६४ इन्हों. 


ने अपना अपना वंशावलीपत्र और झौर 
वंशावलीपत्रों में ढूंढा, परन्तु न पाया 


इसलिये वे अशुद्ध ठहरकर याजकपद से 


निकाले गए। ६५ और अधिपति * ने उन 


_ से कहा, कि जब तक ऊरीम और तुम्मीम _ 


. धारण करनेवाला कोई याजक' न उठे, तब 
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इस्राएल को दी थी, उसकी पुस्तक ले 
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तक तुम कोई परमपवित्र वस्तु खाने न 
पाग्मोगे ।। 

६६ पूरी मरडली के लोग मिलकर 
बयालीस हजार तीन सौ साठ ठहरे। 
६७ इनको छोड़ उनके सात हजार तीन 
सौ सेतीस दास-दासियां, और दो सौ 
पेंतालीस गानेवाले ऋझौर गानेवालियां थीं । 
६८ उनके घोड़ सात सौ छत्तीस, खच्चर 
दो सौ पंतालीस, ६९ ऊंट चार सौ पेंतीस 
और गदहे छः हजार सात सौ बीस थे ।। 

७० और पितरों के घरानों के कई एक 
मुख्य पुरुषों ने काम के लिये दिया 
अधिपति * ने तो चन्दे में हजार दर्कमोन 


सीना, पचास कटोरे और पांच सौ तीस 


याजकों के अंगरखे दिए । ७१ और पितरों 
के घरानों के कई मुख्य मुख्य पुरुषों ने 
उस काम के चन्दे में बीस हजार दर्कमोन 
सोना और दो हजार दो सौ माने चान्दी 
दी। ७२ और शेष प्रजा ने जो दिया, 
वह बीस हजार दर्कमोन सोना, दो हजार 
माने चान्दी और सड़सठ याजकों के 


गअगरखे हुए! ७३ इस प्रकार याजक, 


लेवीय, द्वारपाल, गवेये, प्रजा के कुछ लोग 
ग्औौर नतीन और सब इस्राएली अपने अपने 
नगर में बस गए ।। 


( यक्दियों को व्यवस्था का सुनाया जाना ) 


जब सातवां महीना निकट आया, 
उस समय सब इस्राएली अपने अपने 


नगर में थे। तब उन सब लोगों ने 


एक मन होकर, जलफाटक के साम्हने के 
चौक में इकट्ठ होकर, एज्ा शास्त्री से 
कहा, कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने 
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झा। २ तब एज्ा याजक सातवें महीने 
के पहिले दिन को क्‍या स्त्री, क्‍या पुरुष, 
जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सभों 
के साम्हने व्यवस्था को ले आया । ३ और 
वह उसकी बातें भोर से दो पहर तक उस 
चौक के साम्हने जो जलफाटक के साम्हने 
था, क्या स्त्री, क्या पुरुष और सब समभकने 
वालों को पढ़कर सुनाता रहा; और लोग 
व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। 
४ एज्मा शास्त्री काठ के एक मचान पर 
जो इसी काम के लिये बना था, खडा 
हो गया; और उसकी दाहिनी अ्लंग 
मत्तित्याह, श्ेमा, अनायाह, ऊरिय्याह, 
हिल्किय्याह और मासेयाह; और बाई 
अलंग, पदायाह, मीशाएल, मंल्किय्याह, 
हाशूम, हर्बहाना, जकर्याहू और मशुल्लाम 
खड़े हुए । ५ तब एज्ा ने जो सब लोगों 
से ऊंचे पर था, सभों के देखते उस पुस्तक 
को खोल दिया; और जब उस ने उसको 
खोला, तब सब लोग उठ खड़े हुए। 
६ तब एज्मा ने महान परमेश्वर यहोवा 
को धन्य कहा; और सब लोगों ने अपने 


अपने हाथ उठाकर आमेन, झ्रामेन, कहा; 


भ्रौर सिर भूकाकर अपना अपना माथा 
भूमि पर टेक कर यहोवा को दरडव॒त 
किया । ७ और येशू, बानी, शेरेब्याह, 
यामीन, अक्कब, शब्बते, होदिय्याह, मासे- 
याह, कलीता, भ्रजर्याह, योजाबाद, हानान 
और पलायाह नाम लेंबीय, लोगों को 
व्यवस्था समरकाते गए, और लोग अपने 


अपने स्थान पर खड़े रहे। ८ और उन्हों 


ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से 
पढ़कर अर्थ समझा दिया; और लोगों ने 
पाठ को समझ लिया ॥। द 
तब नहेमायाह जो अधिपति था 
भोर एजा जो याजक झौर शास्त्री था, ग्रौर 
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जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्हों ने 
सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे 
परमेश्वर यहोवा के लिये पवित्र है; इसलिये 
विलाप न करो और न रोओ। क्योंकि 
सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते 
रहे । १० फिर उस ने उन से कहा, कि 
जाकर चिकना चिकना भोजन करो और 
मीठा मीठा रस पियो, और .जिनके लिये 
कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बैना भेजो ; 
क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिये 
पवित्र हैं; और उदास मत रहो, क्योंकि 
यहोवा का आनन्द तुम्हारा दृढ़ गढ़ हैं। 
११ यों लेबियों ने सब लोगों को यह 


कहकर चुप करा दिया, कि चुप रहो क्योंकि 


आज का दिन पवित्र हैं; और उदास मत 
रहो । १२ तब सब लोग खाने, पीने, 
बैना भेजने और बड़ा आनन्द मनाने को 
चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समभाए 
गए थे, उन्हें वे समझ गए थे ।। 

. १३ और दूसरे दिन को भी समस्त 
प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य 
पुरुष और याजक और लेबीय लोग, 
एज्ा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन 
ध्यान से सुनने के लिये इकट्ठे हुए। 
१४ और , उन्हें व्यवस्था में यह लिखा 


हुआ मिला, कि यहोवा ने मूसा से यह 


थ्राज्ञा दिलाई थी, कि इस्राएली सातवें 
महीने के पर्व के समय भोपडियों में रहा 
करें, १५ और अपने सब नगरों और 
यरूदलेम में यह सुनाया और प्रचार किया 
जाए, कि पहाड़ पर जाकर जलपाई, 
तैलवृक्ष, मेंहदी, खजूर और घने घने वक्षों 
की डालियां ले आकर भोपडियां बनाझ्रो, 


जैसे कि लिखा हैे। १६ सो सब लोग 


बाहर जाकर डालियां ले आए, और अपने 
अपने घर की छत पर, और अपने आंगनों में, 
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पैर परमेश्वर के भवन के आांगनों में, 
इए खलफाटक के चौक़ में, और एप्रेम 
के पाक के चौक में, फोंपड़ियां बना लीं । 
१७ वश्न सब मरण्डली के लोग जितने 
बन्ध॒आई से छुटकर लौट आए थे, मोंपडियां 
बनाकर उन में टिके । नन के पुत्र यहोशू के 
छिलों से लेकर उस दिन तक इस्राएलियों ने 
ऐला नहीं किया था। और उस समय 
बहुत बड़ा आनन्द हुआ। श८ फिर 
पहिले दिन से पिछले दिन तक एज्ञा ने 
प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक 
में से पढ़ पढ़कर सनाया। यों वे सात 
दिन तक पर्व को मानते रहे, और आठवें 
दिन नियम के अनुसार महांसभा हुई।। 








(पाव का अंगोकार ) 

६ फिर उसी महीने के चौबीसतें 
दिन को इस्राएली उपवास का टाट 
पहिने और सिर पर धूल डाले हुए, इकट्ठे 
हो गए। २ तब इखस्राएल के वंश के 
लोग सब अन्यजाति लोगों से अलग हो 
गए, और खड़े होकर, अपने अपने पापों 
और अपने पुरखाओं के अधघर्म के कामों 
को मान लिया। ३ तब उन्हों ने अपने 
झपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक 
पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा कौ 
व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते, और एक और 
पहर अपने पापों को मानते, और अपने 
परमेदवर यहोवा को दण्डवत करते रहे । 
४ और येशू, बानी, कदमीएल, शबन्याह, 
बच्ची, शेरेब्याह, बानी और कनानी नें 
_ लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे 
स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दोहाई 
दी। ५६ फिर येशू, कदमीएल बानी 
हंशब्नयाह, श्रेरेब्याह, होदिय्याह, शब- 
न्‍्याहँ; भौरे पंतंह्याह नाम लेवियों ने कहा, 
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खड़ें हों; अपने परमेश्वर यहोवा को 
ग्रनादिकाल से अनन्तकाल तक धन्य कहो ! 
तेरा महिमायुक्त नाम धन्य कहा जाए, 
जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। 
६ तू ही अकेला यहोवा है; स्वर्ग वश्न सब 
से ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण, और 
पृथ्वी और जो कुछ उस में हैं, और समुद्र 
और जो कुछ उस में है, सभों को तू ही 
ने बनाया, और सभों की रक्षा तू ही करता 
है; और स्वर्ग की समस्त सेना तुकी को 
दण्डवत करती हें। ७ है यहोवा ! 

वही परमेद्वर हैँ, जो अब्राह्माम को चुनकर 
कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया, 
और उसका नाम इब्राहीम रखा; ८ ओर 
उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर, 
उस से वाचा बान्धी, कि में तेरे वंश को 
कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, 
यबूसियों, और गिर्गाशियों का देश्ष दूंगा; 
आर तू ने अपना वह वचन पूरा भी किया, 
क्योंकि तू धर्मी हैं ।. & फिर तू ने मिस्र 
में हमारे पुरखाओं के दु:ख पर दृष्टि की; 
झर लाल समुद्र के तट पर उनकी दोहाई 
सुनी । १० और फ़िरौन और उसके सब 
कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों 
को दराड देने के लिये चिन्ह और चमत्कार 
दिखाएं; क्योंकि तू जानता था कि वे उन 
से अभिमान करते हैं; और तू ने अपना 
ऐसा बड़ा नाम किया, जेसा आज तक 
वर्तमान है। ११ और तू ने उनके आगे 
समद्र को ऐसा दो भाग किया, कि वे 
समद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार 
हो गए; और जो उनके पीछे पड़े थ॑, 
उनको तू ने गहिरे स्थानों में ऐसा डाल दिया, 


जैसा पत्थर महाजलराशि में डाला जाए 


१२ फिर तू ने दिन को बादल के खम्भे क्‍ 
में होकर और रात को आग के खम्भे में 


६: १३-२५ ] 


होकर उनकी अगुझआई की, कि जिस मारे 
पर उन्हें चलना था, उस में उनको उजियाला 
मिले । १३ फिर तू ने सीने पर्वत पर 
उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें 
की, और उनको सीधे नियम, सच्ची 
व्यवस्था, और अच्छी विधियां, और गआ्राज्ञाएं 
दीं। १४ और उन्हें अपने पवित्र विश्वाम- 
दिन का ज्ञान दिया, और अपने दास मूसा 
के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और 
व्यवस्था दीं। १५ और उनकी भूख 
मिठाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया 
ओर उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में 
से उनके लिये पानी निकाला, और उन्हें 
आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की 
में ने शपथ खाई हैं * उसके अधिकारी 
होने को तुम उस में जाओ । १६ परन्तु 
उन्हों ने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान 
किया, और हटठीले बने और तेरी आज्ञाएं 
न मानी; १७ और आज्ञा मानने से इनकार 
किया, और जो आइचर्यकर्म तू ने उनके 
बीच किए थे, उनका स्मरण न किया, 
वरन हुठ करके यहां तक बलवा करनेवाले 
बने, कि एक प्रधान ठहराया, कि अपने 
दासत्व की दशा में लौट । परन्तु तू क्षमा 


करनेवाला अश्रनुग्रहतारी और दयालु, 


विलम्ब से कोप करनेवाला, और अति- 
करुणामय ईश्वर है, तू ने उनको न 
त्यागा। १८ वरन जब उन्हों ने बछड़ा 
ढालकर कहा, कि तुम्हारा परमेश्वर जो 
तुम्हें मित्र देश से छुड़ा लाया है, वह यही 
है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया, 
१९ तब भी तू जो अति दयाल है, उनको 
जंगल में न त्यागा; न तो दिन को ग्रगुआई 


. करनेवाला बादल का खम्भा उन पर से 


! मूल में--हाव उठाया है। 
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हटा, और न रात को उजियाला देनेवाल! 
झऔर उनका मार्ग दिखानेवाला श्राग का 
खम्भा | २० वरन तू ने उन्हें समकाने 
के लिये अपने आत्मा को जो भला है 
दिया, और ग्रपना मान उन्हें खिलान। 
न छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को 
पानी देता रहा। २१ चालीस वर्ष तक 
तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण 
करता रहा, कि उनको कुछ घटी न हुई 

न तो उनके वस्त्र पुराने हुए श्रौर न उनके 
पांव में सूजन हुई । २२ फिर तू ने राज्य 
राज्य और देश देश के लोगों को उनके वज्ष 
में कर दिया, और दिशा दिशा में उनको 
बांद दिया; यों वे हेशबोन के राजा 
सीहोन और बाशान के राजा झोग दोनों 
के देशों के अधिकारी हो गए। २३ फिर 
तू ने उनकी सनन्‍्तान को आकाश के तारों 
के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा 
दिया, जिसके विषय तू ने उनके पूर्वजों 
से कहा था; कि वे उस में जाकर उसके 
अधिकारी हो जाएंगे । २४ सो यह सनन्‍्तान 
जाकर उसकी अधिकारिन हो गई, और 
तू ने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों 
को दबाया, श्रौर राजाओं और देश के 
लोगों समेत उनको, उनके हाथ में कर 
दिया, कि वे उन से जो चाहें सो करें। 
२५ और उन्हों ने गढ़वाले नगर और 
उपजाऊ भूमि ले ली, और सब भांति 
की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के, 
झ्ौर खुदे हुए हौदों के, और दाख भौर 
जलपाई बारियों के, और खाने के फलवाले 
बहुत से व॒क्षों के अ्रधिकारी हो गए; बे 
उसे खा खाकर तृप्त हुए, और हृष्ट-पुष्ट 
हो गए, और तेरी बड़ी भलाई के कारण 





.._. सूख भोगते रहे॥ 
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. २६ परन्तु वे तु से फिरकर बलवा 
करनेवाले बन गए और तेरी व्यवस्था को 
त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरी ओर 
उन्हें फेरने के लिये उनको चिताते रहे 
उनको उन्हों ने घात किया, और तेरा 
बहुत तिरस्कार किया । २७ इस कारण 
तू ने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर 
दिया, और उन्हों ने उनको संकट में डाल 
दिया; तौभी जब जब बे संकट में पड़कर 
तेरी दोहाई देते रहे तब तब तू स्वर्ग से 
उनकी सुनता रहा; और तू जो अतिदयालु 
है, इसलिये उनके छड़ानेवाले को भेजता 
रहा जो उनको शत्रओं के हाथ से छड़ात 
थे। २८ परन्तु जब जब उनको चेन 
मिला, तब तब वे फिर तेरे साम्हने बुराई 
करते थे, इस कारण तू उनको शत्रओं के 
हाथ में कर देता था, और वे उन पर प्रभुता 
करते थे; तौभी जब वे फिरकर तेरी 
दोहाई देते, तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता 
ग्रौर तू जो दयालु है, इसलिये बार बार 
उनको छड़ाता, २६ और उनको चिताता 
था कि उनको फिर भ्रपनी व्यवस्था के 
ग्रधीन कर दे। परल्तु वे ग्रभिमान करते 
रहे और तेरी आज्ञाएं नहीं मानते थे, 
ग्रौर तेरेषनियम, जिनको यदि मनुष्य माने, 
तो उनके कारणा जीवित रहे, उनके विरुद्ध 
पाप करते, और हठ करके ग्रपना कन्धा 
हटाते और न सुनते थे । ३० तू तो बहुत 
वर्ष तक॑ उनकी सहता रहा, और अपने 
आत्मा से नवियों के द्वारा उन्हें चिंतातां 
रहा, परन्तु वे कान नहीं लगाते थे, इसलिये 
. तने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर 
 द्वििया।'३१ तौभी तू ने जो अलिदयालु 

»। उनका अन्त नहीं कर डाला ओर न 
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३२ अब तो हे हमारे परमेश्वर ! 


है महान पराक्रमी और भययोग्य ईह्वर ! 
जो अपनी वाचा पालता और करुणा 


करता रहा है, जो बड़ा कष्ट, अर्श्र के 
राजाओं के दिनों से ले आज के दिन तक 
हमें और हमारे राजाओं, हाकिमों, याजकों, 
नबियों, पुरखाओं, वरन तेरी समस्त प्रजा 
को भोगना पड़ा हे, वह तेरी दृष्टि में थोड़ा 
न ठहरे। ३३ तोभी जो कुछ हम पर 
बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है; तू ने 


तो सच्चाई से काम किया है, परन्तु हम ने 


दृष्टता की है। ३४ और हमारे राजाओं 
और हाकिमों, याजकों और पुरखाओं ने, 
न तो तेरी व्यवस्था को माना है और न 
तेरी ग्राज्ञाओं और चितौनियों की ग्रोर 
ध्यान दिया है जिन से तू ने उनको चिताया 
था। ३४ उन्हों ने अपने राज्य में, और 
उस बड़े कल्याण के समय जो तू ने उन्हें 


दिया था, और इस लम्बे चौड़े और 


उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की; 
आर न अपने बरे कामों से पर्चाताप 
किया । ३६ देख, हम आज कल दास हें; 
जो देश तू ने हमारे पितरों को दिया था कि 
उसकी उत्तम उपज खाएं, इसी मे हम 
दास हैं । ३७ इसकी उपज से उन राजाओं 
को जिन्हें तू ने हमारे पापों के कारण 
हमारे ऊपर ठहराया हूं, वहुत धन मिलता 
हैं; और वे हमारे शरीरों और हमारे 
पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनसार 
प्रभता जताते हैं, इसलिये हम बड़ संकट 
में पडेहें॥।. 

३८ इस सब के कारगा, हम सच्चाई 
के साथ वाचा वान्धते, और लिख भी 
देते: हैं, और हमारे हाकिम, लेवीय और 
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( व्यवस्था के लनुसार चलने को बाचा 
का बान्चा जाना ) 

९ 9 जिन्हों 2 ने छाप लगाई वे ये 

हैं, अर्थात्‌ हकल्याह का पुत्र 
नहेमायाह जो अधिपति * था, और सिद- 
किय्याह; २ सरायाह, श्रजर्याह, यिर्म- 
 याह; ३ पशहर, अमर्याह, मल्किय्याह; 
४ हत्तृश, शबन्याह, मललुक; ५ हारीम, 
मरेयोत, ओबद्याह; ६ दानिय्येल, गिन्न- 
तोन, बारूक; ७ मशुल्लाम, अबिय्याह, 
मिय्यामीन; ८ माज्याह, बिलगे झौर 
दमायाह; ये ही तो याजक थे । &€ और 
लेवी ये थे: आजन्याह का पुत्र येश, 
हेनादाद की सनन्‍्तान में से बिन्नई और 
कदमीएल; १० और उनके भाई शब- 
न्याह, होदिय्याह, कलीता, पलायाह, 
हानान; ११ मीका, रहोब, हशब्याह; 
१२ जकक्र, शरेब्याह, शबन्याह । 
१३ होदिय्याह, बानी और बनीन; 
१४ फिर प्रजा के प्रधान ये थे: परोश, 


पहत्मोआब, एलाम, जत्त, बानी; 
५ बनी, अजगाद, बंबें; १६ अ्रदो- 
निय्याह, बिग्वेि, आदीन; १७ गआातेर, 


हिजकिय्याह, ग्रज्जूर; १८ होदिय्याह, 
हाशूम, बेस; १६ हारीफ, अनातोत, 
नोबे; २० मग्पीआश, मशुल्लाम, हेजीर; 
२१ मशेजबेल, सादोक, यह; २२ पल- 
त्याह, हानान, ब्रनायाह ; . २३ होशे, 
हनन्याह, हश्शूब; २४ .हल्लोहेश, पिल्हा, 
शोबेंक; २५ रहम, हशब्ना, माशेयाह; 
२६ अहिय्याह, हातान,  ओझानान; 
२७ मल्लूक, हारीम और बाना ॥।_ 

२८ हशोष लोग अर्थात्‌ याजक, लेवीग 


+ मल मै लिशाता। शांता कप रे बे 
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जितने परमेश्व/ की व्यवस्था मानने के 
लिये देश देश के लोगों से अलग हुए थे, 
उन सभों ने अपनी स्त्रियों और उन 
बेटे-बेटियों समेत जो समभकनेवाले थे, 
२६ अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ 
खाई *, कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था 
पर चलेंगे जा उसके दास मूसा के द्वारा 
दी गई है, और अपने प्रभु यहोवा की सब 
आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने में 
चौकसी करेंगे। ३० और हम न तो 


अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह 


देंगी, और न अपने बेटों के लिये उनकी 
बेटियां ब्याह लेंगे। ३१ और जब इस 
देश के लोग विश्वामदिन को अन्न वा और 
बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आयेंगे तब 
हम उन से न तो विश्वामदिन को न किसी 
पवित्र दिन को कुछ लेंगे; और सातवें 
वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे, और अपने 


अपने ऋरा की वसूली छोड़ देंगे ॥ 


३२ फिर हम लोगों ने ऐसा नियम 


बान्ध लिया जिस से हम को अपने परमेश्वर 


के भवन की उपासना के लिये एक एक 
तिहाई शेकेल देना पड़ेगा: ३३ अर्थात्‌ 
भेंट की रोटी और नित्य अन्नर्बाल और 
नित्य होमबलि के लिये, और विश्राम दिनों 
और नये चान्द और नियत पढ्यों के 
बलिदानों और और पवित्र भेंटों और 


इल्राएल के प्रायश्चित्त के निमित्त पाप- 
बलियों के लिये, निदान अपने परमेश्वर 
के भवन के सारे काम के लिये । ३४ फिर 
क्या याजक, क्‍या लेवीय, क्या साधारर; 
लोग, हम सभों ने इस बात के ठहरान के 
लिये चिट्टियां डालीं, कि अपने पित-ें के 
द्वारपाल, गवंये और नतीन लोग, निदान 


* मूल में-स्नाप और किरिया में प्रतेश 
किया । 
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घरानों के अनुसार प्रति वर्ष में ठहराए 
हुए समयों पर लकड़ी की भेंट व्यवस्था में 
लिखी हुई बात के अनुसार हम अपने 
परमेश्वर यहोवा की बेदी पर जलाने के 
लिये अपने परमेश्वर के भवन में लाया 
करेंगे। ३५ और अपनी अपनी भूमि की 
पहिली उपज और सब भांति के वृक्षों के 
पहिले फल प्रति वर्ष यहोवा के भवन में 
ले आएंगे । ३६ और व्यवस्था में लिखी 
हुईं बात के अनुसार, अपने अपने पहिलौठे 
बेटों और पशुओों, श्र्थात्‌ पहिलौठ बचछड़ों 
और मेम्नों को अपने परमेश्वर के भवन 
में उन याजकों. के पास लाया करेंगे, जो 
हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल 
करते हें। ३७ और अपना पहिला गुंधा 
हुआ आटा, और उठाई हुई भेंटे, और 
सब प्रकार के वक्षों के फल, और नया 
दाखमध, और टटका तेल, अपने परमेश्वर 
के भवन की कोठरियों में याजकों के पास 
झर अपनी अपनी भूमि की उपज का 
दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे 
क्योंकि वे लेबवीय हें, जो हमारी खंती के 
सब नगरों में दशमांश लेते हें। ३८ और 
जब जब लेवीय दशमांश लें, तब तब 
उनके संग हारून की सन्‍्तान का कोई 
_याजक रहा करे; और लेंवीय दरशमांशों 
का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन 
की कोठरियों में अर्थात्‌ भगडार में 
पहुंचाया करेंगे। ३६ क्‍योंकि जिन कोठ- 
_रियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा 
 टहल करनेवाले याजक और द्वारपाल और 
गवेय रहते हें, उन में इस्राएली और 


... लेबीय; अ्रनाज, नये दाखमधु, और टटके 
. तेल की उठाई हुई मेंटे पहुंचाएंगे ।॥ निदान 





परमेदववर के भवन को न 
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( यंक्षदों क्यां कहां बस गए ) 
९ ५ प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम 

में रहते थे, और शेष लोगों ने 
यह ठहराने के लिये चिट्टियां डालीं, कि 
दस में से एक मनुष्य यरूशलेम में, जो 
पवित्र नगर है, बस जाएं; और नौ मनुष्य 
झऔर और नगरों में बसें । २ और जिन्हों 
ने अपनी ही इच्छा से यरू्दालेम में बास 
करना चाहा उन सभों को लोगों 
आशिर्वाद दिया ॥। 

३ उस प्रान्त के मुख्य मुख्य पुरुष जो 
यरूशलेम में रहते थे, व॑ ये हें; (परन्तु 
यहूदा के नगरों में एक एक मनुष्य अपनी 
निज भूमि में रहता था; भ्रर्थात्‌ इ्राएली, 
याजक, लेबीय, नतीन और सुलमान के 
दासों के सनन्‍्तान) । ४ यरूशलेम में तो 
कुछ यहूदी और बिन्यामीनी रहते थे। 
यहूदियों में से तो ये रेस के वंश का अतायाह 
जो उज्जिय्याह का पुत्र था, यह जकर्याह 
का पत्र, यह अमर्याह का पुत्र, यह शपत्याह 
का पुत्र, यह महललेल का पुत्र था। 
५ और मासेयाह जो बारूक का पुत्र 
था, यह कोलहोजे का पत्र, यह हजायाह 
का पुत्र, यह अदायाह का पुत्र, यह योयारीब 
का पुत्र, यह जकर्याह का पुत्र और यह 
शीलोई का पुत्र था । ६ पेरेस के वंश 
के जो यरूशलेम में रहते थे, वह सब 
मिलाकर चार सौ अड़सठ श्रवीर थे ॥। 

७ और बिन्यामीनियों में से सल्‍लू जो 
मशुल्लाम का पुत्र था, यह योएद का पुत्र 
यह पदायाह का पुत्र यह कोलायाह का 
पुत्र, यह- मासेयाह का पुत्र, यह इतीएह 
का पुत्र, यह यशायाह का पुत्र था। 
“८ और उसके वाद गब्ब सल्ले जिनके 
साथ नौं सौ अद्वाईस पुरुष शे । & इनका 
रखवाल जिकी का ए पुत्र योएल था, और 
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हस्सनआ का पुत्र यहूदा नगर के प्रधान 
का नायब था || हर 

१० फिर याजकों में से योयारीब का 
पुत्र यदायाह और याकीन। ११ ओर 
सरायाह जो परमेश्वर के भवन का प्रधान 
और हिल्किय्याह का पुत्र था, यह मशुल्लाम 
का पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत 
का पुत्र, यह अहीतूब का पुत्र था। 
१२ और इनके आठ सौ बाईस भाई जो 
उस भवन का काम करते थे; और 
ग्रदायाह, जो यरोहाम का पुत्र था, यह 
पलल्याह का पुत्र, यह अम्सी का पुत्र, 
यह जकर्याह का पुत्र, यह पशहूर का पुत्र, 
यह मल्किय्याह का पुत्र था। १३ और 
_ इसके दो सौ बयालीस भाई जो पितरों के 
घरानों के प्रधान और अमश जो 
झ्जरेल का पुत्र था, यह अहज का पुत्र, 
यह मशिल्लेमोत का पुत्र, यह इम्मेर का 
पुत्र था। १४ और इनके एक सौ भद्ठाईस 

शरवीर भाई थे और इनका रखवाल 
हग्गदोलीम का पुत्र जब्दीएल था ॥। 

१४ फिर लेंबियों में से शमायाह जो 
हश्शूब का पुत्र था, यह अ्रज्जीकाम का पुत्र, 
यह हुशब्याह का पुत्र, यह ब॒च्नी का पुत्र 
था। १६ और शब्बत और योजाबाद 
मुख्य लेबियों में से परमेश्वर के भवन के 
बाहरी काम पर ठहरें थे। १७ और 
मत्तन्याह जो मीका का पुत्र और जब्दी 
का पोता, और आसाप का परपोता था; 
वह प्रार्थना में धन्यवाद करनेवालों का 
मुखिया था, और बकबुक्याह अपने भाइयों 
में दूसरा पद रखता था; और अब्दा 
जो शम्मू का पुत्र, और गालाल का पोता 

और यंदूतून का परपोता था। श्८ जो 
. लेवीय पवित्र नगर में रहते थे, वह सब 
मिलाकर दो सौ चौरासी थे।। 
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१६ और अक्कब और तल्मोन नाम 
द्वारपाल और उनके भाई जो फाटकों के 
रखवाले थे, एक सौ बहत्तर थे । २० और 
शेष इस्राएली याजक और लेवीय, यहुदा 
के सब नगरों में अपने अपने भाग पर 
रहते थे। २१ और नतीन लोग ओपेल 
में रहते; और नतिनों के ऊपर सीहा, 
झौर गिश्पा 5हराए गए थे॥॥।. 

२२ और जो लेबवीय यरूशलेम में रहकर 
परमेश्वर के भवन के काम में लगे रहते 
थे, उनका मखिया आसाप के वंश के 
गवयों में का उज्जी था, जो बानी का पुत्र 
था, यह ह॒शब्याह का पुत्र, यह «त्तन्याह 
का पुत्र और यह हशब्याह का पुत्र था। 
२३ क्योंकि उनके विषय राजा की आज्ञा 
थी, ओर गदवयों के प्रतिदिन के प्रयोजन 
के अनुसार ठीक प्रबन्ध था। २४ और 
प्रजा के सब काम के लिये मशेजबेल का 
पुत्र पतह्मयाह जो यहुदा के पुत्र जेरह के 
वंश में था, वह राजा के पास रहता था ।। 

२५ बच गए गांव और उनके खेत, 
सो कुछ यहूदी कियंतर्बा, और उनके गांव 
में, कुछ दीबोन, और उसके गांवों में, 
कुछ यकब्सेल और उसके गांवों में रहते 
थे। २६ फिर येज्वू, मोलादा, बेत्पेलेत; 
२७ हसशुआल, शौर बेशेंबा और और 
उसके गांवों में; २८ और सिकलग और 
मकोना और उनके गांवों में; २६ एच्रनि- 
म्मोन, सोरा, यमृत, ३० जानोह और 
अदुल्लाम और उनके गांवों में, लाकीश, 
झ्रौर उसके खेतों में अजेका, और उसके 
गांवों में वे बेशेंबा से ले हिन्नोभम की तराई 
तक डेरे डाले हुए रहते थे। ३१ और 
बिन्यामीनी गेबा से लेकर मिकमश, प्रय्या 
झऔर बेतेल और उसके गांवों में; 

३२ भनातोत, नोब, अनन्याहू, ३३ हासोर, 
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रामा, ग्त्तिम, ३४ हादीद, संबोईम, 
नंबललत, ३५ लोद, ओनो और कारीगरों 
की तराई तक रहते थे। ३६ और कितने 
लेवियों के दल गहूहा और बिन्यामीन के 
प्रान्तों में बस गए ।। 

_(याजकों और लेवियों का व्योरा ) 

९ २ जो याजक और लेवीय शाल- 

तीएल के पुत्र जरुब्बाबल और 
येशू के संग यरूशलेम को गए * थे, वे 
थे: अर्थात्‌ सरायाह, यिमंयाह, एज्ा 
ग्रमर्याह, मल्‍लक, हत्तृर, ३ शकन्याह, 
रम, मरेमोत, ४ इह्ो, गिन्नतोई, अ्रबि- 
ब्याह, ५ मीय्यामीन, माद्याह, बिलगा, 
६ शमायाह, योआरीब, यदायाह, 
७ सल्‍ल, आमोक, हिल्किय्याह और 
यदायाह। येश्‌ के दिनों में याजकों ओर 
उनके भाइयों के मुख्य मुख्य पुरुष, ये ही 
थे।। 

८ फिर ये लेवीय गए: भ्र्थात्‌ येशू, 
बिल्नूई, कदमीएल, शेरेब्याह, यहुदा और 
वह ॒मत्तन्याह जो अपने भाइयों समेत 
धन्यवाद के काम पर ठहराया गया था । 
६ और उनके भाई बकब॒क्याह और उद्नो 
उनके साम्हने अपनी अपनी सेवकाई में 
लगे रहते थे ।। 

१० और येशू से योयाकीम उत्पन्न 
हुआ और योयगाकीम से एल्याशीब और 
एल्याशीब से योयादा, ११ और योयादा 
से योनातान और योनातान से यह उत्पन्न 
हुआ । १२ और योगाकीम के दिनों में 
ये याजक अपने अपने पितरों के घराने के 
मुख्य पुरुष थे, श्रर्थात्‌ शरायाह का तो 
यिमंयाह का हनन्याह। 


जा अं 


... १३ एज़ा का मशुल्लाम; अमर्याह का 
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यहोहानान । १४ मललूकी का योना- 
तान; शबन्याह का योसेप । १५ हारीम 
का अदना; मरायोत का हेलके । १६ इहो 
का जकर्याह; गिन्नतोन का मशुल्लाम । 
१७ अबिय्याह का जिक्री; मभिन्‍्यामीन के 
मोग्रद्याह का पिलते। १८ बिलगा का 
शम्मू; शामायह का यहोनातान। 
१६ योयारीब का मंत्तनें; गदायाह का 
उज्जी । २० सल्‍ले का कलल्‍ले; आमोक 
का एबेर। २१ हिल्किय्याह का हश- 
ब्याह; और यदायाह का नतनेल ॥। 
२२ एल्याशीब, योयादा, . योहानान 
झ्लौर यह के दिनों में लेवीय पितरों के 
घरानों के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते 
थे, और दारा फ़ारसी के राज्य में याजकों 
के भी नाम लिखे जाते थे। २३ जो 
लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष 
थे, उनके नाम एल्याशीब के पुत्र योहानान 
के दिनों तक इतिहास की पुस्तक में लिखे 
जाते थे। २४ और लेवियों के मुख्य 
पुरुष ये थे : श्रर्थात्‌ हसब्याह, शे रेब्याह और 
कदमीएल का पुत्र येश; और उनके साम्हने 
उनके भाई परमेश्वर के भक्त दाऊद की 
आज्ञा के अनुसार आम्हने-साम्हने स्तुति 
और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे।.. 
२५ मत्तन्याह, बकब॒क्याहख, ओबय्ाह, 
मशुल्लाम, तल्मोन और अक्कूब फाटकों 
के पास के भण्डारों का पहरा देनेवाले 
द्वारपाल थे । २६ योयाकीम के दिनों में 
जो योसादाक का पोता और येशू का 
पुत्र था, और नहेमायाह अधिपति और 
एज्ा यांजक और शास्त्री के दिनों में ये 


ही थे।। 


(यरुशलेम को शच्रपमाइ को प्रतिद्धा ) 
२७ और यरूशलेम की शहरपनाह कीं 


_ प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों 
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में ढूंढे गए, कि यरूशलेम को पहुंचाए जाएं, 
जिस से आनन्द और धन्यवाद करके और 
फांक, सारगी और वीणा बजाकर, और 
गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। र८ तो 
गवेयों के सन्‍्तान यरूशलेम के चारों शोर 
के देश से और नतोप।तियों के गांवों से, 
२६ और बेतगिलगाल से, और गेबा और 
प्रज्माबेत के खेतों से इकट्ठे हुए; क्योंकि 
गवेधों ने यरूुशलेम के आस-पास गांव 
बसा लिये थे। ३० तब याजकों और 
लेबियों ने अपने अपने को शुद्ध किया; 
झ्र उन्हों ने प्रजा को, और फाटकों और 


शहरपनाह को भी शुद्ध किया ॥। 
.. ३१ तब में ने यहूदी हाकिमों को 


शहरपनाह पर चढ़ाकर दो बड़े दल 
ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के 
साथ चलते थे। इनमें से एक दल तो 
दक्खिन ओर, श्रर्थात्‌ कड़ाफाटक की ओर 
शहरपनाह के ऊपर ऊपर से चला; 
३२ और उसके पीछे पीछे ये चले, ग्रर्थात्‌ 
होशायाह और यहदा के झ्ाधे हाकिम, 
३३ और अजर्याह, एज़ा, मशुल्लाम, 
३४ यहूदा, बिन्यामीन, शमायाह, और 
यिर्मयाह, ३५ भर याजकों के कितने 
पुत्र तुरहियां लिये हुए : भ्रर्थात्‌ जकर्याह 
जो योहानान का पुत्र था, यह शमायाह 
का पुत्र, यह अत्तन्याह का पुत्र, यह 
मीकायाह का पुत्र, यह जक्क्र का पुत्र, 
यह आसाप का पुत्र था। ३६ और उसके 
भाई हमायाह, अजरेल, मिलले, गिलले, 


माएं, नतनेल, यहूुदा और हनानी परमेश्वर 
के भक्त दाऊद के बाजे लिये हुए थे; 


आर उनके आगे आगे एज शास्त्री चला । 
३७ ये सोताफाटक से हो सीधे दाऊदपुर 
की सीढ़ी पर चढ़, शहरपनाह की ऊचाई 





- पर से चलकर, दाऊद के भवन के ऊपर 
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से होकर, पूरब की झर जलफाटक तक 
पहुंचे ।। ० 

३८ और धन्यवाद करने और ध्मधाम 
से चलनेवालों का दूसरा दल, और उनके 
पीछे पीछे में, और प्राधे लोग उन से 


मिलने को शहरपनाह के ऊपर ऊपर से 


भट्टों के गुम्मट के पास से चौड़ी शहरपनाह 
तक । ३६ औऔौर एप्रेम के फाटक और 
पुराने फाटक, और मछलीफाटक, और 
हननेल के गुम्मट, और हम्मेझा नाम गृम्मट 
के. पास से होकर भेड़ फाटक तक चले, 
और पहरुओों के फाटक के पास खड़े 
हो गएं। ४० तब धन्यवाद करनेवालों के 
दोनों दल और में और मेरे साथ आधे 
हाकिम परमेश्वर के भवन में खड़े हो 
गए। ४१ श्रौर एल्याकीम, मासेयाह, 
मिन्यामीन, मीकायाह, एल्योएने, जकर्याह 
और हनन्याह नाम याजक तुरहियां लिये 
हुए थे। ४२ और मासेयाह, शमायाह, 
एलीआजर, उज्जी, यहोहानात, मल्कि- 
य्याह, एलाम, और एजेर (खड़े हुए थे) 
और गवेये जिनका मुखिया यिज्रह्याह था, 


वह ऊंचे स्वर से गाते बजाते रहे। 


४३ उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेलबंलि 
चढ़ाए, और झानन्द लिया; क्‍योंकि पर- 
मेश्वर ने उनकों बहुत ही आनन्दित कियां 
गा; स्त्रियों नें और बालबच्चों ने भी 
प्रानन्द किया । और यरूडलेम के आनन्द 
की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई ।। 

. ( जुपासना ग्रादि का प्रब्ध) 

४४ उसी दिन खज़ानों के, उठाई हुई 
भेंटों के, पहिली पहिली उपज के, और 
दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी 
ठहराए, गए, कि उन में नगर नगर के 
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करें, जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और 
लेवियों के भाग में की थीं; क्योंकि यहूदी 


. उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण 


प्रानन्दित थे। ४४ इसलिये वे अपने 
परमेश्वर के काम और शुद्धतां के विषय 


बौकसी करते रहे; और गवंये और. 


द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलमान 
की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे । 
४६ प्राचीनकाल, अर्थात्‌ दाऊद और 
प्रासाप के दिनों में तो गव॑यों के प्रधान 
थे, ओर परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद 
के गीत गाए जाते थे । ४७ और जरुब्बा- 
बेल और नहेमायाह के दिनों में सारे 
इस्राएली, गवयों और द्वारपालों के प्रतिदिन 
का भाग देते रहे; और वे लेंबियों के 
अंश पवित्र करके देते थे; और लेबवीय 
हारून की सनन्‍्तान के अंश पवित्र करके 
देत थे ॥ 


 (कुरीलियों का सुधारा जाभा) 

४५ ड् उसी दिन मूसा की पुस्तक 

लोगों को पढ़कर सुनाई गई; और 
उस में यह लिखा हुआ मिला, कि कोई 
ग्रम्मोनी वा मोझआबी परमेश्वर की सभा 
में कभी न आने पाए; २ क्‍योंकि उन्हों 
ने अन्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट नहीं 
की, वरन विलाम को उन्हें शाप देने के 


लिये दक्षिणा देकर बलवाया था---तौभी 


हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष से 
बदल दिया। ह३ यह व्यवस्था सुनकर, 
उन्हों ने इस्राएल में से मिली जुली भीड़ 
को अलग झलग कर दिया।॥ 


.... ४ इस से पहिले एल्याशीब याजक जो 
.._ हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का 





थो॥१ ५ भर  र उस ने तोबिय्याह के लिये एक 


कम पाक किक ४440:०44०८ ८: ८4८:7 कै: ०4 


का 3मधकट 02 जंड आकिऊ १४४0 कमा पक +कनन2 ७५४ >प_+++तयम+ 4०४५» ५७3४३०५०६४५। 


[ १२: ४५---१३ : १३ 


बड़ी कोठरी तैयार की थी जिस में पहिले 
अश्ननलि का सामान और लोबोन और 
पात्र और अनाज, नये दाखमधु और टटके 
तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों, गवैयों 
और द्वारपालों को देने की आ्राज्ञा थी, 
रखी हुई थी; और याजकों के लिये उठाई 
हुई भेंट भी रखी जाती थीं। ६ परन्तु 
में इस समय यरूशलम में नहीं था, क्योंकि 
बाबेल के राजा अतंक्षत्र के बत्तीसवें वर्ष 
में में राजा के पास चला गया। फिर 
कितनें दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी, 
७ और में यरूशलेम को आया, तब में ने 
जान लिया, कि एल्याशीब ने तोबिय्याह. 
के लिये परमेश्वर के भवन के आंगनों 
में एक कोठरी तैयार कर, क्या ही बुराई 
की है। ८ इसे में ने बहुत बुरा माना, 
और तोबिय्याह का सारा घरेलू सामान 
उस कोठरोी में से फेंक दिया । & तब मेरी 
आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गईं, और 
में ने परमेश्वर के भवन के पात्र और 
ग्रश्ननलि का सामान और लोबान उन में 
फिर से रखवा दिया ।। 

१० फिर मुर्भे मालूम हुआ कि लेवियों 
का भाग उन्हें नहीं दिया गया है; और 
इस कारण काम करनेवाले लेवीय और 
गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। 
११ तब में ने हाकिमों को डांटकर कहा, 
परमेश्वर का भवन क्‍यों त्यागा गया हूँ ? 
फिर में ने उनको इकट्ठा करके, एक एक 
को उसके स्थान पर नियुक्त किया। 
१२ तब से सब यहूदी अनाज, नये दाखसधु 
झऔर टटके तेलें के दशमांश भगशडारों में 
लाने लगे। १३ और में ने भरडारों के 
ग्रधिकारी शेलेम्याह याजक और सादोक 





मंशी को, और लेवियों में से पदायाह को 
और उनके नीचे हानान को, जो मत्तन्याह 
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का पोता और जक्क्र का पुत्र था, नियुक्त 
किया; वें तो विश्वासयोग्य मिने जाते थे, 
आऔर अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका 
काम था। १४ हे मेरे परमेश्वर ! मेरा 
यह काम मेरे हित के लिये स्मरण रख, 
और जो जो सुकर्म में ने अपने परमेश्वर 
के भवन और उस में की आराधना के 
विषय किए हें उन्हें मिटा न डाल ॥। 

१५ उन्हीं दिनों में में ने यहूदा मं 
कितनों को देखा जो विश्वामदिन को हौदों 
में दाख रौंदते, और पूलियों को ले आते, 
गौर गदहों पर लादते थे; बसे ही वें 
दाखमधु, दाख, अंजीर और भांति भांति 
के बोक विश्रामदिन को यरूशलेम में लाते 
थे; तब जिस दिन वे भोजनवस्तु बेचते 
थे, उसी दिन में ने उनको चिता दिया। 
१६ फिर उस में सोरी लोग रहकर मछली 
झौर भांति भांति का सौदा ले आकर, 
यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्वामदिन 
को बेचा करते थे। १७ तब में ने यहूदा 
के रईसों को डांटकर कहा, तुम लोग यह 
क्या बुराई करते हो, जो विश्वामदिन को 
अपवित्र करते हो? १४ क्या. तुम्हारे 
युरखा ऐसा नहीं करते थे? और क्‍या 
हमारे परमेश्वर ने यह रूब विपत्ति हम 
पर और इस नगर पर न डाली ? तौमी 
तुम विश्वामदिन को अपवित्र करने से 
इस्राएल पर परमेश्वर का क्रोध और भी 
भड़कात जाते हो ॥॥| 

&€ सो जब विश्रामवार के पहिले दिन 
को यरूशलेम के फाटकों के आस-पास 
अन्घेरा होने लगा, तब में ने आज्ञा दी, 
कि उनके पल्‍ले बन्द किए जाएं, और 
यह भी आज्ञा दी, कि वे विश्रामवार के 
पूरे. होने तक खोले न जाएं। तब में ने 


नहेमायाह 





७११ 


अपने कितने सेवकों को फाटकों का झधि- 
कारी ठहरा दिया, कि विश्वामवार को 
कोई बोभ भीतर आने न पाए । २० इस- 
लिये व्योपारी और भांति भांति के सौदे 
के बंचनेवाले यरूशलेम के बाहर दो एक 
बर टिके। २१ तब में ने उनको चिताकर 
कहा, तुम लोग शहरपनाह के साम्हने 
क्यों टिकते हो ? यदि तुम फिर ऐसा 
करोगे तो में तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। 
इसलिये उस समय से वे फिर विश्वामवार 
को नहीं आए । २२ तब में ने लेवियों 
को आज्ञा दी, कि अपने अपने को शुद्ध करके 
फाटकों की रखवाली करने के लिये श्राया 
करो, ताकि विश्वामदिन पवित्र माना जाए | 
हे मेरे परमेश्वर ! मेरे हित के लिये यह 





भी स्मरण रख और अपनी बड़ी करुण! 


के अनुसार मुझ पर तरस खा ॥। 

२३ फिर उन्हीं दिनों में मुझ को ऐसे 
यहूदी दिखाई पड़े, जिन्‍्हों ने अशदोदी. 
अम्मोनी और मोझाबी स्त्रियां ब्याह ली 
थीं। २४ और उनके लडकेबालों की 
आधी बोली अशदोदी थी, और वे यहूदी 


बोली न बोल सकते थे, दोनों जाति की 


बोली बोलते थे। २४ तब में ने उनको 
डांटा और कोसा, और उन में से कितनों 
को पिटवा दिया और उनके बाल 


नुचवाए; और उनको परमेश्वर की यह 
शपथ खिलाई, कि हम अपनी बेटियां 


उनके बेटों. के साथ ब्याह में न देंगे और न 


अपने लिये वा झपने बेटों के लिये उनकी 


बेटियां ब्याह में लेंगे। २६ क्‍या इस्राएल 


का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में 


न फंसा था ? बहुतेरी जातियों में रप़के 


तुल्य कोई राजा नहीं हुआ, और वह अपने 
परमेश्वर का प्रिय भी था, और परमेश्वर 
ने उसे सारे इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त 
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किया; परन्तु उसको भी प्रन्यजाति स्त्रियों 
ने पाप में फंसाया। २७ तो क्‍या हम 
तुम्हारी सुनकर, ऐसी बड़ीं बुराई करें कि 
अन्यजाति की स्त्रियां ब्याह कर अपने 
परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें? 


योयादा का एक पुत्र, होरोनी सम्बल्लत 
का दामाद था, इसलिये में ने उसको अपने 
पास से भगा दिया । २६ हे मेरे परमेश्वर 
उनकी हानि के लिये याजकपद और 


नहेमाटाह---ए स्तेर 
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याजकों और लेवियों की वाचा का तोड़ा 
जाना स्मरण रख || 

३० इस प्रकार में ने उनको सब 
श्रन्यजातियों से शुद्ध किया, और एक एक 


 याजक और लेवीय की बारी और काम 
२८ श्रौर एल्याशीब महायाजक के पुत्र 


ठहरा दिया। ३१ फिर में ने लकड़ी 
की भेंट ले श्राने के विशेष समय ठहरा 
दिए, और पहिली पहिली उपज के देने 
का प्रबन्ध भी किया। हे मेरे परमेश्वर ! 
मेरे हित के लिये मुझे स्मरण कर ।। 





स्तर 


( झ्यण् की जेवनार के समय वशतो का 
पडरानों के पद से उतारा क्ाभा ) 
९ क्षय्ष॑ नाम राजा के दिनों में ये 
. _» बातें हुईं: यह वही क्षय है, जो एक 
सौ सताईस पान्तों पर, भ्रर्थात्‌ हिन्दुस्तान 
से लेकर कृश देश तक राज्य करता था । 
२ उन्हीं दिनों में जब क्षयर्ष राजा अपनी 


उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन 


नाम राजगढ़ में थी। ३ वहां उस ने 
ग्रपने राज्य के तीसरे ःर्ष में अपने सब 
हाकिमों और कर्मचारियों की जेवनार 
की । फ़ारस और मार्द के सेनापति और 
आ्रान्त-प्रान्त के प्रधान और हाकिम उसके 
. सम्मलख थ्रा गए। ४ और वह उन्हें बहुत 
. दिन वरन एक सौ प्रस्सी दिन तक अपन 
'शॉजविभव का धन और अपने माहात्म्य के 
अनेरभील पदार्थ दिखाता रहाँ। ५ इतने 





क्या बड़े उन सभों की भी जो शूशन नाम 
राजगढ़ में इकट्ठें हुए थे, राजभवन की 
बारी के झ्रांगन में सात दिन तक जेवनार 


की । ६ वहां के पर्दे श्वेत और नीले सूत 


के थे, और सन और बजनी रंग की डोरियों 


से चान्दी के छल्लों में, संगमर्मर के खम्भों 


से लगे हुए थे; और वहां की चौकियां 


सोनें-चान्दी की थीं; और लाल झौर श्वेत 


मर पीले और काले संगममंर के बने हुए 
फ़्शं पर धरी हुई थीं। ७ उस जेवनार 
में रांजा के योग्य दाखमधु भिन्न भिन्न रूप 
के सोने के पात्रों में डालकर राजा की 
उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया 
जाता था। ८ पीना तो नियम के ग्रनसार 


होता था, किसी को बरबस' नहीं पिलाया 


जाता था: क्‍योंकि राजा ने तो अपने 


भवन के सब भराडारियों को गााज्ञां दी 


थी, कि जो पाहुन जैसा चाहे उसके साथ 


१:६--२:२ ] 


वैसा ही बर्ताव करना | € रानी वशती 
ने भी राजा क्षय के भवन में स्त्रियों की 
जेबनार की ।। 

१० सातवें दिन, जब राजा का मन 
. दाखमधु में मग्न था, तब उस ने महमान, 
ब्िजता, हर्बोता, बिगता, अबगता, जेतेर 
गौर ककंस नाम सातों खोजों कों जो क्षयर्ष 


राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते. 


थे, आज्ञा दी, ११ कि रानी बहती को 
राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख 
ले आओ; .जिस से कि देश देश के लोगों 
और हाकिमों पर उसकी सुन्दरता प्रगट हो 
जाए; क्योंकि वह देखने में सुन्दर थी । 
१२ खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा 
पाकर रानी वशती ने थाने से इनकार 
किया ! इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने 
लगा ।। 

१३ तब राजा ने समय समय का भेद 
जाननेवाले परिडतों से पूछा (राजा तो 
नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा 
ही किया करता था। १४ और उसके 
पास कशॉँना, शेतार, अदमाता, तर्शीणि, 
मेरेस, मर्सना, और मम्‌कान नाम फ़ारस, 
और मार्द के सातों खोजे थे, जो राजा का 


दर्शन करते, और राज्य में मुख्य मुख्य 


पदों पर नियुक्त किए गए थे।) १५ राजा 
ने पूछा कि रानी वशती ने राजा क्षय की 
खोजों द्वारा दिलाई हुई झ्राज्ञा का उलंघन 


किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ 


क्या किया जाए? १६ तब ममूकान ने 
राजा और हाकिमों की उपस्थिति में 
उत्तर दिया, रानी वशती ने जो अनुचित 
काम किया है, वह न केवल राजा से परन्तु 
सब हाकिमों से और उन सब देशों के 
लोगों से भी जो राजा क्षय के सब प्रान्तों 

' रहते हें। १७ क्योंकि रानी के इस 





 एस्तेर 
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काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी और 


जब यह कहा जाएगा, कि राजा क्षयर्ष ने 
शनी वहाली को अपने साम्हने ले आने 
की आज्ञा दी परन्तु वह न आई, तब वे 
भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने 
लगेंगी । १८६ और आज के दिन फ़ारसी 
और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्‍हों ने 
रानी की यह बात सुनी हैं तो वे भी राजा 
के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी; 
इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न 
होगा । १६ यदि राजा को स्वीकार हो, 
तो यह आज्ञा निकाले, और फार्सियों और 
मादियों के कानून में लिखी भी जाए, 
जिस से कभी बदल न सके, कि रानी वशती 
राजा क्षय के सम्मुख फिर कभी आने न 
पाए, और राजा पटरानी का पद किसी 
दूसरी को दे दे जो उस से अच्छी हो । 
२० और जब राजा की यह ग्राज्ञा उसके 


: सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब 


पत्नियां छोटे, बड़े, अपने अपने पति का 
आदरमान करती रहेंगी। २१ यह बात 
राजा और हाकिमों को पसन्द आई और 
राजा ने ममूकान की सम्मति मान ली और 
अपने राज्य में, २२ श्र्थात्‌ प्रत्येक प्रान्त 
के भ्रक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा 


में चिट्ठियां भेजी, कि सब पुरुष अपने 


अपने घर में अधिकार चलाएं, और अपनी 
जाति की भाषा बोला कर ।। ह 


( सस्तेर का पटरानौं घन जागा ) 


आर इन बातों के बाद जब राजा 


 क्षयर्ष की जलजलाहट ठंडी हो गई, 
तब उस ने रानी वशती की, और जो काम 


उस ने किया था, और जो उसके टलिषिय 


में श्राज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि 


लीं। २ तब राजा के सेवक जो उसके 
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टहलुए थे, कहंने लगे, राजा के लिये सुन्दर 
तथा युवती कुंवारियां ढूंढी जाएं। ३ और 
राजा ने अपने राज्य के सब प्रान्तों में 
लोगों को इसलिये नियुक्त किया कि वे 
सब सुन्दर युवती कुंवारियों को शशन 
गढ़ के रनवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों 
के रखवाले हेगे को जो राजा का खोजा 
था सौंप दें; और शुद्ध करने के योग्य 
वस्तुएं उन्हें दी जाएं। ४ तब उन में 
से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम 
ठहरे, वह रानी वशती के स्थान पर पटरानी 
बनाई जाए। यह बात राजा को पसन्द 
झाई और उस ने ऐसा ही किया ।। 

: भ शुशन गढ़ में मोदंक नाम एक 
यहूदी रहता था, जो कीश नाम के एक 


बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता, 


और याईर का पुत्र था। ६ वह उन 
बन्धुओं के साथ यरूशलेम से बन्धुआई 
में गया था, जिन्हें बाबेल का राजा 
नबूकदने स्सर, यहूदा के राजा यकोन्याह 
के संग बन्धझ्मा करके ले गया था । ७ उस 
ने हृदस्सा नाम अपनी चचेरी बहिन को 
जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला-पोसा 
था; क्‍योंकि उसके माता-पिता कोई न 
थें, ओर वह लड़की सुन्दर और रूपवती 
थी, और जब उसके माता-पिता मर गए, 
तब मोदंक ने उसको अपनी बेटी करके 
पाला । ८ जब राजा की आज्ञा और 
नियम सुनाए गए, और बहुत सी यूवती 
स्त्रियां, शुशन गढ़ में हेगे के अधिकार में 
इकट्टी की गईं, तब एस्तेर भी राजभवन 
में स्त्रियों के रखवाले हेंगे के ग्रधिकार में 
सौंपी गई। £ और वह यवती स्त्री उसकी 

दुष्टि में पग्रच्छी लगी; और वह उससे 
प्रसन्न हुआ, तब उस ने बिना विलस्ब उसे 
हीजभवतत मेंःसे शुद्ध करने की वस्तुएं 











एस्तेर 


[२: ३-१५ 


और उसका भोजन, और उसके लिये चनी' 
हुई सात सहेलियां भी दीं, और उसको 
श्जौर उसकी सहेलियों को रनवास में सब 
से अच्छा रहने का स्थान दिया। 
१० एस्तेर ने न अपनी जाति बताई थी, 
न अपना कुल; क्‍योंकि मोद्दके ने उसको 
आज्ञा दी थी, कि उसे न बताना। 
११ मोदक॑ तो प्रतिदिन रनवास के 
आंगन के साम्हने टहलता था ताकि जाने 
की एस्तेर कंसी है और उसके साथ क्या 
होगा ? १५ जब एक एक कन्या की 
बारी हुई, कि वह क्षयर्ष राजा के पास 
जाए, (और यह उस समय हुआ जब 
उसके साथ स्त्रियों के लिये ठहराए हुए 
नियम के अनुसार बारह माह तक व्यवहार 
किया गया था; अर्थात्‌ उनके शुद्ध करने 
के दिन इस रीति से बीत गए, कि छुः 
माह तक गन्धरस का तेल लगाया जाता 
था, और छः: माह तक सुगन्धद्रव्य, और 
स्त्रियों के शुद्ध करने का और और सामान 
लगाया जाता था) । १३ इस प्रकार से 
वह कन्या जब राजा के पास जाती 
थी, तब जो कुछ वह चाहती कि रनवास 
से राजभवन में ले जाए, वह उसको दिया 
जाता था। १४ सांझ को तो वह जाती 
थी और बिहान को वह लौटकर रनवास 
के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के रखवाले 
राजा के खोजें शाशगज के अधिकार में 
हो जाती थी, और राजा के पास फिर 
नहीं जाती थी। और यदि राजा उस से 
प्रसन्न हो जाता था, तब वह नाम लेकर 


बलाई जाती थी ।। 


१४ जब मोद॑क के चाचा अ्बीहैल की 


बेंटी एस्तेर, जिसको मोदक ने बंटी मानकर 


रुखा. था, उसकी बारी आई कि राजा के 


पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के रखवाले 
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राजा के खोजे हेगे ने उसके लिये ठहराया 
था, उस से अधिक उस ने और कुछ न 
मांगा । और जितनों ने एस्तेर को देखा, 
वें सब उस से प्रसन्न हुए । १६ यों एस्तेर 
राजभवन में राजा क्षयर्ष के पास उसके 
राज्य के सातवें वर्ष के तेबेंत नाम दसवें 
महीने में पहुंचाई गई। १७ और राजा 


ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक _ 


प्यार किया, और और सब कुंवारियों से 
अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि 
उसी पर हुई, इस कारण उस ने उसके 
सिर पर राजमृकुट रखा और उसको वशती 
के स्थान पर रानी बनाया । १८ तब राजा 
ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों 
की बड़ी जेवनार करके, उसे एस्तेर की 
जेवनार कहा; और प्रान्तों में छट्टी दिलाई 
और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी 
बांटे ॥ 

१६ जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठी 
की गईं, तब मोदंक राजभवन के फाटक 
में बंठा था। २० और एस्तेर ने अपनी 
जाति और कुल का पता नहीं दिया था, 
क्योंकि मोरदंक ने उसको ऐसी आज्ञा दी 
थी कि न बताए; और एस्तेर मोदक की 
बात ऐसी मानती थी जसे कि उसके यहां 
अपने पालन पोषण के समय मानती थी। 
२१ उन्हीं दिनों में जब मोर्दक॑ राजा के 
राजभवन के फाटक में बेठा करता था, तब 
राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उन में 
से बिकतान और तेरेश नाम दो जनों ने 
राजा क्षयर्ष से रूककर उस पर हाथ चलाने 
की यक्ति की । २२ यह बात मोदेंक को 
मालूम हुई, ओर उस ने एस्तेर रानी कों 
यह बात बताई, और एस्तेर ने मो्देक का 
नाम लेंकर राजा को चितौनी दी। 
२३ तब जांच पड़ताल होने पर यह बात 
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सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका 

दिए गए, और यह वृत्तान्त राजा के साम्हने 

इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया ।। 
( डामान के द्रोइ के कारण यह्वदियों को 


सत्यानाश करने को जचाजा का 
दिया जामा ) 


३ इन बातों के बांद राजा क्षयर्ष ने 
अगागी हम्मदाता के पुत्र हामान 
को उच्च पद दिया, और उसको महत्व देकर 
उसके लिये उसके साथी हाकिमों के 
सिहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। 
२ और राजा के सब कमंचारी जो 
राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे 
हामान के साम्हने कुककर दरडवत किया 
करते थे क्योंकि राजा ने उसके विषय 
ऐसी ही आज्ञा दी थी; परन्तु मोदंक न तो 
भकता था और न उसको दगडव॒त करता 
था। रे तब राजा के कमंचारी जो 
राजभवन के फाटक में रहा करते थें, 
उन्हों ने मोदंक से पूछा, ४ तू राजा की 
ग्राज्ञा क्यों उलंघन करता हे? जब वे 
उस से प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे, ओर 
उस ने उनकी एक न मानी, तब उन्हों ने 
यह देखने की इच्छा से कि मोदेंके की 
यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को 
बता दिया; उस ने तो उनको बता दिया 
था कि में यहूदी हूं। ५ जब हामान ने 
देखा, कि मोदंक नहीं कूकता, और न 
मभझू को दशडवत करता हैँ, तब हामान 
बहुत ही क्रोधित हुआ । ६ उस ने केवल 
मोदंक पर हाथ चलाना अपनी मर्यादा के 
नीचे जाना। क्‍योंकि उन्हों ने हामान को 


यह बता दिया था, कि मोर्दक किस जाति 


का हें, इसलिये हामान ने क्षयषं के साम्राज्य 
में रहनेवाले सारे यहूदियों को भी मोरद्देक 
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की जाति जानकर, विनाश कर डालने की 
युकति निकाली ।। 

७ राजा क्षयर्ष के बारहवें वर्ष के 
नीसान नाम पहिले महीने में, हामान ने 
श्रदार नाम बारहवें महीने तक के एक 
एक दिन और एक एक महीने के 
लिये “पूर ” ग्रर्थात्‌ चिट्ठी अपने साम्हने 
डलवाई । ८ और हामान ने राजा क्षयर्ष 
से कहा, तेरे राज्य के सब प्रान्तों में रहनेवाले 
देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर 
झऔर छिटकी हुई एक जाति है, जिसके 
नियम और सब लोगों के नियमों से 
भिन्न हें; और वे राजा के कानून पर नहीं 
चलते, इसलिये उन्हें रहने देना राजा को 
लाभदायक नहीं है। € यदि राजा को 
स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आ्राज्ञा 
लिखी जाए, और में राज के भण्डारियों 
के हाथ में राजभरण्डार में पहुंचाने के 
लिये, दस हजार किक्‍्कार चान्दी दूंगा। 
१० तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ 
से उतारकर अगागी हम्मदाता के पुत्र 
हामान को, जो यहूदियों का बैरी था दे 
दी। ११ और राजा ने हामान से कहा, 
वह चान्दी तुझे दी गई है, और वे लोग 


भी, ताकि तू उन से जैसा तेरा जी चाहे 


वैसा ही व्यवहार करे ॥। 
१२ यों उसी पहिले महीने के तेरहवें 
दिन को राजा के लेखक बुलाए गए, और 


. हामान की ग्राज्ञा के भ्रनुसार राजा के 
. सब अधिपतियों, और सब प्रान्तों के 

प्रधानों, और देश देश के लोगों के हाकिमों 
के लिये चिट्ठियां, एक एक प्रान्त के श्रक्षरों 


हु हर १ झौर ५ ञ्फँ 
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. में, और एक एक देश के लोगों की भाषा 
में राजा क्षयर्ष के नाम से लिखी गई; 
में राजा की अंगठी की छाप 


ई 


एस्तेर 


३ झौर राज्य के सब 


| हे : 3-+४ : ४ 


प्रान्तों में इस आशय की चिट्टियां हर 
डाकियों के द्वारा भेजी गई कि एक ही 
दिन में, श्रर्थात्‌ अदार नाम बारहवें महीने 
के तेरहवें दिन को, क्‍या जवान, क्या 
बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहुदी 
विध्वंसघात और नाश किए जाएं; और 
उनकी घन सम्पत्ति लूट ली जाए। 
१४ उस श्राज्ञा के लेख की नकलें सब 
प्रान्तों में खुली हुई भेजी गईं कि सब देशों 
के लोग उस दिन के लिये तैयार हो जाएं । 
१५ यह गआराज्ञा शुशन गढ़ में दी गई, और 
डाकिए राजा की आज्ञा से तुरन्त निकल 
गए। और राजा और हामान तो जेवनार 
में बैठ गए; परन्तु शूशन नगर में घबराहट 
फैल गई ।। 


(मोद के एस्तेर को बिनलो करने के 
लिये उसकाता है ) द 
9 जब मोदंक॑ ने जान लिया. कि 
क्या क्‍या किया गया हैं तब मोदेंक 
बस्त्र फाड़, टाट पहिन, राख डालकर, 
नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुखभरे 
शब्द से चिल्लाने लगा; २ और वह 
राजभवन के फाटक के साम्हने पहुंचा 
परन्तु टाट पहिने हुए राजभवन के फाटक 
के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा, 
न थी। ३ और एक एक प्रान्त में, 
जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम 
पहुंचा, वहां वहां यहुदी बड़ा विलाप करने 
आर उपवास करने और रोने पीटने लगे; 
बरन ब्रहुतेरे टाट पहिने और राख डाले 
हुए पड़े रहे॥। 
४ और एस्तेर रानी की सहेलियों 
झौौर खोजों ने जाकर उसको बता दिया, 
तब रानी शोक से भर गई * ; और मोरद्क के 


3 * मूल में--पीड़ा से ऐँठ गई। 
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पास वस्त्र भेजकर यह कहलाया कि टाट 
उतारकर इन्हें पहिन ले, परन्तु उस ने 
उन्हें न लिया। ५ तब एस्तेर ने राजा 


के खोजों में से हताक को जिसे राजा ने 


उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवाकर 
ग्राज्ञा दी, कि मोदंक के पास जाकर मालूम 
कर ले, कि क्‍या बात है और इसका क्‍या 
कारण हैँ। ६ तब हताक नगर के उस 
चौक में, जो राजभवन के फाठक के 
साम्हने था, मोदंक के पास निकल गया। 
७ मोदंक ने उसको सब कुछ बता दिया 
कि मेरे ऊपर क्या क्‍या बीता हे, और 
हामान ने यहूदियों के नाश करने की 
प्रनुमति पाने के लिये राजभण्डार में 
कितनी चान्दी भर देने का वचन दिया है, 
यह भी ठीक ठीक बतला दिया । ८ फिर 
यहूदियों को विनाश करने की जो आज्ञा 
शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी 
उस ने हताक के हाथ में, एस्तेर को 
दिखाने के लिये दी, और उसे सब हाल 
बताने, और यह आज्ञा देने को कहा, कि 
भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों 
के लिये गिड़गिड़ाकर बिनती करे । & तब 
हताक ने एस्तेर के पास जाकर मोर्दक 
की बातें कह. सुनाई। १० तब एस्तेर 
ने हताक को मोद॑क से यह कहने की आज्ञा 
दी, ११ कि राजा के सब कर्मचाररेयों 
वरन राजा के पान्तों के सब लोगों को 
भी मालूम है, कि क्‍या पुरुष क्‍या स्त्री 
कोई क्‍यों न हो, जो आज्ञा बिना पाए 
भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा 
उसके मार डालने ही की झ्राज्ञा हैं; केवल 


जिसकी आर राजा सोने का राजदगड 


बढ़ाए वही बचता है| परन्तु में ग्रत्र तीस 
दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हू । 


१२ एस्तेर की ये. बाते मोदंक को सुनाई 





एस्तेर 
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गईं। १३ तब मोद॑क ने एस्तेर के पास 
यह कहला भेजा, कि तू मन ही मन यह 
विचार न कर, कि में ही राजभवन में 
रहने के कारण और सब यहूदियों में 
से बची रहूंगी। १४ क्योंकि जो तू इस 


समय चुपचाप रहे, तो और किसी न 


किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और 
उद्धार हो जाएगा, परन्तु तू झपने पिता 
के घराने समेत नाश होगी। फिर 
क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के 
लिये राजपद मिल गया हो ? १५ तब 
एस्तेर ने मोर्दक के पास यह कहला भेजा, 
१६ कि तू जाकर शुशन के सब यहूदियों 
को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर 
मेरे निमित्त उपवास करो, तीन दिन रात 
न तो कुछ खाझ्ो, और न कुछ पीझ। 
और में भी अपनी सहेलियों सहित उसी 
रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही 
दक्शा में में नियम के विरुद्ध राजा के पास 
भीतर जाऊंगी; और यदि नाश हो गई तो 
हो गई। १७ तब मोदंक चला गया और 
एस्तेर की ग्राज्ञा के अनुसार ही उस ने 


किया ।। 
धू तीसरे दिन. एस्तेर अपने राजकीय 
वस्त्र पहिनकर राजभवन के भीतरी 
आ्रांगन में जाकर, राजभवन के साम्हने 
खड़ी हो गई। राजा तो राजभवन में 
राजगद्दी पर भवन के द्वार के साम्हने 
विराजमान था; २ और जब राजा ने 
एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा 
तब उस से प्रसन्न होकर सोने का राजदराड 
उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। 
तब एस्लेर ने निकट जाकर राजदगड़ की 


नोक छई । ३ तब राजा ने उस से पूछा 


है एस्नेर रानी, तुझे क्‍्यां चाहिये ? और 
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तू क्‍या मांगती है ? मांग और तुर्भे आधा 
राज्य तक दिया जाएगा। ४ एस्तेर ने 
कहा, यदि राजा को स्वीकार हो, तो 
आज हामान को साथ लेकर उस जेवनार 
में ग्राए, जो में ने राजा के लिये तैयार 
की है। ५ तब राजा ने आज्ञा दी कि 
हामान को तुरन्त ले आग्नो, कि एस्तेर का 
निमंत्रण ग्रहण किया जाए। सो राजा 
और हामान एस्तेर की तैयार की हुई 
जेवनार में आ्राएं। ६ जेवनार के समय 
जब दाखमधु पिया जाता था, तब राजा 
ने एस्तेर से कहा, तेरा क्या निवलन हैं ? 
वह पूरा किया जाएगा। और तू क्‍या 
मांगती है ? मांग, और आधा राज्य तक 
तुझे दिया जाएगा। ७ एस्तेर ने उत्तर 
दिया, मेरा निवेदन और जो में मांगती 
हूं वह यह है, ८ कि यदि राजा मुझ पर 
प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और 
जो वरदान में मांगूं वही देना राजा को 
स्वीकार हो, तो राजा और हामान कल 
उस जेवनार में आएं जिसे में उनके लिये 
करूंगी, और कल में राजा के इस वचन 
के अनुसार करूंगी ।। 
& उस दिन हामान आनन्दित और 
मन में प्रसन्न होकर बाहर गया। परन्तु 
जब उस ने मोदर्देके को राजभवन के फाटक 
में देखा, कि वह उसके साम्हने न तो 
खड़ा हुआ, और न हटा, तब वह मोर्देक 
के विरुद्ध क्रोध से भर गया। १० तौभी 


बह अपने को रोककर अपने घर गया; 


और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेश 
को बुलवा भेजा | ११ तब हामान नें, उन 
से अपने धन का विभव, और अपने लड़के- 


. बालों की बढ़ती और राजा ने उसको 


कँसे कैसे बढ़ाया, और झौर सब हाकिमों 





एस्तेर 
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पद दिया था, इन सब का वर्णन किया । 
१२ हामान ने यह भी कहा, कि एस्तेर 
रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को 
राजा के संग, अपनी की हुई जेंवनार में 
आने न. दिया; और कल के लिये भी 
राजा के संग उस ने मृझी को नेवता दिया 
है । १३ तौभी जब जब मुझे वह यहुदी 
मोर्दक राजभवन के फाटक में बेठा हुआ 
दिखाई पड़ता है, तब तब यह सब मेरी 
दृष्टि में व्यर्थ है*। १४ उसकी पत्नी 
जेरेश और उसके सब मित्रों ने उस से कहा, 
पचास हाथ ऊंचा फांसी का एक खम्भा, 
बनाया जाए, और बिहान को राजा से 
कहना, कि उस पर मोर्देके लटका दिया 
जाए; तब राजा के संग आनन्द से जेवनार 
में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर 
हामान ने वैसा ही फांसी का एक खम्भा 


बनवाया ॥। 
द्द उस रात राजा को नींद नहीं झ्राई, 
इसलिये उसकी आज्ञा से इतिहास की 
पुस्तक लाई गई, और पढ़कर राजा को 
सुनाई गई। २ और यह, लिखा हुआ 
मिला, कि जब राजा क्षयर्ष के हाकिम जो 
द्वारपाल भी थे, उन में से बिगताना और 
तेरेश नाम दो जनों ने उस पर हाथ 
चलाने की युक्ति की थी उसे मोर्देक ने 
प्रगट किया था। ह तब राजा ने पूरा, 
इसके बदले मोददक की क्या भ्रतिष्ठा और 
बड़ाई की गई ? राजा के जो सेवक उसकी 
सेवा टहल कर रहे थे, उन्हों ने उसको 


उत्तर दिया, उसके लिये कुछ भी नहीं 


किया गया। ४ राजा ने पूछा, आंगन में 


कौन हैं? उसी समय तो हामान राजा के 


भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से 


._* मूल में--यदद सब मेरे बरागर नहीं। 
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झ्राया था, कि जो खम्भा उस ने मोदेंक 
के लिये तैयार कराया था, उस पर उसको 
लटका देने की चर्चा राजा से करे । ५ तब 
राजा के सेवकों ने उस से कहा, आ्रांगेन में तो 
हामान खड़ा है । राजा ने. कहा, उसे भीतर 
बलवा लाओ। ६ जब हामान भीतर 
आ्राया, तब राजा ने उस से पूछा, जिस 

मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता 
हो तो उसके लिये क्या करना उचित होगा ? 
हामान ने यह सोचकर, कि मुझ से अधिक 
राजा किस की प्रतिष्ठा करना चाहता 
होगा ? ७ राजा को उत्तर दिया, जिस 
मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, 
८ तो उसके लिये राजकीय वस्त्र लाया 
जाए, जो राजा पहिनता है, और एक 
धोड़ा भी, जिस पर राजा सवार होता 
है, और उसके सिर पर जो राजकीय 
मुकुट घरा जाता है वह भी लाया जाए। 
६ फिर वह वस्त्र, और वह घोड़ा राजा 
के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, 
और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता 
हो, उसको वह वस्त्र पहिनाया जाए, और 
उस घोड़े पर सवार करके, नगर के चौक 
में उसे फिराया जाए; और उसके आगे 
आगे यह प्रचार किया जाए, कि जिसकी 
प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके 
साथ ऐसा ही किया जाएगा। १० राजा 
ने हामान से कहा, फर्ती करके अपने 
कहने के अनसारं उस वस्त्र और उस 
घोड़े को लेकर, उस यहूदी मोदेक से जो 
राजभवन के फाटक में बंठा करता हें, 
वेसा ही कर। जंसा तू ने कहा हे उस में 
कुछ भी कमी होने न पाए। ११ तब 
हामान न उस वस्त्र, और उस घोड़े को 
लेकर, मोदंके को पहिनाया, और उसे 
घोड़े पर चढ़ाकर, नगर के चौक में इस 





एस्तेर 





७१६ 


प्रकार पुकारता हुआ घुमाया कि जिसकी 


प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके 
साथ ऐसा ही किया जाएगा ॥। 

१२ तब मोदंक तो राजभवन के फाटक 
में लौट गया परन्तु हामान शोक करता 
हुआ और सिर ढांपे हुए भट अपने घर 


को गयां। १३ और हामान ने अपनी 


पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से 
सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन 
किया। १४ तब उसके बुद्धिमान मित्रों 
और उसकी पत्नी जेरेश ने उस से कहा, 
मोर्दक॑ जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, 
यदि वह यहूदियों के बंश में का है, तो 
तू उस पर प्रबल न होने पाएगा उस से 
पूरी रीति नीचा ही खाएगा। १५ वे उस 
से बातें कर ही रहे थे, कि राजा के खोजे 
आक्र, हामान को एस्तेर की की हुई 
जेवनार में फूर्ती से लिवा ले गए।। 


.. सो राजा और हामान एस्तेर रानी 
की जेवनार में आ गए। २ और 


राजा ने दूसरे दिन दाखमध पीते-पीते 
एस्तेर से फिर पूछा, हे एस्तेर रानी ! 


तेरा क्‍या निवेदन हैँ ? वह पूरा किया 
जाएगा । और तू क्‍या मांगती है ? मांग, 
और आया राज्य तक तुझे दिया जाएगा। 
रे एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा ! 
यदि तू मुझ पर प्रसन्न हैँ, और राजा को 

यह स्वीकार हो, तो मेरे निवेदन से मुझे, 
और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राशदान 
मिले। ४ क्‍योंकि में और मेरी जाति के 
लोग बेच डाले गए हूँ, और हम सब विध्वंस- 
घात और नाश किए जानेवाले हेँ। यदि 
हम केवल दास-दासी हो जाने के लिये 

बेच डाले जाते, तो में चुप रहती; चाहे 
उस दशा में भी वह विरोधी राजा की 
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हानि भर न सकता । ५ तब राजा क्षयत 
. ने एस्तेर रानी से पूछा, वह कौन हें ? 
_ श्ौर कहां है जिस ने एसा करन की मनसा 
'की है? ६ एस्तेर ने उत्तर दिया हैं कि 
बह विरोधी और शत्र यही दुष्ट हामान हैं 
तब हामान राजा-रानी के साम्हन भयभीत 
हो गया। ७ राजा तो जलजलाहंट मे 
ग्रा, मध पीने से उठकर, राजभवन की 
बारी में निकल गया, 
देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठानी 
होगी, एस्तेर रानी से प्रारादान मांगने 
को खड़ा हुआ । ८ जब्र राजा राजभवन 
की बारी से दाखमध पीने के स्थान मं 
लौट ग्राया तब क्‍या देखा, कि हामान 
उसी चौकी पर जिस पर एस्तेर बंठी हैं 
पड़ा हैं; और राजा ने कहा, क्‍या यह 
घर ही में मेरे साम्हनें ही रानी से बरबस 
करना चाहता है? राजा के मुंह से यह 
वचन निकला ही था, क्रि सेवकों ने हामान 
_का मंह ढांप दिया। £ तब राजा के 
साम्हने उपस्थित रहनवाल खोजों मे से 
हवोता ताम एंक ने राजा से कहा, हामान 
के यहां पचास हाथ ऊंचा कांसी का एक 
खम्भा खड़ा है, जो उस ने मोद्दक के लिये 
बनवाया हैँ, जिस ने राजा के हित की 
बात कही थी। राजा ने कहा उसको 
. उसी पर लटका दो। १० तब हामान 
. उसी खम्भ पर जो उस ने मोर्देके के लिय 
तैयार कराया था, लटका दिया गया। 
इस पर राजा की जलजलाहट ठंडी हों गई।। 


( यडूदियों का अपने शत्रओं के घात 
.. करने को अनमति भिशनों ) 








ग्री को दे दिया। और मोरदक राजा फ्ै 


ऐस्तेर 


ग्रौर हामान यह 


»»... उसी दिन राजा क्षयर्ष ने यहुदियों 
के विरोधी हामान का घरवार एस्तेर 
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साम्हने आया, क्‍योंकि एस्तेर ने राजा को 
बताया था, कि उस से उसका क्‍या नाता 
था। २ तब राजा ने अपनी वह 
ग्रंगठी जो उस ने हामान से ले ली थी 
उतार कर, मोददंक को दे दी । और एस्तेर 
ने मोर्दक को हामान के घरबार पर 
अ्रधिकारी नियुक्त कर दिया ।। 

. ३ फिर एस्तेर दूसरी बार राजा से 
बोली; और उसके पांव पर गिर, आंसू 
बहा बहाकर उस से गिड़गिड़ाकर बिन्ती 
की, कि अगागी -हामान की बुराई श्र 
यहूदियों की हानि की उसकी युक्त निष्फल 
की जा।। ४ तब राजा ने एस्तेर की 
ग्रोर सोने का राजदगड बढ़ाया । ५ तब 
एस्तेर उठकर राजा के साम्हने खड़ी हुई; 
प्रौर कहने लगी कि यदि राजा को स्वीकार 
हो गऔर वह मुझ से प्रसन्न है श्रौर यह बात 
उसको ठीक जान पड़े, और में भी उसको 
ग्रच्छी लगती हूं, तो जो चिट्ठियां हम्मदाता 
प्रगागी के पुत्र हामान ने राजा के सब 
प्रान्तों के यहूदियों को नाश करने की 
पकक्‍्ति करके लिखाई थीं, उनको पलटने के 
लिये लिखा जाए। ६ क्‍योंकि में अपने 
जाति के लोगों पर पड़नेवालो उस विपत्ति 
को किस रीति से देख सकंगी ? ओर में 
अपने भाइयों के विनःश को क्योंकर देख 
सकगा ? ७ तब राजा क्षयर्ष ने एस्तेर 
रानी से श्रौर मोर्दक यहूदी से कहा, में 
हामान का घरवार तो एस्तेर को दे चुका 
हूं, और वह फांसी के खम्भे पर लटका 
दिया गया हे, इसलिये कि उस ने यह 

पंर हाथ वढ़ाया था। ८ सो तुम शपनी 
समेभ के अ्नसार राजा के नाम से यहदियों 
के नाम पर लिखो, और राजा की अंगूठी 


की छाप भी लगाग्नो; क्‍योंकि जो चिट्ठी 
राजा के नाम से लिखी जाए, ग्रौर उस पर 


डा हा 
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उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए, उसको 
कोई भी पलट नहीं सकता ।॥। 

€ सो उसी समय गश्रर्थात्‌ सीवान नाम 
तीसरे महीने के तेईसवें दिन को राजा के 
लेखक बुलवाए गए और जिस जिस बात 
की आज्ञा मोर्देक ने उन्हें दी थी उसे 
यहूदियों और भ्रधिपतियों झौर हिन्दुस्तान 
से लेकर कश तक, जो एक सौ सत्ताईस 
प्रान्त हैं, उन सभों के अधिपतियों और 
हाकिमों को एक एक प्रान्त के अक्षरों 
में और एक एक देश के लोगों की भाषा 
में, और यहूदियों को उनके अक्षरों और 
भाषा में लिखी गईं । १० मोर्दक ने राजा 
क्षयर्ष के नाम से चिट्टियां लिखाकर, 
और उन पर राजा की अंगूठी की छाप लगा- 
कर, वेग चलनेवाले सरकारी घोडों, 
खच्चरों और सांड़नियों की डाक लगाकर, 
हरकारों के हाथ भेज दीं। ११ इन 
चिट्टियों में सब नगरों के यहूदियों को 
राजा की ओर से अनुमति दी गई, कि 
वे इकट्ठुं हों और अपना अपना प्रारा बचाने 
के लिये तेयार होकर, जिस जाति वा प्रान्त 
से लोग अन्याय करके उनको वा उनकी 
स्त्रियों और बालबच्चों को दुःख देना 
चाहें, उनको विध्वंसाघात और नाश 
करें, और उनकी धन सम्पत्ति लूट लें। 
१२ और यह राजा क्षय के सब प्रान्तों 
में एक ही दिन में किया जाए, अर्थात्‌ 
अदार नाम बारहवें महीने के नतेंरहव॑ 
दिन को। १३ इस ग्राज्ञा के लेख 
की नकलें, समस्त प्रान्तों में सब देशों 
के लोगों के पास खुली हुई भेजी गई; 
ताकि यहूदी उस दिन अपने शज्रुओं से 
पलटा लेने को तंयार रहें। १४ सो 
 हरकारे वेग चलनेंवाले सरकारी घोड़ों 


पर सवार होकर, राजा की ग्राज्ञा से 





एस्तेर 
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फूर्ती करके जल्दी चले गए, और यह 
आज्ञा शुशन राजगढ़ में दी गई थी।। 

१५ तब मोदंक नीले और रवंत रंग 
के राजकीय वस्त्र पहिने और सिर पर 
सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म 
सन और बेंजनी रंग का बागा पहिने हुए, 
राजा के सम्मंख से निकला, और शशन 
नगर के लोग आनन्द के मारे ललकार 
उठे ।। 

१६ और यहदियों को आनन्द और 
हु हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। 
१५७ और जिस जिस प्रान्त, और जिस 
जिस नगर में, जहां कहीं राजा की आज्ञा 
और नियम पहुंचे, वहां वहां यहुदियों 
को आनन्द और हर्ष हुआ, और उन्हों ने 
जेवनार करके उस दिन को खुशी का 
दिन माना । और उस देशझ्ष के लोगों में 
से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके 
मन में यहूृदियों का डर समा गया था ॥। 


_ ( पूरोम नाम पब्ब का ठहराया आना ) 

. अदार नाम बारहवें महीने के 

ते रहवे दिन को, जिस दिन राजा की 
ग्राज्ञा और नियम पूरे होने को थे, और 
बहुदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने का 
ग्राशा रखते थे, परन्तु इसके उलटे यहूदी 
अपने बेरियों पर प्रबल हुए, उस दिन, 
२ यहूदी लोग राजा क्षयर्ष के सब प्रान्तो 
में अपने अपने नगर में इकटद्ठुं हुए, कि 
जो उनकी हानि करने का यत्न करं, उन 
पर हाथ चलाएं। और क्रोई उनका 
साम्हना न कर सका, क्योंकि उनका भय 
देश देश के सब लोगों के मन में समा गया 
था। ई वरन प्रान्तों के सब हाकिमों और 
अधिपतियों और प्रधानों और राजा के : 
कर्मचारियों ने यहूदियों की सहायता की, _ 
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क्योंकि उनके मन में मोर्दक का भय समा 
गया था। ४ मोर्दक॑ तो राजा के यहां 
बहुत प्रतिष्ठित था, और उसकी कीत्ति 
-सब प्रान्तों में फेल गई; वरन उस पुरुष 
मोदंके की महिमा बढ़ती चली गई। 
५ और यहूदियों ने अपने सब शत्रुओं को 
तलवार से मारकर और घात करके नाश 
कर डाला, और अपने बेरियों से अपनी 
इच्छा के अनुसार बर्ताव किया । ६ और 
शूशन राजगढ़ में यहूदियों ने पाँच मो 
मनष्यों को घ्रात करके नाश किया 
७ और उन्हों ने पशन्दाता, दल्पान 
 अस्पाता, ८ पोराता, अदल्या, अरीदाता, 
& पर्ंशता, अरीसे, अरीदे और वेजाता, 
१० अर्थात्‌ हम्मदाता के पुत्र यहूदियों के 
बिरोधी हामान के दसों पुत्रों को भी घात 
किया; परन्तु उनके धन को न लूटा ।! 
११ उसी दिन जूशन राजगढ़ में घात 
किए हुओ की गिनती राजा को सुनाई 
गई। १२ तब राजा ने एस्तेर रानी र 
कहा, यहूदियों ने शुशन राजगढ़ ही 
पांच सौ मनष्य और हामान के दसो पुत्रां 
को भी घरात करके नाश किया हूँ; फिर 
राज्य के और और प्रान्तों में उन्हों ने 
न जाने क्‍या क्‍या किया होगा! अब 
इस से अधिक तेरा निवेदन क्या हैं ! वह 
भी पूरा किया जाएगा। और त्‌ क्‍या 
मांगती हैं ” वह भी तुके दिया जाएगा। 
१३ एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार 
हो तो शूबन के यहूदियों को आज की 
लाई कल भी करने की आ्राज्ञा दी जाए, 
_ और हामान के दर्सों पुत्र फांसी के खम्भों 
पर लटकाए जाएं। १४ राजा ने कहा, 
ऐसा किया जाए; यह. आ्राज्ञा शृूशन में 
#दी|ग़ई, और हामान के दसों पुत्र लटकाए 
गरुएु॥:१६ भौर शूझत, के यहूदियों ने 






एस्तेर 
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ग्रदार महीने के चौदहवें दिन को भी 


इकट्टें होकर शृशन में तीन सौ पुरुषों 
को धात किया, परन्तु धन को न लूटा ॥ 

६ राज्य के और और प्रान्तों के 
यहूदी इकट्ठुं होकर अपना अपना प्राण 
बचाने के लिये खड़े हुए, ओर अपने 
बरियों में से पचहत्तर हजार मन॒ष्यों को 
घात करके अपने द्त्रओं से विश्वाम पाया; 
परन्तु धन को न लूटा । १७ यह अदार 
महोने के तेरहवें दिन को किया गया, और 
चौदहवे दिन को उन्‍्हों ने विश्वाम करके 
जेंवनार की और आनन्द का दिन ठहराया । 
श्य परन्त शुश्नन के यहदी अदार महीने 
के तेग्हवे दिन को, और उसी महीने के 
चौदहवें दिन को इकट्ठें हुए, और उसी 
महीने के पन्द्रहवें दिन को उन्हों ने विश्वाम 
करके जेवनार का और आनन्द का दिन 
ठहराया । १६ इस कारण देहाती यहूदी 
जो बिना शहरपनाह की बस्तियों में रहते 
है, वे अदार महीने के चौदहवें दिन को 
ग्रानन्द और जेबनार और खशी और 
ग्रापप्त में बना भेजने का दिन नियुक्त 
करके मानते हें ।। 

२० इन बातों का वत्तान्त लिखकर 
मोर्दक ने राजा .क्षयर्ष के सब प्रान्तों में, 
क्या निकट क्या दूर रहनंवाले सारे यहूदियों 
के पास चिट्टियां भेजी, २१ और यह 
ग्राज्ञा दी, कि अदार महीने के चौदहव 
झर उसी महीने से पन्द्रहवें दिन को 
प्रति वर्ष माना करें । २२ जिन में यहूदियों 
ने अपने शत्रओं से विश्वाम पाया, और 
यह महीना जिस में शोक आनन्द से, और 
विलाप खजशी से बदला गया; (माना करे) 


और उनको जेवनार और आझानन्द झौर 
एक दूसरे के पास बैना भेजने और कंगालों 


को दान देने के दिन मानें ।! 
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२३ और यहूदियों ने जैसा आरम्भ 
क्रिया था, और जैसा मोर्दक ने उन्हें लिखा, 
बसा ही करने का निश्चय कर लिया। 
२४ क्‍योंकि हम्मदाता अगागी का पुत्र 
हामान जो सब यहूदियों का विरोधी था, 
उस ने यहूदियों के नांश करने की युक्ति 
की, और उन्हें मिटा डालने और नाश 
करने के लिये पूर श्र्थात्‌ चिट्ठी डाली 
थीं। २५ परन्तु जब राजा ने यह जान 
लिया, तब उस ने आज्ञा दी और लिखवाई 
कि जो दुष्ट युक्तित हामान ने यहूदियों के 
विरुद्ध की थी वह उसी के सिर पर पलट 
आए, तब वह और उसके पुत्र फांसी के 
खम्भों पर लटकाए गए । २६ इस कारण 
उन दिनों का नाम पूर शब्द से पूरीम रखा 
गया । इस चिट्ठी की सब बातों के कारण, 
और जो कुछ उन्हों ने इस विषय में देखा 
और जो कुछ उन पर बीता था, उसके 
कारण भी २७ यहूदियों ने अपने अपने 
लिये और अपनी सन्‍्तान के लिये, और 
उन सभों के लिये भी जो उन में मिल 
गए थे यह अटल प्रशा किया, कि उस 
लेख के अनसार प्रति वर्ष उसके ठहराए 
हुए समय में वे ये दो दिन मानें । २८ और 
पीढ़ी पीढ़ी, कुल कुल, प्रान्त प्रान्त, नगर 
नगर में ये दिन स्मरण किए और माने 
जाएंगे । और प्रीम नाम के दिन यहूदियों 

कभी न मिटेंगे और उनका स्मरण 
उनके वंश से जाता न रहेगा।। क्‍ 

२६ फिर अबीहैल की बेटी एस्तेर 
रानी, और मोदंक यहूदी ने, पूरीम के 


एस्तेर 
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विषय यह दूसरी चिट्ठी बड़े अधिकार के 
साथ लिखी । ३० इसकी नकलें मोद॑क॑ ने 
क्षयर्ष के राज्य के, एक सौ सत्ताईसों 
प्रान्तों के सब यहूदियों के पास शान्ति 
देनेवाली और सच्ची बातों के साथ इस 
आशय से भेजीं, ३१ कि पूरीम के उन 
दिनों के विशेष ठहराए हुए समयों में 
मोदेक यहूदी और एस्तेर रानी की आज्ञा 
के अनुसार, और जो यहूदियों ने अपने 
और अपनी सनन्‍्तान के लिये ठान लिया 
था, उसके अनुसार भी उपवास और 
विलाप किए जाएं। ३२ और पूरीम के 
विषय का यह नियम एस्तेर की आराज्ञा 
से भी स्थिर किया भया, और उनकी चर्चा 
पुस्तक में लिखी गई (। 


( मोद के का माक्षात्म्य ) 

१० और राजा क्षयर्ष ने देश और 

समुद्र के ठापू दोनों पर कर 
लगाया । २ और उसके माहात्म्य और 
पराक्रम के कामों, और मोदंक की उस 
बड़ाई का पूरा ब्योरा, जो राजा ने उसकी 
की थी, क्‍या वह मादे और फ़ारस के 
राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं 


' लिखा है ? ३ निदान यहूदी मोदंक॑, क्षय 
राजा ही के नीचे था, और यहूदियों की 


दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई 
उस से प्रसन्न थे, क्योंकि वह अपने लोगों 
की भलाई की खोज में रहा करता था 
और अपने सब लोगों से शान्ति की बातें 
कहा करता था ॥॥ 











अस्यबव 


( चय्यूब का भारो परोचा में पड़ना ) 
९ . ऊज देश में अय्यूब नाम एक 

पुरुष था; वह खरा ओर सीधा था 
और परमेश्वर का भय मानता और बराई 
से परे रहता था। २ उसके सात बेटे और 
तीन बेटियां उत्पन्न हुईं। ३ फिर उसके 
सात हजार भेड़-बकरियां, तीन हजार ऊंट, 
पांच सौ जोड़ी बेल, और पांच सौ गदहियां, 
और बहुत ही दास-दासियां थीं; वरन 
उसके इतनी सम्पत्ति थी, कि प्रबियों में 
वह सब से बड़ा था। ४ उसके बेटे अपने 
ग्रपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने- 
पीने को जाया करते थे; और अपनी तीनों 
बहिनों को अपने संग्र खाने-पीने के लिये 
बुलवा भेजते थे । ५ और जब जब जेवनार 
के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें 
बुलवाकर पवित्र करता, और बड़ी भोर 


उठकर उनकी गिनती के अनुसार होमबलि_ 


चढ़ाता था; क्योंकि अ्रय्यूब सोचता था, 
कि कदाचित्‌ मेरे लड़कों ने पाप करके 
परमेश्वर को छोड़ दिया हो । इसी रीति 
भ्रय्यूब सदेव किया करता था ॥। 

६ एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र 
उसके साम्हने उपस्थित हुए, और उनके 
बीच ह्ोतान भी आया। ७ यहोवा ने 
शैतान स पूछा, तू कहां से आता है? 
शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, कि 


. पृथ्वी पर इधर-उधर घूमते-फिरते और 
.. होलतें-डालते आया हूं। ८ यहोवा न . 
जतान से पूछा, क्‍या तू ने मेरे दास अय्यूब 


.._ पर ध्यान दिया हैं ? क्‍योंकि उसके तुल्य 


७. 


. खरा और सीधा और मेरा भय माननेवाला 


और बुराई से दूर रहनेवाला मनुष्य और 
कोई नहीं है। € शैतान ने यहोवा को 
उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय * 
बिना लाभ के मानता हूँ ? १० क्‍या तू 
ने उसकी, और उसके घर की, और जो 
कुछ उसका हैँ उसके चारों ओर बाड़ा 
नहीं बान्धा ? तू ने तो उसके काम पर 
आशीष दी है, ११ और उसकी सम्पत्ति 
देश भर में फेल गई है । परन्तु अब अपना 
हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका हैँ, उसे 
छू; तब वह तेरे मुंह पर तेरी निन्दा 
करेगा । १२ यहोवा ने शैतान से कहा, 


सुन, जो कुछ उसका है, वह सब तेरे हाथ 


में हैं; केवल उसके शरीर पर हाथ न 
लगाना । तब शैतान यहोवा के साम्हने 
से चला गया ।। 

१३ एक दिन अय्यूब के बेट-बेटियां 
बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु 
पी रहे थे; १४ तब एक दूत अगय्यूब के पास 
ग्राकर कहने लगा, हम तो बेलों से हल 
जोत रहे थे, १५ और गदहियां उनके 
पास चर रही थीं, कि शबा के लोग धावा 
करके उनको ले गए, और तलवार से 
तेरे सेवकों को मार डाला; और में ही 
अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया 
हूं। १६ वह अभी यह कह ही रहा था 
कि दूसरा भी आकर कहने लगा, कि 


परमेश्वर की झ्ाग आकाश से गिरी और 
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उस से भेड़-बकरियां और सेवक जलकर 
भस्म हो गए; और में ही भ्रकेला बचकर 
तुझे समाचार देने को आया हूं । १७ वह 
ग्रभी यह कह ही रहा था, कि एक और 
भी आकर कहने लगा, कि कसदी लोग 
तीन गोल बान्धकर ऊंटों पर धावा करके 
ऊन्‍हें ले गए, और तलवार से तेरे सेवकों 
को मार डाला; और में ही श्रकेला बचकर 
तुझे समाचार देने को आया हूं। १८ वह 
ग्रभी यह कह ही रहा था, कि एक और 
भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे-बेटियां बड़े 
भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते 
थे, १६ कि जंगल की ओ्ोर से बड़ी 
प्रचएड वायु चली, और घर के चारों 
कोनों को ऐसा भोंका मारा, कि वह 
जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए; 
और में ही अकेला बचकर तुझे समाचार 
देने को आया हूं ।। 

२० तब गअशथ्यूब उठा, और बागा फाड़ 
सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दराडवत 
करके कहां, २१ में अपनी मां के पेट से 
नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा ; 
यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया; 
यहोवा का नाम धन्य है ॥।.. 

२२ इन सब बातों में भी अय्यूब ने न 
तो पाप किया, और न परमेश्वर पर 
मूखंता से दोष लगाया ।। 


द 5 फिर एक और दिन यहोवा पर- 

मेश्वर के पुत्र उसके साम्हने उपस्थित 
हुए, और उनके बीच शौतान भी उसके 
साम्हने उपस्थित हुआ। २ यहोवा ने 


शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? 


शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, कि 
इधर-उधर घूमते-फिरतें और डोलतें-डालते 
आया हुं। .३ यहोवा ने शैतान से पूछा 





अय्यूब 








उरप 


क्या तू ने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया 
है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और 
सीधा और मेरा भय माननेवाला और 
बराई से दूर रहनेवाला मनुष्य और कोई 
नहीं हैं? और यद्यपि तू ने मभ उसको 
बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा 
तोौभी वह अब तक अपनी खराई पर बना 
हैं। ४ शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया 
खाल के बदले खाल, परन्तु प्राण के बदले 
मनृष्य अपना सब कुछ दे देता है। ५ सो 
केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां 
ओर मांस छ, तब वह तेरे मंह पर तेरी 
निन्‍दा करेगा। ६. यहोवा ने शैतान से 
कहा, सन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका 
प्राण छोड़ देना 

७ तब शौतान यहोवा के साम्हने से 
निकला, और अय्यूब को पांव के तलवे 
से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों 
से पीड़ित किया । ८ तब अय्यब खजलाने 


के लिये एक ठीकरा लेकर राख पर बंठ 


गया । €£ तब उसकी स्त्री उस से कहने 
लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई एर 
बना हैं ? परमेश्वर की निन्‍दा कर, और 
चाहे मर जाए तो मरजा॥ 

१० उस ने उस से कहा, तू एक मूढ़ 
स्‍त्री की सी बातें करती है, क्‍या हम जो 
परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हें, दुःख 
न लें? इन सब बातों में भी अय्यब ने 


अपने मंह से कोई पाप नहीं किया ।। 


११ जब तेमानी एलीपज, और शही 
बिलदद, और नामाती सोपर, श्रय्यब के 
इन तीन मित्रों ने इस सब विपत्ति का 
समाचार पाया जो उस पर पड़ी थीं, तब 
वें आपस में यह ठानकर कि हम श्रय्यूब 


के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे, 


गऔ,र उसको शान्ति देंगे, अपने अपने यहां 
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से उसके पास चलें। १२ जब उन्हों ने 
दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और 
उसे न चीन्ह सके, तब चिल्लाकर रो 
उठे: और अपना अपना बाया फाड़ा, 
आर झाकाश की ओर घलि उड़ाकर अपने 
ग्पने सिर पर डाली। १३ तब व॑ सात 
दिन और सात रात उसके संग भूमि 
पर बैठे रहे, परन्तु उसका दुःख बहुत ही 
बडा जान कर किसी ने उस से एक भी 
बात न कही ।। 


( अय्थूब का अपने जकादिन को घिक्कारमा ) 
३ . इसके बाद ग्रय्यब मंह खोलकर 
अपने जन्मदिन को धिक्‍्कारने २ और 
कहने लगा, 
३ वह दिन जल जाए जिस मे में 
उत्पन्न हुआ 
और वह रात भी जिस में कहा 
... गया, कि बेटे का गर्म रहा । 
४ वह दिन अन्धियारा हो जाए ! 
ऊपर से ईइवर उसकी सुधि न ले, 
. और न उस में प्रकाश होए 
भू ग्रन्धियारा और मृत्यु की छाया उस 
.. पर रहे *। 
बादल उस पर छाए रहें; 
आर दिन को अन्धेरा कर देनेवाली 
... चीजें उसे डराएं।। 
.. ६ घोर अन्धकार उस रात को पकड़े 
वर्ष के दिनों के बीच वह आनन्द न 
करने पाए 


झौर न महीनों में उसकी गिनती की | 


.. जाए। 
७ सुनो, वह रात बांक हो जाए; 
उस में याने का शब्द न सुन पड़े । 
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८ जो लोग किसी दिन को धिककारते हें, 
झौर लिब्यातान को छेड़ने में निपुण 
हैं, उसे धिककारें । 
& उसकी संध्या के तारे प्रकाश न दें; 
वह उजियाले की बाट जोहे पर वह 
उसे न मिले, 
वह भोर की पलकों को भी देखने न 
पाए; 

१० क्योंकि उस ने मेरी माता की कोख 
को बन्द न किया * और कष्ट को 
मेरी दृष्टि से न छिपाया ।। 

११ में गर्भ ही में क्यों न मर गया ? 

पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्‍यों 
न छूटा ? द 
१२ में घुटनों पर क्‍यों लिया गया ? 
. में छातियों को क्‍यों पीने पाया ? 

१३ ऐसा न होता तो में चुपचाप पड़ा 
रहता, में सोता रहता और विश्राम 
करता द 

१४ और में पृथ्वी के उन राजाओं और 
मन्त्रियों के साथ होता 

जिन्‍हों ने अपने लिये सुनसान स्थान 
बनवा लिए, 

१४ वा में उन राजकुमारों के साथ होता 

जिनके पास सोना था उिन्हों ने 
अपने घरों को चान्दी से भर लिया 
था; क्‍ 

१६ वा में असमय गिरे हुए गर्भ की नाई 

हुआ होता हर 

. वा ऐसे बच्चों के समान होता जिन्‍्हों 

ने उजियाले को कभी देखा ही न हो। 


१७ उस दा में दुष्ट लोग फिर दुःख 


नहीं देते, .. 
एप्रपए श्ाझस ते भेसे कोख के किवाइ 





बन्द न किए न मेरी आंखों से कष्ट छिपाया। 
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और थके मांदे विश्राम पाते हैं । 
श्८ उस में बन्धुए एक संग बल से रहते 
हें; द 
प्ौर परिश्रम करानंवाले का शब्द 
नहीं सुनत । द 
१६ उस में छोटे बड़े सब रहते हैं, और 
दास अपने स्वामी से स्वतन्त्र रहता 
हैं. 
२० दुःखियों को उजियाला, 
आर उदास मनवालों को जीवन क्यों 
दिया जाता हैं ? 
२१ वे मृत्य की बाट जोहते हें पर वह 
आती नहीं 
और गड़े हुए घन से अधिक उसकी 
खोज करते हैं * 
२२ वे क़ब् को पहुंचकर आनन्दित और 
अत्यन्त मगन होते हें ॥॥।. 
२३ उजियाला उस पुरुष को क्‍यों मिलता 
है जिसका मार्य छिपा हैं, 
जिसके चारों ओर ईइ्वर ने घेरा 
बान्ध दिया है ? 
२४ मुझ तो रोटी खाने की सन्‍्ती लम्बी 
लम्बी सांसे आती हें, 
और मेरा विलाप घारा की नाई 
बहता रहता + हैं । 
२५ क्योंकि जिस डरावनी बात से में 
डरता हूं, वही मुझ पर आ पड़ती 





है, 
और जिस बात से में भय खाता 
हूँ वही मुझ पर आ जाती हैं । 


२६ मरे न तो कल, न शान्ति, न विश्राम 
मिलता हें; परन्तु दुःख ही आझाता 
हैँ ॥। 


मूल में--उसके लिये खोदते हैं। 
मूल में--मेरे गजेन जल की नाई उंडेले 


.. जाते हैं। 





२ 
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(शो पथ का वचज ) 
तब तेमानी एलीपज ने कहा, 
यदि कोई तुक से कुछ कहने लगे, 
तो क्या तु बुरा लगेंगा ? 


परन्तु बोले बिना कौन रह सकता है ? 


सुन, तू ने बहुतों को शिक्षा दी है, 


. और निबल लोगों * को बलवन्त 


किया हैं । क्‍ 
गिरते हुओं को त्‌ ने अपनी बातों 
से सम्भाल लिया, 
और लड़खड़ाते हुए लोगों को तू 
में बलवन्त किया । 
परन्तु अब विपत्ति तो तुझी पर भा 


. पड़ी, और तू निराश हुआा जाता हैं; 


उस ने तुझे छुम्मा और तू घबरा उठा। 


क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा 


नहीं 7 


झऔर क्‍या तेरी चालचलन जो खरी 


हैं तेरी आशा नहीं ? 
क्या तुर्के मालूम हुँ कि कोई निर्दोष 
भी कभी नाश हुआ हूँ ? या कहीं 
सज्जन भी काट डाले गए ? 
मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते 


प्रौर दुःख बोते हैं, वही उसको 


१० 


काठते हैं । 


वे तो ईश्वर की श्वास से नाश होते 
और उसके क्रोघ के भोंके से भस्म 
होते हैं । 


सिंह का गरजना और मनुष्य हिंसक 
सिंह का दहाड़ना बन्द हो आता 
हैं। 


ब् और जवान सिहों के दांत तोडे 


जात है. 


मूल में--निर्बेल हाथ । 
मूल में--टिकते दुए 








छ्श्ष 


११ शिकार न पाकर बूढ़ा सिंह मर 

जाता है, 

गौर सिहनी के बच्चे तितर बितर 
हो जाते हें ।। 

एक बात चपके से मेरे ५स पहुंचाई 
गई, द 

ग्रौर उसकी कुछ भनक मेरे कान 
में पड़ी । 

१३ रात के स्वप्नों की चिन्ताओं के बीच 
जब मनष्य गहरी निद्रा में रहत हैं, 

मे ऐसी थरथराहुट और कंपकंपी 
लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल 
उठीं । 

तब एक प्रात्मा * मेरे साम्हने से 
होकर चली 

ग्लौर मेरी देह के रोएं खड़े हो 
गए । 

वह चुपचाप ठहर गई और में उसकी 
ग्राकृति को पहिचान न सका । _ 

परन्तु मेरी श्रांखों के साम्हने कोई 

. आप था, द 

पहिले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे 
एक शब्द सुन पड़ा 

क्या नाशमान मनष्य ईश्वर से अ्रधिक 
न्‍्यायी होगा ? क्‍या मनुष्य अपने 
सुजनहार से अधिक पवित्र हो 
सकता है ! 

१८ देख, वह प्रपने सेवकों पर भरोसा 
.. नहीं रखता 

.._ और भपने स्वरगंदुर्तों को मूर्ख ठहराता 

हे; 

१६ फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं, 

.. और जिनकी नेव मिट्टी में 
आह है 


........ * वा वायु! 


श्र 


१५ 


१६ 


श्छ 








प्रय्यूष 


डाली 
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झौर जो पतंगे की नाई पिस जाते 
हैँ, उनकी क्‍या गणना 
२० वे भोर से सांझ तक नाश किए 
जाते हैं, 
वे सदा के लिये मिट जाते हैं, 
झौर कोई उनका विचार भी नहीं 
करता।... 
२१ क्या उनके डेरे की डोरी उनके अन्दर 
ही अन्दर नहीं कट जाती ? वे बिना 
बद्धि के ही मर जाते हैं ! 


धू्‌ पुकार कर देख; बया कोई है जो 
तुर्भे उत्तर देगा ! 
और पवित्रों में से तू किस की ओर 
फिरेगा ? 
२ क्‍योंकि मूढ़ तो खेद करते करते नाश 
हो जाता हें, 
आर भोला जलते जलते मर मिदता 
हे । 
३ में ने मूढ़ को जड़ पकड़ते देखा हूं, 
परन्तु अचानक में ने उसके वासस्थान 
को धिक्‍्कारा 
४ उसके लड़केबाले उद्धार से दूर हूँ, 
और वे फाटक में पीसे जाते हैं, 
और कोई नहीं हैँ जो उन्हें छुडाए ॥। 
५ उसके खेत की उपज भूखे लोग खा 
. लेते हूँ, 
वबरन कटीली बाड़ में से भी निकाल 
लत हैं; 
झौर प्यासा उनके धन के लिये फन्दा 
लगाता हैं।. 
६ क्‍योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं 
होती, और न कष्ट भूमि में से 
उगता है; 
परन्तु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर 
को उड़ जाती हैं, 


डर का श्रम 
४ है... ओह: 3 
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११ 


डे 
की 


१३ 


बसे ही मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिये 
उत्पन्न हुआ है !। 

परन्तु में तो ईश्वर ही को खोजता 
रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर 
पर छोड़ दूंगा ।.. 

वह तो एसे बड़े काम करता हे 
जिनकी थाह नहीं लगती, 

झौर इतने आइचय्यकर्म करता हैं, जो 
गिने नहीं जाते । 

वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता, 
और खेतों पर जल बरसाता है। 

इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे 
स्थान पर बिठाता हें, 


झौर शोक का पहिरावा पहिने हुए 


लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हें । 

वह॒ तो धूत्त लोगों की कल्पनाएं 
व्यर्थ कर देता हैं, 

और उनके हाथों से कुछ भी बन 
नहीं पड़ता । 

वह बुद्धिमानों को उनकी धूत्तेता ही 
में फंसाता हैं; 


 श्रौर कुटिल लोगों की युक्त दूर 


१४ 


१५ 


१६ 


की जाती है । 
उन पर दिन को अन्धेरा छा जाता 


है, और दिन दुपहरी में वे रात की 


नाईं टटोलते फिरते हैं । 
परन्तु वह दरिद्रों को उनके वचनरूपी 
तलवार से * झर बलवानों के हाथ 
से बचाता है।... क्‍ 
इसलिये कंगालों को आशा होती हें, 
और कुटिल मनुष्यों का मुंह बन्द 
हो जाता है ।। 


१७ देख, क्या ही धन्य वह मनष्य क्‍ जिसको 


ईश्वर ताड़ना देता है; 
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मूल में--तलवार से उनके मुंह से। 


अय्यूव 


श्ध 


१६ 


२० 


२१ 


पर 


र्३े 


श्ड 


२५ 


२६ 
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इसलिये तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना 


को तुच्छु मत जान । 

क्योंकि वही घायल करता, और वही 
पट्टी भी बान्धता हें; 

वही मारता है, और वही अपने 


हाथों से चंगा भी करता हैँ । 


वह तु्े छः विपत्तियों से छुड़ाएगा; 
-वरन सात से भी तेरी कुछ हानि 
न होने पाएगी । 


अकाल में वह तुभे मृत्यु से, और 


युद्ध में तलवार की धार से बचा 
लेगा।। 
तू वचनरूपी कोड़े से बचा रहेगा * 
और जब विनाश आए, तब भी 


तुझे भय न होगा । 


तू उजाड़ और अकाल के दिनों में 
हसमुख रहेगा 

और तुभे बनेले जन्तुओं से डर न 
लगेगा। 

वरन मंदान के पत्थर भी तुझ से 
वाचा बान्धे रहेंगे, 


और वनपशु तुक से मेल रखेंगे । 


और तु निश्चय होगा, कि तेरा 


. डरा कुशल से है 


और जब तू अपने निवास में देखें 

तब कोई वस्तु खोई न होगी । 

तुझे यह भी निश्चित होगा, कि मेरे 
बहुत वंश होंगे । 


और मेरे सस्तान पृथ्वी की घार, के _ 


तुल्य बहुत होंगे । ः 
जैसे पूलियों का ढेर समय पर खलिहान 


.. मे रखा जाता ह, 


अल फलनन्‍भ«क 


वैसे ही तू पूरी अवस्था का होकर 


कब्र को पहुंचेगा । 


मूल में--छिपाया जायगा | 














७३० 


२७ देख, हम ने खोज खोजकर ऐसा ही 
पाया हैं; 
इसे तू सुन, और अपने लाभ के लिये 
ध्यान में रख।॥। 
“न ( अय्यब क। उत्तर ) 
फिर अय्यूब ने कहा, 
२ भला होता कि मेरा खेद तौला 
.. जाता, और मेरी सारी विपत्ति 
तुला में धरी जाती |. 
३ क्‍योंकि वह समुद्र की बालू से भी 
भारी ठहरती; 
इसी कारण मेरी बातें उतावली से 
हुई हैं । 
४ क्‍योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे 
ग्रन्दर चभे हें; 
और उनका विष मेरी आत्मा में 
पैठ गया है “*; द 
ईश्वर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध 
पांति बान्धे हें । 
५ जब बनेले गदहे को घास मिलती, 
तब क्या वह रेंकता है ? _ 
और बल चारा पाकर क्‍या डकारता 
हैं 
६ जो फीका हें वह क्या बिना नमक 
... खाया जाता हैं ? 
क्या अरडे की सफेंदी में भी कुछ 
स्वाद होता हें ? 
जिन वस्तुओं को में छुना भी नहीं 
चाहता वही मानो मैरे लिये घिनौना 
... आहार ठहरी है॥आ 
८ भला होता कि मुझे मुंह मांगा वर 


मिलता और जिस बात की में आशा _ 


करता हूं वह ईश्वर मभे 
देती 55४ 





भ्रय्यूब 
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डालता, आर हाथ बअह्ाक्षर मजे 
काट डालता : 

१० यही मेरी शान्ति का कारण; वरन 
भारी पीड़ा में * भी में इस कारण 
से उछल पड़ता 

क्योंकि में ने उस पवित्र के वचतों 
. का कभी इनकार नहीं किया । 

११ मभ में बल ही क्या हैं कि में आशा 
रख ? और मेरा अन्त ही क्या 
होगा, कि में धीरज धडूं ? 

१२ क्या मेरी दढ़ता पत्थरों की सी है ? 
क्या मेरा शरीर पीतल का हैं ? 

१३ क्या में निराघार नहीं हूं ? 

क्या काम करने की शक्ति मुझ से 
दूर नहीं हो गई ? 

१४ जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह 
सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ 
देता है । 

१५ मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती 
हो गए हूँ, 

वरन उन नालों के समान जिनकी 
धार सूख जाती है; 

१६ और वे बरफ के कारण काले से 
हो जाते हूं, 

और उन में हिम छिपा रहता है । 

१७ परन्तु जब गरमी होने लगती तबे 

उनकी घाराएं लोप हो जाती हैं, 
ओऔर जब कड़ी घप पड़ती हूँ तब वे 
ग्रपनी जगह से उड़ जाते हूँ 

१८ वे घमते घमते सूख जातीं, और 
सुनसान स्थान में बहकर नाश होती 
हं।..| 

+ मूल में--बिना छोड़ने की पीड़ा में। 
श | मूल में--उनके मार्ग की डगर धूमती 
। 
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१९६ तेमा के बनजारे देखते रहे और 
शबा के काफिलेवालों ने उनका 
रास्ता देखा | 

२० वे लज्जित हुए क्योंकि उन्‍्हों * 
भरोसा रखा था और वहां पहुंचकर 
उनके मुंह सूख गए। 

२१ उसी प्रकार अब तुम भी कुछ न 

भेरी विपत्ति देखकर तुम डर 
गए हो । 

२२ क्या में ने. तुम से कहा था, कि मुझ 
कुंछ दो ? वा अपनी सम्पत्ति में से 
मेरे लिये घूस दो? 

२३ वा मुझे सतानेवाले के हाथ से 
बचाओ ? वा उपद्रव करनेवालों के 
बश से छुड़ा लो? 

२४ मुझे शिक्षा दो और में चुप रहूंगा; 

झौर मुझे समझाझो, कि में ने किस 
बात में चूक की हैं ।! 

२४ सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव 


होता है, परल्तु तुम्हारे विवाद से 


क्या लाभ होता हैं ! 

२६ क्या तुम बातें पकड़ने * की कल्पना 

करते हो ? 
निराश जन की बातें तो वायु की 
सी हें।। 

२७ तुम अनाथों पर चिट्ठी डालते, और 

... अपने मित्र को बेचकर लाभ उठाने- 

.. वाले हो ॥ 

२८ इसलिये अरब कृपा करके मुझे देखो; 
निशचय में तुम्हारे साम्हने कदापि 
मठ न बोलंगा ।। 

२६ फिर कुछ अन्याय न होने पाएं; फिर 
इस म॒क़दमे में भरा धर्म ज्यों का 
त्यों बना हैं, में संत्य पर हूं । 


7 & मूलमेंटडॉडने। 





अ्रय्यूब 
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३० क्‍या मेरे वचनों में * कुछ कुटिलता 
है है 52 हे हक 

क्या में॑ दुष्टता नहीं पहचान 

सकता ? 


& क्या मनष्य को पृथ्वी पर कठिन 
.. सेवा करनी नहीं पड़ती ? द 
क्या उसके दिन मजदूर के से नहीं 

२ जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा 
करे, वा मजदूर अपनी मजदूरी की 
ग्राशा रखे; 

३ वैसा ही में अनर्थ के महीनों का 
स्वामी बनाया गया हूं, और मेरे 
लिये क्‍लेश से भरी रातें ठहराई 
गई हूं ।। 

४ जब में लेट जाता, तब कहता हूं, 

में कब उठंगा ? और रात कब 
बीतेगी ! द 
और पौ फटने तक छटपटातें छटपटात 


उकता जाता हूं ।। 
५ मेरी देह कीड़ों और मिट्टी के ढेलों 
_ सेढकी हुई हैं; 
मेरा चमडा सिमट जाता, और फिर 
गल जाता है । 
६ मेरे दिन जुलाहे की घड़की से अधिक _ 
.. क़र्ती से चलनेवाले हैं और निराशा 
में बीते जाते हैं ।॥। 


७ याद कर कि मेरा जीवन वाय्‌ है; हैं; 
और में अपनी आंखों से कल्याण 
फिर न देखूंगा ।। क्‍ 

८ जो मझे अब देखता है उसे में फिर 
दिखाई न दूंगा; _ क्‍ 

... # मूल में--मेरी जीभ पर। 

मूल में--मेरा तालू। 
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७३२ 


१० 


हर 


१२ 


१३ 


१४ 


१४ 


१६ 


१७ 


रद 





पर नननीलनाकत फनरनल पर ने सत+ ना सककन थे 


तेरी आंखें मेरी ओर होंगी परन्तु 


में न मिलुंगा ।। 


जैसे बादल छूटकर लोप हो जाता हैं, 


वैसे ही अ्रधोलोक में उतरनेवाला 


. फिर वहां से नहीं लौट सकता; 


वह अपने घर को फिर लौट न 
झाएगा, और न अपने स्थान में फिर 
मिलेगा * ।। 

इसलिये में भ्रपना मुंह बन्द न रखंगा; 
अपने मन का खेद खोलकर कहूंगा ; 

झर अपने जीव की कड़वाहट के 
कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा ।। 

क्या में समुद्र हूं, वा मगरमच्छ हूं, 

कि तू मुझ पर पहरा बंठाता हैं ? 

जब जब में सोचता हूं कि मुझे खाट 
पर शान्ति मिलेगी, 
झौर बिछौने पर मेरा खेद कुछ 
हलका होगा 

तब तब तू म॒र्भ स्वप्नों से घबरा 
देता, 

और दर्शनों से भयभीत कर देता हैं; 

यहां तक कि मेरा जी फांसी को, 

और जीवन से मृत्यु को अ्रधिक 
चाहता हैँ ।। 


मुझे अपने जीवन से घृणा आती 


हैं; में सवंदा जीवित रहना नहीं 
चाहता 


मेरा जीवनकाल सांस सा है, इसलिये 


मुझे छोड़ दे ।। 
मनुष्य क्या है, कि तू उसे महत्व दे, 
भर अपना मन उस पर लगाए, 
झौर प्रति भोर को उसकी सुधि ले, 
झ्ौर प्रति क्षण उसे जांचता रहे ? 


रा क मूल में--उसका स्थान उसे फिर न 
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१६ तू कब तक मेरी ओर आंख लगाए 


रहेगा, और इतनी देर के लिये भी 
मुझे न छोड़ेगा कि में अपना थूक 
निगल लूं ? 


ला 


२० है मनुष्यों के ताकनेवाले, में ने पाप 


२१ 


् 
२ 


रे 


डं 


४. 


तो किया होगा, तो में ने तेरा 

क्या बिगाड़ा ? 

तू ने क्‍यों मुझ को अपना निशाना 
बना लिया हूं, 

यहां तक कि में अपने ऊपर आपही 
बोभ हुआ हूं ? 

और तू क्‍यों मेरा अपराध क्षमा नहीं 
करता ? 

आऔर मेरा अधर्म क्‍यों दूर नहीं करता ? 

ग्रब तो में मिट्टी में सो जाऊंगा, 

और तू मुर्भे यत्न से ढुंढ़ेगा पर मेरा 
पता नहीं मिलेगा । 


(बिलद्द का वचन ) 
तब शही बिलदद ने कहा 
तू कब तक ऐसी ऐसी बातें करता 
रहेगा ? और तरे मंह की बात 
कब तक प्रचराड वायु सी रहेगी ! 
क्या ईश्वर अन्याय करता है ? 
और क्‍या सर्वशक्तिमान धर्म को 
उलटा करता है ? 
यदि तेरे लड़केबालों ने उसके विरुद्ध 
पाप किया हैं, द 
तो उस ने उनको उनके अपराध का 
फल भुगताया है *।। 
तौभी यदि तू आप ईश्वर को यत्न 
से ढूंढ़ता, 
और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर 
बिनती करता 


* मूल में-- उनके अपराध के हाथ में भेजा 


है । 
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््‌ 


१० 


. होती ॥। 


तो निएचय वह तेरे लिये जागता; 

और तेरी धार्मिकता का निवास फिर 
ज्यों का त्यों कर देता !। 

चाहे तेरा भाग पहिले छोटा ही रहा 
हो परन्तु अन्त में तेरी बहुत बढ़ती 


अगली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ, 


और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच 


पड़ताल की हैँ उस पर ध्यान दे ॥। 


क्योंकि हम तो कल ही के हैं, और 


कुछ नहीं जानते; 

और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया को 
नाईं बीतते जाते हैं ।।. 

क्या बे लोग तुभझ से शिक्षा की बातें 
न कहेंगे ? 


क्‍या वे अपने मन से बात न निकालगे ? 


११ 


१२ 


३ 


१४ 


१४ 


क्या कछार की घास पानी बिना 
बढ़ सकती हैं ? 

क्या सरकराडा कीच बिना बढ़ता हैं ? 

चाहे वह हरी हो, और काटी भी 
नगई हो 

तौभी वह और सब भांति की घास 
से पहिले ही सूख जाती हूँ ।। 

ईश्वर के सब बिसरानंवालों की गति 
ऐसीहीहोतीहे 

और भक्तिहीन की आशा टूट जाती 
हूं... 

उसकी आशा का मूल कट जाता 


ि है 


आर जिसका वह भरोसा करता हें, 

- वह मकड़ी का जाला ठहराता हूं ॥। 

चाहे वह अपने घर पर टेक लगाए 
परन्तु वह न ठहरेगा; 


. ब्रह उसे दढ़ता से थांभेगा परन्तु वह 








स्थिर न रहेगा ।। 


ै १ दर 


श्रग्यूब 
भ्रौर यदि तू निर्मेल और धर्मी रहता, 


9३३ 
१६ वह घाम पाकर हरा भरा हो जाता है, 
और उसकी डालियां बगीचे में चारों 
ग्ोर फलती हैं ।। 
१७ उसकी जड़ कंकरों के ढेर में लिपटी 
. हुई रहती है, 
गौर वह पत्थर के स्थान को देख 
लेता हूँ ।॥। हे 
परन्तु जब वह अपने स्थान पर से 
नाश किया जाए, 

. तब वह स्थान उस से यह कहकर 
मुंह मोड़ लेगा कि में ने उसे कभी 
देखा ही नहीं। हम 

१६ देख, उसकी आनन्द भरी चाल यही हैं; 

. फिर उसी मिद्ठी में से दूसरे उगेंगे ।। 

देख, ईइवर न तो खरे मनुष्य को 
निकम्मा जानकर छोड़ देता हैं 

. और न बुराई करनेवालों को 
संभालता * हूं ।। 

वह तो तु हंसमुख करेगा; 

झोर तुझ से | जयजयकार कराएगा।। 

२२ तेरे बेरी लज्जा का वस्त्र पहिनेंगे, 

और दुृष्टों का डेरा कहीं रहने न 
पाएगा ।। 


२१ 


(अय्यूब बिछददद को उत्तर देसा) 
तब अय्यूब ने कहा 


२ में निश्चय जानता हूं, कि बात ऐसी 


ही हैं; 
परन्तु मनृष्य ईश्वर की दृष्टि में 
. क्‍्योंकर धर्मी ठहर सकता हैं 
३ चाहे वह उस से मुक़द्दमा लड़ना भी 
- चाहे... 
.. तौभी मनुष्य हजार बातों में से एक 
.. का भी उत्तर न दे सकेगा ।॥। 


मूल में>का हाथ थाम्मता है। 
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४ वह बुद्धिमान और पति सामर्थी है 
... उसके विरोध में हठ करके कौन 
कभी प्रबल हुआ हैं ? 
४ वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता 
है और उन्हें पता भी नहीं लगता, 

... यह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट 
कर देता हूँ । 

६ वह पथ्वी को हिलाकर उसके स्थान 
से अलग करता हूं, 

.. और उसके खम्भें कांपने लगते 


- >हैं।। । 
७ उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता 


ही नहीं; 


और वह तारों पर मुहर लगाता है; 


८ वह आकाशमण्डल को अकेला ही 
- फैलाता हैं, 
गौर समद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर 
चलता हैं; 
६ वह सप्तषि, मृगशिरा और कचपतचिया 
और दविखन के नक्षत्रों * का बनान- 
.. बाला है ।. 
१० वह तो ऐसे बड़े कर्म करता हें, 
... जिनकी थाह नहीं लगती; 
झर इतने आराइचर्यकर्म करता हें, 
. जो गिने नहीं जा सकते | 
११ देखो, वह मेरे साम्हने से होकर तो 


चलता हैँ परन्तु मुझको नहीं 


दिखाई पड़ता 
और आगे को बढ़ जाता हूं, परन्तु 
मुर्स सूक ही नहीं पड़ता है । 
१२ देखो, जब वह छीनने लगे, तंब उसको 
.. कौन रोकेगा ? 


_ कौन उस से क्‌ह्‌ सकता हैं कि तू यह क्‍ 


क्या करता हैं ? . 
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१३ ईश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता । 
अभिमानी * के सहायकों को उसके 
पांव तले भकना पड़ता हूं ।। 
१४ फिर में क्‍या हूं, जो उसे उत्तर दूं, 
और बातें छांट छांटकर उस से 
.. विवाद करूं? 
१४ चाहे में निर्दोष भी होता परन्तु उसको 
_ उत्तर न दे सकता 
में अपने महई से गिड़गिड़ाकर बिनती 
. करता ।। 
१६ चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी 
देता, 
तौभी में इस बात की प्रतीति न 
करता, कि वह मेरी बात सुनता 
हैँ ।॥ 
१७ वह तो आंधी चलाकर मुझे तोड़ 
डालता हूं, 
और बिना कारण मेरे चोट पर चोट 
लगाता हूँ ।। 
१८ वह मुझे सांस भी लेने नहीं देता हैं, 
ओर मर कड़वाहट से भरता हैं ।। 
१९ जो सामथ्यं की चर्चा हो, तो देखो 
वह बलवान हूँ 
और यदि न्याय की चर्चा हो, तो 
वह कहेगा मुझ से कौन सुक़हमा 
लड़गा |? 
२० चाहे में निर्दोष ही क्‍यों न हूं, परन्तु 
अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा; 
खरा होने पर भी वह मुर्भे कुटिल 
ठहराएगा ।। द 
२१ में खरा तो हूं, परन्तु अपना भंद 
.. नहीं जानता; 
अपने जीवन से मुझे घृणा आती हूँ ॥ 





« * मूल में--रहव। 


| मूल में--मेरे लिये कौन समय ठहराएगा। 
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२२ बात तो एक ही है, इस से में यह 
कहता हूं 
कि ईश्वर खरे और दुष्ट दोनों को 
नाश करता है ।' 
२३ जब लोग विपत्ति * में अचानक मरने 
लगते हे तब वह निर्दोष लोगों के 
_ जांचे जाने पर हंसता है ।। 
२४ देश्ष दुष्टों के हाथ में दिया गया है । 
वह उसके न्यायियों की आंखों को 
मन्द देता है [; 
इसका करनेवाला वही न हो तो 
कौन है ? 
२४ मेरे दिन हरकारे से भी अधिक वेग 
से चले जाते हैं; 
वे भागे जाते हें और उनको कल्याण 


कुछ भी दिखाई नहीं देता ।। 
२६ वे वेग चाल से नावों की नाईं चले 
जाते हैं, 
वा ग्रहेर पर भपटते हुए उक़ाब की 
नाई ।। 
२७ जो में कहूं, कि विलाप करना भूल 
जाऊंगा, 


ओऔर उदासी | छोड़कर अपना मन 
प्रफुल्लित कर लूंगा, 
२८ तब में अपने सब दुखों से डरता हूं । 
में तो जानता हूं, कि तू मु्े निर्दोष 
न ठहराएगा ॥। 
२६ म॑ तो दोषी ठहरूंगा; 
फिर व्यर्थ क्‍यों परिश्रम करूं ? 
३० चाहे में हिम के जल में स्नान करूं, 
आर अपने हाथ खार से निर्मल करूं, 
३१ तौभी तू मुर्भ गड़हे में डाल ही देगा 
और मेरे वस्त्र भी मुझ से घिनाएंगे ।। 
मूल में--कोड़े | 


. १ मूल में--के मुंह ढांपता है। 
| यघूल में--मुंद। 





भ्रम्यूब 





७३५ 


३२ क्‍योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं 
है कि में उस से वादविवाद कर 


सके के ० 8 3 हक 
और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा 
लड़ सकें ।। 


३३ हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं 
हे, द 
जो हम दोंनों पर अपना हाथ रखें।॥ 
३४ वह अपना सोंटा मुझ पर से दूर करे 
भ्रौर उसकी भय देनेवाली बात मुझे 
न घबराए। 
३५ तब में उस से निडर होकर कुछ 
कंह सकगा, 
क्योंकि में अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं 
हूँ ।। 
९ के मेरा प्राण 
उकताता है; 
में स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊबा * 
झ्रौर में अपने मन की कड़वाहइट के 
मारे बातें करूंगा । 
२ में ईश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी न 
ठहरा; 
मुभे बता दे, कि तू किस कारण 
मुभ से मुकहमा लड़ता हैं ? 
३ क्‍या तुझे अन्धेर करना, 
और दुष्टों की युक्ति को सुफल 
करके 
अपने हाथों के बनाए हुए] को 
.. निकम्मा जानना भला लगता हैं ? 
४ क्‍या तेरी देहधारियों की सी आंखें 
हें? क्‍ 
_ * मूल में--अपनी कुड़कुड़ाइट भ्रपने ऊपर 
छोड़गा। 


| मूल में--युक्ति पर चमक के। 
मूल में--हाथों के परि्रम। 


जीवित रहने से 





७३६ 





. और क्या तेरा देखना मनुष्य का 


४, 


; 


हा 


साहे? 
क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के 
समान हें, 
वा तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्य हें, 
कि तू मेरा अधम ढूंढ़ता, 
और मेरा पाप पूछता है ! 


तुझे तो मालूम ही है, कि में दुष्ट 


नहीं हूं, 


. और तेरे हाथ से कोई छुड़ानवाला 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


नहीं ' 

तू ने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा 
है और जोड़कर बनाया है; 

तौभी मुझे नाश किए डालता हैं ।॥। 

स्मरण कर, कि तू ने मुझ को गून्धी 
हुई मिट्टी की नाई बनाया, 

क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा ! 

क्या त्‌ ने मुरे दूध की नाईं उंडेलकर, 
और दही के समान जमाकर नहीं 
बनाया ? क्‍ 

फिर तू ने मुक पर चमड़ा और मांस 
चढ़ाया द 


और हड्डियां और नसें गूंथकर मुझे 


बनाया हैं । 

तू ने मुझे जीवन दिया, और मुझ 
पर करुणा की हैं; 

और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की 
रक्षा हुई है ।। 

तौभी तू ने ऐसी बातों को अपने मन 
में छिपा रखा 


में तो जान गया, कि तू ने ऐसा ही 


. शह 


करने को ढठाना था ।। 
जो में पाप करूं, तो तू उसका लेखा 
लेगा 


और अधर्म करने पर मुरभे निर्दोष है 


न ठहराएगा ।। 
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ग्रय्यूब 


१४५ 


[ १० : ५-२२ 


जो में दुष्टता करूं तो मुझ पर हाय ! 
और जो में धर्मी बनूं तोभी में 


सिर न उठाऊंगा, 


क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूं 


. और अपने दुःख पर ध्यान रखता 


१६ 


२१७ 


श्द 


१६ 


२० 


२१ 


२२ 


और जहां प्रकाश भी ऐसा हैं 


हूँ ।॥। 


और चाहे सिर उठाऊं तौभी तू सिंह 
की नाईं मेरा अहेर करता हे, 

और फिर मेरे विरुद्ध आइचयेकर्म 
करता है ॥ 

तू मेरे साम्हने अपने नये नये साक्षी 
ले आ्राता हें, 

और मभ पर अपना क्रोध बढ़ाता 
है; 

आर मुझ पर सेना पर सेना चढ़ाई 
करती हूँ ॥। 

तू ने मुझे गर्भ से क्यों निकाला ? 

नहीं तो में वहीं प्राण छोड़ता, 
और कोई मुझे देखने भी न 
पाता । 

मेरा होना न होने के समान होता, 

और पेट ही से क़ब्र को पहुंचाया 
जाता । 

क्या मेरे दिन थोड़े नहीं ? मुझे 
छोड़ दे, 

और मेरी ओर से मुंह फेर ले, कि 
मेरा मन थोड़ा शान्‍्त हो जाए 

इस से पहिले कि में वहां जाऊं, जहां 
से फिर न लौटंगा, अर्थात्‌ भ्रन्धियारे 
और घोर गअन्धकार के देश में, जहां 
ग्रन्धकार ही धअन्धकार है; _ 


और मृत्यु के अन्धकार का देश जिस 


में सब कुछ गड़बड़ है; 


जसा 
अन्धकार | 





११:१-१८] 
(सोपर का वचन ) 
१ ९ तब नामाती सोपर ने कहा: 
२ बहुत सी बातें जो कही गई हे 
क्या उनका उत्तर देना न चाहिये ? 
क्‍या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया 
जाए ? 
३ क्‍या तेरे बड़े बोल के कारण लोग 
चुप रहें ? द 
और जब तू ठट्टठा करता हैँ, तो क्‍या 
कोई तुर्के लज्जित न करे ? 
४ तू तो यह कहता हूँ कि मेरा सिद्धान्त 


शुद्ध है क्‍ 
और में ईश्वर की * दृष्टि में पवित्र 
हूं ।। 
५ परन्तु भला हो, कि ईश्वर स्वयं बातें 
करें, 
और तेरे विरुद्ध मुंह खोले, 
. ६ और तुभ पर बुद्धि की गुप्त बातें 
.. प्रगट करे, 
कि उनका मं तेरी बुद्धि से बढ़कर | 
हे । 


इसलिये जान ले, कि ईदवर तेरे अधर्म 
में से बहुत कुछ भूल जाता 
हू।. 
७ क्या तू ईश्वर का गृढ़ भेद पा सकता 
हे... 
गौर क्‍या त्‌ सर्वशक्तिमान का मर्म 
.. पूरी रीति से जांच सकता हैं ? 
८घ वह आकाश सा ऊंचा है; तू क्‍या 
कर सकता है? 
वह अधोलोक से गहिरा है, तू कहां 
समभ सकता है ? 
€ उसकी माप पथ्वी से भी लम्बी हे 
. और सम॒द्र से चौड़ी हैं।। 


मूल में--तेरी । 
| मूल में--दुगना। 


ग्रय्यूब 


७३७ 


१० जब ईश्वर बीच से गुजरकर बन्द 
कर दे 
गऔर अदालत (कचहरी) में ब॒लाए, 
तो कौन उसको रोक सकता हैं ।॥। 
११ क्योंकि वह पाखणडी मनुष्यों का 
भेद जानता हैं, 
और गअनर्थ काम को बिना सोच 
विचार किए भी जान लेता हैं ।॥। 
१२ परन्तु मनुष्य छूछा और निर्बृद्धि 
होता हैं; 
क्योंकि मनृष्य जन्म ही से जंगली 
गदहे के बच्चे के समान होता है ॥। 
१३ यदि तू अपना मन शुद्ध करे, 
और ईश्वर की ओर अपने हाथ 
फंलाए, 
१४ और जो कोई गअनर्थ काम तुम से 
होता हो उसे दूर करे, 
. और अपने डेरों में कोई कुटिलता 
न रहने दे, 
१४ तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक 
दिखा * सकेगा; 
और तू स्थिर होकर कभी न. 
डरेगा ।। 
१६ तब तू अपना दुःख भूल जाएगा, तू 
उसे उस पानी के समान स्मरण 
करेगा जो बह गया हो । 
१७ और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक 
प्रकाशमान होगा; द 
और चाहे अ्रन्धेरा भी हो तोौभी वह 
.. भोर सा हो जाएगा ।। 
१८ और तुझे आशा होगी, इस कारण 
तू निर्भय रहेगा 
और अपने चारों श्रोर देख देखकर 
तू निर्भय विश्राम कर सकेगा ।। 


नील लीओंणओण, 


* मूल में->बिना कलंक उठा । 











लक नगनननकतक न न कक न 
५७0४४ 0७७ ७७ / कक ॥५8००"कात-- श्र प्् 


पलक नल त-आ० म-काडन 





हु 07<4020-77/ कम ताक“ ७३ नकन०१- गा 0 मककतभ+ कर न+न“ ०“ क+ अत“ तगगभककतम+५ (गन कर अब कक पानाननव 5००५3 +++ ००० 
न 


८ पानगनण 2 पशत्गगगषात पतन दाग भतार दि णननकन तप "रण तन ५ ५ रू नत 


उरेष्न 


[ ११: १६---१२: १५ 


म्रय्यूब 


१६ झौर जब तू लेटेगा, तब कोई तुभे और उनके हाथ में ईश्वर बहुत 





डराएगा नहीं; 
. और बहुतेरे तुर्के प्रसन्न करने का 
. यत्न करेंगे ।। 


२० परल्तु दुष्ट लोगों की आंखें रह 


जाएंगी 
.. और उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा 
और उनकी आशा यही होगी कि 
. प्राण निकल जाए ॥। 
(छय्यूब सोपर को उत्तर देता है) 
१२ तब अय्यूब ने कहा; 
२ निःसन्देह मनृष्य तो तुम ही हो * 
और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी 
जाती रहेगी ।। 
३ परन्तु तुम्हारी नाई मुझ में भी 
सममभ हे, 
में तुम लोगों से कुछ नीचा नहीं हूं 
कौन एसा हूँ जो ऐसी बाते न जानता 
हो! 
४ में ईद्वर से प्राथना करता था, और 


१७ 


११ 


देता है ।। 
पशुत्रों से तो पूछ और वे तुफे 
दिखाएंगे 


और आकाश के पक्षियों से, और वें 


तुझे बता देंगे ।। 

पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उस से तुभे 
शिक्षा मिलेगी; 

और समुद्र की मछलियां भी तु 
से वर्शान करंगी।। 


कौन इन बातों को नहीं जानता, 


कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस 

संसार को बनाया हैं ।। 

उसके हाथ में एक एक जीवधारा 
का प्राण, और 

एक एक देहधारी मनृधष्य की आत्मा 
भी रहती है ।! 

जैसे जीभ * से भोजन चखा जाता हैं, 

क्या वेसे ही कान से वचन नहीं 
परखे जाते ? 


वह मेरी शुन लिया करता था; १२ बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती हैं, 
परन्तु अ्रब मरे पड़ोसी मुझ पर ग्रौर दिनी लोगों में समझ होती 
हंसते हे तो हैं ॥। 


जो धर्मी और खरा मनुष्य है, वह 
हसी का कारण हो गया है । 
४ दु:खी लोग तो सुखियों की समझ 
.. में तुच्छ जाने जाते हैं; 
झौर जिनके पांव फिसला चाहते 
हैँ उनका अपमान अवश्य ही होता 
द हैं ।। ही 
६ डाकुओं के डरे कुशल क्षेम से रहते 


३ आम द और जो ईश्वर को क्रोध दिलाते हें, 
_ वह बहुत ही निडर रहते हें 





१३ 


ईश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम 
पाए जाते हैं; 
यक्‍ति और समझ उसी में हें 


१४ देखो, जिसको वह ढ़ दे, वह फिर 


बनाया नहीं जाता; जिस मनुष्य 
को वह बन्द करे, वह फिर खोला 
नहीं जाता । 


१५ देखो, जब वह वर्षा को रोक रखता 


हैं तो जल सूख जाता हैं; 
फिर जब वह जल छोड़ देता हूँ तब 
पृथ्वी उलट जाती है॥. 
कर मूल में--तालू ु | 


(अआरद तरकअभााथद --सवमपऋका०७५कमककर 07४४7 ९ ३. 


१२: 


शै६्‌ 


१७ 


श्षठ 
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उस में सामथ्यं और खरी बृद्धि पाई 
जाती हूं; 

धोखा देनेवाला और धोखा खानंवाला 
दोनों उसी के हैं॥।.... 

वह मंत्रियों को लूटकर बन्धुआई में 
ले जाता, _ 

श्र न्‍्यायियों को म्ख बना देता 
है ।। 

वह राजाओं का अधिकार तोड़ देता 
हे 5 ५३ 


. और उनकी कमर पर बन्धन बन्धवाता 


१६ 


२१ 


हे ।। 

वह याजकों को लटकर बन्धुआई में 
ले जाता और सामथियों को उलट 
देता हैँ ।। 

वह विश्वासयोग्य पुरुषों से बोलने की 
शक्ति और परनियों से विवेक की 
शक्ति * हर लेता है... 

वह हाकिमों को अपने अपमान से 
लादता 


और बलवानों के हाथ ढीले कर देता 


२२ 


हैँ 7।! 


वह अन्धियारे की गहरी बातें प्रगट 


करता 


. और मत्य की छाया को भी प्रकाश 


३६ 


में लेआता हैं ॥. 
वह जातियों को बढ़ाता, और उनको 
नाश करता है; _ 


वह उनको फैलाता, और बन्धआाई 


... मे ले जाता है ।। 


२४ 








वह पथ्वी के मुख्य लोगों की बुद्धि 
उड़ा देता कं 

ग्और उनको निर्जन स्थानों में जहां 

रास्ता नहीं है, भठकाता हूं ।। 





* मूल में--होंठ । 
मूल में--फेंटा ढीला करता है। 


झ्य्यूब 


१३ 





७३६ 


२५ वें बिन उजियालें के अन्धरे में टटोलते 


फिरत हैं; 
और वह उन्हें ऐसा बना देता है कि 
वे मतवाले की नाईं डगमगाते हुए 
. चलते हूं।। हे 


सुनो, में यह सब कुछ अपनी 
आंख से देख चुका, .. 
झौर झ्पने कान से सुन चुका, और 
समझ भी चुका हुं... 
२ जो कुछ तुम जानते हो वंह में भी 
जानता हूं; 
में तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूं ।। 
३ में तो सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा, 
और मेरी अ्रभिलाषा ईश्वर से वाद- 
विवाद करने की है ।। 


४ परन्तु तुम लोग भूठी बात के गढ़ने- 


वाले हूं 
तुम सबके सब निकम्मे वेद्य हो।। 


४ भला होता, कि तुम बिलकुल चुप 


द रहते हो 
और इस से तुम बद्धिमान ठहरते ।। 


६ मेरा विवाद सुनो 


ओर मेरी बहस की बातों पर कान 
सगाग्रो ।। कक 
७ क्‍या तुम ईश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें 
कहोगे 
गौर उसके पक्ष में कपट से बोलोग 


. ८ क्या तुम उसका पक्षपात करोगे ! 


और ईह्वर के लिये मृक़हमा 
चलाओगे ।। द 


£ क्‍या यह भला होगा, कि वह तुम को 


जांचे ? 

क्या जैसा कोई मनष्य को धोखा 
दे, बसा ही तुम क्या उसको भी 
धोखा दोगे ? द 
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१० जो तुम छिपकर पक्षपात करो, 
तो वह निरचय तुम को डांटेगा ।। 
११ क्या तुम उसके माहात्म्य से भय 
न खा्मोंगे ? 
क्या उसका डर तुम्हारे मन में न 
समाएगा ?_ 
१२ तुम्हारे स्मरणबोग्य भोतिवचचन राख 
.. के समान हैं; द 
तुम्हारे कोट मिट्टी ही के हरे हैं : 
१३ मुझ”से बात करना छोड़ो, कि में 
भी कुछ कहने पाऊं; 
फिर मुझ पर जो चाहें वह आा 
पड़े ॥॥ 
१४ में क्यों अपना शांस अपने दांतों से 
चबाऊं ! 
झौर क्यों अफ्ला प्राण हथेल्ली पर 
रख ? 
१५ वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा 
नहीं 
तौभी में अपनी आाल चलन का पक्ष 
लंगा। 
१६ और यह भी मेरे बचाव का कारण 
होगा, कि 
भक्तिहीन जन उसके साम्हने नहीं जा 
सकता ।। न 
१७ चित्त लगाकर मेरी बात सुनो, 
और मेरी बिनती तुम्हारे कान में 
पड़े ।। 
१८ देखो, में ने अपने बहस की पूरी तैयारी 
की हैँ; 
मुझे निश्चय हूँ कि में निर्दोष ठहरूंगा । 


. १६ कोन हैं जो मुझ से मुक़हमा लड़ 


सकेगा द 


हि] 


ऐसा: कोई पाया जाए, तो में चुप 
होकर प्रारा छोडंगा ।। 





अग्यूब 
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२० दो ही काम मुझ से न कर, 

तब में तुम से नहीं छिपूंगा : 

२१ अपनी ताड़ना मुझ से दूर कर ले, 

और अपने भय से मुझे भयभीत 

.. न कर। 

२२ तब तेरे बुलाने पर में बोलूंगा 

नहीं तो में प्रश्न करूंगा, और तू मुझे 
उत्तर दे।। 

२३ मुझ से कितने अधर्म के काम और 
पाप हुए हें ? 

मेरे अपराध और पाप मुझे जता दे ।। 

२४ तू किस कारण अपना मुंह फेर 
लेता * हू, द 

और मुझे अपना छात्र गिनता हैं ? 

२५ क्‍या तू उड़ते हुए पत्ते को भी 
कंपाएगा ? 

और सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा ? 

२६ तू मेरे लिये कठिन दुःखों | की आज्ञा 

देता हें, 
और मेरी जवानी के अधमं का फल 
मुझे भुगता देता है | । 

२७ और मेरे पांवों को काठ में ठोंकता, 
और मेरी सारी चाल चलन देखता 
रहता हैं; 

और मेरे पांवों की चारों ओर सीमा 
बान्ध लेता हैं ।। 

२८ और में सड़ी गली वस्तु के तुल्य हूं 


जो नाश हो जाती है, और कीड़ा 
खाए कपड़े के तुल्य हूं ।। 

मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न 
होता है, वह थोड़े दिनों का 
झौर दूख से भरा रहता हैं 


१४ 





. * मूल में--छिपाता। 

| मूल में--कड़वी बातों । द 

| मूल में--अ्रधर्म के कर्मों का भागी मुझे 
करता है। 
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२ 


च्ध 


वह फल की नाईं खिलता, फिर तोड़ा 
जाता हैं; 

वह छाया की रीति पर ढल * जाता 
झौर कहीं ठहरता नहीं ।। 

फिर क्‍या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता 
हे १ का 


क्या तू मुझे श्रपने साथ कचहरी में 


घसीटता है ? 

अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन 
निकाल सकता है ? कोई नहीं । 

मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हें 

झ्औौर उसके महीनों की गिनती तेरे 
पास' लिखी है, ते 

और तू ने उसके लिये ऐसा सिवाना 
बान्धा हैं 

जिसे वह पार नहीं कर सकता, 

इस कारण उस से अपना मुंह फेर 
ले, कि वह आराम करे, 

जब तक कि वह मजदूर की नाई 
अपना दिन पूरा न कर ले ।। 

वृक्ष की तो आशा रहती है, 

कि चाहे वह काट डाला भी जाए, 
तौभी फिर पनपेगा 

झौर उस से नर्म नर्म डःलियां निकलती 
ही रहेंगी ।। 


चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी 
भी हो जाए 


झ्रौर उसका ढंठ मिट्टी में सूख भी 
जाए, न 


£ तौभी वर्षा। की गन्ध पाकर वह 


फिर पनपेगा 


. और पौधे की नाईं उस से शाखाएं 





फरटेगी ।। 


मूल में--भाग। 
.. मूल में--जल। 


सय्यूष 
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१० परन्तु पुरुष मर जाता, ओर पड़ा 
रहता हैं; 
जब उसका प्राण छुंट गया, तब 
वह कहां रहा 
११ जेंसे नील नदी * का जल घट जाता 
हैं, 
और जैसे महानद का जल सूखते 
सूखते सूख जाता है, 
१२ वेसे ही मनृष्य लेट जाता और फिर 
नहीं उठता; द 
जब तक आकाश बना रहेगा तब 
तक वह न जागेगा, 
और न उसकी नींद टूटेगी ।। 
१३ भला होता कि त्‌ मुझे अधोलोक 
में छिपा लेता, 
और जब तक तेरा कोप ठंढा न हो 
जाए तब तक मुभे छिपाए रखता, 
और मेरे लिये समय नियुक्त करके 
फिर मेरी सुधि लेता ।। 
१४ यदि मनृष्य मर जाए तो क्‍या वह 
फिर जीवित होगा ? 
_ जब तक मेरा छुटकारा न होता 
तब तक में अपनी कठिन सेवा के 
सारे दिन भ्राशा लगाए रहता ।। 
१५ तू मुझे बलाता, और में बोलता; 
तुझे अपने हाथ के बनाए हुए काम _ 
की अभिलाषा होती ।। 
१६ परन्तु अभ्रब तू मेरे पग पं को गिनता 
है, 
क्या तू मेरे पाप की ताक 
नहीं रहता ? है 
१७ मेरे अपराध छाप लगी हुई थैली में 
है 8 कट अन क्‍ 
मूल में--जैसे समुद्र । 
| मूल में--मेरा बदला न आता। 


लगा 
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शझौर त्‌ ने मेरे अधर्म को सी रखा 
हैँ ॥ 
१८ और निदचय पहाड़ भी गिरते गिरते 
नाश हो जाता है, 
.. और चट्टान अपने स्थान से हट 
जाती हैं; क्‍ 
१६ और पत्थर जल से घिस जाते हैं, 
और भूमि की धूलि उसकी बाढ़ से 
बहाई जाती हैं; 
उसी प्रकार तू मनुष्य की आशा को 
मिटा देता हें ।। 
२० तू सदा उस पर प्रबल होता, और 
.. वह जाता रहता हैं; 
तू उसका चिहरा बिगाड़कर उसे 
निकाल देता हैँ ।। 
२१ उसके पुत्रों की बड़ाई होती है, और 
यह उसे नहीं सूभता; 
और उनकी घटी होती है, परन्तु 
वह उनका हाल नहीं जानता ।॥। 
२२ केवल अपने ही कारण उसकी देह 
को दुःख होता हैं; 
ओर अपने ही कारण उसका प्राण 
अन्दर ही अन्दर शोकित रहता है ।। 
(एलोपल का वचन ) 


९ है तब तेमानी एलीपज ने कहा, 
क्या बुद्धिमान को उचित हूँ कि 
२ अज्ञानता * के सा» उत्तर दे, 
वा अपने अन्त:करण को पूरबी पवन 
से भरे ? 
३ क्‍या वह निष्फल वचतनों से, 
वा व्यर्थ बातों से वादविवाद करे ? 
४ वरन तू भय मानना छोड़ देता 
झर ईह्वर का ध्यान करना औरों 
से छड़ाता हैं ।। क्‍ 


मूल में--वायु।  त्इयलके-बाबु। 


भ्रय्यूब 
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४ तू अपने मुंह से अपना अधर्म प्रगट 
करता हैं, 
और घूत्त लोगों के बोलने की रीति 
पर बोलता है *।.. 
६ में तो नहीं परन्तु तेरा मुंह ही तुमे 
दोषी ठहराता हैं; 
और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी 
देते हैं । क्‍ 
७ क्‍या पहिला मनुष्य तू ही उत्पन्न 
हुआ ! 
क्या तेरी उत्पत्ति पहाड़ों से भी 
पहिले हुई ? 
८ क्‍या तू ईइवर की सभा में बंठा 
सुनता था ? 
क्‍या बुद्धि का ठीका तू ही ने ले 
रखा हैं ? 
६ तू ऐसा क्‍या जानता हैं जिसे हम 
नहीं जानते ? 
 तुझभ में ऐसी कौन सी समभ हूँ जो 
हम में नहीं ? 
१० हम लोगों में तो पक्‍के बालवाले 
और अति पुरनिये मनुष्य हें, 
जो तेरे पिता से भी बहुत झाय के 
हें ।। 
११ ईश्वर की शान्तिदायक बातें 
और जो वचन तेरे लिये कोमल 
हें, क्या ये तेरी दृष्टि में तुच्छ हें ! 
१२ तेरा मन क्यों तुर्के खींच ले जाता हूँ ? 
गझऔर त्‌ आंख से क्‍यों सेन करता 
>> आओ 
१३ तू भी गपनी आत्मा ईह्वर के विरुद्ध 
करता है, 
झौर अपने मुंह से व्यर्थ बातं निकलने 
देता हूं ।। 


मूल भमें--धूतों की जीभ चुनता है। 
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१४ मनष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो ? 
और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह 
है क्‍या कि निर्दोष हो सके ? 
१५ देख, वह अपने पवित्रों पर भी विश्वास 
नहीं करता, 
और स्वगे * भी उसकी दृष्टि में 
निर्मेल नहीं है । द 
१६ फिर मनृष्य अधिक घिनौना और 
मलीन है जो कुटिलता को पानी 
.. की नाई पीता है॥._ 
१७ में तुझे समझा दंगा, इसलिये मेरी 
. सुन लें, 
जो में ने देखा है, उसी का वर्णान 
में करता हूं।। 
१८ (वे ही बातें जो बद्धिमानों ने अपने 
पुरखाओ्रों से सुनकर 
बिना छिपाए बताया है ।। 
१६ केवल उन्हीं को देश दिया गया था, 
और उनके मध्य में कोई विदेशी आता 
जाता नहीं था।।) 
२० दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा से तड़पता 
. है, और 
बलात्कारी के वर्षों की गिनती 
ठहराई हुई है ॥। 
२१ उसके कान में डरावना शब्द गूंजता 
रहता हैं, ट 
कुशल के समय भी नाशक उस पर 
आ पड़ता हैं।।. 
२२ उसे ग्रन्धियारे में से फिर निकलने 
की कुछ आशा नहीं होती, 
और तलवार उसकी घात में रहती है।॥ 
२३ वह रोटी के लिये मारा मारा फिरता 
: है, कि कहां मिलेगी। 
उसे निईचय रहता है, कि अन्धकार 
का दिन मेरे पास ही हैं ।।.._ 


 ऊब्ा आकाआझ। 


ग्रय्यूब 
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२४ संकट और दुघंटना से उसको डर 
लगता रहता है, 

ऐसे राजा की नाईं जो युद्ध के लिये 
तयार हो, वे उस पर प्रबल होते 
हें ।। 

२५ उस ने तो ईरइ्वर के विरुद्ध हाथ 
बढ़ाया हैं, 

और स्वशक्तिमान के विरुद्ध वह ताल 
ठोंकता हें, 

२६ और सिर उठाकर * और अपनी 
मोटी मोटी ढालें दिखाता हुआ 
घमराड से... 

उस पर घावा करता है; 

२७ इसलिये कि उसके मुंह पर चिकनाई 

छा गई है, 
झौर उसकी कमर में चर्बी जमी हैं ।। 

२८ और वह उजाड़ें हुए नग़रों 

गया है, . . : 

झौर जो घर रहने योग्य नहीं 

झ्रौर खण्डहर होने को छोड़े गए हें, 
उन में बस गया हैं।। 

२६ वह धनी न रहेगा, और न उसकी 
सम्पत्ति बनी रहेगी, 

और ऐसे लोगों के खेत की उपज 
.. भूमि की ओर न भुकने पाएगी।। 
३० वह श्रन्धियारे से कभी न निकलेगा 
गौर उसकी डालियां आग की लपट 
से मलस जाएंगी, . 
झौर ईश्वर के मंह की श्वास से 
वह उड़ जाएगा॥।... 
३१ वह अपने को धोखा देकर व्यर्थ बातों 
का भरोसा न करे, 
क्योंकि उसका बदला धोखा ही 
होगा ।। 
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मूल में--गर्दन है। 
' मूल में--अपनी दालों की मोटी पीढों। 
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२ वह उसके नियत दिन से पहिले पूरा 

हो जाएगा; 
उसकी डालियां हरी न रहेंगी।। 
३३ दाज़ की नाई उसके कच्चे फल भड़ 
. जाएंगे, | 

झ्जौर उसके फल जलपाई के वक्ष के 
से गिरेंगे ।। क्‍ 

३४ क्योंकि भक्तिहीन के परिवार से 
कुछ बन न पड़ेगा * 


. और जो घूस लेते हैं उनके तम्बू 


. आग से जल जाएंगे ।॥। 
३४ उनके उपद्रव का पेट रहता, और 
प्रनर्थ उत्पन्न होता है: . 
और वे अपने अन्तःकरण में छल 
की बातें गढ़ते हें ।। 
(आय्यूब का बचम ) 


१६ . तब अ्रय्यूब ने कहा, 
ऐसी बहुत सी बातें में सुन चुका हूं, 
तुम सब के सब निकम्मे शान्तिदाता 
हो।॥। 
क्या व्यर्थ बातों का अन्त कभी होगा ? 
तू कौन सी बात से भिड़ककर उत्तर 
देता। 
४ जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती 
. तो में भी तुम्हारी सी बातें कर 


सकता श 
में भी तुम्हारे विरुद्ध बातें जोड़ सकता 
ग्रौर तुम्हारे विंदद्ध सिर हिला 
सकता ।॥। 
४ वरन में भ्रपने वचनों से तुम को 
हियाव दिलाता, और. 
बातों | से शान्ति देकर तुम्हारा 
शोक घटा देता ॥। 


. - # मूल में--परिवार बांख होगा। 








ग्रय्यूब 
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६ चाहे में बोलूं तोभी मेरा शोक न 
घटेगा, चाहे में... 
चुप रहूं, तोभी मेरा दुःख कुछ कम 
.. न होगा * ॥। 
७ परन्तु अब उस ने मुझे उकता दिया 
ने मेरे सारे परिवार को उजाड़ 
.. डाला हे ।। द 
८ और उस ने जो मेरे शरीर को सुखा 
डाला है, वह मेरे विरुद्ध साक्षी 
ठहरा है 
और मेरा दुबलापन मेरे विरुद्ध खड़ा 
. होकर मेरे साम्हने साक्षी देता है ।। 
£ उस ने क्रोध में श्राकर मुझ को फाड़ा 
और मेरे पीछे पड़ा है; 
वह मेरे विरुद्ध दांत पीसता ; 
झ्लौर मेरा बेरी मुझ को आंखें दिखाता 
१० अ्रब लोग मुझ पर मुंह पसारते हैं, 
झौर मेरी नामधराई करके मेरे गाल 
पर थपेड़ा मारते, 
आर मेरे विरुद्ध भीड़ लगाते हें ।। 
११ ईहवर ने मझझे कुटिलों के वह्ष में 
कर दिया, 
झ्रौर दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक 
दिया है ।। 
१२ में सुख से रहता था, और उस ने 
मुर्भ चूर चूर कर डाला 
उस ने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे 
टकड़े टकड़े कर दिया 
फिर उस ने मुझे अपना निशाना 
.. बनाकर खड़ा किया है ।। 
१३ उसके तीर मेरे चारों भ्रोर उड़ रहे 


हैं, 
* मूल में--मुझ से क्या किया जाएगा। 
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वह निर्देय होकर मेरे गु्दों को बेधता है, 
और मेरा पित्त भूमि पर बहाता है॥। 
१४ वह शूर की नाई मुझ पर धावा 
करके मुझे चोट पर चोट पहुंचाकर 
घायल करता हैं ॥। 
१४५ में ने अपनी खाल पर टाट को सी 
लिया है, और 
अपना सींग मिट्टी 
दिया है ।। 
१६ रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है, 
और मेरी आंखों पर घोर अन्धकार 
छा गया हैं; 
१७ तौभी मुझ से कोई उपद्रव नहीं हुआ हें, 
और मेरी प्रार्थना पवित्र है ।। 
१८ है पृथ्वी, तू मेरे लोह को न ढांपना, 
और मेरी दोहाई कहीं न रुके ।। 
१६ अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है, 
झौर मेरा गवाह ऊपर हैं ।। 
२० मेरे मित्र मुझ से घृणा करते हें, 
परन्तु में ईश्वर के साम्हने आंसू 
बहाता हूं, 


मेला कर 


२१ कि कोई ईववर के विरुद्ध सज्जन का, 


आर ग्रादमी 
का मुक़दमा उसके पड़ोसी के विरुद्ध 
लड़े । 
२२ क्‍योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर 
में उस मार्ग 
से चला जाऊंगा, जिस से में 
फिर वापिस न लौटूंगा ।! 


९ ७) मेरा 
द मेरें दिन पूरे हो चुके * हैं; 
मेरे लिये कन्न तैयार है ।। 
२ निदचय जो मेरे संग हें वह ठद्ठा करने 
वाले हैं, 





# मूल में---बुझ गए। 





ग्रय्यूब 


प्राण नाश हुआ चाहता 
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और उनका झगड़ा रगड़ा मुझे लगा- 
तार दिखाई देता है ।। 
३ जमानत दे, अपने और मेरे बीच में 
तू ही जामिन हो 
कौन हे जो मेरे हाथ पर हाथ मारे ? _ 
४ तू ने इनका मन समभने से रोका 
हे, 
इस कारण तू इनको प्रबल न करेगा ।। 
५ जो अपने मित्रों को चुगली खाकर 
लूटा देता 
उसके लड़कों की आंखें रह जाएंगी ।। 
६ उस ने ऐसा किया कि सब लोग 
मेरी उपमा देते हैं; 
और लोग मेरे मुंह पर थूकते हें। 


७ खेद के मारे मेरी आंखों में धुंधलापन 


छा गया है, 

ओर मेरे सब अंग छाया की नाई 

हो गए हूैँं।। 

इसे देखकर सीधे लोग चकित होते. 
हे, 

झऔर जो निर्दोष हैं, वह भक्तिहीन 
के विरुद्ध उभरते हैं।। 

£ तौभी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े 
रहम, 


और शद्ध काम करनेवाले * सामथ्य 
पर सामथ्य पाते जाएंगे ।। 
१० तुम सब के सब मेरे पास आओ 
तो आग्ो 
परन्तु मुझे तुम लोगों में एक भी 
बद्धिमान न मिलेगा ।। 
११ मेरे दिन तो बीत चुके, और मेरी 
..मनसाएं मिट गई, 
. और जो मेरे मन में था, वह नाश 
हुआ है ।। हक 





“:% पल भे- शुद्ध हाववाला।..... मूल में--शुद्ध द्वाववाला। 





७४६ 
१२. वे रात को दिन ठहराते 
वे कहते हें, अन्धियारे के निकट 
. उजियाला है 
१३ यदि मेरी आशा यह हो कि अधोलोक 
... प्रेरा घाम होगा, 
यदि में ने अन्धियारे में अपना बिछौना 
बिछा लिया हैं, ः 


१४ यदि में ने सड़ाहट से कहा कि तू 


मेरा पिता हें, 
और कीड़े से, कि तू मेरी मां, और 
मेरी बहिन हैं, 
१५ तो मेरी आशा कहां रही ? 
और मेरी आशा किस के देखने में 
आएगी ? द 
१६ वहू तो अ्रधोलोक में * उतर जाएगी, 
और उस 
समेत मुझे भी मिट्टी में विश्राम 


मिलेगा ।। 
श्द ._ (शादी विरदद का वचन ) 
... तब शूही बिल्दद ने कहा, 
३२ तुम कब तक फन्‍्दे लगा लगाकर 
वचन पकड़ते रहोगे ? 
चित्त लगाग्रो, तब हम बोलेंगे ।। 
३ हम लोग तुम्हारी दृष्टि में क्‍यों पशु 
के तुल्य समझे जाते, 
और अशुद्ध ठहरे हैं ।।. 
४ हे अपने को क्रोध में फाड़नेवाले 
क्‍या तेरे निमित्त पृथ्वी उजड़ जाएगी 


झौर चट्टान अपने स्थान से हट 


जाएगी ? 
५ तोभी दुष्टों का दीपक बुक जाएगा, 
. और उसकी आग की लो न चमकेगी ।। 


उसके डरे में का उजियाला अन्धरा 





हो जाएगा 





के बेंड़ों में। 


अय्यूब 
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और उसके ऊपर का दिया बुध 
 जाएगा।। 
७ उसके बड़े बड़े फाल छोटे हो जाएंगे, 
. और वह अपनी ही युक्त के द्वारा 
गिरेगा ।। 
८ वह अपना ही पांव जाल में फंसाएगा 
वह फन्‍दों पर चलता है ।। 
£ उसकी एड़ी फन्दे में फंस जाएगी, 
झर वह जाल में पकड़ा जाएगा।। 
१० फन्दे की रस्सियां उसके लिये भमि में 
और जाल रास्ते में छिपा दिया 
गया है । 
११ चारों ओर से डरावनी वस्तुएं उसे 
डराएंगी 
ग्रौर उसके पीछे पड़कर उसको 
भगाएंगी । 
१२ उसका बल दुःख से घट जाएगा, 
और विपत्ति उसके पास ही तैयार 
रहेगी ।। 
१३ वह उसके अंग को खा जाएगी, 
वरन काल का पहिलौठा उसके अंगों 
को * खा लेगा ।। 


१४ अपने जिस डेरे का भरोसा वह करता 


है, उस से वह छीन लिया जाएगा; 
और वह भयंकरता के राजा के पास 
पहुंचाया जाएगा ।। 
१५ जो उसके यहां का नहीं है वह उसके 
डरे में बास करेगा, 
गऔ,और उसके घर पर गन्धक छितराई 
जाएगी ।। 
१६ उसकी जड़ तो सूख जाएगी 
झौर डालियां कट जाएंगी ।। 
१७ पथ्वी पर से उसका स्मरण मिट 
जाएगा, 


| + पूल भें-- उसके चमड़े के मेंकों को। 
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न सुन पड़ेगा।। 
१८ वह उजियाले से अन्धियारे में ढकेल 
दिया जाएगा, द 
झौर जगत में से भी भगाया 
जाएगा।। पे 
१९६ उसके कुटुम्बियों में उसके कोई पुत्र- 
पौत्र न रहेगा, 
और जहां वह रहता था, वहां कोई 
बचा न रहेगा ।। 
२० उसका दिन देखकर पूरबी लोग चकित 
होंगे, 
और पश्चिम के निवासियों के रोएं 
खड़े हो जाएंगे ।। 
२१ निःसन्देह कुटिल लोगों के निवास 
आऔर जिसको ईश्वर का ज्ञान नहीं 
रहता उसका स्थान ऐसा ही हो 
जाता हूँ ॥। 


( अय्यूब का वचन ) 
श्र तब अय्यूब ने कहा, 
२ तुम कब तक मेरे प्राण को दुःख 
देते रहोगे 
ग्रोर बातों से मुझे चूर चूर करोगे ? 
३ इन दसों बार तुम लोग भेरी निन्‍दा 
ही करते रहे, 
तुम्हें लज्जा नहीं आती, कि तुम 
ल्‍ मेरे साथ कठोरता का बरताव 
। हो करते हो हल 
४ मान लिया कि मुझ से भूल हुई 
तौभी वह भूल तो मेरे ही सिर पर 
रहेगी ।। 
3 यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध ग्रपनी 
हम ...बड़ाई करते हो 








. 5 अथवा जंगल। 


भ्रय्यूब 


झ्यौर बाज़ार * में उसका नाम कभी 
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और प्रमारा देकर मेरी निन्‍दा करते 
हो, 

६ तो यह जान लो कि ईइवर ने मभे 
गिरा दिया हूं, 

झौर म्‌ के अपने जाल में फंसा लिया 
है ।। 

७ देखो, में उपद्रव ! उपद्रव |! यों 
चिललाता रहता हूं, परन्तु. कोई 
नहीं सुनता 
में सहायता के लिये दोहाई देता 
रहता हूं, परन्तु कोई न्याय नहीं 
करता ।। 

८ उस ने मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है 
कि में आगे चल नहीं सकता द 

झोर मेरी डगरें अन्धेरी कर दी 
हे ।। 

६ मेरा विभव उस ने हर लिया है, 

और मेरे सिर पर से मुकुट उतार 
दिया हैं ।। 

१० उस ने चारों ओर से मुझे तोड़ 
दिया, बस में जाता रहा, 

गौर मेरा आसरा उस ने वक्ष की 
नाईं उखाड़ डाला है ।॥। 
११ उस ने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया 
हे हैः 
झौर अपने शत्रुओं में मुझे गिनता 
हे ।। 

१२ उसके दल इकट्ठं होकर मेरे विरुद्ध 

मोर्चा बान्धते ह,. 
झौर मेरे डरे के चारों ओर छावनी 
डालते हें ।। क्‍ # 
१३ उस ने मेरे भाइयों को मुझ से दूर 
किया हैं, । 
ग्रौर जो मेरी जान पहचान के थे 
वे बिलकुल प्रनजान हो गए 
हे ।। 








छंद 


१४ मेरे कुटंबी मे छोड़ गए हें, 
और जो मुझे जानते थे वह मुझे 
भूल गए हें ।। 

१४५ जो मेरे घर में रहा करते थे, वे, 
वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना 
गिनने लगीं हें; 

उनकी दृष्टि में में परदेशी हो गया हूं।। 
१६ जब में अपने दास को बुलाता हूं, 
तब वह नहीं बोलता; 
मुझे उस से गिड़गिड़ाना पड़ता हूँ ।। 
१७ मेरी सांस मेरी स्त्री को 
गौर मेरी गन्ध मेरे भाइयों * की 
दृष्टि में घिनौनी लगती है ।। 
१८ लड़के भी मु तुच्छ जानते हें; 
झौर जब में उठने लगता, तब बे 
मेरे विरुद्ध बोलते हैं ।। 

१६ मेरे सब परम मित्र | मुभ से द्वंष 
रखत हूं, 

ग्रौर जिन से में ने प्रेम किया सो 
पलटकर मेरे विरोधी हो गए हें । 

२० मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों 
से सट गए हें, 

और में बाल बाल बच गया हूं ॥। 

२१ हे मेरे मित्रो ! मुझ पर दया करो, 

दया, 
क्योंकि ईश्वर ने मुझे मार हैं ।। 

२२ तुम ईइ्वर .की नाई क्‍यों मेरे पीछे 

पड़े हो ? 
झ्ौर मेरे मांस से क्‍यों तृप्त नहीं 
हुए ? हे कह 

२३ भला होता, कि मेरी बातें लिखी 
जातीं; कक 

भला होता, कि वे पुस्तक में लिखी 
जातीं द 


मूल में--मेरे गर्भ के लड़कों | 
. 3 मूल में-मेद के मनुष्य । 
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२४ और लोहे की टांकी और शीझो से 
वे सदा के लिये चद्दान पर खोदी 
. जातीं ।। 
२५ मुझे तो निश्चय है कि मेरा 
. छुड़ानेवाला जीवित है, 
और वह भअन्‍्त में पृथ्वी पर खड़ा 
होगा।। द 
ओर अपनी खाल के इस प्रकार नाश 
हो जाने के बाद भी, द 
में शरीर में होकर ईदवर का दर्शन 
पाऊंगा ।। 
उसका दशेन में आप अपनी आंखों 
से अपने लिये करूंगा, और न कोई 
दूसरा । का, क्‍ 
यद्यपि मेरा हृदय अन्दर ही अन्दर 
चर चर भी हो जाए, 
- तौभी मुझ में तो धर्म * का मूल 
पाया जाता है ! 
झ्लौर तुम जो कहते हो हम इसको 
क्योंकर सताएं ' 
तो तुम तलवार से डरो, 
क्योंकि जलजलाहट से तलवार का 
दण्ड मिलता है क्‍ 
जिस से तुम जान लो कि न्याय 
होता है ।। 
(सोपर का बचन) 
२० तब नामाती सोपर ने कहा, 
२ मेरा जी चाहता है कि उत्तर दूं, 
और इसलिये बोलने में फूर्ती करता 
हूं 
में ने ऐसी चितौनी सुनी जिस से 
मेरी निन्‍दा हुई, ड़ 
. और मेरी आत्मा श्रपनी समझ के 
अनुसार तुमे उत्तर देती है।। 


२६ 


२७ 


श्ष 


* मूल में--बात। 
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४ क्‍या तू यह नियम नहीं जानता जो 


प्राचीन और उस समय का है, 
जब मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया, 
५ कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी 
बन्द हो जाता... द 
आर भक्तिहीनों का आनन्द पल भर 
का होता हैं ? 


६ चाहे ऐसे मनुष्ण का माहात्म्य ग्राकाश _ 


तक पहुंच जाए, 
आर उसका सिर बादलों तक पहुंचे 
७ तौभी वह अपनी विष्ठा की नाईं सदा 
के लिये नाश हो जाएगा; 
और जो उसको देखते थे वे पूछेंगे 
कि वह कहां रहा ? 
८ वह स्वप्न की नाई लोप हो जाएगा 
आर किसी को फिर न मिलेगा; 
रात में देखे हुए रूप की नाईं वह 
रहने न पाएगा ।। 
& जिस ने उसको देखा हो फिर उसे 
न देखेगा + अल 
झ्र अपने स्थान पर उसका कुछ 
पता न रहेगा *।। 
१० उसके लड़केबाले कंगालों से भी 
बिनती करेंगे, | 
ग्रौर वह झपना छीना हुआ माल 
देगा ।। शी आल 
११ उसकी हड्डियों में जवानी का बल 
भरा हुआ है 
परन्तु वह उसी के साथ मिट्टी में 
.. मिल | जाएगा || 
१२ चाहे बुराई उसको मीठी लगे, 
गौर वह उसे अपनी जीभ के नीचे 
छिपा रख, 
मूल में->उसका स्थान उसे .फिर न 
ताकेगा।...... 
| मूल मैं--लेट।... 
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१३ और वह उसे बचा रखे और न 
छोड़ें, 
वरन उसे अपने ताल के बीच दबा 
रखे 
१४ तौभी उसका भोजन उसके पेट में 
पलटेगा 
वह उसके अन्दर नाग का सा विष 
बन जाएगा ।। 


१५ उस ने जो धन निगल लिया हैं उसे 


.. वह फिर उगल देगा; 
इंशवर उसे उसके पेट में से निकाल 
देगा ।। 
१६ वह नागों का विष चूस लेगा, 
वह करेत के डसने से मर 
जाएगा ।। 
१७ वह नदियों अर्थात्‌ मधु और दही 
.. की नदियों को देखने न पाएगा ।। 
१८ जिसके लिये उस ने परिश्रम किया, 
उसको उसे लौटा देना पड़ेगा, 
और वह उसे निगलने न पाएगा; 
उसकी मोल ली हुई वस्तुओं से जितना 
आनन्द होना चाहिये, उतना तो 
उसे न मिलेगा ।। 


१६ क्योंकि उस ने कंगालों को पीसकर 


छोड़ दिया, ः 
उस ने घर को छीन लिया, उसको 
... वह बढ़ाने * न पाएगा ॥ 
२० लालसा। के मारे उसको कभी शान्ति 
नहीं मिलती | थी, 
इसलिये वह अपनी कोई मनभावनी 
वस्तु बचा न सकेगा।।_ 


२१ कोई वस्तु उसका कौर बिना हुए 


ने बचती थी 


* मूल में--बनाने। ह 
| मूल में-नपेट।.. 
| मूल में--आान पढ़ती। 
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इसलिये उसका कुशल बना न २६ परमेश्वर की ओर से दुष्ट मनुष्य 


रहेगा।। 

२२ पूरी सम्पत्ति रहते भी वह सकेती 

में पड़ेगा क्‍ 
तब सब दुःखियों के हाथ उस पर 
उठेगे ।। 

२३ ऐसा होगा, कि उसका पेट भरने 
के लिये ईईवर खपना क्रोध उस पर 
भड़काएगा, 

और रोटी खाने के समय * वह उस 
पर पड़ेगा [॥। 

२४ वह लोहे के हथियार से भागेगा, 

और पीतल के धनष॑ से मारा 
जाएगा ।। 

२५ वह उस तीर को खींचकर अपने पेट 
से निकालेगा, 

उसकी चमकीली नोंक [ उसके पित्ते 
से होकर निकलेगी, 
भय उस में समाएगा।। 
२६ उसके गड़े हुए धन पर घोर अन्धकार 
. छा जाएगा $ 
वह ऐसी आग से भस्म होगा, जो 
मनृष्य की फूंकी हुई न हो; 
और उसी से उसके डेरे में जो बचा 
हो वह भी भस्म हो जाएगा ।॥। 
२७ झ्ाकाश उसका अधर्म प्रगट करेगा 
झर पथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी 
. होगी ॥। द 

२८ उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी, 

वह उसके क्रोध के दिन बह जाएगी ।। 


. _* वा उनको रोटी ठद्दरा कर। वा उसके 
मांस में । 

| मूल में--उस पर बरसाएगा। 

| मूल में“-बिजली। 

$ मूल में--उसके छिपे हुआं के लिये सब 


छिपा है। 


काअंश, 
. और उसके लिये ईश्वर का ठहराश्रा 
हुआ भाग यही है ।। 
२ ९ ( ऋअग्यूब का वचन ; 
तब अय्यूर > कहा 
२ चित्त लगाकर मेरी बात सुनो 


और तुम्हारी शान्ति यही ठहरे ।। 
३ मेरी कुछ तो सहो, कि में भी बातें 
करूं; द 
ग्रौर जब में बातें कर चुकूं, तब पीछे 
ठट्ठा करना ।। रा 
४ क्‍या में किसी मनुष्य की दोहाई 
देता हुं ? 


फिर में अधीर क्‍यों न होऊं ? 
५ मेरी ओर चित्त लगाकर चकित हो, 
ग्रौर अपनी अपनी उंगली * दांत 
तले दबाओ ।॥। द क्‍ 
६ जब में स्मरण करता तब में घबरा 
जाता हुं, 
और मेरी देह में कंपकंपी लगती 
हे ।। 
७ कया कारण हैँ कि दुष्ट लोग जीवित 
रहते हे ््ि 
बरन बढ़े भी हो जाते, और उनका 
धन बढ़ता जाता हूं ! 
८ उनकी सन्‍्तान उनके संग, 
और उनके बालबच्छे उनकी आंखों 
के साम्हने बने रहते हें ।। 
६ उनके घर में भयरहित कुशल रहता हूं, 
और ईइवर की छड़ी उन पर नहीं 
पड़ती ।। ही 
१० उनका सांड गाभिन करता और 
.... चकता नहीं द 


मूल में--द्वाथ मुंह पर रक्खोगे। 
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उनकी गायें बियाती हें और बच्चा 
कभी नहीं गिरातीं ।। 
११ वे अपने लड़कों को भुएड के भुएड 
.. बाहर जाने देते हैं, 
और उनके बच्चे नाचते हें ।। 
१२ वे डफ और वीणा बजाते हुए गाते, 
और बांसुरी के शब्द से 
. आनन्दित होते हैं॥ 
१३ वे अपने दिन सुख से बिताते, और 
... पल भर ही में 
झधोलोक में उतर जाते हूं ।॥। 
शेड तौभी वे ईश्वर से कहते थे, कि 
... हम से दूर हो ! 
तेरी गति जानने की हम को इच्छा 
. नहीं रहती ॥। 
१४ सर्वशक्तिमान क्या हैं, कि हम उसकी 
सेवा करें ? 
झर जो हम उस से बिनती भी करें 
तो हमें क्या लाभ होगा ? 
१६ देखों, उनका कुशल उनके हाथ में 
द नहीं रहता, 
दुष्ट लोगों का विचार मुझ से दूर 
रहे ।। द 
१७ कितनी बार दुष्टों का दीपक बुभ 
जाता हैं, 
गौर उन पर विपत्ति आ पड़ती हैं; 
और ईदइवर क्रोध करके उनके बांट 
. में शोक देता हैं, 
१८ और वे वायु से उड़ाए हुए भूसे की, 
. और बवणडर से उड़ाई हुई भूसी 
की नाई होते हे ।। 
१६ ईइवर उसके अधर्म का दराड उसके 
लड़केबालों के लिये रख छोड़ता 
ह ह, जा 
- वह उसका बंदला उसी को दे 
ताकि वह जान ले।। 





ग्रय्यूब 
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२० दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों 
से देखे, और 
स्वंशक्तिमान की जलजलाहट में से 
आप पी ले ।। 
२१ क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती 
कट चुकी, 
तो अपने बादवांले घराने से उसका 
क्या काम रहा ।। 
२२ क्‍या ईश्वर को कोई ज्ञान सिखाएगा ? 
वह तो ऊंचे पद पर रहनेवालों का 
भी न्याय करता हूँ ।। 
२३ कोई तो अपने पूरे बल में 
बड़े चेन और सुख से रहता हुआा 
मर जाता हैँ ।। 
उसकी दोहनियां दूध से 
और उसकी हडियां गूदे से भरी 
रहती हूँ ।। 
और कोई अपने जीव में कुढ़ * कुढ़कर 
बिना सुख भोगे मर जाता हैं।। 
२६ व॑ दोनों बराबर मिट्टी में मिल | 
जाते हें, 
और कीड़े उन्हें ढांक लेते हें ।। 
२७ देखो, में तुम्हारी कल्पनाएं जानता 
ह्, 
भर उन युक्तियों को भी, जो 
तुम मेरे विषय में अन्याय से करते 
हो ।। 
२८ तुम कहते तो हो कि रईस का घर 
... कहां रहा 
दृष्टों के निवास के डेरे कहां रहे ? 
परन्तु क्या तुम ने बटोहियों से कभी 
नहीं पूछा! 
.. क्या तुम उनके इस विषय के प्रमारों 
से अ्रनजान हो 


श्ष 


२५ 


२६ 


मूल में--कड़वाहट | 
' मूल मं-- लेट । 














७५२ 


३० कि विपत्ति के दिन के लिये दुर्जन 
रखा जाता है 
और महाप्रलय के समय के लिये 
ऐसे लोग बचाए जाते * हें ? 
३१ उसकी चाल उसके मुंह पर कौन 
. कहेगा ? 
और उस ने जो किया हैं, उसका 
पलटा कौन देगा ? 
३२ तौभी वह क़ब्न को पहुंचाया जाता है, 
और लोग उस क़न्न की रखवाली 
करते रहते हें |!। 
३३ नाले के ढेले उसको सुखदायक लगते 


और जैसे पूर्वंकाल के लोग श्रनगिनित 
जा च॒के 
वैसे ही सब मनुष्य उसके बाद भी 
चले जाएंगे ।। 
३४ तुम्हारे उत्तरों में तो भूठ ही पाया 
जाता हैं, 
इसलिये तुम क्‍यों मुझे व्यर्थ शान्ति 
देते हो ! 


(एस्तोपज का वचन ) 
रे के . तब तेमानी एलीपज ने कहा 
२ क्‍या पुरुष से ईश्वर को लाभ 
पहुंच सकता है ? द 
जो बुद्धिमान है, वह अपने ही लाभ 
.. का कारण होता है। 
३ क्या तेरे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान 
सुख पा सकता है ? 
तैरी चाल की खराई से क्‍या उसे 
कुछ लाभ हो सकता है ? 
४ वह तो तुभे डांटता हैँ, और तु 
से मुक़हमा लड़ता है 


77 $ भूल में-पहुंचाए जाते हैं 





5 जै वा और कवर पर पहरा देता रहता है। 


ग्रय्यूब 
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तो क्‍या इस दशा में तेरी भक्ति हो 
सकती है ? 

५ क्या तेरी बुराई बहुत नहीं? 
तेरे अधर्म के कामों का कुछ गन्‍न्त 
नहीं ।। हर 

६ तूने तो अपने भाई का बन्धक ग्रका रण 
रख लिया है, 
श्रौर नंगे के वस्त्र उतार लिये हें।। 
७ थके हुए को तू ने पानी न पिलाया, 
ओर भरते को रोटी देने से इनकार 
किया ।। हे 
८ जो बलवान था उसी को भूमि मिली 
और जिस पुरुष की प्रतिष्ठा हुई 
थी, वही उस में बस गया ।॥। 

६ तू ने विधवाओं को छुछें हाथ लौटा 
दिया । 

और, अनाथों की बाहें तोड़ डाली 
.. गईं।। 
१० इस कारण तेरें चारों ओर फनन्‍दे 
लगे हें, 
और अचानक डर के मारे तू घबरा 
रहा है ।। 
११ क्‍या तू अन्धियारे को नहीं देखता, 
गौर उस बाढ़ को जिस में तू डूब 
रहा है ? 
१२ क्‍या ईद्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में 
- नहीं है? 
ऊंचे से ऊंचे तारों को देख कि वे 
कितने ऊंचे हैं ।। 
१३ फिर तू कहता हैँ कि ईश्वर क्‍या 
जानता है ? 
क्या वह घोर अन्धकार की झाड़ में 
होकर न्याय करेगा ? 


श्ड काली घठाओं से वह ऐसा छिपा 


रहता हैं कि वह कुछ नहीं देख 
सकता, : 
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बह तो आकाशमरणडल ही के ऊपर 
चलता फिरता हैं ।। 

१५ क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़ 
रहेगा, 

जिस पर वे अनर्थ करनेवाले चलते 

१६ वे अपने समय से पहले उठा लिए 

गए. 
झौर उनके धर की नेंव नदी बहा 
ले गई।। हे 

१७ उन्हों ने ईश्वर से कहा था, हम से 
दूर हो जा; 

. और यह कि सर्वशक्तिमान हमारा * 
क्या कर सकता है ? 

१८ तौभी उस ने उनके घर अच्छे अच्छे 

.. पदार्थों से भर दिए-- 
परन्तु दुष्ट लोगों का विचार मुझ से 
दूर रहे।॥। 

१६ धर्मी लोग देखकर आनन्दित होते हें; 
और निर्दोष लोग उनकी हंसी 
करते हैं, कि 

२० जो हमारे विरुद्ध उठ थे, निःसन्देह 
मिट गए 

आऔर उनका बड़ा धन आग का कौर 
हो गया हूं ।। 

२१ उस से मेलमिलाप कर तब तुमे 
शान्ति मिलेगी; द 

और इस से तेरी भलाई होगी ।। 
२२ उसके मुंह से शिक्षा सुन ले, 
झौर उसके वचन अपने मन में रख ।। 

२३ यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरके 

समीप जाएं, 
झौर अपने डेरे से कुटिल काम दूर 
करे, तो तू बन जाएगा ।। 


+ मूल में--उनका | 





भ्रय्यूब 
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२४ तू अपनी अनमोल वस्तुओं को * धलि 
पर, वरन 
ग्रोपीर का कुन्दन भी नालों के पत्थरों 
में डाल दे 
२५ तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल 
वस्तु हक 
और तेरे लिये चमकीली चान्दी 
होगा ।। । 
६ तब तू स्वशक्तिमान से सुख पाएगा, 
और ईश्वर की ओर अपना मुंह 
बेखटके उठा सकेगा।।.. 
२७ और तू उस से प्रार्थना करेगा, 
और वह तेरी सुनेया; 
और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा ।। 
२८ जो बात तू ठाने वह तुझ से बन भी 
पड़ेगी, 
और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा ।। 
२६ चाहे दुर्भाग्य हो | तौभी तू कहेगा 
कि सुभाग्य होगा $, 
क्योंकि वह नम्न मनुष्य को बचाता 
हे ॥। 
३० वरन जो निर्दोष न हो उसको भी 
वह बचाता हैं; 
तेरे शुद्ध कामों || के कारण तू छड़ाया 
जाएगा ॥ 


(अय्यूब का वचन ) 
९३ तब अय्यूब ने कहा 

२ मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक 
. सकती १ 


* मूल में--खान से निकला हुआ सोना 
चांदी। 

। मूल में--वेरा धातु । 

4 मूल में--वे नीचे होएं। 

$ मूल में-ऊंचाई। 

|| मूल में--हाथों | ;. 

॥ मूल में--ढिठाई है। 








ऊभडं 
मेरी मार * मेरे कराहने से भारी 
है ॥। 
३ भला होता, कि में जानता कि वह 
कहां मिल सकता हैं, 
तब में उसके विराजने के स्थान तक 
जा सकता ! 
४ में उसके साम्हने झपना मुक़द्मा पेश 
करता, 
ग्रौर बहुत से | प्रमाण देता ॥। 
भू में जान लेता कि वह मर से उत्तर 
में क्या कह सकता हैं, 
और जो कुछ वह मुझ से कहता वह 
में समझे लेता ।। 
६ क्या वह अपना बड़ा बल दिखाकर 
.. मर से मुकदमा लड़ता ? 
नहीं, वह मर पर ध्यान देता ।। 
७ सज्जन उस से विवाद कर सकते 
ग्रौर इस रीति में अपने न्‍्यायी के 
हाथ से सदा के लिये छट जाता |! 


5 देखो, में आगे जाता हूं परन्तु वह 
नहीं मिलता; 
में पीछे हटता हूं, परन्तु वह दिखाई 
नहीं पड़ता ; 


६ जब वह बाई ओर काम करता हैँ 
तब वह म्‌्के दिखाई नहीं देता; 
बह तो दहिनी ओर ऐसा छिप जाता 
है, कि मुझे वह दिखाई ही नहीं 
.. पड़ता।ा द 
१० परन्तु वह जानता हैं, कि में कैसी 
चाल चला हूं; द 
आर जब वह मुझे ता लंगा तब में 
सोने के समान निकलूंगा।। 
. ११ मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर 
.. रहे; का 
मूल में““हाग। 
| मूल में--मुंह भर के। 


भ्रय्यूब 
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और में उसी का. मार्ग बिना मुड़े 
थामे रहा ।। 

१२ उसकी * आ्राज्ञा का पालन करने से 
में न हटा 

गऔर में ने उसके वचन अपनी 
इच्छा | से कहीं अ्रधिक काम के 
जानकर सुरक्षित रखे ।। 

१३ परन्तु वह एक ही बात पर श्ड़ा 

.._ रहता हैं, और कौन उसको उस से 
फिरा सकता हैं ? 
जो कुछ उसका जी चाहता है वही 
वह करता है 

१४ जो कुछ मेरे लिये उस ने ठाना है 

उसी को वह पूरा करता हैं; 
आर उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत 
सी बातें हें । 

१५ इस कारण में उसके सम्मुख घबरा 
जाता हूं 

जब में सोचता हूं. तब उस से थरथरा 
उठता हूं ।। 

१६ क्‍योंकि मेरा मन ईश्वर ही ने कच्चा 
कर दिया, 

और सर्वशक्तिमान ही ने मुझ को 
असमंजस में डाल दिया है ।। 

१७ इसलिये कि में इस पग्न्धयारे से पहिले 
काट डाला न गया, और उस ने 
घोर अन्धकार को मेरे साम्हने से 
न छिपाया । ् 


७ सर्वशक्तिमान ने समय बयों 
२४ .. नहीं ठहराया, 

झ्यौर जो लोग उसका ज्ञान रखते हें 

वें उसके दिन क्यों देखने नहीं पाते ! 





* मूल्ल में- उसके होठों की। “7 +पल्ल में-उसके होठों की।.. 


मूल में--उसके मुंह को। 
| मूल में--विधि। 
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कुछ लोग भूमि की सीमा को बढ़ाते, 
और भेड़ बकरियां छीनकर चराते हैं ॥ 
वें अनाथों का गदहा हांक ले जाते, 
और विधवा का बेल बन्धक कर 
रखते हैं ।। द 

वे दरिद्र लोगों को मार्ग से हटा 
देते; 

और देश के दीनों को इकट्ठे छिपना 


- पड़ता है ॥। 
देखो, वे जंगली गदहों की नाई 


-. अपने काम को और कुछ भोजन यत्न 


११ 


से * ढूंढने को निकल जाते हैं; 


उनके लड़केबालों का भोजन उनको 


जंगल से मिलता हैँ ।। 

उनको खेत में चारा काटता, 

और दुष्टों की बची बचाई दाख 
बटोरना पड़ता हैँ ।! 

रात को उन्हें बिना वस्त्र नंगे पड़े 
रहना 

ओर जाड़े के समय बिना ओढ़े पड़े 
रहना पड़ता है ।। 

वे पहाड़ों पर की भड़ियों से भीगे 
रहते, 

और शरण न पाकर चट्ठान से लिपट 
जातें हें ।। 

कुछ लोग अनाथ बालक को मा की 


.. _- छाती पर से छीन लेते हैं, 
. और दीन लोगों से बन्धक लेते हे । 


जिस से 
है; 


बिना वस्त्र नंगे फिरते 


और भूख के मारे, पूलियां ढोते हैं ।। 


वे उनकी भीतों के भीतर तेल पेरत 


.. और उनके कुरडों में दाख रॉंदते 


हुए भी प्यासे रहते हू 


... * मूल में-- तड़के उठकर। 


प्रय्यूब 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


श्द 
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वे बड़े नगर में कराहते हें 

और घायल किए हुओं का जी दोहाई 
देता हे; ा 

परन्तु ईश्वर मूर्खता का हिसाब 
नहीं लेता ।। की य 

फिर कुछ लोग उजियाले से बंर 
रखते 


. - वे उसके मार्गों को नहीं पहचानते, 


ग्रौर न उसके मार्गों 

हैं ।। 

खनी, पह फटते ही उठकर 

दीन दरिद्र मनुष्य को घात करता, 

झ्औौर रात को चोर बन जाता 
हैं ।। 

व्यभिचारी यह सोचकर कि कोई 
मुझ को देखने न पाए, 

दिन ड्बने की राह देखता रहता है, 

और वह अपना मुंह छिपाए भी 
रखता है ।। 

वे अन्धियारे के समय घरों में सेंध 
मारते और दिन को छिपे रहते 
हें; 

वे उजियाले को जानते भी नहीं ।। 
इसलियें उन सभों को भोर का 
प्रकाश घोर * ग्रन्धकार सा जान 
पड़ता हैं, द 
क्योंकि घोर अन्धकार का भय वें 
जानते हैं ।। 

वे जल के ऊपर हलकी वस्त के 
सरीख हें, 

उनके भाग को पथ्वी के रहनेवाल 
कोसते हे, 

झऔऔर वे अपनी दाख की बारियों में 
लौटने नहीं पाते ॥ 


बने रहते 
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१६ जैसे सूखे -और घाम से हिम का 
.. जल सूख * जाता हैं. 
वैसे ही पापी लोग भ्रधोलोक में सूख 
.. जाते हैं।। 
२० माता | भी उसको भूल जाती, और 
.. कीड़े उसे च्सते हैं क्‍ 
भविष्य में उसका स्मरण न रहेगा; 
इस रीति टेढ़ा काम करनेवाला वृक्ष 
. की नाई कट जाता है॥ 
२१ वह बांभ स्त्री को जो कभी नहीं 
जनी लटता 
आर विधवा से भलाई करना नहीं 
चाहता है ।। 
२२ बलात्कारियों को भी ईश्वर अपनी 
. शक्ति से खींच लेता हैं, 
जो जीवित रहने की आशा नहीं 
रखता, वह भी फिर उठ बैठता है ॥। 
२३ उन्हें ऐसे बेखटके कर देता हे, कि 
वे सम्भले रहते हैं; 
गौर उसकी क्ृपादृष्टि उनकी चाल 
पर लगी रहती हूँ ॥ 
२४ वे बढ़ते हैं, तब थोड़ी बेर में जाते 
रहत हं, 
वें दबाए जाते और सभों की नाई 
रख लिये जाते हैं, . 
ग्रौर ग्रनाज की बाल की नाई काटे 
जाते हैं ॥ 
२४५ क्‍या यह सब सच नहीं ! कौन मुझे 
. भुठलाएगा ! 
कौन मेरी बातें निकम्मी ठहराएगा ? 
|! (शाक्ो बिल्‍ुदद का वचन ) 
पेय. तब शही बिल्दद ने कहा, 
२ प्रभुता करना और डराना यह 
उसी का काम हें; 
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मूल में-- छीना | 
| मूल में--गर्भ। 
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वह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में शान्ति 
रखता हैँ ।। 
३ क्‍या उसकी सेनाओं की गिनती हो 
सकती ? और 
कौन हैं जिस पर उसका प्रकाश नहीं 
पड़ता ? 
४ फिर मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में 
धर्मी क्योंकर ठहर सकता है ? 
और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है 
वह क्‍्योंकर निर्मल हो सकता है ? 
५ देख, उसकी दृष्टि में चन्द्रमा भी 
ग्रन्धेरा ठहरता, 
गौर तारे भी निर्मल नहीं ठहरते || 
६ फिर मनृष्य की क्‍या गिनती जो 
कीड़ा है, और 
आदमी कहां रहा जो केंचुआ है ! 


( अय्यूब का वचम ) 
हे ६ तब अय्यूब ने कहा 
२ निर्बल जन की तू ने क्‍या ही बड़ी 
सहायता की 
झऔर जिसकी बांह में सामथ्य नहीं 
उसको तू ने कंसे सम्भाला हैं ? 
३ निर्बद्धि मनुष्य को तू ने क्‍या ही 
अच्छी सम्मति दी, 
और अपनी खरी बुद्धि कंसी भली 
भांति प्रगट की है? 
४ तू ने किसके हित के लिये बातें कही ? 
आर किसके मन की बातें तेरे मुंह 
से निकलीं * ? 
५ बहुत दिन के मरे हुए लोग भी 
जलनिधि और उसके निवासियों के 
.. तले तड़पते हें ।! 


. ६ ग्रधोलोक उसके साम्हन उधड़ा रह 


हें, 


2ललनका ३ मकाकानमेतक कि भा * १०. का ५9 2७ढकत ३शा। 9; 


* पूल में-- किसकी सांस तुक से निकली 
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२६ 


ऐ 


7] 


है 


११ 


१२ 


१३ 


१्ड 
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सकता ।। 

वह उत्तर दिशा को निराधार फंलाए 
रहता है, 

आऔर बिना टेक * पथ्वी को लटकाए 
रखता हैं॥ द 

वह॒ जल को अपनी काली घटाओं 
में बान्ध रखता, 

झौर बादल उसके बोर से नहीं 
फटता ।। द 

वह अपने सिहासन के साम्हने बादल 
फेलाकर द 

उसको छिपाए रखता हूँ ।। 

उजियाले और अन्धियारे के बीच 
जहां सिवाना बंधा हैं, 

वहां तक उस ने जलनिधि का सिवाना 
ठहरा रखा है ।। 

उसकी घड़की से 

ग्राकाश के सम्भे थरथराकर चकित 
होते हूँ ॥। 

वह अपने बल से समुद्र को 
उछालता, 

झौर अपनी बुद्धि से धमराड को 
छुंद देता हैं ।। 

उसकी आत्मा से आकाशमरण्डल 
स्वच्छ हो जाता है, 

वह॒ अपने हाथ से वेग भागनेवाले 

नाग को मार देता है।।.. 

देखो, ये तो उसकी गति के किनारे 
ही हैं; क्‍ 

ग्रौर उसकी झ्राहद फ्सफ्साहट ही 
सी तो सुन पड़ती है, 

फिर उसके पराक्रम के गरजने का 
भेद कौन समझ सकता है ? 


* मूल में--नास्ति के ऊपर। 


॥ 
| 
ह | 


भ्रय्यूब 


ग्रौर विनाश का स्थान हढंप नहीं ५ 


9५७ 


अय्यूब ने और भी अपनी 
हि गढ़ बात उठाई और कहा, 


२ में ईश्वर के जीवन की शपथ खाता 


हूं जिस ने 
दिया 

अर्थात्‌ उस सर्वशक्तिमान के जीवन 
की जिस ने मेरा प्राण कड़आ कर 
दिया ।। द 


मेरा न्याय. बिगाड़ 


३ क्‍योंकि अब तक मेरी सांस बराबर 


आ्राती हैं, 
और ईश्वर का आत्मा * मेरे नथनों 
में बना है ।। 


४ में यह कहता हूं कि मेरे मुंह से 


कोई कुटिल बात न निकलेगी, 


और न में | कपट की बातें बोलूंगा ॥। 
॥ ईश्वर न करे कि में तुम लोगों को 


सच्चा ठहराऊं, 


जब तक मेरा प्राण न छुटे तब तक 


में अपनी खराई से न हटंगा |।। 


६ में अपना धर्म पकड़े हुए हूं और 


उसको हाथ से जाने न दूंगा; 
क्योंकि मेरा मन जीवन भर मुझे 
दोषी नहीं ठहराएगा ।। 


७ मेरा शत्रु दुष्टों के समान, 
और जो मेरे विरुद्ध उठता है वह 


कुटिलों के तुल्य ठहरे ।॥। 


८ जब ईदवर भकक्‍क्तिहीन मनुष्य का 


प्रागा ले ले 
तब यद्यपि उस ने धन भी प्राप्त 
किया हो, तौभी उसकी क्‍या आशा 


| रहेगी 9 हे 
& जब वह संकट में पड़े, 
तब कया ईश्वर उसकी दोहाई सुनेगा ? 


+ बाईश्र का दिया जुभा प्राय | 





मूल में--मेरी जीम॑। 
में--हृटाऊंगा । 














उभश्प८ 
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१० कया वह सर्वशक्तिमान में सुख पा १८ उस ने अपना घर कीड़े का सा 


सकेगा, और 
हर समय ईश्वर को 
सकेगा ? 
११ में तुम्हें ईश्वर के काम * के विषय 
... विक्षा दूंगा, 
ग्रौर सवंशक्तिमान की बात | में न 
छिपाऊंगा ।। 
१२९ देखो, तुम लोग सब के सब उसे 
स्वयं देख चुके हो, ... 
फिर तुम व्यर्थ विचार क्‍यों पकड़े 
रहते हो? 
१३ दुष्ट मनष्य का भांग ईश्वर की ओर 
से यह है, 
झौर बलात्कारियों का अंश जो वे 
सर्वेशक्तिमान के हाथ से पाते हैं, 
वह यह है, कि 
१४ चाहे उसके लड़केबाले गिनती में बढ़ 
भी जाएं, 
तौभी तलवार ही के लिये बढ़ेंगे 
ग्रौर उसकी सनन्‍्तान पेट भर रोटी 
.. न खाने पाएगी ।॥। 
१५ उसके जो लोग बच जाएं वे 
क़श्न को पहुंचेंगे; 
झौर उसके यहां की विघवाएं न 
रोएंगी ।। 
१६ चाहे वह रुपया धूलि के समान 
बटोर रखे 
और वस्त्र मिट्टी के किनकों के तुल्य 
..अनगिनित तैयार कराए, 
१७ वह उन्हें तंयार कराए तो सही 
परन्तु धर्मी उन्हें पहिन लेगा, 
और उसका रुपया निर्दोष लोग 
.. आपस में बांठेंगे॥। 
मूल में-ईश्वर के हाथ। 
मूल में--जों संबंधक्तिमान के सेग है| 


पुकार 


मरकर 


बनाया, 
भर खेत के रखवाले की भोपड़ी 
... की नाई बनाया ।। 
१९६ वह धनी होकर लेट जाए परन्तु 
वह गाड़ा न जाएगा; 
श्रांख खोलते ही वह जाता रहेगा ।। 
२० भय की धाराएं उसे बहा ले 


जाएंगी * 
रात को बवण्डर उसको उड़ा लें 
जाएगा।। 


२१ पुरवाई उसे ऐसा उड़ा ले जाएगी 
ग्जौर वह जाता रहेगा 
झर उसको उसके स्थान से उड़ा 
. ले जाएगी ।। 
२२ क्योंकि ईश्वर उस पर विपत्तियां 
बिना तरस खाए डाल देगा, 
उसके हाथ से वह भाग जाने चाहेगा ।। 
लोग उस पर ताली बजाएंगे, 
२३ और उस पर ऐसी सुसकारियां भरेंगे 
कि वह अपने स्‍थान पर न रह. 


सकेगा ।। 
चांदी की खानि तो होती 
रेप , 
झौर सोने के लिये भी स्थान होता 
है जहां लोग ताते हैं।॥.. 

२ लोहा मिट्टी में से निकाला जाता 
झौर पत्थर पिधलाकर पीतल बनाया 
जाता है ।। 

३ मनुष्य अन्धियारे को दूर कर, 

दूर दूर तक खोद खोद कर 
ग्रन्धियारे और घोर श्रन्धकार में 


पत्वर ढूंढ़ते हैं... 
* मूल में--जा लैगी। मूल मे-जा लेगी। 





श्ष 
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जहां लोग रहते हैं वहां से दूर वे १२ परन्तु बुद्धि कहां मिल सकती <है ? 


खानि खोदते 

वहां पृथ्वी पर चलनेवालों के भूले 
बिसरे * हुए द 

मनृष्यों से दूर लटके हुए भूलते 
रहते है ।। 

यह भूमि जो है, इस से रोटी तो 
मिलती हैं, परन्तु... 


. उसके नीचे के स्थान मानो आग से 


१० 


११ 


उलट दिए जाते हैं।। 

उसके पत्थर नीलमणि का स्थान 
हे, 

झौर उसी में सोने की धलि भी 
है।। 

उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी 
नहीं जानता 

झौर किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर 
नहीं पड़ी ।। 

उस पर अभिमानी पशुओं ने पांव 
नहीं धरा 

झौर न उस से होकर कोई सिंह 
कभी गया है ।। 

वह चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता 

झौर पहाड़ों को जड ही से उलट 
देता हैं ।। 

वह चट्टान खोदकर नालियां बनाता, 

झौर उसकी आंखों को हर एक 
ग्रनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है ।। 

वह नदियों को ऐसा रोक देता हैं, 
कि उन से एक बूंद भी पानी नहीं 


. टपकता न 


झौर जो कुछ छिपा है उसे वह 


.. उजियाले में निकालता है ॥। 


मूल में--पांव से । 
| मूल में--आंस बहाने से | 


झ्ौौर समझ का स्थान कहां है ? 


१३ उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं, 


जीवनलोक में वह कहीं नहीं मिलती ! 


१४ अथाह सागर कहता हैं, वह मुझ 


में नहीं हे 
गौर समुद्र भी कहता है, वह मेरे 
पास नहीं है ॥#॥ 


१५ चोखें सोने से वह मोल लिया नहीं 


जाता । 
झ्ौर न उसके दाम के लिये चान्दी 
तौली जाती है ।। 


१६ न तो उसके साथ ओपीर के कुन्दन 


की बराबरी हो सकती हैं; 
ग्जौर न अनमोल सुल॑मानी पत्थर वा 
नीलमरि की ।। 


१७ न सोना, न कांच उसके बराबर 


ठहर सकता हे, 
कुन्दन के गहने के बदले भी वह नहीं 
मिलती ।। द 


१८ मूंगे और स्फटिकमणि की उसके 


आगे क्‍या चर्चा ! 


बद्धि का मोल मारिक से भी अधिक 


हैँ ॥। 


१६ कश देश के पद्मचराग उसके तुल्य 


नहीं ठहर सकते ; 


और न उस से चोले कुन्दन की 
बराबरी हो सकती हैं ॥ 
२० फिर बुद्धि कहां मिल सकती है? 


झ्रौर समझ का स्थान कहां ? 


२१ वह सब प्राणियों की श्रांखों से छिपी 


है 
ग्रौर आकाश के पक्षियों के देखने 
में नहीं आती ।। 


२२ विनाश और म॒त्यु कहती हें, 





उसकी चर्चा सुनी है ।! 
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७६० अय्यूब 


२३ परन्तु परमेश्वर उसका मार्ग समझता 
हें, है. ः 
शझौर उसका स्थान उसको मालूम है ॥ 
श४ वह तो पथ्वी की छोर तक ताकता 
। रहता ह, हर 
झौर सारे आकाशमण्डल के तले 
देखता भालता है ॥। 
२४५ जब उस ने वायु का तौल ठहराया, 
.. और जल को नपुए में नापा, 
२५६ और मेँह के लिये विधि... 
- और गर्जन और बिजली के लिये मार्ग 
ठहराया 
२७ तब उस ने बुद्धि को देखकर उसका 
बखान भी किया, 
और उसको सिद्ध करके उसका पूरा 
भेद बूक लिया... 
श्द तब उस ने मनुष्य से कहा, 
देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि 
है: 
और बुराई से दूर रहना यही समझ 
. छिय्यूब का वचन) 
२६ अ्य्यूब ने और भी अपनी 
गूढ़ बात उठाई और कहा 
२ भला होता, कि मेरी दशा बीते हुए 
महीनों की सी होती द 
जिन दिनों में ईश्वर मेरी रक्षा करता 
था, 
३ जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे 
सिर पर रहता था,. 
ग्रौर उस से उजियाला पाकर 
भ्रन्धेरे में चलता था ।। क्‍ 
तो मेरी जवानी * के दिन 
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जब ईश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर 
प्रगट होती थी ।। 
५ उस समय तक तो स्वेशक्तिमान मेरे 
संग रहता था, 
. और मेरे लड़केबाले मेरे चारों श्रोर 
रहते थे।।... 
६ तब में अपने पगों को मलाई से धोता 
था और 
मेरे पास की चट्टानों से तेल की 
धाराएं बहा करती थीं ।। 
७ जब जब में नगर के फाटक की 
ओर चलकर खुले स्थान में 
अपने बेठने का स्थान तैयार करता 
था, 
< तब तब जवान मुझे. देखकर छिप 
जाते, 
और पुरनिये उठकर खड़े हो जाते 
थे।। 
६ हाकिम लोग भी बोलने से रुक 
जाते, 
. और हाथ से मुंह मूंदे रहते थे।। 
१० प्रधान लोग चुप रहते थे * 


और उनकी जीभ तालू से सठ जाती 


थी ।। 

११ क्‍योंकि जब कोई मेरा समाचार 
सुनता, तब वह मुरभे धन्य कहता 
था, 

और जब कोई मुझे देखता, तब मेरे 
विषय साक्षी देता था 


१२ क्‍योंकि में दोहाई देनेवाले दीन जन 


को, 

आऔर ग्रसहाय अनाथ को भी छंड़ाता 
था ।। द 

मूल में--प्रधानों की वायी छिप जाती 


थी। 
| मूल में--काम। 


[ २८: २३---२६ : १२ 
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१३ जो नाश होने पर था मुझे श्राशीर्वाद 

देता था, 
और मेरे कारणा विधवा आनन्द के 
मारे गाती थी ।। 

१४ में धर्म को पहिने रहा, और वह मुझे 

-... ढांके रहा; 

मेरा न्याय का काम मेरे लिये बागे 
झौर सुन्दर पगड़ी का काम देता 
था।। 

१५ में ग्रन्धों के लिये आंखें, 

और लंगड़ों के लिये पांव उहरता 
था ।। 

१६ दरिद्र लोगों का में पिता ठहरता 
था, 

.. और जो मेरी पहिचान का न था 
उसके मुक़हमे का हाल में पूछताछ 
करके जान लेता था ।। 

१७ में कुटिल मनुष्यों की डाढ़ें तोड़ 
डालता, और 

उनका शिकार उनके मंह से छीनकर 
बचा लेता था।। 

१८ तब में सोचता था, कि मेरे दिन 
बालू के किनकीं के समान अनगिनत 
होंगे, 

ग्रौर अपने ही बसेरे में मेरा प्राण 

.. छूटेगा।॥। 

१६ मेरी जड़ जल की और फैली, * 

. और मेरी डाली पर ओस रात भर 
पड़ी, द 

२० मेरी महिमा ज्यों की त्यों| बनी रहेगी, 

. और मेरा घनुष मेरे हाथ में सदा 

.. नया होता जाएगा।। 

२१ लोग मेरी ही ओर कान लगाकर 

 ठहरे रहते थे. 





. * मूल में--ट|डकी। 





और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते 
थे॥ 

२२ जब में बोल चुकता था, तब वे और 
कुछ न बोलते थे, 

मेरी बातें उन पर मेंह की नाई बरसा 
करती थीं ।। 

२३ जेंसे लोग बरसात की वसे ही मेरी 
भी बाट देखते थे हक 

और जैसे बरसात के अन्त की वर्षा 
के लिये वसे ही वे मंह पसारे रहते * 
थे ।। 

२४ जब उनको कुछ आशा न रहती 
थी तब में हंसकर उनकी प्रसन्न 
करता था 

आर कोई मेरे मंह को बिगाड़ न 
सकता था ॥। 

२५ में उनका मार्ग चुन लेता, और 
उन में मुख्य ठहरकर बंठा करता 
था, द 

और ज॑ंसा सेना में राजा वा विलाप 
करनेवालों के बीच शान्तिदाता, 
वेसा ही में रहता था ॥। 


३ ७ 'रन्तु अब जिनकी अवस्था 
म्‌भ से कम हे, वे मेरी हंसी 
करते हें, 
वे जिनके पिताओं को में अपनी भेड़ 
बकरियों के क॒त्तों के काम के योग्य 
भी न जानता था | ।! 
२ उनके भजबल से म॒र्भे क्‍या लाभ हो 
सकता था ? 
उनका पौरुष तो जाता रहा ॥। 
३ वे दरिद्रता और काल के मारे दबल 
पड़े हुए है, _ 
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मूल में-भुंह खोलते । 
ऐ मल में--कृत्तों के साथ 5दरना नकारता 
था। 
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वे अन्धेरे और सुनसान स्थानों में 
सूखी धूल फांकते हैं ।। 

४ वे भाड़ी के आसपास का लोनिया 
साग तोड़ लेते, 

ग्रौर फाऊ की जड़ें खाते हें ।। 
४ वे मनुष्यों के बीच में से निकाले 
जाते हूं, द 
उनके पीछे ऐसी पुकार होती है, 
जसी चोर के पीछे ।। द 
६ डरावने नालों में, भूमि के बिलों में, 
झ्ौर चट्टानों में, उन्हें रहना पड़ता 
है. 
७ वे भाड़ियों के बीच रेंकते 
भ्रौर विच्छु पौधों के नीचे इकट्ठे 
पड़े रहते हें ।। 
८ वें मूढ़ों और नीच लोगों * के वंश हें 
जो मार मार के इस देश से निकाले 
गए थे ।। 
€ ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते 
गीत गाते, 
और मुझ पर ताना मारते हैं ।। 
१० वे मुझ से घिन खाकर दूर रहते, 
वा मेरे मुंह पर थकने से भी नहीं 
डरते +।॥ 

११ ईश्वर ने जो मेरी रस्सी खोलकर 

मुर्भे दु:ख दिया है, 
इसलिये वे मेरे साम्हने मुंह में लगाम 
नहीं रखते।।..... 

१२ मेरी दहिनी अभ्रलंग पर बजारू लोग 
उठ खड़ होते हैं, वे मेरे पांव सरका 
देते हें, 

श्रौर मेरे नाश के लिये अ्रपने उपाय [| 
बान्धत हैें॥.... 





मूल में>नामरहितों। |. 
| मूल में--मुंह से थूक नहीं रख छोड़ते । 
परम हे में-- भपने रास्ते। 
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१३ जिनके कोई सहायक नहीं, 
वे भी मेरे रास्तों को बिगाडते, 
और मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैँ *॥ 
१४ मानो बड़े नाके से घसकर वे भरा 
पड़ते हैं, 
ओर उजाड़ के बीच में होकर मुझ 
पर धावा करते हे. 
१४ मुझ में घबराहट छा गई है +, 
और मेरा रईसपन मानो वायु से 
उड़ाया गया है, 
और मेरा कुशल बादल की नाई 
जाता रहा ।। 
१६ झोर अब में शोकसागर में डूबा 
जाता हूं [; 
दुःख के दिनों ने मुझे जकड लिया 
है $॥। 
१७ रात को मेरी हड्डियां मेरे अन्दर 
छिद जाती हैं | 
और मेरी नसों में चैन नहीं 
पड़ती ग्‌।। 
१८ मेरी बीमारी की बहुतायत से मेरे 
वस्त्र का रूप बदल गया है; 
वह मेरे कुत्ते के गले की नाईं मुझ 
से लिपटी हुई है।॥।..... 
१६ उस ने मभझू को कीचड़ में फेंक 
दिया है, द 
और में मिट्टी और राख के तुल्य 
हो गया हूं .। 
# मूल में--विपक्ति की सहायता करते हैं । 
_ मूल में--मुझ पर घबराहट घुमाई गई। 
$ मल में--मेरा जीव मेरे ऊपर उण्डेला 


जाता है।... 
. 6 मूल में--दुःख के दिनों ने मुझे पकढ़ा 


॥ मूल में--म्ुम पर से छिंदती हैं। 
बी मूल में--मेरी नसे नहीं सोतीं। 


तक हि: 
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२० में तेरी दोहाई देता हूं, परन्तु तू 
नहीं सुनता 
में खड़ा होता हूं परन्तु तू मेरी भर 
घ्रने लगता है।।.. 
२१ तू बदलकर मुझ पर कठोर हो गया 
है; 
और अपने बली हाथ से मुझे सताता 
है | 
२२ तू मुर्भ वायु पर सवार करके उड़ाता 
. है।. . : 
और आंधी के पानी में मुझे गला 
देता हैं ॥। 
२३ हां, मुझे निश्चय है, कि, तू मुर्भे 
मृत्यु के वश में कर देगा, 
और उस घर में पहुंचाएगा 
जो सब जीवित प्राणियों के लिये 
ठहराया गया है । 
२४ तौभी क्‍या कोई गिरते समय हाथ 
न बढ़ाएगा ? 
और क्‍या कोई -विपत्ति के समय * 
दोहाई न देगा ? क्‍ 
२५ क्‍या में उसके लिये रोता नहीं था, 
जिसके दुदिन आते थे ? 
और क्या दरिद्र जन के कारणा में 
प्राण में दुखित न होता था ? 
२६ जब में कुशल का मार्ग जोहता था, 
... तब विपत्ति आ पड़ी 
और जब में उजियाले का आसरा 
लगाए था, तब अन्धकार छा गया ।। 
२७ मेरी अन्तड़ियां निरन्तर उबलती 
रहती हें] और आराम नहीं 
. पातीं द 
मेरे दुःख के दिन आ गए हूं ।। 


मूल में“-होते स्स कारण। 
मूल में-खोलती दे ओर ,चुप नहीं 


- 25. 
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२८ में शोक का पहिरावा पहिने हुए 
मानो बिना सूर्य की गर्मी के काला 
हो गया हूं। हो 

झौर सभा में खड़ा. होकर सहायता 
के लिये दोहाई देता हूं ॥। 

२६ में गीदड़ों का भाई हर 

झौर शुतुर्मुगों का संगी हो गया 
हूं।। 

३० मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर 
से गिरता जाता हैं, 


और तप के मारे मेरी हड्डियां जल _ 


गई हूं.।। हे 
३१ इस कारण मेरी वीरा से विलाप 
झौर मेरी तांसुरी से रोने की ध्वनि 
निकलती हूँ ॥। 


| ९ में ने अपनी आंखों के विषय 
वाचा बान्‍्धी हैं, 
फिर में किसी कुंवारी पर क्योंकर 
आंखें लगाऊं ? 
'२ क्‍योंकि ईश्वर स्वगें से कौन सा अंश 
. और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन 
सी सम्पत्ति बांटता है ?. 
३ क्‍या वह कुटिल मनुष्यों के लिये 
विपत्ति 
और ग्रनर्थ काम करनेवालों के लिये 
सत्यानाश का कारण नहीं.है ? 
४ क्‍या वह मेरी गति नहीं देखता और 
क्या वह मेरे पग पग नहीं गिनता ? 
५ यदि में व्यर्थ चाल चालता हूं, 


वा कपट करने के लिये मेरे पर 


दौड़ हों * 


६ (तो में घर्मं के तराजू में तौला जाऊं 


ताकि ईश्वर मेरी खराई को जान 
ले)॥ 


मूल में--मेरा पांव दौढ़ा हो । 
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. ७ यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हों, 
ग्रौर मेरा मन मेरी आझ्रांखों की देखी 
चाल चला हो 
वां मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो 
८ तो में बीज बोऊं, परन्तु दूसरा खाए; 
वबरन मेरे खेत की उपज उखाड़ 
डाली जाए।. 
९ यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित 
हो गया हैं, 
झ्ौर में श्रपने पड़ोसी के द्वार पर 
धात में बेठा हूं; 
१० तो मेरी स्त्री दूसरे के लिये पीसे, 
. और पराए पुरुष उसको भ्रष्ट करें ।। 
११ क्‍योंकि वह तो महापाप होता; 
झौर न्यायियों से दरड पाने के योग्य 
अधर्म का काम होता; 
१२ क्‍योंकि वह ऐसी झाग हैं जो जलाकर 
भस्म कर देती है, 
झ्रौर वह मेरी सारी उपज को जड़ 
से नाश कर देती है । 
१३ जब मेरे दास वा दासी ने मुझ से 
भगड़ा किया, 
तब यदि में ने उनका हक मार दिया 
हो; पं 
१४ तो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा, तब 
में क्या करूंगा ? 
ग्रौर जब वह आझाएगा तब में क्‍या 
उत्तर दूंगा ? 


१५ क्‍या वह उसका बनानेवाला नहीं. 


जिस ने मुझे गर्भ में बनाया ? 
क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत 
गर्भ में नरची थी 7. 
. १६ यदि में ने कंगालों' की इच्छा पूरी 
नकी हो 
वा मेरे कारण विधवा की आंखें कभी 
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भ्रय्यूब 


[ ३१: ७-२४ 


१७ वा में ने अपना टुकड़ा अकेला खाया 
हो, हि 
गौर उस में से ग्रनाथ न खाने पाए 
१८ (परन्तु वह मेरे लड़कपन ही से मेरे 
साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार 
पिता के साथ, क्‍ 
झौर में जन्म ही से विधवा को 
पालता आया हूं ) ; 
१६ यदि में ने किसी को वस्त्रहीन मरते 
हुए देखा, 
वा किसी दरिद्र को जिसके पास 
ओढ़ने को न था 
२० और उसको अपनी भेड़ों की ऊन 
के कपड़े न दिए हों, 
और उस ने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद 
नदिया हो *; 
२१ वा यदि में ने फाटक में अपने सहायक 
देखकर 
ग्रनाथों के मारने को अपना हाथ 
उठाया हो, 
२२ तो मेरी बांह पखौड़े से उखड़कर 
गिर पड़े, 
और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए।॥ 
२३ क्‍योंकि ईहवर के प्रताप के कारण 
में ऐसा नहीं कर सकता था, 
क्योंकि उसकी ओर की विपत्ति 
के कारण में भयभीत होकर 
थरथराता था।। ह 
२४ यदि में ने सोने का भरोसा किया 
होता, ....रररः 
वा कुन्दन को अपना आसरा कहः 


गा बोता। 


मा मूल में--उसकी कमर ने मुझे आशीवाद 
नदिया दो। 


| मूल में--मेरी भुजा नर॒ट से हूट जाए। 





३१ 


२५ 


२६ 
. वा चन्द्रमा को महाशोभा से चलते 


। श 


द हे 


| हर द 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 


वा अपने बहुत से धन... 
वा पग्रपनी बडी कमाई के कारण 


आनन्द किया होता, 
वा सूर्य को चमकते 


हुए देखकर हद 

में मम ही मन मोहित हो गया 
होता, द 

और अपने मंह से अपना हाथ चूम 
लिया होता *; 

तो यह भी न्यायियों से दणड पाने 
के योग्य अधरमम का काम होता; 


क्योंकि ऐसा करके में ने सर्वश्रेष्ठ 


ईदवबर का इनकार किया होता ।। 
यदि में अपने बे री के नाश से आ्ञनन्दित 
होता, 

वा जब उस पर विपत्ति पड़ी तब 
उस पर हंसा होता; 

(परन्तु में ने न तो उसको शाप देते 
हुए, और न उसके प्राणदरड की 
प्राथंना करते हुए अपने मुंह | से 
पाप किया है) द 

यदि मेरे डेरे के रहनवालों ने यह न 
कहा होता 

कि ऐसा कोई कहां मिलेगा, जो इसके 
यहां का मांस खाकर तृप्त न हुम्ना 


न हो १ 


(परदेशी को सड़क पर टिकना न 
पड़ता था; में बटोही | के लिये 

अपना द्वार खुला रखता था) ; 

यदि में ने आदम की नाई अपना 
अपराध छिपाकर 

अ्रपने अधर्म को ढांप लिया हो 
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मूल में--मेरा हाथ मेरे मुंह को चूमता। 
| मूल में--तालू । है 
4 मल में-न्‍ल्बांद 
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३४ इस कारण कि में बड़ी भीड़ से 


भय खाता था, 

वा कुलीनों * से तुच्छ किए जाने से 
डर गया 

यहां तक कि में द्वार से बाहर न 
निकला-- 

भला होता कि मेरा कोई सुननेवाला 
होता | 


(सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय 


चुकाए ! देखो मेरा दस्तखत यही 
हें )।। 
भला होता कि जो शिकायतनामा 


. मेरे महई ने लिखा है वह मेरे 


३ 


३७ 


३८ 


३६ 


पास होता ! 
निरचय में उसको ग्रपने कन्धे पर 


. उठाए फिरता 


प्रौर सुन्दर पगड़ी, जानकर अपने 
सिर में बान्धे रहता ।। द 

में उसको अपने पग पग का हिसाब 
देता; 


में उसके निकट प्रधान की नाई 


निडर जाता ।। 

यदि मेरी भूमि भेरे विरुद्ध दोहाई 
देती हो, और क्‍ 

उसकी रेघारियां मिलकर रोती हों; 

यदि में ने अपनी भूमि की उपज 
बिना मजूरी | दिए खाई 


वा उसके मालिक का प्राण लिया हो 
तो गेहूं के बदले भड़बेड़ी 


भर जव के बदले जंगली घास 
जुंग:! 
प्रय्यूब के वचन पूरे हुए हूँ।। 
* मूल में--अपनी गोद में । 
+ मूल में--रुपये। 




























७६६ द अग्यूब 


.. (श्लौह का वचम ) 
ड २ तब उन तीनों पुरुषों ने यह 
देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि 
में निर्दोष है उसको उत्तर देना छोड़ 
दिया । २ और बूजी बारकेल का पुत्र 
एलीहू जो राम के कुल का था, उसका 
क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका 
क्रोध इसलिये भड़क उठा, कि उस ने 
परमेश्वर को नहीं, अपने ही को निर्दोष 
ठहराया । ई फिर अय्यूब के तीनों मित्रों 
के विरुद्ध भी उसका क्रोध इस कारण 
अड़का, कि वे अय्यूब को उत्तर न दे 
सके, तौभी उसको दोषी ठहराया। 
४ एलीहू तो अपने को उन से छोटा 
जानकर अय्यूब की बातों के भ्रन्त कौ बाट 
जोहता रहा। ५ परन्तु जब एलीहू ने 
देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं 
देते, तब उसका कोध भड़क उठा ॥। 
६. तब बजी बारकेल का पुत्र एलीहू 
कहने लगा, कि 
तो जवान हूं, और तुम बहुत 
बढ़े हो 
इस कार में रुका रहा, और अपना 
विचार तुम को बताने से डरता 
था।। 
७ में सोचता था, कि जो आयु में बड़े 
हें वे ही बात कर, 
और जो बहुत वर्ष के हें, वे ही 
बद्धि सिखाएं ॥। 
८ परन्तु मनुष्य में आत्मा तो है ही 
.. और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई 
सांस से उन्हें समकने की शक्ति 
देता है... 
६ जो बद़िमान हें वे बड़े बड़े लोग ही 


नहीं और न्याय के समभनेवाल 


5 .._ बूढ़े ही नहीं होते।। 


[ ३२: १--१७ 


१० इसलिये में कहता हूं, कि मेरी भी 
सुनो*. | 
में भी अपना विचार बताऊंगा ॥। 
११ में तो तुम्हारी बातें सुनने को ठहरा 
रहा, 
में तुम्हारे प्रमाण सुनने के लिये 
ठहरा रहा; 
जब्र कि तुम कहने के लिये शब्द 
ढंढ़ते रहे ।। 
१२ में चित्त लगाकर तुम्हारी सुनता 
रखा। ....#.#. 
परन्तु किसी ने अय्यूब के पक्ष का 
 खशणडन नहीं किया, 
आर न उसकी बातों का उत्तर 
दिया ।। ः 
१३ तुम लोग मत समभको कि हम को 
ऐसी बुद्धि मिली हें, 


कि उसका खण्डन मनुष्य नहीं ईश्वर - 


ही कर सकता हैं ।॥। 


१४ जो बातें उस ने कहीं वह मेरे विरुद्ध 


तो नहीं कहीं, 
और न में तुम्हारी सी बातों से 
उसको उत्तर दूंगा ॥। 
१५ वे विस्मित हुए, और फिर कुछ 
उत्तर नहीं दिया; द 
उन्हों ने बातें करना छोड़ दिया | ॥ 
१६ इसलिये कि वे कुछ नहीं बोलते और 
चपचाप खड़ हैं, 
क्या इस कारण में ठहरा रहूं ! 
१७ परन्तु अब में भी कुछ कहूंगा [ 
भी अपना विचार प्रंगट 
करूंगा ।।._ 





मूल में>-सुन। 'हम्मेजसुन। 
मूल में--बातों ने उन से कूच किया। 
३ मूल में---अपना अश्न उत्तर दूगा। 
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१८ क्योंकि मेरे मन में बातें भरी हैं, : 
और मेरी आत्मा मुझे उभार रही 
हे ।। द 
१६ मेरा मन उस दाखमधु के समान हें, 
जो खोला न गया हो 
वह नई कुप्पियों की नाईं फटा चाहता 
हैँ ।। 
२० शान्ति पाने के लिये में बोलूंगा 
में मुंह खोलकर उत्तर दूंगा ।। 
२१ न में कसी आदमी का पक्ष 
करूंगा 
और न में किसी मनृष्य को चापलूसी 
की पदवी दूंगा ।। 
क्योंकि मुभे तो चापलूसी करना 
आता ही नहीं द 
नहीं तो मेरा सिरजनहार क्षण भर 
में मुझे उठा लेता ।। 


३३ हे भ्रय्यूब! मेरी बातें 
. सुन ले, और मेरे सब वचनों 
..... पर कान लगा ।। 


२ में ने तो अ्रपना मुंह खोला हैं, 
और मेरी जीभ मंह में चलबला 
रहीहें।। . 
३ मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रगट 
करेंगी 
जो ज्ञान में रखता हूं उसे खराई के 
साथ कहूंगा | ।। द 
४ मुझे ईश्वर की झ्रात्मा ने बनाया हैं, 
झ्रौर सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे 
... जीवन मिलता हैं ।। 
५ यदि तू मुझे उत्तर दे सके, तो दे 
- मेरे साम्हने अपनी बातें क्रम से रचकर 
खड़ा हो जा॥.. .- 











७3६७ 


देख में ईश्वर के सनन्‍्मृख तेरे तुल्य 
हू 
में भी मिट्टी का बना हुआ हूं ।। 
७ सुन, तुझे मेरे डर के मारे घबराना 
न पड़ेगा, और लक 
न तू मेरे बोक से दबेगा ।। 


८ निःसन्‍्देह तेरी ऐसी बात मेरे कानों 


में पड़ी हैं 5 का 
और में ने तेरे वचन सुने हैं, कि 


“€ में तो पवित्र और निरपराध और 


निष्कलंक हूं; और मुझ में अधर्म 
नहीं है ।! 


१० देख, वह मुभ से भंगड़ने के दांव 


ढूंढ़ता है, और मुझे अपना शत्रु 
समभता है 


११ वह मेरे दोनों पांवों को काठ में ठोंक 


: देता है, 
और मेरी सारी चाल की देखभाल 
करता हैं ।।.. 
१२ देख, में तुझे उत्तर देता हूं, इस बात 
में तू सच्चा नहीं है । 
क्योंकि ईश्वर मनष्य से बड़ा 
हैं।.. 
१३ त्‌ उस से क्‍यों कगड़ता है ?: 
क्योंकि वह अपनी किसी बात का 
. लेखा नहीं देता ।। 
१४ क्योंकि ईश्वर तो एक क्‍या वरन 
दो बार बोलता हैँ, 
परन्तु लोग उस पर चित्त नहीं 
लगाते ।। रा 
१५ स्वप्न में, वा रात को दिए हुए 
.. दर्शन में 
_ जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते 


ह्‌, 


__ वा बिछौने पर सोते समय 
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१६ तब वह मनष्यों के कान खोलता हूं, 
झौर उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता 
है, द 
१७ जिस से वह मनुष्य को उसके संकल्प 
से रोके 


और गव॑ को मनुष्य में से दूर 


करे * ।। 
१८ वह उसके प्राण को गढ़हे से बचाता 
हर 


और उसके जीवन को खजड्भ की 


मार से बचाता है ।. 
१६ उसे ताड़ना भी होती हैं, 
वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा 
तड़पता हैं, क्‍ 
झौर उसकी हड्डी हड्डी 
झगड़ा होता है... 
२० यहां तक कि उसका प्राण रोटी से 
झ्यौर उसका मन स्वादिष्ट भोजन 
से घणा करने लगता हे ॥॥ 
२१ उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि 
दिखाई नहीं देता; 
आर उसकी हड्डियां-जो पहिले- दिखाई 
नहीं देती थीं निकल आती हैं | ।। 
२२ निदान वह कब॑र के निकट पहुंचता 
ह्‌ 
झ्औौर उसका जीवन नाश करनवालों 
के वश में हो जाता हैं ।। 
३ यदि उसके लिये कोई बिचवई स्वर्गे- 
दूतमिले, जी... 
हजार में से एक ही हो, जो भावी 
कहे । 
झौर जो मनष्य को बताए कि उसंके 
लिये क्‍या ठीक है।.. 


“मल मे. और पुरुष से गे छिपाए। मूल में--और पुरुष से द वे छ्िपाण । 


लगातार 








अंय्यूब 


.. 3 मूल में-नवा से उसके अंग सूखते सूखते के 
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२४ तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता 

28 आदी 

कि उसे गढ़हे में जाने से बचा ले 

मुझे छड़ौती मिली है ।। 

२५ तब उस मनष्य की देह बालक की 
देह से अधिक स्वस्थ और कोमल 
हो जाएगी 

उसकी जवानी के दिन फिर लौट 
आएंगे ।। 

२६ वह ईहवर से बिनती करेगा, और 
वह उस से प्रसन्न होगा, 

बह आनन्द से ईश्वर का दर्शन 


करेगा, 
और ईइ्वर मनुष्य को ज्यों का त्यों 
धर्मी कर देगा ।। 


२७ वह मनुष्यों के साम्हने गाने और 


कहने लगता है, कि 
में ने पाप किया, और सच्चाई को 
उलट पुलट कर दिया 
परन्तु उसका बदला मुभे दिया नहीं 
गया ।। क्‍ 
२४८ उस ने मेरे प्राण कब्र में पड़ने से 
बचाया है, 
मेरा जीवन * उजियाले को देखेगा ।। 
२६ देख, ऐसे ऐसे सब काम... 
ईदवर पुरुष के साथ दो बार क्या 
वरन तीन बार भी करता हैं, 
३० जिस से उसको कब्र से बचाए | 
.. और वह जीवनलोक के उजियाले 
.. का प्रकाश पाए।। 
३१ हे अय्यूब ! कान लगाकर मेरी सुन 
चुप रह, में और बोलूंगा ।। 


३२ यदि तुमे बात कहनी हो, तो मुझे 


उत्तर दे 





_* मूल में--मेरा जीवन। 
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बोल, क्योंकि में तुझे निर्दोष ठहराना 
चाहता हूं।... 

३३ यदि नहां, तो तू मेरी सुन 
चुप रह, में तुर्े बुद्धि की बात 
सिखाऊंगा ॥ _ 


(एक फछ़ का वचन ) 
हे 6 फिर एलीहू यों कहता गया; 
२ हे बृद्धिमानो ! मेरी बातें सुनो, 
ग्रौर हे ज्ञानियो ! मेरी बातों पर 
कान लगाओ; 
३ क्‍योंकि जैसे जीभ से * चखा जाता 
हे, 
वेसे ही वचन कान से परखे जाते 
. हैं।। 
४ जो कुछ ठीक है, हम अपने लिये 
चुन लें; जो भला है, हम आपस में 


समभझ बम लें।। 
५ क्‍योंकि श्रय्यूब ने कहा है, कि में 
निर्दोष हूं, 
गौर ईश्वर ने मेरा हक़ मार दिया 
हैँ ।। 
६ यद्यपि में सच्चाई पर हूं, तोभी भूठा 
ठहरता हूं, 
में निरपराध हूं, परन्तु मेरा घाव | 
ग्रसाध्य है ।। 


७ अय्यूब के तुल्य कौन श्रवीर हैं, 
जो ईश्वर की निनन्‍्दा पानी की नाई 
पीता हैं, 
८ जो ग्ननर्थ करनेवालों का साथ देता 


आऔर दुष्ट मनृष्यों की संगति रखता ; 


हे ? 


६ उस ने तो कहा हैं, कि मनष्य को 


इस से कुछ लाभ नहीं 


मूलमें-तालू से। 
। मूल में--तेरी। 





प्रय्यूब 
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कि वह आनन्द से परमेश्वर की 
. संगति रखे ।। है 
१० इसलिये हे समभवालों ! मेरी 
सुनो, यह सम्भव नहीं कि ईर्वर 
दुष्टता का काम करे 
. और स्वंशक्तिमान बुराई करे।। 


११ वह मनुष्य की करनी का फल देता 


है, 
और प्रत्येक को अपनों अपनी चाल 
.._का फल भुगताता है ।। 
१२ निःसन्देह ईश्वर दुष्टता नहीं करता 
गौर न स्वशक्तिमान अन्याय करता 
हँ ।॥। द 
१३ किस ने पृथ्वी को उसके हाथ में 
सौंप दिया ? 
वा किस ने सारे जगत का प्रबन्ध 
. किया ? द 
१४ यदि वह मनुष्य से श्रपना मन हटाये 
और अपना पग्रात्मा और श्वास अपने 
ही में समेट ले; द 
१५४५ तो सब देहधारी एक संग नाश हो 
जाएंगे, 
और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल 
जाएगा।। 
१६ इसलिये इसकों सुनकर समझ रख, 
और मेरी इन बातों पर कान लगा ॥। 
१७ जो न्याय का बरी हो, क्‍या वह 
शासन करे ? । 
जो पूर्णा धर्मी है, क्या तू उसे दुष्ट 
ठहराएगा 
१८ वह राजा से कहता है कि तू नीच है 


.. और प्रधानों सें, कि तुम दुष्ट हो ।। 


१६ ईइवर तो हाकिमों का पक्ष नहीं करता 
और धनी और कंगाल दोनों को 
. अपने बनाए हुए जानकर 
उन में कुछ भेद नहीं करता ॥। 
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२० आधी रात को पल भर में व॑ मर 
जाते हूं, 
और प्रजा के लोग हिलाए जाते और 
जाते रहते हूं; 
और प्रतापी लोग बिना हाथ लगाए 
उठा लिए जाते हूं ।। 
२१ क्योंकि ईदइ्वर की आंखें मनुष्य की 
चालचलन पर लगी रहती हैं, 
और वह उसकी सारी चाल को 
देखता रहता हे... 
२२ ऐसा अन्धियारा वा घोर अन्धकार 
कहीं नहीं हैं... 
जिस में अनर्थ करनेवाले छिप 
. सकें ।॥। क्‍ 
२३ वंयोंकि उस ने मनुष्य का कुछ समय 
. नहीं ठहराया 
ताकि वह ईइ्वर के सम्मुख अदालत 
.. में जाए।। 
२४ वह बड़े बड़े बलवानों को बिना 
पूछपाछ के चूर चूर करता हैं, 
और उनके स्थान पर औरों को खड़ा 
कर देता है ॥. 
२५ इसलिये कि वह उनके कामों को 
भली भाँति जानता है, 
वह उन्हें रात में ऐसा उलट द॑ता हूँ 
कि वे चर चर हो जात॑ हूं ॥। 
२६ वह उन्हें दुष्ट जानकर 
सभों के देखते मारता है, 
२७ क्‍योंकि उन्हों ने उसके पीछे चलना 
छोड़ दिया है, 
और उसके किसी मार्ग पर चित्त 
. नलगाया, 
. २८ यहां तक कि उनके कारण कंगालों 
क्‍ की दोहाई उस तक पहुंची... 
गौर उस ने दीन लोगों की दोहाई 
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२६ जब वह चेन देता तो उसे कौन दोषी 
. _ठहरा सकता हैं ? 
और जब वह मुंह फेर ले, तब कौन 
. उसका दर्शन पा सकता हैं? 
जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य, 
दोनों के साथ उसका बराबर 
व्यवहार हे 
३० ताकि भक्तिहीन राज्य करता न रहे 
और प्रजा फन्‍्दे में फंसाई न जाए।। 
३१ क्‍या किसी ने कभी ईश्वर से कहा, कि 
दराड सहा, अब में भविष्य 
में ब्राई न करूंगा 
३२ जो कुछ मुझे नहीं सूक पड़ता, वह 
तू मुझे सिखा दे; 
झौर यदि में ने टेढ़ा काम किया हो, 
तो भविष्य में वेसा न करूंगा ? 
३३ क्या वह तेरे ही मन के अनुसार बदला 
पाए 
क्योंकि तू उस से अप्रसन्न है ? 
क्योंकि तुझे निर्णय करना हैँ, न कि 
मे; 
इस कारण जो कुछ तुके समझ 
पडता हैं, वह कह दे ।। 
३४ सब ज्ञानी पुरुष 
वबरन जितने बुद्धिमान मेरी सुनते हैँ 
वे मर से कहेंगे, कि 
३५ अय्यूब ज्ञान की बातें नहीं कहता, 
और न उसके वचन समझ के साथ 
होते हैं ।। ्ि 
३६ भला होता, कि अय्यूब अन्त तक 
.. परीक्षा में रहता 
क्योंकि उस ने अनर्थियों के से उत्तर 
दिए हैं ॥ 
३७ और वह अपने पाप में विरोध बढ़ाता 


हैं; 
ग्रौर हमारे बीच ताली बजाता है, 
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भरय्यूब 
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झौर ईश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें १० तौभी कोई यह नहीं कहता, कि मेरा 


बनाता है ।। 


.. (शलोह को वादो ) 
डर धू फिर एलीहू इस प्रकार और 
भी कहता गया द 
२ कि क्या तू इसे ग्रपना हक़ समभता है? 
क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म 
ईश्वर के धर्म से श्रधिक है ? 
३ जो तू कहता है कि मुझे इस से 
क्या लाभ ?. 
झऔर मुर्के पापी होने में और न 
होने में कौन सा अधिक अन्तर हूं ? 
४ में तु 
आर तेरे साथियों. को भी एक संग 
उत्तर देता हूं ।। 
४५ आकाश की ओर दृष्टि करके देख ; 
झर आकाशमरडल को ताक, जो 
तुझ से ऊंचा है ।। 
६ यदि तू ने पाप किय। है तो ईश्वर 
.. का क्या बिगड़ता हैं ? 
यदि तेरे अपराध बहुत ही बढ़ 
जाएं तोभी तू उसके सांथ क्या 
करता है .? 
७ यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे 
देता हें; 
वा उसे तेरे हाथ से क्‍या मिल जाता 
हे ? 
८ तेरी दुष्टता का फल तुभ ऐसे ही 
पुरुष के लिये है, 
. और तेरे धर्म का 
. मात्र कै लिये है।... 
६ बहुत. प्रन्धेर होने के कारण 
चिल्लाते हैं 
.. और बलवान के बाहुबल के कारण 
. वेदोहाई देते है।।...... 


भी मनुष्य 





सृजनेवाला ईद्वर कहां है, 
जो रात में भी गीत गवाता है 
११ और हमें पृथ्वी के पशुझों से अधिक 
शिक्षा देता, 
और आकाश के पक्षियों से अधिक 
बूद्धिदेताहै? 
१२ वे दोहाई देते हे परन्तु कोई उत्तर 
. नहीं देता, .... 
यह बुरे लोगों के घमण्ड के कारण 
होता है ।। ह 
१३ निदचय ईइवर व्यर्थ बातें कभी नहीं 
सुनता, 
शोर न सर्वशक्तिमान उन पर चित्त 
.. लगाता हैँ... 
१४ तो तू क्‍यों कहता है, कि वह मुझे 
.. देन नहीं देता द 
कि यह मुृक़दमा उसके साम्हते है, 
झौर तू उसकी बाट जोहता हुआ 
ठहराहै? 
१५ परन्तु अभ्रभी तो उस ने क्रोध करके 
दरड नहीं दिया है, 
श्ौर अभिमान पर चित्त बहुत नहीं 
लगाया; क्‍ 
१६ इस कारण अय्यूब व्यर्थ मुंह खोलकर 
प्रज्ञातता की बातें बहुत बनाता 


हैँ ।। 


- फिर एलीहू ने द यह भी 


२ कुछ ठहरा रह, और में तुक को 
.. समभाऊंगा, 
क्योंकि ईश्वर के पक्ष में मुझे कुछ 
झौर भी कहना है.।। क्‍ 
३ में अपने ज्ञान की बात दूर से ले 
. आझऊंगा,. 


७७२ 





अय्यूब 


ग्रौर अपने सिरजनहार को धर्मी 
ठहराऊंगा ॥। 


है 'निइवय मरी बातें झूठी न होंगी 


वह जो ते रे संग है वह पूरा ज्ञानी हैं ।। 

देख, ईश्वर सामर्थी है, और किसी 
को तुच्छ नहीं जानता; 

वह समभरने की शक्ति में संमथ है ।। 

वह दुष्टों को जिलाएं नहीं रखता 

ओर दीनों को उनका हक़ देता हे ।। 

वह धर्मियों से अपनी आंखे नहीं 
फेरता 

वरन उनको राजाओं के संग सदा 
के लिये सिहासन पर बठाता हें, 

गौर वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं ॥। 

और चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाएं 

और दुं:ख की रस्सियों से बान्धे जाएं, 

तौभी ईश्वर उन पर उनके काम, 

ग्रौर उनका यह अपराध प्रगट 
करता है, कि उन्हों ने गव॑ किया है।॥ 

वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिये 
खोलता हें, 
गौर आाज्ञा देता है कि वे बुराई से 

- परे रहें॥।।.... 

यदि वे सुनकर उसकी सेवा करे, 

तो वे अपने दिन कल्याण से, 

और अपने बर्ष सुख से पूरे करते हैं ।। 

परन्तु यदि वे न सुने, तो वे खड् 
से नाश हो जाते हुं 

और अज्ञानता में मरते हें !। 

परन्तु वे जो मन ही मन भक्तिहीन 
होकर क्रोध बढ़ाते, 

ग्रौर जब वह उनको बान्धता है, तब 
भी दोहाई नहीं देते, .... 


हैंड व जवानी मे मर जाते हूँ द 
! ३ पु आर उनका जीवन अखी के हक द 


नाश होता हूँ ॥ 





१५ 


१६ 
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वह दुखियों को उनके दु:ख से छड़ाता 

और उपद्रव में उनका कान खोलता 
हे ।। 

परन्तु वह तुक को भी कक्‍्लेश के 
मंह में से निकालकर 


ऐसे चौड़े स्थान में जहां हां सकेती नहीं हैं, 


१७ 


श्८ 


१६ 


3.4 


२२ 


२३ 


पहुँचा देता हैं, 

आर चिकना चिकना भोजन तेरी 
मेज पर ए्रोसता * हैं ॥।. 

परन्तु तू ने दुष्टों का सा निरंय 
किया है | 

इसलिये निर्णाय और न्याय तुर से 
लिपटे रहते है । 

देख, त्‌ जलजलाहट से उभर क्रे ठट्ठा 
मत कर, और 

न प्रायदिचत्त को अधिक बड़ा जानकर 
मार्ग से मुड़ ।। 

क्या तेरा रोना वा तेरा बल तुमे 
दुःख से छुटकारा देगा ! 

उस रात की अभिलाषा न कर, 

जिस म॑ देश देश के लोग अपने अपने 
स्थान से मिटाए जाते हूं । 

चौकस रह, अनर्थ काम की ओर 
मत फिर, 

तू ने तो दुःख | से अधिक इसी को 
चुन लिया हूँ ।। 

देख, ईश्वर अपने सामथ्यं से बड़े बड़ 
काम करता हें, 

उसके समान शिक्षक कौन हे ?! 

किस ने उसके चलने का माग ठहराया 


हे ? 


मूल में--और तेरी मेज की उतराई 


चिकनाई से भरी । न 
| मूल में--दुष्ट के निशेय से भर गया। 
£ वा दीनता | हो 
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. और कौन उस से कह सकता हैं, 

. कि तू ने अनुचित काम किया है ? 

२४ उसके कामों की महिमा और प्रशंसा 
करने को स्मरण रख, - 


_ जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते. 


चले आए हैं 
२५ सब मनष्य उसको ध्यान से देखते 
आए हें, ५ 
गौर मन॒ष्य उसे दूर दूर से देखता 
हैँ ।। 
२६ देख, ईश्वर महान और हमारे ज्ञान 
से कहीं परे हैं, 
. और उसके वर्ष की गिनती अनन्त है ।। 
२७ क्योंकि वह तो जल की बूंद ऊपर को 
खींच लेता है 
वे कुहरे से मेंह होकर टपकती हें, 
२८ वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हें 
और मनष्यों के ऊपर बहुतायत से 
. बरसाते हें।। 
२६ फिर क्या कोई बादलों का फंलना 
गौर उसके मण्डल में का गरजना 
समभ सकता हू .? 
३० देख, वह अपने उजियाले को चहुँओर 
फैलाता हैं, क्‍ 
और समुद्र की थाह को +* ढांपता हैं।। 
३१ क्‍योंकि वह देश देश के लोगों का 
न्याय इन्हीं से करता हैं, 
. और भोजनवस्तुएं बहुतायत से देता 
है।। क्‍ 
३२ वह विजली को अपने हाथ में लेकर 
. उसे श्राज्ञा देता हैं कि दुश्मन पर 
गिरे]. 


मूल में-जड़ को।.... 
। मूल में--दोनों हाथ उजियाले से ढांप- 
कर। . .. 
4 भूल में--निशाना मारनेहारे की नाई | 





अय्यूब 
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३३ इसकी कड़क उसी का समाचार देती 
पश भी प्रगट करते हें कि अन्धड़ 
चढ़ा आता हैं ।। 


३ 8 फिर इसे बात पर भी मेरा 
. हृदय कांपता है, 
और अपने स्थान से उछल पड़ता है ।। 
२ उसके बोलने का शब्द तो सुनो 
और उस शब्द को जो उसके मुंह 
. से निकलता है सुनों॥ 
३ वह उसको सारे झाकाश के तले, 
. और अपनी बिजली * को प्थ्वी 
की छोर तक भेजता है॥। 
४ उसके पीछे गरजने का शब्द होता है; 
वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता 
९३१ | 
और जब उसका शब्द सुनाई देता 
हैँ तब बिजली लगातार चमकनें 
लगती हैं |॥। 
५ ईइवर गरजकर अपना दब्द ग्रद्धत 
रीति से सुनाता हैं, 
और बड़े बड़े काम करता है जिनको 
हम नहीं समभते॥।.... 
६ वह तो हिम से कहता हे, पृथ्वी पर 
गिर, 
. और इसी प्रकार मेंह को भी और 
मूसलाधार वर्षा को भी 
ऐसी ही आज्ञा देता है ।। 
७ वह सब मनुष्यों के हाथ पर मुहर ( 
कर देता है, द 
जिस से उसके बनाए हुए सब मनुष्य 
उसको पहचानं#।. 
.. #'जूल में-अपने उजियाले । 


मूल में+-तब उन्हें नहीं रोकता | 
| मूल में-हाथ | 
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४ तब वनपश्ु गफांों में घुस जाते, 
और अपनी अपनी मांदों में रहते हैं ।। 
£ दक्खिन दिशा से * बवराडर 
और उतरहिया से _ जाड़ा आता हैं ॥ 
१० ईश्वर की श्वास की फंक से बरफ 
पड़ता है, 
तब जलाशयों का पाट जम जाता है ॥। 
११ फिर वह घटाओं को भाफ़ से लादता 
गौर भ्रपनी बिजली से भरे हुए 
उजियाल का बादल दूर तक 
फलाता हैं. 
१२ वे उसकी बद्धि की यक्ति से इधर 
. उधर फिराए जाते हैं, 
इसलिये कि जो आज्ञा वह उनको दे 
उसी को वे बसाई हुई पृथ्वी के ऊपर 
पूरी करें।। द 
१३ चाहे ताड़ना देने के लिये, चाहे अपनी 
. पृथ्वी की भलाई के लिये 
वा मनृष्यों पर करुणा करने के लिये 
. बह उसे भेजे ।। 
१४ हे अय्यूब ! इस पर कान लगा 
. और सुन ले; 
.. चुपचाप खड़ा रह, और ईश्वर के 
आरचर्यकर्मों का विचार कर।। 
१५ क्‍या तू जानता है, कि ईश्वर क्योंकर 
अपने बादलों को आज्ञा देता, 
और अपने बादल की बिजली को 
चमकाता है 7. 
१६ क्‍या तू घटाओं का तौलना, 
वा सर्वज्ञानी के आरचय्येकर्म जानता है ? 


१७. जब पृथ्वी पर दक्खिनी हवा ही के 


... कारण से सन्नाटा रहता है |, 
. * मूल में--कोठरी से। 
| मूल में--बिखेरनेहारों से। 





ग्रय्यूब 
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तब तेरे वस्त्र क्‍यों गर्म हो जाते हें ? 
१८ फिर क्‍या तू उसके साथ आकाश- 
. मण्डल की तान सकता है, 
जो ढाले हुए दर्पण के तुल्य दृढ़ है ? 
१६ तू हमें यह सिखा कि उस से क्‍या 
कहना चाहिये ? 
क्योंकि हम अन्धियारे के कारण 
ग्रपना व्याख्यान ठीक नहीं रच 
सकतं॥........ 

२० क्‍या उसको बताया जाए कि में 
.. बोलना चाहता हुं? द 
क्या कोई अपना संत्यानाश चाहता 

हे! के 
२१ गअ्रभी तो आंकाशमंण्डल में का 
बड़ा प्रकाश देखा नहीं जाता 
जब वाय चलकर उसको शुद्ध करती 
हैँ ।। 
२२ उत्तर दिशा से सुनहली ज्योति झ्राती 
ह्‌ 
ईइवर भययोग्य तेज से आभषित 
है ।। 
२३ सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है, 
और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, 
वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ 
अत्याचार * नहीं कर सकता ।। 
२४ इसी कारण सज्जन उसका भय 
मानते हैं, 
और जो अपनी दष्टि में बद्धिमान हें, 
उन पर वह दृष्टि नहीं करता ।। 


(यहोवा ओर अय्यब का वार्साक्लाप ) 
३ हू तब यहोवा ने अय्यूब को आँधी 
५ मेंसेयूं उत्त दिया, 
२ यह कोन हैं जो अज्ञानता की बातें 
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डे 
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पुरुष की नाईं अपनी कमर बान्ध ले, 
क्योंकि में तुक से प्रश्न करता हूं, 
और तू मुर्के उत्तर दे ॥। 


जब में ने पृथ्वी की नेव डाली, तब 


तू कहां था ? 

यदि तू समभदार हो तो उत्तर दे ॥। 

उसकी नाप किस ने ठहराई, क्‍या तू 
जानता हैं 

उस पर किस ने सूत खींचा ? 

उसकी नेव कौन सी वस्तु पर रखी 
गई | 


वा किस ने उसके कोने का पत्थर 


१७० 


श्१ृ 


ब्रिठाया, 
जब कि भोर के तारे एक संग आनन्द 
से गाते थे 


और परमेश्वर के सब पुत्र जयजयकार 
करते थे? 
फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला 


. मानो वह गर्भ से फूट निकला 


तब किस ने द्वार मृंदकर उसको 
रोक दिया 

जब कि में ने उसको बादल पहिनाया 

और घोर अन्धकार में लपेट दिया, 

और उसके लिये सिवाना बान्धा [, 

और यह कहकर बेंडे और किवाडे 
लगा दिए, कि 


यहीं तक आ, और आगे न बढ़, 


और तेरी उमंडनेवाली लहरें यहीं 


४ 


थम जाएं ? 


क्या तू ने जीवन भर में कभी भोर 


को आज्ञा दी, 
और पो को उसका स्थान जताया हैं, 


मूल में--अन्घेरा कर देता है। 
| मूल में-बैठाई गई। 
| मूल में-तोढ़ा। 


अय्यूब 
_युक्‍कति को बिगाड़ना चाहता हें *? 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


२७ 


श्द 


१६ 


७७५ 


ताकि वह. पृथ्वी की छोरों को वश 


में करे 

और दुष्ट लोग उस में से फाड़ दिए 
जाएं ? 

वह ऐसा बदलता है ज॑ंसा मोहर के 
“नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है, 

और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहिने 
हुए दिखाई देती हू *।॥। 

दुष्टों से उनका उजियालार रोक 
लिया जाता हैं, द 

और उनकी बढ़ाई हुई बांह तोड़ी 
जाती हैं ।। 

क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक 
पहुंचा है, 

वा गहिरे सागर की थाह में कभी 
चला फिरा हें ? 

क्‍या मृत्यु के फाटक तु पर प्रगट 


. हुए, 


क्या तू घोर अन्धकार के फाटकों 
को कभी देखने पाया हैं ? 

क्‍या तू ने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी 
रीति से समझ लिया हें ? 


यदि तू यह सब जानता है, तो 


बतला दे ।। 
उजियाले के निवास का मार्ग कहां हैं, 


और अन्धियारे का स्थान कहां हैं ? 


२० 


क्या तू उसे उसके सिवानें तक हटा 


. सकता हैं, 


और उसके घर की डगर पहिचान 


२१ 


सकता हैं ? 
नि:सन्देह तू यह सब कुछ जानता 
होगा ! द 
क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न 
हुआ था 


मूल में--खड़ी हो जाती हैं। 
अयीत अन्थिवारा 
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और तू बहुत झायु का है।। 


श्रे 


रे 


२५ 


२६ 


२७ 


श्द 
२ 


३० 


फिर क्‍या तू कभी हिम के भरडार 
में पैठा 

वा कभी ओोलों के भण्डार को तू 
ने देखा है, 

जिसको में ने संकट के समय 

गर यद्ध और लड़ाई के दिन के 
लिये रख छोड़ा है ? 


किस मार्ग से उजियाला फैंलाया 


जाता हैं, 


और पुरवाई पृथ्वी पर बहाई* जाती 


रे 


महावृष्टि के लिये किस ने नाला 
काटा 


और कड़कनेवाली बिजली के लिये 


मार्ग बनाया हैं, 

कि निर्जन देश में 

और जंगल में जहां कोई मनुष्य 
नहीं रहता मेंह बरसाकर, 

उजाड़ ही उजाड़ देश को सींचे, 


और हरी घास उगाए ? 


क्या मेंह का कोई पिता हैं, 

आर ओझोस की बूंदें किस ने उत्पन्न 
की? 

किस के गर्भ से बर्फ निकला है, 


प्रौर श्राकाश से गिरे हुए पाले को 


कौन उत्पन्न करता है? 
जल पत्थर के समान जम + जाता हैं, 


और गहिरे पानी के ऊपर जमावट 


३१ 


होती हैं ।। 
क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूंथ 
सकता 


. वा मुृगशिरा के ,बन्धन खोल सकता 


है ? 


. * मूल में--छितराई। 
| मूल में->-छिप। 


भ्रय्यूब 
३२ 


३३ 


३४ 


३५ 


३६ 


क्‍या तू बिजली को आज्ञा 


[ ३८: २२-४० 


क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय 
पर उदय कर सकता 

वा सप्तर्षि को साथियों समेत लिए 
चल सकता हैं ? 

क्या तू आकाशमण्डल की विधियां 
जानता 

और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा 

सकता है ? द 

क्या तू बादलों तक अपनी बारी 
पहुंचा सकता है 

ताकि बहुत जल बरस कर तुभे 
छिपा ले ? 

सकता 
है |, कि वह जाए द 

और तुझ से कहे, में उपस्थित हूं ? 

किस ने अन्त:करण में $ बद्धि 
उपजाई,.. 

और मन में || समभने की शक्ति 
क्सि ने दी है ? 

कौन बद्धि से बादलों को गिन सकता 
हे [| 


. और कौन आकाश के कुप्पों को १ 


शेष 


उणडेल सकता है, 
जब धलि जम जाती हूं, 


. और ढेले एक दूसरे से सट जाते 


३६ 


हें! 
क्या तू सिहनी के लिये अ्रहेर पकड़ 

सकता, और है 
जवान सिहों का पेट भर सकता है, 


जब वे मांद में बठ हों 


मूल में--निकाल सकता। 
मूल मेंउठाए। 


क्‍ 4 मूल में--मेज सकता है। 


मूल में--युर्दों में हर ॒ 
भ्रयात बादलों को। “ 
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ग्रौर आड़ में घात लगाए दबक कर 
बढे हों? 
४१ फिर जब कौवे के बच्चे ईश्वर की 
दोहाई देते हुए 
निराहार उड़ते फिरते हें 
तब उनको आहार कौन देता है ? 


- & क्या तू जानता हैँ कि पहाड़ पर 
जंगली बकरियां कब बच्चे 
देती हें? वा जब हरिणियां 
बियाती हैं, तब क्‍या तू देखता 
रहता है ? 
२ क्‍या तू उनके महीने गिन सकता हैं, 
. क्‍या तू उनके बियाने का समय 
जानता हैं 
३ जब वे बंठकर अपने बच्चों को जनतीं, 
वे अपनी पीड़ों से छट जाती हैं ? 
४ उनके बच्चे हृष्टपुष्ट होकर मैदान 
में बढ़ जाते हें; 
वे निकल जाते और फिर नहीं 
लौटते ।। 
५ किस ने बनेले गदहे को स्वाधीन 
करके छोड़ दिया है ? 
किस ने उसके बन्धन खोले हें ? 
६ उसका घर में ने निर्जल देश को, 
आर उसका निवास लोनिया भूमि 
को ठहराया हैँ ।। 
७ वह नगर के कोलाहल पर हंसता 
और हांकनेवाले की हांक सुनता भी 
- नहीं ।। 
८ पहाड़ों पर जो कुछ मिलता है उसे 
वह चरता...... 
वह सब भांति की हरियाली ढूंढ़ता 
फिरता है ॥।. 
६ क्‍या जंगली सांढ़ तेरा काम करन 
को प्रसन्न होगा ! 





अय्यूब 





3७७३ 


क्या वह तेरी चरनी के पास रहेगा ? 
१० क्‍या तू जंगली सांढ़ को रस्से से 
.. बान्धकर रेघारियों में चला सकता 
है? 
क्या वह नालों में तेरे पीछे पीछे 
हेंगा फेरेगा ? 
११ क्या तू उसके बड़े बल के कारण 
उस पर भरोसा करेगा ? 
वा जो परिश्रम का काम तेरा हो, 
क्या तू उसे उस पर छोड़ेगा ? 
१२ क्‍या तू उसका विश्वास करेगा, कि 
वह तेरा ग्रनाज घर ले आए, 
और तेरे खलिहान का अन्न इकट्ठा 
करे ? 
१३ फिर शतुरमुर्गी अपने पंखों को आनन्द 
से फलाती हैं, 
परन्तु क्या ये पंख और पर स्नेह 
को प्रगट करते हें ? 
१४ क्योंकि वह तो अपने अरडे भूमि 
.. पर छोड़ देती 
और धूलि में उन्हें गर्म करती हैं; 
१५ और इसकी सुधि नहीं रखती, कि 
वे पांव से कुचले जाएंगे, 
वा कोई वनपश्‌ उनको कुचल 
. डालेगा।। 
१६ वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता 
करती हैं कि मानो उसके नहीं हें; 
यद्यपि उसका कष्ट अकारथ होता 
है, तौभी वह निश्चिन्त रहती हैं; 
१७ क्‍योंकि ईश्वर ने उसको बद्धिरहित 
बनाया *, 
और उसे समभने की शक्ति नहीं दी ।। 
१८ जिस समय वह सीधी होकर अपने 
पंख फलाती हैं, 


* मूल में--उस से बुद्धि भुलाई । 
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तब घोड़े और उसके सवार दोनों को 
कुछ नहीं समझती हैं ।। 
१६ क्या तू ने घोड़े को उसका बल 
दिया है ? 
.. क्या तू ने उसकी गदेन में फहराती 
.._ हुई अ्रयाल जमाई है ? 
२० क्‍या उसको टिट्ठी की सी उंछलने 
.. की शक्ति तू देता है? 
उसके फुंक्कारने का शब्द डरावना 
: होता हैं । 
२१ वह तराई में टाप मारता हैं और 
अपने बल से हर्षित रहता है, 
वह हथियारबन्दों का साम्हना करने 
को निकल पड़ता हें ॥! 
वह डर की बात पर हंसता, और 
नहीं घबराता; 

. और तलवार से पीछे नहीं हटता ॥। 
२३ तकंश और चमकता हुआ सांग और 
भाला उस पर खड़खड़ाता हैं ॥। 
वह रिस और क्रोध के मारे भूमि 

को निगलता हैं; 
जब नरसिगे का शब्द सुनाई देता 
है तब वह रुकता नहीं ।। 
२५ जब जब नरसिंगा बजता तब तब 
वह हिन हिन करता है, 
और लड़ाई और अफसरों की 


२२ 


श्ड 


ललकार और जय-जयकार को दूर 


से संघ लेता हैँ ॥। 
२६ क्या तेरे समभाने से बाज उड़ता 
है, 
और दक्खिन की ओर उड़ने को 
अपने पंख फंलाता है ? 
२७ क्या उकाब तेरी गांजा से ऊपर चढ़ 
+ - जाता है 
झौर ऊंचे स्थान पर अंपना घोंसला 





भ्रय्यूब 
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२८ वह चद्ठान पर रहता 
और चट्टान की चोटी और दृढ़स्थान 
... पर बसेरा करता हूँ ॥। 
२९ वह अपनी आंखों से दूर तक देखता 
है, 
वहां से वह अपने अहेर को ताक 
लता है ॥। 
३० उसके बच्चे भी लोहू चूसते हें; 
और जहां घात किए हुए लोग होते 
वहां वह भी होता है ॥। 


9 फिर यहोवा ने श्रय्यूब से यह 
भी कहा 
२ क्‍या जो बकवास करता है वह 
सर्वेशक्तिमान से भूमगड़ा करे ? 
जो ईश्वर से विवाद करता हें वह 
इसका उत्तर दे ॥। 
३ तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर 
दिया : 
४ देख, में तो तुच्छ हूं, में तुझे क्‍या 
उत्तर दूं ? 
में अपनी अंगूली दांत तले दबाता 
हूं *॥। 
५ एक बार तो में कह चुका, परन्तु 
और कुछ न कहूंगा : हां दो बार 
. भी में कह च॒का, परन्तु अब कुछ 
और आगे न बढ़ंगा ॥। 
६ तब यहोवा ने अय्यूब को आँधी में 
से यह उत्तर दिया : _ क्‍ 
७ पुरुष की नाईं अपनी कमर बान्ध ले, 
में तुक से प्रनन करता हूं, और तू 
मुझे बता ।॥ द 


छ््क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थे 


ठहराएगा ? 


+ सूल सें--अपना हाथ अपने मुंह पर 
रखूगा । ४ द 
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क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा 
से मुझ को दोषी ठहराएगा ? 
£ क्या तेरा बाहुबल ईइ्वर के तुल्य है ? 
क्या तू उसके समान शब्द से गरज 
सकता है ? द 
१० अब अपने को महिमा और प्रताप 
से संवार 
और एश्वय्यें और तेज के वस्त्र पहिन 
ले ।। 
११ अपने अति क्रोध की बाढ़ को बहा दे, 
और एक एक घमरडी को देखते ही 
उसे नीचा कर !। 
१२ हर एक घमरडी को देखकर भुका 
दे, और 
दुष्ट लोगों को जहां खड़े हों वहां 
से गिरा दे ।। 
१३ उनको एक संग मिट्टी में मिला * दे, 
और उस गृप्त स्थान? में उनके 
मुंह बान्ध दे ॥। 
१४ तब में भी तेरे विषय में मान लूंगा, 
कि तेरा ही दहिना हाथ तेरा उद्धार 
कर सकता है॥ 
१५ उस जलगज को देख, जिसको में ने 
तेरे साथ बनाया हें, 
वह बेल की नाईं घास खाता हैं ।। 
१६ देख उसकी कटि में बल हैं, 
गौर उसके पेट के पट्टों में उसकी 
सामर्थ्य रहती है ।। 
१७ वह अपनी पूंछ को देवदार की नाई 
हिलाता है; 
उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से 
मिली हुई हें।._ 
शि्८ उसकी हड्डियां मानो पीतल की 
नलियांहें,.... 
* सूल में-छिपा। 
मूल में-्युप्त 





अय्यूब 








उसकी पसुलियां मानों लोहे 
हें ।। 
१६ वह ईश्वर का मुख्य कार्य * है; 
. जो उसका सिरजनहार हो उसके 
निकट तलवार लेकर आए ! 
२० निरचय पहाड़ों पर उसका चारा 
मिलता हैं, 
जहां और सब वनपश्ु कलोल करते 
हें ।। 
२५१ वह छतनार वक्षों के तले 
तरकटों की आ्राड़ में और कीच पर 
लेटा करता है ॥। 
२२ छुतनार वक्ष उस पर छाया करते हैं, 
वह नाले के बेंत के व॒क्षों से घिरा 
रहता हैं ।। 
२३ चाहे नदी की बाढ़ भी हो तौभी बह 
न धबराएगा, 
चाहे यरदन भी बढ़कर उसके मुंह 
तक आए परन्तु वह निर्भय रहेगा ।। 
जब वह चौकस हो तब + क्या कोई 
उसको पकड़ सकेगा, 
वा फन्‍्दे लगाकर उसको नाथ सकेगा ? 








श्ड 


फिर क्‍या तू लिब्यातान अथवा-- 
मगर को बंसी के द्वारा--खींच 
.. सकता हैं, 
ठग डोरी से उसकी जीभ दबा सकता 
है? ः 
२ क्‍या तू उसकी नाक में नकेल लगा 
सकता क्‍ 
_ था उसका जबड़ा कील से बेध 
... सकता है ? 
करेगा, क्‍ 
' मूल में--उसकी आंखों में । 


8१ 
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वा तु से मीठी बातें बोलेगा ? 
४ क्‍या वह तुझ से वाचा बान्धेगा 
कि वह सदा तेरा दास रहे ? 
भू क्या तू उस से ऐसे खेलेगा जैसे 
चिड़िया से, वा 
अपनी लड़ाकेयों का जी बहलाने को 
उसे बान्ध रखेगा ? 
€ क्‍या मछझों के दल उसे बिकाऊ माल 
समभेंगे ? 
क्‍या वह उसे व्योपारियों में बांट 
देंगे ? 
७ क्या त्‌ उसका चमड़ा भाले से 
वा उसका सिर मछवे के तिरशूलों 
से भर सकता हैं ? 
८ तू उस पर अपना हाथ ही घरे, 
तो लड़ाई को कभी न भूलेगा *, और 
भविष्य में कभी ऐसा न करेगा ॥। 
£ देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल 
रहती है; _ 
उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ 
जाता हें ।। 
१० कोई ऐसा साहसी | नहीं, जो उसको 
भड़काए ; 
फिर ऐसा कौन हू जो मेरे साम्हने 
ठहर सके ? 
११ किस ने मुझे पहिले दिया है, जिसका 
बदला मुझे देना पड़े ! 
देख, जो कुछ सारी धरती पर | है 
सो मेरा हैं ॥। 
१२ में उसके अंगों के विषय, 
आऔर उसके बड़े बल और उसकी 
बनावट की शोभा के विषय चुष न 
 रहुंगा॥। _ 








... * मूल में--तू स्मरण रख। 
.. मूल मेंननक्र। 
... | मूल-में--सारे आकाश के तले । 


भ्रय्यूब 
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१३ उसके ऊपर के पहिरावे को कौन 
उतार सकता हैं ? 
उसके दांतों की दोनों पांतियों * के 
अर्थात्‌ जबड़ों के बीच कौन 
आएगा ? 
१४ उसके मुख के दोनों किवाड़ कौन 
खोल सकता हैं ? 
उसके दांत चारों ओर से डरावने 
हें ।। 
१५ उसके छिलकों | की रेखाएं घमण्ड 
का कारण हैं; 
वे मानो कड़ी छाप से बन्द किए हुए 
हें ।। 
१६ वे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हें 
कि उन में कुछ वायू भी नहीं पैठ 
सकती ॥। 
१७ वे आपस में मिले हुए 
और ऐसे सटे हुए हें, कि अलग अलग 
नहीं हो सकते ।। 
१८ फिर उसके छींकने से उजियाला चमक 
उठता हैं, 
और उसकी आंखें भोर की पलकों 
के समान हैं ।। 
१६ उसके मुंह से जलते हुए पलीते 
निकलत हूं, 
और आग की चिनगारियां छूटती हैं ॥ 
२० उसके नथुनों से ऐसा धुआं निकलता 
हे, 
जैसा खौलती हुई हांडी और जलते 
हुए नरकठों से॥ 
२१ उसकी सांस से कोयले सुलगते, 
आर उसके मुंह से आग की लौ 
निकलती है ।। ्््ि 





में--दुहरे बाग । 


+ मूल में--उसके ढालों के नाले | 





ह 


श्र ध ०) 
॥ हर ० 
रे 


और उसके साम्हः, : 
यह 5०5३ 
३ उसके मांस प्र मांस चढ़ा हुआ है, .. 


नी. 
हि 2 2 । 


उसकी गर्दन 


इ२२--४२:५४] प्रय्यूब 


: सामर्थ्म बनी रहती 
है, द 
चता रहता 


और ऐसा आपस. में सटा हुआ हैं 


: “और डर के मारे 


-.- ऋच्छ 


जो हिल नहीं सकता 


2२८ उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, . .- 
. बरन अंक्‍्की के निचले पाट के समान 
 दढ़ह॥.  .. 

४ जब वह उठने लगता है, तब सामर्थी 


भी डर जात ९) | 
की सुध बुध 
लोप हो जाती है ।। 


हद यदि कोई उस पर तलवार चलाए 


तो उस से कुछ न बन पड़ेगा 
यौर न भाले और ने वर्छी और ने 


“तीर से। 


किक 


मूल में--नाचती है 





२७ बह लोहे को पुआज सा 
और पीतल को झड़ी लकड़ी या 


जानता है ।। 


; बह तीर | से भगांयों नहीं जाता 
. शोफन के पत्थर उसके लिये भूसे 


से ठहरते हैं । 


9४९ लाठियां भी भसे के समान गिसी 


जाती हैं; 


.. बह बर्छी के चलने पर हंसता हैँ ।। 
केक 


उसके निचले भाग पंने ढीकरे के 
समान हैं, | 





कीच पर मानो बहू हेंगा फेरता 


के 


हैं 
बह गहिरे जल को हंडे की नाई 
मथता ह द 


कफ भा्कापर मर दाता 5छोप+। पतानकक्‍र ै+त का उक पक्का 3 ५ सिकरतग-#/0 ० 


| मूल में-खड़ी न होगी। 
मूल में--धनु के पुत्र । 
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ज्ष ९ 


- उसके कारण नील नदी * मरहम की 


३२ 


.. हांडी के समान होती है । 


वह अपने पीछे चमकीली लीक छोडता 


जखाता है। द 
._गंहिरा जल मानो दवेत दिल्लाई देते 


8२ 


्ग 


पीकअथ +२५हशइक2 2 +स्‍9क्क्रेक+ जा 09२? ८०- <प्तापकरेर कैफ ४०० 67 "ज० ० जपपकल ३३ )०- 


जंगता हूँ 

३३ धरती पर उसके तुल्य और कोई 

है | ह नहीं ३३ .. 

... जो ऐसा निर्य बनाया गया हैं 

१४ जो कुछ ऊंचा है, उसे वहु ताकता 
। द ह्दी श्ह्ता छः द 
. बहूं सब घममशिडयों के ऊपर शा 

हैं | द 


( अम्यब का वचन ) 
तब अय्यूब ने यहोवा को 
उत्तर दिया; _ द 
में जानता हूं कि तू सब कुछ कर 
पंकता 
शोर तेरी यक्तियों में से कोई रुक 


... नहीं भेकती । 
रै 


तूँ कौन है जो जानरहित होकर कवित 
पर परणश डालता है 4? 5 
परन्तु मं ने तो जो नहीं समझता 
था वही कहा, .. ग 
अर्थात जो बातें मेरे लियं अधिक 
कठिन और मेरी समझ से बाहर 
थीं जिनको में जानता भी नहीं था।। 
में निवंदन करता हूं सुन, में कुछ 
हहुंगा 
तुभ; से प्रश्न करता हूं, तू मुझे 
बता दे 


««« है, में ने कानों से तेरा समाचार संतः 


था, 
मूल में--समुद्र।.. 
मूल में---अन्धेरा कर देता है 





. [ आब्यूब का घोर परौचा से छठयवा ) 
७ और ऐसा हुआ कि जज यहोवा ये 
हैँ अव्यब से कह चुका, तब उस नें 
तेशानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे 
झौर तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि 
जैसी दौक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे 
विधय कही है, वैसी तुम लोगों ने 
नहीं कहीं। छ इसलिये अब तुम सात 
बैल और सात भेढ़े छांटकर मेरे दास 
झथ्यब के पांस जाकर अपने निमित्त 
होमबलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब 
तुम्हारे लिये प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी 
जी में ग्रहण करूंगा; और नहीं, तो 
तुम से तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव 
करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय 
मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं 
कही ! £ यह सुन तेमानी एलीपज, श्ही 
जिल्दद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा 
की आज्ञा के अनसार किया, और यहोवा 
ने अस्यूब की प्रार्थना ग्रहण की ।। 
१० जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिये 





प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा 


दुःख दर किया *, और जितना अय्यूब 
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भय्यूब 





दीर्घायु || होकर मर गया । 
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का पहिले था, उसका दुगना यहोवा ने 
उसे दे दिया। ११ तब उसके सब भाई, 
झौर सब बहिनें, और जितने पहिले उसको 
जानते पहिचानते थे, उन सभों ने आकर 
उसके यहां उसके संग भोजन किया; 
झर जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर 
डाली थी, उस सब के विषय उन्हों ने विलाप 
किया, और उसे शान्ति दी; भौर उसे 
एक एक सिक्का और सोने की एक एक 
बाली दी । १२ और यहोवा ने अय्यूब के 
पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से 
अधिक आशीष दी; और उसके चौदह 
हजार भेंड बकरियां, हजार ऊंट, 
हजार जोड़ी बेल, और हजार गदहियां 
हो गईं। १३ और उसके सात बट और 
तीन बेटियां भी उत्पन्न हुई। रै४ इन 
में से उस ने जेठी बेटी का नाम तो यमीमा, 
दूसरी का कसीआ और तीसरी का 
केरेन्हप्पूक रखा। १४५ और उस सारे देश 
में ऐसी स्त्रियां कहीं न थीं, जो अय्यूब 
की बेटियों के समान सुन्दर हों; और 
उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के 
संग ही सम्पत्ति दी। १६ इसके बाद 
अय्यूब एक सौ चालीस वर्ष जीवित रहा, 
झौर चार पीढ़ी तक॑ अपना वंश * देखने 
पाया। १७ निदान अय्यूब वृद्धावस्था में 


| ५७०००७३५७०ममन्‍मम्ममकबंक भामपप अंकल के लनक० ५, 


* मूल में--बेटे पोते। 
| मूल॑ में--पुरनिया और दिलों से तृप्त। 





पहिला भाग 


क्‍या ही धन्य हैँ वह पुरुष जो 
१ .. दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता 
ओर न पारियों के मार्ग में खड़ा 
होता; ह 
झौर न ठट्ठा करनेवालों की मरडली 
में बठता है ! 
२ परन्तु वह तो यहोवा की व्यवस्था से 
.. प्रसन्न रहता 
और उसकी व्यवस्था पर रात दिन 
ध्यान करता रहता हूं । 
३ वह उस वक्ष के समान है, जो बहती 
नालियों के किनारे लगाया गया 
हे) द 
और अपनी ऋतु में फलता हूं, 
और जिसके पत्ते कभी मरभाते 
नहीं। ... 
.. इसलिये जो कुंछ वह पुरुष करे वह 
. सफल होता है ॥ 
४ दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते 
वे उस भूसी के समान होते हैं, जो 
. पवन से उड़ाई जाती हूँ । 
४ इस कारण दुष्ट लोग अदालत में 
... स्थिर न रह सकेंगे, 
और न पापी धर्मियों की मणएडली में 
६ क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता 
है बी 025. दुष्टों 





का. मार्ग, नाश हो 





४ बहू जो स्वर्ग 


जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ 
..मचाते हैं, द 
झोर देश देश के लोग व्यर्थ बातें 
क्यों सोच रहे हें ? 


३ यहोवा के और उसके अभिषिक्त 


के विरुद्ध पथ्वी के राजा मिलकर, 
झौर हाकिम आपस में सम्मति करके 
कहते हैं, कि. 


है आओ, हम उनके बन्धन तोड़ 


डालें, हक मल 
और उनकी रस्सियों को अपने 
: : ऊपर से उतार फेंके 0. 

ः विराजमान है, 
हंसेगा कक 


.... प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। 
४५ तब वह उन से क्रोध करके बातें 


करेगा | 
ओर क्रोध. में कहकर उन्हें घबरा 
देगा, कि 


६ में तो अपने ठहराए हुए राजा को 


अपने पवित्र. पर्वत सिय्योन की 


. राजगद्दी पर बेठा चुका हूं। 
७ में उस वचन का प्रचार करूंगा 


जो यहोवा ने मुझ से कहा, तू मेरा 
पुत्र है, ५ 
आज तू मुझ से उत्पन्न हुआ । 


८ मुझ से मांग, और में जाति जाति 


: लोगों को. तेरी सम्पति होने 





छपरड़ भजन संहिता (२: ६-४ : ह 


प्रौर दूर दूर के देशों को तेरी निज... और वह झपने पवित्र पर्वत पर से 


भूमि बनने के लिये दे दूंगा |. .. .. | मुर्के उत्तर देता हे | (सैल्षा ) 
६ तू उन्हें लोहे के डण्डे से उुकड़े .. भर में लेटकर सो गया; 
टुकड़े करेगा, ..._ फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे 
तू कुम्हार के बतंन कौ नाई उन्हे सम्हालता हैं।.. 
चकना चूर कर डालंगा।। ६ में उन द्स हजार मनुष्यों से नहीं 
१० इसलिये प्रंब, हे राजाओं, बुद्धिमान » डरता, 
बनो जो मेरे. विरुद्ध चारों श्रोर पांति 
है पृथ्वी के न्‍्यायियो, यह उपदेश. बान्धे खड़े हैं ।। हा 
ग्रहणा करो । ....* ७ उठ, है यहोवा ! है मेरे परमेश्वर 
११ डरते हुए यहोवा की उपासना करो मे बचा ले |. ७ .- 
झौर कांपते हुए मगन हो । क्योंकि तू ने मेरे सब शत्रुओ्रों के 
१२ पुत्र को चूमो एंसा न होकिवह क्रोध . जबड़ों परमारा हूँ 
करे, . और तू ने दुष्टों के दांत तोड़ 
और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ -. डाले हैं ।। 
क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध ८ उद्धार ग्रहोवा ही की भ्रोर से होता है; 
. भड़कने को हें ॥#॥ हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा 
धन्य हैं वे जिनका भरोसा उस पर है ।। . पर हो || (बेला) 
(दाजद का भजन। जब वक्त अपने ( प्रधान बजञानेवाले के छिये। तारबाले 
पथ अबशा्होम के साू्हने से .. बाओं के साथ। दाद का 
भागा जाता था ) भजन) 


३ हे यहोवा मेरे सतानवाल कितने 9 हे मेरे धर्ममय परमेश्वर जब में 








बढ़ गए हें | कं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे 
वे जो मेरे विरुद्ध उठते हें बहुत हें।.. जब में सकेती मे पड़ा तब तू न मुझे 
२ बहुत से मेरे प्राण के विषय में: विस्तार दिया।..... 
कहते है, . मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी 
कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर. प्रार्थना सुन लत. 
सें नहीं हो सकता *। (वैज्षा) २ हे मनुष्यों के पुत्रो, कब तक मेरी 
३ परन्तु है यहोवा, तू तो मेरे चारों... महिमा के बदले अनादर होता 
झ्ोर मेरी ढाल हूँ, ४... रहेगा? ... .. 
तू मेरी महिमा और मेरें मस्तक का. तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति 
.. ऊंचा करनवाला हैं । ४ रखोगे और भूठी युक्ति को खोज 
ड्में ऊंचे शब्द'सें यहोवा को पुकारता | रहोगे ? (खुला) शक 





यह जान रखो कि यहोवा न भक्त क्‍ 
की अपने लिंये अलग कर रखा है 
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जब में यहोवा को पुकारूंगा तब वह 
. सुन लेगा।। 
४ कांपते रहो और पाप मत करो; 
अपने अपने बिछौने पर मन ही मन 
सोचो और चुपचाप रहो । (सेल्ला) 
५ धर्म के बलिदान चढ़ाओ, 
और यहोवा पर भरोसा रखो॥। 

६ बहुत से हें जो कहते हें, कि कौन 

हम को कुछ भलाई दिखाएगा ? 
हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश 
हम पर चमका ! 

७ तू ने मेरे मन में उस से कहीं अधिक 
झाननद भर दिया है, जो उनको 
अन्न और दाखमधु की बढ़ती से 
होता भरा । 

८ में शान्ति से लेट जाऊंगा और सो 
जाऊंगा ; 
क्योंकि, हे यहोवा, केवल तू ही मुझ को 
एकान्त में निश्चिन्त रहने देता हैं ॥ 

( प्रधान बखलानेवालों के लिये। बांसु- 


लियों के साथ, दाखद का 
भजन ) 


ू हे यहोवा, मेरे बचनों पर कान 
लगा; 
मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। 
२ हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी 
दोहाई पर ध्यान दें, 
क्योंकि में तुकी से प्रार्थना करता हूं । 
३ हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुमे 
सुनाई देगी, क्‍ 
में भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट 
 जोहूंगा। ना 
४ क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दृष्टता 
से प्रसन्न हो; 
बराई तेरे साथ नहीं रह सकती । 





भजन संहिता 


उन 


५ घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न 
पाएंगे ; 
तुझे सब अनर्थकारियों से घ॒णा 
हे । द 
६ तू उनको जो भूठ बोलते हें नाश 
करेगा 
यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य 
से घणा करता है। 
७ परन्तु में तो तेरी अपार करुणा के 
कारण तेरे भवन में आऊंगा, 
में तेरा भय मानकर तेरे पवित्र 
मन्दिर की ओर दरडवत्‌ करूंगा। 
८ है यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण 
अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुआई 
कर; 
मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को 
दिखा । 
£ क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई 
नहीं; 
उनके मन में निरी दुष्टता हे । 
उनका गला खुली हुई क़ब्र है, 
वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी 
बातें करते हैं । 
१० है परमेश्वर तू उनको दोषी ठहरा; 
वे अपनी ही युक्तियों से आप ही 
गिर जाएं 
उनको उनके अपराधों की अधिकाई 
के कारण निकाल बाहर कर, 
क्योंकि उन्हों ने तुझ से बलवा किया 
हैँ ॥। द 
११ परन्तु जितने तुझ पर भरोसा रखते 
हैं वे सब आनन्द करें, 
वे स्वंदा ऊंचे स्वर से गाते रहें; 
गॉकि तू उनकी रक्षा करता हैं, 
और जो तेरे नाम के प्रेमी हें तुक 
में प्रफुल्लित हों । 
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खो के साथ। खर्ज में, दाजद का 
ः अब 3 
हे यहाव३, छू मुझे अपने क्रो 
में न डांट, 
और न कुंकलाहट में मर्क ताड़ना दे । 
२ है यहोवा, मुझ पर अनुश्रह कर, 
क्योंकि में कुम्हला गया हूं; 
हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि 
. ग्रेरी हड्डियों में वेचेनी है । 
३ मेरा प्राण भी बहुत खेदित हैं | 
और तू, हे यहोवा, कब तक ? 
४ लौट आ, हे यहोवा, और मेरे प्राण 
बचा ः 
अपनी करुणा के निरभित्त मेरा उद्धार 
कर। 
प्‌ क्योंकि म॒ृत्य के बाद तेरा स्मरण 
नहीं होता; रे 
आअधोलोक में कौन तेरा घन्यवाद 
.. करेगा ? क्‍ 
६ में कराहते कराहतें थक गया; 
में अपनी खाट प्रांसुओं से भिगोता 








अति रात मेरा विछौना मीगता है । 
७ मेरी आंखें श्लोक से बेठी जाती हें, 
और मेरे सब सतानेवालों के कारण 
के धुन्धला गई है ॥। 
८ है सब अनर्थकारियो भेरे पास से 
दूर हो 
. सुन लिया है । 











१० मेरे सब शत्र लज्जित होंबे और 
बहुत ही घबराएंग 
दे लौट जाएंगे, और एकाएक लज्जित 
॥॥ 


(दालजदू का श्ग्यायोग काम धणलन लो 
रब के विन्दामोनो कुछ को यादों के 
कारण यहोवा के साकाने गाया ) 
हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा 

भरोसा तुम पर हूँ; 
सव पीछा करनेवालों से मुर्क बचा 
और छटकारा दे, 
२ ऐसा न हो कि वे मुझ को सिंह की 
नाईं फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालें; 
झौर कोई मेरा छड़ानेवाला न हो ॥ 
३ हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि में ने 
यह किया हो, 
यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआा 
हो, 
४ यदि में ने अपने मेल रखनेवालों से 
अलाई के वदले बुराई की हो, 
(वरन में ने उसको जो अकारण 
मेरा बेरी था बचाया है) 
ज तो शत्र मेरे प्राण का पीछा करके 
मझके आ पकड़े, 
बरन मेरे प्राण को भूमि पर रौदे 
और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला 
दे॥ (लेखा) 
६ हे यहोबा क्रोध करके उठ; 
मेरे क्रोधषमरे सतानेवाले के विरुद्ध 
तू खड़ा हो जा; 
मेरे लिये जाग! तू ने न्याय को 
आज्ञा तो दे दी है + 





हट 
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७ देश देश के लोगों की मरुडली तेरे 

चारों ओर हो; 
और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे 
स्थानों पर लौट जा । 

८ यहोवा समाज समाज का न्याय 
करता हैं; 

यहोवा मेरे धर्म और खराई के 
अनुसार मेरा न्याय चुका दे ।। 

& भला हो कि दुष्टों की बुराई का 
अन्त हो जाए, परन्तु धर्म को तू 
स्थिर कर; 

क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और 
मर्म का जाता हूँ । 
१० मेरी ढाल परमेइवर के हाथ में हैं, 
वह सीध मनवालों को बचाता 
हूँ ॥। 
११ परमेश्वर धर्मी और न्यायी हैं, 
वरन ऐसा ईइवर हूँ जो प्रति दिन 
क्रोध करता हूँ ॥। 
१२ यदि मनृष्य न फिरे तो वह अपनी 
तलवार पर सान चढ़ाएगा; 
वह अपना घनष चढ़ाकर तीर सन्धान 
चुका है । 
१३ और उस मन॒ष्य के लिये उस ने 


मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए 


ह्ठः 
वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता 
है।.. 
१४ देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं 
हो रही हें, क्‍ 
उसको उत्पात का गर्म है, और उस 
से मूठ उत्पन्न हुआ। 
उस ने गड़॒हा खोदकर उसे गहिरा 
१४ और जो खाई उस ने बनाई थी उस 
में वह आप ही गिरा। 





.. और उसका उपद्रव उसी 





सिर पर पड़ेगा; 





के माथे 
पर पड़ेगा ।॥ 


१७ में यहोवा के धर्म के अनसार उपस्तका 


धन्यवाद कखूंगा 
और परमप्रधान यहोवा के नाम 
का भजन गाऊंगा ॥। 
(प्रधान बज्वानेबालों के खिये। मित्तोत 
को राज पर दालद का भजन ) 
हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम 
सारो पृथ्वी पर कया ही 
प्रतामय हैं. 
तू ने अपना विभव स्वर्ग पर दिखाया 
है । 
२ तू ने अपने बेरियों के कारण बच्चों 
और दूध पिउवों के द्वारा * सामथ्य॑ 
. की नेंव डाली हूँ, 
ताकि तू छात्र और पलटा लेनेवालों 
को रोक रखे । 
३ जब में आकाश को, जो तेरे हाथों 
का कार्य हैं, 
. और चंद्रमा और तारागश को जो 
तू ने नियुक्त किए हें, देखता हुं; 
४ तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका 
. स्मरण रखें, 
और आदमी क्‍या हैँ कि तू उसकी 
सुधि ले? 
५ क्योंकि तू ने उसको परमेश्वर से 
थोड़ा ही कम बनाया है, . 
गौर महिमा और प्रताप का मुकुट 
उसके सिर पर रखा हैं।. 














५ हुए 





्प्प 


६ तू ने उसे अपने हाथों के कार्यो पर 
प्रभुता दी हैं; 
तू ने उसके पांव तले सब कुछ कर 
दिया हैं । 
७ सब भेड़-बकरी और गाय-बेल 
झौर जितने वनपज्ञु हें, 
८ झाकाश के पक्षी और समुद्र की 
मछलियां, 
झौर जितने जीव-जन्तु समुद्रों में 
चलते फिरते हैं।. 
& है यहोवा, हे हमारे प्रभु, 
तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्‍या ही 
प्रतापमय हैं ।। 


( प्रधान बजानेवाले के शिवे मुतरूबेयम 
को राम पर दालद का सकम ) 


है यहोवा परमेश्वर में भ्रपने 


पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद 


करूंगा; 
'में तेरे सब आइचर्य कर्मों का वर्शोन 
करूंगा । 


२ में तेरे कारण झानन्दित और प्रफु- 
ललित होऊंगा 
हे परमप्रधान, में तेरे नाम का भजन 
गाऊंगा ।। 
३ जब मेरे गत्र पीछे हटते हैं, 
तो वे तेरे साम्हनें से ठोकर खाकर 
नाश होते हैं । 
४ क्‍योंकि तू ने मेरा न्याय और मुक़हमा 
चकाया हैं; 
तू ने सिंहासन पर विराजमान होकर 
धर्म से न्‍्याय किया । 
५ तू ने प्रन्यजातियों को भिड़का और 
दुष्ट को नाश किया है; 
तू ने उनका नाम अनन्तकाल के 
... लिये मिटा दिया है । 
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६ शझन्न जो हैं, वह मर गए, वे अ्नन्तकाल 
के लिये उजड़ गए हैं; 


ग्जौर जिन नगरों को तू ने ढा दिया, 
उनका नाम वा निशान भी मिट 
गया हैं ।। 
७ परन्तु यहोवा सदेव सिहासन पर 
विराजमान हैं, 
उस ने अपना सिंहासन न्याय के 
लिये सिद्ध किया हैं; 


८ और वह झाप ही जगत का न्याय 
धर्म से करेगा, 
वह देश' देश के लोगों का मुकदमा 
खराई से निपटाएगा ।। 
£ यहोवा पिसे हुओों के लिये ऊंचा गढ़ 
ठहरेगा, 
वह संकट के समय के लिये भी 
ऊंचा गढ़ ठहरेंगा । द 
१० और तेरे नाम के जाननेवाले तु 
पर भरोसा रखगे, 
क्योंकि हे यहोवा तू ने अपने खोजियों 
को त्याग नहीं दिया ।। 
११ यहोवा जो सिय्योन में विराजमान 
है, उसका भजन गाओ ' 
जाति जाति के लोगों के बीच में 
उसके महाकर्मों का प्रचार 
करो ! 
२ क्योंकि खन का पलटा लनंवाला 
उनको स्मरण करता है; 
वह दीन लोगों की दोहाई को नहीं 
भूलता ।। द 
१३ हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर । 
तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास 
से उठाता हैं, 
मेरे दुःख को देख जो मेरे बरी मु 


दे रहे हैं; 


है: १४--१०: ६] 

१४ ताकि में सिय्योन * के फाटकों के 

पास तेरे सब गरणों का वर्णन करूं, 

और तेरे किए हुए उद्धार से मगन 
होऊं ॥। 


१५ अन्य जातिवालों ने जो गड़हा खोदा 


था, उसी में वे आप गिर पड़े 
जी जाल उन्हों ने लगाया था, उस 
में उन्हीं का पांव फंस गया । 
१६ यहोवा ने अपने को प्रगट किया 
उस ने न्याय किया हें; 
दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस 
जाता है।। 


._ ( दिग्मायोन, सेस्ता ) 
१७ दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे 
तथा बे सब जातियां भी जो परमेश्वर 
को भल जाती है ।. 
१८ क्योंकि दरिद्र लोग ग्रनत्तकाल ठक 
 बसरे हुए न रहेंगे, 
और न तो नम्र लोगों की. आशा 
स्वंदा के लिये नाश होगी। 
१६ उठ, है परमेश्वर, मनृष्य प्रबल न 
होने पाए! द 
जातियों का न्याय तेरे सम्मख किया 
जाए। 
२० है परमेश्वर, उनको भग्य दिला ! 
जातियां अंपने को मनुष्यमात्र ही 
जानें। (खेला) 


९ द यहोवा तू क्‍यों दूर खड़ा 
0 
संकट के समय में क्‍यों छिपा रहता 
है ? न 
२ दुष्टों के अहंकार के कारण दीन 


मनष्य खदेड जाते 





_ + पूल में -सिस्योन की पुत्री। 





भंजन संहिता 


क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा 


वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों 


मं फस जाए।। 





षा पर 
घमराड करता है 
झऔर लोभी परमेश्वर को त्याग देता 


हैं और उसका तिरस्कार करता. 


हे ।॥ 


दुष्ट अपने अभिमान के कारण 


कहता हैँ कि वह लेखा नहीं लेने का ; 
उसका पूरा विचार यंही है कि कोई 
परमेश्वर हे ही नहीं ।। 


यू बह अपने मार्ग पर दढ़ता से बना 


रहता है 


5 करे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर 
:._.. होते हैं, कि. उसकी दृष्टि वहां तक 


नहीं पहुंचती 


5 जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह 
- फंकारता है। 
६ बह. अपने मन में कहता है कि में 


कभी टलने का नहीं : 


में पीढ़ी. से पीढ़ी तक दुःख से बचा 


रहूंगा ।। 


७ उसका- मुंह शाप ओर छल औझौर 


अन्धेर से भरा हें; 


उत्पात और अनथथ की बातें उसके 


मुह म है । 


वह गांवों के घातों में बेठा करता हैं, 

. और गप्त स्थानों में निर्दोष को 
 चात करता हैं, 

. > उसकी आंखें लाचार की घात में 


लगी रहती हैं । 


जैसा सिंह अपनी भाड़ी में वैसा ही 


०] 


वह भी छिप्रकर घात में बेंठा 
करता है 


बहु दीन को पकड़ने के लिये घात 
लगाए रहता है... 
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क्‍ वह दीन को अपने जाल में फंशसाकर तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान 
घसीट लाता हैं; तब उसे पकड़ . लगाकर सुनेगा 
. लेता हैं।. ...... - श८ कि झनाथ और पिसे हुए का न्याय 

१० वह भझूक जाता हु और वह दबक करे, 
कर बंठता हैं; . : ताकि मनुष्य जो मभिट्टी-से बना हैं 
आर लाचार लोग उसके महाबली फिर अय दिखाने न पाए ॥। 
हाथों से पटके जाते हें । ... (अधाण बजानेवाले के छिये। दाऊद 
११ वह अपने मन में सोचता हैं, कि ... . कासजण) 
ईश्वर भूल गया 9 ९ मेरा भरोसा परमेश्वर पर हैं; 
वह अपना मुंह छिपाता * है; वह तुम क्योंकर मेरे प्राण से 
कभी नहीं देखेंगा ॥। कहतेहो.... 
१२ उठ, है यहोवा; हे ईश्वर, अपना कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर 
हाथ बढ़ा; और दीनों को न मूल । उडजा ? 
१३ परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता २ क्योंकि देखो, दुष्ट अपना घनुष 
तू लेखा न लेगा £ : कल कप .. और अपना तीर धनुष की डोरी पर 


झर कलपाने पर दष्टि रखता 


कि सीधे मनवालों पर अन्धियारे में 
है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ द 


तीर चलाएं 
में रखे | 3. ३ यदि नेवें ढा दी जाएं... 
लाचार अपने को तरें हाथ मे तो धर्मी क्या कर सकता हैं ? 
सौंपता हैं; जो ४ परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है; 
अ्रनाथों का तू ही सहायक रहा है । परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में 
१५ दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल; जे अल यह 
.. और दूर्जन की दुृष्टता को ढूंढ ढूंढ उसकी आंखें मनष्य की संन्तान को 
कर निकाल जब तक कि सब उसमें ..नित देखती रहती हैं और उसकी 
सेदूरतहो जाए।. ... ..... पलके उनको जांचती हैं। 
*१६ यहोवा अनन्तकाल के लिये महाराज ४ यहोवा धर्मी को परखता हैं, 
हैं; हा -_. परन्तु वह उन से जो दुष्ट हैं और 
उसके देश में से श्रन्यजाति लॉग नाश उपद्रव से प्रीति रखते हें अपनी 
 होगए हैत ० ४ .» » आत्मा में 'घुणा करता है । 


१७ हे यहोवा, तू ने नम्न लोगों की ६ वह दुष्ठों पर फन्‍्दे बरसाएगा; 
 अभिलाषा सुनी हैं; . आग और ,ग़न्धक और प्रचरणड 
न के कक क * मूल में--लिपाया /“:7-”7+  लूह उनके कटोरों में बॉट दी 
पु 28, १ हर 
मल में--उसे अपने हाय में रखे।. ... जाएंगी। हद द 











पु पल... महेश जो. न 
धे ः कि 22] 


१११:७--है४: है| 


७ क्योंकि यहोवा पर्मी हे, वह धर्म के 
ही कामों से प्रसन्न रहता है; 
धर्मीजन उसका दर्शन पाएंगे ॥। 
( प्रधान वशानेवाले के छिये खजे को 
दाज में दाऊलद का भखन ) 
8 २ है परमेश्वर बचा ले, क्योंकि 
.. एक भी भक्त नहीं रहा 
मनुष्यों में से विश्वासयोग्य लोग 
मर मिटे हैं । 
२ उन में से प्रत्येक अपने पड़ोसी से 
भठी बातें कहता है; 
वे चापलूसी के झोठों से दो रंगी 
बातें करते हैं ॥।. 
३ प्रभु सब चापलूस झोठों को 
ग्रौर उस जीभ को जिस से बड़ा 
बोल निकलता है काट डालेंगा। 
४ वे कहते हे कि हम अ्रपनी जीभ ही 
से * जीतेंगे, . 
हमारे ओंठ हमारे ही वश में हे 
हमारा प्रभु कौन है? 
५ दीन लोगों के लुट जाने, और दरिद्रों 
के कराहने के कारण, 
परमेश्वर कहता है, भ्रब में उठूंगा, 
जिस पर वे फुंकारते हे उसे में चैन 
विश्ञाम दूंगा [4. 
६ परमेश्वर का वचन पवित्र हैं, 
. उस चान्दी के समान जो भ्रट्टी में 
मिट्टी पर ताई गई, 
झ्लौर सात बार निर्मेल की गई हो ॥। 
७ तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा 
उनको इस काल के लोगों से सबंदा 
के लिये बचाए रखेंगा। 





: पर लोगं फुर्फकारं मारते हैं 
उसको मैं अभभव दान दूंगा के 





श्डे 


भजन संहिता ४585 


८ जब मनुष्यों में नीचपन क 
होताहै,.... 
_ फिरते हैं ॥। 











..( प्रधान बशानेबाले के खिये 
का भखब ) 
हे परमेश्वर तू कब तक हे ! 
स्व मुझे भूला रहेगा ? 
तू कब तक अपना मंखड़ा मर से 
छिपाए रहेगा ? 
२ में कब तक अपने मन ही बन हें 
युक्तियां करता रहूं, 
झ्ौर दिन भर अपने हृदय में दुखिहः 
रहा करूं, 
कब तक मेरा शत्र मक पश प्रशल 
.. रहेगार | क्‍ 
३ है मेरे परमेश्वर यहोवा भेरी शो 
ध्यान दे और मे उत्तर दे, 
मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं 
... तो मुझे मृत्यु की नींद का जाएगी; 
४ ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे, कि 
..में उस पर प्रबल हो गया; 
और ऐसा न हो कि जब में डगमगाने 
... लग तो मेरे शत्रु मगन हों ॥॥ 
५ परन्तु में ने तो तेरी करुझा पर 
भरोसा रखा हैं; 
मेरा हृदय तेरे उद्धार से ममन होगा । 








६ में परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, 


क्योंकि उस ने मेरी भलाई की है ।। 
( प्रधान गजानेवाले के छिये दा 
का भण्ाव ) 


१ मुख ने अपने मन में कहा हैं, कोई 
परमेश्वर है ही नहीं । 


५. मैं बिगड़ गए, .उन्हों नें घिनौने काम 


हैं, कोई सुकर्मी नहीं । 

















जिमान 
फा छोजी है या नहीं 
३ ये सब के सब भंटक गए, वे सब 
अष्ट हो गए; ः 
हई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं । 
४ छुपा किसी अनर्थकारी को कुछ भी 
- शान नहीं रहता ः 
जी मेरे लोगों को ऐसे सा जाते 
| जैसे रोटी 
धर परमेशवर का नाम नहीं जंते 
# बहा उन पर भय छा गया, 





में निरन्तर रहता है 


# तुंध तो दीन की यूक्ति की हंसी 
उड्ते हो 
ये कि यहोवा उसका शरणा- 
स्थान है । 
७ भला हो कि इस्राएल का उद्धार 
सिय्योन से प्रगट होता 


बंब थहोवा अ्रपनी प्रजा को दासत्व 
से लौटा ले आएगा, 

तब याकंब मगन और इस्राएल 
आनन्दित होगा ।। 


(दाद का भजन ) 


९्पू हे परमेश्वर तेरे तम्बू में कौन 


क्‍ रहेगा » है 
तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने 
पाएगा 7 
२ वह जो खराई से चलता और धर्म के 
..._ काम करता है . ६07 
भ्रौर हृदय से सच बोलता है; 


३ जो भ्रपनी जीभ हे निन्‍दा नहीं करता, 


झौर न 





की ब्राई करता, 





तेज तर 
ग्रोर जो : यहोवा के डरवबेयों के 
श्राइर करता हूँ, ही 
जो शपथ खाकर बदलता नहीं पह 
/ हानि उठाना पड़े; 
४ जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं उल;, 
और निर्दोष की हानि करने के तणे 
घूस नहीं लेता है।... 
जो कोई ऐसी चाल चलता हूँ 
कभी मे हममगाएत[।] 





(द।लद का समिशख्लाल ) 
है ईश्वर मेरी रक्षा लए, 
क्योंकि में तेरा ही शरणागत 
छत | 
में ने परमेश्वर से कहा हैं, कि ह 
ही मेरां प्रभ है; 
... तेरे सिवाए मेरी भलाई कहीं नहीं । 
२ पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, .. 
वे ही आदर के योग्य है, और हरा 
>से में प्रसन्न रहता हूं। 
३ जो पराए देवता के पीछे भाग 
उनका दुःख बढ़ जाएगा; 
में उनके लोहवबाले तपावन नहीं 
.. तपाऊंगा 
आऔर उनका नाम अपने औोठों से 
.। 5 नहीं लूंगा *।। 
गे यहोवा मेशा भाग और मेरे कटो 
7+ का हिस्सा हूं; हा 
मेरे बांट को तू स्थिर रखता है । 
४ मेरें लिये; माप की डोरी मनभावने 



















५, कु + 
5 ! ३ कि कि 


“5 उल्ल में- अपने दोठों पर नहीं लेने का । लेंने हैँ] ' क्कां 9 कक 
98 की | 
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ग्रौर मेरा भाग मनभावना है ।। 
७ में यहोवा को धंन्य कहता हूं, क्योंकि 
उस ने मुझे सम्मति दी हैं; 
वरन मेरा मन भी रात में मे 
शिक्षा देता है । 
८ में ने यहोवा- को निरन्तर अपने 
सम्मुख रखा है * : 
इसलिये कि वह मेरे दहिने हाथ 
. रहता है में कभी न डगमगाऊंगा ।। 
६ इस कारण मेरा हृदय ग्रानन्दित 
झर मेरी आत्मा | मगन हुई; 
मेरा शरीर भी चेन से. रहेगा । 
१० क्‍योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक 
में न छोड़ेगा, 
न अपने पवित्र भक्त को सड़ने 
देगा ।। 

११ तू मुर्भ जीवन का रास्ता दिखाएगा; 
तेरे निकट आनन्द की भरपूरी हैं, 
तेरे दहिने हाथ में सुख सर्वदा बना 

रहता हैं ॥। 


(दाजलद को प्रार्थंमा) 
९ 8 है यहोवा परमेश्वर सच्चाई 
के वचन सुन, मेरी पुकार 
द की ओझोर ध्यान दे ! 
मेरी प्राथंना की ओर जो निष्कपट 
मुंह से निकलती हैं कान लगा ! 
२ मेरे मुक़हमे का निर्णाय तेरे सम्मुख 
ही! 
तेरी आ्ांखें न्‍्याय पर लगी रहें ! 
३ तू ने मेरे हृदय को जांचा है; त्‌ ने 
रात को मेरी देखभाल की, 
तू ने मुझे परखा परन्तु कुछ भी 
. खोटापन नहीं पाया; 


२3/रशााातमनाोा। १७७ ॥।०करानफाक१७ क+काकक १० कक 


_* मूल में--रखता। 
| मूल में--महिमा। 
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११ 


रे 


७€३ 


में ने ठान लिया हैं कि मेरे मुंह से 


अपराध की बात नहीं निकलेगी । 

मानवी कामों में--में तेरे मुंह के 
वचन के द्वारा 

करों की सी चाल से अपने को 
बचाए रहा । 

मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, 

फिसले नहीं ।। 

हे ईश्वर, में ने तुझ से प्रार्थना की 
हैं, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा । 

अपना कान मेरी श्रोर लगाकर मेरी 
बिनती सुन ले । 

तू जो अपने दहिने हाथ के द्वारा अपने 
शरणागतों को उनके विरोधियों से 
बचाता हैं, 

अपनी अद्भुत करुणा दिखा । 

प्रपनीआंखो की पुतली की नाई 
सुरक्षित रख ; 

अपने पंखों के तले मर्भे छिपा रख, 

उन दुष्टों से जो मुझ पर भ्रत्याचार 
करते हैं 

मेरे प्राण के शत्रओं से जो मुझे 
घेरे हुए हैं ।। | 

उन्‍्हों ने अपने हृदयो को कठोर 
किया हूं; 

उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती 
हे । क्‍ 

उन्हों ने पग पत्र पर हमको घेरा है; 

वे हमको भूमि पर पटक देने के 
लिये घात लगाए हुए हूं । 

वह उस सिंह की नाई है जो अपने 
शिकार की लालसा करता हैं, 

भर जवान सिंह की नाई घात लगाने 


. के स्थानों में बैठा रहता हैं ।। 


उठ, है यहोवा ! 


उसका सामना कर और उसे पटक दे ! 














है डे 


अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण 
को दुष्ट से बचा ले | 
१४ अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा, मुझे 
यो से बचा, 
संसारी मनुष्यों से जिनका 
भाग इसी जीवन में है, 
प्रौर जिनका पेट तू अपने भणडार 
से भरता है । 
दे जालबच्वों से सन्तुष्ट हें; 
झोर शेष सम्पत्ति अपने बच्चों के 
लिये छोड़ जाते हें ।। 
१५ परन्तु में तो धर्मी होकर तेरे मुख 
का दर्शन करूंगा 
जब में जागूंगा तब तेरे स्वरूप से 
सन्तुष्ट हंगा ।। 
(प्रधान बलानेगाले के शिवे। बद्चोवा 
के दास इाजद था गौल, जिसके बचम 
उश ने जच्षोबा के सिये सस समय जाये 
लब यज्ञोगरा ने लथको खलके सादे 
शनलों के ऋाथ से, ओर हझाऊ्ुछ के 
हाथ से बचाया शा, छएस ने कह्षाः) 
9 है“ है परमेश्वर, हे मेरे बल, में 
... तुम से प्रेम करता हूं। 
२ यहोवा मेरी चट्टान, और मेरा गढ़ 
ओर मेरा छुड़ानेवाला है 
मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान है, जिसका 
में शरणागत हूं, द 
वह मेरी ढ़ाल भौर मेरी मुक्ति का 
सींग, और मेरा ऊंचा गढ़ 
हे । 
३ में यहोवा को जो स्तुति के योग्य 
है पुकारुंगा 
इस भ्रकार में भ्रपने शत्रओों से बचाया 
.. जाऊंगा। 
४ मृत्यु की रस्सियों से में चारों भोर 
घिर बया हूं, 
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झौर अधम की बाढ़ ने मुझ को 
भयभीत कर दिया द 
# पाताल की रस्सियां मेरे करों ओर 
थीं, 
और मृत्यु के फन्‍्दे मुझ पर आए थे । 
६ अपन संकट में में ने यहोवा परमेइबर 
को पुकारा 
में ने अपन परमेश्वर की दोहाई 
दी । 
और उस ने अपने मन्दिर में से 
मेरी बातें सुबी । 
और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर 
उसके कानों में पड़ी ।। 
७ तब पृथ्वी हिल गई, और कांप उठी 
भौर पहाड़ों की नेवें कंपित होकर 
हिल गईं क्‍योंकि वह अति क्रोधित 
हुआ था । 
८ उसके नथनों से धुआं निकला, 
झभौर उसके मुंह से भ्राग निकलकर 
भस्म करने लगी; 
जिस से कोएले दहक उठे । 
& औझौर वह स्वर्ग को नीचे आऋुकाकर 
उतर झाया ; 
झौर उसके पांवों तले घोर अन्धकार 
था। 
१० झौर वहू करूब पर सवार होकर 
.. उड़ा, 
वरन पवन के पंखों पर सवारी करके 
वेग से उड़ा। 

११ उस ने अ्रन्धियारे को अपने छिपने 
का स्थान और अपने बारों भोर 
मेघों के * अन्धकार और ग्राकाश्त 
की काली पघटाप्ों का मराड्प 
बनाया । 


मूल में--जलों का। 
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१२ उसकी उपस्थिति की ऋलक से उसकी 
काली घटाएं फट गईं; 
झले और अंगारे ) 
१३ तब यहोवा आकाश में गरजा, 
और परमप्रधान ने अपनी वाणी 
सुनाई 
झोले और अंगारे।। 
१४ उस ने अपने तीर चला चलाकर 
उनको तितर बितर किया; 
. बरन बिजलियां गिरा गिराकर उनको 
प्रास्त किया । 
१५ तब जल के नाले देख पड़े, 
झौर जगत की नेवें प्रगट हुईं, 
यह तो है यहोवा तेरी डांट से, 
और तेरे नथनों की सांस की भोंक 
से हुआ ।। 
१६ उस ने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे 
थाम लिया, 
और गहिरे जल में से खींच लिया । 
१७ उस ने मेरे बलवन्त शत्रु से, 
और उन से जो मुझ से घृणा करते थे 
मुझे छुड़ाया; क्‍योंकि वे अधिक 
सामर्थी थे । 
शै८ मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर 
झा पड़े । 
परन्तु यहोवा मेरा श्राश्रय था । 


१६ और उस ने मुझे निकालकर चौड़े 


स्थान में पहुंचाया, 
उस ने मृझ को छुड़ाया, क्योंकि बह 
मु से प्रसन्न था। 
२० यहोवा ने मुझ से मेरे धर्म के अनुसार 
व्यवहार किया; हे 
.. और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार 
. उस ने मुझे बदला दिया। 
२१ क्योंकि में यहोवा के मार्गों पर चलता 
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. और दुष्टता के कारण भपने परमेश्वर 
से दूर न हुआ । 
२२ क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख 
बने रहे 5; 
और में ने उसकी विधियों को न 
त्यागा । द 
२३ और में उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा, 
झौर अधर्म से * अपने को बचाए 
रहा 
२४ यहोवा ने मृझे मेरे धर्म के अनुसार 
बदला दिया 
और मेरे हाथों की उस शुद्धता के 
अनुसार जिसे वह देखता था || 
२५ दयावन्त के साथ तू अश्रपने को दयावन्त 
दिखाता; 
और खरे पुरुष के साथ तू अपने को 
खरा दिखाता हैं । 
२६ शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध 
दिखाता 
और टेढ़ें के साथ तू तिर्खा बनता 
हैँ । 
२७ क्‍योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता 
हैं; 
परन्तु घमरड भरी आंखों को नीची 
.. करता है। 
२८ हां, तू ही मेरे दीपक को जलाता है 
मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे भ्रन्धियारे 
को उजियाला कर देता है। 
२६ क्योंकि तेरी सहायता से में सेना पर 
धाबा करता हूं; 
और अपने परमेश्वर की सहायता 
से शहरपनाह को लांध जाता हूं । 
३० ईश्वर का मार्ग सच्चाई 
यहोवा का वचन ताया हुआा हैं; 


* मूल में--अपने अथर्म से। 
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वह अपने सब शरणागतों की ढाल ४० तू ने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी शोर 


हैँ ।। 

३१ यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है ? 
हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और 
कोई चट्टान है ? द 

३२ यह वही ईश्वर है, जो सामर्थ से 

.. मेरा कटिबन्ध बान्धता है, 
.. और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है । 
३३ वही मेरे परों को हरिशियों के पैरों 
के समान बनाता हैं, 
भौर मुर्भ मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा 


करता हैं । 

३४ वह मेरे हाथों को युद्ध करना 
सिखाता हैं, 
इसलिये मेरी बाहों से पीतल का 
धनुष भूक जाता हैं । 


३४ तू ने मुझ को प्रपने बचाव की 
ढाल दी हैं, 
तू अ्रपने दहिने हाथ से मुझे रुम्भाले 
हुए हैं, 
भौर तेरी नम्नता ने महत्व दिया 
है । 
३६ तू ने मेरे पैरों के लिये स्थान चौड़ा 
कर दिया, 
झौर मेरे पैर नहीं फिसले । 
३७ में अपने शत्रुओं का पीछा करके 
उन्हें पकड़ लूंगा; 
झ्लौर जब तक उनका भअ्रन्त न करूं 
तब तक न लौटंगा। 


हद में उन्हें ऐसा बेधंगा कि वे उठ न 
सकेंगे; 
दे मेरे पांवों के नीचे गिर पड़ेंगे । 


३६ क्योंकि तू ने युद्ध के लिये मेरी कमर 


... में शक्ति का पटुका बान्धा हैं 
| भौर मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख 





फेर दी, 
ताकि में उनको काट डाल जो मुझ 
से देष रखते हे । 
४१ उन्हों ने दोहाई तो दी परन्तु उन्हें 
कोई भी बचानेवाला न मिला, 
उन्हों ने यहोवा की भी दोहाई दी, 
परन्तु उस ने भी उनको उत्तर न 
दिया । द 
४२ सब में ने उनको कूट कूटकर पवन 
से उड़ाई हुई घूलि के समान कर 
दिया ; 
में ने उनको गली कूचों की कीचड़ 
के समान निकाल फेंका ॥। _ 
४३ तू ने मुझे प्रजा के भगड़ों से भी 
छुड़ाया ; 
तू ने मुझे भ्रन्यजातियों का प्रधान 
बनाया है; 
जिन लोगों को में जानता भी न था 
वे मेरे भ्रधीन हो गये । 
४४ मेरा नाम सुनते ही वे मेरी ग्राज्ञा 
का पालन करेंगे; 
परदेशी मेरे वश में हो जाएंगे * । 
४४ परदेशी मूर्का जाएंगे, 
प्रौर अपने किलों में से थरथराते 
हुए निकलेंगे ।। 
४६ यहोवा परमेश्वर जीवित है; मेरी 
चद्ठान धन्य हैँ, 
ग्रौर मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की 
बड़ाई हो। 
४७ धन्य है मेरा पलटा लेनेवाला 
ईहवर ! कट 
जिस ने देह देश के लोगों को मेरे 
वश में कर दिया है 
मूल में--पर देशी के लड़के मुझ से मूठ 
| 
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४८ शौर मुझे भेरे शत्रुशों से छुड़ाया है; और वह उसकी दूसरी छोर तक 
मु को मेरे विरोधियों से ऊंचा... चक्कर मारता है 
शत क्‍ और उसकी ग्रर्मी सबको पहुंचती 
झौर उपद्रवी पुरुष से बचाता है ।। "है| के पर 
इस कारण में जाति जाति के साम्हने ७ यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण 
पैरा धन्यवाद करूंगा, को बहाल कर देती है; 






बह अपने ठहराएं हुए राजा का बड़ा 
. उद्धार करता है 
हैं ग्पने अभिषिवकत दाऊद पर और 








उसके बंश पर युगानुयुग कराता 
करश्त रहेगा है 
( प्रधान शज्यानेबाओे के शिये द।ऊआर 
हज का भकन ) 
१६ ध्राकाश ईश्वर की महिमा वर्णन 
कर रहा ह; द द 
झौर झाकाशमरडल उसकी हस्तकला 
को प्रगट कर रहा है। 


२ दिन से दिन बातें करता है, 
. और रात को रात ज्ञान सिखाती है । 
३ न तो कोई बोली है और न कोई 
... भाषा जहां 
उनका शब्द सुनाई नहीं देता है । 
४ उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज 
गया हैं, 
झौर उनके वचन जगत की छोर तक 
पहुंच गए हे । 
उन में उस ने सूर्य के लिये एक 
. मराडप खड़ा किया है, 
४ जो दुल्हे के समान प्रपने महल से 
निकलता हूँ । सर 
वह शूरवीर की नाई अपनी दोड़ 
दौड़ने को हषिंत होता है । 
६ वह भ्राकाश की एक छोर से निः 





.. यहोवा के नियम विश्वासयोग्य हें, 


१० 


हर 


साधारण लोगों को बद्धिमान बना 

देते हें । 

ग्रीवा के उपदेश सिद्ध हें, हुदय को 
ग्रानन्दित कर देते हें; 

यहोवा की ग्राज्ञा निर्मल है, वह आंखों 
में ज्योति ले आती हे; 

यहोवा का भय पवित्र हें, वह अनन्त- 


... काल तक स्थिर रहता है; 


यहोवा के नियम सत्य और पूरी . 
रीति से धमंमय हैं। 

ये तो सोने से और बहुत कुन्दन से 
भी बढ़कर मनोहर हैं; 
वे मधु से और टपकनेवाले छत्ते सै 
भी बढ़कर मधुर हे। 

झग्रौर उन्हीं से तेरा दास चिताया 
जाता है द 


उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल 


. “मिलता हैँ। 


१२ 


अपनी भूलचूक को कौन समझ सकता 


: मेरे गृप्त पापों से तू मुझे पवित्र 


कर । 
हूं अपने दास को ढिठाई * के पापों से 
भी बचाए रख >क 


. वह मुझ पर प्रभुता करने न पाएं ! 






तब में सिद्ध हो जाऊंगा 
र' बड़े अ्रपराधों से बचा रहूंगा .।। 

















७श्द 


१४ मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का 
ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हों, 
है यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान 
और मेरे उद्धार करनेवाले ! 
. (प्रधान बजानेबाने के शिये दाऊद 
... दा भजन) 
३० संकट के दिन यहोवा तेरी 
सुन ले ! 
याकब के परमेश्वर का नाम तुझे 
... ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे ! 
२ वह पवित्रस्थान से तेरी सहायता करे, 
.. और सिय्योन से तुझे सम्भाल ले ! 
३ वह तेरे सब अन्नबलियों को स्मरण 
.. करे, 
झौर तेरे होमबलि को ग्रहण करे * | 
( बेज्षा ) 
४ बहुतेरे मन की इच्छा पूरी करे 
भौरतेरी सारी युक्ति को सुफल करे ! 
५ तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे 
स्वर से हबित होकर गाएंगे, 
और अपने परमेश्वर के नाम से 
.. भरशड़े खड़े करेंगे। 
यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे ! 
६ अब मे जान गया कि यहोवा अपने 
अभिषिक्त का उद्धार करता है; 
वह अपने दहिने हाथ के उद्धार 
करनेवाले पराक्रम से अपने पवित्र 
स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर 
देगा । 
७ किसी को रथों का, और किसी को 
घोड़ों का भरोसा हैँ, + 
.. “परन्तु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा 
.. ही का नाम लेंगें। 
! वो तो /रूक गए और गिरु पड़े: 





५ सह 
8... 2 के 'जानंक कक के | 
८ ० हे 80, है. २ पु ॥(4 ही 


भजन संहिता 
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. परन्तु हम उठे और सीधे खड़े हें ।। 


हम दे हे है ' यहोवा, बचा ले १ 


जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा 
_ हमें उत्तर दे ॥॥ 
._(प्रधाण बज्वानेबाले के छिये दाखद 
का भजन ) 
9 है यहोवा तेरी सामथ्य से राजा 
श्रानन्दित होगा 
मश्ौर तरे किए हुए उद्धार से वह 
अति मगन होगा। द 


३२ तू ने उसके मनोरथ को पुरा किया है, 


और उसके मुंह की बिनती को त्‌ ने 
ग्रस्वीकार नहीं किया | (ग्रखा) 
३ क्योंकि तू उत्तम आशीषे देता हुआा 
उस से मिलता हैं 
और तू उसके सिर पर कुन्दन का 
मुकुट पहिनाता हें । 
४ उस ने तुक से जीवन मांगा, और 
तू ने जीवनदान दिया; 
तू ने उसको युगानयुग का जीवन 
दिया हैं । 
भ तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा 
अधिक हें; 
तू उसको विभव और एंश्बय से 
आभूषित कर देता हूं । 


६ क्योंकि तू ने उसको खब्ंदा के लिये 


ग्राशीषित किया हे; 
तू अपने सम्मुख उसको हर्ष भोर 
ग्रानन्द से भर देता है । 
७ द्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के 
ऊपर हैं; ऐ, 
और परमप्रधान की करुणा से वह 
कभी नहीं टलने का ।। 





: छ तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को बूंढ़ 


निकालेगा 
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तेरा दहिना हाथ तेरे सब बेरियों 
का पता लगा लेगा | क्‍ 
£ तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते 
हुए भट्टे की नाई जलाएगा * | 
यहोवा अपने कोघ में उन्हें निगल 
जाएगा 
और आग उनको भस्म कर डालेगी । 
१० तू उनके फलों को पृथ्वी पर से 
आर उनके वंश को मनष्यों में से 
> नष्ट करेगा॥ह 
११ क्योंकि उन्हों ने तेरी हानि ठानी हूं 
उन्‍्हों ने ऐसी युक्तित निकाली हैं 
जिसे वे पूरी न कर सकेंगे । 
१२ क्योंकि तू अपना धनुष उसके विरुद्ध 
. चढ़ाएगा 
झौर ये पीठ दिखाकर भागेंगे ।। 
१३ हे यहोवा, अपनी सामथ्यें में महान 
हो! 
झौर हम गा गाकर तेरे पराक्रम का 
मजन सुनाएंगे ।। 


( प्रधाब बजानेवाले के सिये 
आअस्वेखेरशर | में रजद का 
भजन) 
२२ हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर 
तू ने मुझे क्‍यों छोड़ दिया ? 
तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता 
करने से क्‍यों दूर रहता है ? मेरा 
उद्धार कहां | हैं ? 
२ हे मेरे परमेश्वर, में दिन को पुकारता 
हूं परन्तु तू उत्तर नहीं देता; 
और रात को भी में चुप नहीं रहता । 





१ अबोत्‌ भोरवाली हरियी। 
: य मूल में-मेरे गोदराने का वचन मेरे 
उद्धार से दूर है।... 





भजन संहिता 
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३ परन्तु हे तू जो इस्राएल को स्तुति 
के सिंहासन पर विराजबान है, 
तू तो पवित्र हूँ । 
४ हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते 
थे 
वे भरोसा रखते थे, और तू उन्हें 
... छड़ाता था। हर 
४ उन्हों ने तेरी दोहाई दी और तू ने 
उनको छुड़ाया 
वे तुकी पर भरोसा रखते थे और 
कभी लज्जित न हुए ॥। 
६ परन्तु में तो कीड़ा हूं, मन॒ष्य नहीं 
. अनुध्यों में मेरी नाभधराई है, और 
लोगों में मेरा अपमान होता है । 
७ वह सब जो मुझे देखते हूँ मेरा 
ठट्ठा करते हें, 
और ओंठ बिचकाते और यह कहते 
हुए लिर हिलाते हैं, 
८ कि अपने को यहोवा के वश में कर 
वही उसको छुडाएं, 
वह उसको उबारे क्योंकि वह उस से 
प्रसन्न हु ।.. 
£ परन्तु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला; 
:.. जब में दूधपिउवा बच्चा था, तब 
ही से तू ने मुझे मरोसा रखना 
सिखलाया *। क्‍ 
१० में जन्मते ही तुकी पर छोड़ दिया 
गया, 
माता के गम ही से तू मेरा ईव्वर है । 
११ मृझ से दूर न हो क्योंकि संकट 
निकट हैं, | 
और कोई सहायक नहीं ॥. 
१२ बहुत से सांढ़ों ने मुर्के घेर लिया 





| मूल में--भरोसा दिया। 











0०० 


. बाशान के बलवन्त सांढ़ मेरे चारों 


१३ 


््ड 


१४, 


१६ 


५५ 


और मे घेरे हुए हैं । 

वह फाड़ने और गरजनेवाले सिंह की 
नाई द 

मुझ पर पअपना मुह पसारे हुए हैं।। 

में जल की नाई बह गया, 

भ्रौर मेरी सब हड्डियों के जोड़ उसड़ 

मेरा हृदय मोम हो गया, 

वह मेरी देह के भीतर पिघल गया । 

मेरा बल टूट गया, में ठीकंरा हो 

गया; | जज जा 


और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक 
_ गई; ः 
झौर त्‌ मुझे मारकर मिट्टी में मिला 


देता हैं।.... 
क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है; 
कुकर्मियों की मणडली मेरी चारों 
ग्रोर मे घरे हुए हें; 
वह मेरे हाथ और मेरे पर छोंदत है । 
में अपनी सब हृडियां गिन सकता हूं 
वे मुझे देखते और निहारते हें; 
वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं, 
गौर मेरे पहिरावे पर चिट्टी डालते 


. हूँ. 


१६ 


परन्तु हे यहोवा तू दूर न रह ! 


है मेरे सहायक, मेरी सहायता के 


लिये फर्ती कर | _ 
मेरे प्राण को तलवार से बचा, 


 भेरे प्राण को * कुत्ते के पंजे से वचा 
ले! 

| मुझे सिंह के मुंह से बचा 

_ हूं, जंगली सांढ़ों के सींगों में से तू ने 
मम्मे बचा लिया हैं॥. 





भजन संहिता 


२२ 


हिल 
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में अपने भाइयों के साम्हने तेरे नाम 
का प्रचार करूगा; 


सभा के बीच मे तरी प्रशसा कझूगा । 


है यहोवा के डरवंयो उसकी स्तुति 


. करो ! 


हे याकब के वंश, तुम सब उसको 


.. महिमा करो ! 


२४ 


२४ 


आऔर है इस्राएल के वंश, तुम उसका 


. भय मानो ! 
क्योंकि उस ने दुःखी को तुच्छ नहीं 


जाना और न उस से घणा करता 

गैर न उस से अपना मख छिपाता 
है; 

पर जब उस ने उसकी दोहाई दी 
तब उसकी सुन ली ।। 

बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना 


. तेरी ही ओर से होता हैं; 


. में अपने प्रशा को उस से भय 


२६ 


२७ 


रखने वालों के साम्हने पूरा कश्ूगा 
नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे 


जो यहोवा के खोजी हे, वे उसकी 


स्तुति करंगे । 


तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें ' 


पथ्वो के सब दूर दूर देशों के लोग 
उसको स्मरणा करेंगे और उसकी 
ग्ोर फिरंगे; द 


_ और जाति जाति के सब कुल तेरे 


र्८ 


साम्हन दएडवत्‌ करग | 


क्योंकि राज्य यहोवा ही का हैं 


ग्रौर सब जातियों पर वही प्रभुता 


.. करता है। 


रह 


पथ्वी के सब हृष्टपुष्ट लोग भोजन 


करके दराडवत करगे; 


द वह सब जितने मिट्टी में मिल जाते हूँ 


और अपना अपना प्रारा नहीं बचा 
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3५. ७३ थे, 


घुटने टेकेंगे । 
३० एक वंश उसकी सेवा करेगा; 
दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णान किया 
जाएगा । 

३१ वह झाएंगे और उसके धर्म के 
कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न 
होगा यह कहकर प्रगट करेंगे कि 
उस ने ऐसे ऐसे अद्भुत काम 


. किए ॥। 
२ क यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे 
कुछ घटी न होगी । 

२ वह मुर्भे हरी हरी चराइयों में बैठाता 

हे; 
वह मुर्के सुखदाई जल के भरने के 
पास ल॑ चलता हैं; 
है वह मेरे जी में जी ले भ्राता है । 
धर्म के भार्गों में वह अपने नाम के 
निमित्त मेरी अगुवाई करता 
हे । 
४ चाहे में घोर ग्रन्वकार से भरी हुई 
तराई में होकर चलूं, 
तोभी हानि से न डरूंगा; क्योंकि 
तू मेरे साथ रहता हैं; 
तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मे 
शान्ति मिलती है ।। 
४ तू मेरे सतानेवालों के साम्हने मेरे 
लिये मेज बिछाता हैं; 
तू ने मेरे सिर पर तेल मला हैं, 
मेरा कटोरा उमणड रहा हैं। 

६ निरचय भलाई भर करुणा जीवन 
भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी; 
और में यहावा के धाम में सर्वदा 

बास करूंगा ।। 


(दाजद का भजन ) 





भजन संहिता 


सकते, वे सब उसी के साम्हने 





&० ९ 


( दाखद का भजन ) 


4 पृथ्वी और जो कुछ उस में है 


यहोवा ही का हैं; 
जगत और उस में निवास करनेवाले 
- भी । क्‍ 
२ क्‍योंकि उसी ने उसकी नीव समुद्रों 
के ऊपर दृढ़ करके रखी 
झौर महानदों के ऊपर स्थिर किया 
हैं ।। 
है यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता 
ह्ठ 9 
और उसके पवित्रस्थान मं कोन खड़ा 
हो सकता हैं ! 

४ जिसके काम * निर्दोष और हृदय 

शुद्ध हैं 

ज़िस ने अ्रपने मन को व्यर्थ वात की 
ओर नहीं लगाया, 

शौर न कपट से शपथ खाई है। 

४ वह यहोवा की ओर से ग्राशीष 

चाएगा, 

श्रौर अपने उद्धार करनेवाले परमेश्वर 
की ओर से धर्मी ठहरेगा । 

६ ऐसे ही लोग उसके खोजीः है 
वें तेरे दर्शन के खोजी याकववंशी 

हैं।। (बैल्ला) 

७ हैं फाटको, अपने सिर ऊंचे करों + ! 
हे सनातन के द्वारो, ऊंचे हो जाग्रो |! 
क्योंकि प्रतापी राजा प्रदेश करेगा । 

८ वह प्रताषी राजा कौन है? 
परमेश्वर जो सामर्थी और ५पराक्रमी 

९ 


परमश्वर जा युद्ध में पराक्रमी है | 


६ है फाटको, अपने सिर ऊंचे करों 


मूल में--के हाथे। 
/ मूल में--अपने सिर उठाओो। 
मूले में--अपने को उठाओ। 
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हे सनातन के ढ्वारो तुम भी खुल 
जा्रो * ! 

क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा ! 

१० वह प्रतापी राजा कौन हू ? 

सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी 
राजा हैं!। (बैछा) 


(दाखद का भजन) 
श्पू है यहोवा में अपने मन को 
तेरी श्रोर उठाता हूं 4 
२ है भेरे परमेश्वर, में ने तुकी पर 
भरोसा रखा हूं, 
मुझे लज्जित होने न दे; 
मेरे शत्र मुझ पर जयजयकार करने 
ने पाए । 
३ वरन जितने तेरी बाट जोहते हे उन 
में से कोई लज्जित न होगा; 
परन्तु जो अकारण विश्वासघाती हूँ 
वे ही लज्जित होंगे ।। 
४ है यहोवा अपने मार्ग मुझ को 
दिखला; 
ग्रपना पथ मुझे बता दे । 
४ मुर्भे अपने सत्य पर चला और 
शिक्षा दे, ््ि 
क्योंकि तू मेरा उद्धार करनेवाला 
परमेश्वर हू ; 
में दिन भर तेरी ही बाट जोहता 
रहता हूं । 
६ है यहोवा अपनी दया और करुणा 
के कामों को स्मरशा कर; 
क्योंकि वे तो अनन्तकाल से होते 
झाए है । द 


७ है यहोवा अपनी भलाई के कारण 


मेरी जवानी के पापों गौर मेरे 
.._ भपराधों को स्मरश न कर; 


' मूल में--अपने को उठाओ | 
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हद 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१४ 


१६ 
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अपनी करुणा ही के ग्नुसार तू 
मुझे स्मरण कर || 

यहोवा भला और सीधा हूं; 

इसलिये वह पापियों को अपना मार्ग 
दिखलाएगा। 

वह नम्नर लोगों को न्याय की शिक्षा 
देगा 

हां वह नम्नर लोगों को अपना मार्ग 
दिखलाएगा । 

जो यहोवा की वाचा और चितौनियों 
को मानते हूं, 

उनके लिये उसके सब मार्ग करुणा 
गौर सच्चाई हूं ;! 

हे यहोवा अपने नाम के निमित्त 

मेरे अ्रधर्म को जो बहुत हें क्षमा 
करें ॥। 

वह कौन हैँ जो यहोवा का भय 
मानता हूँ ? 

यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिस 
से वह प्रसश्न होता हूँ चलाएगा | 

वह कुशल से टिका रहेगा, 

झौर उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी 
होगा । 

यहोवा के भेद को वही जानते हूं 
जो उस से डरते हें, 

श्ौर वह अपनी वाचा उन पर प्रगट 
करेगा । ; 

मेरी आंखें सदेव यहोवा पर टकटकी 
लगाए रहती हें, 

क्योंकि वही मेरे पांवों को जाल में 
से छड़ाएगा ।। 

है यहोवा मेरी ओर फिरकर मभ पर 
झनग्रह कर; 

क्योंकि में अकेला और दीन हूं । 


१७ मेरे हृदय का क्लेश् बढ़ गया है 


तू मुझ को मेरे दु:खों से खड़ा ले । 
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१८ तू मेरे दुःख और कष्ट पर दृष्टि 
कर, 
झौर मेरे सब पापों को क्षमा कर ॥। 
१६ मेरे शत्रओं को देख कि वे कंसे बढ़ 
गए हूं, 
ओर मभ से बड़ा बर रखते हूँ । 
२० मेरे प्राण की रक्षा कर, और मूक 
छुड़ा 
मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि में 
तेरा शरगगागत हूं । 
२१ खराई और सीधाई मुझे सुरक्षित रखे, 
क्योंकि मुर् ते रीही आजा हूँ ।। 
२२ है परमेश्वर इस्राएल को 
उसके सारे संकटों से छुड़ा ले ॥। 


( दा।|खद का भजन ) 

२ ह है यहोवा, मेरा न्याय कर, 
क्योंकि में खराई से चलता 
रहा हूं, 

और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल 
बना हैं । 
२ है यहोवा, मूक को जांच और परख ; 
मेरे मेन और हृदय को परम । 
३ क्‍योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों 
.. के साम्हने हूँ 
. और में तेरे सत्य मार्ग पर चलता 


रहा हूं ।। 

४ में निकम्मी चाल चलनेंवालों के संग 
नहीं बंठा, 

और न में कपटियों के साथ कहीं 
जाऊंगा ; 

भर में ककर्मियों की संगति से घणा 
रखता हूं, 


झ्रौर दुष्टों के संग न्‌ बंठंगा ।। 
६ में अपने हाथों को निर्दोषता के जल 
से धोऊंगा द 





तब है यहोवा में तेरी बेदी की 
प्रदक्षिणा करूंगा, 
७ ताकि नेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से 
करूं, 
गौर तेरे सब आइचयेकर्मों का 
वर्गान करूँ ।॥। 
८ हे यहोवा, में तेरे घाम से. 
तेरी महिमा के निवासस्थान से 
प्रीति रखता हूं । 
£ मेरे प्राण को पापषियों के साथ, 
और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ 
न मिला । 
१० वें तो ओछापन करने में लगे रहते 
गौर उनका दाहिना हाथ घूस से 
भरा रहता हैं ॥ 
११ परन्तु में तो खराई मे चलता रहुंगा। 
तू मुर्भे छुड़ा ले, और मुझ पर 
ग्रनग्रह कर । 
१२ मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर हें; 


सभाओं में में यहोवा को धन्य कहा 


करूगा ॥। 


(दाझकद का भजन ) 
२७ यहोवा परमेब्वर मेरी ज्योति 
गौर मेरा उद्धार है; में 
किस मे डरूं ? 
यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ 
ठहरा हैं, में किस का भय खाऊं ? 


२ जब कुकर्मियों ने जो मुर्क सताते 


झ्ौर मुझी से बेर रखने थे, 
म्भ खा डालने के लिये मझ पर 
चढ़ाई की, तव वे ही ठोकर खाकर 
गिर पड़े॥ 
चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी 
डाले, 
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.. तलौभी में न डरूंगा; 
चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, 
उस दशा में भी में हियाव बान्धे 
निर्दिचित रहूंगा ।। 

४ एक वर में ने यहोवा से मांगा हैं, 
उसी के यत्न में लगा रहूंगा; 

कि में जीवन भर यहोवा के भवन में 
रहने पाऊं, 

जिस से यहोवा की मनोहरता पर 
दृष्टि लगाए रहें, 

और उसके मन्दिर में ध्यान किया 
करूं ।। 

५ क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन 
में अपने मण्डप में छिपा 
रखेगा ; 

अपने तम्ब्‌ के गृप्तस्थान में वह 
मुर्भ छिपा लेगा, 
और चट्टान पर चढ़ाएगा। 

६ अब मेरा सिर मेरे चारों श्रोर के 

शत्रुओं से ऊंचा होगा; 

और में यहोवा के तम्बू में जयजयकार 
के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा; 

ग्रौर उसका भजन गाऊंगा ।॥। 

७ हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, में पुकारत, 
हर ह 

तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझ 
उत्तर दे। 

८ तू ने कहा है, कि मेरे दर्शन के खोजी 
हो । इसलिये मेरा मन तुभ से 

कहता है, कि. 
है यहोवा, तेरे दर्शन का में खोजी 
रहुंगा। 

.... € श्रपना मुख मुझ से न छिपा ।। 

. अपने दास को क्रोध करके न 

2 है 


..._ तू मेरा सहायक बना है। 
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हे मेरे उद्धार करनेवाले परमेश्वर 
मुझे त्याग न दे, गौर मुझे छोड़ 
नदे! 
१० मेरे माता-पिता ने मी मुझे छोड़ 
दिया हैं, 
परन्तु यहोवा मुझे सम्भाल लेगा।। 
११ हे यहोवा, अपने मागे में मेरी अगुवाई 
कर, 
और मेरे द्रोहियों के कारण 
मुझ को चौरस रास्ते पर ले चल। 
१२ मुझ को मेरे सतानेवालों की इच्छा 
पर न छोड़, 
क्योंकि भूठे साक्षी जो उपद्रव करने 
की धुन में हें मेरे विरुद्ध उठे हें ।॥। 
१३ यदि मुर्क विश्वास न होता * कि 
जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की 
भलाई को देखूंगा, तो में मूच्छित 
हो जाता । 
१४ यहोवा की बाट जोहता रह; 
हियाव बान्ध और तेरा हृदय दृढ़ 
रहे; 


हां, यहोवा ही की बाट जोहता रह ! 


( दाखद का भजन ) 
श्यः हे यहोवा, में तुझी को पुकारूंगा; 
हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी- 
अनसुनी न कर, 
ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से 
में कब्र में पड़े हुओं के समान हो 
जाऊं जो पाताल में चले जाते हैं। 
२ जब में तेरी दोहाई दूं, 
और तेरे पवित्रस्थान की भीतरी 
कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, 
तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन 
ले गा 


* मूल में--यदि मैं विश्वास न करता | 
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३ उन दप्टों और अनर्थकारियों के संग 
म्के न घसीट । 
जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल 
की बालते हें 
परन्तु हृदय में बुराई रखते हें । 
४ उनके कामों के और उनकी करनी 
की ब्राई के अनुसार उन से बर्ताव 
कर, पं द ः कि ड 
उनके हाथों के काम के अनुसार 
उन्हें बदला दे; 
. उनके कामों का 
. दै।: 
५ वे यहोवा के कामों पर 
. और उसके हाथ के कामों पर ध्यान 
। नहीं करत, 
इसलिये वह उन्हें पछाड़ेगा श्रौर फिर 
ने उठाएगा ।। 
६ यहोवा धन्य हे; 
क्योंकि उस ने मेरी गिडगिड़ाहट को 
मना है । 
७ यहोवा मेरा वल और मेरी ढाल 
हैं; उस पर भरोसा रखने से 
.. मेरे मन को सहायता मिली 
. इसलिये मेरा हृदय प्रफुत्लित है 
और में गीत गाकर उसका धन्यवाद 
... करूंगा ।। 
८ यहोवा उनका बल हैं, 
वह अपने अभिषिकत के लिये उद्धार 
.. का दढ़ गढ़ 
६ है यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार 
.... कर, और अपने निज भाग के लोगों 
! को आशीष 2. 
। ग्और उनकी चरवाही कर और सर्देव 
द ! सम्भाले रह ।। 


पलटा उन्हें 
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(दाऊद का भजन ) 
रू परमेश्वर के पुत्रों * यहोवा 
का, हां यहावा ही का गुणान- 
वाद करो द 
यहावा की महिमा और सामर्थ को 
सराहो । 
२ यहोवा के नाम क॑। महिमा करो 
पवित्रता से शोभायमानं होकर यहोवा 
को दणडवत्‌ करो |। 
३ यहोवा की वाणी भेत्रों। के ऊपर 
सुन पड़ती है; 
प्रतापी ईश्वर गरजता हैं, 
यहोवा घने मेघों ४ के ऊपर रहता हूँ । 
४ यहावा की वाणी शक्तिश्ञाली हैं, 
यहोवा की वाणी प्रतापमय हूँ । 
५ यहावा की वाणी देवदारों को तोड़ 
डालती है ; 
यहावा लबवानोन 
तोड़ डालता हूँ । 
६ वह उन्हें बछडे की नाई और लबानोन 
ओर शियोन को जंगली बचछ्ड़े के 
समान उछालता है ।।. 
७ यहोवा की वाणी आग की लपटों 
को चीरती $ है । द 
८४ यहोवा की वाणी वन को हिला 
देती हैं, . . .... 
यहावा कादेश के वन को भी कपाता 
हैं।। ... 
यहोवा की वाणी से हरिणियों का 
गर्भपात हो जाता हूं । 
और अररय में पतभड़ होती हैं; 
*बाईश्वर केपुत्रो।... 
| मूल में-जल। 
. $ मूल में बहुत जल. 
$ मूल में--आग के लोगों को चीरती है। 


देवदारों को भी 

















् हट 


आर उसके मन्दिर में सब कोई महिमा 
ही महिमा बोलता रहता हूँ ।। 


१० जलप्रलय के सभय यहोवा विराजमान 


था; 
झौर यहोवा मंबंदा के लिये राजा 
होकर विराजमान रहता हैं । 


११ यहावा अपनी प्रजा को बल देगा; 


. यहोवा अपनी प्रजा को झान्ति की 
गआाशीय देगा ॥ 
( क्षयन की प्रतिड़ा के किये 
इहृ)!ऊद का भजन |) 


ञ 5 है यहोवा में तुर्के सराहुंगा 


क्योकि तू ने मर्भ खींचकर 
निकाला हैं, 
और मेरे शत्रओं को मर पर झानन्द 
करने नहीं दिया । 
२ है मेरे परभेब्वर यहोवा, 
में ने तेरी दोहाई दी और तू ने मु 
चंगा किया है । 


३ है यहोवा, तू ने मेरा प्राण अधोलोक 


में से निकाला हैं 
तू ने मक को जीवित रखा और 
.. कब्र में पड़ने से बचाया हैं ॥। 
४ हे यहोवा के भक्‍तो, उसका भजन 
. गाओो, द 
आर जिस पवित्र नाम से उसका 
स्मरग होता हैँ, उसका धन्यवाद 
करो॥।.. 
प क्योंकि उसका क्रोध, तो क्षण भर का 
होता हैं, 
परन्तु उसकी प्रसन्नता जीवन भर 
... की होती हूं । 
. कदाचित्‌ रात को रोना पड़े, 
परन्तु सबेरे आनन्द पहुंचेगा ॥। 


६ में कप ने तो अपने चने के समय कहा था 





अजन संहिता 


२० 


११ 


१२ 


७ है यहोवा अपनी प्रसन्नता से तू ने 


भेरे पहाड़ को दढ़ और स्थिर 
कियाथा;,.... 

जब तू ने अपना मख फर लिया * तब 
मं घबरा गया ।। 


८ हे यहोवा में ने तुकी को पुकारा; 


और यहोवा से गिट्मिड़ाकर यह 
बिनती की, कि 

६ जब में कब्र में चला जाऊंगा तंब मेरे 
लोह से क्या लाभ होगा ?ै 

क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती 
है ? क्‍या वह तरी मच्चाई का 
प्रचार कर सकती हैं ? 

हे यहोवा, सुन, मक पर झनग्रह कर ; 

है यहोवा, तू मेरा सहायक हो ॥! 

तू ने मेरे लिये विलाप को नृत्य में 
बदल डाला ; 

तू ने मेरा टांट उतरवाकर मेरी 
कमर में आनन्द का पटका बान्धा 
हें, 

ताकि मेरी आत्मा | तेरा भजन गाती 
रहे और कभी चृप न हो। 

है भेरे परमेद्वर यहावा, में सवंदा 
तेरा धन्यवाद करता रहूंगा ॥। 
( प्रधान बज्जा नेवाने के लिये दाजद 
| का भजन ) 


३ १ हे यहोवा मेरा भरोसा तुझे पर 


म॒र्कभ कभी लज्जित होना न पड़े; 
तू अपने धर्मी होने के कारण मु 
छुझा ले ! 
२ अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरन्त 
मर्भ छूडा ले ! 


* मूल में- छिपाया... 
* मूल में>-महिस|। 
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क्योंकि तू मेरे लिये चट्टान और मेरा 
गढ़ हैं; क्‍ 

इसलिये अपने नाम के निर्मित्त मेरी 
झअगगझाई कर, और मरे झाग ले 
चल 


जो जाल उन्हों ने मेरे लिये बिछाया 


उस से तू मक को छुड़ा ले 


क्योंकि त्‌ ही मेरा दढ़ गढ़ हैं । 


में अपनी आत्मा को तरे ही हाथ 


: में सौंप देता हूं 


है यहोवा, है सत्यवादी ईश्वर, तू ने 


१० 


ककयाम-परनपप्यश॒कर-८तेकाबा:कापएपलसका८नकनपलदात नकली कन-५] "टन "नकलकानन पति (बटन 5 हे 





मर्क मोल लेकर मकत किया हूं ॥ 


जो ब्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हूँ, 


उन से में घृणा करता हूँ 
परन्तु मेरा भरोसा यहोवा ही पर 
हे कक 


में तेरी करुणा से मगत और गनन्दित 


ह््‌, 

क्योंकि तू ने मेरे दुःख पर दृष्टि की 
है... यह 

मेरे कष्ट के समय त्‌ ने मेरी सुधि 
लीह, 

और त्‌ ने मे शत्र के हाथ में पड़ने 
नहीं दिया; जी 08 3] 

तू ने मेरे पांबों को चोड़े स्थान में 
खड़ा किया हूं ।। 


है यहोवा, मझ पर अनशह कर क्योंकि 


में संकट में हुं; 


मेरी आंखे वरन मेरा प्रारा और 


ग़रीर सब शोक के मारे घल 


जाते हूं । 


मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी 


5 अ्रवस्था कराहते कराहते घट चली 


हं।ः 


-मैरां बल मेरे ग्रधर्म के कारण जाता 


रहा, और मेरी हडडियां घुल गईं !। 


मजन संहिता 


श्शृ 


जय क्‍ कु 
अपने सब विरोधियों के कारश भेरे 


पड़ोसियों में मेरी नामधराई हुई 
है हक 


. अपने जानपहिचानवालों के लिये हर 


का कारण हूं; 


देखते 


॥ जो मभ को सड़क पर देखते है वह 


पे 


मझ से दूर भाग जाते हूं । 

में मृतक की नाईं लोगों के मन से 
. बिसर गया हक 

में टटे बासन के समान हो गया 


हर 


में ने बहुतों के मुंह से श्रपनता अपवाद 


: सुना, क्‍ 
चारों ओर भय ही भग है | 


जब उन्हों ने मेरे विरुद्ध श्रापस में 


सम्मति की 


. तब मेरे प्राण लेने की यूक्ति की ।। 


१४ 


के 


१७ 


परन्तु है यहोवा में ने तो तुझी पर 
भरोसा रखा हूं, 

में ने कहा, तू मेरा परमेश्वर है ! 

मेरे दिन  तरे हाथ मे हूं; 


तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने- 


वालों के हाथ से छड़ा 


अपने दास पर अपने मंह का प्रकाश 


चमका 
ग्रपनी करुणा से मेरा उद्धार कर ।। 


है यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे 


क्योंकि में ने तुक को पुकारा हैं; 


दुष्ट लज्जित हों श्रौर वे पाताल में 
. चपचाप पड़े रह । द 

८४ जो अहंकार और अ्रपमान से 
धर्मी की निन्‍दां करते हैं 


.. उनके भाठ बोलनेवाले मुंह बन्द किए 


जाएं ।। 
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: १६ आहा, तेरी भलाई क्‍या ही वड़ी ३ जब में चुप रहा 





हैँ जो तू ने अपने डरवंयों के लिये 
रख छोड़ी है, 

. और गपने शरणालनतों के लिये मनुष्यों 

के साम्हने प्रगट भी की है ! 


२० तू उन्हें दर्शन देने के गुप्तस्थान में 


मनष्यों की बरी गोष्ठी से गप्त 
रखेगा; 

तू उनको अपन मण्डप. में भगड़ें- 
रगड़े से छिपा रखेंगा।। 


२ १ यहोवा धन्य 


क्योंकि उस ने मे गढ़वाल नगर 
में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा 
की है । 


२२ में ने तो घवराकर कहा था कि में 


यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया । 

तौभी जब में ने तेरी दोहाई दी, तब 
तू ने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन 
लिया ।। पक 

२३ है यहोवा के सब भकक्‍तो उस से 
प्रेम रखो * कक 

यहोवा सच्चे .लोगों की तो रक्षा 
करता हैं, 

परन्तु जो भ्रहंकार करता हैँ, उसको 

वह भली भांति बदला देता हूं। 


२४ है यहोवा पर श्राशा रखनेवालो 


हियाव बान्धों और तुम्हारे हृदय 
दढ़ रहें | 


(दाखद का भजन। मश्कोर ) 

३ २ क्या ही धन्य हैँ वह जिसका 
अपराध क्षमा किया गया, और 

जिसका पाप ढांपा गया हो । 


... तह क्‍या: ही धन्य है वह मतुष्य जिसके 
.....॑.- ग्रधर्म का यहोवा लंखा न लें, 








तब दिन भर कहरत कहरते मेरी 
हड्डियां पिघल गईं । 


४ क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के 


नीचे दवा रहा; 
और मेरी तरावट धूप काल की सी 


. भुर्राहट बनती गई ।। (जैल्ला) 
५ जब में ने अपना पाप तुझ पर प्रगट 


किया और श्रपना अधर्म न छिपाया, 
और कहा, में यहोवा के साम्हने अपने 
अपराधों को मान लंगा 
तब तू ने मेरे अ्धर्म और पाप को 
क्षमा कर दिया ।। (मेला ) 


६ इस कारण हर एक भक्‍त तुभ से 


ऐसे समय में प्रार्थना करे जब कि 
तू मिल सकता है।. 


निश्चय जब जल की बड़ी वाढ़ 


आए तौभी उस भकक्‍त के पास न 
पहुंचेगी । 


७ तू मेरे छिपने का स्थान हूँ; तू संकट 


से मरी रक्षा करेगा; 
तू मुर्के चारों ओर से छुटकारे के 
गीतों से घेर लेगा ।। (सैल्ला) 


८ में तुझे वृद्धि दूंगा, और जिस मार्ग 
में तुके चलना होगा उस में तेरी 


ग्गवाई करूंगा: 
में तभ पर कृपादष्टि * रखंगा और 
सम्मति दिया करूंगा । 


६ तुम धोड़े और खच्चर के समान न 


बनो जो समझ नहीं रखते, 
उनकी उमंग लगाम और बाग से 
रोकनी पड़ती हैं 


. नहीं तो बे तेरे वक्ष में नहीं आने 


के ।। 





एएप्रखल मे आंख लगाकर। 


। 
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१० दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी; 
परन्तु जो यहोवा पर भरोसा रखता 
है वह करुणा से घिरा रहेगा । 
११ है धर्मियो यहोवा के कारण आ्रानन्दित 
ओर मगन हो 
और हे सब सीधे मनवालो आनन्द 
से जयजयकार करो ! 


श हे धर्मियों यहोवा के कारण 
जयजयकार करो ! 
क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी 
सोहती हें । 
२ वीणा बजा बजाकर यहोवा का 
धन्यवाद करो, 
दस तारवाली सारंगी बजा बजाकर 
उसका भजन गाओ । 
हे उसके लिये नया गीत गाझ्रो, 
जयजयकार के साथ भली भांति 
बजाओ ।। 
४ क्योंकि यहोवा का वचन सीधा हैं; 
और उसका सब काम सच्चाई से 
होता हैं । 
५ वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता 
हे 
यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर 
हें ।। 
६ आकाशमरणडल यहोवा के वचन से, 
. और उसके सारे गण उसके मुंह की 
इवास से बने । 
७ वह समुद्र का जल ढेर की नाईं 
इकद्ा करता; 
वह गहिरे सागर को अपने भरडार 
में रखता है ॥ 
८ सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें 
जगत के सब निवासी उसका भय 
 मानें।  .... 








मजन संहिता द प्प्०€ 


६ क्‍योंकि जब उस ने कहा, तब हो 
गया; 
जब उस ने आज्ञा दी, तब वास्तव में 
वसा ही हो गया ।। द 
१० यहोवा अन्यजातियों की युक्ति को 
व्यर्थ कर देता हें; 
वह देश देश के लोगों की कल्पनाझों 
को निष्फल करता हूँ । 

११ यहोवा की युक्ति स्वंदा स्थिर रहेगी, 
उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से 

पीढ़ी तक बनी रहेंगी । 

१२ क्‍या ही धन्य है वह जाति जिसका 

परमेश्वर यहोवा हे, 

और वह समाज जिसे उस ने अपना 
निज भाग होने के लिये चुन लिया 
ही! 

१३ यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, 
वह सब मनुष्यों को निहारता है; 

१४ अपने निवास के स्थान से 
वह पृथ्वी के सब रहनेवालों को 

देखता है... 

१५ वही जो उन सभों के हुदयों को 

गढ़ता 
और उनके सब कामों कां विचार 
करता हूँ । 

१६ कोई एसा राजा नहीं, जो सेना की 

बहुतायत के कारण बच सके 
वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण 
छट नहीं जाता । 

१७ बच निकलने के लिये घोड़ा व्यर्थ हैं, 
वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी 
को नहीं बचा सकता हैं. 

१८ देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवंयों 
पी आज 
और उन पर जो उसकी करुणा की 

आशा रखते हें बनी रहती है, 





प्१७० 


१६ कि वह उनके प्राग्ग को मृत्यु से 
बचाए, 
और अकाल के समय उनको जीवित 
रखे ।। 
२० हम यहोवा का आसरा देखते आए 
हैं; द 
. वह हमारा सहायक और हमारी 
ढाल ठहरा है । 
२१ हमारा हृदय उसके कारण झानन्दित 
होगा, 
क्योंकि हम ने उसके पवित्र नाम का 
भरोसा रखा हूं । द 
२२ है यहोवा जैसी तुझे पर हमारी आशा 
6, 
वेसी ही तेरी करुणा भी हम पर 
ही ।। 


( दा|खद का भजम जब यह जवेमेजेक 


के साभ्दने बोर हा बना, और अवौमेजेक 


मे सके निकाल दिया, और यह 
जरा मजा ) 
9 9 में हर समय यहोवा का धन्य 
कहा करूंगा 
उसकी स्तुति निरन्तर मेरे मुख से 
होती रहेगी । 
२ में यहोवा पर घमणड करूंगा; 
नम्न लोग यह सुनकर आनन्दित 
होंगे । 
३ मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो 
और आ्नो हम मिलकर उसके नाम 
.... को स्तुति करें! 
._ ४ में यहोवा के पास गया, तब उस ने 
मेरी सुन ली 


.. और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया । 





भजन संहिता 


[ ३३: १६-३४ : १४ 


झौर उनका मुंह कभी काला ने होने 
पाय। । 

६ इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा 
ने सुन लिया 

झ्यौर उसको उसके सब कष्टों से 
छुड़ा लिया ।। 

७ यहोवा के डरवंयों के चारों ओर 
उसका दूत छावनी “किए हुए उनको 
बचाता हूँ। 

८ परखकर * देखो कि यहोवा कंसा 
भला हैं ' 

क्या ही धन्य हे वह पुरुष जो उसकी 
शरण लेता हूँ । 

€ है यहोवा के पवित्र लोगो, उसका 
भय मानो, 

क्योंकि उसके डरवंयों को किसी बात 
की घटी नहीं होती ! 
१० जवान सिहों को तो घटी होती और 
वे भूखे भी रह जाते हें; 
परन्तु यहोवा के खोजियों को किसी 
भली वस्तु की घटी न होवेगी ।। 
११ हे लड़को, श्राझ्, मेरी सुनो, 
ग्रं तुम को यहोवा का अभय मानना 
सिखाऊंगा 
१२ वह कौन मनष्य हैं जो जीवन की 
इच्छा रखता, 
झौर दीर्घायू चाहता हैँ ताकि भलाई 
देखे ? 
१३ अपनी जीभ को बुराई से रोक रख 
ओर अपने मुंह की चौकसी कर कि 
उस से छल की बात न निकले । 
१४ बुराई को छोड़ भौर भलाई कर; 
मेल को ढूंढ श्रौर उसी का पीछा 
कर।। द 





+ मूल में--चखकर। 
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१४ यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी २ ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता 
रहती हैं, करने को खड़ा हो | 

झौर उसके कान भी उनकी दोहाई ३ बछी को खींच भर मेरा पीछा 
की झोर लगे रहते हें । करनेवालों के साम्हने झ्राकर उनको 

१६ यहोवा बुराई करनेवालों के विभुख रोक 
रहता है, द झौर मुझ से कह, कि में तेरा उद्धार 

ताकि उनका स्मरख पृथ्थी पर से हूं ।। 


बिटा डलें।. 
१७ धर्मी दोहाई देते हें और यहोवा 
सुनता हे, 
झौर उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता 
. है। 
१८ यहोवा टटटे मनवालों के समीप रहता 
है, 
और पिसे हुओं का उद्धार करता है ।। 
१६ घधर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती 
तो हें, 
परन्तु यहोवा उसको उने सब से 
मुक्त करता है। द 
२० वह उसको हड्डी हड्डी की रक्षा करता 
है; 
और उन में से एक भी टटने नहीं पाती। 
२१ दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा 
. जाएगा 
झौर धर्मी के बरी दोषी ठहरेंगे । 
२२ यहोवा प्रपने दासों का प्राण मोल 
लेकर बचा लेता है; 
झौर जितने उसके शरणागत हैं उन 
. में से कोई भी दोषी न ठहरेगा।॥। 


(दालद का भ्रजन ) 
डे धू हे यहोवा जो मेरे साथ 
मुकहमा लड़ते हैं, 
उनके साथ तू भी मक़हमा लड़ 
जो मभझ से यद्ध करते हूं, उन से 
तू युद्ध कर । 


४ जो मेरे प्राण के ग्राहक हें वे लज्जित 
शौर निरादर हों |. 

जो मेरी हानि की कल्पना करत हैं, 

वह पीछे हटाए जाएं और उनका 


मुंह काला हो | 
४ बे वायु से उड़ जानेवाली भूसी के 
समान हों 
झौर यहोवा कां दृत उन्हें हांकता 
जाए ! 
६ उनका मार्ग अन्धियारा और फिसलाहा 
हो न 
झौर यहोवा का दूत उनको खदेड़ता 
जाए ॥। द 


७ क्योंकि ग्कारख उन्हों ने मेरे लिये 


... झपना जाल गडहे में बिछाया 
झकारण ही उन्हों ने मेरा ग्रारा लेने 
के लिये गड़हा खोदा है । 
थ् झचानक उन पर विपत्ति आ पड़े ! 
झौर जो जाल उन्हों ने बिछाया हे 
उसी में बे आप ही फंसे; और 
उसी विपत्ति में वे आप ही पढ़ें ! 
£ परन्त में यहोवा के कारण प्पने 
मन में मंगन' होऊंगा 
में उसके किए हुए उद्धार से हषित 
होऊंगा। | / 
१० भेरो हड्डी हह्ी कहेंगी 
तुल्य कौन हैं, 
जो दीन को बड़े बड़े बलवन्तों से 
. बचाता. है, भौर लुटेरों से दीन 





| गी है यहोवा तेरे 
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दरिद्र लोगों की रक्षा करता 
हँ्‌ १ 
११ भठ साक्षी खड़े होते हैं; 
झ्रौर ओ बात में नहीं जानता, वही 
..  मुमसेपूछते हैें। 
१२ वे मर से भलाई के बदले बुराई 
द करते हैँ; यहां तक कि मेरा प्रारा 
. ऊब जाता हैं।_ 
१३ जब वे रोगी थे तब तो में टाट पहिने 
.._ रहा, कक 
और उपवास कर करके दुःख उठाता 
रहा; पर 
गौर मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद 
में लौट आया । 
१४ में ऐसा भाव रखता था कि मानो 
. वे मेरे संगी वा भाई हैं; 
जैसा कोई माता के लिये विलाप 
करता हो 
वैसा ही में ने शोक का पहिरावा 
पहिने हुए सिर भुकाकर शोक 
किया ।। ः 
१४ परन्तु जब में लंगड़ाने लगा तब 
वे लोग भ्रानन्दित होकर इकट्ठे हुए, 
नीच लोग श्र जिन्हें में जानता भी 
न था वे मेरे बिरुद्ध इकट्टे हुए; 
वे मुझे लगातार फाहते रहे; 
१६ उन पाखरडी प्रांडों की नाई जो 
पेट के लिये जपहास करते हें, 
वे भी मुझ पर दाँत पीसते हें ।। 
१७ है प्रभु तू कब-तक देखता रहेगा ? 
इस विध्रत्ति से, जिस में उन्हों ने 
.... मुझे डोला है शुभ को छड़ा ! 
. जवान सिहों से मेरे प्राण * को बचा 
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१८ में बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद कहूंगा 
बहुते रे लोगों के बीच में तेरी स्तुति 
करूंगा ।। द 

१६ मेरे भूठ बोलनेवाले हात्रु मेरे विरुद्ध 
ग्नन्द न करने पाएं, 

जो अ्रकारण मेरे बरी हें, वे आपस 
में नैन से सैन न करने पाएं । 

२० क्‍योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते, 

परन्तु देश में जो चुपचाप रहते हें 
उनके विरुद्ध छल की . कल्पनाएं 
करते हैं ।.. 

२१ और उन्हों ने मेरे विरुद्ध 
कहा; 

आहा, आहा, हम ने अपनी आंखों 
से देखा हें ! 

२२ हे यहोवा, तू ने तो देखा है; चुप 
ने रह ! 

हे प्रभु, मुझ से दूर न रह! 
२३ उठ, मेरे न्याय के लिये जाग, 
हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा 
. मुक़हमा निपटाने के लिये झा ! 

२४ है मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने 

धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका; 
और उन्हें मेरे विरुद्ध आनन्द करने 
नदे! द 

२५ वे मन में तन कहने पाएं, कि आहा 
हमारी तो इच्छा पूरी हुई ! 

. वह यह न कहें कि हम उसे निगल 
गए है... 

२६ जो मेरी हानि से आनन्दित होते हूँ 
उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ 
काल हों ! है द 

जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हें वह 
. लज्जा और अनादर से ढंप जाएं ! 

२७ जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, वह 
. जयजयकार और आनन्द करें, 


मुंह पसारके 
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. और निरन्तर कहते रहें, यहोवा की 


बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल 


हे प्रसन्न होता है ! 
श८ तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा 
होगी,.....ःर्ररररः 
झौर दिन भर तेरी स्तुति निकंलेगी ।। 
( प्रधान बजानेवाले के शिये यहोवा के 
दास दाजद का भजन ) 
३ दम मर 
... हदय के भीतर यह कहता हूँ 
कि परमेश्वर का भय उसकी देष्टि * 
में नहीं है। 
२ वह अपने अधर्म के प्रगट होने और 
.. धणित ठहरने के विषय. 
अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें 
. विचारता है।... 
३ उसकी बातें अनर्थ और छल की हैं; 
उस ने बुद्धि और भलाई के काम 
.. करने से हाथ उठाया हैं। 
४ वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े प्रनर्थ 
. की कल्पना करता है; 
वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना 
.. रहता है क्‍ 
.. बुराई से वह हाथ नहीं उठाता ।। 
५ है यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में हैं, 
तेरी सच्चाई आकाशमण्डल तक 
पहुंची है। 
६ तेरा धर्म-ऊंचे पव॑तों के समान है, 
तेरे नियम अ्थाह सागर ठहरे हें; 
है यहोवा तू मनुष्य और पश् दोनों 
की रक्षा करता है ॥. 
७ हे परमेश्वर ते री करुणा कैसी प्रनमोल 





मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं । 
. * मूल में--उसकी अंखों के साम्दने। 
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८ वे तेरे भवन के चिकने भोजन से 
तृप्त होंगे 
झौर तू अपंतरी सुख की नदी में से 
उन्हें पिलाइगा ।. 
९ क्‍योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास 
है । 
तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश 
पाएंगे ।। द 
१० अपने जाननेवालों पर करुणा कर्ता 
रह, 
और अपने धर्म कें काम सीधे मनवालों 
में करता रह ! 
११ अहंकारी मुझ पर लात उंठाने न 
पाए, 
और न दुष्ट भ्रपने हाथ के बल से 
मुझे भगाने पाए। द 
१२ वहां अनर्थकारी गिर पड़े हें 
. वे ढकेल दिए गए, और फिर उठ 
तसकेंगे।.... 


( दाजद का भजन ) 
३ 8. कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, 
. कुटिल काम करनेवालों के 
... विषय डाहन कर! . 
२ क्‍योंकि वे घास की नाई भट कट 
जाएंगे, . 
और हरी घास की नाई मुर्का जाएंगे । 
३ यहोवा पर भरोसा रख, और भला 
कर; 
देश में बसा रह, और सच्चाई में मन 
लगाए रह्‌॥।॥. 
४ यहोवा को अपने सुख का मूल जान, 
गौर वह तेरे मनोरथों को पूरा 
करेगा ।। 5 
५ अपने मार्ग की चिन्ता यहोवा पर 











परेड 


. और उस पर भरोसा रख, वही पूरा 


करेगा 
आर वह तेरा धर्म ज्योति की 
नाइ, 
और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले 
की नाई प्रगट करेगा ।॥। 


यहोवा के साम्हने चुपचाप रह, और 


धीरज से उसका आजख्रा रख; 
उस मनृष्य के कारण न कुढ़, जिसके 
काम सुफल होते हें 


और वह बरी यक्तियों को निकालता 


है ! 

क्रोध से परे रह, और जलजलाहट 
को छोड़ दे ! द 

मत कुढ़, उस से ब्राई ही निकलेगी । 

क्योंकि कृकर्मी लोग काट डाले 
जाएंगे 


और जो यहोवा की बाट जोहते हें, 


१० 


१६ 


श्र 
१३ 


दब 


..... ताकि दीन 


वही पृथ्बी के अधिकारी होंगे ।॥। 
थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा 
ही नहीं; द 
और तू उसके स्थान को भली भांति 
देखने पर भी उसको न पाएगा । 
परन्तु नम्न लोग पृथ्वी के अधिकारी 
होंगे 
और बड़ी शान्ति के कारण आनन्द 
मनाएंगे ।॥। 
दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बरी युक्ति 
निकालता हैं, द 
और उस पर दांत पीसता हे; 
परन्तु प्रभु उस पर हंसेगा, 


क्योंकि वह देखता हैं कि उसका 


दिन आनेवाला हैं ।। 


दुप्ट लोग तलवार खींचे और धनष 





: बढ़ाए हुए. हैं 
| दरिद्र को गिरा दे, 
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१५ 


१६ 


१७ 


श्द्ध 


१६ 


२७ 


दर 


२२ 


२३ 


रहें 
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और सीधी चाल चलनेवालों को वध 
करें। 

उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय 
छिदगे क्‍ 

और उनके धघनपष तोड़े जाएंगे ।। 

धर्मी का थोड़ा सा माल 

दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम हैं । 

क्योंकि दृष्टों की भुजाएं तो तोड़ी 
जाएगा; 

परन्तु यहोवा धर्मियों को सम्भालता 
हे ॥। 

यहोवा खरे लोगों की आय की सुधि 
रखता हैं, 

और उनका भाग सदव बना रहेगा । 

विपत्ति के समय उनकी आशा ने 
टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, 

ग्लोर अकाल के दिलों में दे 
रहेंगे ।। 

दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे; 

और यहोवा के ज्त्रु खेत की सुथरी 
घास की नाई नाश होंगे, 

वे धएं की नाई बिलाय जाएंगे ।। 

दुष्ट ऋण लेता है, और भरता नहीं, 

परन्तु धर्मी अनग्रह करके दान देता हैं; 


तप्त 


द 


क्योंकि जो उस से गआ्राशीष पातें हूं 


वे तो पृथ्वी के अ्रधिकारी होंगे, 
परन्तु जो उस से श्ापित होते हें 
वे नाश हो जाएंगे ।। 


मनष्य की गति यहोवा की श्रोर से 


दढ़ होती हैं, 
और उसके चयलग से वह प्रसन्न रहता 


हैँ पु 


चाहे वह गिरे तौभी पड़ा न रह 


जाएगा 
क्योंकि यहोवा उसका हाथ थांभें 
रहता है।।. 


मी न की वजन ली 3 आल सकल की यम अर 
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२५ में लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक 
देखता आया हूं; द 
परन्तु न तो कभी धर्मी को त्यागा 
जा, 
झौर न उसके वंश को टुकड़े मांगते 
देखा हैं । 
२६ वह तो दिन भर ग्रनुग्रह कर करके 
. ऋशा देता है 
झर उसके वंश पर आशीष फलती 
रहती हैं ॥। 
२७ ब्राई को छोड़ और भलाई कर; 
और तू सवंदा बना रहेगा। - 
रछ क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता; 
और अपने भक्तों को न तजेंगा । 
उनेकी तो रक्षा सदा होती है, 
परन्तु दुष्टों का वंश काट डाला 
जाएगा । 
२६ धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे 
और उस में सदा बसे रहेंगे ।। 


३० धर्मी अश्रपने मंह से बद्धि की बातें 


करता, 
ग्र न्याय का वचन कहता है । 
३१ उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके 
हृदय में बनी रहती हैं, 
. उसके पैर नहीं फिसलते ॥ 


३२ दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है । 


और उसके मार डालने का यत्न करता 
हे । 
३३ यहोवा उसको उसके हाथ में न 
छोडेगा 
. और जब उसका विचार किया जाए, 
तब वह उसे दोषी न ठहराएगा ।। 
३४ यहोवा की बाट जोहता रह, और 
.. उसके मार्ग पर बना रह, 
भ्रौर वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का 
ग्धिकारी कर देगा; 
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जब वुष्ट काट डाले जाएंगे, तब तू 
देखेगा ।। | 
३५ में ने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और 
ऐसा फँलता हुआ देखा, 
जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि 
में फैलता है।. 
३६ परन्तु जब कोई उधर से गया तो देखा 
_ कि बह वहां हूँ ही नहीं; 
और में ने भी उसे ढुंढ़ा, परन्तु कहीं 
ने पाया ।। ' 
३७ खरे मनुष्य पर दुष्टि कर और घर्मी 
को देख, 
क्योंकि मेल से रहुनेबाले पुरुष का 
ग्रन्तफल अच्छा है । 
३८ परन्तु अपराधी एक साथ सत्यानाश 
.. किए जाएंगे; 
दुष्टों का अन्तफल सर्बनस्श हैं ।॥। 
३६ धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर 
से होती है; 
: संकट के समय वह उनका दढ़ गढ़ 
है । 
४० और यहोवा उनकी सहायता करके 
.. उनको बचाता हैं; 
. वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका 
. उद्धार करता हें, . 
इसलिये कि उन्हों ने उस में अपनी 
शरण ली हूँ ।। 
(यादगार के लिये दाजद का भजन ] 
३ है है यहोवा क्रोध में आकर 
.. मे भिड़क न दे 
झोर न जलजलाहट 
ताइना कर! 
२ क्‍योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हें 
झौर में तेरे हाथ के नीचे दबा 


अं 


झ्राकर मेरी 
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है तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में भौर दिन भर छल की युक्‍क्ति सोचते 


कुछ भी प्रारोग्यता नहीं; हे । 
.. और मेरे पाप के कारण मेरी हृड्डयों १३ परन्तु में बहिरे की नाईं सुनता ही 
में कुछ भी चेन नहीं। . नहीं हि 
४ क्योंकि मेरे अ्रधमं के कामों में मेरा भ्रौर में गूंगे के समान मुह नहीं 
सिर इब गया, . | खोलता 
भौर वे भारी बोक की नाई मेरे १४ वरन में ऐसे मनुष्य के तुल्य हूं जो 
सहने से बाहर हो गए हैं ॥ कुछ नहीं सुनता 
४ मेरी मूढ़ता के कारण से .. और जिसके मुंह से विवाद की कोई 
मेरे कोड़े खाने के घाव बसाते हें बात नहीं निकलती ॥ 
और सड़ गए हे।........ १५ परल्तु हे यहोवा, में ने तुझ ही पर 
६ में बहुत दुखी हुं और भुक गया हूं; ग्रपनी आशा लगाई है; 
दिन भर में शोक का पहिरावा पहिने हे प्रभू, मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर 
हुए चलता फिरता हूं । देगा द 
७ क्योंकि मेरी कमर में जलन है, ६ क्‍योंकि में ने कहा, ऐसा न हो कि 
ग्रौर मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं । वें मुझ पर आनन्द करें; 
में निबंल और बहुत ही चर हो जो, जब मेरा पांव फिसल जाता है 
गया हुं . तब मुझ पर अपनी बड़ाई मारते 
में श्रपने मन की घबराहट से कराहता हे ।। 
हूं।। १७ क्योंकि में तो अब गिरने ही पर हूं; 
१ हे प्रभु मेरी सारी अभिलाषा तेरे झौर मेरा शोक निरन्तर मेरे साम्हने 
सम्मुख है, | है ।  । 
झ्रौर मेरा कराहना तुके से छिपा श८ इसलिये कि में तो अपने अधर्म को 
. नहीं। ... प्रगट करूंगा, कम 
१० मेरा हृदय धड़कता है, भेरा बल और अपने पाप के कारण खेदित 
घटता जाता हैं; ह रहंगा।.... 
भौर मेरी आंखों की ज्योति भी मुक १६ परन्तु मेरे शत्रु फर्तीले और सामर्थी 
से जाती रही । हें, 
११ मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति और मेरे विरोधी बैरी बहुत हो 
में श्रलग हो गए १ गए हूँ । 
भर मेरे कुटुम्की भी दूर जा खड़े २० जो भलाई/के बदले में बुराई करते 
... 5 + हुए॥ . - 5 हि 
... १२ भेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिये जाल वह भी मेरे भलाई के पीछे चलने के 


बिछाते हे । कारण मुझ से विरोध करते हैं ।। 
४ और मेरी हानि के . कं जवाल २३१ है यहोवा, मुझे छोड़ न दे! 
हे मेरे परमेफ्बर, मुक्त से दूह न हो ! 
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२२ है यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्ता, 
... मेरी सहायता के लिये फर्ती कर ! 


( यदूतूम प्रधान बजानेवाले के छिये 
...._ दाणद का भजन) 
३६ में ने कहा, में श्रपनी चालचलन 
में चौकसी करूंगा, 
ताकि मेरी जीभ से पाप न हो; 
जब तक दुृष्ट मेरे साम्हने है 
.. तब तक में लगाम लगाए शअपना मुंह 
बन्द किए रहूंगा । 
३२ में मौन धारण कर गूंगा बन गया, 


झ्ौर भलाई की ओर से भी चुप्पी 


. साध रहा; 
और मेरी पीड़ा बढ़ गई, 
. है मेरा हृदय अन्दर ही अन्दर जल 
रहा था। क्‍ 
सोचते सोचते श्राग भड़क उठी; 
तब में अपनी जीभ से बोल उठा: 
४ हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा श्रन्त मुझे 
मालूम हो जाए... 
और यह भी कि मेरी आयु के दिन 
कितने हैं; 
जिस से में जान लूं कि में कंस 
अ्नित्य हूं ! 
५ देख, तू ने मेरी श्रायु बालिइत भर की 
रखी है, 
आर मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ 
है ही नहीं । 
सचमुच सब मनुष्य केसे ही स्थिर 
क्यों न हों तौभी व्यर्थ ठहरे हें। 
.. (सेल्ला) द 
६ सचमृच मनुष्य छाया सा चलता 
फिरता हैं; 
... सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं; 
वह धन का संचय तो करता हूं परन्तु 
नहीं जानता कि उसे कौन लेगा ! 
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७ और शभ्रब हे प्रभु, में किस बात की 
बाट जोहूं ?/ 
मेरी झ्राशा तो तेरी श्र लगी है। 
८ मुभ मेरे सब अपराधों के बन्धन 
से छूड़ा ले । 
मूढ़ मेरी निन्‍दा न करने पाए। 
€ मे गूंगा बन गया और मुंह न खोला; 


क्योंकि यह काम तू ही ने किया हैं।. 


१० तू ने जो विपत्ति मुझ पर डाली है 

. ' उसे मुझ से दूर कर दे 
क्योंकि में तो तेरे हाथ की मार से 
भस्म हुआ जाता हूं । 

११ जब तू मनुष्य को श्रधर्म के कारण 

.. दपट दपटकर ताड़ना देता है; 

... तब तू उसकी सुन्दरता को पतिंगे की 
नाई नाश करता हैं; 
सचमृच सब मनुष्य वृथाभिमान करते 
हैं।। (सेक्ञा) 

१२ है यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, और 
. मेरी दोहाई पर कान लगा; 
मेरा रोना सुतकर शांत न रह ! 
क्योंकि में तेरे संग एक परदेशी यात्री 
की नाईं रहता हूं, 
और अपने सब पुरखाओं के समान 

परदेशी हूं । 

१३ आह ! इस से पहिले कि में यहां 
से चला जाऊं और न रह जाऊं, 
मुझे बचा ले जिस से में प्रदीप्त 
जीवन प्राप्त करूं! 

( प्रधाल बल्लानेवाले के छिये दाजद 
का भ्रञन ) 

9० . में घीरज से यहोवा की बाट 

जोहता रहा; 
. और उस ने मेरी ओर भुककर मेरी 
दोहाई सुनी... 
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२ उस ने मुर्झे सत्यानाश के गड़हे ओर 


रे 


दलदल की कीच में से उबारा 


और मुझ को चट्टान पर खड़ा करके. 


मेरे पैरों को दढ़ किया हैं । 
और उस ने मुर्भे एक नया गीत 
सिखाया जो हमारे परमेश्वर को 


स्तुति का हैं । 


.. बहुतेरे यह देखकर डरेंगे 


च्द 


और यहोवा पर भरोसा रखेंगे ।। 


क्या ही धन्य हें वह प्ररुष, जो यहोवा 
पर भरोसा करता हैं, 

और अभिमानियों और मिथ्या की 
झोर मुड़नेवालों की ओर मुह न 
फेरता हो । द 


हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू ने बहुत 


से काम किए हें ! 

जो आदइचयकर्म ओर कल्पनाएं तू 
हमारे लिये करता हैँ वहू बहुत सी 
हे, 


तेरे तुल्य कोई नहीं ! 


में तो चाहता हुं कि खोलकर उनकी 
चर्चा करूं, द 

परन्तु उनकी गिनती नहीं हो 
सकती ।। 

मेलवलि और ग्रक्नबलि से तू प्रसन्न 
नहीं होता द 

तू ने मेरे कान खोदकर खोले हें । 


होमवलि और पापबलि तू ने नहीं 


चाहा | 
तब में ने कहा, देख, में आया हूं; 


_ क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा 


ही लिखा हुआ है 
है मेरे परमेश्वर में तेरी इच्छा पूरी 


करने से प्रसन्न हूं 





गौर तेरी व्यवस्था मेरे ग्रन्त:करण 


... में वसी है ॥। 


भजन संहिता 


€ 


१० 


११ 


में ने बड़ी सभा मे धर्म के शभ 
समाचार का प्रचार किया हैं; 

देख, में ने अपना मुंह वन्द नहीं किया, 

हे यहोवा, तू इसे जानता है । 

में ने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा; 

में ने तेरी सच्चाई और तेरे किए 
हुए उद्धार की चर्चा की 

में ने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी 
सभा से गृप्त नहीं रखी ।। 

है यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया 
मुझ पर से न हटा ले, 


तेरी करुणा और सत्यता से निरन्तर 


मेरी रक्षा होती रहे ! 
क्योंकि में अनगिनत बुराइयों से घिरा 
की के 


मेरे अधर्म के कामों ने मे गझ्रा 


१२ 


२ 


१५ 


१६ 


पकड़ा ओर में दृष्टि नहीं उठा 


सकता ; 


वें गिनती में मेरे सिर के बालों से भी 
ग्रधिक हूँ; इसलिये मेरा हृदय 

. टूट गया ॥। 

हें बहोवा, कुंपा करके मुर्के छुड़ा 

ले! द 

है यहोवा, मेरी सहायता के लिये 
फर्ती कर ! 

जो मेरे प्राण की खोज में हें, 

वे सब लज्जित हों; और उनके मंह 
| काले हों और वे पीछे हटाए और 
निरादर किए जाएं 

जो मेरी हानि से फसन्न होते हैं । 

जो मुझ से आहा, ग्राह, कहते हें 


वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित 
हा द 
परन्तु जितने तुझे ढूंढ़ते हें, वे सब 


देरे कारण हित और आनन्दित 


५ * हों ' 
भर 
.* . हज है. 
४०0 कक 2, 
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जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते 
है, वे निरन्तर कहते रहें, .. 
यहोवा की बड़ाई हो ! 
१७ में तो दीन और दरिद्र हूं, 
तौमी प्रभु मेरी चिन्ता करता हैं। 
तू मेरा सहायक और छुड़ानेवाला हैं; 
हे मेरे परमेश्वर विलम्ब न कर ।। 


( प्रधान बजआनेवाले के शिये दाखद का 


भरलम ) 
52 ९ क्या ही धन्य है वह, जो कंगाल 
» की सुधि रखता है! 
विपत्ति के दिन यहोवा उसको 
बचाएगा । 
२ यहोवा उसकी रक्षा करके उसको 
जीवित रखेगा, और वह पृथ्वी 
पर भाग्यवान होगा । 
तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न 
छोड़ । द 


३ जब वह व्याधि के मारे सेज पर 


पड़ा हो, तब यहोवा उसे सम्भालेगा; 
तू रोग में उसके पूरे बिछोने को 
उलटकर ठोक करेगा ।॥। क्‍ 
४ में ने कहा, है यहोवा, मुझ पर 
अनुग्रह कर; 
मुझ को चंगा कर, क्‍योंकि में ने तो 
..तैरे विरु& पाप किया हैं ! 
४ मेरे शत्र यह कहकर मेरी ब्राई 
.. करते हूँ 
वह कब मरेगा, और उसका नाम 
कब मिटेना ? 





भजन संहिता 


८१६ 


.६ भर जब वह मुझ से मिलने को 
आता हैं, तब वह व्यर्थ बातें बकता 
है, ह 
जब कि उसका मन. अपने अन्दर 
अ्रधमं की बातें संचय करता हैं; 
गौर बाहर जाकर उनकी चर्चा करता 
७ मेरे सब बरी मिलकर मेरे विरुद्ध 
कानाफूसी करते हें; |. 
वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि 
... की कल्पना करते हैँ॥.. 
८ वे कहते हें कि इसे तो कोई बरा 
.. रोग लग गया हैं; 
ग्रब जो यह पड़ा है, तो फिर कभी 
.. उठने का नहीं ! 
६ मेरा परम मित्र जिस पर में भरोसा 
. रखता था, जो गेरी रोटी खाता था 
. उस ने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई हैं । 


१० परन्तु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह 


. करके मुझ को उठा ले 
. कि में उनको बदला दूं ! 
११ मेरा शत्र जो मझ पर जयवन्त नहीं 
. हो पाता, 
इस से में ने जान लिया है कि तू मुझ 
से प्रसन्न है । 
१२ और मुर्क तो तू खराई नें सम्भालता, 
. और सवंदा के लिये अपने सम्मुख 
स्थिर करता है 
१३ इस्राएल का प्रमेश्वर यहोवा- 
.. आदि से ग्रनन्तकाल तक धन्य हैं 
प्रमीन, फिर आमीन 





दर 


दूसरा 


( प्रधान बजानेवाले के शिये कोर र- 
वंशियों का सश्कीरत ) 


3२ जसे हरिणी नदी के जल के 
लिये हांफती है, द 
वेसे ही, हे परमेश्वर 
. हांफता हूं। 
२ जीवते ईइवर परमेश्वर का में 
: प्यासा हूं, 
में कब जाकर परमेश्वर को अपना 
मुंह दिखाऊंगा ? 
ह मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार 
हुए हैं; द 
झोर लोग दिन भर मुझ से कहते 
रहते हूँ, तेरा परमेश्वर कहां है ? 
४ में भीड़ के संग जाया करता था 
- में जयजयकार और धन्यवाद के साथ 
... उत्सव करनेवाली भीड़ के बीच 
में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे 
जाया करता था; 
यह स्मरण करके मेरा प्राण + 
शोकित हो जाता हैं। 


रे लिये 


४५ हे मेरे प्राण, तू क्‍यों गिरा जाता. 


है? 
प्रौर तू अन्दर ही भ्रन्दर क्‍यों व्याकुल 
है 


परमेश्वर पर श्राशा लगाए रह; 

क्योंकि में उसके दर्शन से उद्धार 
पाकर 

फिर उसका धन्यवाद करूंगा ।। 


६ है मेरे परमेश्वर; मेरा प्राण भेरे क्‍ 


भीतर गिरा जाता है, 





की बदल * मूल में--मैं अपना जीव अपने ऊपर 


भजन संहिता 
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भाग 


११ 


इसलिये में यर्दन के पास के देश से 


और हमॉोंन के पहाड़ों और मिसगार 


की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण 
करता हूं । क्‍ 

तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर 
जल, जल को पुकारता हैं; 


तेरी सारी तरंगों और लहरों 


ब गया हूं । 

तोभी दिन को यहोवां भ्पनी शक्ति 
आर करुणा प्रगट करेगा; 

और रात को भी में उसका गीत 
गाऊंगा 

झऔर अपने जीवनदाता ईश्वर से 
प्रार्थना करूंगा ।। 

में ईश्वर से जो मेरी चट्टान है 
कहूगा, तू मुर्भे क्यों भूल गया ? 

में शत्रु के अन्धेर के मारे क्‍यों शोक 
का पहिरावा पहिने हुए चलता 
फिरता हुं ? 

मेरे सतानेवाले जो मेरी निन्‍्दा करते 
हैं मानो उस से मेरी हष्टियां चूर 

होती हैं, मानो कटार से छिदी 

जाती हैं, 

क्योंकि वे दिन भर मुझ से कहते 


.. रहते हैं, तरा परमेश्वर कहां है ? 


हे मेरे प्राण तू क्या गगरा जाता है ? 


._ तू ग्रन्दर ही श्रन्दर क्‍यों व्याकुल 


है ? क्‍ 
परमेश्वर पर भरोसा रख; क्‍योंकि 
वह मेरे मुख की चमक * और 
मेरा परमेश्वर है, में फिर उसका 
धन्यवाद करूंगा ।। 
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डे हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका 
प्रौर विधर्मी जाति से मेरा 

.. मुकदमा लड़; मुझ को छली और 
कुटिल पुरुष से बचा 


२ क्‍योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी 


शरण हूँ, तू ने क्‍यों मुर्भे त्याग 
दिया हैं ? 

में छशत्र के अन्धेर के मारे शोक का 
पहिरावा पहिने हुए क्‍यों .फिरता 
रहूं ? 


है अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई 


को भेज; वे मेरी अगुवाई करें, 
वे ही मुझ को तेरे पवित्र पर्वत पर 
_ और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं ! 


४ तब में परमेश्वर की वेदी के पास 


जाऊंगा क्‍ 
उस ईव्वर के पास जो मेरे भ्रति 
गनन्द का कुंड है; 
झौर है परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, 
.. में बीणा बजा बजाकर तेरा धन्यवाद 
. करूंगा॥ ... 
५ हे मेरे प्राण तू क्‍यों गिरा जाता है ? 
तू अन्दर ही भ्रन्दर क्‍यों व्याकुल 
हे! 
. परमेश्वर पर भरोसा रख, क्‍योंकि 
. वह मेरे मुख की चमक और मेरा 
परमेश्वर है; 
में फिर उसका धन्यवाद करूंगा ।। 
( प्रधान बजानेवाले के लिये कोरर- 
. अंशियों का मश्कोज्त) 


22, हे परमेश्वर हम ने अपने 
.. कानों से सुना, हमारे बाप्दादों 


ने हम से वर्णोत किया हैं, 
कि तू ने उनके दिनों में और प्राचीन- 
काल में क्या क्‍या काम किए हैं । 


भजन संहिता ८२१ 


२ तू ने अपने हाथ से जातियों को 
निकाल दिया, और इनको बसाया ; 


..तृ ने देश देश के लोगों को दुःख दिया, 


ओर इनको चारों झोर फैला दिया; 


३ क्‍योंकि वे न तो प्रपनी तलवार के 
बल से इस देश के अ्रधिकारी हुए, 


और न अपने बाहुबल से : 
परन्तु तेरे दहिने हाथ ओर तेरी 
भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण 
जयवन्त हुए; हा 
क्योंकि तू उनको चाहता था ।। 
४ है परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा 
है, पक 


तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है । 


४ तेरे सहारे से हम अभ्रपने द्रोहियों को 
ढकैलकर गिरा देंगे; 
तेरे नाम के प्रताप से हम श्रपने 
विरोधियों को रौंदेंगे। 
६ क्योंकि में अपने धनष पर भरोसा 
न रखूंगा 
झौर न अ्रपनी तलवार के बल से 
बचंगा । 


७ परन्तु तू ही ने हम को द्रोहियों से 


बचाया है 
झौर हमारे बैरियों को निराश और 
लज्जित किया है । 
४ हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर 
करते रहते हैं, +. 
« और स्देव तेरे नाम का धन्यवाद 
करते रहेंगे ।। (थेख्ा ) 
६ तौभी तू ने अब हम. को त्याग दिया 
और हमारा ग्रनादर किया है 
झ्रौर हमारे दलों के साथ प्रागे नहीं 
 जाता।..._ 5 


तू: हम को दात्रु के साम्हने से हटा 


देता है 










































ण्क्र 


और हमारे बरी मनमाने लूट मार 
करते हें।.. 
११ तू ने हमें कसाई की भेड़ों के समान 
. कर दिया है, 
. और हम को अन्य जातियों में तिततर- 
बितर किया हे । 
है२ तू अपनी प्रजा को सेंतमेंत बंच 
डालता हैँ, की 
परन्तु उनके मोल से तू घनी नहीं 
.. होता ॥। 
१३ तू हमारे पड़ोसियों से हमारी नाम- 
. घराई कराता हैं, 
और हमारे चारों ओर के रहनेवाले 
हम से हंसी ठट्ठा करते हें । 
१४ तू हम को अन्यजातियों के बीच में 
उपमा ठहराता है, - 
और देश देश के लोग हमारे कारण 
सिर हिलाते हैं।._ 
दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता 
है, ) 
१४ और कलंक लगाने और निन्‍्दा करने- 
वाले के बोल से, 
१६ और शत्रु और बदला लेनेवालों के 
कारण, द 
_ बुरा-भला कहनेवालों और निन्‍्दा 
करनेवालों के कारण ॥ 
१७ यह सब कुछ हम पर बीता तोभी 
हम तुमे नहीं भूले, 
न तेरी वाचा के विषय विश्वासघात 
किया है । 
है८ हमारे मन न बहके, 
. म हमारे पैर तरी बाट से मुड़े; 
१६ तोभी त्‌ ने हमें गीदड़ों के स्थान में 
पीस डाला द 


विया न हे 
६ पु 5 


भजन संहिता 


हम को घोर भन्धकार में छिपा _ 
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२० यदि हम अपने परमेश्वर का नाम 
. भूल जाते, 
वा किसी पराए देवता की ओर अपने 
हाथ फंलाते 
तो क्‍या परमेश्वर इसका विचार न 
करता ? 
क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों 
को जानता हैं।._ 
परन्तु हम दिन भर तेरे निमित्त मार 
डाल जाते हैं, 
श्र उन भेड़ों के समान समभे जाते हैं 
जो वध होने पर हें ।। 
हे प्रभु, जाग ! तू क्‍यों सोता है ? 
उठ! हम को सदा के लिये त्याग 
नदे! 
तू क्‍यों अपना मुंह छिपा लेता है ? 
गौर हमारा दुःख और सताया जाना 
भूल जाता है ? 
हमारा प्राण मिट्टी से लग गया; 
हमारा पेट भूमि से सट गया है । 
हमारी सहायता के लिये उठ खड़ा 
ही! क्‍ 
. और अपनी करुणा के निमित्त हम 
को छुड़ा ले ।॥। क्‍ 
( प्रधान बजानेवाले के छिये। शोहगोम 
में कोरहवंशियों का मश्कोल। प्रेस 
प्रौति का मौत) 
8५ मेरा हृदय एक सुन्दर विषय 
की उमंग से उमण्ड रहा हैं, 
जो बात में ने राजा के विषय रची 
हैं उसको सुनाता हूं; क्‍ 
मेरी जीभ निपुणा लेखक की लेखनी 
बनी है ।। हे औ 
२ तू मनुष्य की सन्‍्तानों में परम सुन्दर 


श्र 


हक टी 


२१ 


कच 


१३ 
र्डं 


२५ 


२६ 
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तेरे झ्रोठों में अनुग्रह भरा हुन्ना है; 
इसलिये परमेश्वर ने तुझे सदा के 
लिये ग्राशीष दी है। 

३ हे वीर, तू अपबी तलवार को जो 
तेरा विभव और प्रताप है अ्रपनी 
कृटि पर बान्ध ! 

४ सत्यता, नम्नता और घम्म के निमित्त 
अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर 
सफलता से सवार हो; 

तेरा दहिना हाथ तुके भयानक काम 
सिखलाए ! 

५ तेरे तीर तो तेज हें, द 

तेरे साम्हने देश देश के लोग बिरेगे 
राजा के छात्रुओं के हृदय उन से 
छिदेंगे ।। 

६ है परमेश्वर, तेरा सिहासन * सद्य 
सर्वेदा बना रहेगा; 

तेरा राजदरड न्याय का है । द 

७ तू ने धर्म से प्रीति और दुष्टता से 

बेर रखा है । 

इस कारण परमेश्वर ने हां तेरे 
परमेश्वर नें 

तुक को तेरे साथियों से अ्रधिक हषं 

. के तेल से अभिषेक किया हूं । 

८ तेरे सारे वस्त्र, मन्धरस, अगर, और 

... तेज से सुगन्धित हें, 

तू हाथीदांत के मन्दिरों में तारवाले 
: बाजों के कारण आनन्दित हुआ है । 
£ तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राज- 
_ कुमारियां भी हैं; 
तेरी दहिनी ओर पटरानी, भश्रोपीर 
के कुन्दन से विभूषित खड़ी है ।। 
१० हे राजकुमारी सुन, और कान लगाकर 
ध्यान दे ४ 


* वा तेरा सिंहासन परमेश्वर का है। 


झपने लोगों और अपने पिता के 


घर को भूल जा; 


११ और राजा तेरे रूप की चाह करेगा 


क्योंकि वह तो तेरा प्रभु हैं, तू उसे 
दरडवत्‌ कर॥..| 
१२ सोर की राजकुमारी भी भेंट करने 
के लिये उपस्थित होगी, . 
ब्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न 
करने का यत्न करेंगे ॥। 


१३ राजकुमारी महल में भ्रति शोभायमान 


है, 
उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कढ़े हुए हैं; 

१४ वह बूटेदार वस्त्र पहिने हुए राजा के 
पास पहुंचाई जाएगी । 
जो कुमारियां उसकी सहेलियां हें, 
बे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे 

पास पहुंचाई जाएंगी । 

१५ ये झानन्दित और मगन होकर पहुंचाई 

जाएंगी, 
और ये राजा के महल में प्रवेश 
करेंगी ।। 

१६ तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे; 
जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम 
ठहराएगा।. 

१७ में ऐसा करूंगा, कि तेरी नाम की. 
_ चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी; 
इस कारण देश देश के लोग सदा 

. स्वंदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे।। 
(प्रधान बजानेवाले के सिने, कोरकइ- 
बंशियों का, झत्काशोंए कौ राज पर 

ण्क मोल ) द 

9 ट “- . परमेश्वर हमारा शरणस्थान 

और बल है, 
संकट में श्रति सहज से मिलनेवाला 

सहायक । 8 म 
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. २ इसे कारण हम को कोई भय नहीं 
चाहे पृथ्वी उलट जाए, . 
शभौर पहाड़ समुद्र के बीच में डाल 
दिए जाएं 
३ चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, 
झौर पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप 
उठे ।। (बेला) 
४ एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर 
के नगर में... 
अर्थात्‌ परमप्रधान के पवित्र निवास 
भवन में आनन्द होता हूं । 
५ परमेश्वर उस नगर के बीच में है 
वह कभी टलने का नहीं 
पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता 
करता हैं। के 
६ जाति जाति के लोग भल्‍ला उठे 
राज्य राज्य के लोग डगमगाने 
.. लग; 
वह बोल उठा, और पृथ्वी पिघल 
गई । द 
७ सेनाओं का यहोवा हमारे संग है; 
_ याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा 
गढ़ है। (खेला) 
८ ग्राओं, यहोवा के महाकम देखो, 
कि उस ने पृथ्वी पर कसा कैसा 
. उजाड़ किया है । 
६ वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को 
.. मिठाता है; 
. वह धनुष को तोड़ता, श्रौर भाले को 
दो टुकड़े कर डालता है 
झौर रथों को आञाग में ोंक देता 


है | 


१० चुप हो जाझ्ो, और जान लो, कि 


ही परमेश्वर हूं । 
७ में जातियों में महान्‌ हूं, 
में'धुध्वी भर में महान्‌ हूं.! 
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११ सेनाओं का यहोवा हमारे संग है; 
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा 
गढ़ है।। (बेला) 


( प्रधान बलानेवाले के लिये कोरर- 
बंशियों का भजन ) 


9 . है देश देश के सब लोगो, 


तालियां बजाओ ! 
ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिये 
जयजयकार करो ! 


४२ क्योंकि यहोवा परमप्रधान और भय- 


योग्य है, 
वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है । 
३ वह देश के लोगों को हमारे सम्मुख 
तीचा करता, 
गौर अ्न्यजातियों को हमारे पांवों के 
नीचे कर देता है।.... 
४ वह हमारे लिये उत्तम भाग चन 
लेगा 
जो उसके प्रिय याकब के घमराड 
का कारण है।। (शेल्षा) 
५ परमेश्वर जयजयकार सहित, 
यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ 
ऊपर गया है । 

६ परमेश्वर का भजन गाग्रो, भजन 
गाझो ! कक 3 8 
हमारे महाराजा का भजन गाग्नो 

भजन गाश्यो |! 
७ क्योंकि परमेश्वर सारी पथ्ची का 
महाराजा हैं 
समझ बूभकर बुद्धि से भजन 
. गाशञ्रों हज) 
८ परमेश्वर जाति जाति पर राज्य 
करता है हा का 
परमेद्वर श्रपने पवित्र सिहासन पर 
विराजमान है। . .. 
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६ राज्य राज्य के रईस इब्राहीम के 
परमेश्वर की प्रजा होने के लिये 
इकट्ठें हुए हैं। | 

क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के 
बह में हें, 
बह तो शिरोमणि है ! 


(गौत। भजन । कोरहयंशियों का ) 
9 हट हमारे परमेश्वर के नगर में, 
आऔर अपने पवित्र पर्वत पर 
. यहोवा  महान्‌ और अति स्तुति के 
योग्य है ! 
२ सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुन्दर और 
. सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है, 
राजाधिराज का नगर उत्तरीय सिरे 
पर है । 
३ उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ 
माना गया है ॥ 
४ क्‍योंकि देखो, राजा लोग इकट्टे हुए, 
वे एक संग झागे बढ़ गए। 
५ उन्हों ने झ्राप ही देखा और देखते 
ही विस्मित हुए, 
वे धबराकर भाग गए। 
६ वहां कपकपी ने उनको आा पकड़ा, 
ग्रोर ज़च्चा की सी पीड़ाएं उन्हें 
होने लगीं । 
७ तू पूर्वी वायु से 
. तर्शीश के जहाज़ों को तोड़ डालता 
है । 
८ सेनाओं के यहोवा के नगर में 


हम ने सुना था, वसा देखा भी हैं; 
परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर 
रखेगा ।। (सेश्षा) 
€ है परमेश्वर हम ने तेरे मन्दिर के 
भीतर 


तेरी करुणा पर ध्यान किया हे । 
१० हे परमेश्वर तेरे नाम के योग्य 
तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक 
होती हैं। 
तेरा दहिना हांथ धर्म से भरा है; 
११ तेरे न्याय के कामों के कारण. 
सिय्योन पव॑त आनन्द करे, 
और यहूदा के नगर की पुत्रियां * 
मगन हों ! 
१२ सिय्योन के चारों ओर चलो, और 
. उसकी परित्रमा करो, 
उसके गुम्मटों को गिन लो, 
१३ उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाझओो 
उसके महलों को ध्यान से देखो 
जिस से कि तुम आनेवाली पीढ़ी के 
लोगों से इस बात का वर्शोन कर 
सको । 


१४ क्‍योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वक्ष 


हमारा परमेश्वर हैं, 


वह मृत्यु तक हमारी श्रगुवाई 


करेगा ।। 


( प्रधाम बजानेवाले के लिये कोररह- 
वंशियों का भजन ) 
2६ हे देश देश के सब लोगो, 
यह सुनो ! 
है संसार के सब निवासियों, कान 
लगाओो ! 
२ क्‍या ऊंच, क्‍या नीच 


क्या धनी, क्‍या दरिद्र, कान लगाग्रो ! 


प्रपने परमेश्वर के नगर में, जैसा २* रे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी द 


झौर मेरे हृदय की बातें समझ की 
होंगी । कफ 


४ में नीतिवचत की शोर अपना कान 


लगाऊंगा, ... .. 
_ # मूल में--बेटियां। 


८२५ 
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में वीणा बजाते हुए अपनी गृप्त 
बाते प्रकाशित करूंगा ।। 


४ विपत्ति के दिनों में जब में अपने झड़ंगा 


मारनेवालों की बराइयों से घिरूं 
तब में क्‍यों हरू ? ... 
जो अपनी सम्पत्ति पर भरोसा रखते 
ओर अपने धन की बहुतायत पर 
फलते हैं, 


उन में से कोई अपने भाई को किसी 


भांति छड़ा नहीं सकता हैं; 


और न परमेश्वर को उसकी सन्‍्ती 


११ 


प्रायश्चित्त में कुछ दे सकता है, 


_ (क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती 


भारी है 


बह अन्त तक कभी न चुका सकेगे) । 


कोई ऐसा नहीं जो सदंव जीवित रहे, 
और क़ब् को न देखें ।। 


. क्योंकि देखने में आता है, कि बुद्धिमान 


भी मरत ह, 


और मूर्ख और पशु सरोखे मनुष्य भी 


दोनों नाश होते हे, 
और अपनी सम्पत्ति औरों के लिये 
छोड जाते हें।... 
वे मन ही मन यह सोचते हें, कि 
उनका घर सदा स्थिर रहेगा, 


. और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक 


बने रहेंगे 
इसलिये वे अपनी अपनी भूमि का 
नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं । 


| परन्तु मनष्य प्रतिष्ठा पाकर भी 
. स्थिर नहीं रहता 


है वह पशुओं के समान होता हें, जो मर 


न्‍ ४ तौभी ;! ह, | 
हा मे 
मु 
। 


मिटते हूं ॥। 
उनकी यह चाल उनकी मू्ेता है 
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वे अधोलोक की मानों भेड़-बकरियां 


ठहराए गए हैं; 
मृत्य उनका गड़ेरिया ठहरी 


और बिहान को सीधे लोग उन पर 


प्रभता करेगें; 

झौर उनका सुन्दर रूप अधघोलोक 
का कौर हो जाएगा और उनका 
कोई आधार न रहेगा। 

परन्तु परमेश्वर मेरे प्राण को अधो- 
लोक के वश से छड़ा लेगा 

बयोंकि वही मझे ग्रहण कर 
अपनाएगा ।। (णैछा) 


जब कोई धनी हो जाए और उसके 


घर का विभव बढ़ जाए, 

तब तू मय न खाना। 

क्योंकि वह मर कर .कुछ भी साथ 
न ले जाएगा; 

* उसका विभव उसके साथ कब्र में 
जाएगा । कक 

चाहे वह जीते जी अपने आप को 
धन्य कहता रहे द ः 
(जब तू अपनी भलाई करता है, तब 
वे लोग तेरी प्रशंसा करते हें) 


१६ तौभी वह अपने पुरखाओं के समाज 


बछ 


है. 


में मिलाया जाएगा, 

जो कभी उजियाला न देखेंगे । 

मनध्य चाहे प्रतिष्ठित भी हों परन्तु 
यदि वे समभ नहीं रखते, तो 

बे एशुओं के समान हें जो मर 
मिटते हैं ।। 


( जासाव का भवन ) 
ईइवर परमेइवर यहोगा 
कहा हैं, 2 
झौर उदयाचल से लेकर अस्ताचल 


तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है । 


ई 
रद 
' 
| 
| 
| 
ह॥ 
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२ सिय्योन से, जो परम सुन्दर है, 
. परमेहवर ने अपना तेज दिखाया हैँ । 
३ हमारा परमेश्वर आएगा झौर चुपचाप 
न रहेगा, 
झ्राग उसके आगे आगे भस्म करती 
जाएगी 
आर उसके चारों ओर बडी आंधी 
. चलेगी। 
४ वह अपनी प्रजा का न्याय करने के 
लिये 
ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को 
भी पुकारेगा : 
ए भेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, 
जिन्हों ने बलिदान चढ़ाकर मुझ से 
वाचा बान्धी हैं ! 
६ और स्वर्ग उसके धर्मी होने का 
प्रचार करेगा 
क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी 
है।। (बेला) 


. ७ हे मेरी प्रजा, सुन, में बोलता हूं, 


और है इस्राएल, में तेरे विषय साक्षी 
देता हूं । 
परमेश्वर तेरा परमेश्वर मे हो हूं । 
८ु में तुक पर तेरे मेलबलियों के विषय 
दोष नहीं लगाता, 
तेरे होमबलि तो नित्य मेरे लिये 
चढ़ते हें । 
६ मनतो तेरे घर से बल 
. न तेरे पशुशालों से बकरे ले लूंगा । 


१० क्योंकि वन के सारे जीवजन्तु 


और हजारों पहांडों के जानवर मेरे 
ही हें । 


११ पहाड़ों के सब पक्षियों को में जानता 


है, 


झौर मंदान पर चलने फिरनेवाले 


जानवर मेरे ही हैं ।। 
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१२ यदि में भूखा होता तो तुक से न 
कहता 
क्योंकि जगत्‌ और जो कुछ उस में 
हैं वह मेरा हूं । 
१३ क्‍या में बल का मांस खाऊ 
वा बकरों का लोह पीऊं ? 
१४ परमेदवर को धन्यवाद ही का बलिदान 
चढ़ा, 
और परमप्रधान के लिये अपनी मश्नतें 
पूरी कर; 
१५ और संकट के दिन मुझे पुकार; 
में तु्े छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा 
. करने पाएगा ।। 
१६ परन्तु दृष्ट से परमेश्वर कहता 


हे: द 
तुर्के मेरी विधियों का वर्णोन करने से 
क्या काम ? 
तू मेरी वाचा की चर्चा क्‍यों करता 
हैं? 
१७ तू तो शिक्षा से बर करता, 
झौर मेरे वचनों को तुच्छ जानता 
हे । 
१८ जब त्‌ ने चोर को देखा, तब उसकी 
संगति से प्रसन्न हुआ; 
और परस्त्रीगामियों के साथ भागी 
हुआ ।। 
१६ तू ने अपना मुंह ब्राई करने के 
लिये खोला, 


आऔर तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती 
हुँ । 
२० तू बेठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध 
बोलता 
और अपने सगे भाई की चुगली 
खाता हें । 


२१ यह काम तू ने किया, और में चूप 
रहा; । 

















प्र्द 


_ इसलिये तू ने समझ लिया कि पर- 

मेश्वर बिलकुल मेरे समान है । 

परन्तु में तुके समभाऊंगा, और तेरी 
ग्रांखों के साम्हने सब कुछ अलग 
अलग दिखाऊंगा ।। 

है ईश्वर को भूलनेवालो यह बात 
भली भांति समभ लो, 

कहीं ऐसा न हो कि में तुम्हें फाड़ 
डालूं, और कोई छुड़ानेवाला न 
हो! हे 

धन्यवाद के बलिदान का चढ़ानेवाला 
मेरी महिमा करता है; 


२२ 


२३ 


और जो अपना चरित्र उत्तम रखता 


है 
उसको में परमेश्वर का किया हुआ 
उद्धार दिखाऊंगा ! 


( प्रधान बजानेवाले के जञिये द। जद का 
भजन अब नातान नबो उसके पास 


इसलिये कराया कि वह बतसेबा के पास 


गया था ) 
परमेश्वर, अपनी करुणा 
के अनुसार मुझ पर अनुग्रह 
कर; 
अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे 
अपराधों को मिटा दे । 
२ मुर्क भली भांति धोकर मेरा अ्रधर्म 
दूर कर, 
प्रौर मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध 
कर ! 
३ में तो अपने अपराधों को जानता हुं, 
भ्रौर मेरा पाप निरन्तर मेरी दृष्टि 
में रहता है। 
४ में ने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, 
.. और जो तेरी दृष्टि में बुरा है, वही 
.. कियाहै, 


५१ 


भजन संहिता 


१० 


११ 


१२ 
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ताकि तू बोलने में धर्मी 

और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे । 

देख, में अ्रधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, 

और पाप के साथ अपनी माता के 
गर्भ में पड़ा ॥। 

देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न 
होता हें; 

ओर मेरे मन * ही में ज्ञान सिखाएगा। 

जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो में पवित्र 
हो जाऊंगा; 

मु्भे धो, और में हिम से भी अधिक 
श्वेत बनूंगा । 

मु्े हुए और आनन्द की बातें सुना, 

जिस से जो हड्डियां तू ने तोड़ डाली 
हैं वे; मगन हो जाएं । 

अपना मुख मेरे पापों की ओर से 
फेर ले, 

और मेरे सारे अधर्म के कामों को 
मिटा डाल ।। 

है परमेश्वर, मेरे अन्दर शुद्ध मन 
उत्पन्न कर, 

ग्यौर मेरे भीतर स्थिर आत्मा नये 
सिरे से उत्पन्न कर | 

मुझे अपने साम्हने से निकाल ने 
दे, क्‍ 

और अपने पवित्र आत्मा को मुझ से. 
अलग न कर । 

अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे 
फिर से दे, 

गौर उदार आत्मा देकर मु 
सम्भाल ।। ही 

तब में अपराधियों को तेरा मार्ग 
सिखाऊंगा, 


और पापी तेरी ओर फिरेंगे।. 
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१४ है परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता पर- 
मेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से 
छड़ा ले, ु 
.. तब में तेरे धर्म का जयजयकार 
करने पाऊंगा ।। हे 
१४ हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे 
तब में तेरा ग॒णानवाद कर सकगा । 
१६ क्‍योंकि तू मेलबलि में प्रसन्न नहीं 
होता, नहीं तो में देता 
होमबलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता 
१७ टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान 
ह। | 
है परमेश्वर, तू टूटे और. पिसे हुए 
मन को तुच्छ नहीं जानला ॥। 
१८ प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, 
यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना, 


१ £ तब तू धर्म के बलिदानों से ग्रर्थात्‌ 


सर्वांग पशुओं के होमबलि से प्रसन्न 
होगा 


तब लोग ते री वेदी पर बेल चढ़ाएंगे ।। 


( प्रधान बजानेवाले के खिये, महकोल 

पर दाजद का भजम जब दोश्ग अदोमो 

मे शालल को बताया द्वि दाद 
. अवोमेजेक के धर गया है ) 


है हे वीर, तू बुराई करने पर 


क्यों चमराड करता है ? 
 ईदवर की करुणा तो अनन्त है । 
२ तेरी जीभ केवल दुष्टतां गंढ़ती है; 
... सान धरे हुए अस्तुरे की नाई वह 
छल का काम करती है। 


ड्सैतू भलाई से बढ़कर बुराई में 


और पअ्रधर्म की बात से बढ़कर 'भूठ 
से प्रीति रखता हैं। (सेल) 


४हेखलीजीम .. .-' 
+ » तू संब विनाश करनेवाली बातों से :-«२ 
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५ निरचय ईदवर तुभे सदा के लिये 
.. नाश कर देगा; हम 
वह तुझे पकडकर तेरे डेरे से निकाल 
देगा 
प्रौर जीवतों के लोक से तुझे उखाड़ 
डालेगा। (सैला) . 
६ तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर 
. डरजाएंगे, 
और यह कहकर उस पर हंसेंगे, कि 
७ देखो, यह वही पुरुष है जिस ने 
परमेश्वर को अपनी शरण नहीं 
माना, .. 
परन्तु अपने धन की बहुतायत पर 
भरोसा रखता था, . 
और प्रपने को दुष्टता में दढ़ करता 
5० आरहा।! जा 
८ परन्तु में तो परमेश्वर के भवन में हरे 
जलपाई के वृक्ष के समान हूं । 


.. «में ने परमेश्वर की करुणा पर सदा 


सर्वदा के लिये भरोसा रखा है । 
€ में तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, 
क्योंकि तू ही ने यहूं काम किया है । 


. मेंतेरेही नाम की बाट जोहता रहूंगा, 


क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के 


:  /“साम्हने उत्तम है।। 


(प्रधान बज्तानेवाले के स्िये मचहस्तत को 
शांग पर दाखद का मश्कीरस ) 
५३ मूढ़ ने अपने मन में कहा है, 
कि कोई परमेश्वर है ही 
-» जे बिगड़ गए, उन्हों ने कुटिलता के 
घिनौने काम किए हैं; 
कोई सुकर्मी नहीं ।। 
प्रमसेश्वर बा 
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ताकि देखें कि कोई बद्धि से चलनें- 
वाला 
वा परमेश्वर को पृछनेवाला हैँ कि 
._ नहीं ॥ 
३ वे सब के सब हट गए; सब एक साथ 
बिगड़ गए 
कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं |॥ 
क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ 
.... भी ज्ञान नहीं द 
४ जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हें जेसे 
रोटी 
झौर परमेश्वर का नाम नहीं लेते ! 
भू वहां उन पर भय छा गया जहां भय 
का कोई कारण न था । 
क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों को 
जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े 
थे, तितर बितर कर दिया; ._ 
तू ने तो उन्हें लज्जित कर दिया 
इसलिये कि परमेश्वर ने उनको 
.... निकम्मा ठहराया हूँ ॥। 
६ भला होता कि इस्राएल का पूरा 
उद्धार सिय्योन से निकलता ! 
. जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बन्धुआई 
से लौटा ले आएगा : .. 
तब याकूब मगन और इस्राएल 
आझानन्दित होगा ।। 


(प्रधान वद्यानेवाले हे छिये, दाऊखद का 
अश्कोल तारवरले गाओजों के साथ, जब 
आपियों *े गाकर हालस से कहा कद 
दाखद इसारे बौल में लिप्रा बषों 
रचता?) क्‍ 
हू) हे परमेश्वर अपने नाम के द्वारा 
मेरी उद्धार कर, 
भर अपने पराक्रम से मेरा न्याय 


/ ६ हे परमेश्वर, मेरी 






रे >म जे 


ड़ रा 





4 > हूं | 9 
७ 4 हो 
मे हैं हे नस, 
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मेरे मुंह के वचनों की ओर कान 
. लगा ।। 
३ क्‍योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठ हैं, 
आर बलात्कारी मेरे प्राण के ग्राहक 
हुए हैं; 
. उन्हों ने परमेश्वर को अपने सम्मुख 
._'. नहीं जाना ।। (सैल्ला) 
४ देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है; 
प्रम मेरे प्राण के सम्मालनेवालों के 
. संग है। 
' भ्रू वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं 
पर लौटा देगा 
हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण 
: उन्हें विनाश कर |] 
६ में तुझे स्वेच्छांबलि चढ़ाऊंगा; 
है यहोवा, में तरे नाम का धन्यवाद 
करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है। 
७ क्योंकि तू ने मुर्के सब दुखों से छुड़ाया 
ह, 
और में अपने झत्रओं पर दृष्टि करके 
सन्तुष्ट हुआ हूं ।। 
( प्रधान बज नेबाले के छिये, लारबाले 
बाजों के साथ दाखद का सलाकोख ) 
५५७ हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की 
*. औझर कान लगा द 
झौर मेरी. गिड़गिड़ाहट से मुंह न 
मोड़ * ! हु 
२ मेरी ओर ध्यान देकर, मुर्म उत्तर दे 
में चिन्ता के मारे छटपटाता हूं भौर 
व्याकुल रहता हूं । 
योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट 
उपद्रव कर रहे हूं; .. 
वे मझू पर दोषारोपरा करते हैं, 
: और क्रोघ में भ्राकर मुर्के सताते हूँ ॥। 














है 


ड््‌ 


2 


पर श् 


& 


१० 


रात दिन 


४-२१ ] भजन संहिता 
मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में हें, मेरा परममित्र और मेरी जान पहचान 
गौर मत्य का भय मर में समा गयां काथा। , 

हैँ ह १४ हम दोनों झ्रापस में कसी मीठी मीठी 
भय और कंपकपी ने मुझे पकड़ बातें करते थे " 

लिया हं,. हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन 
और भय के कारण मेरे रोंए रोए को जाते थे । द 

खड़े हो गए हें। १४ उनको मत्य अचानक आ दबाए; 
शोर में ने कहा, भला होंता कि मेरे वें जीवित ही अधोलोक में उतर जाएं; 


कबूतर के से पंख होते तो में उड़ 
जाता और विश्राम पाता ! 
देखो, फिर तो में उड़ते उड़ते दूर 
निकल जाता और जंगल में बसेरा 
लता, (शेख ) 


में प्रचंड बयार और आन्‍्धी के 


भोंके से बचकर किसी शरण स्थान 
में भाग जाता ।। क्‍ 
हे प्रभ, उनको सत्यानाश कर, और 
उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल 
क्योंकि में ने नगर में उपद्रंव और 
भगड़ा देखा हैं ।_ 
उसकी शहरपनाह पर 
चढ़कर चारों और घमते हें; 


और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात 


११ 


होता हूं 


उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला 


हैं; 


और अन्धेर, अत्याचार और छल 


श्२ 


उसके चौक से दूर नहीं होते ॥ 
जो मेरी नामधराई करता हैं वह शत्र 


. » नहीं था 
. नहीं तो में उसको सह लेता 





जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह 


शा मेरा बरी नहीं हे, ह 


नहीं तो में उस से छिप जाता है 
परन्तु वह तो तू ही था जो मेरी 





.. क्योंकि उनके घर और मन दोनों में 
... बराइयां और उत्पात भरा हूँ ।। 
१६ परन्तु में तो परमेश्वर को पुकारूंगा 

और यहोवा म॒र्भ बचा लेगा । 

१७ सांभ को, भोर को; दोपहर को, तीनों 
पहर म॑ दोहाई दंगा और कराहता 
रहंगा। .... 

गौर वह मेरा शब्द सुन लेगा। 

१८ जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उस 
से उस ने मुझे कुशल के साथ बचा 
लिया हूँ । 

उन्हों ने तो बहुतों को संग लेकर मेरा 
साम्हना किया था।.. 

१६ ईश्वर जो आदि से विराजमान हैं यह 
सुनकर उनको उत्तर देगा। 
(बेला ) 

यें वे हें जिन में कोई परिवर्तन नहीं 
और उन में परमेश्वर का भय हूं ही 
. नहीं ॥। 

२० उस ने अपने मेल रखनेवालों पर भी 

हाथ छोड़ा हें, 
उस ने अपनी वाचा को तोड़ दिया हूं । 

२१ उसके मंह की बांतें तो मक्खन सी 

चिकनी थीं कक 
परन्तु उसके मन में लड़ाई की बातें 

४» » थीं ' 0 कब 

उसके वचन तेल सें भ्रधिक नरम तो थे 

: परन्तु तंगी तलवारें.थीं।। 
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२२ अपना बोक यहोव। पर डाल दे वह 
तुझे सम्भालेगा; द 
वह धर्मी को कभी टलने न 
देगा ।। ० हे 
२३ परनल्तु हे परमेश्वर, तू उन' लोगों को 
विनाश के गड़हे में गिरा देगा; 
हत्यारे और छली मनृष्य अपनी आधी 
. आयु तक भी जीवित न रहेंगे । 
परन्तु में तुक पर भरोसा रखे रहूंगा ।। 


(प्रधान बजञानेवाले के ज्षिये। योगते- 


लेखद्ोकीस * में दाऊद का मिक्कास। 
जब पश्िश्तियों ने जस को गत नगर में 


घधकरला था ) 
द्ट्‌ है परमेश्वर, मर पर अनग्रह 
कर, क्योंकि मनष्य मर 
निगलना चाहते हूं; 
वे दिन भर लड़कर मे सतात हैं। 
मैरे द्रोही दिन भर मभभे निगलना 
चाहते हे 
क्योंकि जो लोग भ्रभिमान करके मर 
. सेलड़ते ह वे बहुत हं। 
३ जिस समय मर्भ डर लगेगा 
में तुक पर भरोसा रखूंगा । 
४ परमेश्वर की सहायता से में उसके 
वचन की प्रशंसा करूंगा, 
परमेशइवर पर में ने भरोसा रखा हैं, 
में नहीं डहूंगा। 
कोई प्राणी मेरा क्‍या कर सकता 


है ? 


४५ वे दिन भर मेरे वचनों को, उलठा. 


अर्थ लगा लगाकर मरोड़ते रहते 
है; 





* अर्थात्‌ दूर 





.. उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बराई 


शवालों की मौनी कबूतरी। 


भजन संहिता 
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६ वे सब मिलकर इकठद्ठं होते हें और 


छिपकर बेठते हें; . 
वे मेरे कदमों को देखत भालते हैं 


: मानो बे मेरे प्राणों की घात में ताक 


लगाए बेठ हों। 


क्या वे बराई' करके भी बच 


जाएंगे ? 


. है परमेश्वर, अपने क्रोध से. देश देश 


के लोगों को गिरा दे ! 
तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब 
रखता हें; 


तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी 


रखले ! 
क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में 


* नहीं हैं ? 


तब जिस समय में पुकारूगा, उसी 
समय मेरे शत्र उलटे फिरगे। 


. यह में जानता हूं, कि परमेश्वर 


११ 


१२ 


१३ 


मेरी ओर है । क्‍ 
परमेश्वर की सहायता से में उसके 
वचन की प्रशंसा करूंगा, 


_ यहोवा की सहायता से में उसके 


बचन की प्रशंसा करूंगा । 
में ने परमेश्वर पर भरोसा रखा हैं, 
में तन डरूंगा । 


. मनुष्य मेरा क्या कर सकता है ! 
है परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार 


मर पर बना हैं; हु 
तुझ को धन्यवाद बलि चेढ़ाऊगा । 


क्योंकि तू ने मुझ को मृत्यु से बचाया 


के 
तू ने मेरे पैरों को भी फिसलने से 


 नवचॉंया, 
_ ताकि में ईह्वर के साम्हने जीव॑तों 
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( प्रधाम बजानेवाले के लिये अल - 
तशरेत * में दाऊद का भमिक्नकाम, जब 
वचक्च ह्राजल से भागकर गुफा में छिप 
द मभया था ) 
५७ हे परमेश्वर, मभ पर अनग्रह 
कर, मझक पर ग्ननग्रह कर 
क्योंकि में तेरा शरणागत हूं; 
आर जब तक ये आपत्तियां निकल 


न जाएं, 
तब तक में तेरे पंखों के तले शरण 
लिए रहूंगा । 
३२ में परम प्रधान परमेश्वर को 
..  पुकाडूंगा, 


ईश्वर को जो मेरे लिये सब कुछ 
सिद्ध करता है । 
३ ईश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा 
लेगा 
जब मेरा निगलनेवाला निन्‍्दा कर 
रहा हो। (सेल ) 
परमेश्वर भ्रपती करुणा और सच्चाई 
प्रगट करेगा ।। 
४ मेरा प्राण सिंहों के बीच में है 
मुर्भे जलते हुझों के बीच में लेटना 
पड़ता हैं, भ्र्थात्‌ 
ऐसे मनुष्यों के बीच में जिन के दांत 
बर्छी और तीर है, 
ग्रौर जिनकी जीभ तेज्ञ तलवार 
हैं ।। 
४ है परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर ग्रति 
महान झौर तेजोमय हैं, 
तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर 
फंल जाए ! 
उन्हों ने मेरे पेरों के लिये जाल 
लगाया हैं; द 
मेरा प्राण ढला जाता है। 


. # अर्थावनाश न कर। 





भजन संहिता 
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. उन्हों ने मेरे आगे गड़हा खोदा 
परन्तु आप ही उस में गिर पड़े ॥। 
(खेला ) 


७ है परमेदवर, मेरा मन स्थिर है 


मेरा मन स्थिर हें; 
में गाऊंगा वरन भजन कीत॑ंन 
करूंगा । 


८ हे मेरी आत्मा * जाग जा ! हे सारंगी 


गौर वीरा जाग जा ! 
में भी पो फटते ही जाग उठूगा । 


६ हे प्रभु, में देश के लोगों के बीच तेरा 


धन्यवाद करूंगा; 
में राज्य राज्य के लोगों के बीच 
में तेरा भजन गाऊंगा । 


१० क्‍योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी 


है, 
झ्ौर तेरी सच्चाई आकाशमण्डल 
तक पहुंचती हैं ॥। 


११ है परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति 


महान हैं ! 
तेरी महिमा सारी पथ्ची के ऊपर 
_ फल जाए ! 


- (प्रधान बजानेबाले के लिये अश्त- 
तशफ्ेत | भें दाऊद का मिक्लाम) 


५ है मनुष्यो, क्या तुम सचमुच 


धर्म की बात बोलते हो ? 
और हे मनुष्यवंशियो क्या तुम 
सीधाई से न्याय करते हो ? 
२ नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम 
करते हो 
तुम देश भर में उपद्रव करते जाते. 
हो |॥। द 


+ मूल में--हे मेरी महिमा। क्‍ 


| अर्थात्‌ नाश न कर। 
मूल में--तुम अपने हाथों का उपड्भव देश 


में तौल देते हो। 
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३ दुष्ट लोग जन्मते ही पराए हो जाते 
हें, 
पेट से निकलते ही भूठ 
: हुए भटक जात हैं। 
४ उन में सर्प का सा विष हैं; 
. बे उस नाग के समान हैं, जो सुनना 
नहीं चाहता; 
' भर और सपेरा कसी ही निपुणता से 
क्यों न मंत्र पढ़ें 
_तौभी उसकी नहीं सुनता ॥। 
६ है परमेश्वर, उनके मुंह में से दांतों 
को तोड़ दे; 
हे यहोवा उन जवान सिहों की दाढ़ों 
को उखाड़ डाल! 
७ वें घलकर बहते हुए पाती के समान 
हो जाएं ; 
जब वें अपने तीर चढ़ाएं, तब तीर 
मानो दो टकड़े हो जाएं । 
८६ वें घोंधे के समान हो जाएं जो घुलकर 
नाश हो जाता हूं, | 
और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान 
हो जिस ने सूरज को देखा ही 
नहीं । ह 
€ उस से पहिले कि तुम्हारी हांडियों में 
.. कांटों की आंच लगे, 
हरे व जले, दोनों को वह बवंडर 
से उड़ा ले जाएगा ।। 
१० धर्मी ऐसा पलटा देखकर भ्रानन्दित 
होगा ; 
.. वह अपने पांव दुष्ट के लोहूृ में 
घोएगा ।। 
११ तब मनष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी 
के लिये फल हैं; 
निदचय परमेश्वर हैँ, जो पृथ्वी पर 
. जयाय करता है॥ 


बोलते 





भजन संहिता 
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(प्रधाम बजानेबाले के छिये अज- 
सशद्रेत * दाजद का भिक्लाभ, अब 
शाजस के भेजे हूए स्तोगों ने धर का 
पहुर। दिया कि उसको माद झाझें) 
५६ हे मेरे परमेश्वर, मुझ को 
.. शत्रओं से बचा 
मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे 
विरोधियों से बचा 
२ मर को ब्राई करनेवालों के हाथ 
से बचा 
गौर हत्यारों से मेरा उद्धार कर | 
३ क्‍योंकि देख, वे मेरी धात में लग हूं; 
है यहोवा, मेरा कोई दोष वा पाप 
नहीं है, तौभी बलवन्त लोग भेरे 
विरुद्ध इकट्ठें होते हें । 
ड वह मुझ निर्दोष पर दौड़े दौड़कर 
लड़ने को तैयार हो जाते हें ॥। 
मुझ से भिलने के लिये जाद उठ, 
और यह देख ! 


४ है सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, 


हे इस्लाएल के परमेश्वर सब अन्य- 
 जातिवालों को दराड देने के लिये 
जाग; 
किसी विश्वासघाती गअत्याचारी पर 
अनुग्रह न कर ।। (गैज्ञा) 
६ वे लोग सांक को लौटकर कुत्ते की 
नाईं गर्राते हें, 
गौर नगर के चारों शोर घूमते हैं । 
देख वे डकारते हें, 
७ उनके मुंह के भीतर तलवारें हें 
क्योंकि वे कहते हैं, कौन सुनता 
हे 
परन्तु हे यहोवा, तू उन पर सरंसेगा; 
तू सब भ्न्य जातियों को ढट्ठों में 
उड़ाएगा । है 


कल नकल 3 मं ॥७७७७७७७७७७७७एछ 


* अर्थात्‌ नाश न कर। 
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१३ जलजलाहट 


१६ परल्तु 


& हे मेरे बल, मुर्भे तेरी ही आस होगी; 
क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ हैं ॥। 


१० परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझ 


से मिलेगा; 
परमेश्वर मेरे द्राहियों के विषय मेरी 
इच्छा पूरी कर देगा * || 


११ उन्हें घात न कर, न हो कि मेरी 


अजा भूल जाए; 

हे प्रभु, है हमारी ढाल ! 

अपनी शक्ति के उन्हें तितर बितर 
कर, उन्हें दबा दे । 


१२ वह अपने मुंह के पाप, और भोठों 


के वचन, 

और शाप देने, और मूठ बोलने के 
कारण, 

झभिमान में फंसे हुए पकड़े जाएं । 

झाकर उनका अन्त 
कर, उनका भ्रन्त कर दे ताकि वे 
नष्ट हो जाएं 

तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब 
पर, 

वरन पृथ्वी की छोर तक प्रभुता 
करता हूँ ।। (बेक्षा) 


१४ व सांझ को लोटकर कुत्ते की नाईं 


ग्र्राएं 


झ्यौर नगर के चारों श्रोर घ्॒मे । 


१४ वे टुकड़े के लिये मारे मारे फिरें, 


भौर तृप्त न होने पर रात भर वहीं 
ठहरे रहें ।। 

पं तेरी सामथ्यं का यश 
गाऊंगा 

आर भोर को तेरी करुणा का जय- 
. जयकार करूगा। 


| * मूल में--मेरे द्रोहियों को मुके दिखाएगा। 


६० है परमेश्वर तू 





भजन संहिता प्रेश्‌ 


झौर संकट के समय मेरा शरणस्थान 
ठहरा है । 


१७ हे मेरे बल, में तेरा भजन गाऊंगा 


क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा 
गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर 


हैँ ।। 


(प्रधान बजाने वाले के छिये। दाजद का 
सिज्नाम झशनेदुल * सें। शिक्षादायक। 
जब बद्ध अरशसर्रेस जोर जरससोया डे 
खड़ता था, ओर योचाव ने सौडकर 
छोम को तराई में श्यूमियों में के 
बार्‌दइ डलजार पुरुष भार छिये ) 

ने हम को 
त्याग दिया, द 
गौर हम को तोड़ डाला है; 

तू क्रोधित हुआ; फिर हम को ज्यों 

का त्यों कर दे । 


२ तू ने भूमि को कंपाया और फाड़ 


डाला हें; 
उसके दरारों को भर दे |, क्योंकि 
वह डगमगा रही है। 


३ तू ने अपनी प्रजा को कठिन दुःख 


भुगताया 


तू ने हमें लड़खड़ा देनंवाला दाखमधु 
पिलाया है ।। 


४ तू ने अपने डरवंयों को करडा दिया 


है, 


कि वह सच्चाई के कारण फहराया 


जाए। (शेर) 


| तू अपने दहिने हाथ से बचा, और 


हमारी सुन ले. 
कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं।। 


६ परमेश्वर पतित्रता के साथ बोला है 


में प्रफुल्लित हूंगा; 





* अर्थाद 5 अर्ांद साक्षी के सोसन। के सोसन ः 


| मूल में--चंगा कर। 
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में शकेम को बांट लगा, और सुक्कोत और शत्रु से बचने के लिये ऊंचा 
की तराई को नपवाऊंगा । गढ़ है ॥। 
७ गिलाद मेरा है; मनहशे भी मेरा ४ में तेरे तम्बू में युगानुयुग बना 
हैं; रहूंगा । 
और एफप्रेम मेरे सिर कां टोप तेरे पंखों की ग्रोट में शरण लिए 
यहूदा मेरा राजदरड हूँ । रहूंगा । (सेल्ला ) 
८ मोआब मेरे धोने का पात्र हूँ; ५ क्योंकि हे परमेश्वर, तू ने मेरी मन्नतें 
में एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा; सुनीं, 
है पलिश्तीन मेरे ही कारण जय- जो तेरे नाम के डरवेये हैं, उतका सा 
जयकार कर ।। भाग तू ने मुझे दिया हैं ।। 
& मुझे गढ़वाले नंगर में कौन ६ तू राजा की आयु को बहुते बढ़ाएगा ; 
पहुंचाएगा ? उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर 
एदोम तक मेरी अगुवाई किस ने होंगे । 
की हे? ७ वह परमेह्वर के सम्मुख सदा बना 
१० है परमेश्वर, क्‍या तू ने हम को त्याग रहेगा; 
नहीं दिया ? तू अपनी करुणा और सच्चाई को 
हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ... उसकी रक्षा के लिये ठहरा रख । 
नहीं जाता । और में सर्वदा तेरे नाम का भजन 
११ द्रोही के विरुद्ध हमारी सहायता कर गा गाकर 
क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा ग्रपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया 
. व्यर्थ होता है।. करूंगा ।। 
१२ परमेश्वर की सहायता से हम वीरता ( प्रधान बजानेबाले के लिये दाजद का 


दिखाएंगे भजन | यदुतून कौ राग पर ) 
क्योंकि हमारे द्वोहियों को वही ६ २ सचम॒च में चुपचाप होकर 





रोदेगा ।। रे परमेश्वर की ओर मन लगाए 

( प्रधाल बजानेवाले के लिये तारवाले ई; 

बाजे हे साथ दाऊद का भजन ) मेरा उद्धार उसी से होता है । 
डे ९ हे परमेइवर, मेरा चिल्लाना रे सचमुच वही, मेरी चट्टान और मेरा 
सुन क्‍ उद्धार हैं, 
मेरी प्राथना की ओर ध्यान दे।.. वह मेरा गढ़ हैं; में बहुत न डिगूंगा ।। 
२ मर्छा खाते समय में पृथ्वी की छोर से ३ तुम कब तक एक पुरुष पर धावा 
रे भी तुमे पुकारुगा, .. करते रहोगे 

जो चट्टान मेरे लिये ऊंची है, उस पर कि सब मिलकर उसका घात करो ? 
मुझको लेचल;. इह तो भूकी हुई भीत वा गिरते 


र क्योंकि तू मेरा शरसणस्थान हू, । द हुए बाड़े के समान हँ हक 





६२ 


५ ४-६ हप ] 


सचम्‌च वे उसको, उसके ऊंचे पद से 


... गिराने की सम्मति करते हैं; 


वे भूठ से प्रसन्न रहते हे। 


. मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन 


में कोसते हैं।। (सैला) 

हे मेरे मन, परमेश्वर के साम्हने 
चुपचाप रह, रा 

क्योंकि मेरी: आशा उसी से हैं । 


सचमुच वही मेरी चट्टान, और मेरा 


उद्धार हैं, 

वह मेरा गढ़ हैं; इसलिये 
डिगंगा। द 

मेरा उद्धार और मेरी महिमा का 
ग्राधार परमेश्वर हूं; 

मेरी दृढ़ चद्रान, और मेरा शरण- 
स्थान परमेश्वर है ।।. 

है लोगो, हर समय उस पर भरोसा 
रखो; पक दे पर बुक, 


उस से * अपने श्रपने मत की बातें 


खोलकर कहो; 


परमेश्वर हमारा शरणास्थान हें। 


(सेल ) द 

सचमच नीच लोग तो अस्थाई, और 
बड़े लोग मिथ्या ही हैं; . 

तौल में वे हलके निकलते हैं; 


थे सब के सब सांस से भी हलके हैं । 


१० 


ग्रन्धेर करने पर भरोसा मत रखो 


.. और लूट पाट करने पर मत फूलों 
चाहे धन सम्पत्ति बढ़े, तौभी उस 


११ 





पर मन न लगाता ॥। 


परमेश्वर ने एक बार कहा है; 
. और दो बार में ने यह सुना है 
._ कि सामथ्य परमेश्वर का है । 
१२ श्रोर हे प्रभु, करुणा भी तेरी है । 


आशा भा गाभभाााा आम ७ एएणओ 





क्र 





साम्हने- 


्ः ४ 
जी कं 





भजन संहिता 


रे 


. सूखी और निर्जल ऊसर * भूमि 


प्र जयेज/कार कलिंगा ; 





घय३७ 


« - क्योंकि तू एक एक जन को उसके 
. काम के झ्ननुसार फल देता हैं ।। 


(दाखद का भजन ।| जब वच्दच यद्धदा 
के अंगल में था) 
परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर हूँ, 
में तुझे यत्न॑ से ढंढंगा; 


प्र, ह है 
मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर 
तेरा भ्रति अभिलाषी है। द 
इस प्रकार से में ने पवित्रस्थान में 


तुम पर दृष्टि की 


कि तेरी सामथ्यं और महिमा को 


. _ देखूं। 


क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी 
उत्तम हैं, 


में तरी प्रशंसा करूंगा । 


इसी प्रकार में जीवन भर तुभे धन्य 
कहता रहंगा 


... श्जौर तेरा नाम लेकर अपने हाथ 


उठाऊगा ।। 


मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने 


भोजन से तप्त होगा 


_ और में जयजयकार करके तेरी स्तुति 


करूगा । 


जब में बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण _ 


करूगा 


. तब रांत के एक एक पहर में तु 


पर ध्यान करूगा 


क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, 


इसलिय में तेरे पंखों की छाया में 


कर) की है कुक 








मेरा मन तेरे पीछे पीछे छे लगा चलता 


कक य 
है हक] , धान 
पा हि फू रे हक * 
] थक ४ 
॥४ शशि न लक मत कप रन वनीलीश लि 20 3 कक अटल हि, लि] 




























ष्र्ेद 


. और मुझे तो तू अपने दहिने हाथ 
सैथाम रखता है.। . 
६ परन्तु जो मेरे प्राण के खोजी है 
. वे पथ्वी के नीचे स्थानों 
.... पड़ेंगे कि 
१० वे तलवार से मारे जाएंगे 
. और गीडदड़ों का गझ्ाहार हो जाएंगे । 
१ परन्तु राजा परमेश्वर के कारण 
आनन्दित होगा; जा 
जो कोई ईश्वर की शपथ खाए, वह 
. बड़ाई करने पाएगा; 
परन्तु भूठ बोलनेवालों का मुंह बन्द 
किया जाएगा ।। द 


( प्रधान बजा नेवाले के लिये द।जद का! 


.... भजन) .. 
६७ हे परमेश्वर, जब में तेरी 
दोहाई द्‌ं, तब मेरी सुन 
शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे 
.. पब्राण की रक्षा कर । 
२ कुकर्मियों की गोष्ठी से 
. और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी 
 आइडहो। 
३ उन्हों ने अपनी जीभ को तलवार की 
नाई तेज़ किया हैं 


| और अपन कड़वे वचनों के तीरों को क्‍ 


.. चढ़ाया हैं; 

४ ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारें 
५ ल्‍तं .निडर होकर उसको अचानक 
5 मारते भी हैं। 

५ .े बुरे काम करने को हियाव बान्धते 


भजन संहिता 


फन्‍्दे लगाने के. विषय वातचीत 
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: ६ वे कुटिलता की युकति निकालते हैं; 


और कहते हें, कि. हम ने पक्की युक्‍क्ति 
खोजकर निकाली हैं। 
क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय 
ग्रथाह हैं ! कं 
७ परन्तु परमेश्वर उन पर तीर 
चलाएगा 2 हक हक 
वे अचानक घायल हो जाएंगे । 
८ वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर 
खाकर गिर पड़ेंगे 
जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब 
ग्रपने अपने सिर हिलाएंगे । 


- € तब सारे लोग डर जाएंगे; 


ओर परमेश्वर के कामों का बखान 
करेंगे 
और उसके कार्यक्रम को भली भांति 
समझभेंगे ।। 
१० धर्मी तो यहोवा के कारण आानन्दित 
होकर उसका झरणागत होगा, 
ग्जौर सब सीधे मनवाले बडाई करेंगे ।। 
( प्रधान बजानेवाले के छिये दाजद का 
भजन, मोत ) 
६५ हे परमेश्वर, सिय्योन में 
स्तुति तेरी बाट जोहती हैं; 
ओर तेरे लिये मश्नतें पूरी की जाएंगी । 
२ हे प्रार्थना के सुननेवाले ! _ 
सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे । 


. ३ ग्रधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं; 


४ क्‍या ही धन्य हे वह; जिसको तू 
चुनकर अपने समीप आने देता हैं, 
कि वह तेरे झांगनों में बास करे ! 
हम तेरे भवन के, भर्थात्‌ तेरे पवित्र 
मन्दिर के 
उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे ।। 


| 
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हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, 
हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के 
और दूर के समुद्र पर के रहनेवालों के 
झाधार, 
तू घर्म से किए हुए भयानक कामों 
. - के द्वारा हमारा मुंह मांगा वर 
देगा; 
६ तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए, . 
ग्रपनी सामथ्यं से प्रवंतों को स्थिर 
. करता हैं; .. क्‍ 
७ तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी 
... तरंगों का महाशब्द, 
झौर देश देश के लोगों का कोलाहल 
शान्त करता हैं; 
८ इसलिये दूर दूर देशों के रहनेवाले 
तेरे चिन्ह देखकर डर गए हें; 
तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों 
से जयजयकार कराता हूँ ॥। 
& तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता 
हैं, 
तू उसको बहुत फलदायक करता 
हे; 
. परमेश्वर की नहर जल से भरी 
रहती हे;।.... 
तू पृथ्वी को त॑यार करके मनुष्यों के 
. लिये अन्न को तयार करता है । 
१० तू रेघारियों को भली भांति सींचता 


.. और उनके बीच की मिट्टी को बेठाता 


हैं, 
तू भूमि को मेंह से नरम करता 
झौर उसकी उपज पर आश्ञीष देता 


हैं।.. 


३१ भरपनी भलाई से भरे दुए” वर्ष पर . 





तू ने मानो मुकुट घर दिया हैं; 





मजन संहिता 


है 
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तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदाथ 
पाए जाते है *।.. 
१२ वे जंगल की चराइयों में पाए जाते 
है 
और पहाड़ियां हमे का फेंटा वान्धे 
हुएहु॥ 
१३ चराइयां भेड़-बकरियों से भरी हुई 
ह, है 
और तराइयां अन्न से ढंपी हुई है. 
वें. जयजयकार करतीं और गाती भी 
हैं ॥। हि 
( प्रधान धजानेवाले के जिये जोन, 
भजन ) 
सारी पंथ्वी के लोगो 
परमेश्वर के लिये जयजयकार 
करो; 


है गाझ; 
उसकी स्तुति करते हुए, उसकी महिमा 
करो । 


३ परमेश्वर से कहो, कि तेरे काम क्‍या 


.._ ही-भयानक हैं ! 
तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत 
: तेरी चापलूसी करेंगे । 


डे सारी पृथ्वी के लोग तुके दरडवत 


करेंगे 
.. और तेरा भजन गाएंगे; 
वे तेरे नाम का भजन गाएंगे।। 
(बेला ) क्‍ । 
५ आओ परमेश्वर के कामों को देखो 
. “वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों 
. की भययोग्य देख-पड़ता है। 


म ६ उस ने समुद्र को सूखी भूमि कर 


डाला 


मूल ._# मूल में--लिकनाई टपकती है। बे कनाई टपकती है। 
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बे महानद में से पांव पांव पार 
उत्ते।.... 
.. वहां हम उसके कारण ग्रानन्दित हुए 
७ जो अपने पराक्रम से सबंदा प्रभुता 
.. करता हूं, 
झर अपनी ग्रांखों से जाति जाति को 
ताकता हें । 
हठीले अपने सिर न उठाएं ।। 
. (जेखा) 


८ है देश देश के लोगो, हमारे परमेश्वर 


को धन्य कहो 
झौर उसकी स्तुति में राग उठाओो 
&६ जो हम को जीवित रखता हैं; 
... और हमारे पांव को टलने नहीं देता । 
१० क्‍योंकि हे परमेश्वर तू ने हम को 
जांचा 
.. तू ने हमें चान्दी की नाई ताया था | 
११ त्‌ ने हम को जाल में फंसाया 
झ्रौर हमारी कटि पर भारी बोक 
बान्धा था 
१२ तू ने घुडचढ़ों को हमारे सिरों के 
. ऊपर से चलाया, 
हम भ्राग और जल से होकर गए 
परन्तु तू ने हम को उबार के सुख से 
भर दिया हैं. 
१३ में होमबलि लेकर तेरे भवन में 
झ्राऊंगा; 
प्रें उन मन्नतों को तैरें लिये पूरी 
. करूंगा, 
१४ जो में ने मुंह * खोलकर मानीं 
... झौर संकट के समय कही भीं। 
१६४ में तुर्के मोटे पशुओं की होमबलि, 
मेंढ्रों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा ; 
में बकरों समेत: बेल -चढ़ाऊंगा ।। 
( शेखा) - पध्याक् ा 


«पान >> दमन» ना नरक सभा न नकल नल नपना+3+०+>+ न कनननननन न न न न नम न न भानम नमन कान -+भ 
क* मूल में77होंठे,।..... « 

















अंजन संहिता 
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१६ हे परमेश्वर के सब डरवेयो झाकर 
कि सुना, 
में बताऊंगा कि उस ने मेरे लिये 
क्या क्‍या किया हैं। 


१७ में ने उसको पुकारा, 


झ्रौर उसी का ग्रणानुवाद मुझ से 


हुआ । 
१८ यदि में मन में अनर्थ बात सोचता 
तो प्रभु मेरी न सुनता । 
१६ परन्तु परमेश्वर नें तो सुना 
न कै: 2 
उस ने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान 
.. दिया हूँ।। 


२० धन्य हैं परमेश्वर, 
. जिस ने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी 
की, और 
ने मरे से अपनी करुणा दूर कर 
दी है! हर 
( प्रधान बजानेबाले के लिये तारबाले 
_बाजंं के साथ भण्जन, मोल) 
परमेश्वर हम पर शअनुग्रह करे, 
झग्जौर हम को ग्राशीष दे; 
वह हम पर अपने. मुख का प्रकाश 
चमकाए * | (सैला) 
२ जिस से तेरी गति पृथ्वी पर 
आ्लौर तेरा. किया हुआ उद्धार सारी 
जातियों में जाना जाए। _ 
३ .हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा 
. धन्यवाद करें; 
देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद 
 करें॥.. 
राज्य राज्य के लोग झानन्द कर, 
ग्जौर जयजयकार करें, _ 
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चमकाए। «४ + 


$ + ५... १ 
रू हो ही 
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क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय 
धर्म से करेगा, 
और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों 
की अगुवाई करेगा ।। (सेल्ता ) 
५ है परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा 
धन्यवाद करें; 
देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद 
करें ।। 
६ भूमि ने भ्रपनी उपज दी हैं, 
परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर हैं, 
उस ने हमें श्राशीष दी है । 
७ परमेश्वर हम को आशीष देगा; 
और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब 
लोग उसका भय मानेंगे ।। 


( प्रधाम बजानेवाले के लिये दाद का 
भजान ) 
६ परमेश्वर उठे, उसके शत्रु 
तितर बितर हों; 
ग्रौर उसके बरी उसके साम्हने से 
भाग जाएं | 
२ जंसे घुआं उड़ जाता हैं, वेसे ही तू 
उनको उड़ा दे; 
जैसे मोम श्राग की आच से पिघल 
जाता हैं, 
वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की 
. उपस्थिति से नाश हों । 
३ परन्तु धर्मी ग्रानन्दित हों; वे परमेश्वर 
के साम्हने प्रफुल्लित हों; 
वे आनन्द में मगन हों ! 
४ परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम 
का भजन गाओझ्ो; 
जो निर्जल देशों में सवार होकर 
चलता है, उसके लिये सड़क बनाग्रो; 
उसका नाम याहू हूँ, इसलिये तुम 
उसके साम्हने प्रफ्ल्लित हो ! 





भजन संहिता 
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५ परमेश्वर अपने पवित्र धाम में, 
ग्रनाथों का पिता और विधवाओं 
का न्यायी हैं । 
६ पएरमेश्वर भ्रनाथों का धर बसाता है; 
और बन्धुओं को छुड़ाकर भाग्यवान्‌ 
करता हैं; 
परन्तु हठीलों को सूखी भूमि पर 
रहना पडता हें ।। 
७ है परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा 
के आगें झ्ागे चलता था 
जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत 
चला, ( शैला ) 
८ तब पृथ्वी कांप उठी, 
झौर आकाश भी परमेश्वर के साम्हने 
टपकने लगा, 
उधर सीने पर्वत परमेश्वर, हां 
इस्राएल के परमेश्वर के साम्हने 
कांप उठा । 
६ है परमेश्वर, तू ने बहुत से वरदान 
बरसाए *; 
तेरा निज भाग तो बहुत सूखा था, 
परन्तु तू ने उसको हरा भरा? 
किया हैं; 
१० तेरा भूराड उस में बसने लगा; 
हे परमेश्वर तू ने अपनी भलाई से 
दीन जन के लिये तैयारी की है । 
११ प्रभु आज्ञा देता है, द 
तब शुभ समाचार सुनानेवालियों की 
बड़ी सेना हो जाती है! 
१२ अपनी पभ्रपनी सेना समेत राजा भागे 
चले जाते हें, 
गौर गहस्थिन लूट को बांट लेती 


ह। 


मूल में--स्वेच्छादानों की दृष्टि हिलाई । 
| मूल में--स्थिर । 
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है३ क्‍या तुम भेडशाश्लों के बीच लेट 


जाओगे ? 
ग्रौर ऐसी कबतरी के समान होगे 
जिसके पंख चान्दी से 
ग्रौर जिसके पर पीले सोने से मढ़े 
हुए हों ? क्‍ 
१४ जब सर्वशक्तिमान ने उस में शाजाग्रों 
को तितर बितर किया, 
तब मानों सल्मोन पर्वत पर हिम 
पड़ा ॥; 
१५ बाशान का पहाड़ परमेश्वर का 
पहाड़ हैं; 
बाशान का पहाड़ बहुत शिखरवाला 
पहाड़ है । 


१६ परन्तु हे शिखरवाल पहाड़ो, तुम क्‍यों 
उस पव॑त को घ्रते हो, 
जिसे परमेश्वर ने अपने वास के 
लिये चाहा हैं, 
झौर जहां यहोवा सदा वास किए 
क्टेगा ? 
१७ परमेश्वर के रथ बीस हजार, ३१ न 
हजारों हजार हैं; 
प्रभु उनके बीच में हें, 
जेसे वह सीने पवित्रस्थान में हैं । 
१८ तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बन्चुआई 
में ले गया 
तू ने मनुष्यों से, वरन हठीले मनुष्यों 
से भी भेंट लीं, 
जिस से याह परमेश्वर उन में वास 
कर ।। क्‍ 
१९ धन्य हूं प्रम, जो प्रति दिम हमारा 
बोझ उठाता हैं; 
. बही हमारा उद्धारकर्तता ईइवर है । 
(ला 


२० ब्रही हमारे लिये बचानेवाला ईश्वर 





भजन संहिता 


[ ६८: १३-२८ 


यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता 
हैँ *।। द 
२१ निईचय परमेश्वर अपने शत्रओं के 
सिर पर, क्‍ 
और जो अधर्म के मांगे पर चलता 
रहता हू, 
उसके बाल भरे चोंडे पर मार मार 
के उसे चुर करेगा । 

२२ प्रभ ने कहा है, कि में उन्हें बाज्ान से 
निकाल लाऊंगा, में उनको गहिरे 
सागर के तल से भी फेर ले 
आऊगा, 

२३ कि तू अपने पांव को लोह में डबोए, 

और तेरे झत्र तेरे कुत्तों का भाग 

ठहरें ॥ द 

है परमेश्वर तेरी गति देखी गई, 

मेरे ईश्वर, मेरे राजा की गति पत्रित्र- 

स्थान में दिखाई दी हैं; 

गानेवाले आगे आगे और तारवाले 

वाजों के वजानेवाले पीछे पीछे गए, 
चारों ओर कुमारियां डफ बजाती थीं । 

२६ सभाशझ्रों में परमेद्वर का, 

हे इस्राएल के सोते से निकले हुए 
लोगो, प्रभु का धन्यवाद करो | 

२७ वहां उनका अध्यक्ष छोटा बिन्‍्यामीन 

हे 
वहां यहूदा के हाकिम अपने अनुचरों 
. समेत हैं, 
वहां जबूलन और नप्ताली के भी 
हाकिम हें ॥ 

तेरे परमेश्वर ने भ्राज्ञा दी, कि तुमे 

सामथ्य मिले; 

. है परमेश्वर जो कुछ तू ने हमारे लिये 

किया है, उसे दृढ़ करे ।. 


मूल में--यहोवा प्रभु के पास खुश्बु से 


र्‌४ 


२४ 


श्ष्ध 


निकास है।.. 


६८ : २६---६६ : ८ | 


२६ तेरे मन्दिर के कारण जो यरूशलेम 
में हें, ; द 
राजा तेरे लिये भेंट ले आएंगे । 

३० नरकटों में रहनेवाले बनेले पशुभों 

को 
सांडों के कएड को और देश देश 
के बछड़ों को भिड़क दे । 

: वे चान्दी के टुकड़े लिए हुए प्रणाम 
करेंगे; 

. जो लोग यूद्ध से प्रसभश्न रहते हैं 
उनकी उस नें तितर बितर किया 
है । 

३१ मिस्र से रईस आएंगे; 

कृशी अपने हाथों को परमेश्वर की 

.. और फर्ती से फैलाएंगे ॥. 

३२ हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के 
लोगो परमेश्वर का गीत गाओ ; 
प्रभु का भजन गाओझ, (लेला) 

३३ जो सब से ऊंचे सनातन स्वर्ग में 
सवार होकर चलता हैं; 

. देखो वह अपनी वाणी सुनाता हैं, 
वह गम्भीर वाणी शक्तिशाली 
हैँ । 

३४ परमेश्वर की सामथ्यं की स्तुति 

.. करो, के 
उसका प्रताप इस्राएल पर छाया 
हुआ हूं, 
झ्ौर उसकी सामथ्यं आकाशमश्डल 
मेंहै। द 
३४ हे परमेश्वर, तू अपने पवित्रस्थानों में 
. अययोग्य है, 
इस्राएल का ईश्वर ही अपनी प्रजा 
को सामथ्यं और शवित का देनेवाला 








भजन संहिता 


मेहबर | धन्य है. हैँ घर | ः कट 





८्डेरे 


(प्रधाज वजानेवाले के छिये शो शझोस * 
में दाजद का बोल) 
६६ हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर, 
में जल में डबा जाता हूं । 


२ में बड़े दलदल में घसा जाता हूं 


शोर मेरे पर कहीं नहीं रुकते 
में गहिरे जल में आ गया, और 
- धारा में डूबा जाता हूं। .. 

३ में पुकारते पुकारते थक गया, मेरा 

.. गला सूख गया है; 

. अपने परमेश्वर की बाट जोहते 

... जोहते, मेरी आंखें रह गई हें ।। 

४ जो अकारण मेरे बरी हें, वे गिनती 
में मेरे सिर के बालों से अधिक 
है; 

मेरे विनाश करनेवाले जो व्यर्थ मेरे 
शत्र हें, वे साभर्थी हें, 

इसलिये जो में ने लूटा नहीं वह भी 
मझू को देना पड़ा । क्‍ 

हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूढ़ता को 
जानता हैं, .. .... 

झौर मेरे दोष तुक से छिपे नहीं 
हे ।। 

६ हे प्रभ, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी 

...बाट जोहते हैं, उनकी ग्राश्ञा मेरे 
कारण न टट है 

हे इस्राएल के परमेश्वर, जो तुमे 
 ढुंढ़ते हैं, उनका मुंह मेरे कारण 
काला न हो ! 

७ तेरे ही कारण मेरी निन्दा हुई हैं 

झऔर मेरा मंह लज्जा से ढंपा है। 

८ में अपने भाइयों के साम्हने अजनवी 

जुआ; | 
ग्रौर अपने सगे भाइयों की दृष्टि में 
 परदेक्षी 5हहरा हुूं।..... 











व्ड ४ 


€ क्‍योंकि में तेरे भवन के निमित्त जलते 
जलते भस्म हुआ, 

और जो निनन्‍दा वे तेरी करते हें, 
वही निन्‍दा मुझ को सहनी पड़ी 
हैँ । 

जब में रोकर और उपवास करके दु:ख 
उठाता था, 

तब उस से भी मेरी नामधराई ही 
हुई।. | हे 

ओर जब में टाट का वस्त्र पहिने था 

तब मेरा दृष्टान्त उन में चलता था । 

फाटक के पास बंठनेवाले मेरे विषय 
बातचीत करते हें, 

झ्और मदिरा पीनेवाले मुझ पर लगता 
हुआ गीत गाते हें ॥। 

परन्तु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो 
तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है; 

हें परमेश्वर भ्रपती करुणा की बहु 
तायत से हु 

झ्और बचाने की अ्रपनी सच्ची प्रतिज्ञा 
के अनुसार * मेरी सुन ले । 

मृभ को दलदल में से उबार, कि 
में धंस न जाऊं 

में अपने बैरियों से, और गहिरे जल 
में से बच जाऊं । 

में धारा में ड्ब न जाऊं 

झौर न में गहिरे जल में डूब मरूं, 

झ्यौर न पाताल का मुंह मेरे ऊपर 
बन्द हो ॥। 

१६ हे यहोवा, मेरी सुत्र ले, क्योंकि तेरी 

. करुणा उत्तम है; 
ग्रपनी दया की बहुतायत के श्रनुसार 
मेरी श्रोर ध्यान दे । 
.. १३७ प्रपन दास से भ्रपना मुंह न मोड़ 


| $ भूल में--अपने उद्धार की सच्चाई से। 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 








भजन संहिता 


क्योंकि में संकट में हूं, फुर्ती से 
मेरी सुन ले । 
मेरे निकट आकर मर्भ छड़ा ले 
मेरे शत्रुओं से मुझ को छटकारा दे ॥। 
मेरी नामधराई और लज्जा और 
 अनादर को त्‌ जानता हैं: 
मेरे सब द्रोही तेरे साम्हने हैं । 
मेरा हृदय नामधराई के कारण फट 
गया, और में बहुत उदास हूं । 
में ने किसी तरस खानेवाले की आशा 
तो की, परन्तु किसी को न 
पाया 
भौर शान्ति देनेवाले को हंढ़ता तो 
रहा, परन्त्‌ कोई न मिला । 
२१ और लागों ने मेरे खाने के लिये 
इन्द्रायन दिया, 
ओर मेरी प्यास बुभाने के लिये मुझे 
सिरका पिलाया ।। 
उनका भोजन * उनके लिये फन्‍्दा हो 
जाए; 
ओर उनके सुख के समय जाल बन 
जाए । 
उनकी आंखों पर अन्धेरा छा जाए, 
ताकि वे देख न सके द 
गौर त्‌ उनकी कटि को न्ए्िन्तर 
कंपाता रह । 
उनके ऊपर अपना रोष भड़का, 
और तेरे क्रोध की आंच उनको लगे । 
उनकी छावनी उजड़ जाए, 
उनके डरों में कोई न रहे । 
२६ क्‍योंकि जिसको तू ने मारा, वे उसके 
पीछे पड़े हं, 


२२ 


२३ 


र्ढ 


२५ 


... और जिनको तू ने घायल किया, वे 


उनकी पीड़ा की चर्चा करते हैं । 





. ६६ : 


२७. 
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उनके भअ्रधर्म पर अधम बढ़ा; 


और बे तेरे धर्म को प्राप्त ने करें। 


भजन संहिता 


( प्रधान बजानेवाले के लिये दाऊद का 
रण कराने के लिये) 


२८ उनका नाम जीवन की पुस्तक में से ७). हैं परमेश्वर मुर्भ छुड़ाने के 


२€ 


। बा द 


३१ 


. काटा जाए 


ग्रौर धर्मियों के संग लिखा न जाए ॥। 
परन्तु में तो दुःखी और पीड़ित हुं, 
इसलिये हे परमेश्वर तू मेरा. उद्धार 


. करके मुर्भे ऊंचे स्थान पर बंठा । 


में गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति 
करूंगा 

ग्रौर धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई 
करूंगा। . 

यह यहोवा को बेल से श्रधिक 


.. बरन सींग और खुरवाले बल से भी 


शै२ 


ग्रधिक' भाएगा । 


नम्र लोग इसे देखकर ग्रानन्दित 


होंगे 


हे परमेश्वर के खोजियो तुम्हारा मन 


डरे 


शैघ 


३६ 





हरा हो जाए । 

क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान 
लगाता, 

झौर अपने लोगों को जो बन्धुए हें 
तुच्छ नहीं जानता ।। 


स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति 
- करें, 


झ्ौौर समुद्र भ्रपने सब जीव जन्तुओं 
समेत उसकी स्तुति करे। _ 

क्योंकि परमेश्वर सिय्योन का उद्धार 

करेगा, और यहूदा के नगरों को 

फिर बसाएगा . 

प्ौर लोग फिर बा बसकर उसके 
ग्रधिकारी हो जाएंगे । 

उसके दासों का वंश उसको प्रपने 
भाग में पाएगा ४ 

भौर उसके नाम आह के. के. प्रेम प्रेमी ै 
बास करेंगे ।। 





उस ह हि 
0 टू डर 





लिये, हे यहोवा मेरी सहायता 
करने के लिये फर्ती कर ! 


२ जो मेरे प्राण के खोजी हैं, .. 


उनकी झाशा टूटे, और मुंह काला 
हा जाए [0 


. जो मेरी हाति-से प्रसन्न होते है, 


वे पीछे हटाए और निरादर किए 
जाएं 


_ जो कहते हें आहा, झ्राहा 
वे अपनी लज्जा के मारे उलटे फेरे 


जाएं ।। 


/ जितने तुभे ढंढ़ते हें, वे सब तेरे 


कारण हर्षित और आनन्दित हों ! 
भ्रौर जो तेरा उद्धार चाहते हें, वे 
निरन्तर कहते रहें, कि परमेश्वर 
की बड़ाई हो। 
में तो दीन और दरिद्र हूं; 


] हे परमेश्वर मेरे लिये फर्ती कर ! 


तू मेरा सहायक और छड़ानेवाला हैं; 
है यहोवा विलम्ब ने कर | 


यहोवा व शरशागत 
89 हे यहोवा में तेरा हूं; 


मेरी आशा कभी टठने ते 
पाए! | 


हि तू तो धर्मी है मुझे छड़ा और मेरा 
.. उद्धार कर; 


मेरी श्रोर कान लगा, और मेरा 
उद्धार कर | 


३. मेरे लिये सनातन काल की चट्टान का 


धाम बन, जिस में में नित्य जा 
शक | 7 


हि ।। 


ने. मेरे उद्धार की आशा तो दी 
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_ क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ 
ठहरा है॥ 
४ हे मेरे परमेश्वर दुष्ट के द 
और कुटिल और क्रूर मनुष्य के 
हाथ से मेरी रक्षा कर । 
४ क्‍योंकि हे प्रभु यहोवा, में तेरी ही 
...बाट जोहता आशा हूं, 
बचपन से मेरा आधार तू है । 


४०. 


है में गर्भ से निकलते ही, तु से 


सम्भाला गया 

मुझे मां की कोख से तू ही ने 
निकाला 

इसलिये में नित्य तेरी स्तुति करता 
रहूंगा ॥। 


७ में बहुतों के लिये चमत्कार बना हूं; 


परन्तु तू मेरा दृढ़ शरणस्थान हैँ । 
८ मेरे मुंह से तेरे गूणानुवाद, 
श्र दिन भर तेरी शोभा का वन 
बहुत हुआ करे । 
६ बढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर; 


जब मेरा बल घटे तब मभझू को 


छोड न दे । 5 
क्योंकि मेरे शत्र मेरे विषय बातें 
करते हैं, 
और जो मेरे प्राण की ताक में हें, 
वें आपस में यह सम्मति करते हैं, कि 
परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है; 
उसका पीछा करके उसे पकड़ लो 
क्योंकि उत्तका कोई छंड़ानेवाला 
नहीं ।! 
१२ हे परमेश्वर, मर से दूर न रह; 
हे मेरे परमेश्वर, मेरीं सहायता के 
लिये फर्ती कर ! ' 


१० 


जाए; 


भजन संहिता 
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१६ 


२० 
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जो मेरी हानि के अभिलाषी हें, वे 
.. नामघराई और अनादर में 'गड़ 
जाएं छ् 

१४ में तो निरन्तर आशा लगाए रहूंगा 

.. और तेरी स्तुति अधिक अ्रधिक करता 

 जाऊंगा। 

में अपने मंह से तेरे धर्म का, 

और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन 
दिन भर करता रहूंगा, 

परन्तु उनका पूरा ब्योरा जाना भी 
नही जाता प द 
प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों 
का वंणेन करता हुआ आऊंगा, 
में केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया 
करूंगा ॥। _ 

हे परमेश्वर, तू तो मुक को बचपन 

ही से सिखाता आया हैं, 

और अब तंक में तेरे आश्चर्य कर्मों 

का प्रचार करता गया हूं । 
इसलिये हे परमेश्वर जब में बूढ़ा 
हो जाऊं 
और मेरे बाल पक जाएं, तब भी 

.. तूमुमेनछोड, 

_* जब तक में आनेवाली पीढ़ी के लोगों 
को तेरा बाहुबल ओर सब उत्पन्न 
होनेवालों को तेरा पराक्रम सुनाऊं । 

और हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति 
महान हें 

तू जिस न महाकायें किए हें, 

हे परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है ? 

तू ने तो हम को बहुत से कठिन कृष्ह 

दिखाए हें 


१५ 


श्ष 


: परन्तु अब तू फिर से हम को 
१३ जो मेरे प्राण के विरोधी हैं, उनकी 
झ्रांशा टूटे और उनका अन्त हो 


जिलाएगा द 
“ और पृथ्वों के गेहिरे गड़हे में से उबार 
लेगा । व ओ 
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२१ तू मेरी बड़ाई को बढ़ाएगा, _ 
और फिरकर मुझे शान्ति देगा।। 
२२ हे मेरे परमेश्वर 
में भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद 
सारंगी बजाकर गाऊंगा; 
हे इस्राएल के पवित्र में बीणा बजाकर 
तेरा भजन गाऊंगा । 
२३ जब में तेरा भजन गाऊंगा, तब अपने 
मंह से 


और अपने प्राण से भी जो तू ने बचा 


.._ लिया है, जयजयकार करूंगा । 
२४ और में तेरे धर्म की चर्चा दिन भर 
करता रहूंगा; 
क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी 
थे, उनकी आशा टूट गई और मुंह 
काले हो गए हूं ।॥। 
(सुल्लेखान का मौत) 
हे परमेश्वर, राजा को अपना 
हि रे नियम बता, 
राजपुत्र को अपना धर्म सलला ! 
२ वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से, 
झौर तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक 
ठीक चुकाएगा । 
३ पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के 
लिये, 
धर्म के द्वारा शान्ति मिला करेगी ; 
४ वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय 
करेगा 
आऔर दरिद्र लोगों को बचाएगा 
ओर अन्घेर करनेवालों को चूर 
करेगा ।। 
४ जब तक सूर्य और चन्द्रमा बने 
रहेंगे. 


. तब तक लोग पीढ़ी-पीढ़ी तेरा भय 


मानते रहेंगे । 





भजन संहिता 


८४७ 


६ वह थास की खूंटी पर बरसनेवाले 


मेंह, 
और भूमि सींचनेवाली भड़ियों के 
समान होगा । 


. ७ उसके दिनों में धर्मी फले फलेंगे, 


झौर जब तक चन्द्रमा बना रहेगा, 
तब तक शान्ति बहुत रहेगी ॥ 


. ८ वह समद्र से समद्र तक 


झौर महानद से पृथ्वी की छोर 
तक प्रभुता करेगा। 
-ह उसके साम्हने जंगल के रहनेवाले 
घटने टेकेंगे, . 
झ्जोर उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। 
१० तर्शीश और द्वीप द्वीप के राजा भेंट 
.. ले आएंगे, 
शेबा और सबा दोनों के राजा द्रव्य 
पहुंचाएंगे । 


११ सब राजा उसको दराडवत्‌ करेंगे, 


' जाति जाति के लोग उसके अधीन 
हो जाएंगे 
१२ क्योंकि वह दोहाई देनेवाले दरिद्र का, 
श्र दुःखी और असहाय मनुष्य का 
उद्धार करेगा। । 


१३ वह कंगाल ओर दरिद्र पर तरस 


खाएगा द 
. और दरिदों के प्राणों को बचाएग। । 


१४ वह उनके प्राणों को अन्धेर और 


उपद्रव से छड़ा लेगा 
और उनका लोहू उसकी दृष्टि में 
झनमोल ठहरेगा॥ 
१५ वह तो जीवित रहेगा और शेंबा 
के सोने में से उसको दिया जाएगा । 
लोग उसके लिये नित्य प्रार्थना 
करंगं; || 
. और दिन भर उसको धन्य कहते 
रहेंगे । हे 








फनी जितना निननन५कक+न«>» क पान कुक 
कप जनलननंगन+0 अपनाए" 
'नननतारलिनयन फा४न +जनपुततीपा जता पी + निभा ज कान नि किन 7-0 


३ दततपानशनी नीम >ननन पतन नानक लकक न सवा जननन हिला ज पगउक 





>ण्डंद 


( आासाप का भजम ) 
सचमुच इस्राएल के लिये 
ग्र्थात्‌ शुद्ध मनवालों के 

परमेश्वर भला है । 

२ मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, 

मेरे डग फिसलने ही पर थे । 
३ क्‍योंकि जब में दुष्टों का कुशल 
देखता .था 2 
तब उन घमणिडयों के विषय डाह 
. करता था ।। 

४ क्‍योंकि उनकी मृत्य्‌ 

५... होतीं, 
परन्तु उनका बल भदूठ रहता है । 


डरे 


बेधनाएं नहीं 


नहीं होता; 


विपत्ति नहीं पड़ती ।/ * 





हार बना है;। 7 5 





५ उनको दूसरे मनुष्यों की नाइ कष्ट 
हे औ १२ देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं; . 
प्रौरःऔर मनुष्यों के समान उन पर 


कारण अहंकार:उनके गले का 


भजन संहिता [७२: १६---७३ : १२ 
१६ देश में पहांडों की चोटियों पर बहुत सारी जातियां उसको भाग्यवान 
सा शत्रन्न होगा कहेगी ।! 
जिसकी बालें लबानोनं के देवदारुओं १८ धन्य है, यहोवा परमेश्वर जो इस्राएल 
की नाईं भूमेंगी का परमेश्वर है; 
और नगर के लोग दास की नाई ग्राइचय कर्म केवल वही करता है । 
लहलहाएंगे । . १६ उसका महिमायुकत नाम सवंदा धन्य 
१७ उसका नाम सदा सवंदा बना रहेगा; रहेगा 
जब तक सूर्य बना रहेगा, तब तक ग्रौर सारी पृथ्वी उसकी महिमा से 
_ उसका नाम नित्य नया होता परिपूर्ण होगी । 
रहेगा झामीन फिर झामीन ।। क्‍ 
झौर लोग अपने को उसके कारण (५ क्यमे के पथ दाऊद को प्राथेमा प्रा्शलां 
धन्य गिनेगे,  झमाप्न ऋर ॥ 
तीसरा भाग 


उनका ओढ़ना उपद्रव हूँ । 
७ उनकी आंखें चर्बी से ऋलकती हें, 
उनके मंन की भावनाएं उमण्डती हैं । 
८ वे ठट्ठा मारते हैं, और दुष्टता से 
 अन्घेर की बात बोलते हें; 
वे डींग मारते हे "।.... 
£ बे मानो स्वगं में बैठे हुए बोलते हैं *, 
झ्रौर वे पथ्वी में बोलते फिरते हैं | ॥। 
१० तौभी उसकी प्रजां इधर लौट 
ग्राएगी 
झौर उनको भरे हुए प्यालं का अल 
मिलेगा। 
११ फिर वे कहते हें, ईश्वर कंसें जानता 
हैं? 7 का १ 
क्या परमप्रधान को कुछ ज्ञान है ! 


तौभी सदा सुभागी रहकर, धन 
सम्पत्ति बटोरते रहते है । 


* मूल में--वे ऊंचे पर से बोलते हैं। 
मूल में-“उनकी जीभ पृथ्वी में चलती। 
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१२ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


श्द 


१६ 


२० 


२१ 


२२ 
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निश्चय, में ने अपने हृदय को व्यर्थ 
शुद्ध किया 

और अपने हाथों को निर्दोषता में 
धोया हैं; 

क्योंकि में दिन भर मार खांता आया 

और प्रति भोर को मेरी ताइना होती 
आई है ।। 

यदि में ने कहा होता कि में ऐसा 
ही कहूंगा 

तो देख में तेरे लड़कों की सन्‍्तान के 
साथ करता का व्यवहार करता, 

जब में सोचने लगा कि इसे में कंसे 
समक्ू, 

तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन 
समस्या थी, पा 

जब तक कि में ने ईश्वर के पवित्र- 
स्थान में जाकर 

उन लोगों के परिणाम को न सोचा । 

निरचय तू उन्हें फिसलनेवाले स्थानों 
में रखता हैं; ः 

आर गिराकर सत्यानाश कर देंता 


हे । 

अहा 
गए हूं 

वें मिट गए, वे घबराते घबराते 
नाश हो गए हें 

जैसे जागनेहारा स्वप्न को तुच्छ 
जानता है, 

वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा, तब 
उनको छाया सा समभकर तुच्छ 
जानेंगा ।। 

मेरा मन तो चिड़चिड़ा हो गया 

मेरा अन्त:करण छिंद गया था 


में तो पशु सरीखा था, और सम कंता 


शा भर म कंस उजड़ 


नथा, 


भजन संहिता 
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२४ 
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में तेरे 
था । 
तोभी मे निरन्तर तेरे संग ही था 
तू ने मेरे दहिने हाथ को पकड़ रखा । 
तू सम्मति देता हुआ, मेरी अगुवाई 
करेगा 


ग रहकर भी, पश बन गया 


. और तब मेरी महिमा करके म॒क को 


श्थ 


२६ 


२७ 


श्द 


89 


२ 


अपने पास रखेगा। 

स्‍्वग में मेरा और कौन है ? 

तेरे संग रहते हुए में पृथ्वी पर और 

कुछ नहीं चाहता । 

भरे हदय और मन दोनों तो हार 
गए हैं, 

परन्तु परमेश्वर सबंदा के लिये मेरा 

ग और मेरे हृदय की चट्टान 

बना हैं ।। 

जो तुक से दूर रहते हैं वे तो नाश 
होगे; 

जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता 
है, उसको त्‌ विनाश करत; है । 

परन्तु परमेश्वर के समीप रहना, 
यही मेरे लिये भला हें; 

मे ने प्रभु यहोत्रा को अपना शरणस्थान 

माना हैं, 

जिस से में तेरे सब कामों का वर्गान 

. करूँ।। द 

(श्रासाप का सश्कोल) 
परमेश्वर, तू ने हमें क्‍यों 

सदा के लिये छोड़ दिया है ? 


न] 


तेरी कोपाग्नि का धुग्रां तेरी चराई 
की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है ? 

अपनी मरणडली को जिसे तू ने प्राचीन- 
काल में मोल लिया था, 

.. और अपने निज भाग का गोत्र होने 

के लिये छड़ा लिया था, 











८४० 


: झ्लौर इस सिय्योन पर्वेत को भी, जिस 


हि 


१० 


पर तू ने वास किया था, स्मरण 
कर. 

अपने डग सनातन की खंडहर की 
झोर बढ़ा; द 

ग्र्थात उन सब ब्‌ राइयों की ओर जो 
झत्र ने पवित्रस्थान- में किए 
हें !। 

तेरे द्रोही तेरे सभास्थान के बीच 
गरजते रहे हैं; 

उन्हों ने अपनी ही ध्वजाओं को 
चिन्ह ठहराया हैं । द 

वे उन मनष्यों के समान थे 

जो घने वन के पेड़ों पर कुल्हाड़े चलाते 
हु कड़क अं 

झौर अब वे उस भवन की नवकाशी 
को 

कुल्हाड़ियों प्रौर हथौड़ों से बिलकुल 
तोड़े डालते है ।.. 

उन्हों ने तेरे पवित्रस्थान को आग 
में भोंके दिया हें, 

और तेरे नाम के निवास को गिराकर 
ग्रशद्ध कर डाला है । 

उन्हों ने मन में कहा हैँ कि हम इनका 
एकदम दवा 

उन्‍्हों ने इस देश में ईश्वर के सब 
सभास्थानों को फूंक दिया हैं !। 

हम को हमारे निशान नहीं देख 
पड़ते ; द 


अब कोई नबी नहीं रहा, 


न हमारे दीच कोई जानता है कि 
कब तक यह दशा रहेगी । 


हे परमेश्वर द्रोही कब तक नामघराई 


करता रहेगा ? 


करता रहेगा ? 





भजन संहिता 


ु छ्डे! है-२० 


११ तू अपना दहिना हाथ क्‍यों रोके 
रहता है ? 
उसे अपने पांजर से निकाल कर 
उनका अन्त कर दे॥ 
परमेश्वर तो प्राचीनकाल से मेरा 
राजा हैं, द 
बह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता 
ग्राया हूँ । 
तू ने तो अपनी शक्ति से समुद्र को 
दो भाग कर दिया; 
तू ने तो जल में मगरमच्छों के सिरों 
को फोड दिया । द 
तू ने तो लिव्यातानों के सिर टुकड़े 
टुकड़े करके जंगली जन्तुओं को 
खिला दिए । 
तू ने तो सोता खोलकर जल की 
धारा बहाई, द 
तू ने तो बारहमासी नदियों को सुखा 
डाला। द 
दिन तेरा है रात भी तेरी हैं; 
सू्ये और चन्द्रमा को तू ने स्थिर 
किया हैं । 
तू ने तो पृथ्वी के-सब सिवानों को 
ठहराया; 
 धघपकाल और जाड़ा दोनों तू नें 


ठहराए हैं ।। 


श्र 


१३ 


१४ 


श्र 


१६ 


१७ 


१८ हे यहोवा स्मरण कर, कि शत्रु ने 
नामधराई की हूं, द 
झऔर मढ़ लोगों ने तेरे नाम की 
.. निन्दा की हैं। द 
१६ अपनी पिरड॒की के प्राण को वनपश्ु 
के वश में न कर; 
झपने दीन जनों को सदा के लिये न 
.. भूल॥ 
२० अपनी वाचा की सुधि ले 
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_ क्योंकि देश के अन्धे रे स्थान अत्याचार 
के घरों से भरप्र हैं । 
२१ पिसे हुए जन को निरादर होकर 
लौटना न पड़े 
दीन और दररिद्र लोग तेरे नाम की 
स्तुति करने पाएं ।। 
२२ है परमेश्वर उठ, अपना मकहमा 
ग्राप ही लड़; 
तेरी जो नामधराई मूढ़ से दिन भर 
होती रहती है, उसे स्मरण कर । 
२३ अपने द्रोहियों का वड़ा बोल न भूल, 
तेरे विरोधियों का कोलाहल तो 
निरन्तर उठता रहता हैं ।। 


(प्रधान बजानेवाले के ख्लिये, ऋत्त- 
सशरडेल * आसाप का भजन। मोल) 
छ्पू हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद 
करते 
हम तेरा नाम धन्यवाद करते हूं; 
क्योंकि तेरा नाम प्रगट | हुआा 
तेरे आइचर्यकर्मों का वर्णन हो रहा 
हे ॥। 
२ जब ठीक समय आएगा 
तब में आप ही ठीक ठीक न्याय 
. कहूंगा। 
३ पृथ्वी अपने सब रहनेवालों समेत 
गल रही हें, 
में ने उसके खम्भों को स्थिर कर 
दिया हें । (शेछा ) 
डे में ने घमंडियों से कहा, 
मत करो 


घमड 


और दुष्टों से कि सींग ऊंचा मत 


करो; 
भू अपना सींग बहत ऊंचा मत करो, 





(कलम अमन वासना लम 


* अर्थात नाश न कर। 
र मूल में-निकट। 





भजन संहिता 


ध््ञरूरै 


न सिर उठाकर * ढिठाई की बाल 
बोलो ॥। 

क्योंकि बढ़ती न तो प्रब से व 
पच्छिम से क्‍ 


. और न जंगल की ओर से आाती 


ह्‌, 
परन्तु परमेश्वर ही न्यायी हैं, 
वह एक को घटाता और दूसरे को 
बढ़ाता है । 
यहोवा के हाथ में एक कटोरा है 
. जिस में का दाखमध्‌ भागवाला हैं; 


उस में मसाला मिला है, और वह 


उस भे से उंडेलता हैं, 

निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी 
के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे | ॥। 
परन्तु में तो सदा प्रचार करता 
रहंगा, .. 


में याकव के परमेश्वर का भजन 


गाऊगा । 


दुष्टों के सब सींगों को में काट 


डालूंगा, 


. परन्तु धर्मी के सींग ऊंचे किए 


जाएंगे ॥ 
( प्रधान बजा नेवाले के खिये, नारवाणे 


बाजों के साथ, आलाप का भजन, 
मोल ) 


७ “> परमेश्वर यहूदा में जाना गया 


। &. ५४ 


उसका नाम इस्राएल में महान हुआ 
हे । 


२ और उसका मराडप शालम में, 


. और उसका धाम सिय्योन में हैं । 


३ वहां उस ने चमचमाते तीरों को, 


# मल में-गर्दन से। 
$ मूल में--निचोढ़ निचोड़कर पीएंगे। 
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और ढाल और तलवार को तोड़कर, 
निदान लड़ाई ही को तोड़ डाला 
है।। (थेल्ला) 


४ है परमेश्वर तू तो ज्योतिमय है: 


१० 


११ 


,.." आय सनकमनमोनकिमक, 





तू झहर से भरे हुए पहाड़ों से अ्रधिक 
उत्तम और महान हैं । 

दृढ़ मनवाले लुट गए, और भारी 
नींद में पड़े हें; द 

ग्रौर शुरवीरों में से किसी का हाथ 
नचलात।.. 


है याकूब के परमेश्वर, तेरी घुड़की से, 


रथों समेत घोड़े भारी नींद में पड़े है ।। 

केवल तू ही भययोग्य है; 

प्रौर जब त्‌ क्रोध करने ,लगे, तब 
तेरे साम्हने कौन खड़ा रह सकेगा ! 

तू ने स्वर्ग से निर्णय सुनाया है; 

पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई, 
झ्जौर चप रही, 

जब परमेश्वर न्याय करने को, 

और पृथ्वी के सव नम्न लोगों का 
उद्धार करने को उठा ।। (बैल्ला) 

निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी 
स्तुति का कारण हो जाएगो, 

ग्रौर जो जलजलाहट रह जाए, उसको 
तू रोकेगा । 

अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत 
मानो, और पूरी भी करो; 

वह जो भय के योग्य है, उसके झास 
पास के सव उसके लिये भेंट ले 
ग्राएं । ्ः 

वह तो प्रधानों का अभिमान | मिटा 
देगा; हो 

वह पृथ्वी के राजाओं को भययोग्य 


. जान पड़ता है. 


क्‍ शाप के मिला।..._ मूल में--मिला | 
४ ++ मूल: में--आत्मा। 


भजन संहिता 


29 


७६: ४--७७ : ६ 


( प्रधान बज गेवाले के लिये यदुतृभू की 

दाग पर कासाप का भकर ) 

में परमेश्वर की दोहाई चिल्ला 
चिल्लाकर दूंगा, 

में परमेश्वर की दोहाई दूंगा, और 
वह मेरी ओर कान लगाएगा। 

संकट के दिन में प्रभु की खोज में 
लगा रहा; 

रात को मेरा हाथ फैला रहा, और 
ढीला न हुआ, 

मुझ में शान्ति आई ही नहीं । 

में परमेश्वर का स्मरण कर करके 
कहरता हूं; 

मे चिन्ता करते करते मूछित हो 
चला हूं। (सेल ) 


तू मझे कपकी लगने नहीं देता; 


में ऐसा घबराया हुं कि मेरे मुंह से 
बात नहीं निकलती ।। 

में ने प्राचीनकाल के दिनों को, 

और युग युग के वर्षों को सोचा 
ह। 

में रात के समय अपने गीत को 
स्मरण करता; 

ग्रौर मन में ध्यान करता हुं, 

और मन में भली भांति विचार 
करता हूं : 

क्या प्रभु युग युग के लिये छोड़ 

देगा; द 

और फिर कभी प्रसन्न न होगा ! 
क्या उसकी करुणा सदा के लिये 
जाती रही ! 

क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के 
लिये निष्फल हो गया है ? 

क्या ईश्वर अनग्रह करना भूल गया ? 


क्या उस ने क्रोध करके अपनी सत्र 
दया को रोक रखा हैं? (सेशा) 


3७: 


१० 


११ 


श्२ 


१३. 


रे 


१४ 


१६ 
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में ने कहा, यह तो मेरी दुबंलता ही है 


परन्तु में परमप्रधान के दहिने हाथ 
वर्षों को विचारता हूं ।। 
में याह के बड़े कामों की चर्चा करूगा 
निशचय मे नेरे प्राचीनकालवाले अडखडूत 
कामों को स्मरगा करूगा।..... 
में तेगे सत्र कार्मो पर ध्यान करूगा, 
और तेरे बड़ कामों को सोचुंगा । 
हे परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की है । 
कौन मा देवता परमेश्वर के तुल्य 
बडा >> हा ह 


अद्भुत काम करनेवाला ईश्वर तू 


ही है, 
तू ने देश देश के लोगों पर अपनी 
शक्ति प्रगट की हैं । 
तू ने अपने भजवल से अपनी प्रजा, 
याकूब और यूसुफ के वंग को छुड़ा 
लिया हैं।। (श्ेला) 


है परमेब्वर ममुद्र ने तुर्भ देखा, 


समुद्र तुे देखकर डर गया, 


१७ 


१८ 


१६ 


गहिरा सागर भी कांप उठा। 

मेघों से बड़ी वर्षा हुई; 

ग्राकाश से शब्द हुआ 

फिर तरे तीर इधर उधर चले।. 

ववणडर में तेरे गरजने का शब्द सुन 
पड़ा था द 


जगत बिजली से प्रकाशित हुआझा 


पृथ्वी कांपी और हिल गई । 
तेरा मार्ग समद्र में 


. और तेरा रास्ता गहिरे जन में 


. हआा 


औ्रौर तेरे पांवों के चिन्ह मालम नहीं 


.. होेते। द 
 तें ने मूसा और हारून के द्वारा 
_ अपनी प्रजा कीं अगुवाई भेड़ों की 


भजन संहिता: 


ड८ 
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(आश्षाप का मश्कोछ्ञ) . 
मेरे लोगो, मेरी . शिक्षा 
सनो 


मेरे बचनों की और कान लगाओ '! 


२ में अपना मुंह नीतिवचन कहने के 


लिये खोलंगा 


- में प्राचीनकाल की गप्त बातें कहगा 


जिन वातों को हम ने सुना, और 
जान लिया 


5» और हमारे वाप दादों ने हम से 


वर;न किया है । क्‍ 
हम उनकी सन्‍्तान से गुप्त न 


द रखगं 
.. परन्त होनहार पीढ़ी के लोगों से 


यहोवा का गगानवाद और उसकी 
सामथ्य और आदचर्यक्रमों का 
वंरान करने ।। 


४ उस नें तो ग्राकूबव में एक चितौनी 
. ठहराई, 

. और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, 
. जिसके विपय उस ने हमारे पितरों 


को आजा दी 


| कि तम इन्टे अपने अपने लडकेवालों 


की बताना 

कि झानेवाली पीढ़ी के लोग, अर्थात 
जो लड़केवाल उत्पन्न होनेवाल हैं, 
व इन्हें जानें 


: और अपने अपने लदकेवालों से इनका 


बखान करने में उद्यत हों, 
जिस से वे परमेदवर का आाज्रा रखें 


9 और ईदव्वर के बड़ कामों को भल 


न जाएं, 


» परन्तु उसकी आराज्ञाओं का पालन 


करते रहें; 


८ और: अपने पितरों के. समान न 


हों, 0 आह के की और 








ध्भ्ड 


क्योंकि उस पीढी के लोग तो हठील 


- और भगडाल थे 


झौर उन्हों ने ग्रपना मन स्थिर न 


. किया था 


१० 


११ 


१२ 


१रे 


१४ 


श्र 


१६ 


सा हे 


आर न उनकी आत्मा ईश्वर की 


ग्रोर सच्ची रही ।। 


एप्रैमियों ने तो शअस्त्रधारी और 


धन्‌र्धारी होने पर भी, 

युद्ध के समय पीठ दिखा दी । 

उन्हों ने परमेश्वर की वाचा पूरी 
नहीं की, हे 

और उसकी व्यवस्था पर चलने से 
इनकार किया । 

उन्हों ने उसके बड़े कामों को और 
जो आ्राइवयेंकर्म उस ने उनके 

साम्हने किए थे 
उनको भला दिया । 
उस ने तो उनके बापदादों के सम्मंख 


मिस्र देश के सोअ्रन के मेंदान में क्‍ 


अद्भुत कर्म किए थे। 

उस ने समुद्र को दो भाग करके 
उन्हें पार कर दिया, 

ओर जल को ढेर की नाई खड़ा कर 
दिया । 

आर उस ते दिन को तो बादल के 
खम्भों से 


श्र रात भर अग्नि के प्रकाश के 


द्वारा उनकी प्रगुवाई की । 
वह जंगल में चद्ठानें फाड़कर, 
उनको मानों गहिरे जलाशयों से 
मनमाने पिलाता थो। 
उस ने चट्टान से भी धाराएँ निकालीं 


झौर नदियों का सा जल बहाया ॥। 
तौभी व॑ फिर उसके विरुद्ध ग्रधिक 


प्राप करत गए 


. भजन संहिता 


श्ष 
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ग्रौर निर्जल देश में परमप्रधान के 
विरुद्ध उठते रहे । द 

ग्रौर अपनी चाह के ग्रनुसार * भोजन 
मांगकर 


5. मन ही मन ईश्वर की परीक्षा की । 


१६ 


श्र 


२२ 


रे३े 


रे 


२५ 
२६ 


२७ 


वें परमेश्वर के विरुद्ध बोलें, 


और कहने लगे, क्या ईश्वर जंगल 


में मेज लगा सकता हैं ? 

उस ने चट्टान पर मारके जल बहा 
तो दिया, 

ग्जौर धाराएं उमराड चलीं,. 

परन्तु क्या वह रोटी भी दे सकता हैं ? 

क्या वह अपनी प्रजा के लिये मांस 
भी तेयार कर सकता ? 

यहोवा सुनकर क्रोध से भर गंया, 

तब याकब के बीच झाग लगी, 

ग्और इस्राएल के विरुद्ध क्रोध भड़का; 

इसलिये कि उन्हों ने परमेश्वर पर 
विश्वास नहीं रखा था, 

न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर 
भरोसा किया | 

तौभी उस ने आकाश को भ्राज्ञा दी, 

श्रौर स्वर्ग के द्वारों को खोला; 

प्रौर उनके लिये खाने को मान 
बरसाया, है 

और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया । 

उनको शरवीरों की सी रोटी मिली 

उस ने उनको मनमाना भोजन दिया । 


उस ने झाकाश में पुरवाई को चलाया, 


आर अपनी शक्ति से दक्खिनी बहाई; 
झर उनके लिये मांस घलि की 
नाईं बहुत बरसाया 
गौर समद्र के वाल के समान 
ग्रनगिनित पक्षी भेज 


मूल में--जीव। 





७८ : २८-४५ ] 


श्८ और उनकी छावनी के बीच में 
उनके निवासों के चारों ओर गिराए । 

२६ औझौर वे खाकर अति तप्त हुए 

और उस ने उनकी कामना पूरी 

. को . . «व जो 

३० उनकी कामना बनी ही रही * 
उनका भोजन. उनके मुंह ही में था, 

३१ कि परमेश्वर का क्रोध उन पर 

भड़का ३ 

.. और उस ने उनके हृष्टपुष्टों को 

-चात किया, 


ग्रौर इस्राएल के जवानों को गिरा क्‍ 


दियातक .. 
३२ इतने पर भी वे और अधिक पाप 
करते गए; -.... 
झ्ौर परमेश्वर के झ्राइचयकर्मों की 
... प्रतीत न की । द 
३३ तब उस ने उनके दिनों को व्यर्थ 
श्रम में 
झौर उनके वर्षों को घबराहट में 
. कटवाया । 
जब जब वह उन्हें घात करने लगता 
_ तब तब वे उसको पूछते थे 
झौर फिरकर ईश्वर को यत्न से 
खोजते थे।.... 
३५४५ और उनको स्मरण होता था कि 
परमेश्वर हमारी चट्टान हैं, 


३४ 


और परमप्रधान ईश्वर हमारा छड़ाने- 


. वाला हूँ । द 
३६ तौभी उन्हों ने उस से चापलूसी की 
. वे उस से भठ बोले । 
३७ क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दढ़ 
. नथा; 
न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे । 
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मूल में--वे अपनी तृष्णा से विराने न 
हुए थे | 





भज़न संहिता 





प्थ्ड्‌ 


३८ परन्तु वह जो दयालु है, वह भ्रधर्भ 
को ढांपता, और नाश नहीं करता; 
. यह बारबार अपने क्रोध को ठण्डा 
करता हैं, 
ग्रौर अपनी जलजलाहट को पूरी 
रीति से भड़कने नहीं देता । 
३६ उसको स्मरण हुआ कि ये नाशमान * 
हें, 
ये वाय के समान हैं जो चली जाती 
और लौट नहीं ग्राती । 
४० उन्हों ने कितनी ही बार जंगल में 
उस से बलवा किया द 
गौर निर्जेल देश में उसको उदास 
किया ! 
४१ ये बारबार ईश्वर की परीक्षा करते 
बे, 
. और इस्राएल के पवित्र को खेंदित 
करते थे । 
४२ उन्हों ने न तो उसका भुजबल स्मरण 
किया, 
न वह दिन जब उस ने उनको द्रोही 
के वश से छड़ाया था; 
४३ कि उस ने क्योंकर अपने चिन्ह मिस्र 
में, 
झौर अपने चमत्कार सोअन के मेदान 
में किए थे । 
डंड उस ने तो मिस्रियों | की नहरों को 
. लोहू बना डाला 
झौर वे अपनी नदियों का जल पी 
न सके । 
४४५ उस ने उनके बीच में डांस भेजे 
. जिल्हों ने उन्हें काट खाया 
और मेंढक भी भेजे, जिन्हों ने उनका 
बिगाड़ किया । 


मूल में-मांस। 
| मूल में--उन। 























न 


४६ उस ने उनकी भूमि की उपज कीड़ों 
को 5 
और उनकी खेतीबारी टिटड्डियों को 
खिला दी थी | 
उस ने उनकी दाखलताओं को म्रोलों 
और उनके गूलर के पेड़ों को बड़े 
बडे पत्थर बरसाकर नाश किया । 
उस ने उनके पशुओं को ओलों से 
ग्औौर उनके ढोरों को बिजलियों से 
मिटा दिया । 
उस ने उनके ऊपर ग्रपना प्रचगड 
क्रोध और रोप भड़काया, 
आर उन्हें संकट में डाला, 
और दुखदाई दूतों का दल भेजा । 
उस ने झपने क्रोध का मार्ग खोला *, 
ग्रौर उनके प्राणों को मृत्यु भे न 
बचाया | 
_ परन्तु उनको मरी के वश में कर 
दिया । 
उस ने मिस्र के सब पहिलौठों को 
मारा 
जो हाम के डेरों में पौरुष के पहिले 
फल थे: 
परन्तु अपनी प्रजा को भेड़-बकरियों 
की नाई प्रस्थान कराया. 
. और जंगल में उनकी ग्रग॒वाई पशुओं 
के भणड की सी की । द 
तब वे उसके चलाने से बेखटके चले. 
. और उनको कुछ भय न हुआ 
परन्तु उनके भत्र समुद्र में 
गए।.. 
तैर उस ने उनको अपने पवबिद्र 
देश के सिवानें तक... 


४३ 


डंद् 


४६ 


प्ू0 


8 


भर 


५३ 


ड्ब 


5 





.... * मूल में--स धर किया। 
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०, है 


भजन संहिता |] 






































७८. ४६-६१ 


इसी पहाड़ी देश में पहुंचाया, जो 
उस ने अपने दहिने हाथ से प्राप्त 
क्या था ! 
: उस ने उनके साम्हने से ग्रन्यजातियों 
को भगा दिया द 
और उनकी भमि को डोरी से माप 
 मापकर बांट दिया; 
« और इस्राएल के गोत्रों को उनके 
डेरों में बसाया ।। 
तौभी उन्हों ने परमप्रधान परमेश्वर 
की परीक्षा की और उस से बलवा 
किया, 
और उसकी चितौनियों को न 
माना 
ग्रौर मुड़कर अपने पुरखाओं की नाई 
विश्वासघात क्या; 
उन्हों ने निकम्मे * धनुष की नाई 
धोखा दिया +। द हु 
क्योंकि उन्हों ने ऊंचे स्थान बनाकर 
उसको रिस दिलाई, 
प्रौर खदी हुई मूर्तियों के द्वारा उस मे 
. जलन उपजाई। 7 
परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया 
और उस ने इस्राएल को .बिलकुल 
तज दिया । 
उस नें शीलो के निवास 
अर्थात्‌ उस तम्ब को जो उस न 
. मनष्यों के बीच खड़ा किया था 
त्याग दिया, | द 
और अपनी सामर्थ को वन्धआई म 
. जाने दिया, 
' और अपनी शोभा को द्वोही के वर्ण 
. में कर दिया।.. 


* मूल में- -घोखा देनेवाले। 
मूल में- -मुड गए। 
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४६ 


प््छ 


श्८ 


५६ 


६० 


६१ 


न्‍अननममपकन-+तमअ कमान थम जल बानन ह. 


रथ 
# पी | ४, 
कं ञ, 


उफ 


६२ 


६३ 


द्ड 


६४ 


६६ 


६७ 


: ६२--७६ : ७ | 


मरवा दिया, 

ग्रौर अपने निज भाग के लोगों पर 
रोष से भर गया। 

उन कओ जवान आग से भस्म हुए, 

झ्रौर उनकी कुमारियों के विवाह के 
गीत न गाए गए। 

उनके याजक तलवार से मारे गए, 

ग्रौर उनकी विधवाएं रोने न 
पाई ।। 

तब प्रभ मानों नींद से चोंक उठा 

ग्और ऐसे वीर के समान उठा जो 
दाखमधु पीकर ललकारता हो। 

झ्यौर उस ने अपने ठटोहियों को मारकर 
पीछे हटा दिया; 

गऔर उनकी सदा की .नामधराई 
कराई ।। 

फिर उस ने यूसुफ के तम्बू को तज 
दिया; 


: और एप्रैम के गोत्र को न चुना; 


ध्द 


६९ 


परन्तु यहूदा ही के गोत्र को, 
ग्रौर अपने प्रिय सिय्योन पर्वत को 
चन लिया । 


उस ने ग्रपने पवित्रस्थान को बहुत 


ऊंचा वना दिया, 


_ और पृथ्वी के समान स्थिर बनाया, 


जिसकी नेव उस.-ने सदा के लिये 


. डाली है। 


फिर उस ने अपने दास दाऊद का 
चनकर द 


_ भेंडशालाओंं में से ले लिया; 


७१ 


वह उसको बच्चेवाली भेड़ों के पीछे 


. पीछे फिरने से ले आया. 


कि वह उसकी प्रजा याकूब की 


अग्र्थात उसके निज भाग इस्राएल की 
चरवाही करे । 


भजन संहिता 


चर 





८४७ 


कक 


उस ने अपनी प्रजा को तलवार से ७२ तब उस ने खरे मन से उनकी 


[4] 


चरवाही की 
और अपने हाथ की कुशलता से 
उनकी अग॒वाई की ।। 


(ासाप का भञ्ञन ) 
है परमेश्वर ग्रन्यजातियां तेरे 
निज भाग में घस झाई ; 
उन्हों ने तेरे पवित्र मन्दिर को अशुद्ध 
क्या द 
ग्और यरूशलेम को खंडहर कर दिया 


हे । 


२ उन्हों ने तेरे दासों की लोथों को 


ग्राकाश के पक्षियों का आहार कर 
दिया, द 


और तेरे भक्तों का मांस वनपश्ञओं 


को खिला दिया हें 


३ उन्हों ने उनका लोह यरूशलेम के 


चारों ओर जल की नाईं वहाया, 
ग्रौर उनको मिट्री देनेवाला कोई न था 
पड़ोसियों के बीच हमारी नामधराई 
हुई 
चारों ओर के रहनेवाले हम पर हंसत, 
और ठट्ठा करते है 


४ है यहोवा, तु कव तक लगातार कोध 


करता रहेगा ? 
तृभ में आगे की सी जलन कत्र तक 
भड़कती रहेगी ! 


६ जो जातियां तंभ को नहीं जानती 


झऔर जिन राज्यों के लाग तुभ से 
प्राथना नहीं करत, . 

डी पर अपनी सत्र जलजलाहट 
भड़का * | 


७ क्योंकि उन्हों ने याकूव को निगल 








* मूल में-"अपनी जलजलाहट उंडेल। 
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झौर उसके वासस्थान को उजाड़ तू जो करूबों पर विराजमान है, 
दिया हैं... ग्पना तेज दिखा ! 

. ४ हमारी हानि के लिये हमारे पुरवाओं २ एप्रैम, बिन्यामीन,; श्रौर मनरशे के 
के अधर्म के कामों को स्मरण न साम्हने अपना पराक्रम दिखाकर, 
कर; _ कप हमारा उद्धार करने को झा ! 

तेरी दया हम पर शीघ्र हो, ३ है परमेश्वर, हम को ज्यों के त्यों 
क्योंकि हम बड़ी दुद॑ंशा में पड़े हें । दे 
€ हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने और अपने मुख का प्रकाश चमका, 
... नाम की महिमा के निमित्त हमारी तब हमारा उद्धार हो जाएगा ! 
सहायता कर; ४ है सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, 
आर अपने नाम के निर्मित्त हम को तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना 
छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे। ._ पर क्रोधित रहेगा * ? 
१० अन्यजातियां क्‍यों कहने पाएं कि ४९ तू ने आंसुओं को उनका आहार कर 
उनका परमेश्वर कहां रहा ? ० दिया, .- 
अन्यजातियों के बीच तेरे दासों के आर मटके भर भरके उन्हें आंसू 
खून का पलटा लेना हमारे देखते पिलाए हैं । 
उन्हें मालूम हो जाए॥ ६ तू हमें हमारे पड़ोसियों के ऋगड़ने का 
११ बन्धुओं का कराहना तेरे कान तक कारण कर देता हैं, 
. पहुंचे; झौर हमारे शत्रु मनमाने ठट्टठा करते 
घात होनेवालों को अपने भुजबल के हें 
हारा बचा | हे ७ है सेनाग्रों के परमेश्वर, हम को ज्यों 
१२ और हे प्रमु, हमारे पड़ोसियों ने केत्यों कर दे;।..... 
जो तेरी निन्‍दा की है, और अपने मख का प्रकाश हम पर 
उसका सातगुणा बदला उनको दे ! चमका, तव हमारा उदार हो 
१३ तव हम जो तेरी प्रजा और तेरी जाएगा। द 
चराई की भेडे हैं, द ८ तू मिस्र से एक दाखलता ने आया 
तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे; और अन्यजातियों को निकालकर 
और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणानु-.. उसे लगा दिया क्‍ 
वाद करते रहेंगे।।._ तू ने उसके लिये स्थान तेयार किया हैं ; 
(प्रधान बजानेवाले के लिये औश्त्ों- और उस ने जड़ पकड़ी और फंलकर 
..._मेयुत * में अासाप का भजन ) .. देश को भर दिया।. 
हू हे इस्राएत के चवाहे, १० उसकी छाया पहाडों पर फंल गई 
तू जो यूसुफ की अग॒वाई मेड़ों झौर उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों 
की सी करता है, कान लगा ! के समान हुई; 


अमान 





न्‍+मारमनकरीसिकमकेगडफरमकेलीकिर कर. 





मूल में--धुआं उठाता रहेगा। 
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.. और उसके अंकुर महानद तक फंल छे ९ 
गए । 
हे 





उसकी ज्ञाखाएं समृद्र तक॑ बढ़ 


गई, 


फिर तू ने उसके बाड़ों को क्‍यों 


गिरा दिया, 


कि सब बटोही उसके फलों को 


१३ 


तोड़ते हें ? 
वनसूअर उसको नाश किए डालता 
है, 


. और मैदान के सब प्॒ उसे चर 


१४ 


१४ 


जाते ,॥। 

हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर 
ञ्रा द 

स्वर्ग से ध्यान देकर देख, भश्रौर इस 
दाखलता की सुधि लें, 

ये पौधा तू ने अपने दहिने हाथ से 
लगाया 


. और जो लता की शाखा * तू ने अपने 


१६ 


१७ 


श्द 


१६ 





लिये दढ़ की है ।- 

वह जल गई, वह कट गई हें; 

तेरी घड़की से वे नाश होते है । 

तेरे दहिने हाथ के सम्भाले हुए पुरुष 
पर तेरा हाथ रखा रहे, 

उस आदमी पर, जिसे तू ने अपने 
लिये दढ़ किया है।... 

तब हम लोग तुभ से न मड़ेंगे 

तू हम को जिला, और हम तुभ से 
प्रार्थना कर सकेंगे । 


हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हम को 


ज्यों का त्यों कर दे ! 


और अपने मुख का प्रकाश हम पर 


 चमका, 


तब हमारा उद्घार हो 
जाएगा |... 


मूल में--बेटा | 


भजन संहिता 


८५६ 


( प्रधान बजानेबाले के लिये मित्तोथ में 


अआसाप का भजन ) 
परमेश्वर जो हमारा बल हूँ, 
उसका गीत ग्रानन्द से गाओ; 
याकब के परमेश्वर का जयजयकार 
करो! हा 
भजन उठाओ, डफ़' और मधर बजने- 
बाली बीणा 
आऔर सारंगी को ले आओझो | 
नये चाँद के दिन, अं 
झ्लौर पूर्णामासी को हमारे पर्व के दिन 
नरसिगा फंको । द 


क्योंकि यह इस्नाएल के लिये विधि 
और याकब के परमेश्वर का ठहराया 


हुआ नियम है । 


४ इसको उस ने यूसुफ में चितौनी 


की रीति पर उस समय चलाया, 
जब वह मिल्न देश के विरुद्ध चला ।॥। 
वहां में ने एक अनजानी भाषा 
सुनी ; 


में ने उनके कनन्‍्धों पर से बोभ को 


उतार दिया 

उनका टोकरी ढोना छुट गया । 

तू ने संकट में पड़कर पुकारा, तब 
में ने तभे छडाया 

बादल गरजने के गप्त स्थान में से में 
ने तेरी सनी 

ओर मरीबा नाम सोते के पास तेरी 
परीक्षा की । (जेक्षा ) 


; है मेरी प्रजा, सुन, में तुभे चिता 
 द्वेता हूं ! क्‍ 
है इस्राएल भला हो कि तू मेरी 


सुने 


६ तेरे बीच में पराया ईईवर न हो 
. और न तू किसी पराए देवता को 


 दरशंडवत करना । 


ऐ लत न म उ शा 
रे 

4 
! 
रे 








प्ध७० 


१० तेरा परमेश्वर यहोवा में हूं, 
जो तुझे मित्र देश से निकाल लाया 
है । 
ते अपना मुंह पसार, में उसे भर 
दूंगा ।। 
११ परन्तु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी 
इस्राएल ने मुझ को न चाहा । 
१२ इसलिये में ने उसको उसके मन के 
हैठ पर छोड दिया 
कि वह भ्रपनी ही यक्तियों के भ्रससार 
चले । 
१३ यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, 
. यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, 
१४ तो में क्षण भर में उनके क्षत्रुओं को 
दबाऊं द 
गौर अपना हाथ उनके द्रोहियों के 
विरुद्ध चलाऊं। 
१५ यहोवा के बरी तो उस * के वश में हो 
जाते, द 
.. और वे सदाकाल बने रहते हैं । 
१६ और वह उनको उत्तम से उत्तम गेहूं 
खिलम्ता, 
भ्रौर में चट्टान में के मधु से उनको 
तृप्त करूं ॥। 
( आसाए का भक्भ ) 
दः २ परमेश्वर की सभा में परमेश्वर 
ही खड़ा है; 
वह ईश्वरों के बीच में व्याय करता 
है । 
२ तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते 
और दुष्टों का पक्ष लेतें रहोगे ? 
... (सेल) 
..._ह कंगाल और प्नाथों का न्याय चुकाओ, 
5 दीन-दरिद्र का विचार धर्म से करो। 








भजन संहिता 
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४ कंगाल और निर्धघन को बचा लो; 


दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाप्नो ।। 


४ वे न तो कुछ समभते भौर न कुछ 


बूभते हें, 
परन्तु भ्न्धेरे में चलते फिरते रहते 
ह्‌ 
पृथ्वी की पूरी नीव हिल जाती है ॥ 
६ में ने कहा था कि तुम ईश्वर हो, 
झ्योर सब के सब परमप्रधान के पुत्र 
ही; 
७ तौभी तुम मनुष्यों की नाईं मरोगे, 
झौर किसी प्रधान के समान गिर 
जाओगे ।। 
८ है परमेश्वर उठ, पथ्वी का न्याय कर; 
क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने 
भाग में लेगा ! 


(मौत | लचासाप का भजन ) 


द््३ है परमेश्वर मोन न रह; 


है ईश्वर चुप न रह, और 
न शान्‍्त रह ! 
२ क्‍योंकि देख तेरे शत्र धम मचा रहे 
हु; 
और तेरे बैरियों ने सिर उठाया 
है। 


क्‍ ३ वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की 


सम्मति करते, द 

गौर तेरे रक्षित * लोगों के विरुद्ध 
युक्तियां निकालते हैं।... 

४ उन्हों ने कहा, श्राओ, हम उनको 

ऐसा नाश करें कि राज्य | भी मिट 
जाए; द 

और इस्राएत का नाम आगे को 
स्मरण न रहे।... ह 


मूल में--छिपाए | 
_* मूल में--जाति। 





| 
| 
; 
हि 
| 


-सबननकपससतक्‍ का पतलभ कल ८ 


ष्रे 
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है, ः द 

झ्ौर तेरे ही विरुद्ध वाचा बान्धी हे । 

ये तो एदोम के तम्बूवाले 

ग्रौर इश्माइली, मोझआबी औौर हुग्री, 

गबाली, ग्रम्मोनी, श्रमालेकी, 

झौर सोर समेत पलिश्ती हें । _ 

इनके संग अ्रइशूरी भी मिल गए हैं; 

उन से भी लोतवंशियों को सहारा 
मिला हैं । (शेछा) 

इन से ऐसा कर ज॑सा मिद्यानियों से, 


. और कीझशोन नाले में सीसरा और 


याबीन से किया था, 


. जो एनन्‍्दोर में नाझ हुए, 


१० 
१३ 


१२ 


१३ 


ग्रोर भूमि के लिये खाद बन गए। 

इनके रईसों को ओरेब और जाएब 
सरीखे, 

झोर इनके सब प्रधानों को जेबह और 
सल्मुन्ना के समान कर दे, 

जिन्‍हों ने कहा था, 

कि हम परमेश्वर की चराइयों के 
अधिकारी आप ही हो जाएं ।। 

है मेरे परमेश्वर इनको बवन्डर की 
धूलि, 


वा पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान 


श्ड 


१४५ 


कर दे | 
उस भझ्राग की नाई जो वन को भस्म 
करती है, 


गर उस लो की नाई जो पहाड़ों 


को जला देती हैं, 
तू इन्हें ग्रपनी आंधी से भगा दे, 


. और अपने बवन्डर से घबरा दे ! 


१६ 


इनके मुंह को ग्रति. लज्जित कर, 


_ कि हे यहोवा ये तेरे नाम को ढूंढें । 


१७ 


ये सदा के लिये लज्जित और घबराए 





भजन संहिता प्ध्र 
: उन्हों ने एक मन होकर युक्ति निकाली 


इनके मुंह काले हों, और इनका नाश 
ही जाए, क्‍ 
१८ जिस से यह जानें कि केवल तू जिसका 
नाम यहोवा हैं, 
सारी पृथ्वी के ऊपर परमप्रधान 
हे ।। 


( प्रधान बजानेयाले के छिये जित्तोण में 
कोरइबंशियों का भजम ) 


द्छ हे सेनाओ्रों के यहोवा, तेरे निवास 


क्‍या ही प्रिय हैं! 

२ मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की 
प्रभिलाषा करते करते मूर्धित हो 
चला; 

मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर 
को पुकार रहे ।। 

३ है सेनाओं के यहोवा, है मेरे राजा, 
. और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में 
गौरेया ने अपना बसेरा द 
. और शूपाबेनी ने धोंसला बना लिया 
हे | 

जिस में वह अपने बच्चे रखे । 

४ क्‍या ही धन्य हें वे, जो तेरे भवन 
में रहते हे; द 

वें तेरी स्तुति निरन्तर करते रहेंगे ।। 
(सेसा) 
४ क्‍या ही धन्य है, वह मनुष्य जो तुक 
. से शक्ति पाता * है, ५ ० 
ग्रौर वे जिनको सिय्योन की सड़क 
की सुधि रहती है । ह 
६ वें रोने की तराई में जाते हुए 
उसको सोतों का स्थान बनाते ह; 
फिर बरसात की ग्रगली वृष्टि उसमें 
. आशीष ही ग्राशीष उपजाती है । 
७ वें बल पर बल पाते जाते हैं; 


“उछऋूझ कत्का सकते इक मे है. 








प्ष्रे 


उन में से हर एक जन सिय्योन 
में परमेश्वर को अपना मुंह 
. दिखाएगा।। द 
८ हे सेनाग्रों के परमेश्वर यहोवा, मेरी 
प्रार्थना सुन, 
हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा ! 
( सैसा ) 
हे परमेश्वर, हें हमारी ढाल, दृष्टि 
कर; क्‍ द 
झ्रौर अपने अभिषिक्त का मुख देख ' 
१० क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन 
झ्रौर कहीं के हजार दिन से उत्तम है। 
दुष्टों के डेरों में वास करने से 
झ्पने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी 
पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक 
भावता है । 
११ क्‍योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य श्रौर 
ढाल है; 
यहोवा पझनुग्रह करेगा, भौर महिमा 
देगा; 
ध्रौर जो लोग खरी चाल चलत॑ हैं, 
उन से वह कोई अच्छा पदार्थ रख 
न छोड़ेगा । 
१२ हे सेनाओं के यहोवा, 
क्या ही धन्य वह मनुष्य है, जो तु 
पर भरोसा रखता है ! 


( प्रधान बलआातेवबालों के छिये कोरर- 
. अंशियों का शच्णण ) 


है यहोवा तू अपने देश पर 
प्ष प्रसन्न हुआ, 
याकब को बन्धुआई से लौटा लें झ्ाया 
है । 
२ तू ने अपनी प्रजा के अ्रधर्म को क्षमा 
किया हैं; 5! 
ग्रौर उसके सब पापों को ढांप दिया 
है। (बेरा ) 


भजन संहिता 
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३ तू ने अपने रोष को शान्त किया है; 
गौर अपने भड़के हुए कोप को दूर 
किया हैं ॥। 
४ हे हमारे उद्धारकर्तता परमेश्वर हम को 
फेर, ... 
और अपना क्रीध हम पर से दूर कर ! 
५ क्‍या तू हम पर सदा कोपित रहेगा ! 
क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप 
करता रहेगा ? 
६ क्‍या तू हम को फिर न जिलाएगा, 
कि तेरी प्रजा तुक में आनन्द करे ! 
७ है यहोवा अपनी करुणा हमें दिला, 
झौर तू हमारा उद्धार कर * |। 
में कान लगाए रहूंगा, कि ईइवर 
यहोवा क्या कहता हैं, 
वह तो अपनी प्रजा से जो उसके 
भकक्‍त है, शान्ति की बातें कहेगा; 
परन्तु वे फिरके मूर्खता न करने 
लगें । द 
£ निईवय उसके डरवंयों के उद्धार का 
समय निकट हैं, 
तब हमारे देश में महिमा का निवास 
होगा ।। 
१० करुणा और सच्चाई आपस में मिल 
गई हूँ; 
उ्म और मेल ने आपस मे चुम्बन 
किया हैं । 
१ पथ्वी में से सच्चाई उगती 
झौर स्वर्ग से धर्म कूकता हैं । 
१२ फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा, 
झ्ौर हमारी भूमि प्रपनी उपज देगी । 
१३ धर्म उसके आगे भागे चलगा, 
झौर उसके पांवों के चिन्हों को हमारे 
लिये मार्ग बनाएगा॥.... 


* मूल में--अपना उद्धार इमें दे। 
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(दाऊद को प्राथना) 


“- है यहोवा कान लगाकर मेरी 


सुन ले, 
क्योंकि में दीन और दरिद्र हूं । 
मेरे प्राण की रक्षा कर, क्‍योंकि में 
भक्त * हुं; । 
तू मेरा परमेश्वर है, इंसलिये अपने 
दास का, 
जिसका भरोसा तुभ पर है, उद्धार 
. कर। न 
३ हे प्रभु मुझ पर अनग्रह कर, 
क्योंकि में तुकी को लगातार पुकारता 
रहता हूं । द 
४ अपने दास के मन को आनन्दित कर, 
क्योंकि हे प्रभु, में अ्रपना मन तेरी 
ही ओर लगाता हूं। _ 
५ क्‍योंकि हे प्रभ, तू भला और क्षमा 
करनेवाला हैं, द 
और जितने तुझे पुकारते हें उन सभों 
के लिये तू अति करुणामय है । 
६ है यहोवा मेरी प्रार्थना की श्र कान 
लगा द 


और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से 


सुन । 
७ संकट के दिन में तुक को पुकारूंगा 
क्योंकि तू मेरी सुन लेगा ।। 
८ हे प्रभ देवताओं में से कोई भी तेरे 
तुल्य नहीं 
झौर न किसी के काम तेरे कामों के 
बराबर हैं । 
€ हे प्रभ॒ जितनी जातियों को तू ने 


बनाया है, सब आकर तेरे साम्हने 


दराडवत्‌ करेंगी, 
प्रौर तेरे नाम की महिमा करेंगी। 
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१० क्‍योंकि तू महान्‌ और आइचर्यकर्म 
करनेवाला हैं, द 

केवल तू ही परमेश्वर है । 

११ है यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, 
तब में तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा, 

मुझ को एक चित्त कर कि में तेरे 
नाम का भय मानू । 

१२ हे प्रभु हे मेरे परमेश्वर में अपने 
सम्पूर्णो मन से तेरा धन्यवाद 
करूंगा, 

और तेरे नाम की महिमा सदा करता 
रहुंगा।.... 

१३ क्‍योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी 

हैं; 
और तू ने मुझ को भ्रधोलोक की तह 
में जाने से बचा लिया हैं ।॥। 


१४ हे परमेश्वर ग्रभिमानी लोग तो मेरे 


विरुद्ध उठे हैं, _ 

और बलात्कारियों का समाज मेरे 
प्राण का खोजी हुआ हें, 

ग्रौर वे तेरा कुछ विचार नहीं 
रखते । है 

१५ परन्तु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी 

ईश्वर है, द 

तू बिलम्ब से कोप करनेवाला और 
ग्रति करुणामय है । 


१६ मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह 


कर; रा 
. अपने दास को तू शक्ति दे, 
झौर अभ्रपनी दासी के पुत्र का उद्धार 
कर ।। 

१७ मु॒रभे भलाई का कोई लक्षण दिखा 
जिसे देखकर मेरे बरी निराश हों 
क्योंकि हे यहोवा तू ने आप मेरी 

. सहायता की और मे शान्ति दी 

है। क्‍ 
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हे (कोरच्मशियों का भझन।| औल) 
ष्छ उसकी नेव पवित्र पर्षतों में 


है; 
२ और यहोवा सिय्योन के फाटकों को 
_ याकूब के सारे निवासों से बढ़कर 
प्रीति रखता है । 
३ हे परमेश्वर के नगर, # 
. तेरे विषय महिमा की बातें कही 
गई हैं *। (डेका) 
४ में अपने जान-पहचानवालों से रहब 
झ्ौर बाबेल की भी चर्चा करूंगा; 
पलिश्त, सोर शौर कूश को देखो, 
यह वहां उत्पन्न हुआ था। 
४ और सिय्योन के विषय में यह कहा 
जाएगा, कि अमुक प्रमुक मनुष्य उस 
में उत्पन्न हुआ था; 
झ्ौर परमप्रधान आप ही उसको 
स्थिर रखेगा । 


६ यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम 


लिखकर गिन लेंगा, तब यह कहेगा, 
कि यह वहां उत्पन्न हुआ था।। 
(सेल ) 
७ गवेये और नृतक दोनों कहेंगे 
कि हमारे सब सोते तुकी में पाए 
जाते हैं ।। द 
(मोत कोरइवंश्ियों क। भलन। प्रधान 
बजानेबाले के खिगे मचइकतखग्रोत में। 
श्खाइवं मो ऐेसाम का सश्कोश) 
हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर 
यहोवा, 
दिन को और रात को तेरे गआ॥रागे 
.. चिल्लाता आया हूं।. 
२ मेरी प्रार्थना तुक तक पहुंचे 
मेरे खिललाने की ओर कान लगा ! 


च्द 
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है । “5 द्व हेते मंगनी महिमा के साथ इर। .. ड 
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क्योंकि मेरा प्राण क्लेश में भरा 
हा है, 
झौर मेरा प्राण अधोलोक के निकट 
पहुंचा है । 
४ में कबर में पड़नेवालों में गिता गया हूं ; 
में बलहीन पुरुष के समान हो गया हूं । 
४ में मुर्दों के बीच छोड़ा गया * हूं, 
ग्और जो घात होकर कबर मे पड़ें हूँ, 
जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता 
आर वे तेरी सहायता रहित हैं ।, 
उनके समान में हो गया हूं। 
६ तूने मुझे गड़हे के तल ही में, 
झन्धे रे और गहिरे स्थान में रखा हूं । 
७ तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई 
हैं, 
झौर तू ने भ्रपनें सब तरंगों से मुझे 
दुःख दिया हैं। (बछ७ा) 
८ तू ने मेरे पहिचानवालों को मुझ से 
दूर किया हैं 
भौर मुझ को उनकी दृष्टि में घिनौना 
किया हूं ! 
में बन्दी है और निकल नहीं सकता , 
€ दुःख भोगते भोगते मेरी प्ांखिं धुन्धला 
ग्इ । | 
हे यहोवा में लगातार तुर् पुकारता 
झौर अपने हाथ तेरी ओर फलाता 
झ्राया हूं।.. 
१० क्या तू मुर्दों के लिये अद्भुत काम 
करेगा ? द 
क्‍या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद 
करेंगे ? (सेल) 
११ बया कबर में तेरी करुणा का, 


पौर विनाश की दशा में तेरी सच्चाई 
का वर्रान किया जाएगा ? 





| जगत नो 0 मूल में--स्वाधीन। 
....* मूल में--तेरे हाथ से कटे हुए। 
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१२ क्या तेरे भ्रद्भुत काम भ्रन्धकार में, 
वा तेरा धर्म विश्वासघात की दशा * 
में जाना जाएगा ? 
१३ परन्तु है यहोवा, में ने तेरी दोहाई 
दी है; 
धौर भोर को मेरी प्रार्थना तुक 
तक पहुंचेगी। 
१४ है धहोवा, तू मुझ को क्‍यों छोड़ता 
है? 


तू भ्रपना मुंख मुझ से क्‍यों छिपाए 
रहता है ? 
१४ में बचपन ही से दुः:खी वरन अधमुआा 
हू, 
तुझ से भय खाते में श्रति व्याकुल 
हो गया हूं 
१६ तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है; 
उस भय से में मिट गया हूं । 
१७ वह दिन भर जल की नाई मुझे बेरे 
रहता हैं; 
वह मेरे चारों ओर दिखाई देता 
हे । 
१८ तू ने मित्र और भाईबन्धु दोनों को 
मुझ से दूर किया हैं; 
और मेरे जान-पहिचानवालों को 
. अन्धकार में डाल दिया है।। 


(एतान रंआहूयशो का सश्कील ) 


प्र के विषय सदा गाता रहूंगा 
में तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक 
जताता रहूंगा। 
२ क्‍योंकि में ने कहा हैं, तेरी करुणा 
सदा बनी रहेगी 


तू स्वर्ग में श्रपनी सच्चाई को स्थिर 


रखगा । 


..... अल खर-०-यरनननवकवपक पा फबक+ ५० कप लए फषघक, 


मूल में--देश । 
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पं यहोवा की सारी करुणा: 
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३ में ने भपने चुने हुए से वाचा बान्धी 


में ने अपने दास दाऊद से शपथ 
खाई है 
४ कि में तेरे वंश को संदा स्थिर 
रखूंगा; 
झौर तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी 
तक बनाए रखूंगा। (जैज्वा) 
५ हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे भ्रद्धुत काम 
| की, 
भ्ौर पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई 
की प्रशंसा होगी । 
६ क्योंकि ग्राकाशमण्णल में यहोवा के 
तुल्य कौन ढहरेगा ? 
बलवन्तों * के पुत्रों में से कौन है 
जिसके साथ यहोवा की उपभा दी 
जाएगी ? 
७ ईश्वर पवित्रों की गोष्ठी में भ्रत्यन्त 
प्रतिष्ठा के योग्य, 
और अपने चारों शोर सब रहनेवालों 
.. से श्रधिक भययोग्य है । 
८ है सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, 
है याह, तेरे तुल्य कौन सामर्थी हैँ ? 
तेरी सच्चाई तो तेरे चारों झोर है ! 
€ समुद्र के गर्ग को तू ही तोड़ता है; 
जब उसके तरंग उठते हैं, तब तू 
उनको शान्त कर देता हैं। 
१० तू ने रहब को घात किए हुए के समान 
कुचल डाला, ह 
ग्रौर अपने शत्रुप्रों को अपने बाहुबल 
से तितर बितर किया हूँ ।. 


११ प्राकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है; 


जगत और जो कुछ उस में है, उसे 
तू ही ने स्थिर किया हैं । 


'+ 4७. अायताय_मन/मरम न अा पाना करन कप इक गन्‍ी:.आामककाया 
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१२ उत्तर और दविखत कौ तू ही ने 
सिरजा; 
ताबोर और हेमोने तेरे नाम का 
. जयजयकार करते हैें। 
१३ तेरी भुजा बलवन्त है; 
तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दहिना 
हाथ प्रबल है। 

१४ तेरे सिहासन का मूल, धर्म और 

न्याय है 
करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे 
चलती है। 

१४ क्‍या ही घन्‍्य है वह समाज जो 
ग्रानन्द के ललकार को पहिचानता 
हैं; थे 

हैं यहोवा वे लोग तेरे मुख के प्रकाश 
में चलते हैं 

१६ वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगनत 
रहते हें, 

झौर तेरे धर्म के कारण महान हो 
जाते है । 

१७ क्‍योंकि तू उनके बल की शोभा है 

झौर अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग 
को ऊंचा करेगा। 

१८ क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर 
से हैं, 

हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की 
झोर से है ।। 

१६ एक समय तू ने अपने भक्‍त को दर्शन 
देकर बातें कीं 

झौर कहा, में ने सहायता करने का 
भार एक वीर पर रखा है 

झ्ौर प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया 
है।... 

३० में ने अपने दास दाऊद को लेकर, 

झपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक 

किया है। 
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२१ मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा, 
और मेरी भूजा उसे दृढ़ रखेगी। 
२२ शत्र्‌ उसको तंग करने न पाएगा, 
. भर न कुटिल जन उसको दुःख देने 
पाएगा । 


२३ में उसके द्रोहियों को उसके साम्हुने 


से नाश करूंगा, 
झौर उसके बेरियों पर विपकि 
डालूंगा द 
२४ परन्तु मेरी सच्चाई और करुणा उस 
पर बनी रहेंगी, द 
श्र मेरे नाम के द्वारा उसका सींग 
ऊंचा हो जाएगा । के 
२४ में समुद्र को उसके हाथ के नीचे 
झ्रौर महानदों को उसके दहिने हाथ 
के नीचे कर दूंगा । 
६ वह मुझे पुकारके कहेगा, कि तू 
मेरा पिता है 
मेरा ईश्वर और मेरे बचने की चट्टान 
हे । 
२७ फिर में उसको अपना पहिलौठा, 
झौर पृथ्वी के राजाओों पर प्रधान 
ठहराऊंगा।.. 
२६८ में भ्रपनी करुणा उस पर सदा बनाए 
रहूंगा, 
धौर मेरी वाता उसके लिये भ्रटल 
रहेगी । क्‍ 
२६ में उसके वंश को सदा बनाए रशुूंगा, 
झौर उसकी राजगहदी स्वर्ग के समान 
सबंदा बनी रहेगी। 
३० यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था 
|. कोछोड़ें.. 
झौर मेरे नियमों के अनुसार न चलें 
१ यदि वे मेरी विधियों का उल्लंधन 
करें 
और मेरी झाज्ञाओं को न मानें, 
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३२ तो में उनके अपराध का दरशड सोंटे 
रस, 
झौर उनके भधर्म का दराड कोड़ों से 
दूंगा । 
३३ परत्तु में श्रैपनी करुणा उस पर से 
ने हटाऊंगा 
और न सच्चाई त्यागकर भूठा 
ठहरूंगा । 
३४ में अपनी वाचा न तोड़ंगा, 
और जो मेरे मुंह से. निकल चुका 
है, उसे न बदलूंगा । द 
३४५ एक बार में अपनी पवित्रता की 
शपथ खा चुका हूं; 
में दाऊद को कभी धोखा न दूंगा । 
३६ उसका वंश स्वेदा रहेगा, 
झर उसकी राजगद्दी सूर्य का नाई 
मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी । 
३७ वह चन्द्रमा की वाई, 
और झ्राकाशमणए डल के विश्वासयोग्य 
साक्षी की नाई सदा बना रहेगा।। 
(खेला)... 
३८ तौभी तू ने अपने अभिषिक्त को 
छोड़ा और उसे तज दिया, 
और उस पर अति क्रोध किया 
हें । 
३६ त्‌ अपने दास के साथ की वाचा से 
.. घिनाया द 
गौर उसके मुकुट को भूमि एः 
गिराकर अशुद्ध किया हूं । 
४० तू ने उसके सब बाड़ों को तोड़ 
. डाला हैं, है 
ग्रौर उसके गढ़ों को उजाड़ दिया 
वि व 
४१ सब बटोही उसको लूट लेते हें, 
और उसके पड़ोसियों से उसकी नाम- 
घराई होती है। द 


भजन संहिता 





८६७ 
४२ तू ने उसके द्वरोहियों को प्रबल * 
किया; 
झौर उसके सब शत्रुओं को आनन्दित 
कियाहें। 
४३ फिर तू उसकी तलवार की धार को 
मोड़ देता हैं, द 
झ्रौर युद्ध में उसके पांव जमने नहीं 
देता । 
४४ तू ने उसका तेज हर लिया [| हैं 
भौर उसके सिंहासन को भूमि पर 
पटक दिया हैँ । 
४४ तू ने उसकी जवानी को घटाया, 
ओर उसको लज्जा से ढांप दिया 
हैं।। (शेल्ला) 
४६ है यहोवा तू कब तक लगातार मुंह 
फेरे | रहेगा, 
तेरी जलजलाहट कब तक आग की 
. नाई भड़की रहेगी। 
४७ मेरा स्मरण कर, कि में कैसा अनित्य 
तू ने सब मनुष्यों को क्‍यों ब्यर्थ 
सिरजा हैं ! 3 
४छ कौन पुरुष सदा अमर रहेगा £ ? 
क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक 
से बचा सकता है ? (ेक्षा ) 
४६ हे प्रभू तेरी प्राचीनकाल की करुणा 
कहां रही 
जिसके दिंथय में तू ने श्रपनी सच्चाई 
.._की शपथ दाऊद से खाई थी ? 
४० हे प्रभु अपने दासों की नामधराई की 
सुधि कर; 


मूल में--द्धोहियों का दहिना दाथ ऊंचा। 
मूल में--बन्द किया। 
3 मूल में--अपने को छिपाए। 
.$ मूल में--जीता रहेगा भ्ृत्यु न देखेगा। 











ध्ध्द 


.. में तो सब सामर्थी जातियों का बोभ 
लिए * रहता हूं । 
४१ तेरे उन शात्र्ों ने तो हे यहोवा, 
तेरे अभिषिक्त के पीछे पड़कर 


# मूल भें--अपनी गोद में लिए। 


भजन संहिता 
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उसकी * नामधराई की है ।। 


५२ यहोवा सव्वदा धन्य रहेगा | 


 आमीन फिर आमीन ।। 


__$ पूल में--तेरे भमिषिक्त के पदचिन्दों की। 


खोथा भाग 


(परमेश्वर के न सूसा को प्राथेना ) 
है & हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक 
हमारे लिये धाम बना हूँ। 
२ इस से पहिले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, 
वा तू ने पृथ्वी और जगत की रचना 
की, द 

वरन झनादिकाल से अ्रनन्तकाल तक 

तू ही ईदवर है ।। 

३ तू मनष्य को लौठाकर चूर करता हैं, 
झौर कहता है, कि है आदमियो, 

लौट आश्रो ! 

४ क्‍योंकि हजार वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे 

है 
जैसा कल का दिन जो बीत गया, 
वा रात का एक पहर ।। 

४ तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है; 

वे स्वप्न से ठहरते हें, 
वे भोर को बढ़नेवाली घास के समान 

. होते हैं। 

६ वह भोर को फूलती और बढ़ती है, 
झौर सांझ तक कटकर मुर्का जाती 
है।। 

७ क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं; 
झौर तेरी जलजलाहट से धबरा गए 

मल 

८ तूने हमारे भ्रधर्म के कार्मो को 
पभपने सम्मल, 





ग्रौर हमारे छिपे हुए पापों को अ्रपने 
प्र की ज्योति में रखा है ।। 
£ क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में 
बीत जाते हैं, द 
हम अपने वर्ष शब्द की नाईं बिताते 
हें । 
१० हमारी झ्राय के वर्ष रुत्तर तो होते 
है, 
ग्रौर चाहे बल के कारण भ्रस्सी वर्ष 
भी हो जाएं, 
तौभी उनका घमराड केवल कष्ट 
और शोक ही शोक हैं; 
क्योंकि वहु जल्‍दी कट * जाती हैं, 
प्र हम जाते रहते हूं !। 
११ तेरे क्रोध की शक्ति को 
और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को 
कौन समभता है? 
१२ हम की अपने दिन गिनने की समझ दे 
कि हम बुद्धिमान हो जाएं प ।। 
१३ हैं यहोवा लौट आ! कब तक ? 
और ग्रपने दासों पर तरस खा ! 
१४ भोर को हमें भ्रपनी करुणा से तृप्त 
कर, या 
कि हम जीवन भर जयजयकार प्रौर 
भानन्द करते रहें। 
मूल में-उठ।..... 
| मूल में--जुद्धिवाला मन ले भाए। 
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१४ जितने दिन तू हमें दुःख देता आया 
झौर जितने वर्ष हम क्लेश भोगते 
झाए हें ट 
उतने ही वर्ष हम को श्रानत्द दे । 
१६ तेरा काम तेरे दासों को, 
झौर तेरा प्रताप उनकी सन्‍्तान पर 
प्रगट हो । 5 


१७ और हमारे परमेश्वर यहोव। 


अनोहरता हम पर ग्रगट ही, 


.._-तुं हमारे हाथों का काम हमारे लिये 


दृढ़ कर 
हमारे द्वाओथों के काम को दृढ़ कर ।। 


& जो परमप्रधान के छाए हृए 
र्‌ स्थान में बेंठा रहे, .. हर 
वह सर्वशक्तिमान की छाया में 
ठिकाना पाएगा। 
२ में यहोवा के विषय कहूंगा, कि वह 
... गेरा शरणास्थान और बढ़ है 
वह मेरा परमेश्वर हे, में उस पर 
भरोसा रखंगा । 
३ वह तो तुमे बहेलिये के जाल से, 
और महामारी से बचाएगा ; 


४ वह तुमे अपने पंखों की झाड़ में 


ले लेगा, 
झौर त्‌ उसके परों के नीचे शरण 
पाएगा; 
.. उसकी सच्चाई तेरे लिये ढाल शौर 
भिलम ठहरेगी। 


. | तु न रात के भय से डरेगा, 


झौर न उस तीर से जो दिन को 
उड़ता है 


६ न उस मरी से जो भ्न्धेरे में फेलती 


है 
झौर न उस महारोग से वो दिन- 


दुपहरी में उजाड़ता है ।॥। 





भजन संहिता ह ८६६ 
तेरे निकट हजार, 
झौर तेरी दहिनी ग्रोर दस हजार 
गिरेंगे; 


परन्तु वह तेरे पास न श्राएगा । 
८ परतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा 
झ्रौर दुष्टों के ग्रन्त को देखेगा ।। 
& है यहोवा, तू मेरा शरणास्थान ठहरा 
हे । 
तू ने जो परमप्रधान को अपना धाम 
मान लिया हैं, क्‍ 
१० इसलिये कोई विपत्ति, तुक पर न 


पड़ेगी 
न कोई दुःख तेरे डेरे के निकट 
. आएगा ।। द 
११ क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त 
श्राज्ञा देगा 
कि जहां कहीं तू जाए * वे तेरी 
रक्षा करें। 


१२ वें तुझ को हाथों हाथ उठा लेंगे, 


ऐसा न हो कि तरे पांवों में पत्थर 
मे ठंस लगे । 


१३ तू सिंह और नाग को कुचलेगा 


तू जवान सिंह और अजगर को 
लताड़ेगा ।। 
१४ उस ने जो मुझ से स्नेह किया है 
इसलिये में उसको छुड़ाऊंगा 
में उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा 
क्योंकि उस ने मेरे नाम को जान 
लिया हैं 
१५ जब वह मम को पुकारे, तब में 
. उसकी सुनूंगा;।.... 
संकट में में उसके संग रहूंगा, 
में उसको बचाकर उसकी महिमा 


बढ़ाऊंगा।._ 
+* अल में--तेरे सम मार्गों में। 








० । 


१६ में उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, 
और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन 
दिखाऊंगा ।। द 
(भजन | विश्राम के दिम के 
लिये मौस ) 
&२ यहोवा का धन्यवाद करना 
भला है, 
है परमप्रधान, तेरे नाम का भजन 
गाना; 
२ प्रात:काल को तेरी करुणा, 
झौर प्रति रेज्ष तेरी सच्चाई का 
प्रचार करनौं, 
३ दस तारवाले बाजे और सारंगी पर, 
झौर वीणा पर गम्भीर स्वर से गाना 
भला है। 
४ क्‍योंकि, हे यहोवा, तू ने मुझ को 
.. अपने काम से आनन्दित किया हैं; 


और में तेरे हाथों के कामों के कारण 


जयजयकार करूंगा ॥ 
४ है यहोवा, तेरे काम क्‍या ही बड़े 
हें | 
तेरी कल्पनाएं बहुत गम्भीर हैँ ! 


६ पशु समान मनुष्य “इसको नहीं 


समझता; 
झौर मूर्ख इसका विचार नहीं करता 
७ कि दुष्ट जो घास की नाई फूलते- 
फलते हें, 
झौर सब अनर्थकारी जो अफुल्लित 
होते हैं, 
यह इसलिये होता है, कि वे स्वंदा के 
... लिये नाश हो जाएं, 
८ परन्तु हे यहोवा, तू सदा विराजमान 
रहेगा । 


क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु, हां 
: तेरे शत्रु नाश होंगे 
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सब अनर्थंवकारी तितर बितर 
. होंगे।।. 
१० परन्तु मेरा सींग तू ने जंगली सांढ़ 
-का सा ऊंचा किया हैं; 
में टटके तेल से चुपड़ा गया हूं । 
११ और में अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके, 
और उन कुकर्मियों का हाल जों 
मेरे विरुद्ध उठे थे, सुनकर सत्तुष्ट 
हुआ हूं ।॥। 
१२ धर्मी लोग खजूर की नाई फूल फलेंगे, 
और लबानोन के देवदार की नाई 
बढ़ते रहेंगे । 


१३ वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर 


हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले 
: फलेंगे। 
१४ वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, 
झ्ौर रस भरे और लहलहाते रहेंगे, 
१५ जिस से यह प्रगट हो, कि यहोवा 
सीधा हैं; 
वह मेरी चट्टान है, और उस में 
कुटिलता कुछ भी नहीं ।। 


यहोवा राजा है, उस .ने 
माहात्म्य का पहिरावा पहिना 
है; 
यहोवा पहिरावा पहिने हुए, और 
सामथ्यं का फेटा बान्धे हैं।..._ 
इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं 
टलन का । द 
२ है यहोवा, तेरी राजगद्दो श्रनादिकाल 
. सेस्थिर है, .. क्‍ 
तू सर्वदा से है ।। 
हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो 
राहे, 
महानंदों का बड़ा शब्द हो रहा है 
महानद गरजते हैं । 


८्रे 
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४ महासागर के शब्द से, 
और समुद्र की महातरंगों से, 
विराजमान यहोवा अधिक महान है ।। 
प तेरी चितौनियां अति विद्वासयोग्य 
हे; 
हे यहोवा तेरे भवन को यूग युग 
पवित्रता ही शोभा देती हैं ॥। 
यहोवा, हे पलटा लेनेवाले 


हे 
8 ईदवर 


है पलटा लेनेवाले ईश्वर, अपना तेज 
.. दिखा! 
३ हे पृथ्वी के न्‍्यायी उठ; 
. और घमरिडयों को बदला दे ! 
. ३ हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक, 
दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे ? 
४ वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते 
*. हूँ, 
सब गअनर्थकारी बड़ाई मारते हैं । 


५ हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस के 


डालते हैं, 
वे तेरे निज भाग को दुःख देते हें । 
६ वे विधवा और परदेशी का घात 
करते, द 

झऔर बपमूओों को मार डालते हैं; 
७ और कहते हैं, कि याह न देखेंगा, 
याकूब का परमेश्वर विचार न 
करेगा ॥। 


भजन संहिता 


ह २ 6 


११ 


१२ 


१३ 
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जो जाति जाति को ताड़ना देता, और 
मनुष्य को ज्ञान सिखाता हैं, 

क्या वह न समभाएगा ? 

यहोवा मनष्य की कल्पनाओ्ं को 
तो जानता है कि वे मभिथ्या हें ।॥। 

है याह, क्या ही धन्य हें वह पुरुष 

. जिसको तू ताड़ना देता हैं, 

और अपनी व्यवस्था सिखाता हैं, 

क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में 

उस समय तक चेन देता रहता है, 


जब तक दुष्टों के लिये गड़हा नहीं 


श्डं 


१५ 


१७ 


श्द्द 


८ तुशजो प्रजा में पशु सरोखे हो, विचार. 


करो; क हर ५ 
और हे मूर्खो तुम कब बुद्धिमान हो 
जाओगे /.. 
६ जिस ने कान दिया, क्‍या वह आप 


नहीं सुनता 





जिस ने झांख रची, क्या वह आप 


हि 


खोदा जाता । 

क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को 
तजेथा 

वह अपने निज भाग को न छोड़ेगा ; 

परन्तु न्याय फिर धर्म के अनुसार 
किया जाएगा, 

और सारे सीधे मनवाले उसके पीछे 
पीछे हो लेंगे ॥। 

ककर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन 
खड़ा होगा ? 

मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन 
साम्हना करेगा ? 


यदि यहोवा मेरा सहायक न होता, 


तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर 
रहना पड़ता । 

जब में ने कहा, कि मेरा पांव फिसलन 
लगा हें, 

तब है यहोवा, तेरी करुणा ने मे 
थाम लिया । ५ 

जब मेरे मन में बहुत सी चिन्ताएं 


: होती हैं, 
तब है यहोवा, तेरी दी हुई शान्ति 


से मुझ को सुख होता है । 


क्‍या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के 


बीच सन्धि होगी, 
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जो कानून की झ्ाड़ में उत्पात मचाते 
हैं? | 
२१ वे धर्मी का प्राण लेने को दल बान्धते 
हे 
झौर निर्दोष को प्राणदरड देते हें । 
२१९ परन्तु यहोवा मेरा गढ़, 
और मेरा परमेश्वर मेरी शररशा की 
चट्टान ठहरा है । 
१३ और उस ने उनका प्रनर्थ काम उन्हीं 
. पर लौठाया है 
झौर वह उन्हें उन्हीं की बुराई के 
द्वारा सत्यानाश करेगा; 
हमारा परमेश्वर यहोवा उनको सत्या- 
नाश करेगा ।। 


श्राप्तों हम यहोवा के लिये 
ध्जू ऊंचे स्वर से गाएं, 
भ्रपने उद्धार की चट्टान का जयजयकार 
करें ! 
२ हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख 
भाएं, 
भ्रौर भजन गाते हुए उसका जगजय 
कार करें ! 
४ क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है 
. और सब देवताप्नों के ऊपर महान 
राजा है । 
४ पृथ्वी के गहिरे स्थान उसी के हाथ 
हे 
झौर पहाड़ों की चोटियां भी उसी 
की हें। 3 
. ४ समुद्र उसका है, भौर उसी ने उसको 
बनाया, 


झौर स्थल भी उसी के हाथ का रचा. 


.. है॥ 
.... ६ भाशो हम भुककर 


भजन संहिता 
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गौर भ्पते कर्ता यहोवा के साम्हने 
. घुटने देकें।... 
७ क्‍योंकि वही हमारा परमेश्वर है 
झौर हम उसकी चराई की प्रजा, 
झ्रौर उसके हाथ की भेड़ें हें ।। 
भला होता, कि झ्राज तुम उसकी 
बात सुनते ! 


८ प्रपना शअ्रपना हृदय एसा कठोर मत 


करो, जैसा मरीबा में, .. 
वा मस्सा के दिन जंगल में हुआ 
था, द 
€ जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, 
उन्हों ने मुझ को जांचा और भेरे 
काम को भी देखा 
१० चालीस वर्ष तक में उस पीढ़ी के. 
लोगों से रूठा रहा, ; 
झौर में ने कहा, 
मन के हैं, 
झौर इन्हों ने मेरे मार्गों को नहीं 
पहिचाना । द 
११ इस कारण में ने क्रोध में प्राकर शपय 
खाई कि क्‍ द 
ये मेरे विश्वामस्थान में कभी प्रवेश न 
करने पाएंगे ।। 


| यहोवा के लिये एक नया 
गीत गाओझो द 
है सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के 
लिये गाओ ! 
२ यहोवा के लिये गाझो, उसके नाम को 
.. भन्‍य कहो; हु 
दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का 
शुभसमाचार सुनाते रहो। 
३ प्रन्य जातियों में उसकी महिमा का 
झौर देश देश के लोगों में उसके 
ग्राइचर्यकर्मों का वरतोन करो | 


ये तो भरमनेवाले 








। 

| 

| 

| 

५ 

| 

क्‍ 
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क्योंकि यहोवा महान और भति स्तुति 
के योग हैं; 

यह तो सब देवताब्ोों से अधिक 
मययोग्य है । 

बयोंकि देश देश के सब देवता तो 
म्रतें ही हैं; द द 

परन्तु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया 
हे । द क्‍ 
सके चारों श्लोर विभव और एऐद्वर्य 


6१ 


. उसके पवित्रस्थान में सांम्रर्थ्य श्रौर 


३७० 


११ 


श्र 


शोभा है ।। 


है देश देश के कुलों, यहोवा का 


गुणानवाद करो 


यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को 


मानों ! 
यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो 
जो उसके योग्य हैं; 


मेंट लेकर उसके आंगनों में शभाओञो ! 


पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा 
को दण्डवत करों; 


है सारी पृथ्वी के लोगो उसके साम्हने 


कांपते रहो ! 

जाति जाति में कहो, यहोंवा राजा 
हुप्रा हैं ! 

ग्रौर जगत ऐसा स्थिर है, कि बह 

. टलने का नहीं 

वह देश देश के लोगों का न्याय 
सीधाई से करेगा ।। 

प्राकाश भानन्द करे, झौर पृथ्वी 
मगत हो; 


समुद्र और उस में की सब वस्तुएं गरज 


उठें; 
मंदान भौर जो कुछ उस में है, वह 
प्रफल्लित हो; 


अजन संहिता 


दर 


उसी समय बन के सारे वक्ष जुय- 
जयकार करेंगे । 


१३ यह यहोवा के साम्हने हो, क्योंकि 


वह भ्रानेवाला है। 

वह प्थ्वी का न्याय करने को भझाने- 
वाला है, 

वह धर्म से जगत का, ; 

झौर सच्चाई से देश देश के लोगों का 
न्याय करेगा ॥ _ 


६७ यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी 


सगन हो; 
और द्वीप जो बहुतेरे हैँ, वह भी 
धानन्द करें ! 
बादल और भ्रन्धकार उसके चारों 
धोर हैं; 
उसके सिहासन का मूल धर्म और 
न्याय हैं । 


उसके भ्रागे श्रागे श्राग चलती हुई 


उसके द्रोहियों की चारों शोर भस्म 
करती है । 

उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित 
हुभा, 

पृथ्वी देखकर थरथरा गई है । 

पहाड़ यहोवा के साम्हने, 

मोम की नाईं पिघल गए, प्रर्थात्‌ 
सारी पृथ्वी के परमेश्वर के 
साम्हने ।। 

ग्राकाद ने उसके धर्म की शाक्षी 
दी; 

भौर देश देश के सब लोगों ने उसकी 


. महिमा देखी है। 
७ जितने खुदी हुई मूर्चियों की उपायना 


करते कं 
भौर मूरतों पर फूलते हें, वे लज्जित 
हों; | 








पड द भजन संहिता 


है सब देवताओं तुम उसी को दर्‌डवत्‌ 
क्रो । 
सिय्योन सुनकर आनेन्दित हुई, 
धौर यहुदा की बेटियां मगन हुईं; 
है यहोवा, यह तेरे नियमों के कारण 
हुआ । 
8 क्‍योंकि हे यहोवा, तू सारी पथ्ची के 
. ऊपर परमप्रधान है; द 
हूं सारे देवताओं से अ्रधिक महान 
ठहरा हैं ॥। 


१० है यहोवा के प्रेमियो, बुराई से घुणा क्‍ 


करो 
वह अ्रपने भक्तों के प्राणों की रक्षा 
करता, 
भ्रौर उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता 
है । 
११ धर्मी के लिये ज्योति, द 
झौर सीधे मनवालों के लिये आनन्द 
बोया गया है । 
१२ है धर्मियो यहोवा के कारण आनन्दित 
हो; क्‍ 
भौर जिस पवित्र नाम से उसका 
स्मरण होता है, उसका धन्यवाद 
करो ! 
है (भलम) 
& यहोवा के लिये एक नया गीत 
गाशञो 
क्योंकि उस ने आझाइचर्यकर्म किए 
उसके दहिने हाथ और पवित्र भुजा 
ने उसके लिये उद्धार किया है ! 
२ यहोवा ने भ्रपना किया हुभ्ा उद्धार 
. प्रकाशित किया, ज 
उस ने भ्रन्यजातियों की दृष्टि में 
झपना धर्म प्रगट किया है । 
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३ उस ने इस्राएल के घराने पर की 
ग्रपती करुणा और सच्चाई की 
सुधि ली 

ग्रौर पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने 
_ हमारे परमेश्वर का किया हुआा 
उद्धार देखा है ।। 

४ हे सारी पृथ्वी के लोगो यहोवा का 
जयजयकार करो 

उत्साहपूर्वक जयजयकार करो, भौर 
भजन गाओ ! 

४५ वीणा बजाकर यहोवा का भजन 

. गाओझो, 
वीणा बजाकर भजन का स्वर 
सुनाओं । द 

६ तुरहियां और नरसिगे फूंक फूंककर 

यहोवा राजा का जयजयकार करो ॥। 

७ समुद्र और उस में की सब वस्तुएं 
गरज उठें; 

जगत और उसके निवासी महाशब्द 
करें ! 

८ नदियां तालियां बजाए; 

पहाड़ मिलकर जयजयकार करें। 

€ यह यहोवा के साम्हने हो, क्योंकि 
वह पृथ्वी का न्याय करने को 
ग्रानेवाला है । 

बहू धर्म से जगत का, 
झौर सीधाई से देश देदा के लोगों का 
स्याय करेगा ।। ह 


यहोवा राजा हुआझा है; देश 
ट्द देश के लोग कांप उठे! 
वह करूबों पर विराजमान है; पृथ्वी 
डोल उठे! क्‍ 
२ यहोवा सिय्योन में महान हैं 
और वह देश देश के लोगों के ऊपर 
प्रधान है । | 
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३ वे तेरे महान और भययोग्य नाम 
का धन्यवाद करे ! 
वह तो पवित्र है! 
४ राजा की सामर्थ्य न्याय से मेल 
रखती है, 
जू ही ने सीधाई को स्थापित किया; 
न्याय और धर्म को याकूब में तू ही 
ने चालू किया है । | 
४ हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो; 
झौर उसके चरणों की चौकी के 
साम्हने दराड़वत्‌ करो ! 
बह पवित्र हैं ! 
६ उसके याजकों में मूसा श्र हारून, 
झौर उसके प्रार्थना करनेवालों में से 
शमृएल कर 
यहोवा को पुकारते थे, और वह 
उनकी सुन लेता था। 
७ वह बादल के खम्भे में होकर उन से 
बातें करता था; 
और वे उसकी चितौनियों और उसकी 
दी हुई विधियों पर चलते थे ।। 
८४ है हमारे परमेश्वर यहोवा तू उनकी 
सुन लेता था; 
तू उनके कामों का पलटा तो लेता था 


तौभी उनके लिये क्षमा करनेवाला 


ईश्वर था ! 
€ हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो, 
झौर उसके पवित्र पवत पर दरडवत्‌ 
क्रो; 
क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र 
है ! 


( धन्यवाद का भलजण ) 
१ . है सारी पृथ्वी के लोगो यहोवा 
...- का जयजयकार करो ! 
२ आनन्द से यहोवा की झाराघना करो ! 
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 जयजयकार के साथ उसके सम्मुख 
आओ ! 
३ निरचय जानो, कि यहोवा ही परमेश्वर 
है 
उसी ने हम को बनाया, और हम 
उसी के 
हम उसकी प्रजा, और उसकी चराई 
की भेड़ें हें ॥। द 
४ उसके फाटकों से धन्यवाद, 
झौर उसके आंगनों में स्तुति करते 
हुए प्रवेश करो, 
उसका धन्यवाद करो, और उसके 
नाम को धन्य कहो ! 
५ क्‍योंकि यहोवा भला हूँ, उसकी करुणा 
सदा के लिये, 
भ्रौर उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी 
तक बनी रहती हैं ।। 


9 ९ में करुशा और न्याय के विषय 


गाऊंगा ; 
हे यहोवा, में तेरा ही भजन गाऊंगा । 
२ में बुद्धिमानी से खरे मार्ग में 
चलूंगा । 
तू मेरे पास कब श्राएगा ! 
में अपने धर में मन की खराई के 
साथ अपनी चाल चलूंगा; 


३ में किसी झ्रोछें काम पर चित्त न 


लगाऊगा ॥। 
में कुमार्ग पर चलनेवालों के काम से 
धिन रखता हुं; है 
ऐसे काम में में न लगूंगा। 
४ टठेड़ा स्वभाव मुभ से दूर रहेगा; 
में बुराई को जानूंगा भी नहीं ।॥। 
५ जो छिपकर भअपने पड़ोसी की चुगसी 
खाए, उसको में सत्यानाश करूंगा 


.. # वा, न कि इम भअपने को। 
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जिसकी भ्रांखें चढ़ी हों भौर जिसका 

मन घमराडी है, उसकी में न 
सहूंगा ।। 

६ मेरी आरांखें देश के विश्वासयोग्य लोगों 

पर लगी रहेंगी कि वे भेरे संग 


रह; 
जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा 
टहलुआ होगा ।। 


७ जो छल करता है वह मेरे धर के 


भीतर न रहने पाएगा; 
जो भूठ बोलता हैं वह मेरे सामहने 
बना न रहेगा !। 
८ भोर ही भोर को में देश के सब 
दुष्टों को सत्यानाश किया करूंगा, 
इसलिये कि यहोवा के नगर के सब 
अनर्थकारियों को नाश करूं ।। 


दोम लग को उस समय को प्राथमा 
छषब यह दुःख का मारा अपने शोक की 
बातें यहोवा के सान्‍्हने खोछकर कराता 
हऔो*) 
९ ७्शे है यहोवा, मेरी प्रार्थता सुन; 
मेरी दोहाई तु तक पहुंचे ! 
२ मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझ 
से न छिपा ले; 
प्रपता कान मेरी ओर लगा; 
जिस समय में पुकारू, उसी समय 
फूर्ती से मेरी सुन ले ! 
३ क्‍योंकि मेरे दिन धुएं की नाई | उड़े 
जाते हे, 
झौर मेरी हड्डियां लुकटी के समान 
जल गई है । की 
४ मेरा मन मुलसी हुई घास की नाई 
हा हा सूल गया हे ए 


. * मूल में--उण्डेलता दो। 


+ *» 3-ऑसक्ॉकककंकसण 
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झौर में भ्रपनी रोटी खाना भूल 
जाता हूं। 
४५ कहरते कहरते 
मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है । 
६ में जंगल के घनेश के समान हो 
गया हूं, 
में उजड़े स्थानों के उल्लू के समान 
बन गया हूं । 
७ में पड़ा पड़ा जागता रहता हूं भर 
गौरे के समान हो ग्रया हूं 
जो छत के ऊपर अकेला बैठता 
हे । 
८ मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई 
करते हें, 
जो मेरे विरोध की धुन में बावले 
हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ 
खाते हें । 


&£ क्योंकि में ने रोटी की नाई राख 


खाई और आंध्र मिलाकर पानी 
पीता हूं । 
१० यह तेरे क्रोध और कोप के कारण 
हुआ है 
क्योंकि तू ने मुर्भे उठाया, और फिर 
फेंक दिया हैं । 
११ मेरी झायू ढलती हुई छाया के समान 
है; 
और में आप घास की नाई सूख 
चला हूं... 
१२ परन्तु हे यहोवा, तू सदेव विराजमान 
रहेगा ; 
झौर जिस नाम से तेरा स्मरण होता 
है, वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना 
रहेगा। 
१३ तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा; 
क्योंकि उस पर प्ननुग्रह करने का 
ठहराया हुआ समय पा पहुंचा है। 


अक्षर... 
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१४ क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को 
. चाहते हैं न 
मऔर उसको धूलि पर तरस खाते हैं । 
१५ इसलिये प्रंन्यजातियां यहोवा के नाम 
का भय मारनेंगी,... 
झ्रौर पथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप 
से डरेंगे। 
१६ क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर 
बसाया है, 
और वह अपनी महिमा के साथ 
दिखाई देता है; द 
१७ वह लाचार की प्राथना की ओर 
मुंह करता हैं, द 
. और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं 
जानता।॥. 
१८ यह बात आनेवाली पीढ़ी के लिये 
लिखी जाएगी, ह 


झौर एक जाति जो सिरजी जाएगी . 


वही याह की स्तुति करेगी । 
१६ क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और 
पत्रित्र स्थान से दृष्टि करके 
स्त्रगे से पृथ्वी की ओर देखा है, 
२० ताकि बन्धुझों का कराहना सुने, 
ग्रौर घात होनेवालों के बन्धन खोले ; 
२१ और सिय्योन में यहोवा के नाम का 
वर्णन किया जाए 
- और यरूशलेम 
.._ जाए 
२२ यह उस समय होगा जब देश देश, 
.. और राज्य राज्य के लोग 
यहोवा की उपासना करने को इकट्े 
. होंगे॥।.. 
२३ उस ने मुझे जीवन यात्रा में दु:ख देकर, 
मेरे बल और आयु को घटाया । 
2४ में ने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे भ्राषी 
प्रायुमेंन उठा ले... 


उसकी स्तुति की 
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तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बचे 
रेंगे।.... 
२५ आदि में तू ने पृथ्वी की तेव डाली 
झग्रौर प्राकाश तेरे हाथों का बनाया 
हुआहे।“|“| 
२६ वह तो नाश होगा, परन्तु तू बना 
रहेगा 
झभ्ौर वह सब कपड़े के समान पुराना 
हो जाएगा। 
तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा, 
. और वह तो बदल जाएगा; 
२७ परन्तु तू वही है, 
झौर तेरे वर्षों का ग्रन्त नहीं होने 
.. का। 
२८ तेरे दासों की ध्षन्‍्तान बनी रहेगी 
झौर उनका वंश तेरे साम्हने स्थिर 
. रहेगा ।। 


(दाऊद का भण्षन ) 
९०३ है मेरे मन, यहोवा को धन्य 


गौर जो कुछ मुझ में हे, वह उसके 
.... पवित्र नाम को धन्य कहे ! 
३ हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, 
गौर उसके किसी उपकार को न 
... भूलना 
३ वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा 
...._ करता, 
ओर तेरे सब रोगों को चंगा करता 
है, क्‍ 
४ वही तो तेरे प्राण को नाश होने 
. से बचा लेता है लक 
झौर तेरे सिर पर करुणा भौर द 
.._ का मुकुट वान्धता हैं, 
बही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों 
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.. जिस से तेरी जवानी उकाब की नाई 
नई हो जाती है ।। 
यहोवा सब पिसे हुआ के लिये. 
... धर्म और न्याय के काम करता है । 
७ उस ने मूसा को भ्रपनी गति, 
. और इस्राए|लयों पर अपने काम प्रगट 
किए । क्‍ 
८ यहोवा दयालू भौर भनुग्रहकारी 
.. विलम्ब से कोप करनेवाला और भति 
करुशामय हूँ । 
१ यह स्वंदा वादविवाद करता न रहेगा, 
न उसका क्रोध सदा के लिये भड़का 
... रहेगा। 
१० उस ने हमारे पापों के भ्रनुसार हम से 
. व्यवहार नहीं किया, ६ जे 
. और न हमारे अधघर्म के कामों के 
पग्रनुसार हम को बदला दिया है। 
११ जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा हूँ, 
बैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों 
के ऊपर प्रबल हूं।. 
१९ उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर 
हे ह 
उस ने हमारे अपराधों को हम से 
... उतनी ही दूर कर दिया है। 
१३ जैसे पिता अपने बालकों पर दया 
करता है, 
बसे ही यहोवा अपने डरबैयों पर 
. दया करता है।... 
१४ क्‍योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है 
भौर उसको स्मरण रहता है कि 
मनुष्य मिट्टी ही हैं *।॥। 
मनुष्य की झायु घास के समान होती 


+$ 
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१६ जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता, 
झर न वह अपने स्थान में फिर 
: मिलता है*।. 
१७ परन्तु यहोवा की करुणा उसके डरवैयो 
पर युग युग, 
ओर उसका धर्म उनके नाती-पोतों 
पर भी प्रगट होता रहता है, 
१८ भ्रर्थात्‌ उन पर जो उसको वाचा का 
पालन करते हा 
झौर उसके उपदेशों को स्मरण करके 
उन पर चलते हूं ।। क्‍ 
१६ यहोवा ने तो अपना सिहासलन स्वगें 
में स्थिर किया हैं, 
झौर उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है । 
० है यहोवा के दूतो, तुम जो बड़े वीर 


गौर उसके बचन के मानने से उसकी 
पूरा करते हो 
उसको धन्य कहो ! 
२१ है यहोवा की सारी सेनाझो, हे उसके 
टहलुग्नो 
तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो 
उसको धन्य कहो ! 
२२ है यहोवा की सारी सृष्टि, 
उसके राज्य के सब स्थानों में उसको 
धन्य कहो | द 
है मेरे मन, तू यहोवा को घन्य कह ' 


१०8 हे ही मन, तू यहोवा को धन्य 
कह 
है मेरे परमेश्बर यहोवा, तू भ्रत्यन्त 
महान है! 
तू बिभव और ऐह्वर्य का वस्त्र 


१०४ : २-२० ] 


र्‌ 


जो उजियाले को चादर की नाई 
ओढ़े रहता हैं, 


. और आकाश को तम्बू के समान 


डे 


ताने रहता हें, 

जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल 
में धरता हें, 

और मेघों को अपना रथ बनाता 
है, 


और पवन के पंखों पर चलता है, 


जो पवनों को अपने दूत, 

झौर धधकती श्राग को अपने टहलुए 
बनाता है ।। 

तू ने पृथ्वी को उसकी नीव पर स्थिर 
किया है, 


ताकि वह कभी ने डगमगाए । 


तू ने उसको गहिरे सागर से ढांप 
दिया है जेसे वस्त्र से; 


. जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। 


तेरी घड़की से वह भाग गया 


तेरे गरजने का शब्द सुनते ही, वह 


उतावली करके बह गया । 

वह पहाड़ों पर चढ़ गया, और 
तराइयों के मार्ग से उस स्थान में 
उतर गया 


. जिसे तू ने उसके लियें तैयार किया 


था। 
तू ने एक सिवाना ठहराया जिसको 
वह नहीं लांघ सकता हैं, 


. और न फिरकंर स्थल को ढांप सकता 


। १ ०0. 


११ 


| 
तू नालों में सोतों को बंहाता हैं; 
वे पहाड़ों के बीच से बहते हें, 


उन से मेदान के सब जीव-जन्तु जल 


पीते हैं; 


जंगली गदहे भी अपना प्यास बुका 


लत हू । 


१ 
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१२ उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा 
करते, और डालियों के बीच में से 
बोलते हें।. . 

१३ तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को 
पीचता है आप, 

तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त 
रहती है ॥। $ आओ 

१४ तू पशञञों के लिये घास, 

और मनुष्यों के काम के लिये ग्रन्नादि 
उपजाता है, 

और इस रीति भूमि से वह भोजन- 
वस्तुएं उत्पन्न करता हे, 

१५ और दाखमध जिस से मनष्य का मन 
आनन्दित होता हैं, 

और तेल जिस से उसका मुख चमकता 
- हैं, 
और प्रश्न जिस से वह सम्भल जाता 
है । 
१६ यहोवा के वक्ष तप्त रहते हे, 
अर्थात्‌ लवानोन के देवदार जो उसी 
के लगाए हुए हें।.. 

१७ उन में चिड़ियां अपने घोंसले बनाती 

5, उ हि 3 0५ 
लगलग का बसेरा सनौवर के वक्षों 
में होता हैं।..... 

१८ ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिये हें; 

और चट्टानें शापानों के शरणास्थान 
हें । 


१६ उस ने नियत समयों के लिये चन्द्रमा 


को बनाया हे; 
सूर्य झपने अस्त होने का समय 
जानता हूँ । 


२० तू अन्धकार करता है, 


तब रात हो जाती हैं; हा 
जिस में वन के सब जीव-जन्तु घूमते 
फिरते हें।.. 











द््ध्कत 


२१ जवान सिंह भहेर के लिये भरजते 
हें 
और ईइवर से प्रपना भाहार मांगते 
हैं। 
२२ सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं 
क्लौर प्रपनी मांदों में जा बेठते हें। 
२३ तब मनुष्य प्रपने काम के लिये 
झौर सन्ध्या तक परिश्रम करने के 
लिये निकलता है !! 


२४ है यहोवा तेरे फाम अनगिनित हैं : क्‍ क्‍ 


इन सब वस्तुओं को तू ने बुद्धि से 
बनाया है; 
पथ्वी तेरो सम्पत्ति से परिपूर्ण है । 
२४ इसी प्रकार समुद्र बड़ा झौर बहुत 
. ही बौड़ा है 
भ्रौर उस में भ्रनगिनित जलचरी * 
.. ज्ीव-जन्तु, क्या छोटे, कया गड्ढे भरे 
पड़े हैं । 
२६ उस में जहाज भी भाते जतते हैं 
और लिब्यातान भी जिसे तू ने वहां 
लने के लिये बनाया है !। 
२७ इत सब को तेरा ही आसरा है 
कि तू उनका प्राह्यर समय पर दिया 
करें| द 
२८ तू उन्हें देता है, वे चुन लंते हैं 
तू झ्पनों मुद्दी खोलता हैं भौर बे 
उत्तम पदार्थों से तृप्त होतें हें । 
२६ तू मुख फेर लेता | है, भौर बे घबरा 
.. जाते हैं; 
तू उनको सांस ले लेता है, भौर 
... उनके प्राण छूट जाते हैं 
भौर मिट्टी में फिर मिल जाते हैं । 
३० फिर तू भ्रपनी भोर से सांस भेजता 
705 दौर ने खिल जाते है. है, भौर वे सिरजे जाते हैं; 





अजन संहिता 
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भौर तू धरती को नया कर देता 


हैं ।। 
३१ यहोवा की महिमा सदा काल बनी 


रहे, 
यहोबा अपने कामों से भ्रानन्दित 
|| 


३२ उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती 


है 
उसके छठे ही पहाड़ों से धुंझां निकलता 
हैँ! 


कै३ मे ज्ीवल भर यहोवा का गीत गाता 


रहूंगा; 
उन तक में बना रहुगा तब तक 
झ्पने परमेश्वर का भजन गाता 
रहूंगा।.... 
ऐड मेरा ध्यान करना, उसको प्रिय लगे 
क्योंकि 
में तो यहोवा के कारण प्ानन्दित 
रहूंगा । 
४ पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं, 
भौर दुष्ट लोग भागे को न रहें : 
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहें 
याह की स्तुति करो * 


यहोवा का धन्यवाद करो 
श्ण्प्‌ उस से प्रार्थना करो. 

देश देश के लोगों में उसके कामों का 

अचार करो |. 

२ उसके लिये गीत गाभा, उसके लिमे 
भजन गाशो रा 
उसके सब भ्राध्यमेकर्मों पर ध्यान 
करो ! 
उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो; 
यहोवा के खोजियों का हृदय आाजन्दित 
हो! 3. 

कम टन ऋद्जप्नत्म्फा 7 
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४ यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, 


ं 


१० 
११ 
१२ 
१३ 


१४ 





उसके दर्शन के लगातार खोजी बने 


रहो ! 


उसके किए हुए आावलयेकर्म स्मरण 


करो, 

उसके चमत्कार और तनिर्शाय स्मरण 
करो ! 

है उसके दास इब्राहीम के वंश, 

है याकूब की सन्तान, तुप्र तो उसके 
चुने हुए हो ! 

वही हमारा परमेश्वर यहोवा हैं; 

पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं । 

वह अपनी वाचा को सदा स्मरण 
रखता आया है, हे 

यह वही वचन हैं जो उस ने हजार 
पीढ़ियों के लिये ठहराया हैं; 

वही वाचा जो उस ने इब्राहीम के 
साथ बान्धी, 

और उसके विषय में उस ने इसहाक 
से शपथ खाई, 

और उसी को उस ने याकूब के लिये 
विधि करके, 

झर इस्राएल के लिये यह कहकर 
सदा की वाचा करके दृढ़ किया, 

कि में कनान देश को तुभी को दुंगा, 

वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा ।। 

उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, 

वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश 
में परदेशी थे । 

वे एक जाति से दूसरी जाति में, 

ग्रौर एक राज्य से दूसरे राज्य में 
फिरते रहे; 

परन्तु उस ने क्विसी मनुष्य को उन 
पर ग्रन्धेर करने न दिया; 

आर वह राजाओं को उनके निमित्त 
यह धमकी देता था, 


भजन संहिता 


१४ 


१६ 





प्णर 


कि मेरे अभिषिकतों को मत छुप्नो, 

गौर न मेरे तबियों की हानि करी ! 

फिर उस ने उस देश में भ्रकाल भेजा, 

झ्ौर अन्न के सब आधार को दूर 
कर दिया *। 


१७ उस ने यूसुफ नाम एक पुरुष को उन 


श्द्द 


१६ 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


से पहिले भेजा था, 

जो दास होने के लिये बेचा गया 
था। 

लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर 
उसे दु:ख दिया; 

वह लोहे की सांकलों से जकड़ा 
गया प; 

जने तक कि उसकी बात पूरी न 

हई 

तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी 
प्र कसता रहा। 

तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा 
लिया, 

ओझऔर देश देश के लोगों के स्वामी 
ने उसके बन्धन खुलवाए; 

उस ने उसको अपने भवन का प्रधान 

झर अपनी पृ री सम्पत्ति का श्रधिकारी 
ठहराया, द 

कि वह उसके हाकिमों को श्रपनी 
इच्छा के अ्रनुसार कंद करे 

ग्रौर पुरनियों को ज्ञान सिखाए ।। 

फिर इस्राएल मिस्र में आया; 

प्रौर याकब हाम के देश में परदेशी 
रहा । 


तब उस ने अपनी प्रजा को गिनती 


में बहुत बढ़ाया,..... 

श्र उसके द्रोहियों से श्रधिक बलवन्त 
किया।... 
* मूल में--सारी छड़ी को तोढ़ दिया। 
 मूल्द में--उसका जीव लोह्ू में समाया। 
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घदर 


३४ उस ने मिियों के सन को ऐसा फेर 
दिया, कि वे उसकी प्रजा से बैर 
रखने, 

. ह्लौर उसके दासों से छल करने लगे ।! 

२६ उस ने अपने दास मूसा को 

झौर अपने बुने हुए हारून को भेजा । 
२७ उन्हों ने उनके बीच उसकी झोर से 
भांति भांति के चिन्ह 
और हाम के देश में चमत्कार दिखाए । 
श८ उस ने अन्धकार कर दिया, भर 
झम्धियारा हो गया; 
झौर उन्हों ने उसकी बातों को न 
टाला । 

२६ उस ने मिख्रियों के जल को लोहू कर 
डाला, और मछलियों को मार 
डाला । द 

३७ मेंढक उनकी भूमि में बरन उनके 
राजा की कोठरियों में भी भर गए । 

३१ उस ने आज्ञा दी, तब डांस भ्रा गए, 

झौर उनके सारे देश में कुटकियां भा 
गई । द 
३२ उस ने उनके लिये जलबृष्टि की सन्‍ती 
झौर उनके देश में बधकती प्राम 
दरसाई। 

३३ पभौर उस ने उनकी दाखंलताप्नों झोर 

झंजीर के वृक्षों को 
बरन उनके देश के सब पेड़ों को 
होड़ डाला । 

इड उस ने भाजशा दी तब अनगिनत 

... टिल्डियां, 

.. और कीड़े आए, 

... ३४ झौर उन्हों ने उनके देश के सब 
भ्रन्नादि को खा डाला; _ 

. और उनकी भूमि के सब फलों को 
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३६ उस ने उनके देश के सब पहिलौठों 
को 
उनके पौरुष के सब पहिले फल को 
नाकश्ष किया ।। 
३७ तब वह अपने गोत्रियों को सोना चांदी 





भ्रौर उन में से कोई निर्बेलन ४ | 
३८ उनके जाने से मिस्री प्रानन्दित हुए, 
बयोंकि उनका डर उन में समा गंया 
था। 
३९ उस ने छाया के लिये बादल फैलाया, 
झौर रात को प्रकाश देने के लिये 
शाग प्रगट को ! 
४० उन्हों ने मांगा तब उंस ने बटेरे 
पहुंचाई, 
मर उनको स्वर्गीय भोजन से तुध्त 
किया | 
४१ उस नें चद्रान फाड़ी तब पाती बह 
निकला ; 
झौर निर्जल भूमि पर नदी बहने 
लगी । 
४२ व्योंकि उस ने अपने पविनज्ञ वन 
झौर अपने दास इब्राहीम को समर 
किया।.. 
४३ वह अपनी प्रजा को हर्षित करके 
झौर प्रपने चने हुझं से जयजवकार 
कराके निकाल लाया। 
ड४ं४ड और उनको प्रन्यजातियों के वेश 
दिए हा 
झ्रौर वें भौर लोगों के श्रम के फर्ले 
के भ्रधिकारी किए गए, 
४४ कि ये उसकी शिधियों को मानें, 
आर उसकी व्यवस्था को पूरी करें। 
याह की स्तुति करों * ' 
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द्ट्‌ याह की स्तुति करो * ! 
७ 
यहोवा का धन्यवाद करो, 
क्योंकि वह भला हैं; 
गौर उसकी करुणा सदा की है ! 
२ यहोवा के पराक्रम के कामों का 
वर्णान कौन कर सकता हैं, 
या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना 


सकता ? 
३ क्‍या ही धन्य हें वे जो न्याय पर 
चलते, 
और हर समय धर्म के काम करते हें ! 


४ है यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता 
के अनुसार मुझे स्मरण कर, 
मेरे उद्धार के लिये | मेरी सुधि ले, 
५ कि में तेरे चुने हुओं का कल्याण 
देख, 
गौर तेरी प्रजा के आनन्द में झ्ानन्दित 
हो जाऊं; द 
झौर तेरे निज भाग के संग बड़ाई 
करने पारऊं ।। क्‍ 
६ हम ने तो अपने पुरखाशों की नाई | 
... पाप किया है 
हम ने कुटिलता की, हम ने दुष्टता 
की हेँ' 
७ मित्र में हमारे पुरखाओों ने तेरे 
ग्राइचर्यकर्मों पर मन नहीं लगाया, 
न तेरी अपार करुणा को स्मरण 
रखा; द 
उन्हों ने समुद्र के तीर पर, भ्रर्थात्‌ 
लाल समुद्र के तीर पर बलवा 
किया । 
८ तौभी उस ने अपने नाम के निमित्त 
उनका उद्धार किया, 
.._ # मूल में--हस्लिलूयाइ | 
मूल में--अपना उद्धार लिए हुए। 
| मूल में--पितरों के साथ। 


भजन संहिता 





प्ष्रे 


जिस से वह भअभपने पराक्रम को प्रगट 
करे । 
£ तब उस ने लाल समुद्र को घुड़का और 
वह सूख गया 
और वह उन्हें गहिरे जल के बीच से 
मानो जंगल में से निकाल ले गया | 
१० उस ने उन्हें बेरी के हाथ के उबारा, 
झौर शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। 
११ और उनके द्रोही जल में डूब गए; 
उन में से एक भी न बचा। 
१२ तब उन्हों ने उसके बचनों का विद्वास 
किया; हे 
और उसकी स्तुति गाने लगे ।। 
१३ परन्तु वे कट उसके कामों को भूल 
गए ; वि के ० 
और उसकी युक्‍क्ति के लिये न ठहरे । 
१४ उन्हों ने जंगल में अति लालसा की 
ग्रौर निर्जेल स्थान में ईदवर की 
परीक्षा की । 


१५ तब उस ने उन्हें मुंह मांगा- वर तो 
. दिया, द 
परन्तु उनके प्राण को सुखा दिया ॥॥ 


१६ उन्हों ने छावनी में मूसा के, 
झौर यहोवा के पवित्र जन हाखून 
के विषय में डाह की, 
१७ भूमि फट कर दातान को निगल गई 
ग्रौर भ्रबीराम के भुरशड को ग्रस 
लिया * 
१८ और उनके भुणड में श्राग भड़क उठी; 
.. और दुष्ट लोग लौ से भस्म हो गए ।॥ 
१६ उन्हों ने होरब में बछड़ा बनाया, 
और ढली हुई मूर्ति को दरडवत की । 
२० यों उन्हों ने भ्रपनी महिमा भ्र्थात्‌ 
ईदवर को... 
* मूल में--छ्िपा लिया। 
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धास खानेवाले बैल की प्रतिमा से २६ यों उन्हों ने भ्रपने कामों से उसको 


बदल डाला । 
२१ वे अ्रपने उद्धारकर्ता ईए्वर को भूल 
गए, 
जिस ने मित्र में बड़े बड़े काम किए 
थे। द 
२२ उस ने तो हाभ के देश में झ्राइचर्यकर्म 
झौर लाल समुद्र के तीर पर भयंकर 
काम किए थे । द 
२३ इसलिये उस ने कहा, कि में इन्हें 
.. सत्यानाश कर डालता... 
थदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम 
के स्थान में * उनके लिये खड़ा न 
होतः 
ताकि मेरी जलजलाहट को ठराड़ा 
करे | 
कहीं ऐसा न हो कि में उन्हें नाश 
कर डालूं || 
२४ उन्हों ते मनभावने देश को निकम्मा 
जाना, द 
झौर उसके वचन की प्रतीति त की । 
२४ वें भपने तम्बुों में कुड़कुड़ाए, 
भ्ौर यहोवा का कहा न माना । 
२६ तब उस ने उनके विषय में शपथ 
खाई [ 
कि में इनको जंगल में नाश करूंगा, 
२७ भौर इनके वंश को प्रन्यजातियों के 
सम्मुख गिरा दूंगा, 
भौर देश देश में तितर बितर 
करूंगा ।। 
१ वें पोरवाले बाल देवता को पूजने लगे 
झौर मुर्दों को चढ़ाएं हुए पशुपों का 
मांस खाने लगे। 


* मूल में--मूसा भीत के नाके में। 
.. _मूलमें-फेर दे। 
.... $ मूल में--हाथ उठाया। 


क्रोध दिलाया, 
भौर मरी उन में फूट पड़ी । 
३० तब पीनहास ने उठकर न्यायदशड 
दिया, 
जिस से मरी थम गई । 
११ झौर यह उसके लेखे पीढ़ी से पीढ़ी तक 
सर्वदा के लिये धर्म भिना गया ।।! 
३२ उन्हों ने मरीबा के सोते के पास भी 
यहोवा का क्रोध भड़काया, 
ग्रौर उनके कारण मूसा की हानि 
हुई; 
३३ क्योंकि उन्हों ने उसकी प्रात्मा से 
. बलवा किया, द 
तब मूसा * बिन सोचे बोल उठा ॥। 
३४ जिन लोगों के विषय यहोवा ने उन्हें 
थाज्ञा दी थी, 
उनको उन्हों ने सत्यानाश ८ किया, 
३४ वरन उन्हीं जातियों से हिंलमिल गए 
भौर उनके ध्यवहारों को सीख लिया; 
३६ भौर उनकी मूर्तियों की पूजा करने 
लगे, 
भौर वे उनके लिये फन्‍दा बन गईं । 
३७ वरन उन्हों ने भपने बेटे-बेटियों को 
.. पिशाचों के लिये बलिदान किया; 
३८५ और प्रपने निर्दोष बेटे-बेटियों का 
लोहू बहाया 
जिन्हें उन्हों ने कतान की मूर्तियों पर 
बलि किया 
इसलिये देश खन से अपवित्र हो गया । 
३६ भौर वे आप भपने कामों के द्वारा 
प्रशुद् हो गए 
भ्रौर पपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी 
भी बन गए ।। 


* मूल में--वह। 
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४० तब यहावा का क्रोध अपनी प्रजा पर 
भड़का, 
ग्रौर उसफो अपने तिज भाग से 
धुणा! श्राई 
४१ तब उस ने उसको भप्रन्यजातियों के 
बश में कर दिया 
झग्जौर उनके बैरियों ने उन पर प्रभुता 
की । 
४२ उनके शजत्रओं ने उन पर अन्धेर किया 
और वे उनके हाथ तले दब गए । 
४३ बारम्बार उस ने उन्हें छुड़ाया, 
परन्तु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए, 
ओर अपने ग्रधर्म के कारण दबते 
गए । 
४४ तौभी जब जब उनका चिल्लाना उसके 
। कान में पड़ा 
तब तब उस ने उनके संकट पर 
दृष्टि की। -. 
४५४ ग्रौर उनके हित अपनी वाचा को 
स्मरण करके 


ग्रपती भ्रपार करुणा के श्रतनसार तरस 
खाया द 

४६ औझौर जो उन्हें बन्धए करके ले गए थे 

उन सब से उन पर दया 


कराई ।। द 
४७ है हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा 

उद्धार कर, थ 

और हमें अन्यजातियों में से इकट्ठा 

कर ले, 

कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद 
करे द 

और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय 
में बड़ाई करें ।॥। 


४८ इस्राएल का परमेश्वर यहोवा 
ग्रनादिकाल से अ्रनन्तकाल तक धन्य 
हे | 
ग्रौर सारी प्रज| कहे आमीन ! 
याह की स्तुति करो *॥। 





पल में-इल्लिलूयाह। । 


पांचयाँ भाग _ 


यहोवा का धम्यवाद करो, 
९०७ क्योंकि वह भला है; 
. और उसकी करुणा सदा की है ! 
२ यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, 
जिन्हें उस ने द्रोही के हाथ ते दाम 
देकर छड़ा लिया है, द 
३ झ्ौर उन्हें देश देश से 
प्रब-पश्चिम, उत्तर और दक्खिन 
से * इकट्ठा किया है |। 
जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर 
भटकते फिरे 


! में--समुद्र ७ हल+ 5 ह फू, .. 





का 


न 





ग्रौर कोई बसा हुआ नगर न पाया; 
४ भूख और प्यास के मारे, द 
ये विकल हो गए । 
६ तब उन्हों ने संकट में यहोवा की 
दोहाई दी ' 
ग्रौर उस ने उनको सकेती से 
छड़ाया 
७ और उनको ठीक मार्ग पर! चलाया 
ताकि वे बसने के लिये किसी नगर 
को जा पहुंचे । 
८ लोग यहोवा की करुणा के कारण, 
ग्रौर उन झादिचर्यकर्मों के कारण. 








जो वह मनुष्यों के लिये करता है, 
उसका धन्यवाद करें ! 
€ क्योंकि वह अभिलाषी जीव को 


सन्तुष्ट करता है, 
झ्रौर भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त 
करता है ॥। । 
१० जो अन्धियारे और मृत्यु की छाया 
: में बंढे 
और दु:ख में पड़े और बेड़ियों से 
जकड़े हुए थे, . 
११ इसलिये कि वे ईश्वर के वचनों के 
विरुद्ध चले, द क्‍ 
और परमप्रधान की सम्मति को तुच्छ 
जाना । ५ 
१२ तब उस ने उनको कष्ट के द्वारा 
दबाया ; 
वे ठोकर खाकर गिर पड़े, और उनको 
कोई सहायक न मिला । 
१३ तब उन्हों ने संकट में यहोवा की 
दोहाई दी, 
और उस नें सकेती से उनका उद्धार 
.. किया; 


१४ उस नें उनको अन्धियारे और मृत्यु 
की छाया में से निकाल लिया; 
आर उनके बन्धनों को तोड़ डाला । 

१५ लोग यहोवा की करुणा के कारण, 
गौर उन आइचर्यकर्मों के कारण 

जो वह मनष्यों के लिये करता 
हें, 
उसका धन्यवाद कर ! 
१६ क्‍योंकि उस ने पीतल के फाठकों 
को तोड़ा, द 
झौर लोहे के बेरडों को टकड़ें टकड़े 
किया 4| 
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ओऔर अधर्म के कामों के कारण अति 
दु :खित होते है । 
१८ उनका जी सब भांति के भोजन से 
मिचलाता है, 
और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते 
हे । ््ि 
१९६ तब वे संकट में यहोवा की दोहाई 
देते हें, 
और वह सकेती से उनका उद्धार 


करता हैं; 
२० वह अपने वचन के द्वारा * उनको 
चंगा करता 
ग्और जिस गड़हे में वे पड़े हें, उस से 
निकालता हैं । 


२१ लोग यहोवा की करुणा के कारण, 
झ्औौर उन आइचयंकर्मों के कारण 
जो वह मन॒ष्यों के लिये करता हैं, 
उसका धन्यवाद करें ! 
२२ और वें धन्यवादबलि चढ़ाएं, 
प्रौर जयजयकार करते हुए, उसके 
कामों का वर्णन करें।। 
२३ जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलतें 
हैं, 
ग्और महासागर पर होकर व्योपार 
करते हैं; 
२४ वें यहोवा के कामों को, 
ओर उन आाइचयंकर्मों को जो वह 
गहिरे समुद्र में करता है, देखते हैं । 
२४ क्‍योंकि वह आज्ञा देता है, तब प्रचणड 
बयार उठकर तरंगों को उठाती हे । 
२६ वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर 
गहराई में उतर आते हैं; _ 
और क्लेश के मारे उनके जी में जी 
नहीं रहता; 
__ $ पूल में--अपना वचन मेजकर। 
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२७ में चक्कर खाते, और मतवाले की 
नाई लड़खड़ाते हैं, और उनकी 
सारी बुद्धि मारी * जाती है । 
श्द् तब वे संकट में यहोवा की दोहाई 
देते हैं 
भ्रौर वह उनको सकेती से निकालता 
है।. |. 
२६ वह प्राँधी को थाम देता हैँ 
झौर तरंगें बैठ जाती हूं । 

३० तब वे उनके बेठने से झ्ानन्दित होते 

है, 
झौर वह उनको मन चाहे बन्दर 
स्थान में पहुंचा देता हैं । 

३१ लोग यहोवा की करुणा के काररा, 

. और उन आश्चर्यकर्मों के कारण 
जो वह मन॒ष्यों के लिये करता है, 
उसका धन्यवाद करें। 

३४९ और सभा में उसको सराहें, 
झौर पुरनियों के बेठक में उसकी 
स्तुति करें।। 

३३ वह नदियों को जंगल बना डालता हैं, 

ग्रौर जल के सोतों को सूखी भूमि 
कर देता हैं । 

३४ वह फलवन्त भूमि को नोनी करता है 

यह वहां के रहनेवालों की दुष्टता के 
कारण होता हैं। 

३४५ वह जंगल को जल का ताल, 

और निज्जल देश को जल के सोते 
कर देता हैँ । 

३६ औौर वहां वह भूखों को बसाता हैं, 

कि वे बसने के लिये नगर तैयार करें; 

३७ झौर खेती करें, और दाख की बारियां 
लगाएं, द 

झौर भांति भांति के फल उपजा लें । 


के हे अपडरना “र अलकलना कर नमरनाकत+-०. ० अंकाइममकाण 


. # प्रूल में--निगली। पु 





भजन संहिता 





ध्पछ 


३८ और वह उनको ऐसी ग्राशीष देता 

हैं कि वे बहुत वढ़ जाते हैं, 
श्जौर उनके पशुझों को मी वह घटने 
नहीं देता ।।........ 

३६ फिर अन्धेर, विपत्ति और श्लोक के 
कारण, 2] 

वें घटते भौर दब जाते हैं। . 

४० और वह हाकिमों को अपमान से 
लांदकर मार्ग रहित जंगल में 
भटकाता हैं; | 

४१ वह दरिद्रों को दुःख से छुड़ाकर ऊंचे 
पर रखता हैं, 

और उनको भेड़ों के भुंड सा परिवार 
देता हैं । 

४२ सीधे लोग देखकर प्रानन्दित होते हें 

गौर सब कुटिल लोग अपने मुंह 
बन्द करते हें । 

४३ जो कोई बुद्धिमान हो, वह इन बातों 
पर ध्यान करेगा 

गौर यहोवा की करुणा के कामों पर 
ध्यान करेगा ॥। 


(औल | दाऊद का भजन ) 


९ 5 हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर 


में गाऊंगा, में अपनी आत्मा * से 
भी भजन गाऊंगा |. 
२ है सारंगी और वीणा जागो! 
में आप पौ फटते जाग उठूंगा ! 
३ है यहोवा, में देश देश के लोगों के 
मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा, 
झौर राज्य राज्य के लोगों के मध्य 
में तेरा भजन गाऊंगा।... 


. ४ क्‍योंकि तेरी करुणा आकाश से भी 


ऊंची हैं, । 
: + मूल में--भदिमा। 








छषद 


झौर तेरी सच्चाई झाकाशमराडल तक 
है... «5 
४ है परमेश्वर, हू स्वर्ग के ऊपर हो ' 
झौर तेरी महिमा सारी पृथ्वी के 
ऊपर ही 
६ इसलिये कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं, 
तू अपने दहिने हाथ से बचा ले औौर 
: - हमारी बिनती सुन ले! 
७ परमेद्वर ने भ्रपनी पवित्रता में होकर 
कहा हूं, 
में प्रफल्लित होकर शेकेम को बांट 
लूंगा, 
झौर सुंबकोत की तराई को 
नपवाऊंगा । के 
८ गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा हैं; 
- और एप्रैम मेरे सिर का टोप हैं; 
यहूदा मेरा राजदरंड है। 
. & मोझाब मेरे धोने को पात्र है, 
में एदोम पर अपना जूता फेंकृंगा, 
पलिदत पर में जयजयकार करूंगा ।। 


१० मुझे गढ़वाले नगर में कौन 
पहुंचाएगा /. 
एदोम तक मेरी अगुवाई किस ने की 
ह है, 
११ हैं परमेश्वर, क्या तू ने हम को नहीं 
त्याग दिया, द 


भौर है परमेश्वर, तू हमारी सेना के 
साथ पयान नहीं करता । 
१२ द्रोहियों के विरुद्ध हमारी सहायता 
कर, 
क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छटकारा 
व्यर्थ है ! 
१३ परमेश्वर की सहायता से हम वीरता 
दिखाएंगे ; 





भजन संहिता 
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( प्रथा» बजानैबाले के शिये दाजद का 
... भ्रस्तम ) 

१ & हैं परमेश्वर तू जिसकी में 
स्तुति करता हूं, चुप न रह ! 
२ क्‍योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने 

मेरे विरुद्ध मुंह खोला है, 
वे मेरे विषय में भूठ बोलते हैें। 
३ और उन्हों ने बेर के बचनों से मभे 
चारों श्र घेर लिया हे, 
.. और व्यर्थ मुझ से लड़ते हैं 
४ मेरे प्रेम के बदले में वे मुझ से विरोध 
करते हें, द द 
परन्तु में तो प्रार्थना में लवलीन 
रहता हूं । द 
५ उन्हों ने भलाई के पलटे में मर से 
बुराई की 
गौर मेरे प्रेम के बदले मुझ से बेर 
क्या है ।। 


. ६ तू उसको किसी दुष्ट के भ्रधिकार 


में रख, 
..ग्रौर कोई विरोधी उसकी दहिनी श्रोर 
.. खड़ा रहे । 
७ जब उसका न्याय किया जाए, तब 
.. बहु दोषी निकले, 
और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए ! 
८ उसके दिन थोड़े हों, 
झ्रौर उसके पद को दूसरा ले ! 
६ उसके लड़केबाले अनाथ हो जाएं, 
. और उसकी स्त्री विधवा हो जाए ! 
१० और उसके लड़के मारे मारे फिरें, 
.... और भीख मांगा करें; 
उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर 
जाकर टकड़े मांगना पड़े ! 
११ महाजन फन्‍दा लगाकर, उसका सर्वस्व 
ले ले; 
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झौर परदेशी उसकी कमाई को लूट 
ले | 
१२ कोई न हो जो उस पर करुणा करता 
रहे, 
ध्रौर उसके अनाथ बालकों पर कोई 
अनुग्रह न करे ! 
१३ उसका वंश नाश हो जाए, 
दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट 
जाए ! 
१४ उसके पितरों का अधर्म यहोवा को 
स्मरण रहे, 
ग्जौर उसकी माता का पाप न मिटे ! 
१४ वह निरन्तर यहोवा के सम्मुख रहे, 
कि वह उनका नाम पृथ्वी पर से 
मिटा डाले! 
१६ क्योंकि वह दृष्ट, कृपा करना भूल 
गया 
वरन दीन और दरिद्र को सताता था 
आर मार डालने की इच्छा से खेदित 
मनवालों के पीछे पड़ा रहता था ।! 
१७ वह शाप देने में प्रीति रखता था, 
ग्रौर शाप उस पर आ पड़ा; 
वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता 
था, सो आशीर्वाद उस से दूर रहा । 
१८ वह शाप देना वस्त्र की नाईं पहिनता 
था, 
आऔर वह उसके पेट में जल की नाई, 
. और उसकी हड्डियों में तेल की नाई 
समा गया । 
१६ वह उसके लिये झोढ़ने का काम दे, 
गौर फेंटे की नाई उसकी कटि में 
... नित्य कसा रहे।। 
२० यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों 
को, 
और मेरे विरुद्ध बुरा कहनेवालों को 
यही बदला मिले ! 


भजन संहिता 


प्घह 


२१ परन्तु मुझ से हे यहोवा प्रभु, तू अपने 
नाम के निमित्त बर्ताव कर; 
तेरी करुणा तो बड़ी * है, सो तू 
मर्भ छटकारा दे ! 
२२ क्योंकि में दीन और दरिद्र हूं, 
झोर मेरा हृदय घायल हुआ है । 
२३ में ढलती हुई छाया की नाईं जाता 
रहा हूं; 
में टिड्ठी के समान उड़ा दिया गया 
हू । 
उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल 
हो गए क्‍ 
श्र मुझ में चर्बी न रहने से में 
सूख गया हूं । 
मेरी तो उन लोगों से नामधराई 
होती हैं; 
जब वे मुझे देखते, तब सिर हिलाते 
हें ।। 
हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता 
कर ! 
प्रपती करुणा के अनुसार मेरा उद्धार 
कर ! 
जिस से वे जाने कि यह तेरा काम है, 
और हे यहोवा, तू ही ने यह किया है ! 
वे कोसते तो रहें, परन्तु तू आशीष दे! 
व तो उठते ही लज्जित हों, परन्लु 
तेरा दास आनन्दित हो ! 
मेरे विरोधियों को अनादररूपी वस्त्र 
पहिनाया जाए, 
और वे अपनी लज्जा को कम्बल की 
नाई ओढ़ें |! द 
३० में यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा, 
गौर बहुत लोगों के बीच में उसको 
स्तुति करूंगा । 


3. 


२४५ 


२६ 


२७ 


श्द 


२६ 
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पद 6 


३१ क्‍योंकि वह दरिद्र की दहिनी ओर 
खड़ा रहेगा, 

कि उसको घात करनंवाले न्यायियों 
से बचाए ।। 


(दाऊद का भवन ) 

११० मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी 
यह हूँ, कि तू मेरे दहिने 
हाथ बैठ,... 

जब तक में तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों 
की चोकी न कर दूं ।। 
२ तेरे पराक्रम का राजदंण्ड यहोवा 
सिय्योन से बढ़ाएगा । 
तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन 
कर। 

३ तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के 

विंन स्वेच्छाबलि बनते हें; 

तेरे जवान लोग पवित्रता से 
होमायमान, 

भ्रौर भोर के गर्भ से जन्मी हुई श्रोस के 
समान तेरे पास हैं । 

४ यहोवा ने शपथ खाई और न 

पछताएगा, 
कि तू मेल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा 
का याजक है ।।_ 
५ प्रभु तेरी दहिनी ओर होकर 
अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर 
कर देगा। 
६ वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा, 
रणभूमि लोथों से भर जाएगी ; 
वह लम्बे चौड़े देश के प्रधान को 
.. चूर च्र कर देगा। 
७ वह मार्ग में चलता हुआ नदी का 
जल पीएयगा. 
इस कारण वह सिर को ऊंचा 
करेगा ।। 


भजन संहिता 
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९ ९ ९ याह की है करो * | 
में सीध लोगों की गोष्ठी में 
ग्रौर मणडली में भी सम्पूर्ण मन से 
यहोवा का धन्यवाद करूंगा । 
२ यहोवा के काम बड़े हें 
जितने उन से प्रसन्न रहते हें, वे उन 
पर ध्यान लगाते हें । 
३ उसके काम विभवश्य और ऐश्वय्यंमय 
होते हैं, द 
झशौर उसका धर्म सदा तक बना 
रहेगा । 
४ उस ने अपने ग्राइचर्यकर्मों का स्मरण 
कराया है; 
यहोवा ग्नग्रहकारी और दयावन्त है । 
५ उस ने अपने डरवैयों को आहार 
दिया हैं; 
वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण 
रखेगा । 
६ उस ने अपनी प्रजा को भअन्यजातियों 
का भाग देने के लिये, 
अपने कामों का प्रताप दिखाया हैं । 
७ सच्चाई और न्याय उसके हाथों के 
काम हैं; 
उसके सब उपदेश विश्वासयोग्य हैं, 
८ वे सदा सर्वंदा अटल रहेंगे, 
वे सच्चाई और सिधाई से किए 
हुए हैं । क्‍ 
६ उस नें अपनी प्रजा का उद्धार किया 
है; द 
उस ने अपनी वाचा को सदा के लिये 
ठहराया है । 
उसका नाम पवित्र और भययगोग्य हैं । 
१० बुद्धि का मूल यहोवा का भय 


हः 
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जितने उसकी आज्ञाझ्रों को मानते हें, झौर उसका सींग महिमा के साथ 
उनकी बुद्धि अच्छी होती हूँ । ऊंचा किया जाएगा | 
उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी ॥। १० दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेंगा ; 


4५ ९ २ याह की स्तुति करो * | 
क्या ही धन्य हैँ वह पुरुष जो 
यहोवा का भय मानता हैं, 
झौर उसकी गआज्ञाओं से अति प्रसन्न 
रहता हें ! 
२ उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा 
सीधे लोगों की सन्‍्तान आशीष 

... पाएगी । 

३ उसके घर में घन सम्पत्ति रहती हैं; 
. और उसका धर्म सदा बना रहेगा। 
४ सीधे लोगों के लिये अ्न्धकार के बीच 

में ज्योति उदय होती हे; 
वह अनग्रहकारी, दयावन्‍्त और धर्मी 
होता हैं । 
५ जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार 
देता है, उसका कल्याण होता हैं, 
वह न्याय में अपने म॒ुकहमें को 
जीतेगा । 
६ वह तो सदा तक अटल रहेगा; 
धर्मी का स्मरण सदा तक बना 


रहेगा । 


 छ वह बरे समाचार से नहीं डरता 


उसका हृदय यहोवा पर भरोसा 
रखने से स्थिर रहता हूं । 
८ उसका हृदय सम्भला हुआ है, इसलिये 
वह न डरेगा 
वरन अपने द्रोहियों पर दष्टि करके 
सन्तुष्ट होगा ।. 
६ उस ने उदारता से दरिद्रों को दान 
.. > दिया 5 < क्‍ 
उसका धर्म सदा बना रहेगा; 


* मूल में--इस्लिलूयाह! 


वह दांत. पीस-पीसकर गल जाएगा; 
दुष्टों की लालसा पूरी न होगी * ॥। 
११ डे याह की स्तुति करो [ ! 
है यहोवा के दासो स्तुति 
क्रो, द 
यहोवा के नाम की स्तुति करो ! 
२ यहोवा का नाम 
. अब से लेकर स्वंदा तक धन्य कहा 
जाय ! 
३ उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक, 
यहोवा का नाम स्तुति के योग्य 
है । 
४ यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान 
हे, 
झौर उसकी महिमा आकाश से भी 
ऊंची हैं ॥। 
५ हमारे परमेश्वर यहोवा के 
कौन हूं ? 
वह तो ऊंचे पर विराजमान हैं, 
६ और आकाश और पृथ्दी पर्‌ भी, 
दृष्टि करने के लिये भुकता हूँ । 
७ वह कंगाल को मिट्टी पर से, 
और दरिद्र को घ्रे पर से उठाकर 
ऊंचा करता हूँ, 
८ु कि उसको प्रधानों के संग, 
अर्थात्‌ अपनी प्रजा के प्रधानों के संग 
बेंठाए । द 


. € वह बांक को घर में लड़कों की 


ग्रानन्द करनेवाली माता बनाता हैं । 
याह की स्तुति करो + ! 
* मूल में--नारा होगी। 
यम 








रु 
॥ 
| 
| 
| 
] 
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4५ १ 8 जब इस्राएल ने मिस्र से, 
अर्थात्‌ याकृब के घराने ने 
ग्रन्य भाषावालों के बीच में कूच 
किया, 
२ तब यहूदां यहोवा * का पवित्रस्थान 
ग्रौर इस्राएल उसके राज्य के लोग 
ही गए ।। द 
३ समुद्र देखकर भागा, 
यर्दन नदी उलटी बही । 
४ पहाड़ मेंढों की नाईं उछलने लगें, 
. और पहाड़ियां भेड़-बकरियों के बच्चों 
की नाई उछलने लगीं ।। 
५ है समुद्र, तुझे क्‍या हुआ, कि तू 
. भागा ? 
औौर हे यर्दन तुझे क्‍या हुआ, कि तू 
उलटी बही ? 
६ है पहाड़ो तुम्हें क्या हुआ, कि तुम 
भेड़ों की नाईं, 
त्रौर हे पहाड़ियों तुम्हें क्या हुआ, कि 
तुम भेड़-बकरियों के बच्चों की 
नाई उछलीं ? द 
७ हे पृथ्वी प्रभु के साम्हने, 
हां याकूब के .परमेश्वर के साम्हने 
थरथरा । 
८ वह चट्टान को जल का ताल, 
चकमक के पत्थर को जल का सोता 
बना डालता हैं॥ 


९ ९ धू हे यहोवा, हमारी नहीं, 
हमारी नहीं, बरन प्रपने 
ही नाम की महिमा, 
ग्रपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त 
. कर॥।.. 
२ जाति ज्ञाति के लोग क्‍यों कहने पाएं, 
कि उनका परमेशंवर कहां रहा 


मूल में--उस | 


भजन संहिता 
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३ हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है; 
उस ने जो चाहा वही किया है। 
४ उन लोगों की मूरतें सोने चान्दी ही 
की तो हें, 
वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हें । 
४ उनके मुंह तो रहता है परन्तु वे बोल 
नहीं सकतीं 
उनके आंखें तो रहती हें परन्तु वे 
देख नहीं सकतीं । द 
६ उनके कान तो रहते हें, परन्तु वे सुन 
नहीं सकतीं ; द 
उनके ताक तो रहती है, परन्तु वे 
सूंघ नहीं सकतीं । क्‍ 


७ उनके हाथ तो रहते हें, परन्तु वे स्पर्श 


नहीं कर सकतीं 
. उनके पांव तो रहते हूँ, परन्तु वे चल 
नहीं सकतीं 
झ्ौर अपने कर॒ठ से कुछ भी शब्द 
नहीं निकाल सकतीं | 
८ जेसी वे हें वेसे ही उनके बनानेवाले 
हैं; हो 
और उन पर संब भरोसा रखनेवाले 
भी वेसे ही हो जाएंगे ।। 
£ है इस्राएल यहोवा पर भरोसा रख ! 
तेरा * सहायक श्नौर ढाल वही हैं । 
१० हे हारून के घराने यहोवा पर भरोसा 
रख ! 
तेरा * सहायक और ढाल वही है| 
११ है यहोवा के डरवंयो, यहोवा पर 
... भरोसा रखो ! द 
तुम्हारा * सहायक भौर ढाल वही 
 है।। 


१९ यहोवा ने हम को स्मरण किया है 


वह आशीष देगा; 
> कला नबलनमइण 
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.. वह इस्राएल के धराने को आशीष 


१३ 


१४ 


१४ 


देगा; 
वह हारून. के घराने को प्राशीष 
देगा । द 
क्या छोटे क्‍या बड़े । 
जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें 
ग्राशीष देगा ।। 


यहोवा तुम को और तुम्हारे लड़कों 
- को भी अधिक बढ़ाता जाए ! 


यहोवा जो ग्राकाश औरं पथ्ची का 


“कर्ता हैं, - : 
उसकी ओर से तुम श्राशीष पाए हो ॥। 


१६ 


१७ 


पर 


स्वर्ग तो यहोवा का है, 

परन्तु पृथ्वी उस ने मनुष्यों को दी है । 

मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं,.. 

बे तो याह की स्तुति नहीं कर सकते, 

परन्तु हम लाग याह को 

ग्रथ से लेकर सवंदा तक धन्य कहते 
रहेंगे । पा 

याह की स्तुति करो * ! 


9 ९ : में प्रेम रखता हू; इसलिये 


कि यहोवा ने 


: भरे गिड़गिड़ाने को सुना है। 


३ 


उस ने जो मेरी ग्रोर कान लगाया है, 


इसलिये में जीवन भर उसको पुकारा 


ईे 


डे 


करूंगा । 

मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों श्रोर 
थीं 

में प्रधोलोक की सकेती में पड़ा था 

मुझे संकट और शोक भोग़ना पड़ा । 

तब में ने यहोवा से प्र।भंना की 


सर कि है यहोवा बिनती सुनकर मेरे 


५ 


७७७७७७७७७७७७७७७/७/७७७७७७७७आ/णआ शा मल भा 


प्राणा को बचा ले ! 


गह्दोवा भ्रनुग्रहकारी भौर धर्मी है; 


हा 
क्र इल्लिखूयाह 4 ह 
है कफ ४ काल 





भजन संहिता 






प्ह्३े 


.. और हमारा परमेश्वर दया करनेवाला 


५ 


है. 
यहोवा भोलों की रक्षा करता हैं; 


जब में बलहीन हो गया था, उस ने 


मेरा उद्धार किया । हा 
हे मेरे प्राण तू अपने विश्वामस्थान 
में लौटआ; : 


.. क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया 


१० 


१२ 


हि है || . .. ,.. 5.5. 

तू ने तो मेरे प्राणा को मृत्यु से 
मेरी आंख को आंसू बहाने से, 
. और मेरे पांव को ठोकर खाने से 
बचाया हैं। 
में जीवित रहते हुए, 
... श्रपने को यहोवा के साम्हने जानकर * 


नित चलता रहंगा। 


में ने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास 


की कसौटी पर कस कर कहा हूँ, कि 
में तो बहुत ही दुःखित हुआ 


में ने उतावली से कहा 


कि सब मनष्य भठे हें ।। 


यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए 


है, 


. उनका बदला में उसको क्या दूं ? 


१३ 


१४ 


में उद्धार का कटोरा उठाकर 
यहोवा से प्रार्थना करूंगा 
में यहोवा के लिये भ्रपनी मन्नतें सभों 


_ की दृष्टि में 


.... प्रंगट रूप में उसकी सारी प्रजा के 


१४. 
उसकी दृष्टि में श्रनमोल है । 
१६ है यहोवा, सुन, में तो तेरा 


साम्हने पूरी करूंगा। 
प्रहोवा के भक्‍तों की मृत्यु, 





दास # 
| 
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हैँ तेरा दास, और तेरी दासी का. में अपने बेरियों पर दृष्टि कर सन्तुष्ट 
पुत्र हूं हा क्‍ 
तूने मेरे बच्चन खोल दिए हें।_ 5 यहोवा की शरण लेनी, 
१७ में तुक को घन्यवादबलि चढ़ाऊगा मनृष्य पर भरोसा रखने से उत्तम 
शौर यहोवा से प्राथना क्या । हैँ । 
१८ में यहोवा के लिये अपनी मन्नत, € यहोवा की शरण लेनी 
भ्रगट में उसकी सारी प्रजा के साम्हन प्रधानों पर भी भरोसा रखने से 
१६ यहोवा के भवन के आंगनों में, ... उत्तम हूं ॥ 
हे यख्शलेम, तेरे भीतर पूरी करूंगा। १० सा जातियों ने मुझ को घेर लिया 
याह की स्तुति करो *ै |. है; 
१ १ ७ हे जाति जाति के सब लोगों परन्तु यहोवा के नाम हा में निश्चय 
यहोवा की स्तुति करो ! उन्हें नाश कर डालुंगा 
हे राज्य राज्य के सब लोगो उसकी आकर मी को घेर लिया है, 
पंशासा करा निःसन्देह घेर लिया हैं; 
२ क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर परन्तु यहोवा के नाम से में निश्चय 
प्रबल हुई है | उन्हें नाश कर डालूंगा ! 
और यहोवा की सच्चाई सदा की हूं । के हि बे सकी मुमकिन 39053 
औ ! ह ५ 
बह को परन्तु कांटों की आग की नाई वें 
९ ९ ष्टः यहोवा का धन्यवाद करा बभ गए; 
क्योंकि वह भला हैं; यहोवा के नाम से में निश्चय उन्हें 
हा झौर उसकी करुणा सदा की हे [ नाश कर डालुंगा ! 
२ इस्राएल कहे, १३ तू ने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था, 
उसकी करुणा सदा की हैं । कि में गिर पड़े क्‍ 
३ हारून का घराना कहे, द परन्तु यहोवा नें मेरी सहायता की। 
उसकी करुणा सदा की हैं । १४ परमेश्वर मेरा बल और भजन का 
४ यहोवा के डरवैये कहें, द .. विषय हैं; ४ 
उसकी करुणा सदा की है द . वह मेरा उद्धार ठहरा हूँ ॥। 
. & में ने सकेंती में परमेश्वर को पुकारा, १५ घर्मियों के तम्बुओं म जयजयकार 
.. परमेश्वर ने मेरी सुनकर, मुर्भे चौड़े और उड़ार की ध्वनि हो रही हैं, 
स्थान म पहुंचाया । यहोवा के दहिने हाथ से पराक्रम का 
यहोवा मेरी ओर हैं, में न डरूगा । काम होता है, 


._ मनुष्य मेरा क्या कर सकता हूँ ? १६ यहोवा का दहिना हाथ महान हुमा 
)७ यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में. 


5 4 या मर _बहोवा के दहिने हाथ से पराक्रम का 


है, 
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१७ 


श्ष् 


में न मरूंगा वरन. जीवित रहूंगा, 

भ्ौर परमेश्वर के कामों का वर्णन 
करता रहगा। पा 

परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो 
की है, 


परन्तु मुर्क मृत्यु के वश में नहीं 


१६ 


२१ 
मा 


श्रे 


२४ 


क्या. | 
मेरे लिये धर्म के द्वार खोलो 
में उन से प्रवेश करके याह का 
धन्यवाद करूंगा व 


यहोवा का द्वार यही है 


इस से धर्मी प्रवेश करने पाएंगे ।। 

है यहोवा में तेरा धन्यवाद करूंगा 
क्योंकि तू ने मेरी सुन ली हैं, 

झौर मेरा उद्धार ठहर गया हैं।.._ 

राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को 
_निकम्मा ठहराया था - 

वही कोने का सिरा हो गया है । 

यह तो यहोवा की ओर से हुआ हूं, 

यह हमारी दृष्टि में अद्भत हैं ।_ 

ग्रांज वह दिन हैँ जो यहोवा ने 
बनाया हूँ 


हम इस में मगन और आनन्दित 


२५ 


२६ 


हक 


र्द्ध 





हैं यहोवा, तूं मेरा 


हों । 
है यहोवा, बिनती सुन, उद्धार कर ! 
है यहोवा, बिनती सुन, सफलता दे ! 
वह जो यहोवा के नाम से 
आता है 
हम ने तुम को यहोवा के घर से 

झ्राशीर्वाद दिया हूँ । | 
यहोवा ईश्वर है, भ्ौर उस ने हम को 


प्रकाश दिया हैं।.._ 


यज्ञपश को वेदी के सींगों से 
से वान्धो ! न्‍ 








प्र का 

व 20 कारक (| 

करूगा ४७.५ तर हे 4४ शा स्‍; 
| हे | 


११६ 








८6५ 


तू मेरा परमेश्वर है, में तुक को 
सराहूंगा ।॥। 


२९ यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि 


वह भला है; . 
प्रौर उसकी करुणा सदा बनी रहेगी ! 
..._ (प्रालेफ) 
क्या ही धन्य हैं वे जो चाल 

के खरे हैं 
झ्रौर यहोवा की व्यवस्था पर चलते 

हे | । 


२ क्‍या ही धन्य हैं वे जो उसकी चितौ- 
.. नियों को मानते हैं... 

और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं ! 
फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते 


वे उसके मार्गों में चलते हें । 


तू ने अपने उपदेश इसलिये दिए हूँ 
कि वे यत्न से माने जाएं। 


भला होता कि 


तेरी विधियों के मानने के लिये मेरी 


चालचलन दढ़ हो जाए ! 
तब में तेरी सब आज्ञाओं की झोर 
चित्त लगाए रहूंगा, ... 


* और मेरी आ्राशा न टूटेगी । 


तेरे धर्ममय नियमों को 
सीखंगा, 


. तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से 


करूगा । 


| में तेरी विधियों को मानृगा 
मुझे पूरी रीति से न तज ! 


(बेंज) 


जवान भ्रपनी चाल को 'किस उपाय 
: से छुद्ध रखे ? 


से। ६ फ० | हे 
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ब्ध्ष भजन/संहिता [११६ : १०-३१ 
१० में पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं; २२ मेरी तामधराई/ झ्लौर भ्रपमान दूर 
मु तेरी ग्राशञाओं की बाद से भटकने. .. कर, 
नेदे उस का. हे क्योंकि में तेरी चितौनियों को पंकड़ें 
११ में ने तेरे वचन को प्रपन हूंदय में हैक 
रख छीड़ा हैं, | ४ २३ हाकिम भी बंठे हुए आपस में मेरे 
कि तेरे विरुद्ध पाप न कहूं । विरुद्ध बातें करते थे, 
१२ है यहोवा, ठ धन्य है परन्तु तेरा दास तेरी विधियों पर 
.. मुझे अपनी विधियां सिखा ! ध्यान करता रहा। 
१३ तेरे सब कहे हुए * नियमों का वर्णन, २४ तेरी चितौनियां मेरा सुखमूल _ 
में ने श्रपने मुंह से किया है |... ग्रौर मेरे मन्त्री हें।। 
१४ में तेरी चितौनियों के मार्ग से (बाल्थ) 


मानों सब प्रकार के धन से हर्षित 
हुआ हूं ।. 
१४ में तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा 
भौर तेरे मार्गों की शोर दृष्टि 
..._ रखंगा। 
१६ में तेरी विधियों से सुख पाऊंगा 
धौर तेरे वचन को न भूलूंगा ।। 


(गिमेल ) 
१७ अपने दास का उपकार कर, कि में 
जीवित रहूं, द 
झौर तेरे वचन पर चलता रहूं। 
१८ मेरी भांखें खोल दे, कि में तेरी 
..._ व्यवस्था की प्रद्धत बातें देख सक्‌ं । 
१६ में तो पृथ्वी पर परदेशी हूं; 
भपनी आज्ञाओों को मुझ से छिपाए 
नरख ! 
२० मेरा मन तेरे नियमों की भ्रभिलाषा 


के कारण हर समय लेंदित रहता 


है । 
२१ तू ने प्रभिमानियों को, जो शॉपित 
हे “भड़का है, हैक मी, 7 हक. 
वे तेरी प्राशाओों की बाट से भटके 
पु 5० #ुए हूं;। ! ॥ कम्ड़ 











२५ में * धूल में पड़ा हूं; .. 
तू अपने वचन के अनुसार मुझ को 
जिला ! ः 
२६ में ने अपनी चालचलन का तुमे से 
वर्णान किया हैं और तू ने मेरी बात 
मान ली है 
तू मुझ को भ्रपनी विधियां सिखा ! _ 
२७ प्रपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, 
तब में तेरे ग्राइवरयकर्मों पर ध्यान 
करूंगा । ः क्‍ 
२८ मेरा जीव उदासी के मारे गल चला 
है; 
तू अपने वचन के प्रनुसार मुझे 
सम्भाल ! 
२६ मुझ को भूठ के मार्ग से दूर कर; _ 
झौर करुणा करके अपनी व्यवस्था 
.  मुभेदे।.... 
३० में ने सच्चाई का मार्ग चुन लिया 


तेरे नियमों की.भोर में चित्त लगाए 





क्‍ ३१ मं तेरी चितौनियों में लव॒लीन हूँ, 





-५ है यहोब़ा, मेरी भाशा न तोड़ ! 
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३२ 


३३ 


जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, 
तब में तेरी प्राज्ञाओं के मार्ग में 
दौड़ंगा ।। 


. है) 
है यहोवा, मे ग्रपनी विधियों कॉ 
मार्ग दिखा दे 


: तब में उसे अनन्त तक पकड़े रहूंगा । 


804 


मुझे समभ दे, तब में तेरी व्यवस्था 
को पकड़े रहूंगा 


और पूर्णा मन से उस पर चलूंगा । 


३४. 


३६ 


३७ 


इेद 


३६ 


भ्रपनी आाज्ञाओं के पथ में मुझ को 
चला, द 

क्योंकि में उसी से प्रसन्न हूं । 

मेरे मत को लोभ की ओर नहीं, 

प्रपती चितौनियों ही की श्रोर फेर 
दे। 


मेरी प्रांखों को व्यर्थ वस्तुओं की 


श्रोर से फेर दे; 

तू अपने मार्ग में मुझे जिला । 

तेरा वचन जो तेरे श्रय माननेवालों 
के लिये हूं, 

उसको शअ्रपने दास के निमित्त भी 
पूरा कर । 

जिस नामधराई से में डरता हूं, उसे 
दूर कर; 


. क्योंकि तेरे. नियम उत्तम हैं । 


तर तेरे उपदेशों का अ्रभिलाषी 


झ्रपने धर्म के कारण मुझ को जिला ।। 


डर 


. (बाव) 


है यहोवा, तेरी करुणा श्रौर तेरा किया 


हुआ उदार. 
तेरे वचन के अनुसार, मुझ को भी 


भजन संहिता 


प्‌ 


४२ तब में अपनी नामधराई करनेवालों 


को कुछ उत्तर दे सकूंगा 
क्योंकि. मेरा भरोसा, तेरे वचन पर 


हे । 


४ मुझे अपने संत्य वचन कहने से न 


रोक * 
क्योंकि मेरी झाशा तेरे नियमों पर है । 


४४ तब में तेरी व्यवस्था पर लगातार 
. सदा सर्वेदा चलता रहूंगा; 
४५ और में चौड़े स्थान में चला फिरा 


करूंगा 
क्योंकि 
रखी हूं ! 


तेरे उपदेशों की सुधि 


४६ और में तरी चितौनियों की चर्ना 


राजाओं के साम्हने भी करूंगा, 


और संकोच न करूंगा; 
४७ क्योंकि 


तेरी भाज्ञाओं के कारण 
औ्रौर में उन में प्रीति रखता हूं । 

तेरी आशाओं की ओर जिन में 

में: प्रीति रखता हूं, हाथ फंलाऊंगा, 


. झौर तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा ।। 


(जंग) 


४६ जो वचन तू ने अपने दास को दिया 


है, उसे स्मरण कर, 
क्योंकि तू ने मुझे भाशा दी है । 


५० मेरे दूःख में मुझे शान्ति उसी से 


हुई है 
क्योंकि तेरे वचन के द्वारा में ने 
जीवन पाया है। 


४१ पअ्भिमानिरयों ने मुर्भे ग्रत्यन्त ठट्टें में 


उड़ाया है द 
तौभी में तेरी व्यवस्था से नहीं हटा 
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प्श्द अजन संहिता [११६ : ५२-७४ 
४३ है यहोवा, में ने तेरे प्राचीन नियमों 29० 0 (डिच) ४  प ४ 
को स्मरण करके ६४५ हे यहोवा, तू ने अपने वचन के भ्रनुसार 
. झान्ति पाई है । अपने दास के संग भलाई की है । 


४३ जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हें, 

उनके कारण में सन्‍्ताप से जलता हूं । 
४४ जहां में परदेशी होकर रहता हूं, वहां 

_ तेरी विधियां, 

मेरे गीत गाने का विषय बनी हैं । 
४४ हे यहोवा, में ने रात को तेरा नाम 

स्मरण किया, द 

और तेरी व्यवस्था पर चला हूं । 
४६ यह मझ से इस कारण हुआ, 

कि में तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था ।। 


_ (खेथ) 
४५७ यहोवा मेरा भाग है; 
में ने तेरे वचनों के अनुसार चलने 
का निश्चय किया हैं।_ 
भूंद में ने पूरे मन से तुझे मनाया है; 
इसलिये अपने वचन के अनुसार 
मुझ पर भनुग्रह कर । 
५९ में ने अपनी चालचलन को सोचा, 
और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया । 
६० में ने तेरी ग्राज्ञाओं के मानने में 
विलम्ब नहीं, फूर्ती की है । 
६१ में दुष्टों की रस्सियों से बन्ध गया हूं, 
तौभी में तेरी व्येवस्था को नहीं भूला । 
६२ तेरे घर्ममय नियमों के कारण 
में आधी रात को तेरा धन्यवाद करने 
को उठंगा। 
६३ जितने तेरा भय मानते और -तेरे 
उपदेशों पर चलते हें, द 
उनका में संगी हूं।._ 


६४ है यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में 


५ पि विधियां है हे 32 - 05 कक 
चू ः ५ झपनी । ४ कं पक सिल्ला प 
हे रा $ हक 
य 





६६ मुर्के भली विवेक-शक्ति भर ज्ञान दे 
क्योंकि में ने तेरी आज्ञाओं का विश्वास 
किया है।. 
६७ उस से पहले कि में दुःखित हुआ, 
में भटकता था; 
.. परन्तु अब में तेरे वचन को मानता हूं । 
६८ तू भला है, और भला करता भी है 
... मुझे अपनी विधियां सिखा 
६६ अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध भूठ 
बात गढ़ी है 
परन्तु में तेरे उपदेशों को पूरे मन से 
पकड़े रहूंगा । ओ 
७० उनका मन मोटां * हो गया है 
परन्तु में तेरी व्यवस्था के कारण 
सुखी हूं । 
७१ मुर्भ जो दुःख हुआ वह मेरे लिये 


भला ही हुआ है 
जिस से में तेरी विधियों को सीख 
सक्‌ । 


७२ तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिये द 
हजारों रुपयों और मुहरों से भी 
उत्तम हे ॥।._ 
(पोध ) 
७३ तेरे हाथों से में बनाया और रचा 
. गयाहूं; 
_मुर्के समझ दे कि में तेरी झाज्ञात्ों 
 कोसीखूं। 
७४ तेरे डरवँये मुझे देखकर प्रानन्दित 


. क्योंकि में ने तेरे वचन पर भाषा 
लगाई है। द 


5 क् में-- चर्बी के समान मोटा। 








११६ :७४-६) ] 


७४ है यहोवा, में आन गया कि तेरे नियम 
._ धर्ममय हें 
और तू ने अ्रपने सच्चाई के भ्रनुसार 
मुर्क दुःख दिया हैं।.._ 
७६ मुझे अपनी करुणा से शान्ति दे 
क्योंकि तू ने अपने दास को ऐसा ही 
वचन दिया है ।. 
७७ तेरी दया मर पर हो, तब में जीवित 
रहूंगा हर 
क्योकि में तेरी व्यवस्था से सुखी हूं । 
७८ प्रभिमानियों की आशा टटे, क्योंकि 
. उन्हों ने मुझे भूठ के द्वारा गिरा 
दिया हैं; 
परन्तु में तेरे उपदेशों पर ध्यान 
करूंगा । 
७६ जो तेरा भय मानते हें, वह मेरी 
. श्र फिरें, 
ब तेरी चितौनियों को समझ 
लेंगे । 
४० मेरा मन तेरी विधियों के मानने 
में सिद्ध हो 
ऐसा न हो कि म॒भे लज्जित होना 
पड़े ॥। 
(क्राफ ) 
१ मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिये बेचैन 
है; 
परन्तु मुझे तेरे वचन पर झाशा 
रहती हैं।..._ 
८२ मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की 
...._बाट जोहते जोहते रह गई हैं; 
झौर में कहता हूं कि तू मुझे कब 
. शान्ति देगा 
८३ क्योंकि में धूएं में की कृप्पी के समान 








थर्ड तेरे दास के कितने दिन रह गए 
हैं? 
तू. मेरे पीछे पड़े हुओं को दरड कब 
८४६ अभ्रभिमानी जो तेरी व्यवस्था के 
अ्नसार नहीं चलते 
उन्हों ने मेरे लिये गड़हे खोदे हें। 
८६ तेरी सब श्राज्ञाएं विश्वासयोग्य हैं; 
वे लोग भूठ बोलते हुए मेरे पीछे 
पड़े हें; तू मेरी सहायता कर ! 
८७ वें मुझ को पृथ्वी पर से मिटा डालने 
ही पर थे, 
परन्तु में ने तेरे उपदेशों को नहीं 
.. छोड़ा। 
८८ अपनी करुणा के प्रनुसार मुर्क को 
जिला, 
तब में तेरी दी हुई * चितौनी को 
जानुंगा ।। 


कप 


_(सामेष) 


८६ है यहोवा, तेरा वचन, 


. झ्राकाश में सदा तक स्थिर रहता है । 
€० तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी 
रहती है; द 
तू ने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिये 
वह बनी है ।.. 
६१ वे आज के दिन तक तेरे तियमों के 
अनसार ठहरे हैं; ह 
क्योंकि सारी सुष्टि तेरे अधीन है । 
६२ यदि में तेरी व्यवस्था से सुंखी न 
होता 
तो में दुःख के समय नाश हो जाता । 
६३ में तेरे उपदेशो को कभी न भूलूंगा 
क्योंकि उन्हीं के द्वारा तू ने मुझे 
जिलाया है । 


* मूल में-तेरे मुख की। 


घ्श्६ 











8०० 


(४ में तेरा ही हूं, तू मेरा उद्धार कर; 
बयोंकि में तेरे उपदेशों की सुधि 
रखता हूं । 
९४ दुष्ट मेरा नाश करने के लिये मेरी 
धात में लगे हें; 
परन्तु में तेरी चितौनियों पर ध्यान 
करता हूं । 
8४६ जितनी बातें पूरी जान पड़ती हें. 
उन सब को तो में ने अधूरी पाया 
है * द 
परन्तु तेरी भ्राज्ञा का विस्तार बड़ा 
है ।। 
(मीम) 
६७ अहा! में तेरी व्यवस्था में कंसी 
प्रीति रखता हूं ! क्‍ 
दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा 
रहता है। , 
श्८ त्‌ प्रपनी झाज्ात्रों के द्वारा मु 
झ्पने शत्रओं से अधिक बुद्धिमान 
करता है, 
क्योंकि ये संदा मेरे मन में रहती 
हें। 
९६ में प्रपने सव शिक्षकों से भी भ्रधिक 
समभ रखता हूं, 
क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चित्ौनियों 
पर लगा है | 
१०० में पुरनियों से भी समभदार हूं, 
क्योंकि में तेरे उपदेशों .को पकड़े 
हुए हू | द 
१०१ में ने अपने पांवों को हर एक बुरे 
रास्ते से रोक रखा है, 
जिस से में तेरे बन के भ्रनुसार 


..... 'चलूं। 
.._$% भूल में--सारी पूर्णता का मैं ने भंत॑ 
देखा है। मी 


भजन संहिता 


+ मूल भे-भेरे तालू को। 
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१०२ में तेरे नियमों से नहीं हटा, 
क्योंकि तू ही ने मु्भे शिक्षा दी है। 
१०३ तेरे वचन मुझ को * कंसे मीठे 
लगते हैं 
वे मेरे मुंहे में मधु से भी मीठे हैं ! 
१०४ तेरे उपदेशों के कारण में समभदार 
हो जाता हूं, 
इसलिये में सब मिथ्या मार्गों से 
बेर रखता हूं ।। 


(नून) 
१०५ तेरा वचन मेरे पांव के लिये दीपक, 
झौर मेरे मार्ग के लिये, उजियाला 
है । 
१०६ में ने शपथ खाई, झौर ठाना भी है 
कि में तेरे धर्ममय नियमों के भनुसार 
चलूंगा । 
१०७ में गत्यन्त दुःख में पड़ा हूं; 
हे यहोवा, भ्रपने वचन के श्रनुसार 
मुझे जिला । 
१०८ हे यहोवा, मेरे वचनों को स्वेज्छाबलि 
जानकर ग्रहण कर, 
झ्ौर झपने नियमों को मुझे सिखा । 
१०६ मेरा प्राण निरन्तर मेरी हथेली पर 
रहता है, 
तौभी में तेरी व्यवस्था को भूल 
नहीं गया । 
११० दुष्टों ने मेरे लिये फन्‍दा लगाया हैँ 
परन्तु में तेरे उपदेशों के मार्ग से 
नहीं भटका । 


१११ में ने तेरी चितौनियों को सदा के 


लिये भ्रपना निज भाग कर लिया 


है 
क्योंकि वें मेरे हृदय के हर्ष का 
कारण हैं।... 


मं ंरंधी कर्ण 


११६ 


११२ 


: १११२-१३ है | 


में ने अपने मन को इस बात पर 


... लगाया हैं, 
कं कि ग्न्‍्त तक तेरी विधियों पर 


११३ 
... परन्तु तरी व्यवस्था से प्रीति रखता 
तू मेरी आड़ और ढाल हैं; 


११४ 
... मेरी आशा तेरे वचन पर हैं । 


११५ 
११६ 


११७ 


सदा चलता रहूं॥ 
में दुचित्तों से तो बेर रखता हूं 


हे कुकमियो, मुझ से दूर हो जाओ, 

कि में अपने परमेश्वर की प्राज्ञा्रं 
को पकड़े रहूं ! 

हे यहोवा, श्रपने वचन के अनुसार 


. मुझे सम्भाल, कि में जीवित रहूं, 
और मेरी आज्ञा को न तोड़ ! 


मुर्े थांभ रख, तब में बचा रहूंगा, 


. झौर निरन्तर तेरी विधियों की 


११८ 


११६ 


१२० 


१२१ 


झोर चित्त लगाए रहूंगा |. 

जितने ते री विधियों के मार्ग से भटक 
जाते हैँ, उन सब को तू तुच्छ 
जानता है 


. क्योंकि उनकी चतुराई भूठ हैं । 


तू ने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु 
के मेल के समान दूर किया हैं; 

इस कारणा में तेरी चितौनियों में 
प्रीति रखता हूं।._ द 

तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता 
है, . 


और में तेरे नियमों से डरता हूं ।। 


(ऐन ) 


में ने तो न्याय और धर्म का काम 
_ «किया है. गा 
:' तू मुझे अन्घेर करनेवालों के हाथ 


“में न छोड़ । हट 





| संहिता 5. 
32 पु 
5 है था 
अजने ५ ४ हे... . | 
0 


१२२ 
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श्रपने दास की भलाई के लिये 


_जामिन हो, ताकि 


«  ग्रभिमानी मुझ पर प्रन्धेर न करने 


श्र३े 


पाएं। 5 7 


मैरी आंखें तुझ से उद्धार पाने 


ग्रौर तेरे धर्ममय बचन के पूरे 


5  »हीने की बाट जोहते जोहते रह 


श्रड४ 


१२६ 


१२७ 


१२८ 


१२५. 


गई हैं । 
ग्रपनं. दास “के संग अपनी: करुरा 
के ग्रनुसार वर्ताव कर, 


. «श्र अपनी:विधियां मुझे सिखा । 
में तेरा दास हूं, तू मुझे समभ दे 


कि में तेरी चितौनियों को समभ्ूं | 


वह समय भ्रायां हैं, कि यहोवा 
काम करें 


क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को 

तोड़ दिया हूँ । 

इस कारणा में तेरी ग्राज्ञाओं को 

सोने से वरन कुन्दन से भी अधिक 
प्रिय मानता हू । 

इसी कारण में तेरे सब उपदेशों को 
सब विषयों में ठीक जानता हूं 


. . औ्रौर सब मिथ्या मार्गों से बेर 
हे ही रखता हूं. 


१२६ 


१३० 


१३१ 


उस से भोले लोग समझ प्राप्त 
ज्करतेहैंत ४ के हि 


तेरी चितौनियां अनूप हैं, 


पकड़े हुए हुं।... 
तेरी बातों के खलन. से प्रकाश 
होता हे; 





में मुंह खोलकर हांफने लगा 
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१३२ जैसी तेरी रीति अपने नाम की 
_ ब्रीति रखनेवालों से है, द 
बैसे ही मेरी ओर भी फिरकर मुझ 

पर झनुग्रह कर । 


१३३ मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग 


४ शरल्विरंकर,: 
. और किसी झअनर्थ बात को मुझ पर 
प्रभुता न करने दे। 
१३४ मुझे मनुष्यों के भ्रन्धेर से छुड़ा 
लक 
तब में तेरे उपदेक्षों को मानूंगा । 
१३५ पपने दास पर अपने मुख- का 
प्रकाश चमका दे, 
और अपनी विधियां मुझे सिखा। 
१३६ मेरी आंखों से जल की धारा बहती 
क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं 
मानते ॥... 


* (लोबे) . 
१३७ हे यहोवा तृ धर्मी है, |. 
.. और तरे नियम सीधे हैं । 
१३८ तू ने अपनी चितौनियों को 
धर्म और पूरी सत्यता से कहा है । 
१३६ मेंतेरी धुन में भस्म हो रहा हूं, 
क्योंकि मेरे सतानेवाले तेरे वचनों 
को मूल गए हैं।_ 
३४० तेरा वचन पूरी रीति से ताया 
हुआ हैं, ५० 
-.. इसलिये तेरा दास उस में प्रीति 
रखता हैं । 
१४६१ में छोटा और तुच्छ हूं, 
.. तौमी में तेरे उपदेक्षों को नहीं 


की |। 











भजन संहिता 


१५३ मेरे दुःख को देखकर 
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१४३ में संकट और सकेती में फंसा हूं, 
परन्तु में तेरी आज्ञाप्रों से सुखी हूं । 


१४४ तेरी चितौनियां सदा धर्ममय हें; 


तू मुझ को समझ दे कि में जीवित 
रहूं॥ . 


१४४५ में ने सारे मन से प्रार्थना की है, 


हे यहोवा मेरी सुन लेना ! 
में तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा 
१४६ में ने तुम से प्रार्थना की है, तू मेरा 
.... उद्धार कर, क्‍ 
झोौर में तेरी चितौनियों को माना 
करूगा । 
१४७ में ने पो फटने से पहिले दोहाई दी 
मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। 
१४८ मेरी आ्रांखें रात के एक एक पहर से 
दहिले खुल गईं, क्‍ 
कि में तेरे वचन पर ध्यान करूं । 
१४६ अपनी करुणा के ग्रनुसार मेरी 
सुन ले; 
हे यहोवा, भ्पनी रीति के ग्रनुसार 
मु जीवित कर । द 
१५० जो दुष्टता में धन लगाते हें, 
.. निकट आ गए हैं; क्‍ 
वे तरी व्यवस्था से दूर हें । 
१५१ हे यहोवा, तू निकट हैं, 
झौर तेरी सब आज्ञाएं सत्य हें । 
१५२ बहुत काल से में तेरी चितौनियों 
को जानता हुं, 
कि तू ने उनकी नेव सदा के लिये 
डाली हैँ ॥ क्‍ 
कर मुझे छुड़ा ले, 








११६: 


१४४ 


१५५ 


१४५६ 


१५७ 


श्ध्द 


शैधड-१७१) 


मेरा मुकहमा लड़, और मुझे छुड़ा 

ल; हे 330 आए, 

अपने वचन के अनुसार मृझ को 
जिला॥।.. 

दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन हूँ * 

क्योंकि वें तेरी विधियों की सुधि 
नहीं रखते । 

है यहोवा, तेरी दया तो बड़ी हैं; 

इसलिये अपने नियमों के अनसार 
मरझ्भे जिला। 


मेरा पीछा करनंवाल और मेरे 


सतानवालें बहुत हें, 
परन्तु में तेरी चितोनियों से नहीं 
हटता।. | 


में विशवासघातियों को देखकर उदास 


हुआ, 


* क्‍योंकि वे तेरे वचन को नहीं 


द १४६ 


१६० 


१६९१ 


मानते । 


देख, में तेरे नियमों से कैसी प्रीति 
. रखता हूं ! द 


हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार 
मुभ को जिला । 
तेरा सारा वचन | सत्य ही हैं; 


और तेरा एक एक धर्ममय नियम 


. सदा काल तक अटल है ॥। 


(शोन ) 
हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़ हूं, 


परन्तु मेरा हृदय तेरे वचनों का 
भय मानता हैं । 


१६२ जेसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित 





होता हैं, 


बसे ही में तेरे वचन के कारर 


हेषिंत हूं । 


मूल में -- उद्धार दुष्टों सेदूर है।.. 





। है व] ड्जै 


१६३ मूठ से तो में बंर और घला 
रखता हूं, 
परन्तु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता 
१६४ तेरे घर्ममय नियमों के कारण में 
प्रतिदिन सात बार तेरी स्तुति 
करता हूं । 
१६५ तेरी व्यवस्था से प्रीति रखनेवालों 
को बडी शान्ति होती है 
और उनको कुछ ठोकर नहीं 
लगठी । 
१६६ हे यहोवा, में तुक से उद्धार पाने 
... की आझा रखता हूं; . 
और तेरी आज्ञाओ्रों पर चलता 
ग्राया हूं । 
१६७ में तरी चितौनियों को जी से 
मानता हूं, 
और उन से बहुत प्रीति रखता 
.. गआ्राया हुं । 
१६८ में तेरे उपदेशों और बच्ितौनियों को 
मानता आया हूं, 
क्योंकि मेरी सारी चालिचलन तेरे 
सम्मख प्रगट हें ।। 


(ताबथ) 


१६६ हे यहोवा, मेरी दोहाई तुझे तक 


तू अपने वचन के ग्रनुसार मुझे 
समभ दे !.. 


१७० मेरा गिड़गिड़ाना तुक तक पहुंचे 


तू अपने वचन के अनखार मे 
छड़ा लें। 
१७१ मेरे मृह से स्तुति निकला करे * 
क्योंकि तू मुर्के अपनों विधियां 
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१७२ में तेरे वचन का गीत गाऊंगा, 
क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय हें । 
१७३ तेरा हाथ मेरी सहायता करने को 
तयार रहता हूं, 
क्योंकि में ने तेरे उपदेशों को 
. अपनाया हैं।. 
१७४ है यहोवा, में तु से उद्धार पाने 
| की अ्रभिलाषा करता हूं, 
.. में तेरी व्यवस्था से सुखी हूं।. 
१७४ मु्भे जिला, और में तेरी स्तुति 
करूंगा 
तेरे नियमों से मेरी सहायता हो | 
१७६ में खोई हुई भेड़ की नाईं भटका 
.. हूं; तू अपने दास को ढूंढ ले 
क्योंकि में तेरी ग्राज्ञाओं को भूल 
नहीं गया।। 


(यात्रा का बौत) _ 
संकट के समय में ने यहोवा 
९ रे० को पुकारा, . -. 
. और उस ने मेरी सुन ली । 
२ है यहोवा, भूठ बोलनेवाले मुंह से 
झ्रौर छली जीभ से मेरी रक्षा 
कर ।। 
३ हैं छली जीम, 
.. तुझ को क्‍या मिले ? और तेरे साथ 
.. और क्या अधिक किया जाए ? 
४ बीर के नोकीले तीर द 
झौर भाऊ के अंगारे ! 


५ हाथ, हाय, क्योंकि मुर्भ मेशेक में ९ श्र रे 


परदेशी होकर रहना पड़ा 
झ्ौर केदार के तम्बुओं में बसना 
पडा हैं! ...*. ४ 
६ बहुत काल से मुझ को 
मेल के बेरियों के साथ बसना पड़ा 


घर हुं 2७ 95, ...! को 
० की है 3/58 020 कह 7 से 





भजन संहिता 


१९९१ 
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७ में तो मेल चाहता हूं के 
परन्तु मेरे बोलते ही, वे लड़ना 
बाहते हें! 
(थाचा का मौल) 
में अपनी आंखें पर्वतों की 
ग्रोर लगाऊगा * | 
मुझे सहायता कहां से मिलेगी ? 
२ मुर्के सहायता यहोवा की श्रोर से 
मिलती हू, .. 
जो आकाश और पृथ्वी का कर्त्ता है ।। 
वह तरे पांव को टलने न देगा 
तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। 


४ सुन, इस्राएल का रक्षक, 


_ न ऊंघेगा और न सोएगा ।। 
५ यहोवा तेरा रक्षक हैं; 
यहोवा तेरी दहिनी ओर तेरी आड़ 
हैँ । 


६ न तो दिन को धूप से 


झौर न रात को चाँदनी से तेरी कुछ 
हानि होगी ।। हू 
७ यहोवा सारी विपक्ति से तेरी रक्षा 
गह तेरे प्रारा की रक्षा करेगा । 
८ यहोवा तेरे झाने जाने में 
तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक 
करता रहेगा।। 


(थाना का मोल । दाऊद का ) 
जब लोगों ने मुझ से कहा 


कि हम यहोवा के भवन 


सब में आनन्दित हुआ । ४ 
२ हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर, 
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३ हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान 
बना हैं, क्‍ 
जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हें । 
४ वहां याह के गोत्र गोत्र के लोग 
. यहोवा के ताम का धन्यवाद करने को 
जाते हैं; 
यह इस्राएल के लिये साक्षी है । 
५ वहां तो न्याय के सिहासन, 
दाऊद के घराने के लिये धरे हुए हैं ॥। 
६ यरूशलेम की शान्ति का वरदान 
 मांगो, द 
तेरे प्रेमी कुशल से रहें ! 
७ तेरी शहरपनाह के भीतर शान्ति, 
झ्रौर तेरे महलों में कुशल होवें ! 
८ अपने भाइयों और संगियों के निमित्त, 
. में कहुंगा कि तुम में शान्ति होवें ! 
६ अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के 
नि्ित्त, द 
में तेरी भलाई का यत्न करूंगा ।। 


(यात्रा का गोत 
९ २ 5 स्वर में विराजमान 
में अपनी अश्रांखें तेरी ओर 
लगाता * हूं ! 

२ देख, जेसे दासों की आ ांखें अपने 
स्वामियों के हाथ की झ्रोर, 

. और जैसे दासियों की आंखें श्रपनी 
स्वामिनी के हाथ की ओर लगी 
रहती हैं, 

वैसे ही हमारी प्रांखें हमारे परमेश्वर 
यहोवा की ओर उस समय तक 
लगी रहेंगी, 
जब तक वह हम पर प्नग्रह न करे ।। 
३ हम पर भनुग्रह कर, हे यहोवा, हम 
पर अनुग्रह कर, 


. # मूल में--उठाता। 





भजन संहिता 


६०५ 


क्योंकि हम अपमान से बहुत ही 
भर गए हैं । 

४ हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से 
गौर अहंकारियों के अपमान से 
बहुत ही भर गया है ॥। 

(थाया का गौ त | दाजद का ) 
९ २ 9 इस्राएल यह कहे, 
कि यदि हमारी झोर यहोवा 
ने होता, 
२ यदि यहोवा उस समय हमारी श्रोर 
न होता 
जब मनष्यों ने हम पर चढ़ाई की 
३ तो वे हम को उसी समय जीवित 
निगल जाते, 
जब उनका क्रोध हम पर भड़का था, 

४ हम उसी समय जल में डूब जाते 
झ्जौर धारा में बह जाते *; 

५ उमड़ते जल में हम उसी समय ही 

बह जाते ।। 

६ धन्य है यहोवा, 
जिस ने हम को उनके दातों तले जाने 

नदिया ! 

७ हमारा जीव पक्षी की नाईं चिड़ीमार 

के जाल से छूट गया 
जाल फट गया, हम बच निकले ! 
४. यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का 
कर्ता हैं, 
हमारी सहायता उसी के नाम से 
होती हैं । 
(यातजा का मोत) 
जो यहोवा पर भरोसा 
१ र हे रखते हूँ, _ 
वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, 


मूल में--नदी इमारे प्राण के ऊपर से 





न 


यो टलता नहीं, वरन सदा बना 


रहता हूँ । 


२ जिस प्रकार यरू्झलेम के चारों ओर 


पहाड़ हैं, 


उसी प्रकार यहोवा भअ्रपनी प्रजा के 
चारों शोर झब से लेकर सर्वदा 


तक बना रहेगा। 


३ क्योंकि दुष्टों का राजदरुड धर्मियों 


के भाग पर बना न रहेगा, 
ऐसा न हो कि घधर्मी अपने हाथ 


कुटिल काम की ओझोर बढ़ाएं ।। 
झौर सीधे मनवालों का भला कर ! 
४ परन्तु जो मुड़कर टेढ़ें मार्गों में 
उनको यहोवा भ्रनर्वकारियों के संग 
निकाल देगा ! 
(काया का बोस ) 
ह शहद जब यहोवा सिस्योन से 
आया, 
तब हम स्वप्न देखनेवाले से हो गए। 
झौर जयजयकार करने लगे *; 
तब जाति जाति के बीच में कहा 
कि यहोवा ने, इनके साथ बड़े बड़े 
काम किए हैं । 
किए हें 
झौर इस से हम आनन्दित हैं ।। 
नाई, 
* मूल में---हमारा मुंइ इसी से ओर हमारी 


४ हे यहोवा, भलों का, 
चलते हें 
इस्राएल को शान्ति मिले ! 
लौटनेवालों को लौटा ले 
२ तब हम आनन्द से हंसने 
जाता था, 
है यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम 
४ हे यहोवा, दविखन देक्ष के नालों की 
जीव ऊंचे स्वर के गीत से भर ग्रई। 


भजन संहिता 
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हमारे बन्धुओं * को लौटा ले भा ! 


५ जो आंसू बहाते हुए बोते हें, 


वे जयजयकार करते हुए खबने 
पाएंगे । क्‍ 

६ चाहे बोनेवाला बीज लेकर रोता 
हुआ चला जाए, 
परन्तु वह फिर पूलियां लिए जयजय 
कार करता हुआ निरचय सौट 
झाएगा ॥। 


(यात्रा का मोल । सुखेमान का ) 


१२8 यदि घर को यहोवा न 


तो उसके बनानेवालों का परिश्रम 
व्यथ होगा | 
यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे, 
तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही 
होगा । द 

२ तुम जो सबेरे उठते शौर देर करके 
विश्राम करते 
्ोर दुःख भरी रोटी खाते हो, यह 
सब तुम्हारे लिये व्यर्थ ही है; 
क्योंकि वह अपने प्रियों को योंही 
नींद दान करता है ॥। 

३ देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए 
भाग हैं, | 
गम का फल उसकी भोर से शतिफल 
हे । 

४ ज़ेसे वीर के हाथ में तीर, 
वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं । 

४ क्‍या ही धन्य है वह पुरुष जिस ने 
झपने तक्कंश को उन से भर लिया 
हो! 
यह फाटक के पास शझत्रुओों से बातें 
करते संकोच न करेगा ।। 
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( बाया का शौज ) 
9 श्यः क्‍या ही घन्य हैं हर एक जो 
यहोवा का भय मानता हैं, 
झौर उसके मार्मों पर चलता है ' 
२ तू अपनी कमाई को निश्चय खाने 
पाएगा; 
तू घन्य होगा, और तेरा भला ही 
होगा ॥। द 
३ तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवन्त 
दाखलता- सी होगी; 
तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक 
जलपाई के पौधे से होंगे । 
४ सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता 
हो 
वह ऐसी ही आशज्ञीष पाएगा ॥। 
५ यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, 
और तू जीवन भर यख्ललेम का 
कुझल देखता रहे ! 
६ वरन तू अपने वाती-पोतों को भी 
देखने पाए ! द 
इस्राएल को शान्ति मिले * 


(याबा का यौल) 
इस्राएल अब यह कहे. 
कि भेरे बचपन से लोग मूर्भे 
बार बार क्लेश्ष देते आए हें, 
२ मेरे बचपन से वे मुझ को बार बार 
क्लेश देते तो आए हें, 
परन्तु मुझू पर अबल नहीं हुए । 
हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल 
चलाया 
और लम्बी लम्बी रेखाएं को । 
४ यहोवा धर्मो हे; हा 
उस ने दुष्टों के फन्दों को काट डाला 
हैं।.... 
| जितने सिय्योन से बर रखते हें, 


श्बेट 


. अजन संहिता 
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उन समों की आशा टटे, और उनको 
पीछे हटना प्रडे! 
६ वे छत पर की घास के समान हों 
जो वढ़ने से पहिले सूख जाती हैं ; 
७ जिस से कोई लवेया अपनी मुट्ठी नहीं 
 भरता,... 
न पूलियों का कोई बान्धनवाला 
अपनी अंकवार भर थाता हूं, 
८ और न आने जानेवाले यह कहते हें, 
कि यहोवा की आश्षलीष तुम पर 
होवे : 
हम तुम को यहोवा के नाम से 
आप्नीर्वाद देते हें ! द 
(थाजा का जोस ) 
१ | के यहोवा, में ने गहिरे स्थानों 
में से तुक को पुकारा है ! 
२ हे प्रभ, मेरी सुन : 
तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर 
. ध्यान से लगे रहें ' 
३ हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का 
लेखा ले, द 
. तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा ! 
४ परन्तु तू क्षमा करनेवाला है *, 
जिस से तेरा मय माना जाए 
५ में यहोवा की बाट जोहता हूं, में जो 
.... से उसकी बाट जोहता हूं, द 
ग्रौर मेरी आशा उसके वचन पर 
: हैः 
६ पहरुए जितना मोर को चाहते हें, हां 
पहरुए जितना भोर को चाहते हें, 
उस से भी अधिक में यहोवा को अपने 
प्राणों से चाहता हूं. 
७ इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए 
रहे : ध 
* मूल में--तेरे पास क्षमा है। 
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 बयोंकि यहोवा करुणा करनेवाला 
प्रौर पूरा छुटकारा देनेवाला है *। 
८ इस्राएल को उसके सारे अधर्म के 
कामों से | 
.  बही छुटकारा देगा ।॥। 
(यात्रा का गोत | दाऊद का) 
१३१ हे यहोवा, न तो मेरा मन 
गये से और न मेरी दृष्टि 
धमणड से भरी है; 
झौर जो बातें बडी और मेरे लिये 
ग्रधिक कठिन हें, 
उन से में काम नहीं रखता । 
२ निश्चय में ने अपने मन को | शान्त 
और चुप कर दिया है, 
जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी 
मां की गोद में | रहता हैं, 
बसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान 
मेरा मन भी रहता हैँ $।। 
३ है इस्राएल, अ्रब से लेकर सदा सववंदा 
यहोवा ही पर आशा लगाए रह ! 
(यात्रा का मौत) 
९ ३ २ हे हक अल के लिये 
.. उसकी सारी दुर्दशा को 
... स्मरण कर; 
२ उस ने यहोवा से शपथ खाई 
ग्रौर याकूब के संवशक्तिमान की 
मन्नत मानी हे, 
३ कि निश्चय में उस समय तक अपने 
घर में || प्रवेश न कझूंगा, भौर 
ने ग्रपने पलंग पर चढुंगा; 


#* मूल में--यहोवा के पास करुणा और 
उसी के पास बहुत छुटकारा है।... 
| मूल में--जीव कोी।. 
मूल में--मां पर | 
६ मूल में--मेरे ऊपर रहता। 
| मूल में--भपने घर के डेरे में । 


भजन संहिता 
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४ न अपनी आंखों में नींद, और 
न अपनी पलकों में भरपकी श्रासे 


द्‌गा, 
५ जब तक में यहोवा के लिये एक 
...._ स्थान, 


अर्थात्‌ याकब के सर्वशक्तिमान के 
लिये निवास स्थान न पाऊं॥। 
६ देखो, हम ने एप्राता में इसकी चर्चा 
सुनी हैं, 
हम ने इसको बन के खेतों 
ह। 
७ आग्यो, हम उसके निवास में प्रवेश 
करें, 
हम उसके चरणों की चौकी के प्रागे 
दराडवत करें! 
८४ है यहोवा, उठकर अपने विश्वाम- 
स्थान में 
ग्रपनी सामथथ्य के सन्दूक समेत था । 
६ तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहिने रहें, 
भ्रौर तेरे भक्त लोग जयजयकार करें । 
१० अपने दास दाऊद के लिये, 
अपने अभिषिक्‍त की प्रार्थना की 
ग्रनसुनी न कर * ।। 
११ यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ 
खाई है 
झौर वह उस से न म॒करेगा : 
कि में तेरी गद्दी पर तेरे एक निज 
पुत्र को बंठाऊंगा 
१२ यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का 
पालन करें है दब 
और जो चितौनी में उन्हें सिखाऊंगा 
उस पर चलें 
तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्टी 
पर युग युग बठते चले जाएंगे। 


पाया 


मूल में--अभिषिक्त का मुस्त न फेर दे। 
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१३ 


१४ 


क्योंकि यहोवा _ 


ने सिय्योन को 
ग्रपनाया हैं, 


और उसे अपने निवास के लिये 


चाहा हैें।। 

यह तो यग यंग के लिये मे रा विश्वाम- 
स्थान है; 

यहीं में रहुंगा, क्योंकि में ने इसको 
चाहा हैं । | 

मे इस में की भोजनवस्तुओं पर अ्रति 
ग्राशीप दंगा 


.. और इसके दरिद्रों को रोटीः से तप्त 


२६ 


१७ 


१८ 


१३३ 


करूंगा । 

इसके याजकों को में उद्धार का वस्त्र 
पहिनाऊंगा, क्‍ 

भ्रौर इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से 
जयजयकार करेंगे। 

वहां में दाऊद के एक सींग उगाऊंगा 

में ने अपने अभिषिक्‍त के लिये. एक 
दीपक तेयार कर रखा हूं । 

में उसके शत्रओं को तो लज्जा का 
वस्त्र पहिनाऊंगा, ह 

परन्तु उसी के सिर पर उसका मुकुट 
शोभायमान रहेगा ।। 


(यात्रा का मौत | दालद का ) 

देखो, यह क्‍या ही भलरी 
और मनोहर बात है 

कि भाई लोग आपस में मिले रहें ! 

यह तो उस उत्तम तेल के समान हैं, 


. जो हारून के सिर पर डाला गया था, 


और उसकी दाढ़ी पर बहकर, 


उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया । 


वा हेमोनि की उस ग्रोस के समानः हूँ 
जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है ! 


यहोवा ने तो वहीं 
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र्‌ 


१३५ 


हे 


रे 


डं 


४ 


व 
शी 


५१ 


(यात्रा का गोस ) 
है यहोवा के सब सेवको, सुनो 
तुम जो. रात रात को यहोवा 
के भवन में खड़ रहते हो 
यहोवा को धम्य कहो ! 
ग्रपने. हाथ पवित्रस्थान में उठाकर 


// “यहोवा को धन्य कहा... 
रे 


पहोवा जो आकाश और, पृथ्वी का 
कर्ता है, 5. अपन 5 
बह सिय्योन में से तभे आशीप देव ।। 


याह की स्तुति करो ह* 

यहोवा के नाम की स्तति 
करों, 

है यहावा के सेवकी तुम स्तुति करो 

तुम जो यहोवा के भवन में, 

ग्र्थात हमारे परमेश्वर के भवन के 
ग्ंगनों में खड़े रहते हो ' 

याह की स्तुति करो *, क्योंकि यहोवा 
भला हैं; 

उसके नाम का भजन गाझ्रो, क्योंकि 
यह मनभाऊ है ! 

याह ने तो याकब को अग्रपने लिये 
चना हैं, पे 

ग्र्थात्‌ इस्राएल को अपना निज धन 
होने के लिये चन लिया है।। 

में तो जानता ह कि हमारा प्रभ 
यहोवा सब्र देवताओं से महान हैँ । 

जो कुछ यहोवा ने चाहा 

उसे उस ने आकाश और पथ्वी ग्रौर 
समद्र और सब गहिरे स्थानों 
किया है । न 

वह पृथ्वी की छोर से कुहरे उठाता. हैं, 

और वर्पा के लिग्ने. बिजली: 
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झौर पवन को अपने भमरढार में से १८ जैसी के हें वेसे ही 


निकालता है ।। 
८ उस ने मिस्र में क्या मनुष्य क्या पशु, 
.. सब के पहिलौठों को मार डाला ' 
हे मिस्र, उस ने तेरे बीच में 
फिरसैन और उसके सब कर्मचारियों 
के बीच चिन्हे और चमत्कार 
किए को “गए 
१० उस ने बहुत सी जातियां नाश कीं 
और सामर्थी राजाओं को 
१ अर्थात एमोरियों के राजा सीहोन को 
और बाशान के राजा ओग को, 
झौर कनान के सब राजाओं को घात 
१२ और उनके देश को बांटकर, . 
अपनी प्रजा इस्राएल के भाग होने के 
लिये दे दिया ॥। है 
१३ हे यहोवा, तेरा नाम सदा स्थिर हे, 
हे यहोवा जिस नाम से तेरा स्मरण 
होता है, वह पीढ़ी-पीढ़ी बना रहेगा । 
१४ यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय 
चकाएगा 
और अपने दासों की दुर्देशा देखकर 
तरस खाएगा।।. ४-८ 
१४ अन्यंजातियों की मूरतें सोना-चान्दी 
. ही हैं, 
ये मनुष्यों की बनाई हुई हैं। 
१६ उनके मुंह तो रहता है, परन्तु 
: नहीं सकतीं ५ 
उनके आंखें तो रहती हें, परन्तु वे 
देख नहों सकतीं, 
१७ उनके कान तो रहते हें, परन्तु वे सुन 
न उनके कुछ भी सांस चलती हूँ । 











मजन संहिता 





| [ है ५ है. छ)) > हट 
[ ्ै पा च के पक पका खापाऊ श्र गे 2] झ् 2, 





कक ह्ठे ४ : 
और उन पर छल बरोशा हा 











२१ यहोवा जो यखू अलेम में वास क 
उसे सिय्योन में धन्य कड़ा जाडे ! 
याह की स्तुति करो # | 


ल्‍ यहोवा का धन्यवाद करो 


67 (१ 


. और उसकी कझ्शा सदा के हूँ । 
२ जो ईइवरों का परमेश्वर है, उसका 
.. घन्यवाद करो 
उसकी करुणा सदा की हू 
३ जो प्रभग्रों का प्रभ हूं, उसका धन्य 
वाद करो 
/ उसकी करुणा सदा की हु।.. 
४ उसको छोड़कर कोई बड़े दड़े शाइच 
कर्म नहीं करता 
उसकी कंझुणा सदा की हूँ 
बनाया 





झलक 

















जा रे . %. 


ह“उस ने पृथ्वी 
फैलाया हैं क्‍ 
उसकी कहश्णा सदा को 
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ही 


उस ने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, 

उसकी करुणा सदा की हू.। 

दिन पर. प्रभुता करने के लिये सूर्य 
को बनाया नेम 


. उसकी करुणा सदा की है। 


१ 6 


के 
१३ 
१४ 
१५ 


श्द् 


और रात पर प्रभुता करने के लिये 
चन्द्रमा और तारागरा को बंनाया, 
उसकी करुणा सदा की हैं। 


: उस ने मिस्रियों के पहिलौठों को मारा, 


उसकी करूणा सदा की हैं। 


झौर उनके बीच से इस्राएलियों को क्‍ 


निकाला 


उसकी करुणा सदा की हैं। 


बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से 
निकाल लाया, 

उसकी करुणा सदा की हैं 

उस ने लाल समद्र को खण्ड खण्ड 
कर दिया 

उसकी करुणा सदा की हैं । 


और इस्राएल को उसके बीच से पार 


कर दिया, 


उसकी करुणा सदा की हैं । 


ग्रौर फिरौन को सेना समेत लाल 
समद्र में डाल दिया 


उसकी करुणा सदा की 


अपना प्रजा का जगल म॑ ले चला 


. उसकी करुणा सदा की हैं । 


; हर 


ः 


रह 


२०. 


उस न बड़ बड़ राजा मार 


उसकी करुणा सदा की हैं । 
उस ने प्रतापी राजाओं को भी मारा 
उसकी करुणा सदा की हूँ, 


एमोरियों के राजा सीहोन की 


उसकी करुणा सदा की हैं; 
आऔर बाशान के राजा झ्ोग को घात 


किया, 








२१ और उनके देश को भाग होने के 
लिये, 
.. उसकी करुणा सदा की हैं; 
२२ अपने दास इशस्राएलियों के भाग होने 
के लिये दे दिया ४ कु 
उसकी करुणा सदा की हैं ।। 
२३ उस ने हमारी दुर्देशा में हमारी सुधि 
- उसकी करुणा सदा की हैं; 
२४ और हम को द्रोहियों से छुड़ाया हे, 
उसकी करुणा सदा की हैं। 
२५ वह सब प्राणियों को आहार देता हैं, 
... उसकी करुणा सदा की हैं॥ 
२६ स्वगें के परमेश्वर का धन्यवाद करो, 
उसकी करुणा सदा की हैं ।! 


९ ३ (&. गाबुल की नहरों के किनारे 
हम लोग बंठ गए द 
और सिय्योन को स्मरण करक॑ रो 
पड़े । 
२ उसके बीच के. मजन वक्षों पर 
5 हम ने अपनी वीणाओं को टांग दिया ; 
३ क्योंकि जो हम को बन्धुए करके ले 
गए. थे, उन्होंने वहां हम से गीत * 
 गवानां चाहा, /. 
और हमारे रुलानेवालों ने हम से .. 
ग्रानन्द चाहकर कहा, 
सिय्योन के गातों में-से हमारे लिये 
कोई गीत गाओ ! _ हे 
' ४ हम यहोवा के गीते की, 
_> पराए देश में क्योंकर गाएं 
४ हे यरूशलेम, यदि में तुके मूल जाऊं, 


5 तो मेरा दहिना>हाथ भूठा हो 


लकी है १ न 4877 /805 
कि भ्क क “वे *प आ १:५५ १0७ ककछ ५ 
४“ >जाए।! हक 
& 
मा जिओ औम ७७७७७ आऋ+ ८7 आइ /१२००-ा५ #क/कीपमइ॥॥क बयान ४०१५ झभ+रननक भा लेक +८क नाकाम कमा ++आाका या बम 


_.__ * ज़ूल में--गात के बचने। | 
| #$मुले में>7भूल जाए। कर 
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६ यदि से तुके स्मरण न रखूं, _ 
यदि में यर्शलेम को, 
अपने सब आनन्द से श्रेष्ठ तः जानू, 
*»- तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए : 
७ हे यहोवा, यरूशलेम के दिन को एदो- 
द मियों के विरुद्ध स्मरण कर, 
. कि वे कक्‍्योंकर कंहते थे, ढाझो ! 
उसको नेव से ढा दो ' 
८ है बाबुल * तू जो उजड़नेवाली है, 
. क्या ही धन्य वह होगा, जो तु से 
एसा ही बर्ताव करेगा. 
जैसा तू ने हम से किया है! 
€ क्या ही धन्य वह होगा, जो तेरे बच्चों 
... को पकड़कर 
चट्टान पर पटक देगा 





..... ... [दालजद का भक्षम) 
॥ क्‍ ९ ३ हम पूरे मन से तेरा धन्यवाद 
;$ करहगा | 
देवताओं के साम्हने भी में तेरा भजन 
गाऊंगा।.. 
२ में तेरे पवित्र मन्दिर की भ्रोर दएडवत्‌ 
» करूंगा... 
झ्यौर तेंरी करुणा और सच्चाई क॑ 
कारणा तेरे नाम का धन्यवाद 
करूंगा; डर 
क्योंकि तू ने प्रपने वचन को प्रपन 
बड़े ताम से 
है । पा लि की 
३ जिस दिन में ते! पुकारा, उसी दित्त तू ने 
मेरी सुन ली; भौर मुझ में कल देकर 
हियाव बन्धाया ।। हु 
४४ है यहोवा, पृथ्वीः के सब राज़ा तेरा 
. धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे 


न ० बंचेन न सुने हे कै हे. मकर 
“5 ऋच्छजकफा 






भजन संहिता 


ग्रधिक महत्व दिया 
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५ और मे यहोवा की गति के विषय में 
गाएंगे 


.... क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी हैँ । 
६ यद्यपि यहोवा महान है, तोभी वह 


नम्न मनष्य की ओर दृष्टि करता 

हड़ाज 

परन्तु अहंकारी को दूर ही से पहिं- 
चानता हैं ।॥। द 


७ चाहे में संकट के बीच में रहूं * तोभी 
तू मुझे जिलाएगा, - 
तू मेरे क्रोधित शन्नझ्नों के विरुद्ध हाथ 
बढ़ाएगा 
और अपने दहिने हाथ से मेरा उद्धार 
करेगा | 
८ यहोवा मेरे लिये सब्र कुछ पूरा 
करेगा हा 


हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की हैं । 
तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग 
त॒दे। .- 
. (प्रधान बजा नेवाजे के छिये द।जद का 
भजन)... 
९ ३ & हे यहोवा, तू ने मुझे जाँच- 
कर जान लिया है ।। 
तू मेरा उठना बठना जानता हूँ; 
झ्रौर मेरे विचारों को दूर ही से समझ 
लता हूे। .. 
३ मेरे चलने और लेटने की तू भली- 
भाँति छानबीन करता हैं, 
प्रौर मेरी पूरी चालचलत का भेद 
जानता हैं।..... 
४ है यहोवा, मेरे मुंह में एंसी कोई बात 
नहीं 
जिसे .तू पूरी रीति से न जानता 
हो। ढ 


४ ः रु 
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५ तू ने मुर्े आगे पीछे घेर रखा हैं, : तेरे काम तो प्राइचर्य के हैं, 
झौर अपना हाथ मुझ पर रखे रहता ग्और में इसे भली भांति जानता हूं। 


हैं। 


६ यह ज्ञान मेरे लिये बहुत कठिन हैं; 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


यह गम्भीर * और मेरी समझ से 
बाहर हैं।। 

में तेरे आत्मा से भागकर किधर 
जाऊं ? 

वा तेरे साम्हने से किधर भागं 

यदि में आकाश पर चढ़ूं, तो तू वहां 


हे | 


यदि में अपना बिछौना अधोलोक में 


बिछाऊं तो वहां भी तू है ! 

यदि में भोर की किरणों पर चढ़कर | 
समुद्र के पार जा बसूं |, 

तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी 
ग्रगवाई करेगा, 

भ्ौर श्रपने दहिने हाथ से मुर्के पकड़ 
रहेगा । 

यदि में कहूं कि अन्धकार में तो में 
छिप जाऊंगा, 

झौर मेरे चारों ओर का उजियाला 
रात का अन्धेरा हो जाएगा, 

तौभी अन्धकार तुक से न छिपाएगा, 

रात तो दिन के तुल्य प्रकाश 
देगी; द 

क्योंकि तेरे लिये अ्न्धियारा और 
उजियाला दोनों एक समान हैं। 

मेरे मन का स्वामी तो तू हैं; 


: तू ने मुझे माता के गर्भ में रचा। 


हैंड 


में तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिये कि 
में भयानक और अद्भुत रीति से 


..._ रचा गया हूं। 


मूल में--ऊंचे पर | 


॥ मूल में--के पंख उठाकर | 
$ मूल में-पिछले भाग में बसूं। 





१४ 


१६ 


१८ 


१६ 


२१ 


२२ 


२३ 


जब में गुप्त में बनाया जाता, 


श्र पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा 
जाता था, 

तब मेरी हड्डियां तुक से छिपी न 
थीं। द द 

तेरी झ्ांखों ने मेरे बेडौल तत्वं को 
देखा : 

और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते 
जाते थे 

बे रचे जाने से पहिले 

तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे । 

ग्लौर मेरे लिये तो है ईश्वर, तेरे 
विचार क्या ही बहुमूल्य हैं ! 

उनकी संख्या का जोड़ कंसा बडा 
हैँ ! 

यदि में उनको गिनता तो वे बाल के 
किनकों से भी अधिक ठहरते । 

जब में जाग उठता हूं, तब भी तेरे 
संग रहता हूं ।। 

हे ईश्वर निश्चय तू दुष्ट को धात 
करेगा ! हि 

हे हत्यारो, मुझ से दूर हो जाझो ! 

क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते 
ह 

तेरे द्रोही तेरा नाम भठी बात पर 
लेते है । 

है यहोवा, कया में तेरे बरियों से बर 
नरखं 

और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं ? 

हां, में उन से पूर्ण बर रखता हूं; 

में उनको अपना शत्रु समभता हूं । 

हे ईश्वर, मुझे जांचकर जान लें! 

म्भे परखकर मेरी चिन्ताओं को 
जान ले! 
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२४ और देख कि मुभ में कोई बुरी चाल तू ने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा 





हैँ कि नहीं 
और ग्रनन्त के मार्ग में मेरी ग्रगवाई 
कर! 


( प्रधान बजानंबाले के लिये दाझए का 


की हैं । 
यहावा दुष्ट की इच्छा को पूरी न 
होने क्‍ 


उसकी बरी यक्ति को सफल न कर 


भञग ) नहीं तो वह घमणड़ करेगा।। 
यहोवा, मुझ को बुरे मनुष्य हिल ५ 
१ 8० हे मे बचा से £ मेरे घरनेवालों के सिर पर 
उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर उन्हीं का बिचारा हुआ उत्पात * 
पड़े ' 
क्योंकि उन्हों ने मन में बुरी कल्पनाएं 


की हूं; 

वे लगातार लड़ाइयां मचाते हें । 

उनका बोलना सांप का काटना सा 

न्‍्कक 

उनके मुंह में| नाग का सा विप 
रहता हैं। (बेला) 

है यहोवा, मुझे दुष्ट के हाथों से 
बचा ले; 

उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, 

क्योंकि उन्हों ने मेरे पैरों के उखाडने 
की युक्ति की हूँ । 

घमरिडयों ने मेरे लिये फन्‍दा और 
पासे लगाए, 


१० 


११ 


श्् 


१रे 


उन पर अंगारे डाले जाएं ! 


वे आग में गिरा दिए जाएं ! 


और एसे गड़हों में गिर, कि वे फिर 
उठ न सक/ 

वकवादी पृथ्वी 
होने का 

उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिये 
बुराई उसका पीछा करेगी ।। 

है यहोवा, मुर्भे निश्चय है कि तू दीन 
जन का 

और दरिंद्रों का न्याय चुकाएगा | 


प्र स्थिर नहीं 


निःसन्देह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद 


करने पाएंगे; 


उन्हों ने मेरे लिये फन्दे लगा रखे हूं ।! द ( द।खद का भजन ) 
सेला 
हें यहोवा, में ने तुर्भे पुकारा 
६ हे यहोवा, में ने तुक से कहा है कि तू १४१ मेरे लिये फुर्ती कर ! 
मेरा सा पक जब में तुक को पुकारूं, तब मेरी ओर 
0: 3 ज आ मोर कान लगा! द 
हि २ मेरी प्रार्थना तेरे साम्हने मगनन्‍्ध धप, 
७ हे यहावा प्रभ, है मेरे सामर्थी उद्धार३- . . - काल 
कं और सेरा हाथ फलाना, संध्याक 
कर्ता [, का डकिबलि आर 
का अन्नवलि ठहरे | 
हि हे २ अमियेदन सांपों की नाई अपनी ३ हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा 
की तैज़ किया है। द का 
मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर ! 
। मूल में--होठों के नीचे। कि 


आना अाइकनम्म'स»धवारंद्र) मा “करन महा 


| मूल में--दे मेरे उद्धार के बल | * मल में--उन्दहीं के होठों का उत्पात | 
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४ मेरा मन किसी बुरी बात की ओर 
फिरने न दे; 
में अनर्थकारी पुरुषों के संग, 
दुष्ट कामों में न लगू 
और में उनके स्वादिष्ट भोजनवस्तुओं 
. में से कुछ न खाऊं ! 
५ धर्मी मक को मारे तो यह कृपा 
_- मानी जाएगी डे 
ग्रौर वह मर्झ ताइना दे, तो यह मेरे 
- सिर पर का तेल ठहरेगा; 
मरा सिर उस से इन्कार न करेगा। 
लोगों के बुरे काम करने पर भी में 
प्रार्थना में लवलीन रहुंगा। 
६ जब उनके न्‍्यायी चट्टान के पास 
गिराए गए, 
तब उन्हों ने मेरे बचन सुन लिए; 
क्योंकि वे मधर हें द 
७ जेंसे भमि में हल चलने से ढेल फटने 
बसे ही हमारी हड्डियां भ्रधोलोक के 
मुंह पर छितराई हुई है ।। 
८ परन्तु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी 
. ही ओर लगी हैं; में तेरा शरणागत 
ठं; तू मेरे प्राण जाने न दे ! 
६ मे उस फन्‍्दे से, जो उन्हों ने मेरे 
लिये लगाया हे 
और ग्रनर्थकारियों के जाल से मरी 
.. रघख्षा कर ! 
१० दृष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे 
और में बच निकलू |। 


(दाऊद का भश्कोल, जब बर मुफा में 


था। प्राथना ) 


१8२ 


में यहोवा से गिड़गिडाता हुं, 


२ में अपने शोक की बातें उस से 


खोलकर कहता * 


'(>नआ+ व्काम / न कट उटअलमक टपल»--अन्‍कन अमल म्ाभ»-अ7की « कक ०++पाक/रक/र-कफाइ 





* पूल में---उसके साम्हन उण्डेलूमा | 





भजन संहिता 


में यहोवा की दोहाई देता, 


€१५ 


में अपना संकट उसके आगे प्रगट 
करता हूं। 

ई जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल 
हो रही थी, तब तू मेरी दशा * को 
जानता था ! 

जिस 'रास्ते से में जानेवाला था, उसी 
में उन्हों ने मेरे लिये फन्दा लगाया। 

४ में ने दहिनी ओर देखा, परन्तु कोई 
मर नहीं देखता हें । 

मेरे लिये शरण कहीं नहीं रही, न 
मुझ को कोई पूछता है 

५ हे यहोवा, में ने तेरी दोहाई दो हैं; 

में ने कहा, तू मेरा शरणस्थान हैं, 
मेरे जीते जी तू मेरा भाग हे । 

६ मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, 
क्योंकि मेरी बड़ी दुर्देशा हो गई हैं ! 

जो मेरे पीछे पड़े हें, उन से मर्क बचा 
ले; क्योंकि वे मूक से अधिक 
सामर्थी हें । 

७ मझ को वन्दीगह से निकाल कि में 
तेरे नाम का धन्यवाद करूं ! 

धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे 
क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा ।। 


( दाऊद का भदज ) 
९ 2, ३ है यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन; 
' मेरे गिड़गिड़ाने की ओर 
कान लगा ! 
तू जो सच्चा ओर धर्मी हैँ, सो 
मेरी सुन लें, 
२ और अपने दास से म॒क़हमा न चला : 
क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि 
निर्दोष नहीं ठहर सकता ॥। 
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*+ मल में--मेरा पथ | 
| मल में--अपनी सच्चाई और धार्मिकता 


से। 








६१६ 


३ गात्र तो मेरे प्राण का गाहक हुमा 
है ; 
उस ने मुर्के चर करके मिट्टी में 
मिलाया है, 
और मुभे ढेर ।दन के मरे हुओझों के 
समान अ्रन्धरे स्थान में डाल दिया 
हे । 
४ मेरी ग्रात्मा भीतर से ब्याकुल हो 
रही 
मेरा मन विकल हूँ ।। 
५ मे प्राचीनकाल के दिन स्मरण 


झ्ाते 
में तेरे सब गअ्रद्धूत कामों पर ध्यान 
करता हुं, 


प्रौर तेरे काम को सोचता हुूं। 
६ में तेरी ओर अपने हाथ फेलाए हुए 
हूँ; 
सूखी भूमि की नाई में तेरा प्यासा हूं ।। 
.. (बेला) 
७ है यहोवा, फूर्ती करके मेरी सुन 
्क्षः 
क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर 
00 
मुझ से अपना मुंह न छिपा, 
ऐसा न हो कि में कबर में पढे हुम्रों 
के समान हो जाऊं । 
८ अपनी करुणा की वात मूक शीघ्र 
सुना, 
क्योंकि में ने तुझी पर भरोसा रखा 


ह। 


जिस मार्ग से मुरे चलना है, वह मुझ 


को बता दे, 
. क्योंकि में प्रपना मन तेरी ही ओर 
लगाता 7 हूं 


#. मसल में--मेरी आत्मा मिट गई | 
_+ मुल में--उठाता | 


भजन संहिता [१ 
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& है यहोवा, मुर्भे शत्रुओं से बचा ले; 
में तेरी ही आाइ़ में झा छिपा हूं 
१० मुझ को यह सिखा, कि में तेरी इच्छा 
क्योंकर पूरी करूं, क्‍योंकि मेरा 
परमेच्वर तू ही है ' 
तरा भला आत्मा मुझ को धर्म के 
मार्ग में ले चले ! 
११ है यहोवा, मु्के अपने नाम के निमित्त 
जिला ! 
तू जो धर्मी हैं *, मर को संकट से 
छड़ा ले ! द 
१२ ओर करुणा करके मेरे शत्रुओं को 
सत्यानाश कर, 
और मेरे सब सतानेवालों का नाश 
कर डाल, 
क्योंकि में तेरा दास हूं ।। 


( दा[जद का भजन ) 
9 9 धन्य हुँ यहोवा, जो मेरी 
चट्टान हैँ 
वह मेरे हाथों को लड़ने, 
ग्रौर| युद्ध करने के लिये तेयार 
करता हूं | 
२ वह मेरे लिये करुसानिधान और 
गढ़, 
: ऊंचा स्थान और छुड़ानेवाला हैं, 
वह मेरी ढाल और शरणास्थान हैं, 
जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर 
देता हैं ।॥। क्‍ 
३ है यहोवा, मनुष्य क्या हैँ कि तू उसकी 
सुधि लेता हूं 
या, आदमी क्‍या हैँ, कि तू उसकी 
.. कुछ चिन्‍्ता करता हैं ? 
४ मनुष्य तो सांस के समान हें; 
मूल में--अपनी धार्मिकता से | 
मूल में--अंगुलियों से । 


भजन सेंहिंता 
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उसके दिन ढलती हुई छाया के समान 
हैं ।। 
५ है यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके 
उतर आ 


- पहाड़ों को छ, तब उत से घुंग्रां 


उठंगा ' 
६ बिजली कड़काकर उनको तितर 
४ जबितर करें दें, 

अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे ' 
७ अपने हाथ ऊपर से बेढ़ोकर 
.. मे महासागर से उबार 

ग्र्थात परदेशियों के वश स छुदा । 

“४ उनके मंह से तो व्यर्थ बाते निकलती 


ट्, 


5 और उनके दहिने हाथ से धोख के 


काम होते हू * ।। 
६ है परमेश्वर, में तेरी स्तुति का नया 
गीत गाऊंगा 
में दम तारवाली मारंगी वजाकर तेरा 
: « भजन गाऊंगा | 
१० तू राजाओं का उद्धार करता हैं, 
और अपने दास दाऊद को तलवार की 
. मार से बचाता है। हर 
१९ तू मर को उबार आर परदेशियों के 
बश से छहा ले, जिन के मुंह ल्‍्स 
व्यर्थ बातें निकलती है, 
5 और जिनका दहिना हाथ क्ुठ का 
!:: दहिना 7 
१२ जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों 
- की नाई बढ़ हुए हों 5 
और हमारी -बेटियां। उस >कानेवाल 
“>थत्थरों केक्‍समान हों। जो मन्दिर के 
पत्थरों की नाई; ब्ननाए जाएं; 


मूल में“-उनको देहिना हाथ मेंट का 


दंहिना हाथ है.। «८ क- 





>> झाध 
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१३: जब हमारें खत्ते भरे रहें, और उन मे 
भांति भांति का स्रन्न धरा जाए, 
और हमारी भेड़-बकरियां हमारे 


मैंदानों में हजारों हजार बच्चे 
जन; 7 . ४ 
१४ जब हमारे बैल खूब लदे हुए हों 
जब हमें न विध्न हो आर न. हमारा 
कटी जाता हो जा 
ग्रौर न हमारे चौकों में रोना-पीटना 
हो 


१५ तो इस दशा में जो राज्य हो वहू क्या 
ही धन्य होगा! जिस राज्य का 
 पस्मेश्वर य्रह्मवा हैं, तह क्या ही. 

धन्य है | शिया, 
[स्तुति । दाऊद का भजन). 

९ १ /॥ ५ ह मरे । पररितिर हैं राजा, 

४ 5 “>म्र-तुभीसखहगा, . 
ग्रौर तेरे नाम का सदा संवंदा धन्य 

 कहला रहगा।  -. 

२ प्रति दिन में तुक का धन्य कहा 

करम्ूंगा आह 
और तेरें नाम की स्तति सदा संवदा 

प्जजलकरता उहुंगा ।. ० 75 + 

३ यहोवा पहान और अबि स्तुति के 

योग्य हैं, : हे | 
ग्रोर उसकी बढ़ाई अगम हूं ॥। 

४ तेरे कार्मों की प्रशंसा और तरे पराक्रम 

- कै,कार्मो-का दशालत, 
पीढी पीढ़ी होता चला जाएगा। 
में तरे एश्वर्य की महिमा के प्रताप 
प्र ०० हे 
ग्ौर,..तेरे “भांति, भांति के झ्ाश्चय- 

. क्रर्मो पर ध्यान करूंगा। 

"६. भीग़ तेरे भयात॒क, काम की. शक्ति 

... की चर्चा करेंगे 
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और में तेरे बड़े बड़े कामों का वरंन १६ तू अपनी मुट्ठी खोलकर 
कहूगा। सब प्राशियों को आहार से तृप्त 
७ लोग तेरी बड़ी .भलाई का स्मरण करता हैं। 
करके उसकी चर्चा करंगे, १७ यहोवा अपनी सब गति में घधर्मी 
झौर तेरे धर्म का जयजयकार और अपने सब कामों में करुणामय 
करेंगे ।। हे । 
८ यहोवा अनग्रहकारी और दयालु, १८ जितने यहोवा को पुकारते हें, श्र्थात्‌ 
विलम्ब से क्रोध करनेवाला और अति जितने उसको सच्चाई से पुकारते 
करुशामय हैं। हैः. 
& बहोवा सभों के लिये भला है, उन सभों के वह निकट रहता है। 
और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि | हि मत डरवंयों की इच्छा पूरी 
.. प्र हूँ ॥। करता हू, _ 
१० हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा घन्च-. न उसकी दोहाई सुनकर उनका 
बाद करेगी उद्धार करता है । 
प्रौर तेरे मकत लोग तुझे धन्य कहा २० यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा 
कर द करता 
११ बे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा परन्तु सब दुष्टों को सत्यानाश करता 
द क्‍ हें ।। 
करेंगे 
ि २१ में यहोवा की स्तुति करूंगा 
कारआ 40300 कर दक झौर सारे प्राणी उसके पवित्र नाम 
१२ कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के 32044 0 के 20 बह 
काम ९8 द्द्‌ _ याह की स्तुति करो * ! 
झ्ौर तेरे राज्य के प्रताप की महिमा हे मेरे मन यहोवा की स्थुति 
प्रगट करें । कर! 
१३ तेरा राज्य युग युग का २ में जीवन मर यहोवा की स्तुति करता 
और तेरी प्रमता सब पीढ़ियों 7क बनी रहूगा; 
रहेगी ।। जब तक में बना रहूंगा, तब तक में 
१४ यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता अपने परमेश्वर का भजन गाता 
हे रहूंगा ।। 8) 
और सब॑ म॒के हुओं को सीधा खड़ा ३ तुम प्रधोनों पर मरोसा न रखना 
करता है। .. मे किसी आदमी पर, क्योंकि उस में 


१५ ख्जों की झ्ांखें तेरी ओरं लगी रहती 


7 कर तू उनको आहार समय पर देता 
है। 








उद्धार करने की भी शक्ति नहीं । 
४ उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी 
. मिट्टी में मिल जाएगा 





कि 


..._ # मूल में-इल्लिलूयाइ। 
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उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश 
हो जाएंगा !॥ 

४ बयां हु बन्‍्य बहू हू, जिसका सहायक 

याकूब कह ईबवर है, 
.. शौर जियका घरोगसा अप परमेश्वर 
बहीवा पर हैं। 
&६ बह आकाश और पथ्वी औरं समद्रे 

आर उन भर जी कुछ हू, सेब का 











है 


आर बह अपने वचन सदा के लिये 
पुरा करता ा 
७ बह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है; 
. और भूख टी देता है ।.. 
बा बल्धओं को छड़ाता हैं; 
बहोँवा अन्धों को आंख देता हें । 
. यहोवा भकुके हुओं को सीधा खड़ा 
करता है; 
यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता हें । 
£ यहोवा परदेश्ियों की रक्षा करता 
5 २... 
और अनाथों और विधवा को तो 
. सम्भालता है; 
. परन्तु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा 
. करता हुं॥||| 
१० है सिय्योन, यहोवा सदां के लिये 
तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता 
रेगा। 
याह की स्वुति करो * 


श्डेगा | 


छ्ड 


हुपक 
7 


ा के... न ५ 
हम 


१९३७, याह की सतुति:करी/ | 








. वह मनभावना है, उसकी:स्त॒ति करनी 
मनभावनीहई है ४; #£ भी 
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२ यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है; 
वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा 
कर रहा हु। कक अल 
३ वह खेदित मनवालों को चंगा करता 
5 है| “०7: 
. और उनके झोक पर: मरहम-पढ़ी 
 बान्चता है। . - - 
"४ -वह तारों-को गिनता 
.. और उन में से एक एक. का नाम 
 “ रखता हुँ ॥ :- - 
५ हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी 
उसकी बद्धि अपरम्पार हैं। 
६ यहोवा नम्न लोगों को सम्भालतत हैं, 
. और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता 
है।।.... 
-७ धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत 
.. गाओ; 
वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का 
.. भजन गाओं। 
 & वह आकाश को मेघों से छा देता है, 
. और पृथ्वी के लिये मेंह की तेयारी 
"| करता है 5 हा 
.. और पहाड़ों पर घास उगाता हू । 
& वह पशुओं को और कौवें के बच्चों को 
जो पुकारते हैं, ा 
आहार देता | 
१० नंतो वह घोड़े के वल॑ को चाहता हे, 
४ और न पुकुंष के पैरों से प्रसन्न होता है; 
११ यहोवा अपने डरवयों ही से प्रसन्न 
होता हैं, 5 7 वह 
अर्थात्‌ उन से जो उसकी करुणा की 
आशा लगाए रहते हू ॥। 
१२ हे यरूशलेम;यहोका की प्रशंसा कर ! 
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१३ क्‍योंकि उस ने तेरे फाटकों के खम्भों 
को देढ़ किया है; 
झौर तेरे लड़के बालों को * ग्राशीष 
दी हैं।... 
१४ वह तेरे सिवानों में शान्ति देता है, 
- 5 और तुक को उत्तम से उत्तम गेहूं से 
तृप्त करता है।. के 
१५ वह पथ्वी पर अपनी आ्ाज्ञा का प्रचार 
. करता हैं, 
उसका वचन ग्रति वेग से दौडता हैं । 
१६ वह ऊन के समान हिम को गिराता है, 
श्र राख को नाईं पाला बिखरता 
१७ वह ब्फफ के टुकड़े गिराता हैं, 
उसकी की हुई ठणइ को कौन सह 
सकता हैं ? 
१८ वह ग्राज्ञा देकर उन्हें गलाता हे; 
वह वाय बहाता है, तब जल बहन 
लगता हैं।... 
१६ वह याकब को अपना वचन, और 
- इख्राएल को अपनी विधियां और 
..._ नियम बताता है! 88 
२० किसी और जाति से उस ने ऐसा 
बर्ताव नहीं किग्रा 
और उसके नियमों को औरों ने नहीं 
. जाचा।। 
याह की स्तुति करो | |! 
१४ हू गाह की स्तुति करो। ! 
क्‍ यहोवा की स्तुति स्वर्स में से 
:- करो; मर 
उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो ! 
२ है उसके सब दूतो, उसकी: स्तुति 
करो: 
है उसकी सब सेला उसकी स्तुति कर !! 


यह अभाव धकू न >नसनन्‍ 


| मूल, में--हल्लिखूयाइ | ः जते 





है सूर्य भ्ौर चन्द्रमा उसकी स्तुति करो, 
हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी 
- स्तुति करो ! 
४ है सब से ऊंचे ग्राकाश, 
.. और हे झ्राकाश के ऊपरवाले जल, तुम 
दोनों उसकी स्तुति करो ! 
४ वे यहोवा के नाम की स्तुति करें 
- क्योंकि उसी ने पग्राज्ञा दी और ये 
सिरे गए। द 
६ और उस ने उनको सदा सबंदा के 
लिये स्थिर किया हैं क्‍ 
 ग्रौर ऐसी विधि ठहराई हूँ, जो टलने 
. की नहीं ॥। क्‍ 
3 पथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो 
है मगरमच्छी श्र गहिरे सागर 
८ हें अग्नि और झ्रोलो, हे हिम भौर कुहरे 
हे उसका वचन माननंवाली प्रचराड 
. बयार : 
६ है पहाड़ो प्ौर सब टीलो, 

.. है फलदाई वक्षो और सब देवदारो ! 

१० है वन-पशुओ और सब घरेलू पशुप्रो, 

.. है रेंगनेवाले जन्तुओं और हे पक्षियों ! 

११ हे पृथ्वी के राजाग्रो, और राज्य राज्य 

. कैसबलोगों,.. 
हे हाकिमो और पृथ्वी के सब 

.. चायियो! 

१२ है जवानों और कुमारियों 
है पुरनियों भ्रौर बालकों ! 

१३ यहोवा के नाम की स्तुति करो * 
बयोंकि केवल उसी का नाम महान है 
उसका ऐश्वर्य पृथ्वी श्रौर प्राकाश के 

ऊपर है। 
झौर उस ने भ्रपती प्रजा के लिये एक 
सींग ऊंचा किया है 


नरूक-क्ल्लतरा 
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९ ३१ 
यह उसके सब भक्तों के लिये ८ और उनके राजाश्रों को सांकलों से, 
प्र्थात्‌ इस्राएलियों के* लिये और और उनके अतिष्ठितं पुरुषों को लोहे 
उसके समीप रहनेवाली प्रजा के की बेड़ियों से जकड़ रखें, क्‍ 
लिये स्तुति करने का विषय है। ६ और उनको ठहराया हुआ * दरड दे! 

याह की स्तुति करो [ ! उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा 
& याह की स्तुति करो[ ! होगी । े 

९ 8< यहोवा के लिये नया गीत याह की स्तुति करो | ! क्‍ 
गाझो, ६॥ . याह की स्तुति करो[ ! 

भक्तों की सभा में उसकी स्तुति १ ५० ईदवर के पवित्रस्थान में उसकी 

गाझो ! हे | स्तुति करो ; | 
5 कि हक कर्ता के कारण उसकी सामथ्यं से भरे हुए श्राकाश- 

किक ह मम के मरडल में उसी की स्तुति करो! 

रो प अर यम २ उसके पराक्रम के कामों के कारण 
मदर उसकी स्तुति करो; 


३ वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति 
करें, 
और डफ शझौर वीणा बजाते हुए 
उसका भजन गाएं ! 
४ क्योंकि यहोवा भ्रपनी प्रजा से प्रसन्न 
रहता हैं; | 
वह नम्न लोगों का उद्धार करके उन्हें 
शोभायमान करेगा | 
४ भक्‍त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित 
हों; 
झऔर अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े 
जयजयकार करें। क्‍ 
६ उनके करणठ से ईश्वर की प्रशंसा हो, 
गौर उनके हाथों में दोधारी तलवारें 
.. हेहू, 
७ कि वे अन्यजातियों से पलटा ले.सकें, 
झ्और राज्य राज्य के लोगों को 
ताड़ना दें, 


* मूल में--करें | 
। मूल गें--हल्लिसूवाद। 


भजन संहिता 





उसकी ग्रत्यन्त बड़ाई के पग्रनुसार 
उसकी स्तुति करो! 
३ नरसिंगा फूंकते-हुए उसकी स्तुति करो; 
सारंगी और ,बीणा बजाते हुए उसकी 
स्तुति करो | 
४ डफ॑ बजाते और नाचते हुए उसकी 
.. स्तुति करो 
तारवाले बाजे और बांसुली बजाते 
हुए उसकी स्तुति करो ! 
५ ऊंचे शब्दवाली फक्रांफक बजाते हुए 
उसकी स्तुति करो; 
आनन्द के महाशब्दवाली भांभ बजाते 
हुए उसकी स्तुति करो! _ 
६ जितने प्राणी हूं 
सब के सब याह की स्तुति करें ! 
याह की स्तुति करो [!. 
* मूल में-लिखा हुआ। 
| मूल में--इल्लिलूयाइ। 














४५ दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा 
सुलैमान के नीतिवचन : 
२ इनके दारा पढ़नेवाला बृद्धि और 
शिक्षा प्राप्त करे 
झौर समझ की बातें समझे, 
है और काम करने में प्रवीशता, 


और धर्म, न्याय भौर सीधाई की शिक्षा 
पाए; 
४ कि भोलों को चतुराई, 
झौर जवान को ज्ञान और विवेक 
मिले; क्‍ 
| कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या 
झौर समझदार बुद्धि का उपदेश 
पाए, 
६ जिस से वे नीतिवचन और दृष्टान्त 
को 
मौर बूद्धिमानों के वचन और उनके 
रहस्यों को समझें॥ 
७ यहोवा का भय मानना बद्धि का 
मूल हू; 


बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग 
हुच्छ जानते हैं ।।. 
६ है मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर 
कान लगा 
झौर अपनी माता की शिक्षा को 
न तज 
ह क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिये 
कोभायमान मुकुट, 
धौर तेरे गसे के सिये कन्ठ माला 
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१० है मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे 
फुसलाएं, द 
तो उनकी बात न मानना | 
११ यदि वे कहें, हमारे संग चल, कि 
हम हत्या करने के लिये घात लगाएं, 
हम निर्दोषों की ताक * में रहें; 
१२ हम अधोलोक की नाईं उनको जीवता, 
कबर में पड़े हुओं के समान समूचा 
निगल जाएं; 
१३ हम को सब प्रकार के अनमोल पदार्थ 
मिलेंगे | 
हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे 
१४ तू हमारा सामभी हो जा, 
हम सभों का एक ही बटआ हो, 
१५ तो, है मेरे पत्र तू उनके संग मार्ग 
में न चलना, 
बरन उनकी डगर में पांव भी ने 
धरना ; 
१६ क्योंकि वे ब्राई ही करने को दौड़ते 
हें, 
झौर हत्या करने को फुर्ती करते हैं । 


१७ क्योंकि पक्षी के देखते हुए 


जाल फंलाना व्यर्थ होता है; 
१८ और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने 
के लिये धात लगाते हैं, _ 
और अपने ही प्राणों की घात की 
. ताक में रहते हैं। 
१६ सब लालचियों की चाल ऐसी ही 


होती है 


* मूल में--अकारण हका लगाना। 
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उनका प्राण लालच ही के कारण 
नाश हो जाता हैं ।। द 
२० बढ़ि * सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती 
हे; 
और चौकों में प्रचार करती हैं; 
२११ वह बाजारों की भीड़ में पुकारती 
ह्‌; 
वह फाटकों के बीच में 
और नगर के भीतर भी ये बातें 
बोलती हैं 
२२ है भोले लोगो, तुम कब तक भोलेपन 
से प्रीति रखोगे ? 
. और हे ठट्ठा करनेवालो, तुम कब तक 
. ठटद्ठा करने से प्रसन्न रहोगे ? 
और हे मूर्खो, तुम कब तक ज्ञान से 
. बेर रखोगे ? 
२३ तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ; 
सुनो, में अपनी आत्मा तुम्हारे लिये 
उसण्डेल दूंगी 
में तुम को अपने वचन बताऊंगी । 
२४ में ने तो पुकारा परन्तु तुम ने इनकार 
और में ने हाथ फंलाया, परन्तु किसी 
ने ध्यान न दिया, 
२५ वरन तुम ने मेरी सारी सम्मति को 
अनसुनी किया, 
और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना; 
२६ इसलिये में भी तुम्हारी विपत्ति के 
समय हंसूंगी 
और जब तुम पर भय आ पड़ेगा 
२७ वरन आंधी की नाई तुम पर भय आ 
पड़ेगा, .. ४ 
और विपत्ति बवण्डर के समान आा 
बि पड़ेंगी, द 
* मूल में--जुद्धियां | 








नीतिवचन 
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. और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, 
तब में ठट्ठा कहूंगी। 

श्८ उस समय वे मुझे पुकारेंगे, और में 

सुनृंगी द 
वें मे यत्न से तो ढंढेंगे, परन्तु न 
पाएंगे । 

२६ क्योंकि उन्हों ने ज्ञान से बर 
किया, 

और यहोवा का भय मानना उनको. 
न भाया। 
३० उन्हों ने मेरी सम्भति न चाही 
वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ 
जाना । हे 

३१ इसलिये वे अपनी करनी का फल झ्राप 

भोगेंगे 
और अपनी युक्तियों के फल से अधघा 
जाएंगे । 

३२ क्योंकि भोले लोगों का भंटक जाना, 
उनके घात किए जाने का कारण 
होगा, 

और निश्चिन्त रहने के कारंण मूढ़ 
लोग नाश होंगे द 

३३ परन्तु जो मेरी सुनेंगा, वह निडर 
बसा रहेगा, और बेखटके सुख से 
रहेगा ।। 


२ है मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन 
- ग्रहण करे 
और मैरी आज्ञाओं को अपने हृदय 
में रख छोड़े द 
२ और बद्धि की बात ध्यान से सुने, 
और समभ की बात मन लगाकर 
३ और प्रवीणता और समझ के लिये 
झति यत्न से पुकारे 
४ और उसको चान्दी की नाईं ढूंढे, 











६२४ 


झौर गुप्त धन के समान उसकी खोज 
में लगा रहे; 
४ तो तू यहोवा के भय को समभेंगा, 
ग्रौर परमेश्वर का ज्ञान तुम प्राप्त 
होगा । द 
६ क्‍योंकि बुद्धि यहोवा ही देता हैं; 
ज्ञान और समभ की बातें उसी के मुंह 
से निकलती हैं । क्‍ 
७ वह सीधे लोगों के लिये खरी बुद्धि 
रख छोड़ता हैं; 
जो खराई से चलते हें, उनके लिये 
वह ढाल ठहरता है।. 
८४ वह न्याय के पथों की देख भाल 
करता, पा 
झौर अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा 
करता हे | 
& तब त्‌ धर्म और न्याय 
झौर सीधाई को, निदान सब भली- 
भली चाल समभ सकेगा; 
१० क्‍योंकि बूद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश 
करेगी, 
झौर ज्ञान तुझे मनभाऊ लगेगा; 
११ विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा; 
झौर समभ तेरी रक्षक होगी; 
१२ ताकि तुभे बुराई के मार्ग से 
झौर उलट फेर की बातों के कहने- 
वालों से बचाए, 
१३ जो सीधाई के मार्ग को छोड़ देते हें, 
ताकि भ्रन्धेरे मार्ग में चलें; 
१४ ओ बुराई करने से झानन्दित होते हें, 
झौर दृष्ट जन की उलट फेर की बातों 
में मगन रहते हैं 
. १५ जिनकी चालचलन टेढ़ी मेढ़ी 
...... और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं ।। 
.._१६ तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा 
...._ जो 'थिकती चूपड़ी बातें बोलती है, 





नीतिवचन 
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आ,और झपनी जवानी के साथी को छोड़े 
देती, 

आर जो अपने परमेश्वर की वाचा 
को भूल जाती हैं। 

श्८ उसका घर मृत्यु की ढलान पर है, 

ओर उसकी डगरें मरे हुओं के बीच 
पहुंचाती हें; 

१६ जो उसके पास जाते हैं, उन में से 
कोई भी लौटकर नहीं आता; 

आर न वे जीवन का मार्ग पाते हैं ।। 

तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल 

और धर्मियों की बाट को पकडड रह। 

क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे, 

और खरे लोग ही उस में बने रहेंगे। 

दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे 

झऔर विश्वासघाती उस में से उखाड़ 
जाएंगे ।। 


$ हे मेरे पुत्र, भेरी शिक्षा को न 
भूलना 
श्रपने हृदय में मेरी श्राज्ञाओं को रखें 
रहना 
२ क्‍योंकि ऐसा करने से तेरी आयु 
बढ़ेगी, 
भ्रौर तू श्रधिक कुशल से रहेगा। 
३ कृपा और सच्चाई तुक से अलग न 
होने पाएं; 
वरन उनको अपने गले का हार 
बनाता, 
झौर अपनी हृदयरूपी पटिया पर 
लिखना । लि 
४ और तू परमेश्वर श्रौर मनुष्य दोनों 
.. का अनुग्रह पाएगा, 
. तू झ्ति बुद्धिमान होगा ।। 
« मूल में->दिनों की लंबाई भौर जीवन के 
बरस | 


१७ 


२० 


२१ 


२२ 
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५ तू अपनी समभ का सहारा न लेना, 
बरन सम्पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा 
रखना । 
६ उसी को स्मरण करके सब काम 
करता, हे 
तब वह तेरे लिये सीधा मार्ग 
निकालेगा।. 
७ अ्रपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना; 
यहोवा का भय मानना, और बुराई 
से अलग रहना। 
&छ ऐसा करने से तेरा शरीर * भला 
...  चंगा 


.. और तेरी हड्डियां पुंष्ट रहेंगी।। 


. अपनी संपत्ति के द्वारा 
र अपनी भूमि की सारी पहिली 
उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा 
करना 
१० इस प्रकार तेरे खत्ते भरे श्र पूरे 
रहेंगे, 
और तेरे रसकुरडों से नया दाखमध 
.. उमणडता रहेगा।। 
११ हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह 


न मोड़ना 
. और जब वह तुमे डांटे, तब तू ब्रा 
न मानना, 
१२ क्योंकि यहोवा जिस से प्रेम रखता हैं 
उसको डांटता है, द 
जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह 


ग्रधिक चाहता है।.... 
१३ कया ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि 
पाए, 
भौर वह मनुष्य जो समभ प्राप्त करे 
१४ क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चानदी की 
प्राप्ति से बड़ी 
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... औरं उसका लाभ चोसखे सोने के लाभ 
से भी उत्तम हैं। द 
१५ वह मूंगे से अधिक अ्रनमोल है, 
भौर जितनी वस्तुओं की तू लालसा 
करता हैं, उन में से कोई भी उसके 
तुल्य न ठहरेगी। 
१६ उसके दहिने हाथ में दीर्घायु 
और उसके बाएँ हाथ में धन और 
. महिमा हैं। 
१७ उसके मार्ग मनभाऊ हें, 
और उसके सज मार्ग कुशल के हैं। 
१८ जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, उनके 
. लिये वह जीवन का वृक्ष बनती है 
गर जो उसको पकड़े रहते हैं, वह 
धन्य हैं।। द 
१६ यहोवा ने पृथ्वी की नेव बुद्धि ही से 
डाली; 
और स्वर्ग को समभ ही के द्वारा स्थिर 
क्या। 
२० उसी के ज्ञान के द्वारा गहिरे सागर फट 
निकले, हु 
ग्ौर ग्राकाशमरणडल से भ्रोस टपकती 
है ।। 
२१ है मेरे पुत्र, 
झ्रोट न होने पाएं; 
खरी बृद्धि और विवेक की रक्षा कर, 
२२ तब इन से तुझे जीवन मिलेगा 
और ये तेरे गले का हार बनेंगे । 
२३ और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा, 
. और तेरे पांव में ठेस न लगेगी । 
२४ जब तू लेटेगा, तब भय न खाएगा 
जब तू लेटेगा, तब सुख की नींद 
ग्राणणी॥... द 
२५ भ्चानक आनेवाले भय से न डरना, 
झौर जब दुष्टों पर विपत्ति आा पड़े 
तब न धबराना; 


बातें तेरी दृष्टि की 
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२६ क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया 9 


करेगा द 
आर तेरे पांव को फनन्‍्दे में फंसन न 
देंगो।/ ४, 5४ 
२७ जिनका भला करना चाहिये यदि 
तुझ में शक्ति रहे, तो उनका भला 
करने से न रुकना॥। 
२८ यदि तेरे पास देने को कुछ हो, 
तो अपने पड़ोसी से न कहना कि 
जा कल फिर आना, कल में तुमे दूंगा। 
२६ जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेंखटके 


रहता ९३) 


तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न 


बान्धना । 
३० जिस मन॒ष्य ने तु से ब्रा व्यवहार 
न किया हो, 
उस से अकारण मुकदमा खड़ा न 
करना । 
१ उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न 
करना 
न उसकी सी चाल चलना 
३२ क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता 
ह, 
परन्तु वह अपना भेद सीधे लोगों पर 
खोलता हूँ * ।। 
३३ दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप 
और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी 
. आशीष होती हैं । 
३४ ठट्ठा करनेवालों से वह निरचय ठट्ठा 
करता हैं. 
गौर दीनों पर अनग्रह करता हैं । 
३५ बड्धिमान महिमा को पाएंग 









ह्ागा है| नी ४ 
् | के दे मूल में उसका भेद सीभे लोगों के पास --उसका मेद सीधे लोगों के पास 


ई ही . ह 
«हे 
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आर सममक प्राप्त करने म॑ भरने 
लगाओ । 





२ क्योंकि में ने तुम को उत्तम शिक्षा दी 


मेरी शिक्षा को न छोड़ो । 
देखो, में भी अपने पिता का पुत्र था, 


और माता का अकेला दुलारा था, 


गर मेरा पिता मर्क यह कहकर 
सिखाता था, कि 


तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे; 


तू मरी आज्ञाओं का पालन कर, तेंदे 
जीवित रहेगा । 

बद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी 
प्राप्त कर; 

उनको भल न जाना, न मेरी बातों 
को छोड़ना । 

बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा 
करेगी; 





उस से प्रीति रख, वह तेरा पहरा 


देगी । 

बद्धि श्रेष्ठ हैं इसलिये उसकी अ्राप्ति 
के लिये यत्न कर; द 

जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर 

परन्तु समभ की प्राप्ति का यत्न घटने 
न पाए। 


उसकी बढ़ाई कर, वह तुम को 


बढाएगी 


जब तू उस से लिपट जाए, तंत्र वह 
तेरी महिमा करेगी। 


६ वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण 
वान्धगा १ द ह 


कर, 


: तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। 


आल < बन फल कलम नजर बल कल के > कर बल करे 
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११ में ने तुझे बृद्धि का मार्ग बताया है; 
और सीधाई के पथ पर चलाया है । 

१२ चलने में तुझे रोक टोक न होगी, 

. और चाहे तू दौड़े, तौभी ठोकर न 
खाएगा।.... 

१३ शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे 

. उसकी रक्षा कर, क्‍योंकि वही तेरा 
. जीवन हैं। 

१४ दुष्टों की बाट में पांव न घरना 
और न बुरे लोगों के मागे पर चलना । 

१५ उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न 

/. चले,,. . : ४,२७०. 
उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ 

. जा।.. 
१६ क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें 
तो उनको नींद नहीं आती 
झौर जब तक वे किसी को ठोकर न 
खिलाएं, तब तक उन्हें नींद नहीं 
मिलती । 

१७ वेतो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते 

.. और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख- 
. मधघ पीते हैं। 

१८ परन्तु धर्मियों की चाल उस चमकती 
. हुई ज्योति के समान है, 
जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक 

अधिक बढ़ता रहता हैं। 

१६ दुष्टों का मार्ग घोर अन्धकारमय हैं; 
वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर 

खाते हें ।। 

२० है मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धरके 

० जुआ प5 । 

झऔर अपना कान मेरी बांतों पर 

लगा । पे 

२१ इनको अपनी आंखों की,झओट न 

होने दे 0६ है दूइुऊ 


वरन अपने मन मे घारसण कर 
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२२ क्योंकि जिनको वे. प्राप्त होती हें, 
वें उनके जीवित रहने का 
और उनके सारे शरीर के चंगे रहने 
का कारण होती हैं। का: 
२३ सब से अधिक अपने मन की रक्षा 
कर; . । 
क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है । 
२४ टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल 
और चालबाज़ी की बातें कहना तुक 
से दूर रहे। - 
५ तेरी आंखें साम्हने ही की ओर लगी 
रहें, 
और तेरी पलक आगे की ओर खुली 
रहें । 
२६ अपने पांव घरने के लिये मार्ग को 
समथर कर, 
. और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। 
२७ न॑ तो दहिनी ओर मडना, और न 
बाई ओर द 
अपने पांव को बुराई के मार्ग पर 
चलने से हटा ले ॥॥ 


थू हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों 
. पर घ्यान दे, 
मेरी समक की ओर कान लगा 
३ जिस से तेरा विवेक सुरक्षित बना 
. और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। 
३ क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मघु 
टपकता हैं, 
और उसकी बातें तेल से भी अधिक 
चिकनी होती हैं; . 
४ परन्तु इसका परिणाम नागदौना सा 


दुत्क .. मक। युकिण कण, 
ई 




















उसके पांव मुत्यु की ओर बढ़ते हैं; 
और उसके पग अधोलोक तक 
.. पहुंचते हैं।। 
६ इसलिये उसे जीवन का समथर पर 
.. नहीं मिल पाता; 
उसके चालचलन में चचलता हें, 
परन्तु उसे वह भाप नहीं जानती ॥। 
७ इसलिये श्रब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो 
.. और मेरी बातों से मुंह न मोडो । 
८ एसी स्त्री से दूर ही रह 
. और उसकी डेवढ़ी के पास भी न 
जाना; 
६ कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश 
झॉरों के हाथ, ः 
ग्रौर अपना जीवन कर जन के वश 
में कर दे 
या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरें 
आ्रौर परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का 
फूल अपने घर में रखें; 
और तू अपने अन्तिम समय में 
जब कि तेरा शरीर क्षीण हो जाए 
तब यह कहकर हाय मारन लग, कि 
में ने शिक्षा से कैसा बेर किया, 
और डांटनेवाले का कैसा तिरस्कार 
किया! 
में ने अपने गरुओं की बात न मानी 
और अपने सिखानेवालों की ओर 
ध्यान न लगाया । क्‍ 
१४ में सभा और मरडली के बीच में प्राय 
सब बुराइयों में जा पड़ा।। 
१५ तू पपने ही कुणड से पानी 


१७ 


१२ 


१३ 





... १६ 


और अपने ही कएं के सोतें का जल 
पिया करता।.. : 
बया तेरे सोतों का पानी सड़क मं, 






रे और न ! 





चोकों' में बह 
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१७ यह क़ेवल तेरे ही लिये रहे 
.. और तेरे संग औरों के लिये न हो । 
१८ तेरा सोता धन्य रहे 
और अपनी जवानी की पत्नी के साथ 
गानन्दित रह, द 
१६ प्रिय हरिणी वा सुत्दर सांभरनी के 
समान उसके स्तने सर्वदा तुझे संतुष्ट 
बे है 
प्रौर उसी का प्रेम नित्य तुझे झ्राकर्षित 
करता रहे।... 
२० हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर 
क्यों मोहित हो 
आर पराई को क्‍यों छाती से लगाए है 
२१ क्योंकि मनुष्य के मार्गे यहोवा की 
दष्टि से छिपे नहीं हें, ले 
और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान 
करता हैं! 
२२ दृष्ट अपने ही अधम्म के कर्मों से 
फंसेगा, 
झर अपने ही पाप के बन्धनों में बन्धा 
रहेगा। 
२३ वह शिक्षा प्राप्त किए बिता मर 
जाएगा, 
और अपनी ही मूर्खता के कारण 
भटकता रहेगा।। 


व्‌ हे मेरे पुत्र, यदि तू अपन पड़ोसी 
. का उत्तरदायी हुमा हो 
ग्रथवा परदेशी के लिये हाथ पर हाथ 
मार कर उत्तरदायी हुआ हो 
२ तो तू प्रपने ही मुंह के बचनों से 
फंसा 
प्रौर भ्रपने ही मुंह की बातों से पकड़ा 
गयाज 


३ इसलिये हे मेरे पुत्र, एक काम कर, 


डे ५ के ते ः 
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तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ 


चुका है, 

तो जा, उसको साधष्टांग प्रणाम करके 
मना ले । 

तू न तो अपनी आंखों में नींद, 

गौर न अपनी पलकों में रपकी 
आने दे; द 

और झपने आप को हरिणी के समान 
शिकारी के हाथ से 


५ ओझर चिड़िया के समान चिड़िमार 


१०. 


११ 


१२ 


(३ 


१्ड 





के हाथ से छड़ा।। 

है झालसी, च्यंटियों के पास जा 

उनके काम पर ध्यान दे, और बुद्धि- 
मान हो। 

उनके न तो कोई न्यायी होता है, 

न प्रधान, और न प्रभुता करनेवाला, 

तौभी वे अपना आहार धूपकाल में 
संचय करती हैं 

गौर कटनी के समय अपनी भोजन- 
वस्तु बटोरती हैं । 

हे श्नालसी, तू कब तक सोता रहेगा ? 

तेरी नींद कब टूटेगी 

कुछ और सो लेना, 

थोड़ी सी नींद, एक और भपकी, 

थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे 
रहना, 

तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई 

आर तेरी घटी हथियारबन्द के समान 
था पड़ेगी ॥ 

प्रोछ्े और अनर्थकारी को देखो, 

वह टठेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता हैं, 


_ वह नैन से सेन और पांव से इशारा, 
और अपनी अंगुलियों से संकेत करता 


हें, | 
उसके मन 
रहतीं, क्‍ 


उलट फेर की बातें 
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. वह लंगातार ब्राई गढ़ता हैं 


१५ 


१६ 


१७ 


श्द्ध 


१६ 


२१ 


२२ 


२३ 


और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता हूं । 

इस कारण उस पर विपत्ति अ्रचानक 
ग्रा पड़ेगी ; 

वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा, 
कि बचने का कोई उपाय न रहेगा ।। 

छ: वस्तुओं से यहोवा बेर रखता है, 

वरन सात हें जिन से उसको घ॒णा 
हे: द 

ग्र्थात्‌ घमणड से चढ़ी हुई * आंखें 
भठ बोलनेवाली जीभ 

भर निर्दोष का लोह बहानेवाले हाथ, 

ग्रनर्थ कल्पना गढ़नेवाला मन, 

बुराई करने को वेग दौड़नेवाले पांव, 

भूठ बोलनेवालः साक्षी 

ओर भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न 
करनेवाला मनुष्य । 

हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान, 

और अपनी माता की शिक्षा को ते 

 तज। 

इन को अपने हृदय में सदा गांठ 
बान्धे रख; 

और अपने गले का हार बना ले। 

वह तेरे चलने में तेरी अ्रगुवाई, 


और सोते समय तेरी रक्षा, 


भर जागते समय तुभ से बातें करेगी । 
आ्राज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति 


. आऔ,र सिखानेवाले की डांट जीवन का 


४ 


२२ 


मार्ग है, 
ताकि तुभ को बरी स्त्री से बचाए 
और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी 


बातों से बचाए 


उसकी सुन्दरता देखकर अपने मन में 
उसकी अभिलाषा न कर 





ध्न्न्ख््य्य्न््स्च्् 


४-2 3 पन्ना 
जब नए” 


| 
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बह तुमे भपने कटाक्ष * से फंसाने न 
पाए; 


२६ वर्थोकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य 


टकडों का भिखारी हो जाता 
. है 
परन्तु व्यभिचारिशी अनमोल जीवन 
का अहेर कर लेती हूँ । 


२७ बया हो सकता है कि कोई झपनी 


छाती पर आग रख ले; _ 
झौर उसके कपड़े न जलें ? 


एद८ बया हो सकता है कि कोई अंगारे पर 


चले 
शौर उसके पांव न भुलसें ! 


२९ जो पराई स्त्री के पास जाता है, उसकी 


दक्षा ऐसी है; 
_बरन जो कोई उसको छुएगा वह दरूड 
से न बचेगा। 8 
३० जो जोर भूल के मारे अपना पेट 
उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते; 
३१ तौभी यदि वह पकड़ा जाए, तो उसको 
सातगुणा भर देना पड़ेगा; 
बरन झपने घर का सारा घन देना 
पड़ेवा।.... 
३२ परन्तु जो परस्त्रीगमन करता है वह 
_बिरा निबुंद हैं; 
जो प्रपने प्राशों को नाक्ष करना 
.... चाहता है, वही ऐसा करदः है । 
३३ उसको घायल भौर अभ्रपमानित होना 


घड़ेगा 
.. और उसकी नामघराई कमी न 
.... मिटेगी। 
. ह४ क्योकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित 
होबाताहै, 





[ ६: २६--७ : ६ 


और पलटा लेने के दिन वह कुछ 
कोमलता नहीं दिखाता | 
३५ वह घूस पर दृष्टि न करेगा 
झौर चाहे तू उसको बहुत कुछ दे 
तौमी वह न मानेंगा |! 


छ हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना 
क्र, 
और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में 
रख छोड॥... 
२ मेरी आज्ञाओं को मान, इस से तू 
जीवित रहेगा, 
झौर मेरी शिक्षा को भ्रपनी भ्ाँख की 
पुतली जान; क्‍ 
उनको अपनी उंगलियों में बान्ध, 
झौर अपने हृदय की पटिया पर 
लिख ले । द 
४ बुद्धि से कह कि, तू मेरी बहिन है 
झौर समझ को अपनी साथिन 
बना; 
भू तब तू पराई स्त्री से बचेगा, 
जो जिकनी चुपड़ी बातें बोलती 
है ।। द 
६ में नें एक दिन अपने घर की खिड़की 
से, भ्र्थात्‌ 
झपने मरोखे से भझांका, 
७ तब में ने भोले लोगों में से 
एक निर्बुद्धि जवान को देखा; 


८ वह उस स्त्री के घर के कोने के पास 


की सडक पर चला जाता था 
झौर उस नें उसके धर का मार्मे 
... लिया। ः 
९. उस समय दिन ढल गया, भौर संध्या- 
काल झा गया था, 
. ब्रन रात का घोर भन्धकार छा गया 
था ।। 


७; (१०--प८ : हें | 


१० 
११ 


१२ 


हरे 


१४ 
१४ 
१६ 
शी 


हद 


ग्ौर उस से एक स्त्री मिली, 

जिस का भेप वेश्या का सा था, और 
वह बडी धूत्त थी। 

वह शान्तिरहित और चंचल थी, 

और अपने घर में न ठहरती थी; 


कभी वह सड़क में, कभी चौक में 


पाई जाती थी, 

झौर एक एक कोने पर वह बाट 
जोहती थी । 

तब उस ने उस जवान को पकड़कर 
चमा, 

झौर निलंज्जता की चेष्टा करके उस 
से कहा, 

मुझे मेलबलि चढ़ाने थे, 


और में ने अपनी मन्नतें झ्राज ही पूरी 


की हें; 

इसी कारण में तुक से भेंट करने को 
निकली 

में तेरे दर्शन की खोजी थी, सो अभी 


पाया है । 


में ने अपने पलंग के बिछौने पर 

मिस्र के बेलबूटेवाले कपड़े बिछाए हैं; 

में ने अपने बिछौने पर 

गन्धरस, अगर और दालचीनी छिड़की 
हूं।. 

इसलिये झ्ब चल हम प्रेम से भोर 


. तक जी बहलाते रहें; 


. हम परस्पर की प्रीति से प्रानन्दित 


१६ 
२० 


२१ 


रहें । 


क्योंकि मेरा पति घर में नहीं हैं; 


वह दूर देश को चला गया हूं; 
वह चान्दी की थेली ले गया हूँ; 


और पूर्णामासी को लौट आएगा ।। 


ऐसी ही बातें कह कहकर, उस नें 


उसको अपनी प्रबल माया में फसा 


लिया ; 


नीतिवचन 


श्र 


श्द्रे१ 


और अपनी चिकनो चुपड़ी बातों से 
उसको अपने वश में कर लिया। 
वह तुरन्त उसके पीछे हो लिया 


जैसे बेल कसाई-खाने को 


श्र 


श्डें 


श्ब्‌ 


२६ 


७ 


बे 


बे 


वा जेंसे बेड़ी पहिने हुए कोई मूढ़ 
ताडना पाने को जाता हूँ । . 


अन्त में उस जवान का कलेजा तीर 


से बेधा जाएगा हा 

वह उस चिड़िया के समान हूँ जो फन्‍्दे 
की ओर बेंग से उड़े 

और न जानती हो कि उस में मेरे 
प्राण जाएंगे ॥। 

अब हे मेरे पुत्रो, मेरी सुनो, 

आऔर मेरी बातों पर मन लगाझ्नो | 

तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की झोर 

और उसकी डगगरों में भूल कर न 
जाना 

क्योंकि बहुत लोग उस से मारे पड़े हैं; 

उसके घात किए हुओं की एक बड़ी 
संख्या होगी।... 

उसका घर अ्रघोलोक का मार्ग हें, 

वह मुत्यु के घर में पहुंचाता हूँ ॥। 
क्या बुद्धि नहीं पुकारती है, 
बया समझा ऊंचे शब्द से नहीं 

बोलती है? 

वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग को एक 
झोर 

झौर तिमुंहानियों में खड़ी होती हैं; 

फाटकों के पास नगर के पैठाव में, 

झौर द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से 


कहती है 


ड़ हे मनष्यो, में तुम को पुकारती हूं, 


झौर भेरी बात सब श्ादमियों के 
लिये है। 
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४५ है भोलो, चतुराई सीखो; १५ मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हूं, 
और हे मूर्खो, अपने मन में समकझ और अधिकारी धर से विचार करते 
लो।... है 
६ सुनो, क्योंकि में उत्तम बाते कहूंगी, १६ मेरे ही ढारा राजा हाातस और 
झौर जब मुंह खोलूंगी, तब उस से रईस, क्‍ 
सीधी बातें निकलेंगी .. और पथ्वी के सब व्याथी शासन करते 
७ क्योंकि मर से सच्चाई की बातों का हें । 
वर्णन होगा; १७ जो मुझ से प्रम रखते हैं, उन से में 
दुष्टता की बातों से मुझ को घृणा भी प्रेम रखती हूं 
ग्राताहै।.।.|... आर जो मरू को पत्न से तड़के उठकर 
८ मेरे मुंह की सब नाते धर्म की होती खोजते हैं, वे मरे पाते हैं। 
हे १८ धन और प्रतिष्ठा मेरे पास हूं, 
उन में से कोई टेढ़ी वा उलट फेर की वरन ठहरनेवाला धन और धर्म भी 
बात नहीं निकलती है| हें । द 
९ समभवाले के लिये वें सब सहज, १९. मेरा फल चोखे सोने से, वरन कुन्दन 
झ्रौर ज्ञान के प्राप्त करतेवालों के से भी उत्तम है, 
लिये अति सीधी हूँ । और मेरी उपज उत्तम चान्‍्दी से 
१० चान्दी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो अच्छी है । 


झौर उत्तम कुन्दर से बढ़कर ज्ञान २० में वेम की बाट में 
ग्रौर न्‍्याय की डगरों के बीच में 


को ग्रहण करो । 
११ क्‍योंकि बुद्धि, मूंगे से भी अच्छी हैं, चलती हूं 
प्रौर सारी मनभावनी वस्तुओं में २१ जिस से में अपने प्रेमियों को परमार 
कोई भी उसके तुल्य नहीं हैं । के भागी करूं, और उनके भणडारों 
१२ में जो बुद्धि हूं, सो चतुराई में बास को भरदूं॥....ः 
करती हूं, २२ यहोवा ने मुझे काम करने के आरम्भ 
ग्रौर ज्ञान और विवेक की प्राप्त में, कह 
करती हूं । वरन अपने प्राचीनकाल के कामों से 


१३ यहोवा का भय मानना बुराई से बर भी पहिले उत्पन्न किया । 
२३ में सदा से वरन आदि ही से 


. रखना हैं। 
घमरड, अहंकार और बुरी चाल से पथ्वी की सृष्टि के पहिले ही से 
झौर उलट फेर की बात से भी में ठहराई गई हूं।... 
.. बेर रखती हुूं।. २४ जब न तो गहिरा सागर था 
१४ उत्तम युक्ति, और खरी बुद्धि मेरी प्रौर न जल के सोते थे तब ही से 
ही है में उत्पन्न हुई। 


में तो समझ हूं, भौर पराक्रम भी २५ जब पहाड़ वा पहाड़ियां स्थिर न की ह 
मेरा है। हा गई थीं 5 


शव 
उसके विषय में भ्रनसुनी न करो। 
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२६ 


जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न 


मेंदान, 


न जगत की धूलि के परमार बनाए 


व, 


क्‍ इन से पहिले में उत्पन्न हुई । 


बे 


२८. 


जब उस ने ग्राकाश को स्थिर किया 
तब में वहां थी 


... जब उस ने गहिरे सागर के ऊपर 


ग्राकाशमण्डल ठहराया, 
जब उस ने आकाशमराडल को ऊपर 


. से स्थिर किया हल 
|! और ै गहिरे सागर के सोते फूटने 
लग आल कर वे क ककीाण ज 


२६ 


३१ 


३२ 


जब उस ने समुद्र का सिवाना ठहराया, 
के जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन 
ने कर सके 


और जब वह पथ्वी की नेब की डोरी 


लगाता था 


तब में कारीगर सी उसके पास थी; 
और प्रति दिन में उसकी प्रसन्नता थी, 
और हर समय उसके साम्हने आनन्दित 


रहततीथी। 
में उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न 
और भेरा सुख मनुष्यों की संगति से 
होता था।.. 
इसलिये भ्ब है मेरे पुत्रों, मेरी सुनो 


९ ही धन- हें वे जो मेरे मार्ग को 


झट 


पकड़े रहते हैं। ह 
शिक्षा को सुनो, और बुद्धिमान हो 


क्‍या ही धन्य हैं वह मनुष्य जो मेरी 


: सुनता 
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... और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि 


लगाए रहता है । 


३५ क्योंकि जो मभे पाता है, वह जीवन 


को पाता 
झ्ौर यहोवा उस से प्रसन्न होता हैं! 
६ परन्तु जो मेरा अपराध करता * है 
वह अ्रपने ही पर उपद्रव करता 
है, 
जितने मुझ से बेर रखते वें मृत्यु 
से प्रीति रखते हें ।। 


६  बद्धि ने | अपना घर बनाया 


और उसके सातों खंभे गढ़े हुए हैं। 
२ उस ने अपने पशु बध करके, श्रपने 
. दाखमध में मसाला मिलाया हैं, 
गझर अपनी मेज लगाई हैं। 

३ उस ने अपती सहेलियां, सब को बुलाने 
के लिये भेजी हैं; वह नगर के ऊंचे 
स्थानों की चोटी पर पुकारती हूँ, 

४ जो कोई भोला हैँ वह मुड़कर यहीं 
गाए ! 

गौर जो निबंद्धि हैं, उस से वह कहती 
है; 28५5 «5 
४५ आओ, मेरी रोटी खात्मो 
और मेरे मसाला मिलाए हुए दाखमध्‌ 
को पीओ | 


5 जल को संग छोड़ो और जोचिते 


. रहो, 
समभ के मार्ग में सीधे चलो।। 
७ जो ठट्ठा करनेवाले को शिक्षा देता है, 
सो अ्रपमानित होता हैं, और जो 
दृष्ट जन को डांटता है वह कलंकित 


होता हैं 


असली नतननलनिनीनरनलम कन- पलनऊन न न-+ न अपन सन 


* वा जिस की मुझ से भूल के कारण सेंट 


_ वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रति दिन खड़ा नहीं होती। 


रहता, $। पडा -क 5 ; 


| मूल में--बुद्धियों ने | 
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६३४ 


_छ ठट्ठटा करनेवाले को न डांट ऐसा न 
हो कि वह तुझ से बर रखे 
ब॒द्धिमान को डांट, वह तो तुझ से 
प्रेम रखेगा।॥.. 
&£ बद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक 
द बृद्धिमान होगा मी 
घ॒र्मी को चिता 
बढ़ाएगा । 
१० यहोवा का भय मानना बुढ्धि का 
आरम्भ हे, 
आऔर परमपवित्र ईश्वर को जानना 
ही समझ है। ... - 
११ मेरें द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी 
और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे । 
१२ यदि तू बुद्धिमान हो, तो बुद्धि का 
फल तू ही भोगेगा 
और यदि तू ठट्ठा करे, तो दरुड केवल 


, वह अपनी विद्या 


 त ही भोगेंगा।। 

हरे मर्खतारूपी स्त्री हौरा मचानेवाली 
हैं; 
वह तो भोली हैँ, और कुछ नहीं 
जानती । 
श्ड वह अपने घर के द्वार मं, 

और नगर के ऊंचे स्थानों में मचिया 

. पर बंठी हुई... 


१५ जो बटोहो अपना अपना मांग पकड़े 
द हुए सीधे चले जाते हैं, 
उनको यह कह कहकर पुकारती हें, 
१६ जो कोई भोला है, वह मुड़कर यहीं 
आए 5 
जो निर्बद्धि हैं, उस से बह कहती हैं, 
१७ चोरी का पानी मीठा होतां 
और लके छिपे की रोटी अच्छी लगती 
जा हि आह, 
१८ और वह नही जानता है, कि वहा' मरे 
. हुए पड़े हूं, + फढी है किए 7 





नीतिवचन 


४ हि 
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और उस स्त्री के नेवतहारी अधोलोक 


के निचले स्थानों में पहुंचे हें ।। 


सुलैमान के नीतिवचन || 
बद्धिमान पुत्र से पिता आनन्दित 
होता है, .. 
परन्तु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास 
रहती हैं। 
दुष्टों के रखे हुए घन से लाभ नहीं 
होता, 


परन्तु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव 


डे! 


आरा 3ा- अवाक- 


होता है। 
धर्मी को यहोवा भखों मरने नहीं देता, 


परन्तु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी 


होने नहीं देता । 

जो काम में ढिलाई करता हैं, वह 
निर्धन हो जाता हूं, 

परन्तु कामकाजू लोग अपने हाथों के 
द्वारा धनी होते हें । 

जो बेटा घपकाल में बटोरता हूँ वह 
बद्धि से काम करनेवाला हूं, 

परन्तु जो बेंटा कटनी के समय भारी 
नींद में पड़ा रहता हैँ, वह लज्जा 
का कारण होता हूँ । 


'घर्मी * पर बहुत से आशीर्वाद होते 


हु 


परन्तु उपद्रव दुष्टों का मुह झा 


लेता हैं । 


चर्मी को स्मरण करके लोग आशणीर्क॑द 


देते १5 


परन्तु दुष्ठों का नाम मिट जाता है। 
जो बुद्धिमान है, वह आाझ्ञाग्रों को 


स्वीकार करता है, | 
प्रन्तु जो बकवादी और मूढ़ हूँ, वह 
पछाड़. खाता हूँ । ह 


'उमाक. बहा बकत-- +० हक 


* प्रूल में--धर्मी के सिर । 








श्छ 


श्श् 


:६-रे८ |]. 


जो खराई से चलता हे वह निडर 


चलता हैं, 

परन्तु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी 
चाल प्रगट हो जाती हैं। 

जो नन से सेन करता हैं उस से औरों 
को दुख मिलता है, 


और जो बकवादी और मूढ़ है, वह 


पछाड़ खाता हैं। 

धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता हैं, 

परन्तु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता 
है 75 


! बर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, 


परन्तु प्रेम से सब अपराध ढंप जाते 


समभवालों के बचनों में बुद्धि पाई 
जाती हैं, 

परन्तु निर्वद्धि की पीठ के लिये 
कोड़ा हैं। क्‍ 


बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हें, 


परन्तु मृढ़ के बोलने से विनाश निकट 


" कं! 


ता छू आर 

घनी का घन उसका दृढ़ नगर है 

परन्तु कंगाल लोग निर्घन होने के 
कारण विनाश होते हैं। _ 

धर्मी का परिश्रम जीवन के लिये 
होता 


. परन्तु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। 


९ 


श्ष् 


जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के 
मसाग पर &% गा 


परन्तु जो डांट से मुंह मोडता, वह 


भटकता हैं। 

जो बर को छिपा रखता हैँ, वह झूठ 
बोलता है, .._ क्‍ 

और जो भ्रपवांद फंलाता हैं, वह मूर्ख 
छवि 5 उठा अतेजलत हु 


१६ 


६३५ 


जहां बहुत बातें होती हैं, वहां अपराध 
भी होता हैं, 
परन्तु जो अपने मुंह को बन्द रखता 
बद्धि से' काम करता हैं। 
धर्मी के वचन तो उत्तम चान्‍्दी हैं; 


. परन्तु दुष्टों का मन बहुत हलका होता 


३१ 


२२ 


२४. 


धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन- 


पोषण होता है, 
परन्तु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण 
मर जाते हैें। :. 


घन यहोवा की प्राशीष ही से मिलता 


है, 


और वह उसके साथ दुःख नहीं 


मिलाता।. 
मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की 
वात जान पड़ती हैं, 


- परन्तु समभवाले पुरुष में बुद्धि रहती 


है । 
दुष्ट जन जिस' विपत्ति से डरता है 


.... वह उस पर आा पड़ती हैं, 
. परन्तु धर्मियों की लालसा पूरी होती 


२५ 


२६ 


4 2 

बवरडर निकल जाते ही. दुष्ट जन 
लोप ही जाताह,... । ै 

परन्तु धर्मी सदा लों स्थिर है। 


जैसे दांत को सिरका, और शभ्रांख को 
. घुआं, 


. वैसे आलसी उनको लगता हैं जो 


२७ 


उसको कहीं भेजते हें। 


यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती 


है, 


परन्तु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों 


का होता है। 





में प्रानन्द 
मिलता है 
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. परन्तु दुष्टों की ग्राशा टूट जाती है । 
२६ यहोवा खरे गनण्य का गढ़ ठहरता हैं, 
. परत्त ग्रनर्वकारियों का विनाश होता 
है को, अर 507 
३० धर्मी सदा अटल रहेगा 
परन्तु दृष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएंगे । 
३१ धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती हैं, 
_. पर उलट फेर की बात कहनेवाले की 
जीभ काटी जायेगी। 
३२ पर्मी ग्रहरायोग्ग बात समक कर 
बोलता हे, 
परन्तु दृष्टों के मुंह से उलट फेर की 
बातें निकलती हूँ।। 
 छुल के तराज से यहोवा को 
घणा आती है, 
परन्तु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता 
हे । 
२ जब ग्रभिमान होता, तब ग्रपमान भी 
होता हैं, 
परन्तु नम्न लोगों में बुद्धि होती है । 
३ मीधे लोग अपनी खराई से भअ्रगुवाई 
.. पते हे. 
परन्तु विश्वासधाती भ्रपने कपट से 
विनाश होते हें । 
४ कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ 
. नहीं होता ह 
परन्तु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। 
५ खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण 
... सीधा होता है द 
परन्तु दुष्ट अपनी दुष्ठता के कारण 
गिर जाता हें।.._ हे 
-६ सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के 
.. कारण होता है, . ८ 
श्ल्ड़ किल्ाउचाए “ब्लोग, झपनी ही 


११ 
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जब दृष्ट मरता, तब उसकी शाशा 


टट जाती है 


और ग्रधर्मी की आशा व्यर्थ होती हे । 


धर्मी विपत्ति से छुट जाता हैं, 


 . परन्तु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता 


१० 


श्र 


१२ 


१३ 


शैढ 


१५ 


* मूल में--दुष्ट उसके स्थान पर आता है! 


है *। 


भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को प्रपर 


मुंह की बात से बिगाड़ता 


परन्तु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते 


हे । हा 

जब धर्मियों का कल्याण होता हूं, तब 
नगर के लोग प्रसन्न होते हूं, 

परन्तु जब दुष्ट नाश होते, तब जय- 
जयकार होता हैं । 

सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की 
बढ़ती होती हें, 


परन्तु दुष्टों के मुंह की बात से वह 


ढाया जाता हैं| 

जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है 
बह निर्बंद्धि है, 

परन्तु समझदार पुरुष चुपनाप रहता 
हे । 


'जो लतराई करता फिरता वह भेद 


प्रगट करता हे, 

परन्तु विश्वासयोग्य मनुष्य बात को 
छिपा रखता हूं । द 

जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, वहां प्रजा 
विपत्ति में पड़ती है; 


क्‍ परन्तु सम्मति देनेवालों की बहुतायत 


के कारण बचाव होता है । 
जो परदेशी का उत्तरदायी होता हैं, 
वह बड़ा दु:ख उठाता हैं, 


.. परन्तु जो उत्तरदायित्व से घ॒णा 





हूं: निडर रहता है । 





११: 


१६ 


१७ 


श्द्द 


१६ 


२१ 


२२ 


२३ 


१६-१२: २ | 


तीतिवचन 


६३७ 


श्रनुग्रह करनेवाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं २५ उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है, 


खोती है, 

और बलात्कारी लोग धन को नहीं 
खोते । 

कृपाल मनष्य अ्रपना ही भला करता 


है, | 


परन्तु जो क्र है, वह अपनी ही देह 


को दु:ख देता हैं । 

दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, 

परन्तु जो धर्म का बीज बोता, उसको 
निरचय फल मिलता हैं। 

जो धर्म में दृढ़ रहता, वह जीवन 
पाता हैं, 

परन्तु जो बुराई का पीछा करता, वह 
मृत्य का कौर हो जाता हैं । 

जो मन के ठढ़े हैं, उन से यहोवा को 
घणा आती है, 

परन्तु वह खरी चालवालों से प्रसन्न 
रहता हूँ । 

में दृढ़ता * के साथ कहता हुं, बुरा 
मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, द 

परन्तु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। 

जो सुन्दर स्त्री विवेक नहीं रखती, 

वह थूथुन में सोने की नत्थ पहिने हुए 
सूअर के समान हैं । 

धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई 
की होती है; 

परन्तु दुष्टों की झ्राशा का फल क्रोध 
ही होता है । 


२४ ऐसे हें, जो छितरा देते हैं, तौभी उनकी 


बढ़ती ही होती है; 


और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम 


होती हैं । 


देते हैं, और इस से उनकी घटती ही 
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मूल में--हाथ पर हाथ | 


२६ 


२७ 


श्द्ध 


आर जो औरों की खेती सींचता हैं, 
उसकी भी सींची जाएगी। 
जो भ्रपना अनाज रख छोड़ता है, 


. उसको लोग शाप देते हैं, 


परन्तु जो उसे बेच देता है, उसको 
ग्राशीर्वाद दिया जाता है । 

जो यत्न से भलाई करता है वह झोरों 
की प्रसन्नता खोजता है, 


रु जो दूसरे की बुराई का खोजी 


हीता है, उसी पर बुराई श्रा पड़ती 

है। | 

जो अपने धन पर भरोसा रखता है 
वह गिर जाता है, 


परन्तु धर्मी लोग नये पत्ते की नाईं 


२६ 


३१ 


लहलहाते हैं । 
जो अपने घराने को दुःख देता, उसका 
भाग वायु ही होगा, 
गौर मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता 
हे । 


 धर्मी का प्रतिफल जीवन का वक्ष 


होता हैं, 

और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को 
मोह लेता है। 

देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, 

तो निशचय है कि दुष्ट और पापी को 
भी मिलेगा ।। 


९ २ जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता 


है वह ज्ञान में प्रीति रखता है 


. परन्तु जो डांट से बैर रखता, वह पशु 


२ 


सरीखा है। 

भले मनष्य से तो यहोवा प्रसन्न 
होता हैं, क्‍ 

परन्तु बुरी युक्ति करनेवाले को वह 


. दोषी ठहराता हैं| 











श्श्थ 


३ 


नीतिवचन 


कोई मनृष्य दुष्टता के कारण स्थिर 


नहीं होता 
परन्तु धर्मियों की जड़ उखड़ने की 


नहीं । 


भली स्त्री अपने पति का मुकुट हैँ, 


परन्तु जो लज्जा के काम करती वह 


११ 


मानों उसकी हड्डियों के सड़ने का 
कारण होती है।.. 

धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की 
होती हैं... 

परन्तु दुष्टों की युक्तियां छल को हूं । 

दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिये 
घात लगाने के विषय में होती हैं, 

परन्तु सीधे लोग अपने मुंह की बात 
के द्वारा छूडानेवाले होते हैं । 

जब दुष्ट लोग उलटे जाते हैं तब वे 
रहते ही नहीं, 

परन्तु धर्मियों का घर स्थिर रहता हैं । 

मनुष्य की बृद्धि के अनुसार उसकी 
ब्रशंसा होती हैं, 

परन्तु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। 

जो रोटी की भ्रास लगांए रहता हैं, 
भौर बड़ाई मारता हैं, 

उस से दास रखनेवाला तुच्छ मनुष्य 
भी उत्तम हें । हे 

धर्मी भ्रपने पशु के भी प्राण की सुधि 
रखता है, 

परन्तु दुष्टों की दया भी निर्देयता है । 

जो भझ्पनी भूमि को जोतता, वह पेट 
भर खाता हैं, 


परन्तु जो निकम्मों की संगति करता 


वह निर्बुद्धि ठहरता है। 
दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की 
अभिलाषा करते हैं... 


परन्तु धर्मियों की जड़ हरी भरी 


रहती हू 
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१३ ब्रा मनष्य अपने दुवंचनों के कारण 


श्ड 


१५ 


"१६ 


१७ 


श्ष् 


१६ 


२० 


+* मस्त में-- मनुष्य के हाथों का फल 


फन्दे में फंसता है 

परन्तु धर्मी संकट से निकास पाता 
हे । 

सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा 
भलाई से तृप्त होता हूं, 


और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी 


मभरनी * होती हू । द 
मढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान 


. पड़ती हैं 


परन्तु जो सम्मति मानता, वह बूढ़ि 
मान हैं।... 

मूढ़ की रिस उसी दिन प्रगट हो 
जाती हूं, 

परन्तु चतुर अपमान को छिपा रखता 


जो सच बोलता है, वह धर्म प्रगट 
करता है, द 

परन्तु जो भूठी साक्षी देता, वह छल 
प्रगट करता है । 

ऐसे लोग हें जिनका बिना सोच- 
विचार का बोलना तलवार की नाई 
चमता है, 

परन्तु बुद्धिमान के बोलने से लोग 
चंग होते हें । 

सच्चाई | सदा बनी रहेगी, 

परन्तु भूठ | पल ही भर का होता 
हैँ । 

बरी यक्ति करनेवालों के मन में छल 
रहता ह, 


परन्तु मेल की युवित करनेवालों को 


आनन्द होता है। 





_कटग अबन्‍टजलम्न्‍नरछ 


उसको लौंट भाता है| 
व मूल में-सच्चाई 
दे कह मै-मूछी जब. 


२१ 


श्बे 


रेबे 


श्र 


२४ 


२६ 


२७ 


श्ष् 
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प्र्मी को हानि नहीं होती है, 

परन्तु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में ड्ब 
जाते हें * । 

भूठों से यहोवा को घृणा आतो हैं, 


परन्तु जो विश्वास से काम करते हें, 


उन से वह प्रसन्न होता हैँ । 

चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रगट नहीं 
करता है, 

परन्तु मूढ़ अपने मन की मृढ़ता ऊंचे 
शब्द से प्रचार करता हूं । 

कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, 

परन्तु आलसी बेगारी में पकड़े जाते 
है. 

उदास मन दब जाता हे क्‍ 

परन्तु मली बात से वह आआानन्दित 
होता हूँ । 

धर्मी अपने पड़ोसी की अ्रगुवाई करता 
है, 


परन्तु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के . 


कारण मटक जाते हूं। क्‍ 
झालसी अहेर का पीछा नहीं करता 
परन्तु कामकाजी को भ्रनमोल वस्तु 

मिलती है। 
धर्म की बाट में जीवन मिलता हैं 
झौर उसके पथ में मृत्यु का पता भी 

नहीं ।। 


५ ३ . बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा 


बे 


सुनता है 
परन्तु ठट्ठटा करनेबाला धुड़की को भी 
नहीं सुनता 
सज्जन प्रपनी बातों के कारण 
उत्तम वस्तु खाने पाता है 


परन्तु विश्वासधाती सोनों का पेट 


उपद्रव से भरता है । 


3 जल भें-विपतति से भर जाते हैं। 


नीतिवचनन 





ध्रेद 


३ जो अपने मुंह की चौकसी करता हैं, 


: वह अपने प्राण की रक्षा करता है, 


परन्तु जो गाल बजाता उसका विनाश 
हो जाता हैं। 

ग्रालसो का प्राण लालसा तो करता 
है, और उसको कुछ नहीं मिलता 


परन्तु कामकाजी हुष्ट पुष्ट हो जाते 


हे । 

धर्मी कठे वचन से बेर रखता है 

परन्तु दुष्ट लज्जा का कारण और 
लज्जित हो जाता है । 
धर्म खरी चाल चलनेवाले की रक्षा 
करता हैँ, 

परन्तु पापी अपनी दुष्टता के कारण 
उलट जाता हूँ । 

कोई तो धन बटोरता, परन्तु उसके 
पास कुछ नहीं रहता, 

झौर कोई घन उड़ा देता, तौभी उसके 


.. पास बहुत रहता है। 


१० 


११ 


प्राष्त को छुड़ोती मनुष्य का धन है, 

परन्तु निर्धन घुड़की को सुनता भी 
नहीं ॥। ... 

धर्मियों की ज्योति प्रानन्‍न्द के साथ 
रहती है 

परन्तु दुष्टों का दिया बुक जाता है। 

झगड़े रगडें केवल भ्रहंकार ही से 
होते हैं, । 

परन्तु जो लोग सम्मति मानते हैं, 
उनके पास बुद्धि रहती है। 

निर्धन के * पास माल नहीं रहता, 

परन्तु जो झपने परिश्रम से बटोरता, 
उसकी बढ़ती होती है । 


१२ जब प्राशा पूरी होने में बिसम्ब होता 


है, तो मन शिविल होता है 





































परन्तु जब लालसा पूरी होती है, तब 
जीवन का वक्ष लगता है। 
१३ जो वचन को तुच्छ जानता, वह नाश 
हो जाता हैं, 
परन्तु झाज्ञा के डरवबैये को भ्रच्छा फल 
. मिलता हैं! 
१४ बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता 


झौर उसके द्वारा लोग मृत्यु के फन्‍्दों 
से बच सकते हें। द 
१४ सुबूद्धि के कारण गअनुग्रह होता हैं, 
परन्तु विश्वासधातियों का मार्ग कड़ा 
होता है । 
१६ सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, 
परन्तु मूर्ख अपनी मूढ़ता फेलाता हू । 
१७ दुष्ट दूत बुराई में फंसता हूं, 
परन्तु विश्वासयोग्य दूत से कुशलक्षेम 
होता है । द 
श्८ जो शिक्षा को सुनी-ग्रतससुती करता 
वह निर्धन होता और अपमान पाता 
है, 
परन्तु जो डांट को मानता, उसकी 
महिमा होती है।.. 
१६ लालसा का पूरा होना तो प्राण को 
मीठा लगता है 
परन्तु बुराई से हंटता, मूर्खों के प्राण 
को बरा लगता हूं! 
२० बूद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी 
बुद्धिमान हो जाएगा, 
परन्तु मू्लों का साथी नाश हा 
 जाएगा। 
. २१ बुराई पारियों के पीछे पड़ती हैं, 
.. परल्तु धर्मियों को भ्रच्छा फल मिलता 


हे । 






 ा हर क्‍ खा । ४ छोड़ जाता है 


8४०. द नीतिवचन 


झला मनुष्य भपने नांती-पोतों के लिये 
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परन्तु पापी की सम्पत्ति धर्मी के लिये 
रखी जाती है। 


२३ निर्बल लोगों को खेती बारी से बहुत 


भोजनवस्तु मिलती है, 
परन्तु ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के 
कारण मिट जाते हैं। 


२४ जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह 


उसका बरी है, 


: परन्तु जो उस से प्रेम रखता, वह यत्न 


से उसको शिक्षा देता है। 


२४५ धर्मी पेट भर खाने पाता है, 


प्रन्तु दुष्ट भूखे ही रहते हैं ।। 


१8 हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर 


को बनाती है, 
पर मूढ़ स्त्री उसको श्रपने ही हाथों से 
ढा देती है। क्‍ 
२ जो सीधाई से चलता वह यहोवा का 
भय माननेवाला है, 
. परन्तु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको 
तुच्छ जाननेवाला ठहरता हैं। 
३ मढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, 
परन्तु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के 
द्वारा रक्षा पाते हें। 
४ जहां बैल नहीं, वहां गौशाला निर्मल 
तो रहती हैं, 
परन्तु बैल के बल से भ्रनाज की बढ़ती 
होती 6। हर 
५ सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, 
परन्तु भूठा साक्षी भूठी बाते उड़ाता 
.. हैं! द 
६ ठट्ठा करनेवाला बुद्धि को ढूंढ़ता, परन्तु 
नहीं पाता, 
परन्तु समभवाले को ज्ञान सहज से 
मिलता है।._ 





हैंड: 


है 


हे 
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११ 
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मूर्ख से श्रलग हो जा  जक 

तू उस से ज्ञान की बात न पाएगा * | 

चतुर की बुद्धि अपनी चाल का 
जानना हैँ, 


परन्तु मूर्खों की मूढ़ता छल करना है। 
मूढ़ लोग दोषी होने को ठट्ठा जानते हैं, 
परन्तु सीधे लोगों के बीच प्रनुग्रह 
होता है। 


मन अपना ही दुःख जानता है 
झौर परदेशी उसके आनन्द में हाथ 


. नहीं डाल सकता । 


दुष्टों का घर विनाश हो जाता है 


. परन्तु सीधे लोगों के तम्बू में ग्राबादी 


.. होती है। 


१२ 


ऐसा मार्ग है, जो मनष्य को ठीक देख 


पड़ता है, 


. परन्तु उसके ग्रन्त में मृत्यु ही मिलती 


१३ 


हैं। 
हंसी के समय भी मन उदास होता है, 


. और आनन्द के अन्त में शोक होता 


१४ 


.. परन्तु भला मनुष्य श्राप ही झ्ाप 


है।. 


जिसका मन ईश्वर की श्रोर से हट 
.. जाता हैं 
. बह अपनी चॉलंचलेन की फेल भोंगता 





है, 


... सन्तुष्ट होता है। 


१६. 


१६ 
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भोला तो हर एक बात को सच 
मानता है, ही 8 

परन्तु चतुर मनुष्य समझ बूककर 
चलता है। 

बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है 

परन्तु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता 


+* मूल में--न जानेगा। 





के 





ह्डर 


जो भट क्रोध करे, वह मूढ़ता का काम 
भी करेगा हे 

झौर ओ बुरी युक्तियां निकालता है, 
उस से लोग बेर रखते हें।. 

भोलों का भाग मूढ़ता ही होता है, 


_ परन्तु चतुरों को ज्ञानरूपी मुकुट 
 बान्चां जाता है।..... 


पद 


और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर 


२१ 


२२ 


दराडवत करते हैं। द 

निधेन का पड़ोसी भी उस से घरणा 
करता हूँ, 

परन्तु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं । 

जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता, वह 
पाप करता है द 


परन्तु जो दीन लोगों पर भनुग्रह 


करता, वह धन्य होता है। 


जो बुरी युक्ति निकालते हैं, कया वे 


भ्रम में नहीं पड़ते ? 


. परन्तु भली युक्तित निकालनेवालों से 


र्‌३े 


२४ 


करुणा और सच्चाई का व्यवहार 


किया जाता हैं।. 


परिश्रम से संदा लाभ होता है, 


“परन्तु बकंवांद करने से केवल घटी 


होती है। 


बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट 


ठहरता है 


: परन्तु मूर्खों की मूढ़ता निरी मूढ़ता है । 


२५ 


सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता 


है, 


परन्तु जो भूठी बातें उड़ाया करता 


२६ 


हैं उस से धोखा ही होता है । 
यहोवा के भय मानने से दढ़ भरोसा 
होता है 
झौर उसके पुत्रों. 


के है पर हि 


को शरणास्थान 
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सोता हैं, 
झऔर उसके द्वारा लोग मृत्यु के फन्दों 
सेबचजाते हैं।.... 
रद राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत 
के से होती हैं, 8 
परन्तु जहां प्रजा नहीं, बहां हाकिम 
नाश हो' जाता हे । फ 
२६ जो विलम्ब से क्रोध करनेवाला है 
वह बड़ा समभवाला है 
परन्तु जो अधीर है, वह मूढ़ता की 
बढती करता हैं । 
३० शान्त मन, तन का जीवन हैँ, 
परन्तु मन के जलने से हष्डियां भी 
जल * जाती हैं। 
३१ जो कंगाल पर अंधेर करता, वह उसके 
कर्ता की निन्‍्दा करता है 
परन्तु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता, 
वह उसकी महिमा करता है। 
३२ दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नाश 
हो जाता है 
परन्तु धर्मी को मृत्यु के समय भी 
शरण मिलती है।..... 
३३ सममवाले के मन में बुद्धि बास किए 
रहती है, 


है वह प्रगट हो जाता हैं। 
३४ जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है 
परन्तु पाप से देश के लोगों! का 
अपमान होता हूं । हे 
३४ जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है 
उस पर राजा प्रसन्न होता हूं, 
परन्तु जो लज्जा के काम करता, 
पर वह रोष करता है॥ 


२७ यहोबा का मय मानना, जीवन का श्षू 


परन्तु मूर्खों के भ्रन्त:काल में जो कुछ . 
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कोमल उत्तर सुनने से जल- 
जलाहट ठरडी होती है, 
परन्तु कटुवचन से क्रोध धघक उठता 
है। 
२ बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते 


परन्तु मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबल 
झाती है । 
३ यहोवा की झरांखें सब स्थानों में लगी 


रहती हैं 
वह बुरे भले दोनों को देखती रहती 


हें । 


४ झान्ति देनेबाली मात जीवन-बृक्ष है 


परन्तु उलट फेर की बात से भात्मा 
दुःलित होती हैं 
५ मूढ़ अपने पिता की शिक्षा को 
तिरस्कार करता है 
परन्तु जो डांट को मानता, वह चतुर 
हो जाता हैं।.. - 
६ धर्मी के घर में बहुत घन रहता 
है, 
परन्तु दुष्ट के उपाजेन में दुःख रहता 
है । 
७ बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को 
... फैले हैं, 
परन्तु मूर्लों का पन ठीक नहीं रहता । 
८ दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा 
घशणा करता हैं, 
परन्तु वह सीधे लोगों की प्राधना से 
प्रसन्न होता हैं।... 
& दुष्ट के चालचलन से यहोवा को 
घणा आती हूं, के 
परन्तु जो धर्म का पीछा करता उस से 
5 बहप्रेम रखता है। 
१० जो मार्ग को छोड़ देता, उसको बड़ी 


कि आ  क मम जज आ (आम 
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झौर जो डांट से बेर रखता, वह 
ग्रवश्य मर जाता है।... 

जब कि अधोलोक और विनाशलोक 
यहोवा के साम्हने खुले रहते हें, 

तो निश्चय मनुष्यों के मन भी । 

ठट्ठा करनेवाला डांटे जाने से प्रसन्न 


नहीं होता, 


और न वह बुद्धिमानों के पास जाता 


१ऐ 


. श्ड 


१४ 


है । 
मन आनन्दित होने से मख पर भीं 
प्रसन्नता छा जाती हैं, 


परन्तु मन के दु:ख से प्रात्मा निराश 


समभनेवाले का मन ज्ञान की खोज 
में रहता है, 

परन्तु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते 
हैआ: 5 हक ५ 

दुखिया के सब दिन दुःख भरे रहते हें, 


परन्तु जिसका मन प्रसन्न रहता हूं, 


१६ 


. वह मानो नित्य भोज में जाता है। 


घबराहट के साथ बहुत रखे हुए 
घन से 


. यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही घन 


। ५ छ 


१८ 


१६ 


उत्तम हैं, रा 

प्रेम वाले घर में सागपात का भोजन 
बेर वाले घर में पले हुए बेल का 
मांस खाने से उत्तम हैं। 

क्रीधी पुरुष झगड़ा मचाता हैं, 


परन्तु जो विलम्ब से क्रोध करनेवाला 


है, वह मक॒हमों को दबा देता है। 


आलसी का मार्ग कांटों से रुनधा हुआ 


होता हैं, 


, परन्तु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग 


२० 


ठहरता हैं।... 
बुद्धिमान पुत्र से पिता आनन्दित होता 
हे, 
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नीतिवचन 
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.. परन्तु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ 


२१ 
२२ 
२३ 
श्४ 


२४५ 


जानता हूं । 
निर्बुद्धि को मूढ़ता से आनन्द होता है 
परन्तु समभवाला मनुष्य सीधी चाल 


“ चलता हूँ । 


बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल 
हुआ करती हैं, व 
परन्तु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से 


- बात ठहरती है । 


सज्जन उत्तर देने से आनन्दित होता है, 

झौर अवसर पर कहा हुआ वचन क्या 
ही भला होता हैं ! द 

बुद्धिमान के लिये जीवन का मार्ग 
ऊपर की ओर जाता है, 

इस रीति से बहू प्रघोलोक में पड़ने से 
बच जाता है। 

यहोवा अहंकारियों के घर को ढा 
देता ह, 

परन्तु विधवा के सिवानें को अटल 
रखता हैं। 


२६ बरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी 


२७ 


श्ष 


रे 


३०. 


लगती हैं 
परन्तु शुद्ध जन के वचन मनभाव॑ने हें । 


लालची अपने चराने को दुःख देता हैं, 
परन्तु घूस से घृणा करनेवाला जीवित 


रहता हैं । 
धर्मी मन में सोचता है कि क्‍या 
उत्तर दूं, 
परन्तु दुध्टों के मुंह से बुरी बातें उबल 
ग्राती हें।.... द 
यहोबा दुष्टों से दूर रहता हूं, 
परन्तु धर्मेयों की प्रार्थना सुनता हैँ । 
आंखों की चमक से मन को आनन्द 


होता है 


और अच्छे समाचार से हृड्डियां पुष्ट 


होती हैं। 





हि 



















३१ जो जीवभंदायी डांट कान लगाकर 


सुनता €, 
बुद्धितानों के संग ठिकाना 
पाता है। 
३२ जो शिक्षा को सुनी-अनसुनी करता 
.. बह अपने प्राण को तुच्छ जानता हैं, 
परन्तु जो डांट को सुनता, वह बुद्धि 
प्राप्त करता है । 
३३ यहोवा के भय मानने से शिक्षा श्राप्त 
होती है, ््ि 
झग्रौर महिमा से पहिले नम्नता होती 
है ।। 
“> मन की युक्‍्ति मनुष्य के वश 
में रहती है, .. 
परन्तु मुंह से कहना यहोवा की भोर 
से होता है । 
२ मनष्य का सारा चालचलन ग्रपनी 
दृष्टि में पवित्र ठहरता हैं, 
परन्तु यहोवा मन को तौलता हूँ। 
३ अपने कामों को यहोवा पर डाल दे 
इस से तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी । 
४ यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्दृश्य 
के लिये बनाई हैं, वरन दुष्ट की 
भी विपत्ति भोगने के लिये बनाया 
हैं। 
| सब मन के घमरिडयों से यहोवा घृणा 
करता हैं; 
में दृढ़ता से कहता हूं *, ऐसे लोग 
निर्दोष न ठहरेंगे । 
६ प्रधर्म का प्रायश्चित्त कुपा, झऔर 
... सच्चाई से होता हैं, 


प्रोर यहोवा के भय मानने के द्वारा 


मनुष्य बुराई करने से बच जाते 


नीतिवचन 
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७ जब किसी का चालचलन यहोवा को 


भावता है, 


. तब वह उसके शत्रुओं का भी उस से 


मेल कराता हैं। 


८ ग्न्याय के बड़े लाभ से, 


- न्याय से थोडा ही प्राप्त करना 
उत्तम है।... 


६ मनष्य मन में अपने मांगे पर विचार 


करता है, 
परन्तु यहोवा ही उसके पैरों को 


स्थिर करता हैँ ! 


१० राजा के मुंह से देवीवाणी निकलती है 


न्याय करने में उस से चूक नहीं 
होती । | 


११ सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की 


झोर से होते हैं 
थैली में जितने बटखरे हैं, सब उसी के 


बनवाए हुए हैं। 


१२ दुष्टता करना राजाओं के लिये घरिगत 


काम हैं, 
क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर 


रहती हैं । 


१३ धर्म की बात बोलनेवालों से राजा 


प्रसन्न होता है, 
झगऔर जो सीधी बातें बोलता है, उस 
से वह प्रेम रखता हं।._ 


१४ राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान 


हे, 
परन्तु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठण्डा 
करता है। 
१५ राजा के मुख की चमक में जीवन 
रहता है, 
. और उसकी प्रसन्नता बरसात के 
प्रन्त की घटा के समान होती हूं । 


१६ बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्‍या 
ही उत्तम है ' न द 


58५ बररर०ज- सनम इन 2 घन कक नम भरकर पहन प नल “न “प पाना पल नमन मन «9 रथ 
दकाकाथवारउमइकंसनमभक न पद भ «नर करन सन € 2८ पलपल नव यत पर पर न 


१६: 
... और समझ की प्राप्ति चान्‍्दी से गअ्रति 


१७ 


श्द्ध 


१६ 


, जे 


२१ 


और मधुर वाराी के द्वारा ज्ञान बढ़ता 


श्र 


२३ 
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योग्य है । 
बराई से हटना सीधे लोगों के लिये 
राजमार्ग है, 
जो अपने चालचलन की चौकसी 
करता, वह ग्रपने प्राण की भी 


. रक्षा करता है। 
विनाश से पहिले गवं, 


ओझऔर ठोकर खाने से पहिले घमण्ड 
होता है । 

धमरिडयों के संग लूट बांट लेने से 

दीन लोगों के संग नम्र भाव से 

. रहना उत्तम है। 

जो वचन पर मन लगाता, वह कल्याण 
पाता हे 

ग्औौर जो यहोवा पर भरोंक्षा रखता 


. वह धन्य होता है । 


जिसके हृदय में बुद्धि है, वह समभ- 
. वाला कहलाता हैं, 


है । 

जिसके बद्धि हे, उसके लिये वह जीवन 
का सोता हैं, 

परन्तु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही 

होती है।... 

बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी 
बुद्धिमानी प्रगट करता * है, 


और उसके वचन में विद्या रहती 


२४ 


हे 


मनभावने वचन मधुभरे छत्ते की 
नाईं प्राणों को मीठे लगते, 


न झौर हड्डियों को हरी-भरी करते 


' -* मूलःमें-++उसके मुंह को बुंदिमान करता 


£ जे 28 
हे जी छू *ईः 

१! 6 मा है डक हे 
पक 8 की हे आए 
है च्आ के 


नीतिवचन 





६४५ 


२४५ ऐसा भी मार्ग है, जो मनुष्य को 


२६ 


२७ 


श्र 


२६ 


सीधा देख पड़ता है, परन्तु उसके 
भ्रन्त में मृत्यु ही मिलती है । 


परिश्रमी की लालसा उसके लिये 


परिश्रम करती है, .*. 
उसकी भख * तो उसको उभारती 
रहती है । रा 
अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्‍क्ति 
निकालता है, ' 
ग्औौर उसके वचनों से झ्राग लग जाती 


टेढ़ा मनुष्य बहुत भंगड़े को उठाता है, 
और कानाफूसी करनेबाला परम मित्रों 


में भी फट करा देता है । 
-उपद्रवी: मनष्य अपने पड़ोसी को - 


फसलाकर 


 कुमार्ग पर चलाता हैं । 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 


ग्रांख मूंदनेवाला छल की कल्पनाएं 
करता हे, 

और झोंठ दबानेवाला बुराई करता है। 

पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते 


हैं; 


वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त 
होते हैं । £ . 

विलम्ब से क्रोध करता वीरता से 

और अपने मन को वज्ञ में रखना, 
नगर के जीत लेने से उत्तम है। 

चिट्ठी डाली जाती तो है, 

परन्तु उसका निकलना यहोवा ही 

की ओर से होता है ॥।. 


१७ चेन के साथ सूखा टुकड़ा, उस 


घर की ग्पेक्षा उत्तम हे 
जो मेलबलि-पशुओं से भरा हो, परन्तु 
उस में झगड़े रगड़े हों।... 











“# मल में--उसका मुंह । 
की 8 कर जी । 
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२ बूद्धि से चलनेवाला दास भपने स्वामी 
.. के उस पुत्र पर जो लज्जा का 
कारण होता है प्रभुता करेगा, 
झौर उस पुत्र के भाइयों के बीच 
भागी होगा । 
३ चलन्‍दी के लिये बुअली, और सोने के 
लिये भट्ठी होती है, 
परन्तु मनों को यहोवा जांचता हूं । 
४ कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर 
सुनता है द 
और भूठा मनुष्य दुष्टता की बात की 
शोर कान लगाता हें।. 
५ जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है, वह 
उसके कर्त्ता की निन्‍दा करता हैं; 
. और जो किसी की विपत्ति पर हंसता, 
वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। _ 
६ बूढ़ों की झ्ञोभा उनके नाती पोते हैं; 
झौर बाल-बच्चों की शोभा उनके 
माता-पिता हें।. 
७ मूढ़ को उत्तम बात फबती नहीं, 
झौर स्‍्धिक करके प्रधान को भूठी 
बात नहीं फबती । 
८ देनेंवालें के हाथ में घूस मोह लंनेवाल 
मरि का काम देता है; 
जिघर ऐसा पुरुष फिरता, उधर ही 
उसका काम सुफल होता है । 
£ जो दूसरे के अपराध को ढांप देता, 
वह प्रेम का खोजी ठहरता है 
परन्तु जो बात की चर्चा बार बार 
करता है, वह परम मित्रों में भी 
.. फूट करा देता है।... 
१० एक घुड़की समभनेवाले के मन में 
.. जितनी गड़जाती है... 

































 नीतिवचन 


._: उतना सौ बार मार खाता भूले के. 


[ १७: २-२० 


इसलिये उसके पास कर दूत भेजा 
जाएगा । 


१२ बच्चा-छीनी-हुई-रीछनी से मिलना तो 


भला हैं, 
परन्तु मूढ़ता में डूबे हुए मूर्ख से 
मिलना भला नहीं। 


१३ जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे 


उसके घर से बुराई दूर न होगी । 


१४ मगड़े का आरम्म बान्ध के छुंद के 


समान हैं, 
भगड़ा बढ़ने से पहिले उसको छोड़ 
देना उचित हैं । 


१५ जो दोषी को निर्दोष, और जो निर्दोव 


को दोषी ठहराता हें, 
उन दोनों से यहोवा घणा करता. 
१६ बुद्धि मोल लेने के लिये मूर्ख अपने 
. हाथ में दाम क्‍यों लिए हें! 
वह उसे चाहता ही नहीं! 
१७ मित्र सब समयों में प्रेम रखता है 
झौर विपत्ति के दिन माई बन जाता 
हर | ह 
१८ निरबंद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता 
हर | 
और अपने पड़ोसी के सामने उत्तर- 
दायी होता हैं।.... 
१६ जो भगड़े-रगड़े में प्रीति रखता, वह 
झपराध करने में भी प्रीति रखता 


झौर जो अपने फाटक को बड़ा करता 
यह अपने विनाश के लिये मत्न 
करता है।..रः 
२० जो मन का टेढ़ा है, उसका कल्याण 
झौर उलट-फेर को बात करनेवाला 
. बिपत्ति में पड़ता है। | 
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२१ जो म्ख को जन्माता है वह उस से दुःख 
ही पाता हूं; 
और मूढ़ के पिता को आनन्द नहीं 
होता । 
२२ मन का आनन्द अच्छी औषधि हें, 
. परन्तु मन के टूटने से हड्डियां सूख 
जाती हें। ..रः 
२३ दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिये, 
. अपनी गांठ से * घूस निकालता है। 
२४ बुद्धि समभनेवाले के साम्हने ही रहती 
० पह। 


दूर देशों में लगी रहती हें । 
२५ मूख् पुत्र से पिता उदास होता है, 
. और जननी को श्योक होता है । 
२६ फिर धर्मी से दण्ड लेना, 


और प्रधानों को सिधाई के कारण 


पिटवाना, दोनों काम अच्छे नहीं 
हें । 
२७ जो संभलकर बोलता हें, वही ज्ञानी 
व्ह्य्ता हे; की 
और जिसकी आत्मा शान्‍्त . रहती 
हैं, सोई समभवाला पुरुष ठहरता 
हे । द 
२८. मढ़ भी जब चप रहता है, तब बद्धिमान 
गिना जाता हैं; और जो अपना 
मुंह बन्द रखता वह समभवाला 
गरिना जाता है ॥ क्‍ 


९ हद जो औरों से अलग हो जाता हैं, 
.... वह अपनी ही इच्छा पूरी करने 
. के लिये ऐसा करता है 
२ और सब प्रकार की खरोी बुद्धि से 
.. बेर करता है। 
_ * मल में-गोद। कक हा 
मूल में--लड़ाई। 


परन्तु मू्खे की आंखें पृथ्वी के दूर क्‍ 





. मीतिवचन  हड७ 


मूर्ख के। मन समभ की बातों में नहीं 
लगता 
. बह केवल अपने. मन की बात प्रगट 
करना चाहता हैं । 
रे जहां दुष्ट आता, वहां भ्रपमान भी 
आता हैं; कक 
और निन्दित काम के साथ नामधराई 
होती हैं । द 
४ मनष्य के मुंह के वचन गहिरा जल, 
वा उमण्डनेवाली नदी वा बुद्धि के 
सोते हें । द 
५ दुष्ट का पक्ष करना 
और धर्मी का हक़ मारना, अच्छा नहीं 


है । 


. ६ बात बढ़ाने से मूर्ख मुकहमा खड़ा 


करता हैं 
झोर अपने को मार खाने के योग्य 
दिखाता हैं * । 
७ मूर्खे का विनाश उसकी बातों से होता 
है, 
... और उसके वचन उसके प्राण के 
लिये फनन्‍दे होते हैं । द 
८ कानाफूसी करनेवाले के वचन स्वादिष्ट 
भोजन की नाईं लगते हैं; 
वे पेट में पच जाते हैं । 
 € जो काम में आलस करता है, 
वह खोनेवालें का भाई ठहरता हैं। 
१० यहोवा का नाम दढ़ कोट है; 
.. वर्मी उस में भागकर सब दुर्घेटनाओं 
से बचता हैं । आरके ही 
११ धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़वाला 
नगर, 
झौर ऊंचे पर बनी हुई शहरपनाह 
५ * मूल में--उसका मुंह मार को बुलाता 


है । ! 
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१२ नाश होने से पहिले मनुष्य के मत में. और जो उसे काम में लाना जानता 
चमरड, है हैं वह उसका फल भोंगेगा। 
और महिमा पाने से पहिले नम्नता २२ जिस ने स्त्री ब्याह ली, उस ने उत्तम 

होती है। . पत /: पदार्थ पाया, क्‍ 
१३ जो बिना बात सुने उत्तर देता हैं, और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ 
वह मूढ़ ठहरता, आर उसका अनादर है . / 
होता हैं । पाए ३ निर्धन गिड़गिड़ाकर बोलता हूं, 
१४ रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से परन्तु धनी कड़ा उत्तर देता है। 
सम्भलता है; २४ मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता 
परन्तु जब आत्मा हार जाती हैं तब है 
इसे कौन सह सकता हैं ! परन्तु ऐसा मित्र होता है, जो भाई 

१४ समभवाले का मन ज्ञान प्राप्त करता से भी अधिक मिला रहता है । 

प्रौर बुद्धिमान ज्ञान की बात की १ जे गा 


वह उस मूर्ख से उत्तम है जी 
टेढ़ी बातें बोलता है । 
२ मनुष्य का ज्ञानरहित रहता श्रच्छा 


.. खोज में रहते हूँ । 5 
१६ भेंट मनुष्य के लिये मार्ग खोल देती हैँ, 
झौर उसे बड़े लोगों के साम्हने 


नहीं, 
पहुंचाती है । का 
१७ मुक़दमे में जो पहिले बोलता, वही हाल से दौड़ता हूँ वह 
ा ३ म॒ढता के रा मनष्य मार्ग 
परन्तु पीछे दूसरा पक्षवाला * आकर म्‌्‌ गण का मा 
टेढ़ा होता हैं, 


उसे खोज लेता है । हा 
१८ चिट्ठी डालने से झगड़े बन्द होते हैं, और वह मन ही मन यहोवा से 


आर बलवन्तों की लड़ाई का अन्त चिड़ने लगता है । 52. 
जम कल ४ धनी के तो बहुत मित्र हो जाते हैँ, 


१६ चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर परन्तु कंगाल के मित्र उस से भलग 


के ले लेने से कठिन होता है, .. हो जाते हैं। हि 
ग्रौर कगड़े राजभवन के बेएडों के. * भठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, 
समान हें । और जो भूठ बोला करता हूं, वह 
२० मन॒व्य का पेट मुंह की बातों के फल... न बचेगा। 
से भरता है ६ उदार मनष्य को बहुत से लोग मना 
और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता लेते हैं, 
है हैं उस से वह तृप्त होता है । .. और दानी पुरुष का मित्र सब कोई 
.. २३१ जीभ के वश में मृत्यु और जीवन... बनता हूं।... के 





७ जब निर्धन के सब भाई उस से बेर । 


:४५एम रस बन कससत-+ न पके 2० न्‍+< 


स्रयेस८3--यतभवत जुल्म झरना पथ 
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.. तो निश्चय है कि उसके मित्र उस से 


दूर हो जाएं 
वह बातें करतें हुए उनका पीछा 
करता है, परन्तु उनको नहीं 
- पाता। * 
८ जो बद्धि प्राप्त करता, वह अपने प्राण 
का प्रेमी ठहरता है; .. 
'. और जो समभ को धरे रहता है 
उसका कल्याण होता है । 
&€ भाठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता 
और जो भठ बोला करता हैं, वह 
* नाश होता है। 
१० जब सुख से रहना मर्खे को नहीं 
फबता, 


.. तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना 


कैसे फबे ! द 
११ जो मनुष्य बुद्धि से चलता हैं वह 
. विलम्ब से क्रोध करता है, 
गौर अपराध को भलाना उसको 
.  सोहता हैं। 
१२ राजा का क्रोध सिंह की गरजन के 
समान है, 
परन्तु उसकी प्रसन्नता घास पर की 
 श्रोस के तुल्य होती हूँ । 
१३ मूखे पुत्र पिता के लिये विपत्ति ठहरता 
है, ह 
.. और पत्नी के भगड़े-रगडे सदा टपकने 
... के समान हैं। 
१४ घर और धन पुरखाओं के भाग में 
 परत्तु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से 
मिलती है । 
१५ झालस से भारी नींद आ जाती हें, 
गर जो प्राणी ढिलाई से काम करता 


वह भूखा ही रहता है । 


१६ जो आज्ञा को मानता, वह अपने 


प्राण की रक्षा करता है 





१८ जबतक ग्राशा 





नीतिवचन । ध्डह 


परन्तु जो अपने चालचलन के विषय 
में निश्चिन्त रहता है, वह मर 
जाता हैं।. 
१७ जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, वह 
... यहोवा को उधार देता है, 
और वह अपने इस काम का प्रतिफल 
पाएगा । द 
तो अ्रपने पुत्र की 
- ताड़ता कर, 
जान बूभकर उसको मार न डाल । 
१६ जो बड़ा क्रोधी है, उसे दराड उठाने 
दे, 
क्योंकि यदि त्‌ उसे बचाए, तो 
बा रम्बार बचाना पड़ेगा | 
२० सम्मति को सुन ले, और शिक्षा को 
... ग्रहण कर, 
. कि तू भ्रन्तकाल में बुद्धिमान ठहरे। 
२१ मनृष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं 
होती हैं, . 
प्रन्तु जो युक्ति यहोवा करता है 
. वही स्थिर रहती है.। हु 
२२ मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने 
योग्य होता हैं, है 
... और निर्धन जन भूठ बोलनेवाले से 
. उत्तम हैं। चर 
२३ यहोवा का भय मानने से जीवन 
बढ़ता हैं; 
और उसका भय माननेवाला ठिकाना 
पाकर सुखी रहता है द 
उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की । 
२४ आलसी अपना हाथ थाली में डालता 
है, 
परन्तु अपने मुंह तक कौर नहीं 
. उठाता। 
२५ ठट्ठा करनेवाले को मार, इस से 
भोला मनुष्य समभदार हो जाएगा ; 
















६.५० 
झौर समभझवाले को डांट, तब वह 
अधिक ज्ञान पाएगा । 
२६ जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता, 
झौर अपनी मां को भगा देता हैं, 
वह भपमान और खज्जा का कारण 
होगा। 
२७ हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है, 
. तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे । 
श्८ अधम साक्षी न्याय को दट्टों 
उड़ाता हैं, 
झौर दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल 
हें । 
२६ ठट्ठा करनेवालों के लिये दरड ठहराया 
जाता है, 
झौर मूर्खों की पीठ के लिये कोड़े हें । 


० दाखमध ठट्ठा करनेवाला और 
मदिरा हल्ला मचानेवाली है; 
जो कोई उसके कारण चूक करता 
है, वह बुद्धिमान नहीं। 
२ शाबा का मय दिखाना, सिंह का 
मरणना है 
जो उस पर रोष करता, वह अपने 
प्राण का अपराधी होता है । 
३ मुकहमे से हाथ उठाना, पुरुष कौ 
महिमा ठहरती हैं; 
परन्तु सब मूढ़ मंगेड़ने को तेयार 
होते हैं। 
४ झ्ालसी मनुष्य शीत के कारण हल 
नहीं जोतता; 
इसलिये कटनी के समय वह भीख 
मांगता, और कुछ नहीं पाता । 
५ मनुष्य के मन की युक्त भ्रथाह तो 
है, | 
तौभी रुमझवाला मनुष्य उसको 
“निकाल लेता है। ... 
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६ बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार 
करते हूं; क्‍ 


परन्तु सच्चा पुरुष कौन पा सकता 
है? 


७ घ॒र्मी जो खराई से चलता रहता है 


. उसके पीछे उसके लड़केबाले घन्य 
होते हें । 


८. राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा 


करता है, 

वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को 
उड़ा देता हूँ । 

£ कौन कहे सकता है कि में ने भपने 
हृदय को पवित्र किया; 

भ्रथवा में पाप से छुद्ध हुआ हूं ? 

घटटी-बढ़ती बटखरे भौर घटते- 
बढ़ते नपुए * 

इन दोनों से यहोवा घुणा करता है । 

लड़का भी अपने कामों से पहिचाना 
जाता है, 

कि उसका काम पवित्र और सीधा 
हैँ, वा नहीं । 

सुनने के लिये कान और देखने के 
लिये जो आंखें हें, द 

उन दोनों को यहोवा ने बनाया है । 

जींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र 
हो जाएगा; 

झांखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा । 
मोल लेने के समय ग्राहक तुच्छ 
तुच्छ कहता है 

परन्तु चले जाने पर बड़ाई करता 


११ 


१२ 


श्रे 


श्ड 


है 
१४५ सोना और बहुत से मूंये तो हैं 
. परन्तु ज्ञान की बातें भ्रनमोस मणि 
. छरीहें।. 
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१६ जो अनजाने * का उत्तरदायी हुमा 


. उसका कपड़ा, 
झौर जो पराए का उत्तरदायी हुप्मा 
उस से बंधक की वस्तु ले रख । 
१७ चोरी-छिपे की रोटी मनृष्य को मीठी 
लगती हैं हम 
परन्तु पीछे उसका मुंह कंकड़ से 
भर जाता है।.. 


१८ सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर 


होती हैं; 
झौर यूक्ति के साथ युद्ध करना 
चाहिये। 
१६ जो लतराई करता फिरता हैं यह 
भेंद प्रगट करता हैं; 
इसलिये बकवादी से मेल जोल न 
रखना। ही 
२० जो अपने माता-पिता को कोसता, 
उसका दिया बुझ जाता, और घोर 
भ्रन्धकार हो जाता हैं । 


२१ जो भाग पहिले उतावली से मिलता 


है, 
झनन्‍त में उस पर आशीष नहीं 


होती । 


२२ मत कह, कि में बुराई का पलटा 


लगा 


वरन यहोवा की बाट जोहता रह, 
वह तुकभ को छुड़ाएगा । 


२३ घटती बढ़ती बटखरों से यहोवा घरणा 


करता हैं 
झौर छल का तराज भ्रच्छा नहीं | 
२४ मनधष्य का मार्ग यहोवा की ओर से 
ठहराया जाता है कर 
झादमी क्योंकर झपना चलनां समभः 
सके? द 


४ ३ अक को हम ४ ीह 8 "हे, «हे 
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को पवित्र ठहराए * 
. और जो मम्नत सानकर पूछपाछ करने 
. लगे, वह फन्दे में फंंगा। 


१६ बे मान गाज हट को सटकता 


है, 
झौर उन पर दावने का पहिया 
चलवाता हैं।.... 
२७ मनष्य की आत्मा यहोवा का दीपक 
हे हे | 
. वह मन की सब बातों की खोज 
: करता है। 
२८ राजा को रक्षा कृपा और सच्चाई 
के कारण होती हैं 
झौर कपा करने से उसकी गहीं 
.. संमलती है। 
२६ जवानों का गौरव उनका बल है 
. परन्तु बढ़ों की शोभां उनके पक्के 
... बाल हैं। 
३० चोट लगने से जो भाव होते हें, वह 
. ब्राई दूर करो हें 
झौर मार खाने से हृदय निर्मेल हो 
जाता हैं ।। 


3 ९ राजा का मन नालियों के जल 
की नाईं यहोवा के हाथ में 
रहता हुं, 

जिधर वह जाहता उधर उसको 
फुर देता है । 
२ मनष्य का सारा चालचलन अपनी 
दृष्टि में .तो ठीक होता है, 
परन्तु यहोवा मन को जांचता है । 
ह धर्म और न्याय करना, . 
.: यहोवा :को बलिदान से अधिक भ्रच्छा 





“5 आशाई इशांत कक /77:7 आल बाज शा शाम 
कु 5 प्र--कदे 


कि पवित्र वस्तु 


ध्श्हः 
२५ जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु 
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४ चढ़ी झांखें, घमएडी मन... १३ जो कंगाल की दोहाई पर केन 


झौर दृष्टों की खेती, तीनों पापमय नदे 
वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी 


./ 5 हैं.) 
४ कामकाजी की कल्पनाओं से केवल नजाएगी। 
लाभ होता है १४ गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठर॒डा 
परन्तु उतावली करनेवाले को केवल होता है 
घटती होती है।. .. झौर चुपके से दी हुई घूस से बड़ी 
६ जो धन भूठ के द्वारा प्राप्त हो जलजलाहट भी थमती है । 


बह वायु से उड़ जानेवाला कुहरा है, १४ न्याय का काम करना धर्मी को तो 
उसके ढंढ़नेवाले मृत्यु ही को ढूंढ़ते झानन्द, 


हैं। . परन्तु प्रनर्थकारियों को विनाश ही 
७ जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं, उस . का कारण जान पड़ता है। 
से उन्हीं का नाश होता है १६ जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भठक 
क्योंकि वे न्याय का काम करने से जाए, क्‍ 
इनकार करते हें।... उसका ठिकाना मरे हुझों के बीच 
पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग में होगा । 
ही ठेढ़ा होता है १७ जो रागरंग * से प्रीति रखता है, वह 
परन्तु जो पवित्र. है, उसका कर्म कंगाल होता है 
सीधा होता है।.... झौर जो दाखमधु पीने भौर तेल 
& सम्बे-लोड़े घर में भगड़ालू पत्ती के. लगाने से प्रीति रखता है, वह धनी 
संग रहने से... .... नहीं होता। 
छत के कोने पर रहना उत्तम १६ दुष्ट जन धर्मी की छुड़ौती ठहरता हैं 
है । झौर विध्वासधाती सीधें लोगों की 
१० दुष्ट जन बुराई की लालसा जीसे.. सन्‍्ती दण्ड भोगते हैं।.. : 
करता है १६ भगड़ालू और चिढ़नेवाली पत्नी के 
वह भपने पड़ोसी पर भ्रनुग्रह की रहने से जंगल में रहना उत्तम 
दृष्टि नहीं करता । .. है। के आक 


११ जब ठट्ठा करनेवाले को दरणड दिया रे 
जाता है, तब भोला बुद्धिमान हो _ २० बुद्धिमान के ही श उत्तम धन भौर 
जाता है तेल पाए ः हि 
झौर जब बुद्धिमात को उपदेश दिया पर्व मूर्ख उनको उड़ा डालता है। 
जाता है, तब वह ज्ञान प्राप्त २१ जो धर्म भौर कृपा का पीछा पकड़ता 





है 
बह जीवन, धर्म झौर महिमा भी 
पाता है । 
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२२ बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर २२ बड़े घन से अच्छा नाम अधिक हर 
चढ़कर, चाहने योग्य हैं, 
उनके बल को जिस पर वे भरोसा और सोने चान्दी से औरों की प्रसन्नता 
करते हैं, नाश करता है । उत्तम है । 
२३ जो अपने मुंह को वश में रखता है, २ धनी और निर्धेन दोनों एक दूसरे से 
.. बह अपने प्राण को विपत्तियों से मिलते हैं; 
बचाता है । यहोवा उन दोनों का कर्त्ता है । 
२४ जो अभिमान से रोष में आकर काम चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर 
करता हूं, छिप जाता है; 


२५ 


उसका नाम ग्रभिमानी, और अहंकारी 
ठट्टा करनेवाला पड़ता है । 

झालसी अपनी लालसा ही में मर 
जाता है, 


द क्योंकि उसके हाथ काम करने से 


२६ 


२७ 


श्ष् 
२६ 


३० 


३१ 


इन्कार करते हें । 

कोई ऐसा हैं, जो दिन भर लालसा 
ही किया करता है, 

परन्तु धर्मी लगातार दान करता 
रहता हैं । 

दुष्टों का बलिदान घ॒ुण्ित लगता 

विशेष करके जब वह महापाप के 
निर्मित्त चढ़ाता है। 

भूठा साक्षी नाश होता हैं, 

जिस ने जो सुना है, वही कहता हुआ्रा 
स्थिर रहेगा । 

दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, 

ग्और जो सीधा है, वह अपनी चाल 
सीधी करता है।... 

यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि, 
और न कुछ समझ, 


न कोई युक्ति चलती है । 
युद्ध के दित के लिये घोड़ा तैयार 


तो होता है 


परन्तु जय यहोवा ही से मिलती 


है ।। 


परन्तु भोले लोग श्रागे बढ़कर दरशड 
भोगते हें । द 

नम्नता और यहोवा के भय मानने 
का फल 

घन, महिमा और जीवन होते है । 


टेढें मनष्य के मार्ग में कांटे और 


फनन्‍्दे रहते हूँ; 
परन्तु जो अपने प्राणों की रक्षा 


. करता, वह उन से दूर रहता है। 
लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे. 


जिस में उसको चलना चाहिये, 


और वह बुढ़ापे में भी उस से न 


हुटेगा । 
धनी, निर्धन लोगों पर प्रभुता करता 
है, 


झ्ौर उधार लेनेवाला उधार देनेवाले 
का दास होता है।. 


जो कुटिज़ता का बीज बोता है, वह 


ग्रन्थ ही काटेगा 
झौर उसके रोब का सोंटा टूटेगा। 
दया करनेवाले पर ग्राशीष फलती है, 
क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी 
में से देता है।... 


१० ठट्ठा करनेवाले को निकाल दे, तब 


भगड़ा मिट जाएगा, 


और वाद-विवाद श्र अपमान दोनों 


दूद जाएंगे। 


। 
| 
; 
। 
| 
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११ जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता हैं, 
झौर जिसके वचन मनोहर होते हें, 
राजा उसका मित्र होता हैं । 
१२ यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके, उसकी 
रक्षा करता हैं, 
परन्तु विश्वासधाती की बाते उलट 
देता है । द 
१३ आलसी कहता है, बाहर तो सिंह 
। होगा | हे 
में चौक के बीच घात किया जाऊंगा ' 
१४ पराई स्त्रियों का मुंह गहिरा गड़हां 


जिस से यहोवा क्रोधित होता, सोई 
उस में गिरता हूं । 
१५ लड़के के मन में मूढ़ता बन्धी रहती है, 
परन्तु छूड़ो की ताडइना के द्वारा 
बह उस से दूर की जाती है । 
१६ जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल 
पर भअ्न्घेर करता है... 
और जो धनी को भेंट देता, वे दोनों 
केवल हानि ही उठाते हूं ॥। 
१७ कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन 


झौर मेरी ज्ञान की ब्रातों की शोर 


मन लगा; 
१८ यदि तू उसको अपने मन में रखे, 


और वे सब तेरे मुंह से निकला भी 
करें, तो यह मनभावनी बात होगी । 
१६ में आज इसलिये ये बातें तुझ को 


जता देता हूं, 
कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो । 


२० में बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश 
झौर ज्ञान की बातें लिखता आया हूं, 
२१ कि में तुझे सत्य वचनों का निव्चय 


करा दूँ 







उनको सच्चा उत्तर दे सके ।। 
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२२ कंगाल पर इस कोरण अन्धेर न 
करना कि वह कंगाल है 
झर न दीन जन को कचहरी * 
पीसना 
३ क्योंकि यहोंबा उनका खक हुमा लड़गा, 
झर जो लोग उनका घन हर लेते 
हें, उनका प्राण भी बह हर लेगा। 
२४ क्रोधी मनृष्य का भित्र न होना, 
झौर भट कोष करनेवाले के संग 
न चलना, 
२४ कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल 
सीखे ््ि 
और तेरा प्राण फन्‍्दे में फंस जाए | 
२६ जो लोग हाथ पर हाथ मारत, 
ग्रौर ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं 
उन में तू न होना । द 
२७ यदि भर देने के लिये तेरे पास कुछ 
न हो, 
तो वह क्‍यों तेरे नीचे से खाट खींच 
ले जाए ? 
२८ जो सिवाना तेरे पुरखाश्ों ने बान्धा 
हो 
उस पुराने सिवाने को न बढ़ाना । 
२६ यदि तू ऐसा पुरुष देखें जो कामकाज 
में निपुण हो क्‍ 
तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा 
होगा; छोटे लोगों के सम्मुख 
नहीं ।। पं 


जब तू किसी हाकिम के संग 
भोजन करने को बेठे 


रशे 


तब इस बात को मन लगाकर सोचना 
कि मेरे साम्हने कौन है ? 
२ भर यदि तू खाऊ हो, 
तो थोड़ा खाकर मूला उठ जाना 
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५ दे 


११ 


१२ 


उसकी स्वादिष्ट भोजनवस्तुओं की 
लालसा न करता, 

क्योंकि वह धोखे का भोजन 

धर्नी होने के लिये परिश्रम न करना 

प्रपनी समझ का भरोसा छोड़ना । 

क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर 
लगाएगा, जो हैं ही नहीं ? 

व्रह उकात पक्षी को नाई पंख लगाकर 

निःसन्देह आकाश की ओर उड़ जाता 


ह्। 


जो डाह से देखता है, उसकी रोटी 


न खाना 

ग्रौर न उसकी स्वादिष्ट भोजनवस्तुभ्ों 
की लालसा करना; 

क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार 
करता हैँ, वेसा वह आप है । 

वह तुक से कहता तो हैं, खा पी, 

परन्तु उसका मन तुम से लगा नहीं । 

जो कौर तू नें खाया हो, उसे उगलना 
पड़ेगा द 

और तू अपनी मीठी बातों का फल 
खोएगा । 

मर्ख के साम्हने न बोलना, 

नहीं तो वह तेरे बद्धि के वचनों को 
तुच्छ जानेगा । . 

पुराने सिवानों को न बढ़ाना, 

ग्रौर न अनाथों के खेत में घुसना; 

क्योंकि उनका छुड़ानेवाला सामर्थी 


नमक 


ली 


उनका म॒क़ह्मा तेरे संग वही लड़ेगा । 
अपना हृदय शिक्षा को श्रोर 


. और ग्रपने कान ज्ञान की बातों को 


१३ 


ग्रोर लगाना । द 
लडके की त।डना न छोड़ना 


क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे, 


लो वह न मरेगी । 


२५ | नीतिवचन 


१४ त्‌ उसको छड़ी से मारकर 


१५ 


१६ 


२७ 


श्द्' 


१६ 


२० 


उसका प्रारा अधोलोक से बचाएगा । 

हे मेरे पुत्र, यदि तू * बंद्धिमान हो 

तो विशेष करके मेरा ही मन झ्रानन्दित 
होगा । मा 

गौर जब तू सीधी बात बोले 

तत्र मेरा मन प्रसन्न होगा। - 


तू पापियों के विषय मन में डाह . 


ने करना 
दिन भर यहोवा का भय मानते 


. रहना । 


गॉंकि अन्त में फल होगा, 
और तेरी आशा न टटेगी ।। 


है मेरे पुत्र, तू सुनकर बृद्धिमान 


है 
। 


और ग्रपना मन सुमार्ग में सीधा 
. चला । 


दाखमध के पीनेवालों में न होना 


न मांस के अ्रधिक खानेवालों की 


२१ 


र्२ 
२३ 
रढ 


२५ 


संगति करना 

क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ ग्रपनां 
भाग खोत हूं, ९. 

ग्और पीनकवाले को चिथड़े पहिनने 
पड़त हूं ।। 

अपने जन्मानेवाले की सुनना, 

ग्रौर जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए, 
तब भी उसे तुच्छ न जानना । 

सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं; 

ग्रौर बद्धि और शिक्षा और समझ 


को भी मोल लंना। 


धर्मी का पिता बहुत मगन होता हू 

और बद्धिमान का जन्मानेवाला उसके 
कारण गआ्रानन्दित होता हैं । 

तेरे कारण माता-पिता आनन्दित, 


और तेरी जननी मगन होए'।॥। 


* भूल में--तैरा | #$ जूल में-तेरा मम।...... 
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लगा, क्‍ 
और तेरी दृष्टि मेरे चालचलन पर 
.. लगी रहे। 
२७ वेश्या गहिरा गड़हा ठहरती हैं; 
झ्ौर पराई स्त्री सकेत कुएं के समान 
है । 
१८ वह डाक की नाईं घात लगाती हैं, 
और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती 
कर देती हें ।। 

२६ कौन कहता है, हाय ? कौन कहता 
हैं, हाय हाय ? कौन भगड़े रगड़े 
में फंसता हैं ? 

कौन बक बक करता हैं? किसके 
ग्रकारण घाव होते हैं? 
किसकी आंखें लाल हो जाती हैं ? 

३० उनकी जो दाखमखु देर तक पीते हैं, 

ग्रौर जो मसाला.मिला हुआ दाखमंधु 
ढुंढ़ने को जाते हैं । 

३१ जब दाखमध लाले दिखाई देता हें, 

भ्रौर कटोरे में उसका शुन्दर रंग 


होता 


झौर जब वह धार के साथ उरण्डेला 


जाता हैं, तब उंसको न देखना । 
३२ क्‍योंकि अन्त में वह सर्प की नाई 
डसता हैं, 
झौर करेत के समान काटता है । 
३३ तू विचित्र वस्तुएं देखेगा, 
प्रौर उल्टी-सीधी बातें बकता रहेगा । 
३४ श्नौर तू समुद्र के बीच लेटनेवाले 
वा मस्तूल के सिरे पर सोनेवाले 
के समान रहेगा । 
३४ तू कहेगा कि में ने मार तो खाई, 
परन्तु दुःखित न हुआा 
में पिट तो गया, परन्तु मुभे कुछ 
सुधि न थी। 


नीतिवचन 
मेरे पुत्र, अपना मत मेरी ओर 
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में होश में कब आऊं ? मैं तो फिर 
मदिरा हढुंढ़ंगा ।। 


२४ बरे लोगों के विषय में डाह न 
. करना, 
और न उनकी संगति की चाह 
रखना; 
२ क्योंकि वे उपद्वथ सोचते रहते हैं, 
औझऔर उनके मंह से दृष्टता की बात 
निकलती है । 
३ घर बूद्धि से बनता है, 
. और समभ के द्वारा स्थिर होता 
हे । 
४ ज्ञान के द्वारा कोठरियां 
सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाऊ 
वस्तुओं से भर जाती हैं । 
* बृद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है 
ग्जौर ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान्‌ 
होता है । 
६ इसलिये जब तू युद्ध करे, तब युक्ति 
के साथ करना, 
विजय बहुत से मन्त्रियों के द्वारा 
प्राप्त होती हैं । 
७ बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे 
पा नहीं सकता; 
बह सभा * में अपना मुंह खोल नहीं 
सकता॥ 
८ जो सोच विचार के बराई करता हैं, 
उसको लोग दुष्ट कहते हूं । 
&£ मू्खंता का विचार भी पाप है, 
और ठट्टा करनेवाले से मनुष्य घृणा 
करते हैं ।। 


! ० यदि तू विपत्ति के समय साहपत 


. छोड़ दे $ 
तो तेरी शक्ति बहुत कम है । 
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* मूल में--फाटक। 
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११ जो मार डाले जाने के लिये -घसीटे 
जाते हैँ उनको छड़ा ह 
और जो घात किए जाने को हैं 


उन्हें मत पकड़ा। -. 
१२ यदि तू कहे, कि देख में इसको 
जानता न था क्‍ 
तो क्‍या मन का जांचनेंवाला इसे 
नहीं समभता ? दा 
और क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे 
नहीं जानता ? 


झौर क्‍या वह हर एक मनष्य के 
काम का फल उसे न देगा ? 
१३ हे मेरे पुत्र तू मधु खा, क्‍योंकि वह 
अच्छा हूं, मा 
शौर मध का छत्ता भी, क्योंकि वह 
तेरे मुंह में मीठा लगेगा। 
१४ इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही 
मीठी लगेगी, . 
यदि तू उसे पा जाए तो भप्रन्त ऐं 
उसका फल भी मिलेगा 
झौर तेरी आशा न टटटेगी ।। 
१४ है दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नाश 
करने के लिये घात को न बेंठ 
गौर उसके विश्वरामस्थान को मत 


उजाड़ 
१६ क्‍योंकि धर्मी चाहे सात बार गिरे 
..._तौभी उठ खड़ा होता हैं 

परन्तु दृष्ट लोग विपत्ति में गिरकर 

. पड़े ही रहते हैें॥। 

१७ जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू 
.. झानन्दित न हो 

भर जब वह ठोकर खाए, तब तेरा 

मन मगन न हो । | 


श्थ कहीं एसा न हो कि यहोावा यह 
देखकर अप्रसन्न हो... 
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१६ कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, 
दुष्ट लोगों के कारण डाह न कर ; 
२० क्‍योंकि बुरे मनुष्य को अन्त में कुछ 
फल न मिलंगा जो 
दुष्टों का दिया बुभा दिया जाएगा ।। 
२१ हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों 
का भय मानना; 
झर बलवा करनेवालों के साथ न 
मिलना; ... 
२२ क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक श्रा 
85 पपडगी, «. 5०० 
झौर दोनों की ओर से आनेवाली 
. » आपत्ति को कौन जानता हैं ! 
२३ बद्धिमानों के वचन यह भी हैं! 
न्याय में पक्षपात करना, किसी रीति 
भी अच्छा नहीं।... 
२४ जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है 
उसको तो हर समाज के लोग शाप 
देते और जाति जाति के लोग धमकी 
देते हें; 
२५ परन्तु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं 
. उनका भला होता है 
झ्रौर उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन 
. पर ग्राता हूं । ही 
२६ जो सीधा उत्तर देता है, 
वह होठों को चमता हैं ।। 
२७ अपना बाहर का कामकाज ठोक 
करना क 
और खेत में उसे तैयार कर लेना; 
उसके बाद अपना घर बनाना 
२६८ व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी 
ते देना, पु " 
शभ्रौर न उंसको फसलाता | 


२६ मत कह, कि जैसा उस नें मेरे साथ 
किया वैसा ही में भी उसके साथ 











ध्ध्द 


झौर उसको उसके काम के अनुसार 
पलटा दंगा ॥। 
७ में आलंसी के खेत के पास से 
प्रौर निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की 
.. बारी के पास होकर जाता था, 
३१ तो क्‍या देखा, कि वहां सब कहीं 
कटीले पेड भर गए हैं; 
और वह बिच्छ पेड़ों से ढंप गई हैं, 
आर उसके पत्थर का बाड़ा गिर 
गया हूँ । 
तब में ने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक 
विचार क्या; 
हां में ने देखकर शिक्षा प्राप्त की । 
छोटी सी नींद हक 
एक झर भपकी 
थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के * 
गर लेटे रहना, 
तब तेरा कंगालपन डाक को नाइ, 
ग्रौर तेरी घटी हथियारबन्द के समान 


आ पड़ेगी ।। 
२७ सुलैमात के नीतिवचन ये भी है; 
जिन्हें यहुदा के राजा हिंजकिय्याह 
के जनों ने नकल की थी ॥। 
२ परमेश्वर की महिमा, गुप्त रखन मं 


थ 


झ२ 


कक 


३३४ 


परन्तु राजाग्रों की महिमा गुप्त बात 
के पता लगाने से होती है । 
३ स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की 
गहराई क्‍ 
ग्रौर राजाओं का मन, इन तीनों का 
ग्रन्त नहीं मिलता । 
४ चान्दी में से मेल दूर करत पर 
सुनार के लिये एक पात्र हो जाता 


. * मूल में--दोनों हाय मिलाए। 


नीतिंवचन 


है *| हु जल ाइ+80: 8: 2४७७७ ! 
हि *। | पीपं 
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भू राजा के साम्हने से दुष्ट को निकाल 
देने पर 
उसकी गही धर्म के कारण स्थिर 
... होगी । की 
६ राजा के साम्हने अपनी बढ़ाई 
करना 
झौर बड़े लोगों के स्थान मे खड़ा न 
.... होना क्‍ 
७ क्योंकि जिस प्रधान का तू ने दशन 
किया हो. ४ 
उसके साम्हने तेरा भ्रपमान न हो, 
वरन तुझ से यह कहा जाए, आगे 
बढ़कर विराज 
८ भगडा करने में जल्दी न करना 
नहीं तो अ्रन्त म जब तरा पड़ोसी 
तेरा मंह काला करे 
तब तू क्या कर सकेगा ! 
& अपने पड़ोसी के साथ वादविवाद 
एकान्त में करना, 
ग्रौर पराये का भेद न खोलना ; 
१० ऐसा न हो कि सुननेवाला तेरी भी 
.. निन्‍्दा करे 
और तेरा अपवाद बना रहे ।। 
११ जैसे चान्दी की टोकरियों में सोनहले 
सेब हों... क्‍ 
वैसा ही ठीक समय पर कहा हुत्ना 
... बचन होता क्‍ 
१२ जैसे सोने का नत्यथ और कुन्दन का 
जेवर अच्छा लगता हैं, 
वैसे ही माननेवाले के कान में 
बद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती 


हे) 


8३ जैसे कटनी के समय बर्फ की ठएड 
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एकल मे इपर चढ़ आ। 






श१्ड 


१५ 


१६ 


१७ 


श्द 


१६ 


रा 


२५: 
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वेसे ही विश्वासयोग्य दूत से भी, 

भेजनेवालों का जी ठण्डा होता है | 

जंसे बादल और पवन बिना वृष्टि 
निर्लाभ होते हैं, 

वंसे ही भूठ-मठ दान देनेवालें का 
बड़ाई मारना होता हैं ॥। 


धोरज धरने से न्‍्यायी मनाया जाता 


हूँ, 

और कोमल वचन हड्डी को भी 
तोड़ डालता हें । 

क्या तू ने मधु पाया ? - तो जितना 
तेरे लिये ठीक हो * उतना ही 
खाना 

एंसा न हो कि अधिक खाकर + उसे 
उगल दे | 

अपने पड़ोसी के घर में बारम्बार 
जाने से अपने पांव को रोक ६, 

ऐसा न हो कि वह खिन्न होकर 
घणा करने लगे। 

जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता 
हे, 

वह मानो हथोड़ा और तलवार और 
पंना तीर हूं । 


विपत्ति के समय विदश्वासघाती का 


भरोसा द 
टूटे हुए दात वा उखड़े पांव के 
समान हैं । 


जेसा जाड़ के दिनों में किसी का 


वस्त्र उतारना वा सज्जी पर सिरका 
डालना होता हैं, 


वैसा ही उदास मनवाले के साम्हने 


गीत गाना होता हैं । 








मूल में--जितनी चाहिये। 

मूल में--अधाकर | ः 

9 मूल में-धर से अपना पांव बहुमूल्य 
करना | पा 





नीतिवचन 


२१ 


६५६ 


यदि तेरा बरी मखा हो तो उसको 
रोटी खिलाना 


ओर यदि वह प्यासा हो तो उसे 


श्र 


पानी पिलाना; 
क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर 
अंगा रे डालंगा 


... और यहोवा तुझे इसका फल देगा। 


श्र 


रे 


जसे उत्तरीय वायु वर्षा को लाती हैं, 


 वसे ही चुगली करने * से मख पर 


क्राधच छा जाता है।.. 
लम्बे चौड़े घर में कगड़ाल पत्नी के 
संग रहने से 


. छत के कोने पर रहना उत्तम. है । 
र््‌५्‌ 


“जसा थके मान्दे के प्राणों के लिये 
ठण्डा पानी होता है, 


वसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ 


. .. समाचार भी होता है।. 


२६ 


२७ 


जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता हैं, 

वह गंदले सोते और बिगड़े हुए 
कुण्ड के समान हूँ । 

बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, 


. परन्तु कांठन बातों की पृछपाछ 


महिमा का कारण होता है । 
जिसकी आत्मा वज्ष में नहीं : 
वह ऐसे नगर के समान हैं जिसकी 
 शहरपन;ह नाका करके तोड़ दी 
गई हो ।। द 


“बे जेंसा धष्काल में हिम का 
और कटनी के समय जल का 
पड़ना 

वेंसा ही मखे की महिमा भी ठीक 
नहीं होती ।... 


२ जैसे गौरिया घूमते-यूमते और सूपा- 


- बनी उड़तें-उड़ते नहीं ब6ती 
मूल में--छिपी जीभ | 





































६६० नीतिवचन 


. जैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। 
३ घोड़े के लिये -कोड़ा, गदहे के लिये 
7 बाग) क्‍ 
और मर्खों की पीठ के लिये छड़ी है । 
४ मूर्ख को उसकी मूखता के अनुसार 
उत्त नदेना.. 
ऐसा न हो कि हू भी उसके तुल्य 
 हहरे। 
५ म्ख को उसकी मूढ़ता के झनुसार 
उत्तर देना 
ऐसान ही कि वह अपने लखें 
बद्धिमान ठहरे । 


६ जो मर्ख के हाथ से संदेशा भेजता हैं, द 


: बह मानो अपने पांव मे झुल्हाड़ा 
मारता और विष * पीता हैं । 
७ जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ात ह, 
वैसे ही मर्खों के मंह में नीतिवचन 
होता है । हर 
८ जैसे पत्थरों के ढेर में मरिणयों की 
थैली 
वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है । 
६ जैसे मतवाले के हाथ मे काटा गड़ता 


वैसे ही मू्खों का कहा हुआ नीतिवचन 
भी दुःखदाई होता हैं।. 
१० जैसा कोई तीरन्दाज जो अकारण 
सब को मारता हो 
बसा ही मूर्खों वा बटोहियों का 
मज़दूरी में लगानंवाला भी होता 


हे । 
११ जैसे कुत्ता अ्रपनी छाँठ की चाठता | 


वेसे ही मूर्ख अपनी मू्खंता को 


[२६ : ३-२१ 


१२ यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी 
.. दृष्टि में बद्धिमान बनता हो 
.. तो उस से अधिक आशा मूर्ख ही से 
हैँ । 
१३ आलसी कहता है, कि मार्ग में सिह है, 
चौक में सिंह है ! द 
१४ जैसे किवाड अपनी चूल पर घूमता 
ह्‌, 
वैसे ही आलसी अपनी खाट पर 
करवटे लेता हैं । 
१५ झआलसी अपना हाथ थाली में तो. 
... डालता हैं, 
परन्तु आलस्य के कारण कौर मुंह 
तक नहीं उठाता । 
१६ आलसी अपने को ठीक उत्तर देनेवाले 
.. सात मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान 
. समभता हैं । 
१७ जो मार्ग पर चलते हुए पराये भगड़े 
में विध्न डालता है, 
सो वह उसके समान है, जो कुत्ते 
.. को कानों से पकड़ता है । 
१८ जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियां 
और मत्य के तीर फकता हैं, 
१६ वैसा ही वह भी होता हैं जो अपने 
पडोसी को धोखा देकर 
कहता है, कि में तो ठट्ठा कर रहा 
था 
२० जैसे लकड़ी न होने से आग बभती 
। हे न 
उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने- 
वाला नहीं वहां झगड़ा मिट जाता 
हूं।.| 
२१ जैसा अंगारों में कोयला गौर आग 
* मेंलकड़ी होती है... 


फाय 


२६ 


२२ 


२३ 


श्ट 


२५ 


२६ 


श्छ 


२2 


श् 
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कानाफूसी करनेवाले के वचन, 


स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर 


. उतर जाते हैं । क्‍ 

जैसा कोई चान्दी का पानी चढ़ाया 
हुआ मिट्टी का बतंन हो, 

वेसा ही बुरे मनवाले के प्रेम भरे 
वचन * होते हें । 

जो बरी बात से तो अपने को भोला 
बनाता हैं, 

परन्तु अपने भीतर छल रखता हैं, 

उसकी मीठी-मीठी बात प्रतीति न 
करना, 


क्योंकि उसके मन में सात घिनौनी 


वस्तुएं रहती हैं; 

चाहे उसका बर छुल के काररा 
छिप भी जाए, 

तौभी उसकी बुराई सभा के बीच 
प्रगट हो जाएगी । 

जो गड़हा खोदे, वही उसी में मिरेगा, 

और जो पत्थर लुढ़काएं, वह उलट- 
कर उसी पर लुढ़क आएगा । 

जिस ने किसी को भूटी बातों से 
धायल किया हो वह उस से बंर 
रखता हें, द 

और चिकनी चुपड़ी वात बोलनेबाला 
विनाश का कारण होता हैं ।॥। 


। कल के दिन के विषय में मत 
हैं: २४ के 

क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन 
भर में क्‍या होगा । 

तेरी प्रशसा और लोग करें तो करे, 
परन्तु तु आप ते करता ; 

दूसरा तुम सराहे तो सराहे, परन्तु 
तू अपनी सराहना न करना । 
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* मूल में-- जले हुए होंठ | 


नीतिक्चन 


१० 


५3 


के 
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पत्थर तो भारी है और बाल में 
बोभ हैं, द 

परन्तु मृढ का क्रोध उन दोनों से भी 
भारी है । 

क्रोध तो क्र, और प्रंकोप धारा के 
समान होता हैं, द 

परन्तु जब कोई जल उठता हैँ, तब 

कौन ठहर सकता है ? 

खुली हुई डांट 

गुप्त प्रेम से उत्तम है | 

जो घाव मित्र के हाथ 
विश्वास योग्य हैं 

परन्तु बरी ग्रधिक चुम्बन करता है । 

सन्लुष्ट होने पर मध का छत्ता भी 
फीका लगता हे *, 

परन्तु भूखे को सब कड़वा वस्तुएं भी 
भ)ठी जान पड़ती है । 

स्थान छोड़कर घूमनेवाला मनुष्य 
उस चिड़िया के समान हैं, 

जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती 


हे । 


से लगे वह 


जंसे तेल और सुगन्ध से, 


वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर 
सम्मति से मन आनन्दित होता है 

जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र 
हो उसे न छोडना ; 

और श्रपनी विपत्ति के दिन अपने 
भाई के घर न जाना । 

प्रेम करनेवाला पड़ोसी, दूर रहनेवाले 
भाई से कहीं उत्तम है । 

है मेरें पुत्र, बद्धिमान होकर मेरा 
मन आनन्दित कर, 

तब में अपने निन्‍द्रा करनेवाले को 
उत्तर दे सकूंगा। 
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बुद्धिमान मनृप्य विपक्ति को आती 
देखकर छिप जाता हैं; 

परन्तु भोले लोग आगे बढ़े चले 
जाते और हानि उठाते है । 

जो पराए का उत्तरदायी 
कपड़ा, 

ग्रौर जो अनजान का उत्तरदायी 
हो उस में बन्धक की वस्तु ले ले । 

जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को 
ऊंचे दाब्द मे आशीर्वाद देता हैं, 

उसके लिये यह शाप गिना जाता हूँ । 

भाटी के दिन पानी का लगातार 
टपकना, 

ग्रौर ऋगड़ालु पत्नी दोनों एक से 
हे; 

जो उसकों रोक रखें, वह वाय्‌ को 
भी रोक रखेगा द 

और दहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा । 

जैसे लोहा लोहे को चमका देता हैं, 
वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र 
की संगति से चमकदार हो जाता 
हे! 

जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता 
है वह उसका फल खाता हूं, 

इसी रीति से जो अपने स्वामी की 
सेवा करता उसकी महिमा होती 
हे । 

जैसे जल में मुख की परछाई मुख 
से मिलती हैं 

वैसे ही एक मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य 
के मन से मिलता हैं । 

जैंस अधोलोक और विनाशलोक, 
वैसे ही मनृष्य की आंखें भी तृप्त 
नहीं होतीं । 


.. २१ जैसे चान्दी के लिये कुठाई और 
५ सोने के लिये भट्टी है 
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वैसे ही मनप्य के लिये उसकी प्रशंसा 
हे 

चाहे तू मर्ख को ग्रनाज के बीच 
ग्रोखली में डालकर मूसल से कूटे, 

तौभी उसकी मर्खता नहीं जाने की । 


३ ग्रपनी भेड-वकरियों की दशा भली- 


भांति मन लगाकर जान ले, 

ग्रौर अपने सब पशुओं के भुणडों की 
देखभाल उचित रीति से कर; 

क्योंकि सम्पत्ति सदा नहीं ठहरती ; 

ग्रौर क्या राजम॒कुट पीढी-पीढ़ी चला 
जाता है ? 

कटो हुई घास उठ गई, नई घास 
दिखाई देती हू, 

पहाड़ों की हरियाली काटकर इंकट्टी 
की गई है; 

भेडों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिये हें, 

और बकरों के द्वारा खेत का झूठ: 
दिया जाएगा 

आर बकरियों का इतना दूध होगा 
कि तू अपने घराने समेठ पेट भरके 
पिया करेगा, 

और तेरी लौसखिडियों का भी जीवन- 
निवट होता रहेगा ।। 


दुष्ट लोग जब कोई पीछा 
| करता तब भी भागते हैं, 

परन्तु धर्मी लोग जवान सिहों के 
समान निडर रहते है । 

देश में पाप होने के कारण उसके 
हाकिम बदलते जाते दे ; 

परन्त समभदार ओर जाती मनप्य 
के द्वारा सुप्रवन्ध बहुत दिन के 
लिये वना रहेगा । 

जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अन्धर 
करता हैं, 





रद 


जो लोग अ्यवस्था को छोड़ देते हें, 


ह..-ज्ूत क्‍ ; 


हू एसी भारी वर्षा के समान हें 


जो कुछ भोजनवस्तु नहीं छोड़ती । 
दें दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, 
परन्तु व्ण्वस्था पर चलनेवाले उन 
मे लड़ते हें 
बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते 
परन्तु यहोवा को ढूढ़नेवाल सब कुछ 
मसमभते हैं । 
टेढ़ी चाल चलनेवाले धती मनष्य से 


खराई में चलनेवाला निर्धन पृरुप 


ही उत्तम है । 


जो व्यवस्था का पालन करता वह 


. समझदार सुपुत होता हैं, 


परन्तु उड़ाऊ का संगी अपने पिता 


का मुंह काला करता हैं । 
जो अपना घन ब्याज आदि बढ़ती 
में बढ़ाता हैं 


वह उसके लिये बटोरता हे जो 


कंगालों पर अनुग्रह करता हैं । 
जो अपना कान व्यवस्था सुनने से 
फेर लेता हें, 


. उसकी प्रार्थना घरित ठहरती है । 


0 


जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग 
में ले जाता हैं 

वह अपने खोदे हुए गड़हे में आप ही 
गिरता हैं; 


परन्तु खरे लोग कल्यारण के भागी 


रै१ 


दीते 
घती पुष्य अपनी दृष्टि में बुद्धिमान 
होता हैं, 
परन्तु समकदार कगाल उसका मर्म 


... बम लेता हैं। 





१२ 
“* तब बड़ी शोभा होती हैं; 
परन्तु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हें, 


जब धर्मी लोग जयवन्‍न्त होते हें, 
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तब मनष्य अपने ग्राप को छिपाता 
हैक 
जो अपने अपराध छिपा रखता है, 
उसका कार्य सुफल नहीं होता, 
परन्तु जो उनको मान लेता और 
छोड़ भी देता है, उस पर दया 
की जायेगी । 
जो मनष्य निरन्तर प्रभु का भय 


- मानता रहता हैं वह धन्य हें; 


परन्तु जो अपना मन कठोर कर लेता 
हैं वह विपत्ति में पड़ता हे । 

कंगाल प्रजा पर प्रभुता करनेवालः 
दुष्ट 


गरजनेवाले सिंह और घूमनेवाले रीक्ष 


के समान हूँ।. 
जो प्रधान मन्दब॒द्धि का होता हैं, 
वही बहुत अन्धेर करता है; 


और जो लालच का बेरी होता है 


७ 


श्द 


१६ 


२० 


वह दीर्घायु होता हैं । 

जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी 
हो 

वह भागकर गठ़हे में गिरेगा; कोई 
उसको न रोकेगा ! 

जो सीधाई से चलता 
जाता हैं, 

परन्तु जो टेढ़ी चाल चलता हूँ वह 
ग्रचीनक गिर पड़ता हूँ । 

जो अपनी भूमि को जोता-बोया 
करता है, उसका तो पेट भरता हैं, 

परन्तु जो निकम्मे लोगों की संगतति 
करता हैं वह कंगालपन से घिरा 
रहता है |। 

सच्चे मनष्य पर बहुत ग्राक्षीर्वाद 


होते रहते हूँ, 


वह बचाया 





मूल में--मनुष्य दूंढ़े जाते। 
मूल में--अघाता | 
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परन्तु जो धनी होने में उतावली करता २६ 


है, वह निर्दोष नहीं ठहरता । 

पक्षपात करना अच्छा नहीं; 

और यह भी अच्छा नहीं कि पुरुष 
एक टुकड़े रोटी के लिये अपराध 
करे । 

लोभी जन धन प्राप्त करने में 
उतावली करता हैं, 

झ्यौर नहीं जानता कि वह घटी में 
पड़गा । 

जो किसी मनृष्य को डांटता हूँ वह 
अन्त में 

चापलूसी करनेवाले से अधिक प्यारा 
हो जाता हूँ | 

जो अपने मां-बाप को लूटकर कहता 
हैँ [क कुछ अपराध नहीं, 

वह नाश करनेवाले का संगी ठहरता 
हे । 

लालची मनुष्य भगड़ा मचाता हें, 

गौर जो यहोवा पर भरोसा रखता 
हैं वह हृष्टपुष्ट हो जाता हैं । 

जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, 
वह मूल हैं; 

गौर जो बद्धि मे चलता हैं, वह 
बचता हैं । 

जो निर्धन को दान देता हैं उसे 
घटी नहीं होती, 

परन्तु जो उस से दृष्टि फेर लेता 
है वह शाप पर ज्ञाप पाता * हूं । 

जब दुष्ट लोग प्रबल 4 होते हैं तब 
तो मनुष्य ढूंढ़े नहीं मिलते, 


"परन्तु जब वे नाश हो जाते हैं, तब 
.. धर्नी उन्नति करते हैं ।! 


"राम पक नातत.? "कं 





हां मूल में--छिपाता । 
| मूल में--खड़े | 
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जो बार बार डांटे जानें पर 
भी हठ करता हैं, 

वह अचानक नाश हो जाएगा और 
उसका कोई भी उपाय काम न 
ग्राएगा । 

जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हे 
तब प्रजा ग्लानन्दित होती हैं; 

परन्तु जब दुष्ट प्रभुता करता है 
तब प्रजा हाय मारती है । 

जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता हैं, 
अपने पिता को ग्रानन्दित करता 
हे, 

परन्तु वेश्याओं की संगति करनेवाला 
धन को उड़ा देता हूं । 

राजा न्याय से देश को स्थिर करता 
हे; 

परन्तु जो बहुत घूस लेता हैं उसको 
उलट देता हूं । 

जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी 
बातें करता हैं, 

वह उसके पेरों के लिये जाल लगाता 
हे । 

ज्रे मनृष्य का अपराध फन्‍्दा होता 

परन्तु धर्मी आनन्दित होकर जय 
जयकार करता हैं । क्‍ 

धर्मी पुरुष कंगालों के मुकृहमे में मन 
लगाता हैं 

परन्तु दुष्ट जन उसे जानने की समझ 
नहीं रखता । 

ठट्ठटा करनेवाले लोग नगह को फूंक 

देल द 


. परन्तु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठणडा 


करते हैं । 
जब बद्धिमान मढ़ के साथ वादविवाद 
करता है, 


२६: 
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तब वह मृढ़ क्रोधित होता और 
ठट्टा करता है, और वहां शान्ति 
नहीं रहती । 

हत्यारे लोग खरे पुरुष से बेर रखते 
है 


. और सीधे लोगों के प्राण की खोज 


है है 


. परन्तु बद्धिमान अपने मन को रोकता, 
. श्रौर शान्‍्त कर देता हें 


१२ 


१४ 


१४ 


करते हैं ।। 
मूर् अपने सारे मन की बात खोल 
देता हूं, 


जब हाकिम भूठी बात की गश्योर कान 


ल्‍जगाता हूं, 


तेब उसके सब सेवक दुष्ट ही जाते 


गई । 
या 


5 हे 


निर्धन श्लौर अन्धेर करनेवाला पुरुष 
एक समान हें; . 

म्यौर यहोवा दोनों की प्रांखों में 
ज्योति देता हूँ । 


जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई 


से च॒काता हे, 
उसकी गद्दी सदवब स्थिर रहती हैं । 
छुड़ी भ्ौर डांट से .बुद्धि प्राप्त होती 
है, 


द .. परन्तु जो लड़का योंही छोड़ा जाता 


१६ 


हैं वह अ्रपनी माता की लज्जा का 


कारण होता है। 
दुष्टों कें बढ़ने से ग्रपराध भी बढ़ता 


है 


. परल्तु भ्रन्त में धर्मी लोग उनका 


(१७ 


गिरना देख लेते है । 


अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उस से 


. - तुझे चैन मिलेगा; 
.. और तेरा मन सुखी हो जाएगा । 


जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहां 


लोग निरंकुश हो जांते हें, 


६६५ 


और जो व्यवस्था को मानता हैं, 


बह धन्य होता है।.. 


£ दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं 
: जाता । 
_.. क्योंकि वह समभकर. श्री नहीं 


मानता । 


२० क्‍या तू बातें करने में उतावली 


करनेवाले मनष्य को देखता हैँ ? 


.. - उस से अधिक तो मूर्ख ही से आशा 


| 8 
११ जो अपने दास को उसके लडकपन 


से सुकुमा रपन मे पालता है, 


.. वह दास ग्रन्त में उसका बेटा बन 


बठता है । 


२ क्रोध करनेवाला मनुष्य झगड़ा मचाता 


.] 


हैः 


और गत्यन्त क्रोध करनेवाला झपराधी 


भी होता हैं । 


- मनुष्य गये के कारण तीचा खाता है 


परन्तु नम्न आत्मावाला महिमा का 
ग्रधिकारी होता हैं।. 
जो चोर की संगति करता हैं वह 


:“- अपने प्राण का बेरी होता है; 
- शपथ खाने परं भी वह बात को प्रगट 


नहीं करता। 


४५ मनष्य का भय खाना फन्‍्दा हो 


जाता * हैं, 


परन्तु जो यहोवा पर भरोसा रखता 


हैं वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता 
हैं। | द 


& हाकिम से भेंट करना बहुत लोग 


चाहत है, 


परन्तु मतुष्य का न्याय यहोवा ही 


करता है । 
* मूल में--देता | 
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२ 


३० 


नीतिवचन 


घर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा 
करत हूं, 

ग्और दुष्ट जन भी सीधी चाल 
चलनेवाले से घणा करता हूँ ।। 


याके के पुत्र आग्र के प्रभावशाली 
वचन |! 


. उस पुरुष ने ईतीएल और उकक्‍्काल 


हे 


से यह कहा 

निशचय में पशु सरीखा हूं, वरन 
मनष्य कहलाने के योग्य भी नहीं 

आर मनष्य की समभ मुभ में नहीं हैं । 

न में ने बद्धि प्राप्त की हैं, 

झर न परमपवित्र का ज्ञान मुझ 
मिला है | 

कौन स्वगं में चढ़कर फिर उतर 
ग्राया ? क्‍ 

किस ने वायु को अ्रपनी मूट्री में 
बटोर रखा है? 

किस ने महासागर को अपने वस्त्र में 
बान्ध लिया है? 

किस नें पथ्वी के सिवानों को ठहराया 
हे ह। 

उसका नाम क्‍या हैं? और उसके 
पुत्र का नाम क्‍या है! यदि तू 
जानता हो तो बता : 

ईइवर का एक एक वचन ताया 
हुआ हे 

वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा 
है।. द 

उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा 

ऐसा न हो कि वह तुझे डॉट और 


तू भूठा ठहरे ॥। 


७ में ने तुर्के से दो वर माँग हैं, 


| इसलिये मेरे मरने 


पहिले उन्हें 








ध् 
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ग्र्थात व्यर्थ और भठी बात मझ 
से दूर रख 


मे न तो निर्धे कर और न धनी 


बना; 


: प्रति दिन की * रोटी मुर्भे खिलाया 


कर | 

उसा न हो, कि जब मेरा पेट भर 
जाए, तब में इन्कार करके कहूँ 
कि यहोवा कौन है ? 


वा ग्रपना भाग खोकर चोरी करूं, 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


और अपने परमेश्वर का नाम अ्रनुचित 
रीति से ल॑ ॥। द 

किसी दास की, उसके स्वामी से 
चुगली न करना 

ऐसा न हो कि वह तुझे शाप दे 
और तू दोषी ठहराया जाए ।। 

ऐसे लोग हैं, जो अपने पिता को 

शाप देते 

ग्रौर अ्रपनी माता को धन्य नहीं 
कहते । द 

ऐसे लोग हैं जो झपनी दृष्टि में 
गद्ध ह, 

तौभी उनका मैल धोया नहीं गया । 

एक पीढ़ी के लोग ऐमे हँ--उनकी 

प्टि कया ही घमराड से भरी 

रहती हैं, 


और उनकी आंखें कंसी चढ़ी हुई 
रहती है ' 
एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, जिनके 


दात तलवार और उनकी दाढ़े 
छरियां हैं, _ 

जिन से वे दीन लोगों को पृथ्वी पर 
में, और दरिद्रों को मनप्यों मे से 
मिटा डाल ।। 


*. मूल में-“मेरे भाग की.। 
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१६ 


: १५-३१ : १ ] 


जसे जोंक की दो बंटियां होती हें, 
जो कहती हैं दे, दे, 

वैसे ही तीन वस्तुएं हें 

नहीं होतीं; .... 5 


जा नतप्त 


बरन चार हैं, जा कभी नहीं कहतीं, 


बस । 
ग्रधोलोक और बांभ की कोख 


भूमि जो जल पी पीकर तृप्त नहीं 


होती, 


. और गआग- जो कभी नहीं कहती 


१७ 


4] 


१६ 


बस ॥। 


जिस आंख से कोई अपने पिता पर 


ग्रनादर की दृष्टि करे, 

ग्जौर अपमान के साथ अपनी माता 
की आज्ञा न मानें, 

उस आंख को तराई के कौवे खोद 
खोदकर निकालेंगे 


आर उकाव के बच्चे खा डालेंगे ।। 
तीन वाले मेरे लिये ग्रधिक कठिन हे 


वरन चार हैं 
- परेह :. 
ग्राकाश में उकाव पक्षी का मार्ग 


जो मेरी समझ से 


: “चट्टान पर सर्प की चाल 


समुद्र में जहाज़ की चाल, 
ओऔर कन्या के संग पुरुष की चाल ।। 


 व्यभिचारिणी - की चाल नी वेसी 


ही है; 


- वह भोजन करके मंह पोंछती 


२१ 


गौर कहती हैं, में ने कोई गनर्थ 
काम नहीं किया ।। 


तीन बातों के कारणा पृथ्वी कांपती 


69 :; ॥ 


. बरन चार हैं, जो .उस से सही नहीं 


३३ दास का राजा हो जाना 






मूढ़ का पट भरना हर हे हम यो 2 





नीतिवचन 


श्र 


रेड 


२५ 
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घिनौनी स्त्री का ब्याहा जाना, 

ग्रौर दासी का अपनी स्वामिन की 
वारिस होना ॥.. 

पृथ्वी पर चार छोटे जन्तु है, | 

जो अत्यन्त बुद्धिमान है: 


च्यूटियां निर्बेल जाति तो हैं, 


. परन्तु धूपकाल में अपनी भोजनवस्तु 


२६ 


बटोरती हैं; 
शापान बली जाति नहीं 


तौभी उनकी मान्दे पहाड़ों पर होती 


का हे ब 


२७ 


टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, 


.  नौभी वे सत्र की सब दल वान्ध 


र्ष 


२६ 


वान्धचकर पयान करती हैं ; 
झर छिपकली हाथ से पकड़ी तो 
जाती 
तौभी राजभवनों में रहतीं हैं ।। 
तीन सुन्दर चलनवाल प्राणी हैं; 


. बरन चार हूँ, जिन की चॉल सुन्दर है: 


३० 


३१ 


सिंह जो सब पश्चग्रों में पराक्रमी है, 


ग्रौर किसी के डर से नहीं हटता 
शिकारी कुत्ता और बकरा, 


और ग्रंपनी सेना समेत राजा ।। 


हे 


यदि तू ने अपनी बड़ाई करने की 
मढ़ती की, द 
वा कोई बरी युक्ति वान्धी हो 


तो अपने म॒ह पर हाथ धर। 


हे 


क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन 


और नाक के मरोड़ने से लोहू 
निकलता है, ह 


. वैसे ही क्रीध के भड़काने से भंगड़ा 


उत्पन्न होता हैं ।। 


३ द ९  लमएल राज़ा के प्रभावशाली 


जो उसकी माता ने उसे सिखाएं। 

















६६८ नीतिवचन [३१:२-२२ 
२ है मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र | १३ वह ऊन और संन ढूंढ दृढ़कर 
हे मेरी मन्नतों के पत्र! अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम 


३ अपना बल स्त्रियों को न देना 
न अपना जीवन उनके वश कर 
देना 
जो राजाओं का पौरुष खो देती हैं । 
४ हे लमृएल, राजाओं का दाखमनु 
पीना उनको शोभा नहीं देता 
आर मदिरा चाहना, रईसों को नहीं 
५ ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था 
को भूल जाए 
झ्ौौर किसी दुःखी के हक़ को मारे । 
मदिरा उसको पिलाझञो जो मरनें 
पर है, है 
गौर दाखमध उदास मनवालों को 
ही देना; ... “ 
७ जिस से वे पीकर अपनी दरिद्रता 
को भूल जाएं 
झौर अपने कठिन श्रम फिर स्मरण 
न्‌करें। 
गूंगे के लिये अपना मुंह खोल, 
ग्रौर सब अनाथों का न्याय उचित 
रीति से किया कर।_ 
& अपना मंह खोल झौर धर्म से न्याय 
कर, क्‍ 
झौर दीन दरिद्रों का न्याय कर |! 
१० भली पत्नी कौन पा सकता है ! 
क्योंकि उसका मूल्य मूंगों -से भी 
बहुत अधिक हैं।...,. 
उसके पति के मन में उसके प्रति 
विश्वास हूं, 


8 ११ और उसे लाभ की घटी,नहीं होती ! 
..._ १२ वह प्पने जीवन के सारे दिवों में 


' उस से ४ कह नहीं, वरन भला ही 





करती हैं।... 
वह व्योपार के जहाज़ों की नाइ, 
अपनी भोजनवस्तुएं दूर से मंगवाती 


है । 

१५ वंह रात ही को उठ बंठती है, 

... और अपने घराने को भोजन खिलाती 
हे 

आऔर अपनी लौरिडयों को प्रलग 
ग्रलग काम देती है।.... 
वह किसी खेत के विषय में सोच 
विचार करती है भ्रौर उसे मोल 

 लेलेती हैं; | मा 

ग्रौर अपने परिश्रम के फल से दाख 
की बारी लगाती हूँ । 

वह अपनी कटि को बल के फटे से 
कसती है, 

. और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती 
१८ वह परख लेती हैं कि मेरा व्योपार 
लाभदायक हैं । 

रात को उसका दिया नहीं बुँकता । 
१६ वह अटेरन में हाथ लगाती हैं, 
. और चरखा पकड़ती 


१६ 


१७. 


२० वहँ दीन के लिये मुंट्री खोलती 
है, द 
झ्रौर दरिद्र के संभालने को हाथ 
बढ़ाती हैं। 
२१ वह प्रपने घरानें के लिये हिम से 
 ”ह नहीं डरती कप 
क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल 
कंपड़े' पहिनतें हैँ । ह 
२२ वह तकिये बना लेती हैं; द 
. “उसके वस्त्र सूकष्म सन और बेंजनी 





रंग के होते हैं । 
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२३ जब उसका पति सभा * में देश के 
पुरनियों के संग बठता हे, 
तब उसका सन्मान होता हैं। 
२४ वह सन के दस्त्र बनाकर बंचती 
हे; 
झऔर व्योपारी को कमरबन्द देती 
हे । द 
२५ वह बल और प्रताप का पहिरावा 
पहिने रहती हैं, 
और आनेवाले काल के विषय पर 
हंसती है ।.. 
२६ वह बृद्धि की बात बोलती है 
आऔर उसके वचन कृपा की शिक्षा 
के ग्रनुसार होते हें । 
२७ वह अपने घराने के चालचलन को 
ध्यान से देखती हैं, 
झौर अपनी रोटी बिना परिश्रम 
नहीं खाती । । 





# मूल में--फाटकों | 


न नल न कला पी मेक पालतककज वैन लीन नननत गाल सान्‍लज 6५ लए ५०९०. 
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२८ उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य 

कहते हैं; 
उसका पति ल्‍भी उठकर उसकी एसी 

प्रशंसा करता है द 

२६ बहुत सी स्त्रियों ने भ्रच्छे अच्छे काम 
तो किए हैं परन्त त्‌ उन सभों में 
श्रेष्ठ है । 

३० शोभा तो भूठी और सुन्दरता व्यर्थ * 


है, 
परन्तु जो स्त्री यहोवा का भय 


मानती है, उसकी प्रशंसा की 
जाएगी । 
३१ उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे 
दो 


झर उसके कार्यों से सभा में उसकी 
प्रशंसा होगी | |! 
_# मूल में--सांस ! 
* मूल में--उसके काम फाटकों में उसकी 
स्तुति करें। 


न न मी न 





सभोपदेशक 


ह १ . यरूशलेम के राजा, दाऊद के 
» पुत्र और उपदेशक के वचन। 
२ उपदेशक का यह वचन है, कि व्यर्थ 
ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ ! सब कुछ व्यर्थ 
हैं। ३ उस सब परिश्रम से जिसे मनष्य 
धरती पर * करता है, उसको क्‍या लाभ 
प्राप्त होता हैं? ४ एक पीढ़ी जाती हैं, 


मूल में--सरज के नीचे. | 


प्रौर दूसरी पीढ़ी प्राती है, परन्लु पृथ्वी 
सवंदा बनी रहती है। ५ सूर्य उदय 
होकर अस्त भी होता है, और अपने 


उदय की दिशा को वंग से चला जाता है ! 


६ वायु दक्खिन की ओर बहती है, और 


उत्तर की ओर घूमती जाती है; वह 


घूमती श्रौर बहती रहती है, और शअ्रपन 
चपकरों में लौट ग्राती है। ७ सब नदियां 
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समुद्र में जा मिलती हैं, तौमी समुद्र भर 
नहीं जाता; जिस स्थान से नदियां निकलती 
हें, उधर ही को वे फिर जाती हैं। ८ सत्र 
बातें परिश्रम से भरी हैं; मनृष्य इसका 
वर्णान नहीं कर सकता; न तो आँखें देखने 
से तप्त होती हें, और न कान सुनने से 
भरते हें। & जो कुछ हुआ था, वही 
फिर होगा, और जो कुछ बन चंका है 
वही फिर बनाया जाएगा; और सूर्य के 
नीचे कोई बात नई नहीं है! १० क्‍या 
ऐसी कोई बात' है जिसके विषय में लोग 
कह सके कि देख यह नई हैं? यह तो 
प्राचीन यूगों में व्तेमान थी । ११ प्राचीन 
बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा, और 
होनेवाली ब्रातों का भी स्मरशा उनके 
ब्राद होनेवालों को न रहेगा ।। 

१२ में उपदेशक यरूशलेम में इस्राएल 
का राजा था! १३ और में ने अपना 
मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे 
किया जाता है, उसका भेंद बद्धि से सोच 
सोचकर मालूम करूं; यह बड़े दुःख का 
काम हैं जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिये 
ठहराया है कि वे उस में लगें। १४ में ने 
उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे 


किए जाते हैं; देखो ते सब व्यर्थ और 


मानो वायु को पकड़ना है। १५ जो टेंढ़ा 
हैं, वह सीधा नहीं हो सकता, और जितनी 
वस्तुओं. में घटी है, वे गिनी नहीं जातीं ।। 

१६ में ने मन में कहा, देख, जितने 
यरूशलेम में मुझ से पहिले थे, उन- सभों 
से में ने बहुत अ्रधिक बंद्धि प्राप्त की हैं; 
ग्रौर मुझ को बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल 
. गया हैँ। १७ और में ने अपना मंन 

लगाया कि बुद्धि का भेद लूं ग्रौर वावलेपन 





वार्यू को पकड़ना हैं !। 
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£८ क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत 
खेद भी होता है, 

ग्जौर जो अपना ज्ञान बढ़ाता हैं वह 

. अपना दुःख भी बढ़ाता हैं॥ 


२. में ने अपने मन से कहा, चल, 
में तुक को ग्रानन्द के द्वारा जाँचूंगा; 
इसलिये झ्ानन्दित और मगन हो । परन्तु 
देखो, यह भी व्यर्थ है। २ में ने हँसी के 
विषय में कहा, यह तो बावलापन हैं, 
गौर गनन्द के विषय में, उस से क्‍या 
प्राप्त होता हैं? ३ में ने मन में सोचा 
कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे 
गौर में अपने प्राण को दाखमधु पीने से 
क्योंकर बहलाऊं और कक्‍्योंकर मूखंता को 
थामे रहूं, जब तक मालूम न करूं कि वह 
अग्रच्छा काम कौन सा है जिसे मनृष्य अपने 
जीवन भर करता रहे। ४ में ने बड़े 
बड़े काम किए; में ने अपने लिये घर 
बनवा लिए और झपने लिये दाख की 
बारियां लगवाई; ४ में ने अपने लिये 
बारियां. और बाग लगवा लिए, झोर 
उन में भांति भांति के फलदाई वृक्ष 
लगाए। ६ में ने अपने लिये कुरड खुदवा 
लिए कि उन से वह वन सींचा जाए 
जिस में पौधे लगाए जाते थे। » में ने 
दास और दासियां मोल लीं, और मेरे 
घर में दास भी उत्पन्न हुए; झौर जितने 
मुझ से पहिले यरूशलेम में थे उन से 
कहीं अधिक गाय-बैल और भेड़-बकरियों 
का में स्वामी था। ८ में ने चानदी और 
सोना और राजाओं और प्रान्तों के बहुमूल्य 


पदार्थों का भी संग्रह किया; में ने अपने 
लिये गवेयों और गानेवालियों को रखा 


ग्रौर बहुत सी कामिनियां भी, जिन से 
मनृष्य सुख पाते हें, अपनी कर लीं ।। 





६ इम प्रकार में शपते से पहिले के 
सत्र शहूतालभवासियों से ग्रशिक प्रह्माल 
और घनाढ्च हो गया. तौभी मेरी त्रद्धि 


ठिकाने रही। १० और जितनी वस्तुओं और वादु को पयकड़ना है! 
लालसा की, उन सभों 
रुका; में ने अपना- मन 


भोगन से न क्‍ 


सा प 


.. को देखने से 


के देखने की में ने 
द मंत्र 
. “कसी प्रकार का. आनलर 


सिर में ग्रांख रहती 
_ गम चलता है; तोभी में ने जान जिया कि 


.. दोनों की दशा एक सी होती है । १५ तब 
“में ने मन में कहा, जैसी मूर्ख की दशा होगी, 
क्यों. 
प्रश्चिक बुद्धिमान हुआ ? और में:ने मन भी. व्य' 
में. कहा, यह भी व्यर्थ ही है। १६ क्योंकि 
न तो वंद्धिमान का और न सर्ख का स्मरण पं 
सर्वदा बना रहेगा, परन्तु भविष्य में सब: “ 


जैसी हीं मेरी भी होगी; फिर 
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'प्ेरे बाद आएगा। १६ यह कौने 


 प्ररिश्षम करते: हुए अपने: जीव 
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में ने गपन जीवन से घणा की, क्योंकि 
जो काम संसार में किया जाता हैं मुझ 
रा मालूप हुआ; क्योंकि सब कुछ व्यर्थ 


श्य में ने अपने सांरे परिश्रम के 


_ अतिफल से जिसे में ने घरती पर किया था 
_ चुणा की, क्योंकि अवश्य है कि में उसका 

रोका क्योंकि मेरा मत मेरे संत परिश्रम 
.. के कारण आनन्दित हुआ; भौर मेरे सब: 
. “परिश्रम से समझे यही भाग सिलो॥ 





फल उस मनुष्य के लिये छोड़ जांऊ जो 








!, और .उसके लिये-युद्धि प्रयोग की 
उस सब का वहीं अधिकारी होगां:। यह.भी 


.. व्यय ही हैं।. २० तब में अपने मन में उस. 
सारे प्ररिश्रमः के विषय जो - में 


घरती 
पर * किया था निराश हुआ, २१ क्योंकि 


तरीभी उसेकों ऐसे 
अनुष्ये के लिये छोड़ जाना. पड़ता है; 





जिस ने उस में कुछ भी परिश्रम न किया 


हो। यह भी व्यर्थ और बहुत ही ब्रा... 
। २२ मनष्य जो धरती पर * #न लगा 


लगाकर परिश्रम करता है उस से उसऊ 
क्या लाभ होता हें 
पदने  तई 
“उसका काम्र खेद के साथ होता हैं; रात ; 
. को भी उसका मन चैन नहीं: पाता-। मे 


२३ उसके सब 
खों से भरे रहते हें; और 





थे ही. है.।। 
२४ मनंष्य के 






हा व 0५ 
ः हे आम 
तने का. प्रौर " 
लिये थाने-पीने- प्र 
हे ्ओ 


5, 





को -सुखी 
रखने, के . सिंवाय और: + >अच 


५ श्रौर 6 2 
बिसर जाएगा बृद्धिमा ैंड नहीं में ने देखा कि यह भी परमेश्वर 
ई कट हब 8, 2 न्‍ ञ् पेंकि हि 
रॉ 


कर मर्ख के समान मरता 


मर 7200 हर 30 00 को ० हे मिलता 4 
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गैने जानता. - 
है कि वह मनुष्य बद्धिमान होगा वा मे? 
.. ३१ तब में ने फिर से अपने हाथों. के संब तौभी धरंती पर जितता परिश्रम में ने .. 
. कामों को, और अ्रपने सब परिश्रस को किया 

. “देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ - 
.. . और वायु को पकड़ना है, झौरः संसार 
.  में* कोई लाभ नहीं || हर 
० है३ फिर में ने अपने मन को फेरा 
...... कि बद्धि और बावलेपन श्रौर म्खता के 
8 2 कार्यों को देखूं; क्योंकि जो मनष्य राजा. 
के पीछे आएगा, बह क्या करेगा ? केवल 
..._ वही जो होता चला श्राया है । १३ तब 
में ने देखा कि उजियाला प्रंधियारे से 
जितना उत्तम है, उतना बद्धि भी मर्खता 
पे उत्तम है। १४ जो बुद्धिमान है, उसके 
है, परन्तु मूर्ख प्रंधियारे 


ऐसा: मन भी हूँ, जिसका: कार्य-परिश्रम 
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और सुख भोगने में मुझ से भ्रधिक 
समर्थ कौन है ? २६ जो मनुष्य परमेश्वर 
की दष्टि में अच्छा है, उसको वह बद्धि 
और ज्ञान और ग्ानन्द देता है; परन्तु 
पापी को वह दुःखभरा काम ही देता है 
कि वह उसको देने करे लिये संचय करके 
ढेर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में 
अच्छा हो | यह भी व्यर्थ और वायु को 
पकड़ना हूं ।। 


9 हर एक बात का एक अवसर 
और प्रत्येक काम का, जो झ्ाकाश 
के नीचे * होता है, एक समय है। २ जन्म 
का समय, और मरन का भी समय; 
बोने का समय, और बोए हुए को उखाड़ने 
का भी समय हैं; ३ धात करने का समय, 
झौर चगा करने का भी समय; ढा देने 
का समय, और बनाने का भी समय हैं; 
'ड रोने का समय, और हंसने का भी 
समय: छाती पीटने का समय, और 
नाचने का भी समय हूँ; ५ पत्थर फकन 
का समय, और पत्थर बटोरने का भी 
समय; गले लगाने का समय, और गले 
लगाने से रुकने का भी समय हैं; 
६ ढूंढने का समय, और खो देने का भी 
समय; बचा रखने का समय, और फेंक 
देने का भी संमय है; ७ फाड़ने का समय, 
और सीने का भी समय; चूप रहने का 
समय, और बोलने का भी समय हें; 
प्रेम करने का समय, और बेर करने 
का भी समय; लड़ाई का समय, और 
मेल का भी समय है। £ काम करनेवाले 
को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है ! 
: १० में ने उस दुःख़मरे काम को 
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ठहराया हैँ कि वे उस में लगे रहें । ११ उस 
ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने 
समय पर वे सुन्दर होते हैं; फिर उस ने 
मनुष्यों के मन में अनादि-अनन्त काल 
का ज्ञान उत्पन्न किया है, तौभी जो काम 
परमेश्वर ने किया है, वह ग्रादि से ग्रन्त 
तक मनुष्य बूक नहीं सकता । १२ में ने 
जान लिया है कि मनुष्यों के लिये प्रानन्द 
करने और जीवन भर भलाई करने के 
सिवाय, और कुछ भी अच्छा नहीं; 
१३ और यह भी परमेश्वर का दान है 
कि मनुष्य खाए-पीए और अपने सब 
परिश्रम में सुखी रहे। १४ में जानता 
हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह 
सदा स्थिर रहेगा; न तो उस में कुछ 
बढ़ाया जा सकता हैं और न कुछ घटाया 
जा सकता है; परमेश्वर ऐसा इसलिये 
करता है कि लोग उसका भय मानें। 
१५ जो कुछ हुआ वह इस से पहिले भी 
हो चका; जो होनेवाला है, वह हो भी 
चुका है; और परमेश्वर बीती * हुई बात 
को फिर पूछता हैं. 

१६ फिर में ने संसार में | क्‍या देखा 
कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है 
झऔर धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती 
हैं। १७ में ने मन में कहा, परमेश्वर 
धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा 
क्योंकि उसके यहां एक एक विषय और 
एक एक काम का समय है। है८ में ने 
मन में कहा कि यह इसलिये होता है कि 
परमेश्वर मनुष्यों को जांचे और कि वे 
देख सकें कि वे पशु-समान हैं । १६ क्योंकि 
जैसी मनृष्यों की वेसी ही पशुओं की भी 
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दशा होती है; दोनों की वही दशा होती 
है, जेसे एक मरता वसे ही दूसरा भी 
मरता हैं। सभों की स्वांस एक सी है, और 
प्रनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं;- सब 
कुछ व्यर्थ ही हैं। २० सब एक स्थान 
में जाते हैं; सब मिट्टी से बने हैं, और 
सब पिट्टी में फिर मिल जाते हैं । २१ क्‍या 
मनुष्यों का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता 
है श्लौर पशुओं का प्राण नीचे की ओर 
जाकर मिट्टी में मिल जाता है ? यह कौन 
जानता है ? २२ सो में ने यह देखा कि 
इस से भ्रधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य 
अपने कामों में ग्रानन्दित रहे, क्‍योंकि 
उसका भाग यही है; कौन उसके पीछे 
होनेवाली बातों को देखने के लिये उसको 
लौटा लाएणगा 7... | 
9 तब में ने वह सब प्रन्धेर देखा 
जो संसार में * होता है। और क्या 
देखा, कि अन्धेर सहनेवालों के आंसू बह 
रहे हैं, और उनको कोई शान्ति देनेवाला 
नहीं ! ग्रन्धेर करनेवालों के हाथ में 
शक्ति थी, परन्तु उनको 'कोई शान्ति 
देनेवाला नहीं था। २ इसलिये में ने मरे 
हुओं को जो मर चुके हैं, उन जीवतों 


से जो प्रब तक जीवित हैं ग्रधिक सराहा; 


३ वरन उन दोनों से प्रधिक सुभागी 
बहू हैं जो ग्रब तक हुझा ही नहीं, न 
ये बुरे काम देखे जो संसार में * हते 


| | “मर ५ (  औ यो के इरम 





. ४ तब में ने सब परिश्रम के काम 


. और सब सफल कामों को देखा जो लोग 
अपने पड़ोसी से जलन के कारर करते 
हैं। यह भीं व्यर्थ और मंत्र का कुंढ़ना 
हैं ॥ ० 
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५ मूर्ख छाती पर हाथ रखे रहता * 


और प्रपना मांस खाता हैं ।। 


: ६ चैन के साथ एक मुद्दी उन दो 
मुट्टियों से श्रच्छा है, जिनके साथ परिश्रम 
झौर मन का कुढ़ना हो ।। 


.. ७ फिर में ने धरती पर॥ यह भी 
व्यर्थ बात देखी । ८ कोई अकेला रहता 
और उसका कोई नहीं है; न उसके बेटा 


है, न भाई हैं, तौभी उसके परिश्रम का 
अन्त नहीं होता; न उसकी आंखें धन से 


सन्तुष्ट होती हैं, और न बह कहता है 
में किस के लिये परिश्रम करता और प्रपने 
जीवन को सुखरहित रखता हुं ? यहूं भी 


व्यथ और निरा दुःखभरा काम हैं ।। 
एक से दो अच्छी हैं, क्योंकि उनके 


परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। 


१० क्योंकि यदि उन में से एक गिरे, तो 


दूसरा उसको उठाएगा; परन्तु हाय उस पर 
जो अ्रकेला होकर गिरे और उसका कोई 


उठानेवाला न हो। ११ फिर यदि दो 


जन एक संग सोएं तो वे गर्म रहेंगे, परन्तु 


कोई अकेला क्योंकर गर्म हो सकता है? 
१२ यदि कोई अकेले पर प्रवल हो तो 


हो, परन्तु दो उसका साम्हना कर सकेंगे । 


जो डोरी तीन तागे से बटी हो वह जल्दी 


नहीं टूटती ॥। 


१३ बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर 


भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से अधिक 


उत्तम है जो फिर सम्मति ग्रहण न 


करें, १४ चाहे वह उसके राज्य में धनहीन 
उत्पन्न हुआ या बन्दीगृह से निकलकर 
राजा हुआ हो। १५ में ने सब जीवतों 
“ को जो धरती पेरं|' चलते फिरते हें देखा 





_ $ मूल में “दोनों हाथ मिलाना। 
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कि वे उस दूसरे लड़के के संग हो लिये हें 
जो उनका स्थान लेने के लिये खड़ा 
 हुआ। १६ वे सब लोग अतगिनित थे 
जिन पर वह प्रधान हुआ था। तौभी 
भविष्य में होनेवाले लोग उसके कारण 
आनन्दित न होंगे। निःसन्देह यह भी 


- व्यर्थ और मन का कुढ़ना है ।! 

धू्‌ जब तू परमेश्वर के भवन मे 

क्‍ जाए, तब सावधानी से चलना 
सुनने के लिये समीप जाना मूर्खों के बलिदान 

अढ़ाने से ग्रच्छा हैं; क्योंकि वे नहीं जानते 
कि बरा करते हें। २ बाल करन में 
उतावली न करना, और न अपने मन से 
कोई बात उतावली से परमेश्वर के साम्हन 
निकालना, क्‍योंकि परमेश्वर स्व में 
और तू पृथ्वी पर हैं; इसलिये तेरे वचन 
थोड़े ही हों ॥। 

. ३ क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के 
कारण स्वप्न देखा जाता है, वसे ही बहुत 
सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता हैं ।। 


४ जब तू परमेश्वर के लिये मन्नत 


माने, तब उसके पूरा करने में विलम्ब 
न करना; क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न 
नहीं होता । जो मन्नत तू ने मानी हो 
उसे पूरी करना । ५ मन्नत मानकर पूरी 
न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा 
_हैं। ६ कोई वचन कहकर अपने को पाप 
* में न फंसाना, और न ईश्वर के दूत के 
साम्हने कहना कि यह भूल से हुआ; 
 परमेदवर क्‍यों तेरा बोल सुनकर पप्रसन्न 
हो, और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे ? 
७ क्योंकि स्वप्नों की. भ्रधिकता से 


सभोपदेशक 


.. अ्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ हैं ५ 
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८ यदि तू किसी प्रान्त में निर्धनों 


पर प्रन्धेर और न्‍्यय और धर्म को 
वियड़ता देखे, तो इस से चकित न होना 
क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता 


है जिसे इन बातों की सुधि रहती हैं, और 
उन से भी और अधिक बड़े रहते 
६ भमि की उंपज सब के लिये हूँ, वरन 


खेती से राजा का भी काम निकलता हूं ।। 


१० जो रुपये से प्रीति रखता हैँ वह 
रुपये से तप्त न होगा; और न जो बहुत 
घन से प्रीति रखता है, लाभ से : यह 
भी व्यथ है ।। 

११ जब सम्पत्ति बढ़ती है, तो उसके 

खानेवाले भी बढ़ते हैं, तव उसके स्वामी 
को इसे छोड़ और क्या लाभ होता हैं 
कि उस सम्पत्ति को अपनी आंखों से देखे ? 
.. १२ परिश्रम करनेवाला चाहे थोड़ा 
खाए, या बहुत, तौभी उसकी नींद सुखदाई 
होती है; परन्तु धनी के घन के बढ़ने 
के कारण उसको नींद नहीं झ्राती ।। 

१३ में ने धरती पर * एक बडी बुरी 
बला देखी है; ग्रर्थात वह धन जिसे उसके 
मालिक ने अपनी ही हानि के लिये रखा 

हो, १४ और वह किसी बुरे काम में उड़ 
जाता है; और उसके घर में बेटा उत्पन्न 
होता है परन्तु उसके हाथ में कुछ नहीं 
रहता । १५ जैसा वंह मां के पेंट से 
निकला वैसा ही लौट जाएगा; नंगा हा 
जैसा आया था, और प्पते परिश्रम के 
बदले कुछ भी न पाएगा जिसे वह 
अपने हाथ में ले जा सके । १६ यह भी 
एक बड़ी बला है. कि जेसा वह आया, 

कक बसा ही वह जाएगा; उस उस 
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१७ केवल इसके कि उस ने जीवन मर 
बेचेनी से भोजन किया, और बहुत हीं 
दु:खित और रोगी रहा और क्रोध 
करता रहा ”7. 

१८ सुन, जो भली बात॑ं में ने देखी 
हैं, वरन जो उचित है, वह यह कि. मनंष्य 
खाए और पीए और अपने परिश्रम से 
जो वह धरती पर करता हैं, अपनी सारी 
ग्रायू भर जो परमेश्वर ने उसे दी हैं, 
सुखी रहे: क्योंकि उसका भाग यही है.। 
१६ वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर 
ने अन सम्पत्ति दी हो, और उन से आनन्द 
भोगने और उस में से अपना भाग लेने 
और परिश्रम करते हुए ग्रानन्द करने 
की शक्ति भी दी हो यह परमेश्वर 
का वरदान हैं। २० इस जीवन के दिन 
उसे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेंडवर 
उसकी सुन खुनकर उसके मने को आनन्दमय 


रखता हें ।। 
। ६ . एक बराई जो में ने धरती पर * 
देखी है, वह मनष्यों को बहत भारी 
लगती हूं: २ किसी मनष्य को परमेश्वर 
धन सम्पत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता 
कि जो कुछ उसका मन चाहता हैं 
उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती 
तौभी परमेश्वर उसको उस में से खाने 
नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता हैं; 
यह व्यर्थ और भयानक दुःख हैं । ३ यदि 
किसी पुरुष के सौ पुत्र हों, और वह बहुत 
वर्ष जीवित रहे और उसकी ग्राय॑ बढ़ 
जाए, परन्तु न उसका प्राण प्रसंन्न रहे 
और न उसकी अन्तिम क्रिया की जाए 
तो में कहता हूं कि ऐसे मनुष्य से अधरे 
समय का जन्‍्मा हुग्ना ँ 








क् ले है हक का 
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४ क्योंकि वह व्यर्थ ही आया और अन्धेरे 
में चला गया, और उसका नाम भी 
ग्रन्धेरे में छिप: गया; ५:और न सूर्य 
को देखा, न किसी चीज को जानने पाया; 
तौभी इसको उस मनुष्य से अधिक 
मिला। ६ हां चाहे वह दो-हजार वर्ष 
जीवित रहे, और कुछ सुख भोगने न 
पाए, तो उसे क्‍या ? क्‍या सब के सब 
एक ही स्थान में नहीं जाते ? .. 

७ मनष्य का सारा परिश्रम उसके पेट 
के: लिये होंता हैं तौभी उसका मन नहीं 
भरता | ८ जो. बृद्धिमान है वह मूर्ख से 
किस बात में बढ़कर हैं? और कंगाल 
जो यह जानता है कि इस जीवन में किस 
प्रकार से चलना चाहिये, वह भी उस 
से किस बात में बढ़कर है? € गआांखों 
से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम 
है; थह भी व्यर्थ और मन का कढ़ना हैं ॥। 
- १० जो कुछ हुआ है उसका नाम 
यूग के ग्रारम्भ से रखा गया हें, और यह 
प्रगट है कि वह. आदमी * है, कि वह 
उस से जो उस से ग्रधिक शवितमान हूँ 
भगड़ा नहीं कर सकता हैं। ११ बहुत 
सी एसी बातें हें जिनके कारण जीवन 
गौर भी ब्यर्थ होता हे तो फिर मनष्य 
को क्‍या लाभ ? १२ क्‍योंकि मनष्य के 





क्षरिक व्यर्थ जीवन में जो वह परछाई 


की नाई बिताता हैँ कौन जानता हैं कि 
उसके लिये गअ्रच्छा क्‍या हूं? क्योंकि 
मन॒ष्य को कौन बता सकता हें कि उसके 
बाद दुनियां में क्या होगा कप 


अच्छा नाम ग्रनमोल इत्र से और 
मृत्यू का.दिन. जन्म के दिन से उत्तम 
















































हज... सर्भोपदेशक . [७: ३-२५ 


ही के घर जाना उत्तम हैं; क्योंकि सब मनृष्यः अपने बाद होनेवाली किसी बात 
मनुष्यों का श्रन्त यही है, भौर जो जीवित को न बूक सके क्‍ 
है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। १४५ अपने व्यर्थ जीवन में में ने यह 
३ हंसी से. खेद उत्तम हैं, क्योंकि मुंह सब कुछ देखा है; कोई धर्मी अपने धर्म 
वर के शोक से मन सुधरता है। ४ बुद्धि- का काम करत हंए नाश हो जाता हैं, 
मांनों का मन शोक करनेवालों के घर की भौर दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता 
ग्रोर लगा रहता है परल्तु मूर्खों का. मन है। १६ अपने को बहुत धर्मी न बना, 
झ्रानन्द करनेवालों के घर लगा रहता झौर न अपने को झ्रधिक बुद्धिमान बना; 
है। ५ मूर्खों के गीत सुतने से बुद्धिमान हें क्यों अपने ही नाश का कारण हो ! 
की धड़की सुनना उत्तम हैँ। ६ क्योंकि. २७ भअत्यन्त दुष्ट भी न बन, झौर न 
मूर्ख की हंसी हांडी के नीचे जलते हुए मूर्ख हो; तू क्‍यों भ्पने समय से पहले 


 क्ोंटों की चरचराहट के समान होती हैं; मरे? १८ यह शअच्छा है कि तू इस 
यह भी व्यर्थ है। ७ निश्चय प्रन्‍्थेर बात को पकड़े रहे; और उस बात पर 


से वड्धिमान वावला हो जाता है; और से भी हाथ न उठाए; क्योंकि जो परमेश्वर 
घूस से बुद्धि नाश होती है। ८ किसी मेय मानता हैं वह इन संत कठिनाइयों 
काम के आरम्भ से उसका अन्त उत्तम से पार हो जाएगा !। द 

है; भौर धीरजवन्त पुरुष गर्बी से उत्तम १६ बद्धि ही से नगर के दस हाकिमों 
हैं। & अपने मन में उतावली से क्रोषित अ्रपेक्षा बुद्धाधान की भ्रधिक सामथ 


न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय मे प्राप्त होती हैं। २० निःसन्देह पृथ्वी पर 
रहता हैं। १० यह्‌ न कहना, बीते दिन कोई ऐसा धर्मी मनृप्य नहीं जो भलाई 


इन से क्‍यों उत्तम थे? क्‍योंकि यह तू ही क्‍ है ग्रौर जिस से पाप न हुआ 


बद्धिमानी से नहीं पूछता। ११ बद्धि ः 
बपौती के साथ भ्च्छी होती है, वरन , २१ जितनो बात कही जाएं सब पर 
जीवित * रहनेवालों के लिये लाभकारी हैं। कान न लगाना, ऐसा न हो कि तू यु 
१२ क्योंकि बुद्धि की श्राड़ रुपये की श्राड़ कि तेरा दास तुकमी को शाप देता है 
का काम देता है; परल्तु ज्ञान की श्रेष्ठता २२ क्योंकि तू झ्राप जानता हैं कि तू ने 
यह है कि बुद्धि से उसके रखनेवालों के भी बहुत बेर झरों को शाप दिया हूँ ।) 
के काम पर दृष्टि कर; जिस वस्तु को है; में ने कहा, में बुद्धिमान हो जाऊंगा 
उस ने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा परन्तु यह मुझ से दूर रहा। रे४ तह 
कर सकता है ? जो दूर और प्रत्यन्त गहिरा है, उसका 
._ १४ सुख के दिन' सुर मान, भ्रौ . भेद कौन पा सकता है ? २५ मन प्रपना 
छठ के - दिन सौच हज परकश्व र॒ भन लगाया कि बूड्धि के विषय में जान 
हर शक कक अर लूं; कि खोज निकाल और उसका भेद 
४: ही मर्ग रखो हैं, जिस से जानूं, और. कि दुष्टता की मूर्खता भ्रोर 
“>सूर्य के ँ _मूर्खता 'जी निरिं | | बॉवलापन है जातू। 
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२६ और में ने मृत्यु से भी अधिक दुःखदाई 


एक वस्तु पाई, अर्थात्‌ वह स्त्री जिसका 
मन फन्‍दा और जाल हुँ और जिसके हाथ 


हथकंड़ियां हैं; (जिस पुरुष से परमेश्वर 


प्रसन्न हैं वही उस से बचेगा, परन्तु पापी 
उसका शिकार होगा) । २७ देख, उप- 
देशक कहता हे, में ने ज्ञान के लिये श्रलग 
ग्रलग- बात मिलाकर जांचीं, और यह 
बात निकाली, २८ जिसे मेरा मन अब 
तक दृढ़ रहा है, परन्तु नहीं पाया । हजार 
में से में ने एक पुरुष को पाया, परन्त 
उन में एक भी स्त्री नहीं पाई । २६ देखो 


में ने केवल यह बात पाई है, कि परमेश्वर 


ने मनुष्य को सीधा बनाया, परन्तु उन्हों 
ने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं ॥। 


बुद्धिमान के तुल्य कौन हैं? 


और किसी बात का अर्थ कौन लगा. 


सकता हैँ? मनुष्य की बुद्धि के कारण 
उसका मुख चमकता, और उसके मुख 
की कठोरता दूर हो जाती है । : 

३ में तुझे सम्मति देता हुं कि परमेश्वर 
की शपथ के कारण राजा की आाज्ञा 
मान | ३ राजा के साम्हने से उतावली 
के साथ न लौटना और न बुरी बात पर 
हूठ करना, क्‍योंकि वह जो कुछ चाहता 
हैं करता हैं। ४ क्‍योंकि राजा के वचन 
में तो सामथ्यं रहती है, और कौन उस से 
कह संकता हूँ कि तू क्या करता हैं ? 
४ जो श्राज्ञा को मानता हैँ, वह जोखिम 
से बच्चेगों, और बुद्धिमान का मन समय 
श्रौर न्याय का भेद जानता है । ६ क्योंकि 
हर एक विषय का समय और नियम 
होता है, यद्येपि मनुष्य का दुःख उसके 
लिये * बहुत भारी होता हूँ !. ७ वह.नहीं 
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६७७ 


जानता कि क्‍या होनेवाला है, और कब 
ग्रीगा ? यह उसको कौन बता सकता है ? 
८ एसा कोई मनृष्य नहीं जिसका वश 
प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय 
रोक ले; और न. कोई मृत्य के दिन पर 
अधिकारी होता है; और-“न उसे लड़ाई 
से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग 
अपनी दुष्टता. के कारंण बच सकते हें.। 
€ जितने काम धरती पर* किए जाते 
हैं उन सब को ध्यानपूर्वक देखने में यह 
सब. कुछ में ने देखा, और यह भी देखा 
कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी 
होकर अपने ऊपर हानि लाता है॥। 
१० तब में ने दुष्टों को गाड़े जाते 
देखा; अर्थात्‌ उनकी तो क़ब्र बनी, परन्तु 


_ जिन्‍हों ने ठीक काम किया था वे पवित्रस्थान 


से निकल गए और उनका स्मरण भी 
नगर में न रहा; यह भी व्यर्थ ही है। 
११ बुरे काम के दण्ड की आज्ञा फुर्ती 
से नहीं दी जाती; इस कारण मनष्यों 
का मन बरा काम करने की इच्छा से 
भरा रहता है। १२ चाहे पापी सौ बार 
पाप करें और अपने दिन भी बढ़ाए, 
तौभी म॒र्भे निश्चय हूँ कि जो परमेश्वर 
से डरते हें श्रोर भ्रपने तई उसको सम्मुख 
जानकर भय से चलते हें, उनका भला 
ही होगा; १३ परन्तु दुष्ट का भला 
नहीं होने का, और न उसकी जीवनरूपी 
छाया लम्बी होने पाएगी, क्‍योंकि वह 
परमेश्वर का भय नहीं मानता ॥॥। 
१४ एक व्यर्थ वात पृथ्वी पर होती 
है, अर्थात्‌ ऐसे धर्मी हें जिनकी बह दशा 
होती हैँ. जो दृष्टों की होना कहिये, 


एसे दुष्ट हें जिनकी, वह दशा होती 
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“जो पर्मियों की होती चाहिये। में ते 
“कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। १५ तव 
. “मेने ग्रानेन्द को सराहा, क्योंकि सूर्य के 
 “जीचे मनष्य, के लिये खाले-पीने और 
आनन्द. करने को. छोड़ और कुछ भी 





_“भरं जजों परमेश्वर उम्रके लिये धरेती पर हैं 
_ “ठहराए, उसके प्रेरिश्रम' में उसके संग. 
ना रहेगा।।.. ० 


“झंब काम देंखने के. लिये जो पृथ्वी पर 
किए: जाते हैं अपना मेन. लगाया, कि 


:ह७ तब में ने प्रमेइंवर के सा रा का मे. देखा 
जो सूंये: के. नीचें. किया जाता हैं, उमंकी 


करे; सतौभी “उसको न--जान पाशगा 


विचारा कि इन सब बालों का भेद 
पोऊं, कि किसे प्रकार धर्मी और बृद्धिमान 


में हें 
बातें 
ब्रेम है व बैर। २ सब .बातें सभों को 
एक समान होती . हैं, धर्मी हो या दुष्ट 


हि कर आ क 
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द “अच्छा नहीं, क्योंकि: यही उसके जीवन . 


१६ जब: में ने बुद्धि प्राप्त करने भर 
हैं कि वे मेरेंगें, परन्तु मरे हुए कुछ भी 
“नहीं जानते,. औ्रौर. न उनको  कुंछ :और 
“कैसे: मनेष्य रात-दिन जागते रहते हैं;.. 
_समेरण। मिट “गया 
“और उनका बेर और उनकी. :डाह: नाश 
“जांह मनेप्य नहीं सा सकता । चाहे मनुष्य . 
" उमकी खोज में. कितना: भी परिश्रम. 
और 


यह सत्र कुछ में ने मन लगाकर 


लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ 
मनधष्य के आगे संब प्रकार की 
है परन्तु वह नहीं जानता कि वह 


भले, शुद्ध या अंशुद्ध, यज्ञ करने झौर न 
करनेवाले, संभों की देशा एक ही सी, 
हलौती हु <जैंसी भले मनुष्य को दशा, 
पापी की दशा; जैसी शपथ 


[| ८; १५४---६ : १० 


सूर्य के नीचे किया जाता है. उस में यह । 


प्रक दोष है कि सब लोगों की एक सी 


दंगा होती है; और मनपष्यों के मनों में 
'बराई भरी हुई हैं, और :जब- तक वे 


जीवित रहते हैं उनके मत. में बावलाॉपन 





रहता है, और उसके बादे.वें मरे. हुं में. 
जा मिलते हें।- ४ उसको परन्तु जो सब 
“जीवितों मं 
: जीवता कुत्ता मरे: हुए सिंह से. ब्रढ़कर' 


उसे आओ हैं, क्योंकि 


।. .५.. क्योंकि: -जीवंते तो: इतेता: जानते. 


बदला मिल: सकता है,-: कैंयोंकि  उततका 
६: ६: उनका. प्रेम 


हो चंकी, और ग्रवं.जो -कुछे सूर्य के नीचे: 


किया. जाता हैं उस में सदा के लिंये उनके 
| और कोई भाग. न होगा )। 

>यश्चपि: बुद्धिमान ः कहे भी कि में उसें. - 
_ समकृंगा; तौभी वह उसे न पा मंकेगा ।॥। 


७. अपने मार्ग पर चला जा; अपनी 
रोटी झानं॑न्द से खाया कर, ओर: मत. में 
सुख मानकर अपना दाखमधु पिया कर 
क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसंन्न 
हो चुका 

८ तेरे वस्त्र सदा उजले रहें, और 
तेरे सिर पर तेल की घटी न हो. 

. -& अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन 
जो उस ने सूंये के नीचे तेरे लिये ठहराए 
' > अपनी प्यारी पत्नीं के: संग. में बिंताना 
क्‍योंकि तेरे जीवन और नेरें परिश्रम म 
जो तू सूर्स के नीचे करता हैं तरा यही 
भाँगे है। १० जो काम तुमे * मिले ञ्से 
झ्रपेनी शक्ति भर करना, वेयोंकि अधोलोक 
में जहां तू जानेवाला है, न कॉम ने युक्ति 

















आय पा कर -हे हाथ की करेने के लिये । 


६. ११--१० १५ 
११ फिर में ने धरती. पर * देखा कि 

न तो दौड़ मे वंग दौडनवाल और न 

पद्ध में शुरवीर जीतते: न बद्धिमान लोग 


रोटी पाते ने समभवाले धन, और न 


प्रवीणों पर अनग्रह होता है; वे सब समय 
ग्रौर संयोग के वश. में हैं । १२ क्‍योंकि 
मनष्य अपना समय नहीं जानता । जैसे 
मछलियां दुखदाई .जाल में वक्रती और 


चिंडियें फन्दे में फंसती- है, वैसे ही. सनष्य . 
दुखदाई, संमय' में. जो: उन पर अचानक 


ग्रा पहना हैं, फंस: जाते हें ॥।. : 
१३ मेन सूर्य के नीचे .इस. प्रकार की 


बुद्धि की बात भी. देखी है, जो, मझ् बडी 
जान पड़ी.। १४ एक छोटा सा नगर था, 
जिस में थोड़े ही:लोग थे ;. और किसी बढ़े 


राजा न उस .पर चढ़ाई करके उसे घेर 
लिया, और उसके विरुद्ध बडे बड़े धस 
बैनंवाए । 
बुद्धिमान पुरुष पाया गया, और उस नें 
उस नगर को अपनी बढद्धि के द्वारा बचाया । 


तौरी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण 


न रखा। १६ तब में ने कहा, यंद्यपि 
दरिद्र की ब॒द्धि तुच्छ समभी जाती है और 
उसका वचन कोई नहीं सनता तौभी 
पराक्रम से बद्धि उत्तम है. 

१७ बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे 
कहे जाते हैं वे मूर्खों के बीच प्रभुता 
करनेदाले के चिल्ला चिल्लाकर' कहने से 
झंधिक सुने जाते हें। १८ लंडाई के 
हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परन्तु एक 
पापी बहुत भलाई नाश करता है।। 


१० मरी हुई मक्खियों के कारण 
“ गरल्छी का तेल सड़ते और वसाने 
लगता ग्रोर थोड़ी सी 
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१५ परन्तु उस में एक दरिद्र 





बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती हैं। 
२ बृद्धिमानः का मन उचित बात की ओर. 
रहता हैं परन्तु मू्खे का मन उसके विपरीत 
रहता. हूं ॥ हे वरन जब “मख मांगे पर 
चलता हैं, तब. उसकी -संमक काम नहीं 
देती... और वह सब से कहता है, मे 
मूर्ख हुं ।। ह 
_ है. यदि हाकिम का कोध- तु पर 
भड़के, तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि: 
धीरज धरने से बड़े बंड़े पाप रुकते हें.।..- 
५ .एक बुराई ह जो में ने सूर्य के नीचें. 


' देखी, वह हाकिंम की भूल से होती है 

"६ अर्थात्‌ मूर्ख बड़ी. प्रतिष्ठा के स्थानों 
.म. ठहराए जाते हूँ, और धनवान लोग 
: नीचे.बेठते हूँ। ७ में ने. दासों को -घोड़ों: 
पर चढ़े, और रईसों को दासों की. नाई: 


भूमि पर. बलते हुए देखा है ॥। हे 
. ० जो गड़हां खोदे वह :उंस में गिरेगा: 
और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। 


६ जो पत्थर फोड़े, बह उन. से घायल 


होगा, और जो लकड़ी काटे, उसे उसी से 
डर होगा। १० यदि कुल्हाड़ा थोधा हो 


और मनप्य उसकी धार को पेनी न करें 


ती अधिक बल लगाना पड़ेगा; परन्तु 
सफल: होने के /लिये ब॒द्धि से लाभ होता 


ता मंत्र पढ़नवाले को कुछ भी लाभ नहीं ॥। 
१२ बृद्धिमान के वचनों के कारण 


अनुग्रह होता है, परन्तु मूखं अपने वचनों 
के द्वारा नाश होते हें। १३ उसकी बात 


का आरम्भ मखंता का, और उनका 
ग्रन्त दुखदाई- बावलापन होता है॥ 
हैंड मुख बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है, 
तौभी कोई:मनष्य नहीं जानता कि क्या 
होगा, और कौनः बता सकता है कि उसके 
बाद: या ' होनेवाला है? १५ मूर्ख को 















श्द0 


परिश्रम से थकावट ही होती है, यहां तक 
कि वह नहीं जानता कि नगर को कैसे 
जाए।। 

१६ है देश, तुझ पर हाय जब तरा 
राजा लड़का हैं और तेरे हाकिम प्रातःकाल 
भोज करते हैं! १७ हे देंश, तू धन्य ह 
जब तेरा राजा कुलीन है; और तेरे हाकिम 
समय पर भोज करते हैं, और वह भी 
मतवाले होने को नहीं, वरन बल बढ़ान 
के लिये! १८ आलस्य के कारण छत 
की कडियां दब जाती हैं, और हाथों 
की सुस्ती से घर चूता हैं। १६ भोज 
हंसी खुशी के लिये किया जाता है, और 
दाखमध से जीवन को आनन्द मिलता हैं; 
आर रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है । 
२० राजा को मन में भी शाप न देना 
न धनवान को अपने शयन की कोठरी 
में शाप देना; क्योंकि कोई आकाश का 

पक्षी तेरी वाणी को लें जाएगा, और 
कोई उड़ानेवाला जन्तु उस बात को प्रगट 


कर देगा ।। रा 
जे ९ ९ अपनी रोटी जल के ऊपर डाल 
* » दे, क्‍योंकि बहुत दिन के बाद तू 
उसे फिर पाएगा। २ सात वरन आझ्राठ 
जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता 
कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति झा पड़ेगी। 
३ यदि बादल जल भरे हैं, तब उसको 
भूमि पर उणडेल देते हैं; और वृक्ष चाहे 
दक्खिन की ओर गिरे या उत्तर की श्रोर, 
तौभी जिस स्थान पर वक्ष गिरेगा, वहीं 
पड़ा रहेगा। ४ जो वायू को ताकता 
रहेगा वह बीज बोने त पाएगा; और जो 
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.. बादलों को देखता रहेया-वहू' लवने न 





| १० 
गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हें, वसे 
ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता 
जो सब कुछ करता है ॥ 

और को अपना बीज वो, और 
सांक को भी अपना हाथे ने रोक॑; क्योंकि 
तू नहीं जानता कि कौन सुफल होगा, यह 
या वह, वा दोनों के दोनों ग्रच्छे निकलेंगे ।। 
७ उजियाला मनभावना होता है, और 
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धूप के देखने से आंखों को सुख होता हैं ।॥। 


5 यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे, 
तो उन सभों में आनन्दित रहें; परन्तु 
यह स्मरण रखे कि अन्थियारे के दिन 
भी बहुत होंगे। जो कुछ होता हैं वह 
व्यर्थ है ।। आह हे). ५ 

8 हे जवान, अपनी जजानोीं मे आनन्द 
कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन 
रह; अपनी मनमानी कर और अपनी 
आंखों की दृष्टि के अनुसार चल | परन्तु 
यह जान रख कि इन सब बातों के विषय 
परमेश्वर तेरा न्याय करेगा ॥ 

१० अपने मन से खेद और अपनी 
देह से दुःख दूर कर, क्योंकि लड़कपन ओर 
९ रे जवानी दोनों व्यर्थ है। १ अपनो 

जवानी के दिनों में अपने सजनहार 
को स्मरण रख, इस से पहिले कि विपत्ति 
के दिन और वे वर्ष आएं, जिन में 
तू कहे कि मेरा मत इन में नहीं लगता । 

२ इस से पहिले कि सूर्य और प्रकाश 
झौर चन्द्रमा और तारागण अंधेरे हो 
जाएं, और वर्षा होने के बाद बादल फिर 
घिर आएं; ३ उस समय घर के पहरुय॑ 
कांपेंगे, और बलवचन्त भुक जायेगे, और 
पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम 
छोड देंगी, और भरोखों में से देखनेवा लियां 
ग्रन्धी हो जाएगी, ४ और सड़क की भ्रौर 
के किवाड़- वृन्द- होंगे, और क्ुक़की पीसने 
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का दाब्द धीमा होगा झोौर तड़के खिडिया 


बोलतें ही एक उठ जाएगा, झ्रोर सत्र 
गानेवालियों का शब्द धीमा हो जाएगा | । 
५ फिर जो ऊंचा हो उस से भय खाया 
जाएगा, और मार्ग में डरावनी वस्तुए 
मानी जाएंगी; और बादाम का पेड़ 
फूलेंगा, और टिड्डी भी भारी: लगेगी 


और भूख बढ़ानंवाला फल फिर काम न 


देगा; क्योंकि मनष्य अपने सदा के धर 
को जायेगा, और रोने पीटनेवाले सड़क- 
सड़क फिरेंगे। ६ उस समय चान्दी का 
तार दो टकड़े हो जाएगा और सोने का 
कंटोरा टटेगा, और सोते के पास घड़ा 
फूटेगा, और कुएड के पास रहट टट 
जाएगा, ७ तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी 
में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर 
के पास जिस ने उसे दिया लौट जाएगी । 
८ उपदेशक कहता हैं, सब व्यर्थ ही व्यर्थ 

सब कुछ व्यथ हूं ।। 
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मूल में--नींद से ४ठ जायेगा । 
| मूल में--गाने बजाने की सब बेटियां 
नीची की जाएंगी | 


श् <-१ शक ह है ्् प्र 
संमोपसिषके--- भें हर्गीट 


६८३ 


- /& उपदेशक जो बद्धिमान था, वह 
प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा, और 
ध्यान लगाकर और पूछपाछ करके बहुत 
से नीतिवचन क्रम से रखता था। 
१० उपदेशक ने मनभावने शब्द खोजें 
झौर सीधाई से ये सच्ची बातें लिख 
ही ॥॥ 600२ 

११ बद्धिमानों के वचन पैनों के समान 
होते हैं, और सभाओं के प्रधानों के वचन 
गाड़ी हुई कीलों - के समान- है,- क्योंकि 
एक ही चरवाहे की ओर ले मिलते हैं। 
१२ है मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख । 
बहुत पुस्तकों की रचना का अन्त नहीं 
होता, और बहुत पढ़ना देह को थका 
देता है ।। 

१३ सब कुछ सना गया; अन्त की 
बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और 
उसकी आज्ञाओं का पालन कर; क्‍योंकि 


१४ क्योंकि परमेश्वर सब. कामों और 
सब गप्त दातों का, चाहे व भली हों या 
बरी, न्‍याय करेगा ।। 





ह द श्रेष्गीत । # कह. 
हर का रो रे ; . 


९ .. श्रेष्ठगीत जो सुलेमान का है ।। 


२ वह भ्रपन मुह के चुम्बनों से मुझ _ 


तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य हे; 
इसीलिये कुमारियां तुमे से प्रेम 
रखती हूं।_ ऐः ह क्ष | हर ह 






क्योंकि तेरा प्रेम दाखमधुसेःउत्तम है, . ४ मुझ 


» कलेरे-भांति भांति के 
. ऊउत्तमहें, .. 





















ह्पर 


: श्रेष्ठगीत 
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हम तुक में मगन और ग्रानन्दित १० तेरे गाल केशों की लटों के बीच कया 


... हम दाखमध से अधिक तेरे प्रेम को 
.. चर्चा करेंगे; हि 
_.- वे ठीक ही तुभ से प्रेम रखती हैं।। 
| हे यरूशलेम की पुत्रियो 
में काली तो हूं परन्तु सुन्दर हुं, 
केदार के तंम्बधझों के 
.. श्रौर सुलमान के पर्दों के तुल्य हूं | 
६ मुझे इसलिये न घूर कि में साँवली 
ह्‌ 
क्योंकि में धूप से कुलस गई * । 
.. मेरी माता के पुत्र मुभ से अप्रसन्न 
थे, . 
उन्हों ने मुझ को दाख की बारियों 
.. की रखवालिन बनाया 
.. परन्तु में ने अपनी निज दाख की 
बारी की रखवाली नहीं की ! 
७ हे मेरे प्राणप्रिय मरे बतोी, 
तू अपनी भेड़-बकरियां कहां चराता 
हैं, दोपहर को तू उन्हें कहां बठाता 
हे, 
में क्यों तेरे संगियों की भेड़-बकरियों 
के पास ््््ः 
घंंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं ? 
८ हे स्त्रियों में सुन्दरी, यदि तू यह 
न जानती हो 


तो भेड़-बकरियों के खुरों के चिन्हों “ 


पर चल 
झौर. चरवाहों के तम्वश्ों के पास 


अपनी बकरियों के बच्चों को चरा !। .... 


हे मेरी प्रिय में ने तेरी तुलना 
फ्रोन के .रश्नों. में ज़ुती 
। का फ् से.की हू 


| मा] | 


केक 7 हओ 


हरे 





ही सुन्दर हैं; और 
तेरा करठ हीरों की लड़ों के बीच । 


११ हमे तरे लिये चान्दी के फलदार 


सोनें के आभषरा बनाएंगे ।। 
१२ जब राजा अपनी मेज़् के णस बंठा 
आख 
“ मेरी जटामासी की सुगन्ध फेल रही 
कुल थी | 3) ; 
मेरा प्रेमी मेरे लिये लोबान की 
"थैली कै समान है... 
. जी मेरी छातियों के बीच में पड़ी 
रहती हैं. द 
१४ मेरा प्रेमी मेरे लिये मेंहदी के फलों 
. केगच्छे के समान हैं, 
.. जो एनंगदी की दाख की बारियों में 
. होता हूं ॥ 
तू सुन्दरी है, हे मेरी प्रिय, तू सुन्दरी 
तेरी श्रांखें कबृतरी की सी हैं । 
है मेरी प्रिय तू सुन्दर और मनभावनी 
हे । 
और हमारा बिछौना भी हरा हैं; 
१७ हमारे घर के बरगे देवदार हूँ. 
आर हमारी छत की कड़ियां सनीवर 


हें ॥। 


१५ 


१६ 


४, में शारोन देश का गुलाब 
झऔर तराइयों में का सोसन फूल 
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वेसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच 
में हे । 

में उसको छाया में हर्षित होकर बैठ 
गई, 

और उसका फल मे खाने में मीठा 
लगा । 

वह म॒र्भ भोज के घर में ले आया 


झ्रौर उसका जो भन्‍्डा मेरे ऊपर 


फहराता था वह प्रेम था । 

मुर्भे सूखी दाखों से संभालो, सेब 
खिलाकर बल दो 

क्योंकि में प्रेम में रोगी हूं । 


काश, उसका बायां हाथ मेरे सिर 


के नीचे होता 


और अपने दहिनें हाथ से वह मेरा 


आलिगन करता ! 
है यरूशलेम की पृत्रियो, में तुम से 


 चिकारियों और मेदान की हरिसणियों 


की शफ्थ धराकर कहती हें, 
कि जब तक प्रेम आप से न उठे 


. तब तक उसको न उसकाओझ्रो न 


जगाओ्री ।। 
मेरे प्रेमी का शब्द धुन पड़ता हैं ' 


देखो, बह पहाड़ों पर कूदता ओर 


पहाड़ियों को फान्दता हुआ आता 


ह हे | 


मेरा प्रमी चिकारे वा जवान हरिया 


के समान है । 


देखो, वह हमारी भीत के पीछे 
खड़ा हें, 


. और खिड़कियों की आर ताक रहा हें, 


१० 





. और भंभरी में से देख रहा है.। 
मेरा प्रेमी मक से कह रहा है, 


हे भेरी प्रिय, हे मेरी सुल्दरी, उठकर 
चली झा... ८ 








श्रेष्ठगीत 


१२ 


१३ 






६८३ 


_ वर्षा भी हो चुकी और जाती रहो है । 


पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, . 

चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है, 

और हमारे देश में पिन्डक का शब्द 
सुनाई देता है।.... 

अंजीर पकने लगे हैं, 


. और दाखलताएं फूल रही हैं; 


व॑ सुमन्ध दे रही हैं। 


.. है मेरी फ्रिय, है मेरी सुन्दरी, उठकर क्‍ 


१४ 


चली आ । 


है मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में 
और टीलों के कुझ्ज में 


तेरा मुख मुझे देखने दे, 


तेरा बोल मुझे सुनने दे, 


१४ 


१६ 


२१७ 


अली पनननननन. अपनाना आम 


अर्थात्‌ श्लगाई। 


क्योंकि तेरा बोल मीठा, और तेरा 
मुख अति सुन्दर हैं। 

जो छोटी लोमड़ियां * दाख की बारियों 
को त्रिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लें, 

क्योंकि हमारी दाख की बारियों 
में फल लगे हैं ।। 


मेरा प्रेमी मेरा हें भर में उसकी हुं, 


वह अपनी भेड़-बकरियां सोसस फूलों 


के बीच में चराता हैं। 


जब तक दिन ठरा्डा न हो और 
छाया लम्बी होते होते मिट न जाए, 

तब तर है मेरे प्रेमी उस चिकारे 
वा जवान हरिण के समान बन 

जो बंतर | के पहाड़ों पर फिरता हैं ॥। 


रात के समय में अपने पलंग पर 
अपने प्राणप्रिय को ढंढ़ती रही 

में उसे ढंढ़ती तो रही, परन्त उसे न 
पाया; . क्‍ 

में ने कहा, में भ्रंब उठंकर नगर में 


जा 


बोमड़ियां;, छोटी लोमड़ियां । 
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२ और सड़कों और चौकों में घधमकर  & सुलेमान राजा ने अपने लिये लबानोन 


अपने प्रारप्रिय को ढंढेंगी । _ के काठ की एक बड़ी पालकी 
.. में उसे ढंढ़ती तो रही, परन्तु उसे बनवा ली । 
. न पाया। १० उस ने उसके खम्मे चान्‍्दी के, 
३ जो पहरुए नगर में घूमते थे, वे उसका सिरहाना सोने का, और गहटी 
मे मिले, द अगंवानी रग की बनवाई हे; 
में ने उन से पूछा, क्या तुम ने मरे और उसके बीच का स्थान 
प्राणप्रिय को देखा है ! यरूशलेम की पुत्रियों की ओर से 
४ मुझ को उनके पास से आगे बढ़े बड़े प्रेम से जड़ा गया हैं क्‍ 
. थोड़ेहीदेरहुईथी ११ हे सिय्योन की प्रुत्रियों निकलकर _ 
कि मेरा प्राशश्िय मुझे मिल गया । सुलेमान राजा पर दृष्टि डालो, 
ने उसको पकड़ लिया, और उसको... देखो, वह वही मुकुट पहिने हुए है 
जाने न दिया. जिसे उसकी माता ने उसके विवाह 
जब तक उसे अपनी माता के घर, . के दिन का, 
.ग्र्थात्‌ अपनी जननी की कोठरी में ग्औौर उसके मन के आनन्द के दिन 
नलेआई।। क्‍ उसके सिर पर रखा था ।। 


४ हे यरूशलेम की पुत्रियों, में तुम से 
चिकारियों श्रौर मैदान की हरिशियों है मेरी प्रिय तू सुन्दर है, तू सुन्दर 


| 
. की शपथ धराकर कहती हूं, ह्‌ 
कि जब तक प्रेम आप से न उठे, तेरी आंखें तेरी लटों के बीच 


तब तक उसको न॑ उसकाओं और कबूतरों की सी दिखाई देती हूँ । 


भजगाझ॥ || तेरे बाल उन बकरियों के भणड के 
६ यह क्‍या है जो धृए के खम्भे के समान है 
समान, जो गिलाद पहाड़ के ढाल पर लेटी 
गन्धरस और लोबान से सुगन्धित,...._ हैई हों । 
और व्योपारी की सब भांति की २ तेरे दान्त उन ऊन कतरी हुई भेड़ों 
_बुकनी लगाए हुए की के भूरड के समान हें, 
जंगल से निकला आता हूँ? जो नहाकर ऊपर आई हों, उन में हर 
७ देखो, यह सुलेमान को पालकी हैं|... एक के दो दो जुड़वा बच्चे होते हैं । 
उसके चारों ओर इस्राएल के शूरवीरों प्रौर उन में से किसी का साथी 
मेंकेसाठ वीर चल रहे हें।. नहीं मरा।..रः 


८ वे सब के सब तलवार बान्धनेवाले. ३ तेरे होंठ लाल रग की डोरी के समान 
श्र युद्ध विद्या में निपुणा हैं ।.. हैँ 

. अत्येक ते ' गौर तैरा मुंह मनोहर हे है, | क्‍ 

तेरे 2 हे तेरी लटों कै नीचे. 
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्डं 





तेरा गला दाऊद के गुम्मट के समान 
है, जो अस्त्र-शस्त्र के लिये बना हो, 


झौर जिस पर हजार ढालें टंगी हुई 
हों 

वे सब ढालें शरवीरों की हैं । 

तेरी दोनों छातियां मृग के दो जुड़वे 
बच्चों के तुल्य हें, 

जो सोसन फूलों के बीच में चरते हों । 

जब तक दिन ठण्डा न हो, और 
छाया लम्बी होते होते मिट न 
जाए 

तब तक में क्षीघत्रता से गन्धरस के 
पहाड़ 

झौर लोबान की पहाड़ी पर चला 
जाऊंगा । 

हे मेरी प्रिय तू सर्वाज्ज सुन्दरी है; 

तुक में कोई दोष नहीं। 

हैं मेरी दुल्हिम, तू मेरे संग लबानोन 


मेरे संग लवानोन से चली ग्रा । 

तू अमाना की चोटी पर से, 

हनीर भर हेमोन की चोटी पर से, 

सिंहों की गुफाओं से, 

चितों के पहाड़ों पर से दृष्टि कर । 

है मेरी बहिन, हे मेरी दुल्हिन, तू ने 
मेरा मन मोह लिया हैं, 


छोर तू ने अपनी आंखों की एक ही 


१० 


चितवन से 


झ्ौर अपने गले के एक ही हीरे से 


मेरा हृदय मोह लिया है, _ 


है मेरी बहिन, हे मेरी दुल्हिन, तेरा 


प्रेम क्‍या ही मनोहर है ! 


_तरा प्रेम दाखमध्‌ से क्या ही उत्तम 


श्रौर तेरे इत्रों का सुगन्‍न्ध सब प्रकार 





श्रेष्ठगीत 


श्र 


हद 





ध्प्भ्‌ 


११ हे मेरी दुल्हिन, तेरे होंठों से मधु 
टपकता हैं; 

तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध 
रहता है; क्‍ 

तेरे वस्त्रों का सुगन्‍न्ध लबानोन का 
साहे। 

मेरी बहिन, मेरी दुल्हिन, किवाड़ 
लगाई हुई बारी के समान, 
किवाड़ बन्द किया हुआ सोता, और 

.. छाप लगाया हुआ भरता है। 


१३ तेरे अंकुर उत्तम फलवाली अनार 


की बारी के तुल्य हें, 
जिस में मेंहदी और सुम्बुल, 
जटामासी और केसर, 
लोबान के सब भांति के पेड़, मुश्क 
ग्रौर दालचीनी 
गन्धरस, अगर, आदि सब भुख्य 
मुख्य सुगन्धद्रव्य होते हें । 
तू बारियों का सोता है, 
फूटते हुए जल का कुआँ 
ओर लबानोन से बहती हुई धाराएं 
हें ।। 
हे उत्तर वायु जाग, और है दव्खिनी 
यु चली आ ! । 
. मेरी बारी पर बह, जिस से उसका 
सुगन्ध फेले । 
मेरा प्रेमी अपनी बारी में झाये, 
और उसके उत्तम उत्तम फल खाए ।। 


है मेरी बहिन, है मेरी दुल्हिन, 
में अपनी बारी में आया हूं, 
में ने अपना गन्धरस और बलसान 


१५ 


१६ 





में ने दूध और दाखमध्‌ 
लिया ॥। द 































हुएरए 


। .. है मित्रो, तुम भी खाझो, 
हे प्यारो, पियो, मनमाना पियो ' 
२ में सोती थी, परन्त मेरा मन जागता 
था। 
सुन ! मेरा प्रेमी खटखटाता है, और 
कहता हैं, 
है मेरी बहिन, हे मेरी प्रिय, है मेरी 
कबतरी, है मेरी निर्मेल, मेरे लिये 
द्वार खोल; - 


हे; 


बन्दों से भीगी हूं. 
३ में अपना वस्त्र उतार चुकी.-थी 
.... उसे फिर कंसे पहिनूं 


उनको केसे मेला करूं? 
छेद से भीतर डाल दिया 
उठा । 


को उठी क्‍ 
और मेरे हाथों से गन्धरस टपका 


हुंआ गन्धरस _ 


बेर की मूठों पर पड़ा । क्‍ 


क.. 


- खोला, 


था। द 

जब वह बोल रहा था, तब मेरा' 
... प्राण घबरा गया था । 

. मे ने उसको हढूंढ़ा, परन्तु न पाया 
कल ओ ते पुकारा; परन्तु उस ने 
| उत्तर न दिया ॥ 











श्रेष्ठगीत 


_ क्योंकि. मेरा सिर प्रोस से भरा... 


और मेरी लटे रात में गिरी हुई :: हे 


में तो ग्रपन पांव धो चकी: थी अब. 


४ & में अपने प्रेमी के लिये द्वार खोलने हि 
झ्ौौर मेरी अभंगुलियों पर से टपकता 


६ में ने अपने प्रेमी के लिये द्वार तो 


परन्तु मेरा प्रेमी मुडकर चला गया 
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७ पहरेवाले जो नगर में घूमते थे, 


: मुझे मिले, 

उन्हों ने मु के मारा और घायल किया ; 

शहरपनाह के पहरुआओं ने मेरी चहूर 
मुझ से छीन ली । 

८ है यरूशलेम की पुत्रियो, में तुम को 
शपथ घराकर कहती हूं, यदि मेरा 
प्रेदी तुमको मिल जाए, रे 

तो उस से कह देना कि में प्रेम में. 
रोगी हूं... ः 


०. & हे स्त्रियों में परम सुन्दरी 


तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात 
 में-उत्तम है? 


तू क्यों हम को ऐसी शपथ धराती: 

ही क्‍ 

:.“१० मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, 

क्‍ .. बह दंस हजार में उत्तम है । 

| ल्‍ ४ मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के ११ उसका सिर चोखा कुन्दन है 
-.:. उसकी लटकती हुई लेटें कौवों की. 

तब मेरा हृदय उसके लिये उभर | | 


नाई काली हैं ।_ 


१२ उसकी आंखें उन कबूतरों के समान 


हैं जो दूध में नहाकर नदी के. 
किनारे हि 
अपने भराड में एक कतार से बढ 
हुए हों । 


१३ उसके गाल फूलों की फूलवारी और _ 


. बलसान की उभरी हुई क्यारियां 
हेँं। 
उसके होंठ सोसन फूल हें जिन से 
पिघला हुआ गन्धरस टपकता हूं ।। 
१४ उसके हाथ फीरोज़ा जड़े हुए सोने के 
. किवाड हें। 

_ उसका शरीर नीलम के फूलों से 
... जड़े हुए हाथीदांत का काम हूँ । 
१४ उसके पांव कुन्दन पर बेठाये हुए 

. संगमरमर के खम्भे हें । 
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वह देखने में लवानोन और सुन्दरता 


देवदार के वक्षों के समान 
मनोहर हे ' हज 
६ उसकी वाणी * अति मधर हें, हां 
वह परम सुन्दर हें । 
है यरूदलेम की पुत्रियो 


यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र 


.... हैँ॥ द 
५ ट् ह हे स्त्रियों में परम सुन्दरी 
। ह | थे ०  तरा प्रेमी कहा गया 9 
.. तेरा प्रेमी. कहां चला गंया 





“कि -बारी 
चराए और सोसंन फल बटोरे-। 


मेरा हूं, 


. वह अपनी भेड़-बकरियां सोसन फूलों... मा 
5 .  .  . और-पताका फहराती हुई सेना के .. 
४ है मेरी प्रिय, तू तिर्सा की. नाईं । का 
204 हा :. ११ में अखरोट की बारी में उतर गई, . 
तू यरूशलेम के समान रूपवान है, के 
और पताका फंहराती हुई सेना के 


. के बीच चरांता हें ।। 

मुन्दरी हूं 
.. तुल्य भयंकर हैं ॥ .. द 
४ अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले 


क्योंकि में उन से घबराता हूं; 


के समान हैं, 


जो ग्रिलाद की हलान पर लेटी हुई पे 5 
द १३ लोट आरा, लोट झा, हे शूलेम्मिन 


देख पड़ती हों । 


. ६ तेरे दांत ऐसी भेड़ों के भुएड के. 





समान हैं 


श्रेष्ठगीत 


ग्रपनी मेंड-बकरियाँ-. .... पा 
हि . १० यंहं- कौन: हे जिंसकी शोभा भोर के... 

.. है में प्रपने प्रेमी की हूं और मेरा प्रेमी. :. | 

हे जो सुन्दरता में चन्द्रमा 


.- जिन्हें स्नान कराया गया हो 


.. उन में प्रत्येक दो दो जड़वां बच्चे 


.. जिन में से किसी का साथी नहीं मरा | | 


. ७ तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे 
_.. अनार की फाँक से देख पड़ते हैं।  - 
८ वहां साठ रानियां. और. अस्सी 


.._ रखेलियां 


+ ... और असंख्य कुभारियां भी हैं। ६ 

-. & परन्तु मेरी कबतरी, मेरी- निर्मल, 

5 अद्देत है, - 
... “कि.हम तेरे संग उसको ढूंढने. निंकलें-? ० “अपनी माता की एंकलौती 
३ मेरा प्रेमी अपनी: बोरी. में अर्थात्‌ 
...  बलसान. की क्यारियों कीं ओर गया... -. ३ 
/: “ टरानियों और .रंखेलियों., ने देखकर. - 


. . अपनी: जननी की दुलारीः हैं पा 
. पुत्रियों ने उसे:देखा और धन्य कहा; :. 


: “उसकी प्रशंसा की । 

:..पुल्य है, .. . 

है और निर्मलता में सूर्य 

तुल्यं. भयंकर दिखाई पड़ंती है: ? 
कि तराई के फूल देख 


_. और देखूं कि दांखलता के कलियें- । । ह 
.. लगीं, हक 


मे द _ और प्रनारों के फूल खिले कि नहीं । 
.. १२ मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना. ही द 
तेरे बाल ऐसी बकरियों के भुएड - क्‍ 2 


मुझे अपने राजकुमार के रथ पर ः ह 
चढ़ा दिया।  - का 


लौट आ, लौट आ, कि हम तु े | ६ 
पर दृष्टि करें ॥। कह 
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क्या तुम शूलेम्मिन * को इस प्रकार 
 देखोगे जैसा महन॑म के नृत्य को 
देखते हैं ? 
है कुलीन की पुत्री, तेरे पांव जूतियों 
द में क्‍या ही सुन्दर हैं |. 
. तेरी जांघों की गोलाई एसे गहनों 


8 ब8-र उमा अकबर वाया शियत यया कटा त का पशतयतर कर दधापनकवधाधानर + 
-. अज्दूधवा 2उककाकााब-न्‍ -"पाशानधकननक- सकका पर तरता एग सधस्टापडाया कर 


के समान हैं 
जिसको किसी निपुण कारीगर ने 
रचाहो। रा 


२ तेरी नांभि गोल कटोरा हैं, 
जो मसाला मिले हुए दांखमध्‌ से 
पूर्ण हो । 
. तेरा पेंट गेहूं के ढेर के समान है 
जिसके चहुँश्नोर सोसन फल हों । 
३ तेरी दोनों छातियां . 
मगनी के दो जुड़वे बच्चों के समान 
४ तेरा गला हाथीदांत का गम्मट हैं । 
तेरी आंखें हेशबोन के उन कुन्डों 
के समान हे, 
जो बत्रब्बीम के फाटक के पास हैं। 
तेरी नाक लबानोन के गुम्मट के 
_तुल्य है, ः 
जिसका मुख दमिश्क की ओर है। 
५ तेरा सिर तुझ पर कर्मेल के समान 
..._ शोभायमान हैं, 
. और तेरे सर के लटें प्रगंवानी रज् 
. करेक्‍स्त्रकेतुल्य हैँ; . |. 
राजा उन लटाओं में बंधगआा हो 
गया है॥ 
६ है प्रिय | और मनभावनी कुमारी 
: तू कंसी सुन्दरी और कंसी मनोहर 
हम 


श्रेष्ठगीत 


++ ० वनकज-+काज कक 


*+ मूल में--तालू । 
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७ तेरा डील डौल खजर के समान 


शानदार हूँ 
और तेरी छातियां अंगर के गच्छों 

के समान हैं।। 

८ में ने कहा, में इस खज्र पर चढ़कर 
उसकी डालियों को पकड़ंगा। 
तेरी छातियां अंगर के गच्छे हों 
और तेरी श्वास का सुगन्ध सेबों 

के समान हो ु 

ह और तेरे चम्बन * उत्तम दाखंमध के 

समान हैं 
जो सरलता से . 
 ओठों पर से धीरे धीरे बह जाती 


है।। 


१० में अपने प्रेमी की हूं । 


ग्रौर उसकी लालसा मेरी ओर नित 
बनी रहती है 


११ हे मेरे प्रेमी, भा, हम खेतों में निकल 


जाएं 
और गांवों में रहें; 


१२ फिर सबेरे उठकर दाख की बारियों 


में चलें 

ग्रौर देखें कि दाखलता में कलियें 
लगी हैं कि नहीं, कि दाख के फूल 
खिले हैं या नहीं प 

और ग्रनार फले हैं वा नहीं । 

वहां में तुम को अपना प्रम 
दिखाऊंगी | ः 


१३ दोदाफलों ६ से सुगन्ध आ रही है, 


और हमारे द्वारों पर सब भांति के 
उत्तम फल हैं, नये और पुराएऐे 
भी ता 

जो, है मेरे प्रेमी, में ने तेरे लिये 
इकट्र कर रखे हैं।।_ 





मूल में--चले | 


| मूल में>>दूंगी। है ज़हरीला पौधा। 
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भला होता कि तू मेरे भाई के 
. समान होता, जिस ने मेरी माता 
की छातियों से दूध पिया ! 
तब में तुझे बाहर पाकर तेरा चुम्बन 
लेती, द 
और कोई मेरी निन्‍्दा न करता। 


२ में तुर को अपनी माता के घर 


ले चलती 
और वह मुझ को सिखाती 


दाखमधु 
.. और अपने झअनारों का रस पिलाती । 
. ३ काश, उसका बायां हाथ मेरे सिर 
के नीचे होता, 


. आलिगन करता 
४ हे यरूशलेम की पुत्रियो, में तुम को 
. शपथ धराती हूं, 
. कि तुम मेरे प्रेमी की न जगाना 
जब तक वह स्वयं न उठना 
 चाहे॥ 


भू यह कौन हैँ जो अपने प्रेमी पर टेक _ द ॒ का 


.. लगाये हुए 
जंगल से चली आती 


. जगाया । 


वहां तेरी माता ने तुफे जन्म दिया 


. वहां तेरी माता को पीड़ाएं उठीं | 
पर लगा रख, 
झ्रौर ताबीज़ की नाईं अपनी बांह 
पर रख; . 
क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्यं सौमर्थी 


६ ४४९३/५ 
का 








श्ष्ह 


उसकी ज्वाला अग्नि की दमक हु 
.. बरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। 
७ पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुध 
सकता, | 
और न महानदों से डब सकता हूं । 
_ यदि कोई अपने घर की सारी सम्पत्ति 
प्रेम की सन्‍्ती दे दे 
तौभी वह अत्यन्त तुच्छ ठहरेगी ।! . 


.. ८ हमारी एक छोटी बहिन है, 
और में तुझे मसाला मिला हुआ 


. जिसकी छातियां अ्रभी नहीं उभरीं । 
जिस दिन हमारी बहिन के ब्याह 
की बात लगे 
.. उस दिन हम उसके लिये क्या करें ? 


६ यदि वह शहरपनाह हो 
झौर अपने -दहिने हाथ से वह मेरा _ 


_ तो हम उस पर चान्दी का कंग्रा 
... बनाएग; कह 
झ्ौर यदि वह फाटक का किवाड़ हो 
. तो हम उस पर देवदारु की लकड़ी 
. के पटरे लगाएंगे।। 


१० में शहरपनाह थी और मेरी क्‍ छातियां 


“. उसके गम्मंट 
तब में श्रपने प्रेमी की दृष्टि में 
. शान्ति लानेवाले के नाई थी ।। 


११ बाल्हामोन में सुलेमान की एक दाख 
सेब के पेड़ के नीचे मे ने तु 


की बारी थी 

उस ने वह दाख की बारी रखवालों 
को सौंप दी द 

हर एक रखवालें को उसके फलों 


.. ६ मुझे नगीने की नाई अपने हृदय . के लिये 


.._ चान्दी के हंजार हजार टुकड़े देने 


थ। 


श्र परी निज दाख की बारी मेरे ही 


लिये है 
हे के सुलेमान, हजार तुझी को 
















हो, हि 


१३ तू जो बारियों में रहती है, . 
मिरे मित्र तेरा बोल सुनना चाहते 


उसे मुर्भे भी सुनने दे ।। 


: श्रेष्ठीीत---यशायाह 
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१४ हे मेरे प्रेमी, शीघ्रता कर, 


और सुगन्वद्रव्यों के पहाड़ों पर 
चिकारे वा जवान हरिण के नाई 
हज 





यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 


१ आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन 

जिसको उसे ने यहुदा और यरूशलेम 
के विंपय में उज्जिय्याह, योताम, आहाज 
और हिज़किय्याह नाम यहूदा के राजाओं 
के दिनों में पाया ॥ - 

२ है स्वर्ग सुन, और है पृथ्वी कान 
लगा ;. क्योंकि -यहोवां कहता 
बालबच्चों का पालन पोषण किया, और 
उनको बढ़ाया भी, परन्तु उन्हों ने मुझ से 
बलवा किया | ३ बल तो अपने मालिक 
को और गदहा अपने स्वामी की चरनी 
को पहिचानता हें, परन्तु इस्राएल मे 
नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं 
करती ॥। 

हाय, यह जाति पाप से कंसी भरी 


है! यहे समाज अधर्म से कैसा 


लदा हुआ है! इस वंश के लोग कंसे 
. कुकर्मी हैं, ये लड़केबाले केसे बिगड़े हुए 
हैँ ! उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया 
उन्हों ने इस्राएल. के प्रवित्र. को तुच्छ 
_ जाना हैं! 


पराए बनकर दूर हो गए 


घावों से भर गया, और तुम्हारा हृदय 


दुःख से भरा है। ६ नख से सिर तक 
कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट 
और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े 
हुए घाव हैं जो न दबाये गए, न बान्धे 
गए, न तेल लगाकर नरमाये गए हैं ॥ 

७ तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे 
नगर भस्म हो गए हें; तुम्हारे खेतों को 
परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे 


हैं; वह परदेशियों से नाश किए हुए देश 


के समान उजाड़ हैं। ८ और सिय्योन 
की बेटी दाख की बारी में की भोपड़ी 


की नाई छोड़ दी गई हे, वा ककड़ी के 


खेत में की छपरिया या घिरे हुए नगर के 


समान अकेली खड़ी है ।। 


& यदि सेनाओं का यहोवा हमारे 


थोड़े से लोगों को न बचा रखता, तो हम 


सदोम के समान हो जाते, और अमोरा 
के समान ठहरते ॥..... 

१० है सदोम के न्याइयो, यहोवा का 
वच्चतत सुनो ! हे अ्मोरा की प्रजा, हमारे 





परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा! 


है यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत 
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तो मेढ़ों के होमबलियों से और पाले हुए 
पशुओं की चर्बी से भ्रघा गया हुं; १२ में 
बछुड़ों वा भेड़ के बच्चों वा बकरों -के 
लोह से प्रसन्न नहीं होता ।। द 

तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के 
लिये आते हो, तब यह कौन चाहता हें. कि 
तुम मेरे आंगनों को पांव से रोंदो! 
१३ व्यर्थ प्रश्ननलि - फिर मत लाशो 
धूप से मुर्कें घृणा है। नये चांद और 
विश्वामदिन का मानना, और सभाओं का 
प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता हूं। 
सहासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम 
करना. मझ से सहा नहीं जाता 
१४ तुम्हारे नये चांदों और नियत पर्षों 
के मानने से से बेर रखता हूं; वे 
सब मुझे बोक जान पड़ते हैं, में उनको 
सहते सह॒ते उकता गया हूं। १५ जब 
तुम मेरी ओर हाथ फंलाओ, तब में 
तुम से मुख फेर * लुंगा; तुम कितनी 
ही प्रार्थना क्यों न करो, तौभी में तुम्हारी 
न सुनुंगा; क्‍योंकि तुम्हारे हाथ खून से 
भरे हें। १६ अपने को धोकर पवित्र 
करो; मेरी आंखों के साम्हने से अपने 
बुरे कामों को दूर करो; भविष्य में बुराई 
करना छोड़ दो, १७ भलाई करना सीखो 
यत्न से न्याय करो |, उपद्रवी को सुधारो 
अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का 
मुकहमा लड़ो ।। ८ 

१८ यहोवा कहता हें, आओ, हम 
आपस में वांदविंवाद करें: तुम्हारे पाथ 
चाहे लाल रज़ू के हों, तौभी वे: हिम की 
नाईं उजले हो जाएंगे; और चाहे अगंवानी 
रज् के हों, तौभी वे ऊन के समान श्वत 
हो! जाएंगे। #€ यदि तुम आज्ञाकारी 








द कर हो आएगा | २६ क्योंकि 


होकर मेरी मानो, -२० तो इस देश के 
उत्तम उत्तम पदार्थ खाझोगे; और यदि 
तुम त मानो, और बलवा करो, तो तलवार 
से मारे जाओोगे; - यहोवा का यही वचन 
है ।। है. 

२१ जो नगरी सती थी सो क्योंकर 
व्यभिचारिन हो गई ! वह न्याय से भरी 
थी और उस में धर्म..पाया जाता, था 
परन्तु अब॑ उस में हत्यारे ही पाए जाते 
हैं। तेरी चानदी धातु का मेल हो गई 
२२ तेरे दाखमंध में पानी मिल गया हूँ । 
२३ तेरे हाकिम हठीले और चोरों से 


मिले हें। वे सब के सब घूस खानेवाले 


और भेंट के लालची हूँ। वे अ्रनाथ का 
न्याय नहीं करते, और न विधवा का 
मुकहमां अपने पास आने देते हैं 
. २४ इस कारण प्रभु सेनाओं के यहोवा, 


इस्राएल के शक्तिमान की यह वाणी है 


सुनो, में अपने शत्रुओं को दूर करके शान्ति 
पाऊंगा, और ग्रपने बरियों से पलटा लूँगा । 
२५ और में तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा 
धातु का मल पूरी रीति से * भस्म करूंगा 


और तुम्हारा रांग पूरी रीति से दूर 


करूंगा । २६ और में तुम में पहिले की 


नाई न्‍्यायी और ग्रादि काल के समान 


मनन्‍त्री फिर नियक्त करूंगा। उसके बांद 


तू धर्मपुरी और सती नगरी कहलाएंगी'।। 


२७ सिय्योन न्याय के द्वारा, और जो 
उस में फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छड़ा लिए 


जाएंगे। २८ परन्तु  बलवाइयों और 


पापियों का ऐक संग नाश होगा, और 
जिन्‍्हों ने यहोवा को त्यागा हैं, उनका 
फ जिन बांज- 
थे, उन से 
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लज्जित होंगे, और जिन बारियों से तुम 
प्रसन्न रहते थे, उनके कारणा तुम्हार मुह 
काले होंगे। ३० क्योंकि तुम पत्ते मुर्काए 
हुए बांजवक्ष के, और बिना जल की बारी 
के समान हो जाओगे । ३१ और बलवान 
तो सन और उसका काम चिंगारी बनंगा 
आर दोनों एक साथ जलेंगे, और कोई 
बकानेवाला न होगा ॥| 


२ .. आमोस के पत्र यशायाह का वचन 
जो उस ने यहुदा और यरूशलंम 
के विषय दर्शन में पाया ॥ 
अन्त के दिनों में ऐसा होगा कि 
यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर 
दढ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों 
से अधिक ऊंचा किया जाएगा; और हर 
जाति के लोग धारा. की नाई उसकी 
झरोर चलेंगे । ३ और बहुत देशों के लोग 
झ्राएंगे, और आपस में कहेंगे: आओ, 
हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर, याकूब 
के परमेश्वर के भवन में जाएं; तब वह 
हमको अपने मार्ग. सिखाएगा, और हम 
उसके पथों पर चलेंगे। क्‍योंकि. यहोवा 
की व्यवस्था सिय्योन से, और उसका 
वचन यरूशलेम से निकलंगा।. ४ वह 
जाति जाति का न्याय करेगा, और देश 
देश के लोगों के भंगड़ों को मिटाएगा 
और वे झ्पनी -तलवारें पीटकर हल के 
फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे ; 
तब एक. जाति दूसरी जाति के विरुद्ध 
फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भ्रविष्य 
में युद्ध की विद्या सीखेंगं ॥।... .. .... 
. & है याकव के घराने, प्रा,, हम.यहोवा 


हु के 
का ; के हाई 2 मद है *्भ्‌ | है. #, | न 






ने अपनी अपनी नीः गै- प्रजा याकूब -के घरातने 


यशायाह 


जो 


जाएगा 


४५७२२०२०५ 
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व्यवहार पर तन मन से चलते * और 
पलिश्तियों की नाई टोना करते हैं, और 
परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हेँ। 
७ उनका देश चान्दी और सोने से भरपूर 
हैं, और उनके रखे हुए धन की सीमा 
उनका देश घोड़ों से भरपूर ह, 
झऔर उनके रथ अनगिनित हैं। ८ उनका 
देश मरतों से भरा हैं; वे अपने हाथों की 


०-२ : १७ 


बनाई हुई वस्तुओं को जिन्हें उन्हों ने 


अपनी उंगलियों से संवारा हैं, दशडवत 
करते हैं। & इस से मनुप्य भुकते, और 
बड़े मनष्य प्रशाम करते हैं, इस कारण 
उनको क्षमा न कर ! १० यहोवा के 
भय के कारण झ्ौर उसके प्रताप के मारे 
द्वान में घुस जा, और मिट्टी में छिप 
जा। ११ क्योंकि आदमियों की घमरड- 
भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनष्यों 
का घमरणड दर किया जाएगा; और उस 
दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान 
रहेगा। ः 
२ क्‍योंकि सेनाओं के यहोवा का 
दिन सब घमणिडयों और ऊंची गर्दन- 


बालों पर और उन्नति से फलनेवालों पर 


आएगा; और - वे. भुकाए. जाएंगे; 
१३ और लबानोन के सब देवदारों पर 
जो ऊंचे और बड़े हें; १४ बासान के 

सत्र बांजवक्षों पर; और सब. ऊंचे पहाड़ों 
और सब ऊंची पहाड़ियों पर; १५ सब 


ऊंचे गुस्मटों और सब दृढ़ शहरपनाहों 





पर ६ १६ तंर्शीश के सब जहाज़ों गौर सब 
सुन्दर चित्रकारी पर बहू दिन आता है। 
का गे मिटाया जाएगा, 
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ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा । १८ और 
मरतें सब की सब नष्ट हो जाएंगी। 
१६ और जब यहोवा पृथ्वी के कम्पित करने 
के लिये उठेगा, तब उसके भय के कारण 
झ्ौर उसके प्रताप के मारे लोग चद्ठानों की 
गुफ़ाओों और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे ।। 

२० उस दिन लोग अपनी चान्दी-सोने 
की मरतों को जिन्हें उनन्‍्हों ने दसडवत्‌ 
करने के लिये बनाया था, छुछन्दरों और 

चमगीदड़ों के आगे फंकंगें, २१९ और जब 
यहोवा पृथ्वी को कम्पित करने के लिये 
उठंगा तब वे उसके भय के कारण 
और उसके प्रताप के मारे चद्ठानों की 
दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे । 
२२ सो तुम मनुप्य से परे रहो जिसकी 
इवासा उसके नथनों में है, क्योंकि उसका 
मूल्य है ही क्या ? - 


रे _ सुनो, प्रभ सेनाओं का यहोवा 
यरूशलम झौर यहदा का सब प्रकार 
दंग सहारा और सिरहाना * अर्थात्‌ अन्न 
का सारा आधार, और जल का सारा 
आधार दूर कर देगा; २ और वीर और 
योद्धा को, न्‍्यायी और नबी को, भावी 
वक्ता और वृद्ध को, पचास सिपाहियों 
के सरदार और प्रतिष्ठित पुरुष को, 
३ मन्‍्त्री- और चतुर कारीगर को, और 
निपुण टोन्हें को भी दूर कर देंगा। 
४ ग्रौर म॑ लड़कों को 
कर दगा, और बच्च उनपर प्रभता 
करण । ५४ और प्रजा के लोग झ्रापस मे 
एक्र दूसरे पर, और हर एक अपन पड़ास। 
पर अंधर करेगे; और जवान वद्भ जनों से 
झौर नोच जन माननीय लोगों से ग्रसम्यत! 
का ज्यवन्ञार करने | 


सललककलक लक ४ के... का सनी अेनाए अनल पननामक के वननभक फकनमन शीजम».. जा तन हवा “रन वन दिन लक अमनननऊनीी “+लनीक जीनयन 3 मे >> 7ैपननननीनननाओन मन. उन. ता पनना्कमनह+लतननन तनमन से अननी अनमझकक.मयन्‍माआनक खाक. 


मूल में-लाडा भौर लादी। 


यशायाह 


उनके टाकिए: 
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६ उस समय जब कोई पुरुष अपने 
पिता के घर में अपने भाई को फ्कड़कर 
कहेगा कि तेरे पांस तो वस्त्र हैं, आ हमारा 
न्‍्यायी हो जा और इस ' उजड़े देश को 
अपने वश में कर लें; ७ तब वह शपथ 


खाकर कहेगा, में चंगा करनेहारा न हुंगा; 


क्योंकि मेरे घर में न तो रोटी है और न 
कपड़े; इसलियें तुम मुझे प्रजा का न्यायी 
नहीं नियुक्त कर सकोगे | .८ यरूशलेम 
तो डगमगाया और यहूदा गिर गया है; 
क्योंकि उनके वचन और उनके काम 
यहोवा के विरुद्ध हें, जो उसकी तेजोमय 
आंखों के साम्हने बलवा करनेवाले ठहरे 
|। 

&£ उनका चिहरा भी उनके विरुद्ध 
साक्षी देता हैं; व॑ सदोमियों की नाई 
अपने पाप को आप ही बखानते और 
नहीं छिपाते हैं । उन * पर हाय ! क्योंकि 


'उन्हों ने अपनी हानि आप ही की हैं। 


१० धर्मियों से कहो कि उनका भला 
होगा, क्योंकि वें अपने कामों का फल 
प्राप्त करेगे । ११ दुष्ट पर हाय ! उसका 
बरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल 
उसको मिलेगा । १२ मेरी प्रजा पर बच्चे 
अंधर करते और स्त्रियां उन पर प्रभता 
करती हें । हे मेरी प्रजा, तरे अग॒व तुर्भ 
भटकाते हैं, और तेरे चलने का मार्ग 
भला देते है।॥ 

१३ यहोवा देश देश के लोगों से 
मुक़हमा लड़ने और उनका न्याय करें 
के लिये खड़ा हैें। १४ यहोवा अपनी 
प्रजा के वृद्ध और हाकिमों के साथ यह 
विवाद करता है, तुम ही ने बारी की 
दाख खा डाली हैं, और दीन लोगों का 


| अनाथ तानीय अननिनननन हनी जनननानीनागाएा,. पििनलकिकननन+-तरककण ट “नेट विषय दस अनन वीक >जाक >लनननमनमतवान्‍स न नम-न-मलप अमन अकननक व" पतन अनलननमान ०. 


* मृल में--उनके ग्राण। 
मूल में->निगल लेते हैं ' 


















धन लूटकर तूम ने अपने घरों में रखा है । 
१५ सेनाग्रों के प्रभ यहोवा की यह वाणी 
है, तुम क्‍यों मेरी प्रजा को दलतें, और 
दीन लोगों को * पीस डालते हो : 

६ यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि 


'सिय्योन की स्त्रियां घमरांड करतीं और 


सिर ऊंचे. किये. आंखें मटकातीं और 
घुंघुरुओं को छमछुमाती हुई ठुमुक ठुमुक 


चलती. हैं, १७- इसलिये प्रभु यहोवा उनके. : 
सिर को गंजा करेगा, और उनके तन को. 
द मल को धो चुकेंगा भर यरूशलेम के 
उंस समय प्रभु घुंघुरुओं, जालियों,. 


'उध्रवाएगां 4 
श्द् 
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१६ जंद्रहारों,  कुमकों;- कड़ों, - घूंघटों, “ 
२० पगड़ियों, पेकरियों, .पदुकों, -सुगन्ध- . 


'पात्नों,, -गणडों, २१ अंगूंठियों,. - नत्थों,: 


२२ सुन्दर: -वस्त्रों, - कृत्तियों,. -चहरों,. 
बट्ओं, २३: दर्पणों, .मंलमल . के. वंस्त्रों, 
बुन्दियों, दुपट्रों, इन. सभों कौ. शोभा 
"को दूर करेगा। र२४ और सुगन्ध की 
सन्‍्ती सड़ाहट, सुन्दर कर्घनी की सन्‍्ती 


बन्धन की रस्सी, गुंथे हुए बालों की सन्‍्ती 


गंजापंन॑, सुन्दर पटुके की सती ठाट की _ 
पेटी, और सुन्दरता की सन्‍्ती दागे होंगे । 
२४ तेरे पुरुष तलवार से, और शूरवीर 
युद्ध में मारे जाएंगे। २६ और उसके 


फाटकों में सांस भरना और विलाप करना 
होगा |; और वह भूमि पर अकेली बंठी 


8 


वस्त्र अपने ही पहिनेंगी, केवल हम तेरी 
कहलाएं; हमारी नामधराई दूर कर ॥। 


उब्छक कमलेश क दर े।.. 


यशायाह 


रहेगी |।॥ उस समय सात स्त्रियां 
एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी कि 
रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी, और 


क्र | मूल में-- उसके फाटक ठण्दी सांस भरेंगे . 
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२ उसी समय इस्राएल के बचे हुओों 
के लिये यहोवा का पल्‍लव, भूषण और 
महिमा ठहरेगा, और भूमि को उपज 


. बडाई और शोभा ठहरेगी। हे और जो 
कोई सिय्योन में बचा रहे, और यरूशलेम 
में रहे, अर्थात्‌ यरूदलेम में जितनों के 
नाम जीवनपत्र में * लिखें हों, वे पवित्र 
 कहलाएंगे ।. ४ यह तब होगा, जब प्रभु 


करनेवांली के 


आत्मा के द्वारा सिध्योन की. स्त्रियों के 


खून को दूर कर चुकेगा। ५ तब 
अहोवा सिय्योन: पर्वत के एक एक घर 
के ऊपर, और उसके सभासस्‍्थांनों के ऊपर, 


दिन को-तो धृएं का बादल, और. रात 


को धधकती आग: का प्रकाश सिरजंगा, 


“और समस्त विभव के- ऊपर एक. मण्डप 


छाया रहेगा । ६ वह दिन को घाम 
सें बचाने के लिये और आंधी-पानी और 
'भडी में एक शरण और आड़ होगा ।। 
धू . अरब में अपने प्रिय के लियें और 
» उसकी दाख की बारी. के विषय मे 
गीत गाऊंगा: एक अति उपजाऊ टीले 
पर _ मेरे प्रिय की एक दाख की बारी 
थी। २ उस ने उसकी मिट्टी खोंदी और 
उसके पत्थर बीनकर उस में उत्तम जाति 
की एक दाखलता लगाई; उसके बीच 
में उस ने एक गम्मट बनाया, और दांखरस 
के लिये एक कुरड भी खोदा; तब 
उस ने दाख की आशा की, परन्तु उस में 


_. निकम्मी दाखें ही लगीं ।। 


३ ग्रव हे यरूशलेम के निवासियों और 
हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख 


अलनस-नवम»करान नमन पेन ललफ, 
निनमनान नर क भननमाकमअकममान-. ५(७७७७७७७४७७/७एए#/आ४। 


* मूल में-जीवन के लिये।. 
मूल में--एक तेल के बेटे सींग पर। 
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की. बारी के बीच न्यायं करो। ४ मेरी. 
दाख की बारी के लिये भौर क्या करना . 


रह गया जो में ने उसके लिये त किया हो ? 


फिर क्या कारंण है कि जंब में ने दाख की. . 


 ग्राशा कीं तब उस में निकम्मी दाखें लगीं ? 


मैं उसके कांटेवाले बाड़े को उखाड़ दूंगा: 





“को :ढां दूंगा. कि वह रौंदी. जाए. ६:में 


भी आज्ञा दूंगा कि. उस पर जल न । ' 


“बरसाएं)॥ 


... मनभाऊ पौधा. यहुंदाः के: लोग हैं; और 


उस ने उन में न्याय की आशा की परन्तुं.- 
अन्याय देख पड़ा: उस ने धर्म की आशा. 


की, परन्तु उसे चिल्लाहट ही सुन पड़ी ! 


८घ हाय उन पर जो घर से घर, और 
खेत से खेत यहां तक मिलाते जाते हैं 
कि कुछ स्थान नहीं बचता, कि तुम देश 
के बीच अकेले रह जाओ। € सेनाओं 
के यहोवा ने मेरे सुनते कहा है.: निरंचय 
बहुत से घर सुनसान ही जाएंगे, और 
बड़े बड़ और सुन्दर घर निर्जन हो.जाएंगे ।... 
"१० -क्यींकिं. दस बीघे की दोंखं की बारी 


एक ही बतं दांखमंध मिलेगा, श्र 
होमेर भर के बीज से एक ही एपा श्रन्न 
उत्पन्न होगा ।॥। हम 

११ हाय उन पर जो बड़े तड़के 
उठकर मंदिरा पीने लगते हें और बड़ी 


रात तक दाखमध पीते रहते हें जब तक 
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: मैरी प्रजा -बंधुआई 
- अतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और सांधारर 
कि वह चंट की जाए; और उसकी भीत॑ . -लोग- 'प्यांस.. से : व्यांकुल-: होते 
तै : १४. इसलिये.  अंधो 
“उसे .उजाड़ दूंगा; वेह न तो. फिरं- छांटी 


: * ७ क्योंकि सेनाओं के यहीवां की दाखे “ 
'की बारी इस्रांएल को घंरानो;- और उसका. 


उनको. गर्मी न चढ़ जाएं ! १२ उनकी 






हा: हहै३ 


जेवनारों में वीणा, सारंगी;. डर्फ, बांसली 
. झौर दाखमधु, ये सब पाये जाते हैं; परन्तु 
थे. यहोवा के कार्य की भोर दृष्टि नहीं. 
करते, और उसके हाथों के कोम:कोः नहीं 

' देखते ॥। ै | 
४ अरब में तुम को जताता हुं कि 
* ग्रपती दाख की बारी से क्या कंरूंगा ।: 


१३ इसलिये अज्ञानता- के. कारण | 
जाती है, - उसके. 


ग्रधोलोक-: ने. प्रत्यन्त 








“ लॉलसा: करके अ्रंपंता मुंह बेपरिमाण 

. और ते -खोदी जाएगी. झौर उंस में भांति -  पसांरा- है, और. उनका विंभव और मीड-. 
भांति के कटीले पेड़ उगेंगे; - में मेघों- को. भाड़ और ओनंन्द करनेवाले सब के. सब 

- उसके मुंह में जा पड़ते हैं) १५ साधारण 

.: मनष्य देबाएं जांतें और बड़े मंनष्य नीचे: . 

“किए जाते हैं, और अभिमानियों की. भांखें . 

:नौची. की जाती हैं। १६: परन्तु: सेनाओं. . 

का यहोवा: न्याय कंरने के कारण महान. 

:ठहरता, और पवित्रे- परमेश्वर -घर्मी 





कक. होने कप 


के. का रण पवित्र ठहंरतां हैं |. १७ तब 
- भेड़ों के बच्चे मानो अपने खेत में 
चरेंगे, परन्तु द्वृष्टपुष्टों के उजड़े स्थान 
 परदेशियों को चराई के लिये मिलेंगे ।। 


१८ हाय उन पर जो अधमे को अनर्थ 
की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी 
के रस्से से खींच ले आते हूँ, १६ जो 
कहते हैं, वह फुर्ती करे और अपने काम को 


“शीघ्र. करे कि: हम उसको देखें; और 


इस्राएल के पवित्र की युक्‍्ति प्रगट 
हो, वह निकट आए कि हम उसको 
समझे 

.. २० हाय उन पर जो बुरे को भला 
और भले को बरा कहते, जो अंधियारे को 
उजियाला और उजियाले को अंधियारा 
ठहराते, और कड़वे को मीठा और मीठे 
को कड़क करके पाते है 
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.. २१ हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में 
ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हैं ! 


२२ हाय उन पर जो दाखमधु पीने 


में वीर और मदिरा को तेज बनाने में 
बहादुर हें, २३ जो घूस लेकर दुष्टों को 
निर्दोष, और निर्दोषों को दोषी ठहराते 
हें | | 
२४ इस कारण जेसे ग्रग्नि की लौ से 
खुंटी भस्म होती हें श्रौर सूखी घास जलकर 
बैठ जाती है, वेसे ही उनकी जड़ सड़ 
जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ 
जाएंगे; क्योंकि उन्हों ने सेनाओं के यहोवा 
की व्यवस्था को निकम्मी जाना, और 
इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना 
है। २५ इस कारण यहोवा का क्रोध 
झपनी प्रजा पर भड़का है, और उस ने 
उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा 
हैं, और पहाड़ कांप उठे; और लोगों 
की लोथें सड़कों के बीच कड़ा सी पड़ी 
हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शानन्‍्त 
नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक 
बढ़ा हुप्ना हैं ।। 

२६ वह दूर दूर की जातियों के लिये 
भराडा खड़ा करेगा, और सींटी वजाकर 
उनको पृथ्वी की छोर से बुलाएगा; 
देखो, वें फुर्ती करके वेग से आएंगे ! 
२७ उने में कोई थका नहीं न कोई ठोकर 


खाता है; कोई ऊंघने वा सोनेवाला नहीं, 


किसी का फेंटा नहीं खुला, और किसी के 
जूतों का बन्धन नहीं टूटा; २८ उनके 
तीर चोखे और धनष चढ़ाएं हुए हैं, 
उनके घोड़ों के खुर वजन के से भौर रथों 

के पहिये बवण्डर संरीखे हैं। २६ वे 

.. सिह वा जवान सिंह की नाई गरजते हैं; 
.. केग ४ गुर्रोकर कर अहेर को पकड़ लेते और 











यशायाह 


उनसे 
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नहीं छुड़ा सकता। ३० उस समय वे 
उन पर समुद्र के गजन की नाईं गजेंगे और 
यदि कोई देश कीं ओर देखे, तो उसे 
गन्धकार और संकट देख पड़ेगा और 
ज्योति मेघों से छिप जाएगी ।। 


जिस वर्ष उज्जिय्याह राजा मरा 
में ने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिहासन 
पर विराजमान देखा; और उसके वस्त्र 
के घेर से मन्दिर भर गया। २ उस से 
ऊंचे पर साराप दिखाई दिए: उनके छ 
छ: पंख थे; दो पंखों से वे अपने मंह को 
ढांपे थे और दो से अपने पांवों को, और 
दो से उड़ रहे थे। ३ और वे एक दूसरे 
से पुकार पुकारकर कह रहे थे : सेनाझओं 
का यहोवा पवित्र, पवित्र, पवित्र हैं; 
सारी पथ्वी उसके तेज से भरपूर हैं। 
४ और पुका रनेवाले के शब्द से डेवढ़ियों 
की नेवें डोल उठीं, और भवन धएं से 
भर गया। ५ तब में ने कहा, हाय ' 
हाय ! में नाश हुआ; क्‍योंकि में अशुद्ध 
होंठवाला मनुष्य हूं, और ग्रशुद्ध होंठवाले 
मनुष्यों के बीच में रहता हूं; क्योंकि 
में ने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज 
को अपनी आंखों से देखा हैं ! 

६ तब एक साराप हाथ में अंगारा 
लिए हुए, जिसे उस ने चिमटे से वंदी 
पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ 
कर आया । ७ झौर उस ने उस से मेरे 
मुंह को छुकर कहा, देख, इस ने तेरे 
होंठों को छू लिया हैँ, इसलिये तेरा 
धर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा 
ही गएं। ८ तब में ने प्रभु का यह 
वचन सुना, में किस को भेजूं, ओर 
हमारी ओर से कौन जाएगा? तब 


*हैं ५ 


में ने कहा, में यहां हूं! मुर्के भेज । 
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६ उस ने कहा, जा, भौर इन लोगों से पुत्र श्ञार्याशूब * को लेकर धोबियों 


कह, सुनते ही रहो, परन्तु न समभो 

देखते ही रहो, परन्तु न बूभो। १० तू 
इन लोगों के मन को मोटे और उनके 
कानों को भारी कर, और उनकी आंखों 
को बन्द कर; ऐसा न. हो कि वे आंखों 
से देखें, श्रौर कानों से सुने, और मन से 


बूकें, और मन फिरावें और चंगे हो जाएं। 


११ तब में ने पूछा, हे प्रभ कब तक 
उस ने कहा, जब - तक नगर न उजड़े 
और उन मं कोई रह न जाए, और घरों 
में कोई मनप्य न रह जाए, और देश 
उजाड़ और सुनसान हो जाए, १२ और 
यहोथा मन्‌प्यों को उस में से दूर कर दे 
ग्रौर देश के बहुत से स्थान निर्जन हो 
जाएं। १३ चाहे उसके निवामियों * का 


दसवां गण भी रह जाए, तोभी वह 


नाश किया जाएगा+, परन्तु जैसे छोटे 
वा बड़े बांजवक्ष को काट डालने पर भी 
उसका टंठ बना रहता है, वेसे ही पवित्र 
बेंश उसका टठ ठहरेगा।।. 


यहदा का राजा आहाज्ञ जो योताम 
.. का पत्र और उज्जिय्याह कां पोता 
था, .उसके दिनों में ग्राराम के राजा 
_रसीन- और इस्राएल के राजा रमल्याह के 
पुत्र पेकह ने यरूशलेम से लड़ने के लिये 
चढ़ाई .की, परन्तु युद्ध करके उन से कुछ 
बन न पड़ा । २ जब दाऊद के घराने को 
यह समाचार मिला कि अरामियों 
एप्रेमियों से सन्धि की है, तब उसका और 
प्रजा. का भी मन ऐसा कांप उठा जसे बन 
के वक्ष वाय चलने से कांप जाने हैं । 
३ तब यहोवा ने यंशायाह से कहा, अपने 


... तन "रलनकननन- के... टन कनास्‍»ममफलीनरलन... वन सननननषनतनंकमका जानी. यपनाधननवावनननन+क्‍ंम>ननना. 


* मूल में-उस में। 
मल में--फिर खा डॉला जाएंगी 








के खेत की सड़क से ऊपरली पोखरे की 
नाली के सिरे पर आहाज़ से भेंट करने 
के लिये जा, ४ और उस से कह, सावधान 
ग्रौर शान्त हो; और उन दोनों धुंभ्रां 
निकलती लुकटियों से | अर्थात्‌ रसीन और 
अ्रामियों के भड़के हुए कोप से, और 
रमल्याह के पुत्र से मत डर, और न 
तेरा मन कच्चा हो । ५ क्योंकि अरामियों 
गौर रमल्याह के पुत्र समेत एप्रेमियों ने 
यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी ग्रुक्‍्ति ठानी 
है कि आओ, ६-हम यहूदा पर चढ़ाई 
करके उसको घबरा दें, और उसको अपने 
वश में लाकर _ ताबेल के पुत्र को राजा 
नियुक्त कर दें। ७ इसलिये प्रभु यहोवा 
ने: यह कहा है कि यह युक्ति न तो सफल 
होगी और न पूरी। छ क्‍योंकि आराम 
का सिर दमिश्क, और दमिश्क का सिर 
रसीन है। फिर. एप्रेम का सिर शोमरोन 


और शोमरोन का सिर रमल्याह.का पुत्र 


है। ६ पेसठ वर्ष के भीतर एप्रेम का 
बल इतना टट जाएगा कि वह जाति 
बनी न रहेगी। यदि तुम लोग इस बात 


की प्रतीतिं न करो; तो निश्चय तुम 
स्थिर न रहोग ।। 


.. १० फिर यहोवा ने आहाज़ से कहा, 
११ अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह 
मांग; चाहे वह गहिरे स्थान का हो 
वा ऊपर आसमान का हो। १२ आरहाज 
ने कहा, में नहीं मांगने का, और में यहोवा 
की परीक्षा नहीं करूंगा । १३ तब उस ने 
कहा, है दाऊद के घराने सुनो ! क्‍या 


देना 
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शह्८ 


समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता 
दोगे ? १४ इस कारण प्रभु आप ही 
तुम को एक चिन्ह देगा। सुनो, एक 
कुमारी गर्भवती होगीं और पुत्र जनंगी 
और उसका नाम इम्मानएंल * रखेगी। 
१५ और जब _ तक वह बरे को त्यागना 
और भले को ग्रहण करना न जाने तब तक 
वह मक्खन और मध खाएगा । १६ क्योंकि 
उस से पंहिले कि वह लड़का बरे को 
त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने 
बह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा 
रहा हैँ निजंन हो जाएगा। १७ यहोवा 
तुभ पर, तेरी प्रजा पर और तेरे पिता 
के धराने पर ऐसे दिनों कों ले आएगा 
कि जब से एप्रेम यहुदा से अलग हो गया 
तब से वेसे दिन कभी नहीं आए--अर्थात 
अब्शर के राजा के दिनव..... 

१ै८ उस समय यहोवा उन मक्खियों 
को जो मिन्न की नदियों के सिरों पर रहती 
हैं, और उन मधमक्खियों को जो अश्श्र 
देश में रहती हैं, सीटी बजाकर बलाएगा । 
१६ और वें सब की सब ग्राकर इस 
देश के पहाड़ी नालों में, और चट्टानों 
की दरारों में, और सब भटकटैयों और 
सब चराइयों पर बठ जाएंगी ।। 

२० उसी समय प्रभ महानद के पा रवाले 
अश्शूर के राजारूपी भाड़े के छरे से 
सिर और पांवों के रोएं मंडेगा, उस से 
दाढ़ी भी पूरी मुंड जाएगी ।। 

.. २१. उस समय एंसा होगा किःमनुष्य 
केवल एक कलोर औझौर दो. भेड़ों को 
पालेगा;, २२ और वे इतना: दूध, देंगी 
. कि वह मक्खन खाया करेगा का क्योंकि 








यशायाह 
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जितने इस देश में रह जाएंगे वह सब 
मक्खन और मध खाया करंगे ।। ह 
२३ उस समय जिन जिन स्थानों में 
हजार टुकड़े चान्दी की हजार दाखलताएं 
हैं, उन सब स्थानों में कटीले ही कटीले 
पेंड होंगे। २४ तीर और धनष लेकर 
लोग वहाँ जाया करेंगे, क्योंकि सारे देश 
में कटीलें पेड़ हो जाएंगे; और जितने 
पहाड़ कुदाल से खोदे जाते हैं, उन सभों 
पर कटीले पेडों के डर के मारे कोई न 
जाएगा, वे गाये बलों के चरने के, और 
भेड़-बकरियों के रौंदने के लिये होंगे।। 


फिर यहोवा ने मझ से कहा 
एक बड़ी पटिया लेकर उस 
पर साधारणा ग्रक्षरों से*॑ यह लिख 
महेर्शालाल्हाशवज | के लिये । २ और में 
विश्वासयोग्य पुरुषों को अर्थात्‌ ऊरिय्याह 
याजक और . जेबेरेक्याह के पुत्र 
जकर्याह को इस बात की साक्षी 
करूंगा । ३ और में अपनी पत्नी के 
पास गया, और वह गर्भवती हुई और 
उसके पत्र उत्पन्न हुआ । तब यहोवा ने मुझ 
से कहा, उसका नाम महेशॉलाल्हाशबज 
रख; ४ क्योंकि इस से पहिले कि वह 
लेड़का बापू और माँ पुकारना जाने, दमिहक 
और शोमरोन दोनों की धन-सम्पत्ति 
लूटकर अद्हर का राजा अपने देश को 
भेजेंगा।. 
५ यहोवा ने फिर मुझ से दूसरी बार 
कहा, ६ इसलिये कि लोग शीलोह के 
धीरे धीरे बहनेवालें सोते को निकम्मा 
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जानते हैं, और रसीन और रंमल्याह के 
पत्र के संग एका करके आनन्द करते हें 
७ इस कारणा सुन, प्रभ उन पर उस 
प्रबल और गहिरे महानद को, ग्रर्थात 
ग्रद्यूर के राजा को उसके सारे प्रताप 
के साथ चढ़ा लाएगा; और वह उनके 
सब नालों को भर देगा, और सारे कड़ाड़ों 
से छलककर बहेगा; ८ और वह यहदा 
पर भी चढ़ आएगा, और बढ़ते बढ़ते 
उस पर चढ़ेगा और गले- तक पहुंचेगा 
और है इम्मानुएल, तेरा समस्त देश 
उसके पंखों के फंलने से ढंप जाएगा ।। 
£ है लोगो, हल्ला करो तो करो 
परन्तु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा । 
पृथ्वी के दर दर देश के सब लोगो कान 
लगाकर सुनो, अपनी अपनी कमर कंसों 
तो कसो, परन्तु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए 
जाएंगे; श्रपनी कमर कसी तो कसो, परन्तु 
तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा । *-१० तुम 


युक्ति करो तो करो, परन्तु वह निष्फल 


हो जाएगी, तुम कुछ भी कहो, पंरन्तु 
तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्‍योंकि 
परमेदवर हमारे संग है ।॥। 

. ११ क्‍योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ 
मुभ से बोला और इन लोगों की सी 
चाल चलने को मुझे मना किया, १२ और 
कहा, जिस वात को यह लोग राजद्रोह 
कहें, उसको तुम राजंद्रोह न कहना, और 
जिस वात से वे डरते हें उस से तुम न 
डरना और न भय खाना । “१३, सेनाओं 
के यहोवा ही को पवित्र जानना; उसी को 
डर मानना, और उसी का भय रखना । 
१४ और वह शरणस्थान होगा, परन्तु 
इस्राएल के दोनों घरानों के लिये ठोकर 
का पत्थर और ठेस कीं चट्टान 





और जाल होगा । १४ और बहत से लोग 
ठोकर खाएंगें; वें गिरेगे और चकनाचर 


होंगे; वे फन्‍्दे में फसेंगें और पकड़ जाएंगे ।॥ 


१६ चितौनी का पत्र बन्द कर दो 
मेरे. चेलों के ब्रीच शिक्षा पर छाप लगा 
दो। १७ में उस यहोवा की बाट जीहता 

हंगा जो ब्रपन मख को याक्रब के घरान 
से छिपाये हैं, और में उसी पर आशा 
लगाए रहूंगा । १८ देख, में और जो लड़के 
यहोवा न मर्क सौंपे हें, उसी सेनाओं के 
यहोवा की झोर से जो मिय्योन परत 
पर निवास किए रहता हैँ इस्राएलियों के 
लिये चिन्हे और चमत्कार हैं। १६ जब 
लोग तुम से कहें कि श्रोभाओों और टोन्‍्हों 
के पास जाकर पूछो जो गुनगनाते और 
फसफसाते हें, तब तुम यह कहना कि 
क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास 
जाकर न पूछना चाहिये ? क्या जीवतों 
के लिये मुर्दों से पूछना चाहिये? 
२० व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा 
किया. करो ! यदि वे लोग इन वचनों 
के अनुसार न बोलें तो निश्चय उनके लिये 
पौ न फटेगी । २१ वे इस देश में क्लशित 
और भर्खे फिरते रहेंगे; और जब वे भूख 
होंगे, तब वें क्रोध में आकर भ्रैपन राजा और 

अपने परमेश्वर को शाप देंगे, और अपना 
मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगें; 
२२ तब वे पथ्वी की ओ र दृष्टि करेगे 
परन्तु उन्हें सक्ेती और भ्रन्धियारा ग्रर्थात्‌ 
संकट भरा अंन्धकार ही देख पड़ेगा; और 


वे घोर अन्धकार में ढकेल दिए जाएंगे ।। 





प्ताली, के 2 आम. का अपमात्त किया, 
ब्रन्तिम दिनों में ताल की झोर 





















१००० 


गरदन के पार की अन्यजातियों के गालील 
को महिमा देगा ॥..... 
. २ जो लोग अ्रन्धियारे में चल रहे थे 
उन्हों ने बड़ा उज़ियाला देखा; और जो 
लोग धोर ग्रन्धकार से भरे हुए मृत्यु के 
दैश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी-। 
३ त्‌ ने जाति को बढ़ाया, .तू ने उसको 
बहुत प्रानन्द दिया; वे तेरे साम्हूने कटनी 
के समय का सा आनन्द करते हैं, और 
ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय 
मगन रहते हैं। ४ क्योंकि तू ने उसकी 
गर्दन पर के भारी जूए और उसके बहुंगे 
के बांस, उस पर श्रंघेर करनंवाले की 
लाठी, इन सभों को ऐसा तोड़ दिया है 
जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। 
५ क्योंकि यद्ध में लड़नेवाले सिपाहियों 
के जूते और लोह में लथड़ हुए कपड़े 
सब झाग का कौर हो जाएंगे। ६ क्योंकि 
हमारे लिये एक बालक उत्पन्न हुआ्ा 
हमें एक पुत्र दिया गया हैं; और प्रभुता 
उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम 
ग्रद्धत यक्ति करनेवाला पराक्रमी परमेश्वर, 
झननन्‍तकाल का पिता, और शान्ति का 
राजकुमार रखा जाएगा। ७ उसकी 
प्रभुता सवंदा बढ़ती रहेगी, और उसकी 
शान्ति का झ्नन्‍त न होगा *, इसलिये वह 
 उसकों दाऊंद की राजगही पर इस 
समय से लेकर संबंदा के लिये न्याय और 
धर्म के द्वारा स्थिर किएं और संभाल 
रहेगा। सेनाग्रों के यहोवा” की' धुन 
के द्वारा यह हो जाएयपा॥. 
.. ८ प्रभु ने याकूब के पास ऐंक संदेश 
भेजा है; और वह इंच्लाएंज पर प्रगुट 





पक्षायाह 
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ध्रौर शोमरोनवासियों को मालूम हो 


जाएगा जो गव॑ झौर कठोरता से बोलते 


हैं: इंटें तो गिर गई हूँ, १० परन्तु हम 


के वक्ष तो कट गए हूं, परन्तु हम उनकी 
सन्‍्ती देवदारों से काम लेंगे। ११. इस 
कारण यहोवा उन पर रसीन के बरियों 
को प्रबल करेगा, १२ और उनके शज्रुभ्रों 
को अर्थात्‌ पहिले आराम को और तब 
पलिश्तियों को उभारेगा, और वे मंह 
खोलकर इस्राएलियों को निगल लेंगे। 
इतने पर भी उसका क्रोध शान्त नहीं 
हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा 
हुआ हैं ।। 
.. १३ तौभी ये लोग अपने मारनेवाले की 
झ्ोर नहीं फिरे और न सेनाओ्रों के यहोवा 
की खोज करते हेँं। १४ इस कारण 
यहोवा इस्राएल में से सिर और पंछ॑ को, 
खजूर की डालियों और सरकंडे को, एक 
ही दिन में काट डालेगा। १५ पुरनिया 
ग्रौर प्रतिष्ठित पुरुष तो मिर हैं, और 
झूठी बातें सिखानंवाला नबी पंछ ह; 
१६ क्‍योंकि जो इन लोगों की अगुवाई 
करते हैं वे इनकों भटका देते हें, और 
जिनकी श्रगुवाई होती है वे नाश हो जाते 
हैं। १७ इस कारण प्रभ न तो इनके 
जवानों से प्रसन्न होगा, श्रौर .ने इनके 
ग्रनाथ वालकों और विधवाओों पर दया 
करेगा; क्योंकि हर एक भक्तिहीत और 
कुकर्मी है, और हर एक के मुख से मूखता 
की बातें निकलती हैं। इतने पर भी उसका 
क्रोध शान्त नहीं हुआ भौर उसका. हाथ 
ग्रब तक बढ़ा हुआ हैं ।। ५ है 
१८ क्योंकि दुष्ट्ता प्राग. की  नाड 
धंधकती: है, वह ऊंटकटारों झौर कांटों।को 
भस्म करती है, वरंनः वह जते वत रुकी 











+ कक. 
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भाड़ियों में आग लगाती हैं और वह 
धुआं में चकरा चकराकर ऊपर की ओर 
उठती है। १६ सेनाओं के यहोवा के 
रोष के मारे यह देश जलाया गया हूँ, और 
थे लोग झाग की ईंधन के समान हें; व 


आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं 


करते । २० वे दहिनी ओर से भोजनवस्तु 
छीनकर भी भूखे रहते, और बाये शोर से 
खाकर भी तुप्त नहीं होते; - उन में से प्रत्येक 
मनष्य अपनी अपनी, बांहों का मांस खाता 
है, २१ मनव्णे एप्रैेम को और एप्रैम 
मनहशे को खाता है, और वे दोनों मिलकर 
यहदा के विरुद्ध हैं । इतने पर भी उसका 
क्रोध शान्‍्त नहीं हुआ, और उसका हाथ 
ग्रब तक बढ़ा हुआ्ना है ॥ द 


९ ७. दये उन पर जो दुष्टता से न्याय॑ 

करते, और उन पर जो उत्पात करन 
की आज्ञा लिख देते हें, २ कि वे कंगालों 
का न्याय बिगाड़ और मेरी प्रजा के दीन 
लोगों का हक़ मारें, कि वे विधवाशओं 
को लूटें और अनताथों का माल ग्रपना 
लें! ३ तुम दगड़ के दिन और उस 
आपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या 
करोगे ? तुम सहायता के लिये किसके 
पास भाग कर जाओगे? ४ और तुम 
ग्पने - विभव को कहां रख छोड़ोंगे ? 
वे केवल बंधुओं के परों के पास * गिर 
पड़ेंगे और मरे हम्नों के नीचे दबे पड़े रहेंगे । 
इतने पर भी उसका क्रोध शान्त नहीं हुग्ना 
और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ 

५ अच्शर पर हाय, जो मेरे क्रोध 
का लठ और मेरे हाथ में का सोंटा 
वह मेरा क्रोध है। ६ में उसको एक 
भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा, और 


.. * मूल में-नबंधुओं के नीचे। 
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जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके 
विरुद्ध उसको प्राज्ञा दूंगां कि छीन छान - 


करे और लट ले, और उनको सड़कों की 


कीच के समान लताड़े । ७ परन्तु उसकी 


ऐसी मनसा न होगी, न उसके मन में 


ऐसा विचार हैं; क्योंकि उसके मन में 
यही हैँ कि में बहुत सी जातियों का नाश 
झ्ौर अन्त कर डाल | ८ क्‍योंकि वह 
कहता हैँ, क्‍या मेरे सब हाकिम राजा के 
तुल्य नहीं ? & क्या कलनो करकमीश के _ 
समान नहीं हैं? क्‍या हमात अ्रपंद के _ 
और शोमरोन दमिश्क के समान नहीं? 
१० जिस प्रकार मेरा हाथ मूरतों से 
भरे हुए उन राज्यों पर पहुंचा जिनकी 
रतें यरूशलेम और शोमरोन की मूरतों 
से बढ़कर थीं, और जिस प्रकार में ने 
शोमरोन और उसकी मरतों से किया, _ 
११ क्‍या उसी प्रकार में यरूशलेम से और 
उसकी मरतों से भी न करूं? 
१२ इस कारणा जब प्रभ सिय्योन _ 
पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब 


काम कर चकेगा, तब में अद्शर के राजा 


के गयब॑ की बातों का, और उसकी धमर्ड 
भरी आंखों का पलटा दंगा । १३ उस ने 
कहा है, अपने ही वाहुबल और बुद्धि , में 
ने यह काम किया हूं, क्योंकि में चतुर हूं ; 
में ने देश देश के सिवानों को हटा दिया 
और उनके रखे हुए धन को लूट लिया 


में ने वीर की नाई गद्दी पर विराजनहारों 


को उतार दिया हैँ । १४ देश देश के 
लोगों की धनसम्पत्ति, चिड़ियों के घौंसलों 


की नाई, मेरे हाथ आई हूँ, और जैसे कोई 
छोड़े हुए अ्रणडों को बटोर 


वैसे ही 
में ने सारी पथ्वी को बटोर लिया हैं ; 


और कोई पंख फड़फड़ाने व्रा.चोंच खोलने 











| । क्‍ “चलाए वा छड़ी उसे- उठाएं जो काठ नहीं 
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'«.: १४ क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो 
उस से काटंता हो डींग मारे, वा आरी 


5 उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बड़ाई 


5. करे? क्या सोंटा अपने चलानेवाले -को- 


:..है.! १६. इस कारणो:प्रेभु भ्रर्थात्‌ सेनाओं. 


.का प्रभु उस:-राजां के हुंष्टपुप्ट योद्धाओं - 


को: दुबलां कर. देंगा। और उसके: ऐशवर्य 
“ “के नीचे भांग. की सी जलन होंगीं। 
१७ इस्राएल की -ज्योति-तो आग: ठहरेगी 
:: औरं इस्राएंल कां पवित्र ज्वांला ठहंरेगा 





कंर लिख लेगा )। 


० 5 ह०. उसे-संमंय इंस्राएल- के बचे हुए । 
.. लोग और याकूब के घराने के भागे हुए, 


: अपने मारनेवाले पर फिर कभी भरोंसा न 
. रखेंगे, परन्तु यहोवा जो इस्राएल का 
: पवित्र हें,. उसी पर वे सच्चाई से भरोसा 
- रखेंगे। २१ याकूब में से बचे हुए लोग 
पराक्रमी परमेश्वर की ओर. फिरेंगे। 


सम॒द्र की बाल के किनकों के समान भी 
बहुत हों, तोभी निश्चय हूँ कि उन में 
से केवल बचे लोग ही लौटेंगे । सत्यानाश 
तो पूरे न्याय के साथ] ठाना गया हूं । 
२३ क्‍योंकि प्रभ सेनाओं के यहोवा ने सारे 
देश का सत्यानाञ्ञ कर देना-ठाना-है | 
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२४ इसलिये प्रभु सेनाशों का. यहोवा 
यों कहता है, हे सिय्योन में रहनेवाली 


“मैरी प्रजा, अहशूर से मत डर; चाहे वह 
सोंटे से .तुके. मारे-और मिस्र की नाई 
तेरे ऊपर - छड़ी उठाएं। २४५ क्योंकि 
. अरब थोड़ी ही देर हैं कि मेरी जलन और 
: क्रोध उनका सत्यानाश करके झान्त होगा *। 
२६ और सेनाओं का यहोवा उसके 
“ विरुद्ध कोड़ा. उठाकर उसको ऐसा मारेगा 
जैसा उस नें  ओरेब. नाम चट्टान पर . 
2  “मिद्यानियों को मारा था 
5 और वह उसके भाड़ भंखार को एक ही. 
“दिन में भस्म करेंगा.।. १८: और जैसे रोगी. . 
. कै क्षीण: हो जाने-पर उसकी. दशा होती है 
.: “. बैंसी ही. वह. उसके “वन और -फंलेदाई . 
“बारी की शोभा पूरी रीति से # नाश 
« करेंगो.।: १६ उस बन: के वक्ष इतने थोड़े... 
०. रह जाएंगे: कि लड़का भी उनको गिन 


औरं जैसा 


उस नें मिस्तियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी 
बढ़ाई, वैसा ही उसकी ओर. भी बढ़ाएंगां। 
“२७: उसे समय ऐसा होगा.कि उसका... 
बोमे तेरे कंधे पर से और. .उसका जूआओ 


तेरी गंदन पर से. उठा लिया जाएगा, और 


' अभिषेक - के कारण वह जगश्मा तोड़ डाला री 
“जाएंगा।। ् 


२८ वह ग्रय्यात्‌ में आया हैं; और. 


मिग्नोन में से होकर आगे बढ़ गया . 


लक 


है; मिकमाश में उस ने अपना सामान 
रखा हैं। २६ वे घाटी से पार हो गए, 
उन्हों ने गेबा में रात काटी; रामा थरथरा 


उठा है, शाऊल का गिबा भाग निकला 


_ हैं। ३० हे गल्लीम की बेटी चिल्ला ! 
' है लेशा 
२२ क्‍योंकि हे इस्राएल, चाहे तेरे लोग. 


लोगो कान लगाओो ! हाय 
'बेचारां अनातोत .! . ३१. मदमेना मारा... 
मारा फिरता है, नेबीम के नितांसी भागने 
के लिये अपना अपना सामान इंकंद्ठी 
कर रहे हें। ३२ आज ही के दिन वह 
नोब में टिकेगा; तब वह सिय्योन |. पहांड 
पर, और यरूशलेम की पहाड़ी पर हाथ 
उठाकर धमकाएगा ।। ४ 


में--सिख्योन की: बेटी | 
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. ३३ देखो, प्रभु सेनाओं का यहोवा 
पेंडों को भयानक रूप से छांठ डालेगा; 
ऊंचे ऊंचे वृक्ष काटे जाएंगे, भौर जो ऊंचे 
हैं सो नीचे किए जाएंगे। ३४ वह घने 
बन को लोहे से काट डालेगा, भौर लवानोन 
एक प्रतापी के हाथ से नाश किया जाएगा ।। 


क्‍ 9 ९ तब यिशो के ठंठ में से एक डाली 
फूट निकलेगी और उसकी जड़ में 
से एक शाखा निकलकर फलवन्त होगी । 
२ और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और 
समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम 
की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के 
भय की झात्मा उस पर ठहरी रहेगी। 
३ और उसको यहोवा का भय सुगन्ध सा 
भाएगा ।। क्‍ 
वह मंह देखा न्‍्याय न करेगा और 
न अपने कानों के सुनने के भ्रनुसार निर्णय 
करेगा; ४ परन्तु वह कंगालों का न्याय 
धर्म से, और पृथ्वी के नमन लोगों का 
निर्णय खराई से करेगा; और वह पथ्वी 
को अपने वचन के सोंटे से मारेगा, और 
श्रपने फूंक के भोंके से दुष्ट को मिटा 
डालेगा । ५ उसकी कटि का फेंटा घम्म 
और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी ।। 
६ तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग 
रहा करेगा, और चीता बकरी के बच्चे 
के साथ बंठा करेगा, और बछड़ा और 
जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बंल 
तीनों इकट्रे रहेंगे, और एक छोटा लड़का 
उनकी अगुवाई करेगा। ७ गाय और 
रीछनी मिलकर चरेंगी, और उनके बच्चे 
इकट्ें बेठेंगें; और सिंह बेल की नाई 
भूसा खाया करेगा । ८ दृधपिउवा बच्चा 
करेत के बिल पर खेलेगा, और दूध छड़ाया 


हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा । _ 
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€ मेरे सारे पवित्र पर्वेत पर न तो कोई 


दुःख देगा और न हानि करेगा; क्योंकि 
पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर 
जाएगी जेसा जल समद्र में भरा रहता 
है *।। 

१० उस समय यिशे की जड़ देश देश 
के लोगों के लिये एक भरडा होगी 
सब राज्यों के लोग उसे ढूंढ़ेंगें, और 
उसका विश्वामस्थान तेजोमय होगा ॥ 

११ उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी 
बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी 
प्रजा के रह गए हैँ, अ्रश्श्र से, मिस्र से, 
पत्रोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, 
हमात से, और समुद्र के द्वीपों से मोल 
लेकर छुड़ाएगा। १२ वह अन्यजातियों 


के लिये भणडा खड़ा करके इस्राएल के 


सब निकाले हुओं को, और यहूदा के 
सब बिखरे हुओों को पृथ्वी की चारों 
दिशाओं से इकट्ठा करेगा। १३ एप्रेम 
फिर डाह न करेगा और यहूदा के तंग 


करनेवाले काट डाले जाएंगे; न तो एप्रेम 


यहूदा से डाह करेगा और न यहूदा एप्रेम 
को तंग करेगा। १४ परन्तु वे पश्चिम 
की ओर पलिशितियों के कंधे पर भपट्टा 
मारेंगे, और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। 
वें एदोम और मोआब पर हाथ बढ़ाएंगे, 
और अम्मोनी उनके अधीन हो जाएंगे । 
१५ और यहोवा मिस्र के समुद्र की खाड़ी 
को सुखा डालेगा, और महानद पर अपना 
हाथ बढ़ाकर प्रचएड लू से ऐसा सुखाएगा 
कि वह सात धार हो जाएगा, और लोग 
जूता पहिने हुए भी पार हो जाएंगे। 
झ्औौर उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिये 
ग्रइश्र से एक ऐसा राज-मार्ग होगा- जेसा 


/ पर बस अमल 








-7जैसा जल समुद्र को ढांपता है। 
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मिस्र देश से चले आने के समय इस्राएल 
के लिये हुआ था ।॥। 


१२ उस दिन तू कहेगा, है यहोवा, 

में तेरा धन्यवाद करता हुं, क्योंकि 
यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था 
परन्तु अब तेरा क्रोध शान्त हुआ *, और 
तू ने मुझे शान्ति दी हूँ ।॥। 

२ परमेश्वर मेरा उद्धार है, में भरोसा 
रखूंगा और न थरथराऊंगा; क्योंकि 
प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का 
विषय हे, और वह भेरा उद्धारकर्त्ता हो 
गया है ।। 

३ तुम आनन्दपूर्वक उद्धार के सोतों 
से जल भरोगे। ४ और उस दिन तुम 
कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उस से 
प्राथना करो; सब जातियों में उसके 
बड़े कामों का प्रचार करो, और कहो 
कि उसका नाम महान है ।। 

५ यहोवा का भः . गाओ, क्‍योंकि 
उस ने प्रतापमय काम किए हैं; इसे सारी 
पृथ्वी पर प्रगट करो। ६ हे सिय्योन 
में बसनेवाली तू जयजयकार कर और 
ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का 
पवित्र तुम में महान हैं ।। 


१३ बाबुल के विषय की भारी 

भविष्यवाणी जिसको आमोस के 
पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया । २ मुंडे 
फ्हाड़ पर एक भंडा खड़ा करो, हाथ से 
सैन करो और उन से ऊंचे स्वर से पुकारो 
कि वें सरदारों के फाटकों मे प्रवेश करें। 
ह में ने स्वयं अपने पवित्र किए हुओं को 
ग्राज्ञा दी है, में ने अपने क्रोध के लिये 
झपन वीरों को बलाया हैं जो मेरे प्रताप 
के करेगा प्रसुन हें ।। ० 
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४ पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ रा सा 
कोलाहल हो रहा हैं, मानो एक बड़ी 
फ़ौज की हलचल 'हो। राज्य राज्य की 


इकट्टी की हुई जातियां हलचल मचा 


रही हँ। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिये 
ग्रपती सेना इकट्टी कर रहा है। ५ वे 
दूर देश से, आकाश की छोर से आए 
हैं, हाँ, यहोवा अपने क्रोध के हथियारों 
समेत सारे देश को नाश करने के लिये 
आया है ।! 

हाय-हाय करो, क्योंकि यहोवा का 
दिन समीप हूँ; वह सर्वशक्तिमान्‌ की 
ग्रोर से मानो सत्यानाश करने के लिये 
ग्राता हैं। ७ इस कारण सब के हाथ 
ढीले पड़ेंगे, और हर एक मनुष्य का हुदय 
पिघल जाएगा *, ८ और वे घबरा जाएंगे । 
उनको पीड़ा और शोक होगा; उनको 
जच्चा की सी पीडाएं उठंगी। वें चकित 
होकर एक दूसरे को ताकंगे; उनके मुंह 
जल जायेगे ।। 

६ देखो, यहोवा का वह दिन रोष 
गझर क्रोध और निर्देयता के साथ आता 
है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और 
पापियों को उस में से नाश करे। 
१० क्‍योंकि आकाश के तारागण झौर 
बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे, 
और सूर्य उदय होंते होते अन्धेरा हो 
जाएगा, और चन्द्रमा अपना प्रकाश न 
देगा । ११ में जगत के लोगों को उनकी 
ब्राई के कारण, और दुष्टों को उनके 
अधर्म का दराड दंगा; में अ्भिमानियों 


के अभिमान को नाश करूंगा, और उपद्रव 


करनेंवालों के घमराड को तोडंगा। 





2. स्फिलेेक अंलरकाकाक >माडटभासालालल-त १कमनापराामरभााफम कक 


$ मूल में--उनके लौवाले मुंह होंगे। 


मूल में--मनुष्य का सारा द्दय गल 
. जाएयगा। 
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१२ में मनृष्य को कुन्दन से, और झ्रादमी 
को श्रोपीर के सोने से भी अधिक महंगा 


 कुछूुंगा । १३ इसलिये में आकाश को 


कंपाऊंगा, और पृथ्वी अपने स्थान से 
टल जाएगी; यह सेनाओ्रों के यहोवा के 
रोष के कारण और उसके भड़के हुए 
क्रोध के दिन होगा। १४ और वे खदेड़े 
हुए हरिण, वा बिन चरवाहे. की भेड़ों 
की नाईं भ्रपने अपने लोगों की झ्ोर फिरेंगे, 
ग्रौर अपने अपने देश को भाग जाएंगे। 
१४ जो कोई मिले सो बेधा. जाएगा, 
झ्रौर जो कोई पकड़ा जाए, वह तलवार 
से मार डाला जाएगा। १६ उनके बाल- 
बच्चे उनके साम्हने पटक दिए जाएंगे; 
शौर उनके घर लटे जाएंगे, और उनकी 
स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी ।। 

१७ देखो, में उनके विरुद्ध मादी 
लोगों को उभारूंगा जो न तो चान्‍्दी 
का कुछ विचार करेंगे और न सोने का 
लालच करेंगे। १८ वे तीरों से जवानों 
को मारेंगे, और बच्चों पर कुछ दया न 
करेगे, वे लड़कों पर कुछ तरस न खाएंगे । 
१६ और बाबल जो सब राज्यों का 


शिरोमणि हैँ, और जिसकी शोभा पर 


कसंदी लोग फलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा 
जेसे सदोम और अ्मोरा, जब परमेश्वर 
ने उन्हें. उलट दिया था। २० वह फिर 


कभी ते बसेगा और युग युग उस में कोई 
बास न करेगा; अरबी लोग भी उस में 


डेरा खड़ा न करेंगे, और न चरवाहे 
उस में अपने पशु बेठाएंगें। २१ वहां 


_ जंगली जन्तु बैठेंगें, और उल्लू उनके 


घरों में भरे रहेंगे; वहां शुतुर्मुगं बसेंगे 
झौर छुगलमानस वहां नाचेंगे। उस नगर 


के राज-भवनों में हुंडार, २२ और उसके 
सुख-विलास के प्न्दिरों 





में गीदह बोला 
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करेंगे; उसके नाश होने का समय निकट 
प्रा गया है, और उसके दिन अब बहुत 
नहीं रहे ।॥।... 


९ १, . यहावा याकब पर दया करेगा, 
ग्रौर इस्राएल को फिर अपनाकर 
उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेशी 
उन से मिल जाएंगे और अपने अपने को 
याकब के घराने से मिला लेंगे *। २ और 
देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान 
पहुंचाएंग, और इस्राएल का घराना 
यहोवा की भमि पर उनका अधिकारी 
होकर उनको दास और दासियां बनाएगा 
क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जानेवालों 


को बंधुझा करेंगे, और जो उन पर 


प्रत्याचार करते थे 
करंगे ।। द 
३ और जिस दिन यहोवा तुझे तेरे 
सन्‍्ताप और घबराहट से, और उस 
कठिन श्रम से जो तुझभ से लिया गया 
विश्राम देगा, ४ उस दिन तू बाबुल के. 
राजा पर ताना मारकर कहेगा कि परिश्रम 
करानंवाला कंसा नाश हो गया हूँ, सुनहले 
मन्दिरों से भरी नगरी | कंसी नाश हो 
गई ५ यहोवा ने दुप्टों के सोंटे को 
और गन्याय से शासन करनेवालों के लठ 
को तोड़ दिया है, ६ जिस से वे मनष्यों 
को लगातार रोष से मारते रहते थे, 
ग्रोर जाति जाति पर क्रोध से प्रभता 
करते और लगातार उनके पीछे पड़े 
रहते थे। ७ ग्रव सारी पथ्वी को विश्राम 
मिला है, वह चैन से है; लोग ऊंचे स्वर 
से गा उठे हें। ८ मनौवर और लवानोन 
के देवदार भी तुझं पर आनन्द करके 


उन पर वे शासन 


* मूल में--यह कहावत उठाएगी कि। 
मूल में--सोने का ढेर । 
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कहते हैं, जब से तू गिराया गया तब से 
कोई हमें काटने को नहीं आया। 
६ पाताल के नीचे अ्धोलोक में तुक से 
मिलने के लिये हलचल हो रही हैं; वह 
तेरे लिये मुर्दों को भर्थात्‌ पृथ्वी के सब 
सरदारों को जगाता है, और वह जाति 
जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन 
पर से उठा खड़ा करता है। १० वे सब 
तुक से कहेंगे, कया तू भी हमारी नाई 
निर्बेल हो गया है ? क्या तू हमारे समान 
ही बन गया? ११ तेरा विभव और 
तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में 
उतारा गया है; कीड़े तेरा बिछौना और 
केचुए तेरा झोढ़नें। हैं !। 
१२ है भोर के चमकनेवाले,तारे * तू 
क्योंकर झ्राकाश से गिर पड़ा है? तू 
जो जाति जाति को हरा देता था, तू 
ग्रब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया 
है? १३ तू मन में कहता तो था कि 
में स्वर्ग पर चढ़ंगा; में अपने सिंहासन 
को ईश्वर के तारागण से अ्रधिक ऊचा 
करूंगा; और उत्तर दिशा की छोर पर 
सभा के पर्वत पर बिराजूंगा; १४ में 
मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर 
चढ़ूंगा, में परमप्रधान के तुल्य हो जाऊंगा । 
१५ परन्तु तू अधोलोक में उस गड़हे की 
तह तक उतारा जाएगा। १६ जो तुझे 
देखेंगे तु को ताकते हुए तेरे विषय में 
सोच सोचकर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष 
हैं जो पृथ्वी को चेन से रहने न देता था 

प्रौर राज्य राज्य में घबराहट डाल देता 
था; १७ जो जगते को जंगल बनाता 
झौर उसके नगरों को ढा देता था, श्र 
.. अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था 


जब _मेका्भमंन्‍्कः मकामः_ 7राममकक विज -3 2५ 42+++कमाक, 





यश्ञायाह 





[ १४: ६-२५ 


१८ जाति जाति के सब राजा अपने अपने 
घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े 
हैं; १६ परन्तु तू निकम्मी शाख कौ 
नाईं अपनी कबर में से फेंका भया; तू 
उन मारे हुओं की लोथों से घिरा हैँ * जो 
तलवार से विधकर गड़हे में पत्थरों के 
बीच में लताड़ी हुई लोथ के संमान पड़े 
हैं। २० तू उनके साथ कब्र में न गाड़ा 
जाएगा, क्‍योंकि तू ने अपने देश को 
उजाड़ दिया, और अपनी प्रजा का घात 
किया हैं ।॥। । 

_ कुकर्मियों के वंश का .नाम भी कभी 
त्‌ लिया जाएगा। २१ उनके पूर्वजों के 
ग्रधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी 
करो, ऐसा न हो कि वें फिर उठकर पृथ्वी 
के अधिकारी हो जाएं, और जगत में 
बहुत से नगर बसाएं ॥। 

२२ सेनाओ्रों के यहोवा की यह वाणी 
है कि में उनके विरुद्ध उठूंगा, और बाबुल 
का नाम और निशान मिटा डालूगा, 
झौर बेटों-पोतों को काट डालूंगा |, यहें।वा 
की यही वाणी है। २३ में उसको साही 
की मान्द और जल की भीलें कर दूंगा, 
प्रौर में उसे सत्यानाश के भाड़ से काड 
डालूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी 
हैँ।। .. ः 

२४ सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ 
खाई हैं, निःसन्देह जैसा में ने ठाला हैं, 
बसा ही हो जाएगा, और जैसी में ने युक्ति 
की है, वैसी ही पूरी होगी, २५ कि में 
ग्रशशूर को अपने ही देश में तोड़ दूंगा, 
गौर अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा; 
तब उसका जूझ उनकी गर्दनों पर से 


. # मूल में--लोथें पहिने है! द 
. + मूल में--बाबुल का नाम ओर बस्ती 
और बेटे-पते को काट डालूंगा। 
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और उसका बोभ उनके कंधों -पर से 
उतर जाएगा। २६ यही युक्ति सारी 
पृथ्वी के लिये ठहराई गई है; और यह 
वही हाथ है जो सब जातियों पर बंढ़ा 
हुआ हे। २७ क्‍योंकि सेनाओश्रों के यहोवा 
ने यूक्ति की है और कौन उसको टाल 
सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया हैं, 
उसे कौन रोक सकता है ? 

. रृ८् जिस वर्ष में आहाज़ राजा मर 
गया उसी वर्ष यह भारी भविष्यद्वाणी हुई : 
२६ है सारे पलिश्तीन तू इसलिये 
आनन्द न कर, कि तेरे मारनेवाले की 
लाठी टूट गई, क्‍योंकि सर्प की जड़ से 
एक काला नाग उत्पन्न होगा, और उसका 
फल एक उड़नेवाला और तेज विषवाला 
अग्निसर्प होगा। ३० ,्तब कंगालों के 
जेंठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बंठने 
पाएंगे, परन्तु में तेरे वंश को भूख से 
मार डालूंगा, और तेरे बचे हुए लोग 
घात किए जाएंगे। ३१ है फाटक, तू 
हाय हाय कर; हे नगर, तू चिल्ला; हे 
पलिश्तीन तू सब का सब पिघल जा ! 
क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और 
उसकी सेना में से कोई पीछे न रहेगा ॥। 
३२ तब अन्यजातियों के दूतों को क्या 
उत्तर दिया जाएगा ? यह कि यहोवा 
नें सिय्योन की नेव डाली है, और उसकी 
प्रजा के दीन लोग उस में शररा लेंगे ।। 
. मोग्रांब के विषय भारी 


द ९ है भविष्यद्वाणी । निश्चय मोआाब 
का आर नगर एक ही रात में उजाड़ 
आर नाश हो गया है; निश्चय मोगश़्ाब 
का कीर नगर एक ही रात में उजाड़ 
और नाश हो गया हे। २ बंत और 
दीबोन ऊंचे स्थानों पर रोने के लिये 


यशायाह 


मोग्राब के चारों ओर के सिवाने में 


श्६्‌ 


क्‍ देश के हाकिम के लिये भेड़ों के बच्चें; 
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चढ़ गए हें; नबो और मेदबा के ऊपर 
मोझआब हाय हाय करता हैँ। उन सभों 
के सिर मुड़े हुए, और सभों की दाढ़ियां 
मुंढी हुई हँ; ३ सड़कों में लोग टाट 
पहिने हँ; छुतों पर और चौकों में सब 


कोई आ्रांसू बहाते हुए हाय हाय करते 


हैं। ४ हेशबोत और एलाले चिल्ला रहे 
हैं, उनका शब्द यहस तक सुनाई पड़ता 
हैं; इस कारण मोझाब के हथियारबन्द 
चिल्ला रहे हें; उसका जी अति उदास 
हैं। ५ मेरा मन मोझ्ाब के लिये दोहाई 
देता हैं; उसके रईस सोभ्रर और 
एग्लतशलीशिय्या तक भागे जाते हैं। देखो, 
लूहीत की चढ़ाई पर वे रोते हुए चढ़ 
रहे हैं; सुनो, होरोनैम के मार्ग में वे 
नाश होने की चिल्लाहट मचा रहे हैं। 
६ निम्नरीम का जल सूख गया; घास 
कुम्हता गई और हरियाली मुर्सा गई, 
और नमी कुछ भी नहीं रही । ७ इसलिये 
जो घन उन्हों ने बचा रखा, और जो 
कुछ उन्हों ने इकट्ठा किया है, उस सब 
को वे उस नाले के पार लिये जा रहे हैं 
जिस में मजन्‌व॒ृक्ष हें। ८ इस कारण 
चिल्लाहट हो रही है, उस में का हाहाकार 
एगलेम और बेरेलीम में भी सुन पड़ता 
हैं। € क्योंकि दीमोन का सोता लोह 
से भरा हुआ हैं; तौभी में दीमोन पर 
और दुःख डालूंगा, में बचे हुए मोआबियों 
आ्रौर उनके देश से भागे हुझोों के विरुद्ध 
सिंह भेजूंगा ।। 


जंगल की ओर के सेला नगर 
से सिय्योन * की बेटी के पर्वत पर 


मूल में--सिय्योन की बेटी । 
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को भेजो । २ मोग्राब की बेटियां अनोनि 
के घाट पर उजाड़े हुए घोंसले के पक्षी 
आऔर उनके भटके हुए बच्चों के समान हूँ । 
३ सम्मति करो, न्ययय चुकाओ; दोपहर 
ही में ग्रपनी छाया को रात के समान करो 

घर से निकाले हुप्नों को छिपा रखो, जो 
मारे मारे फिरते हैं उनको मत पकड़वाओो 

४ मेरें लोग जो निकाले हुए हैं वे तेरे 
बीच में रहें; नाश करनेवाले से मोझाब 
को बचाओ । पीसनेवाला नहीं रहा, लूट 
पाट ॥र न होगी; क्‍योंकि देश में से 
ग्रन्धेर करनेवाले नाश हो गए हैं । ५ तब 
दया के साथ एक सिहासन स्थिर किया 


जाएगा और उस पर दाऊद के तम्बू 


में सच्चाई के साथ एक विराजमान 
होगा जो सोच विचार कर सच्चा न्याय 
करेगा * और धर्म के काम पर तत्पर 
रहेगा ।। 

६ हम ने मोग्राब के गवे के विषय 
सना है कि वह अत्यन्त अभिमानी था 
उसके ग्रभिमान और गये और रोपष के 
सम्बन्ध में भी सुना हँ-- परन्तु उसका 
बडा बोल व्यर्थ हैं। ७ क्योंकि मोआराव 
हाय हाय करेगा; सब के सव मोग्राब के 
लिये हाहाकार करेंगे। कीरहरासत की 
दाख की टिकियों के लिये वें भ्रति निराश 
होकर लम्बी लम्बी सांस लिया करेंगे ।। 

८ क्योंकि हेशबोन के खेत और सिवमा 
की दाख लताएं मर्का गई; ग्रन्यजातियों 


के अधिकारियों ने उनकी उत्तम उत्तम : 


लताओं को काट काटकर गिरा दिया है, 
वें याजेर तक पहुंचीं और जंगल में भी 
_ कैलती गई; और बढ़ते बढ़ते ताल के 
. पार दूर तक वढ़ गई थीं। € में याजर 
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के साथ सिबमा की दाखलता्रों के लिये 
भी रोऊंगा; हे हेशबोन और एलाले, में 
तुम्हें अपने आंसुओं से सींचूंगा; क्योंकि 
तुम्हारे धूषकाल के फलों के और 
ग्नाज की कटनी के समय की ललकार 
सुनाई पड़ी हैं । १० और फलदाई बारियों 
में मे आनन्द और मगनता जाती रही; 
दाख की बारियों में गीत न गाया जाएगा, 
न हर्ष का शब्द सुनाई देगा; और दाखरस 
के कुण्डों में कोई दाख न रौंदेगा, क्योंकि 
में उनके हर्ष के शब्द को बन्द करूंगा । 
११ इसलिये मेरा मन मोझ्राब के कारण 
झ्लौर मेरा हृदय कीरहेरेस के कारण 
वीणा का सा कन्दन करता है ॥ 

१२ और जब मोग्राब ऊंचे स्थान पर 
मृंह दिखाते दिखाते थक्त जाए, और 
प्रार्थना करने को अपने पवित्र स्थान 
में आए, तो उसे कुछ लाभ न होगा। 
१३ यही वह वात है जो यहोवा ने 
इस से पहिले मोआाव के विषय में कही 
थी। १४ परन्तु अब यहोवा ने यों कहा 
हैं कि मज़दूरों के वर्षों के समान तीन 
वर्ष के भीतर मोझाव का विभव और 
उसकी भीड़-भाड सब तुच्छ ठहरेगी, 
ग्रौर थोड़े जो बचेंगे उनका कोई बल न 


होगा ।। द हे, 
१७9 दमिइक के विषय _ भारी 

भविष्यवाणी । देखो, दर्मिश्क 
नगर न रहेगा, वह खंडहर ही खंडहर 
हो जाएगा । २ अरोएर के नगर निर्जन 
हो जाएंगे, वे पशुप्रों के भरडों की चराई 
बनेंगे: पश उन में बंठेंगे और उनका 


कोई भगानेवाला न होगा। हे एप्रम 
के गढ़वाले नगर, और दमिशक का राज्य 


झौर बचे हुए अरामी, तीनों भविष्य में 





न रहेंगे; और जो दशा इस्राएलियाँ के 
विभव की हुई वही उनकी होगी; सेनाओं 
के यहोवा की यही वाणी हूँ ।। 

४ झौर उस समय याकूब का विभव 
घट जाएगा, और उसको मोटी देह दुबली 
हो जाएगी। ५ और एसा होगा जैसा 
लवनेवाला अ्रनाज काटकर बालों को 
ग्रपनी अंकवार में समेटे वा रपाईम नाम 
तराई में कोई सिला बीनता हो । ६ तौभी 
जसे जलपाई वृक्ष के भाड़ते समय कुछ 
फल रह जाते हैं, श्रर्थात्‌ फूनगी पर 
दो-तीन फल, और फलवन्त डालियों में 
कहीं कहीं चार-पांच फल रह जाते हैं, 
वैसे ही उन में सिला बिनाई होगी, इस्राएल 
के परमेश्वर यहोवा की यही वारी हैं ।। 

७ उस समय मनुष्य अपने कर्ता की 
ग्रौर दृष्टि करेगा, और उसकी आंखें 
इस्राएल के पवित्र को गश्रोर लगी रहेंगी; 
८ वह ग्रपनी बनाई हुई बेदियों की ओर 
दृष्टि म करेगा, और न अपनी बनाई 
हुई झश रा नाम म्रतों वा सूर्य को प्रतिमाओं 
की ओर देखेगा। € उस समय उनके 
गढ़वाल नगर घने वन, और उनके निज्जेन 
स्थान पहाड़ों की चोटियों के समान होंगे 
जो इस्राएलियों के डर के मारे छोड़ 
दिए गए थे, और वे उजाड़ पढ़ें 
रहेंगे।... द 
१० क्योंकि तू अपने उद्धारकर्त्ता 
परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ 
चट्टान का स्मरण नहीं रखा; इस कारण 
चाहे तू मनभावने पौधे लगाये और विदेशी 
कलम जमाये, ११ चाहे रोपने के दिन 
तू उनके चारों ग्रोर बाड़ा वबान्धे, और 
बिहान ही को उन में फल खिलने लगे 
तौभी सन्‍्ताप झौर प्रसाध्य दु:ख के दिन 
उसका फल नाश हो जायेगा ।। 
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१२ हाय, हाय ! देश देश के बहुत 
से लोगों का कंसा नाद हो रहा है, वे 
समुद्र को लहरों की नाई गरजते हैं! 
राज्य राज्य के लोगों का कंसा गर्जन हो 
रहा है, वें प्रचण्ड धारा के समान नाद 
करते हें! १३ राज्य राज्य के लोग 
बाढ़ के बहुत से जल की नाईं नाद करते हें 
परन्तु वह उनको घंड़केगा, और वे दूर 
भाग जाएगे, और ऐसे उड़ाए जाएंगे जैसे 
पहाड़ों पर की भूसी वायु से, और धलि 
बवराडर से घुमाकर उड़ाई जाती है। 
१४ सांझ को, देखो, घबराहट हैं! 
प्रौर भोर से पहिले, वें लोप हो गये हैं ! 
हमारे नाश करनेवालों का भाग और 
हमारे लूटनेंवाले की यही दक्शा हूं || 


९ चद्ट .. हाय, पंखों की फड़फडाहट से 
भरे हुए देश, तू जो कश की 
नदियों के परे हें; २ और समुद्र पर 
दूनों को तरकट की नावों में बेठाकर 
जल के म४ से यह कहके भेजता हूं, हे 
फर्तीलि दूभों, उस जाति के पास जाग्रो 
जिसके लोग बलिप्ट और जुन्दर हैं, जो 
प्रदि रे अब तक डरावने हैं, जो मापने 
ग्रौर रौदनेवाला भी है, और जिनका 
नदियों से विभाजित किया हमा हैं|! 

३ है जगत के सब रहनेवालो, और 
पृथ्वी के सब निवासियों, जब ऋंडा पहाड़ों 
पर खड़ा किया जाए, उसे देखो! जब 
नरसिया फूंका जाए, तब सुनो | ४ क्योंकि 
यहोवा ने +# से यों कहा हैं, भष की तेज 
गर्भी बा कटनी के समय के ओसवाले 


बादल की नाई में शान्त होकर निहारूंगा | « 


५ क्योंकि दाख तोड़ने के समय से ॥श 
जब फल फल चक, झौर दाख के 
पकने लगे, तब थह टहनियों को हँसुभों 
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से काट डालेगा, और फैली हुई डालियों ४ परन्तु में मिख्रियों को एक कठोर 
को तोड़ तोड़कर अलग फेंक देगा। स्वामी के हाथ में कर दूंगा: और एक 
६ वे पहाड़ों के मांसाहारी पक्षियों मर क्र राजा उन पर प्रभुता करेगा, भ्रभु, 
वन-पशुओं के लिये इकट्ठें पड़े रहेंगे। भौर सेनाग्रों के यहोवा की यही वाणी है ।। 
मांसाहारी पक्षी तो उनको नोचदे नोचते *. ५ और समुद्र का जल सूज जाएगा, 
घूषकाल बिताएंगे, और सब भांति के + और महानदी सूख कर खाली हो जाएगी; 
वनपशु उनको खाते खाते * जाड़ा काटेंगे । ६ और नाले बसाने लगेंगे, श्लौर मित्र * 
.. ७ उस समय जिस जाति के लोग की नहरें भी सूख जाएंगी, और नरकट और 
बलिष्ट और. सुन्दर हैं, और जो झादि हगले कुम्हला जाएंगे । ७ नील नदी के 
ही से डरावने होते आए हूँ, और मापने तीर पर के कछार की घास, और जो 
झ्रौर रौंदनेवाले हैं, और जिनका देश कुछ नील नदी के पास बोयां जाएगा वह 
नृदियों से विभाजित किया हुमा हैं, उस सूखकर नष्ट हों जाएगा |, और उसका 
जाति से सेनाओं के यहोवा के नाम के पता तक न लगेगा। ८ सब मछवे जितने 
स्थान सिय्योन पर्वत पर सेनाओं के यहोवा नील नदी में वंसी डालते हैं विलाप करेंगे 
के पास भेंट पहुंचाई जाएगी। ग्रौर लम्बी लम्बी सासें लेंगे, और जो 
जल के ऊपर जाल फेंकते हैं वे निर्बेल हो 
जाएंगे [.। ६ फिर जो लोग धुने हुए सन 
से काम करते हैं और जो सूत से बुनते हैं 
उनकी आशा टूट जाएगी। १० मिस्र के 
रईस तो निराश $ और उसके सब मजदूर 
उदास हो जाएंगे।॥। 

११ निश्चय सोपन के सब हाकिम 
मूर्ख हें; भौर फिरोन के बुद्धिमान मन्त्रियों 
की यूक्ति पशु की सी ठहरी। फिर तुम 
फिरौन से कैसे कह सकते हो कि में 
बुद्धिमानों का पुत्र. और भ्राचीन राजाओं 
की सन्‍्तान हूं ? १२ प्रब तेरे बुद्धिमान 
कहां हैं? सेनाओ्रों के यहोवा ने मिश्र के 


के पास और झोभों और फुसफुसानेवाले विषय जो युक्‍कति को है, उसको यदि वे 


टोनहों ६ के पास जा जाकर उन से पूछेंगे; जानते हों तो तुके बताएं। १३ सोग्नन 
>> 755 _! के हाकिम मूढ़ बन गए हैं, नोप के हाकिमों 


९ मिस्र के विषय में .भारी 
अविध्यवाणी । देखो, यहोवा 
शीघ्र उडनेवाले बादल पर सवार होकर 
मिस्र में भ्रा रहा है; २ और मिस्र कौ 
मूरतें उसके आने से यरथरा उठेंगी, और 
मिस्तियों का हृदय पानी-पानी हो जाएगा । 
और में मिस्त्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध 
. उभारूंगा; और वे आपस में लड़ेंगे, प्रत्येक 
गपने भाई से और हर एक अपने पड़ोसी 
से लड़ेगा, नगर नगर में और राज्य राज्य 
में युद्ध छिड़ेगा; ३ और मिल्त्रियों की बुद्धि 
मारी जाएगी | और में उनकी युक्तियों 
को व्यर्थ कर दूंगा; और वें झ्पनी मूरतों 











मल आस ... में धोखा खाया है; और जिन पर मित्र के 
_ + मूल में-और भूमि केसय।..__. -.->द्वाटड/ ४ 0 किक 
.. | मूल में-मिश्न की आत्मा उसके भीतर मूल में-मासोर!। 
चबूछी होगी। ... ] मूल में--सूखकर भगाया जाएगा। 






हक ७ हा, फुसफुसानेहारों भौर . [ मूल में“ सो कुदलाएं को. 
ऑमीओर टोनहों।.... 5... ६& मल में--उसके खम्मे ते टूट पढ़ेंगे। 
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गोत्रों के प्रधान लोगों * का भरोसा था 
उन्हों ने मिस्र को भरमा दिया है। 
१४ यहोवा ने उस में श्रमता उत्पन्न की 
है; उन्हों ने मित्र को उसके सारे कामों 
में वमन करते हुए मतवाले की नाईं 
डगमगा दिया हैं। १५ और मित्र के 
लिये कोई ऐसा काम न रहेगा जो सिर 
वा पूंछ से अथवा प्रधान वा साधारण 
सेहो सके।॥। ... 

१६ उस समय मिस्री, स्त्रियों के 
समान हो जाएंगे, और सेनाओं का यहोवा 
जो अपना हाथ उन पर बढ़ाएगा उसके 
डैर के मारे वें थरथराएंगे और कांप 
उठेंगे। १७ और यहूदा का देश मिस्र 
के लिये यहां तक भय का कारण होगा 
कि जो कोई उसकी चर्चा सुनेगा वह 
थरथरा उठेगा; सेनाओं के यहोवा की 
उस युक्ति का यही फल होगा जो वह 
मित्र के विरुद्ध करता है ॥। 

१८ उस समय मिस्र देश में पांच 
नगर होंगे जिनके लोग कनान की भाषा 
बोलेंगे और यहोवा की शपथ खायेंगे। 
उन में से एक का नाम नाशनगर | रखा 
जाएगा ॥। द 

१६ उस समय मिस्र देश के बीच में 
यहोवा के लिये एक बेदी होगी, श्रौर उसके 
सिवाने के पास यहोवा के लिये एक खंभा 
खड़ा होगा। २० वह मिस्र देश में 

सेनाओं के यहोवा के लिये चिन्ह और 
साक्षी 5हरेगा; श्रौर जब वे अंधर करनेवाले 
के कारण यहोवा की दोहाई देंगे, तब 
वह उनके पास एक उद्धारकर्ता और 


रक्षक भेजेगा, और उन्हें मकक्‍त करेगा। 
२१ तब यहोवा अपने आप को मिद्तियों 


* मूल में-गोत्रों के कोने।..... 
' भर्थात्‌ ढद जानेवाला नगर |... 


4कत-- सरमकतक्‍साऋन «न 
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7र प्रगट करेगा; और मिस्री उस समय 
यहोवा को पहिचानेंगे और मेलबलि और 
अ्न्ननलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे, 
भौर यहोवा के लिये मन्नत मानकर पूरी 
भी करंगे। २२ और यहोवा िल्यों 
को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी 
करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे 
ओर वह उनकी बिनती घुंनकर उनको 
चंग्रा. करेगा ।। 

२३ - उस समय मिस्र से अद्शर जाने 
का एक राजमार्ग होगा, और अच्श्री मिस्र 
में आएंगे, और मिस्री लोग अ्रश्शूर को 
जाएंगे, और मिस्री अर्शूरियों के संग 
मिलकर आराधना करेंगे।। 

२४ उस समय इस्राएल, मिस्र और 
अबशुर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिये 
आशीष का कारण होंगे। २५ क्‍योंकि 
सेनाओं का यहोवा उन तीनों को यह 
कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा 
मिश्न, और मेरा रचा हुआ अरशूर, और 
मेरा निज भाग इस्राएल ।। 


२८ जिस वर्ष में अ्रह्श्र के राजा 

संगत की आज्ञा से तर्तान ने 
अशदोद आकर उस से युद्ध किया और 
उसको ले भी लिया, २ उसी वर्ष यहोवा 
ने आ्रामोस के पुत्र यशायाह से कहा, 
जाकर अपनी कमर का टाट खोल और 
ग्पनी जूतियां उतार; सो उस ने वैसा 
ही किया, और वह नंगा और नंगे पांव 
घमता फिरता था। ३ और यहोवा ने 
कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 
तीन वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता 
ग्राया हैं, कि मिस्र और कश के लिये 
चिन्ह और चमत्कार हो, ४ उसी शकार 


अइशुर का राजा मिस्नी और कूश के 
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लोगों को बंधआ करके देश-निकाल 
करेगा, क्‍या लड़के क्‍या बढ़े सभों को 
बंखए करके उधाड़े और नंगे परवि आर 
नितम्ब खुले ले जाएगा, जिस से मित्र 
लज्जित हो । ५ तब वे कश के कारण 
जिस पर उनकी आ्राशा थी, और मिस्र के 
हेतु जिस पर वे फूलते थे व्याकुल और 
लज्जित हो जाएंगे। ६ और समुद्र के 
इस पार के बसनेवाले उस समय यह 
कहेंगे, देखो, जिन पर हम भ्राशा रखते 
थे और जिनके पास हम अश्शूर के राजा 
से बचने के लिये भागने को थे उनकी 
ऐसी दशा हो गई है ! तो फिर हम लोग 
कैसे बचेंगे ! द 


२ ९ समुद्र के पास के जंगल के 
विषय भारी वचन । जैसे दक्खिनी 
प्रचएड बवगडर चला गाता हूँ, वह 
जंगल से ग्रर्थात्‌ डरावने देश से निकट 
ग्रा रहा है। २े कष्ट की बातों का 
मुझे दर्शत दिखाया गया है; विश्वासघाती 
विश्वासघात करता है, और नाशक नाश 
करता हैं। है एलाम, चढ़ाई कर, हे 
मार्द, घेर 
बन्द करता हैं। ३ इस कारण मेरी 
कटे में कठित पीड़ा है; मुभ को मानों 
जच्चा पीड़ें हो रही हैं; में ऐसे संकट में 
पड़ गया हूं कि कुछ सुनाई नहीं देता, 
में ऐसा घत्ररा गया हूं कि कुछ दिखाई 
नहीं देता! ४ मैरा- हृदय धड़कता है 
में प्रत्यन्त भयभीत हुं; जिस सांभ की 
में बाट जोदता था उसे उस्त ने मेरी 
. थरथराहुट #! कारण कर दिया है। 
भू भोजन * की तैयारी हो रही है, पहरुए 
. बैदाएं जा रहे ह, खाना-पीना हो रहा है । 
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ले; उसका सब कराहना में 
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है हाकिमो, उठो, ढाल में तेल मलो ! 
६ क्‍योंकि प्रभ ने मर से यों कहा है 
जाकर एक पहरुभ्रा खड़ा कर दें, और 
वह जो कुछ देखें उसे बताए। ७ जब 
वह सवार देखें जो दो-दो करके आझाते 
हों, और गदहों और ऊंटों के सवार, तब 
बहुत ही ध्यान देकर सुने। छ और 
उस ने सिंह के से शब्द से पुकारा, है प्रभु 
में दिन भर खड़ा पहरा देता रहा और 
में ने पूरी रातें पहरे पर काटा । & और 
क्या देखता हूं कि मनुष्यों का दल झौर 
दो-दो करके सवार चले आ रहे हैं! 
ग्रौर वह बोल उठा, गिर पड़ा, बाबुल 
गिर पडा; और उसके देवताओं के सब 
खदी हुई मूरतें भूमि पर चकनाचूर कर 
डाली गई हैं । १० है मेरे दाएं हुए, और 
मेरे खलिहान के अन्न, जो बात मे ने 
इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से 
सुनी है, उनको में ने तुम्हें जता दिया है ॥। 
. ११ दूमा के विषय भारी वचन। 
सेईर में से कोई मुझे पुकार रहा हैं, 
हे पहरुए, रात का क्‍या समाचार है? 
है पहरुए, रात की क्‍या खबर हैं! 
१२ पहरुए ने कहा, भोर होती है और 
रात भी | यदि तुम पूछना चाहते हो तो 
पूछो; फिर लौटकर झाना ।। 

१३ अरब के विरुद्ध भारी वचन। 

ददानी बटोहियों, तुम को प्ररव के 
जंगल में रात बितानी पड़ेगी। १४ वे 
प्यासे के पास जल लाए, तेमा देश के 
रहनेवाले रोटी लेकर भागनेवाले से मिलने 
के लिये निकले झा रहे हैं। १५ क्योंकि 


वे दलब्ारों के साम्हने से वरन नंगी 


तलवार से और ताने हुए धनुष से और 
घोर युद्ध से भागे हैं। १६ क्‍योंकि प्रभु 
ने मर से यों कहा है, मजदूर के कर्षों 
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के ग्रनुसार एक वर्ष में केदार का सारा 
विभव मिटाया जाएगा; १७ और केदार 
के धनुर्धारी शूरवीरों में से थोड़े ही रह 
जाएंगे; क्‍योंकि इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा ने ऐसा कहा है॥ 


२२ . दर्शन की तराई के विषय 

.' भारी वचन। तुम्हें क्‍या हुआा 
कि तुम सब के सब छतों पर चढ़ गए 
हो, २ है कोलाहल और ऊधम से भरी 
प्रसन्न नगरी ? तुम में जो मारे गए 
हैं वे न तो तलवार से और न लड़ाई 
में मारे गए हैं। ३ तेरे सब न्‍्यायी एक 
संग भाग गए और धरनुर्धारियों से बान्धे 
गए हें। और तेरे जितने शेंप पाए गए 
वे एक संग बान्धे गए, वे दूर भागे थे। 
४ इस कारण में ने कहा, मेरी श्रोर से 
मुंह फेर लो कि में बिलक बिलककर 
रोऊं; मेरे नगर* के सत्यानाश होने 
के शोक में मर्भ शान्ति देने का यत्न मत 
करो |। 

५ क्‍योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा का 
ठहराया हुआ दिन होगा, जब दशन की 
तराई में कोलाहल और रौंदा जाना 
भर बेचेनी होगी; शहरपनाह में सुरंग 
लगाई जाएगी और दोहाई का शब्द 
पहाड़ों तक पहुंचेगा। ६ और एलाम 
पैदलों के दल और सवारों समेत तकंश 
बान्धे हुए हें, श्रौर कौर ढाल खोले हुए 
हैं। ७ तेरी उत्तम उत्तम तराइयां रथों 
से भरी हुई होंगी और सवार फाटक के 
साम्हने पांति बान्धेंग। उस ने यहूदा का 
धूंघट खोल दिया हैं ।। द 

८ उस दिन तू ने वन नाम भवन 
के अस्त्र-शस्त्र का स्मरण किया, & और 





तू ने दाऊदपुर की शहरपनाह की दरारों 
को देखा कि वे बहुत हैं, और तू ने निचले 


पोखरे के जल को इकट्ठा किया १० और 


यरूशलेम के घरों को गिनकर शहरपनाह 
के दृढ़ करने के लिये घरों को ढा दिया । 
११ तू ने दोनों भीतों के बीच पुराने 
पोखरे के जल के लिये एक कुंड खोदा । 
परन्तु तू ने उसके कर्त्ता को स्मरण नहीं 
किया, जिस ने प्राचीनकाल से उसको ठ5हरा 
रखा * था, और न उसको ओर तू ने 
दृष्टि की ।। 

१२ उस समय सेनाओं के प्रभ यहोवा 
ने रोने-पीटने, सिर मुड़ाने और टठाट 
पहिनने के लिये कहा था; १३ परन्तु 
क्या देखाँ कि हर्ष और आनन्द मनाया 
जा रहा है, गाय-बेल का घात और भेड 
बकरी का बध किया जा रहा है, मांस 
खाया और दाखमधु पीया जा रहा है। 
ओर कहते हैं, ग्राग्नो खाएं-पीएं, क्योंकि 
कल तो हमें मरना हैं। १४ सेनाझ्रों के 
यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने 
मन की बात प्रगट की, निः्चय तुम लोगों 
के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित्त 
तुम्हारी मृत्यु तक न हो सकेगा, सेनाओं 
के प्रभु यहोवा का यही कहना है | 

. १५ सेनाओं का प्रभु यहोवा यों कहता 
है, शेबना नाम उस भण्डारी के पास 
जो राजघराने के काम पर नियुक्त है 
जाकर कह, यहां तू क्‍या करता हे? 
१६ और यहां तेरा कौन हैं कि तू ने 
ग्रपनी कबर यहां खुदवाई हैँ ? तू अपनी 
कबर ऊंचे स्थान में खुदवाता और अपने 
रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता हूँ ? 


१७ देख, यहोवा तुक को बड़ी शक्ति से 
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...._ तो कोई घर भौर न कोई शरण का 


१०१४ 


पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा। १८ वह 
तुझे मरोड़कर गेन्द की नाई लम्बे चौड़े 
देश में फेंक देगा; हे अपने स्वामी के 
घराने को लज्जित करनंवाल वहां तू 
मरेगा और तेरे विभव के रथ वहीं रह 
जाएंगे। १६ में तुक को तेरे स्थान पर 
से ढकेल दंगा, और तू अपने पद से उतार 
दिया जायेगा। २० उस समय में 
हिल्कियाह के पुत्र अपने दास एल्याकीम 
को बलाकर, उसे तेरा अंगरखा पहनाऊगा 
२१ और उसकी कमर में तेरी पेटी 
कसकर बान्धूृंगा, और तेरी प्रभुता उसके 
हाथ में दूंगा। आर वह यरूशलेम के 
रहनेवालों और यहूदा के घराने का पिता 
ठहरेगा । २२ और में दाऊद के घराने 
की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, और वह 
खोलेंगा और कोई बन्द न कर सकेगा 
वह बन्द करेगा और कोई खोल न सकेगा । 
३ और में उसको दढ़ स्थान में खूंटी 
_ की नाई गाडंगा, और वह अपने पिता के 
घराने के लिये विभव का कारण * होगा । 
२४ और उसके पिता से घराने का सारा 
विभव, वंश और सन्‍तान, सब छोटे-छोटे 
पात्र, क्या कटोरे क्‍या सुराहियां, सब 
उस पर टांगी जाएंगी। २५ सेनाओं के 
यहोवा की यह वाणी है कि उस समय 
वह खंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी 
वह ढीली हो जाएगी, और काटकर गिराई 
जाएगी; और उस पर का बोझ गिर 
जाएगा, क्‍योंकि यहोवा ने यह कहा हैं ॥। 


२ ३ सोर के विषय भारी वचन। 
द हे तर्शीश के जहाज़ो हाय, हाय, 
करो; क्‍योंकि वह उजड़ गया; वहां न 








7 5 मूह में--महिमायुक्त सिदासन। मूल में--महिमायुक्त सिंहासन । 
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स्थान हैं! यह बात उनको कित्तियों के 
देश में से प्रगट की गई हँ। २ है समुद्र 
के तीर के रहनेवालो, जिनको समुद्र के 
पार जानेवाले सीदोनी ब्योपारियों ने 
धन से भर दिया है, चप रहो ! ३ शीहोर * 
का अन्न, और नील नदी के पास की 
उपज महासागर के मार्ग से उसको मिलती 
थी, क्योंकि वह और जातियों के लिये 
ब्योपार का स्थान था। ४ है सीदोन 
लज्जित हो, क्योंकि समुद्र ने भ्नथात्‌ समुद्र 
के दढ़ स्थान ने यह कहा है, में ने न तो 
कभी जन्माने की पीड़ा जानी और न बालक 
को जन्म दिया, और .न बेटों को पाला 
और न बेटियों को पोसा हूँ। ५ जब 
सोर का समाचार मिस्र में पहुंचे, तब वे 
सुनकर संकट में पड़ेंगे। ६ है समुद्र 
के तीर के रहनेवालो हाय, हाय, करो ' 
पार होकर तर्शीश को जाओ। ७ क्‍या 
यह तुम्हारी प्रसन्नता से भरी हुई 
नगरी है जो प्राचीनकाल से बसी थी, 
जिसके पांव उसे बसने को दूर ले जाते 
थे? ८ सोर जो राजाओं को गद्दी पर 
बैठाती थी |, जिसके ब्योपारी हाकिम थे, 
झ्रौर जिसके महाजन पृथ्वी भर में प्रतिष्ठित 
थे, उसके विरुद्ध किस ने ऐसी युक्त 
की हैं? &€ सेनाओं के यहोवा ही ने 
ऐसी यूक्ति की हैं कि समस्त गौरव के 
घमरड को तुच्छ कर दे और पृथ्वी के 
प्रतिष्ठितों का अपमान करवाए। १० हे 
तर्शीश के निवासियों | नील नदी की नाई 
ग्रपने देश में फैल जाओ; अब कुछ बन्धन $ 


नहीं रहा। ११ उस ने अपना हाथ 


* अर्थात मिस्र का उत्तरवाला भाग। 
| मूल में--मुकुट। रखनेद्वारी सोर। 
| मूल में--तशीश की बेटी । 

8 मूल में--फेंटा। द 
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समुद्र पर बढ़ाकर राज्यों को हिला दिया 
है; यहोवा ने कनान के दृढ़ किलों के 
नाश करने की शझ्राज्ञा दी है। १२ और 
उस ने कहा है, हे सीदोन, हे भ्रष्ट की 
हुई कुमारी, तू फिर प्रसन्न होने की नहीं; 
उठ, पार होकर कित्तियों के पास जा, 


परन्तु वहां भी तुझे चेन न मिलेगा ।।, 


१३ कसदियों के देश को देखो, वह 
जाति अब न रही; अश्श्र ने उस' देश 
को जंगली जत्तुओ्रों का स्थान बनाया। 

उन्हों ने अपने गुम्मट उठाए और राजभवनों 
को ढा दिया, और उसको खरड॒हर कर 
दिया । १४ हे तर्शाश के जहाजो, हाय, 
हाय, करो, क्‍योंकि तुम्हारा दृढ़स्थान 


उजड़ गया हैं। १५ उस समय एक राजा 


के दिनों के अनुसार सत्तर वर्ष तक सोर 
बिसरा हुआ रहेगा। सत्तर वर्ष के बीतने 
पर सोर वेश्या की नाईं गीत गाने लगेगा । 
१६ हे बिसरी हुई वेश्या, वीणा लेकर 
नगर में घूम, भली भांति बजा, बहुत 
गीत गा, जिस से लोग फिर तुभे याद 
करें। १७ सत्तर वर्ष के बीतने पर यहोवा 
सोर की सुधि लेगा, और वह फिर छिनाले 
की कमाई पर मन लगाकरे धरती भर 
के सब राज्यों के संग छिनाला करेगी । 
१८ उसके ब्योपार की प्राप्ति, और उसके 
छिनाले की कमोई, यहोवा के लिये पवित्र 
की जाएगी; वह न भराडार में रखी जाएगी 
न संचय की जाएगी, क्योंकि उसके ब्योपार 
की प्राप्ति उडीं के काम में आएगी जो 
यहोवा के साम्हने रहा करेंगे, कि उनको 
भरपूर भोजन और चमकीला वस्त्र मिले।। 


२४ सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन 
ओर सुनसान करने के पर हैं, 


बह उसको उलटकर उसके रहनेवालों को 


यशायाह 






१०१५ 
तितर बितर करेगां। २ और जैसी 
यजमान की वेसी याजक की; जेंसी दास 
की वेसा स्वामी की; जैसी दासी की 
वेसी स्वामिनी की; जैसी लेनेवाले की 
वेसी बेचनेवाले की; जैसी उधार देनेवाले 
की वेसी उधार लेनेवाले की; जैसी ब्याज 
लेनेवालें की वैसी ब्याज देनेवाले की; 
सभों की एक ही दशा होगी। ३ पशथ्वी 
शून्य और सत्यानाश हो जाएगी; क्‍योंकि 
यहोवा ही ने यह कहा है ।। के 
४ पृथ्वी विलाप करेगी और मर्भाएगी 
जगत कुम्हलाएगा और मुर्का जाएगा 
पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे । 
५ पृथ्वी अपने रहनेवालों के कारण #* 
अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्हों ने व्यवस्था 
का उल्लंघन किया और विधि को पलट 
डाला, और सनातन वाचा को तोड़ दिया 
हैं। ६ इस कारण पथ्वी को श्ञाप ग्रसेगा 
गौर उस में रहनेवाले दोषी ठहरेंगे; और 
इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे 
गौर थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे । ७ नया 
दाखमधु जाता रहेगा |, दाखलता मुर्भा 
जाएगी, और जितने मन में आनन्द करतें 
हैं सब लम्बी लम्बी सांस लेंगे। ८ डफ 
का सुखदाई शब्द बन्द हो जाएगा, प्रसन्न 
होनेवालों का कोलाहल जाता रहेगा, वीणा 
का सुखदाई शब्द शान्त हो जाएगा.। € वें 
गाकर फिर दाखमधु न पीएंगे; पीनेवाले 
को मदिरा कड़वी लगेगी। १० गड़बड़ी 
मचानेवाली नगरी नाश होगी, उसका हर 
एक घर ऐसा बन्द किया जाएगा कि 
कोई पैठ न सकेगा । ११ सड़कों में लोग 
दाखमध के लिये चिल्लाएंगे; आनन्द 
$ मूल में--नीचे । या 


मूल में--विलाप करेगा। 
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मिट जाएगा * : देश का सारा हर्ष जाता के राजाओं को पृथ्वी ही पर दरूड देगा 
रहेगा। १२ नगर उजाड़ ही उजाड़ रेरे व बंधओं की नाईं गड़हें में इकट्टें किए 
रहेगा. और उसके फाटक तोड़कर नाश जाएंगे और बन दीगह में बन्द किए जाएंगे; 
किए जाएंगे। १३ क्योंकि पृथ्वी पर देश और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली 
देश के लोगों में ऐसा होगा जेसा कि जाएगी। २३ तब चन्द्रमा संकुचित * हो 
जलपाइयों के भाडने दे समय, वा दाख जाएगा आर सूये लज्जित होगा; क्योंकि 
तोडने के बाद कोई कोई फल रह जाते सेनाओं का यहोवा सिय्योत पर्वत पर 
हूँ ।। का और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों 
१४ वे लोग गला खोलकर जयजयकार के साम्हने प्रताप के साथ राज्य करेगा।॥ 
करेंगे, और यहोवा के माहात्म्य को देखकर को 
समुद्र से ललकारेंगे। १५ इस काररा रेप हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर 
तुझे सराहूंगा, में तेरे 


पूवे में यहोवा की महिमा करो, और _ दे 
समद्र के द्वीपों में इस्राएल के पर मदवर नाम का धन्यवाद करूंगा; क्योंकि तू 


यहोवा के नाम का गुणानुवाद करो ने आइचर्य कर्म किए हें, तू ने प्राचीनकाल 
१६ पृथ्वी की छोर से हमें ऐसे गीत की से पूरी सच्चाई के साथ यक्तियां की हें । 
ध्वनि सुन पड़ती है, कि धर्मी की महिमा २ तू ने नगर को डीह, और उस गढ़वाल 


प्रौर बड़ाई हो। परन्तु में ने कहा, हाय, _ को खराडहर कर डाला हैं; तू 
हाय ! में नाश हो गया, नाश +! क्योंकि ने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ा 


विश्वासघाती विश्वासघात करते, ब॑ बड़ा कि वह नगर नहीं रहा; वह फिर कभी 
ही विश्वासघात करते हैं ॥। बसामा न जाएगा । ३ इस कारण बल- 


१७ हे पृथ्वी के रहनेवालो तुम्हारे लिये के लोग तेरी महिमा करेंगे | 
भय और गड़हा और फन्दा हैं! १८ जो भयंकर भ्रन्यजातियों के नगरों में तेरा 
कोई भय के शब्द से भागे वह गड़हे में भय माना जाएगा। ४ क्योंकि तू संकट 
गिरेगा, और जो कोई गड़हे में से निकले में दीनों के लिये गढ़, और जब- भयानक 
वह फनदे में फंसेगा। क्‍योंकि भ्राकाश के लोगों का भोंका भीत पर बौछार के 
भरोखे खल जाएंगे, और पृथ्वी की नेव ते होता था, तब तू दरिद्रों के लिये 
डोल उठेगी। पथ्वी फटठकर टुकड़े टुकड़े उनकी शरण, और तपन में छाया का 
हो जाएगी पृथ्वी भ्रत्यन्त कम्पायमान स्थान हुआ । भ जैसे निर्जल देश में 
होगी। १६ वह मतवाले की नाई बहुत इन की छाया से तपन ठरण्डी होती है 
डगमंगाएगी २० और मचान की नाई वैसे ही तू परदेशियों का कोलाहल और 
डोलेगी; वह अपने पाप के बोझ से दबकर ऋ्र लोगों का जयजयकार वर्द करता है 
गिरेगी और फिर न उठेगी | हैं ।। द 
.. २१ उस समय ऐसा होगा कि यहोवा ६ सेनाओं का यहीवां इसी पवत 
_ ब्राकाश की सेना को ग्राकाश में और पृथ्वी पर सब देझ्षों के लोगों के लिये ऐसी 


असवशाए रपललन्‍क« ऋलाल. काका 


...... * मूल में--अन्षेरा होगा । ... * मूल में--चन्द्रमा का मुंद्द काला। 
...  मूल में--क्षीण हो गया क्षीय। | मूल में--झुका देता। 
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जेवनार करेगा जिस में भांति भांति का 


चिकना भोजन और निथरा हुप्मा दाखमधु 


होगा; उत्तम से उत्तम चिकना भोजन 
आर बहुत ही निथरा हुआ दाखमधु होगा । 
७ और जो पर्दा* सब देशों के लोगों 
पर पड़ा हैं, जो घूंघट सब अन्यजातियों 
पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत 
पर नाश करेगा। ८ वह मत्य को सदा 
के लिये नाश करेगा, और प्रभ यहोवा 
सभों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, 
गौर अपनी प्रजा की नामधराई सारी 


पृथ्वी पर से दूर करेगा; थ८योंकि यहोवा 


ने ऐसा कहा है।। 

. & और उस समय यह कहा जाएगा, 
देखों, हमारा परमेश्वर यही है; हम 
इसी की बाट जोहते आए हें, कि वह 
हमारा उद्धार करें। यहोवा यही है; 
हम उसकी बाट जोहते आए हें। हम 
उस से उद्धार पाकर मगन और आनन्दित 
होंगे ।। 

१० क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का 
हाथ सव्वेदा बना रहेगा और मोग्राब 
ग्रपने ही स्‍थान में ऐसा लताड़ा जाएगा 
जैसा घरे में पुआाल लताड़ा जाता है। 
११ और वह उस में अपने हाथ इस 
प्रकार फैलाएगा, जैसे कोई तैरते हुए 


फैलाए; परन्तु वह उसके गवव को तोड़ेगा; 


भ्रौर उसकी चतुराई| को निष्फल कर 
देगा |। १२ और उसकी ऊंची ऊंची और 
दृढ़ शहरपनाहों की वह भूकाएगा और 
नीचा करेगा, वरन भूमि पर गिराकर 
मिट्टी में मिला देगा ॥ 
* मूल में--परदे का जो मुंदह।... 
_* मूल में--उसके हाथों की चतुर युक्तियों | 
मल में--नीचा कर देगा। 


२५: ७--२६: १० | यशायाह क्‍ १०१७ 


२ “-य उस समय यहूदा देश में 
द यह गीत गाया जाएगा. हमारा 
एक दृढ़ नगर हैं; उद्धार का काम देने 
के लिये वह उसकी शहरपनाह और गढ़ 
को नियुक्त करता है4 २ फाटकों को 


खोलो कि सच्चाई का पालन करनेवाली 
एक धर्मी जाति प्रवेश करे। ३ जिसका 


मन तुभ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू 
पूर्गा शान्ति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि 
वह तुक पर भरोसा रखता हैं। ४ यहोवा 
पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा 
सनातन चट्टान हें। ५ वह ऊंचे पदवाले 
को भूुका देता, जो नगर ऊंचे पर बसा 
है उसको वह नीचे कर देता । वह उसको 
भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता 
हं। ६ वह पांवों से, वरन दरिद्रों के 
परों से राँदा जाएगा * 

७ धर्मी का मार्ग सच्चाई हैं; तू 
जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई 
करता हँँ। ८ है यहोवा, तेरे न्याय के 
मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोहते आए 
हैं; तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्रारों 
में लालसा बनी रहती है। ६ रात के 
समय में जी से तेरी लालसा करता हुं, 
मेरा सम्पूर्ण मत से यत्न के साथ तुमें 
ढूंढ़ता हैं। क्योंकि जब तेरे न्याय के काम 
पृथ्वी पर प्रगट होते हैँ, तब जगत के 
रहनेवाले धर्म को सीखते हैं। १० दुष्ट 
पर चाहे दया भी की जाए तौभी वह 
धर्म को न सीखेगा; धर्मराज्य | में भी 
वह कुटिलता करेगा, और यहोवा का 
माहात्म्य उसे सूक न पड़ेगा ।। 
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* मल में--उसको पांव से रोदिगा, दीन के 
पांव कगालों के कदम। 
: मूल में--पर्म के देश। 
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११ हे यहोवा, तेरा हाथ बढ़ा हुआ 
है, पर वें नहीं देखते । परल्तु वे जाल़ेंग 
कि तुमे प्रजा के लिये कसी जलन है, 
और लजाएंगे। १२ तेरे बेरी आग से 
भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिये 
शान्ति ठहराएगा, हम ने जो. कुछ किया 
है उसे तू ही ने हमारे लिये किया है। 
१३ है हमारे परेमेश्वर यहोवा, तैरे 
सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता 
करते थे, परन्तु तेरी कृपा से हम केवल 
तेरे ही ताम का गुणानुवाद करेंगे । 
१४ वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित 
नहीं होंगे; उनको मरे बहुत दिन हुए, 
वे फिर नहीं उठने के; तू ने उनका विचार 
करके उनको ऐसा नाश किया कि वें 
फिर स्मरण में न आएंगे। १५ परल्तु 
तू ने जाति को बढ़ाया; है यहोवा, तू 
ने जाति को बढ़ाया है; तू ने अपनी महिमा 
दिखाई है और उस देश के सब सिवानों 
को तू ने बढ़ाया .है ॥। ९ ३३३8 

१६ हे यहोवा, दुःख में वे तुके स्मरण 
करते थे, जब तू उन्हें ताड़ना देता था 
तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात 
तुझ पर प्रगट करते थे”। १७ जैसे 
गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठ्ली और 
पीड़ों के कारण चिल्ला उठती है, हम 
लोग भी, हे यहोवा, तेरे साम्हने वैसे 
ही हो गए हैं। १८ हम भी गर्भवती 
हुए, हम भी ऐंठे, हम ने मानो वायु ही 
को जन्म दिया । हम' नें देश के लिये 

कोई उद्धार का काम नहीं किया, और न 

जगत के रहनेवाले उत्पन्न हुए ! १६ तेरे 
मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ 

बड़े होंगे । हे मिट्टी में बसनेडालो, जोगकर 








:.. » मूल में--उण्डेल दी। मैं वा पढ़े। 
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जयजयकार करो! क्योंकि तेरी ओस 
ज्योति से उत्पन्न होती है, और पृथ्वी 
मुर्दों को लौटा देगी ।॥। 

२० है मेरे लोगों, झाशो, अपनी 
प्रपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों 
को बन्द करो; थोड़ी देर तक जब तक 
क्रोध शान्त न हो * तब तक अपने को 
छिपा रखो । २१ क्योंकि देखो, यहोवा 
पृथ्वी के निवासियों को ग्रध्म का दण्ड 
देने के लिये अपने स्थान से चला झाता 
है, भौर पृथ्वी अपना खून प्रगट करेगी 
और घात किए हुओं को और अधिक न 


छिपा रखेगी ।। हु ः 
२७ उस समय यहोवा अपनी कड़ी, 
बड़ी, और पोड़ तलकार से 
(लिब्यातान नाम वेग और टेढ़े चलनेवाले 
सर्प को दग्ड देगा, और जो अजगर 
समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा ॥। 
२ उस समय (एक सुन्दर दाख की 
बारी होगी, तुम उसका बश गाना |. 
३ में यहोवा उसकी रक्षा करता हूं: 
में क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा।. 
में रात-दिन उसकी रक्षा करता रहूगा, 
ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे । 
४ मेरे मन में जलजलाहद नहीं है। 
यदि कोई भांति भांति के कदीले पेड़ 
मुझ से. लड़ने को खड़े करता, तो में उन 
पर पांव बढ़ाकर उनको पूरी रीति से 
भस्म कर देता। ५ वा मेरे साथ मेल 
करने को वे मेरी शरण लें, वे मेरे साथ 
मेल कर लें॥.....||||र्र्र्ररः़ 
६ भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा, 
और इस्राएल फूले-फलेगा, और उसके 
फलों से जगत भर जाएगा ॥_ 
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* मूल में-निकल न जाए। 


२७ :७--२८ : ८ ] 


७ क्‍या उस ने उसे मारा जैसा उस 
नें उसके मारनेवालों को मारा था? 
कया वह घात किया गया जैसे उसके घात 
किए हुए धात हुए ? ८ जब तू ने उसे 
निकोला, तब सोचे-विचार कर उसंको 
दुःख दिया *: उस ने पुरवाई के दिन 
उसको प्रचर॒ड वायु से उड़ा दिया हैं। 
& इस से याकूब के अधर्म का प्रायंद्चित्त 
किया जाएगा और उसके पाप के दूर 
होने का प्रतिफल यह होगा कि वे बेदी 
के सब पत्थरों को चना बनाने के पत्थरों 
के समान चकनाचर करेंगे, और अशरा 
और सूर्य की प्रतिमाएं फिर खड़ी न 
रहेंगी । १० क्‍योंकि गंढ़वाला नगर निर्जन 
हुआ है, वह छोड़ी हुई बस्ती के समान 
निजेन और जंगल हो गया है; वहां बछड़े 

चरेंगे और वहीं बेठेंगे, और पेड़ों की 
डालियों की फनगी को खा लेंगे । ११५ जब 
उसकी शाखाएं सूख जाएं तब तोड़ी 
जाएंगी; और स्त्रियां आंकर उनको 
तोड़कर जला देंगी। क्‍योंकि ये लोग निर्बुद्धि 
हैं; इसलिये उनका कर्त्ता उन पर दया न 
करेगा, और उनका रचनंवाला उन पर 
अनग्रह न करेगा ।। 
.. १२ उस संमेय यहोवा महानद से 
लेकर मिस्र के नाले तक अपने अन्न को 
फटकेगा, और हे इस्राएलियो तुम एक 
एक करके इकट्टे किए जाओगे । १३ उस 
समय बड़ा नरंसिंगा फूंका जाएगा, और 
जो अबइ्शूर देश में नाश. हो रहे थे और 
जो मिस्र देश में बरबस बसाए हुए थे 
के यरूशलेम में आकर पवित्र पर्वत पंर 
यहोवा को दशडवत करेंगे |। 
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श्८ 5 अमेरद के मुकुट पर हाय ! 
जो एप्रेम के मतवालों का है, 
आर उनकी भड़कीली: सुन्दरता पर जो 
मुर्कानेवाला फूल है, जो अ्रति' उपजाऊ 
तराई के सिरे पर दाखमध से मतवालों 
की हैं । २ देखों, प्रभ के पास एक बलवन्त 
ओर सामर्थी हे जो ग्रोले की: वर्षो वा 
उजाड़नेवाली श्रांधी या बाढ़ की प्रचरड 





घार की नाईं है कह उसको कंठोंरता से 


भूमि पर गिरा देगां। ३ एप्रैमी मतवालों 


के घमरड का मुकुट पांव से लताड़ा 


जाएगा; ४ और उनकी भड़कीली सुन्दरता 


का मर्भानेवांला फल जो अति उपजाऊ 


तराई के सिरे पर है, वह ग्रीष्मकाल से 
पहिले पंके अंजीर के समान होगा, जिसे 
देखनंवाला देखते हीं हाथ में ले और 


निगल जाए।। 


प उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं 
अपनी प्रजा के बचे हुओ्ों के लिये सुन्दर 
और प्रतापी मुकुट ठहरेगा; ६ और जो 
न्याय करने को बेठते हें उनके लिये 
न्याय करनेवाली आत्मा और जो चढ़ाई 


से हटा देते हें, उनके लिये वह बल 


ठहेरेगा ।। 


. ७ ये भी दाखमंध के कारण डगमगाते 
झौर मदिरा से लड़खड़ाते हें; याजक 
झौर नबी भी मदिरां कें कारण डगमगाते 
हैं, दाखमधु ने उनको भुला दिया है 
वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन 
पाते हुए भटक जाते, और. न्याय ;में 
भूल करते हें। ए क्योंकि सब .. 
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.-&€ वह किसको ज्ञान सिखाएगा, और 
किसको अपने समाचार का अ्र्थ 
समभाएगा ? क्‍या उनको जो दूध छुडाए 
हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं! 
क्योंकि आ्राज्ञा पर आ्राज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, 
-१० नियम पर नियम, नियम पर नियम, 
थोड़ा यहां, थोड़ा वहां ।। 

११ वह तो इन लोगों- से परदेशी 
होंठों और विदेशी भाषावालों के द्वारा 
बातें करेगा; १२ जिन से उस ने कहा 
विश्लाम इसी से मिलेगा; इसी के द्वारा 
थके हुए को विश्राम दो; परन्तु उन्हों ने 
सुनना न चाहा। १३ इसलिये यहोवा 
का वचन उनके पास आज्ञा पर आ्राज्ञा 
आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम 
पर नियम है, थोड़ा यहां, थोड़ा. वहां, 
जिस से वे ठोकर खाकर चित्त गिरें और 
घायल हो जाएं, और फंदे में फंसकर 
पकड़े जाएं ।। 

१४ इस कारण है ठट्ठा करनेवालो 
यरूशलेमवांसी प्रजा. के 'हाकिमो, यहोवा 
का वचन सुनो ! १५ तुम ने कहा है 
कि हम ने मृत्यु से वाचा बान्धी और 
ग्रधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है; इस कारण 
विपत्ति जब बाढ़ की नाईं बढ़ आए तब 
हमारे पास न आएगी; क्योंकि हम ने 
भूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ 
में छिपे हुए हें। १६ इसलिये प्रभु यहोवा 
यों कहता है, देखो, में ने सिय्योन में 
नेव का एक पत्थर रखा है, एक परखा 
हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और 
ग्रति दढ़ नेव के योग्य पंत्थर : और जो 
कोई विश्वास रखें वह उंतावली न करेगा । 
६५ न्‍्यायें को डोरी' और धर्म 
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और तुम्हारे छिपने का स्थान: जल से 
ड्ब जाएगा। १८ तब जो वाचा तुम ने 


मत्य से बान्धी है वह टट जाएगी, और 
जो प्रतिज्ञा तुम ने अधोलोक से कराई 


वह न ठहरेगी; जब विपत्ति बाढ़ की 


नाई बढ़ आए, तब तुम उस में डूब * ही 
जाओगे । १€ जब जब वह बढ़ आए 
तब तब वह तुम को लें जाएगी; वह 


प्रति दिन वरन रात॑ दिन बढ़ा करेंगी 


और इस समाचार का सुनना ही व्याकुल 


होने का कारण होगा। २० क्‍योंकि 


बिछौता टांग फैलाने के लिये छोटा, और 


ग्रोढ़ना ओढ़ने के लिये सकरा हैं।। 
. २१ क्‍योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा 
होगा जैसा वह पराजीम नाम पवेत पर. 
खड़ा हुआ और जैसा गिबोन की तंराई 
में उस ने क्रोध दिखाया था; वह अब 
फिर क्रोध दिखाएगा, जिस से वह अपना 
काम करे, जो अच्न॑म्भित काम है, और 
वह कार्य करे जो ग्रनोखा है । २२ इसलिये 
ग्रब तुम ठट्ठा मत करो, नही तो तुम्हारे 
बन्धन कसे जाएंगे; क्योंकि में ने सेनाओं 
के प्रभु यहोवा से यह सुत्रा है कि सारे 


देश का सत्यानाश ठाना गया हैं।। 


२३ कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान 
धरकर मेरा वचन सुनो । २४ क्‍या हल 
जोतनेवाला बीज बोने के लिये लगातार 


जोतता रहता है? क्‍या वह सदा धरती 


को चीरता और हेंगाता रहता हैं? 
२५ क्‍या वह उसको चौरस करके सौंफ 
को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बखेरता 
और, गेहूं को पांति पांति करके और जब 


को उसके निज स्थान पर, और कठिये 
गेहूँ को खेत की छोर पर नहीं बोता ? 





२६ क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक 
ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता 
हैं... 
२७ दांवने की गाड़ी से तो सौंफ 
दाई नहीं जाती, और गाड़ी का पहिया 
जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता; परन्तु 
सौंफ छड़ी से, और जीरा सोंटे से झाड़ा 
जाता है। र८ रोटी के अन्न पर दायें 
की जाती हूँ, परन्तु कोई उसको सदा 
दांवता नहीं रहता; और न गाडी के 
पहिये न घोड़े. उस पर चलाता है, वह 
उसे चूर चूर नहीं करता। २६ यह भी 
सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त 
हुआ हैं, वह अद्भुत यक्तिवाला और 
महाबृद्धिमान हैं ।। 


रे & हाय ग्ररीएल*, अ्ररीएल, हाय 
उस नगर पर जिस में दाऊद 
छावनी किए हुए रहा! वर्ष पर वर्ष 
जोड़ते जाओ, उत्सव के पे अपने अपने 
समय पर मनाते जाओ। २ तौभी में 
तो अ्ररीएल को सकेती में डालूंगा, वहां 
रोना पीटना रहेगा, और वह मेरी दृष्टि 
में सचमुच अरीएल सा ठहरेगा । ३ और 
में चारों ओर तेरे विरुद्ध छावनी करके 
तुओे कोटों से घेर लूंगा, और तेरे विरुद्ध 
गढ़ भी बनाऊंगा। ४ तब तू गिराकर 
भूमि में डाला जाएगा, झ्रौर धूल पर से 
बोलेगा, और तेरी बात भूमि से धीमी 
धीमी सुनाई देगी; तेरा बोल भूमि पर 
से प्रेत का सा होगा, और तू घूल से 
गुनगुनाकर बोलेगा॥।_ द 
तब तेरे परदेशी बेरियों की भीड़ 

सूक्ष्म धूलि की नाईं, और उन भयानक 


मानक 





+ अर्थात्‌ ईश्वर का अग्निकुएंड 
का सिंद।.. हा के ही हयी 8. 
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लोगों की भीड़ भूसे की नाई उड़ाई 
जाएगी। ६ और सेनाओं का . यहोवा 
अभ्रचानक बादल 'गरजाता, भूमि को 
कम्पाता, और महाध्वनि करता, बवर॒डर 
और आंधी चलाता, और नाश करनेवाली 
अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा । 
७ और जातियों की. सारी भीड़ जो 
अ्रीएल से युद्ध करेगी, और जितने 
लोग उसके और उसके गढ़ के विरुद्ध 


लड़ेंगे और उसको सकेती में डालेंगे, वे. 
सब रात के देखे हुए स्वप्न के समान 
ठहरेंगे। ८ और जैसा कोई भूखा स्वप्न हे 


में तो देखता हैँ कि वह खा रहा है, परन्तु 


जागकर देखता हैं कि उसका पेट 


भूखा ही है, वा कोई प्यासा स्वप्न में 
देखे कि वह पी रहा है, परन्तु जागकर 
देखता है कि उसका गला सूखा जाता * 
है और वह प्यासा मर रहा है |; वैसी 
ही उन सब जातियों की भीड़ की दा 


; होगी जो सिय्योन पव॑त से युद्ध करेंगी ।। 


&£ ठहर जाश्रो और चकित होओो 


भोगविलास करो और अन्धे हो जाओो ! 


वे मतवाले तो हैं, परन्तु दाखमधु से 
नहीं, वे डगमगाते तो हें, परन्तु मदिरा 
पीने से नहीं! १० यहोवा ने तुम को 
भारी नींद में डाल दिया | है और उस ने 
तुम्हारी नबीरूपी आंखों को बन्द कर 


दिया है और तुम्हारे दर्शीरूपी सिरों पर 


पर्दा डाला है। ११ इसलिये सारे दर्शन 


तुम्हारे लिये एक लपेटी और मुहर की 


हुई पुस्तक की बातों के समान हें, जिसे 


कोई पढ़ें-लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, 


मूल में--कि मैं थका। 
| मूल में--मेरा जीव लालसा करता है। 
| मूल में--तुम पर भारी नींद की आत्मा 
उण्डेली। 
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इसे पढ़, और वह कहे, में नहीं पढ़ सकता 
क्योंकि इस पर मुहर की हुई है। १२ तब 
वही पुस्तक झनपढ़े को यह कहकर दी 

. जाए, इसे पढ़, और वह कहे, में तो अनपढ़ 
 हूँ॥ 

३ और प्रभु ने कहा, ये लोग जो 
मुंह * से मेरा आदर करते हुए समीप 
आते परन्तु अपना मन मुझ से दूर रखते 
हैं, और जो केवल मनुष्यों की ग्राज्ञा 
सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं ; १४ इस 
कारण सुन, में इनके साथ अज्भूत काम 
वरन अति ग्रद्धत और प्रचम्भे का काम 
करूंगा; तब इनके बूद्धिमानों की बुद्धि 
नेष्ट होगी, और इनके प्रवीरों की प्रवीणता 
जाती रहेगी |॥। 

१५ हाय उन पर जो अपनी युक्‍कति को 
यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते $, 
और अपने काम अन्धेरे में करके कहते 
हैं, हम को कौन देखता हैं? हम को कौन 
जानता हैं? १६ तुम्हारी कसी उलटी 
समभ हैं ! क्‍या कुम्हार मिट्टी के तुल्य 
गिना जाएगा ? क्‍या बनाई हुई वस्तु 
अपने कर्त्ता के विषय कहे कि उस ने 
मुर्के नहीं बनाया, वा रची हुई वस्तु अपने 
रचनेवाले के विषय कहे, कि वह कुछ 
समभ नहीं रखता ? 

१७ कया अरब थोड़े ही दिनों के बीतने 
पर लबानोन फिर फलदाई बारी न बन 
जाएगा, और फलदाई बारी जंगल न 
गिनी जाएगी? १८ उस समय बहिरे 
पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे, और अन्धे 
. * मल में--मुंह और होंठों । 


मूल में--सो मनुष्यों की सिलाई हुई 
आशा है। 





8 मूल में--नीचे जाते हैं. 


यशायाह 
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जिन्हें भ्रब कुछ नहीं सूभता, वे देखने 
लगेंगे *। १६ नम्न लोग यहोवा के कारण 
फिर आनन्दित होंगे, और दरिद्र मनुष्य 
इस्राएल के धवित्र के कारण मगन होंगे । 
२० क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेंगे और 
ठंट्ठा करनेंदालों का अन्त होगा, और 
जो अनर्थ करने के लिये जागते रहते हूं, 
जो मनुष्यों को वचन में फंसाते हैं, 
२१ और जो सभा में उलहना देते 
उनके लिये फंदा लगाते, और धर्म को 
व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हूं, 
सब समिट जाएंगे ।। 

२२ इस कारण इब्राहीम का छड़ाने- 
वाला यहोवा, याकूब के घराने के विषय 
यों कहता है, याकूब को फिर लज्जित 
होना न पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा 
न होगा। २३ क्‍योंकि जब उसके सनन्‍्तान 
मेरा काम देखेंगे, जो में उनके बीच में 
करूंगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र 
ठहराएंगे; वे याकूब के पवित्र को पवित्र 
मानेंगेि, और इस्राएल के परमेश्वर का 
अति भय मानेंगे । २४ उस समय जिनका 
मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे, और 
जो कुड़कुड़ाते हैँ वह शिक्षा ग्रहण करेंगे ।। 


३ 5 यहोवा की यह वाणी हैं, 
हाय उन बलवा कंरनेवाले लड़कों 
पर जो य॒क्ति तो करते परन्तु मेरी ओर 
से नहीं; वाचा तो बान्धते परन्तु मेरे 
आत्मा के सिखाये नहीं; शोर इस प्रकार 
पाप पर पाप बढ़ाते हें। २ वे मभ से 
बिन पूछे मिस्र को जाते हें कि फिरौन 
मूल, में--अन्‍्धों की श्रांखें तिमिर और 


अन्धकार में से देखेंगी। 





| मूल में--फीका वा पीला। 
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की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में 
शरण लें। ३ इसलिये फिरौन का शरण- 
स्थान तुम्हारी लत्जा का, और भिस्र की 
काया में शरण लेना तुम्हारी निन्‍्दा का 
कारणा होगा । ४ उसके हाकिम सो ग्रन में 
ग्राए तो हें और उसके दूत ग्रब हानेस में 


पहुंचे हें। ५ वे सब एक एसी जाति के 


कारण लज्जित होंगे जिस से उनका कुछ 
लाभ न होगा, जो सहायता और लाभ के 
बदले लज्जा और नामधराई का कारण 
होगी ।! 

६ दक्खिन देश के पशओं के विषय 
भारी वचन । वे अपनी धन सम्पत्ति को 
जवान गदहों की पीठ पर, और अपने 
खज़ानों को ऊंटों के कूबड़ों पर लादे हुए, 
संकट और सकेती के देश में होकर, जहां * 
सिह और सिहनी, नाग और उड़नेवाले 
तेज़ विषधर सर्प रहते हें, उन लोगों के 
पास जा रहे हें जिन से उनको लाभ न 
होगा । ७ क्‍योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ 
झ्और निकम्मी है, इस कारण में ने उसको 
बैठी रहनेवाली रहब | कहा हैं ।। 

८ अब जाकर इसको उनके साम्हने 
पत्थर पर खोद, और पुस्तक में लिख, 
कि वह भविष्य के लिये वरन सदा के 
लिये साक्षी बनी रहे । & क्‍योंकि वे बलवा 


करनेवाले लोग और भूठ ब्रोलनेवाले 


लड़के हें जो यहोवा की शिक्षा को सुनना 
नहीं चाहते । १० वे दर्शियों से कहते हें, 
दर्शी मत बनो; और नबियों से कहते हैं, 
हमारे लिये ठीक नबूवत मत करो; हम से 
चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देनेवाली 
नबूवत करो। ११ मार्ग से मुड़ो, पथ से 


हटो, और इस्राएल के पवित्र को हमारे 


* मूल में-जिन से। _ 
| अयथांत अमिमान | 


साम्हने से दूर” करो। १२ इस कारण 
इस्राएल का पवित्र यों कहता है, तुम लोग 
जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते 
झ्ोर अन्धेर और कुटिलता पर भरोसा 
करके उन्हीं पर टेक लगाते हो; १३ इस 
कारण यह अधर्म तुम्हारे लिये ऊंची भीत 
का टूटा हुआ भाग होगा जो फटकर 


गिरने पर हो, और वह अचानक पल भर 


में टूटकर गिर पड़ेगा, १४ और कुम्हार 


के बतंन की नाईं फूटकर ऐसा चकनाच्र 


होगा कि उसके टुकड़ों का एक ठीकरा भी 
न मिलेगा जिस से अंगेठी में से आग ली 
जाए वा होद में से जल निकाला जाए॥ 

१५ प्रभु यहोवा, इस्राएल का पवित्र 
यों कहता हैँ, लौट आने और शान्त रहने 
में तुम्हारा उद्धार हैं; शान्त रहने और 
भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता हूँ। 
परन्तु तुम ने ऐसा नहीं किया, १६ तुम ने 


'कहा, नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर 


भागंगे, इसलिये तुम भागोगे; और यह 
भी कहा कि हम तेज़ सवारी पर चलेंगे 
सो तुम्हारा पीछा करनेवाले उस से भी 
तेज़ होंगे। १७ एक ही की धमकी से 
एक हजार भागेंगे, और पांच की धमकी 
से तुम ऐसा भागोगे कि अ्रन्त में तुम 
पहाड़ की चोटी के डण्डे वा टीले के 
ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओोगे 
जो चिन्ह के लिये गाड़े जाते हैं।।... 

. १८ तोभी यहोवा इसलिये विलम्ब 
करता हूँ कि तुम पर भअनुग्रह करे, और 
इसलिये ऊंचे उठेंगा कि तुम पर दया 
करे। क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर 
हैं; क्‍या ही धन्य हें वे जो उस.पर आशा 
लगाए रहते हें. 


* मूल में--बन्द । 
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१६ हे सिय्योन के लोगों तुम यरूशलेम 
में बसे रहो; तुम फिर कभी न रोभ्रोगे, 
वह तुम्हारी दोहाई सुनते ही तुम पर 
निएचय अनुग्रह करेगा: वह सुतते ही 
तुम्हारी मानेगा। २० और चाहे प्रभु तुम्हें 
विपत्ति की रोटी और दुःख का जल भी दे, 
तौभी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपें, श्रौर 
तुम भ्रपनी प्रांखों से अपने उपदेशकों को 
देखते रहोगे। २१ और जब कभी तुम 
दहिनी वा बाई ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे 
पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, 
मार्ग यही है, इसी पर चलो । २२ तब तुम 
बह चान्दी जिस से तुम्हारी खुदी हुई 
मूत्तियां मढ़ी हें झ्ौर वह सोना जिस से 
तुम्हारी ढली हुई मूर्तियां आ्राभूषित हें, 
गशुद्ध करोगे। तुम . उनको मैले कुचेले 
वस्त्र की नाईं फेंक दोगे और कहोगे, 
दूर हो। २३ और वह तुम्हारे लिये 
जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो 
सको, और भूमि की उपज भी उत्तम और 
बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे 
जानवरों को लम्बी-चौड़ी चराई मिलेगी 
२४ और बैल और गदहे जो तुम्हारी खेती 
के काम में आएंगे, वे सूप और डलिया से 
फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे । 
२४ और उस महासंहार के समय जब 
गुम्मट गिर पड़ेंगे, सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और 
पहाड़ियों पर नालियां झ्ौर सोते पाए 


जाएंगे। २६ उस समय यहोवा ग्रपनी 


प्रजा के लोगों का घाव बान्धेगा और उनकी 
चोट चड् करेगा; तब चन्द्रमा का अ्रकाश 
सूर्य का सा, और सूर्य का प्रकाश सातगुना 


होगा, प्रर्थात्‌ भ्रठ्वारे भर का प्रकाश 


.. एक दिन में होगा।. 


...__२७ देखो, यहोवा दूर से चला ग्राता 


यशायाहं 
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धूएं का बादल उठ रहा है; उसके होंठ 
क्रोध से भरे हुए और उसकी जीभ भस्म 
करनेवाली आग के समान है । २८ उसकी 
सांस ऐसी उमणडनेवाली नदी के समान 
है जो गले तक पहुंचती हैं; वह सब 
जातियों को नाश के सूप से फटकेगा, 
गौर देश देश के लोगों को भटकाने 
के लिये उनके जभड़ों में लगाम 
लगाएगा ।। । का 
२६ तब तुम पवित्र पर्व की रात का 
सा गीत गाओगे, और जैसा लोग यहोवा 
के पंत की ओर उस से मिलने को, 
जो इस्राएल की चद्दान है, बांसुली बजाते 
हुए जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में भी 
ग्रानन्द होगा। ३० और यहोवा अपनी 
प्रतापीवाणी सुनाएया, और अपना क्रोध 
भड़काता और आग की लो से भस्म करता 
हुआ, भर प्रचएड आन्धी और ग्रति 
वर्षा और ओलों के साथ अपना भुजबल * 
दिखाएगा। ३१ अर्शूर यहोवा के शब्द 
की शक्ति से नाश हो जाएगा, वह उसे 
सोंटे से मारेगा। ३२ और जब जब 


यहोवा उसको दरड देगा |, तब तब साथ 


ही डफ झौर वीणा बजेंगी; और वह 
हाथ बढ़ाकर उसको लगातार मारता 
रहेगा। ३३ बहुत काल से तोपेत | तैयार 
किया गया है, वह राजा ही के लिये 
ठहराया गया है, वह लम्बा-चौड़ा श्र 
गहिरा भी बनाया गया है, वहां की 
चिता में ग्राग और बहुत सी लकड़ी 
हैं; यहोवा की सांस जलती हुई गन्धक 


की धारा की नाई उसको सुलगाएगी क्र 


_क मूल में" भपनी भुजा का तू गा 
.* मूल में--उस पर नेवबाला दरड रखेगा। 
+ अर्थात्‌ फूंकने का स्थान। : 
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३ ९ हाय उन पर जो सहायता 
पाने के लिये मित्र को जाते है 
गौर धोड़ों का आसरा करते हें; जो 
रथों पर भरोसा रखते क्‍योंकि वे बहुत 
हैं, और सवारों पर, क्‍योंकि वें अति 
बलवान हूँ, पर इस्राएल के पवित्र की 
झ्ोर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा 
की खोज करते हें! २ परन्तु वह भी 
बुद्धिमान हैं और दुःख देगा, वह अपने 
बचन न टालंगा, परन्तु उठकर कुकर्मियों के 
घरान पर और ग्रनर्थकारियों के सहायकों 
पर भी चढ़ाई करेंगा। ३ मिस्त्री लोग 
ईश्वर नहीं, मनष्य ही हें; और उनके 
प्रोड़ें आत्मा नहीं, मांस ही हें। जब 
यहोवा हाथ बढ़ाएगा, तब सहायता करने- 
वाले और सहायता चाहनेवाले दोनों 
ठोकर खाकर गिरेंगे, और वे सब के सब 
एक संग नष्ट हो जाएंगे।.. 

४ फिर यहोवा नें मझ से यों कहा 
जिस प्रकार सिंह वा जवान सिंह जब 
ग्रपने अ्रहेर पर गर्राता हो, और चरवाहे 
इकट्टूं होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ 
लगाएं, तौभी वह उनके बोल से न घबराएगा 
ग्रौर न उनके कोलाहल के काररा दबंगा 
उसी प्रकार सेनाओं का यहोवा, सिय्योन 
पर्वेते और यरूशलेम की पहाड़ी पर 
युद्ध करने को उतरेगा। ५ पंख फंलाई 

हुई चिड़ियों की नाई सेनाओं का यहोवा 
यरूशलेम की रक्षा करेगा; वह उसकी 
रक्षा करके बचाएगा, और उसको बिन 
छाए ही * उद्धार करेगा ।। 

६ है इस्राएलियो, जिसके विरुद्ध तुम 
ने भारी | बलवा किया है, उसी -की शोर 
फिरो । ७ उस समय तुम लोग सोने 
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चान्दी की ग्रपनी अपनी मूर्तियों से जिन्हें 
तुम * बनाकर पापी हो गए हो घृणा 
करोगे । ८ तब अइशूर उस तलवार से 
गिराया जाएगा जो मनष्य की नहीं 


वह उस तलवार का कौर हो जाएगा 


जो आदमी की नहीं; झ्औौर वह तलवार 
के साम्हने से भागेगा और उसके जवान 
बेंगार में पकड़े जाएंगे। € वह भय के 
मारे अपने सुन्दर भवन से जाता रहेगा, 
श्रौर उसके हाकिम घबराहट के कारण 
ध्वजा त्याग कर भाग जाएंगे, यहोवा जिस 
की अग्नि सिय्योन में और जिसका भद्ठा 
यरूशलेम में है, उसी की यह वाणी है ।। 
३२ . देखो, एक राजा धर्म से राज्य 

_ करेगा, और राजकुमार न्याय से 
हुकूमत करेंगे। २ हर एक मानो आंधी 
से छिपने का स्थान, और बौछार से 
ग्राड़ होगा; या निर्जल देश में जल के 
भरने, व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की 
छाया । ३ उस समय देखनेवालों की 
आंखें धुंघती न होंगी, और सुननेवालों 
के कान लगे रहेंगे। ४ उतावलों के मन 


ज्ञान की बातें समभेंगे, और तुतलानंवालों 


की जीभ फर्ती से और साफ़ बोलेगी। 
५ मंढ़ फिर. उदार न कहलाएगा और न 
कंजस दानी. . कहा जाएगा। ६ क्योंकि 


मूढ़ तो मूढ़ता ही की,बातें बोलता और 
मन में अनर्थ ही मढ़ता रहता है कि वह 


बिन भक्ति के काम करे और यहोवा के 
विरुद्ध भूठ कहे, भूखे को भूखा ही रहने 


2 


दे और प्यासे का जल रोक रखें। ७ छली 















१०२६ 


से भी बोलते हों । ८ परन्तु उंदार मनुष्य 
 उदारता ही की युकतियां निकालता है, वह 
उदारता में स्थिर भी रहेगा | 
..-€ हे सुखी स्त्रियो, उठकर मेरी सुनो; 
हैं निश्चिन्त पुत्रियों, मेरे वंबन की शोर 
कान लगाग्नो । १० हे निश्चविन्त स्त्रियों, 
_ वर्ष भर से कुछ ही ग्रधिक समय में तुम 
 विकल हो जाओगी; क्योंकि तोड़ने को 
दाखें न होंगी. और न किसी भांति के 
फल हाथ लगेंगे। ११ है सुखी स्त्रियो, 
धरथराओ, हे निश्चिन्त स्वियो, विकल 
हो; अपने अपने वस्त्र उतारंकर अ्रपनी 
झपनी कमर में टाट कसो। शेर वे 
मनभाऊ खेतों और फलवन्त दाखलताओं 
के लिये छाती पीटेंगी। १३ मेरे लोगों 
के वरन प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे 
घरों में भी भांति भांति के कटीले पेड़ 
 उपजेंगे। १४ क्योंकि राजभवन त्यागा 
जाएगा, कोलाहल से भरा नगर सुनसान 
हो जाएगा; और पहाड़ी भौर उन पर के 
पहुरुओं के घर सदा के लिये मांदे और 
. जंगली गदहों का विहारस्थान और धरेलू 
पक्षुओं की चराई उसे समय तक बने 
रहेंगे १५ जब तक आत्मा ऊपर से 
हम पर उरडेला न जाएं, और जंगल 
कलदायक बारी न बने, और फलदायक 
बारी फिर वन ने गिनी जाए। १६ तब 


उस जंगल में न्याय बसेगा, और उस 


' कलदायक बारी में घर्म रहेगा । १७ और 
धर्म का फल शान्ति और उसका परिणाम 
. सदा का चेने ओर निरिचन्त रहना होगा। 

१६ मेरे लॉग शान्ति के स्थानों में निरिचन्त 
'हँगे, भौर विधान के थानों में सुख से 


यणायाह 











[३२ :८--३३ : ६ 


धन्य हो तुम जो सब जलाशयों के पास 
स्वतन्त्रता से चराते * हो।॥ पी 


है ३ हाय तुकझ नाश करनेवाले पर 
जो नाश नहीं गया था; हाय 
तुझ: विध्वासघाती पर, जिसके साथ 
विश्वासघात नहीं किया गया ! जब तू 
नाश कर चुके, तब तू नाश किया जाएगा 
झौर जब तू विश्वासधात कर चुके, तब 
तेरे साथ विश्वासघात किया जाएगा ॥। 
हे यहोवा, हम लोगों पर अनग्रह 
कर; हम तेरी ही बाट जोहते हें। भोर 
को तू उनका भुजबल, संकट के समय 
हमारा उद्धारकर्त्ता ठहर । ३ हुल्लड़ सुनते 
ही देश देश के लोग भाग, गए, तेरे 
उठने पर अन्यजातियां तितर-बितर हुईं । 
४ और जैसे टिट्टियां चट करती हैं वैसे 
ही तुम्हारी लूट चट की जाएगी, और जसे 
टिड्डियां टूट पड़ती हैं, वैसे ही वे उस पर 
ट्ट पड़ेंगे ।। 

. ४ यहोवा महान हुआ है, वह ऊंचे 
पर रहता है; उस ने सिय्योन को न्याय 
झौर धर्म से परिपूर्ण किया है; ६ और 
उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत 
तेरे दिनों का आधार होगी; यहोवा का 
मय उसका धन होगा॥ .... . 

७ देख, उनके शूरवीर बाहर चिल्ला 
हे हैं; संधि के दृत बिलक बिलककर 
रो रहे हैं। ८ राजमाग सुनसान पड़े 
हैं, उन पर बटोही अब नहीं चलते। 
उस ने. वाचा को टाब दिया, नगरों को 
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उस पर सियाही छा गई हैः शारोन 
मरुभमि के समान हो गया; बाशान 
और करमेल में पत्कड हो रहा है ।। 
१० यहोवा कहता हैं, अब में उठंगा 
में अपना प्रताप दिखाऊंगा *;. अब में 
महान ठहरूंगा । ११ तुम में सूखी घास 
का गर्भ रहेगा, तुम से भूसी उत्पन्न होगी 
तुम्हारी संस आग है जो तुम्हें भस्म करेगी । 
१२ देश देश के लोग फूके हुए चूने के 
समान हो जाएंगे, और कंटे हुए कटीलें 
पेड़ों की नाई आग में जलाए जाएंगे | 
१३ हे दूर दूर के लोगो, सुनो कि 
में ने क्‍या किया हैँ? और तुम भी जो 
निकट हो, मेरा पराक्रम जान लो। 
१४ सिय्योन के पापी थरथरा गए हें 
भक्तिहीनों को कंपकंपी लगी हें : हम में 
से कौक प्रचशड आग में रह सकता ? 
हम में से कौन उस आ॥ग में बना रह 
सकता हैं जो कभी नहीं बक्केगी ? १५ जो 
धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता 
जो अन्धेर के लाभ से घणा करता, जो 
घूस नहीं लेता |; जो खून की बात सुनने 
से कान बन्द करता, और बराई देखने से 
आंख मंद लेता हेँ। वही ऊंचे स्थानों 
में निवास करेगा। १६ वह चट्टानों के 


गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा; उसको. 


रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी 
नहोगी। ..... 

१७ तू अपनी आंखों से राजा को 
उसकी शोभा सहित देखेंगा; और. लम्बे 
चौड़े देश पर दृष्टि करेगा। श्छ तू 
भय के दिनों को स्मरण करेगा 


मूल में--अपने को ऊंचा करूगा। ..., 
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लेनेवाला और कर तौल कर लेनेवाला 
कहां रहा ? . गुम्मटों का गिननेवाला कहां 
भाषा ञ तू. 
नहीं समझता, और जिनकी . लड़बड़ाती 
जीभ की बात तू नहीं बूक सकता उन 
निर्देय लोगों को तू फिर न देखेगा। 
२० -हमारे पर्व के नगर सिय्योन पर दृष्टि 
कर ! तू अपनी आंखों से यछ्शलेम को- 
देखेंगा, वह विश्राम का स्थान, और ऐसा 
तम्बू हैं जो कभी गिराया नहीं जाएगा, 
जिसका कोई : खटा कभी उखाड़ा न 


रहा ? १६ जिनकी - कठिन 





जाएगा, और न कोई रस्सी कभी टटेगी । 


२१ वहां महाप्रतापी यहोवा हमारे लिये 
रहेगा, वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और 


नहरों का स्थान होगा, जिस में डांडवाली 
नाव न चलेगी और न शोभायमान जहाज 
उस में होकर जाएगा। २२ क्‍योंकि 
यहोवा हमारा न्‍्यायी, यहोवा हमारा 


हांकिम, यहोवा हमारा राजा हैं; वही: 


हमारा उद्धार करेगाव। फ 

- २३ तेरी रस्सियां. ढीली हो गईं, वे 

मस्तूल की जड़ को दृढ़ न रख सकी 

और न पाल को तान सकी ।।.... - 
तब बड़ी लूट छीनकर बांटी गई,- 

लंगड़े लोग भी लूट के भागी हुए। 


२४ कोई निवासी न कहेगा कि में रोगी. 
हूँ; झऔर जो लोग उस में बसेंगे, उनका _ 


ग्रधमं क्षमा किया जाएगा ॥| 


३४ हैं जाति जाति के लोगों, _ 





सुंनने के लिये निकट 


और हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यानःसे 


सुनो ! पूँथ्वी भी, और जो कुंछे 
! ! सब ।;क्‍ ्ी 
















































हा 


जातियों पर क्रोध कर रहा है, और उनकी 
सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की 
हुई है; उस ने उनको सत्यानाश होने, 
गऔर संहार होने को छोड़ दिया है। 
३ उनके मारे हुए फेंक दिये जाएंगे, श्र 
उनकी लोथों की दुर्गन्ध उठेगी; उनके 
लोह से पहाड़ गल जाएंगे। ४ आकाश 
के सारे गण जाते रहेंगे श्रोर आकाश 
कागज़ की नाई लपेटा जाएगा। और 
जेसे दाखलता वां अंजीर के वक्ष के पत्ते 
मुर्माकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके 
सारे गए घुंधले होकर जाते रहेंगे ।। 

५ क्‍योंकि मेरी तलवार आकाश में 
पीकर तृप्त हुईं हैं; देखो, वह न्याय 
करने को एदोम पर, और जिन पर मेरा 
शाप है उन पर पड़ेगी। ६ यहीवा की 
तलवार लोह से भर गई है, वह चर्बी 
से और भेड़ों के बच्चों और बकरों के 
लोह से, और मेढ़ों के गृर्दों की. चर्बी से 
तृप्त हुई है क्‍योंकि बोस्रा नगर में 
यहोवा का एक यज्ञ और एदोम देश में 
बड़ा संहार हुआ है। ७ उनके संग 
जंगली सांढ और बछुड़े और बैल बध 
होंगे, और उनकी भूमि लोह से भीग 
जाएगी और वहां की मिट्टी चर्बी से 
ग्रधा जाएगी ।। हे 

८ क्योंकि पलटा लेने को यहोवा का 
एक दिन और सिय्योन का मुकदमा 
चुकाने का एक वर्ष नियक्त हैँ। & और 
एदोम की नदियां राल से और उसकी 
मिट्टी .गन्धक से बदल जाएगी; उसकी 
भूमि. जलती हुई राल बन जाएगी। 
.. १९ वह रात-दिन न. बुफेगी ग़ी; .. उसका 
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गौर साही पाए जाएंगे और वह उल्लू 


और कौवे का बसेरा होगा । वह उस पर 


गड़बड़ की डोरी और सुनसानी का 
साहल * तानेगा। १२ वहां न तो रईस 
होंगे और न ऐसा कोई होगा जो राज्य 
करने को ठहराया | जाए; उसके सब 
हाकिमों का अन्त होगा ।। को 

१३ उसके महलों मे कटीले पेड़ 
गढ़ों में विच्छ पोध और भाड़ उेंगे। 
वह गीदड़ों का वासस्थान और श॒तुमग्गों 
का आंगन हो जाएगा । १४ वहां निर्जल 
देश के जन्तु सियारों के संग मिलकर 
बसेंगे और रोंग्रार जन्तु एक दूसरे को 
बुलाएंगे; वहां लीलीत नाम जन्तु वास- 
स्थान पाकर चेन से रहेगा ।। 

१४ वहां उड़नेवाली सांपिन का बिल 
होगा; वे अरडे देकर उन्हें सेवेगी और 
ग्रपनी छाया में बटोर लेंगी; वहां गिद्ध 
ग्रपनी साथिन के साथ इकटठ्ठे रहेंगे । 
१६ यहोवा की पुस्तक से ढंढ़कर पढ़ो 
इन में से एक भी बात बिना पूरा हुए 
रहेगी; कोई बिना जोड़ा न रहेगा। 
क्योंकि में ने अपने मंह से यह आज्ञा दी 
हैं और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा 
किया हैं। १७ उसी ने उनके लिये चिट्ठी 
डाली, उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर 
उस देश को उनके लिये बांट दिया हैं; 
वह सव्वंदा उनका ही बना रहेगा और वे 
पीढ़ी से पीढ़ी तक उस में बसे रहेंगे ।। 

जंगल श्रौर निर्जल देश 


रे है प्रफ ललित दी होंगे मरुभूमि मगन 
होकर केसर की नाई फूलेगी; २ वह 
ग्रत्यन्त प्रफल्लित होगी और ह आनन्द के 
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लबानोन की सी होगी और वह कर्मेल 
श्र गारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी । 


बे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर 


का तेज देखेंगे ।। 

३ ढीले हाथों को दृढ़ करो और 
थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। 
४ घवबरानेवालों से कहो, हियाव बान्धो, 
मत डरो ! देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा 
लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है । हां, 
परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा ।। 
. ४ तब अन्धों की आ्रांखें खोली जाएंगी 
झ्ौर बहिरों के कान भी खोले जाएंगे; 
६ तब लंगड़ा हरिणा की सी चौकड़िया 
भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जयजयकार 
करेंगे । कक्‍योंक्रि जंगल में जल के सोते 
फूट निकलेंगे और महरुभूमि में नदियां 
बहने लगेगी; ७ मृगतृष्णा . ताल बन 
जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे; 
ग्रौर जिस स्थान में सियार बेठा करते 
हैं उस में घास और नरकट और 
सरकराडे होंगे ।। 

. ८ और वहां एक सड़क भर्थात्‌ राजमार्ग 


होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा; 


कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलनें 
पाएगा; वह तो उन्हीं के लिये रहेगा 
ग्रौर उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे 


मूर्ख भी हों तौभी कभी न भटकेंगे । 


६ वहां सिंह न होगा श्रौर कोई हिंसक 


जन्तु उस पर न चढ़ेगा न वहां पाया 


जाएगा, परन्तु छुड़ाए हुए उस में नित 
चलेंगे । १० और यहोवा के छुड़ाए हुए 
लोग लौटकर जयजयकार करते हुए 


सिय्योन में आएंगे; और उनके सिर पर 


सदा का आनन्द होगा; वे हर्ष और 
आ्राननद पाएंगे और शोक और लम्बी 
सांस का लेना जाता रहेगा।॥ 
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द ३ द्ृ हिजकिय्याह राजा के चौदहंवें 
. » ० बषं में, अभ्रश्शूर के राजा सन्हेरीब 
ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई 
करके उनको ले लिया। २ और अर्शूर 
के राजा ने रबशाके को बड़ी सेना देकर 
लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह 
राजा के विरुद्ध भेज दिया। और वह 
उत्तरी पोखरे की नाली के पास धोबियों 
के खेत की सड़क पर जाकर खड़ा हुआ । 
३ तब हिल्किय्याह का पुत्र एल्याकीम 
जो राजघराने के काम पर नियुक्त था,. 
ग्रौर शेब्ना जो मन्त्री था, और आसाप 
का पुत्र योआरह जो इतिहास का लेखक 
था, ये तीनों उस से मिलने को बाहर 
निकल गए ।। 

४ रबशाके ने उन से कहा, हिजकिय्याह 


से कहो, महाराजाधिराज श्रश्शूर का 


राजा यों कहता हे कि तू किसका भरोसा 
किए बेठा है? ५ मेरा कहना हैं कि 
क्‍या मुंह से बातें बनाना ही युद्ध के लिये 
पराक्रम और युक्ति हैं? तू किस पर 
भरोसा रखता हूँ कि तू ने मुझ से बलवा 
किया हैं? ६ सुन, तू तो उस कुचले 
हुए नरकट ग्रर्थात्‌ मिस्र पर भरोसा 
रखता हैं; उस पर यदि कोई टेक लगाए 


तो वह उसके हाथ में चुभकर छेद कर 


देगा । मिस्र का राजा फिरौन उन सब 
के साथ ऐसा ही करता हैं जो उस पर 
भरोसा रखते हे। ७ फिर यदि तू मुझ 
से कहे, हमारा भरोसा अपने परमेश्वर 
यहोवा पर है, तो क्‍या वह वही नहीं है 


जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को 


ढा कर हिजकिय्याह ने यहूदा श्रौर यरूशलेम 


के लोगों से कहा कि तुम इस बेंदी 


के साम्हने दर्डवत्‌ किया करो? 
इसलिये अब मेरे स्वामी अ्रह्शूर के 
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राजा के साथ वाचा बान्ध तब में तुझे 
दो हजार घोड़े दूंगा यदि तू उन पर 
सवार चढ़ा सके। € फिर तू रथों और 
सवारों के लिये मित्र पर भरोसा रखकर 
मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कमंचारी * 
को भी कंसे हरा सकेगा? १५० क्‍या 
में ने यहोवा के बिना कहे 'इस देश को 
उजाड़ने के लिये चढ़ाई की हैं? यहोवा 
ने मुझ से कहा है, उस देश पर चढ़ाई 
करके उसे उजाड़ दे ।। 

११ तब एल्याकीम, शेब्ना और योआह 
ने रबशाके से कहा, अपने दासों से अरामी 
भाषा में बात कर क्‍योंकि हम उसे समभते 
हैं; हम से यहूदी भाषा में शहरपनाह 
पर बंठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर । 
१२ रबशाके ने कहा, क्‍या मेरे स्वामी 
ने मुझे तेरे स्वामी ही के वा तुम्हारे 
ही पास ये बातें कहने को भेजा है? 
क्या उस ने मुझे उन लोगों के पास नहीं 
भेजा जो शहरपनाह पर बंठे हैं जिन्हें 
तुम्हारे संग अपनी विष्ठा खाना और 
अपना मूत्र पीना पड़ेगा ? 

१३ तब रबशाके ने खड़े होकर यहूदी 
भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजाधिराज 
झद्श्र के राजा की बातें सुनो ! १४ राजा 
यों कहता है, हिजकिय्याह तुम को धोखा 
न दे, क्योंकि वह तुम्हें बचा न सकेगा। 
१५ ऐसा न हो कि हिजकिय्याह तुम से 
यह कहकर भुलवा दे कि यहोवा निरचय 
हम को बचाएगा कि यह नगर अद्शर 
के राजा के वश में न पड़ेगा - १६ हिज- 

'किय्याह की मत सुनो; अद्शूर का राजा 
. कहता है, भेंट मेंजकर मुझे प्रसन्न करो 
मूल में--कर्मचारियों में से एक अधिपति 

. का बे ' भी मुंह फेरके | 
ले में--मेरे साथ आशीवांद करो। 






यशायाह 


[३६:६--३७ : २ 


झौर मेरे पास निकल आओझो; तब तम 
अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के 
वृक्ष के फल खा पाओग़े, और अपने अपने 
कुएड का पानी पिया करोग्रें; १७ जब 
तक में आकर तुम को ऐसे देश में न 
ले जाऊं जो तुम्हारे देश के समान अनाज 
और नये दाखमधु का देश और रोटी 
और दाख की बारियों का देश हैं। 
श्८ ऐसा न हो कि हिजकिय्याह यह 
कहकर तुम को बहकाए कि यहोवा हम 
को बचाएगा। क्‍या और जातियों के 
देवताओं ने अभ्पने अपने देश को अश्श्र 
के राजा के हाथ से बचाया हैं? 
१६ हमात और भ्रर्पाद के देवता कहां 
रहे ? सपर्वेम के देवता कहां रहे ? क्या. 
उन्हों ने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया ? 
२० देश देश के सब देवताओं में से ऐसा. 
कौन है जिस ने अपने देश को मेरे हाथ 
से बचाया हो ? फिर क्या यहोवा यरूशलेम 
को मेरे हाथ से बचाएगा ? 

२१ परन्तु वे चुप रहे और उसके. 
उत्तर में एक बात भी न कही, क्योंकि 
राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको 
उत्तर न देना । २२ तब हिल्किय्याह का 
पुत्र एल्याकीम जो राजघराने के काम 
पर नियक्त था और शोब्ना जो मन्त्री था 
और आसाप का पुत्र योआह जो इतिहास 
का लेखंक था, इन्हों ने हिजकिय्याह के 
पास वस्त्र फाड़े हुए जाकर रबशाके की 
बातें कह सुनाई ॥। द 


३ ७, जब हिजकिय्याह राजा ने यह 
हि सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ 
और टाट झोढ़कर यहोवा के भवन में 


 गया। २ और उस ने एल्याकीम को 
जो राजघराने के काम पर नियुक्त था 
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प्रौर शेब्ना मन्‍्त्री को और याजकों के 
पुरनियों को जो सब टाट झ्रोढ़े हुए थे, 
आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास 
भेज दिया। ३ उन्हों ने उस से कहा, 
हिजकिय्याह यों कहता हैं कि आज का 
दिन संकट और उलहने और निन्दा का 
दिन हैं, बच्चे जन्मने पर हुए पर ज़च्चा को 
जनने का बल न रहा। ४ सम्भव हैं 
कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबशाके की 
बातें सुनीं जिसे उसके स्वामी अंश्श्र के 
राजा ने जीवते परमेश्वर की निन्‍्दा करने 
को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर 
यहोवा ने सुनी हें उन्हें दपटे; सो तू 
इन बचे हुआओं के लिये जो रह गए हें, 
प्राथना कर *॥। 


५ जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी 


यशायाह के पास आए | ६ तब यशायाह 
ने उन से कहा, अपने स्वामी से कहो, 


यहोवा यों कहता है कि जो वचन तू ने. 


सुने हें जिनके द्वारा अइश्र के राजा के 
जनों ने मेरी निन्‍दा की है, उनके कारण 
मत डर। ७ सुन, में उसके मन में 
प्रेरणा करूंगा जिस से वह कुछ समाचार 
सुनकर अपने देश को लौट जाए; और 
में उसको उसी के देश में तलवार से 
मरवा डालंगा ।। 

८ तब रबशाके ने लौटकर अबइ्श्र के 
राजा को लिब्ना नगर से यद्ध करते पाया 
क्योंकि उस ने सुना था कि वह लाकीश 
के पास से उठ गया हैं। € उस ने 
कूश के राजा तिहाँका के विषय यह 
सुना कि वह उस से लड़ने को निकला 
है। तब उस ने हिजकिय्याह के पास 


दूतों को यह कहकर भेजा १० कि तुम 


.._ * मल में--प्राषना डा । | 5 
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यहुदा के राजा हिजकिय्याह से यों कहना 
तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता 
हैं, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए 
कि यरूशलेम अ्रइ्श्र के राजा के वश में 
न पड़ेंगा। ११ देख, तू ने सुना है कि 
अर्श्र के राजाओं ने सब देशों से कंसा 
व्यवहार किया कि उन्हें सत्यानाश ही 
कर दिया। १२ फिर क्‍या तू बच 
जाएगा ? गोज़ान और हारान और रेसेप में 


रहनेवाली जिन जातियों को और तलस्सार 


में रहनेवाले एदेनी लोगों को मेरे पुरखाश्रों 


ने नाश किया, क्‍या उनके देवताओं ने 


उन्हें बचा लिया ? १३ हमात का राजा, 
अर्पाद का राजा, सपर्वेम नगर का राजा, 
और हेना और इव्वा के राजा, ये सब 
कहां गए ? 

. १४ इस पत्री को हिजकिय्याह ने 
दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा; तब उस ने 
यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को 


यहोवा के साम्हने फेला दिया। १५ और 


यहोवा से यह प्रार्थना की, १६ हे सेनाप्रों 
के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान 
इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों 
के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है; 
आकाझ और पृथ्वी को तू ही ने बनाया 
है। १७ हे यहोवा, कान लगाकर सुन 
यहोवा झ्ंख खोलकर देख; और 
सन्हेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिस 
ने जीवते परमेश्वर की निन्‍्दा करने को 
लिख भेजा है। १८ है यहोवा, सच तो 
हैं कि अह्श्र के राजाओं ने सब जातियों 
के देशों को * उजाड़ा है १६ और उनके 
देवताओं को ग्राग में भोंका हें; क्‍योंकि 





वे ईदवर न थे, वे केवल मनुष्यों की 


* मूल में--सब देशों ओर उनकी भूमि को । 













































...._यही ठाना और पूर्वकाल से इसकी तैयारी 


१०३२ यदायाह 


कारीगरी, काठ और पत्थर ही थे; इस 
कारण वे उनको नाश कर सके । २० ग्रब 


है हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके 


हाथ से बचा जिस से पृथ्वी के राज्य 
राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही 
यहोवा है ।। 

२१ तब आमोस के पुत्र यशायाह ने 


हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, 


इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता 


है, तू ने जो अ्रश्शर के राजा सन्हेरीब 
के विषय में मुझ से प्रार्थना की हैं, 


२२ उसके विषय यहोवा ने यह वचन 
कहा है, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे 
तुच्छ जानती है श्रोर ठट्टों में उड़ाती हे; 
यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलातो 
हैँ ।। 

२३ तू ने किस की नामधराई और 
निन्‍्दा की हैं? और तू जो बड़ा बोल 
बोला ग्रौर घमएड किया है, * वह किस 
के विरुद्ध किया हैं? इस्राएल के पवित्र 
के विरुद्ध / २४ अपने कर्मचारियों के 
द्वारा तू ने प्रभु की निन्‍दा करके कहा 
है कि बहुत से रथ लेकर में पव॑तों की 
चोटियों पर वरन लबानोन के बीच तक 
चढ़ आया हूं; में उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों 
और ग्रच्छे अ्रच्छे सनौबरों को काट 
डालूंगा और उसके दूर दूर के ऊंचे स्थानों 
में श्रौर उसके वन की फलदाई बारियों 
में प्रवेश करूंगा। २४ में ने खुदवाकर 
पानी पिया और मिस्र की नहरों में पांद 
धरते ही उन्हें सुखा दिया। २६ क्या 
तू ने नहीं सुना कि प्राचीनकाल से में ने 
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किया है कि तू गढ़वाले नगरों को खएडहर 
ही खरडहर कर दे। २७ इसी कारण 
उनके रहनेवालों का बल घंट गया और 
वे विस्मित और लज्जित हुए: वे मैदान 
के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और 
छत पर की धास और ऐसे अ्रनाज * के 
समान हो गए जो बढ़ने से पहिले ही 
सूख जाता हैं।। 

रघ में तो तेरा बंठना, कूच करना 
आर लौट आना जानता हूं; और यह 
भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता 
हैं। २९ इस कारण कि तू मुझ पर 
ग्रपना क्रोध भड़काता और तेरे अ्रभिमान 
की बातें मेरे कानों में पड़ी हैं, में तेरी 
नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में 
ग्रपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू 
आया हैं उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा ।। 

३० और तेरे लिये यह चिन्ह होगा 
कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओोगें जो आप 
से आप उगे, और दूसरे वर्ष वह जो उस से 
उत्पन्न हो, और तीसरे वर्ष बीज बोकर 
उसे लवने पाझोगे और दाख की बारियां 
लगाने और उनका फल खाने पाओगें। 
३१ और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग 
फिर जड़ पकड़ेंगे और फूलें-फलंगे 

२ क्‍योंकि यरूशलेम से बचे हुए और 
सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे । 
सेनाओं का यहोवा भ्रपनी जलन के कारण 
यह काम करेगा $ ।! 

३३ इसलिये गहोवा अश्शूर के राजा 
के विषय यों कहता हे कि वह इस नगर 
. $ मूल में--खेत। 
| मूल में--नीचे की ओर जढ़। 


| मूल में--ऊपर की ओर फलेंगे। कप | 
8 मूल में-सेनाओों के यहोवा की जलन 
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में प्रवेश करने, वरन इस पर एक तीर 
भी मारते न पाएगा; और न वह ढाल 
लेकर इसके साम्हते आने वा इसके विरुद्ध 
दमदमा बान्धने पाएगा। ३४ जिंस मार्ग 
से वह आया है उसी से वह लौट भी 
जाएगा और इस' नगर में प्रवेश न करने 
पाएगा, यहोवा की यही वाणी है। 
३५ क्‍योंकि में अपने निमित्त और अपने 
दांस दाऊद के निमित्त, इस नगर की 
रक्षा करके उसे बचाऊंगा ॥ 

३६ तब यहोवा के दूत ने निकलकर 
अ्रइ्शरियों की छावनी में एक- लाख 
पचासी हजार पुरुषों को मारा; और 
भोर को जब लोग सवेरे उठे तब क्‍या 
देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी हैं। ३७ तब 
अ्रश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया 
आर लौटकर नतीनवें में रहने लगा। 
३८ वहां वह अपने देवता निम्नोक के 
मन्दिर में दराडवत्‌ कर रहा था कि इतने 
में उसके पुत्र अद्रम्मैलेक और शरेसेर ने 
उसको तलवार से मारा और गअरारात 


देश में भाग गए। और उसका पुत्र 


एसहंद्ोन उसके स्थान पर राज्य करने 
लगा ।। 


श्य . उन दिनों में हिजकिय्याह 
एसा रोगी हुआ कि वह मरने 
पर था। और श्रामोस के पुत्र यशायाह 
नंबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा 
यों कहता हैँ, अ्रपने घराने के विषय जो 
आ्ाज्ञा देनी हो वह दे, क्‍्योंक तू न बचेगा 
मर ही जाएगा। २ तब हिजकिय्याह 
नें भीत की ओर मुंह फेरकर यहोवा से 
प्राथंना करके कहा; ३ है यहोवा, 
बिनती करता हूं, 
सच्चाई और खरे मन से अपने 








सम्मुख जानकर * चलता आ्राया हूं और जो 
तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया 


हूं। और हिजकिय्याहं बिलंक  बिलक- 
कर रोने लगा। ४ तब यहोवा का यह 
वचन यशायाह के पास पहुंचा, ५ जाकर 


हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूलपुरुष 
दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, 


में ने तेरी प्रार्थना सुनी और केरे आंसू 
देखे हैँ; सुन, में तेरी ग्रायु पन्द्रह वर्ष 


और बढ़ा दूंगा। ६ अश्शूर के राजा के 


हाथ से में तेरी और इस नगर की रक्षा 
करके बचाऊंगा ॥। - 

. ७ यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को 
पूरा करेगा, ८ और यहोवा की श्रोर से 
इस बात का तेरे लिये यह चिन्ह होगा 
कि धूप की छाया जो-झाहाज की- धूपघड़ी 
में ढल गई है, में दस अंश पीछे की ओर 
लौटा दूंगा । सो वह छाया जो दस अंश 


ढल चकी थी लौट गई ॥। 


€ यहुदा के राजा हिजकिय्याह का 
लेख जो उस ने लिखा जब . वह रोगी 
होकर चंगा हो. गया था, वह. यह हैं 
१० में ने कहा, अपनी आयु के बीच | ही 
ग्रधोलोक के फाटकों .में प्रवेश 
करूंगा ; 


क्योंकि मेरी शेष आयु .हर ली गई 


हे । 


११ में ने कहा, में याह को जीवितों की. 


भूमि में फिर न देखने पाऊंगा; .. 
इस लोक के निवासियों को में फिर 
नदेखंंगा।,.. ... - 





उठा लिया गया हूँ; 
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१२ मेरा घर १ चरवाहे के तम्बू ह की नाई. 














































“में नें जोलाहे की नाईं अपने जीवन 
को-लपेट दिया हैं; वह मे तांत 
से काट लेगा; कु 

एक ही दिन में * त्‌ मेरा अन्त कर 
डालेगा | 0225 


"१३ में भोर तक अपने मन को शान्त 


करता रहा; 

वह सिह की नाईं मेरी सब हड्डियों 
को तोड़ता हैं; 

एक ही दिन में तू मेरा अंन्त कर 
डालता हैं।।. | 


१४ में सूपाबन वा सारस की नाई व्यू 


च्यूं करता 

में पिए्डंक की नाई विलाप करता 
हूं। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते 
पत्थरा गईहैं।. 

हैं यहोवा, मक पर अन्धेर हो रहा 
हैं; तू मेरा सहारा हो ! 


१५ में क्या कहूँ ?' उसी ने मम से 


प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया 


में जीवन भर कड़आहट के साथ 
धीरे धीरे चलता रहूंगा।।.... 
१६ है प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हूं, 
झऔर इन सभों से मेरी आत्मा को 
जीवन मिलता हैं। 
तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित 
रख! 


१७ देख, शान्ति ही कें लिये मर्भे बड़ी 


.. कडग्माहट मिली; 
परन्तु तू ने स्नेह करके मुझे विनाश 


; 7 गड़हे से निकाला है, 
क्योंकि मेरे सब पापों को तू ने. 
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१८ क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं 


कर सकता, न मत्य तेरी स्तुति 
कर सकती हैं; _ 
जो कबर में पड़ें वे तेरी सच्चाई 
की थझ्ाशा नहीं रख सकते 
१९ जीवित", हां जीवित ही तेरा धन्यवाद 
करता हूँ, जसा में श्राज कर रहा 


पिता तेरी सच्चाई का समाचार 
पुत्रों को देता है ।। 
२० यहोवा मेरा उद्धार करेगा, 
इसलिये हम जीवन भर यहोवा के 
भवन में 


_- तारबाले बाजों पर अपने ' रचे हुए 


गीत गाते रहेंग ।॥. -. 5 
२१ यशायाह ने कहा था, अंजीरों की 


एक टिकिया- बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े 


पर बान्धी जाए, तब वह बचेमा। 


२२ और हिजकिय्याह ने पूछा था कि 


इसका क्‍या चिन्ह हैँ कि में यहोवा के 


भवन को फिर जाने पाऊंगा ? 


है 


उस समय बलदानं का पुत्र 
मरोदक बलदान, जो बाबुल का 
राजा था, उस ने हिजकिय्याह के रोगी 
होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा 
सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी । 
२ इन से हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर 
अपने. अनमोल पदार्थों का भराडार और 
चान्दी,. सोना, सुगन्ध द्रव्य, उत्तम तेल 
झ्ौर अपने हथियारों का सब घर और 
झपने भरंडारों में जो जो वस्तुएं थी, 
वें" सब उनको दिखलाई। हिजकिय्याह 
भवन नव तन और राज्य भर में कोई एसी 
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वस्तु नहीं रह गई जो उस ने उन्हें न 
दिखाई हो। ३ तब यशायाह नबी ने 
हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा 
वे मनष्य क्या कह गए ? और वे कहां 
से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने 
कहा, वे तो दूर देश से अर्थात्‌ बाबुल से 
मेरे पास आए थे। ४ फिर उस ने पूछा 
तेरे भवन में उन्हों ने क्या क्‍या देखा हें ? 


हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन 


हँ वह सब उन्हों ने देखा हैं; मेरे 
भण्डारों में कोई एसी वस्तु नहीं जो 

ने उन्हें न दिखाई हो ।। 

५ तब यशायाह ने हिजकिय्याह से 
कहा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन 
सुन ले: ६ एसे दिन आनेवाले हें, जिन 
में जो कुछ तेरे भवन में हु और जो कुछ 
आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा 
हुआ तेरे भराडारों में हें, वह सब बाबुल 
को उठ जाएगा; यहोवा यह कहता हूँ कि 
कोई वस्तु न बचेगी। ७ और जो पुत्र 
तेरे वंश में उत्पन्न हों, उन में से भी कितनों 
को वे बंधआई में लें जाएंगे; और व खोज 
बनकर बाबल के राजभवन में रहुंगे। 
८ हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, 
यहोवा का वचन जो तू ने कहा हें वह 
भला ही हैं । फिर उस ने कहा, मेरे दिनों 
में तो शान्ति और सच्चाई बनी रहेगी ।। 


9० . तुम्हारा परमेश्वर यह कहता 
.£ हैं, मेरी प्रजा को शान्ति दो 
शान्ति ! 






तेरी कठिन 
का दराड' अंगीकार किया या गः 
दराड पा चका हु ।।।%: छक़| 
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३ किसी की पुकार सुनाई देती हैं, 
जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे 
परमेश्वर के लिये अराबा में एक राजमार्ग 
चौरस करों | ४ हर एक तराई भर दी 
जाए और हर एक पहांड औरं पहाड़ी 
गिरा दी जाए; जो टेढ़ा है वह सीधा 
और जो ऊंचा-नीचा हें वह चौरस॑ किया 
जाए। ४ तब यहोवा का तेज प्रगट होगा 
ग्रौर सब प्राशी उसको एक संग देखेंगे 
क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा 
हे आ 
६ बोलनेवाले का वचन सुनाई दिया 
प्रचार कर ! मे ने कहा, में क्‍या प्रचार 
करूं ? सब प्राणी घास हैं, उनकी शोभा 
मेंदान के फूल के समान हैँ। ७ जब 
यहोवा की सांस उस पर चलती है, तब 
घास सूख जाती है, और फूल मुर्का जाता 
है; निःसन्देह प्रजा घास हैं। ८ घास 
तो सूख जाती, और फूल मुर्मा जाता हैं; 
परन्तु हमारे परमेश्वर का वचन सर्देव 
अटल रहेगा ॥ द 

६ हे सिय्योनें को शुभ पमाचार 
सुनानेवाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा; 
हें यरूशलेम को शुभ समाचार सुनानेवाली, 
बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से 
सुना, मत डर; यहूदा के नगरों से कह, 
अपने परमेश्वर को. देखो ! १० देखो, 
प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ रहा 
है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा 7; 
देखो, जो मजदूरी देने की हें वह उसके 
पास है और जो बदला देने का हें वह 
उसके हाथ -में हैँ । ११ बह चरवाहे 
की नाईं अपने: कुरड: को: चराएगा, 
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रहेगा और दूध पिलानेवालियों को धीरे- 
धीरे ले चलेगा। 

१२ किस ने महासागर को चुल्लू से 
मापा और किस के वित्ते से आकाश का 
नाप हुप्ना, किस ने पृथ्वी की मिट्टी को 
नपवे में भरा और पहाड़ों को तराजू में 
और पहाड़ियों को कांटे में तौला हूं? 
१३ किस ने यहोवा की आत्मा को 
मार्ग बताया वा उसका मन्‍्त्री होकर उसको 
ज्ञान सिखाया हैं ? १४ उस ने किस से 
सम्मति ली और किस ने उसे समकाकर 
न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान 
सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया हूं ? 
१५ देखो, जातियां तो डोल की एक 
बून्द वा पलड़ों पर की धूलि के तुल्य ठहरीं ; 
देखो, वह द्वीपों को धूलि के किनकों 
सरीखे उठाता हैँ। १६ लबानोन भी 
इंधन के लिये थोड़ा होंगा और उस में 
के जीव-जन्तु होमबलि के लिये बस न 
होंगे। १७ सारी जातियां उसके साम्हने 
कुछ नहीं हें, वे उसकी दृष्टि में लेश और 
शून्य से भी घट ठहेरीं हें... 

शै८ तुम ईश्वर को किस के समान 
बताझोगे और उसकी उपमा किस से 
दोगे ? १६ मूरत! कारीगर ढालता हैं, 
सोनार उसको सोने से मढ़ता और उसके 
लिये चान्दी की आंकलें ढालकर बनाता 
हैं। २० जो कंगाल इतना अपंण नहीं 
कर सकता, वह एसा वक्ष चुन लेता हें 
जो न घुनें; तब एक निपुरा कारीगर 
ढूंढकर मूरत खुदवाता और उसे ऐसा 
स्थिर कराता हूँ कि वह हिल न सके ।। 
२१ क्या तुम नहीं जानते ? क्‍या तुम 
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नहीं किया ? २२ यह वह हूँ जो पृथ्वी 
के घेरे के ऊपर आकाशमण्डल पर 
विराजमान है, और पृथ्वी के रहनेवाले 
टिड्डी के तुल्य हैं; जो आकाश को मलमल 
की नाईं फंलाता और एऐसा तान देता 
है जसा रहने के लिये तम्ब्‌ ताना जाता है ; 
२३ जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर 
देता हे, और पथ्वी के अधिकारियों को 
शनन्‍्य के समान कर देता है... 

२४ वे रोपे ही जाते, वे बोए ही जाते 
उनके ठंठ भमि में जड़ ही पकड़ पाते कि 
वह उन पर पवन बहाता और वे सूख 
जाते, और आंधी उन्हें भूसे की नाई 
उड़ा ले जाती हूं ।। 

२५ सो तुम मुझे किस के समान 
बताओोगे कि में उसके तुल्य ठहरूं ! 
उस पवित्र का यही वचन हू । २६ अपनी 
आंखें ऊपर उठाकर देखो, किस ने इनको 
सिरजा ? वह इन गरों को गिन गिनकर - 
निकालता, उन सब को नाम ले लेकर 
बलाता हे? वह ऐसा सामर्थी और 
ग्रत्यन्त बली हैँ कि उन में के कोई बिना 
आए नहीं रहता।। 

२७ है याकब, तू क्‍यों कहता है, है- 
इस्राएल तू क्‍यों बोलता हूँ, मेरा मार्ग 
यहोवा के छिपा हुआ हे, मेरा परमेश्वर 
मेरे न्याय की कुछ चिन्ता नहीं करता * ? 
२८ क्‍या तुम नहीं जानते ? क्‍या तुम ने 
नहीं सुना ? यहोवा जो सनातन परमेश्वर 
झर पृथ्वी भर का सिरजनहार हू, वह न 
थकता, न श्रमित होता है, उसकी बूद्धि 
ग्रगम हैँ। २६ वह थके हुए को बल 
देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ 
देता हैं। ३० तरुण तो थकते और 
+ # मूल में-मेरा न्याय मेरे परमेश्वर के 
पास होकर निकल गया। द 
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श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर 
खाकर गिरते हैं; ३१ परन्तु जो यहोवा 
की बाट जोहते हें, वे नया बल प्राप्त 
करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे *, 
वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे 
झ्रौर थकित न होंगे ।। 


9 ९ . है द्वीपो, मेरे साम्हने चुप रहो; 
देश देश के लोग नया बल प्राप्त 
करें; वें समीप आकर बोलें; हम आपस में 
न्याय के लिये एक दूसरे के समीप आएं ।। 
२ किस ने पूर्व दिशा से एक को 
उभारा हे, जिसे वह धर्म के साथ अपने 
पांव के पास बुलाता हैँ ? कह जातियों 
को उसके वश में कर देता और उसको 
राजाओं पर अधिकारी ठहराता हें; 
उसकी तलवार वह उन्हें धूल के समान, 
आ्औौर उसके धनुष से उड़ाए हुए भूसे के 
समान कर देता हैं। ३ वह उन्हें खदेड़ता 
ग्रौर ऐसे मार्ग से, जिस पर वह कभी 
न चला था,. बिना रोक टोक आगे बढ़ता 
हैं। ४ किस ने यह काम किया हे और 
आदि से पीढ़ियों को बलाता आ्राया हैं ? 
में यहोवा, जो सब से पहिला, और अन्त 
के समय रहूंगा; में वही हूं ।। 

५ द्वीप देखकर डरते हैं, पृथ्वी के 
दूर देश कांप उठे और निकट भरा ग़ए हैं । 
६ वे एक दूसरे की सहायता करते हैं 
ग्रौर उन में से एक अपने भाई से कहता 
है, हियाव बान्ध ! ७ बढ़ई सोनार को 
झ्रौर हथौड़े से बराबर करनेवाला निहाई 
पर मारनेवालें को यह फहकर हियाव 
बन्धा रहा है, जोड़ तो अच्छी है, सो 
बह कील ठोंक ठोंककर उसको एसा दढ़ 
करता हूँ कि वह स्थिर रहे ।। 


आय 
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८ हे मेरे दास इस्राएल, हे भेरे चुने 
हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इम्राहीम के वंश; 
& तू जिसे में ने पृथ्वी के दूर दूर देशों से 
लिया और पृथ्वी की छोर से बलाकर 
यह कहा, तू मेरा दास है, में ने तुझे चुना 
हैं और तजा नहीं; १० मत डर, क्योंकि 
में तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक 
क्योंकि में तेरा परमेश्वर हुं; में तुभे 
दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा 
प्रपने ध्ममय दहिने हाथ से में तुभे 
सम्हाले रहूंगा ।। 

११ देख, जो तुझ ते क्रोधित हैं 
सब लज्जित होंगे; जो तुझ से भंगड़ते 
हैं उनके मंह काले होंगे और वे नाश 
होकर मिट जाएंगे। १२ जो तुभ से 
लड़त॑ हूँ उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा 
जो तुझ से युद्ध करते हें वे नाश होकर मिट 
जाएंगे। १३ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर 

होवा, तेरा दहिना हाथ पकड़कर कहूंगा 
मत डर, में तेरी सहायता करूंगा।। 
.. १४ हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल 


के मनुष्यो, मत डरो ! यहोंवा की यह 


वाणी है, में तेरी सहायता करूंगा 


इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ानेवाला हूँ। 
१४ देख, में ने तुर्े छरीवाले दांवनें 
का एक नया और चोखा यन्त्र ठहराया 


हैं; तू पहाड़ों को दांय दांयकर सूक्ष्म 
धूलि कर देगा, और पहाड़ियों को तू 
भूसे के समान कर देगा। १६ तू उनको 
फटकेगा, और पवन उन्हें उडा ले जांएगी, 
और आंधी उन्हें तितर-बितर कर देगी । 


परन्तु तू यहोवा के कारण मगन होगा; 


झौर इस्राएल के पवित्र के कारण बड़ाई 
मारेगा॥।. ,. 

१७ जब दीन और दरिद्र लोग जल 
ढूंढ़ने पर भी न पायें प्र उनका तालू 
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प्यास के मारे सूख जाये; में यहोवा 
उनकी बिनती ,सुनूंगा, में इस्राएल का 
परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। १८ में 
मुण्डे टीलों से भी नदियां और मंदानों 
के बीच में सोते बहाऊंगा *; में जंगल को 
ताल और निर्जेल देश को सोते ही सोते कर 
दूंगा । १६ में जंगल में देवदार, बबूल 
मेंहदी, और जलपाई उगाऊंगा [; में 
झराबा में सनौबर, तिधार वृक्ष, और 
सीधा सनौबर इकट्ठु लगाऊंगा; २० जिस 
से लोग देखकर जान लें, और सोचकर 
पूरी रीति से समझ लें कि यह ग्रहोवा के 
हाथ का किया हुआ और इस्राएल के 
पवित्र का सूजा हुआ है 

२१ यहोवा कहता है, अपना 
म॒क़हमा लड़ो; याकूब का राजा कहता 
है, अपने प्रमाण दो । २२ वे उन्हें देकर 
हम को बताएं कि भविष्य में क्या होगा ! 
पृ्वेकाल की घटनाएं बताओ्ो कि आदि 
में क्‍या क्‍या हुआ, जिस से हम उन्हें 
सोचकर जान सके कि भविष्य में उनका 
क्या फल होगा; वा होनेवाली घटनाएं 
हम को सुना दो । २३ भविष्य में जो कुछ 
घटेगा वह बताओो, तब हम मानेंगे कि 
तुम ईश्वर हो; भला वा बुरा, कुछ तो 
करो कि हम देखकर एक चकित हो 
जाएं। २४ देखो, तुम कुछ नहीं हो, 
तुम से कुछ नहीं बनता; जो कोई तुम्हें 
चाहता हैँ वह घुणित हैँ ।। 

२५ में ने एक को उत्तर दिशा से 
उभारा, बह झा भी गया हें; वह पूर्व 
दिशा से हे और मेरा नाम लेता हैं; 
... जसा कुम्हार गिली मिट्टी को लताड़ता 
.. हैं॥ वेसा ही वह हाकिमों को कीच के 
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समान लताड़ देगा *। २६ किस ने इस 
बात को पहिले से बताया था, जिस से 
हम यह जानते ? किस ने पूवेकाल से 
यह प्रगट किया जिस से हम कहें कि वह 
सच्चा हैँ? कोई भी बतानेवाला नहीं, 


'कोई भी सुनानेवाला नहीं, तुम्हारी बातों 


का कोई भी सुननेवाला नहीं हें । २७ में 
ही ने पहिले सिय्योन से कहा, देख, उन्हें 
देख, और में ने यरूशलेम को एक शुभ 
समाचार देनेवाला भेजा। रे में ने 
देखने पर भी किसी को न पाया; उन 
में कोई मन्‍्त्री नहीं जो मेरे पूछने पर 
कुछ उत्तर दे सके । २६ सुनो, उन सभों 
के काम अनर्थ हें; उनके काम तुच्छ हें, 
और उनकी ढली हुई मूत्तियां वायु और 
सिथ्या हैं ।। 


2२ मेरे दास को देखो जिसे में 
संभाले हूं, मेरे चुने हुए को, 
जिस से मेरा जी प्रसन्न है; में ने उस पर 
अपना आत्मा रखा हें, वह अन्यजातियों 
के लिये न्याय प्रगट करेगा। २ न वह 
चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, 
न सड़क में अपनी वाणी सुनायेगा । 
३ कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा 
भर न टिमटिमाती बत्ती को बुभाएगा; 
वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। ४ वह 
न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा जब तक 
वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे; 
और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की 
बाट जोहेंगे ॥। द 
५ ईइवर जो आकाश का सृूजने और 
ताननेवाला हैँ, जो उपज सहित पृथ्वी 
का फलानेवाला और उस पर के लोगों 
को सांस और उस पर के चलनेवालों 
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को आत्मा देनेवाला यहोवा हैं, वह यों 
कहता हैं: ६ मुझ यहोवा ने तुभ को 
धर्म से बुला लिया हैं, में तेरा हाथ थाम 
कर तेरी रक्षा करूंगा; में तुझे प्रजा के 
लिये वाचा और जातियों के लिये प्रकाश 
ठहराऊंगा; कि तू अन्धों की आंखें खोले, 
७ बंधुओं को बन्दीगह से निकाले और 
जो अन्धियारे में बठे हें उनको कालकोठरी 
से निकाले। «४ में यहोवा हूं, मेरा नाम 
यही हैँ; अ्रपनी महिमा में दूसरे को 
न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य हैँ वह 
खुदी हुई मूरतों को न दंंगा। € देखो 
पहिल्ली बातें तो हो चुकी हें, भ्रब में नई 
बाते बताता हुं; उनके होने से पहिले 
में तुम को सुनाता हूं ।॥। 

१० है समुद्र पर चलनेवालों *, हे 
समुद्र के सब रहनेवालो, हे द्वीपो, तुम 
सब अपने रहनेवालो समेत यहोवा के 
लिये नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर 
से उसकी स्तुति करो। ११ जंगल और 
उस में की बस्तियां और केदार के बसे 
हुए गांव जयजयकार करें; सेला के 
रहनंवाल जयजयकार करें, वे पहाड़ों 
की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारें + 
१२ व॑ यहोवा की महिमा प्रगट करें 
और द्वीपों में उसका गुणानुवाद करें। 
१३ यहोवा वीर की नाई निकलेगा और 
योद्धा के समान अ्रपनी जलन भड़काएगा 
वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने 
शत्रुओं पर जयवन्त होगा ॥। 

१४ बहुत काल से तो में चुए रहा 
आर मौन साधे अपने को रोकता रहा; 
परन्तु अरब जच्चा की नाईं चिल्लाऊंगा, 
में हांफ हांफरर सांस भरूगा । १५ पहाड़ों 
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१०३६ 
और पहाड़ियों को में सुखा डालूंगा और 
उनकी सब हरियाली भुलसा दूंगा; में 
नदियों को द्वीप कर दूंगा और तालों को 
सुखा डालूंगा। १६ में अन्धों को एक 
मार्ग से ले चलूंगा जिसे वें नहीं जानते 
ओऔर उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे 
नहीं जानते। उनके आगे में अन्धियारे 
को उजियाला करूंगा और टेढ़े मांगों 
को सीधा करूंगा। में ऐसे ऐसे काम 


करूंगा और उनको न त्ययागूंगा। 


१७ जो लोग खुदी हुई म्रतों पर भरोसा 
रखते और ढली हुई म्रतों से कहते हैं 
कि तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे 
हटना और श्रत्यन्त लज्जित होना पड़ेगा ॥। 

१८ है बहिरो, सुनो; हे ग्रन्धो, आंख 
खोलो कि तुम देख सको ! १६ मेरे दास 
के सिवाय कौन अन्धा हे ? और मेरे भेजे 
हुए दूत के तुल्य कौन बहिरा हैं? मेरे 
मित्र के समान कौन अन्धा या यहोवा के 
दास के तुल्य अन्धा कौन हूँ? २० तू 
बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परन्शु 
उन्हें देखता नहीं है; कान तो खुले 
हें परन्तु सुनता नहीं है।।...... 

२१ यहोवा को अपनी धार्मिकता के 
निमित्त ही यह भाया हैँ कि व्यवस्था की 
बड़ाई अधिक करे। २२ परन्तु ये लोग 
लुट गए हूँ, ये सब के सब गड़हियों में 
फंसे हुए और कालकोठरियों में बन्द किए 
हुए हैं; ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं 
छुड़ाता; ये लुट गए-और कोई आज्ञा नहीं 
देता कि फेर दो । २३ तुम में से कौन इस 
पर कान लगाएगा ? कौन ध्यान धरके 
होनहार के लिये सुनेगा ? २४ किस ने 
याकूब को लुटवाया और इस्राएल को 
लुटरों के वश में कर दिया £ क्‍या यहोथा 
ने यह नहीं किया जिसके विरुद्ध हम ने 








१०४० 


पाप किया, जिसके मार्गों पर उन्‍्हों न 
- चलना न चाहा और न उसकी व्यवस्था 
को माना ? २५ इस कारण उस पर 
उस ने अपने क्रोध की आग भड़काई * 
आ्ौर यूद्ध का बल चलाया; झ्रौर यद्यपि 
ग्राग उसके चारों ओर लग गई, तोौभी 
बह न समझा; वह जल भी गया, तौभी 


न चेता ।। 
है ३ . है इस्राएल तेरा रचनेवाला, 
५ और है याकव, तेरा सृजनहार 
_ यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि 
में ने तुझे छड़ा लिया हैं; में ने तुझे नाम 
लेकर बलाया है, तू मेरा ही हैं। २ जब 
तू जल में होकर जाए, में तेरे संग संग 
रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले, 
तब वे तुझे न डुबा सकेगी; जब तू झाग 
में चले तब तु्के आंच न लगेगी, और 
उसकी लौ तुभे न जला सकेगी । ३ क्‍योंकि 
में यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इस्राएल 
का पवित्र में तेरा उद्धारकर्त्ता हूं। तेरी 
छुड़ौती में में मित्र को और तेरी सन्‍्ती 
कश और सबा को देता हूं। ४ मेरी दृष्टि 
में तू श्रममोल और प्रतिष्ठित ठहरा 
गौर में तुर से प्रेम रखता हूं, इस कारण 
में तेरी सन्‍ती मनष्यों को और तेरे प्राण 
के बदले में राज्य राज्य के लोगों को 
दे दूंगा। ५ मत डर, क्योंकि में तेरे 
साथ हूं; में तेरे वंश को पूर्व से ले श्राऊंगा 
ग्रौर पच्छिम से भी इकट्ठा करूंगो। 
६ में उत्तर से कहूंगा, दे दे, और दक्खिन 
से कि रोक मत रख; मेरे पुत्रों को दूर 
से और मेरी पृत्रियों को पृथ्वी कों छोर 
. से ले आ्राश्मो; ७ हर एक को जो मेरा 
कहलाता है, जिसको ग्रपनी महिमा 
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के लिये सजा, जिसको में ने रचा और 


बनाया है ।। 

८. आंख रखते हुए भ्रन्धों को और 
कान रखते हुए बहिरों को निकाल ले 
ग्राओ ! & जाति जाति के लोग इकट्टे 
किए जाएं और राज्य राज्य के लोग 
एकत्रित हों। उन में से कौन यह बात 
बता सकता वा बीती हुई बातें हमें सुना 
सकता हैं? वे अपने साक्षी ले आएं 


जिस से वे सच्चे ठहरें, वे सुन लें और कहें, 


यह सत्य हैं। १० यहोवा की वाणी 
है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास 
हो, जिन्हें में ने इसलिये चुना है कि 
समभाकर मेरी प्रतीति करो और यह 
जान लो कि में वही हूं। मुझ से पहिले 
कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद भी 


कोई होगा। ११ में ही यहोवा हूं और 


मे छोड़ कोई उद्धारकर्त्ता नहीँ। १२ 

ही ने समाचार दिया और उड्ौर किया 
आर वर्रान भी किया, जब तुम्हारे बीच 
में कोई पराया देवता न था; इसलिये_ 
तुम ही मेरे साक्षी हो, यहोवा की यह 
वाणी हें। १३ में ही ईश्वर हूं और 
भविष्य में भी में ही हं; मेरे हाथ से कोई 
छड़ा न सकेगा; जब में काम करना चाहूं 


तब कौन मे रोक * सकेगा ।। 


१४ तुम्हारा छड़ानेवाला और इस्राएल 
का पवित्र यहोवा यों कहता है, तुम्हारे 
निमित्त में ने बावुल को भेजा है, और 
उसके सब रहनेवालों को भगोड़ों की 
दशा में और कसदियों को भी उन्हीं 
के जहाज़ों पर चढ़ाकर लें आऊंगा 
जिन के विषय वे बड़ा बोल बोलते हें | । 





_# मूल में-करे। 
| मूल में--भगोड़े करके उतारूंगा। 
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१५ में यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल 
का सृजनहार, तुम्हारा राजा हुं। 
१६ यहोवा जो समद्र में मार्ग और प्रचरणड 
धारा में पथ बनाता हैं, १७ जो रथों और 
घोड़ों को और शरवीरों समेत सेना को 
निकाल लाता हैं, (वें तो एक संग वहीं 
रह गए और फिर नहीं उठ सकते, वें 
बुभ गए, वे सन की बत्ती की नाई बुझ 
गए हें।) वह यों कहता हूँ, १८ ग्रब 
बीती हुई घटनाओं का समरण मत करो 
न प्राचीनकाल की बातों पर मन लगाओो 

१६ देखो, में एक नई बात करता हुं; 
वह अभी प्रगट होगी, क्‍या तुम उस से 
ग्रनजान रहोगे ? में जंगल में एक मार्ग 
बनाऊंगा और. निर्जल देश में नदियां 
बहाऊंगा । २० गीदड़ और शुतर्मुर्गं आदि 
जंगली जन्‍्तु मेरी महिमा करेंगे; क्योंकि 
में अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिये 
जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां 
बहाऊंगा । २१ इस प्रजा को में ने अपने 


लिये बनाया हूँ कि वे मेरा गुणानुवाद 


करें ।। क्‍ 

२२ तौभी हे याकूव, तू ने मुझ से 
प्रार्थना नहीं की; वरन हे इस्राएल तू 
मुझ से उकता गया हू ! २३ मेरे लिये 
होमवबलि करने को तू मेम्ने नहीं लाया 
ग्रौर न मेलबलि चढ़ाकर मेरी महिमा 
की हूं। देख, में ने अन्नबलि चढ़ाने की 
कठिन सेवा तुझ से नहीं कराई, न तुभ 
से धूप लेकर तुझे थका दिया है। २४ तू 
मेरे लिये सुगन्धित नरकट रुपए से मोल 
नहीं लाया और न मेलबलियों की चर्बी 
से म॒र्भे तप्त किया। परन्तु तू ने अपने 
पापों के कारण मर पर बोझ लाद दिया 


हैं, और अपने श्रधर्म के कामों से मुझे 


थका दिया हूँ |! 


हे 


यशायाह 





३०४५४ 





१०४९ 


२४ में वही हूं जो अपने नाम के 
निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं 
और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा । 
२६ मुभेः स्मरण करो, हम आपस में 
विवाद करें; तू अपनी बात का वर्णन 
कर जिस से तू निर्दोष ठहरे। २७ तेरा 
मलपुरुष पापी हुआ और जो जो मेरे 
और तुम्हारे बीच विचवई हुए, वे मझ 
से बलवा करते चले आए हें । २८ इस 
कारण में ने पवित्रस्थान के हाकिमों 
को अपवित्र ठहराया, में ने याक॒ब को 


सत्यानाश और इस्राएल को निन्दित 


होने दिया 
998 . परन्तु पअ्ब है मेरे दास याकब 
हे मेरे चने हुए इस्राएल, सुन ले ! 
२ तेरा कर्त्ता यहोवा, जो तुझे गर्भ ही से 
बनाता झ्राया और तेरी सहायता करेगा, 
यों कहता है, हे मेरे दास याकृब, है मेरे 
चुने हुए यश्रून *, मत डर ! ३ क्‍योंकि 
में प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि 
पर धाराएं बहाऊंगा; में तेरे वंश पर 
झ्पनी गझ्रात्मा और तेरी सन्‍्तान पर 
प्रपगा आशीष उरडेलूंगा। ४ वे उने _ 
मजनुओं की नाई बढ़ेंगे जो धाराझ्रों के... 
फस घास के बीच में होते हैं। ५ कोई 
कहेगा, में यहोवा का हूं, कोई भ्रपना नाम 
याकब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेंगा, 
में यहोवा का हूं, और अ्रपना कुलनाम 
इस्राएली बताएगा ।। 
. ६ यहोवा, जो इस्राएल का राजा हैं, 
ग्र्थात्‌ सेनाओं का यहोवा जो उसका 
छुड़ानंवाला हैं, वह यों कहता हैं, 
सब से पहिला हूं, और में ही अ्रन्त तक 
रहूंगा; मुर्के छोड़ कोई परमेश्वर हैं ही 
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नहीं । ७ और जब से में ने प्राचीनकाल 
में मनष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ 
जो मेरी नाईं उसको प्रचार करे, वा 
बताए वा मेरे लिये रचे अथवा होनहार 
बातें पहिले ही से प्रगट करे ? ८ मत डरो 
और न भयमान हो; क्या में ने शाचीनकाल 
ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर 
प्रगट नहीं कीं ? तुम मेरे साक्षी हो । क्‍या 
मझे छोड़ कोई और परमेश्वर है ? नहीं 
म॒झे छोड़ कोई चट्टान नहीं; में किसी 
और को नहीं जानता ।। 
_  £ जो मूरत खोदकर बनातें हैं, वे 
सब के सब व्यर्थ हें * और जिन वस्तुओ्रों 
में वे आनन्द ढुंढ़ते उन से कुछ लाभ न 
होगा; उनके साक्षी, न तो आप कुछ 
देखते और न कुछ जानते हैँ, इसलिये 
उनको लज्जित होना पड़ेगा। १० किस 
देवता वा निष्फल म्रत ढाली हें! 
११ देख, उसके सब संगियों को तो 
लज्जित होना पड़ेगा, कारीगर तो मनृष्य 


ही हैं; वे सब के सब इकट्ठुं होकर खड़े 


हों; वें डर जाएंगे; वे सब के सब लज्जित 
होंग्रे। १२ लोहार एक बसूला अंगारों में 
बनाता ओर हथौड़ों से गढ़कर तेयार करता 
हैँ, अपने भुजबल से वह उसको बनाता 
है; फिर वह भूखा हो जाता है और उसका 
बल घटता है, वह पानी नहीं पीता और 
थक जाता है। १३ बढ़ई सूत लगाकर 
टांकी में रेंखा करता है और रच्दनी से 
कांम करता और परकार से रेखा-खींचता 
हैं, वह उसका आकार और मनुष्य को 
सी सुन्दरता बनाता. है, ताकि लोग 
... जसे घर, में रखें |:- १४ वह देवदार,को 


हवा. वज के वुक्षों में से जाति जाति 
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के बांजवुक्ष चुनकर सेवता है, वह एक 
तूस का वृक्ष लगाता हे जो वर्षा का जल 
पाकर बढ़ता हँ। १५ तब वह मनुष्य 
के ईंघन के काम में आता हूं; वह उस 
में से कुछ सुलगाकर तापता हूँ, वह 
उसको जलाकर रोटी बनाता है; उसी से 
वह देवता भी बनाकर उसको दस्डवत्‌ 
करता है; वह मूरत खुदबवाकर उसके 
साम्हने प्रशाभ करता हूं। १६ उसका 
एक भाग तो वह आग में जलाता और 
दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता हैं, 
वह मांस भूनकर तृप्त होता; फिर तापकर 
कहता है, अहा, में गर्म हो गया, में ने 
आग देखी हैं! १७ और उसके बचे 
हुए भांग को लेकर वह एक देवता अर्थात्‌ 
एक मरत खोदकर बनाता हूँ; तब वह 
उसके साम्हने प्रशाम और दण्डवत्‌ करता 
प्रौर उस से प्रार्थना करके कहता हूं, 
भरे बचा ले, क्‍योंकि तू मेरा देवता हे ! 
वे कुछ नहीं जानते, .न कुछ समझ 
रखते हैं; १८ क्योंकि उनकी आंखें ऐसी 
मन्दी * गई हैं कि वे देख नहीं सकते 
और उनकी बद्धि ऐसी कि वे बूभ नहीं 
सकते। १६ कोई इस पर ध्यान नहीं 
करता, और न किसी को इतना ज्ञान 
वा समझ रहती हे कि कह सके, उसका 
एक भाग तो में ने जला दिया और .उसके 
कोयलों पर रोटी बनाई; और मांस 
भूनकर खाया हैं; फिर क्‍या में उसके 
बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं ! 
क्या में काठ को प्रणाम करूं ? २० वह 
राख खाता है; भरमाई, हुई बुद्धि के कारण 
वह भटकाया गया हैँ और वह न अपने 
कृत यहू कह सकता 


(सनकबाइक मैबननरञओ 3+++ासमक्ान्नलक०+र्ते" का ले कलनभन न ,जनल+-कममर ४४७७७७४ लकी “किक 
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है, क्या मेरे दहिने हाथ में मिथ्या 
नहीं? 
२१ है याकब, हे इस्राएल, इन बातों 
को स्मरणा कर, तू मेरा दास हैं, में ने तुभे 
रचा हैं; हे इस्राएल, तू मेरा दास हैं, 
तुझ को न बिसराऊंगा। २२ में ने 
तेरे अपराधों को काली घटा के समान 
और तेरे पापों को बादल के समान मिटा 
दिया हें; मेरी ओर फिर लौट आरा, क्योंवि 
में ने तुझे छुड़ा लिया हें ॥ | 
२३ है आकाश, ऊंचे स्वर से गा 
क्योंकि यहोवा ने यह काम किया हैं; 
हे पृथ्वी के गहिरे स्थानो, जयजयकार 
करो; हे पहाड़ो, हे वन, हे वन के सब 
वक्षो, गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ ! 
क्यींकि यहोवा ने याकब को छंड़ा लिया 
हैं और इस्राएल में महिमावान होगा ।। 
२४ यहोवा, तंरा उद्धारकर्त्ता, जो तुमे 
गर्भ ही से बनाता आया हे, यों कहता 
है, में यहोवा ही सब का बनानेवाला 
हूं जिस ने अकेले ही भ्राकाश को ताना 
और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फंलाया 
हँ। २४ में भूठं लोगों के कहे हुए चिन्हों 
को व्यर्थ कर देता और भावी कहनेवालों 
. को बावला कर देता हुं; जो बुद्धिमानों 
को पीछे हटा देता और उनकी परिडताई 
को मूर्खता बनाता हूं; २६ और अपने 
दास के वचन को पूरा करता और अपने 
दूतों की यूक्ति को सुफल करता हुं; 
जो यरूशलेम के विषय कहता है, वह फिर 
बसाई जाएगी और यहूुदा के नगरों के 
विषय, वे फिर बनाए जाएंगे और 
उनके खण्डहरों को सुधारूगा; २७ जो 
गहिरे जल से कहता हूँ, तू सूख जा, में 
तेरी नदियों को सुखाऊंगा; २८ जो कुख्न्‌ 
विषय में कहता हैं, वह मेरा ठहेराया 
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उस * के दहिने हाथ को इसलिये थाम 






हुआ चरवाहा हैं और मेरी इच्छा पूरी 

करेगा; यरूशलेम के विषय कहता हैं, 
वह बसाई- जाएगी झौर मन्दिर के विषय 
कि तेरी नेव डाली जाएगी।। 


यहोवा अपने अभिषिक्‍षत कुस्त्‌ 
के विषय यों कहता हैं, में ने 


लिया हूँ कि उसके साम्हने जातियों को दबा 


दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं 


उसके साम्हने फाटकों को ऐसा खोल दूं 
कि वे फाटक बन्द न किए जाएं। २ में 
तेरे आगे आगे चलंगा और ऊंची ऊंची 
भूमि को चौर॒स करूंगा, में पीतल के 
किवाड़ों को तोड़ डालंगा और लोहे के 
बड़ों को टकड़ें टकड़े कर दंगा। ३ में 
तुझ को अन्धकार में छिपा हुआ और गुप्त 


स्थानों में गड़ा हुआं धन दूंगा, जिस से 


स्‌ जाने कि में इस्राएल का परमेदवर 
यहोवा हूं जो तुर्भे नाम लेकर बलाता हैं । 
४ अपने दास याकूब और अपने चने हुए 
इस्राएल के निमित्त में ने नाम लेकर 
तुे बुलाया हें; यद्यपि तू मुझे नहीं 
जानता, तोभी में ने तु्े पदवी दी हूं । 
५ में यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं 
मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं; यद्यपि 
तू मुझे नहीं जानता, तौभी में तेरी कमर 
कसूंगा, ६ जिस से उदयाचल से लेकर 
अस्ताचल नतक लोग जान लें कि मुझ 
बिना कोई हैं ही नहीं; में यहोवा हूं श्रौर 
दूसरा कोई. नहीं हैँ । ७ में उजियाले का 
बनानेवाला और अन्धियारे का सृजनहार 
हूं, में शान्ति का दाता और विपत्ति को 
रचता हूं, में यहोवा ही इन सभों का 
कर्ता हुं। ८ है आकाश, ऊंपर से धर्म 


! 7क%, लिख था 
हूँ ओके मूल || 
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बरसा, आकाशमरडल से धर्म की वर्षा 
हो *; पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो; 
और धर्म भी उसके संग उगाए; में यहोवा 
ही ने उसे उत्पन्न किया है।। 

£ हाय उस पर जो ग्पने रचनेवाले 
से भगड़ता हैं! वह तो मिट्टी के ठीकरों 
में से एक ढीकरा ही हूँ! क्‍या मिट्टी 
कुम्हार से कहेगी, तू यह क्‍या करता हूं ! 
क्या कारीगर का। बनाया हुआ का 
उसके विषय कहेगा कि उसके हाथ नहीं 
है? १० हाय उस पर जो अपने पिता 
से कहे, तू क्या जन्माता हूँ ? और माँ 
से कहे, तू किस की माता हूं 
११ यहोवा जो इस्राएल का पवित्र और 
उसका बनानेवाला हूं, वह यो कहता हूं, 
क्या तुम आनेबाली घटनाएं मुझ से पूछोगे ! 
क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय 
मुझे झ्राज्ञा दोगे ? १२ में ही ने पृथ्वी को 
बनाया और उसके ऊपर मन॒ष्यों को 
सुजा हूँ; में ने अपने ही हाथों से श्राकाश 
को ताना और उसके सारे गणों को 
झ्राजश्ञा दी हैं। १३ में ही ने उस पुरुष 
को धार्मिकता में उभारा हूँ और में उसके 
सब मार्गों को सीधा करूंगा; वह मेरे 
नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंधुग्रों 
को बिना दाम या बदला लिए छुड़ा देगा, 
: सेनाओं के यहोवा का यही वचन हें ।। 

१४ यहोबा यों कहता हूं, मिश्नियों 
की कमाई और कशियों के ब्योपार का 
लाभ और सबाई लोग जो डील-डौलवाले 
हैं, तेरे पास चले ग्राएंगे, और तेरे ही 
हो जाएंगे, व तेरे पीछे पीछे चलेंगे; वे 
. सांकलों में बन्धे हुए चले आएंगे और तेरे 

साम्हने दण्डवत्‌ कर तु से बिनती करके 
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मूल में--धर्म बहे। | मूल में--तेरा। 
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कहेंगे, निव्चय परमेश्वर तेरे ही साथ 
हैं श्लौर दूसरा कोई नहीं; उसके सिवाय 
कोई और परमेश्वर नहीं |. 

१५ है इस्राएल के परमेश्वर, हे 
उद्घधारकर्ता ! निश्चय तू एसा ईश्वर 
जो अपने को गप्त रखता हैं। १६ म॒त्तियों 
के गढ़नेवालें सब के सब लज्जित और 
चकित होंगे, वे सब के सब व्याकुल होंगे । 
१७ परन्तु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग 
यंग का उद्धार पाएगो; तुम यंग यग 
वरन अनन्तकाल तक न तो कभी लज्जित 

गैर न कभी व्याकल होगे।॥। 

१८ क्‍योंकि यहोवा जो आकाश का 
सजनहा र है, वही परमेत्वर हे; उसी ने 
पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने 
उसको स्थिर भी किया; उस ने उसे 
सुनसान रहने के लिये नहीं परन्तु बसने 
के लिये उसे रचा हैं। वही यों कहता 


है, में यहोवा हूं, मेरे सिवा दूसरा और 


कोई नहीं हैं। १६ में ने न किसी गप्त 
स्‍थान में, न अन्धकार देश के किसी 
स्थान में बाते कीं; में ने याकब के वंश 
से नहीं कहा, मुझे व्यथ म ढूंडढो *। में 
यहोवा सत्य ही कहता हूं, में उचित बातें 
ही बताता आया हूं॥..ः 

२० हे अन्यजातियों में से बचे हुए 
लोगों, इकट्ठें होकर आओ, एक संग 
मिलकर निकट गआ्राओ ! वह जो अपनी 
लकड़ी की खोदी हुई मूरते लिए फिरते 
हैं और एसे देवता से जिस से उद्धार नहीं 
हो सकता, प्रार्थना करते हूं, वे ग्रज्ञान 
हें। २१ तुम प्रचार करो और उनको 
लाओझ; हां, वे आपस में सम्मति करें 
किस ने प्राचीनकाल से यह प्रगट किया ? 


मूल में--सुनसान स्थान में ढूंढों। 
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किस नें प्राचीनकाल में इसकी सूचना 
पहिले ही से दी? क्‍या में यहोवा ही 
ने यह नहीं किया ? इसलिये मुझे छोड़ 
कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है, धर्मी 
ओर उद्धारकर्त्ता ईश्वर मुभे छोड़ और 
कोई नहीं है ।। 3५ 

. २२ हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के 
रहनेवालो, तुम मेरी ओर फिरो और 
उद्धार पाओ ! क्‍योंकि में ही ईश्वर हूं 
श्रौर दूसरा कोई और नहीं है। २३ में 
ने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के भ्रनुसार 
मेरे मुख से यह वचन निकला हैँ और 
वह नहीं * टलेगा, प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख 
भूकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही 
शपथ खाई जाएगी ।। 

२४ लोग भेरे विषय में कहेंगे, केवल 
यहोवा ही में धर्म और शक्ति हैँ । उसी 
के पास लोग आएंगे । और जो उस से 
रूठे रहेंगे, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। 
२५ इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा 
ही के कारण धर्मी ठहरेंगे, और उसकी 
महिमा करेंगे ।। 


8 “-य बेल देवता कक गया, नबों 

देवता नब गया हैं, उनकी प्रतिमाएं 
पंशओं वरन घरल पशुओं पर लदी हें; 
जिन वस्तुओं को तुम उठाए फिरते थे 
वें अब भारी बोभ हो गईं और थकित 
पशुओं पर लदी हें। २ वे नब गए, वे 
एक संग भरूक गए, वे उस भार को छड़ा 
नहीं सके, और आप भी बंधआाई में चले 
गए हैं... 

हे याकब के घरान, हें इस्राएल 
के घराने के सव बचे हुए लोगो, मेरी 
और कान लगाकर सुनो; तुम को में 





मूल भें---न लौटेगा 77 5 जूल भै-न लोटेगा।.... 
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तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और 
जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। 
४ तुम्हारे बढ़ापे में भी में वसा ही बना 
रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय 
तक तुम्हें उठाए रहूंगा । में ने तुम्हें बनाया 
और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा; ४ में 
तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा ।। 
तुम किस से मेरी उपमा दोगे और 
मुझे किस के समान बताओोगे, किस से 
मेरा मिलान करोगे कि हम एक 
समान ठहरें ? ६ जो थैली से सोना. 
उण्डलते वा कांटे में चान्दी तौलते हैं, 
जो सुनार को मज़दूरी देकर उस से देवता 
बनवात हैं, तब वे उसे प्रणाम करते वरन 
दराडवत्‌ भी करते हें! ७ वे उसको 
कन्धे पर उठाकर लिए फिरते हैं, 
उसे उसके स्थान में रख देते और वह 
वहीं खड़ा रहता हें; वह अपने स्थान से 
हट नहीं सकता; यदि कोई उसकी दोहाई 
भी दे, तौभी न वह सुन सकता है और 
न विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है ॥। 
: छ& हे अपराधियो, इस बात को स्मरण 
करो और ध्यान * दो, इस पर फिर मन 
लगाओ्रो । € प्राचीनकाल की बाते स्मरण 
करो जो आरम्भ ही से हें; क्योंकि ईश्वर 
में ही हूं, दूसरा कोई नहीं; में ही परमेश्वर 


हुं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं हैं। 


१० में तो अन्त की बात आंदि से और 
प्राचीनकाल से उस बात को बताता आया 
हूं जो अब तक नहीं हुई। में कहता हूं, 
मेरी यक्तित स्थिर रहेगी और में अपनी 


इच्छा को पूरी करूंगा। ११ में पूर्व 


से एक उकाब पक्षी को अर्थात्‌ दूर देश से 
अपनी युक्ति के पूरा करनेवाले पुरुष 


न पल चलन लुक लुम लक ल और ३8४३४! बढ: कह सम बीए अत जुका का आए आ्ंंंबअमअपरन४ा७७७७७७४ हम ">नब 


शा * या स्थिर रहो। 








१०४६ 


को बुलाता हुं। में ही ने यह वात कही 
हैं और उसे पूरी भी करूंगा; में ने यह 
विचार वान्धा है और उसे सुफल भी 
करूंगा १२ है कठोर मनवालों तुम जो 
धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो । 
१३ में अपनी धार्मिकता को समीप ले 
ग्रानें पर हुं * वह दूर नहीं हैं |, और मेरे 
उद्धार करने में विलम्ब न होगा; में 
सिय्योन का उद्धार कंरूंगा और इस्राएल 
को महिमा दूंगा | ।। 


99 हे वाबुल की कुमारी बेटी, उतर 

गा और धलि पर बेठ ; है कमसदियों 
की बेटी तू बिना सिहासन भूमि पर बैठ ! 
क्योंकि तू अ्रव फिर कोमल और सुकुमार न 
कहलाएगी । २ चक्की लेकर आटा पीस, 
ग्रपना घूंघ: हटा और घाघरा समंट ले 
भ्रौर उधारी टाँगों से नदियों को पार 
कर। ३ तेरी नग्नता उधाड़ी जाएगी और 
तेरी लज्जा प्रगट होगी। में बदला लूंगा 
झ्लोर किसी मनुष्य को ग्रहण न करूंगा $ ।। 

हमारा छुटकारा देनेवाले का नाम 
सेनाओं का यहोवा और इस्राएल का 
पवित्र है ।। 

५ हे कसदियों की बेटी, चपचाप बंठी 
रह और अन्धियारे में जा; क्‍योंकि तू 
अरब राज्य राज्य की स्वामिन न कहलाएगी । 
६ में ने अपनी प्रजा से क्रोधित होकर 
ग्रपने निज भाग को अपवित्र ठहराया 
और तेरें तश में कर दिया; तू ने उन पर 


कुछ दया न की, बूढ़ों पर तू ने अपना 


* मल म- निकट ले आने। 

| मूल में- दूर। कद की 

; मल में- में सिय्योन में उद्धार के द्वारा 
इस्तापल के लिये अपनी शोभा दूंगा। 

$ मूल में--मनुष्य से न मिलूंगा। 
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ग्रत्यन्त भारी जूआ रख दिया | ७ तू ने 
कहा, में स्वंदा स्वामिन बनी रहूंगी, मो 
तू ने अपने मन में इन बातों पर विचार 
न किया और यह भी न सोचा कि उनका 
क्या फल होगा ।। । 

८ इसलिये सुन, तू जो राग-रंग में 
उलभी हुई निडर बेंठी रहती हैँ और 
मन में कहती हे कि में ही हूं, और मुझे 
छोड़ कोई दूसरा नहीं; में विधवा की 
नाई न बेंठंगी और न मेरे लड़केवाले 
मिटेंगें। € सुन, ये दोनों दु:ख अर्थात्‌ 
लड़कों का जाता रहना और विधवा हो 
जाना, अचानक एक ही दिन तुक पर आ 
पड़ेंगे । तेरे बहुत से टोनों और तेरे भारी 
भारी तनत्र-मन्त्रों के रहते भी ये तु 
पर अपने पूरे बल से आ पड़ेंगे ।। 

१० तू ने अपनी दुप्टता पर भरोसा 
रखा, तू ने कहा, मुर्भे कोई नहीं देखता; 
तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया 
और तू नें अपने मन में कहा, में ही हूं 
ग्जौर मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। 
११ परन्तु तेरी ऐसी दुर्गंती होगी जिसका 
मन्त्र तू नहीं जानती, और तुक पर एसी 
विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित करके 
उसका निवारण न कर सकेगी; अ्रचानक 
विनाश तुझे पर आा पड़ेगा जिसका तुझे 
कुछ भी पता नहीं ॥..|रः 

१२ अपने तन्‍्त-मन्त्र और बहुत से 
टोनहों को, जिनका तू ने बाल्यावस्था ही 
से अभ्यास किया हैं उपयोग में ला 
सम्भव हैँ तू उन से लाभ उठा सके या 
उनके बल से स्थिर रह सके। १३ तू 
तो यक्ति करते करते थक गई हूँ; ग्रब 
तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से 


देखते और नये नये चानद को देखकर 


होनहार बताते हें, वें खड़े होकर ते 
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उन बातों से बचाए जो तुझे पर 
घटेंगी ।। 
१४ देख, वे भसे के समान होकर 
ग्राग से भस्म हो जाएंगे; वे अपने प्रारों 
को ज्वाला से न बचा सकेंगे। वह आग 
तापने के लिये नहीं, न ऐसी होगी जिसके 
साम्हनं कोई बंठ सके ! १४ जिनके लिये 
तू परिश्रम करती आई है वे सब तेरे लिये 
वैसे ही होंगे, और जो तेरी युवावस्था से 
तेरे संग ब्योपार करते आए हैं, उन -में 
से प्रत्येक अपनी अपनी दिशा की ओर 
चले जाएंगे; तेरा बचानेवालो कोई न 
रहेगा ।। क्‍ 


0८ है याकूब के घराने, यह बात 

सुन, तुम जो इस्राएली कहलाते 
और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए 
ही; जो यहोवा के नाम की शपथ खाते 
हो और इस्राएल के परमेश्वर की चर्चा 
तो करते हो, परन्तु सच्चाई और धर्म 
से नहीं करते। रे क्‍योंकि वे अपने 
को पवित्र नगर के बताते हैं, और 
इस्राएल के परमेश्वर पर .जिसका नाम 
सेनाओं का यहोवा हूँ भरोसा करते 
हें ।। 

३ होनंवाली बातों को तो में ने प्राचीन- 
काल ही से बताया है, और उनकी चर्चा 
मेरे मुंह से निकली, में ने अचानक उन्हें 
प्रगट किया और वे बातें सचमुच हुईं। 
४ में जानता था कि तू हठीला हे और 
तेरी ग्दंन लोहे की नस और तेरा माथा 
पीतल का है। ५ इस कोररणा में ने 
इन बातों को प्राचीनकाल ही से तुमे 
बताया उनके होने से पहिले ही में ने 
तुके बता दिया, ऐसा न हो कि तू यह वह 
पाए कि यह मेरे देवता का काम है, 
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मेरी:खोदी और ढली हुई मत्तियों की 
आज्ञा से यह हुआ ।! 

६ तू ने सुना है, सो अब इन सब 
बातों पर ध्यान कर; और देखो, क्‍या 
तुम उसका प्रचार न करोगे ? अब से 
में तुझे नई नई बातें ऑर ऐसी गुप्त बातें 
सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता । ७ बे 
ग्रभी अभी सृजी गई हें, प्राचीनकाल से 
नहीं; परन्तु आज से पहिले तू ने उन्हें 
सुना भी न था, ऐसा न हो कि तू कहे कि 
देख में तो इन्हें जानता था। ८ हाँ 
निवचय तू ने उन्हें न तो सुना, न जाना 
न इस से पहिले तेरे कान ही खुले थे। 
क्योंकि में जानता था कि तू निश्चय 
विश्वासघात करेगा, और गर्भ ही से तेरा 
नाम अपराधी पड़ा हैं ।। 

६ अपने ही नाम के निभित्त में क्रोध 
करने में विलम्ब करता हूं, और अपनी 
महिमा के निमित्त अपने तईं रोक रखता 
हूं, ऐसा न हो कि में तुझे काट डालूं। 
१० देख, में ने तुके निर्मेल तो किया, 
परन्तु, चान्दी की नाईं नहीं; में ने दुःख 
की भट्टी में परखकर तुझे चुन लिया है। 
११ अपने निमित्त, हां अपने ही निमित्त 
में ने यह किया है, मेरा नाम क्‍यों अ्पवित्र 
ठहरे ? अपनी महिमा में दूसरे को नहीं 
दूंगा ।। 

१२ हे याकब, हे मेरें बुलाए हुए 
इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन ! 
में वही हूं, में ही आदि * और में ही भ्रन्त 
हूं।। १३ निदचय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी 
की नेव डाली, और मेरे ही दहिने हाथ 
ने आकाश फैलाया; जब में उनको बलाता 
हूं, वें एक साथ उपस्थित हो जाते हैं 


में---पहिला । 
मूल सें--पिछला ' 
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१४ तुम सब के सब इकट्ठें होकर 


सुनो ! उन में से किस ने कभी इन बातों 
का समाचार दिया? यहोवा उस से 
प्रेम रखता हैं: वह बाबल पर अपनी 
इच्छा पूरी करेगा, और कसदियों पर उसका 
हाथ पड़ेगा। १४ में ने, हां में ही ने 
कही और उसको बुलाया है, में उसको ले 
झ्राया हूं, और, उसका काम सुफल होगां। 
१६ मेरे निकट आकर इस बात को 
सुनो : ग्रादि से लेकर अब तक में ने 
कोई भी बात गुप्त में नहीं कही; जब 
से वह हुआ तब से में वहां हूं। और 
ग्रब प्रभ यहोवा ने और उसकी आत्मा 
ने मे भेज दिया हैँ * ॥। 

१७ यहोवा जो तैरा छुड़ानेवाला और 
इस्राएल का पवित्र है, वह यों कहता हैं, 
में ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुभे 
तेरे लाभ के लिये शिक्षा देता हूं, और 
जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर 
तुझे ले चलता हूं। १८ भला होता कि 
तू ने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना 
होता ! तब तेरी शान्ति नदी के समान 
और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के नाईं 
होता; १६ तेरा वंश बालू के किनकों 
के तुल्य होता, और तेरी निज सन्‍्तान उसके 
कणों के समान होती; उनका नाम मेरे 
सम्मख से न कभी काटा और न मिटाया 
जाता।। 

२० बाइबल में से निकल जाझो 
कसदियों के बीच में से भाग जाओो: 
जयजयकार करते हुए इस बात को प्रचार 
करके सुनाओ, पृथ्वी की छोर तक इसकी 
चर्चा फैलाओ; कहते जाओ्रो कि यहोवा ने 


... अपने दास याकूब को छड़ा लिया है 


। बह 


को भेज दिया है 


यशायाह 


. * वा प्रभु यहोवा ने मुर्भे और अपने 
मेरा सेवक ठहरे; 
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२१ जब वह उन्हें निजेल देशों में ले. 
गया, तब वे प्यासे न हुए; उस ने उनके 
लिये चट्टान में से पानी निकाला; उस ने 


चद्रान को चीरा और जल बह निकला 
२२ दुष्टों के लिये कुछ शान्ति नहीं 
यहोवा का यही वचन है ।। 


१, है द्वीपो, मेरी श्रोर कान 

7 लगाकर सुनो; है दूर दूर के 
राज्यों के लोगो, ध्यान लगाकर मेरी 
सुनो । यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से 
बुलाया, जब में माता के पेट में था, तेब 
ही उस ने मेरा नाम बताया। २ उस ने 
मेरे महू को चोखी तलवार के समान 
बनाया और अपने हाथ की आड़ में 
मु्भे छिपा रखा; उस ने मुझ को चमकीला _ 
तीर बनाकर अपने तकंश में गुप्त 
रखा। ३ और मुझ से कहा, तू मेरा 
दास इस्राएल है, में तुक में अपनी महिमा : 
प्रगट करूंगा । ४ तब में ने कहा, में ने 
तो व्यर्थ परिश्रम किया, में ने व्यर्थ ही _ 
अपना बल खो दिया हैँ; तौभी निश्चय 
मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे 
परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ 
में हैं ।। 

५ और अब यहोवा जिस ने मे 
जन्म ही से इसलिये रचा कि में उसका 
दास होकर याकूब को उसकी ओर फेर 
ले आऊं शर्थात्‌ इस्राएल को उसके पास 
इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में में 
आ्रादरयोग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल 
है, ६ उसी ने मुझ से यह भी कहा है, यह 
तो हलकी सी बात है कि तू याकूब के 
गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के 
रक्षित लोगों को लौटा ले प्राने के लिये 
तुे अन्यजातियों 
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के लिये ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार 
पृथ्वी की एक झ्लोर से दूसरी झोर तक 
फलजाए॥ || 

७ जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, 
जिस से जातियों को घणशा है, और, जो 
अपराधियों का दास है, इस्राएल का छड़ाने- 
बाला और उसका पवित्र अ्रर्धात्‌ यहोवा 
यों कहता है, कि राजा उसे देखकर खड़े 
हो जाएंगे और हाकिम दराडवत्‌ करेंगे; 
यह यहोवा के निमित्त होगा, जो सच्चा 
झौर इस्राएल का पवित्र है और जिस ने 
तुझे चुन लिया हैं ।। 

८ यहोवा यों कहता है, भ्रपनी प्रसन्नता 
. के समय में ने तेरी सुन ली, उद्धार करने 
के दिन में ने तेरी सहायता की हैं; में 
तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिये एक 
वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर * 
करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके 
अधिकारियों के हाथ में दे दे; और, 
बंधुओं से कहे, बन्दीगृह से निकल झाओ ; 
६ श्रौर जो अन्धियारे में हें उन से कहे 
भ्रप्न आप को दिखलाओ [। वें मार्गों 
के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब 
मुण्डे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी । 
१० वें भूखे और प्यासे न होंगे, न 
लूह भ्रौर न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि, 
वह जो उन पर दया करता है, वही उनका 
भ्रगुवा होगा, और जल के सोतों के पास 
उन्हें ले चलेगा। ११ और, में अपने 
सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा, और मेरे 
राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। १२ देखो 
ये दूर से आएंगे, और, यें उत्तर और 
पच्छिम से और सीनियों के देश से श्राएंगे । 
१३ है श्राकाश, जयजयकार कर, हे 
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मूल में-बहाल।......... 
| मूल में--अपने को प्रगट करो । 


यशायाह 
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पृथ्वी, मगन हों; हे पहाड़ो, गला खोलकर 


जयजयकार करो ! क्योंकि यहोवा ने 
ग्रपनी प्रजा को शान्ति दी हे और अपने 
दीन लोगों पर दयां की है ।। 
१४ परन्तु सिय्योन ने कहा, यहोवा 
मुझे त्याग दिया हू, मेरा प्रभु मुभे 
भूल गया हैं। १५ कया यह हो सकता 


है कि कोई मांता अपने दूधपिउवे बच्चे 


को भूल जाए और अपने जन्माए हुए 
लड़के पंर दया न करे? हां, वह तो 
भूल सकती है, परन्तु में तुभे नहीं. भूल 
सकता। १६ देख, में ने तेरा चित्र अपनी 
हथेलियों पर खोदकर बनाया है; तेरी 
शहरपनाह सदेव मेरी दृष्टि के साम्हने 
बनी रहती है। १७ तेरे लड़के फुर्ती से 
आ रहे हैं श्र खरड॒हर बनानेवाले और 
उजाड़नेवाले तेरे बीच से निकले जा रहे 
हें। १८ अपनी आंखें उठाकर चारों शोर 
देख, वे सब के सब इकट्ठें होकर तेरे पास _ 
ग्रा रहे हें। यहोवा की यह वाणी है 
कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन 
सभों को गहने के समान पहिन लेगी 
तू दुल्हिन की ताईं अपने शरीर में उन सब 
को बान्ध लेगी |। 

१६ तेरे जो स्थान सुनसान और 
उजड़े हैं, भर तेरे जो देश खण्डहर ही 
खण्डहर हैं, उन* में भ्रब निवासी न 
समाएंगे, और, तुझे नष्ट करनंवाले दूर 


हो जाएंगे। २० तेरे पुत्र जो तुक से 


जे लिए गए | वे फिर तेरे कान में कहने 
पाएंगे कि यह स्थान हमारे लिये सकेत 
है, हमें और स्थान दे कि उस में रहें। 
२१ तब तू मन में कहेगी, किस ने इनको 


मूल में--तुम | ...... 
$ मूल में-तेरे लड़कों के जाते रहने 
के बेटे ॥. 7 + ० 5 परत 
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मेरे लिये जन्माया ? में तो पुत्रहोन और 
बांभ हो गई थी, दासत्व में और यहां 
'बहां में घमती रही, इनको किस ने पाला 
देख, में श्रकेली रह गई थी; फिर ये 
कहां थे ? 

२२ प्रभु यहोवा यों कहता हूँ, देख, मे 
अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर 
'उठाऊंगा, और देश देश के लोगों के 
साम्हने झ्पना भणडा खड़ा करूंगा 
तब बे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए 
आएंगे, और तेरी पुत्नियों को अपने कन्ध 
पर चढ़ाकर तेंरे पास पहुंचाएग । 
२३ राजा तेरे बच्चों के निज-सेवक और 
उनकी ररानियां. दूध पिलाने के लिये 
तेरी धाइयां होंगी । वे ग्रपनी नाक भूमि 
पर रमड़कर तुझे दरंडवत्‌ करेंगे और 
तेरे पांवों की धूलि चा्टंगे। तब तू 
यह जान लेगी कि में ही. यहोवा हूं; 
मेरी बाट जोहनेवालें कभी लज्जित न 
होंगे ॥। हा 
२४ क्‍या वीर के हाथ से शिकार छीना 
जा सकता हे? क्‍या दुष्ट के बंधुए 
छुडाए जा सकते हें? २५ तोौभी यहावा 
यों कहता हैं, हां, वीर के बंधए उस से 
छीन लिए जाएंगे, और बलात्कारी का 
शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, 
क्योंकि जो तुक से लड़ते हें उन से में 
आप मुक़हमा लडंगा, और तेरे लड़केवालों 
का में उद्धार करूंग्रा। २६ जो तुक पर 
अन्धेर करते हूँ उनको में उन्हीं का मांस 


खिलाऊंगा, और, वे अपना लोह पीकर 


एसे मतवाले होंगे जैसे. नये दाखमध 
से होते हें।. तब . सब प्राणी जान लेंगे 
कि तेरा उद्धारकर्ता यहोवा और तेरा 


यज्यायाह 


| ू न 
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_ तुम्हारी. मात्ता का त्यागपत्र 
कहां हैँ, जिसे में ने उसे त्यागते 
समय दिया था ? या में ने किस ब्योपारी 
के हाथ तुम्हें बचा ? यहोवा यों कहता 
हैं, सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों 
के कारण विक गए, और तुम्हारे ही 
अपराधों के कारण तुम्हारी मांता छोड़ 
दी गई । २ इसका क्‍या कारण हे कि 
जब में आया तव कोई न मिला.? और 
जब में ने पुकारा, तब कोई न बोला ? 


क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है 


कि छोड़ा नहीं सकता ? क्‍या मभ में 
उद्घार करने की. शक्ति नहीं ? देखो 
में एक धमकी से सम॒द्र को सुखा देता हूं, 
में महानदों को रेगिस्तान बना देता हूं; 
उनकी मछलियां जल बिना मर जातीं 
झ्औौर बसाती हें । ३ में आकाश को मानो 
शोक का काला कपड़ा पहिनाता, और 
टाट को उनका ओढ़ना :बना देता हूं ।। 
- ४ प्रभु यहोवा ने मुर्भे सीखनेवालों की 
जीभ दी है: कि में थके हुए को अपने वचन 
के द्वारा संभालना जानूं । भोर को वह नित _ 
मुर्भे जगाता और मेरा कान खोलता हैं कि 
में शिष्य के समान सुन्‌ । ५ प्रभु यहोवा 
ने मेरा कान खोला हें, और में ने विरोध न 
किया, न पीछे हटा । ६ में ने मारनेवालों 
को अपनी पीठ और गलमोछ नोचनेवालों 
की ओर अपने गाल किए; अपमानित होने 
और उनके थकने से में ने मंह न छिपाया ।। 
७ क्योंकि प्रभ यहोवा मेरी सहायता 
करता हूँ, इस कारण में ने संकोच नहीं 
किया |, वरन अपना माथा,. चक्रमक की 
नाई कड़ा किया क्योंकि मुर्के. निशुचुय था 
कि मे लज्जित होना नःपड़ेंगा । ८ जो 





शक्तिमान शान मे मुझ धर्मी ठहराता है वहू मेरे निकट, हे । 
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आमने-साम्हने खड़े हों। मेरा विरोधी 
कौन हैं ? वह मेरे निकट आए । € सुनो 
प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है; मुझे 
कौन दोषी ठहरा सकेगा ? देखो 
सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे; 
उनको कीड़े खा जाएंगे।। 

१० तुम में से कौन है जो यहोवा का 
भय मानता और उसके दास की बाते 
सुनता है, जो अन्धियारे में चलता हो 


और उसके पास ज्योति न हो ? वह 


यहोवा के नाम का भरोसा रखें, और 
अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे । 
११ देखो, तुम सब जो आग- जलात 
और अग्निबाणों को कमर में बान्धते 
हो ! तुम सब अपनी जलाई हुई आग में 
ग्रौर श्रपने जलाए हुए भ्ग्निबाणों के 
बीच श्राप ही चलो। तुम्हारी यह दशा 
मेरी ही ओर से होगी, तुम सन्‍्ताप में 
पड़े रहोगे ।। 


ू ९ हे धर्म पर चलनेवालो, हे 

यहोवा के ढुंढ़नेवालो, कान लगा- 
कर मेरी सुनो; जिस चट्टान में से तुम 
खोदे गए और जिस खानि में से तुम 
निकाले गए, उस पर ध्यान करो। 


२ अपने मूलपुरुष इब्राहीम और अपनी 
माता सारा पर ध्यान करो; - जब वह 


ग्रकेला था, तब ही से में ने उसको बुलाया 


झ्ौर आशीष दी और बढ़ा दिया। 


३ यहोवा ने सिय्योन को शान्ति दी है, 
उस ने उसके 'सब खण्डहरों को शान्ति 


दी है; वह उसके जंगल को अदन के 


समान और उसके निज्जेल देश को यहोवा 
की बाटिका- के समान बनाएगा ; उस में 
ग्रानन्द और धन्यवाद - और 
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_ ४ है मेरी प्रजा के लोगो, मेरी श्रोर 
ध्यान धरो; हे मेरे लोगो, कान लगाकर 
मेरी सुनो; क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था 
दी जाएगी *, और में अपना नियम देश 
देश के लोगों की ज्योति होने के लिये स्थिर 
करूंगा। ५ मेरा छुटकारा निकट हैं; 
मेरा उद्धार प्रगट हुआ है |; में अपने 
भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय 
करूंगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे 
भजबल पर आशा रखेंगे। ६ आकाश 
की ओर अपनी आंखें उठाझो, और पृथ्वी 


को निहारो; क्‍योंकि आकाश -धाुंएं की 


नाईं लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान 
पुरानी हो जाएगी, और उसके रहनेवाले 
यों ही जाते रहेंगे; परन्तु जो उद्धार में 
करूंगा वह सव्वंदा ठहरेगा, और मेरे धर्म 
का अन्त न होगा॥॥।... 

७ है धर्म के जाननेंवालो, जिनके 
मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर 
मेरी सुनो; मनुष्यों की नामधराई से मत 
डरो, और उनके निन्दा करने से विस्मित-त 
हो । ८ क्‍योंकि घ॒न उन्हें कपड़े की नाई 
झौर कीड़ा उन्हें ऊन की नाई खाएगा; _ 
परन्तु मेरा धर्म ग्रनन्तकाल तक, और मेरा 
उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा ।। 

.. € है यहोवा की भुजा, जाग : जाग 
आर बल धारण कर; जैसे प्राचीनकाल में 
और बीते हुए पीढ़ियों सें, वेसे ही अब 
भी जाग। क्‍या तू वही नहीं हैँ जिस ने 


रहब को टकड़े टकड़े किया और मगरमच्छ 


को छेंदा ? १० क्‍या तू वही नहीं जिस _ 
ने समुद्र को ग्रर्थात्‌ गहिरे सागर के जल 
को सुखा डाला और उसकी गहराई में 
अपने छुड़ाए हुओं के पार जाने के लिये 








| मूल में--मेरा उद्धार निकला है। 
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मांगें निकाला था? ११ सो यहोवा के 


छूड़ाए हुए लोग लौटकर जयजयकार करते 


हुए सिय्योन में झ्राएंगे, भौर उनके सिरों 
पर अनन्त आनन्द गूंजता रहेगा *; दे 


हर्ष और आनन्द प्राप्त करंग और शोक 
झौर सिसकियों का भ्रन्त हो जाएगा ।॥। 
. ३२ मैं, में ही तेरा शान्तिदाता हूं; 
तू कौन है जो मरनेवाले मनुष्य से, और 
घास के समान मुर्भानेवाले | आदमी से 
डरता है, १३ और झ्राकाश के ताननेवाल 
झौर पथ्वी की नेव डालनंवाले अपसे 
कर्ता यहोवा को भूल गया है, और जब 
द्रोही नाश करने को तैयार होता हैं 
तब उसकी जलजलाहट से दिन भर 
लगातार थरवराता है? परन्तु द्रोही 
की जलजलाहट कहां रही ? १४ बंघुआ 
क्षीत्र ही स्वतन्त्र किया जाएगा; वह 
गड़हे में न मरेगा और न उसे रोटी 
की कमी होगी। १५ जो समुद्र को 
उथल-पुथल करता जिस से उसकी लहरों 
में गरजन होती है, वह में ही तेरा परमेश्वर 
यहोवा हूं मेरा नाम सेनाओं का यहोवा 
है। और में ने तेरे मुंह में अपने वचन 
डाले, १६ और तुझे अपने हाथ की झाड़ 
छिपा रखा है; कि में आकाश को 
तानं | और पथ्वी की नेव डालूं, और 
सिय्योन से कहूं, तुम मेरी प्रजा हो ।। 
१७ हे यरूशलेम जाग ! जाग उठ ! 
खड़ी हो जा, तू ने यहोवा के हाथ से उसकी 
जलजलाहट के कटोरे में से पिया हैं, तू 
कटोरे का लड़खड़ा देनेवाला मद पूरा 


* मूल में-“उसके सिर पर सदा का 
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पूरा ही पी लिया है। *ै८ जितने 
लड़को ने उस से" जन्म लिया उन में से 
कोई न रहा जो उसकी अगुवाई करके ले 
चले; और जितने लड़के उस ने पाले-पोसे 
उन में से कोई न रहा जो उसके हाथ को 
थाम ले। १६ ये दो विपत्तियां तुक पर 
ग्रा पड़ी हैं, कौन तेरे संग विलाप करेगा ! 
उजाड़ और विनाश और महंगी झौर 
तलवार झा पड़ी हैं; कौन तुझे शान्ति 
देगा ? २० तेरे लड़के मूच्छित. होकर 
हर एक सड़क के सिरे पर, महाजाल मे 
फंसे हुए हरिण की नाई पड़े हैं; यहोवा 
की जलजलाहठ झौर तेरे परमेश्वर की 
धमकी के कारण वे अचेत पड़े हू *।। 
. २१ इस कारण है दुखियारी सुन, तू 
मतवाली तो है, परन्तु दाखमधु पीकर 
नहीं; २२ तेरा प्रभु यहोवा जो प्रपनी 
प्रजा का मुक़ह्मा लड़नेवाला तेरा परमेश्वर 
है, वह यों कहता है, सुन, में लड़खड़ा 
देनेवाले मद के कटोरे को प्रर्थात्‌ भ्रपनी 
जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से 
ले लेता हुं; तुझे उस में से फिर कभी पीना 
न पड़ेगा। २३ और में उसे तेरे उन 
दुःख देनेवालों के हाथ में दूगा, जिन्हों न 
तुक से कहा, लेट जा, कि हम तुझे पर 
पांव धरकर आगे चलें |; भौर तू ने श्रौधे 
मुंह गिरकर भ्पनी पीठ को भूमि झौर भागे 
चलनेवालों के लिये सड़क बना दिया | |। 


हे २ हे सिय्योन, जाग, जाग! 
ग्रपना बल धारण कर; है 
पवित्र नगर यरूशलेम, झपने शोभायमान 
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वस्त्र पहिन ले; क्‍योंकि तेरे बीच खतना- 
रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश 
न करने पाएंगे। २ अपने ऊपर से घूल 
ऋाड दे, हे यर्शलेम, उठ; हे सिय्योन 
की बन्दी बेटी अपने गले के बन्धन को 
लोल दे।। 

॥ क्योंकि यहोवा यों कहता है, तुम 
जो सेंतमेंत बिक गए थे, इसलिये अब बिना 
हपया दिए छूड़ाए भी जाशओोगे। ४ प्रभु 
यहोवा यों भी कहता है, मेरी प्रेजा पहिले 
तो मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई 
थी, और गअ्रश्श्रियों ने भी बिना कारण 
उन पर पउत्याचार किया। ५ इसलिये 
यहोवा की यह वाणी है कि में अब यहां 
दया करू जब कि मेरी प्रजा सेंतमेंत हर 
ली गई है? यहोवा यह भी कहता है 
कि जो उन पर प्रभुता करते हें बे उधम 
मचा रहे हें, भर, मेरे नाम की निन्‍दा 
लगातार दिन भर होती रहती है। ६ इस 
कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी; 
बहू उस समय जान लेंगी कि जो बातें करता 
है वह यहोवा ही है; देखो, में ही हूं ॥। 

७ पहाड़ों पर उसके पांव क्‍या ही 
सुहावने हें जो शुभ समाचार लाता है, जो 
शान्ति की बातें सुनाता हे और कल्याण 
का शुभ समाचार शौर उद्धार का सन्देश 
देता है, जो सिय्योन से कहत हूँ, तेरा 
परमेश्वर राज्य करता हू। ४ सुन, तेरे 
पहुरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जयजय- 
कार कर रहे हैं; क्योंकि वे साक्षात्‌ देख रहे 
हैं कि यहोवा सिय्योन को लौट रहा है । 
€ है यरूशलेम के खराडहरों, एक संग 
उमंग में ग्राकर जयजयकार करो; क्योंकि 
यहोवा ने अपनी प्रजा को शान्ति दी है, 
उस ने यरूशलेम को छड़ा लिया है। 


१० यहोवा ने सारी जातियों के साम्हने 
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प्रपनी पवित्र भुजा प्रगट की हैं; भौर 
पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे 
परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय 
देख लेंगे।॥।.... 

११ दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओो 
कोई अ्शुद्ध वस्तु मत छुप्तो; उसके बीच 
से निकल जाओं; है यहोवा के पात्रों के 
ढोनेवालो, झपने को शुद्ध करो। 
१२ क्योंकि तुम को उतावली से मिकलना 
नहीं, और न भागते हुए चलना पड़ेगा; 
क्योंकि यहोवा तुम्हारे झागे झागे अगुवाई 
करता हुआ चलेगा, और, इस्राएल का 
परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता 
चलेगा ।। 

१३ देखो, मेरा दास बुद्धि से काम 
करेगा, वह ऊंचा, महान और झति महान 
हो जाएगा। १४ जेसे बहुत से लोग 
उसे * देखकर चकित हुए (क्योंकि उसका 
रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य 
का सा न जान पड़ता था और उसकी 
सुन्दरता भी भादमियों की सी न रह गई 
थी), १४ वेसे ही वह बहुत सी जातियों 
को पवित्र करेगा और उसको देखकर 
राजा शान्त रहेंगे |; क्‍योंकि वे ऐसी बात 
देखेंगे जिसका वर्णान उनके सुनने में भी 
नहीं आया, भर, ऐसी बात उनकी समझ 
में प्राएगी जो उन्हों ने भ्रमी तक सुनी 


भी न थी ।। 

धू 2 जो समाचार हमें दिया गया, 
' » उसका किस ने विश्वास किया ? 

भ्रौर यहोवा का मुजबल किस पर प्रगट 

हुआ ? २ क्‍योंकि वह उसके साम्हने 


प्रंकुर की नाई, और ऐसी जड़ के समान 


मूल में-तुके।... 
। मूल में--राज़ा अपने मुंइ वन्द करेंगे । 
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उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले 
उसकी न तो कुछ सुन्दरता थी कि हम 
उसको देखते, और न उसका रूप ही 
हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको 
चाहते । ३ वह तुच्छ जाना जाता और 
मनष्यों का त्यागा हुआ था; वह दुःखी 
पुरुष था, रोग से उसकी जान पहिचान 
थी; और लोग उस से मुख फर लत 
थे। वह तुच्छ जाना गया, और, हम ने 
उसका मूल्य न जाना ।॥ 

४ निश्चय उस ने हमारे रोगों को सह 
लिया और हमारे हो दुःखों को उठा 
लिया; तौभी हम ने उसे परमेश्वर का 
मारा-कटा और दुर्देशा म पड़ा हुआझा 
समझा । ५ परन्तु वह हमारे ही अपराधों 
के कारण घायल किया गया, वह हमारे 
झधरमम के कामों के हेतु कुचला गया; 
हमारी ही शान्ति के लियें उस पर ताड़ना 
पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग 
चंगे हो जाएं *। ६ हम तो सब के सब 
जेड़ों की नाई भटक गए थे; हम में से 
हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया; 
और यहोवा ने हम सभों के अधर्म का 
बोझ उसी पर लाद दिया ॥। 


७ वह सताया गया, तौमी वह सहता 


रहा और अपना मुंह न खोला; जिस 

प्रकार मेंड बंध होने के समय वा भेड़ी 
ऊन कतरने के समय चपचाप शान्त रहती 
है, बेसे ही उस ने भी अपना मुंह न खाला । 
८ ग्रत्याचार करके और दोष लगाकर वे 
ले गए; उस समय के लोगों में से 

किस ने इस पर घ्यानौं दिया कि वह 
जीकतों के बीच में से उठा लिया गया ? 


भरे ही लोगों के अपराधों के कारण 


पररूद्ल्न में "हमारे लिये चगापन है। 
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उस पर मार पड़ी। & और उसकी 
क़ब् भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और, 
मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, 
यद्यपि * उस ने किसी प्रकार का उपद्रव 
न॑ किया था और उसके मुंह से कभी 
छल की बात नहीं निकली थी ॥ 

१० तौभी यहोवा को यही भाया कि 
उसे कुचले; उसी ने उसको रोगी कर 
दिया; जब तू उसका प्राण दोषबलि करे 

तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह 
बहुत दिन जीवित रहेगा; उसके हाथ 
से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। 
११ वह अपने प्राणों का दुःख उठाकर 
उसे देखेंगा और तृप्त होगा; अपने ज्ञान 
के द्वारा मेरा धर्मी दास “बहुतेरों को 
धर्मी ठहराएगा; और उनके अधर्म के 
कामों का बोक आप उठा लेगा । १२ इस 
कारण में उसे महान लोगों के संग भाग 
दूंगा, और, वह सामर्थियों के संग लूट 
बांट लेगा; क्योंकि उस ने अपना प्राण 
मत्य के लिये उण्डेल दिया, वह अपराधियों 
के संग गिना गया; तौभी उस ने बहुतों 
के पाप का बोझ उठा लिया, और, 
अपराधियों के लिये बिनती करता है | 
हें बांझ, तू जो पृत्रहीन है 


प४ जयजयका र कर ; तू जिसे जन्माने 
की पीड़ें नहीं हुईं, गला खोलकर जयजयकार 
कर और पुकार! क्‍योंकि त्यागी हुईं 
के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक 
होंगे, यहोवा का यही वचन हूँ। २ गपने 
तम्ब का स्थान चौड़ा कर, और तेरे डेरे 
के पट लम्बे किए जाएं; हाथ मत रोक, 
रस्सियों को लम्बी और खूंटों को दृढ़ 
कर। ३ क्‍योंकि तू दहिने-बाएं फंलेगी 


$ वा, क्योंकि | 
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और तेरा वंश जाति-जाति का अधिकारी 
होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर 
से बसाएगा ।। 
मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर 
नहीं टूटेगी; मत घबरा, क्योंकि तू फिर 
लज्जित न होगी और तुक पर सियाही 
न छाएगी; क्योंकि तू अपनी जवानी 
की लज्जा भूल जाएगी, और, अपने 
विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण 
करेगी । ५ क्‍योंकि तेरा कर्ता तेरा 
पति है, उसका नाम सेनाञ्रों का यहोवा 
है; और इस्राएल का पवित्र तेरा छड़ाने- 
वाला हूं, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर 
कहलाएगा । ६ क्योंकि यहोवा ने ते 
एसा बुलाया हूं, मानो तू छोड़ी हुई और 
मन की दुखिया और जवानी की त्यागी 
हुई स्त्री हो, तेरे परमेश्वर का यही वचन 
है । ७ क्षण भर ही के लिये में ने तुभे 
छोड़ दिया था, परन्तु अव वड़ी दया करके 
में फिर तुकें रख लंगा। ८ क्रोघ के 
भकोरे में आकर में ने पल भर के लिये 
तुझ से मुंह छिपाया था, परन्तु अ्रब 
अनन्त करुणा से में तुक पर दया करूंगा 
तरे छुड़ानंवाले यहोवा का यही बचन है । 
६ यह मेरी दृष्टि में नह के समय के 
जलप्रलय के समान हूँ; क्‍योंकि जैसे में 
ने शपथ खाई थी कि नह के समय के 
जलप्रलय से पृथ्वी फिर न इबंगी, वेसे 
ही में ने यह भी शपथ खाई है कि फिर 


कभी तुक पर क्रोध न. करूंगा और न 
तुक को धमकी दूंगा। १० चाहे पहाड़ 
हंट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तौभी 
मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी 
भोर मेरी शान्तिदायक वाचा न टलेगी, 
यहोवा, जो तुझ पर दया करता. हूँ 
उसका यही वचन है ॥ 
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. ११ है दुःखियारी, तु जो आंधी की 
सनाई है और जिस को शान्ति नहीं मिली, 
सुन, में तेरे पत्थरों की पच्चोकारी करके 
बेठाऊंगा, और तेरी नेव नीलमणि से 
डालूंगा । १२ तेरे कलश में मारिकों से, 
तेरे फाटक लालड़ियों से और तेरे सब 
सिवानों को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा । 
१३ तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए 
हुए होंगे, और उनको बड़ी आन्ति मिलेगी । 
१४ तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी; 
तू अन्घेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना 
न पड़ेगा; और तू भयभीत होने से बचेगी, 
क्योंकि भय का कारण तेरे पास न 
ग्ाएगा। १५ सुन, लोग भीड़ लगाएंगे, 
परन्तु मेरी ओर से नहीं; जितने तेरे 
विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। 
१६ सुन, एक लोहार कोएले की आग 
घोंककर इसके लिये हथियार बनाता है, 
वह मेरा ही सूजा हुआ हूँ । उजाइने के 
लिये भी मेरी ओर से एक नाश करनेवाला 


 सुजा गया हें। १७ जितने हथियार तेरी 


हानि के लिये बनाए जाएं, उन में से 
कोई सफल न होगा, और, जितने लोग 
मुहई होकर तुक पर नालिश्न करें * उन 
सभों से तू जीत जाएगा । यहोवा के दासों 


का यही भाग होगा, और वे मेरे ही काररण 


धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की राही वाणी है ॥। 


५५ 


ग्रहो सब प्यासे लोगो, पानी 
के पास आओझो; और जिनके 


पास रुपया न हो, तुम भी आकर मोल 


लो और खाओ्रो ! दाखमघु और दूध 
विन रुपए और बिना दाम ही आकर ले 


लो। २ जो मोजनवस्तु नहीं हैँ, उसके 
लिये तुम क्‍यों रुपयां लगाते हो, और 





* मूल में--जितनी जीमे तेरे साथ उ्ें। 
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. जिस से पेट नहीं भरता उसके लिये क्‍यों 
परिश्रम करते. हो? भेरी ओर मन 
लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने 
पा्मोगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं 
खाकर सन्‍्तुष्ट हो जाओगे। ३ कान 
लगाझो, और मेरे पास आओ; सुनो, 
तब तुम जीवित रहोगे *; और में तुम्हारे 
साथ सदा की वाचा बास्धंगा श्रर्थात्‌ 
दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा । 
४ सुनो, में ने उसको राज्य राज्य के 
लोगों के लिये साक्षी और प्रधान और 
ग्राज्ञा देनेवाला ठहराया है। ५ सुन, तू 
ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता 
बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे 
नहीं जानतीं तेरे पास दौड़ी आएंगी, वें 
तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के 
पवित्र के निमित्त यह करेंगी, क्योंकि उस 
ने तुझे शोभायमान किया हूँ ॥! 

६ जब तक यहोवा मिल सकता हैं 
तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक 
वह निकट है तब तक उसे पुकारो; 
७ दुष्ट अपनी चालचलन और गअनर्थंकारी 
अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही 
की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, 
वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और 
वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। 
८ क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार 
झ्रौर तुम्हारे विचार एक समान नहीं हें 


न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी 


है। ६ क्‍योंकि मेरी और तुम्हारी गति 
में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों 
है में, झ्राकाश और पृथ्वी का अन्तर हैं | ।। 


. # मूल में--तुम्हारे प्राण बने रहेंगे। 
मूल में--आकाश एथ्वी से ऊंचा है वैसे 


ही मेरी गति तुम्हारी गति से और मेरे सोच _ 





विचार तुम्दारे-सोच विचारों से ऊंचे हैं । 
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१० जिस प्रकार से वर्षा और हिम 
आकाश से गिरते हे और वहां यों ही 
लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर * 
उपज उपजाते हैं जिस से बोनेवाले को 
बीज और खानवाले को रोटी मिलती हैं, 
११ उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा 
जो मेरे मख से निकलता है; वह व्यर्थ 
ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परन्तु, जो 
मेरी इच्छा हे उसे वह पूरा करेगा, और 
जिस काम के लिये में ने उसको भेजा 
हैँ उसे वह सुफल करेगा | ॥। 

१२ क्योंकि तुम आनन्द के साथ 


निकलोगे, और शान्ति के साथ पहुंचाए 


जाओगे; तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और 
पहाड़ियां गला खोलकर जयजयकार करेंगी 
ग्रौर मेदान के सब वक्ष आनन्द के मारे 
ताली बजाएंगे। १३ तब भटकटैयों की 
सन्‍्ती सनौवर उगेंगे; और बिच्छ पड़ों 
की सन्‍्ती मेंहटी उगेगी: झौर इस से 
यहोवा का नाम होगा, जो सदा का चिन्ह 
होगा और कभी न मिटेगा । 


धू टट्‌ यहोवा यों कहता है, न्याय 

का पालन करो, और, धर्म के 
काम करो; क्योंकि में शीघ्र तुम्हारा 
उद्धार करूंगा |, और मेरा धर्मी होना 
प्रगट होगा । २ क्‍या ही धन्य है वह मनुष्य 
जो ऐसा ही करता, और वह आ्रादमी जो 
इस पर स्थिर रहता है, जो विश्रामदिन 
को पवित्र मानता और प्पवित्र करने से 
बचा रहता है, और अपने हाथ को सब 
भांति की बुराई करने से रोकता है। 
३ जो परदेशी यहोवा से मिल गए हूं, 
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मूल में--भूमि को सींचकर | 
मूल में->उस में झुफल होगा । | 
६ मूल में--मेरः उद्धार भाने को निकट है । 


५६: ४-५७: ६] 


वे न कहें कि यहोवा हमें श्रपनी प्रजा. से 
निश्चय अलग करेगा; और खोजे भी 
न कहें कि हम तो सूखे वक्ष हैं । ४ क्‍योंकि 
जो खोजे मेरे विश्वामदिन को मानते 
भौर जिस बात से में प्रसन्न रहता हूं 
उसी को अंपनाते और मेरी वाचा को 
पालते हूँ, उनके विषय यहोवा यों कहता 
४ कि में अपने भवन और अपनी शहर- 
पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दंगा जो 
पुत्र-पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा; में उनका 
नाप सदा बनाए रखूंगा * और वह कभी 
न मिठाया जाएगा। 
. ६ परदेक्षी भी जो यहोवा के साथ इस 
इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा 
टहल करें और यहोवा के नाम से प्रीति 
रखें और उसके दास हो जाएं, जितने 
विश्वाप्दिन को अपविन्न करने से बचे 
रहते और मेरी वाचा को पालते हें, 
७ उनको में अपने पवित्र पर्वत पर ले 
कर अपने प्रार्थना के भवन में आनन्दित 
केझंगा; उनके होमबलि और मेलबलि 
मैरी बेदी पर ग्रहण किए जाएंगे; क्‍योंकि 
मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिये 
प्राथंता का घर कहलाएगा। & प्रभ 
यहोवा, जो निकाले हुए इच्नाएलियों को 
इकट्ट करनंवाला है, उसकी यह वाणी 
है कि जो इकट्ठें किए गए हैं उनके साथ 
औरों को भी इकट्टे करके मिला दंगा ।। 
€ हे मंदान के सत्र जन्तुओ, हे वन के 
सब पशुओ, खाने के लिये आओ्रो। 
१० उसके पहऊरुंए अ्न्धे हैं, वें सब के 
सब ग्रज्ञानी हें, वे सब के सब गंगे कुत्ते 


हैं जो भूंक नहीं सकते ; वे स्वप्न देखनेवाले 
है जो मूक नहीं सब  कावेश। 





और लेटे रहकर 





सोते रहना ५चाहते हें 
मूल में--उनको सदा का नास . * मूल भे--उनको सदा का नाम दगा।। / 
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११ वें मरभूखे कुत्ते हें जो कभी तृप्त नहीं 
होते *। वे चरवाहे हैं जिन में समझ 
ही नहीं; उन सभों ने अपने अपने लाभ 
के लिये अपना अपना मार्ग लिया हे । 
१२ वे कहते हैं कि श्राओ, हम दाखमध 
लें आए, आओ्ो मदिरा पीकर छके जाएं; 
कल का दिन भी तो श्राज ही के समान 


अत्यन्त सुहावना होगा ।। 

थू ७) 5अढपर्मी जन नाश होता है, और 
है कोई इस बात की चिन्ता नहीं 
करता; भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हें, 
परन्तु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन 
इसलिये. उठा लिया गया कि श्रानेवाली 

आ्राभत्ति से बच जाए, २ वह. शान्ति को 
पहुचता हैं; जो सीधी चाल चलता हे 
वह अपनी खाट पर विश्राम करता हे ।। 

हे परन्तु तुम, हे जादूगरनी के पुत्रों 
है व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की 
सन्‍्तान, यहां निकट आओ । ४ तुम किस 
पर हंसी करते हो ? तुम किस पर मुंह 
खोलकर जीभ निकालते हो $? क्‍या तुम 
पाखएडी और भूठे | के वंश नहीं हो 
५ तुम, जो सब हरे वक्षों के तले देवताओं 
के कारण कामातुर होते और नालों 
और चट्टानों की दरारों के बीच $ बाल- 
बच्चों को बध करते हो? ६ नालों के 
चिकने पत्थर ही तेरा भाग और अंश 
ठहरे ||; तू ने उनके लिये तपावत दिया और 
भ्रश्ननलि चढ़ाया .है। क्या. में. इन बातों 
मूल में--फिर कुत्ते मरभूखे हैं, वे ठप्ति 

नहीं जानते । 

मूल में--मुंह खोलकर जीभ, बढ़ाते हो। 





६ मूंल में>के नीचे थे के श पक हट 
| मूल में--वे ही वेरी चिट्ठी । 
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से शान्त हो जाऊं? ७ एक बड़े ऊंचे 
पहाड़ पर तू ने भ्रपना बिछौना बिछाया 
है, वहीं तू बलि चढ़ाने को चढ़ गई। 
८ तू ने अपनी चिन्हानी अपने द्वार के 
किवाड और चौखट की आड़ ही में रखी 
मम्के छोड़कर तू औरों को अपने तई 
दिखाने के लिये चढ़ी, तू ने अपनी खाट 
चौडी की और उन से वाचा बान्ध ली, तू ने 
उनकी खाट को जहां देखा, पसन्द किया । 
£ तू तेल लिए हुए राजा के पास गई 
और बहुत सुगन्धित तेल अपने काम में 
लाई; अपने दूत तू ने दूर तक भेजे और 
अधोलोक तक अपने को नीचा किया। 
१० तू अपनी यात्रा की लम्बाई के कारण 
थक गई, तौभी तू ने न कहा कि यह 
व्यर्थ हैं; तेरा बल कुछ अधिक हो 
गया *, इसी कारण तू नहीं थकी ॥ 

११ तू ने किस के डर से भूंठ कहा, 
और किसका भय मानकर ऐसा किया 
कि मुझ को स्मरण नहीं रखा न मुझ पर 
ध्यान दिया ? क्‍या में बहुत काल से चुप 
नहीं रहा? इस कारण तू मेरा भय 
नहीं मानती । १२ में आप तेरे धर्म और 
कर्मों का वर्णन करूंगा, परन्तु, उन से 
तुमे कुछ लाभ न होगा। १३ जब तू 
दोहाई दे, तब जिन मूर्तियों को तू ने 
जमां किया है वे ही तुमे छड़ाएं ! वे 
तो सब की सब वायु से वरन एक ही 
फुंक से उड़ जाएंगी। परन्तु जो मेरी 
शरण लेगा वह देश का अधिकारी.होगा, 
और मेरे पवित्र पर्वत का भी अधिकारी 
होगा ।। 

१४ और यह कहा जाएगा, पांति बान्ध 

. बान्धकर राजमार्ग बनाओं 
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मेरी श्रेजा के अर्थात्‌ 





मार्ग में से हर एक ठोकर दूर करो। 


१५ क्योंकि जो महान और उत्तम और 
संदेव स्थिर रहता; और जिसका नाम 
पवित्र है, वह यों कहता है, में ऊंचे पर 
और पवित्र स्थान में निवास करता हुं, 
और उसके संग भी रहता हूं, जो खेदित 
और नम्र है, कि, नम्र लोगों के हृदय और 
खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं * । 
१६ में सदा मक़दमा न लड़ता रहूंगा, 
न सर्वदा क्रोधित रहूंगा; क्योंकि आत्मा 
मेरे बनाए हुए हें और जीव मेरे साम्हने 
मच्छित हो जाते हैं। १७ उसके लोभ 
के पाप के कारण में ने क्रोधित होकर 
उसको दुःख दिया था, और क्रोध के 
मारे उस से मुंह छिपाया था; परन्तु वह 
अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला 
गया था। १८ में उसकी चाल देखता 
आया हूं, तौभी अब उसको चंगा करूंगा; 
में उसे ले चलूंगा और विशेष करके 
उसके शोक करनेवालों को शान्ति दूंगा । 
में मुंह के फल का सूजनहार हुं; 
यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट 
हैं, दोनों को पूरी शान्ति मिलें; और 
में उसको चंगा करूंगा । २० परन्तु 

तो लहराते हुए समुद्र के समान है जो 
स्थिर नहीं रह सकता; और उसका जल 
मैल और कीच उछालता है। २१ दुष्टों 
के लिये शान्ति नही है, मेरे परमेश्वर 
का यही वचन हूं ॥। 


५ूय गला. खोलकर पुकार, कुछ 
६ छीड़, नरसिंगं का सा ऊचा 
शब्द कर; मेरी प्रजा को उसका अपराध 

त्‌ याकूब के. घराने को उसक। पाप 


2................-.-3०न+-कआन-«_न+ ननन जननी निनिनी न न 
ई मूल का -न्ैश्रों का और 
अभ्रों की आत्मा र्‌ चुर मंन 
को की 
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जता दे। २ वे प्रति दिन मेरे पास आते 
और मेरी गति बूभने की इच्छा ऐसी 
रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हें जिन्‍हों 
ने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं 
टाला; वे मुझे से धर्म के नियम पूछते 
और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न 
होते हें। ३ बे कहते हैं, क्‍या कारण 
है कि हम- ने तो उपवास रखा, परन्तु 
तू ने इसकी सुधि नहीं ली ? हम ने दुःख 
उठाया, परन्तु तू ने कुछ ध्यान नहीं 
दिया ? सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी 
ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों 
से कठिन कामों को कराते हो । ४ सुनो 
तम्दारे उपवास का फल यह होता हें कि. 
तुम आपस में लड़ते और भगड़ते और 
दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास 
तुम आजकल रखते हो, उस से तुम्हारी 
प्राथंता ऊपर नहीं सुनाई देगी । ५ जिस 
उपवास से में प्रसन्न होता हूं श्रर्थात्‌ जिस 
में मनुष्य स्वयं को दीन करे,- क्या तुम 
इस प्रकार करते हो? क्या सिर को 
भाऊं की नाईं भुंकाना, अंपने नीचे टाट 
बिछाना, और. राख फ़ेलाने ही को- तुम 
उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का 
दिन कहते हो ? ५. अटक - ह 

६ जिस उपवास से में प्रसन्न होता हुं, 
वह क्‍या यह नहीं, कि, अन्याय से बनाए 
हुए .दासों, और अन्धेर सहनेवालों का 
जुआ तोड़कर * उनको छुड़ा. लेना, और 
सब जुओं को टुकड़ें टुकड़े कर देना? 
७ क्‍या वह यह नहीं हे कि अपनी रोटी 
भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे-मारे 


फिरते हुओं को. अपने घर ले आना, 
_ किसी को नंगां देखकर वस्त्र पहिनाना, 
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और अपने जातिभाइयों से अपने को न 
छिपाना ? ८ तब तेरा प्रकाश पौ फटने 
की नाईं चमकेगा, और तू शीघ्र चंगा हो 
जाएगा; तेरा धमम तेरे आगे आगे चलेगा 
यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते 
चलेगा । € तब तू पुकारेगा और यहोवा 
उत्तर देगा; तू दोहाई देगा और वह कहेगा, 
में यहां हूं*। यदि तू अन्धेर करना | 
और उंगली मंठकाना, और, दुष्ट बातें 
बोलना छोड़ दे, १० उदारता से भूखे 
की सहायता करे | और दीन दु:खियों को 
सन्तुष्ट करे, तब अन्धियारे में तेरा प्रकाश 
चमकेगा, और तेरा घोर अन्धकार दोपहर 
का सा उजियाला हो जाएगा। ११ झौर 
यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, और 
काल के समय तुमे तृप्त और तेरी हड्डियों 
को हरी भरी करेगा; और तू सींची हुई 
बारी और एसे सोते के समान होगा 
जिसका जल कभी नहीं सूखता । १२ और 
तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े 
हुए स्थानों को फिर बसाएंगे; तू पीढ़ी 
पीढ़ी की पड़ी हुई नेव पर घर उठाएगा; 
तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का. सुधारक 
और पथों ६ का ठीक करनेवाला पड़ेगा ।॥। 
» १३ यदि तू विश्रामदिन को अशुद्ध 
ने करे || अर्थात्‌ मेरे उस पवित्र दिन में 
अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, 
और विश्रामदिन को आनन्द का दिन 
और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन 
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समभकर . मानें; यदि तू उसका सन्मान 
करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, 
अपनी इच्छा पूरी न करे, और अपनी ही 
बातें न बोले, १४ तो तू यहोवा के 
कारण सुखी होगा, और में तुझे देश के 
ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा; में तेरे 
सूलपुरुष याकूब .के भाग की. उपज में से 
तुर्के खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के 


मख से यह वचन निकला हूं ॥। 

धू्‌ सुनो, यहोवा का हाथ एंसा 
4< छोटा नहीं हो गया कि उद्धार 
न कर सके, न वह ऐसा बहिरा* 
हो गया हैं कि सुन न सकें; २ परन्तु 
तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम को तुम्हारे 
परमेश्वर से अलग कर दिया हैं, और 
तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुम 
से ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता | 
३ क्‍योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और 
तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कर्मों से अ्पवित्र 
ही गई हैं; तुम्हारे मुंह से तो भूंठ और 
तुम्हारी जीम से कुटिल बातें निकलती हैं । 
४ कोई घधमम के साथ नालिश नहीं करता, 
कोई सच्चाई से मुक़द्दमा लड़ता है; वें 





मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और भूठ 


बातें बकते हें; उसको मानो उत्पात का 
गर्भ रहता, और वें अश्रनर्थ को जन्म देते 
हैं। ५ वे सांपिन के अराडे सेते और 
मकड़ी के जाले बनाते हैं; जो कोई उनके 
ग्रराडे खाता वह मर जाता हैं, और जब 
कोई एक को फोडता ,तब उस में से सपोला 
निकलता है |। ६ उनके जाले कपड़े: 
काम; न देंगे।ःन वे अपने कामों से अंपने 


में- ॥०% हैं. हनी ₹ै?] '* को ५ बी ह. 
मूल तय फयत अर आी | है| 5: ऐसा कक की २. हु 2 
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को ढांप सकेंगे। क्योंकि उनके काम 
अनर्थ ही के होते हें, और उनके हाथों से 
उपद्रव का काम होता हैं । ७ वें बुराई * 
करने को दौड़ते हैं, और निर्दोष की हत्या 
करने को तत्पर रहते हैँ; उनकी युक्‍्तियां 
व्यर्थ हैं, उज़ाड़ और विनाश ही उनके 

भार्गों हें हैं। ८ शान्ति का मागे वे 
जानते ही नहीं और न उनके व्यवहार 
में न्याय हैं; उनके पथ टेढ़े हैँ, जो कोई 
उन पर जले वह शान्ति न पाएगा ।॥ 

& इस कारण न्याय हम से दूर हैं, 
और घमम हमारे समीप ही नहीं शाता ; 
हम उजियाले की बाट तो जोहते हैं, 
परन्तु, देखो अन्धियारा ही बना रहुदा 
है, हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, 
परन्तु, घोर अन्धकार ही में चलते हें । 
१० हम अन्धों के समान भीत टटोलते 
हैं, हां, हम बिना आंख के लोगों की नाई 
टटोलते हैं; हम दिन-दोपहर रात की 
नाईं ठोकर खाते हैं, हृष्ट्पुष्टों के बीच 
हम मुर्दों के समान हैं । ११ हम सब के 
सब रीछों की नाईं चिल्लाते हें और 
पराड़कों के समान च्यूं च्यूं करते हें; 
हम न्याय की बाट तो जोहते हूँ, पर वह 
कहीं नहीं; और उद्धार की बाट जोहते 
हैं पर वह हम से दूर ही रहता है। 
१२ क्योंकि हमारे अपराध तेरे साम्हन 
बहुत हुए हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध 
साक्षी दे रहे हैं; हमारे भ्रपराध हमारे 
संग हैं और हम अपने अधघम्म के काम 
जानते हैं: १३ हम ने यहोवा का श्रपराध 
किया हैं, हम उस से मुकर गए और 
ग्रपनें परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ 

हम अन्धर करने लगे ओर उलट 
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फेर की बातें कहीं, हम ने भूठी बातें मन 
प्रें गढ़ीं और कही भी हें। १४ न्याय 
तो पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा 
रह गया; सच्चाई बाज़ार में गिर पड़ी * 
ग्औौर सिधाई प्रवेश नहीं करने पाती । 
१५ हां, सच्चाई खो गई, और जो बराई 
से भागता हैं सो शिकार हो जाता हूँ ॥। 
यह देखकर यहोवा ने बरा माना 
क्योंकि न्याय जाता रहा, १६ उस ने 
देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, श्लौर इस 
से अ्रचम्भा किया कि कोई बिनती 
करनेवाला नहीं; तब उस ने अपने ही 
भजबल से उद्धार किया |, और प्रपन 
धर्मी होने के कारण वह सम्भल गया। 
१७ उस ने धर्म को भिलम. की नाई 
पहिन लिया, और उसके सिर पर उद्धार 
का टोप रखा गया; उस ने पलटा लेने 
का वस्त्र धारणा किया, और जलजलाहट 
को बागे की नाई पहिन लिया है। 
१८ उनके कर्मो के अनसार वह उनको 
फल देगा, हापने ट्रोड़ियों पर तह अपना 
क्रोध भड़काएंगा और श्रपने शत्रुओं को 
उनकी कमाई देगा; वह द्वीपवासियों को 
भी उनकी कमाई भर देगा। १६ तब 
परिच्म की श्रोर लोग यहोवा के 
नाम का, और पूर्व की ग्रोर उसकी 
महिमा का भय मानेंगे; क्योंकि जब 
शत्रु महानद की नाईं चढ़ाई करेंगे तब 
यहोवा का 
खड़ा करेगा ।। 
२० और याकब में जो ग्रपराध से 
मन फिराते हैं उनके लिये सिय्योन में एक 


खाई। 


उद्धार किया। 


यशायाह _ 


आत्मा उसके विरुद्ध भराडा 


* मूल में-सच्चाई ने चौक में ठोकर 
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छुड़ानेवाला आएगा, यहोवा की यही वाणी 
है। २१ और यहोवा यह कहता हें, जो 
वाचा में ने उन से बान्धी हैँ वह यह हैं, 
कि मेरा आत्मा तु पर ठहरा है, और 
अपने वचन जो में ने तेरे मुंह मे डाल हैं 
ग्रव से लेकर स्वंदा तक वे तेरे मुंह से 
और, तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी 
कभी न हठेंगे ।। 


६५ उठ, प्रकाशमान हो; क्योंकि 
..» तेरा प्रकाश आ गया है, भर 
यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआा है । 
२ देख, पृथ्वी पर तो अन्धियारा और 
राज्य राज्य के लोगों पर घोर भ्रन्धकार 
छाया हुआ है ; परन्तु तेरे ऊपर यहोवा 
उदय होगा, और उसका तेज तुझ पर 
प्रगट होगा । ३ और अनन्‍्यजातियां तेरे 
पास प्रकाश के लिये और राजा तेरे 


आरोहरा के प्रताप की ओर आएंगे ।॥। . 


४ अपनी आंखें चारों ओर उठाकर 
देख; वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे 
पास आा रहे हे; तेरे पुत्र दूर से आ रहे 
हैं, और तेरी पृत्रियां हाथों-हाथ पहुंचाई 
जा रही हें। ५ तब तू इसे देखेगी भौर 
तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा 
झ्ौौर झ्रानन्द से भर जाएगा *; क्योंकि 
समद्र का सारा धन और भ्रन्यजातियों की 
धन-सम्पत्ति तुझे को मिलेगी। ६ तेरे 
देश । में ऊंटों के भूराड और मिश्यान और 
एपादेशों की साड़नियां इकट्ठी होंगी; 
शिबा के सब लोग झाकर सोना और 
लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का 
गुणानुवाद भानन्द से सुनाएंगे । ७ केदार 
की सब भेड़-बकरियां इकट्टी होकर तेरी हो 


मूल में--भौर बढ़ेगा। 
मल में-तुक में। 



















१०६२ 


जाएंगी, नवायोत के मेढ़े तेरी सेवा टहल 
के काम में आएंगे; मेरी वेदी पर वे ग्रहण 
किए जाएंगे और में अपने शोभायमान 
भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा ।। 

८ ये कौन हैं जो बादल की नाई 
और दर्बाश्नों की ओर उड़ते हुए कबूतरों 
की नाईं चले झाते हैं? & निरचय द्वीप 
मेरी ही बाट देखेंगे, पहिले तो तर्शीश के 
जहाज आएंगे, कि, तेरे पुत्रों को सोने- 
चान्दी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा श्रर्थात्‌ 
इस्राएल के पवित्र के नाम के निमित्त 
दूर से पहुंचाएं, क्योंकि उस ने तुभ 
शोभायमान किया हूँ ।। 

१० परदेशी लोग तेरी शहरपनाह को 
उठाएंगे, और उनके राजा तेरी सेवा 
टहल करेंगे; क्‍योंकि में ने क्रोध में आकर 
तुझे दुःख दिया था, परन्तु अब तु से 
प्रसन्न होकर तु पर दया की है । ११ तेरे 
फाटक सर्देव खुले रहेंगे; दिन और रात 
वें बन्द न किए जाएंगे .जिस से अन्‍्य- 
जातियों की धन-सम्पत्ति और उनके राजा 
बंधए होकर तेरे पास पहुंचाए जाएं। 

१२ क्योंकि जो जाति और राज्य के 
लोग तेरी सेवा न करें वे नष्ट हो जाएंगे; 
हां ऐसी जातियां पूरी रीति से सत्यानाश 
हो जाएंगी। १३ लबानोन का विभव 
अर्थात्‌ सनौबर और देवदार और सीधे 
सनौबर के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे 
कि मेरे पवित्रस्थान को सुशोभित करें; 
और में अपने चरणों के स्थान को महिमा 
दूंगा। १४ तेरे दुःख देनेवालों की सन्‍्तान 


: तेरे पास सिर भुकाए हुए आएंगे; और 


. जिनन्‍्हों ने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे 
पाँवों पर * गिरकर दण्डवत्‌ करेंगे; वे 


की पा है मूल में--तेरे पांवों लय पर ) 
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तेरा नाम यहोवा का नगर, इस्राएल के 
पवित्र का सिय्योन रखेंगे ।। 

१५ तू जो त्यागी गई और घरित 
ठहरी, यहां तक कि कोई तुम में से 
होकर नहीं जाता था, इसकी संन्‍ती में 
तुझे सदा के घमरणड का और पीढ़ी पीढ़ी 
के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। १६ तू 
अन्यजातियों का दूध पी लेगी, तू राजाओं 
की छातियां चुसेगी; और तू जान लेगी 
कि में यहोवा तेरा उद्धारकर्ता और तेरा 
छुडानेवाला, याकब का सर्वेशक्तिमान 

१७ में पीतल की सन्‍ती सोना, लोहे 
की सन्‍ती चान्दी, लकड़ी की सन्‍्ती पीतल 
आर पत्थर की सन्‍्ती लोहा लाऊंगा। 
में तेरे हाकिमों को मेल-मिलाप और तेरे 
चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा | 
१८ तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और 
तेरे सिवानों के भीतर उत्पात वा ग्न्धेर 
की चर्चा न सुनाई पड़ेगी; परन्तु तू 
अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और 
अपने फाटकों का नाम यश रखेंगी। 

१६ फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला 
न होगा, न चान्दनी के लिये चन्द्रमा परन्तु 
यहोवा तेरे लिये सदा का उजियाला और 
लेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। 
२० तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा 
और न तेरे चन्द्रमा की ज्योति मलिन 
होगी *; क्‍योंकि यहोवा तेरी सदेव की 
ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन 
समाप्त हो जाएंगे। २१ और तेरे लोग 
सब के सब धर्मी होंगे; वे सर्वदा देश के 
ग्रधिकारी रहेंगे, वे मेरे लगाए हुए पौध 
झऔर मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिस से 
मेरी महिमा प्रगट हो। २२ छोटे से 


अीनिननननननलन्मननत "जता 7एए 7... गा तिननभानिशन, 


मूल में--ओर तेरा चन्द्रमा न सिमटेगा। 
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छोटा एक हजार हो जाएगा और सब से 


दु्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। 
में यहोवा हूं; ठीक समय पर यह सब 
कुछ शी घ्रता से पूरा करूंगा | _ 


“- ९ प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ 

पर हैं; क्‍योंकि यहोवा ने सुसमा- 
चार सुनाने के लिये मेरा अभिषेक किया 
और मुझे इसलिये भेजा हैं कि खेदित 
मन के लोगों को शान्ति दूं; कि बंधुओरों 
के लिये स्वतन्त्रता का और क़ैदियों के 
लिये छुटकारे का प्रचार करूं; २ कि 


यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और 


हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन 
का प्रचार करूं; कि सब विलाप करनेवालों 
को शान्ति दूं ३ और सिय्योन के विलाप 
करनेवालों के सिर पर की राख दूर 
करके सुन्दर पगड़ी बान्ध दूं, कि उनका 
विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और 
उनकी उदासी हटाकर यश का ओोढ़ना 
ग्रोढ़ाअं। जिस से वे धर्म के बांजवक्ष 
और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और 
जिस से उसकी महिमा प्रगट हो । ४ तब 
वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को 
फिर बसाएंगे, पूर्वकाल से पड़े हुए खणडहरों 
में वे फिर घर बनाएंगे; उजड़े हुए नगरों 
को जो पीढ़ी पीढ़ी में उजड़े हुए हों वे 


फिर नये सिरे से बसाएंगे ।। 


५ परदेशी आ खड़े होंगे और तुम्हारी 
भेड़-बकरियों को चराएंगे और विदेशी 
लोग तुम्हारे हरवाहे और दाख की बारी 


के माली होंगे; ६ पर तुम यहोवा के 


याजक कहलाओगे, वे तुम को हमारे 
परमेश्वर के सेवक कहेंगे; और तुम 
प्रस्यजातियों की धन-सम्पत्ति को खाश्रोगे, 


उनके विभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई 
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करोगे। ७ तुम्हारी नामधराई की सन्‍्ती 
दूना भाग मिलेगा, अनादर की सन्‍ती 
तुम * अपने भाग के कारण जयजयकार 
करोगे; तुम * अपने देश में दूने भाग के 
अधिकारी होगे; और सदा आनन्दित 
बने रहोगे |। 

झ क्योंकि, में यहोवा न्याय से प्रीति 
रखता हूं, में अन्याय और डकती से 
घृणा करता हूं; इसलिये में उनको उनका 
प्रतिफल सच्चाई से दूंगा, और, उनके 
साथ सदा की वाचा बान्धूंगा । £ उनका 
वंश अन्यजातियों में और उनकी सन्तान 
देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी; 
जितने उनको देखेंगे, पहिचान लेंगे कि 
यह वह वंश हैं जिसको परमेश्वर ने 
आशीष दी है ।। क्‍ 

१० में यहोवा के कारण अति ग्रानन्दित 
होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण 
मगन रहेगा; क्‍योंकि उस ने मुझे उद्धार 
के वस्त्र पहिनाए, और धर्म की चहर 
ऐसे झोढ़ा दी हैँ जसे दृल्हा फूलों की 
माला से अपने आपको सजाता और 
दुल्हिन अपने गहनों से अपना सिगार 
करती है। ११ क्‍योंकि जैसे भूमि अपनी 
उपज को उगाती, और बारी में जो कुछ 
बोया जाता है उसको वह उपजाती है, 
वेसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के साम्हने 
धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा।॥। 
हट २ सिय्योन के निमित्त में चुप न 

रहूंगा, और यरूशलेम के निमित्त 
में चेन न लूंगा, जब तक कि उसकी 
धार्मिकता प्रकाश की नाईं और उसका 
उद्धार जलते हुए पलीते के समान दिखाई 
न दे। २ तब अन्यजातियां तेरा धर्म 


* मूल में--वे। 
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और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे; और 
तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो 
यहोवा के मख से निकलेगा। $३ तू 
यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट 
और प्पने परमेश्वर की हथेली में राज- 
मुकुट ठहरेगी। ४ तू फिर त्यागी हुईं न 
कहलाएगी, और तेरी भूमि फिर उजड़ी 
हुई न कहलाएगी; परन्तु तू हेप्सीबा * 
गौर तेरी भूम ब्यूला। कहलाएगी; 
क्योंकि यहोवा तुर से प्रसन्न है, भौर तेरी 
भूमि सुहागिन होगी। ५ क्योंकि जिस 
प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह 
लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे; 
और, जैसे दुल्हा अपनी दुल्हिन के कारण 
हषित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे 
कारण हर्षित होगा ।। रे 
६ हे यरूशलेम, में ने तेरी शहरपनाह 
पर पहरुए बंठाए हैं; वे दिन-रात कभी 
जुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण 
करनेवालों, चुप न रहो, ७ और, जब 
तक वह यरुशलेम को स्थिर करफे उसकी 
प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे 
भी चैन न लेने दों। ८ यहोवा ने अपने 
दहिने हाथ की और अपनी बलवन्त भुजा 
की शपथ खाई है: निश्चय में भविष्य 
में तेरा ग्रश्न अब फिर तेरे शत्रुओं को 
खाने के लिये न दूंगा, और परदेशियों के 
पुत्र तेरा नया दाखमंधु जिसके लिये तू 
में परिश्रम किया है, नहीं पीने पाएंगे; 
€ केवल वे ही, जिन्‍हों ने उसे खत्ते में 
रखा हो, उस से खाकर यहोवा की स्तुति 
करेंगे, और जिन्‍्हों ने दाखमधु भणडारों 
में रखा हो, वे ही उसे मेरे पवित्रस्थान 
के आ्रांगनों में पीने पाएंगे ।। 


थांत्‌ ; जिस से मैं प्रसन्‍न हू || ... $ अर्थाद जिस से में प्रसन्‍न हू। ह > 
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१० जाओ, फाठकों में से निकल जाप्रो, 
प्रजा के लिये मार्ग सुधारों; राजमार्ग 
सुधारकर ऊंचा करो, उस में के पत्थर 
बीन बीनकर फेंक दो, देश देश के लोगों 
के लिये भण्डा खड़ा करो। ११ देखो, 
यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आराज्ञा 
का प्रचार किया है: सिय्योन की बेटी 
से कहो, देख, तेरा उद्धारकर्ता आता है; 
देख, जो मज़दूरी उसको देनी है वह 
उसके पास है और उसका काम उसके 
सामने है। १९ और लोग उनको पवित्र 
प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे 
ग्लौर तेरा नाम ग्रहरा की हुई प्र्थात्‌ 
न-त्यागी हुई नगरी पड़ेगा।। 


६३ यह कौन है जो एदोम देश 
के बोस्रा नगर से बेजनी वस्त्र 
पहिने हुए चला ग्राता है, जो श्रति बलवान 
झग्रौर भड़कीला पहिरावा पहिने हुए कूमता 
चला श्राता है ? द 

यह में ही हूं, जो धर्म से बोलता और 
पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूं * । 

२ तेरा पहिरावा क्‍यों लाल है? श्र 
क्या कारण है कि तेरे वस्त्र होद में दाख 
रौंदनेवाले के समान हैं ? 

३ मे ने तो भ्रकेले ही हौद में दाखें रौंदी 
हैं, भर देश के लोगों में से किसी ने मेरा 
साथ नहीं दिया; हां, में ने प्रपने क्रोध 
में आकर उन्हें रौदा और जलकर उन्हें 
लताड़ा; उनके लोहू के छींटे मेरे वस्त्रों 
पर पड़े हैं, इस से मेरा सारा पंहिरावा 
धब्बेदार हो गया है। ४ क्योंकि पलटा 
लेने का दिन मेरे मन में था, और मेरी 
छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष प्रा पहुंचा 
४ में ने खोजा, पर कोई सहायक न 
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ध मूल में---उद्धार करने को बड़ा। हे रा 
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दिखाई पड़ा; में ने इस से अचम्भा भी 
किया कि कोई सम्भालनेवाला नहीं था 
तब में ने अपने ही भजबल से उद्धार 
किया, और मेरी जलजलाहट ही ने मे 
सम्हाला। ६ हां, में ने अपने क्रोध म॑ 
ग्राकर देश देश के लोगों को लताड़ा, 
अपनी जलजलाहट से में ने उन्हें मतवाला 
कर दिया, और उनके लोह को भूमि 
पर बहा दिया ।। _ 

७ जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों 


का किया अर्थात्‌ इस्राएल के घराने पर 


दया और अत्यन्त करुणा करके उस ने 
हम से जितनी भलाई की, उस सब के 
अनुसार में यहोवा के करुणामय कामों 
का वर्णन और उसका गुरणानुवाद करूंगा । 
८ क्योंकि उस ने कहा, निःसन्देह ये मेरी 
प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हें जो धोखा 
न देंगे; और वह उनका उद्धारकर्त्ता हो 
गया। & उनके सारे संकट में उस ने 
भी कष्ट उठाया *, और उसके सम्मख 
रहनेवाले दूत ने उनका उद्धार किया 
प्रेम और कोमलता से उस ने आप ही 
उनको छुड़ाया; उस ने उन्हें उठाया और 
प्राचीनकाल से सदा उन्हें लिए फिरा ॥। 
१० तोौभी उन्हों ने बलवा किया और 
उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया 
इस कारण वह पलटकर उनका शव्ात्र हो 
गया, और सूद उन. से लडने लगा। 
११. तब उसके लोगों को उनके प्राचीन 
दिन भ्र्थात्‌ मूसा के दिन स्मरण आए, 
वे कहने लगे कि जो अपनी भेडों . को 
उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल 
लाया वह कहां हैं ? जिस ने उनके बीच: 
भपना पवित्र आ्ात्मा डाला, वह कहां है ? 
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१२ जिस ने श्रपने प्रतापी भुजबल़ को 
मूसा के दहिने हाथ के साथ कर दिद़ा *, 
जिस ने उनके साम्हनें जल को दो भाग 
करके अपना सदा का नाम कर लिया, 
१३ जो उनको गहिरे समद्र में से ले 
चला; जैसा घोड़े को जंगल में बसे ही 
उनको भी ठोकर' न लगी, वह कहां है ? 
१४ जेसे घरेलू पशु तराई में उतंर जाता 
है, वेसे ही यहोवा के आत्मा ने उनको 
विश्राम दिया। इसी प्रकार से तू ने श्रपनी 
प्रजा की अगुवाई की ताकि अपना नाम 
महिमायक्त बनाए।। 

१५ स्व से, जो तेरा पवित्र और 
महिमापूर्ण वासस्थान है, दृष्टि कर। 
तेरी जलन और पराक्रम कहां रहे? 
तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट 
गई हैं। १६ निरचय तू हमारा पिता है 
यद्यपि इब्राहीम हमें नहीं पहिचानंता, 
और इस्राएल हमें ग्रहण नहीं करता 
तौभी, हे यहोवा, तू हमारा पिता और 
हमारा छुड़ानेवाला हे; प्राचीनकाल से 
यही तेरा नाम हँ। १७ हे यहोवा तृ 
क्यों हम को अपने मार्गों से भटका देता 
ओर हमारे मन ऐसे कठोर करता है 
कि हम तेरा भय नहीं मानते? अपने 
दास, अपने निज भाग के गोत्रों के निमित्त 
लौट झा । १६८ तेरी पवित्र प्रजा तो थोड़े 
ही काल तक तेरे पवित्रस्थान की अ्रधिकारी 
रही; हमारे द्रोहियों ने उसे लताड दिया 
हँ। १९ हम लोग तो ऐसे हो गए हैं, माने 
तू ने हम ई पर कभी प्रभुता नहीं की, और 





उनके समान जो कभी तेरे-न कहलाए ।। 


मूल में--जो' अपनी शोभायमान भुजा 
को मूसा के दहिने हाथ पर चलाता था। 
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६9 भला हो कि तू झ्राकाश को 
फाड़कर. उतर आए और पहाड़ 

तेरे साम्हने कांप उठं। २ जसे आग 

भाड़-मंखाड़ को जला देती वा जल को 

उबालती है, उसी रीति से तू अपने 


. शत्रओं पर अपना नाम एसा प्रगट कर 


कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से 
कांप उठे! ३ जब तू ने ऐसे भयानक 
काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर 
थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप 
से कांप उठे। ४ क्‍योंकि प्राचीनकाल 
ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर 
न तो कभी देखा * गया और न कान से 
उसकी चर्चा सुनी गई जो अपनी बाट 
जोहनेवालों के लिये काम करे। ५ तू 
ती उन्हीं से मिलता हे जो धर्म के काम 
हर्ष के साथ करते, और तेरे मार्गों पर 
चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू 
क्रोधित हुआ था, क्योंकि हम ने पाप 
किया; हमारी यह दशा तो बहुत काल 
से हे, क्या हमारा उद्धार हो सकता है ? 
६ हम तो सब के सब ग्रशुद्ध मनुष्य के 
से हें, और हमारे धर्म के काम सब के सब 

चिथडों' के समान हैं । हम सब के 
सब पत्ते की नाई मुर्का जाते हैं, और 
हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की 
नाईं उड़ाःदिया है। ७ कोई भी तुम से 
प्राथना नहीं करता, न कोई तुक से 
सहायता लेने के लिये चौकसी करता है 
कि तुम से लिपटा रहे (; क्‍योंकि हमारे 
ग्रधर्म के कामों के कारण तू ने हम से 
ग्रपना. मंह छिपा लिया हे, और - हमें 
. हमारी बुराइग्रों के वश, में छोड़ दिया 











मूल में--भांख से देखा 
न पड ) ॥ 


भू मूल मैं--द्िपी। 7 
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८ तौभी, है यहोवा, तू हमारा पिता 
है; देख, हम तो मिट्टी हैं, और तू हमारा 


कुम्हार है; हम सब के सब तेरे हाथ 


के काम हें। & इसलिये है यहोवा, 
ग्रेत्यन्त क्रोेधित न हो, और ग्रन॑न्तकाल 


तक हमारे अधर्म को स्मरण न रख। 


विचार करके देख, हम तेरी बिनती करते 
हैं, हम सब तेरी प्रजा हैं। १० देख, 
तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, सिय्योन 
सुनसान हो गया हे, यरूशलेम उजड़ 
गया है । ११ हमारा पवित्र और शोभाय- 
मान मन्दिर, जिस में हमारे पूर्वज तेरी 
स्तुति करते थे, आग से जलाया गया, 
ओर हमारी मनभावनी वस्तुएं सब नष्ट 
हो गई हैं। १२ है यहोवा, क्या इन 
बातों के होते भी तू अपने को रोके रहेगा ? 

तू हम लोगों को इस अत्यन्त दुर्देशा 
में रहने देगा ? 


ट्ट धू जो मर को पूछते भी न 

मेरे खोजी हें; जो मभे 
ढूंढ़ते भी न थे उन्हों ने मुझे पा लिया, 
और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी, 
उस से भी में कहता हूं, देख, में उपस्थित 
हूं +। २ में एक हठीली जाति के लोगों 
की और दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो 
अपनी य॒क्तियों के अ्रनुसार बरे मार्गों 
में चलते हें । ३ ऐसे लोग, जो मेरे साम्हन 
हीं बारियों में बलि चढ़ा चढ़ाकर और 
ईंटों पर धप जला जलाकर, मे लगातार 
क्रोध दिलातें हैं। ४ ये क़ब्र के बीच 
बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात 
बितातें; जो सूअर का मांस खाते, और 


... पृरित वस्तुओं का रस अपने बंत॑नों 





रखते; ५ जो कहते हैं, हट जा, मेरे 
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निकट मत भआ॥ा, क्‍योंकि में तुझ से पवित्र 
हूं। ये मेरी नाक में धूंए व उस आग 
के समान हैं जो दिन भर जलती रहती 
है। ६ देखो, यह बात मेरे साम्हने लिखी 
हुई है : में चुप न-रहुंगा, में निश्चय बदला 
दंगा वरन तुम्हारे और तुम्हारे पुरखाग्रों 
के. भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी 
गोद में भर दंगा। ७ क्‍योंकि उन्हों ने 


पहाड़ों पर धूप जलाया और पहाड़ियों 


पर मेरी निन्‍्दा की है, इसलिये में यहोवा 
कहता हूं, कि, उनके पिछले कामों के 
बदले को में इनकी गोद में तौलकर 
दूंगा।....... 

. ८. यहोवा यों कहता है, जिस भांति 
दाख के किसी गच्छें में जब नया दाखमध 
भर आता है, तब लोग कहते हैं, उसे 
नाश मत कर, क्‍योंकि उस में ग्राशीष 
है; उसी भांति में अपने दासों के निमित्त 
एसा करूंगा कि सभों को नाश न करूंगा । 
६ में याकब में से एक वंश, और यहूदा 
में से अपने पव॑तों का एक वारिस उत्पन्न 
करूंगा; मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे 
आर मेरे दास वहां निवास करेंगे। 
१० मेरी प्रजा जो मरे ढूंढ़ती है, उसकी 


भेड-बकरियां तो शासन में चरेंगी, और 
उसके गाय-बेल आ्राकोर नाम तराई में 


विश्राम करेंगे। ११ परन्तु तुम जो यहोवा 
को त्याग देते और मेरे पवित्र पर्वत को 
भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिये 
मेज़् पर भोजन की वस्तुएं सजाते और 


कू 


दाखमध्‌ भर देते हो; १२ में तुम्हे 


गिन गिनकर तलवार का कौर बनाऊंगां, 





यशायाह 


मेरी.न सुनी; वरन जो मुझे बुरा लगता 
हैं वही तुम ने नित किया, और, जिस से 


में अप्रसन्न होता हूं, उसी को तुम ने 


अपनाया. 

१३ इस का रण प्रभ यहोवा यों कहता 
है, देखो, मेरे दास तो खाएंगे, पर तुम 
भूखे रहोगे; मेरे दास. प्रीएंगे, पर तुम 


प्यासे रहोगे; मेरे दास आनन्द -करंगे, 





पर तुम लज्जित होगे;. १४ देखो, मेरे 


दास हर्ष के मारे जयजयकार करेंगे, परन्तु 
तुम शोक से चिल्लाओोगे और खेद के 


मारे हाय हाय, करोगे। १४५ मेरे चुने 
हुए लोग तुम्हारी उपमा- दे देकर शाप 


देंगे *, और प्रभु यहोवा तुझ को नाश 


करेगा; परन्तु अपने दासों का दूसरा 
नाम रखेगा । १६ तब सारे देश में जो 
कोई झपने को धन्य कहेगा वह सच्चे 
परमेश्वर | का ताम लेकर अपने को धन्य 
कहेगा, और जो कोई देश में शपथ खाए 
वह सच्चे परमेश्वर | के नाम से. शपथ 
खाएगा; - क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो 
गया और वह मेरी आंखों से छिप गया 
हे ॥! क्‍ 

१७ क्योंकि देखो, में. नया. आकाश 
आर नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं; और 


पहिली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच 
विचार में भी न आएंगी । १८ इसलिये 
जो में उत्पन्न करने पर हूं, उसके कारण 


तुम हर्षित हो और सदा सर्वेदा मगन रहो; 





क्योंकि देखो, में यरूशलेम को मगन और क्‍ 


उसकी प्रजा को आनन्दित बनाऊंगा 
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१९ में आप यरूशलंम के कारण मगन, 
झौर अपनी प्रजा के हेतु हषित हूंगा 
उस में फिर रोने वा चिल्लाने का शब्द 
ने सुनाई पड़ेगा । २० उस में फिर न तो 
थीड़े दिन का बच्चा, और न ऐसा बूढ़ा 
जाता रहेगा जिस ने अपनी आय पूरी न की 
हो; क्योंकि जो लड़कपन में मरनेवाला 
वह सौ वर्ष का होकर मरेगा, परन्तु पापी 
सौ वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। 
२१ वे घर बनाकर उन में बसेंगे; के 
दाख की आरियां लगाकर उनका फल 
खाएंगे। २२ ऐसा नहीं होगा कि वे 
बनाएं और दूसरा बसे; वा वे लगाएं 
और दूसरा खाए; क्‍योंकि मेरी प्रजा वो 
झ्रायु वृक्षों की सी होगी, और मेरे चने 
हुए झपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे । 
२३ उनका परिश्रम व्यर्थ ने होगा, ने 
उनके बालक घबराहट के लिये उत्पन्न 
होंगे; क्‍योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों 
का वंश ठहरेंगेी, और उनके बालबच्चे 
उन से अलग न होंगे । २४ उनके पुकारने 

पहिले ही में उनको उत्तर दंगा, और 
उनके मांगते ही में उनकी सुन लंगा। 
२४ भेड़िया और मेम्ता एक संग चशा 
करेंगी, और सिंह बल की नाई भूसा 
खाएगा; और सपे का आहार मिट्टी ही 
रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो 
कोई किसी को दुःख देगा और न कोई 
किसी की हॉनि करेगा, यहोवा का यही 
वचन है।। 


यहोवा यों कहता हे, आकाश 
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यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ 
की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही है । 
परन्तु में उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो 
दीन और खेदित मन का हो, और मेरा 
वचन सुनकर थरथराता हो॥.. 

३ बल का बलि करनंवाला मनष्य 
के मार डालनेवाले के समान है; जो 
भेड़ का चढ़ानेवाला हे वह उसके समान 


है जो कुत्ते का गला काठता हैं; जो 


अ्न्ननलि चढ़ाता हैँ वह मानो सूश्रर का 
लोह चढ़ानेवाले के समान हैँ; और 
जो लोबान जलाता हूँ *, वह उसके समान 
हुँ जो मरत को धन्य कहता हूँ। इन 
सभों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है, 
और धिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न 
होते हें। ४ इसलिये में भी उनके लिये 
दुःख की बातें निकालूृंगा, और जिन बातों 
से वे डरते हूँ उन्हीं को उन पर लाऊंगा 

क्योंकि जब में ने उन्हें बुलाया, तब कोई 
न बोला, और जब में ने.उन से बातें की, 
तब उन्हों ने मेरी न सुनी; परन्तु जो मेरी 
दृष्टि में ब्रा था वही वे करते रहे, और 
जिस से में अप्रसन्न होता था उसी को 


- उन्हों ने अपनाया ।। 


तुम जो यहोवा का वचन सुनकर 
थरथराते हो यहोवा का वचन सुनो: 
५ तुम्हारे भाई जो तुम से बैर रखते 
और मेरे नाम के निमित्त तुम को अलग 
कर देते हें उन्‍्हों ने कहा हैं, यहोवा की 
महिमा तो बढ़े, जिस से तुम्हारा 
शआ्रानन्द: देखने पाएं; परन्तु उन्हीं को 
लज्जित्‌ होना पड़ेगा ॥। द 
६ सुनो,-नगर से कोलाहल की धूम, 


सन्द्रिर से एक झब्द, सुनाई देता है ! 
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वह यहोवा का शब्द है, वह अपने शत्रओं 
को उनकी करनी का फल दे रहा है ! 

७ उसकी पीड़ाएं उठने से पहले ही 
उस ने जन्मा दिया; उसको पीड़ाएं होने 
से पहिले ही उस से बेटा जन्मा । ८ ऐसी 


बात किस ने कभी सुनी ? किस ने कभी 


ऐसी वातें देखीं? क्‍या देश एक ही दिन 
में उत्पन्न हो सकता हैं? क्‍या एक जाति 
क्षणामात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? 
क्योंकि सिय्योन की पीड़ाएं उठी ही थीं 
कि उस से सन्‍्तान उत्पन्न हो गए। 
8 यहोवा कहता है, क्या में उसे जन्माने 
के समय तक पहुंचाकर न जन्माऊं? 
तेरा परमेश्वर कहता है, में जो गर्भ देता 
हूं क्या में कोख बन्द करूं? 

१० हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालो, 
उसके साथ आनन्द करो ओर उसके 
कारण, मगन हो; हे उस्षके विषय सब 
विलाप करनेवालो उसके साथ हर्षित हो ! 
११ जिस से तुम उसके शान्तिरूपी स्तन 
से. दूध पी पीकर तृप्त हों; और दूध 
पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से 
अ्रत्यन्त सुखी हो ॥॥ 

१२ क्योंकि यहोवा यों कहता है, देखो, 


में उसकी ओर शान्ति को नदी की नाई, 


और भश्रन्यजातियों के धन को नदी की 
बाढ़ समान बहा दूंगा; और तुम उस से 
पीझोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे 
और उसके घुटनों पर कुदाएं जाओगे । 
१३ जिस प्रकार माता अपने पुत्र को * 


_ शान्ति देती है, वैसे ही में भी तुम्हें शान्ति 


दूंगा; तुम को यरूशलेम हीं में शान्ति 
मिलेगी। १४ तुम यह देखोगे और प्रफु- 
ललित होगे; तुम्हारी हड्डियां घास की नाईं 


७७७७७७७॥४ 00७४७ ७७७" कया 


# पूल में--पुरुष को । 
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हरी भरी होंगी; और यहोवा का हाथ 
उसके दासों के लिये प्रगट होगा, और, 
उसके दात्रश्मों के ऊपर उसका कोच 
भड़केगा॥ 

१५ क्योंकि देखो, यहोवा ञ्राग के 
साथ आएगा, और उसके रथ ववराढर के 
समान होंगे, जिस से वह अपने क्रीध को 
जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनी 
को भस्म करनेवाली आझाग की लपट से 
प्रमट करें। १६ क्‍योंकि. यहोवा सब 
प्राणियों का न्याय आग से और अपनी 
तलवार से करेगा; और यहोवा के मारे 
हुए बहुत होंगे ।। 

१७ जो लोग अपने को इसलिये पवित्र 
झोर शुद्ध करते हें कि बारियों में जाएं 
आर किसी के पीछे खड़े होकर सुूश्नर 
वा चूहे का मांस और और घरित वस्तुएं 
खाते हें, वे एक ही संग नाश हो जाएंगे, _ 

होवा की यही वाणी है ।। हि 

१८ क्योंकि में उनके काम और उनकी 


कल्पनाएं, दोनों अच्छी रीति से जानता 
हूं। और वह समय आता हूँ जब में 


सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा 
बोलनेवालों को इकट्ठा करूंगा; और वें 
आकर मेरी महिमा देखेंगे। १९ और 
में उन में एक चिन्ह प्रगट करूंगा; और 


उनके बचे हुओों को में उन अन्यजातियों 


के पास भेजूंगा जिन्‍्हों ने न तो मेरा 


समाचार सुना है और न मेरी महिमा 


देखी हैं, श्रर्थात्‌ू, तशीशियों और धनुर्षारी 
पूलियों और लूदियों के पास, और तबलियों 
झ्रौर यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के 
पास भी भेज दूंगा और वे अन्‍न्यजातियों 
में मेरी महिमा का वर्रान करेंगे। २० और 
जेंसे इस्राएती लोग ग्रश्ननलि को शुद्ध 
पात्र में धरकर यहोवा के भवन में 
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आते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे सब भाइयों 
को घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और 
सांडनियों पर चढ़ा चढ़ाकर मेरे पवित्र 
पर्वत यरूशइलेम पर यहोवा की भेंट के 
लिये ले आएंगे, यहोवा का यही वचन हें । 
२१ और उन में से में कितने लोगों को 
याजक और लेवीय पद के लिये भी चुन 
लंगा ।। 

२२ क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश 
और नई पृथ्वी, जो में बनाने पर हूं, मेरे 
सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा 
वंश और तुम्हारा नाम भी बना - रहेगा; 


यहायाह---यिर्मयाह 
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यहोवा की यही वाणी है। २३ फिर 
ऐसा होगा कि एक नये चांद से दूसरे 
नये चांद के दिन तक और एक विश्राम 
दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त 
प्राणी मेरे साम्हने दराडबत्‌ करने को 
आया करेंगे; यहोवा का यही वचन हूँ ।॥। 

२४ तब वे निकलकर उन लोगों 
की लोथों पर जिन्‍्हों ने मुझ से बलवा 
किया दृष्टि डालेंगे; क्योंकि उन में पड़े 
हुए कीड़े कभी न मरंग, उनकी आग 
कभी न बक्केगी, और सारे मनुष्यों को 
उन से अत्यन्त घुणा होगी ।॥। 





. यिर्मयाह नामक पुस्तक 


हिल्किय्याह का पुत्र यिमंयाह जो 
९ बिन्यामीन देश के अनातोत में 
रहनेवाले याजकों में से था, उसी के ये 
वचन हैं। २ यहोवा का वचन उसके 
पास आ्रामोन के पुत्र यहुदा के राजा 
योशिय्याहं के दिनों में उसके राज्य के 
तेरहवें वर्ष में पहुंचा। ३ इसके बाद 
योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा 
यहोयाकीम के दिलों में, और योशिय्याह 
के पुत्र यहुदा के राजा सिदकिय्याह के 
राज्य के ग्यारहवें वर्ष के अन्त तक भी 
प्रगट होता रहा जब तक उसी वर्ष के 
पांचवें महीने में यरूशलेम के निवासी 
. बंधुआई में न चले गए ।। 








ही में ने तु पर चित्त लगाया, और 
उत्पन्न होने से पहिले ही में ने तुर्भे अभिषेक 
किया; में ने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता 
ठहराया । ६ तब में ने कहा, हाय, प्रभु 
यहोवा ! देख ती बोलना ही नहीं 
जानता, क्योंकि में लड़का ही हूं। ७ परन्तु 
यहोवा ने मुझ से कहा, मत कह कि 

लड़का हूं; क्योंकि जिस किसी के पास 
में तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो 
कुछ में तुझे श्राज्ञा दूं वही तू कहेगा। 
८ तू उनके मुख को देखकर मत डर, 
क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिये में तेरे साथ 
हूं, यहोवा की यही वाणी हैँ। & तब 


यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को 


छुम्मा; और यहोवा ने मुझ से कहा, 
देख, में ने अपने वंचन तेरे मुंह में डाल 





न 
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दिये हें। १० सुन, में ने आज के दिन 
तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी 
ठहराया है; उन्हें गिराने और ढा देने 
के लिये, नाश करने और काट डालने के 
लिये, या उन्हें बनाने और रोपने के 
लिये ।। 

११ और यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, हे यिमंयाह, तुझे क्या दिखाई 
पड़ता है? में ने कहा, मुझे बादाम की 
एक टहनी दिखाई पड़ती हैं। १२९ तब 
यहोवा ने मुझ से कहा, तुझे ठीक दिखाई 
पड़ता है, क्योंकि में अपने वचन को पूरा 
करने के लिये जागृत हूं ।। 

१३ फिर यहोवा का वचन दूसरी 
बार मेरे पास पहुंचा, और उस ने पूछा, 
तुझे क्या दिखाई पड़ता है? में ने कहा, 
मुझे उबलता हुआ एक हरणडा दिखाई 
पड़ता है जिसका मुंह उत्तर दिशा की 
और से है। १४ तब यहोवा ने मुझ से 
कहा, इस देश के सब रहनेवालों पर 


उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। 
१५ यहोवा की यह वाणी है, में उत्तर 
दिशा के राज्यों और कुलों को बुलाऊंगा; 
और वे आकर यरूशलेम के फाठकों में 


और उसके चारों ओर की हहरपनाह, 
और यहूदा के और सब नगरों के साम्हने 
अपना अपना सिंहासन लगाएंगे। 


१६ और उनकी सारी बुराई के कारण 


में उन पर दण्ड की आज्ञा दूंगा; क्‍योंकि 


उन्हों ने मुझे त्यागकर दूसरे देवताशओ्रों 


के लिये धूप जलाया और अपनी बनाई 
हुई वस्तुओं को दरण्डवत्‌ किया है। 
१७ इसलिये तू अपनी कमर कसकर 
उठ; और जो कुछ कहने की में तुझे 
झ्राज्ञा दूं वही उन से कह, तू उनके 
मुख को देखकर न घबराना, ऐसा न 


हो कि में तुझे उनके साम्हने घबरा दूं। 
१८ क्योंकि सुन, में ने आज तुझे इस 
सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों, 
और याजकों और साधारण लोगों के 
विरुद्ध गढ़वाला नगर, और लोहे का 
खम्भा, और पीतल की शहरपनाहं बनाया 
है। १६ वे तुझ से लड़ेंगे तो सही, परन्तु 
तुक पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के 
लिये में तेरे साथ हूं, यहोवा की यही 
वाणी है ।। 


रे यहोवा का वह वचन मेरे पास 
पहुंचा, २ और यरूशलेम में पुकार- 
कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता हैं, 


तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह 


के समय का प्रेम मुझे स्मरण गाता है 
कि तू कंसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली 
जहां भूमि. जोती-बोई न गई थी। 


३ इस्राएल, यहोवा के लिये पवित्र और 


उसकी पहली उपज थी। उसे खानेवाले 
सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे, 
यहोवा की यही वाणी है ॥। द 

. ४ हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के 


घराने के कुलों के लोगो, यहोवा का 


वचन सुनो ! ५ यहोवा यों कहता हैं, 
तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन ऐसी 


कुटिलता पाई कि मुझ से दूर हट गए 
और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं 


निकम्मे हो गए? ६ उन्हों ने इतना 
भी न कहा कि जो हमें मित्र देश से 
निकाल ले आया वह यहोवा कहां है ? 
जो हमें जंगल में से और रेत और गड़हों 
से भरे हुए निर्जेल और घोर अन्धकार के 
देश से जिस में होकर कोई नहीं चलता, 


और जिस में कोई मनष्य नहीं रहता, 
हमें निकाल ले श्राया । ७ और में तुम 
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को इस उपजाऊ देश में ले श्राया कि 
उसका फल और उत्तम उपज खाओो; 
परत्तु मेरे इस देश में ग्राकर तुम ने इसे 
अशुद्ध किया, और मेरे इस निज भाग 
को घृरित कर दिया हूँ। ८ याजकों ने 
भी नहीं पूछा कि यहोवा कहां है; 
जी व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझ को 
न जानते थे; चरवाहों ने भी मुझ से 
बलवा किया; भविष्यद्बक्ताओं ने बाल 
देवता के नाम से भविष्यद्वाणी की और 
निष्फल बातों के पीछे चले ।। 

६ इस बारण यहोवा यह कहता है, 
में फिर तुम से विवाद, और तुम्हारे बेटे भर 
पोतों से भी प्रश्न करूंगा । १० कित्तिय 
के द्वीपों में गार जाकर देखो, या केदार 
में दूत भेजकर भली भांति विचार करो 
और देखो; देखो, कि एंसा काम कहीं 
और भी हुआ है? क्या किसी जाति नें 
' झपने देवताओं को बदल दिया जो परमेश्वर 
भी नहीं हैं? ११ परन्तु मेरी प्रजा ने 
अपनों महिमा को मिकम्मी बद्द से बंद: 
दिया हैं। १२ हे आकाश, चकित हू 
बहत ही थरबरा और सुनसान हो जा * 
यहोवा की यह वाणी है। १३ क्योंकि 
मेरी प्रजा ने दो ब्राइयां की हैं: उन्हों ने 
मभ बहते जल के सोते को त्याग दिया 
है, और, उन्हों ने हौद बना लिए, वरन 
ऐसे हौद जो टूट गए हैं, और जिन में 
जल नहीं रह सकता || 

१४ क्या इस्राएल दास हैं? क्‍या 
बहु घर में जन्मा हुआ दास हे |? फिर 
वह क्‍यों शिकार बना ? १५ जवान सिंहों 


रोमांचित हो, भौर बहुत सूख जा । 
वा क्‍या इसाएल दास है! क्‍या वह घर 


यिमंयाह 


में ने तेरा जगा 


_* मूल में--श्स कारण हे आकाश चकित _ 


 दाखलता का बिल्कुल सच्चा बीज लगाया। 
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ने उसके विरुद्ध गरजकर नाद किया। 


उन्हों ने उसके देश को उजाड़ ब्या; 


उन्हों ने उसके नगरों को ऐसा उजाड़ 
दिया कि उन 
ने रहा। १६ और नोप और तहपन्हेस के 


में कोई बसनेवाला ही 


निवासी भी तेरे देश की उपज * चठ कर 


गए हें। १७ क्‍या यह तेरी ही करनी 


का फल नहीं, जो तू ने अपने परमेश्वर 
यहोवा को छोड़ दिया जो तुभे मार्ग में 
लिए चला ? १८ और अब तुमे मि्र के 
मार्ग से क्‍या लाभ हैँ कि तू सीहोर | का 
जल पीए ? ग्रथवा अर्श्र के मार्ग से 
भी तुझे क्या लाभ कि तू महानद का जल 
पीए ? १६ तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना 
करेगी, और तेरा भटक जाना तुभे उला- 
हना देगा। जान ले और देख कि अपने 
परमेश्वर यहोवा को त्यागना, यह बुरी 
और कड़बवी बात है; तुझे मेरा भय ही 
नहीं रहा, प्रभु सेनाओं के यहोवा की 
यही वाणी है ।। क्‍ 

२० क्योंकि बहुत समय पहिले 
तोड़ डाला और 
तेरे. बन्धन खोल दिए; परन्तु तू ने 
कहा, में सेवा न करूंगी। और सब 
ऊंचे-ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के 
नीचे तू व्यभिचारिण का सा काम करती 


रही। २१ में ने तो तुझे उत्तम जाति 


की दाखलता और उत्तम बीज करके 

लगाया था [, फिर तू क्‍यों मेरे लिये जंगली 

दाखलता बन गई ? २२ चाहे तू अपने 

को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन 

भी प्रयोग करे, तौभी तेरे अ्धर्म का 
मूल में--तेरा चोन्डा। 


| अर्थात नील नदी। का कर 
| मल में--में ने तुमे उत्तम जाति की 


बज अकबर लक अमल कह तण खत फअवाजणलऋ कम मन ली ली हु 
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धब्बा भेरे साम्हने बना रहेंगा, प्रभु यहोवा 
की यही वाणी हैँ। २३ तू क्योंकर कह 


सकती है कि में अशुद्ध नहीं, में बाल 
: देवताओं के पीछे नहीं चली ? तराई में 


की अभ्रपनी चाल देख और जान ले कि तू 
ने क्‍या किया हे ? तू वेग से चलनेवाली 
गौर इधर उधर फिरनेवाली सांडनी हैं, 
२४ जंगल में पली हुई जंगली गदही 
जो कामातुर होकर वाय्‌ संघती फिरती 
हैं तब कौन उसे वश में कर सकता है ? 
जितनें उसको ढुंढ़ते हें वे व्यर्थ परिश्रम 
न करें; क्‍योंकि वे उसे उसकी ऋतु में * 
पाएंगे । २५ अपने पांव नंगे और गला 
सुखाए न रह। परन्तु तू ने कहा, नहीं 
एसा नहीं हो सकता, क्‍योंकि मेरा प्रेम 
दूसरों से लग गया हूं और में उनके पीछे 
चलती रहूंगी १। छ् 

२६ जेसे चोर पकड़े जाने पर लज्जित 
होता हैँ, वेसे ही इस्राएल का घराना 
राजाओं, हाकिमों, याजकों और 
भविष्यद्वक्ताओं समेत लज्जित होगा। 
२७ वें काठ से कहते हूं, तू मेरा बाप हैं, 
और पत्थर से कहते हें, तू ने मे जन्म 
दिया हँ। इस प्रकार उन्हों ने मेरी ओर 
मुंह नहीं पीठ ही फेरी है; परन्तु विपत्ति 
के समय वे कहते हैं, उठकर हमें बचा! 
र८ परन्तु जो देवता तू ने बना लिए हैं, 
वें कहां रहे ? यदि वे तेरी विपत्ति के 
समय तुझे बचा सकते हूँ तो ग्रभी उठें 
क्योंकि हे यहुदा, तेरे नगरों के बराबर 
तेरे देवता भी बहुत हूँ ।। । 

२६ तुम क्यों मुझ से वादविंवाद 
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३० में ने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों की ताड़ना 
की, उन्हों ने कुछ भी नहीं मानां; तुम 


ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को अपनी ही 


तलवार से ऐसा काट डाला है जैसा 
सिंह फाइता * हैं । ३१ है लोगो, यहोवा 
के वंचन पर ध्यान दो! क्‍या में 
इस्राएल के लिये जंगल वा घोर अन्धकार 
का देश बना? तब मेरी प्रजा क्यों 
कहती हैँ कि हम तो झाजाद हो गए हैं 
सो तेरे पास फिर न आएंगे ? ३२ क्‍या 
कुमारी अपने सिद्धार वा दुल्हिन अपनी 
संजावट भूल सकती हूं? तौभी मेरी 
प्रजा ने थुगों से मुंभे विसरा दिया 
हु ए ' 

३३ प्रेम लगाने के लिये तू कैसी 
सुन्दर चाल चलती हे! बरी. स्त्रियों. 
को भी तू ने अपनी सी चाल सिखाई है । 
३४ तेरे धांघरे में निर्दोष और: दरिद्र 
लोगों के लोहू का चिन्ह पाया जाता है; 
तू ने उन्हें सेंघ लगाते नहीं पकड़ा । परन्तु 
इन सब के होते हुए भी तू कहती है, मर 
निर्दोष हूं; ३५ निश्चय उसका क्रोध 
मुझ पर से हट जाएगा। देख, तू जो 
कहती है कि में ने पाप नहीं किया, इसलिये 
में तेरा न्याय कराऊंगा। ३६ तू क्‍यों 
नया मार्ग पकड़ने के लिये इतनी डांवाडोल 
फिरती हैँ? जेसे अ्रश्शूरियों से तू लज्जित 
हुई वसे: ही मिस्त्रियों से भी होगी। 
३७ वहां से भी तू सिर पर हाथ रखे 
हुए यों ही चली आएगी, क्योंकि जिन पर 
तू ने भरोसा रखा हे उनको यहोवा ने 
निकम्माः ठहराग्रा हैं, और उनके कारण 
लू सफल नःहीगी ।। को हक ड 2 
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* मल में--तुम्हारी तलवार ने नाशक की 
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रे पत्नी को त्याग दे, और वह उसके 
पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, 
तो वह पहिला क्‍या उसके पास फिर 
जाएगा ? क्‍या वह देश अति अशुद्ध न॑ 
हो जाएगा ? यहोवा की यह वारी हैं 
कि तू ने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार 
किया है, क्‍या त्‌ भ्रब मेरी ओर फिरेगी ? 
२ मणडे टीलों की ओर आंखें उठाकर 
देख ! एसा कौन सा स्थान हैं जहां तू 
ने कुकर्म न किया हो ? मार्गों में तू ऐसी 
बेठी जैसे एक अरबी जंगल में । तू न 
देश को अपने व्यभिचार से अशुद्ध कर 
दिया हैं। ३ इसी कारण भड़ियां और 
बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती; तोभी 
तेरा माथा वेश्या का सा हैँ, तू लज्जित 


होना ही नहीं * जानती । ४ क्‍या त्‌ भ्रब द 


मुझे पुकारकर कहेगी, हे मेरे पिता, तू 
ही मेरी जवानी का साथी हें? ५ क्‍या 
. वह मन में सदा क्रोध रखे रहेगा? क्‍या 
वह उसको सदा बनाए रहेगा? तू ने 
ऐसा कहा तो है, परन्तु “तू ने बुरे काम 
प्रबलता के साथ किए हैं | 

६ फिर योशिय्याह राजा के दिनों 


में यहोवा ने मुझ से यह भी कहा, क्या 


तू ने देखा कि भटकनेवाली इस्राएल ने 
क्या किया हैं ? उस ने सब ऊंचे पहाड़ों 
पर और सब हरे पेड़ों के तले जा जाकर 
व्यभिचार किया हैं। ७ तब में ने सोचा, 
जब ये सब काम वह कर चुके तब मेरी 
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व्यभिचार करने के कारण त्यागकर उसे 
त्यागपत्र दे दिया; तौभी उसकी विश्वास- 
घाती बहिन यहूदा न डरी, वरन जाकर 
वह भी व्यभिचारिण बन गई । £ उसके 
निलंज्ज-व्यभिचारिणी होने के कारण 
देश भी अशुद्ध हो गया, उस ने पत्थर 
आर काठ के साथ भी व्यभिचयर किया । 
१० इतने पर भी उसकी विश्वासघाती 
बहिन यहदा पूर्ण मन से मेरी झोर नहीं 
फिरी, परन्तु कपट से, यहोवा की यही 
वाणी हैं। ११ और यहोवा ने मर से 
कहा, भटकनेवाली इस्राएल, विश्वासघातिन 
यहुदा से कम दोषी निकली हैँ। १२ तू 
जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, 
यहोवा की यह वाणी है, हे भटकनेवाली 
इस्राएल लौट रा, में तु पर क्रोध की 


दृष्टि न करूंगा; क्योंकि यहोवा की यह 
वाणी है, में करुणामय हूं; में स्वदा 


क्रोध न रखे रहूंगा। १३ केवल अपना 
यह प्रधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर 
यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों 
के तले इधर उधर दूसरों के पास गई, 
और मेरी बातों को नहीं माना, यहोवा 
की यह वाणी है... 

१४ है भटकनेवाले लड़को लौट आओ 
क्योंकि में तुम्हरा स्वामी हूं; यहोवा की 
यह वाणी हैं। तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे 
एक, और प्रत्येक कुल पीछे दो को लेकर 
में सिय्योन में पहुंचा दूंगा। १५ और 
में तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे 
दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे । 
१६ उन दिनों में जब तुम इस देश 

फलो-फलो, तब लोग फिर 
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न लोग उसके न रहने से चिन्ता करेंगे; 
गऔर न उसकी मरम्मत होगी। १७ उस 
समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन 
कहलाएगा, और सब जांतियां उसी यंरू- 
 शलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी 
हुआ करेंगी, और, वे फिर अपने बुरे मन 
के हंठ पर न चलेंगी। १८ उन दिनों 
में यहुदा का घराना इस्रांएल के घराने 
के साथ चलेगा और वे दोनों मिलकर 
उत्तर के देश से इस देश में आएंगे जिसे 
में ने उनके पूर्वजों को निज भाग करके 
दिया था। १६ में ने सोचा था, में 
कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वह मनभावना 
देश दूं जो सब जातियों के देशों का 
शिरोमणि हैं। और में ने सोचा कि तू 
मुझे पिता कहेगी, और मुझ से फिर 
न भटकेगी । २० इस में तो सन्देह नहीं 
कि जैसे विश्वासधाती स्त्री अपने प्रिय 
से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इस्राएल के 
घराने, तू मुझ से फिर गया है, यहोवा 
की यही वारंगी है ।। हे 

२१ मराड़े टीलों पर से इस्राएलियों 
के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई 
दे रहां है, क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते 
रहे हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को 
भूल गए हें। २२ हे भटकनेवाले लड़को, 
लौट आओ, में तुम्हारा भटकना सुधार 
दूंगा। देख, हम-तेरे पास आए हैं; क्योंकि 
तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा. है। 
२३ निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर 
का कोलाहल व्यर्थ ही हैं । इस्राएल का 
उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा 
ही के द्वारा' हैं। २४ परन्तु हमारी 
जवानी ही से उस  बदनामी की वस्तु 
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बेटे-बेटियों को निगल लिया है। २५ हम 
लज्जित होकर लेट जाएं, और हमारा 
संकोच हमारी ओढ़नी बन जाए; क्‍योंकि 
हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था 
से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर 
यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हें; 
ओऔर हम ने अपने परमेश्वर यहोवा की 


बातों को नहीं माना हैं ।॥। 


9 . यहोवा की यह वाणी है, हे 

. इस्राएल यदि तू लौट आराये, तो मेरे 
पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुआ्रों 
को मेरे साम्हने से दूर करे, तो तुझे 
ग्रावारा फिरना न पड़ेगा, २ और यदि 
तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा 
के जीवन की शपथ खाए, तो अन्यजातियां 
उसके कारण अपने आपको धन्य कहेंगी 
और उसी पर घमणड करेंगी ।। 

३ क्‍योंकि यहूदा और यरूशलेम के 
लोगों से यहोवा ने यों कहा हैँ, भ्रपनी 
पड़ती भूमि को जोतो, और कटीले भाड़ों 
में बीज मत बोग्रो। ४ हे यहूदा के 
लोगो और यरूशलेम के निवासियों 
यहोवा के लिये अपना खतना करो; हां, 
अपने मन का खतना करों; नहीं तो 
तुम्हारे ब्रे कामों के कारण मेरा क्रोध 
आग की नाई भड़केगा, और एसा होगा 
कि कोई उसे बंका न सकेगा।। 

५ यहदा में प्रचार करो और यरूशलेम 
में यह सुनाओ; पूरे देश में नरंसिगा फूंको; 
गला खोलकर ललकारों और कहो, झ्राओ, 
हम इकट्ठ हों और गढ़वाल नगरों में जाएं | _ 
६ सिय्योन के मार्ग में कणडा खड़ा 
करो, अपना सामान बटोरके भागों, खड़े... 
मत रहो, क्योंकि में उत्तर की दिशा से 
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हूँ । ७ एक सिंह अपनी भाड़ी से तिकला, 
जाति जाति का नाश करनेवाला चढ़ाई 
करके भरा रहा है; वह कूच करके अपने 
स्थान से इसलिये निकला है कि तुम्हारे 
देश को उजाड़ दे श्रौर तुम्हारे नगरों को 
ऐसा सुनसान कर दे कि उन में कोई 
बसनेवाला न रहने पाएं। ८ इसलिये 
कमर में टाड बान्धी, विलाप और हाय 
हाय करो; क्‍योंकि यहोवा का भड़का 
हुआ कोप हम पर से टला नहीं हैँ ॥। 
£ उस समय राजा और हाकिमों का 
कलेजा कांप उठेगा; याजक चकित होंगे 
और नबी भ्रच॒म्भित हो जाएंगे, यहोवः 
की यह वाणी है। १० तब में ने कहा, 
हाय, प्रभु यहोवा, तू ने तो यह कहकर 
कि तुम को शान्ति मिलेगी निश्चय अपनी 
इस प्रजा को और यरूशलेम को भी वड़ा 
धोखा दिया है; क्योंकि तलवाट प्राणों 
को मिटाने पर है ।। हे 
११ उस समय तेरी इस प्रजा से 
ग्रौर यरूशलेम से भी. कहा जाएगा, जंगल 
के मुग्डे टीलों पर से प्रजा के लोगों 
की शोर *. लू बहू रही है, वह ऐसी वाय 
नहीं जिस से श्ोसाना वा फरछाना हो, 
१२ परन्तु मेरी ओर से ऐसे कामों के 
लिये भ्रधिक प्रचएड वायु बहेगी। अरब 


में उनको दण्ड की ओ्ाज्ञा दुंगा।. 


१३ देखो, वह बादलों की नाई. चढ़ाई 


करके आ रहा है, उसके रथ बवण्डर 
के समान और उसके छोड़े उकाबों से 


भी अधिक वेंग से चलते हें। हम पर 
हाय, हम ताश हुए! १४ हे यरूशलेम, 





कल्पनाएं करते रहोगे * ? १५ क्‍योंकि 
दान से शब्द सुन पड़ रहा है श्ौर एप्रेम के 
पहाड़ी देश से विपत्ति का समाचार झा 
रहा हैं। १६ अन्‍न्यजातियों में सुना दो 
यरूशलेम को भी इसका समाचार दो 
पहरुए दूर देश से श्राकर यहूदा के नगरों 
के विरुद्ध ललकार रहे हें। १७ वे खत 
के रखवालों की नाई उसको चारों ओर 
से घेर रहे हैं, क्योंकि उस ने मुझ से बलवा 
किया है, यहोवा की यही वाणी हैं। 
१८ यह तेरी चाल और तेरे कामों ही 
का फल हैं। यह तेरी दुष्टता है और 
प्रति दुखदाई है; इस से तेरा हृदय छिंद 
जाता हैं।। 

१६ हाय! हाय! मेरा हृदय 
भीतर ही भीतर तड़पतां हैं! और मेरा 
मन घबराता हैं ! में चुप तहीं रह सकता; 
क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द 
और युद्ध की ललकार तुक तक पहुंची 
हैं। २० नाश पर नाश का समाचार 
आ रहा है, सारा देश लूट लिया गया है । 
मेरे डेरे अचानक और मेरे तम्बू एकाएक 
लूटे गए हैं। २९ और कितने दिन तक 
मभझे उनका ऋणडा देखना और नरसिगें 
का शब्द सुनना पड़ेगा? २२ क्योंकि 
मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुर्भे नहीं जानते; 


वे ऐसे मूर्ख लड़के हें जिन में कुछ भी 


समझ नहीं । ब॒राई करने को तो वें 
बुद्धिमान हैं, परन्तु भलाई करना वे 
नहीं जानते ।। सकी 
पृथ्वी पर देखा, वह सूनी 
झौर सुनसान पड़ी थी; झौर झाकाश को 
प्रौर उस में कोई ज्योति नहीं थी। 

में ने पहाड़ोंको देखा, वें हिल रहे 
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थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल 
रही थीं। २५ फिर में ने क्‍या देखा 
कि कोई मनुष्य भी न था और सब पक्षी 
भी उड़ गए थे। २६ फिर में क्‍या देखता 
हूं कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के 
हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल, 
गर उसके सारे नगर खराडहर हो गए 
थे। २७ क्योंकि यहोवा ने यह बताया 
कि सारा देश उजाड़ हो जाएगा; तौभी 
में उसका अ्रन्त न कर डालंगा । श८ इस 
कारण पृथ्वी विलाप करेगी, और आकाश 
छोक का काला वस्त्र पहिनेगा; क्योंकि में 
ने ऐसा ही करने को ठाना श्रौर कहा 
भी है; में इस से नहीं पछताऊंगा और 
ने अपने प्रण को छोड़ंगा ।। 

२९ नगर के सारे लोग सवारों और 
धनुर्धारियों का कोलाहल सुनकर भागे 
जाते हैं; वे भाड़ियों में घृसते और चट्टानों 
पर चढ़े जाते हैं; सब नगर निजेन हों 
गए, औ्रौर उन में कोई बाकी न रहा। 
३० श्लौर तू जंव उजड़ेगी तब क्‍या करेगी ? 

है तू लाल रज्ज के वस्त्र पहिने ओर 
सोने के आभूषण धारण करे और अपनी 
आंखों में श्रंजत लगाए, परन्तु व्यर्थ ही 
तू अपता शंंगार करेगी। क्‍योंकि तेरे 


मित्र तुझे निकम्मो जानते हैं; वे तेरे. 


प्राणों के खोजी हैं। ३१ वरयोंकि में ने 
जच्चा का शब्द, पहिलौठा जनती हुई स्त्री 
वी सी चिल्लाहट सुनी है, यह सिय्योन की 


बेटी का शब्द हैँ, जो हांफती और हाथ 


फैलाए हुए यों कहती है, हाय मुझ पर, में 
हत्यारों के हाथ पड़कर मूर्छित हो चली हूं ।। 
७ यरूशलेम की सड़कों में इधर 

उधर दौड़कर देखो! उसके चौकों 


न्याय, से काम करे और सच्चाई का 
खोजी हो; में उसका पाप. क्षमा 
करूंगा। २ यद्यपि उसके निवासी यहोवा 
के जीवन की हशपथ भी खाएं, तौभी 
निरवय वें भूठी शपथ खाते हूँ। ३ हे 
यहोवा, क्‍या तेरी दृष्टि सच्चाई पर. नहीं 
हैँ ? तू ने उनको दुःख दिया, परन्तु वे 
शोकित नहीं हुए; तू ने उनको नाश 
किया, परन्तु उन्हों ने ताड़ना से भी 
नहीं माना। उन्हों ने झपना मन चट्टान 
से भी अधिक कठोर किया हे; उन्हों ने 
पश्चात्ताप करने से इनकार किया हैं ।। 
४ फिर में ने सोचा, ये लोग तो 
कज़ाल और अबोध ही हैं; क्‍योंकि ये 
होवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का _ 
नियम नहीं जानते। ५ इसलिये में बड़े 
लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा; 


क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने 
परमेश्वर का नियम जानते हैँ। परन्तु उन 
सभों ने मिलकर जूए को तोड़ दिया है 
और बन्धतों को खोल डाला है... 


६ इस कारण बन में से एक सिह 
ग्राकर उन्हें मार डालेगा, निर्जेल देश 


का एक भेड़िया उनको नाश करेगा। 


गौर एक चीता उनके नगरों के पास 


घात लगाए रहेगा, और जो कोई उन में 


से निकले वह फाड़ा जाएगा; क्योंकि 
उनके अपराध बहुत बढ़ गए हें और वे 
मुझ से बहुत ही दूर हट गए हूँ।॥। 

७ में क्योंकर तेरा पाप क्षमा करूं ? 


तेरे लड़कों ने * मुझ को छोड़कर उनकी 


दापथ खाई है जो परमेश्वर नहीं है। 
जब में ने उनका पेट भर दिया, तब उन्हों 
ने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घरों 


दूंड़ो यदि कोई ऐसा मिल सके जो 2 मा मय 3 नल 
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में भीड़ की भीड़ जाते थे । ८ वे खिलाए- 
 पिलाए बें-लगाम घोड़ों के समान हो 
गए, वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर 
 हिनहिनाने लगे। & क्‍या में ऐसे कामों 
का उन्हें दश्ड न दे ? यहोवा की यह 
वाणी है; क्‍या में ऐसी जाति से अपना 
पलटा न लू ? 

१० शहरपनाह पर चढ़के उसका 
नाश तो करो, तौभी उसका अन्त मत 
कर डालो; उसकी जड़ रहने दो परन्तु 
उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, 
क्योंकि वे यहोवा की नहीं हैं । ११ यहोवा 
की यह वाणी हैँ कि इस्राएल और यहूदा 
के घरानों ने मुझ से बड़ा विश्वासघात 
किया हैँ । १२ उन्हों ने यहोवा की बातें 
भाठलाकर कहा, वह ऐसा नहीं है; विपत्ति 
हम पर न पड़ेगी, न हम तलवार को 
आर न महंगौ को देखेंगे । १३ भविष्यद्धक्ता 
हवा हो जाएंगे; उन में ईश्वर का वचन 
नहीं है। उनके साथ ऐसा ही किया 
जाएगा ! हा 

१४ इस कारण सेनाओं टा परमेश्वर 
यहोवा यों कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते 
हैं, इसलिये देख, में अ्रपना वचन तेरे मुंह 
में आ्राग, और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा, 
और वह उनको भस्म करेगी। १५ यहोवा 
_ की यह वाणी हैं, हे इस्राएल के घराने, 
देख, में तुम्हारे विरुद्ध दूर से ऐसी जाति 
को चढ़ा लाऊंगा जो सामर्थी और प्राचीन 
हैं, उसकी भाषा तुम न सम्रभोगे, और 
न यह जानोगे कि वे लोग क्‍या कह रहे 
_हैं। १६ उनका तकंश खुली क्र है 
झग्रौर वे सब के सब शूरवीर हैं। 
5 £७ तुम्हारे पक्के खेत और भोजनवस्तुएं 





हर हूँ, उन्हें वे खा जाएंगे। वे तुम्हारी भेड़- 
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बकरियों और गाय-बेलों को खा डालेंगे; 
वे तुम्हारी दाखों और अंजीरों को खा 
जाएंगे; और जिन गढ़वाले नगरों पर 
तुम भरोसा रखते हो उन्हें ले तलवार के 
बल से नाश कर दंगे ।। 

१८ तौभी, यहोवा की यह वाणी हैं, 
उन दिनों में भी में तुम्हारा अन्त न कर 
डालूंगा। १९ और जब तुम पूछोगे कि 
हमारे परमेश्वर यहोवा ने हम से ये सब 
काम किस लिये किए हें, तब तुम उन से 
कहना, जिस प्रकार से तुम ने मुझ को 
त्यागकर अपने देश में दूसरे देवताओं की 
सेवा की है, उत्ती प्रकार से तुम को पराये 
देश में परदेशियों की सेवा करनी पड़ेगी ॥। 

२० याकृब के घराने में यह प्रचार 
करो, और यहुदा में यह सुनाओ : २१ हे 
मूर्ख और निर्बुद्धि लोगो, तुम जो आंखें 
रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए 
नहीं सुनते, यह सुनो। २२ यहोवा की 
यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं 
मानते ? क्‍या तुम मेरे सम्मुख नहीं 
थरथराते ? में ने बालू को समुद्र का 
सिवाना ठहराकर युग युग का ऐसा बान्ध 
ठहराया कि वह उसे लांघ न सके; और 
चाहे उसकी लहरें भी उठ, तौभी वे प्रबल 
न हो सकें, या जब वे गरजें तौभी उसको 
न लांघ सकें। २३ पर इस प्रजा का 
हठीला और बलवा करनेवाला मन हैं; 
इन्हों ने बलवा किया और दूर हो गए 
हैं। २४ वे मन में इतना भी नहीं सोचते 
कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात 
के आरम्भ और अन्त दोनों समयों का 
जल समय पर बरसाता है, और कटनी 


के नियत सप्ताहों को हमारे लिये रखता 
जो तुम्हारे बेटे-बेटियों के खाने के लिये है 


, इसलिये हम उसका भय मानें। 


२५ परन्तु तुम्हारे भ्रधर्म के कामों ही के 
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कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही 
के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती * । 

६ मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते 
हें; जैसे चिड़ीमार ताक में रहते हें, बसे 
ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फन्‍्दा 
लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर 
लेते हैं। २७ जैसा पिंजड़ा चिड़ियों से 
भरा हो, वैसे ही उनके घर छल से भरे 
रहते हैं; इसी प्रकार वे बढ़ गए और 
धनी हो गए हें। २८५ वे मोटे और 
चिकने हो गए हें। बरे कामों में वे सीमा 
को लांघ गए हूं; वे न्याय, विशेष करके 
ग्रनाथों का न्याय नहीं चुकाते; इस से 
उनका काम सफल नहीं होता : वे कंगालों 
का हक़ भी नहीं दिलाते। २९ इसलिये, 
यहोवा की यह वाणी है, क्‍या में इन 
बातों का दराड न दं ? क्‍या में ऐसी 
जाति से पलटा न ल॑ ? 

३० देश में ऐसा काम होता है जिस 
से चकित और रोमांचित होना चाहिये। 
३१ भविष्यद्वक्ता भूठमूठ भविष्यद्वाणी 
करते हें; और याजक उनके सहारे से 
प्रभुता करते हैं; मेरी प्रजा को यह भाता 
भी हैँ, परन्तु अन्त के समय तुम क्‍या 
करोगे ? जप ः 
हू हे बिन्यामीनियो, यरूशलेम में से 
.. ) अपना अपना सामान लैकर भागों ! 
तेकोआ में नरसिंगा फूंको, और बेथक्केरेम 
पर भणडा ऊंचा करो; क्योंकि उत्तर 
की दिशा से आनेवाली विपत्ति बड़ी और 
विनाश लानेवाली है। २ सिय्योन की 
सुन्दर और सुकुमार बेटी को में नाश 
करने पर हूं। ३ चरवाहे अ्रपनी अपनी 
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भेड़-बकरियां संग लिए हुए उस पर चढ़कर 
उसके चारों ओर अपने तम्ब खड़े करेंगे, 


वे अपने झपने पास की घास चरा लेंगे। 
४ आओ, उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी 
करो; उठो, हम दो पहर को चढ़ाई करें ! 
हाय, हाय, दिन ढलता जाता है, और 
सांक की परछाईं लम्बी हो चली हें! 
५ उठो, हम रात ही रात चढ़ाई करें और 
उसके महलों को ढा दें ।॥। 

६ सेनाओं का यहोवा तुम से कहता 
है, वृक्ष काट काटकर यरूशलेम के विरुद्ध 
दमदंमा बान्धो ! यह वही नगर है जो 
दण्ड के योग्य हैं; इस में अन्धेर ही 
अन्धेर भरा हुआ है। ७ जेसा कएं में से 
नित्य नया जल निकला करता हैं, वसा 
ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती 
है; इस में उत्पात और उपद्रव का कोलाहल 
मचा रहता हैं; चोट और मारपीट मेरे 
देखने में निरन्तर ग्राती हँ। ८ है 
यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले, नहीं तो 
तू मेरे मन से भी उतर जाएगी; और, 
में तुक को उजाड़कर निर्जेन कर डालूंगा ॥। 

€ सेनाओं का यहोवा यों कहता हैं, 
इस्राएल के सब बचे हुए दाखलता की 
नाई ढंढ़कर तोड़े जाएंगे; दाख के तोड़ने- 
वाले की नाई उस लता की डालियों पर 
फिर अपना हाथ लगा ।। 

१० में किस से बोल और किसको 
चिताकर कहूं कि वे मानें? देख, ये 
ऊंचा सुनते हें *, वे ध्यान भी नहीं दे 
सकते; देख, यहोवा के वचन की वे 
निन्‍्दा करते और उसे नहीं चाहते हें। 
११ इस. कारण यहोवा का कोप मेरे 
मन में भर गया है; में उसे रोकते रोकते 


* मूल में--उनका कान खतनारहित है । 
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उकता गया हुं। बाज़ारों में बच्चों पर 
ग्रौर जवानों की सभा में भी उसे उंडेल 
दे: क्‍योंकि पति अपनी पत्नी के साथ 
प्रौर अधेड़ बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा। 
१२ उन लोगों के घर और खेत और 
स्त्रियां सब भ्रौरों की हो जाएंगी; क्योंकि 
में इस देश के रहनेवालों पर हाथ बढ़ाऊंगा, 
यहोवा की यही वाणी है। १३ क्योंकि 
उन में छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब 
लालची हें; और क्‍या भविष्यद्वक्ता वा 
याजक सब के सब छल से काम करते हू । 
१४ वे, “ शान्ति है, शान्ति,” एसा कह 
कहकर मेरी प्रजा” के धाव को ऊपर 
ही ऊपर चंगा करते हैं, परन्तु शाच्ति 
कुछ भी नहीं। १५ क्‍या वे कभी अपने 
घ॒शित कामों के कारण लज्जित हुए ! 
नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए; वें 
लज्जित होना जानते ही नहीं; इस कारएः 
जब और लोग नीचे गिरें, तब वें शो 
गिरेंगे, और जब में उनको दरशड देते 
लगंगा, तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे, यहोडा 
का यही वचन हूँ ।। द 
१६ यहोवा यों भी कहता है, सड़दों 
पर खड़े होकर देखो, और पूछी कि प्राचील- 
काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी 
में चलो, और तुम अपने अपने मन में 
चैन पाओगे। पर उन्हों ने कहा, हम 
उस पर न चलेंगे। १७ में ने तुम्हारे 
लिये पहरुए बैठाकर कहा, नरसिंगे का 
शब्द ध्यान से सुतना ! पर उन्हों ने 
कहा, हम न सुतेंगे। १८ इसलिग्रे, हे 
. जातियो, सुनो, और है मरडली, देख 
कि इन लोगों में क्या हो रहा है। १६ हे 
धंवीं, सुन; देख, कि में इस जाति पर 


यिर्मेयाह 
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वह विपत्ति ले श्राऊंगा जो उनकी कल्पनाग्रों 
का फल हैं, क्‍योंकि इन्हों ने मेरे वचनों 
पर ध्यान नहीं लगाया, और मेरी शिक्षा 
को इन्हों ने निकम्मी जाना है। २० मेरे 
लिये जो लोबान शबा से, और सुगन्धित 
नरकट जो दूर देश से आता है, इसका 
क्या प्रयोजन है ? तुम्हारे होमबलियों से 
में प्रसन्न नहीं हूं, और न तुम्हारे मेलबलि 
मे मीठे लगते हें। २१ इस कारण 
यहोवा ने यों कहा है, देखो, में इस प्रजा 
के श्रागें ठोकर खाऊंगा, और बाप और 
बेटा, पड़ोसी और मित्र, सब के सब 
ठोकर खाकर नाश होंगे ।। 

२२ यहोवा यों कहता है, देखो, उत्तर 
से वरन पृथ्वी की छोर से एक बड़ी 
जाति के लोग इस देश के विरोध में 
उभारे जाएंगे। २३ वे धनष और बर्छी 
धारण किए हुए आएंगे, वे कर और 
तिर्देय हें, और जब वे बोलते हूँ तब मानो 
समुद्र गरजता है; वे धोड़ों पर चढ़े हुए 
ग्राएंगे, हे सिय्योन *, वे वीर की नाई 
सशस्त्र होकर | तुक पर चढ़ाई करेंगे। 
२४ इसका समाचार सुनते ही हमारे हाथ 
ढीले पड़ गए हें; हम संकट में पड़े हें; 
जच्चा की सी पीड़ा हम को उठी है। 
२५ मंदान में मत निकलो, मार्ग में भी 
न चलो; क्‍योंकि वहां शत्रु की तलवार 
ग्रौर &रों शोर भय देख पड़ता है। 
२६ है मेरी प्रजा | कमर में टाट बान्ध, 
झ्रौर राख में लोट; जैसा एकलोौते पुत्र 
के लिये विलाप होता है वसा ही बड़ा 
शोकमय विलाप कर; क्‍योंकि नाश 
करनेवाला हम पर अचानक भ्रा पड़ेगा ।। 

* मल में--हे सिय्योन की बेटी । 


| मूल में--जैसा युद्ध के लिये पुरुष 
| मूल में--अजा की पुत्री ! 
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. २७ में ने इसलिये तुझे अपनी प्रजा 
के बीच गुम्मट वा गढ़ ठहरा दिया कि 
तू उनकी चाल परखें और जान ले। 
२८ वें सब बहुत ही हटी हें, वे लुतराई 
करते फिरते हैं, उन सभों की चाल 
बिगड़ी है, वे निरा ताम्बा और लोहा ही 
हैं। २६९ धौंकनी जल गई, शीशा आग 
में जल गया; ढालनेवाले ने व्यर्थ ही ढाला 
है; क्योंकि बुरे लोग नहीं निकाले गए । 
३० उनका नाम खोटी चान्दी पड़ेगा 
क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया हैं ॥। 


जो वचन यहोवा की झोर से* 


यिमंयाह के पास पहुंचा वह यह है 

२ यहोवा के भवन के फाठक म॑ खड़ा हो, 
ग्और यह वचन प्रचार कर, और कह, 
है रात्र यहुदियो, तुम जो यहोवा को दरडवत्‌ 
करने के लिये इन फाटकों से प्रवेश करते 
हो, यहोवा का वचन सुनो । ३ सेनाम्रों का 
यहोवा जो इस्राएत का परमेश्वर हें, 
यों कहता है, अपनी भ्रपनी चाल और 
काम सुधारो, तब में तुम को इस स्थान 
में बसे रहने दंगा । ४ तुम लोग यह कहकर 
झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, कि 
यही यहोवा का मन्दिर है; यही यहोवा 
का मन्दिर, यहोवा का मन्दिर ।। 

४ यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल 
आर काम सुधारो, और सचमुच मनुप्य- 
मनृष्य के बीच न्याय करो, ६ परदेशी 
झौर अनाथ और विधवा पर अ्रन्धेर न 
करो; इस स्थान में निर्दोष की हत्या 
न॑ करों, और दूसरे देवताओं के पीछे न 
चली जिस से तुम्हारी हानि होती है, 
७ तो में तुम को इसे नेंगर में, और 
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देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा 
रखते हो जिन से कुछ लाभ नहीं हो 
सकता । € तुम जो चोरी, हत्या और 
व्यभिचार करते, भूठी शपथ खाते, बाल 
देवता के लिये धृषः जलाते, और दूसरें 
देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहिले नहीं 
जानते थे चलते हो, १० तो क्या यह उचित 
है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कह- 
लाता है, और मेरे साम्हने खड़े होकर यह 
कहो कि हम इसलिये छट गए हूँ कि ये से 
धरित काम करें? ११ क्‍या यह भवन 
जो मेरा कहलाता हैं, तुम्हारी दृष्टि में 
डकुओं की गुफ़ा हो गया है? में ने 
प्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी 


है । १२ मेरा जो स्थान शीलो में था 


जहां में ने पहिले अपने नाम का निवास 
ठहराया था, वहां जाकर देखो कि में ने 
अपनी प्रजा इस्राएल को बराई के कारण 
उसकी क्‍या दशा कर दी है? १३ ग्ब 
ढ्रीवा की यह वाणी हैं, कि तुम जो 
ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि... 


में तुम से बड़ें यत्न से * बातें करता रहा _ 


हूँ, तोभी ठुम ने नहीं सुना, और तुम्हें 


बुलाता आया परंन्तु तुम नहीं बोले, 


१४ इसलिये यह भवन जो मेरा कहलाता 
है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और 
यह स्थान जो में ने तुम को और तुम्हारे 
पुवंजों को दिया था, इसकी दशा में 
शीलो की सी कर दंगा । १५ और जैसा 
में ने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात्‌ सारे 
एप्रेमियों को अपने साम्हने, से दर कर दिया 


हैं, वसा ही तुम को भी दूर कर दंगा ॥। 


१६ .इस प्रजा के लिये-तू प्रार्थना मत 
























१०४६२ 


पुकार न मुझ से बिनती कर, क्‍योंकि 
तेरी नहीं सुनंगा । १७ क्‍या तू नहीं 
देखता कि ये लोग यहूदा के नगरों और 
यरूशलेम की सड़कों में क्या कर रहे हैं ! 
१८४ देख, लड़के बाले तो ईंधन बटोरते, 
बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा 
गूंधती हें, कि स्वर्ग की रानी के लिये 
रोटियां चढ़ाएं; और मुझे क्रोधित करने 
के लिये दूसरे देवताओं के लिये तपावन 
दें। १६ यहोवा की यह वाणी है, क्‍या 
वे मुझी को क्रोध दिलाते हैं? क्‍या वे 
अपने ही को नहीं जिस से उनके मुंह पर 
सियाही छाए? २० सो प्रभु यहीवा ने 
यों कहा है, क्‍या मनुष्य, क्‍या पशु, क्‍या 
मैदान के वृक्ष, क्या भूमि की उपज, उन 
सब पर जो इस स्थान में हैं, मेरे कोप की 
आग भड़कने पर है; वह नित्य जलती 
रहेगी और कभी न बुकेगी ।।..... 

२१ सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल 
का परमेश्वर है, यों कहता हैं, अपने 
मेलबलियों के साथ अपने होमबलि भी 
बढ़ाओ और मांस खाग्मों । २२ क्‍योंकि 
जिस समय में ने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र 
देश में से निकाला, उस समय में नें उन्हें 
होमबलि और मेलबलि के विषय कुछ 
आज्ञा न दी थी। २३ परन्तु में ने तो 
उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को 
मानो, तब में तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, और 
तुम मेरी प्रजा ठहरोगे; और जिस मार्ग 





की में तुम्हें श्राज्ञा दूं उसी में चलो, तब 


तुम्हारा भला होगा। २४ पर उन्हों ने 
मेरी न सुनी और ने मेरी बातों पर कान 
लगाया; वे अपनी ही युक्तियों और अपने 
बुरे मन के हुठ पर चलते रहे और पीछे 
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दिन से आज तक में तो अपने सारे दासों, 
भविष्यद् क्ताओं की, तुम्हारे पास बड़े यत्न 
से लगातार भेजता रहां; २६ परन्तु 
उन्हों ने मेरी नहीं सुनी, न अपना कान 
लगाया; उन्हों ने हठ किया, और अपने 


पुरखा्रों से बढ़कर बुराइयां: की हआ।' 


२७ तू सब बातें उन से कहेगा पर 
वे तेरी न सुनेंगे; तू उनको बुलाएगा 
पर वे न बोलेंगे। २८ तब तू उन से 
कह देना, यह वही जाति हें जो अपने 
प्रमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती, और 
ताड़ना से भी नहीं मानती; सच्चाई 
नाश हो गई, और उनके मंह से दूर हो 
गई है॥... 

२६ अपने बाल मंड़ाकर फेंक दे 
मराडे टीलों पर चढ़कर विलाप का गीत 
गा, क्‍योंकि यहोवा ने इस समय के 
निवासियों पर क्रोध किया और उन्हें * 
निकम्मा जानकर त्याग दिया है। 
३० यहोवा की यह वाणी हैँ, इसका 
कारण यह है कि यहुदियों ने वह काम 
किया हूँ, जो मेरी दृष्टि में बुरा है; उन्हों 
ने उस भवन में जो मेरा कहलाता है, 
अपनी घृरितत वस्तुएं रखकर उसे अशुद्ध 


कर दिया हैं। ३१ और उन्हों ने हिन्नोम- 


वंशियों की तराई में तोपेत नाम ऊंचे 
स्थान बनाकर, अपने बेटे-बेटियों को आग 
में जलाया है; जिसकी आज्ञा में ने कभी 
नहीं दी और न मेरे मन में वह कभी 
आया । ३२ यहोवा की यह वाणी है, 
इसलिये ऐसे दिन झाते हें कि वह तराई 
फिर न तो तोपेत की और न हिलन्नोमवंश्षियों 
की कहलाएगी, वरन घात की तराई 
कहलाएंगी; और तोपेत में इतनी क्रो 








७: ३३--८: १२ ] 


होंगी कि और स्थान ने रहेगा । 
३३ इसलिये इन लोगों की लोथें आकाश 
के पक्षियों और पृथ्वी के पशुश्रों का आहार 
होंगी, और उनको भगानेवाला कोई न 

रहेगा । ३४ उस समय में ऐसा करूंगा कि 
यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों 
में न तों हर और आनन्द का शब्द सुन 
पड़ेगा, और न दुल्हे वा दुल्हिन का; 
क्योंकि देश उजाड़ ही उजाड हो- जाएगा ।। 


हू यहोवा की यह वाणी है, उस 

. समय यंहूदा के राजाझ्रों, हांकिमों 
याजकों, भविष्यद्वक्ताओं और यरूशलेम के 
रहनेवालों की हड्डियां क़ब्नों में से निकाल- 


कर, २ सूर्य, चन्द्रमा और आकाश के. 


सारे गणों के साम्हनें फेलाई जाएंगी; 
क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते, उन्हीं की 
सेवा करते, उन्हीं के पीछे चलते, और 
उन्हीं के पास जाया करते और उन्हीं को 
दराडवत करते थे; और न वे इकट्ठी की 
जाएंगी न क़न्न में रखी जाएंगी; वे भूमि 
के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेंगी । 
३ तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन 
सब स्थानों में जिस में में ने उन्हें निकाल 
दिया है, जीवन से मृत्यु ही को अधिक 
चाहेंगे, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी 
४ तू उन से यह भी कह, यहोवा यों 
कहता है कि जब मनुष्य गिरते*«हें तो 
क्या फिर नहीं उठते ? ५ जब कोई भटक 
जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता ? 
फिर क्‍या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा 
दूर ही दूर भटकते -जाते हें? ये छब 
करत हें+.- ६ में.ने 

परन्तु ये ठीक नहीं बोलते; इन. में, 
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किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं 
कहा, हाय ! में ने यह क्‍या किया है.. 


जेसा घोड़ा लड़ाई में बेंग से दौड़ता हें, 


वैसे ही इन में से हर एक जन अपनी ही 
दौड़ में दौड़ता है। ७ आकाश में लगलग 


भी अपने नियत समयों को जानता हैं, 


और परड़की, सूपाबेनी, और सारस भी 
अपने आने का .ससय रखते हें; परन्तु 


मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती ॥ 


तुम क्योंकर कह सकते हो कि 
हम बुद्धिमान हें, और यहोवा की दी हुई 
व्यवस्था हमारे साथ हैँ ?. परन्तु उनके 


शास्त्रियों ने उसका भठा विवरण लिखकर 


उसको * भूठ बना दिया है । € बद्धिमान 
लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और 
पकड़े गए; देखो, उन्हों ने यहोवा के 
वचन को निकम्मा जाना है, उन में बुद्धि 
कहां रही ? १० इस कारण में उनकी 


स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को और उनके 


खेत दूसरे भ्रधिकारियों के वश् में कर 
दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे _ 
सब के सब लालची हूं; क्‍या भविष्यद्वक्ता 
क्या याजक, वे सब के छल से काम करते 
१ उन्हों ने, शान्ति हैँ, शान्ति 
एसा कह कहकर मेरी प्रजा + के घाव को 
ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परन्तु शान्ति 
कुछ भी नहीं है। १२ क्‍या वे घृरित 
काम करके लज्जित हुए? नहीं, वें कुछ 


भी लज्जित नहीं हुए, वे लज्जित होना 


जानते ही नहीं। इस कारण जब श्र 
लोग नीचे गिरे, तब वे भी गिरेंगे; जब 
उनके दराड का समय आएगा, तब वे 
भी ठोकर खाकर गिरेंगें,, यहोवा का यंही 
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यचन हैं। १३ यहोवा की यह भी वाणी 
है, में उन सभों के अन्त कर दूंगा। 
न तो उनकी दाखलताओों में दाख पाई 
जाएंगी, और न अ्रंजीर के वक्ष में अंजीर 
बरन उनके पत्ते भी सुख जाएंगे, और 
जो कुछ में ने उन्हें दिया हैं वह उनके 
पास से जाता रहेगा... 

श्४ड हम क्यों चप-चाप बेठे हैं? 

आझो, हम चलकर गढ़वाले नगरों में 
इकट्ठें नाश हो जाएं; क्योंकि हमारा 
परमेश्वर यहोवा हम को नाश करना 
चाहता है, और हमें विष पीने को दिया है; 
क्योंकि हम ने यहोवा के विरुद्ध पाप 
किया है। १५ हम शान्ति की बाट 
जोहते थे, परन्तु कुछ कल्याण नहीं मिला, 
झौर चंगाई की आशा करते थे, परल्तु 
घबराना ही पड़ा है।..... 

१६ उनके घोड़ों का फूर्राना दान से 
सुन पड़ता हैं, और बलवन्त घोड़ों के 
हिनहिनाने के शब्द से सारा देश कांप 
उठा है। उन्हों ने आकर हमारे देश को 
झौर जो कुछ उस में है, और हमारे नगर 
को निवासियों समेत नाश किया हैं। 
१७ क्योंकि देखो, में तुम्हारे बीच में 
ऐसे सांप और नाग भेजुंगा जिन पर मंत्र 
न चलेगा, और वे तुम को डसेंगे, यहोवा 
की यही वाणी है ।। 

शि्८ हाय ! हाथ! इस शोक की 

7 में मुझे शान्ति कहां से मिलेगी ? 
मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है ! 
१६ मुझे अपने लोगों * की चिल्लाहट 
दूर के देश से सुनाई देती है :. क्या यहोवा 

सिय्योन में नहीं. हें? क्या उसका राजा 
में नहीं? उन्हों ने क्‍यों मुझ को 
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अपनी खोदी हुई म्रतों और परदेश की 


व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्यों क्रोध दिलाया 
हैं? २० कटनी का समय बीत गया, 


फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, 
और हमारा उद्धार नहीं हुआ । २१ भपने 


लोगों के * दुःख से में भी दुःखित हुआा, 


में शोक का पहिरावा पहिने अ्रति अचम्भे 


में डबा हूं ॥ 


२२ क्‍या गिलाद देश में कुछ बलसान 
की औषधि नहीं ? क्या उस में कोई 
वेद्य नहीं ? यदि हैं, तो मेरे लोगों के 
घाव क्‍यों चंगे नहीं हुए ? 


हः . भला होता, कि मेरा सिर जल 
. » ही जल, और मेरी प्रांखें ऑसुप्रों 
का सोता होतीं, कि में रात दिन अपने 
मारे हुंए लोगों | के लिये रोता रहता। 
२ भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों 
का कोई टिकाव मिलता कि में अपने लोगों 
को छोड़कर वहीं चला जाता !. क्योंकि 
वें सब व्यभिचारी हैं, वे विश्वासधातियों 
का समाज हें। ३ अपनी अ्रपती जीभ 
को वे धनृष की नाईं भूठ बोलने के लिये 
तैयार करते हैं, और देश में बलवन्त तो 
हो गए, परन्तु सच्चाई के जिये नहीं; 
वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं, भौर वे 
मुझ को जानते ही नहीं, यहोवा की यही 
वाणी है ।। ० 

४ अपंने अंपने संगी से चौकस रहो 
अपने भाई पर भी भरोसा न रखो; 
क्योंकि सब भाई निश्चय श्ड़ंगा मारेंगे 
और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे 


मूल में--भपने लोगों की बेटी के | 
| मूल में--मेरे लोगों की बेटी के। 
| मल में--मेरे लोगों की बेटी के मारे 
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४ वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं 
; उन्हों ने भूठ ही बोलना सीखा 
है *; और कुटिलता ही में परिश्रम करते 
हें। ६ तेरा निवास छल के बीच हैं; 
छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं 
चाहते, यहोवा की यही वाणी है।। 

७ इसलिये सेनाओं का यहोवा यों 
कहता है, देख, में उनको तपाकर परखगा, 
क्योंकि भ्रपनी प्रजा। के कारण में उन 
से और क्‍या कर सकता हूं? ८ उनकी 
जीभ काल के तीर के समान बेधनेवाली 
है, उस से छल की बातें निकलती हैं; 
वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात 
बोलते हैं पर मन ही मन एक दूसरे की 
घात में लगे रहते हें। € क्‍या में ऐसी 
बातों का दरड न दूं? यहोवा की यह 
वाणी हैँ, क्या में ऐसी जाति से अपना 
पलटा न लू? न 

१०. में पहाड़ों के लिये रो उठंगा और 
शोक का गीत गाऊंगा, और जंगल की 
चराइयों के लिये विलाप का गीत गाऊंगा, 
क्योंकि वे ऐसे जल गए हें कि कोई उन 
में से होकर नहीं चलता, और उन में 
ढोर का शब्द भी नहीं सुनाई पड़ता 
पशु-पक्षी सब भाग गए हें। ११ में 
यरूशलेम को डीह ही डीह करके गीदड़ों 
का स्थान बनाऊंगा; और यहूदा के नगरों 
को एसा उजाड़ दंगा कि उन में कोई न 
बसेगा। 

१२ जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका 
भेद समझ ले, और जिस ने यहोवा के 
मुख से इसका कारण सुना हो वह बता 
दे। देश का नाश क्‍यों हुआ ? क्‍यों वह 

मूल में--उन्होंने भ्रपनी जीम को भूड 
बोलना सिखाया है। डे 
मूल में--प्रजा की बेटी... ' पा 
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जंगल की नाई ऐसा जल गया कि उस 
में से होकर कोई नहीं चलता ? १३ झौर 
यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्हों ने मेरी 
व्यवस्था को जो में ने उनके झागे रखीं 
थी छोड़ दिया; और न मेरी बात मानी 
ग्और न उसके अ्रनुसार चले हैं, १४ वरन 
वे अपने हुठ पर बाल नाम देवताओं के 
पीछे चले, जेसा उनके पुरखाओं ने उनको 


सिखलाया । १४ इस कारणा, सेनाओं का 


यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यों कहता 
हैँ, सुन, में अपनी इस प्रजा को कड़वी 
वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। 
१६ और में उन लोगों को ऐसी जातियों 
में तितर बितर करूगा जिन्हें न तो बे 
न उनके पुरखा जानते थे; और जब तक 
उनका शअन्त न हो जाए तब तक मेरी 
ग्रोर से तलवार उनके पीछे पड़ेगी।। 

१७ सेनाओं का यहोवा यों कहता हैं, 


सोचो, और विलाप करनेवालियों को. 
बुलाओ; बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा- 
भेजो; १६८ वें फुर्ती करके हम लोगों के 


लिये शोक का गीत गाएं कि हमारी 
प्रांखों से प्रांस बह चलें और हमारी 
पलकें जल बहाए। १६ सिय्योन से शोक 


का यह गीत सुन पड़ता है, हम क॑से नाश 
हो गए! हम क्‍यों लज्जा में पड़ गए: 
हैं, क्योंकि हम को श्रपता देश छोड़ना 
पड़ा और हमारे घर गिरा दिए गए हैं॥ 


२० इसलिये, हे स्त्रियो, यहोवा का 
यह वचन सुनो, और उसेकी यह प्राज्ञा 
मानो; तुम भ्रपती अपनी बेटियों को 


शोक का गीत, और अपनी अपनी पड़ो- 
सिनों को विलाप का गीत सिखाओो। 


२१ क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से 







































































. क्रैजेंसूले से बनाया है। ४ लोंगे 
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में जवानों को मिटा दे। २२ तू कह, 
यहोवा यों कहता है, मनुष्यों की लोथें 
ऐसी पड़ी रहेंगी जेसा खाद खेत के ऊपर, 
धौर पूलियां काटनेवाले के पीछे पड़ी 


रहती है, और उनका कोई उठानेवाला 


न होगा ।। 
. २३ यहोवा यों कहता हैं, बुद्धिमान 
झपनी बद्धि पर घमरड न करे, न वीर 
झपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर 
घमराड करे; २४ परन्तु जो धमराड करे 
वह इसी बात पर घमरंड करे, कि वह 
मुझे जानता और समभता है, कि में ही 
वहू यहोवा हूं, जो पृथ्वी पर करुणा, 
न्याय श्रौर धर्म के काम करता हैं; क्योंकि 
में इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं।॥ 
२४५ देखो, यहोवा की यह वाणी हैं कि 
ऐसे दिन आनेवाले हें कि जिनका खतना 
हुआ हो, उनको खतनारहितों के समान 
दराड दूंगा, २६ अर्थात्‌ मिस्रियों 
यहूदियों, एदोमियों, भ्रम्मोनियों, मोझाबियों 
को, और उन रेगिस्तान के निवासियों के 
समान जो श्रपने गाल के बालों को मुंड़ा 
डालते हें; क्‍योंकि ये सब जातियें तो 
खतना रहित हैं, और इस्राएल का सारा 
घराना भी मन में खतनारहित हैँ ॥। 


९ ्र यहोवा यों कहता है, हे इस्राएल 
. के. घराने जो वचन यहोवा तुम 
से कहता हैँ उसे सुनो । २ प्रन्यजातियों 
की चाल मत सीखो, न उनकी नाई 
प्राकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिये 
कि अन्यजाति लोग उन से विस्मित होते 
हैं। ३ क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां 


को निकम्मी हें। म्ूरत तो वन में से 





किसी का काटा हुआ काठ हूँ जिसे कारीगर 





उसको प्रवीणता से तान दिया है। १३ जब वह 
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सोने-चान्दी से सजाते श्रौर हथौड़े से 
कील ठोंक ठोंककर दृढ़ करते हें कि वह 
हिल-डल न सके। ४ थें खरादकर ताड़ 
के पेड़ के समान गोल बनाई जाती हैं, 
पर बोल नहीं सकतीं; उन्हें उठाए फिरना 
पड़ता है, क्‍योंकि वे चल नहीं सकतीं | 
उन से मत डरो, क्‍योंकि, न तो वे कुछ 
बुरा कर सकती हैं और न कुछ भला ॥। 
६ है यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है; 
तू महान है, ओर तेरा नाम पराज़म में 


'बड़ा हैं। ७ है सब जातियों के राजा, 


तुझे से कौन न डरेगा ? क्योंकि यह 
तेरे योग्य हैं; अन्यजातियों के सारे 
बुद्धिमानों में, और उनके सारे राज्यों में 
तेरे "मान कोई नहीं है। ८ परन्तु वे 
पश्‌ सरीखे निरे मूर्ख हें; मूत्तियों से 
क्या शिक्षा ? वे तो काठ ही हैं ! € पत्तर 
बनाई हुई चान्दी तर्शीश से लाई जाती 
है, और उफाज़ से सोना। वे कारीगर 
झ्रौर सुनार के हाथों की कारीगरी हैं; 
उनके पहिरावे नीले और बेजनी रंग के 
वस्त्र हें; उन में जो कुछ हैं वह निपुण 
कारीगरों की कारीगरी ही है। १० परन्तु 
यहोवा वास्तव में परमेश्वर है; जीवित 
परमेश्वर और सदा का राजा वही हे। 
उसके प्रकोप से पथ्ची कांपती है, और 
जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह 
नहीं सकते ।। ः 

११ तुम उन से यह कहना, ये देवता 
जिन्‍्हों ने श्राकाश और पथ्वी को नहीं 
बनाया वे पृथ्वी के ऊपर से और झाकाश 
के नीचे से नष्ट हो जाएँगे ।। 

१२ उसी ने पथ्वी को अपनी सामर्थ 
से बनाया, उस ने जगत को अपनी बुद्धि 
से स्थिर किया, और आकाश को अपनी 
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बोलता हैं तब आकाइझ में जल का बड़ा 
शब्द होता है, और पृथ्वी की छोर से 
वह कुहरे को उठाता है। वह वर्षा के 
लिये बिजली चमकाता, और पझपने भरडार 
में से पवन चलाता है। १४ सब मनुष्य 


पशु सरीखे ज्ञानरहित हें; भ्रपनी खोदी 


हुई मूरतों के कारण सब सुनारों की 
ग्राशा टूटती है; क्योंकि उनकी ढाली हुई 
म्रतें भूठी हैं, भौर उन में सांस ही नहीं 
है। १५ वे व्यर्थ और ठठट्ठें ही के योग्य 
हैं; जब उनके दरुड का समय आएगा * 
तब वें नाश हो जाएंगीं। १६ परन्तु 
याकूब का निज भाग उनके समान नहीं 
है, क्योंकि वह तो सब का सुजनहार 
है, और इस्राएल उसके निज भाग का 
गोत्र हें; सेनाओं का यहोवा उसका नाम 
हैँ ॥। 

१७ हे घेरे हुए नगर की रहनेवाली, 
ग्रपणी गठरी भूमि पर से उठा! 
१८ क्योंकि यहोवा यों कहता हैं, 
भ्रब की बेर इस देश के रहनेवालों को 
मानो गोफ़न में घरके फेंक दूंगा, और 
उन्हें ऐसे ऐसे संकट में डालूंगा कि उनकी 
समझ में भी नहीं आएगा |। 

१६ मझ पर हाय ! मेरा घाव चंगा 
होने का नहीं । फिर में ने सोचा, यह तो 
रोग ही है, इसलिये मुझ को इसे सहना 


चाहिये । २० मेरा तम्बू लूटा गया, और 


सब रस्सियां टूट गई हें; मेरे लड़केबाले 
मेरे पास से चले गए, और नहीं हें; 
झब कोई नहीं रहा जो मेरे तम्बू को ताने 
और मेरी कनातें खड़ी करे। २१ क्योंकि 
चरवाहे पशु सरीखें हें, और वे यहोवा 


नहीं पुकारते; इसी कारण वे बुद्धि क्‍ 





...€ जूल में--उनके दश्ड होने के समव। 





से नहीं चलते, और उनकी सब अबेंड 
तितर-बितर हो गई हें ।। द 

२२ सुन, एक शब्द सुनाई देता है ! 
देख, वह आा रहा हूँ! उत्तर दिश्ला से 
बड़ा हुल्लड़ मच रहा है ताकि यहूदा के 
नगरों को उजाड़कर गीदड़ों का: स्थान 
बना दे ॥। 
.._ २३ हे यहोवा, में जान गया हूं, कि 
मनुष्य का मार्ग उसके वस्च में नहीं है, 
मनृष्य चलता तो हूँ, परन्तु उसके डय 
उसके अधीन नहीं हैं। २४ हे यहोवा, 
प्ेरी ताड़ना कर, पर न्याय से; क्रोध में 
झाकर नहीं, कहीं ऐसा न हो कि में नाश 
हों जाऊं * ॥। द 

२५ जो जाति तुझे नहीं जानती, और 


जो तुम से प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं फर 


अपनी जलजलाहट उरडेल; क्योंकि उन्हों 
ने याकूब को निगल लिया, वरन, उसे 
खाकर अन्त कर दिया है, और उसके 


में * निवासस्थान को उजाड़ दिया है ॥। 


क्‍ ९ ९ क्‍ यहोवा का यह वचन यि्मयाह 
के पास पहुंचा: २ इस वाला 


के वचन सुनो, और यहूदा के पुरुषों भौर 
यखरू्शलेम के रहनेवालों से कहो । ३ उन 
से कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा 
यों कहता है, स्रापित है वह मनुष्य, जो 
इस वाचा के वचन न भाने ४ जिसे 
में ने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की 


भट्टी श्रर्थात्‌ मिस्र देश में से निकालने 


के समय, यह कहके बान्धी थी, मेरी सुनो, 
श्रौर जितनी भाज्ञाएं में तुम्हें देता हूं उन 
सभों का पालन करो। इस से तुम मेरी 


प्रजा ठहरोगे, और में तुम्हारा परमेश्वर 


ठहरूंगा; ४ और जो शपथ में ने तुम्हारे 
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पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध 
झ्ौर मधु की धाराएं बहती हें, उसे मे 
तुम को दूंगा, उसे पूरी करूंगा; शौर 
देखो, वह पूरी हुई है । यह सुनकर में ने 
कहा, हे यहोवा, ऐसा ही हो *॥ 
६ तब यहोवा ने मुझ से कहा, ये सब 
वचन यहूदा के नगरों और यडूशलेम 
की सड़कों में प्रचार करके कह, इस वाचा 
के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो | 
७ क्योंकि जिस समय से में तुम्हारे पुरखाश्रों 
को मिस्र देश से छड़ा ले आया तब से 
ग्राज के दिन तक उनको दढ़ता से चिताता 
आराया हूं, मेरी बात सुनो। ८ परन्तु 
उन्हों ने न सुनी और न मेरी बातों पर 
कान लगाया, किन्तु अपने अपने बुरे मन 
के हुठ पर चलते रहे। इसलिये में ने 
उनके विषय इस वाचा की सब बातों को 
पूर्ण किया है जिसके मानने की में 
उन्हें ग्राज्षा दी थी और उन्हों ने न 
मानी |! 
.. € फिर यहौवा ने मुझ से कहा, 
यहूदियों श्रौर यरूशलेम के निवासियों में 
विद्रोह पाया गया है। १० जैसे इनके 
पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते 
थे, वैसे ही ये भी उनके अ्धर्मो का भ्रनुसरण 
करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते श्र 
उनकी उपासना करते हें; इस्राएल और 
यहूदा के घरानों ने उस वांचा को जो 
में ने उनके पूर्वजों से बान्धी थी, तोड़ 
दिया है। ११ इसलिये यहोवा यों कहता 
है, देख, में इन पर ऐसी विपत्ति डालने 
पर हूं जिस से ये बच ने सकेंगे; और 
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यहूदा के नगरों के निवासी उन देवताओं 
की दोहाई देंगे जिनके लिये वे धूप जलाते 


हैं, परन्तु वे उनकी विपत्ति के समय 


उनको कभी ने बचा सकेंगे। १३ है 
यहूदा, जितने तेरे नगर हैं उतने ही तेरे 


देवता भी हैं; और यरूशलेम के निवासियों 


ने हर एक सड़क में उस लज्जापूर्णो बाल 
की वेदियां बना बनाकर उसके लिये 
धूप जलाया है। १४ इसलिये तू मेरी 
इस प्रजा के लिये प्रार्थना न करता, न 
कोई इन लोगों के लिये ऊंचे स्वर से 
बिनती करे, क्योंकि जिस समय ये अपनी 
विपत्ति के मारे मेरी दोहाई देंगे, तब 
में उनकी न सुनूंगा ।। 
१४ मेरी प्रिया को मेरे घर में क्या 
काम है? उस ने तो बहुतों के साथ 
कुकर्म किया, और तेरी पवित्रता पूरी 
रीति से जाती रही है “| जब तू बुराई 
करती है, तब प्रसन्न होती हैं। १६ यहोवा 
ने तुझ को हरी, मनोहर, सुन्दर फलवाली 
जलपाई तो कहा था, परन्तु उस ने बड़ें 
हुल्लड़ के शब्द होते ही उस में आग 
लगाई गई, और उसकी डालियां तोड़ 
डाली गईं। १७ सेनाओं का यहोवा, 
जिस ने तुझे लगाया, उस ने तुझ पर 
विपत्ति डालने के लिये कहा हूँ |; इसका 
कारण इस्राएल श्रौर यहूदा के घरानों 
की यह बुराई हूँ कि उन्हों ने मुर्भे रिस 
दिलाने के लियें बाल के निमित्त धूप 
जलाया॥. 

१८ यहोवा ने मु्के बताया और यह 
बात मुझे मालूम हो गई; क्योंकि यहोवा 
ही ने उनकी यक्तियां मुझ पर प्रगट कीं । 
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१६ में तो बध होनेवाले * भेड़ के बच्चे 
के समान अनजान था। में न जानता 
था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियां 
यह कहकर करते हें, आग्रो, हम फल | 
समेत इस वक्ष को उखाड़ दें, और जीवितों 
के बीच में से काट डालें, तब इसका नाम 
तक फिर स्मरण न रहे। २० परन्तु, 
झब है सेनाओ्रों के यहोवा, हे धर्मी न्‍्यायी 
है श्रन्तःकरण की बातों के ज्ञाता, तू 
उनका पलटा ले और मुझे दिखा, क्योंकि 
में ने श्रपना मुक़हमा तेरे हाथ में छोड़ 
दिया है | । २१ इसलिये यहोवा ने मुझ 
से कहा, भ्रनातोत के लोग जो तेरे प्राण 
के खोजी हें और यह कहते हैं कि तू 
यहोवा का नाम लेकर भविष्यद्वाणी न कर, 
नहीं तो हमारे हाथों से मरेगा । २२ इस- 
लिये सेनाओं का यहोवा उनके विषय 


यों कहता है, में उनको दराड दुंगा; 


उनके जवान तलवार से, भर उनके 
लड़के-लड़कियां भूखों मरेंगे; २३ और 
उन में से कोई भी न बचेगा । में अनातोत 
के लोगों पर यह विपत्ति डालूंगा; उनके 
इराड का दिन ६ आनेवाला है ।। 

१२ है यहोवा, यदि में तु से 
क्‍ मुकदमा लड़, तौभी तू धर्मी है 
मुझे भ्रपन साथ इस विषय पर वादविवाद 
करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल 
होती है ? कया कारण है कि विश्वासघाती 
4हुत सुख्ष से रहते हैं? २ तू उनको 
बोता और वे जड़ भी पकड़ते; वें बढ़ते 
भ्रौर फलते भी हैं; तू उनके मुंह के निकट 
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है परन्तु उनके मनों से दुर है। ३ हे 
यहोवा तू मुझे जानता है; तू मुझे देखता 
है, और तू ने मेरे मन की परीक्षा करके 
देखा कि में तेरी ओर किस प्रकार रहता 
हूं । जेसे भेड़-बकरियां घात होने के लिये 
भुंएड में से निकाली जाती हें, वैसे ही 
उनको भी निकाल ले और बघ के दिन 
के लिये तैयार * कर। ४ कब तक देश 
विलाप करता रहेगा, और सारे मैदान 
की घास सूखी रहेगी ? देश के निवासियों 
की बुराई के कारण पशु-पक्षी सब नाश 
हो गए हूँ, क्योंकि उन लोगों ने कहा, 
वह हमारे अन्त को न देखेगा॥ 

५ तू जो थप्यादों ही के संग दौड़कर 
थक गया हैँ तो घोड़ों के संग क्योंकर 
बराबरी कर सकेगा? और यचपि तू 


शान्ति के इस देश में निडर है, परन्तु 


यरदन के आसपास के घने जंगल में 
तू क्‍या करेगा? ६ क्योंकि तेरे भाई 
झौर तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा - 


विद्वासघात किया है; वे तेरे पीछे 


ललका रते हें, यदि वे तुझ से मीठी बातें 
भी कहें, तौमी उनकी प्रतीति न करना ॥। 
. ७ में ने अपना घर छोड़ दिया, झपना 
निज भाग में ने त्याग दिया है; में ने 
भ्रपनी प्राणप्रिया को शत्रुओं के वश्ष में 
कर दिया है। ८ क्योंकि मेरा निज भाग 
मेरे देखने में वन के सिंह के समान हो 
गया और मेरे विरुद्ध गरजा है; इस कारण 
में ने उस से बेर किया है। ६ क्‍या 
मेरा निज भाग मेरी दृष्टि में चित्तीवाले 
शिकारी पक्षी के समान नहीं है? क्‍या 
दिकारी पक्षी चारों भ्रोर से उसे घेरे 
हुए हें? जाओ सब जंगली पशुओं को 
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इकट्ठा करो; उनको लाओ कि खा जाए। 
१० बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की 
बारी को बिगाड़ कर दिया, उन्हों ने 
मेरे भाग को लताड़ा, वरन मेरे मनोहर 
भाग के खेत को सुनसान जंगल बना 
दिया हैं। ११ उन्हों ने उसको उजाड़ 
दिया; वह उजड़कर रे साम्हने विलाप 
कर रहा है। सारा देश उजड़ गया हैं 
तौभी कोई नहीं सोचता। १२ जंगल के 
सब मंडे टोलों पर नाशक चढ़ आए हैं; 
क्योंकि यहोवा की तलवार देश के एक छोर 
से लेकर दूसरी छोर तक निगलती जाती 
हैं; किसी मनुष्य को शान्ति नहीं मिलती । 
१३ उन्हों ने गहूं तो बोया, परन्तु कटीले 
पेड़ काटे, उन्हों ने कष्ट तो उठाया, परन्तु 
उस से कुछ लाभ न हुआ । यहोवा के 
क्रोध के मड़कनें के कारण तुम अपने खेतों 
की उपज के विषय में लज्जित हो ॥। 

१४ मेरे दुष्ट पड़ोसी उस भाग पर 
हाथ लगाते हूं, जिसका भागी में ने अपनी 
प्रजा इस्राएल को बनाया हैं। उनके 
विषय यहोवा यों कहता हैं कि में उनको 
उनकी भूमि में से उखाड़ डालंगा, और 
यहूदा के घरानें को भी उनके बीच में 
से उखाइंगा । १५ उन्हें उखाइने के बाद 
में फिर उन पर दया करूंगा, और उन में 
से हर एक को उसके निज़ भाग और भूमि 
में फिर से लगाऊंगा। १६ और यदि 
वे मेरी प्रजा की चाल मीखकर मेरे ही 
नाम की सौगन्ध, यहोवा के जीवन की 
सौगन्ध, खाने लगें, जिस प्रकार से उन्हें 
नें मेरी प्रजा को बाल की सौगन्ध खाना 
सिखलाया यथा, तब मेरी प्रजा के बीच 
उनका भें वद्य बड़गा * । १७ परन्तु यदि 
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वें न मानें, तो में उस जाति को ऐसा 
उखाड़ंगा कि वह फिर कभी न पंनंपेगी 
यहोवा की यही वाणी है ।। 


यहोवा नें मर से यों कहा 
जाकर सनी की एक पेटी मोल 
ले, उसे कमर में बान्ध और जल में मत 
भीगन दे। २ तब में ने एक पेटी मोल 
लेकर यहोवा के वचन के ग्रतसार अपनी 
कमर में बान्ध ली। ३ तब दूसरी बार 
यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि 
४ जो पेटी तू ने मोल लेकर कटि में कस 
ली है, उसे परात के तीर पर ले जा और 
वहां उसे कड़ाड़ें पर की एक दरार में छिपा 
दे। ५ यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार 


में ने उसको परात के तीर पर लें जाकर 
छिपा दिया। ६ बहुत दिनों के बाद 
यहोवा ने मुझ से कहा, उठ, फिर परात 


के पास जा, और जिस पेटी कौ में ने 
तुमे वहां छिपाने की आज्ञा दी उसे वहां 
से ले लें। ७ तब में परात के पास गया 
और खोदकर जिस स्थान में में ने पेटी 
को छिपाया था, वहां से उसको निकाल 
लिया । और देखो, पेटी विगंड गई थी; 
वह किसी काम को न रही ॥। 

८ तब यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुंचा, यहोवा यों कहता है, & इसी प्रकार 
से में यहूदियों का गवं, और यरूशलेम 
का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। १० इस 
दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने 
से इनकार करते हें जो अपने मन के 
हठ पर चलते, दूसरे देवताग्रों -के पीछे 
चलकर उनकी उपासना करते और उनको 
दराडवत करते हें, वे इस पेंटी के' समान 
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प्रकार से पेटी मनुष्य की कमर में कसी 
जाती हैं, उसी प्रकार से में ने इस्राएल के 
सारे घराने और यहूदा के सारे घराने 
को अपनी कटि में बान्ध लिया था कि 
वे मेरी प्रजा बनें और मेरे नाम और 
कीतति और शोभा का कारण हों, परन्तु 
उन्हों ने न माना । १२ इसलिये तू उन 
से यह वचन कह, इस्राएल का परमेश्वर 
यहोवा यों कहता है, दाखमधु के सब 
कुप्पे दाखमधु से भर दिए जाएंगे। तब 
वे तुझ से कहेंगे, क्या हम नहीं जानते 
कि दाखमधु के सब कुप्पे दाखमधु से 
भर दिए जाएंगे ? १३ तब तू उन से 
कहना, यहोवा यों कहता हूं, देखो, में 
इस देश के सब रहनेवालों को, विशेष 
करके दाऊदवंश की गद्दी पर विराजमान 
राजा और याजक और भविष्यद्वक्ता श्रादि 
यरूशलेम के सब निवासियों को अपनी 
कोपरूपी मदिरा पिलाकर अचेत कर 
दूंगा *। १४ तब में उन्हें एक दूसरे से 
टकरा दंगा; अर्थात्‌ बाप को बेटे से, और 
को बाप से, यहोवा की यह वाणी है । 
में उन पर कोमलता नहीं दिखाऊंगा 
न तरस खाऊंगा और न दया करके 
उनको नष्ट होने से बचाऊंगा ।। 
.._ १५ देखो, और कान लगाओझो, गये 
मत करो, क्योंकि यहोवा ने यों कहा हैं । 
१६ अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई 
करो, इस से पहिले कि वह अन्धकार लाए 
झ्ौर तुम्हारे पांव अन्धेरे पहाड़ों पर ठोकर 
खाएं, और जब तुम प्रकाश का आसरा 
देखो, तब वह उसको मृत्यु की छाया से 
बदल और उसे घोर अन्धकार बना दे। 
१७ और यदि तुम इसे न सुनो, तो 
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ग्रकेले में तुम्हारे गवं के कारण 
रोऊंगा, और भेरी आंखों से आंसुओं की 
घारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की 
भेंडे बंध कर ली गई हें ।। 

. १८ राजा और राजमाता से कह, 
नीचे बंठ जाओो, क्‍योंकि तुम्हारे सिरों 


के शोभायमान मुकुट उतार लिए गए 


हैं। १६ दक्िखन देश के नगर घेरे गए 
हैं, कोई उन्हें बचा * न सकेगा; सम्पूर्ण 
यहूदी जाति बन्दी हो गई हैँ, वह पूरी 
रीति से बंघुआई में चली गई है... 

२० अपनी आंखें उठाकर उनको देख 
जो उत्तर दिशा से आ रहे हें । वह सुन्दर 
भूराड जो तुझे सौंपा गया था कहां है ? 


२१ जब वह तेरे उन मित्रों को तेरे ऊपर 


प्रधान ठहराएगा जिन्हें तू ने अपनी हानि 
करने की शिक्षा दी हे, तब तू क्या कहेयी ? 
क्या उस समय तुझे जच्चा की सी पीड़ाएं 
न उठेंगी ? २२ और यदि तू अपने मन 
में सोचे कि ये बातें किस कारण मुझ पर 
पड़ी हें, तो तेरे बड़े अधर्म के कारण 
तेरा आंचल उठाया गया हैँ और तेरी 


एड़ियां बरियाई से नंगी की गई हूँ। 
२३ क्‍या हबशी अपना चमड़ा, वा चीता 


अपने धब्बं बदल सकता हैं? यदि ये 
एसा कर सर्क, तो तू भी, जो ब्राई करना 


सीख गई है, मलाई कर सकेगी । २४ इस 


कारण में उनको ऐसा तितर-बितर 
करूंगा, जेसा भूसा जंगल के पवन से 
तितर-बितर किया जाता हैं । २४ यहोवा 
को यह वाणी हूं, तेरा हिस्सा और 
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तेरे मुंह तक उठाऊंगा, तब तेरी लाज 
जानी _ जाएगी। २७ व्यभिचार और 
चोचला * भर छिनालपन पभ्रादि तेरे 
घिनौने काम जो तू ने मैदान और टीलों 
पर किए हैं, वे सब में ने देखे हैं। हे 
यरूशलेम, तुझे पर हाय! तू अपने 
झ्राप को कब तक शुद्ध न करेगी ? और 
कितने दिन तक तू बनी रहेगी ? 


१8 .. यहोवा का वचन जो यिर्मयाह 
# के पास सूखे वर्ष के विषय में 
पहुंचा: २ यहूदा विलाप करता और 
फांटकों में लोग शोक का पहिरावा पहिने 
हुए भूमि पर उदास बढठे हें; भौर यरूशलेम 
की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई 
हैं। । ३ और उनके बड़ें लोग उनके 
छोटे लोगों को पानी के .लिये भेजते हैं; 
वे गड़हों पर आकर पानी नहीं पाते, 
इसलिये छछे बतंन लिए हुए घर लौट 
जाते हैँ; वे लज्जित और निराश होकर 
सिर ढांप लेते हूँ। ४ देश में पानी न 
बरसने से भूमि में दरार पड़ गए हें, 
इस कारण किसान लोग निराश होकर 
सिर ढांप लेते हैं। ५ हरिणी भी मैदान 
में बच्चा जनकर छोड़ जाती हूँ क्योंकि 
हरी घास नहीं मिलती । ६ जंगली गदहे 
भी मुंडे टीलों पर खड़े हुए गीदड़ों की 
नाईं हांफते हें; उनकी आंखें धुंधला 
जाती हें क्योंकि हरियाली कुछ भी नहीं 
हैं। 

७ है यहोवा, हमारे अधर्म के काम 


हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, हम तेरा 


संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं 
प्रौर हम ने तेरे विरुद्ध पाप किया है; 
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तौभी, तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर । 
८ है इस्राएल के आाधार, संकट के समय 
उसका बचानेवाला तू ही है, तू क्‍यों इस 
देश में परदेशी की नाईं है? त्‌ क्‍यों 
उस बटोही के समान हैँ जो रात भर रहने 
के लिये कहीं टिकता हो ? € तू क्‍यों एक 
विस्मित पुरुष या ऐसे वीर के समान 


... है जो बचा न सके? तौभी है यहोवा 


तू हमारे बीच में हे, और हम तेरे कहलाते 
हैं; इसलिये हमको न तज ।। है 
. १० यहोवा ने इन लोगों के विषय 
यों कहा: इनको ऐसा भटकना श्रच्छा 
लगता है; ये कुकर्म में चलने से नहीं 
रुके; इसलिये यहोवा इन से प्रसन्न नहीं 
हैं, वह इनफा अधर्म स्मरण करेगा और 
उनके पाप का दरड देगा ।। 

११ फिर यहोवा ने मुझ से कहा, 
इस प्रजा की भलाई के लिये प्रार्थना 
मत कर। १२ चाहे वे उपवास भी 
करें, तौभी में इनकी दुहाई न सुनूंगा, 
ग्रौर चाहे वें होमबलि और अन्नबलि 
चढ़ाएं, तौभी में उन से प्रसन्न न होऊंगा; 
में तलवार, महंगी और मरी के द्वारा 
इनका अन्त कर डालूंगा ।। 

१३ तब में ने कहा, हाय, प्रभु यहोवा, 
देख, भविष्यद्क्ता इन से कहते हूँ कि 
न तो तुम पर तलवार चलेंगी और न 
महंगी होगी, यहोवा तुम को इस स्थान 
में संदा की शान्ति * देगा। १४ और 
यहोवा ने मुझ से कहा, ये भविष्यद्वक्ता 
मेरा नाम लेकर भूठी भविष्यद्वाणी करते 
हैं, में ने उनको न तो भेजा और न कुछ 
भ्राज्ञा दी और न उन से कोई भी बात 
कही | वे तुम लोगों से दर्शन का भूठा 


.._ +$ मूल में--सथाई की शान्ति। 
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दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और 


धोखे की भविष्यद्वाणी करते हैं । १५ इस 
कारण जो भविष्यद्वकता मेरे बिना भेजे 
मेरा नाम. लेकर भविष्यद्वाणी करते हें 
कि इस देश में न तो तलवार चलेगी श्रौर 
ते महंगी होगी, उनके विषय यहोवा यों 


कहता है, कि, वें भविष्यह्क्ता आप 


तलयार और महंगी के द्वारा नाश किए 
जाएंगे। १६ और जिन लोगों से. वे 
भविष्यद्वाणी कहते हें, वे महंगी और 
तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार 
यरूशलेम की सड़कों में फेंक दिए जाएंगे, 
कि न तो उनका, न उनकी स्त्रियों का 
झ्ौौर न उनके बेंटे-बेटियों का कोई मिट्टी 
देनेवाला रहेगा। क्‍योंकि में उनकी बुराई 
उन्हीं के ऊपर उरणडेलृंगा *।।.. 

१७ तू उन से यह बात कह, मेरी 
ग्रांखों से दिन रात ब्रांसू लगातार बहुंते 
रहें, वे न रुकें क्योंकि मेरे लोगों की 
कुँवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और 
घायल हुई है। १४ यदि में मंदान में 
जाऊं, तो देखो, तलवार के मारे हुए पड़े 
हैं ! और यदि में नगर के भीतर श्राऊं, तो 
देखो, भूख से ग्रधमूए पड़े हें | ! क्योंकि 
भविष्यद्क्ता और याजक देश में कमाई 
करते फिरते और सम#भ नहीं रखते हैं ।। 

. १६ क्‍या तू ने यहुदा से बिलकुल 
हाथ उठा लिया ? क्‍या त्‌ सिय्योन से 
घिन करता हैं ? नहीं, तू ने क्‍यों हम को 
ऐसा मारा है कि हम चंगे हो ही नहीं 
सकते ? हम शान्ति की बाद जोहते 
रहे, तौभी कुछ कल्याण नहीं हुआ; 
प्रौर यद्यपि हम भ्रच्छे हो जाने की भझाशा 
करते रहे, तौभी घबराना ही पड़ा है। 
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२० है यहोवा, हम अपनी दुष्टता और 
प्रपने पुरखाओं के अ्धम को भी मान 
लेते हैँ, क्योंकि हम ने तेरे विरुद्ध पाप 
किया है.। २१ अपने नाम के निमित्त 
हमें न ठुकरा; अपने तेंजोमय सिहासन 
का भ्रपमान न कर; जो वाचा तू ने हमारे 
साथ बान्धी, उसे स्मरण कर और उसे 
नतोड़। २२ क्या भ्रन्यजातियों की मूरतों 
में से कोई वर्षा कर सकता हैँ? क्‍या 
प्राकाश  भड़ियां लगा सकता हूँ? हे 
हमारे परमेश्वर यहोवा, क्‍या तू ही इन 
सब बातों का करनेवाला नहीं हैं? हम 
तेरा ही आसरा देखते रहेंगे, क्योंकि इन 
सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही हैं।। 
9 ू फिर यहोवा ने मुझ से कहा, 
यदि मूसा और शमूएल भी मेरे 
साम्हने खड़े होते, तौभी मेरा मत इन 
लोगों की श्रोर न फिरता। इनको मेरे 
साम्हने से निकाल दो कि वे निकल जाएं ! 
२ झौर यदि वे तुक से पूछें कि हम कहां 
निकल जाएं ? तो कहना कि यहोवा यों 
कहता हैँ, जो मरनंवाले हैं, वे मरने को 
चले जाएं, जो तलवार से मरनेवाले हें, 
तलवार से मरने को; जो आकाल से. 
मरनेवाले हैं, वे प्राकाल से मरने को, 
प्रौर जो बंधुए होनेवाले हें, वें बंधुआई 
में चले जाएं। ३ में उनके विरुद्ध चार 
प्रकार के विताश ” ठहराऊंगा: मार 
डालने के लिये तलवार, फाड़ डालने के 
लिये कुत्ते, नोच डालने के लिये श्राकाश के 


पक्षी, और फाड़कर ख़ाने के लिये मैदान 
के हिंसक जन्‍्तु, यहोवा की यह वाणी है । 


४ यह हिजकिय्याह के पुत्र, यहूदा के 
राजा, मुतश्शे के उत्त कामों के. कारर 
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होगा जो उस ने यरूशलेम में किए हें, 
और में उन्हें ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के 
सज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे ।। 

५ है यरूशलेम, तुकझ पर कौन तरस 


खाएगा, और कौन तेरे लिये शोक करेगा ? 


कौन तेरा कुशल पूछने को तेरी ओर 
मुड़ेगा ? ६ यहोवा की यह वाणी हैँ कि 
तू मुझ को त्यागकर पीछे हट गई हैं, 
इसलिये में तुक पर हाथ बढ़ाकर तेरा 
नाश करूंगा; क्योंकि, में तरस खाते 
खाते उकता गया हूं। ७ में ने उनको 
देश के फाटकों में सूप से फटक दिया हैं; 
उन्हों ने कुमार्ग को नहीं छोड़ा, इस कारण 
में ने अपनी प्रजा को निर्वश कर दिया, 
और नाश भी किया हूँ। ८ उनकी 
विघवाएं मेरे देखने में समुद्र की बालू के 
किनकों से अधिक हो गई हैं; उनके 
जवानों की माताओं के विरुद्ध दुपहरी ही 
को में ने लुटेरों को ठहराया हैं; में ने 
उनको अचानक संकट में डाल दिया 
और घवरा दिया है। £ सात लड़कों 
की माता भी बेहाल हो गई और प्राण 
भी छोड़ दिया; उसका सूर्य दोपहर ही को 
ग्रस्त हो गया; उसकी झ्ाशा टूट गई 
और उसका मुंह काला हो गया। और 
जो रह गए हें उनको भी में शत्रओं की 
तलवार से मरवा डालंगा, यहोवा की 
यही वाणी हैं ।। 

हे मेरी माता, मझ पर हाय 
कि तू ने मुझ ऐसे मनृष्य को उत्पन्न किया 
जो संसार भर से झगड़ा और वादविवाद 
करनेवाला ठहरा हैं! नतो में ने ब्याज 
के लिये रुपये दिए, और न किसी से 
. उधार लिए हैं, तौभी लोग म॒भे कोसते 
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विपत्ति और कष्ट के समय में धत्रु से 
भी तेरी बिनती कराऊंगा। १२ क्‍या 
कोई पीतल वा लोहा, उत्तर दिशा का 
लोहा तोड़ सकता हैँ? १३ तेरे सब 
पापों के कारण जो सत्र देश में हुए हें 
में तेरी घन-सम्पत्ति और ख़जाने, बिना 
दाम दिए लुट जाने दूंगा। १४ में ऐसा 
करूंगा कि वह शत्रुओं के हाथ ऐसे देश में 
चला जाएगा जिसे तू नहीं जानती हें, 
क्योंकि मेरे क्रोध की आग भड़क -उठी 
हैं, और वह तुम को जलाएगी ॥। 

१५ है यहोवा, तू तो जानता हैं; 
मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि लेकर 
मेरे सतानेवालों से मेरा पलटा ले। तू 
धीरज के साथ क्रोध करनेवाला हैं, इसलिये 
मे न उठा ले; तेरे ही निमित्त मेरी 


 नामधराई हुई हैं। १६ जब तेरे वचन 


मेरे पास पहुंचे, तब में ने उन्हें मानो खा 
लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हष 
और आनन्द का कारण हुए; क्‍योंकि, 
हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, में तेरा 
कहलाता १७ तरी छाया मुझ पर _ 
हुई; में मन बहलानेवालों के बीच बैठकर 
प्रसन्न नहीं हुआ; तेरे हाथ के दबाव से 
में अकेला बैठा, क्‍योंकि तू ने मुझे क्रोध 
से भर दिया था। १८ मेरी पीड़ा क्‍यों 
लगातार बनी रहती हैं ? मेरी चोट की 
क्यों कोई झऔषधि नहीं है? क्‍या तू 
सचमुच मेरे लिये धोखा देनेवाली नदी 
श्रौर सूखनेवाले जल के समान होगा ? 

१६ यह सुनकर यहोवा ने यों कहा 
यदि तू फिरे, तो में फिरसे तुझे अपने 


साम्हने खड़ा करूंगा । यदि तू श्रनमोल को 


कहे और निकम्मे को न कहे, तब तू मेरे 
मख के समान होगा । वे लोग तेरी ओर 
परन्तु तू उनकी ओझोर,न फिरना । 
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२० और में तुक को उन लोगों के साम्हने 
पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा; वे 


तुझ से लड़ेंगे, परन्तु तुक पर प्रबल न 


होंगे, क्योंकि में तुझे बचाने और तेरा 
उद्धार करने के लिये तेरे साथ हूं, यहोवा 
की यह वाणी है। में तुझे दुष्ट लोगों 
के हाथ से बचाऊंगा, २१ और उपद्रवी 


लोगों के पंजे से छुड़ा लूगा | 
१ हट . यहोवा का यह वचन मेरे पास 
» पहुंचा, २ इस स्थान में विवाह 
करके बेटे-बेटियां मत जन्मा | ३ क्योंकि 
जो बेटे-बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हों 


और जो माताएं उन्हें जनें और जो पिता 


उन्हें इस देश में जन्माएं, ४ उनके 
विषय यहोवा यों कहता है, वे बुरी 
बुरी बीमारियों से मरेंगे । उनके लिये कोई 
छाती न पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा; 
वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़े रहेंगे । 
बे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, 
आ,र उनकी लोथें आकाश के पक्षियों और 
मेंदान के पशुझों का आ्राहार होंगी। 
५ यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना- 
पीटना ही उस में न जाना, न छाती 
पीटने के लिये कहीं जाना और न इन लोगों 
के लिये शोक करना; क्योंकि यहोवा की 
यह वाणी हैं कि में ने अपनी शान्ति 
गौर करुणा और दया इन लोगों पर से 
उठा ली है। ६ इस कारण इस देश के 
छोटे-बड़े सब मरेंगे, न तो इनको मिट्टी 
दी जाएगी, न लोग छाती पीटेंगे 

ग्रपना शरीर चीरेंगे, और न सिर मुंडाएंगे । 
इनके लिये कोई शोक करनंवालों को 
रोटी न बांटेंगे कि शोक में उन्हें शान्ति 
दें; ७ और न लोग पिता वा माता के 


मरने पर किसी को शान्ति के लिये कटोरे 
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में दाखमधु पिलाएंगे। ८ तू जेवनार के 
घर में इनके साथ खाने-पीने के लिये न 
जाना। € क्योंकि सेनाओं का यहोवा, 
इस्राएल का परमेश्वर यों कहता है, देख, 
तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही 
दिनों में में ऐसा करूंगा कि इस स्थान 
में न तो हर्ष और न आनन्द का शब्द 


सुनाई पड़ेगा, न दुल्हे और न दुल्हिन का 


शब्द । १० और जब तू इन लोगों से 
ये सब बातें कहे, भर वे तुझ से पूछें कि 
यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी बड़ी 
विपत्ति डालने के लिये क्‍यों कहां है? 
हमारा अधर्म क्या है और हम ने अपने 
परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप 
किया है? ११ तो 'तू इन लोगों से 
कहना, यहोवा की यह वाणी है, क्‍योंकि 
तुम्हारे पुरखा मुझे त्यागकर दूसरे देवताशों 
के पीछे चले, और उनकी उपासना करके 
उनको दरडवत्‌ की, और मुझ को त्याग 
दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं 
किया, १२ और जितनी बुराई तुम्हारे 
पुरखाओं ने की थी, उस से भी अधिक 
तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन 
के हठ पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते; 
१३ इस कारण में तुम को इस देश से 
उखाड़कर ऐसे देश में फेंक दूंगा, जिसको 
न तो तुम जानते हो और न तुम्हारे पुरला 
जानते थे; और वहां तुम रात-दिन दूसरे 
देवताओं की उपासना करते रहोगे, क्‍योंकि 
वहा में तुम पर कुछ गअनुग्रह न करूंगा ।। 

१४ फिर यहोवा की यह वाणी हुई 
देखो, ऐसे दिन आनेवाले हें जिन में फिर 
यह न कहा जाएगा कि यहोवा जो इस्रा- 
एलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया 
उसके जीवन की सौगन्ध, १५ वरन यह 
कहा जाएगा कि यहोवा जो इस्राएलियों 











द १०६६ 


को उत्तर के देश से और उन सब देशों से 
जहां उस ने उनको बरबस कर दिया 
था छुड़ा ले आया, उसके जीवन की 
 सौगन्ध | क्‍योंकि में उनको उनके निज 
देश में जो में में उनके पूर्वजों को दिया 
था, लौटा लेझ्राऊगा ॥।. 
... १६ देखो, यहोवा की यह वाणी हैं 
कि में बहुत से मछुझों को बुलवा भेजूंगा 
कि वे इन लोगों को पकड़ लें, और, फिर 
में बहुत से बहेलियों को बुलवा भेजूंगा 
कि वे इनको अहेर करके सब पहाड़ों 
झ्ौर पहाड़ियों पर से और चट्टानों की 
दरारों में से निकालें। १७ क्‍योंकि उनका 
पूरा चाल-चलन मेरी श्रांखों के साम्हने 
प्रगट है; वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं हैं, 
न उनका भ्रधरमं मेरी प्रांखों से गुप्त हैं । 
सो में उनके अधर्म और पाप का दूना 
दशड दूंगा, १८ क्‍योंकि उन्हों ने मेरे 
देश को अपनी घृर्ित वस्तुओं की लोथों 
से प्रशुद्ध किया, और मेरे निज भाग को 
प्रपनी ग्रशुद्धता से भर दिया है ।। 

१६ हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़ 
गढ़, संकट के समय मेरे शरणस्थान, जाति- 
जाति के लोग पृथ्वी की चहुंग्रोर से तेरे 
पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा 
भूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओों को 
झपनाते आए हैँ । २० क्‍या मनुष्य ईश्वरों 
को बनाए ? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते ! 

२१ इस कारण, एक इस बार, में 
इन लोगों को अपता भुजबल और पराक्रम 
दिखाऊंगा, और वे जानेंगे कि मेरा नाम 
यहोवा है || द 


* शै ५ ० 
| 
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उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा 
हुआ हूँ। २ उनकी वेदियां और श्रशेरा 
नाम देवियां जो हरे पेड़ों के पास और 
ऊंचे टीलों के ऊपर हूँ, वे उनके लड़कों 
को भी स्मरण रहती हैं। ३ है मेरे पर्वत, 
तू जो मेंदान में है, तेरी घन-सम्पत्ति और 

भण्डार में तेरे पाप के कारण लुट जाने 
दूंगा, और तेरे पूजा के ऊंचे स्थान भी 
जो तेरे देश में पाए जाते हें। ४ तू 
प्रपने ही दोष के कारण अपने उस भाग 
का अधिकारी न रहने पाएगा जो में ने 
तुझे दिया हैँ, और में ऐसा करूंगा कि 
तू अनजाने देश में श्रपने शत्रुओं की 
सेवा करेगा, क्‍योंकि तू ने मेरे क्रोध की 
प्राग ऐसी भड़काई हैं जो सबंदा जलती 
रहेगी ।। 

४ यहोवा यों कहता हूँ, स्रापित हैं 
वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता 
है, और उसका * सहारा लेता है, जिसका 
मन यहोवा से भटक जाता हैं। ६ वह 
निर्जल देश के अधमूए पेड़ के समान होगा 
झौर कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल 
ग्रौर निर्जे तथा लोनछाई भूमि पर 
बसेगा ।। 

७ धन्य हैँ वह पुरुष जो यहोवा पर 
भरोसा रखता है, जिस ने परमेश्वर को 
ग्रपता आधार माना हो। ८ वह उस 
वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर 
पर लगा हो और उसकी जड़ जल के 
पास फैली हो; जब घाम होगा तब 
उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे 
झौर सूखे वर्ष में भी उनके विषय में 
कुछ चिन्ता न होगी, क्योंकि वहू तब भी 
फुलता रहेगा ।। 


मूल में--मांस का। 
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६ मन तो सब वस्तुओं से भ्रधिक 
धोखा देनेवाला होता - है, उस में 
प्रसाध्य रोग लगा है; उसका भेद कौन 
समझ; सकता है? ९१० में यहोवा मन 
की खोजता और हृदय को जांचता हूं 
ताकि श्रत्येक जन को उसकी चाल-चलन 
के भ्रनुसार अर्थात्‌ उसके कामों का फल 
दूँ. : - ॥ पर 

११ जो अन्याय से धन बटोरता 
हैं वह उस तीतर के समान होता हैं जो 
दूसरी चिड़िया के * दिए हुए अंडों को 
सेती हें, उसकी आधी झाय में ही वह 
उस धन को छोड़ जांता है, और अन्त में 
बहू मूढ़ ही ठहरता हैँ ।। 

. १२ हमारा पवित्र आराधनालय आदि 
से ऊंचे स्थान पर रखें हुए एक तेजोमय 
सिंहासन के समान हैँ। १३ है यहोवा, 
है इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ 
देते हें वे सब लज्जित होंगे; जो तुभग 
से भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर 
लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्हों ने बहते जल 
के सोते यहोवा को त्याग दिया है ।। 

१४ है यहोवा मुझे चंगा कर, तब 
में चंगा हो जाऊंगा; मुझे बचा, तब 
में बच जाऊंगा; क्‍योंकि में तेरी ही स्तुति 
करता हूं | । १५ सुन, वे मुझ से कहते 
हैं, यहोवा का वचन कहां रहा ? वह 
प्रभी पूरा हो जाए! १६ परन्तु तू 
मेरा हाल जानता है, में ने तेरे पीछे 
चलते हुए उतावली करके चरवाहे का 
काम नहीं छोडा; न में ने उस आनेवाली 
विपत्ति के दिन की लालसा की है; जो 
कुछ में बोला वह तुझ पर प्रगट था। 
१७ मुझे; न धबरा; संकट के दिन तू ही 
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रथों और घोड़ों पर चढ़ें हुए हाकिम 
यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी 
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मेरा शरणास्थान है। १८ है यहोवा, 
मेरी आशा ट्टने न दे, मेरे सतानेवालों 
ही की आशा टूटे; उन्हीं को विस्मित 
कर; परन्तु मुझे निराशा से बचा; उन 
पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर 
कर दे |. 

१६ यहोवा ने मर से यों कहा 
जाकर सदर फाटक में खड़ा हो जिस से 
यहूदा के राजा बरन यरूशलेम के सब 
रहनेवाले भीतर-बाहर:आ्राया जाया करते 
हैं; २० और उन से कह, है यहूदा के 
राजाओं और सब यहूदियो, हे यरूशलेम 
के सब निवासियो, और सब लोगो जो 
इन .फाटकों में से होकर भीतर जाते हो, 
यहोवा का वचन सुनो । २१ यहोवा यों 
कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन 
कोई बोभ मत उठाओ; और न कोई 
बोभ यरूशलेम के फाटकों के भीतर 
ग्राओ। २२ विश्राम के दिन अपने शअपने 
घर से भी कोई बोभ बाहर मत लेझो 
ग्रौर न किसी रीति का काम काज करो, 
वरन उस आज्ञा के श्रनुसार जो में ने 
तुम्हारे पुरखाओ्रों को दी थीं, विश्राम के 
दिन को पवित्र माना करो। २३ परन्तु 
उन्हों ने न सुना और न कान लगाया 
परन्तु इसके विपरीत हठ किया कि न 
सुनें और ताड़ना से भी न मानें ।। 

. २४ परन्तु यदि तुम सचमुच मेरी सुनों, 
यहोवा की यह वाणी है, और विश्राम 
के दिन इसे नगर के फाटकों के भीतर 
कोई बोझ न ले श्राओ और विश्रामदिन 
को पवित्र मानो, और उस में किसी 
रीति का काम काज न करो, २५ तब तो 
दाऊद की गही पर विराजमान. राजा, 
भौर 
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इस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश 
किया करेंगे और यह नगर सबवंदा बसा 
_ रहेगा। २६ और लोग होमवलि, मेलबलि 
 अन्लनलि, लोबान और धन्यवादबंलि लिए 
हुए यहुदा के नगरों से और यरूशलेम के 


ग्रासपास से, बिन्यामीन के देश और 


नीचे के देश से, पहाड़ी देश और दक्खिन 
देश से, यहोवा के भवन में ग्राया करेंगे । 
२७ परन्तु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम 
के दिन को पवित्र न मानों, और उस दिन 
यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए 
प्रवेश करते रहो, तो में यरूशलेम के 
फाटकों में श्राग लगाऊंगा; और उस से 
यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे 
* और वह आग फिर न बमेगी ।। 


९ क्‍ यहोवा की ओर से यह वचन 
यिमेयाह के पास पहुंचा, उठकर 
कुम्हार के घर जा, २ और वहां में तु 
ग्रपने वचन सुनवाऊंगा । ३ सो में कुम्हार 
के घर गया और क्या देखा कि वह चाक 
पर कुछ बना रहा हैं! ४ और जो 
मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह 
बिगड़ गया, तब उस ने उसी का दूसरा 
बासन अपनी समझ के अनुसार बना 
 दिया।। 
... ४ तब यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, है इस्राएल के घरानें, 
६ यहोवा की यह वाणी हैँ कि इस कुम्हार 
की नाईं तुम्हारे साथ” क्‍या में भी काम 


नहीं कर सकता ? देख, जैसा मिट्टी 


कुम्हार के हाथ में रहती है, बैसा हो हे 
इस्राएल के घरांने, तुम भी मेरे हाथ में 


यिमंयाह 


जब में किसी जाति वो राज्य पे हर 
विषय कहूं कि उसे उखाड़ेंगा वा ढाँ 
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उस जाति के लोग जिसके विषय में ने 
कह बात कही हो अपनी ब्राई से फिरें, तो 


में उस विपत्ति के विषय जो में ने उन पर 


डालने को ठाता हो पछताऊंगा | €£ श्रौर 
जब में किसी जाति वा राज्य के विषय 
कहूं कि में उसे बनाऊंगा और रोपूंगा; 
१० तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी 
दृष्टि में ब्रा है और मेरी बात न मानें, 
तो में उस भलाई के विषय जिसे में 
ने उनके लिये करने को कहा हो, 
पछताऊंगा । ११ इसलिये श्रब तू यहुदा 
ग्रौर यरूशलेम के निवासियों से यह कह, 
यहोवा यों कहता है, देखो, में तुम्हारी 


हानि की युक्तित और तुम्हारे विरुद्ध प्रबन्ध 


कर रहा हुं। इसलिये तुम अपने अपने बुरे 
मार्ग से फिरो और अपना ग्रपनता चालचलन 
और काम सुधारो। १६ परन्तु वे कहते 
हैं, ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही 
कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने 
बुरे मन के हठ पर बने रहेंगे ।। 

१३ इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता 
है, अन्यजातियों से पूछ कि ऐसी बातें क्या 
कभी किसी के सुनने में भ्राई हैं”? इस्राएल 
की कुमारी नें जो काम किया है उसके 
सुनने से रोम रोम खड़े हो जाते हैं। 
१४ क्या लबानोन का हिम जो चद्ठान 
पर से मंदान में बहता है बन्द हो सकता 
है? क्‍या वह ठण्डा जल जो दूर से * बहता 
है कभी सूख | सकता है? १५ परन्तु 
मेरी प्रजा मुझे भूल गई है; वे निकम्मी 
वस्तुओं के लिये धूप जलाते हैं; उन्हों 
नें अपने प्राचीनकांल के मार्गों में ठोकर 
खाईं है, और पगडरिडयों और बेहड़ 








वन रननिलनलकननन-+-ननम कलम कान रन न पट पिन कम वकतनन-व न हकननननन + ही नमी कल सन नन०+लन्‍ज कक 


मूल में--जो परदेश। 
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मार्गों में भटक गए हें। १६ इस से उनका 
देश ऐसा उजाड़ हो गया है कि लोग 
उस पर सदा ताली बजाते रहेंगे; और 
जो कोई उसके पास से चले वह चकित 
होगा और सिर हिलाएगा | १७ में उनको 
पुरवाई से उड़ाकर शत्रु के साम्हने से 
तितर-बिंतर कर दूंगा। उनकी विपत्ति 
के दिन में उनको मुंह नहीं परन्तु पीठ 
दिखाऊंगा ।। आल 

१८ तब वे कहने लगे, चलों, यिमंयाह 
के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि न याजक से 
व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न 
भविष्यद्क्ता से वचन दूर होंगे। आ्ाओ, 
हम उसकी कोई बात पकड़कर उसको 
नाश कराएं * और फिर उसकी किसी 
बात पर ध्यान न दें ॥ 

१९ है यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे, 
झौर जो लोग मेरे साथ भगड़ते हें उनकी 
बातें सुन। २० क्या भलाई के बदले में 
बुराई का व्यवहार किया जाए? तू 
इस बात का स्मरण कर कि में उनकी 
भलाई के लिये तेरे साम्हने प्रार्थना करने 
को खड़ा हुआ जिस से तेरी जलजलाहट 
उन पर से उतर जाए, और अब उन्हों ने 
मेरे प्राण लेने के लिये गड़हा खोदा है । 
२१ इसलिये उनके लड़केबालों को भूख 
से मरने दे, वे तलवार से कट मरें |, और 
उनकी स्त्रियां निर्वेश श्रौर विधवा हो 
जाएं। उनके पुरुष मरी से मरें, और 
उनके जवान लड़ाई में तलवार से मारे 
जाएं। २२ जब तू उन पर अचानक 
शत्रदल चढ़ाए, तब उनके घरों से चिल्लाहट 
सुनाई दे! क्‍योंकि उन्हों ने मेरे लिये 
गड़हा खोदा और मेरे फंसाने को फनन्‍दे 


. * मूल में--डनकी जीभ मारें। 
| मूल में--उन्हें 





यिर्मयाह 


तलवार के दाथ में सौंप दे। 
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लगाए हैं। २३ है यहोवा, तू उनकी सब 


युक्तियां जानता है जो वे मेरी मृत्यु के 
लिये करते हैं। इस कारण तू उनके 
इस ग्रधर्म को न ढांप, न उनके पाप को 
अपने साम्हने से मिटा। वे तेरे देखते 
ही ठोकर खाकर गिर जाएं, अपने क्रोध 
में श्राकर उन से इसी प्रकार का व्यवहार 


कर ।। 
९ & यहोवा ने यों कहा, तू जाकर 

कुम्हार से मिट्टी की बनाई हुई 
एक सुराही मोल ले, और प्रजा के कुछ 
पुरनियों में से श्रौर याजकों में से भी 
कुछ प्राचीनों को साथ लेकर, २ हिलन्नोमियों 
की तराई की झश्लोर उस फाटक के निकट 
चला जा जहां ठीकरे फेंक दिए जाते हैं; 
और जो वचन में कहूं, उसे वहां प्रचार 
कर। ३. तू यह कहना, हे यहूदा के राजाशो 
झौर यरूशलेम के सब निवासियो, यहोवा 
का वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर 
सेनाओं का यहोवा यों कहता है, इस 
स्थान पर में ऐसी विपत्ति डालने पर हूं 
कि जो कोई उसका समाचार सुने, उस 
पर सन्नाटा छा जाएगा * । ४ क्‍योंकि यहां 
के लोगों ने मे त्याग दिया, श्रौर इस 


स्थान में दूसरे देवताओं के लिये जिनको 


न तो वे जातते हें, श्रौर न उनके पुरखा 
वा यहुदा के .पुराने राजा जानते थे धूप 
जलाया हैं और इसको पराया कर दिया 
हैं; और उन्हों ने इस. स्थान को निर्दोषों 
के लोह से भर दिया, ५ और बाल की 
पूजा के ऊंचे स्थानों को बनाकर श्रपने 


लड़केबालों को बाल के लिये होम कर 


नहीं दी, न उसकी चर्चा की और न वह 



















































११०० यिर्मयाह 


कभी मेरे मन में भ्राया। ६ इस कारण 


यहोवा की थह वाणी है कि ऐसे दिन 


झाते हैं कि यह स्थान फिर तोपेत वा 
हिन्नोमियों की तराई न कहलाएगा, वरन 


धात ही की तराई कहलाएगा। ७ और 
में इस स्थान में यहूदा भौर यरुूशलेम 
की युवतियों को निष्फल कर दूंगा; और 


उन्हें उनके प्राणों के शत्रुओं के हाथ की 


तलवार चलवाकर गिरा दूंगा। उनकी 
लोथों को में आकाश के पक्षियों और भूमि 
के जीवजत्तुओं का आाहर कर दूंगा। 
८ भर में इस नगर को ऐसा उजाड़ दूंगा 
कि लोग इसे देखकर ढडरेंगे; जो कोई 
इसके पास से हौकर जाए वह इसकी सब 
विपत्तियों के कारण चकित होगा भर 
धंबराएगा । & और घिर जानें भ्रौर उस 
सकेती के समय जिस में उनके प्राण के 
शत्रु उन्हें डाल देंगे, में उनके बेटे-बेटियों का 
मांस उन्हें खिलाऊंगा और एक दूसरे 
का भी मांस खिलाऊंगा | 
. १० तब तू उस सुराही को उन मनुष्यों 
के साम्हने तोड़ देना जो तेरे संग जाएंगे, 
११ और उन से कहना, सेनाओं का 
यहोवा यों कहता है कि जिस प्रकार यह 
मिट्टी का बासन जो टूट गया कि फिर 
बताया न जा सके, इसी प्रकार में इस 
देश के लोगों को और इस नगर को तोड़ 
डालूंगा । और तोपेत नाम तराई में इतनी 
कब्रें होंगी कि कब्र के लिये और स्थान 
न रहेगा । १९ यहोवा की यह वाणी हैं 
कि में इस स्थान और इसके रहनेवालों 
के साथ ऐसा ही काम करूंगा, में इस नगर 
को तोपेत के समान बना दंगा । १३ श्ौर 


...यरुदलेम के घर भौर यहूदा के राजाओं 
के भवन, जिनकी छतों पर भ्राकाश की 
सारी सेता के लिये: धूप. जलाया गया, 





झौर प्रन्य देवताओं- के लिये तपावन 
दिया गया हैँ, बे सब तोपेत के समान 
अशुद्ध हो जाएंगे। 

१४ तब यिर्मयाह तोपेत से लौटकर, 
जहां यहोवा ने उसे भविष्यद्वाणी करने को 
भेजा था, यहोवा के भवन के प्रांगन में 
खड़ा हुआ, भौर सब लोगों से कहने लगा; 
१५४ इस्राएल का परमेहवर सेनाओं का 
यहोवा यों कहता हैं, देखो, सब गांवों 
समेत इस नगर पर वह सारी विपत्ति 
डालना चाहता हूं जो में ने इस पर लाने 
को कहा है, क्‍योंकि उन्हों ने हुठ करके 
मेरे वचन को नहीं माना है ।। 


२० जब यिमंयाह यह भविष्यद्वाशी 

कर रहा था, तब इम्मेर का पुत्र 
पशहुर ने जो याजक और यहोवा के भवन 
का प्रधान रखवाला था, वह सब सुना । 
२ सो पशहूर ने यिमंयाह भविष्यद्वक्ता 
को मारा और उसे उस काठ में डाल 
दिया जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन 
के फाटक के पास है। ३ बिहान को जब 
पशहूर ने यिर्मयाहू को काठ में से निकल- 
वाया, तब यिर्मयाह ने उस से कहा, यहोवा 
ने तेरा नाम पशहूर नहीं मागोमिस्साबीब * 
रखा है। ४ क्‍योंकि यहोवा ने यों 
कहा हैँ, देख, में तुझे तेरे लिये और 
तेरे सब मित्रों के लिये भी भय का कारण 
ठहराऊंगा । वे अप्रने शत्रुओं की तलवार 
से तेरे देखते ही वध किए जाएंगे। और 
में सब यहूदियों को बाबुल के राजा के 
वश में कर दूंगा; वह उनको बंघुपा 
करके बाबुल में ले जाएगा, श्रौर तलवार 


' मे मार डालेगा। ५ फिर में इस नगर 


के सारे धन को और इस में की कमाई भौर 
... # झर्याद चारों ओर भय ही भय | 5 फ्रर्याद जारों भर भय दी भय।. 
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सब भ्रनमोल वस्तुओं को और यहुदा के 
राजाशों का जितना रखा हुआ धन है 
उस सब को उनके शत्रुश्रों के वश में 
कर दूंगा; और वे उसको लूटकर भ्रपना 
कर लेंगे और बाबुल में ले जाएंगे। 
६ और, है पशहूर, तू उन सब समेत जो 
तेरे घर में रहते हैं बंधुशआई में चला 
जाएगा; अपने उन मित्रों समेत जिन से 
तू ने भूठी भविष्यद्वाणी की, तू बाबुल 
में जाएगा और वहीं मरेगा, और वहीं 
तु भ्रौर उन्हें भी मिट्टी दी जाएगी ।। 

. ७ है यहोवा, तू ने मुझे धोखा दिया, 
और में ने धोखा खाया; तू मुझ से 
बलवन्त है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल 
हो गया | दिन भर मेरी हंसी होती हैं; सब 
कोई मुझ से ठट्ठा करते हैं। ८ क्योंकि जब 
में बातें करता हूं, तब में जोर से पुकार 
पुकारकर ललकारता हूं कि उपद्रव और 
उत्पात हुम्ना, हां उत्पात ! क्योंकि यहोवा 
का वचन दिन भर मेरे लिये निन्‍्दा श्रौर 
ठट्ठा का कारण होता रहता है । ६ यदि 
में कहूँ, में उसकी चर्चा न कहूंगा त 
उसके ताम से बोलूंगा, तो मेरे हुदय की 
ऐसी दशा होगी मानों मेरी हड्डियों में 
धधकती हुई भांग हो, प्रौर में प्रपने को 
रॉकते रोकते धंक गया पर मुझ से रहा 
नहीं जाता। १० में ने बहुतों के मुंह से 
प्रपता भ्रपवाद सुना है। चारों श्रोर 
भय ही भय है! मेरी जात पहचान के 
सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोहते 
हैं, वे कहते हैं, उसके दोष बताशञ्नरों, तब 


हम उनकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित वह . 


२१ 


उस से बदला लेंगे। ११ परन्तु यहोवा . 


धोखा खाए, तो हम उस पर प्रबल होकर, 


मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है 


कारण मेरे सतानेवाले प्रबल न होंगे 
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वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम 
नहीं करते, इसलिये उन्हें बहुत लज्जित 
होना पड़ेगा । उतका भ्रपमान सदेव बना 
रहेगा और कभी भूला न जाएगा। 
१२ है सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के 
परखनेवाले श्रौर हृदय भर मन के ज्ञाता, 
जो बदला तू उन से लेगा, उसे में देखूं 
क्योंकि में ने श्रपना मुक़हमा तेरे ऊपर 
छोड़ दिया है ।। 


१३ यहोवा के लिये गाझो; यहोवा 


की स्तुति करों! क्‍योंकि वह दरिद्र 
जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से 


बचाता है ।। 


१४ ज्रापित हो वह दिन जिस में में 
उत्पन्न हुआ ! जिस. दिन मेरी माता ने 
मुझ को जन्म दिया वह धन्य न हो ! 
१५ ज्रापित हो वह जन जिस ने मेरे 
पिता को यह समाचार देकर उसको 
बहुत प्लानन्दित किया कि तेरे लड़का 





उत्पन्न हुआ है। १६ उस जन की दक्षा 


उन नगरों की सी हो जिन्हें यहोवा ने बिन 
दया ढा दिया; उसे सबेरे तो चिल्लाहूट 


श्र दोपहर को युद्ध की ललकार सुनाई 
दिया करे, १७ क्योंकि उस ने मुझे गर्भ 


ही में न मोर डाला कि मेरी माता का 


गर्भाशय ही मेरी कब्र होती, और में 
उसी में सदा. पड़ा रहता। १६ में क्यों 
उत्पात और शोक भौोगनते के लिये जन्मा 

और कि प्रपने जीवन में परिश्रम पश्ौर 


दुःख देखूं, श्लौर भ्रपने दिन नोमधराई 
में व्यतीत करूं ! 


यिरमंयाह के पास उस समय 


पहुंचा आह जब सिदकिय्याह राजा ने उसके 





# ये आज, के. हा 5 हक 328 झ, $ । पशहूर । । हृ झौर ै ह 
एढ 3४. ञः धर कैली (६8 3 पक पु मा 
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यहू वचन यहोवा की श्रोर 


के 
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मासेयाह याजक के पुत्र सपन्याह के हाथ 
से यह कहला भेजा कि, २ हमारे लिये 
यहोवा से पूछ, क्योंकि बाबुल का राजा 
नबूकदनेस्सर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा 
है; कदाचित यहोवा हम से अपने सब 
आदचर्यकर्मों के अनसार एंसा व्यवहार 
करे कि वह हमारे पास से उठ जाए।। 

३ तब यि्मंयाह ने उन से कहा, तुम 
सिदकिय्याह से यों कहो, इस्राएल का 
परमेश्वर यहोवा यों कहता है, ४ देखो 
यद्ध के जो हथियार तुम्हारे हाथों में हूं, 
जिन से तुम बाबुल के राजा और शहरपनाह 
के बाहर घेरनेवाले कस॒दियों से लड़ रहे 
हो, उनको में लौटाकर इस नगर के 
बीच में इकट्ठा करूंगा; ५ और में स्वयं 


हाथ बढ़ाकर और बलवन्त भुजा से, और 


क्रोध और जलजलाहट और बड़े क्रोध 
में आकर तुम्हारे विरुद्ध लडंगा। ६ और 
में इस नंगर के रहनेवालों को क्‍या मनुष्य, 
क्या पशु सब को मार डालूंगा; वे 
बड़ी मरी से मरेंगे। ७ और उसके बाद 
यहोवा की यह वाणी है, हे यहूदा के राजा 
सिदकिय्याह, में तुझे, तेरे कर्मचारियों और 
लोगों को वरन जो लोग इस नगर में 
मरी, तलवार और महंगी से बचे रहेंगे, 
उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और 
उनके प्राण के शत्रुओं के वश में कर दूंगा । 
बह उनको तलवार से मार डालेगा; 
उन पर न तो वह तरस खाएगा, न कुछ 
कोमलता. दिखाएगा और न कुछ दया 
करेगा ।। 
८ और इस प्रजा के लोगों से कह कि 
यहोवा यों कहता है, देखो, में नुम्ही 
. साम्हने जीवन का मार्ग झौर मृत्यु का 
.. मा मार्ग भी बताता हूं। & जो कोई इस 
# न नगर में' रहे वह तलवार, महंगी भौर 








रा 
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मरी से मरेगा; परन्तु जो कोई निकलकर 
उन कसदियों के पास जो तुम को घेर 
रहे हें भाग जाए वह जीवित रहेगा 
और उसका प्राण बचेगा। १० क्योंकि 
यहोवा की यह वाणी हैं कि में ने इस 
नगर की ओर अपना मुख भलाई के 
लिये नहीं, वरन बुराई ही के लिये किया 
है; यह बाबल के राजा के वश में पड़ 
जाएगा, और वह इसको फुंकवा देगा |। 

११ और यहूदा के राजकुल के लोगों 
से कह, यहोवा का वचन सुनो, १२ है 
दाऊद के घराने ! यहोवा यों कहता हूं, 
भोर को न्याय चुकाओ, और लुटे हुए को 
अंधेर करनेवाले के हाथ से छुड़ाओो 
नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरे 
क्रोध की आग भड़केगी, और एसी जलती 
रहेगी कि कोई उसे बुझा न सकेगा ।। 

१३ है तराई में रहनेवाली और 
समथर देश की चट्टान; तुप्त जो कहते 
हो कि हम पर कौन चढ़ाई कर सकेगा, 
और हमारे वासस्थान में कौन प्रवेश कर 
सकेगा ? यहोवा कहता है कि में तुम्हारे 
विरुद्ध हूं। १४ और यहोवा की वाणी 
हैं कि में तुम्हें दरड देकर तुम्हारे कामों 
का फल तुम्हें भुगताऊंगा। में उसके 
वन में आग लगाऊंगा, और उसके चारों 


ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। 
यहोवा ने यों कहा, यहूदा के 


१९ राजा के भवन में उतरकर यह 
वचन कह, २ हे दाऊद की गद्दी पर 
विराजमान यहुदा के राजा, तू अपने कम- 
चारियों और अपनी प्रजा के लोगों समेत 
जो इन फाटकों से आया करते हैं, यहोवा 
का वचन सुन। ३ यहोवा यों कहता 
है, न्‍्याय और धम के काम करो; और 





मा 


लुटे हुए को अन्धेर करनेवाले के हाथ से 
छड़ाओ । और परदेशी, झ्नाथ औौर 
विधवा पर अन्धेर व उपद्रव मत करो 
न इस स्थान में निर्दोषों का लोह बहाओओ । 
४ देखो, यदि तुम ऐसा करोगे, तो इस 
भवन के फाटकों से होकर दाऊद की 
गद्दी पर विराजमान राजा रथों और 
घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों 
ग्रौर प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे । 
* परन्तु, यदि तुम इन बातों को न मानो 
तो, में अपनी ही सौगन्‍्ध खाकर कहता 
हूँ, यहोवा की यह वाणी है, कि यह भवन 
उजाड़ हो जाएगा। ६ क्‍योंकि यहोवा 
यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में 
यों कहता हैं, तू म॒ुभे गिलाद देश सा 
गौर लबानोन के शिखर सा दिखाई 
पड़ता हूँ, परन्तु निश्चय में तुझे मरुस्थल 
व एक निर्जन नगर बनाऊंगा। ७ में 
नाश करनेवालों को हथियार देकर तेरे 
विरुद्ध भेजूंगा; वे तेरे सुन्दर देवदारों 
को काटकर आग में कोंक देंगे। ८ और 
जाति जाति के लोग जब इस नगर के 
पास से निकलेंगे तब एक दूसरे से पूछेंगे 
यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा 
क्यों की है ? & तब लोग कहेंगे, इसका 
कारण यह है कि उन्हों ने अपने परमेश्वर 
यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं 
को दर्डवत्‌ की और उनकी उपासना 
भी की ।। द 

. १० मरे हुओं के लिये मत रोझ्ो, उसके 
लिये विलाप मंत करो। उसी के लिये 
फूट फूटकर रोझ्रो जो परदेश चला गया 
हैँ, क्योंकि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि 
को फिर कभी देखने न पाएगा। 
११ क्योंकि यहूदां के राजा योशिय्याह का 
पुत्र शल्लूम, जो अंपने पिता योशिय्याह 
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के स्थान पर राजा था और इस स्थान 
से निकल गया, उसके विषय में यहोवा यों 
कहता हूँ कि वह फिर यहां लौटकर न 
ञाने पाएगा । १२ वह जिस स्थान में 
बंधुआ होकर गया है उसी में मर जाएगा, 
और इस देश को फिर कभी देखने न 
पाएगा ॥। द 

१३ उस पर हाय जो अपने घर को 
अ्रधमं से और अ्रपनी उपरौठी कोठरियों 
को अन्याय से बनवाता है; जो अपने 
पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और 
उसकी मज़दूरी नहीं देता । १४ वह कहता 
है, में श्रपने लिये लम्बा-चौड़ा घर और 
हवादार कोठा बना लूंगा, और वह 
'खिड़कियां बनाकर उन्हें देवदार कीं लकंडी 
से पाट लेता है, भौर सिन्दूर से रंग देता 
हैं। १५ तू जो देवदार की लकड़ी का 
अभिलाषी हे, क्‍या इस रीति से तेरा 
राज्य स्थिर रहेगा। देख, तेरा पिता 
न्याय और धर्म के काम करता था, और 
वह खाता पीता और सुख से भी रंहता था! 
१६ वह इस कारण सुख से रहता था _ 
क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का 
न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान _ 
रखना नहीं है ? यहोवा की यह वाणी है। 
१७ परन्तु तू केवल अपना ही लाभ देखता 
है, और निर्दोषों की हत्या करने और 


अन्धेर और उपद्रव करने में अ्रपना मन 
और दृष्टि लगाता है। १८ इसलिये 
योशिय्याह्‌ के पुत्र 'यहदा के राजा 


यहोयाकीम के विषय में यहोवा यह कहता 


है, कि जैसे लोग इस रीति से कहकर रोते 


हैं, हाय मेरे भाई, हाय मेरी बहिन ! 
इस प्रकार कोई हाय मेरे प्रभु वा हाय 
तेरा विभव कहकर उसके लिये विलाप 
न करेगा। १६ वरन उसको गदहे की 
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नाई मिट्टी दी जाएगी, वह. घसीटकर 
बडशलेम के फाटकों के बाहर फेंक दिया 
जाएगा ।। लत 

३० लबानोन पर चढ़कर हाय हाथ 
कर, तब बाशान जाकर ऊंचे स्वर से 
चिल्ला; फिर अवबारीम पहाड़ पर जाकर 
हाय-हाथ कर, क्योंकि तेरे सब मित्र नाश 
हो गए हूँ । २१ तेरे सुख के समय में ने 
तुक को चितायां था, परन्तु तू ने कहा 
मैं तेरी न सुनूंगी। युवावस्था ही से 
तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरी बात नहीं 
सुनती । २२ तेरे सब चरवाहे वायु से 
उड़ाए जाएंगे, श्रौर तेटे मित्र बंधुआई में 
चले जाएंगे; निश्चय तू उस समय ग्रपनी 
सारी बुराइयों के कारणा लज्जित होगी 
प्रौर तेरा मुंह काला हो जाएगा। २३ है 
लबानोन की रहनेवाली, है देवदार में 
प्रपता घोंसला बनानेवाली, जब तुझे को 
जच्चा की सी पीड़ाएं उठें तब तू व्याकुल 
ही जाएगी ! मम 

२४ यहोवा की यह वाणी है, मेरे 
जीवत की सौगन्ध, चाहे यहोयाकीम का 
पुत्र यहूदा का राजा कोस्याह, मेरे दहिने 
हाथ की पअ्रंगूठी भी होता, तौभी में उसे 
उतार फेंकता । २५ में तुझे तेरे प्रारा के 
जोजियों के हाथ, भ्रौर जित से तू डरता है 
-उनके प्र्थात्‌ बाबुल के राजा तबूकदतेस्सर 
प्रौर कसदियों के हाथ में कर दूंगा। 
२६ में वुके तेरी जननी समेत एक्र पराए 
देश में जो तुम्हारी जन्मभूमि नहीं है 
फेंक दूंगा, भौर तुम वहीं मर जाप्ोगे । 
२७ परन्तु जिस देश में वे लौटने की 
बड़ी लालसा करते हैं, वहां कभी लौटने 
 जजाएंगे॥, ४ 
रैंप (क्या, यह पुरुष कोन्‍्याह तुच्छ 
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निकम्मा बर्तन है? फिर वह वंश समेत 
प्रनजाने देश में क्‍यों निकालकर. फेंक 
दिया जाएगा? २६ हे पृथ्वी, पृथ्वी, 
है पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन! 
३० यहोवा यों कहता है कि इस पुरुष को 
निर्वश लिखों, उसका जीवनकाल कुशल 
सेन बीतेगा; और न उसके वंश में से 
कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्टी 
पर. विराजमान वा यहूदियों पर प्रभुता 
करनेवाला होगा ।। ल्‍ 


२ $ उन चरवाहों पर हाय जो 

मेरी चराई की भेड़-बकरियों को 
तितर-बितर करते और नाश करत॑ हूं, 
यहोवा यह कहता हैं। २ इसलिये इस्राएल 
का परमेश्वर यहोवा प्रपनी प्रजा के 
चरवाहों से यों कहता है, तुम ने मेरी 
भेड-बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन 
उनको तितर-बितर किया और बरबस 
निकाल दिया है, इस कारण यहोवा की 
यहू वाणी है कि में तुम्हारे बुरे कामों 
का दराड दूंगा। ३ तब मेरी भेड़- 
बकरियां जो बची है, उनको में उन सब 
देशों में से जिन में में ने उन्हें बरबस 
भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर 

हीं की भेड़शाला में इकट्ठा कहूगा, 
प्रौर वे फिर फूलें-फलेंगी। ४ में उनके 
लिये ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो 
उन्हें चराएंगे; श्रौर तब वे न तो फिर 
डरेंगी, न विस्मित होंगी झौर ते उन में 
से कोई खो जाएगी, यहोवा की यह वाणी 


है! 





“यहोवा की यह भी वाणी है, देख 


ऐसे दिन प्राते हें जब में दाऊद के कुल, 


एक धर्मी प्रंकुर ,उगाऊंगा, भौर वह 


,राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा, और 


२३: ६-१६ ] 


प्रपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता 
करेगा । ६ उसके दिनों में यहूदी लोग 
बचे रहेंगे, और इस्राएली लोग निडर 
बसे रहेंगे। श्र यहोवा उसका नाम 
“४ हमारी धार्मिकता ” रखेंगा।। 
. ७ सो देख, यहोवा की यह वाणी है 
कि ऐसे दिन आएंगे जिन में लोग फिर 
न कहेंगे, कि / यहोवा जो हम इस्राएलियों 
को मित्र देश से छुड़ा ले श्राया, उसके 
जीवन की सौगन्ध,” ८ परन्तु वे यह 
कहेंगे, यहोवा जो इञ्राएल के घराने 
को उत्तर देश से श्रौर उन सब देशों से भी 
जहां उस ने हमें बरबस निकाल दिया, 
छुड़ा ले श्राया, उसके जीवन की सौगन्ध | 
तब वे अपने ही देश में बसे रहेंगे ।। 
६ भविष्यद्गक्ताओं के विषय मेरा हृदय 
भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब 
हृड्डियां थरथराती हैं; यहोवा ने जो पवित्र 
वचन कहे हूँ, उन्हें सुनकर, में ऐसे मनष्य 
के समान हो गया हूं जो दाखमधु के 
नशे में चूर हो गया हो, १० क्योंकि यह 
देश व्यभिचारियों से भरा हैं; इस पर 
ऐसा शाप पड़ा है कि यह विलाप कर 
रहा हैं; वन की चराइयां भी सूख गईं । 
लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैँ, परन्तु बुराई 
ही की श्रोर; श्र वीरता तो करते हैं, 
परन्तु भ्रन्याय ही के साथ * । ११ क्योंकि 
भविष्यद्वक्ता श्रौर याजक दोनों भक्तिहीत 
हो गए हैं; अपने भवन में भी में ने उनकी 
बुराई पाई है, यहोवा की यही वाणी है। 
१२ इस कारण उनका मार्ग अ्रन्धेरा और 
फिसलाहा होगा जिस में वे ढकेलकर 


गिरा दिए जाएंगे; क्‍योंकि, यहोवा की 
यह वाणी है कि में उनके दणड के वर्ष 


. * मूल में--और उनकी दौड़ बुरी और 
उनकी मीरता नाइक है। 22 
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में उन पर विपत्ति डालूंगा। १३ शौमरोन 
के भविष्यद्वक्ताओं में में ने यह मूर्खता देखी 
थी कि वे बाल के नाम से भविष्यद्वाणी 
करते श्रौर मेरी प्रजा इस्राएल को भटका 
देते थें। १४ परन्तु यरूशलेम के नबियों 
में में ने एसे काम देखे हैँ, जिन से रोंगटे 
खड़े हो जाते हूं, श्र्थात्‌ व्यभिचार भर 
पाखणड; वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव 
बन्धाते हैँ कि वे अ्रपती श्रपनी बुराई से 
परचात्ताप भी नहीं करते; सब निवासी 
मेरी दृष्टि में सदोमियों श्रौर श्रमोरियों 
के समान हो गए हैं। १५ इस कारण 
सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के 
भविष्यद्वक्ताओं के विषय में यों कहता 
है, देख, में उनको कड़वी वस्तुएं ब्लिलाऊंगा 
ग्रौर विष पिलाऊंगा; क्योंकि उनके 
कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई 
हें ।॥। 

१६ सेनाओं के यहोवा ने तुम से यों 
कहा है, इन भविध्यद्वक्तांग्रों की बांतों की 
प्रोर जो तुम से भविष्यद्वाणी करते है 
कान मत लगाओो, क्योंकि ये तुम को 
व्यर्थ बातें सिखाते हैं; ये दर्शन का दावा 
करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही 
मन की बातें कहते हैँ। १७ जो लोग 
मेरा तिरस्कार करते हें उन से ये 
भविध्यद्वक्ता सदा कहते रहते हें कि यहोवा 
कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण होगा; और 
जितने लोग अपने हठ ही पर चलते है 
उन से ये कहते हैं, तुम पर कोई विपत्ति 
ने पड़ेगी || 

१८ भला कौन यहोवा की गुप्त सभा 
में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और 
समभने * पाया है ? १६ वा किस ने ध्यान 


* मूल में--देखने और सुनने। 
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देकर मेरा वचन सुना है ? देखो, यहोवा 
की जलजलाहट का प्रचणशड बवराडर और 
झ्रांधी चलने लगी है; और उसका भोंका 
दुष्टों के सिर पर ज़ोर से लगेंगा। 
२० जब तक यहोवा अपना काम और 
अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब 
तक उसका क्रोध शान्त न होगा । श्रन्त के 
दिनों में तुम इस बात को भली भांति 
समझ सकोगे ।। 

२१ ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे 
दौड़ जाते औरं बिना मेरे कुछ कहे 
भविष्यद्वाणी करने लगते हेँ। २२ यदि 
ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, तो मेरी 
प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते; 
आर वे अपनी बरी चाल और कामों से 
फिर जाते |! 

२३ यहोवा की यह वाणी हैं, क्‍या 
में ऐसा परमेश्वर हूं, जो दूर नहीं, निकट 
ही रहता हूं? २४ फिर यहोवा की 
यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों 
में छिप सकता है, कि में उसे न देख सकूं ? 
क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझ से परिपूर्ण 
नहीं हें? २५ में ने इन भविष्यद्वक्ताओं 
की बातें भी सुनीं हें जो मेरे नाम से यह 
कहकर भूठी भविष्यद्वाणी करते हें कि 
में ने स्वप्न देखा है, स्वप्न! २६ जो 
भविष्यद्वक्ता भूठमूठ भविष्यद्वाणी करते 
और अपने मन ही के छल के भविष्यद्वक्ता 
हैं, यह बात कब तक उनके मन में समाई 
रहेगी ? २७ जैसे मेरी प्रजा के लोगों 
के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम 
लेने लगे थे, वेसे ही अ्रब ये भविष्यद्वक्ता 


.. उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बताकर मेरा 


.. नाम भुलाना चाहते हें। २८ यदि किसी 


... भविष्यद्वक्ता अर ने स्वप्न देखा हो, तो वह 





जिस किसी ने मेरा 
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बचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई 
से सुनाए। यहोवा की यह वारी है 
कहां भूसा और कहां गेहूं? २९ यहोवा 
की यह भी वाणी हूँ कि क्‍या मेरा वचन 
आग सा नहीं हूँ? फिर क्‍या वह ऐसा 
हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले ? 
३० यहोवा की यह वाणी है, देखो, जो 
भविष्यद्वक्ता मेरे वचन औरों से चरा 
चुराकर बोलते हूँ, में उनके विरुद्ध हूं। 
३१ फिर यहोवा की यह भी वाणी हैं 
कि जो भविष्यद्वक्ता ' उसकी यह वाणी 
है ', एसी भूठी वाणी कहकर अपनी 
ग्रपनी जीभ इडलाते हूं, में उनके भी 
विरुद्ध हं। ३२ यहोवा की यह भी वाणी 
है कि जो बिना मेरे भेजे वा बिना मेरी 
ग्राज्ञा पाए स्वप्न देखने का भूठा दावा 
करके भविष्यद्वाणी करते हैं, और उसका 
वर्णन करके मेरी प्रजा को भूठे घमराड़ 
में आकर भरमाते हैं, उनके भी में विरुद्ध 
हूं; और उन से मेरी प्रजा के लोगों का 
कुछ लाभ न होगा ।। 

३३ यदि साधारण लोगों में से कोई 
जन वा कोई भविष्यद्वक्ता वा याजक 
तुम से पूछे कि यहोवा ने कया प्रभावशाली 
वचन कहा है, तो उस से कहना, क्‍या 
प्रभावशाली वचन ? यहोवा की यह वाणी 
हैं, में तुम को त्याग दंगा । ३४ और जो 
भविष्यद्वकता वा याजक वा साधारण 
मनष्य यहोवा का कहा हुआ भारी 
वचन ऐसा कहता रहे, उसको घराने 
समेत में दरंड दूंगा। ३५ तुम लोग एक 
दूसरे से और अपने अपने भाई से यों. 
पूछना, यहोवा ने क्‍या उत्तर दिया? 
३६ वा, यहोवा ने क्‍या कहा हैं? 
“ यहोवा का कहा हुआ भारी वचन 
इस प्रकार तुम भविष्य में न कहना नहीं 
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तो ठुम्हारा ऐसा कहना ही दंड का 
कारएः हो जाएगा; क्‍योंकि हमारा 
परमेश्वर सेनाओं का. यहोवा जो जीवित 
परमेश्वर हे, तुम लोगों ने उसके वचन 
बिगाड़ दिए .हें। ३७ तू भविष्यद्वक्ता 
से यों पूछ कि यहोवा ने तुझे क्या उत्तर 
दिया ? ३८. वा, यहोवा ने क्‍या कहा 
है? यदि तुम “यहोवा का कहा हुआ 
प्रभावशाली वचन ' : इसी प्रकार कहोगे 
तो यहोवा. का यह वचन सुनो, में ने 
तो तुम्हारे पास कहला भेजा है, भविष्य 
में एंसा न कहना कि “ यहोवा का कहा 
हुआ प्रभावशाली वचन। ” परन्तु तुम 
यह कहते ही रहते हो, कि / यहोवा का 
कहा हुआ प्रभावशाली वचन | ३६ इस 
कारण देखो, में तुम को बिलकुल भूल 
जाऊंगा और तुम को और इस नगर को 
जिसे में ने तुम्हारे पुरखाओं को, और 
तुम को भी- दिया हैँ, ४० त्यागकर प्रपने 
साम्हने से दूर कर दूंगा। और में ऐसा 
करूंगा कि तुम्हारी नामधराई और झ्नादर 
सदा बना रहेगा; और कभी भूला न 


जाएगा ।। 
5१४ जब बाबल का राजा नब॒कद- 
नेस्सर, यहोयाकीम के पुत्र यहूदा 
के राजा यकोन्याहु को, और यहुदा के 
'हाकिमों और लोहारों और और कारीगरों 
को बंधुआ करके यरूशलेम से बाबुल को 
ले गया, तो उसके बाद यहोवा नें मर 
को अपने मं॑न्दिर के साम्हने रखे हुए अंजीरों 
के दो टोकरे दिखाए।.२ एक टोकरे 
में तो पहिले से पके अच्छे अ्रच्छे अंजीर थे 
और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर 
थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के 








यिमंयाह 
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से पूछा, है यिमंयाह, तुझे क्या देख पड़ता 
हैं? में ने कहा, अंजीर; जो अंजीर 
अच्छे हैं सो तो बहुत ही अच्छे हें, परन्तु 
जो निकम्मे हैं, सो बहुत ही निकम्मे हैं 

वरन एसे निकम्मे हें कि खाने के योग्य 


भी नहीं हैँ ।। 


४ तब यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, ५ कि इस्राएल का परमेश्वर 
यहावा यों कहता हैं, जैसे अच्छे अंजीरों 
को, वैसे ही में यहुदी बंधञों को जिन्हें 


'में ने इस स्थान से कसदियों के देश में 


भेज दिया हे, देखकर प्रसन्न हूंगा। ६ में 
उन पर कृपादृष्टि रखूंगा और उनको 
इस देश में लौटा ले आऊंगा, और उन्हें 
नाश न करूंगा परन्तु बनाऊंगा; उन्हें 
उखाड़ न डालूंगा, परन्तु लगाए रखूंगा । 
७ में उनका ऐसा मन कर दंगा किवे 


मुझे जानेंगे कि में यहोवा हुं; और 


मेरी प्रजा ठहरेंगे और में उनका परमेश्वर 
ठहरूंगा, क्योंकि वें मेरी ओर सारे मन 
से फिरेंगे ॥। 

८ परन्तु जसे निकम्मे अंजीर, निकभ्मे 
होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी 
प्रकार”से में यहुदा के राजा सिदकिय्याह 
आर उसके हाकिमों और बचे हुए 
यरूशलेमियों को, जो इस देश में वा मिस्र 
में रह गए हैं, छोड़ दंगा । & इस कारण 
वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे 
फिरते हुए दुःख भोगते रहेंगे; और जितने 
स्थानों में में उन्हें बरबस निकाल दूंगा, उन 
सभों में वे नामधराई और दृष्टांत और 
स्राप का विषय होंगे। १० और में उन 
में तलवार चलाऊंगा, और महंगी और 
री फैलाऊंगां, और अन्त में इस देश 
में से जिसे में ने उनके पुरखाओं को और 
उनको दिया, वे मिट जाएंगे ॥ 
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श्पू . योशिय्याह के पुत्र यहुदा के 

राजा . यहोयाकीम के राज्य के 
चौथे वर्ष में जो बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर 
के राज्य का पहिला वर्ष था, २ यहोवा 
का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, 
भ्रौर जिसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों 
झौर यरूशलेम के सब निवासियों से कहा, 
वहू यह है: ३ आमोन के पुत्र यहूदा 
के राजा योशिय्याह के राज्य के तेंरहवें 
वर्ष से लेकर श्राज के दिन तक अ्रर्थात्‌ 
तेईस वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास 
पहुंचता श्राया हैं; और में उसे बड़े यत्न 
के साथ * तुम से कहता प्राया हूं; परन्तु 
तुम ने उसे नहीं सुना। ४ और यद्यपि 
यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों 
भ्रथवा भविष्यद्क्ताओं को भी यह कहने 
के लिये बड़े यत्न से प्रेजता आया हैं 
४ कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने 
प्रपनें ब्रे कामों से फिरो : तब जो देश 
यहोवा ने प्राचीनकाल में तुम्हारे पितरों 
को झ्रौर तुम को भी सदा के लिये दिया 
है उस पर बसे रहने पाओोगे; परन्तु तुम 
ने न तो सुना और न कात लग है । 
६ झौर दूसरे देवताओं के पीछे होकर 
उनकी उपासना और उनको दणडवत्‌ मत 
करो, और न श्रपती बनाई हुई वस्तुश्रों 
के द्वारा मुझे रिस दिलाओ; तब में 
तुम्हारी' कुछ हाति न करूंगा। ७ यह 
सुनने पर भी तुम ते मेरी नहीं मानी, वरन 
प्रपती बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस 


... दिलाते आए हो जिस से तुम्हारी हानि ही 





हो सकती है, यहोवा की यही वाणी है ।। 


है डे १ द इसलिये सेनाओं का यहोवा यों 


हूता है कि तुम ते जो मेरे बचन नहीं माने 


. यिर्मयाह 
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& इसलिंये सुनो, में उत्तर में रहनेवाले 


सब कुलों को बुल|ऊंगा, और अपने दास 
बाबल के राजा नबृकदनेस्सर को बुलवा 
भेजूंगा; श्रौर उन सभों को इस देश 
प्रौर इसके निवासियों के विरुद्ध और 
इसके आस पास की सब जातियों के 
विरुद्ध भी ले आऊंगा; और इन सब 
देशों का में सत्यानाश करके उन्हें ऐसा 
उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली 
बजाएंगे; वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे 
यहोवा की यही वाणी हूँ। १० श्र 
में ऐसा करूंगा कि इन में न तो हर्ष और 
न श्रानन्‍्द का शब्द सुताई पड़ेगा, और 
न दुल्हे वा दुल्हिन का, और न चक्की का 
भी शब्द सुनाई पड़ेगा और न इन में 
दिया जलेगा। ११ सारी जातियों का 
यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, भ्रौर ये 
सब जातियां सत्तर वर्ष, तक बाबुल के 
राजा के झ्राधीन रहेंगी । १२ जब सत्तर 
वर्ष बीत चुकें, तब में बाबुल के राजा और 
उस जाति के लोगों भ्रौर कसदियों के 
देश के सब निवासियों को अ्रधर्म का 
दएड दूंगा, यहोवा की यहू वाणी है; 
प्रौर उस देश को सदा के लिये उजाड़ 
दूंगा। १३ में उस देश में अपने वे सब 
बचत पूरे करूंगा जो में ने उसके विषय 
में कहे हैं, और जितने वचन यिमंयाह 
ने सारी जातियों के विरुद्ध भविष्यद्वाणी 
करके पुस्तक में लिखें हें। १४ क्योंकि 


बहुत- सी जातियों के लोग श्र बड़े बड़े 


राजा भी उन से अपनी सेवा कराएंगे 
भ्रौर में उनको उतकी करती का फल 


भुगताऊंगा ।। 


. १५ इल्राएल के परमेश्वर यहोवा ने 
मुझ से यों कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहुट 


के दाखमधु का कटोरा लेकर उन सब 
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जातियों को पिला दे जिनके पास में 
तुझे भेजता हूं। १६ वे उसे पीकर उस 
तलवार के कारण जो में उनके बीच में 
खबलाऊंगा लड़खड़ाएंगे और बावले हो 
जाएंगे ।। 

१७ सो में ने यहोवा के हाथ से वह 
कंटोरा लेकर उन सब जातियों को जिनके 
पास यहोवा ने मुझे भेजा, पिला दिया। 
१८ प्र्थात्‌ यरूशलेम भौर यहूदा के 
नगरों के निवासियों को, और उनके 
'राजांश्रों और हाकिमों को पिलाया, ताकि 
“उनका देश उजाड़ हो जाए झ्लौर लोग 
ताली बजाएं, और उसकी उपमा देकर 
शाप दिया करें; जैसा आजकल होता है । 
१६ और मिस्र के राजा फिरौन और उसके 
कर्चारियों, हाकिमों, और सारी प्रजा 
. को; २० और सब दोगले मनुष्यों की 
जातियों को और उस देश के सब राजाओं 
को; और पलिश्तियों के देश के सब 
राजाओं को और भश्रश्कलोन अ्रज्जा और 
एक्रोन के और अ्रशदोद के बचे हुए लोगों 
को; २९ और एदोनियों, मोझ्राबियों और 
भ्रम्मोनियों को और सारे राजाओं को; 


औ्रौर समुद्र पार के देशों के राजाशों को; 
३३ फिर दंदानियों, तेमाइयों और बूजियों 
को और जितने अपने गाल के बालों को 
मुंडा डालते हैं, उन सभों को भी; 
. २४-और अरब के सब राजाओं को और 
जंगल में रहनेवाले दोगले मनुष्यों के सब 
'राजाशों को; २५ और जिम्नरी, एलाम 
झ्रौर मादे के सब राजाओं को; २६ और 


क्या निकट क्‍या दूर के उत्तर दिशा के 


. सब राजाओं को एक संग पिलाया, निदान 






हनेद्राज़े. जगत के हाज्यों 
ने पिलाया नाम है। 


यिर्मयाह 
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इन सब के पीछे दशेषक * के राजा को 
भी पीना पड़ेगा ।। रे 
२७ तब तू उन से यह कहना, सेनाञ्रों 


का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है, 
यों कहता है, पीझो, श्रौर मतवाले हो 
और छाँट करो, गिर पड़ो और फिर 
कभी ने उठो, क्योंकि यह उस तलवार 
के कारण से होगा जो में तुम्हारे बीच 


में चलाऊंगा ।। 

२८ और यदि वे तेरे हाथ से यह 
कटोरा लेकर पीने से इनकार करें तो 
उन से कहना, सेनाओं का यहोवा यों 


कहता है कि तुम को निश्चय पीना पड़ेगां। 


२६ देखो; जो नगर मेरा कहलाता है 
में पहिले उसी में विपत्ति डालने लगंगा, 
फ़िर क्‍या तुम लोग निर्दोष ठहरके 
बचोगे ? तुम निर्दोष ठहरके न बचोगें, 


क्योंकि में पथ्वी के सब रहनेवालों 


पर तलवार चलाने पर हूं, सेनाझ्रों के 


यहुप्वा की यही वाणी हैं। ३० इतनी 
बातें भविष्यद्वांणी की रीति पर उन से 
कहकर यह भी कहना, यहोवा ऊपर से 
गरजंगा, और प्मपने उसी पवित्र धाम में 
३१२ और सीदोन के सब राजाओं को, से अपना शब्द सुनाएगा क्‍ 
चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेंगा ; 


वह अपनी 


वह पथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी 


दाख लताइनेंवालों की नाई ललकारेगा | 


३६ पथ्वी की छोर लों भी कोलाहल 


होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा 
का मुक़्मा हैं; वह सब मनुष्यों 
_बादविवाद करेगा, और दुष्टों को तलवार 
के वहा में कर देगा ।। 


३२ सेनाओ्रों का यहोवा यों कहता है, 


देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति. 


_समफफे पकलपनन+- भजन ० नम ५ धबधसानसा>+ २० च+अा की. 


. # अतुमान है कि यह बाबुल का एक 
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में फैलेगी, भौर बड़ी आंधी पृथ्वी की 
छोर से उठेगी ! ३३ उस समय यहोवा 
के मारे हुओं की लोथें पृथ्वी की एक 
छोर से दूसरी छोर तक पड़ी रहेंगी । 
उनके लिये कोई रोने-पीटनेवाला न रहेगा 
झर उनकी लोथें न तो बटोरी जाएंगी 
और न कबरों में रखी जाएंगी; वे भूमि 
के ऊपर खाद की नाई पड़ी रहेंगी। 
३४ है चरवाहों, हाय हाय करो और 
चिल्लाओ, हे बलवन्त मेढ़ो और बकरो 
राख में लोटो, क्योंकि तुम्हारे बध होने 
के दिन आ पहुंचे हें, और में मनभाऊ 
बरतन की नाई तुम्हारा सत्णानाश करूगा + 
३५ उस समय न तो चरवाहों के भागने 
के लिये कोई स्थान रहेगा, और न बलवन्त 
मेढे और बकरे भागने पाएंगे। ३६ चर- 
वाहों की चिल्लाहट और बलवन्त मेढ़ों 
झ्औौर बकरों के मिमियाने का शब्द सुनाई 
पड़ता है! क्योंकि यहोवा उनकी चराई 
को नाश करेगा, ३७ और यहोवा के क्रोध 
भडकने के कारण शान्ति के स्थान नष्ट 
हो जाएंगे, जिन वासस्थानों में अब शान्ति 
है, वे नष्ट हो जाएंगे। ३८ युवा सिंह 
की नाई वह अपने ठौर को छोड़ेकेर 
निकलता है, क्‍योंकि अंधेर करनेहारी 
तलवार और उसके भड़के हुए कोप के 


कारण उनका देश उजाड़ हो गया हैं ।। 
योशिय्याह के पुत्र यहूदा के 


हे स्‍ राजा यहोयाकीम के -राज्य के 
झ्ारम्भ में, यहोवा की ओर से यह बचन 
पहुंचा, यहोवा यों कहता है, २ यहौवा के 
भवन के आ्रांगन में खड़ा होकर, यहूदा 
कै सब नगरों के लोगों के सौम्हने जो 






यिर्मयाह 
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की आाज्ञा में तुझे देता हूं कह दे; उन में 
से कोई वचन मत रख छोड़। ३ सम्भव 
है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से 
फिरें और में उनकी हानि करने से पछताऊ 
जो उनके बुरे कामों के कारण में ने 
ठाना था। ४ इसलिये तू उन से कह, 
यहोवा यों कहता है, यदि तुम मेरी 
सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो 

ने तुम को सुनवा दी है* न चलो 
५ और न मेरे दास भविष्यद्धक्ताशत्रों के 
वचनों पर कान लगाओगे, (जिन्हें 
तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भंजता 
ग्राया हूं, परन्तु तुम ने उनकी नहीं सुनी ) 
६ तो में इस भवन को शीलो के समान 
उजाड़ दूंगा, और इस नगर का एसा 
सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी 
जातियों के लोग उसकी उपमा दे देकर 
शाप दिया करेंगे ।। 

७ जब यिमंयाह ये वचन यहोवा के 
भवन में कह रहा था, तब याजक और 
भविष्यद्क्ता और सब साधारण लोग 
सुन रहे थे। ८ और जब यिमेयाह सब 
कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने को झाज्ञा 


यहोवा. ने दी थी कह चुका, तब याजकों 


झौर भविष्यद्वक्ताओं और सब साधारण 
लोगों ने यह कहकर उसको पकड़ लिया, 
निशचय तुभे प्राणदरड होगा। € तू ने 
क्यों यहोवा के नाम से यह भविष्यद्वाणी 
की कि यह भवन शीलो के समान उजाड़ 
हो जरएगा, और यह नगर एसा उजड़ंगा 
कि उस में कोई न रह जाएगा ? इतना 
कहकर सब साधारण लोगों ने यहोवा 
के भवन में यिरंयाह के विरुद्ध भीड़ 
लगाई ।। . है 


ह | $ बूल में-हुम्हारे सारहने रखी है। 


| मूल में-तंकके उठके।  ह#.| 
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१० यहुदा के हाकिम ये बातें सुनकर, 
राजा के भवन से यहोवा के भवन में 
चढ़ आए और उसके नये फाटक में बैठ 
गए। ११ तब याजकों और भविष्य- 
दकताओों ने हाकिमों और सब लोगों से 
कहा, यह मनष्य प्राणदण्ड के योग्य हैं, 
क्योंकि इस ने इस नगर के विरुंद्ध ऐसी 
भविष्यद्वाी की हे जिसे तुम भी अपने 
कानों से सुन चुके हो । १२ तब यिमंयाह 
ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, 
जो वचन तुम. ने सुने हैं, उसे यहोवा ही 
ने मभे इस भवन और इस नगर के 
विरुद्ध भविष्यद्वाणी की रीति पर कहने 
के लिये भेज दिया हैं। १३ इसलिये अब 


ग्रपता चालचलन और अपने काम सुधारो, 


झौर अपने परमेश्वर यहोवा की बात 


मानो; तब यहोवा उस विपत्ति के विषयः 


में जिसकी चर्चा उस ने तुम से की हैं, 
पछुताएगा | १४ देखो, में तुम्हारे वश 
में हूं; जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला 
और ठीक हो वही मेरे साथ करो। 
१५ पर यह निरचय जानो, कि; यदि 
तुम मुझे मार डालोगे, तो अपने को और 
इस नगर को और इसके निवासियों को 
निर्दोष के हत्यारे बनाओोगे;. क्‍योंकि 
सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास ये सब 
बचन सुनाने के लिये भेजा हैं ।। 

१६ तब हाकिमों और सब लोगों ने 
याजकों और नबियों से कहा, यह मनष्य 
प्राणदराड के योग्य नहीं हैं क्योंकि उस 
ने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से 
हम से कहा है । .१७ और देश के पुरनियों 
में से कितनों ने उठकर प्रजा की सारी 
मण्डली से कहा, १८ यहुदा के. राजा 
हिजकिय्याह के दिनों में मोर सेती. मीकायाह 
भविष्यद्वाणी कहता था 








विर्माह 


ड्स ने यबहुदा 
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के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा 


यों कहता है कि सिय्योन जोतकर खेत 
बनाया जाएगा और यरूशलेम खरडइहर 
हो जाएगा, और भवनवाला परवेत जंगली 


स्थान हो जाएगा *। १६ क्‍या यहूदा के 
राजा हिजकिय्याह ने वा किसी यहूदी 


ने उसको कहीं मरवा डाला ? क्‍या उस 


राजा ने यहोवा का भय ने माना और 


उस से बिनती न की ? और तब यहोवा 
ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिये कहा 
था, उसके विषय क्या वह न पछताया ? 
ऐसा करके हम अपने प्राणों की बड़ी 
हानि करेंगे ।। 

२० फिर शमायाह का पुत्र ऊरिय्याह 
नाम कियंत्यारीम का एक पुरुष जो यहोवा 
के नाम से भविष्यद्वाणी कहता था उस 
ने भी इस नगर और इस देश के विरुद्ध 
ठीक ऐसी ही भविष्यद्वाणी की जेंसी 
यिर्मयाह ने अभी की हैं। २१ और जब 
यहोयाकीम राजा और उसके सब वीरों 
ओर सब हाकिमों नें उसके .वचन सुनें, 
तब राजा ने उसे मरवा डालने का यत्न 
किया; और ऊरिय्याह यह सुनकर डर 
के मारे मिस्र को भाग गया। २२ तब 
यहोयाकीर्म राजा ने मिस्र को लोग भेजे 
अर्थात्‌ अकबोर के पुत्र एलनातान को 
कितने और पुरुषों के साथ मिस्र को भेजा । 
२३ और वे ऊरिय्याह को मिस्र से 
निकालकर यहोयाकीम राजा के पास 
ले आए; और उस ने उसे तलवार से 
मरवाकर उसकी लोथ को साधारण लोगों 
की कबरों में फिंकवा दिया। रद परन्तु 
शापान का पुत्र अरहीकाम यिर्मयाह की 


सहायता करने लगा और वह लोगों के 


* मूल में--और भवन का पर्वत, अरश्य 


के ऊंचे स्वान। 














१११२ 
बश में बध होने के लिये नहीं दिया 
गया ।। ििओ 
२७ . प्ोशिय्याह के पुत्र, यहूदा के 
... » | राजा यहोयाकीम * के राज्य के 
प्रारम्भ में यहोवा की शोर से यह वचन 
पिर्मयाह के पास पहुंचा। २ यहोवा ने 

मुझ से यह कहा, बन्धन और जूए बनवाकर 
प्रपनी गर्दन पर रख। हे तब उन्हें 
एदोम और मोग्राब झौर भ्रम्मोन और 
सोर भ्ौर सीदोन के राजाओं के पास, 
उन दूतों के हाथ भेजना जो यहूदा के 
राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम में 
भ्राए हैं। ४ और उनको उनके स्वामियों 
के लिये यह कहकर प्राज्ञा देना, कि, 
इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा 
यों कहता है, ५ प्रपने श्रपने स्वामी से 
यों कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी पर के 

मनुष्यों भौर पशुओं को भ्रपनी बड़ी शक्ति 
झौर बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा में ने बनाया, 
झौर जिस किसी दो में चाहता हूं उसी 
कौ में उन्हें दिया करता हूं। ६ भ्रब 
में ने ये सब देश, भपने दास बाबुल के 


राजा नबूकदमैंस्सर को प्राप ही दे दिए 
हूँ; भ्रौर मंदान के जीवजन्तुप्रों को भी 
में ने उसे दिया हैं कि वे उसके भ्राधीन 
रहें । ७ ये सब जातियां उसके और 
उसके बाद उसके बेटे और पोते के प्राधीन 

. उस समय तक रहेंगी जब तक उसके 
भी देश का दिन न भाए; तब बहुत सी 
जातियां भश्रौर बड़े बंडे राजा उस से 


“भी प्रपनी सेवा करवाएंगे ।। 


हक ८घसोजी जाति वा राज्य बाबुल के 
. राजा नबूकदनेस्सर के प्राधीन न हो श्रौर 
कं जता है के परहोगाकीम की सन्‍्ती 


“नाना हु ५४ न ” कम 
# तक ही के. 







कै को हक पढ़ता 












थिरमयाह 
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उसका जूपा भ्रपनी गन पर न ले ले, 
उस जातिं को में तलवार, महंगी झौर 
मरी का दरड उस समय तक देता रहूंगा 


जब तक उसको उसके हाथ के द्वारा मिटा 

न दूं यहोवा की यही वाणी है। € इसलिये 

तुम लोग अपने भविष्यद्वक्ताशों प्रौर 

भावी कहनेवालों भौर टोनहों भौर तांत्रिकों 

की और चित्त मत लगाओो जो तुम से 
कहते हैं कि तुम को बाबुल के राजा के 
प्राधीन नहीं होना पड़ेगा। १० क्‍योंकि 
वे तुम से भूठी भविष्यद्वाणी करते हैं, 
जिस से तुम प्रपने प्रपने देश से दूर हो 
जाओो और में श्राप तुम को दूर करके 
तष्ट कर दूं। ११ परन्तु जो जाति 
बाबुल के राजा का जूआ अपनी गर्दन 
पर लेकर उसके भ्राधीन रहेगी उसको 
में उसी के देश में रहने दूंगा; शोर वह 
उस में खेती करती हुई बसी रहेगी, 
यहोवा की यही वाणी है ।। 

१९ झौर यहूदा के राजा सिदकिय्याह 
से भी में ने ये बातें कहीं, श्रपनी प्रजा 
समेत तू बाबुल के राजा का जूआ ग्रपनी 
गर्दन पर ले, श्रौर उसके और उसकी 
प्रजा के श्राधीन रहकर जीवित रह।.. 
१३ जब यहोवा ने उस जाति के विषय -- 
जो बाबुल के राजा के आधीन न हो, 
यह कहा है कि वह तलवार, महंगी शौर 
मरी से नाश होगी; तो फिर तू क्‍यों 
प्रपती प्रजा समेत मरना चाहता है! 
१४ जो भविष्यद्वक्ता तुभ से कहते हैं कि 
तुझ को बाबुल के राजा के प्राधीन न 
होना पड़ेगा, उनकी मत सुन; क्योंकि 
बे तुझे से भूठी भविष्यद्वाणी करते हैं। 
१४ यहोवा की यह वाणी है कि में ने 

“उन्हें नहीं भेजा, वे मेरे नाम से भूठी 
अंविष्यंद्राशी करते हैं; प्रौर इसका फल 
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यही होगा कि में तुक को देश से निकाल 
दूंगा, और तू उन नबियों समेत जो' तु 
से भविष्यद्वाणी करते हैं नष्ट हो जाएगा ।। 


१६ तब याजकों और साधारण लोगों 


से भी में ने कहा, यहोवा यों कहता हैं, 
तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता तुम से यह 
भविष्यद्वाणी करते हैं कि यहोवा के भवन 
के पात्र श्रब ज्ञीत्र ही बाबुल से लौटा 
दिए जाएंगे, उनके वचनों की ओर कान 
मत धरो, क्योंकि वे तुम से झूठी भविष्य- 
द्वाणी करते हैं। १७ उनकी मत सुनो; 
बाबल के राजा के आधीन होकर और 
उसकी सेवा करके जीवित रहो । १८ यह 
नगर क्‍यों उजाड़ हो जाए? यदि वे 
भविष्यद्वक्ता भी हों, और यदि यहोंवा 
का वचन उनके पास हो, तो वे सेनाओं 
के यहोवा से बिनती करें कि जो पात्र 
यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा 
के भवन में श्रौर यरूशलेम में रह गए हैं, 
वें बाबूल न जाने पाएं। १६ क्‍योंकि 


सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि जौ 
खम्भे और पीतल की नान्‍द, गंगाल और 


कुर्सियां श्रौर और पात्र इस नगर में 

रह गए हूँ, २० जिन्हें बाबुल का राजा 
नबूकदनेस्सर उस समय न ले गया जब 
'वहू यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा 
यकोन्याह को और यहूदा भर यरूशलेम 
के सब कुलीनों को बंधुआ करके यरूशलेम 
से बाबुल को ले गया था, २१ जो पात्र 
यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा 
के भवन में श्रौर यरूशलेम में रह गए हैं, 
उनके विषय में इस्राएल का परमेश्वर 
सेनाशों का यहोवा यों कहता है कि वे 
भी वाबुल में पहुंचाए जाएंगे; २२ श्रौर 
जब तक में उनकी सुधि न लूं तब तक 


वहीं रहेंगे, भौर तब में उन्हें लाकर इस 
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स्थान में फिर रख दूंगा, यहोवा की यही 
वाणी है।। 


श्यः फिरः उसी वर्ष, श्र्थात्‌ यहुदा 


के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 


चौथे वर्ष के पांचवें महीने में, ग्रज्ज्र 
का पुत्र हनन्याह जो गिबोन का एक 


 भविष्यद्वक्ता था, उस ने मझ से यहोवा 


के भवन में, याजकों और सब लोगों के 
साम्हने कहा, २ इलस्राएल का परमेश्वर 


सेनाश्रों का यहोवा यों कहता है. कि 


में ने बाबुल के राजा के जूए को तोड़ 
डाला हँ। ३ यहोवा के भवन के जितने 
पात्र बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर इस 


स्थान से उठाकर बाबुल ले गया, उन्हें 
पं दो वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में _ 


ले आाऊंगा। ४ श्र में यहूदा के राजा 
यहोयाकीम का पुत्र यकोन्‍्याहु और सब 
यहूदी बंधुए जो बाबुल को गए हैं, उनको 
भी इस स्थान में लौटा ले आ॥राऊंगा; 
क्योंकि में नें बाबुल के राजा के जूए को 
तोड़ दिया हैं, यहोवा की यही वाणी है ॥। 

४ तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याहू नबी 


से, याजकों श्नौर उन सब लोगों के साम्हने 


जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे कहा, 


६ आझामीन ! यहोवा ऐसा ही करे; जो 


बातें तू ने भविष्यद्वाणी करके कही हैं 


कि यहोवा के भवन के पात्र और सब 


बंधुए बाबुल से इस स्थान में फिर श्राएंगे, 
उन्हें यहोवा पूरा करे। ७ तौभी मेरा 
यह वचन सुन, जो में तुके श्रौर सब लोगों 


को कह सुनाता हूं। ८ जो भविष्यद्रक्ता 


प्राचीनकाल से मेरे और तेरे पहिले होंते 
ग्राए थे, उन्हों ने तो बहुत से देशों और 
बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध भौर विपत्ति 


ग्रौर मरी के विषय भविष्यद्वांसी की 
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थी। € परन्तु जो भविध्यद्षक्ता कुशल के 
विषय भविष्यद्वाणी करे, तो जब उसका 
वचन पूरा हो, तब ही उस भविष्यद्वक्ता 
के विषय यह निश्चय हो जाएगा कि 
यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है ।। 
१० तब हनन्याह भविष्यद्वकता ने उस 
जूए को जो थिमंयाह भविष्यद्वक्ता की 
गर्दन पर था, उतारकर तोड़ दिया। 
११ और हनन्याह ने सब लोगों के साम्हने 
कहा, यहोवा यों कहता हूँ कि इसी प्रकार 
से में पूरे दो वर्ष के भीतर बाबुल के राजा 
नबूकदनेस्सर के जूए को सब जातियों की 
गर्दन पर से उतारकर तोड़ दूंगा। तब 
यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता चला गया ।। 
.. १२ जब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने 
यिमंयाह भविष्यद्वकता की गर्दन पर से 
जूआ उतारकर तोड़ दिया, उसके बाद 
यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास 
पहुंचा : १३ जाकर हनन्याह से यह कह, 
यहोवा यों कहता हैँ कि तू: ने काठ का 
जुआ तो तोड़ दिया, परन्तु ऐसा करके 
तू ने उसकी सन्‍्ती लोहे का जूआ बना 
लिया हैं। १४ क्‍योंकि इस्राएल का 
परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यों कहता है 
कि में इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे 
का जुआ रखता हुं शौर वे बाबुल के 
राजा नबूकदनेस्सर के आधीन रहेंगे, 
झौर इनको उसके भ्रधीन होना पडेगा 
क्योंकि मेदान के जीवजन्तु भी. में उसके 
वश में कर देता हुं। १५ और यिर्मयाह 
नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा 
हे हनन्याह, देख यहोवा ने तुमे नहीं 
. भेजा, तू ने इन लोगों को भूठी आशा 
... दिलाई हैं। १६ इसलिये यहोवा तुम से 
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तुम भी कुशल के साथ रहोगे । 
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मरेगा; क्योंकि तू ने यहोवा की ओर से 


_फिरने की बातें कही हैं। १७ इस वचन 
के झनुसार हनन्याह उसी वर्ष के सातवें 


महीने में मर गया।।.... 
२६ उसी वर्ष यिमंयाह नबी ने इस 
आशय की पत्री, उन पुरनियों श्ौर 
भविष्यद्वक्ताओं और साधारण लोगों के 
पास भेजीं जो बंधुओं में से बचे थे 
जिनको नबूकदनेस्सर यखरू्शलेम से बाबुल 
को ले गयां था। २ यह पत्री उस समय 
मंजी गई, जब यकोन्याह राजा और 
राजमाता, खोजे, यहूदा और यरूशलेम 
के हाकिम, लोहार और श्रन्य कारीगर 


यरूशलेम से चले गए थे। ३ यह पत्री 


शापान के पुत्र एलासा और हिल्किय्याह 
के पुत्र गर्याह के हाथ भेजी गई, जिन्हें 
यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने बाबुल के 
राजा नबूकदनेस्सर के पास बाबुल को 
भेजा । ४ उस में लिखा था कि जितने 
लोगों को में ने यख्शलेम से बंघुआ 
करके बाबुल में पहुंचवा दिया हूँ, उन 


सभों से इस्राएल का परमेदवर सेनाओ्रों 


का यहोवा यों कहता हूँ: ५ घर बनाकर 
उन में बस जाओ; बारियां लगाकर 
उनके फल खाद्मों। ६ ब्याह करके बेटे- 


बेटियां जन्माओ; और अपने बेटों के 


लिये स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां 
पुरुषों को ब्याह दो, कि वें भी बेटे-बेटियां 
जन्माएं; और वहां घंटों नहीं वरन 
बढ़ते जाओ। ७ परन्तु जिस नगर में 

तुम को बंधुआ कराके मेज दिया 
हैं, उसके कुशल का यत्न किया करो 
और उसके हित के लिये यहोवा से प्रार्थना 
किया. करो। क्‍योंकि उसके कुशल से 
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इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा 
तुम से यों कहता हूँ कि तुम्हारे जो 
भविष्यद्वक्ता और भावी कहनेवाले तुम्हारे 
बीच में हैं, वे तुम को बहकाने न पाएं, 
श्र जो स्वप्न वें तुम्हारे निमित्त देखते 
हैं उनकी ओर कान मत धरो, € क्‍योंकि 
वे मेरे नाम से तुम को भूंठी भविष्यद्वाणी 
सुनाते हैं; में ने उन्हें नहीं भेजा, मुझ 
यहोवा की यह वाणी हैं ।। 

१० यहोवा यों कहता हूँ कि बाब॒ल 
के सत्तर वर्ष पूरे होने पर में तुम्हारी 
सुधि लूंगा, और अपना यह मनभावना 
बचन कि में तुम्हें इस स्थान में लौटा 
ले आऊंगा, पूरा करूंगा। ११ क्‍योंकि 


यहोवा की यह वाणी हे, कि जो कल्पनाएं ' 


में तुम्हारे विषय करता हुं उन्हें में जानता 
हैँ, वें हानि की नहीं, वरन कुशल ही की 
हैं, और अन्त में तुम्हारी आशा पूरी 
करूंगा *। १२ तब उस समय तुम मुझ 
को पुकारोगे और आकर मुझ से प्रार्थना 
करोगे और में तुम्हारी सुनूंगा। १३ तुम 
मुझे ढंंढोगे और पाओोगे भी; क्‍योंकि 
तुम अपने सम्पूर्ण मन से मेरे पास 
आओ्ोगे । १४ में तुम्हें मिलंगा, यहोवा 
की यह वाणी हूं, और बंधुआई से लौटा 
लें आऊंगा; और तुम को उन सब 
जातियों और स्थानों में से जिन में में ने 
तुम को बरवस निकाल दिया हैँ, और 
तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लोटा 
ले आऊऊंगा जहां से में ने तुम्हें बंधग्ना 
करवाके निकाल दिया था, यहोवा की 
यही वाणी है. 
१५ तुम कहते तो हो कि यहोवा 

हमारे लिये वाबुल में भविष्यद्वक्ता प्रगट 








यिमंयाह 


हुँ अन्त फल और आशा 
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किए हें। १६ परन्तु जो राजा दाऊद 

गद्दी पर विराजमान हैँ, और जो 
प्रजा इस नगर में रहती हे, अर्थात तुम्हारे 
जो भाई तुम्हारे संग बंधुआई में नहीं 
गए, उन सभों के विषय सेनाओं का 
यहोवा यह कहता है, १७ सुनो, 
उनके बीच तलवार चलाऊंगा और महंगी 
करूंगा, और मरी फैलाऊंगा; और उन्हें 
ऐसे घिनौने अंजीरों के समान करूंगा जो 
निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते । 
१८ में तलवार, महंगी और मरी लिए 
हुए उनका पीछा करूंगा, और ऐसा करूंगा 
कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे 
फिरेंगे, और उन सव जातियों में जिन के 
बीच में उन्हें बरवस कर दूंगा, उनकी 
ऐसी दह्मा करूंगा कि लोग उन्हें देखकर 
चकित होंगे और ताली वजाएंगें और 
उनका अपमान करेंगे, और उनकी उपमा 
देकर शाप दिया करेंगे। १६ क्‍योंकि जो 
बचन में ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं 
के द्वारा उनके पास बड़ा यत्न करके” 
कहला भेजे हूँ, उनको उन्हों ने नहीं सुना, 
यहोवा की यही वाणी है ।। 

२३० इसलिये है सारे बंधुओं, जिन्हें 
में ने यरूशलेम से बाबुल को भेजा है, तुम 
उसका यह वचन सुनो: २१ कोलायाह 
का पुत्र अहाव और मासेयाह का पुत्र 
सिदकिय्याह जो मेरे नाम से तुम को भूठी 
भविष्यद्वाणी सुनाते हें, उनके विपय 


इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा 


यों कहता है कि सुनो, में उनको वाबुल 
के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर 
दूंगा, और वह उनको तुम्हारे साम्हने 
मार डालेंगा। २२ और सब यहदी बंधुए 
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जो बाबुल' में रहते हैं, उनकी उपमा 
देकर यह शाप दिया करेंगे : यहोवा तुभे 
सिदकिय्याह्‌ और अहाब के समान करे, 
जिन्हें बाबुल के राजा ने आग में भून 
डाला, २३ क्‍योंकि उन्हों ने इस्राएलियों 
में मूढ़ता के- काम किए, अर्थात्‌ अपने 
पड़ोसियों की स्त्रियों के साथ व्यभिचार 
किया, और बिना मेरी आ्राज्ञा पाए भरे 
नाम से भूठे वचन कहे । इसका जानने- 
वाला और गवाह में आप ही हूं, यहोवा 
की यही वाणी हैं।। 

२४ और नेहेलामी शमायाह से तू यह 
कह, कि, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यों 
कहा है, २५ इसलिये कि तू ने यरूशलेम 
के सब रहनेवालों श्ौर सब याजकों को 
झौर यासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक 
को अपने ही नाम की इस आशय की 
पत्री भेजी, २६ कि, यहोवा ने यहोयादा 
याजक के स्थान पर तुझे याजक ठहरा 
दिया ताकि तू यहोवा के भवन में रखवाल 
होकर जितने वहां पागलपन करते और 
भविष्यद्वक्ता बन बेठे हें उन्हें काठ में 
ठोंके और उनके गले में लोहे के पट्टे डाले । 
२७ सो यिमंयाह अनातोती जो तुम्हारा 
भविष्यद्वक्ता बन बेठा है, उसको तू ने 
क्यों नहीं घुड़ा ? २८ उस ने तो हम 
लोगों के पास बाबुल में यह कहला भेजा 
हैं कि बंधुआई तो बहुत काल तक रहेगी, 
सो घर बनाकर उन में रहो, और बारियां 
लगाकर उनके फल खाझ्मो । २६ यह पत्री 
सपन्‍्याह याजक ने यि्मयाह भविष्यद्वक्ता 
को पढ़ सुनाई। ३० तब यहोवा का .यह 
बच्चन .यिसुंयाह के पास पहुंचा कि सब 

ईघुओं के पास यह कहला भेज, ३१ यहोवा 
नेहेलामी शमायाह के विषय यों कहता 
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है कि ; शमायाह ने मेरे बिना भेजे तुम 
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से जो भविष्यद्वाणी की और तुम को. 
भूंठ पर भरोसा दिलाया है, ३२ इसलिये 
यहोवा यों कहता हैं, कि सुनो, में उस 
नेहेलामी शमायाह और उसके वंश को 
दण्ड दिया चाहता हुं; उसके घर 
से कोई इन प्रजाओं में न रह जाएगा। 
३ और जो भलाई में अपनी प्रजा की 
करनेवाला हूं, उसको वह देखने न पाएगा, 
क्योंकि उस ने यहोवा से फिर जाने की 
बातें कही हें, यहोवा की यही वाणी 
हे ।। 


३० यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के 
पास पहुंचा वह यह है : २ इस्राएल 

का परमेश्वर यहोवा तुम से यों कहता है, 
जो वचन में ने तुझ से कहे हैं उन सभों 
को पुस्तक में लिख ले। ३ क्योंकि यहोवा 
की यह वाणी हैं, ऐसे दिन आते हें कि 
में अपनी इस्राएली और यहूदी प्रजा को 
बंधुआई से लौटा लाऊंगा; और जो 
देश में ने उनके पितरों को दिया था 

उस में उन्हें फेर ले आऊंगा, और वे फिर 


उसके अधिकारी होंगे, यहोवा का यही 


वचन हैं ।। 

४ जो वचन यहोवा ने इस्राएलियों और 
यहूदियों के विषय कहे थे, वे, ये हें 
५ यहोवा यों कहता है : थरथरा देनेवाला 
शब्द सुनाई दे रहा है, शान्ति नहीं, 
भय ही का है। ६ पूछो तो भला, और 
देखो, क्‍या पुरुष को भी कहीं जनने की 
पीड़ा उठती हे? फिर क्या कारणा है 
कि सब पुरुष ज़च्चा की नाईं अपनी 
ग्रपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए 


देख पड़ते हें? क्‍यों सब के मख फीके 


रंग के हो गए हैं? ७ हाय, हाय, वह 
दिन क्‍या ही भारी होगा! उसके 
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समान और कोई दिन नहीं; वह याकूब 
के संकट का समय होगा; परन्तु वह 
उस से भी छुड़ाया जाएगा। ८ और 
सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, कि 
उस दिन में उसका रखा हुआ जमा 
तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा, और 
तुम्हारे, बन्धनों को टुकड़ें-टुकड़े कर 
डालंगा; और परदेशी फिर उन से अपनी 
सेवा न कराने पाएंगे। € परन्तु वे अपने 
परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद 
की सेवा करेंगे जिसको में उन पर राज्य 
करने के लिये ठहराऊंगा ।। 

१० इसलिये हे मेरे दास याकूब, 
तेरे लिये यहोवा की यह वारी है, मत 
डर; हे इस्राएल, विस्मित न हो; क्योंकि 
में दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई 
के देश से छुड़ा ले आऊंगा । तब याकब 
लौटकर, चेन और सुख से रहेगा, और कोई 
उसको डराने न पाएगा। ११ क्‍योंकि 
यहोवा की यह वाणी हूँ, तुम्हारा 
उद्धार करने के लिये में तुम्हारे संग हुं; 
इसलिये में उन सब जातियों का अन्त कर 
डालूंगा, जिन में में ने उन्हें तितर-बितर 
किया है, परन्तु तुम्हारा अन्त न करूंगा । 
तुम्हारी ताड़ना में विचार करके करूंगा, 

और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न 
 ठहराऊंगा। 

. १२ यहोवा यों कहता है: तेरे दुःख 
की कोई औषध नहीं, और तेरी चोट 


 गहिरी और दुखप्रद है । १३ तेरा मुक़दमा 


लड़ने के. लिये कोई नहीं, तेरा घाव बान्धने 
के लिये न पट्टी, न मलहम है। १४ तेरे 
सब मित्र तुझे भूल गए; वे तुम्हारी 
सुधि नहीं लेते; क्योंकि 
 प्रौर भारी पापों के कारण, में ने शत्र 
. बनकर तुझे मारा हैं; में ने क्र बनकर 





क्योंकि तेरे बड़े अधमम 


ताड़ना दी है। १५ तू अपने घाव के 
मारे क्‍यों चिल्लांती है? तेरी पीड़ा की 
कोई भ्रौषध नहीं । तेरे बड़े अधर्म और 
भारी पापों के कारण में ने तुझ से ऐसा 


व्यवहार किया है। १६ परत्तु जितने 


तुझे भ्रब खाए लेते हैं, वे श्राप ही खाए 
जाएंगे, और तेरे द्रोहीं श्राप सब के सब 
बंधुआई में जाएंगे; और तेरे लूटनेवाले 
आप लटेंगे और जितने तेरा धन छीनते 
हैं, उनका धन में छिनवाऊंगा। १७ में 
तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा 


करूंगा, यहोवा की यह वाणी है; क्योंकि 


तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा हें: वह तो 
सिय्योन हे, उसकी चिन्ता कौन करता 
हे? . 
१८ यहोवा कहता हें: में याकब के 
तम्बू को बंधघुआई से लौटाता हूं और 
उसके घरों पर दया करूंगा; और नगर 
अपने ही खरडहर पर फिर ब़्सेगा, और 
राजभवन पहिले के अनसार फिर बन 


जाएगा। १६ तब उन में से धन्य कहने,. 


और आनन्द करने का शब्द सुनाई पड़ेगा । 


२० में उनका विभव बढ़ाऊंगा, और 


वे थोड़े न होंगे। उनके लड़केबाले प्राचीन- 


काल के समान होंगे, और उनकी मर्डली _ 
मेरे साम्हने स्थिर रहेगी; और जितने. 


उन पर अन्धेर करते हें उनको में दरड 


दंगा। २१ उनका महापुरुष उन्हीं में से 


होगा, और जो उन पर प्रभता करेगा 
वह उन्हीं में से उत्पन्न होगा; में उसे अपने 
निकट बलाऊंगां, और वह मेरे समीप 
थग्रा भी जाएगा, क्‍योंकि कौन है जो' अपने 


आप मेरे समीप झआ सकता है ? यहोवा की 
यही वाणी हेँ।२२ उस समय तुम 
मेरी प्रजा ठहरोगे, और में. तुम्हारा 








00.) 

















१११८ 


.. २३ देखो, यहोवा की जलजलाहट की 
ग्रांधी चल रही है! वह प्रति प्रचणड 
ग्रांधी हैं; दुष्टों के सिर पर वह जोर 
से लगेगी। २४ जब तक यहोवा अपना 
काम न कर चुके और अपनी युक्तियों 
को पूरी न कर चुके, तब तक उसका 
भड़का हुआ क्रोध शान्‍्त न होगा *। 
अन्त के दिनों में तुम इस बात को समझ 


सकोगे |! 
३२ उन दिनों में में सारे इस्राएली 
: » कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और 
वें मेरी प्रजा ठहरेंगे, यहोवा की यही 
वाणी है। २ यहोवा यों कहता हू 
जो प्रजा तलवार से बच निकली, उन पर 
जंगल में अनुग्रह हुआ; में इस्राएल को 
विश्राम देने के लिये तैयार हुआ  ॥। 

३ यहोवा ने म॒झे दूर से दर्शन देकर 
कहा है। में तु से सदा प्रेम रखता आया 
हूं; इस का रण में ने तुक पर ग्रपनी करुणा 
बनाए रखी है। ४ है इस्राएली कुमारी 
कन्या ! में तुके फिर बसाऊगा; वहां 
तूं फिर सिगार करके डफ वजाने लगेगी 
ग्रौर आनन्द करनेवालों के बीच में नाचती 
हुई निकलेगी । ५ तू शोमरोन के पहाड़ों 
पर अंगर की बारियां फिर लगाएगी 
झ्यौर जो उन्हें लगाएंगे, वे उनके फल 
भी खाने पाएंगे | । ६ क्‍योंकि ऐसा दिन 
ग्राएगा, जिस में एप्रेम के पहाड़ी देश के 
पहुरुए पुकारेंगे उठो,- हम अपन परमेश्वर 

यहोवा के पास सिय्योन को चले ।। 

. ७ क्योंकि यहोवा यों. कहता हैं: 
|क्‌ब- के कारण झानन्द से जग्रजयकार 

मल न 

मूल में--न फिरेगा। 

जा; मूल में--चलूगा। 

हर मूल ँ में--साधार ण, २ हू, 
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करो : जातियों में जो श्रेष्ठ है उसके लिये 
ऊंचे शब्द से स्तुति करो, और कहो 
है यहोवा, अपनी प्रजा इस्राएल के बचे 
हुए लोगों का भी उद्धार कर | ८ देखो 
में उनको उत्तर देश से ले आऊंगा, और 
पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठें करूंगा; और 
उनके बीच प्रन्धे, लंगड़े, गर्भवती, और 
जच्चा स्त्रियां भी आएंगी; एक बड़ी 
मण्डली यहां लौट आएगी। € वे आंसू 
बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए 
मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे, में उन्हें नदियों 
के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग 
से ले ग्राऊंगा, जिस से वे ठोकर न खाने 
पाएंगे; क्‍योंकि में इस्राएल का पिता 


हूं, और एप्रेम मेरा जेठा है ।। 


१० है जाति जाति के लोगो, यहोवा 
का वचन सुनो, और दूर दूर के द्वोपों 
में भी इसका प्रचार करो; कहो, कि 
जिस ने इस्राएलियों को तितर-बितर 
किया था, वही उन्हें इकट्ठें भी करेगा 
और उनकी एसी रक्षा करेगा जेसी 
चरवाहा अपने भुएड की करता हु। 
११ क्‍योंकि यहोवा ने याकूब को छड़ा 


लिया, और उस शात्र के पंजें से जो उस 


से अधिक बलवन्त हैं, उसे छटठकारा दिया 
हैं। १५ इसलिये वे सिय्योन की चोटी 
पर झाकर जयजयकार करेंगे, और यहोवा 
से अनाज, नया दाखमध, टटका तेल, 
प्षेड-बकरियां और गाय-वैलों के बच्चे 
ग्रादि उत्तम उत्तम दान पाने के लिये 
तांता बान्धकर * चलेंगे; और उनका 
प्राण सींची हुई बारी के समान होगा, 
और वे फिर कभी उदास न होंगे। 


१३ उस समय उनकी कुमारियां नाचती 





.* मूल ज-.महानद की नाई बढ़ेंगे। 
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हुई हष करेंगी, और जवान और बढ़े 
एक संग आनन्द करेंगे। क्योंकि में उनके 


शोक को दूर करके उन्हें आनन्दित करूंगा, 


में उन्हें शान्ति दंगा, और दुःख के बदलें 
आनन्द दुंगा । १४ में याजकों को चिकनी 
वस्तुओं से श्रति तृप्त करूंगा, और मेरी 
प्रजा मेरे उत्तम दानों से सन्तुष्ट होगी, 
यहोवा की यही वाणी है ।। 

१५ यहोवा यह भी कहता है: सुन, 
रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक- 
“कर रोने का शब्द सुनने में आता हूं। 
राहेल अपने लड़कों के लिये रो रही हैं 
और अपने लड़कों के कारणा शान्त नहीं 
होती, क्योंकि वे जाते रहे ।॥ क्‍ 

. १६ यहोवा यों कहता है: रोने-पीटने 
और आंसू बहाने से रुक जा; क्‍योंकि 
तेरे परिश्रम का फल मिलनेवाला हैं, 


और वे शत्रओं के देश से लौट आएंगे। 


१७ अन्त में तेरी आशा पूरी होगी, यहोवा 
की यह वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने 
देश में लौट आएंगे । श्ण निश्चय में ने 
एप्रेम को ये बातें कहकर विलाप करते 
सुना है कि तू ने मेरी ताड़ना की, और 


मेरी ताड़ना. ऐसे बछड़े की सी हुई जो 


निकाला न गया हो; परन्तु अब त्‌ मभेे 


फेर, तब में फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा 


परमेश्वर हें । १६ भटक जाने के बाद 


में पछताया; और सिखाए जाने के बाद 


में ने छाती पीटी; पुराने पापों को स्मरण 
कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह 
काला हो गया। २० क्‍या एप्रेम मेरा 


प्रिय पुत्र नहीं हैं? क्या वह मेरा दुलारा _ 


लड़का नहीं है? जब -जब्र में उसके 


विरुद्ध बातें करता हूं, तब तब मुझे उसका  .+ 
इसलिये मेरा मन “पु का बौचे बोऊुंगा 





स्मरण हो आता है.। 





का रण! भर आता है ओर में 





थिर्मयाह 


'तभे आशीष दे ! 





१११६ 


निश्चय उस पर दया करूगा, यहोवा 


की यही वाणी है... 
२१ हे इस्राएली कुमारी, जिस राजमार्गे 


से तू गई थी, उसी में खम्भे और भरणडे 
खड़े कर; और अपने इन नगरों में लौट 


आने पर मन लगा । २२ हे भटकनेवाली 


कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती 


रहेगी ? यहोवा की एक नई सष्टि पथ्वी 
प्र प्रगट होगी, अर्थात नारी पुरुष की 
सहायता करेगी ।। द 

२३ इस्राएल का परमेद्वर सेनाओं का 
यहोवा यों कहता है : जब में यहूदी बंधुओं 


को उनके देश के नगरों में लौटाऊंगा, तब्र 
उन में यह आज्ञीवाद * फिर दिया जाएगा : 


है धमंभरे वासस्थान; है पत्ित्र पर्वत, यहोवा 
२४ और यहदा और 
उसके सब नगरों के लोग और किसान और 
चरवाहे| भी उस में इक्ट्रे बसेंगे। 
२५ क्योंकि में ने थके हुए लोगों का 
प्राण तृप्त किया, और उदास लोगों के 
प्राण को भर दिया है॥। - 

.. २६ इस पर में जाग उठा, और देखा. 
आर, मेरी नीन्द मझके मीठी लगी ।। 

२७ देख, यहोवा की यह वाणी है 

कि ऐसे दिन आनेवाले हें जिन में में 
इस्राएल और यहूदा के घरानों के लड़के- 


 बाले और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा है । 
. २८ और जिस प्रकार से में सोच सोचकर $ 
उनको गिराता और ढाता, नष्ट करता, 


काट डालता और सत्यानाश ही करता . 









# मल में-वचन। . 
. | मूल में--घूम घूमकर भुण्ड के 
चरानेहारे। .. 
--थंरानों में म्रनुष्य का बीज और 

































११२० 
था, उसी प्रकार से में श्रव सोच सोचकर 
उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा, यहोवा 
की यही वाणी हैं। २६ उन दिलों में 
थे फिर न कहेंगे कि पुरखा लोगों ने तो 
। जंगली दाख खाई, परन्तु उनके वंश के 
। दांत खट्टे हो गए हैं। ३० क्योंकि जो 
कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत 
खट्टे हो जाएंगे, और हर एक मनुष्य झपने 
ही अधर्म के कारण मारा जाएगा।। 
३१ फिर यहोवा की यह भी वाणी हैः 
सुन, ऐसे दिन आनेवाले हैं जब में इल्लाएल 
झौर यहूदा के घरानों से नई वाचा बान्धुंगा । 
३२ वह उस वाचा के समान न होगी 
जो में ने उनके पुरखाओं से उस समय 
बान्धी थी जब में उनका हाथ पकड़कर 
उन्हें मिस्रं- देश से निकाल लाया, क्योंकि 
यद्यपि में उनका पति था, तौभी उन्हों ने 
मेरी वह वाचा तोड़ डाली। रेई परल्तु 
जो वाचा में उन दिनों के बाद इस्राएल 
के घराने से बान्धुंगा, वह यह है: में 
झ्रपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा, 
और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा; 
आर में उनका परमेदवर ठहरूंगा, और 
वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, यहोवा की यह वाणी 
है। ३४ और तब उन्हें फिर एक 
. दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को 


कि छोटे से लेकर बड़े तक, सब के सब 


क्षमा करूंगा, और उनका पाप फिर 
स्मरण न करूंगा॥ 















.. सूर्य को और रात को प्रकाश देने के लिये 
प्रा और ता तियम ठहराए 


हि ह2६:4 


यिमेयाह 


जानो, क्योंकि, यहोवा की यह वाणी हैँ 


मेरा ज्ञान रखेंगे; क्योंकि में उनका अधर्म _ 


३५ जिस ने दिन को प्रकाद देने के लिये. 


[ ३१: २६--३२ : रे 


सेनाओं का यहोवा हे, वही यहोवा यों 
कहता है: ३६ यदि ये नियम मेरे साम्हने 
से टल जाएं तब ही यह हो सकेगा कि 
इस्राएल का वंश मेरी दृष्टि, में सदा के 
लिये एक जाति ठहरने की भपेक्षा मिट 
संकेगा॥।. “||. 

३७ यहोवा यों भी कहता है, यदि 
ऊपर से आकाश मापा जाए और नीचे 
से पृथ्वी की नेव खोद खोदकर पता 
लगाया जाए, तब ही में इस्राएल के 
सारे वंश को उनके सब पापों के कारण 
उनसे हाथ उठाऊंगा॥.... 

३८ देख, यहोवा की यह वाणी है, 
ऐसे दिन आ रहे हैं जिन में यह नगर 
हननेल के गुम्मट से लेकर कोने के फाटक 
तक यहोवा के लिये बनाया जाएगा। 
३६ और मापने की रस्सी फिर भागे 
बढ़कर सीधी गारेब पहाड़ी तक, और 
वहां से घूमकर गोझा को पहुंचेगी। 
४० और लोथों और राख की सब तराई 
प्रौर किद्रोन नाले तक जितने खेत हें, 
घोड़ों के पूर्वी फाटक के कोने तक जितनी 
भूमि है, वह सब यहोवा के लिये पवित्र 
ठहरेगी। सदा तक वह नगर फिर कभी 
न तो गिराया जाएगा और न ढाया 


जाएगा ।। कप 
३ २ यहूदा के राजा सिदकिय्याह के 
राज्य के दसवें वर्ष में जो नबूकद- 
नेस्सर के राज्य का अ्रठारहवां वर्ष था, 
यहोवा की झोर से यह वचन यिर्मयाह 
के पास पहुंचा। २ उस समय ब्राबुल 
के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर 


हराए लिया था भौर यिमंयाह भविष्यद्धक्ता 
कुकी. यहूदा के राजा के पहरे के भवन के 





आँगन में कैदी था। ३ क्योंकि यहुदा के 
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राजा सिदकिय्याह ने यह कहकर उसे 
कद किया था, कि, तू ऐसी भविष्यद्वाणी 
क्‍यों करता हूँ कि यहोवा यों कहता हें: 
देखो, में यह नगर बाबुल के राजा के 
वश में कर दूंगा, वह इसको ले लेगा; 


४ और यहूदा का राजा सिदकिय्याह 


कसदियों के हाथ से न बचेगा परन्तु 
वह बाबुल के राजा के वश में अवश्य 
ही पड़ेगा, और वह और बाबुल का 
राजा आपस में आम्हनें-साम्हने बातें 
करेंगे; और अपनी अपनी आंखों से एक 
दूसरे को देखेंगें। ५ और वह सिदकिय्याह 
को बाबुल में ले जाएगा, और जब तक में 
उसकी सुधि न लूं, तब तक वह वहीं 
रहेगा, यहोवा की यह वाणी है। चाहे 
तुम लोग कसदियों से लड़ो भी, तोभी 
तुम्हारे लड़ने से कुछ बन न पड़ेगा ॥। 

६ यिमंयाह ने कहा, यहोवा का वचन 
मेरे पास पहुंचा, ७ देख, शल्लम का पुत्र 


हनमेल जो तेरा चचेरा भाई हैं, सो तेरे 


पास यह कहने को पआराने पर हैँ कि मेरा 
खेत जो श्रनातोत में हैँ उसे मोल ले, 
क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार 


तेरा ही हैं। ८ सो यहोवा के वचन के 
अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के 
आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, 
मेरा जो खेत बिन्यामीन देश के अ्रनातोत 


में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी 
होने और उसके छुड़ा लेने का अधिकार 
तेरा ही हैं; इसलिये त्‌ उसे मोल ले। 


तब में ने जान लिया कि वह यहोवा का 
वचन था।. 


थे 


६ इसलिये में ने उस ग्रनातोत के 


खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से 
मोल ले लिया, और उसका दाम चान्दी 


के सत्तरह शेकेल तौलकर दे दिए। 


१० और में ने दस्तावेज़ में दस्तखत और 


मुहर हो जाने पर, गवाहों के साम्हने वह 


चान्दी कांटे में तौलकर उसे दे दी। 
११ तब में ने मोल लेने की दोनों दस्तावेजें 


जिन में सब शर्तें लिखी हुई थीं, और 


जिन में से एक पर मुहर थी और दूसरी 
खुली थी, १२ उन्हें लेकर श्रपने चचेरे 
भाई हनमेल के और उन गवाहों के 
साम्हनं जिन्‍हों ने दस्तावेज़ में दस्तखत 
किए थे, और उन सब यहदियों के साम्हने 
भी जो पहरे के आ्रांगन में बंठे हुए थे, 
नेरिय्याह के पुत्र बारूक को जो महसेयाह 
का पोता था, सौंप दिया। १३ तब में 
ने उनके साम्हने बारूक को यह झ्राज्ञा दी 
१४ कि इस्राएल के परमेश्वर सेनाग्रों के 
यहोवा यों कहता है, इन मोल लेने की 
दस्तावेज्ों को जिन पर मुहर की हुई है और 
जो खुली हुई है, इन्हें लेकर मिट्टी के बतंन 
में रख, ताकि ये बहुत दिन तक रहें। 


१५ क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनापरों 


का यहोवा यों कहता है, इस देश में घर 
झौर खेत और दाख की बारियां फिर 
बेची और मोल ली जाएंगी ।। 

१६ जब में ने मोल लेने की वह 
दस्तावेज़ नेरिय्याह के पुत्र बारूक के 
हाथ में दी, तब में ने यहोवा से यह प्रार्थना 
की, १७ है प्रभु यहोवा, तू ने बड़े सामर्थ 
और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और 
पृथ्वी को बनाया हैँ! तेरे लिये कोई 
काम कठिन नहीं है। १८ तू हजारों 
पर करुणा करता रहता परन्तु पूर्वजों 
के अ्रध्म का बदला उनके बाद उनके 
वंश के लोगों को भी देता है, हे महान 
झ्ौर पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम 
सेनाओं का यहोवा है, १६ तू बड़ी युक्त 


करनेवाला और सामर्थ के काम करनेवाला 
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है; तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे दालचल 
पर लगी रहती है, और तू हर | 
उसके वालचलन क्र रे मे) ५ छा ; फल 





तक इस्राएलियों थे 
बीच वेसा करता आब न्‍ 

प्रकार तू ने अपना ऐसा दाम किया हें 
ब्रो आज के दिन तक बना है । २३१ दूं 


कप, 








सहन 














[ 
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बड़ भयानक कामा के दा 





कर आर साभमथ: 





हुए। १३ तौगी उन्हे हीं भावी 
ग्रौर न तेरी व्यवस्था: ब्रज 
जो कुछ तू ने उनकी कर ज्ञादी 
थी, उस में से उन्‍हां न कुछ भो नह! 
किया । इस कारण तू ने उसे पर यह 
सब विपकत्ति डाली हैँ। १४ अब इन 

दमदमों को देख, वे लीग इस नगर के 

ले लेने के लिये आ गए हूं, और यहू नगर 
तलवार, महंगी और मरी के कारश इन 
चढ़े हुए कसदियों के वक्ष में किया गया हूं । 
जो तू ने कहा था वह भ्रव पूरा हुआ हूँ, 
श्रौर तू इसे देखता भी हैँ। २४ तोभी 
है प्रभु यहोवा, तू ने मुझ से कहा है कि 
गवाह बुलाकर उस खंत का मील ल॑, 
यद्यपि कि यह नगर. 8 
कर दिया गया हूँ 
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रथ सो यहोवा 
र बाबल के राजा नंबूकदनेस्सर के 
वश में कर देने पर हूं, और वह इसको 
लें लेगा। २६. जो कसदी इस नगर से 
यद्ध कर रहे हैं, वे आकर इस में आग 
के देंगी, और जिन घरों की 
छुतों पर उन्हों ने बाल के लिये धूप जलाकर 
और दूसरे देवताओं को तपावन देकर 

रिस दिलाई है, वे घर जला दिए 
हएंगे ! ३ के इस्राएल और यहुदा, 
जो काम मे बरा लगता हैं, वही लड़कपन 
से करते भाए हैं; इस्राएली अपनी बनाई 

_क को रिस ही रिस 
दिलाते आए हें, यहोवा की यह वाणी 
3। ११ यह नगर जब से बसा हू 
तब से भर तक मेरे क्रोध और 
जलजलाहट के भड़क का कारण हुआ 
है, इसलिसें अब में इसको अपने साम्हन 




























प्र हे र यहुदा अपने राजाओं 
[किमों, याजकों और भविष्यह्वक्ताओं 
समेत, क्या यहुदा देश के, वया यरूशलेम 

निवासी, सब के सब बराई पर बुराई 
को रिस दिलाते आए हैं। 
नें मेरी ओर मंह नहीं वरन 
पीठ ही फेर दी है; यद्यपि में उन्हें बड़े 
यत्न से * सिखाता आया हूं, तौमी उन्हों ने 
मेरी शिक्षा को नहीं माना। रेड वरन 
जो भवन मेरा कहलाता हूँ, उस में भी 































करके उसे अछुद्ध किया है। ३५ उन्होंने 
हिन्नोमियों की तराई में बाल के ऊंचे 


. ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे-बेटियों को 


लि नमी की अमन जि नमक का बम कक कक 'स्वाकमण6 
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शोॉलक के लिये होगे किंय 
कभी मेरे मन 
काभ किये! 
लोग पाप में 

शे६ परत फह 





व ः गे [एल का परमेश्वर 
पहोवा इस नमंर के विषय में, जिसके 
लिये तम लोग कहते हो कि वह तलवार, 








और मरी के हारा बाब॒ल के दाजा 
के वल्ञ में पड़ा हुआ है यों कहता है 

देखो मी उनकी उन सब देशों झे 

ओ ोघ और जलजजाहुट में 
भ्राकर उन्हें बर्बस निकाल दिया णाः 

लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्े 
करूंगा, और निडर करके बसा दंगा। 














इं८ और मे नेरी प्रजा ठहरेंगे, और 


उनका परमेश्वर ठहुंझशा[ ! ३६ हे शनकः 
एक ही मन और एक ही चाल कर एंश! 
कि वे सदा भेरा भय मानते रहें, जिस से 
उनका और उनके बाद उनके बंश का 
भी भला हो। ४० में उने से यह वाचा 
बान्धुंगा, कि में कभी उनका संग * छोड़कर 
उनका भला करना ने छोडेंगा: शोर 
अपना भय में उनके एल से ऐसा उपजाओा 
कि वे कभी मभा से अलग होना ने चाहेंगे 
४१ में बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्‍क। 
भला करता रहूंगा, और सखशत्त 
उन्हें इस देश में अपने सारे संत ओर 
प्राण से बसा दूंगा ॥| क्‍ 

४२ देख, यहोवा थों कहता है कि 
जसे में ने अपनी इस प्रजा पर यह 
बड़ी विपत्ति डाल दी, बसे ही निश्चय 
इन से वह सब मलाई भी कहछंगा जिसके 
करने का वचन में ने दिया है। सो यह 





न 


















रह गए हूं ञ् ४. ने पशु, यह 
थों के यश में पड़ चुका है, 


सी. [ फद के छत मोल लिए जाएंगे, 


४७ शौर विम्यामीस के देश में, यरूशलेम 
के आह पास, झौर यहदा देश के अर्थात्‌ 
पहाड़ी देश, नीचे के देश और दक्खिन 
देश के नगरों में लोग गवाह बुलाकर खेत 
मोल लेंगे, और दस्तावेज में दस्तखत 


48५20 पे, 


१६4 खअहुर काश 3). अर, ््धि हु उनके ४ दिनों 
मल भेबा 
जीटा के आऊंगा; बहोवा की यही 


2 हट) 2 दा 











. जिस समय पिमंयाह पहरे के 
है ५ आंगन में बन्द था, उस समय 
होबा का बेचना दसरी बार उसके पास 


पहुंचा, श बहावा जो पृथ्वी का रचनेवाला 
हूँ, जे उसको स्थिर करता हैँ*, उसका 


नाग यहोवा हैं; वह यह कहता है, ३ मुझ 
से प्राथना कर और में तेरी घुनकर तुमे 
बड़ी-वही और कठित 7 बालें बताऊंगा 
जिन हूं आभी नहीं समझता ॥। 
6 ठयों के इस्रोएल का परमेश्वर यहोवा 
के घरों और यहदा के राजाशं 
भूतनों के विषय में जो इसलिये गिराए 
गाते हैं कि दमदमों और तलवार के 
साथ सभीते से लड़ सकें, यों कहता है 
४ कम्मदिय्रों से युद्ध करने को वे लोग 
ते तो हैं, परन्तु में क्ीध श्र जलजलाहट 
झाकर उनको मरवाऊंगा और उनकी 


है है 


पक थे 





लोथें उप्मी स्थान में भर दूंगा; क्योंकि 





उनकी दृष्टता के कारण में ने इस नगर 
से मुख फेर लिया हैं। ६ देख, में इस 









४५ मूल हि 
मूल में--को्ों से घिरी। 
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नगर का इलाज करके इसके निवासियों 
को दंगा करूंगा; और उन पर पूरी 


शान्ति और सच्चाई प्रगट करूंगा । ७ में 


यहूदा और इस्राएल के बंधुओं को लौटा 
ले आऊंगा, और उन्हें पहिले की नाई 
बसाऊंगा | ८ में उनको उनके सारे अधर्म 
और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो 
उन्हों ने मेरे विरुद्ध किए हें; और उन्हों ने 
जितने अ्रधर्म और अपराध के काम मेरे 
विरुद्ध किए हें, उन सब को में क्षमा 
करूंगा । & क्योंकि वे वह सब भलाई 
के काम सुनेंगे जो में उनके लिये करूंगा 
और वे सब कल्याण और शान्ति की 
चर्चा सुनकर जो में उन से करूंगा, डरेंगे 
और थरथराएंगे; वे पृथ्वी की उन जातियों 
की दृष्टि में मेरे लिये हर्षानेवाले और 
स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे ।। 

१० यहोवा यों कहता हैं, यह स्थान 
जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि 
यह तो उजाड़ हो गया है, इस में न तो 
मनृष्य रह गया हैँ श्र न पशु, अर्थात्‌ 
यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की 
सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी हें कि उन 
में न तो कोई मनुष्य रहता है और न 
कोई पशु, ११ इन्हीं में हर्ष और झानन्द 
का दराब्द, दुल्हें-दुल्हित का शब्द, और 
इस बात के कहनेवालों का शब्द फिर 
सुनाई पड़ेगा कि सेनाओं के यहोवा का 
धन्यवाद करो, क्‍योंकि यहोवा भला है, 
और उसकी करुणा सदा की हे! और 
यहोवा के भवन में धन्‍्यवादबलि लानेवालों 
का भी शब्द सुनाई देगा; क्‍योंकि में 
इस देश की दशा पहिले की नाईं ज्यों की 
त्यों कर दूंगा *, यहोवा का यही वचने है । 
दर मूल में--क्योंकि मैं देश की बंधुआई को 
जगा लाऊंगा।.. 
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१२ सेनाओं का यहोवा कहता हैं: सब 
गांवों समेत यह स्थान जो ऐसा उजाड़ 
हैँ कि इस में न तो भनुष्य रह गया है 
और न पशु, इसी में भेड़-बकरियां बंठाने- 
वाले चरवाहे फिर बसेंगे। १३ पहाड़ी 
देश में और नीचे के देश में, दक्खिन देश 
के नगरों में, बिन्यामीन देश में, और 
यरूशलेम के आस पास, निदान यहुदा 
देश के सब नगरों में भेड़-बकरियां फिर 
गिन-गिनकर चराई * जाएंगी, यहोवा का 
यही वचन हे ।। 

१४ यहोवा की यह भी वाणी है, देख, 
ऐसे दिन आनेवाले हें कि कल्याण का 
जो वचन में ने इस्राएल और यहुदा के 
घरानों के विषय में कहा है, उसे पूरा 
करूंगा । १५ उन दिनों में और उन 
समयों में में दाऊद के वंश में धर्म की एक 
डाल उगाऊंगा; और वह इस देश में 
न्याय और धममं के काम करेगा । १६ उन 
दिनों में यहुदा बचा रहेगा और यरूशलेम 
निडर बसा रहेगा; और उसका नाम यह 
रखा जाएगा प्र्थात्‌ यहोवा हमारी 
घार्मिकता ।। 

१७ यहोवा यों कहता है, दाऊद के 
कुल में इस्राएल के घराने की गही पर 
विराजनेवाले सर्देव बने रहेंगे, १८ और 
लेबीय याजकों के कुलों में प्रतिदिन भेरे 
लिये होमवलि चढ़ानेवाले और अन्नबलि 
जलानेंवाले और मेलबलि चढ़ानेवाले सर्देव 
बने रहेंगे ।। 

१६ फिर यहोवा का यह वचन यिर्मयाह 
के पास पहुंचा, यहोवा यों कहता हैं, 
२० में ने दित और रात के विषय 
जो वाचा बान्धी हैँ, जब तुम उसको ऐसा 


मूल में--आगे चलाई। 
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तोड सको कि दिन और रात अपने प्रपने 


समय में न हों, २१ तब ही जो वाचा 


में ने अपने दास दाऊद के संग बान्धी है 
टूट सकेगी, कि तेरे वंश की गही पर 
विराजनेवाले सेव बने रहेंगे, और मेरी 
वाचा मेरी सेवा टहल करनेवाले लेवीय 
याजकों के संग बन्धी रहेगी। २२ जैसा 
झ्राकाश की सेना की गिनती और समुद्र 
की बालू के किनकों का परिमाण नहीं 
हो सकता हैं उसी प्रकार में अपने दास 
दाऊद के वंश और पअपने सेवक लेबियों 
को बढ़ाकर अ्रनगिनित कर दूंगा ।। 

-. २३ यहोवा का यह वचन यिमंयाह 
के पास पहुंचा, क्‍या तू ने नहीं देखा 
२४ कि ये लोग कया कहते हैं, कि, जो 
दो कुल यहोवा ने चुन लिए थे उन दोनों 
से उस ने श्रब हाथ उठाया है? यह 
कहकर कि ये मेरी प्रजा को तुच्छ जानते 
हैं और कि यह जाति उनकी दृष्टि में 
गिर गई है। २५ यहोवा यों कहता है, 
यदि दित और रात के विषय मेरी वाचा 
भ्रदल न रहे, भौर यदि श्राकाश शभौर 
पृथ्वी के नियम मेरे ठहराए हुए न रह 
जाएं, २६ तब ही में याकब के वंश से 
हाथ उठाऊंगा, और इशब्नाहीम, इसहाक 
झौौर याकूब के वंश पर प्रभुता करने के 
लिये भ्रपनें दास दाऊद के वंश में से 
किसी को फिर न -ठहराऊंगा। परन्तु 
इसके विपरीत में-उन पर दया करके 
उनको बंधुआई से लौटा लाऊंगा ।। _ 


३ 9 जब बाबुल का राजा नबूकद- 
नेस्सर अ्रपनी सारी सेना समेत 
झौर पशथ्वी के जितने राज्य उसके वश 


में थे, उन सभों के लोगों समेत यरूशलेम 


तब यहोवा का यह वचन यिमंयाह के 


पास पहुंचा, २ इस्राएल का परमेश्वर 


यहोवा यों कहता है, जाकर यहूदा के _ 
राजा सिदकिय्याह से कह, यहोवा यों 


कहता है, कि देख, में इस नगर को बाबुल 
के राजा के वश में कर देने पर हूं, और 
वह इसे फुंकवा देगा। ३ और तू उसके 


हाथ से न बचेगा, निश्चय पकड़ा जाएगा. 


झऔर उसके वश में कर दिया जाएगा; 


भौर तेरी आंखें बाबुल के राजा को देखेंगी, 


झौर तुम आझाम्हने-साम्हने बातें करोगे; 


झ्ौर तू बाबुल को जाएगा। ४ तोभी 
»है यहुदा के राजा सिदकिय्याह, यहोवा 


का यह भी वचन सुन जिसे यहोवा तेरे 
विषय में कहता है, कि तू तलवार से 
मारा न जाएगा। ५ तू शान्ति के साथ 
मरेगा। श्रौर जैसा तेरे पितरों के लिये 


अर्थात्‌ जो तुझ से पहिले राजा थे, उनके _ 


लिये सुगन्ध द्रव्य जलाया गया, वैसा ही 
तेरे लिये भी जलाया जाएगा; और लोग 
यह कहकर, हाय मेरे प्रभु ! तेरे लिये 
छाती पीठेंगे, यहोवा की यही वाणी है ॥। 

६ ये सब वचन यिमंयाह भविष्यद्वक्ता 
ने यहूदा के राजा सिदकिय्याह से यरूशलेम 
में उस समय कहे, ७ जब बाबुल के 


राजा की सेना यरूशलेम से शौर यहूदा 


के जितने नगर बच गए थे, उन से श्रर्थात 
लाकीश और शभ्रजेंका से लड़ रही थी 


क्योंकि यहूदा के-जो गढ़वाले नगर थे उन 


में से केवल वे ही रह गए थे ।। 


८ यहोवा का वह वचन यिमंयाह के 


पास उस समय आया जब सिदकिय्याह 
राजा ने सारी प्रजा से जो यरूशलेम में 
थी यह वाचा बन्धाई कि दासों के ह्वाधीन 


होने का प्रचार किया जाए,  € कि सब 








झपने अपने दास-दासी को जो इश्री 
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वा इब्िन हों स्वाधीन करके जाने दें, 


आर कोई अपने यहूदी भाई से फिर 
अपनी सेवा न कराए। १० तब सब 
हाकिमों और सारी प्रजा ने यह प्रण 
किया कि हम अपने अपने दास-दासियों 
को स्वतंत्र कर देंगे और फिर उन से 
अपनी सेवा न कराएंगें; सो उस प्रण 
के अनंसार उनको स्वतंत्र कर दिया। 
११ परन्तु इसके बाद वे फिर गए और 
जिन दास-दासियों को उन्हीं ने स्वतंत्र 
करके जाने दिया था उनको फिर अपने 
वश में लाकर दास और दासी बना लिया । 
१२ तब यहोवा की झोर से यह वचन 
यिर्मयाह के पास पहुंचा, १३ इस्राएल 
का परमेश्वर यहोवा तुम से यों कहता हैं, 
जिस समय में तुम्हारे पितरों को दासत्व 
के घर अर्थात्‌ मिम्र देश से निकाल ले 
आया, उस समय में ने आप उन से यह 
कहकर वांचा बान्धी १४ कि तुम्टारा 
जो इंब्री भाई तुम्हारे हाथ में बेचा जाए 
उसको तुम सातवें बरस में छोड़ देना; 
छ: बरस तो वह तुम्हारी सेवा करे परन्तु 
इसके बाद तुम उसको स्वतंत्र करके अपने 
पास से जाने देना | परन्तु तुम्हारे पितरों 
ने मेरी न सुनी, न मेरी ओर कान लगाया । 
१४ तुम अभी फिरे तो थे और अपने 
अपने भाई को स्वतंत्र कर देने का प्रचार 
कराके जो काम मेरी दृष्टि में भला है 
उसे तुम ने किया भी था, और जो भवन 
मेरा कहलाता हैं उस में मेरे साम्हने 
वाचा भी बान्धी भी; १६ अर तुम 
भटक गए और मेरा नाम इस रीति से 


. अशुद्ध किया कि जिन “दांस-दासियों को 


.... तुम स्वतंत्र करके उनकी इच्छा पर छोड़ 





चुके थे उन्हें तुम ने फिर अपने वश में 
: लिया है, श्रौर वे फिर तुम्हारे दासं- 
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दासियां वन गए हैं। १७ इस काररु 
यहोवा यों कहता हूँ कि तुम ने जो मेरी 
आज्ञा के अनसार अपने अपने भाई के 
स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया, सो 
यहोवा का यह वचन हें, सुनो, में तुम्हारे 
इस प्रकार से स्वतंत्र होने का.- प्रचार 
करता हूं कि तुम तलवार, मरी और 
महंगी में पड़ोगे; और में ऐसा करूंगा 
कि तुम पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे 
मारे फिरोगे। १८ और जो लोग मेरी 
वाचा का उल्लंघन करते हें और जो 
प्रण उन्हों ने मेरे साम्हने और बछड़े 
को दो भाग करके उसके दोनों भागों के 
बीच होकर किया परन्तु उसे पूरा न 
किया, १६ अर्थात यहदा देश और यरू- 
शलेम नगर के हाकिम, खोजें, याजक 
और साधारण लोग जो बछडे के भागों 
के बीच होकर गए थे, २० उनको में 
उनके शत्रओं अर्थात्‌ उनके प्राग के 
खोजियों के वश में कर दूंगा और उनकी 
लोथ आकाश के पक्षियों और मैदान के 
पशुओं का आहार हो जाएंगी । २१ और 
में यहूदा के राजा सिदकिय्याह और 
उसके हाकिमों को उनके शत्रुओं और 
उनके प्राण के खोजियों अर्थात्‌ बाबुल 
के राजा की सेना के वश्ञ में कर दूंगा 
जो तुम्हारे - साम्हने से चली गईं है। 
२२ यहोवा का यह वचन है कि देखो, में 


उनको आजा देकर इस नगर के पास लौटा 


ले आऊंगा और वे लड़कर इसे ले लेंगे और 
फूंक देंगे; और यहूदा के नगरों को में ऐसा 


उजाड़ दूंगा कि कोई उन में न रहेगा ॥। 


५ हु  योशिय्याहं के पुत्र यहूदा के 
राजा यहोयाकीम के राज्य में 
्ैवां की ओर से यह वचन यिमेयाह के 











३५: २-१७] 


पास पहुंचा: २ रेकाबियों के घराने के 
पास जाकर उन से बातें कर और उन्हें 
यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले 
जाकर दाखमधु पिला। हे तब में ने 
याजन्याह को जो हबस्सिन्याह का पोता 
और यिमंयाह का पत्र था, और उसके 
भाइयों और सब पुत्रों को, निदान रेकाबियों 
के सारे घराने को साथ लिया। ४ और 
में उनको परमेश्वर के भवन में, यिग्दल्याह 
के पुत्र हानान, जो परमेश्वर का एक 
जन था, उसकी कोठरी में.ले आया जो 
हाकिमों की उस कोठरी के पास थी और 
शल्लूम के पुत्र डेवढ़ी के रखवाले मासेयाह 
की कोठरी के ऊपर थी। ५ तब 
रेकाबियों के घराने को दाखमध से भरे 
हुए हंडे और कटोरे देकर कहा, दाखमधु 
पीओआओ । ६ उन्‍्हों ने कहा, हम दाखमध 
न पीएंगे क्‍योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब 
ने जो हमारा पुरखा था हम को यह 
ग्राज्ञा दी थी कि तुम कभी दाखमधु न 
पीना; न तुम, न तुम्हारे पुत्र । ७ न 
घर बनाना, न बीज बोना, न दाख की 
बारी लगाना, शौर न उनके अधिकारी 
होना; परन्तु जीवन भर तम्बुओों ही में 
रहना जिस से जिस देश में तुम परदेशी 
हो, उस 
इसलिये हम रेकाब के पुत्र अ्रपने 
पुरखा योनादाब की बात मानकर, उसकी 
सारी आ ्राज्ञाओं के अनुसार चलते हें, 
हम और न हमारी स्त्रियां वा पुत्र-पृत्रियां 


कभी दाखमधु पीती हैँ, & ओर न हम 


घर बनाकर उन में रहते हेैं। हम न 
दाख की बारी, न खेत, और न बीज 
रखते हूँ; १० हम तम्बगों ही में रहा 
करते हूँ, और अपने पुरखा योनादाब की 
बात मानकर उसकी सारी आज्ञांत्रों के 
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अनुसार कांम करते हें। ११ परन्तु जब 
बाबल के राजा नबृकदनेस्सर ने इस देश 
पर चढ़ाई की, तब हम ने कहा; चलो 
कसदियों और अरामियों के दलों के डर 
के मारे यरूशलेम में जाएं। इस -कारण 
हम अब यरूशलम में रहते हैं ॥ 

. १२ तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह 
के पास पहुंचा। १३ इस्राएलं का 
परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है 
कि जाकर यहूदा देश के लोगों और 
यरूशलेम नंगर के निवासियों से कह, 
यहोवा की यह वाणी है, क्‍या तुम शिक्षा 
मानकर मेरी न सुनोगे ? १४ देखो 
रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा 
अपने वंश को दी थी कि तुम दाखमधु 
न॑ पीना सो तो मानी गई है यहां तक कि 
ग्राज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते, 
वे अपने पुरखा की आज्ञा मानते हें; 


प्र यद्यपि में तुम से बड़े यत्न से कहता 


आया हूं, तौभी तुम ने मेरी नहीं सुनी । 
१४ में तुम्हारे पास शअपने सारे दास 
नबियों को बड़ा यत्न करके * यह कहने 
को भेजता आया हूं कि भ्रपनी बुरी चाल 
से फिरो, और अपने काम सुधारो, और 
दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी 
उपासना मत करो तब तुम इस 
देश में जो में ने तुम्हारे पितरों को दिया 
था और तुम को भी दिया है, बसने 
पाञ्मोगे । पर तुम ने मेरी ओर कान 
नहीं लगाया न मेरी सुनी है। १६ देखो 
रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश ने तो 


अपने पुरखा की झाज्ञा को मान लिया पर 


तुम ने मेरी नहीं सुंनी। १७ इसलिये 


सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, जो इस्राएल 





एाण इपल में“ तक़के उठकर।... मूल पेँ--तड़के उठकर। 
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का परमेदवर है, यों कहता है कि देखो, 
यहूदा देश और यरूशलेम नगर के सारे 
निवासियों पर जितनी विपत्ति डालने 
की में ने चर्चा की हे वह उन पर अरब 
डालता हुं; क्‍योंकि में ने उनको सुनाया 
पर उन्हों ने नहीं सुना, में ने उनको 
बुलाया पर उन्हों ने उत्तर न दिया।॥। 
१८ और रेकाबियों के घराने से 
यिर्मयाह ने कहा, इस्राएल का परमेश्वर 
सेनाओं का यहोवा तुम से यों कहता हैं, 
इसलिये कि तुम ने जो अपने पुरखा 
योनादाब की झाज्ञा मानी, वरन उसकी 
सब श्राज्ञाओं को मान लिया और जो 
कुछ उस ने कहा उसके अनुसार काम 
किया है, १६ इसलिये इस्राएल का 
परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता 
है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में 
सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे 


सम्मुख खड़ा रहे ।। 
- “- .. फिर योशिय्याह के पुत्र यहूदा 
 » के राजा यहोयाकीम के राज्य 
के चौथे बरस में यहोवा की श्रोर से यह 
वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, २ एक 
पुस्तक लेकर जितने वचन में ने तु से 
योशिय्याह के दिनों से लेकर प्रर्थात्‌ जब 
में तु से बातें करने लगा उस समय से 
आज के दित्त तक इस्राएल और यहुदा 
झौर सब जातियों के विषय में कहे हें, 
सब को उस में लिख। ३ क्‍या जाने 
यहूदा का घराना: उस सारी विपत्ति का 
समाचार सुनक़र जो में उन पर डॉलने 
क्री कल्पना कर रहा हूं अपनी बुरी चाल 
फिरे और में डनके अ्रधर्ं झौर पाप. को 
सो यिमेयाह ने नेरिय्याह 


पुत्र - बाझूक को बलाया, और बारूक 
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ने यहोवा के सब वचन जो उस ने यिमंयाह 
से कहे थे, उसके मुख से सुनकर पुस्तक 
लिख दिए। ५ फिर यिम॑ंयाह ने 
बारूक को आ्राज्ञा दी और कहा, में तो 
बन्धा हुआ हूं, में यहोवा के भवन में नहीं 
जा सकता। ६ सो तू उपवास के दिन 
यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन 
तू ने मुझ से सुनकर लिखे हें, पुस्तक में 
से लोगों को पढ़कर सुनाना, भर जितने 
यहूदी लोग अपने अपने नग़रों से आएंगे, 
उनको भी पढ़कर सुनाना । ७ क्‍या जाने 
वे यहोवा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें 
आर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरें 
क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहठ यहोवा 
ने भ्रपनी इस प्रजा पर भड़काने को कहा 
है, वह बड़ी है । ८ यिमंयाह भविष्यद्वक्ता 
की इस आाज्ञा के प्रनुसार नेरिय्याह के 
पुत्र बारूक ने, यहोवा के भवन में उस 
पुस्तक में से उसके वचन पढ़कर सुनाएं ||. 
€ झौर योशिय्याह के पुत्र यहूदा के 
राजा यहोयाकीम के राज्य के पांचवें बरसः 
के नौवें महीने में यरूशलेम में जितने 
लोग थे, प्रौर यहूदा के नगरों से जितने 
लोग यरूशलेम में आए थे, उन्हों ने यहोवा 
के साम्हने उपवास करने का प्रचार 
किया । १० तब बारूक ने यहोवा के 
भवन में सब लोगों को शापान के पुत्र 
गर्मर्याह जो प्रधान था, उसकी कोठरी 
में जो ऊपर के आंगन में यहोवा के भवन 
के नये फाटक के पास थी, यिमंयाह के 
सब वचन पुस्तक में से पढ़ सुनाए॥। 
११ तब शापान के पुत्र ग्मर्याह के 
बेटे मीकायाह ने यहोवा के सारे वचन 
पुस्तक में से सुते। १२ और वह राजभवन 


के प्रधात की कोठरी में उतर गया, और 


क्या देखा कि वहां एलीशामा प्रधान और 
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शमायाह का पुत्र दलायाह और अबबोर 
का पुत्र एलनातान और शापान का पुत्र 
गर्मर्याह श्र हनन्याह का पुत्र सिदकिय्याह 
झ्ौर सब हाकिम बंठे हुए हें। १३ और 
मीकायाह ने जितने वचन उस समय सुने, 
जब बारूक ने पुस्तक में से लोगों को पढ़ 
सुनाए थे, वे सब वर्णातर किए |. १४ उन्हें 
सुनकर सब हाकिमों ने यहूदी को जो 
नतन्याह का पुत्र और शेलेम्याह का पोता 
झ्ौर कुशझी का परपोता था, बारूक के पास 
यंह कहने को भेजा, कि जिस पुस्तक में 
से तू ने सब लोगों को पढ़ सुनाया हैं, 
उसे अपने हाथ में लेता आ । सो नेरिय्याह 
का पुत्र बारूक वह पुस्तक हाथ में लिए 
हुए उनके पास आया । १५ तब उन्हों 
ने उस से कहा, भ्रब बेठ जा और हमें यह 
पढ़कर सुना। तब बारूक ने उनको 
पढ़कर सुना दिया। १६ जब वें उन 
सब वचनों को सुन चुके, तब थरथराते 
हुए एक दूसरे को देखने लगे; और उन्हों 
ते बारूक से कहा, हम निरचय राजा से इन 
सब वचनों का वर्णोन करेंगे। १७ फिर 
उन्हों ने बरारूक से कहा, हम से कष्ठ, 
क्या तू ने ये सब वचन उसके मुख से 
सुनकर लिखें? १८ बारूक ने उन से 
कहा, वह ये सब वचन अपने मुख से 
मुझे सुनाता गया और में इन्हें पुस्तक में 
स्याही से लिखता गया । १६ तब हाकिमों 
ने बारूक से कहा, जा, तू अपने आपको 
और यगिमंयाह को छिपा, और कोई न 
जानने पाए कि तुम कहां हो। २० तब 
वे पुस्तक को एलीशामा प्रधान की कोठरी 
में रखकर राजा के पास आंगन में आए; 
झ्और राजा को वें सब वचन कह सुनाए 


. २१ तब राजा ने यहूदी को पुस्तक ले 
ग्रानें के लिये भेजा, उस ने उसे एलीशामा 


११२६ 


प्रधान की कोठरी में से लेकर राजा को 
भर जो हाकिम राजा के आस पास खड़े 
थे उनको भी पढ़ सुनाया। २२ राजा 
शीतकाल के भवन में बेठा हुआ था, 
क्योंकि नौवां महीना था और उसके 
साम्हने अंगीठी जल रही थी। २३ जब 
यहुदी तीन चार पृष्ठ पढ़ चुका, तब 
उस ने उसे चाक से काटा और जो आग 
अंगीठी में थी उस में फेंक दिया; सो 


अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर 


भस्म हो गई। २५४ परन्तु न कोई डरा 
और न किसी ने अपने कपड़े फाड़े, अर्थात्‌ न 
तो राजा ने और न उसके कर्मचारियों में से 
किसी ने ऐसा किया, जिन्‍्हों ने वें सब वचन 
सुने थें। २५ एलनातान, और दलायाह, 
और गमर्याह ने तो राजा से बिनती भी 
की थी कि पुस्तक को न जलाए, परन्तु 
उस नें उनकी एक न सुनी। २६ और राजा 
ने राजपुत्र यरहमेल को और अजीएल 
के पुत्र सरायाह को और अब्देल के पुत्र 
शेलेम्याह को आज्ञा दी कि बारूक लेखक 
आर यिमेयाह भविष्यद्वक्‍क्ता को पकड़ 
लें, पंरन्‍्तु यहोवा ने उनको छिपा रखा |! 

२७ जब राजा ने उन वचनों की 
पुस्तक को जो बारूक ने यि्मयाह के 
मुख से सुन सुनकर लिखी थी, जला दिया, 
तब यहोवा का यह बचन .यिर्मयाह के 
पास पहुंचा कि २८ फिर एक और पुस्तक 
लेकर उस में यहूदा के राजा यहोयाकीम 
की जलाई हुई पहिली पुस्तक के सब 
वचन लिख दे। २६ और यहुदा के 


राजा यहोयाकीम के विषय में कह कि 


यहोवा यों कहता है, तू ने उस पुस्तक को 
यह कहकर जला दिया है कि तू ने उस में 
यह क्‍यों लिखा है कि बाबल का राजा 


निरचय आकर इस देश को नाश करेगा, 
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झौर उस में न तो मनुष्य को छोड़ेगा और 
न पशु को। ३० इसलिये यहोवा यहूदा 
के राजा यहोयाकीम के विषय में यों कहता 
है, कि उसका कोई दाऊद की गद्ठी पर 
विराजमान न रहेगा; और उसकी लोथ 
ऐसी फेंक दी जाएगी कि दिन को घाम 
में और रात को पाले में पड़ी रहेगी। 
३१ और में उसको और उसके वंश 
और केम॑चारियों को उनके अधर्म का 
दराड दूंगा; और जितनी विपत्ति में ने 
उन पर और यरूशलेम के निवासियों 
आर यहदा के सब लोगों पर डालने को 
कहा है, और जिसको उन्हों ने सच नहीं 
माना, उन सब को में उन पर डालूंगा । 
३२ तब यिमंयाह ने दूसरी पुस्तक लेकर 
नेरिय्याह के पुत्र बारूक लेखक को दी, 
झ्ौर जो पुस्तक यहुदा के राजा यहोयाकीम 
ने आग में जला दी थी, उस में के सब 
वचनों को बारूक ने यिर्मयाह के मुख 
से सुन सुनकर उस में लिख दिए; और 
उन वचनों में उनके समान और भी बहुत 


सी बातें बढ़ा दी गईं ॥। 
३७. और यहोयाकीम के पुत्र 
कोन्याह के स्थान पर योशिग्याह 
का पुत्र सिदकिय्याह राज्य करने लगा, 
क्योंकि बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने 
उसी को यहूदा देश में राजा ठहराया था। 
२ परन्तु न तो उस ने, न उसके कर्मचारियों 
ने, और न साधा रण लोगों ने यहोवा के 
वचनों को मानता जो उस ने यिर्मयाह 
भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा थी।। 
.. ३ सिदकिय्याह राजा ने जेलेम्याह के 
: पुत्र यहुकल भौर मासेयाह के पुत्र सपन्याह 


...._ याजक को यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास 


कहला भेजा, कि, हमारे निमित्त 


यिर्मयाह 
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हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर । 
४ उस समय गिमंयाह बन्दीगह में न 
डाला गया था, और लोगों के बीच आया 
जाया करता था। ५ उस समय फिरौन 
की सेना चढ़ाई के लिये मिस्र से निकली; 
तब कसदी जो यरूशलेम को घेरे हुए थे, 
उसका समाचार सुनकर यरूशलेम के 
पास से चले गए। ६ तब यहोवा का 
यह वचन यिमयाह भविष्यद्वक्ता के पास 
पहुंचा, ७ इस्राएल का परमेश्वर यहोवा 
यों कहता है, यहूदा के जिस राजा ने 
तुम को प्रार्थना करने के लिये मेरे पास 
भेजा है, उस से यों कहो, कि देख, फिरोन 
की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिये 
निकली हैं वह अपने देश मिस्र में लौट 
जाएगी। ८ और कसदी फिर वापिस 
आकर इस नगर से लड़ेंगे; बे इसको ले 
लेंगे और फूंक देंगे । & यहोवा यों कहता 
है, यह कहकर तुम अपने अपने मन में 
धोखा न खाओओ कि कसदी हमारे पास से 
निश्चय चले गए हें; क्‍योंकि वे नहीं 
चलें गए। १० क्योंकि यदि तुम ने 
कसदियों की सारी सेना को जो तुम से 
लड़ती है, ऐसा मार भी लिया होता 
कि उन में से केवल घायल लोग रह जाते, 
तौभी वे अपने अपने तम्ब में से उठकर 
स नगर को फंक देतें ।! द 

११ जब कसदियों की सेना फिरोन 
की सेना के डर के मारे यरूशलेम के पास 
से कूच कर गई, १२ तब ग्रिमयाह यरू- 
शलेम मे निकलकर विन्यामीन के देश की 
ग्रोर इसलिये जा निकला कि वहां से 
झौर लोगों के संग अपना अंश ले। 
१३ जब वह बिन्यामीन के फाटक में 
पहुंचा, तब यिरिस्याह नामक पहरुओों का 
एक सरदार वहां था जो शेलेम्याह का 
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पुत्र और हनन्याह का पोता था, और 
उस ने यिमंयाह भविष्यद्बक्ता को यह 
कहकर पकड़ लिया, तू कसदियों के पास 
भागा जाता है। १४ तब यिर्मयाह ने 
कहा, यह भूठ है; में कसदियों के पास 
नहीं भागा जाता हूं। परन्तु यिरिग्याह 
ने उसकी एक न मानी, सो वह उसे 
पकड़कर हाकिमों के पास ले गया। 
१४५ तब हाकिमों ने यिमंयाह से क्रोधित 
होकर उसे पिटवाया, और योनातान 
प्रधान के घर में वन्दी बनाकर डलवा 
दिया; क्योंकि उन्‍्हों ने उसको साधारण 
बन्दीगृह बना दिया था॥ 

१६ यिरमंयाह उस तलघर में जिस में 
कई एक कोठरियां थीं, रहने लगा। 
१७ उसके ब्रहुत दिन बीतने पर 
 सिदकिय्याह राजा ने उसको बुलवा भेजा, 
झौर अपने भवन में उस से छिपकर यह 
प्रइन किया, क्या यहोवा की ओर से कोई 
बचन पहुंचा हैँ ? यिर्मयाह ने कहा, हां 
पहुंचा है। वह यह है, कि तू बाबुल के 
राजा के वश में कर दिया जाएगा। 
१८ फिर यिर्मयाह ने सिदकिय्याह राजा 
से कहा, में ने तेरा, तेरे कर्मचारियों का, 
व तेरी प्रजा का क्‍या अ्रपराध किया है, 
कि तुम लोगों ने मुझ को बन्दीगृह में डल- 
वाया हैं? १६ तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता 
तुम से भविष्यद्वाणी करके कहा 
करते थे कि बाबुल का राजा तुम पर 
और इस देश पर चढ़ाई नहीं करेगा, वें 
अब कहां है? २० अब, हे मेरे प्रभु, हे 
राजा, मेरी प्रार्थना ग्रहण कर कि मुझे 
योनातान प्रधान के घर में फिर न भेज, 
नहीं तो में वहां मर जाऊंगा'। २१ तब 








था, और यिमंयाह कीचड़ 


दकिय्याह राजा की आज्ञा से यिमंयाह _ 
पहरे ! े री: के आरान १४ ३ ॥०- चाय. मा और ३४ का के ..' 
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तक नगर की सब रोटी न चुक गई, तब 
तक उसको रोटीवालों की दूकान में से 
प्रतिदिन एक रोटी दी जाती थी। औौर 
ग्रिमेयाह पहरे के आंगन में रहने लगा ।। 


5 फिर जो वचन यिर्मयाह सब 

लोगों से कहता था, उनको मत्तान 
के पुत्र शपन्याह, पशहूर के पुंत्र गदल्याह, 
शलेम्याह के पुत्र यूकल और मल्किय्याह 
के पुत्र पशहर ने सुना, २ कि, यहोवा 
यों कहता हैं कि जो कोई इस नगर में 
रहेगा वह तलवार, महंगी श्र मरी से 
मरेगा; परन्तु जो कोई कसदियों के पास 
निकल भागे वह अपना प्राण बचाकर 
जीवित रहेगा । ३ यहोवा यों कहता हैं, 
यह नगर बाबल के राजा की सेता के 
वश में कर दिया जाएगा और वह इसको 


ले लेगा। ४ इसलिये उन हाकिमों ने 


राजा से कहा कि उस पुरुष को मरवा डाल,. 
क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओरों 
और अन्य सब लोगों से ऐसे ऐसे वचन 
कहता हे जिस से उनके हाथ पांव ढीले 
हो जाते हैं। क्योंकि वह पुरुष इस प्रजा 
के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई ही 
चाहता है । ५ सिदकिय्याह राजा ने कहा, 
सुनो, वह तो तुम्हारे वज्ञ में हें; क्योंकि 
ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे 
विरुद्ध कुछ कर सके। ६ तब उन्हों 

यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मल्किय्याह 
के उस गड़हे में जो पहरे के आंगन सें 
था, रस्सियों से उतारकर डाल. दिया । 
और उस गड़हे में पानी नहीं केवल दलदल 
ड़ में धंस गया ।। 
७ उस. समय “्श राजा: ब्िन्यासीन 
बेंठा था सो जब एबंदमेलेक 
रा राज़भवन्र में एक खोजा था, 
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सुना, कि उन्हों ने यिमंयाह को गड़हे 
में डाल दिया है--८5 तब एबेदमेलेक 
राजभवन से निकलकर राजा से कहने 
लगा, € हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन 
लोगों ने यिमंयाह भविष्यद्वकता से जो 
कुछ किया है वह बुरा किया है, क्‍योंकि 
उन्हों ने उसको गड़हे में डाल दिया है; 
वहां वह भूख से मर जाएगा क्‍योंकि नंगर 
में कुछ रोटी नहीं रही है। १० तब राजा 
ने एबेदमेलेक कृशी को यह आाज्ञा दी कि 
यहां से तीस पुरुष साथ लेकर यिमंयाह 
भविष्यद्वक्ता को मरने से पहिले गड़हे 
में से निकाल। ११ सो एबेदमेलेक उतने 
पुरुषों को साथ लेकर राजभवन के भरडार 
के तलघर में गया; और वहां से फटे- 
पुराने कपड़े और चिथड़े लेकर यिमंयाह 
के पास उस गड़हे में रस्सियों से उतार 
दिए। १२ और एबेदमेलेक कशी ने 
यिमंयाह से कहा, ये पुराने कपड़ें और 
चिथड़े अ्रपनी कांखों में रस्सियों के नीचे 
रख ले। सो यिर्मयाह ने वेसा ही किया | 
१३ तब उन्हों ने यिर्मयाह को रस्तसियों 
से खींचकर, गड़हे में से निकाला । और 
यिमंयाह पहरे के आंगन में रहने लगा।। 
१४ सिदकिय्याह राजा ने यिमंयाह 
भविष्यद्कता को यहोवा के भवन के 
तीसरे द्वार में अपने पास बुलवा भेजा । 
झौर राजा ने यिमंयाह से कहा, में तु 
से एक बात पूछता हूं; मुझ से कुछ न 
छिपा। १४५ यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से 
कहा, यदि में तुझे बताऊं, तो क्‍या तू 
मुझे मरवा न डालेगा ? और चाहे में तुमे 
सम्मति भी दूं, तौभी तू मेरी न मानेगा । 
. १६ तब सिंदकिय्याह राजा ने अकेले में 
यिमेयाह्‌ से शपथ लाई, यहोवा जिस ने 

| यह जीव रचा हैं, उसके जीवन 
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२३ तेरी सब स्त्रियां भौर लड़केवाले 
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की सौगन्ध न में तो तुझे मरवा डालूंगा, 
झौर न उन मनुष्यों के वश में कर दूंगा 
जो तेरे प्राण के खोजी हें ।। 

१७ यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, 
सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इस्राएल 
का परमेश्वर है, वह यों कहता है, यदि 
तू बाबल के राजा के हाकिमों के पास 
सचमृच निकल जाए, तब तो तेरा प्राण 
बचेगा, और यह नगर फूंका न जाएगा, 
और तू अपने घराने समेत जीवित रहेगा । 
१८ परन्तु, यदि तू बाबुल के राजा के 
हाकिमों के: पास न निकल जाए, तो यह 
नगर कसदियों के वश में कर दिया 
जाएगा, और वे इसे फूंक देंगे, शोर तू 
उनके हाथ से बच न सकेगा। १६ सिद- 
किय्याह ने यिर्मयाह से कहा, जो यहूदी 
लोग कसदियों के पास भाग गए हैं, में* 
उन से डरता हूं, ऐसा न हो कि में उनके 
वहद्य में कर दिया जाऊं और वे मुझ से 
ठट्टा करें। २० यिमंयाह ने कहा, तू 
उनके वश में न कर दिया जाएगा; जो 
कुछ में तुझे से कहता हूं उसे यहोवा की 
बात समभकर मान ले तब तेरा भला 
होगा, और तेरा प्राण बचेगा । २१ और 
यदि तू निकल जाना स्वीकार न करे 

जो बात यहोवा ने मुझे दर्शन के द्वारा 
बताई हैँ, वह यह हैँ: २२ देख, यहुदा 
के राजा के रनवास में जितनी स्त्रियां 
रह गई हैँ, वे बाबुल के राजा के हाकिमों 
के पास निकाल कर पहुंचाई जाएंगी, और 
वे तुम से कहेंगी, तैरे मित्रों ने तुके बहकाया, 
और उनकी इच्छा पूरी हो गई; और 
जब तेरे पांव कीच में धंस गए तो वे 
पीछे फिर गए हूं ।॥। द 





बाले. 
कैसदियों के' पास निकाल कर पपहुंचाए 
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जाएंगे; और तू भी कसदियों के हाथ 
से न बचेगा, वरन तू पकड़कर बाबुल 
के राजा के वश में कर दिया जाएगा 
गौर इस नगर के फंके जाने का कारण 
तू ही होगा ।। 

२४ तब सिदकिय्याह ने यिमेयाह से 
कहा, इन बातों को कोई न जानने पाए, 
तो तू मारा न जाएगा । २५ यदि हाकिम 
लोग यह सुनकर कि में ने तुक से बातचीत 
की है तेरे पास आकर कहने लगें, हमें 
बता कि तू ने राजा से क्या कहा, हम से 
कोई बात न छिपा, और हम तुमे न 
मरवा डालेंगे; और यह भी बता, कि 
राजा ने तुभ से क्‍या कहा, २६ तो तू 
उन से कहना, कि में ने राजा से गिड़गिड़ा- 
कर बिनती की थी कि मुझे योनातान 
के घर में फिर वापिस न भेज नहीं तो वहां 
मर जाऊंगा । २७ फिर सब हाकिमों ने 
यिमंयाह के पास आकर पूछा, और जैसा 
राजा ने उसको आज्ञा दी थी, ठीक बसा 
ही उस ने उनको उत्तर दिया। सो वे 
उस से और कुछ न बोले और न वह 
भेद खुला। र८ इस प्रकार जिस दिन 
यरूशलेम ले लिया गया उस दिन तक 


वह पहरे के आंगन ही में रहा ।। 


३ & _ 7हूदा के राजा सिदकिय्याह 

के राज्य के नौवें वर्ष के दसवें 
महीने में, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर 
ने अपनी सारी सेना समेत यरूशलेम पर 
चढ़ाई करके उसे. घेर लिया। २ और 


सिदकिय्याह के राज्य के ग्यारहवें वर्ष 


के चौथे महीने के नौवें दिन को उस 


नगर की शहरपनाह तोड़ी गई। ३ सो 


जब यरूशलेम लिया गया, तब 


नेगलंसरेसेर, और समगनेबो, और खोजों 
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का प्रधान ससंकीम, और मगों का प्रधान 


नेंगेलसरेसेर आदि, बाबुल के राजा के 
सब हाकिम बीच के फाटक में प्रवेश करके 
बेठ गए। ४ जब यहुदा के राजा सिद- 
किय्याह और सब योद्धाओं ने उन्हें देखा 
तब रात ही रात राजा की बारी के 
मार्ग से दोनों भीतों के बीच के फाठक से 
होकर नगर से निकलकर भाग चले और 
ग्राबा का मार्ग लिया। ५ परन्तु 
कसदियों की सेना ने उनको खदेड़कर 
सिदकिय्याह को यरीहो के ग्रराबा में 
जा लिया और उनको बाबल के राजा 
नबूकदनेस्सर के पास हमात देश के रिबला 
मे ले गए; और उस ने वहां उसके दराड 
की आज्ञा दी। ६ तब बाबल के राजा 
ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसकी आंखों 
के साम्हने रिबला में घात किया; और 
सब कुलीन यहूदियों को भी घात किया । 
७ उस ने सिदकिय्याह की आंखों को 
फड़वा डाला और उसको बाबल ले जाने 
के लिये बेड़ियों से जकड़वा रखा। 
८ कसदियों ने राजभवन और प्रजा के 
घरों को आग लगाकर फूंक दिया, और 
यरूशलेम की शहरपनाह को ढा दिया। 
६ तब जलल्‍लादों का प्रधान नबजरदान 
प्रजा के बचे हुओं को जो नगर में रह 
गए थे, और जो लोग उसके पास भाग 
आए थे उनको भ्रर्थात्‌ प्रजा में से जितने 
रह गए उन सब को बंधुग्नाा करके बाबुल 
को ले गया । १० परन्तु प्रजा में से जो ऐसे. 
कंगाल थे जिनके पास कुछ न था, उनको 
जललादों का प्रधान नबृजरदान यहुदा देश 
में छोड़ गया, और जाते समय उनको 
दाख की बारियां और खेत दे दिए ।। 

.. ११ बांबुल के राजा नब्‌कदनंस्सर ने 
जल्लादों के प्रधान तबजरदान को यिमंयाह _ 










































११३४ 
के विषय में यह आज्ञा दी, १२ कि उसको 
लेकर उस पर क्ृपादुष्टि बनाए रखना और 
उसकी कुछ हानि न करना; जैसा वह तु 
से कहे वेसा ही उस से व्यवहार करना | 
१३ सो जललादों के प्रधान नबृजरदान 
झ्रौर खोजों के प्रधान नबूसजबान और 
मगों के प्रधान ने्गलसरेसेर ज्योतिषियों के 
सरदार, १४ और बाबुल के राजा के संब 
ग्रधानों ने, लोगों को भेजकर यिर्मयाह 
को पहरे के आंगन में से बुलवा लिया 
और गदल्याह को जो ग्रहीकाम का पुत्र 
झौर शापान का पोता था सौंप दिया 
कि वह उसे घर पहुंचाएं। तब से वह 
लोगों के साथ रहने लगा ॥। 

१५ जब यिमंयाह पहरे के आंगन में 
कैद था, तब यहोवा का यह वचन उसके 
पास पहुचा, १६ कि, जाकर एबेदमेलेक 
क॒ज्ी से कह कि इस्राएल का परमेश्वर 
पेनाओं का यहोवा तुक से यों कहता है, 
देख, मैं अपने वे वचन जो में ने इस नगर के 
विषय में कहे हें इस प्रकार पूरा करूंगा कि 


इसका कुशल न होगा, हानि ही होगी, और _ 


उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई 
पड़ेगा । १७ परन्तु यहोवा की यह वाणी 
है कि उस समय मे तुझे बचाऊंगा, और 
जिन मनुष्यों से तू भय खाता हूँ, तू उनके 
वद्य में नहीं किया जाएगा। १८ क्‍योंकि 
में तुके निइचय बचाऊंगा, श्यौर तू तलवार 
से न मरेगा, तेरा प्राशा बचा रहेगा, यहोवा 


की यह वाणी है । यह इस काररण होगा, 


कि तू ने मुझ पर भरासा रखा हूं ।। 
है /), . जब जलल्‍लादों के प्रधान 
० 

”  नबूजरदान ने यिरंयाह को रामा 


में उन ये सब यरूशलेमी श्रौर यहूदी बंधु्रों 
च हथकड़ियों से बन्धा हुआ पॉकर 





यिर्मेयाह 
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जो बाबुल जाने को थे छड़ा लिया, उसके 
बाद यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा । 
२ जल्लादों के प्रधान नबजरदान ने 


_यिमंयाह को उस समय अपने पास बुला 
लिया, और कहा, इस स्थान पर यह जो 


विपत्ति पड़ी है वह तेरे परमेश्वर यहोवा 
की कही हुई थी। ३ और जैसा यहोवा 
ने कहा था बैसा ही उस ने पूरा भी किया 
हैं। तुम लोगों ने जो यहोवा के विरुद्ध 
पाप किया और उसकी आज्ञा नहीं मानी, 
इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। 
४ अब में तेरी इन हथकड़ियों को काटे 
देता हूं, और यदि मेरे संग बाबुल में जाना. 
तुझे अच्छा लगे तो चल, वहां में तुक पर 
कृपादृष्टि रखूंगा; और यदि मेरे संग 
बाबुल जाना तुके न भाए, तो यहीं रह 
जा। देख, सारा देश तेरे साम्हने पड़ा हैं, 
जिधर जाना तुभे अच्छा और ठीक जंचे 
उधर ही चला जा। ५ वह वहीं था 
कि नबजरदान ने फिर उस से कहा, 
गदल्याह जो अहीकाम का पुत्र और 
शापान का पोता हैं, जिसको बाबुल के 
राजा ने यहूदा के नगरों पर अधिकारी 
ठहराया हैं, उसके पास लौट जा और 
उसके संग लोगों के बीच रह, वा जहां 
कहीं तुझे जाना ठीक जान पड़े वहीं चला 
जा। सो जलल्‍लादों के प्रधान ने उसको 
सीधा और कुछ द्रव्य भी देकर बिदा 
किया | ६ तब ग्रिमयाह अहीकाम के पुत्र 
गदल्याह के पास मिस्पा को गया, और 
वहां उन लोगों के बीच जो देश में रह गए 
थे, रहने लगा ।। 

७ योद्धाओ्रों के जो दल दिहात में थे, 
जब उनके सब प्रधानों ने अपने जनों 
समेत सुना कि बाबुल के राजा ने अहीकाम 
के पृत्र गदल्याह को देश का अधिकारी 
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ठहराया हूँ, और देश के जिन कंगाल 
लोगों को वह बाबुल को नहीं ले गया, 


क्या पुरुष, क्‍या स्त्री, क्‍या बालबच्चे, 


उन सभों को उसे सौंप दिया है, ८ तब 


नतन्याह का पुत्र इश्माएल, कारेह के 


पुत्र योहानान, योनातान भौर तन्हूसेत का 
पुत्र सरायाह, एप नतोपावासी के पुंत्र 
और किसी माकावासी का पुत्र याजन्याह 
अपने जनों समेत गदल्याह के पास मिस्पा 
में आए । £ और गदल्याह जो अहीकाम 
का पुत्र और शापान का पोता था, उस ने 
उन से और उनके जनों से शपथ खाकर 
कहा, कसदियों के श्राधीन रहने से मत 
डरो । इसी देश में रहते हुए बाबुल के 
राजा के आधीन रहो तब तुम्हारा भलत्रा 
होगा । १० में तो इसीलिये मिस्‍्पा में 
रहता हूं कि जो कसदी लोग हमारे यहां 
आएं, उनके साम्हने हाज़िर हुआ करूं 

परन्तु तुम दाखमधु और धृपकाल के फल 
श्र तेल को बटोरके अपने बरतनों में 


रखो और अपने लिए हुए नगरों में बसे 


रहो । ११ फिर जब मोग्रावियों, अम्मो- 
नियों, एदोमियों और गअ्रन्य सब जातियों 
के बीच रहनेवाले सब यहूदियों ने सुना 
कि बाबुल के राजा ने यहूदियों में से 
कुछ लोगों को बचा लिया और उन पर 


गदल्याह को जो अहीकाम का पूत्र और 
शापान का पोता हैं अधिकारी नियुक्त 
किया है, १२ तब सब यहूदी जिन जिन 


स्थानों में तितर-बितर हो गए थे, वहाँ 
से लौटकर यहूदा देश के मिस्पा नगर में 
गदल्याह के पास आए, और बहुत दाखमध 


और घपकाल के फल बटोरने लगे ॥॥ 


१३ तब कारेह का पुत्र योहानान और 





मंदान में रहनेवाले योद्धाओ्रों के सब दलों 
. के प्रधान मिस्पा में गदल्याह के पास आकर 





दिस जब कोई 


कहने लगे, क्‍या तू जानता है १४ कि 
अम्मोनियों के राजा बालीस ने नतन्याह 
के पुत्र इश्माएल को तुझे जान से मारने 
के लिये भेजा हैँ? परन्तु अभ्रहीकाम के 
पुत्र गदल्याह ने उनकी प्रतीति न की । 
१५ फिर कारेह के पुत्र योहानान ने 
गदल्याह से मिस्पा में छिपकर कहा, मुझे 
जाकर नतन्‍्याह के पुत्र -इश्माएल को 
मार डालने दे और कोई इसे न जानेगा । 
वह क्‍यों तुझे मार डाले, और जितने 
यहूदी लोग तेरे पास इक्ट्टे हुए हैं वे 
क्यों तितर-बितर हो जाएं और बचे 
हुए यहुंदी क्यों नाश हों ? १६ भ्रहीकाम 
के पुत्र गदल्याह ने कारेह के पुत्र योहानान 
से कहां, ऐसा काम मत कर, तू इशधाएल 
के विषय में झूठ बोलता है ।। 


9 १ और सातवें महीने में ऐसा 

हुआ कि इश्माएल जो नतन्‍्याह 
का पुत्र और एलीशामा का पोता और 
राजवंश का और राजा के प्रधान परुषों 
में से था, सो दस जन संग लेकर मिस्पा 
में अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास 
आया । वहां मिस्पा में उन्हों ने एक 
संग भोजन किया। २ तब नतन्‍्याह के 
पुत्र इद्माएल और उसके संग के दस जनों 


ने उठकर गदल्याह को, जो अ्हीकाम का 
युत्र और शापान का पोता था, और जिसे 


बाबल के राजा ने देश का अधिकारी 
ठहराया था, उसे तलवार से ऐसा मारा 
कि वह मर गया। ३ और इश्माएल 
ने गदल्याह के संग जितने यहूदी मिस्पा 
में थे, और जो कसदी योद्धा वहां मिले, 
उन सभों को मार डाला ।। 

४ गदल्याह के मार डालने 





डालने, के दूसरे 
इसे न जानता था, ५ तब 




















११३६ 
शकेम और शीलों भर शोमरोन से भ्रस्सी 
पुरुष डाढ़ी मुड़ाए, वस्त्र फाई शरीर 
चीरे हुए और हाथ में अन्ननलि झौर 
लोबान लिए हुए, यहोवा के भवन में 
जानें को झ्लाते दिखाई दिए। ६ तब 
नतन्याह का पुत्र इश्माएल उन से मिलने 
को मिस्पा से निकला, और रोता हुझा 
चला | जब वह उन से मिला, तब कहा, 
अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास चलो । 
७ जब वे उस नगर में श्राए तब नतन्याह 
के पुत्र इदमाएल ने अपने संगी जनों समेत 
उनको घात करके गड़हे में फेंक दिया । 

८ परन्तु उन में से दस मनुष्य इश्माएल 
से कहने लगे, हम को न मार; क्योंकि 
हमारे पास मैदान में रखा हुआ गहू, जब, 
तेल झौर मधु है। सो उस ने उन्हें छोड़ 
दिया और उनके भाईयों के साथ नहीं 
मारा।। 

. & जिस गड़हे में इश्माएल ने उन लोगों 
की सब लोथें जिन्हें उस ने मारा था, 
गदल्याह की लोथ के पास फेंक दी थी 
(यह वही गड़हा हैं जिसे आसा राजा 
ने इस्राएल के राजा बाशा के डर के मारे 
_ खुदवाया था), उसको नतन्यांह के पुत्र 
इद्माएल ने मारे हुओं से भर दिया। 
१० तब जो लोग मिस्पा में बचे हुए 
थे, भ्र्थात्‌ राजकुमारियां और जितने और 
लोग मिस्पा में रह गए थे जिन्हें जल्लादों 
के प्रधान नबूजरदान ने प्रहीकाम के पुत्र 
गदल्याह को सौंप दिया था, उन' सभों 
को ज्तन्याह का पुत्र इश्माएल बंधुआ 
करके प्र॑म्मोनियों के पास ले जाने को 
चला।। : 

११ जब कारेह के पुत्र बोहांनान ने 


यिर्मयाह 


उने के थे हू 
५ प्रधानों है 0 | सब श् प्रधान 3 ऑन्क ] के हि 
हे ॥ ४० ७ नल दे मच, 
कि & &:2008-223 22302 
आक 5 की मे मे आक यिमंयाह 
हु दा 
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के पुत्र इश्माएल ने यह सब बुराई की है, 
9२ तब वे सब जनों को लेकर नतन्‍्याह 


के पुत्र इश्माएल से लड़ने को निकले 
झ्ौर उसको उस बड़े जलाशय के पास 
पाया जो गिबोन में है। १३ कारेह के 
पुत्र योहानान को, और दलों के सब 
प्रधानों को देखकर जो उसके संग थे, 


इश्माएल के साथ जो लोग थे, वे सब 


प्रानन्दित हुए। १४ भौर जितने लोगों 
को इद्माएल मिस्पा से बंधुआ करके 
लिए जाता था, वे पलटकर कारेह के 
पुत्र॒ योहानान के पास चले आाए। 
१५ परन्तु नतन्याह का पुत्र इश्माएल 
ग्राठ पुरुष समेत योहानान के हाथ से 
बचकर  अम्मोनियों के पास चला गया। 
१६ तब प्रजा में से जितने बच गए थे, 
प्र्थात जिन योद्धाओं, स्त्रियों, बालबच्चों 
झौर खोजों को कारेह का पुत्र योहानान, 
भ्रहीकाम के पुंत्र गदल्याह के मिस्पा में 
मारे जाने के बाद नतन्याह के पुत्र इश्माएल 
के पास से छूड़ाकर गिबोन से फेर ले 
ग्राया था, उनको वह अपने सब संगी 
दलों के प्रधानों समेत लेकर चल दिया। 
१७ और बेतलेहेम के निकट जो किम्हाम 
की सराय है, उस में वे इसलिये टिक 
गए कि मिस्र में जाएं। १८ क्योंकि 
वे कसदियों से डरते थे; इसका कारण 
यहं था कि अहीकाम का पुत्र गदल्याह जिसे 
बाबुल के राजा ने देश का प्रधिकारी 
ठहराया था, उसे नतन्याह के पुत्र इश्माएल 
ने मार डाला था ।। 


8 २ “तब कारेह का पुत्र योहानान, 
७, * होजझायाह का पुत्र याजन्याह, दलों 
र छोटे से लेकर बड़े तक, 
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झभाकर कहने लगे, २ हमारी बिनती ग्रहण 
करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब 
बचे हुओं के लिये प्रार्थना कर, क्योंकि 
तू भ्रपनी आंखों से देख रहा हैं कि हम जो 
पहले बहुत थे, श्रब थोड़े ही बच गए हूँ । 
३ इसलिये प्रार्थना कर कि तेरा परमेदवर 
यहोवा हम को बताए कि हम किस मार्ग 
से चलें, और कौन सा. काम करें ? 
४ सो यिमंयाह भविष्यद्वक्ता ने उन से 
कहा, में ने तुम्हारी सुनी है; देखो, में 
तुम्हारे वचनों के भ्रनुसार तुम्हारे परमेश्वर 
यहोवा से प्रार्थना करूंगा और जो उत्तर 
यहोवा तुम्हारे लिये देगा में तुम को 
बताऊंगा; में तुम से कोई बात न 
छिपाऊंगा । ५ तब उन्हों ने यिर्मयाह 
से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे 
द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुंचाए 
ग्रौर हम उसके अनुसार न करें, तो 
यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास- 
योग्य साक्षी ठहरे। ६ चाहे वह भली 
बात हो, चाहे बुरी, तौभी हम अपने 
परमेश्वर यहोवा की आज्ञा, जिसके पास 
हम तुझे भेजते हें, मानेंगे, क्योंकि जब 
हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानें 
तब हमारा भला हो ।। 

. ७ दस दिन के बीतने पर यहोवा का 
वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा । ८ तब 
उस ने कारेह के पुत्र योहानान को 
उसके साथ के दलों के प्रधानों को, और 
छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग थे 
उन सभों को बुलाकर उन से कहा, 
£ इस्राएल का परमेदवर यहोवा, जिसके 
पास तुम ने मुझ को इसलिये भेजा कि 
में तुम्हारी बिनती उसके आंगे कह सुनाऊं, 
वह यों कहता है, १० यदिं तुम इसी 












नाश नहीं करूंगा वरन बनाए रखूंगा; 
और तुम्हें ब उखाडंगा, वरन रोपे रखूंगा; 
क्योंकि तुम्हारी जो हानि में ने की है उस 
से में पछताता हूं। ११ तुम बाबुल के 
राजा से डरते हो, सो उस से मत डरो; 
यहोवा की यह वाणी है, उस से मत डरो, 


' क्योंकि में तुम्हारी रक्षा करने और तुम 


को उसके हाथ से बचाने के लिये तुम्हारे 
साथ हुं। १२ में तुम पर दया कखूंगा, 
कि वह भी तुम पर दया करके तुम को 
तुम्हारी भूमि पर फिर से बसा देगा। 
१३ परन्तु यदि तुम यह कहकर कि हम 
इस देश में न रहेंगे भ्रपने परमेश्वर यहोवा 
की बात न मानो, और कहो कि हम तो 
मिस्र देश जाकर वहीं रहेंगे, १४ क्योंकि 
वहां न हम युद्ध देखेंगे, न नरसिंगे का 
शब्द सुनेंगे और न हम को भोजन की 
घटी होगा, तो, हे बचे हुए यहूदियों 
यहोवा का यह वचन सुनो : १५ इस्राएल 
का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता 
है, कि यदि तुम सचमृच मिस्र की ओर 
जाने का मुंह करो, और वहां रहने के 
लिये जाओो, १६ तो ऐसा होगा कि 
जिस तलवार से तुम डरते हो, वही वहां 
मिस्र देश में तुम को जा लेगी, और जिस 
महंगी का भय तुम खाते हो, वह मिस्र 
में तुम्हारा पीछा न छोड़ेगी; भर वहीं 
तुम मरोगें। १७ जितने मनुष्य मिस्र 
में रहने के लिये उसकी झोर मुंह करें, 
वे सब तलवार, महंगी और मरी से मरेंगे 
और जो विपत्ति. में उनके बीच डालुंगा, 
उस से कोई बचा न रहेगा ।। 

१८ इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं 
का यहोवा यों कहता हैँ, कि जिस प्रकार 
से मेरा कोपं और जलंजलाहट यरूशलेम 

| निवासियों पर भड़क उंठी थी, उसी 
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प्रकार से यदि तुम मित्र में जाभ्ो, तो 
मेरी जलजलाहट तुम्हारे ऊपर ऐसी भड़क 
उठेगी कि लोग चकित होंगे, भर तुम्हारी 
उपमा देकर शाप दिया करेंगे और तुम्हारी 
निन्‍्दा किया करेंगे। तुम इस स्थान को फिर 
न देखने पाओगे। १६ हे बचे हुए यहूदियों 
होवा ने तुम्हारे विषय में कहा है, मिस्र 
में मत जाश्रो। तुम निशचय जानो कि 
में ने आज तुम को चिताकर यह बात 
बता दी है। २० क्‍योंकि जब तुम ने 
मुझ को यह कहकर अपने परमेश्वर 
यहोवा के पास भेज दिया कि हमारे 
निर्मित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना 
कर और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा 
कहे उसी के अनुसार हम को बता और 
हम वैसा ही करेंगे, तब तुम जान बूभके 
अपने ही को धोखा देते थे। २१ देखो, 
में श्राज तुम को बताए देता हूं, परन्तु, 
गौर जो कुछ तुम्हारे परमेश्वर यहोवा 
ने तुम से कहने के लिये मुझे की भेजा है, 
से तुम कोई बात नहीं मानते । 
२२ अ्रव तुम निरुवचय जानो, कि जिस 
स्थान में तुम परदेशी होके रहने की 
इच्छा करते हो, उस में तुम तलवार, 
महंगी और मरी से मर जाओगे ।। 


9 ५ जब यिमंयाह उनके परमेश्वर 
£ » यहोवा के वे सब वचन कह 
चुका, जिनके कहने के लिये.उस ने उसको 
उन सब लोगों के प्रास भेजा था, २ तब 
होशाया के पुत्र ग्रजयाह और कारेह के 
पुत्र योहानान और सब अभिमानी पुरुषों 
नें यिर्मयाह से कहा, तू भूठ 
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पुत्र बारूक तुझ को हमारे विरुद्ध उसकाता 
हैं कि हम कसदियों के हाथ में पड़ें और 
वे हम को मार डालें वा बंधुआ करके 


बाबुल को ले जाएं। ४ सो कारेह का 


पुत्र योहातान और दलों के सब प्रधानों 
ओर सब लोगों ने यहोवा की यह आज्ञा 


' न मानी कि वे यहुदा के देश में ही रहें । 


४ और कारेह का पुत्र योहानान और 
दलों के और सब प्रधान उन सब यहूदियों 
को जो शभन्यजातियों के बीच तितर- 
बितर हो गए थे, और उन में से लौटकर 
यहूदा देश में रहने लगे थे, वे उनको ले 
गए---६ पुरुष, स्त्री, बालबच्चे, राज- 
कुमारियां, और जितने प्राणियों को 
जल्‍लादों के प्रधान नबूजरदान ने गरदल्याह 
को जो अ्रहीकाम का पुत्र और शापान 
का पोता था, सौंप दिया था, उनको और 
यिमंयाह भविष्यद्वक्ता और नेरिय्याह के 
पुत्र बारूक को वे ले गए; ७ और यहोवा 
की आराज्ञा न मानकर वे मिस्र देश में 
तहपन्हेस नगर तक झा गए ॥। 

८ तब यहोवा का यह वचन तहपन्हेस 
में यिमेयाह के पास पहुंचा: &£ अपने 
हाथ से बड़े पत्थर ले, और यहूदी पुरुषों 
के साम्हने उस ईंट के चबूतरे में जो 
तहपन्हेस में फिरौन के भवन के द्वार के 
पास हैं, चूना फेर के छिपा दे, १० और 
उन पुरुषों से कह, कि इस्राएल का परमेश्वर, 
सेनाओं का यहोवा, यों कहता है, देखो, 
में बाबुल के राजा अपने सेवक मबूकदनेस्सर 
को बुलवा भेजुंगा, और वह अपना सिंहासन 
इन पत्थरों के ऊपर जो में ने छिपा रखें 

, रखेगा; और अपना छत्र इनके ऊपर 
तनवाएगा.। .११ वह आाके मिस्र देश को 
7रेगा; तब- जो मरनेवाले हों वे मृत्यु 
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बंधुआई में, और जो तलवार के लिये हें वे 
तलवार के वश में कर दिए जाएंगे। १२ 

मिस्र के देवालयों में आग लगाऊंगा; 
और वह उन्हें फुंकवा देगा और बंधुआझाई 
में लें जाएगा; और जैसा कोई चरवाहा 
ग्रपना वस्त्र ओढ़ता है, वेसा ही वह 
मिस्र देश को समेट लेगा; और तब 
बेखटके चला जाएगा। १३ वह मिस्र 
देश के सूयंगृह के खम्भों को तुड़वा डालेगा; 


और मिस्र के देवालयों को आग लगाकर. 


फंकवा देगा ।। 


89 जितने यहूदी लोग मिस्र देश 

में मिग्दोल, तहपन्हेस ओर नोप 
नगरों और पत्रोस देश में रहते थे, उनके 
विषय यिमंयाह के पास यह वचन पहुंचा, 
२ इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओ्रों का 
यहोवा यों कहता हैं कि जो विपत्ति में 
यरूशलेम और यहूदा के सब नगरों पर 
डाल चुका हूं, वह सब तुम लोगों ने 
देखी हैँ। देखो, वे आज के दिन कंसे 
उजड़े हुए और निर्जन हें, ३ क्योंकि 
उनके निवासियों ने वह बुराई की जिस 
से उन्हों ने मुझे रिस दिलाई थी वे जाकर 
दूसरे देवताओं के लिये धूप जलाते थे 


और उनकी उपासना करते थे, जिन्हें न 


तो तुम और न तुम्हारे पुरखा जानते 
थे। ४ तौभी में अपने सब दास 
भ्विष्यद्वक्ताओं को बड़े यत्न से* यह 
कहने के लिये तुम्हारे पास भेजता रहा 
कि यह घृरित काम मत करो, जिस से 
में घुणा रखता हूं। ५-पर उन्हों ने 


मेरी न सुनी और न मेरी ओर कान _ 


लगाया कि अपनी बुराई से फिरें और 





यिर्मयाह 









६ इस कारण मेरी जलजलाहट और कोप 
की आग यहूदा के नगरों और यरूशलेम 


की सड़कों पर भड़क * गई; और वे 


आज के दिन तक उजाड़ और सुनसान 


पड़े हें। ७ भ्रब॒ यहोवा, सेनाञ्रों का 
परमेश्वर, जो इस्राएल का परमेश्वर है, 


यों कहता हैँ, तुम लोग क्‍यों. अपनी यह 


बड़ी हानि करते हो, कि क्‍या पुरुष, क्‍या 
स्‍त्री, क्या बालक, क्या दूधपिउंवा बच्चा, 
तुम सब यहूदा के बीच से नाश किए 
जाओ, और कोई न रहे? ४ क्योंकि 
इस मिस्र देश में जहां तुम परदेशी होकर 
रहने के लिये आए हो, तुम अपने कामों 
के द्वारा, श्रर्थात्‌ दूसरे देवताओं के लिये 
धूप जलाकर मुझे रिस दिलाते हो जिस 
से तुम नाश हो जाओगे और पृथ्वी भर 
की सब जातियों के लोग तुम्हारी जाति 


की नामधराई करेंगे और तुम्हारी उपमा 


देकर शाप दिया करेंगे। £ जो जो 
बुराइयां तुम्हारे पुरखा, यहूदा के राजा 
और उनकी स्त्रियां, और तुम्हारी स्त्रियां 
वरन तुम आप यहूदा देश और यरूशलेम 
की सड़कों में करते थे, क्‍या उसे तुम 


भूल गए हो ? १० आज के दिन तक 
उनका मन चर नहीं हुआ और न वे 


डरते हैं; और न मेरी उस व्यवस्था और 


उन विधियों पर चलते हें जो में ने तुम्हारे 
पूर्वजों को और तुम को भी सुनवाई हें । 


११ इस कारण इस्राएल का परमेश्वर, 
सेनाओं का यहोवा, यों कहता है, देखो 
तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हारी हानि 
करूंगा, ताकि सब यहूदियों का अन्त कर 


दूं। १२ और. बचे हुए यहूदी जो हठ 
“करके मिस्र देश में आकर रहने लगे हें, 
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वे सब मिट जाएंगे*; इस मित्र देश में 
छोटे से लेकर बड़े तक वे तलवार और 
महंगी के द्वारा मरके मिट जाएंगे; और 
लोग उन्हें कोसेंगे और चकित होंगे; 
मर उनकी उपमा देकर शाप दिया 
करेंगे और निन्‍्दा भी करेंगे। १३ सो 
जैसा में ने यरूशलेम को तलवार, महंगी 
और मरी के द्वारा दर॒ड दिया हैं, वेसा ही 
मिस्र देश में रहनेवालों को भी दर्‌ड 
दूंगा, १४ कि जो बचे हुए यहूदी मिस्र 
देश में परदेशी होकर रहने के लिये झाए 
हैं, यद्यपि वे यहूदा देश में रहने के लिये 
लौटने की बड़ी अभिलाषा रखते हैं, तौभी 
उन में से एक भी बचकर वहां लौटने 
न पाएगा; केवल कुछ ही भागे हुझों को 
छोड़ कोई भी वहां न लौटने पाएगा ॥। 

१५ तब मिस्र देश के पत्रोस में 
रहनेवाले जितने पुरुष जानते थे कि 
उनकी स्त्रियां दूसरे देवताओं के लिये 
धूप जलाती हैं, और जितनी स्त्रियां बड़ी 
मरणडली में पास खड़ी थी, उन सभों ने 
यिमंयाह को यह उत्तर दिया, १६ जो 
वचन तू ने हम को यहोवा के नाम से 
सुनाया है, उसको हम नहीं सुनने की । 
१७ जो जो मन्नतें हम मान चुके हैं उन्हें 
हम निदचय पूरी करेंगी, हम स्वर्ग की 
रानी के लिये धूप जलाएंगे और तपावन 
देंगे, जैसे कि हमारे पुरंखा लोग और हम 
भी अपने राजाओं झौर भौर हाकिमों समेत 
यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की 
सड़कों में करते थे; क्योंकि उस समय 
हम पेट भरके खाते भर भले चंगें रहते 


हा 


पा जगा और ये सब मिट किक ध्ध्क 2७७७७ | ७ कक 


यिमेयाह 


से हम ने स्वयं की रानी 
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के लिये घूप जलाना और तपावन देना 


छोड़ दिया, तब से हम को सब वस्तुओं 
की घटी है; और हम तलवार और 


महंगी के द्वारा मिट चले हैं। १६ भर 
स्त्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के 


लिये धूप जलातीं और चन्द्राकार रोटियां 
बनाकर तपावन देती थीं, तब अपने भ्रपने 
पति के बिन जाने ऐसा नहीं करती थीं ।। 
२० तब यिम्मयाह ने, क्‍या स्त्री, क्या 
पुरुष, जितने लोगों ने यह उत्तर दिया, 
उन सब से कहा, २१ तुम्हारे पुरखा 
और तुम जो अपने राजाओं भर हाकिमों 
झऔर लोगों समेत यहुदा देश के नगरों 
झौर यरूशलेम की सड़कों में घूप जलाते 
थे, क्या वह यहोवा के ध्यान में नहीं 
झ्राया ? २२ क्‍या उस ने उसको स्मरण 
न किया ? सो जब यहोवा तुम्हारे बुरे 
झौर सब घृुरितत कामों को और अ्रधिक 
न सह सका, तब तुम्हारा देश उजड़कर 
निर्जन और सुनसान हो गया, यहां तक कि 
लोग उसकी उपमा देकर शाप दिया करते - 
हैं, जैसे कि भाज होता है। २३ क्योंकि तुम 
घूप जलाकर यहोवा के विरुद्ध पाप॑ करते 
झौर उसकी नहीं सुनते थे, भौर उसकी 
व्यवस्था और विधियों और चितौनियों के 
प्रनुसार नहीं चलें, इस कारण यह विपत्ति 
तुम पर झा पड़ी है, जेसे कि झाज है।। 
.. २४ फिर यिमंयाह ने उन सब लोगों 
से और उन सब स्त्रियों से कहां, हे सारे 
मिस्र देश में रहनेवाले यहूदियों, यहोवा 
का, वचन सुनो: २५ इस्राएल का पर- 
बर, सेनाओं का यहोवा, यों कहता है, 
तुम ने भोर तुम्हारी स्त्रियों ने मन्नतें 








मानी * भौर यह कहकर उन्हें पूरी करते 
“5 मूह मे--अपने अपने मुंह से कहा।. 
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हो कि हम ने स्वर्ग की रानी के लिये धूप 


जलाने और तपावन देने की जो जो मन्नतें 


मानी हैं उन्हें हम अवश्य ही पूरी करेंगे; 
और तुम ने अपने हाथों से ऐसा ही किया'। 
सो अब तुम श्रपनी भ्रपनी मन्नतों को 
मानकर पूरी करो! २६ परन्तु हे मिस्र 
देश में रहनेवाले सारे यहूदियों यहोवा का 
वचन सुनो: सुनो, में ने अश्रपने बड़े नाम 
की शपथ खाई है कि अब पूरे मिस्र देश में 
कोई यहूदी मनुष्य मेरा नाम लेकर फिर 

कभी यह न कहने पाएगा कि “ प्रभु 
यहोवा के जीवन की सौगन्ध ” । २७ सुनो 


अब में उनकी भलाई नहीं, हानि ही की 


चिन्ता * करूंगा; सो मिस्र देश में रहने- 
वाले सब यहूदी, तलवार और महंगी के 
द्वारा मिटकर नाश हो जाएंगे जन्म तक कि 
उनका सर्वनाश न हो जाए। २८“भौर जो 
तलवार से बचकर और मित्र देश से 
लौटकर यहुदा देश में पहुंचेंगे, वे थोड़े 
ही होंगे; और मिस्र देश में रहने के 
लिये श्राए हुए सब यहूदियों में से जो 
बच पाएंगे, वे जान लेंगे कि किसका 
वचन पूरा हुआ, मेरा वा उनका । २६ इस 


बात का में यह चिन्ह देता हूं, यहोवा 


की यह वाणी है, कि में तुम्हें इसी स्थान में 
दराड दूंगा; जिस से तुम जान लोगे कि 


तुम्हारी हानि करने में मेरे वचन निश्चय 
पूरे होंगे। ३० यहोवा यों कहता है, देखो, 
जैसा में ने यहुदा के राजा सिदकिय्याह को 


उसके श्र श्र्थात्‌ उसके प्राण के खोजी 
बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में 
कर दिया, वैसे ही में मित्र के राजा फिरौन 


होप्रा को भी उसके शत्रुओं के, भर्थात्‌ उसके 
प्राण के खोजियों के हाथ में कर दूंगा ।। 








* मूल में-जागता हुआ। 


8५ योशिय्याह के पुत्र यहूदा के 

राजा यहोयाकीम के राज्य के 
चोथे वर्ष में, जब नेरिय्याह का पुत्र बारूक 
यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से भविष्यद्वाणी के 
ये वचन सुनकर पुस्तक में लिख चुका था, 
२ तब उस ने उस से यह वचन कहा, 


कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, तुझे 


से यों कहता है, ३ है बारूक, तू ने कहा, 
हाय मुझ पर! क्योंकि यहोवा 
मुभे दुःख पर दुःख दिया है *; में कराहते 


कराहतें थक गया और मुझे कुछ चेन 


नहीं मिलता। ४ तू यों कह, यहोवा यों 
कहता है, कि देख, इस सारें देश को जिसे 
में ने बनाया था, उसे में आप ढा दूंगा, 
शौर जिन को में ने रोपा था, उन्हें स्वयं 
उखाड़ फेकूंगा। ५ इसलिये सुन, क्या तू 
अपने लिये बड़ाई खोज रहा है? 
उसे मत खोज; क्योंकि यहोवा की यह 


वाणी है, कि में सारे मनुष्यों पर विपत्ति 


डालूंगा; परन्तु जहां कहीं तू जाएगा 
वहां में तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित 


रखूंगा | ।। 


9 हट ग्रन्यजातियों के विषय यहोवा 
का जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्‌- 

वक्ता के पास पहुंचा, वह यह हैं ॥। 
२ मिस्र के विषय। मिस्र के राजा 
फिरौन निको की सेना जो परात महानद 


के तीर पर ककंमीश में थी, और जिसे 


बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने योशिय्याह 
के पुत्र यहुदा के राजा यहोयाकीम के 
राज्य के चौथे वर्ष में जीत लिया था, 
३ उस सेना के विषय :---ढालें और फरियां 


+ भेरी भा 5 ज़ेरे पीढ़ा पर खेद बढाया है। के 






















१६१४२ 
तैयार करके लड़ने को निकट चले क्‍्राओ । 

४ घोडों को जतवाओ; और हे सवारो 

घोड़ों पर चढ़कर टोप पहिने हुए खड़े 
हो जाओ; भालों को पैना करो, भिलमों 
को पहिन लो! ४ में क्‍यों उनको व्याकुल 
देखता हुं? वे विस्मित होकर पीछे हट 
गए। उनके शूरवीर गिराए गए और 
उतावली करके भाग गए; वे पीछे देखते 
भी नहीं; क्योंकि यहोवा की यह वाणी 
है, कि चारों ओर भय ही भय हैं ' 
६ न वेग चलनेवाला भागने पाएगा और 
न वीर बचने पाएगा; क्‍योंकि उत्तर 
दिशा में परात महानद के तीर पर वे 
सब ठोकर खाकर गिर पड़े ।। 

७ यह कौन है, जो नील नदी को 
नाई, जिसका जल महानदों का सा उछलता 
है, बढ़ा चला आता है? ८ मिस्र नील 
नदी की नाई बढ़ता हैं, उसका जल 
महानदों का सा उछलता हैँ । वह कहता 
है, में चढ़कर पृथ्वी को भर दूंगा, में 
नगरों को उनके निवासियों समेत नाश कर 
दूंगा। & है मिसत्री सवारो आगे बढ़ो 
हे रथियो बहुत ही वेग से चलाओ ! 
हे ढाल पकड़नेवाले कूशी और पूती वीरो 
हे धनर्धारा लूदियों चले आओो। 
१० क्योंकि वह दिन सेनाओं के यहोवा 
प्रभु के बदला लेने का दिन होगा जिस 
में वह अपने द्रोहियों से बदला लेगा। 
सो तलवार खाकर तृम्त होगी, और 
उनका लोह पीकर छक जाएगी । क्योंकि 
उत्तर के देश में परात महानद के तीर 
पर, सेनाओं के यहोवा प्रभ का यज्ञ है । 

. ११ है मित्र की कुमारी कन्या, गिलाद 
.._ को जाकर बलसान झषधि ले; तू व्यर्थ 


यिर्मयाह 
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ने सुना हैं कि तू नीच हो गई और पृथ्वी 
तेरी चिल्लाहट से भर गई हैं; वीर से 
वीर ठोकर खाकर गिर पड़े; वे दोनों 
एक संग गिर गए हें ।। द 
. १३ यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता 
से यह वचन भी कहा कि बाबुल का राजा 
नब॒कदनेस्सर क्योंकर आकर मिस्र देश 
को मार लेगा : १४ मिस्र में वर्णन करो 
झौर मिग्दोल में सुनाओ; हां, और नोप 
झौर तहपन्हेस में सुनाकर यह कहो कि 
खड़े होकर तैयार हो जाओ; क्योंकि 
तुम्हारे चारों श्रोर सब कुछ तलवार खा 
गई हैं। १५ तेरे बलवन्त जन क्यों 
बिलाय गए हें? वे इस कारण 
खड़े न रह सके क्‍योंकि यहोवा ने उन्हें 
ढंकेल दिया। १६ उस ने बहुतों को 
ठोकर खिलाई, वे एक दूसरे पर गिर 
पडें; और वे कहने लगे, उठो, चलो 
हम अन्धेर करनेवाले की तलवार के 
डर के मारे अपने अपने लोगों और अपनी 
ग्रपनी जन्मभमि में फिर लौट जाए। 
१७ वहां वे पुकार के कहते हैं, मिस्र का 
राजा फिरौन सत्यानाश हुआ; क्योंकि 
उस ने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया ।। 
१८ वह राजाधिराज जिसका नाम 
सेनाओं का यहोवा है, उसकी यह वाणी 
है कि मेरे जीवन की सौगन्ध, जेसा ताबोर 
झ्रन्य पहाड़ों में, और जेसा कमल समुद्र 
के किनारे हैं, वेसा द्वी वह आएगा। 
१६ हे मिस्र की रहनेवाली पुत्री ! बंघु- 
आई में जाने का सामान तैयार कर, क्योंकि 
नोप नगर उजाड़ और ऐसा भस्म हो 
जाएगा कि उस में कोई भी न रहेगा।। 
२० भिस्र बहुत ही सुन्दर बछिया 


| नहीं है, परन्तु उत्तर दिशा से नाश चला आता 
लोगों है, वह भा ही गया है। २१ उसके जो 
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सिपाही किराये पर झाए हैं वह पोसे 
हुए बछड़ों के समान हैं; उन्हों ने मुंह 
मोड़ा, और एक संग भाग गए, वे खड़े 
नहीं रहे; क्‍योंकि उनकी विपत्ति का 
दिन और दराड पाने का समय आ गया ।। 

२२ उसकी आहट सपं कें भागने की 
सी होगी; क्‍योंकि बे वक्षों के काटनेवालों 
की सेना और कुल्हाड़ियां लिए हुए उसके 
विरुद्ध चदू आएंगे। २३ यहोवा की यह 
वाणी है, कि चाहे उसका वन. बहुत ही 
घना हो, परन्तु.वे उसको काट डालेंगे, 
क्योंकि वे टिड्डियों से भी अधिक अनगिनित 
हैं। २४ मिस्री कन्या लज्जित होगी, 
वह उत्तर दिशा के लोगों के वश में कर 
दी जाएगी ॥। 

२५ इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं 
का यहोवा कहता हूं, देखो, में नगरवासी 
झ्रामोन और फिरोन राजा और मिस्र को 
उसके सब देवताओं और राजाओं समेत 
और फिरोन को उन समेत जो उस पर 
भरोसा रखते हैं दण्ड देने पर हुं। 
२६ में उनको बाबुल के राजा नब॒कदनेस्सर 
भौर उसके कर्मचारियों के वश में कर 
दूंगा जो उनके प्राण के खोजी हैं। उसके 
बाद वह प्राचीनकाल की नाईं फिर बसाया 
जाएगा, यहोवा की यह वाणी हैं ।। 

. २७ परन्तु है मेरे दास याकूब, तू 
मत डर, और हे इस्राएल, विस्मित न हो 

क्योंकि में तुक और तरे वंश को बंधुआाई के 
दूर देश से छुड़ा ले आऊंगा। याकब 
लौटकर चेन और सुख से रहेगा, और 
कोई उसे डराने न पाएगा। २४८ हे मेरे 
दास याकूब, यहोवा की यह वाणी है, 
कि तू मत डर, क्योंकि में तेरे साथ हूं । 
और यद्यपि में उन सब जातियों का अन्त 
कर डानंगा जिन में तुओे बरबस 
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निकाल दिया है, तौभी तेरा अन्त न 


करूंगा | में तेरी ताडना विचार करके 


करूंगा, परन्तु तुझे किसी प्रकार से निर्दोष 
न ठहराऊंगा ।। 


9 फिरौन के ग़ज्जा नगर को 
जीत लेने से पहिले यिमंयाह 
भविष्यद्वक्ता के पास पलिश्तियों के विपय 


यहोवा का यह वचन पहुंचा: २ यहोवा 
यों कहता है कि देखो, उत्तर दिशा से 
उमरण्डनेवाली नदी देश को उस सब समेत 


जो उस में है, और निवासियों समेत 


नगर को डबो लेंगी। तब मनुष्य 
चिल्लाएंगे, वरन देश के सब रहनेवाले 
हाय-हाय करेंगे। ३ शत्रग्नों के बलवन्त 
घोड़ों की टाप, रथों के वेग चलने और 
उनके पहियों के चलने का कोलाहल 
सुनकर पिता के हाथ-पांव ऐसे ढीले पड़ 
जाएंगे, कि वह मंह मोड़कर अपने लड़कों 
को भी न देखेगा । ४ क्योंकि सब पलि- 
श्तियों के नाश होने का दिन आता हैं; 
आर सोर और सिदोन के सब बचे हुए 
सहायक मिट जाएंगे। क्‍योंकि यहोवा 
पलिश्तियों को जो कप्तोर नाम समद्र 
तीर के बचे हुए रहनेवाले हें, उनको 
भी नाश करने पर हें। ५ ग़ज्जा 
के लोग सिर मड़ाए हें, अश्कलोन जो 
पलिश्तियों के नीचान में अकेला रह 
गया है, वह भी मिठाया गया हैं; तू 
कब तक अपनी देह चीरता रहेगा ? 
है यहोवा की तलवार! तू कब 
तक शान्त न होगी ? तू अपनी मियान में 
घुस जा, शान्त हो, और थमी रह! ७ तू 
क्योंकर थम सकती है? क्योंकि यहोवा 
ने तुझ को आज्ञा देकर अश्कलोन और 


समुद्रतीर के विरुद्ध ठहराया हैं ॥। 
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शेड  यिमयाह 


8८८ मोझ्ाब के विषय इस्राएल 

” का परमेद्वर, सेनाओझ्ों का यहोवा 
यों कहता है: नब्‌ पर हाय, क्योंकि वह 
नाश हो गया! किर्याताम की आशा 
 दृट गई, वह ले लिया गया हैं; ऊंचा 
गढ़ निराश और विस्मित हो गया है। 
२ मोतझ्ाब की प्रशंसा जाती रही । हेशबोन 
में उसकी हानि की कल्पना की गई है: 
झाओझों, हम उसको ऐसा नाश करें कि 
वह राज्य न रह जाए। है मदमेन, तू भी 
सुनसान हो जाएगा; तलवार तेरे पीछे 
पड़ेगी ।। 

३ होरोनेम से चिल्लाहट का शब्द 
सुनो | नाश और बड़े दुःख का शब्द 
सुनाई देता है ! ४ मोग्राब का सत्यानाश 

रहा है; उसके नन्हे बच्चों की चिल्लाहट 
सुन पड़ी। ५ क्‍योंकि लूहीत की चढ़ाई 
में लोग लगातार रोते हुए चढ़ेंगें; और 
होरोनैम की उतार में नाश की चिल्लाहट 
का संकट हुआ * हे। ६ भागों! अपना 
झभपना प्राण बचाओ! उस अधमूए पेड़ 
के समान हो जाओ जो जंगल में होता 
है! ७ क्‍योंकि तू जो प्रपने कामों भौर 
सम्पत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण 
तू भी पकड़ा जाएगा; और कमोश देवता 
भी अपने याजकों श्रौर हाकिमों समेत 
बंधुआई में जाएगा । ८ यहोवा के वचन 


के अनुसार नाश करनेवाले तुम्हारे हर एक 


नगर पर चढ़ाई करेंगे, और कोई नगर 
ने अचेगा; नीचानवाले और पहाड़ पर 
की चौरस भूमिवाले दोनों नाश किए 

जाएंगे।.... 
..,-* मोझाब. के पंख लगा दो ताकि वहू 





पंयया। 


दूर श हो जाए; क्योंकि उसके नगर 


ऐसे उजाड़ हो जाएंगे कि उन में कोई 
भी न बसने पाएगा ।॥। 

१० शापित है वह जो यहोवा का 
काम झालस्य से करता है; और वह भी 
जो अपनी तलवार लोह बहाने से रोक 
रखता है ।। पे 

११ मोझ्राब बचपन ही से सुखी है 
उसके नीचे तलछट है, वह एक बरंतन से 
दूसरे बरतन में उराडेला नहीं गया और 
न बंधुआई में गया; इसलिये उसका स्वाद 
उस में स्थिर है, और उसकी गनन्‍्ध ज्यों 
की त्यों बनी रहती है। १५ इस कारण 
यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आएंगे, 
कि में लोगों को उसके उर्डेलने के लिये 
भेजूंगा, और वे उसको उरण्डेलेंगे, और 
जिन घड़ों में वह रखा हुआ है, उनको 
छछे करके फोड़ डालेंगे। १३ तब जैसे 
इस्राएल के घराने को बेतेल से लज्जित 
होना पड़ा, जिस पर वे भरोसा रखते थे, 
वैसे ही मोझ्ाबी लोग कमोश से लज्जित 
होंगे ।। द 

१४ तुम कैसे कह सकते हो कि हम 
वीर और पराक्रमी योद्धा हें ? १५ मोझ्राब 
तो नाश हुआ, उसके नगर भस्म हो गए 
और उसके चुने हुए जवान घात होने को 


उतर गए, राजाधिराज, जिसका नाम 


सेनाओं का यहोवा है, उसकी यही वाणी 
है। १६ मोग्ाब की विपत्ति निकट झा 
गई, और उसके संकट में पड़ने का दिन 
बहुत ही वेग से भाता हैं। १७ उसके 
झास पास के सब रहनेवालो, और उसकी 


कीर्ति के सब जाननेवालो, उसके लिये 


बिलाप करो; कहो हाय! वह मजबूत 


सॉंटा और सुन्दर छड़ी कैसे टूट गई 


[४८६ १-१७ 
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: १८ हे दीबोन की रहनेवाली* तू 
झपना विभव छोड़कर प्यासी बंठी रह ! 
क्योंकि मोझ्राब के नाश करनेवाले ने तु 
पर चढ़ाई करके तेरे दृढ़ गढ़ों को नाश 
किया है। १९ हे अरोएर की रहनेवाली * 
तू मार्ग में खड़ी होकर ताकती रह ! 
जो भागता है उस से, और जो बच 
निकलती है उस से पूछ, कि, क्‍या हुआ है ? 
२० मोआब की आशा टूटेगी, वह विस्मित 
हो गया; तुम हाय हाय करो और 
चिल्लाओो; अनोत में भी यह बताझो कि 
मोझाब नाश हुझ्ना हे ।। हू 
२१ चौरस भूमि के देश में होलोन, 
२१२ यहसा, मेपात, दीबोन, नबो, 
बेतदिबलातेम, २३ और. किर्य्यातिम, 
बेतगामूल, बेतमोन, २४ और करिय्योत, 
बोखा, और क्या दूर क्या निकट, मोझाब 
देश के सारे नगरों में दराड की आज्ञा 
पूर। हुई है। २५ यहोवा की यह वाणी 
हैं, मोझ्ाब का सींग कट गया, और भजा 
टूट गई है ।। 

. २६ उसको मतवाला करो, क्‍योंकि 
उस ने यहोवा के विरुद्ध बड़ाई मारी है; 
इसलिये मोझ्ाब अपनी छांट में लोटेगा, 
और ठट्टों में उड़ाया जाएगा। २७ क्‍या 
तू ने भी इस्राएल कों ठट्टों में नहीं उड़ाया ? 
क्या वह चोरों के बीच पकड़ा गया 
था कि जब तू उसकी चर्चा करता तब 
तू सिर हिलाता था ? 

.. र८ है मोग्राब के रहनेवालों अपने 
अ्रपने नगर को छोड़कर ढांग की दरार 
में बसो ! उस पराडकी के समान हो 
जो गफा के मंह की एक ओर घोंसला बनाती 
हो। २६ हम ने मोझाब के ग॑ के 


* मूल में--दीबोन न की रहनेद्दारी बेठी । 
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. कमाकर बचाया हैं, वहे नाश 
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विषय में सुना हैँ कि वह श्रत्यन्त श्रभिमानी 


है; उसका गये, अभिमान और अहंकार, 
झर उसका मन फलना प्रसिद्ध हें। 
३० यहोवा की यह वाणी है, में उसके 
रोष को भी जानता हूं कि वह व्यर्थ ही 
हैं, उसके बड़े बोल से कुछ बन न पड़ा। 
३१ इस कारण में मोझाबियों के लिये 
हाय-हाय करूंगा; हां में सारे मोआबियों 
के लिये चिल्लाऊंगां; कीहेरेस के लोगों 
के लिये विलाप किया जाएगा। ३२ हे 
सिबमा की दाखलता, में तुम्हारे लिंये याजेर 
से भी अधिक विलाप करूंगा! तेरी 
डालियां तो ताल के पार बढ़ गईं, वरन 
याजेर के ताल तक भी पहुंची थीं; पर 
नाश करनेवाला तेरे धूपकाल के फलों 
पर, और तोड़ी हुई दाखों पर भी टूट 
पड़ा हैं। ३३ फलवाली बारियों से और 
मोझ्राब के देश से आनन्द और मगन 
होना उठ गया हैं; में ने ऐसा किया 
कि दाखरस के कुरडों में कुछ दाखमधु 
न रहा; लोग फिर ललकारते हुए दाख 
न रौंदेंगें; जो ललकार होनेवाली हैं, 
वह अब नहीं होगी ।। 

३४ हेशबोन की चिल्लाहट सुनकर 
लोग एलाले और यहस तक, और सोझार 
से होरोनेंम और एग्लतशलीशिया तक 
भी चिल्लाते हुए भागे चले गए 
क्योंकि निम्रनीम का जल भी सूख गया हैं । 
३५ और यहोवा की यह वाणी हू, कि 
में ऊंचे स्थान पर चढ़ावा चढ़ाना, और 
देवताओं के लिये धूप जलाना, दोनों को 
मोआब में बन्द कर दूंगा। ३६ इस 


कारण मेरा मन मोझ्राब और कीहररेस के 


लोगों के लिये बांसुली सा रो रोकर 
आलापता है, क्योंकि जो कुछ उन्हों ने 








ही गया हे । 













































हेशबोन से आग और सीहोन- के बीच से 
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३७ क्योंकि सब के सिर मंडे गए और 


सब की दाढ़ियां नीची गईं; सब के हाथ 
चीरे हुए, और सब की कमरों में टाट 
बन्धा हुआ है । ३८ मोझ्राब के सब घरों 
की छतों पर और सब चौंकों में रोना 
. पीटना हो रहा है; क्योंकि में ने मोझ्राब 
को तुच्छ बरतन की नाईं तोड डाला है 
यहोवा की यह वाणी है। ३६ मोझाब 
कैसे विस्मित हो गया! हाय, हाय, 
करो ! क्योंकि उस ने कैसे लज्जित होकर 


पीठ फेरी है! इंस प्रकार मोग्राब के 


चारों ओर के सब रहनेवाले उसका ठट्ठा 


करेंगे और विस्मित ही जाएंगे । 
४० क्योंकि यहोवा यों कहता हें, देखो, 
वह उकाब सा उड़ेगा और मोझाब के 


'ऊपर अपने पंख फैलाएगा। ४१ करिय्योत 


ले लिया गया, आर गढ़वाले नगर दूसरों 
के वश में पड़ गए। उस दिन मोआाबी 
वीरों के मन ज़च्चा स्त्री के से हो जाएंगे; 
४२ झौर मोआब ऐसा तितर-बितर हो 
जाएगा कि उसका दल टूट जाएगा, क्योंकि 
उस ने यहोवा के विरुद्ध बड़ाई मारी हैं । 
४३ यहोवा की यह वाणी है कि हे 
मोझ्राव के रहनेवाले, तेरे लिये भय 


और गड़हा और फन्‍्दे ठहराए गए हैं। 


डंडे जो कोई भय से भागे वह गड़हे 
में गिरेगा, और जो कोई गडहे में से 
निकले, वह फन्दे में फंसेगा। क्‍योंकि में 
मोझाब के दरड का दिन उस पर हे 
आऊंगा, यहोवा की यही वाणी है ॥। 
४५ जो भागे हुए हैँ वह हेशबोन 
दरण लेकर खड़े हो गए हैं 


के चारों - गे झोर के सब रहनेवालों की श्रोर से 
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की प्रजा नाश हो गई; क्योंकि तेरे स्त्री 

पुरुष दोनों बंधुआई में गए हैं। ४७ तोौभी 

यहोवा की यह वाणी है, कि अन्त के दिनों 
में मोझआब को बंधुआई से लौटा 


आऊंगा। मोझ्राब के दराड का वचन 


यहीं तक हुआ | न 
9 है ग्रम्मोनियों के विषय यहोवा 
यों कहतः हैँ, क्‍या इस्राएल के 
पुत्र नहीं हें? क्या उसका कोई वारिस 
नहीं रहा ? फिर मल्काम क्‍यों गाद के 
देश का अधिकारी हुआ ? और उसकी 
प्रजा क्‍यों उसके नगरों में बसने पाई है ? 
२ यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन 
ग्रानेवाले हैं, कि में अ्रम्मोनियों के रब्बा नाम 
नगर के विरुद्ध युद्ध की ललक्कार सुनवाऊगा, 
झौर वह उजड़कर खर्डहर हो जाएगा, 
झ्ौर उसकी बस्तियां * फूंक दी जाएगी; 
तब जिन लोगों ने इस्राएलियों के देश को 
अपना लिया है, उनके देश को इस्राएली 
ग्रपना लेंगे, यहोवा का यही वचन हैं ।। 
३ है हेशबोन हाय-हाय कर; क्योंकि ये 
नगर नाश हो गया । हे रब्बा की बेटियों 
चिल्लाओो ! और कमर में टाट: बान्धो, 
छाती पीटती हुई बाड़ों में इधर उधर 
दौड़ो ! क्योंकि मल्काम अपने याजकों 
और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। 
४ हे भटकनेवाली बेटी ! तू गपने देश 
की तराइयों पर, विशेष कर अपने बहुत 
ही उपजाऊ तराई पर क्‍यों फूलती है? 
तू क्‍यों यह कहकर अपने रखे हुए धन 
पर भरोसा रखती है, कि मेरे विरुद्ध 
कौन चढ़ाई कर सकेगा ? ४५ प्रभु सेनाओं 
के यहोवा की यह वाणी है, देख, में तेरे 


(+8-क कमा ४५५२५ कप भ) नरक सकी फ पट मत, "नमक उनके सर कर 
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तेरे मन में भय उपजाने पर हूं, और तेरे 
लोग अपने अपने साम्हने की ओर ढकेल 
दिए जाएंगे; और जब वे मारे मारे 
फिरेंगे, तब कोई उन्हें इकट्ठा न करेगा । 
६ परन्तु उसके बाद में अम्मोनियों को 
बंधआई से लौटा लाऊंगा; यहोवा की 
यही वाणी है ॥ 

७ एदोम के विषय, सेनाओं का यहोवा 
यों कहता हे, क्‍या तेमान में भ्रब कुछ 
बूद्धि नहीं रही ? क्‍या वहां के ज्ञानियों 
की युक्ति निष्फल हो गई ? क्‍या उनकी 


बुद्धि जाती रही है? ८ है ददान के 


रहनेवालो भागो, लौट जाओ, वहां छिपकर 
बसो ! क्‍योंकि जब में एसाव को दंड 
देने लगंगा, तब उस पर भारी विपत्ति 
पड़ेगी । & यदि दाख के तोड़नेवाले तेरे 
पास गआ्राते, तो क्‍या वे कहीं कहीं दाख 
न छोड़ जाते ? और यदि चोर रात को 
ग्राते तो क्‍या वे जितना चाहते उतना 
घन लूटकर न ले जाते ? १० क्‍योंकि 
में ने एसाव को उधास है, में ने उसके 
छिपने के स्थानों को प्रगट किया है; 
यहां तक कि वह छिप न सका। उसके 
वंश और भाई और पड़ोसी सब नाश हो 
गए हें और उसका अन्त हो गया। 
११ अपने अनाथ बालकों को छोड़ जाओो 
में उनको जिलाऊंगा; और तुम्हारी 
विधवाएं मंक पर भरोसा रखें। 
१२ क्योंकि यहोवा यों कहता है, देखो 
जो इसके योग्य न थे कि कटोरे में से 
पीएं, उनको तो निदचय पीना पड़ेगा, 
फिर क्‍या तू किसी प्रकार से निर्दोष 
ठहरकर बच जाएगा ? तू निर्दोष ठहरकर 


न बचेंगा, तके अवश्य ही पीना पड़ेगा। 
यहोवा की यह वाणी है, 


१ रे क्योंकि ही । 








में ने अपनी: स 
ाररः 


यिरमयाह 
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श्श्ष्७ 


ऐसा उजड़ जाएगा कि लोग चकित होंगे, 
और उसकी उपमा देकर निन्दा किया 
करेंगे और शाप दिया करेंगे; और उसके 
सारे गांव सदा के लिये उजाड़ हो 
जाएंगे ।। 

१४ में ने यहोवा की ओर से समाचार 
सुना है, वरन जाति जाति में यह कहने को 
एक दूत भी भेजा गया है, इकट्ठे होकर 
एदोम पर चढ़ाई करो; और उस से 
लड़ने के लिये उठो। १४ क्‍योंकि में ने 
तुझे जातियों में छोटा, और मनुष्यों में 


तुच्छ कर दिया हँ। १६ हे चट्टान की 


दरारों में बसे हुए, हे पहाड़ी की चोटी पर 
किला बनानेवाले * ! तेरे भयांनक रूप 
और मन के अभिमान ने तुझे घोखा दिया 
है । चाहे तू उकाब की नाईं अपना बसेरा 
ऊंचे स्थान पर बनाए, तौभी में वहां से 
तुझे उतार लाऊंगा, यहोवा की यही 
वाणी हैे। १७ एदोम यहां तक उजड़ 
जाएगा कि जो कोई उसके पास से चले 
वह चकित होगा, और उसके सारे दुःखों 
पर ताली बजाएगा। श्थ यहोवा का 
यह वचन है, कि जेसी सदोम ओर अमोरा 
और उनके ग्रास पास के नगुरों के उलट 
जाने से उनकी दशा हुई थी, वसी ही 
उसकी दशा होगी, वहां -न कोई मनष्य 


रहेगा, और न कोई प्रादमी उस में 


टिकेगा । १६ देखों, वह सिंह की नाई 
यरदन के आस पास के घने जंगलों से | 
सदा की चराई पर चढ़ेगा, और में उनको 
उसके साम्हने से कट भगा दूंगा; तब 
जिसको में चुन लूं, उसको उन पर 
ग्रधिकारी ठहराऊंगा । मेरे तुल्य कौन है ? 


. # मूल में--चोटी को पंकड़नेवाली | 
| मूल में--यरदन की बढ़ाई से। 














यिमेयाह 
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भर कौन मुक पर मुक़हमा चलाएगा * ? 
वह चरवाहा कहां है जो मेरा साम्हना 
कर सकेगा ? २० देखो, यहोवा ने एदोम 
के विरुद्ध क्या युक्ति की है; और तेमान 
के रहनेवालों के विरुद्ध कैसी कल्पना की 
है ? निश्चय वह भेड़-बकरियों के बच्चों 
को घसीट ले जाएगा; वह चराई को 
भेड़-बकरियों से निश्चय खाली कर देगा। 
२१ उनके गिरने के शब्द से पृथ्वी कांप 
उठेगी;। और ऐसी चिल्लाहट मचेगी जो 
साल समुद्र तक सुनाई पड़ेगी । २२ देखो, 
बहू उकाब की नाईं निकलकर उड़ आएगा, 
और बोला पर अपने पंख फैलाएगा, 
झौर उस दिन एदोमी शूरवीरों का मन 
जज्चा स्त्री का सा हो जाएगा।। 


२३ दमिश्क के विषय, हमात और 


भ्रपेंद की आशा टूटी है, क्योंकि उन्हों ने 
बुरा समाचार सुना है, वे गल गए हैं; 
समुद्र पर चिन्ता हैँ, वह शान्त नहीं हो 
सकता | २४ दमिश्क बलहीन होकर 
भागने को फिरती है, परन्तु कंपकंपी ने 
उसे पकड़ा है, ज़च्चा की सी पीडें उसे 
उठी हैं। २५ हाय, वह नगर, वह प्रशंसा 
योग्य पुरी, जो मेरे हर्ष का कारण है, 
वह छोड़ा जाएगा! २६ सेनाओं के यहोवा 
की यह वाणी है, कि उसके जवान चौकों में 
गिराए जाएंगे, और सब योद्धाश्नों का 
बोलना बन्द हो जाएगा। २७ झौर में 
 दमिहक की शहरपनाह में आग लगाऊंगा 
जिस से बेन्हदद के राजभवन भस्म हो 
आएंगे ।। 

.. २८ केदार और हासोर के राज्यों के 
विषय जिन्हें बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर 
ने मार लिया। यहोवा यों कहता है 
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उठकर केदार पर चढ़ाई करो ! प्ूरबियों 
को नाश करो ! २६ वे उनके डेरे और 
भेड़-बकरियां ले जाएंगे, उनके तम्बू और 
सब बरतन उठाकर ऊंटों को भी हांक 
ले जाएंगे, और उन लोगों से पुकारके 
कहेंगे, चारों ओर भय ही भय है। 
३० यहोवा की यह वाणी है, हे हासोर 
के रहनेवालो भागों ! दूर दूर मारे मारे 
फिरो, कहीं जाकर छिपके बसो। क्योंकि 
बाबुल के राजा नबृकदनेंस्सर ने तुम्हारे 
विरुद्ध युक्ति और कल्पना की है॥। 

३१ यहोवा की यह वाणी है, उठकर 
उस चैन से रहनेवाली जाति के लोगों पर 
चढ़ाई करो, जो निडर रहते हें, और 
बिना किवाड़ और बेणडे के यों ही बसे 
हुए हैं। ३२ उनके ऊंट शौर भ्रनगिनित 
गाय-बैल और भेड़-बकरियां लूट में जाएंगी, 
क्योंकि में उनके गाल के बाल मुंड़ानेवालों 
को उड़ाकर सब दिशाओं * में तितर-बितर 
करूंगा; और चारों ओर से उन पर विपत्ति 
लाकर डालूंगा, यहोवा की यह वाणी है । 
३३ हासोर गीदड़ों का वासस्थान होगा 
ग्रौर सदा के लिये उजाड़ हो जाएगा, वहां 
न कोई मनुष्य रहेगा, और न कोई आदमी 
उस में टिकेगा ।। 

३४ यहुदा के राजा सिदकिय्याह के 
राज्य के आरम्भ में यहोवा का यह वचन . 
यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास एलाम के 
विषय पहुंचा। ३५ सेनाश्रों का यहोवा 
यो कहता है, कि में एलाम के धनुष को 
जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है, 
तोडंगा; ३६ भौर में ग्राकाश के चारों 
प्रोर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं * 


; की भर यहां तक तितर-बितर करूंगा, 
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कि ऐसी कोई जाति न रहेगी जिस में 
एलामी भागते हुए न आएं। ३७ में 
एलाम को उनके हछ्षत्रुओं और उनके प्राण 
के खोजियों के साम्हने विस्मित करूंगा 
झ्ौर उन पर श्रपना कोप भड़काकर 
विपत्ति डालूंगा। और यहोवा की यह 
वाणी है, कि तलवार को उन पर चलवाते 
चलवाते में उनका अन्त कर डालूंगा; 
३८ और में एलाम में भ्रपना सिंहासन 
रखकर उनके राजा और हाकिमों को 
नाश करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। 
३६ परन्तु यहोवा की यह भी वारी है, 
कि अन्त के दिनों में में एलाम को बंधुआई 
से लौटा ले आऊंगा ।। 


५० .. बाबुल और कसदियों के देश 
. के विषय में यहोवा ने यिममंयाह 
भविज्यद्वक्ता के द्वारा यह वचन कहा: 
२ जातियों में बताओ, सुनाओ और 
भरड़ा खड़ा करो; सुनाओ, मत छिपाओो 
कि बाबुल ले लिया गया, बेल का मुंह 
काला हो गया, मरोदक विस्मित हो 
गया। बाबुल की प्रतिमाएं लज्जित हुईं 
झौर उसकी बेडौल मूरतें विस्मित हो गईं । 
ह क्योंकि उत्तर दिशा से एक जाति 


उस पर चढ़ाई करके उसके देश को यहां 


तक उजाड़ कर देगी, कि कया मनुष्य, 
क्या पशु, उस में कोई भी न रहेगा; सब 
भाग जाएंगे। ४ यहोवा की यह बाणी 
है, कि उन दिनों में इस्नाएली और यहूदा 
एक संग आएंगे, वे रोते हुए भ्पने पश्मेश्वर 
यहोवा को हूंढ़ने के लिये चले झ्राएंगे । 
॥ वे सिय्योत की भौोर मुंह किए हुए 
उसका मारे पूछते और भापस में यह कहते 
भ्राएंगें, कि आझो हम यहोवा से मेल 
कर लें, उसके साथ ऐसी वाच्रा आबान्चे 
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जो कभी भूली न जाए, परन्तु सदा स्थिर 
रहे। 

६ मेरी प्रजा खोई हुई भेडें हें; उनके 
चरवाहों ने उनको भटका दिया भ्ौर 
पहाड़ों पर भटकाया है; वे पहाड़-पहाड़ 
श्रौर पहाड़ी-पहाड़ी घूमते-घमते अपने 
बंठने के स्थान को भूल गई हैं । ७ जितनों 


ने उन्हें पाया वे उनको खा गए; और 


उनके सतानेवालों ने कहा, इस में हमारा 
कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्हों ने यहोवा के 
विरुद्ध पाप किया हैं जो धर्म का आधार 
है, और उनके पूर्वजों का आश्रय था ॥। 
८ बाबुल के बीच में से भागो, कसदियों 
के देश से जैसे बकरे अपने भुरड के अगुवे 
होते हैं, वैसे ही निकल आओझो । € क्योंकि 
देखो, में उत्तर के देश से बड़ी जातियों 


को उभारकर उनकी मरडली बाबुल पर 


चढ़ा ले श्राऊंगा, और वे उसके विरुद्ध 
पांति बान्धेंगें: और उसी दिशा से वह 
ले लिया जाएगा। उनके तीर चतुर 
वीर के से होंगे; उन में से कोई झ्रकारथ 
न जाएगा। १० भर कसदियों का देश 
ऐसा लुटेगा कि सब लूटनेवालों का पेट 
भर जाएगा, यहोवा की यह वाशी है ।। 

११ है मेरे भाग के लूटनेंवालो, तुम 
जो मेरी प्रजा पर ग्रानन्द करते श्रौर 
हुलसतें हो, श्लौर धास चरनेवाली बछिया 
की नाईं उछलते और बलवन्त घोड़ों के 


समान हिनहिनाते हो, १२ तुम्हारी माता 


प्रत्यन्त लज्जित होगी और तुम्हारी जननी 


का मुंह काला होगा। क्योंकि वह सब 
जातियों में नीच होगी, वह जंगल श्रौर 


मरु और निर्जल देश हो जाएंगी। 

ह यहोवा के क्रोध के कारण, वह देश 
निर्जज रहेगा, वह उजाड़ ही उजाड़ 
के पास से चलेगा 
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वह चकित होगा, और उसके सब दुःख 
देखकर ताली बजाएगा। १४ हे सब 
धनुर्धारियो, बाबुल के चारों ओर उसके 
विरुद्ध पांति बान्धो; उस पर तीर चलाओ, 
उन्हें मत रख छोड़ो, क्योंकि उस ने यहोवा 
के विरुद्ध पाप किया हैं। १५ चारों 
झोर से उस पर ललकारो, उस ने हार 
. मानी; उसके कोट गिराए गए, उसकी 
शहरपनाह ढाई गई। क्योंकि यहोवा उस 
से अपना बदला लेने पर हैं; सो तुम भी 
उस से अपना अपना बदला लो, जैसा 
उस ने किया है, वेसा ही तुम भी उस से 
करो। १६ बाबुल में से बोनेवाले और 
काटनेवाले दोनों को नाश करो, वे दुखदाई 
तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों 
की ओर फिरें, और अपने अपने देश को 
भाग जाएं।। द 
१७ इस्राएल भगाई हुई भेड़ हे, सिंहों 
ने उसको भगा दिया हूँ। पहिले तो 
प्रशशर के राजा ने उसको खा डाला, 
झ्ौर तब बाबुल के राजा नबृकदनेस्सर 
नें उसकी हड्डियों को तोड़ दिया हूँ। 
१८ इस कारण इस्राएल का परमेश्वर, 
सेनाओं का यहोवा यों कहता है, देखो, 
जैसे में ने अदश्र के राजा को दर्‌ड दिया 
था, वेसे ही अब देश समेत बाबुल के 
राजा को दर्‌ड दूंगा। १६ में इस्राएल 
को उसकी चराई में लौठा लाऊंगा, और 
वह करमेंल और बाज्ञान में फिर चरेगा, 
झौर एप्रेम के पहाड़ों पर और गिलाद में 
फिर भर पेट खाने पाएगा । २० यहोवा 
की यह वाणी हैं, कि उन दिलों में * 
. इस्राएल का अधर्म ढूंढ़ने पर भी नहीं 
मिलेगा, भर यहूदा के पाप खोजने पर 


.. कमल म“-उन दिनों भौर उस समय में। 
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भी नहीं मिलेंगे; क्‍योंकि जिन्हें में बचाऊं, 
उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा ॥। 

२१ त्‌ मरातेम * देश और पकोद 
नगर के निवासियों पर चढ़ाई कर। 
मनुष्यों को तो मार डाल, और धन का 
सत्यानाश कर; यहोवा की यह वाणी है, 


ग्और जो जो आज्ञा में तुके देता हूं, उन. 


सभों के अनुसार कर। २२ सुनो, उस 
देश में युद्ध और सत्यानाश का सा शब्द 
हो रहा है। २३ जो हथोौड़ा सारी पृथ्वी 
के लोगों को चूर चूर करता था, वह 
कसा काट डाला गया हे! बाबुल सब 
जातियों के बीच में क॑ंसा उजाड़ हो गया 


हैं! २४ हे बाबुल, में ने तेरे लिये फन्दा 


लगाया, और तू अनजाने उस में फेस 
भी गया; तू ढूंढ़कर पकड़ा गया है, 
क्योंकि तू यहोवा का विरोध करता था | 
२५ प्रभु, सेनाओं के यहोवा ने अपने 
शस्त्रों का घर खोलकर, अपने क्रोध प्रगट 
करने का सामान निकाला है; क्‍योंकि 
सेनाओं के प्रभु यहोवा को कसदियों के देश 
में एक काम करना हैँ। २६ पृथ्वी की 
छोर से आओ, और उसकी बखरियों को 
खोलो; उसको ढेर ही ढेर बना दो; 
ऐसा सत्यानाश करो कि उस में कुछ 
भी न बचा रहे। २७ उसके सब बंलों 


को नाश करो, वे घात होने के स्थान 


में उतर जाएं। उन पर हाय ! क्‍योंकि 
उनके दर्‌ड पाने का दिन आ पहुंचा है ॥। 
२८ सुनो, बाबुल के देश में से भागने- 
वालों का सा बोल सुनाई पढ़ता है 
जो «सिय्योन में यह समाचार देने को 
दौड़े आते हैं, कि हमारा परमेश्वर यहोवा 
अपने मन्दिर का बदला लें रहा है ॥ 


. # अर्थात अत्यन्त बलवैये। 
+ अर्थात्‌ दण्डयोग्य | 














॥ 
है 
| 
* 
| 
। 
| 
! 
ई 
[ 
। 
| 
ह। 
। 
। 
| 
! 
| 
| 

) 


'अप०नक आमजन अप बनना बलनन “नस पत सन थक न पक न सपने नलनल++ व पकनन्‍नत सनम टली ता + वध ता. ४ मक आर शक 8725 


>>. -०-++++>-3+अल+>स «9-० प८त++क- पता पतन तन न न नि पतन तन ल- «० 


वि कटा की कम की कील मी वा लक लत क कक 

























०; २६-४४ ॒ ] 


. २६ सब पधनुर्धारियों को बाबल के 
विरुद्ध इकट्टं करो, उसके चारों ओर 
छावनी डालो; कोई जन भागकर निकलने 
न पाए। उसके काम का बदला उसे 
देशो, जेसा उस ने किया हैँ, ठीक वेसा 
ही उसके साथ करो; क्योंकि उस ने 
यटोवा इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध 
गअभिमान किया हैँ। ३० इस कारण 
उसके जवान चौकों में गिराए जाएंगे, 
और सब योद्धाओं का बोल बन्द हो जाएगा, 
यहोवा की यही वाणी हें ।। द 

३१ प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह 
वाणी हें, हे अभिमानी, में तेरे विरुद्ध 
हूं; तेरे दरड पाने का दिन आ गया है। 


३२ गअ्रभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा और 


कोई उसे फिर न उठाएगा; और में 


उसके नगरों में आग लगाऊंगा जिस से 


उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो 
जाएगा।॥ 

३ सेनाओं का यहोवा यों कहता हें, 
इस्राएल और यहूुदा दोनों बराबर पिसे 
हुए हें; और जितनों ने उनको बंघुआा 
किया वे उन्हें पकड़े रहते हें, और जाने 


नहीं देतें। ३४ उनका छड़ानेवाला सामर्थी 


हैं; सेनाओं का यहोवा, यही उसका नाम 
हैं। वह उनका मुकहमा भली भांति लड़ेंगा 


कि पृथ्वी को चेन दे परन्तु बाबल के 


निवासियों को व्याकुल करे ॥ 
. ३५४ यहोवा की यह वाणी है, कसदियों 
और बांबुल के हाकिम, परिडित : आदि 


सब निवासियों पर तलवार चलेगी ! 
३६ बड़ा बोल बोलनेवालों पर तलवार 


चलेगी, और वें मूर्ख बनेंगे! उसके 


_ झूरवीरों पर भी तलवार चलेगी, और 
वे विस्मित दो जाएंगे | ३७ .उसके सवारों._ 
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और. रथियों * पर और सब मिले जुले 
लोगों पर भी तलवार चलेगी, और वे 
स्त्रियें बन जाएंगे ! उसके भरडारों पर 
तलवार चलेगी, और वे लुट जाएंगे! 
३८ उसके जलाशयों पर सूखा पड़ेगा, 
और वे सूख जाएंगे! क्‍योंकि वह खुदी 
हुई मूरतों से भरा हुआ देश है, और वे 
अपनी भयानक प्रतिमाओं पर बावले हैं ॥ 
३६ इसलिये निर्जल देश के जलन्‍्तु 
सियारों के संग मिलकर वहां बसेंगे, और 
शुतुर्मुग उस में वास करेंगे, और वह 
फिर सदा तक बसाया न जाएगा, न 
युग युग उस में कोई वास कर सकेगा । 
४० यहोवा की यह वाणी है, कि सदोम 
और अमोरा और उनके आस पास के 
नगरों की जैसी दशा उस समय हुई थी 
जब परमेइवर ने उनको उलट दिया था, 
बसी ही दशा बाब॒ल की भी होगी, यहां 
तक कि कोई मनुष्य उस में न रह सकेगा 
और न कोई आदमी उस में टिकेगा ॥। 
४१ सुनो, उत्तर दिशा से एक देश 
के लोग आते हें, और पृथ्वी. की छोर से 
एक बड़ी जाति और बहुत से राजा उठकर 
चढ़ाई करेंगे। ४२ वें धनृष और बर्च्धी 
पकड़े हुए हैं; वे कुर और निर्दय हें; 
वे समुद्र की नाईं गरजेंगे; और घोड़ों 
पर चढ़ें हुए तुक बाबुल की बेटी के विरुद्ध 
पांति बान्धे हुए युद्ध करनेवालों की नाई 
आराएंगे। ४३ उनका समाचार सुनते ही 
बाबुल के राऊः के हाथ पांव ढीले पड़ 
गए, और उरू.+ो जच्चा की सी पी्डे 
उठीं ॥ 
_ डरे सुनो, वह सिंह की नाई आएगा 
जो यरदन | के आस पास के घने जंगल से 


मूल में--सोढ़ों और रथों। 
| मूल में--यरदन की बढ़ाई से। 
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निकलकर दृढ़ भमेड़शाले पर बढ़े, परन्तु 
मे' उनको उसके साम्हने से कट भगा 
दूंगा; तब जिसको में चुन लूं, उसी को 
उन पर भ्रषिकारी ठहराऊंगा। .देखो 
मेरे तुल्य कौन है ? कौन मुझ पर मुकदमा 
बलाएगा * ? वह चरवाहा कहां है जो 
मेरा साम्हना कर सकेगा ? ४५ सो सुनो 
कि यहोवा ने बाबुल के विरुद्ध क्या युविति 
की है भौर कसदियों के देश के विरुद्ध 
कौन सी कल्पना की हे: निएचय वह 
मेड-बकरियों के बच्चों को घसीट से 
जाएगा, निदच्रय वहू उनकी चराइयों को 
भेड़-बकरियों से साली कर देगा। 
४६ बाबुल के सूट लिए जाने के शब्द से 
पृथ्वी कांप उठी है, भौर उसकी चिल्लाहट 
जातियों में सुनाई पड़ती है ॥। 


धू? यहोवा यों कहता है, में 

बाबुल के भौर लेबकामे| के 
रहनेवालों के विदद्ध एक नाश करनेवाली 
बायु चलाऊंगा; २ भौर में बाबुल के 
पास ऐसे लोगों को भेजूंगा जो उसको 
फटक-फटककर उड़ा देंगे, भर इस रीति 
उसके देश को सुनसान करेंगे; पभौर 
विपत्ति के दिन चारों भोर से उसके विरुद्ध 
होंगे। ३ भनुर्धारी के विरद्ध भौर जो 
झपना भिलम पहिने हैं भधनुर्भारी धनुष 
चढ़ाएं हुए उठे; उसके जबानों से कुछ 
कोमलता त करना; उसकी सारी सेना को 
सत्यानाश करो | ४ कसदियों के देश 
मरे हुए भौर उसकी सड़कों में छिंदे हुए 
लोग गिरेंगे। ५ क्‍योंकि, यद्यपि इश्नाएल 

_ #% जज में-कौन रे लिए समय ढठह- 
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झौर यहूदा के देश, इस्राएल के पवित्र 
के विरुद्ध किए हुए पापों से भरपूर हो 
गए हैं, तौभी उनके परमेद्वर, सेनाश्रों 

के यहोवा ने उनको त्याग नहीं दिया ॥। 
६ बाबुल में से भागों, भ्रपना अपना 
प्राण बचाझो! उसके अ्रधर्म में भागी 
होकर तुम भी न मिट जाओ; क्योंकि 
यह यहोवा के बदला लेने का समय है, 
बहू उसको बदला देने पर हे। ७ बाबुल 
यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, 
जिस से सारी पृथ्वी के लोग मतवाले 
होते थे; जाति जाति के लोगों ने उसके 
दाखमधु में से पिया, इस कारण वे भी 
बावले हो गए। ८ बाबुल भचानक ले 
गई झौर नाश की गई है। उसके 
लिये हाय-हाय करो! उसके घावों के 
लिये बलसान आषधि लाझओ; सम्भव 
है वह चंगी हो सके । £ हम बाबुल का 
इलाज करते तो थे, परन्तु वह चंगी नहीं 
हुई। सो झाशो, हम उसको तजकर भपने 
झपने देश को चले जाएं; क्योंकि उस पर 
किए हुए न्याय का निर्णाय भाकाश वरन 
स्वर्ग तक भी पहुंच गया है। १० यहोवा ने 
हमारे धर्म के काम प्रगंट किए हैँ; सो 
झभाझो, हम सिय्योतर में अपने परमेश्वर 
यहोवा के काम का वर्रान करें।_ 
११ तीरों को पैना करो ! ढालें थामे 
रहो ! क्योंकि यहोवा ने मादी राजाशों 
के मन को उभारा है, ठस ने बाबुल को 
नादा करने की कल्पना की है, क्‍योंकि 
यहोवा भर्थात्‌ उसके मन्दिर का यही 
बदला है। १२ भाबुल की शहरपताह 
के विरद्ध कड़ा खड़ा करो; बहुत पहदुए 
बैठाभो; धात लगानेवालों को बेठापो; 
क्योंकि यहोवा ने बादुल के रहनेवालों के 
द ॥ कहा था, महू भ्रव करने 
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पर है वरन किया भी है। १३ है बहुत 
जलाशयों के बीच बसी हुई और बहुत 
भराडार रखनेवाली, तेरा भअ्रन्त आ गया, 
तेरे लोभ की सीमा पहुंच गई है। 
१४ सेनाओं के यहोवा ने अपनी ही शपथ 
खाई है, कि निश्चय में तुझ को टिड्डियों 
के समान अभ्रनगिनित मनुष्यों से भर दूंगा, 
झ्ौर वे तेरे विरुद्ध ललकारेंगे ।। 

१५ उसी ने पथ्वी को अपने सामर्थ 
से बनाया, और जगत को अश्रपनी बुद्धि 
से स्थिर किया; श्रौर श्राकाश को भअ्रपनी 
प्रवीणता से तान दिया है। १६ जब 
वह बोलता हैँ तब श्राकाश में जल का 


बड़ा शब्द होता है, वह पृथ्वी की छोर से 


कुहरा उठाता हूँ। वह वर्षा के लिये 
बिजली बनाता, और प्रपने भण्डार में 
से पवन निकाल ले झाता है। १७ सब 
मनुष्य पशु सरीखे ज्ञानरहित हें; सब 
सोनारों को भ्रपनी खोदी हुई मूरतों के 
कारण लज्जित होना पड़ेगा; क्योंकि 
उनकी ढाली हुई मूरतें धोखा देनेवाली 
हैं, और उनके कुछ भी सांस नहीं चलती । 
१८ वे तो व्यर्थ और ठट्टठें ही के योग्य हैं; 
जब उनके नाश किए जाने का समय 
प्राएणा, तब” वे नाश ही होंगी। 
१६ परन्तु जो याकृब का निज भाग है, 


बहू उनके समान नहीं, वह तो सब का 


बनानेवाला है, और इस्राएल उसका 
निज भाग हैँ; उसका नाम सेनाओं का 
यहोवा हैं. 

२० तू मेरा फ़रसा और युद्ध के लिये 
हथियार ठहराया गया है; तेरे द्वारा 
में जाति जाति को तितर-बितर करूंगा; 
प्रौर तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नाश 


यि्मयाह 


करूगा । २१ तेरे ही द्वारा में सवार 
समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा; 
२२ तेरे ही द्वारा रथी समेत रथ को 


भी टुकड़े टुकड़े करूंगा; तेरे ही द्वारा में 


स्त्री पुरुष दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा; 
तेरे ही द्वारा में बूढ़े शौर लड़के दोनों को 
टुकड़े टुकड़े करूंगा, और जवान पुरुष 
प्रौर जवान स्त्री दोनों को में तेरे ही 
द्वारा टकड़े टकड़ें करूंगा; २३ तेरे ही 


द्वारा में भेड-बकरियों समेत चरवाहे को 


टुकड़े टुकड़े करूंगा; तेरे ही द्वारा में 
किसान और उसके जोड़े बेलों को भी 
टुकड़े टुकड़े करूंगा; अ्रधिपतियों और 
हाकिमों को भी में तेरे ही द्वारा टकड़े 
टुकड़े करूंगा ।। 

. एड में बाबुल को और सारे कसदियों 
को भी उन सब बुराइयों का बदला दूंगा, 
जो उन्हों ने तुम लोगों के साम्हने सिय्योन 
में की है; यहोवा की यही वाणी है।। 

२५ है नाश करनेवाले पहाड़ जिश्नके 
द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है, यहोवा की 
यह वाणी हूँ कि में तेरे विरुद्ध हुं और 
हाथ बढ़ाकर तुभे ढांगों पर से लुढ़का 
दूंगा और जला हुझ्ाा पहाड़ बनाऊंगा । 
२६ लोग तुझ से न तो घर के कोने के 
लिये पत्थर लेंगे, और न नेव के लिये 
क्योंकि तू सदा उजाड़ रहेगा, यहोवा की 
यही वाणी हैं ।। 

२७ देश में भएडा खड़ा करो, जाति 
जाति में तरसिंगा फूंको; उसके विरुद्ध 
जाति जाति को तैयार करो; प्ररारात, 
मिन्नी और भ्ररकतज नाम राज्यों को 
उसके विरुद्ध बुलाओ, उसके विरुद्ध सेनापति 
भी ठहराओ; थधोड़ों को शिखरवाली 
टिट्टियों के समान प्रनगिनित चढ़ा ले 
ग्राओं। २८ उसके विरुद्ध जातियों को 
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तैयार करो; मादी राजाओं को उनके 
 अधिपतियों सब हाकिमों सहित और उस 
राज्य के सारे देश को तैयार करो। 
२६ यहोवा ने विचारा है कि वह बाबुल 
के देश को ऐसा उजाड़ करे कि उस में 
कोई भी न रहे; इसलिये पृथ्वी कांपती है 
और दुःखित होती है। ३० बाबुल के 
 श्रवीर गढ़ों में रहकर लड़ने से इनकार 
करते हें, उनकी वीरता जाती रही है; 
झौर यह देखकर कि उनके वासस्थानों में 
झाग लगे गई 
उसके फाठकों के बेरडे तोड़े गए हैं। 


वे स्‍त्री बन गए हें; 


३१ एक हरकारा दूसरे हरकारे से और 
एक समाचार देनेवाला दूसरे समाचार 
देनेवाले से मिलने और बाबुल के राजा 
को यह समाचार देने के लिये दौड़ेंगा कि 
तेरा नगर चारों ओर से ले लिया गया हैं; 
३२ और घाट शत्रुओं के वश में हो गए 
हें *, ताल भी सुखाये | गए, और योद्धा 


घबरा उठे हैँ। ३३ क्‍योंकि इस्राएल का 


परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यों कहता 
हैं: बाबुल की बेटी दांवते समय के 
खलिहान के समान हैं, थोड़े ही दिनों में 
उसकी कटनी का समय आएगा ॥। 

. हैंड बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने 
मुझ को खा लिया, मुझ को पीस डाला; 
उस ने मुझे छछे बतेन के समान कर दिया 
उस ने मगरमच्छ की नाईं मुझ को निगल 
लिया हैं; और मुझ को स्वादिष्ट भोजन 


जानकर अपना पेट मुझ से भर लिया हैं, 
उस ने मुझ को बरबस निकाल दिया हैं । 


३५ सिय्योन की रहनेवाली कहेगी, कि 


जो उपद्रव मर पर और मेरे शरीर पर 


.. * मूल में--घाट पकड़े गए। 


| मूल में--नरकटों का स्थान आग से 


बाबुल की हाहरपनाह गिराई जाएगी। 
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हुआ है, वह बाबुल पर पलट जाए। 
और यखरूशलेम कहेगी कि मुझ में की 


हुई हत्याओं का दोष कसदियों के देश के 


रहनेवालों पर लगे। ३६ इसलिये यहोवा 
कहता हैं, में तेरा मुक़हमा लडंगा और 
तेरा बदला लुंगा। में उसके ताल को 
गर उसके सोतों को सुखा दूंगा; 
३७ और बाबुल खण्डहर, और गीदड़ों 


का वासस्थान होगा; और लोग उसे 


देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे, 
और उस में कोई न रहेगा॥ 

३८ लोग एक संग ऐसे गरजेंगे और 
गुर्राएंगे, जेसे युवा सिंह व सिंह के बच्चे 
आहेर पर करते हैं । ३६ परन्तु जब जब 
वे उत्तेजित हों, तव में जेवनार तैयार 
करके उन्हें ऐसा मतवाला करूंगा, कि 
वे हुलसकर सदा की नींद में पड़ेंगे और 
कभी न जागेंगे, यहोवा की यही वाणी है । 
४० में उनको, भेड़ों के बच्चों, और 
मेढ़ों और बकरों की नाईं घात कर। 
दंगा ।। | 

४१ शेशक, जिसकी प्रशंसा सारे पृथ्वी 
पर होती थी कंसे ले लिया गया / वह 
कैसे पकड़ा गया ? बाबुल जातियों के 
बीच कंसे सुनसान हो गया हैं ? ४२ बाबुल 
के ऊपर समद्र चढ़ आया हैँ, वह उसकी 
बहुत सी लहरों में डूब गया हैं । ४३ उसके 
नगर उजड़ गए, उसका देश निर्जन और 
निर्जेल हो गया है, उस में कोई मनुष्य 
नहीं रहता, और उस से होकर कोई 
ग्रादमी नहीं चलता। ४४ में बाबुल में 
बेल को दरड दूंगा, और उस ने जो 
कुछ निगल लिया है, वह उसके मुंह से 


 उगलवाोऊंगा। जातियों के लोग फिर 


उसकी ओर तांता बान्धे हुए न चलेंगे; 
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४५ है मेरी प्रजा, उस में से निकल 
भ्राओं ! अपने अपने प्राण को यहोवा 
के भड़के हुए कोप से बचाओ ! ४६ जब 
उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए, 
तब तुम्हारा मन न घबराए; और जो 
उड़ती हुईं चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी 
तुम उस से न डरना: उसके एक वर्ष 
बाद एक और बात उड़ती हुई आएगी, 
तब उसके बाद दूसरे वर्ष में एक और बात 
उड़ती हुई श्राएगी, और उस देश में उपद्रव 
होगा, श्रौर एक हाकिम दूसरे के विरुद्ध 
होगा ।। 

. ४७ इसलिये देख, वे दिन आते हैं 
जब में बाबुल की खुदी हुई मूरतों पर 
दण्ड की आज्ञा करूगा; उस सारे देश 
के लोगों का मुंह काला हो जाएगा, 
झौर उसके सब मारे हुए लोग उसी में 
पड़े रहेंगे। ४८ तब स्वर्ग और पृथ्वी 
के सारे निवासी बाबुल पर जयजयकार 
करेंगे; क्‍योंकि उत्तर दिशा से नाश 
करनेवाले उस पर चढ़ाई करेंगे, यहोवा 
की यही वाणी है। ४६ जेसे बाबुल ने 
इस्राएल के लोगों को मारा, वैसे ही सारे 
देश के लोग उसी में मार डाले जाएंगे।। 
. ४० हे तलवार से बचे हुओ, भागो, खड़े 
मत रहो * यहोवा को दूर से स्मरण करो, 
शग्यौर यरूशलेम की भी सुधि लो: ५१ हम 


व्याकुल हूँ, क्योंकि हम ने भ्रपनी नामघराई 


सुनी है; यहोवा के पवित्र भवन में विधर्मी 
घूस आए हैं, इस कारण हम लज्जित हैं ।। 

५२ सो देखो, यहोवा की यह वाणी हैं, 
ऐसे दिन आनेवाले हें कि में उसकी खुदी 
हुई मूरतों पर दराड भेजूंगा, और उसके 
सारे देश में लोग घायल होकर कराहते 
रहेंगे। ५३ चाहे बाबुल ऐसा ऊँचा बन 





ऊंचे गढ़ और भी दृढ़ किए जाएं, तोभी 
में उसे नाश करने के लिये, लोगों को 
भेजूंगा, यहोवा की 'यह वारी है ॥। 

भ्रढ बाबुल से चिल्लाहट का शब्द 
सुनाई पड़ता हैं! कसदियों के देश से 
सत्यानाश का बड़ा कोलाहल सुनाई देता 
है। ५५ क्‍योंकि यहोवा बाबुल को नाश 
कर रहा है और उसके बडे कोलाहल को 
बन्द कर रहा हैं। इस से उनका कोलाहल 
महासागर का सा सुनाई देता है। 
५६ बाबुल पर भी नाश करनेवाले चढ़ 
ग्राए हें, और उसके शरवीर पकड़े गए 
हैं और उनके धनुष तोड़ डाले गए; 
क्योंकि यहोवा बदला देनेवाला परमेश्वर 
है, वह अ्रवरय ही बदला लेंगा। ५७ में 
उसके हाकिमों, परिडतों, अशिपतियों, 
रईसों, और शूरवीरों को ऐसा मतवाला 
करूगा कि वे सदा की नींद में पड़ेंगे और 
फिर न जागेंगे, सेनाओं के यहोवा, जिसका 
नाम राजाधिराज हैँ, उसकी यही वाणी 
है ।। 

भ्र८ सेनाओं का यहोवा यों भी कहता 
है, बाबुल की थौड़ी शहरपनाह नंव 
से ढाई जाएगी, और उसके ऊंचे फाटक 
ग्राग लगाकर जलाएं जाएंगे। और उस 


में राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ 


ठहरेगा, और जातियों का परिश्रम आग 
का कौर हो जाएगा और वे थक जाएंगे ।। 

५६ यंहूदा के राजा सिदकिय्याह के 
राज्य के चौथे वर्ष में जब उसके साथ 
सरायाह भी बाबुल को गया था, जो 
नेरिय्याह का पुत्र और महसेयाह का पोता 
झौर राजभवन का अधिकारी भी था, 
६० तब यिर्मयाह भविष्यद्धक्ता ने उसको 

बातें बताई भ्रर्थात्‌ वे सब बांतें जो 
बाबुल पर पड़नेवाली विपत्ति के विषय 
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लिखी हुई हैं, उन्हें यिर्मयाहू ने पुस्तक में 
लिख दिया। ६१ झ्ौर यिमंयाह ने 
सरायाहू से कहा, जब तू बाबुल में पहुंचे, 
तब अवहय ही * ये सब वचन पढ़ना, 
६२ और यह कहना, है यहोवा तू ने तो 
इस स्थान के विषय में यह कहा है कि में 
इसे ऐसा मिटा दूंगा कि इस में क्‍या 
मनुष्य, क्या पशु, कोई भी न रहेगा, 
बरन यहू सदा उजाड़ पड़ा रहेगा। 
६३ झौर जब तू इस पुस्तक को पढ़ 
शुके, तब इसे एक पत्थर के संग बान्धकर 
परात महानद के बीच में फेंक देना, 
६४ झौर यह कहना, यों ही बाबुल डूब 
आएगा और में उस पर ऐसी विपत्ति 
हालूंगा कि वहू फिर कभी न उठेंगा। 
यों उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा 
झभौर वे थके रहेंगे... 
यहां तक यिर्मयाहू के वचन हैं।। 
धू ३ जब सिदकिय्याह्‌ राज्य करने 
' * लगा, तब वहू इक्कीस वर्ष का था; 
प्रौर यरुशलेम में ग्यारह वर्ष तक राज्य 
करता रहा। उसकी माता का नाम 
हमूतल था जो लिब्नावासी यिर्मयाहू की 
बेटी थी। २ श्रौर उस ने यहोयाकीम के 
सब कामों के प्रनुतार वही किया जो 
पहोबा की दृष्टि में बुरा है। ३ निश्चय 
यहोवा के कोप के कारण यढरुशलेम भौर 
बहूदा की ऐसी दशा हुई कि भ्रन्त में उस 
में उनको प्पने साम्हुने से दूर कर दिया ।। 


_भ्रौर सिदकिय्याहू ने बाबुल के राजा: 


से बलवा किया। ४ श्रौर उसके राज्य के 
नौवें वर्ष के दसवें महीने के दसवें दिन 
को आबुल के राजा नबूकदतेस्सर ने भ्रपनी 





. सारी सेना क्‍ लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की, 





यिर्मयाह 
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भ्रौर उस ने उसके पास छावनी करके 
उसके चारों श्रोर किला बनाया। ४ यों 
नगर घेरा गया, और सिदकिय्याह राजा 
के ग्या रहवें वर्ष तक घिरा रहा | ६ चौथे 
महीने के नौवें दिन से नगर में महंगी यहां 
तक बढ़ गई, कि लोगों के लिये कुछ रोटी 
न रही । ७ तब नगर की शहरपनाह में 
दरार की गई, और दोतों भीतों के बीच 
जो फाटक राजा की बारी के निकट था, 
उस से सब योद्धा भागकर रात ही रात 
नगर से निकल गए, और अराबा का 
मार्ग लिया। (उस समय कसदी लोग 
तगर को घेरे हुए थे) । ८ परन्तु उनकी 
सेना ने राजा का पीछा किया, और उसको 
यरीहो के पास के श्रराबा में जा पकड़ा; 

तब उसकी सारी सेना उसके पास से तितर- 
बितर हो गई । € सो वे राजा को पकड़- 
कर हमात देश के रिबला में बाबुल के राजा 
के पास लें गए, श्रौर वहां उस ने उसके 
दराड की ग्राज्ञा दी। १० बाबुल के राजा 
नें सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके साम्हने 
धात किया, और यहूदा के सारे हाकिमों 
को भी रिबला में घात कियः | ११ फिर 
बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह की भ्रांखों 


को फुड़वा डाला, श्रौर उसको बेड़ियों से 


जकड़कर बाबुल तक ले गया, श्रौर उसको 
बन्दीगृह में डाल दिया | सो वह मृत्यु 
के दिन तक वहीं रहा ।। 

१२ फिर उसी वर्ष भ्र्थात्‌ बाबुल के 
राजा नबूकदनेंस्एर के राज्य के उन्नीसवें 
वर्ध के पांचवें महीने के दसवें दित को 
जल्लादों का प्रधान नबूजरदान जो बाबुल 
के राजा के सम्मुख खड़ा रहता था यरूशलेम 
में श्राया। १३ और उस ने यहोवा के 
भवन भर राजभवन शौर यहरूदलेम के 
सब बड़े बड़े धरों को प्राग लगवाकर 
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फुंकवा दिया। १४ झौर कसदियों की 
सारी सेना ने जो जल्‍लादों के प्रधान के 
संग थी, यरूशलेम के चारों श्रोर की सब 
धहरपनाह को ढा दिया। १५ भ्रौर 
जल्लादों का प्रधान नबूजरदान कंगाल 
लोगों में से कितनों को, भ्रौर जो लोग 
नगर में रह गए थे, भौर जो लोग बाबुल 
के राजा के पास भाग गए थे, और जो 
कारीगर रह गए थे, उन सब को बंधुशा 
करके ले गया। १६ परन्तु, दिहात के 
कंगाल लोगों में से कितनों को जललादों के 
प्रधान नबूजरदान ते दाख की बारियों की 
सेवा और किसानी करने को छोड़ दिया ।। 


१७ झौर यहोवा के भवन में जो पीतल 


के खम्मे थे, और कुसियों श्रौर पीतल के 
होौज जो यहोवा के भवन में थे, उन 
सभों को कसदी लोग तोड़कर उनका 
पीतल बाबुल को ले गए। १४ श्र 
हांडियों, फावड़ियों, केंचियों, कटोरों, धृप- 
दानों, निदान पीतल के प्रौर सब पात्रों 
को, जिन से लोग सेवा टहल करते थे, 
वें ले गए। १६ झौर तसलों, करछाों, 
कटोरियों, हांडियों, दीवटों, धूपदानों, भौर 
कटोरों में से जो कुछ सोने का था, उनके 
सोने को, शऔर जो कुछ चान्दी का था 
उनकी चान्दी को भी अल्लादों का प्रधान 
ले गया। १० दोनों खम्में, एक हौज़ 
झौर पीतल के बारहों बेल जो पायों के 
नीचे थे, इन सब को तो सुलेमान राजा 

यहोवा के भवन के लिये बनवाया था, 
झौर इत सब का पीतल तौल से बाहर था । 
२१ जो शखम्भे थे, उन में से एक एक 
की ऊंचाई प्रठारह हाथ, भ्रौर घेरा बारह 
हाथ, भौर मोटाई भार प्रंगुल की थी 
झौर मे खलोखले थे। २९२ एक एक की 
कंगनी पीतल की थी, भौर एक एक कंगनी 
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की ऊंचाई पांच हाथ की थी; और उस पर 
चारों ओर जो जाली झ्रौर प्रनार बने थे 
वे सब पीतल के थे। २३ कंगनियों के 
खारों भ्रलंगों पर छियानवें प्रंनार बने 


थे, और जाली के ऊपर चारों ओर एक 


सौ गप्रनार थे ।। 

२४ और जल्लादों के प्रधान ने सरायाह 
महायाजक भ्रौर उसके नीचे के सपन्‍्याह 
याजक, और तीनों डेंवढ़ीदारों को पकड़ 
लिया; २४ और नगर में से उस ने 


एक खोजा पकड़ लिया, जो योद्धाओं के 


ऊपर ठहूरा था; भौर जो पुरुष राजा के 
सम्मुख रहा करते थे, उन में से सात जन 
जो नगर में मिले; और सेनापति का मुन्शी 
जो साधारण लोगों को सेता में भरती 
करता था; और साधारण लोगों में से 
साठ पुरुष जो नगर में मिले, २६ इन 
सब को जहलादों का प्रधात नबूजरदान 
रिबला में बाबुल के राजा के पास ले 
गया। २७ तब बाबुल के राजा ने उन्हें 


हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि 


वे मर गए। श्८ सो यहूदी भ्रपने देश 
से बधुए होकर बले गए।। 

जिन लोगों को नबूकदनेस्सर बधुअा 
करके लें गया, सो ये हैं, भ्र्थात्‌ उसके 
राज्य के सातवें वर्ष में तीन हजार तेईस 
यहूदी; २६ फिर श्रपने राज्य के भ्रठारहवें 
वर्ष में नबूकदतेस्सर यरुशलेम से प्राठ 
सौ बत्तीस प्राणियों को बंशुआ करके 
ले गया; ३० फिर नबूकदनेस्सर के राज्य 
के तेईसबें वर्ष में जहलादों का प्रधान 
नबूजरदान सात सौ पेतालीस यहूदी जनों 
को बधुएं करके ले गया; सब प्राणी 
मिलकर बार हजार छः सौ हुए।। 

३१ फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन 
की बंधुप्राई के सेंतीसमें वर्ष में भर्थात्‌ 
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जिस वर्ष बाबूल का राजा एबीलमरोदक 
राजगदही पर विराजमान हुआ, उसी के 
_ बारहवें महीने के पचीसवें दिन को उस 
ने यहुदा के राजा यहोयाकीन को बन्दीगृह 
से निकालकर बड़ा पद दिया; ३२ और 
उस से मधुर मधुर वचन कहकर, जो 
राजा उसके साथ बाबुल में बंधुए थे, 
उनके सिहासनों से उसके सिहासन को 


यिमंयाह---विलापगीत 
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झञधिक ऊचा किया। ३३ और उसके 
बन्दीगृह के वस्त्र बदल दिए; और वह 
जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन 
करता रहा; द३४ और प्रति दिन के खर्चे 
के लिये बाबुल के राजा के यहां से उसको 
नित्य कुछ मिलने का प्रबन्ध हुआ । यह 
प्रबन्ध उसकी मृत्यु के दिन तक उसके 
जीवन भर लगातार बना रहा ।। 





विलापगीत 


९ जो नगरी लोगों से भरपूर थी 
वह अब कंसी अकेली बेठी हुई है ! 
वह क्‍यों एक विधवा के समान बन 

गई ? 
वह जो जातियों की दृष्टि में महान 
और प्रान्तों में रानी थी, अब क्‍यों 
कर देनेवाली हो गई हें.! 
२ रात को वह फूट फूटकर रोती है, 
उसके आंसू गालों पर ढलकते हैं; 
उसके सब यारों में से अब कोई उसे 
शान्ति नहीं देता; द 
उसके सब मित्रों ने उस से विश्वासधात 
किया, ओर उसके शत्रु बन गए 
हें ॥। 
३ यहूदा दुःख और कठिन दासत्व से 

... बचने के लिये परदेश चली गई; 

. परन्तु अन्यजातियों में रहती हुई 


... वह चेन नहीं पाती; ' 
_.. उसके सब खदेडने वालों ने उसकी 
४४ « सकेती में उसे पकड़ लिया हे ॥ 





४ सिय्योन के मार्ग विलाप कर रहे 
हैँ, क्योंकि नियत पर्बों में कोई 
नहीं आता है; 

उसके सब फाटक सुनसान पड़े हें, 
उसके याजक कराहते हैं; 

उसकी कुमारियां शोकित हैं, और 
वह भ्राप कठिन दु:ख भोग रही है ।। 

५४ उसके द्रोही प्रधान हो गए, उसके 
शत्रु उन्नति कर रहे हैं, 

क्योंकि यहोंवा ने उसके बहुत से 
अपराधों के कारण उसे दुःख 
दिया हैं; * 

उसके बालबच्चों को शात्र हांक 
हांक कर बंधुआई में ले गए।॥ 

६ सिय्योन की पुत्री का सारा प्रताप 

जाता रहा हैं।.. 
... उसके हाकिम ऐसे हरिणों के समान 
हो गए हैं जो कुछ चराई नहीं पाते; 
वे खदेड़नेवालों के साम्हने से बलहीन 
होकर भागते हैं ।। 
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७ यरूशलेम ने, इन दु:ख भरे भौर संकट 


। 
| 
| 
। 
| 
है 
| 
| 
१६ 





के दिनों में 

जब उसके लोग द्रोहियों के हाथ में 
पड़े श्र उसका कोई सहायक न 
रहा, 

तब अभ्रपनी सब मनभावनी .वस्तुओं 
को जो प्राचीनकाल से उसकी थीं 
स्मरण किया है । 

उसके द्रोहियों ने उसको उजड़ा देखकर 
ठट्ठं; में उड़ाया है ।। 

यरूइलेम ने बड़ा पाप किया, 
इसलिये वह श्रशुद्ध स्त्री सी हो 
गई हैं; 

जितने उसका आझ्रादर करते थे वे 
उसका निरादर करते हें, क्‍योंकि 
उन्हों ने उसकी नंगाई देखी हूँ; 

हां, वह कराहती हुई मुंह फेर लेती 
है ।। 

उसकी ग्रशुद्धता उसके वस्त्र पर हें; 
उस ने अपने अन्त का स्मरण न 
रखा; 

इसलिये वह भयंकर रीति से गिराई 
गई, और कोई उसे शान्ति नहीं 
देता है । 

है यहोवा, मेरे दुःख पर दृष्टि कर 
क्योंकि छात्र मेरे विरुद्ध सफल 
हुआ है : 

द्रोहियों नें उसकी सब मनभावनी 
वस्तुओं पर हाथ बढ़ाया है; 


हां, अन्यजातियों को, जिनके विषय 


में तू ने ग्राज्ञा दी थी कि वे तेरी 


. सभा में भागी न होने पाएंगी 


उनको उस ने तेरे पवित्रस्थान में 
घुसा हुआ देखा हूं ।। 


११ उसके सब निवासी कराहते हुए 


भोजनवस्तु ढूंढ़ रहे हें 
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उन्हों ने भ्रपना प्राण बचान के लिये 
ग्रपती मनभावनी वस्तुएं बेचकर 
भोजन मोल लिया हू।._ 

है यहोवा, दृष्टि कर, और ध्यान से 
देख, क्योंकि में तुच्छ हो गई हूं ॥। 

हे सब बटोहियो, क्‍या तुम्हें इस बात 
की कुछ भी चिन्ता नहीं ? 

दृष्टि करके देखो, क्‍या मेरे दुःख से 
बढ़कर कोई और पीड़ा हैं 
जो यहोवा ने अपने क्राध के दिन 
मुझ पर डाल दी हूँ ? 

उस ने ऊपर से मेरी हड्डियों में आग 
लगाई है, और वे उस से भस्म हो 
गईं; 

उस ने मेरे पेरों के लिये जाल लगाया, 
गौर मुझ को उलटा फेर दिया _ 
हे व ह 

उस ने एसा किया कि में त्यागी 


. हुई सी और रोग से लगातार 


निर्बल रहती हूं ।। 

उस ने जूए की रस्सियों की नाई 
मेरे अपराधों को अपने हाथ से 
कसा हैं; 

उन्हें बटकर मेरी गर्देन पर 

चढ़ाया, और मेरा बल घटा दिया 
है, 

जिनका में साम्हना भी नहीं कर 
सकती,. उन्हीं के वश में यहोवा ने 
मर्भे कर दिया हें ।। क्‍ 

यहोवा ने मेरे सब पराक्रमी पुरुषों 
को तुच्छ जाना 


.. उस ने नियत पर्व का प्रचार करके 


लोगों को मेरे विरुद्ध बुलाया कि 


मेरे जवानों को पीस डालें; 


 यहूदा की कुमारी कन्या को यहोवा 


नें मानो कोल्हू में पेरा है ।॥। 
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. १६ इन बातों के कारण में रोती हूं; 
भेरी आंखों से आंसू की धारा 
बहुती रहती है; 
बयोंकि जिस शान्तिदाता के कारण 
मेरा जी हरा भरा हो जाता था, 
वह मुझ से दूर हो गया; 
मेरे लड़केबाले भ्रकेले हो गए, क्योंकि 
शत्रु प्रबल हुआ है ।। 
१७ सिय्योन हाथ फैलाए हुए हैं, उसे 
कोई शान्ति नहीं देता; 
यहोवा ने याकूब के विषय में यह 
श्राज्ा दी है कि उसके चारों शोर 
के निवासी उसके द्रोही हो जाएं; 

यरूशलेम उनके बीच प्रशुद्ध स्त्री के 
समान हो गई है |। द 

१८ यहोवा सच्चाई पर है, क्योंकि में ने 

उसकी प्राज्ञा का उल्लंघन कियां 


है 
हे सब लोगो, सुनो, और मेरी पीड़ा 
को देखो ! 
मेरे कुमार और कुमारियां बंधुआई 
में चली गई हैं ।। 
१६ में ने प्रपने मित्रों को पुकारा परन्तु 
.. उन्हों ने भी मुझे धोखा दिया; 
जब मेरे याजक झौर पुरनिये इसलिये 
भोजनवस्तु ढूंढ़ रहे थे कि खाने 
से उनका जी हरा हो जाए, 
तब नगर ही में उनके प्राण छुट 
गए ।। आफ कह 
२० है यहोवा, दृष्टि कर, क्‍योंकि में संकट 
में हूं, मेरी प्रन्तड़ियां ऐंठी जाती हैं, 
.. मेरा हुदय उलट गया है, क्योंकि में ने 
. बहुत बलवा किया है। 
बाहर तो में तलबार से निर्गश होती 
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२१ उन्हों ने सुना है कि में कराहती हूं, 


परन्तु कोई मुझे शान्ति नहीं 
देता।..... 
मेरे सब शत्रुओं ने मेरी विपत्ति 
का समाचार सुना है; वें इस से 
हर्षित हों गए कि तू ही ने यह 
किया हैं। 
परन्तु जिस दिन की चर्चा तू ने प्रचार 
करके सुनाई है उसको तू दिखा, 
तब वे भी मेरे समान हो जाएंगे ।। 
२२ उनकी सारी दुष्ठता की ओर दृष्टि 
कर; 
और जैसा मेरे सारे भ्रपराधों के कारण 
तू ने मुझे दरड दिया, वैसा ही 
उनको भी दण्ड दे; 
क्योंकि में बहुत ही कराहती हूं, और 
मेरा हुंदय रोग से निर्बल हो गया 
हैँ ।। 


यहोवा ने सिय्योत की पुत्री को 
किस प्रकार अपने कोप के बादलों 
से ढांप दिया है ! क्‍ 
उस ने इस्राएल की शोभा को भ्राकाश_ 
से धरती पर पटक दिया; द 
ग्रौर कोप के दिन प्रपने पांवों की 
चौकी को स्मरण नहीं किया ।। 
२ यहोवा ने याकूब की सब बस्तियों को 
निठुरता से नष्ट किया है; 
उस ने रोष में आकर यहूदा की 
पुत्री के दृढ़ गढ़ों को ढाकर मिट्टी 
में मिला दिया है; द 
उस ने हाकिमों समेत राज्य को 
प्रपवित्र ठहराया है।. 
३ उस ने क्रोध में श्राकर इस्राएल के 
सींग को जड़ से * काट डाला है; 


रे 
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.. उस ने शत्रु के साम्हने उनकी सहायता 
करने से भ्रपना दहिना हाथ खींच 
लिया हैं; 

उस ने चारों ओर भस्म करती हुई 
लो की नाई याकब को जला दिया 
हे ।। 

४ उस ने शत्र बनकर धनष चढ़ाया 
गर बेरी बनकर दहिना हाथ 

बढ़ाए हुए खड़ा है; 
ग्जौर जितने देखने में मनभावने थे, 
. उन सब को उस ने घात किया; 
सिय्योन की पूत्री के तम्बू पर उस 
ने आग की नाई श्रपपी जलजलाहट 
भड़का दी हैं ॥। _ 
४ यहोवा शत्रु बन गया, उस ने इस्राएल 
को निगल लिया; 
उसके सारे भवनों को उस ने मिटा 
दिया, और उसके दृढ़ गढ़ों को 
नष्ट कर डाला हैं; 
ग्रौर यहूदा की पुत्री का रोना-पीटना 
बहुत बढ़ाया हूँ ।। 
६ उस ने अपना मराडप बारी के मचान 
की नाई झ्रचानक गिरा दिया 
अपने मिलापस्थान को उस ने नाश 
. कियाहें; 
यहोवा ने सिय्योन में नियत पर्व झौर 
विश्वामदिन दोनों को भुला दिया 
है, जा 

झ्ौर झपने भड़के हुए कोप से राजा 

ग्रौर याजक दोनों का तिरस्कार 

. किया हैं ।। द 
७ यहोवा ने अपनी वेंदी मन से उतार 
. दी, और अपना पवित्रस्थान श्रपमान 
के साथ तज दिया हूँ; द 

. उसके भवनों की भीतों को उस ने 

शत्रुओं के वश में कर दिया; _ 


यहोवा के भवन में उन्हों ने ऐसा 
कोलाहल मचाया कि मानो नियत 
पर्व का दिन हो... 

८ यहोवा ने सिय्योन की कुमारी की 
शहरपनाह तोड़ डालने को ठाना 
धो पक के आल 8 

उस ने डोरी डाली और ग्रपना हाथ 
उसे नाश करने से नहीं खींचा; 

उस ने क़िले और शहरपनाह दोनों 
से बिलाप करवाया, वे दोनों एक 
साथ गिराए गए हैं ।। 

६ उसके फाटक भूमि में धस गए हैं 
उनके बेड़ों को उस ने तोड़कर 
नाश किया ।। 


उसके राजा और हाकिम प्रन्य- 


जातियों में रहने के कारण 
व्यवस्थारहित हो गए हें 

ग्रौर उसके भविष्यद्वक्ता यहोवा से 
दर्शन नहीं पाते हैं ।। 

१० सिय्योन की पुत्री के पुरनिये भूमि 

पर चुपचाप बढ है; द 

उन्हों ने अ्रपने सिर पर धूल उड़ाई 

 श्लौर टाट का फेंटा बान्धा है; 

यरूशलेम की कुमारियों ने अपना 


ग्रपता सिर भूमि तक भुकाया है ।। 


११ मेरी आंखें झ्रांसू बहाते बहाते रह गई 
हैं; मेरी अन्तड़ियां ऐंठी जाती हैं; 


मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के का रण 


मैरा कलेंजा फट गया है 
क्योंकि बच्चे वरन दृधपिउवे बच्चे 


भी नगर के चौकों में मूच्छिंत 


होते हैं।... 
१२ व प्रपनी अ्रपनी माता से रोकर कहते 
हैं, भ्रन्न और दाखमधु कहां हें ? 
वे नगर के चौकों में घायल किए 
हुए मनुष्य की नाईं मूड्छिंत होकर 
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अपने प्राण अपनी अपनी माता की 

.. गोद में छोड़ते हैं ॥ 

१३ हैं यरूशलेम की पुत्री, में तुझ से 
क्या कहूं ? में तेरी उपमा किस 
सेदूं? 

हे सिय्योन की कुमारी कन्या, 
कौन सी वस्तु तेरे समान ठहराकर 
तु्े शान्ति दूं ? 

क्योंकि तेरा दुःख समुद्र सा अपार हैं; 

. तुझे कौन चंगा कर सकता है? 

१४ तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने दर्शन का 

. दावा करके तुभ से व्यर्थ और मूर्खता 
की बातें कही हैं 

उन्हों ने तेरा अश्रधर्म प्रगट नहीं किया, 

. नहीं तो तेरी बंधुआई न होने पाती ; 

परन्तु उन्हों ने तुझे व्यर्थ के और 
भूठे वचन बताए! 

जो तेरे लिये देश से निकाल दिए 
जाने का कारण हुए ॥। 

१५ सब बटोही तुक पर ताली बजाते हैं; 

वें यरूशलेम की पुत्री पर यह कहकर 

. ताली बजाते और सिर हिलाते हैं, 

क्या यह वही नगरी हैं जिसे परम- 
सुस्दरी और सारी पृथ्वी के हे 

.. का कारण कहते थे ? 

१६ तेरे सब शत्रुओं ने तुक पर मुंह 

. पसारा है, 

. वे ताली बजाते और दांत पीसते 
हैं, वे कहते हें, हम उसे निगल 
गए हूं ! 

जिस दिन की बाट हम जोहते थे, 
वह यही हैं, फ 

वहू हम को मिल गया, हम उसको 
देख चुके हें! 
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जो वचन वह प्राचीनकाल से कहता 
श्राया हे वही उस ने पूरा भी किया 
हे, 
उस ने निठुरता से तुझे ढा दिया है, 
. उस ने शज्रुओं को तुक पर झ्ानन्दित 
किया, हे 
झौर तेरे द्रोहियों के सींग को ऊंचा 
किया हैँ ॥। 
वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते 
हे | ट 
हे सिय्योत की कुमारी (की शहर- 
पनाह ), अपने श्रांस रात दिन नदी 
की नाईं बहाती रह ! 
तनिक भी विश्वाम न ले, न तेरी झ्रांख 
की पुतली चेन ले ! 
रात के हर पहर के आरम्भ में 
उठकर चिल्लाया कर | 
प्रभु के सम्मुख अभ्पने मन की बातों 
को धारा की नाईं उरडेल * ! 
तेरे बालबच्चे जो हर एक सड़क 
के सिरे पर भूख के कारण मूच्छिंत 
ही रहे हैं, 
उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ 
उसकी श्रोर फैला ॥. 
है यहोवा दृष्टि कर, और घ्यान से 
देख कि तू ने यह सब दुःख किस 
की दिया हैं ? 
क्या स्त्रियां अपना फल भ्रर्थात्‌ अपनी 
गोद + के बच्चों को खा डालें ? 
हे प्रभु, क्या याजक और भविष्यद्वक्ता 
तेरे पवित्रस्थान में घात किए जाएं 
२१ सड़कों में लड़के भ्ौर बूढ़े दोनों भूमि 
पर पड़े हें; 
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* मूल में--अपना हृदय जल की नाई 
उण्डेल। 
| मूल में--हयेली | 


श्द 


१६ 


२० 
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मेरी कुमारियां और जवान लोग 


.. तलवार से गिर गए हैं; ._ 
तू नें कोप करने के दिन उन्हें घात 
किया; तू ने निठुरता के साथ 
उनका बध किया है।॥ 
२३ तू ने मेरे भय के कारणों को नियत 
ग्रोर से बुलाया है; - 
आर यहोवा के कोप के दिन न तो 
.. कोई भाग निकला और न कोई 
. बच रहा है 
जिन को में ने गोद * में लिया 
झौर पाल-पोसकर बढ़ाया था, मेरे 
शत्रु ने उनका प्रन्त कर डाला 


है ।। 


झ उसके रोष की छड़ी से दुःख 
भोगनेवाला पुरुष में ही हूं; 

२ वह मुझे ले जाकर उजियाले में नहीं 
- ग्रन्धियारे ही में चलाता हैं; 


३ उसका हाथ दिन भर मेरे ही विरुद्ध 


उठता । रहता हैं।। 
उस ने मेरा मांस और चमड़ा गला 
दिया है, और मेरी हड्डियों को 
तोड़ दिया है 
४ उस ने मुझे रोकने के लिये किला 
... बनाया, और मुझ को कठिन दुःख [ 
झ्रौर श्रम से घेरा हैं; 
उस ने मुझे बहुत दिन के मरे हुए 
लोगों के संमान अ्रन्येरे स्थानों में 
बसा दिया है।।..... 


७ मेरे चारों श्रोर उस ने बाड़ा बान्धा 





१२ उस 


११६३ 


उस ने मुझे भारी सांकल से जकड़ा 
हैं*; |. 
८ में चिल्ला चिल्लाके दोहाई देता हूं, 
तौभी वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता 
€ मेरे मार्गों को उस ने गढ़े हुए पत्थरों 
से रोक रखा है, मेरी डगरों को 
उस ने टेंढ़ी कर दिया हैं । द 
१० वह मेरे लिये घात में बैठे हुए रीछ 
ग्रौर धघात लगाए हुए सिंह के 
समान है; | 
१ उस ने मुझे मेरे मार्गों से भुला दिया, 
गौर मुझे फाड़ डाला; उस ने 
मुझ को उजाड़ दिया है।.. 
धनुष चढ़ाकर मुझे भ्रपने 
तीर का निशाना बनाया है ॥। 
१३ उस ने अपनी तीरों से मेरे हृदय को 
बंध दिया है; 
१४ सब लोग मुझ पर हंसते हैं भौर 
भर मुझ पर ढालकर गीत गाते हैं, 
१४ उस ने मुझे कठिन दुःख से | भर 
दिया, और नागदौना पिलाकर तृप्त 
किया है।। द 
६ उस ने मेरे दांतों को कंकरी से तोड़ 
डाला, और मुझे राख से ढांप 
१७ और मुझ को मन से उतारकर कुशल 
से रहित किया है; में कल्याण 
भूल गया हूं; कट 
१८ इसलिये में ने कहा, मेरा बल नाश 
हुआ, और मेरी आशा जो यहोवा 
पर थी, वह टूट गई है ।। 
१६ मेरा दुःख और मारा मारा फिरना 











१4। बिलापगीत 


३० में उन्हीं पर सोचता रहता हूं, इस से 

द मेरा प्राण ढला जाता हैं । 

२१ परन्तु में यह स्मरण करता हूँ, 
इसीलिये मुझे भाशा हूं 

२२ हम मिट नहीं गए; यह यहोवा की 
महाकरुणा का फल हैँ, क्योंकि 
उसकी दया भ्रमर है । . 

२३. प्रति भोर वह नई होती रहती हूँ; 
तेरी सच्चाई महान है । 

२४ मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग 

है, इस कारणा में उस में आला 

.  रखूंगा4 

२५ जो यहोवा की बाट जोहते और * 
उसके पास जाते हें, उनके लिये 
यहोवा. भला है । ढक 

२६ यहोवा से उद्धार पाने की श्राशा 
रखकर चुपचाप रहना भला है । 

२७ पुरुष के लिये जवानी में जूआ उठाना 
भला है । 

१८ वहू यह जानकर अकेला चुपचाप 
रहे, कि परमेश्वर ही ने उस पर 
यहं बोभ डाला है; 

२६ वह प्रपना मुंह धूल में रखे |, क्‍या 
जाने इस में कुछ आशा हो; 

३० वह श्रपना गाल अपने मारनेवाले 

की ओर फेरे, और तामधराई सहता 

रहे।॥ : 

३१ क्‍योंकि प्रभु मन से सर्वदा. उतारे 

5 नहीं रहता, 

१२ चाहे वह दु:ख भी दे, तौभी. भ्रपनी 
करुणा की बहुतायत के कारण 
वहू दया भी करता है; 
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४१ 
४२ 
४ डे 


है है. 


४ 
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पृथ्वी भर के बंधुश्नों को पांव के 
तले दलित करना, 

किसी पुरुष का हक़ परमप्रधान के 
साम्हने मारना, 

प्रौर किसी मनुष्य का मुक़हमा 
बिगाड़ना, इन तीन कामों को 
यहोवा देख नहीं सकता ।। 

यदि यहोवा ने झ्राज्ञा न दी हो, तब 
कौन है कि वचन कहे और वह 
प्राहो जाए? .. 

विपत्ति और कल्याण, क्‍या दोनों 
परमप्रधान की ग्राज्ञा से नहीं 
होते! 

सो जीवित मनुष्य क्‍यों कुड़कुडाए ? 


. और पुरुष अपने पाप के दण्ड को 


क्यों बुरा मानें ? 

हम अपने चालचलन को ध्यान से 
परखें, और यहोवा की ओर फिरें ! 

हम स्वर्गवासी परमेश्वर की. ओर 
मन लगाएं और हाथ फैलाएं 
झौर कहें 

हम ने तो भ्रपराध और बलवा किया 
है, और तू ने क्षमा नहीं किया ।। 

तेरा कोप हम पर है, तू हमारे पीछे. 
पड़ा है, तू ने बिना तरस खाए घात 
किया है ।। 

तू ने अपने को मेघ से घेर लिया हूँ 
कि तुझे तक प्रार्थना न पहुंच 
सके। 

तू ने हम को जाति जाति के लोगों 
के बीच में कहा-कर्कट सा ठहराया 
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. बिलापगीत 
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४द् मेरी श्रांखों से मेरी प्रजा की पुत्री 
के विनाश के कारण जल की 
धाराएं बह रही हैं ।। 

४६ मेरी श्रांख से लगातार आंसू बहते 
रहेंगे, 

५० जब तक यहोवा स्व से मेरी ओर 
न देखे -. 

४१ अपनी नगरी की सब स्त्रियों का 
हाल देखने पर मेरा दुःख बढ़ता 
हैं | ; 

४२ जो व्यर्थ मेरे शत्र बने हें, उम्हों ने 
निर्देयता से विडिया के समान मेरा 
आहेर किया है; _ 

४३ उन्हों ने मुझे गड़हे में डालकर मेरे 

जीवन का पश्रन्त करने के लिये मेरे 
ऊपर पत्थर लुढ़काए हैं; 

४४ मेरे सिर पर से जल बह गया, में 
ने कहा, में ग्रव नाश हो गया ।। 

५५ है यहोवा, गहिरे गडहे में से में ने 
तु से प्रार्थना की; 


५६ तू ने मेरी सुनी कि जो दोहाई देकर क्‍ 


में चिल्लाता हुं उस से कान ने 

फेर ले! द 

४७ जब में ने तुझे पुकारा, तब त्‌ ने 

मुझ से कहा, मत डर ! 

४५८ हे यहोवा, तू ने मेरा मुक़हमा लड़कर 
मेरा प्राण बचा लिया है | 

४६ है यहोवा, जो प्रन्याय मुझ पर हुआा 
है उसे तू ने देखा है; तू मेरा 

.. न्याय चबुका। 

६० जो बदला उन्हों ने मुझ से लिया 
ग्रौर जो कल्पनाएं मेरे विरुद्ध 

.. कीं, उन्हें भी त्‌ ते देखा है ।। 


. $ मूल में--मेरी आांख मेरे मन को दुःख 


देती है। 
' मूल में--जिपा | 





११६५ 


६१ है यहोवा, जो कल्पनाएं और निन्‍दा 


वे मेरे विरुद्ध करते हें, 
 नेसुनी हें।.... 
६२ मेरे विरोधियों के बचन ", और जो 
. कुछ भी वे मेरे विरुद्ध लगातार 
सोचते हैं, उन्हें तू जानता है । 
६३ उनका उठना-बेठना ध्यान से देख; 
वे मुझ पर लगते हुए गीत गाते हैं । 


वे भी तू 


६४ हे यहोवा, तू उनके कामों के भ्रनुसार 


. उनको बदला देगा । 


६४ तू उनका मन सुन्न कर देगा; तेरा 


शाप उन पर होगा । 


६६ है यहोवा, तू अपने कोप से उनको 


खदेड़-खदेड़कर धरती पर से 
. नाश कर देगा।। 


)। सोना कंसे खोटा | हो गया, भ्रत्यन्त 
खरा सोना कैसे बदल गया है ? 

. पवित्रस्थान के पत्थर तो हर एक 
सड़क के सिरे पर फेंक दिए 
गए हैं ।। 

२ सिय्योन के उत्तम.पृत्र ६ जो कुन्दन 
केतुल्य थे, . .. 

वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के 
धड़ों के समान कंसे तुच्छ गिने 
गए हूँ | ै । 

गीदड़िन भी अपने बच्चों को थन 

से लगाकर पिलाती है, द 
परन्तु मेरे लोगों की बेटी वन के 
.... शुर्तुर्मुगों के तुल्य निर्दयी हो गई है ।। 

४ दूधपीउवे बच्चों की जीभ प्यास के 

. मारे तालू में चिपट गई है 
* मूल मेंहोंढझ।।.... 9. 

_* मूल में--आकाश के तले से। 

. है मूल में--बेटे | 
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विलापगीत 


[५०७० 
(दे: ता र्द 


 बालवच्चे रोटी मांगते हैं, परन्तु १२ पृथ्वी का कोई राजा वा जगत का 


कोई उनको नहीं देता ।। 
५ जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे, वे 
:.. ग्रब सड़कों में व्याकुल फिरते हैं; 
जो मखमल के वस्त्रों में पले थे अब 
घरों पर लोटते हूँ *॥। 

. ६ मेरे लोगों की बेटी का अधर्म सदोम 

के पाप से भी अधिक हो गया 
जो किसी के हाथ डाले बिना भी 
क्षण भर में उलट गया था ।। 

७ उसके कुलीन हिम से निर्मेल और 
दूध से भी अधिक उज्ज्वल थे; 

उनकी देह मुूंगों से अ्रधिक लाल, 
और उनकी सुन्दरता: नीलमरि 
की सी थी ।। 

८ परन्तु भ्रब उनका रूप पग्रन्धकार से 
भी अधिक काला है, वे सड़कों में 
चीन्हें नहीं जाते; 

उनका चमड़ा हड्डियों में सट गया, 
झऔर लकड़ी के समान सूख गया है ।! 

६ तलवार के मारे हुए भूख के मारे 
हुओं से भ्रधिक भ्रच्छे थे 

जिनका प्राण खेत की उपज बिना 
भूख के मारे सूखता जाता हूँ ।॥। 

१० दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथों 
से झपने बच्चों को पकाया हैं; 

मेरे लोगों के विनाश के समय वे 
ही उनका आहार बन गए।। 

११ यहोवा ने अपनी पूरी जलजलाहट 
प्रगट की, उस ने अपना कोप बहुत 
ही भड़काया ने 

आर सिय्योन में ऐसी झ्राग लगाई 
जिस से उसकी नेव तक भस्म 
हो गई है ।! के 
-“घूरों को गले लगाते हैं। 






कोई बासी इसकी कभी प्रतीति 
न कर सकता था, 

. कि द्रोही और शत्र यरू्शलेम के 
फाटकों के भीतर घुसने पाएंगे ।। 


१३ यह उसके भविष्यद्वक्ताओं के पापों 


आर उसके याजकों के अधर्म के 
कामों के कारण हुआ है; 
क्योंकि वे उसके बीच पर्मियों की 
हत्या करते आए हें ।। 


१४ वे अब सड़कों में ग्रन्धे सरीखे मारे 


मारे फिरते हें, और मानो लोहू 
की छींटों से यहां तक अशुद्ध हें 
कि कोई उनके वस्त्र नहीं छू सकता ॥। 


१५ लोग उनको पुकारकर कहते हें, भ्ररे 


गशुद्ध लोगो, हट जाओ ! 
जाओ ! हम को मत छट्मो ! 
जब वे भागकर मारे मारे फिरने लगे, 
तब ग्रन्यजाति लोगों ने कहा 
भविष्य में वे यहां टिकने नहीं 
पाएंगे ।। | 


१६ यहोवा ने अपने कोप से उन्हें. तितर- 


बितर किया, वह फिर उने पर 
दया दृष्टि न करेगा; द 
न तो याजकों का सन्‍्मान हुआ, और 
न पुरनियों पर कुछ प्ननुग्रह किया 
गया ।। द 
१७ हमारी आंखें व्यर्थ ही सहायता की 
.._बाट जोहते जोहते रह गई हैं 
हम लगातार एक ऐसी जाति की ओर 
ताकते रहे जो बचा नहीं सकी ।। 


१८ लोग हमारे पीछे ऐसे पड़े कि हम अपने 


नगर के चौकों में भी नहीं चल सके ; 

हमारा अन्त निकट आया; हमारी 
ग्रायु पूरी हुई; क्‍योंकि हमारा 
प्रन्त झा गया था || 
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१६ हमारे खदेडनेवाले झाकाश के उकाबों 
से भी अधिक वेग से चलते थे; 
वें पहाड़ों पर हमारे पीछे पड़ गए 
झौर जंगल में हमारे लिये घात 
लगाकर बैठ गए।॥ 

२० यहोवा का अभिषिक्‍त जो हमारा 

प्राण * था, और जिसके विषय 
हम ने सह्ववा था कि श्रन्यजातियों 
के बीच हम उसकी शरण में+ 
जीवित रहेंगे, 

वह उनके खोदे हुए गड़हों में पकड़ा 
गया। 

२१ हे एदोम की पुत्री, तू जो ऊज देश में 
रहती हैँ, हषित और आनन्दित रह; 

परन्तु यह कटोरा तुझ तक भी पहुंचेगा, 
और तू मतवाली होकर अपने 
आप को नंगा करेगी ।। 

२२ है सिय्योन की पुत्री, तेरे अधमं का 
दण्ड समाप्त हुआ, वह फिर तुझे 
बंधुआई में न ले जाएगा; 

परन्तु हे एदोम की पुत्री, तेरे अ्धर्म 


का दराड वह तुमे देगा, वह तेरे 


पापों को प्रगट कर देगा।। 


धू हे यहोवा, स्मरण कर कि हम 
पर कया क्या बीता हूँ; 
हमारी ओर दृष्टि करके हमारी 
नामधराई को देख ! 
२ हमारा भाग परदेशियों का हो गया 
_ और धर 
..._ हमारे घर परायों के हो गए हैं। 
३ हम झनाथ और पिताहीन हो गए; 
हमारी माताएं विधवा सी हो गई 
हें । 


मूल में--हमारे नवनों का प्राण | 
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४ हम मोल लेकर पानी पीते हें 
हम को लकड़ी भी दाम से मिलती 
हे। 
५ खदेड़नेवाले हमारी गर्देन पर टट 
पड़े हैं; 
हम थक गए हें, हमें विश्वाम नहीं 
मिलता । 
६ हम स्वयं मिस्र के अधीन हो गए, 
और अदशूर के भी, ताकि पेट भर 
सकें । 
७ हमारे पुरखाओं ने पाप किया, और 
मर मिट हूं; 
परन्तु उनके अधमम के कामों का भार 
हम को उठाना पड़ा हैं ॥। 
हमारे ऊपर दास * अधिकार रखते 
हे; 
उनके हाथ से कोई हमें नहीं छड़ाता ।। 
€ जंगल में की तलवार के कारस 
हम अपने प्राण जोखिम में डालकर 
भोजनवस्तु ले आते हैं । 
१० भूख को भुलसाने वाली झाग के 
कारण, द 
हमारा चमड़ा तंदूर की नाई काला 
हो गया है । 
११ सिय्योन में स्त्रियां 
और यहुदा के नगरों में कुमारियां 
अ्रष्ट की गईं हें । हा 
१२ हाकिम हाथ के बल टांगे गए हैं; 
श्रौर पुरनियों का कुछ भी आदर 
नहीं किया गया। 


. १३ जवानों को चक्‍की चलानी पड़ती 


हे, । 
झौर लड़केबाले लकड़ी का बोझ 
उठाते हुए लड़खड़ाते हैं। 








बा युलाम। 











हरएद 


१४ प्रव फाटक पर पुरनिये नहीं बेठते 
.. भे जवानों का गीत सुनाई पड़ता 
१५ हमारे मन का हे जाता रहा, 
हमारा नाचना विलाप में बदल गया 
है। 
१६ हमारे सिर पर का मुकुट गिर पड़ा 
है, 
हम पर हाय, क्योंकि हम ने पाप 
किया है ! 
१७ इस कारण हमारा हृदय निबंल हो 
गया है, 
इन्हीं बातों से हमारी भ्रांखें धुंधली 
पड़ गई हैं, 
१० क्योंकि सिय्योन पर्वत उजाड़ पड़ा है; 
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उस में सियार घूमते हैं ।। 
१९ परन्तु हे यहोवा, तू तो सदा तक 
विराजमान रहेगा; 


तेरा राज्य पीढ़ी-पीढ़ी बना रहेगा। 
२० तू ने क्‍यों हम को सदा के लिये भुला 
दिया है, 
झ्ौर क्‍यों बहुत काल के लिये हमें 
छोड़ दिया है?..... 
२१ है यहोवा, हम को भ्रपनी भ्रोर फेर, 
तब हम फिर सुधर जाएंगे । 
प्राथीनकाल की नाई हमारे दिन 
बदलकर ज्यों के तयों कर दे ! 
२२ क्या तू ने हमें बिल्कुल त्याग दिया 
है? 
क्या लू हम से भ्रत्यन्त क्रोधित हूं 








श तीसवें वर्ष के चौथे महीने के 
पांचवें दिन, में अंधुभों के बीच 
कथार सदी के तीर पर था, तब स्वर्ग 
शुत्त गया, भौर में ते परमेश्वर के दर्शन 
पाए। २ यहोगाकीम राजा की बंभुभाई 
के पांचनें वर्ष के चौथे महीते के पांचवें 
दिन को, कसदियों के देश में कबार तदी 
के तीर पर, ३ यहोबा का बचन बूजी के 
पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा; भौर 
 बहोबा की श्ति * उस पर बहीं प्रगट 





यददेजजेल नामक पुस्तक 


४ जब में देखने लगा, तो क्या देखता 
हूं कि उस्तर दिशा से बड़ी घटा, भौर 
लहराती हुई शभ्राग सहित बड़ी भ्रांघी 
भ्रा रही है; भौर घटा के बारों भोर प्रकाश 
प्रौर भ्राग के बीचों-बीव से भलकाया 
हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। 
४ फिर उसके बीच से चार जीवधारियों 
के समान कुछ निकले। भौर उनका रूप 
मनुष्य के समान था, ६ परन्तु उन में 
से हर एक के चार चार मुख और भार 
जार पंख थे। ७ उसके पांव सीधे थे, 
प्लौर उनके पांबों के तशुए बच्चड़ों के सुरों 
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के से थे; और वे कलकाए हुए पीतल की 
नाई चमकते थे। ८ उनकी चारों गअ्रलंग 
पर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। 
ग्रौर उन चारों के मुख और पंख इस 
प्रकार के थे: €& उनके पंख एक दूसरे 
से परस्पर मिले हुए थे; वे अपने भ्रपने 
साम्हने सी ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे । 
.१० उनके साम्हने के मुखों का रूप मनुष्य 
का सा था; श्रौर उन चारों के दहिनी 
भ्रोर के मुख सिंह के से, बाई श्रोर के 
मुख बल के से थे, और चारों के पीछे 
के मुख उकाब पक्षी के से थे। ११ उनके 
चेहरे एसे थे। और उनके मुख और 
पंख ऊपर की ओर प्रलग पअ्रलग थे; 
हर एक जीवधारी के दो दो पंख थे, 
जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थें, 
प्रौर दो दो पंखों से उनका शरीर ढंपा 
हुआ था। १३ झ्रौर वे सीधे प्रपने भ्रपने 


साम्हने ही चलते थे; जिधर ग्रात्मा जाना 


चाहता था, वे उधर ही जाते थे, और 
चलते समय मुड़ते नहीं थे। १३ भ्रौर 
जीवधारियों के रूप अंगारों भ्रौर जलते 
हुए पलीतों के समान दिखाई देते थे, 
पग्रौर वह भ्राग जीवधारियों के बीच इधर 
उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश 
देती रही; श्रौर उस झ्राग से बिजली 
निकलती थी। १४ श्रौर जीवधारियों का 
चलना-फिरना बिजली का सा था ।। 

१४ जब में जीवधारियों को देख ही 
रहा था, तो क्‍या देखा कि भूमि पर उनके 
पास चारों मुखों की गिनती के भ्रनसार, 


एक एक पहिया था। १६ पहियों का 


रूप और बनांवट फीरोज़ की सी थी 
प्रौर चारों का 





उनका रूप प्रौर वनावट ऐसी थी. जैसे 
एक पहिये के ! रे! जाय ४ व. हैं दूसर है > छा | है ही 








; एक ही रूप था; भौर 
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१७ चलते समय ये अपनी चारों भलंगों 
की श्रोर चल सकते थे, और चलनें में 
मुड़ते नहीं थे। १८ और उन चारों 


पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने 
थे, और उनके धेरों में चारों शोर श्रांखें 
ही ग्रांखें भरी हुई थीं। १६ झौर जब 


जीवधारी चलते थे, तब पहिये भी उनके 
साथ चलते थे; भ्रौर जब जीवधारी भूमि 
पर से उठते थे, तब पहिये भी उठते थे । 
२० जिधर आत्मा जाना चाहती थी 


उधर ही वे जाते, और और पहिये जीव- 


धारियों के साथ उठते थे; क्योंकि उनकी 


आत्मा पहियों में थी। २१ जब वे चलते 


थे तब ये भी चलते थे; भ्रौर जब जब वे 
खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे; 4र 
जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिये 
भी उनके साथ उठते थे; क्योंकि जीव- . 
धारियों की प्रात्मा पहियों में थी।। 

२२ जीवधारियों के सिरों के ऊपर 


प्राकाशमएडल सा कुछ था जो बर्फ 


की नाई भयानक रीति से चमकता था 


और वह उनके सिरों के ऊपर फैला हुझा 


था। २३ श्रौर पग्राकाशमराडल के नीचे 


उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फंले 
हुए थे; श्रौर हर एक जीवधारी के दो 


दो और पंख थे जिन से उनके शरीर 
ढंपे हुए थे। २४ झ्र उनके चलते समय 
उनके पंखों की फड़फड़ाहट की प्राहुट 
मुझे बहुत से जल, वा सर्वशक्तिमान की 
वाणी, वा सेना के हलचल की सी सुनाई 
पड़ती थी; प्रौर जब वे खड़े होते थे, 
तब प्रपने पंख लटका लेते थे। २४ फिर 
उनके सिरों के ऊपर जो झाकाशमराइल 
था, उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता 


अड 3. 5 होते च 
थेः ५ 88303 3003 ओड 































श६ और जो आकाशमरडल उतके 
सरों के 'ऊपर था, उसके ऊपर मानों 
कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था; 
इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान 
कोई दिखाई देता था। २७ और उसकी 
मानों कमर से लेकर ऊपर की और मुझ 
भऋलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, 
आर उसके भीतर और चारों ओर शाग 
सी दिखाई पड़ती थी; फिर उस मनुष्य 
की कमर से लेंकर नीचे की ओर भी 
मुझे कुंछ श्राग सी दिखाई पड़ती थी 
आऔर उसके चारों ओर प्रकाश था। 
श८ जैसे वर्षा के दिन बादल मे धनुष 
दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों श्रोर का 
प्रकाश दिखाई देता था।। 
यहोवा के तेज को रूप ऐसा ही था। 

झौर उसे देखकर, में मुंह के बल गिरा, 
तब में ने एक शब्द सुना जेसे कोई बाते 
करता है। 


२ ग्रौर उस ने मुझ से कहा, हे 
_  भनृष्य के सन्‍्तान, अपने पांवों के 
बल खड़ा हो, और में तुक से बातें करूंगा । 
२ जैसे ही उस ने मुझ से यह कहा, त्योंही 
झात्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों 
के बल खड़ा कर दिया; और जो मुझ 
से बातें करता,था में ने उसकी सुनी । 
३ और उस नें मु से कहा, है मनुष्य 
के सन्‍्तान, में तुझे इस्राएलियों के पास 
अर्थात्‌ बलवा क्रनेवाली जाति के पास 
भ्रेजता.. हूं..जिन्‍्हों ने मेरे विरुद्ध बलवा 
किग्रा है; उनके घुरखा भौर, वे भी. भाज़ 
के दिल तक प्लेरा अपरात्त करते चले 
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हठीले * हैं; ५ और तू उन से कहना, 
प्रभ यहोवा यों कहता है, इस 'से वे, जो 
बलवा करनेवाले घराने के हैं, चाहे वे 
सुनें व न सुनें, तौभी वे इतना जान लगे 
कि हमारे बीच एक भविष्यद्धक्ता प्रगठ 
हुआ हैं। ६ और है मनुष्य के सन्तान, 
तू उन से न डरना; चाहे तुझे कांठों 
ऊंटंकटारों और बिच्छुमों के बीच भी 
रहना पड़े, तौमी उनके वचनों से न डरना; 
यद्यपि वे बतवई घराने के हैं, तौभी न 
तो उनके वचनों से डरना, और न उनके 
मंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। ७ सो 
चाहे वे सुनें या न सुनें; तोभी तू मेरे 
वचन उन से कहना, वे तो बड़े बलवई 
हैं। ८ परन्तु हे मनुष्य के सन्‍्तान, जो 
में तुक से कहता हूं, उसे तू सुन ले, उस 
बलवई घराने के समान तू भी बलवई 
न बनना; जो में तुझे देता हूं, उसे मुंह 
खोलकर खा ले। & तब में ने दृष्टि की 
ग्रौर क्या देखा, कि मेरी ओर एक हाथ 
बढ़ा हुआ है भौर उस में एक पुस्तक | है। 
१० उसको उस ने मेरे साम्हने खोलकर 
फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई 
थी; और जो उस में लिखा था, वे 
विलाप और शोक और दुःखभरे वचन थे | 
डे तब उस ने मुझ से कहा है 
६९६ पनष्य के मन्‍्तान, जो तुझे मिला 
है उसे खा ले; भ्रर्थात्‌ इस पुस्तक को खा, 
तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर । 
२ सो में ने मुंह खोला और उस ने वह 
पुस्तक मुझे खिला दी। ३ तब उस ने 
'मुझ से कहा, है मनुष्य के सन्‍्तान, यह 
पुस्तक जो में तुमे देता हूं उसे पत्रा से 
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और अपनी अन्‍्तड़ियां इस. से भर ले। 
सो में ने उसे खा लिया; और मेरे मंह 
में वह मधु के तुल्य मीठी लगी ॥। 

.. ४ फिर उस ने मुभ से कहा, हे मनुष्य 
के सन्‍्तान, तू इस्राएल के घराने के पास 
जाकर उनको मेरे वचन सुना । ५ क्‍योंकि 
तू किसी अनोखी बोली वा कठिन भाषा- 
वाली जांति के पास नहीं भेजा जाता हैं, 
परन्तु इस्राएल ही के घराने के पास भेजा 
जाता हैं। ६ अनोखी बोली वा कठिन 
भाषावाली बहुत सी जातियों के पास जो 
तेरी बात समझ न सकें, तू नहीं भेजा 
जाता। निःसन्देह यदि में तुझे ऐसों के 
पास भेजंता तो वे तेरी सुनते । ७ परन्तु 


इस्राएल के घरानेवाले तेरी सुनने से 


इनकार करेंगे; वे मेरी भी सुनने से 
इनकार करते हें; क्योंकि इस्राएल का सारा 
धराना ढीठ * और कठोर मने का हूँ। 
८ देख, में तेरे मुख को उनके मुख के 
साम्हने, और तेरे माथे को उनके माथे 
के साम्ह॒ने, ढीठ कर देता हुं। & में तेरे 
माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूं 
जो चकमक पत्थर से भी कड़ा -होता हैं; 
सो तू उन से न डरना, और न उनके मुंह 
देखकर तेरा मन कच्चा हो; क्‍योंकि 
बलवई घराने के हें। १० फिर उस ने 
मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्‍्तान, जितने 
वचन में तुक से कहूं, वे सब हृदय में रख 
और कानों से सुत । ११ और उन बंधुओं 
के पास जाकर, जो तेरे जाति भाई हैं, उन 
से बातें करना और कहना, कि प्रभु यहोवा 
यों कहता हैँ; चाहे वे सुनें, व न सुनें ।। 
१२. तब आत्मा ने मुझे उठाया, और 
में ने अपने पीछे बड़ी 
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एक शब्द सुना, कि यहोवा के भवन 


से उसका तेज धन्य है । १३ और उसके 
साथ ही उन जीवधारियों के पंखों का 


शब्द, जो एक दूसरे से लगते थे, और 
उनके संग के पहियों का शब्द शौर एक 
बड़ी ही घड़घड़ाहट सुन पड़ी । १४ सो 


आत्मा मुझे उठाकर ले गई, और -में 


कठिन दुःख से भरा * हुआ, और मन में 
जलता हुआ चला गया; और यहोवा की 
शक्ति मुझ में. प्रबल भी |; १५ और 
में उन बंधुओं के पास आया जो कबार 


नदी के तीर पर तेलाबीब में रहते थे । 


और वहां में सात दिन तक उनके बीच 
व्याकुल होकर बंठा रहा ।। 


१६ सात दिन के व्यतीत होने पर 
यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा 
१७ है मनुष्य के सन्‍्तान में ने तुझे 
इस्राएल के घराने के लिये पहुरुआ नियुक्त 


किया है; तू मेरे मुंह की बात सुनकर, 
उन्हें मेरी ओर से चिताना। १८ जब में 
दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, और 


यदि तू उसको न चिताए, और न दुष्ट 


'से ऐसी बात कहे जिस से कि वह सचेत 
हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित 


रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ 


मरेगा, परन्तु उसके खन का लेखा में 


तुझी से लूंगा। १६ पर यदि तू दुष्ट 
को चिताएं, और वह अपनी दुष्टता और 


दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने 
अधरमम में फंसा हुआ मर जाएगा; परन्तु 


तू अपने प्राणों को बचाएगा। २० फिर 


जब पधर्मी जन अपने धर्म से फिर्कर 
कुंटिल काम करने लगे, और में उसके 
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साम्हनें ठोकर रखें, तो वह मर जाएगा 
“क्योंकि तू ने जो उसको नहीं चिताया 
«इसलिये बह अपने पाप में फंसा हुझा 
“मरेगा; और जो धर्म के हमे उस ने 
किए हों, उनकी सुधि ने ली जाएगी, 
वर उसके खून का लेंखा में तुकी से लूंगा । 
२१ परन्तु यदि तू धर्मी को एसा कहकर 
चिताए, कि वह पाप न करे, और वह 
- पाप से वच जाए, तो वह चितौनी 
को ग्रहणा करने के कारण निश्चय 
जीवित रहेगा, और तू अपने प्राण को 
बचाएगा ।। 
.. २२ फिर यहोवा की शक्ति * वहीं 
मुझ पर प्रगट हुई, और उस ने मुझ से 
- कहा, उठकर मंदान में जा; झौर वहां में 
तुझ से बातें करूंगा । २३ तब में उठकर 
मैदान में गया, और वहां क्‍या देखा, कि 
यहोवा का प्रताप जैसा मे कबार नदी 
के तीर पर, बैसां ही यहां भी दिखाई 
पड़ता हैं; और में मंह के बल गिर पड़ा । 
२४ तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे 
पांवों के वल खड़ा कर दिया; फिर वह 
मुझ से कहने लगा, जा अपने घर के 
भीतर द्वार बन्द करके बैठ रह । २५ और 
हे मनुष्य के सन्‍्तान, देख; वे लोग तुझे 
रस्सियों से जकड़कर बान्ध रखेंगे, श्र 
तू निकलकर उनके बीच जाने नहीं पाएगा । 
६ झ्ौर में तेरी जीभ तेरे तालू से 
लगाऊंगा; जिस से तू मौन रहकर उनका 
डांटनेवाला न हो, क्‍योंकि .वे बलवई 
घराने के हें। २७ परन्तु जब जब -में 
बुक से वातें करूं, तब तब तेदे मुंह को 
प्रौर-तू उन से ऐसा &! कहना, कि 
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बह सुन ले और जो नहीं सुनता वह न 
तो बलवई घराने के हैं ही ।। 


प्रौर दे मनृष्य के सनन्‍्तान, तू 
एक ईंट लें और उसे अपने साम्हन 
रखकर उस पर एक नगर, श्रर्थात यरूशलेम 
का चित्र खींच; २ तब उसे घर ग्रर्थात 
उसके विरुद्ध किला बना और उसके 
साम्हने दमदमा बान्धच; श्ौर छावनी डाल 
ग्रौर उसके चारों ओर यद्ध के यंत्र लगा । 
३ तब त्‌ लोहे की थाली लेकर उसको 
लोहे की शहरपनाह मानकर अपने झोर 
उस नगर के बीच खड़ा कर; तब अपना 
मंह उसके साम्हने करके उसे घेरवा 
इस रीति से तू उसे घर रखना। 
यह इस्राएल के घराने के लिये चिन्ह 
ठहरेगा।। द 

४ फिर तू अपने बांयें पांजर के बल 
लेटकर इस्राएल के घराने का ग्रधर्म अपन 
ऊपर रख; क्‍योंकि जितने दिन तू उस £ 
पांजर के बल लेटा रहेगा, उतने दिन तक 
उन लोगों के अ्रधर्म का भार महता रह । 
४ में ने उनके अ्रधर्म के वर्षों के तुल्य 
तेरे लिये दिन ठहराए हैं, श्र्थात्‌ तीन सौ 
नब्बे दित; उतने दिन तक तू इस्राएल 
के घराने के भ्रधम का भार महता रह | 
६ और जब इतने दिन पूरे हो जाएं, तब 
अपने दहिने पांजर के बल लेटकर यहूदा 
के घराने के ग्रधम का भार सह लेना 
में ने उसके लिये भी और तेरे लिये एक 
वर्ष की सन्‍्ती एक दिन श्रर्थात चालीस 
दिन ठहराए हें। ७ और तू यरूशलम 
के धरने के लिये वांह उधाई हुए अपना 
_मंह उधर करके उसके विरुद्ध भविष्यद्वाणी 
करता | ८ और देख, में तुझे रस्सियों 
“आर जब्ब तक उसके घेरने के 
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दिन पूरे न हों, तब तक त्‌ृ करवट न ले 
सकेगा ।। 
£ और तू गेहूं, जब, सेम, मसूर 
बाजरा, और कठिया गेहूं लेकर, एक 
बासन में रखकर उन से रोटी बनाया 
करना । जितने दिन तू अपने पांजर के 
बल लेटा रहेगा, उतने श्रर्थात्‌ तीन सौ 
नब्बे दिन तक उसे खाया करना। 
१० और जो भोजन त्‌ खाए, उसे तौल 
तौलकर खाना, भ्रर्थात्‌ प्रति दिन बीस 
बीस शेकेल भर खाया करना, और उसे 
समय समय पर खाना। ११ पानी, भी 
तू मापकर पिया करना, श्रर्थात्‌ प्रति दिन 
हीन का छुठवां अंश पीना; और उसको 
समय समय पर पीना । १२ और अपना 
भोजन जब की रोटियों की नाई बनाकर 
लाया करना, और उसको मनुष्य की 
विष्ठा से उनके देखते बनाया करना। 
है फिर यहोवा ने कहा, इसी प्रकार से 
इस्राएल उन जातियों के बीच प्रपनी 
भ्पनी रोटी अशुद्धता से खाया करेंगे, 
जहां में उन्हें बरबस पहुंचाऊंगा । १४ तब 
में ने कहा, हाय, यहोवा परमेश्वर देख, 
मेरा मन कभी भअ्शुद्ध नहीं हु, और न 
में नें बचपन से लेकर श्रब तक प्रपनी 
मृत्यु से मरे हुए वा फाड़े हुए पशु का 
मांस खाया, श्रौर तन किसी प्रकार का 
घिनौना मांस मेरे मुंह में कभी गया हूँ । 
१५ तब उस ने मुझ से कहा, देख, 
ने तेरे लिये मनृष्य की विष्ठा की सन्‍्ती 
गोबर ठहराया है, श्रौर उसी से तू श्रपनी 
रोटी बनाता । १६ फिर उस ने मुझ से 
कहा, है मनष्य के सन्‍्तान, देख, में यरूशलेम 
में भ्रश्नरूपी ग्राधार को दूर करूंगा; सो 
वहां के लोग तौल तौलकर भौर चिन्ता 
रोटी >शाया करेंगे; भौर माप 





मापकर और विस्मित हो होकर पानी 
पिया करेंगे। १७ और इस से उन्हें रोटी 


और पानी की घटी होगी; और वे सब 


के सब घबराएंगे, और अपने श्रधर्म में 
फंसे हुए सूख जाएंगे * ।। 


धू ग्रौर हे मनुष्य के सन्‍्तान, एक 

पनी तलवार ले, और उसे नाऊ के 
छुरे के काम में लाकर अपने सिर श्ौर 
दाढ़ी के बाल मूंड डाल; तब तौलने का 
कांटा लेकर बालों के भाग कर । २ जब 
नगर के धिरने के दिन पूरे हों, तब नगर 
के भीतर एक तिहाई आग में डालकर 
जलाना; और एक तिहाई लेकर चारों 
झोर तलवार से मारना; और एक तिहाई 
को पवन में उड़ाना, और में तलवार 
खींचकर उसके पीछे चलाऊंगा | ३ तब 
इन में से थोड़े से बाल लेकर अ्रपने कपड़े 
की छोर में बान्धना। ४ फिर इन में 
से भी थोड़े से लेकर भ्राग के बीच डालना 
कि वे झ्ाग में जल जाएं; तब उसी में से 
एक लौ भड़ककर इस्राएल के सारे धराने 
में फेल जाएगी ।। 

४ प्रभु यहोवा यों कहता है, यरूशलेम 
ऐसी ही है; में ने उसको ग्रन्यजातियों के 
बीच में ठहराया, श्रौर वह चारों प्रोर 
देशों से घिरी हैं। ६ उस ने मेरे नियमों 
के विरुद्ध काम करके श्रन्यजातियों से 
प्रधिक दुष्टता की, भौर मेरी विधियों 
के विरुद्ध चारों ओर के देशों के लोगों से 
प्रधिक बुराई की है; क्‍योंकि उन्हों ने 
मेरे नियम तुच्छ जाने, झौर वें मेरी 
विधियों पर नहीं चलें। ७ इस कारण 

प्रभु यहोवा यों कहता है, तुम लोग जो 
झपने चारों शोर की जातियों से भ्रधिक 


7 5 पूल में-गल जाएंगे। 
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हुल्लड़ मचाते, और न मेरी विधियों पर 
चलते, न मेरे नियमों को मानतें हर 


अपने चारों ओर की जातियों के नियमों के 


प्रनुसार भी न किया, ८ इस कारण प्रभु 
यहोवा यों कहता है, देख, में स्वयं तेरे विरुद्ध 
हूं; भौर भ्रन्यजातियों के देखते में तेरे बीच 
न्याय के काम करूंगा। & और तेरे 
सब घिनौने कामों के कारण में तेरे बीच 
ऐसा करूंगा, जैसा न अब तक किया है, 
झऔर न भविष्य में फिर करूंगा । १० सो 
तेरे बीच लड़केबाले अपने अपने बाप का, 
झौर बाप अपने अपने लड़केबालों का मांस 
खाएंगे; और में तुक को दर्‌ड दूंगा, 
११ और तेरे सब बचे हुओों को चारों 
झोर तितर-बितर करूंगा। इसलिये प्रभु 
यहोवा की यह वाणी है, कि मेरे जीवन 
की सौगन्ध, इसलिये कि तू ने मेरे पवित्र- 
स्थान को अपनी सारी घिनौनी मूरतों 
प्रौर सारे घिनौने कामों से अशुद्ध किया 
है, में तुके घटाऊंगा, और तुक पर दया 
की दृष्टि न करूंगा, और तुझ पर कुछ 
भी कोमलता न करूंगा । १२ तेरी एक 
तिहाई तो मरी से मरेगी, और तेरे बीच 
भूख से मर मिटेगी; एक तिहाई तेरे 
झ्रास पास तलवार से मारी जाएगी; 
झौर एक तिहाई को में चारों ओर तितर- 
बिटर करूंगा और तलवार खींचकर उनके 
पीछे चलाऊंगा । १३ इस प्रकार से मेरा 
कोप शान्त होगा, और अपनी जलजलाहट 
उन पर पूरी रीति से भड़काकर * में 
शान्ति पाऊंगा; और जब में अपनी 
जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का 


. चुकं, तब वे जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही 
... ने जलन में आकर यह कहा हैं। १४ और 


*अक्लकककर्तो 
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में तुझे तेरे चारों श्रोर की जातियों के 
बीच, सब बटोहियों के देखते हुए 
उजाडंगा, भौर तेरी नामधराई कराऊंगा । 
१५ सो जब में तुक को कोप झौर जल- 
जलाहट और रिसवाली घुड़कियों के साथ 
दणाड दूंगा, तब तेरे चारों ग्रोर की जातियों 
के साम्हने नामधराई, ठट्ठा, शिक्षा और 
विस्मय होगा, क्योंकि मुझ यहोवा ने यह 
कहा है। १६ यह उस समय होगा, जब 
में उन लोगों को नाश करने के लिये तुम 
पर महंगी के तीखे तीर चलाकर, तुम्हारे 
बीच महंगी बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे अ्न्नरूपी 
ग्राधार को दूर करूंगा। १७ और में 
तुम्हारे बीच महंगी और दुष्ट जन्तु भेजूंगा 
जो तुम्हें निःसन्‍्तान करेंगे; भौर मरी और 
खून तुम्हारे बीच चलते रहेंगे; और में 
तुम पर तलवार चलवाऊंगा, मुझ यहोवा 
ने यह कहा है ।। 


फिर यहोवा का यह वचन मेरे 

पास पहुंचा । २ है मनुष्य के सन्‍्तान _ 
अपना मुख इस्राएल के पहाड़ों की ओर 
करके उनके विरुद्ध भविष्यद्वाणी कर, 
३ और कह, हे इस्राएल के पहाड़ो, प्रभु 
यहोवा का वचन सुनो! प्रभु यहोवा 
पहाड़ों और पहाड़ियों से, और नालों 
झ्औौर तराइयों से यों कहता है, देखो, 
में तुम पर तलवार चलवाऊंगा, और 
तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को नाश 
करूंगा । ४ तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और 
तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ी जाएंगी; 
ग्रौर में तुम में से मारे हुओों को तुम्हारी 
मूरतों के झ्रागे फेंक दूंगा। ५ में 
इस्राएलियों की लोथों को उनकी मूरतों 
के साम्हने रखूंगा, भौर उनकी * हष्टियों 
..............................ननन++ल>लनीतीयतणनणतणय७छदिओनणणदीदणदीी।ओओण- 


* मूल में-सुस्दारी। 
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को तुम्हारी वेदियों के भ्रास पास छितरा 


दूंगा। ६ तुम्हारे जितने बसाए हुए नगर 
हैं, वे सब ऐसे उजड़ जाएंगे, कि तुम्हारे 
पूजा के ऊंचे स्थान भी उजाड़ हो जाएंगे, 
तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और ढाई जाएंगी, 
तुम्हारी मूरतें जाती रहेंगी और तुम्हारी 
सूर्य की प्रतिमाएं काटी जाएंगी; और 
तुम्हारी सारी कारीगरी मिटाई जाएगी । 
७ और तुम्हारे बीच मारे हुए गिरेंगे, 
झ्लौर तुम जान लोगे कि में यहोवा हूं ।। 
. ८ तौभी में कितनों को बचा रखूंगा। 
सो जब तुम देश देश में तितर-बितर 
होगे, तब अन्यजातियों के बीच तुम्हारे 
कुछ लोग तलवार से बच जाएंगे । & और 
वे बचे हुए लोग, उन जातियों के बीच, 
जिन में वे बंधुए होकर जाएंगे, मुझे स्मरण 
करेंगे; और यह भी कि हमारा व्यभिचारी 
हृदय यहोवा से कंसे हट गया हैँ भौर 
व्यभिचारिणी की सी हमारी आंखें मूरतों 
पर कसी लगी हैं जिस से यहोवा का मन 
टूटा है। इस रीति से उन बुराइयों के 
कारणा, जो उन्हों ने अपने सारे घिनौने 
काम करके की हूं, वे अपनी दृष्टि में 
घितौने ठहरेंगे। १० तब वे जान लेंगे 
कि में यहोवा हूं, और उनकी सारी हानि 
करने को में ने जो यह कहा हैं, उसे व्यर्थ 
नहीं कहा ।। 

११ प्रभु यहोवा यों कहता है, कि 
ग्रपता हाथ मारकर झौर अपना पांव 
पटककर कह, इस्राएल के घराने के सारे 
घिनौने कामों पर हाय, हाय, क्योंकि 
वे तलवार, भूख, और मरी से नाश हो 
जाएंगे। १२ जो दूर हो वह मरी से 
मरेगा, और जो निकट हो वह तलवार से 
मार डाला जाएगा; और जो. बचकर 
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से मरेगा। इस भांति में ग्रपणी जलजलाहट 


उन पर पूरी रीति से उतारूगा । १३ और 
जब हर एक ऊंची पहाड़ी और पहाड़ों 
की हर एक चोटी पर, और हर एक हरे 
पेड़ के नीचे, और हर एक घने बांजवृक्ष 
की छाया में, जहां जहां वे भ्रपनी सब मूरतों 
को सुखदायक सुगन्ध द्रव्य चढ़ाते हें, 
वहां उनके मारे हुए लोग अपनी वेदियों 
के भ्रास पास श्रपनी मूरतों के बीच में 
पड़े रहेंगे; तब तुम लोग जान लोगे 
कि में यहोवा हूं। १४ में अपना हाथ 
उनके विरुद्ध बढ़ाकर उस देश को सारे 
घरों समेत जंगल से ले दिबला की ओर 
तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूगा। तब 
वे जान लेंगे कि में यहोवा हूं ।। 


फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
.. पास पहुंचा, २ है मनुष्य के सन्‍्तान 
प्रभु यहोवा इस्राएत की भूमि के विषय 
में यों कहता है, कि भ्रन्त हुआ; चारों 


कोनों रुमेत देश का भअ्रन्त भरा गया है। 
३ तेरा भन्‍्त भी झा गया, और में भ्पना 


कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चालचलन 
के अनुसार तुझे दराड दंगा; और तेरे 
सारे घिनौने कामों का फल तु दूंगा। 
४ मेरी दयादृष्टि तुक पर न होगी, भौर 
न में कोमलता करूंगा; श्रौर जब तक 


तेरे घिनौनें पाप तुम में बने रहेंगे तब तक 


में तेरे चालचलन का फल तुमे दूंगा। 
तब तू जान लेगा कि में यहोवा हूं ।। 
प्रभु यहोवा यों कहता है, विपत्ति 
है, एक बड़ी विपत्ति देखो, वह 
ग्राती है। ६ भन्‍्त भ्रा गया है, सब का 
भ्रन्त ग्राया है; वह तेरे विरुद्ध जागा हैं। 
देखो, वह भाता है । ७ हे देश के निवासी 
तेरे लिये चक्र घूम चुका, समय प्रा गया, 
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दिन निकट है; पहाड़ों पर आनन्द के 
शब्द का दिन नहीं, हुल्लड़ ही का होगा । 
« प्रव थोड़े दिनों में में अपनी जलजलाहट 
तुकझ पर भड़काऊंगा *, और तुम पर पूरा 
कोप उरडेलृंगा और तेरे चालचलन के 
अनुसार तुके दराड दूंगा। और तेरे 
सारे घिनौनें कामों का फल तुमे 
भुगताऊंगा । €& मेरी दयादृष्टि तुक पर 
न होगी और ने में तुझ पर कोमलता 
करूंगा | में तेरी चालचलन का फल तुमे 
भुगताऊंगा, और तेरे घिनौने पाप तुझ 
में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि 
में यहोवा दरड देनेवाला हूं ।। 

१० देखो, उस दिन को देखो, वह 
ग्राता हैं! चक्र घूम चुका, छड़ी फूल 
खुकी, प्रभिमान फूला हैं। ११ उपद्रव 
बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दरुड बन गया; 
उन में से कोई न बचेगा, और न उनकी 
भीड़-भाड़, न उनके धन में से कुछ रहेगा; 
भ्रौर न उत में से किसी के लिये विलाप 
सुन पड़ेगा। १२ समय झा गया, दिन 
निकट भा गया है; न तो मोल लेनेवाला 
आनन्द करे और न बेचनेवाला शोक करे, 
क्योंकि उनकी सारी भीड़ पर कोप भड़क 
उठा है। १३ चाहे बे जीवित रहें, तौभी 
बेचनेवाला बेची हुई वस्तु के पास कभी 
लौटने न पाएगा; क्‍योंकि दर्शन की यह 
बात देश की सारी भीड़ पर घटेगी; 
कोई न लौटेगा; कोई भी मनुष्य, जो 
ग्रधर्म में जीवित रहता है, बल न पकड़ 
सकेगा। द 

. १४ उन्हों ने नरसिंगा फंका और 
.. सब कुछ तेयार कर दिया; परन्तु युद्ध 
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भीड़ पर मेरा कोप भड़का हुआ हैं। 


१५ बाहर-तलवार और भीतर महंगी 
श्रौर मरी हूँ; जो मंदान में हो वह तलवार 
से मरेगा, और जो नगर में हो वह भूख 
ग्रौर मरी से मारा जाएगा। १६ और 
उन में से जो बच निकलेंगे वे बचेंगे तो 
सही परन्तु अपने अपने अधर्म में फसे 
रहकर तराइयों में रहनंवाले कबूतरों की 
नाईं पहाड़ों के ऊपर विलाप करते रहेंगे । 
१७ सब के हाथ ढीले और सब के घुटने 
ग्रति निर्बेल हो जाएंगे *। १८ और वे 
कमर में टाट कसेंगे, श्रौर उनके रोएं 
खड़े होंगे; सब के मुंह सूख जाएंगे 
ग्रौर सब के सिर मंडे जाएंग। 
१६ वे अपनी चान्दी सड़कों में फेंक देंगे, 
आर उनका सोना अजुद्ध वस्तु ठहरेगा; 
यहोवा की जलन के दिन उनका सोना 
चानदी उनको बचा न सकेगी, न उस से 
उनका जी सन्तुष्ट होगा, न उनके पेट 
भरेंगे। क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर 
का कारण हुआ हूं। २० उनका देश जो 
शोभायमान और शिरोमणि था, उसके 
विषय में उन्हों ने गये ही गये करके 
उस में अभ्रपनी घृणित वस्तुओं की मूरतें 
और धृशित वस्तुएं बना रखीं, इस 
कारण में ने उसे उनके लिये अशुद्ध वस्तु 
ठहराया हैं। २१५ श्रौर में उसे लूटने 
के लिये परदेशियों के हाथ, और धन 
छीनने के लिये पृथ्वी के दुष्ट लोगों के 
वह में कर दूंगा; और वे उसे अ्रपवित्र 
कर डालेंगे। २२ में उन से मुंह फेर 
लूंगा, तब वे मेरे रक्षित स्थान को पअ्रपवित्र 


करेंगे; डाक उस में घुसकर उसे प्रपवित्र 
ई नहीं जाता क्‍योंकि देश की सारी _ डा 


करेंगे ।। 





ही [ बनकर गह ] जाएंगे। 


मेरे सिर के बाल पकड़े 
मुझे पृथ्वी प्ौर भ्राकाश के बीच में उठाकर 
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२३ एक सांकल बना दे, क्‍योंकि देश 
ग्रन्याय की हत्या से, और नगर उपद्रव 
से भरा हुशा हे। २४ में भ्रन्यजातियों 


के बुरे से बुरे लोगों को लाऊंगा, जो उनके 
घरों के स्वामी हो जाएंगे; और में 
सामर्थियों का गयवें तोड़ दूंगा और उनके 
पवित्रस्थान भश्रपवित्र किए जाएंगे। 
२४ सत्यानाश होने पर हूँ तब ढूंढ़ने पर भी 
उन्हें शान्ति न मिलेगी। २६ विपत्ति 


पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा 


पर चर्चा सुनाई पड़ेगी; और लोग 


. भविष्यद्वक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे, परन्तु 


याजक के पास से व्यवस्था, और पुरनिये 


के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती 


रहेगी। २७ राजा तो शोक करेगा, और 


रईस उदासीरूपी वस्त्र पहिनेंगे, भौर 


देश के लोगों के हाथ ढीले पड़ेंगे। में 
उनके चलन के अनुसार उन से बर्ताव 
करूगा, और उनकी कमाई के समान 


उनको दराड दूंगा; तब वे जान लेंगे कि 
में यहोवा हूं ॥। 


फिर छुठवें वर्ष के छठवें महीने 
.. के पांचवें दिन को जब में श्रपने 
घर में बेठा था, भर यहूदियों के पुरनिये 


मेरे साम्हने बेठे थे, तब प्रभु यहोवा की 
शक्ति * वहीं मुझ पर प्रगट हुई। २ भौर 


में ते देखा कि आग का सा एक रूप 
दिखाई देता है; उसकी कमर से नीचे की 


झोर भाग है, भौर उसकी कमर से ऊपर की 


झोर भलकाए हुए पीतल की भलक सी 
है। हे उस ने हाथ सा कुंछ बढ़ाकर 
कड़े; तब आ्रांत्मा ने 








के मन्दिर के भीतर, भ्रांगनं के उस फाटक 


के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर 
की शोर है; और जिस में उस जलन 


उपजानेवाली प्रतिमा का स्थान था जिसके 


कारण द्वेष उपजता हैँ। ४ फिर वहां 

इस्राएल के परमेश्वर का तेज वेसा ही 

था जैसा में ने मेंदान में देखा था ।। 
४ उस ने मुझ से कहा, है मनुष्य 


के सन्‍्तान, अपनी भ्रांखें उत्तर की भोर 


उठाकर देख। सो में ने श्रपनी भ्रांखें 
उत्तर की ओर उठाकर देखा कि वेदी 
के फाटक की उत्तर की ओर उसके प्रवेश- 
स्थान ही में वह डाह उपजानेवाली प्रतिमा 
हैं। ६ तब उस ने मुझ से कहा, है 


मनुष्य के सन्‍्तान, क्‍या तू देखता है कि ये 


लोग कक्‍्यां कर रहे हैं? इस्राएल का 


घराता कया ही बड़े घुरित काम यहां 
करता है, ताकि में भ्रपने पविन्रस्थान 
से दूर हो जाऊं; परन्तु तू इन से भी 
प्रधिक घुरणितत काम देखेंगा।।._ 

७ तब वह मुझे भ्रांगन के द्वार पर ले 
गयां, और में ने देखा, कि भीत में एक 
छेद है। ८ तब उस ने मुझ से कहा, 


हे मनुष्य के सन्‍्तान, भीत को फोड़; _ 
सो में ने भीत को फोड़कर क्या देखा कि 


एक द्वार है। € उस ने मुभ से कहां, 
भीतर जाकर देख कि ये लोग यहां कैसे 
कैसे और अति घृरितत काम कर रहे हैं। 
१० सो में ने भीतर जांकर देखा कि 


चारों भोर की भीत पर जाति जाति. 
के रेंगनेवाले जन्तुओं और घृरित पशुप्रों 
श्र इल्राएल के घराने द मूरतों 








पुरनियों में सें संत्तर पुरुष 
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और हर एक पुरुष अपने हाथ में धृपदान 
लिए हुए हैं; भौर धूप के धूएं के बादल 
की सुगन्ध उठ रही है। १२ तब उस ने 
मुझ से कहा, है मनृष्य के सन्‍्तान, क्‍या 

तू ने देखा है कि इस्राएल के घराने के 
 पुरनिये अपनी . अपनी नवक्‍काशीवाली 
कोठरियों के भीतर अर्थात्‌ अन्धियारे 
में क्या कर रहे हें ? वें कहते हैं कि यहोवा 
हम को नहीं देखता; यहोवा ने देश को 
त्याग दिया है। १३ फिर उस ने मझ 
से कहा, तू इन से और भी अति घृरिगत 
काम देखेगा जो वे करते हें ॥ 

१४ तब वह मुर्के यहोवा के भवन के 
उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर 
की ओर था और वहां स्त्रियां बंठी हुई 
तम्मज के लिये रो रही थीं। १५ तब उस 





- ने भुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान, 


क्या तू ने यह देखा हे ? फिर इन से 
भी बड़े घृणित काम तू देखेगा 
१६ तब वह मुझे यहोवा के भवन के 
नतरी श्रांगन में ले गया; और वहां 
यहोवा के भवन के द्वार के पास पझ्रोसारे 
गौर वेंदी के बीच कोई पच्चीस पुरुष 
अपनी पीठ यहोवा के भवन की झोर 
झोर अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए 
थे; और वे. पृ दिशा की ओर सूर्य को 
दराडवत कर रहे थे। १७ तब उस ने 
मुभ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान, क्‍या 
तूने यह देखा? क्‍या यहुदा के घराने 
घुणित कामों का करना जो 
वें यहां करते हैँ छोटी बात हैँ ? उन्हों ने 
अपँते देश को उपद्रव से भर दिया, और 
फिर यहां आकर मुझे रिस, दिलाते हैं. 










यहेजकेल 


में दया करूंगा और न 


सुनृंगा ॥। 


हाथ 







निकट न जाना। और मेरे पवित्रस्थास 
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में कोमलता 
करूंगा; भ्रौर चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे 
शब्द से पुकारें, तौभी में उनकी बात न 


& फिर उस ने मेरे कानों में ऊंचे 


” शब्द से पुकारकर कहा, नगर के 
अधिकारियों को अपने अपने हाथ में 
नांश करने का हथियार लिए हुए निकट 
लाओं | २ इस पर छः: पुरुष, उत्तर की 
और ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने 
घात करने का हथियार लिए 
हुए आए; और उनके बीच सन का 
वस्त्र पहिने, कमर में लिखने की दवात 
बान्धे हुए एक और पुरुष था; और वे 


सब भवन के भीतर जाकर पीतल की 


वेदी के पास खड़े हुए ।॥। 
. ३ और इस्राएल के परमेश्वर का 
तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा 
करता था, भवन की डेवढ़ी पर उठ आया 
था; और उस ने उस सन के वस्त्र पहिने 
हुए पुरुष को जो कमर में दवात बान्धे 
हुए था, पुकारा । ४ और यहोवा ने उस 
से कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर 
इधर उधर जाकर जितने मनष्य उन 
सब घरित कामों के कारण जो उस में 
किए जाते हैं, सांसें भरते और दुःख के 
मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह कर 
दे। ५ तब उस ने मेरे सुनते हुए दूसरों 
से कहा, नगरः में उनके पीछे पीछे चलकर 
भारते जाओ: “किसी पर दया न करना 
गेमलता से'काम करना । ६ बूढ़ें, 

कंवारी, बॉलबच्चे, स्त्रियां, सब .को 
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ही से आरम्भ करो। और उन्हों ने उन 
पुरनियों से झ्रारम्भ किया जो भवन के 
साम्हने थे। ७ फिर उस ने उन से कहा, 
भवन को अशुद्ध करो, और -आंगनों को 
लोथों से भर दो । चलो, बाहर निकलो-। 
तंब वे निकलकर नगर में मारने. लगे । 
८ जब वे मार रहे थे, और में अकेला 
रह गया, तब में मुंह के बल गिरा और 
चिल्लाकर कहा, हांये प्रभु यहोवा ! क्‍या 
तू अपनी जलजलाहट यरूशलेम॑ पर 
भड़काकर * इस्राएल के सब बचे हुओों 
को भी नाश करेगा ? 

.. & तब उस नें मुभ से कहा, इस्राएल 
और यहूदा के घरानों का अ्रधर्म अत्यन्त 
ही अश्रधिक हैँ, यहां तक कि देश हंत्या से 
ओर नगर अन्याय से भर गया हैं; क्‍योंकि 
वे कहते हें कि यहोवा ने पथ्वीत| को 
त्याग दिया और यहोवा कुछ नहीं देखता । 
१० इसलिये उन पर दया न होगी, न में 
कोमलता करूंगा, वरन उनकी चाल उन्हीं 
के सिर लौटा दंगा ॥। 

११ तब में ने क्या देखा, कि जो पुरुष 
सन का वस्त्र पहिने हुए और कमर में 
दवात बान्धे था, उस ने यह कहकर 
समाचार दिया, जैसे तू ने ग्राज्ञा दी 
में ने वैसे ही किया हैं ॥ 


९१० इसके बाद में ने देखा, कि करूबों 
के सिरों के ऊपर जो. आकाशमराडल 
है, उस में तीलमणि .का. सिहासन सा 
कुछ दिखाई देता हैं। २ तब. यहोवा: ने 
उस सन के वस्त्र पहिने हुए पुरुष से कहा 
धूमनेवाले पहियों के बीच करूबों के नीज़े 
र हा ओर भ्रपनी द्ोतों. मुद्ठियों को. करूबों 












के बीच के अंगारों 






से भरकर नगर पर. 





सो वह मेरे देखते देखते उनके बीच 
में गया । ३ जब वह पुरुष भीतर गया, 





'तब वें .करुब भवन की' दंखिखिन और खड़ें 


ग्और बादल भीतरवाले पगांगने में 


भरा हुआ था। ४ तब यहोवा का तेज 


कखरूबों के ऊपर से उठकर “भवन की 
डेवढ़ी पर आ गया; और बादल भवन 
में भर गया; और वह आंगन यहोवा के 
तेज के प्रकाश से भर गया। ५ और 
करूबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन 
तक सुनाई देता था, वह सर्वशक्तिमान्‌ 


परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था।। - 


६ जब उस ने सन के वस्त्र पहिने हुए 
पुरुष को घूमनेवाले. पहियों के भीतर 
करूबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा 
दी, तब वह उनके बीच में जाकर एक 
पहिये के पास. खड़ा हुआ । ७ तब कखूबों 

बीच से एक करूब ने अपना हाथ बढ़ाकर, 
'उस आग में से जो करूबों के: बीच में थी 
कुछ उठाकर संन के वस्त्र पहिने हुए पुरुष 
की म॒द्दी में दे. दी; और बह उसे लेकर :: 
बाहर चला. गया। ८ करूबों के पंखों 
के नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ 
दिखाई देता था।।.. . ... 

... € तब में ने देखा; कि करूबों के पास 
चार पहिये-हें; अर्थात एकःएक करूब 
'के पास एक एक पहिया है,'और पहियों 
'का. रूप फीरोज़ा/का सा हें १७८!और 
उनका एसा रूप हैं, कि चारों एक” से 
दिखाई: देते हैं, जसे*एकी पंहिये 





























उसके पीछे चलते हैं भौर चलते समय वे 
मुडते नहीं। १२ भौर पीठ हाथ और 
पंखों समेत करूबों का सारा शरीर और 
जो पहिये उनके हूँ, वे भी सब के सब 
बारों ओर आंखों से भरे हुए हें । १३ मेरे 
सुनते हुए इन पहियों को चक्कर कहा गयों, 
अर्थात्‌ घूमनेवाले पहिये। १४ और एक 
एक के चार चार मुख थे; एक मुख तो 
करूब का सा, दूसरा मनुध्य का सा, तीसरा 
सिंह का सा, और चौथा उकाब पक्षी 
कासा॥। 


१५ और करूब भूमि पर से उठ गए। 


बे ही जीवधारी हैं, जो में ने कबार 
नदी के पास देखें थें। १६ और जब जब 
मे करूब चलते थे तब तब वें पहिये उनके 
पास पास चलते थे; और जब जब करूब 
पृथ्वी पर से उठने के लिये अपने पंख 
उठाते तब तब पहिये उनके पास से नहीं 
मुड़ते थे। १७ जब वें खड़े होते तब ये 
भी खड़े होते थे; 'औौर जब वे उठते तब ये 
भी उनके संग उठते थे; क्योंकि जीवधारियों 
की भात्मा इन में भी रहती थी। 
“ १८ यहोवा का तेज भवन की डेंवढ़ी 
पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गयां । 
१६ और करूब भ्रपने पंख उठाकर मेरे 
देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल 
गए; और पहिये भी उनके संग संग गए, 
झौर वे सब यहोवा के भवन के (धूर्वी 
फाटक में खड़े हो गए; भौर इस्राएल के 
परमेश्वर को तेज उनके ऊपर ठहरा 
हावी ४छ के 
२० ये वे ही जीवधारी हें जो में ने 
._ कार नदी के पास इस्राएल के परमेश्वर 
.... के नीचें देखे थे; और में नें जान लिया कि 
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भी करूब हैँं। २१ हर एक के चार ि श 
'पुंझ्त प्रोर पंखों के नीचे ८ तुम तलवार से 
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मनुष्य के से हाथ भी थे। २९ और 
उनके मुखों का रूप वही है जो में ने कबार 
नदी के तीर पर देखा था। और उनके 
मुख ही क्या वरन उनकी सारी देह भी 
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बसी ही थी। वे सीधे भ्रपने अपने साम्हने 


ही चलते थे।। 

९ हर तब आत्मा ने मुर्के उठाकर 
यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक 

के पास जिसका मुंह पूर्वी दिशा की श्रोर 

हूँ, पहुंचा, दिया; औौर वहां में ने क्‍या 

देखा, कि फाटक ही में पच्चीस पुरुष हें । 


और में ने उनके बीच भ्रज्ज्र के पुत्र 


याजन्याह को और बनायाह के पुत्र पलत्याह 
को देखा, जो प्रजा के प्रधान थे । २ तब 
उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
जो मनुष्य इस नगर में प्रनर्थ कल्पना भ्रौर 
बुरी युक्ति करते हें वे ये द्वी हें। ३ ये 
कहते हें, घर बनाने का समय निकट 
नहीं, यह नगर हुंडा श्रौर हम उंस में 
का मांस हें। ४ इसलिये हे मनष्य के 
सन्‍्तान, इनके विरुद्ध भविष्यंद्वाणी कर, 
भविष्यद्वाणी ।। ५. 
५ तब यहोवा का झात्मा मर पर 

उतरा, और मुक से कहा, ऐसा कह, 
यहोवा यों कहूता हैं, कि हे इस्राएल के 
घराने तुम ने ऐसा ही कहा हैं; जो कुछ 
तुम्हारे मन में श्राता है, उसे में जानता 
हूं। ६ तुम ने तो इस नगर में बहुतों 
की मार डाला वरन उसकी सड़कों को 
लोथों से भर दिया हैं। ७ इस कारगर 
प्रभु यहोवा यों कहता है, कि जो मनुष्य 
तुम ने इस में मार डाले हैं, उनकी लोथें 
ही इस नगरूूपी हंंडें में का मांस है 

और तुम. इसके बीच से निकाले जाग्रोगे। 
डरते हो, भोर में 

















२-२--लनननमन्‍त+-+स-नपप सनम वन पान प्पन>+ मल नप 8५“ जद >पमकस पल असतक सन ५ न दा८+यब कर थम नस वन उन न पक 
०>कपसन>+-नम-+ नल नन न ननभ भाननन न पतन ३ 
जय -_असकनाकटास न 








११:६-२५ ] 


तुम पर तलवार चलाऊगा, प्रभु यहोवा की 
यही वाणी हैं। € में तुम को इस में 
से निकालकर परदेशियों के हाथ में कर 
दूंगा, और तुम को दराड दिलाऊंगा। 
१० तुम तलवार से मरकर गिरोगे, और 
में तुम्हारा मुक़दमा इस्राएल के देश के 
सिवाने पर चुकाऊंगा; तब तुम जान 
लोग कि में यहोवा हूं। ११ यह नगर 
तुम्हारे लिये हंंडा न बनंगा, और न तुम 
इस में का मांस होगे; में तुम्हारा मुक़हमा 
इस्राएल के देश के सिवाने पर चुकाऊंगा । 
१५ तब तुम जान लोगे कि में यहोवा 
हूँ; तुम तो मेरी विधियों पर नहीं चले, 
झ्ौर मेरे नियमों को तुम ने नहीं माना; 
परन्तु अपने चारों ओर की भ्रन्यजातियों 
की रीतियों पर चले हो ।॥॥ 


१३ में इस प्रकार की भविष्यद्वाणी 


कर रहा था, कि बनायाह का पुत्र पलत्याह 
मर गया। तब में मुंह के बल गिरकर 
ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, और कहा, 


हाय प्रभु यहोवा, क्या तू इस्राएल के बचे 


हुओं को सत्यानाश कर डालेगा ? 

१४ तब यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, १४५ है मनुष्य के सन्‍्तान, यरू- 
शलेम के निवासियों ने तेरे निकट भाइयों 
से * वरन इस्राएल के सारे घराने से भी 
कहा हैँ कि तुम यहोवा के पास से दूर 


हो जाञ्रों; यह देश हमारे ही भ्रधिकार 


में दिया गया है। १६ परन्तु तू उन से 
कह, प्रभु यहोवा यों कहता हे कि में ने 
तुम को दूर दूर की जातियों में बसाया 
झौर देश देश में तितर-बितर कर दिया 
तो है, तौभी जिन देक्षों में तुम श्राए हुए 


हो, उन स्वयं तुम्हारे लिये थोड़े 


«5. # मूल'में>-तेरे'भाश्यों वा तेरे समीपी 
जनों से ड्र हु लाए त | हल लीतप न 
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दिन तक पवित्रस्थान ठहरूगा । १७ इस- 
लिये, उन से कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, 
कि में तुम को जाति जाति के लोगों के 
बीच से बटोरूंगा, और जिन देशों में तुम 
तितर-बितर किए गए हो, उन में मे तुम 
को इकट्ठा करूंगा, और तुम्हें इस्राएल की 
भूमि दूंगा। १८ और वे वहां पहुंचकर 
उस देश की सब धृरणित मूरतें और सब 

घुणित काम भी उस में से दूर करेंगे। 
१६ और में उनका हृदय एक कर दूंगा; 
ग्रौर उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न 
करूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का 
सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हुदय 
दूंगा, २० जिस से वें मेरी विधियों पर 
नित चला करें और मेरे नियमों को मानें; 

और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और में उनका 
परमेश्वर ठहरूगा। २१ परन्तु वें लोग 
जो अपनी घुरित मूरतों और घृरित कामों 
में मन लगाकर चलते रहते हें, उनको में 
ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सिर 
पर पड़ेगी, प्रभु यहोवा की यही वारी हें ।। 

. २२ इस पर करूबों ने अपने पंख 


, उठाए, और पहिये उनके संग संग बलें; 


भ्ौर इस्राएल के परमेश्वर का तेज उनके 
ऊपर था। २३ तब यहोवा का तेज 


नगर के बीच में से उठकर उस पवंत पर 


ठहर गया जो नगर की पूव श्रोर हूँ। 
२४ फिर आत्मा ने मु्भे उठाया, औरे 
परमेश्वर के श्रात्मा की शक्ति से दर्शन 
में मुझे कसदियों के देश. में बंधुझों के 
पास पहुंचा दिया। और जो दर्शन में ने 
पाया था वह लोप हो गया *। २५ तब 
जितनी बातें यहोवा ने मे दिखाई थीं 
वे मेंनेबंधुओं को बता दीं: 








से-उठ गयां। 
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९ 3 फिर यहोवा का यह वचन 


मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के. 


सन्‍्तान, तू बलवा करनेवाले घराने के 
बीच में रहता है, जिनके देखने के लिये 
झांखें तो हें, परन्तु नहीं देखते; और 
सुनने के लिये कान तो हैं परल्तु नहीं 
सुनते; क्‍योंकि वे बलवा करनेवाले घराने 
के हें। ३ इसलिये हे मनुष्य के सनन्‍्तान 
दिन को बंधुआई का सामान तैयार 
करके उनके देखते हुए उठ जाना, उनके 
देखते हुए अ्रपना स्थान छोड़कर दूसरे 
स्थान को जाना । यद्यपि वे बलवा करने- 
वाले धराने के हैं, तौभी सम्भव हूँ कि 
वे ध्यान दें। ४ सो तू दिन को उनके 
देखते हुए बंधुआई के सामान की नाई 
झपना सामान निकालना, और तब तू 
सांक को बंधुआई में जानेवाले के समान 
उनके देखते हुए उठ जाना। ५ उनके 
देखते हुए भीत को फोड़कर उसी से अपना 
सामान निकालना । ६ उनके देखते हुए 
उसे अपने कंधे पर उठाकर अ्रन्धेरे में 
निकालना, भौर अपना मुंह ढांपे रहना कि 
भूमि तुझे न देख पड़े; क्‍योंकि में ने 
वुके इस्राएल के घराने के लिये एक 
चिन्ह ठहराया है |। 

उस ग्राज्ञा के अनुसार में ने वसा 
ही किया। दिन को में नें प्रपना सामान 
बंधुआई के सामान की नाई निकाला, 
झौर सांक को भ्रपनें हाथ से भीत को 
फोड़ा; फिर भन्धेरे में सामान को निकाल- 
कर, उनके देखते हुए अपने कंधे पर उठाए: 
हुए चला गया !। 
द ८ बिहान को यहोवा का यह वचन 
. भरे पास पहुंचा, € हे मनुष्य के सन्तान, 


इस्राएल के घराने ने अर्थात्‌ उस 
करनेवाले घराने ने तुझ से यह नहीं 
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पूछा, कि यह तू क्‍या करता है ? १० तू 
उन से कह कि प्रभु यहोवा यों कहता हैं, 
यह प्रभावशाली वचन यरूशलेम के प्रधान 
पुरुष और इस्राएल के सारे घराने के 
विषय में हूँ जिसके बीच में वे रहते हूं । 
११ तू उन से कह, में तुम्हारे लिये चिन्ह 
हूं; जैसा में ने किया है, वेसा ही इस्राएली 
लोगों से भी किया जाएगा; उनको उठकर 
बंधाग्ाई में जाना पड़ेगा। १९ उनके 
बीच में जो प्रधान है, सो अन्धेरे में अपने 
कंधे पर बोक उठाए हुए निकलेगा; 
वह अपना सामान निकालने के लिये भीत 
को फोड़ेगा, और अपना मुंह ढांपे रहेगा कि 
उसको भूमि न देख पड़े। १३ और में 
उस पर अपना जाल फंलाऊंगा, और 
वह मेरे फंदे में फंसेगा; और में उसे 
कसदियों के देश के बाबुल में पहुंचा दूंगा; 
यद्यपि वह उस नगर में मर जाएगा, 
तौभी उसको न देखेगा । १४ और जितने 
उसके सहायक उसके प्रास पास होंगे, 
उनको और उसकी सारी टोलियों को 


॥- 


में सब दिशाझ्रों में तितर-बितर कर 


दूंगा; श्रौर तलवार खींचकर उनके पीछे. 


चलवाऊंगा । १५ और जब में उन्हें जाति 
जाति में तितर-बितर कर दूंगा, श्ौर 
देश देश में छि्न भिन्न कर दूंगा, तब बे 
जान लेंगे कि में यहोवा हूं। १६ परन्तु 

उन में से थोड़े से लोगों को तलवार, 


भूख शौर मरी से बचा रखूंगा; औझौर वे 


झपने घुरित काम उन जातियों में बखान 
करेंगे जिनके बीच में वे पहुंचेंगे; तब वें 
जान लेंगे कि में यहोवा हूं ॥। 

१७ तब यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, १८ है मनुष्य के सन्‍्तान 
कांपते हुए भ्पनी रोटी खाना और थरभराते 


और चिन्ता करते हुए भ्रपना पानी पीना; 
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१६ और इस देश के लोगों से यों कहना, 


कि प्रभु यहोवा यरूशलेम और इस्राएल 


के देश के निवासियों के विषय में यों 


कहता हैं, वें अपनी रोटी चिन्ता के 
साथ खाएंगे, और अपना 'पा्नश विस्मय 


के साथ पीएंगे; क्योंकि देश अपने सब 
रहनेवालों के उपद्रव के कारशा अपनी सारी 
भरपूरी से रहित हो जाएगा। २० और 
बसे हुए नगर उजड़ जाएंगे, और देश भी 
उजाड़ हो जाएगा; तब तुम लोग जान 
लोगे कि में यहोवा हूं ॥॥ 

. २१ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 


पास पहुंचा, २२ हे मनृष्य के सन्‍्तान यह 


क्या कहावत हैं जो तुम लोग इस्राएल 


के देश में कहा करते हो, कि दिन अधिक 


हो गए हैं, और दर्शन की कोई बात पूरी 
नहीं हुई * ? २३ इसलिये उन से कह, 
प्रभु यहोवा यों कहता है, में इस कहावत 
को बन्द करूंगा; और यह कहावत इस्राएल 
पर फिर न चलेंगी। और तू उन से कह 
कि वह दिन निकट आ गया हैं, और 
दर्शन की सब बातें पूरी होने पर हें। 
२४ क्योंकि इस्राएल के घराने में न तो 
और अधिक भूठ दर्शन की कोई बात 
ग्रौर न कोई चिकनी-चपड़ी बात फिर 
कही जाएगी। २५ क्‍योंकि में यहोवा 
हूं; जब में बोलूं, तब जो वचन में कहें, 
वह पूरा हो जाएगा। उस में विलम्ब 
न होगां, परन्तु, हे बलवा करनेवाले घराने 
तुम्हारे' ही दिनों में में वचन कहूंगा 
और वह पूरा हो जाएगा, प्रंभ यहोवा की 
यही वाणी है 

२६ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 


पास पहुंचां, २७ हें मनुष्य के सन्तान 





ईशरत नाश हुए । 
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देख, इस्राएल के घराने के लोग यह कह 
रहे हें कि जो दर्शन वह देखता है, वह 
बहुत दिन के बाद पूरा होनेवाला है; 
और कि वह दूर के समय के विषय में 
भविष्यद्वाणी करता हें। २८ इसलियं तू 


उन से कह, प्रभु यहोवा यों कहता हें, 


मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर 
विलम्ब न होगा, वरन जो वचन में कहूं, 
सो वह निरचय पूरा होगा, प्रम॒ यहोवा की 
यही वाणी हें ।॥। 


9 $ यहोवा का यह वचन भेरे 

पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के 
सन्‍्तान, इस्राएल के जो भविष्यद्वक्ता 
अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हें, 
उनके विरुद्ध मविथ्यवाणी करके तू कह, 
यहोवा का वचन सुनो । ३ प्रभु यहोवा 
यों कहता हैँ, हाय, उन मूढ़ मविष्यद्वक्ताशं 
पर जो अपनी ही आत्मा के पीछें मटक 
जाते हैँ, और कुछ दर्शन नहीं पाया! 
४ हे इस्राएल, तेरे भविध्यद्वक्ता खरड॒हरों 


में की लोमड़ियों के समान बने हैं। 


५ तुम ने नाकों में चढ़कर इस्राएल के 
धराने के लिये भीत नहीं सुघारी, जिस से 
वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते ॥ _ 
६ वें लोग जो कहते हूँ, यहोवा की यंह 
वाणी हूँ, उन्हों नें भावी का व्यर्थ और 
भूठा दावा किया हें; और तब भी यह 
आशा दिलाई कि यहोवा यह वचन पूरा 
करेगा; तौभी यहोवा ने उन्हें नहीं मेंजा । 
७ क्या तुम्हारा दशन भूठा नहीं हैं, और 
क्या तुम भमूठमठ भावी नहीं कहते ? 
तुम कहते हो, कि यहोवा की यह वारभी 
हैं; परन्तु में हीं क द 
८ इस कारेरा' प्रेम * यह 
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और भूठे दर्शन देखे हें, इसलिये में तुम्हारे 
विरुद्ध हूं, प्रभु यहोवा की यही वाणी है ।। 
६ जो भविष्यद्वक्ता भूठे दर्शन देखते 
झौर भूठमूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ 
उनके विरुद्ध होगा, और वे मेरी प्रजा 
की गोष्ठी में भागी न होंगे, न उनके 
नाम इस्राएल की नामावली में लिखे 
जाएंगे, और न वे इस्राएल के देश में 
प्रवेश करने पाएंगे; इस से तुम लोग 
जान लोगें कि में प्रभु यहोवा हूं। 
१० क्योंकि, हां, क्योंकि उन्हों ने “ शान्ति 
है ', ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया 
है जब कि शाल्ति नहीं है; भौर इसलिये 
कि जब कोई भीत बनाता है ठब वे 
उसकी कच्ची लेसाई करते हें। ११ उन 
कच्ची लेसाई करनेवालों से कह कि वह 
गिर जाएगी। क्‍योंकि बड़े ज़ोर की 
वर्षा होगी, भौर बड़े बड़े भोले भी गिरेंगे, 
झौर प्रचरड श्रांधीा उसे गिराएगी। 
१२ सो जब भीत गिर जाएगी, तब क्‍या 
लोग तुम से यह न कहेंगे कि जो लेसाई 
तुम ने की वह कहां रही ? १३ इस 
कारण प्रभु यहोवा तुम से यों कहता हैं, 
में जलकर उसको प्रचरणड ग्रांधी के द्वारा 
गिराऊंगा; और, मेरे कोप से भारी वर्षा 
होगी, और मेरी जलजलाहट से बड़े बड़े 
शोले गिरेंगे कि भीत को नाश करें। 
. १४ इस रीति जिस भीत पर तुम ने 
.._ कच्ची लेसाई की है, उसे में ढा दूंगा, 
. बरन मिट्टी में मिलाऊंगा, भौर उसकी 
नेव खुल जाएगी; और जब वह गिरेगी, 
तब तुम भी उसके नीचे दबकर नाश 
रीति झौर; उसकी 
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फिर तुम से कहूंगा, न तो भीत रही, और 
न उसके लेसनेवाले रहे, १६ अर्थात्‌ 
इस्राएल के वे भविष्यद्वक्ता जो यरूशलेम के 
विषय में भविष्यद्वाणी करते और उनकी 
शान्ति का दर्शन बताते थे, परन्तु प्रभु 
यहोवा की यह वाणी है, कि शान्ति है ही 
नहीं॥.... 
१७ फिर हे मनुष्य के सन्‍्तान, तू 
अपने लोगों की स्त्रियों * से विमुख होकर, 
जो अपने ही मन से भविष्यद्वाणी करती 
हैं; उनके विरुद्ध भविष्यद्वाणी करके 
कह, १८ प्रभु यहोवा यों कहता है, 
जो स्त्रियां हाथ के सब जोड़ों के लिये 
तकिया सीतीं और प्राणियों का अहेर 
करने को सब प्रकार के मनुष्यों की आंख 
ढांपने के लिये कपड़े बनाती हैँ, उन पर 
हाय ! कया तुम मेरी प्रजा के प्राणों का. 
झहेर करके अपने निज प्राण बचा 
रखोगी ? १६ तुम ने तो मुट्ठी मुट्ठी भर जब 
प्रौर रोटी के टुकड़ों के बदले मुझे मेरी 
प्रजा की दृष्टि में अपवित्र ठहराकर, और 
भ्रपनी उन भूठी बातों के द्वारा, जो मेरी 
प्रजा के लोग तुम से सुनते हैं, जो नाश 
के योग्य न थे, उनको मार डाला; और 
जो बचने के योग्य न थे उन प्राणों को 
बचा रखा हैं।.््र्ऱ़़ 
२० इस कारण प्रभु यहोवा तुम से 
यों कहता है, देखो, में तुम्हारे उन तकियों 
के विरुद्ध हूं, जिनके द्वारा तुम प्राणों का 
प्रहेर करती हो, इसलिये जिन्हें तुम श्रहेर 
कर करके उड़ाती हो उनको में तुम्हारी 
बांह पर से छीनकर उनको छुड़ा दूंगा। 
२१ में तुम्हारे सिर के बुर्कें को फाड़कर 
प्रपनी. प्रजा के लोगों को तुम्हारे हाथ _ 


दुाामरमपा॥>ााकंज नाावीिशांापाभा एक इन कम क विमिनिशिलीकिी नल अल न. न ४४० ७७७७७ ५ कु 
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से छड़ाऊंगा, और श्ाागे को वे तुम्हारे 
वश में न रहेंगे कि तुम उनका अहैर कर 
सको; तब तुम जनि लोगी कि में यहोवा 
हूँ। २२ तुम ने जो भूठ कहकर धर्मी 
के मन को उदांस किया हैं, यद्यपि में ने 
उसको उदास करना नहीं चाहा, और 
तुम ने दुष्ट जन को हियाव बन्धाया हैं, 
ताकि वह अपने बरे मार्ग से न फिरे और 
जीवित रहे। २३ इसे कारण तुम फिर 
न तो भूठा दर्शन देखोगी, और न भावी 
कहोंगी; क्योंकि में भ्रपनी प्रजा को तुम्हारे 
हाथ से छुड़ाऊंगा । तब तुम जान लोगी 


कि में यहोवा हूं ।। 
9 9 फिर इस्राएल के कितने पुरनिये 
द मेरे पास आकर मेरे साम्हने 
बंठ गए। २ तब यहोवा का यह वंचन 
मेरे पास पहुंचा, ३ हे मनृष्य के सन्‍्तान, 
इन पुरुषों ने तो अ्रपनी मूरतें भंपने मंन 
में स्थापित कीं, और अपने भ्रधर्म की 
ठोकर अपने साम्हने रंखी है; फिर क्या 
वे मुभ से कुछ भी पूछने पाएंगे ? ४ सो 
तू उन से कह, प्रभु यहोवा थों कहता हैं, 
कि इस्राएल के घराने में से जो कोई 
अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित करेंके, 
झौर अपने अधर्म की ठोकर अपने साम्हने 
रखकर भविष्यद्धक्ता के पास श्राएं, उसको 
में यहोवा, उसकी बहुत सी मूरतों के 
अ्रनुसार ही उत्तर दूंगा, ५ जिस से 
इंस्राएल का घराना, जो अपनी मूरतों के 
द्वारा मुझे त्यागकर दूर हो गया है 
उन्हें में उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगों ।। 
६ सो इस्राएल के घराने से कह, 
प्रभु यहोवा यों कहंता है, फिरो' डे का और 
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करूंगा। १० वे 
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मोड़ीं। ७ क्योंकि इल्राएल के घराने में 
से और उसके बीच रहनेवाले परदेशियों 
में से भी कोई क्‍यों न हो, जो मेरे पीछे हो 
लेना छोड़कर श्रपनी मूरतें अ्रपने मन में 
स्थापित करे, और अपने भश्रधर्म की ठोकर 
अपने साम्हने रखे, और तब मुझ से 
अपनी कोई बात पूछने के लिये भविष्यद्धक्ता 


के पास आए, तो उसको, में यहोवा श्राप 


ही उत्तर दूंगा। ८ और में उस मनुष्य 


के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा, 
आर चिन्ह ठहराऊंगा; और उसकी 


कहावत चलाऊंगा और उसे ग्रपनी प्रजा 
में से नाश करूंगा; तब तुम लोग जान 
लोगे कि में यहोवा हूं। & श्रौर यदि 


भविष्यद्वक्ता ने धोखा खाकर कोई वचन 


कहा हो, तो जानो कि मुझ यहोवा ने 
उस भविष्यद्वक्ता को धोखा दिया है; 
और में श्रपता हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर 
उसे अपनी प्रजा इस्राएल में से नाश 
सब लोग अपने अपने 
अधर्म का बोभ उठाएंगे, भ्रर्थात जैसा 


भविष्यद्वक्ता से पूछनेवाले का अधर्म 
ठहरेगा, वेसा ही भविष्यद्वक्ता का भी 
अधर्म ठहरेगा। ११ ताकि इस्राएल का 


घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना. न छोड़े 
और न अपने भांति भांति के श्रपराधों 
के द्वारा आगे को अशुद्ध बने; वरन वे 
मेरी प्रजा बनें और में उनका परमेश्वर 


ठहर, प्रभु यहोवा की यही वाणी हैं ॥। 


१९ और यहोवा का. यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, १३ हे मनुष्य के सनन्‍्तान, 


जब किसी देश के लोग मुझ से विश्वासघात 
रा करके पापी हो जाएं, भर में श्रपना हाथ 
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को नाश करूं, श्ड तब चाहे उस में 


नूह, दानिय्येल और अय्यूब ये तीनों पुरुष 
हों, तौभी वें अपने धर्म के द्वारा केवल 


अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे; प्रभु 


यहोवा की यही वाणी है। १५ यदि में 
किसी देश में दुष्ट जन्तु भेजूं जो उसको 
निर्जज करके उजाड़ कर डालें, और 
जन्तुओं के कारण कोई उस में होकर न 
जाएं, १६ तो चाहे उस में वे तीन पुरुष 
हों, तौमी प्रभु यहोवा की यह वाणी 
है, मेरे जीवन की सौगन्ध, न वे पुत्रों को 
और न पुत्रियों को बचा सकेंगे; वे ही अकेले 
बचेंगे; परन्तु देश उजाड़ हो जाएगा। 
१७ और यदि में उस देश पर तलवार 
खींचकर कहूँ, हें तलवार उस देश में 
चल; और इस रीति में उस में से मनुष्य 
और पश नाश करूं, १८ तब चाहे उस 
में वे तीन पुरुष भी हों, तौभी प्रभु यहोवा 
की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगन्ध 
नतो वें पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा 
सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। १६ यदि में 
उस देश में मरी फेलाऊं और उस पर अपनी 
जलजलाहटे भड़काकर * उसका लोहू एसा 
बहाऊँ कि वहाँ के मनुष्य और पशु दोनों 
नाश हों, २० तो चाहे नह, दानिय्येल 
और ग्रय्यव भी उस में हों, तौमी, प्रभ 
यहोवा की यह वाणी हूँ, मेरे जीवन की 
सौगन्ध, वे न पुत्रों को और न पुत्रियों को 
बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा वे केवल 
अपने ही प्राणों को बर्चों सकेंगे ।। 
.. २१ क्‍योंकि प्रभु यहौवा यों कहता हैं, 
में यंस्दीर्सेम पर अपने बा पता 


उश्डेलकाए के 
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सब उस में से नाश हों। २२ तोमी 
उस में थोड़े से पुत्र-पुत्रियां बचेंगी जो 


वहां से निकालकर तुम्हारे पास पहुंचाई 


जाएंगी, और तुम उनके चालचलन और 
कामों को देखकर उस विपत्ति के विषय 
में जो में यरूशलेम पर डालूंगा, वरन 


जितनी विपत्ति में उस पर डालूंगा, उस सब 
के विषय में शान्ति पाओओगे। २३ जब 
तुम उनका चालचलन और काम देखो 
तब वें तुम्हारी शान्ति के कारण होंगे 

और तुम जान लोगे कि में ने यरूशलंम मं 
जो कुछ किया, वह बिना कारण नहीं 
किया, प्रभु यहोवा की यही वाणी है ।। 


९ धू फिर यहोवा का यह वचन 

मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य 
के सन्‍्तान, सब वक्षों में अंगर को लता 
की क्‍या श्रेष्ठता हूँ ? अंग्र की शाखा जो 
जंगल के पेड़ों के बीच उत्पन्न होती हैं 
उस में क्या गुण हैं? ३ क्‍या कोई वस्तु 
बनाने के लिये उस में से लकड़ी ली 
जाती, वा कोई बतंन टांगनें के लिये उस 
में से खूंटी बन सकती हूँ? ४ वह 
तो. ईन्धन बनाकर आग में भोंकी 
जाती है; उसके दोनों सिरे आग से जल 
जाते, और उसके बीच का भाग भस्म 
हो जाता हैँ, क्या वह किसी भी काम की 
हैं ? ५ देख, जब वह बनी थी, तब भी 
वह किसी काम की न थी, फिर जब वह 
आग, का ईन्धन होकर भस्म हो गई हूँ, 
तब किस काम की हो सकती हूँ ? ६ सो 
प्रभु यहोवा यों. कहता है, जेसे 





पेड़ों में: से में अंगूर की लता को ग्राग का 












निवयसियों: को नाश कर दूंगा। ७ मे 
विक॒द्ध. हंगा, और वे एक आग में से 





ईल्घ्रन: कर देता हूं, वेसे ही में यरूशलेम के. 
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द्ट्‌ फिर यहोवा का यह वचन 
मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के 
सन्‍्तान, यरूशलेम को उसके सब घरणित 
काम जता दे। ३ औरं उस से कह, हे 
यरूशलंभ, प्रभु यहोवा तुक से यों कहता 
हैं, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों 
के देश से हुई; तेरा पिता तो एमोरी और 
तेरी माता हित्तिन थीं। ४ और तेरा 
जन्म॑ ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी 
उस दिन न तेरा नाल काटा गया, न तू 


शुद्ध होने के लिये धोई गई, न तेरे कुछ 
लोन मला गया और न तू कुछ कपड़ों 
में लपेटी गई। ५ किसी की दयादृष्टि 


तुंक पर नहीं हुई कि इन कामों में से 


तेरे लिये एक भी काम किया जाता; 


वरन अपने जन्म के दिन तू घरणित होने 
के कारण खुले मंदान में फेंक दी गई थी ॥। 

६ और जब में तरे पास से होकर 
निकला, और तुभे लोहू में लोटते हुए 
देखा, तब में ने तुक से कहा, है लोहू में 
लोटती हुई जीवित रह; हां, तुक ही से 
में ने. कहा, हे लोह में लोटती हुई, जीवित 


रह. ७ फिर में ने तुझे खेत के बिरुले की 


नाईं बढ़ाया, और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो 
गई और प्रति सुन्दर हो गई; तेरी छातियां 
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निकलकर फिर दूसरी आग का ईन्धन हो 
जाएंगे; और जब में उन से विमुख हुंगा, 
तब तुम लोग जान लोगे कि में यहोवा हूं । 
८ और में उनका देश उजाड़ दूंगा, क्योंकि 
उन्हों ने मुझ से विश्वासधात किया हैं, प्रभु 
यहोवा की यही वाणी हूँ ॥। | 


गई थी; सो में ने तुझे अपना वस्त्र शोढ़ाकर 
तेरा तन ढांप दिया; और सौगन्ध खाकर 
तुक से वाचा बान्धी, और तू मेरी हो गई, 
प्रभु यहोवा की यही वाणी हेँ। £ तब 
में ने तुके जल से वहलाकर तुम पर से लोह 
धो दिया, और तेरी देह पर तेल मला। 
१० फिर में ने तुझे बूटेदार वस्त्र औरें 
सूइसों के चमड़े की जूतियां पहिनाई; 
और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बान्धा, और 
तुके रेशभी कपड़ा झोढ़ाया । ११ तब 
में न तेरा श्रृंगार किया, और तेरे हार्थो 
में चूड़ियां और गले में तोड़ा पहिनाया | 
१२ फिर में ने तेरी नाक में नत्थ और तेरे 
कानों में बालियां पहिनाईं, और तेरे सिर 
पर शोमायमान मुकुट घरा। ह३ तेरे 
आभूषण सोने चान्दी के और तेरे वस्त्र 
सूद्षम सन, रेशम और बूटेदार कपंडे के 
बने; फिर तेरा.मोजन मेदा, मघ और तेल 
हुआ; और तू अत्यन्त सुन्दर, वरन- रानी 
होने के योग्य हो गई। १४ और तेरी 
सुन्दरता की कीर्ति अन्यजातियों में फंल 
गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण, जो में 
ने अपनी ओर से तुमे दिया था, तू अत्यन्त 
सुन्दर थी, प्रभु यहोवा की यही वाणी: हें ॥। 
१५ परन्तु तू अपनी सुन्दरता पर 
भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण 
व्यभिचार करने लगी, और सब यात्रियों 
के संग बहुत कुकर्म किया, और जो कोई 
तुके चाहता था तू उसी से मिलती थी । 
१६ तू ने अपने वस्त्र लेकर रंग बिरंग 
के ऊंचे स्थान बना लिए, औरं हा हू ; 

व्यभिचार किया, एसे . कुकर्म करमे- 
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करते लगी; १८ और अपने बूटेदार 
वस्त्र लेंकर उनको पहिनाएं, और मेरा 
तेल और मेरा धप उनके साम्हने चढ़ाया । 
१६ और जो भोजन में ने तुझे दिया था, 
अर्थात्‌ जो मेदा, तेल और मधु में तुमे 
खिलाता था, वह सब तू ने उनके साम्हने 
सुखदायक सुगन्ध करके रखा; प्रभु यहोवा 
गै यही वाणी है कि यों ही हुम्रा । 
२० फिर तू ने अपने पुत्र-पुत्रियां लेकर 
जिन्हें तू ने मेरे लिये जन्म दिया, उन 
मूरतों को नेवेद्य करके चढ़ाईं। क्‍या 
तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी; 
२१ कि तू ने मेरे लड़केबाले उन मूरतों 
के आगे आग में चढ़ाकर घात किए हैं ? 
२२ श्र तू ने अपने सब घृरिणत कामों में 
और व्यभिचार करते हुए, अपने बचपन 
के दिनों की कभी सुधि न ली, जब कि 
तू नंगी अपने लोह में लोटती थी ।। 

१३ और तेरी उस सारी बुराई के पीछे 
क्या हुआ ? २४ प्रभु यहोवा की यह 
वाणी है, हाय, तुक पर हाय ! कि तू ने 
एक़ गुम्मट बनवा लिया, और हर एक 
चौक में एक ऊंचा स्थान बनवा लिया; 
२५ और एक एक सड़क के सिरे पर 
भी तू ने अपना ऊंचा स्थान बतवाकर 
अपनी सुन्दरता घृणित करा दी, और 
हर एक यात्री को कुकर्म के लिये बुलाकर 
महाव्यभिचारिणी हो गई। २६ तू न॑ 

ने पड़ोसी मिस्री लोगों से भी, जो 
मोटे-लाज़े हैँ, व्यभिचार किया और 
मुझे क्रोध दिलाने के लिये अपना व्यभिचार 
बढ़ाती गई।: २७ इस कारंण में ने 
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में ने तुझे छोड़ दिया है। २८ फिर भी 
तेरी तृष्णा न बुभी, इसलिये तू ने अश्श्री 
लोगों से भी व्यभिचार किया; और उन से 
व्यभिचार करने पर भी तेरी तृष्णा न 
बुझी । २६ फिर तू लेत देन के देश में 
व्यभिचार करते करते कसदियों के देश 
तक पहुंची, और वहां भी तेरी तुष्णा न 
बुभी॥ 

. ३० प्रभु यहोवा की यह वाणी हैं, 
कि तेरा हृदय कैसा चंचल हूँ कि तू ये 
सब काम करती है, जो निलेज्ज वेश्या ही 


के काम हैं ? ३१ तू ने हर एक सड़क के 


सिरे पर जो अपना गुम्मट, और हर 
चौक में अपना ऊंचा स्थान बनवाया है, 
क्या इसी में तू वेश्या के समान नहीं 
ठहरी ? क्योंकि तू ऐसी कमाई पर हंसती 
हैं। ३२ तू व्यभिचारिणी पत्नी है। तू 
पराये पुरुषों को अपने पति की सन्‍्ती 
ग्रहण करती हैं। ३३ सब वेश्याओ्रों को 
तो रुपया मिलता हैँ, परन्तु तू ने अपने 
सब मित्रों को स्वयं रुपए देकर, और 
उनको लालच दिखाकर बुलाया है कि 
वे चारों ओर से आकर तुक से व्यभिचार 
करें। ३४ इस प्रकार तेरा व्यभिचार 
गौर व्यभिचारियों से उलठा है। तेरे 
पीछे कोई व्यभिचारी नहीं चलता, और 
तू किसी से दाम लेती नहीं, वरन तू ही 
देती है; इसी कारण तू उलटी ठहरी ।॥। 

. ३४ इस कारण), हे वेश्या, यहोवा का 
वचन सुन, ३२६ प्रभु यहोवा यों कहता हैं, 
कि तूं ने जों व्यभिचार में श्रति 
निर्लेज्ज होकर; भ्रपनी देह अपने मित्रों 
दिखाई,' भ्रौर श्रपनी मूरतों से धृंरित 



















_ बहाकरें उन्हें बलि चढ़ाया है, 
कोरणा देख, में तेरें सब मित्रों 





| 

| 

ृ 

। 

! 

+ 
4 
! 
/ 
॥ 
|] 
४। 
। 
| 
। 
|] 
रे 
। 
|] 
॥] 
है |; 
! 
| 
| 
| 
तर 





नंगी करके दिखाऊंगा, और वे 
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को जो. तेरे प्रेमी हें श्र जितनों मे तू 
ने प्रीति लगाई, और जितनों से तू ने 
बेर रखा, उन सभों को चारों ओर से 
तेरे. विरुद्ध इकट्टो करके उनको तेरी देह 
तेरा तन 
देखेंगे । ३८ तब में तुक को ऐसा दण्ड 


दूंगा, जैसा व्यभिचारिणियों और लोहू 


बहानेवाली स्त्रियों को दिया जाता हैं; 
और क्रोध और जलन के साथ तेरा लोह 
बहाऊंगा । ३६ इस रीति में तुझे उनके 
वश में कर दंगा; और वे तेरे गम्मटों को 
ढा देंगे, और तेरे ऊंचे स्थानों को तोड़ 
देंगे; वे तेरे वस्त्र बरबस उतारेंगे, और 
तेरे सुन्दर गहने छीन लेंगे, और तुमे 


नंगा करके छोड देंगे। ४० तब तेरे 


विरुद्ध एक सभा इकट्ठी करके वे तुझ को 
पत्थरवाह करेंगे, और अपनी कटारों से 
वारपार छेदेंगे । ४१ तब वे आग लगाकर 
तेरे घरों को जला देंगे, और तुझे बहुत 
सी स्त्रियों के. देखते दराड देंगे; और में 
तेरा व्यभिचार बन्द करूंगा, और तू 
फिर छिनाले के लिये दाम न देगी। 
४२ और जब में तुझ पर पूरी जलजलाहट 
प्रगट कर चुकंगा, तब तुझ पर और न 
जलूंगा वरत शान्‍्त हो जाऊंगा; और 
फिर न रिसियाऊंगा। ४३ त्‌ ने जो 
अपने बचपन के दिन स्मरण नहीं रखे, 


बरन इन सब बातों के द्वारा मे चिढ़ाया 


इस कारण में तेरा चालचलन तेरे सिर 
पर डालंगा और तू अपने सब पिछले 
घरणित कामों से और अधिक महापाप 


न करेगी, प्रभ यहोवा की यही वाणी 


हे ।। 
.. ४४ देख, सव कहावत कहनेवाले तेरे 
विषय यह कहावत कहेंगे;..कि. जेसी मां 
बसी पुत्री) 5४४ तेरी मां जो अपने पति 
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गौर लड़केबालों से घणा करती थी, 
तू भी ठीक उसकी पुत्री ठहरी; और 
तेरी बहिनें जो अपने अपने पति और 
लड़केबालों से घुणा करती थीं, तू भी 
ठीक उनकी बहिन निकली । तेरी माता 
हित्तिन और पिता एमोरी था। ४६ तेरी 
बड़ी बहिन शोमरोन है, जो अपनी पुत्रियों 
समेत तेरी बाईं श्रोर रहती है, और तेरी 

छोटी बहिन, जो तेरी दहिनी झ्ोर रहंती 
है वह पुत्रियों समेत सदोम है। ४७ त्‌ 
उनकी सी चाल नहीं चली, और न उनके 
से घृुरित कामों ही से सन्तुष्ट हुई; यह 
तो बहुत छोटी बात ठहरती, परन्तु तेरा 
सारा चालचलन उन से भी अ्रधिक बिगड़ 
गया। ४८ प्रभु यहोवा की यह वाणी 
है, मेरे जीवन की सौगन्ध, तेरी बहिन 
पदोम ने अपनी पुत्रियों समेत तेरे और 
तेरी पुत्रियों के समान काम नहीं किए । 
४६ देख, तेरी बहिन सदोम का अधर्म यह 


था, कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमरणड 


करती, पेट भर भरके खाती, और सुख 
चेन से रहती थी; और दीन दरिद्र को 
न संभालती थी। ५० सो वह गर्व 
करके मेरे साम्हने घुणित काम करने लगी, 


और यह देखकर में ने उन्हें दूर कर दिया । 


५१ फिर शोमरोन ने तेरे पापों के आधे 


भी पाप नहीं किए, तू ने तो उस से बढ़कर 


घरणित काम किए, श्रौर शभ्रपने घोर घणित _ 
कामों के द्वारा अपनी बहिनों को जीत 
लिया *। ५२ सो तू ने जो अपनी बहिनों 
का न्याय किया, इस कारण लज्जित 
हो, क्योंकि तू ने उन से बढ़करं घृुरित 
पाप किए हें; इस काररा वे तुझ से कम 
दोषी ठहरी हैं। सो तू इस बात से लज्जा 








में-ति दोष है 5 ॥ ढे इराय ब् तक हे 
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बहिनों को कम दोबी ठहराया हैं । 

. ३ जब में उनको अर्थात्‌ पुत्रियों 
सहित सदोग और शझोमरीन को बंधुआई 
से फेर क्वाऊंगा, तब उनेके बीच ही तेरे 
बंधुओं को भी फेर लाऊंगा, ५४ जिस 
से तू लजाती रहे, और अपने सब कार्मों 
को देखकर लजाए, क्योंकि तू उनकी 
झान्ति ही का कारण हुई हैं। ५४५ और 
तेरी बहिनें सदोम और शोमरोन अपनी 
अपनी पघुत्रियों समेत अपनी पहिली दशा 
को फिर पहुंचेगी, और तू भी अपनी 
पुत्रियों सहित अपनी पहिली दशा को फिर 
पहुंचेगी । ५६ जब तक तेरी बुराई प्रगट 
न हुई थी, अर्थात्‌ जिस समय तक तू 
आस पास के लोगों समेत अरामी और 
पलिश्ती स्त्रियों की जो अब चारों ओर 
से तुझे तुज्छ जानती हें, नामघराई करती 
थी, ५७ उन अपने घमरड के दिनों में तो 
तू अपनी बहिन सदोम का नाम भी न 
लेती थी। ५८ परन्तु अब तुक को अपने 
महापाप और घणित कामों का भार 
आप ही उठाना पड़ा हैँ, यहोवा की यही 
वाणी हूं ॥। 

४५६ प्रभ यहोवा यह कहता हुं, 
तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा, जंसा 
तू ने किया हूँ, क्योंकि तू ने तो वाचा तोड़कर 
अपथ तुज्छ जानी हूँ, ६० तोौमी में 
तेरे बचपन के दिनों की अपनी वाचा 
स्मरण कहूंगा, और तेरे साथ सदा की 
वाचा बान्धुृंगा । ६१ और जब तू अ्रपनी 
बहिनों को अर्थात्‌ अपनी बड़ी और छोटो 

 बह्ठिनों को ग्रहण करे, तब तू अपना चाल- 
चलन गा ब्रेन स्मरण ह _. करके लज्जित, होगी 
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६२ में तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर 
करूंगा, और तब तू" जान लेगी कि में 
यहोवा हूं, ६३ जिस से तू स्मरण करके 
लज्जित हो, और लज्जा के मारे फिर कभी 
पृंह न खोलें। यह उस समय होगा, जब 
में तेरे सब कामों को ढांपूंगा, प्रभु यहोवा 
की यही वाणी हें ।। 


१७ . यहोवा का यह वचन मेरे 

पास पहुंचा, २ दे मनुष्य के 
सन्‍्तान, इस्राएल के घराने से यह पहेली 
और दृष्टान्त कह; प्रभु यहोवा यों कहता 
है, ३ एक लम्बे पंखवाले, परों से भरे 
और रज्भू बिरड्भे बड़े उकाब पक्षी ने 
लबानोन जाकर एक देवदार की फूनगी 


“नोच ली। ४ तब उस ने उस फुनगी 


की सब से ऊपर की पतली टहनी को 
तोड़ लिया, और उसे लेन देन करनेवालों 
के देश में ले जाकर ब्योपारियों के एक 
नगर में लगाया। ५ तब उस ने देश 
का कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ खेत में 
बोया, और उसे बहुत जल भरे स्थान में 
मजन्‌ की नाई लगाया। ६ और वह 
उगकर छोटी फंलनेवाली अंगूर की लता 
हो गई जिसकी डालियां उसकी ओरोर 
भुकी, और उसकी सोर उसके नीचे 
फंलीं; इस प्रकार से वह अंगूर की लता 
होकर कनखा फोड़ने और पत्तों से भरने 
लगी ।। 

७ फिर और एक लम्बे पंखवाला और 
परों से भरा हुआ बड़ा उकाब पक्षी था; 
और वह अंगूर की लता उस स्थान से 
जहां वह लगाई गई थी, उस दूसरे उकाव 


की ओर अपनी सोर फलाने और अपनी 


डालियां भुंकानें लगी कि वह उसे खींचा 
। & परन्तु वह तो इसलिये अच्छी 








बहू तो जहां उगी 
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भूमि में बहुत जल के पास लगाई गई थी, 
कि कनखाएं फोडे, और फले, और उत्तम 
अंगूर की लता बनें। € सो तू यह कह, 
कि प्रभु यहोवा यों पूछता है, क्‍या वह 
फूले फलेगी ? क्‍या वह उसको जड़ से 
न उखाड़ेगा, और उसके फलों को न 
मकाड़ डालेगा कि वह अपनी सब हरी नई 
पत्तियों समेत सूख जाए ? इसे जड़ से 
उखाड़ने के लिये अधिक बल और बहुत 
से मनुष्यों की आवश्यकता न होगी। 
१० चाहे, वह लगी भी रहे, तौभी क्‍या 
वहू फूले फलेगी ? जब पुरवाई उसे लगे, 
तब क्‍या वह बिलकुल सूख न जाएगी ? 
हैं उसी क्यारी में 
सूख जाएगी ।। 

११ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, उस बलवा करनेवाले घराने 
से कह, १२ क्‍या तुम इन बातों का अर्थ 
नहीं समझते ? फिर उन से कह, बाबुल के 
राजा ने यरूशलेम को जाकर उसके राजा 
ग्रौर और प्रधानों को लेकर अपने यहां 
बाबुल में पहुंचाया। १३ तब राजवंश 
में से एक पुरुष को लेकर उस से वाचा 
बान्धी, और उसको वहा में रहने की शपथ 
खिलाई, और देश के सामर्थी पुरुषों को 
ले गया १४ कि वह राज्य निबंल रहे 
और सिर न उठा सके, वरन वाचा पालने 
से स्थिर रहे। १५ तौभी इस ने घोड़े 
और बड़ी सेना मांगने को अपने दूत मिस्र 
में भेजकर उस से बलवा किया। क्‍या 
वह ' फूले फलेगा ? क्‍या ऐसे कामों का 
करनेवाला बचेगा ? क्‍या वह अपनी वाचा 
तोड़ने पर भी बच जाएगा ? १६ प्रभु 
यहोवा यों कहता है, मेरे जीवन की सौगन्ध 


जिस राजा की खिलाई हुई शपथ उस ने 


तु्छ जानी, श्रौर जिसकी वाचा उस ने 
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तोड़ी, उसके यहां जिस ने उसे राजा 


बनाया था, अर्थात्‌ बांबुल में ही वह उसके 
पास ही मर जाएगा। १७ और जब के 
बहुत से प्राणियों को नाश करने के लिये 
दमदमा बान्घे, और गढ़ बनाएं, तब 
फिरौन अपनी बड़ी सेना और बहुतों की 
मरडली रहते भी युद्ध में उसकी सहायता 

करेगा । १८ क्योंकि उस ने शपथ को 
तुच्छ जाना, और वाचा को तोड़ा; देखो, 
उस ने वचन देने पर भी ऐसे ऐसे काम 
किए हैं, सो वह बचने न पाएगा । १६ प्रभु 
यहोवा यों कहता है कि मेरे जीवन की 
सौगन्ध, उस ने मेरी शपथ तुच्छ जानी, 


और मेरी वाचा तोड़ी है; यह पाप मेँ 


उसी के सिर पर डालंगा। २० और में 
अपना जाल उस पर फंलाऊंगा और वह 
मेरे फन्‍दे में फंसेगा; और में उसको 
बाबल में पहुंचाकर उस विदश्वासघात 
का मुक़हमा उस से लड़ंगा, जो उस ने 
मुझ से किया हें। २९ और उसके सब 
दलों में से जितने भागें वें सब तलवार से 
मारे जाएंगे, और जो रह जाएं सो चारों 
दिशाओं में तितर-बितर हो जाएंगे। 
तब तुम लोग जान लोगे कि मुझ यहोवा 
ही ने ऐसा कहा हैं ।॥। 

२२ फिर प्रभु यहोवा यों कहता है 
में भी देवदार की ऊंची फुनगी में से कुछ 
लेकर लगाऊंगा, और उसकी सब से 
ऊपरवाली कनखाझ्ों में से एक कोमल 
कनखा तोड़कर एक अति ऊंचे पर्वत पर 


लगाऊंगा। २३ ग्रर्थात इस्राएल के ऊंचे 


पर्वत पर लगाऊंगा; सो वह डालियां फोड- 
कर बलवन्त और उत्तम देवदार बन 
जाएगा, और उसके नीचे ग्र्थात्‌ उसकी 


डालियों की छाया में भांति भांति के सब 





करेंगे। २४ तब मेदान के 
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सब वृक्ष जान लेग |क मुझ यहोवा ही ने 
ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को 
ऊंचा किया, हरे वृक्ष को सुखा' दिया, श्र 
सूखे वृक्ष को फुंलाया फलाया हैँ। मुझ 
यहोवा ही ने यह कहा भ्रौर वसा ही कर 
भी दिया हे।। | 
द श्द . फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, २ तुम लोग जो 
इस्राएल के देश के विषय में यह कहावत 
कहते हो, कि जंगली पअंग्र तो पुरखा लोग 
खाते, परन्तु दांत खट्टे होते हें लड़केबालों 
के। इसका कया प्र्थ है ? ३ प्रभु यहोवा 
यों कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुम 
को इस्राएल. में फिर यह कहावत कहने 
का ग्रवसर न मिलेगा। ४ देखो, सभों 
के प्राण तो मेरे हैं; जैसा पिता का प्राण, 
वैसा ही पुत्र का भी प्राण है; दोनों मेरे 
ही हैं। इसलिये जो प्राणी पाप करे वही 
मर जाएगा ॥। द द 
५ जो कोई धर्मी हो, और न्याय श्रौर 
धर्म के काम करे, ६ भर न तो पहाड़ों पर 
भोजन किया हो, न इस्राएल के धराने 
की मूरतों की श्रोर प्रांखें उठाई हों 
न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, और न 
ऋतुमती के पास गया हो, ७ झौर न 
किसी पर अन्धेर किया हो वरन ऋणी 
को उसकी बन्धक फेर दी हो, न किसी को 
लूटा हो, वरन भूले को प्रपनी रोटी दी 
हो और नंगे को कपड़ा झोढ़ाया हो, 
छ न ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपए 
की बढ़ती ली हो, भौर भ्रपना हाथ कुटिल 
काम से रोका हो, मनुष्य के ब्रीच सच्चाई 
. से न्याय किया हो, € भौर मेरी विधियों 
चलता और मेरे नियमों को मानता 
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ऐसा प्रनुचित काम किया हूँ, वही अपने धर्म 
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मनृष्य धर्मी हैँ, वह निश्चय जीवित रहेगा, 
प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥ 
१० परन्तु यदि उसका पुत्र डाक, 


ह॒त्यारा, वा ऊपर कहे हुए पापों में से 


किसी का करनेवाला हो, ११ भौर ऊपर 
कहे हुए उचित कामों का करनेवाला न हो, 
भौर पहाड़ों पर भोजन किया हो, पराई 


स्त्री को बिगाड़ा हो, १२९ दीन दरिद्र 


पर पअ्रन्धेर किया हो, औरों को लूटा हो, 
बन्धक न फेर दी हो, मूरतों की भोर प्रांख 
उठाई हो, घुरित काम किया हो, 
१३ ब्याज पर रुपया दिया हो, और 
बढ़ती ली हो, तो क्या वह जीवित रहेगा ! 
वहू जीवित न रहेगा; इसलिये कि उस 
नें ये सब घिनौने काम किए हैं वह निश्चय 
भरेगा और उसका खून उसी के सिर 
पड़ेगा ।। 

१४ फिर यदि ऐसे मनुष्य के पुत्र हों 
ग्रौर वह भअ्रपने पिता के ये सब पाप 
देखकर भय के मारे उनके समान न 
करता हो। १५ श्रर्थात्‌ न तो पहाड़ों पर 
भोजन किया हो, न इस्राएल के 


'घराने की मूरतों की शोर श्रांख उठाई 


हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, १६ न 
किसी पर अ्न्धेर किया हो, न कुछ बन्धक 
लिया हो, न किसी को लूटा हो, वरन 
ग्रपती रोटी भूखे को दी हो, नंगे को 
कपड़ा ओढ़ाया हो, १७ दीन जन की 
हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और 
बढ़ती न ली हो, मेरे नियमों को माना 
हो, और मेरी विधियों पर चला हो, 
तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण 
न भरेगा, वरन जीवित ही रहेगा 

१८ उसका पिता, जिस ने भ्रन्धेर किया 
झौर लूठा, और भ्रपने भाइयों के बीच 





१८८ १६--१६ : ३ ] 


के कारण मर जाएगा। १६ तौभी तुम 
लोग कहते हो, क्‍यों ? क्या पुत्र पिता के 
ग्रधर्म का भार नहीं उठाता ? जब पत्र 
ने न्याय और धर्म के काम किए हों 
आर मेरी सब विधियों का प्रालनकर उन 
पर चला हो, तो वह जीवित ही रहेगा । 
२० जो प्राणी पाप करे वही मरेगा; 
न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा 
झर न पिता पुत्र का; धर्मी को अ्रपने ही 
धर्म का फल, और दुष्ट को अपनी ही 
दृष्टता का फल मिलेगा। २१ परन्तु 
यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर, 
मेरी सब विधियों का पालन करे और 
न्याय और धर्म के काम करे, तो वह न 
मरेगा; वरन जीवित ही रहेगा । २२ उस 
नें जितने अपराध किए हों, उन में से 
किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ने किया 
जाएगा; जो धर्मे का काम उसे ने किया 


हो, उसके कारण वह जीवित रहेगा। 
२३ प्रभ यहोवा की यह वाणी है, क्‍या 


में दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता 
हूं ? कया में इस से प्रसन्न नहीं होता कि 
वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे ? 


२४ परन्तु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर 


टेढ़े काम, वरन दुष्ट के सब घृरित कामों 


के श्रनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित 


_ रहेगा ? जितने धर्म के काम उस ने 


किए हों, उन में से किसी का स्मरण ने 
किया जाएगा । जो विश्वासधात और पाप 


उस ने किया हो, उसके कारणा वहूं मर 
जाएा।॥ 

२५ तौभी तुम लोग कहते हो, कि 
प्रभु की गति एकसी नहीं। है इस्राएल 








के घराने, “देख, क्‍या मेरी गति एकंसी 


फिरकर, टेढ़े काम करने लगे, तो वह 
उनके काररा मरेगा; श्रर्थात्‌ वह अपने 
टेढ़े काम ही के कारणः मर. जाएगा। 
२७ फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से 
फिरकर, न्याय और -धमम के काम करने 
लगे, तो वह अपना प्राणा बचाएगा । 
२८ वह जो सोच विशवार करं अपने सब 
अपराधों से फिरा, इस कारण: न मरेगा, 
जीवित ही रहेगा । २६ तोभी इस्राएल 
का. घराना कहता हूँ कि प्रभु की गति 
एकसी नहीं । हे इस्राएल के घराने, 
क्या मेरी गति एकसी नहीं ? क्‍या तुम्हारी 
ही गति शभ्रनचित नहीं ? 

३० प्रभु यहोवा की यह वाणी हैं, 
हे इस्राएल के घराने, में तुम में से हर 
एक मनुष्य का न्याय उसकी चालचलन 
के अ्रनुसार ही करूंगा | पद्चात्ताप करो 
झ्रौर अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी 
तुम्हारा अ्रधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का 





कारण न होगा । ३१ भ्रपने सब अपराधों 


को जो तुम ने किए हूं, दूर करो; अपना 
मन और अपनी आत्मा बदल डालो! 
है इल्ाएल के घराने, तुम क्‍यों मरो ? 


३२ क्‍योंकि. »«# यहोवा की यह वाणी है, 


जो मरे, उसके मरने से में प्रसन्न नहीं 
होता, इसलिये पद्चात्ताप करो, तभी तुम 
जीवित रहोगे ।। द 


९ & आर इस्राएल के प्रधानों के 


विषयं॑ तू यह विलापगीत सुना 
२ तेरी माता एंक कसी सिहनी थीं! वह 
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सिंहों के बीच बैठा केरती और अ्रंपने बच्चों 
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मनृष्यों को भी फाड़ ख्ाथा। ४ और 
जाति जाति के लोगों ने उसकी चर्चा 
सुनी, श्रौर उसे श्रपनें खोदें हुए गड़हे 
में फंसाया; श्रौर उसके नकेल डालकर उसे 
मित्र देश में ले गए। ५ जब उसकी 
मां ने देखा कि वह धीरज धरे रही तौभी 
उसकी आशा टट गईं, तब श्रपने एक 





कर दिया । ६ तब वह जवान सिंह होकर 
सिंहों के बीच चलने फिरने लगा, और 
बहू भी भ्रहेर पकड़ना सीख गया; और 
मनुष्यों को भी फाड़ खाया । ७ और 
उस ने उनके भवनों को बिगाड़ा, और 
उनके नगरों को उजाड़ा' वरन उसके 
गरजने के डर के मारे देश ग्रौर जो कुछ 
उस में था सब उजड़ गया ! ८ तब चारों 
झभोर के जाति जाति के लोग अपने पंपने 
प्रान्त से उसके विरुद्ध निकल आए, और 
उसके लिये जाल लगाया; और वह. उनके 
खोदे हुए गड़हे में फंस गया। € तब वें 
उसके नकैल डॉलकर और कठपघरे में 
बन्द करके काबुल के राजा के पॉस ले 
गएं, भ्ौर गढ़ में बन्द किया, कि उसका 
बोले इस्राएल के पहाड़ी देश में फिर 
सुनाई ने दे ।। ह 

१० तेरी माता जिस से तू उत्पन्न 
हुआ *, वह तीर पर लगी हुई दाखलता 
के समात थी, शौर गहिरे जल के कारण 
फलों और ,गाखाग्रों .से . भरी हुई -थी। 
प्रभुता करनृव्रालों के .राजदरणडों 
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दिलाई पड़ी। १२ तौमी वह जलजलाहट 
के साथ उखाड़कर भूमिं पर गिराई गई, 
प्रौर उसके फल पुरवाई हवा के लगने 
मे सूख गए; श्रौर उसकी मोटी टहनियां 
टूटकर सूख गईं; श्र वे श्राग से भस्म 
हो गईं। १३ पअभ्रब वह जंगल में, वरन 
निर्जल देश में लगाई गई है। १४ श्ौर 
उसकी शाखाओं की टहनियों में से श्राग 
निकली, जिस से उसके फल भस्म हो 
गए, औौर प्रभुता करने के योग्य राजदरड 
के लिये उस में भ्रब कोई मोटी टहनी न 
रही ।। 

. यही विलापगीत हैं, और यह विलापगीत 
बना रहेगा।॥।... 


२ सातवें वर्ष के पांचवें महीने 
के दसवें दिन को इस्राएल के 
कितने पुरनियें यहोवा से प्रश्न करने को 
ग्राए, और मेरे साम्हने बेंठ गए। २ तब 
यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, 
३ है मनृष्य के सन्‍्तान, इस्राएली पुरनियों 
से यह कह, प्रभु यहोवा यों कहता हैं, 
क्या तुम मुझ से प्रश्न करने को झाए हो ? 
प्रभु यहोवा की यह वाणी हैँ कि मेरे 
जीवन की सौगन्ध, तुम मुझ से प्रइन 
करने न पाओगे । ४ हे मनृष्य के सस्तान, 
क्या तू उनका न्याय न करेगा? क्‍या 
तू उनका न्याय न करेगा ? उनके पुरणाहओरों 
केःघिनौने काम उन्हें जता दे; ५ और 
उन से. कह; प्रभु यहोवा - यों कहता है 
जिस दिन में ने इस्राएल को चुन लिया, 
और याकूबरके घराने: के वंश से शपथ 
खाई;औशर मिस्न देश में ग्रपने को उन पर 
प्रगठ किसाँ;।औ छत से शपथ खाकर कहा, 
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में शुम को मिरू देश से निकालकर एक 
में पहुंचाऊंगा, जिसे में ने तुम्हारे 
लिये चुन लिया है; वहू सब देशों का 
शिरोमणि है, भौर उस में दूध झौर मधु 
की धाराएं बहती हैं। ७ फिर में ने 
उन से कहा, जिन घिनौनी वस्तुप्ों पर तुम 
में से हुर एक की श्ांखें लगी हैं, उन्हें फेंक 
दो; भ्रौर मिस्र की म्रतों से भ्रपने को 
प्रशुद्ध न करो; में ही तुम्हारा परमेश्वर 
यहोबा हूं। ८ परन्तु वे मुझ से बिगड़ 
गए और मेरी सुननी न चाही; जिन 
घिनौनी वस्तुश्ों पर उनकी श्रांखें लगी 
थीं, उनको किसी ने फेंका नहीं, भौर न 
मिस्र की मूरतों को छोड़ा ।। द 
. तब में ने कहा, में यहीं, मिस्र देश के 
बीच तुम पर अ्रपनी जलजलाहट भड़का- 
ऊंगा* और पूरा कोप दिखाऊंगा। 
६ तौभी में ने अपने नाम के निमित्त 
ऐसा किया कि जिनके बीच वे थे, और 
जिनके देखते हुए में ने उनको मित्र देश 
से निकलने के लिये प्रपने को उन पर प्रगट 
किया था उन जातियों के साम्हने वे 
झपवित्र न ठहरे। १० में उनको मिस्र 
देश से निकालकर जंगल में ले पश्राया। 
११ वहां उनको में ने अपनी विधियां 
बताई और अपने नियम भी बताए कि 
जो मनुष्य उनको माने, वह उनके कारण 
जीवित रहेगा। १२ फिर में ने उनके 
लिये गपने विश्वामदिन ठहराए जो मेरे 
ग्रौर उनके बीच चिन्ह ठहरें; कि वे 
जानें कि में यहोवा उनका पवित्र करनेवाला 
हूं। १३ तौभी, इस्राएल के घराने ने 
जंगल में मुझ से बलवा किया; वें मेरी 


. विधियों पर न चले, और मेरे नियमों को 







तुच्छ जाना, जिन्हें यदि मनुष्य 
उनके कारण जीवित रहेगा; झौर उन्हों 
ने मेरे विश्रामदितों को श्रति भ्रपविभ 
कया। 

तब में ने कहा, में अंगल में इन पर 
ग्रपी जलजलाहंट भड़काकर * इनको 
प्रत्त कर डालूंगा। १४ परन्तु में ने प्रपने 
नाम के निमित्त ऐसा किया कि वे उन 
जातियों के साम्हने, जिनके देखते में 
उनको निकाल लाया था, पअ्रपवित्र न 
ठहरे। १४ फिर में ने जंगल में उन से 
शपथ खाई कि जो देश में ने उनको दे 
दिया, और जो सब देशों का शिरोमणि 
है, जिस में दूध भ्रौर मधु की धाराएं 
बहती हैं, उस में उन्हें न पहुंचाऊंगा, 
१६ क्‍योंकि उन्हों ने मेरे नियम सुज्छ 
जाने और मेरी विधियों पर न बल, और 
मेरे विश्वामदिन अ्रपवित्र किए थे; इसलिये 
कि उनका मन उनकी मूरतों की श्रोर 
लगा रहा। १७ तौभी में ने उन पर 
कृपा की दृष्टि की, और उन्हें नाश न 
किया, और न जंगल में पूरी रीति से 
उनका ग्रन्त कर डाला ॥। 

१८ फिर में ने जंगल में उनकी सनन्‍्तान 
से कहा, अपने पुरखाओं की विधियों 
पर न चलो, न उनकी रीतियों को मानों 
ग्रौर न उनकी मूरतें पूजकर अपने को 
पशुद्ध करो। १६ में तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा हूं, मेरी विधियों पर चलो, और 
मेरे नियमों के मानने में चौकसी करों 
२० औझौर मेरे विश्वामदिनों को पवित्र 
मानो कि ये मेरे शौर तुम्हारे बीच चिन्ह 
ठहरें, और जिस से तुम जानो कि में 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा. हूं। २१ परन्तु 














११६६ 


उनकी सन्‍्तान ने भी मुझ से बलवा किया; 
वे मेरी विधियों पर न चले, न मेरे नियमों 
के मानने में चौकसी की; जिन्हें यदि मनुष्य 
मानें तो वह उनके का रण जीवित रहेगा; 
मेरे विश्रामदिनों को उन्हों ने अपवित्र 
किया ।। 

तब में ने कहा, में जगल में उन पर 
ग्पनी जलजलाहट भड़काकर * अपना 
कोप दिखलाऊंगा। २२ तौभी में ने हाथ 
खींच लिया, और अपने नाम के निमित्त 
ऐसा किया, कि उन जातियों के साम्हने 
जिनके देखते हुए में उन्हें निकाल लाया 


था, वे अपवित्र ने ठहरे। २३ -फिर में 
ने जंगल में उन से शपथ खाई, कि में 


तुम्हें जाति जाति में तितर-बितर करूंगा, 
और देश देश में छितरा दूंगा, २४ क्योंकि 
उन्हों ने मेरे नियम न माने, मेरी विधियों 
को तुच्छ जाना, मेरे विश्वामदिनों को 
अपविन्र किया, और अपने पुरखाओं की 
म्रतों की ओर उनकी आंखें लगी रहीं । 

२५ फिर में ने उनके लिये ऐसी ऐसी 
विधियां ठहराई जो अच्छी न थीं और 
एसी ऐसी रीतियां जिनके कारण वे 
जीवित न रह सकें; २६ श्रर्थात्‌ वे अपने 
सब पहिलौठों को आग में होम करने लगें; 
इस रीति में ने उन्हें उन्हीं की भेंटों के 
द्वारा अशुद्ध किया जिस से उन्हें निवंश कर 
डालूं; और तब वे जान लें कि में यहोवा 
हूं ।। 

. २७ हे मनुष्य के सन्‍्तान, तू इस्राएल 
के धराने से कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, 
तुम्हारे पुरखाओ्रों ने इस में भी मेरी 
.. निन्दा की कि उन्हों ने मेरा विश्वासघात 


हा । किया । १८ क्योंकि जब में ने उनको 


में---उणडेखकर । ः 
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[ २० : २२-३४ 
उस देक्ष में पहुंचाया, जिसके उन्हें देने की 
शपथ में ने उन से खाई थी, तब वे हर एक 
ऊंचे टीले और हर एक घने वृक्ष पर दृष्टि 
करके वहीं अपने मेलबलि करने लगे; 
और वहीं रिस दिलानेवाली अपनी भेंटे 
चढ़ाने लगे और वहीं अपना सुखदायक 
सुगन्धद्रव्य जलाने लगे, और वहीं अपने 
तपावन देने लगे। २६ तब में ने उन 
से पूछा, जिस ऊंचे स्थान को तुम लोग 
जाते हो, उस से क्या प्रयोजन है ? इसी 
से उसका नाम आज तक बामा * कहलाता 
है। ३० इसलिये इस्राएल के घराने से 
कह, प्रभु यहोवा तुम से यह पूछता हैं, 
क्या तुम भी अपने पुरखाओं की रीति पर 
चलकर अशुद्ध होकर, और उनके घिनौने 
कामों के अनुसार व्यभिचारिंणी की नाईं 
काम करते हो? ३१५ आज तक जब 
जब तुम अपनी भेंटें चढ़ाते और अपने 
लड़केबालों को होम करके आग में चढ़ाते 
हो, तब तब तुम अपनी मूरतों के निमित्त 
अशुद्ध ठहरते हो । हे इस्राएल के घराने, 
क्या तुम मुझ से पूछने पाओगे ? प्रभु 
यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की 
शपथ तुम मुझ से पूछने न पाओगे ।। 

३२ जो बात तुम्हारे मन में आती है 
कि हम काठ और पत्थर के उपासक होकर 
ग्रन्यजातियों और देश देश के कुलों के 
समान हो जाएंगे, वह किसी भांति पूरी 
नहीं होने की ।। ः 

३ प्रभु यहोवा यों कहता है, मेरे 
जीवन की शपथ में निशर्वय बली हाथ 
झ्लौर बढ़ाई हुई भुजा से, और भड़काई[ 
हुं जलजलाहट के साथ तुम्हारे ऊपर 
राज्य करूंगा । हैंड में बली हाथ और 


मूल में--ऊचा स्थान ! 
| अर्थात्‌ उयडेली। 
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बढ़ाई हुई भुजा से, और भड़काई * हुई 
जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के लोगों 
में से श्रलग करूंगा, भ्रौर उन देशों से जिन 
में तुम तितर-बितर हो गए थे, इकट्ठा 
करूंगा; ३५ भझौर में तुम्हें देश देश के 
लोगों के जंगल में ले जाकर, वहां 
आम्हने-साम्हने तुम से मुक़हमा लड़ंगा। 
३६ जिस प्रकार में तुम्हारे पूर्वजों 
से मित्र देशरूपी जंगल. में मुक़हमा 
लड़ता था, उसी प्रकार तुम से मुक़हमा 
लड़ंगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। 
३७ में तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा, 
झौर तुम्हें वाचा के बन्धन में डालूंगा। 
इ८ में तुम में से सब बलवाइयों को 
निकालकर जो मेरा अपराध करते हें, 
तुम्हें शुद्ध करूंगा; और जिस देश में 
वे टिकते हें उस में से में उन्हें निकाल दूंगा ; 
परन्तु इल्ाएल के देश में घुसने न दूंगा । 
तब तुम जान लोगे कि में यहोवा हुं ।। 
. ३६ भ्रौर है इस्राएल. के घराने तुम से 
तो प्रभु यहोवा यों कहता हैं कि जाकर 
भ्रपनी झ्पनोी मूरतों की उपासना करो 

झौर यदि तुम मेरी न सुनोगे, तो आगे को 
भी यही किया करो; परन्तु मेरे पवित्र नाम 
को अ्रपनी भेंटों और मूरतों के द्वारा फिर 
भ्रपवित्र न करना ।। 

४०. क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी 
हैं कि इस्राएल का सारा घराना अपने देश 
में मेरे पवित्र पर्वत पर, इस्राएल के 
' ऊंचे पर्वत पर, सब का सब मेरी उपासना 


करेगा; वहीं में उन से प्रसन्न हूंगा, 
प्रौर वहीं में तुम्हारी उठाई हुई भेंटें श्नौर 


चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं, और 
तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुएं तुम से 


| हर्यात्‌ उण्डेली। 
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लिया करूंगा । ४१ जब में तुम्हें देश 
देश के लोगों में से अलग करूं और उन 
देशों से जिन में तुम तितर-बितर हुए 
हो, इकट्ठा करूं, तब तुम को सुखदायक 
सुगन्ध जानकर ग्रहण करूंगा, और प्रन्य 
जातियों के साम्हने तुम्हारे द्वारा पवित्र 
ठहराया जाऊंगा । ४२ और जब में तुम्हें 
इस्राएल के देश में पहुंचाऊं, जिसके देने 
की शपथ में ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, 
तब तुम जान लोगे कि में यहोवा हूं। 
४३ और वहां तुम अपनी चालचलन और 
अपने सब कामों को जिनके करने से तुम 
अशुद्ध हुए हो स्मरण करोगे, और अपने 
सब बुरे कामों के कारण अपनी दृष्टि में 
घिनौने ठहरोगे। ४४ और हे इस्राएल 
के घरानें, जब में तुम्हारे साथ तुम्हारे 
बुरे चालचलन और बिगड़े हुए कामों के 
अनुसार नहीं, परन्तु अपने ही नाम के 
निमित्त बर्ताव करूं, तब तुम जान लोगे 
कि में यहोवा हूं, प्रभु यहोवा की यही 
वाणी है।। क्‍ 

४५ और यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, ४६ हे मनुष्य के सनन्‍्तान, 
अपनां मुख दविखिन की ओर कर, दक्खित 
की ओर वचन सुना, और दक्खिन देश 
के वन के विषय में भविष्यद्वाणी कर; 
४७ और दक्खिन देश के वन से कह, 
यहोवा का यह वचन सुन, प्रभु यहोवा 
यों कहता हैं, में तुक में श्राग लगाऊंगा, 


'झौर तुम में क्या हरे, क्‍या सूखे, जितने 


पेड़ हें, सब को वह भस्म करेगी; उसकी 


धधकती ज्वाला न बुझेगी, और उसके 


कारण दक्खिन से उत्तर तक सब के 
मुख भुलस जाएंगे। ४८ तब सब प्राणियों 
को सूक पड़ेगा .कि यह झ्राग यहोवा 
“हुई है; 'और वह कभी न 
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बुझेगी । ४ड£ तब में ने कहा, हाय 
परमेश्वर यहोवा ! लोग तो मेरे विषय 
में कंहा करते हूँ कि क्‍या वह दुष्टान्त 
ही का कहनेवाला नहीं है ? 
२ ९ यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, २ है मनुष्य के 
सन्‍्तान, अपना मुख यरूशलेम की ओर 
कर और पवित्रस्थानों की ओर वचन 
सुना *; इस्राएल देश के विषय में 
भविष्यद्वाणी कर और उस से कह, 
३ प्रमु यहोवा यों कहता हें, देख, में 
तेरे विरुद्ध हूं, और अपनी तलवार मियान 
में से खींचकर तुम में से धर्मी और धर्मी 
दोनों को नाश करूंगा । ४ इसलिये कि 
में तुक में से धर्मी और अधर्मी सब को 
नाश करनेवाला हूं, इस कारण मेरी 
तलवार मियान से निकलकर दक्खिन 
से उत्तर तक सब प्राशियों के विरुद्ध 
चलेगी; ५ तब सब प्राणी जान लेंगे 
कि यहोवा ने मियान में से अ्रपनी तलवार 
खींची हैं; और वह उस में फिर रखी 
न जाएगी। ६ सो हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
तू आह मार, भारी खेद कर, और टूटी 
कमर लेकर लोगों के साम्हने आह मार । 
७ और जब वे तुम से पूछें कि तू क्‍यों 
आह मारता है, तब कहना, समाचार के 
कारण । क्‍योंकि ऐसी बात आनेवाली हें 
कि सब के मन टूट जाएंगे और सब के 
हाथ ढीले पड़ेंगे, सब की आत्मा बेबस 
और सब के घुटने निबंल | हो जाएंगे । 
देखो, ऐसी ही बात आनेवाली है, और 
वह अवश्य पूरी होगी, परमेदवर यहोवा 
की यही वाणी हें ।। द 
. ।... # मूल में--फिरकर टपका। 
| मूल में--जल की नाई निर्बल 
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८ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
भविष्यद्वाणी करके कह, € परमेश्वर 
यहोवा यों कहता हैँ, देख, सान चढ़ाई 
हुई तलवार, और भलकाई हुई तलवार ! 
१० वह इसलिये सान चढ़ाई गई कि 
उस से घात किया जाए, और इसलियं 
भलकाई गई कि बिजली की नाईं चमके ! 
तो क्या हम हर्षित हो ? वह तो यहोवा 
के * पुत्र का राजदरड है और सब पेड़ों 
को तुच्छ जाननेवाला हैे। ११ और वह 
भलकाने को इसलिये दी गई कि हाथ 
में ली जाए; वह इसलिये सान चढ़ाई 
और भलकाई गई कि घात करनेवालों 
के हाथ में दी जाए। १२ हे मनुष्य के 
सन्‍्तान चिल्ला, और हाय, हाय, कर ! 
क्योंकि वह मेरी प्रजा पर चला चाहती 
हैं, वह इस्राएल के सारे प्रधानों पर चला 
चाहती है; मेरी प्रजा के संग वे भी 
तलवार के वश में आ गए। इस 
कारण तू भ्रपनी छाती| पीट | १३ क्योंकि 
सचमुच उसकी जांच हुई है, और यदि 
उसे तुच्छ जाननेवाला राजदरड भी न 
रहे, तो क्या? परमेश्वर यहोवा की 
यही वाणी हूँ ॥। 

१४ सो हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
भविष्यद्वाणी कर, और हाथ पर हाथ दे 
मार, और तीन बार तलवार का बल 
दुगुना किया जाए; वह तो घात करने की 
तलवार वरन बड़े से बड़े के घात करने 
की तलवार हैं, जिस से कोठरियों में भी 
कोई नहीं बच सकता [| १४ में ने घात 
करनेवाली तलवार को उनके सब फाटकों 


मूल में--मेरे। मे मूल में--जांघ | 
$ मूल में--जों उनकी कोठरियों में पेठती 


हे। 
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- के विरुद्ध इसलिये चलाया हैं कि लोगों के 
मन टूट जाएं, और वे बहुत ठोकर खाएं । 
हाय, हाय ! वह तो बिजली के समान 
बनाई गई, और घात करने को सान 
चढ़ाई गई है। १६ सिकुड़कर दहिनी 
प्रोर जा, फिर तैयार होकर बाई ओर 
मुड़, जिधर भी तेरा मुख हो । १७ में भी 
ताली बजाऊंगा और अपनी जलजलाहट को 
ठंडा करूगा, मुझ यहोवा ने ऐसा कहा है ।। 


१८ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 


पास पहुंचा, १६ है मनुष्य के सन्‍्तान, 
दो मार्ग ठहरा ले कि बाबल के राजा की 
तलवार आए; दोनों मार्ग एक ही देश 
से निकलें। फिर एक चिन्ह कर, अर्थात 
नगर के मार्ग के सिर पर एक चिन्ह कर 

२० एक मार्ग ठहरा कि तलवार 
अम्मोनियों के रब्बा नगर पर, और यहूदा 
देश के गढ़वाले नगर यरूशलेम पर भी 
चल । २१ क्‍योंकि बराबल का राजा 
तिर्मुहाने अर्थात्‌ दोनों मार्गों के निकलने 
के स्थान पर भावी बूभने को खड़ा हुआ 
हैं, उस ने तीरों को हिला दिया, और 
गृहदेवताओं से प्रश्न किया, और कलेजे 
को भी देखा। २२ उसके दहिने हाथ 
मे यरूशलम का नाम #* हैँ कि वह उसकी 
ग्रोर युद्ध के यन्त्र लगाए, और गला 
. फीोड़कर घात करने की आाज्ञा दे और ऊंचे 
शब्द से ललकारे, फाटकों की ओर यद्ध के 
यन्त्र लगाए और दमदमा बान्धे और 
कोट बनाए। २३ परन्तु लोग तो उस 
भावी कहने को मिथ्या समझेंगे : उन्हों ने 
जो उनकी शपथ खाई है; इस कारण 
वह उनके अधर्म का स्मरण कराकर 
उन्हें पकड़ लेगा।।. 


2३७ +अन+नमेनंकम७+>मआ»#-५+०+नपम, 44. पकामह आसमान का >प भरगाहा+ग नारा जाकर €४+जाशेकाकाप ७, 


मूल में-भावी।.... 
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२४ इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता 
हैँ, इसलिये कि तुम्हारा अधरं जो स्मरण 
किया गया है, और तुम्हारे अपराध जो 
खुल गए हूं, क्‍योंकि तुम्हारे सब कामों 
मे पाप ही पाप दिखाई पड़ा है, और 
तुम स्मरण में आए हो, इसलिये तुम 
उन्हीं से पकड़े जाओगे। २४५ और हे 
इस्राएल दुष्ट प्रधान, तेरा दिन आ गया 
हैं; अधरमम के अन्त का समय पहुंच गया 
हैं। २६ तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा 
यों कहता है, पगड़ी उतार, और मुकुट 
भी उतार दे; वह ज्यों का त्यों नहीं 
रहने का; जो नीचा है उसे ऊंचा कर 
और जो ऊंचा हूं उसे नीचा कर। २७ में 
इसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर 
दूगा; हां उलट दूंगा और जब तक 
उसका अधिकारी न आए तब तक 
वह उलटा हुआ रहेगा; तब में उसे दे 
दूंगा ।। द द 
२८ फिर हे मनुष्य के सन्‍्तान 

भविष्यद्वाणी करके कह कि प्रभ यहोवा 
प्रम्मोनियों और उनकी की हुई नामधराई क्‍ 
के विषय में यों कहता है; तू यों कह, 

खींची हुई तलवार है, >इ तलवार घात है 
के लिये भलकाई हुई है कि नाश करे 
प्रौर बिजली के समान हो---२६ जब 
तक कि वें तेरे विषय में भूठे दर्शन पाते 
गौर भूठे भावी तु को बताते हे---कि 
तू उन दुष्ट असाध्य घायलों की गर्दनों 
पर पड़े जिनका दिन आ गया, और जिनके 
प्रधर्म के अन्त का समय आ पहुंचा है। 
३० उसको मियान में फिर रख। जिस 
स्थान मे तू सिरजी गई और जिस देश 
में तेरी उत्पत्ति हुई, उसी में में तेरा न्याय 
करूंगा । ३१ और में तुक पर अपना 
















2 मूल में---उण्डेलूंगा । 
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क्रोध भड़काऊंगा * और तुक पर प्रपनी 
जलजलाहट की आग फूंक दूंगा; और 
तुझे पशु सरीखे मनुष्य के हाथ कर दूंगा 
जो नाश करने में निपुण हैं। ३२ तू 
झाग का कौर होगी; तेरा खून देश में 
बना रहेगा; तू स्मरण में न रहेगी" 
क्योंकि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है ॥। 


२२ झौर यहोवा का यह वचन मेरे 
* पास पहुंचा, २ है मनुष्य के 
सन्‍्तान, क्‍या तू उस हत्यारे नगर का 
न्याय न करेगा ? क्‍या तू उसका न्याय 
न करेगा ? उसको उसके सब घिनौने 
काम जता दे, ३ और कह, परमेश्वर 
यहोवा यों कहता है, हे नगर तू अपने 
बीच में हत्या करता हैं जिस से तेरा 
समय झाए, और अपती ही हानि करने 
और अशुद्ध होने के लिये मूरतें बनाता 
है। ४ जो हत्या तू ने की हे, उस से 
तू दोषी ठहरी, और जो मूरतें तू ने बनाई 
हैं, उनके कारण त्‌ अशुद्ध हो गई है; 
तू ने अपने अ्रन्त के दिन को समीप कर 
लिया, और शअ्रपने पिछले वर्षों तक पहुंच 
गई हे। इस कारण में ने तुझे जाति 
जाति के लोगों की ओर से नामधराई 
का, और सब देशों के ठट्ठुं का कारण 
कर दिया हूं। ५ है बदनाम, हे हुल्लड़ 
से भरे हुए नगर, जो निकट और जो 
दूर हैं, वे सब तुझे ठट्टों में उड़ाएंगे॥। 
६ देख, इस्राएल के प्रधान लोग 
अपने अ्रपने बल के अनुसार तुम में हत्या 
करनेवाले हुए हें। ७ तुम में माता- 


पिता तुच्छ जाने गए हैं; तेरे बीच परदेशी 


. पर अ्रन्धेर क्रिया गया; और अनाथ 


शा झभौर विधवा तुम में पीसी गई हैं । ८ तू 


उयाव यफनाका के 
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ने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना, 
झ्ौर मेरे विश्रामदिनों को अपवित्र किया 
है। € तुम में लच्चे लोग हत्या करने 
का तत्पर हुए, और तेरे लोगों ने पहाड़ों 
पर भोजन किया है; तेरे बीच महापाष॑ 
किया गया हैं। १० तुम में पिता की 
देह उधारी गई; तुर में ऋतुमती स्त्री 
से भी भोग किया गया हैं। ११ किसी 
ने तुम में पड़ोसी की स्त्री के साथ घिनौना 
काम किया; और किसी ने अपनी बहू 
को बिगाड़कर महापाप किया है; और 
किसी ने अपनी बहिन अर्थात्‌ अपने पिता 


की बेटी को भ्रष्ट किया है। १२ तुझे _ 


में हत्या करने के लिये उन्हों ने घूस ली 
है; तू ने ब्याज और सूद लिया और पअपने 
पड़ोसियों को पीस पीसकर भ्रन्याय से 
लाभ उठाया; और मुझ को तू ने भुला 
दिया है, प्रभु यहोवा की यही वाणी है ।। 

१३ सो देख, जो लाभ तू ने अन्याय से 
उठाया और अपने बीच हत्या की है, 
उस से में ने हाथ पर हाथ दे मारा है। 
१४ सो जिन दिलों में तेरा न्याय करूंगा, 
क्या उन में तेरा हृदय दृढ़ और तेरे 
हाथ स्थिर रह सकेंगे ? मुझ यहोवा ने 
यह कहा है, और ऐसा ही करूंगा। 
१५ में तेरे लोगों को जाति जाति में 
तितर-बितर करूंगा, श्र देश देश में 
छितरा दूंगा, और तेरी अशुद्धता को तु 
में से नाश करूंगा । १६ और तू जाति 
जाति के देखते हुए अपनी ही दृष्टि में 
ग्रपवित्र ठहरेगी; तब तू जान लेगी कि 
में यहोवा हूं ।। 


१७ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास. 
पहुंचा, १८ है मनुष्य के सन्तान, इस्राएल 


का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल 


हो गया है 


सब के सब भट्टी, के बीच 
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के पीतल और “रांगे और लोहे और शीशे 
के समान बन गए; वे चान्दी के मैल के 
समान हो गए हें। १६ इस कारण 
प्रभु यहोवा उन से यों कहता है, इसलिये 
कि तुम सब के सब धातु के मैल के समान 
बन गए हो, सो देखो, में तुम को यरूशलेम 
के भीतर इकट्ठा करने पर हुं। २० जैसे 
लोग चान्दी, पीतल, लोहा, शीशा, और 
रांगा इसलिये भट्टी के भीतर बटोरकर 
रखते हें कि उन्हें आग फूंककर पिघलाएं, 
वैसे ही में तुम को अपने कोप और जल- 
जलाहट से इकट्ठा करके वहीं रखकर 
पिघला दूंगा। २१ में तुम को वहां 
बटोरकर अपने रोष की आग से फूंकृंगा, 
और तुम उसके बीच पिघलाए जाओगे । 
२२ जेसे चान्दी भट्टी के बीच में पिघलाई 
जाती हैं, वेसे ही तुम उसके बीच 
पिघलाए जाओगे; तब तुम जान लोगे 
कि जिस ने हम पर ,अपनी जलजलाहट 
भड़काई * है, वह थहोवा है ।। | 
२३ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, २४ हे मनुष्य के सन्‍्तान 
उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध 
नहीं हुआ, और जलजलाहट के दिन में 
तुझे पर वर्षा नहीं हुई। २५ तेरे 
भविधष्यद्वक्ताओं ने तुम में राजद्रोह की 
गोष्ठी की, उन्हों ने गरजनेवाले सिंह की 
नाईं अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा 
डाला हैं; वे रखे हुए अनमोल धन को 


छीन लेते हैं, और तुम में बहुत स्त्रियों 

को विधवा कर दिया है। २६ उसके 

याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच- 

खांचकर लगाया हैँ, और मेरी पवित्र 

वस्तुओं को अपवित्र किया है; उन्हों ने 
मूल में--उगडेली । 
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पवित्र-अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना, 
ग्रौर न शौरों को शुद्ध-अशुद्ध का भेद 
सिखाया है, और वे मेरे विश्वामदिनों के 
विषय में निश्चिन्त रहते हें *, जिस से 
में उनके बीच अपवित्र ठहरता हूं। 

७ उसके प्रधान हुंडारों की नाईं अहेर 
पकड़ते, और अन्याय से लाभ उठाने के 
लिये हत्या करते हें और प्राण घात करने 
को तत्पर रहते हें। २८ और उसके 
भविष्यद्क्ता उनके लिये कच्ची लेसाई 
करते हूँ, उनका देन पाना मभिथ्या हैं; 
यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर 
भूठी भावी बताते हें कि “प्रभु यहोवा 
यों कहता है ”। २६ देश के साधारण 
लोग भी अन्धेर करते और पराया धन 
छीनते हैँ, वे दीन दरिद्र को पीसते और 
न्याय की चिन्ता छोड़कर प्ररदेशी पर 

अन्धर करते हे। ३० और में ने उन में 
एंसा मनुष्य ढंढ़ुना चाहा जो बाड़े को 
सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे 
साम्हने एंसा खड़ा हो कि मुझे उसको 
नाश न करना पड़े, परन्तु ऐसा कोई न 
मिला । ३१ इस कारण में ने उन पर 
अपना रोष भड़काया | और अपनी 
जलजलाहट की आ्राग से उन्हें भस्म कर 
दिया है; में ने उनकी चाल उन्हीं के सिर 
पर लौटा दी हैँ, परमेश्वर यहोवा की 
यही वाणी हें ।। 


२ हे यहोवा का यह वचन मेरे पास 

. + पहुंचा, २ है मनुष्य के सन्‍्तान, 
दो स्त्रियां थीं, जो एक ही मां की बेटी 
थीं। ३ वे अपने बचपन ही में वेश्या 
का काम मिस्र में करने लगीं; उनकी 


मूल में--अपनी आंखें छिपाते हैं। 
मूल में->उण्डेला। 
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छातियां कुंवारपन में पहिले वहीं मींजी 
गईं और उनका मरदन भी हुआ । ४ उन 
लड़कियों में से बडी का नाम शप्रोहोला 
ग्रौर उसकी बहिन का नाम श्रोहोलीबा 
था। वे मेरी हो गईं, भ्नौर उनके पुत्र 
पुत्रियां उत्पन्न हुईं । उनके नामों में से 
ग्रोहोला तो शोमरोन, और झ्रोहोलीबा 
यरूशलेम है ।। द 

५ श्रोहोला जब मेरी थी, तब ही 
व्यभिचारिणी होकर अपने भित्रों पर 
मोहित होने लगी जो उसके पड़ोसी 
भ्रशश्री थे। ६ वे तो सब के सब नीले 
वस्त्र पहिननेवाले मनभावने जवान, अ्रधि- 
पति और प्रधान थे, और घोड़ों पर सवार 
थे। ७ सो उस ने उन्हीं के साथ व्यभिचार 
किया जो सब के सब सर्वोत्तम अधश्श्री 
थे; और जिस किसी पर वह मोहित 
हुईं, उसी की मूरतों से वह गअशुद्ध हुई । 
८ जो व्यभिचार उस ने मिस्र में सीखा 
था, उसको भी उस ने न छोड़ा; क्‍योंकि 
बचपन में मनुष्यों ने उसके साथ कुकर्म 
किया, और उसकी छातियां मींजी, और 
तन-मन से उसके साथ व्यभिचार किया 
गया था। &€ इस कारण में ने उसको 
उन्हीं अब्शूरी मित्रों के हाथ कर दिया 
जिन पर वह मोहित हुई थी। १० उन्हों 
ने उसको नंगी किया; उसके पुत्र-पुत्रियां 
छीनकर उसको तलवार से घात किया 
इस प्रकार उनके हाथ से दराड पाकर वह 
स्त्रियों में प्रसिद्ध हो गई |। 

११ उसकी बहिन श्रोहोलीबा ने यह 
देखा, तौभी वह मोहित होकर व्यभिचार 
करने में अपनी बहिन से भी अधिक बढ़ 


...._गई। १२ वह श्रपने अदश्री पड़ोसियों 


- पर मोहित होती 





ती थी, जो सब के सब 
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के सवार मनतभावने, जवान प्रधिपति 
भ्रौर और प्रकार के प्रधान थे। १३ तब 
में ने देखा कि वह भी प्रशुद्ध हो गई; 
उन दोनों बहिनों की एक ही चाल थी । 
१४ परन्तु भ्रोहोलीबा भ्रधिक व्यभिचार 
करती गई; सो जब उस ने भीत पर 
सेंदूर से खींचे हुए ऐसे कसदी पुरुषों के 
चित्र देखे १५ जो कटि में फेंटे बान्धे 
हुए, सिर में छोर लटकती हुई रंगीली 
पगड़ियां पहिने हुए, श्रौर सब के सब 
अपनी कसदी जन्मभूमि प्रर्थात्‌ बाबुल 
के लोगों * की रीति पर प्रधानों का रूप 


धरे हुए थे, १६ तब उनको देखते ही 


वह उन पर मोहित हुई और उनके पास 
कसदियों के देश में दूत भेजे। १७ सो 
बाबुली लोग उसके पास पलंग पर शभ्राए, 
ग्रौर उसके साथ व्यभिचार करके उसे 
प्रशुद्ध किया; और जब वह उन से 
प्रशुद्ध हो गई, तब उसका मन उन से 
फिर गया। १८ तौभी जब वह तन 
उधघाड़ती और व्यभिचार करती गई, 
तब मेरा मन जैसे उसकी बहिन से फिर 
गया था, वेसे ही उस से भी फिर गया। 
१६ इस पर भी वह मिस्र देश के भ्रपने 
बचपन के दिन स्मरण करके जब वह 
वेश्या का काम करती थी, और अ्रधिक 
व्यभिचार करती गई; २० और ऐसे 
मित्रों पर मोहित हुई, जिनका मांस गदहों 
का सा, और वीय॑ घोड़ों का सा था। 
२१ तू इस प्रकार से भ्रपने बचपन के उस 
समय के महापाप का स्मरण कराती हैं जब 
मिस्री लोग तेरी छातियां मींजते थे ।। 

२२ इस कारण है ओझहोलीवा, पर- 
मेश्वर यहोवा तुझ से यों कहता है, देख, 





... #मूल मेचेटों। 
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में तेरें मित्रों को उभारकर जिन से तेरा 
मन फिर गया चारों ओर से तेरे विरुद्ध 
ले आऊंगा। २३ शर्थात्‌ बाबुलियों ओर 
सब कसदियों को, और पकोद, शो और 
कोआ के लोगों को; और उनके साथ सब 
गदश्रियों को लाऊंगा जो सब के सब 
घोड़ों के सवार मनभावने जवान अधिपति, 
और कई प्रकार के प्रतिनिधि, प्रधान और 
नामी पुरुष हँँ। २४ वे लोग हथियार, 
रथ, छकड़े और देश देश के लोगों का 
दल लिए हुए तुक पर चढ़ाई करेंगे; 
झ्औौर ढाल और फरी और टोप धारण 
किए हुए तेरे विरुद्ध चारों श्रोर पांति 
बान्धेंगें; और में उन्हीं के हाथ न्याय का 
काम सौंपूंगा, और वे अपने अपने नियम 
के अनुसार तेरा न्याय करेंगे। २५ और 
में तुक पर जलूंगा, जिस से वे जलजलांहट 
के साथ तुभ से बर्ताव करेंगे। वे तेरी 
नाक और कान काट लेंगे, और तेरा जो 
भी बचा रहेगा वह तलवार से मारा 
जाएगा। वे तेरे पुत्र-पुत्रियों को छीन 
लें जाएंगे, और तेरा जो भी बचा रहेगा, 
वह आग से भस्म हो जाएगा। २६ वें 
तेरे वस्त्र भी उतारकर तेरे सुन्दर-सुन्दर 
गहने छीन ले जाएंगे। २७ इस रीति 
से में तेरा महापाप और जो वेश्या का 
काम त्‌ ने मिस्र देश में सीखा था, उसे 
भी तुझ से छुड़ाऊंगा, यहां तक कि तू 
फिर अपनी आंख उनकी ओर नः लगाएगी 
ग्और न मिस्र देश को फिर स्मरण करेगी । 
२८ क्‍योंकि प्रभु यहोवा तुझ से यों कहता 
है, देख, में तुके उनके हाथ सौंपूंगा जिन 
से तू बेर रखती है श्जौर जिन से तेरा मन 
फिर गया है; २६ और वे तुझ से बेर 
के साथ बर्ताव करेंगे, और तेरी सारी 
कमाई को उठा लैंगे, और तुझे नंगा करके 
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छोड़ देंगे, और तेरे तन के उधाड़े जाने 


से तेरा व्यभिचार और महापाप प्रगट 


हो जाएगा। ३० ये काम तुक से इस 
का रण किए जाएंगे क्‍योंकि तू अन्यजातियों 
के पीछे व्यभिचारिणी की नाईं हो गई, 
और उनकी मूरतें पूजकर अशुद्ध हो गई 
हैं। ३१ तू अपनी बहिन की लीक पर 
चली है; इस कारण में तेरे हाथ में उसका 
सा कटोरा दूंगा। ३२ प्रभु यहोवा यों 
कहता है, अपनी बहिन के कटोरे से 
तुझे पीना पड़ेगा जो गहिरा और चौड़ा 
है; तू हंसी और ठट्टों में उड़ाई जाएगी, 
क्योंकि उस कटोरे में बहुत कुछ समाता 
हैं। ३३ तू मतवालेपन और दुःख से 
छक जाएगी। तू अपनी बहिन शोमरोन 
के कटोरे को, अर्थात्‌ विस्मय और उजाड़ 


को पीकर छक जाएंगी। ३४ उस में से 


तू गार गारकर पीएगी, और उसके ठिकरों 
को भी चबाएगी और अपनी छातियां 
घायल करेगी; क्‍योंकि में ही ने ऐसा 
कहा हैं, प्रभु यहोवा की यही वाणी हें । 
३४ तू ने जो मुझे भुला दिया हूँ और 
अपना मुंह मुझ से फेर लिया है, इसलिये तू 
ग्राप ही अपने महापाप और व्यभिचार 
का भार उठा, परमेश्वर यहोवा का यही 


बचन है ।। 


६ यहोवा ने मुभ से कहा, है मनुष्य 


के सन्‍्तान, क्या त्‌ श्रेहोला और श्रोहोलीबा 


का न्याय करेगा ? तो फिर उनके घिनौने 
काम उन्हें जता दे। ३७ क्‍योंकि उन्हों 
ने व्यभिचार किया है, और उनके हाथों 
में खून लगा हैं; उन्हों ने अ्रपनी मूरतों 


के साथ व्यभित्रार किया, और अपने 


लड़केबाले जो मुझ से उत्पन्न हुए थे, 
उन मूरतों के श्रागे भस्म होने के लिये 
चढ़ाए हें। ३े८ष फिर उन्हों ने मुझ से 
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ऐसा बर्ताव भी किया कि उसी के साथ 
मेरे पवित्रस्थान को भी अशुद्ध किया और 
मेरे विश्वामदिनों को अपवित्र किया हें। 
३६ वे अपने लड़केबाले श्रपनी मूरतों के 
साम्हने बलि चढ़ाकर उसी दिन मेरा 
पवित्रस्थान अ्रपवित्र करने को उस में 
घुसीं। देख, उन्हों ने इस भांति का काम 
मेरे भवन के भीतर किया हेँं। ४० और 
उन्हों ने दूर से पुरुषों को बुलवा भेजा, 
झ्रौर वें चले भी आए। उनके लिये तू 
नहा धो, आंखों में अंजन लगा, गहने 
पहिनकर; ४१ सुन्दर पलंग पर बेठी 
रही; और तेरे साम्हने एक मेज़ बिदछी 
हुई थी, जिस पर तू ने मेरा धूप और 
मेरा तेल रखा था । ४२ तब उसके साथ 
निश्चिन्त लोगों की भीड़ का कोलाहल 
सुन पड़ा, और उन साधारण लोगों के 
पास जंगल से बुलाए हुए पियक्कड़ लोग 
भी थे; उन्हों ने उन दोनों बहिनों के 
हाथों में चड़ियां पहिनाईं, और उनके 
सिरों पर शोभायमान मुकुट रखे ।। 

४३ तब जो व्यभिचार करते करते 
बुढ़िया हो गई थी, उसके विषय में बोल 
उठा, अ्रब तो वे उसी के साथ व्यभिचार 
करेंगे। ४४ क्योंकि वे उसके पास ऐसे 
गए जैसे लोग वेश्या के पास जाते हैं। 
वैसे ही वे ओहोला और ओहोलीबा नाम 
महापापिनी स्त्रियों के पास गए। ४५ सो 
धर्मी लोग व्यभिचारिशियों और हत्यारों 
के योग्य उसका न्याय करें; क्‍योंकि वे 
व्यभिचारिणी हैँ, और उनके हाथों में खून 
लगा है... 

. ४६ इस कारण परमेश्वर यहोवा यों 
कहता है, में एक भीड़ से उन पर चढ़ाई 
... कराकर उन्हें ऐसा करूंगा कि वे मारी मारी 

. फि की / और लूटी जाएंगी। ४७ और 
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उस भीड़ के लोग उनको पत्थरवाह करके 
उन्हें अपनी तलवारों से काट डालेंगे; 
तब वें उनके पुत्र-पुत्रियों को घात करके 
उनके घर भी आग लगाकर फुंक देंगे । 
४८ इस प्रकार में महापाप को देश में से 
दूर करूंगा, और सब स्त्रियां शिक्षा पाकर 
तुम्हारा सा महापाप करने से बची रहेंगी । 
४६ तुम्हारा महापाप तुम्हारे ही सिर 
पड़ेगा; और तुम निश्चय अपनी मूरतों 
की पूजा के पापों का भार उठाझ्रोगे; 
और तब तुम जान लोगे कि में परमेश्वर 
यहोवा हूं ।। क्‍ 
२9 नवें वर्ष के दसवें महीने के 
दसवें दिन को, यहोवा का यह वचन 
मेरे पास पहुंचा, २ है मनुष्य के सन्तान, 
ग्राज का दिन लिख रख, क्योंकि आज 
ही के दिन बाबुल के राजा ने यरूशलेम 
झ्रा घेरा है। ३ और इस बलवई घराने 
से यह दृष्टान्त कह, प्रभु यहोवा कहता 
है, हरडे को आ्राग पर धर दो; उसे धरकर 
उस में पानी डाल दो; ४ तब उस में 
जांघ, कन्धा और सब अच्छे अच्छे टुकड़े 
बटोरकर रखो; ओर उसे उत्तम उत्तम 
हड्डियों से भर दो। ४५ भुंड में से सब 
से अच्छे पशु लेकर उन हड्डियों को हरडे 
के नीचे ढेर करो; और उनको भली-भांति 
पकाओ ताकि भीतर ही हड्डियां भी पक 
जाएं ।। 

६ इसलिये प्रभु यहोवा यों कहता है, 
हाय, उस ह॒त्यारी नगरी पर ! हाय उस 
हण्डे पर ! जिसका मोर्चा उस में बना 
हैं और छूटा नहीं; उस में से टकड़ा 
टुकड़ा करके निकाल लो, उस पर चिट्ठी 

डाली जाए। ७ क्‍योंकि उस नगरी 
में किया हुआ खून उस में है; उस ने 
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उसे भूमि पर डालकर घधूनि से नहीं 
ढांपा, परन्तु नंगी चट्टात पर रख दिया। 
८ इसलिये में ने भी उसका खून नंगी 
चद्वान पर रखा हूँ कि वह ढंप न सके और 
कि बदला लेने को जलजलाहट भड़के । 
£ प्रभु यहोवा यों कहता है, हाय, उस 
खूनी नगरी पर! में भी ढेर को बड़ा 
करूंगा । १० और अधिक लकड़ी डाल, 
आग को बहुत तेज़ कर, मांस को भली 
भांति पका और मसाला मिला, और हड्डियां 
भी जला दो। ११ तब हरडे को छुछा 
करके ग्ंगारों पर रख जिस में वह गर्म 
हो और उसका पीतल जले और उस में 
का मेल गले, और उसका मोर्चा नष्ट 
हो जाए। १२ में उसके कारण परिश्रम 
करते करते थक गया, परन्तु उसका भारी 
मोर्चा उस से छटता नहीं, उसका मोर्चा 
आग के द्वारा भी नहीं छटता। १३ हे 
नगरी तेरी ग्रशुद्धता महापाप की हे। 
में तो तुके शुद्ध करना चाहता था, परन्तु 
तू शुद्ध नहीं हुई, इस कारण जब तक में 
ग्रपनी जलजलाहट तुक पर शञान्त न कर 
लूं, तब तक तू फिर शुद्ध न की जाएगी | 
१४ मुझ यहोवा ही ने यह कहा हैं; 
और वह हो जाएगा; में ऐसा ही करूंगा, 
में तुके न छोड़ंगा, न तुझ पर तरस 
खाऊंगा न पछुताऊंगा; तेरे चालचलन 
झ्रौर कामों ही के अनुसार तेरा न्याय किया 
जाएगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है ।। 
१५ यहोवा का यह भी वचन मेरे पास 
पहुंचा, १६ है मनुष्य के सनन्‍्तान, देख 
में तेरी श्रांखों की प्रिय को * मारकर तेरे 
पास से ले लेने पर हूं; परन्तु न तू रोना- 

_ पीटना-और न प्रांसू बहाना। १७ लम्बी 


में--तेरी भांख के चाहे हुए को। 
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सांसें ले तो ले, परन्तु वे सुनाई न पड़ें; 
मरे हुओं के लिये भी विलाप न करना । 
सिर पर पगड़ी बान्धे और पांवों में जूती 
पहने रहना; और न तो अपने होंठ को 
ढांपना .न शोक के योग्य रोटी खाना 
१८ तब में सवेरे लोगों से बोला, और 
सांभ को मेरी स्त्री मर गई। और बिहान 
को में ने आज्ञा के श्रनुसार किया।। _ 
१६ तब लोग मुझ से कहने लगे, 
क्या तू हमें न बताएगा कि यह जो तू 
करता है, इसका हम लोगों के लिये क्‍या 
ग्र्थ है ? २० में ने उनको उत्तर दिया 
यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, 
२१ तू इस्राएल के घराने से कह, प्रभु 
यहोवा यों कहता है, देखो, में अपने पविभ्र- 
स्थान को जिसके गढ़ होने पर तुम फलते 
हो, और जो तुम्हारी आंखों का चाहा 
हुआ है, और जिसको तुम्हारा मन चाहता 
है, उसे में अपवित्र करने पर हूं; और 
अपने जिन बेटे-बेटियों को तुम बहां छोड़ 
गाए हो, वे तलवार से मारे जाएंगे। 
२२ और जैसा में ने किया है वसा ही 
तुम लोग करोगे; तुम भी अपने होंठ 
न ढांपोगे, न शोक के योग्य रोटी खाञ्मोंगे । 
२३ तुम सिर पर पगड़ी बान्धे और 
पाँवों में जूती पहिने रहोगे, न तुम रोझोगे, _ 
न छाती पीटोगे, वरन अपने अधर्म के 
कामों में फंसे हुए गलते जाझ्रोंगे और 
एक दूसरे की झोर कराहते रहोगे। 
२४ इस रीति यहेजकेल तुम्हारे लिये 
चिन्ह ठहरेगा; जैसा उस ने किया, ठीक _ 
वैसा ही तुम भी करोगे। और जब यह 
हो जाए, तब तुम जान लोगे कि में 
परमेश्वर यहोवा हूं... 
. २५ और है मनुष्य के सन्‍्तान, क्‍या 
यह सच नहीं, कि जिस दिन में उनका 
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दृढ़ं गढ़, उनकी शोभा, और हर्ष का 


कारण, और उनके बेटे-बेटियां जो उनकी 


शोभा, उनकी आ्रांखों का आनन्द, और 
मन की चाह हैं, उनको में उन से ले 
लूंगा, २६ उसी दिन जो भागकर बचेगा, 
वह तेरे पास आकर तुझे समाचार 
सुनाएणा। २७ उसी दिन तेरां मुंह 
खुलेगा, और तू फिर चुप न रहेगा परन्तु 
. उस बचे हुए के साथ बातें करेगा। सो 
तू इन लोगों के लिये चिन्ह ठहरेगा; 
और ये जान लेंगे कि में यहोवा हूं ॥। 
रे ू्‌ यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुंचा, २ हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
प्रम्मोनियों की ओर मुंह करके उनके 
विषय में भविष्यद्वाणी कर। ई उन से 
कह, हे श्रम्मोनियो, परमेश्वर यहोवा का 
बचन सुनो, परमेश्वर यहोवा यों कहता 
हैं कि तुम ने जो मेरे पवित्रस्थान के विषय 
जब वह अपवित्र किया गया, और इस्राएल 
के देश के विषय जब वह उजड़ गया, और 
यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई 
में गए, अहा, अ्रहा! कहा। ४ इस 
कारण देखो, में तुझ को पूरबियों के 
भ्रधिकार में करनें पर हुं; और वे तेरे 
बीच ग्रपती छावनियां डालेंगे और शअपने 
घर बनाएंगे; वे तेरे फल खाएंगे और तेरा 
दूध पीएंगे। ५ और में रब्बा नगर को 
अंटों के रहने और भ्रम्मोनियों के देश को 
भेड़-बकरियों के बेठने का स्थान कर 
दूंगा; तब तुम जान लोगे कि में यहोवा 
हूं। ६ क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता 
है, तुम ने जो इस्राएल के देश के कारण 
... ताली बजाई और ताचे, और भ्रपने सारे 
.. मैन के प्रभिमान से आनन्द किया, ७ इस 
. कारण देख, में ने अपना हाथ तेरे ऊपर 
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बढ़ाया हैं; और तुझ को जाति जाति की 
लूट कर दूंगा, और देश देश के लोगों में 
से तुझे मिटाऊंगा; और देश देश में से 
नाश करूंगा। में तेरा सत्यानाश कर 
डालूंगा; तब तू जान लेगा कि में यहोवा 
हित ४, 5 का द हु 

८ परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, 
मोआब और सेईर जो कहते हें, देखो, 
यहूदा का घराना और सब जातियों के 
समान हो गया हैं। & इस कारण देख, 
मोझाब के देश के किनारे के नगरों को 
बेत्यशीमोत, बालमोन, और. किर्यातैम, 
जो उस देश के शिरोमणि हें, में उनका 
मार्ग * खोलकर १० उन्हें पूरबियों के वश 
में ऐसा कर दूंगा कि वे भ्रम्योनियों पर 
चढ़ाई करें; और में अम्मोनियों को यहां 
तक उनके अ्रधिकार में कर दूंगा कि 
जाति जाति के बीच उनका स्मरण फिर 
न रहेगा। ११ और में मोग्राब को भी 
दराड दूंगा। और वे जान लेंगे कि में 
यहोवा हूं ।। 

१२ परमेश्वर यहोवा यों भी कहता 
है, एदोम ने जो यहूदा के घराने से पलटा 
लिया, और उने से बदला लेकर बड़ा 
दोषी हो गया हैँ, १३ इस कारण 
पंरमेश्वर यहोवा यों कहता है, में एदोम के 
देश के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर उस 
में से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा; 
झ्रौर तेमान से लेकर ददान तक उसको 
उजाड़ कर दूंगा; और वे तलवार से 
मारे जाएंगे। १४ और में अपनी प्रजा 


इस्राएल के द्वारा एदोम से ग्रपना बदला 


लूंगा; और वे उस देश में मेरे कोप और 
जलजलाहट के प्रनुसार काम करेंगे। तब 


के 
] 
| 
; 
| 
ई 
| 
! 
॥ 
। 
र 
| 
| 
| 
| 
| 


हक सम कलर  कीशन पर कल लाल मरी मर ड अल जे कर अप कम 


आजि- न सन आत लानत य िखन “कपल कपल प5ञ८ञ«३++“ परम 





२५: १४-२६: १४] यहेजकेल १२०७ 


वे मेरा पलटा लेना जान लेंगे, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी है॥.. 

१५ परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, 
क्योंकि पलिइती लोगों ने पलटा लिया, वरन 
भ्रपनी यूग युग की शत्रुता के कारण अपने 
मन के भ्भिमान से बदला लिया कि नाश 
करें, १६ इस कारण परमेश्वर यहोवा यों 


कहता है, देख, में पलिश्तियों के विरुद्ध 


प्रपना हाथ बढ़ाने पर हूं, और करेतियों 
को मिटा डालूंगा; और समुद्रतीर के 
बचे हुए रहनेवालों को नाश करूंगा। 
१७ और में जलजलाहट के साथ मुकदमा 
लड़कर, उन से कड़ाई के साथ पलटा लूंगा । 
भ्रौर जब में उन से बदला ले लूंगा, तब 
वे जान लेंगे कि में यहोवा हूं ।। 


(क्‍ य ..ग्यारह॒वें वर्ष के पहिले महीने 

के पहिले दिन को यहोवा का 
यह वचन मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य 
के सन्‍्तान, सोर ने जो यरुशलेम के 
विषय में कहा है, भ्रहा, अश्रहा ! जो देश 
देश के लोगों के फाटक के समान थी, 
वह नाश हो गई! ३ उसके उजड़ 
जाने से में भरपूर हो जाऊंगा । इस कारण 
परमेश्वर यहोवा कहता है, हे सोर, देख, 
में तेरे विरुद्ध हूं; और ऐसा करूंगा कि 
बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध ऐसी उठेंगी 
जैसे समुद्र की लहरें उठती हें। ४ और 
ये सोर की शहरपनाह को गिराएंगी, 
झौर उसके गुम्मटों को तोड़ डालेंगी; 
पझ्ौर में उस पर से उसकी मिट्टी खुरचकर 
उसे नंगी चट्टान कर दूंगा । ५ वह समुद्र 
के बीच का जाल फंलाने ही का स्थान 


हो जाएगा; क्‍योंकि परमेश्वर यहोवा की 


यह वाणी हें; भ्रौर वह जाति जाति से 
लूट जाएमा; ६ झौर उसकी जो बेटियां 


मेंदान में हैं तलवार से मारी 
जाएंगी। तब वे जान लेंगे कि में यहोवा 


हूं ।। 


७ क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह कहता 
है, देख, में सोर के विरुद्ध राजाधिराज 
बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को घोड़ों, 
रथों, सवारों, बड़ी भीड़, और दल समेत 
उत्तर दिशा से ले आऊंगा। ८ और 
तेरी जो बेटियां मैदान में हों, उनको 
वह तलवार से मारेगा, और तेरे विरुद्ध 
कोट बनाएगा और दमदमा बान्‍्धेगा; 
झग्रौर ढाल उठाएगा। € और वह तेरी 
शहरपनाह के विरुद्ध युद्ध के यन्त्र चलाएगा 
झ्रौर तेरे गुम्मटों को फरसों से ढा देगा। 
१० उसके घोड़े इतने होंगे, कि तू उनकी 
धूलि से ढठंप जाएगा, और जब वह तेरे 
फाटकों में ऐसे घुसेगा जैसे लोग नाकेवाले 
नगर में घुसते हें, तब तेरी शहरपनाह 
सवारों, छकड़ों, शौर रथों के शब्द से 
कांप उठेगी। ११ वह अपने घोड़ों की 
टापों से तेरी सब सड़कों को रौन्द डालेगा, 
ग्रौर तेरे निवासियों को तलवार से मार 
डालेगा, और तेरे बल के खंभे भूमि पर 
गिराए जाएंगे। १९ और लोग तेरा 
धन लूटेंगे और तेरे ब्योपार की वस्तुएं 
छीन लेंगे; वें तेरी शहरपनाह ढा देंगे 
भ्रौर तेरे मनभाऊ घर तोड़ डालेंगे; 
तेरे पत्थर और काठ, भौर तेरी धूलि 
वे जल में फेंक देंगे। १३ और में तेरे 
गीतों का सुरताल बन्द करूंगा, और तेरी 
वीणाओं की ध्वनि फिर सुनाई न देगी। 
१४ में तुझे नंगी चट्टान कर दूंगा; 
जाल फंलाने ही का स्थान हो जाएगा 
ओर फिर बसाया न जाएगा; क्योंकि 
मुझ यहोवा ही ने यह कहा है, परमेद्वर 
यहोवा की यह वाणी है।। 
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१५ परमेश्वर यहोवा सोर से यों कहता 
है, तेरे गिरने के शब्द से जब घायल लोग 
कराहेंगे भर तुझ में घात ही घात होगा, 
तब क्या ठापू न कांप उठेंगे ? १६ तब 
समुद्रत्तीर के सब प्रधान लोग अपने अपने 
सिंहासन पर से उतरेंगे, और अपने बागे 
श्रौर बूटेदार वस्त्र उतारकर थरथराहट 
के वस्त्र पहिनेंगे और भूमि पर बेठकर 
क्षण क्षण में कांपेंगे; प्रौर तेरे कारण 
विस्मित रहेंगे। १७ और वे तेरे विषय 
में विलाप का गीत बनाकर तुम से कहेंगे, 
हाय! मलल्‍्लाहों की * बसाई हुई हाय ! 
सराही हुई नगरी जो समुद्र के बीच 
निवासियों समेत सामर्थी रही और सब 
टिकनेवालों की डरातेवाली नगरी थी, तू 
कैसी नाश हुई है ? १४ तेरे गिरने के दिन 
टापू कांप उठेंगे, और तेरे जाते रहने के 
कारण समुद्र से सब टापू घबरा जाएंगे । 
१६ क्‍योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता 
है, जब में तुझे निर्जेन नगरों के समान 
उजाड़ करूंगा और तेरे ऊपर महासागर 
चढ़ाऊंगा, और तू गहिरे जल में डूब 
जाएगा, २० तब गड़हे में भौर गिरनेवालों 
के संग में तुझे भी प्राचीन लोगों में उतार 
दूंगा; और गड़हे में और गिरनेवालों 
के संग तुझे भी नीचे के लोक में| रखकर 
प्राची:काल के उजड़े हुए स्थानों के समान 
कर दूंगा; यहां तक कि तू फिर न बसेगा 
झौर न जीवन के लोक में कोई स्थान 
पाएगा। २१ में तुझे घबराने का कारण 
करूंगा, और तू भविष्य में फिर न 
रहेगा, वरन दूंढ़ने पर भी तेरा पता न 
लगेगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी 
_ है।। 


रह 
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( यहोवा का यह वचन मेरे पास 

पहुंचा, २ है मनुष्य के सन्‍्तान, 
सोर के विषय एक विलाप का गीत॑ बनाकर 
उस से यों कह, ३ है समद्र के पेठाव पर 
रहनेवाली, है बहुत से द्वीपों के लिये दे 
देश के लोगों के साथ ब्योपार करनेवाली, 
परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे सोर 
तू ने कहा है कि में सर्वांग सुन्दर हूं । 
४ तेरे सिवाने समुद्र के बीच हें; तेरे 
बनानेवाले ने तुझे सर्वाग सुन्दर बनाया । 
५ तेरी सब पटरियां सनीर पर्वत के 
सनौवर की लकड़ी की बनी हैं; तेरे 
मस्तूल के लिये लबानोन के देवदार लिए 
गए हूँ। ६ तेरे डांड बाशान के बांजवक्षों 
के बने; तेरे जहाज़ों का पटाव कित्तियों 
के द्वीपों से लाए हुए सीधे सनौवर की 
हाथीदांत जड़ी हुई लकड़ी का बना। 
७ तेरे जहाज़ों के पाल मिश्र से लाए 
हुए बूटेदार सन के कपड़े के बने कि तेरे 
लिये भरणडे का काम दें; तेरी चांदनी 
एलीशा के द्वीपों से लाए हुए नीले और 
बेंजनी रंग के कपड़ों की बनी। ४ तेरे 
खेनेवाले सीदोन और अर्वद के रहनेवाले 


थे; है सोर, तेरे ही बीच के बुद्धिमान 


लोग तेरे मांभी थे। € तेरे कारीगर 
जोड़ाई करनेवाले गबल नगर के पुरनिये 
झौर बुद्धिमान लोग थे; तुम में ब्योपार 
करने के लिये मल्लाहों समेत समुद्र पर 
के सब जहाज तुम में आरा गए थे। १० तेरी 
सेना में फारसी, लूदी, और पूती लोग 
भरती हुए थे; उन्हों ने तुक में ढाल, 
झौर टोपी टांगी; और उन्हीं के कारण 
तेरा प्रताप बढ़ा था। ११ तेरी शहरपनाह 
पर तेरी सेना के साथ श्रवंद के लोग चारों 


और थे, और तेरे गुम्मटों में शूरवीर खड़े 


थे; उन्हों ने अपनी ढालें तेरी चारों ओर 











 लिया। १८ तुभ 
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की शहरपनाह पर टांगी थी; तेरी 
सुन्दरता उनके द्वारा पूरी हुई थी ।। 

. १२ अपनी सब प्रकार की सम्पत्ति 
की बहुतायत के कारण तर्शीशी लोग 
तेरे ब्योपारी थे; उन्हों ने चान्दी, लोहा, 
रांगा और सीसा देकर तेरा माल मोल 
लिया । १३ यावान, तबल, और मेशेक 
के लोग तेरे माल के बदले दास-दासी 
और पीतल के पात्र तुभ से ब्योपार करते 
थे। १४ तोगर्मा के घराने के लोगों ने 
तेरी सम्पत्ति लेकर घोड़े, सवारी के घोड़े 
ग्रोर खच्चर दिए। १५ ददानी तेरे 


ब्योपारी थे; बहुत से द्वीप तेरे हाट बने थे 


वे तेरे पास हाथीदांत की सींग और 
आबनूस की लकड़ी ब्योपार में लाते थे। 
१६ तेरी बहुत कारीगरी के कारण 
आराम तेरा ब्योपारी था; मरकत, बेजनी 
रंग कह और बूटेदार वस्त्र, सन, मूंगा, 
झौर लालड़ी देकर वे तेरा माल लेते थे। 
१७ यहूदा और इस्राएल भी तेरे ब्योपारी 


थे; उन्हों ने मिन्नीत का गेहूं, पन्नग, श्रौर 


मधु, तेल, और बलसान देकर तेरा माल 
बहुत कारीगरी हुई 
झ्रौर सब प्रकार का धन इकट्ठा हुझ्ना 
इस से दमिश्क तेरा ब्योपारी हुआ; तेरे 
पास हेलबोन का दाखमध और उजला 
ऊन पहुँचाया गया। १६ वदान और 
यावान ने तेरे माल के बदले में सूत 
दिया; और उनके कारण फौलाद, तज 
ग्रौर भ्रगर में भी तेरा ब्योपार हुआ। 
२० सवारी के चार-जामे के लिये ददान 
तेरा ब्योपारी हुआ | २१ अरब और 
केदार के सब प्रधान तेरे ब्योपारी 
ठहरे 


लाकर तरे साथ लेन-देन किया । २२ शबा 
ग्रौर रामा के ब्योपारी तेरे ब्योपारी 


उन्हों ने मेम्ने, मेढ़े, और बकरे 


ठहरे; उन्हों ने उत्तम उत्तम जाति का 


सब भांति का मसाला, सर्व भांति के. 


मणि, और सोना देकर तेरा माल 
लिया । २३ हारान, कबच्ने, एदेन, शबा 
के ब्योपारी, और अइशूर झौर कलमद, 


ये सब तेरे ब्योपारी ठहरे। २४ इन्हों ने 


उत्तम उत्तम वस्तुएं श्रर्थात्‌ श्रोढ़ने के 
नीले और बूटेदार वस्त्र और डोरियों से 
बन्धी और देवदार की बनी हुई चित्र 
विचित्र कपड़ों की पेटियां लाकर तेरे साथ 
लेन-देन किया । २५ तर्शीश के जहाज़ तेरे 
ब्योपार के माल के ढोनेवाले हुए ।। 
उनके द्वारा तू समुद्र के बीच रहकर 
बहुत धनवान्‌ और प्रतापी हो गई थी। 
२६ तेरे खिवयों ने तुझे गहिरे जल में 
पहुंचा दिया है, और पुरवाई ने तुभे 
समुद्र के बीच तोड़ दिया है। २७ जिस 
दिन तू डबेगी, उसी दिन तेरा धन-सम्पत्ति, 
ब्योपार का माल, मल्लाह, मांभी, जुड़ाई 
का काम करनेवाले, ब्योपारी लोग, और 
तुझ में जितने सिपाही हैं, और तेरी 
सारी भीड़-भाड़ समुद्र के बीच गिर 
जाएगी। २४८ तेरे मांभियों की चिल्लाहट 
के शब्द के मारे तेरे आस पास के स्थान 
कांप उठेंगे। २९७ और सब खेनेवाले 
आर मललाह, और समह् में जितने मांकी 
रहते हैं, वे अपने अपने जहाज़ पर से 
उतरेंगे, ३० और वे भूमि पर खड़े होकर 


तेरे विषय में ऊंचे शब्द से बिलक बिलक- 
अपने अपने सिर पर 


हक 


कर रोएंगे। 


धूलि उड़ाकर राख में लोटेंगें; ३१ झौर 


तेरे शोक में अपने सिर मुंड़वा देंगे, और 


कमर में टाट बान्धकर अपने मन के कड 


दुःख * के साथ तेरे विषय में रोएंगे और 


* मूल में--मन की कड़वाहट । 


. एर०६ 
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छाती पीटेंगे। ३२ वे विलाप करते हुए 
तेरे विषय में विलाप का यह गीत बनाकर 
गाएंगे, सोर जो अब समुद्र के बीच चुपचाप 
पड़ी है, उसके तुल्य कौन नगरी हूं? 
३३ जब तेरा माल समुद्र पर से निकलता 
था, तब बहुत सी जातियों के लोग तृप्त 
होते थे; तेरे धत और ब्योपार के माल की 
बहुतायत से पृथ्वी के राजा धनी होते थे । 
३४ जिस समय तू अथाह जल में लहरों 
से टूटी, उस समय तेरे ब्योपार का माल, 
झौर तेरे सब निवासी भी तेरे भीतर रहकर 
नाश हो गए। ३४५ टापुओं के सब रहने- 
वाले तेरे कारण विस्मित हुए; और उनके 
सब राजाओं के रोएं खड़े हो गए, और 
उनके मुंह उदास देख पड़े हें। ३६ देश 
देश के ब्योपारी तेरे विरुद्ध हथौड़ी बजा 
रहे हें; तु भय का कारण हो गई है 
झौर फिर स्थिर न रह सकेगी ।। 


२ टः यहोवा का यह वचन मेरे पास 

पहुंचा, २ है मनुष्य के सन्‍्तान, 
सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा 
यों कहता हूँ कि तू ने मन में फूलकर 
यह कहा हैं, भ॑ ईश्वर हूं, में समुद्र के 
बीच परमेश्वर के झ्रासन पर बंठा हूं, 
परन्तु, यद्यपि तू अ्रपने आपको परमेश्वर 
सा दिखाता है, तोौभी तू ईइवर नहीं, 
मनुष्य ही है। ३ तू दानिय्येल से अधिक 
बुद्धिमान तो हैं; कोई भेद तु से छिपा 
ने होगा; ४ तू ने अपनी बुद्धि और 
सम+भ के द्वारा धन प्राप्त किया, और 
प्रपने भराडारों में सोना-चान्दी रखा 
हैं; ५ तू ने बड़ी बुद्धि से लेन-देन किया 


.. जिस से तेरा धन बढ़ा, और धन के कारण 


.... तेरा मन फूल उठा हैं। ६ इस कारण 
..॑. परमेश्वर यहो 





वा यों कहता है, तू जो प्रपना 
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मन परमेश्वर सा दिखाता है, ७ इसलिये 
देख, में तुक पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई 
कराऊंगा, जो सब जातियों से अधिक 
बलात्कारी हें; वे अपनी तलवारें तेरी 
बद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी 
चमक-दमक को बिगाड़ेंगे। ब वे तुझे 
कबर में उतारेंगे, श्रौर तू समुद्र के बीच 
के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। 
€ तब, क्या तू अपने घात करनेवाले के 
साम्हने कहता रहेगा कि तू परमेश्वर है ? 
तू अपने घायल करनेवाले के हाथ में 
ईदबवर नहीं, मनुष्य ही ठहरेगा। १० तू 
परदेशियों के हाथ से खतनाहीन लोगों की 
नाईं मारा जाएगा; क्‍योंकि में ही ते ऐसा 
कहा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी 
हैँ ।! 

११ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, १२ है मनुष्य के सन्‍्तान, 
सोर के राजा के विषय में विलाप का 
गीत बनाकर उस से कह, परमेश्वर यहोवा 
यों कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम 
है *; तू ब॒द्धि से भरपुर और सर्वाग सुन्दर 
है। १३ तू परमेश्वर की एदेन नाम 
बारी में था; तेरे पास आभूषण, मारिक, 
पद्मराग, हीरा, फीरोज़ा, सुलैमानी मणि, 
यशब, नीलमरि, मरकद, और लाल सब 
भांति के मरि! और सोने के पहिरावे थे; 
तेरे डफ और बांसुलियां तुकी में बनाई 
गई थीं; जिस दिन तू सिरजा गया था; 
उस दिन वे भी तैयार की गई थीं। 
१४ तू छानेवाला अभिषिकक्‍त करूब था 
में ने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर 
के पवित्र पंत पर रहता था; तू ग्राग 
सरीखे चमकनेवालें मणियों के बीच 
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चलता फिरता था। १४ जिस दिन से 
तू सिरजा गया, और जिस दिन तक तु 
कुटिलता .न॒ पाई गई, उस समय तक 
तू अपनी सारी चालचलन में निर्दोष रहा । 
१६ परन्तु लेन-देन की बहुतायत के 
कारश तू उपद्रव से भरकर पापी हो 
गया; इसी से में ने तुझ्कें अपवित्र जानकर 
परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और 
हे छानेवाले करूब में ने तुफे आग सरीखे 
चमकनेवाले मण्यियों के बीच से नाश 
किया हैं। १७ सुन्दरता के कारण तेरा 
मन फूल उठा था; और विभव के कारण 
तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। में ने तुझे 
भूमि पर पटक दिया; और राजाओं के 
साम्हने तुझे रखा कि वे तुझ को देखें । 
१८ तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से 
और तेरे लेन-देन की कुटिलता से तेरे 
पवित्रस्थान अपवित्र हो गए; सो में ने 
तुम में से ऐसी आग उत्पन्न की जिस से 
तू भस्म हुआ, और में ने तुझे सब देखनेवालों 
के साम्हने भूमि पर भस्म कर डाला है। 
१६ देश देश के लोगों में से जितने तुमे 
जानते हें सब तेरे कारण विस्मित हुए; 
तू भय का कारण हुआ हैं और फिर कभी 
पाया न जाएगा ।। 
. २० यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुंचा, २१ हे मनृष्य के सन्‍्तान, अपना 
मुख सीदोन की ओर करके उसके विरुद्ध 
भविष्यद्वाणी कर, २२ और कह, प्रभु 
यहोवा यों कहता हैं, हे सीदोन, में तेरे 
विरुद्ध हूं; में तेरे बीच अपनी महिमा 
कराऊंगा । जब में उसके बीच दरड 
दूंगा और उस में अपने को पवित्र ठहराऊंगा 


तब लोग जान लेंगे कि में यहोवा हूं। 


२३ में उस में मरी फंलाऊंगा, और उसकी 


सड़कों में लोह बहाऊंगा; और उसके 
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चारों ओर तलवार चलेंगी; तब उसके 
बीच घायल लोग गिरेंगे, और वें जान 
लेंगे कि में यहोवा हूं ।। 

२४ और इस्राएल के घराने के चारों 


ओर की जितनी जातियां उनके साथ« 


अभिमान का बर्ताव करती हें, उन में से 
कोई उनका चुभनेवाला काँटा वा बेधनेवाला 
शूल फिर न ठहरेगी; तब वें जान लेंगी 
कि में परमेश्वर यहोवा हूं ।। द 
२५ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, 
जब में इस्राएल के घराने को उन सब 
लोगों में से इकट्ठा करूंगा, जिनके बीच 
वे तितर-बितर हुए हें, और देश देश के 
लोगों के साम्हने उनके द्वारा पवित्र 
ठहरूंगा, तब वे उस देश में वास करेंगे 
जो में मे अपने दास याकूब को दिया था। 
२६ वे उस में निडर बसे रहेंगे; वे घर 
बनाकर और दाख की बारियां लगाकर 
निडर रहेंगे; तब में उनके चारों ओर 
के सब लोगों को दण्ड दूंगा जो उन 
से अभिमान का बर्ताव करते हैं, तब वे 
जान लेंगे कि उनका परमेश्वर यहोवा 


ही हैं ।! क्‍ 
२६ दसवें वर्ष के दसवें महीने के 


बारहवें दिन को यहोवा का. 


यह वचन मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य 
के सन्‍्तान, अपना मुख मिस्र के राजा 
फिरौन की ओर करके उसके और सारे 
मिस्र के विरुद्ध भविष्यद्वाणी कर; ३ यह 
कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता हे, हे 
मिस्र के राजा फिरौन, में तेरे विरुद्ध हूं, 
हे बड़े नगर, तू जो अपनी नदियों के बीच 
पड़ा रहता है, जिस ने कहा हैँ कि मेरी 


नदी मेरी निज की है, और में ही ने 
उसको अपने लिये बनाया है। ४ में 
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तेरे जबड़ों में आँकड़े डालंगा, और तेरी 
नदियों की मछलियों को तेरी खाल में 
चिपटाऊंगा, और तेरी खाल में चिपटी 
हुई तेरी नदियों की सब मछलियों समेत 
तुझ को तेरी नदियों में से निकालूंगा । 
४५ तब, में तु्े तेरी नदियों की सारी 
मछलियों समेत जंगल में निकाल दंगा 
झौर तू मंदान में एड़ा रहेगा; किसी भी 
प्रकार से तेरी सुधि न ली जाएगी *। 
में ने तुझे वनपशुओं और आकाश के 
पक्षियों का आहार कर दिया है ॥ 

६ तब भिस्र के सारे निवासी जान लेंगे 
कि में यहोवा हूं। वे तो इस्राएल के 
' घराने के लिये नरकट की टेक ठहरे थे। 
७ जब उन्हों ने तुक पर हाथ का बल 
दिया तब तू टूट गया और उनके पखौड़े 
उखड़ ही गए; और जब उन्‍्हों ने तुझ 
पर टेक लगाई, तब तू टूट गया, और 
उनकी कमर की सारी नसें चढ़ गई। 
८ इस कारण प्रभ यहोवा यों कहता हैं, 
देख, में तुक पर तलवार चलवाकर, तेरे 
मनृष्य और पशु, सभों को नाश करूंगा । 
€ तब मिस्र देश उजाड़ ही उजाड़ होगा; 
झ्रौर वे जान लेंगे कि में यहोवा हूं ।। 

उस ने कहा हैं कि मेरी नदी मेरी 
ग्रपनी ही है, और में ही ने उसे बनाया । 
१० इस कारण देख, में तेरे और तेरी 
नदियों के विरुद्ध हुं, और मिस्र देश को 
मिग्दोल से लेकर सबने तक वरन कश 
देश के सिवाने तक उजाड़ ही उजाड़ 
कर दंगा । ११ चालीस वर्ष तक उस में 
मनुष्य वा पशु का पांव तक न पड़ेगा; 
और न उस में कोई बसेगा । १२ चालीस 


हक 2 भर $ मूल में--तू न तो इकट्ठा किया जाएगा 
.._ भौर न बटोरा जाएगा । 
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वर्ष तक में मिस्र देश को उजड़े हुए देशों 
के बीच उजाड़ कर रखंगा; और उसके 
नगर उजड़े हुए नगरों के बीच खराडहर 
ही रहेंगे। में मिस्नरियों को जाति जाति में 
छिन्न-भिन्न कर दंगा, और देश देश में 
तितर-बितर कर दंगा ॥। 

१३ परमेश्वर यहोवा यों कहता है 
कि चालीस वर्ष के बीतने पर में मित्तियों 
को उन जातियों के बीच से इकट्ठा करूंगा, 
जिन में वें तितर-बितर हुए; १४ और 
में मिल्लियों को बंधुआई से छुड़ाकर पत्रास 
देश में, जो उनकी जन्मभूमि हैँ, फिर 
पहुंचाऊंगा; और वहां उनका छोटा सा 
राज्य हो जाएगा । १५ वह सब राज्यों 
में से छोटा होगा, और फिर अपना सिर 
ग्रौर जातियों के ऊपर न उठाएगा; 
क्योंकि में मिस्रियों को ऐसा घटाऊंगा 
कि वे प्रन्यजातियों पर फिर प्रभुता न 
करने पाएंगे । १६ और वह फिर इस्राएल 
के घराने के भरोसे का कारण न होगा, 
क्योंकि जब वें फिर उनकी ओर देखने 
लगें, तब वे उनके अधर्म को स्मरण 
करेंगें। और तब वे जान लेंगे कि में 
परमेश्वर यहोवा हूं ।। द 

१७ फिर सत्ताइसवें वर्ष के पहले 
महीने के पहिले दिन को यहोवा का यह 
वचन मेरे पास पहुंचा, १८ है मनुष्य 
के सन्‍्तान, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर 
नें सोर के घेरने में * भ्रपनी सेना से बड़ा 
परिश्रम कराया; हर एक का सिर चन्दला 
हो गया, और हर एक के कन्धों का चमड़ा 
उड़ गया; तौभी उसको सोर से न तो 
इस बड़े परिश्रम की मजदूरी कुछ मिली 
ग्रौर न उसकी सेना को । १६ इस काररा 
.. # मूल में-सोर के विरुद्।.... 
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परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, देख, में 
बाबुल के राजा नबृकदनेस्सर को मिस्र 
देश दूंगा; और वह उसकी भीड़ को ले 
जाएगा, और उसकी धन सम्पत्ति को 
लूटकर अपना कर लेगा; सो यही मज़दूरी 
उसकी सेना को मिलेगी। २० में ने 
उसके परिश्रम के बदले में उसको मित्र 
देश इस कारण दिया है कि उन लोगों 
ने मेरे लिये काम किया था, परमेब्वर 


यहोवा की यही वाणी हैं ।। 


२१ उसी समय में इस्राएल के घराने 
का एक सींग उगाऊंगा, और उनके बीच 
तेरा मुंह खोलूंगा। और वे जान लेंगे कि 
में यहोवा हूं ।! 


३ फिर यहोवा का यह वचन 
मेरे पास पहुंचा, २ है मनुष्य 
के सन्‍्तान, भविष्यद्वाणी करके कह, 
परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, हाय, हाय 
करो, हांय उस दिन पर! ३ क्‍योंकि 
वह दिन अर्थात्‌ यहोवा का दिन निकट 
है; वह बादलों का दिन, और जातियों 
के दराड का समय होगा। ४ मिस्र में 
तलवार चलेगी, झर जब मिस्र में लोग 
मारे जाकर गिरेंगे, तब कूश में भी संकट 
पड़ेगा, लोग मिस्र को लूट ले जाएंगे, 
झग्यौर उसकी नेंवें उलंट दी जाएंगी। 
५ कश, पूत, लूद और सब दोगले; और 
कूब लोग, और वाचा बान्धे हुए देश के 
निवासी, मिस्रियों के: संग तलवार से 
मारेजाएंगे।.. 

६ यहोवा यों कहता है, मित्र के 
संभालनेवाले भी गिर जाएंगे, और अपनी 
जिस सामर्थ पर मिस्री फूलते हूँ, वह 


टटेगी *: मिग्दोल से लेकर सबने तक 


उसके .निवासी तलवार से मारे जाएंगे, 


परमेश्वर यहोवा की' यही वाणी है। 


७ और वे उजड़े हुए देशों के बीच उजड़े 
ठहरेंगे, और उनके नगर खण्डहर किए 


हुए नगरों में ग्रिने जाएंगे। ८ जब में 


मिस्र में आग लगाऊंगा और उसके सब 
सहायक नाश होंगे, तब वे जान लेंगे कि 
में यहोवा हूं ॥। 


& उस समय मेरे साम्हने से दूत क्‍ 


जहाज़ों पर चढ़कर निडर निकलेंगे श्नौर 
क्शियों को डराएंगे; और उन पर ऐसा 
संकंट पड़ेगा जैसा कि मिस्र के दण्ड के 


समय; क्‍योंकि देख, वह दिन आता है! 


.. १० परमेश्वर यहोवा यों कहता है, 
में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ 


से मिस्र की भीड़-भाड़ को नाश करा दूंगा । 


१ वह अपनी प्रजा समेत, जो सब 
जातियों में भयानक हे, उस देश के 
नाश करने को पहुंचाया जाएगा; और 
वे मिस्र के विरुद्ध तलवार खींचकर देश 


को मरे हुओं से भर देंगे । १२ भौर में 


नदियों को सुखा डालूंगा, और देश को 
बुरे लोगों के हाथ कर दूंगा; और में 
परदेशियों के द्वारा देश को, और जो 
कुछ उस में है, उजाड़ करा दूंगा; मुझ 
यहोवा ही ने यह कहा है ॥ 

१३ परमेश्वर यहोवा यों कहता है 


में नोप में से म्रतों को नाश करूंगा 
और उस में की मूरतों को रहने न दूंगा; 

फिर कोई प्रधान मित्र देश में न उठेगा; 
और में मित्र देश में भय उपजाऊंगा। 


१४ में पत्रोस को उजाड़ंगा, और सोझन 


में ग्राग लगाऊंगा, और नो को दराड 
दंगा । १५४और सीन 
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भड़काऊंगा *, और नो की भीड़-माड़ का 
प्रन्‍्त॒ कर डालुंगा। १६ और में मित्र 
में श्रांग लगाऊंगा; सीन बहुत थरथराएगा 
गौर नो फाड़ा जाएगा और नोप के 
. विरोधी दिन दहाड़े उठेंगे। १७ आवेन 
झ्ौर पीवेसेत के जवान तलवार से गिरेंगे, 
ग्रौर ये नगर बंधुआई में चले जाएंगे। 
१८ जब में मिस्रियों के जुओं को तहपन्हेस 
में तोड़ंगा, तब उस में दिन को अन्धेरा 
होगा, और उसकी सामर्थ जिस पर वह 
फलता है, वह नाश हो जाएगी; उस पर 
घटा छा जाएगी और उसकी बेटियां 
बंधुआई में चली जाएंगी। १६ इस 
प्रकार में मिस्रियों को दरड दूंगा। और 
वे जान लेंगे कि में यहोवा हूं ॥ 

२० फिर ग्यारहवें वर्ष के पहिले महीने 
के सातवें दिन को यहोवा का यह वचन 
मेरे पास पहुंचा, २१ हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
में ने मित्र के राजा फिरौन की भुजा 
तोड़ दी हैं; और देख, न तो वह जोड़ी 
गई, न उस पर लेप लगाकर पट्टी चढ़ाई 
गई कि वह बान्धने से तलवार पकड़ने 
के योग्य बन सके । २२ सो प्रभु यहोवा 
यों कहता हैं, देख, में मिस्र के राजा फिरोन 
के विरुद्ध हूं, और उसकी अच्छी और 
टटी दोनों भजाओं को तोडेंगा; और 
तलवार को उसके हाथ से गिराऊंगा । 
२३ में मिस्तियों को जाति जाति में तितर- 
बितर करूंगा, और देश देश में छित- 
राऊंगा । २४ और में बाबुल के राजा 
की भुजाओं को बली करके अप्रती तलवार 
उसके हाथ में दूंगा; परन्तु फिरौन -की 
. भुजाओों को तोड़ंगा, और वह उसके 
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घायल कराहता हें। २५ में बाबुल के 
राजा की भुजाओों को सम्भालूंगा, और 
फिरोन की भुजाएं ढीली पड़ेंगी, तब वे 
जानेंगे कि में यहोवा हूं। जब में बाबुल 
के' राजा के हाथ में अपनी तलवार दूंगा, 
तब वह उसे मिस्र देश पर चलाएगा; 
२६ और में मिस्नियों को जाति जाति में 
तितर-बितर करूंगा और देश देक्न में 
छितरा दूंगा। तब वे जान लेंगे कि में 


यहोवा हूं ।॥। 
३ ९ ..ग्यारहवें वर्ष के तीसरे महीने 
के पहिले दिन को यहोवा का 
यह वचन मेरे पास पहुंचा, २ है मनुष्य 
के सन्‍्तान, मिस्र के राजा फिरौन और 
उसकी भीड़ से कह, अपनी बड़ाई में तू 
किस के समान हैँ। ३ देख, अश्श्र तो 
लबानोन का एक देवदार था जिसकी 
सुन्दर सुन्दर शाखें, घनी छाया देतीं और 
बड़ी ऊंची थीं, और उसकी फूुनगी बादलों 
तक पहुंचती थी । ४ जल ने उसे बढ़ाया, 
उस गहिरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ, 


: १६--३ १ : ७ 


जिस से नदियां उसके स्थान के चारों 


ओर बहती थीं, और उसकी नालियां 
निकलकर मंदान के सारे वक्षों के पास 
पहुंचती थीं। ५ इस कारण उसकी ऊंचाई 
मैदान के सब वृक्षों से अधिक हुई; उसकी 
टहनियां बहुत हुईं, और उसकी शाख्राएं 
लम्बी हो गईं, क्योंकि जब वे निकलीं, 
तब उनको बहुत जल मिला। -६ उसकी 
टहनियों में आकाश के सब प्रकार के 
पक्षी बसेरा करते थे, और उसकी शाखाओं 
के नीचे मेंदान के सब भांति के जीवजन्तु 


जन्मते थे; और उसकी छाया में सब 


बड़ी जातियां रहती थीं। ७ वह भ्रपनी 
बड़ाई भर अपनी डालियों की लम्बाई 
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के कारण सुन्दर हुआ; क्योंकि उसकी 
जड़ बहुत जल के निकट थी । ८ परमेश्वर 
की बारी के देवदार भी उसको न छिपा 
सकते थे, सनौबर उसकी टहनियों के 
ओऔर न अर्मोन वृक्ष 
उसकी शाखाओं के तुल्य थे; परमेश्वर 
की बारी का भी कोई वृक्ष सुन्दरता में 
उसके बंराबर न था। ६ में ने उसे 
डालियों की बहुतायत से सुन्दर बनाया 
था, यहां तक कि एदेन के सब वक्ष जो 
परमेश्वर की बारी में थे, उस से डाह 
करते थे।.... हक 

१० इस कारण परमेश्वर यहोवा ने 
यों कहा है, उसकी * ऊंचाई जो बढ़ गई 
भर उसकी फूनगी जो बादलों तक पहुंची 
है, और अपनी ऊंचाई के कारण उसका 
मन जो फल उठा है, ११ इसलिये जातियों 
में जो सामर्थी हैं, में उसी के हाथ उसको 
कर दंगा, और वह निश्चय उस से बुरा 
व्यवहार करेगा । उसकी दुष्टता के कारण 
में ने उसको निकाल दिया हूँं। 
१२ परदेशी, जो जातियों में भयानक लोग 
हैं, वें उसको काटकर छोड़ देंगे, उसकी 
डालियां पहाड़ों पर, और सब तराइयों 


में गिराई जाएंगी, और उसकी शाखाएं 


देश के सब नालों में टूटी पड़ी रहेंगी, और 
जाति जाति के सब लोग उसकी छाया 
को छोड़कर चले जाएंगे । १३ उस गिरे 
हुए वक्ष पर आकाश के सब पक्षी बसेरा 
करते हें, और उसकी शाखाओं के ऊपर 
मंदान के सब जीवजन्तु चढ़ने पाते हें। 
१४ यह इसलिये हुआ हूँ कि जल के पास 


के सब वक्षों में से कोई अपनी ऊंचाई न 
बढ़ाएं, न अपनी फनगी को बादलों तक 
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पहुंचाए, और उन में से जितने जल पाकर 
दृढ़ हो गए हें वें ऊंचे होने के कारण 
सिर न उठाएं; क्‍योंकि वे भी सब के सब 
कबर में गड़े हुए मनृष्यों के समान मृत्यु 
के वश करके अधोलोक में डाल दिए 
जाएंगे ।। 

.. १४ परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, 
जिस दिन वह अधोलोक में उतर गया' 
उस दिन में ने विलाप कराया और गहिरे 
समुद्र को ढांप दिया, और नदियों का 
बहुत जल रुक गया; और उसके कारण 
में ने लवानोन पर उदासी छा दी, और 
मंदान के सब वक्ष मूर्छित हुए । १६ जब 


में ने उसको कबर में गड़े हुओं के पास 


अघोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने 
के शब्द से जाति जाति थरथरा गईं, 
और एदेन के सब वक्ष अर्थात्‌ लबानोन 
के उत्तम उत्तम वक्षों ने, जितने उस से 
जल पाते हैं, उन सभों ने अघोलोक में 
शान्ति पाई। १७ वे भी उसके संग 
तलवार से मारे हुओं के पास अधोलोक 
में उतर गए; अर्थात्‌ वें जो उसकी भुजा 
थे, और जाति जाति के बीच उसकी 
छाया में रहते थे ।। 

१८ सो महिमा और बड़ाई के विषय 


में एदेन के वक्षों में से तू किस के समान 


हैं? तू तो एदेन के और वक्षों के साथ 
ग्रधोलोक में उतारा जाएगा, और खतना- 
हीन लोगों के बीच तलवार से मारे हुभों 
के संग पड़ा रहेगा । फिरोन अपनी सारी 
भीड़-माड समेत यों ही होगा, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी हूं । 


३ २ बारहवें वर्ष के बारहवें महीने 
के पहिले दिन को यहोवा का 
यह वंचन मेरे पास पहुंचा, रे हे मनृष्य 
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के सन्‍्तान, मिस्र के राजा फिरौन के 
विषय विलाप का गीत बनाकर उसको 
'सुना : जाति जाति में तेरी उपमा जवाने 
सिंह से दी गई थी, परन्तु तू समुद्र के 
मगर के समान है; तू अपनी नदियों में 
टूट पड़ा, और उनके जल को पांवों से 
मथकर गंदला * कर दिया । ३ परमेद्वर 
यहोवा यों कहता है, में बहुत सी जातियों 
की सभा के द्वारा तु पर अपना जाल 
फैलाऊंगा और वे तुझे मेरे महाजाल में 
खींच लेंगे। ४ तब में तुझे भूमि पर 
छोडंगा, और मेंदान में फेंककर झ्राकाश 
के सब पक्षियों को तुझ पर बंठाऊंगा; 
झ्रौर तेरे मांस से सारी पृथ्वी के जीवजन्तुओं 
को तृप्त करूंगा। ४ में तेरे मांस को 
पहाड़ों पर रखूंगा, और तराइयों को 
तेरी ऊंचाई से भर दूंगा। ६ और जिस 
देश में त्‌ तैरता है, उसको पहाड़ों तक 
में तेरे लोह से खींचूंगा; और उसके नाले 
तुझ से भर जाएंगे। ७ जिस समय में 
तुझे मिटाने लगूं, उस समय में ग्राकाश 
को ढांपंगा और तारों को धुन्धला कर 
दूंगा; में सूये को बादल से छिपाऊंगा, 
प्रौर चन्द्रमा अपना प्रकाश न देगा। 
८ ग्राकाश में जितनी प्रकाशमान ज्योतियां 
हैं, उन सब को में तेरे कारण धुन्धला 
कर दूंगा, और तेरे देश में अन्धकार कर 
दूंगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी 
हैं ।। द 

£ जब में तेरे विनाक्ष का समाचार 
जाति जाति में और तेरे अभ्रनजाने देझों 
में फेलाऊगा, तब बड़े बड़े देशों के लोगों 
के मन में रिस उपजाऊंगा। १० में 
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कर दूंगा, और जब में उनके राजाओं के 
साम्हने अपनी तलवार भेजूंगा, तब तेरे 
कांरण उनके रोएं खड़े हो जाएंगे, और 


तेरे गिरने के दिन वे अपने अपने प्राण 


के लिये कांपते रहेंगे। ११ क्योंकि पर- 
मेश्बर यहोवा यों कहता है, बाबुल के 
राजा की तलवार तुझ पर चलेगी। 
१२ में तेरी भीड़ को ऐसे श्रवीरों की 
तलवारों के द्वारा गिराऊंगा जो सब 


जातियों में भयानक हें ।। 


वे मिस्र के घमणडे को तोड़ेंगें, और 
उसकी सारी भीड़ का सत्यानाश होगा 
१३ में उसके सब पशुझों को उसके बहुतेरे 
जलाशयों के तीर पंर से नाश करूंगा; 
और भविष्य में वे न तो मनुष्य के पांव 


से और न पशुओं के खुरों से गंदले किए 


जाएंगे। १४ तब में उनका जल निम्ंल 
कर दूंगा, और उनकी नदियां तेल की 
नाईं बहेंगी, परमेश्वर यहोवा की यही 
वाणी हैं। १५ जब में मित्र देश को 
उजाड़ कर दूंगा और जिस से वह भरपूर 
है, उस से छुछा कर दूंगा, और जब में 
उसके सब रहुनेवालों को मारूगा, तब 
वे जान लेंगे कि में यहोवा हूं॥।.... 

१६ लोगों के विलाप करने के लिये 
बिलाप का गीत यही है; जाति-जात्ति की 
स्त्रियां इसे गाएंगी; मित्र और उसकी 
सारी भीड़ के विषय वे यही विलापगीतं 
गाएंगी, परमेश्वर यहोवा की यही बाणी 
हैं।... 
१७ फिर बारहवें वर्ष के पहिले महीने 
के पन्द्रहवें दिन को यहोवा का यह वचन 
मेरे पास पहुंचा, १८ हे मनुष्य के सन्तान, 
मिस्र: की भीड़ के लिये हाय-हाय कर, 


औ्और उसको प्रतापी जातियों की बेटियों 
समेत कबर में गड़े हुओं के पास अ्रधोलोक 
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में उतार। १६ तू किस से मनोहर हैं ? 
त्‌ उतरकर खतनाहीनों के संग पड़ा रह ।। 

२० वे तलवार से मरे हुश्रों के बीच 
गिरेंगे, उन * के लिये तलवार ही: ठहराई 
गई है; सो मिस्र को उसकी सारी भीड़ 
समेत घसीट ले जाओ। २१ सामर्थी 
शूरवीर उस से और उसके सहायकों से 
ग्रधोलोक में बातें करेंगे; वे खतनाहीन 
लोग वहां तलवार से मरे पड़े हें ।। 

२२ अपनी सारी सभा समेत ग्रश्श्र 
भी वहां है, उसकी कबरें उसके चारों 
और हें; सब के सब तलवार से मारे 
गए हें। २३ उसकी कबरें गड़हे के 
कोनों में बनी हुई हे, और उसकी कबर 
के चारों श्रोर उसकी सभा हैं; वे सब के 
सब जो जीवनलोक में भय उपजाते थे, 
ग्रव तलवार से मरे पड़े हैं ।। 

२४ वहां एलाम हूँ, और उसकी कबर 
की चारों ओर उसकी सारी भीड़ हैं; 
वे सब के सब तलवार से मारे गए हैं, वे 
खतनाहीन ग्रधोलोक में उतर गए हें; 
वें जीवनलोक में भय उपजाते थे, परन्तु 
प्रब कबर में और गड़े हुझ्नों के संग 
उनके मुंह पर भी सियाही छाई हुई है। 
२४५ उसकी सारी भीड़ समेत उसे मारें 
हुओं के बीच सेज मिली, उसकी कबरें 
उसी के चारों ओर हूँ, वे सब के सब 
खतनाहीन तलवार से मारे गए; उन्हों 
ने जीवनलोक में भय उपजाया था, परन्तु 
ग्रब॒ कबर में और गड़े हुग्नों के संग उनके 
मुंह पर सियाही छाई हुई हैं; भ्रौर वे 
मरे हुझं के बीच रखें गए हैँं।। 

२६ वहां सारी भीड़ समेत मेशेक 


ग्रौर तूबल हें, उनके चारों ओर कबरें 
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हैं; वे सब के सब खतनाहीन तलवार से 
मारे गए, क्योंकि जीवनलोक में वे भय 
उपजातें थे। २७ और उन गिरे हुए 
खतनाहीन शूरवीरों के संग वे पड़े न 
रहेंगे जो अपने अपने युद्ध के हंथियार 
लिए हुए अ्रधोलोक में उतर गए हैं, वहां 
उनकी तलवारें उनके सिरों के नीचे रखी 
हुई हैं, और उनके अधर्म के काम उनकी 
हड्डियों में व्यापे हें; क्योंकि जीवनलोक में 
उन से श्रवीरों को भी भय उपजता 
था। २८ इसलिये तू भी खतनाहीनों के 
संग अंग-भंग होकर तलवार से मरे हुओ्रों 
के संग पड़ा रहेगा ।। 

२६९ वहां एदोम और उसके राजा 
ओर उसके सारे प्रधान हें, जो पराक्रमी 
होने पर भी तलवार से मरे हुझ्ों के संग 
रखे हैं; गड़हे में गड़े हुए खतनाहीन 
लोगों के संग वे भी पड़े रहेंगे।। 

३० वहां उत्तर दिशा के सारे प्रधान 
ग्रौर सारे सीदोनी भी हैं जो मरे हुमों 
के संग उतर गए; उन्हों ने अपने पराक्रम 
से भय उपजाया था, परन्तु अ्रब वे लज्जित 
हुए और तलवार से और मरे हुओों के 
साथ वे भी खतनाहीन पड़े हुए हैं, और 
कबर में भ्रन्य गड़े हुआओं के संग उनके मुंह 
पर भी सियाही छाई हुई हैं ।। 

: ३१ इन्हें देखकर फिरोन भी अपनी 
सारी भीड़ के विषय में शान्ति पाएगा, 
हां फिरौोन और उसकी सारी सेना जो 
तलवार से मारी गई हैँ, परमेश्वर यहोवा 
की यही वाणी हैँ। ३२ क्‍योंकि में ने 


उसके कारण जीवनलोक में भय उपजाया 
था; इसलिये वह सारी भीड़ समेत तलवार 
से और मरे हुओं के सहित खतनाहीनों 
के बीच लिटाया जाएगा, परमेश्वर यहोवा 
की यही वाणी है ।। 
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हर ३ .. यहोवा का यह वचन मेरे 

पास पहुंचा, २ है मनुष्य के 
सन्‍्तान, अपने लोगों से कह, जब में किसी 
देश पर तलवार चलाने लगं, और उस 
देश के लोग किसी को अपना पहरुआ 
करके ठहराएं, ३ तब यदि वह यह 
देखकर कि इस देश पर तलवार चला 
चाहती हे, नरसिगा फूंककर लोगों को 
चिता दे, ४ तो जो कोई नरसिंगे का 
शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के 
चलने से मर जाए, उसका खून उसी के 
सिर पड़ेगा। ५ उस ने नरसिंगे का शब्द 
सुना, परन्तु न चेता; सो उसका खून 
उसी को लगेगा। परन्तु, यदि वह चेत 
जाता, तो अपना प्राण बचा लेता। 
६ परन्तु यदि पहरुआ यह देखने पर कि 
तलवार चला चाहती हूँ नरसिगा फूंककर 
लोगों को न चिताए, और तलवार के 
चलने से उन में से कोई मर जाए, तो 
वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर 
जाएगा, परन्तु उसके खून का लेखा में 
पहरुए ही से लुंगा ॥। 

७ इसलिये, हे मनुष्य के सन्‍्तान, में ने 
तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा 
दिया हूं; तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर 
उन्हें मेरी ओर से चिता दे । ८ यदि में दुष्ट 
से कहूं, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब 
यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय 
न चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में 
फंसा हुआ मरेगा, परन्तु उसके खनः का 
लेखा में तुकी से लूंगा। € परन्तु य॑दि 
तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए 
कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने 
मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म 
. में फंसा हुआ मरेगा, परन्तु तू अपना 

. प्राण रण बचा लेगा ।। द 
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१० फिर हे मनुष्य के सन्‍्तान, इस्राएल 
के घराने से यह कह, तुम लोग कहते हो, 
हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे 
ऊपर लदा हुआ हैं और हम उसके कारण 
गलते जाते हें; हम कंसे जीवित रहें ? 
११ सो तू ने उन से यह कह, परमेश्वर 
यहोवा की यह वाणी है, मेरें जीवन की 
सौगन्ध, में दृष्ट के मरने से कुछ भी 
प्रसन्न नहीं होता, परन्तु इस से कि दुष्ट 
अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे; हे 
इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे 
मार्ग से फिर जाओ; तुम क्यों मरो ? 
१२ और हे मनृष्य के सनन्‍्तान, अपने लोगों 
से यह कह, जब घर्मी जन अपराध करे 
तब उसका घमं उसे बचा न सकेगा; और 
दृष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उस से 
फिर जाए, तो उसके कारण वह न 
गिरेगा; और धर्मी जन जब वह पाप करे, 
तब अपने धर्म के कारण जीवित न रहेगा । 
१३ यदि में घर्मी से कहूं कि तू निश्चय 
जीवित रहेगा, और वह अपने घर्म पर 
भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, 
तब उसके धर्म के कार्मो में से किसी का 
स्मरण न किया जाएगा; जो कुटिल काम 
उस ने किए हों वह उन्हीं में फंसा हुआ 
मरेगा । १४ फिर जब में दुष्ट से कहूं, 
तू निश्चय मरेगा, और वेह अपने पाप से 
फिरकर न्याय और घम के काम करने 
लगे, १५ अर्थात्‌ यदि दुष्ट जन बन्धक 
फेर दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे, 
झौर बिना कुटिल काम किए जीवनदायक 
विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा; 
वह निश्चय जीवित रहेगा। १६ जितने 
पाप उस ने किए हों, उन में से किसी का 


स्मरण न किया जाएगा; उस ने न्याय 


8... 
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और धर्म के काम किए और वह निरचय 
जीवित रहेगा।॥..... 

१७ तौभी तुम्हारे लोग कहते हें, 
प्रभु की चाल ठीक नहीं; परन्तु उन्हीं 


की चाल ठीक नहीं है।. १८ जब घर्मी 
अपने धर्म से फिरकर. कुटिल काम करने 


लगे, तब निरचय वह उन में फंसा हुआ 
मर जाएगा। १६ और जब दुष्ट अपनी 
दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के 
काम करने लगे, तब वह उनके कारण 
जीवित रहेगा । २० तौभी तुम कहते 
हो कि प्रभु की चाल ठीक नहीं? हे 
इस्राएल के घराने, में हर एक व्यक्ति 
का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार 
करूंगा ।। 

२१ फिर हमारी बंधुआई के ग्यारहवें 
वर्ष के दसवें महीने के पांचवें दिन को, 
एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भागकर 
बच गया था, वह मेरे पास आकर कहने 
लगा, नगर ले लिया गया। २२ उस 
भागे हुए के आने से पहिले सांक को 
यहोवा की शक्ति * मुझ पर हुई थी; 
और भोर तक अर्थात्‌ उस मनुष्य के आने 


तक उस ने मेरा मुंह खोल दिया; सो 


मेरा मुंह खुला ही रहा, और में फिर 
गूंगा न रहा। २३ तब यहोवा का यह 
वचन मेरे पास पहुंचा, २४ हे मनुष्य 
के सन्‍्तान, इस्राएल की भूमि के उन 
खर्डहरों के रहनेवालें यह कहते हैं 
इब्राहीम एक ही मनष्य था, तौभी देश 
का अधिकारी हुआ; परन्तु हम लोग 
बहुत से हें, इसलिये देश निश्चय हमारे 
ही अधिकार में दिया गया हें। २५ इस 


कारण तू उन से कह, परमेश्वर यहोवा 
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यों कहता हैँ, तुम लोग तो मांस लोहू 
समेत खाते और अपनी म्रतों की ओर 
दृष्टि करते, और हत्या करते हो; फिर 
क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने 
पाञ्मोगे ? २६ तुम अपनी अपनी तलवार 
पर भरोसा करते और घिनौने काम करते, 
और अपने अपने पड़ोसी की स्त्री को 
अशुद्ध करंते हो: फिर क्या तुम उस देश 
के अधिकारी रहने पाओगे ? २७ तू उन 
से यह कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता 
है, मेरे जीवन की सौगन्ध, निःसन्देह जो 
लोग खरणडहरों में रहते हैँ, वे तलवार 
से गिरेंगे, और जो खुले मेंदान में रहता 


हैं, उसे में जीवजन्तुओं का आहार कर 


दूंगा, और जो गढ़ों और गृफाओओं में रहते 
हें, वे मरी से मरेंगे। २८ और में उस 
देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा; 
और उसके बल का घमराड जाता रहेगा; 
झ्और इस्राएल के पहाड़ ऐसे उजड़ेंगे कि 
उन पर होकर कोई न चलेगा। २६ सो 
जब में उन लोगों के किए हुए सब घिनौने 
कामों के कारण उस देश को उजाड़ ही 
उजाड़ कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि 
में यहोवा हूं ।। 

३० और हे मनष्य के सन्‍्तान, तेरे 
लोग भीतों के पास और घरों के द्वारों 
में तेरे विषय में बातें करते और एक 
दूसरे से कहते हें, आओ, सुनो, कि यहोवा 
की ओर से कौन सा वचन निकलता हैं । 
३१ वे प्रजा की नाईं तेरे पास आते और 
मेरी प्रजा बनकर तेरे साम्हने बंठकर 
तेरे वचन सुनते हूँ, परन्तु. वे उन पर 
चलते नहीं; मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते 
हैं, परन्तु उनका मन लालच ही में लगा 
रहता हैं। ३२ और तू उनकी दृष्टि 


६७ 


में प्रेम के मधुर गीत गानेवाले और अच्छे 
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बजानेवाले का सा ठहरा है, क्‍योंकि वे 
तेरे वचन सुनते तो हूँ, परन्तु उन पर 
चलते नहीं । ३३ सो जब यह बाल 
घटेगी, और वह निदरचय घटेगी! तब 
वें जान लेंगे कि हमारे बीच एक 


भविष्यद्वक्ता आया था ।। 
श 2, .. यहोवा का यह वचन मेरे पास 

पहुंचा, २ है मनुष्य के सन्‍्तान, 
इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यद्वाणी 
करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर 
यहोवा यों कहता हूँ, हाय इस्राएल के 
बरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते 
हूँ! क्‍या चरवाहों को भेड़-बकरियों का 
पेट न भरना चाहिए? ३ तुम लोग 
चर्बी खातें, ऊन पहिनते और मोटे भोटे 
पशुओं को काटते हो; परन्तु भेड़-बकरियों 
को तुम नहीं चरातें। ४ तुम ने बीमारों 
को बलवान न किया, न रोगियों को 
चंगा किया, न घायलों के घावों को बान्धा, 
न निकाली हुई को फंर लाए, न खोई 
हुई को खोजा, परन्तु तुम ने बल और 
जबरदस्ती से अधिकार चलाया हूँ। 
५ वे चरवाहे के न होने के कारण तितर- 
बितर हुईं; और सब वनपशुओओं का आहार 
हो गईं। ६ मेरी भेड़-बकरियां तितर- 
बितर हुई हूँ; वे सारे पहाड़ों और ऊंचे 
ऊंचे टीलों पर भटकती थीं; मेरी भेड- 
बकरियां सारी पथ्वी के ऊपर तितर-बितर 
हुईं; और न तो कोई उनकी सुधि लेता 
था, न कोई उनको ढुंढ़ता था ।। 

इस कारण, है चरवाहो, यहाँवा 
का वचन सुनों। ८ परमेश्वर यहोवा की 
यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगन्ध 
मेरी भेड-बकरियां जो लूट गई, और 
.. मैरी भेड-क्करियां जो चरवाहे के न 
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होने के कारण सब वनपशुओं का आहार 
हो गई; और इसलिये कि मेरे चरवाहों 
ने मेरी भेड़-बकरियों की सुधि नहीं ली, 
गौर मेरी भेड-बकरियों का पेट नहीं, 
ग्रपना ही अपना पेट भरा; € इस का रण 
है चरवाहों, यहोवा का वचन सुनो, 
१० परमेश्वर यहोवा यों कहता हें, 
देखो, में चरवाहों के विरुद्ध हूं; और 
में उन से अपनी भेड़-बकरियों का लेखा 
लगा, और उनको फिर उन्हें चराने न 
दूंगा; वें फिर अपना अपना पेट भरने 
ने पाएंगे। में अपनी भेड़-बकरियां उनके 
मुंह से छुड़ाऊंगा कि झागें को वे उनका 
ग्राहार न हों ।। 

११ क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता 
हैँ, देखो, में आप ही अपनी भेड-बकरियों 
की सुधि लूंगा, और उन्हें ढूंढंगा। 
१२ जैसे चरवाहा अपनी भेड़-बकरियों 
में से भटकी हुईं को फिर से अपने भुण्ड 
में बटोरता हैं, वसे ही में भी अपनी भेड़- 
बकरियों को बटोरूंगा; में उन्हें उन सब 
स्थानों से निकाल ले आऊंगा, जहां जहां 
वे बादल और घोर अन्धकार के दिन 
तितर-बितर हो गई हों। १३ औझौर में 
उन्हें देश देश के लोगों में से निकालंगा 
गऔर देश देश से इकट्ठा करूंगा, श्र 
उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा; और 
इस्राएल के पहाड़ों पर और नालों में 
और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में 
चराऊंगा | १४ में उन्हें अश्रच्छी चराई 
में चराऊंगा, और इस्राएल के ऊंचे ऊंचे 
पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी 
वहां वे अच्छी हरियाली में बंठा करेंगी 
आर इस्राएल के पहाड़ों पर उत्तम से 
उत्तम चराई चरेंगी। १५ में आप ही 
अपनी भेड-बकरियों का चरवाहा हुंगा, 


झ् में, यहोवा 
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झ्रौर में आप ही उन्हें बेठाऊंगा, परमेश्वर 


यहोवा की यही वाणी है। १६ में खोई 


हुई को ढूंढंगा, और निकाली हुई 
को फेर लाऊंगा, और घायल के घाव 


बान्धंगा, और बीमार को बलवान करूंगा 
श्रौर जो मोटी और बलवन्त हैं उन्हें में 


नाश करूंगा; में उनकी चरवाही न्याय से 
करूंगा ।। 

१७ और हे मेरे भरणड, तुम. से 
परमेश्वर यहोवा यों कहता. है, देखो 
में भेड-भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों 
के बीच न्याय करता हूं। १८ क्या तुम्हें 
यह छोटी बात जान पड़ती हैँ कि तुम 


अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को 
अपने पांवों से रौंदो; और क्‍या तुम्हें यह 


छोटी बात जान पड़ती हे कि तुम निर्मल 
जल पी लो और शेष जल को ग्रपन पांवों 
से गंदला करो.? -१६€ और क्‍या मेरी 
भेड़-बकरियों को तुम्हारे पांवों से रौंदे हुए 
को चरना, और तुम्हारे पांवों से गंदले 
किए हुए को पीना पड़ेगा 
२० इस कारण परमेश्वर यहोवा उन 
से यों कहता है, देखो, में श्राप मोटी और 
दुबली भेड़-बकरियों के बीच न्याय करूंगा । 
२१ तुम जो सब बीमारों को पांजर और 
कन्धे से यहां तक ढकेलते ओर सींग से 
यहां तक मारते हो कि वे तितर-बितर 
हो जाती हैं, २२ इस कारण में अपनी 
भेड-बकरियों को छुड़ाऊंगा, और वे फिर 
न लटेंगी, और में भेड़-भेड के श्रौर बकरी 
बकरी के बीच न्याय करूंगा | २३ और 
में उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा 
जो उनकी चरवाही करेगा, वह मेरा 
दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा, 
और ब्ही उनका चरवाहा होगा । २४ और 
उनका. परमेश्वर ठहूरूंगा, 


प 
0 / कं भरी, 777 
हर रे /॥ १०५६ ॥ 
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झोर मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान 
होगा; मुझ यहोवा ही ने यह कहा है ॥। 
२५ में उनके साथ शान्ति की वाचा 
बान्धूंगा, और दुष्ट जन्तुओं को देश में न 
रहने दूंगा; सो वे जंगल में निडर रहेंगे, 
झौर वन में सोएंगे। २६ और में उन्हें 
और ग्रपनी पहाड़ी के आस पास के स्थानों 
को आशीष का कारण बना दंगा; और 
मेंह को में ठीक समय में बरसाया करूंगा; 
आर वे गआ्राशीषों की वर्षा होंगी। 
२७ और मंदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि 
गपनी उपज उपजाएगी, और वे अपने 
देश में निडर रहेंगे; जब में उनके जूए 
को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा, 
जो उन से सेवा कराते हें, तब वे जान 
लेंगे कि में यहोवा हूं। २८ वे फिर 
जाति-जाति से लूटे न जाएंगे, और, न 
वनपश उन्हें फाड़ खाएंगे; वे निडर रहेंगे, 
गऔऔर उनको कोई न डराएगा। २६ भर 
में उनके लिये महान बारियें उपजाऊंगा, 
और वे देश में फिर भूखों न मरेंगे, और 
न जाति-जाति के लोग फिर उनकी निन्‍्दा 
करेंगे। ३० और वे जानेंगे कि में पर- 
मेश्वर यहोवा, उनके संग हूं, और वे जो 
इस्राएल का घराना हैं, वे मेरी प्रजा हें, 
मुझ परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है । 
३१ तुम तो मेरी भेड़-बकरियां, मेरी 
चराई की भेड़-बकरियां हो, तुम तो 
मनष्य हो, और में तुम्हारा परमेश्वर हूं, 
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ।। 


३ थू यहोवा का यह वचन मेरे पास 

पहुंचा, २. है मनुष्य के सन्‍्तान, 
प्रपना मंह सेईर पहाड़ की ओर करके 
उसके विरु& भविष्यद्वाणी कर, ३ और 


उस से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, 
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है सेईर पहाड़, में तेरे विरुद्ध हूं; और 
अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तुझे उजाड़ 
ही उजाड़ कर दूंगा। ४ में तेरे नगरों 
को खर्डहर कर दंगा, और तू उजाड़ 
हो जाएगा; तब तू जान लेगा कि में 
यहोवा हूं। ५ क्‍योंकि तू इस्राएलियों से 
युग-युग की शत्रता रखता था, और उनकी 
विपत्ति के समय जब उनके अधम के 
दरशड का समय पहुंचा, तब उन्हें तलवार 
से मारे जाने को दे दिया *। ६ इसलिये 
परमेश्वर यहोवा की यह वाणी हैं, मेरे 
जीवन की सौगन्ध, में तुझे हत्या किए 
जाने के लिये तैयार करूंगा और खून 
तेरा पीछा करेगा; तू तो खून से न घिनाता 
था, इस कारण खून तेरा पीछा करेगा । 
७ इस रीति में सेईर पहाड़ को उजाड़ ही 
उजाड़ कर दूंगा, और जो उस में झता- 
जाता हो, में उसको नाश करूंगा । ८ और 
में उसके पहाड़ों को मारे हुओं से भर 
दूंगा; तेरे टीलों, तराइयों और सब 
नालों में तलवार से मारे हुए गिरेंगे। 
& में तुझे यूग युग के लिये उजाड़ कर 
दूंगा, और तेरे नगर फिर न बसेंगे। 
तब तुम जान लोगे कि में यहोवा हूं ।॥। 
. १० क्‍योंकि तू ने कहा है, कि ये 
दोनों जातियां और ये दोनों देश मेरे होंगे; 
और हम ही उनके स्वामी हो जाएंगे, 
यद्यपि यहोवा वहां था। ११ इस कारण, 
परमेश्वर यहोवा की यह वाणी हैं, मेरे 
जीवन की सौगन्ध, तेरे कोप के अनसार, 
और जो जलजलाहट तू ने उन पर अपने 
बेर के कारण की हैँ, उसी के अनुसार 
तुझ से बर्ताव करूंगा, और जब में 
: तेरा न्याय करूं, तब तुम में अपने को प्रगंट 


के हाथों पर सौंप 
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करूगा । १२ और तू जानेगा, कि मुझ 
यहोवा ने तेरी सब तिरस्कार की बातें 
सुनी हैं, जो तू ने इस्राएल के पहाड़ों 


के विषय में कहीं, कि, वे तो उजड़ गए, 


वें हम ही को दिए गए हें कि हम उन्हें 
खा डालें। १३ तुम ने अपने मुंह से मेरे 
विरुद्ध बड़ाई मारी, और मेरे विरुद्ध बहुत 
बातें कही हैँ; इसे में ने सुना हे। १४ पर- 
मेश्वर यहोवा यों कहता हैं, जब पथ्वी 
भर में आनन्द होगा, तब में तुझे उजाड़ 
करूंगा । १५ तू इस्राएल के घराने के 
निज भाग के उजड़ जाने के कारण 
आनन्दित हुआ, सो में भी तुझ से वसा 
ही करूंगा; हे सेईर पहाड़, हे एदोम के 
सारे देश, तू उजाड़ हो जाएगा। तब 
वे जान लेंगे कि में यहोवा हूं ।। 


ट्ट फिर हे मनुष्य के सन्‍्तान, तू 
इस्राएल के पहाड़ों से भविष्यद्वाणी 

करके कह, हे इस्राएल के पहाड़ों, 
यहोवा का वचन सुनो। २ परमेश्वर 
यहोवा यों कहता हैं, शत्रु ने तो तुम्हारे 
विषय में कहा है, आराहा ! प्राचीनकाल 
के ऊंचे स्थान अब हमारे अधिकार में 
ग्रा गए। रे इस कारण भविष्यद्वाणी 
करके कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, 
लोगों ने जो तुम्हें उज़ाड़ा और चारों 
ओर से तुम्हें ऐसा निगल लिया कि तुम 
बची हुई जातियों का अ्रधिकार हो जाओ 
और लुतरे तुम्हारी चर्चा करते ऑर 
साधारण लोग तुम्हारी निन्‍्दा करते हें; 
४ इंस कारण, हे इस्राएल के पहाड़ो 
परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर 
यहोवा तुम से यों कहता है, अर्थात्‌ पहाड़ों 
और पहाड़ियों से और नालों और तराइयौं 


से, और उजड़े हुए खरड॒हरों और निर्जन 
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नगरों से जो चारों ओर की बची हुई 
जातियों से लुट गए और उनके हंसने के 
कारण हो गए हें; ५ परमेश्वर यहोवा 
यों कहता हे, निरुचय में ने अपनी जलन 
“की झाग में बची हुई जातियों के और 
सारे एदोम के विरुद्ध में कहा हूँ कि 
जिन्‍्हों ने भेरे देश को अपने मन के पूरे 
ग्रानन्द और अभिमान से अपने अधिकार 
में किया हैँ कि वहू पराया होकर लूटा 
जाए। ६ इस कारण इस्राएल के देश 
के विषय में भ्विष्यद्वाणी करके पहाड़ों, 
पहाड़ियों, नालों, और तराइयों से कह, 
परमेश्वर यहोवा यों कह॒ता हूँ, देखो, 
तुम ने जातियों की निन्‍दा सही हैं, इस 
कारण में अपनी बड़ी जलजलाहट से 
बोला हूं। ७ परमेश्वर यहोवा यों कहता 
हैं, में ने यह शपथ खाई हुँ * कि निःसन्देह 
तुम्हारे चारों श्रोर जो जातियां हैं, उनको 
प्रपनी निन्‍दा आप ही सहनी पड़ेगी ।। 

८ परन्तु, हैं इस्राएल के पहाड़ों, तुम 
पर डालियां पनपेंगी और उनके फल मेरी 
प्रजा इस्राएल के लिये लगेंगे; क्‍योंकि 
उसका लौट ग्राना निकट हैँ। & और 
देखो, में तुम्हारे पक्ष में हूं, और तुम्हारी 
ग्जोर कृपादृष्टि करूंगा, और तुम जोते- 
बोए जाओगे; १० और में तुम पर 
नहुत मनुष्य अर्थात्‌ इस्राएल के सारे 
घराने को बसाऊंगा; और नगर फिर 
बसाए और खगड॒हर फिर वनाएं जाएंगे । 
११ और में तुम पर मनृष्य और पशु दोनों 
को बहुत बढ़ाऊंगा; और वे बढ़ेंगे और 
फलें-फलेंगे; और म तुम को प्राचीनकाल 
की नाई बसाऊंगा, और पहिले से अधिक 
तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान 





आए मूलें में--मैं ने हाथ उठाया है। 
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लोगे कि में यहोवा हूं। १२ और में 
ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्थात्‌ मेरी प्रजा 
इस्राएल तुम पर चले-फिरेगी; और 
वे तुम्हारे स्वामी होंगे, और तुम उनका 
निज भाग होगे, और वे फिर तुम्हारे 
कारण निवंश न हो जाएंगे। १३ पर- 
मेश्वर यहोवा यों कहता है, जो लोग 
तुम से कहा करते हैं, कि तू मनुष्यों का 
खानेवाला है, और अपने पर बसी हुई 
जाति को निवंश कर देता है, १४ सो 
फिर तू मनुष्यों को न खाएगा, और न्‌ 
ग्पने. पर बंसी हुई जाति को निवेश 
करेगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी 
हैं। १५ और में फिर जाति-जाति के 
लोगों से तेरी निन्‍दा न सुनवाऊंगा, और 
तुझे जाति-जाति की ओर से फिर नाम- 
धराई न सहनी पड़ेगी, और तुक पर बसी 
हुई जाति को तू फिर ठोकर न खिलाएगा, 
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी हैं ।। 
१६ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, १७ हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
जब इस्राएल का घराना शअपने देश में 
रहता था, तब अपनी चालचलन और 
कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते 
थे; उनकी चालचलन मुझे ऋतुमती की 
अशुद्धता सी जान पड़ती थी । श्८ सो जो 
हत्या उन्हों ने देश में की, और देश को 
प्रपनी मूरतों के द्वारा अशुद्ध किया, इसके 
कारण में ने उन पर अपनी जलजलाहट 
भड़काई *। १६ और मे ने उन्हें जाति- 
जाति में तिंतर-बितर किया, और वे 
देश देश में छितर गएं; उनके चालचलन 
ओऔर कामों के अनसार में ने उनको दराड 
दिया। २० परन्तु 'जब वे उन जातियों 
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में पहुंचे जिन में वे पहुंचाए गए, तब 
उन्हों ने मेरे पवित्र नाम को. भ्रपवित्र 
ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय में 
यह कहने लगे, ये यहोवा की प्रजा हें 
परन्तु उसके देश से निकाले गए हूँ। 
२१ परन्तु में ने अपने पवित्र नाम की 
सुधि * ली, जिसे इस्राएल के घराने. ने 
उन जातियों के* बीच अपविन्र ठहराया 
था, जहां वे गए थे ।। 
.... २२ इस कारण तू इस्राएल के घराने 
से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, 
हे इस्राएल के घराने, में इस को तुम्हारें 
निमित्त नहीं, परन्तु अपने पवित्र नाम के 
निमित्त करता हूं जिसे तुम ने उन जातियों 
में पभ्रपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। 
२३ और में अपने बड़े नाम को पवित्र 
ठहराऊंगा, जो जातियों में श्रपवित्र ठहराया 
गया, जिसे तुम ने उनके बीच भअ्रपवित्र 
किया; और जब में उनकी दृष्टि में 
तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां 
जान लेगी कि में यहोवा हूं, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी हूँ। २४ में तुम 
को जातियों में से लें लूंगा, और देशों में 
से इकट्ठा करूंगा; और तुम को तुम्हारे 
निज देक्ष में पहुंचा दूंगा। २५ में तुम 
पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, भौर. तुम शुद्ध 
हो जाओोगे; और में तुम को तुम्हारी 
. सारी भशुद्धता और मूरतों से शुद्ध करूंगा । 
२६ में तुम को नया मन दूंगा, और 
तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा; 
प्रोर तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय 
. निकालकर तुम को मांस का हुदय दूंगा । 
२७ और में भ्रपना आत्मा तुम्हारे भीतर 





.. देकर /एसा करूगा कि तुम मेरा विधियों के, 
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पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर 
उनके अनुसार करोगे। २८ तुम उस 
देश में बसोगे जो में ने तुम्हारे पितरों को 
दिया था; और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, 
भ्रौर में तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। 
२६ श्ौर में तुम को तुम्हारी सारी 
प्रशुद्धता से छड़ाऊंगा, और भ्रन्न उपजने 
की आज्ञा देकर, उसे बढ़ाऊंगा और 
तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा | ३० में 
वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा, 
कि जातियों में श्रकाल के कारण फिर 
तुम्हारी नामधराई न होगी। ३१ तब 
तुम झपने बुरे चालचलन और अपने 
कामों को जो अच्छे नहीं थे, स्मरण 
करके प्रपने भ्रधर्म और घिनौने कामों के 
कारण अपने झाप से घ॒णा करोगे। 
३२ परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, तुम 
जान लो कि में इसको तुम्हारे निमित्त 
नहीं करता। है इस्राएल के घराने अपने 
चालचलन के विषय में लज्जित हो आर 
तुम्हारा मुख काला हो जाए।। 

३३ परमेशंवर यहोवा यों. कहता है, 
जब में तुम को तुम्हारे सब अ्रधर्म के कामों 
से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को 
बसाऊंगा; भर तुम्हारे खणश्डहर फिर 
बनाए जाएंगे। ३४ झौर तुम्हारा देश 
जो सब आने जानेवालों के साम्हने उजाड़ | 
है, वह उजाड़ होने की सन्‍्ती जोता बोया 
जाएगा । ३५ और लोग कहा करेंगे, 
यह देश जो उजाड़ था, सो एदेन की बारी 
सा हो गया, भर जो नगर खशण्डहर भौर 
उजाड़ हो गए भौर ढांए गए थे, सो 
गढ़वाले हुए, और बसाए गए हैं। ३६ तब 


. जो जातियां तुम्हारे भ्ास पास बची रहेंगी 


जाने लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए 
को फिर. बनाया, भौर उज़ाड़ में पेड़ 
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रोपे हैं, मुझ यहोवा ने यह कहा, और 
ऐसा ही कहूंगा ॥। 

३७ परमेदवर यहोवा यों कहता हें, 
इस्राएल के घराने में फिर मुझ से बिनती 
की जाएगी कि में उनके लिये यह करूं; 
ग्र्थात्‌ में उन में मनुष्यों की गिनती भेड़- 
बकरियों की नाईं बैढाऊं । ३८ जेसे पवित्र 
समयों की भेड़-बकरियां, अर्थात्‌ नियत 
पर्वों के समय यरूशलेम में की भेंड- 
बकरियां अ्रनगिनित होती हें वसे ही जो 
तगर अब खरण्डहर हें वे अनगिनित 
मनष्यों के कूगडों से भर जाएंगे। तब 
वे जान लेंगे कि में यहोवा हूं ।! 


३ छ यहोवा की शक्ति * मुझ पर 

ओर वह मुझ में अपना 
ग्रात्मा समवाकर बाहर ले गया और 
मुभे तराई के बीच खड़ा कर दिया; 
वह॒तराई हड्डियों से भरी हुई थी। 
२ तब उस ने मुर्भे उनके चारों ओर 
घुमाया, और तराई की तह पर बहुत 
ही हड्डियां थीं; और वे बहुत सूखी थीं । 
३ तब उस ने मुझ से पूछा, हे मनुष्य के 
सन्‍्तान, क्‍या ये हड्डियां जी सकती हैं? 
में ने कहा, हे परमेज्वर यहोवा, तू ही 
जानता हैं। ४ तब उस ने मुझ से कहा, 


इन हड्डियों से भविष्यद्वाणी करके कह, 


हे सूखी हड्डियो, यहोवा का वचन सुनो । 
५ परमेश्वर यहोवा तुम हष्डियों से 
यों कहता है, देखो, में आप तुम में सांस 
समवाऊंगा, और तुम जी उठोगी । ६ और 
में तुम्हारी नस उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा 
ग्और तुम को चमड से ढांपूंगा; और 
तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी 
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मूल में---यहोवा का दाथ। 
| मल में--इन । | 


जाओगी; और तुम जान लोगी कि में 
गवा हूं ॥। 

७ इस आज्ञा के अनुसार में 
भविष्यद्वाणी करने लगा; और में 
भविष्यद्वाणी कर ही रहा था, कि एक 
आहट आई, और भुईंडोल हुआ, और 
वे हड्डियां इकट्टी होकर हड्डी से हड्डी 
जुड़ गईं। ८ और में देखता रहा, कि 
उन में नसें उत्पन्न हुईं और मांस चढ़ा, 
ग्और वे ऊपर चमड़े से ढंप गईं; परन्तु 
उन में सांस कुछ न थी। & तब उस ने 
मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्‍्तान सांस 
से भविष्यद्वाणी कर, और सांस से 
भविष्यद्वाणी करके कह, है सांस 
परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं कि चारों 
दिशाओं से आकर इन घात किए हुमों में 


समा जा कि ये जी उठें। १० उसकी इस 


आज्ञा के अनुसार में ने भविष्यद्वाणी की, 
तब सांस उन में आ गई, और वे जीकर 
अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए; 
ओर एक बहुत बड़ी सेना हो गई ।। 

११ फिर उस ने मुझ से कहा, हे 
मनुष्य के सन्‍्तान, ये हड्डियां इस्राएल 
के सारे घराने की उपमा हें। वे कहते 
हैं, हमारी हड्डियां सूख गईं, और 
हमारी आशा जाती रही; हम पूरी 
रीति से कट चुके हें। १२ इस कारण 
भविष्यद्वाणी करके उन से कह, परमेश्वर 
यहोवा यों कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, 
देखो, में तुम्हारी कबरें खोलकर तुम को 
उन से निकालंगा, और इस्राएल के देश में 
पहुंचा दूंगा। १३ सो जब में तुम्हारी 
कबरें खोलं, और तुम को उन से निकालूुं, 
तब हे मेरी प्रजा के लोगो, तुम जान 
लोगे कि में यहोवा हूं। १४ और में 
तुम में अपना श्रात्मा समवाऊंगा, और 
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तुम जीओगे, श्रौर तुम को तुम्हारे निज 
देश में बसाऊंगा; तब तुम जान लोगे 
कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा, और 
किया भी है, यहोवा की यही वारी है ॥। 
.. १४५ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुंचा, १६ है मनुष्य के सन्‍्तान, 
एक लंकड़ी लेकर उस पर लिख, यहुदा 
की और उसके संगी इस्राएलियों की; 
तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, 
यूसुफ की अर्थात्‌ एप्रेम की, और उसके 
संगी इस्राएलियों की लकड़ी। १७ फिर 
उन लकड़ियों को एक दूसरी से जोड़कर 
एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक ही 
लकड़ी बन जाएं। १८ और जब तेरे 
लोग तुम से पूछें, क्या तू हमें न बताएगा 
कि इन से तेरा क्‍या अभिप्राय हैं? 
१६ तब उन से कहना, परमेश्वर यहोवा 
यों कहता है, देखो, में युसुफ की लकड़ी 
को जो एप्रेम के हाथ में है, और इस्राएल 
के जो गोत्र उसके संगी हूँ, उनको लेकर 
यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ 
एक ही लकड़ी कर दूंगा; और दोनों मेरे 
हाथ में एक ही लकड़ी बनेंगी । २० और 
जिन लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेंगा, वे 
उनके साम्हने तेरे हाथ में रहें। २१ और 
तू उन लोगों से कह, परमेश्वर यहोवा यों 
कहता है, देखो, में इस्राएलियों को उन 
जातियों में से लेकर जिन में वे चले गए 
हैं, चारों ओर से इकट्ठा करूंगा; और 


उनके निज देश में पहुंचाऊंगा । २२ और 


प्ें उनको उस देश अर्थात्‌ इस्राएल के 


पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा; 


और उन सभों का एक ही राजा होगा 
.. और वे फिर दो न रहेंगे भौर न दो राज्यों 
.. में कभी बटेंगे। २३ वे फिर अपनी 
मूरतों, भौर घिनौने कामों वा अपने 
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देख, में तेरे विरुद्ध हूं। ४ 
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किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को 
ग्रशुद्ध न करेंगे; परन्तु में उनको उन 
सब बस्तियों से, जहां वे पाप करते थे 
निकालकर शुद्ध करूंगा, और वे मेरी प्रजा 
होंगे, और में उनका परमेश्वर हुंगा।। 
२४ मेरा दास दाऊद उनका राजा 
होमा; सो उन सभों का एक ही चरवाहा 
होगा । वे मेरे नियमों पर चलेंगे और 
मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार 
चलेंगे । २५ वें उस देश में रहेंगे जिसे में 
ने अपने दास याकब को दिया था; और 
जिस में तुम्हारे पुरखा रहते थे, उसी में 
वे और उनके बेटे-पोतें सदा बसे रहेंगे; 
और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान 
रहेगा। २६ में उनके साथ शान्ति की 
वाचा बान्धृंगा; वह सदा की वाचा 
ठहरेगी; और में उन्हें स्थान देकर गिनती 
में बढ़ाऊंगा, और उनके बीच अपना 
पवित्रस्थान सदा बनाए रखूंगा। २७ मेरे 
निवास का तम्बू उनके ऊपर तना रहेगा; 
और में उनका परमेश्वर हुंगा, और वे 
मेरी प्रजा होंगे। २८६ और जब मेरा 
पवित्रस्थान उनके बीच सदा के लिये 
रहेगा, तब सब जातियां जान लेंगी कि 
में यहोवा इस्राएल का पवित्र करनेवाला 
हूं । 
३ द्ः फिर यहोवा का यह वचन 
मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य 
के सन्‍्तान, अपना मंह मागोग देश के 
गोग की ओर करके, जो रोश, मेंशेक 
और तूबल का प्रधान हूँ, उसके विरुद्ध 
भविष्यद्वारी कर। हे और यह कह, 


है गोग, हे रोश, मेशेक, और तूबल के 


प्रधान, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, 
तुझे घुमा 


हे: ५-१७) 


ले आऊंगा, और तेरे जबड़ों में आंकड़े 
डालकर तुझे निकालूंगा; झौर तेरी 
सारी सेना को भी भ्रर्थात्‌ घोड़ों और 
सवारों को जो सब के सब कवच पहिने 
हुए एक बड़ी भीड़ हैं, जो फरी और ढाल 
लिए हुए सब के सब तलवार चलानेवाले 
होंगे; ५ और उनके संग फारस, कृश 
झ्ौर-पूत को, जो सबं के सब ढाल लिए 
ओर टोप लगाए होंगे; ६ और गोंमेर 
और उसके सारे दलों को, और उत्तर 
दिशा के दूर दूर देशों के तोगर्मा के घराने, 
और उसके सारे दलों को निकालंगा 
तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे।। 
. ७ इसलिये तू तैयार हो जा; तू और 
जितनी भीड़ तेरे पास इकद्री हों, तैयार 
रहना, और तू उनका अग॒वा 'बनना। 
८ बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि 
ली जाएगी; और श्रन्त के वर्षों में तू 
उस देश में आएगा, जो तलवार के वश से 
छटा हुआ होगा, और जिसके निवासी * 
बहुत सी जातियों में से इकट्ठ होंगे 
अर्थात्‌ तू इस्राएल के पहाड़ों पर आएगा 
जो निरन्तर उजाड़ रहे हें; परन्तु वे 
देश देश के लोगों के वश से छड़ाए जाकर 
सब के सब निडर रहेंगे। € तू चढ़ाई 
करेगा, और आंधी की नाई आएगा, 
और अपने सारे दलों और बहुत देझ्षों 
के ,लोगों समेत मेघ के समान देश पर 
छा जाएगा।॥।..... - 

१० परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, 
उस दिन तेरे मन में एसी ऐसी बातें 
झाएंगी कि तू एक बुरी युक्ति भी 
* निकालेगा; ११ झौर तू कहेगा. कि में 
बिन शहरपन्ाह के. गांवों के--द्रेश् पर 
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चढ़ाई करूंगा; , में उन लोगों के पास 
जाऊंगा जो चेन सें निडर रहते हैं; जो 
सब के सब बिना शहरपनाह और बिना 
बेड़ों और पल्‍्लों के बसे हुए हैं; १२ ताकि 
छीनकर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ 
उन खराडहरों पर बढ़ाए जो फिर .बसाए 
गए, और उन लोगों के विरुद्ध फेरे जो 
जातियों - में से इकटे हुए थे और पृथ्वी 
की नाभी पर बसे: हुए ढोर और शोर 
सम्पत्ति रखते हें । . १३ शबा और ददान 
के लोग और तर्शीश के ब्योपारी अपने 
देश के सब जवान सिंहों समेत तुझ से 
कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है ? क्‍्या-तू 
ने धन छीनने, स्ोना-चाँदी उठाने, ढोर 
गैर और सम्पत्ति ले जाने, और बड़ी लूट 
अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्टी की हैं ? 
१४ इस कारगणा, हे मनष्य के सन्‍्तान 
भविष्यद्वाणी करके गोग से कह, परमेश्वर 
यहोवा यों कहता हैँ, जिस समय मेरी 
प्रजा इस्राएल निडर बसी रहेगी, क्‍या 
तुझे इसका समाचार न मिलेगा ? 
१५ और तू उत्तर दिशा के दूर दूर 
स्थानों से आएगा; तू और तेरे साथ 
बहुत सी जातियों के लोग, जो सब के 
सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, पर्थात्‌ 
एक बंडी भीड़ और बलवन्त सेना । 
१६ और जंसे बादल भूमि पर छा जाता 
हैं, वेसे ही तू मेरी प्रजा इस्राएंल के देश 
पर ऐसे चढ़ाई करेगा। इसलिये है गोग 


प्रन्त के दिनों में ऐसा ही होगा, कि में. 


तुझे से अपने देश पर इसलिये चढ़ाई 


कराऊंगा, कि जब में जातियों के देखते 


तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब 

वे मे पहिचान लेंगे ॥. 
१७ परमेश्वर#ग्रहोवा -यों कहता हे, 
परी जिसकी - चर्चा में ने 
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की थी, जो उन दिनों में वर्षों तक यह 
भविष्यद्वांणी करते गए, कि यहोवा गोग * 
से इस्राएलियों पर चढ़ाई कराएगा ? 
१८ और जिस दिंन इस्राएल के देश पर 
गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जल- 
जलाहट मेरे मखर से प्रंगट होगी, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी है। १६ और 
में ने जलजलांहट और क्रोध की ग्राग में 
कहा कि निःसंन्देह उस दिन इस्राएल के 
देश में बड़ा भईंडोल होगा। २० और 
मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और 
ग्राकाश के पक्षी, मंदान के पशु और 
भूमि पर जितने जीवजसन्तु रेंगते हैं, और 
भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हें, सब 
कांप उठेंगे; और पहाड़ गिराए जाएंगे; 
आर चढ़ाइयां नाश होंगी +, और सब भीतें 
गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी । २१ पर- 
मेश्वर यहोवा की यह वाणी हूं कि में 
उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिये 
अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर 
एक की तलवार उसके भाई के. विरुद्ध 
उठंगी। २२ और में मरी और खन के 
द्वारा उस से मुक़हमा लड़ंगा; और उस 
पर और उसके दलों पर, और उन बहुत 
सी जातियों पर जो उसके पास होंगी 

बड़ी भड़ी. लगाऊंगा, और ग्रीले और 


आग और गन्धक बरसाऊंगा। २३ इस _ 


प्रकार में अपने को महान और पवित्र 
ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के 
साम्हने अपने को प्रगट करूंगा। तब वे 
जान लेंगी कि में यहोवा हूं ।। 

४.५ हे मूल में--तुझे। ” 

हा पहल ; /ल मूल में>-गिरं ज ] 
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प्राचीनकाल में अपने दासों के, श्र्थात्‌ 
इस्राएल के उन भविष्यद्बक्ताओं द्वारा 
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३२ फिर हे मनष्य के सन्‍्तान 

.” गोग के विरुद्ध भविष्यद्वाणी करके 
यह कह, हे गोग, हे रोश, मेशेक और 
तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यों 
कहता हुं, में तेरे विरुद्ध हूं। २ में तुझे 
घुमा ले आऊंगा, और उत्तर दिशा के 
दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा, और 
इस्राएल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा । 

वहां में तेरा धनष तेरे बाएं हाथ से 
गिराऊंगा, और तेरे तीरों को- तेरे दहिने 
हाथ से गिरा दूंगा । ४ तू अपने सारे 
दलों और अपने साथ की सारी जातियों 
समेत इस्राएल के पहाड़ों पर मार डाला 
जाएगा; में तुझे भांति भांति के मांसाहारी 
पक्षियों और वनपशुओं का आहार कर 
दूंगा । ५ तू खेत में गिरेगा, क्योंकि में 
ही ने ऐसा कहा है, परमेश्वर यहोवा की 
यही वाणी है। ६ में मागोग में और 
द्वीपों के निडर रहनेवालों के बीच आग 
लगाऊंगा; और वे जान लेंगे कि में 
यहोवा हूं ।। द 

७ और में अपनी प्रजा इस्राएल के 
बीच अपना नाम प्रगट करूंगा; और 
अपना पवित्र नाम फिर अपविन्न न होने 
दूंगा; तब जाति-जाति के लोग भी जान 
लेंगे कि में यहोवा, इस्राएल का पवित्र 
हूं। ८ यह घटना हुआ चाहती है और 
वह हो जाएगी, परमेश्वर यहोवा की 
यही वाणी है । यह वही दिन हूँ जिसकी 
चर्चा में ने की हूं ।। ह 

६ तब इस्राएल के नगरों के रहनेवाले 
निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर 
जला देंगे, ढाल, और फरी, धनष, और 
तीर, लाठी, बछे, सब को वे सात वर्ष तक 


: जलाते रहेंगें। १० और इसके कारणा वें 


मा 
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काटेंगे, क्योंकि वे हथियारों ही को जलाया 
करेंगे; वे अपने लूटनेवाले को लूडेंगे, 
झ्नौर अपने छीननेवालों से छीनेंगे, परमेश्वर 
प्रहोवा की यही वाणी है 

११ उस समय में गोग को इस्राएल 
के देश में कब्रिस्तान दंगा, वह ताल की 
पू्षे ओर होगा; वह थाने जानेवालों की 
तराई कहलाएगी, और आ ने जानेवालों 
को वहां रुकना पड़ेगा; वहां सब भीड़ 


समेत गोग को मिट्टी दी जाएगी और, 


उस स्थान का नाम गोग की भीड़ की 
तराई पड़ेगा। १२ इस्राएल का घराना 
उनको सात महीने तक मिट्टी देता रहेगा 
ताकि अपने देश को शुद्ध करे। १३ देश 
के सब लोग मिलकर उनको मिट्टी देंगे; 
गौर जिस समय मेरी महिमा होगी, उस 
समय उनका भी नाम बड़ा होगा, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी हैं। १४ तब वे 
मनष्यों को नियक्त करेंगे, जो निरन्तर 
इसी काम में लगे रहेंगे, ग्रर्थात्‌ देश में 
घम-घामकर आने जानेवालों के संग 
होकर देश को शुद्ध करने के लिये 
उनको जो भूमि के ऊपर पड़े हों, 
मिट्टी देंगे; और सात महीने के बीतने 
तक वें ढंढ़ ढुंढ़कर यह काम करते रहेंगे । 
१५ और देश में आने जानेवालों में से 
जब कोई मनुष्य की हड्डी देखे, तब उसके 
पास एक चिन्ह खड़ा करेगा, यह उस समय 
तक बना रहेगा जब तक मिद्वी देनेवाले 
उसे गोग की भीड़ की तराई में गाड़ न दें । 
१६ वहां के नगर का नाम भी “ हमोना 
हैँ । यों देश शुद्ध किया जाएगा ॥ 


१७ फिर हे मनष्य के सन्तान, 


परमेश्वर यहोवा यों कहता है, भांति भांति 
के सब पक्षियों और सब वनपशओों कौ 


ग्राज्ञा दे, इकट्ठु होकर आश्ो, मेरे इस 








बड़े यज्ञ में जो में तुम्हारे लिये इस्राएल 
के पहाड़ों पर करता हूं, हर एक दिल्ञा से 
इकट्रुं हो कि तुम मांस खाश्मो और लोह 
पीओ । १८ तुम' श्रवीरों का मांस 
खाश्नोगे, श्र पृथ्वी के प्रधानों का लोहू 
पीओगे और मेढ़ों,. मेम्नों, बकरों और 
बेलों का भी जो सब के सब बाज्ञान के 


तेयार किए हुए होंगे। १६ और मेरे 
उस भोज की चर्बी से जो में तुम्हारे लिये 


करता हूं, तुम खाते-खाते अश्रषा जाओगे, 
झौर उसका लोहू पीते-पीते छक जाझ्रोगे । 
२० तुम मेरी मेज़ पर घोड़ों, सवारों, 
शरवीरों, और सब प्रकार के योद्धाओं 
से तृप्त होंगे, परमेश्वर यहोवा की यही 
वाणी हूं ।। 

२१ और में जांति-जाति के बीच 
ग्रपनी महिमा प्रगट करूंगा, और जाति- 
जाति के सब लोग' मेरे न्याय के काम जो 
में करूंगा, और मेरा हाथ जो उन पर 
पड़ेगा, देख लेंगे । २२. उस दिन से आगे 
इस्राएल का घराना जान लेगा कि यहोवा 
हमारा परमेश्वर हैं। २३ और जाति- 
जाति के लोग भी जान लेंगे कि इस्राएल 
का घराना प्रपने अधम के कारण बंधुआई 


में गया था; क्योंकि उन्हों ने मुझ से ऐसा 


विश्वासघात किया कि में ने अपना मुंह 
उन से फेर * लिया और उनको उनके 
बेरियों के वश कर दिया, और वे सब 
तलवार से मारे गए। २४ में ने उनकी 
ग्शुद्धता और अपराधों ही के अनसार 
उन से बर्ताव करके उन से शअ्रपना मुंह 
फेर * लिया था || द 

२५ इसलिये परमेश्वर यहोवा यों 
कहता हैं, ग्रब में याकूब को बंधुआई से 


* मूल में--छिप्ता । 
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फेर लाऊंगा, और इस्राएल के सारे घराने 
पर दया करूंगा; और अपने पवित्र नाम 
के लिये मुझे जलन होगी। २६ तब 
उस सारे विश्वासधात के कारण जो 
उन्हों ने मेरे विरुद्ध किया वे लज्जित 
होंगे; और अपने देश में निडर रहेंगे; 
और कोई उनको न डराएगा । २७ और 
जब में उनको जाति-जाति के बीच से 
फेर लाऊंगा, और उन शत्रओं के देशों 
से इकट्ठा करूगा, तब बहुत जातियों की 
दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। 


र८ और तब वे जान लेंगे कि यहोवा 


हमारा परमेश्वर हूँ, क्योंकि में ने उनको 
जाति-जाति में बंधुआ करके फिर उनके 
निज देश में इकट्ठा किया हूँ। में उन में 
से किसी को फिर परदेश में * न छोडगा, 
२६ और उन से अपना मुंह फिर कभी न 
फेर लूंगा, क्‍योंकि में ने इस्राएल के 
घराने पर अपना आत्मा उण्डेला हैं, 
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी हें ।! 


9 ७५ हमारी बंधुआई के पच्चीसवें 

वर्ष भश्रर्थात्‌ यरूशलेम नगर के 
ले लिए जानें के बाद चौदहवें वर्ष के 
पहिले महीने के दसवें दिन को, यहोवा 
की शक्ति | मुझ पर हुई, और उस 
मुझे वहां पहुंचाया । २ अपने दर्शनों 
परमेश्वर ने मुझे इस्राएल के देश 
पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ 
पर खड़ा किया, जिस पर दक्खिन ओर 
मानो किसी नगर का आकार था। 
३ जब वह मुझे वहां ले गया, तो में ने 
क्या देखा कि पीतल का रूप धरे हुए 
प्रौर हाथ में सन का फीता और मापने 
. * मल फिल्लप्नापशा 7 हू छिपा । ._ मूल में-छिपा। 
... 3 मूल में>-यहोवा का दाथ। 


2 - ये! ५५ 





यहेजकेल 


[ ३६ : २६---४० : १० 


आए 


का बास लिए हुए एक पुरुष फाठक में 
खड़ा हें। ४ उस पुरुष ने मुझ से कहा, 
हे मनुष्य के सन्‍्तान, अपनी आंखों से देख, 
और अपने कानों से सुन; और जो कुछ 
में तुकें दिखाऊंगा उस सब पर ध्यान दे, 
क्योंकि तू इसलिये यहां पहुंचाया गया है 
कि में तुझे ये बातें दिखाऊं। और जो 
कुछ तू देखे वह इञ्नाएल के घराने को 
बताए।॥ द कि का 
५ और देखो, भवन के बाहर चारों 
ओर एक भीत थी, और उस पुरुष के 
हाथ में मापने का बांस था; जिसकी लम्बाई 
एसे छः हाथ की थी जो साधारण हाथों 
से चौवा भर अधिक हूँ; सो उस ने भीत * 
की मोटाई मापकरः- बांस भर की पाई, 
फिर उसकी ऊंचाई भी मापकर बांस भर 
की पाई। ६ तब वह उस फाटक के 
पास आ्राया जिसका मुंह पूर्व की ओर 
था, और उसकी सीढ़ी पर चढ़कर फाटक 
की दोनों डेवढ़ियों की चौड़ाई मापकर 
एक एक बांस भर की पाई। ७ और 
पहरेवाली कोठरियां ब्रांस भर लम्बी और 
बांस भर चोड़ी थीं; और दो दो कोठरियों 
का ग्न्तर पांच हाथ का था; और फाटक 
की डेवढ़ी जो फाटक के झोसारे के पास 
भवन की ओर थी, वह भी बांस भर की 
थी | ८ तब उस ने फाटक का वह 
प्रोसारा जो भवन के साम्हने था, मापकर 
बांस भर का पाया। & और उस ने 
फाटक का ओसारा मापकर आठ हाथ 
का पाया, और उसके खम्भे दो दो हाथ 


के पाएं, और फाटक का ओसारा भवन के 


साम्हने था। १० और पूर्वी फाटक की 
दोनों ओर तीन तीन पहरेवाली कोठरियां 


| + मूल में-बनाई हुई बख |. 
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थीं जो सब एक ही माप की थीं, और 
दोनों ओर के खम्भे भी एक ही माप के 
थे। ११ फिर उस ने फाटक के द्वार की 
चौड़ाई माँपयकर दस हाथ की पाई; और 
फाटक की लम्बाई मापकर तेरह हाथ 
की पाई। १२ और दोनों ओर की पहरे- 
वाली कोठरियों के आगे हाथ भर का 
स्थान था और दोनों ओर कोठरियां छः 
छ: हाथ की थीं। १३ फिर उस ने फाटक 
को एक ओर की पहरेवाली कोठरी की 
छत से लेकर दूसरी ओर की पहरेवाली 
कोठरी की छत तक मापकर पच्चीस 
हाथ की दूरी पाई, और द्वार आम्हने- 
साम्हने थे। १४ फिर उस नें साठ हाथ 
के खम्भे मापे *, और आंगन, फाटक के 
आस पास, खम्भों तक था। १५ और 
फाटक के बाहरी द्वार के आगे से लेकर 
उसके भीतरी ओोसारे के आगे तक पचास 
हाथ का अन्तर था । १६ और पहरेवाली 
कोठरियों में, और फाटक के भीतर चारों 
ओर कोठरियों के बीच के खम्भे के बीच 
बीच में भिलमिलीदार खिड़कियां थीं 
ओर खम्भों के ओसारे में भी वेसी ही थीं 
और फाटक के भीतर के चारों ओर 
खिड़कियां थीं; और हर एक खम्भे पर 
खजूर के पेड़ खुदे हुए थे ।। 

. १७ तब वह मुझे बाहरी आंगन में 
ले गया; और उस आंगन के चारों ओर 
कोठरियां थीं; और एक फर्श बना हुआआ्ना 
था; जिस पर तीस कोठरियां बनी थीं। 
१८ और यह फरशश अर्थात्‌ निचला फरशे 
फाटकों से लगा हुआ था और उनकी 


लम्बाई के अनुसार था। १६ फिर उस ने 


निचले फाटक के आगे से लेकर भीतरी 


. # मूल मे-जनाए।.. 


आंगन के बाहर के आगे तक मापकर 
सौ हाथ पाए; वह पूर्व और उत्तर दोनों 
ओर एसा ही था ।। 

२० तब बाहरी आंगन के उत्तरमखी 
फाटक की लम्बाई और चौड़ाई उस ने 
मापी । २१ और उसकी दोनों ओर तीन 
तीन पहरेवाली कोठरियां थीं, और इसके 
भी खम्भों के ओसारे की: माप पहिले 
फाटक के अनुसार थी; इसकी लम्बाई 
पचास और चौड़ाई पच्चीस हाथ की थी । 
२२ और इसकी भी खिड़कियों और 
खम्भों के ओसारे और खजूरों की माप 
पूवमुखी फाटक की सी थी; और इस पर 
चढ़ने को सात सीढ़ियां थीं; और उनके 
साम्हनें इसका ओसारा था। २३ और 
भीतरी आंगन की उत्तर और पूर्व ओर 
दूसरे फाटकों के साम्हने फाटक थे और 
उस ने फाटकों की दूरी मापकर सौ हाथ 
की पाई ॥। 


२४ फिर वह मुझे दक्खिन ओर ले गया, 


आर दक्खिन ओर एक फाटक था; और 
उस ने इसके खम्भे और खम्भों का 
ग्रोसारा मापकर इनकी वेसी ही माप 
पाई । २५ और उन खिड़कियों की नाईं 
इसके और इसके खम्भों के ओसारों के 


चारों ओर भी खिड़कियां थीं; इसकी भी 


लम्बाई पचास ओर चौड़ाई पच्चीस हाथ 
की थी। २६ और इस में भी चढ़ने 
के लिये क्षात सीढ़ियां थीं और उनके 
साम्हने खम्भों का ओसारा था; और 
उसके दोनों ओर के खम्भों पर खजर 
के पेड़ खुदे हुए थे। २७ और दक्खिन 
ओर भी भीतरी झांगन का एक फाटक 
था, और उस ने दक्खिन ओर के दोनों 
फाटकों की दूरी मापकर सो हाथ 
की पाई ॥। 
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२८ तब वह दक्खिनी फाटक से होकर 


गुझे भीतरी आंगन में ले गया, श्रौर उस 
ने दक्खिनी फाटक को मापकंर वेसा ही 
पाया । २६ अर्थात्‌ इसकी भी पहरेवाली 
 कोठरियां, और खम्भे, और खम्भों का 
ग्रोसारा, सब वेसे ही थे; और इसके 
झ्ौर इसके खम्भों के श्रोसारे के भी चारों 
झोर भी खिड़कियां थीं; और इसकी 
लम्बाई पचास और चौड़ाई पच्चीस हाथ 
की थी। ३० और इसके चारों ओर के 
. खम्भों का ओसा रा भी पच्चीस हाथ लम्बा, 


. और पचास हाथ चौड़ा था। ३१ और 


इसका खम्भों का भ्रोसारा बाहरी झ्रांगन 
की ओर था, और इसके खम्भों पर भी 
खजूर के पेड़ खुदे हुए थे, और इस पर 
चढ़ने को आठ सीढ़ियां थीं॥ 

३२ फिर वह पुरुष मुझे पूर्व की 
ग्रोर भीतरी आंगन में ले गया, और उस 
और के फाटक को मापकर वैसा ही पाया । 
३३ झर इसकी भी पहरेवाली कोठरियां 
झऔर खम्भे और खम्भों का श्रोसारा, सब 
वैसे ही थे; और इसके और इसके खम्भों 
के श्रोसारे के चारों ओर भी खिड़कियां 
थीं; इसकी लम्बाई पचास और चौड़ाई 
पच्चीस हाथ की थी। ३४ इसका ओसारा 
भी बाहरी झ्रांगग की ओर था, और 
उसके दोनों ओर के खम्भों पर खजूर 
के पेड़ खुदे हुए थे; और इस पर भी 
चढ़ने को झ्राठ सीढ़ियां थीं।।.._ 

. ३५ फिर उस पुरुष ने मुझे उत्तरी 
फाटक के पास ले जाकर उसे मापा, 
ग्रौर उसकी भी माप वेसी ही पाई। 
३६ उसके भी पहरेवाली कोठरियां और 
.. खम्भे और उनका ओसारा था; और 

... उसके भी चारों ओर खिड़कियां! थीं 


...... उसकी लम्बाई पंचास और चौड़ाई'पच्चीस 
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हाथ की थी। ३७ उसके खम्भे बाहरी 
ग्रांगग की ओर थे, और उन पर भी 
दोनों श्रोर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे; 
ग्रौर उस में चढ़ने को झ्राठ सीढ़ियां थीं ।। 

३८ फिर फाटकों के पास के खम्भों 
के निकट द्वार समेत कोठरी थी, जहां 
होमबलि धोया जाता था। ३६ और 
होमबलि, पापबलि, श्रौर दोषबलि के 
पशुओं के बध करने के लिये फाटक के 
ग्रोसारे के पास उसके दोनों ओर दो 
दो मेज़ें थीं। ४० और फाटक की एक 
बाहरी पअ्रलंग पर श्र्थात्‌ उत्तरी फाटक 
के द्वार की चढ़ाई पर दो मेज़ें थीं; और 
उसकी दूसरी बाहरी अ्॒लंग पर भी, जो 
फाटक के ओ्रोसारे के पास थी, दो भेजें थीं । 


४१ फाटक की दोनों श्लंगों पर चार 


चार भेजें थीं, सो सब मिलकर भझ्राठ 
मेज़ें थीं, जो बलिपशु बध करने के लिये 
थीं। ४२ फिर होमबलि के लिये तराशे 
हुए पत्थर की चार मेज़ें थीं, जो डेढ़ हाथ 
लम्बी, डेढ़ हाथ चौड़ी, और हाथ भर 
ऊंची थीं; उन पर होमबलि और मेलबलि 
के पशुओं को बध करने के हथियार रखे 
जाते थे। ४३ भीतर चारों ओर चौवे 
भर की अंकड़ियां लगी थीं, और मेज़ों 
पर चढ़ावे का मांस रखा हुआ था। 
४४ और भीतरी आंगन की उत्तरी फाटक 
की अलंग के बाहर गानेवालों की कोठरियां 
थीं जिनके द्वार दक्खिन ओर थे; और 
पूर्वी फाटक की अलंग पर एक कोठरी 
थी, जिसका द्वार उत्तर ओर था । ४५ उस 


ने मुझ से कहा, यह कोठरी, जिसका 


द्वार दक्खिन की ओर है, उन याजकों के 


लिये है जो भवन की चौकसी करते हें, 
४६ और जिस कोठरी का द्वार उत्तर 
और है, वह उन. याजकों के लिये हे जो 


४०: है. 


वेदी की चौकसी करते हें; ये सादोक की 
सन्‍्तान हें; और लेवियों में से यहोवा की 
सेवा टहुल करने को केवल ये ही उसके 
समीप जाते हें। ४७ फिर उस ने आंगन 


को मापकर उसे चौकोना श्रर्थात्‌ सौ हाथ 


लम्बा और सौ हाथ चौड़ा पाया; और 
भवन के साम्हने वेदी थी ।। 

४८ फिर वह मुझे भवन के ओसारे में 
ले गया, और ओसारे के दोनों ओर के 
खम्भों को मापकर पांच पांच हाथ का 
पाया; और दोनों ओर फाटक की चौड़ाई 
तीन तीन हाथ की थी। ४€ ग्रोसारे 
की लम्बाई बीस हाथ और चौड़ाई ग्यारह 
हाथ की थी; और उस पर चढ़ने को 
प्ीढ़ियां थीं; और दोनों श्रोर के खम्भों 
के पास लाठें थीं ।। 


9 ९ फिर वह मुझे मन्दिर के पास 

ले गया, और उसके दोनों ओर 
के खम्भों को मापकर छः छः: हाथ चौड़े 
पाया; यह तो तम्बू की चौड़ाई थी। 
२ और द्वार की चौड़ाई दस हाथ की 
थी, और द्वार की दोनों अलंगें पांच पांच 
हाथ की थीं; और उस ने मन्दिर की 


लम्बाई मापकर चालीस हाथ की, और 


उसकी चौड़ाई बीस हाथ की पाई। 
३. तब उस ने भीतर जाकर द्वार के 
खम्भों को मापा, और दो दो हाथ का 
पाया; और द्वार छः हाथ. का था; और 
द्वार की चौड़ाई सात हाथ की थी। 
४ तब उस ने भीतर के भवन की लम्बाई 
और चौड़ाई मन्दिर के साम्हने मापकर 
बीस बीस हाथ की प्राई; और उस ने मर 
से. कहा, यह तो परमपतवित्र स्थान हूँ ।। 

५ फिर उस ने भवन की भीत को 
मापकर छः हाथ की पाया, और भवन के 





झ्रास पास चार चार हाथ चौड़ी बाहरी 
कोठरियां थीं "६ श्रोर ये बाहरी 
कोठरियां तिमहली थीं; और एक. एक 
महल में तीस तीस कोठरियां थीं। भवन के 
झ्ास पास की भीत इसलिये थी कि बाहरी 
कोठरियां उसके सहारे में हो; और 
उसी में कोठरियों की कड़ियां पैठाई हुई 
थीं और भवन की भीत के सहारे में न थीं । 
७ और भवन के श्रास पास जो कोठरियां 
बाहर थीं, उन में से जो ऊपर थीं, वे 
अधिक चौड़ी थीं; अर्थात्‌ भवन के आस 
पास जो कुछ बना था, वंह जेसे जेसे 
ऊपर की ओर चढ़ता गया, वंसे वेसे 
चौड़ा होता गया; इस रीति, इस घर की 
चौड़ाई ऊपर की ओर बढ़ी हुई थी, 
और लोग नीचले महल के बीच से उपरले 
महल को चढ़ सकते थे। ४ फिर में ने 
भवन के आस पास ऊंची भूमि देखी, और 
बाहरी कोठरियों की ऊंचाई जोड़ तक छं: 
हाथ के बांस की थी । & बाहरी कोठरियों 
के लिये जो भीत थी, वह पांच हाथ मोटी 
थी, और जो स्थान खाली रह गया था, 
वह भवन की बाहरी कोठरियों का स्थान 
था। १० बाहरी कोठरियों के बीच बीच 
भवन के आस पास बीस हाथ का अन्तर 
था। ११ और बाहरी कोठरियों के द्वार 
उस स्थान की ओर थे, जो खाली था, 
अर्थात्‌ एक द्वार उत्तर की ओर श्र 
दूसरा दक्खिन की ओर था; भ्रौर जो 
स्थान रह गया, उसकी चौड़ाई चारों 
ओर पांच पांच हाथ की थी... 

१२ फिर जो भवन मन्दिर के पद्िचमी 
आंगन के साम्हने था, वह सत्तर हाथ 
चौडा था; और भवन के झास पास की 
भीत पांच हाथ मोटी. थी,- श्रौर उसकी 
लम्बाई नब्बे हाथ की थी।। 
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. १३ तब उस ने भवन की लम्बाई 
मापकर सौ हाथ की पाई; और भीतों 
समेत आंगन की भी लम्बाई मांपकर 
सी हाथ की पाई। १४ और भवन का 
पूर्वी साम्हना और उसका आंगन सो 
हाथ चौड़ा था।। 
१५ फिर उस ने पीछे के आंगन के 
साम्हने की भीत की लम्बाई जिसके 
दोनों श्रोरं छज्जे थे, मापकर सौ हाथ 
की पाई; और भीतरी भवन और आंगन 
के ओसारों को भी मापा। १६ तब 
उस ने डेवढ़ियों और भिलमिलीदार 
खिड़कियों, और ग्ास पास के तीनों 
महलों के छज्जों को मापा जो डेवढ़ी के 
साम्हने थे, और चारों ओर उनकी तखता- 
बन्दी हुई थी; और भूमि से खिड़कियों तक 
और, खिड़कियों के आस पास सब कहीं 
तखताबन्दी हुई थी। १७ फिर उस ने 
द्वार के ऊपर का स्थान भीतरी भवन तक 
और उसके बाहर भी और झ्रास पांस की 
सारी भीत के भीतर और बाहर भी 
मापा। १८ और उस में करूब और 
खज्र के पेड़ ऐसे खुदे हुए थे कि दो दो 
करूबों के बीच एक एक खजूर का पेड़ 
था; और. करूवों के दो दो मुख थे। 
१९ इस प्रकार से एक एक खजूर की 
एक ओर मनुष्य का मुख बनाया हुआ 
था, और दूसरी झ्लोर जवान सिंह का मुख 
बनाया हुआ था। इसी रीति सारे भवन के 
चारों ओर बना था।_ २० भमि से लेकर 
द्वार के ऊपर तक करूब और खजर के 
पेड खुदे हुए- थे, मन्दिर की भीत इसी 
भांति बनी हुई थी ॥। लक 
२१ भवन के द्वारों के खम्भें चौपहल 
हर धे ग्रौर पविजेस्थांन के साम्हने का रूप 
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बनी थी, और उसकी ऊंचाई तीन हाथ, 
और लम्बाई दो हाथ की थी; और उसके 
कोने और उसका सारा पाट और ग्रलंगें 
भी काठ की थीं। और उस ने मुझ से 


कहा, यह तो यहोवा के सम्मुख की मेज 
हैं। २३ और मन्दिर और पवित्रस्थान 


के द्वारों के दो दो किवाड़ थे। २४ और 
हर एक किवाड़ में दो दो मुड़नेवाले पल्ले 
थे, हर एक किवाड़ के लिये दो दो पलल्‍ले । 
२५ और जैसे मन्दिर की भीतों में करूब॑ 
और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे, वसे ही 
उसके किवाड़ों में भी थे, और ओसारे 
की बाहरी ओर लकड़ी की मोटी मोटी 
घरनें थीं। २६ और ओसारे के दोनों 
झर भिलमिलीदार खिड़कियां थीं और 
खजूर के पेड़ खुदे थे; और भवन की 
बाहरी कोठरियां और मोटी मोटी घरनें 


भी थीं ।। 
9 २ फिर वह मझे बाहरी आंगन 
में उत्तर की ओर ले गया, और 
मुर्भे उन दो कोठरियों के पास लाया जो 
भवन के आंगन के साम्हने और उसकी 
उत्तर ओर थीं। २ सौ हाथ की दूरी 
पर उत्तरी द्वार था, और चौड़ाई पचास 
हाथ की थी। ३ भीतरी आंगन के बीस 
हाथ साम्हने और बाहरी आंगन के फर्श 
के साम्हने तीनों महलों में छज्जे थे। 
४ और कोठरियों के साम्हनें भीतर की 
ओर जानेवाला दस हाथ चौड़ा एक मार्ग 
था; और हाथ भर का एक और मार्ग था; 
और कोठरियों के द्वार उत्तर ओर थे। 
कोठंरियां छीटी थीं, श्र्थात 
छज्जों के कारण वे निचली और बिचली 
कोठरियों से छोटी थीं। ६ क्योंकि वें 
तिमेहली थीं, और आंगनों के समान उनेंके 
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खम्मे न थे; इस कारण उपरली कोठरियों 
निवली और बिचली कोठरियों से छोटी 
थीं। ७ और जो भीत कोठरियों के 
बाहर उनके पास पास थी अर्थात्‌ कोठरियों 
के साम्हनें वाहरी आंगन की ओर थी 
उसकी लम्बाई पचास हाथ की थी। 
८ क्योंकि बाहरी आंगन की कोठरियां 
पचास हाथ लम्बी थीं, और मन्दिर के 
साम्हन॑ की अलंग सौ हाथ की थी। 
६ और इन कोठरियों के नीचे पूर्व की 
ओर मार्ग था, जहां लोग बाहरी आंगन 
से इन में जाते थे ।। 

१० आंगन की भीत की चौड़ाई में पूर्व 
की ओर अलग स्थान और भत्रन दोनों के 
साम्हने कोठरियां थीं। ११ और उनके 
साम्हने का मार्ग उत्तरी कोठरियों के 
मार्ग सा था; उनकी लम्बाई-चौड़ाई 
बराबर थी और निकास और ढंग उनके 
द्वार के से थे। १२ और दक्खिनी 
कोठरियों के द्वारों के अनसार मार्ग के 
सिरे पर द्वार था, अर्थात्‌ पूव की ओर 
की भीत के साम्हने, जहां से लोग उन में 
प्रवेश करते थे ॥ क्‍ 
.. १३ फिर उस ने मुझ से कहा, ये 
उत्तरी और दक्खिनी कोठरियां जो आंगन 
के साम्हने हैं, वे ही पवित्र कोठरियां हैं, 
जिन में यहोवा के समीप जानेवाले याजक 
परमपवित्र वस्तुएं खाया करेंगे; वे परम- 
पवित्र वस्तुएं, और अन्ननलि, और पापबलि, 
और दोषबलि, वहीं रखेंगे; क्योंकि वह 
स्थान पवित्र हें। १४ जब जब याजक 
लोग भीतर जाएंगे, तब तब निकलने के 
समय वे पवित्रस्थान से बाहरी आंगन में 
यों ही ने निकलेंगे, अर्थात्‌ वे पहिले अपनी 


. सेवा टहल के वस्त्र पंवित्रेस्थान में रखे 
क्‍ िएक कोकरिया पत्र है। 
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तब वे और वस्त्र पहिनकर साधारण 


लोगों के स्थान में जाएंगे।। 

१५ जब वह भीतरी भवन को माप 
चुका, तब मुझे पूर्व, दिशा के फाटक के 
माग से बाहर ले जाकर बाहर का स्थान 
चारों ओर मापने लगा। १६ उस ने 
पूर्वी अलंग को मापने के बांस से मापकर 


पांच सौ बांस का पाया। १७ तब उस 


ने उत्तरी अलंग को मापने के बांस से माप- 
कर पांच सौ बांस का पाया। १८ तब 


उस ने दक्खिनी अलंग को मापने के बांस से 


मापकर पांच सौ बांस का. पाया। 
१६ और पच्छिमी अलंग को मुड़कर उस 
ने मापने के बांस से मापकर उसे पांच 
सौ बांस का पाया। २० उस ने उस 
स्थान की चारों अलंगें मांपीं, और उसकी 
चारों ओर एक भीत थी, वह पांच सौ 
बांस लम्बी और पांच सौ बांस चौड़ी 


थी, और इसलिये बनी थी कि पवित्र 
आऔर सर्वताधारण को अलग अलग 
करे ।। 


8३ फिर वह मुझ को उस फाटक 
के पास ले गया जो पृव॑मुखी था। 
२ तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज 
पूर्व दिशा से आया; और उसको वाणी 


बहुत से जल की घरघराहट सी हुई; 


और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। 


३ और यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था 


जो में ने उसे नगर के नाश करने को 
ग्राते समय देखा था; और उस दशन 
के समान, जो में ने कबार नदी के तीर 
पर देखा था; और में मुंह के,बल गिर 


पड़ा +. ४ तब यहोवा का तेज़ उस फाटक 


+ने मुझे उठाकर 









१२३६ 


भीतरी आंगन में पहुंचाया; भौर यहोवा 
का तेज भवन में भरा था ॥। 

६ तब में ने एक जन का शब्द सुना, 
जो भवन में से मुझ से बोल रहा था, 
झौर वह पुरुष मेरे पास खड़ा था। ७ उस 
ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्‍्तान, यहोवा 
की यह वाणी हैं, यह तो मेरे सिहासन 
का स्थांन और मेरे पांव रखने की जगह 
है, जहां में इस्राएल के बीच सदा वास 
किए रहूंगा। और न तो इस्राएल को 
घराना, और न उसके राजा अपने व्यभिचा र 
से, वा अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं 
की लोथों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर 
ग्शुद्ध ठहराएंगे। ८ वे अपनी डेवढ़ी 
मेरी डेवढ़ी के पास, और अपने द्वार के 
खम्भे मेरे द्वार के खम्भों के निकट बनाते 
थे, और मेरे और उनके बीच केवल 
भीत ही थी, और उन्हों ने अपने घिनौने 
कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया 
था; इसलिये में ने कोप करके उन्हें 
नाश किया । € अब वे अपना व्यभिचार 
झौर अपने राजाओं की लोथें मेरे सम्मख 
से दूर कर दें, तब में उनके बीच सदा वास 
किए रहूंगा ॥। रे 

१० है मनुष्य के सन्‍्तान, तू इस्राएल 
के घराने को इस भवन का नमूना दिखा 
कि वें अपने अ्रधर्म के कामों से लज्जित 
होकर उस नमूने को मापें। ११ और यदि 
वे अपने सारे कामों से लज्जित हों, तो 
उन्हें इस भवन का भ्राकार और स्वरूप, 
और इसके बाहर भीतर आने जाते के 
मार्गे, और इसके सब आकार और विधियां 
और नियम बतलाना, और उनके साम्हने 
लिखें रखना; जिस से वे इसका सब 
आकार और इसकी संब विधियां स्मरण 
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का नियम यह है कि पड़ाड़ की चोटी के 
चारों श्रोर का सम्पूर्ण भाग परमपवित्र है । 
देख, भवन का नियम यही है ।! 

१३ और एसे हाथ के माप से जो 
साधारण हाथ से चौवा भर अधिक हो 
वेंदी की माप यह है, पअ्र्थात्‌ उसका 
ग्राधार * एक हाथ का, शौर उसकी चौड़ाई 
एक हाथ की, और उसके चारों ओर की 
छोर पर की पटरी एक चौवे की । और 
वेदी की ऊंचाई यह है: १४ भूमि पर 
धरे हुए श्राधार * से लेकर निचली कुर्सी 
तक दो हाथ की ऊंचाई रहे, और उसकी 
चौड़ाई हाथ भर की हो; और छोटी कुर्सी 
से लेकर बड़ी कुर्सी तक चार हाथ हों 
प्लौर उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो; 
१५ और उपरला भाग चार हाथ ऊंचा 
हो; और वेदी पर जलाने के स्थान के 
चार सींग ऊपर की ओर निकले हों। 
१६ और वेंदी पर जलाने का स्थान 
चौकोर अर्थात्‌ बारह हाथ लम्बा और 
बारह हाथ चौड़ा हो। १७ और निचली _ 
कुर्सी चोौदह हाथ लम्बी और चौदह चौड़ी 
हो, और उसके चारों श्लोर की पटरी आधे 
हाथ की हो, और उसका आधार चारों 
ग्रोर हाथ भर का हो। उसकी सीढ़ी 
उसकी पूर्व ओर हो ।। द 

१८ फिर उस ने मझ से कहा, हे 
मनुष्य के सन्‍्तान, परमेश्वर यहोवा यों 
कहता है, जिस दिन होमबलि चढ़ाने 
भ्रौर लोह छिडकने के लिये बेदी बनाई 
जाए, उस दिन की विधियां ये ढठहरें 
१६ अर्थात्‌ लेवीय याजक लोग, जो 


सादोक की सन्‍्तान हें, और मेरी सेवा 
टहल करने को मेरे समीप रहते हें, उन्हें 


# मूल में--गोद। 
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तू पापबलि के लिये एक बछड़ा देना, 
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी हें। 
२० तब तू उसके लोह में से कुछ लेकर 
वेदी के चारों सींगों और कुर्सी के चारों 
कोनों झौर चारों ओर की पटरी पर 
लगाना; इस प्रकार से उसके लिये 
प्रायश्चित्त करने के द्वारा उसको पवित्र 
करना । २१ तब पापबलि के बछड़े को 
लेकर, भवन के पवित्रस्थान के बाहर 
ठहराए हुए स्थान में जला देना । २२ और 
दूसरे दिन एक निर्दोष बकरा पापबलि करके 


चढ़ाना; और जैसे बछड़े के द्वारा बेदी 


पवित्र की जाए, बसे ही वह इस बकरे 
के द्वारा भी पविन्न की जाएगी । २३ जब 
तू उसे पवित्र कर चुके, तब एक 
निर्दोष बछड़ा और एक निर्दोष मेढ़ा 
चढ़ाना। २४ तू उन्हें यहोवा के 
साम्हने ले श्राना, और याजक लोग उन 
पर लोन डालकर उन्हें यहोवा को होमबलि 
करके चढ़ाएं। २५ सात दिन तक तू 
प्रति दिन पापबलि के लिये एक बकरा 
तेयार करना, और निर्दोष बछंडा और 
भेड़ों में से निर्दोष मेढ़ा भी तेयार किया 
जाए। २६ सात दिन तक याजक लोग 
बेदी के लिये प्रायश्चित्त करके उसे शुद्ध 


करते रहें; इसी भांति उसका संस्कार 


हो । २७ और जब वे दिन समाप्त हों, 
तब आठवें दिन के बाद से याजक लोग 
तुम्हारे होमबलि झौर मेलबलि बेदी पर 
चढ़ाया करें; तब में तुम से. प्रसन्न हुंगा, 
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी हू ।। 


क्‍ ४88 फिर वह मुझे पवित्रस्थान के 

उस बाहरी फाटक के पास लौटा 
ले गया, जो पूर्वमुखी हैं; और वह बन्द 
यहोवा: ने मुझ से कहा, 





करनेवाले दह 


यह फाटक बन्द रहे और खोला न जाए; 
कोई इस से होकर भीतर जाने न पाए; 
क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस 
से होकर भीतर आया है; इस कारण 
यह बन्द रहे। ३ केवल प्रधान ही, प्रधान 
होने के कारण, मेरे साम्हने भोजन करने 
को वहां बठेगा; वह फाटक के ओोसारे 
से होकर भीतर जाए, और इसी से होकर 
निकले ॥। 

. ४ फिर वह उत्तरी फाटक के पास 
होकर मझे भवन के साम्हने ले गया 


तब में ने देखा कि यहोवा का भवन 


यहोवा के तेज से भर गया हे; और में 
मुंह के बल गिर पड़ा। ५ तब यहोवा 
ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सनन्‍्तान, 
ध्यान देकर अपनी आंखों से देख, और 
जो कुछ में तुझ से अपने भवन की सब 
विधियों और नियमों के विषय में कहुं, 


वह सब अपने कानों से सुन; और भवन 


के पंठाव और पवित्रस्थान के सब निकासों 


पर ध्यान दे। ६ और उन बलवाइयों 


अर्थात्‌ इस्राएल के घराने से कहना, 
परमेश्वर यहोवा यों कहता हूँ, हे इस्राएल 


के घराने, अपने सब घरित कामों से अब 


हाथ उठा। ७ जब तुम मेरा भोजन 
अर्थात्‌ चर्बी और लोहू चढ़ाते थे, तब 
तुम बिराने लोगों को जो मन और तन 
दोनों के खतनाहीन थे, मेरे पवित्रस्थान 
में भ्राने देते थे कि वे मेरा भवन अपवित्र 
करें; और उन्हों ने मेरी वाचा को तोड़ 


दिया जिस से तुम्हारे सब घरित काम 


बढ़ गए। ८ और तुम ने मेरी पवित्र 
वस्तुओं की रक्षा न की, परन्तु तुम ने 
अपने ही मन से श्रन्य लोगों को मेरे 
पवित्रस्थान - में: मेरी वस्तुओं की रक्षा 
या ।। 








पा 
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£ इसलिये परमेश्वर यहोवा यों कहता 
हैँ, कि इस्राएलियों के बीच जितने अन्य लोग 
हों, जो मन और तन दोनों के खतनाहीन 
हैं, उन में से कोई मेरे पवित्रस्थान में 
न झाने पाए। १० परन्तु लेबीय लोग 
जो उस समय मुझ से दूर हो गए थे, जब 
इस्राएली लोग मझेे छोड़कर अ्रपती मरतों 
के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म 
का भार उठाएंगे। ११ परन्तु वे भेरे 
पवित्रस्थान में टहलुए होकर भवन के 
फाटकों का पहरा देनेवालें और भवन 
के टहलुए रहें; वे होमबलि और मेलबलि 
के पश्‌ लोगों के लिये बध करें, और 
उनकी सेवा टहल करने को उनके साम्हने 
खड़े हुआ करें। १२ क्योंकि इस्राएल के 
घराने की सेवा टहल वे उनकी मूरतों 
के साम्हनें करते थे, और उ><के ठोकर 
खाने और अधर्म में फंसने का कारण 
हो गए थे; इस कारण में ने उनके विषय 
में शपथ खाई हैँ कि वे अपने अधम का 
भार उठाएं, परमेश्वर यहोवा की यही 
वाणी हें। १३ वें मेरे समीप न आएं, 
और न मेरे लिये याजक का काम करें; 
और न मेरी किसी पवित्र वस्तु, वा 
किसी परमपवित्र वस्तु को छूने पाएं 
वे अपनी लज्जा का और जो घरित काम 
उन्हों ने किए, उनका भी भार उठाएं 
तौभी में उन्हें भवन में की सौंपी हुई 
वस्तुओं का रक्षक ठहराऊंगा; १४ उस 
में सेवा का जितना काम हो, और जो 
कुछ उस में करना हो, उसके करनेवाले 
वें ही हों ।। 
| १५ फिर लेवीय याजक जो सादोक 
.. की सन्‍्तान हें, और जिन्हों ने उस समय 
. भरें पवित्रस्थान की रक्षा की जब इस्राएली 
मेरे पास से भटक गए थे, 
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टहल करने को मेरे समीप आया करें, 
और मुझे चर्बी और लोह चढ़ाने को 
मेरे सम्मुख खड़े हुआ करें, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी हूँ । १६ वे मेरे 
पवित्रस्थान में आया करें, और मेरी मेज 
के पास मेरी सेवा ठहल करने को आएं 
और मेरी वस्तुओं की रक्षा करें। 
१७ और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों 
से होकर जाया करें, तब सन के वस्त्र 
पहिने हुए जाएं, और जब वे भीतरी 
आंगन के फाटकों में वा उसके भीतर 
सेवा टहल करते हों, तब कुछ ऊन के 
वस्त्र न पहिनें। १८ वे सिर पर सन की 
सुन्दर टोपियां पहिनें और कमर में सन 
की जांधिया बान्धें हों; किसी ऐसे कपड़े 
से वें कमर न बांधें जिस से पसीना 
होता हैं। १९ और जब वे बाहरी आंगन 
में लोगों के पास निकलें, तब जो वस्त्र 
पहिने हुए वे सेवा टहल करते थे, उन्हें 
उतारकर और पवित्र कोठरियों में रखकर 
दूसरे वस्त्र पहिनें, जिस से लोग उनके 
वस्त्रों के कारण पवित्र न ठहरें। २० और 
न तो वे सिर मुएण्डाएँ, और न बाल लम्बे 
होने दें; वे केवल अपने बाल कटाएं। 
२१ और भीतरी आंगन में जाने के समय 
कोई याजक दाखमध न पीए। २२ वे 
विधवा वा छोड़ी हुई स्त्री को ब्याह न 
लें; केवल इस्राएल के पराने के वंश में 
से कुंवारी वा ऐसी विधवा ब्याह लें जो 
किसी याजक की स्त्री हुई हो। २३ वें 
मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद 


सिखाया करें, और शुद्ध अशुद्ध का ग्न्तर 


बताया करें । २४ और जब कोई मुक़हमा 
हो तब न्याय करने को भी वे ही वेंठें *, 


# मूल में--खड़े हों। 
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और मेरे नियमों के अनुसार न्याय करें। 
मेरे सब नियत पर्वो के विषय भी वे मेरी 
व्यवस्था और विधियां पालन करें, और 
मेरे विश्वामदिनों को पवित्र मानें । २५ वे 
किसी मनुष्य की लोथ के पास न जाएं 
कि अशुद्ध हो जाएं; केवल माता-पिता, 
बेंटे-बेटी; भाई, और एसी बहिन की 
लोथ के कारण जिसका विवाह न हुआझा 
हो वे अपने को अशुद्ध कर सकते हैं। 
२६ और जब वें अशुद्ध हो जाएं, तब 
. उनके लिये सात दिन गिने जाएं और 
तब वे शुद्ध ठहरें, २७ और जिस दिन वे 
 पवित्रस्थान श्रर्थात्‌ भीतरी आंगन में 
सेवा टहल करने को फिर प्रवेश करें, 
उस दिन. अपने लिये पापबलि चढ़ाएं, 
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी हैं।। 
२८ और उनका एक ही निज भाग 
होगा, भ्र्थातूं उनका भाग में ही हूं; 
तुम उन्हें इस्राएल के बीच कुछ ऐसी 
भूमि न देना जो उनकी निज हो; उनकी 
निज भूमि में ही हूं। २६ वे प्रन्नबलि, 
पापबलि और दोषबलि खाया करें; और 


इस्राएल में जो वस्तु अपंण की जाए, . 


वह उनको मिला करे। ३० और सब 
प्रकार की सब से पहिली उपज और सब 
प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर 
चढ़ाओ, याजकों को मिला करें; और 
नये अन्न का पहिला गुंधा हुआ आटा भी 
याजक को दिया करना, जिस से तुम लोगों 
के घर में आशीप हो । ३१ जो कुछ अपने 


झ्राप मरे वा फाड़ा गया हो, चाहे पक्षी हो 


या पश्॒ उसका मांस याजक न खाए ।। 
जब तुम चिट्ठी डालकर. देदा 


आग पवित्र जानकर यहोका को 
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करना; उसकी लम्बाई पच्चीस हजार 
बांस की और चौड़ाई दस हजार बांस की 
हो; वह भाग अपने चारों ओर के सिवाने 
तक पवित्र ठहरे। २ उस में से पवित्र- 
स्थान के लिये पांच सौ बांस लम्बी और 
पांच सौ बांस चौड़ी चौकोनी भूमि हो, 
झ्ोर उसकी चारों ओर पचास पचास 
हाथ चौड़ी भूमि छूटी पड़ी रहे। ३ उस 
पवित्र भाग में तुम पच्चीस हजार बांस 
लम्बी और दस हजार बांस चौड़ी भूमि 
को मापना, और उसी में पत्रित्रस्थान 
बनाना, जो परमपवित्र ठहरे। ४ जो 
याजक पवित्रस्थान की सेवा टहल करें 
और यहोवा की सेवा टहल करने को 
समीप आएं, वह उन्हीं के लिये हो; 
वहां उनके घरों के लिये स्थान हो और 
पवित्रस्थान के लिये पवित्र ठहरे । ५ फिर 
पच्चीस हजार बांस लम्बा, और दस 
हजार बांस चौड़ा एक भाग, भवन की 
सेवा टहल करनेवाले लेबियों की बीस 
कोठरियों के लिये हो ।। 

६ फिर नगर के लिये, भ्र॒पंणा किए 
हुए पवित्र भाग के पास, तुम पांच हजार 
बांस चौड़ी और पच्चीस हजार बांस 
लम्बी, विशेष भूमि ठहराना; वह इस्राएल 
के सारे घराने के लिये हो ।। 

. ७ और प्रधान का निज भाग पवि 
अर्पेश किए हुए भाग और नगर की 
विशेष भूमि की दोनों ओर अर्थात्‌ दोनो 
की परद्चिम और पूव्वं दिशाओं में दोनों 
भागों के साम्हते हों; और उसकी लम्बाई 
पश्चिम से लेकर पूर्व तक उन दो भागों 
में से किसी भी एक के तुल्य हो । 
८ इस्राएल के।देदा में प्रधान की यही 
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परन्तु इस्राएल के धराने को उसके गोत्रों 
के ग्रनुसार देश मिले ।। 

६ परमेदवर यहोवा यों कहता हें, 
हे इस्राएल के प्रधानो ! बस करो, उपद्रव 
गौर उत्पात को दूर करो, और न्याय 
गौर धर्म के काम किया करो; मेरी 
प्रजा के लोगों को निकाल देना छोड़ 
दो, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥। 

१० तुम्हारे पास सच्चा तराजू, सच्चा 
एपा, और सच्चा बत रहे। ११ एपां 
और बत दोनों एक ही नाप के हों, ग्र्थात्‌ 
दोनों में होमेर का दसवां अंश समाए; 
दोनों की नाप होमेर के हिसाब से हो । 
१२ और शेकेल बीस गेरा का हो; 
गौर तुम्हारा माना बीस, पच्चीस, या 
पन्द्रह शेकेल का हो !। द 

१३ तुम्हारी उठाई हुई भेंट यह हो, 
श्र्थात्‌ गेहूं के होमेर से एपा का छंठवां 
ग्रंश, और जब के होमेर में से एपा का 
छुठवां अंश देना। १४ और तेल का 
नियत अंश कोर में से बत का दसवां 
ग्रंश हों; कोर तो दस बत अर्थात्‌ एक 
होमेर के तुल्य है, क्योंकि होमेर दस बत 
का होता हैे। १५ और इस्राएल की 
उत्तम उत्तम चराइयों से दो दो सौ भेड़- 
बकरियों में से एक भेड़ वा बकरी दी 
जाए। ये सब वस्तुएं ग्रन्ननलि, होमबलि 
और मेलबलि के लिये दी जाएं जिस से 
उनके लिये प्रायश्चित्त किया जाए, पर- 
मेश्वर यहोवा की यही वाणी है। 
१६ इस्राएल के प्रधान के लिये देश के 
. सब लोग यह भेंट दें। १७ पर्षों, नये 
चांद के दिनों, विश्रामदिनों और इस्राएल 
के घराने के सब नियत समयों में होमबलि 
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करने को वह पापबलि, अन्ननलि, होमबलि, 


और मेलबलि तेयार करे॥। 


१८ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, 
पहिले महीने के पहले दिन को तू एक 
निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्रस्थान को 
पवित्र करना । १६ इस पापबलि के लोह 
में से याजक कुछ लेकर भवन के चौखट 
के खम्भों, और वेदी की कुर्सी के चारों 
कोनों, और भीतरी आंगन के फाटक के 
खंम्भों पर लगाए। २० फिर महीने के 
सातवें दिन को सब भूल में पड़े हुओं और 
भोलों के लिये भी यों ही करना; इसी 
प्रकार से भवन के लिये प्रायश्चित्त 
करना ।। 

२१ पहिले महीने के चौदहवें दिन को 
तुम्हारा फसह हुआ करे, वह सात दिन का 
पर्व हो और उस में श्रतमीरी रोटी खाई 
जाए। २२ उस दिन प्रधान अपने और 
प्रजा के सब लोगों के निमित्त एक बछड़ा 
पापबलि के लिये तेयार करे। २३ और 
पर्वे के सातों दिन वह यहोवा के लिये 
होमबलि तैयार करे, श्रर्थात्‌ हर एक 
दिन सात सात निर्दोष बछडे और सात 
सात निर्दोष मेढ़े और प्रति दिन .एक 
एक बकरा पापबलि के लिये तेयार करे। 
श्ड और हर एक बछड़े और मेढ़ें के 
सप्य वह एपा भर अन्नबलि, और एपा पीछे 
हीन भर तेल तैयार करे। २५ सातवें 
महीने के पन्द्रहवें दिन से लेकर सात दिन 
तक अर्थात्‌ पर्व के दिनों में वह पापबलि, 
होमबलि, श्रश्ननलि, और तेल इसी विधि 
के भ्रनसार किया करे ।। 


85६ 


परमेश्वर यहोवा यों कहता हे, 
भीतरी आंगन का पूर्वमुखी फाटक 


सा काम काज के छुप्मों दिन बन्द रहे, परन्तु 
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विश्वामदित को खुला रहे। और नये 
चांद के दिन भी खुला रहे। २ प्रधान 
बाहर से फाटक के ओसारे के मार्ग से 
झ्ाकर फाटक के एक खम्भे के पास खड़ा 
हो जाए, और याजक उसका होमबलि 
और - मेलबलि तंयार करें; और वह 
फाटक की डेवढ़ी पर दण्डवत्‌ करे; 
तब वह बाहर जाए, और फाटक सांझ 
से पहिले बन्द न किया जाए। ३ और 
लोग विश्वाम और नये चांद-के दिनों में 
उस फाठक के द्वार में यहोवा के. साम्हने 
दराडवत्‌ करें। ४ और विश्वामदिन 
जो होमबलि प्रधान यहोवा के लिये चढ़ाएं, 
वह भेड़ के छः निर्दोष बच्चे और एक 
निर्दोष मेढ़े का हो। ५ और अन्नबलि 
यह हो, भर्थात्‌ मेढ़े के साथ एपा भर 
अन्न और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति 
अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। 
६ और नये चांद के दिन वह एक निर्दोष 
बछड़ा और भेड़ के छः बच्चे और एक 
मेढ़ा चढ़ाए; ये सब निर्दोष हों। ७ और 
बछड़े और मेढ़ें दोनों के साथ वह एक 
एक एपा अन्नबलि तयार करे, और भेड 
के बच्चों के साथ यथाशक्तति भ्रन्न, और 
एपा पीछे हीन भर तेल । ८ और जब 
प्रधान भीतर जाए तब वह फाटक के 
ओग्सारे से होकर जाए, और उसी मार्ग 
से निकल जाए ।। द 

€ जब साधारण लोग नियत समयों 
में यहोवा के साम्हनें दरडवबत करने आएं 
तब जो उत्तरी फाटक से होकर दरडवत 
करने को भीतर आए, वह दक्खिनी फाटक 
से होकर निकले, और जो दक्खिनी फाटक 
से होकर भीतर आए, वह उत्तरी फांटक 
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न लौटे, अपने साम्हने ही निकल जाए। 


१० और जब वे भीतर आएं तब प्रधान 


निकलें, तब वे एक साथ निकलें॥। 


११ और पववों और ग्रस्य नियत समयों 


का अन्ननलि बछड़े पीछे एपा भर, और 


मेढ़े पीछे एपा भर का हो; और भेड़ के 
बच्चों के साथ यथाशक््ति अन्न और एपा 


पीछे हीनः भर तेल। १२ फिर जब 


प्रधान होमबलि वा मेलबलि को स्वेच्छा- 
बलि करके यहोवा के लिये तंयार करे, 


तब पूर्वमुखी फाटक उनके लियें खोला 


जाए, और वह अ्रपना होमबलि वा मेलबलि 


बसे ही तंयार करे जेसे वह विश्रामदिन को 
करता “है; तब वह निकले, और उसके 
निकलने के पीछे फाटक बन्द किया जाए ॥। 


३ और प्रति दिन तू वर्ष भर का 
एक निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के 
होमबलि के लिये तेयार करना, यह प्रति 


भोर को तंयार किया -जाए। १४ और 


प्रति भोर को उसके साथ एक अश्रन्नबनलि 


तेयार करना, अर्थात्‌ एपा का छठवां अंश 
और मंदा में मिलाने के लिये हीन भर 


तेल की तिहाई यहोवा के लिये सदा का 
अज्नबलि नित्य विधि के अनुसार चढ़ाया 
जाए। १५ भेड़ का बच्चा, अन्नबलि 
ग्रौर तेल, प्रति भोर को नित्य होमबलि 
करके चढ़ाया जाए।। .. 

१६ परमेश्वर यहोवा यों कहता हूं, 
यदि प्रधान अपने किसी पुत्र को कुछ दे 


तो वह उसका भाग होकर उसके पोतों 
को भी मिले; भाग के नियम के अनुसार 
बह उनका भी निज धर्न ठहेरे 





। १७ परन्तु 
यदि वह अपने भाग में से अपने किसी 
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प्रधान को लौटा दिया जाए; और उसका 
निज भाग ही उसके पुत्रों को मिले। 
१८ और प्रजा का ऐसा कोई भाग प्रधान 
न ले, जो अन्धेर से उनकी निज भूमि 
से छीना हो; अपने पुत्रों को वह अपनी ही 
निज भूमि में से भाग दे; ऐसा न हो कि 
मेरी प्रजा के लोग अपनी. अपनी निज 
भूमि से तितर-बितर हो जाएं॥. 


१६ फिर वह मुझे फाटक की एक 
ग्रलंग में द्वार से होकर याजकों की 


उत्तरमुखी पवित्र कोठरियों में लें गया; 
वहां पश्चिम ओर के कोने में एक स्थान 


था। २० तब उस ने मुझ से कहा 
यह वह स्थान हे जिस में यांजक लोग 
दोषबलि और पापबलि के मांस को पंकाएं 
श्र शअ्रश्ननलि को पकाएं, ऐसा न हो कि 
उन्हें बाहरी झ्रांगन में ले जाने से साधारण 
लोग पवित्र ठहरें।॥। 

२१ तब उस ने मुझे बाहरी आंगन 


में ले जाकर उस आंगन के चारों कोनों 
. में फिराया, और आंगने के हर एक कोने 


में एक एक श्रोट बना था, २२ अर्थात्‌ 
झांगन के चारों कोनों में चालीस हाथ 
लम्बे और तीस हाथ चौड़े ओट थे 

चारों कोनों के श्रोटों की एक ही माप थी । 


२१३ और भीतर चारों ओर भीत * थी 


झौर भीतों | के नीचे पकाने के चूल्हे बने 
हुए थे। २४ तब उस ने मुझ से कहा, 
पकाने के घर, जहां भवन के टहलए लोगों 
के बलिदानों को पकाएं, वे ये ही हैं ॥ 


वह मुओे भवन के द्वार पर 
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तो पू्वमुखी था, और सोता भवन के 
पूर्व और वेदी के दक्खिन, नीचे से निकलता 
था। २ तब वह मे उत्तर के फाटक 
से होकर बाहर ले गया, और बाहर बाहर 
से घुमाकर बाहरी अर्थात्‌ पू्व॑मुखी फाटक 
के पास पहुँचा दिया; और दक्खिनी 
अलंग से जल पसीजकर बह रहा था। 
३ जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी 


लिए हुए पूर्व ओर निकला, तब उस ने 


भवन से लेकर, हजार हाथ तक उस सोते 
को मापा, और मुझे जल में से चलाया, 
और जल टखनों तक था। ४ उस ने 
फिर हजार हाथ मापकर मे जल में से 
चलाया, और जल घटनों तक था, फिर 
गर हजार हाथ मापकर म॒भे जल में से 
चलाया, और जल कमर तक था। ५ तब 
फिर उस ने एक हजार हाथ मापे, और 
ऐसी नदी हो गई जिसके पार में न जा 
सका, क्योंकि जल बढ़कर तेरने के योग्य 
था; श्रर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार 
कोई न जा सकता था। ६ तब उस न॑ 
मुझ से पूछा, हें मनुष्य के सन्‍्तान, 
क्यातू ने यह देखा है ? - 

फिर उस ने म॒झे नदी के तीर लौटाकर 
पहुंचा दिया। ७ लौटकर में ने क्‍या 
देखा, कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत 
से वक्ष हें। ८ तब उस ने मुझ से कहा, _ 
यह सोता पूर्वी देश की ओर बह हा हैं, 
और गअराबा में उतरकर ताल की ओर 
बहेगा; और यह भवन से निकला हुमा 
सीधा ताल में मिल जाएगा; और उसका 
जल मीठा हो जाएगा। € और जहां 





जहां यह नदी * बहे, वहां वहां सब प्रकार 


: अरडे देनेवाले जीवजन्तु जोएंगे 


सरलमभकशाअ७भभापांजकाज»ाका> कसा“ पा ५क कलम तक न» «भा ०५ >.सलतरााइअम न न काआ न कक न५+क»+१०५७५४७७७०९७५०५४७४७+ ३ कमर भानाे 


४७:-१०--४८ ६ १] यहेजकेल.._ श्रड३ 


और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी; 
क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा हैं, 
ग्रोर ताल का जल मीठा हो जाएगा; 
और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां 
सब जन्तु जीएंगे। १० ताल के तीर 
पर मछवे खड़े रहेंगे, और एनंगदी से 
लेकर ऐनेग्लेम तक वे जाल फंलाए जाएंगे, 
भर उन्हें महासागर की सी भांति भांति की 
अनंगिनित मछलियां मिलेंगी । ११ परन्तु 
ताल के पास जो दलदल और गडहे हें, 
उनका जल मीठा न होगा; वे खारे ही 
_ रहेंगे। १३ और नदी के दोनों तीरों पर 
भांति भांति के खाने योग्य फंलदाई वक्ष 
उपजेंगे, जिनके पत्ते न मर्भाएंगें और 
उनका फलना भी कभी बन्द न होगा, 
क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से 
निकला हैँं। उन में महीने महीने, नये 
नये फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के 
और पत्ते औषधि के काम आएंगे ।। 

.. १३ परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, 
जिस सिवाने के भीतर तुम को यह देश 
अपने बारहों गोत्रों के अग्रनसार बांटना 
पड़ेगा, वह यह हे: यूसुफ को दो 
भाग मिलें। १४ और उसे तुम एक 
दूसरे के समान निज भाग में पाओ्रोगे, 
क्योंकि में ने शपथ खाई * कि उसे तुम्हारे 
पितरों को दंगा, सो यह देश तुम्हारा निज 
भाग ठहरेगा ॥. 

५ देश का सिवाना यह हो, भ्र्थात्‌ 
उत्तर ओर का सिवाना महासागर से 
लेकर हेतलोन के पास से सदाद की घाटी 
तक पहुंचे, १६ और उस सिवाने के पास 
हमात बेरोता, और -सिन्नेम जो. ,दमिश्क 





प्रौर हसह॑त्तीकोन तक, जो हौरान के 


सिवाने पर हैं। १७ और यह सिवाना 


समद्र से लेकर दमिश्क के सिवाने के पास के 


हसरेनोन तक पहुंचे, और उसकी उत्तर 
ओर हमात हो। उत्तर का सिवाना यही 
हो । १८ और पूर्वी सिवाना जिसकी 
एक ओर हौरान दमिश्क; और यरदन 
की ओर गिलाद और इस्राएल का देश 
हो; उत्तरी सिवाने से लेकर पूर्वी ताल 


तक उसे मापना। पूर्वी सिवाना तो यही _ 
हो । १६ और दक्खिनी सिवाना तामार_ 
से लेकर कादेश के मरीबोत नाम सोते 


तक अर्थात्‌ मिस्र के नाले तक, और महा- 
सागर तक पहुंचे । दक्खिनी सिवाना यही 


हो । २० और पश्चिमी सिवाना दक्खिनी 


सिवाने से लेकर हमात की घाटी के 
साम्हनें तक का महासागर हो। पच्छिमी 
सिवाना यही हो ॥ ट 

. २१ इस प्रकार देश को इस्राएल 
के गोत्रों के अनसार आपस में बांट लेना । 
२२ और इसको झ्रापस में और उन 
परदेशियों के साथ बांट लेना, जो तुम्हारे 
बीच रहते हुए बालकों को जनन्‍्माएं। वे 
तुम्हारी दृष्टि में देशी इस्राएलियों की नाई 
ठहरें, और तुम्हारे गोन्रों के बीच अपना 
अपना भाग पाएं। २३ जो परदेशी जिस 
गोत्र के देश में रहता हो, उसको वहीं भाग 
देना, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ।। 


षटःः गोत्रों के भाग * ये हों : उत्तर 
8 सिवाने से लगा हुआ हेतलोन 
के मार्ग के पास से हमात की घाटी तक 
और दमिहक के सिवाने के पास के हसरेनान 
से उत्तर श्लोर...हमात के... 


८ अप ४5 
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पश्चिमी, सिवाने भी हों। २ दान के 
सिवाने से लगा हुआ पूर्व से परचम तक 
ग्राशेर का एक भाग हों। ३ आशेर 
के सिवाने से लगा हुआ, पूर्व से पश्चिम 
तक नप्ताली का एक भाग हो+ ४ नप्तोली 
के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक 
मनवशें का एक भाग। ५ मनरहे के 
सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक 
एप्रैम का एक भाग हो। ६ एप्रेम के 
सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक 
रूबेन का एक भाग हो । ७ और रुूबेन के 
सिवाने से लगा हुआ, पूर्व से पच्छिम तक 
यहूदा का एक भाग हो ।। 

४ यहुदा के सिवाने से लगा हुआ 
पूर्व से पच्छिम तक वह अर्पणा किया हुआा 
भाग हो, जिसे तुम्हें भ्रपणा करना होगा, 
वह पच्चीस हजार बांस चौड़ा और पूर्व 
से पच्छिम तक किसी एक गोत्र के भाग 
के तुल्य लम्बा हो, और उसके बीच में 
पवित्रस्थान हों । €& जो भाग तुम्हें यहोवा 
को अपंण करना होगा, उसकी लम्बाई 


पच्चीस हजार वांस और चौड़ाई दस 


हजार बांस की -हो। १० यह अपंणश 
किया हुआ पवित्र भाग याजकों को मिले; 
वह उत्तर ओर पच्चीस हजार बांस लम्बा, 
पच्छिम ओर दस हजार बांस चौड़ा, 
पूर्व. ओर दस हजार बांस चौड़ा श्रौर 


दक्खिन ओर पच्चीस हजार बांस लम्बा 


हो; भर उसके बीचोबीच यहोवा का 
फ्वित्रस्थान हो । ११ यह विशेष पवित्र 
भाग सादोक की सन्‍्तान के उन याजकों 


का हो जो मेरी ग्राज्ञाओं को पालते रहे 
_ ग्रौर इस्राएलियों के भटक जाने के समय 


8 . लूवियों की नाई का न भटके थे। १२ सो 







ँ भ्र्पण किए हुए भाग में से यह उनके... 
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परमपवित्र देश ठहरे; और लेवियों के 
सिवाने से लगा रहे। १३ और याजकों 
के सिवाने से लगा हुआ लेवियों का भाग 
हो, वह पच्चीस हजार बांस लम्बा और 


दस हजार बांस चौड़ा हो। सारी लम्बाई 


पच्चीस हजार बांस की और चौड़ाई दस 
हजार ब्रांस की हो। १४ वें उस में 
से न तो कुछ बेचें, न दूसरी भूमि से बदलें; 
ग्रौर न भूमि की पहिली उपज और किसी 
को दी जाए। क्योंकि वह यहोवा के 
लिये पवित्र हूं ।। 

१५ और चौड़ाई के पत्चीस हजार 
बांस के साम्हने जो पांच हजार बचा 
रहेगा, वह नगर और बस्ती और चराई 
के लिये साधारण भाग हो; भर नगर 
उसके बीच में हो। १६ और नगर की 
गह माप हो, भ्रर्थात्‌ उत्तर, दक्खिन, पूर्व 
और पच्छिम झोर साढ़े चार चार हजार 
हाथ। १७ और नगर के पास उत्तर, 
दक्खिन, पूर्व, पच्छिम, चराइयां हों 
जो श्रढ़ाई अरढ़ाई सौ बांस चौड़ी हों। 


१८ और भर्पण किए हुए पवित्र भाग के 


पास की लंम्बाई में से जो कुछ बचे 
ग्रर्थात्‌ पूर्व और पच्छिम दोनों ओर दस 
दस बांस जो शअ्रपंण किए हुए भाग के 
पास हो, उसकी उपज नगर में परिश्रम 
करनेवालीं के खाने के लिये हो । १६ और 
इस्राएल के सारे गोत्रों में से जो नगर 
में परिश्रम करें, वे उसकी खेती किया 


करें। २० सारा अर्पण किया हुआ भाग 
पच्चीस हजार बांस लम्बा और पच्चीस 
हजार बांस चौड़ा हो; 


तुम्हें चौकोना 


पवित्र भागे अरपण करना होगा जिस में 
नगर की विशेर्ष भूमि हो ।। 
२१ और जो भाग रह जाए 
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भाग की, और तगर की विशेष भूमि की 
दोनों श्रोर अर्थात्‌ उनकी पूर्व और पच्छिम 


अलंगों के पच्चीस पच्चीस हजार बांस 


की चोड़ाई के पास, जो और गोत्रों के 
भागों के पास रहे, वह प्रधान को मिले । 
और अप किया हुआ पवित्र भाग और 
. भवन का पवित्रस्थान उनके बीच में हो । 
२२ जो प्रधान का भाग होगा, वह लेबियों 
के बीच और नगरों की विशेष भूमि हो ! 
प्रधान का भाग यहुदा और बिन्यामीन 
के सिवाने के बीच में हो ।। 

. २३ अन्य गोजत्रों के भाग इस प्रकार 
हों: पूर्व से पच्छिम तक बिन्यामीन का 
एक भाग हो। २४ बिन्यामीन के सिवाने 
से लगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक शिमोन 
का एक भाग। २५ शिमोन के सिवाने 
से लगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक इस्साकार 
का एक भाग । २६ इस्साकार के सिवाने 
से लगा हुझ्ना पूर्व से पच्छिम तक 
जबूलून का एक भाग | २७ जबूलून के 
_सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक 
गाद का एक भाग । २८ झौर गाद के 
सिवाने के पास दक्खिन ओर का सिवाना 
तामार से लेकर कादेश के मरीबोत ताम 
सोते तक, और मिस्र के नाले और महा- 
सागर तक पहुंचे। २६ जो देश तुम्हें 
इस्राएल के गोतन्रों को बांदना होगा वह 
यही है, भ्रौर उनके भाग भी ये ही 


पहेजकेल 
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हैं, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी 
हे ।। हिल 

३० नगर के निकास ये हों, अर्थात्‌ 
उत्तर की अलंग जिसकी लम्बाई साढ़े 
चार हजार बांस की हो। ३१ उस में 
तीन फांटक हों, श्र्थात्‌ एक खूबेन का 
फाटक, एक यहुदा का फाटक, और एक 
लेवी का फाठक हो; क्योंकि नगर के 
फाटकों के नाम इस्राएल के गोत्रों के 
नामों पर रखने होंगे। ३१९ और पूरब 
की अ्र॒लंग साढ़े चार हजार बांस लम्बी 
हो, और उस में तीन फाटक होँ; श्रर्थात्‌ 
एक यूसुफ का फाटक, एक बिन्यामीन 
का फाटक, और एक दान का फाटक 
हो । ३३ और दविखन की अलंग साढ़े 


चार हजार बांस लम्बी हो, और उस में 
तीन फोठक हों; प्र्थात्‌ एक शिमोन का 


फाटक, एक इस्साकार का फाटक, और 


एक जबूलून का फाटक हो। ३४ और 


पश्चिम की अलंग साढ़े चार हजार बांस 
लम्बी हो, और उस में तीन फाठक हों; 
अर्थात्‌ एक गाद का फाटक, एक आशेर 


का फाटक और नप्ताली का फाटक हो ॥। 


३५ नगर की चारों अलंगों का घेरा 
ग्रठारह हजार बांस का हों, और उस 
दिन से आगे को नगर का नाम “ यहोवा: 
शाम्मा * ” रहेगा ।। 


.._# अर्थात्‌ यहोवा वहां है। 





.. अर्थात्‌ दानिय्येल 





03 हम पक दल 6:28 लिरट पे 29 ५) 45:449% 8 


दानिय्येल नामक पुस्तक 


९ यहूदा के राजा यहोयाकीम के 
राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल के 
राजा नबकदनेस्सर ने यरूशलेम पर 
चढ़ाई करके उसको घेर लिया । २ तब 
परमेश्वर ने यहुदा के राजा यहोयाकीम 
को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों 
सहित उसके हाथ में कर दिया; 
झऔर उस ने उन पात्रों को शिनार 
देश में अपने देवता के मन्दिर में 
ले जाकर, अपने देवता के भरणडार 
में रख दिया। ३े तब उस राजा ने 
ग्रपने खोजों के प्रधान अशपनज को 
ग्राज्षा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और 
प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों 
को ला, ४ जो निर्दोष, सुन्दर और 
सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, और 
ज्ञान में निपुणा और विद्वान श्रौर राजमन्दिर 
में हाजिर रहने के योग्य हों; और उन्हें 
कसदियों के शास्त्र और भाषा को शिक्षा 
दे। ५ और राजा नें आ्राज्ञा दी कि 
उसके भोजन और पीने के दाखमधु में 
से उन्हें प्रतिदिन खाने-पीने को दिया 
जाए। इस प्रकार तीन वर्ष तक उनका 
पालन पोषण होता रहे; तब उसके बाद 
वे राजा के साम्हने हाजिर किए जाएं | 
६ उन में यहूदा की सन्‍्तान से चुने 


हुए, दानिय्येल, हनन्याह, मोशाएल, और 


ग्रजर्याह नाम यहूदी थे। ७ और खोजों 
के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रख; 
द का नाम उस नें 
. बलतशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मीशाएल 





का मेशक, और अजर्याह का नाम अबेदनगो 


रखा ।॥। 

८ परन्तु दानिय्येल ने अपने मन में ठान 
लिया कि वह राजा का भोजन खाकर, 
गौर उसके पीने का दाखमधु पीकर 
ग्रपवित्र न होए; इसलिये उस ने खोजों 
के प्रधान से बिनती की कि उसे श्रपवित्र 
न होना पड़े । € परमेश्वर ने खोजों के 
प्रघान के मन में दानिय्येल के प्रति कृपा 
झर दया भर दी। १० और खोजों के 
प्रधान ने दानिय्येल से कहा, में अपने स्वामी 
राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना- 
पीना उसी ने ठहराया हैं, कहीं ऐसा न हो- 


कि वह तेरा मुंह तेरे संगी के जवानों से 


उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा 
सिर राजा के साम्हने जोखिम में डालो । 
जिसको ख़ोजों के प्रधान ने दानिय्येल, 
हनन्याह, मीशाएल, और अजर्याह के 
ऊपर देखभाल करने के लिये नियुक्त किया 
था, कहा, १२ में तेरी बिनती करता 
हूं, अपने दासों को दस दिन तक जांच, 
हमारे खाने के लिये सागपात और पीने 
के लिये पानी ही दिया जाए। १३ फिर 
दस दिन के बाद हमारे मुंह श्रोर जो 
जवान राजा का भोजन खाते हें उनके 
मुंह को देख; और जैसा तुझे देख पड़े, 
उसी के अनसार ग्रपन दासों से व्यवहार 


करना। १४ उनकी यह बिनती उस ने 


मान ,ली, और दस दिन तक उनको 


जांचता रहा। १५ दस दिन के बाद 
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उनके मुंह राजा के भोजन के खानेवाले 
सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने 
देख पड़े। १६ तब वह मुखिया उनका 
भोजन और उनके पीने के लिये ठहराया 
हुआ दाखमधु दोनों छुड़ाकर, उनको 
सागपात देने लगा ।। 

१७ और परमेश्वर ने उन चारों 
जवानों को सब शास्त्रों, और सब प्रकार 
की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता 
दी; और दानिय्येल सब प्रकार के दर्शन 
और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। 
१८ तब जितने दिन के बाद नबृकदनेस्सर 
राजा ने जवानों को भीतर ले आने की 
आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर 
 खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले 
_ गया। १६ और राजा उन से बातचीत 
करने लगा; और दानिय्येल, हनन्याह, 
. मीशाएल, और भ्रजर्याह के तुल्य उन सब 
में से कोई न ठहरा; इसलिये वे राजा 
के सम्मुख हाजिर रहने लगे। २० और 
बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय 
में जो कुछ राजा उन से पूछता था उस 
में वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और 
तन्त्रियों से दसगुरों निपुण ठहरते थे। 
२१ और दानिय्येल कुस्रू राजा के पहिले 


वर्ष तक बना रहा ॥। 

रे अपने राज्य के दूसरे वर्ष में 
... नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा 
जिस से उसका मन बहुत ही व्याकुल 
हो गया और उसको नींद न आई। 
२ तब राजा ने आज्ञा दी, कि ज्योतिषी 
तन्‍्त्री, टोनहें और कसदी बलाए जाएं कि 
वें राजा को उसका स्वप्न बताएं; सो वे 
आए और राजा के साम्हने हाजिर हुए। 


है तब राजा ने उन से कहा, में ने एक एछि 


दानिय्येल 
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स्वप्न देखा है, श्रौर मेरा मन व्याकुल 
हैँ कि स्वप्न को कंसे समझ । ४ कसदियों 
ने, राजा से अरामी भाषा में कहा, हे 
राजा, तू चिरंजीव रहे! अपने दासों 
को स्वप्न बता, और हम उसका फल 
बताएंगे। ५ राजा ने कसदियों को उत्तर 
दिया, में यह आज्ञा दे चुका हूं कि यदि 
तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे 
तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे, और 
तुम्हारे घर फुंकवा दिए जाएंगे। ६ और 
यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो 
मुझ से भांति भांति के दान और भारी 
प्रतिष्ठा पाओगे । ७ इसलिये तुम मे 
फल समेत स्वप्न को बताओ। उन्हों ने 
दूसरी बार कहा, हे राजा स्वप्न तेरे दासों 
को. बताया जाए, और हम उसका फल 
समभा देंगे। ८ राजा ने उत्तर दिया, 
में निश्चय जानता हूं कि तुम यह देखकर, 
कि राजा के मुंह से झ्राज्ना निकल चकी है, 
समय बढ़ाना चाहते हो। & इसलिये 
यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे 
लिये एक ही आज्ञा है । क्‍योंकि तुम ने 
गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न 
बदल, तब तक हम राजा के साम्हनें 
भूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे । 
इसलिये तुम मुझे स्वप्न को बताओो, 
तब में जानूंगा कि तुम उसका फल भी 
समभा सकने हो । १० कसदियों ने राजा 
से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनष्य 
नहीं जो राजा के मन की बात बता सके 
और न कोई एसा राजा, वा प्रधान, वा 
हाकिम कभी हुआ है जिस ने किसी ज्योतिषी _ 
वा तन्‍त्री, वा कसदी से ऐसी बात पृदी 
हो। ११ जो बात राजा पूछता हूँ, वह 
अनोखी हैं, और देवंताओं को छोडकर 
| निवास मनुष्यों के सेंग. नहीं हैं, 
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और कोई दूसरा नहीं, जो राजा. को यह 
बता सके ।। 

. १२ इस पर राजा ने भझुकलाकर, 
और बहुत ही क्रोधित होकर, बाबुल के 
सब परिडतों के नाश करने की क्राज्ञा दे 
दी। १३ सो यह आज्ञा निकली, और 
पण्डित लोगों क. घात होने पर था; 
औझऔर लोग दानिय्येल और उसके संगियों 
को ढंढ़ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं 

१४ तब दानिय्येल ने, जल्लादों के प्रधान 
भ्रयेक से, जो बाबुल के परिडतों को 
घात करने के लिये निकला था, सोच 
विचा रकर और बुद्धिमानी के साथ कहा; 
१५ और राजा के हाकिम अयोक से 
पूछने लगा, यह आझआ्राज्ञा राजा की 
ओर से ऐसी उतावली के साथ क्‍यों 
निकली ? तब अर्थोक ने दानिय्येल को 
इसका भेद बता दिया। १६ और 
दानिय्येल ने भीतर जाकर राजा से बिनती 
की, कि उसके लिये कोई समय ठहराया 
जाए, तो वह महाराज को स्वप्न का 
फल बता देगा ।। 

१७ तब दानिय्येल ने अपने घर जाकर, 
ग्रपने संगी हनन्याहु, मीशाएल, और 
ग्रजर्याह को यह हाल ब्रताकर कहा, 
१८ इस भेद के विषय में स्व के परमेश्वर 
की दया के लिये यह कहकर प्रार्थना करो 
कि बाबल के और सब परिडतों के संग 
दानिय्पेल और उसके संगी भी नाश ने 
किए जाएं। १६ तब वह भेद दानिय्येल 
को रात के समय दशंन के द्वारा प्रगट 
किया गया। सो -दानिय्येल ने स्वगे के 


... परमेश्वर का यह .कहकर धन्यवाद किया, 
. (३० परमेशइबर का. नाम युगानयुग धन्य 


७ 
आल 
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पलटता हू; राजाश्ों का अस्त और उदय 
भी वही करता है; बुद्धिमानों को बुद्धि 
और समभवालों को समझ भी वही 
देता हे; २२ वही गढ़ और गुप्त बातों 
को प्रगट करता हें; वह जानता हैं कि 
अन्धियारे में कया है, और उसके संग 
सदा प्रकाश बना रहता है| २३ हे मेरे 
पूर्वजों के परमेश्वर, में तेरा धन्यवाद और 
स्तुति करता हूं, क्योंकि तू ने मुझे बुद्धि 
प्रौर शक्ति दी है, और जिस भेद का 
खुलना हम लोगों ने तुझ से मांगा था, 
उसे तू ने मुझ पर प्रगट किया हूं, तू ने 
हम को राजा की बात बताई हैं ।। 

२४ तब दानिय्येल ने ग्रयोकि ' के 
पास, जिसे राजा ने बाबुल के परिडतों के 
नाश करने के लिये ठहराया था, भीतर 
जाकर कहा, बाबुल के परिडतों का नाश 
न कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, 
में फल बताऊंगा ।। 

२५ तब भ्रयोक ने दानिय्येल को 
राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर 
उस से कहा, यहूदी बंधुओं में से एक 
पुरुष मुझ को मिला हें, जो राजा को 
स्वप्त का फल बताएगा। २६ राजा ने 
दानिय्येल से, जिसका नाम बेलतशस्सर 
भी था, पूछा, क्‍या तुक में इतनी शक्ति 
हैँ कि जो स्वप्न में ने देखा हैं, उसे 
फल समेत. मुझे बताए? २७ दानिय्येल 
ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद 
राजा पूछता हैँ, वह न तो परिडत 
न तनन्‍त्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी 
बतानेवाले. राजा को बता. सकते हैं, 
२८ परन्तु भेदों का. प्रगटकर्ता परमेंदवर 
स्वर्ग में हे; और उसी ने नबूकदनेस्सर 


राजा को जताया हे कि अन्त के दिनों में 


होने 


गैनेबाला है । तेरा स्वप्त:-और 





जो कुछ तू ने पलंग पर पड़े हुए देखा 
वह यह हुँ: २६ है राजा, जब तुझ को 
पलंग पर यह विचार हुआ कि भविष्य 
में क्या क्‍या होनेवाला हैँ, तब भ्रेदों को 
खोलनवाले ने तुझ को बताया, कि क्‍या 
क्या होनेवाला हैें। ३० मर पर यह 
भेद इस कारण नहीं खोला गया कि में 
भ्रौर सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान 
हूं, परन्तु केवल इसी कारण खोला गया 
हैँ कि स्वप्न का फल राजा को बताया 
जाए, और तू अपने मन के विचार समझ 
सके ।। 

३१ हे राजा, जब तू देख रहा था, तब 
एक बड़ी मूत्ति देख पड़ी, और वह मूत्ति 
जो तेरे साम्हने खड़ी थी, सो लम्बी चौड़ी 


थी; उसकी चमक अनुपम थी, और 


उसका रूप भयंकर था। ३२ उस मत्तिं 
का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी 
छाती औझऔर भुजाएं चानदी की, उसका 
पेट और जांधें पीतल की, ३३ उसकी 
टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो 
लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। ३४ फिर 
देखते देखते, तू ने क्‍या देखा, कि एक 
पत्थर ने, बिना किसी के खोदे, आप ही 
झ्राप उखड़कर उस मत्ति के पांवों पर 
लगकर जो लोहे श्नौर मिट्टी के थे, उनको 
चर चर कर डाला। ३५ तब लोहा 
मिट्टी, पीतल, चान्दी और सोना भी सब 
चूर च्र हो गए, और धृपकाल में खलिहानों 
के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए 
कि उनका कहीं पता न रहा; श्ौर वह 
पत्थर जो मत्ति पर लगा था, वह बड़ा 
पहाड़ बनकर सारी पथ्वी में फल 
गया का 

३६ स्व प्न तो यों ही हुआ; और 
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देते. हैं। ३७ हे राजा, तू तो महाराजा- 
घिराज हूं, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने 
तुझ को राज्य, सामर्थ, शक्ति और 
महिमा दी है, ३८ और जहां कहीं मनुष्य 
पाए जाते हें, वहां उस ने उन सभों को, 


और मेंदान के जीवजन्तु, और श्राकाश 


के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हें; 
झौर तुझ को उन सब का अधिकारो 


ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही 


हैं। ३६ तेरे बाद एक राज्य और उदय 
होगा जो तुझ से छोटा होगा; फिर एक 
और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिस 
में सारी पथ्वी आ जाएगी। ४० और 
चौथा राज्य लोहे के तुल्य मज़बूत होगा 


लोहे से तो सब वस्तुएं चर चर हो जाती 


झग्रौर पिस जाती हैं; इसलिये जिस भांति 
लोहे से बे सब कुचली जाती हें, उसी 


भांति, उस चौथे राज्य से सब कुछ चर 
चूर होकर पिस जाएगा । ४१ और तू न 
जो मूत्ति के पांवों और उनकी. उंगलियों 


को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की 


और कुछ लोहे की थीं, इस से वह चौथा 
राज्य बटा हुआ होगा; तौभी उस में 


लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तू 


ने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी 
मिला हुआ देखा था। ४२ और जेसे 


पांबों की उंगलियां कुछ तो लोहे की और 


कुछ मिट्टी की थीं, इसका भ्रर्थ यह है, 


कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ 
निर्बल * होगा । ४३ और तू ने जो लोहे 
को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला. हुआ 
देखा, इसका अर्थ यह है, कि उस राज्य 
के लोग एक दूसरे मनुष्यों से 





तो रहेंगे; परन्तु जसे लोह ननोहा.। मिट्टी नि 





ऋषूल भे-पुखघुरा।....... 
| मूल में--बिनाशी मनुष्यों के वंश से । 
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मेल नहीं खाता, वंसे ही वे भी एक न बने 
रहेंगे। ४४ और उन राजाओं के दिनों 
में स्वर्ग का परमेश्वर, एक ऐसा राज्य 
उदय करेगा जो ग्रनन्तकाल तक न टूटेगा, 
और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ 
में किया जाएगा। वरन- वह उन सब 
राज्यों को चर चूर करेंगा, और उनका 
अन्त कर डालेगा; और वह सदा स्थिर 
. रहेगा; ४५ जंसा तू ने देखा कि एक पत्थर 
किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से 
उखड़ा, और उस नें लोहे, पीतल, मिट्री, 
चान्दी, और सोने को चूर चूर किया, 
इसी रीति मंहान्‌ परमेश्वर ने राजा को 
जताया हैँ कि. इसके बाद क्‍या क्‍या 
होनेवाला है । न स्वप्न में और न उसके 
फल में कुछ सन्‍्देह है ॥ द 
४६ इतना सुनकर नबकदनेस्सर राजा 
ने मुंह के बल गिरकर दानिय्येल को 
-दराडवत्‌ की, और आज्ञा दी कि उसको 
भेंट चढ़ाओ, और उसके साम्हने सुगन्ध 
वस्तु जलाओो। ४७ फिर राजा ने 
दानिय्येल - से कहा, सच तो यह हूँ कि 
तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का 
ईदवर, राजाओं का राजा और भेंदों का 
खोलनेवाला हैँ, इसीलिये तू यह भेद 
प्रगट कर 'पाया। ४८ तब राजा ने 
दानिय्येल का पद बड़ा किया, और उसको 
बहुंत से बड़े बड़े दान दिए; और यह 
आज्ञा दी कि वह बाबल के सारे प्रान्त 
पर हाकिम और बाबले के सब परिडतों 
पर मख्य प्रधान बनें ।४६ “तब दानिय्येल 
के बिनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक, 
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३ नब्‌कदनेस्सर राजा ने सोने की 
एक मूरत बनवाई, जिसकी ऊंचाई 


साठ हाथ, और चौडाई छः: हाथ की थी । 
-और उस 


उसको बाबल के प्रान्त के 
दूरां नाम मंद्रान में खड़ा कराया। 


२ तब नबृकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, 


हाकिमों, गवनरों, जजों, खज़ांनचियों, 
न्‍्यायियों, शास्त्रियों ग्रादि प्रान्त-प्रान्त के 
सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे 
उस मूरत की प्रतिष्ठा में आएं जो उस 
ने खड़ी कराई थी। ३ तब अधिपति, 
हाकिम, गवर्नर, जज, खज़ांनची, न्‍्यायी 


शास्त्री आदि प्रान्त-प्रान्त के सब अधिकारी 


नब॒कदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई 
म्रत की प्रतिष्ठा के लिये इकट्ठ हुए 
और उस मूरत के साम्हन खड़े हुए। 
४ तब ढिंढोरिय ने ऊंचे शब्द से पुकारकर 
कहा, है देश-देश और जाति-जाति के 


लोगो, और भिन्न-भिन्न भाषा के बोलनें- 


वालों, तुम को यह आज्ञा सुनाई जाती 


हूँ कि, ५ जिस समय तुम नरसिंगे, 
बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई 
आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो 


तुम उसी समय गिरकर नबूकदनंस्सर 
राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत 
को - दस्डवत्‌ करो। ६ और जो कोई 
गिरकर दराडवत्‌ न करेगा वह उसी घड़ी 
घधकते हुए भट्ठु के बीच में डाल दिया 


जाएगा। ७ इस कारग उस समय ज्यों 
ही सब जाति के लोगों को नरंसिगे, 
बॉसली, वीणा, सारंगी, सितार शहनाई 
आदि सब : प्रकार के बाजों का शब्द 


सुन पड़ा, त्यों ही देश-देश और जाति- 


जाति के लोगों और भिन्न-भिन्न भाषा 


बोलनेवालों 





सोने की 
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मूरत को, जो नबृकदनेस्सर राजा ने 
खडी कराई थी. दग्डवत्‌ की ॥ 

८ उसी समय कई एक कसदी पुरुष 
राजा के पास गए, और कपट से यहूदियों 
की चुगली खाई। € वे नबकदनेस्सर 
राजा से कहने लगे, है राजा, तू चिरंजीव 
रहे । १० हे राजा, तू ने तो यह आज्ञा 
दी हें कि जो मनृष्य नरसिगें, बांसुली, 
वीगा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि 
सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनें, वह 
गिरकर उसे सोने की मरत को दशडवत 

११ और जो कोई गिरकर दराडवत्‌ 
न*करे वह धघकते हुए भट्ठुं के बीच में 
डाल दिया जाए। १२ देख, शद्गक, मेशक, 
और अबंदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष हूँ, 
जिन्हें तू ने बाबल के प्रान्त के कार्य के 
ऊपर नियुक्त किया हें। उन पुरुषों ने 
है राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिन्ता नहीं 
की; व॑ तरे देवता की उपासना नहीं करते 
ग्रौर जो सोने की म्रत तू ने खड़ी कराई 
हैं, उसको दराडवत नहीं करते ।। 

१३ तब नबकदनस्सर ने रोष और 
जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक 
मेशक और अबंदनगों को लाओ | तब 
वे पुरुष राजा के साम्हनें हाजिर किए 
गए । १४ नबकदनेंस्सर ने उन से पूछा 
है शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग 
जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते 
और मेरी खडी कराई हुई सोने की मरत 
को दग्डवत्‌ नहीं करते, सो क्‍या तुम 
जान बभककर एसा करते हो ? १४५ यदि 
तुम अ्रभी तयारें हो, कि जब नरसिगे 
आंसुली, वीग्गा, सारंगी, सितार, जहनाई 
आदि सब प्रकारें कै बांजों का शब्द सुनो 
. और उसी 'क्षर्ंं गिरकर मेरी बनंवाई 

हुई मरने की दम्डंवंत [ करी, तो 
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ही आग की आंच से जल मरें । २३ 









श्स्श्श 


आर यदि तुम दरडवत्‌ न करो तो इसी 


घड़ी घधकते हुए भट्ट के बीच में डाले 
जाग्रोगे; फिर एसा कौन देवता हें, जो 


तुम को मेरे हाथ से छुड़ा सके ? 


१६ शद्रक, मेशक, और ग्रेबेंदनगों ने 
राजा से कहा, हे नबकदनेस्सर, इस विषय 
में तुक उत्तर देन का हमें कुछ प्रयोजन 
नहीं जान पड़ता । - १७ हमारा! परमेश्वर 
जिसकी हम उपासना करते हें वह हम 
को उस घघकते हुए भट्ठे की आग से 
बचाने की शक्ति रखता हँ; वरन हे 
राजा, वह हमें तरे हाथ से भी छंड़ोा 
सकता हुेँ। श्८ परन्तु, यदि नहीं, तो 
हे राजा तुके मालूम हों, कि हम लोग 
तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, और 
न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मरत 
को दराडवत करेंग॥ 

१६ तब नब॒कदनंस्सर भंभला उठा 
झौर उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक 
और गबेदनगो की ओर बदल गया। 
ओर उस ने आज्ञा दी कि भट्ट कों सातगग्गा 
अधिक घघका दो | २० फिर अपनी सेना 


में के कई एक बलवान पुरुषों को उस ने 


आज्ञा दी, कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो 
को बान्धकर उन्हें धघकते हुए भट्ट में 
डाल. दो । २१ तब वे पुरुष अपने मोजों 
अंगरखों, बागों और और वस्त्रों सहित 
बान्धकर, उस घंधकतें हुए भट्ट में डाल 
दिए गए। २२ वह भटद्ठा तो राजा की 


दंढ़ आज्ञा होने के का ररग अत्यन्त धधकाया 
गया था, इस 'काररा जिन पुरुषों ने 





को उठाया वे 
गीर 
ट्रु के बीच ये दीनों 
७ हर , बन्धें 


शद्रक, मेश़्क और अबेदनंगो 
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२४ तब नबकदनेस्सर राजा अ्रचम्भित 
हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ। 
और अपने मन्त्रियों से पूछने लगा, क्या 
हम ने उस आझ्ाग के बीच तीन ही पुरुष 
बन्धे हुए नहीं डलवाए? उन्हों ने राजा 
को उत्तर दिया, हां राजा, सच बात तो 
है। २५ फिर उस ने कहा, अब में 
देखता हूं कि चार पुरुष आग के बीच 
खुले हुए टहल रहे हैं, और उनको कुछ 

हानि नहीं पहुंची; और चौथे पुरुष 
का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य 
हे ।। 

- २६ फिर नबृकदनेस्सर उस धधकते 
हुए भट्ट के द्वार के पास जाकर कहने 
लगा, हैं शद्रक, मेशक और अबंदनगो, 
हे परमप्रधान परमेश्वर के दासों, निकलकर 
यहां आगओो ! यह सुनकर शद्रक, मेशक 
झ्जौर अवेदनगो आग के बीच से निकल 
प्राएं। २७ जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर 
झ्औौर राजा के मन्त्रियों ने, जो इकट्रे 
हुए थे, उन पुरुषों की ओर देखा, तब 
उनकी, देह में आग का: कुछ भी प्रभाव 
नहीं पाया; और उनके सिर का एक 
बाल भी न भुलसा, न उनके मोज़े कुछ 
बिगड़े, न उन में जलने की कुछ ग्रन्ध 
पाई गई। २८ नबूकदनेस्सर कहने लगा, 
धन्य हे शद्रक, मेशक, झौर अबेदनगों का 
प्ररमेश्वर, जिस ने अपना दूत भेजकर 
अपने इन दासों को इसलिये बचाया, 
क्योंकि इन्हों ने राजा की आ्राज्ञा न मानकर, 
उसी पर भरोसा रखा, और यह सोचकर 
अपना शरीर भी भ्र्पणा! किया, कि. हम 
अपने परमेश्वर को छोड़, क़िसी देवता 

. की: उपासना वा दरडब॒त्‌ न करेंगे। 
..._ के इसलिये यह; भ्राज्ञा देता हूं 
... कि देश-देश और जाति-जाति के लोगों 
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जाएं 





[ ३: २४---४ : ७ 


और भिन्न-भिन्न भाषा बोलनेवालों में 


से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगों 
के परमेश्वर की कुछ निन्‍्दा करेगा, वह 
टुकड़े टकड़े किया जाएगा, और उसका 
घर घूरा बनाया जाएगा; क्योंकि ऐसा 
कोई और देवता नहीं जो इस रीति से 
बचा सके। ३० तब राजा ने बाबुल 
के प्रान्त में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का 
पद और ऊंचा किया ।। 


9 नब॒कदनेस्सर राजा की ओर से 

देश-देश और जाति-जाति के लोगों 
ओर भिन्न-भिन्न भाषा बोलनेवाले जितने 
सारी पथ्वी पर रहते हैं, उन सभों को 
यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम 
बढ़े ! २ मर यह अच्छा लगा, कि 
परमप्रधान परमेश्वर ने मरे जो जो चिन्ह 
झऔर चमत्कार दिखाए हें, उनको प्रगट 
करूं। ३ उसके दिखाए हुए चिन्ह क्‍या 
ही बड़े, और उसके चमत्कारों में क्‍या 
ही बड़ी शक्ति प्रगट होती है ! उसका 
राज्य तो सदा का और उसकी प्रभता 
पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती हू ॥। 

४ में नबूकदनेस्सर अपने भवन में 
चेन से और प्रफूल्ित रहता था। ४ में 
ने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण में 
डर गया; और पलंग पर पड़े पड़े जो 
विचार मेरे मन में आए और जो बातें 

देखीं, उनके कारण में घबरा गया 

था। ६ तब में ने आझ्राज्ञा दी कि बाबुल 
के सब परिडत मेरे स्वप्त का फल मे 
बताने के लिये मेरे साम्हने हाजिर किए 
७ तब ज्योतिषी, तन्‍्त्री, कसदी 
ग्रौर होनहार बतानेवालें भीतर आए, 
ग्रौर में ने उनको अपना स्वप्न बताया, 

रनत वें उसका फल न:बता सके। 


४:घ-र२१) 


८ निदान दानिय्येल मेरे सम्मुख आया, 
जिसका नाम मेरे देवता के नाम के 
कारण बेलतशस्सर रखा गया था, श्रौर 
जिस में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती 
हैं; और में ने उसको शअ्रपना स्वप्न यह 
कहकर बता दिया, € कि, हे बेलतशस्सर 
तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है, 
में जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों 
की आत्मा रहती है, और तू किसी भेद 
के कारण नहीं घबराता; इसलिये जो 


स्वप्न में ने देखा है उसे फल समेत मुझे. 


बताकर समभका दे। १० जो दर्शन में 
ने पलंग पर पाया वह यह है: में ने देखा 

पृथ्वी के बीचोबीच एक वक्ष लगा 
हैं; उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी हैं। ११ वह 
व॒क्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया, और उसकी 
ऊंचाई स्वगं तक पहुंची, और वह सारी 
पृथ्वी की छोर तक देख पड़ता था। 

१२ उसके पत्ते सुन्दर, और उस में बहुत 
फल थे, यहां तक कि उस में सभों के 
लिये भोजन था। उसके नीचे मंदान के 
सब पशुओं को छाया मिलती थी, और 
उसकी डालियों में श्राकाश की सब चिड़ियां 
बसेरा करती थीं, और सब प्राणी उस 
से प्राहार पाते थे ।। 

. १३ में ने पलंग पर दर्शन पाते समय 
क्या देखा, कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग 
से उतर श्राया। १४ उस ने ऊंचे शब्द 
से पुकारकर यह कहा, वक्ष को काठ डालो 
उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते 
भाड़ दो श्रौर उसके फल छितरा डालो 
पश उसके नीचे से हट जाएं, और चिडियें 

उसकी डालियों पर से उड़ जाएं 
. १४ तौभी उसके ठंठ को जड़ समेत 
भूमि में छोड़ो, श्रौर उसको लोहे श्रौर 
पीतल के बन्धन से बॉन्धकर मंदान की 


है गा । 


डालियों 






हरी घास के बीच रहने दो । वह आकाश 
की भ्रोस से भीगा करे और भूमि की 
घास खाने में मंदान के पशुझों के संग 
भागी हो। १६ उसका मन बदले भौर 
मनुष्य का न रहे, परन्तु पशु का सा बन 
जाए; और उस पर सात काल बीतें। 
१७ यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से, 
आर यह बात पवित्र लोगों के बचन से 
निकली, कि जो जीवित हैं वे जान लें कि 
परमप्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य 
मे प्रभुता करता है, और उसको जिसे 
चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से 
छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर 
देता हे। १८ मुझ नबकदनेस्सर राजा 
ने यही स्वप्न देखा। सो हे बेलतशस्सर 

तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में 
ग्रौर कोई परिडत इसका फल मझे समझा 
नहीं सकता, परन्तु तुझ में तो पवित्र 
ईश्वरों की आत्मा रहती हे, इस कारण 
तू उसे समझा सकता है ।; 

१६ तब दानिय्येल जिसका नाम बेल- 
तशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा, 
भ्रौर सोचते सोचते व्याकुल हो गया। 
तब राजा कहने लगा, हे बेलतशस्सर 
इस स्वप्न से, वा इसके फल से तू व्याकुल 
मत हो। बेलतशस्सर ने कहा, हे मेरे 


प्रभु, यह स्वप्न तेरे बरियों पर, और 


इसका भ्रर्थ तेरे द्रोहियों पर फले! 
२० जिस वक्ष को तू ने देखा, जो बड़ा 
मर दृढ़ हो गया, और जिसकी ऊंचाई 
स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे 
तक दिखाई देता था; २१ जिसके पत्ते 
सुन्दर और फल बहुत थे, और जिस में 
सभों के लिये भोजन था; जिसके नीचे 
मेंदान के सब पशु रहते थे, और जिसकी 
ग्राकाश की चिड़ियां बसेरा 
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करती थीं, २२ हे राजा, वह तू ही हूँ । 
तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी 
महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई, 
और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक 
फैली हैं। २३ और हे राजा, तू ने जो 
एक गवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते 
और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट 
डालो और उसका नाश करो, तौमभी 
उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, 
आर उसको लोहे और पीतल के बन्धन 
से बान्घकर मंदान की हरी घास के बीच 
में रहने दो; वह आकाश की ओोस से 
भीगा करे, और उसको मैदान के पशुओों के 
संग ही भाग मिलें; और जब तक सात 
युग उस पर बीत न चुकें, तब तक उसकी 
ऐसी ही दशा रहे। २४ है राजा, इसका 
फल जो परमप्रधान ने ठाना हूँ कि राजा 
पर घटे, वह यह है, २५ कि तू मनुष्यों 
के बीच से निकाला जाएगा, और मंदान 
के पशुओं के संग रहेगा; तू बलों की नाई 
घास चरेगा और आकाश की ओस से 
भींगा करेगा; और सात युग तुझे पर 
बीतेंगें, जब तक कि त्‌ न जान ले कि 
मनुष्यों के राज्य में परमप्रधान ही प्रभुता 
करता है, और जिसे चाहे वह उसे दे देता 
हैं। २६ और उस वक्ष के ठंठ को जड़ 
समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका 
अर्थ यह हू कि तेरा राज्य तेरे लिये बना 

रहेगा; और जब तू जान लेगा कि जगत 
का प्रभु स्व ही में हैं *, तब तू फिर से 
राज्य करने पाएगा । २७ इस कारण 
है राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर 
कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लंगे, 
. और अधर्म छोड़कर दीन-हीनों पर दया 





पे हा _ % मूल में-कि स्वर्ग प्रयुता करता है। 
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करने लगे, तो सम्मव हें कि ऐसा करने से 
तेरा चेन बना रहे ।। 

२८ यह सब कुछ नबृकदनेस्सर राजा 
पर घट गया। २६ बारह महीने के 
बीतने पर जब वह बाबुल के राजमवन 
की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने 
लगा, ३० क्या यह बड़ा बाबुल नहीं हें, 
जिसे में ही ने अपने बल और सामर्थ 
से राजनिवास होने को और अपने प्रताप 
की बड़ाई के लिये बसाया है ? ३१ यह 
वचन राजा के मुंह से निकलने मी न पाया 
था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबृक- 
दनेस्सर तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती 
हैँ कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया, 
३२ और तू मनुष्यों के बीच से निकाला 
जाएगा, और मंदान के पशुओं के संग 
रहेगा; और बंलों की नाईं घास चरेगा; 
और सात काल तुम पर बीतेंगे, जब तक 
कि तू न जान ले कि परमप्रधान, मनुष्यों 
के राज्य में प्रभमुता करता हे और जिसे 
चाहे वह उसे दे देता ह। ३३ उसी 
घड़ी गह वचन नबृकदनेस्सर के विषय में 
पूरा हुआ । वह मनुष्यों में से निकाला गया 
ओझर बलों की नाईं घास चरने लगा, 
और उसकी देह आकाश की ओस से 
भीगती थी, यहां तक कि उसके बाल 
उक़राब पक्षियों के परों से और उसके 
नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ 
गए॥ द 

३४ उन दिनों के बीतने पर, मुझ 
नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की 
ग्रोर उठाईं, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों 
की त्यों हो गई; तब में ने परमप्रधान को 
धन्य कहा, और जो सदा जीवित हूँ. 


उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर 


करने लगा : उसकी प्रभृता सदा की हैं, 
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और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना 
रहनेवाला है । ३५ पृथ्वी के सब रहनेवाले 
उसके साम्हने तुच्छ गिने जाते हैं, और 
वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहनेवालों 
के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम 
करता हं; और कोई उसको रोककर ४ 
उस से नहीं कह सकता हैं, तू ने यह क्‍या 
क्या हूँ ? 

३६ उसी समय, मेरी बृद्धि फिर 
ज्यों की त्यों हो गई; और मेरे राज्य 
की महिमा के लिये मेरा प्रताप और 
मुकुट मुझ पर फिर आ गया। और मेरे 
मन्‍्त्री और प्रधान लोग मुझ से भेंट करने 
के लिये आने लगे, और में अपने राज्य 
में स्थिर हो गया; और मेरी और ग्रधिक 
प्रशंसा होने लगी। ३७ ग्रब में नबकद- 
नेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं, 
ओर उसकी स्तुति और महिमा करता हूं 
क्योंकि उसके सब काम सच्चे, और उसके 
सब व्यवहार न्याय के हें; और जो लोग 
घमरणड से चलत॑ हूं, उन्हें वह नीचा कर 


सकता हूँ ।। 
५ .. बेलशस्सर नाम राजा ने अपने 
. हजार प्रधानों के लिये बड़ी जेवनार 
की, और उन हजार लोगों के साम्हने 
दाखमध पिया ॥। 

२ दाखमध पीते पीठ बंलशस्सर ने 
आ्राज्ञा दी, कि सोने-चान्दी के जो पात्र 
मेरे पिता नबृकदनेस्सर ने यरूशलेम के 
मन्दिर में से निकाले थे, उन्हें ले आओ 
कि राजा अपने प्रधानों, और रानियों 
आर रखेलियों समेत उन में से पीए। 


३ तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में 


परमेश्वर के भवन के मन्दिर में से निकाले 


.. # मूल में--उसका हाथ मार के। 
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गए थे, वें लाए गए; और राजा अपने 
प्रधानों, और रानियों, और रखेलियों 
समेत उन में से पीने लगा ।। 

४ वे दाखमधु पी पीकर सोने, चान्दी, 
पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं 
की स्तुति कर ही रहे थे, ५ कि उसी घड़ी 
मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां 
निकलकर दीवट के साम्हनें राजमन्दिर 
की भत के चने पर कुछ लिखने लगीं; 
ग्रोर हाय का जो भाग लिख रहा था, 
वह राजा को दिखाई पड़ा। ६ उसे 
देखकर राजा भयभीत हो गया, और वह 
प्रपने सोच में घबरा गया, और उसकी 
कटि के जोड़ ढीले हो गए, और कांपते 
कांपते उसके घटने एक दूसरे से लगने 
लगे । ७ तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार- 
कर तन्त्रियों, कसदियों और और होनहार 
बतानेवालों को हाजिर करवाने की आज्ञा 


दी। जब बाबुल के परिडत पास आए, 


तब राजा उन से कहने लगा, जो कोई वह 
लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे 
समभाए उसे बजनी रंग का वस्त्र, और 
उसके गले में सोने की करठमाला पहिनाई 
जाएगी; और मेरे राज्य में तीसरा वही 
प्रभुता करेगा। ८ तब राजा के सब 
परिडत लोग भीतर आए, परन्तु उस 
लिखें हुए को न पढ़ सके भशौर न राजा _ 
को उसका अर्थ समझा सके । £ इस पर 
बेलशस्सर राजा. निपट घबरा गया और 
भयातुर हो गया; और उसके प्रधान भी - 
बहुत ब्याकुल हुए ।। 

१० राजा और प्रधानों के वचनों को 
सुनकर, रानी जेवनार के घर में आई 
ग्जौर कहने लगी, हे राजा, तू यगयग 
जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और 
न उदास हो । ११ तेरे राज्य में दानिय्येल 
















१२५६ 
एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने 
बलतदशस्सर रखा था, उस में पवित्र 
ईश्वरों की आत्मा रहती है, भर उस राजा 
के दिनों में उस में प्रकाश, प्रवीशाता और 
ईहवरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। और हे 
राजा, तेरा पिता जो राजा था, उस ने 
उसको सब ज्योतिषियों, तन्त्रियों, कसदियों 
और और होनहार बतानेबॉलों का प्रधान 
ठहराया था, १२ क्‍योंकि उस में उत्तम 
आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता, और स्वप्नों 
का फल बताने और पहेलियां खोलने, 
और सन्देह दूर करने की शक्ति पाई गई । 
इसलिये अ्रब दानिय्येल बुलाया जाए, 
आर वह इसका ग्र्थ बताएगा 

१३ तब दानिय्येल राजा के साम्हने 
भीतर बुलाया गया। राजा दानिय्येल 
से पूछने लगा, क्या तू वही दानिय्येल है 
जो मेरे पिता नबक॒दनेस्सर राजा के 
यहुदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से 
हैं? १४ में ने तेरे विषय में सुता है कि 
ईइवर की आत्मा तुक में रहती हे; और 
प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तु 
में पाई जाती हैं । १५ देख, अ्रभी परिडत 
और तनन्‍त्री लोग मेरे साम्हने इसलिये लाए 
गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़ें श्रौर उसका 
भ्र्थ मुझे बताएं, परन्तु वे उस बात का 
ग्रथे न समझा सके। १६ परन्तु में ने 
तेरे विषय में सुना हे कि दानिय्येल भेद 
खोल सकता और सन्देह दूर करू सकता 
है । इसलिये अब यदि तू उस लिखे हुए 
को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मे 
. समभा सके, तो तुझे बेंजनी रंग का वस्त्र 
और तेरे गले में सोने की करशठमाला 
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१७ दानिय्येल ने राजा से कहा, अपने 
दान अपने ही पास रख; ओर जो बदला 
तू देना चाहता है, वह दूसरे को दे; वह 
लिखी हुई बात में राजा को पढ़ सुनाऊंगा, 
गौर उसका श्रर्थ भी तुके समभाऊंगा । 
१८ है राजा, परमप्रधान परमेश्वर ने 
तेरे पिता नबृूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, 
प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था; १६ और 
उस बड़ाई के कारण जो उस ने उसको 
दी थी, देश-देश और जाति-जाति के सब 
लोग, और भिन्न-भिन्न भाषा बोलनेवाले 
उसके साम्हने कांपते और थरथरातें थे; 
जिसे वह चाहता उसे वह घात, करता था, 
आर जिसको वह चाहता उसे बह जीवित 
रखता था; जिसे वह चाहता उसे वह 


ऊंचा पद देता था, और जिसको वह 


चाहता उसे वह गिरा देता था । २० परन्तु, 
जब उसका मन फूल उठा, और उसकी 
आत्मा कठोर हो गई, यहां तक कि वह 
ग्रभिमात करने लगा, तब वह अपने 
राजसिहासन पर से उतारा गया, और 
उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई; २१ वह 
मनष्यों में से निकाला गया, और उसका 
मन पशुओं का सा, और उसका निवास 
जंगली गदहों के बीच हो गया; वह बलों 
की नाई घास चरता, और उसका दारीर 
आ्राकाश की ओस से भीगा करता था, 
जब तक कि उस नें ज्ञान न लिया कि 
परमप्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य 
में प्रभता करता है और जिसे चाहता 
उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है । 
२२ तौभी, हे बेलगस्सर, तू जो उसका _ 
पुत्र है, और यह सब कुछ जानता था, 
तौभी तेरा मन नम्न न हुआ । १३ वरन 
तू ने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर 
उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने 
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साम्हनें धरवा लिए, और अपने प्रधानों 
और रानियों और रखेलियों समेत तू 
ने उन में दाखमधु पिया; और चान्दी- 
सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के 
देवता, जो न देखते न सुनते, न कुछ 
जानते हैं, उनकी तो स्तुति की, परन्तु 
परमेश्वर, जिसके हाथ में तेरा प्राण हें, 
झऔर जिसके वह में तेरा सब चलना 
फिरना हैँ, उसका सन्मान तू ने नहीं 
किया।. द 

. १४ तब ही यह हाथ का एक भाग 
उसी की झ्नोर से प्रगठ किया गया हैं 
गौर वे शब्द लिखें गए हें। २५ और 
जो शब्द लिखें गए वे ये हैं, मने *, मने 
तकेल |, और ऊपरसीन |। २६ इस वाक्य 
का अर्थ यह हूं, मने, भ्र्थात्‌ परमेश्वर 
ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका 
ग्रन्त कर दिया है। २७ तकेल, तू मानों 
तराजू में तौला गया और हलका पाया 
गया हूँ। २८ परेस $, शर्थात्‌ तेरा राज्य 


बांटकर मादियों और फ़ारसियों को दिया: 


गया हें ।। 

२६ तन्न बंलशस्सर ने श्राज्ञा दी 
और दानिय्येल को बजनी रंग का वस्त्र 
गौर उसके गले में सोने की कर्ठमाला 
पहिनाई गई; और ढिढोरियें ने उसके 
विषय में पुकारा, कि राज्य में तीसरा 
दानिय्येल ही प्रभुता करेगा || 
. ३० उसी रात कसदियों का राजा 
बेलशस्सर मार डाला गया। ३१ और 
दारा मॉंदी जो कोई बासठ वर्ष का था 
_राजगद्टी पर विराजमान हुआ ।। 
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| भ्रथांद तौला | 
$ अर्थात्‌ और बांटतें हैं। हे 
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टट्‌ . दारा को यह अच्छा लगा कि 
* अपने राज्य के ऊपर एक सौ बीस 
ऐसे अभ्रधिपति ठहराएं, जो पूरे राज्य 


में अधिकार रखें। २ और उनके ऊपर 


उस: ने तीन अध्यक्ष, जिन में से दानिग्येंल 
एक था, इसलिये ठहराए, कि वे उन 
ग्रधिपतियों से लेखा लिया करें, और इस 
रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए । 
३ जब यह देखा गया कि दानिय्येल में 
उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन 
ग्रध्डक्षों और अधिपतियों से ग्रधिक प्रतिष्ठा 
मिली; वरन राजा यह भी सोचता था 
कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए । 
४ तब ग्रध्यक्ष और अधिपति राजकार्ये 
के विषय में दानिय्येल के विरुद्ध दोष 
ढूंढने लगें; परन्तु वह विश्वासयोग्य था, 
और उसके काम में कोई भूल वा दोष 
न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध वा 
दोष न पा सके। ५ तब वे लोग कहने 
लगे, हम उस दानिय्येल के परमेश्वर 
की व्यवस्था को छोड़, और किसी विषय 
में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे ।। 

६ तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा 
के पास उतावली से आए, और उस से 
कहा, है राजा दारा, तू युगयुग जीवित 
रहे । ७ राज्य के सारे श्रध्यक्षों ने, और 
हाकिमों, अधिपतियों, स्यायियों, और 
गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की हैं, 
कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी 
आज्ञा निकाले, कि तीस दिन तक जो कोई, 
है राजा, तुके छोड़ किसी और मनष्य 


ब्रा देवता से बिनती करे, वह सिंहों की 


मान्द में डाल दिया जाए। ८ इसलिये 
ग्रब हे राजा, ऐसी अ्राज्ञा दे, और 
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के ग्रनसार अदल-बदल न हो सके। 
ह तब दारा राजा ने उस आज्ञामत्र पर 
हस्ताक्षर कर दिया... 

१० जब दानिय्येल को मालूम हुमा 
कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया हूं, 
तब वह अपने घर में गेया जिसकी 
उपसरौटी कोठरी की खिड़कियां यरूणशलम 
के मामने खली रहती थीं, और अपनी 
रीति के अनसार जेसा वह दिंन में तीन 
बार अपन परमेश्वर के साम्हन घुटने 
टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, 
वैसा ही तब भी करता रहा। ११ तंत्र उन 
पुरुषों ने उतावली से आकर दानिय्येल 
को अपने पेरमेज्वर के सामने बिनती 
करते झौर गिडगिक्ा ते हुए पाया । शै२ सा 
वे राजा के पास जाकर, उसकी राजआजा 
के विषय में उस से कहने लगे, है राजा 
क्या तू ने ऐसे आजापत्र पर हस्ताक्षर 
नहीं किया कि तीस दिन तक जो कोर 
तुझे छोड, किसी मनुप्य वा देवता से 
त्विनती करेगा, वह सिंहों को मान्द्र मं 
डाले दिया जाएगा? राजा न उत्तर 
दिया, हों, मादियों और फ़ारमसियाों को 
अटल व्यवस्था के अनसार यह बात स्थिर 
है। १३ तब उन्हों ने राजा में कहा, 
यहदी बंधओं में से जो दानिस्यल हैं, उस 
में है राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान 
दिया, और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए 
ग्राजापत्र की ओर; वह दिन में तीन 
आर विनती किया करता हे ।। 

१४ यह वचन सुनकर, राजा बहुत 
उदास हुआ, और दानिय्येल के वचाने के 
उपाय सोचने लगा; और सूर्य के अ्रस्त 

इक उमेक वेचान की यत्ने करता रहा । 
पुदंद राजा के पॉस उतावनी 
कर कहने लेगे। है राजा, यह जान रख, 


दानिय्येल 
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कि मादियों श्रौर फ़ा रसियों में यह व्यवस्था 
हैँ कि जो जो मनाही वा ग्राज्ञा राजा 
ठहराएं, वह नहीं बदल सकती ।। 

. १६ तब राजा ने झ्ाज़ा दी, और 
दानिय्येल लाकर मिहों की भान्द में डाल 
दिया गया । उस समय राजा ने दानिय्येल 
ये कहा, तेरा परमेक्वर जिसकी तू नित्य 
उपासना करता हैं, वही तुझे बचा ! 
१७ तब एक पत्थर लाकर उस गडहे के 
मंह पर रखा गया, और राजा ने उस पर 
अपनी अझंगठी से, और अपने प्रधानों की 
ग्रंगठियों मे महर लगा दी कि दानिय्येल 
के विषय में कुछ वदलने न पाए। है८ तेंत 
राजा अपने महल में चला गया, और 
उस रात को बिना भोजन पढ़ा रहा; 
झ्औौर उसके पास सुख विलास की कोई 
वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे नींद भी 
नहीं आई ।! क्‍ 
. १६ भोर को पी फटते ही राजा उठा 

पैर सिहों के गड़हे की ओर फर्ती से चला 
गया। २० जब राजा गडहे के निकट 
प्राया, तब शोकभरी बागी से चिल्लाते 
लगा और दानिय्येल से कहा, है दानिय्येल, 
है जीवते परमेब्बर के दास, क्या तेरा 
परमेब्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता 
हैं, तुझे सिहों से बचा सका है ? २१ तत् 
दानिय्येल ने राजा से कहा, हैं राजा, तू 
युगयुग जीवित रहे ! २२ मेरे परमेश्वर 
ने अपना दूत भेजकर सिहों के मुंह को 
ऐसा बन्द कर रखा कि उन्हों ने मेरी 
कुछ भी हानि नहीं की; इसका कारगा 
ग्रह है, कि में उसके साम्हने निर्दोष पाया 
गया; और है राजा, तेरे सम्मख भी म ने 
भूल नहीं की । २३ तब राजा न 

नन्दित होकर, दानिय्येल का 


तिकालन 


।लने को ग्राता दी। 
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सो दानिय्येल गइहे में से निकाला गया, 
प्रौर उस पर हानि का कोई चिन्ह न 
पाया गया, क्‍योंकि वह अपने परमेच्चर 
पर विश्वास रखता था। २४ और राजा 
ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानिय्येल 
की चुगली खाई थी, वे अपने प्रपने 
लड़केवालों झ्रौर स्त्रियों समेत लाकर सिह्ढों 
के गइहे में डाल दिए जाएं; और वे 
गड़ह़े की पेंदी तक भी न पहंच कि सि 
ने उन पर भपटकर संत हड़ियों समेत 
उनको चब्रा डाला || 

२५ तब दारा राजा ने सारी पश्ची 
के रहनेवाल देश-देश और जाति-जाति 
के सव लोगों, और भिन्न-भिन्न भाषा 
बोलनेवालों के पास यह लिखा, तुम्हारा 
बहुत कुशल हो । २६ में यह ग्राज्ञा देता 

कि जहां जहां मेरे राज्य का अ्रधिकार 
हैं, वहाँ के लोग दानिय्येल के परमज्वर 
के सम्मख कांपत और थरथराने रहें, 
क्योंकि जीवता और युगानथग तक रहने- 
वाला परमंच्वर वहीं. हें. उसका राज्य 
ग्रविनाशी और उसकी प्रभता सदा स्थिर 
: रहेगी। २७ जिस ने दानिय्येल को सिल्ों 
से बचाया हे, वही वचाने और छडानेवाला 
हैं; और स्वर में और पथ्वी पर चिर 
श्रोर चमत्कारों का प्रगट करनेवाला हें 
 श८ और दानिय्येल, दारा और कुख्‌ 
. फारसी, दोनों के राज्य के दिनों 
भाग्यवान्‌ रहा !। द 


वाबल के राजा वलशस्मर के 

पहिले वर्ष में, दानिय्येल ने पलंग 

पर स्वप्न देखा। तंत्र उस ने वह स्वप्न 
लिखा, और बातों का सारांश भी वर्गान 
किया । २ दौनिय्येल ने यह कहा, में ने 
रात का यह स्वप्न देखा कि महासागर 


दानिय्येल 
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पर चौमुखी आंधी चलने लगी। ३ तब 
समुद्र में से चार बड़े बड़े जन्तु, जो एक 
दूसरे से भिन्न थे, निकल आए । ४ पहिला 
जन्तु थिह 'के समान था और उसके पंख 
उकाब के से थे। और मेरे देखते देखते 
उसके पंखों के पर नोचे गाए और वह 
भूमि पर से उठाकर, मनष्य की नाई 
पांवों के बल खड़ा किया गया; और 


उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। 


५ फिर में ने एक और जन्तु देखा जो 
रीछ के समान था, और एक पांजर के 
बल उठा हुआ थां, और उसके मंदह 
दांतों के वीच तीन पसली थीं; और लोग 
उस से कह रहे थे, उठकर, बहुत मांस 
खा। ६ इसके बाद मे ने दष्टि,की और 
देखा, कि चीते के समान एक्र और जन्‍्न 
जिसकी पीठ पर पश्षची के से चार पर्व 
। और उस जन्‍्त्‌ के चार सिर थे; 
झ्ौौर उसको अधिका र दिया गया । ७ फिर 
इसके बाद में ने स्वप्न में दृष्टि की और 
देखा, कि एक चौथा जन्‍्तु है जो भयंकर 
प्रोर डरावना झौर बहुत सामर्थी हैं; 
ग्रौर उसके बड़े बे लोहे के दांत हैं; 
वह सब कुछ खा डालता हे और चर चर 
करता हैं, और जो बच जाता हे, उसमे 
परी से रौंदता हें। और कह सत्र पहिले 
जन्तुओं से भिन्न हें; और उसके दस मींग 
हैं। ८ में उन मींगों को ध्यान से देख 
रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच 
एक और छोटा सा सींग निकला, झौर 
उसके बल से उन पहिले सींगों में मे तीन 
उखाई गए; फिर में ने देखा कि इस 


जज 


उ४ 


मींग में मनप्य की सी आंखें, और बड़ा 


बोल बोलनंवाला मुंह भी मेने 
देखते देखते प्रन्त में क्या देखा, कि सिहासन 
रख गए, ग्रोर कोई अति प्राचीन विराजमान 
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हुआ; उसका वस्त्र हिम सा उजला, 
और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे; 
उसका सिंहासन अ्रग्निमय श्रौर उसके 
पहिये धधकती हुई आग के से देख पड़ते 
थे। १० उस प्राचीन के सम्मुख से ग्राग 
की धारा निकलकर बह रही थी; फिर 
हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल 
कर रहे थे, और लाखों लाख लोग उसके 
साम्हने हाजिर थे; फिर न्यायी बेठ गए, 
झ्रौर पुस्तकें खोली गईं। ११ उस समय 
उस सींग का बड़ा बोल सुनकर में देखता 
रहा, और देखते देखते अन्त में देखा कि 
वह जन्तु घात किया गया, और उसका 
शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया 
गया। १२ और रहे हुए जत्तुओं का 
प्रधिकार ले लिया गया, परन्तु उनका 
प्राण कुछ समय के लिये * बचाया गया। 
१३ में ने रात में स्वप्न में देखा, और 
देखो, मनुष्य के सन्‍्तान सा कोई आकाश 
के बादलों समेत आ रहा था, और वह 
उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, और 
उसको वे उसके समीप लाए। १४ तब 
उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य 
दिया गया, कि देश-देश ओर जाति-जाति 
के लोग और भिन्न-भिन्न भाषा बोलनेवाले 
सव उसके अधीन हों; उसकी प्रभुता 
सदा तक अटल, और उसका राज्य 
ग्रविनाशी ठहरा ।। 

. १५ और मुझ दानिय्येल का मन 
विकल हो गया॥, और जो'कुछ में ते 
देखा था उसके कारण में घबरा गया [| 
१६ तब जो लोग पास खड़े थे, उन में से 


अफलफे करन आाकतव०५क १अमाभाा न + ह+" १७ । 


मूल में--समय और काल के लिये। 
| मल में--आत्मा देह के बीच घबरा गई। 
कि हि मूल में-मेरे सिर के दर्शनों ने मुझे 
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एक के पास जाकर में ने उन सारी बातों 
का भेंद पूछा, उस ने यह कहकर मुक्के 
उन बातों का अर्थ बताया, १७ उन चार 
बड़े बढ़े जन्तुओं का श्र्थ चार राज्य * 
हैं, जो पृथ्वी पर उदय होंगे । १८ परन्तु 
परमप्रधान के पवित्र लोग राज्य को 
पाएंगे, और यगानयग उसके अ्रधिकारी 
बने रहेंगे ।। 

१६ तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि 
उस चौथे जन्तु का भेद भी जान लूं जो 
और तीनों से भिन्न और शभ्रति भयंकर 
था और जिसके दांत लोहे के श्रौर नस 
पीतल के थे; वह सब कुछ खा डालता, 
और चर चर करता, श्रौर बचे हुए को 
परों से रौद डालता था। २० फिर उसके 
सिर में के दस सींगों का भेद, श्रौर जिस 
नये सींग के निकलने से तीन सींग गिर 
गए, श्रर्थात्‌ जिस सींग की श्रांखें और 
बड़ा बोल बोलनेवाला मुंह और सब और 
सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी 
भेद जानने की मुझे इच्छा हुईं। २१ और 
में ने देखा था कि वह सींग पवित्र लोगों 
के संग लड़ाई करके उन पर उस समय 
तक प्रबल भी हो गया, २२ जब तक 
बह अति प्राचीन न आया, और परमप्रधान 
के पवित्र लोग न्‍्यायी न ठहरे, और उन 
पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का 
समय न आ पहुंचा ।! ध 

२३ उस ने कहा, उस चौथे जन्तु का 
अर्थ, एक चौथा राज्य हें, जो पथ्वी पर 
होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा 
ओर सारी पृथ्वी को नाश करेगा, और 
दांवकर चूर-चूर करेगा। २४ और उन 
दस सींगों का अर्थ यह हैँ, कि उस राज्य 
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* मूल में--राजा। 
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में से दस राजा उठेंगे, प्रौर उनके बाद 
उन पहिलों से भिन्न एक और राजा 
उठेगा, जो तीन राजाओं को गिरा देगा । 
२४ झौर वह परमप्रधान के विरुद्ध बातें 
कहेगा, और परमप्रधान के पवित्र लोगों 
को पीस डालेगा, और समयों झौर व्यवस्था 
के बदल देने की श्राशा करेगा, वरन साढ़े 
तीन काल तक वे सब उसके वच्ष में 
कर दिए जाएंगे। २६ परन्तु, तब न्यायी 
बेठेगे *, झौर उसकी प्रभुता  छीनकर 
मिटाई और नाश की जाएगी; यहां तक कि 
उसका श्रन्त ही हो जाएगा। २७ तब 


राज्य और प्रभुता और धरती पर के 


राज्य | की महिमा, परमप्रधान ही की 
प्रजा श्रर्थात्‌ उसके पवित्र लोगों को दी 
जाएगी, उसका राज्य सदा का राज्य है, 
झ्रौर सब प्रभुता करनेवाले उसके ग्रधीन 
होंगे श्ौर उसकी आ्राज्ञा मानेंगे । २८ इस 
बात का वर्णात में भ्रब कर चुका, परन्तु 
मुझ दानिय्येल के मन में बड़ी घबराहट 
बनी रही, और में भयभीत हो गया 


मऔर इस बात को में अपने मन में रखे. 


रहा ॥। 


 बेंलशस्सर राजा के राज्य के 

तौसरे वर्ष में उस पहिले दर्शन के 
बाद एक और वात मझ दानिय्येल को 
दशन के द्वारा दिखाई गई। २ जब 
एलाम नाम प्रान्त में, शशन नाम राजगढ़ 
म रहता था, तब में ने दर्शन में देखा कि 
में ऊले नदी के किनारे पर हुं। ३ फिर 
में ने आंख उठाकर देखा, कि उस नदी 
के साम्हने दो सींगवाला एक मेढ़ा खड़ा 


हैं, उसके दोनों सींग बड़े हें, परन्तु उन् 


१७७७७आा भाभी 0७७७०७आंभभ। 
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में से एक अधिक बड़ा है, झौर जो बड़ा 
हैं, वह दूसरे के बाद निकला। ४ में ने 
उस मेढ़े को देखा कि वह परिचम, उत्तर 
गौर दक्खिन की ओर सींग मारता हें, 
प्रौर कोई जन्तु उसके साम्हने खड़ा नहीं 
रह सकता, श्र न उसके हाथ से कोई 
किसी को बचा सकता है; और वह अपनी 
ही इच्छा के अनसार काम करके बढ़ता 
जाता था।। है 
४ में सोच ही रहा था, तो फिर 
क्या देखा. कि एक बकरा परिचम 
दिशा से निकलकर सारी पथ्वी के ऊपर 
एसा फिरा कि चलते समय भमि पर 
पांव न छुप्नाया और उंस बकरे की आंखों 
के बीच एक देखने योग्य सींग था। 
६ वह उस दो सींगवाले भेढ़े के पास 
जाकर, जिसको में ने नदी के साम्हने 
खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे 
बल से लपका। ने देखा कि वह 
मेढ़े के निकट आकर. उस पर मंभलाया 
प्रौर मेढ़े को मारकर उसके दोनों सींगों 
को तोड़ दिया; और उसका साम्हना 
करने को मेढ़े का कुछ भी वश न चला 
तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर 
रौंद डाला; और मेढे को उसके हाथ से 
छुडानेवाला कोई न मिला | ४ तब बकरा 
प्रत्यन्त बढ़ाई मारने लगा, और जब 


वलत्रन्त हुआ, तव उसका बड़ा सींग टट 


गया, और उसकी सन्‍्ती देखने योग्य चार 
सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर 
बढदने लगे ।। 


&€ फिर इन में से एक छोटा सा सींग 


प्रौर निकला, जो दक्खिन, पूरव झौर 


शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ 


गया। १० वहु स्वर्ग की सेना तक वढ़ 
गया; और उस में 








' से झौर तारों में से 
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भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद 
डाला। ११५ वरन वह उस सेना के 
प्रधान तक भी बढ़ गया, और उसका 
नित्य होमबलि बन्द कर दिया गया; 
झर उसका पवित्र वासस्थान गिरा दिया 
गया। १२ और लोगों के अपराध के 
कारण नित्य होमबलि के साथ सेना भी 
उसके हाथ में कर दी गई, और उस सींग 
ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया, और 
वह काम करते करते सफल हो गया। 
१३ तब में ने एक पवित्र जन को बोलते 
सना; फिर एक और पवित्र जन ने उस 
पहिले बॉलनेवाले से पूछा, नित्य होमबलि 
और उजड़वानेवाले अपराध के विषय 
में जो कुछ दर्शन देखा गया, वह कब तक 
फलता रहेगा; अर्थात्‌ पवित्रस्थान और 
सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता 
रहेगा ? १४ और उस ने मुझ से कहा, 
जब तक सांझ और सवरा दो हजार 
तीन सौ बार न हों, तव तक वह होता 
रहेगा; तब पवित्रस्थान शुद्ध किया 
जाएगा ।। 

१५ यह वात दर्शन में देखकर, में, 
दानिय्येल, इसके समभने का यत्न करने 
लगा; इतने में पुरुष का रूप धरे हुए 
कोई मेरे सम्मख खड़ा हुआ देख पड़ा॥ 
१६ तब मुझे ऊले नदी के बीच से एक 
मनप्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकारकर 
कहता था, हे जिब्राएल, उस 'जन को 
उसकी देखी हुई बातें समझा दे ५ १७ तत्र 
जहां में खड़ा था, वहां वह मेरे निकट 
ग्राया; और उसके आते ही में घबरा 
गया, और मंह के बल गिर पढ़ा। नत्र 


.... उस ने मुझ से कहा, हे मनृष्य के सन्‍्तान 






डन देखो हुई बातों को समझ लें, क्‍योंकि 
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१८ जब वह मुझ से बातें कर रहा 
था, तव में अपना मुंह भूमि की ओर किए 
हुए भारी नींद में पड़ा था, परन्तु उस ने 
मझे छुकर सीधा खड़ा कर दिया। 
१६ तब उस ने कहा, क्रोध भड़कने के 
ग्रन्त के दिनों में जो कुछ होगा, वह में 
तुझे जताता हुं; क्‍योंकि भ्रन्त के ठहराए 
हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। 
२० जो दो सींगवाला मेढ़ा तू ने देखा हें, 
उसका अर्थ मादियों और फ़ारसियों के 
राज्य * से हें। २२ और वह रोगार 
बकरा यूनान का राज्य प है; और उसकी 
आंखों के बीच जो बड़ा सींग निकला, 
वह पहिला राजा ठहरा। २२ और वह 
मींग जो टूट गया और उसकी सन्‍्ती जो 
चार सींग निकले, इसका अर्थ यह हे कि 
उस जाति से चार राज्य उदय होंगे, 
परन्तु उनका बल उस पहिले का सा न 
होगा । २३ और उतने राज्यों के अन्त 
समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ग 
तब क्र दप्टिवाला और पहेली बकनवाला 
एक राजा उठेगा। रेड उसका मसामथ्य 
बड़ा होगा, परन्तु उस पहिले राजा का सा 
नहीं; और वह अजझ्भूत रीति से लोगों का 
नाहझ करेगा, और सफल हाकर काम 
करता जाएगा, और सामर्थियों और पक 
लोगों के समृदाय को काश करेगा॥ 
२५ उसकी बतुराई के का रख उसका छल 
सफल होगा, और वह मन में फूलकोर 
लिडर रहते हुए बहुत लोगों को नादझा 
करेगा । वह सब हाकिमों के हाकिम के 
विरुद्ध भी खड़ा होगा: परन्तु श्रन्त को 
वह किसी के हाथ से विना मार खाए 

जाएगा । २६ सांझ और सवेरे के 
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. # मूल में--कै राजा।._ 


विषय में जो कुछ तू ने, देखा और सुना 


हैं वह सच हैं; परन्तु जो कुछ तू ने दर्शन 
में देखा हँ उसे बन्द रख, क्योंकि वह बहुत 
दिनों के बाद फलेगा ।। हे 

२७ तब मर दानिय्येल का बल जाता 
रहा, और में कुछ दिन तक बीमार पड़ा 
रहा; तब मं उठकर राजा का कामकाज 
फिर करने लगा; परन्तु जो कुछ में ने 
देखा था उस से में चकित रहा, क्योंकि 
उसका कोई समभानेवाला न था।। 


ह्ः मादी क्षयर्ष का पुत्र दारा, जो 

कसदियों के देश पर राजा ठहराया 
गया था, २ उसके राज्य के पहिले वर्ष 
मे, मुझ दानिय्येल ने शास्त्र के द्वारा 
समझ लिया कि यरूशलेम की उजडी 
हुईं दशा यहोवा के उस वचन के अनसार, 
जो यिमंयाह नबी के पास पहुंचा था 
कुछ वर्षों के बीतने पर श्रर्थात्‌ सत्तर 
वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी । ३ तब में 
अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके 
गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा 
और उपवास कर, टाट पहिन, राख में 
बंठकर वरदान मांगने लगा। ४ मे ने 
अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार 
प्राथंना की और पाप का अंगीकार किया, हे 
प्रभु, तू महान्‌ और भययोग्य परमेश्वर है, 
जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा माननेवालों 
के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और 
करुणा करता रहता हू, ५ हम लोगों ने 
तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा 
किया हें, और तेरी आज्ञाओं और नियमों 
को तोड़ दिया हैं । ६ और तेरे जो दास 





तोड़ ४03] ] 


नबी लोग, हमारे राजाओं, हाकिमों 
पूर्वजों और सब साधारण, लोगों से तेरे 
नाम से बातें करते थे, उनकी हम ने 
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नहीं सुनी । ७ हुं प्रभु, तू धर्मी है, परन्तु 
हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना 
पड़ता हूं, अर्थात्‌ यरूशलेम के निवासी 
आदि सब यहूदी, क्या समीप, थया दूर 
के सब इस्राएली लोग, जिन्हें तू ने उस 
विश्वासघात के कारण जो उन्हों ने तेरा 
किया था, देश देश में बरबस कर दिया हें, 
उन सभों को लज्जित होना पड़ता है । 
८ हे यहोवा हम लोगों ने अपने राजाओं, 
हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध 
पाप किया है, इस कारण हम को लज्जित 
होना पड़ता. हँ। € परन्तु, यद्यपि हम 
अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तौभी 
तू दयासागर और क्षमा की खानि है। 
१० हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की 
शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले 
जो उस ने अपने दास नत्रियों से हमको 
सुनाई । ११ वरन सब इस्राएलियों ने 
तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया, और एसे 


हट गए कि तेरी नहीं सुनी । इस कारगा 


जिस शाप की चर्चा * परमेश्वर के दास 
मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप 
हम पर घट | गया, क्‍योंकि हम ने उसके 


विरुद्ध पाप किया हैं। १२ सो उस ने 
हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहे 


हम पर यह बड़ी विपत्ति डालकर 
पूरा किया हूँ; यहां तक कि जैसी विपत्ति 
यरूशलम पर पड़ी हूं, वंसी सार घरती 
पर | ओस् कहीं नहीं पड़ी। १३ जेसे 
मूसा की व्यवस्था में लिखा हूँ, वेसे ही 
यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी हूं, 


तौमी हम झपने परमेश्वर यहांवा कों 
मनाने के लिये न तो अपने अधममं के 


+ मूल में--जिं 





जेस शाप और किरिया। 
|| मूल: में: 77४७. 
| मूल में--सारे आकाश के तले। 
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कामों से फिरे, और न तेरी सत्य बातों 
पर ध्यान दिया । १४ इस कारण यहोवा 
में सोच विचारकर * हम पर विपत्ति 
डाली है; क्योंकि हमारा परमेदवर यहोवा 
जितने काम करता हूँ उन सरभों में धर्मी 
. ठहरता हूँ; परन्तु हम ने उसकी नहीं 

. सुनी। १५ और अब, हे हमारे परमेश्वर, 
हे प्रभु; तू ने भ्रपनी प्रजा को मिस्र देश से, 


 बली हाथ के द्वारा निकाल लाकर अपना 


ऐसा बड़ा नाम किया, जो झ्राज तक 
प्रसिद्ध हैं, परन्तु हम ने पाप किया हैं 
श्रौर दुष्टता ही की हूँ। १६ हे प्रभु, 
हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के 
प्रथम के कामों के कारण यरूशलेम की 
झौर तेरी प्रजा की, और हमारे झास पास 
के सब लोगों की ओर से नामघराई हो 
रही है; तौभी त्‌ अपने सब धर्म के कामों 
के कारण अपना क्रीध और जलजलाहट 
प्रपनें नगर यरूशलेम पर से उतार दे, 
जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है । १७ हे 
हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना 
झ्लौर गिड़गिडाहट सुनकर, अपने उजड़े 
हुए पवित्रस्थान पर अपने मुख का प्रकाश 
चमका; हे प्रभु, भ्रपने नाम के निमित्त 
यह कर। श८ हे मेरे परमेश्वर, कान 
लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी 
उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी 
देख जो तेरा कहलाता हें; क्‍योंकि हम 
जो तेरे साम्हने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना 
. करते हैं, सो झ्रपने धर्म के कामों पर नहीं, 
वरन तेरी बड़ी दया ही के कासों पर 
. भरोसा रखकर करते हैं। १६ है प्रभु, 


दानिय्येल 
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न कर; है मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और 


तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती हैँ; इसलिये 


अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर ।। 

. ३० इस प्रकार में प्रार्थना करता, 
झौर ग्रपनें और पझ्पने इस्राएली जाति 
भाइयों के पांप का अ्रंगीकार करता हुआ, 
अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके 
पवित्र पंत के लिये गिड़गिड़ाकर बिनती 
करता ही था, २१ तब वह पुरुष जिब्राएल 
जिसे में ने उस समय देखा जब मुझे 
पहिले- दर्शन हुआ था, उस ने वेग से 
उड़ने की झ्राज्ञा पाकर, सांभ के प्रन्ननलि 


के समय मुझ को छू लिया; और मुझे 


समभाकर मेरे साथ बातें करने लगा। 
२२ उस ने मुझ से कहा, हे दानिय्येल, 
में तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी 
निकल आया हूं । २३ जब तू गिड़गिडा- 
कर बिनती करने लगा, तब ही इसकी 
ग्राशा निकली, इसलिये में तुझे बताने 


 भ्राया हूं, क्‍योंकि तू भ्रति प्रिय ठहरा हैं; 


इसलिये. उस विषय को समझ ले और 
दर्शन की बात का प्रर्थ बक ले॥। 

२४ तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर 
के लिये सत्तर सप्ताह ठहराए गए हैं 
कि उनके अन्त तक ग्रपराध का होना 
बन्द हो, और पापों का अन्त और अधर्म 
का प्रायश्चित्त किया जाए, और यृगयुग 
की धार्मिकता प्रगट होए *; और दर्शन 
की बात पर और भविष्यद्वाणी पर छाप 
दी जाए, प्रौर परमपवित्र का प्रभिषेक 
किया जाएं। २५ सो यह जान और 


समझ ले, कि यरूशलेम के फिर बसाने 


है की भाज्ञा के निकलते से लेकर भ्रभिषिक्त 
....._“सुन ले की हे प्रभु, पाप क्षमा कर हे प्रभु, बीतेंगे। 





प्रधान के संमय तक सात सप्ताह बी 
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फिर बासठ सप्ताहों के बीतने पर चौक 
प्रौर खाई समेत वह नगर कष्ट के समय 
में फिर बसाया जाएगा। २६ और उन 
बासठ सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त ह* 


पुरुष काटा जाएगा: और उसके हाथ 


कुछ न लगंगा; और आनेवाले प्रधान 
की प्रजा नगर और पवित्रस्थान को नाश 
तो करेगी। परन्तु उस प्रधान का भ्रन्त 


ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है; तौभी 


उसके अन्त तक लड़ाई होती रहेगी; 
क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना 
गया हैं। २७ और वह प्रधान एक सप्ताह 


के लिये बहुतों के संग दृढ़ वाचा बान्धेगा, 


परन्तु श्राधे ही सप्ताह के बीतने पर वह 


मेलबलि और अन्नवलि को बन्द करेगा; 


ओर कंगूरे पर उजाड़नेवाली घृरित 
वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय से ठनी 
हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का 
क्रोध उजाड़नेवाले पर पड़ा रहेगा। ।। 


९ . फारस देश के राजा कुस्र्‌ के 

राज्य के तीसरे वर्ष में दानिय्येल 
पर, जो बलतशस्सर भी कहलाता हें, 
एक बात प्रगट की गई। भौर वह बात 
सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उस ने 
इस बात को बूक लिया, और उसको 
इस देखी हुई बात की समझ श्रा गई ।। 

२ उन दिनों में, दानिय्येल, तीन 
सप्ताह तक शोक करता रहा। ३ उन 
तीन सप्ताहों के पूरे होने तक, में ने न तो 
स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस वा 
दाखमध्‌ अपने मुंह में रखा, और न अ्रपनी 
देह में कुछ भी तेल लगाया। ४ फिर 
पहले महीने के चौबीसवें दिन को जब में 


$ अथवा मसीद | 
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हिंदहेकेल नाम नदी के तीर पर था, ५ तब 
में ने श्रांखें उठाकर देखा, कि सन का 
वस्त्र पहिने हुए, और ऊफाज्ञ देश के 
कुन्दन से कमर बान्धे हुए एक पुरुष 
खड़ा हें। ६ उसका शरीर फीरोज़ा के 
समान, उसका मुख बिजली की नाई, 
उसकी श्ांखें जलते हुए दीपक की सी, 
उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल 
के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों 
के शब्द का सा था। ७ उसको केवल 
मुझ दानिय्येल ही ने देखा, और मेरे 
संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन 
न हुआ; परन्तु वे बहुत ही थरथर।ने 
लगे, और छिपने के लिये भाग गए | 
८ तब में भ्रकेला रहकर यह शअ्रद्धत * 
दर्शन देखता रहा, इस से मेरा बल जाता 
रहा; में भयातुर हों गया, और मुझ में 
कुछ भी बल न रहा। € तीभी में ने उस 
पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब 
वह मुझे सुन पड़ा, तब में मुंह के बल 
गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर 
श्रधे मुंह पड़ा रहा ॥। 

१० फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी 
देह को छुआ, और मुझे उठाकर घुटनों 
ग्रौर हथेलियों के बल थरथराते हुए बंठा 
दिया। ११ तब उस ने मुझ से कहा, 
है दानिय्येल, है अति प्रिय पुरुष, जो वचन 
में तुक से कहता हूं उसे समझ ले, और 
सीधा खड़ा हो, क्‍योंकि में श्रभी ते पास 
भेजा गया हूं। जब उस ने मुझ से यह 
वचन कहा, तब में खड़ा तो हो गया. 
परन्तु थरथराता रहा। ११ फिर उस 
ने मर से कहा, हे दानिय्येल, मत डर, 


क्योंकि पहिले ही दिन को जब तू ने. 
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समभने-बूकने के लिये मन लगाया और 
झ्पने परभेश्वर के साम्हने अपने को 
दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए, 


और में तेरे वचनों के कारगा आ गया 


हैं। १३ फारस के राज्य का प्रधान 
इक्कीस दिन तक भेरा साम्हना किए रहा , 
परन्तु मीकाएशल जो मुख्य प्रधानों में से 
हैं, वह मेरी सहायता के लिये आया, 
इसलिये में फारस के राजाओं के पास 
रहा, १४ और ग्ब. में तुझे समझाने 
आया हूं, कि अन्त के दिनों मे तेरे लोगों 
की क्या दशा होगी। क्योंकि जो दर्शन 
ने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा 
ग्रोगा ।। द 
१५ जब वह पुरुष मझ से ऐसी बाते 
काह चुका, तब मे ने .भूमि की और मह 
किया और चुपकी रह गया। १६ तब 
मनृष्य के सन्‍्तान के सभान किसी ने मेरे 
छाए, और में मंहे खोलकर बोलने 
लगा। और जो मेरे साम्हने खड़ा था 
उस से मे ने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की 
बातों के कारण मुझ को पीड़ा सी उठी, 
और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा। 
१७ सो प्रभु का दास, अपने प्रभु के साथ 
वर्योकर वाले कर सके ? क्‍योंकि मेरी 
देह में न तो कुछ बल रहा, और न कुछ 
सांस ही रह गई।। 
श्८ तब मनप्य के समान किसी 
ने मरे छकर फिर मेरा हियाव 


बन्धाया | १६९ और उस ने कहा, है 


झति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शान्ति 
मिले; तू दढ़ हो और तेरा हियाव बन्धा 


रहे । जब उस ने यह कहां, तब मे ने 
... हियाव बान्धकर कहा, है मेरे प्रभु, अब 
.. कहूँ, क्‍योंकि तू ने मेरा हियाव बन्धाया है । 


बज उस ने कहा, क्या तू जानता हू 
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कि में किस कारण तेरे पास आया हूं ? 
ग्रत में फारस के प्रधान से लड़ने को. 
लीट्गा;। और जब में निकलूगा, तब 
युनान का प्रधान आएगा । २१ झौर जो 
कुछ सच्ची वातों से भरी हुई परस्‍्तक में 
लिखा हुआ हैं, वह में तुझे बताता हुं; 
उन प्रधानों के विरुद्ध, तुम्हारे प्रधान 
मीकाएल को छोड, मेरे संग स्थिर रहने- 


वाला और कोई भी नहीं हैं ।॥। 

९ ? ग्रौर दारा नाम मादी राजा के 
राज्य के पहिले वर्ष में उसको 

हियाव दिलाने और बल देने के लिये 

में ही खड़ा हो गया ।। 

२ और झवब मे तुक को सच्ची बात 
ब्रताता हूं। देख, फारस के राज्य में 
ग्रव तीन और राजा उठेंगे; और चौथा 
राजा उन सभों से अधिक धनी होगा; 
ग्रौर जब वह धन के कॉरगा सामर्थी 
होगा, तब सव लोगों को यूनान के राज्य 
के विरुद्ध उभारेगा। ३ उसके बाद एक 
पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य 
बहुत बढ़ाएगा, और अपनी इच्छा के 
अनुसार ही काम किया करेगा । ४ और 
जब वह बड़ा होगा, तब उसका राज्य : 
टूटेगा और चारों दिशाओं में बटकर अलग 
ग्रलग हो जाएगा; और न तो उसके 
राज्य की झकित ज्यों की त्यों रहेगी और 
न उसके वंश को कुछ मिलेगा; क्‍योंकि 
उसका राज्य उखंडकर, उनकी अपेक्षा 
झ्रौर लोगों को प्राप्त होगा ॥ 

५ तब दक्सिन देश का राजा बल 
पकड़ेगा: परन्तु उसका एक हाकिम उस 


से अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा; 
यहां तक कि उसकी फ्रभुता बड़ी हों 


जाएगी | ६ कई वर्षों के बीतने पर, ये 


दोनों आपस में मिलेंगे, और दक्‍्खिन 
देश के राजा की बेटी उत्तर देश के 
राजा के पास शान्ति की वाचा बान्‍न्धने 
को आएगी; परन्तु उसका बाहुबल 
बना न रहेगा, और न. वह राजा और 
न उसका नाम रहेगा; परन्तु वह स्त्री 
अपने पहुंचानेवालों और अपने पिता और 
अपन सम्भालनंवालों समेत अलग कर 
दी जाएगी।। 
७ फिर उसकी जड़ों में से एक डाल 
उत्पन्न होकर * उसके स्थान में बढ़ेगी; 
वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में 
प्रवेश करेगा, और उन से युद्ध करके 
प्रबल-होगा । ८ तब वह उनके देवताओं 
की ढली हुई मूरतों, और सोने-चान्दी 
के मनभाऊ पात्रों को छीनकर मिस्र में 
ले जाएगा; इसके बाद वह कुछ वर्ष तक 
उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके 

रहेगा। & तब वह राजा दविखन देश 
के राजा के देश में आएगा परन्तु फिर 
अपने देश में लौट जाएगा।। 

१० उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत 
से बड़े बड़े दल इकट्ठु करेंगे, और उमराडने- 
वाली नदी की नाईं आकर देश के बीच 
होकर जाएंगे, फिर लौटते हुए उसके 
गढ़ तक झगड़ा मचाते जाएंगे । ११ तब 
दकक्‍्खिन देश का राजा चिढ़ेगा, और 
निकलकर उत्तर देश के उस राजा से यद्ध 
करेगा, और वह राजा लड़ने के लिए बड़ी 
भीड़ इकट्टी करेगा, परन्तु वह भीड़ 
उसके हाथ में कर दी जाएगी। १२ उस 
भीड़ को जीत करके उसका मन फल 
उठंगा, और वह लाखों लोगों को गिराएगा 
परन्तु वह प्रबल न होगा। १३ क्‍योंकि 


मूल में--उस की शास्त्र में से । 
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उत्तर देश का राजा लौटकर पहिली से 
भी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा; और कई 
दिनों वरन वर्षों के बीतनें पर वह निश्चय 
बड़ी सेना और सम्पत्ति लिए हुए आएगा ।। 
१४ उन दिनों में बहुत से लोग दक्खिन 
देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे; वरन तेरे 
लोगों में, से भी बलात्कारी लीग उठ 
खड़े होंगे, जिस से इस दशन की बात पूरी 
हो जाएगी; परन्तु वे ठोकेर खाकर गिरेंगे 
१५ तब उत्तर देश का राजा आकर किला 
बान्धंगा और दृढ़ नगर ले लेगा। और 
दक्खिन देश के न तो प्रधान * खड़े रहेंगे 
और न बड़े वीर; क्‍योंकि किसी के खड़े 
रहने का बल न रहेगा । १६ तब जो भी 
उनके विरुद्ध आएगा, वह अपनी इच्छा 
पूरी करेगा, और वह हाथ में सत्यानाश 
लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा 
होगा और उसका साम्हना करनेवाला 
कोई न रहेगा । १७ तब वह अपने राज्य 
के पूर्ण बल समेत, कई सीधे लोगों को 
संग लिए हुए आने लगेगा, और ग्रपनी 
इच्छा' के अनुसार काम किया करेगा। 
श्रौर वह उसको एक स्त्री | इसलिये देगा 
कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए परन्तु 
वह स्थिर न रहेगी, न उस राजा की 
होगी। १८ तब वह द्वीपों की ओर मुंह 
करके बहुतों को ले लेगा परन्तु एक 
सेनापति उसके अहंकार को मिटाएगा | 
वरन उसके अहंकार के अनुकूल उसे 
बदला देगा। १६ तब वह ग्रपने देश 
गढ़ों की ओर मंह- फेरेगा, और वह्‌ 
ठोकर खाकर गिरेगा, और कहीं उसका 
पता न रहेगा। 


इलाका अकका » सन्माथक 


७०० 7 कला 
.. _ मूल में--स्थत्रियों की बेटी । 
..ई मूल में--बन्द करेगा। 
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२० तब उसके स्थान में कोई ऐसा 
उठेगा, जो शिरोमणि राज्य में अन्धेर 
करनेवाले को घुमाएगा; परन्तु थोड़े दिन 
बीतने पर वह क्रोध वा युद्ध किए बिना 


ही नाश हो जाएगा। २१ उसके स्थान 


में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा, जिसकी राज- 
प्रतिष्ठा पहिले तो न होगी, तौभी वह 
चैन के समय आकर चिकनी-चुपड़ी 
बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। 
२२ तब उसकी भुजारूपी बाढ़ से लोग, 
वरन वाचा का प्रधान भी उसके साम्हने से 
बहकर नाश होंगे । २३ क्योंकि वह उसके 
संग वाचा बान्धने पर भी छल करेगा, और 
थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर 
प्रबल होगा। २४ चैन के समय वह 
प्रान्त के उत्तम से उत्तम स्थानों पर 
चढ़ाई करेगा; और जो काम न उसके 
पुरखा और न उसके पुरखाझ्नों के पुरखा 
करते थे, उसे वह करेगा; श्रौर लूटी 
हुई धन-सम्पत्ति उन में बहुत बांटा 
करेगा । वह कुछ काल तक दुढ़ नगरों 
के लेने की कल्पना करता रहेगा ; २५ तब 
वह दक्खित देश के राजा के विरुद्ध 
बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हियाव 
को बढ़ाएगा, श्रौर दक्खिन देश का राजा 
प्रत्यन्त बड़ी और सामर्थी सेना लिए हुए 
युद्ध तो करेगा, परन्तु ठहर न सकेगा, 
क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे । 
२६ उसके भोजन के खानेवाले भी उसको 
हरवाएंगे; और यद्यपि उसकी सेना 
बाढ़ की नाई चढ़ेगी, तौभी उसके बहुत 
से लोग मर मिटंगे। २७ तब उन दोनों 
राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, 
यहां तक कि वे एक ही मेज़ पर बेठे हुए 


..._ आपस में भूठ बोलेंगे, परन्तु इस से कुछ 
...... बन न पड़ेगा; क्योंकि इन सब बातों का 
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ग्रल्त नियत ही समय में होनेवाला है । 
२८ तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट 
लिए हुए श्रपने देश को लौटेगा, और 
उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा, 
झ्ौर वह अभ्रपनी इच्छा पूरी करके अपने 
देश को लौट जाएगा॥ 

२६ नियत समय पर वह फिर दक्खिन 
देश की श्रोर जाएगा, परन्तु उस पिछली 
बार के समान इस बार उसका वश न॑ 
चलेगा । ३० क्योंकि कित्तियों के जहाज 
उसके विरुद्ध आएंगे, और वह उदास 
होकर लौटेगा, और पवित्र वाचा पर 
चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह 
लौटकर पवित्र वाचा के तोड़नेवालों 
की सुधि लेगा । ३१ तब उसके सहायक * 
खड़े होकर, दृढ़ पवित्र स्थान को अ्रपवित्र 
करेंगे, और नित्य होमबलि को बन्द 
करेंगे। और वे उस धृणित वस्तु को 
खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती हूँ। 
३२ और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा 
को तोड़ेंगेी, उनको वह चिकनी-चुपंड़ी 
बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा; 
परन्तु जो लोग श्रपने परमेश्वर का ज्ञान 
रखेंगे, वे हियाव बान्धकर बड़े काम करेंगे । 
३३ और लोगों के सिखानेवाले बुद्धिमान 
जन बहुतों को समभाएंगे, तौभी वे बहुत 
दिन तक तलवार से छिदकर और आग 
में जलकर, और बंधुए होकर और 
लुटकर, बड़े दुःख में पड़े रहेंगे। ३४ जब 
वें दु:ख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत सम्भलेंगे, 
परन्तु बहुत से लोग चिकनी-चुपड़ी बातें 


कह कहकर उन से मिल जाएंगे; ३५ और 


सिखानेवालों में से कितने गिरेंगे, और 
इसलिये गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं, 
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ग्रौर निर्मल और उजले किए जाएं। 
यह दशा अन्त के समय तक बनी रहेगी 
क्योंकि इन सब बातों का अन्त नियत 
समय में होनेवाला हें ।। | 

३६ तब वह राजा अपनी इच्छा के 
अ्रनुसार काम करेगा, औरं अपने आप को 
सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा ; 
वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध 
भी प्रनोखी बातें कहेगा। ग्रौर जब तक 
परमेश्वर का क्रोध न हो जाएं तब तंक 
उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा 
क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ्ना 
. हैं वह अवश्य ही पूरा होनेवाला हें। 
३७ वह अपने पुरखाओं के देवताओं की 
चिन्ता न करेगा, न स्त्रियों की प्रीति की 
कुछ चिन्ता करेगा और न किसी देवता 
की; क्योंकि वह अ्रपने आप ही को सभों 
के ऊपर बड़ा ठहराएगा | ३८ वह अपने 
राजपद पर स्थिर रहकर दढ़ गढ़ों ही के 
देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता 
का जिसे उसके पुरखा भी म जानते थे, 
वहू सोना, चानदी, मणि और मनभावनी 
वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। 
३६ उस बिराने देवता के सहारे से वह 
प्रति दढ़ गढ़ों से लड़ेगा, श्रौर जो कोई 
उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। 


ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता : 


देगा, और अपने लाभ के लिए प्रपने 
देश की भूमि को वांट देगा ।। 

. ४० ग्न्‍न्त के समय दक्खिन देश का 
राजा उसको सींग मारने लगेगा; पुरन्तु 
उत्तर देश का राजा उस पर बवराडर 
की नाई बहुत से रथ-सवार और जहाज़ 
लेकर चढ़ाई करेगा; इस रीति से वह 
बहुत से देशों में फैल जाएगा, और उन 


.. दानिब्बेलः 


में से निकल जाएगा । ४१ वहूं शिरोमणि... 
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देश में भी आएगा। और बहुत से देश 
उजड़ जाएंगे, परन्तु एदोमी, मोझआराबी 


और मुख्य मुख्य अ्रम्मीनी श्रादि जातियों के 


देश उसके हाथ से बच जाएंगे । ४२ वह 
कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश 
भी न बचेगा। ४३ वह मिस्र के सोने 
चान्दी के खज़ानों और संब मनभावनी 
वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा; भौर लूबी 
ग्रौर कशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे । 
४४ उसी समय वहूं पूरब और उत्तर 
दिल्ञाओं से समाचार सुनकर घबराएगा 

और बड़े क्रोध में प्राकर बहुतों को सत्या- 
नाश करने के लिए निकलेगा । ४५ और 
वह दोनों सम॒द्रों के बीच पवित्र शिरोमणि 
पर्वत के पास अश्रपत्ता राजकीय तम्बू खड़ा 
कराएगा; इतना करने पर भी उसका 


अन्त शभ्रा जाएगा, शौर कोई उसका 


सहायक न रहेगा ।। 

९ २ उसी समय मीकाएल. नाम 
बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति- 

भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, 

वह उठेगा। तब ऐसे संकद का समय 


होगा, जेसा किसी जाति के उत्पन्न होने 


के समय से लेकर भ्रब तक कभी न हुमा 
होगा; परन्तु उस समय तेरे लोगों में से 


जितनों के नाम परमेश्वर की पस्तक में 


लिखें हुए हैं, वे बच निकलेंगे। २ श्रौर 
जो भूमि के नीचे * सोए रहेंगे उन में से 
बहुत से लोगं' जाग उठेंगे, कितने तो सदा 
के जीवन के लिये, शऔर कितने भ्रपनी 


नामधराई शौर सदा तक अत्यन्त घिनौने 


ठहरने के लिये। ३ तव सिखानेवालों 
की चमक प्राकाशमरडल 'की सी होगी, 
को; घ/ पर्मीः बनाते हैं, वे 


"कान रथ %+ जम-आमसभर७काान्‍्भ>- ७०. अयााबसक .. ०००+ाकब 
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सर्वदा तारों की नाईं प्रकाशमान रहेंगे । 
४ परन्तु हे दानिय्येल, तू इस पुस्तक पर 
मुहर करके इन वचनों को अन्त समय तक 
के लिए बन्द रख। और बहुत लोग 
पूछ-पाछ और ढूंढ़-ढांढ़ करेंगे, और इस 
से ज्ञान वढ़ भी जाएगा ।। 

प यह सब सुन, मुझ दानिय्येल ने 
दृष्टि करके क्‍या देखा कि और दो पुरुष 
खड़े हैं, एक तो नदी के इस तीर पर 
और दूसरा नदी के उस तीर पर हुं। 
६ तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहिने हुए 
नदी के जल के ऊपर था, उस से उन 
पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चयं 
कर्मों का अन्त कब तक होगा ? ७ तब 
जो पुरुष सन का वस्त्र पहिने हुए नदी के 
जल के ऊपर था, उस ने मेरे सुनते दहिना 
ग्रौर बांया अपने दोनों हाथ स्वयं की ओर 
उठाकर, सदा जीवित रहनेवाले की शपथ 
खाकर कहा, यह दशा साढ़े तीन काल 
तक ही रहेगी; और जंब पवित्र प्रजा 
की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, 


दानिय्येल--होशे 


तव ये सब वातें पूरी होंगी । ८ यह बात 
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में सुनता तो था परन्तु कुछ न समझा । 
तब में ने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का 
ग्रन्तफल क्या होगा ? € उस ने कहा, हे 
दानिय्येल चला जा; क्योंकि ये बातें 
ग्रन्तससमय के लिये बन्द हें और इन पर 
महर दी हुई है। १० बहुत लोग तो 


अपने अपने को निर्मेल और उजले करेंगे, 


पैर स्वच्छ हो जाएंगे; परन्तु दुष्ट लोग 
दृष्टता ही करते रहेंगे; और दुष्टों में 
से कोई ये बातें न समभेगा; परन्तु 
जो बुद्धिमान हें वे ही समभेंगे। ११ और 
जब से नित्य होमबलि उठाई जाएगी, 
मर वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा 
देती है, स्थापित की जाएगी, तब से बारह 
सौ नव्ब दिन बीतेंगे । १२ क्या ही धन्य हूं 
वह, जो धीरज धरकर ते रह सौ पेंतीस दिन 
के भ्रन्त तक भी पहुंचे । १३ अभ्रब तू जाकर 
अन्त तक ठहरा रह; और तू विश्राम 
करता रहेगा; और उन दिनों के अन्त में 
तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा ॥। 





होशे 


द ९ ...ग्रहदा के राजा उज्जियाह, योताम, 
_ » आहाज, और हिजकिश्याह के दिनों 
में और इस्राएल के राजा योग्राश के 
पुत्र यारोवाम के दिनों में, यहोवा का वचन 
. ब्वरी के पत्र होशे के पास पहुंचा । 
5 ४२ जब गठ्ोबा ने होशें के द्वारा पहिले 
5 पहिल बातें कीं, तब उस. ने होशे से यह 








कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी 

बना लें, और उसके कुकर्म के लड़केव्रालों 
को अपने लड़केबाले कर ने, क्योंकि यह 
देश यहोवा के पीछे चलना छाइकर वश्या 


. का सा बहुत काम करता हूं। ३ सो उस 


ने जाकर दिवलैम की वेटी ग्रोमेर को 
ग्रपनी पत्नी कर लिया, और वह उस से 
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गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न 


हुआ। ४ तब यहोवा ने उस से कहा, 


उसका नाम यिज्ञेल * रख; क्योंकि थोड़े 
ही काल मे में येहू के घराने को यिज्ञेल 
की हत्या का दण्ड दूंगा, और में इस्राएल 
के घराने के राज्य का अन्त कर दंगा। 
५ और उस समय में यिज्ञेल की तराई में 
इस्राएल के धनुष को तोड़ डालूंगा।। 

६ और वह स्त्री फिर गर्भवती हुई 
भर उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब 
यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम 
लोरुहामा | रख; क्योंकि में इस्राएल के 
घराने पर फिर कभी दया करके उनका 
अपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूंगा । 
७ परन्तु यहूदा के घराने पर में दया 
करूगा, और उनका उद्धार करूंगा; 
उनका उद्धार में धनुष वा तलवार वा युद्ध 
वा घोड़ों वा सवारों के द्वारा नहीं, परन्तु 
उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा ।। 

८ जब उस स्छत्री ने लोर॒ुहामा का 
दूध छुड़ाया, तब वह गर्भवती हुई और 
उस से एक पुत्र उत्पन्न हुआ । € तब 
यहोवा ने कहा, इसका नाम लोगझम्मी | 


रख; क्‍योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं 


हो, और न में तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा ।। 

१० तौभी इस्राएलियों की गिनती 
समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका 
मापना-गिनना झ्नहोना हें; और जिस 
स्थान में उन से यह कहा जाता था कि 
तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे 
जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। 


११ तब यहूदी और इस्राएली दोनों इकट्ट 
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# अ्रथांत ईश्वर बोएगा वा तितर-बितर 
करेगा। यिज्ञेल एक नगर का भी नाम है। 
._ श्रयांत्‌ जिस पर दया नहीं हुई। 


+ श्रथाव॒ मेरी प्रजा नहीं। द हे जी 
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हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से 
चले आएंगे; क्‍योंकि यिद्लेल का दिन 
प्रसिद्ध * होगा ।। 


२ इसलिये तुम लोग अपने भाइयों 
से अम्मी| और अपनी बहिनों से 
रहामाई हो॥ |. 
. २ अपनी माता से विवाद करो 
विवाद--क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं 
और न में उसका पति हुं। वह अपने 
भुंह पर से अपने छिनालपन को और 
अपनी छातियों के बीच से व्यभिचारों 
को अलग करे; ३ नहीं तो में उसके वस्त्र 
उतारकर उसको जन्म के दिन के समान 
नंगी कर दूंगा, और उसको मरुस्थल 
के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा, 
झौर उसे प्यास से मार डालूंगा । ४ उसके 
लड़केबालों पर भी में कुछ दया न करूंगा, 
क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हें। ५ उनकी 


माता ने छिनाला किया है; जिसके गर्भ 


में वें पड़े, उस ने लज्जा के योग्य काम 


किया हैं। उस ने कहा, मेरे यार जो मुझे 


रोटी-पानी, ऊन, सन, तेल और मत 
देते हें, में उन्हीं के पीछे चलूंगी । ६ इस- 


लिए देखो, में उसके मार्ग को कांटों से 


घेरूगा, और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि 
वह राह न पा सकेगी। ७ वह प्रपने 
यारों के पीछे चलने से भी उन्हें न पाएगी; 
और उन्हें ढूढ़ने से भी न पाएगी । तब 
वह कहेगी, में अपने पहिले पति के पास 
फिर जाऊंगी, क्‍योंकि मेरी पहिली दशा 
इस समय की दशा से अच्छी थी । ८ वह 
यह नहीं जानती थी, कि अन्न, नया 
दाखमध और तेल में ही उसे देता था, 


॥ भर्यात्‌ भेरी प्रजा | 


मूल में--बढ़ा। 
जिस हुई है 


 श्रर्थात्‌ प्ि [सं ' पर द्या 























झौर उसके लिए वह चान्दी सोना जिसको 
बे बाल देवता के काम में ले आते हैं, में 
ही बढ़ाता था। £ इस कारण में प्रश्न 
की ऋतु में श्रपने श्र॒श्न को, और नये 
दाखमधु के होने के समय में भ्रपने नये 
दाखमधु की हर लूंगा; और श्रपना ऊन 
झर सन भी जिन से वह अपना तन 
ढांपती है, में छीन लूंगा। १० श्रव में 
उसके यारों के साम्हने उसके तन को 
उधाडंगा, और मेरे हाथ से कोई उसे छुड़ा 
न सकेगा। ११ और में उसके पवे, नये 
चांद और विश्रामदिन भ्रादि सब नियत 
समयों के उत्सवों का श्रन्त कर दूंगा। 
२ और में उसकी दाखलताओं और 
प्रंजीर के व॒क्षों को, जिनके विषय वह 
कहती है कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति 
है जिसे मेरें यारों ने मुझे दी है, उन्हें 
: ऐसा उजाड़ंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे, 
प्रौर बन-पशु उन्हें चर डालेंगे । १३ और 
वे दिन जिन में वह बाल देवताओं के लियें' 
धूप जलाती, भौर नत्य और हार पहिने 
प्रपने यारों के पीछे जाती भर मुझको 
भूले रहती थी, उन दिनों का दराड में 
उसे दूंगा, यहोवा की यही वाणी है ।। 
१४ इसलिये देखो, में उसे मोहित 
करके जंगल में ले जाऊंगा, और वहां 
उस से शान्ति की बातें कहूंगा। १५ भौर 
वहीं * में उसको दाख की आरियां दूंगा, 
झौर आकोर | की तराई को आाणा का 
द्वार कर दूंगा और वहां वहू मुझ से ऐसी 
बातें कहेगी जैसी भ्रपनी जवानी के दिनों 
में अर्थात्‌ मिस्र देश से चले भाने के समय 
कहती थी। १६ और यहोवा की यह 
.. वाणी है कि उस समय तू मुभे ईशी | 
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कहेगी और फिर बाली न कहेगी। 
१७ क्योंकि भविष्य में में उसे बाल 
देवताओं के नाम न लेने दूंगा; और न 
उनके नाम फिर स्मरण. में रहेंगे। 
१८ और उस समय में उनके लिये बन- 
पशुओं भर श्राकाश के पक्षियों भौर भूमि 
पर के रेंगनेवाले जन्तुश्ों के साथ. वाचा 
बान्धूंगा, और धनुष शौर तलवार तोड़कर 
युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा; 
झौर ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया 
करेंगे। १९ और में सदा के लिये तुझे 
ग्रपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा कखझूंगा, 
झ्रौर यह प्रतिज्ञा धर्म, और न्याय, और 
करुणा, और दया के साथ कंखझूंगा। 
२० और यह सच्चाई के साथ की जाएगी, 
झ्ौौर तू यहोवा को जान लेगी ।। 

२१ झौर यहोवा की यह वाणी है 
कि उस समय में श्राकाश की सुनकर उसको 
उत्तर दूंगा, और वह पृथ्वी की सुनकर उसे - 
उत्तर देगा; २२ श्रौर पृथ्वी अन्न, नये 
दाखमधु, भौर ताज़े तेल की सुनकर उनको 
उत्तर देगी, और वे यिज्लेल को उत्तर 
देंगे। २३ और में पभ्रपने लिये उसे देश 
में बोऊंगा, और लोरहामा पर दया 
करूंगा, और लोप्रम्मी से कहूंगा, तू मेरी 
प्रजा है, और वह कहेगा, है मेरे 
परमेश्वर 


३ फिर यहोवा ने मुझ से कहा, प्रव 
जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर, 
जो व्यभिचारिणी होने पर भी श्रपने 
प्रिय की प्यारी हो; क्योंकि उसी भांति 
यहापि इस्राएली पराए देवताओं की भोर 
फिरे, और दाख की टिकियों से प्रीति 
रलते हैं, तौभी यहोवा उन से प्रीति 
रखता है ।। 











करन लकी उडी अ- मल म बी व जार हब आय ३०. बा का आह ला वलननीसकननन सन 





." 22252. 3८ ७७-2७ ४392५ ५७ ५७०५८ +ज ३39 कंस०9»>+ 5 न नल कं ५५ कह हह5६ 
८ ्् दिया पसम«-८५+अ++ 9८८ 9+>»लन रद ++++- ० न्‍+नप अमन नली.++++++ 


३: २--४: १३ ] क्‍ होशे 


2 तब में ने एक स्त्री को चान्दी के 
पन्‍द्रह टकड़ें और डेढ़ होमेर जब देकर 
मोल लिया । ३ और में ने उस से कहा, 
तू बहुत दिन तक मेरे लिये बंठी रहना; 
भ्रौर न तो छिताला करना, और न किसी 
पुरुष की स्त्री हो जाना; और में भी तेरे 
लिये ऐसा ही रहूंगा । ४ क्योंकि इस्राएली 
बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, 
बिता यज्ञ, बिना लाठ, और बिता एपोद 
वा गृहदेवताओं के बैठे रहेंगे। ५ उसके 
बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने 
राजा दाऊद को फिर हढूंढ़ने लगेंगे, और 
प्रन्त के दिनों में यहोवा के पास, भर 
उसकी उत्तम वस्तुओं के लिये थरथराते 
हुए ग्राएंगे ।। 


8 हैं इस्राटएईलियो, यहोवा का वचन 

सुनो; इस देश के निवासियों के 
साथ यहोवा का मुक़्दमा हूँ। इस देश 

न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा 
मर न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है । 
२ यहां शाप देने, भूठ बोलने, वध करने, 
चुराने, और व्यभिचार करने को छोड़ 


कुछ नहीं होता; वे व्यवस्था की सीमा को 


लांघकर कुकम करते हे और खन ही खन 
हीता रहता है इस कारण यह देश 
विलाप करेगा, श्रौर मैदात के जीव-जन्तुग्रों, 
प्रौर आकाश के पह्चिथों समेत उसके सब 
निवासी कुम्हला जाएंगे; और समुद्र की 


मछलियां भी नाश हो जाएंगी ।। 


४ देखो, कोई वाद-विवाद न करे 
_ कोई उलहना दे, क्‍योंकि तेरे लोग 
तो याजकों से वाद-विवाद करनेवालों के 
समान हूँ। ५ तू दिनदुपहरी ठोकर 
खाएगा, और रात को भविष्यद्वक्ता भी 
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तेरे साथ ठोकर खाएगा; और में तेरी 
माता को नाश करूंगा। ६ भेरे ज्ञान के 
न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई; तू ने 
मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिये में 
तुझे अपना याजक रहने के प्रयोग्य 
उहराऊंगा । और इसलिये कि तू ने अपने 


परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया. है, 


में भी तेरे लड़केबालों को छोड़ दूंगा ॥। 

७ ज॑से वे बढ़ते गए, वंसे ही वे मेरे 
विरुद्ध पाप करते गए; में उनके विभव 
क॑ बदले उनका अ्रनादर करूंगा। ८ वे 
मेरी प्रजा के पापबलियों को खाते हें, 
ग्रौर प्रजा के पापी होने की तालसा 
करते हें। € इसलिये जो प्रजा की दक्षा 
होगी, वही याजक की भी होगी; में 
उनके चालचलन का दरड दूंगा, और 
उनके कामों के श्रनुकूल उन्हें बदला दूंगा । 
१० वे खाएंगे तो सही, परन्तु तृप्त न 
होंगे, और वेश्यागमन तो करेंगे, परन्तु 
न बढ़ेंगे; क्योंकि उन्‍्हों ने यहोवा की ओर 
मन लगाना छोड़ दिया है !। 

११ वेश्यागमन और दाखमधु और 
ताज़ा दाखमधु, ये तीनों बुद्धि * को अ्रष्ट 
करते हें। १२ मेरी प्रज” के लोग काठ 
के पुतले से प्रशन करते हें, और उनकी 
छुड़ी उनको भविष्य बताती हैँ। क्‍योंकि 
छिनाला करानेवाली श्रात्मा ने उन्हें 
बहकाया है, और वें श्रपने परमेश्वर की 
भ्रधीनता छोड़कर छिनाला करते हैूँ। 
१३ बांज, चिनार और छोटे बांज वक्षों 
की छाया अच्छी होती हैं, इसलिये वे 
उनके नीचे और ५हाड़ों की चोटियों पर 


' यज्ञ करते, और टीलों पर धूप जलाते 


हे ।। 


' “५-३2 उ 5 पोल जम घर आन, 
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इस कारण तुम्हारी बेटियां छिनाल 
प्रौर तुम्हारी बहुएं व्यंभिचारिणी हो 
गई हें। १४ जब तुम्हारी बेटियां छिनाला 
झ्रौर तुम्हारी बहुएं व्यभिचार करें, तब 
में उनको दराड न दूंगा; क्‍योंकि मनुष्य 


आप ही वेश्याओं के साथ एकान्त में जाते, 


झ्रौर देवदासियों के साथी होकर यज्ञ 
करते हैं; और जो लोग समझ नहीं 
रखते, वे नाश हो जाएंगे ।। 

१५ है इस्राएल, यद्यपि तू छिनाला 
करता है, तौभी यहूदा दोषी न बने। 
गिलगाल को न आगझो; और न बेतावेन 
को चढ़ जाओ; और यहोवा. के जीवन की 
सौगन्‍न्ध कहकर शपथ न खाओ। 
१६ क्योंकि इस्राएल ने हठीली कलोर 
की नाई हठ किया है, क्या अ्रव यहोवा उन्हें 
भेड़ के बच्चे की नाईं लम्बे चौड़े मंदान में 
चराएगा ? 

१७ एप्रेंम म्रतों का संगी हो गया हें; 
इसलिये उसको रहने दे। श्८ वे जब 


दाखमधु पी चुकते हैं तब वेश्यागमन करने 


में लग जाते हें; उनके प्रधान लोग 
निरादर होने से अधिक प्रीति रखते हैं। 
१६ आंधी उनको अपने पंखों में बान्धकर 
उड़ा ले जाएगी, और उनके बलिदानों के 
कारण उनकी आशा टूट जाएगी ।। 


धू . हैं याजको, यह बात सुनो! हे 

' इस्राएल के सारे घराने, ध्यान देकर 
सुनो ! हे राजा के घराने, तुम भी कान 
लगाओो ! क्‍योंकि तुम पर न्याय किया 
जाएगा; क्योंकि तुम मिसपा मैं फन्दा, और 
ताबोर पर लगाया हुआ जाल बन गए हो । 


.. २ उन बिगड़े हुओों ने घोर हत्या की हे * 
... इसलिये में उन सभों को ताड़ना दूंगा ॥। 
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३ में एप्रम का भेद जानता हूं, और 
इस्राएल की दशा मुझ से छिपी नहीं हैं; 
हे एप्रेम, तू नें छिताला किया, और इस्राएल 
ग्रशुद्ध हुआ हैं ।- ४ उनके काम उन्हें अ्रपने 
परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि 
छिनाला करनेवाली आत्मा उन में रहती 
है; और वे यहोवा को नहीं जानते हैं ॥ 

५ इस्राएल का गये उसी के विरुद्ध 
साक्षी देता हैं, और इस्राएल और एफप्रेम 
ग्रपने अ्रधर्म के कारण ठोकर खाएंगें, 
झ्रौर यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। 
६ वे अपनी भेड़-बकरियां और गाय-बेल 
लेकर यहोवा को ढूंढ़ने चलेंगे, परन्तु वह 
उनको न मिलेगा; क्‍योंकि वह उन से 
दूर हो गया हैँ। ७ वे व्यभिचार के 
लड़के जने हें; इस से उन्हों ने यहोवा का 
विश्वासंघात किया हैं। इस कारण अब 
चांद उनका और उनके भागों के नाश 
का कारण होगा ।। द 

८ गिबा में नरसिंगा, और रामा में 
तुरही फूंको। बेतावेन में ललकार कर 
कहो; है बिन्यामीन, अपने पीछे देख ! 
६ न्याय के दिन में एप्रेम उजाड़ हो 
जाएगा; जिस बात का होना निश्चय हूँ, में 
ने उसी का सन्देश इस्राएल के सब गोत्रों 
को दिया है । १० यहूदा के हाकिम उनके 
समान हुए हें जो सिवाना बढ़ा लेते हैं; 
में उन पर अभ्रपनी जलजलाहट जल की 
नाईं उणडेलूंगा। ११ एप्रेम पर अन्धेर 
किया गया है, वह मुकहमा हार गया हैं; 
क्योंकि वह जी लगाकर उस आज्ञा पर 
चला । १२ इसलिये में एप्रेम के लिये 
कीड़े के समान और यहूदा के घराने के 
लिये सड़ाहट के समान हूंगा ।।.. 

१३ जब एप्रेम ने भ्रपता रोग, और 
यहूदा ने भ्रपना धाव देखा, तब एप्रेम 
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अइशर के पास गया, और यारेब * राजा 
को कहला भेजा। परन्तु न वह तुम्हें 
चंगा कर सकता और न तुम्हारा घाव 
ग्रक्छा कर सकता हैं। १४ क्योंकि 
एप्रम के लिये सिह, और यहुदा के घराने 
के लिये जवान सिंह बनंगा। में आप ही 
उन्हें फाड़कर ले जाऊंगा; जब में उठा 
ले जाऊंगा, तब मेरे पंजे से कोई न छड़ा 
सकेगा ।। रे. प 

१५ जब तक वे अपने को अपराधी 
मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे तव तक 
में अपने स्थान को लौटंगा, और जब वे 
संकट में पड़गे, तव जी लगाकर मे 
ढूंढ़ने लगेंगे ।। 


-॥ चलो, हम यहोवा की ओर फिरें 

क्योंकि उसी ने फाड़ा, और वही 
चंगा भी करेगा; उसी ने मारा, और 
वही हमारे घावों पर पट्टी बान्धेगा। 
२ दो दिन के बाद वह हम को जिलाएगां 


और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा 


करेगा; तब हम उसके सम्मख जीवित 
रहंगे। ३ आओझो, हम ज्ञान ढंढें, वरन 
यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
यत्न भी कर |; क्‍योंकि यहोवा का प्रगट 
होना भोर का सा निश्चित हें; वह वर्षा 
की नाईं हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात 


के अन्त की वर्षा के समान जिस से भूमि 


सिचती है ।। 

. ४ है एप्रेम, में तु से क्‍या करूं? 
हे यहदा, में तुक से क्या करूं ? तुम्हारा 
स्नेह तो भोर के मेघ के समाने, औरे 
सवेरे उड़ जानेवाली झोस के समान हें । 
इस कारणा में ने भविष्यद्वक्ताओं के 
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'मैं बने हें ॥ 


द्वारा मानों उन पर कुल्हाड़ी चलाकर 


उन्हें काटे डाला, और अपने वचनों से 


उनको घांत किया, और मेरा न्याय प्रकाश 
के समान चमकता हूँ *। ६ क्‍योंकि में 
बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न 
होता हूं, और होमवलियों से अधिक यह 
चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान 
रखे।। | 


७ परन्तु उन लोगों ने झादम की 


नाई वाचा को तोड़ दिया; उन्हों ने 


वहां मुर्भ से विद्वासंघात किया हें। 
८ गिलाद नाम गढ़ी तो ग्रनर्थकारियों से 
भरी है, वह खून से भरी हुई है । € जंसे 
डाकुओं के दल किसी की घात में बैठते हें, 
वैसे ही याजकों का दल शकेम के मार्ग में 
बध करता हे, वरन उन्हों ने महापाप भी 
किया हेँ। १० इस्राएल के घराने में 
में ने रोंए खड़े होने को कारण देखा हैं; 
उस में एंप्रेम का छिनाला और इस्राएल 
की अजुद्धता पाई जाती हूँ ।। 

११ और है यहूदा, जब में अपनी 
प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा 
उस समय के लिये तेरे निमित्त भी बदला 
ठहराया हुआ हूँ ॥। 


जब मेँ इस्राएल को चंगा करता 
हूं तब एप्रेम का अधर्म और शोमरोन 
की बराइयां प्रगट हो जाती हें; वे छल 


से काम करते हूँ, चोर भीतर घुसता, 
और डाकुंत्रों का दल बाहर छीन लेता 
हैं। २ तौभी वे नहीं सोचते कि यहोवा 


हमारी सारी बराई को स्मरण रखता 
ईंसलिये अब वे अपने कामों के जाल 
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मिलाया । ६ जब तक 
रहते हैं, तव तक वे श्रपना मन तन्‍्दूर 


और हाकिमों को झूठ बोलने से आनन्दित 


करते है। ४ वे सब के सब व्यभिचारी 


हैं; वे उस तन्दूर के समान हैं जिसको 
 पकानेवाला गर्म करता हैं, पर जब तक 
श्राटा गूंधा नहीं जाता और खमीर से 
फूल नहीं चुकता, तब तक वह झाग को 


नहीं उसकाता। ५ हमारे राजा के जन्म 
दिन में हाकिम दाखमधु पीकर चूर हुए; 

ने ठट्ठा करनेवालों से श्रपना हाथ 
घांत लगाए 


की नाईं तंयार किए रहते हेँ; उनका 
पकानेवाला रात भर सोता रहता हैं; 
वहूं भोर को तन्दूर की धधकती लौ के 
समान लाल हो जाता है । ७ वे सब के 
सब तन्दूर की नाईं धधकते, और अपने 
न्यायियों को भस्म करते हूँ। उनके 
सब राजा मारे गए हैं; भर उन में से 
कोई मेरी दोहाई नहीं देता हूँ ।। 

८ एप्रेम देश देश के लोगों से मिला- 
जुला रहता है; एप्रम ऐसी चपाती ठहरा 


हैं जो उलटी न गईं हो। &€ परदेशियों 


ने उसका बल तोड़ डाला *, परन्तु वह 
इसे नहीं जानता; उसके सिर में कहीं कहीं 
पके बाल हैं, परन्तु वह इसे भी नहीं 
जानता। १० इस्राएल का गये उसी के 
विरुद्ध साक्षी देता है; इन सब बातों के 
रहते हुए भी वे अपने परमेश्वर यहोवा 


की ओर नहीं फिरे, और न. उसको ढूंढ़ा 


हैँ ।। 
११ एप्रम एक भोली..' 








... अप्यूर को भले जाते हैं। १२ जब बे जाएं, , परन्तु 
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तब उनके ऊपर में श्रपना जाल फंलाऊंग्रा; 
में उन्हें ऐसा खींच लूंगा जैसे श्राकाश के 
पक्षी खींचे जाते हें; में उनको ऐसी 
ताडनता दूंगा, जेसी उनकी मण्डली सुन 
चुकी हैँ। १३ उन पर हाय, क्योंकि 
वें मेरे पास से भटक गए ! उनका सत्या- 
नाश होए, क्योंकि उन्हों ने मक से बलवा 
किया हे! में तो उन्हें छुड़ाता रहा, 
परन्तु वे मुझ से भूठ बोलते श्राए हैं ।। 
१४ वे मन से मेरी दोहाई नहीं देते, 
परन्तु अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय, 
हाय, करते हैं; वे अन्न और नये दाखमधु 
पाने के लिये भीड़ लगाते, और मुझ 
से बलवा करते हैं। १५ में उनको शिक्षा 
देता रहा श्रौर उनकी भुजाओं को बलवन्त 
करता आया हूं, तौभी वे मेरे विरुद्ध बुरी 
कल्पना करते हैं। १६ वे फिरते तो हैं, 
परन्तु परमप्रधान की ओर नहीं; वे धोखा 
देनेवाले धनुष के समान हैं; इसलिये उनके 
हाकिम अ्रपनी क्रोधभरी बातों के कारण 
तलवार से मारे जाएंगे। मित्र देश में 
उनके ठट्टों में उड़ाए जाने का यही कारण 


होगा ।। _ 


हू परपने मुंह में नरासिगा लगा।. 
वह उकाब की नाईं यहोवा के घर 

पर भपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने 
मेरी वाचा तोड़ी, श्रौर मेरी व्यवस्था 
का उल्लंघन किया हुँ। २ वे मुझ से 
पुकारकर कहेंगे, है हमारे परमेश्वर, हम 
इस्राएली लोग तुझे जानते हें। ३ परन्तु 
इस्राएल. ने भलाई को मन से उतार 


दिया है; शत्रु उसके पीछे पड़ेगा ॥। 


. ४ वे राजाशों को ठहराते रहें, 





हैँ ।। 
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में। उन्‍्हों ने श्रपना सोना-चान्दी लेकर 
मूरतें बना लीं जिस से वे ही नाश हो जाएं । 
५ है शोमरोन,. उस ने तेरे बछड़े को मन 
से उतार दिया है, मेरा क्रोध उन पर 
भड़का हूँ। वे निर्दोष होने में कब तक 
विलम्ब करेंगे ? ६ यह इस्राएल से हुआा 


एक कारीगर ने उसे बनाया; वह 
परमेश्वर नहीं हैं। इस कारण शोमरोनत 
का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़ें हो जाएगा ।। 

७ वें वायु बोतें हैँ, और वे बवरण्‌डर 
लवेंगे । उनके लिये कुछ खेत रहेगा नहीं, 
ते उनकी उपज से कुछ आझ्ाटठा होगा; 


श्रौर यदि हो भी तो परदेशी उसको खा 


डालेंगे। ८ इस्राएल निगला गया; अ्रब 
वें भ्रन्यजातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जंसे 
तुच्छ बरतन ठहरता हूँ। € क्योंकि वे 
प्रदशूर को ऐसे चले गए, जेसा जंगली 
गदहा भुएड से बिछुड़ के रहता हैं; 
एप्रम ने यारों को मज़दूरी पर रखा है । 
१० यद्यपि वे श्रन्यजातियों में से मज़दूर 
बनाकर रखें, तौभी में उनको इकट्ठा 
करूंगा । और वे हाकिमों श्रौर राजा 


के बोफ के कारण घटने लगेंगे।। 


११ एप्रेम ने पाप करने को बहुत 


सी वेदियां बनाई हूं, वे ही वेदियां उसके 


पापी ठहरने का कारण भी हहरीं। 
१२ में तो उनके लिये अपनी व्यवस्था 


की लाखों बातें लिखता आया हूं, परन्तु 


उन्हें पराया समभते हें । १३ वे मेरे 
लिये बलिदान तो करते हैं, श्ौर पशु बलि 
भी करते हैं, परन्तु उसका फल मांस 


ही हैँ; थे श्राप ही उसे खाते हैं; परन्तु 
यहोवा उन से प्रसन्न नहीं होता | श्रब वह 


उनके भ्रधर्म की सुधि लेकर उनके पाप 
का दराड देगा वें मिस्र ४ | रत में लौट 40 





' जाएंगे । 


१४ क्‍योंकि इस्राएल ने अपने कर्ता को 
बिसरा कर महल बनाए, और यहूदा 
ने बहुत से गढ़वाले नगरों को बसाया 
है; परन्तु में उनके नगरों में श्राग 


लगाऊंगा, और उस से उनके गढ़ भस्म हो 


जाएग ।। 


& हैं इस्राएल, तू देश देश के लोगों 

की नाई आनन्द में मगन मत हो! 
क्योंकि तू श्रपनें परमेश्वर को छोड़कर 
वेश्या बनी । तूने भ्रन्न के हर एक खलिहान 
पर छिनाले की कमाई झानन्द से ली है । 
२ वे न तो खलिहान के श्रन्न से तृप्त 


होंगे, और न कुण्ड के दाखमधु से; और 


नये दाखमधु के घटने से वे धोखा खाएंगे । 
३ वे यहोवा के देश में रहने न पाएंगे; 
परन्तु एप्रेम मिस्र में लौट जाएगा, और 
वे भप्रश्शूर में भ्रशुद्ध वस्तुएं खाएंगे ।। 

४ वे यहोवा के लिये दाखमधु का 


श्र्॒ध न देंगे, और न उनके बलिदान उसको. 


भाएंगे। उनकी रोटी ज्ञोक करनेवालों 


का सा भोजन ठहरेगी ; जितने उसे क्‍ खाएंगे 
सब भ्रशुद्ध हो जाएंगे; क्‍योंकि उनकी 


भोजनवस्तु उनकी भूख बुभाने ही के 
लिये होगी; वह यहोवा के भवन में न 
भ्रा सकेगी ।। 

४५ नियत समय के पर्व और यहोवा के 


उत्सव के दिन तुम क्या करोगे ? ६ देखो, 


वे सत्यानाश होने के डर के मारे चले: 
गए; परन्तु वहां मर जाएंगे और मित्री 
उनकी लोथें इकट्ठटी करेंगे; और मोप 
के निवासी उनको मिट्टी देंगे। उनकी 
मनभावनी चात्दी की वस्तुएं बिच्छ पेड़ों 
के बीच में * पड़ेंगी, श्रौर उनके तम्बुओं में 
भड़बेरी उगेगी |... ६. 
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७ दण्ड के दिन आए हें; बदला 
लेने के दिन आए हें; और इस्राएल यह 
जान लेगा। उनके बहुत से अधर्म और 
बड़े द्वेष के कारण भविष्यद्धक्ता तो मूर्ख, 
और. जिस पुरुष पर आत्मा उतरता हैं, 
वह बावला ठहरेगा ।। 

८ एप्रेम मेरे परमेश्वर की ओर से 
पहरुआ हूँ; भविष्यद्बक्ता सब मार्गों में 
बहेलिये का फन्‍दा है, और वह अपने 
परमेश्वर के घर में बरी हुआ हें। 
€ वे गिबा के दिनों की भांति अत्यन्त 
बिगड़े * हें; सो वह उनके अधम की सुधि 
लेकर उनके पाप का दरड देगा ।। 

१० में ने इस्राएल को ऐसा पाया 
जैसे कोई जंगल में दाख पाए; और 
तुम्हारे पुरखाग्रों पर ऐसे दृष्टि की जसे 
ग्रंजीर के पहिले फलों पर दृष्टि की जाती 
है। परन्तु उन्हों ने पोर के बाल के पास 
जाकर अपने तईं को लज्जा का कारण 
होने के लिये अर्पणा कर दिया, और जिस 
पर मोहित हो गए थे, वे उसी के समान 
घिनौनें हो गए। ११ एप्रेम का विभव 
पक्षी की नाई उड़ जाएगा; न. तो किसी 
का जन्म होगा, न किसी को गर्भ रहेगा, 
झर न कोई स्त्री गर्भवती होगी! 
१२ चाहे वे अपने लड़केबालों का पालन- 
पोषण कर. बड़े भी करें, तौभी में उन्हें 
यहां तक निरवश करूंगा कि कोई भी 
न बचेगा। जब में उन से दूर हो जाऊंगा, 
तब उन पर हाय! १३ ज॑सा में ने 
सोर को देखा, वसा एप्रेम. को भी मनभाऊ 
स्थान में बसा हुआ देखा; तोभी उसे 
अपने लड़केबालों को घातक के साम्हने 









से जाना पड़ेगा। १४ हे यहोवा, उनको 


क होशे 
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दण्ड दे! तू क्‍या देगा? यह, कि 
उनकी स्त्रियों के गर्भ गिर जाएं, और 
स्तन सूखे रहें ।। 

. १४५ उनकी सारी बुराई गिल्गाल में 
हैं; वहीं में ने उन से घृणा की। 
उनके बुरे कामों के कारण में उनको 
अपने घर से निकाल दूंगा। और उन से 
फिर प्रीति न रखंगा, क्योंकि उनके सब 
हाकिम बलवा करनेवाले हैं ।। 

१६ एप्रेम मारा हुआ हैँ, उनकी जड़ 
सूख गई, उन में फल न लगेगा। और 
चाहे उनकी स्त्रियां बच्चे भी जनें तौभी में 
उनके जन्मे हुए दुलारों को मार डालूंगा ॥। 

१७ मेरा परमेहवर उनको निकम्मा 
ठहराएगा, क्योंकि उन्हों ने उसकी नहीं 
सुनी | वे अन्यजातियों के बीच मारे मारे 
फिरेंगे ।। 


9 ७५ लाएल एक लहलहाती हुई 

दाखलता सी है, जिस में बहुत से 
फल भी लगे, परन्तु ज्यों ज्यों उसके फल 
बढ़े, त्यों त्यों उस ने भ्रधिक वेदियां बनाई; 
जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी, वंसे ही 
वे सुन्दर लाटें बनाते गये। २ उनका 
मन बटा हुआ है; अब वे दोषी ठहरेंगे। 
वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा, और 
उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। 
३ अब वे कहेंगे, हमारे कोई राजा नहीं 
है, क्योंकि हम ने यहोवा का भय नहीं 
माना; सो राजा हमारा क्‍या कर सकता 
है? ४ वें बातें बनाते और भूठी शपथ 
खांकर वाचा बान्धते हें; इस कारण 
खेत की रेघाररियों में धतूरे की नाईं दशाड 
फूल फलेगा। ५ सामरिया के निवासी 
बेतावेन के बछड़े * के लिये डरते रहेंगे 
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श्ौर उसके लोग उसके लिये विलाप करेंगे; १३ तुम ने दुष्टता के लिये हल जोता 


भर उसके पुजारी जो उसके कारण 
मगन होते थे उसके प्रताप के लिये इस 
काररा विलाप करेंगे क्‍योंकि वह उन में 
से उठ गया हैँ । ६ वह यारेब * राजा की 
भेंट ठहरने के लिये अस्शूर देश में पहुंचाया 
जाएगा। एप्रम लज्जित होगा, और 
इस्राएल भी अपनी यूक्‍क्ति से लजाएगा ।। 

७ सामरिया अपने राजा समेत जल 
के बुलबूले की नाईं मिट जाएगा । ८ और 
शावेन के ऊंचे स्थान जो इस्राएल का 
पाप हें, वें नाश होंगे । उनकी वेदियों पर 
भडब री, पेड और ऊंटकटारे उगेंगे; और 
उस समय लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, 
हम को छिपा लो, और टीलों से कि 
हम पर गिर पड़ो ॥। 

€ हे इस्राएल, तू गिबा के दिनों से पाप 


- करता आया हूं; वे उसी में बने रहें; 


क्या वे गिबा में कुटिल मनुष्यों के संग 
लड़ाई में न फसें ? १० जब मेरी इच्छा 
दोगी तब में उन्हें ताड़ना दूंगा, और 
देश देश के लोग उनके विरुद्ध इकट्ठे 
हो जाएंगे; क्योंकि वे अपने दोनों अधर्मो 
में फसें हुए हैं. 

११ एप्रम सीखी हुई बछिया हैं, 
ग्रश्न दांवने से प्रसन्न होती हं, परन्तु में ने 
उसकी सुन्दर ग्देन पर जुआ रखा हूं; में 
एप्रेम पर सवार चढ़ाऊंगा; यहुदा हल, 
झौर याकूब हेंगा खींचेगा । १२ अपने लिये 
धर्म का बीज बोगो, तब करुणा के अनुसार 
खेत काटने पाग्मोगे; अपनी पड़ती भूमि 
को जोतो; देखो, ग्रेभी यहोवा के पीछे 
हो लेने का समय हैँ, कि वह श्राए और 
तुम्हारे ऊपर उद्धारं बरसाए ॥। 


न ०7१ हैः ; शी 5 $ जे “के ' 2, मम लत 
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दिया हें। ६ तलवार उनके नमरों में 
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और अन्याय का खेंत काटा हैं; और तुम ने 
घोखे का फल खाया हैं । और यह इसलिये 
हुआ क्योंकि तुम ने अपने कुन्यवहार पर, 
और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा 
रखा था। श्ड इस कारण तुम्हारे लोगों 
में हुल्लड़ उठेगा, और तुम्हारे सब गढ़ ऐसे 
नाझ् किए जाएंगे जंसा बंतबल नगर युद्ध 
के समय शल्मन के द्वारा नाझ्न किया 
गया; उस समय माताएं अपने बच्चों 
समेत पटक दी गई थीं। १५ तुम्हारी 
अत्यन्त बुराई के कारण बेंतेल से भी 
इसी प्रकार का व्यवहार किया जायेगा । 


भोर होते ही इस्राएल का राजा पूरी 
रीति से मिट जाएगा ।। 


१ १ .. जब इस्राएल बालक था, तब 
में ने उस से प्रेम किया, और अपने 
पुत्र को मिस्र से बुलाया। २ परन्तु 
जितना वे उनको बुलाते थे, उतना ही . 
वे भागे जाते थे; वे बाल देवताओं के 
लिये बलिदान करते, और खुदी हुई मूरतों 
के लिये घप जलाते गए ॥॥ 
३ में ही एप्रम को पांव-पांव चलाता 
था, और उनको गोद में लिए फिरता 
था; परन्तु वें न जानते थे कि उनका 
चंगा करनेंवाला में हूं। ४ में उनको 
मनृष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता 
था, और जेसा कोई बल के गले की जोत 
खोलकर उसके साम्हनें आहार रख दे, 
वसा ही में ने उन से किया॥।.... 
४५ वह मिस्र देश में लौटने न पाएगा; 
झदझर ही उसका राजा होगा 
उस ने मेरी ओर फिरने से इनकार कर 
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१८०. होशे 


करेगी; और यह उनकी यक्तियों के 
कारण होगा। ७ मेरी प्रजा मुझ से 


फिर जाने में लगी रहती है; यद्यपि 


वे उनको परमप्रधान की श्रोर बुलाते हें, 
तौभी उन में से कोई भी मेरी महिमा 
नहीं करता ।। 

द हे एप्रेम, में तुे क्‍्योंकर छोड़ दूं ? 
हे इस्राएल, में क्योंकर तुझे शत्रु के वश में 
कर दूं ! 
छोड़ दं, और सबोयीम के समान कर 
दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलठ हो गया, 
मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है *। 
& में अपने क्रोध को भड़कने न दूंगा, 
गौर न में फिर एप्रेम को नाश करूंगा 
क्योंकि में मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं, में 
तेरे बीच में रहनेवाला पवित्र हूं; में 
क्रोध करके न आऊंगा ॥॥। द 

१० वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे; 
वह तो सिंह की नाई गरजेगा; और 
तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते 
हुए आएंगे। ११ वे मिस्र से चिड़ियों 
की नाई और अरशूर के देश से परड़की 
की भांति थरघराते हुए आएंगे; और में 
उनको उन्हीं के घरों में बसा दूंगा, यहोवा 
की यही वाणी हूं ।। द 

१२ एप्रेम ने मिथ्या से, और इस्राएल 
के घराने ने छल से मुझे घेर रखा हे; 
और यहूदा अब तक पवित्र और विश्वास- 
योग्य" परमेश्वर की झ्रोर चंचल बना 


रहता हे ।। 
९ २ एप्रेम पानी पीठता औ्ौर 
द पुरवाई का पीछा करता रहता 
. हूँ; वह लगातार भूठ और उत्पात को 
बढ़ाती रहता हूँ; वे अद्शूर के साथ 





5 मल में--मेरे क्‍ पदतावे क्‍ एक संग उबले हैं। 


क्योंकर तुझे अदमा की नाई. 
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वाचा 
हैं ।। 
. ९२ यहूदा के साथ भी यहोवा का 
मुकदमा हैं, और वह याकूब को उसके 
चालचलन के अनुसार दरड देगा; उसके 
कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा । 
३ ग्रपनी माता की कोख ही में उस ने 
अपने भाई को अडंगा मारा, और बड़ा 
होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। 
४ वह दूत से लड़ा, और जीत भी गया, 
वह रोया और उस से गिड़गिड़ाकर बिनती 
की । बेतेल में वह उसको मिला, और 
वहीं उस ने हम से बातें कीं। ५ यहोवा, 


बान्धते और मिस्र में तेंल भेजते 


सेनाओं का परमेदवर, जिसका स्मरण 


यहोवा नाम से होता हैँ। ६ इसलिये 
तू अपने परमेश्वर की ओर फिर; कृपा 
और न्याय के काम करता रह, और भपने 
परमेश्वर की बाद निरन्तर जोहता रह ॥। 
७ वह ब्योपारी है, और उसके हाथ 
में छुल का तराजू है; भ्रन्धेर करना ही 
उसको भाता है। ८ एप्रेम कहता हैं, में 
धनी हो गया, में ने सम्पत्ति प्राप्त की हे; 
मेरे किसी काम में ऐसा अधमम्म नहीं पाया 
गया जिस से पाप लगे। & में यहोवा 
मित्र देश ही से तेरा परमेश्वर हूं; में. 
फिर तुभे तम्बुओझों में ऐसा बसाऊंगा जेसा 
नियत पव के दिनों में हुआ करता है ।। 
१० में ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें 
कीं, और बार वार दहन देता रहा; और 
भविष्यद्वक्ताशों के द्वारा दृष्टान्त कहता 
आया हूं। ११ क्‍या गिलाद कुकर्मी नहीं ? 
वे पूरे छली हो गए हें। गिल्गाल में बल 
बलि किए जाते हूँ, वरन उनकी वेदियां 


उन ढेरों के समान हैं जो खेत की रेघारियों 


के पास हों। १२ याकब ग्रराम के मंदान 
में भाग गया था; वहां इस्राएल ने एक 
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पत्नी के लिये सेवा की, और पत्नी के लिये 
वह चरवाही करता था। १३ एक 
भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहोवा इस्राएल को 
मिस्र से निकाल ले आया, और भविष्यद्वक्ता 
ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। १४ एप्रेम 
ने भ्रत्यन्त रिस दिलाई है; इसलिये उसका 
किया हुआ खून उसी के ऊपर बना रहेगा, 
और उस ने अपने परमेश्वर. के नाम में 
जो बद्ठा लगाया है, वह उसी को लौटाया 
जाएगा ॥। 


९ 7 जब एप्रैम बोलता था, तब 
लोग कांपते थे; और वह इस्राएल 
में बड़ा था; परन्तु जब वह बाल के का रण 
दोषी हो गया, तब वह मर गया । २ और 
ग्रत वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं, 
और अपनी बद्धि से चान्दी ढालकर ऐसी 
म्रतें बनाई हें जो कारीगरों ही से बनीं । 
हीं के विषय लोग कहते हैं, जो नरमेध 
करें, वें बछड़ों को चूमें! ३ इस कारण 
वे भोर के मेघ, तड़के सूख जानेवाली 
ग्रोपत, खलिहान पर से आंधी के मारे 
उड़तेवाली भूसी, या चिमनी से निकलते 
हुए धुएं के समान होंगे ।। 
४ मिस्र देश ही से में यहोवा, तेरा 
परमेश्वर हूं; तू मुझे छोड़ किसी को 
परमेश्वर करके न जानना; क्‍योंकि मेरे 


सिवा कोई तेरा उद्धारकर्ता नहीं है। 
५ में ने उस समय तुक पर मन लगाया 


जब तू जंगल में वरन अत्यन्त सूखे देश में 
था। ६ परन्तु जब इस्राएली चराए जाते 
थे भर वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने 
पर उनका मन घमराड से भर गया 

इस कारण वे मर को भल गए। ७. सो 
में उनके लिये सिंह सा बनाहहूं; में चीते 


की नाई उनके मांग में घात लगाए छू ग। 
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८ में बच्चे छीनी हुई रीछनी के समान 
बनकर उनकी मिलूंगा, और उनके हृदय 
की भिल्‍ली को फाड़ंगा, और सिंह की 
नाईं उनको वहीं खा डालंगा, जसे बन-पश 
उनको फाड़ डाले || 

६ हे इस्राएल, तेरे विनाश का कारण 


यह हू, कि तू मेरा भ्रर्थात्‌ अपने सहायक 


का विरोधी है। १० शभ्रब तेरा राजा 
कहां रहा कि तेरे सब नमरों में वह तुभ्के 
बचाए ? और तेरे न्यायी कहां रहे 
जिनके विषय में तू ने कहा था कि मेरे लिये 
राजा और हाकिम ठहरा दे? ११ में ने 


क्रीध में आकर तेरे लिये राजा बनाये, 


गौर फिर जलजलाहट में आ्राकर उनको 
हटा भी दिया। १२ एप्रेम का अधर्म 
गठां हुआ है, उसका पाप संचय किया 
हुआ है। १३ उसको ज़च्चा की सी 
पीड़ाएं उठेंगी, परन्तु वह निर्बद्धि लड़का 
हैं जो जन्म के समय * ठीक से 
नहीं आता ।। 

१४ में उसको अधोलोक के वश से 
छड़ा लंगा और मत्य से उसको छुटकारा 
दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति 
कहां रही ? है अधोलोक, तेरी नाश 
करने की शक्ति कहां रही ? में फिर 
कभी नहीं पछताऊंगा ।॥। - 

. १५ चाहे वह अपने भाइयों से अधिक 
फूले-फले, तौभी पुरवाई उस पर चलेगी 
ग्और यहोवा की ओर से मरुस्थल से 
आएगी, और उसका कुएड सूखेगा; 
और उसका सोता निर्जेल हो जाएगा। 
उसकी रखी हुई सब मनभावनी वस्तुएं 
वह लूट ले जाएगा । १६ सामरिया दोषी 


 # मूल में-लड़कों के टूट पढ़ने के 
स्थान में। 5 
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ठहरेगा, क्योंकि उस ने अपने परमेद्वर से 
बलवा किया हूँ; वे तलवार से मारे जाएंगे, 
उनके बच्चे पटके जाएंगे, और उनकी 
गर्मवती स्त्रियां चीर डाली जाएंगी।। 
५ 2, हे इस्राएल, अपने परमेइवर 
यहोवा के पास लौट आ, क्‍योंकि 
तू ने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई 
हूँ । २ बातें सीखकर * और यहोवा की 
और फिरकर, उस से कह, सब अपघम 
दूर कर; अनुग्रह से हम को ग्रहण कर; 
तब हम घन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे।। 
३ अश्यर हमारा उद्धार न करेगा, हम 
घोड़ों पर सवार न होंगे; और न हम 
फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से 
तुम हमारे ईश्वर हो; क्योंकि अनाथ पर 
तू ही दया करता हूं ॥। 
४ में उनकी मटक जाने की आदत को 
टूर करूंगा; में सेंतमेंत उन से प्रेम करूंगा, 
मूल में--अपने साभ बातें लो। 
| मृक्ष में--दुम बेल अपने दोंठ फेर देंगे। 
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क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया 
ह। ५ में इस्राएन के लिये ओस के 
समान हूंगा; वह सोसन की नाई फलें- 
फलेंगा, और लबानोन की नाईं जड़ 
फंलाएगा । ६ उसकी जड़ से पौधे फटकर 
निकलेंगे; उसकी शोभा जलपाई की सी, 
और उसकी सुगन्ध लबानोन की सी 
होगी। ७ जो उसकी छाया में बंठेंगे, 
वें अन्न की नाईं बढ़ेंगे, वे दाखलता की 
नाईं फूलें-फलेंगें; और उसकी कीत्ति 
लबानोन के दाखमघ की सी होगी ॥। 
एप्रम कहेगा, मरतों से अब मेरा 
और क्या काम ? में उसकी सुनकर उर 
प्र दष्टि बनाए रखंगा। में हरे सनौवर 
सा हूं; मुझी से तू फल पाया करेगा। 
. € जो बुद्धिमान हो, वही इन बातों 
को समझेगा; जो प्रवीण हो, वही इन्हें 
बक सकेगा; क्योंकि यहोवा के नाग 
सीधे हें, और घर्मी उन में चलते रहेंगे 
परन्तु अपराधी उन में ठोकर खाकर 
गिरेंगे ॥ द द 
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9 यहोवा का वचन जो पतूएल के 

पुत्र योएल के पास पहुंचा, वह यह 
हैं: २ हे पुरनियो, सुनो, हे देश के सब 
रहनेवालो, कान लगाकर सुनो! क्या 
ऐसी बात श्र तुम्हारे दिनों 


और वे अपने लड़केवालों से, और फिर 
उनके लड़केवाले आनेवानी पीढ़ी के लोगों 
से ।। का 

४ जो कुछ गाजाम नाम टिट्डी से 
बचा; उसे अबें नाम टिट्ठी ने खा लिया । 
और जो कुछ अर्बे नाम ।टह्टी से बचा, 
उसे ग्रेलेक नाम॑ टिही ने खा लिया, और 
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जो कुछ येलेक नाम टिट्ली से बचा, उसे 
हासील नाम टिट्ढी ने खा लिया हूँ। 
५ हैं मतवालो, जाग उठो, और रोओो; 
भौर हे सब दाखमधु पीनेवालो, नये 
दाखमघु के कारण हाय, हाय, करो 
क्योंकि वह तुम को अब न मिलेगा * || 

. ६ देखो, मेरे देश पर एक जाति ने 
चढ़ाई की हं, वह सामर्थी हे, और उसके 
लोग अनगिनित हें; उसके दांत सिंह के 
से, और डाढ़ें सिहनी की सी हें । ७ उस 
ने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया, और 
मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला हैं; 
उस ने उसकी सब छाल छीलकर उसे 
गिरा दिया है, और उसकी डालियां 
छिलने से सफेद हो गई हैं ॥॥। 

८ जेसे युवती अपने पति के लिये कटि 
में टाट बान्घे हुए विलाप करती हैं, वैसे 
“ही तुम भी विलाप करो। &£ यहोवा के 
भवन में न तो अन्ननलि और न अ्े 
ग्राता हैं। उसके टहलुए जो याजक हें, 
वें विलाप कर रहे हैँ । १० खेती मारी 
गई, भूमि विलाप करती है; क्‍योंकि 
ग्रश्न नाश हो गया, नया दाखमधु सूख 
गया, तेल भी सूख गया हूं ॥। 

११ है किसानो, लज्जित हो, है दाख 
की बारी के मालियो, गेहूं और” जव के 
लिये हाय, हाय, करो; क्‍योंकि खेती 
मारी गई हे। १२ दाखलता सूख गई, 
और अंजीर का वक्ष कुम्हला गया है। 
अनार, ताड़, सेव, वरन मंदान के सब वक्ष 
सूख गए हें; और मनष्यों का हे जाता 
रहाहे।॥। "५" 

१३ हे याजको, कटि में टाट बान्धकर 
छाती पीट-पीट के रोग्रो ! हे वेंदी के 
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टहलुओ, हाय, हाय, करो । हे मेरे परमेश्वर 
के टहलुओ, आश्रो, टाट ओढ़े हुए रात्त 
बिताओ ! क्‍योंकि तुम्हारे परमेश्वर के 
भवन में अज्लनलि और अरछ्घे अब नहीं 
झाते ॥। 


श्ड उपवास का दिन ठहराओ 


सभा का प्रचार करो। पुरनियों को, 


वरन देश के सब रहनेवालों को भी अपने 
परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठुं करके 
उसकी दोहाई दो ॥॥ ६ पल कक 5 
- १५ उस दिन के का रण हाय ! क्योंकि 
यहोवा का दिन निकट हूं । वह सर्वेशक्ति- 
मान को ओर से सत्यानाञ्ष का दिन होकर 
आएगा। १६ क्‍या मोजनवस्तुएं हमारे 
देखते नाश्न नहीं हुईं? क्‍या हमारे 
परमेश्वर के मवन का आनन्द और मगन 
जाता नहीं रहा ? के द 

१७ बीज ढेंलों के नीचे मुंलस गए, 
भराडार सूने पड़े हैं; खत्ते गिर पड़े हें, 
क्योंकि खेती मारी गई। श्द पस्षु कसे 
कराहते हें? मुएड के भूरड गाय-बंल 
विकल हूं, क्योंकि उनके लिये चराई नहीं 
रही; और भूुएड के मुशड भेड-बंकरियां 
पाप का फल मोग रही हैं । 

१६ हे यहोवा, में तेरी दोहाई देता 
हूं, क्योंकि जंगल की चराइयां आग का 


कौर हो गईं, और मेंदान के सब वक्ष 


ज्वाला से जल गए। २० बन-पञ्षु भी 

तेरे लिये हांफते हैं, क्योंकि जल के सोते 

सूख गए, और जंगल की चराइयां आम 

काकौर हो गईं॥ . 

| सिय्योन में नरसिगा फूंको; मेरे 
पवित्र पवेत पर सांस बान्धकर फंको ! 


. देश के सब रहनेवाले कांप उठें, क्योंकि 
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यहोवां का दिन झांता है, वरन वह निकट 


ही हैं। २ वह ग्रन्धकार और तिमिर 
का दिन हैं, वह बदली का दिन हें और 
ग्रन्धियारे का सा फंलता है। ज॑से भोर 
का प्रकाश पहाड़ों पर फंलता हूँ, बसे ही 
एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी; 
प्राचीनकाल में वंसी कभी न हुई, और 
न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में * 
होगी ।। - 

३ उसके आगे झागे तो आग भस्म 
करती जाएगी, और उसके पीछे पीछे 
लौ जलाती जाएगी। उसके श्रागे की 
भूमि तो एदेन की बारी के समान होगी, 
परन्तु उसके पीछे की भूमि उजाड़ 
मरुस्थल बन जाएगी, श्लौर उस से कुछ न 
बचेगा। 

४ उनका रूप धोड़ों का सा हूँ, और वे 
सवारी के घोड़ों की नाईं दोड़ते हें। 
४ उनके कूदनें का शब्द एसा होता हैं 
जसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के 
चलने का, वा खूंटी भस्म करती हुई 
लौ का, या जेसे पांति बान्धे हुए बली 
योद्धाओं | का शब्द होता हूँ ।। 

६ उनके सामने जाति जाति के लोग 
पीड़ित होते हैँ, सब के मुख मलीन होते हैं । 
७ वे श्रवीरों की नाईं दौड़ते, और 
योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढ़तें 
हूँ। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं, और 
कोई अपनी पांति से भ्रलग न चलेगा। 
८ वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते, वे 
प्रपनी अपनी राह पर चलते हैं; शास्त्रों 
का साम्हता करने से भी उनकी पांति नहीं 
टटती । € वें नगर में इधर-उधर दौड़ते 
. और शहरपनाह पर चढ़ते हैं; वे घरों में 


ल में--पीढ़ी पढ़ी के बरसों तक। 
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ऐसे धुसते हें जेंसे चोर खिड़कियों से 
घुसते हें ।। द 

१० उनके आ्रागे पृथ्वी कांप उठती हू, 
ग्रौर झ्ाकाश थरथराता हैँ। सूर्य भौर 
चन्द्रमा काले हो जाते हें, और तारे नहीं 
भलकते *। ११ यहोवा अपने उस दल 
के आगे शअ्रपना शब्द सुनाता है, क्योंकि 
उसकी सेना बहुत ही बड़ी है; जो भ्रपना 
वचन पूरा करनेवाला हे, वह सामर्थी 
हैँ। क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और 
ग्रति भयानक है; उसको कौन सह 
सकेगा ? 

१२ तौभी यहोवा की यह वाणी हैं, 
ग्रभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते-पीटते 
अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ | .. 
१३ अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को 
फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर 
फिरो; क्‍योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु 
विलम्ब से क्रोध करनेवाला, करुणानिधान 
गौर दुःख देकर पछतानेहारा हें। 
१४ कया जाने वह फिरकर पछताए और 
ऐसी श्राशीष दे जिस से तुम्हारे परमेश्वर 
यहोवा का अन्ननलि और अप्रर्ध॑ दिया 
जाए ।। 

१५ सिय्योन में नरसिंगा फूंको, उपवास _ 
का दिन ठहराओं |, महासभा का प्रचार 
करो; १६ लोगों को इकट्ठा करो। सभा 
को पवित्र करो; पुरनियों को बुला लो; 
बच्चों और दृधपीउवों को भी इकट्ठा 
करो । दुल्हा भ्रपनी कोठरी से, और 
दुल्हिन भी अपने कमरे से निकल आएं ।। 

१७ याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, 
वे झ्रांगन और वेदी के बीच में रो रोकर 
कहें, हे यहोवा अ्रपनी प्रजा पर तरस 
मूल में--उपवास पविन्न करो। 
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खा; झ्ौर अपने-निज भाग की नामधराई 
ने होने दे; न प्रन्यजातियां उसकी 
उपमा देने पाएं। जाति जाति के लोग 
प्रापस में क्‍यों कहने पाएं, कि उनका 
परमेश्वर कहाँ रहा ? 

१८ तब यहोवा को प्रपने देश के विषय 
में जलन हुई, और उस ने अपनी प्रजा 
पर तरस खाया। १६९ यहोवा ने प्रपनी 
प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, 
में श्र॒श्न और नया दाखमधु और ताज़ा 
तैल तुम्हें देने पर हूं, प्रौर तुम उन्हें पाकर 
तृप्त होगे; और में भविष्य में ग्रन्यजा तियों 
से तुम्हारी नामधराई न होने दूंगा।। 

२० में उत्तर की ओर से आई हुई 
सेवा को तुम्हारे पास से दूर करूंगा, 
प्रौर उसे एक निजंल और उजाड़ देश में 
निकाल दंगा; उसका प्रागा तो पूरब 
के ताल की ओर झ्औौर उसका पीछा 
पश्चिम के समुद्र की ओर होगा; उस से 
दुर्गग्ध उठेगी, और उसकी सड़ी गन्ध 
फलेगी, क्योंकि उस ने बहुत बुरे काम 
किए हें॥।/ 

२१ है देश, तू मत डर;. तू मगन 
हो और आनन्द कर, क्योंकि यहोवा 
बड़े बड़े काम किए हें! २२ हे मंदान 
के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में 
चराई उगेंगीं, और वक्ष फलने लगेंगे 
ग्रंजीर का वक्ष और दाखलता पपना 
ग्रपता बल दिखाने लगेंगी ॥॥|... 

२३ है सिय्योनियो *, तुम प्रपने 
परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो, भर 
प्रानन्द करो; क्‍योंकि तुम्हारे लिये वह 
वर्षा, ग्रर्थात्‌ बरप्तात की पहिली वर्षा 
बहुतायत से | देगा; झऔर पहिले के 





के मूल में--सिय्योन के 7 + पल में--सिस्योन के लड्की। आस 
| मूल मैं>-धर् के लिये। .... 
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समान अगली और पिछली वर्षा को भी 
बरसाएगा ।। रे 

२४ तब खलिहान भ्रन्न से भर जाएंगे, 
ग्रौर रसकुण्ड नये दाखमधु. और ताजे 
तेल से उमड़ेंगे। २५ और जिन वर्षों 
की उपज भ्रवे ताम टिड्डियों, और येलेक, 
श्रौर हासील ने, भौर गाजाम नाम टिट्डियों 


ने, प्रर्थात्‌ मेरे बड़े दल ने जिसको में ने 


तुम्हारे बीच भेजा, ला ली थी, में उसकी 
हानि तुम को भर दूंगा ।। 
२६ तुम पंट भरकर खाह्मोगे, और 
तप्त होगे, और भ्रपने परमेश्वर यहोवा के 
नाम की स्तुति करोगे, जिस ने तुम्हारे 
लिये ग्राइचर्य के काम किए हैं। श्र 


मेरी प्रजा की भाशा फिर कभी न टूटेगी । 


२७ तब तुम जानोगे कि में इस्राएल 
के बीच में हूं, भ्रौर में, यहोवा, तुम्हारा 
परमेश्वर हूं श्र कोई दूसरा नहीं हे। 


और मेरी प्रजा की ब्राशा फिर कभी ने 
टेटेगी।। 


. ५६८ उन बातों के बाद में सब प्राणियों 
पर अपना आत्मा उराडलंगा; तुम्हारे 
बेटे-बेंटियां भविष्यद्वाणी करेंगीं, और 


तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, भौर तुम्हारे 
जवान दर्शन देखेंगे। २६ तुम्हारे दास 


झौर दासियों पर भी में उन दिनों में अपना 


आत्मा उएडलूगा ।। 


३० और में आकाश में और पृथ्वी पर 


चमत्कार, भ्रर्थात्‌ लोहू श्र श्राग श्रौर 


धएं के खम्भे दिखाऊंगा। ३१ यहोवा 


के उस बड़े श्रौर भयानक दिन के भ्राने से 


गैगा 


0४ 


रक्‍त सा हो जाएंगा। ३२९ उस समय 


कोई यहोवा वा से प्रार्थना करेगा, वह 


बहोवा के वचन 
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यरूठडलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा 
बुलाएगा, वे उद्धार पाएंगे ॥। 


३ . क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और 
. » जिस 


स॒ समय में यहुदा और यरूशलेम- 


वासियों को बंधआई से लोटा ले आऊंगा 


२ उस समय में सब जातियों को इकट्ठी 


करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा 
और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात 


झपने निज भाग इस्राएल के विषय में 


जिसे उन्हों ने अन्यजातियों में तितर-बितर 


करके मेरे देश को बांट लिया हूँ, उन से 
मुकहमा लडेंगा। ३ उन्हों ने तो मेरी 
प्रजा पर चिट्ठी डाली, और एक लड़का 


 केंक्ष्या के बदले में दे दिया, और एक 
_ लड़की बेचकर दाखमधु पीया है ॥ 


४ हे सोर, ओर सीदोन और पलिक्तोन 
के सब प्रदेशों, तुम को मुझ से क्या काम ? 
क्या तुम मुझ को बदला दोगे ? यदि तुम 
मुझे बदला भी दो, तो में झीघ्र ही तुम्हारा 
दिया हुआ बदला, तुम्हारे ही सिर पर 


डाल दुंगा। ५ क्‍योंकि तुम ने मेरी 
_ चान्दी-सोना ले लिया, और मेरी अच्छी 


झौर मनभावनी वस्तुएं अपने मन्दिरों में 
लें जाकर रखी हें; ६ और यहूदियों और 


_ यरूदालेमियों को यूनानियों के हाथ इस- 


लिये बेच डाला हूँ कि वे अपने देश से 
दूर किए ज़ाएं। ७ इसलिये सुनो, में 
उनको उस स्थान से, जहां के जानेंवालों के 
हाथ तुम ने उनको बेंच दिया, बुलाने * 
पर हूं, और तुम्हारा दिया हुआ बदला 

तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा | ८ में 


... तुम्हारे बेटे-बेटियों को यहूदियों के हाथ 








के अनुसार सिय्योन पेर्वेत पर, और 
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के हाथ बंच देंगे जो दूर देश के रहनेवाले 
हैं; क्योंकि यहोवा ने यह कहा हैं ॥। 
६ जाति जाति में यह प्रचार करो, 


युद्ध की तेयारी करो *, अपने शूरवीरों 


को उभारों। सब योद्धा निकट आकर 
लडने को चढ्ढें। १० अपने अपने हल 
की फाल को पीटकर तलवार, और अपनी 
अपनी हंसिया को पीटकर बरछी बनाओ; 
जो बलहीन हो वह भी कहे, में वीर हूं ।। 

११ हे चारों ओर के जाति जाति के 
लोगो, फर्ती करके आओ और इकट्ठे 
हो जाओ । हे यहोवा, तू भी अपने श्रवीरों 
को वहां ले जा। १२ जाति जाति के 
लोग उमरकर चढ़ जाएं और यहोशापात 
की तराई में जाएं, क्‍योंकि वहां में चारों 
झ्ोर की सारी जातियों का न्याय करने 
को बेंठंगा ।। ः 

१३ हंसुआ लगाओो, क्योंकि खेत पक 
गया हैँ। आओ, दाख रौंदो, क्योंकि 
हौज़ मर गया हेँं। रसकुरड उमरडने 
लगे क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी हूँ ॥ 
.._शड निबटारे की तराई में भीड़ की 
भीड हें! क्‍योंकि निबटारे की तराई में 
यहोवा का दिन निकट हूँ। १५ सूर्य 
और चन्द्रमा अपना अपना प्रकाश न देंगे, 
और न तारे चमकंगे ।। द 

१६ अपर यहोवा सिय्योन से गरजेगा, 
और यरूशलेंम से बड़ा शब्द सुनाएगा; 
और आकाश और पथ्वी थरथराएंगे]- 
परन्तु यहोवा अपनी प्रजा के लिये शरण- 
स्थान और इस्राएलियों के लिये गढ़ 


ठहरेगा ॥। 


१७ इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा 
जो अपने पवित्र पंत सिय्योन पर वास 


..._» मूल में- में-- युद्ध पवित्र करो। 
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किए रहता हैँ, वही हमारा परमेश्वर है। 


शौर यरूशलेम पवित्र ठहरेगा, और परदेशी 
उस में होकर फिर न जाने पाएंगे ।। 

. १८ और उस समय पहाड़ों से नया 
दाखमधु टपकने लगेगा, और टीलों से 
दूध बहने लगेगा, और यहूदा देश के 
सब नाले जल से भर जाएंगे; और यहोवा 
के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा, 
जिस से शित्तीम का नाम नाला सींचा 
जाएगा। द 
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१६ यहूदियों पर उपद्रव करने के 
कारशणा, मित्र उज़ाड़ और एदोम उजड़ा 
हुआ मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि उन्हों ने 
उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी | 
२० परन्तु यहूदा सवंदा और यरूशलेम 
पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा । २१ क्‍योंकि 
उनका खून, जो अब तक में ने पवित्र 


नहीं ठहराया था, उसे अब पवित्र 
ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास 
किए रहता हें ॥। 





आमोस 


१ ग्रामोस तकोई जो भेड-बकरियों 
के चरानेवालों में से था, उसके ये 
वचन हैं जो उस ने यहूदा के राजा 
उज्जिय्याह के, और योभआआाश के पुत्र 
इस्राएल के राजा यारोबाम के दिनों में, 
भुईंडोल से दो वर्ष पहिले, इस्राएल के 
विषय में दर्शन देखकर कहे ।। 

२ यहोवा सिय्योन से गरजेगा, और 
यरूशलेम से अ्रपना शब्द सुनाएगा; तब 
चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी, 
ध्रौर कम्मेंल की चोटी भुलस जाएगी ।। 

३ यहोवा यों कहता हे, दमिश्क के 
तीन क्‍या, वरन चार अपराधों के कारण 
में उसका दराड न छोड़ंगा *; क्योंकि 
उन्हों ने गिलाद को लोहे के दांवनेवाले 
यन्त्रों से रोंद डाला हूं । ४ इसलिये में 


* मूल में--मैं उसको न फेरुंगा 





हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा, 
ग्रौर उस से बेन्हदद के राजभवन भी 
भस्म हो जाएंगे। ४ में दमिइक के बेण्डों 
को तोड़ डालंगा, और आवेन नाम तराई 
के रहनेवालों को और एदेन के घर में 
रहनवाले राजदरणडधारी को नाश करूंगा; 
झ्लौर अराम के लोग बंधुए होकर कीर 
को जाएंगे, यहोवा का यही वचन हूँ ।। 

६ यहोवा यों कहता है, अ्रज्जा के तीन 
क्या, वरन चार अपराधों के कारण में 
उसका दराड न छोड़ंगा *; क्‍योंकि वे सब 
लोगों को बंधुआ करके ले गए कि उन्हें 
एदोम के वश में कर दें। ७ इसलिये में 
ग्रज्जा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा 
ग्रौर उस से उसके भवन भस्म हो जाएंगे । 
८ में अशंदोद के रहनेंवालों को और 


..._ $ जूल में--मैं उसको न करूगा। 
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११८८  ग्रामोस 


ग्रस्कलोन के राजदणश्डधारी को भी ताश 
करूंगा; में भ्रपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध 
चलाऊंगा, और शेष पलिशती लोग नाश 
होंगे, परमेश्वर यहोवा का यही वचन हूँ ।। 
९ यहोवा यों कहता है, सोर के तीन 
क्‍या, वरन चार अपराधों के कारण में 
उसका दरड न छोड़ंगा; क्‍योंकि उन्हों ने 
सब॑ लोगों को बंधुआ करके एदोम के 
वश में कर दिया और भाई की सी वाचा 
का स्मरण ने किया। १० इसलिये में 
सोर की शहरपनाह पर श्राग लगाऊंगा 
और उस से उसके भवन भी भस्म हो 
जाएंगे ।। 
१ यहोवा यों कहता हूँ, एदोम के 
तीन क्या, वरन चार अपराधों के कारण 


में उसका दराड न छोड़ंगा *; क्योंकि 


७०, श्‌ हे 
उस ने श्रपन भाई को तलवार लिए हुए 
खदेड़ा श्रौर कुछ भी दया न की (, परन्तु 
क्रोध से उनको लगातार फाड़ता ही रहा, 


झ्रौर अपने रोष को अनन्त काल के लिये 


बनाए रहा। १२ इसलिये में तेमान में 
ग्राग लगाऊंगा, श्र उस से बोला के 
भवन भस्म हो जाएंग ।।. 

१३ यहोवा यों कहता हैं, अ्रम्मोन के 


तीन क्‍या, वरन चार अपराधों के कारणा ' 


में उसका दराड न छोड़ंगा |, क्योंकि उन्हों 
ने अपने सिवाने को बढ़ा लेने के लिये गिलाद 


की गर्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला। 


१४ इसलिये में रब्बा की शहरपनाह में 
प्राग लगाऊंगा, और उस से उसके भवन 
भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन में 
ललकार होगी, वह आंधी वरन बवर्‌डर 
का दिन होगा; भ्ौर उनका राजा श्रपने 





कोन करूंगा । 
| दुआ दया को बिगाड़ा | 
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हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा, यहोवा 
का यही वचन हैं |! 


२. यहोवा यों कहता हैँ, मोझाब के 
तीन क्‍या, वरत चार अपराधों के 
कारण, में उसका दरड ने छोड़ंगा * 
क्योंकि उस ने एदोम के राजा की. हड्डियों 
को जलाकर चना कर दिया । २ इसलिये 
में मोझ्ाब में श्राग लगाऊंगा, प्रौर उस 
में करिय्योत के भवन भस्म हो जाएंगे; 
प्रौर मोप्राब हुल्लड़ श्रौर ललकार, श्ौर 
नरसिंगे के शब्द होते-होते मर जाएगा | 


३ में उसके बीच में से न्‍्यायी को नाश 


करूंगा, और साथ ही साथ उसके सब 
हाकिमों को भी घात कहूंगा, यहोवा का 
यही वचन हूँ ।। 

४ यहोवा यों कहता हैँ, यहुदा के 
तीन क्‍या, वरन चार अपराधों के कारण, 
में उसका दण्ड न छोड़ंगा; क्योंकि उन्हों 
ने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना, 
और मेरी विधियों को नहीं माना; और 
प्रपने भूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे 
उनके पुरखा चलते थे, वें भी भटक गए 
हैं। ४५ इसलिये में यहूदा में आग 
लगाऊंगा, और उस से यरूडलेम के भवन 
भस्म हो जाएंगे ।। 

.. ६ यहोवा यों कहता हैं, इस्राएल के 
तीन क्या, वरन चार अपराधों के कारणा, 
में उसका दराड न छोड़ंगा “; क्योंकि 
उन्हों ने निर्दोष को रुपये के लिये और 
दरिद्र को एक जीड़ी जूतियों के लिये बेच 
डाला हैं। ७ वे कंगालों के सिर पर की 
धूलि का भी लालच करते, और नम्न 
लोगों को मार्ग से हटा देते हें; प्रौर 
बाप-बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास 


.._ # जल में--मैं उसको न फेरंगा। 
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जाते हैं, जिस से मेरे पवित्र नाम को 
भ्रपवित्र ठहराएं। ८ वें हर एक वेदी के 
पास बन्धक के वस्त्रों पर सोते हैं, और 
दराड के रुपये से मोल लिया हुआ दाखमधु 
प्रपने देवता के घर में पी लेते हूँ ।। 
. € में ने उनके साम्हने से एमोरियों 
को नाश किया था, जिनकी लम्बाई 
देवदारों की सी, और जिनका बल बांज 

क्षों का सा था; तौभी में ने ऊपर से 
उसके फल, और नीचे से उसकी जड़ 
नाश की । १० और में तुम को मिस्र देश 
से निकाल लाया, और जंगल में चालीस 
बर्ष तक लिए फिरता रहा, कि तुम 
_एमोरियों के देश के ग्रधिकारी हो जाओ । 
११ और में ने तुम्हारे पुत्रों में से नबी 
: होने के लिये और तुम्हारे कुछ जवानों में 
से नाजीर होने के लिये ठहराया। है 
इस्राएलियो, क्‍या यह सब सच नहीं है ? 
यहोवा की यह वाणी हैँ। १२ परन्तु 
तुम ने नाज़ीरों को दाखमधु पिलाया 
और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यद्वाणीं 
ने करें।। 

३ देखो, में तुम को ऐसा दबाऊगा 

जैसी पूलों से भरी हुईं गाड़ी नीचे को 
दबाई जाती हे*। १४ इसलिये वेग 
दौड़नेवाले को भाग जाने का स्थान न 
मिलेगा, और सामर्थी का सामर्थ कुछ 
काम ने देगा; और न पराक्मी अपनों 
प्राए बचा सकेगा; 
न रह सकेगा, और फर्ती से दौड़नेवाला 
ने बचेगा; सवार भी अपना प्राणा न बचा 
सकेगा; १६ और शरवीरों में जो अधिक 
धीर हो, वह भी उस दिन नंगा होकर 
भाग जाएगा, यहोवा की यही वाणी है ॥। 
. # वा तुम्दारे नीचे ऐसा दबा हूं जैसे गाड़ी 
जो पूलों से भंरी हो दंबी रहती है। 











ग्रामोस 


१५ धनुर्धारी खड़ा 
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| हे इस्राएलियो, यह ॒ वचन सुनो 
जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में 


प्र्थात्‌ उस सारे कुल के विषय में कहा है 


जिसे में मिस्र देश से लाया हूं: २ पृथ्वी 


के सारे कुलों में से में ते केवल तुम्हीं पर 
मन लगाया हूँ, इसः कारणा में तुम्हारे 


सारे अ्रधर्म के कामों का दराड दूंगा ॥। 


३ यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न 


हों, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे ? 
४ क्‍या सिंह बिना श्राहेर पाए वन में 
गरजेंगे ?. क्या जवान सिंह बिना कुछ 
पकड़े अपनी मांद में से गर्राएंगा ? 
५ क्‍या चिड़िया बिता फन्‍दा लगाए 
फंसेगी ? क्या बिना कुछ फंसे फन्‍्दा 


भूमि पर से उचकेगा? ६ क्‍या किसी 


नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न 
थरथराएंगे ? क्‍या यहोवा के बिना भेजें 
किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी ? 


७ इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास _ 


भविष्यद्ववताओं पर श्रपनां मर्म बिता 
प्रगट किए कुछ भी न करेगोा। ८ सिंह 
गरजा; कौन न॑ डरेगा ? परमेश्वर 
यहोवा बोला; कौन भविष्यद्वाणी ने 
करेगा? 

६ गअ्रशदोद के भवन और मिस्र देश के 
राजभवन पर प्रचार करके कहो, सामरिया 


के पहाड़ों पर इकट्ठें होकर देखो कि उस में 
क्या ही बड़ा कोलाहेल और उसके बीच 


क्या ही अन्धेर के काम हो रहे हूं! 
१० यहोवा की यह वाणी हैँ, कि जो लोग 
अपने भवनों में उपद्रव और डकंती का धन 
बटोर रखते हैं, वे सीधाई से काम करना 
जानते ही नहीं। ११ इस कारण पर- 
मेश्वर यहोवा यों कहता है, देश का थे रने- 
वाला एक शत्रु होगा, और वह तेरा बल 
तोड़ेगा,और तेरे; भवन लूट जाएंगे।। 
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१२ यहोवा यों कहता हैँ, जिस 
भांति चरवाहा सिंह के मुंह से दो टांगें वा 
कान का एक टंकड़ा छुड़ाता हैँ, वसे ही 
इस्राएली लोग, जो सामरिया में बिछोने के 
एक कोने वा रेशमी गद्दी पर बठा करते हैं, 
वे भी छुड़ाए जाएंगे।॥। 

१३ सेनाओं के परमेश्वर, प्रभु यहोवा 
की यह वाणी है, देखो, और याकूब के 
घराने से यह बात चिताकर कहो, १४ जिस 
समय में इस्राएल को उसके अपराधों का 
दरणाड दूंगा, उसी समय में बेतेल की वेदियों 
को भी दराड दूंगा, और बेदी के सींग टूटकर 
भूमि पर गिर पड़ेंगे। १५ और में जाड़े 
के भवन को और धपकाल के भवन, दोनों 
को गिराऊंगा; और हाथीदांत के बने भवन 
भी नाश होंगे, और बड़े बड़े घर नाश हो 
जाएंगे, यहोवा की यही वाणी हें !। 


9 . है बाशान की गायो, यह वचन 

सुनो, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, 
जो कंगालों पर ग्रन्धेर करतीं, और दरिद्रों 
को कुचल डालती हो, और अपने अपने पति 
से कहती हो कि ला, दे हम पीएं | २ पर- 
मेहवर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ 
खाकर कहता है, देखो, तुम पर ऐसे दिन 
झ्ानेवाले हें, कि तुम कटियाओं से, और 
तुम्हारी सन्‍्तान मछली की बन्सियों से खींच 
लिए जाएंगे। ३ और तुम बाड़े के नाकों 
से होकर सीधी निकल जाभ्ोगी और 
ह्म्मोन में डाली जाओगी, यहोवा की यही 
वाणी है।। 

४ बेतेल में ग्राकर भ्रपराध करो, और 
गिल्गाल में झ्राकर बहुत से श्रपराध करो 


झामोस 


अमोरा को उलट दिया था, और तुम झाग 
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अपने स्वेच्छावलियों की चर्चा चलाकर 
उनका प्रचार करो; क्योंकि हे इस्राएलियो, 
ऐसा करना तुमको भावता है, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी है... 

६ में ने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत 
की सफाई करा दी, और तुम्हारे सब स्थानों 
पं रोटी की घटी की हें, तौभी तुम मेरी 
झ्ोर फिरकर न आए, यहोवा की यही 
वाणी हूं ।। ५.४ थे. 

७ और जब कटनी के तीन महीने रह 
गए, तब में ने तुम्हारे लिये वर्षा न की; 
में ने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में 
न बरसाया; एक खेत में जल बरसा, और 
दूसरा खेत जिस में न बरसा, वह सूख गया । 
८ इसलिये दो तीन नगरों के लोग पानी 
पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर 
में आए, परन्तु तृप्त न हुए; तौभी तुम 
मेरी शोर न फिरे, यहोवा की यही 
वाणी हे ।! 

8 में ने तुमको लृूह और गेरई से मारा 
है; और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख _ 
की बारियां, और अंजीर और जलपाई के 
वक्ष बहुत हो गए, तब टिट्डियां उन्हें खा _ 
गईं; तोभी तुम मेरी ओर फिरकर न आए 
यहोवा की यही वाणी हूं 

१० में ने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की 
सी मरी फंलाई; म॑ ने तुम्हारे घोड़ों को 
छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से 
घांत करा दिया; और तुम्हारी छावनी 
की दुर्गन्ध तुम्हारे पास पहुंचाई; तौभी तुम 
मेरी ओर फिरकर न आए, यहोवा की यही 
बारी हैं. 

११, मे ने तुम में से कई एक को ऐसा 
उलट दिया, जैसे परमेश्वर ने सदोम झौर 
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तौभी तुम मेरी ओर फिरकर न आए, 
यहोवा की यही वाणी हैं ।। 

१२ इस कारण, हे इस्राएल, में तु से 
ऐसा ही करूंगा, और इसलिये कि में तुम 
में यह काम करने पर हूं, हे इस्राएल, अपने 
परमेश्वर के साम्हनें आने के लिये तेयार 
हो जा। 

१३ देख, पहाड़ों का बनानेवाला और 
पवन का सिरजनेवाला, और मनष्य को 
उसके मन का विचार बतानेवाला और 
भोर को अन्धकार करनेंवाला, और जो 
पृथ्वी के ऊँचे स्थानों पर चलनेवाला हैं, 
उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा 


है ।। 

धू हे इस्राएल के घराने, इस विलाप 
के गीत के वचन सुन जो में तुम्हारे 

विषय में कहता हूं: २ इस्राएल की कुमारी 

कन्या गिर गईं, और फिर उठ न सकेगी; 

वह अपनी ही भूमि पर पटक दी गई हें, 


श्र उसका उठानेवाला कोई नहीं।। 


३ क्‍योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता 
हैं, जिस नगर से हजार निकलते थे, उस में 
इस्राएल के घराने के सौ ही बचे रहेंगे 
ग्जौर जिस से सौ निकलते थे, उस में दस 
बचे रहेंगे ।। 

. ४ यहोवा, इस्राएल के पघराने से यों 
कहता है, मेरी खोज में लगो, तब जीवित 
रहोगे। ५ बेतेल की खोज में न लगो, 
न गिल्गाल में प्रवेश करो, और न बेशेंबा 
को जाओ; क्योंकि गिल्गाल निश्चय बंधु- 
झ्राई में जाएगा, और बेतेल सूना पड़ेगा ।। 
६ यहोवा की खोज करों, तब जीवित 
रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर भ्राग 


की नाई भड़केगा, शरर वह उसे भस्म करेगी, 
प्रौर बेतेल में कोई उसका बुभानेवाला 
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न होगा। ७ हे न्याय के बिंगाड़नेवालों * 
और धर्म को मिट्टी में मिलानेवालो ! 

८ जो कचपतचिया और मृगशिरा का 
बनानेवाला है, जो घोर अन्धकार को भोर 
का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अन्धकार 
करके रात बना देता हैँ, और समुद्र का 
जल स्थल के ऊपर बहा देता हैँ, उसका 
नाम यहोवा है । €& वह तुरन्त ही बलवन्त 
को. विनाश कर देता, और गढ़ का भी 
सत्यानाश करता है ।।. 

१० जो सभा में उलाहना देता हैं 
उस से वे बर रखते हें, और खरी बात 
बोलनेवाले से घणा करते हें। ११ तुम 
जो कंगालों को लताड़ा करते, और भेंट 
कहकर उन से अ्रन्न हर लेते हो, इसलिये 


जो घर तुम ने गढ़े हुए पत्थरों के बनाए हैं, 


उन में रहने न पाझ्ोगे; और जो मन- 


भावनी दाख की बारियां तुम ने लगाई 


हैं, उनका दाखमध न पीने पागओ्रोगे। 
१२ क्‍योंकि में जानता हुं कि तुम्हारे पाप 


भारी हैं। तुम धर्मी को सताते और घूस 


लेते, और फाटक में दरिद्रों का न्याय 
बिगाड़ते हो। १३ इस कारण जो बृद्धि- 
मान हो, वह ऐसे समय चपका रहे, क्योंकि 
समय ब्रा है ।। 

. १४ है लोगो, बराई को नहीं, भलाई 
को ढुंढ़ो, ताकि तुम जीवित रहो; और 
तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं 
का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग हूँ। 
१५ बराई से बर और भलाई से प्रीति 
रखो, और फॉटक में न्याय को स्थिर 
करो; क्‍या जाने सेनाओं का परमेश्वर 
यहोवा यूसुफ के बचे हुझों पर अनुग्रह 
करे।। जे 





नि 


य को लागदोना बनाने | 
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१६ इस कारण सेनाओं का परमेश्वर, 
प्रभु यहोवा यों कहता है, सब चौकों में रोना- 
पीटना होगा; और सब सड़कों में लोग 
हाय, हाय, करेंगे ! वे किसानों को शोक 
करने के लिये, और जो लोग विलाप करने 
में निपरा हैं, उन्हें रोनें-पीटने को बलाएंगे। 
१७ और संब दाख की बारियों में रोना- 


पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यों कहता हैं, 


में तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा ॥। 
१८ हाय तुम पर, जो यहोवा के दिन 
की झ्रभिलापा करते हो ! यहोवा के दिन से 


तुम्हारा क्या लाभ होगा ? द बह तो उजि- 


याले का नहीं, अ्न्धियारे का दिन होगा। 
१६९ जेसा कोई सिंह से भागे और उसे 
भालू मिले; वा घर में आकर भीत पर 
हाथ टेके और सांप उसको डसे । २० क्‍या 
यह सच नहीं हें कि यहोवा का दिन उजि- 


 याले का नहीं, वरन अ्न्धियारे ही का 
होगा ? हां, ऐसे घोर ग्रन्धकार का जिस 


में कुछ भी चमक न हो ।। 

२१ में तुम्हारे पर्वों से बेर रखता, और 
उन्हें निकम्मा जानता हुं, और तुम्हारी महा- 
सभाओं से में प्रसन्न नहीं *। २२ चाहे 
तुम मेरे लिये होमवलि और प्रन्नबलि 
चढ़ाश्रो, तौभी में प्रसन्न न हूंगा, और 
तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेलबलियों की 
झोर न ताकूंगा। २३ अपने गीतों. का 


 कोलाहल मुझ से दूर करो; तुम्हारी 


सारंगियों का सुर में त सुनूंगा । २४ परल्तु 
न्याय को नदी की नाईं, और धर्म महानद 
की नाई बहने दो ।। 

२५ है इस्राएल के घराने, तुम जंगल 
में चालीस वर्ष तक पशुबलि और ग्रन्नबलि 


क्या मुझी को चढ़ाते रहे ? २६ नहीं, तुम 


मूक में--मैं न सूंघूंगा। 
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तो अपने राजा का तम्बू, औरं भ्रपनी मूरतों 
की चरणापीठ, और अपने देवता का तारा 
लिए फिरते रहे। २७ इस कारण में तुम 
को दमिश्क के उस पार बंधआई में कर 
दंगा, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही 
वचन हू | 


द्ट्‌ हाय उन पर जो सिय्योन में सुख 

से रहते, और उन पर जो सामरिया 
के पर्वत पर निश्चिन्त रहते हैं, वे जो श्रेष्ठ 
जाति में प्रसिद्ध हें, जिन के पास इस्राएल 
का घराना आता है ! २ कलने नगर को 
जाकर देखो, और वहां से हमात नाम बड़े 
नगर को जाओ; फिर पलिशितियों के गत 
नगर को जाओो। क्‍या वे इन राज्यों से 
उत्तम हैं ? क्या उनका देश तुम्हारे देश से 
कुछ बड़ा है ? ३ तुम बुरे दिन को दूर कर 
देते, और उपद्रव की गद्दी को निकट ले 
आते हो ।। 

४ तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते, 
आर श्रपने अपने बिछौने पर पांव फंलाए 
सोले हो, और भेड़-बकरियों में से मेम्ने श्ौर 
गौशालाओं में से बछड़े खाते हो। ५ तुम 
सारंगी के साथ गीत गाते, और दाऊद की 
नाईं भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते. 
हो; ६ और कटोरों में से दाखमधु पीते, 
और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परन्तु 
यूसुफ पर आनेवाली विपत्ति का हाल 
सुनकर शोकित नहीं होते ! ७ इस का रण 


वे अब बंधुआई में पहिले जाएंगे, और जो 


पांव फैलाए सोते थे, उनकी धूम जाती 
रहेगी ।। 

८ सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की 
यह वाणी हूं, (परमेश्वर यहोवा ने भ्रपनी 
ही शपथ खाकर कहा हूं): जिस पर याकूब 


घमराड करता हूँ, उस से में घुणा, और 
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उसके राजभवनों से बर॑ रखता हूं; भौर 


में इस तगर को उस सब समेत जो उस में 
है, शत्रु के वश में कर दूंगा ।। 
६ शरद यदि किसी घर में दस पुरुष 
बचे रहें, तौभी वे मर जाएंगे। १० झौर 
जब किसी का चचा, जो उसका जलानेवाला 
हो, उसकी हड्डियों को घर के निकालने के 
लिये उठाएगा, और जो घर के कोने में 
हो उस से कहेगा, क्या तेरे पास कोई और 
है ? तब वह कहेगा, कोई नहीं; तब वह 
कहेगा, चुप रह! हमें यहोवा का नाम 
नहीं लेना चाहिए ।! द 
११ क्योंकि यहोवा की ग्राज्ञा से बड़े 
धर में छेद, और छोटे घर में दरार होगी । 
१२ क्‍या घोड़े चट्टान पर दौड़ें? क्‍या 
कोई ऐसे स्थान में बलों से जोतें जहां तुम 
लोगों ने न्याय को विष से, और धर्म के 
फल को कड़वे फल से बदल डाला हूँ? 
१३ तुम ऐसी वस्तु के कारण आनन्द करते 
हो जो व्यर्थ हैं; और कहते हो, क्‍या 
हम अपने ही यत्न से सामर्थी नहीं हो गए ? 


१४ इस कारणा सेनाओं के परमेश्वर. 


यहोवा की यह वाणी हैं, हे इस्राएल के 
घराने, देख, में तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी 
जाति खड़ी करूंगा, जो हमात की घाटी से 
लेकर ग्रराबा की नदी तक तुमको संकट 
में डालेगी ।। 


छ. परमेश्वर यहोवा ने मे यह 

दिखाया, भ्ौर में क्या देखता हुं कि 
उस ने पिछली घास के उगने के प्रारम्भ 
में टिड्डयां उत्पन्न की; और वह राजा की 
कटनी के बाद की पिछली घास थी। २ जब 
वें घास खां चकीं, तब में ने कहा, हे पर- 
मेइवर यहोवा, क्षमा कर! नहीं तो याक्‌ब 


कंसे स्थिर: रह सकेगा ? वह कितना 


'॥जलण बनाए 7 अधिगाण। कप जे" तट चाय गत कलगनकग 


निरबंल * हैं! ३ इसके विषय में यहोवा 
पछताया, और उस ने कहा, ऐसी बात शभ्रब 
ने होगी ।। 

४ परमेश्वर यहोवा ने मे यह 
दिखाया : और क्या देखता हुं कि परमेइवरं 
यहावा ने आग के द्वारा म॒क़हमा लड़ने को 
पुकारा, और उस आग से महासागर सूख 
गया, और देश भी भस्म हुआ चाहता था । 
४ तब मं ने कहा, हैं परमेश्वर यहोवा, थम 
जां! नहीं तो याकूब कंसे स्थिर रह 
सकेगा ? वह कंसा निर्बल * हैं। ६ इसके 
विषय में भी यहोवा पछताया; और 
परमेश्वर यहोवा नें कहा, ऐसी बात 
फिरनहोगी॥ 

७ उस ने मे यह भी दिखाया : में ने 
देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई 
किसी भीत पर खड़ा है, और उसके हाथ 
में साहुल हें। ८४ और यहोवा ने मझ से 


कहा, है आमोस, -तुर्भे क्या देख पड़ता है ? 


में ने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर 
ने कहा, देख, में अपनी प्रजा इस्राएल 


के बीच में साहल लगाऊंगा। € में 
ग्रब उनको न छोड़ंगा। इसहाक के ऊंचे 


स्थान उजाड़, और इस्राएल के पवित्रस्थान 
सुतसान हो जाएंगे, और में यारोबाम 
के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई 
कहूंगा ।। द 
१० तब बेतेल के याजक अमस्याह ने 
इस्राएल के राजा यारोबाम के पास कहला _ 


भेजा, कि, आमोस ने इस्राएल के घराने के 


बीच में तुक से राजद्रोह की गोष्ठी की है; 


उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता 


११ क्योंकि आमोस यों कहता हें, कि 


यारोबाम तलवार से मारा जाएगा, और 
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इस्राएल अपनी भूमि पर से निरचय बंध॑- 
झाई में जाएगा ।। ४ 

१२ और अमस्याहने ग्रामोस से कहा, हे 
दर्शी, यहां से निकलकर यहुदा देश में भाग 
जा, और वहीं रोटी खाया कर, और वहीं 
भविष्यद्वाणी किया कर; १३ परन्तु बेतेल 
में फिर कभी भविष्यद्वाणी न करना, 
क्योंकि यह राजा का पवित्रस्थान और 
राज-तगर हैं। १४ आमोस ने उत्तर देकर 
अमस्याह से कहा, में न तो भविष्यद्वक्ता 
था, और न भविष्यद्वक्ता का बेटा; में तो 
गाय-बल का चरवाहा, और गूलर के वृक्षों 
का छांटनेहारा था, १५ और यहोवा ने 
मुर्भे भेड़-बकरियों के पीछे पीछे फिरने से 
बुलाकर कहा, जा, मेरी प्रजा इस्राएल से 
भविष्यद्वाणी कर। १६ इसलिये अब तू 
यहोवा का वचन सुन, तू कहता हे कि 
इस्राएल के विरुद्ध भविष्यद्वाणी मत कर; 
झग्रौर इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार 
वचन मत सुना “। १७ इस कारण 
यहोवा यों कहता हूँ, तेरी स्त्री नगर में 
वेश्या हो जाएगी, और तेरे बेटे-बेटियां 
तलवार से मारी जाएंगी, और तेरी भूमि 
डोरी डालकर बांट ली जाएगी; और तू 
ग्राप अशुद्ध देश में मरेगा, और 
इस्राएल अपनी भूमि पर से निरचय 
बंधुआई में जाएगा।। 


. परमेश्वर यहोवा ने मुझ को थों 
जे. दिखाया : कि, धूपकाल के फलों से 
भरी हुई एक टोकरी हैं। २ और उस ने 
कहा, है आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है ? 
में ने कहा, धूपकाल के फलों से भरी एक 
.. टोकरी। तब यहीवा ने मुझ से कहा, मेरी 

 अ्ंजा इस्राएल को अन्त आ गया है; में झब 


मूल में--हाहाकार करेंगे। 


झ्रामोस 
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उसको और न छोड़ंगा। ३ परमेश्वर 
यहोवा की वाणी हे, कि उस दिन राज- 


'मन्दिर के गीत हाहाकार * में बदल 


जाएंगे, और लोथों का बड़ा ढेर लगेगा 
आर सब स्थानों चुपचाप फेंक दी 
जाएंगी ।। क्‍ 

४ यह सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना 
और देश के नम्न लोगों को नाश करना 
चाहते हो, ५ जो कहते हो नया चांद कब 
बीतेगा कि हम अन्न बेच सकें? और 
विश्रामदिन कब बीतेगा, कि हम अन्न के. 
खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेकेल 
को भारी कर दें, और छल से दराडी मारें, 
६ कि हम कंगालों को रुपया देकर, और 
दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियां देकर मोल 
लें, और निकम्मा अन्न बेचें ? 

७ यहोवा, जिस पर याकूब को धमण्ड 
करना उचित है, वही अपनी शपथ खाकर 
कहता हैं, में तुम्हारे किसी काम को कभी 
न भूलूंगा। ८ क्‍या इस कारण भूमि न 
कांपेगी ? और क्या उन पर के सब रहने- 
वाले विलाप न करेंगे ? यह देश सब का 
सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, 
जो बढ़ती हे, फिर लहरें मारती, और घट 
जाती हूँ ॥। 

६ परमेश्वर यहोवा की यह वाणी हुं, 
उस समय में सूर्य को दोपहर के समय अस्त 
करूंगा, और इस देश को दिन दुपहरी 
अन्धिया रा कर दंगा। १० में तुम्हारे पर्बों 


के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा, 


और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप 
के गीत गवाऊंगा; में तुम सब की कटि में 
टाट बंधाऊंगा, और तुम सब के सिरों को 


मुंडाऊंगा; और ऐसा विलाप कराऊंगा 


जा मूल में--हाहाकार करेंगे। 
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जैसा एकलौते के लिये होता है, और उसका 
ग्रन्त कठिन दु:ख के दिन का सा होगा * |। 

११ परमेश्वर यहोवा की यह वाणी हैं, 
देखो, ऐसे दिन आते हें, जब में इस देश में 
महंगी करूंगा; उस में न तो अन्न की भूख 
और न पानी की प्यास होगी, परन्तु यहोवा 
के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी । 
१२ और लोग यहोवा के वचन की खोज में 
समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक़ 
मारे मारे फिरेंगे, परन्तु उसको न पाएंगे ।। 

१३ उस समय सुन्दर कुमारियां और 
जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा 
खाएंगे। १४ जो लोग सामरिया के पाप- 


मूल देवता की शपथ खाते हैं, और जो कहते 


हें कि दान के देवता के जीवन की शपथ, 
और बेशेंबा के पन्‍थ की शपथ, वे सब गिर 
पड़ेंगे, और फिर न उठेंगे।। 


में ने प्रभु को वेंदी के ऊपर खड़” 
देखा, और उस ने कहा, खम्भे की 
कंगनियों पर मार जिस से डेवढ़ियां हिलें 
और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर 
टुकड़े टुकड़े कर; और जो नाश होने से 
बचें, उन्हें में तलवार से घात करूंगा; उन 
में से एक भी न भाग निकलेगा, और जो 
अपने को बचाए, वह बंचने न पाएगा ।। 
२ क्योंकि चाहे वे. खोदकर अधोलोक 
में उतर जाएं, तो वहां से में हाथ वढ़ाकर 
उन्हें लाऊंगा; चाहे वे आकाश पर चढ़ 
जाएं, तो वहां से में उन्हें उतार लाऊंगा । 
३ चाहे वे कम्मेंल में छिप जाएं, परन्तु वहां 


भी में उन्हें ढूंढ-इंढकर पकड़ लूंगा, और 


चाहे वे सम॒द्र की थाह में मेरी दष्टि से शोट 
हों, वहां भी में सर्प को उन्हें डसने की 


मूल में--कड़वा दिने। 


सनी 


ग्राज्ञा दूंगा। ४ और चाहे शत्रु उन्हें हांक- 
कर बंधुआई में ले जाएं, वहां भी में आज्ञा 
देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा; 
और में उन पर भलाई करने के लिये नहीं, 
बुराई ही करने के लिये दृष्टि करूंगा ।। 
४ सेनाओ्रों के परमेश्वर यहोवा के 
स्पशे करने से पृथ्वी पिघलती है, और उसके 
सारे रहनेवाले विलाप करते हैं; और वह 
सब की सब मिस्र की नदी के समान हो 
जाती हैं, जो बढ़ती हे फिर लहरें मारती, 
और घट जाती हे। ६ जो आकाश में 
अपनी कोठरियां बनाता, और अपने 
आकाशमण्डल की नेव पृथ्वी पर डालता, 


और समुद्र का जल धरती पर बहा देता 


है, उसी का नाम यहोवा हैँ ।। 
इस्राएलियो, यहोवा की यह वाणी 
हैं, क्या तुम मेरे लेखें कशियों के समान नहीं 
हो ? क्या में इस्राएल को मिस्र देश से और 
पलिश्तियों को कप्तोर से नहीं निकाल 
लाया ? और ग्ररामियों को कीर से नहीं 
लाया ? ८ देखो, परमेश्वर यहोवा की 
दृष्टि इस पाप-मय राज्य पर लगी है, और 
में इसको धरती पर से नाश करूंगा; तौभी 
में पूरी रीति से याकूब के घराने को नाश 
न करूंगा, यहोवा की यही वाणी हूेँ। 
£ मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब 
जातियों में एसा चाला जाएगा जैसा अन्न 
चलनी म॑ चाला जाता हैं, परन्तु उसका एक 
भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा। 
१० मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते 
हैं कि वह विपत्ति हम पर न पड़ेगी, और 
न हमें घेरेगी, वें सब तलवार से मारे 
जाएंगे ।। क्‍ 
११ उस समय में दाऊद की गिरी हुई 
भोंपड़ी को खड़ा करूंगा, और उसके 
बाड़े के नाकों को सुधारूगा, और उसके 
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खराडहरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा 
वह प्राचीनकाल में था, उसको वसा ही बना 
दूंगा; १२ जिस से वे बचे हुए एदोमियों 
को वरन सब भ्रन्यजातियों को जो मेरी 
कहलाती हैं, अपने अभ्रधिकार मे ले यहोवा 
जो यह काम पूरा करता हैँ, उसकी यही 


बाणी हूँ ।। 


१३ यहोवा की यह भी वारी हें, देखो 
ऐसे दिन आते हैं, कि हल जोतनेवाला 


लवनेवाले को और दाख रौंदनेवाला बीज 
बोनेवाले को जा लेगा; और पहाड़ों से नया 
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दाखमधु टपकने लगेगा, और सब पहाड़ियों 
से बह निकलेगा। १४ में अपनी प्रजा 
इस्राएल के बंधुओं को फेर ले आ्राऊंगा, 
झौर वे उजड़े हुए नगरों को सुधारकर 
उन में बसेंगे; वे दाख की बारियां लगाकर 
दाखमधु पीएंगे, और बगीचे लगाकर उनके 
फल खाएंगे। १५ में उन्हें, उन्हीं की 
भूमि में बोऊंगा, और वे अपनी भूमि में से 
जो में ने उन्हें दी है, फिर कभी उखाड़ 
न जाएंगे, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का 
यही वचन हूँ ।। 





 ओबद्याह 


१ ग्रोबय्याह का दशन |! 

हम लोगों ने यहोवा. की ओर से 
समाचार सुना है, भ्रोर एक दूत ग्रन्यजातियों 
में यह कहने को भेजा गया हू : २ उठो ' 
हम उस से लड़ने को उठे ! में तुझे जातियों 


में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना 


जाएगा। ३ हे पहाड़ों की दरारों में बसने- 
वाले, हे ऊंचे स्थान में रहनेवाले, तेरे प्रभि- 
मान ने तुझे धोखा दिया है; तू मन में 
कहता हैं, ४ कौन मुझे भूमि पर उतार 
देगा ? परन्तु चाहे.तू उकाब की नाई ऊंचा 
उड़ता हो, वरन तारागणा के बीच अपना 
घोंसला बनाए हो, तौभी में तुभे वहां से 


_ नीचे गिराऊंगा, यहोवा की यही वाणी हू | 





न जाते ? और यदि दाख के तोड़नेवाले 
तेरे पास झाते, तो क्‍या वे कहीं कहीं दाख 
न छोड़ जाते? ६ परन्तु एसाव का धन 
कैसे खोजकर लूटा गया है, उसका गुप्त 
घन कैसे पता लगा लगाकर निकाला गया 
हैं! ७ जितनों ने तुक से वाचा बान्धी 
थी, उन सभों ने तुझे सिवाने तक ढक्नेल 
दिया हँ; जो लोग तुझ से मेल रखते थे, 
वें तुक को धोका देकर तुक पर प्रबल हुए 
हैं; और जो तेरी रोटी खाते हैं, वे तेरे लिये 
फन्दा लगाते हँ---उस में कुछ सम नहीं 
है। ८ यहोवा की यह वाणी हूं, क्या में उस 
समय एदोम में से बुद्धिमानों को, और एसाव 
के पहाड़ में से चतुराई को नाश न करूंगा ? 
€ और है तेमान, तेरे श्रवीरों का मन 


 कच्चों हो जाएगा, .भौर यों एसाव के पहाड़ 
चले पर का हरःएक पुरुष घात- होकर नाश हो _ 











जाएगा। १० है एसाव, उस उपद्रव के 
कारण जो तू ने अपने भाई याकूब पर किया, 


तू लज्जा से ढंपेगा; और सदा के लिये नाश 


हो जाएगा। ११ जिस दिन परदेशी लोग 
उसकी धन सम्पत्ति छीनकर ले गए, और 
बिराने लोगों ने उसके फाटकों से घुसकर 
यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी 
उन में से एक था। १२ परन्तु तुके उचित 
न था कि तू अपने भाई के दिन में, अर्थात्‌ 
उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर 
देखता रहता, और यहूदियों के नाश होने के 
दिन्त उनके ऊपर आनन्द करता, और उनके 
"संकट के दिन बड़ा बोल बोलता । १३ तुझे 
उचित न था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के 


दिन तू उसंके फाटक से घसता, और उसकी 


 विपत्ति के दिन उसकी दृदेशा को देखता 
रहता, और उसकी विपत्ति के दिन उसकी 
धन सम्पत्ति पर हाथ लगाता। १४ तुमे 
उचित न था कि तिरमुहाने पर उसके 
भागनेवालों को मार डालने के लिये खड़ा 
होता, और संकट के. दिन उसके बचे हुं 
की पकड़ाता ।। 

१५ क्‍योंकि सारी अन्यजातियों पर 
यहोवा के दिन का आना निकट हे । जेसा 
तू ने किया हूँ, बसा ही तुझ से भी किया 
जाएगा, तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर 
पर पड़ेगा। १६ जिस प्रकार तू ने मेरे 
पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी 
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ग्रन्यजातियां लगातार पीती रहेंगी, वरन 
वे सुड़क-सुड़ककर पीएंगीं, और ऐसी हो 
जाएंगी जंसी कभी हुई ही नहीं । १७ परन्तु 
उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग 


रहेंगे, और वह पवित्रस्थान ठहरेगा; और 


याकूब का घराना अपने निज भागों का 
ग्रधिकारी होगा। १८ तब याकब का 
घराना आग, और यूसुफ का घराना लौ 
और एसाव का घराना खंटी बनेगा; और 
वे उन में आग लगाकर उनको भस्म 
करेंगे, और एसाव के घराने का कोई न 
बचेगा; क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा 
हैं. द हित पक 
१६ दक्खिन देश के लोग एसाव के 
पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे, और नीचे 
के देश के लोग पलिशितियों के अधिकारी 
होंगे; और यहूदी, एप्रेम और सामरिया के 
दिहात को अपने भाग में कर लेंगे, और 
विन्यामीन गिलाद का अधिकारी होगा। 
२० इस्राएलियों के उस दल में से जो लोग 
बंधआई में जाकर कनानियों के बीच 
सारपत तक रहते हैं, ओर यरूशलेमियों 
से जो लोग बंधुञश्नाई में जाकर सपाराद में 
रहते हैं, वें सब दक्खिन देश के नगरों के 


अधिकारी हो जाएंगे। २१ और उद्धार 


करनेवाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने 
के लिये सिय्योन पंव॑त पर. चढ़ आएंगे, और 


राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। 







































१ ... यहोवा का यह वचन श्रमित्तें के 
पुत्र योना के पास पहुंचा, २ उठकर 
उस बड़े नगर नीनवे को जा, और उसके 
विरुद्ध प्रचार कर; क्योंकि उसकी बुराई 
मेरी दृष्टि में बढ़ गई है *। ३ परल्तु योना 
यहोवा के सम्मुख से तर्शीशि को भाग जाने 
के लिये उठा, और यापो नगर को जाकर 
तर्शीश जानेवाला एक जहाज पाया; और 
भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके 
साथ होकर म्रहोवा के सम्मुख से तर्शीश को 
चला जाए। द 
तब यहोवा ने समुद्र में. एक प्रचएड 
प्रांधी चलाई, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी 
यहां तक कि जहाज़ टूटने पर था। ५ तब 
मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की 
दोहाई देने लगे; और जहाज़ में जो ब्योपार 
की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि 
जहाज हल्का हो जाए। परन्तु योना जहाज 
के निचले भाग में उतरकर सो गया था, 
झर गहरी नींद में पड़ा हुआ था। ६ तब 
मांकी उसके निकट आकर कहने लगा, तू 
मारी नींद में पड़ा हुआ क्‍या करता हैं ! 
उठ, अपने देवता की दोहाई दे ! सम्भव हे 
कि परमेश्वर हमारी चिन्ता करे, और 
हमारा नाश न हो ।। 

७ तब उन्हों ने आ्रापस में कहा, भाझो 
हम चिट्ठी डालकर जोन लें कि यह विपत्ति 
हम पर किस के का रण पड़ी हैँ। तब उन्हों 
रे चिट्ठी डाली, भर चिट्ठी योना के नाम पर 
सेकली । ८ तब उन्हों ने उस से कहा, हमें 


. # मूल में--चढ़ भाई है। 
: मूल में--उस में उतरा। 


“जनों 






बता कि किस के. कारण यह विपत्ति हम 
पर पड़ी है? तेरा उद्यम क्या हैँ ? और 
तू कहां से आया है? तू किस देश और 
किस जाति का हैं ? &£ उस ने उन से कहा, 
में इब्बी हूं; और स्व का परमेश्वर यहोवा 
जिस ने जल स्थल दोनों को बनाया हें, उसी 
का भय मानता हुं। १० तब वे निपट 
डर गए, और, उस से कहने लगे, तू ने 
यह क्‍या किया है? वे जान गए थे कि 
वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया हूँ; 
क्योंकि उस ने आप हो उनको बता दिया 
था।। 
११ तब उन्हों ने उस से पूछा, हम तेरे 
साथ क्‍या करें जिस से समुद्र शान्त हो 
जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती 
ही जाती थीं।॥ १२ उस ने उन से कहा, 
मझे उठाकर समुद्र में फेंक दो; तब 
समुद्र शान्त पड़ जाएगा; क्‍योंकि में 
जानता हूं, कि यह भारी आंधी तुम्हारे 
ऊपर मेरे ही कारण आई हैं। १३ तौभी 
वे बड़े यत्न से खेंते रहे कि उसको किनारे 
पर लगाएं, परन्तु पहुंच न सके, क्योंकि 
समद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही 
जाती थीं। १४ तब उन्हों ने यहोवा 
को पुकारकर कहा, हे यहोवा हम बिनती 
करते हैं, कि इस पुरुष के प्राण की सन्‍्ती 
हमारा नाश न हो, और न हमें निर्दोष की 
हत्या का दोषी ठहरा; क्योंकि हे यहोवा, 
जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तू ने किया हे । 
१५ तब उन्हों ने योना को उठाकर समुद्र 
में फेंक दिया; और समुद्र की भयानक 


.. लहरें थम गईं। १६ तब उन मनुष्यों ने 
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यहोवा का बहुत ही भय माना, और उसको 
भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी ॥।. 

१७ यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ 
ठहराया था कि योना को निगल ले; और 
योना उस मगरमच्छ के पेट में तीन दिन 
और तीन रात पड़ा रहा ।। 


२ तब योना ने उसके पेट में से अपने 
परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके 
कहा, # क्‍ क्‍ 
२ में ने संकट में पड़े हुए यहोवा की 
दोहाई दी 
और उस ने मेरी सुन ली हैं; _ 
अधोलोक॑ के उदर में से में चिल्ला 
उठा, 
और तू ने मेरी सुन ली।.._ 
३ तु ने मुर्े गहिरे सागर में समुद्र की 
थाह तक डाल दिया; 
और मे धाराओं के बीच में पड़ा था, 
तेरी भड़काई हुई सब तरंग और 
लहरें मेरे ऊपर से बह गईं।.... 
४ तब में थे कहा, में तेरे साम्हने से 
निकाल दिया गया हूं; क्‍ 
तौभी तेरे पवित्र मन्दिर की ओर फिर 
ताकंगा । द 
५ में जल से यहां तक घिरा हुआ था 
कि मेरे प्राण निकले जाते थे; 


गहिरा सागर मेरे चारों ओर था, गा द 


और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ 
था। ड 
६ में पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया 
था; 
में सदा के लिये भूमि में बन्द हो 
. गया था; 


तौभी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तू ने 
मेरे प्राणों को गड़हे में से उठाया है। 
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७ जब में मूर्खा खाने लगा, तब में ने 
.. यहोवा को स्मरण किया; 
और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे 
.. पवित्र मन्दिर में पहुंच गई। 
८ जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर 
मन लगाते हैं, 
वे अपने करुणानिधान को छोड़ देते 
हूं। ८: । 
€ परन्तु में ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके 
. तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा; 


जो मन्नत में ने मानी, उसको पूरी 


करूंगा। 
उद्धार यहोवा ही से होता है ! 
१० और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा 
ओ्ौर उस ने योना को स्थल पर उगल 
दिया।। . 


३ .. तब यहोवा का यह वचन दूसरी 
बार योना के पास पहुंचा, २ उठकर 
उस बड़े नगर नीनवे को जा, और जो बात 
में तुझ से कहूंगा, उसका उस में प्रचार कर । 

तब योना यहोवा के वचन के अनुसार 
नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा 


नगर था, वह तीन दिन की यात्रा का था। 


४ और योना ने नगर में प्रवेश करके एंक 
दिन की यात्रा पूरी की, और यह प्रचार 
करता गया, अब से चालीस दिन के बीतने 
पर नीनवे उलट दिया जाएगा। ५ तब 
नीनवे के मनष्यों ने परमेश्वर के वचन की 
प्रतीति की; और उपवास का प्रचार किया 


गया और बड़े से लेकर छोटे तक सभों ने 


टाटओढ़ा। 
६ तब यह समाचार नीनवे के राजा के 


कान में पहुंचा; और उस ने सिंहासन पर 


राजकीय ओढ़ना उतारकर 
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टाट औओढ़ लिया, और राख पर बेठ गया । 
७ और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर 
नीनवे में इस आाज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया 
कि क्‍या मनष्य, क्या गाय-बल, क्‍या भेड़- 
बकरी, या और पशु, कोई कुछ भी न 
खाएं; वे न खाएं और न पानी पीवे। 
८ और मनृष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें, 
और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला-चिल्ला 
कर दें; औरं अपने कुमार्ग से फिरें; और 
उस उपद्रव से, जो वे करते हें, पश्चात्ताप 
करें। & सम्भव हैं, परमेश्वर दया करे 
ग्और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका 
भड़का हुआ कोप शानन्‍्त हो जाए और हम 
नाश होने से बच जाएं ।। 

१० जब परमेह्वर ने उनके कामों को 
देखा, कि वे क्रमार्ग से फिर रहे हैं, तव 
परमेश्वर में अर्पनी इच्छा बदल दी, भर 
उनकी जो हानि करने की ठानी थी, उसके 
न किया ।। 


यह »त योना को बहुत ही बुरी 
2 लगी, और उसका क्रोध भड़का। 
२ और उस मं यहोवा से यह कहकर प्रार्थ न। 
की, है यहोव। जब में अपने देश में था, तत्रे 
क्या में यही बात न कहता था? इसी 
कारण में ने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को 
भाग जाने के लिये फुर्ती की; '्थोंकि में 
जानता था फि त्‌ अनुग्रहकारी और दयाल 
परमेश्वर हैं, और विलम्ब से कोप करने 
वाला करुणानिधान हें, और दुःख देने से 
प्रसन्न नहीं होता। ३ सो अब है यहोवा 
मेरा प्राण ले ले; क्‍योंकि मेरें लिये जीवित 
रहने से मरना ही भर्ली हैं। ४ यहोवा ने 


हा कहा, तेरा जो क्रोध भड़का हूँ, क्या वह 


गला 





योना 
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उचित हैं ? ५ इस पर योना उस नगर से 


निकलकर, उसकी पूरब ओर बंठ गया 


और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया 
में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर को 
क्या होगा ? 

६ तब यहोवा परमेइवर ने एक रेंड का 
पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर 
पर छाया हो, जिस से उसका दु:ख दूर हो । 
योता उस रेंड के पेड़ के कारण बहुत ही 
आनन्दित हुआ । ७ बिहान को जब पौ 
फटने लगी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को 
भेजा, जिस ने रेंड का पेड़ ऐसा काटा कि 
वह सूख गया। झ जब सूर्य उगा, तब 
परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई, 
और घाम योता के सिर पर ऐसा लगा कि 
वह मर्च्छा खाने लगा; और उस ने यह 
कहकर मत्य मांगी, मेरे लिये जीवित रहने 
से मरना ही ग्रच्छा हें। € परमेश्वर ने 
योना से कहा, तेरा क्रोध, जो रेंड के 
पेड़ के कारण भड़का हे, क्या वह उचित 
है ? उस ने कहा, हां, मेरा जो क्रोध 
भड़का है वह अच्छा ही हू, वरन क्रोध के _ 
मारे मरना भी अच्छा होता। १० तब 
यहोवा ने कहा, जिस रेंड के पेड़ के 
लियें तू ने कुछ परिश्रम नहीं किया, 
न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में 
हुआ, और एक ही रात में ताश भी 
हुआ; उस पर तू ने तरस खाई है। 
११ फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिस में 
एक लाख बीस हजार से अधिक मनष्य हैं 
जो अपने दहिने बाएं हाथों का भेद नहीं 
पहिचानते, और बहुत घरेलू पशु भी उस 
में रहते हैँ, तो क्या में उस पर तरस न 
खाऊं?/ 











१ . यहोवा का वचन, जो यहुंदा के 
* राजा योताम, आाहाज और हिज- 
किय्याह के दिनों में मीका मोरेशेती को 
पहुंच,, जिस को उस ने शोमरोन और 
यरूशलेम॑ के विषय में-प्राया।॥। 
. २ हे जाति-जाति के सब लोगो, सुनो ! 
हे पृथ्वी तू उस सब समेत जो तु में हें, 
ध्यान दे ! और प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध, 
बरन परमेश्वर अपने पवित्र मन्दिर में से 
तुम पर साक्षी दे। ३ क्‍योंकि देख, यहोवा 
अपने पवित्रस्थान से बाहर निकल रहा हैं, 
और वह उतरकर पशथ्वी के ऊंचे स्थानों पर 
चलेगा। ४ और पहाड़ उसके नीचे गल 
जाएंगे, और तराई ऐसे फर्टेगी, जेसे मोम 
आ्राग की आंच से, और पानी जो घाट से 
नीचे बहता है। ५ यह सब याकूब के 
श्रपराध, और इस्राएल के घराने के पाप के 
कारण से होता है। याकूब का अ्रपराध 
क्या है? क्‍या सामरिया नहीं ? और यहुदा 
के ऊंचे स्थान कया हें? क्‍या यरूशलेम 
नहीं ? ६ इस कारगणा में सामरिया को 
मंदान के खेत का ढेर कर दूंगा, और दाख 
का बगीचा बना ऊंगा; और में उसके पत्थरों 
को खड्ड में लढ़का दूंगा, और उसकी नेव 
उखाड़ दूंगा। ७ उसकी सब खुदी हुई 
मूरतें टुकड़े टुकड़े की जाएंगी; और जो 
कुछ उस ने छिनाला करके कमाया हैं 
वह आग से भस्म किया जाएगा, और 
“उसकी सब प्रतिमाओ्रों को में चकनाचर 
करूंगा; क्‍योंकि छिंनाले 7 
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वह फिर छिनाले की सी कमाई हो 
जाएगगी॥ 

. ८ इस कारण में छाती पीटकर हाय 
हाय, करूंगा; में लुटा हुआ सा और नंगा 
चला फिरा करूंगा; में गीदड़ों की नाई 
चिल्लाऊंगा, और शुतुर्मुगों की नाई रोऊंगा 
£ क्योंकि उसका घाव असाध्य है; और 
विपत्ति यहूदा पर भी झा पड़ी, वरन वह 


मेरे जातिभाइयों पर पड़कर यरूशलेम के 


फाटक तक पहुंच गई है ।॥। 
१० गात नगर में इसकी चर्चा मत 
करो, और मत रोग्रो; बेतआप्रा * में धूलि 


में लोटपोट करो। ११ हे शापीर की 


रहनेवाली नंगी होकर निर्लज चली जा; 
सानान | की रहनेवाली नहीं निकल 
सकती; बेतेसेल के रोने पीटने के कारण 
उसका शररास्थान तुम से ले लिया जाएगा । 
१२ क्‍योंकि मारोत की रहनेवाली तो 
कुशल की बाट जोहते-जोहते तड़प गई हूं, 
क्योंकि यहोवा की ओर से यरूशलेम के 
फाटक तक विपत्ति आ पहुंची हूँ । १३ हे 
लाकीश की रहनेवाली अपने रथों में वेग 


चलनेवाले घोड़े जोत; तुझी से सिय्योन की. 
प्रजा के | पाप का आरम्भ हुआ, क्‍योंकि 


इसम्राएल के अपराध तुभी में पाए गए। 


१४ ईस कारण तू गात के मोरेशेत को 


दान देकर दूर कर देगा; अ्रकजीब $ के घर 





+ अथात्‌ धूलि के घर। 
... १॑ अथांत्‌ निकलना। हक 
मूल में--सिय्योन की बेटी का। 
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से इस्राएल के राजा धोखा ही खाएंगे। 
१५ हे मारेशा की रहनेवाली में फिर तुभ 
पर एक अधिकारी ठहराऊंगा, और 
इस्राएल के प्रतिष्ठित लोगों को * ग्रदुल्लाम 
में ग्राना पड़ेगा । १६ अप दुलारे लड़कों 
के लिये अपना केश कटवाकर सिर मुंड़ा 
वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान 
गंजा कर दे, क्‍योंकि वे बंधुए होकर तेरे 
पास से चले गए हैं ॥। 


२ : हाय उन पर, जो बिछोौनों पर पड़े 

हुए बुराइयों की कल्पना करते और 
दृष्ट कर्म की इच्छा करते हें, और बलवन्त 
होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे 
उसको पूरा करते हँ। २ वे खेतों का 
लालच करके उन्हें छीन लेते हैँ, और घरों 
का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं; और 
उसके घराने समेत पृरुष पर, और उसके 
निज भाग समेत किसी पुरुष पर शअ्रन्धेर 
और गत्याचार करते हैं। ३ इस कारण, 
यहोवा यों कहता हैँ, में इस कुल पर ऐसी 
विपत्ति डालने पर हूं, जिस के नीचे से तुम 
झपनी गर्दन हटा न सकोगे, न अपने सिर 
ऊंचे किए हुए चल सकोगे; क्योंकि वह 
विपत्ति का समय होगा। ४ उस समय 
यह अत्यन्त शोक का गीत दुृष्टान्त की रीति 
पर गाया जाएगा: हम तो स्वताश हो 
गए; वह मेरे लोगों के भाग को बिगाड़ता 
हैं; हाय, वह उसे मुझ से कितनी दूर कर 
देता है ! वह हमारे खेत बलवा करनेवाले 
को दे देता है। ५ इस कारण तेरा ऐसा 
कोई न होगा, जो यहोवा की मराडली में 

चिट्ठी डालकर नापने की- डोरी डाले ।। 


के ६ बकवासी कहा करते हैं, कि बकवास 
! ३ नकरो। ९ 





| बातों के लिये न कहा करो 
* मूल में--श्साएल की महिमा को | 
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ऐसे लोगों में से अपमान न मिटेगा । ७ हे 
याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि 


यहोवा का आत्मा अघीर हो गया हें * ? 


क्या ये काम उसी के किए हुए हें? क्‍या 
मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो 
सीधाई से चलता हैं? ८ परन्तु कल की 
बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे विरुद्ध 
उठी हैँ; तुम शान्‍्त और भोले-भांले 
राहियों के तन पर से चादर छीन लेते 
हो जो लड़ाई का विचार न करके निघड़क 
चले जाते हैं। £ मेरी प्रजा की स्त्रियों को 
तुम उनके सुखधामों से निकाल देते हो; 
और उनके नन्‍्हें बच्चों से तुम मेरी दी हुई 
उत्तम वस्तुएं | सवंदा के लिये छीन लेते 
हो। १० उठो, चले जाओ ! क्योंकि यह 
तुम्हारा विश्रामस्थान नहीं हैँ; इसका 
कारण वह अशुद्धता हँ जो कठिन दुःख के 
साथ तुम्हारा नाश करेगी । ११ यदि कोई 
भूठी आत्मा में चलता हुआ भूठी और व्यर्थ _ 
बातें कहे और कहे कि में तुम्हें नित्य दाख- 
मध्‌ और मदिरा के लिये प्रचार सुनाता 
रहूंगा, तो वही इन लोगों का भविष्यद्धक्ता 
ठहरेगा ।। 

१२ है याकूब, में निश्चय तुम सभों को 
इकट्ठा करूंगा; में इस्राएल के वचे हुआ्नों को 
निश्चय इकट्ठा करूंगा; और बोखा की भेड़- 
बकरियों की नाईं एक संग रखंगा। उस 
भणड की नाईं जो अच्छी चराई में हो 
मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल 
मचाएंगे। १३ उनके आग भागे बाड़े का 

इनेवाला गया है, इसलिये वे भी उसे 
तोड़ रहे हैँ, और फाटक से होकर निकले 
जा रहे हैं; उनका राजा उनके आगे आगे 











* वा है याकूब का धराना कहानेवाले, 
क्या यहोवा का भात्मा अधीर हो गया है? 
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गया अर्थात्‌ यहोवा उनका सरदार और 
अगुवा है ।। 


और में ने कहा, है याकब के 
प्रधानो, हे इस्राएल के घराने के 
न्याइयो, सुनो ! क्‍या न्याय का भेद जानना 
तुम्हारा काम नहीं ? २ तुम तो भलाई से 
बर, और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो, 
तुम, लोगों पर से उनकी खाल, और उनकी 
हड्डियों पर से उनका मांस उधेड़ लेते .हो; 
३ वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी 
लेते, और उनकी खाल उधेड़ते हो; तुम 
उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिये 
तोड़ डालते और उनका मांस हंडे में पकाने 
के लिये टुकड़े टुकड़े करते हो। ४ वे उस 
समय यहोवा की दोहाई देंगे, परन्तु वह 
उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके 
बुरे कामों के कारण उन से मुंह फेर लेगा ॥। 
४ यहोवा का यह वचन हे कि जो 
भविष्यद्वक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं, 
और जब उन्हें खाने को मिलता हैँ तब 
शान्ति, शान्ति, पुकारते हैं, और यदि कोई 
उनके मुंह में कुछ न दे, तो उसके विरुद्ध 
युद्ध करने को तेयार हो जाते हें*। 
६ इस काररा तुमः पर ऐसी रात आएगी, 
कि तुम को दर्शन न मिलेगा, और तुम 
ऐसे अन्धका र में पड़ोगे कि भावी न कह 
सकोगे। भविष्यद्वक्तात्रों के लिये सूर्य 
श्रस्त होगा, और दिन रहते उन पर 
अन्धियारा। छा जाएगा। ७ दर्शी 
लज्जित होंगे, और भावी कहनेवालों के 
मुंह काले होंगे; और वे सब के सब अ्रपने 
झ्रोठों को इसलिये ढांपेंगे कि परमेश्वर 
की ओर से उत्तर नहीं मिलता । ८ परन्तु 
/ # मूल में--युद्ध पवित्र करते हो। 
| मूल में--काला। 
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में तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय 


और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं कि में 


याकब को उसका अपराध और इस्राएल 
को उसका पाप जता सक्‌॥॥। 

६ हे याकब के घराने के प्रधानो, हे 
इस्राएल के घराने के न्यायियो, हे न्याय से 
घृणा करनेवालो और सब सीधी बातों को 
टेढ़ी-मेढ़ी करनेवालो, यह बात सुनो । 
१० तुम सिय्योन को हत्या करके और 
यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते 
हो। ११ उसके प्रधान घूस ले लेकर 


विचार करते, और याजक दाम ले लेकर 


व्यवस्था देते हें, और भविष्यद्वक्ता रुपये के 
लिये भावी कहते हें; तौभी वे यह कहकर 
यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे 


बीच में है, इसलिये कोई विपत्ति हम पर 


न आएगी । १२ इसलिये तुम्हारे कारण 
सिय्योन जोतकर खेत बनाया जाएगा, 
आर यरूशलेम डीह ही डीह हो जाएगा, 
और जिस पंत पर भवन बना हैं, वह 
वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा।॥ 


9 .. अन्त के दिनों में ऐसा होगा कि 

यहोवा के भवन का पववेत सब पहाड़ों 
पर दढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों 
से अधिक ऊंचा किया जाएगा; और हर 
जाति के लोग धारा की नाईं उसकी ओर 
चलेंगे। २ और बहुत जातियों के लोग 
जाएंगे, और आपस में कहेंगे, आओ, हम 
यहोवा के पर्वत पर चढ़कर, याकूब के 
परमेश्वर के भवन में जाएं; तब वह हम को 
अपने मार्ग सिखाएगा, और हम उसके पथों 
पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था 
सिय्योन से, और उसका वचन यरूशलेम से 
निकलेगा ।. ३ वह बहुत देशों के लोगों का 
ग्रौर दूर दूर तक की सामर्थी 
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जातियों के भगड़ों को म्रिटाएगा; सो वे 
अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल, और 
अपने भालों से हंसिया बनाएंगे; तब एक 
जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर 
न चलाएगी; ४ कौ? लोग आगे को युद्ध- 
विद्या न सीखेंगे। परन्तु वे भ्रपनी अपनी 
दाखलता और अंजीर के वक्ष तले बेंठा 
करेंगेि, और कोई उनको न डराएगा; 
सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया हे ।। 

५ सब राज्यों के लोग तो अपने अपने 
देवता का नाम लेकर चलते हूं, परन्तु हम 
लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर 
सदा सव्वंदा चलते रहेंगे ।। 

६ यहोवा की यह वाणी हे, उस 
समय में प्रजा के लंगड़ों * को, और बरबस 
निकाले हुओं | को, और जिन को मे ने 
दु:ख दिया है उन सब को इकट्रं करूंगा । 
७ और लगड़ों * को में बचा रख्‌ंगा, और 
दूर किए हुओं | को एक सामर्थी जाति 
कर दूंगा; और यहोवा उन पर सिय्योन' 
पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता 
रहेगा ।। 

८ और हे एदेर के गम्मट, हे सिय्योन $ 
की पहाड़ी, पहिली प्रभुता श्रर्थात्‌ 
परूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा॥ 

€ अब तू क्‍यों चिल्लाती है ? क्‍या तुझ 
में कोई राजा नहीं रहा ? क्‍या तेरा यक्ति 
करनंवाला नाश हो गया, जिस से ज़च्चा 
स्त्री की नाई तुभे पीड़ा उठती हैं 
१० है सिय्योन की बंटी, ज़च्चा स्त्री की 
नाई पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर: क्योंकि 





... * मूल में--लंगढ़ानेवाली पक 
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ग्रब॒ तू गढ़ी में से निकलकर मंदान में 


 बसेगी, वरन बाबुल तक जाएगी; वहीं तू 
छुड़ाई जाएगी, अर्थात्‌ वहीं यहोवा तुभे 


तेरे शत्रओं के वश में से छड़ा लेगा।। 

११ और अब बहुत सी जातियां तेरे 
विरुद्ध इकट्टी होकर तेरे विषय में कहेंगी, 
सिय्योन अपवित्र की जाए, और हम अपनी 
श्रांखों से उसको निहारें। १२ परन्तु वे 
यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, न उसकी 
युक्ति समभते हैं, कि वह उन्हें ऐसा बटोर 
लेगा जेसे खलिहान में पूले बटोरे जाते हैं । 
१३ है सिय्योन *, उठ और दांव कर, में 
तेरे सींगों को लोहे के, और तेरे खुरों को 


पीतल के बना दूंगा; शौर तू बहुत सी 


जातियों को चूरचर करेगी, और उनकी 

कमाई यहोवा को और उनकी धन-सम्पत्ति 

पृथ्वी के प्रभु के लिये अ्रप॑ंणा करेगी ।। 
भ्रब है बहुत दलों की स्वामिनी+, 


4 दल बान्ध-बान्धकर इकट्ठी हो, क्योंकि 
उस ने हम लोगों को घेर लियां हैं; वे 
इस्राएल के न्‍यायी के गाल पर सोटा 
मारंग ।। 

२ है बेतलेहेम एप्राता, यदि तू ऐसा 
छोटा हूँ कि यहुदा के हजारों में गिता नहीं 
जाता,+ तीभी तुमे में में मेरे लिये 
एक परुष निकलेगा, जो इस्राएलियों में 
प्रभता करनवाला होगा; और उसका 
निकलना प्राचीतकाल से, वरन अनादि 
काल से होता आया है। ३ इस 
कारण वह उनको उस समय तक त्याग 


रहेगा, जब तक जच्चा उत्पन्न न करे 


मूल में--सिय्योन की बेदी । ., 


| ७ ७  » . मूल सें>॑जेठी। 
३ मूल में--सिथ्योन की बेदी। / 


शोटा है।....। हज हे मे 
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तब. इस्राएलियों के पास' -उसके बचे 
हुए भाई लौटकर उन से मिल जाएंगें। 
४ और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई 
शक्ति से, और अपने परमेश्वर यहोवा के 
माम के प्रताप से, उनकी चरवाही करेंगा । 
झ्ौर ग्रे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह 
पृथ्वी की छोर तक महान्‌ ठहरेगा।। 

४ और वह शान्ति का मूल होगा, ज़ब 
अइशश्री हमारे देश पर चढ़ाई करें, और 
हमारे राजभववों * में पांव धरें, तब हम 
उनके विरुद्ध सात चरवाहे वरन ग्राठ प्रधान 
मनुष्य खड़े करेंगे। ६ और वे अरशूर के 
देश को वरन पैठाव के स्थानों तक निम्नोद 
के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे; 
भ्रौर जब अ्श्श्री लोग हमारे देश में 
झाएं, और उसके सिवाने के भीतर 
पांव धरें, तब वही पुरुष हम को उन 
से बचाएगा। ७ और याकबत्र के बचे 
हुए लोग बहुत राज्यों के बीच ऐसा 
काम देंगे, जैसा यहोवा की ओर से 
पड़नेवाली ओस, झौर घास पर की 
वर्षा, जो किसी के लिये नहीं ठहर॒ती और 
मनुष्यों की बाट नहीं ज़ोहती। ८ और 
याकूब के बचे हुए लोग जातियों में और 
देश देश के लोगों के. बीच ऐसे होंगे जंसे 
वनपशुओं में सिंह, वा भेड़-बकरियों के 
भुणडों में जवान सिंह होता हैँ, क्योंकि जब 
वह उनके बीच में से जाए, तो लताड़ता 
झौर फाड़ता ज़ाएगा, और कोई बचा न 
सकेगा। € तेरा हाथ तेरे द्रोहियों पर 
पड़े, श्रौर तेरे सब शत्र नाश हो जाएं ।। 

१० यहोवा की यह वाणी है, उस समय 

तेरे घोड़ों को तेरे बीच में से नाश 
करूंगा; और तेरे रथों का विनादा कुरूंमा । 


(७३७॥७॥७॥७७/७एशशशशआ७७ए्ण्णणाणा ७८ भा भा अइइ लक कमल ल नल 
हे 
पर मूल धन मेँ .। --फाटकों श है अ कै ५ 
पु | मर शाह कर 0040 29४ है | + "छः ह( 
है | मे कक आज हि: की बा तक ् 8293 हर 
न ४ ० कट 2 ही किए मर पा कह पक 
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११ और में तेरे देश के नगरों को भी नाश 
करूंगा, श्रौर तेरे किलों कों ढा दूंगा। 
१२ और में तेरे तन्त्र-मन्त्र नाक्ष करूंगा, 
गौर तुक में टोनहे आगे को न॑ हेंगे। 
१३ औ्ौर में तेरी खुदी हुई म्‌ रतें, और तेरी 
लाठें, तेरे बीच में से नाझ करूंगा; और तू 
पग्रागे को अपने हाथ की बनांईं हुई वस्तुआ्रों 
को दराडवत्‌ न करेगा। १४ और में तेरी 
प्रशेरा नाम म्रतों को तेरी भूमि में से 
उखाड़ डालूंगा, और तेरे नगरों का विनाश 
करूंगा । १४५ और में अन्यजातियों से जो 
मेरा कहा नहीं मानतीं, क्रोध और जल- 
जलाहट के साथ पलटा लंगा।। 


ट्ट . जो बात यहोवा कहता हैं, उसे 

सुनो : उठकर, पहाड़ों के साम्हने 
वादविवाद कर, और टीले भी तेरी सुनने 
पाएं। २ है पहाड़ो, और हे पृथ्वी की . 
प्रटल नेव, यहोवा का वादविवाद सुनो, 
क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ 
मुकदमा है, भौर वह इस्राएल से वादविवाद 
फरता हैं ॥ 

३ है मेरी प्रजा, में ने तेरा क्‍या 
किया, झौर क्‍या करके में ने तुझे उकता 
दिया हूँ? ४ मेरे विरुद्ध साक्षी दे! 
में तो तुझे मित्र देश से निकाल लें 
प्राया, और दासत्व के घर में से तुमे 
छुड़ा लाया; और तेरी अग॒वाई करने 
को मसा, हारूल झर मरियम को 
भेज दिया। ५ हे मेरी प्रजा, स्मरण कर, 
कि मोग्राब के राजा बालांक ने तेरे विरुद्ध 
कौन सी युक्ति की ? झौर बोर के पुत्र 
बिलाम ने उसको क्‍या सम्मति दी ? और 


 शित्तीम से गिल्गाल तक की बातों का 


स्मरण कर, जिस से तू यहोवा के धमं के 
काम समझ सके।।.. 
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६ में क्‍या लेकर यहोवा के सम्मुख 
ग्राऊं, और ऊपर रहनेवाले परमेश्वर के 
साम्हने भुकूं ? क्‍या में होमबलि के लिये 
एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख 
आऊं ? ७ क्‍या यहोवा हजारों मेढों से, वा 
तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा ? क्या 
में अपने अपराध के प्रायरिचत्त में अपने 
पहिलौठे को वा अपने पाप के बदले में अपने 
जन्माए हुए किसी को दूं ? ८ हे मनष्य, 
वह तुझे बता चुका हू कि अच्छा क्‍या हें; 
और यहोवा तुझ से इसे छोड़ और क्या 
चाहता हूं, कि तू न्याय से काम करे, और 
कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के 
साथ नम्नता से चले ? 

£ यहोवा इस नगर को पुकार रहा है, 
और सम्पूर्ण ज्ञान, तेरे नाम का भय मानना 
हूँ: राजदरड की, और जो उसे देनेबाला 
है उसकी बात सुनो ! १० क्‍या श्रब तक 
दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और 
छोटा एपा घृणित नहीं हैं? ११ क्‍या में 
कपट का तराज और घटबढ़ के बटखरों 
की थली लेकर पवित्र ठहर सकता हूं? 

१२ यहां के धनवान लोग उपद्रव का काम 
देखा करते हैं; और यहां के सब रहनेवाले 
मूठ बोलते हें और उनके मुंह से छल की 
बातें निकलती हैं /। १३ इस कारण में 
तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूं, 
झ्ौर तेरे पापों के कारण तु को उजाड़ 
डालता हूं। १४ तू खाएगा, परन्तु तृप्त 

होगा, तेरा पेट जलता ही रहेगा; और 
तू अपनी सम्पत्ति लेकर चलेगा, परन्तु न 
बचा सकेगा, और जो कुछ तू बचा भी ले, 
उसको में तलवार चलाकर लूटवा दंगा । 
१५ तू बोएगा, परन्तु लबेगा नहीं; तू 
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जलपाई का तेल निकालेगा, परन्तु लगाने 
न पाएगा; और दाख रौंदेगा, परन्तु 
दाखमधु पीने न पाएगा। १६ क्‍योंकि बे 
गोम्नी की विधियों पर, और अहाब के 
घराने के सब कामों पर चलते हें; और 
तुम उनकी युक्तियों के श्रनुसार चलते हो; 
इसलिये में तुझे उजाड़ दूंगा, और इस नगर 
के रहनेवालों पर ताली बजवाऊंगा, और 
तुम मेरी प्रजा की नामधराई सहोगे।। 


हाय मुभ पर ! क्योंकि में उस जन 
के समान हो गया हूं जो धपकाल के 
फल तोड़ने पर, वः रही हुई दाख बीनने के 
समय के अन्त में भश्रा जाए, मभे तो पक्की 
अंजीरों की लालसा थी, परन्तु खाने के लिये 
कोई गृच्छा नहीं रहा। २ भक्त लोग 
पृथ्वी पर से नाश हो गए है, और मनष्यों 
में एक भी सींधा जन नहीं रहा; वे सब के 
सब हत्या के लिये घात लगाते, और जाल 
लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते 
हैं। ३ वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर 
बुराई करते हें; हाकिम घस मांगता, और 
न्‍्यायी घूस लेने को तैयार रहता है, और 
रईस अपने मन की दुष्टता वर्णान करता है; 
इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाज़ी 
करते हूँँ। ४ उन में से जो सब से उत्तम 
हैं, वह कटीली भाड़ी के समान दुःखदाई 
हैं, जो सब से सीधा है, वह कांटेवाले बाडे 
से भी बुरा हैं। तेरे पहरुओं का कहा हुआ 
दिन, अर्थात्‌ तेरे दरुड का दिन झा गया है। 
अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। ५ मित्र 
पर विश्वास मत करो, परममित्र पर भी 
भरोसा मत रखो; वरन अपनी अर्द्धांगिन * 
से भी संभलकर बोलना। ६ क्योंकि पुत्र 


: पिता का अपमान करता, और बेटी माता 
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के, और पतोह सास के विरुद्ध उठती हैं; 
मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हे। 


७ परन्तु में यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, 


में श्रपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट 
जीहता रहुंगा; मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा।। 
. छ हे मेरी बरिन, मझ पर आनन्द मत 
क्योंकि ज्योंही में गिरूंगा त्योंही 

उंठंगा; और ज्योंही में अन्धकार में पडंगा 
त्योंही यहोवा मेरे लिये ज्योति का काम 
देगा। &€ में ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया 
है, इस कारण में उस समय तक उसके क्रोध 
को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा 
मुकइमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा । 
उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले 
प्राएणा, और में उसका धर्म देखूंगा। 
१० तब मेरी बरिन जो मुझ से यह कहती 
हैँ कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहां रहा, वह 
भी उसे देखेगी शोर लज्जा से मुंह ढांपेगी । 
में श्रपनी आँखों से उसे देखूंगा; तब वह 
सड़कों की कीच की नाईं लताड़ी जाएगी ।। 
११ तेरे बाड़ों के बान्धने के दित उसकी 
सीमा बढ़ाई जाएगी। १२ उस दिन ग्रश्श्र 


से, और मिस्र के नगरों से, और मित्र 


भोर महानद के बीच के, और समुद्र-समुद्र 
शझौर पहाड़-पहाड़ के बीच के देशों से लोग 
तेरे पास आएंगे। १३ तौभी यह देश 
झपने रहनेवालों के कामों के कारण 
उजाश ही रहेगा।। 

१४ तू लाठी लिये हुए अपनी प्रजा की 
चरवाही कर, श्रर्थात्‌ अपने निज भाग की 


मीका 





१३०७ 


भेड़-बकरियों की, जो कम्मेल * के वन में 
अलग बंठती हें; वे पूर्वकाल की नाई 
बाशान और गिलाद में चरा करें।। 

१५ जसे कि मिस्र देश से तेरे निकल 
आने के दिनों में, वसी ही अभ्रब में उसको 
अद्भुत काम दिखाऊंगा। .१६ शभ्रन्यं- 
जातियां देखकर अपने सारे पराक्रम के 
विषय में लजाएंगी; वे अपने मुंह को .हाथ 
से छिपाएंगी, और उनके कान बहिरे हो 
जाएंगे। १७ वे सर्प की नाई भिट्टी 
चाटेंगी, और भूमि पर रेंगनेवाले जन्तुओं 
की भांति अपने बिलों में से कांपती हुई 
निकलेंगी; वे हमारे परमेश्वर यहोवा के 
पास थरथराती हुई आएंगी, और वे तुम 
से डरेंगी।। 

१८ तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां हूँ 
जो अ्रधरं को क्षमा करे और अपने निज 
भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे ? 
वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता 
क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता हैं। 
१६ वह फिर हम पर दया करेगा, और 
हमारे अधमम के कामों को लताड़ डालेगा। 


तू उनके सब पाषों को गहिरे समुद्र में डाल 


देगा। २० तू याकूब के विषयं में वह 
सच्चाई, और इब्राहीम के विषय में वह 
करुणा पूरी करेगा, जिस की शपथ तू 
प्राचीनकाल के दिनों से लेकर अब तक 
हमारे पितरों से खाता आया है ॥ _ 


* मूल में--कर्म्मेल के बीच । 














नहम 


क्‍ ९ .. न्ीनवें के विषय में भारी बचन। 
एल्कोशी नहूम के दर्शन की पुस्तक ॥। 

२ यहोवा जल उठनेवाला और बदला 
लेनेवाला ईश्वर हैं; यहोवा बदला लेनेवाला 
ग्रौर जलजजाहट करनेंवाला हें; यहोवा 
झपने द्रोहियों से बदला लेता है, और भअपने 
शत्रुओं का पाप नहीं भूलता *। ३ यहोवा 
विलम्ब से क्रोध करनंवाला और बड़ा 
हक्तिमान हूँ; वह दोषी को किसी प्रकार 
निर्दोष न ठहराएगा।॥। क्‍ 

यहोवा बवंडर और प्रांधी में होकर 
चलता है, और बादल उसके पांवों की धूलि 
हैं। ४ उसके घुड़कने से महानद सूख 
जाते हैं, भौर समुद्र भी निर्जेल हो जाता हैं ; 
बाशान श्रौर कम्मेल कुम्हलाते और 
लबानोन की हरियाली जाती रहती हूँ। 
५ उसके स्पर्श से पहाड़ काँप उठते हैं और 
पहाड़ियां गल जाती हैं; उसके प्रताप से 
पृथ्वी वरन सारा संसार भ्रपने सब रहने- 
वालों समेत थरथरा उठता हूँ ।। 

६ उसके क्रोध का साम्हना कौन कर 
सकता है ? श्रौर जब उसका क्रोध भड़कता 
हैं, तब कौन ठहर सकता है ? उसकी जल- 
जलाहरउ भ्राग की नाई भड़क जाती है, और 
चट्टानें उसकी शक्ति से फट फटकर गिरती 
हैं। ७ यहोवा भला हैं; संकट के दिन में 
वह दृढ़ गढ़ ठहरता हूँ, भौर झ्रपने शरणा- 
गतों की सुधी रखता हं। ८ परन्तु वह 


. उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का भ्रन्त 





कर देगा, भौर भ्रपने शत्रुओं को खदेड़कर 
प्रन्धकार में भगा देगा। € तुम यहोवा 
के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो ? वह 
तुम्हारा भ्रन्त कर देगा; विपत्ति दूसरी बार 
पड़ने न पाएगी | १० क्‍योंकि चाहे वे 
कांटों से उलभे हुए हों, और मदिरा के नशे 
में चर भी हों *, तौभी वे सूखी खूंटी की 
नाईं भस्म किए जाएंगे। ११ तु मे से 
एक निकला हैँ, जो यहोवा के विरुद्ध 
कल्पना करता भ्रौर नीचता की युक्ति 
बान्धता है ॥। 

१२ यहोवा यों कहता है, चाहे वे सब 
प्रकार से सामर्थी हों, भौर बहुत भी हों, 
तौभी पूरी रीति से काटे जाएंगे श्रौर शून्य 
हो जाएंगे। में ने तुझे दुःख दिया हे, परन्तु 
फिर न दूंगा। १३ क्योंकि भ्रव में उसका 
जूआ तेरी गर्देत पर से उतारकर तोड़ 
डालूंगा, शऔर तेरा बन्धन फाड़ डालूंगा ।॥। 

१४ यहोवा ने तेरे विषय में यह ग्राज्ञा 
दी हँ कि आ॥रागे को तेरा वंश न चले; में 
तेरे देवालयों में से ढली श्रौर गढ़ी हुई 
मूरतों को काट डालूंगा, में तेरे लिये 
कबर खोदंगा, क्योंकि तू नीच हैं।.... 

१५ देखो, पहाड़ों पर शुभसमाचार का 
सुनानेवाला और शान्ति का प्रचार करनें- 
वाला ग्रा रहा है ! श्रव हे यहुदा, अपने पर्व 
मान, और श्रपनी मश्नतें पूरी कर, क्योंकि 
वह ग्रोछ्डा फिर कभी तेरे बीच में होकर 
न चलेगा, वह पूरी रीति से नाश हुआा 
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मूल में--अपने पीने में खूब मस्त हों। 
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5 सत्यानाह करनेवाला तेरे विरुद्ध 

चढ़ भागा है । गढ़ को दृढ़ कर; मार्गे 
देखता हुआ चौकस रह; अपनी कमर 
कस; अपना बल बढ़ा दे ।। 

२ यहोवा याकूब की बड़ाई इस्राएल 
की बड़ाई के समान ज्यों की त्यों कर 
रहा है, क्योंकि उजाड़नेवालों ने उनको 
उजाड़. दिया हूँ और दाखलता की डालियों 
को नाश किया है 

३ उसके श्रवीरों की ढालें लाल रंग 
से रंगी गईं, और उसके योद्धा लाल रंग के 
वस्त्र पहिने हुए हें। तेयारी के दिन रथों 
का लोहा झ्राग की नाई चमकता हुं, 
और भाले * हिलाए जाते हें। ४ रथ 
सड़कों में बहुत वेग से हांके जाते और 
यौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं; 
पलीतों के समान दिखाई देते हूँ, भऔौर 
उनका वेग बिजली का सा है। ५ वह 
प्रपने शूरवीरों को स्मरण करता हैं; 
वे चलते चलते ठोकर खाते हैं, वे शहरपनाह 
की ओर फुर्ती से जाते हें, और काठ का 
गुम्मठ तैयार किया जाता हूँ । ६ नहरों के 
द्वार खुल जाते है, श्रौर राजभवन गलकर 
बठा जाता हूं । ७ हुसेब नंगी करके बंधु- 
झ्राई में ले ली जाएगी, भौर उसकी दासियां 
छाती पीटती हुई पिरड॒कों की नाई विलाप 
करेंगी। ८ नीनवें जब से बनी हें, तब से 
तालाब के समान है, तौभी वे भागे जाते हे 
और “खड़े हो; खड़े हो ”, ऐसा पुकारे 
जाने पर भी कोई मुंह नहीं फेरता। 
€ चांदी को लूटो, सोने को लूटो, उसके 
रखें हुए धन की बहुतायत, श्र विभव की 
सब प्रकार की मनभावनी सामग्री का कुछ 
परिमाण नहीं। द 








. १० वह खाली, छूछी और सूनी हो 
हैं! मन कच्चा हो गया, और पांव 
कांपते हे; और उन सभों की कटियों में 
बड़ी पीड़ा उठी, भौर सभों के मुख का रंग 
उड़ गया हैं! ११ सिंहों की वहु भांव, 
ग्रौर जवान सिंह के श्राखेट का वह स्थान 
कहां रहा जिस में सिंह श्रौर सिहनी अपने 





बच्चों समेत बेखटके फिरते थे? १३२ सिंह 


तो अपने डांवरुओं के लिये बहुत आहेर 
को फाडता था, और अपनी सिहनियों 
के लिये भ्राहिर का गला घोंट परॉटकर ले 
जाता था, और शपनी गुफ़ाओं झौर मांदों 
को आहेर से भर लेता था।। 

. १३ सेनाओं के यहोवा की यह वाणी 
है, में तेरे विरुद्ध हूं, और उसके रथों को 

भस्म करके धुएं में उड़ा दूंगा, और उसके 
जवान सिंह सरीखे वीर तलवार से मारे 
जाएंगे; में तेरे भ्राहेर को पृथ्वी पर से 
नाश करूंगा, और तेरे दूतों का बोल फिर 
सुना न जाएगा।। 


श हाय उस ह॒त्यारी नगरी पर, वह 

तो छल और लूट के धन से भरी हुई 
हैं; लूट कम नहीं होती हैं। २ कोड़ों की 
फटकार और पहियों की घड़घड़ाहट हो 
रही हूं; घोड़े कूदते-फांदते श्रौर रथ उछलते 


चलते हें। ३ सवार चढ़ाई करते, तलवारें 
झौर भाले बिजली की नाईं चमकते हूँ, मारे 
हुओं की बहुतायत भौर लोथों का बड़ा ढेर 
है; मुर्दों की कुछ गिनती नहीं, लोग मु्दों 


से ठोकर खा खाकर चलते हें! ४ यह 
सब उस श्रति सुन्दर वेश्या, और निपुण 
टोनहिन के छिनाले की बहुतायत के कारण 


हुआ, जो छिनाले के द्वारा जाति-जाति के 


लोगों को, भौर टोने के द्वारा कुल-कुल के 
लोगों को बेच डालती हूँ ।। 
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| सेनाझों के यहोवा की यह वाणी 

है, में तेरे विरुद्ध हूं, भोर तेरे वस्त्र को 
उठाकर, तुमे जाति-जाति के साम्हने 
नंगी और राज्य-राज्य के साम्हने नीचा 
दिखाऊंगा । ६ में तुझ पर घिनोनी 
वस्तुएं फेंककर तुझे तुच्छ-कर दूंगा, और 
सब से तेरी हंसी कराऊंभधा। ७ ओर 
जितने तुझे देखेंगे, सब तेरे पास से 
भागकर कहेंगे, नीनवे नाश हो गई; कोन 
उसके कारण विलाप करे? हम उसके 
लिये शान्ति देनेवाला कहां से ढूंढ़कर ले 
झ्राएं ? ८ क्या तू अमोन नगरी से बढ़कर 
हैं, जो नहरों के बीच बसी थी, और उसके 
चारों ओर जल था, और महानद उसके 
लिये किला और शहरपनाह का काम देता 
था? £ कश ओर मिस्री उसको अन- 
गिनित बल देते थे, पूत ओर लूबी तेरे 
सहायक थे।। 

१० तोभी लोग उसको बंघुआई में ले 
गए, भौर उसके नन्‍्हें बच्चे सड़कों के सिरे 
पर पटक दिए गए; और उसके प्रतिष्ठित 
पुरुषों के लिये उन्हों ने चिट्ठी डाली, 
झौर उसके सब रईस बेडियों से जकड़ें गए | 
११ तू भी मतवाली होगी, तू घबरा * 
जाएगी; तू भी शत्रु के डर के मारे शरण 
का स्थान इंढ़ेगी। १२ तेरे सब गढ़ ऐसे 
अंजीर के वृक्षों के समान होंगे जिन में 
पहिले पक्के भंजीर लगे हों, यदि वें हिलाए 
जाएं तो फल खानेवाले के मुंह में गिरेंगे । 


१३ देख, तेरे लोग जो तेरे बीच में हैं, वे 


* मूल में--छिप। 


नम. 
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स्त्रियां बन गये हें। तेरे देश में प्रवेश्ष करने 
के मांगे तेरे शत्रओं के लिये बिलकुल खुले 
पड़े हैं; और रुकावट की छुड़ें झाग के कौर 
हो गई हैं ।। 

१४ घिर जाने के दिनों के लिये पानी 
मर लें, और गढ़ों को अधिक दृढ़ कर; 
कीचड में आकर गारा लताड़, और भट्टे 
को सजा ! १५ वहां तू आग में भस्म 
होगी, भौर तलवार से तू नाश हो जाएगी । 
वह येलेक नाम टिड्डी की नाईं तुक निगल 
जाएगी ॥। 

यद्यपि तू अबें नाम टिट्ी के समान भन- 
गिनिती भी हो जाए! १६ तेरे ब्योपारी 
आकाश के तारागरा से भी अधिक अ्न- 
गिनित हुए। टिट्ठी चट करके उड़ जाती 
हैं। १७ तेरे म॒कुटधारी लोग टिट्डियों के 
समान, और तेरे सेनापति टिट्डियों के 
दलों सरीखे ठहरेंगे जो जाड़े के दिन में 
बाड़ों पर टिकते हे, परन्तु जब सूर्य दिखाई 
देता हूँ तब भाग जाते हें; और कोई नहीं 
जानता कि वें कहां गए ।। 

१८ हे अरधूर के राजा, तेरे ठहराए हुए 
चरवाहे ऊंधते हूँ; तेरे शरवीर मारी नींद 
में पड़ गए हूँ। तेरी प्रजा पहाड़ों पर 
फिर इकट्ठें नहीं करता । १६ तेरा घाव न 
भर सकेगा, तेरा रोग असाध्य हूं । जितने 
तेरा समाचार सुनेंगे, वे तेरे ऊपर ताली 
बजाएंगे । क्‍योंकि ऐसा कोन हे जिस पर 
तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव न पड़ा 


ह्दी १ 
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चले प्रांते हें; भोर भाहेर पर मपटब 





हबक्कूक 


द ९ भारी वचन जिसको हबक्‍कक नबी 

ने दर्शन में पाया ।॥। द 

२ है यहोवा में कब तक तेरी दोहाई 
देता रहूंगा, श्रोर तु न सुनेंगा ? में कब 
तक तेरे सम्मल “ उपद्रव *, “ उपद्रव 
चिल्लाता रहूंगा ? क्‍या तू उद्धार नहीं 
करेगा ? ३ तू मुर्के भ्नर्थ काम क्यों 
दिखाता है ? और क्या कारण हूं कि तृ 
उत्पात को देखता ही रहता हुं? मेरे 
साम्हने लूट-पाट भौर उपद्रव होते रहते हें; 
और भगड़ा हुआ करता हूँ और वादविवाद 
बढ़ता जाता हूेँ। ४ इसलिये व्यवस्था 
ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रगट 
होता । दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हें; 


सो न्याय का खन हो रहा हे ।. 


४ अन्यजातियों की ओर चित्त लगा- 
कर देखो, और बहुत हीं चकित हों। क्योंकि 
मे तुम्हारे ही दिनों में एंसा काम करने पर 
हूं कि जब वह तुम को बताया जाए तो 


तुम उसकी प्रतीति न करोगे! ६ देखो, 


में कसदियों को उभारने पर हूं, वे कुर और 
उतावली करनेवाली जाति हूं, जो पराए 
वासस्थानों के अधिकारी होने के लिये पृथ्वी 
भर में फल गए हैं। ७ वें भयानक और 


. डरावने हूं, वें आप ही अपने न्याय की बडाई 


और प्रशंसा का का रण हैं। ८ उनके घोड़ें 
चीतों से भी अधिक वेंग चलनेवाले हैं, और 
सांक को आहेर करनेवाले हुंडारों से 
भी अधिक कर हें; उनके सवार दूर 
दूर कदतें-फांदते श्राते हेँ। हां, वे दूर से 








उक़ाब की नाई भपट्टा मारते हें। € वे 
सब के सब उपद्रव करने के लिये आते 
हैं; साम्हनें की ओर मुख किए हुए वें 
सीधे बढ़ें चले जाते हें, और बंघुपश्नों 
को बालू के किनकों के समान बटोरते 
हैं। १० राजाओं को वें दठट्ठों में उड़ाते 
झौर हाकिमों का उपहास करते हें; वे 
सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि. 
वे दमदमा बान्धकर * उनको जीत लेते हें । 
११ तब वे वायु की नाईं चलते और मर्यादा 
छोड़कर दोषी ठहरते हें, क्योंकि उनका 
बल ही उनका देवता हैं ।। 

१२ हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र 
परमेश्वर, क्‍या तू अ्रनादि काल से नहीं 
हैँ? इस कारण हम लोग नहीं मरने के । 
है यहोवा, तू ने उनको न्याय करने 
के लिये ठहराया हें; है चट्टान, तू 
ने उलाहना देने के लिये उनको बेठाया 
हैँ। १३ तेरी आंखें ऐसी छुद्ध हें कि 


तू बुराई को देख ही नहीं सकता 


ग्रौर उत्पात को देखकर चुप नहीं रह 
सकता; फिर तू विध्वासघातियों को क्यों 
देखता रहता, श्रौर जब दुष्ट निर्दोष को 
निगल जाता हैँ, तब तू क्‍यों चुप रहता 
हैं? श्थ तू क्‍यों मनध्यों को समद्र की 
मछलियों के समान और उन रेंगनेवाले 
जन्तुओं के समान बनाता हे जिन पर कोई 
शासन करनेंवाला नहीं हूं। १५ वह उन 
सब मनुष्यों को बन्सी से पकड़कर उठा 
लेता और जाल में घसीटंता और महाजाल 





का ढेर लगाकर | 
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में फंसा लेता हैं; इस कारण वह 
झ्रानन्दित और मगन ह। १६ इसीलिये 
यह अपने जाल के साम्हने बलि चढ़ाता 
भौर अपने महाजाल के भ्रागे धूप जलाता 
हैं; क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग 
पुष्ट होता, और उसका भोजन चिकना 
होता है। १७ परन्तु क्या वह जाल को 
खाली करने श्रौर जाति जाति के लोगों को 
लगातार निर्देयता से घात करने से 


हाथ न रोकेगा ? 
श में अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, भौर 
गुम्भट पर चढ़कर ठहूरा रहूंगा, और 
त।कता रहूंगा कि मुझ से वह क्या कहेगा ? 
और में अ्रपनें दिए हुए उलाहने के विषय 
क्या उत्तर द्‌ ? २ यहोवा ने मुझ से कहा, 
दर्शन की बातें लिख दे; वरन पटियाप्रों पर 
माफ़ साफ़ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे 
सहज से पढ़ी जाएं *। ३ क्योंकि इस 
दर्शन की बात नियत समय में पूरी होनेवाली 
है, बरन इसके पूरे होने का समय वेग से 
ग्राता है; इस में धोखा न होगा। चाहे 
इस में विलम्ब भी हो, तौभी उसकी बाट 
जीहते रहना; क्योंकि वह निश्चय पूरी 
होगी | और उस में देर न होगी । .४ देख, 
उसका मन फूला हुआ हूँ, उसका मन सीधा 
नहीं हैं; परन्तु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा 
जीवित रहेगा । ५ दाखमध से धोखा होता 
हूँ; अहकारी पुरुष घर में-नहीं रहता, भोर 
उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी 
नहीं होती, और मृत्यु की नाईं उसका पेट 


हबककूक 


: $ मूल में--जिस से उसका पढ़ानेबाला 
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नहीं भरता। वह सब जातियों को प्रपने 


. पास खींच लेता, श्रौर सब देशों के लोगों 


को अ्रपने पास इकट्टुं कर रखता है ॥॥ 

६ क्या वे सब उसका दृष्टान्त चलाकर, 
झौर उस पर ताना मारकर न कहेंगे कि 
हाय उस पर जो पराया धन छीन छीनकर 
धनवान हो जाता हैँ? कब तक ? हाय 
उस पर जो अपना घर बन्धक की वस्तुओ्रों 
से भर लेता हैं । ७ जो तुभ से के लेते 
हें, क्या दे लोग अचानक न उठेगे ! और 
क्या वे न जायेंगे जो तुझे को संकट में 
डालेंगे? ८ और क्‍या तू उन से लटा न 
जाएगा ? कु ने बहुत सती जातियों को लूट 
लिया हूं, सो सब बचे हुए लोग तुझे भी 
है, और वह उपद्ष्व भी जो तू ने इस देश 
और राजधानी और इसके सब रहनेवालों 
पर किया है ॥ द 

६ हाथ उस पर, जो अपने घर के लिये 
अन्याय के लाभ का लोभी हूँ ताकि बह 
श्रपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर 
विपत्ति से बचे। १० तू ने बहुत सी 
जातियों को काटकर अपने घर लिये 
लज्जा की युक्त बान्धी, और अपने ही 
प्राण का दोषी ठहरा है। ११ क्योंकि 
घर की भीत का पत्थर दोहाई देता हे, 
भर उसके छत की कड़ी उनके स्वर 
में स्वर मिलाकर उत्तर देती हें॥ 

१२ हाय उस पर जो हत्या करके नगर 
को बनाता, और कुटिलता करके गढ़ को 
दृढ़ करता हैँ । १३ देखो, क्या सेनाओ्रों के 
यहोवा की ओर से यह नहीं होता कि देश- 
देश के लोग परिश्रम तो करते हें परन्तु वे 






ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जंसे समुद्र जल से 
भर जाता हैं *॥। 

१५ हाय उस पर, जो अपने पड़ोसी को 
मदिरा पिलाता, और उस में विष मिलाकर 
उसको मतवाला कर देता हैं कि उसको नंगा 
देखे। १६ तू महिमा की सन्‍्ती ग्रपमान ही 
से भर गया है। तू भी पी, और अपने को 
खतनाहीन प्रगट कर ! जो कटोरा यहोवा 
के दहिने हाथ में रहता है, सो घूमकर 
तेरी ओर भी जाएगा, और तेरा विभव 
तेरी छांट से अशुद्ध हो जाएगा। १७ क्योंकि 
लबानोन में तेरा किया हुआ उपद्रव और 
वहां के पशुओं पर तेरा किया हुआझा उत्पात, 
जिन से वे भयभीत हो गए थे, तुझी पर भरा 
पड़ेंगे। यह मनृष्यों की हत्या और उस 
उपद्रव के कारण होगा, जो इस देश औौर 
राजधानी और इसके सब रहनेवालों पर 
किया गया है ।। 

१८ खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर 
बनानेवाले ने उसे खोदा है? फिर भूठ 
सिखानेवाली और ढली हुई मूरत में क्‍या 
लाभ देखकर ढालनंवाले ने उस पर इतना 
भरोसा रखा हें कि न बोलनेवाली श्र 
निकम्मी मूरत बनाए? १६ हाय उस 
पर जो काठ से कहता है, जाग, वा 
ग्रबोल पत्थर से, उठ! क्‍या वह 
सिखाएगा ? देखो, वह सोने चान्दी में मढ़ा 
हुआ हैं, परन्तु उस में आत्मा नहीं है | 

२० परन्तु यहोवा भ्रपने पवित्र मन्दिर में 
है; समस्त पृथ्वी उसके साम्हने शान्त रहे ।। 

३ शिग्योनीत की रीति पर हबक्कक 
* नबी की प्रार्थना॥.. 
२ है यहोवा, में तेरी कीत्ति सुतकर डर 
. गया। 


२:१५--३ :५) ... हबक्‍कक 


* मूल में--जैसे जल समुद्र को ढांपता है। 
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: है यहोवां, वर्तमान युग में अपने काम 


को पूरा कर; 
इसी युग में तू उसको प्रकट कर; 
क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण 
कर।। द 


ईश्वर तेमान से आया, 


पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा 
है पर 


उसका तेज आ्राकाश पर छाया हुआा है, 
.. और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण 


हो गई है ।। (खेला) 
उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, 


उसके हाथ से किरणों निकल रही 


थीं; 

झ्रौर इन में उसका सामर्थ छिपा हुआा 
था। 

उसके आगे भ्रागे मरी फंलती गई, 

आर, उसके पांवों से महाज्वर निकलता 

गया। 

वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा 
था; की 

उस ने देखा और जाति जाति के लाग 
घबरा गए; 

तब सनातन पर्वत चकतनाचूर हो गए, 

और सनातन की पहाड़ियां कुक गईं। 


उसकी गति प्रनन्त काल से एक सी 


हे! 


७ मुझे कृशान के तम्बू में रहनेवाले दु:ख 


से दबं दिखाई पड़े; 
ग्रौर मिद्यान देश के डेरे डगमगा गए 
है यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसियाया 
था 5 5 


.. वया तेरा क्रोध नदियों पर भड़का 


था, 


... भ्रथवा क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर 


भड़की थी, 
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जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार 
करनेवाले विजयी रथों पर चढ़कर 
 आ रहा था ? 
६ तेरा घनुष खोल में से निकल गया, 
तेरे दएड का वचन शपथ के साथ हुआ 
था। (जेश्ा ) 
तू ने घरती को नदियों से चीर डाला । 
१० पहाड़ तुके देखकर कांप उठ; 
आंधी और जलप्रलय निकल गए; 
 गहिरा सागर बोल उठा और अपने 
हाथों अर्थात्‌ लहरों को ऊपर 


उठाया। 
११ तेरे उड़नेवाले तीरों के चलने की 
ज्योति से, 
आर तेरे चमकीले भाले की भौलक के 
. प्रकाश से 
सूर्य और चन्द्रमा अपने अपने स्थान 
पर ठहर गए।। 
१२ तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल 
निकला, 
तू ने जाति जाति को क्रोध से नाश 
किया । 
१३ तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिये 
निकला, 


हां, अपने अभिषिकत के संग होकर 
. उद्धार के लिये निकला । 
तू ने दुष्ट के घर के सिर को घायल 
क्रके 
उसे गले से नेव तक नंगा कर 
.. दिया। (वेखा) द 
१४ तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी 
द बर्ची से छेंदा हं,.... 
वे मुझ को तितर-बितर करने के लिये 
बयंडर की आंधी की नाई झाए 
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और दीन लोगों को घात लगाकर 
मार डालने की आशा से ग्रानन्दित 
.. थे। 
१४ तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र 
से... : . : 
हां, जलप्रलय से पार हो गया ॥॥ 
१६ यह सब सुनते ही मेरा कलंजा काप 
उठा, 
मेरे ओंठ थरथराने लगे; 
मेरी हड्डियां सड़ने लगीं, और में खड़े 
खडे कांपने लगा। 
में शान्ति से उस दिन की बाट जोहता 
रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई 
करे ॥। 
१७ क्योंकि चाहे अंजीर के व॒क्षों में फूल न 
लगें, 
और न दाखलताओं में फल लगें, 
जलपाई के वक्ष स्ते केवल धोखा पाया 
जाए 
ग्रौर खेतों में अन्न न उपजे, 
मेडशालाओं में भेड-बकरियां न रहें, 
और न थानों में गाय बंल हों, 
१८ तौमी में यहोवा के कारण आनन्दित 
ञ्र मगन रहूंगा, 
झौर अपने उद्धारकर्त्ता परमेदवर के 
.. द्वारा अति प्रसन्न रहुंगा।। 
१६ यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, 
वह मेरे पांव हरिणों के समान बना 
देता हैं, 
वह मुझ को मेरे ऊंचे स्थानों पर 
चलाता हैं ।। 


.._( प्रधान पजानेवालतों के किये मेरे 
द शारबाले गाओों के साथ!) 
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सपन्याह 


आमोन के पुत्र यहदा के राजा 
योशिय्याह के दिनो में, सपन्याह के 
पास जो हिजकिय्याह के पत्र अमर्याह का 
प्रपोता और गदल्याह का पोता और की 
का पुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुंचा : 
२ में घटती के ऊपर से सब का अन्त 
कर दगा, यहोवा की यही वार है । ३ में 
मनृस्स और पन्न दोनों का अन्त कर दया; 
में पश्राकाश के पक्षियों और ममसद्र की 
सछलियों का, और दुष्टों समेत उनकी रखी 
हुई ठोकः। के कारगा का भी अन्त कर 
दूंगा, में मनृष्य जःति को भी धरती पर 
से नाझ कर डालगा, यहोवा की यही वाणी 
हे । डे में यटदा पर और यरूशलेम के 
सब रहनेवालों पर हाथ उठाऊंगा, और इस 
स्थान में बाल के बचे हुओ को और याजकों 
समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को 
नाश कर दंगा । ५ जो लोग अपने अपने 
घर की छत पर आ्राकाश के गण को 
दगइवत्‌ करते हें, और जो लोग दगडवत 
करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ 
खाते और अपने मोलेक की भी शपथ खाते 
हैं; ६ और जो बहोंवा के पीछे चलन से 
लौट गए हे. और जिन्‍्हों ने न तो यहोवा 
को हुंडा, और न उसकी खोज मे लगें, 
उनको भो में सत्यानाश कर डालंगा ॥। 
७ परमेच्वर यहोवा के साम्हने शान्त 
रहो ! क्योंकि थहोवा का दिन निकट हें; 


यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है, और अपने 


पाहनों को पवित्र किया हें। ८ और 


यहोवा के यज्ञ के दिन, में हाकिमों और 


राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र 


पहिना करते हैँ, उनको भी दरड दंगा। 
६ उस दिन में उन सभों को दराड दूंगा 
जो इंवड़ी को लाघते, और अपने स्वामी के 
घर को उपद्रव और छल से भर देते हें ।। 
१० यहोवा की यह वाणी हू, कि उस 
दिन मछलो फाटक के पास चिल्लाहट का 
और नये टोले मिश्नाह में हाहाकार का 
और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा ; 
११ है मक्तेश के रहनवालो, हाय, ह 
करो ! क्‍योंकि सब ब्योगारी मिट गए; 
जितने चान्दी से लदे थे, उन सब का नाश 
हो गया हैं । १३ उस समय में दीपक लिए 


हुए यरूशलेम में ढुंढ़-हांढ़ करूंगा, और जों- 


लोग दाखमध के तलछट तथा मेल के समान 
बठे हुए मन में कहते हें कि यहोवा न तो 
भला करेगा और ने बुरा, उनको में दराड 
दूंगा। १३ तव उनकी धन सम्पत्ति लूटी 
जाएगी, और उनके घर उजाड़ होंगे; वे 
घर तो बनाएंगे, परन्तु उन में रहने न 
पाएंगे; और वे दाख की बारियां लगाएंगे, 
परन्तु उन से दाखमध्‌ न पीने पाएंगे ।। 
१४ यहोवा का भयानक दिन निकट हें, 
वह बहुत वेग से ममीप चला आता हें; 
यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां 
वीर दुःख के मारे चिल्लाता हैं । १५ वह 
रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती 
का दिन, वह उजाड़ और उधेंड का दिन 
वह अन्घेर और घोर अन्धकार का दिन 
वह बादल और काली घटा का दिन होगा । 
१६ वह गढ़वाले नगरों और ऊंचे गम्मटों 
के विरुद्ध नरसिंगा फंकनं और ललकारन 
का दिन होंगा। १७ में मनष्यों को संकट 
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में डालूंगा, और वे भ्रन्धों की नाईं चलेंगे, 
क्योंकि उन्हों ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया 
है; उनका लोहू धूलि के समान, भर 
उनका मांस विष्ठा की नाईं फेंक * दिया 
जाएगा। १८ यहोवा के रोष के दिन में, न 
तो चान्दी से उनका बचाव होगा, और न 
सोने से; क्योंकि उसके जलन की भाग 
से सारी पृथ्वी| भस्म हो जाएगी; वह 
पृथ्वी के सारे रहनेवालों को घबराकर 
उनका अन्त कर डालेगा ।। 


२ हे निर्लज्ज जाति के लोगो, इकट्ठे 
* हो! २ इस से पहिले कि दरड की 
प्राज्ञा पुरी हो और बचाव का दिन भूसी 
की नाई निकले, और यहोवा का भड़कता 
हुआ क्रोध तुम पर झा पड़े, भौर यहोवा के 
क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो । 
३ हे पृथ्वी के सब नम्न लोगो, हे यहोवा 
के नियम के माननेवालो, उसको ढूंढ़ते रहो; 
धर्म को ढूंढ़ो, नम्नता को ढूंढ़ों; सम्भव 
हैं तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण 
पाने । ४ क्‍योंकि अ्ज्जा तो निर्जत और 
आइकलोन उजाड़ हो जाएगा; अशदोद के 
निवासी दिनदुपहरी निकाल दिए जाएंगे, 
झौर एक्रोन | उखाड़ा जाएगा।। 

५ समुद्रतीर के रहनेवालों पर हाय; 
करेती जाति पर हाय; है कनान, है 
पलिशहितयों के देश, यहोवा का वचन तेरे 
विरुद्ध है; और में तुझ को ऐसा नाश 
करूंगा कि तुझे में कोई न बचेगा। 
६ और उसी समुद्रतीर पर चरवाहों 
के घर होंगे और भेड्शालाओं समेत 
चराई ही चराई होगी। ७ भर्थात्‌ 

वही समुद्रतीर यहूदा के घराने के बचे 
+%7* मूल में-उणडेल। - वा देश | 
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पएक्रोन|शब्द का अभे उखाड़ है। 
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हुओं को मिलेगी, वे उस पर चराएंगे; 
दे भ्ररकलोन के छोड़े हुए घरों में 
सांझ को लेटेंगे, क्योंकि उनका परमेदवर 
यहोवा उनकी सुधि लेकर उनके बंधुओं 
को लौठा ले जाएगा ।॥ ः 

८ मोआब ने जो मेरी प्रजा की नाम- 
धराई और अम्मोनियों ने जो उसकी निन्‍्दा 
करके उसके देश की सीमा पर चढ़ाई की, 
वह मेरे कानों तक पहुंची हे। £ इस 
कारण इस्राएल के परमेश्वर, सेनाश्रों के 


. यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की 


शपथ, निश्चय मोग्राब सदोम के समान, 
ग्रौर अम्मोनी अ्रमोरा की नाई बिच्छ पेड़ों 
के स्थान और नमक की खानियां हो जाएंगे, 
और सदेव उजड़े रहेंगे। मेरी प्रजा के 
बचे हुए उनको लूटेंगे *, और मेरी जाति 
के शेष लोग उनको अपने भाग में पाएंगे । 
१० यह उनके गे का पलटा होगा, क्योंकि 
उन्हों ने सेनाओं के यहोवा की प्रजा की 
नामधराई की, और उस पर बड़ाई मारी 
है। ११ यहोवा उनको डरावना दिखाई 
देगा, वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूखों 

मार डालेगा, और अन्‍न्यजातियों के सब 
द्वीपों के निवासी अपने श्रपने स्थान से 
उसको दरडवत्‌ करेंगे।। 

१२ है कशियो, तुम भी मेरी तलवार 
से मारे जाओगे। १३ वह भ्रपना हाथ 
उत्तर दिशा की शोर बढ़ाकर अश्शूर को 
वाश करेगा, और नीनवे को उजाड़ 
कर जंगल के समान निर्जल कर देगा। 
१४ उसके बीच में सब जाति के वनपशु 
भूंड के भूंड बेठेंगें; उसके खम्भों की 
कंगनियों पर घनेश शऔर साही दोनों रात 
को बसेरा करेंगे शोर उसकी खिड़कियों में 
.._.. * मूल में--अपना लेंगे। 
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बोला करेंगे; उसकी डेवढ़ियां सूनी' पड़ी 
रहेंगी, और देवदार की लकड़ी उधारी 
जाएगी। १५ यह वही नगरी है, जो मगन॑ 
रहती और निडर बेठी रहती थी, और 
सोचती थी कि में ही हूं, श्रौर मुझे छोड़ 
कोई है ही नहीं। परन्तु भ्रब. यह उजाड़ 
ग्रौर वतपशुझों के बैठने का स्थान बन गया 
है; यहां तक कि जो. कोई इसके पास होकर 

ले, वह ताली बजाएगा श्रौर हाथ 
हिलाएगा।_ हू 


हाय बलवा करनेवाली श्रौर भ्रशुद्ध 
शौर अन्धेर से भरी हुई नगरी! 


२ उस ने मेरी नहीं सुनी, उस ने ताड़ना 


से भी नहीं माना, उस ने यहोवा पर 
भरोसा नहीं रखा, वह अपने परमेश्वर 
के समीप नहीं शाई।॥। हे 

३ उसके हाकिम गरजनेवाले सिंह 
ठहरै; उसके न्यायी सांभ को आहेर करने- 


वाले हुंडार हैं जो बिहान के लिये कुछ नहीं 


छोड़ते। ४ उसके भविष्यद्वक्ता व्यर्थ 
बकनेवाले और विश्वासघाती हैं, उसके 
याजकों ने पवित्रस्थान को श्रशुद्ध किया 
भ्ौर व्यवस्था 
५ यहोवा जो उसके बीच में है, वह धर्मी 
है, वह कुटिलता न करेगा; वह भ्रपना 
न्याय प्रति भोर प्रगट करता है और 
चूकता नहीं; परन्तु कुटिल जन को 
लज्जा प्राती ही नहीं। ६ में ने प्रन्य- 
जातियों को यहां तक नाश किया, कि 


उनके कोनेवाले गुम्मट उजड़ गए; में ने 
उनकी सड़कों को यहां तक सूनी, किया, 
कि कोई उन पर नहीं चलता; उनके 


नगर यहां तक नाश हुए कि उन में कोई 
मनुष्य वरन कोई भी प्राणी * नहीं रहा । 


..सयहर-पुर-उरतयक ७“ मय मगपलक वन. 


एड 5 छह रखेब 
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७मेंने कहा, अब तू मेरा भय मानेगी, भौर 
मेरी ताड़ता अंगीकार करेगी जिस से उसका _ 
धाम उस सब के अनुसार जो में ने ठहराया 


था, नाश न हो। परन्तु वे सब प्रकार 
के ब्रे बुरे काम यत्न से * करने लगे॥। 

८ इस कारण यहोवा की यह वाणी है, 
कि जब तक में नाश करने को न' उठं, तब 
तक तुम मेरी बाट जोहते रहो । में ने यह 
ठाना है कि जाति-जाति के और राज्य- 
राज्य के लोगों को में इकट्ठा करूं, कि उन 
पर अपने क्रोप की भ्राग पूरी रीति से 
भड़काऊं; क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन 
की आग से भस्म हो जाएगी ॥॥.... 

६ और उस समय में देश-देश के लोगों 
से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, कि 
वें सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें, और 
एक मन | से कन्धे से कन्धा मिलाए हुए 
उसकी सेवा करें। १० मेरी तितर-बितर 
की हुई प्रजा | मुझ से बिनती करती हुई 
मेरी भेंट बनकर श्राएगी 0. 

११ उस दिन, तू अपने सब बड़े से बड़े 
कामों से,जिन्हें करके तू मुझ से फिर गई 


थी, फिर लज्जित न होगी। उस समय में. 


तेरे बीच से सब फूले हुए घमरिडयों को दूर 
करूंगा, और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर 


कभी अभिमान न करेगी। १२ क्‍योंकि में 


तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक 
दल बचा रखूंगा, और वे यहोवा के नाम की 
शरण लेंगे। १३ इस्राएल के बचे हुए 


लोग न तो कुटिलता करेंगे भर न मूठ 
बोलेंगे, और न उनके मुंह से छल की 
बातें निकलेंगी $ | वे चरेंगे और विश्रात्त 


.. # मूज्त में--तढ़के उठकर | 





. मूल में--एंक (८३ पीठ में। हे क्‍ 
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करेंगे, और कोई उनको डरानेवाला न 
होगा ।। 

१४ हे सिय्योन *, ऊंचे स्वर से गा; हे 
इस्राएल, जयजयका र कर ! हे यरूशलेम म| 
अपने सम्पूर्ण मत से आनन्द कर, ओर प्रसन्न 
हो! १४ यहोवा ने तेरा दसड दूर कर 
दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया हैं । 
इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में हूं, 
इसलिये तू फिर विपत्ति न भोगेगी। 
१६ उस समय यरूशलेम से यह कहा 
जाएगा, है सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले 
न पड़ने पाएं । १७ तेरा परमेश्वर यहोवा 
तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी 
हैँ; वह तेरे कारण आनन्द से मगन होगा, 
वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा; फिर 
ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन 
होगा ॥। द 

श्८ जो लोग नियत पर्वो में सम्मिलित 
न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको 


मूल में-सिय्योन की बेटी। 
मूल में--यरूशलेम की बेटी | 





सपन्याह---हाग्गे 
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में इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हे; और 
उसकी नामधराई उनको बोक जान पंडती 
हैं। १€ उस समय में उन सभों से जो 
तुर्के दुःख देते हें, उचित बर्ताव करूंगा | 
और मे लंगड़ों * को चंगा करूंगा, और 
बरबस निकाले [ हुओों को इकट्ठा करूंगा, 
और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी 
पर फंली हैँ, उनकी प्रशंसा और कीत्ति सब 
कहीं फेलाऊंगा [॥ २० उसी समय में 
तुम्हें लें जाऊंगा, और उसी समय म॑ तुम्हें 
इकट्ठा करूंगा; और जब में तुम्हारे साम्हने 
तुम्हारे बंधुओं को लौटा लाऊंगा, तब 
पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी 
कीत्ति और प्रशंसा फंला $ दंगा, यहोवा 
का यही वचन हैं ॥ 
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मूल में--लंगड़ानेवाली 
+ मूल में--निकाली हुई। 
| मूल में--उनकी प्रशंसा आंर वरधेत्ति 
ठदराऊंगा | 
मूल में--तुम को कीत्ति और प्रशंसा 
ठहराऊंगा | 





हाग्गे 


९ दारा राजा के दूसरे वर्ष के छठवें 
महीने के पहिले दिन, यहोवा का यह 
वचन, हांग्गे भविष्यद्बक्ता के द्वारा, 
शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, 
जो यहुद्रा का अधिपति था, और 





कहता है, ये लोग कहते हे कि यहोवा 
का भवन बनाने का समय नहीं आया 
है। ३ फिर यहोवा का यह वचन हाग्गे 
भविध्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, ४ क्या 
तुम्हारे लिये अपने छतवाले घरों 
में रहने का समय हैँ, जब कि यह भव 
_उजाड़ पडा हैं ? ५ इसलिये अब सेनाओं 
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का यहोवा यों कहता है, ग्रपनी ग्रपनी चाल- 
चलन पर ध्यान करो। ६ तुम ने बहुत 
बोया परन्तु थोड़ा काटा; तुम खाते हो 
परन्तु पेट नहीं भरता; तुम पीते हो, परन्तु 
प्यास नहीं बुभती; तुम कपड़े पहिनते हो 
परन्तु गरमाते नहीं; और जो मजदूरी 
. कमाता हूं, वह अपनी मजदूरी की कमाई 
को छेंदवाली थेली में रखता हे ।। 

७ सेनाओं का यहोवा तुम से यों कहता 
है, अपने अपने चालचलन पर सोचो। 
८ पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकडी ले 
शाओ और इस भवन को बनाओ; और में 
उसको देखकर प्रसन्न हूंगा, और मेरी 
महिमा होगी, यहोवा का यही वचन 
हैँं। & तुम ने बहुत उपज की आशा 
रखी, परन्तु देखो थोड़ी ही है; श्रौर जब 
तुम उसे घर ले आए, तब में ने उसको उड़ा 
दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, 
ऐसा क्‍यों हुआ ? क्‍या इसलिये नहीं, कि 
मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से 
प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता 
हैं? १० इस कारण आकाश से झओस 
गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों 
बन्द हें। ११ और मेरी आज्ञा से पृथ्वी 
और पहाड़ों पर, और ग्न्न और नये दाख- 
मधु पर और ताज़े तेल पर, और जो कुछ 
भूमि से उपजता हे उस पर, और मनष्यों 
और घरलू पशुओं पर, और उनके परिश्रम 
की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है ।। 

१२ तब झालतीएल एल के पुत्र जरुब्बाबेल 
झौर यहोसादाक के पुत्र यहोश्‌ महाय।जक 
ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर 
यहोवा की बात मानी; और जो वचन उनके 

परमेश्वर यहोवा ने उन से कहने के लिये 
हाग्ग भविष्यद्वक्ता को भेज दिया था, उसे 
उन्हों ने मान लिया; और लोगों ने यहोवा 


हाग्गे 


मत डरो। ६ क्योंकि सेनाओं का यहोवा 


"78०. कक रह 
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का भय माना। १३ तब यहोवा के दूत 
हाग्ग ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों 
से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, 
तुम्हारे संग हूं। १४ और यहोवा ने 
शालतीएल के पुत्र जरूब्बाबेल को जो 
यहुदा का अधिपति था, और यहोसादाक 
के पुत्र यहोश महायाजक को, और 
सब बचे हुए लोगों के मन को उभार 
कर उत्साह से भर दिया कि- 
आकर अपने परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा 
के भवन को बनाने में लग जाएं। १५ यह 
दारा राजा के दूसरे वर्ष के छठवें महीने के 
चौबीसवें दिन हुआ्ना ॥। 


२ फिर सातवें महीने के इक्कीसवें 

दिन को यहोवा का यह वचन हाग्गे 
भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा, २ शालती- 
एल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरूब्बाबेल, 
श्रौर यहोसादाक के पुत्र यहोश्‌ महायाजक, 
और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह, 
है तुम में से कौन है, जिस ने इरा भवन 
की पहिली महिमा देखी हे ? अरब तुम इसे 
कसी दशा नें देखते हो? क्‍या यह सच 
नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहिले 
की श्पेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? 
४ तौभी, अब यहोवा की यह वाणी है, हे 
जरुब्बाबेल, हियाव बान्ध; और हे यहोसा- 
दाक के पुत्र यहोश्‌ महायाजक, हियाव 
बान्ध; और यहोवा की यह भी वारशी हूँ कि 
है देश के सब लोगो हियाव बान्धकर काम 
करो, क्योंकि में तुम्हारे संग हूं, सेनाश्रों के 


यहोवा की यही वाणी है । ५ तुम्हारे मिस्र 


से निकलने के समय जो वाचा में ने तुम से 
बान्धी थी, उसी वाचा के अनसार मेरा 
आत्मा तुम्हारे बीच में बना हें; इसलिये तुम 
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यों कहता है, भ्रव थोड़ी ही देर बाकी है कि 
में ग्राकाश और पृथ्वी और समुद्र श्रौर स्थल 
सब को कम्पित करूंगा। ७ और में सारी 
जातियों को कम्पकपाऊंगा, और सारी 
जातियों की मतभावनी वस्तुएं आ्ाएंगी 
और में इस भवन को अपनी महिमा के तेज 
से भर दूंगा, रोनाओं के यहोवा का यही 
वचन हैँ। ८ चान्‍्दी तो मेरी है, और सोना 
भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही 
वाणी हैं। & इस भवन की पिछली महिमा 
इसकी पहिली महिमा से बड़ी होंगी, 
सेनाप्रों के यहोवा का यही वचन हैँ, और 
इस स्थान में में शान्ति दंगा, सेनाग्रों के 
यहोवा की यही वाणी है।।.. 
१० दारा के दूसरे वर्ष के नौवें महीने 
के चौबीसवें दिन को, थहोवा का यह 
बचन हारगे भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा, 
११ सेनाभों का यहोवा यों कहता हैं: 
याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ, 
११ यदि कोई श्रपने बरत्र के भांतल 
में पवित्र मांस बान्धकर, उसी आंचल 
से रोटी वा पकाए हुए भोजन वा दाखमधु 
वा तेल वा किसी प्रकार के भोजन को 
छुए, तो क्या वह भोजन पवित्र 
ठहरेगा ? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं | 
१३ फिर हार्मों ने पूछा, यदि कोई जन 
मनुष्य की लोध के कारण अजशुद्ध होकर 
ऐसी किसी वस्तु को छए, तो क्या वह शशृद्ध 
ठहरेगी ? याजकों ने उत्तर दिया, हां 
प्रशुद्ध ठहरेगी। १४ फिर हाग्गे ने कहा, 
यहोवा की यही वाणी है, कि मेरी दृष्टि में 
यह प्रजा और यह जाति वंसो ही हैं, और 
इनके सब काम भी वंसे हे; श्नौर जो कुछ 
बे वहां चढ़ाते है, वह भी अशद्ध हे; 


हाग्गे 


“अरब सोच-विचार करो कि प्राज से 
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पहिले भ्रर्थात्‌ जब यहोवा के मन्दिर में 
पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था, 
१६ उन दिनों में जब कोई प्रश्न के बीस 
नपुओं की भाणा से जाता, तब दस ही 
पाता था, भौर जब कोई दाखरस के कुराड, 
के पास इस आशा से जाता कि पचास 
बत॑न भर निकालें, तब बीस ही निकलते 
थे। १७ में ने तुम्हारी सारी खेती को 
लू भ्ौर गेरुई और झोलों से मारा, 
तौभी तम मेरी ओर न फिरे, यहोवा 
की यही वाणी हैं। १८ श्रब सोच-विचार 
करो, कि आज से पहिले ग्रर्थात्‌ जिस दिन 
यहोवा के मन्दिर की नेव डाली गई, उस 
दिन से लेकर नौवें महीने के इसी चौबीसवें 
दिन तक क्‍या दशा थी ? इसका सोच- 
विचार करो। १६ क्‍या अब तक बीज 

में हैं? भ्रव॒ तक दाखलता श्रौर 
प्रंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष 
नहीं फले, परन्तु आज के दिन से में तुम को 
ग्राशीष देता रहूंगा ।। 

२० उसी महीने के चौबीसवे दिन को 
दूसरी बार यहोवा का यह वचन हाग्गे के 
पास पहुंचा, यहूदा के अ्रधिपति जरुब्बाबल 
से यों कह: २१ में आकाश और पशथ्चवी 
दोनों को क्रम्पाऊंगा, २२ प्रौर में राज्य- 
राज्य की गद्दी को उलट दूंगा; में पन्य- 
जातियों के राज्य-राज्य का बल तोड़ंगा, 
झग्रौर रथों को चढ़वयों गर्मत उलट दंगा 
गौर घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की 
तलवार से गिरेंगे। २३ सेनाभ्रों के यहोवा 
की यह वाणी है, उस दिन, हे शालतीएल 
के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, में तुझे लेकर 
प्रंगठी के समान रखंगा, यहोवा की यही 
वाणी हे; क्योंकि में ने तुभी को चुन लिया 


है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है ।। 











९ : दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 
आठवें महीने में जकर्याह भविष्यद्वक्ता 
के पास जो बेरेक्याह का पुत्र और इद्दों का 
पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा: 
२ यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत 
ही क्रोधित हुआ था। ३ इसलिये तू इन 
लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यों कहता 
है: तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा 
की यही वाणी हैं, तब म॑ तुम्हारी ओर 
फिलूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन 
हैं। ४ अपने पुरखाओ्रों के समान न बनो, 
उन से तो अगले भविष्यद्वक्ता यह पुकार 
पुकारकर कहते थे कि सेनाओं का यहोवा 
यों कहता है, भ्रपने बरे मार्गों से, और अपने 
बुरे कामों से फिरो; परन्तु उन्हों ने न तो 
सुना, और न मेरी ओर ध्यान दिया, यहोवा 
की यही वाणी हे। ५ तुम्हारे पुरखा 
कहां रहे? और भविष्यद्वक्ता क्‍या 
सदा जीवित रहते है ” ६ परन्तु मेरे वचन 


और मेरी श्राज्ञाएं जिन को में ने अपने दास 


नबियों को दिया था, क्‍या व॑ तम्हारे 
पुरखाओं पर पूरी तन हुईं * ? तब उन्हों ने 


मन फिराया और कहा, सेनाओं के 


यहोवा ने हमारे चालचलन श्ौर कामों के 
श्रनुसार हम से ज॑सा व्यवहार करने को 
कहा था, बसा ही उस ने हम को बदला 
दिया है।। 

दारा के दूसरे वर्ष के शबात नाम 


ग्यारह॒व महीने के चौबीसवें दित को 


मूल में--उन्हों ने तुम्दारे पुरसखाओं को 


ने जा लिया। 
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जकर्याह नबी के पास जो बेरेक्याह का 
पुत्र और इद्दों का पोता था, यहोवा 
का वचन यों पहुंचा : ८ में ने रात को 
स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल 
घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेंहदियों के 
बीच खड़ा हे जो नीचे स्थान में हें, भौर 
उसके पीछें लाल और सुरंग और इवेत 
घोड़े भी खड़े हें। & तब में ने कहा, 
हे मेरे प्रभु ये कौन हैं? तब जो दूत मुझ 
से बातें करता था, उस ने मुझ से कहा, में 
तुके बताऊंगा कि ये कौन हूँ। १० फिर 
जो पुरुष में हदियों के बीच खड़ा था, उस ने 
कहा, यह वे हैँ जिन को यहोवा ने पथ्वी _ 
पर सर श्रर्थात्‌ घमने के लिये भेजा हूँ । 
११ तब उन्‍्हों ने यहोवा के उस दूत से जो 
मेंहदियों के बीच खड़ा था, कहा, हम ने. 
पृथ्वी पर सर किया है, और क्‍या देखा कि 
सारी पृथ्वी में शान्ति और चेन हैं। 
१२ तब यहोया के दूत ने कहा, हे सेनाभ्रों 
के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहदा के. 
नगरों पर सत्तर वर्ष से क्रोधित हे, सो तू. 
उन पर कब तक दया न करेगा? १३ और 
यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुक्त से 
बातें करता था, अच्छी अ्रच्छी और शान्ति 
की बातें कहीं। १४ तब जो दूत मुझ से 
बात करता था, उस ने मुझ से कहा, तू. 
पुकारकर कह कि सेनाओं का यहोवा यों. 
कहता हूं, मुर्भ यरूशलेम और सिय्योन के 
लिये बड़ी जलन हुई है। १५ और जो 
जातियां सुख से रहती हैँ, उन से में क्रोधित 
हूं; क्योंकि में ने तो थोड़। सा क्रोध किया 





श्व्श्र 


था, परन्तु उन्हों ने विपत्ति को बढ़ा दिया । 
१६ इस कारण यहोवा यों कहता हैं, अब 
में दया करके यरहूशलेम को लौट आया हूं; 
मेरा भवन उस में बनेगा, और यरूशलेम 
पर नापने की डोरी डाली जाएगी, सेनाझओं 
के यहोवा की यही वाणी है। १७ फिर 
यह भी पुकारकर कह कि सेनाओं का यहोवा 
यों कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुग्रों 
से भर जाएंगे, और यहोवा फिर सिय्योन 
को शान्ति देगा; ओर यरूशलेम को फिर 
अपना ठहराएगा। 

१८ फिर मे ने जो आंखें उठाईं, तो क्या 
देखा कि चार सींग हें। १६ तब जो दूत 
मुझ से बातें करता था, उस से में ने पूछा, 
ये क्या हें? उस ने मुझ से कहा, ये वे ही 
सींग हैं, जिन्‍्हों ने यहूदा और इस्राएल और 
यरलेशम को तितर-बितर किया हे। 
२० फिर यहोवा ने मुझे चार लोहार 
दिखाएं। २१ तब में ने पूछा, ये क्या करने 
को आए हैं? उस ने कहा, ये वे ही सींग 
हैं, जिन्‍्हों ने यहूदा को ऐसा तितर-बितर 
किया कि कोई सिर न उठा सका; परन्तु 
ये लोग उन्हें भगाने के लिये और उन 
जातियों के सींगों को काट डालने के लिये 
भ्राए हैं जिन्‍्हों ने यहूदा के देश को तितर- 
बितर करने के लिये उनके विरुद्ध अपने 
अपने सींग उठाए थे। 


द २ फिर में ने आंखें उठाईं तो क्‍या 
देखा, कि हाथ में नापने की 
डोरी लिए हुए एक पुरुष है। २ तब 
में ने उस से पूछा, तू 'कहां जाता हूं? 
उस ने मर से कहा, यरूदलेम को 
 नापने को जाता हूं कि देखूं उसकी 
.._ चौड़ाई कितनी, और लम्बाई कितनी हैं । 
३ तब में ने क्या देखा, कि जो दूत मुझ से 
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बातें करता था वह चला गया, और दूसरा 
दूत उस से मिलने के लिये झ्राकर, ४ उस 
से कहता है, दौड़फर इस जवान से कह, 
यहूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की 
बहुतायत के मारे शहरपनाह के बाहर 
बाहर भी बसेगी *। ५ और यहोवा की 
यह वाणी हूँ, कि में आप उसके चारों मोर 
आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा, और उसके 
बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा | ।॥। 

६ यहोवा की यह वाणी है, देखो, सुनो, 
उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि 
में नें तुम को आकाश की चारों वाय्ों के 
समान तितर-बितर किया हें। ७ हे 
बाबुलवाली जाति के संग रहने- 
वाली, सिय्योन को बचकर निकल भाग ! 
८ क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता 
है, उस तेज के प्रगठ होने के बाद 
उस ने मुझे उन जातियों के पास भेजा हूं 
जो तुम्हें लूटती थीं, क्योकि जो तुम को 
छता हैं, वह मेरी आंख की पुतली ही 
को छता हैं। £ देखो, मं अपना हाथ 
उन पर उठाऊंगा $, तब वे उन्हीं से लूटे 
जाएंगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम 
जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा 
है। १० हैं सिय्योन [, ऊंचे स्वर से गा 
और आनन्द कर, क्योंकि देख, में आकर 
तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यही 
वाणी हैं। ११ उस समय बहुत सी 
जातियां ग्रहोवा से मिल जाएंगी, और मेरी 
प्रजा हो जाएंगी; और में तेरे बीच म॑ बास 
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* मूल में-बिना शहरपनाद के गांव 
होकर बसेगी।| हे 
| मूल में-तेज हूगा। 
| मल में--बाबेल की बेटी | 
.$ मूल में--दिलाऊंगा। 
_॥ मूल में--सिस्योन की बेटी | 
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करूंगा, १२ भौर तू जानेंगी कि सेनाओं 
के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया हे । 
झ्लौर यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना 
भाग कर लेगा, और यखरूशलेम को फिर 
भ्रपना ठहराएगा ।। 

१३ हे सब प्राणियों! यहोवा के 
साम्हने चुपके रहो; क्योंकि वह जागकर 
अपने पवित्र निवासस्थान से निकला हें।। 


डे फिर उस ने यहोशू महायाजक को 
: » यहोवा के दूत के साम्हन खड़ा हुआ 
मुभे दिखाया, और शेतान उसकी दहिनी 
भ्ौर उसका विरोध करने को खड़ा था। 

तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे 
शैतान यहोवा तुकझ को घुड़के ! यहोवा 


जो यरझूशलेम को अपना लेता हे, वही 


तुझे घुड़े! क्‍या यह आग से 
निकाली हुई लुकटी सी नहीं हें? 
३ उस समय यहोशू तो दूत के साम्हने 
मेला वस्त्र पहिने हुए खड़ा था। ४ तब 
दूत ने उन से जो साम्हने खड़े थे कहा, 
इसके ये मैले वस्त्र उतारों। फिर उस ने 
उस से कहा, देख, में ने तेरा अधर्म दूर 
किया है, और में तुझे सुन्दर वस्त्र पहिना 
देता हूं। ५ तब में ने कहा, इसके सिर पर 
एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। और उन्हों ने 
उसके सिर पर याजक के योग्य दुद्ध पगड़ी 


रखी, और उसको वस्त्र पहिनाए; उस 
समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा ॥ 


.. ६ तब यहोवा के दूत नें यहोश्‌ को 


चिताकर कहा, ७ सेनाओं का यहोवा तुझ 
से यों कहता हे: यदि तू मेरे मार्गों पर 
चले, शोर जो कुछ में ने तुझे सौंप दिया हें 


उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे सवन का 
न्‍्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा; 
के को इनके नर्क बीच च मर ' आनत से ने 
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दूंगा जो पास खड़े हें। ८ हे यहोण्र्‌ महा- 
याजक, तू सुन ले, प्रौर तेरे भाईबन्घु जो 
तेरे साम्हने खड़े हें वें भी सुनें, क्योंकि ये 
मनुष्य शुभ शकुन हे : सुनो, में अपने दास 
शाख *को प्रगट करूंगा। € उस पत्थर को 
देख जिसे में ने यहोश्‌ के आगे रखा हैँ, उस 
एक ही पत्थर के ऊपर सात आंखें बनी हें, 
सेनाओ्रों के यहोवा की यह वारी हैं, देख, 
में उस पत्थर पर खोद देता हूं, और इस 
देश के भ्रधर्म को एक ही दिन में दूर कर 
दूंगा। १० उसी दिन तुम अपने अपने 
भाईबन्धुओं को दाखलता और अंजीर के 
वृक्ष के नीचे आने के लिये बुलाओगे, सेनाप्रों 
के यहोवा की यही वाणी हैं ।। 


है? फिर जो दूत मुझ से बातें करता 


था, उस ने आकर मुझे ऐसा जगाया 
जसा कोई नींद से जगाया जाए। २ और 
उस ने म्‌झ से पूछा, तुझे क्या देख पड़ता 
हैं? में ने कहा, एक दीवट हु, जो सम्पूरों 
सोने की है, और उसका कटोरा उसकी 
“चोटी पर हैं, और उस पर उसके सात 
दीपक हूँ; जिन के ऊपर बत्ती के लिये 
सात सात नालियां हैं। ३ और दीवट के 
पास जलपाई के दो वृक्ष हें, एक उस कटोरे 
की दहिनी ओर, और दूसरा उसकी बाई 
ग्रोर। ४ तब में ने उस दूत से जो मुझ से 
बातें करता था, पूछा, हे भेरे प्रभु, ये क्या 
हें? ५ जो दूत मुझ से बातें करता था, 
उस ने मुझ को उत्तर दिया, क्‍या तू नहीं 
जानता किये क्‍या हें? में ने कहा, हे मेरे 
प्रभु में नहीं जानता । ६ तब उस ने म्॒े 
उत्तर देकर कहा, जरूब्वाबेल के. लिये 
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होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही 
वचन है। ७ है बड़े पहाड़, तू कया है? 
जरुब्वाबेल के साम्हने तू मंदान हो जाएगा; 
झौर वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए 
आएगा, उस पर श्रनुग्रह हो, श्रनुग्रह ! 
८ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुंचा, &£ जरुब्बाबेल ने श्रपने हाथों से 
इस भवन की नेव डाली है, और वही अपने 
हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू 
जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे 
तुम्हारे पास भेजा हैं। १० क्‍योंकि किस 
ने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है ? 
यहोवा अपनी इन सातों आंखों से सारी 
पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबल 
के हाथ में देखेगा, और आ्ानन्दित होगा । 
११ तब में ने उस से फिर पूछा, ये 
दो जलपाई के वृक्ष क्‍या हें जो दीवट 
की दहिनी-बाई श्रोर हें? १२ फिर में 
नें दूसरी बार उस से पूछा, जलपाई 
की दोनों डालियें क्‍या हैं जो सोने की दोनों 
नालियों के द्वारा अपने में से सोनहला तेल 
उरण्डेलती हैं? १३ उस ने मर से कहा 
क्या तू नहीं जानता कि ये. क्या हैं 

ने कहा, हे मेरे प्रभु में नहीं जानता | 
१४ तब उस ने कहा, इनका भश्रर्थ ताज़े 
तेल से भरे हुए वे दो पुरुष हूँ * जो सारी 
पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाज़िर रहते 
हें।। 


हे देखा, कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ 
देख पड़ता है ? में ने कहा, मुझे एक लिखा 
. हुआ पत्र उड़ता हुआ देख पड़ता हू, जिस 
+ गे लम्बाई बीस हाथ भ्ौर चौड़ाई दस हाथ 
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में ने फिर शअ्रांखें उठाई तो क्या. 
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की है। ३ तब उस ने मुझ से कहा, यह 
बह शाप हूँ जो इस सारे देश पर पडने- 
वाला हूँ *; क्‍योंकि जो कोई चोरी करता 
हैं, वह उसकी एक झोर लिखें हुए के श्रनु- 
सार मल की नाईं निकाल दिया जाएगा; 
झौर जो कोई शपथ खाता है, वह उसकी 
दूसरी ओर लिखे हुए के भ्रनुसार मेल की 
नाई निकाल दिया जाएगा। ४ सेनाओं 
के यहोवा की यही वाणी है, में उसको ऐसा 
चलाऊंगा | कि वह चोर के घर में औौर 
मेरे नाम की झूठी शपथ खानेवाले के घर 
में घुसकर ठहरेगा, झौर उसको लकड़ी 
भ्रौर पत्थरों समेत नाश कर देगा।।. 
४ तब जो दूत मुझ से बातें करता था, 
उस ने बाहर जाकर मुझ से कहा, श्रांखें 
उठाकर देख कि वह क्या वस्तु निकली जा 
रही हैँ? ६ में ने पूछा, वह क्‍या है ? 
उस ने कहा, वह वस्तु जो निकली जा रही 
है वह एक एपा का नाप है। और उस ने 
फिर कहा, सारे देश में लोगों का यही छूप 
है । ७ फिर में ने क्या देखा कि किक्‍्कार 
भर शीशे का एक बटखरा उठाया जा रहा 
है, और एक स्त्री है जो एपा के बीच में 
बैठी है। ८ और दूत ने कहा, इसका भ्रर्थ 
दृष्टता है। और उस ने उस स्त्री को एपा 
के बीच में दबा दिया, और शीशे के उस 
बटखरे को लेकर उस से एपा का मुंह ढांप 
दिया। € तब में ने आंखें उठाई, तो क्या 
देखा कि दो स्त्रियें चली जाती हैं जिन के 
पंख पवन में फंले हुए हैं, भौर उनके पंख 


लगलग के से है, और वे एपा को भ्राकाश 


भ्रौर १थ्वी के बीच में उड़ाए लिए जा रही 


हैँ। १० तब में ने उस दूत से जो मुझ से 
बातें करता था, पूछा, कि वे एपा को कहां 


. # मूल में--देश पर निकलता है। मूल में--देश पर निकलता है। 
मूल में--मैं उसको निकालूंगा। 
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देश में लिए जाती हूँ कि वहां उसके लिये 
एक भवन बनाएं; भ्रौर जब वह तैयार 
किया जाए, तब वह एपा वहां भपने ही 
पाए पर खड़ा किया जाएगा। 
व में ते फिर भ्रांखें उठाई, झौर क्यों 
देखा कि दो पहाड़ों के बीच से चार 
रथ चले भाते हैं; भौर वे पहाड़ पीतल के 
है। २ पहिले रथ में लाल धोड़े, भौर 
दूसरे रथ में काले, ३ तीसरे रथ में 
इवेंत और चौथे रथ में चितकबरे भौर 
बादामी घोड़े हैं। ४ तब में ने उस दूत से 
जो मुझ से बातें करता था, पूछा, हे मेरे 
प्रभु, ये क्या हें? ५ दूत ने मुझ से कहा, 
ये श्राकाश के चारों वायु * हें जो सारी 
पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, 
परन्तु श्रब निकल आए हैं। ६ जिस रथ 
में काले घोड़े हें, वह उत्तर देश की ओर 
जाता है, श्र श्वेत घोड़े उनके पीछे पीछे 
चले जाते है, और चितकबरे घोड़े दविखन 
देश की और जाते हें। ७ और बादाभी 
धोड़ों ने निकलकर चाहा कि जाकर पृथ्वी 
पर फेरा करें। सो दूत ने कहा, जाकर 


पृथ्वी पर फेरा करो। तब वे पृथ्वी पर 


फेरा करने लगें। ८ तब उस ने मधक से 
पुका रकर कहा, देख, वे जो उत्तर के 
देश की भोर जाते हैं, उन्हों ने वहां मेरे 
प्राण को ठणडा किया हैं।। 

६ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुंचा: १० बंधुप्राई के लोगों में से 
हेल्‍दे, तोबिय्याहू भौर यदायाह से कुछ ले 
झ्रोर उसी दिन तू सपन्याह के पुत्र योशियाह 


 के-घर में जा जिस में वे बाबुल से भाकर  सेनाश्रों 
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_ लिए जाती हैं? ११ उस ने कहा, शिनार 


ले, भर मुकुट बनाकर उन्हें यहोसादाक 
के पुत्र यहोशू महायाजक के सिर पर रक्ष; 
१२ भ्रौर उस से यह कह, सेनाओ्रों का 
यहाँवा यों कहता है, उस पुरुष को देख जिस 
का नाम शास्त्र * है, वह प्रपने ही स्थान 
में उगकर यहोवा के मन्दिर को बताएगा। 
१३ वही यहोवा के मन्दिर को बताएगा, 
भौर महिमा पाएगा, भौर प्रपने 
सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभृता 
करंगा। भौर उसके सिंहासन के पास एक 
याजक भी रहेगा, भौर दोनों के बीच मेल 
की सम्मति होगी। १४ और वे मुकुट 
हेलेम, तोबिय्याह, यदायाहू, श्रौर सपन्‍्याह 
के पुत्र हेन को मिलें, और वे यहोवा के 
मन्दिर में स्मरण के लिये बने रहें।। 

१५ फिर दूर दूर के लोग आ शभ्राकर 
यहोवा के मन्दिर बनाने में सहायता करेंगे, 
झौर तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने 
मुझे तुम्हारे पास भेजा है । भ्रौर यदि तुम 
मत लगाकर भ्रपने परमेश्वर यहोवा की 
आशाभों का पालन करो तो यह बात पूरी 
होगी। 


._ फिर दारा राजा के चौथे वर्ष के 
किसलेव नाम नौवें महीने के चौथे 
दिन को, यहोवा का वचन जकर्याह के पास 
पहुँचा । २ बेतेलवासियों ने शरेसेर और 
रेगेम्मेलेक को इसलिये भेजा था कि यहोवा 





के भवन के याजकों से और भविष्यद्वक्ताओं 
से भी यह पूछें, क्या हमें उपवास करके 
रोना चाहिये जैसे कि कितने. वर्षों से हम 

च्वे महीने में करते श्राए है ? ४ तब 
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१३२६ 
पहुंचा; ५ सब साधारण लोगों से और 
याजकों से कह, कि जब तुम इन सत्तर 
वर्षों के बीच पांचवें और सातव महीनों 
उपवास और विलाप करते थे, तब 
बया तुम सचमुच मेरे ही लिये उपवास 
करते थे? ६ और जब तुम खाते-पीते 
हो, तो क्या तुम अपने ही लिये नहीं 
खाते, और क्‍या अपने ही लिये नहीं 
पीते हो? ७ क्‍या यह वही वचन नहीं 
है, जो यहोवा अगले 
द्वारा उस समय पुकारकर कहता रहो 
जब यछ्डलेम अपने चारों भर के नगरों 
समेत चेन से बसा हुआ था, और दक्खिन 
देश और नीचे का देश भी बसा हुमा 
था १ 
८& फिर यहोवा का यह वचन जकर्याह 
के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यों 
कहा है, ६ खराई से न्याय चुकाना, और 
एक दूसरे के साथ ऊपा और दया से काम 
करना, १० ने तो विधवा पर अन्धर 
करना, न ग्रनाथों पर, न परदेशी पर और 
न दीन जन पर; और न अपने अ्रपन झन 
में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना । 
११ परन्तु उन्हों ने चित्त लगाना न चाहा, 
झौर हठ किया, और अपने कानों को मूंद 
लिया ताकि सुन न सके। १३२ वरन उन्हों 
ने अपने हृदय को इसलिये बद्ध सा बना 
लिया, कि वे उस व्यवस्था और उन वचरनों 
को न मान सकें जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने 
अपने आात्मा के द्वारा अगले भविष्यद्धक्ताओों 
से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं 
के यहोवा की झोर से उन परे बड़ा क्रोध 
कम ंः मड़का। १३ भौर सेनाओं के यहोवा का 
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उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं 
जानते, आंधी के द्वारा तितर-बितर कर 
दूंगा, और उनका देश उनके पीछे ऐसा 
उजाड़ पड़ा रहेगा कि उस में किसी का 


आना जाना न होगा; इसी प्रकार से 
उन्हों ने मनोहर देश को उजाड़ कर 


दिया। । 
फिर सेनाओं के यहोवा का यह 

वचन मेरे पास पहुंचा, २ सेनाथों 
का यहोवा यों कहता है : सिय्योन के लिये 
मझ्के बडी जलन हुई वरन बहुत ही जल- 
जलाहट मुझे में उत्पन्न हुई है। रे यहोवा 
यों कहता है, में सिय्योन में लौट भ्राया 
हूं, और यरूशलेम के बीच में वास किए 
रहूंगा; और यरूशलेम सच्चाई का नगर 
कहलाएगा, झौर सेनाओं के यहोवा 
का पर्वत, पवित्र पर कहलाएगा। 
४ सेनाओं का यहोवा यों कहता है, 
यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और 
बढ़ियां बहुत आयु की होने के कारण, 
झपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बंठा 
करेंगी। ५ और नगर के चोक खेलनवाल 
लडकों और लड़कियों से भरे रहेंगे। 
६ सेनाओं का यहोवा यों कहता हैं, चाहे 
उन दिनों में यह बात इन बचे हुओं 


की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परन्तु क्या 


मेरी दष्टि में भी यह अनोखी ठहरेगी 
सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है! 
७ सेनाओं का यहोवा यों कंहता है, देखो 
में अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूरब 
से और प॑च्छिम से ले आऊंगा; ८५ और में 
उन्हें ले आाकर यरूशलेम के बीच में 


 बसाऊंगा; और वे भेरी प्रजा ठहरेंगे ओर 


में उनका परमेश्बर ठहरूंगा, यह तो सच्चाई 


और धर्म के साथ होगा।। 
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इस प्रजा 
करूंगा जेसा कि अगले दिनों मे करता था, 


चाहिये, वे ये हैं: एक “दूसरे के 


£ सेनाओं का यहोषा यों कहता हैं 


: तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्य- 


हकक्‍्ताओं के मख से सुनते हो जो सेनाओं के 


यहोवा के भवन की नेव डालने के समय 


अर्थात्‌ मन्दिर के बनने के समय में थे। 
१० उन दिनों के पहिले, न तो मनष्य की 
मजदूरी मिलती थी और न पश्॒ का भाडा 
वरन सतानेवालों के का रस न तो आनंवाले 
को चेन मिलता था और न जानेवाले को 

क्योंकि में सब मनुष्यों से एक दूसरे पर 
चढ़ाई कराता था। ११ परन्तु अव में 
ब्रच हुओं से एसा बतांव न 


सेनाओं के यहोवा की यही वाणी हैें। 
१२ क्योंकि अब शान्ति के समय की उपज 


अर्थात दाखलता फला करेगी, पथ्वी अपनी 


उपज उपजाया करेंगी, ओर आकाश से 
झ्ोस गिरा करेगी; क्‍योंकि में अपनी इस 


प्रजा के वचे हुओं को इन सब का 
अधिकारी कर दूंगा। १३ और है यहदा 


के घराने, और इस्राएल के धराने, जिस 
प्रकार तुम अन्यजातियों के वीच जञाप के 
कारण थे उसी प्रकार में तुम्हारा उद्धार 


- करूंगा, और तुम आशीप के कारण होगे । 
इसलिये ठुम मत डरो, और न तुम्हारे 
. हाथ डोले पड़ने पाएं ।। 


१४ क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों 


. कहता हैं, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा 
| मुर्भ रिस दिलाते थे, तलब में ने उनकी हानि 


करने के लिये ठान लिया था और फिर न 


पछुतांचया, १५ उसी प्रकार मे ने इन दिनों 


मे यरूशलम की ओर यहदा के घरान क॑ 


भलाई करने को ठाना हे; इसलिये तुम 


मत डरा ।+ १६ जा जा काम तुम्ह करना 
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बोला करना, अपनी कचहरियों * में 
सच्चाई का और मेलमिलाप की नीति का 
न्याय करना, १७ और अपने अपने मन 
में एक दूसरे की हानि की कल्पना न 
करना, और मभूठी शपथ से प्रीति न रखना, 
क्योंकि इन सब कामों से में घणा करता 
, यहोवा की यही वाणी हैं ॥ क्‍ 
श्८ फिर सेनाओं के यहोवा का यह 

वचन मेरे पास पहुंचा, १६ सेनागओं का 
यहोवा यों कहता है : चौथे, पांचवें, सातवें 
और दसवें सहीन में जो जो उपवास 
के दिन होते हैं, वे यहदा के घराने के 
लिये हप॑ और आनन्द और उत्सव के 
पर्बों के दिन हो जाएंगे; इसलिये अब 
तुम सच्चाई और मेलमिलाप से प्रीति 
रखो ।। 

. २० सेनाओं का यहोवा यों कहता हें, 
ऐसा समय आनेवाला हैं कि देश देक्ष के 
लोग और बहुत नगरों के रहनेवालें 
झएंग । २१ और एक नगर के रहनेवाले 
दूसरे नगर क॑ रहनंवालों के थास जाकर 
कहेंगे, यहोवा से बिनती करने और 
सेनाओं के यहोवा को हंढ़ने के लिये चलो 
में भा चलूंगा। २२ बहुत से देशों के 
वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम 
में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और 
यहोवा से विनती करने के लिये आएंगे। 
२३ सेनाओं का यहोवा यों कहता है: 
उन दिनों में भांति भांति की भाषा 
बोलनवाली सव जातियों में से दस मनष्य 
एक यहदी पुरुष के वस्त्र को छोर को 
यह कहकर पकड़ लेंगे, कि, हम तुम्हारे 
संग चलंग, क्योंकि हेम ने सुना हे कि 





साथ है ।। 


** मसल में- -- *>फाटकों 



















रेए८ 
3 हंद्राक देश के विषय में यहोवा 
का कहा हुआ भारी वचन जो 
दमिहक पर भी पड़ेगा *। क्योंकि यहोवा 
की दृष्टि मनुष्य जाति की, और इस्राएल 
के सब गोत्रों की ग्रोर लगी है; २ हेमात 
की ओर जो दमिश्क के निकट हूँ, 
झ्ौर सोर और सीदोन की भोर, 
ये तो बहुत ही बुढ्धिमान्‌ हैं। ३ सोर 
ने भ्रपने लिये एक गढ़ बनाया, भौर घूलि 
के किनकों की ताईं चाल्दी, प्रौर सड़कों की 
कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा हैं। 
४ देखो, परमेश्वर उसको श्रौरों के 
प्रभिकार भें कर देगा, और उसके धमणड 
को तोड़कर समुद्र में डाल देया; और वह 
नगर भ्राग का कौर हो जाएगा।॥। 

५ यह इदिक्कर भअ्श्कलोन डरेगा; 
भ्रज्जा को देख होगा; और एक्रोन भी 
डरेगा, क्योंकि उसकी श्राशा टूटेगी;। और 
प्रज्ञा में फिर राजा त रहेगा और 
ग्रशकलोन फिर बसी न रहेगी। ६ और 
प्रश्दोद में अनजाने लोग बसेंगे; इसी 
प्रकार में पलिहितयों के गये को तोड़ंगा । 
७ में उसके मुंह में से आहेर का 
लोह और घिनौनी वस्तुएं | निकाल 
दूंगा, तब उन में से जो बचा रहेगा, 
बहू हमारे परमेश्वर का जन | होगा, और 
यहुदा में श्रधिपति सा होगा; और एक्रोन 
के लोग यबूसियों के समान बनेंगे । ८ तब 
में उस सेना के कारण जो पास से होकर 
आएंगी भ्रौर फिर लौट आएगी, भपन्‌ भवन 
के आस पास छावनी किए रहूंगा, और 
कोई सतानेवाला फिर उनके पास से 
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होकर न जाएगा, क्योंकि में ये बातें प्रब 
भी देखता हूं... 

६ है सिय्योन * बहुत ही भगन हो ! 
हे यरूशलेम | जयजयकार कर! क्योंकि 
तेरा राजा तेरे पास आएगा; वह धर्मी 
ग्रौर उद्धार पाया हुआ है, वह दीन हू, प्रौर 
गदहे पर बरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुा 
ग्राएगा। १० में एप्रेम के रथ और यरू- 
शलेम के घोड़े नाश करंगा; श्रौर युद्ध के 
धनुष तोड़. डाले जाएंगे, भोर वह भन्य- 
जातियों से शान्ति की बातें कहेगा; वह 
समुद्र से समुद्र तक भर महानद से पृथ्वी 
के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा।। 

११ और तू भी सुन, क्योंकि मेरी 
वाचा के लोह के कारण, में ने तेरे 
बन्दियों को बिना जल के गड़हे में से 
उबार लिया हैं। १२ है प्राशा धरे 
हुए बन्दियों! गढ़ की ओर फिरो; में 
प्राज ही बताता हूं कि में तुम को 
बदले में दूना सुख दूंगा। १३ क्‍योंकि 
में ने धनुष की नाईं यहूदा को चढ़ाकर उस 
पर तीर की नाईं एप्रैम को लगाया हूँ । 
में सिय्योन के निवासियों को यूनान के 
निवासियों के विरुद्ध उभारुंगा, और उन्हें 
वीर की तलवार सा कर दूंगा। १४ तब 
यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा, और 
उसका तीर बिजली की नाईं छूटेगा; और 
परमेश्वर यहोवा नरसिगा फूंककर दविखन 
देश की सी आंधी में होके चलेगा। 
१४ सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें 
बचाएगा, धौर वे अ्रपने शत्रुओं का ताश 
करेंगे, भौर उनके गोफन के पत्थरों पर 

पांव धरेंगे; और वे पीकर ऐसा कोलाहल 
करेंगे जेसा लोग दाखमध पीकर करते हे 
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और वे कटोरे की नाईं वा बेदी के कोने 
. की नाई भरे जाएंगे। 

१६ उस समय उनका परमेश्वर यहोवा 
उनकी अपनी प्रजारूपी भेड-बकरियां 
जानकर उनका उद्धार करेगा; और के 
मुकुटमरि ठहरके, उसकी भूमि से बहुते 
ऊंचे पर चमकते रहेंगे। १७ उसका क्‍या 

कुशल, और क्या ही शोभा उसकी 
होगी ! उसके जवान लोग भ्रन्न खाकर, 
और कुमारियां नया दाखमधु पीकर 
हृष्टपुष्ट हो जाएंगी ।। 


९० .. बरसात के अन्त में यहोवा से 
वर्षा मांगों, यहोवा से जो बिजली 
चमकाता हू, और वह उनको वर्षा देगा 
और हर एक के खेत में हरियाली उप- 
जाएगा। २ क्‍योंकि गहदेवता :7थं बात 
. कहते और भावी कहनेवाले भठा. दर्शन 
देखते और भूठं स्वप्न सुनाते, और व्यर्थ 
. शान्ति देते-हें। इस कारण लोग भेड- 
बकरियों की नाई भटक गए; और चरवाहे 
न होने के कारण दुदंशा में पड़े है।। 

ह मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का हे, 
और में उन बकरों को दण्ड दूंगा; क्योंकि 
सेनाओं का यहोवा श्रपने भुरड श्रर्थात 
यहुदा के घराने का हाल देखने को आएगा, 
श्रौर लड़ाई में उनको अपना हृष्टपुष्ट घोड़ा 
सा बनाएगा। ४ उसी में से कोने का 
पत्थर, उसी में से खूंटी, उसी में से युद्ध का 
धनुष, उसी में से सब प्रधान प्रगट हींगे। 
५ भर वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो 
लड़ाई में अपने बरियों को सड़कों की कीच 
की नाईं रीौंदते हों;..वे लड़ेंगे, क्योंकि 
यहोवा उनके संग “रहेगा, इस कारण 
.. वीरता से लड़ेंगे; और सवारों की आ्राश्ा 
ह टटेंगी45क 5७ 5 5 ! 
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६ में यहुदा के घराने को पराक्रमी 
करूंगा, और यूसुफ के घराने का उद्धार 
करूगा। और मुझे उन पर दया आई है 
इस कारण में उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के 
देश में बसाऊंगा, और वे ऐसे होंगे, मानो 
में नं उनको मन से नहीं उतारा; में उनका 
परमेश्वर यहोवा हूं, इसलिये उनकी सुन 
लूगा। ७ एप्रेमी लोग बीर के समान होंगे, 
ओर उनका मन ऐसा श्रानन्दित होगा जैसे 
दाखमधु से होता है। यह देखकर उनके 
लड़केवाले आनन्द करेंगे और उनका मन 
यहोवा के कारण मगन होगा ।। 

८ में सींटी बजाकर उनको इकट्ठा 
करूँगा, क्योंकि में उनका छुड़ानेवाला हूं, 
और वे ऐसे बढ़ेंगे जंसे पहिले बढ़े थे। 
€ यद्यपि में उन्हें जाति-जाति के लोगों के 
बीच छितराऊंगा * तौभी बे दूर दूर देशों 
में मुझे स्मरण करेंगे, और अपने बालकों 
समेत जीवित लौट आएंगे। १० में उन्हें 
मिन्न देश से लौटा लाऊंगा, और भ्रश्दर से 
इकट्ठा कहूंगा, और गिलाद और लबानोन 
के देशों में ले श्राकर इतना बढ़ाऊंगा कि 
वहां उनकी समाई न होगी। ११ वह उस 
कष्टदाई सम॒द्र में से होकर उसकी लहरें 
दबाता हुआ जाएगा और नील नदी क का 
सब गहिरा जल सूख जाएगा । और भ्रह्षर 
का घमणड तोड़ा जाएगा और मिस्र का 
राजदर्‌ड जाता रहेगा। १२ में उन्हें यहोवा 
द्वारा पराक्रमी करूंगा, और वे उसके नाम 
से चलें फिरेंगे, यहोवा की यही चाणी हैँ ॥। 


९ ९ है लबानोन, श्राग को रास्ता 
)» » दे कि वह ग्राकर तेरे देवदारों 


. को भस्म करे !_ २ हे सनौबरो, हाय, हाय 


. * मूल भें--बो दूंगा। | मूल में- वर । में--योर । 
३ मूल में--भपने किवाड़ खोल । 
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करो! क्योंकि देवदार गिर गया हूं और 
बड़े से बड़े वक्ष नाश हो गए है ! हे बाशान 
के दांज वृक्षो, हाय, हाय, करो ! क्योंकि 
झंगम्य वन काटा गया हे! हे चरवाहों 
के हाहाकार का शब्द हो रहा है, क्योंकि 
उनका विभव नाश हो गया हें! जडान 
सिंहों का गरजना सुनाई देता हें, क्योंकि 
यरदन के तीर का घना वन * नाश 
किया गया हैं ! द 

४ मेरे परमेश्वर यहोवा न यह अाज्ञा 
दी: घात होनवाली भेड़-बकरियों कः 
चरवाहा हो जा। ४ उनके मोज लेनेवाले 
उन्हें घात करने पर भी अपने को दोषी 
नहीं जानते, और उनके वेचनेवाले कहते 
हैं, यहोवा घन्य है, हम धनी हो गए हें; 
और उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं 
करते। ६ यहोवा की यह वाणी हें, 
में इस देश के रहनेवालों पर फिर दया न 
करूंगा! देखो, में मनुष्यों को एक दूसरे के 
हाथ में, और उनके राजा के हाथ में 
पकड़वा दूंगा; और वे इस देश को ना 

करेंगे, और में उसके रहनेवालों को उनके 
वह से न छड/ऊगा ।। 

७ सो में घात होनेवाली भें ड-बकरियों 
को और विशेष करके उन में से जो दीन 
थीं उनको चराने लगा। और में ने दो 
लाठियां लीं; एक का नाम में ने अनुग्रह 
रखा, और दूसरी का नाम एकता । इनको 
लिए हुए में उन मेड़-बकरियों को चराने 
लगा। ८ और में ने उनके तीनों चरवाहों 
को एदः महीने में नाक्ष कर दिया। परन्तु 

. में उनके कारण अधीर था, और वे मुझ से 
घुणा करती थीं। ६ तब में ने उन से कहा, 
'बुम को न चराऊंगा। तुम में से जो मरे 
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बान्धी थी उसे तोई 
तोडी गई, और इस से दीन मेड़-वकरियां 
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वह मरे, और जो नाश हो वह नाझ हो, 


और जो वची रहें वे एक दूसरे का मांस 
खाएं। १० ओर में ने अपनी वह लाठी 
तोड़ डाली, जिसका नाम अनुग्रह था, कि 
जो वाचा में ने सब अन्यजातियों के साथ 
११ वह उसी दिन 


जो मुर्भे ताकतों थीं, उन्हों ने जान लिया 
कि यह यहोवा कः वचन हें। १२ तब 
में ने उन से कहा, यदि तुम को अच्छा 
लगे तो मेरी मझदूरी दो, और नहीं तो 
मत दो! तब उन्हों ने मेरी मजदूरी में 
चान्‍्दी के तीस टकड़े तौल दिए । १३ तब 
यहोवा ने मर से कहा. इन्हे कगार के 
आगे फेंक दे, यह क्या ही भारी दाम है जो 
उप्हों ने मेरा ठहराया हू” तब मं ने 
चान्दी के उन तीस टुकड़ों को लेकर यहोवा 
के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। 
श्ड तब में ने अपनी दूसरी लाठी जिस 
का नाम एकता था, इसलिये तोड़ डाली कि 
में उस भाईचारे के नाते को तोडइ डाल 
जो यहदा और इस्र'एल के दीच में हूँ ।। 
१५ तब यहोवा ने मुझ; से कहा, अब 
तू मूढ़ चरवाहे के हथियार ने ले। 
१६ क्योंकि में इस देश में एक ऐसा 
चरवाहा ठहराऊंगा, जो खोई हुई को न 
ढंढेंगा, न तितर-वितर को इकद़ी करेगा, 
न घायलों को चंगा करेक, न जो 
भली चंगी हें उनका पालन-पोषण 
करेगा, वरन म्रोटियों का मांस खाएगा 
और छनके खुरों को फाड़ डालेगा। 
१७ हाय उस निकस्मे चरवाहे पर जो 
मेड-बकरियों को छोड़ जाता है! उसकी 
बांह और दहिनी आ्रांख दोनों पर तलवार 
लगेगी, तब उसकी: बांह सूख जाएगी 
झौर उसकी दहिनी गांख फूट जाएगी।!.. 
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९ २ इस्राएल के विषय में यहोवा 
का कहा हुआ भारी वचन : यहोवा 
जा आकाश का ताननवाला, पशथ्वी की नव 
डालनवाला और मनष्य को आत्मा का 
रचनवाला हें, उसकी यह वाणी हुं, 

२ देखो, में यरूशलम को चारों ओर की 

सव जातियों के लिये लड़खड़ा देने के मद 

का कटोरा ठहरा दंगा; और जब यरूझलेम 
घेर लिया जाएगा तब यहदा की दशा भी 
एसी ही होगी। ३ और उस समय पथ्वी 
की सारी जातियां यश्शलेम के विरुद्ध 
इकट्ठी होंगी, तव में उसको इतना भारी 
पत्थर बनाऊंगा, कि जो उसको उठाएंगे वे 
बहुत ही घायल होंगे। ४ यहोवा की 
यह वाणा हू, उस समय में हर एक घोडे 
को घवरा दंगा, और उसके सवार को 
घायल करूंगा। परन्तु में यहदा के घराने 
पर क्रपादप्टि रखंगा, जब में अन्यजातियों 
के सब घोड़ों को अन्धा कर डालंगा। 

४ तब यहुदा के अधिपति सोचेंगे कि 
यरूशलम के निवासी अपने परमेश्वर 
सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे 
सहायक बनग।। 

६ उस समय में यहूदा के अधिपतियों 
को एसा कर दंगा, जंसी लकडी के ढेर में 
आग भरी अंगठी वा पूले में जलती हुई 
मशाल होती हे, अर्थात्‌ वे दहिने बांए चारों 
ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे: 
और यरूशलम जहां अंब बसी हूँ, वहीं 
बसी रहेगी, यरूशलेम में ॥ 

. ७ और यहोवा पहिले यहूदा के तम्बंग्रों 
का उद्धार करेगा, कहीं एसा न हो कि दाऊद 
का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने 
अपने विभव के कारण यह॒दा के विरुद्ध 
बड़ाई मारें। ८ उस. समय यहोवा यरू- 


शलम के निवासियों को मानो ढाल से बच्चा. 





जकर्याह 





१३३१ 


लेगा, और उसे समय उन में से जो ठोकर 
खानेवाला हो वह दाऊद के समान होगा; 
और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान 
होगा, अर्थात्‌ यहोवा के उस दूत के समान 
जो उनके आगे आगे चलता था। £ और 
उस समय में उन सब जातियों को नाश 
करन का यत्न करूंगा जो यख्डालेम पर 
चढ़ाई करेंगी ॥। कक आज 
१० ओर में दाऊद के घराने और 
यरूशलेस के निवासियों पर अपना अनग्रह 
करनंवाली * और प्रार्थना सिखानेवाली 
आत्मा उरडेलूंगा, तब के मुझे ताकंगे अर्थात्‌ 
जिसे उन्हों ने वेघा है, और उसके लिये ऐसे 
रोएंग जंसे एकलौते पृत्र के लिये रोते-पीटते 
हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे, जैसा 
पहिलोठे के लिये करते हैं। ११ उस समय 
यरूशलंम म॑ इतना रोना-पीटना होगा जैसा 
मगिद्वोन की तराई में हृदद्विम्मोन में हुआ 
था। १२ सारे देश में विलाप होगा, हर 
एक परिवार में अलग अलग ; अर्थात दाऊद 
के घराने का परिवार अलग, और उनकी 
स्त्रियां अलग; नातान के घराने का 
परिवार अलग, और उनकी स्त्रियां अलग 
१३ लवी के घराने का परिवार अलग और 
उनकी स्त्रियां अलग; शिमीयों का परिवार 
अलग, और उनकी स्त्रियां अलग 
१४ और जितने परिवार रह गए हों, हर 
एक परिवार अलग अलग, और उनकी 
स्त्रियां मी अलग झलग ।। द 


९ 9 उसी समय दाऊद के घराने 

और यह्डालेम के निवासियों के 
लिये पाप और मलिनता धोने के निमित्त 
एक बहता हुआ स्रोता होगा ।। 


| मल में--ऐसे कढ़ते होंगे। 
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२ और सेनाओं के यहोवा की यह 


वाणी है, कि उस समय में इस देश में 
से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा, और वे 
फिर स्मरण में न रहेंगी; श्रौर में 
भविष्यद्वक्ताओं भ्ौर अशुद्ध भ्रात्मा को 
इस देश में से निकाल दंगा। ३ और 
यदि कोई फिर भविष्यद्वाणी करे, तो 
उसके माता-पिता जिन से .वह उत्पन्न 
हुआ, उस से कहेंगे, तू जीवित न बचेगा, 
क्योंकि तूने यहोवा के नाम से भूठ 
कहा हैं; सो जब वह भविष्यद्वाणी करे 
तब उसके माता-पिता जिन से वह उत्पन्न 
हुआ उसको बंध डालेंगें। ४ उस समय 
हर एक भविष्यद्वक्ता भविष्यद्वाणी करते 
हुए श्रपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे, श्रौर 
धोखा देन के लिये कम्बल का वस्त्र 
पहिनेंगे, ५ परन्तु वह कहेगा, में 
भविष्यद्वक्ता नहीं, किसान हूं; क्योंकि 
लड़कपन ही से में औरों का दास हूं। 
६ तब उस से यह पूछा जाएगा, तेरी छाती 
में ये घाव कैसे हुए *, तब वह कहेगा, ये 
वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के धर में मुझे 
लगे हैं... द 
. ७ सेनाओ्रों के यहोवा की यह वाणी हूं, 
है तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के 
विरुद्ध श्रर्थात्‌ जो पुरुष मेरा स्वजाति हूं, 
उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को 
काट, तब भेड़-बकरियां तितर-बितर हो 
जाएंगी; श्रौर बच्चों पर में शभ्रपते 
हाथ बढ़ाऊंग। ८ यहोवा की यह भी 
वाणी है, कि इस देश के सारे निवासियों 
की दो तिहाई मार डाली जाएगी 


प्रौर बची हुई तिहाई उस में बनी रहेगी। 


. € उस तिहाई को में भाग में डालकर 
ही #% हू में-जेरे हाथों के बीच ये * मूल में--सेरे हाथों के बीच ये क्या 
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ऐसा निर्मल करूंगा, जैसा रूपा निर्मल 
किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जेसा 
सोना जांचा जाता है। वे मुझ से प्रार्थना 
किया करेंगे, और में उनकी सुनृंगा। में 
उनके -विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा हैं 
ग्रौर वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा 
हमारा परमेश्वर हूं ।। 


९ 9 सुनो, यहोवा का एक एसा दिन 
” ग्रानवाला हैँ जिस में तेरा धन 
लटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। 
२ क्योंकि में सब जातियों को यरूशलंभ रे 
लड़ने के लिये इकट्ठा करूंगा, और वह नगर 
ले लिया जाएया। श्रौर घर लूट जाएंगे 
झ्ौर स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी; नगर के 
झ्राघे लोग बंधुआई में जाएंगे, परन्तु प्रजा के 
होष लोग नगर ही में रहने पाएंगे । ३ तब 
यहोवा निकलकर उन जातियों से एसा 
लड़गा जेसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था । 
४ श्रौर उस समय वह जलपाई के- पर्वत 
पर पांव धरेगा, जो पूरब श्रोर यरूशलेम के 
साम्हन हें; तब जलपाई का पर्वत पूरब से 
लेकर पच्छिम तक बीचोबीच से फंटकर 
बहुत बड़ा खड्ट हो जाएगा; तब श्राघा 
पर्वत उत्तर की ओर झौर झ्राधा दक्खिन 
की शोर हट जाएगा। ५ तब तुम भेरे 
बनाए हुए उस खड्ठ से होकर भाग जाभोगे, 
क्योंकि वह खड्ड श्रासेल तक पहुंचेगा, वरन 
तुम, ऐसे भागोगे जैसे उस भुईंडोल के डर 
से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिय्याह 
के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर 
यहोवा आएगा, भौर सब पवित्र लोग उसके 
साथ होंगे ।। द 

६ उस समय कुछ उजियाला न रहेगा, 
क्योंकि. ज्योतियण . सिमद जाएंगे । 
७ श्र लगातार एक ही दिन' होगा जिसे 
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यहोवा ही जानता है, न तो दिन होगा, 


झौर न रात होगी, परन्तु सांझ के समय 


उजियाला होगा ।। 

८ उस समय यरूशलेम से बहता हुझ्ा 
जल फूट निकलेगा उसकी एक शाखा. पूरब 
के' ताल झौर दूसरी पच्छिम के समुद्र की 
झ्ोर बहेगी, और धूप के दिनों में श्रौर जाड़े 
के दिनों में भो बराबर बहती रहेंगी।। 

8 तब यहोवा सारी पथ्वी का राजा 
होगा; श्रौर उस समय एक ही' यहोवा और 
उसका नाम भी एक ही माना जाएगा ॥। 
.. १३० गेबा से लेकर यरूशलेम की 
दक्खिन शोर के रिम्मोन तक सब भूमि 
प्रराबा के समान हो जाएगी। परन्तु बह 
ऊंची' होकर बिन्यामीन के फाटक से 
लेकर पहिले फाटक के स्थान तक, और 
कोनेवाले फाटक तक, भौर हननेल के 
गुम्मट से लेकर राजा के दाखरसकुराडों 
तक अपने स्थान में बसेगीं। ११ और 
लोग उस में बसेंगे क्योंकि फिर सत्यानाद 
का शाप न होगा; भ्रौर यरूशलेम 
बखटके बसी रहेगी। १९ और जितनी 
जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन 
सभों को यहोवा एसी मार से मारेगा, कि 
खड़े खड़े उनका मांस' सड़ जाएगा, श्रौर 
उनकी आंखें झपने गोलकों में सड॒ जाएंगी 
भ्रौर उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी । 
१३ आर उस समय यहोवा की शोर से 
उन में बड़ी घबराहट पैठेगी, भश्ौर वे एक 
दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे, और एक' दूसरे 
पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। १४ यहूदा 
भी यरूशलेम में लड़ेगा, श्रौर सोना, चान्दी 
वस्त्र आदि चारों भोर की सब जातियों 
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की धन सम्पत्ति उस में बटोरी जाएगी। 


१५ भौर घोड़े, खच्चर, ऊंट भर गदहे 


वबरन जितने पशु उनकी छावनियों में 
होंगे बे भी ऐसी ही बीमारी से मारे 
जाएंगे।... 

१६ तंब जितने लोग यहूशलम पर 
चढ़नेवाली सब जातियों में में बचे रहेंगे, 
वे प्रति वर्ष राजा को श्रर्थात्‌ सेनाओं के 


यहोवा को दरडवत करने, और मॉपड़ियों 


का पर्ब आतनने के लिये यरूशलम को 
जाया करेंगे। १७ और पृथ्वी के कुलों 
में से जो लोग यख्दलेम म॑ राजा, प्रर्थात्‌ 
सेनाश्ों के यहोवा को दशडवबत्‌ करने 
के लिये न जाएंगे, उनके यहां वर्षा न 
होगी। १८६ भौर यदि मिल का कुल 
वहां न श्राए, तो क्या उन पर वह मरी ने 
पड़ेगी जिस से यहोवा उन जातियों को 
मारेगा जो भझोपड़ियों का पर्व मानने के 
लिये न जाएंगे ? १६४ यह मिन्र का और 
उन सब जातियों का पाप ठहरेगा, जो 
भॉपड़ियों का पर्व मानने के लिये न जाएंगे । 
२० उस समय धोड़ों की घंटियों पर भी 
यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिये पवित्र । 


और यहोवा के भवन की हंड़ियां उन 


कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी, जो 
वेदी के साम्हनें रहते हैं। २१ वरन 
यरूइालेम में और यहुदा देश में सब 


हंड़ियां सेनाझों के यहोवा के लिये 


पवित्र ठहरेंगी, और सब मेलबलि 
करनेवाले आ झ्राकर उन हंडियों में मांस 


सिझ्माया करेंगे। भर तब सेनाओं के 


यहोवा के भवन में फिर कोई ब्योपारी 
ने पाया जाएगा ।। अत 
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४५ मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय 
में कहा | हुआ यहोवा का भारी 
वचन || ः ३० 
.._२ यहोवा यह कहता है, में ने तुम से 
प्रेम किया हूँ, परन्तु तुम पूछते हो, तू ने 
“किस बात में हम से प्रेम किया हैं ? यहोवा 
की यह वाणी हें, क्या एसाव याकूब का 
भाई न था ? ३ तोमी में ने याकूब से प्रम 
किया परन्तु एसाव को अप्रिय जानकर 
उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला, और उसकी 
बपौती को जंगल के गीदड़ों का कर दिया 
हूँ। ४ एदोम कहता हूँ, हमारा देश उजड़ 
गंया हैँ, परन्तु हम खरुडहरों को फिरकर 
बसाएंगे; सेनाओं का यहोवा यों कहता है, 
यदि वे बनाएं मी, परन्तु में ढा दूंगा; उनका 
नाम दुष्ट जाति पड़ेगा, और वे ऐसे लोग 
कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदव क्रोधित 
रहे। ५ तुम्हारी आंखें इसे देखेंगी, और 
तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इस्राएल 
के सिवाने की परली ओर भी बढ़ता 
जाए।। 

& पुत्र पिता का, और दास स्वामी का 
आदर करता हूँ । यदि में पिता हूं, तो मेरा 
झ्रादर मानना कहां हूँ? और यदि में 
स्वामी हूं, तो मेरा मय मानना कहां ? 
सेनाझ्रों का यहोवा, तुम याजकों से मी जो 
'औरे नाम का- अपमान करते हो यहीं बात 
पूछता है। परन्तु तुम पूछते हो, हम ने 
किस बात में तेरे नाम का अपमान किया 

तुम मेरी वंदी पर अछुद्ध मोज 
द के >हो। ७ तोमी तुम पूछते हो कि हम किस 








बात में तुझे अश्ुद्ध ठहराते हें ? इस बात 
में भी, कि तुम कहते हो, यहोवा की मेज 
तुच्छु हें। ८ जब तुम अन्धे पश्चु को बलि 
क्रनें के लिये समीप ले आते हो तो क्या 
यह बुरा नहीं ? और जब तुम लंगड़े वा 
रोगी पश्नु को ले आते हो, तो क्‍या यह 
बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी 
मेंट लें जाओ; क्या वह तुम से प्रसन्न होमा 
वा तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के 
यहोवा का यही वचन हूं। 

६ और अब में तुम से कहता हूं, ईश्वर 
से प्राथंना करो कि वह हम लोगों पर शअनग्रह 
करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ हूँ; तब क्या 
तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में.से 
किसी का पक्ष करेगा ? सेनाओं के यहोवा 
का यही वचन है। १० भला होता कि 
तुम में से कोई मन्दिर के किवाड़ों को बन्द 
करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग 
जलाने न पाते! सेनाओं के यहोवा का 
यह वचन हूं, में तुम से कदापि प्रसन्न 
नहीं हूं, और न तुम्हारे हाथ से मेंट ग्रहण 
करूंगा । ११ क्योंकि उदयाचल से सेकर 


अस्ताचल तक अन्यजातियों में मेरा नाम 
महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर घृप 


और शुद्ध मेंट चढ़ाई जाती हैं; क्योंकि भन्य- 
जातियों में मेरा नाम महान हूं, सेनाप्रों के 


यहोवा का यही वचन हैं । १२ परन्तु तुम 


सोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते 
हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध हे, भोर जो 


मोजनवस्तु उस पर से मिलती हूं वह भी 


तुन्छ है। १३ फिर तुम यह भी कहते हो, 
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कि यह कसा बड़ा उपद्रव है! सेनाओं के 
यहोवा का यह वचन हूँ। तुम ने उस 
मोजनवस्तु के प्रति नाक-भों सिकोड़ी, भर 
अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े 
और रोगी पशु की भेंट ले आते हो ! क्‍या 
में एसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं ? 
यहोवा का यही वचन है । १४ जिस छली 
के भुणाड में नरपशु हो परन्तु वह मन्नत 
मानकर परमेश्वर को बर्जा हुआ पश्च 
चढ़ाएं, वह शाषित हुं; में तो महाराजा हूं, 
और मेरा नाम अन्यजातियों में भययोग्य 
हैं, सेनाओं के यहोवा का यही वचन 


थ 


हे!) 
२ और अब हे याजको, यह आज्ञा 

तुम्हारे लिये हैं। २ यदि तुम इसे न 

सुनो, और मन लगाकर मेरे नाम का आदर 
न करो, तो सेनाग्रों का यहोवा यों कहता 
हैँ कि में तुम को ज्ञाप दंगा, और जो 
वस्तुएं मेरी आ्राणीष से तुम्हें मिली हैं, उन 
पर मेरा श्ञाप पड़ेगा, वरन तुम जो मन 
नहीं लगाते हो इस का रण मेरा ज्ञाप उन 
पर पड़ चुका हैं। ३ देखो, में तुम्हारे 
कारण बीज को किड़कूंगा *, और तुम्हारे 
मुंह पर तुम्हारे पर्बों के यजपंशओं का मल 
फलाऊगा, और उसके संग तुम भी उठाकर 
फंक दिए जाओगे। ४ तब तुम जानोगे 
कि में ने तुम को यह आज्ञा इसलिये दिलाई 
हैं कि लेवी के साथ मेरी बन्धी हुई वाचा 
बनी रहे; सेनांश्रों के यहोवा का यही वचन 
हूँ। ५ मेरी जो वाचा उसके साथ बन्धी 
थी वह जीवन और शान्ति की थी, और 
में ने यह इसलिये उसको दिया कि वह भय 
मानता रहे; और उस ने मेरा भय मान 
. * मूल में-में तुम्हारे कारण बीज को बीज को 
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हैं कि तुम ने यहोवा की वेंदी को रोनेवालों 
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भी लिया और मेरे नाम से अत्यन्त भय 
खाता था। ६ उसको मेरी सच्ची व्यवस्था 
कराठ थी, श्ौर उसके मुंह से कुटिल बात न 
निकलती थी। वह शान्ति और सीघाई से 
मेरे संग संग चलता था, और बहुतों को 
अघमे से लौटा ले आया था। ७ क्योंकि 
याजक को चाहिये कि वह अपने ओंठों से 
ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके- मंहे 
से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के 
यहोवा का दूत है। ८ परन्तु तुम लोग 
घम के मार्ग से ही हट गए; तुम बहुतों 
के लिये व्यवस्था के विषय में ठोकर का 
कारख हुए; तुम न॑ लंबी. की वाचा को 
तोड़ दिया हे, सेनाओं के यहोवा का यही 
वचन हूं। £ इसलिय में ने भी तुम को सब 
लोगों के साम्हने तुच्छ और नीचा कर दिया 
हे, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते 

वरन व्यवस्था देने में मृंह देखा विचार 
करते हो ।। 

१० क्या हम सभों का एक ही पिता 
नहीं ? क्‍या एक ही परमेश्वर ने हम को 
उत्पन्न नहीं किया ? हम क्‍यों एक दसरे 
का विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की 
वाचा को तोड़ देते हें? ११ यहुदा ने 
विश्वासघात किया हें, और इस्राएल में 
और यरूशलेम में घुरितत काम किया गया 
हैं; क्योंकि यहुदा ने बिराने देवता की कन्या 


से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को 


जो उसका प्रिय हे, अपवित्र किया है। 
१२ जो पुरुष ऐसा काम करे, उसके 
तम्बुओं में से याकब का परमेश्वर उसके 
घर के रक्षक और सेनाओञ्रों के यहोवा 
की भेंट चढ़ानेवालें को यहदा से काट 


डालंगा ! 


१३ फिर तुम ने यह दूसरा काम किया 
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झौर झाहें भरनेवालों के आंसुओं से भिगो 
दिया है, यहां तक कि वह तुम्हारी भेंट की 
ग्रोर दृष्टि तक नहीं करता, और 
ने प्रसन्ष होकर उसकी तुम्हारें हाथ 
से प्रहण करता हैं। तुम पूछते हो 
ऐसा क्‍यों ?. १४ इसलिये, क्योंकि यहोवा 
तेरे भौर तेरी उस' जवानी की संगिनी 
और ब्याही हुई ज्त्री के बीच साक्षी 
हुआ था जिस का तू ने विश्वासघात किया 
है। १५४५ क्या उस ने एक ही को नहीं 
बनाया जब कि श्ौर आत्माएं उसके पास 
थीं *? झऔर एक ही को क्‍यों बनाया ? 
इसलिये कि वह परमेश्वर के योग्य सन्‍्तान 
जाहता है। इसलिये तुम-अपनी आत्मा के 
विधय में जीकस रहो, और तुम में से कोई 
प्रपती जवानी की स्त्री से विदवासघात न 
करें। १६ क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर 
यहोवा यह कहता है, कि में स्त्री-त्याग से 
घृणा करता हूं, और उस से भी जो शअ्रपने 
वस्त्र को उपद्रव से ढांपता हैं। इसलिय 
तुम भ्रपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो 
ग्रौर घिदवासघात मत करो, सेनाओं के 
पहोता का यही वचन है।।.. 

१७ तुम लोगों ने भपनी बातों से 
यहोवा को उकता दिया है। तौभी पूछते 
हो, कि हम नें किस बात में उसे उकता 
दिया ? इस में, कि तुम कहते हो कि जो 
कोई बुरा करता है, वहूं यहोवा की 
दृष्टि में अ्रच्छा लगता है, और वह ऐसे 
लोगों से प्रसन्न रहता है, भौर यह, कि 
ज्यायी परमेश्वर कहां है? 


३ . देखो, में भपने दूत.को भेजता हूं, 
और वह मार्ग को मेरे भाग सुघारेगा, 
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प्रौर प्रभु, जिसे तुम ढूंढ़ते हो, वह भ्रचानक 
ग्रपने मन्दिर में भ्रा जाएगा; हां वाचा का 
वह दूत, जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह 
ग्राता है, सेनाओं" के यहोवा का यही' वचन 
हू। २ परन्तु उसके श्राने के दित की कौन 
सह सकेगा ? प्रौर जब वह दिखाई दे, तब 
कौन खड़ा रह सकेगा ”/ 

. क्योंकि वह सोनार की भाग और धोबी 
के साबन हे समान हैं। ३ वह रूपे का 


लेबियों को शूद्ध करेगा और उनको सोन 
झूपे की नाई निर्मल करेगा, तैब वे यहोवा 
की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। ४ तब यहुदा 
और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी 
भाएगी, जसी पहिल दिनों में ओर प्राचीनत- 
काल में भावतो थी ।। 

५ तब में न्याय करने को तुम्हारे निकट 
गआऊंगा; और टोन्हों, और व्यभिचारियों, . 
और भूठी किरिया खानंवालों के विरुद्ध, 
श्रौर जो मंज़दूर की मजदूरी को दबाते, 
ग्रौर विधवा और भनाथों पर भ्रन्धेर करते, 
आर परदेशी का न्याय बिगाड़ते, और मेरा 
भय नहीं मानते, उन सभों के विरुद्ध में 
तुरन्त साक्षो दूंगा, सेनाओ्रों के यहोवा का 
ग्रही वचन हे ।। 

६ क्‍योंकि में यहोवा बदलता नहीं 
इसी कारण, हे याकूब की सन्‍्तान तुम 
नारा नहीं हुए। ७ अपने पुरखाओं के 
दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते 
ग्राए हो, और उनका पालन नहीं करते । 
तुम मेरी श्रोरः फिरो, तब में भी तुम्हारी 
झ्ोर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही 
बच्चन हें; परन्तु तुम पूछते हो, हम किस 
बात में फिरें ? ८ कया मनुष्य परमेषबर 
को धोखा दे सकता हैँ? देखो, तुम मुझ 
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को धोखा देते हो, झौर तौभी पूछते हो 
कि हम ने किस बात में तुझे लूटा है? 
दशमांश और उठाने की भेंटों में । € तुम 
पर भारी शाप पड़ा है, क्‍योंकि तुम 
मुझे लूटते हो; वरन सारी जाति ऐसा 
करती हँ। १० सारे दशमांस भशणडार में 
ले प्राओ्ने कि मेरे भवन में भोजनवस्तु 
रहे; प्रौर सेनाओं का यहोवा यह 
कहता है, कि ऐसा करके मुझे परखों 
कि मे ग्राकाश के भरोखे तुम्हारे लिये 
खोलकर तुम्हारे ऊपर ग्रपरम्पार झ्राशीप 
की वर्षा करता हूं कि नहीं। ११ में 
तुम्हारे लिये नाश करनेवाले को एसा 


घुड़कृगा कि वह तुम्हारी भूमि की 


उपज नाश न करेगा, श्रौर तुम्हारी 
दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे, 
सेनाओं के यहोवा का यही वचन हे। 
१२ तब सारी जातियां तुम को धन्य 
कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश * मनोहर देश 
होगा, सेनाओ्ों के यहोवा का यही वचन 


थी 


हे ॥। 

१३ यहोवा यह कहता हैं, तुम नें 
मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही है। परन्तु 
तुम पूछते हो, हम ने तेरे विरुद्ध में क्‍या 
कहा हैं? १४ तुम ने कहा है कि 
परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ ह। 
हम ने जो उसके बताए हुए कार्मों 
को पूरा किया झौर सेनाओं के यहोवा 
के डर के मारे शोक का पहिरावा पहिने 
हुए चले हैं, इस से क्या लाभ हुआ? 
१४ प्रव से हम प्रभिमानी लोगों को धन्य 
कहते हैं; क्योंकि दुराचारी तो सफल बन 
गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करते 
पर भी बच गए हैं।। 





भाभी 
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... १६ तब यहोवा का भय माननेवालों नें 
आ्रापस में बातें कीं, श्रौर यहोवा ध्यान धर- 
कर उनकी सुनता था; और जो यहोवा का 
मय मानते और उसके नाम का सम्मान 
करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके 
साम्हने एक पुस्तक लिखी जाती थी। 
१७ सेनाश्रों का यहोवा यह कहता है, कि 
जो दिन में ने ठहराया है, उस दिन वे 
लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, 
भौर में उन से ऐसी कोमलता करूंगा 
जँंसी कोई भ्रपने सेवा करनेवाले पुत्र से 
करे। १८ तब तुम फिरकर धर्मी और 
दुप्ट का भेद, ग्र्थात्‌ जो परमेश्वर की 
सेदा करता है, श्रौर जो उसकी सेवा 


नहीं करता, उन दोनों का भेद प हिचान 
सकोगे ।। 


बयोंकि देखो, वह धघकते भट्ट 
का सा दिन ग्राता है, जब सब अभि- 
मानी भ्रौर सब दुराचारी लोग श्रनाज की. 
खूंदो बन जाएंगे; और उस आ्रानेवाले दिन 
में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता 
तक न रहेगा *, सेनाग्रों के यहोवा का यही 
वचन हूँ। २ परन्तु तुम्हारे लिये जो मेरे 
नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य 
उदय होगा, भ्रौर उसकी किरणों के द्वारा 
तुम चंगे हो जा्रोगे ; झौर तुम निकल- 
कर पाल हुए बच्चडों की नाई कूदोग श्रौर 
फांदोग। ३ तब तूम दुष्टों को लताड 
डालोग, श्रर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन 
में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन 
जाएंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन 
हे ।। 
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. ४ मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात्‌ पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। ६ और 
जो जो विधि और नियम मेँ ने सारे वह माता-पिता के भन को उनके 

इस्राएलियों के लिये उसको होरेब में दिए पुत्रों की शोर, और पुत्रों के मन को 
थे, उनको स्मरण रखो ॥॥ उनके माता-पिता की श्लोर फेरेगा; 
५ देखो, यहोवा के उस बड़े और ऐसा न हो कि में आकर पृथ्वी को 
भयानक दिन के आने से पहिले, में तुम्हारे सत्यानाश करू॥ हि 
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? . इब्राहीम की सन्तान, दाऊद की 
सन्‍्तान, यीशु मसीह की बंज्ञावली। 
२ इब्राहीम से इसहाक उत्पन्न हआ 
हाक से याकूब उत्पन्न हुआ; और याकब 
से यहुदा और उसके भाई उत्पन्न हुए 
यहूदा से फिरिस, और यहूदा और 
तामार से जोरह उत्पन्न हुए; और फिरिस 
से हिस्रोन उत्पन्न हआ, और हिस्नोन 
से एराम उत्पन्न हुआ। ४ और एराम 
से अम्मीनादाव उत्पन्न हुआ; और 
अम्मीनादाव से नहशोन और नहशोन से 
सलमान उत्पन्न हुआ। ५ और सलमोन 
और राहब से वोअज उत्पन्न हआ। और 
बोग्ज और रूत से ओवेद उत्पन्न हआ 
और ओवेद से यिश्नै उत्पन्न हआ्आ। ६ और 
यिथ से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ ।॥॥ 

७ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री 
से उत्पन्न हुआ जो पहिले उरिय्याह की 
पत्नी थी। ८ और सुलेमान से रहवाम 
उत्पन्न हुआ; और रहवाम से अविय्याह 
उत्पन्न हुआ; और अविय्याह से आसा 
उत्पन्न हुआ; और आया से यहोश्चाफात 
उत्पन्न हुआ; और यहोशाफात से योराम 
उत्पन्न हुआ, और योराम से उज्जिय्याह 
उत्पन्न हुआ। & और उज्जिय्याह से 
योताम उत्पन्न हुआ; और योताम से 
आहाज उत्पन्न हुआ; और आहाज से 
हिजकिय्याह उत्पन्न हआ। १० और 
हिजकिय्याह से मनश्शिह उत्पन्न हुआ | 
ओ्रौर मनश्थिह से आमोन उत्पन्न हुआ 
और आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ। 
११ ओर बन्‍्दी होकर बाबल जाने के 


मत्ती रचित सुसमाचार 


समय मे योशिय्याह से यकुन्याह, और उस 
के भाई उत्पन्न हुए॥ 

१२ वन्दी होकर वाव॒ल पहुंचाए जाने 
के बाद यकुन्याह से शालतिएल उत्सन्न 
हुआ; और शालतिएल से जरूब्बाबिल 
उत्पन्न हुआ। १३ और जरुब्बाविल से 
अवीहृद उत्पन्न हुआ, और अबीहृद से 
इल्याकीम उत्पन्न हआ; और इल्याकीम 
से अ्रजोर उत्पन्न हआ। १४ और अजोर 
से सदोक उत्पन्न हुआ; और सदोक से 
अखीम उत्पन्न हुआ; और अखीम से 
इलीहुद उत्पन्न हुआ। १५ और इलीहूद 
से इलियाजार उत्पन्न हुआ; और इलिया- 
जार से मत्तान उत्पन्न हआ; और मत्तान 
से याकूब उत्पन्न हुआ। १६ और याकब 
से यूसुफ उत्पन्न हुआ; जो मरियम का 
पति था जिस से यीशु जो मसीह कहलाता 
है उत्पन्न हुआ ॥ 

१७ इब्राहीम से दाऊद तक सब चौदह 
पीड़ी हुई और दाऊद से वात्रल को वन्दी 
होकर पहुंचाए जाने तक चौदह पीढ़ी और 
वन्‍्दी होकर वाबुल को पहुंचाए जाने के 
समय से लेकर मसीह तक चौदह पीढ़ी 
हुईं ॥ ्ल 

 रैं८ अब यीशु मसीह का जन्म इस 
प्रकार से हुआ, कि जब उस की माता 
मरियम को मंगनी यूसुफ के साथ हो गई 
तो उन के इकट्ठ होने से पहिले वह पवित्र 
आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। 
१६ सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था 


और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था 


उसे च॒पके से त्याग देनें की मनसा की। 























२ द मत्ती 


२० जब वह इन बातों के सोच ही में था 
तो प्रभु का स्वगंदूत उसे स्वप्न में दिखाई 
देकर कहने लगा; है यूसुफ दाऊद की 
सन्‍्तान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने 
यहां ले आने से मत डर; क्योंकि जो उसके 
गर्भ में है, वह पवित्र आत्मा की ओर से 
हैं। २१ वह पुत्र जनेगी और तू उसका 
नाम यीश रखना; क्‍योंकि वह अपने 
लोगों का उन के पापों से उद्धार करेगा। 
२२ यह सब कुछ इसलिये हुआ कि जो 
वचन प्रभु ने भविष्यद्धक्ता के द्वारा कहा 
था; वह पूरा हो। २३ कि, देखो एक 
कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेंगी 
और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा 
जिस का अर्थ यह है “ परमेश्वर हमारे 
साथ ”। २४ सो यूसुफ नींद से जागकर 
प्रभ के दृत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी 
को अपने यहां ले आया। २५ और जब 
तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके 
पास न गया: और उस ने उसका नाम 
यीश रखा।। 


२ हेरोदेस राजा के दिनों में जब 
. यहुदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म 
हुआ, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरू- 
शलेम में आकर पूछने लगे। २ कि यहू- 
दियों का राजा जिस का जन्म हुआ है, कहां 
हैँ? क्‍योंकि हम ने पूर्व में उसका तारा 
देखा हैँ और उस को प्रणाम करने श्राए है । 
३ यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके 
साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। ४ और 


उस ने लोगों के सब महायाजकों और 


शास्त्रियों को इकट्ठे करके उन से पूछा 
कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए 
४ उन्हों 


उस से कहा, यहूदिया के 
| वैतलहम लहूम में क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा 
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यों लिखा गया हैं। ६ कि हैं बंतलहम 


जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से 
यहुदा के अधिकारियों में सब से छोटा 


नहीं; क्योंकि तुक में से एक अधिपति 
निकलेगा, जो मेरी प्रजा इस्राएल की 
रखवाली करेगा। ७ तब हेरोदेस ने 
ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उन से 
पूछा, कि तारा ठीक किस समय दिखाई 
दिया था। ८ और उस ने यह कहकर उन्हें 
बेतलहमं भेजा, कि जाकर उस बालक के 
विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब 
वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि 
में भी आकर उस को प्रणाम करूँं। € वे 
राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो 
जो तारा उन्‍्हों ने पूर्व में देखा था, वह उन 
के आगे श्रागे चला, और जहां बालक था, 
उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। 
१० उस तारे को देखकर वे भ्रति आनन्दित 
हुए। ११ और उस घर में पहुंचकर 
उस बालक को उस की माता मरियम 
के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उसे 
प्रशाम किया; और अपना अ्रपना थला 
खोलकर उस को सोना, ओर लोहबान, 
आर गन्धरस की भेंट चढ़ाई। १२ और 
स्वप्न में यह चितौनी पाकर कि हेरोदेस 
के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से 
होकर अपने देश को चले गए॥ 

. १३ उन के चले जाने के बाद देखो, प्रभु 
के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई 
देकर कहा, उठ; उस बालक को और उस 
की माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा ; 
और जब तक में तुक से न कहूं, तब तक वहीं 
रहना; क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढ़ने 
पर है कि उसे मरवा डाले। १४ वह रात 
ही को उठकर बालक और उस की माता 
को लेकर मित्र को चल दिया। १५ और 
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हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा; इसलिये 
कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्धक्ता के 
द्वारा कहा था कि में ने अपने पुत्र को मिस्र 
से बुलाया पूरा हो। १६ जब हेरोदेस ने 
यह देखा, कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा 
किया है, तब वह क्रोध से भर गया; और 
लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक 
पूछे हुए समय के भ्रनसार बैतलहम और 
उसके आस पास के सब लड़कों को जो दो 
वर्ष के, वा उस से छोटे थे, मरवा डाला। 
१७ तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता 
के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हुगना 
१८ कि रामाह में एक करुण-नाद सनाई 
दिया, रोना और बड़ा विलाप, राहेल अपने 
बालकों के लिये रो रही थी, और शान्त 
होना न चाहती थी, क्योंकि वे हैं नहीं ॥। 
१६ हेरोदेस के मरने के बाद देखो 
प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में 
दिखाई देकर कहा । २० कि उठ, बालक 
ग्रौर उस की माता को लेकर इस्राएल के 
देश में चला जा; क्‍योंकि जो वालक के 
प्राण लेता चाहते थे, वे मर गए। २१ वह 
उठा, और बालक और उस की माता को 
साथ लेकर इस्राएल के देद्य में आया। 
२२ परन्तु यह सुनकर कि अरखिलाउस 
अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर 
राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा; और 
स्वप्न में चितौनी पाकर गलील देश में 
चला गया। २३ और नासरत.नाम नगर 
में जा बसा; ताकि वह वचन पूरा हो, जो 
भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था 
कि वह नासरी कहलाएगा।॥ 
| ३ ... उन दिनों में यहन्ना बपतिस्मा देने- 
. वाला आकर यहदिया के जंगल में यह 
प्रचार करने लगा.। कि २ मन फिराओ्रो 
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क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आा गया है। 
३ यह वही हैँ जिस की चर्चा यशायाह 


भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल 


में एक पुकारनेवाले का शब्द हो रहा है, कि 
प्रभु का मार्ग तैयार करो, उस की सड़कें 
सीधी करो। ४ यह यूहन्ना ऊंट के रोम 
का बस्त्र पहिने था, और अपनी कमर 
में चमड़े का पटुका बान्धे हुए था, और 
उसका भोजन टिट्वियां और बनमधु था। 
५ तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के, 
ग्रौर यरदन के आ्रास पास के सारे देश के 
लोग उसके पास निकल आए। ६ और 
अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी 
में उस से बपतिस्मा लिया। ७ जब उस 
ने बहुतेरे फरीसियों और सदृक्तियों को 
बपतिस्मा के लिये अपने पास आते देखा 
तो उन से कहा, कि है सांप के बच्चों 
तुम्हें किस ने जता दिया, कि आनेवाले 
क्रोध से भागों ? ८ सो मन फिराव के 
योग्य फल लाओ। € और अपने अपने 


मन में यह न सोचो, कि हमारा पिता 


इब्राहीम है; क्योंकि में तुम से कहता हूं, कि 
परमेश्वर इन पत्थरों से इब्नाहीम के लिये 
सनन्‍्तान उत्पन्न कर सकता है। १० और 
अ्रव कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा 


हुआ है, इसलिये जो जो पेड़ अच्छा फल 
नहीं लाता, वह कोटा और आग में कोंका 


जाता हैँ। ११ में तो पानी से तम्हें मन 
फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परन्तु जो 
मेरे बाद आनेवाला हैँ, वह मुझ से शक्ति- 
शाली है; में उस की जती उठाने के योग्य 

|, वह तम्हें पवित्र ग्रात्मा और आग 
से बपतिस्मा देगा। १२ उसका सूप उस 
के हाथ में है, और वह भ्रपना खलिहान 
ग्रच्छी रीति से' साफ करेगा, और अपने गहूं 
को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परन्तु भूसी 
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.... परमेश्वर का पुत्र है, तो 


हि मत्ती 


को उस आग में जलाएगा जो बभने की 
नहीं ॥ ; 

१३ उस समय यीश गलील से यरदन के 
किनारे पर यूहन्ना के पास उस से बपतिस्मा 
लेने आया। १४ परन्तु यूहत्ना यह कहकर 
उसे रोकने लगा, कि मे तेरे हाथ से 
बपतिस्मा लेने की आवश्यकता हैँ, और 
तू मेरे पास आया है ? १५ यीशु ने उस 
को यह उत्तर दिया, कि अब तो ऐसा 
ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब 
घार्मिकता को पूरा करना उचित हैं, तब 

उस ने उस की बात मान ली। १६ ओर 
यीशु बपतिस्मा लेकर तुरन्त पानी में 
से ऊपर आया, और देखो, उसके लिये 
आकाश खुल गया; और उस ने परमेश्वर 
के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और 
अपने ऊपर आते देखा। १७ और देखो, 
यहं आकाशवाणी हुई, कि यह मेरा प्रिय 
पुत्र हैँ, जिस से में अत्यन्त प्रसन्न हूं ॥। 
तब उस समय आत्मा यीशु को 


6 जंगल में ले गया ताकि इबलीस से 
उस की परीक्षा हो। २ वह चालीस दिन 
ग्रोर चालीस रात, निराहार रहा, अन्त में 
उसे भूख लगी। ३ तब परखनेवाल ने 
पास आकर उस से कहा, यदि तू परमेश्वर 
का पुत्र है, तो कह दे, कि ये पत्थर रोटियां 
बन जाएं। ४ उस ने उत्तर दिया; कि 
लिखा हैं कि मनृष्य केवल रोटी ही से नहीं, 
परन्तु हर एक वचन से जो परमेह्वर के 
मुख से निकलता हैं जीवित रहेगा। 
५ तब इबलीस उसे पविन्न नगर में 
ले गया और मन्दिर के कंग्रे पर खड़ा 
किया। ६ और उस से कहा यदि तू 
अपने आप को 
# लिखा है, कि वह 














तेरे विषय में अपने स्वगंदुतों को आज्ञा 
देगा; और वे तुमे हाथों हाथ उठा लेंगे; 
कहीं ऐसा न हो कि नेरे पांवों में पत्थर 
से ठेस लगे। ७ यीशु ने उस से कहा; 
यह भी लिखा हूँ, कि तू प्रभु अपने परमे- 
झ्वर की परीक्षा न कर। ८ फिर झतान * 
उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर लें गया और 
सारे जगत के राज्य और उसका विभव 
दिखाकर । £ उस से कहा, कि यदि तू 
गिरकर मुझे प्रणाम करे, तो में यह सब 
कुछ तुमे दे दंगा । १० तब यीशु ने उस से 
कहा; है शतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा 
है, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम 
कर, और केवल उसी की उपासना कर। 
११ तब शंतान उसके पास से चला गया ; 
और देखो, स्वगेंदूत आकर उस की सेवा 
करने लगे ॥ 

१२ जब उस ने यह सुना कि यहन्ना 
पकड़वा दिया गया, तो वह गलील को चला 
गया। १३ और नासरत को छोड़कर 
कफरनहूम में जो कील के किनारे जबलून 
और नपताली के देश में हैँ जाकर रहने 
लगा। शड ताकि जो यज्यायाह भविष्यद्‌- 
वक्‍ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा 
हो। १५ कि जबलन और नपताली के 
देश, भील के मार्ग से यरदन के पार 
श्रन्यजातियों का गलील। १६ जो लोग 
अन्धकार में बेंठे थे उन्हों ने बड़ी ज्योति 
देखी; और जो मृत्यु के देश और छाया 
में बंठे थे, उन पर ज्योति चमकी ॥॥ 

१७ उस समय से यीश प्रचार करना 
और यह कहना आरम्भ किया, कि मन 
फिराझ्रो क्‍योंकि स्वर्ग का राज्य निकट 
आया है। शि्८ उस ने गलील की झील 


* जात इबलीस॑ | 








४2 १६--५: १६ ] 


के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात्‌ . 
शमोन को जो पतरस कहलाता हैं, और 


उसके भाई अन्द्रियास को कील में जाल 
डालते देखा; क्योंकि वे मछवे थे। १६ और 
उन से कहा, मेरे पीछे चले आओ 
तो में तुम को. मनष्यों के पकड़नेवाले 
बनाऊंगा। २० वे तुरन्त जालों को छोड- 
कर उसके पीछे हो लिए। २१ और वहां 
से आगे बढ़कर, उस ने और दो भाइयों 
: अर्थात्‌ जबदी के पुत्र याकूब और उंसके 
भाई यूहनत्ना को अपने पिता जबूदी के 
साथ नाव पर अपने जालों को सुघारते 
देखा; और उन्हें भी बलाया। २२ वे 
तुरन्त नाव और अपने पिता को छोड़कर 
उसके पीछे हो लिए ॥ 

२३ और यीशु सारे गलील में फिरता 
हुआ उन की समाओं में उपदेश करता और 
राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और 
लोगों की हर प्रकार की बीमारी और 
दुबेंलता को दूर करता रहा। २४ और 
सारे सूरिया में उसका यश फेल गया; 
और लोग सब बीमारों को, जो नाना 
प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े 
हुए थे, और जिन में दुष्टात्माएं थीं और 
मिर्गीवालों और 'मोले के मारे हुओं को 
उसके पास लाए और उसे ने उन्हें चंगा 
किया। २५ और गलील और दिका- 
पुलिस और यरू्शलेम और यहूदिया से 
और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ 
उसके पीछे हो ली॥ 


धू वह इस भीड़ को देखकर, पहाड़ 
पर चढ़ गया; और जब बैठ गया 





तो उसके चेले उसके पास आए। २ और 
वह अपना मुंह खोलकर, उन्हें यह उपदेश 








मत्ती प्‌ 


हैं, क्योंकि स्वगें का राज्य उन्हीं का है। 


४ धन्य हें वे, जो शोक करते हें, क्योंकि वे 
शांति पाएंगे। ५ धन्य हें वे, जो नम्न हें, 
क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ६ घन्य 


हैँ वे, जो घर्म के भूखे और पियासे हैं 


क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ७ घन्य हें 
वे, जो दयावन्त हें, क्योंकि उन पर दया की 
जाएगी। 5 धन्य हैं वे, जिन के मन शुद्ध 
हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। €£ धन्य 
हैं वे, जो मेल करवानेवाले हें, क्‍योंकि वे 
परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे । १० घन्य हैं 
वे, जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि 
स्वर्ग का राज्य उन्हीं का हैं। ११ घन्य हो 
तुम, जब मनृष्य मेरे कारण तुम्हारी निनन्‍्दा 
करें, और सताएं और भूठ बोल बोलकर 
तुम्हारे विरोव में सब प्रकार की बुरी बात 
कहें। १२ आनन्दित और मगन होना 
क्योंकि तुम्हारे लिये स्व में बड़ा फल हैं 
इसलिये कि उन्हों ने उन भविष्यद्वक्ताओं 
को जो तुम से पहिले थे इसी रीति से 


सताया था ॥ 


१३ तुम पृथ्वी के नमक हो; परन्तु 


यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो वह 
फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा ? 
फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इस के 


कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों 
तले रोंदा जाए। १४ तुम जगत की ज्योति 


हो; जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह 
छिप नहीं सकता। १५ और लोग दिया 
जलाकर पमानें * के नीचे नहीं परन्तु दीवट 


पर रखते हैं, तव उस से घर के सब लोगों 
को प्रकाश पहुंचता हैँ। १६ उसी प्रकार 


तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के साम्हने चमके 





हु 


* एक बरतन जिस भें डेढ़ मन अनाज 


नापा जाता था । 











घ मत्ती 


कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे 
पिता की, जो स्वर्ग में है, बड़ाई करें।। 

. १७ यह न समझो, कि में व्यवस्था या 
भविष्यद्गक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने 
आया हूं। १८ लोप करने नहीं, परन्तु पूरा 
करने आया हुं; क्योक में तुम से सच 
कहता हूं, कि जब तक आकाश और पृथ्वी 
टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक भात्रा 
या एक बिन्दु भी बिना पूरा हुए नहीं 
टलेगा। १६ इसलिये जो कोई इन छोटी 
से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को 
तोड़े, और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह 
स्वर्ग के राज्य में सब से छोटा कहलाएगा ; 
परन्तु जो कोई उन का पालन करेगा और 
उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में 
महान कहलाएगा। २० क्‍योंकि में तुम से 
कहता हूं, कि यदि तुम्हारी धार्मिकता 
शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से 
बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में 
कभी प्रवेश करने न पाओगें।॥ 

२१ तुम सुन चुके हो, कि पूर्वकाल के 
लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, 
ग्रौर जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी 
में दएड के योग्य होगा। २२ परन्तु में तुम 
से यह कहता हूं, कि जो कोई अपने भाई पर 
क्रोध करेगा, वह कचहरी में दराड के योग्य 
होगा : और जो कोई अपने भाई को 
निकम्मा “ कहेगा वह महासभा में दराड के 
योग्य होगा; और जो कोई कहे अरे 
मूर्ख वह नरक की आग के दण्ड के योग्य 
होगा। २३ इसलिये यदि त्‌ अपनी भेंट 
बेदी पर लाए, और वहां तू स्मरण करे, 
कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ 
. विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं बेदी के 


.. /# यू० श्र्थात यूनानी भाषा में, राका। : 
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साम्हने छोड़ दे। २४ और जाकर पहिले 
अपने भाई से मेल मिलाप कर; तब 


आकर अपनी भेंट चढ़ा। २५ जब तक त्‌ 


अपने मुदरई के साथ मार्ग ही में है, उस से 
भटपट मेल मिलाप कर ले कहीं ऐसा न 
हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे, और 
हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू 
बन्दीगृह में डाल दिया जाए। २६ में तु 
से सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी 
कौड़ी भर न दे तब तक वहां से छूटने न 
पाएगा ।। 

२७ तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, 
कि व्यभिचार न करना। २८ परन्तु में 
तुम से यह कहता हूं, कि जो कोई किसी स्त्री 
पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उस से 


व्यभिचार कर चुका। २६ यदि तेरी 


दहिनी आंख तुके ठोकर खिलाए, तो उसे 
निकालकर अपने पास से फेंक दे; क्योंकि 
तेरे लिये यही भला हूँ कि तेरे भ्रड्ों में से 
एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर 
नरक में न डाला जाए। ३० और यदि 
तेरा दहिना हाथ तुझें ठोकर खिलाए, तो 
उस को काटकर अपने पास से फेंक दे, 
क्योंकि तेरे लिये यही भला है, कि तेरे 
अज्भों में से एक नाश हो जाए और तेरा 
सारा शरीर नरक में न डाला जाए॥ 

३१ यह भी कहा गया था, कि जो कोई 
अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्यागपत्र 
दे। ३२ परन्तु में तुम से यह कहता हुं 
कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार 
के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे, 
तो वह उस से व्यभिचार करवाता हैं; 
ग्रौर जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह 


करे, वह व्यभिचार करता हूँ ॥। 


३३ फिर तुम सुन चुके हो, कि पूर्व- 


काल के लोगों से कहा गया था कि भूठी 
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शपथ न खाना, परन्तु प्रभु के लिये अ्रपन्ती 
शपथ को पूरी करना। ३४ परन्तु में तुम 
से यह कहता हूं, कि कभी शपथ न खाना; 


न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का 


सिंहासन हैं। ३५ न धरती की, क्योंकि 
वह उसके पांवों कीं चौकी है; न यरू- 
शलम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर 
है। ३६ अपने सिर की भी शपथ न 
खाना क्‍योंकि तू एक बाल को भी न 
उजला, न काला कर सकता है। ३७ परन्तु 
तुम्हारी बात हां की हां, या नहीं की नहीं 
हो; क्‍योंकि जो कुछ इस से अधिक होता 
हैं वह ब्राई से होता है ।। 

३८ तुम सुन चुके हो, कि कहा गया 
था, कि आंख के बदले आंख, और दांत के 
बदले दांत। ३६ परन्तु में तुम से यह 
कहता हूं, कि बुरे का सामना न करना; 
परन्तु जो कोई तेरे दहिने गाल पर थप्पड़ 
मोरे, उस की ओर दूसरा भी फेर दे। 
४० और यदि कोई तुभ पर नालिश करके 
तेरा कुरता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी ले 
लेने दे। ४१ और जो कोई तुझे कोस 
भर बंगार में ले जाए तो उसके साथ दो 
कोस चला जा। ४२ जो कोई तुम से 


मांगे, उसे दे; और जो तुक से उधार लेना 


चाहे, उस से मुंह न मोड़॥ 

- ४३ तुम सुन चुके हो, कि कहा गया 
था; कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, और 
अपने बरी से बेर। ४४ परन्तु में तुम से 
यह कहता हूं, कि अपने बैरियों से प्रेम रखो 
आर अपने सतानेवालों के लिये प्रार्थना 
करो। ४५ जिस से तुम अपने स्वर्गीय 
पिता की सन्‍्तान ठहरोगे क्योंकि वह भलों 
और .ब्रों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता 


है, और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर 
. मेंह बरसाता. हैं। ४६ क्योंकि यदि तुम . 
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मत्ती 


अपने प्रेम रखनेवालों ही से प्रेम रखो, तो 
तुम्हारे लिये क्या फल होगा ? क्‍या महसूल 
लेनेवाले भी ऐसा ही नहीं करते? 
४७ ओर यदि तुम केवल अपने 
भाइयों ही को नमस्कार करो, तो कौन 
सा बड़ा काम करते हो ? क्‍या गअ्न्यजाति 
भी ऐसा नहीं करते ? ४८ इसलिये चाहिये 
कि तुम सिद्ध बनो, जसा तुम्हारा स्वर्गीय 
पिता सिद्ध है ॥ 


ट्ट . सावधान रहो! तुम मनुष्यों को 

दिखाने के लिये अपने धर्म के काम न 
करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ 
भी फल न पाश्रोगे॥ 

२ इसलिये जब त्‌ दान करे, तो अपने 
ग्रागे तुरही न बजवा, जैसा कपटी, सभाश्रों 
आर गलियों में करते हैँ, ताकि लोग उन 
की बड़ाई करें, में तुम से सच कहता हुं, 
कि वे अपना फल पा चुके। ३ परन्तु जब 


: तू दान करे, तो जो तेरा दहिना हाथ 


करता है, उसे तेरा बांया हाथ न जानने 
पाए। ४ ताकि तेरा दान गप्त रहे; और 
तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुझे 
प्रतिफल देगा।। 

५ ओर जब तू प्रार्थना करे, तो कपटियों 
के समान न हो क्‍योंकि लोगों को दिखाने 
के लिये सभाओं में और सड़कों की मोढड़ों 
पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन को 
अ्रच्छा लगता हैं; में तुम से सच कहता हुं, 
कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ६ परन्तु 
जब तू प्रार्थना करे, तो अपनी कोठरी 
में जा; और द्वार बन्द कर के ग्रपने 
पिता से जो गुप्त में है प्राथंना कर; 
और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है 
तुके प्रतिफल देगा। ७ प्रार्थना करते 
समंय अन्यंजातियों की नाई बक बक न 


शिया लानत नी नकल कप नव लिन नगर न्‍न न्न्ल््््ल्ल््श््च्््शल््््ध्य्य्या ० 
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करो; क्योंकि वे समभते हें कि उनके बहुत 
वोलने से उन की सुनी जाएगी। ८ सो 
तुम उन की नाई न बनो, क्योंकि 
तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहिले ही 
जानता है, कि तुम्हारी क्या क्या आवध्य- 
कता है। € सो तुम इस रीति से प्रार्थना 
किया करो; “ हे हमारे पिता, तु जो स्वर 
में हैं; तेरा नाम पवित्र माना जाए। 
१० तेरा राज्य आए; तेरी इच्छा जैसी 
स्वर्ग में प्री होती हैँ, वेसे पृथ्वी पर भी 
हो। ११ हमारी दिन भर की रोटी आज 
हमें दे। १२ और जिस प्रकार हम ने अपने 
अपराधियों * को क्षमा किया हैं, वेसे ही 
तू भी हमारे अपराधों स को क्षमा कर। 
१३ और हमें परीक्षा में न ला, परन्तु 
बुराई से बचा; क्‍योंकि राज्य और पराक्रम 
ग्रौर महिमा सदा तेरे ही हैं। ” आमीन | 
१४ इसलिये यदि तुम मनृष्य के अपराध 
क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी 
तुम्हें क्षमा करेगा। १५ और यदि तुम 
मन॒प्यों के अपराध क्षमा न करोगे, तो 
तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा 
न करेगा।। 

१६ जब तुम उपवास करो, तो कप- 
टियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न 
छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते 
हैं, ताकि लोग उन्हें उपवासी जानें; में तुम 
से सच कहता हूं, कि वे अपना प्रतिफल पा 
चुके। १७ परन्तु जब तू उपवास करे तो 
अपने सिर पर तेल मल और मुंह घो। 
१८ ताकि लोग नहीं परन्तु तेरा पिता जो 
गुप्त में है, तुझे उपवासी जाने; इस दा 
में तेरा पिता जो गुप्त में देखता हूँ, तुमे 

प्रतिफल देगा ॥। द 
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१६ अपने लिये पृथ्वी पर घन इकट्ठा 
न करो; जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते 
हैं, और जहां चोर सेंघ लगाते और चुराते 
हैं। २० परन्तु अपने लिये स्वर्ग में घन 
इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा, और न काई 
विगाड़ते हें, और जहां चोर न सेंघ लगाते 
और न चुराते हैं। २१ क्‍योंकि जहां तेरा 
घन हैं वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। 
२२ शरीर-का दिया आंख है : इसलिये यदि 
तेरी आंख निर्मल हो, तो तेरा सारा शरीर 
भी उजियाला होगा। २३ परन्तु यदि तेरी 
आंख वुरी हो, तो तेरा सारा शरीर भी 
अन्धियारा होगा ; इस कारण वह उजियाला 
जो तुम में हैं यदि अन्धकार हो तो वह 
अन्चकार कसा बड़ा होगा! २४ कोई 
मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर 
सकता, क्योंकि वह एक से बेर और दूसरे 
से प्रेम रखेगा, वा एक से मिला रहेगा और 
दूसरे को तुच्छ जानेगा; “ तुम परमेश्वर 
और घन दानों की सेवा नहीं कर सकते /॥ 
२५ इसलिये में तुम से कहता हूं, कि 
अपने प्राग्ग के लिये यह चिन्ता न करना 
कि हम क्या खाएंगे ? और क्‍या पीएंगे ? 
ओर न अपने शरीर के लिये कि क्‍या 
पहिनेंगे ? क्‍या प्राण भोजन से, और शरीर 
वस्त्र से बढ़कर नहीं ? २६ आकाश के 
पक्षियों को देखो! वे न बोते हें 
काटते हें, और न खत्तों में बटोरते हें; 
तौमी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन को 
खिलाता है; क्‍या तुम उन से अधिक मूल्य 
नहीं रखते। २७ तुम में कौन है, जो 
चिन्ता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी * 
भी वढ़ा सकता हैं? २८ और वस्त्र के 
लिये क्‍यों चिन्ता करते हो? जंगली 


# यू० हाथ। 
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सोसनों पर ध्यान करो, कि वे कैसे बढ़ते हैं, 
वे न तो परिश्रम करते, न कातते हें। 
२६ सौभी में तुम से कहता हूं, कि सुलेमान 
भी, अपने सारे विभव में उन में से किसी के 
समान वस्त्र पहिने हुए न था। ३० इस- 
लिये जब परमेद्वर मैदान की घास को, जो 
आज है, और कल भाड़ में भोंकी जाएगी, 
ऐसा वस्त्र पहिनाता है, तो हे अल्प- 
विश्वासियो, तुम को वह क्‍्योंकर न पहि- 
नाएगा ? ३१ इसलिये तुम चिन्ता करके 
यह न कहना, कि हम क्या खाएंगे, या क्‍या 
पीएंगे, या क्या पहिनेंगे ? ३२ क्योंकि अन्य- 
जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हें 
और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता हैं, 
कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। ३३ इस- 
लिये पहिले तुम उसके राज्य और धर्म 
की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें 
मिल जाएंगी। ३४ सो कल के लिये 
चिन्ता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी 


चिन्ता आप कर लेगा; आज के लिये आज 


ही का दुख बहुत हैं।। 


दोष मत लगाझो, कि तुम पर भी 

दोष न लगाया जाए। २ क्‍योंकि 

जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार 
तुम पर भी दोष लगाया जाएगा; और 
जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे 
लिये भी नापा जाएगा। ३ तू क्‍यों अपने 
भाई की आंख के तिनके को देखता है, और 
अपनी आंख का लट्ढटा तु्े नहीं सूकृता ? 
और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है, तो तू 
अपने भाई से क्योंकर कह सकता है, कि ला 
में तेरी आंख से तिनका निकाल दं। ५ हे 
कपटोी, पहले अपनी आंख में से लट्टा निकाल 


ले, तब तू अपने भाई की आंख क्रा तिनका 


भली भांति:- '् देखकर निकाल सकेगा।। 


मत्ती 


और निकम्मा पेड़ ब्रा फल लाता हैं। 





६ पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, और 
अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो; 
ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदें और 
पलटकर तुम को फाड़ डालें।। 

७ मांगो, तो तुम्हें दिया जाएगा; ढंढ़ो 
तो तुम पाझ्ोगें; खटखटाओ, तो तुम्हारे 
लिये खोला जाएगा। ८ क्‍योंकि जो कोई 
मांगता हैं, उसे मिलता है; और जो ढूंढ़ता 
है, वह पांता हैं ? और जो खटखटादा -हैं 
उसके लिये खोला जाएगा। € तुम में से 
ऐसा कौन मनुष्य है, कि यदि उसका पुत्र 
उस से रोटी मांगे, तो वह उसे पत्थर दे ? 
१० वा मछली मांगे, तो उसे सांप दे ? 
११ सो जब तुम बुरे होकर, अपने बच्चों 
को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो 
तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगनेवालों 
को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा ? १२ इस 
कारण जो कुछ तुम चाहते हो, कि मनुष्य 
तुम्हारे साथ करें, तुम भी उन के साथ वेसा 
ही करो; क्‍योंकि व्यवस्था और भविष्यद्‌- 
वक्‍ताओं की शिक्षा यही हैं॥ कक 

- १३ सकेत फाटक से प्रवेश करो, 
क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल 
है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है; 
और बहुतेरे हें जो उस से प्रवेश करते हें। 
१४ क्योंकि सकेत हैं वह फाटक और 
सकरा हैं वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता 
है, और थोड़े हूँ जो उसे पाते हैं।। 

१५ भूठ भविष्यद्वक्ताओं से सावधान 
रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते 
हैं, परन्तु अन्तर में फाड़नेवाले भेड़िए हैं। 
१६ उन के फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे 
क्या भाड़ियों से अंगूर, वा ऊंटकटारों से 
अंजीर तोड़ते हें? १७ इसी प्रकार हर 


है... 


एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता हैं 











१० मत्ती 


१८ अच्छा पेड़ बरा फल नहीं ला सकता 
और न निकम्मा पेड़ अ्रच्छा फल ला सकता 
है। १६ जो जो पेड़ अ्रच्छा फल नहीं लाता 
वह काटा और ग्राग में डाला जाता हैं। 
२० सो उन के फलों से तुम उन्हें पहचान 
लोगे। २१ जो मर से, हे प्रभ, हे प्रभ 


कहता है, उन में से हर एक स्वर्ग के राज्य में 
प्रवेश न करेगा, परन्तें वही जो मेरे स्वर्गीय 
पिता की इच्छा पर चलता हैं। २२ उस 


दिन बहुतेरे मु से कहेंगे; हैं प्रभु, हे प्रभु, 


क्‍या हम ने तेरे नाम से भविष्यद्वाणी नहीं 


की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं 
निकाला, और तेरे नाम से बहुत भश्रचम्भे के 
काम नहीं किएंँ? २३ तब में उन से 
खुलकर कह दूंगा कि में ने तुम को कभी 
नहीं जाना, हे कुकर्म करनेवालो, मेरे पास 
में चले जाओ। २४ इसलियें जो कोई 
मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह 
उस बद्धिमान मनष्य की नाई ठहरेगा जिस 
ते अपना घर चटान पर बनाया। २५ और 
पेंह बरसा और बाढ़ें आईं, और आन्धियां 
चलीं, और उस घर पर टक्करें लगीं, परन्तु 
वह नहीं गिरा, क्योकि उस की नेव चटान 
पर डाली गई थी। २६ परन्तु जो कोई 
पेरी ये बातें सुनता हैं और उन पर नहीं 
चलता वह उस निबंद्धि मनष्य की नाइ 

ठहरेगा जिस ने अपना घर बाल पर बनाया | 
२७ और मेह बंरसा, और बाढ़ें आाईं, 
प्रौर भ्रान्धियां चलीं, और उस घर पर 
टकक्‍्करें लंगीं और वह गिरकर सत्यानांश 
टी गया॥ 

२८ जब यीश ये बातें कह चंका, तो 
ऐसा हआा कि भीड़ उसके उपदेश से चकित 
3६ई। २६ क्‍योंकि वह उन के शास्त्रियों 


.. के समान नहीं परन्तु अधिकारी की नोईं 
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जब वह उस पहाड़ से उतरा, तो 
. एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। 
२ और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे 
प्रशाम किया और कहा; कि है प्रभु यदि तू 
चाहे, तो मुझे शुद्ध कर सकता हैं। ३ यीशु 
नें हाथ बढ़ाकर उसे छुम्मा, और कहा, में 
चाहता हूं, तू शुद्ध हों जा और वह तुरन्त 
कोढ़ से शुद्ध हो गया। ४ यीशु ने उस से 
कहा; देख, किसी से न कहना परन्तु जाकर 
अपने आप को याजक को दिखला और जो 
चंढ़ावा मसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि 
उन के लिये गवाही हो ।॥। 

. प्र और जब वह कफरनहूम में आया 
तो एक़ सूबंदार ने उसके पास आकर उस 
से बिनती की। ६ कि है प्रभु, मेरा सेवक 
घर में भोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। 
७ उस ने उस से कहा; में श्राकर उसे चंगा 
करूंगा। ८ सूबंदार ने उत्तर दिया; कि 
हे प्रभ में इस योग्य नहीं, कि तू मेरी छत के 


तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा 


सेवक चंगा हो जाएगा। € क्‍योंकि में भी 
पराधीन मनुष्य हूं, और सिपाही मेरे हाथ 
में हें, और जब एक से कहता हूं, जा, तो वह 
जाता हैं; और दूसरे को कि भा, तो वह 
आता है; और अपने दास से कहता हूं, कि 
यह कर, तो वह करता है। १० यह सुन- 
कर यीशु ने अ्चम्भा किया, और जो उसके 
पीछे ञ्रा रहे थे उन से कहा; में तुम से सच 
कहता हूं, कि में ने इस्राएल में भी ऐसा 
विश्वास नहीं पाया। ११ और में तुम से 


केहतां हूं, कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से. 


ग्राकर इब्राहीम और इसहाक और याकूब 
के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। १२ परन्तु 


राज्य के सन्‍तान बाहर अन्धियारे में डाल 


दिए जाएंगे: वहां रोना और दांतों को 
पीसना होगा । १३ गर यींश ग दि 
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से कहा, जा; जैसा तेरा विश्वास है, वैसा 
ही तेरे लिये हो: और उसका सेवक उसी 
घड़ी चंगा हो गया। 

१४ और यीशु ने पतरस के घर मेँ 
आकर उस की सास को ज्वर में पड़ी देखा । 
१५ उस ने उसका हाथ छम्मा और उसका 
ज्वर उतर गया; और वह उठकर उस की 
सेवा करने लगी। १६ जब संध्या हुई 


लाए जिन में दुष्टात्माएं थीं और उस ने 
उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल 
दिया, और सब बीमारों को चंगा किया। 
१७ ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता 
के द्वारा कहा गया था वह पूरा हों, कि उस 
ने आप हमारी दुबंलताओं को ले लिया 
ग्जौर हमारी बीमारियों को उठा लिया।॥ 

१८ यीश ने अपनी चारों और एक 
बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा 
दी। १६ और एक शास्त्री ने पास आकर 
उस से कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा, 
में तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। २० यीशु ने 
उस से कहा, लोमड़ियों के भट और आकाश. 
के पक्षियों के बसेरे होते हें; परन्तु मनुष्य 
के पुत्र के लिये सिर धरने की भी जगह 
नहीं हैं। २१ एक और चेले ने उस से 
कहा, हे प्रभ, मे पहिले जाने दे, कि अपने 
पिता को गाढ़ * दं। २२ यीश ने उस से 
कहा, तू मेरे पीछे हो ले; और मरदों को 
अपने मुरदे गाड़ने दे। हि 

२३ जब वह नाव पर चढ़ा, तो उसके 
चेले उसके पीछे हो. लिए। २४ और 
देखो, भील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा 
कि नाव लहरों. से ढंपने लगी; और वह 
सो रहा था.।.-२४ जब उन्हों ने पास आकर 





* वा, दंफ़न कर दूँ। 


को डॉटा, और सब शान्त हो गया। 


'२७ और लोग अकम्भा करके कहने लगे 
कि यह कंसा मनष्य हैं, कि ओआन्‍्धी और 
पानी भी उस की आज्ञा मानते हैं।। 
तब वे उसके पास बहुत से लोगों को 


: २८ जब वह उसे पार गदरेनियों के 


देश में पहुंचा, तो दों मनुष्य जिने में 


दुष्टात्माएं थीं कब्नों से निंकलेते हुए उसे 


मिले, जो इतने प्रेचराड थे, कि कोई उंस 





मार्ग से जा नहीं सकता था। २६ और 


देखों, उन्हों ने चिल्लाकर कहा; हे 
परमेश्वर के पृत्र, हमारा तुम से क्‍या 
काम ? क्‍या तू समय से पहिले हमें दुःख 


देने यहां श्राया हैं ? ३० उन से कुछ दूर 


बहुत से सूझरों का एक भूएड चर रहा था। 


३१ दुष्टात्माओं ने उस से यह कहकर 


बिनेती की, कि यदि त्‌ हमें निकालता हैं, तो 
सूअरों के भुराड में भेज दे। ३२ .उस ने 


उन से कहा, जाओ, वे निकलकर सूझरों में 


पैठ गए और देखो, सारा भराड कड़ाड़े पर 


से भपटकर पानी में जा पड़ा, और ड़ब 
मरा। ३३ और चरवाहे भागे, और नगर 
में जाकर ये सब बातें और जिन में 
दुष्टात्माएं थीं उन का सारा हाल कह 


सुनाया। ३४ औझौर देखों, सारे नगर के 


लोग यीशु से भेंट करने को. निकल आए 
ग्रौर उसे देखकर बिनंती की, कि हमारे 
सिवानों से बाहर निकल जा॥ .. 


फिर वह नाव फ्रेर चढ़कर पार 

गया; और अपने नगर 'में आया। 

२ और देखो, कई लोग: एक 'कोले के 
मारे हुए को खाट पर रखकर उसके. 











उसे जगाया, और कहा, है प्रभु, हमें बचा, 
हम नाश हुए जाते हें। २६ उस ने उने 
से कहा; हे अल्पविश्वासियो, क्यों डरते 
हो? तब उस ने उठकर आन्धी और पानी ._ 
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लाए; यीशु ने उन का विश्वास देखकर, 
उस भोले के मारे हुए से कहा; .हे पुत्र, 
'ढाढ़स बान्ध; तेरे पाप क्षमा हुए। रे और 
देखो, कई शास्त्रियों-ने सोचा; कि यह तो 
परमेश्वर की -निन्‍दा करता है। ४ यीशु 
ते. उन के मन-की बातें मालूम करके कहा, 
कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार 
क्यों कर रहे हो? ५ सहज क्‍या है, यह 
कहना, कि तेरे पाप क्षमा हुए; या यह 
कहना कि उठ और चल फिर। ६ परन्तु 
. इसलिये कि तुमः जान लो कि मनुष्य के 
: पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का 
अधिकार है (उस ने भोले के मारे हुए से 
कहा) उठ : अपनी खाट उठा, और अपने 
घर चला जा। ७ वह उठकर अपने घर 
जला गया। ८ लोग यह देखकर डर 
गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे 
. जिस ने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया 
 है॥ 
६ वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती 
नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर 
बैठे देखा, और उस से कहा, मेरे पीछे हो 
ले |: वह उठकर उसके पीछे हो लिया-॥.. 

.. १० और जब वह घर में भोजन करने 
के लिये बैठा तो बहुतेरे महसूल लेनेवाले 
ओर पापी आकर यीशु और उसके चेलों 
के साथ खाने बेठे। ११ यह देखकर 
फरीसियों ने उसके चेलों से कहा; तुम्हारा 
गुरु महसूल लनेवालों और पापियों के साथ 
क्यों खाता हैं? १२. उस ने यह सुनकर 
उन से कहा, वंद्य भले चंगों को नहीं परन्तु 
बीमारों को भ्रवश्य है। १३ सो तुम जाकर 
इस का भअर्थ सीख लो, कि में बलिदान 
नहीं परन्तु दया चाहता हूं; क्‍योंकि में 
को नहीं परन्तु पापियों को बुलाने 
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. १४ तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास 
आकर कहा; क्या कारण है कि हम और 
फरीसी इतना उपवास करते हें, पर तेरे _ 
चेले उपवास नहीं करते ? १५ यीशु ने 
उन से कहा; क्‍या बराती, जब तक दूल्‌हा 
उन के साथ है शोक कर सकते हें? पर 
वे दिन आएंगे कि दूलहा उन से अलग 
किया जाएगा, उस समय वे उपवास 
करेंगे। १६ कोरे कपड़े का पेवन्द पुराने 
पहिरावन पर कोई नहीं लगाता, क्‍योंकि 


वह पैवन्द पहिरावनं से और कुछ खींच 


लेता है, और वह अधिक फट जाता है 
१७ और नया-दाखरस पुरानी मशकों में 
नहीं भरते हें; क्योंकि ऐसा करने से मशर्के 
फट जाती हैं, और दाखरस बह जाता है. 
और मशकें नाश हो जाती हें, परन्तु नया 
दाखरस नई मशकों में भरते हें और वह 
दोनों बची रहती हें ।। 

१८ वह उन से ये बातें कह ही रहा था, 
कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम 
किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है; 
परन्तु चलकर अपना हाथ उस पर रख, 
तो वह जीवित हो जाएगी। १६ यीशु 
उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो 
लिया। २० और देखो, एक स्त्री ने ज़िस 
के बारह वर्ष से लोह बहता था, उसंके 
पोछे से श्राकर उसके वस्त्र के आंचल को 
छु लिया। २१ क्योंकि वह अपने मन में 
कहती थी कि यदि में उसके बस्त्र ही को 

लगी तो चंगी हो जाऊंगी। २२ यीशु 
ने फिरकर उसे देखा, और कहा; पुत्री ढाढ़स 
बान्ध; तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया हैं; 
सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। 
२३ जंब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा 
आर बांसली बजानेवालों और भीड़ को 
हुल्लड़ मचाते देखा तब कहा। रेड हट 


६: २४-१०: ३०]. मत्ती १३ 


जाओ, लड़की मरी नहीं, पर सोती है; 
इस पर वे उस की हंसी करने लगे। 
२५ परन्तु जब भीड़ निकाल दी गई, तो 
उस ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा 
और वह जी उठी। २६ और इस बात 
की चर्चा उस सारे देश में फल गई।॥ 

२७ जब यीश वहां से आगे बढ़ा, तो 
दो अन्धे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले 
कि हे दाऊद की सन्तान, हम पर दया कर | 
र८छ जब वह घर में पहुंचा, तो वे अन्धे उस 
के पास आए; और यीशु ने उन से कहा 
क्या तुम्हें विश्वास है, कि में यह कर सकता 
हूं? उन्हों ने उस से कहा; हां, प्रभ। 


२६€ तब उस ने उन की आंखें छुकर कहा 


तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिये 
हो। ३० और उन की झांखें खल गईं और 
यीशु ने उन्हें चिताकर कहा; सावधान 
कोई इस बात को न जाने। ३१ पर 
उन्‍्हों ने निकलकर सारे देश में उसका 
यश फंला दिया॥ 

३२ जब वे बाहर जा रहे थे, तो देखो 


लोग एक गूुंगे को जिस में दुष्टात्मा थी 


उसके पास लाए। ३३ और जब दुष्टात्मा 
निकाल दी गई, तो गंगा बोलने लगा; और 
भीड़ ने अचम्भा करके कहा कि इस्राएल 
में ऐसा कभी नहीं देखा गया। ३४ परन्तु 
फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्टात्माओं के 
सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को 
निकालता है॥ 

.. ३५ और यीशु सब नगरों और गांवों 


में फिरता रहा और उन की सभाओं में 


उपदेश करता, और राज्य का. सुसमाचार 


प्रचार करता, और हर प्रकार की बीमारी 
और दुबंसता को दूर करता रहा। 
३६ जब उस ने भीड़ को देखा तो उस को 
लोगों पर तरस आया, क्‍योंकि वे उन भेडों 





की नाई जिनका कोई रखवाला * न हो 


ब्याकुल और भटके हुए से थे। ३७ तब 
उस ने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो 


परत अक जाए की कद के गण के/ ७ *फाण्शाकुकानगाएभ "सम युताक प०क 


बहुत हूँ पर मजदूर थोड़े हें। ३८ इसलिये 
खेत के स्वामी से बिनती करो कि वह अपने 


खेत काटने के लिये मजदूर भेज दे॥ 


द १० ..._ फिर उस ने अंपने बारह चेलों को 
पास बुलाकर, उन्हें अशद्ध आात्माश्रों 


परं॑ अधिकार दिया, कि उन्हें निकालें 
और सब प्रकार की बीमारियों और सब ः 


प्रकार की दुर्बलताओों को दूर करें। 

. २ और बारह प्रेरितों के नाम ये हें 
पहिला शमौन, जो पतरस कहलाता है, 
और उसका भाई अन्द्रियास; जबूदी का 
पुत्र याकूब, और उसका भाई यहत्नां 
३ फिलिप्पुस और बर-तुल्मे थोमा और 
महसूल लेनेवाला मत्ती, हलफ का पुत्र 


याकूब और तहेै। ४ शमौन कनानी, और. 


यहूदा इस्करियोती, जिस ने उसे पकड़वा 
भी दियाव4 ६. 


४ इन बारहों को यीशु ने यह आज्ञा 


देकर भेजा कि अन्यजातियों की ओर न 


जाना, और सामरियों के किसी नगर में 
प्रवेश ने करना। ६ परन्तु इस्राएल के 


घराने ही की खोई हुई भेड़ों के प्रास जाना। 


७ और चलते चलते प्रचार कर कहो कि 
स्वगे का राज्य निकट आ गयां है। 


४८ बीमारों को चंगा करो: मरे हुओं को 


जिलाओ : कोढ़ियों को शद्ध करों 


दुष्टात्माओं को निकालो : तुम ने सेंतमेंत 
पाया हूं, संतमेंत दो। & अपने पटकों में द 
न तो सोना, और न रूपा, और ने तांबा 
लिये हि न भोली' हक रखो 
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मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। 
११ जिस किसी नगर या गांव में जाओ, 
तो पता लगाओो कि वहां कौन योग्य हैं ? 
झ्रौर जब तक वहां से न निकलो, उसी के 
यहां रहो। १२ और घर में प्रवेश करते 
हुए उस को आशीष देना। १३ यदि उस 
घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण 
उन पर पहुंचेगा-परन्तु यदि वे योग्य न 
हों तो तुम्हारा कल्याण. तुम्हारे पास लौट 
आएगा। १४ और जो कोई तुम्हें ग्रहण 
न करे, और तुम्हारी बातें नसुने, उस घर 
या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों 
की धूल भाड़ डालो॥ १५ में तुम से सच 
कहता हूं, कि न्याय के दिन उस नगर की 
दशा से सदोम और अमोरा के देश की 
दशा अधिक सहने योग्य होगी ।। 

, « १६ देखो, में तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों 
के बीच में भेजता हूं सो सांपों की नाई बुद्धि 
मान और कबतरों की नाईं भोले बनो। 
१७ परन्तु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि 
वे तुम्हें महा सभाओं में सौंपेंगेी, और अपनी 
पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। १८ तुम 
मेरे लिये हाकिमों और राजां के साम्हने 
उन पर, और ग्रन्यजातियों पर गवाह होने 
के लिये पहुंचाए जाओगे। १६ जब वे 
तुम्हें पृकड़वाएंगे तो यह चिन्ता न करना 
कि हम किस रीति से; या क्‍या कहेंगे 

क्योंकि जो कुछ तुम को कंहना होगा, वह 
उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। 
२० क्योंकि बोलनेवाल तुम नहीं हो परन्तु 
तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता हैँ । 


२१ भाई, भाई को और पिता पुत्र को, घात 





श्र गे नाम के कारण सब लोग तुम से 
बेर करेंगे, पर जो अन्त तक धीरज धरे 


[१० : ११-३४ 
रहेगा उसी का उद्धार होगा। २३ जब 
बे तुम्हें एक नगर में सताएं, तो दूसरे को. 
भाग जाना। में तुम से सच कहता हूं, तुम 
इस्राएल के सब नगरों में न फिर चुकोगे, 
कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा।। 

. र४ चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं; 
और न दास अपने स्वामी से। २५ चेले 
का गुरु के, और दास का स्वामी के बराबर 
होना ही बहुत हैं; जब उन्हों ने घर के स्वामी 
को शैतान * कहा तो उसके घरवालों को 
क्यों न कहेंगे ” २६ सो उन से मत डरना, 
क्योंकि कुछ ढपा नहीं, जो खोला न जाएगा; 
और न कुछ छिपा है, जो जाना न जाएगा। 
२७ जो में तुम से अन्धियारे में कहता हूं, 
उसे उजियाले में कहो; और जो कानों कान 
सुनते हो, उसे कोठों पर से प्रचार करो। 
२८ जो शरीर को घात करते हैं, पर ग्रांत्मा 
को घात नहीं कर सकते, उन से मत डरना : 
पर उसी से डरो, जो आत्मा और शरीर 
दोनों को नरक में नाश कर सकता हैं। 
२६ क्या पैसे में दो गौरेये नहीं बिकतीं ? 
तौभी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उन 


में से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती | 


३० तुम्हारे सिर के वाल भी सब गिने हुए 
हैं। ३१ इसलिये, डरो नहीं; तुम बहुत 
गौरैयों से बढ़कर हों। ३२ जो कोई 
मनुष्यों के साम्हने मुर्के मान लेगा, उसे में 
भी अपने स्वर्गीय पिता के साम्हने मान 
लूगा। ३३ पर जो कोई मनुष्यों के साम्हने 
मेरा इन्कार करेगा उस से में भी अपने 


स्वर्गीय पिता के साम्हने इन्कार करूंगा। 
:इ४यह न समझो, कि में पृथ्वी पर मिलाप 


कराने को आया हूं; में मिलाप कराने को 


नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूं। 
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३४५ में तो आया हुं, कि मनुष्य को उसके 
पिता से, और बेटी को उस की मां से; 
और बहू को उस की सास से अलग कर दूं । 
३६ मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग 
होंगे। ३७ जो माता या पिता को मुझ से 
ग्रधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं 
और जो बेटा या बेटी को मुझ से अधिक 
प्रिय जानता है, वह मेरे- योग्य नहीं-। 
३८ और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे 
न चले वह मेरे योग्य नहीं। ३६ जो 
ग्रपने प्राण बचाता * है, वह उसे खोएगा; 
झऔर जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, 


वह॒ उसे पाएगा। ४० जो तुम्हें ग्रहरा 


करता है, वह मुझे ग्रहण करता हैं; और 
जो मुझे ग्रहरा करता है, वह मेरे भेजनेवाले 
को ग्रहण करता है। ४१ जो भविष्यद्वक्तां 
को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहरा करे, वह 
भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा; और जो 
धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे, वह 
धर्मी का बदला पाएगा। ४२ जो कोई 
इन छोटों में से एक को चेला जानकर 
केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, में 
तुम से सच कहता हूं, वह किसी रीति से 
ग्रपना प्रतिफल न खोएगा।। 


९ ९ जब यीशु अपने बारह चेलों 
. को आज्ञा दे चका, तो वह उन के 
नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां 
से चला गया। ५७ हे 

.. २ यहन्ना. ने. बन्दीगृह में मसीह के 
कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को 
उस से यह पूछने भेजा। ३ कि क्‍या 
आनेवाला तू ही है : या हम दूसरे की बाट 


जोहें ? ४ यीशु ने उत्तर दिया, कि जो 


कुछ तुम सुनते ते नै हो और देखते हो, वहू सब 





£) आह 


से दं ?. वे 'उन बालकों के समान हैं। जो 





जाकर यहन्ना से कह दो। ५ कि अच्धे 
देखते हैं श्ौर लंगड़े चलते फिरते हें; कोढ़ी 

शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मर्दे 
जिलाए जाते -हैं; और. कंगालों को सु 

समाचार सुनाया जाता है.। ६ और धन्य है 
वह, जो मेरे कारण ठोकर न खाए। ७ जब 
वे वहां से चल दिए, तो यीश यहन्ना के- 
विषय में लोगों से कहने लगा तुम जंगल 
में क्या देखने गए थे? क्‍या हवा से. 


हिलते हुए सरक़राडे को? छ फिर - तुम 


क्या : देखने -गये<-थे ? क्या कोमल: वस्त्र 
पहिने-हुए मनष्य को-” देखो, जो कोमल 
वस्त्र पहिनते हें, वे राजभवनों में रहते हें। 
६ तो फिर क्‍यों गए थे? क्‍या किसी 
भविष्यद्वक्ता को देखने को ? हां; में तुम 
से कहता हूं, बरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े 
को। १० यह वही है, जिस के विषय में 
लिखा है, कि देख; में अपने दूत को तेरे 
आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे. तेरा मार्ग 
तैयार करेगा। ११ में तुम से संच कहता 
हूँ; कि जो स्त्रियों से जन्मे हें, उन में से यहन्ना 
पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है 
वह उस से बड़ा है। १२ यहन्ना बफतिस्मा 
देनेवाले के दिनों से भ्रब तक स्वर्ग के राज्य 
पर जोर होता रहा है, और बलवान उसे 


छीन लेते हें। १३ यूहन्ना तक सारे 


भविष्यद्वक्ता . और. व्यवस्था भविष्यद्वाणी 


'करते  रहे-॥: १४ झौर- चाहो तो मानो 
_एलिय्याह जो आनेवाला शथ्रा, वह यही है। 


१५ जिस के सुनने फ़े कान हों, वह सुन ले । 
१६. में इस समग्र. के लोगों-की उपमा किस 





बाज़ारों में बेठे हुए एक दूसरे से पुकारकर 
कहते हेँ+:१७: कि हमे तुम्हारे लिये 
कांसली; बज़ा ई;;झर तुस- न ज्ञाचे; हम ने 





के 
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विलाप किया, और तुम ने छाती नहीं पीटी । 
१८ क्योंकि यहन्ना न खाता आया और न 
पीता, और वे कहते हैं कि उस में दुष्टात्मा 
हैं। १६ मनुष्य का पुत्र खाता-पीता आया, 
और वे कहते हैं कि देखो, पेट और पियक्कड़ 
मनष्य, महसूल लेनेवालों और पापियों का 
मित्र; पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा 
ठहराया गया है।। 

२० तब वह उन नगरों को उलाहना 
देने लगा, जिन में उस ने बहुतेरे सामर्थ के 
काम किए थे; क्योंकि उन्हों ने अपना मन 
नहीं फिराया था। २१ हाय, खुराजीन; 
हाय, बैतसैदा; जो सामर्थ के काम तुम 
में किए गए, यदि वे सूर और सेदा में 
किए जाते, तो टाट ओढ़कर, और राख 
में बैठकर, वे कब के मन फिरा लेते। 
२२ परन्तु में तुम से कहता हुं; कि न्याय 
के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सदा की 
दशा अधिक सहने योग्य होगी। २३ और 
हे कफरनहुम, क्‍या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया 
जाएगा ? तू तो अ्रधोलोक तक नीचे 
जाएगा; जो सामर्थ के काम तुम में किए 
गए हैं, यदि सदोम में किए जाते, तो वह 
आज तक बना रहता। २४ पर में तुम से 
कहता हूं, कि न्याय के दिन तेरी दशा 


से सदोम के देश की दशा अधिक सहने 


योग्य होगी ॥। 

२५ उसी समय यीश ने कहा, हे पिता 
स्वर और पश्वी के प्रभु; में तेरा धन्यवाद 
करता हूं, कि तू ने इन बातों को ज्ञानियों 
और समभदारों से छिपा रखा, और बालकों 
पर प्रगट किया हैं। २६ हां, है पिता 
. क्‍योंकि तुझे यही श्रच्छा लगा। २७ मेरे 
.. पिता ने मुझे सब कुछ सोंपा है, और कोई 

पुत्र को नहीं जानता, केवल, फिता; और 








मत्ती 
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और वह जिस पर पुत्र उसे प्रगट करना 
चाहे। २८ हे सब परिश्रम करनेवालो 
और बोभ से दबे हुए लोगो, मेरे पास भ्राओ ; 
में तुम्हें विश्वञाम दूंगा। २६ मेरा जुआ 
अपने ऊपर उठा लो; और मुझ से सीखो ; 
क्योंकि में नम्न और मन में दीन हूं: और 


तुम अपने' मन में विश्राम पाओगे। 


३० क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा 


बोभ हलका हूं।। 
९ २ उस समय यीशु सब्त के 
दिन खेतों में से होकर जा रहा 
था, और उसके चेलों को भूख लगी, 
सो वे बालें तोड़ तोड़कर खाने लगे। 
२ फरीसियों ने यह देखकर उस से कहा, 
देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं 
जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। 
३ उस ने उन से कहा; क्या तुम ने नहीं 
पढ़ा, कि दाऊद नें, जब वह और उसके 


: साथी भूखे हुए तो क्‍या किया ? ४ वह 


क्योंकर परमेश्वर के घर में गया, और भेंट 
की रोटियां खाईं, जिन्हें खाना न तो उसे 
और न उसके साथियों को, पर केवल 
याजकों को उचित था? ४५ या तुम ने 
व्यवस्था में नहीं पढ़ा, कि याजक सब्त के 
दिन मन्दिर में सब्त के दिन की विधि 
को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हें। 


६ पर में तुम से कहता हूं, कि यहां वह है, 
ज़ो मन्दिर से भी बड़ा हैं। ७ यदि तुम 


इस का श्रर्थ जानते कि में दया से प्रसन्न हूं, 
बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी 
ठहराते। ८ मनुष्य का पुत्र तो सब्त 

के दिन का भी प्रभु हैं।। 
वहां से चलकर वह उन की सभा के 
घर में आया। १० और देखो, एक मनष्य 
था, जिस का हाथ सूखा हुआ या; और 


उन्हों ने उस पर दोष लगाने के लिये उस से 
पूछा, कि क्‍या सब्त के दिन चंगा करना 
उचित हें? ११ उस ने उन से कहा 
तुम में ऐसा कोन है, जिस की एक ही भेड़ 
हो, और वह सब्त के दिन गड़हे में गिर 
जाए, तो वह उसे पकड़कर न निकाले ? 
१२ भला, मनुष्य का मूल्य भेंड से कितना 
बढ़ कर हैं; इसलिये सब्त के दिन भलाई 
करना उचित हूँ : तब उस ने उस मनुष्य से 
कहा, अपना हाथ बढ़ा। १३ उस - 
बढ़ाया, और वह फिर दूसरे हाथ की नाई 
अच्छा हो गया। १४ तब फरीसियों ने 
बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की, 
कि उसे किस प्रकार नाश करें ? १५ यह 
जानकर यीशु वहां से चला गया; और 
बहुत लोग उसके पीछें हो लिए; और उस 
ने सब को चंगा किया। १६ और उन्हें 
चिताया, कि मुझ्के प्रगटट न करना। 
१७ कि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता 
के द्वारा कहा गया था, .वहं पुरा हो। 
श्८ कि देखो, यह मेरा सेवक है, जिसे 
में ने चुना हैं; मेरा प्रिय, जिस से मेरा मन 
प्रसन्न हैं : में अपना आत्मा उस पर डालूंगा ; 
और वह अन्यजातियों को न्याय का 
समाचार देगा। १६ वह न भगड़ा करेगा, 
ओर न घूम मचाएगां; और न बाजारों 
में कोई उसका शब्द सुनेगा। २० वह 
कुचले हुए सरकरडे को न तोड़ेगा; और 
घ॒आं देती हुई बत्ती को न बुकाएगा 
जब तक न्याय को प्रवल न कराए 
२१ और अन्यजातियां उसके नाम पर 
आशा रखेंगी।। द 

२२ तब लोग एक अन्धें-गंगे को जिस में 
दुष्टात्मा थी, उसके पास लाए; और उस 
ने उसे अच्छा किया; और वह गंगा बोलने 


और देखने लगा। २३ इस पर सब लोग द ३7 





मत्ती १७ 


चकित होकर कहने लगे, यह क्‍या दाऊद 
की सन्‍्तान का हैं ? २४ परन्तु फरीसियों 
ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के 
सरदार शैतान * की सहायता के. बिना 
दुष्टात्माओं को नहीं निकालता । २५ उस 
ने उन के मन की बात जानकर उन से कहा 

जिस किसी राज्य में फट होती है, वह उजड़ 
जाता है, और कोई नगर या घराना जिस 
में फूट होती है, बना न रहेगा.। २६ और 
यदि शैतान ही शैतान को निकाले, तो वह 
अपना ही विरोधी हो गया है; फिर उसका 
राज्य क्योंकर बना रहेगा ? २७ भला, 
यदि में शेतान की सहायता से दुष्टात्माओं 
को निकालता हूं, तो तुम्हारे वंश किस की 
सहायता से निकालते हैं? इसलिये वे ही 
तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। रं८ पर यदि 
में परमेश्वर के आत्मा की सहायता से 
दुष्टात्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर 
का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा हैं। 
२६ या क्‍्योंकर कोई मनुष्य किसी बलवन्त 
के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता 
हैं जब तक कि पहिले उस बलवन्त को न 
बान्ध लें? और तब वह उसका घर लूट 
लेगा। ३० जो मेरे साथ नहीं, वह मेरे 
विरोध में हें; और जो मेरे साथ नहीं 
बटोरता, वह बिथराता है। ३१ इसलिये 
में तुम से कहता हूं, कि मनुष्य का सब प्रकार 
का पाप और निन्दा क्षमा की जाएगी, पर 
आत्मा की निन्‍्दा क्षमा न की जाएगी। 
३२ जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में. 
कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा 
किया जाएगा, परन्तु जो कोई पवित्र-आत्मा 
के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध 
न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा 
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श्छ द मत्ती 


किया जाएगा। ३३ यदि पेड़ को अच्छा 
कहो, तो उसके फल को भी अच्छा कहो; 
या पेड़ को निकम्मा कहो, तो उसके फल 
को भी निकम्मा कहो; क्‍योंकि पेड़ फल ही 
से पहचाना जाता है। ३४ हे सांप के 
बच्चो, तुम बुरे होकर क्योंकर अच्छी बातें 
कह सकते हो ” क्योंकि जो मन में भरा 
है, वही मंह पर आता है। ३५ भला 
' मनुष्य मन के भले भण्डार से भली बातें 
निकालता हैं; और बुरा मनुष्य बुरे भरडार 
से बरी बातें निकालता है। ३६ और में 
तुम से कहता हूं, कि जो जो निकम्मी बातें 
मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात 
का लेखा देंगे। ३७ क्योंकि तू अपनी बातों 
के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के 
'कारण दोषी ठहराया जाएंगा॥ 

इ८ इस पर कितने शास्त्रियों और 
फरीसियों ने उस से कहा, हे गुरु, हम तुभ से 
एक चिन्ह देखना चाहते हेँ। ३६ उस ने 
उन्हें उत्तर दिया, कि इस युग के बुरे और 
व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढ़ते हें; परन्तु 
यूनुस भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई 
झौर चिन्ह उन को न दिया जाएगा। 
४० यूनुस तीन रात दिन जल-जन्तु के पेट 
में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र तीन रात दिन 
पृथ्वी के भीतर रहेगा। ४१ नीनवे के 
लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ 
उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्हों 
ने यूनुस का प्रचार सुनकर, मन फिराया 
प्रौर देखो, यहां वह है जो यूनुस से भी बड़ा 
है। ४२ दक्खिन की रानी न्याय के दिन 
इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें 
दोषी ठहूराएगी, क्योंकि वह सुलैमान का. 
ज्ञान सुनने के लिये पृथ्वी की छोर से भाई 
.._ और देखो, यहां वह हैँ जो सुलैमान से भी 
... बड़ा है। ४३ जब प्रशुद्ध प्रात्मा मनुष्य में 
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से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में 
विश्वाम ढूंढ़ती फिरती है, और पाती नहीं। 
४४ तब कहती है, कि में अपने उसी घर में 
जहां से निकली थी, लौट जाऊंगी, और 
ग्राकर उसे सूना, काडा-बुहारा और सजा- 
सजाया पाती हैं। ४५ तब वह जाकर 
अपने से और ब्री सात आत्माओं को अपने 
साथ ले झ्राती है, और वे उस में पेंठकर 
वहां बास करती हैँ, और उस मनुष्य की 
पिछली दशा पहिले से भी बुरी हो जाती 
हैं; इस युंग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी 


ही होगी॥ 


४६ जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा 
था, तो देखो, उस की माता और भाई बाहर. 
खड़े थे, और उस से बातें करना चाहते थे। 
४७ किसी ने उस से कहा; देख तेरी माता 
और तेरे भाई बाहर खड़े हैँ, और तुभ से 
बातें करना चाहते हें। ४८ यह सुन उस 
ने कहनेवाले को उत्तर दिया; कौन हैं मेरी 
माता ? ४६ और कौन हें मेरे भाई ? 
और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ा 
कर कहा ; देखो; मेरी माता झौर मेरे भाई 
ये हें। ५० क्‍योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय 
पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई 
गऔर बहिन और माता है।। 


९ ३ उसी दिन यीशु घर से निकल- 

कर भील के किनारे जा बेंठा। 
२ और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी 
हुई कि वह नाव पर चढ़ गया, झौर सारी 
भीड़ किनारे पर खड़ी रही। ३ झौर उस 
ने उन से दष्टान्तों में बहुत सी बातें कहीं, 
कि देखो, एक बोनेवाला बीज बोलने निकला | 
४ बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे 
गिरे भौर पक्षियों ने प्राकर उन्हें चुग लिया । 
४ कुछ पत्थरीली भूमि पर गिरे, जहां 
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उन्हें बहुत मिट्टी न मिलौ और गहरी मिट्टी. सुनें, पर न सुनीं। १८ सो तुम बोनेवाले 


न मिलने के कारण वे जल्द उग आए। 
६ पर सूरज निकलने पर वे जल गए, और 
जड़ न पकड़ने से सूख गए। ७ कुछ 
भाड़ियों में गिरे, और भाड़ियों ने बढ़कर 
उन्हें दबा डाला। ८ पर कुछ अच्छी भूमि 
पर गिरे, और फल लाए, कोई सौ ग॒ना 
कोई साठ गना, कोई तीस गनां। & जिस 
के कान हों वह सुन लें॥ 

१० और चेलों ने पास आकर उस से 
कहा, तू उन से दृष्टान्तों में क्‍यों बातें करता 
है? ११ उस ने उत्तर दिया, कि तुम को 
स्वर्ग के राज्य के भेदों की समभ दी गई हैं, 
पर उन को नहीं। १२ क्‍योंकि जिस के 
पास है, उसे दिया जाएगा; और उसके 
पास बहुत हो जाएगा; पर जिस के पास 
कुछ नहीं हैं, उस से जो कुछ उसके पास हैं, 
वह भी ले लिया जाएगा। १३ में उन. से 
दृष्टान्तों में इसलिये बातें करता हुं, कि वे 
देखते हुए नहीं देखते; और सुनते हुए नहीं 
सुनते; और नहीं समभते। १४ और 
उन के विषय में यशायाह की यह भविष्यद्‌- 
वाणी पूरी होती है, कि तुम कानों से तो 
सुनोगे, पर समभोगे नहीं; और आंखों से 
तो देखोगे, पर तुम्हें न सूक्रेंगा। १५ क्योंकि 
इन लोगों का मन मोटा हो गया है, और वे 
कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्हों ने अपनी 
आंखें मूंद ली हेँ; कहीं ऐसा न हो कि वे 
आंखों से देखें, और कानों से सुनें और मन 
से समभे, और फिर जाएं, और में उन्हें चंगा 
करूं। १६ पर धन्य हें तुम्हारी आ्ांखें, कि 
वे देखती हैं; और तुम्हारे कान, कि वे सुनते 
हैं। १७ क्योंकि में तुम से सच कहता हुं, 
कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों 
ने चाहा कि जो बातें तम देखते हो, देखें 
पर न देखीं; और जो बातें तुम सनते हो 


का दृष्टान्त सुनो। १६ जो कोई राज्य 
का वचन सुनकर नहीं समभता, उसके मन 
में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट 
आकर छीन ले जाता है; यह वही है, जो 
मारगे के किनारे बोया गया था। २० और 
जो पत्थरीली भूमि पर बोया गया, यह वह 
है, जो वचन रुनकर तुरन्त आनन्द के साथ 
मान लेता है। २१ पर अपने में जड़ न 
रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का हैं, 
और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव 
होता है, तो तुरन्त ठोकरखाता है। २२ जो 
भाड़ियों में बोया गया, यह वह है, जो वचन 
को सुनता है, पर इस संसार की चिन्ता और 
धन का धोखा वचन को दबाता है, और 
बह फल नहीं लाता। २३ जो अच्छी 
भूमि में बोया गया, यह वह है, जो वचन को 
सुनकर समभता है, और फल लाता है, 
कोई सौ गुना, कोई साठ गुना, कोई तीस 
गुना । 

२४ उस ने उन्हें एक और दृष्टान्त 


_ दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के 


समान है जिस ने अपने खेत में भ्रच्छा बीज 
बोया। २५ पर. जब लोग सो रहे थे तो 
उसका वैरी आकर गेहूं के बीच जंगली 
बीज * बोकर चला गया। २६ जब अंकुर 


निकले और बालें लगीं, तो जंगली दाने भी 


दिखाई दिए। २७ इस पर गहस्थ के 
दासों ने आकर उस से कहा, है स्वामी, क्या 
तू ने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था ? 

फिर जंगली दाने के पोधे उस में कहां से 
ग्राए ? २८ उस ने उन से कहा, यह किसी 
बरी का काम हू। दासों ने उस से कहा 

क्‍या तेरी इच्छा है, कि हम जाकर उन को 


* यू० जिजयानियुन। 
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बटोर लें ? २६ उस ने कहा, ऐसा नहीं, 
न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए 
उन के साथ गेहूं भी उखाड़ लो। ३० कटनी 
तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और 
कटनी के समय में काटनेवालों से कहूंगा ; 
पहिले . जंगली दाने के पौधे . बटोरकर 


जलाने के लिए उन के गट्टठें बान्च लो, और 


गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो॥॥ 

३१ उस ने उन्हें एक और दृष्टान्त 

दिया; कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने 
के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर 
अपने खेत में वो दिया। ३२ वह सब 
बीजों से छोटा तो हैं पर जब बढ़ जाता है 
तब सब साग पात से बड़ा होता हैं; और 
ऐसा पेड़ हो जाता है, कि आकाश के पक्षी 
झाकर उस की डालियों पर बसेरा करते 
हें ॥। द हम 
३३ उस ने एक और दृष्टान्त उन्हें 
सुनाया; कि स्वर्ग का राज्य खमीर के 
समान है जिस को किसी स्त्री ने लेकर तीन 
पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते 
वह सब खमीर हो गया॥। 

३४ ये सब बातें यीश ने दष्टान्तों म 
लोगों से कहीं, और बिना दृष्टान्त वह उन 
से कुछ न कहता था। ३५ कि जो वचन 
भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह 
पूरा हो कि में दृष्टान्त कहने को अपना मुंह 
खोलंगा : में उन बातों को जो जगत की 
उत्पत्ति से गप्त रहीं हैं प्रगट करूंगा ॥। _ 

६ तब वह भीड़ को छोड़कर घर 
में आया, और उसके चेलों ने उसके पास 
आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दष्टान्त 
हमें समझा दे। ३७ उस ने उन को उत्तर 
दिया, कि अच्छे बीज का बोनेवाला मनुष्य 

का पुत्र है। ३८ खेत संसार हैं, अच्छा 
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दुष्ट के सन्‍्तान हैं। ३६ जिस बेरी ने उन 
को बोया वह शेतान * हुं; कटनी जगत का 
अन्त हे: और काटनेवाल स्वगेंदृत हैं। 
४० सो जेसे जंगली दाने बटोरे जाते और 
जलाए जाते हैं वेसा ही जगत के अन्त में 
होगा | ४१ मनुष्य का पुत्र अपने स्वगे- 
दूतों को भेजेगा, ओर वे उसके राज्य में 
से सब ठोकर के कारणों को और कुकमें 
करनेवालों को इकट्ठा करेंगे। ४२ और 
उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और 
दांत पीसना होगा। ४३ उस समय घर्मी 
अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाईं 
चमकेंगे; जिस के कान हों वह सुन ले ॥ 

. डंडे स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए 
घन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर 
छिपा दिया, और मारे आनन्द के जाकर 
और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को 
मोल लिया॥। द 

४५ फिर स्वगें का राज्य एक ब्योपारी 
के समान है जो अच्छें मोतियों की खोज में 
था। ४६ जब उसे एक बहुमूल्य मोती 
मिला तो उस ने जाकर अपना सब कुछ बेच 
डाला और उसे मोल लें लिया ॥ 

४७ फिर स्वग का राज्य उस बड़े जाल 
के समान हूँ, जो समुद्र में डाला गया, ओर 
हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। 
४८ और जब भर गया, तो उस को किनारे 
पर खींच लाए, और बैठकर अच्छी अच्छी 
तो बरतनों में इकट्ठा किया और निकम्मी 
निकम्मी फेंक दीं। ४€ जगत के अन्त 
में ऐसा ही होगा : स्वगेंदूत आकर दुष्टों 
को घर्मियों से श्रलग करेंगे, और 
आग के कुंड में डालेंगे। ५० वहां रोना 
और दांत पीसना होगा। 


_* यू० इबलीस। 
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५१ क्या तुम ने ये सब बातें समझी ? 
भ२ उन्हों ने उस से कहा, हां; उस ने उन 
से कहा, इसलिये हर एक शास्त्री जो स्वर्ग 
के राज्य का चेला बना 
समान हैं जो अपने भराडार से नई और 
पुरानी वस्तुएं निकालता है ॥। 

_भ३ जब यीशु ये सब दृष्टान्त कह चुका, 
तो वहां से चला गया। ५४ और अपने 
देश में आकर उन की सभा में उन्हें ऐसा 
उपंदेश देने लगा; कि वे चकित होकर कहने 
लगे; कि इस को यह ज्ञान और सामर्थ के 
काम कहां से मिले ? ५५ क्‍या यह बढ़ई 
का बेटा नहीं ? और क्या इस की माता का 
नाम मरियम और इस के भाइयों के नाम 
याकूब और यूसुफ और शमौन और यहुदा 
नहीं ? ५६ और क्या इस की सब बहिनें 
हमारे बीच में नहीं रहतीं? फिर इस को 
यह सब कहां से मिला ? ५७ सो उन्हों ने 


उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उन 


से कहा, भविष्यद्वकता अपने देश और अपने 
'घर को छोड और कहीं निरादर नहीं होता । 
भ्रू८ और उस ने वहां उन के अविश्वास के 
कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए ॥ 

. उस समय चौथाई देश के राजा 


१४ हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। 
२ और अपने सेवकों से कहा, यह यहतन्ना 
बपतिस्मा देनेवाला हैँ : वह मरे हुआों में से 
जी उठा हैँ, इसी लिये उस से सामर्थ के काम 

प्रमट होते हँ। ३ क्योंकि हेरोदेस ने अपने 
भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के 
कारण, यहन्ना को पकड़कर बान्धां, ओर 
 जेलखाने में डाल दिया था। ४ क्‍योंकि 
यूहन्ना ने उस से कहा था, कि इस को रखना 


तुमे उचित नहीं हैं। ५ और वह उसे मार 





डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था, 
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१८ उस ने कहा, उन' को यहां मेरे पास ले 
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क्योंकि वें उसे भविष्यद्वक्ता जानते थे। 
६ पर जब हेरोदेस का जन्म दिन आया. 
तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच 


दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। ७ इस- 


लिये उस ने शपथ खाकर वचन दिया, कि 
जो कुछ तू मांगेगी, में तुझे दंगा। ८ वह 
अपनी माता की उस्काई हुई बोली, यूहन्ना 
बपतिस्मा देनेवाले का सिर थाल में यहीं 
मुझे मंगवा दे। & राजा दुखित हुआ, पर 
अपनी शपथ के, और साथ बैठनेवालों के 
कारण, आज्ञा दी, कि दे दिया जाए। 
१० और जेलखाने में लोगों को भेजकर 


यूहन्ना का सिर कटवा दिया। ११ और 


उसका सिर थाले में लाया गया, और लड़की 


को दिया गया; और वह उस को अपनी मां 


के पास ले गई। १२ और उसके चेलों ने 
आकर और उस की लोथ को ले जाकर गाढ़ 
दिया और जाकर यीश को समाचार 
दिया।॥ क्‍ 

१३ जब यीशु ने यह सुना, तो नाव पर 
चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकान्त 
में चला गया; और लोग यह सुनकर नगर 
नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। 
१४ उस ने निकलकर बड़ी भीड़ देखी; 
और उन पर तरस खाया; और उस ने उन 
के बीमारों को चंगा किया। १५ जब 
सांक हुई, तो उसके चेलों ने उसके पास 
आकर कहा; यह तो सुनसान जगह हैं, 
और देर हो रही है, लोगों को विदा किया 
जाएं कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिये 


भोजन मोल लें। १६ यीशु ने उन से कहा, 
उन का जाना आवश्यक नहीं! तुम ही 
इन्हें खाने को दो। १७ उन्हों ने उस से 
कहां; यहां हमारे पास पांच रोटी और दो 


मछलियों को छोड़ ओर कुछ नहीं हैं। 








सर 


आओशो। १६ तब उस ने लोगों को घास 
पर बठने को कहा, और उन पांच रोटियों 
आऔर दो मछलियों को लिया; और स्वर्ग की 


ग्ओोर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां 


तोड़ तोड़कर चेलों को दीं, और चेलों ने 
लोगों को। २० और सब खाकर तृप्त हो 
गए, और उन्हों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी 
हुई बारह टोकरियां उठाईं। २१ और 
खानेवाले स्त्रियों श्रौर बालकों को छोड़कर 
पांच हजार पुरुषों के अटकल थे॥ 

२२ और उस ने तुरन्त अपने चेलों को 
बरबस नाव पर चढ़ाया, कि वे उस से 
पहिले पार चले जाएं, जब तक कि वह 
लोगों को विदा करे। २३ वह लोगों को 
विदा करके, प्रार्थना करने को अलग पहाड़ 
पर चढ़ गया; और सांभ को वहां अकेला 
था। २४ उस समय नाव भील के बीच 
लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा 
साम्हने की थी। २५ श्रौर वह रात के 
चौथे पहर भील पर चलते हुए उन के पास 
ग्राया। २६ चेले उस को भील पर चलते 
हुए देखकर घबरा गए ! और कहने लगे, 
वह भूत हैं; और डर के मारे चिल्ला उठे। 
२७ यीशु ने तुरन्त उन से बातें कीं, और 
कहा; ढाढ़स बान्धो; में हूं; डरो मत। 
२८ पतरस ने उस को उत्तर दिया, हे प्रभु, 
यदि तू ही है, तो मुझे अपने पास पानी पर 
चलकर आने की आज्ञा दे। २€ उस ने 
कहा, आरा: तब पतरस नाव पर से उतरकंर 
यीश के पास जाने को पानी पर चलने लगा | 
३० पर हवा को देखकर डर गया, और 
जब इबनें लगा, तो चिल्लाकर कहा; हे 
प्रभु, मुझे बचा। ३१ यीशु ने तुरन्त हाथ 
बढ़ाकर उसे थाम लिया, और उस से कहा, 
हें अल्प-विश्वासी, तू ने क्‍यों सन्देह किया ? 


. ह२ जब वे ताव पर चढ़ गए, तो हवा थम 
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गई। ३३ इस पर जो नाव पर थे, उन्हों 
ने उसे दरडबत करके कहा, सचमच तू 
परमेश्वर का पुत्र है। 

३४ वे पार उतरकर गन्नेसरत देश में. 
पहुंचे। ३५ और वहां के लोगों ने उसे 
पहचानकर आझ्लास पास के सारे देश में 
कहला भेजा, और सब बीमारों को उसके 
पास लाए। ३६ और उस से बिनती 
करने लगे, कि वह उन्हें अपने वस्त्र के 
आंचल ही को छुने दे : और जितनों ने उसे 


छम्मा, वे चंगे हो गए। 

श्पू तब यरूशलेम से कितने फरीसी 
 » और शास्त्री यीश॒ के पास आकर 

कहने लगें। २ तेरे चेल पुरनियों की रीतों 

को क्‍यों टालते हैं, कि बिना हाथ धोए रोटी 

खाते हैं ? उस ने उन को उत्तर दिया, कि 

तुम भी अपनी रीतों के काररा क्‍यों परमेश्वर . 


कीआाज्ञा टालते हो ? ४ क्‍योंकि परमेश्वर 


ने कहा था, कि अपने पिता और अपनी माता 
का आदर करना : और जो कोई पिता या 
माता को बुरा कहे, वह मार डाला जाए। 
५ पर तुम कहते हो, कि यदि कोई अपने 
पिता या माता से कहे, कि जो कुछ तुझे मुझ 
से लाभ पहुंच सकता था, वह परमेश्वर को 
भेंट चढ़ाई जा चुकी। ६ तो वह अपने 
!, सो तुम ने अपनी रीतों 
के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। 
७ हे कपटियो, यशायाह ने तुम्हारे विषय 
में यह भविष्यद्वाशी ठीक की। ८ कि ये 
लोगु होठों से तो मेरा आदर करते हूँ, पर 
उन का मन मुझ से दूर रहता हैं। & और 


ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्‍योंकि 


मनुष्यों की विधियों को पर्मोपदेश करके 
सिखाते हें। १० और उस ने लोगों क्रो 


अपने पास बुलाकर उन से कहा, सुनो 
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और समभो। ११ जो -मुंह में जाता हैं, 
वह मनृष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो 


मुंह से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध 


करता हैं। १२ तब चेलों ने आकर उस से 
कहा, क्‍या तू जानता है कि फरीसियों ने यह 
वचन सुनकर ठोकर खाई? -१३ उस ने 
उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता 
ने नहीं लगाया, उलाड़ा जाएगा। १४ उन 
को जाने दो; वे अन्धे मार्ग दिखानेवाले हैं 
और अन्धा यदि त्रन्धे को मार्ग दिखाए, तो 
दोनों गड़हे में गिर पड़ेंगे। १५ यह सुन- 
कर, पतरस ने उस से कहा, यह दृष्टान्त हमें 
समभा दे। १६ उस ने कहा, क्‍या तुम भी 
अब तक ना समझ हो ? १७ क्‍या नहीं 
समभते, कि जो कुछ मुंह में जाता, वह पेट 
में पड़ता है, और सणडास में निकल जाता 
है? १८ पर जो कुछ मृंह से निकलता है, 
वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य 
को अशुद्ध करता है। १६ क्योंकि कुचिन्ता, 
हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, 
भूठी गवाही और निन्‍दा मन ही से निकलती 
हैं। २० येही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध 
करती हैं, परन्तु हाथ बिना धोए भोजन 
करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता ॥ 
२१ यीशु वहां से निकलकर, सूर और 
सैदा के देशों की ओर चला गया । २२ और 
देखो, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली, 
और चिल्लाकर कहने लगी; हे प्रभु दाऊद 
के सन्‍्तान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को 
दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। २३ पर 
उस ने उसे कुछ उत्तर न दिया, और उसके 
चेलों ने आकर उस से बिनती कर कहा 
इस विदा कर; क्‍योंकि वह हमारे पीछे 


चिल्लाती आती है। २४ उस ने उत्तर: 


दिया, कि इस्राएल के घराने की खोई हुई 


- भेड़ों को छोड़ में किसी के पास नहीं भेजा 
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गया। २५ पर वह आई, और उसे प्रणाम _ 


करके कहने लगी; हे प्रभु, मेरी सहायता 


कर। २६ उस ने उत्तर दिया, कि लड़कों 
की रोटी लेकर कुत्तों के श्रागे डालना अच्छा 
नहीं। २७ उस ने कहा, सत्य है प्रभ; पर 
कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं, जो उन के 
स्वामियों की मेज से गिरते हें। २८ इस 
पर यीशु ने उस को उत्तर देकर कहा, कि 
हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है: जैसा तू 
चाहती है, तेरे लिये वैसा ही हो; और उस 
की बेटी उसी घंडी से चंगी हो गई।। 

२६ यीशु वहां से चलकर, गलील की 
भील के पास आया, और पहाड़ पर चढ़कर 
वहां बैठ गया। ३० और भीड़ पर भीड़ 
लंगड़ों, अन्धों, गूंगों, टुंडों और बहुत औरों 
को लेकर उसके पास आए; और उन्हें उसके . 
पांवों पर डाल दिया, और उस ने उन्हें 
चंगा किया। ३१ सो जब लोगों ने देखा, 
कि गूंगे बोलते और टुण्ढे चंगे होते भर 
लंगडे चलते और अन्धे देखते हें, तो ग्रचम्भा 
करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की ॥। 

३२ यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर 
कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है; 
क्योंकि वे तीन दिन से मेरे साथ हैं और उन 
के पास कुछ खाने को नहीं; और में उन्हें 
भूखा विदा करना नहीं चाहता; कहीं ऐसा 
न हो कि मार्ग में थककर रह जाएं। 
३३ चेलों ने उस से कहा, हमें इस जंगल में 
कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम .इतनी 
बड़ी भीड़ को तृप्त करें? ३४ यीशु ने 
उन से पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां 
हैं? उन्हों ने कहा; सात और थोड़ी सी 
छोटी मछलियां। ३५ तब उस ने लोगों 
को भमि पर बैठने की आज्ञा दी। ३६ और 


. उन सात रोटियों और मछलियों को ले 


धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चैलों को 
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देता गया; और चेले लोगों को। ३७ सो 
सब खाकर त॒प्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों 


से भरे हुए सात टोकरे उठाए। ३८ और ' 


खानेवाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 
चार हजार पुरुष थे। ३६ तब वह भीड़ों 
को विदा करके नाव पर चढ़ गया, झऋबैर 
मगदन देश के सिंवानों में आया।। 

द्ट्‌ ग्रौर फरीसियों और सदूकियों 

ने पास आकर उसे परखने के लिये 
उस से कहा, कि हमें आकाश का कोई चिन्ह 
दिखा। २ उस ने उन को उत्तर दिया 
कि सांझ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा 
क्योंकि आकाश लाल हैं। ३ और भोर को 
कहते हो, कि आज आन्धी आएगी क्योंकि 
ग्राकाश लाल और धुमला है; तुम आकाश 
का लक्षण देखकर भेंद बता सकते हो पर 
समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते ? 
४ इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग 
चिन्ह ढूंढ़ते हें पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ 
कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा, और 
* वह उन्हें छोड़कर चला गया।॥ 

४ और चेले पार जाते समय रोटी लेना 
भूल गए थे। ६ यीशु ने उन से कहा, 
देखो; फरीसियों और सदूकियों के खमीर 
से चौकस रहना। ७ वे आपस में विचार 
करने लगे, कि हम तो रोटी नहीं लाए। 
८ यह जानकर, यीशु ने उन से कहा, हे अल्प- 
विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते 
हो कि हमारे पास रोटी नहीं? € क्‍या 
तुम अब तक नहीं समझे ? और उन पांच 
हजार की पांच रोटी स्मरण नहीं करते, 
और न यह कि कितनी टोकरियां उठाई 
थीं? १० और न उन चार हजार की 
. सात रोटी; और न यह कि कितने टोकरे 

उठाए गए थे ? ११ तुम क्‍यों नहीं समभते 


मत्तो 
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कि में ने तुम से रोटियों के (विषय में नहीं 
कहा ? फरीसियों और सदृकियों के खमीर 
से चौकस रहना। १२ तब उन की समभः 
में आया, कि उस ने रोटी के खमीर से 
नहीं, पर फरीसियों और सदृकियों की 
शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। 

१३ यीशू कसरिया फिलिप्पी के देश में 
आकर अपने चेलों से पूछने लगा, कि लोग 
मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं ? १४ उन्हों 
ने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा 
देनेवाला कहते हें और कितने एलिय्याह, 
और कितने यिमेंयाह या भविष्यद्वकताओं 
में से कोई एक कहते हैं। १५ उस ने उन 
से कहा; परन्तु तुम मुझे क्या कहते हो ? 
१६ शमौन पतरस ने उत्तर दिया, कि तू 
जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। 
१७ यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि 
हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है; क्योंकि 
मांस और लोह ने नहीं, परन्तु मेरे पिता 
ने जो स्वगे में हे, यह बात तुझ पर प्रगट 
की है। १८ और में भी तुझ से कहता 
हूं, कि तू पतरस है; और में इस पत्थर पर _ 
अपनी कलीसिया बनाऊंगा : और अधोलोक 
के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। १६ में 
तुझे स्वगगं के राज्य की कुंजियां दूंगा : और 
जो कुछ तू पृथ्वी पर बान्धेगा, वह स्वगं में 
बन्धेगा; और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, 
वह स्वगें में खुलंगा। २० तब उस ने चेलों 
को चिताया, कि किसी से न कहना ! कि 
में मसीह हूं।.. 

२१ उस समय से यीश अपने चेलों को 


बताने लगा, कि मरे अवश्य है, कि यरूशलेम 


को जाऊं, और पुरनियों और महायाजकों 


और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं 


और मार डाला जाऊ; और तीसरे दिन 
जी उठं। २२ इस पर पतरस उसे अलग 
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ले जाकर भिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर 
न करे; तुक पर ऐसा कभी न होगा। 
२३ उस ने फिरकर पतरस से कहा, हे 
शैतान, मेरे साम्हने से दूर हो : तू मेरे लिये 
ठोकर का काररा है; क्योंकि तू परमेश्वर 
की बातें नहीं, पर मनष्यों की बातों पर 
मन लगाता हैं। २४ तब यीश ने अपने 


चेलों से कहा; यदि कोई मेरे पीछे आना 


चाहे, तो अपने आप का इन्कार करे और 
अपना क्रस उठाए, और मेरे पीछे हो ले। 
२५ क्‍योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना 
चाहे, वह उसे खोएगा; और जो कोई मेरे 
लिये अपना प्राण खोएगा, वह उसे पाएगा। 
२६ यदि मनष्य सारे जगत को प्राप्त करे 
और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे 
क्या लाभ होगा ? या मनष्य अपने प्राण 
के बदले में क्या देगा ? २७ मनष्य का 
पुत्र अपने स्वगंदूतों के साथ अपने पिता की 
महिमा में ग्राएपा, और उस समय वह हर 


एक को उसके कामों के अनुसार अतिफल _ 
देगा। २८ में तुम से सच कहता हूं, कि जो 


यहां खड़े हैं, उन में से कितने ऐसे हें; कि 
जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में 
आते हुए न देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद 
कभी न च्खेंगे। 


९ . छ: दिन के बाद यीशु ने पतरस 
झौर 


र याकूब और उसके भाई यहन्ना 
को साथ लिया, और उन्हें एकान्त में 
किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। २ और 


उन के साम्हने उसका रूपान्तर हुआ और 


उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका 


वस्त्र ज्योति की नाईं उजला हो गया। 
३ और देखो, मूसा भ्रौर एलिय्याह उसके 
साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। 


४ इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, 








हमारा यहां रहना अच्छा है; इच्छा हो तो 


यहां तीन मणडप बनाऊं; एक तेरे लिये, 


एक मूसा के लिये, और एक एलिय्याह के 
लिये। ५ वह बोल ही रहा था, कि देखो 
एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और 


देखो; उस बादल में से यह शब्द निकला, 
कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिस से में प्रसन्न 


हूं: इस की सुनो। ६ चेले यह सुनकर 


मुंह के बल गिर गए और अत्यन्त डर गए। 


७ यीश ने पास आकर उन्हें छुआ, और 
कहा, उठो; डरो मत। ८ तब उन्हों ने 
अपनी आंखें उठाकर योश॒ को छोड़ और 
किसी को न देखा ।। 

£ जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु 
ने उन्हें यह भ्राज्षा दी; कि जब तक मनुष्य 
का पुत्र मरे हुओं में से न जी उठे तब तंक 


जो कुछ तुम ने देखा है किसी से न कहना। 


१० और उसके चेलों ने उस से पूछा, फिर 
शास्त्री क्यों कहते हें, कि एलिय्याह का पहले 
आना अवश्य है ? ११ उस ने उत्तर दिया 
कि एलिय्याह तो आएगा: और सब कुछ 
सुधारेगा। १२ परन्तु में तुम से कहता 


हूं, कि एलिय्याह आ. चुका; और उन्हों ने 
उसे नहीं पहचाना; परन्तु जेसा चाहा 


वैसा ही उसके साथ किया : इसी रीति से 
मनुष्य का पुत्र भी उन के हाथ से दुख 


उठाएगा। १३ तब चेलों ने समझा कि. 


उस ने हम से यहन्ना बपतिस्मा देनेवाले के 
विषय में कहा है॥ * 

१४ जब वे भीड़ के पास पहुंचे; तो एक 
मनुष्य उसके पास आया, और घुटने टेक- 
कर कहने लगा। १४ है प्रभु, मेरे पुत्र 
पर दया कर; क्‍योंकि उस को मिर्गी आती 


है: और वह बहुत दुख उठाता हैं; श्रौर 
आर बार थ्राग में और बार बार पानी में 
गिर पड़ता है। १६ भौर में उस को तेरे 
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चैलों के पास लाया था, पर वे उसे ग्रच्छा 
नहीं कर सके। १७ यीशु ने उत्तर दिया 
कि हे अविश्वासी और हंठीले लोगो * में केब 
तक तुम्हारे साथ रहूंगा ” कब तक तुम्हारी 
सहूंगा ? उसे यहां 'मेरें पास लाओ। 
१८ तब यीश ने उसे घड़का, और दुष्टात्मा 
उस में से निकला; और लड़का उसी घड़ी 
ग्रच्छा हो गया। १६ तब चेलों ने एकान्त 
में यीश के पास आकर कहा; हम इसे क्‍यों 
नहीं निकाल सके ? २० उस ने उन से 
कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण 
क्योंकि में तुम से सच कहता हुं, यदि तुम्हारा 
विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो 
इस पहाड़ से कह सकोगे, कि यहां से सरकक र 
वहां चला जा, तो वह चला जाएगा; और 
कोई बात तुम्हारे लिये अन्होनी न होगी । 
२१ जब वे गलील में थे, तो यीशु ने 
उन से कहा; मनष्य का पत्र मनुष्यों के हाथ 
में पकड़वाया जाएगा। २२ और वे उसे 
मार डालेंगे, और वह तीसरे दिन जी उठेगा । 
. २३ इस पर वे बहुत उदास हुए।॥ .. 
.. २४ जब वे कफरनहम में पहुंचे, तो 
मन्दिर के लिये कर लेनेवालों ने-पतरस के 
पास आकर पूछा, कि..क्या, तुम्हारा गुरु 
मन्दिर का कर नहीं देता / . उस ने कहा 
हां देता तो है । २५ ज़ब वह घर मं आया, 
तो यीशु ने उसके पूछने. से प्रहिले उस से 
कहा, हे शमौन तू क्या समभक्षा है? पृथ्वी 
के राजा महसूल या कुद किन से लेते हैं ? 
अपने पुत्रों से या प्रराग्रों से ?:पतरस ने 
उन से कहा; परायों से । :२६ यीशु ने उस 
से कहा, तो पुत्र बच.ग्रेए। २७ तौभी इस 





लिये कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तु कील 


' के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछल 
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पहिले निकले, उसे ले; तो तुझे उसका 
मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी : 


को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे 


देना ।। 


द श्र .. उसी घडी चेले यीश के पास 


आकर पूछने लगे, कि स्वर्ग के 
राज्य में बड़ा कौन हैं ? २ इस पर उस ने 
एक बालक को पास बलाकर उन के बीच 
में खड़ा किया। ३ और कहा, में तुम से 
सच कहता हूं, यदि तुम न फिरो और 
बालकों के समान न बनो, तो स्वगे के राज्य 
में प्रवेश करने नहीं पाओओगे। ४ जो कोई 
अपने आप को इस बालक के समान छोटा 
करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। 
५ और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे 
बालक को ग्रहरा करता है वह मुभे ग्रहरा 


करता है । ६ पर जो कोई इन छोटों में 


से जो मझभ पर विश्वास करते हैं एक को 
ठोकर खिलाए, उसके लिये भला होता, 
कि बड़ी चक्‍की का पाट उसके गले में 
लटकाया जाता, और वह गहिरे समुद्र में 


डुबाया जाता। ७ ठोकरों के कारण संसार 


पर हाय ! ठोकरों का लगना ग्रवश्य हैं; 
पर हाय उस मनष्य पर जिस के द्वारा 
ठोकर लगती है। ८ यदि तेरा हाथ या 
तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, तो काटकर 
फेंक दे; टणडा या लंगड़ा होकर जीवन में 
प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला हूं, कि 
दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनन्त आग 
में डाला जाए। € और यदि तेरी आंख 
तुझे ठोकर ख़िलाए, तो उसे निकालकर 
फेंक दे। . काता- होकर जीवन में 


प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला है, कि 


दो आंख रहते हुए तू. नरक की आग #* में 


७४७४2 ४ 559७7 #% पथ आकष यारा 
हल 


॥२+॥0ा३कर+मभकल+तकतरित 
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यू० आग के नरक में। 
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डाला जाए। १० देखो, तुम इन छोटों 
में से किसी को तुच्छ न जानना; क्योंकि 
में तुम से कहता हुं, कि स्वर्ग में उन के दूत 
मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हें। 
१२ तुम क्‍या समभते हो ? यदि किसी 
मनुष्य की सौ भेड़ें हों, और उन में से एक 
भटक जाए, तो क्या निन्नानवे को छोड़कर, 
ग्रौर पहाड़ों पर जाकंर, उस भटकी हुई को 
न ढूंढेगी ? १३ और यदि ऐसा हो कि 
उसे पाए, तो में तुम से सच कहता हूं, कि वह 
उन निन्नानवे भेड़ों के लिये जो भटकी नहीं 
थीं इतना आनन्द नहीं करेगा, जितना कि 
इस भेड़ कें लिये करेगा। १४ ऐसा ही 
तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा 
_हीं, कि इन छोटों में से एक भी नाश हो ॥। 
. १४ यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे 
तो जा और अकेले में बातचीत करंके 
उसे समभा; यदि वह तेरी सुने तो तू ने 
अपने भाई को पा लिया। १६ और 
यदि वह न सुने, तो और एक दो जन को 
अपने साथ ले जा, कि हर एक बात दो या 
तीन गवाहों के मुंह. से ठहराई जाए। 
१७ यदि वह उन की भी न माने, तो 
कलीसिया से कह दे, परन्तु यदि वह 
कलीसिया की भी न माने, तो तू उसे ग्रन्य- 
जाति और महसूल लेनेवाले के ऐसा जान । 
१८ में तुम से सच कहता हूं, जो कुछ तुम 
पथ्वी पर बान्धोगे, वह स्वर्ग में बन्धेगा और 
जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, वह स्वर्ग 
में खुलेगा। १६ फिर में तुम से कहता हुं, 
यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात 
के लिये जिसे वे मांगें, एक मन के हों, तो 
बह मेरे पिता की ओर से जो स्वगें में है उन 
के लिये हो जाएगी। २० क्योंकि “जहां 
दो या तीन मेरे नाम. पर इकट्ट होते हें, वहा 


मत्ती .. ह २७ 


२१ तब. पतरस ने पास आकर, उस से 
कहा, है प्रभ, यदि मेरा भाई अपराध करता 
रहे, तो में कितनी बार उसे क्षमा करू, क्या 
सात बार तक ? २२ यीशु ने उस से कहा 
में तुक से यह नहीं कहता, कि सात बार, . 
बरन सात बार के सत्तर ग॒ने तक । २३ . इस- 
लिये स्वर्ग का राज्य उस राजा के सस्तात 
है, जिस ने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। 
२४ जब व्रह लेखा लेने लगा, तो एक जन 
उसके साम्हने लाया गया जो दस हजार 
तोड़े धारता था। २५ जब कि चकाने को 
उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने 
कहा, कि यह और इस की पत्नी और 
लड़केबाले और जो कुछ इस का हूँ सब बेचा 
जाए, और वह कर्ज चका दिया जाए 
२६ इस. पर उस दास ने गिरकर उसे 


प्रणाम किया, और कहा; है स्वामी, धीरज 


धर, में सब कुछ भर दूंगा। २७ तब उस 
दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ 
दिया, और उसका धार क्षमा किया। 
२८ परन्तु जब वह दास बाहर निकला 
तो उसके संगी दासों में से एक उस को 
मिला, जो उसके सौ दीनार * धारता था 

उस ने उसे पकड़कर उसको गला घोंटा 
और कहा; जो कुछ तू धारता है भर दे। 
२६ इस पर उसका संगी दास गिरकर 
उस से बिनती करने लगा; कि धीरज धर 


में सब भर दंगा। ३० उस ने न माना 


परन्तु जाकर उसे बन्दीगृह में डाल दिया 


'कि जब तक कर्ज को भर न दे, तब तक 


वहीं रहे। ३१ उसके संगी दास यह जो 


हुआ थां देखकर बहुत उदास हुए, और 
जाकर अपंने स्वामी को पूरां हाल बता 


दिया | ३२ तब उसके स्वामी ने उस को 


















र्‌८ 


बुलाकर उस से कहा, हें दुष्ट दास, तू ने 
जो मुझ से बिनती की, तो में ने तो तेरा 
वह पूरा कर्ज क्षमा किया। रे३ सो जेसा 
में ने तुक पर दया की, वेसे ही क्‍या तुझे 
भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं 
चाहिए था ? ३४ और उसके स्वामी 
क्रोध में आकर उसे दरड देनेवालों के हाथ 
में सौंप दिया, कि जब तक वह सब कर्जा 
भर न दे, तब तक उन के हाथ में रहें। 
३५ इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक 
अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो 
मेरा पिता जो स्व में है, तुम से भी वेसा 
ही करेगा ।। 


१६ जब यीशु ये बातें कह चुका 
तो गलील से चला गया; और 
यहूदिया के देश में यरदन के पार आया। 
२ और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 
उस ने उन्हें वहां चंगा किया।। 
... ३ तब फरीसी उस की परीक्षा करने 
के लिये पास आकर कहने लगे, क्या हर एक 
कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित 
हैं? ४ उस ने उत्तर दिया, क्‍या तुम ने 
नहीं पढ़ा, कि जिस ने उन्हें बनाया, उस ने 
आरम्भ से नर ओर नारी बनाकर कहा। 
प कि इस कारण मनष्य अपने माता पिता 
से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा 
और वे दोनों एक तन होंगे? ६ सो वे 
अब -दो नहीं, परन्तु एक तन हूँ: इसलिये 
_ जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनष्य अलग 
न करे। ७ उन्हों ने उस से कहा, फिर 
मूसा ने क्‍यों यह ठहराया, कि त्यागृपत्र देकर 
उसे छोड़ दे ? ८. उस ने उन से कहा, मसा 
ने तुम्हारे मन की कठोरता के काररा तुम्हें 
अपनी अपनी पत्नी को छोड़. देने की आज्ञा 
दी, परन्तु आरंम्भ से एसा नहीं था। 








मत्ती 
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& और में तुम से कहता हूं, कि जो कोई 
व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से, 
अपनी पत्नी को त्यागकर, दूसरी से ब्याह 
करे, वह व्यभिचार करता है: और जो उस 


छोड़ी हुई से ब्याह करे, वह भी व्यभिचार 


करता हैं। १० चेलों ने उस से कहा, यदि 
पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा सम्बन्ध है 
तो ब्याह करना अच्छा नहीं। ११ उसने 


उन से कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर 


सकते, केंबल वे जिन को यह दान दिया 
गया हैं। १२ क्‍योंकि कुछ नपुंसक. ऐसे 
हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे; और 
कुछ नपुंसक ऐसे हें, जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक 
बनाया : और कुछ नपुंसक ऐसे हूँ, जिन्‍्हों 
ने स्वर्ग के राज्य के लिये अपने आप को 
नपुंसक बनाया है, जो इस को ग्रहण कर 


सकता है वह ग्रहण करे॥ 


१३ तब लोग बालकों को उसके पास 
लाए, कि वह उन पर हाथ रखे और 
प्रार्थना करे; पर चेलों ने उन्हें डांटा। 
१४ यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास _ 
आने दो: और उन्हें मना न करो, क्योंकि 
स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का हैं। १५ और 


वह उन पर हाथ रखकर, वहां से चला 


गया ।। 

१६ और देखो, एक मनष्य ने पास 
आकर उस से कहा, हैं गुरु में कौन सा 
भला काम करूं, कि अनन्त जीवन पाऊं ? 


१७ उस ने उस से कहा, तू मुझ से भलाई 


के विषय में क्‍यों पूछता हैं? भला तो एक 


ही है; पर यदि तू जींवन में प्रवेश करना 
चाहता है, तो आज्ञाओं को माना कर। 
१८ उस ने उस से कहा, कौन सी आज्ञाएं ? 
शीश ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभि 
चार न करना, चोरी न करना, भठी गवाही 


देना। १६ अपने पिता और अपनी 
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माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी 
से अपने समान प्रेम रखना। २० उस 
जवान ने उस से कहा, इन सब को तो में ने 
माना है भ्रब मुझ में किस बात की घटी है 
२१ यीशु ने उस से कहा, यदि तू सिद्ध 
होना चाहता है; तो जा, भ्रपना माल बेच- 
. कर कंगालों को दे; और तुझे स्वग में धन 
मिलेगा; और आकर मेरे पीछे हो ले। 
२२ परन्तु वह जवान यह बात सुन उदास 
होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी 
था। हर 
२३ तब .यीशु ने अपने चेलों से कहा, 
में तुम से सच कहता हूं, कि धनवान का 
. स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। 
२४ फिर तुम से कहता हूं, कि परमेश्वर 
के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट 
का सूई के नाके में से निकल जाना सहज 
है। २५ यह सुनकर, चेलों ने बहुत चकित 
होकर कहा, फिर किस का उद्धार हो सकता 
है ? २६ यीशु ने उन की ओर देखकर 
कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, 
परन्तु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। 
२७ इस पर पतरस ने उस से कहा, कि 
देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो 
लिए हैं: तो हमें क्या मिलेगा ? २८ यीशु 
ने उन से कहा, में तुम से सच कहता हूं, कि 
नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी 
महिमा के सिंहासन पर बेठेगा, तो तुम भी 
जो मेरे पीछे हो लिए हो, बारह सिंहासनों 
पर बैठकर इस्राएल के बारह गोत्रों का 
न्याय करोगे। २६ और जिस किसी ने 
घरों या भाइयों या बहिनों या पिता या 
माता या लड़केबालों या खेतों को मेरे नाम 
: के लिये छोड़ दिया है, उस को सौ गुना 








मत्ती पु 
हैं, पिछले होंगे; और जो पिछले हें, पहिले 


होंगे।। 
२ . स्वर्ग का राज्य किसी गहस्थ 
के समान है, जो सवेरे निकला 


कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को 
लगाएं। २ और उस ने मजदूरों से एक 


दीनार * रोज पर ठहराकर, उन्हें अपने 
दाख की बारी में भेजा। ३ फिर पहर 


एक दिन चढ़े, निकलकर, और औरों को 
बाज़ार में बेकार खड़े देखकर, ४. उन से 
कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ 
और जो कुछ ठीक है, तुम्हें दूंगा; सो वे भी 


गए। ५ फिर उस नें दूसरे और तीसरे 


पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 
६ और एक घंटा दिन रहे फिर निकल- 


कर औरों को खड़े पाया, और उन से 


कहा; तुम क्‍यों यहां दिन भर बेकार खड़े 
रहे ? उन्‍्हों ने उस से कहा, इसलिये कि 
किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। 
७ उस ने उन से कहा, तुम भी दाख की 
बारी में जाओ। 5 सांभक को दाख की 
बारी के स्वामी ने अपने भरडारी से कहा, 
मज़दूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर 
पहिलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। & सो 
जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए 
गए थे, तो उन्हें एक एक दीनार मिला। 
१० जो पहिले आए, उन्हों ने यह 


समझा, कि हमें अश्रधिक मिलेगा; परन्तु 
उन्हें भी एक ही एक दीनार मिला। 
११ जब मिला, तो वे गृहस्थ पर कुड़कुड़ा 


के कहने लगे। १२ कि इन पिछलों ने एक 
ही घंटा काम॑ किया, और तू ने उन्हें हमारे 
बराबर कर दिया, जिन्हों ने दिन भर का 
भार उठाया और घाम. सहा ? १३ उस 





- #छेक जप गीलके लगभग था।॥ 
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ने उन में से एक को उत्तर दिया, कि हे मित्र, 
में तुक से कुछ अन्याय नहीं करता; क्या तू 
ने मझ से एक दीनार न ठहराया? 
१४ जो तेरा हैं, उठा ले, और चला जा 
मेरी इच्छा यह है, कि जितना तुझे, उतना 
ही इस पिछले को भी दं। १५ क्‍या उचित 
नहीं कि में अपने माल से जो चाट सो करूं ? 
क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि 
से देखता हैँ” १६ इसी रीति से जो 
पिछले हैं, वे पहिल होंगे, और जो पहिले 
हैं, वे पिछले होंगे। 
.. १७ यीशु यरूशलेम को जाते हुए बारह 
सेलों को एकान्त में ले गया, और मार्ग में 
उन से कहने लगा। १८४ कि देखों, हम 
यरूशलम को जाते हूँ; और मनृष्य का पुत्र 
महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़- 
वाया जाएगा, झौर वे उस को घात के योग्य 
ठहराएंगे। १९ और उस को ग्रन्यजातियों 
के हाथ सौंपेंगे, कि वे उसे ठट्टों में उड़ाएं, 
और कोडे मारें, और क्रस पर चढ़ाए, और 
वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा ।। 
२० तब जबूदी के पुत्रों की माता ने 

अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर 
प्रशाम किया, और उस से कुछ मांगने लगी । 
२१ उस ने उस से कहा, तू क्या चाहती 
हैं? वह उस से बोली, यह कह, कि मेरे ये 
दो पृत्र तेरे राज्य में एक तेरे दहिने और 
एक तेरे बाएं बेठ। २२ यीश ने उत्तर 
दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो ? 
जो कटोरा में पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते 
ही? उन्हों ने उस से कहा, पी सकते हें। 
२३ उस ने उन से कहा, तुम मेरा कटोरा 
तो पीओगे. पर झपने दहिने बाएं किसी को 
बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिन के लिये 
.. मरे पिता की ओर से तैयार किया गया 

उन्हीं के लिये हैं। २४ यह सुनकर, दसों 
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चेले उन दोनों भाइयों पर क्ड़ हुए। 
२५ यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम 
जानते हो, कि अन्य जातियों के हाकिम उन 
पर प्रभुता करते है; भर जो बड़े हैं, वे उन 
पर अधिकार जताते हें। २६ परन्तु तुम 
में ऐसा न होगा; परन्तु जो कोई तुम में 
बड़ा होना चाहे, वह तुम्हारा सेवक बने। 
२७ और जो तुम में प्रधान होना चाहे, 
वह तुम्हारा दास बने। २८ जैसे कि 
मनुष्य का पुत्र, वह इसलिये नहीं आया कि 
उस की सेवा टहल किई जाए, परन्तु इस- 


'लिये आया कि आप सेवा टहल करें; और 


बहुतों की छुड़ौती के लिये अपने प्राण दे ।। 
२६ जब वे यरीहों से निकल रहे थे 


तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। 


३० और देखो, दो अन्धे, जो सड़क के 
किनारे बेठे थे, यह सनकर कि यीश जा 
रहा हैं, पुकारकर कहने लगे; कि है प्रभु, 
दाऊद के सनन्‍्तान, हम पर दया कर। 


३१ लोगों ने उन्हें डांटा, कि चुप रहें; पर 


वे और भी चिल्लाकर बोले, है प्रभु, दाऊद 
के सन्‍तान; हम पर दया कर। ३२ तत्र 
यीशु ने खड़े होकर, उन्हें बुलाया, और कहा : 

३३ तुम कया चाहते हो कि में तुम्हारे लिये 

करू ? उन्हों ने उस से कहा, हे प्रभु; यह 
कि हमारी आंखें खुल जाएं। ३४ यीशु ने 
तरस खाकर उन की आंखें छुईं, और वे 
तुरन्त देखने लगे; और उसके पीछे हो 


लिए || द द 

२ ९ जब वे यरूशलेम के निकट 
' पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बतफगे 

के पास गझ्राए, तो यीश ने दो चेलों को यह 

कहकर भेजा। २. कि अपने साम्हने के 

गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही 

बन्धी हुई. श्रौर उसके साथ बच्चा तुम्हें 
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मिलेगा ; उन्हें खोलकर, मेरे पास ले आगो। 


३ यदि तुम से कोई कुछ कहे, तो कहो, कि 
प्रभु को इन का प्रयोजन है: तब वह तुरन्त 
उन्हें भेज देगा। ४ यह इसलिये हुआ, कि 
जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया 
था, वह पूरा हो; ५. कि सिय्योन की बेटी 
से कहो, देख, तेरा राजा तेरे पास आता हैं; 
वह नम्न हैं और गदहे पर बैठा हैं; बरन 
लादू के बच्चे पर। ६ चेलों ने जाकर, जैसा 
यीशु ने उन से कहा था, वैसा ही किया । 
७ और गदही और बच्चे को लाकर, उन 
पर अपने कपड़े डाले, और वह उन पर 
बैठ गया। ८ और बहुतेरे लोगों ने अपने 
कपड़े मार्ग में बिछाए, और और लोगों ने 
: पैडों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। 
- & और जो- भीड़ आगे झ्रांगे जाती श्रौर 
पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार- 
कर कहती थी, कि दाऊद के सन्तान को 
होशाना *; धन्य है वह जो प्रभु के नाम से 
आता हैं, आकाश | में होशानां। १० जब 
उस ने यरूशलेम में प्रवेश किया, तो सारे 
नगर में हलचल मच गई; और लोग कहने 
लगे, यहे कौन हैं? ११ लोगों ने कहा 
यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता 

यीश हैं।। 
. १२ यीश ने परमेश्वर के मन्दिर में 
जाकर, उन सब को, जो मन्दिर में लेन देन 
कर रहे थे, निकाल दिया; और सर्राफों 
के पीढ़े और कबूतरों के बेचनेवालों की 
चौकियां उलट दीं। १३ और उन से कहा, 
लिखा है, कि मेरा धर प्रार्थना का धर 
कहलाएगा; परन्तु तुम उसे डाकुओों की 
खोह बनाते हो। १४ श्रौर भ्रन्धे और 
लंगड़े, मन्दिर में उसके पास आए, और 
| # भजन संहिता ११८: २५ को देखो। 
+ य० ऊँचे जज 
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उस ने उन्हें चंगा किया। १५ परन्तु जब 
महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अदभत 
कामों को, जो उस ने किए, और लड़कों को 
मन्दिर में दाऊद के सन्‍्तान को होशाना 
पुकारते हुए देखा, तो क्रोधित होकर उस 
से कहने लगे, क्या तू सुनता हैं कि ये क्‍या 
कहते हैं? १६ यीशु ने उन से कहा, हां; 
क्या तुम ने यह कभी नहीं पढ़ा, कि बालकों 
और दूध पीते बच्चों के मुंह से तू ने स्तुति 
सिद्ध कराई ? १७ तब वह उन्हें छोड़कर 
नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया, और 
वहां रात बिताई-।। 

१८ भोर को जब वह नगर को लौट 
रहा था, तो उसे भूख लगी। १६ और 
अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर 
वह उसके पास गया, और पत्तों को छोड़ 
उस में और कुछ न पाकर उस से कहा, अब 
से तुक में फिर कभी फल न लगे; और 
अंजीर का पेड़ तुरन्त सूख गया। २० यह 
देखकर चेलों ने ग्रचम्भा किया, और कहा, 
यह अंजीर का पेड़ क्‍्योंकर तुरन्त- सूख 
गया ? २१ यीशु ने उन को उत्तर दिया, 
कि में तुम से संच कहता हूं; यदि तुम 
विश्वास रखो, और संदेह न करो; तो न 
केवल यह करोगे, जो इस अंजीर के पेड़ से 
किया गया है; परन्तु यदि इस पहाड़ से भी _ 
कहोगें, कि उखड़ जा; और समुद्र में जा 


पड़, तो येह हो जायगा। २२ और जो 


कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह 
सब तुम को मिलेगा ॥ 

२३ वह मन्दिर में जाकर उपदेश कर 
रहा था, कि महायाजकों श्र लोगों के 
पुरनियों ने उसके पास झ्ाकर पूछा, तू ये 


काम किस के भ्रधिकार से करता: है ?. 


झ्ौौर तुझे यह अधिकार किस ने दिया 













३२ 


में भी तुम से एक बात पूछता हूं; यदि वह 
मुझे बताओगे, तो में भी तुम्हें बताऊगा; 
कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। 
२५ यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? 
स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से था ? 
तब वे आपस में विवाद करने लगे, कि यदि 
हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह हम से 
कहेगा, फिर तुम ने उस की प्रतीति क्‍यों न 
की ? २६ और यदि कहें मनुष्यों की 
ओर से तो हमें भीड़ का डर है; क्‍योंकि वे 
सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते हें। 
२७ सो उन्हों ने यीशु को उत्तर दिया, कि 
हम नहीं जानते; उस ने भी उन से कहा, 
तो में भी तुम्हें नहीं बताता, कि ये काम 
किस अधिकार से करता हूं। २८ तुम क्‍या 
समभते हो ? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे; 
उस ने पहिले के पास जाकर कहा; हे पुत्र, 
आज दाख की बारी में काम कर। २६ उस 
ने उत्तर दिया, में नहीं जाऊंगा, परन्तु पीछे 
पछता कर गया। ३० फिर दूसरे के पास 
जाकर ऐसा ही कहा, उस ने उत्तर दिया, 
जी हां जाता हूं, परन्तु नहीं गया। ३१ इन 
दोनों में से किस ने पिता की इच्छा पूरी 
की ? उन्हों ने कहा, पहिले ने: यीशु ने 
उन से कहा, में तुम से सच कहता हूं, कि 
महसूल लेनेवाले और वेश्या तुम से पहिले 
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। 
३२ क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे 
पास आया, और तुम ने उस की प्रतीति न 
की: पर महसूल लेनेवालों और वेश्याओं ने 
उस की प्रतीति की: और तुम यह देखकर 
पीछे भी न पछताए कि उस की प्रतीति 
कर लेते॥ द 
३३ एक और दृष्टान्त सुनो: एक 
..._गहस्थ था, जिस ने दाख की बारी लगाई; 
. और उसके चारों ओर बाड़ा बान्धा; और 


वह॒गिरेगा 
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उस में रस का कुंड खोदा; और गुम्मट 
बनाया; और किसानों को उसका ठीका 
देकर परदेश चला गया। ३४ जब फल 
का समय निकट आया, तो उस ने अपने 
दासों को उसका फल लेने के लिये किसानों 
के पास भेजा। ३५ पर किसानों ने उसके 
दासों को पकड़ के, किसी को पीटा, और 
किसी को मार डाला; और किसी को 
पत्थरवाह किया। ३६ फिर उस ने और 
दासों को भेजा, जो पहिलों से अधिक थे; 

आर, उनन्‍्हों ने उन से भी वैसा ही किया। 
३७ अन्त में उस ने अपने पुत्र को उन के 
पास यह कहकर भेजा, कि वे भेरे पुत्र का 
आदर करेंगे। ३८ परन्तु किसासों ने पुत्र 
को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस 
है, आओ, उसे मार डालें: और उस की 
मीरास ले लें। ३६ और उन्हों ने उसे पकड़ा 
और दाख की बारी से बाहर निकालकर 
मार डाला। ४० इसलिये जब दाख की 
बारी का स्वामी आएगा, तो उन किसानों 
के साथ क्‍या करेगा ? ४१ उन्होंने उस से 
कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से 
नाश करेगा; और दाख की बारी का ठीका 
और किसानों को देगा, जो समय पर उसे 
फल दिया करेंगे। ४२ यीशु ने उन से कहा, 
क्या तुम ने कभी पवित्र झास्त्र में यह नहीं 
पढ़ा, कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने 
निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का 
पत्थर हो गया ? ४३ यह प्रभु की ओर 
से हुआ, और हमारे देखने में अ्रदभत है, 
इसलिये में तुम से कहता हूं, कि परमेश्वर 
का राज्य तुम से ले लिया जाएगा; और 
ऐसी जाति को जो उसका फल लाए, दिया 
जाएगा। ४४ जो इस पत्थर पर गिरेगा 
वह चकनाचूर हो जाएगा : और जिस पर 
उस को पीस डालेगा। 
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४४ महायाजक और फरीसी उसके दृष्टान्तों 


को सुनकर समझ गए, कि वह हमारे 


विषय में कहता है। ४६ और उन्हों ने उसे 
पकड़ना चाहा, परन्तु लोगों से डर गए 
क्योंकि वे उसे भविष्यह्क्ता जानते थे॥ 


दे कै इस पर यीशु फिर उन से 
* दष्टान्तों में कहने लगा। २ स्वगे 
का राज्य उस राजा के समान हैँ, जिस ने 
अपने पुत्र का ब्याह किया। ३ और उस 
ने अपने दासों को भेजा, कि नेवताहारियों 
को ब्याह के भोज में बुलाएं; परन्तु उन्हों ने 
शझाना न चाहा । ४ फिर उस ने और दासों 
को यह कहंकर भेजा, कि नेवताहारियों से 
कहो, देखो; में भोज तेयार कर चुका हूं 
और मेरे बेल और पले हुए पशु मारे गए हें 
और सब कुछ तैयार है; ब्याह के भोज में 
झाओझो। ५ परन्तु वे बेपरवाई करके चल 
दिए : कोई अपने खेत को, कोई अपने 
ब्योपार को। ६ औरों ने जो बच रहे थे 
उसके दासों को पकड़कर उन का गअनादर 
किया और मार डाला। ७ राजा ने कोध 
किया, और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों 
को नाश किया, और उन के नगर को फूंक 
दिया। ८ तब उस ने अपने दासों से कहा, 
ब्याह का भोज तो तैयार हूँ, परन्तु 
नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। £ इसलिये 
चौराहों में जाओ, और जितने लोग तुम्हें 
मिलें, सब को ब्याह के भोज में बुला लाओ | 
१० सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्‍या 
बुरे, क्या भले, जितने मिले, सब को इकट्रे 
किया; ओऔरू ब्याह का घर जेवनहारों से 
भर गया। ११ जब राजा जेंवनहारों के 
देखने को भीतर भाया; तो उस ने वहां 
एक मनुष्य को देखा, जो ब्याह का वस्त्र नहीं 
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मित्र; तू ब्याह का वस्त्र पहिनें बिना यहां 
क्यों आ गया ? उसका मुंह बन्द हो गया । 
१३ तब राजा ने सेवकों से कहा, इस के 


हाथ पांव बान्धकर उसे बाहर अन्धियारे में 
डाल दो, वहां रोना, और दांत पीसना 
होगा। १४ क्योंकि बुलाएं हुए तो बहुत 


परन्तु चने हुए थोड़े हेँ॥ 
१४ तब फरीसियों ने जाकर आपस में 
विचार किया, कि उस को किस प्रकार 


बातों में फंसाएं। १६ सो उन्हों ने अपने 


चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह 


कहने को भेजा, कि हे गुरु; हम जानते हैं 


कि तू सच्चा हैं; और परमेश्वर का मार्ग 


सच्चाई से सिखाता हैं; और किसी की 


परवा नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का 
प्रृंह देखकर बातें नहीं करता। १७ इस- 


लिये हमें बता तू क्‍या समभता हैँ ? कंसर 
को कर देना उचित है, कि नहीं। १८ यीशु 


नें उन की दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियो ; 
मुझे क्यों परखते हो ? १६ कर का सिक्का 
ममके दिखाशो: तब वे उसके पास एक 
दीनार * ले आए। २० उस ने, उन से 
पूछा, यह मूत्ति और नाम किस का हैं ? 
२१ उन्हों ने उस से कहा, कंसर का; तब 
उस ने, उन से कहा; जो कंसर का हूँ, वह 
कसर को; और जो परमेश्वर का हैं, वह 
परमेश्वर को दो। २२ यह सुनकर उन्हों 
ने अचम्भा किया, और उसे छोड़कर चल 
गए॥ 

२३ उसी दिन सदृकी जो कहते हैं कि 
मरे हुओं का पुनस्त्थान हैं ही नहीं उसके 
पास आए, और उस से पूछा। २४ कि हे 
गुरु; मूसा ने कहा था, कि यदि कोई 
बिना सन्‍्तान मर जाए, तो उसका भाई 
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उस की पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के 
लिये बंश उत्पन्न करे। २५ श्रव हमारे 
यहां सात भाई थे; पहिला ब्याह करके मर 
गया; और सन्‍्तान न होने के कारण अ्रपनी 
पत्नी को अपने भाई के लिये छोड़ गया। 
२६ इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी 
किया, और सातों तक यही हुआझा। 
२७ सब के बाद वह स्त्री भी मर-गई। 
श्८४ सो जी उठने पर, वह उन सातों में से 
किस की पत्नी होगी? क्‍योंकि वह सब 
की पत्नी हो चुकी थी। २६ यीशु ने उन्हें 
उत्तर दिया, कि तुम पविन्न शास्त्र और 
परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते; इस 
कारण भूल में पड़ गए हो। ३० क्योंकि 
जी उठने पर ब्याह शादी न होगी; परन्तु 
वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। 
३१ परन्तु मरे हुओं के जी उठने के विषय 
में क्या तुम ने यह वचन नहीं पढ़ा जो 
परमेश्वर ने तुम से कहा। ३२ कि में 
इब्राहीम का परमेश्वर, और इसहाक का 
परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर हूं ? 
वह तो मरे हुओं का नहीं, परन्तु जीवतों का 
परमेश्वर है। ३३ यह सुनकर लोग उसके 
उपदेश से चकित हुए ॥ 
३४ जब फरीसियों ने सुना, कि उस ने 
सदूकियों का मुंह बन्द कर दिया; तो वे 
इकट्रें हुए। ३५ और उन में से एक 
व्यवस्थापक ने परखने के लिये, उस से 
पूछा। ३६ है गुरु; व्यवस्था में कौन सी 
आज्ञा बड़ी है? ३७ उस ने उस से कहा, तू 
परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और 
अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के 
साथ प्रेम रख। ३८ बड़ी श्र मुख्य आज्ञा 
यही है। ३६ और उसी के समान यह 


.. दूसरी भी है, कि तू अपने पड़ोसी से अपने 





.._ समान्त प्रेम रख) ४० ये ही दो श्राज्ञाएं 


 मत्ती 


ही गुरु है: और तुम सब भाई हो । & भौर 
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सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का 


आधार हैँ।। 
. ४१ जब फरीसी इकट् थे, तो यीशु ने 


उन से पूछा। ४२ कि मसीह के विषय में 


तुम क्या समभते हो ? वह किस का सन्‍्तान 
है? उन्हों ने उस से कहा, दाऊद का। 

४३ उस ने उन से पूछा, तो दाऊद आत्मा 

में होकर उसे प्रभ क्‍यों कहता है? 

४४ कि प्रभु ने, मेरे प्रभु से कहा; मेरे 
दहिने बैठ, जब तक कि में तेरे बैरियों को 
तेरे पांवों के नीचे न कर दं। ४४५ भला 

जब दाऊद उसे प्रभ कहता है, तो वह उसका 
पुत्र क्योंकर ठहरा ? ४६ उसके उत्तर में 
कोई भी एक बात न कह सका; परन्तु उस 
दिन से किसी को फिर उस से कुछ पूछने का 
हियाव न हुआ ॥ 


२ ३ .. तब यीशु ने भीड़ से और अपने 

चैलों से कहा। २ शास्त्री और 
फरीसी मूसा की गद्दी पर बेठे हें। ३ इस- 
लिये वे तुम से जो कुछ कहें वह केरना, और 
मानना; परन्तु उन के से काम मत करना; 
क्योंकि वे कहते तो हैं पर करंते नहीं । 
४ वे एक ऐसे भारी बोभ को जिन को 
उठाना कठिन है, बान्धकर उन्हें मनुष्यों के 
कन्धों पर रखते हैं; परन्तु आप उन्हें ग्रपनी 
उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। ५ वे 
अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिये 
करते हैं: वे अभ्पने तावीजों को चौडे करते, 
और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हूँ। 
६ जेवनारों में मुख्य मुख्य जगहें, और सभा 
में मुख्य मुख्य श्रासन। ७ और बाजारों 
में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी 
कहलाना उन्हें भाता है। ८ परन्तु, तुम 
रब्बी न कहलाना; क्‍योंकि तुम्हारा एक 
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पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, 
क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, जो स्वर्ग 
में हे। १० और स्वामी भी न कहलाना, 
क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, शर्थात्‌ 
मसीह। ११ जो तुम में बड़ा हो, वह 
तुम्हारा सेवक बने। १२ जो कोई अपने 
आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया 
जाएगा: और जो. कोई अपने झ्राप को 
छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा ॥ 

१३ है कपटी शास्त्रियो श्जौर फरीसियो 
तुम पर हाय ! तुम मन॒ष्यों के विरोध में 
स्वर्ग के राज्य का द्वार बन्द करते हो, न तो 
आ्राप ही उस में प्रवेश करते हो और न उस 
में प्रवेश करनेवालों को प्रवेश करने देते 
हो॥ 

. १४ हैं कपटी शास्त्रियो और फरीसियो 
तुम पर हाय ! तुम एक जन को अपने मत 
में लाने के लिये सारे जल और थल में फिरते 

हो, और जब वह मत में झा जाता है, तो 
उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो ॥ 
... १६ है अन्धे अगृवो, तुम पर हाय, जो 
कहते हो कि यदि कोई मन्दिर की शपथ 
खाए तो कुछ नहीं, परन्तु यदि कोई मन्दिर 
के सोने की सौगन्ध खाए तो उंस से बन्ध 
जाएगा। १७ हे मर्खो, और अन्धो, कौन 
बड़ा हैं, सोना या वह मन्दिर जिस से 
सोना पवित्र होता हैं? १८ फिर कहते 
हो कि यदि कोई बेदी की शपथ खाए तो 
. कुछ नहीं, परन्तु जो भेंट उस पर हूँ, यदि 
कोई उस की शपथ खाए तो बन्ध जाएगा। 
१६ हे प्रन्धो, कौन बड़ा ह, भेंट या बेदी 
जिस से भेंट पवित्र होता हैं? २० इस- 
लिये जो बेदी की शपथ खाता है, वह उस 
की, और जो कुछ उस पर है, उस की भी 
शपथ खाता है। २१ श्र जो मन्दिर की 
शपथ खाता है, वह उस की और उस में 





रहेनेवाले की भी शपथ खाता है। २२ और 
जो स्वर्ग की शपथ खांता हैँ, वह परमेश्वर 
के सिंहासन की और उस पर बंठनेवाले की 
भी शपथ खाता है ।॥। 

२३ है कपटी शास्त्रियो, और फ़री 
सियो, तुम पर हाय; तुम पोदीने और 
सौंफ और जीरे का दसवां अंश देते हो, 
परन्तु तुम ने व्यवस्था की गम्भीर बातों 
को ग्रर्थात्‌ न्याय, और दया, और विश्वास 


को छोड़ दिया है; चाहिये था कि इन्हें भी 


करते रहते, और उन्हें भी न छोड़ते। 
२४ हे भ्रन्धे अ्गुवो, तुम मच्छड़ को तो 
छान डालते हो, परन्तु ऊंट को निगल 
जाते हो ।। 

२५ है कपटी शास्त्रियों, और फरी 
सियो, तुम पर हाय, तुम कटोरे और 
थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो परन्तु 


वे भीतर अन्धेर असंयम से भरे हुए हैं। 


२६ हे अन्धे फरीसी, पहिले कटोरे श्ौर 
थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी 
स्वच्छ हों।। 


२७ हे कपटी शास्त्रियों और फरी- 


सियो,. तुम पर हाथ; तुम चूना फिरी 


हुई कब्रों के समान हो जो ऊपर से तो सुन्दर 


दिखाई देती हें, परन्तु भीतर मुर्दों की 
हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से 
भरी हैं। २८ इसी रीति से तुम भी ऊपर 
से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परन्तु 


भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो ॥ 


. २६ हे कपटी शास्त्रियो, और फरी- 


सियो, तुम पर हाय; तुम भविष्यद्वक्ताओं 
की कम्रें संवारते और धर्मियों की कढ्रें 
बनाते हो। ३० और कहते हो, कि यदि 


हम अपने बापदादों के दिनों में. होते 
तो भविष्यद्वक्तागं की हंत्या में उन के 
तत् के : ३१ इस से तो तुम 
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३६ 


अपने पर आप ही गवाही देते हो, कि तुम 
भविष्यद्वक्ताओं के घातकों की सन्तान हो । 
३२ सो तम अपने बापदादों के पाप का 
घड़ा भर दो। ३३ हे सांपो, हे करेतों के 
बच्चो, तुम नरक के दण्ड से क्योंकर 
 बचोगे ? ३४ इसलिये देखो, में तुम्हारे 
पास भविष्यद्वक्ताओं और ब॒द्धिमानों और 
शास्त्रियों को भेजता हूं; ओर तुम उन में 
मे कितनों को मार डालोगे, और कस पर 
चढ़ाओगे; और कितनों को अपनी सभाझ्रों 
में कोड़े मारोगें, और एक नगर से दूसरे 
नगर में खदेड़ते फिरोगे। ३५ जिस से 
धर्मी हाबील से लेकर विरिक्याह के पुत्र 
जकरयाह तक, जिसे तुम ने मन्दिर * और 
बेदी के बीच में मार डाला था, जितने 
धर्मियों का लोह पृथ्वी पर बहाया गया 
है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। 
३६ में तुम से सच कहता हूं, ये सब बातें 
इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी ॥ 
३७ हे यरूशलेम, हे यरूशलेम; तू जो 
भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता हैँ, और 
: जो तेरे पास भेजें गए, उन्हें पत्थरवाह करता 
है, कितनी ही बार में ने चाहा कि जैसे मर्गी 
अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्रे 
“करती है, वैसे ही में भी तेरे बालकों को 
इकट्टु कर लं, परन्तु तुम ने न चाहा। 
३५ देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिये उजाड़ 


छोड़ा जाता है। ३६ क्‍योंकि में तुम 


से कहता हूं, कि अब से जब तक तुम न 
_कहोगे, कि धन्य है वह, जो प्रभु के नाम 
से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी 
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को मन्दिर की रचना दिखाने के लिये उस- 
के पास आए। २ उस ने उन से कहा, 
क्या तुम यह सब नहीं देखते ? में तुम से 
सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी न 
छटगा, जो ढाया न जाएगा ॥। 

३ और जब वह जेंतूंन पहाड़ पर बंठा 
था, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर 
कहा, हम से कह कि ये बातें कब होंगी ? 
और तेरे आने का, और जगत के अन्त * 
का क्‍या चिन्ह होगा ? ४ यीशु ने उन को» 
उत्तर दिया, सावधान रहो ! कोई तुम्हें 
न भरमानें पाए। ५ क्योंकि बहत से एसे 
होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, कि में 
मसीह हुं: और बहुतों को भरमाएंगे। 
६ तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा 
सुनोगे; देखो घबरा न जाना क्योंकि इन. 
का होना अवश्य हैँ, परन्तु उस संमय अन्त 
न होगा। ७ क्‍योंकि जाति पर जाति 
और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और 
जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और भुईडोल 
होंगे। ८ ये सब बातें पीड़ाओं का आरम्भ 
होंगी। £ तब वे क्लेश दिलाने के लिये 


तुम्हें पकड़वाएंगे, और तुम्हें मार डालेंगे 


और मेरे नाम के कारण सब जातियों के 
लोग तुम से बैर रखेंगे। १० तब बहुतेरे 
ठोकर खाएंगे, और एक दूसरे को पकड़वा- 

और एक दूसरे से बेर रखेंगे। 
११ और बहुत से भूठे भविष्यद्वक्ता उठ 


खड़े होंगे, और बहुतों को भरमाएंगे। 


१२ और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का 
प्रेम ठैण्डा हो जाएगा। १३ परन्तु जो 
अन्त तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार 


होगा। १४ और राज्य का यह सुसमाचार 


सारे.जगत में प्रचार किया जाएगा, कि सब 
* बू०्युगकीसमाप्ति। 
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जातियों पर गवाही हो, तब अन्त आ 
जाएगा॥ 

१५ सो जब तुम उस उजाड़नेवाली 
घ॒रणित वस्तु को जिस की चर्चा दानिय्येल 
भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान 
में खड़ी हुई देखो, (जो पढ़ें, वह समभे) । 
१६ तय जो यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर 
भाग जाएं। १७ जो कोठे पर हो, वह 
अपने घर में से सामाद लेने को न उतरे। 
१८ और जो खेत में हो, वह अपना कपड़ा 
लेने को पीछे न लौटे। १६ उन दिलों में 
जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उन 
के लिये हाय, हाय। २० और प्रार्थना 
किया करो; कि तुम्हें जाड़े में या सन्त 
के दिन भागना न पड़े। २१ क्योंकि उस 
समय ऐसा भारी क्लेश होगा, जेसा जगत 
के आरम्भ से न अब तक हुआ, और न कनी 
होगा। २२ और यदि वे दिन घटाए न 
जाते, तो कोई प्राणी न बचता; परन्तु चुने 
हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। 
२३ उस समय यदि कोई तुम से कहे, कि 
देखो, मसीह यहां हैं! या वहां हैं तो 
प्रतीति न करना। २४ क्योंकि भूठे मसीह 
. और भूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, और 
बड़े चिन्ह, और अदभुत काम दिखाएंगे, 
कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा 
दें। २५ देखो, में ने पहिले से तुम से यह 
सब कुछ कह दिया है। २६ इसलिये यदि 
वे तुम से कहें, देखो, यह जड्जल में है, तो 
बाहर न निकल जाना ; द्रेखो, वह कोठरियों 
में है, तो प्रतीतिन करना। २७ क्योंकि 
जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक 
चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का 
भी आना होमा। २८ जहां लोच हो, वहीं 











४०. उस समय 


सूर्य अन्धियारा हो जाएगा, और चान्द का 
प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से 


गिर पड़ेंगे श्लोर आकाश की शक्तियां हिलाई 
जाएंगी। ३० तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह 


आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के 
सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे; और 


मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य 


के साथ आकाश के बादलों पर गआते देखेंगे । 


३१ और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ, 
अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के 
इस छोर से उस छोर तक, चारों दिल्ला से 
उसके चने हुओआों को इकट्टे करेंगे ॥ 

३२ अंजीर के पेड़ से यह. दष्टान्त 
सीखो : जब उस की डाली कोमल हो जाती 
और पत्ते निकलने लगते हें, तो तुम जान 
लेते हो, कि ग्रीष्म काल निकट है। 
३३ इसी रीति से जब तुम इन सब बातों 
को देखो, तो जान लो, कि वह. निकट हैं, 
बरन द्वार ही पर है। ३४ में तुम से सच 
कहता हूं, कि जब तक ये सब बातें पूरी न 
हो लें, तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी । 
३५ आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परन्तु 
मेरी बातें कमी न टलेंगी। ३६ उस दिन 
झौर उस घड़ी के विषय में कोई नहीं 
जानता; न स्वर्ग के दूत, और न पुत्र 
परन्तु केवल पिता। ३७ जेैसे नूृह के दिन 


थे, वसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी 


होगा। ८ क्योंकि जेसे जल-प्रलय से 
पहिले के दिनों में, जिस दिन तक कि नह 
जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग 
खाते-पीते थे, और उन में ब्याह शादी 
होती थी। ३६ और जब तक जल-प्रलय 
शझाकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक 
मनुष्य . के पुत्र का आगा भी होगा। 
गय दो जन खेत में होंगे, एक 

















शेथ 


ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया 
जाएगा। ४१ दो स्त्रियां चक्‍की पीसती 
रहेंगी, एक ले ली जाएगी, और दूसरी छोड़ 
दी जाएगी। ४२ इसलिये जागते रहो 
क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु 
किस दिन आएगा। ४३ परन्तु यह जान 
लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता 


कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता 


रहता; और अपने घर में सेंध लगने न 
देता। ४४ इसलिये तुम भी तैयार रहो, 
क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते 
भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र 
झा जाएगा। ४५ सो वह विश्वासयोग्य 
और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी 
ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया, 
कि समय पर उन्हें भोजन दे ? ४६ धन्य 
है, वह दास, जिसे उसका स्वामी झ्राकर 
ऐसा ही करते पाए। ४७ में तुम से सच 
कहता हुं; वह उसे भ्रपनी सारी संपत्ति पर 
सरदार ठहराएगा। ४८ परन्तु यदि वह 
दुष्ट दास सोचने लगें, कि मेरे स्वामी के 
आ्राने में देर हैं। ४६ और अपने साथी 
दासों को पीठने लगें, और पियककड़ों के 
साथ खाए पीए। ५० तो उस दास का 
स्वामी ऐसे दिन आएगा, जब वह उस की 
बाट न जोहता हो। ५१ और ऐसी घड़ी 
कि वह न जानता हो, और उसे भारी 
ताड़ना देकर, उसका भाग कपटियों के 
साथ ठहराएगा: वहां रोना और दांत 


पीसना होगा ॥। 9 

रे ५ तब स्वर्ग का राज्य उन दस 
कंवारियों के समान होगा जो 

.. प्रंपनी मशालें लेकर दूलहे से भेंट करने को 

हा से निकलीं कलीं। २ उन में पांच मूख ग्और पांच 

समभदार थीं। ३ मूर्खों ने अपनी मशालें 
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तो लीं, परन्तु अपने साथ तेल नहीं लिया। 
४ परन्तु समभदारों ने भ्रपनी मशालों के 
साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। 
५ जब दूल्हे के आने में देर हुई, तो वें सब 
ऊंधने लगीं, और सो गईं। ६ आधी रात 
को धूम मची, कि देखो, दूल्‌हा श्रा रहा है, 
उस से भेंट करने के लिये चलो। ७ तब 
वे सब कुंवारियां उठकर अ्रपनी मशालें ठीक _ 
करने लगीं। ८ और मूर्खों ने समभदारों 
से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, 
क्योंकि हमारी मशालें बकरी जाती हें। 
६ परन्तु समभदारों ने उत्तर दिया कि 
कदाचित हमारे और तुम्हारे लिये पूरा 
हो; भला तो यह है, कि तुम बेचनेवालों के 
पास जाकर अपने लिये मोल ले लो। 
१० जब वे मोल लेने को जा रही थीं, तो 
दूल॒हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं, वे 
उसके साथ ब्याह के घर में चली गईं और. 
द्वार बन्द किया गया। ११ इसके बाद वे 
दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगीं, 
हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिये द्वार खोल 
दे। १२ उस ने उत्तर दिया, कि में तुम 
से सच कहता हूं, में तुम्हें नहीं जानता । 
१३ इसलिये जागते रहो, क्योंकि तुम न 
उस दिन को जानते हो, न उस घड़ीं को | 

१४ क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा 
है जिस ने परदेश को जाते समय अपने 
दासों को बुलाकर, अपनी सम्पत्ति उन को 
सौंप दी। १५ उस ने एक को पांच तोड़ 
दूसरे को दो, और तीसरे को एक; 
ग्र्थात हर एक को उस की सामर्थ के 
प्रनुसार दिया, और तब परदेश चला 
गया। १६ तब जिस को पांच तोड़े मिले 
थे, उस ने तुरन्त जाकर उन से लेन देन 
किया, और पांच तोड़े और कमाए। 
१७ इसी रीति से जिस को दो मिले 
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उस नें भी दो और कमाए। १८ परन्तु 
जिस को एक मिला था, उस ने जाकर 
मिट्टी खोदी, और श्रपने स्वामी के रुपये 
छिपा दिए। १६ बहुत दिनों के बाद उन 
दासों का स्वामी झ्राकर उन से लेखा लेने 
लगा। २० जिस को पांच तोड़े मिले थे 
उस ने पांच तोड़े और लाकर कहा; है 
स्वामी, तू ने मुझे पांच तोड़े सौंपे थे, देख 
में ने पांच तोड़े और कमाए हे। २१ उसके 
स्वामी ने उससे कहां, धन्य हे अच्छे और 
. विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य 
रहा; में तुर्े बहुत वस्तुओं का अधिकारी 
बनाऊंगा अपने स्वामी के ग्रानन्द में 
सम्भागी हो। २२ और जिस को दो तोड़े 
मिले थे, उस ने भी आकर कहा; हे स्वामी, 
तू ने मुझे दो तोड़े सौंपे थे, देख, में ने दो 
तोड़े और कमाए। २३ उसके स्वामी ने 
उस से कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास- 
योग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा 
में तुझे बहुत वस्तुओं का अ्रधिकारी 
बनाऊंगा अपने स्वामी के आनन्द में 


सम्भागी हो। २४ तब जिस को एक 


तोड़ा मिला था, उस ने आकर कहा; हे 
स्वामी, में तुझे जानता था, कि तू कठोर 
मनुष्य है: तू जहां कहीं नहीं बोता वहां 
काटता है, और जहां नहीं छींटता वहां से 
बटोरता है। २५ सो में डर गया और 
जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया 

देख, जो तेरा है, वह यह हैं। २६ उसके 
_ स्वामी ने उसे उत्तर दिया, कि है दुष्ट और 
आलसी दास; जब यह तू जानता थां, कि 
जहां में ने नहीं बोया वहां से काटता 
हूं; और जहां नहीं छींटा वहां से 


बटोरता हूं। २७ तो तु्े चाहिए था, कि 
मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब में 
ग्राकर भ्रपना धन ब्याज समेत ले लेता। 





देखा, और कपड़े पहिनाए? ३६ हम ने 


श्थ इसलिये वह तोड़ा उस से ले लो, 
झ्ौौर जिस के पास दस तोड़े हैं, उस को दे 
दो। २६ क्योंकि जिस किसी के पास है, 
उसे और दिया जाएंगा; और उसके पास 
वहुत हो जाएगा : परन्तु जिस के पास. नहीं 


हैं, उस से वह भी जो उसके पास है, ले 
लिया जाएगा। ३० और इस निकम्मे 
दास को वाहर के अन्धेरे में डाल दो, जहां 


रोना और दांत पीसनों होगा।। 


३१ जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा 


में आएगा, और सब स्वर्ग दृतं उसके साथ 
आएंगे तो वह भ्रपनी महिमा के सिंहासन 
पर विराजमान होगा। ३२ और सब 
जातियां उसके साम्हने इकट्ठी की जाएंगी; 


आर जैसा चरवाहा भेडों को वकरियों से 


अलग कर देता है, वसा ही वह उन्हें एक 


दूसरे से भ्रलग करेगा। ३३ और वह 


भेड़ों को ग्रपनी दहिनी ओर और बकरियों 
को वाई शोर खड़ी करेगा। ३४ तब राजा 
ग्रपनी दहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे 
पिता के धन्य लोगो, आओ, उस राज्य के 
ग्रधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से 
तुम्हारे लिये तैयार किया हुग्ना है। 
३५ क्‍योंकि में भूखा था, और तुम ने मुझे 
खाने को दिया; में पियासा था, और तुम 


ने मु्े पानी पिलाया, में परदेशी था, तुम 


काछ के 


ने मुझे अपने घर में ठहराया। ३६ में 
नंगा था, तुम ने मुर्के कपड़े पहिनाए; 
में बीमार था, तुम ने मेरी सुधि ली, में 
बन्दीगृह में था, तुम मुझ से मिलने आाए। 
३७ तब धर्मी उस को उत्तर देंगे कि हे 


प्रभु, हम ने कब तुभे भूखा देखा और 


खिलाया ? पियासा - देखा, और 


 पिलाया ? ३८ हम ने कब तुमे परदेशी 


देखा झ्रोर भ्रपने घर में ठहराया या नंगा 
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कब तुझे बीमार या बन्दीगह में देखा और 
तुम से मिलने आए ? ४० तब राजा 
उन्हें उत्तर देगा, में तुम से सच कहता हूं, 


कि तुम ने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों 


में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही 
साथ किया। ४१ तब वह बाई झोर वालों 
से कहेगा, हे स्रापित लोगो, मेरे साम्हने से 
उस अनन्त आग में चले जाओ, जो शैतान * 
और उसके दूतों के लिये तैयार की गई है। 


४२ क्‍योंकि में भूखा था, भर तुम ने मुझे 


खाने को नहीं दिया, में पियासा था, और 
तुम ने मुझे पानी नहीं पिलाया। ४३ में 
परदेशी था, और तुम ने मुझे अपने घर में 
नहीं ठहराया; में नंगा था, और तुम ने मुझे 
कपड़े नहीं पहिनाए; बीमार और बन्दीगह 
में था, और तुम ने मेरी सुधि न ली। 
ड४ तब वे उत्तर देंगे, कि हे प्रभु, हम ने 
तुझे कब भूखा, या पियासा, या परदेशी 
या नंगा, या बीमार, या बन्दीगह में देखा 
और तेरी सेवा टहल न की? ४४ तब 
वह उन्हें उत्तर देगा, में तुम से सच कहता 
हूं कि तुम ने जो इन छोटे से छोटों में से 
किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे 
साथ भी नहीं किया। ४६ और यह अनन्त 
दशड भोगेंगे | परन्तु धर्मी अनन्त जीवन में 


प्रवेश करेंगे। 
२ ६ जब यीशु ये सब बातें कह चुका, 
* » तो अपने चेलों से कहने लगा। 
२. तुम जानते हो, कि दो दिन के बाद 
फसह का पब्ब होगा; और मनुष्य का पुत्र 
क्रस पर चढ़ाए जाने के लिये पकड़वाया 
जाएगा। ३ तब महायाजक और प्रजा 
.. के पुरनिए काइफा नाम महायाजक के 
.. झआ_ ंगन में इकट्रे हुए। ४ और आपस में 


के . *, यू० श्ग्लीस | यू० में आएंगे। 
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विचार करने लगे कि यीश को छल से 
पकड़कर मार डालें। ५ परन्तु वें कहते 
थे, कि पब्ब के समय नहीं; कहीं ऐसा न हो 
कि लोगों में बलवा मच जाए॥ 

६ जब यीशु बेतनिय्याह में शमौन 
कोढ़ी के घर में था। ७ तो एक 
स्‍त्री संगमरमर के पात्र में बहुमोल इत्र 
लेकर उसके पास आई, और जब वह 
भोजन करने बैठा था, तो उसके सिर पर 
उरडेल दिया। ८ यह देखकर, उसके चेले 
रिसियाए और कहने लगे, इस का क्‍यों 
सत्यानाश किया गया ? £€ यह तो अच्छे 
दाम पर बिककर कंगालों को बांटा जा 
सकता था। १० यह जानकर यीशु ने 
उन से कहा, स्त्री को क्‍यों सताते हो? 
उस ने मेरे साथ भलाई की हैं। ११ कंगाल 
तुम्हारे साथ सदा रहते हें, परन्तु में तुम्हारे 
साथ सदेव न रहूंगा। १२ उस ने मेरी 
देह पर जो यह इत्र उण्डेला हैँ, वह मेरे गाड़े 
जाने के लिये किया है। १३ में तुम से सच 
कहता हूं, कि सारे जगत में जहां कहीं यह 
सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके 
इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में 
किया जाएगा || 

१४ तब यहुदा इस्करियोती नाम बारह 
चेलों में से एक ने महायाजकों के पास 
जाकर कहा, १४ यदि में उसे तुम्हारे 
हाथ पकड़वा द्‌, तो मुझे क्‍या दोगे? 
उन्हों ने उसे तीस चान्दी के सिक्के तौलकर 
दे दिए। १६ और वह उसी समय से उसे 
पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा।॥ 

१७ अखमीरी रोटी के पन्‍ने के पहिले 
दिन, चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे 
तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिये फसह 
खाने की तैयारी करें ? श्८ उस ने कहा, 

नगर में फूलाने के पास जाकर उस से कहो 
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कि गुरु कहता है, कि मेरा समय निकट 
है, में अपने चेलों के साथ तेरे यहां पब्ब॑ 


भनाऊगा। १६ सो चेलों ने यीशु की 


प्राज्ञा मानती, और फसह तैयार किया। 
२० जब सांभ हुई, तो वह बारहों के साथ 
भोजन करने के लिये बैठा। २१ जब वे 
खा रहे थे, सो उस ने कहा, में तुम से सच 
कहता हूं, कि तुमः में से एक मुझे 
पकड़वाएगा। २२ इस पर वे बहुत उदास 
हुए, और हर एक उस से पूछने लगा, 
हे गुरु, क्या वह में हुं? २३ उस ने उत्तर 
दिया, कि जिस ने मेरे साथ थाली में हाथ 
डाला हैं, वही मुझे पकड़वाएगा। 
२४ मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय 
में लिखा है, जाता ही है; परन्तु उस मनुष्य 
के लिये शोक हैँ जिस के द्वारा मनुष्य का 
पुत्र पकड़वाया जाता है: यदि उस भनुष्य 
का जन्म न होता, तो उसके लिये भला 
होता । २५ तब उसके पकड़वानेवाले यहूदा 
ने कहा कि हे रब्बी, क्‍या वह में हूं? 
२६ उस ने उस से कहा, तू कह चुका: 
जब वे खा रहे थे, तो यीशु ने रोटी ली, 
ओर आशीष मांगकर तोड़ी, और चेलों 
की देकर कहा, लो, खाश्नो; यह मेरी देह 
है। २७ फिर उस ने कटोरा लेकर, धन्य- 
वाद किया, और उन्हें देकर कहा, तुम सब 
इस में से पीओ। २८ क्योंकि यह वाचा 
का मेरा वह लोहू है, जो बहुतों के लिये 
पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता हैं। 
२६ में तुम से कहता हूं, कि दाख का यह 
रस उस दिन तक-कभी न पीऊंगा, जब तक 
तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया 
न पीऊं॥ द 

३० फिर वे भजन गाकर जेतून पहाड़ 
पर गए॥। 


३१ तब ग्रीशु ने उन- से कंहा; तुम 
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सब॑ आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर 
खाञ्मोगे; क्योंकि लिखा है, कि में चरवाहे 


को मारूंगा; और भुएड की भेड़ें तित्तर 


बित्तर हो जाएंगी। ३२ परन्तु में अपने 
जी उठने के बाद तुम से पहले गलील को 
जाऊंगा। ३३ इस पर पतरस ने उस से 
कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो 
खाएं, परन्तु में कभी भी ठोकर न खाऊंगा । 
३४ यीशु ने उस से कहा, में तुक से सच 


कहता हूं, कि श्राज ही रात को मुर्गे के बांग 


देने से पहिले, तू तीन बार मुझ से मुकर 


जाएगा। ३४ पतरस ने उस से कहा, 


यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो, तौभी 
में तुक से कभी न मुकरूंगा : और ऐसा ही 
सब चेलों नें भी कहा | 

३६ तब यीशु अपने चेलों के साथ 
गतसमनी नाम एक स्थान में आया और 
अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे 
रहना, जब तक कि में वहां जाकर प्रार्थना 
करूं। ३७ और वह पतरस और जबूदी 
के दोनों पुत्रों को साथ ले गया, और उदास 
और ब्याकुल होने लगा। ३८ तब उस ने 
उन से कहा; मेरा जी बहुत उदास है, यहां 
तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हें: तुम 
यहीं ठहरो, और मेरे साथ जागते रहो। 
३६ फिर वह थोड़ा और गआागे बढ़कर 
मुंह के बल गिरा, और यह प्रार्थना करने 
लगा, कि हे मेरे पिता, यदि हो सके, तो 
यह कटोरा मुझ से टल जाए; तौभी जैसा 
में चाहता हूं वैसा नहीं, परन्तु जैसा तू 


चाहता है वेसा ही हो। ४० फिर चेलों के _ 


पास आकर उन्हें सोते पाया, और पतरस 
से कहा; क्‍या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी 
न जाग सके? ४१५१ जागते रहो, और 


: प्रार्थना करते रहो, कि तुम परीक्षा में न 
पड़ो: आत्मा तो तैयार है, परन्तु शरीर 
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दुबंल हैं। ४२ फिर उस ने दूसरी बार 
जाकर यह प्रार्थना की; कि हे मेरे पिता 
यदि यह मेरे पीए बिना नहीं हट सकता तो 
तेरी इच्छा पूरी हो। ४३ तब उस ने 
आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उन 
की आंखें नींद से भरी थीं। ४४ और 
उन्हें छोड़कर फिर चला गया, और वही 
बात फिर कहकर, तीसरी बार प्राथना 
की। ४५ तब उस ने चेलों के पास आकर 
उन से कहा; अरब सोते रहो, और विश्राम 
करो : देखो, घड़ी आ पहुंची है, और मनृष्य 
का पुत्र पाषियों के हाथ पकड़वाया जाता 
हैं। ४६ उठो, चलें; देखो, मेरा पकड़वाने- 
वाला निकट आा पहुंचा है ।॥। 

. ४७ वह यह कह ही रहा था, कि देखो, 
यहदा जो बारहों में से एक था, आया, 
और उसके साथ महायाजकों और लोगों 
के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़, तलवारें 
और लाठियां लिए हुए आई। ४८ उसके 
पकड़वानेवाले ने उन्हें यह पता दिया था 
कि जिस को में चूम लू वही है; उसे पकड़ 
लेना। ४६ और तुरन्त.यीशु के पास आकर 
कहा; है रब्बी नमस्कार; और उस को 
बहुत चूमा। ५० यीशु ने उस से कहा; 
हे मित्र, जिस काम के लिये तू आया है, 
उसे कर ले। तब उन्हों ने पास ग्राकर 
यीशु पर हाथ डाले, झ्लौर उसे पकड़ लिया। 
५१ और देखो, यीशु क़े साथियों में से एक 
ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली 
मर महायाजक के दास पर चलाकर उस 
. का कान उड़ा दिया। ५२ तब यीशु ने 
उस से कहा; अपनी तलवार काठी में रख 
ले क्योंकि जो तलवार चलाते हैं, वे सब 
ललवार से नाश किए जाएंगे। ५३ क्‍या 


तू नहीं समभता, कि में अपने पिता से 





बनती कर सकेता हुं, और वह स्वर्गंदूतों 
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की बारह पल्नटन से अधिक मेरे पास अभी 
उपस्थित कर देगा? ५४ परन्तु पवित्र 
शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य 
हैं, क्योंकर पूरी होंगी ? ५५ उसी घड़ी 
यीशु ने भीड़ से कहा; क्‍या तुम तलवारें 
और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान 
पकड़ने के लिये निकले हो ? में हर दिन 
मन्दिर में बेंठकर उपदेश दिया करता था, 
और तुम ने मुझे नहीं पकड़ा। ५६ परन्तु 
यह सब इसलिये हुआ है, कि भविष्यद्‌ 
वक्‍ताओं के वचन * पूरे हों: तब सब चेले 
उसे छोड़कर भाग गए ॥। | 
५७ और यीश के पकड़नेवाले उस को 
काइफा नाम महायाजक के पास ले गए, 
जहां शास्त्री और पुरनिए इकट्र हुए थे। 
५८ और पतरस दूर से उसके पीछे पीछे 
महायाजक के आंगन तक गया, और भीतर 
जाकर अन्त देखने को प्यादों के साथ बँठ 
गया। ५६ महायाजक और सारी महा- 
सभा यीशु को मार डालने के लिये उसके 
विरोध में कूठी गवाही की खोज में थे। 
६० परन्तु बहुत से भूठे गवाहों के आने 
पर भी न पाई। ६१ अन्त में दो जनों ने 
ग्राकर कहा, कि इस ने कहा है; कि में 
परमेश्वर के मन्दिर को ढा सकता हूं और 
उसे तीन दिन में बना सकता हूं। ६२ तब 
महायाजक ने खड़े होकर उस से कहा, क्‍या 
तू कोई उत्तर नहीं देता ? ये लोग तेरे 
विरोध में क्या गवाही देते हैं ? परन्तु यीशु 
चप रहा: महायाजक ने उस से कहा। 
६३ में, तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ 
देता हूं, कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह 
है, तो हम से कह दे। ६४ यीश ने उस 
से कहा; तू ने आप ही कह दिया; बरन में 


. * यू»पविश्रशास्त्र 
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तुम से यह भी कहता हूं, कि वप्रब से तुम 
मनृष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान* की 
दहिनी ओर बैठे, और झ्राकाश के बादलों 
पर आंते देखोगे। ६५ तब महायाजक ने 
अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इस ने परमेश्वर 
की निन्‍्दा की है, अरब हमें गवाहों का क्‍या 
प्रयोजन ? ६६ देखो, तुम ने अ्रभी यह 
निन्‍दा सुनी है! तुम क्या समभते हो? 
उन्हों ने उत्तर दिया, यह बध होने के योग्य 
हैं। ६७ तब उन्हों ने उस के मुंह पर थका 
और उसे घंसे मारे, औरों ने थप्पड़ मार 
के कहा। ६८ है मसीह, हम से भविष्यद्‌ 
बाणी करके कह: कि किस ने तुमे 
मारा 

.. ६६ और पतरस बाहर आंगन में बैठा 
हुआ था; कि एक लौंडी ने उसके पास 
आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ 


था। ७० उस ने सब के साम्हने यह कह- 


कर इन्कार किया और कहा, में नहीं जानता 
तू क्या कह रही हैं। ७१ जब वह बाहर 
डेबढ़ी में चला गया, तो दूसरी ने उसे देखकर 


उन से जो वहां थे कहा; यह भी तो यीशु 


नासरी के साथ था। ७२ उस ने शपथ 
खाकर फिर इन्कार किया कि में उस मनुष्य 
को नहीं जानता। ७३ थोड़ी देर के बाद, 
जो वहां खड़े थे, उन्हों ने पतरस के पास 
आकर उस से कहा, सचमुच तू भी उन में 
से एक हैं; क्‍योंकि तेरी बोली तेरा भेद 
खोल देती है। ७४ तब वह धिककार देने 
ग्रौर शपथ खाने लगा, कि में उस मनुष्य 
को नहीं जानता; और तुरन्त मुगग्गें ने बांग 
दी। ७५ तब पतरस को यीशु की कही 
_ हुई बात स्मरण आई कि मुर्ग के बांग देने 
से पहिले तू तीन बार मेरा इन्कार करेगा 





यू० सामर्थ। 
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डे. 


और वह बाहर॑ जाकर फूट फट कर रोने _ 
लगा ॥ द 


२5 जब भोर हुई, तो सब महा- 
याजकों और लोगों के पुरनियों ने 

यीश के मार डालने की सम्मति की। 
२ और उन्हों ने उसे बान्धा और ले जाकर 
पीलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया ।॥। 
३ जब उसके पकड़वानेवाले यहूदा ने 
देखा कि वह दोषी ठहराया गया है. तो वह 
पछताया और वे तीस चान्दी के सिक्के महा- 
याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया । 
४ और कहा, में ने निर्दोषी को घात के लिये 
पकड़वाकर पाप किया हैं ? उन्हों ने कहा 
हमें क्या ? तू ही जान। ५ तब वह उन 
सिक्‍कों को मन्दिर * में फेंककर चला गया, 
और जाकर अपने श्राप को फांसी दी। . 
६ महायाजकों ने उन सिक्‍कों को लेकर 
कहा, इन्हें भरडार में रखना उचित नहीं 
क्योंकि यह लोह का दाम हैं। ७ सो उन्हों 


ने सम्मति करके उन सिक्‍तकों. से परदेशियों 


के गाड़ने के लिये कुम्हार का खेत मोल ले 
लिया । ८ इस कारण वह खेत आज तक 
लोह का खेत कहलाता है। € तब जो 
वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा 
गया था वह पूरा हुआ; कि उन्हों ने वे तीस 
सिक्‍के अर्थात्‌ उस ठहराए हुए मूल्य को 
(जिसे इस्राएल की सन्‍्तान में से कितनों 
ने ठहराया था) ले लिए। १० और जैसे 
प्रभु ने मुझे झ्राज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें 
कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया॥ - 
. ११ जब यीशु हाकिम के साम्हने खड़ा 
था, तो हाकिम ने उस से पूछा; कि कया तू 
यहूदियों का राजा है? यीशु ने उस से 
कहां, तू श्राप ही कह रहा हैं। १२ जब 
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' महायाजक और पुरनिए उस पर दोष लगा 
रहे थे, तो उस ने कुछ उत्तर नहीं दिया। 
१३ इस पर पीलातुस ने उस से कहा 
क्या तू नहीं सुनता, कि ये तेरे विरोध में 
कितनी गवाहियां दे रहे हें? १४ परन्तु 
उस ने उस को एक बात का भी उत्तर 
नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को बड़ा 
आरचय हुआ। १५ और हाकिम की यह 
रीति थी, कि उस पब्बे में लोगों के लिये 
किसी एक बन्धए को जिसे वें चाहते थे 
छोड़ देतं। था। १६ उस समय बरस्रब्बा 
नाम उन्हीं में का एक नामी बन्धआ था। 
१७ सो जब वे इकट्टें हुए, तो पीलातुस ने 
उन से कहा; तुम किस को चाहते हो, कि 
में तुम्हारे लिये छोड़ दं ? बरञब्बा को 
या यीशु को जो मसीह कहलाता हैं? 
१८ क्‍योंकि वह जानता था कि उन्हों ने 
उसे डाह से पकड़वाया है। १९ जब वह 
न्याय की गद्दी पर बेठा हुआ था तो उस की 
पत्नी ने उसे कहला भेजा, कि छू उस धर्मी 
के मामले में हाथ न डालना; क्‍योंकि में ने 
ग्राज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख 
उठाया हैं। २० महायाजकों और पुरनियों 
ने लोगों को उभारा, कि वे बरस्रब्बा को 
मांग लें, और यीशु को नाश कराएं। 
२१ हाकिम ने उन से पूछा, कि इन दोनों 
में से किस को चाहते हो, कि तुम्हारे लिये 
छोड़ दं ? उन्हों ने कहा; बरसअ्रब्बा को। 
२२ पीलातुस ने उन से पूछा; फिर यीशु 
को जो 'मसीह कहलाता हैं, क्या करूँ ? सब 
. ने उस से कहा, वह क्र्स पर चढ़ाया जाए। 
. २३ हाकिम ने कहा; क्‍यों उस ने क्‍या 
बुराई की हूँ? परन्तु वे और भी चिल्ला, 
.. चिल्लाकर कहने लगे, “वह क्रस थर 


.... ब्रढ़ाया जाए ”। रढे जब पीलातुस ने 
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विपरीत हुल्‍्लड़ होता जाता है, तो उस ने . 


पानी लेकर भीड़ के साम्हने अपने हाथ 
धोए, और कहा; में इस धर्मी के लोह से 
निर्दोष हूं; तुम ही जानो। २५ सब लोगों 
ने उत्तर दिया, कि इस का लोहू हम पर 
और हमारी सन्‍्तान पर हो। २६ इस पर 
उस ने बरअब्बा को उन के लिये छोड़ दिया 
और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया 
कि क्रस पर चढ़ाया जाए॥ 

२७ तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु 
को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके 
चहूं ओर इकट्ठटी की। २८ और उसके 
कपड़े उतारकर उसे किरमिजी बागा 
पहिनाया। २६ और कांटों का मुकुट 
गूंथकर उसके सिर पर रखा; और उसके 
दहिने हाथ में सरकशडा दिया और उसके 
आगे घुटने टेककर उसे ठट्ठें में उड़ाने 
लगे, कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। 
३० और उस पर थूका; और वही 
सरकण्डा लेकर उसके सिर पर मारने 
लगें। ३१ जब वे उसका ठट्ठा कर चुके, 
तो वह बागा उस पर से उतारकर फिर 
उसी के कपड़े उसे पहिनाए, और क्रूस पर 
चढ़ाने के लिये ले चलें॥ द 

३२ बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नाम 
एक कुरेनी मनुष्य मिला, उन्होंने उसे बेगार 
में पकड़ा कि उसका क्र्स उठा ले चले। 
३३ और उस स्थान पर जो गुलगुता नाम 
की जगह अर्थात्‌ खोपड़ी का स्थान कहलाता 
हैं पहुंचकर। ३४ उन्हों ने पित्त मिलाया 
हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परन्तु 
उस ने चखकर पीना न चाहा। ३५ तब 


उन्हों ने उसे क्रस पर चढ़ाया; और 


चिट्टियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। 
३६ भौर वहां बैठकर उसका पहरा देने 
लगे। ३७ और उसका दोषपत्र, उसके 
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सिर के ऊपर लगाया, कि “ यह यहूदियों 
का राजा यीशु है “। ३८ तब उसके 
साथ दो डाकू एक दहिने और एक बाएं 
क्रसों पर चढ़ाए गए। ३६ और आने जाने 
वाले सिर हिला हिलाकर उस की निन्‍्दा 
करते थे। ४० और यह कहते थे, कि हे 
मन्दिर के ढानेंवाले और तीन दिन में 
बनानेवाले, अपने आप को तो बचा; यदि 
तू परमेश्वर का पुत्र है, तो क्रस पर से उत्तर 
आ। ४१ इसी रीति से महायाजक भी 
शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर 
करके कहते थे, इस ने औरों को बचाया, 
झौर अपने को नहीं बचा सकता । ४२ यह 
तो “ इस्राएल का राजा हैं (_। अब कस पर 
से उतर आए, तो हम उस पर विश्वास 
करें। ४३ उस ने परमेश्वर पर भरोसा 
रखा. हैं, यदि वह इस को चाहता हे, 
तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इस ने कहा 
था, कि “में परमेश्वर का पुत्र हूं । 
४४ इसी प्रकार डाक भी जो उसके साथ 
क्रसों प्र चढ़ाएं गए थे उस की निन्‍्दा 
करते थे।॥ 

. ४५ दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक 
उस सारे देश में अन्धेरा छाया रहा। 
४६ तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े 
शब्द से पुकारकर कहा, एली, एली, लमा 
दशबक्तनी ? श्रर्थात्‌ हे मेरे परमेश्वर, हे 
मेरे परमेश्वर, तू ने मुझे क्यों छोड़ दिया ? 
४७ जो वहां खड़े थे, उन में से कितनों ने 
यह सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को 
पुकारता है। ४८ उन में से एक तुरन्त 
दौड़ा, और स्पंज लेकर सिरके में डबोया 
और सरकरड़े पर रखकर उसे चुसाया। 
४६ औरों ने कहा, रह जाओ, देखें 
एलिय्याह उसे बचाने झाता है कि नहीं। 





में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा 


५० तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिलला-_ 


कर प्राण * छोड़ दिए। ५१ और देखो, 


मन्दिर का परदा ऊपर से नीचे तक फट- 
कर दो टुकड़े हो गया: और धरती डोल 


गई और चटानें तड़क गईं। ५९५ और 
'कब्रें खुल गईं; और सोए हुए पवित्र लोगों 
की बहुत लोथें जी उठीं। ५३: और उसके 






जी उठने के वाद वे कब्रों में से निकलकर _ 


पवित्र नगर में गए, और बहुतों को दिखाई 
दिए। ५४ तब सूबेदार और जो उसके 
साथ यीशु का पहरा:दे रहे थे, भुईंडोल और 
जो कुछ हुआ था, देखकर भत्यन्त डर गए, 


साथ आई थीं, दूर से यह देख रही थीं। 


ध६ उन में मरियम मगदलीनी और याकब- 
ग्ौर योसेस की माता मरियम और जबदी 


के पुत्रों की. माता थीं॥ 


और कहा, सचमुच “यह परमेश्वर का _ 
पुत्र था । ५५ वहां बहुत सी स्त्रियां. 
जों गलील से यीशु की सेवा करती हुईं उसके. 


कि 


५७ जब सांभ हुई तो यूसुफ नाम 


अरिमतियाह का एक धनी मनृष्य. जो आप 
ही यीशु का चेला था आया * उस ने पीलातुस 
के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। 


४८ इस पर पीलातुस ने दे देने की आज्ञा 


दी। ५६ यूसूफ- ने लोथ को लेकर उसे 
उज्ज्वल चादर में लपेटा। ६० और उसे 
अपनी नई कब्र में रखा, जो उस ने चटान 





पत्थर लढ़काकर चला गया। ६१ और 
मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां 
कब्न के साम्हने बठी थीं।.. 

६२ दूसरें दिन जो तैयारी के दिन के 
बाद का दिन था, महायाजकों और 
फरीसियों ने पीलातुस के पास इकट्रे होकर 
कहा। ६३ हे महाराज, हमें स्मरण हैं, 








यू० आत्मा। 





४६ 


. कि उस भरमानेवाले ने अपने जीते जी कहा 
था, कि में तीन दिन के बाद जी उठगा। 
६४ सो झ्राज्गा दे कि तीसरे दिन तक कब्र 
की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके 
 चेले आकर उसे चुरा लें जाएं, और 
लोगों से कहने लगें, कि वह मरे हुआ्नों में से 


जी उठा हैं: तब पिछला धोखा पहिले से भी 


बुरा होगा। ६५ पीलातुस ने उन से कहा, 


तुम्हारे पास पहरुए तो हैं जाओ, अपनी. 


समभ के अनुसार रखवाली करो । ६६ सो 
वे पहरुओं को साथ ले कर गए, और पत्थर 
पर महर लगाकर कब्र की रखवाली की ॥। 


२ . सब्त के दिन के बाद सप्ताह 

के पहिले दिन पह फटते ही मरियम 
मंगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को 
देखनें आईं। २ और देखो एक बड़ा 
भुईडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग 
से उतरा, और पास आकर उसने पत्थर 
को लूुढ़का दिया, और उस पर बैठ 
गया। ३ उसका रूप बिजली का सा और 
उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था। 
४ उसके भंय से पहरुए कांप उठे, और 
मतक समान हो गए। ४५ स्वर्गदृत ने 
स्त्रियों से कहा, कि तुम मत डरो : में जानता 
हूं कि तुम यीशु को जो क्र्स पर चढ़ाया गया 
था ढूंढ़ती हो। ६ बेह यहां नहीं है, परन्तु 
अपने वचन के अनुसार जी उठा है; झ्राओ, 
यह स्थान देखो, जहां प्रभु पड़ा था। 
७ और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो 
कि वह म॒तकों में से जी उठा हैं; और 
देखो वह तुम से पहिले गलील को जाता हैं 
वहां उसका दान पाओगे, देखो, में ने तुम 
से कह दिया। ८ और वे भय और बड़े 
झ्रातन्द के साथ कब्र से शीघ्र लोटकर 
उसके चेलों को समाचार देने के लिये दौड़ 





कहा, मत डरो 


_गईं। & और देखो, यीशु उन्हें मिला 
और कहा; 
आकर और उसके पांव पकड़कर उसको 


' सलाम और उन्हों ने पास 
दराड़वत किया। १० तब यीशु ने उन से 
मेरे भांइयों से जाकर 
कहो, कि गलील को चलें जाएं वहां मे 
देखेंगे।। 

११ वेजाही रही थीं, कि देखो, पहसुओं 
में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल 
महायाजकों से कह सुनायोा। १२ तब 
उन्हों ने पुरनियों के साथ इकट्रें होकर 
सम्मति की, और सिपाहियों को बहुत 
चान्दी देकर कहा। १३ कि यह कहना, 
कि रात को जब हम सो रहे थे, तो उसके 
चेले आकर उसे चुरा ले गए। १४ झौर 
यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी, 
तो हम उसे समभा लेंगे शौर तुम्हें जोखिम 
से बचा लेंगे। १५ सो उन्हों ने रुपए लेकर 
जैसा सिखाए गए थे, वैसा ही किया; 
श्रौर यह बात आज तक यहूदियों में 
प्रचलित हैं ॥। 

६ और ग्यारह चेले गलील में उस 
पहाड़ पर गए, जिसे यीशु ने उन्हें बताया 
था। १७ और उन्हों ने उसके दशंन पाकर 
उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को 
सन्देह हुआ। १८ यीशु ने उन के पास 
ग्राकर कहा, कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा 
ग्रधिकार मुझे दिया गया है। १६ इस- 
लिये तुम जाकर सब जातियों के लोगों को 
चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र 
झौर पवित्रात्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 
२० और उन्हें सब बातें जो में ने तुम्हें 
आ्राज्ञा दी है, मानना सिखाओो: श्र देखो 
में जगत के अन्त तक सर्देव तुम्हारे संग 


हैँ. | 
























९ परमेश्वर के पुत्र योशु मसीह के 
सुसमाचार का आरम्भ। २ जैसे 
यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा 
हैं कि देख, में अपने दूत को तेरे झागे भेजता 
हूं, जो तेरे लिये मार्ग सुधारेगा। ३ जंगल 
में एक पुकारनेवाले का शब्द सुनाई दे रहा 
कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, और उस 
की सड़कें सीधी करो। ४ यूहन्ना आया, 
जो जंगल में बपतिस्मा देता, और पापों की 
क्षमा के लिये मनफिराव के बपतिस्मा का 
प्रचार करता था। ५ और सारे यहूदिया 
: देश के, और यरूशलेम के सब रहनेवाले 
- निकलकर उसके प्रास गए, और अपने 
पापों को मानकर यरदन नदी में उस से 
“ बपतिस्मा लिया। ६ यहन्ना ऊंट के रोम 
का वस्त्र पहिने और अपनी कमर में चमड़े 
का पटुका बान्धे रहता था और टिडियां 
ओर बन मधु खाया करता था। ७ और 
यह प्रचार करता था, कि मेरे बाद वह 
आने वाला है, जो मुझ से शक्तिमान हैं; 
इस योग्य नहीं कि भकूककर उसके जतों 
का बन्ध खोलूं। ८ में ने तो तुम्हें पानी 
से बपतिस्मा दिया है पर वह तुम्हें पवित्र 
आत्मा से * बपतिस्मा देगा |। द 
उन दिनों 
नासरत से आकर, यरदन में यूहन्ना से 
बपतिस्मा लिया। १० और जब वह 
पानी से निकलकर ऊपर आया, तो तुरन्त 
उस ने आकाश को खलते और आत्मा को 


कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा। 


किलर! । कलम अिशकजनलननन्यन«. गा] 


यू० में। 


मरकुस रचित सुसमाचार 


यीश ने गलील के. 


११ और यह आकाशवाणी हुई, कि तू 
मेरा प्रिय पुत्र है, तुक से में प्रसन्न हूं ॥ 
१२ तब आत्मा ने तुरन्त उस को 
जंगल की ओर भेजा। १३ और जंगल 
में चालीस दिन तक शैतान ने उस की 
परीक्षा की; और वह बन पशुओं के साथ 
रहा; और स्वरग्गंदृ्त उस की सेवा करते 


रहे॥ 


. १४ यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद 
यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के 
राज्य का सुसमाचार प्रचार किया 


१५ और कहा, समय पूरा हुआ है, और . 


परमेश्वर का राज्य निकट आ गया हैं; 
मन फिराओओ और सुसमाचार पर विश्वास 
करो॥।। 


जाते हुए, उस ने शमौन और उसके भाई 
ग्रन्द्रियास को भील में जाल डालते देखा; 
क्योंकि वे मछवे थे। १७ और यीशु ने 
उन से कहा; मेरे पीछे चले आझओझो; में तुम 
को मनष्यों के मछवे बनाऊंगा। १८ वे 
तुरन्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो 
लिए। १६ और कुछ आगे बढ़कर, .उस 
ने जबदी के पुत्र याकूब, और उसके भाई 
यूहन्ना को, नाव पर जालों को सुधारते 
देखा। २० उस ने तुरन्त उन्हें बुलाया; 


आर वे अपने पिता जबूदी को मजदूरों के 


साथ नाव पर छोड़कर, उसके पीछे चले 
गए॥ ..... 

२१ और.वे कफरनहम में श्राए, शौर 
वह तुरन्त सुब्त के दिन सभा के घर में 


जाकर उपदेश करने लगा। २२ और 


१६ गलील की फील के किनारे किनारे 
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लोग उसके उपदेश से चकित हुए; क्योंकि 
वह उन्हें शास्त्रियों की नाईं नहीं, परन्तु 
ग्रधिकारी की नाईं उपदेश देता था। 
२३ और उसी समय, उन की सभा के घर 
में एक मनुष्य था, जिस में एक अशुद्ध आत्मा 
थी। २४ उस ने चिल्लाकर कहा, हे यीशु 
नासरी, हमें तुझ से क्या काम ? क्‍या तू 
हमें नाश करने आया है ? में तुके जानता 
हूं, तू कौन है ? परमेश्वर का पवित्र जन ! 
२४ यीश ने उसे डांटकर कहा, चप रह; 
और उस में से निकल जा। २६ तब 
अशुद्ध आत्मा उस को मरोडकर, और बड़े 
शब्द से चिल्लाकर उस में से निकल गई। 
२७ इस पर सब लोग आइचय करते हुए 
आपस में वाद-विवाद करने लगे कि यह 
क्या बात हैं? यह तो कोई नया उपदेश 
है! बह अधिकार के साथ भ्रशुद्ध झ्रात्माओं 
को भी ग्राज्ञा देता है, और वे उस की आज्ञा 
मानती हैं। २८ सो उसका नाम तुरन्त 
गलील के आस पास के सारे देश में हर 
जगह फेल गया।॥। 

२६ और वह तुरन्त आराधनालय में 
से निकलकर, याकूब और यूहन्ना के साथ 
शमौन और अन्द्रियास के घर आया। 


३० और शमौन की सास ज्वर से पीड़ित 


थी, और उन्हों ने तुरन्त उसके विषय में 
उस से कहा। ३१ तब उस नें पास जाकर 
उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया; और 
उसका ज्वर उस पर से ड्रतर गया, और 
वह उन की सेवा-टहल करने लगी।॥। 
. ३२ सन्ध्या के समय जब सूर्य डूब गया 
तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिन 
दुष्टात्माएं थीं उसके पास लाए। 


३ भोर सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ । 


.. ३४ और उस ने बहुतों को जो नाना प्रकार 





मरकुस 
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और बहुत से दुष्टात्माग्रों को निकाला; 
श्रौर दुष्टात्माओं .को बोलने न दिया, 


क्योंकि वे उसे पहचानती थीं ॥ 


३५ और भोर को दिन निकलने से 
बहुत पहिले, वह उठकर .निकला, और 
एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना 
करने लगा। ३६ तब शमौन और उसके 
साथी उस की खोज में गए। ३७ जब वह 
मिला, तो उस से कहा; कि सब लोग तुझे 
ढंढ॒ रहे हें। ३८ उस ने उन से कहा 
आओ; हम और कहीं आस पास की 
बस्तियों में जाएं, कि में वहां भी प्रचार 
करूं, क्योंकि में इसी लिये निकला हूं। 
३६ सो वह सारे गलील में उन की सभाओं 
में जा जाकर प्रचार करता और दुष्टात्माओ्रों 
को निकालता रहा॥। 

४० और एक कोढ़ी ने उसके पास 
आकर, उस से बिनती की, और उसके 
साम्हने घुटने टेककर, उस से कहा; यदि 
तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। 
४१ उस ने उस पर तरस खाकर हाथ 
बढ़ाया, और उसे छुकर कहा; में चाहता 
हूं तृ शुद्ध ही जा। ४२ और तुरन्त उसका 
कोढ़ जाता रहा, और वह शुद्ध हो गया। 
४३ तब उस ने उसे चिताकर तुरन्त विदा 
किया। ४४ ओर उस से कहा, देख, किसी 
से कुछ मत कहना, परन्तु जाकर अपने 
आप को याजक को दिखा, और अपने शुद्ध 
होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया 
है उसे भेंट चढ़ा, कि उन पर गवाही हो । 
४५ परन्तु वह बाहर जाकर इस बात को 
बहुत प्रचार करने और यहां तक फंलाने 
लगा, कि यीशु फिर खुल्लमखुल्ला नगर में 
न जा सका, परन्तु बाहर जंगली स्थानों में 
रहा; और चहुंशोर से लोग उसके पास 


आते रहे।॥ 


२:१-२१).  - 
3 कई दिन के बाद वह फिर कफर- 
* नहम में आया और सुना गया, कि 
वह घर में है। २ फिर इतने लोग इक्ट्े 
हुए, कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली; 
और वह उन्हें वचन सुना रहा था। ३ और 
लोग एक भोले के मारे हुए को चार 
मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। 
४ परन्तु जब वे भीड़ के कारण उसके 
निकट न पहुंच सके, तो उन्हों ने उस छत 
को जिस के नौचे वह था, खोल दिया, 
और जब उसे उधेड़ चुके, तो.उस खाट को 
. जिस पर भोले का मारा हुआ पड़ा था, 
लटका दिया। ४ यीशु ने, उन का विश्वास 
देखकर, उस भोले के मारे हुए से कहा; 
हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। ६ तब कई 
एक शास्त्री जो वहां बैठे थे, अपने अपने 
मन में बिचार करने लगे। ७ कि यह 
मनृष्य क्यों ऐसा कहता हैँ? यह तो 
परमेश्वर की निन्‍्दा. करता है, परमेश्वर 
को छोड़ और कोन पाप क्षमा कर सकता 
हैं? ८ यीशु ने तुरन्त अपनी आत्मा में 
जान लिया, कि वे अपने अपने मन में ऐसा 
बिचार कर रहे हैं, और उन से कहा, तुम 
अपने अपने मन में यह बिचार क्‍यों कर रहे 
हो ? € राहज कया हैं? क्‍या भोले के 
मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, 
या यह कहना, कि उठ अपनी खाट उठा 
कर चल फ़िर ? १० परन्तु जिस से तुम 
जान लो कि मनृष्य के पुत्र को पृथ्वी पर 
पाप क्षमा करंने का भी अधिकार हैँ (उस 
ने उस भोले के मारे हुए से कहा ).। ११ में 
तुके से कहता हूं; उठ, अपनी खाट उठाकर 
अपने घर चला जा। १२ और वह उठा 
और तुरन्त खाट उठाकर और सब के साम्हने 
से निकलकर 'चला गया, इस पर सब 








वह प्रैवन्द उस में से कुछ खींच लेगा, अर्थात्‌ 





डहै 


कहने लगे, कि हम ने ऐसा केभी नहीं 


देखा ॥। 


१३ वह फिर निकलकर भील के 
किनारे गया, और सारी भीड़ उसके पास 
ग्राई, और वह उन्हें उपदेश देने लगा। 
१४ जाते हुए उस ने हलफई के पुत्र लेवी 
को चुड़ी की चौकी पर बैठे देखा, और उस 
से कहा; मेरे पीछे हो ले। १५ और वह 
उठकर, उसके पीछे ही लिया: और वह 
उसके घर में भोज़न करने बैठा, और बहुत 
से चुड़ी लेनेवाले और पापी यीशु और उसके 
चेलों के साथ भोजन करने बेठे; क्‍योंकि . 
वे बहुत से थे, और उसके पीछे हो लिए थे। 
१६ और शास्त्रियों और फरीसियों ने यह 
देखकर, कि वह तो पापियों और चुड्ी 
लेनेवालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके 
चेलों से कहा; वह तो चुड़ी लेनेवालों 
और पापियों के साथ खाता पीता है! ! 
१७ यीशु ने यह सुनकर, उन से कहा, भले 
चंगों को बेच की आवश्यकता नहीं, परन्तु 
बीमारों को हैं: में धर्मियों को नहीं, परन्तु 
पापियों को बुलाने आया हूं।। 

१८ यहन्ना के चेले, और फरीसी 
उपवास करते थे; सो उन्हों ने झ्राकर उसे 
से यह कहा; कि यूहन्ना के चेले और 
फरीसियों के चेले क्‍यों उपवास रखते हें ? 
परन्तु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। 
१६ यींश ने उन से कहा, जब तक दूलहा 
बरातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास 
कर सकते हैँ ? सो. जब तक दूलृहा उन के 
साथ है, तब तक वे उपवास नहीं कर सकते । 
२० परन्तु वे दिन आएंगे, कि दुल्‌हा उन से 
झलग किया जाएगा; उस समय वे उपवास 
करेंगे। २१ कोरे कपड़े का पैवन्द पुराने 
पहिरावन पर कोई नहीं लगाता; नहीं तो 
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ध्रू० 


तया, पुराने से, और वह झौर फट जाएगा । 
२२ नये दाखरस को पुरानी मशकों में कोई 
नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मश्कों को 
फाड़ देगा, और दाखरस और महकें दोनों 
नष्ट हो जाएंगी; परन्तु दाख का नया रस 
नई मदश्कों में भरा जाता है।। 

२३ और ऐसा हुआ कि वह सब्त के 
दिन खेतों में से होकर जा रहा था; और 
उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। 
२४ तब फरीसियों ने उस से कहा, देख ; 
ये सब्त के दिन वह कांम क्‍यों करते हें 
जो उचित नहीं ? २५ उस ने उन से कहा, 
क्या तुम ने कभी नहीं पढ़ा, कि जब दाऊद 
को आवश्यकता हुई और जब वह और 
उसके साथी भूखे हुए, तब उस ने क्‍या किया 
था? २६ उस ने कक्‍योंकर अबियातार 
महायाजक के समय, परमेश्वर के भवन में 
जाकर, भेंट की रोटियां खाईं, जिसका 
खाना याजकों को छोड़ श्रौर किसी को भी 
उचित नहीं, और अपने साथियों को भी 
दीं? २७ और उस ने उन से कहां 
सब्त का दिन मनुष्य के लिये बनाया गया 
है, न कि मनुष्य संब्त के दिन के लिये। 
२८ इसलिये मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन 


. का भी स्वामी हैं।। 


द ३ झर वह आराधनालय में फिर 


गया; और वहां एक मनुष्य था, जिस 
का हाथ सूंख गया था। २ और वे उस पर 


दोष लगाने के लिये उस की घात में लगे. 


हुए थे, कि देखें, वह सब्त के दिन में उसे 
चंगा करता है कि नहीं। ३ उस ने सूखे 


. हाथवाले मनृष्य से कहा; बीच में खड़ा हो । 


४ और उत से कहा क्या सब्त के दिन 


| उचित हैं या बुंरा करना, प्राण 
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५ और उस ने उन के मन की कठोरता से 
उदास होकर, उन को क्रोध से चारों शोर 
देखा, और उस मनुष्य से कहा, भ्रपना हाथ 
बढ़ा उस ने बढ़ाया, और उसका हाथ अच्छा 
हो गया। ६ तब फरीसी बाहर जाकर 
तुरन्त हेरोदियों के साथ उसके विरोध में 
सम्मति करने लगे, कि उसे किस प्रकार 
नाश करें। 

७ और यीशु अपने चेलों के साथ भील 
की ओर चला गया: और गलील से एक 
बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। ८ और 
यहूदिया, और यरूशलेम और इदूमिया से, 
और यरदन के पार, और सूर और सैदा के 
ग्रासपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर, कि 
वह कैसे श्रचम्भे के काम करता है, उसके 
पास आई। € और उस ने अपने चेलों से 
कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे 


लिये तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सकें । 


१० क्योंकि उस ने बंहुतों को चंगा किया 
था; इसलिये जितने लोग रोग से ग्रसित 
थे, उसे छुने के लिये उस पर गिरे पड़ते थे । 
११ और अशुद्ध आत्माएं भी, जब उसे 
देखंती थीं, तो उसके आगे गिर पड़ती थीं, 
झऔर चिल्लाकर कहती थीं कि तू परमेश्वर 
का पुत्र हैं। १२ और उस ने उन्हें बहुत 
चिताया, कि मुझे प्रगट न करना॥ 

. . १३ फिर वह पहाड़ पर चढ़ गग्ना, और 
जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास 
बुलाया; और वे उसके पास चले आए। 
१४ तब उस ने बारह पुरुषों को नियुक्त 
किया, कि वे उसके साथ साथ रहें, और 
वह उन्हें भेजे, कि प्रचार करें। १५ और 
दुष्टात्माओं के निकालने का अधिकार 
रखें।! १६ और वे ये हैं: शमौन जिस का 
नाम उसे ने पतरस रखां। १७ और जबूदी 
का पुत्र यांकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना, 


>फीरी लज म अछरी ली जम आय जन 
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जिनका नाम उस ने बझग्ननरगिस, श्रर्थात्‌ 
गर्जन के पुत्र रखा। १८ और भश्रन्द्रियास, 
ग्रौर फिलिप्पुस, और बरतुलमै, और मत्ती, 
और थोमा, और हलफई का पुत्र याक्‌ब, 
औझौर तही, और शमौन कनानी । १६ और 
यहुदा इस्करियोती, जिस ने उसे पकड़वा 
भी दिया ॥ 

२० और वह घर में आया : और ऐसी 


भीड़ इकट्टी हो गई, कि वे रोटी भी न खा 


 सके। २१ जब उसके कुटुम्बियों ने यह 
सुना, तो उसे पकड़ने के लिये निकले; 
क्योंकि कहते थे, कि उसका चित्त ठिकाने 
नहीं हैं। २२ और शास्त्री जो येरूशलेम 
से आए थे, यह कहते थे, कि उस में शैतान * 
है, श्रौर यह भी, कि त्रह दुष्टात्मात्रों के 
सरदार की सहायता से दुष्टात्मा्रों को 
निकालता है। २३ औौर वह उन्हें पास 
बुलाकर, उन से दृष्टान्तों में कहने लगा; 
शैतान क्‍्योंकर शैतान को निकाल सकता 
है? २४ और यदि किसी राज्य में फट 
पड़े, तो वह राज्य क्योंकर स्थिर रह 
सकता है ? २५ और यदि किसी घर में फूट 
पड़े, तो वह घर क्योंकर स्थिर रह सकेगा ? 
२६ और यदि शैतान अपना ही विरोधी 
होकर अपने में फट डाले, तो वह क्योंकर 
बना रह सकता है? उसका तो अन्त ही 
हो जाता है। २७ किन्तु कोई मनुष्य किसी 
बलवन्त के घर में घुसकर उसका माल 
लूट नहीं सकता, जब तक कि वह पहिले 
उस बलवन्त को न बान्ध लें; और तब 


उसके घर को लूट लेगा। रे८ में तुम से 


सच कहता हूं, कि मनुष्यों की सन्‍्तान के 
सब पाप और निन्‍दा जो वे करते हैं, क्षमा 
की जाएगी। २६ परन्तु जो कोई 
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पवित्रात्मा के विरुद्ध निन्‍दा करे, वह कभी 
भी क्षमा न किया जाएगा : बरन वह अनन्त 
पाप का अपराधी ठहरता है। ३० क्योंकि 
वे यह कहते थे, कि उस में श्रशुद्ध आत्मा 
7 की 
३१ और उस की माता और .उसके 
भाई झाए, और बाहर खड़े होकर उसे 


बुलवा भेजा। ३२ और भीड़ उसके 


ग्रासपास बेठी थी, और. उन्हों ने उस से 
कहा; देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर 
तुझे ढंढ़ते हें। ३३ उस ने उन्हें उत्तर 
दिया, कि मेरी माता और मेरे भाई कौन 
हैं? ३४ और उन पर जो उसके आस- 
पास बैठे थे, दृष्टि करके कहा, देखो, मेरी 
माता और मेरे भाई यह हैं। ३५ क्‍योंकि 
जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, वही 
मेरा भाई, और बहिन और माता है॥ 
9 वह फिर झील के किनारे उपदेश 
देने लगा: और ऐसी बड़ी भीड़ उसके 
पास इकट्ठी हो गई, कि वह भील में एक 
नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ 
भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। 
२ और वह उन्हें दृष्टान्तों में बहुत सी बातें 
सिखाने लगा, और अपने उपदेश में उन से 
कहा। हे सुनो: देखों, एक बोनेवाला, 
बीज बोने के लिये निकला ! ४ और बोते 
समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और 
पक्षियों ने आकर उसे चुंग लिया। ५ और 
कुछ पत्थरीली भूमि पर गिरा जहां उस को 
बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न 
मिलने के का रण जल्द उग ब्राया । ६ और 
जब सूर्य निकला, तो जल गया, और जड़े 
ने पकड़ने के कारण सूख गंया। ७ और 
बढ़कर उसे दबा लिया, श्र वह-फल न 














श्र 


लाया | ८ परन्तु कुछ अच्छी भूमि पर 
गिरा, और वह उगा, और बढ़कर फलवन्त 
हंझआा और कोई तीस गुणा, कोई साठ 
गंगा और कोई सौ गणा फल लाया। 
६ और उस ने कहा; जिस के पास सुनने 
के 'लिये कान हों वह सुन ले॥ .. 

१० जब वहे अकेला रह गया, तो उसके 
साथियों ने उन बारह समेत उस से इस 
दष्टान्तों के विषय में पूछा। ११ उस ने 
-उन से कहा, तुम को तो परमेश्वर के राज्य 
के भेद की समभ * दी गई है, परन्तु बाहर- 
वालों के लिये सब बातें दृष्टान्तों में होती 
 हैं। १२ इसलिये कि वे देखते हुए देखें 
और उन्हें सुझाई न पड़े और सुनते हुए 
सुनें भी और न समझें; ऐसा न हो कि वे 
फिरें, और क्षमा किए जाएं। १३ फिर 
उस ने उन से कहा; क्‍या तुम यह दृष्टान्त 
नहीं समभते ? तो फिर और सब दृष्टान्तों 
को क्योंकर समभोगे ? १४ बोनेवाला 
वचन बोता है। १५ जो मार्ग के किनारे 
के हें जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं, कि 
जब उन्होंने सुना, तो शैतान तुरन्त आकर 
बचन को जो उन में बोया गया था, उठा 
ले जाता है। १६ और वेसे ही जो 
पत्थरीली भूमि पर बोए जाते हें, ये वे हें 
कि जो वचन को सुनकर तुरन्त आनन्द से 
ग्रहण कर लेते हें। १७ परन्तु अपने 
भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही 
दिनों के लिये रहते हें; इस के बाद जब 
वचन “के कारण उन -पर क्लेश या उपद्रव 
होता है, तो वे तुरन्त ठोकरः: खाते -हें। 
शक और जो. भाड़ियों में बोए 
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वस्तुओं का लोभ उन में समाकर वचन को 
दबा देता है। और वह निष्फल रह जाता 
हैं। २० और जो अच्छी भूमि में बोए 
गए, ये वे हें, जो वचन सुनकर ग्रहण करते 
और फल लाते हैं, कोई तीस गुरणा, कोई 
साठ गुणा, और कोई सो गुगा॥ 

२१ और उस ने उन से कहा; क्‍या दिये. 
को इसलिये लाते हें कि पैमाने * या खाट 
के नीचे रखा जाए ? क्‍या इसलिये नहीं, 
कि दीवट पर रखा जाए? २२ क्‍योंकि 
कोई वस्तु छिपी नहीं, परन्तु इसलिये कि 
प्रग” हो जाए; २३ और न कुछ गृप्त 
हैं. पर इसलिये कि प्रगट हो जाए। 
यदि किसी के सुनने के कान हों, तो सुन 
ले। २४ फिर उस ने उन से कहा; 
चोकस रहो, कि क्‍या सुनते हो ? जिस 
नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिये 
भी नापा जाएगा, और तुम को अधिक 
दिया जाएगा। २४ क्‍योंकि जिस के पास 
है, उस को दिया जाएगा; परन्तु जिस के 
पास नहीं हे उस से वह भी जो उसके पास 
हैं; ले लिया जाएगा।। 

२६ फिर उस ने कहा; परमेश्वर का 
राज्य ऐसा है, जैसे कोई मनुष्य भूमि पर 
बीज छींटे। २७ और रात को सोए, और 
दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे और 
बढ़े कि वह न जाने। २८ पथ्वी आप से 
आप फल लाती है पहिले अंकुर, तब बाल 
और तब बालों में तैयार दाना । २६ परन्तु 
जब दाना पक जाता हैं, तब वह तुरन्त 
हंसिया लगाता हैं, क्योंकि कटनी आा 
पहुंची है... 

३० फिर उस ने कहा, हम णरमेश्वर 
के राज्य की उपमा किस से दें, और किस 


 * एक बरतन जिस में डेड़ मन अताज 


गया। “” नापा जाता है। 
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दृष्टान्त से उसका वरंन करें ? ३१ वह 
राई के दाने के समान हैं; कि जब भूमि में 
बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से 
छोटा होता हैं। ३२ परन्तु जब बोया 
गया, तो उगकर सब साग पात से बड़ा 
हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां 
निकलती हैं, कि आकाश के पक्षी उसकी 
छाया में बसेरा कर सकते हें। 

३३ और वह उन्हें इस प्रकार के बहुत 
से दृष्टान्त दे देकर उन की समभ के अनुसार 
वचन सुनाता था। ३४ और बिना दृष्टान्त 
कहे उन से कुछ भी नहीं कहता था; परन्तु 
एकान्त में वह अपने निज चेलों को सब 
बातों का अर्थ बताता था॥ - 

३५ उसी दिन जब सांक हुई, तो उस 
ने उन से कहा; आओ, हम पार चरलें। 

३६ और वे भीड़ को छोड़कर जेसा वह 
था, वेंसा ही उसे नाव पर साथ ले चले; 
और उसके साथ, और भी नावें थीं। 
३७ तब बड़ी आन्धी आई, और लहरें नाव 
पर यहां तक लगीं, कि वह अब पानी से 
भरी जाती थी। ३८ और वह आप 
पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था; तब 
उन्हों ने उसे जगाकर उस से कहा; हे गरु, 
क्या तुझे चिन्ता नहीं, कि हम नाश हुए 
जाते हैं? ३६ तब उस ने उठकर आन्धी 
को डांटा, और पानी से कहा;  शान्‍्त रह, 
थम जा : ओर आन्धी थम गई और बड़ा 
चेन हो गया। ४० १..< उन से कहा; तुम 
क्‍यों डरते हो ? क्‍या तुम्हें ग्रब तक विश्वास 
नहीं ? ४१ और वे बहुत ही डर गए और 
आपस में बोले; यह कोन है, कि आन्धी 
और पानी भी उस की आज्ञा मानते हैं ? 


थूः . और वे मील के पार गिरासेनियों 


के देश में पहुंच। २ ओर जब वह 
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नाव पर से उतरा तो तुरन्त एक मनष्य 
जिस में अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकल- 
कर उसे मिला। ३ वह कढक्रों में रहा 
करता था। और कोई उसे सांकलों से भी 
न बान्ध सकता था। ४४ क्योंकि वह बोर 
बार बेड़ियों और सांकलों से बान्धा गया 
था, पर उस ने सांकलों. को तोड़ दिया, 
और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े -कर दिए थे, 
और कोई उसे वश में नहीं कर सकता 
था। ४ वह लगातार रात-दिन कब्रों और 
पहाड़ों में चिल्लाता, और अपने को पत्थरों 
से घायल करता था। ६ वह यीशु को 
दूर ही से देखकर दोड़ा, और उसे प्रणाम 
किया। ७ और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर 
कहा; है यीशु, पर॑मप्रधान परमेश्वर के 
पुत्र, मुझे तु से क्या काम ? में तुझे 
परमेश्वर की शपथ देता हूं, कि मुझे पीड़ा 
न दे। ८ क्‍योंकि उस ने उस से कहा था, 
हे अशद्ध आत्मा, इस मनष्य में से निकल 
आ। € उस ने उस से पूछा; तेरा क्‍या 
नाम है ? उस ने उस से कहा; मेरा नाम 
सेना * है; क्योंकि हम बहुत हैं। १० और 
उस ने उस से बहुत बिनती की, हमें इस 
देश से बाहर न भेज। ११ वहां पहाड़ पर 
सूअरों का एक बड़ा करुरड चर रहा था। 
१२ और उन्हों ने उस से बिनती करके 
कहा, कि हमें उन सूअरों में भेज दे, कि हम 
उन के भीतर जाएं। १३ सो उस ने उन्हें; 
आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर 
सुअरों के भीतर पैठ गईं और भुशड, जो 
कोई दो हजार का था, कड़ाड़े पर से 
भपटकर मील में जा पड़ा, और डब मरा । 
श्ड और उन के चरवाहों ने भागकर 

नगर और गांवों में समाचार सुनायाव 
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१५ और जो हुआ था, लोग उसे देखने 
आए। और यीशु के पास आकर, वे उस 
को जिस में दुष्टात्माएं थीं, श्र्थात्‌ जिस 
'में सेना समाई थीं, कपड़े पहिने और 
सचेत' बैठे देखकर, डर गए। १६ और 
देखनेवालों ने उसका जिस में दुष्टात्माएं 
थीं, और सूअरों का पूरा हाल, उन को कह 
सुनाथा। १७ औौर वे उस से बिनती कर 
के कहने लगे, कि हमारे सिवानों से चला 
जा। श्८ और जब वह नाव पर चढ़ने 
लगा, तो वह जिस में पहिले दुष्टात्माएं थीं, 
उस से बिनती करने लगा, कि मुझे अपने 
साथ रहने दे। १६ परन्तु उस ने उसे 
ग्राज्ञा न दी, और उस से कहा, अभ्रपने घर 
जाकर अपने लोगों को बता, कि तु पर 
दया करके प्रभु ने तेरे लिये क॑से बड़े काम 
किए हें। २० वह जाकर दिकपुंलिस में 
इस बात का प्रचार करने लगा, कि यीशु 
ने मेरे लिये कंसे बड़े काम किए; और सब 
ग्रचम्भा करते थे।। द 

२१ जब यीशु फिर नाव से पार गया, 
तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो 
गई; और वह भील के किनारे था। 
२२ और याईर नाम आराधनालय के 
सरंदारों में से एक ग्राया, और उसे देखकर, 
उसके पांवों पर गिरा। २३ और उस ने 
यह कहकर बहुत बिनती की, कि मेरी 
छोटी बेटी मरने पर है : त्‌ श्राकर उस पर 
हाथ रखे, कि वह चंगी होकर जीवित रहे। 
२४ तब वह उसके साथ चला; श्रौर बड़ी 
भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग 
उस पर गिरे पड़ते थे।। 

२५ और एक स्त्री, जिस को बारह वर्ष 
से लोहू बहने को रोग था। २६ और 








... ज़िस: के बहुत वैद्यों से बड़ा. दुख उठाया 
.... और अपना सब माल व्यय करने पर भी 
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कुछ लाभ न उठाया था, परन्तु और भी 
रोगी हो गई थी। २७ यीशु की चर्चा 
सुनकर, भीड़ में उसके पीछे से आई, झऔौर 
उसके वस्त्र को छ लिया। २८ क्‍योंकि 
वह कहती थी, यदि में उसके वस्त्र ही को 
छू लूंगी, तो चंगी हो जाऊंगी। २९ और 
तुरन्त उसका लोह बहना बन्द हो गया; 
और उस ने अपनी देह में जान लिया, कि 
में उस बीमारी से अच्छी हो गई। ३० यीशु 
ने तुरन्त अपने में जान लिया, कि मुझ में 
से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे 
फिरकर पूछा; मेरा वस्त्र किस ने छुआ ? 
३१ उसके चेलों ने उस से कहा; तू देखता 
है, कि भीड़ तुक पर गिरी पड़ती है, और 
तू कहता है; कि किस नें मुझे छुआ ? 
३२ तब उस ने उसे देखने के लिये जिस ने 
यह काम किया था, चारों ओर दृष्टि की। _ 
३३ तब वह स्त्री यह जानकर, कि मेरी 
कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती 
हुई ग्राई, और उसके पांवों पर गिरकर, 
उस से सब हाल सच सच कह दिया। 
३४ उस ने उस से कहा; पुत्री तेरे विश्वास 
ने तुझे चंगा किया हैँ: कुशल से जा, और 
ग्रपनी इस बीमारी से बची रह ।॥। 

३५ वह यह कह ही रहा था, कि 
ग्रराधनालय के सरदार के घर से लोगों 
ते आकर कहां, कि तेरी बेटी तो मर गई; 
ग्रब गुरु को क्‍यों दुख देता है? ३६ जो 
बात बे कह रहे थे, उस को यीशु ने अनसुनी 
करके, आराधनालय के सरदार से कहा; 
मत डर; केवल विश्वास रख। ३७ और 
उस ने प्रतरस और याकूब और याकब के 
भाई यूहन्ना को छोड़, और किसी को अपने 
साथ थाने न दिया। ३८ और आराधना- 
लय के सरदार के घर में पहुंचकर, उस ने 
लोगों को बहुत रोते श्रौर चिल्लाते देखा | 
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३६ तब उस ने भीतर जाकर उस से कहा, 
तुम क्‍यों हल्ला मचाते और रोते हो? 
लड़की मरी नहीं, परन्तु सो रही है। 
४० वे उस की हंसी करने लगे, परन्तु 
उस ने सब को निकालकर लड़की के माता- 
पिता और अ्रपने साथियों को लेकर, भीतर 
जहां लडकी पंडी थी, गया। ४१ और 
लड़की का हाथ पंकड़कर उस से कहा, 

तलीता कमी '; जिस का श्रर्थ यह है कि 

हे लड़की, में तुझ से कहता हूं, उठ '। 
४२ और लड़की तुरन्त उठकर चलने 
फिरने लगी; क्‍योंकि वह बारह वर्ष की 
थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो 
गए। ४३ फिर उस ने उन्हें चिताकर 
आज्ञा दी कि यह बांत कोई जानने न पाए 
गौर कहा; कि उसे कुछ खाने को दिया 
जाए॥ 


य . वहां से निकलकर वह अपने देश 

' में आया, श्रौर उसके चेले उसके 
पीछे हो लिए। २ सब्त के दिन वह 
ग्राराधनालय में उपदेश करने लगा; और 
बहुत लोग सुनकर चांकत हुए और कहने 
लगे, इस को ये बातें कहां से श्रा गईं ? 
गौर यह कौन सा ज्ञान है जो उस को दिया 
गया है? और कंसे सामर्थ के काम इसके 
हाथों से प्रगट होते हैं? ३ क्‍या यह वही 
बढ़ई नहीं, जो मरियम का पुत्र, और याकब 
और योसेस और यहूदा और शमौन का 
भाई है? और क्‍या उस की बहिनें यहां 
हमारे बीच में नहीं रहतीं? इसलिये 
उन्हों ने उसके विषय में ठोकर खाई। 
४ यीशु ने उन से कहा, कि भविष्यद्वक्ता 
अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर 
को छोड़ शौर कहीं भी निरादर नहीं होता । 
४ भौर वह वहां कोई सामर्थ का काम न 
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क्र सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ 
रखकर उन्हें चंगा किया।। द 

६ और उस ने उन के अविश्वास. पर 
आदइचयें किया और चारों शोर के गांवों में 
उपदेश करता फिरा॥। || 

७ और वह बारहों को अपने पास 
बुलाकर उन्हें दो दो करके भेजने लगा; 
श्र उन्हें श्रशुद्ध आत्माश्रों पर भ्रधिकार 
दिया। ८ और उस ने उन्हें आज्ञा दी 
कि मार्ग के लिये लाठी छोड़ भौर कुछ न 
लो; न तो रोटी, न भोली, न पढुके में 
पैसे। £ परन्तु जूतियां पहिनो और 
दो कुरते न पहिनो। १० और उस ने उन 
से कहा; जहां कहीं तुम किसी घर 
उतरो तो जब तक वहां से विदा न हो, तब 
तक उसी में ठहरे रहो। ११ जिस स्थान 
के लोग तुम्हें ग्रहरा न करें, श्रौर तुम्हारी 
न सुनें, वहां से चलते ही श्रपने तलवों की. 
धूल भाड़ डालो, कि उन पर गवाही 
हो। १२ और उन्हों ने जाकर प्रचार 
किया, कि मन फिराओ। १३ और 
बहुतेरे दुष्टात्माओं को निकाला, श्रौर 
बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा . 
किया॥ 

१४ और हेरोदेस. राजा ने उस की 
चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फंल गया 
था, और उस ने कहा, कि यूहन्ना बपतिस्मा 
देनेवाला मरे हुओों में से जी उठा है, इसी 
लिये उस से ये सामर्थे के काम प्रगट होते 
हैं। १५ और औरों ने कहा, यह एलिय्याह 
है, परन्तु औरों ने कहा, भविष्यद्वक्ता या 


भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान 


है। १६ हेरोदेस ने यह सुन कर कहा, 
जिस यूहन्ना का सिर में वीमीश ने कटवाया था, 


वही जी 3 उठा है। १७ पक क्योंकि हेरोदेस 











घर 
हेरोदियास के कारण, जिस से उस ने ब्याह 
किया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को 
पकड़वाकर बन्दीगृह में डाल दिया था। 
श्८ क्योंकि यहन्ना ने हेरोदेस से कहा था 
कि अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे 
उचित नहीं। १६ इसलिये हेरोदियास 
उस से बेर रखती थी और यह चाहती थी 
कि उसे मरवा डाले, परन्तु ऐसा न हो 
सका। २३० क्‍योंकि हेरोदेस यहन्ना को 
धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उस से 
उरता था, और उसे बचाए रखता था, और 
उस की सुनकर बहुत घबराता था, पर 
 झानन्द से सुनता था। २१५ और ठीक 
अवसर पर जब हेरोदेस ने अपने जन्म दिन 
में अपने प्रधानों और सेनापतियों, और 
गलील के बड़े लोगों के लिये जेवनार की । 
२२ और उसी हेरोदियास की बेटी भीतर 
आई, और नाचकर हेरोदेस को और 
उसके साथ बेठनेवालों को प्रसन्न किया; तब 
राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझ 
से मांग में तुझे दंगा। २३ और उस से 
शपथ खाई, कि में अपने आधे राज्य तक 
जो कुछ तू मुझ से मांगेगी में तुझे दूंगा। 
२४ उस ने बाहर जाकर अपनी माता से 
पूछा, कि में क्‍या मांगूं? वह बोली; 
यहन्ना बपतिस्मा देनेवाले का सिर। 
२४५ वह तुरन्त राजा के पास भीतर आई 
गौर उस से बिनती की; में चाहती हूं, । 
तू अभी यूहज्ना बपतिस्मा देनेवाले का सिर 
एक थाल में मझे मंगवा दे। २६ तब 
राजा बहुत उदास हुआ, परन्तु अपनी शपथ 
के कारण और साथ बेठनेवालों के कारण 
उसे टालना न चाहा। २७ झौर राजा ने 


तु तुरन्त एक सिपाही को आ्राज्ञा देकर मेज़ा 









द ्् 


... कि उसका सिर कांट लाए। र८ उस ने 
.. जलखाने में जाकर उसका सिर काटा 
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झौर एक थाल में रखकर लाया और लड़की 
को दिया, और लड़की ने अपनी मां को 
दिया। २६ यह सुनकर उसके चेले आए, 


और उस की लोथ को उठाकर कब्र में 


रखा। 

३० प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्टं होकर 
जो कुछ उन्हों ने किया, और सिखाया था, 
सब उस को बता दिया। ३१ उस ने उन 
से कहा; तुम आप अलग किसी जंगली 
स्थान में आकर थोड़ां विश्वाम करो 
क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे, और उन्हें 
खाब का अवसर भी नहीं मिलता था। 
३२ इसलिये वे नाव पर चढ़कर, सुनसान 
जगह में अलग चले गए। ३३ और बहुतों 
ने उन्हें जाते देखकर पहिचान लिया, और 
सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दोौड़े 
झौर उन से पहिले जा पहुंचे। ३४ उस ने 
निकलकर बड़ी भीड़ देखी, और उत्त पर 
तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान 
थे, जिन का कोई रखवाला न हो; और 
वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। 
३५ जब दिन बहुत ढल गया, तो उसके 
चेले उसके पास आकर कहने लगे; यह 
सुनसान जगह है, भर दिन बहुत ढल गया 
हैं। ३६ उन्हें विदा कर, कि चारों ओर 


के गांवों और बस्तियों में जाकर, अपने 


लिये कुछ खाने को मोल लें। ३७ उस 
ने उन्हें उत्तर दिया; कि तुम ही उन्हें खाने 
को दो: उन्हों ने उस से कहा; क्‍या हम 
सौ.दीनार * की रोटियां मोल लें, और 
उन्हें खिलाएं ” ३८४ उस ने उन से कहा 

जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां 
हैं? उन्हों नें मालूम करके कहा; पांच 
झौर दो मछली भी। ३६ तब उस ने उन्हें 


* या दीनार आठ आने के लगभग। 
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आज्ञा दी, कि सब को हरी घास पर पांति- 
पांति से बैठा दो। ४० वे सौ सौ और 
पचास पचास करके पांति-पांति बैठ गए। 
४१ और उस ने उन पांच रोटियों को 
और दो मछलियों को लिया, और स्वर्ग की 
भ्रोर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां 
तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया, कि वे 
लोगों को परोसें, और वे दो मछलियां भी 
उन सब में बांद दीं। ४२ और सब 
खाकर तृप्त हो गए। ४३ और उन्हों ने 
टुकड़ों से बारह टोकरियां भर कर उठाई, 
और कुछ मछलियों से भी। ४४ जिन्‍्हों 
ने रोटियां खाई, वे पांच हजार पुरुष 
थे॥ 

४४५ तब उस ने तुरन्त अपने चेलों को 
बरबस नाव पर चढ़ाया, कि वे उस से पहिले 
उस पार बंतसदा को चले जाएं, जब तक 
कि वह लोगों को विदा करे। ४६ और 
उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने 
को गया। ४७ और जब सांभ हुई, तो 
नाव भील के बीच में थी, और वह अकेला 
भूमि पर था। ४८ और जब उस ने देखा 
कि वे खेते खेते घबरा गए हें, क्योंकि हवा 
उन के विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के 
निकट वह कील पर चलते हुए उन के पास 
झ्राया; और उन से आगे निकल जाना 
चाहता था। ४ परन्तु उन्हों ने उसे कील 
पर चलते देखकर समभा, कि भत है, और 
चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा 
गए थ। ५० पर उस ने तुरन्त उन से बातें 
कीं श्लौर कहा; ढाढ़स बान्धो: में हुं; डरो. 
मत। ५१ तब वह उन के पासे नाव पर 
प्राया, श्र हवा थम गई: और वे बहुत 
ही आइचये करने लगे। ५२ क्‍योंकि वे 
उन रोटियों के विषय में न समझे थे परन्तु 
उन के मन कठोर हो गए थे।॥। 


मरकुस 


एक चेलों को अशुद्ध अर्थात्‌ बिना हाथ 


धोए रोटी खाते हैं? ६ उस ने उन से 


जैसा लिखा है; कि ये लोग होठों से तो 
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४३ और वे पार उतरकर गश्नेसरत 
में पहुंचे, और नाव घाट पर लगाई। 
शं४ड और जब वे नाव पर से उतरे, तो 
लोग तुरन्त उस को पहचान कर। 
५५ आसपास के सारे देश्ष में दौडे, और 
बीमारों को खाटों पर डालकर, जहां जहां. 
समाचार पाया कि बह है, वहां वहां लिए 
फिरे। ५६ और जहां कहीं वह गांवों 
नगरों, या बस्तियों में जाता था, तो लोग 
बीमारों को बाजारों में रखकर उस से 
बिनती करते थे, कि वह उन्हें अपने वस्त्र 
के आंचल ही को छ लेने दे: और जितने 
उसे छते थे, सब चंगे हो जाते थे। 


तब फरीसी और कई एक शास्त्री 
जो यरूशलेम से आए थे, उसके पास 
इकट्ट हुए। २ और उन्हों ने उसके कई 


धोए रोटी खाते देखा। ३ क्योंकि फरीसी 
और सब यहूदी, पुरनियों की रीति पर 
चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ 
नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते। ४ और 
बाजार से आकर, जब तक स्नान नहीं कर * 
लेते, तब तक नहीं खाते; और बहुत सी 
और बातें हैं, जो उन के पास मानने के लिये 
पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों, और लोटों, 
और तांबे के बरतनों को धोना-मांजना। 

इसलिये उन फरीसियों और शास्त्रियों 
ने. उस से पूछा, कि तेरे चेले क्यों पुरनियों 
की रीतों पर नहीं चलते, और बिना हाथ 


कहा; कि यशायाह ने तुम कपटियों के 
विषय में बहुत ठीक भविष्यद्वाणी की 


मेरा आदर करते हैं, पर उन का मन मर 


4... 


+ ह० अपने ऊपर पानी न छिड़क लेते। 














श्र्प 


से दूर रहता है। ७ और ये व्यर्थ मेरी 
उपासना करते हैं, क्‍योंकि मनुष्यों की 
ग्राज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। 
८ क्योंकि तुम परमेश्वर की श्राज्ञा को 
टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते 
हो। € श्रौर उस ने उन से कहा; तुम 
ग्रपनी रीतियों को मानने के लिये परमेश्वर 
की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो ! 
१० क्योंकि मूसा ने कहा है कि अपने पिता 
ग्रौर अपनी माता का आदर कर;. और 
जो कोई पिता वा माता को बुरा कहे, वह 
भ्रवश्य मार डाला जाए। ११ परन्तु तुम 
कहते हो कि यदि कोई अश्रपने पिता वा माता 
से कहे, कि जो कुछ तुझे मुझ से लाभ पहुंच 
सकता था, वह कुरबान श्रर्थात्‌ संकल्प हो 
चुका। १२ तो तुम उस को उसके पिता 

वा उस की माता की कुछ सेवा करने नहीं 
देते। १३ इस प्रकार तुम अपनी रीतियों 
से, जिन्हें तुम ने ठहराया है, परमेश्वर का 
वचन टाल देते हो; और ऐसे ऐसे बहुत से 
काम करते हो। १४ और उस ने लोगों 
को अपने पास बुलाकर उन से कहा, तुम 
सब मेरी सुनो, और समझभो। १५ ऐसी 
तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से 
समाकर श्रशुद्ध करे; परन्तु जो वस्तुएं 
मनुष्य के भीतर से निकलती हैं, वे ही उसे 
अशुद्ध करती हेँ। [ १६ यदि किसी के 
सुनने के कान हों तो सुन ले। ] १७ जब 
वह भीड़ के पास से घर में गया, तो उसके 
चेलों ने इस दृष्टान्त के विषय में उस से 
पूछा। १८ उस ने उन से कहा; क्‍या तुम 
भी ऐसे ना समभ हो? क्‍या तुम नहीं 
समभते, कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के 
भीतर जाती है, वह उसे अशुद्ध नहीं कर 
सकती ? १६ क्योंकि वह उसके मन में 
हीं, परन्तु पेट, में जाती है, और संडास में 





मरहुस 
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निकल जाती है? यह कहकर उस ने सब 
भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। 
'२० फिर उस ने कहा; जो मनुष्य में से 
निकलता हैं, वही मनुष्य को अशुद्ध करता : 
है। २१ क्‍योंकि भीतर से श्रर्थात्‌ मनुष्य 


के मन से, बुरी बुरी चिन्ता व्यभिचार। 


श्र चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, : लोभ, 
दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, . निन्‍दा, 
ग्रभिमान, और मू्खंता निकलती” हैं। 
२३ ये संब बरी बातें भीतर ही से 
निकलती हैं और मनृष्य को शअशुद्ध करती 
हें ॥ द 

२४ फिर वह वहां से उठकर सूर और 
सैदा के देशों में श्राया; और एक घर में. 
गया, और चाहता था, कि कोई न जाने; 
परन्तु वह छिप न सका। २५ और तुरन्त 
एक स्त्री जिस की छोटी बेटी में अशुद्ध 
आत्मा थी, उस की चर्चा सुन कर आई, 
झ्रौर उसके पांवों पर गिरी। २६ यह 
यूनानी और सूरूफिनीकी जाति की थी; 
झ्रौर उस ने उस से बिनती की, कि मेरी 
बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे। २७ उस . 
ने उस से कहा, पहिले लड़कों को तुप्त 
होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेक 
कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है 
२८ उस ने उस को उत्तर दिया; कि सच 
है प्रभु; तौभी कुत्ते भी तो मेज के नीचे 
बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हें। 
२६ उस ने उस से कहा; इस बात के 
कारण चली जा; दुष्टात्मा तेरी बेटी में 
से निकल गई है। ३० और उस ने अपने 
घर झाकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी 
है, भौर दुष्टात्मा निकल गई है॥ 
. ३१ फिर वह सूर और सैदा के देशों से 


गलील की कील पर पहुंचा। ३३ भ्ौर 
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लोगों ने एक बहिरे को जो हकला भी था 
उसके पास लाकर उस से बिनती की, कि 
भ्रपना हाथ उस पर रखे। ३३ तब वह 
उस को भीड़ से अलग ले गया, और पपनी 


उंगलियां उसके कानों में डालीं, और थूक 


कर उस की जीभ को छपञ्मा। ३४ और 
स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी, और उस 
से कहा; इप्फत्तह, अर्थात्‌ खुल जा। 


३४ और उसके कान खुल गए, और उस 


की जीभ की गांठ भी खुल गई, और वह 
साफ साफ बोलने लगा। ३६ तब उस ने 
उन्हें चिताया कि किसी से न क़हना 
परन्तु जितना उस ने उन्हें चिताया उतना 
ही वे और प्रचार करने लगे। ३७ और 
वे बहुत ही श्राश्चर्य में होकर कहने लगे 
उस ने जो कुछ किया सब अच्छा किया है 
वह बहिरों को सुनने की, और गुंगों को 
बोलने की शक्ति देता है॥ 


उन दिनों में, जब फिर बड़ी भीड़ 

इकट्ठी हुई, भौर उन के पास कुछ 
खाने को न था, तो उस ने अपने चेलों को 
पास बुलाकर उन से कहा। २ मुझे इस 
भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह तीन 
दिन से बराबर मेरे साथ हैं, भौर उन के 
पास कुछ भी खाने को नहीं। ३ यदि में 


उन्हें भूखा घर भेज दूं, तो मार्ग में थक कर. 


रह जाएंगे; क्योंकि इन में से कोई कोई दूर 
से झ्राए हें। ४ उसके चेलों ने उस को 
उत्तर दिया, कि यहां जंगल में इतनी रोटी 
कोई कहां से लाए कि ये तप्त हों? ५ उस 


. ने उन से पूछा; तुम्हारे पास कितनी रोटियां 
हैं? उन्हों ने कहा, सात। ६ तब उस ने 


लोगों को भूमि पर बैठने की श्राज्ञा दी 
झौर वे सात रोटियां लीं, और धन्यवाद 
करके तोड़ीं, भौर श्रपने चेलों को देता गया 


कि उन के आधे रखें, और उन्हों ने लोगों के 
ग्रागें परोस दिया ७ उन के पास थोड़ी 
सी छोटी मछलियां भी थीं; और उसने 
धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के भागे 
रखने की झ्राज्ञा दी। ८ सो वे खाकर 
तृप्त हो गए और शेष ट्कड़ों के सात टोकरे 
भरकर उठाए। € और लोग चार हज़ार 
के लगभग थे; और उस ने उन को विदा 
किया। १० औ्रौर वह तुरन्त अपने चेलों 
के साथ नाव पर चढ़कर दलमनता देश 
को चला गया ।॥। 

११ फिर फरीसी निकलकर उस से 
वाद-विवाद करने लगे, और उसे जांचने के 
लिये उस से कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। 
१२ उस ने अपनी आत्मा में श्राह मार कर 
कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढ़ते 
हें? में तुम से सच कहता हैँ, कि इस समय 
के लोगों * को कोई चिन्ह नहीं दिया 
जाएगा। १३ श्र वह उन्हें छोड़कर 
फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला 
गया।। क्‍ 

१४ और वे रोटी लेना भूल गए थे 
झौर नाव में उन के पास एक ही रोटी थी। 
१५ और उस ने उन्हें चिताया, कि देखो, 
फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर 
से चौकस रहो। १६ वे आपस में बिचार 
करके कहने लगे, कि हमारे पास तो रोटी 
नहीं है। १७ यह जानकर यीशु ने उन से 
कहा; तुम क्‍यों आपस में यह बिचार कर 
रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्‍या 
प्रब तक नहीं जानते और नहीं समभते ? 
१८ क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? 
क्या भ्रांखे रखते हुए भी नहीं देखते, और 

कान रखते हुए भी नहीं. सुनते [/, भर 
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तुम्हें स्मरण नहीं। १६ कि जब में ने 
पांच हजार के लिये पांच रोटी तोड़ी थीं 
तो तुम ने टुकड़ों की कितनी टोकरियां 
भरकेर उठाई? उन्हों ने उस से कहा, 
बारह टोकरियाँ। .२० और जब चार 
हजार के लिये सात रोटी थी तो तुम ने 
टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे ? 
उन्‍्हों ने उस से कहा, सात टोकरे। 
२१ उस ने उन से कहा, क्‍या तुम अब तक 
नहीं समभते ? 

२२ और वे बंतसेदा में आए; और 
लोग एक अन्धे को उसके पास ले आए 
और उस से बिनती की, कि उस को छुए। 
२३ वह उस अन्धे का हाथ पकड़कर उसे 
गांव के बाहर लें गया, और उस की आंखों 
में थूककर उस पर हाथ रखे, और उस से 
पूछा; क्‍या तू कुछ देखता हैं? २४ उस 
ने आंख उठा कर कहा; में मनुष्यों को 
देखता हूं; क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई 
देते हें, जैसे पेड़। २५ तब उस ने फिर 
दोबारा उस की आंखों पर हाथ रखे, और 
उस ने ध्यान से देखा, और चंगा हो गया, 
और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। 
२६ और उस ने उस से यह कहकर घर 
भेजा, कि इस गांव के भीतर पांव भी न 
रखना। 

२७ यीशु ओर उसके. चेले कंसरिया 
फिलिप्पी के गांवों में चले गए : और मार्ग 
'में उस ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे 
क्या कहते हें ? २८ उ्हों ने उत्तर दिया, 
कि यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला; पर कोई 
कोई; एलिय्याह; और कोई कोई भविष्यद्‌- 
वक्‍ताओं में से एक भी कहते हैं। २६, उसे 
ने हा से पूछा; परन्तु तुम मुझे क्या कहते 












मसीह है। ३० तब उस ने उन्हें चिताकर 


पतरस ने उस को उत्तर दिया; तू हर में से कोई कोई ऐसे हूं, कि 
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कहा, कि मेरे विषय में यह किसी से न 
कहना। ३१ और वह उन्हें सिखाने लगा, 
कि मनुष्य के पुत्र के लिये अवश्य है, कि वह 
बहुत दुख उठाएं, और पुरनिए और महा- 
याजक और शास्त्री उसे तुंच्छ समभकर 
मार डालें और वह तीन दिन के बाद जी 
उठे। ३२ उस ने यह बात उन से साफ 
साफ कह दी: इस पर पतरस उसे अलग 
ले जाकर भिड़कने लगा। ३३ परन्तु उस 
ने फिरकर, और अपने चेलों की ओर 
देखकर पतरस को भिड़क कर कहा; कि 
हे शंतान, मेरे साम्हने से दूर हो; क्योंकि 
तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परन्तु 
मनुष्यों की बातों पर मन लगाता हैं। 
३४ उस ने भीड़ को अपने चेलों समेत पास 
बलाकर उन से कहा, जो कोई मेरे पीछे 
आना चाहे, वह अपने आपे से इन्कार करे 
और अपना क्रूस उठाकर, मेरे पीछे हो ले। 
३४ क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना 
चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे 
और सुसमाचार के लिये अपना प्राण 
खोएगा, वह उसे बचाएगा। ३६ यदि 
मनष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने 
प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ 
होगा ? ३७ और मनुष्य अपने प्राण के 


बदले क्या देगा ? ३८ जो कोई इस व्यभि- 


चारी और पापी जाति * के बीच मुझ से 
और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का 
पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने 
पिता की महिमा सहित आएगा, तब उस 


से भी लजाएगा। 


&: और उस: ने उन से कहा; में तुम _ 
से सच कहता हूं, कि जो यहां खड़े हें, 
में से कोई कोई ऐसे हें, कि जब तक 
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परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया 
हुआ न देख लें, तब तक मृत्य का स्वाद 
कदापि न चखेंगे।। 

२ छः दिन के बाद यीशु ने पतरस और 
याकूब और यूहन्ना को साथ लिया, और 
एकान्त में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया; 
और उन के साम्हनें उसका रूप बदल 
गया। ३ और उसका वस्त्र ऐसा चमकने 
लगा और यहां तक अति उज्ज्वल हुआ, 
कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्ज्वल 
नहीं कर सकता। ४ और उन्हें मसा के 
साथ एलिय्याह दिखाई दिया; और वे 

यीशु के साथ बातें करते थे। ५ इस पर 
पतरस ने यीशु से कहा; हे रब्बी, हमारा 
यहां रहना अच्छा है: इसलिये हम तीन 
मशडप बनाएं; एक तेरे लिये, एक मसा के 
लिये, और एक एलिय्याह के लिये। 
६ क्योंकि वह न जानता था, कि कया उत्तर 
दे; इसलिये कि वे बहुत डर गए थे। 
७ तब एक बादल ने उन्हें छा लिया, और 
उस बादल में से यह शब्द निकला, कि यह 
मेरा प्रिय पुत्र है; उस की सुनो। ८ तब 
उन्हों ने एकाएक चारों ओर दष्ष्ट की 
और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी 
को न देखा ॥ 

६ पहाड़ से उतरते हुए, उस ने उन्हें 
आज्ञा दी, कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे 
हुओं में से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुम 
नें देखा है वह किसी से न कहना। 
१० उन्हों ने इस बात को स्मरण रखा; 
और आपस में वाद-विव्राद करने लगे, कि 
मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है ? 
११ और उन्हों ने उस से पूछा, शास्त्री क्यों 
कहते हें, कि एलिय्याह का पहिले आना 
प्रवश्य हैं? १२ उस ने उन्हें उत्तर दिया, 
कि एलिय्यांह सचमुच पहिले आकर सब 
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कुछ सुधारेगा, परन्तु मनुष्य के पुत्र के विषय 


म॑ यह क्‍यों लिखा हैं, कि वह बहुत दुख 
उठाएगा, और तुच्छ गिना जाएगा? 
१३ परन्तु में तुम से कहता हुं, कि एलिय्याह 
तो आ चुका, और जैसा उसके विषय में 


लिखा है, उन्हों ने जो कुछ चाहा उसके. 


साथ किया।। 

१४ और जब वह चेलों के पास आया 
तो देखा कि उन के चारों ओर बडी भीड 
लगी है और शास्त्री उन के साथ विवाद कर 
रहे हें। १५ और उसे देखते ही सब बहत 
ही आश्चर्य करने लगे, और उस की ओर 
दौड़कर उसे नमस्कार किया। १६ उस नें 
उन से पूछा; तुम इन से क्या विवाद कर 
रहे हो ? १७ भीड़ में से एक ने उसे उत्तर 
दिया, कि हे गुरु, में अपने पुत्र को, जिस में 
गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। 
१८ जहां कहीं वह उसे पकड़ती है, वहीं 
पटक देती हैँ: और वह मंह में फेन भर 
लाता, और दांत पीसता, और सूखता जाता 

और में ने तेरे चेलों से कहा था कि वे 
उसे निकाल दें परन्तु वह निकाल न सके । 
१६ यह सुनकर उस ने उन से उत्तर देके 
कहा : कि हे अ्रविश्वासी लोगों, * प्रें कब. 
तक तुम्हारे साथ रहूंगा? और कब तक 
तुम्हारी सहूंगा ? उसे मेरे पास लाओो। 


२० तब वे उसे उसके पास ले आए : और 


जब उस ने उसे देखा, तो उस आत्मा ने 
तुरन्त उसे मरोड़ा; और वह भमि पर 
गिरा, और मुंह से फेन बहाते हुए लोटने 
लगा। २१ उस ने उसके पिता से पूछा 


इस की यह दशा कब से है? २२ उस ने. 
कहा, बचपन से : उस ने इसे नाश करने के _ 
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. परन्तु यदि तू कुछ कर सके, तो हम पर 
तरस खाकर हमारा उपकार कर। 
२३ यीशु भे उस से कहा; यदि तू कर 
सकता. हैं; यह क्‍या बात हैं? विश्वास 
करनेवाले के लिए सब कुछ हो सकता है। 
२४ बालक के पिता ने तुरन्त गिड़गिड़ाकर 
कहा; है प्रभु, में विश्वास करता हूं, मेरे 
अविश्वास का उपाय कर। २५ जब यीशु 
ने देखा, कि लोग दौड़कर भीड़ लगा. रहे हैं, 
तो उस ने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर 
डांटा; कि हे गूंगी और बहिरी आत्मा, में 
तुझे श्राज्ञा देता हूं, उस में से निकल आ, 
और उस में फिर कभी प्रवेश न कर। 
२६ तब वह चिल्लाकर, और उसे बहुत 
मरोड़ कर, निकल आईं; और बालक मरा 
हुआ सा हो गया, यहां तक कि बहुत लोग 
कहने लगे, कि वह मर गया। २७ परन्तु 
यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया, 
और वह खड़ा हो गया । २८ जब वह घर 
में आया, तो उसके चेलों ने एकान्त में उस 
से पूछा, हम उसे क्‍यों न निकाल सके ? 
२६ उस ने उन से कहा, कि यह जाति 
बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल 
नहीं सकती ॥ 

. ३० फिर वे वहां से चले, और गलील 
में होकर जा रहे थे, और वह नहीं चाहता 
था, कि कोई जाने। ३१ क्योंकि बह 
अपने चेलों को उपदेश देता और उन से 
कहता था, कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के 
हाथ में पकड़वाया जाएगा, और वे उसे 


मार डालेंगे, और वह मंरने के तीन दिन _ 


बाद जी उठेगा। ३२ पर यह वात उन 
की सम में नहीं आई, और वे उसे से 
पूछने से डरते थे।। 

३ फिर वें कफरनहूम में आए; और 





. घर में आ्राकर उस, ने उनमे पूछा कि रास्ते 
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में तुम किस बात पर विवाद करते थे? 
३४ वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्हों ने 
आपस में यह वाद-विवाद किया था, कि 
हम में से बड़ा कौन हे ? ३५. तब उस ने 
बेठकर बारहों को बलाया, और उन से कहा, 
यदि कोई बड़ा होना चाहे, तो सब से छोटा 
और सब का सेवक बने। ३६ और उस ने 
एक बालक को लेकर उन के बीच में खड़ा 
किया, और उसे गोद में लेकर उन से कहा । 
३७ जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में 
से किसी एक को भी ग्रहरा करता है, वह 
मुझे ग्रहण करता है; और जो कोई मुझे 
ग्रहण करता, वह मुझे नहीं, बरन मेरे 
भेजनेवाले को ग्रहण करता है।। 

३८ तब यूहन्ना ने उस से कहा, हे गुरु, 
हम ने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं 
को निकालते देखा और हम उसे मना करने 
लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता 
था। ३६ यीशु ने कहा, उस को मत मना 
करो; क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम 
से सामर्थ का काम करे, और जल्दी से मुझे 
बुरा कह सके। ४० क्योंकि जो हमारे 
विरोध में नहीं, वह हमारी ओर हैँं। 
४१ जो कोई एक कटोरा पांनी तुम्हें इस- 
लिये * पिलाए कि तुम मसीह के हो तो में 
तुम से सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल 
किसी रीति से न खोएगा। ४२ पर जो 
कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास 
करते हैं, किसी को ठोकर खिलाए तो उसके 
लिये भला यह है कि एक बड़ी चक्‍की का 

पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह 
सम॒द्र में डाल दिया जाए। ४३ यदि तेरा 
हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल 


टएंडा होकर जीवन में प्रवेश करना, तेरे 


ला असम कक मना एक? फिलकक डरे सकशनक ह--मनक कर किन नानी अफकिगागटगन जरा 


यू० इस नाम से। 
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लिये इस से भला है कि दो हाथ रहते हुए 


नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो. 


कभी बुभने की नहीं। ४५ और यदि तेरा 
पांग तुकें ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल । 
४६ लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश केरना 
तेरे लिये इस से भला है, कि दो पांव रहते 
हुए नरक में डाला जाए। ४७ और यदि 
तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे 
निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के 
राज्य में प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला 
है, कि दो आंख रहते हुए तू नरक में डाला 
जाएं। ४८० जहां उन का कीड़ा नहीं मरता 
और आग नहीं ब॒भती। ४६ क्योंकि हर 
एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। 
४० नमक अच्छा है, पर यदि नमक की 
नमकीनी जाती रहे, तो उसे किस से स्वादित 
करोगे ? अपने में नमक रखो, और ग्रापस 
में मेल मिलाप से रहो।। 


९ फिर वह वहां से उठकर यहू 

दिया के सिवानों में और यरदन 
के पार आया, और भीड़ उसके पास फिर 
इकट्ठी हो गई, श्रौर वह अपनी रीति के 
भप्रनुसार उन्हें फिर उपदेश देंने लगा। 
२ तब फरीसियों ने उसके पास झांकर 
उस की परीक्षा करने को उस से पूछा, क्‍या 
यह उचित है, कि पुरुष भ्रपनी पत्नी को 
त्यागें ? ३ उस ने उन को .उत्तर दिया 
कि मूसा ने तुम्हें क्‍या भ्राज्ञा दी है. 
४ उन्हों ने कहा, मूसा ले त्याग पत्र लिखने 


और त्यागने की ग्राज्ञा दी हैं। ५ यीशु ने 


उन से कहा, कि तुम्हारे मन की कठोरता 
के कारण उस ने तुम्हारे लिये यह आज्ञा 


लिखी। ६ पर सष्टि के आरम्भ से परमे- 
इवर ने नर और नारी करके उन को बनाया 





"पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के 


साथ रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। 
८ इसलिये वे श्रब दो नहीं पर एक तन हैं। 


£ इसलिये जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे 
मनुष्य अलग न करे। १० औ्रौर घर में 
चेलों ने इस के विषय में उस से फिर पूछा।. 
११ उस ने उन से कहा, जो कोई श्रपनी 
पत्नी को त्यागकर दूसरी से ब्याह करे तो 
वह उसे पहिली के विरोध में व्यभिचार 


करता हैं। १२ और यदि पत्नी अपने पति 


को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे, तो वह 


व्यभिचार करती है।। मत 

. १३ फिर लोग बालकों को उसके पास 
लाने लगे, कि वह उन पर हाथ रखे, पर 
चेलों ने उनको डांटा! १४ यीश ने यह 
देख क्रध होकर उन से कहा, बालकों को 


मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, 
क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है । 


१५ में तुम से सच कहता हूं, कि जो कोई 
परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई 
ग्रहण न करे, वह उस में कभी प्रवेश करने 
ते पाएगा। १६ भ्रौर उस ने उन्हें गोद में 
लिया, और उन पर हाथ रखकर उन्हें 
ग्राशीष दी॥ 

१७ और जब वहू निकलकर मार्ग 
में जाता था, तो एक मनुष्य उसके पास 
दौड़ता हुआ झाया, और उसके आगे घुटने 


टेककर उस से पूछा, ६ उत्तम गुरु, अनन्त 


जीवन का पग्रधिकारी होने के लिये भें क्‍या 


करूं.? १८ यीशु ने उस से कहा, तू मुझे 
उत्तम क्‍यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, 
केवल एक अर्थात्‌ परमेश्वर। शह तू 
आज्ञाओं को तो जानता है; हत्या न करना, _ 
व्यभिचार न करना, चोरी: न करना, * 





गवाही;न देता, छल न: 


आऔर अपनी! माता का < खादर करना 
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द्ड 


२० उस ने उस से कहा, हे गुरु, इन सब 
को में लड़कपन से मानता आया हूं। 
२१ यीशु ने उस पर दृष्टि. करके उस से 
प्रेम क्रिया, और उस से कहा, तुक में एक 
बात की घटी है; जा, जो कुछ तेरा है 
उसे बेच कर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग 
में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो 
लें। २२ इस बात से उसके चिहरे पर 
उदासी छा गई, और वह शोक करता हुआ्ना 
चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था।॥ 
. २३ यीशु ने चारों ओर देखकर अपने 
चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के 
राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन हैं ! 
२४ चेले उस की बातों से ग्रचम्मित हुए, 
इस पर यीशु ने फिर उन को उत्तर दिया, 
हे बालको, जो धन पर भरोसा रखते हैं 
. उन के लिये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश 
करना कैसा कठिन है! २५ परमेश्वर के 
राज्य में घनवान के प्रवेश करने से ऊंट का 
सूई के नाके में से निकल जाना सहज हैं ! 
२६ वे बहुत ही चकित होकर आपस में 
कहने लगे तो फिर किस का उड़ार हो 
सकता है? २७ यीशु ने उन की ओर 
देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो 
सकता, परन्तु परमेश्वर से हो सकता है; 
क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता 
हैं। २८ पतरस उस से कहने लगा, कि 
देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे 
हो लिए हें। २६ यीशु ने कहा, में तुम से 
सच कहता हूं, कि ऐसा कोई नहीं, जिस ने 
मेरे और सुसमाचार के लिये घर या भाइयों 
या बहिनों या माता या पिता या लड़के-बालों 
या खेतों को छोड़ दिया हो। ३० और 
अब इस समय सौं गुणा न पाए, घरों और 
ग्रौर बहिनों श्रौर माताओं और 








लडकें-आालों और खेतों को पर उपद्रव' के 
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साथ और परलोक में अ्ननन्‍्त जीवन। 
३१ पर बहुतेरे जो पहिले हैं, पिछले होंगे 
और जो पिछले हें, वे पहिले होंगे।। 

३२ और वे यरूशलेम को जाते हुए 
मार्ग में थे, और यीशु उन के आगे आगे जा 
रहा था: और वे अचम्भा करने लगे और 
जो उसके पीछे पीछे चलते थे डरने लगे 
तब वह फिर उन बारहों को लेकर उन से 
वे बातें कहने लगा, जो उस पर आनेवाली 
थीं। ३३ कि देखो, हम यरूशलेम को 
जाते हैं, और मनुष्य का पुत्र महायाजकों 
और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, 
और वे उस को घात के योग्य ठहराएंगे, 
और गअन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। 
३४ और वे उस को टठठट्टों में उड़ाएंगे, और 
उस पर थकेंगे, और उसे कोड़े मारेंगे, और 
उसे घात करेंगे, और तीन दिन के बाद वह _ 
जी उठेगा। 

. ३५ तब जबूदी के पुत्र याकूब और 
यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, 
हम चाहते हैँ, कि जो कुछ हम तुम से मांगें, 
वही तू हमारे लिये करे। ३६ उस ने उन 
से कहा, तुम क्‍या चाहते हो कि में तुम्हारे . 
लिये करूं ? ३७ उन्हों ने उस से कहां, 
कि हमें यह दें, कि तेरी महिमा में हम में 
से एक तेरे दहिने और दूसरा तेरे बाएं बे । 
३८ यीश ने उन से कहा, तुम नहीं जानते 
कि क्‍या मांगते हो ? जो कटोरा में पीने 
पर हूं, क्‍या पी सकते हो? और जो 
बपतिस्मा में लेने पर हूं, क्या ले सकते हो ? 
३६ उन्हों ने उस से कहा, हम से हो सकता 
हैं: यीश ने उन से कहा; जो कटोरा में 
पीने पर हूं, तुम पीओगे; और जो बपतिस्मा 
में लेने पर हूं, उसे लोगे। ४० पर जिन के 
लिये तैयार किया गया है, उन्हें छोड़ और 
किसी को अपने दहिने और अपने बाएं, 
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बिठाना मेरा काम नहीं *। ४१ यह सुन- 


कर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने 
लगे। ४२ और यीशु ने उन को पास बुला 
कर उन से कहा, तुम जानते हो, कि जो अन्य 
जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे 
उन पर प्रमुता करते हूँ; और उन में जो बड़े 
हैं, उन पर अधिकार जताते हें। ४३ पर 
तुम में ऐसा नहीं है, बरन जो कोई तुम में 
बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। 
डेंड और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे, 


वह सब का दास बने। ४५ क्‍योंकि मनुष्य 


का पुत्र इसलिये नहीं आया, कि उस की 
सेवा टहल की जाए, पर इसलिये आया, 
कि आप सेवा टहल करे, और बहुतों की 
छुड़ोती के लिये अपना प्राण दे॥। 

_ ४६ और वे यरीहो में आए, और जब 
वह और उसके चेले, और एक बडी भीड़ 
यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र 
बरतिमाई एक अन्धा भिखारी सड़क के 
किनारे वेठा था। ४७ वह यह सुनकर कि 
यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने 
लगा; कि हे दाऊद की सन्तान, यीशु मुझ 
पर दया कर। डर बहुतों ने उसे डांटा 
कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, 
कि हे दाऊद की सन्तान, मुझ पर दया 
कर। “ड£ तब यीशु ने ठहरकर कहा, उसे 
बुलाओ; और लोगों ने उस अन्धे को बुला- 
कर उस से कहा, ढाढ़स बान्ध, उठ, वह 
तुझे बुलाता हें। ५० वह अपना कपड़ा 
फेंककर शीघ्र उठा, और यीशु के पास 
आया। ५१ इस पर यीशु ने उस से कहा; 
तू क्‍या चाहता है कि में तेरे लिये करूं ? 
अन्धे ने उस से कहा, हे रब्बी, यह कि में 


*# था पर अपने दहिने बाएं किसी को 
बिठाना मेरा काम नहीं पर जिन के लिये तैयार 
किया गया है उन्हीं के लिये है। ..*.. 









देखने लगं। ५२ यीशुं ने उस से कहा; 
चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर 
दिया हैं: और वह तुरन्त देखने लगा, और 
मांगे में उसके पीछे हो लिया ॥ 

जब वे यख्शलेम के निकट 


९ ९ जेतुन पहाड़ पर बंतफगें और 
बेतनिय्याह के पास आए, तो उस ने अपने 
चेलों में से दो को यह कहकर मेंजा । २ कि 
अपने साम्हने के गांव में जाओ, और उस 
में पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस 
पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बन्धा हुआ तुम्हें 
मिलेगा, उसे खोल लाओ॥ ३ यदि तुम से 


_ कोई पूछे, यह क्यों करते हो ? तो कहना, 


कि प्रभु को इस का प्रयोजन हूँ; और वह 
शीघ्र उसे यहां मेज * देगा। ४ उन्हों ने 
जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास 
चौक में बन्धा हुआ पाया, और खोलने लगे । 
भू और उन में से जो वहां खडे थे, कोई 
कोई कहने लगे कि यह क्‍या करते हो, गदही 
के बच्चे को क्यों खोलते हो ? ६ उन्हों ने 
जेसा यीश ने कहा था, वेसा ही उन से कह 
दिया; तब उन्हों ने उन्हें जाने दिया। 
७ ओर उन्हों ने बच्चे को यीशु के पास 
लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह 
उस पर बैठ गया। ८ और बहुतों ने अपने 
कपड़े मार्ग में बछाए और औरों ने खेतों 
में से डालियां काट काट कर फंला दीं। 
£ और जो उसके आगे आगे जाते और 
पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर 
कहते जाते थे, कि होशाना; घन्य हैं वह 
जो प्रमु के नाम से आता है। १० हमारे 
पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा हे; धन्य 
है: आकाश में | होशाना॥ 
. * यू० लौटा देगा. * 
यू० ऊंचे से ऊंचे स्थान में। 














६६ 


११ और वह यरूशलेम पहुंचकर मन्दिर 
में आया, और चारों ओर सब वस्तुओं को 
देखकर बारहों के साथ बेतनिगय्याह गया 
क्योंकि सांक हो गई थी।॥। 

१२ दूसरे दिन जब वे बेतनिय्याह से 
निकले तो उस को भूख लगी। १३ औझौर 
बह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर 
निकट गया, कि क्या जाने उस में कुछ पाए : 
पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया; क्योंकि 
फल का समय न था। १४ इस पर उस ने 
उस से कहा अब से कोई तेरा फल कभी 
न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे।। 

१५ फिर वे यरूशलेम में आए, और 


वह मन्दिर में गया; श्रौर वहां जो लेन-देन _ 


कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और 
सर्राफों के पीढे और कबूतर के बेचनेवालों 
की चौकियां उलट दीं। १६ और मन्दिर में 
से होकर किसी को बरतन लेकर आने जाने 
न दिया। १७ और उपदेश करके उन से 
कहा, क्या यह नहीं लिखा है, कि मेरा धर 
सब जातियों के लिये प्रार्थना का घर कह- 
लाएगा ? पर तुम ने इसे डाकुओों की खोह 
बना दी है। १८ यह सुनकर महायाजक और 
शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूढ़ने 
लगे; क्योंकि उस से डरते थे, इसलिये कि 

सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे।। 
१६ और प्रति दिन सांक होते ही वह 
नगर से बाहर जाया करता था। २० फिर 
भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्हों ने 
उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुझा 
देखा। २१ पतरस को वह बात स्मरण 
आई, और उस ने उस से कहा, हे रब्बी, 
देख, यह अ्ंजीर का पेड़ जिसे तू ने स्राप 
.. दिया था सूख गया हैं। २२ यीशु ने उस 
को उत्तर दिया, कि परमेश्वर पर विश्वास 
. रखो। २३-में तुम से सच कहता हूं कि 
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जो कोई इस पहाड़ से कहे; कि तू उखड़ 
जा, और समुद्र में जा पड़, और अपने मन 
में सन्‍्देह न करे, बरन प्रतीति करे, कि जो 
कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिये 
वही होगा। २४ इसलिये में तुम से कहता 
हूं, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, 
तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, . 
और तुम्हारे लिये हो जाएगा। २५ और 
जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, 
तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से 
कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो: इसलिये 
कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे 
अपराध क्षमा करे।। २६ [और यदि तुम 
क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग 
में हैं, तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा।] 
२७ वे फिर यरूशलेम में आए, और जब 
वह मन्दिर में टहल रहा था तो महायाजक 
और शास्त्री और पुरनिए उसके पास आकर 
पछने लगें। रछ कि तू ये काम किस 
ग्रधिकार से करता है ? और यह अ्रधिकार 
तुझे किस ने दिया है कि तू ये काम करे ? 
२९ यीशु ने उस से कहा : में भी तुम से एक 
बात पूछता हूं; मुझे उत्तर दो : तो में तुम्हें 
बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से 
करता हूं। ३० यूहन्ना का बपतिस्मा क्‍या 
स्वर्ग की ओर से था वा मनुष्यों की शोर से 
था ? मुझे उत्तर दो। ३१ तब वे आपस में 
विवाद करने लगे कि यदि हम कहें, स्वर्ग की 
झोर से, तो वह कहेगा; फिर तुम ने उस की 
प्रतीति क्यों नहीं की ? ३२ और यदि हम 
कहें, मनष्यों की ओर से तो लोगों का डर 
है, क्योंकि सब जानते हैं कि यहन्ना सचमच 
प्रविष्यद्वक्ता है। ३३ सो उन्हों ने यीश॒ को 
उत्तर दिया, कि हम नहीं जानते : यीशु ने 
उन से कहा, में भी तुम को नहीं बताता 
कि ये काम किस अधिकार से करता हूं।। 
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? ... फिर वह दष्टान्त में उन से 
बातें करने लगा: कि किसी मनष्य 


ने दाख की बारी लगाई, और उसके चारों 


आर बाड़ा बान्धा, और रस का कंड खोदा 
और गुम्मट बनाया; और किसानों को 
उसका ठीका देकर परदेश चला गया। 
२ फिर फल के मौसम में उस ने किसानों 
के पास एक दास को भेजा कि किसान से 
दाख की बारी के फलों का भाग ले। 
३ पर उन्हों ने उसे पकड़कर पीटा और 
छुछे हाथ लौटा दिया। ४ फिर उस ने 
एक और दास को उन के पास भेजा और 
उन्हों ने उसका सिर फोड़ डाला और 
उसका अपमान किया। ५ फिर उस ने एक 
और को भेजा, और उन्हों ने उसे मार 
डाला: तब उस ने और बहुतों को भेजा : 
उन में से उन्हों ने कितनों को पीटा, और 
कितनों को मार डाला। ६ अ्रब एक ही 
रह गया.था, जो .उसका प्रिय पुत्र था; अन्त 
में उस ने उसे भी उन के पास यह सोचकर 
भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। ७ पर 
उन किसानों ने आपस में कहा; यही तो 
वारिस है ; आओ, हम उसे मार डालें, तब 
मीरास हमारी हो जाएगी । ८ और उन्हों 
ने उसे पकड़कर मार डाला, और दाख 
की बारी के बाहर फेंक दिया । & इसलिये 
दाख को बारी का स्वामी क्‍या करेगा ? 

वह झ्राकर उन किसानों को नाश करेगा, 
आर दाख की बारी औरों को दे देगा। 
१० क्या तुम ने पवित्र शास्त्र में यह वचन 
नहीं पढ़ा, कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों 
ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा 
हो गया ? ११ यह प्रभु की ओर से हा 

और हमारी दृष्टि में ग्रदभत है। १२ तब 
उन्हों ने उसे पकड़ना चाहा; क्‍योंकि समझ 
गए थे, कि उस ने हमारे विरोध में यह 
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६७ 
दुष्टान्त कहा है: पर वे लोगों से डरे 
और उसे छोड़ कर चले गए॥ 

१३ तब उन्हों ने उसे बातों में फंसाने 
के लिये कई एक फरीसियों और हेरोदियों 
को उसके पास भेजा। १४ और उन्हों ने 
आकर उस से कहा; हे गुरु, हम जानते हैं 
कि तू सच्चा है, और किसी की परवा नहीं 
करता; क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देख कर 
बातें नहीं करता, परन्तु परमेश्वर का मार्ग 
सच्चाई से बताता है। १५ तो क्‍या कैसर 
की कर देना उचित है, कि नहीं ? हम दें 
या न दें? उस ने उन का कपट जानकर 
उन से कहा; मुझे क्‍यों परखते हो? 
एक दीनार * मेरे पास लाओ, कि में देख । 
१६ वे ले आए, और उस ने उन से कहा 
यह मूर्ति और नाम किस का है ? उन्हों ने 
कहा, कंसर का। १७ यीशु ने उन से 
कहा; जो कैसर का है वह कैसर को, और 
जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो: तब 
वे उस पर बहुत ग्रचम्भा करने लगे ॥। 

१८ फिर सदूकियों ने भी, जो कहते हैं 
कि मरे हुआओं का जी उठना है ही नहीं, 
उसके पास आकर उस से पूछा। १६ कि 
हे गुरु, मूसा ने हमारे लिये लिखा है, कि 
यदि किसी का भाई बिना सन्‍्तान मर 
जाए, और उस की पत्नी रह जाए, तो 
उसका भाई उस की पत्नी को ब्याह ले 
और अपने भाई के लिये वंश उत्पन्न करे 
सात भाई थे। २० पहिला भाई ब्याह 
करके बिना सन्‍्तान मर गया। २१ तब 
दूसरे भाई ने उस स्त्री को ब्याह लिया और 
बिना सन्‍्तान मर गया; और वैसे ही 
तीसरे ने भी। २२ और सातों से सन्तान 
न हुई: सब के पीछे वह स्त्री भी मर गई। 


* देखो मत्ती १८: २८। 
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२३ सो जी उठने पर वह उन में से किस 
की पत्नी होगी? क्‍योंकि वह सातों की 
पत्नी हो चुकी थी। र४ं यीज्वु ने उन से 
कहा; क्‍या तुम इस कारण से मल में नहीं 
पड़े हो, कि तुम न तो पवित्र ज्ञास्त्र ही को 
जानते हो; और न परमेश्वर की सामर्थ 
को। २४५ क्योंकि जब वे मरे हुओं में से 
जी उठेंगे, तो उन में ब्याह शादी न होगी; 
पर स्वयें में दृतों की नाई होंगे। २६ मरे 
हुओं के जी उठने के विषय में क्‍या तुम ने 
मूसा की पुस्तक में काड़ी की कथा में नहीं 
पढ़ा, कि परमेश्वर ने उस से कहा, में 
इब्राहीम का परमेदवर, और इसहाक का 
परमेश्वर, ओर याकूब का परमेद्वर हूं ? 
२७ परमेश्वर मरे हुओं का नहीं, बरन 
जीवतों का परमेश्वर हूँ: सो तुम बड़ी 
भूल में पड़े हो ॥ 

_ २८ और शास्त्रियों में से एक ने आकर 
उन्हें विवाद करते सुना, ओर यह जानकर 
कि उस ने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर 
दिया; उस से पूछा, सब से मुख्य आज्ञा 
कौन सी है ? २६ यीशु ने उसे उत्तर दिया, 
सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है; हे इस्राएल 
सुन; प्रमु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभ 
हैं। ३० और तू प्रभु अपने परमेश्वर से 
अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, 
और अपनी सारी बुद्धि से, ओर अपनी सारी 
शक्ति से प्रेम रखना। ३१ ओर दूसरी 

यह हैं, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान 
प्रेम रखना : इस से बड़ी और कोई आज्ञा 
नहीं । ३२ शास्त्री ने उस से कहा; हे 

गुरु, बहुत ठीक ! तू ने सच कहा, कि वह 
एक ही हैँ, और उसे छोड़ और-कोई नहीं । 

३ और उस से सारे मन ओर सारी 
बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के 
सा ॥- और पड़ोसी' से अपने 
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समान प्रेम रखना, सारे होमों और बलि- 
दानों से बढ़कर हैं। ३४ जब यीशु ने 
देखा कि. उस ने समझ से उत्तर दिया, तो 
उस से कहा; त्‌ परमेश्वर के राज्य से 
दूर नहीं: और किसी को फिर उस से 
कुछ पूछने का साहस न हुआ ॥! 

३५ फिर यीश ने मन्दिर में उपदेश 
करते हुए यह कहा, कि शास्त्री क्‍्योंकर 
कहते हैँ, कि मसीह दाऊद का पुत्र हैं? 
३६ दाऊद ने आपही पवित्र आत्मा में 
होकर कहा है, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा; 
मेरे दहिने बैठ, जब तक कि में तेरे बैरियों को 
तेरे पांचों की पीढ़ी न कर दं । ३७ दाऊद 
तो आप ही उसे प्रभ कहता हैँ, फिर वह 
उसका पुत्र कहां से ठहरा ? और भीड़ के 
लोग उस की आनन्द से सुनते थे ॥। 

३८ उस ने अपने उपदेद में उन से 
कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लम्बे 
वस्त्र पहिने हुए फिरना। ३६ और 
बाजारों में नमस्कार, और आराघनालयों 
में मुख्य मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य 
मुख्य स्थान भी चाहते हें। ४० वे 
विघवाओं के घरों को खा जाते हैं, और 
दिखाने के लिये बड़ी देर तक प्रार्थना करते 
रहते हैं, ये अधिक दरणड पाएंगे ।। 

४१ और वह मन्दिर के भण्डार के 
साम्हने बेठकर देख रहा था, कि लोग 
मन्दिर के भण्डार में किस प्रकार पेंसे 
डालते हें और बहुत घनवानों ने बहुत कुछ 
डाला। ४२ इतने में एक कंगाल विधवा 
ने आकर दो दमड़ियां, जो एक अघधेले के 
बराबर होती हैं, डालीं। ४३ तब उस ने 
अपने चेलों को पास बलाकर उन से कहा; 
में तुम से सच कहता हूं, कि मन्दिर के 
भशडार में डालने वालों में से इस कंगाल 
विधवां ने सब से बढ़कर डाला हैँ। 
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डंडे क्योंकि सब ने अपने घन को बढ़ती 
में से डाला है, परन्तु इस ने अपनी घटी 
में से जो कुछ उसका था, अर्थात्‌ अपनी 
सारी जीविका डाल दी हैं॥ 


१ ३ .. जब वह मन्दिर से निकल रहा 

था, तो उसके चेलों में से एक ने उस 
से कहा; हे गरु, देख, कैसे कैसे पत्थर और 
कंसे कँसे भवन हें! २ यीशु ने उस से 
कहा; क्‍या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो 
यहां पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा 
ढठाया न जाएगा ॥। 

हे जब वह जतून के पहाड़ पर मन्दिर 
के साम्हने बेठा था, तो पतरस और याकब 
और यूहन्ना और अन्द्रियास ने अलग जाकर 
उस से पूछा । ४ कि हमें बता कि ये बातें 
ब होंगी ? ओर जब ये सब बातें पूरी 
होने पर होंगीं उस समय का क्‍या चिन्ह 
होगा ? ५ यीशु उन से कहने लगा 
चौकस रहो कि कोई तुम्हें न मरमाए। 
६ बहुतेरे मेरे नाम से आकर कि 
में वही हुं और बहुतों को मरमाएंगे। 
७ और जब तुम लड़ाइयां, और लड़ाइयों 
की चर्चा सुनो; तो न घबराना : क्योंकि 
इन का होना अवश्य है; परन्तु.उस समय 
अन्त न होगा। ८ क्योंकि जाति पर जाति, 
झोौर राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और 
हर कहीं भुईंडोल होंगे, और अकाल पंड़ेंगे; 
यह तो पीड़ाओं का आरबथ्म ही होगा ॥ 

£ परन्तु तुम अपने विषय में चौकस 
रहो; क्योंकि लोग तुम्हें महासमभाश्रों में 
सोंपेंगे ओर तुम पंचायतों में पीटे जाओगे 
ओर मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के 
झागे खड़े किए जाओगे, ताकि उन के लिये 
गवाही हो !। १० पर अवश्य है कि पहिले 
सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया 


जाए। ११ जब वे तुम्हें ले जाकर सॉपेंगे, 
तो पहिलें से चिन्ता न करना, कि हम क्या 
कहेंगे; पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया 
जाए, वही कहना; क्योंकि बोलनेवाले 
तुम नहीं हो, परन्तु पवित्र आत्मा है। 
१२ ओर भाई को भाई, और पिता को 
पुत्र घात के लिये सॉपेंगे, और लड़केबाले 
माता-पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा 
डालेंगे। १३ और मेरे नाम के कारण सब 
लोग तुम से बेर करेंगे; पर जो अन्त तक 
घीरज घरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा ॥। 
श्ड सो जब तुम उस उजाडनेवाली 
घरिगत वस्तु को जहां उचित नहीं वहां 
खड़ी देखो, (पढ़नेवाला समम ले) तब जो 
यहूदिया में हों, वे पहाड़ों पर भाग जाएं। 
१५ जो कोठे पर हो, वह अपने घर से 
कुछ लेने को नीचे न उतरे ओर न मीतर 
जाए। १६ और जो खेत में हो, वह 
अपना कपड़ा लेने के लिये पीछे न लोटे। 
१७ उन दिनों में जो गर्भवती और दूध 
पिलाती होंगी, उन के लिये हाय हाय ! 
श्य और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े 


में न हो। १६ क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश 


के होंगे, कि सृष्टि के आरम्म से जो 
परमेश्वर ने सृजी हैं अब तक न तो हुए 
और न फिर कमी होंगे। २० ओर यदि 
प्रभ॒ उन दिनों को न घटाता, तो कोई 
प्राणी भी न बचता; परन्तु उन चने 
हुओं के कारण जिन को उस ने चुना 
है; उन दिनों को घटाया। २१ उस 
समय यदि कोई तुम से कहे; देखो, मसीह 


ग्रहां है, या देखो, वहां है, तो प्रतीति न 
करना। २२ क्‍योंकि मूठे मसीह और मूठे 





भविध्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, और चिन्ह और 
अदभुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो 





चुने हुओं को भी मंरमा दें। २३ पर तुम 
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चौकस रहो: देखो, में ने तुम्हें सब बातें 
पहिले ही से कह दी हैं ॥ द 
शए४ उन दिनों में, उस क्लेश के बाद 
सूरज अन्धेरा हो जाएगा, और चान्द प्रकाश 
न देगा। २५ और आकाश से तारागर 
गिरने लगेंगे: और आकाश की शक्तियां 
हिलाई जाएंगी। २६ तब लोग मनष्य के 
पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ 
बादलों में ञ्राते देखेंगे। २७ उस समय वह 
अपने दूतों को भेजकर, पृथ्वी के इस छोर से 
ग्राकाश की उस छोर तक चारों दिशा से 
अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठे करेगा | 
. ए८ अंजीर के पेड़ से यह दृष्टान्त 
सीखो : जब उस की डाली कोमल हो 
जाती; और पत्ते निकलने लगते हैं; तो 
तुम जान लेते हो, कि ग्रीष्मकाल निकट है। 
२६ इसी रीति से जब तुम इने बातों को 
होते देखो, तो जान लो, कि वह निकट हैं 
बरन द्वार ही पर है। ३० में तुम से सच 
कहता हूं, कि जब तक ये सब बातें न हो 
लेंगी, तब तक यह लोग * जाते न रहेंगे । 
३१ आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परन्तु 
मेरी बातें कभी न टलेंगी। ३२ उस दिन 
या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, 
न स्वर्ग के दूत और न पुत्र; परन्तु केवल 
पिता। ३३ देखों, जागते और प्रार्थना 
करते रहो; क्योंकि तुम नहीं जानते कि 
वह समय कब आएगा। ३४ यह उस 
मनुष्य की सी दशा है, जो परदेश जाते 
समय अपना घर छोड़ जाए, और अपने 
दासों को अधिकार दे : और हर एक को 
उसका काम जता दे, और द्वारपाल को 
_ जागते रहने की आज्ञा दे। ३५ इसलिये 
है ५ _जागते रहो; क्योंकि तुम नहीं जानते कि 


'फलजरनममनाा तापमान, 


यू० यद्द पीढ़ी जाती न रहेगी। 
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घर का स्वामी कब आएगा, सांभ को या 
आधी रात को, या मूर्ग के बांग देने के 
समय या भोर को। ३६ ऐसा न हो कि 
वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। 
३७ और जो में तुम से कहता हूं, वही 
सब से कहता हूं, जागते रहो ॥ 
१४ दो दिन के बाद फसह और 

. अखमीरी रोटी का पब्ब होनेवाला 
था: और महायाजक और शास्त्री इस बात _ 
की खोज में थे कि उसे क्योंकर छल से 
पकड़ कर मार डालें । २ परन्तु कहते थे, 
कि पब्ब के दिन नहीं, कहीं ऐसा न हो कि 
लोगों में बलवा मचे |। ः 

३ जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी 
के घर भोजन करने बैठा हुआ था तब एक 
स्‍त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का 
बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई; और पात्र 
तोड़ कर इत्र को उसके सिर पर उण्डेला । 
४ परन्तु कोई कोई अपने मन में रिसिया- 
कर कहने लगें, इस इत्र को क्‍यों सत्यानाश 
किया गया ? ५ क्‍योंकि यह इत्र तो तीन 
सौ दीनार * से अधिक मूल्य में बेचकर 
कंगालों को बांदा जा सकता था, और वे 
उस को भिड़कने लगे। ६ यीशु ने कहा; 
उसे छोड़ दो; उसे क्‍यों सताते हो ? उस 
ने तो मेरे साथ भलाई की है। ७ कंगाल 
तुम्हारे साथ सदा रहते हें: और तुम जब 
चाहों तब उन से भलाई कर सकते हो 
पर मतम्हारे साथ सदा न रहंगा। ८ जो 
कछ वह कर सकी, उस ने क्या; उस ने 
मेरे गाडे जाने की तेयारी में पहिले से मेरी 

पर इत्र मला हैं। € में तम से सच 
कहता हूं, कि सारे जगत में जहां कहीं 


सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके 





* देखा मत्ती ६८; 





१४: १०-३२ | 


इस काम की चर्चा भी उसके स्मररा में की 
जाएगी || 

१० तब यहूदा इसकरियोती जो बारह 
में से एक था, महायाजकों के पास गया, कि 
उसे उन के हाथ पकड़वा दे । 


दना स्वीकार किया, और यह अवसर ढूंढ़ने 
लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे ॥। 

१२ अखमीरी रोटी के पब्वे के पहिले 
दिन, जिस में वे फस्रह का बलिदान करनले 
थे, उसके चलों ने उस से पूछा, तू कह 
चाहता है, कि हम जाकर नेरे लिये फसह 
खाने की तैयारी करें / १३ उस ने अपने 
चला में से दो को यह कहकर भजा, कि 
नगर में जाओ, और एक मनष्य जल क 
हो। लेना | १४ और वह जिस घर में जाए 
उस घर के स्वामी से कहना; 
हैं, कि मरी पाहनशाला जिस में में अपने 
चलो के साथ फसह खाऊं कहां है? 
१५ वह तुम्हें एक सजी सजाई, और तैयार 
को हु बड़ी अटारो दिखा देगा; वहां हमारे 
लिये तैयारी करो। १६ सो चेले निकल- 
कर नगर में आय और जैसा उस ने उन से 
कहा था, वसा ही पाया, और फसह तेयार 
किया ।। 


गृरू कद्ठला 


साथ आया |. १८६ और जब वे बेठे भोजन 
कर रहे थे, तो यीशु ने कहा; में तुम से 
सच कहता हूं, कि तुम में से एक, जो मेरे 

साथ भोजन कर रहा है, मुझे पकड़वाएगा । 
१६ उन पर उदासी छा गई और वे एक 
एक करके उस से कहने लगे; क्‍या वह में 
हैं” २० उस ने उन से कहा, वह बारहों 
में से एक है, जो मेरे साथ थाली में हाथ 





११ वे यह 
सुनकर आनन्दित हुए, और उस को रुपये 


१७ जब सांभ हुई, तो वह बारहों के 


इालता हैं। २१ क्‍योंकि मनुष्य का पुत्र 
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तो, जैसा उसके विषय में लिखा है, जाता 
ही हैं; परन्तु उस मनुष्य पर हाय जिस के 
द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है ! 
यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता; तो 
उसके लिये भला होता ॥। 

२२ और जब वे खा ही रहे थे तो. 
उस ने रोटी लो, और आशीष मांगकर 
तोड़ी, और उन्हें दी, और कहा, लो, यह 
मेरी देह हैं। २३ फिर उस ने कठोरा 
लेकर धन्यवाद किया, और उन्हें दिया; 
और उन सब ने उस में से पीया । २४ और 
उस ने उन से कहा, यह वाचा का मरा वह 
लोह है, जो बहुतों के लिये बहाया जाता 
हैं। २५ में तुम से सत्र कहता हूं, कि दाख 
का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा, 
जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न 
पोऊ ॥ 

२६ फिर वे भजन जन गाकर बाहर जंतून 
के पहाड़ पर गए। 

२७ तब यीशु ने उन से कहा; तुम सब 
ठोकर खाओगे, क्‍्योंके लिखा है, कि मेँ 
रखवाले को मारूंगा, और भेड तित्तर- 
वित्तर हो जाएंगी। २८ परन्तु में अपने 

जी उठने के बाद तुम से पहिले गलील को 
जाऊंगा । २९ पतरस ने उस से कहा; 
यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर में ठोकर 
नहीं खाऊंगा । ३० यीशु ने उस से कहा; 
में तुक से सच कहता हूं, कि आज ही इसी 
रात को मर्गे के दो बार बांग देने से पहिले 
तू तीन बार मुझ से मुकर जाएगा। 
३१ पर उस ने और भी जोर देकर कहा, 

यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तौभी 


तेरा इन्कीर कभी न करूंगा: इसी प्रकार 


और सब ने भी कहा।॥। 
३२ फिर वे गतसमने ताम एक जगह मे 
प्राए, और उस ने अपने । चैलों से कहा 
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यहां बेठे रहो, जब तक में प्रार्थना करूं। 
३े३े ओर वह पतरस और याकूब और 
यूहनज्ना को अपने साथ ले यया : और बहुत 
ही अघीर, और व्याकुल होने लगा। 
३४ड और उन से कहा; मेरा मन बहुत 
उदास है, यहां तक कि में मरने पर हूं: 


तुम यहां ठहरो, और जागते रहो। 


३५ और वह थोड़ा आगे बढ़ा, और भूमि 
पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, कि यदि 
हो सके तो यह घड़ी मुक पर से टल जाए। 
३६ और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुक से 
सब कुछ हो सकता हैं; इस कटोरे को मेरे 
पास से हटा ले: तौभी जैसा में चाहता हूं 
वेसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो | 
३७ फिर वह आया, और उन्हें सोते पाकर 
पतरस से कहा; हे शमोन तू सो रहा हैं ? 
क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका ? 
३८ जागते और प्रार्थना करते रहो कि 
तुम परीक्षा में न पडो : आत्मा तो तैयार 
है, पर शरीर दुबंल है। ३६ और वह फिर 
चला गया, और वही बात कहकर प्रार्थना 
की। ४० और फिर आकर उन्हें सोते 
पाया, क्योंकि उन की आंखें नींद से भरी 
थीं; और नहीं जानते थें कि उसे क्‍या 
उत्तर दें। डेश फिर तीसरी बार आकर 
उन से कहा; अब सोते रहो और विश्राम 
करो, बस, घड़ी आ पहुंची; देखो मन॒ष्य का 
पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। 
४२ उठो, चलें: देखो, मेरा पकड़वानेवाला 
निकट आ पहुंचा हूँ ॥ 
ड४ड३ वह यह कह ही रहा था, कि 
यहूदा जो बारहों में से था, अपने साथ 
महायाजकों ओर जञ्ञास्त्रियों ओर पुरनियों 
की ओर से एक बड़ी भीड तलवारें और 
_लाटियां लिए हुए तुरुत आ पहुंची। 
. डेंड ओर उसके पंकइवानेवाले ने उन्हें 


मरकुस 
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यह पता दिया था, कि जिस को में चूम 
वही है, उसे पकड़कर यतन से ले जाना । 
४५ और वह आया, और तुरन्त उसके 
पास जाकर कहा; हे रब्बी और उस को 
बहुत चूमा। ४६ तब उन्हों ने उस पर 
हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। ४७ उन 
में से जो पास खडे थे, एक ने तलवार खींच 
कर महायाजक के दास पर चलाई, और 
उसका कान ' उड़ा दिया। ४८ यीशु ने 
उन से कहा; क्‍या तुम डाक जानकर मेरे 
पकड़ने के लिये तलवारें और लाठियां 
लेंकर निकले हो ? ४६ में तो हर दिन 
मन्दिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया 
करता था, और तब तुम ने मुझे न पकड़ा : 
परन्तु यह इसलिये हुआ हैं कि पवित्र 
शास्त्र की बातें प्री हों। ४० इस पर सब 


चेले उसे छोड़कर भाग गए |। 


प्१ और एक जवान अपनी नंगी देह 
पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया; 
और लोगों ने उसे पकड़ा। ५२ पर वह 
चादर छोडकर नंगा भाग गया |! 

भू३ फिर वे यीशु को महायाजक के 
पास ले गए; और सब महायाजक और 
पुरनिए और शास्त्री उसके यहां इकट्ठें हो. 
गए। श्४ड पतरस दूर ही दूर से उसके 
पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर 
तक गया, और प्यादों के साथ बैठ कर आग 
तापने लगा। ५५ महायाजक ओर सारी 
महासभा यीशु के मार डालने के लिये 
उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, 
पर. न मिली। ५६ क्‍योंकि बहुतेरे उसके 
विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उन की 
गवाही एक सी न थी। ५७ तब कितनों 
नें उठकर उस पर यह भूठी गवाही दी। 
भ्र८ कि हम ने इसे यह कहने सुना हैँ कि 
में इस हाथ के बनाए हुए मन्दिर को 
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ढा दूंगा, और तीन दिन में दूसरा बनाऊंगा, 
जो हाथ से न बना हो। ५६ इस पर भी 
उन की गवाही एक सी न निकली। 
६० तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर 
यीशु से पूछा; कि तू कोई उत्तर नहीं देता ? 
ये लोग तेरे विरोध में क्‍या गवाही देते 
हैं? ६१ परन्तु वह मौन साधे रहा, और 
कुछ उत्तर न दिया : महायाजक ने: उस से 
फिर पूछा, क्‍या तू उस परम घन्य का पुत्र 
मसीह हैं? ६२ यीशु ने कहा; हां में 
हैँ: और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्व 
दक्तिमान * की दहिनी ओर बैठे, और 
गाकाश के बादलों के साथ आते देखोने। 
६३ तंब महायाजक ने अपने वस्त्र फाडकर 
कहा; अब हमें गवाहों का और क्या प्रयो- 
जन है? ६४ तुम ने यह निन्‍्दा सुनी: 
तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, 
वह वध के योग्य है। ६५ तब कोई तो 
उस पर थूकने, और कोई उसका मुंह 
ढांपने और उसे घूंसे मारने, और उस से 
कहने लगे, कि भविष्यद्वाणी कर: और 
प्यादों ने उसे लेकर थप्पड़ मारे॥ 

६६ जब पतरस नीचे आंगन में था, 
तो महायाजक की लौंडियों में से एक वहां 
आाई। ६७ और पतरस को आग तापते 


देखकर उस पर टकटकी लगाकर देखा 


और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी 
यीशु के साथ था। ६८ वह मकर गया, 


और कहा, कि में तो नहीं जानता और 


नहीं समभता कि तू क्‍या कह रही है 


_ फिर वह बाहर डेवढ़ी में गया; ग्रौर मुर्गे 
ने बांग दी। ६६ वह लोंडी उसे देखकर 


उन से जो पास खड़े थे, फिर कहने लगा 


यह उन में से एक हे। ७० परन्तु वह फिर 





मुकर गया ओर थोड़ी देर बाद उन्हों ने 
जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा; 


निश्चय तू उन में से एक है; क्योंकि तू 


गलीली भी हैं। ७१ तब वह धिककार देने 
झर शपथ खाने लगा, कि में उस मनुष्य 
को, जिस की तुम चर्चा करते हो; नहीं 
जानता | ७२ तब तुरन्त दूसरी बार मुर्ग 

ने बांग दी : पतरस को वह बात जो यीशु ने. 
उस से कही थी स्मररा आई, कि मुर्ग के 


दो बार बांग देने से पहिले तू तीन बार 


मेरा इन्कार करेगा: वह इस बात को 
सोचकर रोने लगा।। 


श्पू और भोर होते ही तुरन्त महा- 
याजकों, पुरनियों, और शास्त्रियों 

नें बरन सारी महासभा ने सलाह करके 

यीशु को बन्धवाया, और उसे ले जाकर _ 


पीलातुस के हाथ सौंप दिया। २ और 


पीलातुस ने उस से पूछा, क्या तू यहूदियों 


का राजा है ? उस ने उस को उत्तर दिया; 
-कि तू आप ही कह रहा हैं। हे और महा- 
-याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा 


रहे थे। ४ पीलातुस ने उस से फिर पूछा, 
क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता, देख ये तुझ 


पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं? 


५ यीश ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया; 
यहां तक कि पीलातुस को बड़ा आइचये 
हुआ ॥ 

६ और वह उस पब्बे में किसी एक 
बन्धुए को जिसे वे चाहते थे, उन के लिये 
छोड़ दिया करता था। ७ और बरगञब्बा 
नाम का एक मनुष्य उन बलवांइयों के साथ 


बन्धुआ था,. जिन्‍्हों ने बलवे में हत्या को 


थी। ८ और भीड ऊपर जाकर उस से 


_बिनंती करने लगी, कि जैसा तू हमारे लिये 
करता आया है वैसा ही कर। &£ पीलातुस 
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ने उन को यह उत्तर दिया, क्‍या तुम चाहते 
हो, कि में तुम्हारे लिये यहूदियों के राजा 
को छोड़ दूं ? १० क्‍योंकि वह जानता था, 


कि महायाजकों ने उसे डाह से पकड़वाया 


था। ११ परन्तु महायाजकों ने लोगों को 


उभारा, कि वह बरसगअब्बा ही को उन के लिये 


छोड़ दे। १२ यह सुन पीलातुस ने उन से 
फिर पूछा; तो जिसे तुम यहूदियों का राजा 


कहते हो, उस को में क्‍या करूं ? वे फिर 


चिल्लाए, कि उसे क्र्स पर चढ़ा दे। 


१३ पीलातुस ने उन से कहा; क्‍यों, इस ने 
क्या बुराई की है ? १४ परन्तु वे और भी 
चिललाए, कि उसे क्रस पर चढ़ा दे। 
१४ तब पीलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने 
की इच्छा से, बरअब्बा को उन के लिये छोड़ 
दिया, और यीश्‌ को कोड़े लगवाकर सौंप 
दिया, कि क्रस पर चढ़ाया जाए। १६ और 
सिपाही उसे किले के भीतर के आंगन में 
ले गए जो प्रीटोरियन कहलाता है, और 
सारी पलटन को बला लाए। १७ और 
उन्हों ने उसे बेंजनी वस्त्र पहिनाया और 
कांटों का मुकुट गृथकर उसके सिर पर 


रखा। १८ और यह कहकर उसे नमस्कार 
करने लगे, कि हैं यहदियों के राजा 


नमस्कार ! १६ और वे उसके सिर पर 
सरकराडे मारते, और उस पर थूकते, और 


घुटने टठेककर उसे प्रणाम करते रहे। 


२० और जब वे उसका ठट्ठा कर चुके, 


तो उस पर से बेजनी वस्त्र उतारकर उसी 
- के कपड़े पहिनाए; और तब उसे क्रस पर 


चढ़ाने के लिये वाहर ले गए ।। द 
२१ और सिकन्दर और रूफ़स का 


पिता, शमौन नाम एक कुरेनी मनुष्य, जो 

गांव से आ रहा था उधर से निकला; 

... : उन्‍्हों, ने उसे बेगार में पकड़ा, कि उसका 
.. #>ँमत ,उठा ले चले। २२ झौर वे उसे 


मरकुस 
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गुलगुता नाम जगह पर जिस का भ्र्थ खोपड़ी 
की जगह है लाए। २३ और उसे मूर 
मिला हुआ दाखरस देने लगे, परन्तु उस ने 
नहीं लिया। २४ तब उन्हों ने उस को 


क्रस पर चढ़ाया, और उसके कपड़ों पर 
चिट्टियां डालकर, कि किस को क्या मिले, 
उन्हें बांद लिया। २५ और पहर दिन 
चढ़ा थां, जब उन्हों ने उस को क्रूस पर 


चढ़ाया । २६ और उसका दोषपत्र. लिख- 
कर उसके ऊपर लगा दिया गया कि. 


“ यहूदियों का राजा”। २७ और 
उन्हों ने उसके साथ दो डाकू, एक उस की 
दहिनी और एक उस की बाई ओर क्रूस 
पर चढ़ाए। २८ [ तब धमंशास्त्र का वह 
वचन कि वह अपराधियों के संग गिना 
गया, पूरा हुआ।] २६ और मार्ग में 
जानेवाले सिर हिला हिलाकर और यह 
कहकर. उस की निन्‍्दा करते थे, कि वाह ! 


मन्दिर के ढानेवालें, और तीन दिन में 
बनानेवाले ! क्रस पर से उतर कर अपने _ 
आप को बचा ले। ३० इसी रीति से महा- 


याजक भी, शास्त्रियों समेत, ३१ आपस में 
ठदें से कहते थे; कि इस ने औरों को 
बचाया, और अपने को नहीं बचा सकता । 
३२ इस्राएल का राजा मसीह अब क्रस 
पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास 
करें: और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए 
गए थे, वे भी उस की निन्‍्दा करते थे॥ 
. ३३ और दोपहर होने पर, सारे देश में 
अन्धियारा छा गया; और तीसरे पहर तक 
रहा | ३४ तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से 
पुकार कर कहा, इलोई, इलोई, लमा 


शबकतनी ? जिस का अर्थ यह है; हें मेरे 
परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू ने मुभे क्यों 


ग्रीड़ दिया ? ३५ जो पास खड़े थे, उन 
कितनों ने यह सुनकर कहा: देखो, 






न सम न न मम * 


यह एलिय्याह को पुकारता है। ३६ और 
एक ने दौड़कर इस्पंज को सिरके में डुबोया, 
और सरकराडे पर रखकर उसे चुसाया; 
और कहा, ठहर जाओ, देखें, कि एलिय्याह 
उसे उतारने के लिये आता हैं कि नहीं । 
३७ तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर 
प्राण छोड़ दिये। ३८ और मन्दिर का 
पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टकड़े 
टी गया । ३६ जो सूबेदार उसके साम्हने 
खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण 
छोड़ते हुए देखा, तो उस ने कहा, सचमच 


यह मनुष्य, परमेश्वर का पुत्र था। 
४० कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थीं 


उन में मरियम मगदलीनी और छोटे याकब 
की और योसेस की माता मरियम और 
शलोमी थीं। ४१ जब वह गलील में था 
तो ये उसके पीछे हो लेती थीं और उंस 
की सेवाटहल किया करती थीं; और 


आऔर भी बहत सी स्त्रियां थीं, जो उसके 


साथ यरूशलेम में झाई थीं ॥। 

४२ जब संध्या हो गई, तो इसलिये 
कि तैयारी का दिन था, जो सब्त * के एक 
दिन पहिले होता है। ४३ अरिमतिया का 
रहनेवाला यूसुफ आया, जो प्रतिष्ठित मंत्री 
ग्और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट 
जोहता था; वह हियाव करके पीलातुस के 


पास गया और यीशु की लोथ मांगी। 


४४ पीलातुस ने आइचये किया, कि वह 
इतना शीघ्र मर गया; और सूबंदार को 
बलाकर पुछा, कि क्‍या उस को मरे हुए 
देर हुई” ४५ सो जब सूबेदार के द्वारा 


हाल जान लिया, तो लोथ यूसुफ को दिला 
-दी। ४६ तब उस ने एक पतली चादर 


मोल ली, और लोथ को उतारकर उस 


_* सब्त-यहूदियों का विश्रामदिन कह- 
लाता है। 
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चादर में लपेटा, और एक कब्र में जो 
चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के 
द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। 
४७ और मरियम मगदलीनी और योसेस 
की माता मरियम देख रही थीं, कि वह कहां 
रखा गया हैं ।। 


९ द्ट जब सब्त का दिन बीत गया 

तो मरियम मगदलीनी और याकब 
की माता मरियम और शलोमी ने सुगन्धित 
वस्तुएं मोल ली, कि आकर उस पर मलें। 
२ और सप्ताह के पहिले दिन बड़ी भोर, 
जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर 
आईं। ३ और आपस में कहती थीं, 
कि हमारे लिये कब्र के द्वार पर से पत्थर 
कौन लुढ़काएगा ? ४ जब उन्हों ने आंख 
“उठाई, तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है ! 


“क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। ५ और 
कब्र के भीतर जाकर, उन्हों ने एक जवान 


को श्वेत वस्त्र पहिने हुए दहिनी ओर बैठे 
देखा, और बहुत चकित हुई। ६ उस ने 
उन से कहा, चकित मत हो, तुम यीशु _ 


. नासरी को, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था 
 ढूंढ़ती हो: वह जी उठा हैं; यहां नहीं है; 


देखो, यही वह स्थान है, जहां उन्हों ने उसे 
रखा था। ७ परन्तु तुम जाओ, और 
उसके चेलों और पतरस से कहो, कि वह 
तुम से. पहिले गलील को जाएगा; जैसा 
उस ने तुम से कहा था, तुम वहीं उसे 
देखोगे। ८ और वे निकलकर कब्र से 
भाग गईं; क्‍योंकि कपकपी और घबराहट 
उन पर छा गई थीं और उन्हों ने किसी से 
कुछ न कहा, क्योंकि डरती थीं॥.... 
€ सप्ताह के पहिले दिन भोर होते ही 
वह .जी उठ कर पहिले, पहिल मरियम 


मगदलीनी को जिस में से उस ने सात 
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दुष्टात्माएं निकाली थीं, दिखाई दिया। 
१० उस ने जाकर उसके साथियों को जो 
शोक में डूबे हुए थे और रो रहे 
समाचार दिया। ११ ओर उन्‍्हों ने यह 
सुनकर कि वह. जीवित है, और उस ने 
उसे देखा हैं, प्रतीति न की ॥ द 

१२ इस के बाद वह दूसरे रूप में 
उन में से दो को जब वे गांव की ओर 
जा रहे थे, दिखाई दिया। १३ उन्हों 

में भी जाकर औरों को समाचार दिया. 
परन्तु उन्हों ने उन की भी प्रतीति न 
की ।। 

१४ पीछे वह उन ग्यारहों को भी, जब 
वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और 
उन के अविश्वास और मन की कठोरता 
पर उलाहना दिया, क्‍योंकि जिन्‍्हों ने उसके 
जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्हों ने 

उन की प्रतीति न की थी। १५ और 


मरकुस---लूका 
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जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार 
प्रचार करो। १६ जो विश्वास करे और 
बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परन्तु 
जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया 
जाएगा। १७ और विश्वास करनेवालों में 
ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं 
को निकालेंगे । १८ नई नई भाषा बोलेंगे 
सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक 
वस्तु भी पी जाएं तौभी उन की कुछ हानि 


- न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, भौर वे 


चंगे हो जाएंगे ।। 

£ निदान प्रभ यीश उन से बातें करने 
के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया, और 
परमेश्वर की दहिनी ओर बैठ गया। 
२० और उन्हों ने निकलकर हर जगह 
प्रचार किया, और प्रभ उन के साथ काम 


करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो _ 


पीस साथ होते थे वचन को, दृढ़ करता 


उसे ने उन से कहा, तुम सारे जगत 'में हब । ग्रामीन ।। 





लूका रचित सुसमाचार 


९ .. इसलिये कि बहुतों ने उन बातों 
. » का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास 
लिखने में हाथ लगाया है। २ जेसा कि 
उन्हों ने जो पहिले ही से इन बातों के 
देखनेवाले और वचन के सेवक थे हम तक 
_ पहुंचाया। ३ इसलिये हे श्रीमान्‌ थियु- 
: फिलुस मुझे भी यह उचित मालूम हुआा 
कि उन सब बातों का सम्पूर्ण हाल आरम्भ 
.. से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिये 
: क्रमानुसार लिखूं। ४ कि तू यह जान ले 


कि वे बातें जिनकी तू ने शिक्षा पाई हैं, 
कैसी अटल हैं ।। 

यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय 
अबिय्याह के दल * में जकरयाह नाम का 
एक याजक था, और उस की पत्नी हारून 
के वंश की थी, जिस का नाम इलीशिबा 
था। ६ और वे दोनों परमेश्वर के साम्हने 
धर्मी थे: और प्रभु की सारी ग्राज्ञाओं 
और विधियों पर निर्दोष चलनेवाले थे! 


(७० :0००७०/७४७४४: 
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उन के कोई भी सन्‍्तान न थी, ७ क्योंकि 
इलीशिबा बांक थी, और वे दोनों बढ़े 


थ।। 


८ जब वह अपने दलकी पारी पर 


परमेश्वर के साम्हने याजक का काम करता 


था। & तो याजकों की रीति के अनुसार 
उसके नाम पर चिट्ठी निकली, कि प्रभु के 


मन्दिर. में जाकर धूप जलाए। १० और 


धूप जलाने के समय लोगों की सारी मरडली 


बाहर प्रार्थना कर रही थी। ११ कि प्रभु 


का एक स्वर्गंदूत धूप की वेदी की दहिनी 


और खड़ा हुआ उस को दिखाई दिया। 
१२ और जकरयाहं देखकर घबराया और 


उस पर बड़ा भय छा गया। १३ परन्तु 


स्वरगंदूत ने उस से कहा, हे जकरयाह, भय- 
भीत न हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई 
है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिये 


एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम 


यूहन्ना रखना। १४ और तुझे आनन्द 
और हएंष होगा : और बहुत लोग उसके 
जन्म के कारण आनन्दित होंगे। 
१५ क्‍योंकि वह प्रभु के साम्हने महान 
होगा; और दाखरस और मदिरा कभी न 
पिएगा; और अपनी माता के गर्भ ही से 


पवित्र ग्रात्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। 


१६ ओर इस्राएलियों' में से बहुतेरों को 
उन के प्रभु परमेश्वर की श्रीर फेरेगा। 
१७ वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ 
में हो कर उसके आगे आगे चलेगा, कि 
पितरों का मन लड़केबालों की ओर फेर 
दे; और आज्ञा न माननेवालों को धर्मियों 
की समझ पर लाए; 
एक योग्य प्रजा/तैया र करे । १८ जकरयाह 
ने स्वगंदूत 'से पूछा; यह में कंसे जान ? 
क्योंकि में तो !बूढ़ा हुं; और मेरी पत्नी भी 


शु 


5 
द्ृतः ते उस" को 








और प्रभु के लिये 


उस बचन से बहुत ए 


उत्तर दिया, कि में जिब्नाईल हूं, जो परमेश्वर 
के साम्हने खड़ा रहता हूं; और में तुभ से 
बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने 
को भेजा गया हूं। २० और देख जिस 
दिन तक ये बातें पूरी न हो लें, उस दिन 
तेक॑ तू मौन रहेगा, और बोल न सकेगा, 
इसलिये कि तू ने मेरी बातों की जो अपने 
समय पर पूरी होंगी, प्रतीति न की। 
२१ और लोग जकरयाह की बाट देखते 
रहें और अचम्भा करने लगे कि उसे मन्दिर 
में ऐसी देर क्‍यों लगी? २२ जब वह 
बाहर आया, तो.उन से बोल न सका : सो 
वे जान गए, कि उस ने मन्दिर में कोई 
देशन पाया है; और वह उन से संकेत करता 
रहा, और गंगा रह गया। २३ जब उस 
की सेवा के दिन पूरे हुए, तो वह अपने घर 
चला गया॥ 

२४ इन दिनों के बाद उस की पत्नी _ 
इलीशिबा गर्भवती हुई; और पांच महीने 
तक. अपने आप को यह कह के -छिपाए 
रखा। २४ कि मनुष्यों में मेरा अपमान 
दूर करने के लिये प्रभु ने इन दिलों में 
कृपादष्टि करके मेरे लिये ऐसा किया है।॥। 
. २६ छठवें महीने में परमेश्वर की ओर 
से जिन्नाईल स्वरगंदूत गलील के नासरत 
नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। 
२७ जिस की मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के 
घराने के एक पुरुष से हुई थी : उस कुंवारी 
का नाम मरियम था। २८ और स्वर्गंदूत 
ने उसके पांस भीतर आकर कहा; आनन्द 
और जय * तेरी हो, जिस पर ईश्वर का 
अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। २६ वह 
प्रव्॒रा राई, ओर सोचने 
लगी, कि यहु किस, प्रकार क| 
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जद 


है ? ३० स्वगंदूत ने उस से कहा, हे 
मरियम; भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर 
का झ्रनुग्रह तुक पर हुआ है। ३१ और 
देख, तू गर्भवती होगी, ओर तेरे एक पृत्र 
उत्पन्न होगा; तू उसका नाम यीशु रखना। 


३२ वह महान होगा; और परमप्रधान 


का पुत्र कहलाएगा; और प्रभु परमेश्वर 
उसके पिता” दाऊद का सिंहासन उस को 
देगा। ३३ और वह याकूब के घराने पर 
सदा राज्य करेगा; और उसके राज्य का 
ग्रत्त न होगा। ३४ मरियम नें स्वगंदूत 
से कहा, यह क्योंकर होगा ? में तो पुरुष 
को जानती ही नहीं। ३४५ स्वर्गदूतः ने 
उस को उत्तर दिया; कि पवित्र आत्मा 
तुक पर उत्तरेगा, और परमप्रधान की 
सामर्थ तुझ पर छाया करेगी इसलिये वह 
पवित्र जो उत्पन्न होनेवाला हैं, परमेश्वर 
का पुत्र कहलाएगा। ३६ और देख, स्‍ग्रौर 
तेरी कुटुम्बिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में 
पुत्र॒ होनेवाला है, यह उसका, जो 
बांक कहलाती थी छठवां महीना हैं। 
३७ क्योंकि जो वचन परमेह्व़र की ओर 
से होता हैं वह प्रभावरहित नहीं होता। 
३८ मरियम ने कहा, देख, में प्रभु की 
दासी हूं, मुझे तेरे वचन के प्रनुसार हो 
तब स्वगंदूत उसके पास से चला गया॥ 
३६ उन दिनों में मरियम उठकर शी घ्र 
ही पहाड़ी देश में यहूदा के. एक नगर को 
गई। ४० श्रोर जकरयाह के घर में 
जाकर इलीशिबा को नमस्कार किया। 
४१ ज्योंही इलीशिबा नें मरियम का 


नमस्कार सुना, त्योंही बच्चा उसके पेट 


में उछला, और इलीशिबा पवित्र आत्मा से 
परिपूर्ण हो गई। ४२ भौर उस नें बड़े 
.. बब्द से पुकारे कर कहा, तू स्त्रियों 





लूकां 


में धन्य 
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यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ, कि मेरे प्रभु 


की माता मेरे पास आई ? ४४ और देख, 
ज्योंही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में 
पड़ा, त्योंही .बच्चा मेरे पेट में आनन्द से 
उछल पड़ा। ४५ और धन्य है, वह जिस 
ने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की 
झ्ोर से उस से कही गई, वे पूरी होंगी । 
४६ तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु 
की बड़ाई करता है। ४७ और मेरी आत्मा 
मेरे उद्धार करनेवाले परमेश्वर से ग्रानन्दित 
हुईं। ४८ क्योंकि उस ने अपनी दासी की 
दीनता पर दृष्टि की हैं, इसलिये देखो 

ग्रब से सब युग यूग के लोग मुझे धन्य 
कहेंगे। ४६ क्‍योंकि उस दक्तिमान ने मेरे 
लिये बड़े बड़े काम किए हैँ, और उसका 
नाम पवित्र हैं। ४० और उस की दया 
उन पर, जो उस से डरते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी 
तक बनी रहती है। ५१ उस ने पअ्रपना 
भुजबल दिखाया, और जो अपने आप को 
बड़ा समभते थे उन्हें तित्तर-बित्तर किया। 
५२ उस ने बलवानों को सिंहासनों से 
गिरा दिया; और दीनों को ऊंचा किया। 
५३ उस ने भूखों को अच्छी वस्तुग्रों से 
तृप्त किया, और धनवानों को छुछे हाथ 
निकाल दिया। ५४ उस ने अपने सेवक 
इस्राएल को सम्भाल लिया। ५५ कि 
अपनी उस दया को स्मरण करे, जो इब्राहीम 
गौर उसके बंश पर सदा रहेगी, जैसा 
उस ने हमारे बाप-दादों से कहा था। 
भ्ू६ मरियम लगभग तीन महीने उसके 
साथ रहकर अपने घर लौट गई।॥ 

५७ तब इलीशिबा के जनेने का समय 
पूरा हुआ, और वह पुत्र जनी। ५८ उसके 
पड़ोसियों और कुटुम्बियों ने यह सुन कर 
कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके 
साथ झ्लानन्दित हुए। ५६ झौर ऐसा हुआ 
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कि आठवें दिन वे बालक का खतना करने 
ग्राए और उसका नाम उसके पिता के 
नाम पर जकरयाह रखने लगे। ६० और 
उस की माता ने उत्तर दिया कि नहीं; 
बरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। 
| ६१ और उन्हों ने उस से कहा, तेरे कुटुम्ब 
में किसी का यह नाम नहीं! ६२ तब 
उन्हों ने उसके पिता से संकेत करके पूछा । 
६३ कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता 
है? और उस ने लिखने की पढ़ी मंगाकर 
लिख दिया, कि उसका नाम यूहन्ना है: और 
सभों ने अचम्भा किया। ६४ तब उसका 
मुंह और जीभ तुरन्त खुल गई; और बह 
बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने 
लगा। ६५ और उसके आस पास के सब 
रहनेवालों पर भय छा गयां; और उन 
सब बातों की चर्चा यहदिया के सारे पहाड़ी 
देश में फेल गईं। ६६ और सब सुननेवालों 
ने अपने अपने मन में विचार करके कहा 


यह बालक कैसा होगा क्योंकि प्रभु का हाथ 


उसके साथ था।। 

६७ और उसका पिता जकरयाह 
पवित्र झ्रात्मा से परिपूर्ण हो गया, और 
भविष्यद्वाणी करने लगा। ६८ कि प्रभु 
इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, कि उस ने 
ग्रपने लोगों पर दृष्टि की और उन का 
छुटकारा किया है। ६६ और अपने सेवक 
दाऊद के घराने में हमारे लिये एक उद्धार का 
सींग निकाला। ७० | जैसे उस ने अपने 
पवित्र भविष्यद्वक्ताओ्रों के द्वारा जो जगत के 
आदि से होते आए हें, कहा था।। 


७१ ग्रर्थात्‌ हमारे शत्रओं से. और हमारे 
सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया 
है। ७२ कि हमारे बाप-दादों पर दया 
करके अपंनी पवित्र वाचा १. स्मरण करे। 
७३ और वह दपंथ जो उस ने हमारे पिता 





 लुका 
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इब्राहीम से खाई थी। ७४ कि वह हमें 
यह देगा, कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से 
छुटकर। ७५ उसके साम्हने पवित्रता और 
धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर 
उस की सेवा करते रहें। ७६ और 
तू हे बालक, परमप्रधान का भविष्यद्वक्ता 
कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार 
करने के लिये उसके आगे आगे चलेगा, 
७७ कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान 
दे, जो उन के पापों की क्षमा से प्राप्त होता 
हैं। ७८ यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी 
करुणा से होगा; जिस के कारण ऊपर से 
हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। 
७६ कि अन्धकार और मृत्यु की छाया 
में बैठनेवालों को ज्योति दे, और हमारे 
पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए।॥। 

८० और वह बालक बढ़ता और आत्मा 
में बलवन्त होता गया, और इस्राएल 
पर प्रगट होने के दिन तक जंगलों में 
रहा।॥। 


२ उन दिनों में औग्स्तुस कैंसर की 

ओर से आज्ञा निकली, कि सारे जगत 
के लोगों के नाम लिखे जाएं। २ यह 
पहिली नाम लिखाई उस समय हुई, जब 
क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था। 
३ और सब लोग नाम लिखवाने के लिये 
अपने अपने नगर को गए। ४ सो यूसुफ . 
भी इसलिये कि वह दाऊद के घराने और 
वंश का था, गलील के नासरत नगर से 
यहुदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को 
गया। ५ कि अपनी मंगेतर मरियम के 
साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। 
६ उन के वहां रहते हुए उसके जनने के 
दिन पूरे हुए। ७ और वह अ्रपना पंहिलौठा 
पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी 
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में रखा; क्‍योंकि उन के लिये सराय में 
जगह न थी ।। 

- और उस देश में कितने गडेरिये थे 
जो रात को मैदान में रहंकर भ्पने भुराड का 
पहरा देते थे। £ और प्रभु का एक दूत 
उन के पास आ खड़ा हुआ; और प्रभु का 
तेज उन के चारों ओर चमका, और वे बहुत 
डर गए। १० तब स्वगंदूत ने उन से कहा, 
मत डरो; क्‍योंकि देखो में तुम्हें बड़े आनन्द 
का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के 
लिये होगा। ११ कि आज दाऊद के नगर 
में तुम्हारे लिये एक उद्धारकर्त्ता जन्मा है, 
और यही मसीह प्रभु हे। १९ और इस का 
तुम्हारे लिये यह पता है, कि तुम एक बालक 
को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में 
पड़ा पाओझ्ओोेगे। १३ तब एकाएक उस स्वर्ग 
दूत के साथ स्वर्गंद्तों का दल परमेश्वर की 
स्तृति करते हए और यह कहते दिखाई 
दिया। १४ कि आकाइ * में परमेश्वर 
की महिमा और पृथ्वी पर उन मनष्यों में 
जिनसे वह प्रसन्न हैं शान्ति हो ।। 

१५ जब स्वगंदूत उन के पास सेः स्वर्ग 
को चले गए, तो गड़रियों ने आपस में कहा, 
आओ, हम बेतलहम जाकर यह बात जो 
हुई है, और जिसे प्रभु ने हमें बताया है 
देखें। १६ और उन्हों ने तुरन्त जाकर 
मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस 
बालक को पड़ा देखा। १७ इन्हें देखकर 
उन्हों ने वह बात जो इस बालक के विषय 
में उन से कही गई थी, प्रगट की। 
१८ और सब सुननेवालों ने उन बातों से 
जो गड़ेरियों ने उन से कहीं आइचर्य किया । 
१६ परन्तु मरियम ये सब बातें अपने मन 
में रखकर सोचती रही । २० और गड़ेरिये 
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अल 


यू० ऊंचे से ऊंचे स्थान में । 


_लूका 
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जैसा उन से कहा गया था, वैसा ही सब 
सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा 
और स्तुति करते हुए लोट गए॥ 

२१ जब आठ दिन पूरे हुए, और उसके 
खतने का समय आया, तो उसका नाम 
यीशू रखा गया, जो स्वगंदूत ने उसक्रे पेट 
में आने से पहिले कहा था। . . 

२२ और जब मूसा की व्यवस्था के” 
अनुसार उन के शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, 
तो वे उसे यरूशलेम में ले गए, कि प्रभु.कें 
साम्हने लाएं। २३ [जैसा कि प्रभु की 
व्यवस्था में लिखा हें कि हर एक पहिलौठा 
प्रभु के लिये पवित्र ठहरेगा || २४ और 
प्रभु की व्यवस्था के वचन के ग्रनुसार पंड्कों 
का एक जोड़ा, या कबूतर के दो बच्चे ला 
कर बलिदान करें। २५ और देखो, यरू 
शलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था, और. 
वह मनुष्य धर्मी और भक्‍त था; और 
इस्राएल की शान्ति की बाट जोह रहा था, 
और पवित्र आत्मा उस पर था। २६ और 
पवित्र आत्मा से उस को चितावनी हुईं थी, 
कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न 
लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेंगा। 
२७ और वह आत्मा के सिखाने से * 
मन्दिर में आया; और जब माता-पिता उस 
बालक यीशु को भोतर लाए, कि उसके 
लिये व्यवस्था की रीति के अनुसार करें। 
२८ तो उस ने उसे अपनी गोद में लिया, 
और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, 
२६ हे स्वामी, भ्रब तू अपने दास को अपने 
वचन के अनुसार शान्ति से विदा करता. है | 
३० क्‍योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को 
देख लिया है। ३१ जिसे तू ने सब देशों के 
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वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिये 
ज्योति, और तेरे निज लोग इस्राएल की 
महिमा हो। ३३ और उसका पिता और 
उस की माता इन बातों से जो उसके 
विषय में कही जाती थीं, भ्राइचर्य करते थे । 
३४ तब शमौन ने उन को आशीष देकर, 
उस की माता मरियम से कहा; देख, वह 
ती इस्राएल में बहुतों के गिरने, और उठने 
के लिये, और एक ऐसा चिन्ह होने के लिये 
ठहराया गया हे, जिस के विरोध में बातें 
की जाएंगी---३४ बरन तेरा प्राण भी 
तलवार से वार पार छिद जाएगा---.इस से 
बहुत हृदयों के विचार प्रगट होंगे। 
३६ और अझशेर के गोत्र में से हन्नाह नाम 
फन्‌एल की बेटी एक भविष्यद्धक्तिन थी: 
वह बहुत बढ़ी थी, और ब्याह होने के बाद 
सात वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। 
३७ वह चौरासी वर्ष से विधवा थी: और 
मन्दिर को नहीं छोड़ती थी पर उपवास 
और प्रार्थना कर करके रात-दिन उपासना 
किया करती थी। रे८ और वह उस घड़ी 
वहां आकर प्रभ का धन्यवाद करने लगी 

और उन सभों से, जो यरूशलेम के छुटकारे 
की बाट जोहते थे, उसके विषय में बातें 
करने लगी। ३६ ओर जब वे प्रभ की 
व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके 
तो गलील में अपने नगर नासरत को फिरं 
चले गए।। 

४० और बालक बढ़ता, और बलवन्त 
होता, और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया 
और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था॥ 

४१ उसके माता-पिता प्रति वर्ष फसह 
के पब्बें में यरूडलेम को जाया करते थे। 
४२ जब वह बारह वर्ष का हुआ, तो वे 
पब्ब की रीति के अनसार यरूशलेम को 
गए'। ४३ और ज़ब वे उन दिनों को पूरा 
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करके लौटने लगे, तो वह लड़का यीज्ञु 
यरूशलेम में रह गया; और यह उसके 
माता-पिता नहीं जानते थे। ४४ वे यह 
समभकर, कि वह और यात्रियों के साथ 
होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए : 
और उसे अपने कुटुम्बियों और जान- 
पहचानों में.ढूंढ़ने लगे। ४५ पर जब नहीं 
मिला, तो ढूंढ़ते-डुंढते यरूशलेम को फिर 
लौट गए। ४६ और तीन दिन के बाद 
उन्हों ने उसे मन्दिर में उपदेशकों के बीच 
में बठे, उन की सुनते और उन से प्रइन 
करते हुए पाया। ४७ और जितने उस की 
सुन रहे थे, वे सब उस की समझ और 
उसके उत्तरों से चकित थे। ४८ तब वे 
उसे देखकर चकित हुए और उस की 
माता ने उस से कहा; है पुत्र, तू ने हम से 
क्यों ऐसा व्यवहार किया ? देख, तेरा 
पिता और में कुढ़ते हुए तुमे ढूंढ़ते थे। 
४& उस ने उन से कहा; तुम मुझे क्‍यों 
ढूंढ़ते थे? क्या नहीं जानते थे, कि मुझे 
अपने पिता के भवन में होना * अवश्य है ? 
४० परन्तु जो बात उस ने उन से कही, 
उन्हों ने उसे नहीं समझा। ५१ तब वह 
उन के साथ गया, और नासरत में आया, 
और उन के वश में रहा; और. उस की 
माता नें ये सब बातें अपने मन में रखीं।॥। 

२ और यीशु बुद्धि और डील-डौल 
में ओर परमेश्वर और मनुष्यों के अनग्रह 


में बढ़ता गया।। 


३ तिबिरियूस कैसर के राज्य के 
: पंद्रहवें वर्ष में जब पुन्तियुस पीलातुस 
यहूदिया का हाकिम था, और गलील 


हेरोदेस नाम चौथाई का इतूरेया, और 


त्रखोनीतिस में, उसका भाई फिलिप्पुस, 
5. # या कार्मो में लगेरहना।.. 
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और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के 
राजा थे। २ और जब हत्ना और कंफा 
मेहायाजक थे, उस समय परमेश्वर का 


वचन जंगल में जकरण्गह के पुत्र यहन्ना के 


पास पहुंचा। ३ और वह यरदन के आस 
पास के सारे देश में प्राकर, पापों की क्षमा 
के लिये मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार 
करने लगा। ४ जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता 
के कहे हुए बचनों की पुस्तक में लिखा है, 
कि जंगल में एक पुकारनेवाले का शब्द हो 
रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उस की 
सड़कें सीधी बनाओ। ५ हर एक घाटी 
भर दी जाएगी, और हर एक पहाड़ और 
टीला नीचा किया जाएगा; और जो टेढ़ा 
हैं सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस 
मार्ग बनेगा। ६ और हर प्राणी परमेश्वर 
के उद्धार को देखेगा | द 

७ जो भीड़ की भीड़ उस से बपतिस्मा 
लेने को निकल कर आती थी, उन से वह 
कहता था; हे सांप के बच्चो, तुम्हें किस ने 
जता दिया, कि आनेवाले क्रोध से भागो। 
८ सो मन फिराब के योग्य फल लाओो : 
झौर झपने अपने मन में यह न सोचो, कि 
हमारा पिता इब्राहीम है; क्‍योंकि में तुम 
से कहता हूं, कि परमेश्वर इन पत्थरों से 
इज्ाहीम के लिये सन्‍्तान उत्पन्न कर सकता 
है। & और भ्रब ही कुल्हाड़ा पेड़ों की 
जड़ पर धरा है, इसलिये जो जो पेड़ भ्रच्छा 
फल नहीं लाता, वह काटा और आग में 
भोंका जाता है। १० और लोगों ने उस से 
पूछा, तो हम क्‍या करें ? ११ उस ने उन्हें 
उत्तर दिया, कि जिस के पास दो कुरते हों 
वह उसके साथ जिस के पास नहीं है 
बांट दे और जिस के पास भोजन हो, वह 








.... भी ऐसा ही करे। १२ और महसूल लेने-. 
... वाले भी बपतिस्मा लेने आए, और उस से 
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पूछा, कि हे गुरु, हम क्‍या करें ? १३ उस 
नें उन से कहां, जो तुम्हारे लिये ठहराया 
गया है, उस से अधिक न लेना। १४ और 
सिपाहियों ने भी उस से यह पूछा, हम क्‍या 
करें ? उस ने उन से कहां, किसी पर उपद्रव 
ने करना, और न भंठा दोष लगाना, और 
अपनी मज़दूरीं पर सत्तोष करना ।। 
१५ जब लोग आस लगाए “हुए 

ओऔर सब अब अपने मन में यहन्ना के विषय 
में विचार कर रहे थे, कि क्या यही मसीह 
तो नहीं है। १६ तो यूहन्ना ने उन सब से 
उत्तर में कहा: कि में तो तुम्हें पानी-से * 
बपतिस्मा देता हूं, परन्तु वह आनेवाला 


हैं, जो मझ से शक्तिमान है; में तो इस 


योग्य भी नहीं, कि उसके जतों का बन्ध 
खोल सके, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और 
ग्राग से बपतिस्मा देगा। १७ उसका 
सूप, उसके हाथ में है; और बहू अपना- 
खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा 
और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा 
परन्तु भूसी को उस आग में जो बुभने की . 
नहीं जला देगा॥। 

. १८६ सो वह बहुत सी शिक्षा दे देकर 
लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा।. 
१९ परन्तु उस ने चौथाई देश के राजा 
हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी 
हेरोदियास के विषय, और सब कुकर्मों 
के विषय में जो उस ने किए थे, उलाहना 
दिया। २० इसलिये हेरोदेस ने उन सब 
से बढ़कर यह कुकर्म भी किया, कि यूहन्ना 
को बन्दीग॒ह में डाल दिया।। 

२१ जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया 
और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर 
“रहा था, तो आकाश खुल गया । २२ और 


$ 
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पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की 
नाईं उस पर उतश, और यह आकाशवाणी 
हुई, कि तू मेरा प्रिय पुत्र हैँ, में तुभ से 
प्रसन्न हूं ॥। ु 

२३ जब यीश आप उपदेश करने लगा 
तो लगभग तीस वर्ष की आयु का था और 
(जैसा समभा जाता था) यूसुफ का पुत्र 
था; और वह एली का। २४ और वह 
मत्तात का, और वह लेवी का, और वह 
मलकी का, और वह यन्ना का, और वह 
यूसुफ का। २५ और वह मत्तित्याह का, 
और वह आमोस का, और वह नहूम का 


प्रौर वह भ्रसल्याह का, और वह नोगह का । 


गैर वह मात का, और वह मत्तित्याह 
का, और वह शिमी का, और वह योसेख 
का, और वह योदाह का। २७ और वह 
यूहन्ना का, और वह रेसा का, और वह 
जरुब्बाबिल का, और वह शालतियेल का, 
ओर वह नेरी का। २८ और वह मलकी 
का, और वह अद्दी का, और वह कोसाम का 
आर वह इलमोदाम का, और वह एर का । 
२६ और बह येश का, और वह इलाजार 
का, और वह योरीम का, और वह मत्तात 
का, और वह लेवी का। ३० और वह 
श्मौत का, और वह यहदाह का, और वह 
यसफ का, और वह योनान का, और वह 
इलयाकीम का। ३१ और वह मलआह 
कां, और वह मिन्नाह का, और वह मत्तता 
का, और वह नातान का, और वह दाऊद 
का। ३२ और वह यिशे का, और वह 
ग्रोबेद का, और वह बोगञज का, और वह 
सलमोन का, और वह नहशोन का। 
३३ और वह अम्मीनादाब का, और वह 
ग्ररनी का, और वह हिस्नोन का, और वह 
फिरिस का, और वह यहूदाह का। 
३४ और वह याकब का, और वह इसहाक 









का, और वह इब्राहीम का. और वह तिरह 
का, और वह नाहोर का। ३५ और वह 
सरूग का, और वह. रऊ का, और वह 
फिलिग का, और वह एबिर का, और वह 
शिलह का। ३६ और वह केनान का 
वह अरफज्ञद का, और वह शेम का, वह 
नह का, वह लिमिक का। ३७ और वह 
मथूशिलह का, और वह हनोक का, और 
वह यिरिद का, और वह महललेल का, 
और वह केनान का। ३८ और वह इनोश 
का, और वह शेत का, और वह आदम का, 
ग्रौर वह परमेश्वर का था।॥। 


9 . फिर यीशु पत्ित्रात्मां से भरा 


हुआ, यरदन से लौटा; और चालीस 
दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में 
फिरता रहा; और शैतान * उस की परीक्षा 
करता रहा। २ उन दिनों: में उस ने कुछ 
न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए 


तो उसे भख लगी। ३ और शैतान ने 


उस से कहां; यदि तू परमेश्वर का पुत्र हैं, 
तो इस पत्थर से कह, कि रोटी बन जाए 
४ यीजश ने उसे उत्तर दिया; कि लिखा 


है, मनष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। 
४ तब शैतान उसे ले गया और उस को 
पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। 


६ और उस से कहा; में यह सब अधिकार 


और इन का विंभव तुमे दूंगा, क्योंकि वह 


मुझे सौंपा गया है: और जिसे चाहता हूं, 
उसी को दे देता हूं। ७ इसलिये, यदि तू 
मुझे प्रशाम करे, तो यह सब तेरा हो 


जाएगा। ८ यीशु ने उसे उत्तर दिया; 


लिखा है; कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को 


प्रणाम कर; और केवल उसी की उपासना 


कर। € तब उस ने उसे यरूशलम मे ले 
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जाकर मन्दिर के कंगूरे पर खड़ा किया, 


झ्ौर उस से कहा; यदि तू परमेश्वर का 


पुत्र है, तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा 
दे। १० क्‍योंकि लिखा है, कि वह तेरे 
विषय में अपने स्वर्गंदतों को आज्ञा देगा, 
कि वे तेरी रक्षा करें। ११ और वे तुभे 
हाथों हाथ उठा लेंगे ऐसा न हो कि तेरे 
पांव में पत्थर से ठेस लगे। १२ यीशु ने 
उस को उत्तर दिया; यह भी कहा गया 
है, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न 
करंना। १३ जब शैतान * सब परीक्षा 
कर चुका, तब कुछ समय के लिये उसके 
पास से. चला गया ॥ 

१४ फिर यीशु आत्मा की सामर्थ पे 
भरा हुआ गलील को लोटा, और उस की 
चर्चा आस पास के सारे देश में फेल गई। 
१५ और वह उन की आराधनालयों में 
उपदेश करता रहा, और सब उस की 
बड़ाई करते थे ॥ 

१६ और वह नासरत में आया; जहां 
पाला पोसा गया था; और अपनी रीति के 
ग्रनुसार सब्त | के दिन आराधनालय में 
जा. कर पढ़ने के लिये खड़ा हुआ। 
१७ यशायाह भविष्यद्गवक्ता की पुस्तक उसे 

गई, और उस ने पुस्तक खोलकर, वह 
जंगह निकाली जहां यह लिखा था। 
श्८ कि प्रभ का आत्मा मर पर है, इस- 
लिये कि उस ने कंगालों को सुसमाचार 
सुनाने के लिये मेरा अभिषेक किया है, 
झ्और मरे इसलिये भेजा हैं, कि बन्धओों को 
छंटकारे का और अन्धों को दृष्टि पाने का 
सुंसमाचार प्रचार करू और कुचले हुं 
को छुंड़ोऊं। १६ और प्रभु के प्रसन्न रहने 
वर्ष का प्रचार करूं। २० तब उस ने 
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पुस्तक बन्द करके सेवक का हाथ में दे दी, 
और बैठ गया : और आराधनालय के सब 
लोगों की आंख उस पर लगी थी | २१ तब 
वह उन से कहने लगा, कि आज ही यह 
लेख तुम्हारे साम्हने * पूरा हुआ है। 

२२ और सब ने उसे सराहा, और 
अनग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती 
थीं, उन से अचम्भा किया; और. कंहने 
लगें; क्‍या यह यूसुफ का पुत्र नहीं ? 
२३ उस ने उस से कहा; तुम मुभ पर 
यह कहावत अ्रवश्य कंह्रोगे, कि हे वेज, 
ग्रपने आप को अच्छा कर ! जो कुछ हम ने 
सुना है क्वि कफरनहम में किया गया है 
उसे यहां अपने देश में भी कर। २४ और 
उस ने कहा; में तुम से सच कहता हूं, 
कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान-सम्मान 
नहीं पाता। २५ और में तुम से सच 
कहता हूं, कि एलिय्याह के दिलों में जब 
साढ़े तीन वर्ष तक आकाश बन्द रहा, 
यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, 
तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं। 
२६ पर एलिय्याह उन में से किसी के 
पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत 
में एक विधवा के पास। २७ और इलीशा 
भविष्यद्वक्ता के समय इस्राएल में बहुत से 
कोढ़ी थे, पर नामान सूरयानी को छोड़ 
उन में से कोई श॒द्ध नहीं किया गया। 
र८ ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय 
सब क्रोध से भर गए। २६ और 


उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और 


जिस पहाड़ पर उन का नगर बसा हुआ 
था, उस की चोटी पर ले चले, कि उसे वहां 
से नीचे गिरा दें। ३० पर वह उन के 


बीच में से निकलकर चला गया॥। 
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३१ फिर वह गलील के कफरनहुम 
नगर में गया, और सब्त * के दिन झोगों 
को. उपदेश दे रहा था। ३२ वे उस 
के उपदेश से चकित हो गए क्योंकि 
उसका - बचन अधिकार सहित था.। 
३३ आराघनालय में एक मनुष्य था, 
जिस में अशुद्ध आत्मा थी। ३४ वह ऊंचे 
शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें 
तुझ से क्‍या -काम? क्‍या तू हमें नाश 
करने आया. हैं? में तुके जानता हुं तू 
कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। 
३४ यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह: 
और उस में से निकल जा: तब दुष्टात्मा 
उसे बीच में पटकेकर बिना हानि पहुंचाए 
उस में से 'निकल गई। ३६ इस पर सब 
को अचम्भा हुआ, और वे आपस में बातें 
करके कहने. लगे, यह कैसा वचन है? 
कि वह. अधिकार ओर सामर्थ के साथ 
अशुद्ध आत्माग्रों को आज्ञा देता है, और 
वे निकल जाती हें। ३७ सो चारों ओर 
हर जगह उस की घूम मच गई।॥। _ 

इ८ वह आराधनोलय में से उठंकर 
शमोन के घर में गया और शमौन की 
सास को ज्वर चढ़ा हुआ था, और उन्हों ने 
उसके लिये उस से बिनती की। ३६ उस 
नें उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा 
और वह उसे पर से उतर गया और वह 
तुरन्त उठकर उन की सेवा-टहल करने 
लगी॥ 

. ४० सूरज डबते समय जिन जिन के 
यहां लोग नाना प्रकार को बीमारियों में 
पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए, 
शोर उस ने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें 
चगा किया। ४१ और दुष्टात्मा भी 








्ँ यू विश्राम क्र दिन 


दैन ।' (* 





चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू 


और उसे रोकने लगी, कि 


परमेश्वर का पुंत्र हे, बहुतों में से निकल 
गई पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं 
देता था, क्योंकि वे जानते थे, कि: यह 
मसीह है।। 

४२ जब दिन हुआ तो वह निकलकर 
एक जंगली जगह में गया, और भीड़ की 
भीड़ उसे ढूंढ़ती हुईं उसके पास आई, 





न जा। ४३. परन्तु उस ने उन से कहा; 
मुर्भ और और नगरों में भी परमेश्वर के 
राज्य, का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, 
क्योंकि में इसी लियें भेजा गया हूं॥। 

४४ और वह गलील के आराधनालयों 
में प्रचार करता रहा।॥ 


धू . जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती 

थी, और परमेश्वर का वचन सुनती 
थी, और वह गन्नेसरतं की कील के किनारे 
पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। २ कि उस 
ने भील के किनारे दो नावें लंगी हुई 


देखीं, और मछवे उन पर से उतरकर जाल 


धो रहे थे। ३ उन नावों में से एक पर 
जो शमोन की थी, चढ़कर, उस ने उस से 
बिनती की, कि किनारे से थोड़ा हटा ले 


चले, तब वह बेठकर लोगों को नाव पर से 


उपदेश देने लगा। डे जब वह बातें कर 
चुका, तो शमौन से कहा, गहिरे में ले चल, 
ओर मछलियां पकड़ने के लिये अपने जाल 
डालो । ४ शमौन ने उसको. उत्तर दिया 


कि हे स्वामी, हम ने सारी. रात. सिहनत 


की और कुछ न प्रकड़ा; .तौभी: तेरे . कहने 
से जाल डालूगा। ६ ज़ब उन्हों. ने .ऐसा 








किया, तो बहुत. .मछलियां घेर लाएं, और 


उन के. जाल -फ़टने लगे।. ७. इस .-पंर 
उन्हों;ने झपने साथियों को-ज़ो डूसरी नाव 





हमारे पास से 
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पर थे, संकेत किया, कि आकर हमारी 
सहायता करो : और उन्हों ने आकर, दोनों 
नाव यहां तक भर लीं कि वे डूबने लगीं। 
८ यह देखकर शमौन पतरमस यीशु के 
पांवों पर गिरा, और कहा; है प्रभु, मेरे 
पास से जा, क्‍योंकि में पापी मनुष्य हुं। 
£ क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने 
से उसे और उसके साथियों को. बहुत 
अचम्भा हुआ। १० और वैसे ही जबूदी के 
पुत्र याकत् और यहन्ना को भी, जो शमौन 
के सहभागी थे, अचम्भा हुआ : तब यीशु ने 
शमोौन से कहां, मत डर: अब से त्‌ मनुष्यों 
को जीवता पकड़ा करेगा। ११ और वे 
नावों को किनारे पर ले आए और सब 
कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए॥ 

१२ जब वह किसी नगर में था, तो 
देखो, वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य 
था, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल 
गिरा, और बिनती की; कि हे प्रभु यदि 
तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। 
१३ उस ने हाथ बढ़ाकर उसे छा और 


कहा में चाहता हु तू शुद्ध हो जा: और 
उसका कोढ़ तुरन्त जाता रहा। १४ तब 


उस ने उसे चिताया, कि किसी से न कह 
परन्तु जाके अपने श्राप को याजक को 
दिखा, और अपने शद्ध होने के विषय में 
जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे 
चढ़ा; कि उन पर गवाही हो। १५ परनल्तु 
उस की चर्चा और भी फैलती गई. और 
भीड़ की भीड़ उस की सुनने के लिये और 
अपनी वीमारियों से चंगे होने के लिये 
कंट्टी हुई। १६ परन्तु वहे जंगलों में 
अलग जाकर प्रार्थना क्रिया करता था।। 
१७ और एक दिने ऐसा हुआ कि वह 
. उपदेश दे रहा था और फंरीमी और 


हित तप श््ः 


वैंवस्थ! ४8 ; वहाँ बेठ हुए थे! 
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परमच्चर का बढ़ाई करता टुआआा 


जी गलील 


: घ+२ ७ 


आर यहदिया के हर एक गाव से, और 


यरूशलेम से आ्रए थे; और चंगा करने के 


लिये प्रभ की सामर्थ उसके साथ थी। 
१८ और देखो कई लोग एक मनष्य को 
जो भोले का मारा हुआ था, खाट पर 
लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और 
यीश्‌ के साम्हने रखने का उपाय ढुंढ़ रहे 
थे। १६ और जब भीड़ के कारण उसे 
भीतर न ले जा सके तो उन्हों ने कोठे पर 
चढह कर और खप्रेल हटाकर, उसे खाट 
समेत बीच में यीशु के साम्हने उतार दिया । 
२० उस ने उन का विश्वास देखकर उस 
से कहा; हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। 


२१ तब ज्ञास्त्री और फरीसी विवाद करने 


लगे, कि यह कौन है, जो परमेश्वर की 
निन्‍दा करता है ? परमेश्वर को छोड़ कौन 
पापों को क्षमा कर सकता है ? २२ यीग॒ 


. ने उन के मन की. बातें जानकर, उन से 


कहा, कि तुम अपने मनों में क्या विवाद 
कर रहे हो? २३ सहज क्या है? क्या 
यह कहना, कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह 
कहना कि उठ, और चल फिर ? २४ परणल्तु 
इसलिये कि तुम जानो कि मनुष्य के 
पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी 
ग्रधिकार है (उस ने उस भोले के मारे 
हुए से कहा), में तुभ से कहता हूं, उठ 
और अ्रपनी खाट उठाकर अपने घर चला 
जा। २५ वह तरन्त उन के साम्हने उठा 
आर जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर 
अ्रपने 
घर चला गया। २६ तव सब चक्रित 
हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे 
गौर बहत इरकर कहने लगे, कि आज 
हम ने अनोखी वातें देखी है।।.. 
२७ और इसके बाद वह बाहर गया 


और लेबवी नाम एक चड्की लनवाल को 


“७००४७: 22:222225: 


५:२८---६: १० ] 


चुज्डी की चौंकी पर बैठे देखा, और उस से 
कहा, मेरे पीछे हो ले। २८ तब वह सब कुछ 
छोडकर उठा, और उसके पीछे हो लिया। 
२६ और लेवी ने अपने घर में उसके 
लिये बड़ी जेवनार की; और चुड्डी लेने- 
वालों की और औरों की जो उसके साथ 
भोजन करने बेठे थे एक बड़ी भीड़ थी। 
३० और फरीसी और उन के ज्ञास्त्री उस 
के चेलों से यह कहकर -कुड़कुड़ाने लगे, 
कि तुम चुड़ी लेनेवालों और पापियों के 
साथ क्‍यों खाते-पीते हो? ३१ यीशु ने 
उन को उत्तर दिया; कि वंद्य भले चंगों 
के लिये नहीं, परन्तु बीमारों के लिये ग्रवश्य 
हैं। ३२ में धरर्मियों को नहीं, परन्तु 
पापियों को मन फिराने के लिये बुलाने 
आया हूं। ३३ और उन्हों ने उस से कहा, 
यहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते 
और प्रार्थना किया करते हें, और वैसे ही 
फरीसियों के भी, परन्तु तेरे चेले तो खाते- 
पीते हैं! ३४ यीशु ने उन से कहा; क्‍या 
तुम बरातियों से जब तक दूलहा उन के 
साथ रहे, उपवास करवा. सकते 
३५ परन्तु वे दिन आएंगे, जिन में दूलहा 
उन से अलग किया जाएगा, तब वे उन 
दिनों में उपवास करेंगे। ३६ उस ने एक 
और दृष्टान्त भी उन से कहा; कि कोई 
मनुष्य नये पहिरावन में से फाड़कर पुराने 
पहिरावन में पैवन्द नहीं लगाता, नहीं तो 
नया फट जाएगा और वह पैवन्द पुराने 
में मेल भी नहीं खाएणा। ३७ और कोई 
नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, 
नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाइड़कर 
बह जाएगा, और मशणकें भी नाश हो 
जाएंगी। ३८ .पेरन्तु नया दाखरस नई 
मशकों” मे मरना चाहिये। ३£& कोई 








द्वाखरस। पीकर नथा।नहीं 
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चाहता क्योंकि बह कहता है, कि पुराना 
ही अच्छा- है ॥। 


ट्ट्‌ फिर सब्त * के दिन वह खेतों 

में से होकर जा रहा था, और उसके 
चेले बालें तोड़ तोडकर, और हाथों से 
मल मल कर खाते जाते थे। २ तब 
फरीसियों में से कई एक कहने लगे, तुम 
वह काम क्‍यों करते हो जो सब्त के दिन 
करना उचित नहीं ? ३ यीश ने उन को 
उत्तर दया; क्‍या तुम ने यह नहीं पढ़ा 
कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी 
भखे थे तो क्‍या किया ? ४ वह क्योंकर 


परमेश्वर के घर में गया, और भेंट की 


रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों 
को छोड और किसी को उचित नहीं, और 


अपने साथियों को भी दीं? ५ और उमर 
ने उन से कहा: मनष्य का पत्र सब्त के 


दिन का भी प्रभ 

६ और ऐसा टहञ्मा कि किसी और 
सब्त के दिन को वह आराधनालय 
जाकर उपदेश करने लगा; और वहां एक 
मनृप्य था, जिस का दहिना हाथ सूखा 


था। ७ शास्त्री और फरीसी उस पर ह 


दोष लगाने का अवसर पाने के लिये उस 


की ताक में थे, कि देखें कि वह सब्त के 


दिन चंगा करता है कि नहीं। ८ परन्तु 


बह उन के विचार जानता था; इसलिये 
उसने सूखे 


थवाले मनुष्य से कहा; उठ 
बीच में खड़ा हो: वह उठ खड़ा हुआ। 
में तुम से यह 


पूछता हुं कि सब्त के दिन क्‍या उचित 


हैं, भला करना या बुरा करता; प्राण को 
बचाना या नाश करना ? १० और उस ने 
चारों ओर उन सभों को देखकर उसे मनष्य 
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से कहा; अपना हांथ बढ़ा: उस ने ऐसा 
ही किया, और उसका हाथ फिर चंगा 
हो गया। ११ परन्तु वे आपे से बाहर 
होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम 
यीशु के साथ क्या करें.? 

१२ और उन दिलों में वह पहाड़ पर 
प्रार्थना करने को निकला, और परमेश्वर 
से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। 
१३ जब दिन हुआ, तो उस ने अपने चेलों 
को बुलाकर उन में से बारह चुन लिए, 
झ्ौर उन को प्रेरित कहा। १४ और वे 
ये हैं शमौन जिस का नाम उस ने पतरस 
भी रखा; और उसका भाई अन्द्रियास 
और याकब और यहन्ना और फिलिप्पुस 
ग्औौर बरतुलमे। १५ और मत्ती और 
थोमा और हलफई का पुत्र याकूब और 
शमौन जो जेलोतेस कहलाता है। १६. और 
याकूब का बेठा यहूदा और यहूदा इस- 
करियोती, जो उसका. पकड़वानेवाला 
बना। १७ तब वह उन के साथ उतरकर 
चौरस जगह में खड़ा हुआ, और उसके 
चेलों की बड़ी भीड़, और सारे यहूंदिया 
झर यरूशलेम और सूर और सैदा के 
समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग, जो उस 
की सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा 
होने के लिये उसके पास आए थे, वहां थे। 
१८ और अशुद्ध आत्माञ्रों के सताए हुए 
लोग भी अच्छे किए जाते थे। १९ और 
सब उसे छना चाहते थे, क्योंकि उस में 
से सामर्थ निकलकर सब को चंगा करती 
थी।। 

२० तब उस ने अपने चेलों की ओर 
देखकर कहा; धन्य हो तुम, जो दीन हो 
क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा हे। 
३१ धन्य हो तुम, जो झ्रब भूखे हों 
क्योंकि तृप्त किए जाओगे; /घन्य हो तुम, 
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जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। २२ घन्य 
हो तुम, जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग 
तुम से बेर करेंगे, और तुम्हें निकाल देंगे, 
और तुम्हारी निन्‍्दा करेंगे, और तुम्हारा 
नाम बुरा जानकर काट देंगे। २३ उस 
दिन आनन्दित होकर उछलना, क्योंकि 
देखो, तुम्हारे लिये स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल 
है: उन के बाप-दादे भविष्यद्ठक्तांश्रों 
के साथ भी वैसा ही किया करते थे। 
२४ परन्तु हाय तुम पर; जो घनवान हो, 
क्योंकि तुम अपनी शान्ति पा चुके। 
२५ हाय, तुम पर; जो अब तृप्त हो, 
क्योंकि भूखे होगे: हाय, तुम पर; जो 
अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे ऑऔर 
रोओगे। २६ हाय, तुम पर; जब सब 
मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उन के बाप- 
दादे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसा 
ही किया करते थे॥ 

२७ परन्तु में तुम सुननेवालों से कहता 
हें, कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो; जो तुम 
से बेर करें, उन का भला करो। रद जो 
तुम्हें स्राप दें, उन को आशीष दो: जो 
तुम्हारा अपमान करें, उन के लिये प्रार्थना 
करो। २६ जो तेरे एक गाज पर थप्पड़ 
मारे उस की ओर दूसरा भी फेर दे; और 
जो तेरी दोहर छीन ले, उस को कुरता 
लेने से भी न रोक। ३० जो कोई तु 
से मांगे, उसे दे; और जो तेरी वस्तु छीन 
ले, उस से न माग।- ३१ और जेसा तुम 
चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, 
तुम भी उन के साथ वैसा ही करो। 
३२ यदि तुम अपने प्रेम रखनेवालों के 
साथ प्रेम रखो, तो तुम्हारी क्या बड़ाई ? 
क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखनेवालों के 


साथ श्रेम रखते हें। ३३ ओर यदि तुम 
अपने भलाई करनेकलों हो के साथ भलाई 
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करते हो, तो तुम्हारी क्या बड़ाई ? क्योंकि 
पापी भी ऐसा ही करते हें। ३४ और 
यदि तुम उन्हें उधार दो, जिन से फिर 
पाने की आशा रखते हो, तो तुम्हारी क्‍या 
 बड़ाई ? क्‍योंकि पापी पापियों को उधार 
देते हें, कि उतना ही फिर पाएं। ३५ बरन 
अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, और भलाई 
करो : और फिर पाने की आस न रखकर 
उधार दो; और तुम्हारे लिये बड़ा फल 
होगा : और तुम परमप्रधान के सन्‍्तान 
ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद 
नहीं करते और बुरों पर भी कृपाल है। 
३६ जेसा तुम्हारा पिता दयावन्त है, वैसे 
ही तुम भी दयावन्‍न्त बनो। ३७ दोष मत 
लगाओं; तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया 
जाएगा: दोषी न ठहराओ, तो तुम भी 

दोषी नहीं ठहराए जाओरोगे : क्षमा करो, 
तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। 
३८ दिया करो, तो तुम्हें भी दिया जाएगा : 
लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला 
हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद 
में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते 
हो, उसी से तुम्हारे लिये: भी नापा 
जाएगा।। 

३६ फिर उस ने उन से एक दृष्टान्त 
कहा; क्या ग्न्धा, अन्धे को मार्ग बता 
सकता है ? क्या दोनों गडहे में नहीं गिरेंगे ? 
४० चेला अपने गृरु से बड़ा नहीं, परन्तु 
जो कोई सिद्ध होगा, वह अपने गुरु के 


समान होगा। ४१ तू अपने भाई की 


श्रांख के तिनके को क्‍यों देखता हैँ, और 
अपनी ही आंख का लद्ठा तुर्े नहीं सूकता ? 
४२ और जब तू अपनी ही आंख का लट्टा 
नहीं देखता, तो अपने भाई से क्योंकर कह 
सकता है, हे भाई, ठहर जा तेरी आंख से 
तिनके को निकाल दं? हे कपटी, पहिंले 
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अपनी आंख से लट्टा निकाल, तब जो 
तिनका तेरे भाई की आंख में है, भली 
भांति देखकर निकाल सकेगा। ४३ कोई 
अच्छा पेड़ नहीं, जो निकम्मा फल लाए, 
गौर न तो कोई निकम्मा पेड़ है, जो अच्छा 
फल लाए। ४४ हर एक पेड़ अपने फल: 
से पहचाना जाता है; क्योंकि लोग भाड़ियों 
से अंजीर नहीं तोड़ते, और न भड़बेरी से. 
अंगूर। ४५ भला मनुष्य अपने मन के 
भले भराडार से भली बातें निकालता है; 
और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भराडार 
से बुरी बातें निकालता है; क्योंकि जो मन 
में भरा है वही उसके मुंह पर आता है॥ 

४६ जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, 
तो क्‍यों मुझे हे प्रभु, हे प्रभु, कहते हो ? 
४७ जो कोई मेरे पास आता है, और 
मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, में तुम्हें 
बताता हूं कि वह किस के समान है? 
४८ वह उस मनुष्य के समान है, जिस ने 
घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान 
पर नेव डाली, और जब बाढ़ आई तो 
धारा उस घर पर लगी, परन्तु उसे हिला 
न सकी; क्‍योंकि वह पक्‍का बना था। 
४६ परन्तु जो सुनकर नहीं मानता, वह 
उस मनुष्य के समान है, जिस ने मिट्टी पर 
बिना नेव का घर बनाया। जब उस पर 
धारा लगी, तो वह तुरन्त गिर पड़ा, ओर 
वह गिरकर सत्यानाश हो गया।॥ 


जब वह लोगों को अपनी सारी 
बातें सुना चुका, तो कफरनहूम में 


आया। २ और किसी सूबेदार का एक 
दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने 


पर था। हे उस ने यीशु की चर्चा सुन- 
कर यहूदियों के कई पुरनियों को उस से 
यह बिनती करने को उसके पास भेजा, 
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कि आकर मेरे दास को चंगा कर। ४ वे 


यीशु के पास आकर उस से बड़ी बिनती 
करके कहने लगे, कि वह इस योग्य है, कि 
तू उसके लिये यह करे। ५ क्‍योंकि वह 


हमारी जाति से प्रेम रखता है, और उसी ने 


हमारे आराधनालय को बनाया हैं। 
६ यीशु उन के साथ साथ चला, पर जब 
वह घर से दूर न था, तो सूबेदार ने उसके 


पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, कि 

प्रभु दुख न उठा, क्योंकि में इस योग्य 
नहीं, कि तू मेरी छत के तले आए। ७ इसी 
कारण में ने अपने आप को इस योग्य भी 
ने समझा, कि तेरे पास आऊं, पर वचन 
ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। 
८ में भी पराधीन मनुष्य हुं; और सिपाही 
मेरे हाथ में हें, और जब एक को कहता 
हूं, जा, तो वह जाता हैं; और दूसरे से 
कहता हुं कि आ, तो आता है; और अपने 


किसी दास को कि यह कर, तो वह उसे 


करता हैं । & यह सुनकर यीश ने अचम्भा 
किया; और उस ने मुंह फेरकर उस भीड़ 
से जो उसके बीछे झा रही थी कहा, में 
तुम से कहता हुं, कि में ने इस्राएल में भी 
ऐसा विश्वास नहीं पाया । १० और भेजे 
हुए लोगों ने घर लौटकर, उस दास को 


चगा पाया ।॥। 


११ थोड़े दिन के बाद वह नाईन नाम 
के एक नगर को गया, और उसके चेले, 
ग्औौर बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। 
१२ जब वह नगर के फाठक के पास पहुंचा, 


तो देखो, लोग एक म्रदे को बाहर लिए 


जा रहे थे; जो अपनी मां का एकलौता 
पत्र था, और वह विधवा थी: और नगर 


के बहुत से लोग उसके साथ थे। १३ उसे 


देख कर प्रभ को तरस आया, और उस से 
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आकर ग्रर्थी को छुम्मा; 


और उठानेवाले 
ठहर गए तब उस ने कहा; है जवान, में 
तुझ से कहता हूं, उठ। १५ तब वह 
मरदा उठ बैठा, और बोलने लगा: और 
उस ने उसे उस की मां को सौंप दिया। 
१६ इस से सब पर भय छा गया; और 
वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे 
कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्गक्ता 
उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर 
कृपा दृष्टि की हैं। १७ और उसके विषय 
में यह बात सारे यहुृदिया और आस पास 
के सारे देश में फल गई।। गे 
१८० और यहन्ना को उसके चेलों ने 
इन सब बातों का समाचार दिया। 
१६ तब यूहल्ना ने अपने चेलों में से दो कों 
बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिये 
भेजा; कि क्‍या आनेवाला तू ही है, या 
हम किसी और दूसरे की बाट देखे? 
२० उन्हों ने उसके पास झाकर कहा, 
यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले ने हमें तेरे पास _ 
यह पूछने को भेजा है, कि क्‍या आनेवाला 
तू ही है, या हम दूसरे की बाट जोहें ? 
२१ उसी घडी उस ने बहुतों को बीमारियों, 
और पीड़ाओं, और दुष्टात्माओं से छुड़ाया; 
और बहुत से अन्धों को आंखे दीं। २२ और 
उस ने उन से कहा; जो कुछ तुम ने देखा 
और सुना है, जाकर यहन्ना से कह दो; 
कि अन्धे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते 
कोढ़ी शद्ध किए जाते हें, बहिरे सनते 
म्रदे जिलाए जाते हैं; और कंगालों को 


4 श्फ 


सुसममाचार सुनाया जाता है। २३ और 


धन्य हैँ वह, जो मेरे कारण ठोकर न 


खाए।। 


२४ जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चल 


दिए, तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से 
कहने लगा; 


तुम जंगल में क्‍या देखने गए 
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थे ? क्‍या हवा से हिलते हुए सरकरडे को ? 
२५ तो फिर तुम क्‍या देखने गए थे? 
क्या कोमल वस्त्र पहिने हुए मनुष्य को ? 
देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहिनते, और 
सुख विलास से रहते हैं, वे राजभवतनों में 
रहते हैं। २६ तो फिर क्‍या देखने गए 
थे ? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को ? हां, में 
तुम से कहता हूं, बरन भविष्यद्वक्ता से. भी 
बड़े को। २७ यह वही है, जिस के विषय 
में लिखा है, कि देख, में अपने दूत 
को तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे 
मार्ग सीधा करेगा। २८ में तुम से कहता 
हूं, कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उन में से 
यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं : पर जो परमेश्वर 


के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उस से. 


भी बड़ा हे। २९ और सब साधारण 
. लोगों ने सुनकर और चुज्डी लेनेवालों ने भी 
- यूहज्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को 
सच्चा मान लिया। ३० पर फरीसियों 
और व्यवस्थापकों ने उस से बपतिस्मा न 
लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय 
में ठाल दिया। ३१ सो में इस युग॑ के 
लोगों की उपमा किस से दं कि वे किस के 
समात हैं ? ३२ वे उन बालकों के समान 
जो बाजार में बेठे हुए एक दूसरे से 
पुकारकर कहते हैं, हम ने तुम्हारे लिये 
बांसली बजाई, और तुम न नाचे, हम ने 

विलाप किया, और तुम न रोए 
३३ क्योंकि यहतन्ना बपतिस्मा देनेवाला 
न रोटी खाता आभ्राया, न दाखरस पीता 
आया, और तुम कहते हो, उस में दुष्टात्मा 
है। ३४ मनुष्य का पुत्र खाता-पीता झाया 
है; और तुम कहने हो, देखो, पेटू और 
पियक्कड़ भनष्य, च॒ुड़ी लेनेवालों का और 
पांपियों का मित्र। ३५ पर ज्ञान अपनी 
ब सन्‍्तानों सेःसैंच्चा “ठहराया गया है।। 
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३६ फिर किसी फरीसी ने उस से 
बिनती की, कि मेरे साथ भोजन कर; 
सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन 


करने बैठा । ३७ और देखो, उस नगंर 


की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि 
बह फरीसी के घर में भोजन करने बेठा 
है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। 
३८ और उसके पांवों के पास, पीछे खड़ी 
होकर, रोती हुई, उसके पांवों को आंसुझों 
से भिगाने और अपने सिर के बालों से 
पोंछुनें लगी और उसके पांव बार बार 
चूमकर उन पर इत्र मला। ३६ यह 
देखकर, वह॒ फरीसी जिस ने उसे बुलायां 
था, अपने मन में सोचने लगा, यदि यह 


भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता, कि यह 


जो उसे छ रही है, वह कौन और कंसी 


स्त्री है? क्योंकि वह तो पापिनी हैं। 


४० यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में 
कहा; कि है शमौन मुझे तुझ से कुछ 
कहना हैं वह बोला, है गुर कह । ४१ किसी 


महाजन के दो देनदार थे, एक पांच सौ 
और दूसरां पचास दीनार * धारता था। 


४२ जब कि उन के पास पटाने को कुछ 
न रहा, तो उस ने दोनों को क्षमा कर दिया 
सो उन में से कौन उस से अधिक प्रेम 


रखेंगा। ४३ शमौन ने उत्तर दिया, मेरी 


समभ में वह, जिस का उस ने अधिक 
उस से कहा, तृ 
ने ठीक विचार किया हे। ४४ और उस 


स्‍त्री की ओर फिरकर उस ने शमौन से 


कहा; क्‍या तू इस स्त्री को. देखता है? 


में तेरे घर में आया परन्तु तू ने मेरे पांव 
धोने के लिये पानी न दिया, पर इस ने 





मेरे पाँव आंसुओं से भिंगाएं, और अपने 
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बालों से पोंछा ! ४५ तू ने मुझे चमा न 
दिया, पर जब से में आया हूं तब से इस ने 
मेरे पांवों का चुमना न छोड़ा। ४६ तू ने 
मेरे सिर पर तेल नहीं मला; पर इस ने 
मेरे पांवों पर इत्र मला है। ४७ इसलिये 
में तुक से कहता हूं; कि इस के पाप जो 
बहुत थे, क्षमा हुए, क्योंकि इस ने बहुत प्रेम 
किया; पर जिस का थोडा क्षमा हुआ है, वह 
थोड़ा प्रेम करता है। ४८ और उस ने स्त्री 
से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। ४६ तब 
जो लोग उसके साथ भोजन करने बंठे थे, 
वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन 
हैं जो पापों को भी क्षमा करता है? 
५० पर उस ने स्त्री से कहा; तेरे विश्वास 
ने तुझे बचा लिया हैँ, कुशल से चली जा ॥ 


इस के बाद वह नगर नगर और 
गांव गांव प्रचार करता हुआ, और 
परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता 
हुआ, फिरने लगा। २ और वे बारह उसके 
साथ थे: ओर कितनी स्त्रियां भी जो 
दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई 
गई थीं, और वे यह हें, मरियम जो 
मगदलीनी कहलाती थी, जिस में से सात 
दुष्टात्माएं निकली थीं। ३ और हेरोदेस के 
भरडारी खोजा की पत्नो योग्नन्ना और 
सूसन्नाह और बहुत सी ओर स्त्रियां 
तो अपनी सम्पत्ति से उस की सेवा करती 
थीं।। 

४ जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, और नगर 
नगर के लोग उसके पास चले आते थे, 
तो उस ने दृष्टान्त में कहा । ५ कि एक 
बोने वाला बीज बोने निकला : कोते हुए 
कुछ मार्ग के किनारे घिरा, और रौंदा गया 
. और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया । 
और कुछ चद्ठान पर ग्रिरा, और उपजा 


उगकर सौ गणा फल लाया: 
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परन्तु तरी न मिलने से सूख गया। ७ कुछ 
भाड़ियों के बीच में गिरा, और भाड़ियों ने 
साथ साथ बढ़कर उसे दबा. लिया। 
८ और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और 
यह कहकर 
उस ने ऊंचे शब्द से कहा; जिस के सुनने के 
कान हों वह सुन ले॥ ह 

६ उसके चेलों ने उस से पूछा, कि 
यह दुष्टान्त क्‍या है? “उस ने कहा; 
१० तुम को परमेश्वर के राज्य के भेदों 
की समझ दी गई हैं, पर औरों को दृष्टान्तों 
में सुनाया जाता है, इसलिये कि वे देखते 
हुए भी न देखें, और सुनते हुए भी न समझें। 
११ दुप्टान्त यह है; वीज़ तो परमेश्वर 
का वचन हैं। १२ मार्ग के किनारे के वे 
हें, जिन्‍्हों ने सुना; तब शैतान * ग्राकर उन 


के मन में से वचन उठा ले जाता है, कि 


कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार 
पाएं। १३ चट्टान पर के वे हूँ, कि जब 
सुनते हैं, तो आनन्द से वचन को ग्रहणा तो 
करते हैं, परन्तु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी 


देर तक विश्वास रखते हैं, और परीक्षा के 


समय बहक जाते हेँ। ६४ जो भाडियों 
में गिरा, सो वे हैं, जो सुनते हैं, पर होते 


होते चिन्ता और धन और जीवन के सुख 


विलास में फंस जाते हें, और उन का फल 
नहीं पकता। १५ पर अच्छी भमि में के 
वे हें, जो वचन सुनकर भले और उत्तम 
मन में सम्भाले रहते हैं, और धीरज से 
फल लाते हैं... 

१६ “कोई दीया बार के बरतन से नहीं 
छिपाता, और न खाट के नीचे रखता हैँ 
परन्तु दीवट पर रखता हैँ, कि भीतर आनें- 


_ वाले प्रकाश पाएं। १७ कुछ छिपा नहीं, 
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जो प्रगट न हो; और न कुछ गृप्त है, जो 
जाना न जाए, और प्रगट न हो। १८ इस- 
लिये चौकस रहो, कि तुम किस रीति से 
सुनते हो ? क्‍योंकि जिस के. पास है, उसे 
दिया जाएगा; और जिस के पास नहीं है, 
उस से वह भी ले लिया जाएगा, जिसे वह 
अपना समभता है।। ; - 

१६ उस की माता और उसके: भाई 


उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उस _ 


से भेंट न कर सके। २० और उस से कहा 
गया, कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर 
खड़े हुए तुझ से मिलना चाहते हैं। 
२१ उस ने उसके उत्तर में उन से कहा; 
कि मेरी माता और मेरे भाई ये ही हें, 
जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते 
हैं... 
२२ फिर एक दिन वह और उसके 
चेले नाव पर चढ़े, और उस ने उन से कहा ; 
कि आओ, भील के पार चलें: सो उन्हों ने 
नाव खोल दी। २३- पर जब नाव चल रही 
थी, तो वह सो गया: और झील पर आर 
आई, और नाव पानी से भरने लगी और 
वे जोखिम में थे। २४ तब उन्हों ने पास 
आकर उसे जगाया, और कहा; स्वामी : 
स्वामी ! हम नाश हुए जाते हैं: तब उस 
ने उठकर आन्धी को और पानी की लहरों 
को डांटा और वे थम गए, ओर चन हो 
गया। २५ और उस ने उन से कहा 
तुम्हारा विश्वास कहां था ? पर वे डर गए 
ग्रौर अचम्भित होकर आयस में कहने लगे, 
यह कौन है ? जो आन्धी और पानी को भी 
 आ्राज्ञा देता हैं, ओर वे: उस की“ मानते 
 हूँ॥ 5 
२६ फिर वे गिरासेनियों के देश :-सें 
पहुंचे, जो उसःपार गलील के:सारूहसे है;। 









लूका 


'है५ और लोग यह जो हुआ | था र उसके 


जिस मनुष्य से दुष्दात्माएं, निकली «थीं 
उसे यीशु के पांवों के. पास:कघडे.पहिने झौर 
सचत बढ हुए. 8 “डूर:गहु। 3६ और 





हरे 


;॥० बी 


नंगर का एक मनुष्य उसे मिला, जिस में 
दुष्टात्माएं थीं और बहुत दिनों से न कपड़े 
पहिनता था और न घर में रहता था बरन 
कब्रों में रहा. करता था।. २८ वह यीशु 
को देखकर चिल्लाया,-ओऔर उसके साम्हने 
गिरकर ऊंचे शब्द से कहा; . हे परम प्रधान 
परमेश्वर के पुत्र. यीशु, मुझे तुक:से क्‍या 
काम ! में तेरी बिनती करता हूं, मुझे पीड़ा 
ने दे।. २६ क्योंकि वह उस अशद्ध आत्मा 
को उस मनैष्य में से निकलने की आज्ञा 
दे रहा था, इसलिये कि वह उस पर बार 
बार प्रबल होती थी; और यद्यपि लोग उसे 
सांकलों और बेड़ियों: से बांधते थे, तौभी 
वह बन्धनों को तोड़ डालता. -था, और 
दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी । 
३० यीशु ने उस से पूछा; तेरा क्या नाम 
है? उस ने कहा, सेना; क्‍योंकि बहुत 





दुष्टात्माएं उस में पैठ-गई थीं। ३१ भौर 
उन्हों ने उस से बिनती की, कि हमें अथाह 


ग़ड़हे में जाने की आ्राज्ञा न दे। ३२ वहां 
पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा भुएड चर 
रहा था, सो उन्हों ने उस से बिनती .की 
कि हमें उन में पैठने दे, सो उस ने उन्हें 


जानें दिया। ३३ तब दुष्टात्माएं उस मनुष्य 


से निकलकर सूअरों में गई और वह भरड़ 
कड़ाड़े-पर से भपटकर मील में जा गिरा 
और डूब मरा। ३४ चरवाहे यह जो हुआ 


था देखकर भागे, और नगर में, और 


गांवों मे जाकर उसका समात्रारः कहा-। 








देखने को निकले, और यीशु के. पास-झाकर 
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हैंड ल्‌का 


प्रकार अच्छा हुआ। ३७ तब गिरासेनियों 
के आ्रास पास के सब लोगों ने यीशु से बिनती 
की, कि हमारे यहां से चला जा; क्योंकि 
उन पर बड़ा भय छा गया था : सो वह नाव 
पेर चढ़कर लौट गया। ३८ जिस मनुष्य 
से दुष्टात्माएं निकली थीं वह उस से बिनती 
करने लगा, कि मुझे; अपने साथ रहने दे 
परन्तु यीशु ने उसे विदा करके कहा। 
ई& अपने घर को लौट जा और लोगों से 
कह दे, कि परमेश्वर ने तेरे लिये कंसे बड़ें 
बड़े काम किए हैं: वह जाकर सारे नगर 
में प्रचार करने लगा, कि यीशु ने मेरे लिये 
कैसे बड़े बड़े काम किए ॥ 
.. ४० जब यीशु लौट रहा था, तो लोग 
उस से झानन्द के साथ मिलें; क्‍योंकि वे 
सब उस की बाट जोह रहे थे। ४१ और 
देखो, याईर नाम एक मनुष्य जो 
आराधनालय का सरदार था, आया, और 
ग्रीशु के पांवों पर गिर के उस से बिनती 
करने लगा, कि मेरे घर चल। ४२ क्योंकि 
उसके बारह वर्ष की एकलौती बेटी थी 
श्रौर बंह मरने पर थी: जब वह जा रहा 
थां, तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे॥। 
. ४३ और एक स्त्री ने जिस को बारह 
वर्ष से लोह बहने का रोग था, और जो 
भ्रपती सारी जीविका वैशद्यों के पीछे व्यय 
कर चुकी थी और तोभी किसी के हाथ से 
चंगी न हो सकी थी। ४४ पीछे से ग्राकर 
उसके वस्त्र के श्रांचल को छप्मा, और तुरन्त 
उसंका लोह बहना थम गया। ४५ इस 
पर यीशु ने कहा, मुझे किस ने छुआ ? 
जब सब मुकरने लगे, ठो पतरस और 
उसके साथियों ने कहा; हे स्वामी, तुझे तो 
औरीड़ ड़ द दबा रही है भ्रौर तुक पर गिरी पड़ती 
] परन्तु । यीशु [ ने कहा; 
क्योकि में नें जान॑ लिया है कि 












| 


मुझ में से सामर्थ निकली हैं। ४७ जब 
स्त्री ने देखा, कि में छिप नहीं सकती, तब 


३७३--६ : रे 


कांपती हुई भाई, और उसके पांवों पर गिर- 


कर सब लोगों के साम्हने बताया, कि में ने 
किस कारण से तुझे छुम्मा, और क्योंकर 
तुरन्त चंगी हो गई। ४८ उस नें उस से 
कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुमे चंगा किया 
है, कुशल से चली जा ॥ 

४£ बह यह कह ही रहा था, कि किसी 
ते आराधनालय के सरदार के यहां से आकर 
कहा, तेरी बेटी मर गई : गुरु को दुख न दे। 
५० यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत 
डर; केवल विश्वास रख; तो वह बच 
जाएगी। ५१ घर में आकर उस ने पतरस 
भ्रौर यूहत्ता श्र याकूब शौर लड़की के 
माता-पिता को छोड़ और किसी को अपने 
साथ भीतर आने न दिया। ५२५ और सब 
उसके लिये रो पीट रहे थे, परन्तु उस ने 
कहा; रोझ्रो मत; वह मरी नहीं परन्तु सो 
रही हैं। ५३ वे यह जानकर, कि मर गई 
है, उस की हंसी करने लगे। ५४ परन्तु 
उंस ने उसका हाथ पकड़ा, और पुकारकर 
कहा, हे लड़की उठ ! ५५ तब उसके प्राण 
फिर आए और वह तुरन्त उठी; फिर उस ने 
ग्राज्ञा.दी, कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। 
५४६ उसके माता-पिता चकित हुए, परन्तु 
उस ने उन्हें चिताया, कि यह जो हुआ है, 
क्सीसेनकहना॥ 


फिर उस ने बारहों को बलाकर 

उन्हें सब दुष्टात्माश्रों और बीमारियों 

को दूर करने की सामर्थ और अ्रधिकार 
दिया। २ श्नौर उन्हें परमेश्वर के राज्य 


का प्रचांर करने, और बीमारों को ग्रच्छा 


करने के लिये भेजा। हे और उस ने उन 
से कहा, मार्ग के लिये कुछ न लेना: मतो. 


हक 
की 





६:४-२५] ः . लूका हे ६५ 


लाठी, न झोली, न रोटी, तन रुपये और न दो 
दो कुरते। ४ और जिस किसी घर में तुम 
उतरो, वहीं रहो; और वहीं से विदा हो । 


५ जो कोई तुम्हें ग्रहणा न करेंगा उस नगर 


से निकलते हुए अपने पांबों की धूल भाड़ 
डालो, कि उन पर गवाही हो। ६ सो वे 


निकलकर गांव गांव सुसमाचार सुनाते, 


और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए 
फिरते रहे।। 

७ और देश की चौथाई का राजा 
हेरोदेस यह सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि 
कितनों ने कहा, कि यूहन्ना मरे हुं में से 

जी उठा है। ८ और कितनों ने यह, कि 
_ एलिय्याह दिखाई दिया है: और औरों ने 
यह, कि पुराने भविष्यद्वक्ताञं में से कोई 
जी उठा है। &€ परन्तु हेरोदेस ने कहा, 
यूहन्ना का तो में ने सिर कटवाया अब यह 
कौन है, जिस के विषय में ऐसी बातें सुनता 
हूं? और उस ने उसे देखने की इच्छा 
की।। द 

.. १० फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ 
उन्‍्हों ने किया था, उस को बता दिया, 
और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नाम 
एक नगर को ले गया। ११ यह जानकर 
भीड़ उसके पीछे हो ली: और वह आनन्द 
के साथ उन-से मिला, और उत से परमेश्वर 
के राज्य की बातें करने लगा: और जो 
चंगे होना चाहते थे, उन्हें चंगा किया। 
१२ जब दिन ढलने लगा, तो बारहों ने 
ग्राकर उस से कहा, भीड़ को विदा कर 
कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों 
जाकर टिकें, और भोजन का उपाय करें 
क्योंकि हम यहां सुनसान जगह में हैं। 
१३ उस ने उन से कहा, तुम ही उन्हें खाने 
को दो: उन्हों ने कहा, हमारे पास पांच 
रोटिआं और दो मछली को छोड़ और कुछ 


जो कोई मेरे लिये अपना प्राण 


नहीं : परन्तु हां, यदि हम जाकर इन सब 
लोगों के लिये भोजन मोल लें, तो हो सकेता 
है: वे लोग तो पांच हजार पुरुषों के लगभग 
थे। १४ तब उस ने अपने चेलों से कहा, 


उन्हें पचास पचास करके पांति पांति बैठा 


दो। १५ उन्हों ने ऐसा ही किया, और 
सब को बंठा दिया। १६ तब उस ने वे 
पांच रोटियां और दो मछली लीं, और स्वगे 
की ओर देखकर धन्यवाद किया, और तोड़ 
तोड़कर चेलों को देता गया, कि लोगों को 
परोसें। १७ सो संब खाकर तृप्त हुए, 
और बचे हुए टुकड़ों से बारह टोकरी भरकर 
उठाई। ः 


श्८ जब वह एकाच्त मे प्राथंना कर रहा 


था, और चेले उसके साथ थे, तो उस ने 
उन से पूछा, कि लोग मुझे क्‍या कहते हें ? 
१६ उन्हों ने उत्तर दिया, यूहश्ना बपतिस्मा 
देनेवाला, और कोई कोई एलिय्याह, और 
कोई यह कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से 


कोई जी उठा है। २० उस ने उन से पूछा, 
परन्तु तुम मुझे क्‍या कहते हो ? पतरस ने . 


उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। 
२१ तब उस ने उन्हें चिताकर कहा, कि यह 
किसी से न कहना। २९ और उस ने कहा 
मनुष्य के पुत्र के लिये अवश्य हैं, कि वह 


बहुत दुख उठाए, और पुरनिए और महा-. 


याजक ओर शास्त्री उसे तुच्छ समभकर 
मार डालें, और वह तीसरे दिन जी उठे। 
२३ उस ने सब से कहा, यदि कोई मेरे पीछे 
आना चाहे, तो अपने आपे से इन्कार करे 
और प्रति दिन अपना क्रुस उठाए हुए भेरे 
पीछे हो ले। २४ क्योंकि जो कोई अपना 
प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परन्तु 
खोएगा वही 
उसे बचाएगा। २५ यदि मनुष्य सारे जगत 
को प्राप्त करे, झौर अपना प्राण खो दे, या 
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६६ 


उस की हानि उठाए, तो उसे क्‍या लाभ 
होगा ! २६ जो कोई मुझ से और मेरी 


बातों से लजाएगा; मनुष्य का पुत्र भी जब 


अपनी, और अपने पिता की, और पवित्र 
स्वर्ग दूतों की, महिमा सहित आएगा, तो 
उस से लजाएगा। २७ में तुम से सच 
कहता हूं, कि जो यहां खड़े हैं, उन में से कोई 
कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य 
न देख लें, तब तक मत्य का स्वाद न 
चखेंगे॥ 

२८ इन बातों के कोई आठ दिन बाद 
वह पतरस और यूहन्ना और याकूब को 
साथ लेकर प्रार्थना करने के लिये पहाड़ पर 
गया। २६ जब वह प्रार्थना कर ही रहा 
था, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया: 
और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकंने 
लगा। ३० और देखो, मूसा और 
एलिय्याह, ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर 
रहे थे। ३१ ये महिमा सहित दिखाई 
दिए; और उसके मरने * की चर्चा कर 
रहे थे, जो यरूशलेम में होनेवाला था। 
३२ पतरस और उसके साथी नींद से भरे 
थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए, तो 
उस को महिमा; और उन दो पुरुषों को, 
जो उसके साथ खड़े थे, देखा। ३३ जब 
वे उसके पास से जाने लगे, तो पतरस ने 
यीशु से कहा; हे स्वामी, हमारा यहां रहना 
भला है: सो हम तीन मराडप बनाएं, एक 
तेरे लिये, एक मूसा के लिये, और एक 
एलिय्याह के लिये। वह जानता न था, कि 
क्या कह रहा हैं। ३४ वह यह कह ही 
रहा था, कि एक बादल ने आकर उन्हें छा 
लिया, और जब वे उस बादल से धघिरने 
. लगें, तो डर गए। ३५ और उस बादल 


कह. यू विदा दोने। 
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में से यह शब्द निकला, कि यह मेरा पुत्र 
और मेरा चुना हुआ है, इस की सुनो। 
३६ यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया 
गया: और वे चुप रहे, और जो कुछ देखा 


था, उस की कोई बात उन दिनों में किसी 


से न कही ।। 

३७ और दूसरे दिन जब वे पहाड़ से 
उतरे, तो एक बड़ी भीड़ उस से झा मिली। 
३८ और देखो, भीड़ में से एक मनष्य ने 
चिल्ला कर कहा, हे गुरु, में तु से बिनती 
करता हूं, कि मेरे पुत्र पर क्ृपादृष्टि कर; 
क्योंकि वह मेरा. एकलौता है। ३६ और 
देख, एक दुष्टात्मा उसे पकड़ता है, और 
वह एकाएक चिल्ला उठता है; और वह 
उसे ऐसा मरोड़ता है, कि वह मुंह में फेन 
भर लाता है; और उसे कुचलकर कठिनाई 
से छोड़ता हैं। ४० और में ने तेरे चेलों से 
बिनती की, कि उसे निकालें; परन्तु वे न 
निकाल सके। ४१ यीशु ने उत्तर दिया, 
है अविश्वासी और हठिले लोगो *, में कब 
तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम्हारी 
सहूंगा ? अपने पुत्र को यहां ले आ। 
४२ वह आ ही रहा था कि दुष्टात्मा ने 
उसे पटककर मरोड़ा, परन्तु यीशु ने अशुद्ध 
आत्मा को डांठा और लड़के को अच्छा करके 
उसके पिता को सौंप दिया। ४३ तब सब 
लोग परमेश्वर के महासामर्थ से चकित 
हुए ।। 

४४ परन्तु जब सब लोग उन सब कामों 
से जो वह करता था, अ्चम्भा कर रहे थे 
तो उस ने अपने चेलों से कहा; ये बातें 
तुम्हारे कानों में पड़ी रहें, क्योंकि मनुष्य 
का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने 
को हैं। ४५ परन्तु वे इस बात को न 
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समभते थे, और यह उन से छिपी रही 
कि वे उसे जानने न पाएं, और वे इस बात 
के विषय में उस से पूछने से डरते थे॥ 
.. ४६ फिर उन में यह विवाद होने लगा, 
कि हम में से बड़ा कोन है ? ४७ पर यीशु 


में उन के मन का विचार जान लिया: 


और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा 
क्रिया। ४डं८ और उन से कहा; जो कोई 
मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता हैं, 


वह मुझे ग्रहण करता है; और जो कोई 
मु ग्रहरण करता है, वह मेरे भेजनेवाले 
को ग्रहण करता हैं क्योंकि जो तुम में सब से 


छोटे से छोटा है, वही बड़ा हैं।। 
. ४६ तब यहतन्ना ने कहा, हे स्वामी 
हम ने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माग्रों 


. को निकालते देखा, और हम नें उसे मना 


किया, क्‍योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे 


पीछे नहीं हो लेता। ५० यीशु ने उस से 
कहा, उसे मना मत करो; क्‍योंकि जो 
तुम्हारे विरोध में नहीं, वह तुम्हारी ओर 


है॥ क्‍ 

. ४१ जब उसके ऊपर उठाए जाने के 
दिन पूरे होने पर थे, तो उस ने यरूशलेम 
को जानें का विचार * दृढ़ किया। 


४२ और उस ने अपने आगे दूत भेजे : वे 


सामरियों के एक गांव में गए, कि उसके 
लिए जगह तैयार करें। ५३ परन्तु उन 
लोगों मे उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह 
यरूशलेम को जा रहा था। ५४ यह देख- 
कर उसके चेले याकूब ओर यूहन्ना ने कहा; 


हे प्रभु; क्‍या तू चाहता है, कि हम झाज्ञा दें, 
कि आकाझ्ष से भ्राग गिरकर उन्हें भस्म कर 


दे। ५४ परन्तु उस ने फिरकर उन्हें डांटा 
प्रौर कहा, तुम नहीं जानते कि तुम केसी 


यू० मुंह, 


ग्रात्मा के हो। ५६ क्‍योंकि मनुष्य का 


पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं 
बरन बचाने के लिए आया है: और के 
किसी और गांव में चले गए।। द 
५७ जब वे मार्ग में चले जाते थे, तो 
किसी ने उस से कहा, जहां जहां तू जाएगा, 
में तेरे पीछे हो लूंगा। ५८ यीशु ने उस से 
कहा, लोमडियों के भट और आकाश के 
पक्षियों के बसेरे होते हें, पर मनुष्य के पुत्र 
को सिर धरने की भी जगह नहीं । ५६ उस 
ने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले; उस ने 
कहा; हे प्रभु, मुझे पहिले जाने दे कि अपने 
पिता को गाड़ दें। ६० उस ने उस से कहा, 


मरे हुओं को अपने मुरदे गाड़ने दे, पर तू 


जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना । 
६१ एक और ने भी कहा; है प्रभु, में तेरे 
पीछे हो लूंगा; पर पहिले मुझे जाने दे कि 
झ्पने घर के लोगों से विदा हो आऊं। 
६२ यीशु ने उस से कहा; जो कोई झपना 
हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह 
परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं।। 


९० प्रौर इन बातों के बाद प्रभु ने 

सत्तर और मनुष्य नियुक्त किए 
और जिस जिस नगर और जगह को वह 
श्राप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके 
भ्रपने आगे भेजा। २ ओर उस ने उन से 
कहा; पक्‍के खेत बहुत हें; परन्तु मजदूर 
थोड़े हें: इसलिये खेत के स्वामी से बिनती 
करो, कि वह अपने खेत काटने को मजदूर 
भेज दे। ३ जाओ; देखो में तुम्हें भेड़ों की 
नाई मेड़ियों के बीच में भेजता हूं। ४ इस- 


लिये न बटुआ, न कोली, न जूते लो; और 
न भाग में किसी को नमस्कार करो। 


४५ जिस किसी धर में जाप्रो, पहिले कहो, 
कि इस धर पर कल्यारा हो । ६ यदि वहाँ 








श्च् 


कोई कल्यारा के योग्य होगा; तो तुम्हारा 
कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे 
पास लौट आएगा। ७ उसी घर में रहो, 
और जो कुछ उन से मिले, वही खाझ्रो पीशभो, 
क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी 
चाहिए: घर घर ने फिरना। ८ और 
. जिस नगर में जाओ, और वहां के लोग 
तुम्हें उतारें, तो जो कुछ तुम्हारे साम्हने 
रखा जाए वही खाझ्नो। £ वहां के बीमारों 
को चंगा करो: और उन से कहो, कि 
परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट भश्रा 
पहुंचा है। १० परन्तु जिस नगर में जाश्रो, 
और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, तो 
उसके बाजारों में जाकर कहो। १५१ कि 
तुम्हारे नगर की धूल भी, जो हमारे पांबों 
में लगी है, हम तुम्हारे साम्हने भाड़ देते हें, 
तौभी यह जान लो, कि परमेश्वर का राज्य 
तुम्हारे निकट भरा पहुंचा है। १२ में तुम 
से कहता हूं, कि उस दिन उस नगर की दशा 
से सदोम की दशा सहने योग्य होगी। 
१३ हाय खुराजीन ! हाय बैतसैदा !' जो 
सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर 
झ्रौर सैदा में किए जाते, तो टाट ओढ़कर 
और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। 
१४ परन्तु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से 
सूर और सदा की दशा सहने योग्य होगी। 
१५ और हे कफरनहम, क्‍या तू स्वर्ग तक 
ऊंचा किया जाएगा ? तू तो अधोलोक तक 
नीचे जाएगा। १६ जो तुम्हारी सुनता 
हैं, वह मेरी सुनता हैं, और जो तुम्हें तुच्छ 
जानता है, वह मुझे तुच्छ जानता है; और 
जो मुर्भे तुच्छ जानता है, वह मेरे भेजनेवाले 
को तुच्छ जानता है॥ 

१७ वे सत्तर आनन्द से फिर झाकर 
. कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी 


| .. हमारे वह में हें! १८ उस ने उन से कहा; 
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में दौतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा 
ठुआ देख रहा था। १६ देखो, मेने तुम्हें सांपों 
और बिच्छुओों को रौंदने का, और शत्रु की 
सारी सामर्थ पर अधिकार दिया हैं; और 
किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी । 
२० तौभी इस से भझ्रानन्दित मत हो, कि 
आत्मा तुम्हारे वश -में हें, परन्तु इस से 
आनन्दित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर 
लिखे हैं॥।... 

२१ उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में 
होकर झ्ानन्द से भर गया, और कहा; हैं 
पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, में तेरा धन्य- 
वाद करता हूं, कि तू ने इन बातों को ज्ञानियों 
आर समभदारों से छिपा रखा, और बालकों 
पर प्रगट किया : हां, है पिता, क्योंकि तुझे 
यही श्रच्छा लगा। २२ मेरे पिता ने मुभे 
सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता 
कि पृत्र कौन है केवल पिता और पिता कौन 
है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के 
और वह जिस पर पुत्र उसे प्रमट करना 
चाहे। २३ और चेलों की ओर फिरकर 
अकेले में कहा, धन्य हें वे आंखें, जो ये 
बातें जो तुम देखते हो देखती हैं।. 
२४ क्‍योंकि में तुम से कहता हूं, कि बहुत से 
भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा, कि 
जो बातें तुम देखते हो, देखें; पर न देखीं 
श्रौर जो बातें तुम सुनते हो सुनें, पर न 
सुनी ॥। 

२५ और देखो, एक व्यवस्थापक उठा; 
आर यह कहकर, उस की परीक्षा करने 
लगा; कि हे गरु, अनन्त जीवन का वारिस 
होने के लिये में कया करू ? २६ उस ने उस 


से कहा; कि व्यवस्था में क्या लिखा हे ? 


तू कैसे पढ़ता है ? २७ उस ने उत्तर दिया, 
कि तू प्रभु अपने परमेदवर से अपने सारे 


मन और अपने सारे प्राण भौर झ्रपनी सारी 
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शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम 
रख; और अपने पड़ोसी से अपने समान 
प्रेम रख। २८ उस ने उस से कहा, त्‌ ने 
ठीक उत्तर दिया, यही कर: तो तू जीवित 
रहेगा। २६ परन्तु उस ने अपनी तईं धर्मी 
ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा 
पड़ोसी कौन है ? ३० यीशु ने उत्तर दिया; 
कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा 
रहा था, कि डाकुओं ने घेरकर उसके कपड़े 
उतार लिए, और मारपीटकर उसे अ्रधमआा 
छोड़कर चले गए। ३१ झौर ऐसा हुआ, 
कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था: 
परन्तु उसे देख के कतराकर चला गया । 
३२ इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर 
झग्राया, वह भी उसे देख के कतराकर चला 
गया। ३३ परन्तु एक सामरी यात्री वहां 
श्रा निकला, और उसे देखकर तरस खाया। 
हैंड ओर उसके पास आकर और उसके 
घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां 
बान्धी,और अपनी सवारी पर चढ़ाकर स राय 
में ले गया, और उस की सेवा टहल की। 
३४ दूसरे दिन उस ते दो दीनार * निकाल- 
कर भटठियारे को दिए, और कहा; इस की 
सेवा टहल करना, श्र जो कुछ तेरा और 
लगेगा, वह में लौटने पर तुझे भर दूंगा। 
३६ अ्रब तेरी समझ में जो डाकुओं में 
घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी 
कौन ठहरा ? ३७ उस ने कहा, वही जिस 
ने उस पर तरस खाया: यीश्ञु ने उस. से 
कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर॥ 

इं८ फिर जब वे जा रहे थे, तो वह 
एक गांव में गया, और मार्था दाम एक स्त्री 
ने उसे अपने घर में उतारा। ३९ और 
. मरियम नाम उस की एक बहिन॑ थी; वह 


देखो मत्ती १८: २८। 
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है 


प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन 
सुनती थी। ४० पर मार्था सेवा करते 
करते घबरा गई और उसके पास आकर 
कहने लगी; है प्रभु, क्‍या तुझे कुछ 
भी सोच नहीं कि मेरी बहिन ने मुझे 
सेवा करने के लिये ग्रकेली ही छोड़े दिया 
है ? सो उस से कह, कि मेरी सहायता करे। 
४१ प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे 
मार्था; तू बहुत बातों के लिये चिन्ता करती 
ओऔर घबराती है। ४२ परन्तु एक बात * 
अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम 
में चुन लिया है: जो उस से छीना 


जाएगा ॥। 
? ९ फिर वह किसी जगह प्रार्थना 
कर रहा था: और जब वह प्रार्थना 
कर चका, तो उसके चेलों में से एक ने 
उस से कहा; है प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने 
चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे 
ही हमें भी तू सिखा दे। २ उस ने उन से 
कहा; जब तुम प्रार्थना करो, तो कहो; है 
पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा 
राज्य आए। ३ हमारी दित भर की रोटी 
हर दिन हमें दिया कर। ४ और हमारे 


पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने 


हर एक भ्रपराधी को क्षमा करते हैं, और 
हमें परीक्षा में नला॥ 

४ और उस ने उन से कहा, तुम में से 
कौन है कि उसका एक मित्र हो, और वह 
आधी रात को उसके पास जाकर उस से 
कहे, कि हे मित्र; मुझे तीन रोटियां दे | । 


६ क्योंकि एक यात्री मित्र भेरे पास आया 


है, और उसके आगे रखने के लिये मेरे 
पास कुछ नहीं है। ७ और वह भीतर से 


 # या परथोड़ी या एक हीं वस्तु अवश्य है। 
| यू० उधार दे। बा 
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उत्तर दे, कि मुर्भे दुख न दे; अब तो द्वार 
बन्द हैं, और मेरे बालक मेरे पास बिछोौने 
पर हैं, इसलिये में उठकर तुमे दे नहीं 
सकता ? ८ में तुम से कहता हूं, यदि उसका 
मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तौभी 
उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण 
उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर 
देगा। £ और में तुम से कहता हूं; कि 
मांगो, तो तुम्हें दिया जाएगा; ढूंढ़ों, तो 
तुम पाओंगे; खटखटाओरो, तो तुम्हारे लिये 
खोला जाएगा। १० क्योंकि जो कोई 
मांगता है, उसे मिलता है; और जो ढूंढ़ता 
है, वह पाता हैं; और जो खटखटाता है, 
उसके लिये खोला जाएगा। ११ तुम में 
से ऐसा कौन पिता होगा, कि जब उसका 
पुत्र रोटी मांगे, तो उसे पत्थर दे : या मछली 
मांगे, तो मछली के बदले उसे सांप दे ? 
१२ या अणडा मांगे तो उसे बिच्छु दे ? 
१३ सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के- 
बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो 
स्वर्गीय पिता अपने मांगनेवालों को पवित्र 
आत्मा क्‍यों न देगा ।। 

१४ फिर उस ने एक गंगी दुष्टात्मा को 
निकाला : जब दुष्टात्मा निकल गई, तो 
मूंगा बोलने लगा; और लोगों ने अचम्भा 
किया। १५ परन्तु उन में से कितनों ने 
कहां, यह तो शैतान * नाम दुष्टात्माश्रों के 
प्रधान की सहायता से दुष्टात्माओं को 
निकालता हैं। १६ औरों ने उस की 


परीक्षा करने के लिये उस से आकाश का: 


एक चिन्ह मांगा। १७ परन्तु उस ने, उन 
के मन की बातें जानकर, उन से कहा; 

जिस जिस राज्य में फट होती है, वह राज्य 
जाता है: और जिस घर में. फूट 





लूका 





[ ११: ८-२६ 


होती है, वह नाश हो जाता हैं। १८ और 
यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए, 
तो उसका राज्य क्‍्योंकर बना रहेगा ? 
क्योंकि तुम मेरे विषय में तो-कहते हो, कि 
यह शैतान की सहायता से दुष्टात्मा 
निकालता हैं। १६ भला यदि में शेतान 
की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता 
हूं, तो तुम्हारी सन्‍्तान किस की सहायता 
से निकालते हैं? इसलिये वे ही तुम्हारा 
न्याय चुकाएंगे। २० परन्तु यदि में 
परमेश्वर की सामर्थ * से दुष्टात्माओं को 
निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे 
पास आ पहुंचा। २१ जब बलवन्त मनुष्य 
हथियार बान्धे हुए अपने घर की रखवाली 
करता है, तो उस की संपत्ति बची रहती 
है। २२ पर जब उस से बढ़कर कोई 
और बलवन्त चढ़ाई करके उसे जीत लेता 
है, तो उसके वे हथियार जिन पर उसका 
भरोसा था, छीन लेता है और उस की 
संपत्ति लूटकर बांट देता है। २३ जो 
मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है और 
जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता 
हैं। २४ जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से 
निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्ञाम 
ढुंढ़ती फिरती हैं; और जब नहीं पाती तो 
कहती हैं; कि में अपने उसी घर में जहां से 
निकली थी लौट जाऊंगी। २५ औरे 
आकर उसे भाड़ा-बुहारा और सजा- 
सजाया पाती है। २६ तब वह जाकर 
अपने से और बुरी सात आत्माञ्रों को 
अपने साथ ले आती है, और वे उस में 
पैठकर बास करती हैं, और उस मनष्य 
की पिछली दशा पहिले से भी बुरी हो 


जाती है॥ 


यू० उगली। गा 
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२७ जब वह ये बातें कह ही रहा था 
तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से 
कहा, धन्य वह गर्भ जिस में तू रहा; और 
वे स्तन, जो तू ने चूसे। २८ उस ने कहा, 
हां; परन्तु धन्य वे हें, जो परमेश्वर 
का वचन सुनते और मानते हैं।। 

२६ जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी 
तो वह कहने लगा; कि इस यग के लोग * 
बुरे हें; वे चिन्ह ढूंढ़ते हें; पर यूनुस के चिन्ह 
को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया 
जाएगा। ३० जैसा यूनुस नीनवे के लोगों 
के लिये चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र 
भी इस युग के लोगों के लिये ठहरेगा। 
३१ दक्खिन की रानी न्याय के दिन इस 
समय के मनुष्यों के साथ उठकर, उन्हें दोषी 
ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान 
सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो, 
यहां वह है जो सुलैमान से भी बड़ा है। 
३२ नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय 
के लोगों के साथ खड़े होकर, उन्हें दोषी 
ठहराएंगे; क्योंकि उन्हों ने यूनुस का प्रचार 
सुनकर मन फिराया और देखो, यहां वह 
है, जो यूनूस से भी बड़ा है॥ 

हेड कोई मनुष्य दीया बार के तलघरे 
में, या पैमाने | के नीचे नहीं रखता, परन्तु 
दीवट पर रखता हैं कि भीतर आनेवाले 
उजियाला पाएं। ३४ तेरे शरीर का दीया 
तेरी आंख है, इसलिये जब तेरी आंख 
निर्मल है; तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला. 
हैं; परन्तु जब वह बुरी है, तो तेरा शरीर 
भी अन्धेरा है। ३५ इसलिये चौकस रहना, 
कि जो उजियाला तुम में है वह अन्धेरा न 
हो जाए। ३६ इसलिये यदि तेरा सारा 
शरीर उजियाला हो, और उसका कोई 

यू० पीढ़ी। 
देखो मत्ती ५: १५। 


. मनष्यों पर लादते हो 


भाग अन्धेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा 
उजियाला होगा, जैसा उस समय होता है, 
जब दीया अपनी चमक से तुझे उंजाला 
देता हैं॥ 

३७ जब वह बातें कर रहा था, तो किसी 
फरीसी ने उस से बिनती की, कि मेरे यहां 
भोजन कर; और वह भीतर जाकर भोजन 
करने बंठा। ३८ फरीसी ने यह देखकर 
अचम्भा किया कि उस ने भोजन करने से 
पहिले स्नान नहीं किया। ३६ प्रभु ने उस 
से कहा, हे फरीसियो, तुम कटोरे और थाली 
को ऊपर ऊपर तो मांजते हो परन्तु तुम्हारे 
भीतर अन्धेर और दुष्टता भरी है। ४० हे 
निर्बुद्धियो, जिस ने बाहर का भाग बनाया 
क्या उस ने भीतर का भाग नहीं बनाया ? 
४१ परन्तु हां, भीतरवाली वस्तुओं को 
दान कर दो, तो देखो, सब कुछ तुम्हारे लिये 
शुद्ध हो जाएगा॥ 

४२ पर हे फरीसियो, तुम पर हाय ! 
तुम पोदीने और सुदाब का, और सब भांति 
के साग-पात का दसवां अंश देते हो परन्तु 
न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल 
देते हो: चाहिए तो था कि इन्हें भी करते 
रहते और उन्हें भी न छोड़ते। ४३ हे 
फरीसियो, तुम पर हाय! तुम आरा- 
धनालयों में मुख्य मख्य आसन और 
बाजारों में नमस्कार चाहते हो। ४४ हाय 
तुम पर ! क्‍योंकि तुम उन छिपी कब्रों के 
समान हो, जिन पर लोग चलते हैं, परन्तु 
नहीं जाते॥्‌.... क्‍ 

४४५ तब एक व्यवस्थापक ने उस को 
उत्तर दिया, कि हे गुरु, इन बातों के कहने 
से तू हमारी निन्‍दा करता है। ४६ उसने 
कहा; हे ब्यवस्थापको, तुम पर भी हाय ! 
तुम ऐसे बोक जिन को उठाना कठिन हैं 
पी परन्तु तुम आप उन 
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बोभों को अपनी एक उंगली से भी नहीं 
छुते। ४७ हाय तुम पर ! तुम उन भविष्यद्‌- 
वक्‍ताझों की कब्रें बनाते हो, जिन्हें तुम्हारे 
ही बाप-दादों ने मार डाला था। ४८ सो 
तुम गवाह हो, और अपने बाप-दादों के 
कामों में सम्मत हो; क्‍योंकि उन्हों ने तो 
उन्हें मार डाला और तुम उन की कढ़रें 
बनाते हो। ४६ इसलिये परमेश्वर की 
बुद्धि ने भी कहा है, कि में उन के पास 
भविष्यद्वक्ताओों और प्रेरितों को भेजूंगी : 
झौर वे उन में से कितनों को मार डालेंगे, 
झौर कितनों को सताएंगे। ५० ताकि जितने 
भविष्यद्वक्ताओं का लोहू जगत की उत्पत्ति 
से बहाया गया है, सब का: लेखा, इस युग 
के लोगों * से लिया जाए। ५१ हाबील 
की हत्या से लेकर जकरयाह की हत्या 
तक जो वेदी और मन्दिर के बीच 
में घात किया गया: में तुम से सच 
कहता हूं; उसका लेखा इसी समय के 
लोगों से लिया जाएगा। ५२ हाय तुम 
व्यवस्थापकों पर! कि तुम ने ज्ञान की 
कुंजी ले तो ली, परन्तु तुम ने आपही प्रवेश 
नहीं किया, और प्रवेश करनेवालों को भी 
रोक दिया॥ 

५३ जब वह वहां से निकला, तो शास्त्री 
और फरीसी बहुत पीछे पड़ गए भौर छेड़ने 
लगे, कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे। 
भ४ड और उस की घात में लगे रहे, कि 
उसके मुंह की कोई बात पकड़ें॥... 
५ २ इतने में जब हजारों की भीड़ 

लग गई, यहां तक कि एक दूसरे 
पर गिरे पड़ते थे, तो वह सब से पहिले भ्रपने 
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कपटरूपी खमीर से चौकस रहना । ४ कुछ 
ढपा नहीं, जो खोला न जाएगा; और न 
कुछ छिपा है, जो जाना न जाएगा। 
ह इसलिये जो कुछ तुम ने अन्धेरे में कहा 
है, वह उजाले में सुना जाएगा: और जो 
तुम ने कोठरियों में कानों कान कहा है, 
वह कोठों पर प्रचार किया जाएगा। 
४ परन्तु में तुम से जो मेरे मित्र हो कहता 
हूं, कि जो शरीर को घात करते हें परन्तु 
उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते 
उन से मत डरो। ४ में तुम्हें चिताता हूं 
कि तुम्हें किस से डरना चाहिए, घात करने 
के बाद जिस को नरक में डालने का भ्रधिका र 
है, उसी से डरो : बरन में तुम से कहता हूं, 
उसी से डरो। ६ क्या दो पैसे की पांच 
गौरैयां नहीं बिकतीं? तौमी परमेश्वर 
उन में से एक को भी नहीं भूलता । ७ बरन 
तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, 
सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर 
ही। ८ में तुम से कहता हूं जो कोई मनुष्यों 
के साम्हने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का 
पुत्र भी परमेश्वर के स्वरगंदृतों के साम्ह॒ने 
मान लेगा। £ परन्तु जो मनुष्यों के साम्हने 
मुझे इन्कार करे उसका परमेश्वर के स्वर्ग 
दूतों के साम्हने इन्कार किया जाएगा। 
१० जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में 
कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा 
किया जाएगा, परन्तु जो पवित्र आत्मा 
की निन्‍्दा करे, उसका अ्रपराध क्षमा न 
किया जाएगा। ११ जब लोग तुम्हें 
सभाभों और हाकिमों भौर अ्रधिकारियों 
के साम्हने ले जाएं, तो चित्ता न करना 
कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें, 
या क्या कहें। १२ क्योंकि पविचत्र भ्रात्मा 


उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा, कि क्या कहता 


चाहिए।। 
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१३ फिर भीड़ में से एक ने उस से 


कहा, है गुरु, मेरे भाई से कह, कि पिता की 


संपत्ति मुझे बांट दे। १४ उस ने उस से 


कहा; है मनुष्य, किस ने मुझे तुम्हारा न्‍्यायी 


या बांदनेवाला नियुक्त किया है? 
१४ और उस ने उन.से कहा, चौकस रहो, 
भ्रौर हर प्रकार के. लोभ से अपने आप को 
बच्शए रखो: क्‍योंकि किसी का जीवन 
उस की संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। 
१६ उस ने उन से एक दृष्टान्त कहा, कि 
किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। 
१७ तब वह अपने मन में विचार करने 


लगा, कि में क्‍या करूं, क्‍योंकि मेरे यहां 
जगह नहीं, जहां भ्रपनी उपज इत्यादि रखं। 


१८ और उस ने कहा; में यह कंडझूंगा: 


में अपनी बखारियां तोड़ कर उन से बड़ी 


बनाऊंगा; १६ झौर वहां अपना सब अन्न 


और संपत्ति रखंगा: और अपने प्राण से 


कहूंगा, कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के 
लिये बहुत संपत्ति रखी है; चैत्र कर, खा, 
पी, सुख से रह। २० परन्तु परमेश्वर ने 
उस से कहा; हे मूर्ल, इसी रात तेरा प्राण 
वुभ से ले लिया जाएगा: तब जो कुछ तू ने 
इकट्ठा किया है, वह किस का होगा? 
२१ ऐसा ही वहू मनुष्य भी है जो अपने 


_ लिये धन बटोरता है, परन्तु परमेश्वर की 
. दृष्टि में धनी नहीं | द 


२२ फिर उस ने अपने चेलों से कहा; 


इसलिये में तुम से कहता हूं, अपने प्राण की 


चिन्ता न करो, कि हम क्‍या खाएंगे; न अपने 


शरीर की कि क्‍या पहिनेंगे। २३ क्योंकि 


भोजन से प्राण, भर वस्त्र से शरीर बढ़कर 
है। २४ कौवों पर ध्यान दो; वे न बोते 


. हैं, न काटते; न उन के भराडार और ने 


' ०, पड, तौभी' ; परमेदवर 
है ॥ 3] कैसे की, पैक ' 4 








है। २५ तुम में से ऐसा कौन है, जो चिन्ता 
करने से श्रपनी ग्रवस्था में एक घड़ी * भी 
बढ़ा सकता है? २६ इसलिये यदि तुम 
सब से छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो 
और बातों के लिये क्‍यों चिन्ता करते हो ? 
२७ सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे 
कैसे बढ़ते हैं; वे न परिश्रम करते, न 
कातते हैं; तौभी में तुम से कहता हूं, कि 
सुलैमान भी, अपने सारे विभव में, उन में 
से किसी एक के समान वस्त्र पहिने हुए न 
था। २८ इसलिये यदि परमेश्वर मैदान 
की घास को जो आश्राज है, और कल भाड़ में 
भोंकी जाएगी, ऐसा पंहिनाता है; तो हे 
ग्रल्प विश्वासियो, वह तुम्हें क्‍यों न 
पहिनाएगा ”? २६ और तुम इस बात 
की खोज में न रहो, कि क्‍या खाएंगे और 
क्या पीएंगे, और न सन्‍्देह करो-। 
३० क्योंकि संसार की जातियां इन. सब 
वस्तुओं की खोज में रहती हैं: श्ौर तुम्हारा 
पिता जानता है, कि तुम्हें इन वस्तुओं की 
प्रावश्यकता है। ३१ परन्तु उसके राज्य 


की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल 


जाएंगी। ३२ है छोटे भुश्ड, मत डर; 
क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भागा है, कि 


तुम्हें राज्य दे। ३३ अपनी संपत्ति बेचकर 


दान कर दो; झौर अपने लिये ऐसे बटए 
बनाओ, जो पुराने नहीं होते, प्रर्थात्‌ स्वर्ग 
पर ऐसा धन इकट्ठां करो जो घटता नहीं 
झौर जिस के निकट चोर नहीं जाता, 
झौर कीड़ा नहीं बिगाड़ता। ३४ क्योंकि 
जहा तुम्हारा धन है, वहां तुम्हारा मन भी 


लगा रहेगा। 


३५ तुम्हारी कमरें बन्धी रहें, श्र 


तुम्हारे दीये जलते रहें। ३६ भौर तुम 


/ ध्थृण यू० हाथ। 
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उन मनुष्यों के समान बनो, जो अपने स्वामी 
की बाट देख रहे हों, कि वह ब्याह से कब 
लौटेगा; कि जब वह आकर द्वार खटखटाए, 
तो तुरन्त उसके लिये खोल दें। ३७ धन्य 
हैं वे दास, जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए ; 
में तुम से सच कहता हूं, कि वह कमर बान्ध 
कर उन्हें भोजन करने को बेठाएगा, और 
पास आकर उन की सेवा करेगा । ३८ यदि 
वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में 
आ्राकर उन्हें जागते पाएं, तो वे दास धन्य 
हैं। ३६ परन्तु तुम यह जान रखो, कि 
यदि घर का स्वामी जानता, कि चोर किस 
घड़ी आएगा, तो जागता रहता, और अपने 
धर में सेंघ लगने न देता। ४० तुम भी 
तेयार रहो; क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते 
भी नहीं, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ 
जावेगा ॥ 

४१ तब पतरस ने कहा, हे प्रभ, क्या 
यह दृष्टान्त तू हम ही से या सब से कहता 
हैं। ४२ प्रभु ने कहा; वह विश्वास-योग्य 
और बुद्धिमान भणडारी कौन है, जिस का 
स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार 
ठेहराएं कि उन्हें समय पर सीधा दे। 
४३ धन्य हैं वह दास, जिसे उसका स्वामी 
आकर ऐसा ही करते पाए। ४४ में तुम से 
सच कहता हूं; वह उसे अपनी सब संपत्ति 
पर सरदार ठहराएगा। ४५४ परन्तु यदि 
वह दास सोचने लगे, कि मेरा स्वामी आने 
में देर कर रहा है, और दासों और दासियों 
को मारने-पीटने और खाने-पीने और 
पियक्कड़ होने लगे। ४६ तो उस दास का 
स्वामी ऐसे दिन कि वह उस की बाट जोहता 
ने रहे, और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता 
ने हो आएगा, और उसे भारी ताड़ना 
. देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ 


... ठहराएगा। ४७ और वह दास जो अपने 
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स्वामी की इच्छा जानता था, और तैयार 
न रहा और न उस की इच्छा के अनुसार 
चला बहुत मार खाएगा। ४८ परन्तु जो 
नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे 
वह थोड़ी मार खाएगा, इसलिये जिसे बहुत 
दिया गया है, उस से बहुत मांगा जाएगा 
और जिसे बहुत सौंपा गया है, उस से बहुत 
मांगेंगे ॥। 

४६ में पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं 
और क्‍या चाहता हूं केवल यह कि अभी 
सुलग जाती ! ५० मुझे तो एक बपतिस्मा 
लेना है, और जब तक वह न हो ले तब 
तक में क॑ँसी सकेती में रहूंगा ? ५१ क्‍या तुम 
समभते हो कि में पृथ्वी पर मिलाप कराने 
आया हूं ? में तुम से कहता हूं; नहीं, बरन 
अलग कराने आया हूं। ५२ क्‍योंकि अब 
से एक घर में पांच जन आपस में विरोध 
रखेंगे, तीन दो से और दो तीन से। 
५३ पिता'पुत्र से, और पुत्र पिता से विरोध 
रखेगा; मां बेटी से, और बेंटी मां से, सास 
बहू से, और बहू सास से विरोध रखेगी॥। 

भू और उस ने भीड़ से भी कहा, जब 
बादल को पच्छिम से उठते देखते हो, तो 
तुरन्त कहते हो, कि वर्षा होगी; और ऐसा 
ही होता हैं। ५५ और जब दक्खिना 
चलती देखते हो तो कहते हो, कि लूह 
चलेगी, और ऐसा ही होता है। ५६ हे 
कपटियो, तुम धरती और आकाश के रूप 
में भेद कर सकते हो, परन्तु इस युग के विषय 
में क्यों भेद करना नहीं जानते ? ५७ और 
तुम आप ही निर्णय क्‍यों नहीं कर लेते, 
कि उचित क्या है? ५८ जब तू अपने 
मुहई के साथ हाकिम के पास जा रहा हैं, 
तो मार्ग ही में उस से छटने का यत्न कर ले 
ऐसा न हो, कि वह तुझे न्‍्यायी के पास खींच 
ले जाए, और न्यायी तुझे प्यादे को सौंपे 


#&+** कक... 
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प्रौर प्यादा तुझे बन्दीगह में डाल दे। 
४६ में तुम सेब्कहता हूं, कि जब तक तू 
दमड़ी दमड़ी भर न देगा तब तक वहां से 
छुटन न पाएगा।। 


? ३ उस समय कुछ लोग आ पहुंचे, 

गऔ,और उस से उन गलीलियों की 
चर्चा करने लगे, जिन का लोहू पीलातुस ने 
उन ही के बलिदानों के साथ मिलाया था। 


३२ यह सुन उस ने उन से उत्तर में यह कहा, 


क्या तुम समभते हो, कि ये गलीली, और 

सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर 
एसी विपत्ति पड़ी ? ३ में तुम से कहता 
हूं, कि नहीं; परन्तु यदि तुम मन न 
फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से 
नाश होगे। ४ या क्‍या तुम समभते हो, 
कि वे अठारह जन जिन पर शीलोह का 
गुम्मट गिरा, और वे दब कर मर गए: 
यरूशलेम, के और सब रहनेवालों से 
अधिक अपराधी थे ? ५ में तुम से कहता 


हूं, कि नहीं; परन्तु यदि तुम मन न 


फिराश्ोगे तो तुम भी सब इसी रीति से 
नाश होगे। 

६ फिर उस ने यह दृष्टान्त भी कहा, 
कि किसी की अंग्र की बारी में एक अंजी र 
का पेड़ लगा हुआ था: वह उस में फल 
ढूढ़ने आया, परन्तु न पाया। ७ तब उस 
ने बारी के रखवाले से कहा, देख तीन वर्ष 


से में इस अंजीर के पेड़ में फल ढंढ़ने आ्राता 


हूं, परन्तु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह 
भूमि को भी क्‍यों रोके रहे। ८ उस ने उस 
को उत्तर दिया, कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष 


तो और रहने दे; कि में इस के चारों 
ओर खोदकर खाद डालं। & सो आगे 
को फले तो भला, नहीं तो उसे काट 
डालना ॥ 


१० सब्त * के दिन वह एक आराधना- 
लेय में उपदेश कर रहा था। ११ और 
देखो, एक स्त्री थी, जिसे अठारह वर्ष से 
एक दुबंल करनेवाली दुष्टात्मा लगी थी, 


और वह कुबड़ी हो गई थी, और किसी _ 


रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। 
१२ यीशु ने उसे देखकर बुलाया, और कहा 
है नारी, तू अपनी दुर्बलता से छट गई। 
१३ तब उस ने उस पर हाथ रखे, और 
वह तुरन्त सीधी हो गई, और परमेश्वर 
की बड़ाई करने लगी। १४ इसलिये 
कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया 
था, आराधनालय का सरदार रिसियाकर 
लोगों से कहने लगा, छः: दिन हें, जिन 
में काम करना चाहिए, सो उन ही दिनों 
में आकर चंगे होझो; परन्तु सब्त के 
दिन में नहीं। १५ यह सुन कर प्रभ ने 


उत्तर देकर कहा; हे कपटियो, क्‍या सब्त के 


दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गदहे 
को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं 
ले जाता ? १६ और क्‍या उचित न था 
कि यह स्त्री जो इब्राहीम की वेटी है जिसे 
शंतान ने अठारह वर्ष से बान्ध रखा था 
सब्त के दिन इस बन्धन से छड़ाई जाती ? 
१७ जब उस ने ये बातें कहीं, तो उसके 
सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी 
भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता 
था, आनन्दित हुई॥ 

१८ फिर उस ने कहा, परमेश्वर का 
राज्य किस के समान है? और में उस 
की उपमा किस से दूं? १६ वह राई के 
एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य 
ने लंकर अपनी बारी में बोया : और वह 
बढ़कर पेड़ हो गया; और आकाश के 


यू० विश्राम के ... >यू०विश्राम केदिन। 
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पक्षियों ने उस की डालियों पर बसेरा किया । 
२० उस ने फिर कहा; में परमेश्वर के. 
राज्य की उपमा किस से दूं? (१ वह 
खमीर के समान है, जिस को किसी स्त्री ते 
लेकर तीन पसेरी आटे में मिलाया, और 
होते होते सब आटा खमीर हो गया ।। 

२२ वह नगर तगर, और गांव गांव 
होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम को 
ग्रोर जा रहा धा। २३ आर किसी-ने उस 
से पूछा; है प्रभु, क्या उद्धार पानेवाले थोड़े 
हैं? २४ उस ने उन से कहा; सकेत द्वार 
से प्रवेश करने का यत्न करो, क्‍योंकि में 
तुम जे कहता हूं, कि बहुतेरें प्रवेश करना 
चाहेंगे, और न कर सकेंगे! २४५ जब घर 
का स्वामी उठकर द्वार बन्द कर चुका हो, 
झौर तुम बाहुर खड़े हुए द्वार खटखटाकर 
कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिये खोल दे, 
और वह उत्तर दे कि में तुम्हें नहीं जानता, 
तुम कहां के हो? २६ तब तुम कहने 
लगोगे, कि हम ने तेरे साम्हने खाया-पीया 
और तू ने हमारे बाजारों में उपदेश किया। 
२७ परन्तु वह कहेगा, में तुम से कहता हूं 
में नहीं जानता तुम कहां से हो, है कुकर्म्म 
करनेवालो, तुम सब मुझ से दूर हो। 
२८ वहां रोना श्लौर दांत पीसना होगा: 
जब तुम इब्राहीम श्नौर इसहाक भर याकूब 
और सब भविष्यद्वक्ताओों को प्ररमेश्वर के 
राज्य में बैठे, और अपने झ्राप को बाहर 
निकाले हुए देखोंगे। २६ और पूर्व और 
पच्छिम; उत्तर श्रौर दक्खिन से लोग आराकर 
परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। 
३० श्रौर देखो, कितने पिछले हैं वे प्रथम 
होंगे, और कितने जो प्रथम हैं, वे पिछले 
होंगे॥ क्‍ 


. ३१ उसी घड़ी कितने फरीसियों ने 


.... प्राकर उस से कहा, यहां से गिकलकर 
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चला जा; क्योंकि हेरोंदेस तुक्के सार डालना 
चाहता है। ३२ उस ने उन से कहा; 
जाकर उस लोमड़ी से कह दो, कि देख, 
में आज और कल दुष्टात्माओों को निकालता 
श्रौर बीमारों को चंगा करता हूं और तीसरे 
दिन पूरा करूंगा। ३३ तौभी मुझे. आज 
और कल और परसों चलता ग्रवश्य है, 
क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्ता 
येख्शलेम के बाहर मारा जाए। इ४ हे 
यरूशलेम ! हे यरूशलेम ! तू जो भविष्यद्‌- 
वक्‍ताओं को मार डालती है, श्रौर जो तेरे 
पास भेजे गए उन्हें पत्थ रवाह करती है; 
कितनी ही बार में ने यह चाहा, कि जैसे 
मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंश्ों के 
तीचे इकट्ठु करती हैं, बसे ही में भी तेरे 
बालकों को इकट्रे करूं, पर तुम ने यह 
न चाहा। ३५ देखो, तुम्हारा घर तुम्हार 
लिये उजाड़ छोड़ा जाता है, और में तुम 
से कहता हूं; जब तक तुम न कहोंगे, 
कि अन्य है वह, जो प्रभु के नाम से 
आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ने 


देखोगे ।। द 
९ 9 फिर वह सब्त के दिन फरीसियों 
के सरदारों में से किसी के घर में 
रोटी खाने गया: और वे उस की घात 
में थे। २ और देखो, एक मनुष्य उसके 
साम्हने था, जिसे जलस्धर का रोग था। 
३ इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और 
फरीसियों से कहा; क्‍या सब्त के दिन श्रच्छा 
करना उचित है, कि नहीं ? परन्तु .वे 
चुपचाप रहे। ४ तब उस ने उसे हाथ 
लगा कर चंगा किया, श्र जाने दिया। 
५ और उन से कहा; कि तुम में से ऐसा 
कौन है, जिस का गदहा या बेल कुएं में गिर 


जाए श्र वह सब्त के दिन उसे तुरन्त बाहर 
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न निकाल ले? ६ वे इन बातों का कुछ 
उत्तर न दे सके॥ हे 

७ जब उसे ने देखा, कि नेवताहारी 
लोग क्योंकर मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते 
हैं तो एक दृष्टान्त देकर उन से कहा। 
८ जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए, तो मुख्य 
जगह मे न बंठना, कहीं ऐसा न हो, कि 
उस ने तुक से भी किसी बड़े को नेवता दिया 


हो। £ और जिस ने तुझे और उसे दोनों 


को नेवता दिया है: श्राकर तुऋ से कहे, कि 
इस को जगह दे, और तब तुके लज्जित 


होकर सब से नीची जगह में बैठना पड़े। 


१० पर जब तू बलाया जाए, तो सब से 
तीची ज़गह.जा बैठ, कि जब वह, जिस ने 
तुझे नेवता दिया है आए, तो तुभ से कहे 


कि हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ: तब तेरे. 


साथ. बठनेवालों के साम्हने तेरी बडाई 
होगी। ११ क्‍योंकि जो- कोई अपने शाप 
को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा 
श्र जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा 
वह बड़ा किया जाएगा।। 

१२ तब उस-ने अपने नेवता देनेवाले से 
भी कहा, जब तू दिद्न का या रात का भोज 
करे, तो अपने मित्रों या भाइयों या कुट॒म्बियों 
या धनवान पड़ोसियों को न बुला, कहीं 
ऐसा न हो, कि वे भी तुझे. नेवता दें, और 
तेरा बदला हो जाए। १३ परन्तु जब तू 
भोज करे, तो कंगालों, टरणडों, लंगडों और 


भरन्‍धों को बुला। १४ तब तू धन्य होगा, क्‍ 


क्योंकि उन के पास तुझे बदला देने को. 
कुछ नहीं, परन्तु तुझे धर्मियों के जो उठने 
पर इस का प्रतिफल मिलेगा॥ 

१४५ उसके साथ भोजन करनेवालों में 
से एक ने-ये बातें सुनकर उसे से कहा; धन्य 
है वह, जो परमेश्वर के राज्य में रोटी 
साएगा। १६ उस ने उस से कहा; किसी 





तूका 
मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुंतों को 
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बुलाया। १७ जब भोजन तैयार हो गया 


तो उस ने अपने दास के हाथ नेवतद्वारियों 


को कहला भेजा, कि आझों; अब भोजन 
तैयार है। १८ पर वे सब के सब क्षमा 
मांगन लगे, पहिले ने उस से कहा, में ने खेत 
मोल लिया है; और :अवद्य है कि उसे 
देखूं: में तुक से बिनती करता हूं, मुझे 
क्षमा करा दे। १६ दूसरे ने कहा, में ने 
पांच जोड़े बैल मोल लिए हैं; और उन्हें 
परखने जाता हुं: में तुझे से बिनती करता 
हूं, मुझे क्षमा करा दे। २० एक और ने 
कहा; में ने ब्याह किया है, इसलिये में 
नहीं श्राःसकता। २१ उस दास ने आकर 
अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई, तब 
धर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास 
से कहा, नगर के बाजारों श्रौर गलियों में 
तुरन्त जाकर कंगालों, टुर॒डों, लंगड़ों और 
अ्न्धों को यहां ले आग्मो । २२ दास ने फिर 
कहा; हे स्वामी, जैसे तू ने. कहा था, वैसे 
ही किया गया है; और फिर भी जगह है। 
२३ स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर 
और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरवस 
ले ही ओ* ताकि मेरा घर भर जाए। 
२४ क्‍योंकि में तुम से कहता हूं, कि उन 
नेवते हुओं में से कोई मेरी जेवनार को न 
चखेगा |॥। 

२५ और जब बड़ी भोड़ उसके साथ 
जा रही थी, तो उस ने पीछे फिरकर 
उन से कहा। २६ यदि .कोई मेरे पास 
आए, और अपने पिता और माता और पत्नी 


और लड़केब्रालों और भाइयों और बहिनों 


वरन प्रपने प्राश को भी भ्रप्निय न जाने, 
तो वह मेरा चेला नहीं हो. सकता। हे 























































... ४ तुम में से कौन है जिस ह की सौ मेड़ें हों, 


श्ग्द ल्‌का 


२७ और जो कोई अपना क्रस न उठाए; 
झौर मेरे पीछे न आएं; वह भी मेरा बेला 
नहीं हों .सकता। २८ तुम में से कोन 
है कि गढ़ बनाना चाहता हो, और पहिले 
बैठकर खर्च न जोड़ें, कि पूरा करने की 
विसात मेरे पास है कि नहीं ? २६ कहीं 
ऐसा न हो, कि जब नेंव डालकर तैयार 
न कर सके, तो सब देखनेवाले यह कहकर 
उसे ठटों में उड़ाने लगें। ३० कि यह 
मनुष्य बनाने तो लगां, पर तैयार न कर 
संका? ३१ या कौन ऐसा राजा है, 
कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो, 
और पहिले बैठकर विचार न कर ले कि जो 
बीस हजार लेकर मुझ पर चढ़ा ्ााता है, 
क्या में दस हजार लेकर उसका साम्हना 
कर सकता हूं, कि नहीं? ३२ नहीं तो 
उसके दूर रहते ही, वह दूतों को भेजकर 
मिलाप करना चाहेगा। “३३ इसी रीति 
से तुम में से जो कोई भ्रपना सब कुछ त्याग 
न दे, तो बह मेरा चेला नहीं हो सकता । 
ई४ नमक तो ग्रच्छा है, परन्तु यदि नमक 
का स्वाद बिगड़ जाए, तो वह किस वस्तु से 
स्वादिष्ट किया जाएया। ३५४ वह न तो 
भूमि के और न खाद के लिये काम में ग्रातां 
हैं: उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं: 





जिस के सुनने के कान हों वह सुन ले॥ 


? ४ सब चड़ी लेनेवाले और प्रापी 
» उसके पास आया करने थे ताकि 

उस की सुने । २ ओर फरीसी औझौर शास्त्री 

कुड़कुड़ाकर कहने लगे, कि यह तो पाषियों 

४ मिलता, है और उनके साथ खाता भी 
किक 


३ तथ उस ने उन से ग्रह दृष्ट्रान्त कहा 
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॥५ नम, 
हि श्र रे हब || 
आर कक के) 





तो निश्नानवे 
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को जंगल में छोड़कर, उस खोई हुईं को 
जब तक मिल न जाए खोजता न रहे ? 
५ और जब मिल जाती है, तब वह बड़े 


. आनन्द से उसे कांधे पर उठा लेता है। 


६ और धर में प्राकर मित्रों और पड़ोसिवा 
को इकट्रे करके कहता है, मेरे साथ आनन्द 
करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई 
हैं। ७ में तुम से कहता हूं; कि इसी रीति 
से एक मन फिरानेवाले पापी के विषय में 
भी स्व में इतना हीं आनन्द होगा, जितना 
कि निनम्नानवे ऐसे धर्मियों के विषय नहीं 
होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता 
नहीं॥ 

८ या कौन ऐसी स्त्री होगी, जिस के 
पास दस सिक्‍के * हों, और उन में से एक 
खो जाए; तो.वह दीया बारकर झ्रौर घर 
भाड़ बहारकर जब तक मिल ने जाए, 
जी लगाकर खोजती न रहे ? € और जब 
मिल जाता है, तो वह अपने सखियों और 
पड़ोसिनियों को इकट्ठी करके कहती है, 
कि मेरे साथ आनन्द करो, क्‍योंकि मेरा 
खोया हुआ सिक्का मिल गया है। १० में 
तुम से कहता हुं; कि इसी रीति से एक मन 
फिरानेवाले पापी के विषय में परमेश्वर के 
स्वगंदूतों के साम्हने आनन्द होता है॥ 

. ११ फिर उस ने कहा, किसी मनुष्य के 
दो पुत्र थे। १२ उन में से छटके ने पिता 
से कहा कि हे पिता संपत्ति में से जो भाग 
मेरा हो, वह मुझे दे दीजिए। उस ने उन को 
अपनी संपत्ति बांट दी। १३ और बहुत 
दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ 
इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया 
और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। 
१४ जब वह सब कुछ खर्च कर चका, तो 
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। न द्रालमा। उसका मोल लगभग आठ 
आने के था। 
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उस देश में बड़ा अ्रकाल पड़ा, और वह कंगाल 
हो गया। १५ और वह उस देश के 
निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा : उस 
ने उसे अपने खेतों में सूग्अर चराने के लिये 
भेजा। १६ और वह चाहता था, कि उन 
फलियों से जिन्हें सूअआर खाते थे अपना पेट 
भरे; और उसे कोई कुछ नहीं देता था। 
१७ जब वह अपने आपे में आया, तब 


कहने लगा, कि मेरे पिता के कितने ही _ 


मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती 
है, और में यहां भूखा मर रहा हूं। १८ में 
अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा 
और उस से कहूंगा कि पिता जी में ने स्वर्ग 
के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया 
है। १६ अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा 
पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की 
नाईं रख ले। २० तब वह उठकर, अपने 
पिता के पास चला: वह अभी दूर ही था 
. कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, 
और दौड़कर उसे गले लगाया, और बहुत 
चूमा। २१ पुत्र ने उस से कहा; पिता 
जी, में ने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि 
में पाप किया है; और अब इस योग्य नहीं 
रहा, कि तेरा पुत्र कहलाऊं। २२ परन्तु 
पिता ने अपने दासों से कहा; झट अच्छे से 
अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहिनाओ्रो, 
झौर उसके हाथ में अंगूठी, और पांबों में 
जूतियां पहिनाओ। २३ झौर पला हुआ 
बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और 
आनन्द मनावें। २४ क्‍योंकि मेरा यह पुत्र 
मर गया था, फिर जी गया है: खो गया 
था, अब मिल गया हैं: और वे आनन्द 
करने लगे। २५ परन्तु उसको जेठा पुत्र 
खेत में था: और जब वह आते हुए घर के 
. निकट पहुंचा, तो उस ने गाने बजाने और 
नाचने का शब्द सुना। २६ ओर उस ने 





एक दास को बुलाकर पूछा; यह क्‍या हो 
रहा हैं? २७ उस ने उस से कहा, तेरा 
भाई झाया है; और तेरे पिता ने पला हुआ 


बछड़ा कटवाया है, इसलिये कि उसे भला' 
चंगा पाया हैं। २८ यह सुनकर वह क्रोध 


से भर गया, और भीतर जाना ने चाहा 
परन्तु उसका पिता बाहर. आकर उसे 


मनाने लगा। २६ उस ने पिता को उत्तर 


दिया, कि देख; में इतने वर्ष से तेरी सेवा 


कर रहा हूं, और कभी भी तेरी ग्राज्ञा नहीं | 


टाली, तौभी तू ने मुझे कभी एक बकरी का 
बच्चा भी न दिया, कि में अपने मित्रों के 
साथ आनन्द करता। ३० परन्तु जब तेरा 
यह पुत्र, जिस ने तेरी संपत्ति वेश्याओं में 
उड़ा दी हैं, आया, तो उसके लिये तू ने 
पला हुआ बछड़ा कटवाया। ३१ उस ने 
उस से कहा; पुत्र, तू सवंदा मेरे साथ है; 
और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। 
३२ परन्तु अब आनन्द करना और मगन 
होना चाहिए क्‍योंकि यह तेरा भाई मर 
गया था फिर जी गया है; खो गया था 


अ्रब मिल गया है।॥। 


“> फिर उस ने चेलों से भी कहा 
किसी धनवान का एक' भराडारी 


था, और लोगों ने उसके साम्हने उस पर 


यह दोष लगाया कि यह तेरी सब संपत्ति 


उड़ाए देता हैं। २ सो उस ने उसे बुलाकर 
कहा, यह कया है जो में तेरे विषय में सुन रहा 


हुं ? अपने भणडारीपन का लेखा दे; क्योंकि 
तू आगे को भरडारी नहीं रह सकता। 
३ तब भराडारी सोचने लगा, कि प्रब में 
क्या करूं ? क्‍योंकि मेरा स्वामी अब 
भराडारी का काम मुझ से छीन ले रहा है 


मिट्टी तो मुझ से खोदी नहीं जाती: और 
भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। 
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४ में समझ गया, कि क्या कझुंगा: ताकि 


जब में भणडारी के काम से छुड़ाया जाऊं 


तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। ५ और 
उस ने अपने स्वामी के देनदारों में से एक 
एक को बुलाकर पहिले से पूछा, कि तु 
पर मेरे स्वामी का क्‍या भाता है ? ६ उस 
ने कहा, सौ मन तेल; तब उस ने उस से 
कहा, कि श्रपनीं खाता-बही ले और बैठकर 
तुरन्त पचास लिख दे। ७ फिर दूसरे से 
पूछा, तु पर क्या श्राता है ? उस ने कहा, 
सौ मन गेहूं; तब उस ने उस से कहा; 
अपनी खाता-बही लेकर अस्सी लिख दे। 
८४ स्वामी ने उस भ्रधर्मी भशडारी को 
सराहा, कि उस ने चतुराई से काम किया 
है; क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय 
के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति 
के लोगों से भ्रधिक चतुर हैं। & और में 
तुम से कहता हूं, कि अ्रधर्म के धन से अपने 
लिये मित्र बढा लो; ताकि जब वह जाता 
रहे, तो वे तुम्हें भ्रनन्‍्त निवासों में ले लें। 
१० जो थोड़े से थोड़े में सच्चा * है, वह 
बहुत में भी सच्चा है: और जो थोड़े से 
थोड़े में अ्रधर्मी है, वह बहुत में भी श्रधर्मी 
है। ११ इसलिये जब तुम श्रधर्म के धन 
में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा तुम्हें कौन 
सौंपेगा! १२ और यदि तुम पराये धन 
में सच्चे न ठहरे, तो जो तुम्हारा है, उसे 
तुम्हें कौन देगा? १३ कोई दास दो 
स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता : क्योंकि 
यह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम 
रखेगा; या एक से मिला रहेगा शौर 
दूसरे को तुच्छ जानेगा: तुम परमेदवर 
झौर धन दोनों की सेवा नहीं कर 


. सकते॥ 
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१४ फरीसी जो लोगी थे, ये सब बातें 
सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। १४ उस 
ने उन से कहा; तुम तो मनुष्यों के साम्हने 
प्रपने श्राप को धर्मी ठहराते हो: परन्तु 
परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि 
ओ वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, 
वह परमेश्वर के निकट घरित है। 
१६ व्यवस्था और भविष्यद्षकता यहन्ना तक 
रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का 
सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और हर 
कोई उस में प्रबलता से प्रवेश करता है। 
१७ झाकाश और पृथ्वी का ठल जाना 
व्यवस्था के एक बिन्दु के मिट जाने से 
सहज है। १८ जो कोई अपनी पत्नी को 
व्यागकर दूसरी से ब्याह करता है, वह 
व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी 
त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता है, वह भी 
व्यभियार करता है॥ 

१९६ एक घनवान मनुथ्य था जो बेंजनी 
कपड़े भौर मलमल पहिनता और प्रति दिन 
सुख-विलास और धूम-धाम के साथ रहता 
था। २० और लाजर नाम का एक कंगाल 
घावों से भरा हुआ उस की डेवढ़ी पर छोड़ 
दिया जाता था। २१ औझर वह चाहता 
था, कि धनवान की मेज पर की जूठन से 
प्रपना पेट भरे; बरन कुत्ते भी श्राकर 
उसके धावों को चाटते थे। २२ और ऐसा 
हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गे- 
दूतों ने उसे लेकर इब्राहीम की गोद में 
पहुंचाया; और वह धनवान भी मरा; 
भौर गाड़ा गया। २३ और प्रधोलोक में 
उस ने पीड़ा में पड़े हुए भपनी भ्रांखें उठाई, 
झ्रौर दूर से इब्राहीम की गोद में लाजर को 
देखा। २४ और उस ने पुकार कर कहा, 
है पिता इब्राहीम, मुझ पर दया करके ताजर 
को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगुली का 
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सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंढी 
करे, क्योंकि में इस ज्वाला में तड़प रहा हं। 
२४ परन्तु इब्राहीम ने कहा; है पुत्र स्मरण 
कर, कि त्‌ अपने जीवन में अ्रच्छी वस्तुएं 
ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी व्॒स्तुएं 

परन्तु श्रव वह यहां शान्ति पा रहा है, और 
तू तड़प रहा है। २६ और इन सब बातों 
को छोड़ हमारे श्रौर तुम्हारे बीच एक भारी 
गंडहा ठहराया गया है कि जो यहां से उस 
पार तुम्हारे पास जाना चाहें, वे न जा सकें, 
ग्रौर न कोई वहां से इस पार हमारे पास 
ग्रा सके। २७ उस ने कहा; तो है पिता 
में तुक से बिनती करता हूं, कि तू उसे मेरे 
पिता के घर भेज। २४८ क्‍योंकि मेरे पांच 
भाई हैं, वह उन के साम्हने इन बातों की 
गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा 
_ की जगह में आएं। २६ इब्राहीम ने उस 
से कहा, उन के पास तो मूसा और भविष्यद्‌ 
वक्‍ताओं की पुस्तकें हैं, वे उन की सुनें। 
३० उस ने कहा; नहीं, हे पिता इब्राहीम; 
पर यदि कोई भरे हुओों में से उन के पास 
! जाए, तो वे मन फिराएंगे। ३१ उस ने 
उस से कहा, कि जब वे मूसा और 
भविष्यद्वक्ताशों की नहीं सुनते, तो यदि 
मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तौभी 
उस की नहीं मानेंगे। 


९ 2 फिर उस ने अपने चेलों से 

कहा; हो नहीं सकता कि ठोकरें 
न लगें, परन्तु हाय, उस मनुष्य पर जिस के 
कारण वे श्राती हें! २ जो इन छोटों में 
से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके 
लिये यह भला होता, कि चक्‍की का पाट 


उसके गले में लटकाया जाता, और वह 
समुद्र में डाल, दिया. जाता। ३ सचेत 
रहो; यदि तेरा भाई प्रपराध करे तो उसे 
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समभा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा 
कर। ४ यदि दिन भर में वह सात बार 
तेरा अपराध करे और सातों बार तेरे पास 
फिर आकर कहे, कि में पछताता हूं, तो 
उसे क्षमा कर।। बट 3०. 

५ तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा 
विश्वास बढ़ा। ६ प्रभ ने कहा; कि यदि 
तुम को राई के दाने के बराबर भी विश्वास 
होता, तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि 
जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह 
तुम्हारी मान लेता। ७ पर तुम में से 
ऐसा कौन है, जिस का दास हल जोतता, 
या भेड़ें चराता हो, और जब वह खेत से 
श्राए, तो उस से कहे तुरन्त आकर भोजन 
करने बैठ ? ८ और यह न कहे, कि मेरा 
खाना तैयार कर : श्र जब तक में खाऊं- 
पीऊं तब तक कमर बान्धकर मेरी .सेवा 
कर; इस के बाद तू भी खा पी लेता। 
&£ क्‍या वह उस दास का भ्रहूसान मानेगा, 
कि उस ने वे ही काम किए. जिस-कौ आज्ञा 
दी गई थी? १० इसी रीति से तुम भी, 
जब उन सब कामों को कर चुको. जिस 
की आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम 
निकम्मे दास हूँ; कि जो हमें करना चाहिए 
था वही किया हैं।. 

११ और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम 


. को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच 


से होकर जा रहा था। १२ भौर किसी 
गांव में प्रवेश करते समय उसे दस कोढ़ी 
मिले। १३ और उन्हों ने दूर खड़े होकर, 
ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम 
पर दया कर। (१४ उस ने उन्हें देखकर 
कहा, जाओ; भौर भ्रपने तईं याजकों को 
दिखाओ्रो; भर जाते ही जाते वे शुद्ध हो. 
गए। १५ तब उत में से एक यह देखकर 
कि. में थंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से 
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परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। 
१६ ओर यीशु के पांवों पर मुंह के बल 
गिरकर, उसका धन्यवाद करने लगा; 
झौर वह सामरी था। १७ इस पर यीश 
ने कहा, क्‍या दसों शुद्ध न हुए तो फिर वे 
नौ कहां हैं? शि्८ क्‍या इस परदेशी को 
छोड़ कोई और न निकला, जो परमेश्वर 
की बड़ाई करता ? १६ तब उस ने उस से 
कहा; उठकर चला जा; तेरे विश्वास ने 
तुझे चंगा किया हैं।। 

२० जब फरीसियों ने उस से पूछा, कि 
परमेश्वर का राज्य कब आएगा ? तो 
उस ने उन को उत्तर दिया, कि परमेश्वर 
का राज्य प्रगट रूप से नहीं आाता। 
२१ और लोग यह न कहेंगे, कि देखों, 
यहां है, या वहां है, क्योंकि देखो, परमेश्वर 
का राज्य तुम्हारे बीच में है ॥। 

२२ और उस ने चेलों से कहा; वे 
दिन आएंगे, जिन में तुम मनुष्य के पुत्र के 
दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे, 
और नहीं देखने पाओोगे। २३ लोग तुम 
से कहेंगे, देखो, वहां है, या देखो यहां 
है; परन्तु तुम चले न जाना और न उन के 
पीछे हो लेना। २४ क्‍योंकि जैसे बिजली 
आकाश की एक ओर से कौन्धकर आकाश 
की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनष्य 
का पुत्र भी अपने दिन में प्रगट होगा। 
२४५ परन्तु पहिले अ्रवश्य है, कि वह बहुत 
दुख उठाए, और इस युग के लोग उसे तुच्छ 
ठहराएं। २६ जैसा नूह के दिनों में हुआ 
था, वसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी 
होगा। २७ जिस दिन तक नृह जहाज पर 
न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते-पीतेःथे, 
झ्रौर उन में ब्याह-शादी होती थी; तब 
. जल-प्रलय ने आकर उन सब को नाश 
..._ किया। २८ और जैसा लूत के दिनों में 
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हुआ था, कि लोग खाते-पीते लेन-देन करते, 
पेड़ लगाते और घर बनाते थे। २६ परन्तु 
जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन 
ग्राग और गन्धक आकाश से बरसी और 
सब को नाश कर दिया। ३० मनुष्य के 
पुत्र के प्रगट होने के दिन भी ऐसा ही 
होगा। ३१ उस दिन जो कोठे पर हो; - 
ग्रौर उसका सामान घर में हो, वह उसे 
लेने को न उतरे, और वंसे ही जौ खेत में 
हो वह पीछे न लौटे। ३२ लूत की पत्नी 
को स्मरण रखो। ३३ जो कोई अपना 
प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और 
जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा । 
३४ में तुम से कहता हूं, उस रात दो 
मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया 
जाएगा, और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 
३५ दो स्त्रियां एक साथ चक्‍की पीसती 
होंगी, एक ले ली जाएगी, और दूसरी 
छोड़ दी जाएगी। ३६ [ दो जन खेत में 
होंगे एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा 
जाएगा *।] ३७ यह सुन उन्हों ने उस से 
पूछा, हे प्रभ यह कहां होगा ? उस ने उन 
से कहा, जहां लोथ है, वहां गिद्ध इक 


होंगे।। 
९ टू फिर उस ने इस के विषय में 
कि नित्य प्रार्थना करता और 
हियाव न छोड़ना चाहिए उन से यह दृष्टान्त 
कहा। २ कि किसी नगर में एक न्यायी 
रहता था; जो न परमेश्वर से डरता था 
और न किसी मनष्य की परवाह करता 
था। है और उसी नगर में एक बिधवा भी 
रहती थी: जो उसके पास झा आकर 
कहा करती थी, कि मेरा न्याय चकाकर 


* यह पंद सब से पुराने हस्तलेखों में नहीं 
मिलता । 
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मुझे मुदई से बचा। ४ उस ने कितने समय 
तक तो न माना परन्तु अन्त में मन में 
बिचारकर कहा, यद्यपि में न परमेश्वर से 
डरता, और न मनुष्यों की कुछ परवाह 
करता हुं। ४५ तौभी यह बिध॒वा मे 
सताती रहती है, इसलिये में उसका न्याय 
चुकाऊगा कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी 
आ्राकर अन्त को मेरा नाक में दम करे। 
६ प्रभु ने कहा, सुनो, कि यह अधर्मी न्‍्यायी 
क्या कहता हैं ? ७ सो क्या परमेइ्वर अपने 
चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात- 
दिन उस की दुहाई देते रहते; और क्या वह 
उन के विषय में देर करेगा ? ८ में तुम से 
कहता हूं; वह तुरन्त उन का न्याय चका- 
एगा; तौभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा 
तो क्‍या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा ? 
&£ और उस ने कितनों रो जो अपने 
ऊपर भरोसा रखते थे, कि हम धर्मी हें 
और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टान्त 
कहा। १० कि दो मनष्य मन्दिर में 
प्राथना करने के लिये गए; एक फरीसी 
था और दूसरा चुद्ठछी लेनेवाला। 
११ फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों 
आथना करन लगा, कि हे परमेद्वर, में. 
तरा धन्यवाद करता हूं, कि में और मनपष्यों 
की नाई अन्धेर करनेवाला, अन्यायी और 
व्यभिचारी नहीं, और न इस चुड्री लनेवाले 
के समान हुं। १२ में सप्ताह में दो बार 
उपवास करता हूं; में अपनी सब कमाई 
की दसवां अश भी देता हूं। १३ परन्तु 
चुड्डी लनेवाले ने दूर खड़े होकर, स्वर्ग: की 
ओर आंखें उठाना भी न चाहा, बरन अपनी 
छाती पीट-पीटकर कहा; हे परमेश्वर मम 
पापी पर दया कर *। १४ में तुम से 
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या आयरिचत्त के कारण मुझ पापी 
पर दया कर। 





का 2 






कहता हूं, कि वह दूसरा नहीं परन्तु यही 

. मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर 
गया; क्‍योंकि जो कोई अपने आप को बडा 
बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा; और 
जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह 
बड़ा किया जाएगा।। 

१५ फिर लोग अपने बच्चों को भी 
उसके पास लाने लगे, कि वह उन पर 
हाथ रखे; और चेलों. ने देखकर उन्हें 
डाटा। १६ यीश ने बच्चों को पास 
तरुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, 
और उन्हें मना न करो: क्योंकि परमेश्वर 
का राज्य ऐसों ही का है। १७ में तुम से 
सच कहता हूं, कि जो कोई परमेश्वर के 

राज्य को बालक की नाईं ग्रहण न करेगा 
वह उस मे कभी प्रवेश करने न पाएगा ॥। 

१८ किसी सरदार ने उस से पूछा, 
हैं उत्तम गुरु, अनन्तजीवन का अधिकारी 
हीने के लिये में क्या करूं? १६ यीशु 
ने उस से कहा; तू मुझे उत्तम क्यों कहता 
हैं ? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, ग्रर्थात 
परमेश्वर। २० तू आज्ञाओं को तो जानता 
हैं, कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना 
और चोरी न करना, भूठी गवाही न देना, 
अपने पिता और अपनी माता का आदर 
करना। २१ उस ने कहा, में तो इन सब 
को लड़कपन ही से मानता आया हूं। 
१२ यह सुन, यीशु ने उस से कहा, तुम में 
प्रब भी एक बात की घटी है, अपना सब 
कुछ बचकर कंगालों को बांट दे; और 
तुक स्वग में धन मिलेगा, और आकर मेरे 
पीछे हो ले। २३ वह यह सुनकर बहुत 


उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। 
२४ यीशु ने उसे देखकर कहा; शनवानों 
का परमेइ्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा 
कठिन है? २५ परमेश्वर के राज्य में 





धनवान के प्रवेश करने से ऊंठ का सूई के 
नाके में से निकल जाना सहज है। 
२६ और सुंननेवालों ने कहा, तो फिर 


किस का उद्धार हो सकता है? २७ उस ' 


ने कहा; जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वह 
परमेदवर से हो सकता है। २८ पतरस ने 
कहा; देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे 
पीछे हो लिये हैं। २६ उस ने उन से कहा; 
में तुम से सच कहता हूं, कि ऐसा कोई नहीं 
जिस ने परमेश्वर के राज्य के लिये घर 
या पत्नी या भाइयों या माता पिता या 
लडके-बालों को छोड़ दिया हो। ३० और 
इस समय कई गुणा अधिक न पाएं; और 
परलोक में श्रनम्त जीवन ।। 

३१ फिर उस ने बारहों को साथ लेकर 
उन से कहा; देखो, हम यरूशलेम को जाते 
हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिये 
भविष्यद्क्ताओं के द्वारा लिखी गई हें वे 
सब पूरी होंगी। ३२ क्‍योंकि वह श्रन्य 
जातियों के हाथ में सोंपा जाएगा, और वे 
उसे ठट्ठों में उड़ाएंगें; और उसका भअभ्रपमान 
करेंगे, और उस पर थूकेंगे। ३३ और 
उसे कोड़े मारेंगे, और घात करेंगे, और वह 
तीसरे दिन जी उठेगा। ३४ और उन्हों ने 
इन बातों में से कोई बात न समझी : और 
यह बात उन से छिपी रही, और जो कहा 
गया था वह उन की समझ में ने झ्राया ॥ 

३५ जब वह यरीहो के निकट पहुंचा, 
तो एक अन्धा सड़क के किनारे बैठा हुआ 
भीख मांग रहा था। ३१६ झभौर वह भीड़ 
के चलने की भ्ाहट सुनकर पूछने लगा 
यह क्या हो रहा है ? ३७ उन्हों ने उस को 
बताया, कि यीशु नासरी जा रहा है। 
३८ तब उस ने पुकार के कहा, है यीशु 
 दाक्ृद. की सन्तान, मुक पर दया कर। 
'औ& को भागे जाते थे, वे. उसे डांटने लगे 
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कि चुप रहे: परन्तु वह और भी चिल्लाने 
लगा, कि है दाऊद की सन्‍्तान, मुझ पर 
दया कर। ४० तब यीशु ने खड़े होकर 
श्राज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाझो, और 
जब वह निकट आया, तो उस ने उस से 
यह पूछा। ४१ तू क्‍या चाहता है, कि में 
तेरे लिये करूं ? उस ने कहा;. है प्रभु यह 
कि में देखने लगूं। ४२ यीशु ने उस से 
कहा; देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे 
श्रच्छा कर दिया है। ४३ और वह तुरन्त 
देखने लगा; और परमेश्वर की बड़ाई 
करता हुआ उसके पीछें हो लिया, और 
सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति 
की ॥। 


९ & है यरीहो में प्रवेश करके जा 
रहा था। २ भर देखो, जक्कई 
नाम एक मनुष्य था जो चुड्डी लेनेंवालों का 
सरदार और धनी था। ३ वह यीश को 
देखना चाहता था कि वह कौन सा 
परन्तु भीड़ के कारण देख न सकता था ! 
क्योंकि वह नाठा था। ४ तब उस को 
देखने के लिये वह आगे दौड़कर एक गूलर 
के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग 
से जाने वाला था। ५ जब यीशु उस जगह 
पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि कर के उस से कहा ; 
है जक्कई भट उतर झ्रा; क्योंकि आज 
मुझे तेरे घर में रहना श्रवश्य है। ६ वह 
तुरन्त उतरकर ग्रानन्द से उसे श्रपने घर 


को ले गया। ७ यह देखकर सब लोग 


कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी 
मनुष्य के यहां जा उतरा है। ८ जक्कई ने 


खड़े होकर प्रभु से कहा; हे प्रभु, देख, में 


प्रपती भ्राधी सम्पत्ति कंगालों को देता हूं 


और यदि किसी का कुछ भी भ्रन्याय करके 


ले लियां है तो उसे चौगुना फंर देता हूं। 
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£ तब यीशु ने उस से कहा; श्राज इस 
धर में उद्धार भ्राया है, इसलिये कि यह भी 
इब्राहीम का एक पुत्र है। १० क्योंकि 
मनुष्य का पुत्र खोए हुओझों को ढूंढने और 
उन का उद्धार करने आया है॥ 

११ जब वे ये बातें सुन रहे थे, तो उस 
ने एक दुष्टान्त कहा, इसलिये कि वह 
यरुशलेम के निकट था, और वे समभते 
थे, कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रगट 
हुआ चाहता हैं। १२ सो उस ने कहा, 
एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि 
राजपद पाकर फिर आए। १३ और उस 


ने अपने दासों में से दस को बुलाकर उन्हें 


दस मुहरें दीं, और उन से कहा, मेरे लौट 
प्रानें तक लेन-देन करना। १४ परन्तु उसके 
नगर के रहनेवाले उस से बैर रखते थे, 
और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, 
कि हम नहीं चाहते, कि यह हम पर राज्य 
करे। १५ जब वह राजपद पाकर लौट 
ग्राया, तो ऐसा हुआ कि उस ने अपने दासों 
को जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया 
ताकि मालूम करे कि उन्हों ने लेन-देन से 
क्या क्‍या कमाया। १६ तब पहिले ने 
झ्ाकर कहा, है स्वामी तेरे मोहर से दस 
झौर मोहरें कमाई हैं। १७ उस ने उस 
से कहा; धन्य हे उत्तम दास, तुर्े धन्य है, 
तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला श्रव 
दस नगरों पर अधिकार रख। १४ दूसरे 
नें आकर कहा; है स्वामी तेरी मोहर से 
पांच और मोहरें कमाई हैं। १९ उस ने 
उस से भी कहा, कि तू भी पांच नगरों पर 
हाकिम हो जा। २० तीसरे ने आकर 
कहा; है स्वामी देख, तेरी मोहर यह है 
जिसे में ने अंगोछे में बान्ध रखी। 


२१ क्योंकि में तुक से डरता था, इसलिये 
कि तू कठोर मनुष्य है: जो तू ने नहीं रखा 
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उसे उठा लेता है, और जो त्‌ ने नहीं बोया, 
उसे काटता है। २२ उस ने उस से कहा; 
हे दुष्ट दास, में तेरे ही मुंह से तुझे दोषी 
ठहराता हूं: तू मुझे जानता. था कि कठोर 
मनुष्य हूं, जो में नें नहीं रखा उसे उठा 
लेता, श्रौर जो में ने नहीं बोया, उसे काटता 
हूं। २३ तो तू ने मेरे रुपये कोठी में क्‍यों 
नहीं रख दिए, कि में आकर व्याज समेत 
लें लेता ? १४ और जो लोग निकट खड़े 
थे, उस ने उन से कहा, वह मोहर उस से 
ले लो, और जिस के पास दस मोहेरें हें 
उसे दे दो। २४ (उन्हों ने उस से कहा; 
हे स्वामी, उसके पास दस मोहरें तो हैं) । 
२६, में तुम से कहता हूं, कि जिस के पास है, 
उसे दिया जाएगा; और जिस के पास नहीं, 
उस से वह भी जो उसके पास है ले लिया 
जाएगा। २७ परन्तु मेरे उन बैरियों को 
जो नहीं चाहते थे कि में उन पर राज्य 
करूं, उन को यहां लाकर मेरे सामने घात 
करो ।। 

२८ ये बातें कहकर वह यरूशलेम की _ 
झोर उन के थआगे श्रांगे चला ॥ 

: २६ और जब वह जैतून नाम पहाड़ 
पर बैतफगे और बैतनियाह के पास पहुंचा 
तो उस ने अपने चेलों में से दो को यह कहके 
भेजा। ३० कि साम्हने के गांव में जाओो 
और उस में पहुंचते ही एक गदही का बच्चा 
जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बन्धा 
हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर लाझो। 
३१ झौर यदि कोई तुम से पूछे, कि क्‍यों 
खोलते हो, तो यह कह देना, कि प्रभु को 
इस का प्रयोजन हैं। ३२ जो भेजे गए थे, 
उन्हों ने जाकर जैसा उस ने उन से कहा 
था, वसा ही पाया। ३३ जब वे गदहे के 
बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने 
उन से पूछा; इस बच्चे को क्यों खोलते हो ? 
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३४ उन्हों ने कहा, प्रभु को इस का प्रयोजन 
है। ३५ वे उस को यीशु के पास ले आए, 
और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर 
यीशु को उस पर सवार किया। ३६ जब 
वह जा रहा था, तो वे अपने कपड़े मार्ग में 
बिछाते जाते थे। ३७ और निकट आते 
हुए जब वह जंतून पहाड़ की ढलान पर 
पहुंचा, तो चेलों की सारी मएडली उन सब 
सामर्थ के कामों के कारण जो उन्हों ने 
देखे थे, आनन्दित होकर बड़े शब्द से 
परमेश्वर की स्तुति करने लगी। ३८ कि 
धन्य है वह राजा, जो प्रभु के नाम से आता 
है; स्वर्ग में शान्ति और आकाश * मण्डल 
में महिमा हो। ३६ तब भीड़ में से कितने 
फरीसी उस से कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों 
की डांट। ४० उस ने उत्तर दिया, कि 
तुम में से कहता हूं, यदि ये चुप रहें, तो 
पत्थर चिल्ला उठेंगे।। 

४१ जब वह निकट आया तो नगर को 
देखकर उस पर रोया। ४२ और कहा, 
क्या ही भला होता, कि तू; हां, तू ही, 
इसी दिन में कुशल की बातें जानता, 
परन्तु अभ्रब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। 
४३ क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, कि 
तेरे बरी मोर्चा बान्धकर तुझे घेर लेंगे, और 
चारों ओर से तुझे दबाएंगे। ४४ और 
तुझे और तेरे बालकों को जो तुम में हैं 
मिट्टी में मिलाएंगे, और तुम में पत्थर पर 
पत्थर भी न छोड़ेंगे; क्योंकि तू ने वह 
अवसर जब तुझे पर कृपा दृष्टि की गई 
न पहिचाना || 

 ड५ तब वह मन्दिर में जाकर बेचने- 
वालों को बाहर निकालने लगा । ४६ और 
उन से कहा, लिखा हैं; कि मेरा घर प्रार्थना 


* यू० ऊंचे से ऊंचे स्थान। 


लूका 
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का घर होगा: परन्तु तुम ने उसे डाकुग्रों 
की खोह बना दिया हैं॥ क्‍ 

४७ और वह प्रति दिन मन्दिर में 
उपदेश करता था: और महायाजक और 
शास्त्री और लोगों के रईस उसे नाश करने 
का अवसर ढूुंढ़ते थे। ४८ परन्तु कोई 
उपाय न निकाल सके; कि यह किस प्रकार 
करें क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उस की 
सुनते थे॥ 


२० एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह 
मन्दिर में लोगों को उपदेश देता 
और सुसमाचार सुना रहा था, तो महा- 
याजक और शास्त्री, पुरनियों के साथ पास 
आकर खड़े हुए। २ और कहने लगे, कि 
हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार 
से करता है, और वह कौन है, जिस ने तुझे 
यह अ्रधिकार दिया है ? ३ उस ने उन को 
उत्तर दिया, कि में भी तुम से एक बात 
पूछता हूं; मुझे बताओ। ४ यूहन्ना का 
बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों 
की ओर से था ? ५ तब वे आपस में कहने 
लगे, कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, 
तो वह कहेगा; फिर तुम ने उस की प्रतीति 
क्यों न की ” ६ और यदि हम कहें, मनष्यों 
की ओर से, तो सब लोग हमें पत्थरवाह 
करेंगे, क्योंकि वे सचमृच जानते हें, कि 
यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था। ७ सो उन्हों ने 
उत्तर दिया, हम नहीं जानते, कि वह किस 
की ओर से था। ८ यीशु ने उन से कहा, 
तो में भी तुम०को नहीं बताता, कि में ये 
काम किस अधिकार से करता हूं. 
£ तब वह लोगों से यह दृष्टान्त कहने 
लगा, कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी 
लगाई, और किसानों को उसका ठेका दे 


. दिया और बहुत दिनों के लिये परदेश चला 
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गया। १० समय पर उस ने किसानों के 
पास एक दास को भेजा, कि वे दाख की 
बारी के कुछ फलों का भाग उसे दें, पर 
किसानों ने उसे पीटकर छल्ले हाथ लौटा 
दिया। ११ फिर उस ने एक और दास को 
भेजा, और उन्हों ने उसे भी पीटकर और 
उसका अपमान करके . छछे हाथ लौटा 
दिया। १२ फिर उस ने तीसरा भेजा 
और उन्हों ने उसे भी घायल क्ररके निकाल 
दिया। १३ तब दाख की बारी के स्वामी 
ने कहा, में क्या करूं ? में अपने प्रिय पुत्र को 
भेजूगा क्‍या जाने वे उसका आदर करें। 
१४ जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में 
विचार करने लगे, कि यह तो वार्िस हैं; 
आओ, हम उसे मार डालें, कि मीरास 
हमारी हो जाए। १५ और उन्हों ने उसे 
दाख की बारी से बाहर निकालकर मार 
डाला : इसलिये दाख की बारी का स्वामी 
उन के साथ क्या करेगा ? १६ वह आकर 
उन किसानों को नाश करेगा, और दाख की 
बारी औरों को सौंपेगा : यह सुनकर उन्हों 
ने कहा, परमेश्वर ऐसा नकरे। १७ उस ने 
उन की ओर देखकर कहा; फिर यह क्‍या 
लिखा है, कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों 
ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा 
हो भया। १८ जो कोई उस पत्थर पर 
गिरेगा वह चकनाच्र हो जाएगा, और जिस 
पर वह गिरेगा, उस को पीस डालेगा।। 
१६ उसी घड़ी शास्त्रियों और महा- 
याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ 
गए, कि उस ने हम पर यह दष्टान्त कहा 
परन्तु वे लोगों से डरे। २० और वे उस 
की ताक में लगे और भेदिए भेजें, कि धर्म 
का भंष धरकर उस की कोई न कोई बात 
पकड़ें, कि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार 
में सौंप दें। २१ उन्हों ने उस से यह पूछा 


कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता 
और सिखाता भी हैं, और किसी का पक्षपात 
नहीं करता; बरन परमेहवर का मार्ग 
सच्चाई से बताता है। २२ क्या हमें केसर 
को कर देना उचित है, कि नहीं। २३ उस 
नें उन की चतुराई को ताड़कर उन से कहा 
एक दीनार * मुझे दिखाओ। २४ इस 
पर किस की मूति और नाम है? उन्हों ने 
कहा, केसर का। २५ उस ने उन से कहा 
तो जो कैसर का है, वह कैसर को दो और 
जो परमेश्वर का है, वह परमेश्वर को दो । 
२६ वे लोगों के साम्हने उस बात को पकड 
न सके, बरन उसके उत्तर से अ्चम्भित 
होकर चुप रह गए।। 

२७ फिर सदूकी जो कहते हैँ, कि मरे 
हुओं का जी उठना है ही नहीं, उन 
से कितनों ने उसके पास आकर पूछा । 
२८ कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिये यह 
लिखा है, कि यदि किसी का भाई अपनी 
पत्नी के रहते हुए बिना सन्‍्तान मर जाएं 
तो उसका भाई उस की पत्नी को ब्याह ले 
और अपने भाई के लिये वंश उत्पन्न करे। 
२६ सो सात भाई थे, पहिला भाई ब्याह 
करके बिना सनन्‍्तान मर गया। ३० फिर 
दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री को ब्याह 
लिया। ३१ ,इसी रीति से सातों बिना 
सन्‍्तान मर गए। ३२ सब के पीछे वह 
स्‍त्री भी मर गई। ३३ सो जी उठने पर 
वह उन में से किस की पत्नी होगी, क्योंकि 
वह सातों की पत्नी हो चकी थी। ३४ यीश 
ने उन से कहा; कि इस युग के सन्‍्तानों में 
तो .ब्याह शादी होती हैं। ३५ पर जो 
लोग इस योग्य ठहरेंगे, कि उस यग'को और 
मरे हुओं में से जी उठना + प्राप्त करें, उन 
.... * देखो मत्ती रह: रद) 

| या मृतकोत्यान। 
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में ब्याह शादी न होगी। ३६ वे फिर मरने 
के भी नहीं; क्योंकि वे स्व्र्गदूतों के समान 
होंगे, और जी उठने के सन्‍्तान होने से 
परमेइवर के भी सनन्‍्तान होंगे। ३७ परन्तु 
इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं 
मूसा ने भी भाड़ी की कथा में प्रगट की 
है, कि वह प्रभु को इब्राहीम का परमेश्वर 
झौर इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का 
परमेश्वर कहता है। इै८ परमेश्वर तो 
मुरदों का नहीं परन्तु जीवतों का परमेश्वर 
है: क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। 
३६ तब यह सुनकर शास्त्रियों में से 
कितनों ने यह कहा, कि हे गुरु, तू ने ग्रच्छा 
कहा। ४० और उन्हें फिर उस से कुछ 
भौर पूछने का हियाव ने हुआ ॥ 

४१ फिर उस ने उन से पूछा, मसीह को 
दाऊद का सनन्‍्तान क्‍्योंकर कहते हैं? 
४२ दाऊद आप भजनसंहिता की पुस्तक 
में कहता है, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा । 
४३ मेरे दहिने बैठ, जब तक कि में तेरे 
बैरियों को तेरे पांवों के तले न कर दूं। 
४ंड दाऊद तो उसे प्रभु कहता है; तो फिर 
बहु उस की सन्‍्तान क्योंकर ठहरा ? 

४५ जब सब लोग सुन रहे थे, तो उस ने 
अपने चेलों से कहा। ४६ शास्त्रियों से 
चौकस रहो, जिन को लम्बे लम्बे वस्त्र पहिने 
हुए फिरना भाता है, और जिन्हें बाजारों में 
नमस्कार, और सभाझ्रों में मुख्य आसन 
झौर जेवनारों में मुख्य स्थात प्रिय लगते 
हैं। ४७ वे बिधवाशों के धर ला जाते हैं, 
झौर दिखाने के लिये बड़ी देर तक प्रार्थना 
करते रहते हैं: ये बहुत ही दराड पाएंगे | 


९ .. फिर उस ने आंख उठाकर 
जज धनवानों को प्रपना अ्रपना दान 
..._ भणडार में डालते देशा। २ और उस ने 


ल्‌का 
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एक कंनाल बिधवा को भी उस में दो 
दमड़ियां डालते देखा। ३ तब उस ने 


कहा; में तुम से सच कहता हूं कि इस कंगाल 


बिधवा ते सब से बढ़कर डाला है। 
४ क्योंकि उन सब. ने अपली अ्रपनी बढ़ती 


में से दान में कुछ डाला है, परन्तु इस ने 


अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका 
डाल दी है।॥। द 

५ जब कितने लोग मन्दिर के विषय में 

रहे थे, कि वहू कैसे सुन्दर पत्थरों 
झौर भेंट की वस्तुझों से संवारा गया है 
तो उस ने कहा। ६ वे दिन आएंगे, 
जिन में यह सब जो तुम देखते हो, उन में 
से यहां किसी पत्थर पर पत्थर भी न छुटेगा 
जो ढाया न जाएगा। ७ उन्हों ने उस से 
पूछा, हे गुर, यह सब कब होगा ? और ये 
बातें जब प्री होने पर होंगी, तो उस समय 
का क्‍या चिन्ह होगा ? ८ उस ने कहा; 


'चौकस रहो, कि मरमाए न जाओ, क्योंकि 


बहुतेरे मेरे नाम से भ्राकर कहेंगे, कि में 
वही हूं; भौर यह भी कि.समय निकट आा 
पहुंचा है: तुम उन के पीछे न चले जाना । 
९. और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की 
चर्चा सुनो, तो घबरा न जाना; क्योंकि 
इन का पहिले होना अ्रवश्य है; परन्तु उस 
समय तुरन्त अन्त न होगा।। क्‍ 
१० तब उस ने उन से कहा, कि 
जाति पर जाति श्रौर राज्य पर राज्य चढ़ाई 
करेगा। ११ और बड़े बड़े भुईडोल होंगे, 
झौर जगह जगह श्रकाल और मरियां पड़ेंगी, 
भ्ौर भाकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े 
चिन्ह प्रगट होंगे। १२ परन्तु इन सब बातों 
से पहिले वे मेरे नाम के काररा तुम्हें पकड़ेंगे 
झ्ौौर सताएंगे, शोर पंचायतों में सौंपेंगे 
प्रौर बन्दीगृह में डलवाएंगे, भ्रौर राजाशों 
झौर हाकिमों के साम्हने ले आएंगे। 
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१३ पर यह तुम्हारे लिये गवाही देने का 
प्रवसर हो जाएगा। १४ इसलिये श्रपने 
भ्रपने मन में ठान रखो कि हम पहिले से 


उत्तर देने की चिन्ता न करेंगे। १५ क्योंकि 


में तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा, कि 
तुम्हारे सब विरोधी साम्हना या खएडन न 


कर सकेंगे। १६ और तुम्हारे माता पिता 


भौर भाई और कुटुम्ब, भर मित्र भी 
तुम्हें. पकड़वाएंगे; यहां तक कि तुम में से 
कितनों को मरवा डालेंगे। १७ और मेरे 
नाम के कारण सब लोग तुम से बैर 
करेंगे। १८ परन्तु तुम्हारे सिर का एक 
बाल भी बांका न होगा। १९ अपने धीरज 
से तुम श्रपने प्राणों को बचाए रखोगे।॥ 
२० जब तुम यरूशलेम को सेनाझ्रों से 
घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका 


उजड़ जाना निकट है। २१५ तब जो 


यहूदिया में हों वह पहाड़ों पर भाग जाएं, 
प्रौर जो यरूशलेम के भीतर हों वे बाहर 
निकल जाएं; और जो गांवों में हों वें उस 
में न जाएं। २२ क्योंकि यह पलटा लेने 
के ऐसे दिन होंगे, जिन में लिखी हुईं सब बातें 
पूरी हो जाएंगी। २३ उन दिनों में जो 
गर्भवती श्रौर दूध पिलाती. होंगी, उन के 
लिये हाय, हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश 
भौर इन लोगों पर बड़ी श्रापत्ति होगी। 
२४ वे तलवार के कौर हो, जाएंगे, भौर 
सब देशों के लोगों में बन्धुए होकर पहुंचाए 
जाएंगे, भ्रौर जब तक श्रन्य जातियों का 
समय पूरा न हो, तब तक यरूशलेम श्रन्य 
जातियों से रौंदा जाएगा। २५ और सूरज 
भौर वान्द भौर तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, 
भौर प्थ्वी पर, देश देश के लोगों को संकट 
होगा; क्योंकि वे समुद्र के गरजने और 
लहरों. के कोलाहल से घबरा. जाएंगे। 
२६ भार भय के कारण भौर संसार पर 








ग्रानेवाली घटनाओं की बाट देखत देखते 
लोगों के जी में जी न रहेगा क्योंकि ग्राकाश' 
की शक्तियां हिलाई जाएंगी। २७ तब वे 
मनुष्य के पुत्र को सामर्थ भर बड़ी महिमा 


के साथ बादल पर आते देखेंगे। २८ जब 


ये बातें होने लगें, तो सीधे होकर अपने सिर 
ऊपर उठाना; क्योंकि तुम्हारा छुटकारा 
निकट होगा॥...... सी 

. २६ उस ने उन से एक दृष्टान्त भी कहा, 
कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो॥ 
३० ज्योंहिं उन की कोंपलें निकलती हें, 
तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो, कि 
ग्रीष्मकाल निकट है। ३१ इसी रीति से 
जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो 
कि परमेश्वर का राज्य निकट है। ३२ में 
तुम से सच कहता हूं, कि जब तक ये सब 


बातें न हो लें, तब तक इस पीढ़ी *का 


कदापि अन्त न होगा। ३३ आ्राकाश और 
पृथ्वी टल जाएंगे, परन्तु मेरी बातें कभी न 
ट्लेंगी॥ कह कर 


. ४ इसलिये सावधान रहो, ऐसा न हो क्‍ 


कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन, 
भौर इस जीवन की चिन्तोओं से सुस्त हो 
जाएं, भ्रौर वह दित तुम पर फन्‍्दे की नाई 
भ्चानक झा पड़े। ३५ क्योंकि वह सारी 
पृथ्वी के सब रहनेवालों पर इसी प्रकार श्रा 


पड़ेगा। ३६ इसलिये जागते रहो पश्ौर 


हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब 
भानेवाली घटनाभों से बचने, भौर मनुष्य 
के पुत्र के साम्हने खड़े होने के योग्य बनो ॥ 
.. ३७ और वह दिन को मन्दिर में उपदेश 
करता था; और रात को बाहर जाकर 
जैतून नाम, पहाड़ पर रहा करता था। 
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सुनने के लिये मन्दिर में उसके पास आया 

करते थे॥ 

रे . अखमीरी रोटी .का पर्ब्ब जो 
फसह कहलाता है, निकट था। 


२ और महायाजक और शास्त्री इस बात 
की खोज में थे कि उस को क्योंकर मार 


डालें, पर वे लोगों से डरते थे।.. 

३ और शैतान यहूदा में समाया, जो 
इस्करियोती कहलाता और बारह चेलों में 
गिना जाता था। ४ उस ने जाकर महा- 
याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ 
बातचीत की, कि उस को किस प्रकार 
उन के हाथ पकड़वाए। ५ वे आनन्दित 
हुए, और उसे रुपये देने का वचन दिया। 
६ उस ने मान लिया, और अवसर ढूंढ़ने 
लगा, कि बिना उपद्रव के उसे उन के हाथ 
पकड़वा दे।। का 

७ तब अखमीरी रोटी के पब्ब का दिन 
आ्राया, जिस में फसह का मेम्ना बली करना 
अवश्य था। ८ और यीशु ने पतरस और 
यूहन्ना को यह कहकर भेजा, कि जाकर 
हमारे खाने के लिये फसह तैयार करो। 
६ उन्हों ने उस से पूछा; तू कहां चाहता हैं, 
कि हम तैयार करें? १० उस ने उन से 
कहा; देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक 
मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, 
जिस घर में वह जाए : तुम उसके पीछे चले 
जाना। ११ और उस घर के स्वामी से 
कहो, कि गुरु तुझ से कहता हैं; कि वह 
पाहुनशाला कहां है जिस में में अपने चेलों 
के साथ फसह खाऊं? १२ वह तुम्हें एक 
सजी सजाई बड़ी अ्रटारी दिखा देगा; वहां 
तैयारी करना। १३ उन्हों ने जाकर, जैसा 
... उस ने उन से कहा था, बैसा ही पाया, और 

... फसह तैयार किया ॥ 


ल्‌का 


[२२: १-२७ . 


१४ जब घड़ी पहुंची, तो वह प्रेरितों के 
साथ भोजन करने बैठा। १५ और उस ने 
उन से कहा; मुझे बड़ी लांलसा थी, कि 
दुख-भोगने से पहिले यह फसह तुम्हारे साथ 
खाऊं। १६ क्‍योंकि में तुम से कहता हुं, 
कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रा 
न हो तब तक में उसे कभी न खाऊंगा। ह 
१७ तब उस ने कटोरा लेकर धन्यब्राद- 
किया, भर कहा, इस- को लो और आझ्रापस 
में बांट लो। १८ क्‍योंकि में तुम से कहता 
हैं, कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए 
तब तक में दाख रस अब से कभी न पीऊंगा। 
१६ फिर उस ने रोटी ली, और धन्यवाद 
करके तोड़ी, और उन को यह कहते हुए दी, 
कि यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिये दी 
जाती है: मेरे स्मरण के लिये यही किया 
करो। २० इसी रीति से उस ने बियारी 
के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, 
कि यह कटोरा मेरे उस लोह में जो तुम्हारे 
लिये बहाया जाता है नई वाचा है। २१ पर 
देखो, मेरे पकड़वानेवाले का हाथ मेरे साथ 
मेज पर है। २२ क्योंकि मनुष्य का पुत्र 
तो जैसा उसके लिये ठहराया गया जाता 
ही है, पर हाय उस मनुष्य पर, जिस के 
द्वारा वह पकड़वाया जाता हैं! २३ तब 
वे आपस में पूछ पाछ करने लगे, कि हम में 
से कौन है, जो यह काम करेगा? ड 

२४ उन में यह बाद-विवाद भी हुआ; 
कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है? 
२५ उस ने उन से कहा, अन्यजातियों के 
राजा उन पर प्रभुता करते हैं; और जो 
उन पर अधिकार रखते हें, वे उपकारक 
कहलाते हूँ। २६ परन्तु तुम ऐसे न होना ; 
बरन जो तुम में बड़ा है, वह छोटे की नाई 
झौर जो प्रधान है, वह सेवक के नाईं बने। 
२७ क्‍योंकि बड़ा कौन है; वह जो भोजन 
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पर बैठा या वह जो सेवा करता है? क्‍या 
वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर 
में तुम्हारे बीच में सेवक के नाई हूं। 
२८ परन्तु तुम वह हो, जो मेरी परीक्षाओं 
में लगातार मेरे साथ रहे। २६ और जैसे 
मेरे पिता ने मेरे लिये एक राज्य ठहराया 
है, ३० वैसे ही में भी तुम्हारे लिये ठहराता 
हें, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर 
खाओ-पिशो; बरन सिंहासनों पर बैठकर 
इस्राएल के बारह गोत्रों का न्याय करो। 
३१ शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम 
लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाईं 
फटके-। ३२ परन्तु में ने तेरे लिये बिनती 
की, कि तेरा विश्वास जाता न रहे : और 
जब तू फिरे, तो अपने भाइयों को स्थिर 
करना। ३ उस ने उस से कहा; हे प्रभ, 
में तेरे साथ बन्दीगृह जाने, बरन मरने को 
भी तैयार हूं। ३४ उस ने कहा; हे पतरस 
में तुक से कहता हूं, कि आज मुर्ग बांग न 
देगा जब तक तू तीन बार मेरा इन्कार न 
कर लेगा कि में उसे नहीं जानता ।। 

३४ और उस ने उन से कहा, कि जब 
में ने तुम्हें बदुए, और फोली, और जूते बिना 
भेजा था, तो क्या तुम को किसी वस्तु की 
घटी हुई थी ? उन्हों ने कहा; किसी वस्तु 
की नहीं। ३६ उस नें उन से कहा परन्तु 
भ्रब जिस के पास बटुआ हो वह उसे लें, 
और वैसे ही कोली भी, और जिस के पास 
तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक 
मोल ले। ३७ क्योंकि में तुम से कहता हूं, 
कि यह जो लिखा हैं, कि वह अपराधियों के 
साथ गिना गया, उसका मु में पूरा होना 
अवश्य है; क्योंकि मेरे विषय की बातें पूरी 
होने पर हैं। ३८ उन्हों ने कहा; हे प्रभु, 


कहा; बहुत हैं।। 


देख, यहां दो तलवारें हैं: उस ने उन से क्‍ 
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. ३६ तब वह बाहर निकलकर अपनी 
रीति के अनुसार जैतून के पहाड़-पर गया, 
श्रौर चेले उसके पीछे हो लिए। ४० उस 
जगह पहुंचकर उस ने उन से कहा ; प्रार्थना 
करो, कि तुम परीक्षा में न पड़ो। ४१ और 
वह आप उन से अलग एक ढेला फेंकने के 
टप्पे भर गया, और घुटने टेककर प्रार्थना 
करने लगा। ४२ कि हे पिता यदि तू चाहे 


तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तौभी 


मेरी नहीं परन्तु तेरी ही इच्छा पूरी हो। 
४३ तब स्वर्ग से एक दूत उस को दिखाई 
दिया जो उसे सामर्थ देता था। ४४ और 
वह अत्यन्त संकट में व्याकुल होकर और भी 
हृदग्न वेदना से प्रार्थना करने लगा; और 
उसका पसीना मानों लोह की बड़ी बड़ी 
बून्दों की नाई भूमि पर गिर रहा था। 
४५ तब वह प्रार्थना से उठा और अपने 
चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे 
सोता पाया; और उन से कहा, क्‍यों सोते 
हो ? ४६ उठो, प्रार्थना करो, कि परीक्षा 
मेंनपड़ो॥. ््ि 

४७ वह यह कह ही रहा था, कि देखों 


एक भीड़ आई, और उन बारहों में से एक _ 


जिस का नाम यहूदा था उनके आगे आगे 
भा रहा था, वह यीशू के पास आया, कि 
उसका चूमा ले। ४८ यीशु ने उस से कहा, 
है यहुदा, क्या तू चमा लेकर मनुष्य के पूृत्र 
को पकड़वाता है ? ४६ उसके साथियों ने 
जब देखा कि क्या होनेवाला है, तो कहा; 
हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं ? ५० और 
उन में से हक ने महायाजक के दास पर 
चलाकर उसका दहिना कान उड़ा दिया। 
४१ इस पर यीशु ने कहा; अब बस 


करो * : और उसका कान छुकर उसे 


.. »या यहांतक रहने दो। 


3 ८+२-०४००१-७०का; 
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अच्छा किया। ५२ तब यीशु ने, महा- 
याजकों; और मन्दिर के पहरु्ओं के सरदारों 
और पुरनियों से, जो उस पर चढ़ आए थे, 
कहा; क्या तुम मुझे डाक्‌ जानकर तलवारें 
झौर लाठियां लिए हुए निकले हो? 
४३ जब में मन्दिर में हर दिन तुम्हारे साथ 
था, तो तुम ने मुझ पर हाथ न डाला; पर 
यह तुम्हारी घड़ी है, और अन्धकार का 
अधिकार है।॥।. न 
४४ फिर वे उसे पकड़कर ले चले, 
और महायाजक के घर में लाए और पतरस 
दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। 
५५ और जब वे आंगन में श्राग सुलगाकर 
इकट्टु बैठे, तो पतरस भी उन के बीच में 
बैठ गया। ५६ श्रौर एक लौंडी उसे आग 
के उजियाले में बैठे देखकर और उस की 
ओर ताककर कहने लगी, यह भी तो उसके 
. साथ था। ५७ परन्तु उस ने यह कहकर 
इन्कार किया, कि हे नारी, में उसे नहीं 
जानता। ५८ थोड़ी देर बाद किसी और 
ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से 
है: पतरस ने कहा; हे मनुष्य में नहीं हूं। 
५९ कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य 
दृढ़ता से कहने लगा; निश्चय यह भी तो 
उसके साथ था; क्‍योंकि यह गलीली है। 
६० पतरस ने कहा, हे मनुष्य, में नहीं 
जानता कि तू क्या कहता है? वह कह ही 
रहा था कि तुरन्त मुर्ग ने बांग दी । ६१ तब 
प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और 
पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो 
उस ने कही थी, कि आज मुर्ग के बांग देने से 
पहिले, तू तीन बार मेरा इन्कार करेगा। 
६२ और वह बाहर निकलकर फूट फूट 
कर रोने लगा।॥ द 
.... ६३ जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे, 
. 2ै उसे ढ्ट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे। 


लूका 





[ २२: ५२---२३ : ६ 


६४ और उस की आंखें डांपकर उस से 
पूछा, कि भविष्यद्वाणी करके बता कि तुझे 
किसने मारा। ६५ और उन्‍्हों ने बहुत सी 


_भौर भी निन्‍दा की बातें उसके विरोध में 


. ६६ जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिए 
प्रौर महायाजक और शास्त्री इकट्ठे हुए, 
प्रौर उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, 
६७ यदि तू मसीह है, तो हम से कह दे ! 
उस ने उन से कहा, यदि में तुम से कहूं, 
तो प्रतीति न करोगे।. ६८६ और यदि पूछे, 
तो उत्तर न दोगे। ६६ परन्तु श्रब से 
मनुष्य का पुत्र स्वशक्तिमान परमेश्वर की 
दहिनी और बैठा रहेगा। ७० इस पर सब 
ने कहा, तो क्‍या तू परमेश्वर का पुत्र है ? 
उस ने उन से कहा; तुम श्राप ही कहते हो, 
क्योंकि में हूं। ७१ तब उन्हों ने कहा; 
श्रब हमें गवाही का क्या प्रयोजन है; क्योंकि 
हम ने आप ही उसके मुंह से सुन लिया 


है॥ 
२ ३ तब सारी सभा उठकर उसे 
पीलातुस के पास ले गई। २ और 
वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, 
कि हम ने इसे लोगों को बहकाते झौर कैसर 
को कर देने से मना करते, भर अपने श्राप 
को मसीह राजा कहते हुए सुना है, 
३ पीलातुस ने उस से पूछा, क्या तू यहृदियों 
का राजा है? उस ने उसे उत्तर दिया, कि 
पृ श्राप ही कह रहा है। ४ तब पीलातुस 
ने महायाजकों और लोगों से कहा, में इस 
मनुष्य में कुछ दोष नहीं पाता। ५ पर वे 
भौर भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से 
लेकर यहां तक सारे यहृदिया में उपदेश दे दे- 
कर लोगों को उसकाता है। ६ यह सुनकर 
पीलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली 





है? ७ और यह जानकर कि वह हेरोदेस 
की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास 
भेज दिया, क्‍योंकि उन दिनों में वह भी 
यरूशलेम में था।। 

* हेरोदेंस यीशु को देखकर बहुत ही 
प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उस 
को देखना चाहता था: इसलिये कि उसके 
विषय में सुना था, और उसका कुछ चिन्ह 
देखने की आशा रखता था। & वह उस से 
बहुतेरी बातें पूछता रहा, पर उस ने उस को 
कुछ भी उत्तर न दिया। १० और महा- 
याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से 
उस पर दोष लगाते रहे। ११ तब हेरोदेस 
ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अ्रपमान 
करके ठट्ठों में उड़ाया, और भड़कीला वस्त्र 
पहिनाकर उसे पीलातुस के पास लौटा 
दिया। १२ उसी दिन पीलातुस और 
हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहिले वे एक 
दूसरे के बैरी थे।._ 

१३ पीलातुस ने महायाजकों और 
सरदारों और लोगों को बुलाकर उन से 
कहा। १४ तुम इस मनुष्य को लोगों का 
बहकानेवाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, 
भ्रौर देखो, मैं ने तुम्हारे साम्हने उस की 
जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर 
दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में में ने 
उस में कुछ भी दोष नहीं पाया है। १५ न 
हेरोदेस ने, क्योंकि उस ने उसे हमारे पास 
लौटा दिया है: भौर देखो, उस से ऐसा 
कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दरड के योग्य 
ठहराया जाए। १६ इसलिये में उसे 
पिटवाकर छोड़ देता हूं। १८ तब सब 
मिलकर चिल्ला उठे, कि इस का काम तमाम 
कर, और हमारे लिये बरभअब्बा को छोड़ दे। 
१९ यही किसी बलवे के कारण जो नगर 
में हुआ था, भौर हत्या के कारण बन्दीगृह 
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में डाला गया था। २० पर पीलातुस ने 
यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोंगों को 
फिर समभाया। २१ परन्तु उन्हों ने 
चिल्लाकर कहा; कि उसे क्रम पर चढ़ा, 
क्रूस पर। २२ उस ने तीसरी बार उन से 
कहा; क्‍यों उस ने कौन सी बुराई की है? 
में ने उस में मृत्यु के दराड के योग्य कोई बात 
नहीं पाई! इसलिये में उसे पिटवाकर 
छोड़ देता हूं। २३ परन्तु वे चिल्ला- 
चिल्लाकर पीछे पड़ गए, कि वह क्रम पर 


चढ़ाया जाए, और उन का चिल्लाना प्रबल 


हुआ। २४ सो पीलातुस ने आज्ञा दीं, कि 
उन की बिनती के अ्रनुसार किया जाए। 
२५ और उस ने उस मनुष्य को जो. बलवे 
झौर हत्या के कारण बन्दीगृह में डाला गया 
था, भ्रौर जिसे वे मांगते थे, छोड़ दिया: 
भ्ौर यीशु को उन की इच्छा के अनुसार 
सौंप दिया।। हम 

२६ जब वे उसे लिए जाते थे, तो 
उन्हों ने शमौन नाम एक कुरेनी को जो 
गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर 
क्रूस को लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे 
पीछे ले चले।। ् 

२७ और लोगों की बड़ी भीड़ उसके 
पीछे हो ली: झ्ौर बहुत सी स्त्रियां भी, 
जो उसके लिये छाती-पीटती और विलाप 
करती थीं। २८ यीशु ने उन की ओर 
फिरकर कहा; हे यरूशलेम की पुत्रियों, 
मेरे लिये मत रोग्रो; परन्तु प्रपने और 
प्रपने बालकों के लिये रोझे। २६ क्योंकि 
देखो, वे दिन प्राते हैं, जिन में कहेंगे, धन्य 
है वे जो बांभ हैं, श्रौर वे गर्भ जो न जने 


प्रौर वे स्तन जिन्‍्हों ने दूध न पिलाया। 


३० उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे, 
कि हम पर गिरो, भौर टीलों से कि हमें 


ढाँप लो। ३१ क्योंकि जब वे हरे पेड़ के 



































साथ ऐसा करते हैं, तो सूखे के साथ क्‍या 
कुछ न किया जाएगा ? 

३२ वे और दो मनष्यों को भी जो 
कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को 
ले चले।। 

३ जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी 
कहते हैं पहुंचे, तो उन्हों ने वहां उसे और 
उन कुकर्मियों को भी एक को दहिनी और 
दूसरे को बाई ओर क्रसों पर चढ़ाया। 
३४ तब यीशु ने कहा; हे पिता, इन्हें क्षमा 
कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर 
रहे हैं? और उन्हों ने चिद्दियां डालकर 
उसके कपड़े बांट लिए। ३५ लोग खड़े 
खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठा कर 
करके कहते थे, कि इस ने औरों को बचाया, 
यदि यह परमेश्वर का मसीह है, और उसका 
चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा 
ले। ३६ सिपाही भी पास आकर और 
सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे। 
३७ यदि तू यहृदियों का राजा है, तो 
अपने आप को बचा। ३८४ और उसके 
ऊपर एक पत्र भी लगा था, कि यह 
यहदियों का राजा है॥ 

३६ जो कुकर्मी लटकाए गए थे, उन 
में से एक ने उस की निन्‍दा करके कहा; 
क्या तू मसीह नहीं ? तो फिर अपने आप 
की और हमें बचा। ४० इस पर दूसरे ने 
उसे डांटकर कहा, क्‍या तू परमेश्वर से भी 
नहीं डरता ? तू भी तो. बही दराड पा रहा 
है। ४१ और हम तो न्यायानसार दणाड 
पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक 
फल पा रहे हैं; पर इस ने कोई अनुचित 
काम नहीं किया। ४२ तब उस ने कहा; 

है यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, तो 
. मेरी सुधि लेना। ४३ उस ने उस से कहा, 
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में तु से सच कहता हूं; कि आज ही तू 
मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा।। 

डंडे और लगग दो पहर से तीसरे 
पहर तक सारे देश में अन्धियारा छाया 
रहा। ४५ और सूर्य का उजियाला जाता 
रहा, और मन्दिर का परदा बीच से फट 
गया। ४६ और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार 
कर कहा; हे पिता, में अपनी आत्मा तेरे 
हाथों में सौंपता हूं: और यह कहकर प्राण 
छोड़ दिए। ४७ सूबेदार ने, जो कुछ हुआ 
था देखकर, परमेश्वर की बड़ाई की, और 
कहा; निरचय यह मनुष्य धर्मी था। 
४८ और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी 
हुई थी, इस घटना को, देखकर छाती- 
पीटती हुई लौट गई। ४६ और उसके 
सब जान पहचान, और जो स्त्रियां गलील 
से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी हुई यह 
सब देख रही थीं।। 

५० और देखो यूसुफ नाम एक मन्त्री 
जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। 
५१ और उन के विचार और उन के इस 
काम से प्रसन्न न था; और वह यहूदियों के 
नगर अरिमतीया का रहनेवाला और 
परमेश्वर के राज्य की बाट जोहनेवालाः 
था। ५२ उस ने पीलातुस के पास जाकर 
यीशु की लोथ मांग ली। ५३ और उसे 
उतारकर चादर में लपेटा, और एक कब्र 
में रखा, जो चट्टान में खोदी हुई थी; और 
उस में कोई कभी न रखा गया था। 
४४ वह तेयारी का दिन था, और सब्त का 
दिन आरम्भ होने पर था। ५५ और उन 
स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई 
थीं, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, 
ग्रौर यह भी कि उस की लोथ किस रीति 
से रखी गई हैं। ५६ और लौटकर 
सुगन्धित वस्तुएं और इत्र तैयार किया: 
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और सब्त के दिन तो उन्हों ने आज्ञा के 
अनुसार विश्राम किया ॥। 


3 9 परन्तु सप्ताह के पहिले दिन 
बड़े भोर को वे उन सुगन्धित 
वस्तुओं को जो उन्हों ने तैयार की थीं 


. ले कर कब्र पर आई। २ और उ्हों ने 
पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। 


है और भीतर जाकर प्रभु यीश की लोथ 
न पाई। ४ जब वे इस बात से भौचक्की 
हो रही थीं तो देखो, दो पुरुष भलकते वस्त्र 
पहिने हुए उन के पास ञ्रा खड़े हुए। ५ जब 
वे डर गईं, और धरती की ओर मंह रकाए 
रहीं; तो उन्हों ने उन से कहा तुम जीवते 
को मरे हुओं में क्‍यों ढूंढ़ती हो? ६ बह 
यहां नहीं, परन्तु जी उठा है; स्मरण करो 

कि उस ने गलील में रहते हुए तुम से कहा 
था। ७ कि अवश्य है, कि मनष्य का पुत्र 
पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए, और 
क्रस पर चढ़ाया जाए; और तीसरे दिन 
जी उठे। ८ तब उस की बातें उन को 
स्मरण आईं। & और कब्र से लौटकर 
उन्हों ने उन ग्यारहों को, और, और सब 


को, ये सब बातें कह सुनाईं। १० जिन्हों 


ने प्रेरितों से ये बातें कहीं, वे मरियम 
मगदलीनी और योश्रन्ना और यांकब की 
माता मरियम और उन के साथ की और 
स्त्रियां भी थीं। ११ परन्तु उन की बातें 
उन्हें कहानी सी समझ पड़ीं, और उन्हों 


उन की प्रतीति न की। १२ तब पतरस 


उठकर कंब्न पर दौड़ गया, और भककर 
कैवल कपड़े पंड़े देखे, और जो हुआ था 
उस से अचम्भा करता हुमा, अपने घर 
चला गंया।। मा 

इम्माऊस नाम, प्प । मग़ांव; को जा रहें 
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जो यरूशलेम से कोई सात मील की द्री 
-पर था। १४ और बे इन सब बातों पर 


जो हुई थीं, आपस में बातचीत करते जा 


रहे थे। १५ और जब वे आपस में बात- 
'चीत और पूछपांछ कर रहे थे, तो यीश आप 
आस आकर उन के साथ हो लिया। 
१६ परूुसु उन की आंखें ऐसी बन्द कर दी 
गई थीं, कि उसे पहिचान न सके । १७ उसे 
ने उन से पूछा; ये क्या. बातें हैं, जो तुम 


चलते चलते आपस में करते हो ? वे उदास 


से खड़े रह गए। १८ यह सुनकर, उनमें 
से क्लियुपास नाम एक ज्यक्ति ने कहा; 
नया तू यरूशलेम में भ्रकेला परदेशी है 
जो नहीं जानता, कि इन दिनों में उस में. 


नया क्‍या हुआ हैँ? १६ उस ने उन से 
पूछा; कौन सी बातें ? उन्हों ने उस से 


“कहा; यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर 
और सब लोगों के निकट काम ओर वचन में 
'सामर्थी भविष्यद्क्ता था। २० और 


महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे 


: पकड़वा दिया, कि उस पर मृत्यु की आज्ञा 
दी जाए; और उसे क्रस पर चढ़वाया | 
२१ परन्तु हमें आशा थी, कि यही इस्राएल 
“को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के 
सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। 
२२९ और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें. 

आाइचर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र 
पर गई थीं। २३ और जब उस की लोथ 


न पाई, तो यह कहती. हुई आईं, कि हम ने 
स्वगंदूतों का दर्शन पाया; जिन्‍्हों ने कहा 


-कि वह जीवित है। २४ तब हमारे 


साथियों में से कई एक कन्न पर गए, 
ओर जंसा स्त्रियों: ने 






कहा था, वैसा ही 
पाया ४ शत ४ देखा 2 ्‌ े ०4 औ 2 
" के ःपः र्न्त उस 5 हे कोः । है। 0 दे कर 0 ५ शा 
ृ बंका आओ ० ं /् क़्ब कं 
हल 
सी रु 
+ ओर 
के है हि से ॥ | /। ०» ही 4० | स्ज्क 
हल के 9 की गे हे 



















१२६ 


करने णें मन्दमतियों ! २६ क्‍या अ्रवश्य न 
था, कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा 
में प्रवेश करे ? २७ तब उस ने मूसा से 
भ्रौर सब भविष्यद्वक्ताओं से आरम्भ करके 
सारे पवित्र शास्त्रों में से, अपने विषय में 
की बातों का अर्थ, उन्हें समझा दिया। 

_एृ८ इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे, 


जहां वे-जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा 


जान पड़ा, कि वह आगे बढ़ा चाहता है। 
_२€ परन्तु उन्हों ने यह कहकर उसे रोका, 
कि हमारे साथ रह; क्योंकि संध्या हो चली 
. है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब 
वह उन के साथ रहने के लिये भीतर गया । 
३० जब वह उन के साथ भोजन करने बैठा, 
तो उस ने रोटी लेकर धन्यवाद किया 
झर उसे तोड़कर उन को देने लगा। 

१ तब उन की आंखें खुल गईं; शौर 
उन्हों ने उसे पहचान लिया, और वह उन की 
ग्रांखों से छिप गया। ई२ उन्हों ने श्रापस 
में कहा; जब वह मार्ग में हम से बातें करता 


था, और पवित्र शास्त्र का श्र हमें समभाता 


था, तो क्‍या हमारे मन में उत्तेजना न 


उत्पन्न हुई ? ३३ वे उसी घड़ी उठकर - 


यरूशलेम को लोट गए, #ौर उन ग्यारहों 
और उन के साथियों को इक्ट्ठे पाया। 
३४ वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है, 
और हामौन को दिखाई दिया है! 
३४ तब उन्हों ने मार्ग की बातें उन्हें बता 
दीं और यह भी कि उन्हों ने उसे रोटी 
तोड़ते समय क्योंकर पहचाना॥ 

३६ वे ये बातें कह ही रहे थे, कि वह 
श्राप ही उन के बीच में झा खड़ा हुआ; 
झौर उन से कहा, तुम्हें शान्ति मिले। 

. ३७ परन्तु वे घबरा गए, भर डर गए, 
.. और समभे, कि हम किसी भूत को देखते 
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हो ? और तुम्हारे मन में क्‍यों सन्देह उठते 


हैं? ३६ मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो 


कि मैं वही हूं; मुझे छुकर देखो; क्योंकि 


आत्मा के हड्डी मांस नहीं. होता जैसा मुझ 
में देखते हो। ४० यह कहकर उस ने उन्हें 
अपने हाथ पांव दिखाएं। ४१ जब आनन्द 
के मारे उन को प्रतीति न हुई, और आ्राश्चये 


करते थे, तो उस ने उन से पूछा; क्या यहां . 
तुम्हारे पास कुछ भोजन है ? ४२ उन्हों ने 


उसे भूनी मछली का टुकड़ा दिया। 
४३ उस ने लेकर उन के साम्हने खाया । 
४४ फिर उस ने उन से कहा, ये मेरी वे 
बातें हैं, जो में ने तुम्हारे साथ रहते हुए, 
तुम से कही थीं, कि श्रवश्य है, कि जितनी 
बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्धक्ताओं 
और भजमनों की पुस्तकों में, मेरे विषय में 
लिखी हें, सब पूरी हों। ४५ तब उस ने 
पवित्र शास्त्र बूभने के लिये उन की समझ 
खोल दी। ४६ और उन से कहा, यों. - 
लिखा है; कि मसीह दुःख उठाएगा, और 
तीसरे दिन मरे हुओझ्ों में से जी उठेगा। 


४७ और यरूशलेम से लेकर सब जातियों... 
'में मन फिराव * का और पापों की क्षमा का. 


प्रचार, उसी के नाम से किया जाएगा। 
डें८ तुम इन सब बातों के गवाह हो। 
४६ और देखो, जिस की प्रतिज्ञा मेरे 


पिता ने की है, में उस को तुम पर उतारूंगा 


ओर जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओञ्ो 
लैब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो॥ 
. ४० तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक 
बाहर ले गया, और अपने हाथ उठाकर 


उन्हें श्राशीष दी। ५१ और उन्हें प्राशीष 


देते हुए वह उन से अलग हो गया और 


स्वर्ग पर उठा लिया गया। ५२ और वे 





# या पश्चात्ताप! 





। 
! 
) 
। 
| 
| 
। 
| 
|] 
॥ 
॥ 





२४: ४३--१ : १६ ] लूका-नयूहन्ना . १२७ 


उस को दराडवत्‌ करके बड़े आनन्द से 
परूणलेम को लौट गए। ४५३ और 


लगातार मन्दिर में उपस्थित होकर 
परमेश्वर की स्तुति किया करते थे॥ 





यूहन्ना रचित सुसमाचार 


? आ्रादि में वचन * था, और वचन 
. परमेश्वर के साथ था, और वचन पर- 
मेश्वर था। २ यही आदि में परमेश्वर के 
साथ था । ३ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न 
हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उस 
में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न 
न हुई। ४ उस में जीवन था; और वह 
जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ५ और 
ज्योति अन्धकार में चमकती हें; और 
ग्रन्धकार ने उसे ग्रहण न किया4। ६ एक 
मनुष्य परमेश्वर की ओर से श्रा उपस्थित 
हुआ जिस का नाम यूहन्ना था। ७ यह 
गवाही देने श्रायां, कि ज्योति की गवाही 
दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। 
८ वह आप तो वह ज्योति न था, परन्तु 
उस ज्योति की गवाही देने के लिये ग्राया 
था। & सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य 
को प्रकाशित करती है, जगत में झ्रानेवाली 
थी। १० वह जगत में था, और जगत 
उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने 


उसे नहीं पहिचाना। ११ वह अपने घर 


ग्राया और उसके भ्रपनों ने उसे ग्रहण 
नहीं किया। १२ परन्तु जितनों ने उसे 


ग्रहुरा किया, उस ने उन्हें परमेश्वर के 


या शब्द। 
या अन्धकार उस पर जयवन्त न हुआ। 


सन्‍्तान होने का अधिकार दिया, अर्थात्‌ 


उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते 
हैं। १३ वे न तो लोह से, न शरीर की 
इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परन्तु 
परमेश्वर से उत्पन्न हुए हें। १४ और 
वचन देहधारी हुआ; और अनुग्रह और 
सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में 
डेरा किया, और हम ने उस की ऐसी 
महिमा देखी, जैसी पिता के एकलौते की 
महिमा । १५ यहन्ना ने उसके विषय में 
गवाही दी, और पुकारकर कहा, कि यह 
वही है, जिस का में ने वर्णान किया, कि 
जो मेरे बाद आ रहा है, वह मुझ से बढ़- 
कर हैं क्‍योंकि वह मुझ से पहिले था। 


१६ क्‍योंकि उस की परिपूरता से हम सब 


ने प्राप्त किया भश्र्थात्‌ अ्नुग्रह पर अनुग्रह । 


१७ इसलिये कि व्यवस्था तो मूसा के _ क्‍ 
द्वारा दी गई; परन्तु अनुग्रह, और सच्चाई 
यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। १८ पर- 


मेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा 
एकलोौता पुत्र * जो पिता की गोद में है 
उसी ने उसे प्रगट किया ॥ कै 

१६ यूहन्ना की गवाही यह है, कि जब 
यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और 


लेवीयों को उस से यह पूछने के लिये 


.. + और पढ़ते हैं। परमेश्वर एकलौता। 














र्र्८ 


भेजा, कि तू कौन है? २० तो उस ने 
7ह मान लिया, और इन्कार नहीं किया 
(रन्तु मान लिया कि में मसीह नहीं हूं। 
२१ तब उन्हों ने उस से पूछा, तो फिर 
गिन है? क्‍या तू एलिय्याह है? उस नें 
हा, में नहीं हूं: तो क्या तू वह भविष्यद- 
इक्ता हैं? उस ने उत्तर दिया, कि नहीं । 


२१ तब उन्हों ने उस से पूछा, फिर तू ने 


? कौन ? ताकि हम अपने भेजनेवालों 
हो उत्तर दें; तू अपने विषय में क्‍या 
हहता है? २३ उस ने कहा, में जैसा 
शायाह्‌ भविष्यद्वक्ता ने कहा है, जड्भल 
तें एक पुकारनेवाले का शब्द हूं कि तुम 
उरभु का मार्गे सीधा करो। २४ ये फरी 
सियों की शोर से भेजे गए थे। २५ उन्हों 
ते उस से यह प्रश्न पूछा, कि यदि तू न 
प्सीह है, और न एलिय्याह, और न वह 
भविष्यद्वक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्‍यों 
रेता है? २६ यहन्ना ने उन को उत्तर 
दिया, कि में तो जल से * बपतिस्मा देता 


६; परन्तु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति 


छड़ा है, जिसे तुम नहीं जानते। 
२७ भ्रर्थात्‌ मेरे बाद आनेवाला है, जिस 
की जूती का बन्ध में खोलने के योग्य नहीं । 
श्ष् ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में 
हुई, जहां यहन्ना बपतिस्मा देता था॥ 
२६ दूसरे दिन उस ने यीशु को श्रपनी 
प्रोर भाते देखकर कहां, देखो, यह पर- 
पेश्वर का मेम्ना है, जो जगत का पाप 
उठा ले जाता है। ३० यह वही है, जिस 
के विषय में में ने कहा था, कि एक 
पुरुष मेरे पीछे आता है, जो मुझ से 
श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझ से पहिले था। 
३१ और में तो उसे पहिचानता न था, 


क्या में 


यूहृत्ना 
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है 


परन्तु इसलिये में जल से बपतिस्मा 
देता हुआ आया, कि वह इस्राएल पर 
प्रगद हो जाए। ३२ औझौर यूहन्ना ने यह 
गवाही दी, कि में ने आत्मा को कबूतर 
की नाई आकाश से उतरते देखा है, और 
वह उस पर ठहर गया। ३३४ और में 
तो उसे पहिचानता नहीं था, परन्तु जिस 
मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, 
उसी ने मुझ से कहा, कि जिस पर तू 
आत्मा को उतरते और ठहरते देखे; वही 
पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देनेवाला है। 
३४ और में ने देखा, और गवाही दी है, 
कि यही परमेश्वर का पुत्र है ॥ 

३४५ दूसरे दिन फिर यहन्ना और 
उसके चेलों में से दो जन खड़े हुए थे। 
३६ और उस ने यीशु पर जो जा रहा 
था दृष्टि करके कहा, देखो, यह पर- 
मेश्वर का मेम्ता है। ३७ तब वे दोनों 
चेले उस की यह सुनकर यीशु के पीछे 
हो लिए। डे८ यीशु ने फिरकर और उन 
को पीछे आते देखकर उन से कहा, तुम 
किस की खोज में हो? उन्हों ने उस से 
कहा, है रब्बी, अर्थात्‌ (हे गुरु) तू कहां 
रहता है? उस ने उन से कहा, चलो, 
तो देख लोगे। ३६ तब उन्हों ने आकर 
उसके रहने का स्थान देखा, और उस 
दिन उसी के साथ रहे; और यह दसवें 
घंटे के लगभग था। ४० उन दोनों में से 
जो यूहन्ना की बात सुनकर यीश्‌ के पीछे 
हो लिए थे, एक तो शमौन पतरस का 


भाई अन्द्रियास था। ४१ उस ने पहिले 


अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उस से 


कहा, कि हम को खिस्तस श्रर्थात्‌ मसीह 
मिल गया। ४२ वह उसे यीशु के पास 
. लाया: यीशु ने उस पर दृष्टि करके 
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कहा, कि तू यहन्ना का पुत्र शमौन हैं, 
केफा अर्थात्‌ पतरस कहलाएगा ॥। 

४३ दूसरे दिन यीशु ने गलील को 
जाना चाहा; और फिलिप्पुस से मिलकर 
कहा, मेरे पीछे हो ले। ४४ फिलिप्पुस 


तो अन्द्रियास और पतरस के नगर बेतसेदा 


का निवासी था। ४५ फिलिप्पुस ने नत- 
नएल से मिलकर उस से कहा, कि जिस 
का वर्णन मूंसा ने व्यवस्था में और 
भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हम को 
मिल गया; वह यूसुफ का पुत्र, यीशु 
नासरी है। ४६ नतनएल ने उस से कहा, 
क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से 
निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उस से 
कहा, चलकर देख ले। ४७ यीशु ने 
नतनएल को अपनी ओर आते देखकर 
उसके विषय में कहा, देखो, यह सचमुच 
इस्राएली हें: इस में कपट नहीं। 


डैं८ नतनएल ने उस से कहा, तू मुझे 


कहां से जानता है? यीशु ने उस को 
उत्तर दिया; उस से पहले कि फिलिप्पुस 
ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के 
तले था, तब में ने तुमे देखा था। 
४& नतनएल ने उस को उत्तर दिया, कि 
है रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र हैँ; तू 
इस्राएल का महाराजा हैं। ५० यीश ने 
उस को उत्तर दिया; में ने जो तुभ से 
कहा, कि में ने तुझे अंजीर के पेड़ के तले 
देखा, क्या तू इसी लिये विश्वास. करता 
है? तू इस से बड़े बड़े काम देखेगा। 
६ फिर उस से कहा, में तुम से सच 
सच कहता. हूं कि तुम स्वर्ग को खुला 
हुआ, और परमेश्वर के स्वगगेंदूृतों को 
ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर 
उतरते, देखोगे ॥। 





२ फिर तीसरे दिन गलील के काना 

में किसी का ब्याह था, और यीश 
की माता भी वहां थी। २ और यीशु 
और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते 
गए थे। ३ जब दाखरस घंट गया, तो 
यीश्‌ की माता ने उस से कहा, कि उन 
के पास दाखरस नहीं रहा। ४ यीशु ने 
उस से कहा, हे महिला मुझे तुक से क्‍या 
काम ? अभी मेरा समय नहीं आया। 


५ उस की माता ने सेवकों से कहा, जो 


कुछ वह तुम से कहे, वही करना। 
६ वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति 
के अनुसार पत्थर के छः: मटके धरे थे, 
जिन में दो दो, तीन तीन मन समाता था। 
७ यीशु ने उन से कहा, मटकों में पानी भर 
दो: सो उन्हों ने उन्हें मुंहामुंह भर दिया । 
८ तब उस ने उन से कहा, अब निकालकर 
भोज के प्रधान के पास ले जाओ। € वे ले 
गए, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, 
जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता 
था, कि वह कहां से आया है, (परन्तु जिन 


सेवकों ने पानी निकाला था, वे जानते थे) 


तो भोज के प्रधान ने दूल॒हे को बुलाकर, 
उस से कहा। १० हर एक मनष्य पहिले 
अच्छा दाखरस देता हें और जब लोग 
पीकर छक जाते हैं, तब मध्यम देता हैं; 
परन्तु तू ने अच्छा दाखरस अब तंक रख 


छोड़ा है। ११ यीशु ने गलील के काना में . 


अपना यह पहिला चिन्ह * दिखाकर अपनी 
महिमा प्रगट की और उसके चेलों ने उस 


पर विश्वास किया ॥। 


१२ इस के बाद वह और उस की माता 


और उसके भाई और उसके चेले कफरनहम 


को गए और वहां कुछ दिन रहे।। 
5 * या आदजनय्वेकर्म । 











१३० 


१३ यहूदियों का फसह का पब्ब॑ निकट 


था और यीशु यरूशलेम को गया। 
१४ और उस ने मन्दिर में बेल और भेड़ 
और कबूतर के बेचनेवालों और सर्राफों 
को बैठे हुए पाया। १५ और रस्सियों का 
कीड़ा बनाकर, सब भेड़ों और बैलों को 
मन्दिर से निकाल दिया, और सर्राफों के 
पैसे बिथरा दिए, और पीढों की उलट दिया । 
१६ और कबूतर बेचनेवालों से कहा; 
इन्हें यहां से ले जाओ : मेरे पिता के भवन 
की ब्योपार का घर मत बनाओ। १७ तब 
उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा हैं, 
तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी । 
१८ इस पर यहदियों ने उस से कहा, तू 
जो यह करता हैं तो हमें कौन सा चिन्ह 
दिखाता हैं? १६ यीशु ने उन को उत्तर 
दिया; कि इस मन्दिर को ढा दो, और में 
उसे तीन दिन में खड़ा कर दूंगा। 
२० यहूदियों ने कहा; इस मन्दिर के बनाने 
में छियालीस वर्ष लगे हें, और क्‍या त्‌ उसे 
तीन दिन में खड़ा कर देगा ? २१ परन्तु 
उस ने अपनी देह के मन्दिर के विषय में 
कहा था। २२ सो जब वह मर्दों में से जी 
उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया, 
कि उस ने यह कहा था; और उउ्हों ने 
पवित्र ज्ञास्त्र और उस बचन की जो यीशु ने 
कहा था, प्रतीति की ॥| द 

२३ जब वह यरूशलम में फसह के समय 
पब्ब में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो 
वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर 
विश्वास किया। २४ परन्तु यीशु ने अमने 
भ्राप को उन के भरोसे पर नहीं छोड़ा, 
क्योंकि वह सब को जानता था। २५ और 
उसे प्रयोजन न था, कि मनुष्य के विषय में 


.... कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता 
... था, कि मनुष्य के मन में क्यो है? 


रे पु 


यहन्ना 
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३ .. फरीसियों में से नीकुदेमुस नाम एक 

मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार 
था। २ उस ने रात को यीशु के पास आकर 
उस से कहा, हे रब्बी, हम जानते हूँ, कि तू 
परमेश्वर की ओर से गुरु हो कर श्राया है; 
क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता 
है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो, तो 
नहीं दिखा सकता। ३ यीशु ने उस को 
उत्तर दिया; कि में तुक से सच सच कहता 
हूं; यदि कोई नये सिरे से न जन्मे तो 
परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। 
४ नीकुदेमुस ने उस से कहा, मनुष्य जब 
बढ़ा हो गया, तो क्योंकर जन्म ले सकता 
हैं? क्‍या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी 
बार एवेश करके जन्म ले सकता हैं? 
५ यीशु ने उत्तर दिया, कि में तुझ से सच 
सच कहता हूं; जब तक कोई मनुष्य जल 
झ्रौर आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के 
राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता । ६. क्‍योंकि 
जो शरीर से जन्मा है, वह शरीर है; और 
जो आत्मा से जन्मा है, वह आत्मा है। 
७ अचम्भा न कर, कि में ने तुझ से कहा ; 
कि तुम्हें नये सिरे से जन्म लेना अवश्य है। 
८ हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, 
झ्यौर तू उसका शब्द सुनता है, परन्तु नहीं 
जानता, कि वह कहां से आती और किधर 
को जाती है? जो कोई आ्ात्मा से जन्मा है 
वह ऐसा ही है। € नीकुदेमुस ने उस को 
उत्तर दिया; कि ये बातें क्योंकर हो सकती 
हैं? १० यह सुनकर यीशु ने उस से कहा; 
तू इस्राएलियों का गुरु हो कर भी क्या इन 
बातों को नहीं समभझता। ११ में तुझ से 
सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं, 
बह कहते हैं, और जिसे हम ने देखा है, 


उस की गवाही देते हें, और तुम हमारी 


गवाही ग्रहरा नहीं करते। १२ जब में ने. 
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करोगे ? १३ और कोई स्वर्ग पर नहीं 
चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, ग्र्थात्‌ 


मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। १४ और. 
_ जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को 
ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य हैं 


कि मनुष्य का पुंत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया 


जाए। १४५ तांकि जो कोई विश्वास करे .. 


'उस में अनन्त जीवन पाए || 





दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास 
करे, वह नाश न हो, परन्तु अनन्त जीवन 
पाए। १७ परमेश्वर ने अपने पुत्र को 
जगत में इसलिये नहीं भेजा, कि जगत पर 


दंड की आज्ञा दे परन्तु इसलिये कि जगत 


उसके द्वारा उद्धार पाए। १८ जो उस 
पर विव्वांस करता हैँ, उस पर दंड की 
आज्ञा नहीं होती, परन्तु जो उस पर विश्वास 
नहीं करता, वह दोषी ठहर चका; इस- 
लिये कि उस नें परमेश्वर के एकलौते पुत्र 
के नाम पर विश्वास नहीं किया ।. १६ झौर 
_ दंड की ग्राज्ञा का कारण यह है कि ज्योति 
. जगत में आई है, और मनुष्यों ने श्रन्वका र को 
' ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्‍योंकि उन के 


काम बरे थे। २० क्योंकि जो कोई बराई 


करता है, वह ज्योति से बेर रखता है, और 
ज्योति के निकठ. नहीं ग्राता, ऐसा न 


कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। 


२११ परन्तु जो. सच्चाई पर चलता है, वह 
ज्योति के*निक़रट आता है, ताकि उसके 











यूह्ना 
तुम से पृथ्वी की बातें कहीं, और तुम 
प्रतीति नहीं करते, तो यदि में तुम से स्वर्ग 
की बातें कहूं, तो फिर कक्‍्योंकर प्रतीति 


क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा 
प्रेम रखा कि उस ने अपना एकलौता पत्र 
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.. ३२ इस के बाद यीश्‌ और उसके चेले 


यहूदिया देश में आ्राएं; और वह वहां उन 
के साथ रहकर बंपतिस्मा - देने” खगा। 


२३ और यहन्ना भी शालेम्‌ के निकट ऐनोन 
में बपतिस्मा देता थां। क्‍योंकि वहां बहुत 


जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। 


२४ क्‍योंकि यहंन्ना उस समय तक जेलखाने 
में नहीं डाला गया था। २५ वहां यहन्ना के 


चेलों का किसी यहदी के साथ शंद्धि के विषय 
में वाद-विवाद हआ। २६ और उन्हों ने 


यूहन्ना के पास श्राकर उस से कहा, हे रब्बी, 
जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था 
और जिस की तू ने गवाही दी हैं देख, वह 
अपतिस्मा देता है, और सब उसके पास 
आते हैं। २७ यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब 


तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाय तब _ 
तक वह कुछ नहीं पा सकता । २८- तुम तो 


आप ही मेरे गवाह हो, कि में ने कहा, में 
मसीह नहीं, परन्तु उसके आगे भेजा गया. 
हूं। २६ जिस की दुलहिन हैं, वही दूल॒हा 
हैं: परन्सु दूलहे करा मित्र जो खड़ा हा 
उस की सुनता हैं, दूल॒हे के गब्द से बहुत . 
_ हर्षिल होब्ा हैं; अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ 
हैं। ३० अवश्य हैं कि वह बढ़े और में 


घट ।। क्‍ द 
३१ जो ऊपर से आता है, वह सर्वोत्तम _ 


है, जो पृथ्वी से ग्राता है वह पथ्वी का है; 


और पृथ्वी की ही बातें कहता है: जो स्वर्ग _ 
से आता है, वह सब के ऊपर है। हे२ जो 
कुछ उस ने देखा, ओर सुना हैं, उसीं की 


गवाही देता हैं; और कोई उस की गवाई 


ग्रहण नहीं करता। ३३, जिस ने उस की 


गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पेर 
छाप दे दी कि' परमेश्वर सच्चा 


जिसे परमेश्वर ने भेजा है, 
प्ररभेदवर दर की बातें: कहता हैं: क्योंकि 
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बह आत्मा नाप नापकर नहीं देता। 
३४ पिता पुत्र से प्रेम रखता है, ओर उस ने 
सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। ३६ जो 
पुत्र पर विश्वास करता है, अनन्त जीवन 
. “उसका है; परन्तु जो पुत्र की नहीं मानता 
बह जीवन को नहीं देखेगा, परन्तु परमेश्वर 
का क्रोध उस पर रहता हैं ॥ 


9 फिर जब प्रभु को मालूम हुआ, कि 

फरीसियों ने सुना है, कि यीशु यूहन्ना 
से अधिक चेले बनाता, और उन्हें बपतिस्मा 
देता हैं। २ (यद्यपि यीशु आप नहीं बरन 
उसके चेले बपतिस्मा देते थे)। ३ तब 
वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को 
चला गया। ४ और उस को सामरिया से 
होकर जाना अवश्य था। ५ सो वह सूखार 
नाम सामरिया के एक नगर तक आया 
जो उस भूमि के पास है, जिसे याकब ने 
अपने पुत्र यूसफ को दिया था। ६ और 
याकब का कुआं भी वहीं था; सो यीशु मार्ग 
का थका हुआ उस कएं पर योंही बैठ गया, 
और यह बात छठे घरटे के लगभग हुई। 
७ इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को 
आई : यीशु ने उस से कहा, मुझे पानी 
पिला। ८ क्‍योंकि उसके चेले तो नगर में 
भोजन मोल लेने को गए थे। &£ उस 
सामरी स्त्री ने उस से कहा, तू यहूदी होकर 
मुझ सामरी स्त्री से पानी क्‍यों मांगता है ? 
(क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ. किसी 
प्रकार का व्यवहार नहीं रखते)। 
१० यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर 
के बरदान को जानती, और यह भी जानती 
कि वह कोन हूँ जो तुझ से कहता है; मुझे 
पानी पिला तो तू उस से मांगती, और वह 





यूहन्ना 
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तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहिरा हैं: 
तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास केहां 


से आया ? १२ क्‍या तू हमारे'पिता याकूब 
से. बड़ा है, जिस ने हमें यह कुआं दिया; 
और आपही अपने सन्‍्तान, और अपने ढोरों 


समेत उस में से पीया ? १३ यीशु ने उस _ 


को उत्तर दिया, कि जो कोई यह जल पीएगा 
वह फिर पियासा होगा। १४ परन्तु जो 
कोई उस जल में से पीएगा जो में उसे दंगा, 
वह फिर अनन्तकाल तक पियासा न होगा 

बरन जो जल में उसे दंगा, वह उस में एक 
सोता बन जाएगा जो अनन्त जीवन के लिये _ 
उमड़ता रहेगा। १५ स्त्री ने उस से कहा 
हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि में पियासी 
न होऊं और न जल भरने को इतनी दूर 
आऊं। १६ यीशू ने उस से कहा, जा, 
अपने पति को यहां बुला ला। १७ स्त्री ने 
उत्तर दिया, कि में बिना पति की हूं : यीशु 
ने उस से कहा, तू ठीक कहती है कि में 
बिना पति की हूं। १८ क्‍योंकि तू पांच 
पति कर चुकी हूँ, और जिस के पास तू अब 
है वहं भी तेरा पति नहीं; यह तू ने सच 


'कहा हैं। १६ स्त्री ने उस से कहा, हे प्रभ 


मुझे ज्ञात होता हे कि तू भविष्यद्वकता हें। 
२० हमारे बापदादों ने इसी पहाड़ पर 
भजन किया: ओर तुम कहते हो कि वह 
जगह जहां मजन करना चाहिए यरूशलेम 
में हैं। २१ यीशु ने उस से कहा, हे नारी, _ 
मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय 
आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता 
का भजन करोगे न यरूशलेम में। २२ तुम 
जिसे नहीं जानते, उसका भजन करते हो; 

झीर हम जिसे जानते हें।उसका भजन 






परन्तु वह समय आता! ञ्र ता' हे बरन अब 
जिस में सच्चे भक्‍त पिता का भंजन 


रेड] 


भात्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता 
पपने लिये ऐसे ही भजन करनेवालों को 
हूंढता है। २४ परमेश्वर आत्मा है, भौर 
प्रवश्य है कि उसके भजन करनेवालें झात्मा 
और सच्चाई से भजन करें! २५ स्त्री ने 
उस से कहा, में जानती हूं कि मसीह जो 
खीस्तुस कहलाता है, भानेवालां है; जब 


वह आएगा, तो हमें सब बातें बता देगा। 


. २६ यीशु नें उस से कहा, में जो तुक से 
बोल रहा हूं, वही हूं॥ 

२७ इतने में उसके चेले भ्रा गए, और 
अचम्भा करने लगे, कि वह स्त्री से बातें 


. कर रहा है; तौभी किसी ने न कहा, कि 


तू क्या चाहता है? या किस लिये उस से 
बातें करता है। २८ तब स्त्री अपना घडा 
छोड़कर नगर में चली गई, और लोगों से 


कहने लगी। २६ झ्राओो, एक मनुष्य को 


देखो, जिस ने सब कुछ जो में ने किया मुझे 


बता दिया: कहीं यही तो मसीह नहीं है? 


२० सो वे नगर से निकलकर उसके पास 
भाने लगे। ३१ इतने में उसके चेले यीशु 


से यह बिनती करने लगे, कि हे रब्बी, कुछ 


खा ले। ३२ परन्तु उस ने उन से कहा, 
मेरे पास खाने के लिये ऐसा भोजन है जिसे 
तुम नहीं जानते। ३३ तब चेलों ने झापस 
में कहा, क्या कोई उसके लिये कुछ खाने 
को लाया है? ३४ यीशु ने उन से कहा, 
मेरा भोजन यह है, कि अपने मेजनेवाले की 
इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम 
पूरा करू। ३४५ क्या तुम नहीं कहते, कि 
कटनी होने में भ्रब भी चार महीने पड़े हैं ? 
देखो, में तुम से कहता हूं, अपनी आंखें 
_ उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो, कि वे कटनी 
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 काटनेवाला दोनों मिलकर प्ानन्द करें। 


३७ क्योंकि इस पर यह कहाक्त ठीक 
बैठती है कि बोनेवाला झौर है और काटने- 
वाला और। ३६८ में ने तुम्हें वह खेत 
काटने के लिये भेजा, जिस में तुम ने परिश्रम 
नहीं किया : औरों ने परिश्रम किया और 
तुम उन के परिश्रम के फल में भागी 
हुए॥ . कक 
३६ झोौर उस नगर के बहुत सामरियों 
ने उस स्त्री के कहने से, जिस ने यह गवाही 
दी थी, कि उस ने सब कुछ जो में ने किया 
है, मुझे बता दिया, विश्वास किया। 
४० तब जब ये सामरी उसके पास आए, 
तो उस से बिनती करने लगे, कि हमारे 
यहां रह: सो वह वहां दो दिन तक रहा। 
४१ और उसके वचन के कारण और भी 
बहुतेरों ने विश्वास किया। ४२ और उस 
स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से 
विश्वास नहीं करते; क्योंकि हम ने आप ही 


सुन लिया, और जानते हें कि यही सचमृच 


में जगत का उद्धारकर्ता है।। : 
३ फिर उन दो दिनों के बाद वह वहां 


से कूच करके गलील को गया। ४४ क्योंकि. 


यीशु ने भ्राप ही साक्षी दी, कि भविष्यद्षक्ता 
अपने देश में प्रादर नहीं पाता। ४४ जब 
वह गलील में ग्राया, तो गलीली भानन्द के 
साथ उस से मिले; क्‍योंकि जित॑ंने काम 
उस ने यरूशलेम में पब्बं के समय किए थे 
उन्हों ने उन संब को देखा था, क्योंकि वे 


भी पन्‍वे में गए थे।। 


डे३ तब वह फिर गलील के कानों में 
झाया, जहां उस ने पानी को दाख रस बनाया 





था: झौर राजा का एक कमंचारी बा जिस 
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बिनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को 
चंगा कर दे: क्योंकि वह मरने पर था। 
४डं८ यीशु ने उस से कहा, जब तक तुम 
चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक 
क्रदापि विश्वास न करोगें। ४६ राजा के 
कर्मचारी ने उस से कहा, हे प्रभु, मेरे बालक 
की मृत्यु होने से पहिले चल। ४५० यीशु ने 
उस से कहा, जा, तेरा पृत्र जीवित है : उस 
मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति 
की, और चला गया। ५१ वह मार्ग में 
जा रहा था, कि उसके दास उस से आ 
मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का 
जीवित हैं। ५२ उस ने उन से पूछा कि 
किस घड़ी वह अच्छा होने लगा ? उन्हें 
उस से कहा, कल सातवें घण्टे में उसका 
ज्वर उतर गया। ५३ तब पिता जान गया, 
कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने 
उस से कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उस ने 
और उसके सारे घराने ने “विश्वास किया | 
५४ यह दूसरा आइचर्यकर्म था, जो यीशु ने 
यहूदिया से गलील में आकर दिखाया।। 


हु एक पब्ब हुआ और यीश यरूशलेम 
की गया।। 

२ यरूशलम में भड़-फाटक के पास 
एक कुएड है जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा 
कहलाता है, और उसके पांच ओसारे हैं। 
३ इन में बहुत से बीमार, अन्धे, लंगड़े 
और सूखे अंगवाले (पानी के हिलने की 
श्राशा में) पड़े रहते थे। ४ (क्योंकि 
नियुक्ति समय पर परमेश्वर के स्वर्गंदूत 
कुराड में उतरकर पानी को हिलायाः करते 





यूह्ना 


इन बातों के पीछे यहदियों का 
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था, जो अड़तीस वर्ष से बीमारी में पड़ा 
था। ६ यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर 
और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस 
दशा में पड़ा हैं, उस से पूछा, क्‍या तू चंगा 
होना चाहता है ? ७ उस बीमार ते उस 
को उत्तर दिया, कि है प्रभु, मेरे पास कोई 
मनृप्य नहीं, कि जब पानी हिलाया जाए, 
तो मुझे कुरड में उतारे; परन्तु मेरे पहुंचते 
पहुंचते दूसरा मुझ से पहिले उतर पड़ता 
है। ८ यीशु ने उस से कहा, उठ, अपनी 
खाट उठाकर चल फिर। &€ वह मनष्य 
तुरन्त चंगा हो गया, और अपनी खाट 
उठाकर चलने फिरने लगा।। द 

१० वह सब्त का दिन थां। इसलिये 
यह॒दी उसे से, जो चंगा हुआ था, कहने लगे, 
कि आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट 
उठानी उचित नहीं। ११ उस ने उन्हें 
उत्तर दिया, कि जिस ने मुझे चंगा किया, 


' उसी ने मुझ से कहा, अपनी खाट उठाकर 


चल फिर। १२ उन्हों ने उस से पूछा 


वह कौन मनुष्य है जिस ने तुक से कहा, 
खाट उठाकर चल फिर ? १३ परन्तु जो 


' चंगा हो गया था, वह नहीं जानता था वह 


कौन है; क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के 
कारणा यीशु वहां से हट गया थां। १४ इन 
बातों के बाद वह यीशु को मन्दिर में मिला, 
तब उस ने उस से कहा, देख, तू तो चंगा 
हो गया है; फिर से पाप मत करंना, ऐसा 
न हो कि इस से कोई भारी विपत्ति तुझे 
पर आा पड़ें। १५ उस मनुष्य ने जाकर 
यहूदियों से कह दिया, कि जिस ने मुभे चंगा 
किया, वह यीशु हैं। १६ इंस कारण यहूदी 
गश को सँताने' लगें; क्योंकि वह ऐसे ऐसे . 
काम सेंब्त के दिन करता थोा। १७ इस 
परे यीशु ने उन से कहा, कि मेरा पिता 
प्रश्न तक॑ काम 'करता है. और में भी काम 
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करता हूं। १८ इस कारण यहूदी और भी 


अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने 


लगे, कि वह न केवल सब्त के दिन की 
विधि को तोड़ता, परन्तु परमेश्वर को भ्रपना 


पिता कह कर, अपने आप को परमेद्वर के . 


तुल्य ठहराता था।। 
१६ इस पर यीश ने उन से कहा, में 
तुम से सच सच कहता हूं, पुत्र आप से कुछ 


नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को 


करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों 
को वह करता हैं उन्हें पुत्र भी उसी रीति से 
करता है। २० क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति 
रखता है और जो जो काम वह आप करता 
है, वह सब उसे दिखाता हैं; और वह इन से 
भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम 
अ्रचम्भा करो। २१ क्योंकि जैसा पिता 
मरे हुओं को उठाता और जिलाता हैं, बैसा 
ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता 
हैं। २२ और पिता किसी का न्याय भी 
नहीं करता, परन्तु न्याय करने का सब 
काम पुत्र को सौंप दिया हैं। २३ इसलिये 


कि सब लोग जेसे पिता का आदर करते हैं 


वैसे ही पुत्र का भी आदर करें: जो पुत्र का 
आदर नहीं करता, वह पिता का जिस ने 
उसे भेजा. है, आदर नहीं करता। २४ में 
तुम से सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन 
सुनकर मेरे भेजनेवाले की प्रतीति करता 
है, अनन्त जीवन उसका है, और उस पर 
दंड की आज्ञा नहीं होती * परन्तु वह मृत्यु 
के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है । 
२५ में तुम से सच सच कहता हूं, वह समय 
झ्राता है, और अब हैं, जिस में मृत्तक 
परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो 
सुनेंगे वे जीएंगे। २६ क्योंकि जिस रीति 
* या वह न्याय में नहीं आता। 
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से पिता अपने आप में जीवन रखता है, 
उसी रौति से उस ने पुत्र को भी यह म्रधिकार 
दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। 
२७ बरन उसे न्याय करने-का भी अधिकार 
दिया हैं, इसलिये कि वह मनुष्य का पुत्र 
है। २८ इस से अ्चम्भा मत करो, क्योंकि 
वह समय आता है, कि जितने कब्रों में हें, 
उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। २६ जिल्हों 
ने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान * 
के लिये जी उठेंगे और जिन्‍्हों ने बुराई 
की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिये जी 
उठेंगे॥ 

- ३० में अपने आप से कुछ नहीं कर 
सकता; .जैसा सुनता हूं, वैसा न्याय करता 
हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है; क्योंकि में 
ग्रपनी इच्छा नहीं, परन्तु अपने भेजनेवाले 
की इच्छा चाहता हूं। ३१ यदि में आप 


: ही अपनी गवाही द्‌; तो मेरी गवाही सच्ची 


नहीं। ३२ एक झौर है जो मेरी गवाही 
देता है, और में जानता हुं कि मेरी जो गवाही 
देता है वह सच्ची हैं। ३३ तुम ने यूहन्ना 
से पुछवाया और उस ने सच्चाई की गवाही 
दी है। ३४ परन्तु में अपने विषय में मनुष्य 
की गवाही नहीं चाहता; तौभी में. ये बातें 
इसलिये कहता हूं, कि तुम्हें उद्धार मिले। 
३५४५ वह तो जलता और चमकता हुआा 
दीपक था; और तुम्हें कुछ देर तक उस की ... 
ज्योति में, मगन होना अच्छा लगा। 
३६ परन्तु मेरे पास जो गवाही है वह 
यूहन्ना की गवाही से बड़ी है: क्‍योंकि जो _ 
काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है 
भर्थात्‌ यही काम जो में करता हूं, वे मेरे 
गवाह हैं, कि पिता ने मुझे भेजा है। 
३७ और पिता जिस ने मुझे भेजा है, उप्तो 


..... * या सृतकोत्यान। . 











१३६ 


ने मेरी गवाही दी हैं: तुम ने न कभी 
उसका शब्द सुना, और न उसका रूप 
देखा हैं। ३८. और उसके वचन को मन 
में स्थिर नहीं रखते क्योंकि जिसे उस ने 
भेजा उस की प्रतीति नहीं करते। ३६ तुम 
पवित्रशास्त्र में ढूंढ़ते हो *, क्योंकि समझते 
हो कि उस में अनन्त जीवन तुम्हें मिलता 
है, और यह वही है, जो मेरी गवाही देता 
हैं। ४० फिर भी तुम जीवन पाने के लिये 
मेरे पास आना नहीं चाहते। ४९१ में 
मनुष्यों से आदर नहीं चाहता । ४२ परन्तु 
में तुम्हें जानता हूं, कि तुम में परमेश्वर का 
प्रेम नहीं। ४३ में अपने पिता के नाम से 
आया हूं, और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते; 
यदि कोई और अपने ही नाम से: आए, तो 
उसे ग्रहण कर जलोगे। ४४ तुम जो एक 
दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर 
जो अद्वेत परमेश्वर की ओर से है, नहीं 
चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो ? 
४५ यह न समझो, कि में पिता के साम्हने 
तुम पर दोष लगाऊंगा: तुम पर दोष 


लगानेवाला तो है, अर्थात्‌ मूसा जिस पर 


तुम ने भरोसा रखा है। ४६ क्योंकि यदि 
तुम मूसा की प्रतीति करते, तो मेरी भी 
प्रतीति करते, इसलिये कि उस ने मेरे 
विषय में लिखा हैं। ४७ परन्तु यदि तुम 
उस की लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं 
करते, तो मेरी बातों की क्‍्योंकर प्रतीति 
करोगे ।। 
ट्ट इन बातों के बाद यीश्‌ गलीलु की 
भील अर्थात्‌ तिबिरियास की भील के 
पास गया। २ और एक बड़ी भीड़ उसके 
पीछे हो ली क्योंकि जो आइचर्य कर्म + 
..._ वह बीमारों पर दिखाता था वे उन को 


. #याढंदो। .. [ बू० बिन्हा 


यहन्ना 
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देखते थे। ३ तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर 
अपने चेलों के साथ वहां बेठा। ४ और 
यहूदियों के फसह का पब्ब॑ निकट था। 
५ तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक 
बड़ी भीड़ को अपने पास आंते देखा, और 
फिलिप्पुस से कहा, कि हम इन के भोजन 
के लिये कहां से रोटी मोल लाएं ? ६ परन्तु 
उस ने यह बात उसे परखने के लिये कही; 
क्योंकि वह' आप जानता था कि में क्‍या 
करूंगा। ७ फिलिप्पुस ने उस को उत्तर 
दिया, कि दो सौ दीनार * की रोटी उन के 
लिये पूरी भी न होंगी कि उन में से हर एक 
को थोड़ी थोड़ी मिल जाएं। ८ उसके 
चेलों में से शमौन पतरस के भाई अन्द्रियास 
ने उस से कहा। € यहां एक लड़का है 
जिस के पास जव की पांच रोटी और दो 
मछलियां हें परन्तु इतने लोगों के लिये वे 
क्या हैं। १० यीशु ने कहा, कि लोगों को 
बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी: तब 
वे लोग जो गिनती में लगभग पांच हजार 
के थे, बंठ गए : ११ तब यीश ने रोटियां 
लीं, ओर धन्यवाद करके बंठनेवालों को 
बांट दी: और वेसे ही मछलियों में से 
जितनी वे चाहते थे बांट दिया। १२ जब 
वे खाकर तप्त हो गए तो उस ने अपने चेलों 
से कहां, कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो, कि 
कुछ फेंका| न जाए। १३ सो उन्हों 

बटोरा, और जव की पांच रोटियों के टकड़े 
जो खानेवालों से बच रहे थे उन की बारह 
टोकरियां भरीं। १४ तब जो आइचर्य 
कमम उस ने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर 
कहने लगे; कि वह भविष्यद्वक्ता जो जगत 
में आनेवाला था निरचय यही है।... 


.... + देखो मत्ती १८: र८। 
 यू० खोया न जाए। 
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१५ यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा 
बनाने के लिये आकर पकड़ना चाहते हें 
फिर पहाड़ पर अकेला चला गया।। 

१६ फिर जब संध्या हुई, तो उसके 
चेले कील के किनारे गए। १७ और नाव 
पर चढ़कर भील के पार कफरनहम को 
जाने लगे: उस समय अन्धेरा हो गया था, 
और यीशु अभी तक उन के पास नहीं आया 
था। १८ और आन्धी के कारण भील में 
लहरे उठने लगीं। १६ सो जब वे खेते 
खेते तीन चार मील के लगभग निकल गए, 
तो उन्हों ने यीशु को कील पर चलते, और 
नाव के निकट आते देखा, और डर गए। 
२० परन्तु उस ने उन से कहा, कि में हूं; 
डरो मत। २१ सो वे उसे नाव पर चढ़ा 
लेने के लिये तैयार हुए और तुरन्त वह 
नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वह 
जाते थे।॥ 

२२ दूसरे दिन उस भीड़ ने, जो भील 
के पार खड़ी थी, यह देखा, कि यहां एक 
को छोड़कर और कोई छोटी नाव न थी, 


और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव 
पर न चढ़ा, परन्तु केवल उसके चेले चले _ 


गए थे। २३ (तौभी और छोटी नावें 
तिबिरियास से उस जगह के निकट आईं, 
जहां उन्हों ने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद 
रोटी खाई थी)। २४ सो जब भीड़ ने 
देखा, कि यहां न यीश्‌ है, और न उसके 
चेले, तो वे भी छोटी छोटी नावों पर चढ़ के 
यीशु को ढूंढ़ते हुए कफरनहम को पहुंचे। 
२५ और भील के पार उस से मिलकर 
कहा, हे रब्बी, तू यहां कब आया ? 
२६ यीशा ने उन्हें उत्तर दिया, कि में तुम 
से सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिये 


नहीं ढूंढ़ते हो कि तुम ने-अचम्भित काम 


देखे, परन्तु इसलिये कि तुम खैटियां खाकर 
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तृप्त हुए। २७ नाशमान भोजन के लिये 
परिश्रम न करो, परन्तु उस भोजन के लिये 


जो अनन्त जीवन तक .ठहरता है, जिसे 


मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता 
अर्थात्‌ परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी 
हैं। २८ उन्हों ने उस से कहा, परमेश्वर 
के कार्य करने के लिये हम क्या ,करें? 
२६ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया; परमेश्वर 
का कार्य्यं यह है, कि तुम उस पर, जिसे 
उस ने भेजा है, विश्वास करो। ३० तब 
उन्हों ने उस से कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह 
दिखाता हैं कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति 
करें, तू कौन सा काम दिखाता हैं? 
३१ हमारे बापदादों ने जंगल में मन्ना *. ' 
खाया; जैसा लिखा हैं; कि उस ने उन्हें 
खाने के लिये स्वर्ग से रोटी दी। ३२ यीशु 


ने उन से कहा, में तुम से सच सच कहता हूं 


कि मूसा नें तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी 
परन्तु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग 
से देता हैं। ३३ क्‍योंकि परमेश्वर की 


रोटी वही है, जो स्वर्ग से उतरकर जगत 


को जीवन देती है। ३४ तब उन्हों ने 


उस से कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा 
दिया कर। ३५ यीश ने उन से कहा 


जीवन की रोटी में हूं: जो मेरे पास आएगा 
वह कभी भखा न होगा और जो मर पर 
विश्वास करेगा, वह कभी पियासा न होगा। 
३६ परन्तु में ने तुम से कहा, कि तुम ने 
मुझे देख भी लिया है, तौभी विश्वास नहीं 
करते। ३७ जो कुछ पिता मुझे देता है 


वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई 


मेरे पास आएगा, उसे में कभी न निकालंगा । 
३८ क्‍योंकि में अपनी इच्छा नहीं, बरन 
अपने भेजनेवाले की इच्छा पूरी करने के 
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लिये स्वग स॑ उतरा हैं। ३६ और मेरे 
भेजनेवाले की इच्छा यह हैं कि जो कुछ 
उस ने मुझे दिया है, उस में से में कुछ न 
खोऊं परन्तु उसे अंतिम दिन फिर जिला 
उठाऊ। ४० क्योंकि मेरे पिता की इच्छा 
यह है, कि जो कोई पुत्र को देखे, और उस 
पर विश्वास करे, वह अनन्त जीवन पाए; 
भ्रौर में उसे अंतिम दिन फिर जिला 
उठाऊगा |। 

४१ सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, 
इसलिये कि उस ने कहा था; कि जो रोटी 
स्वर्ग से उतरी, वह में हैं। ४२ और उन्हों 
ने कहा; क्‍या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, 
जिस के माता-पिता को हम जानते हूं? 
तो वह क्योंकर कहता है कि में स्वर्ग से 
उतरा हूं। ४३ यीशु ने उन को उत्तर 
दिया, कि आपस में मत कुडकुडाओ | 
४४ कोई मेरे पास नहीं आ सकता, जब 
तक पिता, जिस ने मुझे भेजा है, उसे खींच 
न ले; और में उस को अंतिम दिन फिर 
जिला उठाऊंगा। ४५ भविष्यद्ठक्ताओं के 
लेखों में यह लिखा है, कि वे सब परमेश्वर 
की श्रोर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी 
ने पिता से सुना श्रौर सीखा है, वह मेरे 
पास आता है। ४६ यह नहीं, कि किसी ने 
पिता को देखा परन्तु जो परमेश्वर की 
प्रोर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है। 
४७ में तुम से सच सच कहता हूं, कि जो 
कोई विश्वास करता है, अनन्त जीवन उसी 
का है। ४८ जीवन की रोटी में हूं । 
४६ तुम्हारे बापदादों ने जंगल में मन्ना 
खाया भौर मर गए। ४० यह वह रोटी 
है जो स्वगं से उतरती है ताकि मनुष्य उस 
में से खाए भर न मरे। ५१ जीवन की 
.._ रोटी जो स्वर्ग से उतरी में हैं। यदि कोई 


...._ इस रोटी में से खाए, तो स्वदा जीवित 


यूहन्ना 
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रहेगा और जो रोटी में जगत के जीवन के 
लिये दूंगा, वह मेरा मांस है।॥। 

४२ इस पर यहुदी यह कहकर आपस 
में कगड़ने लगे, कि यह मनुष्य क्योंकर हमें 
ग्रपता मांस खाने को दे सकता है? 
2३ यीशु ने उन से कहा; में तुम से सच 
सच कहता हूं जब तक मनुष्य के पृत्र का 
मांस न खाझ्नो, और उसका लोह न पीझो, 
तुम में जीवन नहीं। ५४ जो मेरा मांस 
खाता, और मेरा लोहू पीता है, अनन्त 
जीवन उसी का है, और मेँ अंतिम दिन 
फिर उसे जिला उठाऊंगा। ५५ क्योंकि 
मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और 
मेरा लोह वास्तव में पीने की वस्तु है। 
५६ जो मेरा मांस खाता और मेरा लोह्‌ 
पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है, 
और में उस में। ५७ जैसा जीवते पिता ने 
मुझे भेजा और में पिता के कारण जीवित 
हूँ वेसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे 
कारण जीवित रहेगा। ५८ जो रोटी स्वर्ग 
से उतरी यही है, बापदादों के समान नहीं 
कि खाया, और मर गए: जो कोई यह द 

रोटी खाएगा, वह सवंदा जीवित रहेगा। 
५६ ये बातें उस ने कफरनहूम के एक 
आराधनालय में उपदेश देते समय कहीं ॥ 
६० इसलिये उसके चेलों में से बहुतो 
ने यह सुनकर कहा, कि यह बात नागवार * 
है; इसे कौन सुन सकता है? ६१ यीशु ने 
अपने मन में यह जान कर कि भेरे चेले 
प्रापस में इस बात पर कुडकुड़ाते है, उन से. 
पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती 
है! ६२ भौर यदि तुम मनुष्य के पुत्र को 
जहां वह पहिले था, वहां ऊपर जाते देखोगे, 
तो क्‍या होगा? ६३ आत्मा तो जीवन- 


ख्त्ल्तल्प्रपाउु++-+ 
.... जया कठिन।. द 
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दायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं: जो 


बातें में ने तुम से कही हैं वे आत्मा हैं, 


झौर जीवन भी हैं। ६४ परन्तु तुम में से 
कितने ऐसे हें जो विश्वास नहीं करते 


क्योंकि यीशु तो पहिले ही से जानता था . 


कि जो विश्वास नहीं करते, वे कौन हें? 
आर कौन मुझे पकड़वाएगा। ६५ और 


उस ने कहा, इसी लिये में ने तुम से कहा 


था कि जब तक किसी को पिता की ओर से 
यह बरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे 
पास नहीं झा सकता॥.... 

६६ इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे 
उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके 
साथ न चलें। ६७ तब यीशु ने उन बारहों 
से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो ? 
६८ शमोन पतरस ने उस को उत्तर दिया 

कि हे प्रभु हम किस के पास जाएं ? अनन्त 


जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं।. 


६६ और हम ने विश्वास किया, और जान 
गए हूँ, कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही 
हैं। ७० यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्‍या 
म॑ ने तुम बारहों को नहीं चन लिया? 
तौभी तुम में से एक व्यक्ति शैतान * है। 
७१ यह उस ने शमौन इस्करियोती के पुत्र 
यहुदाह के विषय में कहा, क्योंकि यही जो 
उन बारहों में से था, उसे पकड़वाने को 
था।। 


इन बातों के बाद यीश गलील में 

फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार 

डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिये वह 
यहूदिया में फिरना न चाहता था। २ और 
यहूदियों का मणडपों का पब्ब॑ निकट था। 
३ इसलिये उसके भाइयों ने उस से कहा 

यहां से कूच करके यहूदिया में चला जा, 


2७७७ जा. रकम 






कि जो काम तू करता है, उन्हें तेरे चेले भी 
देखें। ४ क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो 
प्रसिद्ध होना चाहे, और छिपकर काम करे 
यदि तू यह काम करता है, तो अपने तई 
जगत पर भ्रगट कर। ४५ क्‍योंकि उसके 
भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। 
' ६ तब यीशु ने उन से कहा, मेरा समय 
अभी तक नहीं आया; परन्तु तुम्हारे लिये 
सब समय है। ७ जगत तुम से बैर नहीं 
कर सकता, परन्तु वह मर से बैर करता 
है, क्योंकि में उसके विरोध में यह गवाही . 
देता हूं, कि उसके काम बुरे हैं। ८ तुम 
पब्ब में जाओ : में अ्रभी इस पब्ब में नहीं 
जाता; क्योंकि श्रभी' तक मेरा समय पूरा 
नहीं हुआ। € वह उन से ये बातें कहकर 
गलील ही में रह गया।। 

१० परन्तु जब उसके भाई पर्ब॑ में 
चले गए, तो वह आप ही प्रगट में नहीं 
परन्तु मानो गृप्त होकर गया। ११ सो 
यहूदी पब्ब॑ में उसे यह कहकर ढूंढने लंगे 
कि वह कहां है ? १२ और लोगों में उसके 
विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुईं 
कितने कहते थे; वह भला मंनष्य है: और 
कितने कहते थे; नहीं, वह लोगों को 
भरमाता है। १३ तौभी यह॒दियों के भय 
के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खलकर 
नहीं बोलता था॥ कर 

१४ और जब पब्ब के आधे दिन बीत 
गए; तो यीशु मन्दिर में जाकर उपदेश करने 
लगा। १५ तब यहूदियों ने अ्रचम्भा करके 
कहा, कि इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आरा गई ? 
१६ यीश ने उन्हें उत्तर दिया, कि मेरा. 
उपदेश मेरा नहीं, परन्तु मेरे भेजनेवाले का 
हैं। १७ यदि कोई उस 'की इच्छा पर 
चलना चाहे, तो वह इस उपदेश के विषय षय 
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से है, या में भ्रपनी ओर से कहता हूं.। 


१८- जो भ्रपनी ओर से कुछ कहता है, वह 


अपनी ही बड़ाई चाहता है; परन्तु जो अपने 
भेजनेवाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा 
है, और उस में अ्रधर्म नहीं। १६ क्या 
मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी ? 'तौभी तुम 
में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। 
तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो ? 
२० लोगों ने उत्तर दिया; कि तुभ में 
दुष्टात्मा है; कौन तुझे मार डालना चाहता 
है? २१ यीशु ने उन को उत्तर दिया, कि 
में ने एक काम किया, और तुम सब अ्रचम्भा 
करते हो। २२ इसी कारण मूसा ने तुम्हें 
खतने की ग्राज्ञा दी है. (यह नहीं कि वह 
मूसा की ओर से है परन्तु बाप-दादों से चली 
श्राई है), और तुम सब्त के दिन को मनुष्य 
का ख़तना करते हो। २३ जब सब्त के दिन 
मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा 
की व्यवस्था की आ्राज्ञा टल न जाए, तो तुम 
मुझ पर क्‍यों इसलिये क्रोध करते हो, कि में 
नें सब्त के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति 
से चंगा किया। २४ मुंह देखकर न्याय न 
चुकाओो, परन्तु ठीक ठीक न्याय चुकाओो || 
२४ तब कितने यरूशलेमी कहने लगे; 

क्या यह वही नहीं, जिस के मार डालने का 
गयत्न किया जा रहा है। २६ परन्तु देखो, 
वह तो खुल्लमखुल्ला बातें करता है और 
कोई उस से कुछ नहीं कहता; क्या सम्भव 
है कि सरदारों ने सच सच जान लिया हा 
कि यही मसीह है। २७ इस को तो हम 
जानते हूँ, कि यह कहां का है; परन्तु मसीह 
जब आएगा, तो कोई न जानेगा कि वह कहां 
का है।: २८ तब यीशु ने मन्दिर में उपदेश 
देते हुए. पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो 












५ कर जानते ं | 
झोर हक ही कक ही भी ही की ही. 4 भें हे हर क्न्क 
। य्रे 
५० ग्राप कक भेजने: 
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वाला सच्चा है, उस को तुम नहीं जानते । 
२६ में उसे जानता हुं; क्योंकि में उस की. 
प्रोर से हूं और उसी ने मुझे भेजा है। 
३० इस पर उन्हों ने उसे पकड़ना चाहा 


उसका समय अ्रब तक न. झ्राया था। 
३१ और भीड़ में से बहुतेरों ने उस पर 
विश्वास किया, और कहने लगे, कि मसीह 
जब आएगा, तो क्या इस से अधिक आादचर्य- 
कर्म दिखाएगा जो इस ने दिखाए ? 
३२ फरीसियों ने लोगों को उसके विषय 
में ये बातें चुपके चुपके करते सुना; और 
महायाजकों और फरीसियों ने उसके पकड़ने 
को सिपाही भेजे। ३३ इस पर यीशु ने 
कहा, में थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूं; 
तब अपने मेजनेवाले के पास चला जाऊंगा । 
ह४ तुम मुझे ढूंढोगे, परन्तु नहीं पाग्रोगे 
भर जहां में हूं, वहां तुम नहीं श्रा सकते । 
२५ यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहां 
जाएगा, कि हम इसे न पाएंगे: क्‍या वह 
उन के पास जाएगा, जो यूनानियों में तित्तर 
बित्तर होकर रहते हैं, और यूनानियों को 
भी उपदेश देगा ? ३६ यह क्‍या बात है 
जो उस ने कही, कि तुम मुझे ढूंढ़ोगे, परन्तु 
न पाञ्नोगे : और जहां में हूं, वहां तुम नहीं 
भा सकते ? आय अप 
२७ फिर पब्ब के अंतिम दिन, जो मुख्य 
दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर _ 
कहा, यदि कोई पियासा हो तो मेरे पास 
प्राकर पीए। ३८ जो मुझ पर विश्वास 
करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके 
हृदय * में से जीवन के जल की नदियां बह. 
कलेंगी। ३६ उस ने यह वचन उस 





आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर 
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ध्जमीओ 


विश्वास करनेवाले पाने पर थे; क्‍योंकि 
आत्मा श्रब॒ तक न उतरा था; क्योंकि ग्रीश 
अब तक-अपनी महिमा को न पहुंचा था। 
४० तब भीड़ में से किसी किसी ने ये बातें 
सुन कर कहा, सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता 


है। ४१ औरों ने कहा; यह मसीह है, 


परन्तु किसी ने कहा; क्‍यों? क्या मसीह 
गलील से आएगा ? ४२ क्‍या पवित्र शास्त्र 
मे यह नहीं ग्राया, कि मसीह दाऊद के वंश 
से और बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद 
रहता था ?. ४३. सो उसके कारण लोगों 
मे फूट पड़ी। ४४ उन में से कितने उसे 


पकड़ना चाहते थे, परन्तु किसी ने उस पर 


हाथ न डाला।॥। है 
.. ४५ तब सिपाही महायाजकों और 
फरीसियों के पास आए, और उन्हों ने उन से 
कहा, तुम उसे क्‍यों नहीं लाए? 
४६ सिपाहियों ने उत्तर दिया, कि किसी 
मनुष्य ने कभी ऐसी बातें न कीं। ४७ फरी- 
सियों ने उन को उत्तर दिया, क्‍या तुम भी 
भरमाए गए हो ? ४४ क्‍या सरदारों या 
फरीसियों में से किसी ने भी उस पर 
विश्वास किया है? ४६ परन्तु ये लोग 
जो व्यवस्था नहीं जानते, स्रापित हें। 
४० नीकुदेमुस ने, (जो पहिले उसके पास 
आया था और उन में से एक था), उन से 
कहा। ५१ क्‍या हमारी व्यवस्था किसी 





व्यक्ति को जब तक पहिले उस की सुनकर 


जान न लें, कि वह क्‍या करता है; दोषी 
ठहराती है? ५२ उन्हों ने उसे उत्तर 
दिया; क्‍या तू भी गलील का है ढंढ़ और 
देख, कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रगट 
नहीं होने का। ५३ [तब * सब कोई 
अपने अपने घर को गए॥ . . - & 


 + ७;४२ से ८६२११ तक का वाक्य, अक्सर 


पुराने हस्तलेखों में नहं| मिलता। ..« 5 हे 





परन्तु यीशु जैतून के पहाड़ पर 
गया। २: और भोर को फिर मन्दिर 





में आया, और सब लोग-उसके पास आए 


और -वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। 
हे तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को 
लाए, जो व्यभिचार. में पकड़ी गई थी, और 
उस को बीच में खड़ी करके यीश से कंहा । 


४ हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही. 
पकड़ी गई है। .५ व्यवस्था में मूसा ने हमें. 


आज्ञा दी है कि. ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह 
करे: सो.तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता 


हैं? ६ उन्हों ने उस को परखने के लिये 


यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के 


लिये कोई बात पाएं, परन्तु यीश कूककर 


उंगली से भूमि पर लिखने लगा। ७ जब 


वे उस से पूछते ही रहे तो उस ने सीधे होकर 
उन से कहा, कि तुम में जो निष्पाप हो, 


वही पहिले उसको पत्थर मारे। ८ और 
फिर भुककर भूमि पर उंगली से लिखने 
लगा। € परन्तु वे यह सुनकर बड़ों से 


लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, 


और यीशु अ्रकेला रह गया, और स्त्री वहीं 
बीच में खड़ी रह गई। १० यीश ने सीधे 
होकर उस से कहा, है नारी, वे कहां गए ? 


क्या किसी नें तुक पर दंड की भ्रांज्ञा न दी। 


११ उस ने कहा, है प्रभु, किसी ने नहीं 


यीशु ने कहां, में भी तुक पर दंड की आज्ञा 
नहीं - देता और फिर पाप न 


करना ]॥! 


१२ तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, 
जगते की ज्योति में हूं; जो मेरे पीछे हो 


लगा, वह श्रन्चकार में तन चलेगा, प परन्तु 





जीवन की: ज्योति पाएगा। १३ फरीसियों 
ते उस से कहा तृ अपनी नी गवाही ही आप द्वेता । 
गवाही ठीक नहीं। १४ यीशु ने उत्त 






है; ते तेरी 
को:5उत्तर द्य़ि्‌ )पाक्ि यदि 322 अपनी कॉपर 
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आप. देता हूं, तौभी मेरी गंवाही ठीक है, 
क्योंकि में जानता हूं, कि में कहां से आया 


हूं और कहां को जाता हूं ? परन्तु तुम नहीं 
जानते कि में कहां से झाता हूं या कहां को 
जाता हैं। १५ तुम शरीर के अनुसार न्याय 


करते हो; में किसी का न्याय नहीं करता । 


१६ और यदि में न्याय करूं भी, तो मेरा 


न्याय सच्चा है; क्‍योंकि में अकेला नहीं 
: परन्तु में हूं, मौर पिता है जिस ने मुझे भेजा । 


१७ और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा 
है; कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक 
होती हैं। १८ एक तो में आप अपनी 
गवाही देता हूं, और दूसरा पिता मेरी गवाही 
देता हें जिस ने मे भेजा। १६ उन्हों ने 
उस से कहा, तेरा पिता कहां है ? यीश ने 

उत्तर दिया, कि न तुम मुर्भे जानते हो, न 
मेरे पिता को, यदि मुझे जानते, तो मेरे 
पिता को भी जानते। २० ये बातें उस ने 
मन्दिर में उपदेश देते हुए भगड़ार घर 
में कहीं, और किसी ने उसे न पकड़ा; 
क्योंकि उसका समय अब- तक नहीं आया 
था। .. 

२१ उस ने फिर उन से कहा, में जाता 
हूँ श्रौर तुम मुझे ढुंढ़ोगे और अपने पाप में 
मरोगे : जहां में जाता हूं, वहां तुम नहीं भरा 
सकते ॥,२२ इस पर यहुदियों ने कहा, क्या 
वह अपने झाष को मार डालेगा, जो कहता 
हैं; कि जहां में जाता हूं वहां तुम नहीं झा 
सकते ” २३. उस ने उन से कहा, तुम नीचे 
के हो, में ऊपर का हुं; तुम संसार के हों, में 
संसार का नहीं। २ढे इसलिये में ने तुम 
से कहा, कि तुम अपने पापों में मरोगे; 
क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि में 
वही हूँ, तोः भपने पापों में मरोगे। 











.. शक अन्हों' ने उस से कहा, त्‌ कोन हैं? 


यीश्‌ ने उन से कहा, वही * हूं जो प्रारम्भ 
से तुम से कहता आया हुं। २६ तुम्हारे 
विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय 
करना है परन्तु मेरा भेजनेवाला सच्चा हैं; 
और जो में ने उस से सुना है, वही जगत से 
कहता हूं। २७ वे न समर कि हम से 
पिता के विषय में कहता हैं। २८ तब यीशु 
ने कहा, कि जब तुम मनुष्य के पृत्र को ऊंचे 
पर चढ़ाओगे, तो जानोगे कि में वही हूं 
और अपने आप से कुछ नहीं करता, परन्तु 
जैसे मेरे पिता ने मरे सिखाया, वंसे ही 
बातें कहता हूं। २६ और मेरा भेजनेवाला 
मेरे साथ है; उस ने मुझे भ्रकेला नहीं छोड़ा ; 
क्योंकि में सर्वदा वही काम करता हूं, जिस 
से वह प्रसन्न होता हैं। ३० वह ये बातें 
कह ही रहा था, कि बहुतेरों ने उस पर 
विश्वास कया॥ 

३१ तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्‍्हों 
ने उन की प्रतीति की थी, कहा, यदि तुम 
मेरे वचन में बने रहोगे, तो सचमुच मेरे 
चेले ठहरोगे। ३२ औौर सत्य को जानोगे 
और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ३३ उन्हों 
ने उस को उत्तर दिया; कि हम तो इब्राहीम 
के वंश से हें और कभी किसी के दास नहीं 
हुए; फिर तू क्‍्योंकर कहता है, कि तुम 
स्वतंत्र हो जाओगे ? ३४ यीशु ने उन को 
उत्तर दिया; में तुम से सच सच कहता हूं, 
कि जो कोई पाप करता है, वह पाप का दास 
हैं। ३५ और दास सदा घर में नहीं रहता ; 
पुत्र सदा रहता है। ३६ सो यदि पुत्र तुम्हें 
स्वतेत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो 
जाझ्रोगे। ३७ में जानता हूं कि तुम 
इब्राहीम के वंश से हो; तौभी मेरा वचन 


* “या यह क्‍या बात है कि में तुम से बातें 
करता हूं।.. 
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तुम्हारे हृदय * में जगह नहीं पाता, इसलिये 
तुम मुझे मार डालना चाहते हो। ३४८ में 
वही कहता हूं; जो अपने पिता के यहां देखा 
है; और तुम वही करते रहते हो जो तुमने 


ग्रपनें पिता से सुना है। ३६ उन्हों ने उन 


को उत्तर दिया, कि हमारा पिता तो इच्ा- 
हीम है: यीशू ने उन से कहा; यदि तुम 
इब्राहीम की सन्‍्तान होते, तो इब्राहीम के 
समान काम करते। ४० परन्तु भ्रब तुम 
मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो 
जिस ने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो 
परमेश्वर से सुना, यह तो इशब्राहीम ने नहीं 
किया था। ४१ तुम अपने पिता के समान 
काम करते हो: उन्हों ने उस से कहा, हम 
व्यभिचार से नहीं जन्मे; हमारा एक पिता 
है भ्र्थात्‌ परमेशवर। ४२ यीशु ने उन से 
कहा; यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता 
तुम मुझ से प्रेम रखते; क्‍योंकि 
परमेश्वर में से निकल कर आया हूं; 
झ्राप से नहीं आया; परन्तु उसी ने मुझे 
भेजा। ४३ तुम मेरी बात क्‍यों -नहीं 
समभते ? इसलिये कि मेरा वचन सुन नहीं 
सकते। ४४ तुम अपने पिता शैतान से 
हो, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा 


करना चाहते हो। वह तो आझारम्भ से 


हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर न रहा, 
क्योंकि सत्य उस में है ही नहीं: जब वह 
भूठ बोलता, तो अपने स्वभाव ही से बोलता 


है; क्योंकि वह झूठा है, बरन भठ का पिता 


है। ४५ परन्तु में जो सच बोलता हूं, इसी 
लिये तुम मेरी प्रतीति नहीं करते । ४६ तुम 
में से कौन मुझे पापी ठहराता है ? और यंदि 
में सच बोलता हूं, तो तुम मेरी प्रतीति क्‍यों 
नहीं करते ? ४७ जो परमेश्वर से होता 
. याबइदनेपाता 
यू" श्न्लीस। 





है, वह परमेश्वर की बातें सुनतां हैं; और 
तुम इसलिये नहीं सुनते कि परमेश्वर कौ 
और से नहीं हो । ४८ यह सुन यहूदियों ने 
उस से कहा; क्‍या हम ठीक नहीं कहते, कि 
तू सामरी है, और तुम में दुष्टात्मा है ! 
४६ यीशु ने उत्तर दिया, कि मुझ में 
दुष्टात्मा नहीं; परन्तु में अपने पिता का 
भ्रादर करता हूं, और तुम मेरा निरादर 


करते हो। ५० परन्तु में भ्रपनी प्रतिष्ठा 
नहीं चाहता, हां, एक तो है जो चाहता है, 


ग्रौर न्याय करता हैं। ५१ में तुम से सच 
सच कहता हूं, कि यदि कोई व्यक्ति मेरे 
वचन पर चलेगा, तो वह अनन्त काल तक 
मृत्यु को न देखेगा। ५२ यहूदियों ने उस 


से कहा, कि अब हम ने जान लिया कि तुझ 


में दुष्टात्मा हैँ: इब्राहीम मर गया, और 
भविष्यद्वक्ता भी मर गए हैं और तू कहता 
है, कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो 


बह अनन्त काल तक मत्य का स्वाद न 
'चखंगा। ४५३ हमारा पिता इब्राहीम तो 
मर गया, क्‍या तू उस से बड़ा हैं? और 


भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने झ्राप को 


क्या ठहराता हैं। ५४ यीशु ने उत्तर 
दिया; यदि में आप अ्रपनी महिमा करूं, तो 
मेरी महिमा कुछ नहीं, परन्तु मेरी महिमा 


करनेवाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते 
हो, कि वह हमारा परमेश्वर है। ५५ शौर 


तुम ने तो उसे नहीं जाता: परन्तु में उसे 


जानता हूं; और यदि कहूं कि में उसे नहीं 


जानता, तो में तुम्हारी नाईं भूठा ठहरूंगा : 
परन्तु में उसे जानता, और उसके वचन पर 
चलता हूं। ५६ तुम्हारा पिता इब्राहीम 
मेरा दिन देखने की झ्राशा से बहुत मगन था ; 
और उस ने देखा, भर आनन्द किया 

४७ यहूदियों ने उस से कहा, अरब तक तू 





पचास वर्ष का नहीं; फिर भी तू ने इग्राहीम 
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को देखा है? ५८ यीशु ने उन से कहा; 
में तुम से सच सच कहता हूं; कि पहिल 
इसके कि इजब्राहीम उत्पन्न हुआ में हूं। 
५६ तब उन्हों ने उसे मारने के लिये 
पत्थर उठाए, परन्तु यीशु छिपकर मन्दिर 
से निकल गया॥ 


& फिर जाते हुए उस ने एक मनुष्य 
की देखा, जो जन्म का गअ्न्धा था। 
२ और उसके चेलों ने उस से पूछा, हे 
रब्बी, किस ने पाप किया था कि यह अन्धा 
जन्मा, इस मनुष्य ने, या उसके माता-पिता 
ने? ३ यीशु ने उत्तर दिया, कि न तो 
इस ने पाप किया था; न इस के माता-पिता 
ने: परन्तु यह इसलिये हुआ, कि परमेश्वर 
के काम उस में प्रगट हों। ४ जिस ने मुझे 
भेजा है; हमें उसके काम दिन ही दिन में 
करना अवश्य है: वह रात आनेवाली हैं 
जिस में कोई काम नहीं कर सकता। 
५ जब तक में जगत में हूं, तव तक जगत 
की ज्योति हूं। ६ यह कहकर उस ने भूमि 
पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और 
वह मिट्टी उस अन्धे की आंखों पर लगाकर । 
७ उस से कहा; जा शीलोह के कुरड में धो 
ले, (जिस का अर्थ भेजा हुआ है) सो उस ने 
जाकर धोया, और देखता हुआ लौट आया । 
८४ तब पड़ोसी और जिन्हों ने पहिले उसे 
भीख मांगते देखा था, कहने लगे; क्‍या यह 
वही नहीं, जो बैठा भीख मांगा करता था ? 
६ कितनों ने कहा, यह वही है: औरों ने 
कहा, नहीं; परन्तु उसके समान है: उस ने 
कहा, में वही हूं। १० तब वे उस से पूछने 
लगे, तेरी आंखें क्योंकर खुल गईं ? ११ उस 
ने उत्तर दिया, कि यीशु नाम एक व्यक्ति ने 
मिट्टी सानी, और मेरी झ्रांखों पर लगाकर 
्रमूक्त से कहा, कि शीलोह में जाकर धो ले; 


यूहन्ना 
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सो में गया, और धोकर देखने लगा। 
१२ उन्हों ने उस से पूछा; वह कहां हैं ? 
उस ने कहा; में नहीं जानता॥ 

.. १३ लोग उसे जो- पहिले अन्धा था 
फरीसियों के पास ले गए। १४ जिस दिन 
यीशु ने मिट्टी सानकर उस की आंखें खोलो 
थीं वह सब्त का दिन था। १५ फिर 
फरीसियों ने भी उस से पूछा; तेरी आंखें 
किस रीति से खुल गईं ? उस ने उन से 
कहा; उस ने मेरी आंखों पर-मिट्टी लगाई, 
फिर में ने धो लिया, और अब देखता हूं। 
१६ इस पर कई फरीसी कहने लगे; , यह 
मनृष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि 
वह सब्त का दिन नहीं मानता। औौरों ने 
कहा, पापी मनुष्य क्योंकर ऐसे चिन्ह दिखा 
सकता हूँ? सो उन में फूट पड़ी। 
१७ उन्हों ने उस अन्धे से फिर कहा, उस ने 
जो तेरी आंखें खोलीं, त्‌ उसके विषय में क्या 
कहता हैं? उस ने कहा, वह भविष्यद्वक्ता 
है। १८ परन्तु यहूदियों को विश्वास न 
हुआ कि यह अन्धा था और अब देखता हैं 
जब तक उन्हों ने उसके माता-पिता को जिस 
की आंखें खुल गईं थी, बुलाकर। १६ उन 
से न पूछा, कि क्‍या यह तुम्हारा पुत्र है, जिसे 
तुम कहते हो कि अन्धा जन्मा था ? फिर. 
अ्रब वह क्‍्योंकर देखता हैं? २० उसके 
माता-पिता ने उत्तर दिया; हम तो जानते 
हैं कि यह हमारा पुत्र है, और अन्धा जन्मा 
था। २१ परन्तु हम यह नहीं जानते हैं 
कि अब क्योंकर देखता है; और न यह 
जानते हैँ, कि किस ने उस की आंखें खोलीं ; 
वह सयाना है; उसी से पूछ लो; वह भ्रपने 
विषय में आझ्रप कह देगा। २२ ये बातें 
उसके माता-पिता ने इसलिये कहीं क्योंकि 
वे यहूदियों से डरते थे; क्योंकि यहूदी एका 
कर चुके थे, कि यदि कोई कहे कि वह मसीह 
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है, तो भाराधनालय से निकाला जाए। 
२३ इसी कारण उसके माता-पिता ने कहा, 
कि वह सयाना है; उसी से पूछ लो। 
२४ तब उन्हों ने उस मनुष्य को जो पअन्धा 
था दूसरी बार बुलाकर उस से कहा, 
परमेश्वर की स्तुति कर: हम तो जानते हैं 
कि वह मनुष्य पापी है। २४ उस ने उत्तर 
दिया: में नहीं जानता कि वह पापी है या 
नहीं: में एक बात जानता हूं कि में अ्रन्धा 
था और श्रब देखता हूं। २६ -उन्हों ने उस 
से फिर कहा, कि उस ने तेरे साथ क्या 
किया ? और किस तरह तेरी झ्रांखें खोलीं ? 
२७ उस ने उन से कहा; में तो तुम से कह 
चुका, और तुम ने न सुना; अब दूसरी बार 
क्यों सुनना चाहते हो ? क्या तुम भी उसके 
चेले होना चाहते हो? २८ तब वे उसे 
बुरा-भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला 
है; हम तो मूसा के चेले हें। २६ हम 
जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें कीं; 
परन्तु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहां 
का है। ३० उस ने उन को उत्तर दियां 
यह तो अचम्भे की बात है कि तुम नहीं 
जानले कि कहां का है तौभी उस ने मेरी 
आंखें खोल दीं। ३१ हम जानते हें कि 
परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता परन्तु यदि 
कोई परमेश्वर का' भक्‍त हो, और उस की 
इच्छा पर चलता है, तो वह उस की सुनता 
है। ३२ जगत- के आरम्भ से यू कभी 
सुनने में नहीं भ्राया, कि किसी ने भी जन्म के 
ग्रन्धे की आ्रांखें खोली हों। ३३ यदि यह 
व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता 
तो कुछ भी नहीं कर सकता। ३४ उन्हों ने 
उस को उत्तर दिया, कि तू तो बिलकुल 
पापों में जन्मा. है, तू हमें क्या सिखाता 


है? और उन्हों ने उसे बाहर निकाल 
दिया।। क्‍ 


३४ यीशु ने सुना, कि उन्हों ने उसे बाहर 
निकाल दिया है; और जब उस से भेंट हुई 


ते कहा, कि क्‍या तू परमेश्वर के पुत्र पर . 
विश्वास करता है? ३६ उस ने उत्तर. 


दिया, कि हे प्रभु; वह कौन है कि में उस पर 
विश्वास करूं ? ३७ यीशु ने उस से कहा 


तू ने उसे देखा भी है; और जो तेरे सांथ. 


बातें कर रहा है वही है। ३८ उसने कहा, 
हे प्रभु, में विश्वास करता हूं: और उसे 
दंडवत किया। ३£ तब यीशु ने कहा, में 
इस जग़त में न्याय के लिये आया हूं, ताकि 
जो नहीं देखते वे देखें, श्रौर जो देखते हें वे 


अन्धे हो जाएं। ४० जो फरीसी उसके 
साथ थे, उन्हों ने ये बातें सुन कर उस से 


कहा, क्‍या हम भी अन्धे हैं? ४१ यीशु 
ने उन से कहा, यदि तुम भ्न्धे होते तो 
पापी न ठहरते परन्तु श्रव कहते हो, कि हम 
देखते हैं, इसलिये तुम्हारा पाप बना रहता 


है। | 


9 5. में तुम से सच सच कहता हुं, 
. कि जो कोई द्वार से भेडशाला में 


प्रवेश नहीं करता, परन्तु और किसी ओर 


से चढ़ जाता है, वह चोर और डाक है। 
२ परन्तु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है 


वह भेड़ों का चरवाहा हैं। ३ उसके लिये 
द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेडें उसका 
शब्द सुनती हें, और वह अपनी भेड़ों को 


नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता 
है। ४ और जब वह भ्रपनी सब भेड़ों को 


बाहर निकाल चुकता है, तो उन के भागे 


आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे 
हो लेती हैं; क्‍योंकि वे. उसका शब्द 


पहचानती हैं। ५ परन्तु वे पराये के पीछे 


नहीं जाएंगी, परन्तु उस से भागेंगी, क्योंकि 


के परायों का हाब्द नहीं पहचानती। 
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६ यीशु ने उन से यह दृष्टान्त कहा, परन्तु 
वे न समझे कि ये क्‍या बातें हैं जो वह हम 
से कहता है। 

. ७ तब यीशु ने उन से फिर कहा, में तुम 
से सच सच कहता हूं, हि भेड़ों का द्वार में 
हूँ । ८ जितने मुझ से पहिले आए; वे सब 
चोर और डाक हैं परन्तु भेड़ों ने उन की न 
सुनी । ६ द्वार में हूं: यदि कोई मेरे द्वारा 
भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और 
“भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा 
पाएगा। १० चोर किसी और काम के 
लिये नहीं परन्तु केवल चोरी करने और 
घात करने और नष्ट करने को आता है। 
में इसलिये आया कि वे जीवन पाएं, और 
बहुतायत से पाएं। ११ अच्छा चरवाहा 
में हुं; अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिये भ्रपना 
प्राण देता हैं। १२ मजदूर जो न चरवाहा 
है, और न भड़ों का मालिक है, भेड़िए को 
आते हुए देख, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता 
है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तित्तर- 
बित्तर कर देता है। १३ वह इसलिये भाग 
जाता है कि वह मजदूर है, और उस को 
भेड़ों की चिन्ता नहीं। १४ अच्छा 
चरवाहा में हूं; जिस तरह पिता मुर्भे जानता 
है, और मैं पिता को जानता हूं। १५ इसी 
तरह में अपनी भेड़ों को जानता हूं, और 
मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और में भेड़ों के 
लिये अपना प्राण देता हैं । १६ और मेरी 
और भी भेड़ें हें, जो इस भेडशाला की नहीं 

मुझे उन का भी लाना अवश्य है, वे मेरा 
शब्द सुनेंगी ; तब एक ही भुएड और एक ही 
चरवाहा होगा। १७ पिता इसलिये मुझ 
से प्रेम रखता है, कि में अपना प्राण देता हैं 
कि उसे फिर ले लू। १८ कोई उसे मुझ से 
 छीनता नहीं, बरन में उसे ग्राप ही देता हूं 


है मुझे उसके देने का भी अधिकार है, और 
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हाथ से छीन नहीं सकता। ३०. 


: ६-३ रे 


उसे फिर लेने का भी अ्रध्िकार है: यह 
श्राज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। 

१६ इन बातों के कारण यहुदियों में 
फिर फूट पड़ी। २० उन में.से बहतेरे कहने 
लगे, कि उस में दृष्टात्मा है. और वह पागल 
हैं; उस की क्यों सुनते हो ” २१ औरों ने 
कहा, ये बातें ऐसे मनष्य की नहीं जिस में 
दुष्टात्मा हो: क्या दुष्टात्मा ग्रन्थों की 
आंखें खोल सकती है ? 

२२ यरूशलेम में स्थापन-पब्ब हुआ, 
और जाड़े की ऋतु थी। २३ और यीश 
मन्दिर में सुलैमान के ओसारे में टहल रहा 
था। २४ तब यहूदियों ने उसे आ घेरा 
और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा 
में रखेगा ? यदि तू मसीह है, तो हम से 
साफ कह दे। २५ यीश ने उन्हें उत्तर 
दिया, कि में ने तुम से कह दिया, और तुम 
प्रतीति करते ही नहीं, जो काम में अपने 
पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह 
हैं। २६ परन्तु तुम इसलिये प्रतीति नहीं 
करते, कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। 
२७ मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, और में 
उन्हें जानता हूं, और वे मेरे पीछे पीछे 
चलती हें। २८ और में उन्हें अनन्त जीवन 
देता हूं, और वे कभी नाश न होंगी, और 
कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। 
२६ भेरा पिता, जिस ने उन्हें मर को दिया 


है, सब से बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के 


में और 
पिता एक हैं। ३१ यहूृदियों ने उसे 
पत्थरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। 


३२ इस पर यीशु ने उन से कहा, कि में ने 
तुम्हें ग्पने पिता की शोर 


बहुत स भल 


काम दिखाए हैं, उन में से किस काम के 
लिये तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? 
३३ यहूदियों ने उस को उत्तर दिया, कि 
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भले काम के लिये हम तुझे पत्थरवाह नहीं 
करते, परन्तु परमेश्वर की निन्‍्दा के कारण 
और इसलिये कि तू मनुष्य होकर अपने आप 
को परमेश्वर बनाता है। ३४ यीशु ने 
उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में 
नहीं लिखा है कि में ने कहा, तुम ईश्वर 
हो ? ३५ यदि उस ने उन्हें ईश्वर कहा 
जिन के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा 
(और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो 
सकती) ३६ तो जिसे पिता ने पवित्र 
ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उस से कहते 
हो कि तू निन्‍्दा करता है, इसलिये कि में ने 
कहा, में परमेश्वर का पुत्र हुं। ३७ यदि में 
अपने पिता के काम नहीं करता, तो मेरी 
प्रतीति.न करो। ३८ परन्तु यदि में करता 
हूं, तो चाहे मेरी प्रतीति न भी करो; परन्तु 
उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम 
जानो, और समभो, कि पिता मुभ में हैं, 
और में पिता में हूं। ३६ तब उन्हों ने फिर 
उसे पकड़ने का प्रयत्न किया परन्तु वह उन 
के हाथ से निकल गया।। 

४० फिर वह यरदन के पार उस स्थान 
पर चला गया, जहां यूहन्ना पहिले बपतिस्मा 
दिया करता था, और वहीं रहा । ४१ और 

बहुतेरे उसके पास आकर कहते थे, कि 
यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परन्तु 
जो कुछ यूहन्ना ने इस के विषय में कहा था, 
वह सब सच था। ४२ और वहां बहुतेरों 
ने उस पर विश्वास किया॥। 
९ ९ मरियम और उस की बहिन 
मरथा के गांव बेतनिय्याह का 
लाजर नाम एक मनष्य बीमार था। २ यह 
वही मरियम थी जिस ने प्रभ पर इत्र डाल- 
कर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था 
इसी का भाई लाजर बीमार था। ३ सो 





उस की बहिनों ने उसे कहला भेजा, कि हे 
प्रभु, देख, जिस से तू प्रीति रखता है, वह 
बीमार है। ४ यह सुनकर यीशु ने कहा, 
यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परन्तु परमेश्वर 
की महिमा के लिये है, कि उसके द्वारा 
परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। ५ भौर 
यीशु मरथा और उस की बहन और लाजर 
से प्रेम रखता था। ६ सो जब उस ने सुना, 
कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था, 
वहां दो दिन और ठहर गया। ७ फिर 
इस के बाद उस ने चेलों से कहा, कि आओ, 
हम फिर यहूदिया को चलें। ८ चेलों ने 


उस से कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे 


पत्थरवाह करना चाहते थे, और क्‍या तू 
फिर भी वहीं जाता है ? € यीशु ने उत्तर 
दिया, क्‍या दिन के बारह घंटे नहीं होते ? 
यदि कोई दिन को चले, तो ठोकर नहीं खाता 
क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। 
१० परन्तु यदि कोई रात को चले, तो 


ठोकर खाता है, क्योंकि उस में प्रकाश नहीं । 


११ उस ने ये बातें कहीं, और इस के बाद 
उन से कहने लगा, कि हमारा मित्र लाजर 
सो गया है, परन्तु में उसे जगाने जाता हूं। 


१२ तब चेलों ने उस से कहा, हें प्रभु, यदि 
वह सो गया है, तो बच जायगा। १३ यीशु 


ने तो उस की मृत्यु के विषय में कहा था: 
परन्तु वे समझे कि उस ने नींद से सो जाने 
के विषय में कहा। १४ तब यीशु ने उन से 
साफ कह दिया, कि लाजर मर गया है। 
१५ और में तुम्हारे कारण प्रानन्दित हूं 
कि में वहां न था जिस से तुम विश्वास करो, 


परन्तु अब आश्रो, हम उसके पास चलें। 


१६ तब थोमा ने जो दिदुमुस कहलाता है, 
अपने साथ के चेलों से कहा, आगञो, हम भी 
उसके साथ मरने को चलें॥ 
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१७ सो यीशु को आकर यह मालूम 
हुआ कि उसे कब्र में रखे चार दिन हो चुके 
हैं। १८ बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप 
कोई दो मील की दूरी पर था। १९ और 
बहुत से यहूदी मरथा श्लौर मरियम के पास 
उन के भाई के विषय में शान्ति देने के लिये 
आए थे। २० सो मरथा यीशु के आने का 
समाचार सुनकर उस से भेंट करने को गईं, 
परन्तु मरियम घर में बैठी रही। २१ मरथा 
ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता, 
तो मेरा भाई कदापि न मरता। २२ और 
भ्रब भी में जानती हूं, कि जो कुछ तू 
परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। 
२३ यीशु ने उस से कहा, तेरा भाई जी 
उठेगा। र४ड मरथा ने उस्‌ से कहा, में 
जानती हूं, कि भ्रन्तिम दिन में पुनरुत्थान * 
के समय वह जी उठेगा। २५ यीशु ने उस 
से कहा, पुनरुत्थान | और जीवन में ही हूं 
जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि 
मर भी जाए, तौभी जीएगा। २६ और 
जो कोई जीवता है, और मुझ पर विश्वास 
करता है, वह ग्ननन्तकाल तक न मरेगा, 
क्या तू इस बात पर विश्वास करती हैं? 
२७ उस ने उस से कहा, हां हे प्रभु, में 
विश्वास कर चुकी हूं, कि परमेश्वर का पृत्र 
मसीह जो जगत में आनेवाला था, वह तू ही 
है। २८ यह कहकर वह चली गई, और 
अपनी बहिन मरियम को चुपके से बुलाकर 
कहा, गुरु यहीं है, और तुमे बुलाता है। 
२६ वह सुनते ही तुरन्त उठकर उसके पास 
झञाई। ३० (यीशू अ्रभी गांव में नहीं 
पहुंचा था, परन्तु उसी स्थान में था, जहां 
मरथा ने उस से भेंट की थी) | ३१- तब 
जो यहूदी उसके साथ घर में थे, झौर उसे 
यू० जी उठने में। या मृतकोत्थान में। 
| यू? जी उठना। ३ को 
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शान्ति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम 


तुरन्त उठके बाहर गई है और यह समभकर 
कि वह कब्र पर रोने को जाती है, उसके 


पीछे हो लिए। ३२ जब मरियम वहां 
पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके 
पांवों पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां 
होता तो मेरा भाई न मरता। ३३ जब 


यीशु ने उस को और उन यहूदियों को जो 


उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो 
आत्मा में बहुत ही उदास हुआ, और घबरा 
कर * कहा, तुम ने उसे कहां रखा है? 
३४ उन्हों ने उस से कहा, हे प्रभु, चलकर 
देख ले। ३५ यीश्‌ के आंसू बहने लगे। 
३६ तब यहूदी कहने लगे, देखो, वह उस से 
कसी प्रीति रखता था। ३७ परन्तु उन में 
से कितनों ने कहा, क्‍या यह जिस ने अन्धे 
की आंखें खोलीं, यंह भी न कर सका कि 
यह मनुष्य न मरता ? ३८ यीशु मन में 
फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया, 
वह एक गुफा थी, और एक पत्थर उस पर 
धरा था। ३६ यीशु ने कहा; पत्थर को 
उठाओ : उस मरे हुए की बहिन मरथा उस 
से कहने लगी, हे प्रभु, उस में से अब तो 


दुर्गंध श्राती है क्योंकि उसे मरे चार दिन हो 


गए। ४० यीशु ने उस से कहा, क्‍या में ने 
तुझ से न कहा था कि यदि तू विश्वास 
करेगी, तो परमेश्वर की महिमा को 
देखेगी। ४१ तब उन्हों ने उस पत्थर को 
हटाया, फिर यीश ने आंखें उठाकर कहा 
हे पिता, में तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू ने 
मेरी सुन ली हैं। ४२ और में जानता था 
कि तू सदा मेरी सुनता है, परन्तु जो भीड़ 


आस पास खड़ी हैँ, उन के कारण में ने यह 


कहा, जिस से कि वे विश्वास करें, कि तू 
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ने मुझे भेजा है। ४३ यह कहकर उस ने 
बड़े शब्द से पुकारा, कि है लाजर, निकल 
झ्रा। ४४ जो मर गया था, वह कफन 
से हाथ पांव बन्धे हुए निकल आया, और 


उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था: 


यीश ने उन से कहा, उसे खोलकर जाने 
दो।॥ 

४४ तब जो यहूदी मरियम के पास आए 
थे, और उसका यह काम देखा था, उन में 
से बहुतों ने उस पर विश्वांस किया। 
४६ परन्तु उन में से कितनों ने फरीसियों 
के पास जाकर यीश के कामों का समाचार 
दिया ॥। 

४७ इस पर महायाजकों और फरीसियों 
ने मुख्य सभा * के लोगों को इकट्ठा करके 
कहा, हम करते कया हें ? यह मनुष्य तो 
बहुत चिन्ह दिखाता हैं। ४८ यदि हंम उसे 
योंही छोड़ दें, तो सब उस पर विश्वास ले 
श्राएंगे और रोमी आकर हमारी जंगह और 
जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। 
४६ तब उन में से काइफा नाम एक व्यक्ति 
ने जो उस वर्ष का महायाजक थां, उन से 
कहा, तुम कुछ नहीं जानते। ५० और न 
यह सोचते हो, कि तुम्हारे लिये यह भला 
हैं, कि हमारे लोगों के लिये एक मनष्य भरे 
और न यह, कि सारी जाति नाश हो। 
५१ यह बात उस ने अपनी ओर से न कही 
परन्तु उस वर्ष का महायाजक होकर 
भविष्यद्वाणी की, कि यीशु उस जाति के 
लिये मरेगा। ५२ और न केवल उस 
जाति के लिये, बरन इसलिये भी, क्रि 
परमेश्वर की तित्तर-बित्तर सनन्‍्तानों को 
एक कर दे। ५३ सो उसी दिन से वे उसके 
मार डालने की सम्मति करने लगे। 





अरथात्‌। सदर अदालत वा बड़ी कंचहरी। 





५४ इसलिये यीशु उस समय से यहांदियों 
में प्रटट होकर न फिरा; परन्तु वहां से 
जंगल के निकट के देश में इफ़ाईम नाम 
एक नगर को चला गया; और अपने चेलों 
के साथ वहीं रहने लगा।. ५५ और यह 
दियों का फसह निकट था, और बहुतेरे लोग 
फसह से पहिले दिहात से यरूशलेम को गए, 
कि अपने आप को शुद्ध करें। ५६ सो वे 
यीश्‌ को ढूंढ़ने और मन्दिर में खड़े होकर 
आपस में कहने लगे, तुम क्या संमभझते हो ? 
५७ क्‍या वह पब्बे में नहीं आएगा? 
और महायाजकों और फरीसियों 
भी आशा दे रखी थीं, कि यदि कोई यह 
जाने कि यीशु कहां है तो बताए, कि उसे 
पकड़ लें॥ 7 


९ २ . फिर यीश फसह से छः दिन 

 पहिले बेतनिय्याह में आया, जहां 
लाजर था: जिसे यीशु ने मरे हुआरों में से 
जिलाया था। २ वहां उन्हों ने उसके लिये 
भोजन तैय्यार किया, और मरथा सेवा कर 
रही थी, और लाजर उन में से एक था 
जो उसके साथ भोजन करने के लिये 


थे। हे तब मरियम ने जटामांसी का आध 


सेर बहुमोल इत्र लेकर यीशु के पांवों पर 
डाला, और अपने बालों से उसके पांव पोंछें, 
और इत्र की सुगंध से घर सुगन्धित हो गया । 
४ परन्तु उसके चेलों में से यहूदा इस्क- 
रियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने 
पर था, कहने लगा। ..५ यह इत्र तीन सौ 
दीनार * में बेचकर कंगालों को क्‍यों न दिया 
गया ? ६ उस ने यह बात इसलिये न कही 
कि उसे कंगालों की चिन्ता थी, परन्तु इस- 
लिये कि वह चोर था और उसके पास उन 
की थेली रहती थी, और उस में जो कुछ 


* देखो मत्ती १८: २८। 
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डाला जाता था, वह निकाल लेता था। 
७ यीशु ने कहा, उसे मेरे गाड़े जाने के दिन 
के लिये रहने दे। ८ क्‍योंकि कंगाल तो 
तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परन्तु में तुम्हारे 
साथ सदा न रहूंगा ॥। 
. € यहुदियों में से साधारणा लोग जान 
गए, कि वह वहां है, श्ौर वे न केवल यीशु के 
कारण प्राए परन्तु इसलिये भी कि लाजर 
को देखें, जिसे उस ने मरे हुझों में से जिलाया 
था। १० तब महायाजकों ने लाजर 
को भी मार डालने की सम्मति की। 
११ क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी 
. चले गए, और यीशु पर विश्वास किया ।। 
१२ दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो 
पब्बं में आए थे, यह सुनकर, कि यीशु 


यरूशलेम में ग्राता है। १३ खज्र की, 


डालियां लीं, और उस से भेंट करने को 
निकले, और पुकारने लगे, कि होशाना, 
धन्य इस्राएल का राजा, जो प्रभु के नाम से 
ग्राता है। १४ जब यीशु को एक गदहे का 
बच्चा मिला, तो उस पर बैठा। १५ जैसा 
लिखा है, कि हे सिय्योन की बेटी, मत डर, 
देख, तेरा राजा गदहे के बच्चे पर चढ़ा 
हुआ चला थझाता हैं। १६ उसके चेले, ये 
बातें पहिले न समझे थे; परन्तु जब यीशु 
की महिमा प्रगट हुई, तो उन को स्मरण 
प्राया, कि ये बातें उसके विषय में लिखी 
हुई थीं; और लोगों ने उस से इस प्रकार का 
व्योहार किया था। १७ तब भीड़ के 
लोगों ने जो उस समय उसके साथ थे यह 
गवाही दी कि उसने लाजर को कब्र में से 
बुलाकर, मरे हुभों में से जिलाया था। 
१ै८ इसी कारण लोग उस से भेंट करने को 
आए थे क्योंकि उन्हों ने सुना था, कि उस ने 
यह आइचर्यकर्म दिखाया है। १६ तब 
.. फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही 





यूहप्रा 
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कि तुम से कुछ नहीं बन पड़ता: देखो, 
संसार उसके पीछे हो चला है ॥। 

जो लोग उस पब्ब में भजन करने 
ग्राए थे उन में से कई यूनानी थे। २१ उन्हों 
ने गलील के बेतसैदा के रहनेवाले फिलिप्पुस 
के पास आकर उस से बिनती की, कि 
श्रीमान्‌ हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। 
२२ फिलिप्पुस ने आकर अप्नन्द्रियास से 
कहा; तब ग्रन्द्रियस और फिलिप्पुस 
यीशू से कहा। २३ इस पर यीशु ने उन 
से कहा, वह समय भ्रा गया है, कि मनुष्य के 
पुत्र की महिमा हो। २४ में तुम से सच 
सच कहता हूं, कि जब तक गेहूं का दाना 
भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह श्रकेला 
रहता है परन्तु जब मर जाता है, तो बहुत 
फल लाता है। २४ जो ग्रपने प्राण को 
प्रिय जानता हैं, वह उसे खो देता है; भर 
जो इस जगत में अपने प्रारा को प्रप्रिय 
जानता है; वह अनन्त जीवन के लिये उस 
की रक्षा करेगा। २६ यदि कोई मेरी सेवा 
करे, तो मेरे पीछे हो ले; श्रौर जहां में हूं, 
वहां मेरा सेवक भी होगा; यदि कोई मेरी 
सेवा करे, तो पिता उसका आदर करेगा। 
२७ भ्रब मेरा जी व्याकुल हो रहा है।.. 
इसलिये भ्रब में क्या कहूं ? हे पिता, मुझे 
इस घड़ी से बचा ? परत्तु में इसी कारण 
इस घड़ी को पहुंचा हूं। २८ हे पिता, 
अपने नाम की महिमा कर: तब यह 
ग्राकाशवाणी हुई, कि में ने उस की महिमा 
की है, और फिर भी करूंगा। २६ तब जो 
लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्हों ने कहा; 
कि बादल गरजा, औरों ने कहा, कोई स्वर्ग- 
दूत उस से बोला। ३० इस पर यीशु ने 
कहा, यह शब्द मेरे लिये नहीं, परन्तु 
तुम्हारे लिये आगरा है। ३१ अभ्ब इस जगत 
का न्याय होता है, भ्रब इस जगत का सरदार 
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निकाल दिया जाएगा। ३२ और में यदि 
पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो 
सब को अपने पास खीचंगा। ३३ ऐसा 
कहकर उस ने यह प्रगंट कर दिया, कि वह 
कसी मृत्यु से मरेगा। ३४ इस पर लोगों 
ने उस से कहा, कि हम ने व्यवस्था की यह 
बात सुनी है, कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर 
तू क्यों कहता है, कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे 
पर चढ़ाया जाना अ्रवश्य है? ३५ यह 
मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उन से 
कहा, ज्योति श्रब थोड़ी देर तक तुम्हारे 
बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है 
तब तक चले चलो; ऐसा न हो कि अ्रन्धकार 
तुम्हें आ घेरे; जो अन्धकार में चलता है वह 
नहीं जानता कि किधर जाता है। ३६ जब 
तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर 
विश्वास करो कि तुम ज्योति के सन्‍्तान 
झो॥ 

ये बातें कहकर यीश चला गया और 
उन से छिपा रहा। ३७ और उस ने उन के 
साम्हने इतने चिन्ह दिखाए, तौभी उन्हों ने 
उस पर विश्वास न किया। ३८ ताकि 
यजश्ायाह भविष्यद्वक्ता का बचन पूरा हो 
जो उस ने कहा कि है प्रभु हमारे समाचार 
की किस ने प्रतीति की है? और प्रभु का 
भुजबल किस पर प्रगट हुआ ? ३६ इस 
कारण वे विश्वास न.कर सके, क्‍योंकि 
यशायाह ने फिर भी कहा । ४० कि उस ने 
उन की आंखें अन्धी, और उन का मन कठोर 
किया है; कहीं ऐसा न हो, कि वे आंखों से 
देखें, और मन से समेभझें, और फिरें, और 
में उन्हें चंगा करूं। ४१ यशायाह ने ये 
बातें इसलिये कहीं, कि उस ने उस की 


महत्मि देखी; और उस ने उसके विंषय में' 


बातें की। ४२ 'तौभी' सरदारों में से भी 
बहुतों ने उस, पर विश्वास किया, परन्तु 





फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, 
ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले 


जाएं। ४३ क्‍योंकि मनष्यों की प्रशंसा उन ' 


को परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय 
लगती थी।। 

४४ यीशु ने पुकारकर कहा, जो मुझ 
पर विश्वास करता है, वह मुझ पर नहीं. 
बरन मेरे भेजनेवाले. पर विश्वास करता है । 


४५ और जो मुझे देखता है, वह मेरे | 


भेजनेवाले को देखता हैं। ४६ में जगत में 
ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ 
पर विश्वास करे, वह अन्धकार में न रहे । 
४७ यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने, 
तो में उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि में 
जगत को दोषी ठहराने के लिये नहीं, परन्तु 
जगत का उद्धार करने के लिये आया हूं । 
४८ जो मे तच्छ जानता हैं और मेरी 
बातें ग्रहण नहीं करता हैं उस को दोषी 


ठहरानेवाला तो एक है: अर्थात्‌ जो वचन 


में ने कहा है, वही पिछले दिन में उसे दोषी 
ठहराएगा । ४६ क्‍योंकि में ने अ्रपनी ओर 


से बातें नहीं कीं, परन्तु पिता जिस ने मुझे 
भेजा हैं उसी ने मुझे झ्ाज्ञा दी है, कि 


क्या क्‍या कहूं? और क्‍या क्‍या बोलूं? 
५० और में जानता हूं, कि उस की आज्ञा 
अनन्त जीवन है इसलिये में जो बोलता हूं 
वह जैसा पिता ने मझ से कहा हूं वेसा ही 
बोलता हूं।। 


१३ फसह के पब्ब॑ से पहिले जब 
' » यीश ने जान लिया, कि मेरी वह 
घड़ी भ्रा पहुंची है कि जगत छोड़कर पित। के 
पास जाऊं, तो ग्रपने लोगों से, जो जगत में 
थे, जैसा प्रेम वह रखता था, अन्त तक वसा 
ही प्रेम रखता रहा। २ और जब शोतान * 


यू० इबलीस । 
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शमौन के पुत्र यहुदा इस्करियोती के मन में 
यह डाल चुका था, कि उसे पकड़वाए, तो 
भोजन के समय। ३ यीशु ने यह जानकर 
कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया 
है और में परमेश्वर के पास से श्राया हूं, 
और परमेश्वर के पास जाता हूं। ४ भोजन 
पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए, और 
अ्रंगोछ्ठा लेकर भ्रपनी कमर बान्धी। ५ तब 
बरतन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने 
भर जिस अंगोछे से उस की कमर बन्धी थी 
उसी से पोंछने लगा। ६ जब वह शमौन 
पतरस के पास आया: तब उस ने उस से 
कहा, हे प्रभु, ७ क्‍या तू मेरे पांव धोता 
है ? यीशु ने उस को उत्तर दिया, .कि जो 
में करता हूं, तू भ्रब नहीं जानता, परन्तु 
इस के बाद सममेगा। ८ पतरस ने उस से 
कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा: 
यह सुनकर यीशु ने उस से कहा, यदि में 
तुझे न धोऊं, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी 
साम्रा नहीं। € शमौन पतरस ने उस से 
कहा, है प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं, बरन 
हाथ और सिर भी घो दे। १० यीशु ने 
उस से कहा, जो नहा चुका है, उसे पांव के 
सिवा भर कुछ धोने का प्रयोजन नहीं; 
परन्तु वह बिलकुल शुद्ध है: और तुम शुद्ध 
हो; परन्तु सब के सब नहीं। ११ वह तो 
अपने पकड़वानेवाले को जानता था इसी 
लिये उस ने कहा, तुम सब के सब शुद्ध 
नहीं ।॥। 

१२ जब वह उन के पांव धो चुका, 
भ्ौर अपने कपड़े पहिनकर फिर बैठ गया 
तो उन से कहने लगा, क्या तुम समझे कि 
में ने तुम्हारे साथ क्या किया ? १३ तुम 
मुझे गुरु, और प्रभु, कहते हो, भौर भला 


... कहते हो, क्योंकि में वही हूँ। १४ यदि में 


रा .. ने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव घोए; 
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तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव घोना चाहिए। 
१४ क्‍योंकि में ने तुम्हें नमूना दिखा दिया 
है, कि जैसा में ने तुम्हारे साथ किया है, 
तुम भी वैसा ही किया करो। १६ में तुम 
से सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से 
बड़ा नहीं; और न भेजा हुआ * अपने 
भेजनेवाले से। १७ तुम तो ये बातें जानते 
हो, भ्रौर यदि उन पर चलो, तो धन्य हो। 
१८ में तुम सब के विषय में नहीं कहता : 
जिन्हें में ने चुन लिया है, उन्हें में जानता हूं : 
परन्तु यह इसलिये है, कि पवित्र शास्त्र का 
यह वचन पूरा हो, कि जो मेरी रोटी खाता 

है, उस ने मुझ पर लात उठाई। १६ श्रब 

में उसके होने से पहिले तुम्हें जताए देता 
हैँ कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो 

कि में वही हूं। २० में तुम से सच सच 

कहता हूं, कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण 

करता है, वह मुझे गहरा करता है; झौर जो 
मुझे ग्रहणा करता है, वह मेरे भेजनेवाले को 
ग्रहण करता है॥ 

२१ ये बातें कहकर यीशु आत्मा में 
व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, कि में 
तुम से सच सच कहता हूं, कि तुम में से एक 
मुझे पकड़वाएगा। २२ चेले यह संदेह 
करते हुए, कि वह किस के विषय में कहता 
है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। 
२३ उसके चेलों में से एक जिस से यीशु 
प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर 
भुका हुआ बेठा | था। २४ तब शमौन 
पतरस ने उस की शोर सैन करके पूछा, कि 
बता तो, वह किस के विषय में कहता है ? क्‍ 
२५ तब उस ने उसी तरह यीशु की छाती 
की ओर मूक कर पूछा, हे प्रभु, वह कौन 
है ? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे में यह रोटी 
वा प्रेरित... + छह | यू० लेटा। 
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का टुकड़ा डुबोकर दूंगा, वही हैं। २६ और 
उस ने टुकड़ा डुबोकर शमौन के पुत्र यहूदा 
इस्करियोती को दिया। २७ और टुकड़ा 
लेते ही शैतान उस में समा गया: तब यीशु 
ने उस से कहा, जो तू करता हूँ, तुरन्त कर । 
२८ परल्तु बेठनेवालों * में से किसी ने न 
जाना कि उस ने यह बात उस से किस लिये 
कही । २६ यहुदा के पास थैली रहती थी, 
इसलिये किसी किसी ने समभा, कि यीशु 
उस से कहता हैं, कि जो कुछ हमें पब्ब के 
लिये चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालों 
को कुछ दे। ३० तब बह टुकड़ा लेकर 


तुरन्त बाहर चला गया, और रात्रि का . 


समय था।। 

३१ जब वह बाहर चला गया तो यीशु 
ने कहा; अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई, 
और परमेश्वर की महिमा उस में हुई। 
३२ और परमेश्वर भी अ्रपने में उस की 
महिमा करेगा, बरन तुरन्त करेगा। 
३३ हे बालको, में और थोड़ी देर तुम्हारे 
पास हूं: फिर तुम मुझे ढूंढ़ोगे, और जैसा 
में ने यहृदियों से कहा, कि जहां में जाता हूं, 
वहां तुम नहीं भ्रा सकते वैसा ही में भ्रब तुम 
से भी कहता हूं। ३४ में तुम्हें एक नई 
आज्ञा देता हूं, कि एक दूसरे से प्रेम रखो: 
जैसा में ने तुम से प्रेम रखा है, वैसा ही तुम 
भी एक दूसरे से प्रेम रखों। ३५ यदि 
आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे 
कि तुम मेरे चेले हो॥ 


३६ शमोन पलरस ने उस से कहा, है; 


प्रभु, तू कहां जाता है ? यीशु ने उत्तर दिय़रा, 
कि जहां में जाता हूं, वहां तू अब मेरे पीछे 
 आ नहीं सकता ! परन्तु इस के बाद मेरे 


पीछे आएगा। ३७ पतरस ने उस से कहां, 


यु० लेटनेवालों | 
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हे प्रभु श्रभी में तेरे पीछे क्‍यों नहीं झा 
सकता ? में तो तेरे लिये अपना प्राण 
दूंगा। ३८ यीशु ने उत्तर दिया, क्‍या तू 
मेरे लिये अपना प्राण देगा ? में तुझ से सच 
सच कहता हूं कि मुर्ग बांग न देगा.जब तक 
तू तीन बार मेरा इन्कार न कर लेगा ॥। 
तुम्हारा मन व्याकुल न हो 


९ ० तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते 
हो * मझ पर भी विश्वास रखो। २ मेरे 
पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हें, 
यदि न होते, तो में तुम से कह देता क्योंकि 
में तुम्हारे लिये जगह तैयार करने जाता 
हूं। ३ और यदि में जाकर तुम्हारे लिये 
जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें 
अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां में रहूं वहां 
तुम भी रहो। ४ और जहां में जाता हूं 
तुम वहां का मार्ग जानते हो। ५ थोमा ने 
उस से कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू 
कहां जाता है? तो मार्ग केसे जानें ? 
६ यीशु ने उस से कहा, मार्ग और सच्चाई 
ओर जीवन में ही हूं; बिना मेरे द्वारा कोई 
पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ७ यदि 
तुम ने मुझे जाना होता, तो मेरे पिता को 
भी जानते, और अब उसे जानते हो, और 
उसे देखा भी हैं। ८ फिलिप्पुस ने उस से 
कहा, हे प्रभ, पिता को हमें दिखा दे : यही 
हमारे लिये बहुत हैं। & यीशु ने उस से 
कहा; है फिलिप्पुस, में इतने दिन से तुम्हारे 
साथ हूं, और क्‍या तू मुझे नहीं जानता ? 
जिस ने मे देखा है उस ने पिता को देखा 
हैं: तू क्यों कहता है कि पिता को हमें 


दिखा। १० क्या तू प्रतीति नहीं करता 


कि में पिता में हुं और पिता मुझ में हैं ? 


ये बातें जो. में तुमसे: कहता हूं, अपनी ओर 


“ के थी रखो। 





























से नहीं कहता, परन्तु पिता मुझ में रहकर 
ग्रपने काम करता है। ११ मेरी ही प्रतीति 
करो, कि में पिता में हूं; और पिता मुझ में 
है; नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति 
करो। १२ में तुम से सच सच कहता हूं 
कि जो मुझ पर व्दिवास रखता है, ये काम 
जो में करता हूं वह भी करेगा, बरन इन से 
भी बड़े काम करेगा, क्योंकि में पिता के पास 
जाता हूं। १३ और जो कुछ तुम मेरे 
नाम से मांगोगे, वही में करूंगा कि पुत्र के 
द्वारा पिता की महिमा हो। १४ यदि तुम 
मुभ से मेरे नाम से कुछ मांगोगे, तो में उसे 
करूंगा। १५ यदि तुम मुभ से प्रेम रखते 
हो, तो मेरी ग्राज्ञाओं को मानोगे। १६ और 
में पिता से बिनती करूंगा, और वह तुम्हें 
एक और सहायक देगा, कि वह सर्वंदा 
तुम्हारे साथ रहे। १७ प्रर्थात्‌ सत्य का 
ग्रात्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, 
क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे 
जानता है: तुम उसे जानते हो, क्योंकि 
वह तुम्हारे साथ रहता है, भौर वह तुम में 
होगा। १६८ में तुम्हें अनाथ न छोड़ंगा 
में तुम्हारे पास आता हूं। १९ और थोड़ी 
देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा 
परन्तु तुम मुझे देखोंगे, इसलिये कि में 
जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। २० उस 
दिन तुझ जानोगे, कि में अपने पिता में हूं, 
और तुम मुभ में, और में तुम में। २१ जिस 
के पास मेरी आज्ञा हैं, और वह उन्हें मानता 
हूँ, वही मर से प्रेम रखता है, और जो मभ् 
से प्रेम रखता हैँ, उस से मेरा पिता प्रेम 


रखेगा, श्रौर में उस से प्रेम रखंगा, और 


प्रपने श्राप को उस पर प्रगट करूंगा। 
२२ उस यहूुदा ने जो इस्करियोती न था 


..... उस से कहा, है प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने 
.... आप को हम पर प्रगठ किया चाहता है 
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झौर संसार पर नहीं। २३ यीशु ने उस 
को उत्तर दिया, यदि कोई मुझ से प्रेम रखे, 
तो वह मेरे वचन को मानेगा, श्रौर मेरा 
पिता उस से प्रेम रखेगा, और हम उसके 
पास आएंगे, और उसके साथ बास करेंगे। - 
२४ जो मुभ से प्रेम नहीं रखता, वह मेरे 
वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते 
हो, वह मेरा नहीं बरन पिता का है, जिस ने 
मुझे भेजा ।। द 

२९ ये बातें में ने तुम्हारे साथ रहते हुए 
तुम से कहीं। २६ परन्तु सहायक ग्रर्थात्‌ 
पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, . 
बह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ 
में ने तुम से कहा है, वह सब तुम्हें स्मरण 
कराएगा। २७ में तुम्हें शान्ति दिए जाता 
हूं, अपनी शान्ति तुम्हें देता हूं; जैसे संसार 
देता है, में तुम्हें नहीं देता:: तुम्हारा मन न 
धबराए और न डरे। २८ तुम ने सुना, कि 
में ने तुम से कहा, कि में जात! हूं, भर तुम्हारे 
पास फिर आता हुं: यदि तुम मुझ से प्रेम 
रखते, तो इस बात से आनन्दित होते, कि 
में पिता के पास जाता हुं क्योंकि पिता मुझ 
से बड़ा है। २६ और में ने अरब इस के 
होने से पहिले तुम से कह दिया है, कि जब 
वह हो जाए, तो तुम प्रतीति करो। ३० में. 
प्रब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न 
करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार ग्राता 

आर मुझ में उसका कुछ नहीं। 
३१ परन्तु यह इसलिये होता है कि संसार 
जाने कि में पिता से प्रेम रखता हूं, और 
जिम तरह पिता ने मुझे झ्ाज्ञा दी, में वेसे 
ही करता हूं: उठो, यहां से चलें॥. 
१५. सच्ची दाखलता में हूं; श्र 

मेरा पिता किसान है। २ जो 

डाली मुझ में है, भौर नहीं फलती, उसे वह 
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काट डालता है, और जो फलती है, उसे वह 
छांटता हैं ताकि और फले। ३ तुम तो 
. उस वचन के कारण जो में ने तुम से कहा 
है, शुद्ध हो। ४ तुम मुभ में बने रहो, और 
. में तुम में : जेसे डाली यदि दाखलता में 
- बनी न रहे, तो अपने आप से नहीं फल 
_ सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुभ में बने न 
रहो तो नहीं फल सकते। ४५ में दाखलंता 
हूं: तुम डालियां हो; जो मुझ में बना 
रहता है, और में उस में, वह बहुत फल 
फलता है, क्योंकि नुझ से श्रलग होकर तुम 
कुछ भी नहीं कर सकते। ६ ग्रदि कोई 
मुभ में बना न रहे, तो वह डाली की नाईं 
फेंक दिया जाता, और सूख जाता हैं; और 
लोग उन्हें बटोरकर आग में भोंक देते हें, 
और वे जल जाती हैँ। ७ यदि तुम मुभ में 
बने रहो, और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो 
जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिये हो 


जाएगा। ८ मेरे पिता की महिमा इसी 


से होती है, कि तुम बहुत सा फल लाओो, 
तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। € जैसा 
पिता ने मुझ से प्रेम रखा; वसा ही में ने 
तुम से प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। 
१० यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, 
तो मेरे प्रेम में बने रहोगे : जैसा कि में ने 
अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, और 
उसके प्रेम में बना रहता हूं। ११ में ने ये 
बातें तुम से इसलिये कही हैं, कि मेरा आनन्द 
तुम में बना रहे, और तुम्हारा आनन्द पूरा 
हो जाए। १२ मेरी आ्राज्ञा यह है, कि 
जैसा में ने तुम से प्रेम रखा, वैसा ही तुम 
भी एक दूसरे के प्रेम रखो। १३ इस से 
बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कि कोई अपने 
मित्रों के लिये अपना प्राण दे। १४ जो 


कुछ में तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो, 


_तो तुम मेरे मित्र हो। १५ अब से में तुम्हें 





दास न .कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता, 
कि उसका स्वामी क्‍या करता है: परन्तु 
में ने तुम्हें मित्र कहा है, क्‍योंकि में ने जो 
बातें अपने पिता से सुनीं, वे सब तुम्हें बता 
दीं। १६ तुम ने मुझे नहीं चुना परन्तु में ने 
तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया! ताकि तुम 
जाकर फल लाओ; और तुम्हारा फल बना 

कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से 
मांगों, वह तुम्हें दे। १७ इन बातों की 
श्राज्ञा में तुम्हें इसलिये देता हूं, कि तुम एक 
दूसरे से प्रेम रखो। १८ यदि संसार तुम 
से बेर रखता हू, तो तुम जानते हो, कि उस ने 
तुम से पहिले मुझ से भी बेर रखा। 
१९ यदि तुम संसार के होते, तो संसार 
अपनों से प्रीति रखता, परन्तु इस कारण 
कि तुम संसार के नहीं, बरन में ने तुम्हें 
संसार में से चन लिया है इसी लिये संसार 
तुम से बेर रखता हूं। २० जो बात में ने 
तुम से कही थी, कि दास अपने स्वामी से 
बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो: यदि 


उन्हों ने मुझे सताया, तो तुम्हें भी सताएंगे; 
यदि उन्हों ने मेरी बात मानी, तो तुम्हारी. 


भी मानेंगे। २१ परन्तु यह सब कुछ, वे 
मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे 


क्योंकि वे मेरे भेजनेवाले को नहीं जानते। 


२२ यदि में न आता और उन से बातें न 
करता, तो वे पापी न ठहरते परन्तु भ्रब 
उन्हें उन के पाप के लिये कोई बहाना नहीं । 
२३ जो मभ से बर रखता हू, वह मेरे पिता 
से भी बेर रखता हें। २४ यदि में उन में 
वे काम न करता, जो और किसी ने. नहीं 
किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परन्तु अब तो 


 उन्हों ने मुझे भर मेरे पिता दोनों को देखा 


और दोनों सें बैर कियां। २५ और यह 


उन की व्यवस्था! में. लिखा है, कि उन्हों ने 
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मुझ से व्यर्थ बैर किया। २६ परन्तु जब 
वह सहायक आएगा, जिसे में तुम्हारे पास 
पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात्‌ सत्य का 
आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, 
तो वह मेरी गवाही देगा। २७ और तुम 
भी गवाह हो क्योंकि तुम आरम्भ से मेरे 
साथ रहे हो ॥। हे 


९ द्ट ये बातें में ने तुम से इसलिये 
कहीं कि तुम ठोकर न खाओो। 
२ वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल 
दंगे, बरन वह समय आ्राता है, कि जो कोई 
तुम्ह मार डालेंगा वह समझेगा कि में 
परमेश्वर की सेवा करता हूं। ३ और यह 
वे इसलिये करेंगे कि उन्हों ने न पिता को 
जाना है और न मुझे जानते हें। ४ परन्तु 
ये बात में ने इसलिये तुम से कहीं, कि जब 
उन का समय आए तो तुम्हें स्मरण झा जाए 
कि में ने तुम से पहिले ही कह दिया था 
और में ने आरम्भ में तुम से ये बातें इसलिये 
नहीं कहीं क्‍योंकि में तुम्हारे साथ था। 
4 अब में अपने भेजनेवाले के पास जाता 
हूं और तुम में से कोई मुझ से नहीं पूछता 
कि तू कहां जाता हैं? ६ परल्तु में ने जो 
ये बाते तुम से कही हैँ, इसलिये तुम्हारा मन 
शोक से भर गया। ७ तौभी में तुम से सच 
कहता हूं, कि मेरा जाना तुम्हारे लिये अच्छा 
हैं, क्योंकि यदि में न जाऊं, तो वह सहायक 
तुम्हारे पास न आएगा परन्तु यदि 
 जाऊगा, तो उसे तुम्हारे पास भेज दंगा। 
८ और वह झाकर संसार को पाप और 
धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर * 
करेगा। € पाप के विषय में इसलिये कि 
वे मुझपर विश्वास नहीं करते। १५. और 
धार्मिकता के विषय में इसलिये कि में पिता 


ईः 
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के पास जाता हूं, ११ और तुम मुझे फिर 
न देखोगे : न्याय के विषय में इसलिये कि 
ससार का सरदार दोषी ठहराया गया है। 
१२ मुझे तुम से और भी बहुत सी बातें 
कहनी हूँ, परन्तु अभी तुम उन्हें सह नहीं 
सकते। १३ परन्तु जब वह अर्थात सत्य 
का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का 
मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से 
न कहेगा, परन्तु जो कुछ सुनेगा, वही कहेगा, 
और आनेवाली बातें तुम्हें बताएगा। 
१४ वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह 
मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। 
१५ जो कुछ पिता का है, वह सब मेरा है; 
इसलिये में ने कहा, कि वह मेरी बातों में से 
लेकर तुम्हें बताएगा। १६ थोड़ी देर में 
तुम मुझे न देखोगे, और फिर थोड़ी देर में 
मुझे देखोगे। १७ तब उसके कितने चेलों 
ने आपस में कहा, यह क्या है, जो वह हम से 
कहता है, कि थोड़ी देर में तुम मंझे न 
देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मभे देखोगे 
और यह इसलिये कि में पिता के पास जाता 
हूं ? १८ तब उन्हों ने कहा, यह थोड़ी देर 
जो वह कहता है, क्या बात है? हम नहीं 
जानते, कि क्या कहता है। १६ यीश ने 
यह जानकर, कि वे मुझ से पूछना चाहते हैं, 
उन से कहा, क्‍या तुम आपस में मेरी इस - 
बात के विषय में पूछ पाछ करते हो, कि 
थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, और फिर 
थोड़ी देर-में मुझे देखोगे। २० में तुम से 
सच सच कहता हूं; कि तुम रोओगे और 
विलाप करोगे, परन्तु संसार आनन्द करेगा 
तुम्हें शोक होगा परन्तु तुम्हारा शोक आनन्द 
बत जाएगा। २१ जब स्त्री जनने लगती 
हैँ तो उस को शोक होता हैं, क्योंकि उस की 
दुःख की घड़ी झ्रा पहुंची, परन्तु जब वह 
बालक जन्म'चुकोः तो इस आनन्द से कि 
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जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट 
को फिर स्मरण नहीं करती। २९ और 
तुम्हें भी अब तो शोक है, परन्तु में तुम से 
फिर मिलूंगा * और तुम्हारे मन में आनन्द 


होगा; और तुम्हारा आनन्द कोई तुम से. 


छीन न लेगा। २३ उस दिन तुम मुझ से 
कुछ न पूछोगे : में तुम से सच सच कहता 
हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे, तो वह मेरे 
नाम से तुम्हें देगा। २४ अब तक तुम ने 
मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा; मांगो तो 
पाओगे ताकि तुम्हारा आ्ान॑न्द पूरा हो 
जाए। .  :.. पी 

१४ में ने ये बातें तुम से दृष्टान्तों में 
कही हैँ, परन्तु वह समय आता है, कि में 
तुम से दृष्टान्तों में श्रौर फिर नहीं कहूंगा, 
परन्तु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में 
बताऊगा। २६ उस दिन तुम मेरे नाम से 
मांगोगे, और में तुम से यह नहीं कहता, कि 
में तुम्हारे लिये पिता से बिनती करूँगा। 
२७ क्योंकि पिता तो आप ही तुम से प्रीति 
रखता हैँ, इसलिये कि तुम ने मुझ से प्रीति 
रखी है, और यह भी प्रतीति की है, कि में 
पिता की ओर से निकल आया! २४७ में 
पिता से निकलकर जगत में आयः हूं, फिर 
जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। 
२६ उसके चेलों ने कहा, देख, अरब तो तृ 
खोलकर कहता है, और कोई दुष्टान्त नहीं 
कहता। ३० अब हम जान गए, कि तू 
सब कुछ जानता है, और तुे प्रयोजन नहीं, 
कि कोई तुभ से पूछे, इस से हम प्रतीति 
करते हें, कि तू परमेश्वर से निकला है। 
२१ यह सुन यीशु ने उन से कहा, क्‍या तुम 
भ्रब प्रतीति करते हो? ३२ देखो, वह 
घड़ी आती है ब्रन आ पहुंची कि तुम सब 
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तित्तर बित्तर होकर भ्रपना अपना मार्ग 
लोगे, और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तौभी 
में अ्रकेला नहीं क्योंकि पिता मेरे साथ है। 


३३ में ने ये बातें तुम से इसलिये कही हैं, 
तुम्हें क्लेश होता है, परन्तु ढाढ़स बांधो, 


१७ . यीशु ने ये बातें कहीं और भ्रपनी 
.. आंखें आकाश की ओर उठाकर 
कहा, हे पिता, वह घड़ी श्रा पहुंची, अपने... 


पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा 
करे। २ क्‍योंकि तू ने उस को सब प्रारियों 
पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तू ने उस को 
दिया है, उन सब को वह अनन्त जीवन दे। 
३ और अनन्त जीवन यह है, कि वे तुक 
प्रद्वेत सच्चे परमेशवर को और यीशु मसीह 
को, जिसे तू ने भेजा है, जानें। ४ जो काम 
तू ने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके 
में ने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ५ और 
अ्रब, हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा 
उस महिमा से कर जो जगत के होने से 
पहिले, मेरी तेरे साथ थी। ६ में ने तेरा 
नाम उन मनुष्यों पर प्रगट किया जिन्हें तूने 
जगत में से मुझे दिया : वे तेरे थे और तूने 
उन्हें मुझे दिया और उन्हों ने तेरे वचन को 
मान लिया है। ७ अब वे जान गए हैं, कि 
जो कुछ तू ने मुझे दिया है, सब तेरी ओर से 
हैं। ८ क्‍योंकि जो बातें तू ने मुझे पहुंचा 
दीं, में ने उन्हें उनको पहुंचा दिया और 


उन्हों ने उन को ग्रहण किया: और सच _ 


सच जान लिया है, कि में तेरी और से 
निकला हूं, और प्रतीति कर ली है कि तू 
ही ने मु भेजा। & मे उन के लिये बिनती 
करता हूं, संसार के लिये बिनंती नहीं करतां 
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है; क्योंकि वे तेरे हें। १० और जो कुछ 
मेरा हैं वह सब तेरा है; और जो तेरा है 
वह मेरा है; और इन से मेरी महिमा प्रगट 
हुई हैं। ११ में झ्रागे को जगत में न रहूंगा, 
परन्तु ये जगत में रहूंगे, और में तेरे पास 
आता हूं; है पवित्र पिता, अपने उस नाम से 
जो तू ने मुझे दिया हैँ, उन की रक्षा कर, कि 
वे हमारी नाई एक हों। १२ जब में उन के 
साथ था, तो में ने तेरे उस नाम से, जो तू 
ने मुझे दिया है, उन की रक्षा की, में ने उन 
की चौकसी की और विनाश के पुत्र को 
छोड़ उन में से कोई नाश न हुआ, इसलिये 
कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। 
१३ परन्तु अरब में तेरे पास आता हूं, और 
ये बातें जगत में कहता हूं, कि वे मेरा आनन्द 
अपने में पूरा पाएं। १४ में ने तेरा वचन 
उन्हें पहुंचा दिया हैं, और संसार ने उन से 
बेर किया, क्‍योंकि जैसा में संसार का नहीं, 
वैसे ही वे भी संसार के नहीं। १५ में यह 
बिनती नहीं करता, कि तू उन्हें जगत से 
उठा ले, परन्तु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट * 
से बचाए रख। १६ जैसे में संसार का 
नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। 
१७ सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर: तेरा 
वचन सत्य हैं। १८ जैसे तू ने जगत में 
मु भेजा, वसे ही में ने भी उन्हें जगत में 
भेजा। १६ श्र उन के लिये में अपने 
आ्राप को पवित्र करता हुं ताकि वे भी सत्य 
के द्वारा पवित्र किए जाएं। २० में केवल 
इन्हीं के लिये बिनती नहीं करता, परन्तु 
उन के लिये भी जो इन के वचन के द्वारा 
मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों । 
... २१ जैसा तू है पिता मुभ में है, और में तुक 
.. में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिये कि 
* या बुराई। द 
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जगत प्रतीति करे, कि तू ही ने मुझे भेजा । 
२२ और वह महिमा जो तू ने मुझे दी, 
में ने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों 
जैसे कि हम एक हैं। २३ में उन में और 
तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, 
और जगत जाने कि तू ही ने मुभे भेजा, 
और जैसा तू ने मुझ से प्रेम रखा, वैसा ही 
उन से प्रेम रखा। २४ हे पिता, में चाहता 
हूं कि जिन्हें तू ने मुझे दिया हैं, जहां में 
हूं, वहां वे भी मेरे साथ हों कि वे मेरी 
उस महिमा को देखें जो तू ने मुझे दी है, 
क्योंकि तू ने जगत की उत्पत्ति से पहिले 
मुझ से प्रेम रखा। २५ हे धार्मिक पिता, 
संसार ने मुझे नहीं जाना, परल्तु में ने तुझे 
जाना और इन्हों ने भी जाता कि तू ही ने 
मुझे भेजा। २६ और में ने तेरा नाम 
उन को बताया और बताता रहूंगा कि जो 
प्रेम तु को मुझ से था, वह उन में रहे 
और में उन में रहूं | 


९ यीशु ये बातें कहकर अपने 
चेलों के साथ किद्रोन के नाले के 
पार गया, वहां एक बारी थी, जिस में वह 
और उसके चेले गए। २ और उसका 
पकड़वानेवाला यहूदा भी वह जगह जानता 
था, क्‍योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां 
जाया करता था। ३ तब यहूदा पलटन 
को और महायाजकों और फरीसियों की 
ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों 
और हथियारों को लिए हुए वहां झ्राया । 
४ तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर 
आनेवाली थीं, जानकर निकला, और उन 
से कहने लगा, किसे ढूंढ़ते हो ? ५ उन्हों ने 
उस को उत्तर दिया, यीशु नासरी को 
यीशु ने उन से कहा, में ही हूं: और उसका 


 पकड़वानेवाला यहूदा भी उन के साथ खड़ा 
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था। ६ उसके यह कहते ही, कि में हूं, 
वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। ७ तब 
उस ने फिर उन से पूछा, तुम किस को 
ढूंढ़ते हो। ८ वे बोले, यीश नासरी को 
यीशु ने उत्तर दिया, में तो तुम से कह चका 

कि में ही हूं, यदि मुझे ढूंढ़ते हो तो इन्हें 
जाने दो। & यह इसलिये हुआ, कि वह 
वचन पूरा हो, जो उस ने कहा था कि 
जिल्हें तू ने मुझे दिया, उन में से में ने एक 
को भी न खोया। १० शमौन पतरस 
ने तलवार, जो उसके पास थी, खींची 
ओर महायाजक के दास पर चलाकर, उसका 
दहिना कान उड़ा दिया, उस दास का नाम 
मलखुस था। ११ तब यीशु ने पतरस से 
कहा, अपनी तलवार काठी में रख: जो 
कटोरा पिता नें मुझे दिया है क्‍या में उसे 
ने पीऊं ? 

१२ तब सिपाहियों ग्रौर उन के सूबेदार 
श्रौर यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर 
बान्ध लिया। १३ और पहिले उसे हन्ना 
के पास»ले गए क्‍योंकि वह उस वर्ष के 
महायाजक काइफा का ससुर था। १४ यह 
वही काइफा था, जिस ने यहूदियों को सलाह 
दी थी कि हमारे लोगों के लिये एक पुरुष का 
मरना अच्छा है।। 

. १५ शमौन पतरस और एक और चेला 
भी यीशु के पीछे हो लिए: यह चेला 


महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु 


के साथ महायाजक के आंगन में गया। 


१६ परन्तु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा, 


तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का 
जाना पहचाना था, बाहर निकला, और 
द्वारपा लिन से कहकर, पतरस को भीतर ले 
आया। १७ उस दासी ने जो द्वारपालिन 
थी, पतरस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के 


: चैलों में से हैं? उस ने कहा, में नहीं हूं, 


१८ दास और प्यादे जाड़े के कारण कोएले 
धधकाकर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी 
उन के साथ खड़ा ताप रहा था।॥ 

१६ तब महायाजक ने यीशु से उसके 
चेलों के. विषय में और उसके उपदेश के 
विषय में पूछा। २० यीश ने उस को उत्तर 
दिया, कि में ने जगत से खोलकर बातें कीं 
में ने सभाओ्रों और झ्राराधनालय॑ जहां 


सब यहूदी इकट्ठें हुआ करते हैं सदा उपदेश 


किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। 
२१ तू मुझ से क्‍यों पूछता है? सुननेवालों 


से पूछ: कि में ने उन से क्या कहा ? देख,. 


वे जानते हें; कि में ने क्‍या क्‍या कहा 

२२ जब उस ने यह कहा, तो प्यादों में से 
एक ने जो पास खड़ा था, यीशु को थप्पड़ 
मारकर कहा, क्‍या तू महायाजक को इस 


प्रकार उत्तर देता है। २३ यीश ने उसे 


उत्तर दिया, यदि में ने बुरा कहा, तो उस 
बुराई पर गवाही दे; परन्तु यदि भला कहा 
तो मुझे क्‍यों मारता है ? २४ हन्ना ने उसे 

बन्ध हुए काइफा महायाजक के पास भेज 
दिया |। 

२५ शमौन पतरस खड़ा हुआ ताप रहा 
था। तब उन्हों ने उस से कहा; क्‍या तू 
भी उसके चेलों में से है? उस ने इन्कार 
करके कहा, में नहीं हूं। २६ महायाजक 
के दासों में से एक जो उसके कुट॒म्ब में से 
था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, 
बोला, क्या में ने तुझे उसके साथ बारी में 
न देखा था? २७ पतरस फिर इन्कार 
कर गया और तुरन्त मुर्ग ने बांग दी ॥ 

२८ झ्रौर वे यीशु को काइफा के पास 
से किले को ले गए और भोर का समय था, 
परन्तु वे श्राप किले के भीतर न गए ताकि 
भ्रशुद्ध न हों परन्तु फलह खा सकें। २६ तब 
पीलातुस उन के-परास्त बाहर निकल भाया 
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त्रौर कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात की 
तालिश करते हो ? ३० उन्हों ने उस को 
उत्तर दिया, कि यदि वह कुकर्मी न होता 
नो हम उसे तेरे हाथ नं सौंपते । ३१ पीला- 
तुस ने उन से कहा, तुम ही इसे ले जाकर 
ग्रपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय 
करो: यहूदियों ने उस से कहा, हमें 
ग्रधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। 
३२ यह इसलिये हुआ, कि यीशु की वह 
बात पूरी हो जो उस ने यह पता देते हुए 
कही थी, कि उसका मरना कैसा होगा।। 
३३ तब पीलातुस फिर किले के भीतर 
गया और यीशु को बुलाकर, उस से पूछा, 
क्या तू यहुदियों का राजा है ? ३४ यीशु ने 
उत्तर दिया, क्‍या तू यह बात अपनी ओर से 
कहता है या औरों ने मेरे विषय में तु से 
कही ? ३४५ पीलातुस ने उत्तर दिया, क्‍या 
में यहूदी हूं? तेरी ही जाति और महा- 
याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा, तू ने क्या 
किया है? ३६ यीशु ने उत्तर दिया, कि 
मेरा राज्य इस जगत का नहीं, यदि मेरा 
राज्य इस जगत का होता, तो मेरे सेवक 
लड़ते, कि में यहूदियों के हाथ सौंपा न 
जाता : परन्तु भ्रब मेरा राज्य यहां का 
नहीं। ३७ पीलातुस ने उस से कहा, तो 
क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, कि 
तू कहता है, क्योंकि में राजा हूं; में ने इस- 
लिये जन्म लिया, और इसलिये जगत में 
आया हुं कि सत्य पर गवाही दूं जो कोई 
सत्य का है, वह मेरा शब्द सुनता है। 
३८ पीलातुस ने उस से कहा, सत्य क्‍या 
हे ? द 
. और यह कहकर वह फिर यहूदियों के 
पास निकल गया और उन से कहा, में तो 
उस में कुछ दोष नहीं पाता। ३९ पर 


..... तुम्हारी यह रीति है कि मैं फरह में तुम्हारे 


यूहत्ना 


[ १८: ३०--१६ : १० 


लिये एक व्यक्ति को छोड़ दूं सो क्या तुम 
चाहते हो, कि में तुम्हारे लिये यहूदियों के 
राजा को छोड़ दूं ? ४० तब उन्हों ने फिर 
चिल्लाकर कहा, इसे नहीं परन्तु हमारे लिये 
बरभअब्बा को छोड़ दे; और बरस्ब्बा 
डाक्‌ था। अ 
2६ .झस पर पीलातुस ने यीशु को 
लेकर कोड़ें लगवाए। २ और 
सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके 
सिर पर रखा, और उसे बैजनी वस्त्र 
पहिनाया। ३ और उसके पास आ आकर 
कहने लगे, है यहूदियों के राजा, प्रणाम ' 
और उसे थप्पड़ भी मारे। ४ तब पीलातुस 
ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, 
देखो, में उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता 
हूं; ताकि तुम जानो कि में कुछ भी दोष 
नहीं पाता। ५ तब यीशु कांटों का मुकुट 
और बेजनी वस्त्र पहिने हुए बाहर निकला 
और पीलातुस ने उन से कहा, देखो, यह 
पुरुष । ६ जब महायाजकों और प्यादों ने 
उसे देखा, तो चिल्लाकर कहा, कि उसे 
क्रस पर चढ़ा, क्रुस पर : पीलातुस ने उन से 
कहा, तुम ही उसे लेकर क्र्स पर चढ़ाओ; 
क्योंकि में उस में दोष नहीं पाता । ७ यह- 
दियों ने उस को उत्तर दिया, कि हमारी भी 
व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार 
वह मारे जाने के योग्य हैँ क्योंकि उस ने 
अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। 
८ जब पीलातुस ने यह बात सुनी तो और 
भी डर गया। € और फिर किले के भीतर 
गया ओर यीशु से कहा, तू कहां का हैं ? 
परन्तु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। 
१० पीलातुस ने उस से कहा, मुझ से क्‍यों 
नहीं बोलता ! क्‍या तू नहीं जानता कि 
तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुभे 
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कस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है। 
११ यीशु ने उत्तर दिया, कि-यदि तुमे 
ऊपर से न दिया जाता, तो तेरा मुक पर 
कुछ अधिकार न होता; इसलिये जिस ने 
मुझे तेरे हाथ पकड़वाया हैं, उसका पाप 
अधिक है। १२ इस से पीलातुस ने उसे 
छोड़ देना चाहा, परन्तु यहूदियों ने चिल्ला 
चिल्लाकर कहा, यदि तू इस को छोड़ देगा 
तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं; जो 
कोई अपने आप को राजा बनाता है वह 
कसर का साम्हना करता है। १३ ये बातें 
सुनकर पीलातुस यीशु को बाहर लाया 
और उस जगह एक चबतरा था जो इब्बानी 
में गब्बता कहलाता हे, और न्याय-आसन 
पर बंठा। १४ यह फसह की तेयारी का 
दिन था और छुठे घंटे के लगभग था: तब 
उस ने यह॒दियों से कहा, देखो, यही है, 
तुम्हारा राजा ! १५ परन्तु वे चिल्लाए, 
कि लेजा! ले जा! उसे कस पर चढ़ा: 
पीलातुस ने उन से कहा, क्या में तुम्हारे 
राजा को क्र्स पर चढ़ाऊं ? महायाजकों ने 
उत्तर दिया, कि कैसर को छोड़ हमारा और 
कोई राजा नहीं। १६ तब उस ने उसे 
उन के हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पैर 
चढ़ाया जाए॥ 

१७ तब वे यीशु को ले गए। और वह 
अपना क्रस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर 
गया, जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है 
और इब्रानी में गुलगुता। १८ वहां उन्हों 
ने उसे और उसके साथ और दो मनुष्यों को 
क्रस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को 
उधर, और बीच में योशु को। १६ और 
पीलातुस ने एक दोष-पत्र लिखकर कस 
पर लगा दिया और उस में यह लिखा हुआ 

, यीशु नासरी यहदियों का राजा। 
२० यह दोष-पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा 





क्योंकि वह स्थान जहां यीशु कस पर चढ़ाया 
गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी 
ओर लतीनी और यूनानी में लिखा हुआा 


था। २१ तब यहूदियों के महायाजकों ने 


पीलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत 
लिख परन्तु यह कि “उस ने कहा, में 
यहूदियों का राजो हूं _। २२ पीलातुस ने 
उत्तर दिया, कि में ने जो लिख दिया, वह 
लिख दिया ॥। 

. २३ जब सिपाही यीशु को कस पर चढ़ा 
चुके, तो उसके कपड़े लेकर चार भाग किए, 
हर सिपाही के लिये एक भाग और कुरता 
भी लिया, परन्तु कुरता बिन सीअ्रन ऊपर 


से नीचे तक बुना हुआ था : इसलिये उन्हों 


ने आपस में कहा, हम इस को न फाड़ें, परन्तु 
इस पर चिट्टी डालें कि वह किस का होगा -। 
२४ यह इसलिये हुआ, कि पवित्र शास्त्र 


की बात पूरी हो कि उन्हों ने मेरे कपड़े आपस _ 
में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी 


डाली: सो सिपाहियों ने ऐसा ही किया। 
२५ परन्तु यीशु के कस के पास उस की 
माता और उस की माता की बहिन मरियम 
क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी 
खड़ी थी। २६ यीशु ने अपनी माता और 
उस चेले को जिस से वह प्रेम रखता था, 
पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा; 
हे नासे *, देख, यह तेरा पुत्र है। २७ तब 
उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और 
उसी समय से वह चेला, उसे अपने घर 
ले गया।॥ 

२८ इस के बाद यीशु ने यह जानकर 
कि भ्ब सब कुछ हो चुका; इसलिये कि 
पवित्र झास्त्र की बात पूरी हो कहा, 
पियास हूं। २६ वहां एक सिरके से भरा 


* या महिला। 













.... और एलवा ले झाया। ४० तब उन्हों ने 
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हुआ बतंन धरा था, सो उन्हों ने सिरके में 
भिगोए हुए इस्पंज को जूफे पर रखकर 
उसके मुंह से लगाया। ३० जब यीशु ने 
वह सिरका लिया, तो कहा, पूरा हुआ और 
सिर भुकाकर प्राण त्याग दिए ॥ द 
३१ भौर इसलिये कि यह तेयारी का 
दिन था, यहूदियों ने पीलातुस से ब्रिनती 
की कि उन की टांगें तोड़ दी जाएं और वे 
उतारे जाएं ताकि सब्त के दिन वे क्रसों 
पर न रहें, क्योंकि वह सब्त का दिन बड़ा 
दिन था। ३२ सो सिपाहियों ने आकर 
पहिले की टांगें तोड़ीं तब दूसरे की भी, 
जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाएं गए थे। 
३३ परन्तु जब यीशु के पास आकर देखा 
कि वह मर चुका है, तो उस की टांगें न 
तोड़ीं। ३४ परन्तु सिपाहियों में से एक ने 
बरछें से उसका पंजर बेधा और उस में से 
तुरन्त लोह और पानी निकला। ३५ जिस 
ने यह देखा, उसी ने गवाही दी हैँ, और 
उस की गवाही सच्ची हैं; और वह जानता 
हैं, कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास 
करो। ३६ ये बातें इसलिये हुई कि पवित्र 
शास्त्र की यह बात पूरी हो कि उस की कोई 
हड्डी तोड़ी न जाएगी। ३७ फिर एक 
भ्रौर स्थान पर यह लिखा हैं, कि जिसे 
उन्हों ने बेधा है, उस पर दृष्टि करेंगे।। 
३४ इन बातों के बाद अभ्रमतियाह के 
यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, (परन्तु 


यहुदियों के डर से इस बात को छिपाए 


रखता था), पीलातुस से बिनती की, कि में 
. यीशु की लोथ को ले जाऊं, और पीलातुस ने 
. उस की बिनती सुनी, भौर वह भ्राकर उस 
की लोथ ले गया। ३६ निकुदेमुस भी 
.. जो पहिले यीशु के पास रात को गया था 
.. पचास सेर के लगभग मिला हुआ गन्धरस 
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यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के 
गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगन्ध द्रव्य 
के साथ कफन में लपेटा। ४१ उस स्थान 
पर जहां यीशु क्रुंस पर चढ़ाया गया था, 
एक बारी थी; भर उस बारी में एक नई 
कब्र थी; जिस में कभी कोई न रखा गया 
था। ४२ सो यहूदियों की तैयारी के दिन 
के कारण, उन्हों ने यीशु को उसी में रखा, 
क्योंकि वह कब्र निकट थी ॥। 


२० ''ताह के पहिले दिन मरियम 

.. मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते 
ही कब्र पर आई, और पत्थर को कब्र से 
हटा हुआ देखा। २ तब वह दौड़ी और 
हंमौन पतरस श्रौर उस दूसरे चेले के पास 
जिस से यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, 
वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं; 
ग्रौर हम नहीं जानतीं, कि उसे कहां रख 
दिया हैं। ३ तब पतरस और वह दूसरा 
चेला निकलकर कब्र की औझोर चले। 
४ और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परन्तु 
दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र 
पर पहिले पहुंचा। ५ और भुककर कपड़े 
पड़े देखे: तौभी वह भीतर न गया। 
६ तब शमोौन पतरस उसके पीछे पीछे 
पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े 
पड़े देखे। ७ और वह अंगोछ्या जो उसके 
सिर से बन्धा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा 
हुआ नहीं परन्तु अ्लग एक जगह लपेटा 
हुआ देखा। ८ तब. दूसरा चेला भी-जो 
कब्र पर पहिले पहुंचा था, भीतर गया 
भ्रौर देखकर विश्वास किया। € वे तो 
प्रब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझते 
थे, कि उसे मरे हुओं में से जी उठना 
होगा। १० तब ये चेले श्रपने घर लौट 
गए ।। | पा 
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११ परन्तु मरियम रोती हुई कब्र के 
पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते 
कब्र की ओर भुककर, १२ दो स्वर्गदूतों को 
उज्ज्वल कपड़े पहिने हुए एक को सिरहाने 
झौर दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु 
की लोथ पड़ी थी। १३ उन्हों ने उस से 
कहा, है नारी, तू क्‍यों रोती है? उस ने 
उन से कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए 
झौर में नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। 
१४ यह कहकर वह पीछे फिरी और यीशु 
को खड़े देखा और न पहचाना कि यह यीशु 

हैं। १४ यीशु ते उस से कहा, है नारी, 
तू क्यों रोती है? किस को ढंढ़ती है! 
उस ने माली समभकर उस से कहा, हे 
महाराज, यदि तू ने उसे उठा लिया हैं तो 
मुझ से कह कि उसे कहां रखा है और में 
उसे ले जाऊंगी । १६ यीशु ने उस से कहा, 
मरियम ! उस ने पीछे फिरकर उस से 
इब्रानी में कहा, रब्बूनी भ्रर्थात्‌ हे गुरु। 

१७ यीशु ने उस से कहा, मुझे मत छू * 
क्योंकि में श्रब॒ तक पिता के पास ऊपर नहीं 
गया, परन्तु मेरे भाइयों के पास जाकर उन 
से कह दे, कि में श्रपनें पिता, और तुम्हारे 
पिता, श्रौर अपने परमेश्वर और तुम्हारे 
प्रमेशवर के पास ऊपर जाता हूं। 

१८ मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को 
बताया, कि में ने प्रभु को देखा और उस ने 
मुझ से ये बातें कहीं ।। 

१६९ उसी दिन जो सप्ताह का पहिला 
दिन था, सन्ध्या के समय जब वहां के द्वार 
जहां चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बन्द थे, 
तब यीशु श्राया और बीच में खड़ा होकर 
उन से कहा, तुम्हें शान्ति मिले। २० और 
यह कहकर उस ने अपना हाथ और अपना 


# या मत पकड़े रह। 
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पंजर उन को दिल्लाए: तब चेले प्रभु को 
देखकर आनन्दित हुए। २१ यीशु ने फिर 
उन से कहा, तुम्हें शान्ति मिले; जैसे पिता 
ने मुझे भेजा है, वैसे ही में भी तुम्हें भेजता 
हूं। २२ यह कहकर उस नें उन पर फंका 
भ्ौर उन से कहा, पवित्र आत्मा लो। 
२३ जिन के पाप तुम क्षमा करो वे उन के 
लिये क्षमा किए गए हैं जिन के तुम रखो 
वे रखे गए हैं।। 

२४ परन्तु बारहों में से एक व्यक्ति 
अर्थात्‌ थोमा जो' दिदुमुस * कहलाता है 
जब यीशु आया तो उन के साथ न था। 
२५ जब और चेले उस से कहने लगे कि 
हम ने प्रभु को देखा हैं: तब उस ने उन से 
कहा, जब तक में उस के हाथों में कीलों के 
छंद न देख लूं, और किलों के छेदों में श्रपनी 
उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में भ्रपना 
हाथ न डाल लूं, तब तक में प्रतीति नहीं 
करुूंगा॥.... 

६ श्राठ दिन के बाद उस के चेले फिर 
घर के भीतर थे, और थोमा उन के साथ 
था, और द्वार बन्द थे, तब यीशु ने भझाकर 
भ्ौर बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शान्ति 
मिले। २७ तब उस ने थोमा से कहा 
अ्रपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को 
देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में 
डाल और अविश्वासी नहीं परन्तु विश्वासी 
हो। २८ यह सुन थोमा ने उत्तर दिया 
हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर ! २६ यीशु 
ने उस से कहा, तू ने तो मुझे देखकर विश्वास 
किया है, धन्य वे हें जिन्‍्हों ने बिना देखे 
विश्वास किया |॥। ५८ २ डु 

३० यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों 
के साम्हने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे 


जया ल्वाम या जुडुबवां। 
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नहीं गए। ३१ परन्तु 'ै इसलिये लिखे 
गए हूं, कि तुम विश्कस करो, कि यीशु ही 
परमेश्वर का पुत्र भसीह है: और विश्वास 
करके उसके नाभ से जीवन पाग्रो ॥ 
२ ९ इन बातों के बाद यीशु ने अपने 
» आप को तिबिरियास कील के 
किनारे चैलों पर प्रगट किया और इस रीति 
से प्रशंट किया। २ शमौन पतरस और 
थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील 
के काना नगर का. नतनएल और जबूदी के 
पुत्र, और उसके चेलों में से दो और जन 
इकट्ठें थे। ३ शमौन पतरस ने उन से. कहा, 
में मछली पकड़ने को जाता हूं: उन्हों ने 
उस से कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं 
सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परन्तु उस 
रात कुछ न पकड़ा। ४ भोर होते ही 
यीशु किनारे पर खड़ा हुआ; तौभी चेलों ने 
न पहचाना कि यह यीशु है। ५ तब 
यीशु ने उन से कहा, हे बालको, क्या तुम्हारे 
पास कुछ खाने को है ? उन्हों ने उत्तर दिया 
कि नहीं। ६ उस ने उन से कहा, नाव की 
दहिनी ओर जाल डालो, तो पाग्नोगे, तब 
उन्हों ने जाल डाला, और अंब मछलियों की 
बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। 
७ इसलिये उस चेले ने जिस से यीश प्रेम 
रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु हूं 
शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु हैं, 
कमर में अ्रंगरखा कस लिया, क्‍योंकि वह 
नंगा था, और मील में कूद पड़ा। 
८ परन्तु और चेले डोंगी पर मंछलियों से 
भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि 
वे किनारे से अधिक दूर नहीं, कोई दो सौ 
हाथ पर थे।४६€ जैब किनारें पर उतरे 
तो उन्हीं ने कीएलें की आग, झौर उस पर 
मछली रखी: हुई, और 'रोटी देखी। 








| यहनत्ना 
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१० यीशु ने उन से कहा, जो मछलियां 
तुम ने अभी पकड़ी हें, उन में से कुछ लाओ । 
११ शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 
एक सौ तिर्षन बड़ी मछलियों से भरा हुआ 
जाल किनारे पर खींचा, और इतनी 
मछलियां होने से भी जाल न फटा। 
१२ यीशु ने उन से कहा, कि आओ, भोजन 
करो औरः चेलों में से किसी को हियाव 
न हुआ, कि उस से पूछें, कि तू कौन हैं ? 
क्योंकि वे जानते थे, कि हो न हो यह 
प्रभु ही हैं। १३ यीशू आया, और रोटी 
लेकर उन्हें दी, और वेसे ही मछली भी। 
१४ यह तीसरी बार है, कि यीशु ने मरे 
हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन 
दिए ॥ द 

१५ भोजन करने के बाद यीशु नें 
शमोन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के 
पुत्र, क्या तू इन से बढ़कर मुझ से प्रेम 
रखता हैँ? उस ने उस से कहा, हां, प्रभु, 
तू तो जानता है, कि में तुम से प्रीति रखता 
हूं: उस ने उस से कहा, मेरे मेमनों को 
चरा। १६ उस ने फिर दूसरी बार उस से 
कहा, है शमोन यूहन्ना के पुत्र, क्‍या तू मुझ 
से प्रेम रखता है? उस ने उन से कहा, हां, 
प्रभु तू जानता हूँ, कि में-तुक से प्रीति रखता 
हूं: उस ने उस से कहा, मेरी भेड़ों की 
रखवाली कर। १७ उस ने तीसरी बार 
उस से कहा, है शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या 
तू मुझ से प्रीति रखता हूँ ? पतरस उदास 
हुआ, कि उस ने उसे तीसरी बार ऐसा 
कहा; कि क्या तू मुझ से प्रीति रखता है ? 
और उस से कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ 
जानता है: तू यह जानता है कि में तुक से 
प्रीति रखता हूं: यीशु ने उस से कहा, मेरी 
मेड़ों को चरा। १८ में तुक से सच सच 
कहता हूं, जब तू जवान था, तो अपनी कमर 
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बान्जकर जहां चाहता था, वहां फिरता था ; 
परन्तु जब तू बूढ़ा होगा, तो अपने हाथ 
लम्बे करेगा, और दूसरा तेरी कमर बान्धकर 
जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। 
१६ उस ने इन बातों से पता दिया कि 
पतरस कंसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा 
करेगा; और यह कहकर, उस से कहा, 
मेरे पीछे हो ले। २० पतरस ने फिरकर 
उस चेले को पीछे आते देखा, जिस से यीश 
भ्रम रखता था, और जिस ने भोजन के समय 
उस की छाती की ओर भुककर पृदछा, 
हे प्रभु, तेरा पकड़वानेवाला कौन है? 
२१ उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा 
हे प्रभु, इस का क्या हाल होगा ? २२ यीशु 
न उस से कहा, यदि में चाहूं कि वह मेरे 
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आने तक ठहरा रहे, तो तुझे क्या? त्‌ भेरे 
पीछे हो ले। २३ इसलिये भाइयों में यह 
बात फल गई, कि वह चेला न मरेगा; 


तौभी यीशु ने उस से यह नहीं कहा, कि यह 
न मरेगा, परन्तु यह कि यदि में चाहूं कि . 


यह मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तुझे इस 
सेक्‍या? .. 


श्ड यह वही चेला हैँ, जो इन बातों की 


गवाही देता है और जिस ने इन बातों को 


लिखा है और हम जानते हैं, कि उसं की 
गवाही सच्ची है।। .. | 

२५ और भी बहुत से काम हें, जो यीश 
ने किए; यदि वे एक एक करके लिखे जाते 
तो में समभता हूं, कि पुस्तकें जो लिखी 
जातीं वे जगत में भी न समाती॥ 





प्रेरितों के कामों का वर्णन 


९ है थियूफिलूस, में ने पहिली 
_ » पुस्तिका उन सब बातों के विषय 

लिखी, जो यीशु ने आरम्म में किया 
और करता और सिखाता रहा। 
२ उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को 
जिन्हें उस ने चुना था, पवित्र आत्मा के 
_ द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया । 
३ और उस ने दुःख उठाने के बाद बहुत 
से पक्के श्रमाणों से अपने आप को उन्हें 
जीवित दिखाया, और चालीस दिन तक 
वह उन्हें दिखाई देता रहा : और परमेश्वर 


के राज्य की बातें करता रहा । ४ और 





उन से मिलकर 


र- उन्हें आज्ञा; दी, कि यरू- 
शलेम को न छोड़ो, परन्तु पिता की उस 


अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं!। 


प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो 


जिस की चर्चा तुम मुझ से सुन चुके हो । 
2 क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा _ 
दिया है परन्तु थोड़े दिनों के बाद तुम 

पवित्रात्मा से * बपत्तिस्मा पाओगे ॥ 


६ सो उन्हों ने इकट्ठें होकर उस से 
पूछा, कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय 


इस्राएल को राज्य फेर. देगा? ७ उस ने 


उन से कहा; उन समग्ों या कालों को 
जानना, जिन को पिता नें अपने ही 
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यरूशलेम और सारे यहूदिया और 
सामरिया में, और पृथ्वी की छोर तक 
मेरे गवाह होगे। &€ यह कहकर वह उन 
के देखते देखते ऊपर उठा लिया गया; 
और बादल ने उसे उन की आश्रांखों से 
छिपा लिया। १० और उसके जाते 
समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे 
तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहिने 
हुए उन के पास भ्रा खड़े हुए। ११ और 
कहने लगें; हे गलीली पुरुषों, तुम क्‍यों 
खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही 
यीशु, जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा 
लिया गया है, जिस रीति से तुम ने उसे 
स्वर्ग को जाते देखा हैं उसी रीति से बह 
फिर आएगा।॥ 

१२ तब वे जैतून नाम के पहाड़ से 
जो यरूशलेम के निकट एक सब्त के दिन 
की दूरी पर हैं, यरूुशलेम को लौटे। 
१३ भर जब वहां पहुंचे तो वे उस 
अ्टारी पर गए, जहां पतरस औौर यूहन्ना 
झौर याकब और भअ्न्द्रियास और फिलिप्पुस 
ग्रौर थोमा और बरतुलमाई श्र मत्ती 
झौर हलफई का पुत्र याकूब और शमौन 
जेलोतेस और याकूब का पुत्र * यहुदा 
रहते थे। १४ ये सब कई स्त्रियों और 
यीशु की माता मरियम झर उसके 
भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में 
लगे रहे ।। 

१५ और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों 
के बीच में जो एक सौ बीस व्यक्ति के 
लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा। 
१६ है भाइयों, श्रवद्य था कि पवित्र 
शास्त्र का वह लेख पूरा हो, जो पवित्र 


.... आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय 





* यथा भाई। 


प्रेरितीं के काम 


[ १:६-२६ 


में जो यीशु के पकड़नेवालों का भअगुवा 
था, पहिले से कही थी। १७ क्‍योंकि 
वह तो हम में. गिना गया, और इस 
सेवकाई में सहभागी हुआ । १८- (उस ने 
भ्रधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया; 
झ्ौर सिर के बल गिरा, और उसका 
पेट फट गया, और उस की सब अनन्‍्तड़ियां 
निकल पड़ीं। १६ श्र इस बात को 
यरूशलेम के सब रहनेवाले जान गए, 
यहां तक कि उस खेत का नाम उन की 
भाषा में हकलदमा श्रर्थात्‌ लोह का खेत 
पड़ गया ।) २० क्योंकि भजन संहिता में 
लिखा है, कि उसका घर उजड़ जाए, 
और उस में कोई न बसे और उसका 
पद कोई दूसरा ले लें। २१ इसलिये 
जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ 
ग्राता जाता रहा, भ्र्थात्‌ यूहन्ना के 
बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास. से 
उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे 
साथ रहे। २२ उचित है कि उन में से 
एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने 
का गवाह हो जाएं। २३ तब उत्हों ने 
दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को, जो 
बर-सबा कहलाता है, जिस का उपनाम 
यूसतुस है, दूसरा मत्तिय्याह को । २४ और 
यह कहकर प्रार्थना की; कि हे प्रभु, तू 
जो सब के मन जानता है, यह प्रगट 
कर कि इन दोनों में से तू ने किस को 
चुना है। २५ कि वह इस सेवकाई और 
प्रेरितािई का पद ले जिसे यहूदा छोड़ 
कर अपने स्थान को गया । २६ तब उन्हों 
ने उन के बारे में चिट्ठियां डालीं, और 
चिट्ठी मत्तिय्याह के नाम पर निकली 


. सो वह उन ग्यारह प्रेरितों के साथ गिना 
गया॥. 
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२ जब पिल्तेकुस्त का दिन प्राया, 
तो वे सब एक जगह इंकट्ठे थे। 
२ और एकाएक आकाश से बड़ी श्रांधी 


की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और 


उस से सारा घर जहां वे बैठे थे, गूंज 
गया। ई और उन्हें श्राग की सी जीभें 
फटती हुई दिखाई दीं; झौर उन में से 
हर एक पर आा ठहरीं। ४ औझऔर वे सब 
पवित्र ग्रात्मा से भर गए, और जिस 
प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी 
वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। 

५ औौर झ्राकाश के नीचे की हर एक 
जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम॑ में 
रहते थे। ६ जब वह शब्द हुआ तो 
भीड़ लगे गई और लोग घबरा गए, 
क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था, 
कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। 
७ और वे सब चकित और अ्रचम्भित 
होकर कहने लगे; देखो, ये जो बोल रहे 
हैं क्या सब गलीली नहीं? ८ तो फिर 
क्यों हम में से हर एक श्रपनी श्रपती 
जन्म भूमि की भाषा सुनता है? € हम 
जो पारथी और मेदी श्र एलामी लोग 
भ्ौौर मिसुपुतामिया और यहूदिया भौर 
कप्पदूकिया और पुन्तुस और आ्रासिया। 
१० और फ्रगिया और पमरफूलिया श्रौर 
मिसर श्रौर लिबूशा देश जो कुरेने के 
प्रास पास है, इन सब देशों के रहनेवाले 
श्रौर रोमी प्रबासी, क्या यहूदी क्या यहूदी 
मत धारण करनेवाले, क्रेती और भ्ररबी 
भी हैं। ११ परत्तु भ्रपनी भ्रपनी भाषा में 
उन से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की 
चर्चा सुनते हें। १२ और वे सब चकित 
हुए, और घबराकर एक दूसरे से कहने 
लगे कि यहूं क्‍या हुआझा चाहता है? 





१३ परन्तु औरों ने ठट्ठा करके कहा, 
कि वे तो नई मदिरां के नशे में हैँ ॥ 


. १४ पतरस उन ग्यारह के साथ खड़ा . 


हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, कि 
है यहूदियो, और हे यरूशलेम के सब 
रहतेवालो, यह जान लो और कान 


लगाकर मेरी बातें सुनो। १५ जैसा तुम 


समभ रहे हो, ये नहीं में नहीं, क्योंकि 
ग्रभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। १६ परन्तु 
यह वह बात है, जो योएल भविष्यद्वक्ता 
के द्वारा कही गई है। १७ कि परमेद्वर 
कहतां है, कि शअ्रन्त के दिनों में ऐसा 


होगा, कि में अपना प्रात्मा सब मनुष्यों 


पर उंडेलूंगा * श्र तुम्हारे बेटे और 
तुम्हारी बेटियां भविष्यद्वाणी करेंगी और 
तुम्हारे जवान दशेन देखेंगे, भौर तुम्हारे 
पुरनिए स्वप्न देखेंगे। १८ बरन में 
अपने दासों और भ्रपती दासियों पर 
भी उन दिनों में शअ्रपने आ्रात्मा में से 
उंडेलूंगा,* भौर वे भविष्यद्वाणी करेंगे । 
१९ श्र में ऊपर आकाश में अद्भुत 
काम, और नीचे धरती पर चिन्ह, श्र्थात्‌ 
लोह, और श्राग और धुंए का बांदल 
दिखाऊंगा। २० प्रभु के महान और 
प्रसिद्ध दिन के श्राने से पहिले सूर्य अंधेरा 
झौर चान्द लोह हो जाएगा। २१ झौर 
जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वहीं उद्धार 
पाएगा। २२ हे इस्राएलियो, ये बातें 
सुनो: कि यीशु तासरी एक मनुष्य था 
जिस का परमेश्वर की ओर से होने का 
प्रमाण उन सामर्थ के कामों भौर प्राश्चर् 
के कामों और चिन्हों से प्रगट है, जो 
परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा 
कर दिखलाए जिसे तुम भाप ही जानते 


+ या बहाऊुंगा। 
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हो। २३ उसी को, जब वहं परमेश्वर 
की ठहराई हुई मनसा और होनहार के 
ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुम 
ने अधर्मियों के हाथ से उसे क्र्स पर 
चढ़वाकर मार डाला! २४ परन्तु उसी 
को परमेश्वर ने मृत्यु के बन्धनों * से 
छुड़ाकर जिलाया: क्योंकि यह अनहोना 
था कि वह उसके वश में रहता । 
२५ क्योंकि दाऊद उसके विषय में 
कहता है, कि में प्रभ को सर्वेदा अपने 
साम्हने देखता रहा क्योंकि वह मेरी 
दहिनी ओर है, ताकि में डिग न जाऊं। 
२६ इसी कारण मेरा मन आनन्द हुआ, 
और मेरी जीभ मगन हुई; बरन मेरा 
दइरीर भी आशा में बसा रहेगा। 
२७ क्‍योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक 
में न छोड़ेगा; और न अपने पवित्र जन 
को सड़ने ही देगा! र८ तू ने मुझे 
जीवन का मार्ग बताया हैँ; तू मुझे अपने 
दर्शन के द्वारा आनन्द से भर देगा। 
२६ है भाइयो, में उस कुलपति दाऊद 
के विषय में तुम से साहस के साथ कह 
सकता हूं कि वह तो मर गया और 
गाड़ा भी गया और उस की कब्र आज 
तक हमारे यहां वर्तमान हूँ। ३० सो 
भविष्यद्वक्ता होकर और यह जानकर कि 
परमेश्वर ने मुझ से शपथ खाई है, कि 
में तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे 
सिंहासन पर बेठाऊंगा । ३१. उस ने होन- 
हार को पहिले ही से देखकर मसीह के 
जी उठने के विषय में भविष्यद्वाशी की 
कि न तो उसका प्राण अधोलोक में 
छोड़ा गया, और न उस की देह सड़ने 
_पाई। ३२ इसी यीशु को परमेश्वर 


यू० की पीड़ाओों । 


। 


ाएएश्ऋि्रऋधाा् 
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' जिलाया, जिस के हम सब गवाह हैं। 


३३ इस प्रकार परमेश्वर के दहिने हाथ 
से सर्वोच्च पद पाकर, और पिता से 
वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिस की 
प्रतिज्ञा की गई थी, उस ने यह उंडेल * 
दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। 
३४ क्‍योंकि दाऊद तो स्व पर नहीं 
चढ़ा; परन्तु वह आप कहता है, कि 
प्रभ ने मेरे प्रभु से कहा; ३४ मेरे 
दहिने बेठ, जब तक कि में तेरे बेरियों को 
तेरे पांवों तले की चौकी न कर दं। 
३६ सो अब इस्राएल का सारा घराना 
निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी 
यीशु को जिसे तुम ने क्रुस पर चढ़ाया, 
प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ॥ 

३७ तब सुननेवालों के हृदय छिद 
गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से 
पूछने लगे, कि हे भाइयो, हम क्या करें ? 
३८ पतरस ने उन से कहा, मन फिराओ, 
झौर तुम में से हर एक अपने अपने पापों 
की क्षमा के लिये यीशु मसीह के नाम से 
बपतिस्मा ले; तो तुम पवित्र आत्मा का 
दान पाओगे। ३६ क्योंकि यह प्रतिज्ञा 
तुम, और तुम्हारी सन्‍्तानों, और उन 
सब दूर दूर के लोगों के लिये भी है 
जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने 
पास बुलाएगा। ४० उस ने बहुत और 
बातों से भी गवाही दे देकर समझाया 
कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति| से 
बचाओ। ४१ सो जिन्हों ने उसका 
वचन ग्रहण किया उन्हों ने बपतिस्मा 
लिया; और उसी दिन तीन हजार 
मनुष्यों के लगभग उन में मिल गए। 
४२ और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और 


त्या  #याबहा।. : 3+ य० पीढ़ी। . यू०पीढ़ी। क्‍ 
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संगति रखने में और रोटी तोड़ने * में 
झ्रौर प्रार्थना करने में लौलीन रहे ॥ 

४३ और सब लोगों पर भय छा गया, 
झौर बहुत से अ्रदुभुत काम और चिन्ह 
प्रेरितों के द्वारा प्रगट होते थे। ४४ श्र 
वे सब विश्वास करनेवाले इकट्टे रहते थे, 
झभौर उन की सब वस्तुएं साझे की थीं। 
४४५ और वे अपनी अपनी सम्पत्ति और 
सामान बेच बेचकर जैसी जिस की 
ग्रावश्यकता होती थी बांट दिया करते 
थे। ४६ और वे प्रति दिन एक मन 
होकर मन्दिर में इकट्ठें होते थे, और घर 
घर रोटी तोड़ते * हुए आनन्द और मन 
की सीधाई से भोजन किया करते थे। 
४७ और परमेश्वर की स्तुति करते थे, 
ओर सब लोग उन से प्रसन्न थे: और जो 
उद्धार पाते थे, उनको प्रभु प्रति दिन उन 
में मिला देता था॥ द 


३ पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर 

प्राथंना के समय मन्दिर में जा रहे 
थे। २ और लोग एक जन्म के लंगड़े 
को ला रहे थे, जिस को वे प्रति दिन 
मन्दिर के उस द्वार पर जो सुन्दर कहलाता 
है, बैठा देते थे, कि वह मन्दिर में जाने- 
वालों से भीख मांगे। ३ जब उस ने 
पतरस और यूहन्ना को मन्दिर में जाते 
देखा, तो उन से भीख मांगी । ४ पतरस 
ने यूहन्ना के साथ उस की ओर ध्यान से 
देखकर कहा, हमारी ओर देख। ५ सो 
वह उन से कुछ पाने की आशा रखते 
हुए उन की ओर ताकने लगा। ६ तब 
पतरस ने कहा, चान्दी और सोना तो मेरे 
पास हूँ नहीं; परन्तु जो मेरे पास है, वह 
. $ अच्ची २६: २६, और इस पुस्तक के 
२० भ० ७ पद को देखयो। 
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तुके देता हूं: यीशु मसीह नासरीं के 
नाम से चल फिर। ७ और उस ने 
उसका दहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया : 
और तुरन्त उसके पांवों और टखनों में 
बल भ्रा गया। ८ और वह उछलकर 
खड़ा हो गया, और चलने फिरने लगा 
भ्ौर चलता; और क्दता, और परमेश्वर : 
की स्तुति करता हुआ उन के साथ 
मन्दिर में गया। £ सब लोगों ने उसे 
चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति 
करते देखकर। १० उस को पहचान 
लिया कि यह वही है, जो मन्दिर के सुन्दर 
फाटक पर बंठ कर भीख मांगा करता था; 
ओर उस घटना से जो उसके साथ हुई 
थी; वे बहुत अ्रचम्भित और चकित 
हुए॥ क्‍ क्‍ 
११ जब वह पतरस और यहन्ना को 
पकड़े हुए था, तो सब लोग बहुत अ्रचम्भा 
करते हुए उस ओसारे में जो सुलैमान का 
कहलाता है, उन के पास दौड़े आए। 
१२ यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा; 
हे इस्राएलियो, तुम इस मनुष्य पर क्‍यों 
ग्रचम्भा करते हो, और हमारी ओर क्‍यों 
इस प्रकार देख रहे हो, कि मानो हम 
ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे 


चलता-फिरता कर दिया। १३ इब्राहीम 


भौर इसहाक और याकूब के परमेश्वर, 
हमारे बापदादों के परमेश्वर ने अपने 
सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुम ने 
पकड़वा दिया, और जब पीलातुस ने उसे 
छोड़ देने का विचार किया, तब तुम ने 
उसके साम्हने उसका इन्कार किया। 
१४ तुम ने उस पवित्र और धर्मी का 
इन्कार किया, और बिनती की, कि एक 
हत्यारे को तुम्हारे लिये छोड़ दिया जाए । 
१५ भौर तुम ने जीवन के कर्त्ता को मा 
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डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुआों 
जिलाया; श्रौर इस बात के हम गवाह 
हूं। १६ भर उसी के नाम उस 
विबवास के द्वारा जो उसके नाम पण हे 
इस मनुष्य की जिसे तुम देखते हो और 
जानते भी हो सामर्थ दी है; और निश्चय 
उसी विश्वास ने जो. उसके द्वारा है 
इस को तुम सब के साम्हने बिलकुल 
भला चंगा कर दिया है। १७ और ग्ब 
है भाइयों, में जानता हूं कि यह काम 
तुम ने ग्रज्ञानता से किया, और वैसा ही 
तुम्हारे सरदारों ने भी किया। १८ परन्तु 
जिन बातों को परमेश्वर ने सत्र भविष्यद 
वक्‍ताओं के मुख से पहिले ही बताया -था 
कि उसका मसीह दुःख उठाएगा; उन्हें 
उस ने इस रीति से पूरी किया । १६ इस- 
लिये, मत फिराओ और लौट आ्राओ कि 
तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिस से प्रभु 
के मन्‍्मुख से विश्रान्ति के दिन आएं। 
२० और वह उस मसीह यीशु को भेजे 
जो तुम्हारे लिये पहिले ही से ठहराया 
गया हूँ। २१ अवश्य हैं कि वह स्वर्ग में 
उस समय तक रहे * जब तक कि वह 
सब बातों का सुधार न कर ले जिस की 
चर्चा परमेदवर ने अपने पवित्र भविष्यद्‌ 
वक्‍ताओं के मुख से की है, जो जगत की 
उत्पत्ति से होते आए हैँ। २२ जैसा कि 
मूसा ने कहा, प्रभु परमेदवर तुम्हारे 
भाइयों में से तुम्हारे लिये मुझ सा एक 
भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुप्र से 
कहे, उस की खुनना। २३ परन्तु प्रत्येक 
मनुष्य जो उस भविष्यद्क्ता की न सुने 
लोगों में से नाश किया जाएगा । २४ और 


डा] .. मसामुएल से लेकर उसके बाद वालों तक 
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जितने भविष्यद्वक्ताओं ने बात कहीं उन 
सब ने इन दिनों का सन्देश दिया हैं। 
२४ तुम भविष्यद्वकताओं की सन्‍्तान और 
उस वाचा के भागी हो, जो परमेद्वर ने 
तुम्हारे बापदादों से बान्धी, जब उस ने 
इब्राहीम से कहा, कि तेरे वंश के द्वारा 
पृथ्वी के सारे घराने आशीष प्राएंगे। 
२६ परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर 
पहिले तुम्हारे पास भेजा, कि तुम में से 
हर एक को उस की बराइयों से फेरकर 
ग्राशीप दे।॥. 


9 जब वे लोगों से यह कह रहे थे, 

तो याजक औझौर मन्दिर के सरदार 
प्रौर सदूकी उन पर चढ़ आए। २ क्योंकि 
वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को 
सिखाते थे श्रौर यीशु का उदाहरण दे 
देकर * मरे हुझों के जी उठने का 
प्रचार करते थे। ३ झौर उन्हों ने उन्हें 
पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा 
क्योंकि सन्ध्या हो गई थी। ४ परन्तु 
वचन के सुननेवालों में से बहतों ने विश्वास 
किया, और उन की गिनती पांच हजार 
पुरुषों के लगभंग हो गई।। क्‍ 

४ दूसरे दिन ऐसा हुआझा कि उन के 
सरदार और पुरनिये और शास्त्री। 
६ झोर महायाजक हन्ना और कैफा और 
यूहन्ना और सिकन्दर और जितने महा- 
याजक के घराने के थे, सब यरुशलेम में 
इकट्रें हुए। ७ और उन्हें बीच में खड़ा 
करके पूछने लगे, कि तुम ने यह काम 
किस सामर्थ से और किस नाम से किया 
हैं? ८ तब पतरस ने पवित्र ग्रात्मा से 
परिपूर्ण होकर उन से कहा। € हे लोगों 


के सरंदारों और पुरनियो, इस दुबंल 
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मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, 
यदि आज हम से उसके विषय में पूछ 
पाछ की जाती है, कि वह क्योंकर श्रच्छा 
हुआ | १० तो तुम सब और सारे इस्राएली 
लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी 
के नाम से जिसे तुम ने क्रस पर चढ़ाया, 


श्रौर परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, 


यह मनुष्य तुम्हारे साम्हने भला चंगा 
खड़ा है। ११ यह वही पत्थर है जिसे 
तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और 
वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। 
१२ शौर किसी दूसरे के द्वारा उद्धार 
नहीं; क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में 
भर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, 
जिस के द्वारा हम उद्धार पा सकें ।॥। 

१३ जब उन्हों ने पतरस और यूहन्ना 
का हियाव देखा, और यह जाना कि ये 
भ्रनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो 
अचम्भा किया; फिर उन को पहचाना, 
कि ये योशु के साथ रहे हैं। १४ और 
उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था, उन के 
साथ खड़े देखकर, वे विरोध में कुछ न 
कह सके। १५ परन्तु उन्हें सभा के 
बाहर जाने की ग्राज्ञा देकर, वे आपस में 
विचार करने लगे, १६ कि हम इन 
मनुष्यों के सांथ क्या करें? क्योंकि यरू- 
शलेम के सब रहनेवालों पर प्रगट है, 
कि इन के द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया 
गया हैं; और हम उसका इन्कार नहीं 
कर सकते। १७ परन्तु इसलिये कि यह 
बात लोगों में श्रौर श्रधिक फैल न जाए, 
हम उन्हें धमकाएं, कि वे इस नाम से 
फिर किसी मनुष्य से बातें न करें । 
१८ तब उन्हें बुलाया और चितौनी देकर 
यह कहा, कि यीशु के नाम से कुछ भी न 
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बोलना और न सिखलाना। १६ परन्तु 
पतरस और यूहन्ना ने उन को उत्तर 
दिया, कि तुम ही न्याय करो, कि क्‍या 
यह परमेश्वर के निकट भला है, कि हम 
परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी 
बात मानें। २० क्‍योंकि यह तो हम से 
हो नहीं सकता, कि जो हम ने देखा और 
सुना है, वह न कहें। २१ तब उन्हों ने * 
उन को और धमकाकर छोड़ दिया, 
क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दरड देने 
का कोई दांव नहीं मिला, इसलिये कि _ 
जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग 
परमेश्वर की बड़ाई करते थे। २२ क्‍योंकि 
वह मनुष्य, जिस पर यह चंगा करने का 
चिन्ह दिखाया गया था, चालीस वर्ष से 
प्रधिक आयुकाथा॥ 
२३ वे छूटकर अपने साथियों के पास 
आ्राए, और जो कुछ महायाजकों झऔर 
पुरनियों ने उन से कहा था, उनको सुना 
दिया। २४ यह सुनकर, उन्हों ने एक 
चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से 
कहा, है स्वामी, तू वही है जिस ने स्वर्ग 
और पृथ्वी और- समुद्र और जो कुछ 
उन में हैं बनाया । २५ तू ने पवित्र आत्मा 
के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद 
के मुख से कहा, कि श्रन्य जातियों ने 
हुल्लड़ क्यों मचाया ? और देश के लोगों 
ने क्यों व्यर्थ बातें सोची ? २६ प्रभु और 
उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा 
खड़े हुए, और हाकिम एक साथ इकट्ठे 
हो गए। २७ क्योंकि सचमुच तेरे सेवक 
यीशु के विरोध में, जिसे तू ने अभिषेक 





इस नगर में इकट्ठे हुए। २८ कि जो कुछ 
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पहिले से तेरी सामर्थ * और मति से 
_ठहरा था वही करें। २६ अब, हे प्रभ 
उन की धमकियों को देख; और अपने दासों 
को यह बरदान दे, कि तेरा वचन बड़े 
हियाव से सुनाएं। ३० और चंगा करने 
के लिये तू अपना हाथ बढ़ा; कि चिन्ह 
और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु 
के नाम से किए जाएं। ३१ जब वे 
प्राथना कर चुके, तो वह स्थान जहां वे 
इकट्रं थे हिल गया, और वे सब पवित्र 
आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और परमेश्वर 
का वचन हियाव से सुनाते रहे॥.. 

२२ और विश्वास करनेवालों की 
मरडली एक चित्त और॑ एक मन के थे 
यहां तक कि कोई भी अपनी सम्पत्ति अपनी 
नहीं कहता था, परन्तु सब कुछ साभे का 
था। ३३ ओर प्रेरित बड़ी सामर्थ से 
प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते 
रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। 
३४ और उन में कोई भी दरिद्र न था 
क्योंकि जिन के पास भूमि या घर थे, वे 
उन को बेच बेचकर, बिकी हुई वस्तुओं का 
दाम लाते, और उसे प्रेरितों के पांबों 
पर रखते थे। ३५४५ और जैसी जिसे 
प्रावश्यकता होती थी, उसके अनुसार हर 
एक को बांट दिया करते थे॥ 

३६ और यूसुफ नाम, कुप्रस का एक 
जेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बर-नबा 
अर्थात्‌ (शान्ति का पुत्र) रखा था। 
३७ उस की कुछ भमि थी, जिसे उस ने 
बेचा, और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के 
पांवों पर रख दिए ॥ 


थू्‌ प्रौर हनन्याह नाम एक मनुष्य 
भ्रौर उस की पत्नी सफीरा ने कुछ 
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भूमि बेची। २ और उसके दाम में से 
कुछ रख छोड़ा; और यह बात उस की 
पत्नी भी जानती थी, और उसका एक 
भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख 
दिया। ह परन्तु पतरस ने कहा; हे 
हनन्याह : शैतान ने तेरे मन में यह बात 
क्यों डाली हैं कि तू पवित्र आत्मा. से 
भूठ बोले, और भूमि के दाम में से कुछ 
रख छोड़े ? ४ जब तक वह तेरे पास 
रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक 
गई तो क्या तेरे वश में न थी? तू ने 
यह बात अपने मन में क्‍यों विचारी ? 
तू मनुष्यों से नहीं, परन्तु परमेश्वर से 
भूठ बोला । ४५ ये बातें सुनते ही हनन्याह 
गिर पड़ा, और प्राण छोड़ दिए; और 
सब सुननेवालों पर बड़ा भय छा गया। 
६ फिर जवानों ने उठकर उसकी भ्र्थी 
बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया ॥। 

. ७ लगभग तीन घंटे के बाद उस की 
पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर, 
भीतर आई। ८ तब पतरस ने उस से 
कहा; मुझे बता क्‍या तुम ने वह भमि 
इतने ही में बेची थी? उस ने कहा 
हां, इतने ही में।॥ € फप्तरस ने उस से 
कहा; यह क्‍या बात है, कि तुम दोनों ने 
प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिये एका 
किया ? देख, तेरे पति के गाडनेवाले 
द्वार ही पर खड़े हैं, और तुझे भी बाहर 
ले जाएग। १० तब वह तुरन्त उसके 
पांवों पर गिर पड़ी, और प्राण छोड़ 
दिए: और जवानों ने भीतर आकर उसे 
“मरा पाया, और बाहर ले जाकर उसके 
पति के पास ग्राड़ दिया। ११ और सारी 
कलीसिया,.पर और इन बातों के सब 
सुननेवालों पर, बड़ा भय छा गया |। 
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१२ और प्रेरितों के हाथों से बहुत 
चिन्ह और अ्रद्भत काम लोगों के बीच में 
दिखाए जाते (और वे सब एक 
चित्त होकर सुलैमान के ओसारे में इकट् 
हुआ करते थे। १३ परन्तु औरों में से 
किसी को यह हियाव न होता था, कि 
उन में जा मिले; तौभी लोग उन की 
बड़ाई करते थे। १४ और विश्वास करने- 
वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की 


कलीसिया में और भी अधिक आकर 


मिलते रहे।) १५ यहां तक कि लोग 
बीमारों को सड़कों पर ला लाकर, खाटों 
झौर ख़टोलों पर लिटा देते थे, कि जब 


पतरस आए, तो उस की छाया ही उन 


में से किसी पर पड़ जाएं। १६ और 
यरूशलेम के आस पास के नगरों से भी 
बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं 
के सताए हुओं को ला लाकर, इकट्ठे 
होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते 
थे।। 

.. १७ तब महायाजक और उसके सब 
साथी जो सदृकियों के पंथ के थे, डाह से 
भर कर उठे। श्८ और प्रेरितों को 
पकड़कर बन्दीगह में बन्द कर दिया। 


१६ परन्तु रात को प्रभु के एक स्वगंदूत ने 


बन्दीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर 
लाकर कहा। २० कि जाओ, मन्दिर में 
खड़े होकर, इस जीवन की सब बातें 
लोगों को सुनाओ। २१ वे यह सुनकर 
भोर होते ही मन्दिर में जाकर उपदेश 
देने लगे: परन्तु महायाजक और उसके 
साथियों ने आकर महासभा को और 
इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठे 
किया, और बन्दीगृह में कहला भेजा कि 
उन्हें लाएं। २२ परन्तु प्यादों नेः वहां 
पहुंचकर उन्हें बन्दीगृह में न पाया, और 
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- लौटकर संदेश दिया। २३ कि हम ने 
बन्दीगृह को बड़ी चौकसी से' बन्द किया 


हुआ, और पहरेवालों को बाहर द्वारों पर 
खड़े हुए पाया; परन्तु जब खोला, तो 
भीतर कोई न मिला । २४ जब मन्दिर के 
सरदार और महायाजकों ने ये बातें सुंनीं 
तो उन के विषय में भारी चिन्ता में पड़ 
गए कि यह क्‍या हुआ चाहता हैं? 
२५ इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया 
कि देखो, जिन्हें तुम ने बन्दीगह 

रखा था, वे मनुष्य मन्दिर में खड़े हुए 
लोगों को उपदेश दे रहे हें। २६ तब 
सरदार, प्यादों के साथ जाकर, उन्हें ले 
आया, परन्तु बरबस नहीं, क्‍योंकि वे 
लोगों से डरते थे, कि हमें पत्थरवाह न 
करें। २७ उन्हों ने उन्हें फिर लाकर 
महासभा के साम्हने खड़ा कर दिया: 
और महायाजक ने उन से पूछा । २८ क्‍या 
हम ने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी 


कि तुम इस नाम से उपदेश न करना ? 


तोभी देखो, तुम ने सारे यरूशलेम को 
अपने उपदेश से भर दिया है और उस 
व्यक्ति का लोह हमारी गंदन पर लाना 
चाहते हो। २६ तब पतरस और, और . 
प्रेरितों ने उत्तर दिया, कि मनुष्यों की 
आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का 
पालन करना ही कतंव्य कर्म है। 
३० हमारे बापदादों के परमेश्वर ने यीशु 
को जिलाया, जिसे तुम ने क्रस पर लटका- 


कर मार डाला था। ३१ उसी कों 


परमेंड्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर, 
अपने दहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया, 
कि वह इस्राएलियों को मन॑ फिरावं है क्‍ 
शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। 
३९ और हँम इईने बातों के गवाह हैं, 
 अएम *्भी;ः जिसे परमेश्वर 
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गमलीएल नाम एक फरीसी ने जो 
व्यदस्थापक और सब लोगों में माननीय 
था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को 
थोड़ी देर के लिये बाहर कर देने की 
ग्राज्ञा दी। ३५ तब उस ने कहा, हे 
इस्राएलियो, जो कुछ इन मनुष्यों से किया 
चाहते हो, सोंच समझ के करना । 
६ क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास 
यह कहता हुआ उठा, कि में भी कुछ 
हूं; और कोई चार सौ मनुष्य उसके 
साथ हो लिए, परन्तु वह मारा गया; 
ग्रौर जितने लोग उसे मानते थे, सब 
तित्तर बित्तर हुए और मिट गए। 
३७ उसके बाद नाम लिखाई के दिलों में 
यहूदा गलीली उठा, और कुछ लोग अपनी 
शोर कर लिए: वह भी नाश हो गया, 
और जितने लोग उसे मानते" थे, सब 
तित्तर बित्तर हो गए। ३८ इसलिये ग्रब 
में तुम से कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर 
ही रहो और उन से कुछ काम न रखो 
क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की 
भ्रोर से हो तब तो मिट जाएगा। 
. ३६ परन्तु यदि परमेश्वर की ओर से है, तो 
तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगें; कहीं 
ऐसा न हो, कि तुम .परमेश्वर .से' भी 


लड़नेवाले ठहरो। ४० तब उन्हों ने उस की 


बात मान ली; और प्रेरितों को बुलाकर 
पिटवाया; और यह आज्ञा देकर छोड़ 
. दिया, कि यीशु के नाम से फिर बातें न 
. करना । ४१ वे इसे बात से आनन्दित 


कं यू० ०-8 गंए के. | . कुंड 
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ते उन्हें दिया है, जो उस की श्राज्ञा मानते 
हैं। तल हे 
३३ यह सुनकर वे जल गए,* और 
उन्हें मार डालना चाहा]। ३४ परन्तु--दिनः मन्दिर में. श्रौर घर घर में उपदेश 
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'होकर महासभा के साम्हने से चले गए, " 


कि हम उसके नाम के लिये निरादर 
होने के योग्य तो ठहरे |: ४२ और प्रति 


करने, और इस बात का सुसमाचार 
सुनाने से, कि यीशु ही मसीह है न रुके ।। 


- उन दिनों में जब- चेले बहुत होते 

जाते थे, तो यूनानी भाषा बोलनेवाले : 
इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे, कि प्रति. 
दिन की सेवकाई में हमारी विधवाशओं 
की सुधि नहीं ली जाती। २ तब उन 
बारहों ने चेलों की मरडली को अपने 
पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम 
परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलानें- 
पिलाने की सेवा में रहें। ३ इसलिये, 
हे भाइयो, अपने में से सात सुनाम पुरुषों 
को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से 
परिपूर्ण हों, चुन लो, कि हम उन्हें इस 
काम पर ठहरा दें। ४ परन्तु हम तो 
प्राथंना में और वचन की सेवा में लेंगे 
रहेंगे। ५ यह बात सारी मण्डली को 
अच्छी लगी, और उन्हों ने स्तिफनुस नाम 
एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र 
आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस 
और प्रखुरुस और नीकानोर और तीमोन _ 


और परमिनास और अन्ताकीवाला नीकु- 


लाउस को ज़ो यहूदी मत में श्रा गया था, 
चुन लिया। ६ और इन्हें प्रेरितों के 
साम्हने खड़ा किया और उन्हों ने प्रार्थना 
करके उन पर हाथ रखे ॥ 

७ और परमेश्वर का .वचन फैलता 
गया और यरूइलेम में चेलों की गिनती 

ते बढ़ती गई; और याजकों का 
एक बड़ा समाज इस मत के श्राधीन हो 
गया | द । 


६:८--७: १३ | 


८ स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से 
परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत 
काम औझौर चिन्ह दिखाया करता था। 
है तब उस आराधनालय में से जो 
लिबिरतीनों की कहलाती थी, और कुरेनी 
और सिकन्दरिया और किलिकिया श्रौर 
एशीया के लोगों में से कई एक उठकर 
स्तिफनस से वाद-विवाद करने लगे। 
१० परन्तु उस ज्ञान और उस आत्मा का 
जिस से वह बातें करता था, वे साम्हना 
न कर सके। ११ इस पर उन्हों ने कई 
लोगों को उभारा जो कहने लगे, कि हम 
ने इस को मूसा और परमेश्वर के विरोध 
में निन्‍्दा की बातें कहते सुना है। 
१५ और लोगों और प्राचीनों और 
शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और 
उसे पकड़कर महासभा में ले आआए। 











१३ और भूठे गवाह खड़े किए, जिन्‍हों ने. 


कहा कि यह मनुष्य इस पवित्र स्थान 


और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं 


छोड़ता ।. १४ क्योंकि हम ने उसे यह 
कहते सुना है, कि यही यीशु नासरी इस 
जगह को ढा देगा, और उन रीतों को 
बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हें। 
१५ तब सब लोगों ने जो सभा में बेठे 
थे, उस की श्रोर ताककर उसका मुखड़ा 
स्वगंदूत का सा देखा ।॥। " 


छ द 


भाइयों, और पितरो सुनो, हमारा पिता 
इब्राहीम हारान में बसने से पहिले जब 
मिसुपुतामिया में था; तो तेजोमय परमेश्वर 
ने उसे दर्शन दिया। ३ और उस से 
कहा कि तू भ्रपने देश भौर अपने कुटुम्ब 
से निकलकर उस देश में चला जा, जिसे 


तब महायाजक ने कहा, क्‍या ये 


बातें यों ही है? २ उस ने कहा; हे 
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में तुके दिखाऊंगा। ४ तब वह कसदियों 
के देश से निकलकर हारान में जा बसा; 
और उसके पिता की मृत्यु के बाद पर- 
मेश्वर ने उसको वहां से इस देश में 
लाकर बसाया जिस में श्रव तुम बसते हो । 
५ और उसको कुछ मीरास बरत पैर 
रखने भर की भी उस में जगह न दी, 
परन्तु प्रतिज्ञा की कि में यह देश, तेरे 
झौर तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा; 
यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी 
न था। ६ श्रौर परमेश्वर ने यों कहा; 


कि तेरी सन्‍्तान के लोग पराये देश में 


परदेशी होंगे; और वे उन्हें दास बनाएंगे, 
श्रौर चार सौ वर्ष तक दुख देंगे। ७ फिर 
परमेश्वर ने कहा; जिस जाति के वे 
दास होंगे, उस को में दराड दूंगा; और 
इस के बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी 
सेवा करेंगे। ४ भौर उस ने उस से 
खतने की वाचा बान्धी; और इसी दशा में 
इसहाक उस से उत्पन्न हुआ; और श्राठवें 
दितँ उसका खतना किया गया; और 
इसहाक से याकूब और याक्‌ब से बारह 
कुलपति उत्पन्न हुए। & और कुलपतियों 
ने यूसुफ से डाह करके उसे मिसर देश 
जानेवालों के हाथ बेचा; परन्तु परमेश्वर 
उसके साथ था। १० और उसे उसके 
सब क्लेशों से छुड़ाकर मिसर के राजा 
फिरौन के आ गे श्रनुग्रह और बुद्धि दी, 
झौर उस ने उसे मिसर पर और अपने 
सारे घर पर हाकिम ठहराया। ११ तब 
मिसर और कनान के सारे देश में भ्रकाल 
पड़ा; जिस से भारी क्लेश हुआ, भौर 
हमारे बापदादों को अन्न नहीं मिलता 
था। १२ परन्तु याकूब ने यह सुनकर, 
कि मिसर में पभ्रनाज है, हमारे बापदादों 
को पहिली बार भेजा। १३ और दूसरी 
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बार यूसुफ भपने भाइयों पर प्रगट हो 
गया, और यूसुफ की जाति फिरौन को 
मालूम हो गई। १४ तब यूसुफ ने अपने 
पिता याकूब और श्रपने सारे कुटुम्ब को, 
जो पछत्तर व्यक्ति थे, बुला भेजा। 
१५ तब याक्‌ब मिसर में गया; झऔर वहां 
वह औझौर हमारे बापदादे मर गए। 
१६ झभौर वे शिकिम में पहुंचाए जाकर 
उस कन्न में रखे गए, जिसे इशब्राहीम नें 
चान्दी देकर शिकिम में हमोर की सन्तान 
से मोल लिया था। १७ परन्तु जब उस 
प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट 
झाया, जो परमेश्वर ने इब्राहीम से की 
थी, तो मिसर में वे लोग बढ़ गए; 
झौर बहुत हो गए। १८ जब तक कि 
मिसर में दूसरा राजा न हुआ जो यूसुफ 
को नहीं जानता था। १६ उस ने हमारी 
जाति से चतुराई करके हमारे बापदादों 
के साथ यहां तक कुव्योहार किया, कि 
उन्हें भ्रपने बालकों को फेंक देना पद 
कि वे जीवित न रहें। २० उस समय 
मूसा उत्पन्न हुआ जो बहुत ही सुन्दर 
था; और वह तीन महीने तक अपने 
पिता के घर में पाला गधा। २१ परन्तु 
जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी 
ने उसे उठा लिया, और अपना पुत्र करके 
पाला । २२ और मूसा को मिसरियों की 
सारी विद्या पढ़ाई गई, और वह बातों 
झौर कामों में सामर्थी था। २३ जब 
वह चालीस वर्ष का हुआा, तो उसके 
मन में आया कि में अपने इस्राएली 
भाइयों से भेंट करूं। र४ड और उस ने 
एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर, उसे 
बचाया, और मिसरी को मारकर सताए 
.. हुए का पलटा लिया। २५ उस ने सोचा 
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सममभेंगे कि परमेश्वर मेरे 
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हाथों .से उन का उद्धार करेगा, परन्तु 
उन्हों ने न समकझा। २६ दूसरे दिन जब 
वे आपस में लड़ रहे थे, तो वह वहां 
झा निकला *; और यह कहके उन्हें 
मेल करने के लिये समभाया, कि हें 
पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे 
पर क्‍यों भ्रन्याय करते हो? २७ परन्तु 
जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा 
था, उस ने उसे यह कहकर हटा दिया, 
कि तुझे किस ने हम पर हाकिम और 
न्‍्यायी ठहराया है? २८ क्‍या जिस रीति 
से तू ने कल मिसरी को मार डाला 
मुझे भी मार डालना चाहता है! 
२६ यह बात सुनकर, मूसा भागा; 
झर मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने 
लगा: और वहां उसके दो पुत्र उत्पन्न 
हुए। ३० जब पूरे चालीस वर्ष बीत 
गए, तो एक स्वगे दूत ने सीने पहाड़ 
के जंगल में उसे जलती हुई भाड़ी की 
ज्वाला में दर्शन दिया। ३१ मूसा ने उस 
दर्शन को देखकर अचम्भा किया, और 
जब देखने के लिये पास गया, तो प्रभु 
का यह शब्द हुआ। ३२ कि में तेरे 
बापदादों, इब्राहीम, इसहाक और याकूब 
का परमेदवर हूं: तब तो मूसा कांप 
उठा, यहां तक कि उसे देखने का हियाव 
न रहा। ३३ तब प्रभु ने उस से कहा; 


_ अपने पांवों से जूती उतार ले, क्योंकि 


जिस जगह तू खड़ा है, वह पवित्र भूमि 
हैं। ३४ में ने सचमुच अपने लोगों की 
दुर्देशा को जो मिसर में हैँ, देखी ह; 
झर उन की आह और उन का रोना सुन 
लिया है; इसलिये उन्हें छुड़ाने के लिये 
उतंरां हूं। अ्रब श्रा, में तुझे मिसर 


यू० उन्हें दिखाई दिया। 


भेजूंगा। ३४ जिस मूसा को उन्हों ने 

कहुकर नकारा था कि तुझे किस ने 
हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है; 
उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने- 
वाला ठहराकर, उस स्वरगें दूत के द्वारा 
जिस ने उसे फाडी में दर्शन दिया था, 
भेजा। ३६ यही व्यक्ति मिसर और 
लाल समुद्र और जंगल में चालीस वर्ष 
तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर 
उन्हें निकाल लाया। ३७ यह वही मूसा 
है, जिस ने इस्राएलियों से कहा; कि 
परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे 
लिये मुझ सा एक भविष्यद्वकता उठाएगा। 
शैद यह वही है, जिस ने जंगल में 
कलीसिया के बीच उस स्वर्गंदृत के साथ 
सीने पहाड़ पर उस से बातें कीं, और 
हमारे बापदादों के साथ था: उसी को 
जीवित वचन मिले, कि हम तक पहुंचाए | 
. ३६ परन्तु हमारे बापदादों ने उस की 





मानना न चाहा; बरन उसे हटाकर अपने 


मन मिसर की ओर फेरे। ४० और 
हाखू्न से कहा; हमारे लिये ऐसे देवता 
बना, जो हमारे आगे आगे चलें, क्‍योंकि 
यह मूसा जो हमें मिसर देश से निकाल 
लाया, हम नहीं जानते उसे क्‍या हुआ? 
४१ उन दिनों में उन्हों ने एक बछड़ा 
बनाकर, उस की मूरत के आगे बलि 
चढ़ाया; और अपने हाथों के कामों में 
मगन होने लगे। ४२ सो परमेश्वर ने 
मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया, कि आकाश- 
गण पूज्ें; जेसा भविष्यद्वक्ताओं कीं 
पुस्तक में लिखा हैं; कि हे इस्राएल के 
घरानें, क्या तुम जंगल में चालीस वर्ष 
तक पशुबलि और अन्ननलि मुझ ही 
को चढ़ाते रहे? ४३ और तुम मोलेक 
के तम्बू और शिफान देवता के तारे को 








लिए फिरते थे; श्रर्थात्‌ उन आकारों को 
जिन्हें तुम ने दरडवत करने के लिये 
बनाया था: सो में तुम्हें बाबुल के परे 
ले जाकर बसाऊंगा। ४४ साक्षी का तम्बू 
जंगल में हमारे बापदादों के बीच में 


था; जैसा उस ने ठहराया, जिस ने 
मूसा से कहा; कि जो आकर तू ने देखा 


है, उसके अ्रनुसार इसे बना। ४४५ उसी 
तम्बू को हमारे बापदादे पूर्वकाल से 
पाकर यहोशू्‌ के साथ यहां ले आए; 
जिस समय कि उन्हों ने उन अन्यजातियों 
का अधिकार पाया, जिन्हें परमेश्वर ने 
हमारे बापदादों के साम्हनें से निकाल 
दिया; और वह दाऊद के समय तक रहा । 
४६ उस पर परमेश्वर ने ग्रनुग्रह किया, 
सो उस ने बिनती की, कि में याकूब 
के परमेश्वर के लिये निवास स्थान 
ठहराऊं। ४७ परन्तु सुलमान ने उसके 
लिये घर बनाया । ४डं८ परन्तु परम प्रधान 
हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जेसा 
कि भविष्यद्वक्ता ने कहा। ४€ कि प्रभु 


कहता हूँ, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी 
मेरे पांवों तले की पीढ़ी हैँ, मेरे लिये 
तुम किस प्रकार का घर बना्रोगे ?. 


और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान 
होगा ? ५० क्‍या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ 


की बनाई नहीं ? 


हे हठीले, और मन और कान के 
खतनारहित लोगो, तुम सदा पवित्र आत्मा 


का साम्हना करते हो। ५१ जैसा तुम्हारे 


बापदादे करते थे, वेसे ही तुम भी करते 
हो। ५२ भविष्यद्वक्ताओं में से किस 
को तुम्हारे बापदादों ने नहीं सताया 
झौर उन्हों ने उस धर्मी के आगमन का 
पूर्वकाल से सन्देश देनेवालों को मार डाला 
झर अब तुम भी उसके पकड़वानेवाले 
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ओर मार डालनेवाले हुए। ५३ तुम ने 
स्वरगंदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो 
पाई, परन्तु उसका पालन नहीं किया ।। 

. (५४ ये बातें सुनकर वे जल गए * 
झौौर उस पर दांत पीसने लगे। ५५ परन्तु 
उस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर 
स्वयं की ओर देखा और परमेद्वर की 
महिमा को और यीशु को परमेश्वर की 
बंहिनी भश्रोर खड़ा देखकर। ५६ कहा; 
देखो, में स्वर्ग को खुला हुआ, भर मनृष्य 
के. पुत्र को परमेश्वर की दहिनी ओर 
खड़ा हुआ देखता हूं। ५७ तब उन्हों ने 
बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बन्द कर 
लिए, और एक चित्त होकर उस पर 


भपटे। ५८ और उसे नगर के बाहर 


निकालकर पत्थरवाह करने लगे, श्रौर 
गवाहों ने अ्रपने कपड़े शाऊल नाम एक 
जवान के पांवों के पास उतार रखे। 
५६ और वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते 
रहे, श्र वह यह कहकर प्रार्थना करता 
रहा; कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा 
को ग्रहण कर। ६० फिर घुटने टेककर 
ऊंचे शब्द से पुकारा, है प्रभु, यह पाप 
उन पर मत लगा, और यह कहकर सो 
गया: और शाऊल उसके बध में सहमत 
था।। 


उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया 
. पर बड़ा उपद्रव होने लगा और 
प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और 
सामरिया देशों में तित्तर बित्तर हो गए। 
२ झौर भक्तों ने स्तिफनुस को कक्र में 
रखा; और उसके लिये बड़ा विलाप 
किया। ई शाऊल कलीसिया को उजाड़ 


न रहा था; झौर घर धर घुसकर पुरुषों द्षों भौर 
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स्त्रियों को घसीट घसीटकर बन्दीगृह में 
डालता था ॥। है 
४ जो तित्तर. बित्तर हुए थे, वे 
सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। ५ और 
फिलिप्पुस सामरिया. नगर. में जाकर 
लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा । 
६ और जो बातें फिलिप्पुस ने कहीं उन्हें 
लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह 
दिखाता था उन्हें देख देखकर, एंक चित्त 
होकर मन लगाया । ७ क्योंकि बहुतों में से 
प्रशुद्ध श्रात्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई 
निकल गई, और बहुत से भोले के मारे 
हुए और लंगड़े भी भअ्रच्छे किए गए । 
८ भ्रौर उस नगर में बड़ा भ्रानन्द हुआ ।। 
£ इस से पहिले उस नगर में शमौन 
नाम एक मनुष्य था, जो टोना करके 
सामरिया के लोगों को चकित करता और 
प्रपनें आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता 
था। १० और सब छोटे से बड़े तक उसे 
मान कर कहते थे, कि यह मनृष्य परमेश्वर 
की वह शक्ति है, जो महान कहलाती 
है। ११ उस ने बहुत दिनों से उन्हें 
ग्रपने टोने के कामों से चकित कर रखा 
था, इसी लिये वे उस को बहुत मानते थे । 
१२ परन्तु जब उन्हों ने फिलिप्पुस की 
प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और 
यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था 
तो लोग, क्या पुरुष, क्‍या स्त्री बपतिस्मा 
लेने लगे। १३ तब शमौन ने आप भी 
प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस 
के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े 
बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित 
हीता था।। आह 
१४ . जब प्रेरितों ने जो यरुदालेम में 
थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का 
बन मान लिया है तो पतरस और 








यूहन्ना को उन के पास भेजा। १५ और 
उन्‍्हों ने जाकर उन के लिये प्रार्थता की 
कि पवित्र आत्मा पाएं। १६ क्योंकि वह 


प्रब॒ तक उन में से किसी पर न उतरा: 
था, उन्हों ने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में 


बपतिस्मा लिया था। १७ तब उन्हों ने 
उन पर हाथ रखे और उन्हों ने पवित्र 
भ्रात्मा पाया । १८ जब शमौन ने देखा 
कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र श्रात्मा 
दिया जाता है, तो उन के पास रुपये 
लाकर कहा । १६ कि यह अ्रधिकार मुझे 
भी दो, कि जिस किसी पर हाथ रखूं, 
बहू पवित्र आत्मा पाए। २० पतरस ने 

उस से कहा; तेरे रुपये तेरे साथ नाश 
हों; क्‍योंकि तू ने परमेश्वर का दान 
रुपयों से मोल लेने का विचार किया | 
२११ इस बात में न तेरा हिस्सा है, न 
बांटा; क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के श्रागे 
सीधा नहीं। २२ इसलिये श्रपनी इस 
बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, 
सम्भव है तेरे मन का विचार क्षमा किया 
जाए। २३. क्योंकि में देखता हूं, कि तू 


पित्त की सी कड़वाहट और पअधम के 


बन्धन में पड़ा हैं। २४ शमौन ने उत्तर 
दिया, कि तुम मेरे लिये प्रभु से प्रार्थना 
करो कि जो बातें तुम ने कहीं, उन में से 
कोई मुझ पर न आ पड़े। 

२४ सो वे गवाही देकर और प्रभु 
का वचन सुनाकर, यरूशलेम को लौट 
. गए, श्रौर -सामरियों के बहुत गांवों 
. सुसमाचार सुनाते गए॥ द 

.. २६ फिर प्रभु के एक स्वर्गंदृत ने 
फिलिप्पुस॑ से कहा; उठकर दक्खिन की 
झोर उस मार्ग पर जा; जो यरूशलेम से 
अज्जाहू को जाता है, भौर जंगल में है. 








कश देश .का एक मनृष्य ञ्रा रहा था 
जो खोजा और कृूह्षियों की रानी कन्दाके 
का मनन्‍्त्री और खजांची थो; और भजन 
करने को यरूशलेम झंया था। रे८ और 
वह अपने रथ पर बैठा हुआ था, और 
यशायाह -भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता 
हुआ लौटा जा रहा था। २६ तब आत्मा 
ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस 
रथ के साथ हो ले। ३० फिलिप्पुस ने 
उस ओर दौड़कर उसे यशायाहूं भविष्यद्‌- 
वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुनां, और 
समभता भी हैं? ३१ उस ने कहा, जब . 
तक कोई मुझे न समभाए तो में क्योंकर 


समभूं? और उस ने फिलिप्पुस से 


बिनती की, कि चढ़कर मेरे पास बैठ । 
३२ पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ 
रहा था, वह यह था; कि वह भेड़ की 
नाई बध होने को पहुंचाया गया, और 
जैसा मेम्ता अपने ऊन कतरनेवालों के. 


. साम्हने चुपचाप रहता है, वैसे ही उस ने 


भी अपना मुह. न खोला। ३ उस की 
दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया 
झौर उसके समय के लोगों * का वर्णन 
कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण 
उठाया जाता हैं। ३४ इस पर खोजे ने 
फिलिप्पुस से पूछा; में तुझ से बिनती 
करता हूं, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह - 
किस के विषय में कहता है, अपने या 
किसी दूसरे के विषय में। ३५ तब 
फिलिप्पुस ने भ्रपना मुंह खोला, और इसी 
शास्त्र से आरम्भ करके उसे यीशु का 


सुसमाचार सुनाया । ३६ मार्ग में चलते 
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खोजें ने कहा, देख यहां जल हैं, अंब 
मे बपतिस्मा लेने में क्‍या रोक है। 
३७ फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन 
से विश्वास करता है तो हो सकता हैं: 
उस ने उत्तर दिया में विश्वास करता 
हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। 
३८ तब उस ने रथ खड़ा करने की आज्ञा 
दी, और फिलिप्पुसत और खोजा दोनों 
जल में उतर पड़े, और उस ने उसे 
बपतिस्मा दिया। ३६ जब वे जल में से 
निकलकर ऊपर आए, तो प्रभू का आत्मा 
फिलिप्पुस को उठा ले गया, सो खोजे ने 
. उसे फिर न देखा, और वह आनन्द करता 
हुआ अपने मार्ग चला गया। ४० और 


फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला, और 
जब तक कंसरिया में न पहुंचा, तब तक 
नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया।॥ 


| & ग्रौर शाऊल जो अब तक प्रभु के 
चेलों को धमकानें और घात करने 

की धुन में था, महायाजक के पास गया। 
२ और उस से दमिश्क की आराधनालयों 
के नाम पर इस ग्भिप्राय की चिट्ठियां 
मांगी, कि क्‍या पुरुष, क्‍या स्त्री, जिन्हें 
वह इस पंथ पर पाए उन्हें बान्धकर यरू- 
शलेम में ले आए। ३ परन्तु चलते चलते 
जब वह दमिझ्क के निकट पहुंचा, तो 
एकाएक आकाश से उसके चारों ओर 
ज्योति चमकी | ४ ओर वह भूमि पर 
गिर पड़ा, झओर यह शब्द सुना, कि हे 
.शाऊल, है शाऊल, तू मुझे क्‍यों सताता 
हैं? ५ उस ने पूछा; है प्रमुं, तू कोन है ? 
उस नें कहा; में यीशु हूं; जिसे तू सताता 
ठकर नगर में जां 
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वे चुपचाप रह गए; क्‍योंकि शब्द तो 
सुनते थे, परन्तु किसी को देखते न थे। 
८ तब शाऊल - भूमि पर से उठा, परन्तु 
जब आंखें खोलीं तो उसे कुछ दिखाई न 
दिया और वे उसका हाथ पकड़के दमिश्क 
में ले गए। £ और वह तीन दिन तक न 
देख सका, और न खाया और न पीया ॥ 
१० दमिश्क में हनन्याह नाम एक 
चेला था, उस से प्रभु ने दर्शन में कहा, 
हे हनन्याह! उस ने कहा; हां, प्रभु । 
११ तब प्रभु ने उस से कहा, उठकर उस 
गली में जा जो सीधी कहलाती है, और 
यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी 
को पूछ ले; क्‍योंकि देख, वह प्रार्थना कर 
रहा हैं। १२ और उस ने हनन्याह नाम 
एक पुरुष को भीतर आते, और अपने 
ऊपर हाथ रखते देखा है; ताकि फिर से 
दृष्टि पाए। १३ हनन्याह ने उत्तर दिया, 


' कि हे प्रभु, में ने इस मनुष्य के विषय में 


बहुतों से सुना है, कि इस ने यरूशलेम में 
तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी 
बुराइयां की हें। १४ और यहां भी इस 
को महायाजकों की ओर से अधिकार 
मिला हैं, कि जो लोग तेरा नाम लेते 
हैं, उन सब को बान्ध ले। १५ परन्तु 
प्रभु ने उस से कहा, कि तू चला जा; 
क्योंकि यह, तो अन्यजातियों झौर राजाशरों, 


और इस्राएलियों के साम्हनें मेरा नाम 


प्रगट करने के लिये मेरा चुना हुआ पात्र 
हैं। १६ और में उसे बताऊंगा, कि मेरे 
नाम के लिये उसे कंसा क॑सा दुख उठाना _ 
पड़ेगा। १७ तब हननन्‍याह उठकर उस 
घर में- गया, और उस पर अपना हाथ 
रखकर कहा, है भाई झाऊल, प्रभु, अर्थात्‌ 
यीक्षु, जो उस रास्ते में, जिस से तू आया 
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है, कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र 
आत्मा से परिपूर्र हो जाए। १८ और 
तुरन्त उस की आंखों से छिलके से गिरे 
झग्रौर वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा 
लिया; फिर भोजन करके बल पाया।॥ 
.. १६ और वह कई दिन उन चेलों के 
साथ रहा जो दमिश्क में थे। २० और 
वह तुरन्त आराधनालयों में यीशु का 
प्रचार करने लगा, कि वह परमेश्वर का 
पुत्र है। २१९ और सब सुननेवाले चकित 
होकर कहने लगे; क्‍या यह वही व्यक्ति 
नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस 
नाम को लेते थे नाश करता था, और 
यहां भी इसी लिये आया था, कि उन्हें 
बान्धकर महायाजकों के पास ले जाए? 
२२ परन्तु शाऊल और भी सामर्थी होता 
गया, और इस बात का प्रमांशण दे देकर 
कि मसीह यही है, दमिश्क के रहनेवाले 
यहूदियों का मुंह बन्द करता रहा ॥। 

२३ जब बहुत दिन बीत गए, तो 
यहूदियों ने मिलकर उसके मार डालने की 
युक्ति निकाली। २४ परन्तु उन की युक्ति 
शाऊल को मालूम हो गई: वे तो उसके 
मार डालने के लिये रात दिन फाटकों पर 
लगे रहे थे। २४५ परन्तु रात को उसके 
. चेलों ने उसे लेकर टोकरे में बेठाया 

और शहरेपनाह पर से लटकाकर उतार 
दिया ॥। दा 

२६ यरूदलेम में पहुंचकर उस ने चेलों 
के साथ मिल जाने का उपाय किया 
. परन्तु सब उंस से डरते थे, क्योंकि उन को 
: प्रतीति न होता था, कि वह भी- चेला 


हैं।. २७ परन्तु बरनबा उसे अपने साथ 


प्रेरितों के पास. ले जाकर उन से कहा, 
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दमिश्क में इस ते कंसे हियाव से यीशु 
के नाम से प्रचार किया। रे८ वह उन के 
साथ यखरूशलेम में आता जाता रहा। 


. २६ और निषड़क होकर प्रभु के नाम से 


प्रचार करता था: और यूनानी भाषा 


बोलनेवाले यहूदियों के साथ बातचीत . 


और वाद-विवाद करता था; परन्तु वे 
उसके मार डालने का यत्न करने लगे । 
३० यह जानकर भाई उसे कंसरिया में ले 
आए, और तरसुस को भेज दिया ।॥। 


. ३१ सो सारे यहूदिया, और गलील, द 
झौर सामरिया में कलीसिया को चैन 


मिला, और उसकी उन्नति होती गई; 


और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की 


शान्ति में चलती और बढ़ती जाती थी।॥। 
.. ३२ और ऐसा हुआ कि पतरस हर 
जगह फिरंता हुआ, उन पवित्र लोगों के 
पास भी पहुंचा, जो लुद्दा में रहते थे । 
३३ वहां उसे ऐनियास नाम भोले का 
मारा हुआ एक मनुष्य मिला, जो झ्राठ 
वर्ष से खाट पर पड़ा थां। ३४ पतरस ने 
उस से कहा; हे ऐनियास ! यीशु मसीह 


तुझे चंगा करता है; उठ, अपना, बिछौना 


बिछा, तब वह तुरन्त उठ खड़ा हुआ । 


३४५ और लुद्दा और शारोन के सब रहने- 


वाले उसे देखकर प्रभु कीं ओर फिरे ॥ 
३६ याफा में तबीता भ्र्थात्‌ दोरकास * 
नाम एक विश्वासिनी रहती थी, वह बहुतेरे 
भले भले काम और दान किया करती 
थी। ३७ उन्हीं दिनों में वह बीमार 
होकर मर गई; और उन्हों ने उसे नहला- 


कर अटारी पर रख दिया] . इ८. और इस- 
लिये कि लुहा य्राफा के निकठ. था, -चेलों 
वहां: है. दो. 








कि 0. प्तरस की 
की कक पु के 
अर्थात ५ ;++म0फ, के हैक: +॥. #0:30 7५०२८ हिरनी 02770: 8 आ 








& 2६४४३. ८२६४८. *-5: डक औीक -5 5 है. ५ -+न चक- + परी ८० 
डे ५४५२-२०... अल+>-+ मेरे के 24० 7+०++न ७-८ न 95 आड++-%०6० ३०५ ३६ आा३ दी ३ कसम ५2527 $8 पाक मपिप्कएसअकइलमरमपीअहिर//री ०" यह 3०*४-%# 


मय धन पिसनपनपकियथे 3 न-+नमेबेन&- >वेसकसनलन-अवामतक न तय + 


ही आम न 


० न्‍ण- नह आन --लै->--प्लन >यिकिक्न लता “ली च 
पी लक जफत लत मनी तय टाल लत 





>क्दलत+ लक: 








०.4० कक 2०४०० न का बक कान... »०--मैक--० ००८ अर व मनन न अन्‍परन- मरना मिट 7“ अनार भािाााभा यान धिेि टिााापिापा: 

















| रंपर 


मनुष्य भेजकर उस से बिनती की कि 
. हमारे पास झाने में देर न कर। ३९ तब 


पतरस उठकर. उन के साथ हो लिया, 


और जब पहुंच गया, तो वे उसे उस 


झटारी पर ले गए; और सब विधवाएं 


रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई 
और जो कुरते और कपड़े दोरकास ने 
उन के साथ रहते हुए बनाए थे, दिखाने 
लगीं । ४० तब पतरस ने सब को बाहर 
कर दिया, और घुटने टेककर प्रार्थना की; 
झौर लोथ की ओर देखकर कहा; हे 


तबीता उठ: तब उस ने अपनी झ्रांसें खोल 


दी; और पतरस को देखकर उठ बैठी । 
४१ उस नें हाथ देकर उसे उठाया, 
गौर पंवित्र लोगों और विधवाधों को 
बुलाकर उसे जीवित श्रौर जागृत दिला 


दिया। ४२ यह बात सारे याफा में फैल 


गई: और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास 
किया । ४३ और पतरस याफा में शमौन 
ताम किसी चमड़े के धन्धा करनेवाले के 
यहां बहुत दिन तक रहा।॥ 


० कैसरिया में कुरनेलियूस ताम 


_ एक सनुष्य था, जो इतालियानी 
ताम पलटन का सूबेदार था। २ वह 
भक्‍त था, और अपने सारे घराने समेत 
परमेश्वर से डरता था, भौर यहूदी लोगों * 
को बहुत दान देता, और बराबर पर- 
मेश्वर से प्रार्थना कंरता था। ३ उस ने 
दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में 
स्पष्ट रूप से देखा, कि परमेश्वर का एक 

स्‍्वर्गदूल मेरे पास भीतर शभ्राकर कहता 
है; कि हे कुरनेलियूस। ४. उस नें उसे 
ध्यान से देखा; और डरंकर कहा; है प्रभु 
कया हैं? उसे नें उस से” कहा, तेरी 
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प्रार्थनाएं. श्रौर तेरे दान स्मरण के लिये 
परमेश्वर के साम्हने पहुंचे हें। ५ भौर 
ग्रव याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को 


जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। 


६ वह शमौन चमड़े के धन्धा करनेवाले 
के यहां पाहुन है, जिस का धर समुद्र के 
किनारे है। ७ जब वह स्वर्गदूत जिस ने 
उस से बातें की थीं चला गया, तो उस ने 
दो सेवक, झऔौर जो उसके पास उपस्थित 
रहा करते थे उन में से एक भक्‍त सिपाही 
को बुलाया। ८ और उन्हें सब बातें 
बताकर याफा को भेजा... 

_€ दूसरे दिन, जब वे चलते चलते 


नगर के पास पहुंचे, तो दो पहर के निकट 


पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा । 
१० और उसे भूल लगी, और कुछ 
खाना चाहता था; परंन्तु जब वे तैयार 
कर रहे थे, तो वह बेसुध हो गया। 
११ और उस ने देखा, कि आकाश खुल. 
गया; और एक पात्र, बड़ी चादर के 


समान चारों कोनों से लटकता हुआ्ा, 


पथ्वी की औोर उतर रहा है। १२ जिस में 
पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए श्रौर 
रेंगनेवाले जन्तु और भ्राकाश के पक्षी थे। 
१३ और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई . 
दिया, कि हे पतरस उठ, मार और खा । 
१४ परन्तु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, 


कदापि नहीं; क्‍योंकि में ने कभी कोई 


प्रपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। 
१५ फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई 


दिया, कि जो कुछ परमेद्वर ने शुद्ध 
ठहराया है, उसे तू अशुद्ध मत कह। 


१६ तीन बार ऐसा ही हुझ्ना; तब तुरन्त 
वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। 
१७ जब पतरस अपने मन में दुबधा 
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देखा क्‍या है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें 


कुरनेलियुस ने भेजा था, शमौन के धर 


का पता लगाकर डेवढ़ी पर भा खड़े 
हुए। श्८ और पुकारकर पूछने लगे 
क्या शमौन जो पतरस कहलाता हैं, यहीं 


पाहुन हैं? १९ पतरस तो उस दर्शन 
' पर सोच ही रहा था, कि आत्मा ने 


उस से कहा, देख, तीन मन॒ष्य तेरी खोज 
में हैं। २० सो उठकर नीचे जा, और 


'बेखटके: उन के साथ हो ले; क्योंकि में 
ही ने उन्हें भेजा हैं। २१ तब पतरस ने 


उतरकर उन मनुष्यों से कहा; देखो, 
जिसकी खोज तुम कर रहे हो, वह में ही 
हूं; तुम्हारे आने का क्‍या कारण हैं? 
२२ उन्हों ने कहा; कुरनेलियुस सूबेदार 
जो धर्मी और परमेश्वर से डरनेवाला श्रौर 
सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य हैं, 
उस ने एक पवित्र स्वगंदृत से यह चितावनी 
पाई है, कि तुझे अपने घर बुलाकर तुम से 
वचन सुने । २३ तब उस ने उन्हें भीतर 
बुलाकर उन की पहुनाई की ॥ 

. और दूसरे दिन, वह उनके साथ 
गया; और याफा के भाइयों में से कई 
उसके साथ हो लिए। २४ दूसरे दिन वे 
कैसरिया में पहुंचे, श्रौर कुरनेलियुस 
अपने कुटुम्बियों और प्रिय मित्रों को 
इकट्र करके उन की बाट जोह रहा था। 
२५ जब पतरस भीतर शञ्रा रहा था, तो 
कुरनेलियुस ने उस से भेंट की, और 
पांवों पड़के प्रशाम किया। २६ परन्तु 
पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, में 
भी तो मनुष्य हूं। २७ और उसके साथ 


दातचीत करता हुआ भीतर गया, और 


बहुत से लोगों को इकट्रे देखकर। 
श८ उन से कहा, तुम जानते हो, कि 


 ग्न्यजाति की संगति करना या उसके 
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यहां जाना यहूदी के लिये ग्रधर्म है 
परन्तु परमेश्वर ने मुझे बताया है, कि 
किसी मनुष्य को अ्रपवित्र या अशुद्ध न 
कहूँ । २६ इसी लिये में जब बुलाया 
गया; तो बिना कुछ कहे चला आया 


श्रब में पूछता हूं कि मुझे किस काम के 


लिये बुलाया गया है? ३० कुरनेलियुस ने 
कहा; कि इस घड़ी पूरे चार दिन हुए, 
कि में अपने घर में तीसरे पहर को 
प्राथंना कर रहा था; कि देखो, एक 
पुरुष चमकीला वस्त्र पहिने हुए, मेरे 


साम्हने आ खड़ा हुआ। ३१ और कहने 


लगा, हैं कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन 
ली गई, और तेरे दान परमेश्वर के 


साम्हने स्मरण किए गए हैं। ३२ इस- 


लिये किसी को याफा भेजकर झमौन को 
जो पतरस कहलाता है, बुला; वह समुद्र 
के किनारे शमौन चमड़े के धन्धा करने- 
वाले के घर में पाहुन है। ३३ तब में ने 
तुरन्त तेरे पास लोग भेजे, और तू ने 
भला किया, जो श्रा गया: अब हम सब 
यहां परमेदवर के साम्हने हैं, ताकि जो 
कुछ परमेश्वर ने तुक से कहा हैँ उसे 
सुें। ३४ तब पतरस ने मुंह खोलकर 
कहा; 
३५ भ्रब मुझे निश्चय. हुआ, कि 
परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, 
बरन हर जाति में जो उस से डरता 
ग्रौर धर्म के काम करता है, वह उसे 
भाता है। ३६ जो वचन उस ने इस्राएलियों 
के पास भेजा, जब कि उस ने यीशु 
मसीह के द्वारा (जो सब का प्रभु है) 
शान्ति का सुसमाचार सुनाया। ३७ वह 
बात तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा 
के प्रचार के बांद गेलील से आरम्भ 
करके सारे यहूदिया में फैल गई। ३८ कि 
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परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी 


को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक 


किया: वह भलाई करता, और सब को 
जो शैतान * के सताए हुए थे, भ्रच्छा 
करता फिरा; क्योंकि परमेश्वर उसके 
साथ था। ३६ और हम उन सब कामों 
के गवाह हैं; जो उस ने यहूदिया के देश 
झ्रौर यरूशलेम में भी किए, और उन्हों ने 
उसे काठ पर लटकाकर मार डाला। 
४० उस को परमेश्वर ने तीसरे दिन 
जिलाया, और प्रगट भी कर दिया है। 


४१ सब लोगों को नहीं बरन उन गवाहों 


को जिन्हें परमेश्वर ने पहिले से चुन लिया 
था, अर्थात्‌ हमको जिन्‍्हों ने उसके मरे 
हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ 
खाया पीया। डर और उस ने हमें 
ग्राज्षा दी, कि लोगों में प्रचार करो; 
भ्ौर गवाही दो, कि यह वही है; जिसे 
परमेश्वर ने जीवतों और मरे हुं का 
न्यायी ठहराया है। ४३ उस की सब 
भविध्यद्वक्ता गवाही देते हैं, कि जो कोई 
उस पर विश्वास करेगा, उस को उसके 
नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी।॥। 
४४ पतरस ये बातें कह ही रहा था 
कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुननेवालों 
पर उतर आया। ४५ और जितने खतना 
किए हुए विश्वासी पतरस के साथ 
आए थे, वे सब चकित हुए कि ग्रन्य- 
जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान 
उंडेला | गया है। ४६ क्योंकि उन्हों 


उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और 


परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। ४७ इस 
पर पतरस ने कहा; क्‍या कोई जल की 
रोक कर सकता है, कि ये बपतिस्मा न 
3 लव पान ली जब लक कसम कह 2 अल 
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पाएं, जिन्हों ने हमारी नाईं पवित्र झात्मा 
पाया है ? ४८ ओर उस ने आज्ञा दी कि 
उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा 
दिया जाए: तब उन्हों ने उस से बिनती 
की कि कुछ दिन हमारे साथ रह ॥ 


१९ . और प्रेरितों और भाइयों ने 

जो यहूदिया में थे सुना, कि 
ग्रन्यजातियों ने भी परमेश्वर का वचन 
मान लिया हैं। २ और जब . पतरस 
यरूशलेम में आया, तो खतना किए हुए 
लोग उस से वाद-विवाद करने लगे। 
३ कि तू ने खतनारहित लोगों के यहां 
जाकर उन के साथ खाया। ४ तब 
पतरस ने उन्हें श्रारम्भ से क्रमानुसार 
कह सुनाया; ५ कि में याफा नगर में 
भ्राथना कर रहा था, और बेसुध होकर 
एक दशन देखा, कि एक पात्र, बड़ी 
चादर के समान चारों कोनों से लटकाया 
हुआ, आकाश से उतरकर मेरे पास 
झाया। ६ जब में ने उस पर ध्यान 
किया, तो पृथ्वी के चौपाए और बनपशु 
झौर रेंगनेवाले जन्तु और आकाश के 
पक्षी देखे। ७ और यह शब्द भी सुना 
कि हे पतरस उठ मार और खा | ८ में ने 
कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र 
या अशुद्ध कस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं 
गई। ६ इस के उत्तर में आकाश से 
दूसरी बार शब्द हुआ, कि जो कुछ 
परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे अशुद्ध 
मत कह। १० तीन बार ऐसा ही हुआ; 
तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच 
लिया गया। ११ और देखो, तुरन्त तीन 
मनुष्य जो कंसरिया से मेरे पास भेजे 
गए थे, उस घर पर जिस में हम थे 
ग्रा खड़े हुए। १२ तब आत्मा ने मुझ से 
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उन के साथ बेखटके हो लेने को कहा, 
और ये छः भाई भी मेरे साथ हो लिंए; 
आर हम उस मनुष्य के घर में गए। 
१३ और-उस ने बताया, कि में ने एक 
स्वर्गद्त को अपने घर में खड़ा देखा, 
जिस ने मुभ से कहा, कि याफा में मनुष्य 
भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता 
'है, बुलवा ले। १४ वह तुम से ऐसी 
बातें कहेगा, जिन के द्वारा तू और तेरा 
सारा धराना उद्धार पाएगा। १५ जब में 
बातें करने लगा, तो पवित्र आत्मा उन 
पर उसी रीति से उतरा, जिस रीति से 
आरम्भ में हम पर उतरा था। १६ तब 
मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया; 


जो उस ने कहा; कि यूहन्ना ने तो पानी से 


बपतिस्मा दिया, परन्तु तुम पवित्र आत्मा से 
बपतिस्मा पाग्रोगे। १७ सो जब कि 
परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया, 
जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास 
करने से मिला था; तो में कौन था जो 
परमेश्वर को रोक सकता ? १८ यह 
सुनकर, वे चुप रहे, और परमेश्वर की 
बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर 
ने अन्यजातियों को भी जीवन के लिये 
मन फिराव का दान दिया है।। 

. १६ सो जो लोग उस क्लेश के मारे 
जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, तित्तर 
बित्तर हो गए थे, वे फिरते फिरते फीनीके 
झोौर कुप्रुस और अन्‍न्ताकिया में पहुंचे; 
परन्तु यहूदियों को छोड़ किसी और को 
बचन न सुनाते थे। २० परन्तु उन में से 
कितने कुप्रुसी और कुरेनी थे, जो भ्न्ता- 
किया में आकर यूनानियों को भी प्रभु 
पीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। 
२१ और प्रभु का हाथ उन पर था, 
प्रौर बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की 





श्णा 


शोर फिरे। २२ तब उन की चर्चा 
यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में 
आ्राई, और उन्हों ने बरनबास को अन्ता- 
किया भेजा । २३ वह वहां पहुंचकर, और 
परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनन्दित 


हुआ; और सब को उपदेश दिया कि 


तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो । 
२४ क्योंकि वह एक भला मनुष्य था; 
ग्रौर पवित्र आत्मा और विश्वास से 
परिपूर्ण था: और और बहुत से लोग 
प्रभु में श्रा मिले। २५ तब वह शाऊल को 
ढूंढने के लिये तरसुस को चला गया। 
२६ और जब उस से मिला तो उसे 


अन्ताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि 


वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते 
झग्रौर बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, 
और चेले सब से पहिले अन्ताकिया ही में 
मसीही कहलाए॥ द 

२७ उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता 
यरूशलेम से अन्ताकिया में ग्राण। २८ उन 
में से अ्रगबुस नाम एक नें खड़े होकर 
ग्रात्मा की प्रेरणा से यह बताया, कि 
सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और 
वह अ्रकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। 
२€ तब चेलों ने ठहराया, कि हर एक 
ग्रपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में 
रहनेवाले भाइयों की सेवा के लिये कुछ 


भेजे। ३० और उन्हों ने ऐसा ही किया; 


गऔ,र बरनबास और शाऊल के हाथ 


प्राचीनों * के पास कुछ भेज दिया ॥ 


९ २ उस समय हेरोदेस राजा ने 
. * कलीसिया के कई एक व्यक्तियों 
को दुख देने के लिये उन पर हाथ डाले। _ 
२ उस ने यूहन्ना के भाई याकूब को 
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तलवार से मरवा डाला। ३ और जब 
उस ने देखा, कि यहूदी लोग इस से 
प्रानन्दित होते हैं, तो उस ने पतरस. को 
भी. पकड़ लिया: वे दिन अखमीरी रोटी 
के दिन थे। ४ और उस ने उसे पकड़ 
के बन्दीगृह में डाला, और रखवाली के 
लिये, चार चार सिपाहियों के चार 
पहरों में रखा: इस मनसा से कि फसह 
के बाद उसे लोगों के साम्हने लाए । 
४ सो बन्दीगृह में पतरस की रखवाली 
हो रही थी; परन्तु कलीसिया उसके 
लिये लौ लगाकर परमेहवर से प्रार्थना 
कर रही थी। ६ और जब हेरोदेस उसे 
उन के साम्हने लाने को था, तो उसी 
रात पतरस दो जंजीरों से बन्धा हुआ, 
दो सिपाहियों के बीच में सो. रहा था: 
और पहरुए द्वार पर बन्दीगृह की रखवाली 
कर रहे थे। ७ तो देखो, प्रभु का 
एक स्वरग्गंदूत श्रा खड़ा हुआ: और उस 
कोठरी में ज्योति चमकी: और उस ने 
पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे 
जगाया, श्लौर कहा; उठ, फुरती कर, 
भ्रौर उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर 
पड़ीं। ८ तब स्वरंदुत ने उस से कहा; 
कमर बान्ध और अपने जूते पहिन ले: 
उस ने वैसा ही किया, फिर उस ने उस से 
कहा; अपना वस्त्र पहिनकर मेरे पीछे 
हो ले। & वह निकलकर उसके पीछे 
हो लिया; परन्तु यह न जानता था, 
कि जो कुछ स्वर्गदृत कर रहा. है, वह 
सचमुच है, बरन यह समझा, कि में 
दर्शन देख रहा हूं। १० तब वे पहिले 
और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे 
के फाटक पर पहुंचे, जो नगर की शोर 
हैं; वह उन के लिये श्राप से श्राप खुल 


| ... गया: और वे निकलकर एक ही गली 
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होकर गए, इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़- 
कर चला गया। ११ तब पतरस ने. 
सचेत होकर कहा; भ्रब में ने सच- जान 
लिया कि प्रभु ने श्रपना स्वर्गंदृत भेजकर 
मुभे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया, 
झौर यहूदियों की सारी झ्राशा तोड़ दी। 
१२ और यह सोचकर, वह. उस. यूहन्ना 
की माता मरियम के घर आ्राया, जो 
मरकुस कहलाता है; वहां बहुत लोग 
इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। १३ जब 
उस ने फाटक की खिड़की खटखटाई, 
तो रुदे नाम एक दासी सुनने को आाई। 
१४ और पतरस का दब्द पहचानकर, 
उस ने आनन्द के मारे फाटक न खोला; 
परन्तु दौड़कर भीतर गई, और बताया, 
कि पतरस द्वार पर खड़ा है। १५ उन्हों ने 
उस से कहा; तू पागल हैं, परन्तु वह 
दृढ़ता से बोली, कि ऐसा ही है: तब 
उन्हों ने कहा, उसका स्वर्गदृत होगा। 
१६ परन्तु पतरस खटखटाता ही रहा: 
सो उन्हों ने खिड़गी खोली, और उसे 
देखकर चकित हो गए। १७ तब उस ने 
उन्हें हाथ से सैन किया, कि चुप रहें; 
और उन को बताया, कि प्रभु किस रीति से 
मुझे बन्दीगृह से निकाल लाया है: फिर 
कहा, कि याकूब और भाइयों को यह 
बात कह देना; तब निकलकर दूसरी 
जगह चला गया। १८ भोर को सिपाहियों 
में बड़ी हलचल होने लगी, कि पतरस 
क्या हुआ। १६ जब हेरोदेस ने उस की 
खोज की, और न पाया; तो पहरुओं की 
जांच करके भ्राज्ञा दी कि वे मार डाले 
जाए: और वह यहूदिया को छोड़कर 
कैसरिया में जा रहा।... <- 
२० और वह सूर और सैदा के लोगों से 


बहुत अग्रसन्न था; सो वे एक चित्त 








सिलूकिया को गए 
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होकर उसके पास झाए और बलास्तुस 
को, जो राज़ा का एक कमंचारी * था, 
मनाकर मेल करना चाहा; क्‍योंकि रांजा 
के देश से उन के देश का पालन पोषण 
होता था। २१ और ठहराए हुए दिन 
हेरोदेस राजवस्त्र पहिनकर सिंहासन पर 
बैठा; और उन को व्याख्यान देने लगा। 
२२ और लोग पुकार उठे, कि यह तो 


मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। 


२३ उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गंदूत ने 
तुरन्त उसे मारा, क्योंकि उस ने परमेश्वर 
की महिमा न की और वह कीड़े पड़के 


मर गया ।। 


२४ परन्तु परमेश्वर का वचन बढ़ता 
आऔर फैलता गयां।। 
२४५ जब बरनबास और शाऊल अपनी 


सेवा पूरी कर चुके, तो यूहन्ना को जो 


मरकुस कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम से 
लौटे ।। 


१३ प्रन्ताकिया की कलीसियां में 


कितने भविष्यद्वक्ता और उपदेशक: 


“थे; अ्रर्थात्‌ नब्नरनबास और शमौन जो 
नीगर कहलाता हैं; और लूकियुस कुरेनी 


और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का 
दूधभाई मनाहेम और शाऊल। २ जब 


वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर 


रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा; मेरे 
निमित्त बरतबास और शाऊल को उस 


काम के लिये ग्रलग करो जिस के लिये 
उन्हें बुलाया है। ३ तब उन्हों ने 


उपवास और प्रार्थना करके और उन पर 
हाथ रखकर उन्हें विदा किया ॥। 

४ सो वे पवित्र आ्रात्मा के भेजे हुए 
झौर वहां से जहांज 


* या कंचुकी। 
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पर चढ़कर कुप्रुस को चले। ५ और 
सलमीस में पहुंचकर, परमेश्वर का वचन 
यहूदियों की आाराधनालयों में सुनाया; 
झ्ौर यूहन्नां उन का सेवक था। ६ श्ौर 
उस सारे टापू में होते हुए, पाफुस तक 
पहुंचे : वहां उन्हें बार-यीशु ताम एक 
यहूदी ठोन्हा श्रौर भूठा भविष्यद्वक्ता 


मिला। ७ वह सिरगियुस पौलुस सूबे * 


के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था 


उस ने बरनबास और शाऊल को अपने 
पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना _ 
चाहा। ८ परन्तु इलीमास टोन्हे-ने, क्योंकि 
यही उसके नाम का भप्रर्थ है उन का 


साम्हना करके, सूबे को विश्वास करने से 
रोकना चाहा। € तब शाऊल ने जिस का 
नाम पौलूस भी है, पवित्र आत्मा से 
परिपूर्ण हो उस की श्रोर टकटकी लगाकर 
कहा। १० है सारे कपट और सब 
चतुराई से भरे हुए शैतान | की सन्‍्तान 


सकल धर्म के बैरी, क्‍या तू प्रभु के सीधे _ 
मार्गों. को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? 


११ भ्रब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर 


लगा है; श्रौर तू कुछ समय तक प्रन्धा 


रहेगा और सूर्य को न देखेगा: तब 


तुरन्त धुन्धलाई और भअन्धेरा उस पर 
छा गया, और वह इधर उधर टटोलने 


लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकड़के 
ले चले। १२ तब सूबे ने जो हुआझा था 
देखकर और प्रभु के उपदेश से. चकित 
होकर विश्वास किया ।। 


१३ पौलुस और उसके साथी पाफुस,से 


जहाज खोलकर .पंफलिया के पिरगा: में 
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श्रागे बढ़कर वे पिसिदिया के भ्रन्ताकिया में 
पहुंचे; और सब्त के दिन आराधनालय में 
जाकर बैठ गए। १५ और व्यवस्था और 
भविष्यद्बक्ताओों की पुस्तक से पढ़ने के 
बाद सभा के सरदारों ने. उन के पास 
कहला भेजा; कि हे भाइयो, यदि लोगों 
के उपदेश के लिये तुम्हारे मन में कोई 
बात हो तो कहो। १६ तब पौलुस 
खड़े होकर और हाथ से. सैन करके कहा ; 
.. है. इस्राएंलियो, और परमेश्वर से 
डरनेवालो, सुनो.। १७ इन इस्राएली लोगों 
के परमेश्वर ने हमारे बापदादों को 
चुन लिया, और जब ये लोग मिसर 
देश में परदेशी होकर रहते थे, तो उन की 
उन्नति की; और बलवन्त भूजा से निकाल 
लाया। १८ और वह कोई चालीस वर्ष 
तक जंगल में उन की सहता रहा। 
१६ और कतान देश में सात जातियों का 
नाश करके उन का देश कोई साढ़े चार सौ 
वर्ष में इन की मीरास में कर दिया। 
२० इस के बाद उस ने सामुएल भविष्यद्‌ 
वक्‍ता तक उन में न्‍्यायी ठहराएं। 
२१ उसके बाद उन्हों ने एक राजा आांगा 
तब परमेश्वर ने चालीस वर्ष के लिये 
विनयामीन के गोत्र में से एक मनुष्य 
अर्थात्‌ कीश के पुत्र शाऊंल को उन पर 
राजा ठहराया। २२ फिर उसे अलग 
करके दाऊद को उन का राजा बनाया 
जिस के विषय में उस ने गवाही दी, कि 
मुझे एक मनुष्य यिशे का पुत्र दाऊद 
मेरे मन के अनुसार मिल गैया है 
वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेंगा। 
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सब  इस्राएलियों को मन -फिराव. के 
बपतिस्मा का प्रचार किया।- २५ और 
जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने पर था, 
तो उस ने कहा, तुम मुझे क्या समझते 
हो? में वह नहीं! बरन -देखो, मेरे 
बाद एक आनेवाला है, जिस के प्रांवों 
की जूती में खोलने के योग्य नहीं । 
२६ है भाइयो, तुम जो इब्राहीम की 
सनन्‍्तान हो; और तुम जो- परमेश्वर से 
डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का 
वचन भेजा गया है। २७ क्योंकि यरूशलेम 
के रहनेवालों और उन के सरदारों ने 
न उसे पहचाना, और न भविष्यद्वक्ताओञों 
की बातें समझी; जो हर सब्त के दिन 
पढ़ी जाती हैँ, इसलिये उसे दोषी ठहराकर 
उन को पूरा किया। २८ उन्हों ने मार 
डालने के योग्य कोई दोष उस में न 
पाया, तौभी पीलातुस से बिनती की, कि 
वह मार डाला जाए। २६ और जब 
उन्‍्हों ने उसके विषय में लिखी हुई सब 
बातें पूरी कीं, तो उसे क्रस पर से उतार- 
कर कन्न में रखा। ३० परन्तु परमेश्वर 
ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। ३१ और 
वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम 
आए थे, बहुत दिनों तक दिखाई देता 
रहा; लोगों के साम्हने श्रव वे ही उसके 
गवाह हूँ। ३२ और हम तुम्हें उस 
प्रतिश्ा के विषय में, जो बापदादों से 
की गई थी, यह सुसंमाचार सुनाते हैं। 
३३ कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर, 
वही प्रतिज्ञा हमारी सन्‍्तान के लिये 
पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा 
है, कि तू मेरा पुत्र है; आ्राज में ही 

तुके जन्माया है। ३४ और उसके इस 
से मरे हुों में से जिलांने के विषय में 
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कहा हैं; कि मं दाऊद पर की पवित्र 
झौर अचल क्रपा तुम पर करूंगा। 
३४ इसलिये उस ने एक और भजन में 
भी कहा है; कि त्‌ अपने पवित्र जन को 
सड़ने न देगा। ३६ क्योंकि दाऊद तो 
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने 
समय में सेवा करके सो गया; और अपने 
बापदादों में जा मिला; और सड॒ भी 
गया। ३७ परन्तु जिस को परमेश्वर ने 
जिलाया, वह सड़ने नहीं पाया । ३८5 इस- 
लिये, हे भाइयों; तुम जान लो कि इसी 
के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें 
दिया जाता है। ३६ और जिन बातों से 
तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष 
नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक 
विश्वास करनेवाला उसके द्वारा निर्दोष 
ठहरता हैं। ४० इसलिये चौकस रहो, 
ऐसा न हो, कि जो भविष्यद्वक्ताञ्रों की 
पुस्तक में आया है, ४१ तुम पर भी 
गा पड़े, कि हे निन्‍दा करनेवालो, देखो, 
गौर चकित हो, और मिट जाओ; 
“क्योंकि में तुम्हारे दिनों में एक काम 
करता हुं; ऐसा काम, कि यदि कोई तुम से 
उसकी चर्चा करे, तो तुम कभी प्रतीति 
न करोगे ॥। 

४२ उन के बाहर निकलते समय लोग 
उन से बिनती करने लगे, कि अगले सब्त 
के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। 
४३ और जब सभा उठ गई तो यहदियों 
ग्रौर यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से 
बहुतेरे पोौलुस और बरनबास के पीछे 
हो लिए; और उन्हों ने उन से बातें 
करके समभाया, कि परमेश्वर के अनग्रह में 
बने रहो॥ 

. ४४ अगले सब्त के दिन नगर के प्राय 
सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को 


लि 
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इकट्ठें हो गएं। ४४ परन्तु यहूदी भीड़ को 


देखकर डाह से भर गए, और निनन्‍दा 


करते हुए पौलूस की बातों के विरोध में 
बोलने लगे। ४६ तब पौलुस और बरन- 
बास ने निडर होकर कहा, अवश्य था, 
कि परमेश्वर का वचन पहिले तुम्हें 
सुनाया जाता: परन्तु जब कि तुम उसे 
दूर करते हो, और अपने को अनन्त 
जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो, 


हम अन्यजातियों की ओर फिरते हैं। 


४७ क्‍योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी हैं; 
कि में ने तुझे गअ्रन्यजातियों के लिये 
ज्योति ठहराया है; ताकि तू पृथ्वी की 


छोर तक उद्धार का द्वार हो। ४८ यह 


सुनकर अन्यजाति ग्रानन्दित हुए, और 
परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे: 
झौर जितने अनन्त जीवन के लिये ठहराए 


गए थे, उन्हों ने विश्वास किया । ४& तंब. 


प्रभु का बचन उस सारे देश में फंलने 
लगा । ४० परन्तु यहदियों ने भक्त और 
कुलीन स्त्रियों को और नगर के बड़े 


लोगों को उसकाया, और पौलुस और 


बरनबास पर उपद्रवः करवाकर उन्हें 
अपने सिवानों से निकाल दिया । ५१ तब 


' वे उन के साम्हने अपने पांवों की धल 


भाड़कर इकुनियुम को गए। ५२ और 


चेले आनन्द से और पवित्र गआात्मा से 


परिपूर्ण होते रहे ॥। 


? 9 इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वे 


यहूदियों की आराधनालय में साथ 


साथ गए, और ऐसी बातें कीं, कि यहदियों 


और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने 


विश्वास किया । २ परन्तु न माननेवाले 
यहूदियों ने अन्यजातियों के मन भाइयों 
के विरोध में उसकाए, और बिगाड़ कर 
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दिए। ३ और वे बहुत दिन तक वहां 
रहे, और प्रभु के भरोसे पर हियाव से 
बातें करते थे: और वह उन के हाथों से 
चिन्ह और अदभुत काम करवाकर अपने 
अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। 
४ परन्तु नगर के लोगों में फट पड़ गई 
थी; इस से कितने तो यहूदियों की ओर 
प्रौर कितने प्रेरितों की ओर हो गए 
५ परन्तु जब अन्यजाति और यहूदी 
उन का अपमान और उन्हें पत्थरवाह करने 
के लिये अपने सरदारों समेत उन पर 
दौड़े। ६ तो वे इस बात को जान गए, 
और लुकाउनिया के लुस्‍्त्रा और दिरबे 
नगरों में, और आसपास के देश में भाग 
गए। ७ और वहां सुसमाचार सुनाने 
लगे ॥। द 
झ लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था,' जो 
पांवों का निर्बल था: वह जन्म ही से 
लंगड़ा था, और कभी न चला था। 
६ वह पौलुस को बातें करते सुन रहा 
था और इस ने उस की ओर टकटकी 
लगाकर देखा कि इस को चंगा हो जाने 
का विश्वास हे। १० और ऊंचे शब्द से 
कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो : 
तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। 
११ लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर 
लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से 
देवता मनुष्यों के रूप में होकर 
हमारे पास उतर आए हैं। १९ और 
'उन्हों ने बरनबास को ज्यूस, और पौलुस 
की हिरमेस कहा, क्‍योंकि यह बातें करने में 
मुख्य था। १३ और ज्यूस के उस मन्दिर 
का पुजारी जो उन के नगर के साम्हने 
था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर 
कर लोगों के साथ बलिदान करना 


. वाहता था। १४ परन्तु बरनबास और 


प्रेरितों के काम 
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पौलुस प्रेरितों ने जब सुना, तो अपने 
कपड़े फाड़े, और भीड़ में लपक गए, 
ओर पुकारकर कहने लगे; हे लोगो तुम 
क्या करते हो ? १५ हम भी तो तुम्हारे 
समान दुःख-सुख भोगी मनुष्य हें, और 
तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं, कि तुम इन 
व्यथ वस्तुओ्रों से अलग होकर जीवते 
परमेश्वर की ओर फिरो, जिस ने स्वर्ग 
श्रौर पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ 
उन में हूँ बनाया। १६ उस ने बीते 
समयों में सब जातियों को अपने अपने 
मार्गों में चलने दिया। १७ तौभी उस ने 
अपने आप को बे-गवाह न छोड़ा; किन्तु 
वह भलाई करता रहा, और आकाश से 
वर्षा और फलवन्त ऋतु देकर, तुम्हारे 
मन को भोजन और आनन्द से भरता 
रहा। १८ यह कहकर भी उन्‍्हों ने 


- लोगों को कठिनता से रोका कि उन के 


लिये बलिदान न करें ॥ 
१६ परन्तु कितने यहूदियों ने अन्ता किया _ 
भ्रौर इकुनियुम से आकर लोगों को 
अपनी ओर कर लिया, और पौलुस को 
पत्थरवाह किया, और मरा समभंकर 
उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। 
२० पर जब चेले उस की चारों ओर 
आ खड़े हुए, तो वह उठकर नगर में 
गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ 
दिरबे को चला गया। २१ और वे उस. 
नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर 
गौर बहुत से चेले बनाकर, ल॒स्त्रा और 
इकुंनियुम और अन्ताकिया को लौट आए 
२२ और चेलों के मन को स्थिर करते 
रहे और यह उपदेश देते थे, कि विश्वास में 
बने रहो; और यह कहते थे, कि हमें 
बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में 
प्रवेश करता होगा। २३ और उन्हों ने 
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हर एक कली सिया में उन के लिये प्राचीन * 
ठहराए, और उपवास सहित प्रार्थना 
करके, उन्हें प्रभ के हाथ सोंपा जिस पर 
उन्हों ने विश्वास किया था। २४ और 
पिसिदिया से होंते हुए वे पंफलिया में 
पहुंचे; २५ और पिरगा में वचन सुनाकर 
अत्तलिया में आए। २३६ और वहां से 


जहाज पर अन्‍्ताकिया में आए, जहां से 


वे उस काम के लिये जो उन्‍्हों ने पूरा 
किया था परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपे 
गए थे। २७ वहां पहुंचकर, उन्हों ने 
कलीसिया इकट्ठी की और बताया, कि 
परमेश्वर ने हमारे साथ होकर केसे बड़े 
बड़े काम किए ! और अन्यजातियों के 
लिये विश्वास का द्वार खोल दिया। 
२८ और वे चेलों के साथ बहुत दिन 
तक रहे ॥। 


श्प्‌ .._ फिर कितने लोग बहुदिया से 

आकर भाइयों को सिखाने लगे 
कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा 
खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा 
सकते । २ जब पौलुस और बरनबास का 
उन से बहुत झगड़ा और वाद-विवाद 
हुआ तो यह ठहरायां गया, कि पौलुस 
और बरनबास, और हम में से कितने 
और व्यक्ति इस बात के विषय में यरू- 
शलेम को प्रेरितों और प्राचीनों | के 
पास जाएं। ३ सो मण्डली ने उन्हें 
कुछ दूर तक पहुंचाया; और वे फीनीके 
और सामरिया से होते हुए अन्यजातियों 
के मन फेरने | का समाचार सुनाते गए, 
और सब भाइयों को बहुत आनन्दित 
किया । ४ जब यरूशलेम में पहुंचे, तो 


# या प्रिसबुतिर।, | या प्रिसबुतिरों। 
; अर्थात्‌ दीक्षित होने।.. 


कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उन से 
आनन्द के साथ मिले, और उन्हों ने बताया, 
कि परमेश्वर ने उन के साथ होकर कंसे 
कैसे काम किए थे। ५ परन्तु फरीसियों 
के पंथ में से जिन्‍्हों ने विश्वास किया था, 
उन में से कितनों ने उठकर कहा, कि उन्हें 
खतना कराना और मूसा की व्यवस्था को 
मानने की आज्ञा देना चाहिए॥..... 
.. ६ तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के 
विषय में विचार करने के लिये इकट्ठ. हुए । 
७ तब पतरस ने बहुत वाद-विवाद के बाद 
खड़े होकर उन से कहा ॥ 

हैं भाइयो, तुम जानते हो,. कि. बहुत 
दिन हुए, कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे 
चुन लिया, कि मेरे मुंह से अन्यजाति 
सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास 
करें। ८ और मन के जांचनेवाले परमेश्वर 


ने उन को भी हमारी नाईं पवित्र आत्मा 


देकर उन की गवाही दी । & और विश्वास 
के द्वारा उन के मन शुद्ध करके हम में 


और उन में कुछ भेद न रखा। १० तो. 
अब तुम क्‍यों परमेश्वर की परीक्षा करते .. 


रू? कि चेलों की गरदन पर ऐसा 
जुआ रखो, जिसे न हमारे बापदादे उठा 
सके थे और न हम उठा सकते। ११ हां, 
हमारा यह तो निरचय है, कि जिस रीति से 
वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे; 
उसी रीति से हम भी पाएंगे।। 


१२ तब सारी सभा चुपचाप होकर 


बरनबास और पौलुस की सुनने लगी, कि 
परमेश्वर ने उन के द्वारा अन्यजातियों में 
कैसे कैसे बड़े चिन्ह, और अद्भुत काम 


दिखाए। १३ जब वे चुप हुए, तो याकब _ 


कहने लगा, कि ।। 


१४ है भाइयो, मेरी सुनो: शमौन ने 
बताया, कि परमेश्वर ने पहिले पहिल 
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प्रन्यजातियों पर' क॑सी कृपादृष्टि की, कि 
. उन में से अपने न्यम के लिये एक लोग 
. बना ले। १५ और इस से भविष्यद्वक्ताओं 
की बातें मिलती हें, जैसा लिखा है, कि। 
१६ इस के बाद में फिर आंकर दाऊद का 
गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा, और उसके 
खंडहरों को फिर बनाऊंगा, और उसे 
खड़ा करूगा। १७ इसलिये कि शेष मनष्य 
ग्र्थात्‌ सब अन्यजाति जो मेरे नाम के 
कहलाते हैं, प्रभु को ढूंढ़ें । १८ यह वही 
प्रभु कहता हैँ जो जगत की उत्पत्ति से 
इन बातों का समाचार देता आया है। 
१६ इसलिये मेरा विचार यह है, कि 
ग्रन्यजातियों में से जो लोग परमेश्वर की 
प्रोर फिरते हैं, हम उन्हें दुःख न दें। 
२० परन्तु उन्हें लिख भेजें, कि वे म्रतों 
की अशुद्धाओं और व्यभिच्वार और 
गला घोटे हुओं के मांस से और लोह से 
परे रहें। २१ क्‍योंकि पुराने समय से 
नगर नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार 
करनेवाले होते चले आए हैं, और वह हर 
सब्त के दिन आराधनालय में पढ़ी 
जाती हैं ॥ द 

२२ तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों 
ओर प्राचीनों* को अच्छा लगा, कि 
प्रपने में से कई मनुष्यों को चुनें, अर्थात्‌ 
यहूदा, जो बरसब्बा कहलाता है, और 
सीलास को जो भाइयों में मुखिया थे; 
गौर उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ 
अन्ताकिया को भेजें। २३ और उन के 
हाथ यह लिख भेजा, कि अन्ताकिया 
ओर सूरिया और किलिकिया के रहनेवाले 
भाइयों को जो ग्रन्यजातियों में से हें, 
प्रेरितों और प्राचीन भाईयों का 


. या ग्रिंसबुतिरों। या प्रिसबुतिर। 


प्रेरितों के काम 
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नमस्कार ! २४ हम ने सुना है, कि 
हम में से कितनों ने वहां जाकर, तुम्हें 
ग्रपनी बातों से धबरा दिया; और तुम्हारे 
मन उलट दिए हें परन्तु हम ने उन को 
ग्राज्ञा नहीं दी थी। २५ इसलिये हम ने 
एक चित्त होकर ठीक समभा, कि चने हुए 
मनुष्यों को अपने प्यारे बरनबास और 
पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। २६ र 
तो ऐसे मनुष्य हैं, जिन्हों ने अपने प्राण 
हमार प्रभु योश मसीह के नाम के लिये. 
जोखिम में डाले हैं। २७ और हम ने 
यहूदा और सीलास को भेजा है, जो 
अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। 
र८ पवित्र आत्मा को, और हम को 
ठीक जान पड़ा, कि इन आवश्यक बातों 
को छोड़; तुम पर और बोर न डालें; 
२६ कि तुम मूरतों के बलि किए हुझ्ों से 
भ्औौर लोह से, और गला घोटे ह्नों के 
मांस से, और व्यभिचार से, परे रहो। 
इन से परे रहो; तो तुम्हारा भला होगा। 
आगे शुभ ।। द 

३० फिर वे विदा होकर अन्ताकिया में 
पहुंचने, और सभा को इकट्ठी करके वह 
उन्हें पत्री दे दी। ३१ और वे पढ़कर 
उस उपदेश की बात से अति आनन्दित 
हुए। ३२ और यहूदा और सीलास ने 
जो आप भी भविष्यद्वक्ता थे, बहुत 
बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर 
किया। ३३ वे कुछ दिन रहकर भाइयों से 
शान्ति के साथ विदा हुए, कि अपने 
भेजनेवालों के पास जाएं। ३४ (परन्तु 
सीलास को वहां रहना अच्छा लगा। ) 
३५४ और पौलुस और बरनवास अन्ताकिया 
में रह गए: और बहुत और लोगों के 
साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और 
सुसमाचार सुनाते रहे॥। 
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३६ कुछ दिन बाद पौलूस ने बरनबास से 

कि जिन जिन नगरों में हम ने 
. प्रभु का वचन सुनाया था, आओ, फिर 
उन में चलकर अपने भाइयों को देखें 
कि कंसे हें। ३७ तब बरनबास ने यूहतन्ना 
को जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का 
विचार किया। ३८ परन्तु पौलुस ने उसे 
जो पंफूलिया में उन से अलग हो गया 
था, और काम पर उन के साथ न गया, 
साथ ले जाना अच्छा न समझा । ३६ सो 
ऐसा टंटा हुआ, कि वे एक दूसरे से 
अलग हो गए : और बरनबास, मरकुस को 
लेकर जहाज पर कुप्रुस को चला गया । 
४० परन्तु पोलुस ने सीलास को चुन 
लिया, और भाइयों से परमेश्वर के अनग्रह 
पर सौंपा जाकर वहां से चला गया। 
४१ और कलीसियाओों को स्थिर करता 
हुआ, सूरिया और किलिकिया से होते 


हुए निकला ॥ 
ये फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में 
भी गया, और देखो, वहां तीमु- 
थियुस नाम एक चेला था, जो किसी 
विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परन्तु 
उसका पिता यूनानी था। २ वह लुस्त्रा 
झ्औौर इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था। 
३ पौलस ने चाहा, कि यह मेरे साथ 
चले; और जो यहूदी लोग उन जगहों में 
थे उन के कारण उसे लेकर उसका 
खतना किया; क्योंकि वे सब जानते थे 
कि उसका पिता यूतानी था। ४ और 
नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को 
जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने * 
_ठहराई थीं, मानने के लिये उन्हें पहुंचाते 
जाते थे। ५ इस प्रकार कलीसिया विश्वास 


 # या प्रिसबुतिरों। 
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हैं; और हम उस नगर 
“ तक रहे। १३ सब्त के दिन हम नगर के 
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में स्थिर होती गईं और गिनती में प्रति 
दिन बढ़ती गई ॥ हे 

६ और वे फ्रगिया और गलतिया देशों 
में से होकर गए, और पवित्र आत्मा ने 
उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना 
किया। ७ और उन्हों ने मूसिया के 
निकट पहुंचकर, बितूनिया में जाना 
चाहा; परन्तु यीशु के ग्रात्मा ने उन्हें 
जाने न दिया। ८ सो मसिया से होकर 
वे त्रोआस में आए। & और पौलूस ने 


रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी 


पुरुष खड़ा हुआ, उस से बिनती करके 
कहता है, कि पार उतरकर मकिदुनिया में 
आरा; और हमारी सहायता कर। १० उसके 
यह दर्शन देखते ही हम ने तुरन्त मकिदुनिया 


. जाना चाहा, यह समभकर, कि परमेश्वर 


ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिये 
बुलाया है ॥ 

११ सो त्ोआस से जहाज खोलकर 
हम सीधे सुमात्राके और दूसरे दिन 
नियापुलिस में आए। १२ वहां से हम 
फिलिप्पी में पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रान्त 
का मुख्य नगर, ओर रोमियों की बस्ती 


चक्की 


में कुछ दिन 


फाटक के बाहर नदी के किनारे यह 
समभकर गए, कि वहां प्रार्थना करने का 
स्थान होगा; ओर बेठकर उन स्त्रियों से 


जो इकट्ठी हुई थीं, बातें करने लगें । 


१४ और लुदिया नाम थुआझ्लाथीरा नगर की 
बेंजनी कपड़े बेंचनेवाली एक. भक्त स्त्री 


सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला, 
ताकि पौलस की बातों पर चित्त लगाए। 


१४५ और जब उस ने अपने घराने समेत 


 बपतिस्मा लिया, तो उस ने बिनती की, 
'कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी 
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समभते हो, तो चलकर मेरे घर में रहो; 
और वह हमें मनाकर ले गई ॥ 

.. १६ जब हम प्रार्थना करने की जगह 
जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली 
जिस में भावी कहनेवाली ग्रात्मा थी; 
और भावी कहने से अपने स्वामियों के 
लिये बहुते कुछ कमा लाती थी। १७ वह 
पौंलूस के भर हमारे पीछे ग्राकेर चिल्लाने 
लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्दाः 
के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की 
कथा सुनाते हैं। १८ वह बहुत दिन तक 
ऐसा ही करती रही, परन्तु पौलुस दुःखित 


हुआ, और मुंह फेरकर उस आत्मा से 


कहा, में तुझे यीशु मसीह के नाम से 
आज्ञा देता हूं, कि उस में से निकल जा 
और वह उसी घड़ी निकल गई ।॥। 

१६ जब उसके स्वामियों ने देखा, कि 
हमारी कमाई की आशा जातीं रही, तो 
पौलुस और सीलास को पंकड़ के चौके में 
प्रधानों के पास खींच ले गए। २० और 
उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले 
जाकर कहा; 
हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहै हें! 
२१ और एस व्यवहार बता रहे हैं, जिन्हें 
ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के 
लिये ठीक नहीं। २२ तब भीड़ के लोग 
उन के विरोध में इकट्टे होकर चढ़ ग्राए, 
-झौरं हाकिमों ने उन के कपड़े फाडकर उतार 
डाले, और उन्हें बेत मारने की श्राज्ञा दी। 
२३ और बहुत बेत लगवाकर उन्हें वन्दीं- 
गृह में डाला; और दारोगा को भआ्राज्ञा दी, 
कि उन्हें चौकसी से रखे। २४ उस मे 
ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठंरी 

में रखा भौर उन के पांव काठ में ठोंक दिए। 
... २४ आधी रात के लगभग पौलूस और 
... सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भज॑न 





ये लोग जो यहूदी हैं, 
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गा रहे थे, और बन्धुए उन की सुन रहे थे। 


२६ कि इतने में एकाएक बड़ा भुईडोल 


हुआ, यहां तक कि बन्दीगृह की नेव हिल 
गईं, और तुरन्त सक द्वार खुल गए; और 


सब के बन्धन खुल पड़े। २७ और दारोगा 


जाग उठा, और बन्‍्दीगृह के द्वार खुले देख- 
कर समझा कि बन्धुए भाग गए, सो उस ने 
तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना 


चाहा। २८ परन्तु पौलुस ने ऊंचे शब्द से 
_पुकारकर कहा; अपने आप को कुछ हानि 


ने पहुंचा, क्योंकि हम संब यहां हैं। २६ तब * 


वह दीया मंगवाकेर भीतर लपक गया, 


और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के 
भागे गिरा। ३० श्रौर उन्हें बाहर लाकर 
कहा, है साहिबो, उद्धार पानें के लिये में 
क्या करूँ? ३१ उन्हों ने कहा, प्रभु यीशु 
मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा 
घराना उद्धार पाएगा। ३२ श्र उन्हों ने 
उस को, और उसके सारे घर के लोगों को 
प्रभु का वचन सुनाया । ३३ और रात को 
उसी घड़ी उस ने उन्हें ले जाकर उन क 
घाव धोए, और उस न॑ अपने सब लोगों 
समेत तुरन्त बपतिस्मा लिया। ३४ ऑर 
उस ने उन्हें अपने घर में ले जाकर, उन के 


आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत 


परमेश्वर पर विश्वास करके आनन्द 
किया ॥। 

३५ जब दिन हुआ तब हाकिमों ने 
प्यादों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों 
को छोड़ दो। ३६ दारोगा ने ये बातें पौलुस 


से कह सुनाई, कि हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ 
देने की आज्ञा भेज दी है, सो अब निकलकर 


कुशल से चले जाओ। ३७ परन्तु पौलुस ने 
उन से कहा, उन्हों ने हमें जो रोमी मनुष्य 
दोषी ठहराए बिना, लोगों के साम्हने 


मारा, और बन्दीगृह में डाला, और भ्रब 
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क्या हमें चुपके से निकाल देते हैँ ? ऐसा 
नहीं, परन्तु वे आप आकर हमें बाहर ले 
जाएं। ३८ प्यादों ने ये बातें हाकिमों से 
कह दीं, और वे यह सुनकर कि रोमी हैं 
डर गए। ३६ और ग्ञाकर उन्हें मनाया, 
श्यौर बाहर ले जाकर बिनती की कि नगर 
से चले जाएं। ४० वे बन्दीगह से निकल- 
कर लुदिया के यहां गए, और भाइयों से 
भेंट करके उन्हें शान्ति दी,” और चले 
गए।। 


९ ७ फिर वे अम्फिपुलिस और 

अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुतीके 
में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय 
था। २ और पौलूस अपनी रीति के 
अनुसार उन के पास गया, और तीन सब्त के 
दिन पवित्र शास्त्रों से उन के साथ विवाद 
किया। ३ और उन का अर्थ खोल खोलकर 
समभाता था, कि मसीह को दुख उठाना, 
और मरे हुओों में से जी उठना, अवश्य था; 
और यही यीशु जिस की में तुम्हें कथा सुनाता 
हूं, मसीह हैं। ४ उन में से कितनों ने, 
और भक्त यूनानियों में से बहुतेरों ने और 
बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया, 
और पौलूस और सीलास के साथ मिल 
गए। ५ परन्तु यहृदियों ने डाह से भरकर 
बाजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को 
अपने साथ में लिया, और भीड़ लगाकर 
नगर में हुल्लड़ मचाने लगे, और यासोन के 
घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के साम्हने 
लाना चाहा। ६ और उन्हें न पाकर, वे 
यह चिल्लाते हुए यासोन और कितने और 
भाइयों को नगर के हाकिमों के साम्हने 
खींच लाए, कि ये लोग जिन्‍्हों ने जगत को 
उलटा पुलटा कर दिया हैं, यहां भी झा" 


_ * या उपदेश किया। 
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हैं। ७ और यासोन ने उन्हें अपने यहां 
उतारा हैं, और ये सब के सब यह कहते हैं 
कि यीशु राजा है, और कैंसर की आज्ञाओं 
का विरोध करते हैं। छ उन्हों ने लोगों को 
गौर नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा 
दिया। & और उन्हों ने यासोन और बाकी 
लोगों से मृचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया ॥। 

१० भाइयों ने तुरन्त रात ही रात 
पौलूस और सीलास को बिरीया में भेज 
दिया : और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के 
आराधनालय में गए। ११ ये लोग तो 
थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और 
उन्हों ने बड़ी लालसा से वचन ग्रहरा किया, 
और प्रति दिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढ़ते रहे कि 
ये बातें योंहीं हैं, कि नहीं। १२ सो उन में 
से बहुतों ने, और यूनानी कुलीन स्त्रियों में 
से, और पुरुषों में से बहुतेरों ने विश्वास 
किया। १३ किन्तु जब थिस्सलुनीके के 
यहूदी जान गए, कि पौलुस बिरीया में भी 
परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी 
झ्राकर लोगों को उसकॉने और हलचल 
मचाने लगे। १४ तब भाइयों ने तुरन्त 
पौलुस को विदा किया, कि समुद्र के किनारे 
चला जाए; परन्तु सीलास और तीमुथियुस 
वहीं रह गए। १५ पौलुस के पहुंचानेवाले 


उसे अथेने तक ले गए, और सीलास और 


तीमुथियूस के लिये यह भ्राज्ञा लेकर विदा 
हुए, कि मेरे पास बहुत झम्त्र भ्राओ ॥। 
१६ जब पौलुस अथेने में उन की -बाट 
जोह रहा था, तो नगर को मूरतों से भरा 
हुआ देखकर उसका जी जल गया। 
१७ सो वह आराधनालय में यहूदियों 
और भक्तों से श्रौ८ चौक में जो लोग मिलते 
थे, उन से हर दिन वाद-विवाद किया करता 
था। १८ तब इपिक्री और द स्तोईकी 
परिहतों में से कितने उस से तर्क करने लगे, 
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और कितनों ने कहा, यह बकवादी क्‍या 
कहना चाहता हूँ ? परन्तु औरों ने कहा; 
वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम 
पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का, और 
पुनरुत्थान * का सुसमाचार सुनाता था। 
१६ तब वे उसे अपने साथ अरियृपगुस 
पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते 
हैँ, कि यह नया मत जो तू सुनाता है, क्‍या 
हैं? २० क्‍योंकि तू अनोखी बातें हमें 


सुनाता है, इसलिये हम जानना चाहते हैं 


कि इन का अर्थ क्या है? २१५ (इसलिये 
कि सब अथेनवी और परदेशी जो वहां रहते 
थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय 
और किसी काम में समय नहीं बिताते थे ) । 
२२ तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में 
खड़ा होकर कहा द 

हे अथेने के लोगो में देखता हूं, कि तुम 
हर बात में देवताओं के बड़े माननेवाले हो । 


२३ क्‍योंकि में फिरते हुए तुम्हारी पूजने 


की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी 
वेदी भी पाई, जिस पर लिखा था, कि 
“ अनजाने ईश्वर के लियें। ” सो जिसे तुम 
बिना जाने पूजते हो, में तुम्हें उसका समा- 
चार सुनाता हूं। २४ जिस परमेश्वर ने 
पृथ्वी और उस की सब वस्तुओं को बनाया, 
वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ 
के बनाए हुए मन्दिरों में नहीं रहता। 
२५ न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर 
मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि 


वह तो आप ही सब को जीवन और स्वास 


और सब कुछ देता है। २६ उस ने एक 
ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी 
पृथ्वी पर रहने के लिये बनाई हें; और 
उन के ठहराए हुए समय, और निवास के 


_. * या शतकोत्यान ; अर्थात्‌ जी उठने। 
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सिवानों को इसलिये बान्धा हैं। . २७ कि वे 
परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोलकर 
पा जाएं तोभी वह हम में से किसी से दूर 
नहीं ! २८ क्‍योंकि हम उसी, में जीवित 
रहते, और चलते-फिरते, और स्थिर रहते 
हैँ; जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा 
है, कि हम तो उसी के वंश भी हैं। २६ सो 
परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना 
उचित नहीं, कि ईश्वरत्व, सोने या रूपे या 
पत्थर के समान हैँ, जो मनुष्य की कारीगरी 
झौर कल्पना से गढ़े गए हों। ३० इसलिये 
परमेश्वर भ्रज्ञानता के समयों से आनाकानी 
करके, अब हर जगह सब मनुष्यों को मन 
फिराने की आज्ञा देता हैं। ३१ क्योंकि 
उस ने एक दिन ठहराया है, जिस में वह 
उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय 
करेगा, जिसे उस ने ठहराया है और उसे 
मरे हुओं में से जिलाकर, यह बात सब पर 
प्रमारित कर दी है॥ 

३२ मरे हुओों के पुनरुत्थान की बात 
सुनकर कितने तो ठट्ठा करने लगे, और 
कितनों ने कहा, यह बात हम तुक से फिर 
कभी सुनेंगे। ३३ इस पर पौलुस उन के 
बीच में से निकल गया। ३४ परन्तु कई 
एक मनुष्य उसके साथ मिल गए, और 
विश्वास किया, जिन में दियुनुसियुस अरियु- 
पग्गी था, और दमरिस नाम एक स्त्री थी 
झ्रौर उन के साथ और भी कितने लोग 
थे ।॥ क्‍ 
श्ष इस के बाद पौलुस श्थेने को 

छोड़कर कुरिन्थुस में आया। 
२,और वहां भ्रक्विला नाम एक यहूदी 
मिला, जिस का जन्म पुन्तुस का था; और 
अपनी पत्नी प्रिसकिल्ला समेत इतालिया 
से नया आया था, क्योंकि क्लौदियूस ने 
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सब यहूदियों को रोभ से निकल जाने की 
आज्ञा दी थी, सो वह उन के यहां गया। 
३ और उसका और उन का एक ही उद्यम 
था; इसलिये वह उन के साथ रहा, और 


वे काम करने लगे, और उन का उद्यम तम्बू 


बनाने का था। ४ और वह हर एक सब्त 
के दिन आराधनालय में वाद-विवाद करके 
यहूदियों और यूनानियों को भी संममाता 
था।। द 

५ जब सीलास ओर तीमुथियुस मकि- 
दुनिया से आए, तो पौलुस वचन सुनाने की 
धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता 
था कि यीशु ही मसीह है। ६ परन्तु जब 
वे विरोध और निन्‍्दा करने लगे, तो उस ने 
अपने कपड़े काड़कर उन से कहा; तुम्हारा 
लोह तुम्हारी ही गर्दन पर रहे : में निर्दोष 
हूं: अब से में अन्यजातियों के पास 
जाऊंगा। ७ और वहां से चलकर वह 
तितुस युस्तुस नाम परमेश्वर के एक भक्त 
के घर में आया, जिस का घर आराधनालय 
से लगा हुआ था। ८ तब आराधनालय के 
सरदार क़िसपुस ने अपने सारे घराने समेत 
प्रभु पर विश्वास. किया; और बहुत से 


कुरिन्थी सुनकर विश्वास लाए और 


बपतिस्मा लिया। £ और प्रभु ने रात को 
दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, बरन 
कहे जा, और चुप मत रह। १० क्‍योंकि 
में तेरे साथ हूं: और कोई तुझ पर चढ़ाई 
करके तेरी हानि न करेगा; क्‍योंकि इस 
नगर में मेरे बहुत से लोग हें। ११ सो वह 
उन में परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 
डेढ़ वर्ष तक रहा।॥ द 

. १२ जब गल्‍ल्लियो अखाया देश का 
हाकिम * था तो यहूदी लोग एका करके 


# या प्रतिनिधि। 
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पौलुस पर चढ़ आए, और उसे न्याय आसन 
के साम्हने लाकर, कहने लगे। १३ कि 
यह लोगों को समभाता है, कि परमेश्वर 
की उपासना ऐसी रीति से करें, जो व्यवस्था 
के विपरीत है। १४ जब पोलुस बोलने 
पर था, तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा; 

है यहुदियो, यदि यह कुछ अन्याय या दुष्टता 
की बात होती तो उचित था कि में तुम्हारी 
सुनता। १५ परन्तु यदि यह वाद-विवाद 
शब्दों, और नामों, और तुम्हारे यहां की 
व्यवस्था के विषय में है, तो तुम ही जानो; 

क्योंकि में इन बातों का न्‍्यायी बनना नहीं 
चाहता। १६ और उस ने उन्हें न्याय 
आसन के साम्हने से निकलवा दिया। 
१७ तब सब लोगों ने आराधनालय के 
सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्‍्याय आसन 
के साम्हने मारा: परन्तु गल्लियो ने इन 
बातों की कुछ भी चिन्ता न की ॥। 

१८ सो पौलूस बहुत दिन तक वहां रहा, 
फिर भाइयों से विदा होकर किंखिया में 
इसलिये सिर मुएडाया क्योंकि उस ने मन्नत 
मानी थी और जहाज पर सूरिया को चल 
दिया और उसके साथ प्रिसूकिलला और 
ग्रक्विला थे। १६ और उम्च ने इफिसुस 
में पहुंचकर उन को वहां छोड़ा, और आप 
ही आराघनालय में जाकर यहूदियों से 
विवाद करने लगा। २० जब उन्हों ने 
उस से बिनती की, कि हमारे साथ और 
कुछ दिन रह, तो उस ने स्वीकार न किया । 
२१ परन्तु यह कहकर उन से विदा हुआ 
कि यदि परमेश्वर चाहे तो में तुम्हारे पास 
फिर आऊंगा। २२ तब इफिसुस से जहाज 
खोलकर चल दिया, और कैसरिया में उतर- 
कर (यरूशलेम को) गया और कलीसिया 
को नमस्कार करके अन्ताकिया में आया। 
२३ फिर कुछ दिन रहकर वहां से चला 
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गया, और एक और से गलतिया और 
फ़्गिया में सब चेलों को स्थिर करता 
फिरा ॥। 

२४ अपुल्लोस नाम एक यहूदी जिस का 
जन्म. सिकन्दरिया में हुआ था, जो विद्वान 
पुरुष था और पवित्र शास्त्र को ग्रच्छी तरह 
में जातता था इफिसुस में झ्राया। २५ उस 
ने प्रभ के मार्ग की शिक्षा पाई थी, और 
प्रन लगाकर यीश के विषय में ठीक ठीक 
सुताता, और सिखाता था. परन्तु वह केवल 
यूहंत्रा के बपतिस्मा की बात जानता था । 
२६ वह ग्राराधनालय में निदर होकर 
बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और ग्रक्विला 
उस की गातें सुनकर, उसे अपने यहां ले 
गए, और 7४ स्मेह्वर का मार्ग उस को और 
भी ठीक ठीश बताया। २७ और जब 
उस ने निश्चय किया कि पार उतरकर 
ग्रवाया को जाए तो भाइयों ने उसे ढाढ़स 
देकर बलों को लिखा कि वे उस से अच्छी 
तरह मिलें, और उस ने पहंचकर वहां उन 
लोगों की वड़ी सहायता की जिन्‍्हों ने झनग्रह 
के करण विश्वास किया था। २८ क्‍योंकि 
वह पवित्र शास्त्र से प्रमागा दे देकर, कि 
योश ही मसीह है: बड़ी प्रतलता से यहदियों 
की सत्र के साम्हते निरुसलर करता रहा।। 


? ग्रौर जब अपल्लोस करिन्थस 
में था, तो पौलूस ऊपर के सारे देश 
से होकर इफिसस में झ्राया, और कई चेलों 
का देखकर। २ उन से कहा; क्‍या तुम ने 
विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया 
उन्हां न उस से कहा, हम ने तो पवित्र आत्मा 
की चर्चा भी नहीं सनी । ३ उस ने उन से 
कहा; तो फिर तम ने क्रिस का वपतिस्मा 






. लिया / उन्हों ने कहा; यहन्ना का अप- 
.. तिस्मा। ४ पौलुस ने कहा; यूहन्ना ने यह 
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कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया, 
कि जो मेरे बाद आनेवाला है, उस पर 
अर्थात्‌ यीश्‌ पर विश्वास करना। ५ यह 
सुनकर उन्हों ने प्रभु यौजु के नाम का 
व्रपतिस्मा लिया। ६ और जब पोलुस ने 
उन पर हाथ रखे, तो उन पर पवित्र आत्मा 
उतरा, और वे भिन्न-भिन्न भाषा बोलने 
ग्रौर भविष्यद्वाणी करने लगे। ७ ये सब 
लगभग वारह पुरुष थे।। 

८ और वह ग्राराधनालय में जाकर 
तीन महीते तक निडर होकर बोलता रहा 
ग्रौर परमेदवर के राज्य के विषय में विवाद 
करता और समझभाता रहा। ६ परन्तु जब 
कितनों ने कठोर होकर उस की नहीं मानी 
वरन लोगों के साम्हने इस मार्ग को बुरा 
कहने लगे, तो उस ने उन को छोड़कर चेलों 
की अलग कर लिया, और प्रति दिन तुरन्नस 
की पाठशाला में विवाद किया करता था। 
१० दो वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक 
कि आसिया के रहनेवाले क्‍या यहदी, क्‍या 
यूनानी सत्र ने प्रभु का वचन सुन लिया। 
११ और परमेश्वर पौलस के हाथों से 
सामर्थ के झनोखे काम दिखाता था। 
१२ यहां तक कि रूमाल और ग्रंगोछे 
उस की देह से छलवाकर वीमारों पर 
डालते थ, और उन की बीमारियां जाती 
रहती थीं; और दुष्टात्माएं उन में से निकल 
जाया करती श्रीं। १३ परन्तु कितने यहूदी 
जो भाड़ा फुंकी करते फिरते थे, यह करने 
लगे. कि जिन में दुष्टात्मा हों उन पर प्रभ 
यीशू का नाम यह कहकर फुंके कि जिस 
यीशु का प्रचार पौलुस करता हैं, में तुम्हें 
उसी की शपथ देता हूं। १४ और स्क्किवा 
नाम के एक यहूदी महायाजक के सात पुत्र 
थे, जो ऐसा ही करते थे। १५ पर दुष्टात्मा 
ने उत्तर दिया, कि यीशु को में जानती हें, 
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(« पौलुस को भी पहचानी हैं: परन्तु 
तुम कौन हो ? १६ और उस भनप्य ने 
जिस में दुष्ट आत्मा थी; उन पर लपक- 
कर, और उन्हें वश में लाकर, उन पर ऐसा 
उपद्रव किया, कि वे नंगे और घायल होकर 
उस घर से निकल भागे। १७ और यह 
बात इफिसूस के रहनेवाले यहूदी और 
यूनानी भी सब जान गए, और उन: सब पर 
भय छा गया; और प्रभ यीश के नाम की 


बड़ाई हुईें। १८ और जिन्हों ने विध्वास 


किया था, उन में से बहुतेरों ने आकर अपने 
अपने कामों को मान लिया और प्रगट 
 किया। १६ और जादू करनेवालों में से 
बहुतों नें अपनी झपनी पोधियां इकट्ठी करके 


सब के साम्हने जला दीं, और जब उन का 


दाम जोड़ा गया, तो पचास हजार रुपये की 
निकलीं। २० यों प्रभु का वचन बल पूर्वक 
फैलता गया और प्रबल होता गया ।। 

२१ जब ये बातें हो चुकीं, तो पौलुस नें 
आ्रात्मा में ठाना कि मकिदुनिया और अखाया 
से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा, 
कि वहां जाने के बाद मुझे रोमा को भी 
देखना अ्रवश्य हें। २२ सो अपनी सेवा 
करनेवालों में से तीमुथियूस और इरास्तुस 
को मकिदुनिया में भेजकर आप कुछ दिन 
गसिया में रह गया।। 

२३ उस समय उस पन्‍न्थ के विषय में 
बड़ा हल्लड़ हुआ। २४ क्योंकि देमेत्रियुस 
नाम का एक सुनार अरतिमिस के चान्दी के 
मन्दिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम 
दिलाया करता था। २५ उस ने उन को 


और, झौर ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को 


इकट्रे करके कहा; हे मनुष्यों, तुम जानते 
हो, कि इस काम से हमें कितना धन मिलता 
है। २६ भौर तुम देंखते भर सुनते हां, 
कि केवल इफिसुस ही में नहीं, बरन प्रायः 
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सारे आसिया में यह कह कहकर इस पौलुस 
ने बहत लोगों को समझाया और भरमाया 
भी है, कि जो हाथ की कारीगरी हूं, वे ईश्वर 
नहों। २७ और अरब केवल इसी एक बात 
का ही डर नहीं, कि हमारे इस धन्धे की 
+दि-ठा जाती रहेगी; बरन यह कि महान 
देवी ग्ररतिमिस. का मन्दिर तुच्छ समभा 
जाएगा और जिसे सारा आसिया और जगत 
पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। 
र८ वे यह युनकर क्रोध से भर गए, और 


चिल्ला चिहलाकर कहने लगे, “ इफिसियों 


की अरतिमिस भहान हे! / २६९ और 
सारे नगर में बड़ा कोलाहल मद गया और 
लोगों ने गयुस और अरिस्तरखुस माक- 
दुनियों को जो पौलूस के संगी यात्री थे, 
पकड़ लिया, श्र एकचित्त होकर रंगशाला 
में दौड़ गए। ३० जब पौलुस न लांगों के 
पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे 
जाने न दिया। ३१ आसिया के हाकिमों 
में से भी उसके कई मित्रों ने उसके एस 
कहला भेजा, और बिनती की, कि रंगशाला 
में जाकर जोखिम न उठाना। ३२ सो 
कोई कुछ चिल्लाया, और कोई कुछ; 
क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी 
और बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं : 
थे कि हम किस लिये इक्ट्ठे हुए हें। ३३ तब 
उन्हों ने सिकन्दर को, जिसे यहुदियों ने खड़ा 
किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया, और 
सिकन्दर हाथ से सैन करके लोगों के साम्हने 
उत्तर दिया चाहता था। ३४ परन्त जब 
उन्हों ने जान लिया कि वह यहूदी है, तो' 
सब के सब एक शब्द से. कोई दो घंटे तक 


चिल्लाते रहे, कि इफिसियों की भ्ररतिमिस _ 
महान है। ३५ तब नगर के मन्त्री ने 
लोगों को शान्त करके कहा; हे इफिसियों 


कौन नहीं जानता, कि इफिसियों का तगर 








दे 


बड़ी देवी अरतिमिस के मन्दिर, और ज्यस 
की ओर से गिरी हुई मूरत का टहलुआ हैं। 
३६ सो जब कि इन बातों का खरडन ही 
नहीं हो सकता, तो उचित है, कि तुम चपके 
रहो; और बिना सोचे विचारे कुछ न करो। 
३७ क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो, 
जो न मन्दिर के लूटनेवाले हैं, और न हमारी 
देवी के निन्‍दक हें। ३८ यदि देमेत्रियूस 
और उसके साथी कारीगरों को किसी से 
बिवाद हो तो कचहरी खुली है, और 
हाकिम * भी हैं; वे एक दूसरे पर नालिश 
करें। ३६ परन्तु यदि तुम किसी और 
बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो, तो 
नियत सभा में फैसला किया जाएगा। 
४० क्‍योंकि आज के बलवे के कारण हम 
पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिये कि 
इस का कोई कारण नहीं, सो हम इस भीड़ 
के इकट्ठा होने का कोई उत्तर न दे सकेंगे। 
४१ और यह कह के उस ने सभा को विदा 
किया ।। द 


२० _ “* हुल्लड़ थम गया तो पौलुस 

ने चेलों को बुलवाकर समभाया 

प्रोर उन से विदा होकर मकिदुनिया की 

प्रोर चल दिया। २ और उस सारे देश में 

से होकर और उन्हें बहुत समकाकर वह 

यूनान मे आया। ३ जब तीन महीने रह- 

कर जहाज पर सूरिया की ओर जाने पर था 

तो यहूदी उस की घात में लगे, इसलिये 
उस न यह सलाह की कि मकिदुनिया होकर 

लौट जाए। ४ बिरीया के पुरुंस का पुत्र 
सोपत्रुस और थिस्सलनीकियों में से 
प्ररिस्तर्ख्स और सिकुन्दुस और दिरबे का 
गयुस, और तीमुथियुस और आसिया का 
_तुखिकुस और त्रुफिमुस आ्रासिया तक उसके 


.. » या प्रतिनिधि। 
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ताथ हो लिए। ५४ वे आगे जाकर त्रोआस 
म॑ हमारी बाट जोहते रहे। ६ और हम 
अ्रखमी री रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी 
से जहाज पर चढ़कर पांच दिन में त्रोआस 
में उन के पास पहुंचे, और सात दिन तक 
वहीं रहे।।... 

७ सप्ताह के पहिले दिन जब हम रोटी 
तोड़ने * के लिये इकट्टें हुए, तो पौलस ने 
जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उन से 
बातें कीं, और आधी रात तक बातें करता 
रहा। ८ जिस अटारी पर हम इकट्ठें थे 
उस मे बहुत दीये जल रहे थे। & और 
यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर 
बैठा हुआ गहरी नींद से भुक रहा था, और 
जब पोलुस देर तक बातें करता रहा तो 
वह नींद के भोके में तीसरी अटारी पर से 
गिर पड़ा, और मरा हुआ उठाया गया। 
१० परन्तु पौलुस उतरकर उस से लिपट 
गया, और गले लगाकर कहा; घबराओं 
नहीं; क्योंकि उसका प्राण उसी में हे । 
११ और ऊपर जाकर रोटी तोडी और 
खाकर इतनी देर तक उन से बातें करता 
रहा, कि पौ फट गई; फिर वह चला गया। 
१२ और वे उस लड़के को जीवित ले आए, 
ग्रौर बहुत शान्ति पाई ॥ 

१३ हम पहले से जहाज पर चढ़कर 
प्रस्सुस को इस विचार से आगे गए, कि 
वहां से हम पौलुस को चढ़ा लें क्योंकि उस ने 
यह इसलिये ठहराया था, कि आप ही पैदल 
जानवाला था। १४ जब वह अस्सुस में 
हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितुलने में 
त्राएं। १५ और वहां से जहाज खोलकर 
हम दूसरे दिन खियुस के साम्हने पहुंचे 
ओर अगले दिन सामूस में लगान किया 
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फिर दूसरे दिन मीलेतुस में आए। 


१६ क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से 
होकर जाने की ठानी थी, कि कहीं ऐसा न 
हो, कि उसे आसिया में देर लगे; क्योंकि 
वह जल्दी करता था, कि यदि हो सके, तो 
उसे पिन्तेकुस्त का दिन यरूशलेम में कटे ॥। 
१७ और उस ने मीलेतुस से इफिसुस 
में कहला भेजा, और .कलीसिया के 
प्राचीनों * को बुलवाया। १८ जब वे उस 
के पास आए, तो उन से कहा; 
तुम जानते हो, कि पहिले ही दिन से 
जब में आसिया में पहुंचा, में हर समय 
तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। १६ अर्थात्‌ 
बड़ी दीनता से, और आंसू बहा बहाकर, 
और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के 
घड़यन्त्र के कारण मुझ पर आ पड़ी; में 
प्रभु की सेवा करता ही रहा। २० और 
जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थीं, उन को 
बताने और लोगों के साम्हने और घर घर 
सिखाने से कभी न भिकका। २१ बरन 
यहूदियों श्लौर यूनानियों के साम्हने गवाही 
देता रहा, कि परमेश्वर की ओर मन 
फिराना, और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर 
विश्वास करना चाहिए। २२ और अब 
देखो, में आत्मा में बन्धा हुआ यरूदलेम को 
जाता हूं, और नहीं जानता, कि वहां मुझ 
पर क्या क्या बीतेगां? २३ केवल यह 
कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे 
देकर मझभ से कहता है, कि बन्धन और क्लेश 
तेरे लिये तेयार हें। २४ परन्तु में अपने 
प्राण को कुछ नहीं समझता: कि उसे 
प्रिय जाने, बरन यह कि में अपनी दौड़ को 
गऔ,र उस सेवकाई को पूरी करूं, जो में ने 
परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर 
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गवाही देने के लिये प्रभु यीशु से पाई है। 
२५ और अब देखो, में जानता हूं, कि तुम 
सब जिन में में परमेश्वर के राज्य का प्रचार 
करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखोगे। 
२६ इसलिये में श्राज के दिन.तुम से गवाही 
देकर कहता हूं, कि में सब के लोह से निर्दोष 
हूं। २७ क्‍योंकि में परमेश्वर की सारी 
मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न 
भिमकका। र८ इसलिये अपनी और पूरे 
भुंड की चौकसी करो; जिस में पवित्र 
ग्रात्मा ने तुम्हें अध्यक्ष * ठहराया हैं; कि 


: तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली 


करो, जिसे उस ने अपने लोह से मोल लिया 
हैं। २६ में जानता हुं, कि मेरे जाने के बाद _ 
फाड़नेवाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो मुंड 
को न छोड़ेंगे। ३० तुम्हारे ही बीच में 
से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को 
अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें 
कहेंगे। ३१ इसलिये जागते रहो; और 
स्मरण करो; कि में ने तीन वर्ष तक रात 
दिन आंसू बहा बहाक र, हर एक को चितौनी 
देना न छोड़ा। ३२ और प्रब में तुम्हें 
परमेश्वर को, और उसके अनुग्रह के वचन 
को सौंप देता हूं; जो तुम्हारी उन्नति कर 
सकता है, और सब पवित्रों में साक्ी करके 
मीरास दे सकता है। ३३ में ने किसी की 
चान्दी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। 
३४ तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों 
ने मेरी और मेरे साथियों की ग्रावश्यकताएं 
पूरी कीं। ३४ में ने तुम्हें सब कुछ करके 
दिखाया, कि इस रीति से परिश्रम करते हुए _ 
निबलों को सम्भालना, ओर प्रभु यीशु की 


बातें स्मरण रखना अवश्य है, कि उस ने 
ग्राप ही कहा है; कि लेने से देना धन्य है ।। 
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३६ यह कहकर उस ने घुटने टेके और 
. उन सब के साथ प्रार्थना की। ३७ तब वे 
सब बहुत रोए और पौलुस के गले में लिपट 
कर उसे चूमने लगे। ३८ वे विशेष करके 
इस बात का शोक करते थे, जो उस ने कही 
थी, कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे; और 
उन्हों ने उसे जहाज तक पहुंचाया |। 
डे ९ जब हम ने उन से अलग होकर 
. » जहाज खोला, तो सीधे मार्ग से 
कोस में आ्राए, और दूसरे दिन रुदुस में, और 
वहां से पतरा में। २ और एक जहाज 
फीनीके को जाता हुआ मिला, और उस पर 
चढ़कर, उसे खोल दिया। ३ जब कुप्रुस 
दिखाई दिया, तो हम ने उसे बाएं हाथ 
छोड़ा, और सूरिया को चलकर' सूर 
उतरे; * क्योंकि वहां जहाज का बोभ 
उतारना था। ४ और चेलों को पाकर 
हम वहां सात दिन तक रहे: उन्हों ने 
आ्रात्मा के सिखाए पौलूस से कहा, कि 
यरूशलेस में पांव न रखना। ५ जब वे 
दिन पूरे हो गए, तो हम वहां से चल दिए; 
और सब ने स्त्रियों और बालकों समेत हमें 
नगर के बाहर तक पंहुंचाया और हम ने 
किनारे पर घुटने टेककर प्रार्थना की। 
६ तब एक दूसरे मे विदा होकर, हम तो 
जहाज पर चढ़े, और वे अपने अपने घर 
लौट गए।। 

तब हम सूर से जलयात्रा पूरी करके 
पतुलिमयिस में पहुंचे, और भाईयों को 
नमस्कार करके उन के साथ एक दिन रहे। 
८ दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया 
में श्राए, और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक 
के घर में जो सातों में से एक था, जाकर 


जे ... उसके यहां रहे। & उस की चार कुंवारी 
.... पुत्रियां थी; जो भविष्यद्वाणी करती थीं। . 
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१० जब हम वहां बहुत दिन रह चुके, तो 
ग्रगबुस नाम एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से 
ग्राया। ११ उस ने हमारे पास आकर 
पौलुस का पटका लिया, और अपने हाथ पांव 
बान्धकर कहा; पवित्र आत्मा यह कहता है, 
कि जिस मनुष्य का यह पटका हैँ, उस को 
यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बास्धेंगे 
और पग्न्यजातियों के हाथ में सौंपेंगे। 
१२ जब ये बातें सुनीं, दो हम और वहां के 
लोगों ने उस से बिनती की, कि यरूशलेम 
को न जाए। १३ परल्तु पौलूस ने उत्तर 
दिया, कि तुम क्‍या करते हो, कि रो रोकर 
मेरा मन तोड़ते हो, में तो प्रभु यीशु के 
नाम के लिये यरूशलेम में न केवल बान्धे 
जाने ही के लिये बरन मरने के लिये भी 
तैयार हूं। १४ जब उस ने न माना तो 
हम यह कहकर चुप हो गए; कि प्रभु की 
इच्छा पूरी हो॥ 

५ उन दिनों के बाद हम बान्ध छान्‍्ध- 
कर यरूशलेम को चल दिए। १६ कंसरिया 
के भी कितने चेले हमारे साथ हो लिए, 


आऔर मनासोन नाम कुप्रुस के एक पुराने 


चेले को साथ ले आए, कि हम उसके यहां 
टिके॥ 

१७ जब हम यरूइलेम में पहुंचे, तो 
भाई बड़े आनन्द के साथ हम से मिले। 
१८ दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब 
के पास गया, जहां सब प्राचीन * इकट्रे थे। 
१६ तब उस ने उन्हें नमस्कार करके, जो 
जो काम परमेश्वर ने उस की सेवकाई के 
द्वारा अन्यजातियों में किए थे, एक एक 
करके सब बताया। २० उन्हों ने यह सुन- 
कर परमेश्वर की महिमा की, फिर उस से 
कहा; है भाई, तू देखता है, कि यहूदियों में 
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से कई हजार ने विश्वास किया है; और 
सब व्यवस्था के लिये धुन लगाए हें। 
२१ और उन को तेरे विषय में सिखाया 
गया है, कि तू गअन्यजातियों में रहनेवाले 
यहूदियों को मुसा से फिर जाने को सिखाता 
हैं, और कहता है, कि न अपने बच्चों का 
खतना कराओ और न रीतियों पर चलो: 
सो क्या किया जाए? २२ लोग अवश्य 
सुनेंगे, कि तु आया हैं। २३ इसलिये जो 
हम तुम से कहते हैं, वह कर : हमारे यहां 
चार मनुष्य हें, जिन्‍्हों ने मप्नत मानी हैं। 
२४ उन्हें लेकर उन के साथ अपने ग्राप को 
शुद्ध कर; और उन के लिये खर्चा दे, कि वे 
सिर मड़ाएं: तब सब जान लेंगे, कि जो 
बातें उन्हें तेरे विषय में सिख्वाई गईं, उन की 
कुछ जड़ नहीं है परन्तु तू आप भी व्यवस्था 


को मानकर उसके अनुसार चलता है। 


२५ परन्तु उन अन्यजातियों के विषय में 
जिन्हों ने विश्वास किया है, हम ने यह निर्गाय 
करके लिख भेजा है कि वे म्रतों के साम्हने 
बलि किए हुए मांस से, और लोह से, और 
गला घंटे हुओं के मांस से, और व्यभिचार 
से, बच रहें। २६ तब प।लुस उन मनुष्यों 
को लेकर, और दूसरे दिन उन के साथ शुद्ध 
होकर मन्दिर में गया, और बता दिया, कि 
शद्ध होने के दिन, प्रर्थात्‌ उन में से हर एक 
के लिये चढ़ावा चढाए जाने तक के दिन कब 
पूरे होंगे ॥। रा 

.. २७ जब वे सात दिन पूरे होने पर थे, 
तो आसिया के यहुदियों ने पौलुस को मन्दिर 
में देखकर सब लोगों को उसकाया, और 
यों चिल्लाकर उस को पकड़ लिया। 
२८ कि है इस्राएलियो, सहायता करो 
यह वही मनुष्य हे, जो लोगों के, और 


व्यवस्था के, और इस स्थान के विरोध में 
हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहां 
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तक कि यूनानियों को भी मन्दिर में लाकर 
उस ने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया 
है। २€ उन्हों ने तो इस से पहिले 
त्रुफिमू्स इफिसी को उसके साथ नगर में 
देखा था, और समभते थे, कि पौलुस उसे 
मन्दिर में ले ग्राया हैं। ३० तब सारे नगर 
में कोलाहल मच गया, और लोग दोड़कर 
इकट्रं हुए, और पौलस को पकड़कर मन्दिर 
के बाहर घसीट लाए, और तुरन्त द्वार बन्द 
किए गए। ३१ जब वे उसे मार डालना 
चाहते थे, तो पलटन के सरदार को सन्देश 
पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच 
रहा है। ३२ तब वह तुरन्त सिपाहियों 
झऔर सूबेदारों को लेकर उन के पास नीचे 
दौड़ आया; और उन्हों ने पलटन के सरदार 
को और सिपाहियों को देख कर पौलुस को 
मारने पीटने से हाथ उठाया। ३३ तब 
पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ 
लिया; और दो जंजीरों से बान्धने की आज्ञा 
देकर पूछने लगा, यह कौन है, और इस ने 
क्या किया है ? ३४ परन्तु भीड़ में से कोई 


कुछ और कोई कुछ चिल्लाते रहे और 


जब हुल्लड़ के मारे ठीक सच्चाई न जान 
सका, तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी । 
३५ जब वह सीढ़ी पर पहुंचा, तो ऐसा 
हुआ, कि भीड़ के दबाव के मारे सिपाहियों 
को .उसे उठाकर ले जाना पड़ा। ३६ क्योंकि 
गों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके 
पीछे पड़ी, कि उसका अन्त कर दो ॥। 

३७ जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर 
थे, तो उस ने पलटन के सरदार से कहा; 
क्या मुझे भ्राज्ञा है कि में तुक से कुछ कहूं ? 
उस ने कहा; क्‍या तू यूनानी जानता हैं? 


. ३८ क्या तू वह मिसरी नहीं, जो इन दिनों 


से पहिले बलवाई बनाकर चार हजार 
कटारबन्द लोगों को जड्भल में ले गया ? 
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३६ पौलुस ने कहा, में तो तरसुस का यहुदी 
मनुष्य हूं! किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का 
निवासी हूं: और में तुक से बिनती करता 
हूं, कि मुझे लोगों से बातें करने दे। ४० जब 
उस ने आाज्ञा दी, तो पोलुत ने सीढ़ी पर 
खडे होकर लोगों को हाथ से सेन किया 
जब वे चप हो गए, तो वह इब्ानी भाषा में 
बोलने लगा, कि 


२ २ भाइयो, और पितरो, मेरा 
प्रत्यत्तर सुनो, जो में अ्रब तुम्हारे 
साम्हने कहता हूं ।। 

२ वे यह सुनकर कि वह हम से इब्रानी 
भाषा में बोलता हैं, और भी चप रहे। 
तब उस ने कहा 

३ मंतो यहूदी मनुष्य हूं, जो किलिकिया 
के तरसुस में जन्मा; परन्तु इस. नगर में 
गमलीएल के पांवों के पास बेठकर पढ़ाया 
गया, और,बापदादों की व्यवस्था की ठीक 
रीति पर सिखाया गया; और परमेश्वर के 
लिये ऐसी धुन लगाए था, जैसे तुम सब 
ग्राज लगाए हो। ४ और में ने पुरुष और 
स्त्री दोनों को बान्ध बान्धकर, और बन्दीगृह 
में डाल डालकर, इस पंथ को यहां तक 
सताया, कि उन्हें मरवा भी डालां। ५ इस 
बात के लिये महायाजक और सब पुरनिये 
गवाह हैं; कि उन में से में भाइयों के नाम 
पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा 
था, कि जो वहां हों उन्हें भी दरएड दिलाने 
के लिये बान्धकर यरूशलेम में लाऊं। 


६ जब में चलते चलते दमिश्क के निकट 


पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि दो पहर के लगभग 
एकाएक एक बड़ी ज्योति ग्राकाश से मेरे 


चारों ओर चमकी। ७ और में भूमि पर 
. गिर पड़ा: और यह शब्द सुना, कि * हे 
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यू० जो मुझ से कहता था। 
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शाऊल, है शाऊल, तू मुझे क्‍यों सताता हैं ? 
में ने उत्तर दिया, कि हे प्रभु, तू कौन है ? 
८ उस ने मुझ से कहा; में यीशु नासरी हुं, 
जिसे तू सताता है? & और मेरे साथियों 
ने ज्योति तो देखी, परन्तु जो मुझ से बोलता 
था उसका शब्द न सुना। १० तब में ने 
कहा; है प्रभु में क्या करूं ? प्रभु ने मुझ से 
कहा; उठकर दमिशक में जा, और जो कुछ 
तेरे करने के लिये ठहराया गया हैं वहां 
तुझ से सब कह दिया जाएगा। ११ जब 
उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई 


न दिया, तो में अपने साथियों के हाथ पकड़े 


हुए दमिश्क में आया। १२ और हनन्याह 
नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त 
मनुष्य, जो वहां के रहनेवाले सब यहुदियों 
में सुनाम था, मेरे पास आया। १३ और 
खड़ा होकर मझ से कहा; है भाई शाऊल 
फिर देखने लग : उसी घड़ी मेरे नेत्र खल 
गए और में ने उसे देखा। १४ तब उस ने 
कहा; हमारे बापदादों के परमेश्वर नें 
तुझे इसलिये ठहराया हैं, कि तू उस की 
इच्छा को जाने, और उस धर्मी को देखे, और 
उसके मुंह से बातें सुने। १५ क्‍योंकि तू 
उस की ओर से सब मनुष्यों के साम्हने उन 
बातों का गवाह होगा, जो तू ने देखी और 
सुनी हें। १६ भ्रब क्‍यों देर करता है? 
उठ, बपतिस्मा ले, और उसका नाम लेकर 
अपने पापों को धो डाल। १७ जब में फिर 
यरूशलेम में आकर मन्दिर में प्रार्थना कर 
रहा था, तो बेसुध हो गया। १८ श्रोर 
उस को देखा कि मुझ से कहता हैँ; जल्दी 
करके यरूशलेम से कट निकल जा : क्‍योंकि 
वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। 
१६ में ने कहा; है प्रभु वे तो आप जानते 
हैं, कि में तुक पर विश्वास करनेवालों को 
बन्दीगह में डालता और जगह जगह 





दा 


झ्राराधनालय में पिटवाता था। २० और 


जब तेरे गवाह स्तिफनस का लोह बहाया 
जा रहा था तब में भी वहां खड़ा था, और 
इस बात में सहमत था, और उसके घातकों 
के कपड़ों की रखवाली करता था। 

है और उस ने मर से कहां, चला जा : 
क्योंकि में तुझे अन्यजातियों के पास दूर दूर 
भेजंगा 

२२ वे इस बात तक उस की सुनते रहे 

तब ऊंच शब्द से चिल्लाए, कि ऐसे मनप्य 
का अन्त करो ; उसका जीवित रहना उचित 
नहीं। २३ जब वे चिल्लाते और कपड़े 
फेंकते और आकाश में घूल उड़ाते थे; 
र४ं तो पलटन के सूवेदार ने कहा; कि 
इसे गढ़ में ले जाओं; और कोड़े मारकर 
जांचों, कि में जान कि लोग किस कारण 
उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। 
२५ जब उन्हों ने उसे तसमों से बान्धा तो 


पौलस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था, 


कहा, क्‍या यह उचित है, कि तुम एक रोमी 
मनुष्य को, और वह भी बिना दोषी ठहराए 
हुए कोड़े मारो ? २६ सूबेदार ने यह सुन- 
कर पलटन के रारदार के पास जाकर कहा ; 
तू यह क्या करता है ? यह तो रोमी मनुष्य 
हैं। २७ तब पलटन के सरदार ने उसके 


पास आकर कहा; मुर्भे बता, क्‍या तू रोमी 


हैं? उस ने कहा, हां। २८ यह सुनकर 
पलटन के सरदार ने कहा; कि में ने रोमी 
होने का पद बहुत रुपये देकर पाया है 
पौलुस ने कहा, में तो जन्म से रोमी हूं। 
२६ तब जो लोग उसे जांचने पर थे, वे 
तुरन्त उसके पास से हट. गए; और पलटन 
का सरदार भी यह जानकर कि यह रोमी 
है, और में ने उसे बान्धा है, डर गया ॥। 
३० दूसरे दिन वह ठीक ठीक जानने को 
इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यों दोष लगाते 
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हैं, उसके बन्धन खोल दिए; और महा- 
याजकों और सारी महासभा को! इकट्रे होने 
की आज्ञा दी, और पौलूस को नीच ले जाकर 
उन के साम्हने खड़ा कर दिया।। 


क्‍ रे ३ पौलस ने महासभा की ओर 
टकटकी लगाकर देखा, और कहा, 


हैं भाइयो, में ने आज तक परमेदइ्वर के लिये 
बिलकुल सच्च विवेक * से जीवन बिताया 
हैं। २ हनन्याह महायाजक ने, उन को जो 
उसके पास खड़े थे, उसके मुंह पर थप्पड़ 
मारने की आज्ञा दी। ३ तब पोौलुस ने उस 
से कहा; है चना फिरी हुई भीत, परमेश्वर 
तुझे मारेगा : तू व्यवस्था के अनुसार मेरा 
न्याय करने को बेठा है, और फिर क्‍या 
व्यवस्था के विरुद्ध मर्भे मारने की आज्ञा 
देता हैं? ४ जो पास खड़े थ, उन्हों ने कहा 
क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा 
कहता है ? ५ पौलूस ने कहा; हे भाइयो, 
में नहीं जानता था, कि यह महायाजक है; 
क्योंकि लिखा है, कि अपने लोगों के प्रधान 


कोबरा न कह। ६ तब पौलस नें यह जान- 
कर, कि कितने सदकी और कितने फरीसी 


हैं, सभा में पुकारकर कहा, हैं. भाइयो, में 
फरीसी और फरीसियों के वंश का हूं, मरे 
हुओं की आशा और पुनरुत्थान | के विषय 
में मेरा मुकहमा हो रहा हैं। ७ जब उस ने 
यह बात कही तो फरीसियों और सदकियों 
में कगड़ां होने लगा; और सभा में फट पड़ 
गई। ८ क्योंकि सदकी तो यह कहते हें, 


कि न पुनरुत्थान हे, न स्वगंदूत और न 


आत्मा हैं; परन्तु फरीसी दोनों मानते हैं। 
६ तब बड़ा हल्ला मचा और कितने 
शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे, उठकर 
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यों कहकर भंगड़ने लगे, कि हम इस मनुष्य 
में कुछ बुराई नहीं पाते; श्रौर यदि कोई 
ग्रात्मा या स्वर्गंदूत उस से बोला है तो फिर 
क्या ? १० जब बहुत भंगड़ा हुआ, तो 
पलटमन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस 
के टुकड़े टुकड़े न कर डालें पलटन को गराज्ञा 
दी, कि उतरकर उस को उन के बीच में से 
बरबस निकालो, और गढ़ में ले आश्ो |॥। 
११ उसी रात प्रभ ने उसके पास भरा 
खड़े होकर कहा; है पौलुस, ढाढ़स बान्ध; 
क्योंकि जैसी तू ने यरूशलेम में मेरी गवाही 
दी, वेसी ही तुमे रोम में भी गवाही देनी 
होगी ।। द द 
१२ जब दिन हुआ, तो यहूदियों ने एका 
किया, और शपथ खाई कि जब तक हम 
पौलुस को मार न डालें, तब तक खाएं या 
पीएं दो हम पर धिक्‍्कार। १३ जिल्हों ने 
थ्रापस में यह शपथ खाई थी, वे चालीस 
जनों के ऊपर थे। १४ उन्हों ने महायाजकों 
झऔऔर पुरनियों के पास आकर कहा, हम ने 
यह ठाना है; कि जब तक हम पौलुस को 
भार न डालें, तब तक यदि कुछ चर्े भी, 
ती हम पर घधिक्‍कार पर धिककार हैं। 
१५ इसलिये अब महासभा समेत पलटन के 
सरदार को समभाओ, कि उसे तुम्हारे पास 


ले आए, मानों कि तुम उसके विषय में और 


भी ठीक जांच करना चाहते हो, और हम 
उसके पहुंचने से पहिले ही उसे मार डालने 
के लिये तैयार रहेंगे। १६ और पौलस के 
भांजे ने सुना, कि वे उस की घात में हैं, तो 
गढ़ में जाकर पौलुस को सन्देश दिया। 
१७ पौलूस ने सूबेदारों में से एक को प्रपने 
पास बुलाकर कहा; इस जवान को पलटन 
के सरदार के पास ले जाओ, यह उस से कुछ 
कहना चाहता हैं। १८ सो उस ने उसको 


..... पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा; 
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पौलुस बन्धुए ने मुझे बलाकर बिनती की, 
कि यह जवान पलटन के सरदार से कुछ 
कहना चाहता है; उसे उसके पास ले जा। 
१६ पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़- 
कर, और अलग ले जाकर पूछा; मुझ से 
क्या कहना चाहता है ? २० उस ने कहा; 
यहूदियों ने एका किया है, कि तु से बिनती 
करें, कि कल पौलूस को महासभा में लाए, 
मानो तू और ठीक से उस की जांच करना 
चाहता है। २१ परन्तु उन की मत मानना, 
क्योंकि उन में से चालीस के ऊपर मनुष्य 
उस की घात में हैं, जिन्हों ने यह ठान लिया 
है, कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें, 
तब तक खाएं, पीएं, तो हम पर धिक्‍्कार ; 
और ग्रभी वे तैयार हैं और तेरे वचन की 
ग्रास देख रहे हें। २२ तब पलटन के 


सरदार ने जवान को यह आज्ञा देकर विदा 


किया, कि किसी से न कहना कि तू ने मुझ 


को ये बातें बताई हें। २३ और दो 


सूबेदारों को बुलाकर कहा; दो सौ सिपाही, 
सत्तर सवार, और दो सौ भालेत, पहर रात 
बीते कँसरिया को जाने के लिये तैयार कर 
रखो। २४ और पौलस की सवारी के लिये 
घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम 
के पास कुशल से पहुंचा दें। २५ उस ने 
इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी; 

२६ महाप्रतापी फंलिक्स हाकिम को 
क्लौदियूस लूसियास का नमस्कार ' 
२७ इस मनृष्य को यहूदियों ने पकड़कर 
मार डालना चाहा, परन्तु जब में ने जाना, 
कि रोमी है, तो पलटन लेकर छाड़ा लाया। 
२८ और में जानना चाहता था, कि वे 
उस पर किस काररा दोष लगाते हैं, इसलिये 
उसे उन की महासभा में ले गया। २६ तब 
में ने जान लिया, कि वे अपनी व्यवस्था के 
विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते 
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हैं, परन्तु मार डाले जाने या बान्धे जाने के 
योग्य उस में कोई दोष नहीं। ३० और 
जब मुझे बताया गया, कि वे इस मनुष्य की 
घात में लगे हैं तो में ने तुरन्त उस को तेरे 
पास भेज दिया; और मुंहृइयों को भी श्राजा 
दी, कि तेरे साम्हने उस पर नालिश्य करें।। 
देश सो जैसें सिपाहियों को श्राज्ञा दी 
गई थी बसे ही पौलुस को लेकर रातों-रात 
ग्रन्तिपत्रिस में लाए। ३२ दूसरे दिन 
वे सवारों को उसके भाथ जाने के लिये 
छोड़कर आप गढ़ को लोटे। .३३ उन्हों ने 
कैसरिया में पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी 
दी: और पौलस को भी उसके साम्हने 
खड़ा किया। ३४ उस ने पढ़कर पूछा 
यह किस देश का हैं? ३५ और जब जान 
लिया कि किलकिया का हैं; तो उस से 
कहा; जब तेरे मुहई भी आएंगे, तो में तेरा 
मुकहमा करूंगा: और उस ने उसे हेरोदेस 
के किले * में, पहरे में रखने की झाज्ञा दी ।। 
पांच दिन के बाद हनन्याह 


हर महायाजक कई पुरनियों और 
तिरतुल्लुस नाम किसी वकील को साथ 
लेकर आया; उन्हों ने हाकिम के साम्हने 
पौलुस पर नालिश की । २ जब वह बुलाया 
गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर 
कहने लगा, कि 

है महाप्रतापी फेलिक्स, तेरे द्वारा हमें 
जो बड़ा कुशल होता है; और तेरे प्रबन्ध से 
इस जाति के लिये कितनी बुराइयां सुधरती 
जाती हैं। ३ इस को हम हर. जगह और 
हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं। 

परत्तु इसलिये कि तुके और दुख नहीं 
देना चाहता, में तुक से बिनती करता हूं 
कि कृपा करके हमारी दो एक बातें सुन ले,। 


अमर $4प+ पमआमरक अमधाधध्भापाान का पकाह अमल, 


यू० प्रितोरियुम । 
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५ क्योंकि हम ने इस मनष्य को उपद्रवी 
झऔर जगत के सारे यहूदियों में बलवा 
करानेवाला, और नामरियों के कुपन्थ का 
मुखिया पाया हैँ। ६ उस ने मन्दिर को 
ग्रशुद्ध करना चाहा, और हम ने उसे पकड़ा । 
८ इन सब बातों को जिन के विषय में हम 
उस पर दोष लगाते हैं, तू आपही उस को 
जांच करके जान लेगा। £ यहदियों ने भी 
उसका साथ देकर कहा, ये बातें इसी प्रकार 
की हें ।। 

१० जब हाकिम ने पौलस को बोलने 
के लिये सेन किया तो उस ने उत्तर दिया, 
.. में यह जानकर कि तू बहुत वर्षो से इस 
जाति का न्याय करता है, आनन्द से अपना 
प्रत्यत्तर देता हूं। ११ तू आप जान 


सकता है, कि जब से में यरूशलेम में भजन 


करने को आया, मुर्भे बारह दिन से ऊपर 
नहीं हुए। १२ झ्रोर उन्हों ने मुझे न 
मन्दिर में न सभा के घरों में, न नगर में 
किसी से विवाद करते या भीड़. लगाते. 
पाया। १३ और न तो वे उन बातों को, 
जिन का वे अब मुझ पर दोष लगाते हें, 
तेरे साम्हने सच ठहरा सकते हैं। १४ परन्तु 
यह में तेरे साम्हने मान लेता हूं, कि जिस 
पन्‍थ को वे कुपन्थ कहते हैँ, उसी की रीति 
पर. में भ्रपंने बापदादों के परमेश्वर को 
सेवा करता हूं: और जो बातें व्यवस्था 
और भविष्यद्धक्ताओं की पुस्तकों में लिखी 
हैं, उन सब की प्रतीति करता हूं। १५ और 
परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी 
रखते हैं, कि.धर्मी और भ्रधर्मी दोनों का जी 
उठना होगा। १६ इस से में आप भी 
यतन करता हूं, कि परभेश्वर की, और 


मनुष्यों की ओर मेरा विवेक * सदा निर्दोष 


. # अर्थात मन या कान्शन्स। 
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रहे। १७ बहुत वर्षों के बाद में भ्रपने 


लोगों को दान पहुंचाने, और भेंट चढ़ाने 


. झ्राया था। १६८ उन्हों ने मुझे मन्दिर में, 


शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ, और बिना | 


दंगा करते हुए इस काम में. पाया--हां 
ग्रासिया के कई यहूदी थे--उन को उचित 
था, १६ कि यदि मेरे विरोध में उन की 
कोई बात हो ता यहां तेरे साम्हने श्राकर 
मुझ पर दोष लगाते। २० या ये आप ही 
कहें, कि जब में महासभा के साम्हने खड़ा 
था, तो उन्हों ने मुझ में कौन सां अपराध 
पाया ? २१ इस एक बात को छोड़ जो 
में ने उन के बीच में खड़े होकर पुकारकर 
कहा था, कि मरे हुओं के जी उठने के विषय 


में आज मेरा तुम्हारे साम्हने मकहमा हो: 


'रहा हैं।। 


२२ फेलिक्स ने जो इस पन्‍्थ की बातें 
ठीक ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर 


टाल दिया, कि जब पलटन का सरदार 
लूसियास आएगा, तो तुम्हारी बात का 
निर्णय करूंगा। २३ और सूबेदार को 


आ्राज्ञा दी, कि पौलुस को सुख से रखकर 


रखवाली करना, और उसके मित्रों में से 
किसी को भी उस की सेवा करने से न 
रोकना ॥। 

२४ कितने दिनों के बाद फेलिक्स ग्रपनी 
पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूुदिती थी, साथ 
लेकर आया; और पौलूस को बुलवाकर 
उस विश्वास * के विषय में जो मसीह यीशु 
पर है, उस से सुना। २५ और जब वह 
धर्म और संयम और आनेवाले न्याय की 


चर्चा करता था, तो फेलिक्स ने भयमान . 


होकर उत्तर दिया, कि ग्रभी तो जा: 
. अंक्सर पाकर में तुझे फिर बुलाऊंगा। 


* या भर्मा 
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२६ उसे पौलुस से कुछ रुपये मिलने की 
भी झास थी; इसलिये और भी बुला बुला- 
कर उस से बातें किया करता था। 
२७ परन्तु जब दो वर्ष बीत गए, तो 
पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर 
ग्राया, और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने 
की इच्छा से पोलुस को बन्धुआ छोड़ 


गया ॥। 


रथ 


फेस्तुस उस प्रान्त में पहुंचकर 
तीन दिन के बाद कैंसरिया से 
यख्शलेम को गया। २ तब महायाजकों 
ने, और यहूदियों के बड़े लोगो ने, उसके 
साम्हने पौलुस की नालिश की। ३ और 
उस से बिनती करके उसके विरोध में यह 


बर चाहा, कि वह उसे यरूशलेम में बुलवाए, 


क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की 
घात लगाए हुए थे। ४ फेस्तुस ने उत्तर 
दिया, कि पौलूस कंसरिया में पहरे रें है, 
और में आप जल्द वहां जाऊंगा। ५ फिर 
कहा, तुम में जो अधिकार रखते हूँ, वे साथ 
चलें, और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित 
काम किया हैँ, तो उस पर दोष लगाएं।। 

६ और उन के बीच कोई आठ दस दिन 
रहकर वह केसरिया गया : और दूसरे दित 
न्याय आसन पर बैठकर पौलुस के लाने की 
प्राज्ञादी। ७ जब वह आया, तो जो यहूदी 
यरूशलेम से आए थे, उन्हों ने ग्रास पास _ 
खड़े होकर उस पर बहुतेरे भारी दोष 
लगाए, जिन का प्रमाण वे नहीं दे सकते थे । 


८ परन्तु पौलुस ने उत्तर दिया, कि में ने 


न तो यहूदियों की व्यवस्था का और न 
मन्दिर का, और न कैसर का कुछ प्रपराध 
किया हैं। & तब फेस्तुस ने यहुदियों को 
खुश करने की इच्छा से पौलस को उत्तर 
दिया, क्‍या तू चाहता है, कि यरूशलेम को 
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जाए; शभौर वहां मेरे साम्हनें तेरा यह 
मुकदमा तय किया जाए ? १० पौलूुस ने 
कहा; में केसर के न्याय भ्रासन के साम्हने 
खड़ा हूं: मेरे मुकहमे का यहीं फँंसला होना 
चाहिए: ज॑ंसा तू अच्छी तरह जानता है, 
यहूदियों का में ने कुछ भ्रपराध नहीं किया । 
११ यदि अपराधी हूं और मार डाले जाने 
योग्य कोई काम किया है; तो मरने से नहीं 
मुकरता; परन्तु जिन बातों का ये मुझ पर 
दोष लगाते हें, यदि उन में से कोई बात 
सच न ठहरे, तो कोई मुझे उन के हाथ नहीं 
सौंप सकता : में कंसर की दोहाई देता हूं । 
१२ तब फेस्तुस ने मन्त्रियों की सभा के 


. साथ बातें करके उत्तर दिया, तू ने केसर की 


दोहाई दी है, तू केसर के पास जाएगा।। 
१३ और कुछ दिन बीतने के बाद 


 झग्रिप्पा राजा और बिरनीके ने कंसरिया 


में आकर फेस्तुस से भेंट की। श्ड और 
उन के बहुत दिन वहां रहने के बाद फेस्तुस 
ने पौलुस की कथा राजा दो बताई; कि 
एक मनुष्य हे, जिसे फेलिक्स बन्धुआ छोड़ 
गया हूं। १५ जब में यख्शलेम में था, तो 
महायाजक और यहूदियों के पुरनियों ने 
उस की नालिश की; और चाहा, कि उस 
पर दराड की आज्ञां दी जाए। १६ परन्तु 
में ने उन को उत्तर दिया, कि रोमियों की 
यह रीति नहीं, कि किसी मनष्य को दर्ड के 
लिये सौंप दें, जब तक मुहाअलेह को अपने 
मुहृइयों के आमने-सामने खड़े होकर दोष के 
उत्तर देने का अवसर न मिले। १७ सो 
जब वे यहां इकट्ठे हुए, तो में ने कुछ देर न 
की, परन्तु दूसरे हो दिन न्याय आसन पर 
बेठकर, उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। 
१८ जब उसके मुहई खड़े हुए, तो उन्हों ने 
ऐसी बुरी बातों का दोष नहीं लगाया, जैसा 
में समझता था। १६ परन्तु अपने मंत के 
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और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में 
जो मर गया था, और पौलूस उस को जीवित 
बताता था, विवाद करते थे। २० और 
में उलभान में था, कि इन बातों का पता कैसे 
लगाऊं ? इसलिये में ने उस से पूछा, क्‍यों 
तू यरूशलेम जाएगा, कि वहां इन बातों का 
फंसला हो? २१ परन्तु जब पौलुस ने 
दोहाई दी, कि मेरे मुकहमे का फैसला महा- 
राजाधिराज के यहां हो; तो में ने आज्ञा दी 
कि जब तक उसे कंसर के पास न भेजं, उस 
की रखवाली की जाए। २२ तब झ्ग्रिप्पा 
ने फेस्तुस से कहा, में भी उस मनुष्य की 
सुनना चाहता हूं : उस ने कहा, तू कल सुन 


लगा 


२३ सो दूसरे दिन, जब अग्रिप्पा और 
बिरनीके बड़ी घमधाम से झाकर पलटन के 
सरदारों और नगर के बड़े लोगों के साथ 
दरबार में पहुंचे, तो फेस्तुस ने आ्राज्ञा दी, 
कि वे पौलुस को ले आएं। २४ फेस्‍्तुस ने 
कहा; है महाराजा अग्रिप्पा, और हे सब 
मनुष्यो जो यहां हमारे साथ हो, तुम इस. 


मनुष्य को देखते हो, जिस के विषय में सारे 
यहूदियों ने यरूशलेम में और यहां मी चिल्ला 


चिल्लाकर मुझ से बिनती की, कि इस का 
जीवित रहना उचित नहीं। २५ परन्तु में 
ने जान लिया, कि उस ने ऐसा कुछ नहीं 
किया कि मार डाला जाएं; ओर जब कि 
उस ने आप ही महाराजाधिराज की दोहाई 
दी, तो में ने उसे भेजने का उपाय निकाला । 

६ परल्तु में ने उसके विषय में कोई ठीक 
बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास 
लिख, इसलिये में उसे तुम्हारे साम्हने और 
विज्वेष करके हे महाराजा प्रग्रिप्पा तेरे. 
साम्हने लाया हूं, कि जांचने के बांद मुझे 


कुछ लिखने को मिले। २७ क्‍योंकि बन्धुए 
को मेजना और जो दोष उस पर लगाए गए, 
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उन्हें न बताना, मुझे व्यथ समभ पड़ता 


है।। 

२ द्व अग्रिप्पा ने पौलस से कहा 
तुके अपने विषय में बोलने की 

आज्ञा हैं: तब पोलूस हाथ बढ़ाकर उत्तर 

देने लगा, कि, 

२ हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का 
यहूदी मुझ पर दोष लगाते हूँ, झ्ाज तेरे 
साम्हने उन का उत्तर देने में में अपने को 
धन्य समभता हूं। ३ विशेष करके इसलिये 
कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों 
को जानता हूँ, सो में बिनती करता हुं, 
धीरज से मेरी सुन ले। ४ जैसा मेरा चाल 
चलन आरम्भ से अपनी जाति के बीच 
और यरूशलेम में था, यह सब यहूदी जानते 
हैं। ५ वे यदि गवाही देना चाहते हैं, तो 
ग्रारम्भ से मुझे पहिचानते हैँ, कि में फरीसी 
होकर अपने धर्म के सब से खरे पन्‍्थ के 
अनुसार चला। ६ और ग्रब उस प्रतिज्ञा 
की आशा के कारणा जो परमेश्वर ने हमारे 
बापदादों से की थी, मुझ पर मुकहमा चले 
रहा है। ७ उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की 
ग्राशा लगाए हुए, हमारे बारहों गोज प्रपने 
सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा 
करते आए हैं: है राजा, इसी आशा के 
विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हूँ। 
८४ जब क्रि परमेश्वर मरे हुआ को जिलाता 
हैं, तो तुम्हारे यहां यह बात क्‍यों विश्वास के 
योग्य नहीं समझी जाती? € में ने भी 
समभा था कि यीशु नात्तरी के नाम के 
_ विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। 
१० और में ने यरूशलेम में ऐसा ही किया 
और महायाजकों से भ्रधिकार पाकर बहुत 
.. से पवित्र लोगों को बन्दीगृह में डाला, और 

. जब बे मार डाले जाते थे, तो में भी उन के 
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विरोध में अपनी सम्मति देता था। 


१ और हर आराधघनालय में में उन्हें 
ताड़ना दिला दिलांकर यीशु की निन्‍्दा 


करवाता था, यहां तक कि क्रोध के मारे 


ऐसा पागल हो गया, कि बाहर के नगरों में 
भी जाकर उन्हें सताता था। १२ इसी 
धन में जब में महायाजकों से अधिकार 
और परवाना लेकर दमिश्क को जा रहा 
था। १३ तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के 
समय में ने आकाश से सूर्य के तेज से भी 


बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ 
चलनेवालों के चारों ओर चमकती हुई 
देखो। १४ और जब हम सब भूमि पर 


गिर पड़े, तो में ने इब्रानी भाषा में, मुझ से 
यह कहते हुए यह शब्द सुना, कि हे शाऊल, 
हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर 
लात मारना तेरे लिये कठिन है। १४ में ने 


कहा, है प्रभु तूं कौन हैं? प्रभु ने कहा, में 


यीशु हूं: जिसे तू सताता है। १६ परन्तु 
तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो; क्योंकि 
में ने तुझे इसलिये दर्शन दिया है, कि तुझे 
उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं, 
जो तू ने देखी हैं, और उन का भी जिन के 
लिये में तुझे दर्शन दंगा। १७ और में तुझे 
तेरे लोगों से और अन्यजातियों से बचाता 


रहूंगा, जिन के पास में ग्रब तुझे इसलिये 


भेजता हूं। १८ कि तू उन की आंखें खोले, 
कि वे झंधकार से ज्योति की ओर, और 
शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर 
फिरें; कि पापों की क्षमा, और उन लोगों के 
साथ जो मुझ पर विद्वास करने से पवित्र 
किए गए हैं, मौरास पाएं। १६ सो हे 
राजा प्रग्रिष्पा, में ने उस स्वर्गीय दर्शन की 
बात न टाली। २० परन्तु पहिले दमिश्क 
के, फिर यरूशलेम के रहनेवालों को, तब 
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यहूदिया के सारे देश में और अ्रन्यजातियों 
को समभाता रहा, कि मन फिराओो और 
परमेश्वर की शोर फिर कर मन फिराव के 
योग्य काम करो। २१ इन बातों के कारण 
यहूदी मुझे मन्दिर में पकड़के भार डालने 
का यत्‌न करते थे। २२ सो परमेश्वर की 
सहायता से में ग्राज तक बना हूं भौर छोटे 
बड़े सभी के साम्हने गवाहीं देता हूं और 
उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता, जो 
भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि 
होनेवाली हैं। २३ कि मसीह को दुख 
उठाना होगा, और वही सब से पहिले मरे 
हुँओं में से जी उठकर, हमारे लोगों में 
और ग्रन्यजातियों में ज्योति का प्रचार 
करेगा || द 

२४ जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा 


था, तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा; है 


पौलूस, तू पागल है: बहुत विद्या ने तुभे 
पागल कर दिया है। २५ परन्तु उस ने 
कहा; है महाप्रतापी फेस्तुस, में पागल नहीं, 
परन्तु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता 
हूं। २६ राजा भी जिस के साम्हंने में 
निडर होकर बोल रहा हूं, ये बातें जानता 
है, और मुझे प्रतीति है, कि इन बातों में 
से कोई उस से छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना 
तो कोने में नहीं हुई। २७ हे राजा श्रग्रिप्पा 
क्या तू भविष्यद्वक्ताओों की प्रतीति करता 
हैं? हां, में जानता हूं, कि तू प्रतीति करता 
है। २८ तब भग्रिष्पा ने पौलुस से कहा 
तू थोड़े ही समभाने से * मुझे मसीही 
बनाना चाहता है? २६ पौलूस ने कहा, 
परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह हैं कि क्‍या 


थोड़े में, क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं, 
परन्तु. जितने लोग आज मेरी सुनते हें, 
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इन बन्धनों को छोड़ वे मेरे समान हो 
जाएं।। हर 

३० तब राजा और हाकिम और 
बिरनीके और उन के साथ बेठनेवालें उठ 
खड़े हुए।. ३१ और अलग जाकर आपस 
में कहने लगें, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं 
करता, जो मृत्यु या बन्धन के योग्य हो। 
३२ अग्रिष्पा ने फेस्तुस से कहा; यदि यह 
मनुष्य कैंसर की दोहाई न देता, तो छुट 


सकता था।। 
२७ जब यह ठहराया गंया, कि 

हम जहाज पर इतालिया को जाएं, 
तो उन्हीं ने पौलुस और कितने और बन्धुओं 
को भी यूलियुस नाम औगुस्तुस की पलटन 
के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। 
२ और भ्द्रमुत्तियुम के एक जहाज पर जो 


आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर 


था, चढ़कर हम ने उसे खोल दिया, और 
अरिस्तर्ख्स ताम थिस्सलुनीके का एक 
मकिदूनी हमारे साथ था। ३ दूसरे दिन 
हम ने सदा में लंगर डाला और यूलियुस ने 
पौलस. पर कृपा करके उसे मित्रों के यहां 
जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। 
४ वहां से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने 
के कारण हम कुप्रुस की आड़ में होकर चले। 
५ और किलिकिया और पंफूलिया के 
निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में 
उतरे। ६ वहां सूबेदार को सिकन्दरिया 
का एक जहाज इतालिया जाता हुआ मिला: 
झऔर उस ने हमें उस पर चढ़ा दिया। 
७ और जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे 
चलकर कठिनता से कनिदुस के साम्हने 
पहुंचे, तो इसलिये कि हवा हमें आगे बढ़ने 
न देती थी, सलमोने के साम्हँने से होकर 
क्रेतें की' आड़ में चले। ८ और उसके 
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किनारे किनारे कठिनता से चलकर शुभ- 
लंगरबारी नाम एक जगह पहुंचे, जहां से 
लसया नगर निकट था।। 

. € जब बहुत दिन बीत गए, और जल- 
यात्रा में जोखिम इसलिये होती थी कि 
उपवास के दिन अब बीत चुके थे, तो पौलुस 
ने उन्हें यह कहकर समभाया। १० कि हे 
सज्जनो म॒झे ऐसा जान पड़ता हैं, कि इस 
यात्रा में बिपत्ति और बहुत हानि न केवल 
माल और जहाज की बरन हमारे प्राणों की 
भी होनेवाली है। ११ परन्तु सुबेदार 
ने पौलुस की बातों से मांकी और जहाज के 
स्वामी की बढ़कर मानी। १२ और वह 
बन्दर स्थान जाड़ा काटने के लिये अच्छा न 
था; इसलिये बहुतों का क्चिार हुआ 
वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से 
हो सके, तो फीनिक्स में पहुंचकर जाड़ा 
काटे: यह तो करेते का एक बन्दर स्थान है 
जो दक्खिन-पब्छिम और उत्तर-पच्छिम की 
ओर खुलता हैं। १३ जब कुछ कुछ दक्खिनी 
हवा बहने लगी, तो यह समभकर कि 
हमारा मतलब पूरा हो गया, लंगर उठाया 
और किनारा घरे हुए केते के पास से जाने 
लगे। १४ परन्तु थोड़ी देर में वहां से एक 
बड़ी आंघी उठी, जो यूरकुलीन कहलाती 
हैं। १५४ जब यह जहाज पर लगी, तब 
वह हवा के साम्हने ठहर न सका, सो हम ने 
उसे बहने दिया, और इसी तरह बहते हुए 
चले मए। १६ तब कौदा नाम एक छोटे से 
टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनता से 

ँगीको वच्य में कर सके। १७ मल्लाहों 
ने उसे उठाकर, अनेक उपाय करके जहाज 
को तीचे से बान्धा, और सुरतिस के चोर- 
बालू परः टिक जाने के भय से पाल और 
सामान -उतार- कर, बहते हुए चले गए। 











हा .. १८ भौर जब हम ने आंधी से बहुत हिच- 
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कोले भौर घकके खाए; तो दूसरे दिन वे 
जहाज का माल फेंकने लगे। १६€ और 


तीसरे दिन उन्हों ने अपने हाथों से जहाज 


का सामान दिया। २० और जब 
बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए, 
और बड़ी आंधी चल रही थी, तो अन्त में 
हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। 
२१ जब वे बहुत उपवास कर चूके, तो 
पौलस ने उन के बीच में खड़ा होकर कहा; 
है लोगो, चाहिए था कि तुम मेरी बात 
मानकर, केते से न जहाज खोलते और न 
यह बिपत और हानि उठाते। २२ परन्तु 
भ्रब में तुम्हें समझता हूं, कि ढाढ़स बान्धों ; 
क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि 
ने होगी, केवल जहाज कीौ। २३ क्योंकि 


परमेश्वर जिस का में हुं, और जिस की सेवा 


करता हूं, उसके स्वगंदूत ने आज रात मेरे 
पास आकर कहा। रेड है पोलुस, मत 
डर; तुझे कैंसर के साम्हने खड़ा होना 
अवश्य हैं: और देख, परमेश्वर ने सब को 
जो तेरे साथ यात्रा करते हैं, तुके दिया है। 
२५ इसलिये, हे सज्जनों ढाढ़स बान्धों; 
क्योंकि में परमेश्वर की प्रतीति करता हूं, 
कि जैसा मुझ से कहा गया है, वैसा ही 
होगा। २६ परन्तु हमें किसी टापू पर जा 
टिकना होगा ॥| ः 

२७ जब चौदहवीं रात हुई, और हम 
अ्रद्विया समुद्र में टकराते फिरते थे, तो 
ग्राधी रात के निकट मल्लाहों ने अटकल से 
जाना, कि हम किसी देश के निकट पहुंच 
रहे हैँ। रंध और थाह लेकर उन्हों ने 
बीस पुरसा गहरा पाया और थोड़ा आगे 
बढ़कर फिर थाह लो, तो पन्द्रह पुरसा 
पाया। २६ तब पत्थरीली जगहों पर 
पड़ने के डर से उन्हों ने जहाज की पिछाड़ी 
चार लंगर डाले, और भोर का होना मनाते 
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रहे। ३० परन्तु जब मल्लाह जहाज पर 
से भागना चाहते थे, और गलही से लंगर 
डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी। 
३१ तो पौलूस ने सूबेदार और सिपाहियों 
से कहा; यदि ये जहाज पर न रहें, तो तुम 
नहीं बच सकते। ३२ तब सिपाहियों ने 
रस्से काटकर डोंगी गिरा दी। ३३ जब 
भोर होने पर था, तो पौलूस ने यह कहके, 
सब को भोजन करने को समझकाया, कि 


आज चौदह दिन हुए कि तुम आस देखते 


देखते भूखे रहे, और कुछ भोजन न किया | 
३४ इसलिये तुम्हें समभाता हूं, कि कुछ 
खा लो, जिस से तुम्हारा बचाव हो; 
क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल 
भी न गिरेगा। ३५ और यह कहकर 
उस ने रोटी लेकर सब के साम्हने परमेश्वर 


का धन्यवाद किया; और तोड़कर खाने 


लगा। ३६ तब वे सब भी ढाढ़स बान्धकर 
भोजन करने लगे। ३७ हम सब मिलकर 
जहाज पर दो सो छिहत्तर जन थे। ३८ जब 
वे भोजन करके तृप्त हुए, तो गेहूं को समुद्र 
में फेंक कर जहाज हलका करने लगे। 
३६ जब बिहान हुआ, तो उन्हों ने उस देश 
को नहीं पहिचाना, परन्तु एक खाड़ी देखी 
जिस का चौरस किनारा था, और विचार 
किया, कि यदि हो सके, तो इसी पर जहाज 
को टिकाएं। ४० तब उन्हों ने लंगरों को 
खोलकर समुद्र में छोड़ दिया और उसी 
समय पतवारों के बन्धन खोल दिए, और 
हवा के साम्हने श्रगला पाल चढ़ाकर किनारे 
की ओर चले। ४१ परन्तु दो सम॒द्र के 
संगम की जगह पड़कर उन्हों ने जहाज को 
टिकाया, और गलही तो धक्का खाकर गड़ 
गई, और टल न सकी; परन्तु पिछाड़ी 


लहरों के बल से टूटने लगी। ड२ तब 
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सिपाहियों का यहं विचार हुआ, कि बन्धओं 
को मार डालें; ऐसा न हो, कि कोई पैरके 
निकल भागे। ४३ परन्तु सूबेदार ने पोलुस 
को बचाने की इच्छा से उन्हें इस व्चिर से 
रोका, और यह कहा, कि जो तैर सकते हैं 
पहिले कृदकर किनारे पर निकल जाएं। 
४ड ओर बाकी कोई पटरों पर, और कोई 
जहाज की और वस्तुओं के सहारे निकल 
जाए, और इस रोति से सब कोई भूमि पर 
बच निकले।॥। या 


श्यः . जब हम बच निकले, तो जाना 

कि यह टापू मिलिते कहलाता हैं। 
२ और उन जंगली लोगों ने हम पर 
अनोखी कृपा की; क्योंकि मेंह के कारण 
जो बरस रहा था और जाड़े के कारण 


'उन्हों ने आग सुलगाकर हम सब को 


ठंहराया। ३ जब पौलंस ने लकड़ियों का 
गद्दा बटोरकर आग पर रखा, तो एक सांप 
आंच पाकर निकला और उसके हाथ से 
लिपट गया। ४ जब उन जंगलियों ने सांप 
को उसके हाथ में लटके हुए देखा, तो आपस 


में कहा; सचम्‌च यह मनुष्य हत्यारा है, कि 


यद्यपि समद्र से बच गया, तौभी न्याय ने 
जीवित रहने न दिया । ५ तब उस ने सांप 
को आग में कटक दिया, और. उसे कुछ 
हानि न पहुंची। ६ परन्तु वे बाट जोहते 
थे, कि वह सूज जाएगा, या एकाएक गिरके 
मर जाएगा, परन्तु जब वे बहुत देर तक 
देखते रहे, और देखा, कि उसका कुछ भी 
नहीं बिगड़ा, तो ओर ही विचार कर कहा 
यह तो कोई देवता है।॥। हि 
७ उस जगह के आसपास पुबलियुस 
नाम उस टापू के प्रधान की. भूमि थी; उस 
ने हमें अपने घर ले जाकर तीन दिन मित्र- 
भाव से पहुनाई “की 5 पुबलियुस का 
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२१४ प्रेरितों के काप 


से रोगी पड़ा 
था : सो पौलूस ने उसके पास घर में जाकर 
प्रार्थना की, और उस पर हाथ रखकर उसे 
चंगा किया। € जब ऐसा हुआ, तो उस 
टापू के बाकी बीमार आए, और चंगे किए 
गए। १० और उन्हों ने हमारा बहुत 


... आदर किया, और जब हम चलने लगे, तो 


जो कुछ हमें अवश्य था, जहाज पर रख 
दिया॥। 

११ तीन महीने के बाद हम सिकन्दरिया 
के एक जहाज पर चल निकले, जो उस टापू 
में जाड़े भर रहा था; और जिस का चिन्ह 
दियुसकरी था। १२ सुरकसा में लंगर 
डाल करके हम तीन दिन टिके रहे। 
१३ वहां से हम घुमकर रेगियुम में आए: 
पग्रौर एक दिन के बाद दक्खिनी हवा चली, 
तब दूसरे दिन पुतियुली में ग्राएं। १४ वहां 
हम को भाई मिले, और उन के कहने से 
हम उन के यहां सात दिन तक रहे; और 
इस रीति से रोम को चले। १५ वहां से 
भाई हमारा समाचार सुनकर ग्रप्पियुस के 
चौक झौर तीन-सराए तक हमारी भेंट करने 
को निकल आए जिन्हें देखकर पौलस ने 
परमेश्वर का धन्यवाद किया, और ढाढ़स 
बान्धा ।। 

१६ जब हम रोम में पहुंचे, तो पोलुस 


को एक सिपाही के साथ जो उस की रख- 
वाली करता था, अकेले रहने की आज्ञा 
हुई ॥। 


१७ तीन दिन, के बाद उस ने यहूदियों 
के बड़े लोगों को बुलाया, और जब वे इकट्रे 
हुए, तो उन से कहा; हे भाइयो, में ने अपने 
लोगों के यां बापदादों के व्यवहारों के 


... विरोध में कुछ भी नहीं किया, तौभी बन्धुआ 
.... होकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ मौंपा 
..... मैया। १८ उन्हों ने मुझे जांच कर छोड़ 
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देना चाहा, क्‍योंकि मुभ में मृत्यु के योग्य 
कोई दोष न था। १६ परन्तु जब यहूदी 
इस के विरोध में बोलने लगे, तो मुझे कैसर 
की दोहाई देनी पड़ी : न यह कि भुझे अपने 
लोगों पर कोई दोष लगाना था। २० इस- 


लिये में ने तुम को बुलाया है, कि तुम से 


मिलूं श्रौर बातचीत करूँ; क्‍योंकि इस्राएल 
की आशा के लिये में इस जंजीर से जकड़ा 
हुआ हूं। २१ उन्हों ने उस से कहा; न 
हम ने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ियां 
पाईं, और न भाइयों में से किसी ने आकर 
तेरे विषय में कुछ बताया, और न बुरा 
कहा। २२ परन्तु तेरा विचार क्‍या हैं? 
वही हम तुम से सुनना चाहते हूँ, क्योंकि 
हम जानते हैं, कि हर जगह इस मत के 
विरोध में लोग बांतें कहते हैं।। 

२३ तब उन्हों ने उसके लिये एक दिन 
ठहराया, और बहुत लोग उसके यहां इकट्ठे 
हुए, और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही 
देता हुआ, और मूसा की व्यवस्था और 
भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के _ 
विषय में समझा समभझाकर भोर से सांझ 
तक वर्णोन करता रहा। २४ तब कितनों 
ने उन बातों को मान लिया, और कितनों 
ने प्रतीति न की। २५ जब आपस में एक 
मत न हुए, तो पौलुस के इस एक बात के 
कहने पर चले गए, कि पवित्र आत्मा ने 
यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे 
बापदादों से श्रच्छा कहा, कि जाकर इन 
लोगों से कह। २६ कि सुनते तो रहोगे, 
परन्तु न समभोगे, और देखते तो रहोगे, 
परन्तु न बुकोगे। २७ क्‍योंकि इन लोगों 
का मन मोटा, और उन के कान भारी हो 
गए, और उन्हों ने भ्रपनी आंखें बन्द की हैं, 
ऐसा न हो कि वे कभी भ्रांखों से देखें, और 


कानों से सुनें, और मन से समझें और फिरें, 
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श्रौर में उन्हें चंगा करूं। २८ सो तुम 
-गनो, कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा 
श्रन्यजातियों के पास भेजी गई है, और वे 
सुनेंगे। २६ जब-उस ने यह कहा तो यहूदी 
ग्रापस में बहुत विवाद करने लगे और वहां 
से चले गए।। 
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३० और वह पूरे दो वर्ष अपने भाड़े के 
घर में रहा। ३१ और जो उसके पास 
ग्राते थे, उन सब से मिलता रहा और बिना 
रोक टोके बहुंत निडर होकर परमेश्वर के 
राज्य का प्रचार करता और प्रभ यीश मसीह 
की बातें सिखाता रहा।॥ 





? ... पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह 
का दास है, और प्रेरित होने के लिये 
बलाया गया, और परमेश्वर के उस 
सुसमाचार के लिये श्रलग किया गया है। 
२ जिस की उस ने पहिले ही से अपने 

भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में। 
. ३ अपने पुत्र हमारे प्रभु योशु मसीह के 
विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव 
से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। 
४ और पवित्रता की आत्मा के भाव से 
मरे हुओों में से जी उठने के कारण सामर्थ 
के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। 
५ जिस के द्वारा हमें ग्रनुग्रह और प्रेरिताई 
- मिली; कि उसके नाम के कारण सब 
जातियों के लोग विश्वास करके उस की 
मानें। ६ जिन में से तुम भी यीजु मसीह 
के होने के लिये बलाए गए हो। ७ उन 
सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के 
प्यारे हें और पवित्र होने के लिये बलाए 
गए हें।। कम 

हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीक्षु 
मसीह की औ्रोर से तुम्हें प्रनुग्रह और शान्ति 
मिलती रहे ।। 





८ पहिले में तुम सब के लिये यीछु 
मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का: धन्यवाद 
करता हूं, कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा 
सारे जगत में हो रही है। € परमेद्वंर 
जिस की सेवा में भ्पनी श्रात्मा से उसके 
पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, 
वही मेरा गवाह हैं; कि में तुम्हें किस प्रकार 


लगातार स्मरण करता रहता हूं। १० और 


नित्य अपनी प्रार्थनाभ्रों में बिनती करता हूं, 


कि किसी रीति से अरब भी तुम्हारे पास भ्राने 
को मेरी यांत्रा परमेश्वर की इच्छा से सुफल 
हो। ११ क्‍योंकि में तुम से मिलने की 


लालसा करता हुं, कि में दुम्हें कोई श्रात्मिक 
बरदान दं जिस से तुम स्थिर हो जाओो। 
१२ अर्थात्‌ यह, कि में तुम्हारे बीच में 
होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा 
जो मुझ में, और तुम में है, शान्ति पाऊं। 
१३ और है भाइयो, में नहीं चाहता, कि 
तुम इस से ग्रनजान रहो, कि में ने बार बार 
तुम्हारे पास आना चाहा, कि जैसा मुझे भौर 
ग्रन्यजांतियों में फल मिला, वैसा ही तुम में 


भी मिले, परन्तु अब तक रुका रहा। है४ में 


यूनानियों और अन्यभाषियों का प्रौर 
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बुद्धिमानों और निर्बृद्धियों का कजंदार हूं। 
१५ सो में तुम्हें भी जो रोम में रहते हो, 
सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। 
१६ क्‍योंकि में सुसमाचार से नहीं लजाता, 
इसलिये कि वह हर एक विडठवास करनेवाले 
के लिये, पहिले तो यहूदी, फिर यूनानी के 
लिये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ 


हैं। १७ क्‍योंकि उस में परमेश्वर की 


धार्मिकता विश्वास से, और विश्वास के 
लिये प्रगट होती है; जैसा लिखा हैं, कि 
विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा ।। 
१८ परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों 
की सब अभक्िति और गधर्म पर स्वगे से 
प्रगट होता है, जो सत्य को अ्रधर्म से दबाए 
रखते हें। १€ इसलिये कि परमेश्वर के 
विषय का ज्ञान उन के मनों में प्रगट हैं, 
क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रगट किया है। 
२० क्योंकि उसके अनदेखे गुण, अर्थात्‌ 
उस की सनातन सामर्थ, और परमेश्वरत्व 
जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के 
द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे 
निरुत्तर हें। २१ इस कारण कि परमेश्वर 


को जानने पर भी उन्हों ने परमेश्वर के 


योग्य बडाई और धन्यवाद न किया, परन्तु 
व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उन 
का निर्बृंद्धि मन अन्घेरा हो गया। २२ वे 
अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन 
गए। २३ और अबिनाशी परमेश्वर की 
महिमा को नाशमान मनुष्य, ओर पक्षियों, 
ग्रौर चोपायों, और रेंगनेवाले जन्तुग्रों की 
मूरत की समानता में बदल डाला॥ 

२४ इस कारण परमेशवर ने उन्हें उनकी 
मनकी अभिलापषोभी के भ्रनुसार अशुद्धता के 
लिये छोड़ दिया, कि वे आपस में अपने 
. शरीरों का प्रनादर करें। २५ क्‍योंकि 

_उन्हों ने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर 
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झूठ बना डाला, और सष्टि की उपासना 
झौर सेवा की, न कि उस सजनहार की जो 
सदा धन्य हें। आमीना 

२६ इसलिये परमेश्वर नें उन्हें नीच 
कामनाओं के वश में छोड़ दिया; यहां तक 
कि उन की स्त्रियों ने भी स्वाभाविक 
व्यवहार को, उस से जो स्वभाव के विरुद्ध 
है, बदल डाला। २७ वेसे ही पुरुष भी 
स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़- 
कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, 


. और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम 
. करके अपने भ्रम का ठोक फल पाया ॥। 


रृ८ और जब उन्हों ने परमेश्वर को 
पहिचानना न चाहा, इसलिये परमेश्वर ने 
भी उन्हें उन के निकम्मे मन पर छोड़ दिया ; 
कि वे अनुचित काम करें। २६ सो वे सब 
प्रकार के अधर, और दुष्टता, और लोभ, 
और बेरभाव, से भर गए; और डाह, और 
हत्या, और झगड़े, और छल, और ईर्षा से 
भरपूर हो गए, और चुगलखो र। ३० बद- 
नाम करनेवाले, परमेश्वर के देखने में 
घरिगत, औरों का अनादर करनेवाले, अभि- 
भानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने- 
वाले, माता पिता की आज्ञा न भाननेवाले | 
३१ निरबद्धि, विश्वासधघाती, मयारहित 
और निर्देय हो गए। ३२ वे तो परमेश्वर 
की यह विधि जानते हैं, कि ऐसे ऐसे काम 
करनेवाले मृत्यु के दरड के योग्य हैं, तौभी न 
केवल आप ही ऐसे काम करते हें, बरन 
करनेवालों से प्रसन्न भी होते हें ॥ 


२ सो हे दोष लगानेवाले, तू कोई क्यों 
न हो; तू निरुत्तर है ! क्योंकि जिस 
बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी 


बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता हे 


इसलिये कि तू जो दोष लगाता है, आप ही 
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.. वही काम करता हैं। २ और हम जानते 


हैं, कि ऐसे ऐसे काम करनेवालों पर पर- 
मेशवर की ओर से ठीक ठीक दरुड की आज्ञा 


होती है। ३ और हे मनुष्य, तू जो ऐसे 


ऐसे काम करनेवालों पर दोष लगाता हैं 
झौर आप वे ही काम करता है; क्‍या यह 
समभता है, कि तू: परमेश्वर की दरड की 


आज्ञा से बच जाएगा ? ४ क्‍या तू उस की _ 


कृपा, और सहनशीलता, और धीरजरूपी 


घन को तुच्छु जानता है? और क्‍या यह 


नहीं समभता, कि परमेश्वर की कृपा तुझे 


मन फिरांव को.सिखाती है ? ५ पर अपनी 


कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके 
क्रोध के दिन के लिये, जिस में परमेश्वर का 
सच्चा न्याय प्रगट होगा, अपने निमित्त 
क्रोध कमा रहा है। ६ वह हर एक को 
उसके कामों के अनुसार. बदला देगा। 
७ जो सुकमं में स्थिर रहकर महिमा, और 
आदर, और अ्रमरता की खोज में हैं, उन्हें 
वह अनन्त जीवन देगा । ८ पर जो विवादी 
हैं, और सत्य को नहीं मानते, बरन अधर्मं 
को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा । 


£ और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य 


के प्राण पर जो बुरा करता है: आएगा 


पहिले यहूदी पर फिर यूनानी पर। १० पर - 


महिमा और आदर आर कल्याण हर एक 
को मिलेगा, जो भला करता है, पहिले 
यहूदी को फिर यूनानी को। १६ क्‍योंकि 
परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। 


१२ इसलिये कि जिन्हों ने बिना व्यवस्था 


पाए पांप किया, वे बिना व्यवस्था के नाश 
भी होंगे, और जिन्हों ने व्यवस्था पाकर पाप 
किया, उन का दरंड व्यवस्था के अनुसार 
होगा। १३ (क्योंकि पंरमेंश्वर के यहां 
व्यवस्था के सुननेवाले धर्मी नहीं, पर 
ठ्यव् पर चलनेवाले ' धर्मी 





ठहराए 


जाएंगे। १४ फिर जबे अन्यजाति लोग 


जिन के पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से 
व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था 
उन के पास न होने पर भी वे अपने लिये 
आंप ही व्यवस्था हैं। १५ वे. व्यवस्था की 


बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते 


हैं और उन के विवेक * भी गवाही देते हें, 
आर उन की चिन्ताएं परस्पर दोष लगाती 


या उन्हें निर्दोष ठहराती हें।) १६ जिस 
“दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचारं के अनुसार 


यीश' मसीह के द्वारा मनुष्यों की गृप्त बातों 
का न्याय करेगा। . 


१७ यदि तू यहूदी कहलाता है, और 


व्यवस्था पर भरोसा रखता हूँ, और 
परमेइंवर के विषय में घंमएड करता हूं। 


१८ और उस की इच्छा जानता और 
व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम 


बातों को प्रिय जानता है। १९ और अपने 
पर भरोसा रखता हैं, कि में अन्धों का 
अ्गुवा, और अंधकार में पड़े हुओं की 
ज्योति । २० और बद्धिहीनों का सिखाने- 
वाला,. और बालकों का उपदेशक हुं, और 


: ज्ञान, और सत्य का नमूना, जो व्यवस्था में 
है, मुझे मिला है। २१ सो क्‍या तू जो 
औरों को सिखाता है, अपने आप को नहीं 

सिखाता ? क्‍या तू जो चोरी न करने का _ 


उपदेश देता है, आप ही चोरी करता हूँ ? 
२२ तू जो कहता है, व्यभिचार न करना 


क्या आप ही व्यभिचार करता हैं? तू जो 


मूरतों से घृणा करता हैँ, क्या. आप 
ही मन्दिरों को लूटता है। २३ तू जो 
व्यवस्था के विषय में घमरएुड करता हूं, क्या 
व्यवस्था न मानकर, परमेश्वर का अनादर 
करता हैं? २४ क्योंकि तुम्हारे. कारण 








भ् ऊ »- +-०---ला--&मपननन- 99 न पाबन- नमक लत प_्नक्पा पट्टा प चिट फकिटपपपपतपर 









.... (यहता में मनष्य की 


२१८ 


अन्यजा तियों में परमेश्वर के.नाम की निन्‍्दा 
की जाती हैं जेंसा लिखा भी हैं। २५ यदि 
तू व्यवस्था पर चले, तो खतने से लाभ-तो 
है, परन्तु यदि तू व्यवस्था को न माने, तो 
तेरा खतना बिन खतना की दक्षा ठहरा। 
२६ सो यदि खतनारहित मनष्य. व्यवस्था 
की विधियों को माना करे, तो क्या उस की 
बिन खतना की दशा खतने के बराबर न 
गिनी जाएगी ? २७ और जो मनष्यं जाति 
के का रणा बिन खतना रहा यदि वह व्यवस्था 
को पूरा करे, तो क्‍या तुझे जो लेख पाने 
प्रौर खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को 
माना नहों करता है, दोषी न ठहराएगा ? 
२८ क्योंकि वह यहुदी नहीं, जो प्रगट में 
यहूदी है; और न वह-खतना है, जो प्रगट में 
हैं, भौर देह में है। २६ पर यहूदी बही है, 
जो मन में हैं; और खतना वही है, जो हृदय 
का और आत्मा में है; न कि लेख का : ऐसे 
को प्रशंसा मनुष्यों की और से नहीं, परन्तु 
परमेश्वर की ग्रोर से होती है ॥ 


8 सो यहूदी की क्‍या बड़ाई, या खतने 
का क्‍या लाभ? २ हर प्रकार से 
बहुत कुछ । पहिले तो यह कि परमेश्वर के 
वचन उन को सौंपे गए। ३ यदि कितने 
विश्वासधाती निकले भी तो क्या हुआ। 
क्या उन के विश्वासघाती होने से परमेश्वर 
की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? ४ कदापि 
नहीं, बरन परमेश्वर सच्चा और हर एक 
मनष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, कि जिस 
से तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय 
करते समय तू जय पणाए। ५ सो यदि 
हमारा प्रधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा 
देता है, तो हम क्‍या कहें? क्‍यों यह कि 
. परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्‍्यायी है ? 
रीति पर-कहता हूं) 
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६ कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर क्योंकर 
जगत का न्याय करेगा ? ७ यदि मेरे भूठ 
के कारण परमेश्वर की सच्चाई उस की 
महिमा के लिये भ्रधिक करके प्रगट हुई, तो 
फिर क्यों पापी को नाई में दणड के योग्य 
ठहराया जाता हूं ? ८ और हम क्‍यों बुराई 
ने करें, कि भलाई निकले ? जब हम पर 
यही दोष लगाया भी जाता है, और कितने 
कहते हैं, कि इन का यही कहना है: परन्तु 
ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है॥ 
. € तो फिर क्या हुआ ? क्‍या हम उन से 
प्रच्छे हें? कभी नहीं; क्योंकि हम यहूदियों 
और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके 
हैं कि वे सब के सब पाप के वचन में हैं। 
१० जैसा लिखा है, कि कोई धर्मी नहीं, 
एक भी नहीं। ११ कोई समभदार नहीं; 
कोई परमेश्वर का खोजनेवाला नहीं। 
१२ सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे 
बन गए, कोई भलाई करनेवाला नहीं, एक 
भी नहीं। १३ उन का गला खुली हुई 
कब्र हैं: उन्हों ने अपनी जीभों से छल 
किया है: उन के होठों में सापों का विष 
है। १४ और उन का मुह श्वाप और 
कड़वाहट से भरा हैं। १५ उन के पांव 
लोह बहाने को फुर्तीले हैं। १६ उन के 
मार्गों में नाश और क्लेश है। १७ उन्हों ने 
कुशल का मार्ग नहीं जाना। १८ उन की 
आंखों के साम्हने परमेश्वर का भय नहीं ॥। 
१६ हम जानते हे, कि व्यवस्था जो कुछ 
कहती है उन्हीं से कहती है, जो व्यवस्था के 
आ्राधीन हें: इसलिये कि हर एक मुंह बन्द 
किया जाए, और सारा संसार परमेश्वर के 


दशड के योग्य ठहरे ॥ २० क्योंकि व्यवस्था 





के कामों से कोई प्रारशी उसके साम्हने धर्मी 
नहीं ठहरेगा, इसलिये क़्ि व्यवस्था के द्वारा 
प्रहिचान होती है। २१ पर भ्रव 
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. बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता 
प्रगट हुई है, जिस की गवाही व्यवस्था और 
 भविष्यद्ठक्ता देते हैं। २२ अर्थात्‌ परमेश्वर 
की वह धार्मिकता, जो यीशु मसीह पर 
विश्वास करने से सब विश्वास करनेवालों के 
लिये है; क्योंकि कुछ भेद नहीं। २३ इस- 
लिये कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर 
की महिमा से रहित हैं। २४ परन्तु उसके 
प्रनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह 
यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। 
. २५ उसे परमेश्वर ने उसके लोह के कारण 
. करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप 
पहिले किए गए, और जिन की परमेहवर ने 
अपनी सहनशीलता से झानाकानी की; 
. उन के विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रगट 
करे। २६ बरन इसी समय उस की 
धार्मिकता प्रगट हो; कि जिस से वह आप ही 
धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे, 
उसका भी धर्मी ठहरानेवाला हो। २७ तो 
घमराड करना कहां रहा ? उस की तो जगह 
ही नहीं : कौन सी व्यवस्था के कारण से ? 
क्या कर्मों की व्यवस्था से ? नहीं, बरन 
विश्वास की व्यवस्था के कारण । २८ इस- 
लिये हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं, कि 
मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास 
के द्वारा धर्मी ठहरता हैं। २६ क्‍या 
परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्‍या 
ग्रन्यजातियों का नहीं ? हां, अन्यजातियों 
का भी है। ३० क्‍योंकि एक ही परमेश्वर 
है, जो खतनावालों को विश्वास से और 
 खतनारहितों को भी विश्वास के द्वारा 
धर्मी ठहराएगा। ३१ तो क्या हम व्यवस्था 


को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? . 


कदापि नहीं; बरन व्यवस्था को स्थिर 
करते हें।। 


9 . सो हम क्‍या कहें, कि हमारे शारी- 

रिक पिता इब्राहीम को क्या प्राप्त 
हुआ ? २ क्‍योंकि यदि इश्राहीम कामों से 
धर्मी ठहराया जाता, तो उसे घमणएड करने 
की जगह होती, परन्तु परमेश्वर के निकट 
नहीं । ३ पवित्र शास्त्र क्या कहता है? 
यह कि इब्राहीम ने परमेश्वर पर विश्वास 
किया *, और यह उसके लिये धार्मिकता 
गिना गया । ४ काम करनेवाले की मजदूरी 
देना दान नहीं, परन्तु हकक समभा जाता 
है। ५ परन्तु जो काम नहीं करता बरन 
भक्तिद्टीन के धर्मी ठहरानेवाले पर विश्वास 
करता हैं, उसका विश्वास उसके लिये 
धार्मिकता गिना जाता है। ६ जिसे 
परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है 
उसे दाऊद भी धन्य कहता है। ७ कि धन्य 
वे हैँ, जिन के अ्रधर्म क्षमा हुए, और जिन के 
पाप ढांपे गए। ८ धन्य हैं वह मनृष्य जिसे 
परमेश्वर पापी न ठहराए। € तो यह 
धन्य कहना, क्या खतनावालों ही के लिये है 
या खतनारहितों के लिये भी ? हम यह 
कहते हैं, कि इब्राहीम के लिये उसका 


विश्वास धार्मिकता गिना गया। १० तो 


वह क्‍्योंकर गिना गयां ? खतने की दशा में 
या बिना खतने की दशा में ? खतने की 
दशा में नहीं परन्तु बिना खतने की दशा में । 
११ और उस ने खतने का चिन्ह पाया, कि 
उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो 
जाए, जो उस ने बिना खतने की दशा में रखा 
था: जिस से वह उन सब का पिता ठहरे 
जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते 


हैं, और कि वे भी धर्मी ठहरें। १२ और 


उन खतना किए हुझों का पिता हो, जो न 
केवल खतना किए हुए हूँ, परन्तु हमारे पिता 


लक हे समा. नि जज हलननननामलम. की नशीफलनननान>नकन_- मर. 





* यू० की प्रतीति की । 












































' लिये धार्मिकता 


२२० रोमियों 


इब्राहीम के उस विश्वास की लीक पर भी 


चलते हें, जो उस नें बिन खतने की दशा 


में किया था। १३ क्‍योंकि यह प्रतिज्ञा कि 
वह जगत का वारिस होगा, न इब्राहीम को, 
न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई 


_ थी, परन्तु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा 


मिली। १४ क्‍योंकि थदि व्यवस्थावाले 
वारिस हैं, तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा 
निष्फल ठहरी। १५ व्यवस्था तो क्रोध 
उपजाती है और जहां व्यवस्था नहीं वहां 
उसका टालना भी नहीं। १६ इसी कारण 
वह विद्वास के द्वारा मिलती है, कि अनुग्रह 
की रीति पर हो, कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिये 
दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिये जो व्यवस्था- 
वाला हैँ, बरन उन के लिये भी जो इब्राहीम 
के सभान विश्वासवाले हें: वही तो हम 
सब का पिता है। १७ (जैसा लिखा है, 
कि में ने तुके बहुत सी जातियों का पिता 
ठहराया हैँ), उस परमेश्वर के साम्हने जिस 
पर उस ने विश्वास किया और जो मरे हुओों 
को जिलाता हूँ, और जो बातें हें ही नहीं, 
उन का नाम ऐसा लेता है, कि मानो वे हैं । 
१८ उस ने निराशा में भी आशा रखकर 
विश्वास किया, इसलिये कि उस वचन के 
अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी 
जातियों का पिता हो। १६ और वह जो 
एक सौ वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर 
और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा 
जानकर भी विश्वास में निर्बेल न हुआ। 
२० और न अविश्वासी होकर परमेश्वर 
की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में 
दढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। 


२१५ और निश्चय जाना, कि जिस बात की 
. उस ने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरी करने के 


भी सामर्थी हैं। २२ इस कारणा, यह उसके 
मिना गया। २३ और 
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यह वचन, कि विश्वास उसके लिये 
धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के 
लिये लिखा गया। २४ बरन हमारे लिये 
भी जिन के लिये विश्वास धार्मिकता गिना 
जाएगा, अर्थात्‌ हमारे लिये जो उस पर 
विश्वास करते हैं, जिस ने हमारे प्रभु यीशु 


को मरे हुझों में से जिलाया। २५ वह 


हमारे अपराधों के लिये पकड़वाया गया. 
झौर हमारे धर्मी ठहरने के लिये जिलाया 
भी गया ।! 


धू सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, 

तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 
परमेश्वर के साथ मेल रखें। २ जिस के 
द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक, 
जिस में हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई, 
और परमेश्वर की महिमा की आशा पर 
घमराड करें। ३ केवल यही नहीं, बरन हम 
क्‍्लेशों में भी घमराड करें, यही जानकर कि 
कक्‍्लेश से धीरज। ४ और धीरज से खरा 
निकलना, और खरे निकलने से आशा 
उत्पन्न होती हैं। ५ और आशा से लज्जा 
नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें 
दिया गया हैँ उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम 
हमारे मन में डाला गया हैं। ६ क्‍योंकि 
जब हम निबंल ही थे, तो मसीह ठीक समय 
पर भक्तिहीनों के लिये मरा। ७ किसी 
धर्मी जन के लिये कोई मरे, यह तो दुर्लभ 
हैं, परन्तु क्या जाने किसी भले मनुष्य के 
लिये कोई मरने का भी हियाव करे। 
८ परन्तु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की 
भलाई इस रीति से प्रगट करता है, कि जब 
हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिये 
मरा। € सो जब कि हम, भ्रब उसके लोह 
के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध 
से क्‍यों न बचेंग्रे' .१० क्‍योंकि बरी होने 
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को दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा 
हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ फिर 
मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम 
उद्धार क्‍यों न पाएंगे ? ११ और केवल 
यही नहीं, परन्तु हम अपने प्रभु यीशु मसीह 
के द्वारा जिस के द्वारा हमारा मेल हुआ 
हैं, परमेश्वर के विषय में घमरणड भी 
करते हैं।। द 

१२ इसलिये जैसा एक मनुष्य के द्वारा 
पाप जगत में श्राया, और पाप के द्वारा मृत्यु 
आ्राई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में 
फैल गई, इसलिये कि सब ने पाप किया.:। 
१३ क्‍योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप 
जगत में तो था, परन्तु जहां व्यवस्था नहीं, 
वहां पाप गिना नहीं जाता। १४ तोौभी 
. आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों 
पर भी राज्य किया, जिन्‍्हों ने उस आदम के 
अपराध की नाईं जो उस आनेवाले का 
चिन्ह है, पाप न किया। १५ पर जैसा 


अपराध की दशा है, वैसी अनग्रह के बरदान- 


की नहीं, क्योंकि जब एक मनष्य के अपराध 
से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह 
औझौर उसका जो दान एक मनुष्य के, अर्थात्‌ 
यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ'ः बहुतेरे लोगों 
पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ । १६ और 
. जैसा एक मनष्य के पाप करने का फल हुमा 
बसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही 
के कारण दराड की आज्ञा का फंसला हुआ 
परन्तु बहुतेरे ग्रपराधों से ऐसा बरदान 
उत्पन्न हुआ, कि लोग धर्मी ठहरे। 
१७ क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के 
कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारां राज्य 
किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी 


बरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के, 


अर्थात्‌ यीश्‌ मसीह के द्वारा अवश्य ही ग्रनन्त 
जीवन में राज्य करेंगे। १८ इसलिये जैसा 
59 


एक अपराध सब मनुष्यों के लिये दएड की 
आज्ञा का कारण हुआ, वेसा ही एक धर्म का 
काम भी सब मनुष्यों के लिये जीवन के 
निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ । 
१६ क्योंकि जेसा एक मनष्य के आज्ञा 
मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, बसे ही एक 
मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी 
ठहरेंगे। २० और व्यवस्था बीच में झा 
गई, कि अपराध बहुत हो, परन्तु जहां पाप 
बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उस से भी कहीं 
अधिक हुआ। २१ कि जंसा पाप ने मृत्यु 
फलाते हुए राज्य किया, वेसा ही हमारे प्रभु 
यीश मसीह के द्वारा अनग्रह भी अनन्त 
जीवन के लिये धर्मी ठहराते हुए राज्य 
करे | 





ट्ट्‌ सो हम क्या कहें ? क्‍या हम पाप 
करते रहें, कि अनग्रह बहुत हो? 


२ कदापि नहीं, हम जब पाप के लिये मर 


गए तो फिर आंगे को उस में क्योंकर जीवन 
बिताएं ? ३ क्‍या तुम नहीं जानते, कि हम 


जितनों ने मसीह यीश्‌॒ का बपतिस्मा लिया, . .. 
तो उस की मृत्य का बपतिस्मा लिया ? ४्सो 


उस मृत्य्‌ का बपतिस्मा पाने से हम उसके 
साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की 
महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया 
बसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें । 
५ क्योंकि यदि हम उस की मत्य की 
समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो 
निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी 


जुट जाएंगे। ६ क्‍योंकि हम जानते हैं, कि 


हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क़ुस-पर 
चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो 


जाए, ताकि हम आगे को प्राप. के दासत्व में 





न रह । ७ क्योंकि जो मर गया या, वह पाप ॥ 
से छटकर धर्मी ठहरा।! ८ सो यदि हम 














गा 


मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास 
यह हैं, कि उसके साथ जीएंगे भी। 
€ क्‍योंकि यह जानते हैँ, कि मसीह मरे हुम्रों 
में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस 
पर फिर मत्य की प्रभता नहीं होने की। 
१० क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के 
लिये एक ही बार मर गया; परन्तु जो 
जीवित है, तो परमेश्वर के लिये जीवित है। 
११ ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के 
लिये तो मरा, परन्तु परमेश्वर के लिये 
मसीह यीशु में जीवित समझो॥ 
१२ इसलिये पाप तुम्हारे मरनहार 
शरीर में राज्य. न करे, कि तुम उस की 
- लालसाओं के आधीन रहो। १३ और न 
' झेपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के 
लिये पाप को सौंपो, पर अपने झ्ाप को मरे 
हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर 
को सौंपों, और अपने अंगों को धर्म के 
हथियार होने के लिये परमेद्वर को सौंपो | 
१४ और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, 
क्योंकि तुम व्यवस्था के आधीन नहीं बरन 
ग्रनुग्रह के आधीन हो।॥ ः 
१५ तो क्‍या हुआ ? क्‍या हम इसलिये 
पाप करें, कि हम व्यवस्था के आधीन नहीं 
बरन अनग्रह के झाधीन हें? कदापि 
नहीं। १६ क्‍या तम नहीं जानते, कि जिस 
की आज्ञा मानने के लिये तुम अपने आप को 
दासों की नाईं सौंप देते हो, उसी के दास हो 
आर जिस की मानते हो, चाहे पाप के, जिस 
का अन्त मत्य है, चाहे ग्राज्ञा मानने के 
जिस का ग्रन्त धार्मिकता हैं? १७ परन्तु 
परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि तुम जो पाप 
के दास थे तौभी मन से उस उपदेश के 
. माननेवाले हो गए, जिस के सांचे में ढाले 
. गए थे। १८ और पाप॑ से छड़ाए जाकर 
_ चैंम के दास हो गए। १६ में तुम्हारी 
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शारीरिक दुबंलता के कारण मनुष्यों की 
रीति पर कहता हूं, जैसे तुम ने अपने अंगों 
को कुकर्म के लिये ग्रशुद्धता और कुकर्म के 
दास करके सौंपा था, वेसे ही अब अपने भ्रंगों 
को पवित्रता के लिये धर्म के दास करके सौंप 
दो। २० जब तुम पाप के दास थे, तो धर्मं 
की ओर से स्वतंत्र थे। २१ सो जिन बातों 
से अरब तुम लज्जित होते हो, उन से उस 
समय तुम क्‍या फल पाते थे ? २२ क्योंकि 
उन का अन्त तो मृत्यु है परन्तु अब पाप से 
स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर 


तुम को फल मिला जिस से पवित्रता प्राप्त 


होती है, और उसका ग्रन्त अनन्त जीवन है। 
२३ क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, 
परन्तु परमेश्वर का बरदान हमारे प्रभू 
मसीह यीशु में अनन्त जीवन हैँ ।॥। 


है भाइयो, क्या तुम नहीं जानते 

(में व्यवस्था के जाननेवालों से कहता 

हूं), कि जब तक मनुष्य जीवित रहता हैं, 
तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती 
हैं? २ क्‍योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के 
अनुसार अपने पति के जीते जी उस से बन्धी 
है, परन्तु यदि पति मर जाए, तो वह प्रति 
की व्यवस्था से छूट गई। ३ सो यदि पति 
के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो _ 
जाए, तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परन्तु 
यदि पति मर जाए, तो वह उस व्यवस्था से 
छुट गई, यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष 
की हो जाए तौभी व्यभिचारिणी न ठहरेगी । 
४ सो है मेरे भाइयो, तुम भी मसीह की 
देह के द्वारा व्यवस्था के लिये मरे हुए बन 
गए, कि उस दूसरे के हो जाओ, जो मरे हुग्नों 
में से जी उठा: ताकि हम परमेश्वर के लिये 
फल लाएं। ५ क्‍योंकि जब हम शारीरिक 
थे, तो पापों की अभिलाषायें जो व्यवस्था के 
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द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिये 
हमारे अंगों में काम करती थीं। ६ परन्तु 
जिस के बन्धन में हम थे उसके लिये मर कर, 
अब व्यवस्था से ऐसे छट गए, कि लेख की 
पुरानी रीति पर नहीं, बरन आत्मा की 
नई रीति पर सेवा करते हैं॥। 

७ तो हम कया कहें ? क्‍या व्यवस्था पाप 
है? कदापि नहीं ! बरन बिना व्यवस्था के 
में पाप को नहीं पहिचानता : व्यवस्था यदि 
न कहती, कि लालच मत कर तो में लालच 
को न जानता। 5 परन्तु पाप ने अवसर 
पाकर श्राज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का 
लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था 
पाप मुर्दा हैं। € में तो व्यवस्था बिना 
पहिले जीवित था, परन्तु जब आज्ञा आई, 
तो पाप जी गया, और में मर गया। 


१० और वंही आज्ञा जो जीवन के लिये 
. थी, मेरे लिये मृत्यु कां कारण फुहरी। 


११ क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के 


: द्वारा मुझे बहकाया, और उसी के द्वारा 
मुझे मार भी डाला। 


१२ इसलिये 
व्यवस्था पवित्र है, और आज्ञा भी ठीक 
और अच्छी है। १३ तो क्‍या वह जो 
अच्छी थी, मेरे लिये मृत्यु ठहरी ? कदापि 


नहीं ! परन्तु पाप उस॑ भ्रच्छी वस्तु के द्वारा 


मेरे लिये मृत्यु का उत्पन्न करनेवाला हुआ 
कि उसका पाप होना प्रगट हो, और आज्ञा 
के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे- 


१४ क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो 


आत्मिक है, परन्तु में शारीरिक और पाप के 
हाथ बिका हुआ हूं। १४५ और जो में करता 
हूं, उस को नहीं जानता, कयोंकिः जो में 
चाहता हूं, वह नहीं किया करता, परन्तुं 
जिस से मुझे घणा भ्राती है, वही करता 





हूं। १६ और यदि; जो में नहीं चाहता 
वही करता हूं, तो 





मेंःमान, लेता हूं: कि 


आत्मा की व्यवस्था ने 
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व्यवस्था भली है। १७ तो ऐसी दशा में 
उसका करनेवाला में नहीं, बरन पाप है, 
जो मुभ में बसा हुआ है। १८ क्योंकि में 
जानता हूं, कि मुभ में श्रर्थात्‌ मेरे शरीर में 
कोई अच्छी वस्तु बास नहीं करती, इच्छा 
तो मुझ में है, परन्तु भले काम मुझ से बन 
नहीं पड़ते। १६ क्योंकि जिस अच्छे काम 
की सें इच्छा करता हूं, वह तो नहीं करता, 
परन्तु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, 
वही किया करता हूं। २० परन्तु यदि में 
वही करता हुं, जिस की इच्छा नहीं करता, 
तो उसका करनेवाला में न रहा, परन्तु पाप 
जो मुभ में बसा हुआ है। २१ सो में यह 
व्यवस्था पाता हूं, कि जब भलाई करने की 
इच्छा करता हूं, तो बुराई मेरे पास आती 
है। २२ क्‍योंकि में भीतरी. मनुष्यत्व से 
तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न 
रहता हूं। २३ परन्तु मुझे अपने अंगों में 
दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, 
जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, 
और मुझे पाप की व्यवस्था की बन्धन में 
डालती है जो मेरे अंगों में है। २४ में क॑सा 
अभागा मनुष्य हूं ! मुझे इस मृत्यु की देह से 
कौन छुड़ाएगा ? २५ में अपने प्रभु यीशु 
मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता 
हूं: निदान में आप बुद्धि से तो परमेश्वर की 
व्यवस्था का, परन्तु शरीर से पाप की 
व्यवस्था का सेवन करता हूं. 


सो अब जो मसीह यीजछु में हैं, उन _ 
पर दण्ड को आज्ञा नहीं: क्‍योंकिवे 
शरीर के अनुसार नहीं बरन आत्मा के 
अनुसार चलते हें। २ क्‍योंकि जीवन की 
र सी ह यीशु में मुझे 
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शरीर के कारण दुबंल होकर न कर सकी, 
उस को परमेइवर ने किया, श्रर्थात्‌ श्रपने ही 
पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, 
और पाप के बलिदान होने के लिये भेजकर, 
शरीर में पाप पर दण्ड की आ॥राज्ञा दी। 
४ इसलिये कि व्यवस्था की विधि हम में 
जो शरीर के अनुसार नहीं बरन आत्मा के 
ग्नुसार चलते हैं, पूरी की जाए। ५ क्योंकि 
शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन 
लगाते हें; परन्तु आध्यात्मिक आत्मा की 
बातों पर मन लगाते हें। ६ शरीर पर मन 
लगाना तो मृत्यु है, परन्तु आत्मा पर मन 
लगाना जीवन और शान्ति है। ७ क्योंकि 
शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बेर 
रखना है, क्‍योंकि न तो परमेश्वर की 
व्यवस्था के ग्राधीन है, और न हो सकता 
हैं। ८ और जो शारीरिक दशा में हैं, वे 
परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। 
&£ परन्तु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम 
में बसता हैँ, तो तुम्त शारीरिक दशा में नहीं, 
परन्तु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में 
मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन 
नहीं। १० और यदि मसीह तुम में है, 
तो देह पाप के कारण मरी हुई है; परन्तु 
ग्रात्मा धर्म के कारण जीवित हैं। ११ और 
यदि उसी का झात्मा जिस ने यीशु को मरे 
हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है; 
तो जिस ने मसीह को मरे हुओ्रों में से 
जिलाया, वह तुम्हारी मरनहार देहों को भी 
अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ 
है जिलाएगा ॥ द 
१२ सो है भाइयों, हम शरीर के 
कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के प्रनुसार दिन 
कारटें। १३ क्योंकि यदि तुम शरीर के 
... प्रनुसार दिन काटोगे, तो मरोगे, यदि भप्रात्मा 
.._ से देह की क्रियाशों को मारोगे, तो जीवित 





रोमियों 
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रहोगे। १४ इसलिये कि जितने लोग 
परमेश्वर के आत्मा*के चलाए चलते हें, वे 
ही परमेश्वर के पुत्र हें। १५ क्‍योंकि तुम 
को दासत्व की आत्मा नहीं मिली, कि फिर 
भयभीत हो परन्तु लेपालकपन की आत्मा 
मिली है, जिस से हम हे ग्रब्बा, हे पिता 
कहकर पुकारते हें। १६ आत्मा आप ही 
हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, कि 
हम परमेश्वर की सनन्‍्तान हैं। १७ और 
यदि सन्‍्तान हें, तो वारिस भी, बरन 
परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी 
वारिस हैँ, जब कि हम उसके साथ दुख 
उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं।॥। 
१८ क्योंकि में समभता हूं, कि इस समय 
के दुःख और क्लेश उस महिमा के साम्हने, 
जो हम पर प्रगट होनेवाली हैं, कुछ भी नहीं 
हैं। १६ क्‍योंकि सृष्टि बड़ी आशाभरी 
दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रगट होने की 
बाट जोह रही है। २० क्‍योंकि सृष्टि 
अपनी इच्छा से नहीं पर भ्राधीन करनेवाले 
की ओर से व्यर्थंता के श्राधीन इस आशा से 
की गई। २१ कि सृष्टि भी आप ही विनाश 
के दासत्व से छटकारा पाकर, परमेश्वर की 
सन्‍्तानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त 
करेगी। २२ क्योंकि हम जानते हैं, कि 
सारी सृष्टि श्रब तक मिलकर कहरती 
और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। २३ और 
केवल वही नहीं पर हम भी जिन के पास 
ग्रात्मा का पहिला फल है, आप ही अपने में 
कहरते हैँ; और लेपालक होने की, भ्रर्थात्‌ 
प्रपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। 
२४ आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ 
है परन्तु जिस वस्तु की भ्ाशा की जाती है, 
जब वह देखने में आए, तो फिर आशा कहां 
रही ? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा 


है, उस की झ्राशा क्‍या करेगा ? २५ परन्तु 
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जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उस की 
आशा रखते हैं, तो घीरज से उस की बाट 
जोहते भी हें।॥। 

२६ इसी रीति से आत्मा भी हमारी 
दुबलता में सहायता करता हे, क्योंकि हम 


नहीं जानते, कि प्रार्थना किस रीति से करना 


चाहिए; परन्तु आत्मा आप ही ऐसी आहें 
भर भरकर जो बयान से बाहर हें, हमारे 
लिये बिनती करता हैं। २७ और मनों का 
जांचनेवाला जानता है, कि आत्मा की मनसा 
क्या. है ? क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिये 
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिनती 
करता है। २८- और हम जानते हें, कि जो 
लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उन के लिये 
सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न 
करती हैं; भ्रर्थात्‌ उन्हीं के लिये जो उस की 
इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। 
२६ क्योंकि जिन्हें उस ने पहिले से जान 
लिया है उन्हें पहिले से ठहराया भी है कि 
उसके पुत्र के स्वरूप में हों ताकि वह बहुत 
भाइयों में पहिलौठा ठहरे। ३० फिर जिन्हें 
उस ने पहिले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, 
शोर जिन्हें बुलाया, उन्हें धर्मी भी ठहराया 
है, और जिन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा 


भी दीहे॥ 


३१ सो हम इन बातों के विषय में क्या 
कहें ? यदि परमेश्वर हमारी ओझोर हैं, तो 
हमारा विरोधी कौन हो सकता है? 
३२ जिस ने अपने निज पुत्र को भी न रख 
छोड़ा, परन्तु उसे हम सब के लिये दे दिया : 
वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्योंकर 
न देगा ? ३३ परमेश्वर के चुने हुओं पर 
दोष कौन लगाएगा ? परमेश्वर वह हैं जो 
उनको घर्मी ठहरानेवाला हैँ। ३४ फिर 
कौन है जो दरड की ्राज्ञा देगा ? मसीह वह 


है जो.मर गया बरन मुर्दों में से जी भी उठा, - 


और परमेश्वर की दहिनी ओर है, और 
हमारे लिये निवेदन भी करता है। ३५ कौन 
हम को मसीह के प्रेम से अलग करेगा ? 
क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, 
या नद्भाई, या जोखिम, या तलवार ? 
३६ जैसा लिखा है, कि तेरे लिये हम दिन 
भर घात किए जाते हैं; हम बध होनेवाली 
भेड़ों की नाई गिने गए हें। ३७ परन्तु इन 
सब बातों में हम उसके द्वारा जिस ने हम से 
प्रेम किया है, जयवन्त से भी बढ़कर हैं। 
ऐ८ क्‍योंकि में निश्चय जानता हूं, कि न 
मृत्यु, न जीवन, न स्वगंदूत, न प्रधानताएं, 
न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, 
३६ न गहिराई और न कोई और सृष्टि, 
हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु 
मसीह यीश में है, अलग कर सकेगी ।। 


६ .. में मसीह में सच कहता हूं, मूठ नहीं 

बोलता और मेरा विवेक * भी पवित्र 
आत्मा में गवाही देता है। २ कि मुंझे बड़ा 
शोक है, और मेरा मन सदा दुखता रहता 
है। ३ क्‍योंकि में यहां तक चाहता था, कि 
अपने भाइयों के लिये जो शरीर के भाव से 


मेरे कुटम्बी हैं, आप ही मसीह से शापित हो 


जाता। ४ वे इस्राएली हें; और लेपालकपन 
का हक्‍क और महिमा और वाचाएं और 
व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं 
की हें। ५ पुरखे भी उन्हीं के हैं, और 
मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, 


जो सब के ऊपर परम परमेद्वर युगानुयुग . 
धन्य है। आमीन। ६ परन्तु यह नहीं, कि 


परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिये कि 


जो इस्राएल के वंश हें, वे सब इस्राएली 


नहीं। ७ और.न इशब्राहीम के वंश होने के 


कारण सब उस की सन्‍्तान ठहरे, परन्तु 
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(लिखा हैं) कि इसहाक ही से तेरा वंश 
कहलाएगा। ८ भ्र्थात्‌ शरीर की सन्‍्तान 
परमेश्वर की सन्‍्तान नहीं, परन्तु प्रतिज्ञा के 
सन्‍्तान वंश गिने जाते हें। € क्योंकि 
प्रतिज्ञा का वचन यह हैँ, कि में इस समय के 
अनुसार आऊंगा, और सारा के पुत्र होगा। 
१० और केवल यही नहीं, परन्तु जब 
रिबका भी एक से अर्थात्‌ हमारे पिता 
इसहाक से गर्भवती थी। ११ और अभी 
तक न तो बालक जन्में थे, और न उन्हों ने 
कुछ भला या बुरा किया था कि उस ने कहा 
कि जेंठा छटके का दास होगा। १२ इस- 
लिये कि परमेश्वर की मनसा जो उसके 
चुन लेने के अनुसार हूँ, कर्मों के कारण 
नहीं, परन्तु बुलानेवाले पर बनी रहे। 
१३ जैसा लिखा है, कि में ने याकूब से प्रेम 
किया, परन्तु एसौ को अप्रिय जाना ॥ 

१४ सो हम क्या कहें ? क्या परमेश्वर 
के यहां अन्याय हैँ? कदापि नहीं! 
१५ क्योंकि वह मूसा से कहता है, में जिस 
किसी पर दया करना चाहूं, उस पर दया 
करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना 
चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। १६ सो यह 
न तो चाहनेवले की, न दौड़नेवाले की 
परन्तु दया करनेवाले परमेश्वर की बात 
है। १७ क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन 
से कहा गया, कि में ने तुझे इसी लिये खड़ा 
किया है, कि तुम में अपनी सामर्थ दिखाऊं 
और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर 
हो। १५ सो वह जिस पर चाहता है 
उस पर दया करता है; और जिसे चाहता 
है, उसे कठोर कर देता है॥ 

१६ सो तू मुझ से कहेगा, वह फिर क्‍यों 
. दोष लगाता है? कौम उस की इच्छा का 


....._ साम्हना करता हैं? २० है मनुष्य, भला 
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है? क्‍या गढ़ी हुई वस्तु गढ़नेवाले से कह 


सकती है कि तू ने मुझे ऐसा क्‍यों बनाया 
हैं? २१ क्‍या कुम्हार को मिट्टी पर 
अधिकार नहीं, कि एक ही लोंदे में से, एक 
बरतन झादर के लिये, और दूसरे को 
अनादर के लिये बनाए ? -तो इस में कौन 


सी अचम्भे की बात है ? २२ कि परमेश्वर - 


ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ 
प्रगट करने की इच्छा से क्रोध के बरतनों 
की, जो विनाश के लिये तैयार किए गए 
थे बड़े धीरज से सही। २३ और दया के 
बरतनों पर जिन्हें उस ने महिमा के लिये 
पहिले से तैयार किया, अपने महिमा के धन 
को प्रगट करने की इच्छा की ? २४ अर्थात्‌ 
हम पर जिन्हें उस ने न केवल यहूदियों में से, 
बरन श्रन्यजातियों में से भी बुलाया। 
२४५ जैसा वह होझीे की पुस्तक में भी कहता 
है, कि जो मेरी प्रजा न थी, उन्हें में प्रपनी 
प्रजा कहूंगा, और जो प्रिया न थी, उसे प्रिया 
कहूंगा। २६ झऔर ऐसा होगा कि जिस 
जगह में उन से यह कहा गया था, कि तुम 
मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते 
परमेश्वर की सन्‍्तान कहलाएंगे। २७ और 
यशायाह इस्राएल के विषय में पुकारकर 
कहता है, कि चाहे इस्राएल की सन्‍्तानों की 


गिनती समुद्र के वालू के बराबर हो, तौभी. 


उन में से थोड़े ही बचेंगे। २८ क्योंकि प्रभु 
अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके, धार्मिकता 
से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। २६ जैसा 
यशायाह ने पहिलें भी कहा था, कि यदि 
सेनाओं का प्रभु हमारे लिये कुछ वंश न 
छोड़ता, तो हम सदोम की नाई हो जाते, 
झौर भगमोरा के सरीखे ठहरते॥ 

: ३७ सो हम क्या कहें ? यह कि प्रन्य- 
जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं 
करते थे, धार्भिकता शआआप्त की भर्थात्‌ उस 
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धार्मिकता को जो विश्वास से है। ३१ परन्तु 
इस्राएली; जो धर्म की व्यवस्था की खोज 
करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। 
३२ किस लिये? इसलिये कि वे विश्वास 
से नहीं, परन्तु मानो कर्मों से उस की खोज 
करते थे: उन्हों ने उस ठोकर के पत्थर पर 
ठोकर खाई। ३३ जैसा लिखा है; देखो 
में सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर, 
झौर ठोकर खाने की चटान रखता हूं; 
गौर जो उस पर विश्वास करेगा, वह 
लज्जित न होगा।॥ 
९ ७ हैं भाइयो, मेरे मन की अभि- 
लाषा और उन के लिये परमेश्वर 
से मेरी प्रार्थना है, कि वे उद्धार पाएं। 
२ क्योंकि में उन की गवाही देता हूं, कि 
. उन को परमेश्वर के लिये धुन रहती हैं 
परन्त बद्धिमानी के साथ नहीं। ३ क्योंकि 
वे परमेश्वर की धार्मिकता से ग्रनजांन 
होकर, और अपनी धार्मिकता स्थापन करने 
का यत्न करके, परमेश्वर की धार्मिकता के 
ग्राधीन न हुए। ४ क्योंकि हर एक 
विश्वास करनेवाले के लिये धार्मिकता के 
निरमित्त मसीह व्यवस्था का अन्त है। 
५ क्‍योंकि मसा ने यह लिखा है, कि जो 
मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से 
है, चलता हैं, वह इसी कारण जीवित 
रहेगा। ६ परन्तु जो धार्मिकता विश्वास 
से है, वह यों कहती है, कि तू श्रपने मन में 
यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन' चढ़ेगा ? 
अर्थात्‌ मसीह को उतार लाने के लिये! ) 
या गहिराव में कौन दतरेगा ? (श्रर्थात्‌ 
मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर 
लाने के लिये! ) ८ परन्तु क्या कहती 
हैं? यह, कि वचन तेरे निकट हे, तेरे मुंह 
में मौर तेरे मन में है; यह वही विश्वास का 


..रोमियों 





२२७ 


वचन है, जो हम प्रचार करते हैं। ६ कि 
यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर 
अंगीकार करे और अपने मत से विश्वास 
करे, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओों में से 
जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 
१० क्योंकि धार्मिकता के लिये मन से 
विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिये 
मुंह से अंगीकार किया जाता है। 
११ क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, 


कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वह 


लज्जित न होगा। १२ यहूदियों और 
यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिये कि 
वह सब का प्रभु हे; और अपने सब नाम * 
लेनेवालों के लिये उदार है। १३ क्‍योंकि 
जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वह उद्धार 
पाएगा। १४ फिर जिस पर उन्हों से 
विश्वास नहीं किया, वे उसका नम 
क्योंकर लें? और जिस की नहीं सुनी उस 
पर व्योंकर विश्वास करें? १४५ और 
प्रचारक बिना क्योंकर सुनें? और यदि 
भेजे न जाएं, तो कयोंकर प्रचार करें? 
जैसा लिखा है, कि उन के पांव क्या ही 
सोहावने हूँ, जो अच्छी बातों का सुसमाचार 
सुनाते हैं ! 

१६ परन्तु सब ने उस सुसमाचार पर 
कान न लगाया: यशायाह कहता है, कि 
हे प्रभु, किस ने हमारे समाचार की प्रतीति 
की है? १७ सो विश्वास सुनने से, और 
सुनना मसीह के वचन से होता है। 
१८ परन्तु में कहता हूं, क्या उन्हों ने नहीं 
सुना ? सुना तो सही क्योंकि लिखा है कि 
उन के स्वर सारी पृथ्वी पर, और उन के 


वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। 


१६ फिर में कहता हूं। क्‍या इस्राएली 


.._ $» प्राथेना करनेवालों। 
| यू० समाचार । 











श्र८ 


नहीं जानते थे ? पहिले तो मूसा कहता हे, 
कि में उन के द्वारा जो जाति नहीं, तुम्हारे 
मन में जलन उपजाऊंगा, में एक मृढ़ जाति 
के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। २० फिर 
यशायाह बड़े हिवाव के साथ कहता है, कि 
जो मुर्झ नहीं ढूंढ़ते थे, उन्हों ने मुझे पा 
लिया: और जो मुझे पूछते भी न थे, उन 
पर में प्रगट हो गया। २१ परन्तु इस्राएल 
के विषय में वह यह कहता. है कि में सारे 
दिन अपने हाथ एक आज्ञा न माननेवाली 
और विवाद करनेवाली प्र॑जो की ओर पसारे 


रहा ॥। 
१९ इसलिये में कहता हूं, क्‍या 
द परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग 
दिया ? कदापि नहीं; में भी तो इस्राएली 
हूं: इब्राहीम के वेंश और बिन्यामीन के 
गोत्र में से हूं। २ परमेश्वर ने अपनी उस 
अ्रजा को नहीं त्यागा, जिसे उस ने पहिले 
' ही से जाना: क्‍या तुम नहीं जानते, कि 
पवित्र शास्त्र एलियाह की कथा में क्‍या 
कहता है; कि वह इस्राएल के विरोध में 
परमेश्वर से बिनती करता हैं। ३ कि हे 
प्रभु, उन्हों ने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात 
किया, और तेरी वेदियों को ढा दिया हैं; 
और में ही अकेला बच रहा हूं, और वे मेरे 
प्राण के भी खोजी हेँ। ४ परन्तु परमेश्वर 
से उसे क्या उत्तर मिला कि में ने अपने लिये 
सात हजार पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्‍्हों ने 
_बाअल के आगे घुटने नहीं टेके हें। ५ सो 
इसी रीति से इस समय भी, अनुग्रह से चुने 
हुए कितने लोग बाकी हें। ६ यदि यह 
..अनुग्रह से हुआ हैँ, तो फिर कर्मों से नहीं; 
नहीं तो पब्रनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। 
. ७ सो परिणाम क्‍या हुमा? यह कि 
. इस्राएली जिस की खोज में हे, वह उन को 
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नहीं मिला; परन्तु चुने हुओं को मिला, 
और शेष लोग कठोर किए गए हैं। ८ जैसा 
लिखा है, कि परमेद्वर ने उन्हें श्राज के 


: दिन तक भारी नींद में डाल रखा * है और 
ऐसी आंखें दीं जो न देखें और ऐसे कान जो 


न सुनें। & और दाऊद कहता हैं; उन का 
भोजन उन के लिये जाल, और फन्‍्दा, और 
ठोकर, और दरड का कारण हो जाए। 
१० उन की आंखों पर अन्धेरा छा जाए 
ताकि न देखें, और तू सदा उन की पीठ को 
भुकाए रख। ११ सो में कहता हूं क्‍या 
उन्हों ने इसलिये ठोकर खाई, कि गिर पड़ें ? 

क॒दापि नहीं: परन्तु उन के गिरने के 
कारण अन्यजातियों को उद्धार मिला, कि 
उन्हें जलन | हो। १२ सो यदि उन का 
गिरना जगत के लिये घन और उन की घटी: 
अन्यजातियों के लिये सम्पत्ति का कारण 
हुआ, तो उन की भरपूरी से कितना न 
होगा ॥। 

१३ में तुम अन्यजातियों से यह बातें 
कहता हूं : जब कि में अन्यजातियों के लिय 
प्रेरित हूं, तो में भ्रपनी सेवा की बड़ाई करता 
हूं। १४ ताकि किसी रीति से में अपने 
कुटुम्बियों से जलन | करवाकर उन में से 
कई एक का उद्धार कराऊं। १४ क्‍योंकि 
जब कि उन का त्याग दिया जाना जगत के 
मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उन का 
ग्रहण किया जाना मरे हुआ्रों में से जी उठने 
के बराबर न होगा ? १६ जब भेंट का 
पहिला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गुंघा 
हुआ आटा भी पवित्र हे: और जब जड़ 


पवित्र ठहरी, तो डालियां भी ऐसी ही हैं। 
१७ ओर यदि कई एक डाली तोड़ दी गई, 


* थू० भारी नींद का आत्मा दिया। 
या उत्साह, ईपां, येरतत। 


(१९ 
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और तू जंगली जलपाई होकर उन में * 
साटा गया, और जलपाई की जड़ की 
चिकनाई का भागी हुआ हैँ। श्छ तो 
डालियों पर घमण्ड न करना : और यदि 
तू घमराड करे, तो जान रख, कि तू जड़ को 
नहीं, परन्तु जड़ तुझे सम्भालती हैं। 
१६ फिर तू कहेगा डालियां इसलिये तोड़ी 
गई, कि में साटा जाऊं। २० भला, वे तो 
अविश्वास के कारण तोड़ी गईं, परन्तु तू 
विश्वास से बना रहता है इसलिये अभि- 
मानी न हो, परन्तु भय कर। २१ क्योंकि 
जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न 
छोड़ीं, तो तुके भी न छोड़ेगा। २२ इसलिये 
परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख ! 

जो गिर गए, उन पर कड़ाई, परन्तु तुक पर 
कृपा, यदि तू उस में बना रहे, नहीं तो, तू 
भी काट डाला जाएगा। २३ और वे भी 


' यदि अविश्वास में न रहें, तो साटे जाएंगे 


क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता 
है। २४ क्योंकि यदि तू उस जलपाई से, 
जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और 
स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा 
गया तो ये जो स्वाभाविक डालियां हें, 
अपने ही जलपाई में साटे क्यों न जाएंगे।॥। 

२५ हे भाइयो, कहीं ऐसा न हो, कि तुम 
अपने आप को बुद्धिमान समझ लो; इस- 
लिये में नहीं चाहता कि तुम इस भेद से 
अनजान रहो, कि जब तके अन्यजातियां 
प्री रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक 
इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा । 
२६ और इस रीति से सारा इस्राएल 
उद्धार पाएगा; जेसा लिखा है, कि छुड़ाने- 
वाला सिय्योन से आएगा, और अ्भक्ति को 
याकब से दूर करेगा। २७ और उन के 
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साथ मेरी यही वाचा होगी, जब कि में 
उन के पापों को दूर कर दूंगा। र८ वे 
सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बेरी हें, 
परन्तु चुन लिए जाने के भाव से बापदादों 
के प्यारे हैं। २६ क्‍योंकि परमेश्वर अपने 
बरदानों से, और बुलाहट से कभी पीछे नहीं 
हटता। ३० क्‍योंकि जैसे तुम ने पहिले 
परमेदवर की आज्ञा न मानी परन्तु अभी 
उन के आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई । 
३१ वेसे ही उन्हों ने भी अब आज्ञा न मानी 
कि तुम पर जो दया होती है इस से उन पर 
भी दया हो। ३२ क्‍योंकि परमेश्वर ने 
सब को आज्ञा न मानने के कारण बन्द कर 
रखा ताकि वह सब पर दया करे॥ 

. ३३ आहा! परमेश्वर का धन और 
बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है ! उसके 
विचार कंसे अथाह, और उसके मार्ग कंसे 
अगम हैं! ३४ प्रभु की बुद्धि को किस ने 
जाना ? या उसका मंत्री कोन हुआ? 
३५ या किस ने पहिले उसे कुछ दिया है 
जिस का बदला उसे दिया जाए। 
३६ क्योंकि उस की ओर से, और उसी के 
द्वारा, और उसी के लिये सब कुछ हैं 
उस की महिमा यूगानुयृग होती रहे 
आमीन ।। 


१२ 


जीवित, और पवित्र, और परमेश्वर को 
भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओरे : यही 
तुम्हारी आत्मिक * सेवा है। २ और इस 
संसार के सदृश न बनो; परन्तु तुम्हारी 


बद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल-चलन 
भी बदलता जाए, जिस से तुम परमेश्वर की 





. इसलिये है भाइयो, में तुम से 
परमेश्वर की दया स्मरण दिला 
कर बिनती करता हूं, कि अपने शरीरों को 
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भली, और भावती, और सिद्ध इच्छा प्रनुभव 
से मालूम करते रहो॥ 

३ क्योंकि में उस अनग्रह के कारण जो 
मुझ को मिला है, तुम में से हर एक से कहता 
हूं, कि जैसा समझता चाहिए, उस से बढ़कर 
कोई भी अपने गञ्राप को न समझे पर जैसा 
परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के 
अनुसार विश्वास दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के 
साथ अपने को समझभे। ४ क्‍योंकि जैसे 
हमारी एक देह में बहुत से अंग हें, और सब 
अंगों का एक ही सा काम नहीं। ५ वैसा 
ही हम जो बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर 
ग्रापस में एक दूसरे के अंग हें। ६ और 
जब कि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें 
दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न बरदान मिले 
हैं, तो जिस को भविष्यद्वाणी का दान मिला 
हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार 
भविष्यद्वाणी करे । ७ यदि सेवा करने का 
दान मिला हो, तो सेवा में लगा रहे, यदि 
कोई सिखानेवाला हो, तो सिखाने में लगा 
रहे। ८ जो उपदेशक हो, वह उपदेश देने 
में लगा रहे; दान देनेवाला उदारता * से 
दे, जो अगुआई करे, वह उत्साह से करे, जो 
दया करे, वह हें से करे। € प्रेम निष्कपट 
हो; बुराई से घृणा करो; भलाई में लगे 
रहो। १० भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे 
पर मया रखो; परस्पर आदर करने में 
एक दूसरे से बढ़ चलो। ११ प्रयत्न करने 
में आलसी न हो; आात्मिक उन्माद में भरे 
रहो; प्रभु की सेवा करते रहो। १२ आजा 
में आनन्दित रहो; कलेश में स्थिर रहो; 
ब्रार्थना में नित्य लगे रहो। १३ पवित्र 
लोगों को जो कुछ अवश्य हो, उस्‌ में उन की 

पह्यायता करो; पहुनाई करने में लगे रहो। 
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१४ अपने सतानेवालों को आशीष दो; 
आशीष दो स्राप न दो। १५ आनन्द 
करनेवालों के सात आनन्द करो; और 
रोनेवालों के साथ रोओ। १६ आपस में 
एक सा मन रखो; अभिमानी न हो; 


: परन्तु दीनों के सांथ संगति रखो; ग्रपनी 


दृष्टि में बुद्धिमान न हो। १७ बुराई के 
बदले किसी से बुराई न करो; जो बातें सब 
लोगों के निकट. भली हें, उन की चिन्ता 
किया करो। १८ जहां तक हो सके, तुम 
अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल 
मिलाप रखो। १६ हे प्रियो अपना पलटा 
न लेना; परन्तु क्रोध * को अवसर दो, 
क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, 
प्रभु कहता हूँ में ही बदला दूंगा । २० परन्तु 
यदि तेरा बरी भूखा हो, तो उसे खाना 
खिला; यदि प्यासा हो, तो उसे पानी 
पिला; क्‍योंकि ऐसा करने से त्‌ उसके 
सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। 
२१ बुराई से न हारो परन्तु" भलाई से 
बुराई को जीत लो॥। 


९ ३ हर एक व्यक्ति प्रधान अधि- 
» » कारियों के आधीन रहे; क्योंकि 
कोई अधिकार ऐसा नहीं, जो परमेश्वर की 
भ्रोर से न हो; और जो अधिकार हैं, वे 
परमेश्वर के ठहराए हुए हें। २ इस से जो 
कोई अधिकार का विरोध करता है, वह 
परमेश्वर की विधि का साम्हना करता हैं, 
ग्रौर साम्हना करनेवाले दण्ड पाएंगे। 
३ क्‍योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं 
परन्तु बुरे काम के लिये डर का कारण हैं; 
सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता 
है, तो अच्छा काम कर और उस की ओर से 
तेरी सराहना होगी; ४ क्‍योंकि वह तेरी 


... # या परमेडबर का क्रोष। 
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भलाई के लिये परमेश्वर का सेवक है। 
परन्तु यदि तू बुराई करे, तो डर; क्योंकि 
वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और 
परमेश्वर का सेवक है; कि उसके क्रोध के 


अनुसार बुरे काम करनेवाले को दरड दे। 


५ इसलिये आधीन रहना न केवल उस 
क्रोध से परन्तु डंर से अवश्य है, बरन 
विदेक * भी यही गवाही देता है। ६ इस- 
लिये कर भी दो, क्‍योंकि वे परमेश्वर के 
सेवक हैं, और सदा इसी काम में लगे रहते 


हैं। ७ इसलिये हर एक का हक्‍क चुकाया 


करो, जिसे कर चाहिए, उसे कर दो; जिसे 
महसूल चाहिए, उसे महसूल दो; जिस से 
डरना चाहिए, उस से डरो; जिस का आदर 


करना चाहिए उसका आदर करो॥ . 7 


. ८ आपस के प्रेम को छोड़ और किसी 
बात में किसी के कज्जंदार न हो; क्योंकि 
जो दूसरे से प्रेम रखता हैँ, उसी ने व्यवस्था 
पूरी की हैं। & क्‍योंकि यह कि व्यभिचार 
ने करता, हत्या न करना; चोरी न करना 
लालच न करना; और इन को छोड़ और 
कोई भी आज्ञा हो तो सब का सारांश इस 
बात में पाया जाता है, कि अपने पड़ोसी से 
अपने समान प्रेम 'रख। १० प्रेम पड़ोसी 
की कुछ ब्राई नहीं करता, इसलिये प्रेभ 
रखना व्यवस्था को पूरा करना हें ।॥। 

११ भर समय को पहिचान कर ऐसा 
ही करो, इसलिये कि अब तुम्हारे लिये नींद 
से जाग उठने की घड़ी भ्रा पहुंची है, क्योंकि 
जिस समय हम ने विश्वास किया था, उस 
समय के विचार से श्रब हमारा उद्धार निकट 
है। १२ रात बहुत बीत गई है, और दिन 
निकलने पर है; इसलिये हम अन्धकार के 
कामों को तज़.कर ज्योति के हथियार बान्ध 


* आअथात्‌ मन या कानशन्स॥ 














लें। १३ जैसा दिन को सोहता है, वैसा 
ही हम सीधी चाल चलें; न कि लीला कऋ्रीड़ा, 


ग्रौर पियक्‍कड़पन, न व्यभिचार, और 
-लुचपन में, और न भगड़े और डाह में।. 
१४ बरन प्रभु यीशु मसीह को पहिन. लो, 
और शरीर के अभिलाषों को पूरा करने का 


उपाय न करो॥ 


९ 9 जो विश्वास में निर्बल है, उसे 


. अपनी संगति लो; परन्तु 
उस की ञांकाओ्ं पर विवाद करने के लिये 


नहीं। २ क्योंकि एक को विश्वास है, कि 


सब कुछ खाना उचित हैँ, परन्तु जो विश्वास 
में निबंल है, वह साग पात ही खाता है। 
३ और खानेवाला न-खानेवाले को तुच्छ 
न जाने, और न-खानेवाला खानेवाले पर 
दोष न लगाए; क्‍योंकि परमेश्वर ने उसे 
ग्रहण किया है। ४ तू कौन है जो दूसरे 


के सेवक पर दोष लगाता है ? उसका स्थिर 


रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से 


सम्बन्ध रखता है, बरन वह स्थिर ही कर 
दिया जाएगा; क्‍योंकि प्रभु उसे स्थिर रख. . 


सकता है। ५ कोई तो एक दिन को दूसरे 
से बढ़कर जानता है, और कोई सब दिन एक 


सा जानता हैं: हर एक अपने ही मन में 
निरवय कर ले। ६ जो किसी दिन को 
. मानता है, वह प्रभु के लिये मानता है: 


जो खाता है, वह प्रभु के लिये खाता है, 
क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता 


है, भर जो नहीं खातां, वह प्रभु के लिये 
नहीं खाता ओर परमेश्वर का धन्यवाद 


करता है। ७ क्योंकि हम में से न तो कोई 


अपने लिये जीता हैं और न कोई अपने लिये 
मरता है। ८ क्योंकि यदि हम जीवित हैं; 


तो प्रभु के लिये'जीवित हें; भ्रौर यदि मरतें 
है, तो प्रभु के लिये मरते हैं; सो हम जीएं 
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या मरें, हम प्रभु ही के हैं। ६ क्योंकि 
मसीह इसी लिये मरा और जी भी उठा 
कि वह मरे हुओं और जीवतों, दोनों का 
प्रभु ही। १० तू अपने भाई पर क्‍यों दोष 
लगाता हैं ? या तू फिर क्‍यों अझपने भाई को 
तुच्छ जानता है ? हम सब के सत्र परमेश्वर 
के न्याय सिंहासन के साम्हने खड़े होंगे। 
११ क्‍योंकि लिखा हूँ, कि प्रभु कहता है 
मेरे जीवन की समोगन्ध कि हर एक घटना 
मेरे साम्हने टिकेगा, और हर एक जीभ 
परमेश्वर को अंगीकार करेगा। १२ सो 
हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना 
लेखा देगा ॥। द 

१३ सो आगे को हम एक दूसरे पर 
दोष न लगाएं पर तुम यही ठान लो कि 
कोई अपने भाई के साम्हने ठेस या ठोकर 
खाने का कारण न रखें। १४ में जानता 
हूं, और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है, 
कि कोई वस्तु अपने आप से ग्रशुद्ध नहीं, 
परन्तु जो उस को गअशुद्ध समझता हैँ, उसके 
लिये अ्रशुद्ध हैं। १५ यदि तेरा भाई नेरे 
भोजन के कारण उदास होता हैं, 
तू प्रेम की रीति से नहीं चलता : जिस के 
लिये मसीह मरा उस को तू अपने भोजन 
के द्वारा नाश न कर। १६ अब तुम्हारी 
भलाई की निन्‍्दा न होने पाए। १७ क्योंकि 
परमेश्वर का राज्य खानापीना नहीं; 
परन्तु धर्म और मिलाप और वह आनन्द 
हैं; १८ जो पवित्र आत्मा से * होता हैं और 
जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता 
है, वह परमेश्वर को भाता हूँ और मनुष्यों 
मे ग्रहुसायोग्य ठहरता हूं। १६ इसलिये 
. हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल 
.. मिलाप और्‌ एक दूसरे का सुधार हो। 


यू० में। 
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२० भोजन के लिये परमेश्वर का काम न 
बिगाड़ : सब कुछ शुद्ध तो है, परन्तु उस 
मनुप्य के लिये बुरा हैं. जिस को उसके भोजन 
करने से ठोकर लगती हैं। २१ भला तो 
यह हैँ, कि तू न मांस खाए और न दाख रस 
पीए, न और कुछ ऐसा करे, जिस से तेरा 
भाई ठोकर खाए। २२ तेरा जो विश्वास 
हो. उसे परमेश्वर के साम्हने अपने ही मन 
में रख: धन्य है वह, जो उस बात में, जिसे 
वह ठीक समभता है; अपने आप को दोषी _ 
नहीं ठहराता। २३ परन्तु जो सन्देह कर 
के स्लाता हैं, वह॒ दरड के योग्य ठहर चुका ; 
क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता 
और जो कुछ विश्वास * से नहीं, वह 


पाप है॥ _ 
धू्‌ निदान हम वलवानों को 
» )» चाहिए, कि निरलों की निर्बलताओं 
को सहें; न कि अपने आप को प्रसन्न करें| 
२ हम में से हर एक अपने पड़ोसी को 
उस की भलाई के लिये सुधा रने के निमित्त 
प्रसन्न करे। ३ क्‍योंकि मसीह ने अपने. 
आप को प्रसन्न नहीं क्रिया, पर जैसा लिखा 
है. कि तेरे निन्‍्दकों की निन्‍दा मुझ पर आा 
पड़ी। ४ जितनी बातें पहिले से लिखी 
गई, वे हमारी ही शिक्षा के लिये लिखी गईं 
हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की 
शान्ति के द्वारा आशा रखें। ५ और 
धीरज, और शान्ति का दाता | परमेच्वर 
तुम्हें यह बरदान दे, कि मसीह यीशु के 
ग्रनुसार आपस में एक मन रहो। ६ ताकि 
तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे 
प्रभ यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की 
बड़ाई करो। ७ इसलिये, जैसा मसीह 
भी परमेश्वर की महिमा के लिये तुम्हें ग्रहरग 





यू० निश्चय। यू० स्रोत । 
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किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को 
प्रहणा करो। & में कहता हूं, कि जो 
प्रतिज्ञाएं बापदादों को दी गई थीं उन्हें दृढ़ 
करने के लिये मसीह, परमेश्वर की सच्चाई 
का प्रमाण देने के लिये खतना किए हए 
लोगों का सेवक बना। € और गअन्यजाति 
भी दया के कारण परमेश्वर की बडाई करें 

जैसा लिखा है; कि इसलिये में जाति जाति 
म तरा धन्यवाद करूंगा, और तेरे नाम के 
भेजन गाऊगा। १० फिर कहा है, हे जाति 
जाति के सब लोगो, उस की प्रजा के साथ 
श्रानन्द करो । ११ और फिर हे जाति जाति 
के सब लोगो, प्रभु की स्तुति करो: और हे 
राज्य राज्य के सब लोगो; उसे सराहो। 
१२ और फिर यशायाह कहता है, कि यिश्ञै 


की एक जड़ प्रगट होगी, और भन्‍्यजा तियों 


का हाकिम होने के लिये एक उठेगा, उस 
पर अन्यजातियां आशा रखेंगी। १३ सो 
परमेश्वर जो आशा का दाता * है तुम्हें 
विश्वास करने में सब प्रकार के ग्रानन्द 
प्रोर शान्ति से परिपूर्णा करे, कि पवित्र 
ग्रात्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढती 
जाए।। 


१४ हे मेरे भाइयो; में आप भी तुम्हारे 


विषय में निश्चय जानता हूं, कि तुम भी 
श्राप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान 
से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता 
सकते हो। १५ तौभी में ने कहीं कहीं याद 


दिलाने के लिये तुम्हें जो बहुत हियाव करके 
लिखा, यह उस अनग्रह के कारण हम्नमा, जो 
परमेश्वर ने मुझे दिया है। १६ कि में 


अन्यजातियों के लिये मसीह यीश का सेवक 


होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा 
याजक की नाई करूं; जिस से अन्यजातियों 





का मानो चढ़ाया जाना, पवित्र आत्मा से 
पवित्र बनकर ग्रहरा किया जाए। १७ सो 


उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से 


सम्बन्ध रखती हूँ, में मसीह यीशु में बड़ाई 
कर सकता हूं। १४ क्‍योंकि उन बातों को 
छोड़ मुझे और किसी बात के विषय 

कहने का हियाव नहीं, जो मसीह ने अन्‍्य- 
जातियों की अधीनता के लिये वचन, और 
कम। १६ और चिन्हों और ग्रदभत 
कामों की सामर्थ से, और पवित्र आत्मा की 
सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए : यहां तक कि 
म॑ ने यरूशलेम से लेकर चारों ओर 
इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का 
पूरा पूरा प्रचार किया। २० पर मेरे मन 
की उमंग यह है, कि जहां जहां मसीह का 
नाम नहीं लिया गया, वहीं सममाचार 
सुनाऊ; एसा न हो, कि दूसरे की नेव पर 
अर बनाऊ। २१ परन्तु जैसा लिखा है 
वसा ही हो, कि जिन्हें उसका सुसमाचार 
नहीं पहुंचा, वे ही देखेंगे और जिन्हों ने नहीं 


सुना वे ही समभेंगे ॥। 


२२ इसी लिये में तुम्हारे पास थाने से 
बार बार रुका रहा। २३ परन्तु अरब मर्भे 
इन देशों में और जगह नहीं रही, और बहत 
वर्षों से मुझे तुम्हारे पास झ्ञाने की लालसा 


 हैं। २४ इसलिये जब इसपानिया को 


जाऊगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा 
क्योंकि मुझे आशा है, कि उस यात्रा में तुम 


से भट करूँ, और जब तुम्हारी संगति से 


मेरा जी कुछ भर जाए, तो तम मरे कुछ दूर 
भ्राग पहुचा दो। २५ परन्त अभी तो 
पवित्र लोगों की सेवा करने-के लिये 
यरूशलम का जाता हुंं।.२६ क्‍योंकि 


मकिदुनिया और अखया के लोगों को यह. 





ग्रच्छा लगा, कि यरूशलेम के पवित्र लोगों 





के कंगालों के लिये ये. कुछ. चल्दा., करें। 


#युकाका॥५0//आप्ाक्ा५७७4५४/फ३त9७७५% 














२३४ रोमियों 


२७ अच्छा तो लगा, परन्तु वे उन के 
कजंदार भी हैं, क्योंकि यदि अ्रन्यजाति उन 
की आत्तमिक बातों में भागी हुए, तो उन्हें भी 
उचित है, कि शारीरिक बातों में उन की 
सेवा करें। २८ सो में यह काम पूरा करके 
गौर उन को यह चन्दा सॉपकर तुम्हारे 
पास होता हुआ इसपानिया को जाऊंगा। 
२६ और में जानता हुं, कि जब में तुम्हारे 
पास आऊंगा, तो मसीह की पूरी ग्राशीष के 
साथ आऊंगा ।। 

३० और है भाइयो; में यीश मसीह 
का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के 
प्रेम का स्मरण दिला कर, तुम से बिनती 
करता हूं, कि मेरे लिये परमेश्वर से प्रार्थना 


करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। 


३१ कि में यहदिया के अविश्वासियों से 
बचा रंहूं, और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम 


के लिये है, पवित्र लोगों को भाए। ३२ और. 


में परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास 
ग्रानन्द के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम 
पाऊं। ३३ शान्ति का परमेश्वर तम सब 
केसाथ रहे। आमीन॥ 
्द्‌ में तुम से फीवे की, जो हमारी 
बहिन और किखिया की कलीसिया 
की सेविका है, बिनती करता हूं। २ कि 
तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए, उसे 
प्रभु में ग्रहग करो; और जिस किसी बात 
में उस को तुम से प्रयोजन हो, उस की 
सहायता करो; क्‍योंकि वह भी बहुतों की 
बरन मेरी भी उपकारिणी हुई है॥ 

३ प्रिसका और झक्विला को जो यीश 
में मेरे सहकर्मी हें, नमस्कार। ४ उन्हों ने 
.. मेरे प्राण के लिये अपना ही सिर दे रखा 
..... था और केवल में ही नहीं, बरन प्रन्य- 

. जातियों की सारी कलीसियाएं भी उन का 
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धन्यवाद करती हैं। ५ और उस कलीसिया 


को भी नमस्कार जो उन के घर में है। 
मेरे प्रिय इपैनितुस को जो मसीह के लिये 
आसिया का पहिला फल है, नतमस्कार। 


६ मरियिम को जिस ने तुम्हारे लिये बहुत 


परिश्रम किया, नमस्कार। ७ अन्द्रुनीकुस 
और यूनियास को जो मेरे कुटुम्बी हैँ, और 
मेरे साथ कंद हुए थे, और प्रेरितों में नामी 
हैं, और मुझ से पहिले मसीह में हुए थे, 
नसमस्कार। ८ अम्पलियातुस को, जो प्रभु 
में मेरा प्रिय हें, नमस्कार। £ उरबानूस 
को, जो मसीह में हमारा सहकर्मी हैं, 
ग्रौर मेरे प्रिय इस्तखुस को नमस्कार । 
१० अपिल्लेस को जो मसीह में खरा 
निकला, नमस्कार। अरिस्तुबुलस के घराने 
को नमस्कार। ११ मेरे कुटम्बी हेरो- 
दियोन को मस्कार। नरकिस्सुस के घराने 
के जो लोग प्रभ में हें, उन को नमस्कार । 
१२ त्रुफता और त्रुफोसा को जो प्रभु में 
परिश्रम करती हैं, नमस्कार। प्रिया पिर- 
सिस को जिस ने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, 
नमस्कार। १ै३ रूफूस को जो प्रभु में चुना 
हुआ है, और उस की माता जो मेरी भी हैं, 
दोनों को नमस्कार। १४ प्रसुक्रितुस और 
फिलगोन और हिमस झौर पत्रुवास और 
हिमांस और उन के साथ के भाइयों को 
नमस्कार। १५ फिललुगूस और यूलिया 
और ने्यूंस और उस की बहिन, और 
उलुम्पास और उन के साथ के सब पवित्र 
लोगो को नमस्कार। १६ आपस में पवित्र 
चम्बन से नमस्क्रार करो: तुम को मसीह 
की सारी कलीमियाओं की ओर से 
नमस्कार। 

१७ अब है भाइयो, में तुम से बिनती 


करता हूं, कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत 


जो तुम ने पाई है, फूट पड़ने, और ठोकर 
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खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया 
करो; और उन से दूर रहो। १८ क्योंकि 
ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, परन्तु 
अपने पेट की सेवा करते हें; और चिकनी 
चुपड़ी बातों से सीधे सादे मन के लोगों को 
बहका देते हें। १€ तुम्हारे आज्ञा मानने 
की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिये 
में तुम्हारे विषय में आनन्द करता हे; 
परन्तु में यह चाहता हूं, कि तुम भलाई के 
लिये बुद्धिमान, परन्तु बुराई के लिये भोले 
बने रहो। २० शान्ति का परमेश्वर शैतान 
को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा ॥ 
हमारे प्रभु ग्रीशु ससीह का अनुग्रह तुम 
पर होता रहे *। का 
. २१ तीमुथियुस मेरे सहकर्मी का, और 
_लूकियुस और यासोन और सोसिपत्रस भेरे 


ब्छ 


4वका/भानकासाका»- १ 


जज परा+-+-+-->-तह->ते 
+ यह वाक्य पहिले २४ पद गिना जाता 
था सब से पुराने हस्तलेखों में इसी जगह 
लिखा हुआ है। 





| पक 


रोमियों---१ कुरिन्थियों 


र३५ 


कुटुम्बियों का, तुम को नमस्कार। २२ मुझ 
पत्री के लिखनेवाले तिरतियस का प्रभ में . 
तुम को नमस्कार। २३ गयुस का जो मेरी 
भ्रौर कलीसिया का पहुनाई करनेवाला है 
उसका तुम्हें नमस्कार : इरास्तुस जो नगर 
का भरडारी है, और भाई क्वारतुस का, 
तुम को नमस्कार *॥ अनु 
. ३५ अब जो तुम को मेरे सुसमाचार 
ग्र्थात्‌ यीशु मसीह के विषय के प्रचार के 
प्रनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के 
प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा 
रहा। २६ परन्तु अब प्रगट होकर सनातन 
परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्धक्ताओं की 
पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया 
गया है, कि वे विश्वास से ग्राज्ञा माननेवाले 
हो जाएं। २७ उसी अरद्वैत बुद्धिमान 
परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग 
महिमा होती रहे। झामीन।। द 


जी कह कसा %ूकन् पक कपल कि ८ देखो २० पद की । 





के नाम पोलुस प्रेरित की. 


पहिली पत्री 


?  पौलुस की ओर से जो परमेश्वर 
की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित 
होने के लिये बुलाया गया और भाई 
सोस्थिनेस की ओर से। २ परमेश्वर की 
उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, 
प्र्थात्‌ उन के नाम जो मसीह यीजू में पवित्र 


नाम भी जो हर 


किए गए, और पवित्र होने के लिये बुलाए.. 





गए हैं; और उन सब के 


जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के 
नाम की प्रार्थना करते हैं।। मा 

: है हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु 
यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और 
शान्ति मिलती रहे॥.......... हर 

४ में तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर. 
का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिये कि 
परमेश्वर का यह गनुग्रह तुम पर मसीह 








र३६ १ कुरिन्धियों: 


यीशु में हुआ। ५ कि उस में होकर तुम 


हर बात में भ्र्थात्‌ सारे वचन झौर सारे 
ज्ञान में धनी किए गए। ६ कि मसीह की 


गवाही तुम में पक्की निकली । ७ यहां तक 


कि किसी बरदान में तुम्हें घटी नहीं, प्लौर 
तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने 
की बाट जोहते रहते हो। ८ वह तुम्हें 


अन्त तक दृढ़ भी करेगा, कि तुम हमारे प्रभु 


यपीशू मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। 
& परमेश्वर सच्चा * है; जिस ने तुम को 
अपने पुत्र हमारे प्रभु यीश मसीह की संगति 
में बुलाया है॥ 

१० है भाइयो, में तुम से यीशु मसीह 
जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा बिनती 
करता हूं, कि तुम सब एक ही बात कहो; 
शोर तुम में फूट न हो, परन्तु एक ही मन 
झौर एक ही मत होकर मिले रहो। 
११ क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के 
घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में 
बताया है, कि तुम में भंगड़े हो रहे हैं। 
१२ मेरा कहना यह है, कि तुम में से कोई 
तो अपने श्राप को पौलुस का, कोई 
झपुल्लोस का, कोई कंफा का, कोई मसीह 
का कहता हैं। १३ क्‍या मसीह बट गया ? 
क्या पौलुस तुम्हारे लिये क्रम पर 
चढ़ाया गया ? या तुम्हें पौलुस के नाम पर 
बपतिस्मा मिला ? १४ में परमेश्वर का 
धन्यवाद करता हूं, कि क्रिस्पुस और गयुस 
को छोड़, में ने तुम में से किसी को भी 
बपतिस्मा नहीं दिया। १५ कहीं ऐसा न 


. हो, कि कोई कहे, कि तुम्हें मेरे नाम पर 


बपतिस्मा मिला । १६ औौर में ने स्तिफनास 
के घराने को भी अपतिस्मा दिया: इन कौ 
छोड़ें, में नहीं जानता कि में ने झौर किसी 
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को बपतिस्मा दिया। १७ क्योंकि मसीह 
नें मुभे बपतिस्मा देने को नहीं, बरन 
सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी 
शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो 
कि मसीह का क्र्स व्यर्थ ठहरे।... 
१८ क्योंकि क्रस की कथा नाश होने- 
वालों के निकट मूखंता है, परन्तु हम उद्धार 
पानेवालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ 
है। १€ क्योंकि लिखा है, कि में ज्ञानवानों 
के ज्ञान को नाश करूंगा, और समभदारों 
की समभ को तुच्छ कर दूंगा। २० कहां 
रहा ज्ञानवान ? कहां रहा शास्त्री ? कहां 
इस संसार का विवादी ? क्‍या परमेश्वर ने 
संसार के ज्ञान को मू्खता नहीं ठहराया ? 
२१ क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के 
ग्रनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न 
जाता तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा, 
कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास 
करनेवालों को उद्धार दे। २२ यहूदी तो 
चिन्ह चाहते हैं, श्रौर यूनानी ज्ञान की खोज 
में हें। २३ परन्तु हम तो उर्स क्रम पर 
चढ़ाएं हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो 
यहुदियों के निकट ठोकर का कारण, और 
भ्रन्यजातियों के निकट मूखंता है। 
२४ परन्तु जो बलाए हुए हैं क्या यहुदी, 
क्या यूनानी, उन के निकट मसीह परमेश्वर 


की सामर्थ, और परमेश्वर का ज्ञान है। 


२४५ क्योंकि परमेश्वर की मूखंता मनुष्यों 
के ज्ञान से ज्ञानवान है; झौर परमेश्वर की 
निबंलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान 
है ।। 

२६ हैं भाइयो, प्पने बुलाए जाने को 
तो सोचो, कि न शरीर के अनुसार बहुत 
जानवान, और न बहुत सामर्थी, और न 


बहुत कुलीन बुलाएं गए। २७ परन्तु 


परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को. चुन लिया 
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है, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे; और 
परमेश्वर ने जगत के निबंलों को चुन लिया 
हैं, कि बलवानों को लज्जित करे। 
२८ और परमेद्वर ने जगत के नीचों और 
तुच्छीं को, बरन जो हैं भी नहीं उन को भी 
चुन लिया, कि उन्हें जो हें, व्यर्थ ठहराए। 
२६ ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के साम्हने 
घमरड न करने पाए। ३० परन्तु उसी की 
और से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर 
की ओर से हमारे लिये ज्ञान ठहरा शर्थात्‌ 
धमं, और पवित्रता, और छुटकारा। 
३१ ताकि जैसा लिखा है, वैसा ही हो, कि 
जो घमराड करे वह प्रभु में घमराड करे।॥। 


२ -.. और हे भाइयो, जब में परमेश्वर 
. _. का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास 

ग्राया, तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के 
साथ नहीं श्राया। २ क्‍योंकि में ने यह ठान 
लिया था, कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह, 
बरन कस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ 
और किसी बात को न जानं। ३ और 


में निबलता और भय के साथ, और बहुत 


थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। ४ और 
मेरे बचन, और मेरे प्रचार में ज्ञान की 
लुभानेवाली बातें नहीं; परन्तु आत्मा और 
सामथ का प्रमाण था। ५ इसलिये कि 
तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं 
परन्तु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो ॥ 
..._ ६ फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान 
सुनाते हैं: परन्तु इस संसार का और इस 
संसार के नाश होनेवाले हाकिमों का ज्ञान 
नहीं। ७ परन्तु हम परमेश्वर का वह 
गुप्त ज्ञान, भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे 
परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के 
लिये ठहराया। ८ जिसे इस संसार के 
हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि 
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यदि जानते, तो तेजोमय प्रभु को कस पर न 
चढ़ाते। € परन्तु जैसा लिखा है, कि जो 
आंख ने नहीं देखी, और कान ने नहीं सुना 
और जो बातें मनष्य के चित्त में नहीं चढ़ीं 
वे ही हैं, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने- 
वालों के लिये तैयार की हें। १० परन्तु 
परमेश्वर ने उन को अपने आत्मा के द्वारा 
हम पर प्रगट किया; क्योंकि आत्मा सब 
बातें, बरन परमेश्वर की. गृढ़ बातें भी 
जांचता है। ११ मनुष्यों में से कौन किसी 
मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की 
आत्मा जो उस में है ? वैसी ही परमेश्वर की 
बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर 
का आत्मा। १२ परन्तु हम ने संसार की 
ग्रात्मा नहीं, परन्तु वह आत्मा पाया है, जो 
परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों 
को जानें, जो परमेश्वर ने हमें दी हें। 
१३ जिन को हम मनुष्यों के ज्ञान की 
सिखाई हुई बातों में नहीं, परन्तु आत्मा की 
सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातें श्रात्मिक _ 


बातों से मिला मिलाकर सुनाते हें। 


१४ परन्तु शारीरिक * मनुष्य परमेश्वर... 
के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, 
क्योंकि वे उस की दृष्टि में मखंता की बातें 
हैं, और न वह उन्हें जान सकता है क्‍योंकि 
उन की जांच आत्मिक रीति से होती है। 
१५ आत्मिक जन सब कुछ जांचता हैं, 
परन्तु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता । 
१६ क्‍योंकि प्रभु का मन किस ने जाना हैं, 
कि उसे सिखलाए ? परन्तु हम में मसीह 
का मन है... 


$ हे भाइयो, में तुम से इस रीति से 
' बातें न कर सका, जैसे आत्मिक लोगों 
से; परन्तु जैसे शारीरिक लोगों से, और 


औू० प्राणिक।. 
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उन से जो मसीह में बालक हैं। २ में ने 
तुम्हें दूध-पिलाया, भ्रत्न न खिलाया; क्योंकि 
तुम उस को न खा सकते थे; बरन अब तक 
भी नहीं खा सकते हो। ३ क्योंकि अब 
तक शारीरिक हो, इसलिये कि जब तुम में 
डाह और भगड़ा है, तो-क्या तुम शारीरिक 
नहीं ? और मनृष्य की रीति पर नहीं 
चलते ? ४ इसलिये कि जब एक कहता 
हैं, में पौलुस का हूं, और दूसरा कि में 


अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं ? 


५ अपुल्लोस क्‍या हैं? और पौलुस क्‍या ? 
केवल सेवक, जिन के द्वारा तुम ने विश्वास 
किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। 
६ में ने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परन्तु 
परमेश्वर ने बढ़ाया। ७ इसलिये न तो 
लगानेवाला कुछ है, और न सींचनेवाला, 
परन्तु परमेश्वर जो बढ़ानेवाला है। 
८ लगानेवाला और सींचनेवाला दोनों 
एक हें; परन्तु हर एक व्यक्ति अपने ही 
परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी 
पाएगा। € क्‍योंकि हम परमेश्वर के 
सहकर्मी हें; तुम परमेश्वर की खेती और 
परमेश्वर की रचना हो ॥। 

१० परमेहवर के उस अनुग्रह के भ्नु- 
सार, जो मुझे दिया गया, में ने बुद्धिमान 
राजमिस्त्री की नाईं नेव डाली, और दूसरा 
उस पर रद्दा रखता हैँ; परन्तु हर एक 
मनुष्य चौकस रहे, कि वह उस पर कंसा 
रहा रखता है। ११ क्योंकि उस नेव को 
छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है: 
कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता । १२ और 
यदि कोई इस नेव पर सोना या चान्दी या 
बहुमोल पत्थर या काठ या घास या फूस 
का रहा रखे। १३ तो हर एक का काम 


.. प्रगट हो जाएगा; क्योंकि वह दिन उसे 





.... बताएगा; इसलिये कि झाग के साथ प्रगट 
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हर मैं के 


होगा: और वह आग हर एक का काम 
परखेगी कि कसा हैं? १४ जिस का काम 
उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी 
पाएगा। १५ और यदि किसी का काम 
जल जाएगा, तो वह हानि उठाएगा; पर 
वह आप बच जाएगा परन्तु जलते जलते ॥ 

१६ क्‍या तुम नहीं जानते, कि लुम 
परमेश्वर का मन्दिर * हो, और परमेश्वर 
का आरात्मा तुम में बास करता है ? १७ यदि 
कोई परमेश्वर के मन्दिर को नाश करेगा 
तो परमेश्वर उसे नाश करेगा; क्योंकि 
परमेश्वर का मन्दिर पवित्र है, और वह 
तुम हो |। 

१८ कोई अपने आप को धोखा न दे : 
यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने झ्राप 
को ज्ञानी समभे, तो मूर्ख बनें; कि ज्ञानी 
हो जाए। १६ क्योंकि इस संसार का ज्ञान 
परमेश्वर के निकट मू्खंता है, जैसा लिखा 
हैं; कि वह ज्ञानियों को उन की चतुराई में 
फंसा देता है। २० और फिर प्रभु ज्ञानियों 
की चिन्ताओं को जानता. है, कि व्यर्थ हें। 
२१ इसलिये मनुष्यों पर कोई घमणड न 
करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा हैं। २२ क्‍या 
पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्‍या कंफा, क्‍या 
जगत, क्‍या जीवन, क्या मरणा, क्‍या वर्तमान, 
क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, २३ और 
तुम मसीह के हो, और मसीह परमेश्वर 
का हैं॥ 


2, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और 

परमेश्वर के भेदों के भरडारी समभे। 
२ फिर यहां भरणडारी में यह बात देखी 
जाती है, कि विश्वास योग्य निकले। 
३ परन्तु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात 
है, कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे 


यू० पवित्रस्थान। 
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परखे, बरन में आप ही अपने आप को नहीं 
परखता। ४ क्योंकि मेरा मन मुझे किसी 
बात में दोषी नहीं ठहराता, परन्तु इस से 
में निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने- 
वाला प्रभु हैं। ५ सो जब तक प्रभु न आए, 
समय से पहिले किसी बात का न्याय न करो : 
वही तो अन्धकार की छिपी बातें ज्योति में 
दिखाएगा, और मनों की मतियों को प्रगट 
करेगा, तब परमेश्वर की श्रोर से हर एक 
की प्रशंसा होगी | 

६ है भाइयो, में ने इन बातों में तुम्हारे 
लिये अपनी- और अपुल्लोस की चर्चा, 
दृष्टान्त की रीति पर की है, इसलिये कि तुम 
हमारे द्वारा यह सीखो, कि लिखे हुए से 
ग्रागे न बढ़ना, और एक के पक्ष में और 
दूसरे के विरोध में गव न करना । ७ क्योंकि 
तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है? 
झौर तेरे पास क्‍या है जो तू ने (दूसरे से) 
नहीं पांया : और जब कि तू ने (दूसरे से) 
पाया है, तो ऐसा घमरड क्‍यों करता है, कि 
मानों नहीं पाया ? ८ तुम तो तृप्त ही 
चुके; तुम धनी हो चुके, तुम ने हमारे बिना 
राज्य किया; परन्तु भला होता कि तुम 
राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य 
करते। € मेरी समझ में परमेश्वर ने 
हम प्रेरितों को सब के बाद उन लोगों की 
नाईं ठहराया है, जिन की मृत्य की ग्राज्ञा 
हो चुकी हो; क्योंकि हम जगत और स्वग्- 
दूतों और मनुष्यों के लिये एक तमाशा ठहरे 
हैं। १० हम मसीह के लिये मू्ख हैं; परन्तु 
तुम मसीह में बुद्धिमान हो : हम निबंल हैं 
परन्तु तुम बलवान हो: तुम आदर पाते 
हो, परन्तु हम निरादर होते हें। ११ हम 
इस घड़ी तक भर्े-प्यासे और नड़े हें, और 
घूसे खाते हें भौर मारे मारे फिरते हें; 
झौर अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम 





करते हैं। १२ लोग बुरा कहते हैं, हम 
आशीष देते हे; वे सताते हैं, हम सहते हैं। 
१३ वे बदनाम करते हैं, हम बिनती करते 
हैं: हम आज तक जगत के कड़े और सब 
वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं ॥. 
१४ में तुम्हें लज्जित करने के लिये ये 
बातें नहीं लिखता, परन्तु अपने प्रिय बालक 
जानकर उन्हें चिताता हूं। १४ क्‍योंकि 


यदि मसीह में तुम्हारे सिखानेवाले दस 


हजार भी होते, तौभी तुम्हारे पिता बहत से 
नहीं, इसलिये कि मसीह यीशु में सुसमाचार 
के द्वारा में तुम्हारा पिता हुआ। १६ सो 
में तुम से बिनती करता हूं, कि मेरी सी चाल 


- चलो। १७ इसलिये में ने तीमुथियुस को 


जो प्रभ में मेरा प्रिय और विश्वासयोग्य 
पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है, और वह तुम्हें 


मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, 
जैसे कि में हर जगह हर एक कलीसिया में 


उपदेश करता हूं। १८ कितने तो-ऐसे फूल 
गए हैं, मानों में तुम्हारे पास आने ही का 
नहीं। १६ परत्तु प्रभु चाहे तो में तुम्हारे 
पास शीघ्र ही आऊंगा, और उन फूले हुआ्रों 
की बातों को नहीं, परन्तु उन की सामर्थ को 


जान लंगा। २० क्योंकि परमेश्वर का 


राज्य बातों में नहीं, परन्तु सामर्थ में हैं। 
२१ तुम क्‍या चाहते हो? क्‍या में छड़ी 
लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और 
नम्नता की आत्मा के साथ ? 


५ यहां तक सुनने में झ्ाता है. कि तुम 

में व्यभिचार होता है, बरन ऐसा 
व्यभिचार जो ग्रन्यजातियों में भी नहीं 
होता, कि एक मनष्य अपने पिता की पत्नी 
को रखता हैं। २ और तुम शोक तो नहीं 


करते, जिस से ऐसा काम करनेवाला तुम्हारे 
बीच में से निकाला जांतां, परन्तु घमरड 














/ 
॥ 
| [| 
| 8 
हे | 
हे 
हक |] 
। |! ॥ 
पक 
। 
| 0 6 









५००... -3----<.--..>- २+-क-------०-*---वध..-_>--#-_++-अ >> 








२४० 


करते हो। ३ में तो शरीर के भाव से दूर 
था, परन्तु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ 
होकर, मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे 
काम करनेवाले के विषय में यह आज्ञा दे 
चुका हूं। ४ कि जब तुम, और मेरी 
आत्मा, हमारे प्रभु यीशु का सामर्थ के साथ 
इकट्रे हो, तो ऐसा मनुष्य, हमारे प्रभु यीशु 
के नाम से। ५ शरीर के विनाश के लिये 
शैतान को सौंपा जाए, ताकि उस की आत्मा 
प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। 
६ तुम्हारा घमरड करना अच्छा नहीं: 
, क्या तुम नहीं जानते, कि थोड़ा सा खमीर 
पूरे गधे हुए आटे को खमीर कर देता है। 
७ पुराना खमीर निकाल कर, अपने आप 
को शुद्ध करो: कि नया गूंधा हुआ आझाटा 
बन जाओ; ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि 
हमारा भी फसह जो मसीह है, बलिदान 
हुआ हैं। ८ सो आओ, हम उत्सव में 
आनन्द मनावें, न तो पुराने खमीर से और 
न बुराई और दुष्टता के खम्प्रीर से, परन्तु 
सींधाई और सच्चाई की ग्रखमीरी रोटी 
से।। - द 
६ में ने अपनी पत्नी में तुम्हें लिखा है, 
कि व्यभिचारियों की संगति न करना। 
१० यह नहीं, कि तुम बिलकुल इस जगत 
के व्यभिचारियों, या लोभियों, या भअ्रन्धेर 
करनेवालों, या मूत्तिपूजकों की संगति न 
करो; क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत 
में से निकल जाना ही पड़ता। ११ मेरा 
कहना यह है; कि यदि कोई भाई कहलाकर, 
व्यभिचारी, या लोभी, या मूत्तिपूजक, या 
गाली देनेवाला, या पियक्कड़, या अन्धेर 
करनेवाला हो, तो उस की संगति मत 
करना; बरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी 
... न खाना। १२ क्‍योंकि मुझे बाहरवालों 
.. “का. न्याय करने से क्‍या काम? क्या तुम 





. १ कुरिन्थियों 


[ ५: ३--६ : १० 


भीतरवालों का न्याय नहीं करते ? 
१३ परन्तु बाहरवालों का न्याय परमेश्वर 
करता है: इसलिये उस कुकर्मी को अपने 
बीच में से निकाल दो ॥। 


ट् क्या तुम में से किसी को यह हियाव 

है, कि जब दूसरे के साथ भगड़ा हो, 
तो फैसले के लिये अ्रधर्मियों के पास जाए; 
ओर पवित्र लोगों के पास न जाए ? २ क्‍या 
तुम नहीं जानते, कि पवित्र लोग जगत का 
न्याय करेंगे ” सो जब तुम्हें जगत का न्याय 
करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे भंगड़ों 
का भी निर्णाय करने के योग्य नहीं ? ३ क्‍या 
तुम नहीं जानते, कि हम स्वगंदूतों का न्याय 
करेंगे ? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय 
न करें ? ४ सो यदि तुम्हें सांसारिक बातों 
का निर्णाय करना हों, तो क्‍या उन्हीं को 
बेठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समभे 
जाते हें ? ५ में तुम्हें लज्जित करने के लिये 
यह कहता हूं: क्या सचमुच तुम में एक 
भी बुद्धिमान नहीं मिलता, जो अपने 
भाइयों का निर्शय कर सके? ६ बरन 
भाई भाई में मुकहमा होता हैं, और वह 
भी अविश्वासियों के साम्हने। ७ परन्तु 
सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है, कि 
आपस में मुकहमा करते हो; बरन ग्रन्याय 
क्यों नहीं सहते ? अपनी हानि क्‍यों नहीं 
सहते ? ८ बरन अन्याय करते और हानि 
पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। 
६ कया तुम नहीं जानते, कि अन्यायी लोग 
परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे ? 
धोखा न खाझ्नो, न वेश्यागामी, न मूत्ति- 
पूर्जक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुष- 
गामी। १० न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, 
न गाली देनेवाले, न अन्धेर करनेवाले 


परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। 
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११ और तुम में से कितने ऐसे ही थे, 
परन्तु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और 
हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, 
झौर पवित्र हुए और धर्मी ठहरे।. - 

१२ सब वस्तुएं मेरे लिये उचित तो हैं 
परन्तु सब वस्तुएं लाभ की नहीं, सब वस्तुएं 
मेरे लिये उचित हें, परन्तु में किसी बात के 
आधीन न हूंगा। १३ भोजन पेट के लिये, 
और पेट भोजन के लिये है, परन्तु परमेश्वर 
इस को और उस को दोनों को नाश करेगा, 
परन्तु देह व्यभिचार के लिये नहीं, बरन 
प्रभु के लिये; और प्रभु देह के लिये है। 
१४ और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से 
_ प्रभु को जिलाया, और हमें भी जिलाएगा। 
१४ क्या तुम नहीं जानते, कि तुम्हारी देह 
मसीह के अंग हैं? सो क्‍या में मसीह के 
अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं ? 
कृदापि नहीं। १६ क्या तुम नहीं जानते, 
कि जो कोई वेश्या से संगति करता हैं, वह 
उसके साथ एक तन हो जाता है क्‍योंकि वह 
कहता हैं, कि वे दोनों एक तन होंगे। 
१७ और जो प्रभु की संगति में रहता हैं, 
वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। 
१८ व्यभिचार से बचे रहो: जितने और 
पाप मनुष्य करता है, वे देह के बाहर हें, 
परन्तु व्यभिचार करनेवाला अपनी हो देह 
के विरुद्ध पाप करता हैं। १६ क्‍या तुम 
नहीं जानते, कि तुम्हारी देह पवित्नात्मा 
का मन्दिर * है; जो तुम में बसा हुआ है 
और तुम्हें परमेश्वर की झर से मिला है, 
झौर तुम अपने नहीं हो? २० क्‍योंकि 
दाम देकर मोल लिये गए हो, इसलिये 
अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा 
करो | 
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२४१ 
७. उन बातों के विषय में जो तुम ने 

लिखीं, यह अच्छा है, कि पुरुष स्त्री को 
न छुए। २ परन्तु व्यभिचार के डर से 
हर एक पुरुष की पत्नी, और हर एक स्त्री 
का पति हो। ३ पति अपनी पत्नी का हक्‍क 
पूरा करे; और वेसे ही पत्नी भी अपने पति 
का। ४ पत्नी को अपनी देह पर अधिकार 
नहीं पर उसके पति का अधिकार है; वैसे 
ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, 
परन्तु पत्नी को। ५ तुम एक दूसरे से 
अलग न रहो; परन्तु केवल कुछ समय तक 
ग्रापस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिये 
अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो, 
ऐसा न हो, कि तुम्हारे असंयम के कारण 
शैतान तुम्हें परखे। ६ परन्तु में जो यह 
कहता हूं वह अनुमति है न कि आज्ञा। 
७ में यह चाहता हूं, कि जैसा में हूं, वसा ही 
सब मनुष्य हों; परन्तु हर एक को परमेश्वर 
की ओर से विशेष विशेष बरदान मिले हैं; 
किसी को किसी प्रकार का, और किसी को 
किसी और प्रकार का ॥। 

८ परन्तु में अविवाहितों और विधवाओं 
के विषय में कहता हूं, कि उन के लिये ऐसा 
ही रहना अच्छा है, जैसा में हूं। £ परन्तु 
यदि वे संयम न कर सकें, तो विवाह करें; 
क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से 
भला हैं। १० जिन का ब्याह हो गया है, 
उन को में नहीं, बरन प्रभ ग्राज्ञा देता है, 
कि पत्नी अपने प्रति से अलग न हो। 
११ (झऔर यदि अ्रलग भी हो जाए, तो 
बिन दूसरा ब्याह किए रहे; या अपने पति 
से फिर मेल कर ले) और न पति अपनी 
पत्नी को छोड़े। १२ दूसरों से प्रभु नहीं 
परन्तु में ही कहता हूं, यदि किसी भाई की 
पत्नी विश्वास न रखती हो, और उसके 
साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह उसे न 
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छोड़े। १३ और जिस स्त्री का पति 
विश्वास न रखता हो, और उसके साथ 
रहने से प्रसन्न हो; वह पति को न छोड़े । 
१४ क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता 
हो, वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, 
और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती, पति 
के कारण पवित्र ठहरती है; नहीं तो तुम्हारे 
लड़केबाले ग्रशुद्ध होते, परन्तु श्रब तो पवित्र 
हैं। १५ परन्तु जो पुरुष विश्वास नहीं 
रखता, यदि वह अलग हो, तो अलग होने 
दो, ऐसी दशा में कोई भाई या बहिन बन्धन 
में नहीं; परन्तु परमेश्वर ने तो हमें मेल 
मिलाप के लिये बुलाया है। १६ क्योंकि 
हे स्त्री, तू कया जानती है, कि तू अपने पति 
का उद्धार करा लें? और हे पुरुष, तू क्या 
जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार 
करा ले ? १७ पर जैसा प्रभु ने हर एक 
को बांटा है, और जैसा परमेश्वर ने हर एक 
को बुलाया है; वैसा ही वह चले: और में 
सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूं। 
१८ जो खतना किया हुआ बुलाया गया 

हो, वह खतनारहित न बने: जो खतना- 
रहित बुलाया गया हो, वह खतना न कराए। 
१६ न खतना कुछ है, और न खतनारहित 

परन्तु परमेश्वर की झ्राज्ञाओं को मानना 
ही सब कुछ है। २० हर एक जन जिस 
दशा में बुलाया गया हो, उसी में रहे। 
२१ यदि तू दास की दशा में बुलाया गया 

हो तो चिन्ता न कर; परन्तु यदि तू स्वतंत्र 
हो सके, तो ऐसा ही काम कर। २२ क्योंकि 

. जो दास की द्षा में प्रभु में बुलाया गया हैं, 
वह प्रभ्‌ का स्वतंत्र किया हुआ है: और 
वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया 
. गया है, वह मसीह का दास है। २१ तुम 


...._ दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के 





बतनो। २४ है भाश्यो, जो कोई 
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जिस दशा में बुलाया गया हो, वह उसी में 
परमेश्वर के साथ रहे।। 

२४ कुंवारियों के विषय में प्रभु की 
कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परन्तु विश्वास- 
योग्य होने के लिये जैसी दया प्रभु ने मुझ 
पर की है, उसी के अनुसार सम्मति देता हूं । 
२६ सो मेरी समझ में यह श्रच्छा है, कि 
झाजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है, 
वैसा ही रहे। २७ यदि तेरे पत्नी है, तो 
उस से झलग होने का यत्न न कर: और 
यदि तेरे पत्नी नहीं *, तो पत्नी की खोज 
न कर: २८ परन्तु यदि तू ब्याह भी करे, 
तो पाप नहीं; और यदि कुंवारी ब्याही जाए 
तो कोई पाप नहीं; परन्तु ऐसों को शारीरिक 
दुख होगा, और में बचाना चाहता हूं। 
२६ है भाइयो, में यह कहता हूं, कि समय 
कम किया गया है, इसलिये चाहिए कि 
जिन के पत्नी हों, वे ऐसे हों मानो उन के 
पत्नी नहीं। ३० और रोनेवाले ऐसे हों, 
मानो रोते नहीं; और आनन्द करनेवाले 
ऐसे हों, मानो आनन्द नहीं करते; और 
मोल लेनेवाले ऐसे हों, कि मानो उन के 
पास कुछ है नहीं। ३१ और इस संसार 
के बरतनेवाले ऐसे हों, कि संसार ही के न 
हो लें |; क्योंकि इस संसार की रीति और 
व्यवध्वर बदलते जाते हैं। ३२ सो में यह 
चाहता हूं, कि तुम्हें चिन्ता न हो: अवि- 
वाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिन्ता में 
रहता है, कि प्रभु को क्योंकर प्रसन्न रखे। 
३३ परन्तु विवाहित मनुष्य संसार की 
बातों की चिन्ता में रहता है, कि अपनी पत्नी 
को किस रीति से प्रसन्न रखे। ३४ विवा- 
हिता भौर अविवाहिता में भी भेद है 
प्रविवाहिता प्रभु की चिन्ता में रहती है, 

. *» या यदि तू पत्नी से छूट गया है। 

| यू० उसे भ्रधिक न बतें। 
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कि वह देह और ग्रात्मा दोनों में पवित्र हो, 
परन्तु विवाहिता संसार की चिन्ता में रहती 


. है, कि अपने पति को प्रसन्न रखे। ३५ यह 


बात तुम्हारे ही लाभ के लिये कहता हूं, 


. ने कि तुम्हें फंसाने के लिये, बरन इसलिये 


कि जैसा सोहतां है, वैसा ही किया जाए; 
कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में 
लगे रहो। ३६ और यदि कोई यह समझे, 
कि में अपनी उस कुंवारी का हक्‍क मार 
रहा हूं, जिस की जवानी ढल चली है, और 
प्रयोजन भी होए, तो जैसा चाहे, वसा करे, 
इस में पाप नहीं, वह उसका ब्याह होने 
दे *। ३७ परल्तु जो मन में दृढ़ रहता हैं, 
झ्रौर उस को प्रयोजन न हो, बरन अपनी 


इच्छा पूरी करने में अधिकार रखता हो, 


झौर अपने मन में यह बात ठान ली हो, कि 
में ग्रपनी कुंवारी लड़की को बिन ब्याही 
रखूंगा, वह अच्छा करता है। ३८ सो जो 
ग्रपनी कुंवारी का ब्याह कर देता हैं, वह 
ग्रच्छा करता हैं, और जो ब्याह नहीं कर 
देता, वह और भी प्रच्छा करता है। 
३६९ जब तक किसी स्त्री का पति जीवित 
रहता है, तव तक वह उस से बन्धी हुई है, 
परन्तु जब उसका पति मर जाए, तो जिस 
से चाहे विवाह कर सकती है, परन्तु केवल 


प्रभु में। ४० परन्तु जेसी हैं यदि वेसी ही . 


रहे, तो मेरे विचार में और भी धन्य है, 
झर में समझता हूं, कि परमेश्वर का आत्मा 
मुझ में भी हैँ॥ 


भ्रब मूरतों के साम्हने बलि की हुई 

वस्तुओं के विषय में--हम जानते हैं, 

कि हम सब को ज्ञान है: ज्ञान धमरड 
उत्पन्न करता है, परन्तु प्रेम से उन्नति होती 
है। २ यदि कोई समझे, कि में कुछ जानता 


. # यू० ने ब्यादे जाएं।. 





१ कुरिन्थियों २४३ 


हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा श्रव तक 
नहीं जानता। ३ परन्तु यदि कोई 
परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो उसे परमेश्वर 
पहिचानता है। ४ सो मूरतों के साम्हने 
बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में-- 
हम जानते हैं, कि म्रत जगत में कोई वस्तु 
नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर 
नहीं। ५ यद्यपि आ्राकाश में और पृथ्वी 
पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, (जैसा कि 
बहुत से ईइवर और बहुत से प्रभु हैं)। 
६ तौभी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर 
है: अर्थात्‌ पिता जिस की ओर से सब 
वस्तुएं हें, और हम उसी के लिये हैं, और 
एक ही प्रभु है, अर्थात्‌ यीशु मसीह जिस के 
द्वारा सब वस्तुएं हुई, और हम भी उसी के 
द्वारा हैं। ७ परन्तु सब को यह ज्ञान नहीं; 
परन्तु कितने तो अब तक मूरत को कुछ 
समभने के कारण मूरतों के साम्हने बलि 
की हुई को कुछ वस्तु समभकर खाते हैं,- 
और उन का विवेक * निर्बल होकर अ्शुद्ध - 
होता है। ८ भोजन हमें परमेश्वर के _ 
निकट नहीं पहुंचाता, यदि हम न खाएं, तो 
हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं, 
तो कुछ लाभ नहीं। £ परन्तु चौकस रहो, 
ऐसा न हो, कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं 
निबलों के लिये ठोकर का कारण हो जाए। 
१० क्योंकि यदि कोई तुभ ज्ञानी को म्रत 
के मन्दिर में भोजन करते देखे, गौर वह 
निर्बल जन हो, तो क्‍या उसके विवेक में 
मूरत के साम्हने बलि की हुई वस्तु के 
खाने का हियाव न हो जाएगा। ११ इस 
रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निबंल 
भाई जिस के लिये मसीह मरा नाश हो 
जाएगा। १२ सो भादएयों का अ्रपराध 





+ अर्थात्‌ मन या कानशन्स। 
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करने से और उन के निर्बेल विवेक * को 
चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते 
हो। १३ इस कारण यदि भोजन मेरे भाई 
को ढोकर खिलाए, तो में कभी किसी रीति 
से मांस न खाऊंगा, न हो कि में अपने भाई 


के ठोकर का कारण बनूं। 

& क्या में स्वतंत्र नहीं ? कया में प्रेरित 
7 नहीं? क्‍या में ने यीशु को जो हमारा 
प्रभू है, नहीं देखा ? क्या तुम प्रभु में मेरे 
बनाए हुए नहीं ? २ यदि में औरों के लिये 
प्रेरित नहीं, तौभी तुम्हारे लिये तो हुं; 
क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप 
हो। ३ जो मुझे जांचते हैं, उन के लिये 
यही मेरा उत्तर है। ४ क्‍या हमें खाने-पीने 
का अधिकार नहीं? ५ क्‍या हमें यह 
ग्रधिकार नहीं, कि किसी मसीही बहिन को 
ब्याह कर के लिए फिरें, जैसा ओर प्रेरित 
और प्रभ के भाई और कंफा करते हैं? 
६ या केवल मुभे और बरनबास को 
अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें। 
७ कौन कभी अपनी गिरह से खाकर 


सिपाही का काम करता है: कौन दाख की 


बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता ? 
कौन भेड़ों की रखवाली करके उन का दूध 
नहीं पीता ? ८ क्‍या में ये बातें मनुष्य ही 
की रीति पर बोलता हूं ? ६ क्या व्यवस्था 
भी यही नहीं कहती ? क्योंकि मूसा की 
व्यवस्था में लिखा है कि दाएं में चलते हुए 
बेल का मुंह न बान्धना : क्या परमेश्वर बैलों 
ही की चिन्ता करता है? या विशेष करके 
हमारे लिये कहता हूँ। १० हां, हमारे 
लिये ही लिखा गया, क्योंकि उचित है, कि 
जोतनेवाला झाशा से जोते, भौर दावनेवाला 


ः ... भागी होने की झ्राशा से दावनी करे। 
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११ सो जब कि हम. ने तुम्हारे लिये 
आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई 
बड़ी बात है, कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं 
की फसल काटें। १२ जब औरों का तुम 
पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इस से 
अधिक न होगा ? परन्तु हम यह अधिकार 
काम में नहीं लाए; परन्तु सब कुछ सहते हैं, 
कि हमारे द्वारा मंसीह के सुसमाचार की 
कुछ रोक न हो। १३ क्या तुम नहीं जानते 
कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं, 
वे मन्दिर में से खाते हें; और जो वेदी की 
सेवा करते हैं; वे वेदी के साथ भागी होते 
हैं? १४ इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया, 
कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, उन की 
जीविका सुसमाचार से हो। १५ परन्तु 
में इन में से कोई भी बात काम में न लाया, 
और में ने तो ये बातें इसलिये नहीं लिखीं, 
कि मेरे लिये ऐसा किया जाए, क्योंकि 
इस से तो मेरा मरना ही भला हैं; कि कोई 
मेरा घमणड व्यर्थ हहराए। १६ और यदि 
में सुसमाचार सुनाऊं, तो मेरा कुछ घमरड 
नहीं; क्‍योंकि यह तो मेरे लिये अवश्य है; 
और यदि में सुसमाचार न सुनाऊं, तो मुझ 
पर हाय। १७ क्‍योंकि यदि अपनी इच्छा 
से यह करता हूं, तो मजदूरी मुझे मिलती 
है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता, 
तौभी भरण्डारीपन मुझे सौंपा गया हें। 
१८ सो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह 
कि सुसमाचार सुनाने में में मसीह का 
सुसमाचार सेंत मेंत कर दूं; यहां तक कि 
सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है, उस को 
में पूरी रीति से काम में लाऊं। १६ क्योंकि 
सब से स्वतंत्र होने पर भी में ने अपने आप 


को सब का दास बना दिया है; कि अधिक 


लोगों को खींच लाऊं। २० में यहूदियों के 
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लिये यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं, 
जो लोग व्यवस्था के आधीन हैं उन के लिये 


में व्यवस्था के आधीन न होने पर भी 


व्यवस्था के आधीन बना, कि उन्हें जो 
व्यवस्था के आधीन हें, खींच लाऊं। 
२१ व्यवस्थाहीनों के लिये में (जो पर- 
मेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं, परन्तु 
मसीह की व्यवस्था के आधीन हुं ) व्यवस्था- 
हीन सा बना, कि व्यवस्थाहीनों को खींच 
लाऊं। २२ में निबंलों के लिये निर्बंल सा 
बना, कि निबेलों को खींच लाऊं, में सब 
मनुष्यों के लिये सब कुछ बना हूं, कि किसी 
न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। 
२३ और में सब कुछ सुसमाचार के लिये 
करता हूं, कि औरों के साथ उसका भागी 
हो जाऊं। २४ क्‍या तुम नहीं जानते, 


कि दोड़ में तो दौड़ते सब ही हें, परन्तु इनाम 


एक ही ले जाता हैं? तुम वेसे ही दौड़ो, 
कि जीतो। २५ और हर एक पहलवान 
सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक 
मुरभानेवाले मुकुट को पाने के लिये यह 
सब करते हूँ, परन्तु हम तो उस मुकुट के 
लिये करते हैं, जो मुरभकानें का नहीं। 
२६ इसलिये में तो इसी रीति से दौड़ता 
हूं, परन्तु बेठिकाने नहीं, में भी इसी रीति 
से मुक्‍्कों से लड़ता हूं, परन्तु उस की नाई 
नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। 
२७ परन्तु में अपनी देह को मारता कूटता, 
और वश में लाता हूं; ऐसा न हो कि औरों 
को प्रचार करके, में आप-ही किसी रीति से 
निकम्मा ठहरूं॥ 


१ के . है भाइयो, में नहीं चाहता, कि 

तुम इस बात से अज्ञात रहो, कि 
'हमारें सब बापदादे बादल के नीचे थे 
और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो 


गए। २ ओर सब ने बादल में, और समद्र 
में, मसा का बपतिस्मा लिया। ३ और 
सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। 


४ और सब ने एक ही आत्मिक जल पीया, 


क्योंकि वे उस आत्मिक चटांन से पीते थे, 
जो उन के साथ-साथ चलती थी; और वह 
चंटान मसीह था। ५ परन्तु परमेहवर 
उन में के बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, इसलिये 
वे जड्भल में ढेर हो गए। ६ ये बातें हमारे 
लिये दृष्टान्त ठहरीं, कि जैसे उन्हों ने लालच 
किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच तन 
करें। ७ और न तुम मूरत पूजनेवाले 
बनो; जैसे कि उन में से कितने बन गए थे 
जैसा लिखा है, कि लोग खाने-पीने बैठे 
और खेलने-कूदने उठे। ८ और न हम 
व्यभिचार करें; जैसा उन में से कितनों ने 
किया: और एक दिन में तेईस हजार मर 
गये। & और न हम प्रभु को परखें; 
जैसा उन में से कितनों ने किया, और सांपों 
के द्वारा नाश किए गए। १० और न तुम 
कुडकुडाओ, जिस रीति से उन में से कितने 


कुड़कुड़ाए, और नाश करनेवाले के द्वारा 


नाश किए गए। ११ परन्तु ये सब बातें, 


जो उन पर पड़ीं, दृष्टान्त की रीति पर थीं : 


और वे हमारी चितावनी के लिये जो जगत 
के अन्तिम समय में रहते हैं लिखी गई हें। 
१२ इसलिये जो समभता है, कि में स्थिर 
हूं, वह चौकस रहें; कि कहीं गिर न पड़े । 


१३ तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, 


जो मनुष्य के सहने से बाहर हैं: और 


परमेश्वर सच्चा * है: वह तुम्हें सामर्थ 


से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, बरन 


परीक्षा के साथ निकास भी करेगा; कि 


तुम सह सको|। 
यू० विश्वासयोग्य। 
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१४ इस कारणा, हे मेरे प्यारों मत्तिं 
पूजा से बचे रहो। १५ में बुद्धिमान जान- 
कर, तुम से कहता हूं: जो में कहता हूं, 
उसे तुम परखो। १६ वह धन्यवाद का 
कटोरा, जिस पर हम धन्यवाद करते हें, 
क्या मसीह के लोहू की सहभागिता नहीं ? 
वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह 
_ की देह की सहभागिता नहीं ? १७ इस- 
लिये, कि एक ही रोटी है सो हम भी जो 
बहुत हैं, एक देह हैं: क्योंकि हम सब उसी 
एक रोटी में भागी होते हैं। १८ जो शरीर 
के भाव से इस्राएली हैं, उन को देखो: 
क्या बलिदानों के खानेवाले वेदी के सहभागी 
नहीं ? १६ फिर में क्‍या कहता हूं * 
क्या यह कि मूरत का बलिदान कुछ है, 
या मूरत कुछ है? २० नहीं, बरन यह, 
कि अन्यजाति जो बलिदान करते हैं, वे 
परमेश्वर के लिये नहीं, परल्तु दुष्टात्माओं 
के लिये बलिदान करते हें: और में नहीं 
चाहता, कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी 
हो। २१ तुम प्रभु के कटोरे, और 
दुष्टात्माओ्ों के कटोरे दोनों में से नहीं पी 
सकते : तुम प्रभु की मेज झौर दुष्टात्माश्रों 
की मेज दोनों के साभी नहीं हो सकते। 
२२ क्या हम प्रभु को रिस दिलाते हैं? 
क्या हम उस से शक्तिमान हैं ? 

२३ सब वस्तुएं मेरे लिये उचित तो 
हैं, परन्तु सब लाभ की नहीं: सब वस्तुएं 
मेरे लिये उचित तो हैं, परन्तु सब वस्तुओं 
से उन्नति नहीं। २४ कोई भ्पनी ही भलाई 
को न ढूंढे, बरन औरों की। २४ जो कुछ 
कस्साइयों के यहां बिकता है, वह खाओ्रो 
ग्रौर विवेक * के कारण कुछ न पूछो। 
२६ क्योंकि पृथ्वी और उस की भरपूरी 
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प्रभु की है। २७ भ्रौर यदि अ्रविश्वासियों 
में से कोई तुम्हें नेवता दे, भर तुम जाना 
चाहो, तो ज़ो कुछ तुम्हारे साम्हने रखा जाए, 
वही खाझ्ों: और विवेक के कारण 
कुछ न पूछो । २८ परज्तु यदि कोई तुम से 
कहे, यह तो मूरत को बलि की हुई वस्तु 
हैं, तो उसी बतानेवाले के कारण, झौर 


विवेक के कारण ने खाद्मो। २६ मेरा 


मतलब, तेरा विवेक नहीं, परन्तु उस 
दूसरे का। भला, मेरी स्वतंत्रता दूसरे के 
विचार से क्‍यों परखी जाए: ३० यदि में 
धन्यवाद करके साभी होता हूं, तो जिस पर 
में धन्यवाद करता हूं, उसके कारण मेरी 
बदनामी क्‍यों होती है ? ३१ सो तुम चाहे 
खाञ्मो, चाहे पीओ, चाहे जो कुछ करो, 
सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिये करो | 
३२ तुम न यहूदियों, न यूनानियों, और न 
परमेश्वर को कलीसिया के लिये ठोकर के 
कारण बनो। ३३ जैसा में भी सब बातों 
में सब को प्रसन्न रखता हूं, और अपना नहीं, 
परन्तु बहुतों का लाभ ढूंढ़ता हूं, कि वे उद्धार 


पाएं ।। 
९ ९ तुम मेरी सी चाल चलो जैसा 
में मसीह की सी चाल चलता हूं।॥। 
२ है भाइयो, में तुम्हें सराहता हूं, कि 
सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो: 
ग्रौर जो व्यवहार में ने तुम्हें सौंप दिए हैं, 
उन्हें धारण करते हो। ३ सो में चाहता 
हूँ, कि तुम यह जान लो, कि हर एक पुरुष 
का सिर मसीह है: और स्त्री का सिर 
पुरुष है: और मसीह का सिर परमेश्वर 


है। ४ जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना 


या भविष्यद्वाणी करता है, वह अपने सिर 
का अ्रपमान करता हैं। ५ परन्तु जो स्त्री 
उघाड़े सिर प्रार्थता या भविष्यदाणी करती 
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है, वह अपने सिर का अपमान करती हैं, 
क्योंकि वह मुण्डी होने के बराबर है। 
६ यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े, तो बाल भी 
कटा ले; यदि स्त्री के लिये बाल कटाना 
या मुरगडाना लज्जा की बात है, तो ओढ़नी 
झ्ोढ़े। ७ हां पुरुष को अपना सिर ढांकना 
उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का 
स्वरूप और महिमा है; परन्तु स्त्री पुरुष 
की महिमा ! ८ क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं 


हुआ, परन्तु स्त्री पुरुष से हुई है। &£ और 
पुरुष स्त्री के लिये नहीं सिरजा गया, परन्तु 


स्त्री पुरुष के लिये सिरजी गई है। १० इसी 
लिये स्वगंदूतों के काररा स्त्री को उचित हैं, 
कि अधिकार * अपने सिर पर रखे। 
११ तोभी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष, 
ओर न पुरुष बिना स्त्री के हैं। १२ क्योंकि 
जैसे स्त्री पुरुष से है, बसे हो पुरुष स्त्री के 
द्वारा हैं; परन्तु सब वस्तुएं परमेश्वर से 
हैं। १३ तुम आप ही विचार करो, क्या 
स्‍त्री को उधाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना 
करना सोहना है? १४ क्‍या स्वाभाविक 
रीति से भी तुम नहीं जानते, कि यदि पुरुष 


लम्बे बाल रखे, तो उसके लिये अभ्रपमान 


है। १५ परन्तु यदि स्त्री लम्बे बाल रखे; 
तो उसके लिये शोभा है क्योंकि बाल उस 
को ओढ़नी के लिये दिए गए हैँ। १६ परन्तु 
यदि कोई विवाद करना चाहे, तो यह जाने 


कि न हमारी और न परमेश्वर की कली- 


सियाओं की ऐसी रीति है।। 
१७ परन्तु यह आज्ञा देते हुए, में तुम्हें 


नहीं सराहता, इसलिये- कि तुम्हारे इकट्ें 


होने से भलाई नहीं, परन्तु हानि होती हैं। 
१८ क्‍योंकि पहिले तो में यह सुनता हूं, 


जब तुम कलीसिया में इकट्टे होते हो, तो 
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तुम में फूट होती है और में कुछ कुछ प्रतीति 
भी करता हूं। १६ क्‍योंकि विधर्म भी 
तुम में अवश्य होंगे, इसलिये कि जो लोग 
तुम में खरे निकले हैं, वे प्रगट हो जाएं। 
२० सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते 
हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिये नहीं। 
२१ क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से 
पहिले अपना भोज खा लेता है, सो कोई 
तो भूखा रहता है, और कोई मतवाला हो 


जाता हैं। २२ क्‍या खाने पीने के लिये 


तुम्हारे घर नहीं ? या परमेश्वर की कली- 
सिया को तुच्छ जानते हो, और जिन के 
पास नहीं हैं उन्हें लज्जित करते हो ? में 
तुम से क्या कहूं ? क्या इस बात में तुम्हारी 
प्रशंसा करूं? में प्रशंसा नहीं करता। 
२३ क्‍योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची 
और में ने तुम्हें भी पहुंचा दी; कि प्रभ 
यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया 
रोटी ली। २४ और धन्यवाद करके उसे 
तोड़ी, और कहा; कि यह मेरी देह है, जो 
तुम्हारे लिये है: मेरे स्मरण के लिये यही 
किया करो। २५ इसी रीति ,से उस 

बियारी के पीछे कटोरा भी लिया, श्रौर 
कहा; यह कटोरा मेरे लोह में नई वाचा 
है: जब कभी पीओ, तो मेरे स्मरण के 


लिये यही किया करो। २६ क्‍योंकि जब 
कभी तुम यह रोटी खाते, और इस कटोरे में 


से पीते हो; तो प्रभु की मृत्यु को जब तक 
वह न आए, प्रचार करते हो। २७ इस- 


लिये जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की _ 
रोटी खाए, या उसके कटोरे में से पीए, वह 


प्रभु की देह और लोह का भ्रपराधी ठहरेगा । 
२८ इसलिये मनुख्य अपने आप को जांच 
ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, 


झौर इस कटोरे में से पीए। २६ क्योंकि 
जो खाते-पीते समय प्रभु की देह को न 
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पहिचाने, वह इस खाने और पीने से अपने 
ऊपर दशड लाता है। ३० इसी कारण 
तुम में बहुतेरे निबंल और रोगी हैं, और 
बहुत से सो भी गए। ३१ यदि हम अपने 
आ्राप को जांचते, तो दरशड न पाते। 
३२ परन्तु प्रभु हमें दरड देकर हमारी 
ताड़ना करता हैं इसलिये कि हम संसार के 
साथ दोषी न ठहरें। ३३ इसलिये, हे मेरे 
भाइयो, जब तुम खाने के लिये इकट्ठे होते 
हो, तो एक दूसरे के लिये ठहरा करो। 
३४ यदि कोई भूखा हो, तो अपने घर में 
खा ले जिस से तुम्हारा इकट्ठा होना दरशड 
का कारण न हो: और शेष बातों को में 


आकर ठीक कर दूंगा।। 
९ २ है भाइयो, में नहीं चाहता कि 
तुम आत्मिक बरदानों के विषय में 
अज्ञात रहो। २ तुम जानते हो, कि जब 
तुम अन्यजाति थे, तो गूंगी म्रतों के पीछे 
जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे । ३ इस- 
लिये में तुम्हें चितौनी देता हुं कि जो कोई 
परमेश्वर की आत्मा की अगुआई से बोलता 
है, वह नहीं कहता कि यीशु ख्रापित हैं; 
और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह 
सकता है कि यीशु प्रभु है।। 

४ बरदान तो कई प्रकार के हैं, परन्तु 
आ्रात्मा एक ही है। ५ और सेवा भी कई 
प्रकार की हैं, परन्तु प्रभु एक ही है। 
६ और प्रभावशाली कार्य्यं कई प्रकार के 
हैं, परन्तु परमेश्वर एक ही है, जो सब में 
हर भ्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। 
७ किन्तु सब के लाभ पहुंचाने के लिये हर 
एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। 

5 क्योंकि एक को प्रात्मा के द्वारा बुद्धि की 
बातें दी जाती हैं; और दूसरे को उसी 
पआत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। & औ्ौ 


१ कुरिन्थियों 
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किसी को उसी आत्मा से विश्वास; और 
किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने 
का बरदान दिया जाता हैं। १० फिर 
किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति; 
और किसी को भविष्यद्वाणी की; और 
किसी को आत्माओं की परख; और किसी 
को अनेक प्रकार की भाषा; और किसी को 
भाषाओं का अर्थ बताना। ११ परन्तु ये 
सब प्रभावशाली काय्यं वही एक आ्रात्मा 
करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह 
बांट देता है।। के का 3, इह 
१२ क्‍योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, 
श्रौर उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक 
देह के सब अंग, बहुत होने पर भी सब 
मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह 
भी हैं। १३ क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी 
हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्‍या स्वतंत्र, 
एक ही ग्रात्मा के द्वारा एक देह होने के लिये 
बपतिस्मा लिया, और हम सब को एक ही 
आत्मा पिलाया गया। १४ इसलिये कि 
देह में एक ही अंग नहीं, परन्तु बहुत से हें। 
१५ यदि पांव कहे; कि में हाथ नहीं, इस- 
लिये देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण 
देह का नहीं ? १६ और यदि कान कहे ; 
कि में आंख नहीं, इसलिये देह का नहीं, 
तो क्‍या वह इस कारण देह का नहीं है । 
१७ यदि सारी देह आंख ही होती तो 
सुनना ,क़हां होता ? यदि सारी देह कान 
ही होती, तो सूंघना कहां होता ? १८ परन्तु 
सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा 
के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। 
१६ यदि वे सब एक ही अंग होते, तो देह 
कहां होती ? २० परन्तु अब अंग तो बहुत 
से हैं, परन्तु देह एक ही है। २१ आ्रांख 
हाथ से नहीं कह सकती, कि मुझे तेरा 


. भरयोजन नहीं, झौर न सिर पांवों से कह 
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सकता है, कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं । 
२२ परन्तु देह के वे अंग जो औरों से 
निबल देख पड़ते हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। 
२३ और देह के जिन अंगों को हम आदर 
के योग्य नहीं समभते हें उन्हीं को हम 
अधिक आदर देते हैं; और हमारे शोभाहीन 
अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। 
' २४ फिर भी हमारे शोभायमान भ्रंगों को 
इस का प्रयोजन नहीं, परन्तु परमेश्वर ने देह 
को ऐसा बना दिया है, कि जिस अंग को 
घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो । 
२५ ताकि देह में फूट न पड़े, परन्तु अंग 
एक दूसरे की बराबर चिन्ता करें। २६ इस- 
लिये यदि एक अंग दुःख पाता है, तो सब 
अंग उसके साथ दुःख पाते हें; और यदि 
एक अंग की बड़ाई होती है, तो उसके साथ 
सब अंग आनन्द मनाते हें। २७ इसी 
प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो 
और अलग अलग उसके अंग हो । २८ और 
परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग 
व्यक्ति नियुक्त किए हैं; प्रथम प्रेरित, दूसरे 
भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक *, फिर सामर्थ 
के काम करनेवाले, फिर चंगा करनेवाले, 
और ऊंपकार करनेवाले, और प्रधान, और 
नाना प्रकार की भाषा बोलनेवाले। 
२६ कया सब प्रेरित हें ? क्या सब भविष्यद्‌- 
' बकक्‍ता हूँ? क्‍या सब उपदेशक हें? क्‍या 
सब सामर्थ के काम करनेवाले हैं ? ३० क्‍या 
सब को चंगा करने का बरदान मिला हैं ? 
क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं ? 
३१ क्‍या सब अनुवाद करते हैं ? तुम बड़ी 
से बड़ी बरदानों के धुन में रहो ! परन्तु में 
तुम्हें और भी सब से उत्तम मार्ग बताता 
हूँ ।। 
द - या उपदेशक। 








१ 55 यदि में मनुष्यों और स्वगेदूतों 

की बोलियां बोल, और प्रेम न रखे 
तो में उनठनाता हुआ पीतल, और भंभनाती 
हुई फभांभ हूं। २ और यदि में भविष्यद्वाणी 
कर संक्‌, और सब भेदों और सब प्रकार के 


ज्ञान को समझ, और मुझे यहां तक पूरा 


विश्वास हो, कि में पहाड़ों को हटा दं, परन्तु 
प्रेम न रखूं, तो में कुछ भी नहीं। ३ और 
यदि में अपनी सम्पूर्ण संपत्ति कंगालों को 
खिला दं, या अपनी देह जलाने के लिये दे 
दूं, और प्रेम न रख, तो मुझे कुछ भी लाभ 
नहीं। ४ प्रेम धीरजवन्त है, और कृपाल 


है; प्रेम डाह नहीं करता; प्रेम अपनी बड़ाई 


नहीं करता, और फूलता नहीं। ५ वह 
अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई 


नहीं चाहता, भुंभलाता नहीं, बुरा नहीं 
मानता। ६ कुकर्म से आनन्दित नहीं 


होता, परन्तु सत्य से आनन्दित होता है। 
७ वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की 
प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता 
है, सब बातों में धीरज धरता है। ८ प्रेम 
कभी टलता नहीं; भविष्यद्वाणियां हों, तो 


समाप्त हो जाएंगी; भाषाएं हों, तो जाती... 
रहेंगी; ज्ञान हो, तो मिट जाएगा। 


६£ क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, और 
हमारी भविष्यद्वाणी अधूरी। १० परन्तु 
जब सर्वेसिद्ध आएगा, तो अधूरा मिट 
जाएगा। ११ जब में बालक था, तो में 
बालकों की नाईं बोलता था, बालकों का 
सा मन था बालकों की सी समर थी 

परन्तु जब सियाना हो गया, तो बालकों की 
बातें छोड़ दीं। १२ अब हमें दर्पण में 
धृंधला सा दिखाई देता हैं; परन्तु उस समय 


आमने साम्हने देखेंगे, इस समय मेरा ज्ञान 


ग्रधरा है; परन्तु उस समय ऐसी प्री रीति 


से पहिचानूंगा, जेसा में पहिंचाना गया हूं। 


नं ५५८लेकंससलिड कमल कक 
..>०&--- --------अअ+---.-++++--+ ओड७०-००-- + 
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१३ पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों 
स्थाई हैं, पर इन में सब से बड़ा प्रेम है।। 


९ 248 प्रेम का अनुकरण करो, और 
» / आ्रात्मिक बरदानों की भी धुन में 
रहो विशेष करके यह, कि भविष्यद्वाणी 
करो। २ क्‍योंकि जो अन्य भाषा में बातें 
करता है; वह मनुष्यों से नहीं, परन्तु 
परमेश्वर से बातें करता है; इसलिये कि 
उस की कोई नहीं समझता; क्योंकि वह 
भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। 
३ परन्तु जो भविष्यद्वाणी करता है, वह 
मनुष्यों से उन्नति, और उपदेश, और शान्ति 
की बातें कहता है। ४ जो अन्य भाषा में 
बातें करता है, वह अपनी ही उन्नति करता 
हैं; परन्तु जो भविष्यद्वाणी करता है, वह 
कलीसिया की' उन्नति करता है। ४ में 
चाहता हूं, कि तुम सब अन्य भाषाओं में 
बातें करो, परन्तु अधिकतर यह चाहता हूं 
कि भविष्यद्वाणी करो: क्योंकि यदि 
अ्रन्यान्‍न्य भाषा बोलनेवाला कलीसिया की 
उन्नति के लिये अनुवाद न करे तो भविष्यद्‌- 
वाणी करनेवाला उस से बढ़कर हैं। ६ इस- 
लिये हे भाइयो, यदि में तुम्हारे पास आकर 
प्र्यान्य भाषा में बातें करूं, और प्रकाश, 
या ज्ञान, या भविष्यद्वाणी, या उपदेश की 
बातें तुम से न कहूं, तो मुझ से तुम्हें क्या 
लाभ होगा ? ७ इसी प्रकार यदि निर्जीव 
वस्तुएं भी, जिन से ध्वनि निकलती है जैसे 
बांसुरी, या बीन, यदि उन के स्वरों में भेद 
न हो तो जो फूंका या बजाया जाता है, वह 
क्योंकर पहिचाना जाएगा ? ८ और यदि 
तुरही का शब्द साफ न हो, तो कौन लड़ाई 
के लिये तैयारी करेगा ? € ऐसे ही तुम भी 
. यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो, तो जो 


.._ कुछ कहा जाता है, वह क्योंकर समझा 
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जाएगा ? तुम तो हवा से बातें करनेवाले 
ठहरोगे। १० जगत में कितने ही प्रकार 
की भाषाएं क्‍यों न हों, परन्तु उन में से कोई 
भी बिना अर्थ की न होगी। ११ इसलिये 
यदि में किसी भाषा का अर्थ न समझ, ते 


बोलनेवालें की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा 


और बोलनेवाला मेरे दृष्टि में परदेशी 
ठहरेगा। १२ इसलिये तुम भी जब 
आत्मिक बरदानों की धुन में हो, तो ऐसा 
प्रयत्न करो, कि तुम्हारे बरदानों की उन्नति 
से कलीसिया की उन्नति हो। १३ इस 
कारण जो भतन्य भाषा बोले, तो वह प्रार्थना 
करे, कि उसका अनुवाद भी कर सके। 
१४ इसलिये यदि में अन्य भाषा में प्रार्थना 
करूं, तो मेरी आ्ात्मा प्रार्थना करती है, 
परन्तु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। १५ सो 
क्या करना चाहिए? में आत्मा से भी 
प्रार्थना करूंगा, और बुद्धि से भी प्रार्थना 
करूंगा; में आत्मा से गाऊंगा, और बुद्धि से 
भी गाऊंगा। १६ नहीं तो यदि तू आत्मा 
ही से धन्यवाद करेगा, तो फिर भज्ञानी तेरे 
धन्यवाद पर आमीन क्योंकर कहेगां ? 
इसलिये कि वह तो नहीं जानता, कि तू 
क्या कहता हैं? १७ तू तो भली भांति से 


धन्यवाद करता है, परन्तु दूसरे की उन्नति 
नहीं होती। १८ में अपने परमेश्वर का 
धन्यवाद करता हूं, कि में तुम सब से अधिक 


अन्यान्य भाषा में बोलता हूं। १६ परन्तु 
कलीसिया में ग्रन्य भाषा में दस हजार बातें 
कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता 


है, कि भश्रौरों के सिखाने के लिये बुद्धि से पांच . 


ही बातें कहूँ ॥ 

२० है भाइयो, तुम समझ में बालक न 
बनो : तौभी बुराई में तो बालक रहो 
परन्तु समझ में सियाने बनौ। २१ व्यवस्था 
में लिखा है, कि प्रभु कहता है; में अन्य 
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भाषा बोलनेवालों के द्वारा, और पराए मुख 
के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तौभी वे 
मेरी न सुनेंगे। २२ इसलिये श्रन्यान्य 
भाषाएं विश्वासियों के लिये नहीं, परन्तु 
ग्रविश्वासियों के लिये चिन्ह हें, और 
भविष्यद्वाणी अविश्वासियों के लिये नहीं 
परन्तु विश्वासियों के लिये चिन्ह हैं। 
२३ सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी 
हो, और सब के सब अन्यान्य भाषा बोलें, 
और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर झा 
जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे ? 
२४ परन्तु यदि सब भविष्यद्वाणी करने 
लगें, और कोई अविश्वासी या अन॑पढ़ा 
मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी 
ठहरा देंगे और परख लेंगे। २५ और 
उसके मन के भेद प्रगट हो जाएंगे, और तब 
वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को 
दराडवत करेगा, और मान लेगा, कि 
सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है॥ 
२६ इसलिये हे भाइयों क्‍या करना 
चाहिए ? जब तुम इकट्ठे होते हो, तो हर 
एक के हृदय में भजन, या उपदेश, या ग्रन्य 
भाषा, या प्रकाश, या अन्य भाषा का अ्रर्थ 
बताना रहता है : सब कुछ आत्मिक उन्नति 
के लिये होना चाहिए। २७ यदि ग्न्य 
भाषा में बातें करनी हों, तो दो दो, या 
बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी 
बोलें, और एक व्यक्ति अनुवाद करे। 
२८ परन्तु यदि अनुवाद करनेवाला न हो, 
तो अन्य भाषा बोलनेवाला कलीसिया में 


शान्त रहे, श्रौर श्रपने मन से, और परमेश्वर 


से बातें करे। २६ भविष्यद्वक्ताओं में से 
दो या तोन बोलें, और शेष लोग उन के 
वचन को परखें। ३० परन्तु यदि दूसरे 
पर जो बेठा है, कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो, 
तो पहिला चुप हो जाए। ३१ क्‍योंकि तुम 


सब एक एक करके भविष्यद्वाणी कर सकते 
हो ताकि सब सीखें, और सब शान्ति पाएं। 
३२ और भविष्यद्बक्ताओं की आत्मा 
भविष्यद्वक्ताओं के वश में है। ३३ क्‍योंकि 
परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परन्तु शान्ति का 
कर्ता हैं; जैसा पवित्र लोगों की सब 
कलीसियाशों में है।। 

३४ स्त्रियां कलीसिया की. सभा में चप 


रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की झाज्ञा नहीं, 


परन्तु आधीन रहने की आज्ञा है: जैसा 
व्यवस्था में लिखा भी है। ३५ और यदि 
वे कुछ सीखना चाहें, तो घर में अपने अपने 
पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में 
बातें करना लज्जा की बात है। ३६ क्‍या 
परमेश्वर का वचन तुम में से निकला ? 
या केवल तुम ही तक पहुंचा है ? 

३७ यदि कोई मनुष्य अपने श्राप को 
भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समभे, तो 
यह जान ले, कि जो बातें में तुम्हें लिखता हूं, 
वे प्रभु की भ्राज्ञाएं हें। ३८ परन्तु यदि 
कोई न जाने, तो न जाने | 

३६ सो हे भाइयो, भविष्यद्वाणी करने 
की धुन में रहो और ग्रन्य भाषा बोलने से 
मना न करो। ४० पर सारी बातें सभ्यता 
ओझर क्रमानसार की जाएं।। 


श्पू हे भाइयो, में तुम्हें वही 


सुसमाचार बताता हूं जो पहिले. 


सुना चुका हूं, जिसे तुम ने अंगीकार भी किया 
था और जिस में तुम स्थिर भी हो। २ उसी 
के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि 
उस सुसमाचार को जो में ने तुम्हें सुनाया था 
स्मरण रखते हो; नहीं तो तुम्हारा विश्वास 
करना व्यर्थ हुआ। हे इसी कारण में 


सब से पहिले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, जो. 


मुझे पहुँची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के 
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. अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिये 
मर गया। ४ और गाड़ा गया; और 
पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी 
उठा। ५ और कैफा को तब बारहों को 
दिखाई दिया। ६ फिर पांच सो से अधिक 
भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिन में 
से बहुतेरे अब तक वर्तमान हें पर कितने सो 
गए। ७ फिरे याकूब को दिखाई दिया तब 
सब प्रेरितों को दिखाई दिया। ८ और 
सब के बाद मुझ को भी दिखाई दिया, जो 
मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। ६ क्योंकि 
में प्रेरितों में सब से छोटा हूं, बरन प्रेरित 
कहलाने के योग्य भी नहीं, क्‍योंकि में ने 
परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। 
१० परन्तु में जो कुछ भी हूं, परमेश्वर के 
अनुग्रह से हूं: और उसका अनुग्रह जो मुझ 
पर हुआ, वह व्यर्थ नहीं हुआ; परन्तु में ने 
उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया: 
तौभी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परन्तु 
परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। 
११ सो चाहे में हुं, चाहे वे हों, हम यही 
प्रचार करते हैं, और इसी पर तुम ने विश्वास 
भी किया ॥ 

.. १२ सो जब कि मसीह का यह प्रचार 
किया जाता है, कि वह मरे हुओ्रों में से जी 
उठा, तो तुम में से कितने क्योंकर कहते हैं, 
कि भरे हुओों का पुनरुत्थान * है ही नहीं ? 
१३ यदि मरे हुझों का पुनरुत्थान ही 
नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। 
१४ और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो 
हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है; और 
तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। १५ बरन 
हम परमेद्वर के भूठे गवाह ठहरे; क्योंकि 
हम ने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी, 


कर  ./ #यासू + या सृतकोत्यान। 
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कि उस ने मसीह को जिला दिया यद्यपि 
नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते। 
१६ और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो 


मसीह भी नहीं जी उठा। १७ और यदि 


मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास 
व्यर्थ है; और तुम अरब तक अपने पापों 
में फंसे हो। १८ बरन जो मसीह में सो 
गए हैं, वे भी नाश हुए। १९ यदि हम 
केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते 
हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे 
हें ॥ द | 

२० परन्तु सचमुच मसीह मुद्दों में से जी 
उठा है, और जो सो गए हें, उन में पहिला 
फल हुआ। २१ क्योंकि जब मनुष्य के 
द्वारा मृत्यु आई; तो मनुष्य ही के द्वारा 
मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। 
२२ और जैसे आदम में सब मरते हैं, वेसा 
ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। 
२३ परन्तु हर एक अपनी अपनी बारी से ; 
पहिला फल मसीह; फिर मसीह के आने 
पर उसके लोग। २४ इस के बाद भ्रन्त 
होगा; उस समय वह सारी प्रधानता और 
सारा अधिकार और सामर्थ का अन्त करके 
राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप 
देगा। २५ क्योंकि जब तक कि वह अपने 
बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए, तब 
तक उसका .राज्य करना अवद्य हे। 
२६ सब से अन्तिम बेरी जो नाश किया 
जाएगा वह मृत्यु हैं। २७ क्‍योंकि परमेश्वर 
ने सब कुछ उसके पांबों तले कर दिया है, 
परन्तु जब वह कहता हैं कि सब कुछ उसके 
आधीन कर दिया गया हैं तो प्रत्यक्ष है, कि 
जिस ने- सब कुछ उसके आधीन कर दिया, 
वह आप अलग रहा। २८४ और जब सब 
कुछ उसके झ्राधीन हो जाएगा, तो पुत्र 


आप भी उसके आधीन हो जाएगा जिस ने 
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पब कुछ उसके भाधीन कर दिया; ताकि 
सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो॥ 

. २६ नहीं तो जो लोग मरे हुोों के लिये 
बपतिस्मा लेते हैं, वे क्या करेंगे ! यदि मर्द 
जी उठते ही नहीं, तो फिर क्‍यों उन के लिये 
बपतिस्मा लेते हैं? ३० और हम भी क्‍यों 
हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? ३१ हे 
भाइयो, मुझे उस घमरुड की सोंह जो हमारे 
मसीह यीशु में में तुम्हारे विषय में करता हूं, 
कि में प्रति दिन मरता हूं। ३२ यदि में 
मनुष्य की रीति पर इफिसुस में बन-पशओों 
से लड़ा, तो मुझे क्या लाभ हुआ ? यदि 
मर्द जिलाए नहीं जाएंगे, तो आओ, खाए 
पीए, क्‍योंकि कल तो मर ही जाएंगे। 
३३ धोखा न खाना, ब्री संगति अच्छे 
चरित्र को बिगाड़ देती है। ३४ धर्म के 
लिये जाग उठो और पाप न करो; क्‍योंकि 
कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते 
में तुम्हें लज्जित करने के लिये यह कहता 
हूं... 

३५ अब कोई यह कहेगा, कि मर्दे किस 
रीति से जी उठते हैं, और कैसी देह के साथ 
आते हैं ? ३६ हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता 
है, जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। 
३७ और जो तू बोता है, यह वह देह नहीं 
जो उत्पन्न होनेवाली है, परन्तु निरा दाना 
है, चाहे गेहूं का, चाहे किसी और अ्रनाज 
का। ३८ परन्तु परमेश्वर अपनी इच्छा के 
अनुसार उस को देह देता है; और हर एक 
बीज' को उस की विशेष देह। ३६ सब 
शरीर एक सरीखे नहीं, परन्तु मनुष्यों का 
शरीर और है, पशुओं का शरीर और है; 
पक्षियों का शरीर और हैं; मछलियों का 
शरीर और है। ४० स्वर्गीय देह हैं, और 
पार्थिव देह भी हैं :. परन्तु स्वर्गीय देहों व 
तेज और है, और पार्थिव का और। 








४१ सूर्य का तेज और है, चान्द का तेज और 


हैं, भौर तारागरों का तेज और है, ( क्योंकि 
_ एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अन्तर 


हैं)। ४२ मुर्दों का जी. उठना भी ऐसा ही 
हैँ। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता 


है, और अविताशी रूप में जी उठता है। 


४३ वह भअनादर के साथ बोया जाता हैं, 
और तेज के साथ जी उठता है; निबंलता के 


साथ बोया जाता है; और सामर्थ के साथ 
जी उठता हैं। ४४ स्वाभाविक देह बोई 


जाती है, और आत्मिक देह जी उठती है 
जब कि स्वाभाविक देह है, तो ग्रात्मिक देह 
भी हैं। ४५ ऐसा ही लिखा भी है, कि 


प्रथम मनुष्य, अर्थात्‌ आदम, जीवित प्राणी 
बना और अन्तिम आदम, जीवनदायक 


ग्त्मा बना। ४६ परन्तु पहिले आत्मिक 


ले था, पर स्वाभाविक था, इस के बाद 


आत्मिक हुआ। ४७ प्रथम मनुष्य धरती 
से, अर्थात्‌ मिट्टी का था; दूसरा मनुष्य 
स्वर्गीय हैं। ४८ जैसा वह मिट्टी का था, 
वेसे ही और मिट्टी के हें; और जैसा वह 


स्वर्गीय है, वैसे ही और भी स्वर्गोय हैं।.. 
४६ और जैसे हम ने उसका रूप जो मिट्टी 


का था धारण किया वेसे ही उस स्वर्गीय 


५० है भाइयो, में यह कहता हूं कि 
मांस और लोह परमेश्वर के राज्य के 
अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाश 


अविनाशी का अश्रधिकारी हो सकता है। 
१ देखो, में तुम से भेद की बात कहता 
हूं: कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परन्तु सब _ 
बदल जाएंगे। ५२ और यह क्षण भर में, 
पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही. 
होगा : क्योंकि तुरही 








मर्द अविनाशी 


फूकी जाएगी और 
शी दशा में उठाए जाएंगे, और हि 
हम बदल जाएंगे। ५३ क्योंकि अवश्य हें, 
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रश४ .. द १ कुरिन्धियों 


कि यह नाशमान देह अविनाश को पहिन 
. ले, और यह मरनहार देह अ्रमरता को 
. पहिन ले। ५४ झौर जब यह नाशमान 

अ्रविनाश को पहिन लेगा, और यह मरन- 
हार अमरता को पहिन लेगा, तब वह वचन 
जो लिखा है, पूरा हो जाएगा, कि जय ने 
मृत्यु को निगल लिया। ५५ है मृत्यु तेरी 
जय कहां रही ? ५६ है मृत्यु तेरा डंक 
कहां रहा ? मृत्यु का इंक पाप है; और 
पाप का बल व्यवस्था है। ५७ परन्तु 
परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु 
यीशू मसीह के द्वारा हमें जयवन्त करता है । 
ध्रू८् सो हे मेरे प्रिय भाइयो, दृढ़ और अटल 
रहो, और प्रभु के काम में सवंदा बढ़ते जाओ, 
क्योंकि यह जानते हो, कि तुम्हारा परिश्रम 
प्रभु में व्यर्थ नहीं है ॥ 


९ हट ग्रब उस चन्दे के विषय में जो 
पवित्र लोगों के लिये किया जाता 

है, जैसी श्राज्ञा में नें गलतिया की कली- 
सियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। 
२ सप्ताह के पहिले दिन तुम में से हर एक 
भप्रपनी आमदनी के अनुसार कुछ भपने पास 
रख छोड़ा करे, कि मेरे झ्राने पर चन्दा न 
करना पड़। ३ झौर जब में आऊंगा, तो 
जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें में चिट्दियां देकर 
भेज दूंगा, कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा 
दें। ४ड और यदि मेरा भी जाना उचित 
हुआ, तो वे मेरे साथ जाएंगे। ५ और में 
मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा, 
क्योंकि मुझे मकिदुनिया होकर तो जाना ही 
है। ६ परन्तु सम्भव है कि तुम्हारे यहां ही 
.. ठहर जाऊं और शरद ऋतु तुम्हारे यहां 
. काट, तब जिस ओर मेरा जाना हो, उस 
. ओर तुम मुझे पहुंचा दो। ७ क्‍योंकि में 
अब मार्ग में तुम से भेंट करना नहीं चाहता ; 


[ १५: ५४-१६: १६ 


परन्तु मुझे आशा है, कि यदि प्रभु चाहे 
तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। 


८ परन्तु में पिन्तेकुस्त तक इफिसुस में 


रहुंगा। £ क्योंकि मेरे लिये एक बड़ा 
ग्रौर उपयोगी द्वारा खुला है, और विरोधी 
बहुत से हैं। द 

१० यदि तीमुथियूस श्रा जाए; तो 
देखना, कि वह तुम्हारे यहां निडर रहे 
क्योंकि वहू मेरी नाई प्रभु का काम करता 


है। ११ इसलिये कोई उसे तुच्छ न जाने, 


परन्तु उसे कुशल से इस शोर पहुंचा देना, 
कि मेरे पास आ जाए; क्‍योंकि में उस की 
बाट जोह रहा हूं, कि वह भाइयों के साथ 
ग्राए। १२ और भाई श्रपुल्लोस से में ने 
बहुत बिनती की है कि तुम्हारे पास भाइयों 
के साथ जाए; परन्तु उस ने इस समय जाने 
की कुछ भी इच्छा न की; परन्तु जब अवसर 
पाएगा, तब झा जाएगा।॥। 

१३ जागते रहो, विश्वास में स्थिर 
रहो, पुरुषार्थ करो, बलवन्त होशों। 
१४ जो कुछ करते हो प्रेम से करो ॥। 

१५ हे भाश्यो, तुम स्तिफनास के घराने 
को जानते हो, कि वे भ्रखया के पहिले फल 


हैं, भौर पवित्र लोगों की सेवा के लिये तैयार 


रहते हें। १६ सो में तुम से बिनती करता 
हूं कि ऐसों के झ्राधीन रहो, बरन हर एक के 
जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। 
१७ और में स्तिफनास और फूरतूनातुस 
झ्औौर अखइकुस के आने से आनन्दित हुं, 
क्योंकि उन्हों ने तुम्हारी घटी. को पूरी की 


हैं। १८ और उन्हों ने मेरी और तुम्हारी 


झ्रात्मा को चैन दिया हैं इसलिये ऐसों को 


'मानो ॥। 


१६ आसिया की कलीसियाग्रों की ओर 
से तुम को नमस्कार: अ्रक्विला और प्रिसका 
का और उन के घर की कलीसिया का भी 
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तुम को प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। 
२० सब भाईयों का तुम को नमस्कार: 
पवित्र चुम्बन से आपस में नमस्कार करो।। 

२१ मुझ पौलुस का अपने हाथ का 
लिखा हुआ नमस्कार: यदि कोई प्रभु से 


प्रेम न रखे तो वह ल्ञापित हो। २२ हमारा 
प्रभु आनेवाला है। २३ प्रभु यीशु मसीह 
का अनुग्रह तुम पर होता रहे। २४ मेरा 
प्रेम मसीह यीशु में तुम सब से रहे। 
आमीन |। 





कुरिन्थियों के नाम पोलुस प्रेरित की 
दूसरी पत्री 


९ पौलुस की ओर से जो परमेश्वर 
की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित 
है, और भाई तीमुथियूस की ओर से 
परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो 
कुरिन्थूस में है; और सारे भ्रखया के सब 
पवित्र लोगों के नाम ॥ 

हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु 
यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और 
शान्ति मिलती रहे॥ 

३ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर 
और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का 
पिता, और सब प्रकार की शान्ति का 
परमेश्वर है। ४ वह हमारे सब क्लेशों में 
शान्ति देता है; ताकि हम उस शान्ति 
के कारण जो परमेश्वर हमें देता है 
उन्हें भी शान्ति दे सकें, जो किसी प्रकार 
के क्लेश में हों। ५ क्‍योंकि जैसे मसीह 
के दुख हम की अश्रधिक होते हें, वैसे ही 
हमारी शान्ति भी मसीह के द्वारा श्रधिक 
होती है। ६ यदि हम क्लेश पाते हैं. 
तो यह तुम्हारी शान्ति और उद्धार के 
लिये है भौर यदि शान्ति पाते हैं, तो यह 





तुम्हारी शान्ति के लिये है; जिस के 
प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों 
को- सह लेते हो, जिन्हें हम भी सहते 
हैं। ७ और हमारी आशा तुम्हारे विषय में 
दृढ़ हैं; क्योंकि हम जानते हें, कि तुम 
जैसे दुखों के वैसे ही शान्ति के भी 
सहभागी हो। ८ है भाइयो, हम नहीं 
चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से भ्रनजान 
रहो, ज़ो आसिया में हम पर पड़ा, कि 
ऐसे भारी बोभ से दब गए थे, जो हमारी 
सामर्थ से 'बाहर था, यहां तक कि हम 
जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। & बरन 
हम ने अपने मन में समझ लिया था, 
कि हम पर मृत्यु की श्राज्ञा हो चुकी है 
कि हम अ्रपना भरोसा न रखें, बरन 
परमेश्वर का ज़ो मरे हुओं को जिलाता 
है। १० उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से 
बचाया, और बचाएगा; झऔर उस से 
हमारी यह आशा है, कि वह भागे को 
भी बचाता रहेगा। ११ और तुम भी 
मिलकर प्रार्थेना के द्वारा हमारी सहायता 
करोगे, कि जो बरदान- बहुतों के द्वारा 
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हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग 
हमारी ओर से धन्यवाद करें॥। 

१२ क्योंकि हम अपने विवेक * की 
इस गवाही पर घमरड करते हें, कि 
जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच 
हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी 
पवित्रता और सच्चार्दट सहित था, जो 
शारीरिक ज्ञान से नहीं, परन्तु परमेश्वर 
के अनुग्रह के साथ था। १३ हम तुम्हें 
और कुछ नहीं. लिखते, केवल वह जो 
तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मे 
ग्राशा है, कि अन्त तक भी मानते रहोगे। 
१४ जैसा तुम में से कितनों ने| मान 
लिया है, कि हम तुम्हारे घमएणड का 
कारण हैं; वैसे तुम भी प्रभु यीशु के दिन 
हमारे लिये घमण्ड का कारण ठहरोगे || 

१५४५ शौर इस भरोसे से में चाहता 
था कि पहिले तुम्हारे पास आऊं; कि 
तुम्हें एक और दान मिले। १६ और 
तुम्हारे पास से होकर मकिदुनिया को 
जाऊं, और फिर मकिदुनिया से तुम्हारे 
पास आऊं; और तुम मुझे यहूदियां की 
श्रोर कुछ दूर तक पहुँचाओ। १७ इस- 
लिये मैं ने जो यह इच्छा की थी तो क्‍या 
में ने चंचलता दिखाई? या जो करना 
चाहता हूं क्या शरीर के अनुसार करना 
चाहता हूं, कि में बात में हां, हां भी 
करूं; १८ और नहीं नहीं भी करूं? 
परमेश्वर सच्चा | गवाह है, कि हमारे 
उस वचन में जो तुंम से कहा हां और 
नहीं दोनों पाई नहीं जातीं। १६ क्‍योंकि 
परमेश्वर का घुत्र यींगु मसीह जिस का 
हमारे द्वारा अर्थात्‌ मेरे और सिलवानूस 
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. * डर्थात मन या कानशन्स | 
है या थोड़ा वहुत । 
. [या बिश्वासी! 


२ कुरिन्थियों 


के 


झ्रौर तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में 
प्रचार हुआ; उस में हां और नहीं दोनों 
न थीं; परन्तु, उस में हां ही हां हुई। 
२० क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं 
हैं, वे सब उसी में हां के साथ हैं: इसलिये 
उसके द्वारा आमीन भी हुई, कि हमारे. 
द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। २१ और 
जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता 
है, और जिस ने हमें अभिषेक किया 
वही परमेश्वर हैं। २२ जिस ने हम पर 
छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा 


को हमारे मनों में दिया |! 


२३ में परमेश्वर को गवाह * करता 
हूं, कि में श्रब तक कुरिन्थुस में इसलिये 
नहीं आया, कि मुझे तुम पर तरस आता 
था। २४ यह नहीं, कि हम विश्वास के 
विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते 
हैं; परन्तु तुम्हारे आनन्द में सहायक हें 
क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो 


२ में ने अपने मन में यही ठान लिया 

था कि फिर तुम्हारे पास उदास 
होकर न श्राऊं। २ क्योंकि यदि में तुम्हें 
उदास करूं, तो मुझे आनन्द देनेवाला 
कौन होगा, केवल वही जिस को में ने 
उदास किया ? ३ और में ने यही बात 
तुम्हें इसलिये लिखी, कि कहीं ऐसा न 
हो, कि मेरे आने पर जिन से आनन्द 
मिलना चाहिए, में उन से उदास होऊं; 
क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का 
भरोसा हैँ, कि जो मेरा आनन्द है, वही 
तुम सब का भी हैं। ४ बड़े क्‍्लेश, और 
मन के कप्ट से, में ने बहुत से आंसू बहा 
बहाकर तुम्हें लिखा, इसलिये नहीं, कि 
तुम उदास हो, परन्तु इसलिये कि तुम 
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उस बड़े प्रेम को जान लो, जो मुझे 
तुम से है॥ 

| और यदि किसी ने उदास किया 
है, तो मुझे ही नहीं बरन (कि उसके 
साथ बहुत कड़ाई न करूं) कुछ कुछ 
तुम सब को भी उदास किया है। ६ ऐसे 
जन के लिये यह दराड़ जो भाश्यों में से 
बहुतों ने दिया, बहुत है। ७ इसलिये 
इस से यह. भला है कि उसका अपराध 
क्षमा करो; और शान्ति दो, न हो कि 
ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डुब जाए। 
८ इस कारण में तुम से बिनती करता 
हूं, कि उस को अपने प्रेम का प्रमाण दो । 
£ क्योंकि में ने इसलिये भी लिखा था, 
कि तुम्हें परख लूं, कि सब बातों के 
मानने के लिये तैयार हो, कि नहीं । 
१० जिस का तुम कुछ क्षमा करते हो 
उसे में भी क्षमा करता, हूं, क्योंकि में ने 
भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया 
हो, तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में 
होकर * क्षमा किया है। ११ कि शैतान 
का हम पर दांव न अछे, क्योंकि हम 
उस की युक्‍क्तियों से अनजान नहीं ॥। 
१९ और जब में मसीह का सुसमाचार 





सुनाने को त्ोझास में आया, और प्रमु ने 


मेरे सिये एक द्वार खोल दिया। १३ तो 
मेरे मन में चेन न मिला, इसलिये कि 
में ने अपने भाई तितुस को नहीं पाया; 
सो उन से बिदा होकर में मकिदुनिया को 
चला गया.। (४ परन्तु परमेश्वर का 
धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हम को 
जय के उत्सव में लिये फिरता है, और 
अपने ज्ञान का सूगन्‍्ध हुमारे हारा हर 


जगह फलाता है। १४ प्योंकि हम पर- 


.._ $ था मसीह को हाजिर जानकर। 
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२४७ 
मेश्वर के निकट उद्धार पानेवालों, और 
नाश होनेबालों, दोनों के लिये मसीह के 
सुमन्‍्ध हें। १६ कितनों के लिये तो 
मरने के निम्ित्त मृत्यु की गन्ध, और 
कितनों के लिये जीवन के निमित जीवन 
की सुयन्‍्ध, और इन बातों के योग्य 

| हैं? १७ क्योंकि हम उन बहुतों के 
समान नहीं, जो परमेहवर के वचन में 
मिलावट करते हें; परन्तु मन की 
सच्चाई से, और परमेश्वर की ओर से 
परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में 
बोलते हैं ॥ द 


३ क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने 
लगे? या हमें कितनों की नाई 
सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी 
या तुम से लेनी हें? २ हमारी पत्री तुम 
ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी 
हुई है, और उसे सब मनुष्य पहिचानते 
झौर पढ़ते हें। ३ यह प्रगट है, कि तुम 
मसीह की पत्री हो, जिस को हम ने 
सेवकों की नाई लिखा; और जो सियाही से 
नहीं, परन्तु जीवते परमेश्वर के आत्मा से 
पत्थर की पटियों पर नहीं, परन्तु हृदय 
की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। 
४ हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा 
ही भरोसा रखते हें। ५ यह नहीं, कि 
हम अपने आप से इस योग्य हैं, कि अपनी 
शोर से किसी बात का विचार कर 
सकें; पर हमारी योग्यता परमेश्वर की 
झोर से है। ६ जिस ने हमें नई वाचा 
के सेबक होने के योग्य भी किया, शब्द * 
के सेवक नहीं बरन आत्मा के; क्‍योंकि 
सब्द मारता है, पर आत्मा जिलाता है। 
७ झोर गदि मृत्यु की वह वाया जिस के 


... #जूल्बइर। 
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रुप 


भ्रक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक 
 तैजोमय हुई, कि मूसा के मुंह पर के 
तेज के कारण जो घटता भी जाता था, 
इस्राएल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर 
सकते थे। ८ तो आत्मा की वाचा और 
भी तेजोमय क्‍यों न होगी ? &€ क्योंकि 
जब दोषी ठहरानेवाली वाचा तेजोमय 
थी, तो धर्मी ठहरानेवाली वाचा ओर भी 
तेजोमय क्‍यों न होगी? १० और जो 
तेजोमय था, वह भी उस त्तेज के कारण 
जो उस से बढ़कर तेजोमय था, कुछ 
तेजोमय न ठहरा। ११ क्‍योंकि जब वह 
जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह 
जो स्थिर रहेगा, और भी तेजोनय क्‍यों 
नहोगा? द 

. १२ सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव 
के साथ बोलते हूँ। १३ भ्ौर मूसा की 
ताईं नहीं, जिस ने अपने मुंह पर परदा * 
डाला था ताकि इस्राएली उस घटनेवाली 
वस्तु के श्रन्त को न देखें। १४ परन्तु वे 
मतिमन्द हो गए, क्योंकि आज तक पुराने 
नियम के पढ़ते समय उन के हृदयों पर 
वही परदा पड़ा रहता है; पर' वह 
मसीह में उठ जात है। १५ और झाज 
तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती 
है, तो उन के हृदय पर परदा पड़ा 
रहता है। १६ परन्तु जब कभी उन का 
हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह 
परदा उठ जाएगा। १७ प्रभु तो आत्मा 
है: भौर जहां कहीं प्रभु का श्रात्मा है 
वहां स्वतंत्रता है। १८ परन्तु जब हम 
सब के उपघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस 
प्रकार प्रगठ होता है, जिस प्रकार दर्पण में 
तो प्रभु के द्वारा जो भ्रात्मा है, हम उसी 


..... #या ओढ़ता। 
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तेजस्वी रूप में अंश अंश कर के बदलते 
जाते हैं 


2, इसलिये जब हम पर ऐसी दया 

हुई, कि हमें यह सेवा मिली, तो 
हम हियाव नहीं छोड़ते। २ परन्तु हम ने 
लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया 
भ्रौर न चतुराई से चलते, और न परमेश्वर 
के बचन में मिलावट करते हैँ, परन्तु 
सत्य को प्रगट करके, परमेश्वर के साम्हने 
हर एक मनुष्य के विवेक * में अपनी 
भलाई बेठाते हें। ३ परन्तु यदि हमारे 
सुसमाचार पर परदा पड़ा है, तो यह नाश 
होनेवालों ही के लिये पड़ा है। ४ और 
उन अविश्वासियों के लिये, जिन की 
बुद्धि को इस संसार के ईश्वर के? अन्धी 
कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का 
प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का 
प्रकाश उन पर न चमके। ५ क्योंकि हम 
भ्रपने को नहीं, परन्तु मसीह यीशु को 
प्रचार करते हैं, कि वह प्रभु है; भऔौर 
प्रपने विषय में यह कहते हैं, कि हम 
यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। ६ इस- 
लिये कि परमेश्वर ही है, जिस ने कहा, 
कि अ्रन्धकार में से ज्योति चमके; और 
वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर 
की महिमा' की पहिचान की ज्योति यीशु 
मसीह के चेहरे से अकाशमान हो ॥। 

७ परन्तु हमारे पास यह धन मिट्टी 
के बरतनों में रखा है, कि यह श्रसीम 
सामयथें हमारी ओर से नहीं, बरन परमेश्वर 
ही की ओर से ठहरे। ८४ हम चारों 
ग्रोर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में 
नहीं पड़ते; निरुपाय तो हें, पर निराश 
नहीं होते। & सताए तो जाते हूँ; पर 


“+ प्कदसन गा कानअन्स। 
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त्यागे नहीं जाते; गिराए तो जाते हैं, पर 
नाश नहीं होते। १० हम यीशु की मृत्यु को 
ग्रपनी देह में हर समय लिए फिरते हें; कि 
यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रगठ हो । 
११ क्योंकि हम जीते जी स्वदा यीशु के 
कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि 
यीशु का जीवन भी हमारे मरनहार शरीर 
में प्रगग हो। १२ सो मृत्यु तो हम पर 
प्रभाव डालती हैं और जीवन तुम पर। 

३ और इसलिये कि हम में वही विश्वास 
की आत्मा हैं, (जिस के विषय में लिखा 
हैं, कि में ने विश्वास किया, इसलिये में 
बोला) सो हम भी विश्वास करते हैं, इसी 
लिये बोलते हैं। १४ क्योंकि हम जानते 
हैँ, कि जिस ने प्रभु यीशु को जिलाया, वही 
हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा, 
और तुम्हारे साथ अपने साम्हने उपस्थित 
करेया। १५ क्योंकि सब बस्तुएं तुम्हारे 
लिये हूँ, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा 
अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिये 
धन्यवाद भी बढ़ाए ।॥। 

१६ इसलिये हम हियाव नहीं छोड़ते 
यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी 
होता जाता है, तौभी हमारा भीतरी 
मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता 
हैं। १७ क्‍योंकि हमारा पल भर का 
हलका सा क्लेंश हमारे लिये बहुत ही 
महत्वपूर्ण और पअ्रनन्‍न्त महिमा उत्पन्न 
करता जाता है। १८ औझौर हम तो देखी 
हुई वस्तुओ्नों को नहीं परन्तु अनदेखी 
वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्‍योंकि देखी 
हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परन्तु 
भ्रनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं॥ 

४४ क्योंकि हम जानते हैं, कि जब 

, हमारा पृथ्वी पर का डेरा, सरीखा 
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घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर 
की ओर से स्वर्ग पर एक' ऐसा भवन 
मिलेगा, जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, 
परन्तु चिरस्थाई है। २ इस में तो हम 
कहरते, और बड़ी लालसा रखते हैं; कि 
श्रपनें स्वर्गीय घर को पहिन लें। ३ कि 
इस के पहिनने से हम नड़े न पाए जाएं । 
४ और हम इस डेरे में रहते हुए बोक से 
दबे कहरते रहते हैं; क्योंकि हम उतारना 
नहीं, बरन और पहिनना चाहते हें, ताकि 
व्रह जो मरनहार है जीवन में डब जाए। 
५ और जिस ने हमें इसी बात के लिये 
तैयार किया हैँ वह परमेश्वर है, जिस ने 
हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। ६ सो 
हम सदा ढाढ़स बान्धे रहते हें और यह 
जानते हूँ; कि जब तक हम देह में रहते 
हैं, तब तक प्रभु से श्रलग हैं। ७ क्‍योंकि 
हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से 
चलते हें। ८ इसलिये हम ढाढ़स बान्धे 
रहते हैं, और देह से अ्रलग होकर प्रभु 
के साथ रहना और भी उत्तम समभते 
हैं। &£ इस कारण हमारे मन की उमंग 
यह है, कि चाहे साथ रहें, चाहे श्रलग 
रहें पर हम उसे भाते रहें। १० क्योंकि 
ग्रवश्य हैं, कि हम सब का हाल मसीह 
के न्याय श्रासन के साम्हने खुल जाए, 
कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे 
कामों का बंदला जो उस ने देह के द्वारा 
किए हों पाए ॥ 

११ सो प्रभु का भय मातकर हम 
लोगों को समझभाते हैं और परमेश्वर पर 
हमारा हाल प्रगट है; और मेरी आशा 
यह है, कि तुम्हारे विवेक * पर भी प्रगट 

होगा। १२ हम फिर भी अपनी 











के 


है: हम मस् 
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बड़ाई तुम्हारे साम्हने नहीं करते बरन 
हम अपने विषय में तुम्हें धमरुड करने का 
अवसर देते हूँ, कि तुम उन्हें उत्तर दे 
संको, जो मन पर नहीं, बरन दिखावटी 
बातों पर घमरड करते हें। १३ यदि 
हम बेसूघ हैं, तो परमेश्वर के लिये; 
झौर यदि चैतन्य हैं, तो तुम्हारे लिये हें। 
१४ क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश 
कर देता है; इसलिये कि हम यह समझते 
हैं, कि जब एक सब के लिये मरा तो 
सब मर गए। १५ और वह इस निमित्त 
सब के लिये मरा, कि जो जीवित हें, 
वे आगे को अपने लिये न जीएं परन्तु 
उसके लिये जो उन के लिये मरा और 
फिर जी उठा। १६ सो अब से हम 
किसी को शरीर के अनसार न सममभेंगे 
ओशऔर यदि हम ने मसीह को भी शरीर 
के अनुसार जाना था, तोभी अब से 
उस को ऐसा नहीं जानेंगे। १७ सो यदि 
कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है: 
पुरानी बातें बीत गई हैं; देखो, वे सब 
नई हो गई। १८ और सब बातें परभश्वर 
की ओर से हैं, जिस ने मसीह के द्वारा 
अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर 
लिया, और मेल मिलाप की सेवा हमें 
सौंप दी है। १६ अर्थात्‌ परमेश्वर ने 
मसीह में होकर अपने साथ संसार का 
मेल मिलाप कर लिया, और उन के 
अपराधों का दोष उन पर .नहीं लगाया 
झौर उस ने मेल मिलाप का वचन हमें 
सौंप दिया है।। 
२० सो हम मसीह के राजदूत हें 

माज़ो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता * 
गीह की शोर से निवेदन करते 
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हैं, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप 
कर लो। २११ जो पाप से अज्ञात था 
उसी को उस ने हमारे लिये पाप ठहराया, 
कि हम उस में होकर परमेश्वर की 
धामिकता बन जाएं।। कक" 


हट और हम जो उसके सहकर्मी हें 
यह भी समझाते हें, कि परमेश्वर का 
अनुग्रह जो तुम पर हुआ, व्यर्थ न रहने 
दो *। २ क्योंकि वह तो कहता है, कि 
अपनी प्रसन्नता के समय में ने तेरी सुन 
ली, और उद्धार के दिन में ने तेरी सहायता 
की: देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय 
है; देखो, अभी वह उद्धार का दिन है। 
३ हम किसी बात में ठोकर खाने का 
कोई भी अवसर नहीं देते, कि हमारी 
सेवा पर कोई दोष न आए। ४ परन्तु 
हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई 
अपने सदगुणों को प्रगट करते हे, बड़े 
से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से । 
५ कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, 
परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास 
करने से। ६ पवित्रता से, ज्ञान से, 
धीरज से, कृपालूता से, पवित्र आत्मा से । 
७ सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, 
परमेश्वर की सामर्थे से; धार्मिकता के 
हथियारों से जो दहिने, बाएं हें। ८ आदर 
और निरादर से, दुरनाम और सुनाम से 
यद्यपि भरमानेवालों के ऐसे मालूम होते 
हैं तौमी सच्चे हें। £ अनजानों के 
सद्श्य हें; तोमी प्रसिद्ध हें; मरते हुों 
के ऐसे हें और देखो जीवित हैं; मारखाने- 
वालों के सद्श्य हें परन्तु प्राण से मारे 
नहीं जाते। १० शोक करनेवाले के समान 
हैं; परन्तु सवंदा आनन्द करते हैं; कंगालों 
' >द्ना ब्व तन के कब न बे लो। ह 
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के ऐसे हें, परन्खु बहुतों को घनवान बना 
देते हैं; ऐसे हैं जैले हमारे पास कुल नहीं 






तुम से बातें की हैं, हमार हुृदव तुम्हारी 
ओर खबा हुमा है। १२ तुम्हारे लिये 
हमारे मन में कुछ संकेती नहीं, पर तुम्हारे 
ही मनों में सक्रेसती है। १३ पर अपने 
लड़के-बाले जानकर तुम से कहना हूं 
कि तुस भी उसके बदले में अपना हृदय 
खोल दो ॥॥ "की आ 

शृढ अविश्वासियों के साथ असमान 
जूए में न जुतो, क्योंकि घार्मिकता और 
भ्रघर्म का क्‍या मेल जोल ? या ज्योति 
और अन्धकार की क्‍या संगति ? १४५ और 
मसीह का वलियाल के साथ क्या लगाव ? 
या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्‍या 
नाता ? १६ और म्रनों के साथ परमेडवर 
के मन्दिर का क्‍या. सम्बन्ध ? क्योंकि हम 
तो जीतने परमेश्वर के मन्दिर हें; जैसा 
परमेच्वर ने कहा है कि में उन में वसूंगा 
और उन में चला फिरा कख्ूंगा; और 
में उन का परमेश्वर हुंगा, और वे मेरे 
लोग होंगे। १७ इसलिये प्रभु कहता है 
कि उन के बीच में से निकलो और अलग 
रहो; और अशुद्ध वस्तु को मत छुप्मो 
तो में तुम्हें ग्रह करूंगा। श्द और 
तुम्हारा पिता हुंगा, और तुम मेरे 
और बेटियां होगे: यह स्वेशक्तिमान प्रभु 
परमेश्वर क वेचन है।। 


छु सो हे प्यारों जब कि ये प्रतिज्ञाएं 

हमें मिली हें, तो आझो, हम अपने 
आ्राप को शरीर और आत्मा की सब 
मलिनना से जुद्ध करें, और परमेश्वर का 
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.. २ हमें अपने हृदव में जनह दो: 
हँग ने न किसी से अन्याय किया, ने 
किसी को जिगाड़ा, और न किसो को 
ठगा। ३ में तुम्हें दोषी ठहराने के लिखे 
यह नहीं कहता: क्योंकि में पहिले ही 
कह चुका हूं, कि तुम हमारे हृदय में ऐसे 
कस गए हो कि हम तुम्हारे खाव मरने 


जीने के लिये तैयार हैं। ४ में तुम से 


बहुन हियाव के साथ वोन रहा हूं, मुख 
तुम पर अश् चमागाड़ है: में आन्ति से 
मर गया हूं; अपने मारे क्लेश में में 
आनन्द से अति भग्पूर रहना हूं । 

५ क्योंकि जेब हम मकिदुनिया में 
आए, नव भी हमारे शरीर को चैन नहीं 
मिला, परन्तु हम चारों ओर से क्लेश 
पाते थे; अहर लड़ाइयां थीं, भीतर 
भयंकर बातें बों। ६ तोभी दीनों को 
आन्ति देनेबाले परमेश्बर ने तितुस के 
आने से हम को शान्ति दी। ७ और न 
केवल उसके आने से परन्तु उस की उस 
आन्ति से भी, जो उस को तुम्हारी ओर से 
मिली थी; और उस ने तुम्हारी लालसा 
और तुम्हारे दुख और मेरे लिये तुम्हारी 
घुन का समाचार हमें सुनाया, जिस से 
मुझे ओर भी आनन्द हुआ। ८छ क्योंकि 
यद्यपि में ने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित 
किया, परन्तु उस से पछताता नहीं जैसा 
कि पहिले पछताता था क्‍योंकि में देखता 
हूँ, कि उम पत्नी से तुम्हें शोंक तो हुआ 
परन्तु वह थोड़ी देर के लिये था। £ अब 

आनन्दित हूं पर इसलियें नहीं कि 
तुम को शोक पहुंचा बरन इसलिये कि 
तुम ने उस झोक के कारण मन फिराया, 
क्योंकि तुम्हीरा शोक प का परमेश्वर की इच्छा 
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परमेश्वर-भक्ति का शोक ऐसा पश्चात्ताप 


उत्पन्न करता हैं जिस का परिणाम उद्धार 


हैं और फिर उस से पछताना नहीं पड़ता : 


परन्तु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। 


११ सो देखो, इसी बात से कि तुम्हें 
परमेश्वर-भक्ति का शोक हुआ तुम में 
कितनी उत्तेजना और प्रत्युत्तर* और 
रिस, और भय, और लालसा, और धुन 
ओर पलटा लेने का विचार उत्पन्न 
हुआ ? तुम ने सब प्रकार से यह सिद्ध 
कर दिखाया, कि तुम इस बात में निर्दोष 
ही। १२ फिर में ने जो तुम्हारे पास 
लिखा था, वह न तो उसके कारण लिखा, 
जिस ने शअ्न्याय किया, और न उसके 
कारण जिस पर शअन्याय किया गया, 
परन्तु इसलिये कि तुध्हारी उत्तेजना जो 
हमारे लिये है, वह परमेश्वर के साम्हने 
तुम पर प्रगट हो जाए। १३ इसलिये हमें 
शान्ति हुई; और हमारी इस शान्ति के 
साथ तितुस के भ्रानन्द के कारण झ्रौर 
भी प्रानन्द हुआ क्‍योंकि उसका जी तुम 
सब के कारण हरा भरा हो गया है। 


१४ क्योंकि यदि में ने उसके साम्हने 


तुम्हारे विषय में कुछ घमर्‌ड दिखाया, तो 
लज्जित नहीं हुआ, परन्तु जैसे हम ने तुम 
से सब बातें सच सच कह दी थीं, वैसे ही 
हमारा घमरड दिखाना तितुस के साम्हने 
भी सच निकला। १५ और जब उस को 
तुम सब के श्राज्ञाकारी होने का स्मरण 
आ्राता है, कि क्योंकर तुम ने डरते और 
कांपते हुए उस से भेंट की; तो उसका प्रेम 
तुम्हारी श्रोर और भी बढ़ता जाता है। 
१६ में झानन्द करता हूं, कि तुम्हारी भोर 
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हू पब हे भाशयो, हम तुम्हें परमेश्वर 
. के उस श्रनुग्रह का समाचार देते हैं, 
जो मकिदुनिया की कलीसियाओों पर 
हुआ है। २ कि क्लेश की बडी परीक्षा में 
उन के बड़े आनन्द और भारी कंगालपन 
के बढ़ जाने से उन की उदारता बहुत 
बढ़ गई। ३ और उन के विषय में मेरी 
यह गवाही है, कि उन्हों ने श्रपनी सामर्थ 
भर बरन सामर्थ से भी बाहर मन से 
दिया। ४ और इस दान में और पवित्र 
लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह 
के विषय में हम से बार बार बहुत बिनती 
बोे। ५ और जैसी हम ने आशा की 
थी, वैसी ही नहीं, बरन उन्हों ने प्रभु 
को, फिर परमेश्वर की इच्छा से हम 
को भी अपने तईं दे दिया। ६ इसलिये 
हम ने तितुस को समझाया, कि जैसा 
उस ने पहिले श्रारम्भ किया था, वैसा 
ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को 
पूरा भी कर ले। ७ सो जैसे हर बात में 
अर्थात्‌ विश्वास, वचन, ज्ञान और सब 
प्रकार के यत्न में, और उस प्रेम में, जो 
हम से रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही 
इस दान के काम में भी बढ़ते जाओो | 
८ में आज्ञा की रीति पर तो नहीं, | 
परन्तु औरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की 
सच्चाई को परखने के लिये कहता. हूं। 
६ तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का 
अनुग्रह" जानते हो, कि वह घनी होकर 
भी तुम्हारे लिये कंगाल बन गया ताकि 
उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो 
जाओ। १० और इस बात में मेरा 
विचार यही है, क्योंकि यह तुम्हारे लिये 
भ्रच्छा है; जो एक वर्ष से न तो केवल इस 
काम को करने ही में, परन्तु इस बात के. 
चाहने में भी प्रथम हुए थे। ११ इसलिये 
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प्रब यह काम पूरा करो; कि जैसा इच्छा 
करने में तुम तैयार थे, वैसा ही पश्रपनी 
भ्रपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। 
१२ क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो 
दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है 
जो उसके पास है न कि उसके श्रनुसार 
जो उसके पास नहीं। १३ यह नहीं, कि 
भ्रौरों को चेन और तुम.को क्लेश मिले। 
 है४ परन्तु बराबरी के विचार से इस 
समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम 
ग्राए, ताकि उन की बढ़ती भी तुम्हारी 
घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए 
१५ जैसा लिखा है, कि जिस ने बहुत 
बटोरा उसका कुछ झ्रधिक न निकला, और 
जिस ने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम 
न निकला ।। द 

१६ और परमेश्वर का धन्यवाद हो, 
जिस ने तुम्हारे लिये वही उत्साह तितुस 
के हृदय में डाल दिया हैं। १७ कि उस ने 
हमारा समझाना मान लिया बरन बहुत 
उत्साही होकर वह भ्रपनी इच्छा से तुम्हारे 
पास गया हैं। १८ और हम ने उसके 
साथ उस भाई को भेजा हैँ जिस का नाम 
सुसमाचार के विषय में सब कलीसिया में 
फैला हुआ है। १६ और इतना ही नहीं 
परन्तु वह कलीसिया से ठहराया भी गया 
कि इस दान के काम के लिये हमारे 
साथ जाए और हम. यह सेवा इसलिये 
करते हूँ, कि प्रभु की महिमा और हमारे 
मन की तैयारी प्रगट हो जाए। २० हम 
इस बात में चौकस रहते हैं, कि इस 
उदारता के काम के विषय में जिस की 
सेवा हम करते हैं, कोई हम पर दोष न 
लगाने पाए। २१ क्‍योंकि जो बातें केवल 
प्रभु ही के निकट नहीं, परन्तु मनुष्यों के 
निकट भी भली हें हम उन की चिन्ता 








करते हैं। २२ और हम ने उसके साथ 
प्रपने भाई को भेजा है, जिस को हम ने 


बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही 
पाया है; परन्तु अरब तुम पर उस को 
बड़ा भरोसा है, इस कारण वह और भी 


अधिक उत्साही है। २३ यदि कोई तितुस 
के विषय में पूछे, तो वह मेरा साथी, 


और तुम्हारे लिये मेरा सहकर्मी है, और 
यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे, तो 
वे कलीसियाओं के भेजें हुए श्रौर मसीह 
की महिमा हैं। २४ सो अपना प्रेम और 
हमारा वह घमरड जो तुम्हारे विषय में 
है कलीसियाश्ों के साम्हने उन्हें सिद्ध करके 
दिखाओ ।। 


६ ग्रब॒ उसः सेवा के विषय में जो 

* पवित्र लोगों के लिये की जाती है, 
मुझे तुम को लिखना ग्रवश्य नहीं । 
२ क्‍योंकि में तुम्हारे मन की तैयारी को 
जानता हूं, जिस के कारण में तुम्हारे 
विषय में मकिदुनियों के साम्हने घमरड 
दिखाता हुं, कि ग्रखया के लोग एक वर्ष से 
तैयार हुए हैँ, और तुम्हारे उत्साह ने 
और बहुतों को भी उभारा है। ३ परन्तु 
में ने भाइयों को इसलिये भजा है, कि 
हम ने जो घमणड तुम्हारे विषय में 
दिखाया, वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे; 
परन्तु जैसा में ने कहा; वैसे ही तुम 
तैयार हो रहो। ४ ऐसा न हो, कि यदि 


कोई मकिदुनी मेरे साथ आए, श्र तुम्हें 


तैयार न पाए, तो कया जानें, इस भरोसे 
के कारण हम (यह नहीं कहते कि तुम) 


लज्जित हों। ५ इसलिये में ने भाइयों से 
यह बिनती करना' प्रवश्य समझा कि वे. 
पहिले से तुम्हारे पास जाएं, भर तुम्हारी 

उदारता का फले जिस के विषय में 
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पहिले से वचन दिया गया था, तैयार कर 


रखें, कि यह दबाव * से नहीं पंरन्तु 
उद्बारता के फल की नाई तैयार हो ॥ 

. ६ परन्तु बात तो यह है, कि जो 
थोड़ा | दोता है वह थोड़ा काटेगा भी; 
गौर जो बहुत ३ बोता हैं, वह बहुत 
काटेगा। ७ हर एक जन जैसा मन में-ठाने 


वैसा ही दान करे; न कुढ़ कुढ़ के, और न 


दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देनेवाले 
मे प्रेम रखता है। ८ और परमेश्वर सब 
प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे 
सकता है जिस से हर बात में और हर 
समय, सब कुछ, जो तुम्हें आवश्यक हो, 


तुम्हारे पास रहे, और हर एके भले कामम 


के लिये तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। 
£ जेसा लिखा है, उस ने बिथराया उस 
ने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा 
बना रहेगा। १० सो जो बोनेवाले को 
बीज, और भोजन के लिये रोटी देता हैं 
वह तुम्हें बीज देगा, और उसे फलवन्त 
करेगा; और तुम्हारे घर्म के फलों को 
बढ़ाएगा । ११ कि तुम हर वात में सब 
प्रकार की उदारता के लिये जो हमारे 
द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, 
धनवान किए जाभों। १२ क्‍योंकि इस 
सेवा के पूरा करने से, न केवल पवित्र 
लोगों की घटियां पूरी होती हैँ, परन्तु 
लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत 


धन्यवाद होता हैं। १३ क्योंकि इस सेवा से 


प्रमाण लेकर परमेश्वर की महिमा प्रगट 
करते हें, कि तुम मसीह के सुसमाचार को 


मान कर उसके आधीन रहते हो, और 
. उन की, और सब की सहायता करने में 
.. उदारता प्रगट करते रहते हो। १४ और 


यू०लोभ।. या ऋंजूसी से। 
या ददारता से। 
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वे तुम्हारे लिये प्रार्थना करते हें; और 
इसलिये कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा 
ही अनुग्रह हैं, तुम्हारी लालसा करते रहते 
हैं। १५ परमेश्वर को उसके उस दान के 
लिये जो वन से बाहर है, धन्यवाद 
हो ॥। द 


१ में वही पौलुस जो तुम्हारे 

साम्हने दीन हूं, परन्तु पीठ पीछे 
तुम्हारी ओर साहस करता हूं; तुम को 
मसीह की नम्जता, और कोमलता के 
कारण समभाता हूं। २ में यह बिनती 
करता हूं, कि तुम्हारे साम्हने मुझे निर्भेय 
होकर * साहस करना न पड़े; जैसा में 
कितनों पर जो हम को शरीर के भ्रनुसार 
चलनेवाले समभते हें, वीरता दिखाने का 
विचार करता हूं। ३ क्योंकि यद्यपि हम 
शरीर में चलते फिरते हैं, तौमी शरीर के 
झनुसार नहीं लड़ते। ४ क्योंकि हमारी 
लड़ाई के हथियार झारीरिक नहीं, पर 
गढ़ों को ढा देने के लिये परमेश्वर के 
द्वारा | सामर्थी हैं। ५ सो हम कल्पनाप्रों 
को, और हर एक ऊंची बात को, जो 
परमेश्वर की पहिचान के विरोध में उठती 
है, खराडन करते हैं; और हर एक भावत्त 
को कंद करके मसीह का आज्ञाकारी 
बना देते हैं। ६ और तैयार रहते हैँ कि 
जब्र तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए, . 
तो हर एक प्रकार के आज्ञा त मानने का 
पलटा लें। ७ तुम इन्हीं बातों को देखते 
हो, जो आंखों के साम्हने हैँ, यदि किसी का 
अपने पर यह भरोसा हो, कि में मसीह 
का हूं, तो वह यह भी जान ले, कि जैसा 
वह मसीह का है, वेसे ही हम भी हैं। 
८ क्‍योंकि यदि में उस अधिकार के 


बू० भरोसे से । व याहिए। 
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विषय में और भी धमराड दिखाऊं, जो 
प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिये नहीं पर 
बनाने के लिये हमें दिया हैं, तो लज्जित 
न हुंगा। € यह में इसलियें कहता हूं, 
कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डरानेबाला न 
ठहरूं। १० क्योंकि कहते हैं, कि उस की 
पत्रियां तो गम्भीर और प्रभावशाली हैं; 
परन्तु जब देखते हें, तो वह देह का निर्बल 
झौर वक्तव्य में हल्का जान पड़ता हैं। 
११ सो जो ऐसा कहता है, वह यह 
समभ; रखे, कि जेसे पीठ पीछे पत्रियों में 


हमारे वचन हैं, वेसे ही तुम्हारे साम्हने 


हमारे काम भी होंगे। १२ क्‍योंकि हमें 

यह हियाव नहीं कि हम अपने आप को 
. उन में से ऐसे कितनों के साथ गिनें, या 
उन से अपने को मिलाए, जो अपनी 
प्रशंसा करते हैं, और अपने आप को 
ग्रापस. में नाप तौलकर एक दूसरे से 
- मिलान करके मूर्ख ठहरते हें। १३ हम 
तो सीमा से बाहर घमशड कदापि न 
करेंगे, परन्तु उसी सीमा तक जो परमेश्वर 
ने हमारे लिये ठहरा दी हैं; और उस्त में 
तुम भी झा गए हो और उसी के अनुसार 


घमराःड भी करेंगे। १४ क्योंकि हम अपनी 


सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना 
नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुंचने 
की दशा में होता, बरन मसीह का 
सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके 
 हैं। १५ और हम सीमा से बाहर औरों 
के परिश्रम पर घमएड नहीं करते; परन्तु 
हमें झाशा है, कि ज्यों ज्यों तुम्हारा 
बिधवास बढ़ता जाएगा त्यों त्यों हम अपनी 
सीमा के अनुसार तुम्हारे कारणा झऔौर 
भी बढ़ते जाएंगे। १६ कि हम तुम्हारे 
सिवानों से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं, 
झोर यह नहीं, कि हम औरों की सीमा के 
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भीतर बने बनाए कामों पर धमणड करें। 
१७ परन्तु जो घमराड करे, वह प्रभु पर 
घमराड करे।. १८ क्योंकि जो अपनी बड़ाई 
करता है, वह नहीं, परन्तु जिस की बड़ाई 
प्रभ करता है, वही अहण किया जाता है॥ 


१९ . यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता 
सह लेते तो क्‍या ही भला होता 
हां, मेरी सह भी लेते हो। २ क्‍योंकि में 
तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाएं 
रहता हूं, इसलिये कि में ने एक ही पुरुष से 
तुम्हारी बात लगाई है, कि तुम्हें पवित्र 
कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। 
३ परन्तु में डरता हूं कि जैसे सांप ने 
अपनी चतुराई से हब्वा को बहकाया 
वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और 
पवित्रता से जो मंसीह' के साथ होनी 


चाहिए कहीं भ्रष्ट न- किए जाएं। ४ यदि . 


कोई तुम्हारे पास आकर, किसी दूसरे 
यीशु को प्रचार करे, जिस का प्रचार हम ने 
नहीं किया: या कोई और आत्मा तुम्हें 
मिले; जो पहिले न मिला था; या और 
कोई सुसमाचार जिसे तुम ने पहिले न 
माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता । 
५ में तो समभता हूं, कि में किसी बात में 
बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूं। ६ यदि 
में वक्तव्य में भ्रनाड़ी हूं, तोभी ज्ञान में 


नहीं; बरन हम ने इस को हर बात॑ में 


सब पर तुम्हारे लिये प्रगट किया है । 
७ क्या इस में में ने कुछ पाप किया; 
कि में ने तुम्हें परमेश्वर का सुंसेमाचार 


सेत मेंत सुनाया; और अपने आप को 


नीचा किया, कि तुम ऊंचे हो जाओ ? 


८ में ने और कलीसियाप्नों को लूटा 


झर्थात्‌ में ने उन से मजदूरी ली, ताकि 
तुम्हारी सेबा करूँ। € झौर जब तुम्हारे 
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साथ था, "गैर मुझे घटी हुई, तो में ने 
किसी पर भार नहीं दिया, क्योंकि भाइयों 
ने, मकिदुनिया से श्राकर मेरी घटी को 
पूरी की: और में ने हर बात में अपने 
झ्ाप को तुम पर भार होने से रोका, 
और रोके रहूंगा। १० यदि मसीह की 
सच्चाई मुझ में है, तो अभ्रखया देश में 
कोई मुझे इस घमराड से न रोकेगा। 
११ किस लिये? क्‍या इसलिये कि मैं 
तुम से प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर यह 
जानता हैं। १२ परन्तु जो में करता हुं, 
बही करता रहूंगा; कि जो लोग दांव 
ढूंढ़ते हैं, उन्हें में दांव पाने दूं, ताकि जिस 
बात में वे घमणड करते हें, उम्र में वे 
हमारे ही समान ठहरें। १३ क्योंकि ऐसे 
लोग भूठे प्रेरित, और छल से काम करने- 
वाले, और मसीह के प्रेरितों का रूप 
धरनेवाले है। १४ और यह कुछ अचम्भे 
की बात नहीं क्‍योंकि हौतान झ्राप भी 
ज्योतिर्मय स्वर्गेंद्त का रूप धारण करता 
है। १५ सो यदि उसके सेवक भी धर्म 
के सेवकों का सा रूप धरें, तो कुछ बड़ी 
बात नहीं परन्तु उन का पअ्रन्त उन के 
कामों के अनुसार होगा। 

१६ में फिर कहता हूं, कोई मुझे मूर्ख 
न समझे; नहीं तो मूर्ख हो समभकर 
मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा में भी 
घमराड करूं। १७ इस बेंधड़क घमरःड़ से 
 ओलने में जो कुछ में कहता हूं वह प्रभु 
की आज्ञा के भझनुसार * नहीं पर मानों 
मूखंता से ही कहता हूं। १८ जब कि 
बहुत लोग शरीर के झनुसार घमरड करते 
हैं, तो में भी पमराड करूंगा । . १६ तुम तो 
समभदार होकर आनन्द से मूखों की सह 


गा ्ि ३ २४: 
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लेते हो। २० क्योंकि जब तुम्हें कोई दास 
बना लेता है, या खा जाता है, या फसा 
लेता है, या अपने आप को बड़ा बनाता 
है, या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, 
तो तुम सह लेते हो। २१ मेरा कहना 
ग्रनादर ही की रीति पर है, मानो कि 
हम निर्बेल से थे; परन्तु जिस किसी 
बांत में कोई हियाव करता है (में मूर्खता से 
कहता हुं) तो में भी हियाव करता हूं। 
२२ क्या वे ही इब्नानी हें? में भी हैं 

क्या वे ही इस्राएली हैं? में भी हूं: क्‍या 
वे हो इब्राहीम के वंश हें? में भी हूं 
क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? २३ (में 
पागल की नाईं कहता हूं) में उन से 
बढ़कर हूं! अधिक परिश्रम करने में; 
बार बार कंद होने में; कोड़े खाने में; बार 
बार मृत्यु के जोखिमों में। २४ पांच बार 
में ने यहुदियों के हाथ से उन्तालीस उन्ता- 
लीस कोड़े खाए। २४ तीन बार में ने बेंतें 
खाई; एक बार पत्थरवाह किया गया; 
तीन बार जहाज जिन पर में चढ़ा था, 
टूट गए; एक रात दिन में ने समद्र में 
काटा। २६ में बार बार यात्राओं में 

नदियों के जोखिमों में; डाकुझों के 
जोखिमों में; अपने जातिवालों से जोखिमों 
में; अन्यजातियों से जोखिमों में; नगरों में 
के जोखिमों में; जंगल के जोखिमों में; 

समुद्र के जोखिमों में; भूठे भाइयों के 
बीच जोखिमों में। २७ परिश्रम और 
केंप्ट में; बार बार जांगते रहने में; भूख- 
पियास में; बार बार उपवास करने में; 

जाड़े में; उघाड़े रहने में। २८ और और 
बातों कों छोड़कर जिन का वर्णन में नहीं 


करता सब कलीसियापों की चिन्ता प्रतिदिन 


मुझे दबाती है। २६ किस की निबंलता से 
निर्बेल नहीं होता ? किस के ठोकर 





2५8: जल मठ शक की ली हल मु 5७८ ८७532७७४ 
2922 5 वस वकनिकतपाअ० गटर ४००० 


७००४४ ०७०७४ ०४४७५. ०-२ की जन नाना मं लयमाअप 9 कबाा१७०२ ३३४70 नााा+। रातभर का त्ट+ ०७ 


3235 ी3005%20700%//5ज ०२-०७ .72०2%/020:००००० 


११: ३०--१२: १४ ] २ कुरिन्थियों २६७ 


खाने से मेरा जी नहीं दुखता ? ३० यदि 
 घमराड करना ग्रवश्य है, तो में अपनी 
निर्बलता की बातों पर करूंगा। ३१ प्रभ्‌ 
यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा 
धन्य है, जानता है, कि में भूठ नहीं 
बोलता। ३२ दमिश्क में अरितास राजा 
की ओर से जो हाकिम था, उस ने मेरे 
पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा 
बेठा रखा था। ३३ और में टोकरे में 
खिड़की: से होकर भीत पर से उतारा 
गया, और उसके हाथ से बच निकला ॥। 


४५ २ यद्यपि घमराड करना तो मेरे 
लिये ठीक नहीं तौभी करना 
पड़ता है; सो में प्रभु के दिए हुए दर्शनों 
और प्रकाशों की चर्चा करूंगा। २ में 
मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 
चौदह वर्ष हुए कि न जाने देहसहित 
न जाने देहरहित, परमेश्वर जानता है 
ऐसा मनृष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लियां 
गया। ३ में ऐसे मनुष्य को जानता हूं न 
जाने देहसहित, न जाने देहरहित परमेश्वर 
ही जानता हैं। ४ कि स्वर्ग लोक पर 
उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनीं 
जो कहने की नहीं; और जिन का मुंह 
पर लाना मनुष्य 'को उचित नहीं। ५ ऐसे 
मनुष्य पर तो में घमरड करूंगा, परन्तु 
अपने पर अपनी निबलतात्रों को छोड़, 
अपने विषय में घमरेंड न कखूंगा। 
६ क्योंकि यदि में धमणड करना चाहूं भी 
तो मूर्ख न हुंगा, क्योंकि सच बोलूंगा; 
तौभी रुक जाता हूँ, ऐसा न हो, कि जैसा 
कोई मुझे देखता है, या मुझ से सुनता है 
मुझे उस से बढ़कर समभझभे। ७ और 
इसलिये कि में प्रकाशों की बहुतांयत से 
' जाऊं, मेरे शरीर 'में एक कांटा 








चुभाया * गया भ्रर्थात्‌ शैतान का एक 
दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि में फूल न 
जाऊं। ८ इस के विषय में में ने प्रभु से 
तीन बार बिनती की, कि मुझ से यह 
दूर हो जाए। & और< उस ने मुझ से 
कहा, मेरा प्नुग्रह तेरे लिये बहुत है; 
क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध 


होती है; इसलिये में बड़े आनन्द से 


अपनी निर्बलताओं पर धमराड करूंगा, कि 


मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती 
रहे। १० इस कारंण में :मसीह के लिये 


निबंलताओं, और निन्दाओं में, और 
दरिद्रता में और उपद्रवों में, और संकटों में, 
प्रसन्न हूं; क्योंकि जब-में निर्बल होता हुं, 
तभी बलंवन्त होता हूं ।। 

११ में मूर्ख तो बना, परन्तु तुम ही ने 
मुझ से यह बरबस करवाया: तुम्हें तो 
मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि 
यद्यपि में कुछ भी नहीं, तौभी उन बड़े से 
बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं 
हूं। १२ प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच 
सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों, और 
अद्भुत कामों, और सामर्थ के कामों से 


दिखाए गए। १३ तुम कौन सी बात में. 


आऔर कलीसियों से कम थे, केवल इस में 
कि में ने तुम पर अपना भार न रखा: 
मेरा यह अन्याय क्षमा करो।। द 
१४ देखो, में तीसरी बार तुम्हारे पास 
आ्राने को तैयार हूं, और में तुम पर कोई 


भार न रखूंगा; क्‍योंकि में तुम्हारी 


सम्पत्ति नहीं, बरन तुम ही को चाहता 
हूं: क्योंकि लड़के-बालों को माता-पिता 


के लिये धन बटोरना न चाहिए, पर 


माता-पिता को लड़के-बालों के लिय॑। 
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१५ में तुम्हारी आत्माप्रों के लिये बहुत 


आनन्द से खर्च करूंगा, बरन आप भी 


खर्च हो जाऊंगा: क्या जितना बढ़कर 
में तुम से प्रेम रखता हूं, उतना ही घटकर 
तुम मुझ से प्रेम रखोगे? १६ ऐसा हो 
सकता है, कि में ने तुम पर बोफ नहीं डाला, 
परन्तु चतुराई से तुम्हं धोखा देकर फंसा 
लिया। १७ भला, जिन्हें में ने तुम्हारे पास 
भेजा, क्या उन में से किसी के द्वारा में ने 
छल करके तुम से कुछ ले लिया ? १८ मेंने 
तितुस को समराकर उसके साथ उस भाई 
को भेजा, तो क्‍या तितुस ने छल करके तुम 
से कुछ लिया ? क्या हम एक ही आत्मा के 
चलाए न चले ? क्‍या एक ही लीक पर न 
चले ? हा 

१६ तुम प्रभी तक समझ रहे होगे कि 
हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं, हम 
तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह 
में बोलते हैं, भ्रौर हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी 
उन्नति ही के लिये कहते हें। २० क्योंकि 
मुर्े डर है, कहीं ऐसा न ही, कि में आकर 
जैसे चाहता हूं, वैसे तुम्हें न पाऊं; और मुझे 
भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, 
कि तुम में भंगड़ा, डाहँ, क्रोध, विरोध, 
ईर्ष्या, चुगली, श्रभिमात और बखेड़े हों। 
२१ और मेरा परमेश्वर कहीं मेरे फिर से 
तुम्हारे यहां आने पर मुझ पर दबाव डाले 
भौर मुझे बहुतों के लिये फिर शोक करना 
पड़े, जिन्‍्हों ने पहिले पाप किया था, और 
उस गन्दे काम, और व्यभिचार, और लुचपन 
से, जो उन्हों ने किया, मन नहीं फिराया ॥ 
९ ३ .._अ्रव तीसरी बार तुम्हारे पास 
 ' झाता हुं: दो या तीन गवाहों के 
मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। 


हक ३ जैसे में ज्व दूसरी बार तुम्हारे साथ था, 
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सो * वैसे ही श्रब दूर रहते हुए उन लोगों 
से जिन्‍्हों ने पहिले पाप किया, और और 
सब लोगों से अब पहिले से कहे देता हूं, 
कि यदि में फिर आऊंगा, तो नहीं छोड़ंगा ! 
३ तुम तो इस का प्रमाण चाहते हो, कि 
मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिये 
निरवेल नहीं; परन्तु तुम में सामर्थी है। 
४ वह निबलता के कारण कस पर चढ़ाया 
तो गया, तोभी परमेश्वर की सामर्थ से 
जीवित है, हम भी तो उस में निबंल हैं; 

परन्तु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे 
लिये है, उसके साथ जीएंगे। ५ अपने ग्राप 
को परणो, कि विश्वास में हो कि नहीं; 

अपने श्राप को जांचो, क्या तुम अपने विषय 
में यह तहीं जानते, कि यीशु मसीह तुम में 
है? नहीं तो तुम निकम्ने लिकले ही । 
६ पर मेरी आशा है, कि तुम जान लोगे, 
कि हम तिकम्से नहीं। ७ और हम अपने 
परमेश्वर से यह प्रार्थता करते हैँ, कि तुम 
कोई बुराई न करो; इसलिये नहीं, कि 
हम खरे देख पड़ें, पर इसलिये कि तुम भलाई 
करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरें। ८ क्योंकि 
हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, 
पर सत्य के लिये कर सकते हैं। & जब 
हम निबल हैँ, और तुम बलवन्त हो, तो हम 
प्रानन्दित होते हें, और यह प्रार्थना भी 
करते हैं, कि तुम सिद्ध हो जाओ। १० इस. 
कारण में तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता 
हैँ, कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार 
के अनुसार जिसे प्रभु ने त्रिगाड़ने के लिये 
नहीं पर बनाने के लिये मुझे दिया है, 
कड़ाई से कुछ करना न पड़े॥ 

. ११ निदान, हे भाइयो, भ्रानन्दित रहो; 

सिद्ध बनते जाओ; ढाढ़स रखो; एक ही 
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मन रखो; मेल से रहो, और प्रेम प्रौर शान्ति 
का दाता * परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। 
१६ एक दूसरे की पवित्र चुस्बन से नमस्कार 
करो। १३ सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार 
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यू० ज्रोत। 
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करते हैँ। १४ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह 
और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा 
की सहभागिता * तुम सब के साथ होती 
रहे. 


5. # या संगति। 











गलतियों के नाम पोलुस प्रेरित की प्री 


पौलूस की, जो न॑ मनुष्यों की श्रोर 
» से, और न मनुष्य के द्वारा, बरन यीशु 
मसीह झोर परमेश्वर पिता के द्वारा, जिस ने 
उस को मरे हुम्रों में से जिलाया, प्रेरित है। 
२ और सारे भाइयों की ओर से, जो मेरे 
साथ हैं; गलतिया की कलीसियाओं के 
नाम। ३ परमेश्वर पिता, और हमारे प्रभ 
यीशु मसीह की ओर से तुम्हें भ्रनुग्रह और 
शान्ति मिलती रहे। ४ उसी ने अपने आप 
को हमारे पापों के लिये दे दिया, ताकि 
हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के 
अनुसार हमें इस वर्तमान, बुरे संसार से 
छड़ाए। ५ उस की स्तुति और बड़ाई 
युगानुयुग होती रहे। भ्रामीन ॥। 

६ मुझे आश्चर्य होता है, कि जिस ने 
तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उस से 
तुम इतनी. जल्दी फिर कर और ही प्रकार 
के सुसमाचार की ओर भुकने लगे। 
७ परन्तु वह दूसरा सुसमाचार हु ही नहीं 
पर बात यह हैँ, कि कितने ऐसे हूँ, जो तुम्हें 
घबरा देते, श्र मसीह के सुसमाचार को 
ब्िगाड़ना चाहते हें। ८ परन्तु यदि हम 
या स्वयं से कोई दूत भी उस्त सुसमाचार को 
छोड़ जो हम ने तुम को सुनाया है,. कोई 








और सुसभाचार तुम्हें सुनाए, तो ज्रापित 
हो। :€ जैसा हम पहिले कह चुके हें, बेसा 
ही में अब फिर कहता हूं, कि उस सुसमाचा र 
को छोड़ जिसे तुम ने ग्रहरा किया है, यदि 
कोई और सुसमाचार सुनाता है, तो ख्रापित 
हो। अब में क्‍या मनुष्यों को मनाता हूं 
या परमेश्बर को ? क्‍या में मनुष्यों को 
प्रसन्न करना चाहता हूं ? १० यदि में अरब 
तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता 
तो मसीह का दास न होता ॥ 

. ११ है भाइयो, में तुम्हें जताए देता हूं, 
कि जो सुसमाचार में ने सुनाया हे, वह 


मनुष्य का सा नहीं। १२ क्‍योंकि वह _ 
मुझ मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, और < 
ने मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के _ 


प्रकाश से मिला। १३ यहूदी मत में जो 
पहिले मेरा चाल चलन था, तुम सुन चुके 
हो; कि में परमेश्वर की कलीसिया को 
बहुत ही सताता और नाश करता था। 
१४ और अपने बहुत से जातिवालों से जो 
मेरी अवस्था के थे यहदी मत में बढ़ता 


जाता था और अपने बापदादों के व्यवहारों 


में बहुत .ही उत्तेजित था। १५ परन्तु 
प्रमेश्वर की, जिस ने मेरी माता के गर्भ 
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ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से 
बुला लिया, १६ जब इच्छा हुई, कि मुझ 
में अपने पुत्र को प्रगट करे कि में अन्य- 


जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं; 


तो न में ने मंस भौर लोह से सलाह ली; 
१७ और न यरूशलेम को उन के पास गया 
जो मुभ से पहिले प्रेरित थे, पर तुरन्त भ्ररब 
को चला गया: और फिर वहां से दमिश्क 
को लौट आया।। 


१८ फिर तीन बरस के बाद में कैफा 


से भेंट करने के लिये यरूशलेम को गया, 


और उसके पास पन्द्रह दिन तक रहा। 


१६ परन्तु प्रभु के भाई याकब को छोड़ 
श्रौर प्रेरितों में से किसी से न मिला। 
२० जो बातें में तुम्हें लिखता हूं, देखो, 


परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता 


हूं, कि वे भूठी नहीं। २१ इस के बाद 
में सूरिया और किलिकिया के देशों में 
प्राया। २२ परन्तु यहृदिया की' कली- 
सियाझ्रों ने जो मसीह में थीं, मेरा मुंह तो 
कभी नहीं देखा था। २३ परन्तु यही सुना 
करती थीं, कि जो हमें पहिले सताता था, 
वह अब उसी धम का सुसमाचार सुनाता 
है, जिसे पहिले नाश करता था। २४ और 
मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती 
थीं ।॥। 


२ चौदह वर्ष के बाद में बरनबास के 
साथ फिर यरूशलेम को गया, और 


_ तितुस को भी साथ ले गया। २ और मेरा 


जाना ईदहृवरीय प्रकाश के अनुसार हुआ: 
ग्रार जो सुसमाचार में भ्रन्यजातियों में 
अ्रचार करता हूं, उस को में ने उन्हें बता 
दिया; पर एकान्त में उन्हीं को जो बड़े 
समझे जाते थें, ताकि ऐसा न हो, कि मेरी 


8 हु .. इस समय की, या अगली दौड़ धूप व्यर्थ 
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ठहरे। ३ परन्तु तितुस भी जो मेरे साथ 
था और जो यूनानी है; खतना कराने के 
लिये विवश नहीं किया गया। ४ झौर यह 
उन भूठे भाइयों के कारण हुआ, जो चोरी 
से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो 
मसीह यीशु में हमें मिली है, मेद लेकर हमें 
दास बनाएं। ५ उन के आधीन होना हम ने 
एक घड़ी भर न माना, इसलिये कि 
सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। 
६ फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे 
(वे चाहे कंसे ही थे, मुझे इस से कुछ काम 
नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं 
करता) उन से जो कुछ भी समझे जाते थे, 
मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। ७ परन्तु 
इसके विपरीत जब उन्हों ने देखा, कि जैसा 
खतना किए हुए लोगों के लिये सुसमाचार 
का काम पतरस को सौंपा गया वैसा ही 
खतनारहितों के लिये मुझे सुसमाचार 


: सुनाना सौंपा गया। ८४ (क्योंकि जिस ने 


पतरस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का 
कार्य्यं बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने 
मुझ से भी अन्यजातियों में प्रभावशाली 
काय्यें करवाय!)। € श्रौर जब उन्हों ने 
उस श्रनुग्रह को जो मुझे मिला था जान 
लिया, तो याकूब, भौर कैफा, और यूहन्ना ने 
जो कलीसिया के खम्मे समभे जाते थे, मुझ 
को और' बरनबास को दहिना हाथ देकर 
संग कर लिया, कि हम भ्रन्यजातियों के पास 
जाएं, और वे खतना किए हुओं के पास । 
१० केवल यह कहा, कि हम कंगालों की 
सुधि लें, और इसी काम के करने का में श्राप _ 
भी यत्न कर रहा था।। द 

११ पर जब कैफा ग्न्ताकिया में आया 
तो में ने उसके मुंह पर उसका साम्हूना किया 


क्योंकि वह दोषी ठहरा था। १२ इसलिये 


कि याकब की .ओर से कितने लोगों के 
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प्राने से पहिले वह श्रन्यजातियों के साथ 
खाया करता था, परन्तु जब वे आए, तो 
खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उन से 
हट गया और किनारा करने लगा। 
१३ भौर उसके साथ शेष यहुदियों ने भी 
कृपट किया, यहां तक कि बरनबास भी 
उन के कपट में पड़ गया।. १४ पर जब 
में ने देखा, कि वे सुसमाचार की सच्चाई 
पर सीधी चाल नहीं चलते, तो में ने सब के 
साम्हने कैफा से कहा; -कि जब तू यहूदी 
होकर भ्रन्यजातियों की नाईं चलता है, 
प्र यहूदियों की नाईं नहीं तो तू अन्य- 
' जातियों को यहूदियों की नाईं चलने को 
क्यों कहता है ? १५ हम तो जन्म के यहूदी 
हैं, और पापी प्रन्यजातियों “में से नहीं। 
१६ तौभी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था 
के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर 
विश्वास करने के द्वारा धर्मी. ठहरता है, 


हम ने आप भी मसीह यीशू पर विश्वास 


किया, कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं 
पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरें 

इसलिये कि व्यवस्था के कामों से कोई 
प्राणी धर्मी न ठहरेगा। १७ हम जो मसीह 
में धर्मी ठहरना चाहते हैँ, यदि झ्राप ही 
पापी निकलें, तो क्या मसीह पाप का सेवक 
है ? कदापि नहीं। १८ क्योंकि जो कुछ 
में ने ग्रिरा दियां, यदि उसी को फिर बनाता 
हूं, तो श्रपने भ्राप को श्रपराधी ठहराता हूं । 
१६ में तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के 
लिये मर गया, कि परमेश्वर के लिये जीऊं। 
२० में मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया 
हूं, भर अब में जीवित न रहा, पर मसीह 
मूम में जीवित है: और में शरीर में परत 
जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से 


... जीवित हूं, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिस 
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ग्राप को दे दिया।. २१ में परमेश्वर के 
ग्रनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि 
व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, तो मसीह 
का मरना व्यर्थ होता ॥। 


३ हे निर्वुद्धि गलतियो, किस ने तुम्हें 
मोह लिया है? तुम्हारी तो मानों 


आंखों के साम्हने यीशु मसीह क्रुस पर 


दिखाया गया! २ में तुम से. केवल यह 
जानना चाहता हूं, कि तुम ने श्रात्मा को, 
क्या व्यवस्था के कामों से, या विश्वास के 
ध्माचारं से पाया? ३ क्‍या तुम ऐसे 
निर्बुद्धि हो, कि आत्मा की रीति पर आरम्भ 
करके भ्रब शरीर की रीति पर श्रन्त करोगे ? 
४ क्या तुम नें इतना दुख योंही उठाया? 
परन्तु कदाचित व्यर्थ नहीं। ५ सो जो 
तुम्हें ग्रात्मा दान करता और तुम में 
सामर्थ के काम करता है, वह क्‍या व्यवस्था 
के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से 
ऐसा करता है? ६ इब्राहीम ने तो 
परमेश्वर पर विश्वास किया * और यह 


उसके लिये धार्मिकता गिनी गई। ७ तो 


यह जान लो, कि जो विश्वास करनेवाले हैं 
वे ही इब्राहीम की सन्‍्तान हैं। ८ और 
पवित्र शास्त्र ने पहिले ही से यह जानकर 
कि परमेद्वर भ्रन्यजातियों को विश्वास से 
धर्मी ठहराएगा, पहिले ही से इब्राहीम को . _ 
यह सुसमाचार सुना दिया, कि तुझ में सब 
जातियां आशीष पाएंगी। &£ तो जो 
विश्वास करनेवाले हैं, वे विश्वासी इब्राहीम _ 
के साथ ग्राशीष पाते हैं। १० सो जितने 
लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते 
हैं, वे सब स्राप के आधीन हैं, क्योंकि लिखा 


हैं, कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में... 


लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं. 
* यू० की प्रतीति की। 











२७२ 
रहता, वह स्रापित है। ११ पर यह बात 
प्रगट है, कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के 
यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता क्योंकि घर्मी 
जन विश्वास से जीवित रहेगा। १२ पर 
व्यवस्था का विश्वास से कुछ सम्बन्ध नहीं; 
पर जो उन को मानेगा, वह उन के कारण 
जीवित रहेगा। १३ मसीह ने जो हमारे 
लिये स्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था 
के स्राप से छुड़ाया क्योंकि लिखा है, 
कोई काठ पर लटकाया जाता है वह स्नापित 
है। १४ यह इसलिये हुआ, कि इशब्राहीम 
की आशीष मसीह यीशु में अन्यजातियों 
तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस 
आत्मा को प्राप्त करें, जिस की प्रतिज्ञा 
हुई है॥ 

१५ हे भाइयो, में मनष्य की रीति पर 
कहता हुं, कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की 
हो जाती है, तो न कोई उसे टालता है और 
न उस में कुछ बढ़ाता है। १६ निदान, 
प्रतिज्ञाएं इब्राहीम को, और उसके वंश को 
दी गईं: वह यह नहीं कहता, कि वंशों 
को; जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे 
एक के विषय में कि तेरे वंश को: और 
वह मसीह हैँ। १७ पर में यह कहता हुं, 
कि जो वाचा परमेश्वर ने पहिले' से पक्की 
की थी, उस को व्यवस्था चार सो तीस बरस 
के बाद आकर नहीं टाल देती, कि प्रतिज्ञा 
व्यर्थ ठहरे। १८ क्योंकि यदि मीरास 
व्यवस्था से मिली हे, तो फिर प्रतिज्ञा से 
. नहीं, परन्तु परमेश्वर ने इब्राहीम को 
प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। १६ तब फिर 
व्यवस्था क्या रही ? वह तो अपराधों के 
कारण बाद में दी गई, कि उस वंश के आने 
तक रहे, जिस को प्रतिज्ञा दी गई थी, और 
.. वह स्वग॑ंदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ 

.. ठहराई गई। २० मध्यस्थ तो एक का नहीं 
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होता, परन्तु परमेश्वर एक ही है। २१ तो 
क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के 
विरोध में है? कदापि न हो? क्‍योंकि 
यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे 
सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से 
होती। २२ परन्तु पवित्र शास्त्र ने सब 
को पाप के आधीन कर दिया, ताकि वह 
प्रतिज्ञा जिस का आधार यीशु मसीह पर 
विश्वास करना है, विश्वास करनेवालों के 
लिये पूरी हो जाए।। 

२३ पर विश्वास के आने से पहिले 
व्यवस्था की आधीनता में हमारी रखवाली 
होती थी, और उस विश्वास के आने तक 
जो प्रगंट होनेवाला था, हम उसी के बन्धन 
में रहे। २४ इसलिये व्यवस्था मसीह तक 
पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है, कि हम 
विश्वास से धर्मी ठहरें। २५ परन्तु जब 
विश्वास आ चुका, तो हम ग्ब शिक्षक के 
ग्राधीन न रहे। २६ क्योंकि तुम सब उस 
विश्वास करबे के द्वारा जो मसीह यीशु पर 
है, परमेश्वर की सन्‍्तान हो। २७ और 
तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा 
लिया है उन्हों ने मसीह को पहिन लिया है। 
२८ अब न कोई यहूदी रहा और न 
यूनानी; न कोई दास, न स्वतंत्र; न कोई 
नर, न नारी; क्‍योंकि तुम सब मसीह 
यीशु में एक हो। २६ और यदि तुम 
मसीह के हो, तो इब्राहीम के वंश और 
प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो ॥। 


9 में यह कहता हूं, कि वारिस जब 

तक बालक हूँ, यद्यपि सब वस्तुओं का 
स्वामी है, तोभी उस में और दास में 
कुछ भेद नहीं। २ परन्तु पिता के ठहराए 
हुए समय तक रक्षकों और भराडारियों के 
वश में रहता है। ३ वैसे ही हम भी, 
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जब बालक थे, तो संसार की आदि शिक्षा 
के वश में होकर दास बने हुए थे। 
४ परन्तु जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर 
ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से 
जन्मा, और व्यवस्था के आधीन उत्पन्न 
हुआ । ५ ताकि व्यवस्था के आधीनों को 
मोल लेकर छुड़ा ले, और हम को लेपालक 
होने का पद मिले। ६ और तुम जो 
पुत्र हो, इसलिये परमेश्वर ने अपने पुत्र 
के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता 
कहकर पुकारता हूँ, हमारे हृदय में भेजा 
हैं। ७ इसलिये तू अब दास नहीं, परन्तु 
पुत्र है; और जब पुत्र हुआ, तो परमेश्वर 
के द्वारा वारिस भी हुआ ॥। 

८ भला, तब तो तुम परमेश्वर को न 
जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से 
परमेश्वर नहीं। & पर अब जो तुम ने 
परमेश्वर को पहचान लिया बरन पर- 
मेश्वर ने तुम को पहचाना, तो उन निर्बल 
और निकम्मी आदि-शिक्षा की बातों की 
ओर क्‍यों फिरते हो, जिन के तुम दोबारा 
दास होना चाहते हो? १० तुम दिनों 
और महीनों और नियत समयों और वर्षों 
को मानते हो।, ११ में तुम्हारे विषय में 
डरता हूं, कहीं ऐसा न हो, कि जो परिश्रम 
में ने तुम्हारे लिये किया है, व्यर्थ ठहरे ॥ 

१२ है भाइयो, में तुम से बिनती 
करता हूं, तुम मेरे समान हो जाओो 
क्योंकि में भी तुम्हारे समान हुआ हुं; 
तुम ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं.। १३ पर 
तुम जानते हो, कि पहिले पहिल 
शरीर की निबंलता के कारण तुम्हें 
सुसमाचार सुनाया। १४ और तुम ने 
'मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी 
परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना 
न उस से घणा को; और परमेश्वर के 
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दूत बरन मसीह के समान मुझे ग्रहरा 
किया। १५ तो वह तुम्हारा आनन्द 
मनाना कहां गया! में तुम्हारा गवाह हूं, 
कि यदि हो सकता, तो तुम अपनी आंखें 
भी निकालकर मुझे दे देते। १६ तो क्‍या 
तुम से सच बोलने के कारण में तुम्हारा 
बेरी बन गया हूं। १७ वे तुम्हें मित्र 
बनाना तो चाहते हैं, पर भली मनसा से 
नहीं; बरन तुम्हें ग्रलग करना चाहते हें 
कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। १८ पर 
यह भी अच्छा है, कि भली बात में हर 
समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, 
न केवल उसी समय, कि जब में तुम्हारे 
साथ रहता हुं। १६ हे मेरे बालको, 
जब तक तुम में मसीह का रूप न बन 
जाए, तब तक में तुम्हारे लिये फिर जच्चा 
की सी पीड़ाएं सहता हुूं। २० इच्छा 
तो यह होती है, कि अब तुम्हारे पास 
झाकर और ही प्रकार से बोल, क्योंकि 
तुम्हारे विषय में मुझे सन्देह है ॥ 

२१ तुम जो व्यवस्था के आधीन होना 
चाहते हो, मुझ से कहो, कया तुम व्यवस्था 
को नहीं सुनते ? २२ यह लिखा हैं, 
कि डब्राहीम के दो पुत्र हुए; एक दासी से, 
और एक स्वतंत्र स्त्री से। २३ परन्तु 
जो दासी से हुआ, वह शारीरिक रीति से 

मा; औझौर जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ, 
बह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। २४ इन 
बातों में दष्टान्त हैं, ये स्त्रियां मानो 
दो वाचाएं हैँ, एक तो सीना पहाड़ की 
जिस से दास ही उत्पन्न होते हैं; और 
वह हाजिरा हैं। २१ और हाजिरा मानो 
अरब का सीना पहाड़ है, और आधुनिक 
यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने 
बालकों समेत दासत्व में हैं। २६. पर 


ऊपर की यरूशलभ स्वतंत्र है, और वह 
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हमारी माता है। २७ क्योंकि लिखा है, 
कि है बांक, तू जो नहीं जनती आनन्द 
कर, तू जिस को पीड़ाएं नहीं उठतीं 
गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि 
त्यागी हुई की सन्तान सुहागिन की सन्तान 
से भी अ्रधिक हैं। २८ है भाइयो, हम 
इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की सन्‍्तान हैं। 
२६ और जैसा उस समय शरीर के भ्रनुसार 
जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को 
सताता था, वैसा ही श्रब भी होता है। 
३० परन्तु पवित्र शास्त्र क्‍या कहता है? 
दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, 
क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र 
के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। 
३१ इसलिये हे भाइयो, हम दासी के नहीं, 


परन्तु स्वतंत्र स्त्री की सन्‍्तान हैं।. 
धू मसीह ने स्वतंत्रता के लिये हमें 
स्वतंत्र किया हैँ; सो इसी में स्थिर 


रहो, भ्ौर दासत्व के जूए में फिर से न 
जुतो ॥| 


देखो, मैं पौलूस तुम से कहता हूं, कि 

यदि खतना कराओगे,. नो मसीह से तुम्हें कुछ 
लाभ न होगा। ३ फिर भी मैं हर एक खतना 
करानेवाले को जताए देता हूं, कि उसे 
सारी व्यवस्था मानती पड़ेगी। ४ तुम जो 
व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो 
मसीह से अलग और अनग्रह से गिर गए 
हो। ५ क्योंकि आत्मा के कारण, हम 
विश्वास से, आशा की हुई धारमिकता की 
बाट जोहते हैं। ६ और मसीह यीशु में 
न खतना, न खतनारहित कुछ काम का 
है, परन्तु केवल विश्वास का जो प्रेम 
के द्वारा प्रभाव करता है। ७ तुम 
. तो गली भांति दौड़ रहे थे, अब 
. किस ने तुम्हें रोक दिया, कि सत्य॑ को 
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न मानो। ८ ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने- 


वाले .की ओर से नहीं। € थोड़ा सा 


खमीर सारे गूंधे हुए झ्राटे को खमीर कर 
डालता है। १० में 


प्रभु पर तुम्हारे 
विषय में भरोसा रखता हुं, कि तुम्हारा 
कोई दूसरा विचार न होगा; परन्तु जो 
तुम्हें घबरा देता है, वह कोई क्यों न 
हो दरड पाएगा। ११ परन्तु हे भाश्यो, 
यदि में भ्रब तक खतना का प्रचार करता 
हूं, तो क्यों भ्रब॒ तक सताया जाता हुं; 
फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। 
१२ भला होता, कि जो तुम्हें डादाडोल 
करते हैं, वे काट डाले जाते |... 

१३ हैं भाइयो, तुम स्वतंत्र होने के 
लिये बुलाएं गए हो परन्तु ऐसा न हो, 
कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के 
लिये प्रवसर बने, बरन प्रेम से एक दूसरे 
के दास बनो । १४ क्योंकि सारी व्यवस्था 
इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, 
कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम 
रख। १५ पर यदि तुम एक दूसरे को 
दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो 
चौकस रहो, कि एक दूसरे का सत्यानाश 
न कर दो ॥ 

१६ पर में कहता हूं, प्रात्मा के 
ग्रनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा 
किसी रीति से पूरी न करोगे। १७ क्योंकि 
शरीर आत्मा क॑ विरोध में, और प्रात्मा 
शरीर के विरोध में लालसा करती है, 
भ्ौर ये एक दूसरे के विरोधी हैं; इस- 
लिये कि जो तुम करना चाहते हो वह 
न करने पाझ्नो। १८ झौर यदि तुम 
ग्रात्मा के चलाए चलते हो, तो व्यवस्था 
के ग्राधीव न रहे। १६ शरीर के काम 
तो प्रगट हूँ, भ्र्थात्‌ व्यभिचार, गन्दे काम, 
लुचपन। २० मूत्ति पूजा, टोना, बैर, 
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भंगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध विधमं । 
२१ डाह, मतवालपन, लीलाक़ीड़ा, और 
इन के ऐसे और और काम हैं, इन के 
विषय में में तुम को पहिले से कह देता 
हूँ जैसा पहिले कह भी चुका हूं, कि ऐसे 


ऐसे काम करनेवाले परमेश्वर के राज्य 


के वारिस न होंगे। २२ पर आत्मा का 
फल प्रेम, आनन्द, मेल, धीरज, २३ #पा, 
भलाई, विश्वास, नम्नता, और संयम हें; 
ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी 
व्यवस्था नहीं । २४ झोर जो मसीह यीशु 
के हैं, उन्हों ने शरीर को उस की लालसाओं 


और अ्रभिलाषों समेत क्रूस पर चढ़ा दिया 


है ॥। 
. २४ यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित 
है, तो आत्मा के अनुसार चलें भी। 
२६ हम घमरडी होकर न एक दूसरे 
को छेड़ें, और न एक दूसरे से डाह 
करें ।। 


“- है भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी 

अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम 
जो आत्मिक हो, नम्नता * के साथ ऐसे 
को संभालो, और अपनी भी चौकसी 
रखो, कि तुर" भी परीक्षा में न पड़ो। 
२ तुम एक दूसरे के भार उठाझो, और 
इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी 
करो। ३ क्योंकि यदि कोई कुछ न होने 
पर भी अपने आप को कुछ समभता है 
तो अपने झ्राप को धोखा देता है। ४ पर 
हर एक अपने ही काम को जांच ले, और 
तब दूसरे के विषय में नहीं परन्तु अपने 
ही विषय में उसको घमणड करने का 
अवसर होगा। ५ क्योंकि हर एक व्यक्ति 
ग्रपता ही बोझ उठाएगा || 


अलग # 


.. * यू० नज्ता की आत्मा। 








६ जो वचन की शिक्षा पाता है, वह 
सब अच्छी वस्तुओं में सिखानेवाले को 
भागी करे। ७ धोखा न खाओो, परमेश्वर 
ठट्टीं में नहीं उड़ाया जाता, क्‍योंकि मनुष्य 
'जो कुछ बोता है, वही काटेगा। ८ क्योंकि 
जो अपने शरीर के लिये बोता है, वह 
शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा 
और जो झात्मा के लिये बोता है, वह 
आत्मा के द्वारा अनन्त जीवन की कटनी 
काटेगा। & हम भले काम करने में 
हियाव ने छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले 
न हों, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। 
१० इसलिये जहां तक अ्रवसर मिले हम 
सब के साथ भलाई करें; विशेष करके 


क्‍ विश्वासी भाइयों के धाथ॥ 
११ देखो, में ने कंसे बड़े बड़ अक्षरों में 


तुम को अपने हाथ से लिखा है। 
१२ जितते लोग शारीरिक दिखाव चाहते 
हैं वे तुम्हारे ख़तता करवाने के लिये 
दबाव देते हैँ, केवल इसलिमे कि वे मसीह 
के क्रस के कारण सताए न जाएं। 
१३ क्योंकि खतना करानेवाले आप तो 
व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा 
खतना कराना इसलिये चाहते हैँ, कि 
तुम्हारी क्षारीरिक दशा पर घमणड करें। 
१४ पर ऐसा न हो, कि में और किसी 
बात का धमरड करूं, केवल हमारे प्रभु 
यीशु मसीह के क्र्स का जिस के द्वारा 
संसार मेरी दृष्टि में और में संसार की 


दृष्टि में कस पर चढ़ाया गया हूं। 
१४५ क्योंकि न खतना, और न खतना- 
रहित कुछ है, परन्तु नई सृष्टि। १६ और 
जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर, और 


परमेश्वर के इस्राएल पर, शान्ति और दया 
होती रहे। - 












२७६ 


. १७ आगे को कोई मुझे दुख न दे, 
क्योंकि में यीशु के दागों को अपनी देह में 
लिए फिरता हूं।। 
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१८ है भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह 
का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। 
आमीन ॥। 





इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्नी 


? पौलुस की ओर से जो परमेश्वर 

की इच्छा से यीशु गसीह का प्रेरित 
है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी 
लोगों के नाम जो इफिसुस में हें ॥ 

२ हमारे प्रिता परमेश्वर और प्रभु 
यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह भौर 
शान्ति मिलती रहे ॥। 

३ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर 
और पिता का धन्यवाद हो, कि उस ने 
हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब 
प्रकार की आशीष * दी है। ४ जैसा 
उस ने हमें जगत को उत्पत्ति से पहिले 


उस में चुन लिया, कि हम उसके निकट 


प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। ४ और 
अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें 
अपने लिये पहिले से ठहराया, कि यीशु 
मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र 
हों, ६ कि उसके उस अनुग्रह की महिमा 
की स्तुति हो, जिसे उस ने हमें उस 
प्यारे में सेंत मेंत दिया । ७ हम को उस में 
उसके लोहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात्‌ 
झ्पराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के 
धन के अनुसार मिला है। ८ जिसे उस ने 
सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर 


यू० आशीष से आशीष | 


बहुतायत से किया। € कि उस ने अपनी 
इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार 
हमें बताया जिसे उस ने अपने आप में 
ठान लिया था। १० कि' सभयों के पूरे 
होने का ऐसा प्रबन्ध हो कि जो कुछ 
स्वर्ग में हे, ओर जो कुछ पृथ्वी पर है 
पब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। 
११ उसी में जिस में हम भी उसी की 
मनसा से जो अपनी इच्छा के म्रत के 
अनुसार सब कुछ करता है, पहिले से 
ठहराए जाकर मीरास बने । १२ कि हम 
जिन्‍्हों ने पहिले से मसीह पर आशा रखी 
थी, उस की महिमा की स्तुति के कारण 
हों। १३ और उसी में तुम पर भी जब 
तुम ने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे 
उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर 
तुम ने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए 
पवित्र आत्मा की छाप लगी। १४ वह 


उसके मोल लिए हुओों के छटकारे के लिये 
हमारी मीरास का बयाना है, कि उस की 
महिमा की स्तुति हो ।॥ 


१५ इस कारण, में भो उस विश्वास 
का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में 
प्रभु यीशु पर है और * सब एविन्न लोगों 


_* या तुकुदारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों 
से है। का | 
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पर श्रगट है। १६ तुम्हारे लिये धन्यवाद 
करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनामों 
में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। १७ कि 
हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो 
महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान मे, 
ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। १८ और 
तुम्हारे मम की आंखें ज्योतिर्मय हों 
कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से 
कंसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में 
उस की मीरास की महिमा का धन कंसा 
है। १६ और टस को सामर्थ हमारी ओर 
जो विश्वास करते हैं, कितनी महान है 
उस की शक्ति के प्रभाव के उस कार्य 
के अनुसार। २० जो उस ने मसीह के 
विषय में किया, कि उस को मरे हुआओों 
में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी 
दहिनी ओर। २६१ सब प्रकार की 
प्रधानता, और अधिकार, और सामर्थ, 
और प्रभुता के, और हर एक नाम के 
ऊपर, जो न केवल इस लोक में, पर 
आनेवाले लोक में भी लिया जाएगा, 
बेठाया। २२ और सब कुछ उसके पांवों 
तले कर दिया: और उसे सब वस्तुओं 
प्र शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे 
दिया। २३ यह उसको देह है, और 
उसी की परिपुणंता है, जो सब में सब कुछ 
पूर्ण करता है ॥ द 
२ और उस ने तुम्हें भी जिलाया, 
जो अपने अपराधों और पापों के 
कारण मरे हुए थे। २ जिन में तुम 
पहिले इस संसार की रीति पर, और 
झ्राकाश के अधिकार के हाकिम श्र्थात्‌ 
उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब 
भी आज्ञा न माननेवालों में कार्य्य करता 
है। हे इन में हम भी सब के सब पंहिले 





इफिसियों 
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२७७ 
ग्रपनें शरीर की लालसाझों में दिन बिताते 


थे, और शरीर, ओर मन की मनसाएं 
पूरी करते थे, और और लोगों के समान 


स्वभाव ही से क्रोध की सन्‍्तान थे। 


४ परन्तु परमेश्वर ने जो दया का धनी 
है; अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिस 
से उस ने हम से प्रेम किया। ५ जब हम 
अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें 
मसीह के साथ जिलाया; (आअनुग्रह ही 


से तुम्हारा उद्धार हुआ है)। ६ और 


मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और 
स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। 
७ कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह 
यीशु में हम पर है, आनेवाले समयों में 
अपने अनुग्रह का असीम घन दियलाए। 
८ क्‍योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से 
तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी 
शोर से नहीं, बरन परमेश्वर का दान है। 
£ और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो 
कि कोई घमराड करे। १० क्योंकि हम 
उसके बनाए हुए हें; और मसीह यीशु में 
उन भले कामों के लिये स॒जे गए जिन्हें 
परमेश्वर ने पहिले से हमारे करने के लिये 
तैयार कया ॥ द 

११ इस कारण स्मररणा करो, कि तुम 
जो शारीरिक रीति से अन्यजाति हो, 
(और जो लोग शरीर -में हाथ के किए 
हुए खतने से खतनावाले कहलाते हैं, वे 
तुम को खंतनारहित कहते हैं) । १२ तुम 
लोग उस समय मसीह से अलग झौर 
इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए 
हुए, और प्रतिज्ञा की वाचाओ्नों के भागी 
न थे, और आश्ाहीन और जगत में 
ईश्वररहित थे। १३ पर अ्रब तो मसीह 
पीशु में तुम जो पहिले दूर थे, मसीह के 
लोहू के द्वारा निकट हो गए हो। 
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२७८ 


१४ क्योंकि वही, हमारा मेल है, जिस ने 
दोनों को एक कर लिया: और अलग 
करनेवाली दीवार को जो बीच में थी, 
ढा दिया। १५ झौर अपने शरीर में बेर 
प्र्थात्‌ वह व्यवस्था जिस की आक्षाएं 
विधियों की रीति पर थीं, भिटा दिया, 
कि दोनों से ग्रपन में एक नया मनुष्य 
उत्पन्न करके मेल करा दे। १६ और 
क्रस पर बैर को नाश करके इस के द्वारा 
दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से 
मिलाए। १७ और उस ने आकर तुम्हें 
जो दूर थे, और उन्हें जो निकट थे, 
दोनों को मेल-मिलाप का सुसमाचार 
सुनाया। १८ क्योंकि उस ही के द्वारा 
हम दोनों की एक प्रात्मा में पिता के 
पास पहुंच होती हैं। १६ इसलिये तुम 
ग्रब॒ विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, 
परन्तु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और 
परमेश्वर के घराने के हो गए। २० और 
प्रेरितों और भविष्यद्रक्ताओं की नेव पर 
जिस के कोने का पत्थर मसीह यीज्ञ 
आप ही हैं, बनाए गए हो। २१ जिस में 
सारी रचता एक साथ मिलकर प्रभु में 
एक पवित्र मन्दिर बनती जाती हैं। 
२२ जिस में तुम भी ग्रात्मा के द्वारा 
परमेश्वर का निवासस्थान होने के लिये 
एक साथ बनाए जाते हो ।। 


क्‍ -घ इसी कारण में पौलस जो तुम 
प्रन्यजातियों के लिये मसीह यीशु का 
बन्धुआ हुं--२ यदि तुम ने परमेश्वर के 
उस प्रनुग्रह के प्रबन्ध का समाचार सुता 
हो, जो तुम्हारे लिये मुझे दिया गया। 
३ श्रर्थात्‌ यह, कि वह भेद म्‌क पर प्रकाश 
के द्वारा प्रगट हुआ, जैसा में पहिले 
.. संक्षेप में लिख चुका हुं। ४ जिस से तुम 


 इफिसियों 
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पढ़कर जान सकते हो, कि में मसीह का 
वह भेद कहां तक समभता हुं। ५ जो 
ग्रौर और समयों में मनुष्यों को सन्‍्तानों 
को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि 
श्रात्मा के द्वारा भ्रब उसके पवित्र प्रेरितों 
गौर भविष्यद्वक्तात्ों पर प्रगट किया गया 
हैं। ६ श्रर्थात्‌ यह, कि मसीह यीशु में 
सुममाचार के द्वारा ग्रन्यजातीय लोग 
मीरास में साकी, और एक ही देह के 
ग्रौर प्रतिज्ञा के भागी हें। ७ और में 
परमेश्वर के अ्रनुग्रह के उस दान के 
प्रनुसार, जो उसकी सामर्थ के प्रभाव -के 
प्रनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार 
का सेवक बना। ८ मुझ पर जो सब 
पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं 
यह प्रनुग्रह हुआ, कि में अ्रन्यजातियों को 
मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार 
सुनाऊं। & और सब पर यह बात 
प्रकाशित करूं, कि उस भेद का प्रबन्ध 
क्या हैँ, जो सब के सृजनहार परमेश्वर में 
ग्रादि से गुप्त था। १० ताकि ग्रब 
कनीसिया के द्वारा, परमेश्वर का नाना 
प्रकार का ज्ञान, उन प्रधातों और ग्रधि- 
कारियों पर, जो स्वर्गीय स्थानों. में हें 
प्रटट किया जाए। ११ उस सनातन 
मनसा के ग्रतुसार, जो उस ने हमारे प्रभु 
प्रसीह योशू में की थी। १२ जिस में 
हम को उस पर विश्वास रखने से हियाव 
ग्रौर भरोसे से निकट ग्राने का अधिकार 
हैं। १३ इगलिये में ब्रितती करता हूं कि 
जो क्लेश तुम्हारे लिये मुझे हो रहे हैं, 
उनके कारणग हियाव ने छोड़ो, क्‍योंकि 
उन में तुम्हारी महिमा है।। 

हैं४ में इसी कारण उस पिता के 
साम्हने घुटने टेकता हूं, १५ जिस से स्वर्ग 
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झोर पृथ्वी पर, हर एक * घराने का नाम 
रखा जाता है। १६ कि वह अपनी 
महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान 
दे, कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी 
मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवन्त होते 
जाओ । १७ और विश्वास के द्वारा मसीह 
तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ 
पकड़कर और नेव डाल कर। १८ सब 
पवित्र लोगों के साथ भली भांति समभने 
की शक्ति पाशो; कि उसकी चौड़ाई, 
भ्रौर लम्बाई, और ऊंचाई, और गहराई 
कितनी है। १६ और मसीह के उस प्रेम 
को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम 
परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूरां 
हो जाओो ।। 

२० अश्रव जो ऐसा सामर्थी है, कि 
हमारी बिनती और सम से कहीं श्रधिक 
काम कर सकता है, उस सामर्थ के झ्नुसार 
जो हम में कार्य्य करता है, २१ कलीसिया 
में, और मसीह यीशु में, उस की. महिमा 
पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे ! 
आ्रामीन ॥ द 


8 सो में जो प्रभु में बन्धुआ हूं 
तुंम से बिनती करता हूं, कि जिस 
बुलाहट से तुम बुलाएं गए थे, उसके योग्य 
चाल चलो। २ भ्रर्थात्‌ सारी दीनता और 
नम्नता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से 
एक दूसरे की सह लो। ई और मेल के 
बन्ध में आत्मा की एकता रखने का 
यत्न करो। ४ एक ही देह है, और एक 
ही प्रात्मा; जैसे तुम्हें जो बुलाएं गए थे 
भ्रपने बुलाए जाने से एक ही शभ्राशा है। 
५ एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, 
. ही बपतिस्मा। ६ और सब का एक ही 


 * या सारे। 


रह 


परमेश्वर झऔौर पिता है, जो सब के ऊपर, 
भर सब के मध्य में, भर सब में है। 
७ पर हम में से हर एक को मसीह के 
दान के परिमाण से प्रनुग्रह मिला है। 
८ इसलिये वह कहता है, कि वह ऊंचे 
पर चढ़ा, और बन्धुवांई को बान्ध ले गया, 
झ्ौर मनुष्यों को दान दिए। € (उसके 
चढ़ने से, और क्या पाया जाता है केवल 


यह, कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में 


उतरा भी था। १० और जो उतर गया 
यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ 
भी गया, कि सब कुछ परिपूर्ण करे)। 
११ और उस ने कितनों को प्रेरित नियुक्त 
करके, और कितनों को भविष्यद्वक्ता 
नियुक्त करके, श्रौर कितनों को सुसमाचार 
सुनानेवाले नियुक्त करकें, और कितनों को 
रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे 
दिया । १२ जिस से पवित्र लोग सिद्ध 
हो जाएं, और सेवा का काम किया जाए; 

झ्ौर मसीह की देह उन्नति पाए। १३ जंब 
तक कि हम सब के सब विश्वास, और 


परमेश्वर के पुत्र की पहिचान में एक न 
हो जाएं, और एक सिद्ध मनुष्य न बन 
जाएं और मसीह के पूरे डील डौल तक 


बढ़ जाएं। १४ ताकि हम आगे को 
बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग-विद्या 
झ्यौर चतुराई से उन के भ्रम की युक्तियों 
की, और उपदेश की, हर एक बयार से 
उछाले, और इधर-उधर धुमाए जाते हों । 
१५ बरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, 
सब बातों में उस में जो सिर है, भर्थात्‌ 


मसीह में बढ़ते जाएं। १६ जिस से सारी 


देह हर एक जोड़ की सहायता से एक 


साथ मिलकर, और एक साथ गठकर उस 


प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के 


 परिमाण से उस में होता है, भपने भ्राप को 
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बढ़ाती हैँ, कि वह प्रेम में उन्नति करती 
जाए॥ ः 

१७ इसलिये में यह कहता हूं, और 
प्रभु में जताए देता हूं कि जेसे अश्रन्यजातीय 
लोग झपने मन की अनर्थ रीति पर चलते 
हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। 
१८ क्‍योंकि उनकी बुद्धि अन्धेरी हो गई 
हैं और उस शअज्ञानता के कारण जो 
उन में हैं और उनके मन की कठोरता के 
कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग 
किए हुए हें। १६ और वे सुन्न होकर, 
लुचपन में लग गए हूँ, कि सब प्रकार के 
गन्दे काम लालसा से किया करें। २० पर 
तुम ने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। 


२१ बरन तुम ने सचमुच उसी की सुनी, 


ओर जैसा यीशु में सत्य है, उसी में सिखाए 
भी गए। २२ कि तुम अगले चालचलन 
के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमानेवाली 
गअभिलाषाओं के ग्रनुसार भ्रष्ट होता जाता 
है, उतार डालो। २३ और अपने मन के 
आत्मिक स्वभाव में नये बनते जाओ। 
२४ और नये मनुष्यत्व को पहिन लो, जो 
परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता, 
और पवित्रता में सृजा गया है।॥। 

२५ इस कारण भूठ बोलना छोड़कर 
हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि 
हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। 
२६ क्रोध तो करो, पर पाप मत करो: 
सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। 
२७ और न शैतान * को अवसर दो। 
२८ चोरी करनेवाला फिर चोरी न करे; 
बरन भले काम करने में अपने हाथों से 
परिश्रम करे; इसलिये कि जिसे प्रयोजन 


हो, उसे देने को उसके पास कुछ हो। 


यू० शबलीस | 
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२६ कोई गन्दी बात तुम्हारे मुंह से न 


निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही 


जो उन्नति के लिये उत्तम हो, ताकि उस से 
सुनतेवालों पर अनुग्रह हो। ३० और 
परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत 
करो, जिंस से * तुम पर छुटकारे के दिन 
के लिये छाप दी गई है। ३१ सब प्रकार 
की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध, और 
कलह, और निन्‍दा सब बैरभाव समेत 
तुम से दूर की जाए। ३२ और एक दूसरे 
पर कृपाल, और करुणामय हो, और जैसे 
परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध 
क्षमा किए, वेसे ही तुम भी एक दूसरे के 
अपराध क्षमा करो॥ 


धू इसलिये प्रिय, बालकों की नाई 
परमेश्वर के सदृश्य बनो। २ और 
प्रेम में चलो; जैसे मसीह ने भी तुम से 
प्रेम किया; और हमारे लिये अपने आप 
को सुखदायक सुगन्ध के लिये परमेश्वर के 
आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। 
३ और जैसा पवित्र लोगों के योग्य हैं, 
वैसा तुम में व्यभिचार, और किसी प्रकार 
अशुद्ध काम, या लोभ की चर्चा तक न 
हो। ४ और न निलंज्जता, न मूढ़ता की _ 
बातचीत की, न ठट्ठे की, क्‍योंकि ये बातें 
सोहती नहीं, बरन धन्यवाद ही सुना 
जाए। ५ क्‍योंकि तुम यह जानते हो, कि 
किसी व्यभिचारी, या अशुद्ध जन, या 
लोभी मनुष्य की, जो मूरत पूजनेवाले के 
बराबर है, मसीह और परमेश्वर के 
राज्य में मीरास नहीं । ६ कोई तुम्हें व्यर्थ 
बातों से घोखा न दे; क्‍योंकि इन ही 
कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा 
न माननेवालों पर भड़कता है। ७ इसलिये 


यययय $फकबनें।..... कक यू० में || 








तुम उन के सहभागी न हो। ८ क्योंकि 


तुम तो पहले ग्रन्धकार थे परन्तु अब 


प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की सनन्‍्तान 
की नाईं चलो । & (क्योंकि ज्योति * का 
फल सब प्रकार की भलाई; और धामिकता, 
और सत्य हैं)। १० और यह परखो, 
कि प्रभु को क्‍या भाता है? ११ और 
अन्धकार के निष्फल कामों में सहभागी 
न हो, बरन उन पर उलाहना दो। 
१२ क्योंकि उन के गुप्त कामों की चर्चा 
भी लाज की बात है। १३ पर जितने 
कामों पर उलाहना दिया जाता हैं वे सब 
ज्योति से प्रगट होते हें, क्योंकि जो सब 
कुछ को प्रगट करता हैं, वह ज्योति है। 
१४ इस कारण वह कहता है, है सोनेवाले 
जाग और मुर्दो में से जी उठ; तो मसीह 
की ज्योति तुम; पर चमकेगी ॥। 

१५ इसलियें ध्यान से देखो, कि कैसी 
चाल चलते हो; निर्बृद्धियों की नाईं नहीं 
पर बुद्धिमानों की नाई चलो । १६ और 


.. अवसर को बहुमोल समभो, क्‍योंकि दिन 


बुरे हैं। १७ इस कारणा निर्बद्धि न हो, 
पर ध्यान से समभो, कि प्रभु की. इच्छा 
क्या है? १८ और दाखरस से मतवाले 
न बनो, क्योंकि. इस से लचपन होता 
हैं, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ 

१६ और आपस में भजन और स्तुतिगान 
और झत्मिक गीत गाया. करो, और अपने 
अपने मन में प्रभु के साम्हने गाते और 
कीत्तत करत रहो। २० और सदा सब 
बातों के लिये हमारे प्रभु यीशु मसीह के 
नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते 
रहो। २१ और मसीह के भय से एक 
ँूसरे के भ्राधीन रहो ॥। कह 

. * किसी किसी लेख में “आत्मा! शब्द 
आया है। 





२२ है पत्नियो, अपने अपने पति के 
ऐसे आाधीन रहो, जैसे प्रभु के। २३ क्योंकि 
पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह 
कलीसिया का सिर हैं; और आप ही 
देह का. उद्धारकर्ता है। २४ पर जैसे 
कलीसिंया मसीह के आधीन है, वैसे ही 
पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति 
के आधीन रहें। २५ है पतियों, अपनी 
अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने 
भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को 
उसके लिये दे दिया। २६ कि उस को 
वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर के 
पवित्र बनाएं। २७ और उसे एक ऐसी 
तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास 
खड़ी करे, जिस में न कलंक, न भुर्री, 
न कोई और ऐसी वस्तु हो, बरन पवित्र 
ओर निर्दोष हो। २८ इसी प्रकार उचित 
है, कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी 
देह के समान प्रेम रखे, जो अपनी पत्नी से 
प्रेम रखता हैँ, वह अपने आप से प्रेम 
रखता. है। २६ क्‍योंकि किसी ने कभी 
अपने शरीर से वर नहीं रखा बरन «577 


पालन-पोषण करता है, जैसा मसीह भी. 


कलीसिया के साथ करता है। ३० इस- 
लिये कि हम उस की देह के अंग हैं। 
३१ इस कारण मनंष्य माता पिता को 
छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और 
वे दोनों एक तन होंगे। ३२ यह भेद तो 
बड़ा हें; पर में मसीह और कलीसिया के 
विषय में कहता हूं। ३३ पर तुम में से हर 


एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, 
आर पत्नी भी अपने पति का भय माने ।। 


ट्ट्‌ है बालको, प्रभ में अपने माता- 
पिता के पआ॥्राज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह 


उचित है। २ अपनी माता और पिता. 
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२८२ इफिसियों 


का आदर कर (यह पहिली भाजशा है, 
जिस के साथ प्रतिज्ञा भी है) । ३ कि तेरा 
भला हो, और तू धरती पर बहुत दिन 


जीवित रहे। ४ और हे बच्चेवालो शभपने . 
बच्चों को रिस न दिलाओो परन्तु प्रभु की 


शिक्षा, और चितावनी देते हुए, उन का 
पालनयोषण करो॥ 

५ हे दासो, जो लोग शरीर के अनुसार 
तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई से 
डरते, और कांपते हुए, जैसे मसीह की 
वैसे ही उन की भी आज्ञा मानो । ६ और 


मनुष्यों को प्रसन्न करनेवालों की नाई 


दिखाने के लिये सेवा न करो, पर मसीह 
के दासों की नाई मन से परमेश्वर की 
इच्छा पर चलो। ७ और उस सेवा को 
मनुष्यों की नहीं, परन्तु प्रभु की जानकर 
सुइच्छा से करो। ८ क्‍योंकि तुम जानते 
हो, कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, 
चाहे दास हो, चाहे स्वतंत्र; प्रभु से वैसा 
ही पाएगा । & और हे स्वामियो, तुम भी 
धमकियां छोड़कर उन के साथ वैसा ही 
व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो, कि उन 
का और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वगं में 
हैं, और वह किसी का पक्ष नहीं करता ॥ 
१० निदान, प्रभु में और उस की शक्ति 
के प्रभाव में बलवन्त बनो । ११ परमेश्वर 
के सारे हथियार बान्ध लो; कि तुम 
शैतान * की युकतियों के साम्हने खड़े रह 


. सको। १२ क्‍योंकि हमारा यह मल्लयुंद्ध, 


लोहू भौर मांस से नहीं, परन्तु प्रधानों से . 
. और भअ्रधिकारियों से, औऔैर इस संसार के 
प्रन्धकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता 
. की प, ्रात्मिक सेनाड्रों से है जो आकाश 
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में हैं। १३ इसलिये परमेश्वर के सारे 
हथियार बान्ध लो, कि तुम बुरे दिन में 
साम्हता कर सको, भौर सब कुछ पूरा 
करके स्थिर रह सको। १४ सो सत्य से 
झपनी कमर कसकर, औौर धार्मिकता की 
भिलम पहिन कर। १५ और पांवों में 
मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते 
पृहिन कर। १६ और उन सब के साथ 
विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिस से 


तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को 


बुका सको। १७ और उद्धार का टोप, 
और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का 
वचन है, ले लो। १८ भौर हर समय 
गौर हर प्रकार से झात्मा में प्रार्थना, और 
बिनती करते रहो, और इसी लिये जागते 
रहो, कि सब पवित्र लोगों के लिये लमातार 
बिनती किया करो। १६ भ्रौर मेरे लिये 
भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल 
वचन दिया जाए, कि में हियाव से 
सुसमाचार का भेद बता सकूं जिस के 
लिये में जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं । 
२० और यह भी कि में उस के विषय में 
जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं॥ 

२१ भौर तुखिकुस जो प्रिय भाई और 
प्रभु में विश्वासयोग्य सेवक है तुम्हें सब 
बातें बताएगा, कि तुम भी मेरी दशा जानो 
कि में कैसा रहता हूं। २२ उसे में ने 

तुम्हारे पास इसी लिये भेजा है, कि तुम 
हमारी दशा को जानो, और वह तुम्हारे 
मनों को शान्ति दे ॥। 
२३ परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु 
मसीह की ओर से भाइयों को शान्ति और 
विश्वास सहित प्रेम मिले। २४ जो हमारे 
प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं 


उन सब पर भपनुग्रह होता रहे। 
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फिलिप्पियों 


९ मसीह यीशु के दास पौजुस और 
तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र 


लोगों के नाम, जो मसीह यीश॒ में होकर 


फिलिप्पी में रहते हें, अध्यक्षों * और 
सेवकों | समेत । २ हमारे पिता परमेश्वर 
और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें 
अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे। 
३ में जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं, 
तब तब अपने परमेश्वर का धन्‍न्यवाः 
करता हूं। ४ और जब कभी तुम सब के 
लिये बिनती करता हूं, तो सदा आनन्द 


के साथ बिनती करता हूं। ५ इसलिये, 
कि तुम पहिले दिन से लेकर आज तक 
सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी 


रहे हो। ६ और मुझे इस बात का 
भरोसा है, कि जिस ने तुम में अच्छा 
-काम आरम्भ किया है, वही उसे यीशु 
मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ७ उचित 
है, कि में तुम सब के लिये ऐसा ही 
विचार करूं क्योंकि तुम मेरे मन में आ 
बसे हो, और मेरी कैद में और सुसमाचार 
के लिये उत्तर और प्रमाण देने में तुम 
सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। 
८ इस में परमेश्वर मेरा गवाह है, कि 
में मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम 
सब की लालसा करता हूं। ६ और में 
यह प्रार्थना करता हूं, कि तुम्हारा प्रेम, 
ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और 
भी बढ़ता जाए। १० यहां तक कि तुम 
उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो 
.  ह# या बिशपों। 
या डीकनों। 





नाम पोलुस प्रेरित की पत्री 


ग्रौर मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो; 


और ठोकर न खाझ्नो। ११ और उस 


धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के 
द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाब्रो जिस से 


परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती 


रहे ॥ क्‍ 
. १२ है भाइयो, में चाहता हूं, कि तुम 
यंह जान लो, कि मुझ पर जो बीता हैं, 
उस से सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। 
६ : यहां तक कि कैसरी राज्य की सारी 
पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रगट 
तो गया है कि म॑ मसीह के लिये कैद 
हूं। १४ और प्रभु में जो भाई हैं, उन 
में से बहुधा मेरे कंद होने के कारण 


 हियाव बान्ध कर, परमेश्वर का वचन 


निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते 
हैं। १५ कितने तो डाह और भगड़े के 
कारण मसीह का प्रचार करते हें और 
कितने भलीं मनसा से। १६ कई एक 
हो यह जान कर कि में सुसमाचार के 
लिये उत्तर देने को ठहराया गया हूं 
प्रेम से प्रचार करते हैें। १७ और कई 
एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से 
मसीह की कथा सुनाते हैं, यह समझ कर 
कि मेरी कद में मेरे लिये वलेश उत्पन्न 


करें। १८ सो क्या हुआ ? केवल यह, 
कि हर प्रकार से चाहे बहाने से, चाहे 
सच्चाई से, मसीह की कथा सुताई जाती 
है, और में इस से आनन्दित हूं, और 


आनन्दित रहूंगा भी। १६ क्‍योंकि में 


. जानता हूं, कि तुम्हारी बिनती के द्वारा, 
भर यीशु मसीह की आत्मा के दान के 
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द्वारा, इस का प्रतिफल मेरा उद्धार होगा । 


२० में तो यही हार्दिक लालसा और 


आशा रखता हूं, कि में किसी बात 

लज्जित न होऊं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस 
के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के 
द्वारा सदा होती रही है, वैसा ही अब 
भी हो चाहे म जीवित रहूं वा मर जाऊं। 
२१ क्योंकि मेरे लिये जीवित रहना 
मसीह है, और मर जाना लाभ हैं। 
२२ पर यदि शरीर में जीवित रहना ही 
मेरे काम के लिये लाभदायक है तो 
में नहीं जानता, कि किस को चुनूं। 
२३ क्‍योंकि में दोनों के बीच अधर में 
लटका हूं; जी तो चाहता है कि कुच 
करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह 
बहुत ही अ्रच्छा है। २४ परन्तु शरीर में 
रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक 
हैं। २४५ और इसलिये कि मुझे इस का 
भरोसा है सो में जानता हूं कि में जीवित 
रहूंगा, बरन तुम सब के साथ रहूंगा जिस से 
तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और 
उस में आनन्दित रहो। २६ और जो 
घमरड तुम मेरे विषय में करते हो; वह 
मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह 
यीशु में अधिक बढ़ जाएं। २७ केवल 
इतना करो कि तुम्हारा चाल-चलन मसीह 
के सुसमाचार के योग्य हो कि चाहे में 
आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आरऊं, 
तुम्हारे विषय में यह सुनूं, कि तुम एक 
ही आत्मा में स्थिर हो, और एक चित्त 
होकर सुसमाचार के विश्वास के लिये 
परिश्रम करते रहते हो। २८ झौर किसी 
बात में विरोधियों से भय नहीं खाते? 


. यह उन के लिये विनाश का स्पष्ट चिन्ह 
......॑. है, परन्तु तुम्हारे लिये उद्धार का, और 
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यह परमेश्वर की ओर से है। २६ क्योंकि 
मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुझा 
कि, ने केवल उस पर विश्वास करो पर 
उसके लिये दुख भी उठाओ्नरो। ३० और 
तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है, जैसा 
तुम ने मुझे करतें देखा है, और अब भी 
सुनते हो, कि में वैसा ही करता हूं॥ 


२ सो यदि मसीह में कुछ शान्ति 

और .प्रेम से ढाढ़स ग्रौर आत्मा की 
सहभागिता, और कुछ करुणा और दया 
है। २ तो मेरा यह आनन्द पूरा करो 
कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक 
ही चित्त, और एक ही मनत्ता रखो। 
३ विरोध या भूठी बड़ाई के लिये-कुछ 
न करो पर दीनता से एक दूसरे को 
अपने से अच्छा समझो। ४ हर एक 
अपनी ही हित की नहीं, बरन दूसरों की 
हित की भी चिन्ता करे। ५ जैसा मसीह 
यीशु का स्वभाव था. बसा ही तुम्हारा भी 
स्वभाव हो। ६ जिस ने परमेश्वर के 
स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य 
होने को अपने वश में रखने की वस्तु 
ने समझभा। ७ बरन अपने आप को ऐसा 
शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप 
धारण किया, और मनुष्य की समानता में 
हो गया। ८ और मनुष्य के रूप में प्रगट 
होकर अपने आप को दीन किया, और 
यहां तक आज्ञाकारी रहा, कि मृत्यु, हां, 
क्रस की मृत्यु भी सह ली। € इस कारण 
परमेश्वर ने उसको अ्रति महान भी किया, 
झौर उसको वह नाम दिया जो सब 
नामों में श्रेष्ठ है। १० कि जो स्वर्ग में 
और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे 
हैं; वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। 
११ और परमेश्वर पिता की महिमा के 
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लिये हर एक जीभ अंगीक्रार कर ले कि 
यीशु मसीह ही प्रभु है॥ 

१२ सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम 
सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही 
अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर 
विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी 
डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार 
का काय्यं पूरा करते जाओ। १३ क्योंकि 
परमेश्वर ही है, जिस ने अपनी सुंइच्छा 
निम्मित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम, 
दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। 
१४ सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना 
विवाद के किया करो। १५ ताकि तुम 
निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले 
लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलडू 
सनन्‍्तान बने रहो, (जिन के बीच में तुम 
जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते 
दीपकों की नाई दिखाई देते हो)। 


१६ कि मसीह के दिन मुझे घमराड करने 


का कारण हो, कि न मेरा दौड़ना और 
न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआा। 
१७ और यद्दि मुझे तुम्हारे विश्वास के 
बलिदान और सेवा के साथ अपना लोह 
भी बहाना पड़े तौभी में आ्रानन्दित हुं, 
और तुम सब के साथ आनन्द करता हूं। 
१८ वेसे ही,तुम भी भ्रानन्दित हो, और 
मेरे साथ आनन्द करो॥ 

१६ मुझे प्रभु यीशु में झ्राशा है, कि 
में तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरन्त 
भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे 
शान्ति मिले। २० क्‍योंकि मेरे पास ऐसे 
स्वभाव का कोई नहीं, जो शुद्ध मन से 
तुम्हारी चिन्ता करे। २१ क्योंकि सब 
अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न. कि 
यीशु मसीह की। २२ पर उसको तो 
तुम ने परखा और जात भी लिया: है, 





हे 
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कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, 
वैसा ही उस ने सुसमाचार के फैलाने में 


मेरे साथ परिश्रम किया। २३ सो मुझे 


ग्राशा है, कि ज्यों ही मुभे जान पड़ेगा 
कि मेरी क्‍या दशा होगी, त्यों ही में उसे 


तुरन्त भेज दूंगा। २४ औौर मुझे प्रभु में 


भरोसा हैं, कि में श्राप भी शीघ्र आऊंगा। 
२५ पर इपफ्रदीतुस को जो मेरा 
भाई, और सहकर्मी और संगी योद्धा और 
तुम्हारा दृत, और आवश्यक बातों में 
मेरी सेवा टहल करनेवाला है, तुम्हारे 
पास भेजना अवश्य समझा। २६ क्‍योंकि 
उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस 
कारण वह व्याकुल रहता था क्‍योंकि 
तुम ने उस की बीमारी का हाल सुना था । 
२७ और निदरचय वह बीमार तो हो गया 
था, यहां तक कि मरने पर था, परन्तु 
परमेश्वर ने उस पर दया की; और 
केवल उस ही पर नहीं, पर मुझ पर भी, 


कि मुझे शोक पर शोक न हो। र८ इस- 


लिये में ने उसे भेजने का और भी यत्न 


किया कि तुम उस से फिर भेंट करके . 
आनन्दित हो जाओ झौर मेरा भी शोक 


घट जाए। २६ इसलिये तुम प्रभु में 
उस से बहुत आनन्द के साथ भेंट करना, 
और ऐसों का श्रादर किया करना। 
३० क्योंकि वह मसीह के काम के लिये 
अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने 
के निकट हो गया था, ताकि जो घटी 
तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई, उसे 
पूरा करे॥ द 


३ निदान, हे मेरे भाइयो, प्रभु में 
झानन्दित रहो: वे ही बातें तुम को 


बार बार लिखने में मुझे तो. कुछ कष्ट 
नहीं म्हारी कुशलता 
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...._ ३३ ताकि में किसी भी रीति से मरे हुमों 


२८६ तप फिलिप्पियों 


हैं। २ कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे 
काम करनेवालों से चौकस रहो, उन काट 


कट करनेवालों से चौकस रहो । ३ क्योंकि 


खतनावाले तो हम ही हें जो परमेश्वर 
के आत्मा की अगुआई से उपासना करते 
हैं, और मसीह यीशु पर घमरड करते हें, 
और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। 
४ पर में तो शरीर पर भी भरोसा रख 
सकता हूं यदि किसी और को शरीर पर 
भरोसा- रखने का विचार हो, तो में उस 
से भी बढ़कर रख सकता हूं। ५ आठवें 
दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश, 
और बिन्यामीन के गोत्र का हुं; इब्रानियों 
का इब्रानी हुं; व्यवस्था के विषय में यदि 
कहो तो फरीसी हूं । ६ उत्साह के विषय में 
यदि कहो तो कलीसिया का सतानेवाला ; 
और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में 
यदि कहो तो निर्दोष था। ७ परन्तु जो 
जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को 
में ने मसीह के कारण हानि समझ लिया 
हैं। ८ बरन में अपने प्रभु मसीह यीशु 
की पहिचान की उत्तमता के कारण सब 
बातों को हानि समभता हुं: जिस के 
कारण में ने सब वस्तुओं की हानि उठाई, 
ग्रौर उन्हें कड़ा समभता हूं, जिस से में 
मसीह को प्राप्त करूं। & और उस में 
पाया जाऊं; न कि अपनी उस धार्मिकता 
के साथ, जो व्यवस्था से है, बरन उस 
धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास 
करने के कारण है, और परमेश्वर की 
ग्रोर से विश्वास करने पर मिलती है। 
१० और में उसको और उसके मृत्युञझ्जय 
की सामर्थ को, और उसके साथ दुखों में 
सहभागी होने के मर्म को जानूं, और 
.. उस की मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। 
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में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। १२९ यह 
मतलब नहीं, कि में पा चुका हूं, या सिद्ध 


हो चुका हूं: पर उस पदार्थ को पकड़ने 
के लिये दोड़ा चला जाता हूं, जिस के लिये 


: मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। १३ हे 


माइयो, मेरी भावना यह नहीं कि में 
पकड़ चुका हुं: परन्तु केवल यह एक 
कांम करता हूं, कि जो बातें पीछे रह 


' गई हैं उन को भूल कर, आगे की बातों की 


ओर बढ़ता हुआ। १४ निशाने की ओर 
दीड़ा चंला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं, 
जिस के लिये परमेश्वर ने 
योशु में ऊपर बुलाया हैं। १५ सो हम 
में से जितने सिद्ध हैं, यही विचार रखें, 
और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही 
विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर 
प्रगट कर देगा। १६ सो जहां तक हम 
पहुंचे हें, उसी के अनुसार चलें |! 

१७ है भाइयो, तुम सब मिलकर मेरी,सी 
चाल चलो, और उन्हें पहिचान रखो, जो 


इस रीति पर चलते हें जिस का उदाहरण 
तुम हम में पाते हो। १८ क्योंकि बहुतेरे 
ऐसी चाल चलते हें, जिन की चर्चा में ने 


तुम से बार बार किया है, और अब भी 
रो रोकर कहता हूं, कि वे अपनी चाल- 
चलन से मसीह के क्रूस के बरी हैं। 


१६ उन का अन्त विनाश है, उन का ईदह्वर 


पेट हैं, वे अपनी लज्जा की बातों पर 
घमराड करते हें, और पृथ्वी की वस्तुओं 
पर मन लगाए रहते हें। २० पर हमारा 
स्वदेश स्वर्ग पर हैं; और हम एक उद्धार- 
कर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आन 
की बाट जोह <रहे हेैं। २१ वह अपनी 


शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिस के 


द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में 


कर सकता है, हमारी दीन-हीन देह का 


मुझे मसीह 





रमन मकर कल कर अमर पर मन हमर कस सील 
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रूप बदलकर, अपनी महिमा की देह के 
प्रनुकूल बना देगा ॥। 


४९9 इसलिये हे मेरे प्रिय भाइयों 
+ जिन में मेरा जी लगा रहता है जो 
मेरे आनन्द और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों 
प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रही ॥ 

३ में यूश्रोदिया को भी समभाता हूं 











मन रहें। ३ और हे सच्चे सहकर्मी में 


तुक से भी बिनती करता हूं, कि तू उन 


स्त्रियों की संहायता कर, क्‍योंकि उन्‍्हों ने 
मेरे साथ सुसमाचार फंलाने में, क्लेमेंस 
और मेरे उन और सहकर्मियों समेत 
परिश्रम किया, जिन के नाम जीवन की 
पुस्तक में लिखे हुए हें॥।.... 


४ प्रभु में सदा आनन्दित रहो; में फिर 


कहता हूं, आनन्दित रहो। ५ तुम्हारी 
कोमलता सब मनुष्यों पर प्रगट हो 
प्रभु निकट है। ६ किसी भी बात की 
चिन्ता मत करो: परन्तु हर एक बात में 
तुम्हारे निवेदन, प्रहर्थना और बिनती के 
द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख 
उपस्थित किए जाएं। ७ तब परमेदवर की 
शान्ति, जो समझ से बिलकुल परे है 
तुम्हारे हुदय और तुम्हारे विचारों को 
मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी॥ 
८ निदान, हे भाइयो, जो जो बातें सत्य 
हैं, और जो जो बातें आदरनीय हैँ, और 
जो जो बातें उचित हैँ, और जो जो बातें 
पवित्र हैँ, और जो जो बातें सुहावनी हें, 
आर जो जो बातें मनभावनी * हें, निदान, 
जो जो सदगुण और प्रशंसा की बातें हैँ 
. उन्हीं पर ध्यान लगाया करो । € जो बातें 
तुम ने मुझ से सीखीं, और ग्रहरा की 


कौर सुन्तुखे को भी, कि वे प्रभु में एक 


रष७ 


झौर सुनीं, और मुझ में देखीं, उन्हीं का 
पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शान्ति 
का सोता है तुम्हारे साथ रहेंगा॥ 

१० में प्रभु में बहुत आनन्दित हूं कि 
अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार 
मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है; निश्चय 
तुम्हें आरम्भ में भी इस का विचार था, 
पर तुम्हें अवसर न मिला। ११ यह नहीं 
कि में अपनी घटी के कारण यह कहता 
हूं; क्‍योंकि में ने यह सीखा हैं कि जिस 
दा में हूं, उसी में सन्‍्तोष करू। १२ में 
दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी 
जानता हूं: हर एक बात और सब 
दशाओं में में ने तृप्त होना, भूखा रहना, 
और बढ़ना-घटना सीखा है । १३ जो मुझे 
साम्थ देता है उस में में सब कुछ कर 
सकता हूं। १४ तोभी तुम ने भला किया 
कि मेरे क्‍लेश में मेरे सहभागी हुए। 
१५ औझौर हे फिलिप्पियो, तुम आप भी 
जानते हो, कि सुसमाचार प्रचार के 
आरम्भ में जब में ने मकिदुनिया से कूच 
किया तब तुम्हें छोड़ और किसी मणडली 

लेने देने के विषय में मेरी सहायता 
नहीं की। १६ इसी प्रकार जब में 


थिस्सलुनीके में था; तब भी तुम ने मेरी 
घटी पूरी करने के लिये एक बार क्‍या 


बरन दो बार कुछ भेजा थां। १७ यह 


नहीं कि में दान चाहता हूं परन्तु में ऐसा 
फल चाहता हूं, जो तुम्हारे लाभ के लिये 


बढ़ता जाए। १८ मेरे पास सब कुंछ है, 
बरन बहुतायत से भी है: जो वस्तुएं तुम ने 
इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थीं उन्हें 
पाकर में तृप्त हो गया हूँ, बह तो सुगन्ध 
और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, 


ज्जे परमेश्वर को है भांता है। १६ औोर मेरा 





उस पधने के अनुसार 








जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी 
हर एक घटी को पूरी करेगा। २० हमारे 
परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग 
होती रहे । पश्रामीन | 

. २१ हर एक पवित्र ज॑ंन को जो यीशु 
मसीह में है नमस्कार कहो। जो .भाई 





मेरे साथ हें, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। 
२२ सब पवित्र लोग, विशेष करके जो 
कैंसर के घराने के हें तुम को नमस्कार 


कहते हैं।॥। 
२३ हमारे प्रभु यीशु मसीह का ग्नुग्रह 


: तुम्हारी आत्मा के साथ रहे | 





कुलुस्सियों के नाम पोलुस प्रेरित की पत्री 


९ पौलूस की ओर से, जो परमेश्वर 
की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित 
है, और भाई तीमुथियुस की ओर से। 
२ मसीह में उन पवित्र. और विश्वासी 
भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हें ॥ 
हमारे पिता परमेश्वर की झ्रोर से तुम्हें 
ग्रनुग्रह और शान्ति प्राप्त होती रहे ॥ 
३ हम तुम्हारे लिये नित प्रार्थना करके 
अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात्‌ 
परमेदवर का धन्यवाद करते हैं। ४ क्योंकि 
हम ने सुना हैँ, कि मसीह यीशु पर तुम्हारा 
विश्वास है, और सब ५वित्र लोगों से प्रेम 
रखते हो। ५ उस आ्राशा की हुई वस्तु 
के कारण जो तुम्हारे लिये स्वर्ग में रखी 
हुई है, जिस का वर्णन तुम उस सुसमाचार 
के सत्य वचन में सुन चुके हो। ६ जो 
तुप्टारे पास पहुंचा है और जेसा जगत में 
भी फल लाता, और बढ़ता जाता है 
अर्थात्‌ जिस दिन से तुम ने उस को सुना, 
और सच्चाई से परमेश्वर का- अनुग्रह 
पहिचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता 
.._हैं। ७ उसी की शिक्षा, तुम ने हमारे प्रिय 
. जसहकर्मी इपफ़ास से पाई, जो हमारे लिये 








मसीह का विश्वासयोग्य सेवक हैं। 


८ उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो पआात्मा में है 


हम पर प्रगट किया ।! 

& इसी लिये जिस दिन से यह सुना 
हैं, हम भी तुम्हारे लिये यह प्रार्थना करने 
और बिनती करने से नहीं चकते कि तुम 
सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित 
परमेश्वर की इच्छा की पहिचान में 
परिपूर्ण हो जाग्रो। १० ताकि तुम्हारा 


चाल-चलन प्रभु के योग्य हो, और वह सब 
प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार 
के भले कामों का फल लगे, और परमेश्वर 


की पहिचान में बढ़ते जाओ। ११ औझौर 
उस की महिमा की शक्ति के अनुसार सब 
प्रकार की सामर्थ से बलवन्त होते जाओो, 
यहां तक कि झानन्द के साथ हर प्रकार से 
धीरज और सहनशीलता दिखा सको। 
१२ और पिता का धन्यवाद करते रहो, 
जिस ने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में 


पवित्र लोगों के साथ मीरास सें समभागी 


हों। १३ उसी ने हमें भ्रन्धकार के वश से 
छुड़ाकर प्रपने प्रिय पुत्र के राज्य में 
प्रवेश कराया। १४ जिस में हमें छुटकारा 
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ग्र्थात्‌ पापों की क्षमा प्राप्त होती है। 
१५ वह तो अद्श्य परमेश्वर का प्रति- 


रूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है।' 


१६ क्‍योंकि उसी में सारी वस्तुओं की 


सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो श्रथवा पृथ्वी की, 


देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या 
प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अ्रधिकार, 
सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के 
लिये सृजी गई हें। १७ और वही सब 
वस्तुओं में प्रथम हैँ, और सब वस्तुएं 
उसी में स्थिर रहती हें। श८ और वही 
देह, श्र्थात्‌ कलीसिया का सिर है; वही 
आदि हैँ और मरे हुओं में से जी उठने- 
वालों में पहिलौठा कि सब बातों में वही 
प्रधान ठहरे। १६ क्‍योंकि पिता की 
प्रसन्नता इसी में हैं कि उस में सारी परि- 
पूर्णता वास करे। २० और उसके कस 
पर बहे हुए लोहू के द्वारा मेल मिलाप 
करके, सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से 
अपने साथ मेल कर ले चाहे वे पृथ्वी पर 
की हों, चाहे स्वर्ग में की। २१ और उस ने 
अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा 
तुम्हारा भी मेल कर लिया जो पहिले 
निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण 
मन से बरी थे। २२ ताकि तुम्हें अपने 
सम्मुख पवित्र और निष्कलक, और निदोंष 
बनाकर उपस्थित करे। २३ यदि तुम 
विश्वास की नेव पर दृढ़ बने रहो, और 
उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुम ने 
सुना है न छोड़ो, जिस का प्रचार आकाश 
के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया 
और जिस का में पौलूस सेवक बना ॥। 

.. २४ अब म उन दुखा क॑ कारण आनन्द 
करता हूं, जो तुम्हारे लिये उठाता हू, 
और मसीह के क्लेंशों की घटी उस को 


. देह के लिये, श्रर्थात्‌ कलीसिया के लिये 


कुलुस्सियों 


र्घह 


अपने शरीर में पूरी किए देता हूं। 


२५ जिस का में परमेश्वर के उस प्रबन्ध के 
अनुसार सेवक बना, जो तुम्हारे लिये म॒झे 
सौंपा गया, ताकि में परमेश्वर के वचन 
को पूरा पूरा प्रचार करूं। २६ अर्थात्‌ 
उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से 
गुप्त रहा, परन्तु अब उसके उन पवित्र 
लोगों पर प्रगट हुआ है। २७ जिन पर 
परमेश्वर ने प्रगट करना चाहा, कि उन्हें 


ज्ञात हो कि गअन्यजातियों में उस भेद की 
महिमा का मृल्य कया हैं? और वह यह है, 


कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में 


रहता हैं। रै८ जिस का प्रचार करके 


हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और 
सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते 
हैं, कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में 
सिद्ध करके उपस्थित करें। २६ और इसी 
के लिये में उस की उस शक्ति के अनुसार 
जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव 
डालती है? तन मन लगाकर परिश्रम भी 


करता हूं। 


२ में चाहता हूं कि तुम जान 

लो, कि तुम्हारे और उन के जो 
लौदीकिया में हें, और उन सब के लिये 
जिन्हों ने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा में 
कंसा परिश्रम करता हूं। २ ताकि उन के 
मनों में शान्ति हो औरं वे प्रेम से आपस में 
गठे रहें, और वे पूरी समझ का सारा 
धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के 
भेंद को अर्थात्‌ मसीह को पहचान लें। 
३ जिस में बुद्धि और ज्ञान से सारे 
भरडार * छिपे हुए हें। ४ यह में इंस- 
लिये कहता हूं, कि कोई मनुष्य तुम्हें 
लुभानेवाली बातों से घोखा न दे॥ 


. * या,घन। 








२६० 


४ क्योंकि में यदि शरीर के भाव से तुम से 
दूर हूँ, तौभी आत्मिक भाव से तुम्हारे 
निकट हूं, और तुम्हारे विधि-प्रनुसार चरित्र 

झौर तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है 
 दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं॥ 

६ सो जैसे तुम ने मसीह यीशु को 
प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वेसे ही 
उसी में चलते रहो। ७ और उसी में जड़ 
पकड़ते और बढ़ते जाओ; और जैसे तुम 
सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते 
जाओ, और भ्त्यन्त धन्यवाद करते रहो |! 

८४ चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस 
तत्व-जान और व्यर्थ धोखे के द्वारा भ्रहेर * 
न कर ले, जो मनुष्यों के परम्पराई मत 
और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार 
है, पर मसीह के श्रनुसार नहीं । € क्योंकि 

उस में ईश्बरत्व की सारी परिपूर्णता 
सदेह वास करती है। १० और तुम 
उसी में भरपूर हो गएं हो जो सारी 
प्रधातता और अ्रधिकार का शिरोमणि 


है। ११ उसी में तुम्हारा ऐसा खतना 


हुआ है, जो हाथ से नहीं होता, भ्रर्थात्‌ 
.. मसीह का खतना, जिस से शारीरिक देह 


उतार दी जाती है। १२ और उसी के. 


साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में 
परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, 
जिस ने उस को भरे हुभों में से जिलाया, 
. उसके साथ जी भी उठे। १३ और उस ने 
तुम्हें भी, जो अपने अपराधों, और प्रपने 
शरीर की खतनारहित दशा में मुर्दा थे 


उसके साथ जिलाया, और हमारे सब 

. अपराधों को क्षमा किया। (४ और 

विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर, 

 भौर हमारे विरोध में था मिटा डाला; 
7 उद्बाबूट न लें। 
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और उस को क्रूस पर कीलों से जड़कर 
साम्हने से हटा दिया है। १५ और उस ने 
प्रधानताओं और अधिकारों को अपने 
ऊपर से उतार कर उन का खुल्लमखुल्ला 
तमाशा बनाया और कस के कारण उन पर 
जय-जय-कार की ध्वनि सुनाई॥ 

१६ इसलिये खाने पीने या पब्बें या 
नए चान्द, या सब्तों के विषय में तुम्हारा 
कोई फैसला न करें। १७ क्‍योंकि ये सब 
आनेवाली बातों की छाया हैं, पर मूल * 
वस्तुएं मसीह की हें। १८ कोई मनष्य 
दीनता और स्वर्गंदूतों की पूजा करके तुम्हें 
दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। 
ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता 
है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ 
फूलता है। १९ और उस शिरोमणि को 
पकड़े नहीं रहता जिस से सारी देह जोड़ों 
गौर पट्टों के द्वारा पालन-पोषण पाकर 
झ्रौर एक साथ गठकर, परमेश्वर की ओर से 
बढ़ती जाती है... बिन 

२० जब कि तुम मसीह के साथ संसार 
की झादि शिक्षा की ओर से मर गए 
हो, तो फिर उन के समान जो संसार में 
जीवन बिताते हूँ मनुष्यों की आ्राज्ञात्रों 
झौर शिक्षानुसार २१ भौर ऐसी विधियों 
के वश में क्‍यों रहते हो ? कि यह न छुना 
उसे न चखना, और उसे हाथ न लगाता। 

(क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते 
लाते नाश हो जाएंगी) । २३ इन विधियों 
में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति 
की रीति, और दीनता, और शारीरिक 
योगा“यास के भाव से ज्ञान का ताम तो 
है, परन्तु शारीरिक लालसाओं के रोकने में 
इन से कुछ भी लाभ नहीं होता ॥ 


_ # यू० देहच। 
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३ सो जब तुम. मसीह के साथ 
जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की 


खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और 


परमेश्वर के दहिनी ओर बैठा है। 
२ पृथ्वी पर की नहीं परन्तु स्वर्गीय 
वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ई क्योंकि 
तुम तो मर गए, और तुम्हारा जीवन 
मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ 
है। ४ जब मसीह जो हमारा जीवन है, 
प्रगट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा 
सहित प्रगट किए जाओगे ॥ 

४५ इसलिये अपने उन अंगों को मार 
डालो, जो पृथ्वी पर हें, अर्थात्‌ व्यभिचार, 
ग्रशद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और 

लोभ को जो मूत्तिं पूजा के बराबर है *। 
. ६ इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप 
ग्राज्ञा न माननेवालों पर पड़ता है। 
७ झौर तुम भी, जब इन बुराइयों में 
जीवन बितादे थे, तो इन्हीं के अनुसार 
चलते थे। ८ पर अब तुम भी इन सब को 
 भ्रर्थात्‌ क्रोध, रोष, बैरभाव, निन्‍दा और 
मुंह से गालियां बकना ये सब बातें छोड़ 
दो! & एक दूसरे से भूठ मत बोलो 
क्योंकि तुम ने पुराने मनुष्यत्व को उसके 
कामों समेत उतार डाला है। १० और 
नए मनुष्यत्व को पहिन लिया है जो 
अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये नया बनता जाता 
है। ११ उस में न तो यूनानी रहा, न 
यहूदी, न खतना, न खतनारंहित, न॑ 
जड़ली, न स्कृती, न दास और न स्वतंत्र : 
केवल मसीह सब कुछ और सब में है॥। 

. १२ इसलिये परमेश्वर के चुने हुभों 
की नाईं जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी 


. # या मूरतपूना है।.. 


कुलुस्सियों 


२€१ 


करुणा, और भलाई, और दीनता, और 
नम्नता, और सहनशीलता धारण करो। 
१३ और यदि किसी को किसी पर दोष 
देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे 


की. सह लो, और एक दूसरे के अपराध 


क्षमा करो: जैसे प्रभु ने तुम्हारे श्रपराध 
क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। 


१४ और इन सब के ऊपर प्रेम को जो 
 सिद्धता का कटिबन्ध है बान्ध लो। 


१५ और मसीह की शान्ति जिस के लिये 
तुम. एक देह होकर बुलाएं भी गए हो, 
तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम 
धन्यवादी बने रहो । १६ मसीह के वचन 
को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो; 
झौर सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को 
सिखाओ, और चिताओ, और अपने अपने 
मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिये 
भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत 


गाशो। १७ और वचन से या काम से 


जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से 
करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का 
धन्यवाद करो ॥| 

.._ १८ हे पत्नियो, जैसा प्रभु में उचित है 

वैसा ही अपने अपने पति के आधीन रहो । 


१६ हे पतियो, अपनी अपनी पत्नी से 


प्रेम रखो, और उन से कठोरता न करो। 
२० हे बालको, सब बातों में अपने अपने 
माता-पिता की आज्ञा. का पालन करो 
क्योंकि प्रभु इस से प्रसन्न होता है। 
२१ हे बच्चेवालो, अपने बालका को 
तंग न करो, न हों कि उन का साहस टट 
जाए। २२ है सेवकों, जो शरीर के 
प्रनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में 
उन की आझाज्ञा का पालन करो, मनुष्यों 
को प्रसन्न करनेवालों की नाईं दिखाने के 
लिये नहीं, परन्तु मन की सीधाई और 
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रा ..... विद्वासयोग्य और प्रिय भाई और तुम 


२६२ कुलुस्सियों 


च्स 


परमेश्वर के भय से। २३ और जो कुछ 
तुम करते हो, तन मन से करो, यह समंझ- 
कर कि मनुष्यों के लिये नहीं परन्तु प्रभु 
के लिये करते हो। २४ क्योंकि तुम 
जानते हो कि तुम्हें इस के बदले प्रभु से 
मीरास मिलेगी: तुम प्रभु मसीह की सेवा 
करते हो। २४ क्योंकि जो ब्रा करता 
हैं, वह अपनी बराई का फल पाएगा 
वहाँ किसी का पक्षपात नहीं ।. 


9 हे स्वामियो, अपने अपने दासों के 

साथ न्याय और ठीक ठीक व्यंवहार 
करो, यह समभकर कि स्वर में तुम्हारा 
भी एक स्वामी हैं ॥ क्‍ 

२ प्रार्थना में लगे रहो, और धन्यवाद 
के साथ उस में जागृत रहो। ३ और 
इस के साथ ही साथ हमारे लिये भी 
प्रार्थना करते रहो, कि परमेश्वर हमारे 


लिये वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे, 


कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर 
सकें जिस के कारण में कद में हूं। ४ और 
उसे ऐसा प्रगट करूं, जेसा मुझे करना 
उचित हे। ५ अवसर को बहुमूल्य समभझ- 
कर बाहरवालों के साथ बुद्धिमानी से 
बर्ताव करो। ६ तुम्हारा वचन सदा 
अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें 
हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर 
देना आ जाए।। 

. ७ प्रिय भाई और विश्वासयोग्य सेवक 
तुखिकुस जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, 
मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। ८ उसे 
में ने इसलिये तुम्हारे पास भेजा है, कि 


तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और 


वह तुम्हारे हृदयों को शान्ति दे। € और 
उसके साथ उनेसिमुस को भी भेजा है जो 
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ही में से है, ये तुम्हें यहां की सारी बातें 
बता देंगे ।॥। 

१० अरिस्तर्खस जो मेरे साथ क॑ंदी है, 
और मरकुस जो बरनबा का भाई लगता 
हैं (जिस के विषय में तुम ने आज्ञा पाई 
थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए, तो 
उस से अच्छी तरह व्यवहार करना।) 
११ और यीशु जो यूस्तुस कहलाता हैं, 
तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खतना किए हुए 
लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के 
राज्य के लिये मेरे सहकर्मी और मेरी 
शान्ति का कारण रहे हैं। १२१ इपफ्रास 
जो तुम में से हे, और' मसीह यीशु का 
दास हैँ, तुम से नमस्कार कहता हैं और 
सदा तुम्हारे लिये प्रार्थनाओं में प्रयत्न 
करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण 
विश्वास के साथ परमेद्वर की इच्छा पर 
स्थिर रहो। १३ में उसका गवाह हूं, 
कि वह तुम्हारे लिये और लौदीकिया और 
हियरापुलिसवालों के लिये बड़ा यत्न 
करता रहता है। १४ प्रिय वेद्य लूका और 
देमास का तुम्हें नमस्कार । १५ लोदीकिया 
के भाइयों को और नुमफास और उन के 


घर की कलीसिया को नमस्कार कहना । 
१६ और जब यह पत्र तुम्हारे यहां पढ़ 


लिया जाए, तो ऐसा करना कि लौदीकिया 
की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह 
पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी 
पढ़ना । १७ फिर अखिंप्पुस से कहना कि 
जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है, उसे 
सावघानी के साथ पूरी करना॥ 
१८ मुझ पौलुस का अपने हाथ से 
लिखा हुआ नमस्कार। मेरी जंजीरों को 
स्मरण रखना; तुम पर अनग्रह होता रहे । 


आमीन ।। 




















९ . पौलस और सिलवानस और तीम- 
थियस की ओर से थिस्सलनीकियों 
की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता 
और प्रभ यीश्‌ मसीह में हैं ॥ 
अनुग्रह और शान्ति तुम्हें मिलती रहे ॥ 
२ हम अपनी प्रार्थनाओं. में तुम्हें 
स्मरण करते और सदा तुम सब के 
विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 
हे और अपने परमेश्वर और पिता के 
साम्हने तुम्हारे विश्वास के काम, और 
प्रेम का परिश्रम, और हमारे प्रभु यीश 
मसीह में ग्राशा की धीरता को, लगातार 
स्मरण करते हें। ४ और है भाइयों, 
परमेश्वर के फ़्रिय लोगों हम जानते हैं, कि 
तुम चने हुए हो। ५ क्‍योंकि हमारा 
सममाचार तुम्हारे पास न केवल वचन 
मात्र ही में बरन सामर्थ और पवित्र 
ग्रोत्मा, और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा 
हैं; जसा तुम जानते हो, कि हम तुम्हारे 
लिये तुम में कंसे बन गए थें। ६ और 
तुम बड़े क्‍्लेश में पवित्र आत्मा के आनन्द 
के साथ वचन को मानकर हमारी और 
प्रभु की सी चाल चलने लगे। ७ यहां 
तक कि मकिदुनिया और अखया के संब 
विश्वासियों के लिये तुम आदर्श बने। 
८ क्योंकि तुम्हारे यहां से न. केवल 
मकिदुनिया और अखया में प्रभु.का वचन 
सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो 
परमेश्वर पर है. हर जगह. ऐसी चर्चा 
फैल गई है. कि हमें कहने की आवश्यकता 


थिस्सलुनीकियों के नाम पोलुस प्रेरित 
पहिली पत्री 




























ही. नहीं । € क्योंकि वे आप ही हमारे 
विषय में बताते हें कि तुम्हारे पास हमारा 
आना कैसा हुआ; और तुम क्योंकर 
मरतों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि 
जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो । 
१० और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने 


_की बाट जोहते रहो जिसे उस ने मरे 


हुओं में से जिलाया, अर्थात्‌ यीशु की, जो 
हमें आनेवाले प्रकोप से बचाता हैं ॥। 


२ है भाइयों, तुम आप ही जानते 

हो कि हमारा तुम्हारे पास आना 
व्यथं न हुआ। २ बरन तुम आप ही 
जानते हो, कि पहिले पहिल फ़िलिप्पी में 
दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी 
हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा हियाव दिया, 


कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी 


विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। 
३ क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है 
और न अशुद्धता से, और न छल के साथ 
है। ४ पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य 
ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वेसा हो 
वर्णोन करते हें; और इस में मनष्यों को 
नहीं, परन्तु परमेश्वर को, जो हमारे 
मनों को. जांचता हैं, प्रसन्न करते हैं। 


४ क्‍योंकि तुम जानते हो, कि हम न तो 


कभी लल्लोपत्तो की बातें किया करते ये 
ग्रौर न लोभ के लिये बहाना करते ये 
परमेश्वर गवाह हैं। ६ और यद्यपि हम 
मसीह के श्रेरित होने के कारण तुम पर 
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बोझ डाल सकते थे, तौभी हम मनुष्यों से 
आदर नहीं चाहते थे, और न तुम से, 
न और किसी से । ७ परन्तु जिस तरह 
माता अपने बालकों का थालन-पोषरण 
करती है, वैसे ही हम ने भी तुम्हारे 
बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। 
८ और वेसे ही हम तुम्हारी लालसा 
करते हुए, न केवल परमेश्वर का 
सुसमाचार, पर अपना अपना प्रारा भी तुम्हें 
देने को तैयार थे, इसलिये कि तुम हमारे 
प्यारे हो गए थे। € क्योंकि, हे भाइयों, 
तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण 
रखते हो, कि हम ने इसलिये रात दिन 
काम धन्धा करते हुए तुम में परमेश्वर का 


सुसमाचार प्रचार किया, कि तुम में से _ 


किसी पर भार न हों। १० तुम झाप ही 
गवाह हो : और परमेश्वर भी, कि तुम्हारे 
बीच में जो विश्वास रखते हो हम कैसी 
पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से 
रहे । ११ जैसे तुम जानते हो, कि जैसा 
पिता अ्रपने बालकों के साथ बर्ताव करता 
है, वेसे ही हम तुम में से हर एक को भी 
उपदेश करते, और शान्ति देते, और 
समभाते थे *। १२ कि तुम्हारा चाल- 
चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने 
राज्य और महिमा में बुलाता हैं॥ 

. १३ इसलिये हम भी परमेदवर का 
धन्यवाद निरन्तर करते हैं; कि जब हमारे 


द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वंचन , 


तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुम ने उसे 


मनुष्यों का नहीं, परन्तु परमेश्वर का” 


वचन समभकर (झर सचमुच यह ऐसा 
: ही हैं) ग्रहण किया: और वह तुम में 
जो विश्वास रखते हो, प्रभावशाली है। 
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यू० गवाही देते ये। 
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१४ इसलिये कि तुम, हे भाइयो, परमेश्वर 


की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने 
लगे, जो यहूदिया में मसीह यीशु में हें, 


क्योंकि तुम ने भी अपने लोगों से वैसा 
ही दुख पाया, जैसा उन्हों ने यहुदियों से 
पाया था। १५ जिल्हों ने प्रभ यीशु को. 
और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला 
और हम को सताया, और परमेश्वर उन से 
प्रसन्न नहीं; और वे सब मनृष्यों का विरोध 
करते हँ। १६ और वे अन्यजातियों से 
उन के उद्धार के लिये बातें करने से हमें 
रोकते हैं, कि सदा अपने पापों का नपुओा 
भरते रहें; पर उन पर भयानक प्रकोप 
आ पहुंचा हैं ॥ 

१७ हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के 


« लिये मन में नहीं बरन प्रगट में तुम से 


अलग हो गए थे, तो हम ने बड़ी लालसा 
के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिये और 
भी अधिक यत्न किया। १८ इसलिये 
हम ने (ग्रर्थात्‌ मुझ पौलुस ने) एक बार 
चाहा, परन्तु शैतान हमें रोके रहा। 
१६ भला हमारी आशा, या आनन्द या 
बड़ाई का मुकुट क्‍या है ? क्‍या हमारे प्रभु 
यीश के सम्मुख उसके आने के समय तुम 
ही न होगे? २० हमारी बड़ाई और 
आनन्द तुम ही हो ॥ 

३ इसलिये जब हम से और न रहा 
_*» गया, तो हम ने यह ठहराया कि 


एथेन्स में अकेले रह जाएं। २ और हम ने 
तीमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में 


हमारा भाई, और परमेश्वर का सेवक है 
इसलिये भेजा, कि वह तुम्हें स्थिर करे 

और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें 
समभाए। ३ कि कोई इन कक्‍्लेशों के 
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कारण डगमगा न जाए; क्‍योंकि तुम आप 
जानते हो, कि हम इन ही के लिये ठहराए 


गए हूँ। ४ क्‍योंकि पहिले भी, जब हम 


तुम्हारे यहां थे, तो तुम से कहा करते थे, 
कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही 
हुआ है, और तुम जानते भी हो.। ५.इस 
कारण जब मुझ से और न रहा गया, तो 


तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिये 


भेजा, कि कहीं ऐसा न हो, कि परीक्षा 
करनेवाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो, 
और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। 
६ पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे 
पास से हमारे यहां आकर तुम्हारे विश्वास 
ओर प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस 
बात को भी सुनाया, कि तुम सदा प्रेम के 
साथ हमें स्मरण करते हो, और हमारे 
देखने की लालसा रखते हो, जेसा हम भी 
तुम्हें देखने की। ७ इसलिये- है भाइयो, 
हम ने अपनी सारी सकेती और क्लेश में 
तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में 
शान्ति पाई। ८ क्‍योंकि भ्रब॒ यदि तुम 
प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। 
६ और जैसा ग्रानन्द हमें तुम्हारे कारण 
अपने परमेश्वर के साम्हने है, उसके बदले 


तुम्हारे विषय .में हम किस रीति से. 


परमेश्वर का धन्यवाद करें ? १० हम रात 


दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं, कि 


तुम्हारा मुंह देखें, और तुम्हारे विश्वास की 
घटी पूरी करें॥ 

११ अब हमारा परमेश्वर और पिता 
ग्राप ही और हमारा प्रभु यीशु, तुम्हारे 
यहां झाने के लिये हमारी अगुआई करे। 
१२ और प्रभु ऐसा करे, कि जैसा हम 
तुम से प्रेम रखते हैं; वेसा ही तुम्हारा प्रेम 


. भी आपस में, और सब मनुष्यों के साथ 


बढ़े, और उन्नति करता जाए। १३ ताकि 


वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे, कि 
जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र 
लोगों के साथ झ्ाए, तो वे हमारे परमेश्वर 
और पिता के साम्हने पवित्रता में निर्दोष 
ठहरें ॥ 


9 निदान, हे भाइयों, हम तुम से 

बिनती करते हैं, और तुम्हें प्रभु 
यीशु में समभाते हैं, कि जैसे तुम ने हम से 
तग्य. चाल चंलना, और परमेश्वर -को 


प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम 
चलते भी हो, वैसे ही और भी बढ़ते 


जाओ । २ क्‍योंकि तुम जानते .हो, कि 
हम ने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन 
कौन सी आज्ञा पहुंचाई। ३ क्योंकि पर- 
मेश्वर की इच्छा यह है, कि तुम पवित्र 
बनो : अर्थात्‌ व्यभिचार से. बचे रहो। 
४ और तुम में से हर एक पवित्रता और 
आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना 
जाने। ५ और यह काम अभिलाषा से 


नहीं, और न उन जातियों की नाईं, जो 


परमेश्वर को नहीं जानतीं। ६ कि इस 
बात में कोई झपने भाई को न ठगे, और 
न उस पर दांव चलाए, क्‍योंकि प्रभु इन 
सब बातों का पलटा लेनेवाला है; जैसा 
कि हम ने पहिले तुम से कहा, भौर चिताया 
भी था। ७ क्योंकि परमेश्वर ने हमें 
अशुद्ध होने के लिये नहीं, परन्तु पवित्र 
होने के लिये बुलाया हैं। ८ इस कारण 


जो तुच्छ जानता है, वह मनुष्य को नहीं, 


परन्तु परमेश्वर को तुच्छ जानता है 
जी अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है ॥ 
€ किन्तु भाईचारे की प्रीति के विषय में 


यह अवश्य नहीं, कि में तुम्हारे पास 
कुछ लिखूं; क्योंकिं:आपस में प्रेम रखना 
तुम ने आप ही परमेश्वर से सींखा है। 
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१० और सारे मकिदुनिया के सब भाइयों 
के साथ ऐसा करते भी हो, पर हे भाइयो, 


हम तुम्हें समझाते हैं, कि और भी बढ़ते 


जाओ। ११ और जेंसी हम ने तुम्हें 
आज्ञा दी, वेसे ही चुपचाप रहने और 


अपना अपना काम काज करने, और अपने 


अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। 
१२ कि बाहरवालों के साथ सभ्यता से 
बर्ताव करो, और तुम्हें किसी वस्तु की 
घटी न हो ॥ 

१३ है भाइयो, हम नहीं चाहते, कि 
तुम उनके विषय में जो सोते हैं, अज्ञान 
रहो; ऐसा न हो, कि तुम औरों की 
नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। 
१४ क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हूँ, कि 
_यीौशु मरा, और जी भी उठा, तो वैसे ही 
परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हें, 
उसी के साथ ले आएगा । १५ क्‍योंकि हम 
प्रभु के वचन के अनुसार तुम से यह 
कहते हैं, कि हम जो जीवित हैं, और प्रभु 
के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से 
कभी आगे न बढ़ेंगे। १६ क्‍योंकि प्रभु आप 
ही स्वर्ग से उतरेगा; उस समय ललकार, 


और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, 


और परमेश्वर की तुरही फंकी जाएगी, 
और जो मसीह में मरे हें, वे पहिले जी 
उठेंगे । १७ तब हम जो जीवित और 
. बचे रहेंगे, उन के साथ बादलों पर उठा 
लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभ से मिलें 
और इस रीति से हम सदा प्रभ के साथ 
रहेंगे। १८ सो इन बातों से एक दूसरे को 
झान्ति दिया करो ॥। 


घूः पर है भाइयो, इसका प्रयोजन 
नहीं, कि समंयों और कालों के 





का रा विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए 4 
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२ क्‍योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि 
जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही 
प्रभु का दिन आनेवाला है। ३ जब लोग 
कहते होंगे, कि कुशल है, और कुछ भय 
नहीं, तो उनत्त पर एकोएक विनाश -आा 
पड़ेमा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीडा; 
और वे किसी रीति से न बचेंगे। ४ पर 
हे भाइयो, तुम तो अन्धकार में नहीं हो, 


कि वह दिन तुम पर चोर की नाईं आ 


पड़े। ५ क्‍योंकि तुम सब ज्योति की 
सन्‍्तान, और दिन की सन्‍्तान हो, हम 
न रात के हैं, न अन्धकार के हैं। ६ इस- 


लिये हम औरों की नाईं सोते न रहें, पर 


जागते और सावधान रहें। ७ क्योंकि जो 
सोते हैँ, वे रात ही को सोते हैं, और जो 
मतवाले होते हैं, वे रात ही को मतवाले 
होते हें। ८ पर हम जो दिन के हैं, 
विश्वास और प्रेम की भिलम पहिनकर 
और उद्धार की आशा का टोप पहिनकर 
सावधान रहें। & क्‍योंकि परमेश्वर ने 
हमें क्रोध के लिये नहीं, परन्तु इसलिये 
ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के 
द्वारा उद्धार प्राप्त करें। १० वह हमारे 
लिये इस कारण मरा, कि हम चाहे 
जागते हों, चाहे सोते हों: सब मिलकर 
उसी के साथ जीएं। ११ इस कारण एक 
दूसरे को शान्ति दो, और एक दूसरे की 
उन्नति के कारण बनो *, निदान, तुम ऐसा 
करते भी हो ॥ 

१२ और हे भाइयो, हम तुम से बिनती 
करते हैँ, कि जो तुम में परिश्रम करते हें, 
और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैँ, और तुम्हें 
शिक्षा देते हें, उन्हें मानों। १३ और 
उन के काम के कारण प्रेम के साथ उन को 


 >यू० को स्थापन करो। 
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बहुत ही झ्रादर के योग्य संमको : आपस में 
मेल-मिलाप से रहो । १४ और हे भाइयो, 
हम तुम्हें समभाते हैं, कि जो ठीक चाल नहीं 


चलते, उन को समभाग्रो, कायरों को ढाढ़स 


दो, निरबलों को संभालो, सब की ओर सहन- 
शीलता दिखाओ। १५ सावधान ! कोई 
किसी से बुराई के बदले बुराई न करे; पर 
सदा भलाई करने पर तत्पर रहो आपस में 
और सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो 
१६ सदा आानन्दित रहो। १७ निरन्तर 
प्राथना में लगे रहो। १८ हर बात में धन्य- 
बाद करो : क्योंकि तुम्हारे लिये मसीह यीशु 
में परमेश्वर की यही इच्छा है। १६ आत्मा 
को न बुभाओ। २० भविष्यद्वाएियों को 


तुच्छ न जानो। २१ सब बातों को 


परखो : जो अच्छी हैँ उसे पकड़े रहो। 
२२ सब प्रकार की बुराई से बचे रहो॥ 
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२३ शान्ति का परमेश्वर आप हो तुम्हें 
पूरी रीति से पवित्र करे; और तुम्हारी 
ग्रात्मा और प्राण और देह हमारे प्रभ 
यीश मसीह के पाने तक पूरे पूरे और 
निर्दोष सुरक्षित रहें। २४ तुम्हारा ब॒लाने- 
वाला सच्चा * हैं, और वह ऐसा ही 


, करेगा ॥। 


२५ है भाइयो, हमारे लिये प्रार्थना 
करो॥ द द 

२६ सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से 
नमस्कार करो। २७ में तुम्हें प्रभु की 
शपथ देता हूं, कि यह पत्री सब भाइयों को 
पढ़कर सुनाई जाए॥ क्‍ 
. २८ हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह 
तुम पर हीता रहे॥ 


# यू ० विश्वासयोग्य | 





थिस्सलुनीकियों के नाम पोलुस प्रेरित की 
दूसरी पत्री 


क्‍ ९ पौलस और सिलवानस और तीम- 
. थियस की ओर से थिस्सलनीकियों 
की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता 


. परमेश्वर और प्रभ यीश मसीह में है ॥ 


२ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभ यीश 
मसीह से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती 
रहे ॥। द 

. ह है भाइयो, तुम्हारे विषय में हमें हर 
समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए 
झौर यह उचित भी है इसलिये कि तुम्हारा 


विश्वास बहुत बढ़ता जाता है, और तुम 
सब का प्रेम आपस में बहुत ही होता 
जाता हैं। ४ यहां तक कि हम आप 
परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में 
घमराड करते हैं, कि जितने उपद्रव और 
क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा 
धीरज और विश्वास प्रगट होता हैं। 
५ यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट 


प्रमाण है; कि तुम परमेश्वर के राज्य 





ठहरो, जिस के लिये तुम दुख भी 











उठाते हो । ६ क्‍योंकि परमेश्वर के निकट 
यह न्याय है, कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं, 
उन्हें बदले में क्लेश दे। ७ और तुम्हें जो 


 क्‍लेश पाते हो, हमारे साथ चेन दे; उस 


समय जब कि प्रभु यीशु अपने सामर्थी 
दूतों के साथ, धधकती हुईं आग में स्वर्ग से 
प्रट० होगा। ८ और जो परमेश्वर को 
नहीं पहचानते, और हमारे प्रभु यीशु के 
सुसमाचार को नहीं मानते उन से पलदा 


लेगा। € वे प्रभु के साम्हने से, और 


उसकी शक्त्ति के तेज से दूर होकर अनन्त 
बिनाश का दणड पाएंगे। १० यह उस 
दिन होगा, जब वह अपने पवित्र लोगों में 
महिमा पाने, और सब विश्वास: करने- 
वालों में आश्चयं का कारण होने को 
ग्राएगा; क्‍योंकि तुम ने हमारी गवाही 
की प्रतीति की। ११ इसी लिये हम सदा 
तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं, कि 
हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के 
योग्य समझे, और भलाई की हर एक 
इच्छा, और विश्वास के हर एक काम को 
सामर्थ सहित पूरा करे। १२ कि हमारे 


. परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह 


के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम 
तुम में महिमा पाए, और तुम उस में ।॥॥ 


* हे भाशइयो, हम अपने प्रभु यीशु 

 पसीह के श्राने, और उसके पास अपने 
इकट्रें होने के विषय में तुम से बिनती 
करते हें। २ कि किसी आत्मा, या वचन, 
या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी 


शोर से हो, यह समझकर कि प्रभु का 


दिन झा पहुंचा है, तुम्हारा मन भ्रचानक 


.... ग्रस्थिरन हो जाए; और न तुम धबराभो । 
.. ३ किसी रीति से किसी के धोखे में न 
.. श्ञाना क्‍योंकि वह दिन न भ्राएगा, जब 
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तक धर्म का त्याग न हो ले, और वह 
पाप 'का पुरुष अर्थात्‌ विनाश का पृत्र 
प्रटभ न हो। ४ जो विरोध करता हैं, 
और हर एक से जो परमेश्वर, या पृज्य 
कहलाता है, अपने श्राप को बड़ा ठहराता 
हैं, यहां तक कि वह परमेश्वर के मन्दिर * में 
बेठकर अपने आप को परमेश्वर प्रगट 
करता हूँ। ५ क्‍या तुम्हें स्मरण नहीं, कि 
जब में तुम्हारे यहां था, तो तुम से ये बातें 


कहा करता था ? ६ और अब तुम उस 


वस्तु को जानते हो, जो उसे रोक रही हैं, 
कि वह अपने ही समय में प्रगट हो। 
७ क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य्ये 
करता जाता है, पर भ्रभी एक रोकनेवाला 
है, भर जब तक वह दूर न हो जाए, 
वह रोकें रहेगा। ८5 तब वह अधर्मी प्रगट 
होगा, जिसे प्रभु यीश अ्रपने मंह की 


'फंक से मार डालेगा, और अपने ग्रागमन 


के तेज से भस्म करेगा। £ उस अधर्मी का 
प्राना शैतान के कार्य्य के अनुसार सब 
प्रकार की भूठी सामर्थ, और चिन्ह, और 
ग्रदभुत काम के साथ। १० झ्लौर नाश 


होनेवालों के लिये अधमं के सब प्रकार के: 


धोखे के साथ होगा; क्योंकि उन्होंने सत्य 
के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिस से 
उन का उद्धार होता। ११ और इसी 
कारण परमेश्वर उन में एक भटका 
देनेवाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे भूठ 
की प्रतीति करें। १२ और जितने लोग 
सत्य की प्रतीति नहीं करते, बरन प्रधर्म से 
प्रसन्न होते हैं, सब दरड पाएं॥.. 
१३ पर है भाइयो, और प्रभु के प्रिय 
लोगो चाहिये कि हम तुम्हारे विषय में 
सदा प्ररेश्वर का धन्यवाद करते रहें, 


* यू० पवित्रस्थान। 
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परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया; कि _ 


आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, और सत्य 
की प्रतीति करके उद्धार पाओ। १४ जिस 
के लिये उस ने तुम्हें हमारे सुसमाचार 


के द्वारा बुलाया, कि तुम हमारे प्रभु 


यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। 


१४ इसलिये, हे भाइयो, स्थिर रहो; और 


जो जो बातें तुम ने क्या वचन, क्या पत्री के 
द्वारा हम से सीखी हूँ, उन्हें थामे रहो ॥ 
१६ हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही, 
ओर हमारा पिता परमेश्वर जिस ने हम 
से प्रेम रखा, और अनुग्रह से अनन्त शान्ति 
भ्रौर उत्तम आज्ञा दी है। १७ तुम्हारे 


मनों में शान्ति दे, और तुम्हें हर एक 


अच्छे काम, और वचन में दृढ़ करे॥ 


क्‍ ३ निदान, हे भाइयो, हमारे लिये 

प्राथेना किया करो, कि प्रभु का वचन 
ऐसा शीघ्र फैले, और महिमा. पाए, जैसा 
तुम में हुआ । २ और हम टेढ़े और दुष्ट 
मनुष्यों से बचे रहें क्योंकि हर एक में 
विश्वास नहीं ॥। 

३ परन्तु प्रभु सच्चा * हूँ; वह तुम्हें 
दृढ़ता से स्थिर करेगा : और उस दुष्ट ' से 
सुरक्षित रखेगा। ४ और हमें प्रभु में 
तुम्हारे ऊपर भरोसा है, कि जो जो आज्ञा 
हम तुम्हें देते हूँ, उन्हें तुम मानते हो, और 
मानते भी रहोगे। ५ परमेश्वर के प्रेम 
आर मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे 
मन की झगुआई करे॥ 

६ है भाइयो, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु 
मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं; कि हर 
एक ऐसे भाई से अलग रहो, जो अनुचित 
चाल चलता, और जो शिक्षा उस ने 


हिजाताओ पका 


२ थिस्सलुनी कियों क्‍ २६६ 


हम से पाई उसके अनुसार नहीं करता। 
७ क्योंकि तुम आप जानते हो, कि किस 
रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए; 


 क्योंकि.हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल 


न चले। ८ और किसी की रोटी सेंत में 


न खाई; पर परिश्रम और कष्ट से रात 
दिन काम धन्धा करते थे, कि तुम में से 


किसी पर भार न हो। € यह नहीं, कि 
हमें अधिकार नहीं; पर इसलिये कि अपने 
ग्राप को तुम्हारे लिये आदर्श ठहराएं, कि 
तुम हमारी सी चाल चलो । १० श्रौर जब 
हम तुम्हारे यहां थे, तब भी यह आराज्ञा 


तुम्हें देते थे, कि यदि कोई काम करना 


न चाहे, तो खाने भी न पाए। ११ हम 
सुनते हैं, कि कितने लोग तुम्हारे बीच में 
अनुचित चाल चलते हैँ; और कुछ काम 
नहीं करते, पर औरों-के काम में हाथ 
डाला करते हें। १२ ऐसों को हम प्रभु 
यीशु मसीह में आज्ञा देते और समभाते 
हैं, कि चुपचाप काम करके अपनी ही 
रोटी खाया करें। १३ और तुम, हे भाइयो, 
भलाई करने में हियाव न छोड़ो। 
१४ यदि कोई हमारी इस पत्रो की बात को 
न माने, तो उस पर दृष्टि रखों; और 
उस की संगति न करो, जिस से वह लज्जित 
हो; १५ तौभी उसे बैरी मत समभो पर 
भाई जानकर चिताओो॥ 

१६ ग्रब प्रभु जो शान्ति का सोता हैं 
ग्राप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शान्ति 
दे: प्रभु तुम सब के साथ रहे ॥। द 

१७ में पोलुस अपने हाथ से नमस्कार 
लिखता हूं: हर पत्री में मेरा यही चिन्ह 
है: में इसी प्रकार से लिखता हुूं। 
१८ हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम 
सब पर होता रहे।.... 








तीमुथियुस के नाम पोलुस प्रेरित की 





पहिली पत्नी 


हर 2 _पैलुस की श्रोर से जो हमारे 


3 उद्धारकर्ता परमेश्वर, और हमारी 
ग्राशा-स्थान मसीह यीशु की आज्ञा से 
मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के 
नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है ॥ 

२ पिता परमेश्वर, और हमारे प्रभ 
मसीह यीशु से, तुमे अनुग्रह, और दया, और 
शान्ति मिलती रहे ।। 

३ जैसे में ने मकिदुनिया को जाते 
समय तुमे समझाया था, कि इफिसुस में 
रहकर कितनों को ग्राज्ञा दे कि और 
प्रकार की शिक्षा न दें। ४ और उन 
ऐसी कहानियों और ग्रनन्त वंशावलियों पर 
मन न लगाएं, जिन से विवाद होते हैं; 
और परमेश्वर के उस प्रवन्ध के अनुसार 


नहीं, जो विश्वास से सम्बन्ध रखता है; 


वैसे ही फिर भी कहता हुं। ५ आ्राज्ञा का 
सारांश यह है, कि शुद्ध मन और अच्छे 
विवेक *, और कपटरहित विश्वास से 
प्रेम उत्पन्न हो। ६ इन को छोड़कर कितने 
लोग फिरकर बकवाद की ओर भटक गए 
हैं। ७ और व्यवस्थापक तो होना चाहते 
हैं, पर जो बातें कहते और जिन को 
दुढ़ता से बोलते हैं, उन को समभते भी 
नहीं । ८ पर हम जानत हैं, कि यदि कोई 
व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम में 
लाए, तो वह भली हैं। & यह जानकर 
कि व्यवस्था धर्मी जन के लिये नहीं, पर 
मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, थापियों 






ग्रधमि 
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ग्रपवित्रों और अशद्धों, मां-बाप के धात 


करनेवालों, ह॒त्यारों। १० व्यभिचारियों 


पुरुषगामियों, मनष्य के बचनेवालों, भढों 
श्रौर भूठी शपथ खानेवालों, और इन को 
छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिये 
ठहराई गई है। ११ यही परमधन्य पर- 
मेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के 
अनुसार हैँ, जो मुझे सौंपा गया है॥ 

१२ और में, अपने प्रभु मसीह यीशु का, 
जिस ने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता 
हूं; कि उस ने मुझे विश्वासयोग्य समझकर 
ग्रपनी सेवा के लिये ठहराया। १३ में तो 
पहिले निन्‍दा करनेवाला, और सतानेवाला, 


और अन्धेर करनेवाला था; तौभी मर 


पर दया हुई, क्योंकि में ने अ्रविश्वास की 
दशा में बिन समझे बे, ये काम किए थे। 
१४ और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस 
विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह 
यीशु में है, बहुतायत से हुआ। १५ यह 
बात सच * और हर प्रकार से मानने के 
योग्य है, कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार 
करने के लिये जगत में आया, जिन में 
सब से बड़ा में हूं। १६ पर मुभपर 
इसलिये दया हुई, कि मुझ सब से बड़े 
पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहन- 
शीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर 
प्रनन्‍्तत जीवन के लिये विश्वास करेंगे, 
उन के लिये में एम आदर्श बनं। १७ भ्रब 
सनातन राजा अर्थात्‌ अ्रविनाशी अनदेखे 


७७७७७७७७७७७७७७७७७॥७७७/७७४७७७७७७॥७७॥७॥७७७७७७७७७७॥७॥७७७७॥७७७७७४७॥७॥/७ए७एाइ४क 


यू० विश्वासयोग्य | 





५ मे 2० 0008०/ 0-0 ९००पक० १०२२० :४३७४४: टन »पता अपर की 2922: 222 32७28: 


१:१४-३:५] १ तीमुथियुस ३०१ 


अद्वेत परमेश्वर का आदर और महिमा 


युगानुयुग होती रहे। आमीन।॥। 

१८ हैं पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यंद्‌- 
वारियों के अनुसार जो पहिले तेरे विषय में 
की गई थीं, में यह आज्ञा सौंपता हूं, कि 
तू उन के अनुसार अच्छी लड़ाई को 
लड़ता रहे। १६ और विश्वांस और उस 
अच्छे विवेक * को थामे रहे, जिसे दूर 
करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी 


जहाज डब गया। २० उन्हीं में से 


हुमिनयूस और सिकन्दर हैं जिन्हें में ने 
दतान को सौंप दिया, कि वे निन्‍दा करना 


न सीखें ।। 


२ चर्म सत्र से पहिले यह उपदेश 

देता हूं, कि बिनती, और प्रार्थना, 
और निवेदन, और धन्यवाद, सब मनुष्यों 
के लिये किए जाएं। २ राजाओं और सब 


ऊंचे पदवालों के निमित्त इसलिये कि 


हम विश्राम और चेन के साथ सारी भक्ति 
और गम्भीरता से जीवन बिताएं। ३ यह 
हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा 
लगता, और भाता भी है। ४ वह यह 
चाहता हैँ, कि सब मनुष्यों का उद्धार हो; 
और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। 


४ क्‍योंकि परमेश्वर एक .ही हैं: और 
प्रमेश्वर श्र मनष्यों के बीच में भी 


एक ही बिचवई हैं, अर्थात्‌ मसीह यीशु 
जो मनष्य है। ६ जिस ने अपने आप को 
सब के छुटकारे के दाम में दे दिया; 


ताकि उस की गवाही ठीक समयों पर दी 
जाए। ७ में सच कहता हूं, भूठ नहीं 


बोलता, कि में इसी उद्देश्य से प्रचारक और 


प्रेरित और अ्न्यजातियों के लिये विश्वास 
और. सत्य का उपदेशक ठहराया गया ॥ 





. ८ सो में चाहता हूं, कि हर जगह पुरुष 


बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को 


उठाकर प्राथना किया करें। € वैसे ही 
स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ 
सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे 

न कि बाल गूंथने, और सोने, और मोतियों, 


और बहुमोल कपड़ों से, पर भले कामों से ।.. 


१० क्‍योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण 


करनेवाली स्त्रियों को यही उचित भी है। 


११ और स्त्री को चुपचाप पूरी आधीनता 
से सीखना चाहिए। १२ और. में कहता 
/ कि स्त्री न उपदेश करे, और न पुरुष 
पर आ्राज्ञा चलाए, परन्तु चुपचाप रहे। 


१३ क्‍योंकि आदम पहिले, उसके बाद 


हव्वा बनाई गई। १४ और झादम बहकायां 
ने गया, पर स्त्री बहकाने में आकर 
अपराधिनी हुई। १५ तौभी बच्चे जनने 
के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वे संयम सहित 
विश्वास, प्रेम, और पवित्रता में स्थिर 
रहें॥ हे, 
३ यह बात सत्य * है, कि जो 
अध्यक्ष | होना चाहता है, तो वह भले 


काम की इच्छा करता है। २ सो चाहिए 


कि अध्यक्ष निर्दोष, और एक ही पत्नी 
का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई 
करनेवाला, और सिखाने में निपुणा हो । 
३ पियक्कड़ या मारपीट करनेवाला न 
हो; बरन कोमल हो, और न भगड़ाल, 
ग्र न लोभी हो। ४ अपने घर का 


अच्छा प्रबन्ध करता हो, श्रौर लड़के- 


बालों को सारी गम्भीरता से ग्राधीन रखता 


हो। ५ (जब कोई अपने घर हीं का 
प्रबन्ध करना न जानता हो, तो परमेइवर 





































करेगा)। ६ फिर यह कि नया चेला न 
हो, ऐसा न हों, कि अ्रभिमान करके शैतान * 
का सा दराड पाएं। ७ और बाहँर- 
वालों में भी उसका सुनाम हो ऐसा न 
हो कि निन्दित होकर शैतान के फंदे में 
फंस जाएं। ८ वैसे हीं सेवकों | को भी 
गम्भीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ 
गौर नीच कमाई के लोभी न हों। & पर 
विश्वास के भेद को शुद्ध विवेकई से 
सुरक्षित रखें। १० और ये भी पहिले 
परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकलें, तो 
सेवक का काम करें। ११ इसी प्रकार से 
स्त्रियों को भी गम्भीर होना चाहिए; दोष 
लगानेवाली न हों, पर सचेत और सब 
बातों में विश्वासयोग्य हों। १२ सेवक $ 
शक ही पत्नी के पति हों और लड़केबालों 
और अपने घरों का अच्छा प्रबन्ध करना 
जानते हों। १३ क्‍योंकि जो सेवक का 
काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने 
लिये ग्रच्छा पद और उस विश्वास में, जो 
मसीह यीश पर है, बड़ा हियाव प्राप्त 
करते हैं ॥ 
१४ में तेरे पास जल्द आने की आशा 
रखने पर भी ये बातें तुझे इसलियें लिखता 
हूं। १५ कि यदि मेरे गाने में देर हो 
तो तू जान लें, कि परमेश्वर का घर 
जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया हैं, 
गौर जो सत्य का खंभा, और नेव हैं; 
उस में कसा बर्ताव करना चाहिए 
. १६ और इस में सन्देह नहीं, कि भक्ति का 

भेद गम्भीर है; भ्र्थात्‌ वह जो शरीर में 
प्रगट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वगे- 
: दूतों को दिखाई दिया, अन्यजातियों में 
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उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर 
विश्वास किया गया, और महिमा में ऊपर 


उठाया गया ॥ 
4 परन्तु आत्मा स्पष्टता से कहता है 

कि आनेवाले समयों में कितने लोग 
भरमानेवाली आत्माओं, और दुष्टात्मागरों 
की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से 
बहक जाएंगे। २ यह उन भूठे मनष्यों 
के कपंट के कारण होगा, जिन का विवेक * 
मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। 
३ जो ब्याह करने से रोकेंगे, श्ौर भोजन 
की कुछ वस्तुओं से परे रहने की प्राज्ञा 
देंगे; जिन्हें परमेश्वर ने इसलिये सजा 
कि विश्वासी, और सत्य के पहिचाननेक ले 
उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। ४ क्योंकि 
परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु 
अच्छी है: और कोई वस्तु अस्वीकार करने 
के योग्य नहीं; पर यह कि धन्यवाद के साथ 
खाई जाए। ५ क्‍योंकि परमेश्वर के वचन 
और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है ॥ 

६ यदि तू भाइयों को इन बातों की 
सुधि दिलाता रहेगा, तो मसीह यीशु का 
ग्रच्छा सेवक ठहरेगा: और विश्वास और 
उस अच्छे उपदेश की बातों से, जो तू 
मानता आया है, तेरा पालन-पोषण होता 
रहेगा । ७ पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी 
कहानियों से ग्रलंग रह; झौर भक्ति के 
लिये अपना साधन कर। ४८ क्‍योंकि देह 
की साधना से कम लाभ होता हूँ, पर 
भक्ति सब बातों के लिये लाभदायक है 
क्योंकि इस समय के और झानेवाले जीवन 
की भी प्रतिज्ञा इसी के लिये हैं। & और 
यह बात सच | झौर हर प्रकार से मानने 


* अर्थात्‌ मन या कानशन्स | 
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के योग्य है। १० क्योंकि हम परिश्रम 
झौर यत्न इसी लिये करते हैं, कि हमारी 
ग्राशा उस जीवते परमेश्वर पर है; जो 
सब मनुष्यों का, और निज करके 
विश्वासियों का उद्धारकर्त्ता है। ११ इन 
बातों की आज्ञा कर, और सिखाता रह। 
१२ कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समभने 
पाए; पर वचन, और चाल चलन, और 
प्रेम, और विश्वास, और पवित्रता में 
विश्वासियों के लिये आदर्श बने जा। 
१३ जब तक में न आऊं, तब तक पढ़ने, 
और उपदेश और सिखाने में लौलीन रह | 
१४ उस बरदान से जो तुम में है, और 
भविष्यद्वाणी के द्वारा प्राचीनों * के हाथ 
रखते समय तुझे मिला था, निश्चिन्त 
मत रह। १५ उन बातों को सोचता रह 
ओऔर उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, 
ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रगट हो 
अपनी और अपने उपदेश की चौकसी. 
रख। १६ इन बातों पर स्थिर रह, 
क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा, तो तू 
अपने, और अपने सुननेवालों के लिये भी 
उद्धार का कारण होगा ॥ | - 


धू किसी बढ़े को' न डांट; पर उसे 


पिता जानकर समभा दे, और जवानों 
को भाई जानकर; बढ़ी स्त्रियों को माता 
जानकर। २ और जवान स्त्रियों को पूरी 
पवित्रता से बहिन जानकर, समझा दे। 
३ उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा 
हैं आदर कर। ४ और यदि किसी 
विधवा के लड़केबाले या नातीपोते हों 
तो वे पहिले अपने ही घराने के साथ 


भक्त का बर्ताव करना, और अपने माता- 


पिता भादि को उन का हकक्‍क देना सीखें, 
द . # या प्रिसबुतिरों। 
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क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। 
४५ जो सचमुच विधवा हैँ, और उसका 
कोई नहीं; वह परमेश्वर पर आशा रखती 
हैं, और रात दिन बिनती और प्रार्थना में 
लोलीन रहती हैं। ६ पर जो भोग- 
विलास में पड़ गई, वह जीते जी मर गई 
हैं। ७ इन बातों की भी आज्ञा दिया 


"कर, ताकि वे निर्दोष रहें। ८ पर यदि 


कोई अपनों की और निज करके अपने 
घराने की चिन्ता न करे, तो वह विश्वास से 
मुकर गया है, और अविश्वासी से भी बुरा 
बन गया हैं। € उसी विधवा का नाम 
लिखा जाए, जो साठ वर्ष से कम की 
न हो, और एक ही पति की पत्नी रही 
हो। १० और भले काम में सुनाम रही 
हो, जिस ने बच्चों का पालन-पोषर किया 
हो; पाहुनों की सेवा की हो, पवित्र लोगों 
के प्रांव धोए हो, दुखियों की सहायता 
की हो, और हर एक भले काम में मन 


. लगाया हो। ११ पर जवान विधवाशओं 
के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह 


का विरोध करके सुख-विलास में पड़ 
जाती हैं, तो ब्याह करना चाहती हैं। 
१२ और दोषी ठहरती हैं, क्योंकि उन्हों ने 
अपने पहिले विश्वास को छोड़ दिया हैं । 
१३ और इस के साथ हो साथ वे 
घर घर फिरकर आलसी होना सीखती 
हैं, और केवल आलसी नहीं, पर बकबक 
करती रहती और औरों के काम में हाथ 
भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती 


हैं। १४ इसलिये में यह चाहता हूं, कि 


जवान विधवाएं ब्याह करें; और बच्चे 
जनें और घरबार संभालें, और किसी 
विरोधी को बदनाम करने का अवसर ने 


दें। १५ क्योंकि कई एक ती बहककर 
.. छ्षैतान के पीछे हो चुकी हैं। १६ यदि 


) 
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_ किसी विश्वासिनी के यहां विधवाएं हों, 
तों वही उन की सहायता करे, कि कलीसिया 
वर भार न हो ताकि वह उन की सहायता 
कर सके, जो सचमुच विधवाएं हैं ।। 

१७ जो प्राचीन * अच्छा प्रबन्ध करते 
हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और 
सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुने 
ग्रादर के योग्य समझे जाएं। १८ क्योंकि 
पवित्र शास्त्र कहता है, कि दांवनेवाले 
बैल का मुंह न बान्धना, क्‍योंकि मजदूर 
ग्रपनी मजदूरी का हक्‍कदार हैं। १६ कोई 
दोष किसी प्राचीन * पर लगाया जाए 
तो बिना दो या तीन गवाहों के उस को 
न सुन। २० पाप करनेवालों को सब के 
साम्हने समझा दे, ताकि और लोग भी 
डरें। २१ परमेश्वर, और मसीह यीशु, 
और चुने हुए स्वगंदूतों को उपस्थित 
जानकर में तुके चितोनी देता हुं कि तू 
मन खोलकर इन बातों को माना कर, और 
कोई काम पक्षपात से न कर। २२ किसी 
पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के 
पापों में भागी न होना: अपने आप को 
पवित्र बनाए रख। २३ भविष्य में केवल 
जल ही का पीनेवाला न रह, पर अपने 
पेट के और अपने बार बार बीमार होने 
के कारगा थोड़ा थोडा दाखरस भी काम में 
लाया कर। २४ कितने मनुष्यों के पाप 
प्रगट हो जाते हैं, और न्याय के लिये 
पहिले से पहुंच जाते हैं, पर कितमों के 
पीछे से ्राते हैं। २५ वैसे ही कितने भले 


काम भी प्रगट होते हैं, और जो ऐसे नहीं 


होते, वे भी छिप नहीं सकते ॥। 


६ .. जितने दास जए के नीचे हैं, वे 
» अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के 


क्या प्रिसबुतिर । 
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योग्य जानें, ताकि परमेश्वर के नाम और 
उपदेश की निन्‍दा न हो। २ और जिन के 
स्वामी विश्वासी हैं, इन्हें वे भाई होने के 
कारण तुच्छ न जानें; बरन उन की और 
भी सेवा करें, क्योंकि इस से लाभ उठाने- 
वाले विश्वासी और प्रेमी हैं: इन बातों 
का उपदेश किया कर और समभाता 
रह ॥। द 
३ यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश 
देता हैं; और खरी बातों को, श्रर्थात्‌ 
हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और 
उस उपदेश को नहीं मानता, जो भवित 
के अनुसार हैं। ४ तो वह अभिमानी हो 
गया, और कुछ नहीं जानता, बरन उसे 
विवाद और छब्दों पर तक करने का 
रोग है, जिन से डाह, और भगड़े, और 
निन्‍दा की बातें, और बुरे वरे सन्देह। 
५ और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े भगड़े 
उत्पन्न होते हैँ, जिन की बुद्धि बिगड़ गई 
हैं और वे सत्य से विहीन हो गए हें 
जो समभते हें कि भक्ति कमाई का द्वार 
हैं। ६ पर सनन्‍्तोष सहित भक्ति बड़ी 
कमाई हैं। ७ क्‍योंकि न हम जगत में 
कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हूँ । 
८ और यदि हमारे पास खाने और 
पहिनने को हो, तो इन्हीं पर सन्‍्तोष 
करना चाहिए। € पर जो धनी होना 
चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा, और फंदे और 
बहुतेरे व्यर्थ शौर हानिकारक लालसाओं में 
फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं 
ग्रौर विनाश के समुद्र में डबा देती हैं। 
१० क्‍योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की 
बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का 
प्रयत्त करते हुए कितनों ने विश्वास से 
भटककर अपने झ्राप को नाना प्रकार के 
दुखों मे छुलनी बना लिया है॥ 
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. ११ पर है परमेदवर के जन, तू इन 
बातों से भाग; और धर्म, भक्ति, विश्वास, 
प्रेम, धीरज और नम्नता का पीछा कर। 
१२ विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़; 
आर उस अनन्त जीवन को धर ले, जिस के 
लिये तू बुलाया गया, और बहुत गवाहों 
के साम्हने अ्रच्छा अंगीकार किया था। 
३ में तुझे परमेश्वर को जो सब को 
जीवित रखता है, और मसीह यीशु को 
गवाह करके जिस ने पुन्तियुस पीलातुस के 
साम्हने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा 
देता हूं, १४ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह 
के प्रगट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक 
ओर निर्दोष रख। १५ जिसे वह ठीक 
समयों में दिखाएगा, जो परमधन्य और 
अ्रहत अधिपति और राजाओं का राजा 
और प्रभुओों का प्रभु है। १६ झौर अमरता 
केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में 
रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने 
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देखा, और न कभी देख सकता है 
उस की प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग 
रहेगा। झ्ामीन |। “ क्‍ 

१७ इस संसार के धनवानों को ग्राज्ञा 
दे, कि वे अभिमानी न हों और चंचल 
धन पर आशा न रखें, परन्तु परमेश्वर पर 
जो हमारे सुख के लिये सब कुछ बहुतायत 
से देता हैं। १८ और भलाई करें, और 
भले कामों में धनी बनें; और उदार और 
सहायता देने में तत्पर हों। १६ और 
आगे के लिये एक अच्छी नेव डाल रखें, 
कि सत्य जीवन को वश्य में कर लें।। 

२० है तीमुथियूस इस थाती की रख- 
वाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना 
ही भूल हैं, उसके भ्रशुद्ध बकवाद और 
विरोध की बातों से परे रह। २१ कितने 
इस ज्ञान का अंगीकार करके, विश्वास से 
भटक गए हैं।...$/..ररः 

तुम पर अनुग्रह होता रहे।। 





तीसुथियुस के नाम पोलुस प्रेरित 


दूसरी 


९ पौलूस की ओर से जो उस जीवन 
की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह 
यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह 
यीशु का प्रेरित है। २ प्रिय पुत्र तीमुथियुस 
के त्ाम ॥। 35 
» परमेदवर पिता और हमारे प्रभु मसीह 








पत्नी 


३ जिस परमेश्वर की सेवा में अपने 
बापदादों की रीति पर शुद्ध विवेक * से 
करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि अपनी 
प्रार्थनाओं में तुके लगातार स्मरण करता 
हूं। ४ और तेरे झ्ांसुओं की सुधि कर 
करके रात दिन तुक से. भेंट करने की 
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 जाऊं। ४५ और मे तेरे उस निष्कपट 





विद्वासं की सुधि आती है, जो पहिले 
तेरी नानी लोइस, और तेरी माता 


यूनीके में थी, श्रौर मुझे निश्चय हुआ हैं, 
कि तुम में भी है। ६ इसी कारण में 


तुझे सुधि दिलाता हूं, कि तू परमेश्वर के 
उस बरदान को जो मेरे हाथ रखने के 
द्वारा तुझे मिला हैं चमका दे। ७ क्योंकि 
परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ 
और प्रेम, और संयम की आत्मा दी हैं। 
८ इसलिये हमारे प्रभु की गवाही से 
और मुझ से जो उसका कंदी हूं, लज्जित 
न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के 
अनुसार सुसमाचार के लिये मेरे साथ 


दुख उठा। ६& जिस ने हमारा उद्धार 


किया, और पवित्र बुलाहट से, बुलाया, 
और यह हमारे कामों के ग्रनुसार नहीं; 
पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के 
अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से 
हम पर हुआ हैं। १० पर अरब हमारे 
उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रगठ होने के 
द्वारा प्रकाश हुआ, जिस ने मृत्यु का नाश 
किया, और जीवन और अमरता को उस 
सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया । 
११ जिस के लिये में प्रचा रक, और प्रेरित, 
और उपदेशक भी ठहरा । १२ इस कारण 
में इन दुखों को भी उठाता हूं, पर लजाता 
नहीं, क्‍योंकि में उसे जिस की में ने 
प्रतीति की है, जानता हूं; और मुझे 
निरचय है, कि वह मेरी थाती की उस 
दिन तक रखवाली कर सकता है। 
१३ जो खरी बातें तू ने मुझ से सुनी 
हैं उन को उस विश्वास और प्रेम के 


हे दर . साथ जो मसीह यीशु में हैं, भ्रपना प्ादर्स 
... बनाकर रख १४ और पवित्र 
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द्वारा जो हम में वसा हुआ है, इस अच्छी 
थाती की रखवाली कर॥ |: 

१५ तू जानता है, कि आसियावाले 
सब मुझ से फिर गए हूँ, जिन में फूगिलुस 
और हिरमुगिनेस हैं। १६ उनेसिफुरुस के 
धराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उस ने 
बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया, और 
मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ । १७ पर 
जब वह रोमा में श्राया, तो बड़े यत्न से 
दुंढकर मुझ से भेंट की। १८ (प्रभु करे, 
कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो) ! 
और जो जो सेवा उस ने इफिसुस में 
की है उन्हें भी त्‌ भली भांति जानता है।॥! 


२ इसलिये है मेरे पुत्र, तू उस 
अनुग्रह से जो मसीह यीशु 
बलवन्त हो जा। २ और जो बातें तू ने 
बहुत गवाहों के साम्हने मुझ से सुनी है, 
उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे; जो 
औरों को भी सिखाने के योग्य हों। 
३ मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाईं मेरे 
साथ दुख उठा। ४ जब कोई योद्धा 
लड़ाई पर जाता हैँ, तो इसलिये कि 
अपने भरती करनेवाले का प्रसन्न करे 
अपने आप को संसार के कामों में नहीं 


'फंसाता ५ फिर अखाड़े में लड़नेवाला यदि 


विधि के झनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं 
पाता। ६ जो गृहस्थ परिश्रम करता है, 
फल का अंश पहिले उसे मिलनः चाहिए। 
७ जो में कहता हूं, उस पर ध्यान दे 
और प्रभु तुझे सब बातों की समभ देगा। 
८ यीशु मसीह को स्मरण रख, जो 
दाऊद के वंश से हुआ, और मरे हुओों में से 
जी उठा; और यह मेरे सुसमाचार के 
भ्रनुसार हैं। &£ जिस के लिये मे कुकर्मी 
की ताई दुख उठाता हूं, यहां तक कि 
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कैद भी हूं; परन्तु परमेश्वर का वचन 


कैद नहीं। १० इस कारण में चुने हुए. 


लोगों के लिये सब कुछ सहता हूं, कि वे 
भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में 
है भ्रनन्‍्त महिमा के साथ पाएं। ११ यह 
बात सच * है, कि यदि हम उसके साथ 
मर गए हैं तो उसके साथ जीएंगे भी। 
१२ यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, तो 
उसके साथ राज्य भी करेंगें: यदि हम 


उसका इल्कार करेंगे तो वह भी हमारा 


इन्कार करेगा। १३ यदि हम अविश्वासी 
भी हों तौभी वह विश्वासयोग्य बना रहता 
हैं, क्योंकि वह आप अपना इन्कार नहीं 
कर सकता॥ 

. १४ इन बातों की सुधि उन्हें दिला 
और प्रभ के साम्हनें चिता दे, कि शब्दों 


पर तर्क-वितर्क न किया करें, जिन से 
कुछ लाभ नहीं होता; बरन सुननेवाले 


बिगड़ जाते हें। १४ अपने आप को 
परमेश्वर कः ग्रहगयोग्य और ऐसा काम 
करनेवाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो 
लज्जित होने न पाए, और जो सत्य के 
वचन को ठीक रीति से काम में लाता 
हो। १६ पर अशुद्ध बकवाद से बचा 
रह; क्‍योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ित में 
बढ़ते जाएंगे। १७ और उन का वचन 
सड़े-घाव की नाई फलता जाएगा: हुमि- 
नयुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। 
१८ जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो 
चुका हैं सत्य से भटक गए हूँ, और 
कितनो के विश्वास को उलट पुलट कर 
देते हें। १६ तोौभी परमेश्वर की पक्‍की 
नेव बनी रहती है, और उस पर यह 
छाप लगी है, कि प्रभु श्रपनों को पहिचानता 
. # बू० विश्वासयोग्यं। 
[ या मृतकोत्थान | 





है; और जो कोई प्रभु का नाम लेता 
है, वह अधर्म से बचा रहे। २० बड़े 
घर में न केवल सोने-चान्दी ही के, पर 
काठ और मिट्टी के बरतन भी होते हैं; 
कोई कोई आदर, और कोई कोई अनादर 
के लिये। २१ यदि कोई अपने आप को 
इन से शुद्ध करेगा, तो वह आदर का 
बरतन, और पवित्र ठहरेगा; और स्वामी 
के काम आएगा, और हर भले काम के 
लिये तैयार होगा । २२ जवानी की अभि- 
लाषाओं से भाग; और जो शद्ध मत से 
प्रभु का नाम लेते हैं, उन के साथ धर्म, 
गौर विश्वास, और प्रेम, और मेल- 
मिलाप का पीछा कर। २३ पर मूखंता, 
ओर अविद्या के विवादों से भ्रलग रह; 
क्योंकि तू जानता है, कि उन से झगड़े 
होते हैं। २४ और प्रभु के दास को 
भंगड़ालू होना न चाहिए, पर सब के साथ 
कोमल और शिक्षा में निपुणा, और 
सहनशील हो। २५ और विरोधियों को 
नम्रता से समझाए, क्‍या जाने परमेश्वर 
उन्हें मन फिराव का मन दे, कि वे भी 
सत्य को पहिचानें। २६ और इस के द्वारा 
उस की इच्छा पूरी करने के लिये सचेत 
होकर शैतान * के फंदे से छट जाए। 


३ पर यह जान रख, कि अन्तिम 
दिनों में कठिन समय आएंगे। 
२ क्‍योंकि मनृष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींग- 
मार, भ्रभिमानी, निनन्‍्दक, माता-पिता की 
ग्राज्ञा ठालनेवाले, कृतघ्त, अपवित्र । 
३ मयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने- 
वाले, असंयमी, कठोर, भलें के बैरी। 


४ विश्वासघाती, ढीठ, घमराडी, और क्‍ 
परमेश्वर के नहीं बरन सुखविलास ही के 


यू० श्बलीस | 
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2 क्‍ .. तेरा जाना हुमा है, जो तुझे मसीह पर 


डशे०८ 


चाहनेवाले होंगे। ५ वे भक्ति का भेष 
तो धरेंगे, पर उस की शक्ति को न मानेंगे ; 
ऐसों से परे रहना। ६ इन्हीं में से वे 
लोग हैं, जो घरों में दबे पांव घुस आते 
हैं और उन छिछोरी स्त्रियों को वश में 
कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर 
प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। 
७ और सदा सीखती तो रहती हैं पर 
सत्य की पहिचान तक कभी नहीं पहुंचती । 
८ और जसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का 
विरोध किया था वेसे ही ये भी सत्य का 
विरोध करते हें: ये तो ऐसे मनुष्य हें, 
जिन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे 
विश्वास के विषय में निकम्मे हें। & पर 
वे इस से झ्रागे नहीं बढ़ सकते, क्‍योंकि 
जैसे उन की अज्ञानता सब मनुष्यों पर 
प्रगट हो गई थी, वसे ही इन की भी हो 
जाएगी।। १० पर तू ने उपदेश, चाल- 
चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, 
धीरज, और सताए जाने, और दुख 
उठाने में मेरा साथ दिया । ११ और ऐसे 
दुखों में भी जो अ्रन्ताकिया और इकुनियुम 
और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे और और 
दुखों में भी, जो उठाए हूं; परन्तु 
प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। 
१२ पर जितने मसीह यीशु में भक्ति 
के साथ जीवन बिताना चाहते हें वे संब 
सताए जाएंगे। १३ और दुष्ट, और 
बहकानेवाले धोखा देते हुए, और धोखा 
खाते हुए, बिगड़ते चले जाएंगे। १४ पर 
तू इन बातों पर जो तू ने सीखीं हैँ शोर 
प्रतीति की थी, यह जानकर दढ़ बना 
रह; कि तू ने उन्हें किन लोगों से सीखा 
था? १५ और बालकपन से पवित्र शास्त्र 





_ अविश्वास करने से उद्धार आप्त करने के 
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जो उसके प्रगट होने को प्रिय जानते 
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लिये बुद्धिमान बना सकता है। १६ हर 


एक पविन्रशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से 
रचा गया हैं और उपदेश, और समभाने, 
और सुधारने, और धर्म की शिक्षा के लिये 
लाभदायक है। १७ ताकि परमेश्वर का 
जन सिद्ध बने, और हर एक भले काम के 


लिये तत्पर हो जाए॥ 


9 परमेश्वर और मसीह यीश को 
गवाह करके, जो जीवतों और मरे 
हुओं का त्याय करेगा, उसे और उसके 
प्रगट होने, और राज्य को सुधि दिलाकर 
में तुके चिताता हूं। २ कि तू वचन को 
प्रचार कर; समय और असमय तंयार 
रह, सब प्रकार की सहनशीलता, और 
शिक्षा के साथ उलाहना दे, और डांट, 
झभ्ौर समभझा। ३ क्योंकि ऐसा समय 
आ्राएगा, कि लोग खरा उपदेश न सह 
सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण 
अपनी ग्रभिलाषाओं के अनुसार अपने लिये 
बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। ४ और 
भ्रपने कान सत्य से फेरकर कथा-कहानियों 
पर लगाएंगे। ५ पर तू सब बातों में 
सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार 
का काम कर और अपनी सेवा को पूरा 
कर। ६ क्योंकि अब में अर्घ की नाई 
उंडेला जाता हूं, और मेरे कूच का समय 
आरा पहुंचा है। ७ में अच्छी कुश्ती लड़ 
चुका हूं में ने अपनी दौड़ पूरी कर ली 
ने विश्वास की रखवाली की हैं। 

८ भविष्य में मेरे लिये धर्म . का वह 
मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु, जो धर्मी, 
और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा और 
मुर्भे ही नहीं, बरत उन सब को भी 


हें ॥। 


! 

| 
्। 
है 
| 
।' 
4 
॥। 
| 
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£ भरे पास शीघ्र आने का प्रयत्त कर । 
१० ज़्योंकि देमास ने इसे संसार को 


ः प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है, और 


थिस्सलनीके को चला गया है, और 
क्रेसकेंस गंलतिया को और तीतुस दल- 
मतिया को चला गया हैं। ११ केवल 
लूका मेरे साथ हे: मरकुस को लेकर 
चला आ; क्योंकि सेवा के. लिये वह मेरे 
बहुत काम का हैं। १२ तुखिकुस को 


में ने इफिसुस को भेजा है।..१३. जो 


२ 


बागा में त्रोग्नास में करपुस के यहां छोड़ 
आया हूं, जब तू आए, तो उसे अर 
पुस्तकें विशेष करके चर्म्मपत्रों को लेते 
ग्राना। १४ सिकन्दर ठठेरे ने मझा से 
बहुत बुराइयां की हें प्रभु उसे उसके कामों 
के अनसार बदला देगा। १५ तू भी 
उस से सावधान रह, क्‍योंकि उस ने 


हमारी बातों का बहत ही विरोध किया | 


१६ मेरे पहिले प्रत्यत्तर करने के समय में 
किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, बरन 
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सब ने मुझे छोड़ दिया था: भला हो 
कि इस का उनको लेखा देना न पड़े। 
१७ परन्तु प्रभु मेरा सहायक रहा, और 
मुर्भे सामर्थ दी: ताकि मेरे द्वारा पूरा 
पूरा प्रचार हो, और सब अन्यजाति सुन 
और में तो सिंह के मुंह से छड़ाया 
गया। १८ और प्रभ मे हर एक बरे 
कांम से छडाएगा, और अपने स्वर्गीय 
राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा : उसी की 
महिमा युगानयुग होती रहे। आमीन।॥॥ 


१६ प्रिसका और अक्विला को, और 


उनेसिफुरस के घराने को नमस्कार। 
२० इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया, और 
त्रुफिमुस को में ने मीलेतुस में बीमार 
छोड़ा है। २१ जाड़े से पहिले चले आने 
का प्रयत्न कर: यूबूलुस, और पृर्देस, 
और लीनस और क्लौदिया, और सब 
भाइयों का तुझे नमस्कार |। द 

२२ प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे : तुम 
पर अनुग्रह होता रहे ।॥। 





तीतुस के नाम पोलुस प्रेरित की पत्नी 


९ . पौलस की ओर से जो परमेश्वर 
» का दास और यीश मसीह का प्रेरित 
है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास 
और उस सत्य की पहिचान के अनसार 
जो भक्ति के अनसार हैं। २ उस अनन्त 
जीवन की आशा पर, जिस की प्रतिज्ञा 
परमेब्वर ने जो भठ बोल नहीं सकता 
सनातन से की है। ३ पर ठीक॑ समय पर 


अपन वचन का उस प्रचार के द्वारा प्रगट 


किया, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की 
ग्राज्ञा के झनसार मर सौंपा. गया। 


४ तीतुस के नाम जो विश्वास को सह- 


भागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र हैँ : 
परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्त्ता 
मसीह यीश से अनग्रह और शान्ति होती 
रहती 

५ में इसलिये तुझे क्रेते में छोड़ श्राया 
था, कि त्‌ शेष रही हुईं बातों को सुधारे 
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और मेरी आज्ञा के प्रनुसार नगर 
नगर प्राचीनों * को नियुक्त करे। ६ जो 
निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिन 
के लड़केबाले विश्वासी हों, और जिन्हें 
लुचपन और निरंकुशता .का दोष नहीं। 
७ क्योंकि श्रध्यक्ष | को परमेदवर का 
 भण्डारी होने के कारण निर्दोष होना 
चाहिए; न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, 
न मारपीट करनेवाला, और न नीच 
कमाई का लोभी। ८5 पर पहुनाई करने- 
वाला, भलाई का चाहनेवाला, संयमी, 
न्यायी, पवित्र और जितेन्द्रिय हो । & और 
विश्वासयोग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के 
अनुसार है, स्थिर रहे; कि खरी शिक्षा से 
उपदेश दे सके, श्रौर विवादिय़ों का मुंह 
भी बन्द कर सके।। 


.. १० क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, 
.  बकवादी और धोखा देनेवाले हैं; विशेष 


करके खतनावालों में से। ११५ इन का 
मुँह बन्द करना चाहिए: यें लोग नीच 
कमाई के लिये अनुचित बातें सिखाकर 
घर के घर बिगाड़ देते हें। १३२ उन्हीं 
में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्यद्‌- 
वक्ता है, कहा है, कि क्रेती लोग सदा 


भूठे, दुष्ट पशु और श्रालसी पेट होते 


हैं। १३ यह गवाही सच है, इसलिये 
उन्हें कड़ाई से चितौनी दिया कर, कि 
वे विश्वास में पक्के हो जाएं। १४ और 
वे यहुदियों की कथा कहानियों और उन 
मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं 
जो सत्य से भटक जाते हैं। १५ शुद्ध 
लोगों के लिये सब क्स्तु शुद्ध हैँ, पर 


.... अशुद्ध और अविश्वासियों के लिये कुछ 


शुद्ध नहीं : बरन उन की बुद्धि और 


*# या पिसबुतिरों। या बिशपे। 


 तीतुस 
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विवेक * दोनों श्रशुद्ध हैं। १६ वे कहते 
हैं, कि हम परमेश्वर को जानते हैं: पर 
अपने कामों से उसका इन्कार करते हैं, 
क्योंकि वे घरितत और आज्ञा न मानने- 
वाले हें; और किसी अच्छे काम के योग्य 
नहीं ।। 


5 पर तू ऐसी बातें कहा कर, जो खरे 

..” उपदेश के योग्य हैँ। २ भ्र्थात्‌ बूढ़े 
पुरुष, सचेत और गम्भीर और संयमी हों 
ग्रौर उन का विश्वास और प्रेम और 
धीरज पकक्‍का हो। ३ इसी प्रकार बढ़ी 
स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा 
हो, दोष लगानेवाली और पियक्कड़ नहीं 

पर अच्छी बातें सिखानेवाली हों। ४ ताकि 


दे जवान स्त्रियों की चितौनी देती रहें, 


कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति 
रखें। ५ और संयमी, पतिब्रता, घर का 
कॉरबार करनेवाली, भली और अपने 
अ्रपने पति के शआ्राधीन रहनेवाली हों 
ताकि परमेश्वर के वचन की निनन्‍्दा न 
होने पाए। ६ ऐसे ही जवान पुरुषों को 
भी समभाया कर, कि संयमी हों। 
७ सब बातों में अपने आप को भले 
कामों का नमूना बना: तेरे उपदेश में 
सफाई, गम्भीरता । ८ और ऐसी खराई 
पाई जाए, कि कोई उसे बुरा न कह 
सके; जिस से विरोधी हम पर कोई 
दोष लगाने की गौं न पाकर लज्जित हों । 
६ दासों को समभा, कि अपने अपने 
स्वामी के आधीन रहें, और सब बातों 

उन्हें प्रसन्न रखें, और उलटकर जवाब 
न दें। १० चोरी चालाकी न करें; पर 
सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें, कि 
वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्त्ता परमेश्वर 





* अथात्‌ मन या कानशन्स। 





| 
। 
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के उपदेश को शोभा दें। ११ क्योंकि 
परबदवर का वह अनुग्रह प्रगट है, जो सब 
मनुष्यों के उद्धार कः कारण है । १९ और 


हमें चिताता है, कि हम अभकिति और 


सांसारिक अभिलाषाओझों से मन फेरकर 
इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से 
जीवन बिताएं। १३ और उस धन्य आशा 
की अर्थात्‌ अपने महान परमेश्वर और 
उद्धारकर्ता यीश मसीह की महिमा के 
प्रगट होने की बाट जोहते रहें। १४ जिस 


ने अपने आप को हमारे लिये दे दिया 


कि हमें हर प्रकार के अधम से छुड़ा ले 
और दद्ध करके अपने लिये एक ऐसी 
जाति * बना ले जो भले भले कामों 

सरगम हो |। 5 


१५ पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह, द 


और समझा और सिखाता रह : कोई तुभे 
तुच्छ न जानने पाए || 
३ लोगों को सुधि दिला, कि हाकिमों 
और अधिकारियों के आधीन रहें, 
और उन की आज्ञा मानें, और हर एक 
अच्छे काम के लिये तैयार रहें। २ किसी 
को बदनाश न करें; भगड़ाल न हों 
पर कोमल स्वभाव के हों, और सब 
मनष्यों के साथ बड़ी नम्नता के साथ 
रहें। ३ क्‍योंकि हम भी पहिले, निर्वद्धि 
और आज्ञा न माननेवाले, और अ्रम में 
डे हुए, और रग रंग के अभिलाषाश्रों 
ओऔर सुखविलास के दासत्व़ में थे, और 
बरभाव, और डाह करने में जीवन निर्वाह 
7 रते थे, और घ॒रितत थे, और एक दूसरे से 
बेर रखते थे। ४ पर जब हमारे उद्धार- 
कर्ता परमेश्वर की कृपा, और अनअनष्यों 


.. पर उसकी प्रीति प्रगट हुई। ५ तो उस ने 
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हमारा उद्धार किया: और यह धर्म के 
कामों के कारण नहीं, जो हम ने आप 
किए, -पर अपनी दया के अनुसार, नए 
जन्म के स्नान, और पवित्र आत्मा के हमें 
नया बनाने के द्वारा हुआ । ६ जिसे उस ने 
हमारे उद्घारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा 
हम पर अधिकाई से उंडेला  । ७ जिस से 
हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर 
अनन्त जीवन की आशा के अनुसार 


वारिस बनें। ८ यह बात सच है, 


और में चाहता हूं, कि तू इन बातों के 
विषय में दुृढ़ता से बोले इसलिये कि 
जिन्‍्हों ने परमेश्वर की प्रतीति की हैं, 
वे भले-भले कामों में लंगे रहने का ध्यान 
रखें: ये बातें भली, और मनष्यों के 
लाभ की हेँ। £ पर म्खता के विवादों 
और वंशावलियों, और बेर विरोध, और 
उन भगड़ों से, जो व्यवस्था के विषय में 
हों बचा रह; क्‍योंकि वे निष्फल और 
व्यर्थ हैं। १० किसी पाखंडी को एक दो 
बार समभा वाकर उस से अलग रह 

११ यह जानकर कि ऐसा मनष्य भटक 
गया है, और अपने श्राप को दोषी ठहराकर 
पाप करंता रहता है ॥। 

. १२ जब में तेरे पास अरतिमास या 
तुखिकुस को भेजूं, तो मेरे पास नीकुपुलिस 
आने का यत्न करना : क्‍योंकि में ने वहीं 
जाड़ा काटने की ठानी हैं। १३ जेनास 
व्यवस्थापक और अपुल्लोस को यत्न 
करके आगे पहुंचा दे, और देख, कि उन्हें 
किसी वस्तु की घटी न होने पाए 
१४ और हमारे लोग भी आवश्यकताओं 





को पूरा करते के लिये अच्छे कामों 


द्ूऊजण काबा 
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में लगे रुहना 

रहें ।। । 
१५ मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार 


! सीखें ताकि निष्फल न 





तीतुस--फिलेमोन 
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ग्रौर जो विश्वास के कारण हम से प्रीति 
रखते हैं, उन को नमस्कार॥ 
तुम सब पर अनुग्रह होता रहे॥ 





फिलेमोन के नाम पोलुस प्रेरित की पत्री 


१ पौलस की ओर से जो मसीह 
यीशु का कंदी हैं, और भाई तिमु- 
थियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी 
फिलेमोन । २ और बहिन अफफिया, और 
हमारे साथी योट्धा अ्ररखिप्पुस और 
फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम ॥। 
३ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु 


यीशु मसीह की झोर से ग्रनुग्रह और शान्ति 


तुम्हें मिलती रहे ॥ 

४ में तेरे उस प्रेम और विश्वास की 
चर्चा सुनकर, जो सब पवित्र लोगों के 
साथ और प्रभु यीशु पर हैं। ५ सदा 
परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं; श्र 
अपनी प्रार्थनाओं में भी तुके स्मरण करता 
हूं। ६ कि तेरा विश्वास में सहभागी 
होना तुम्हारों सारो भलाई की पहिचान 
में मसीह के लिये प्रभावशाली हो। 
७ क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत 
आ्रानन्‍्द और शान्ति मिली, इसलिये कि 
तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो 
गए हूं | 

८ इसलिये यद्यपि मु्भे मसीह में बड़ा 
हियाव तो हैं, कि जो बात ठीक है, 
उस की आ ाज्ञा तुझे दूं। & तौभा मुझ 


० ही बढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के 
..... लिये कैदी हूं, यह और भी भला जान 


पड़ा कि प्रेम से बिनती करूं। १० में 
ग्रपने बच्चे उनेसिमस के लिये जो मुझ से 
मेरी कंद में जन्मा है तुझ से बिनती 
करता हूं। ११ वह तो पहिले तेरे कुछ 
काम का न था, पर अब तेरे और मेरे 
दोनों के बड़े काम का हैं। १२ उसी को 
ग्र्थात्‌ जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, में ने 
उसे तेरे पास लौटा दिया हैं। १३ उसे 
में अपने ही पास रखना चाहता था कि 
तेरी ओर से इस कंद में जो सुसमाचार 
के कारण है, मेरी सेवा करे। १४ पर 
में ने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करता 
न चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं 
पर आनन्द से हो। १५ क्योंकि क्या जानें. 
बहू तुझ से कुछ दिन तक के लिये इसी 
कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट 
रहे । १६ परन्तु अब से दास को नाई 
नहीं, बरन दास से भी उत्तम, अर्थात्‌ 
भाई के समान रहे जो शरीर में भी 
ग्रौर विशेष कर प्रभु में भी मेरा प्रिय 
हो। १७ सी यदि तू म॒र्भे सहभागी 
समभता है, तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर 
जैसे मुझे। १८ और यदि उस ने तेरी 
कुछ हानि की है, या उस पर तेरा कुछ 
ग्राता है, तो मेरे नाम पर लिख ले। 
१६ में पौलूस अपने हाथ से लिखता हूं, 
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में श्राप भर दूंगा; और इस के कहने को 
कुछ श्रावश्यकता नहीं, कि मेरा कर्ज जो 
तुक पर हैं वह नू हो हैं। २० है भाई 
यह आनन्द मुझे प्रभु में तेरी ओर से 
मिले: मसीह में मेरे जी को हरा भरा 
कर दे। २१. में तेरे आज्ञाकारी होने का 
भरोसा रखकर, तुके लिखता हूं और यह 
जानता हूं, कि जो कुछ में कहता हूं, तू 
उस से कहीं बदकर करेगा । २२ और यह 
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भी, कि मेरे लिये उतरने की जगह तैयार 
रख; मर्भग आशा है, कि तुम्हारों प्रार्थनाप्रों 
के द्वारा में तुम्हें दे दिया जाऊंगा ॥ 

२३ इपफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे 
साथ कैदी हैं। र४ और मरकुस और 
भ्ररिस्तर्सुस और देमास और लूका जो 
मेरे सहकर्मी हें इन का तु नमस्कार ॥ 

२४ हमारे प्रभ यीशु मसीह का अनग्रह 
तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आंमीन ॥॥ 





इतानियों के नाम पत्री 


१ पूर्व यग में परमेदवकर ने बाप- 
* दादों से थोह्ा थोडा करके और भांति 
भांति से भतिष्यह्क्ताओं के द्वारा कातें 


करके । २ इन दिनों के ग्रन्त में हम से 


पुत्र के द्वाग बातें की. जिसे उस ने सारी 
वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के 
द्वारा उस ने सारी सृष्टि रची हें । ३ वह 
उस की महिमा का प्रकाश, और उसके 
तन्‍व की छाप हूँ, और सत्र वस्तुग्रों को 
ग्रपनी सामर्थ के वचन से संभालता हैं: 
वह पापों को घोकर ऊंचे स्थानों पर 
महामहिमन के दहिने. जा बैठा । ४ और 
स्‍्वरगंदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा, 
जितना उस ने उन से बड़े पद का वारिस 
होकर उत्तम नाम पाया । ५ क्योंकि स्वर्ग 
दूतों में से उस ने कक किसी से कहा 


कि तू मरा पत्र हैं, आज तू मर से उत्पन्न 


हुआ ” और फिर यह, कि में उसका 
पिता हूंगा, और वह मेरा पत्र होगा 
पहिलौठे को जगत में फिर 





लाता हैँ; तों कहता है, कि परमेश्वर के 


सब स्वगंदूत उसे दसडवत करें। ७ और 
स्वर्गदृतों के विषय में यह कहता हैं, कि 
वह अपने दूतों को फन, और अपने 
सेवकों को धधकली झाग बनाता है। 
८ परन्तु पुत्र से कहता हूँ, कि हे परमह्वर, 
तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेया : तेरे राज्य 
क्रा राजदगड न्याय का. राजदगड़ हैँ। 
६ त्‌ ने धर्म से प्रेम और अधर्म से बेर 
रखा; इस कारग परमेश्वर तेरे परमेश्वर 
ने तेरे साथियों से व्रढ़कर हर्षरूपी तेल से 
तुझे अभिषेक किया। १० और यह कि, 


हे प्रभु, आादि में तू नें पृथ्वी की नेव 


डाली, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी 
हैं। ११ वे तो नाश हो जाएंगे; परन्तु 
तू बना रहेगा: और के सब वस्त्र की 


नाई पराने हो जाएंगे। १२ और त्‌ 


उन्हें चादर की नाई लपेटेंगा, और वे 


वस्त्र की नाई वदल जाएंगे: पर तू 


वही हैँ और तेरे वर्षो का अन्त न॑ होगा | 
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१३ और स्वर्गंदूतों में. से उस ने किस से 
कब कहा, कि तू मेरे दहिने बैठ, जब तक 
कि में तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे 
की पीढ़ी न कर दूं ? १४ क्‍या वे सब 
सेवा टहल करनेवाली आत्माएं नहीं; 


जो उद्धार पानेबालों के लिये सेवा करने को _ 


भेजी जाती हैं ? 


२ कारण चाहिए, कि हम उन 
बातों पर जो हम ने सुनी हैं, और 
भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहकर 


उन से दूर चले जाएं। २ क्‍योंकि जो . 


बचन स्वगंदूतों के द्वारा कहा गया था 
जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध 


और गआज्ञा न मानने का ठीक ठीक 


बदला मिला। ३ तो हम लोग ऐसे बड़े 
उद्धार से निश्चिन्त रहकर क्‍्योंकर बच 
सकते हैं? जिस की चर्चा पहिले पहिल 
प्रभु के द्वांरा हुई, और सुननेवालों के 
द्वारा हमें निश्चय हुआ। ४ और साथ 
ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार 
चिन्हों, और अद्भुत कामों, और नाना 
प्रकार के सामर्थ के कामों, और पवित्र 
आत्मा के बरदानों के बांटने के द्वारा इस की 
गवाही देता रहा॥ द 

५ उस ने उस आनेवाले जगत को 
जिस की चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदृतों 
के झ्राधीन न किया। ६ बरन किसी ने 
कहीं, यह गवाही दी है, कि मनुष्य क्या 
है, कि तू उस की सुधि लेता है? या 
मनुष्य का पुत्र क्या है, कि तू उस पर 
दृष्टि करता हूँ ! ७ तू ने उसे स्वगंदूतों से 
कुछ ही कम किया; तू ने उस पर महिमा 
झोर आदर का मुकुट रखा और उसे 
अपने हाथों के कामों पर भ्रधिकार दिया । 
, तू ने सब. कुछ उसके पांवों के नीचे 
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कर दिया: इसलिये जब कि उस ने 
सब कुछ उसके झाधीन कर दिया, तो 
उस ने कुछ भी रख न छोड़ा, जो उसके 
ग्राधीन न हो: पर हम अरब तक सब 
कुछ उसके आ्राधीन नहीं देखते। & पर 
हम यीशु को जो स्वगंदूतों से कुछ ही 
कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने 
के कारण महिमा और आदर का मुकुट 
पहिने हुए देखते हें; ताकि परमेश्वर के 
अनुग्रह से हर एक मनृष्य के लिये मुत्यु 
का स्वाद चखे। १० क्‍योंकि जिस के 
लिये सब कुछ है, और जिस के द्वारा 
सब कुछ है, उसे यही अच्छा लभशा कि 
जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में 


पहुंचाए, तो उन के उद्धार के कर्त्ता को 


दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। ११ क्योंकि 
पवित्र करनेवाला और जो पवित्र किए 
जाते हैँ, सब एक ही मूल से हें: इसी 


कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं 


लजाता। १२ पर कहता हैं, कि में तेरा 
नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा 
के बीच में में तेरा भजन गाऊंगा। 


१३ और फिर यह, कि में उस पर 


भरोसा रखंगा; और फिर यह कि देख, 
में उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने 
मुझे दिए। १४ इसलिये जब कि लड़के 
मांस और लोहूं के भागी हैं, तो वह श्राप 
भी उन के समान उन का सहभागी हो 
गया; ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे 
मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात्‌ शैतान * 
को निकम्मा कर दे। १५ ओर जितने 
मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में 
फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। १६ क्योंकि 
वह तो स्वगंदूतों को नहीं बरन इब्राहीम 
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के वंश को संभालता है। १७ इस कारण 
उस को चाहिए था, कि सब बातों में 
ग्रपने भाइयों के समान बनें; जिस से 
वह उन बातों में जो परमेश्वर से सम्बन्ध 
रखती हैं, एक दयालु और विश्वासयोग्य 
महायाजक बने ताकि लोगों के पापों के 
लिये प्रायश्चित करे। १८ क्योंकि जब 
उस ने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, 
तो' वह उन की भी सहायता कर सकता है 
जिन की परीक्षा होती है।। 


> . सो हे पवित्र भाइयो तुम जो 


स्वर्गीय बलाहट में भागी हो, उस 
प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे 
हम अंगीकार करते हें ध्यान करो। 
२ जो अपने नियुक्त करनेवाले के लिये 
विश्वासयोग्य था, जैसा मसा भी उसके 
सारे घर में था। ३ क्योंकि वह मसा से 
इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा 
गया हैँ, जितना कि घर का बनानेवाला 
घर से बढ़कर आदर रखता हैं। ४ क्योंकि 


हर एक घर का कोई न कोई बनानेवाला _ 


होता है, पर जिस ने सब कुछ बनाया 
वह परमेश्वर हैं। ५ मूसा तो उसके 
सारे घर में सेवक की नाईं विश्वासयोग्य 
रहा, कि जिन बातों का वर्णान होनेवाला 
था, उन की गवाही दे। ६ पर मसीह 
पुत्र की नाई उसके घर का अ्रधिकारी 
हैं, और उसका घर हम हैं, यदि हम 
साहस पर, और अपनी आशा के घमरड 
पर अन्त तक दुढ़ता से स्थिर रहें । ७ सो 
जैसा पवित्र आ्रात्मा कहता है, कि यदि 
ग्राज तुम उसका शब्द सुनो । ८ तो अपने 
मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध 
दिलाने के समय और. परीक्षा के दिन 
जंगल में किया था। 
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बापदादों ने 


जहां तुम्हारे 
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मुझे जांचकर परखा और 
चालीस वर्ष तक मेरे काम देखे। १० इस 


कारण में उस समय के लोगों से रूठा 
रहा, और कहा, कि इन के मन सदा 


भटकते रहते हैं, और इन्हों ने मेरे मार्गों 


को नहीं पहिचाना। ११ तब में ने 


क ्रोध में आकर शपथ खाई, कि वे मेरे 
विक्नाम में प्रवेश करने न पाएंगे। १२ हे 


भाइयो, चौकस रहो, कि तुम में ऐसा 
बुरा और अविश्वासी न मन हो, जो 
जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। 


१३ बरन जिस दिन तक आज का दिन 


कहा जाता हैँ, हर दिन एक दूसरे को 
“समभाते रहो, ऐसा न हो, कि तुम में से 


कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो 
जाए। १४ क्योंकि हम मसीह के * भागी 


हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर 
. अन्त तक दढ़ता से स्थिर रहें। १५ जैसा 
' कहा जाता है, कि यदि आज तुम उसका 


शब्द सुनो, तो अश्रपने मनों को कठोर न 


करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया 


था। १६ भला किन लोगों ने सुनकर 


क्रोध दिलाया ? क्या उन सब ने नहीं 


जो मसा के द्वारा मिसर से निकले थे? 
१७ और वह चालीस वर्ष तक किन लोगों 


से रूठा रहा ? क्‍या उन्हीं से नहीं, जिन्‍्हों ने . 


पाप किया, और उन की लोथें जंगल में पड़ी 


. रहीं ? १८ और उस ने किन से शपथ 
खाई, कि तुम मेरे विश्वाम में प्रवेश करने 
न पाओ्रोगे : केवल उन से जिन्हों ने भ्राज्ञा 
न मानी ? १६ सो हम देखते हैं, कि वे 


अविश्वास के काररा प्रवेश न कर सके ॥ 

9 खसलिये जब कि उसके विश्ाम में. 

प्रवेश करने. की. प्रतिज्ञा ग्रब॒ तक 
_* या सम्मिलित | 
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: हैं, तो हमें डरना चाहिए; ऐसा न हो, 
- कि तुम में से कोई जन उस से रहित 
जान पड़े। २ क्‍योंकि हमें उन्हीं की 
. नाई सुसमाचार सुताया गया हैं, पर सुने 
. हुए वचन से. उन्हें कुछ लाभ न हुमा 

. क्योंकि सुननेवालों के मन में विश्वास के 
साथ नहीं बेठा। ३ और हम जिलों ने 


. विश्वास किया है, उस विश्वाम में प्रवेश 


. करते हैं; जैसा उस नें कहा, कि में ने 

अपने क्रोध में शपथ खाई, कि वे मेरे 

_ विश्नाम में प्रवेश करने न पाएंगे, यद्यपि 
जगत की उत्पत्ति के समय से उसके 
काम हो चुके थे। ४ क्योंकि सातवें दिन 
के विषय में उस ने कहीं यों कहा हैं, 
. कि परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सब 


कामों को निपटा करके * विश्राम किया। 


४ और इस जगह फिर यह कहता है 
कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने 
पाएंगे। ६ तो जब यह बात बाकी है 
कि कितने और हैं जो उस विश्राम में 
प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार 
पहिले सुनाया गया, उन्हों ने आज्ञा न 
मानने के कारण उस में प्रवेश न किया। 
७ तो फिर वह किसी विद्ञेष दिन को 
ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की 
पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है 
जैसे पहिले कहा गया, कि यदि आज तुम 
उसका शब्द सुनो, तो अपने मनों को 
. कठोर न करो। ८ और यदि यहोश्‌ उन्हें 
. विश्वाम में प्रवेश कर लेता, तो उसके 
बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। ६ सो 
. जान लो कि परमेद्वर के लोगों के लिये 
. सब्त का विश्राम बाकी है। १० क्‍योंकि 
- जिस ने उसके विश्वाम में प्रवेश किया 


+* या कामों से। 


इबरोनियों 
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है, उस ने भी परमेश्वर की नाई अपने 
कामों को पूरा करके * विश्लाम किया 
हैं। ११ सो हम उस विश्वाम में प्रवेश 
करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो, कि 
कोई जन उन की नाई आज्ञा न मानकर | 
“गिर पड़े। १२ क्योंकि परमेश्वर का 
बचन जीवित, और प्रबल, औंर हर एक 
दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा हैं, 


झ्औौर जीव, और आत्मा को, और गांठ 
गांठ, और गूदे गूदे को अलग - करके, वार 
पार छेदता है; और मन की भावनाओं 
और विचारों को जांचता है। १३ और 
सृष्टि की कोई वस्तु उस से छिपी नहीं हैं 


बरन जिस से हमें काम है, उस की श्रांखों के 


साम्हने सेब वस्तुएं खुली और बेपरद हैं ।। 
१४ सो जब हमारा ऐसा बड़ा महा- 


याजक है, जो स्वर्गों से होकर गया हैं, 
अर्थात्‌ परमेश्वर का पुत्र यीशु; तो 


ग्राओं, हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से 
थामे रहे। १५ क्‍योंकि हमारा ऐसा 
महायाजक नहीं, जो हमारी निर्बलताओं में 
हमारे साथ दुखी न हो सके; बरन वह 
सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, 


तौभी निष्पाप निकला। १६ इसलिये 


ग्राओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट 
हियाव बान्धकर चलें, कि हम पर दया 
हो, और वह अनुग्रह पाएं, जो आवश्यकता 


के समय हमारी सहायता करे ॥। 
धू क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों 
में से लिया जाता है, और मनुष्यों 
ही के लिये उन बातों के विषय में जो 
परमेश्वर से सम्बन्ध रखती हूँ, ठहराया 
जाता है; कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया 
/ अयाकामोंसे। 
नैया अविश्वासी होकर। 
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करे। २ और वह भज्ञानों, और भूले 


भटकों के साथ नर्मी से व्यवहार कर 
सकता है इसलिये कि वह आप भी 
निबंलता से घिरा है। ३ और इसी लिये 
उसे चाहिए, कि जैसे लोगों के लिये 
वैसे ही अपने लिये भी पाप-बलि चढ़ाया 
करे। ४ और यह आदर का पद कोई 
अपने आप से, नहीं लेता, जब तक कि 
हारूत की नाई परमेश्वर की ओर -से 
ठहराया न जाए। ५ वैसे ही मसीह ने 
भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने 
ग्राप से नहीं ली, पर उस को उसी ने 
दी, जिस ने उस से कहा था, कि तू मेरा 
पुत्र है, आज में ही ने तुझे जन्माया हूँ। 
द॑ वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू 
मलिकिसिदक की रीति पर सदा के 
लिये याजक है। ७ उस ने अपनी देह में 
रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार 
पुकारकर, और आ्रांस बहा बहाकर उस से 
जो उस को मृत्यु से बचा * सकता था 
प्राथनाएं और बिनती की और भक्ति 


के कारण उस की सुनी गई। झ और 


पुत्र होने पर भी, उस ने दुख उठा उठा- 
कर आज्ञा माननी सीखी। € और सिद्ध 
बनकर, अपने सब आज्ञा माननेवालों 
के लिये सदा काल के उद्धार का कारण 
हो गया। १० और उसे परमेश्वर की 
ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महा- 
याजक का पद मिला॥ 

. ११ इस के विषय में हमें बहुत सी 
बातें कहनी हैं, जिन का समभाना' भी 
कठिन है; इसलिये कि तुम ऊंचा सुनने 


लगे हो। १२ समय के विचार से तो 


तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तौभी क्‍या 





के या उद्धार 








यह आवश्यक है, कि कोई तुम्हें परमेश्वर 
के वचनों की भादि शिक्षा फिर से सिखाए ? 

और ऐसे हो गए हो, कि तुम्हें भ्रश्न के 
बदले अब तक दूध ही चाहिए। 
१३ क्योंकि दूध पीनेवाले बच्चे को तो 
धर्म के वचन की पहिचान नहीं होती, 
क्योंकि वह बालक है। शेड पर अन्न 
सयानों के लिये है, जिन के ज्ञानेन्द्रिय 


अभ्यास करते करते, भले बुरे में भेद करने _ 


के लिये पक्के हो गए हैं ।॥ 


ट्ट .. इसलिये झाओ मसीह की शिक्षा 
की आरम्भ की बातों को छोड़कर 
हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं 


और मरे हुए कामों से मंन फिराने, और 


परमेश्वर पर विश्वास करने। २ और 
बपतिस्मों और हाथ रखने, और मरे 
हुओं के जी उठने *, और अन्तिम न्याय 
की शिक्षारूपी नव, फिर से न डालें। 
३ और यदि परमेश्वर चाहे, तो हम यही 

करेंगे। ४ क्‍योंकि जिन्‍्हों ने एक बार 
ज्योति पाई है, और जो स्वर्गीय बरदान का 
स्‍्वादं चख चके हें और पवित्र आत्मा के 
भागी हो गए हैं। ५ यौर परमेश्वर के 
उत्तम वचन का और आनेवाले युग की 
सामर्थों का स्वाद चख चके हैं। ६ यदि 
वे भटक जांएं; तो उन्हें मन फिराव के 
लिये फिर नया बनाना अ्रन्होना हैं; 


क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिये ॥ 


फिर क्रस पर चढ़ाते हें और प्रगट में उस 


पर कलंक लगाते हैं। ७ क्‍योंकि जो 


भमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार 
बार पड़ता है, पी पीकर जिन लोगों के 


लिये वह जोती-बोई जाती है, उन के 
_ काम, का साग-पात उपजाती है, ज्लाह 


कु के ५ दा अतकोत्यान' मसअतकात्याल | >>  « 
जे पल 
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परमेश्वर से आशीष पाती हैं। ८ पर 
यदि वह कराड़ी और ऊंटकटारे. उगाती 
है, तो निकम्मी और स्रापित होने पर है 


आर उसका अन्त जलाया जाना हैं ।। 
€ पर हे प्रियो यद्यपि हम ये बातें 
ते हैं तौभी तुम्हारे विषय में हम इस से 


ग्रच्छा और उद्धारंवाली बातों का भरोसा 
करते हैं। १० क्‍योंकि परमेश्वर अन्यायी 
नहीं, कि तुम्हारे काम, और उस प्रेम” को 
भूल जाए, जो तुम ने उसके नाम के लिये 
इस रीति से दिखाया, कि पवित्र लोगों 
की सेवा की, और कर भी रहे हो। 
११ पर हम बहुत चाहते हैं, कि तुम में से 
हर एक जन प्रन्त तक पूरी आशा के 
लिये ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। 
१२ ताकि तुम आलसी न हो जाओ 
बरन उन का अनुकरण करो, जो विश्वास 
ग्रौर धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओ्रों के वारिस 
होते हैं ॥। नि व 
१३ और परमेश्वर ने इक्राहीम को 
प्रतिज्ञा देते समय जब कि शपथ खाने के 
लिये किसी को अपने से बड़ा न पाया, 
तो अपनी ही शपथ खाकर कहा । १४ कि 
में सचमुच तुझे बहुत श्राशीष दूंगा, और 
तेरी सन्‍्तान को बढ़ाता जाऊंगा । १५ और 
इस रीति से उस ने धीरज धरकर प्रतिज्ञा 
की हुई बात प्राप्त की। १६ मनृष्य तो 
ग्रपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते 
हैं और उन के हर एक विवाद का फैसला 
शपथ से पक्का होता है। १७ इसलिये 
जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर 
झ्योर भी साफ रीति से प्रगट करना चाहा 
कि उसकी मनसा बअँदल नहीं सकती तो 
शपथ को बीच में लोया। १८ ताकि दो 
बे-बदल बातों के द्वारा जिन के विषय में 
| ठहरना ग्रन्होना है, 
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हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बन्ध जाए, जो 
शरणा लेने को इसलिये दौड़े हें, कि उस 
ग्राशा को जो साम्हने रखी हुई है प्राप्त 
करें। १९ वह आशा हमारे प्राणा के 
लिये एसा लंगर हैं जो स्थिर और दढ़ 
है, और परदे के भीतर तक पहुंचता 
२० जहां. यीशु मलिकिसिदक को पते 
पर सदा काल का महायाजक बनकर 
हमारे लिये अगुआ की रीति पर प्रवेश 
हुआ हैं | 

यह मलिकिसिदक शालेम का 

राजा, और परमप्रधान परमेश्वर का 
याजक, सर्वदा याजक बना रहता है: 
जब इब्ाहीम राजाओं को मारकर लौटा 
जाता था, तो इसी ने उस से भेंट करके 
उसे आशीष दी। २ इसी को इब्राहीम ने 
सब वस्तुओं का दसवां अंश भी दिया: 
यह पहिले अपने नाम के भअर्थ के ग्रनुसार, 
धर्म का राजा, और फिर शालंम प्रर्थात्‌ 
शान्ति का राजा है। हे जिस का न 
पिता, न माता, न वंशावली है, जिस के 
ते दिनों का आदि है और न जीवन का 
अन्त हैं; परन्तु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप 
ठहरा॥ द 

४ अब इस पर ध्यान करो कि 

यह कैसा महान था जिस को कुलपति 
इब्राहीम ने अच्छे से श्रच्छे माल की 
लूट का दसवां अंश दिया। ५ लेवी की 
सन्‍्तान में से जो याजक का पद पाते 
हैं, उन्हें ग्राज्ञा मिली है, कि लोगों, 
ग्र्थात अपने भाइयों से चाहे, वे इब्राहीम 
ही की देह से क्‍यों न जन्मे हों, व्यवस्था 
के अनसार दसंवां अंश लें। ६ पर इस ने 
जो उन की वंशावली में का भी न था 
इब्राहीम से दसवां भ्रंश लिया और जिसे 
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प्रतिज्ञाएं मिली थीं उसे आशीष दी। 
७ और इस में संदेह नहीं, कि छोटा 
बड़े से आशीष पातां हैं। ४८ और यहां 
तो मरनहार मनुष्य दसवां अंश लेते हें 
पर वहां वही लेता है, जिस की गवाही दी 
जाती हैं, कि वह जीवित हैं। £ तो हम 
यह भी कह सकते हैं, कि लेवी ने भी, 
-जो दसवां अंश लेता है, इब्राहीम के 
द्वारा. दसवां अंश दिया। १० क्योंकि 
जिस समय मलिकिसिदक ने उसके पिता से 
भेंट की, उस समय येह अपने पिता की 
देह में था। 

. ११ तब यदि लेवीय याजक पद के 
द्वारा सिद्धि हो सकती है (जिस के 
सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी) 
तो फिर क्‍या आवश्यकता थी, कि दूसरा 
याजक मलिकिसिदक की रीति पर खड़ां 
ही, और हारून की रीति का न कहलाए ? 
१२ क्‍योंकि जब याजक का पद. बदला 
जाता है, तो व्यवस्था का भी बदलना 
अवश्य है। १३ क्योंकि जिस के विषय में 
ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे 
गोत्र का है, जिस में से किसी ने वेदी 
की सेवा नहीं की। १४ तो प्रंगट है, 
कि हमारा प्रभु यहुदा के गोत्र में से 
उदय हुआ है और इस गोत्र के विषय में 
मसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं 
की । १५ और जब मलिकिसिंदक के 
समान एक और ऐसा याोजक उत्पन्न 


 होनेवालाी था। १६ जो शारीरिक श्रांज्ञा 


की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी 
जीवन की सामर्थ के अनुसार नियुक्त 
हो तो हमारा दावा और भी स्प्रष्टता से 
प्रगट हो गयां। १७ क्योंकि उसके विषय 
में यह गवाही दी गई है, कि तू मलिकिसिदक 
की रीति 





पर यूगानुयुग याजक है। 


के. 





१८ निदान, पहिली आज्ञा निर्बेल; और 
निष्फल होने के कारण लोप हो गई। 

(इसलिये कि व्यवस्था ने किसी 
बात की सिद्धि नहीं कि) और उसके 
स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी 
गई है जिस के द्वारा हम परमेश्वर के 
समीप जा सकते हैं। २०. और इसलिग्रे 
कि भसीह की नियुक्ति बिना - शपथ 


नहीं हुईै। २१. (क्योंकि वे तो बिना 


शपथ याजक ठहराए गए पर यह शपथ 
के साथ उस की ओर से नियुक्त किया 
गया जिस ने उसके विषय में कहा, कि 
प्रभु ने शपथ खाई, और वह उस से 
फिर न पछताएगा, कि. तू युगानयुग 
याजक है)। २२ सो यीश्‌ एक उत्तम 
वाचा का जामिन ठहरा। २३ वे तो 
बहुत से गाजक बनते आए, इस -का 
कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं 
देती थी। रेड पर यह युगानुयुग रहता 
है; इस कारण उसका याजक पद अटल 
है। २५ इसी लिये जो उसके . द्वारा 
परमेश्वर के. पास आते हें, वह उन का पूरा 
पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उन के 
लिये बिनती करने को सबंदा जीवित है ॥। 
२६ सो. ऐसा ही महायाजक हमारे 
योग्य था, जो पवित्र, और निष्कपट 
ग्यौर निर्मल, और पापियों से अलग, 


और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। 


२७ और उन महायाजकों की .नाईं उसे 
आवश्यक नहीं कि प्रति दिन पहिले अपने 


पापों और फिर लोगों के पापों के लिये 


बलिदान चढ़ाएं; क्योंकि उस ने अपने 
आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही 


बार निपटा दिया। २८ क्योंकि व्यवस्था 


तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त 


- रती है; परन्तु उस दापथ का वचन 
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३२० द इब्रानियों 


जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस 
पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के 
लिये सिद्ध किया गया हैं॥ 


ग्रब जो बातें हम कह रहे हें, 

उन में से सब से बड़ी बात यह हैं, 

कि हमारा ऐसा महायाजक है, जो स्वर्ग 
पर महामहिमन के सिंहासन के दहिने 
जा बैठा। २ और पवित्र स्थान और 
उस सच्चे तम्बू का सेवक हुआ, जिसे 
किसी मनुष्य ने नहीं, बरन प्रभु ने खड़ा 
किया था। हे क्‍योंकि हर एक महा- 
याजक भेंट, और बलिदान चढ़ाने के लिये 


ठहराया जाता हूं, इस कारण अवश्य हूं, 


कि इस के पास भी कुछ चढ़ाने के लिये 
हो। ४ और यदि वह पृथ्वी पर होता, 
तो कभी याजक न होता, इसलिये कि 
व्यवस्था के अनसार भेंट चढ़ानेवाले तो 
हैं। ५ जो स्व में की वस्तुग्रों के 
प्रतिर्प और प्रतिबिम्ब की सेवा करते 
हैं, जेसे जब मूसा तम्ब बनाने पर था, 
तो उसे यह चितावनी मिली, कि देख, 
जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया 
था, उसके अनुसार सब कुछ बनाना। 
६ पर उस को उन की सेवकाई से 
बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम 
वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम 
प्रतिज्ञाओं के सहारे बान्धी गई है। 
७ क्योंकि यदि वह पहिली वाचा निर्दोष 
होती, तो दूसरी के लिये अवसर न हढूंढ़ा 
जाता। ८ पर वह उन पर दोष. लगाकर 


कहता है, कि प्रभु कहता है, देखो, वे 


दिन आते हैं, कि में इस्राएल के घराने 
के साथ, और यहुदा के घराने के साथ 


... नई वाचा बाच्यूंगा। € यह उस वाचा के 
.. समान न होगी, जो में ने उन के बाप- 
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दादों के साथ उस समय बान्धी थी, जब 


में उन का हाथ पकड़कर उन्हें मिसर 
देश से निकाल लाया, क्‍योंकि वे मेरी 
वाचा पर स्थिर न रहे, और में ने उन की 
सुधि न ली; प्रभु यही कहता है। १० फिर 
प्रभु कहता है, कि जो वाचा में उन दिनों 
के बाद इस्राएल के घराने के साथ बान्धुंगा, 
वह यह है, कि में अपनी व्यवस्था को 
उन के मनों में डालूंगा, और उसे उन के 


हृदय पर लिखूंगा, और में उन का परमेश्वर 


ठहरूंगा, और वे मेरे लोग ढहरेंगे। 
११ और हर एक अपने देशवाले को 


और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा, 


कि तू प्रभु को पहिचान क्योंकि छोटे से 
बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। १२ क्‍योंकि 
में उन के अधर्म के विषय में दयावन्त 
हुंगा, और उन के पापों को फिर स्मरण 
ने करूंगा। १३ नई वाचा के स्थापन से 
उस ने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई, 
और जो वस्तु पुरानी और जीरणं हो जाती 


हैं उसका मिट जाना अनिवार्य है।। 


& निदान, उस पहिली वाचा में भी 

सेवा के नियम थे; और ऐसा पवित्र- 
स्थान जो इस जगत का था। २ अ्रर्थात्‌ 
एक तम्बू बनाया गया, पहिले तम्ब्‌ में 
दीवट, और मेज, और भेंट की रोटियां 
थीं; और वह पवित्र स्थान कहलाता है। 
३ और दूसरे परदे के पीछे वह तम्ब्‌ 
था, जो परम पवित्र-स्थान कहलाता है। 
४ उस में सोने की धूपदानी, और चारों 
ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक 
ओर “इस में मन्ना से भरा हुआ सोने का 
मतंबान और हारून की छड़ी जिस में 
फल फल भा गए थे और वाचा की 
पटियां थीं। ५ और उसके ऊपर दोनों 
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तेजोमय करूब थे, जो प्रायश्चित्त के 
ढेकने पर छाया किए हुए थे: इन्हीं का 
एक एक करके बखान करने का अभी 
ग्रवसर नहीं हैे। ६ जब ये वस्तुएं इस 
रीति से तैयार हो चुकीं, तब पहिले 
तम्ब्‌ में तो याजक हर समय प्रवेश 
करके सेवा के काम निबाहते हें। ७ पर 
दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में 
एक ही बार जाता हैं; और बिना 
लोह लिए नहीं जाता; जिसे वह अपने 
लिये और लोगों. की भूल चूक के लिये 
चढ़ावा चढ़ाता है। ८ इस से पवित्र 
ग्रात्मा यही दिखाता है, कि जब तक 
पहिला तम्ब खड़ा है, तब तक पवित्र 
स्थान का मार्ग प्रगट नहीं हुआ। € और 
यह तंम्ब्‌ तो बतमान समय के लिये एक 
दृष्टान्त हैं; जिस में ऐसी भेंट और 
बलिदान चढ़ाए जाते हैं, जिन से आराधना 
करनेवालों के विवेक * सिद्ध नहीं हो 


सकते । १० इसलिये कि वे केवल खाने. 


पीने की वस्तुओं, और भांति भांति के 
स्‍्तान विधि के आधार पर शारीरिक 
नियम हैँ, जो सुधार के समय तक के लिये 
नियुक्त किए गए हें।॥। 

. ११ परन्तु जब मसीह आनेवाली 
अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक 
होकर आया, तो उस ने और भी बड़े 
और सिद्ध तम्बू से होकर जो हाथ का 
बनाया हुआ नहीं, श्र्थात इस सृष्टि का 
नहीं। १३ और बकरों और बछड़ों के 
लोह के द्वारा नहीं, पर अपने ही लोहू 
के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में 
प्रवेश किया, और अनन्त छुटकारा प्राप्त 
किया। १३ क्‍योंकि जब बकरों और 


... * ग्रथांत्‌ मन या कानशन्स | 
$ और पढ़ते हैं। आई हुई। 


इब्ानियों क्‍ ३२१ 


द्ड 


बेलों का लोह और कलोर की राख 
ग्रपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर 
की शुद्धता के लिये पवित्र करती है। 
१४ तो मसीह का लोह जिस नें अपने 
आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर 
के साम्हने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक * 
को मरे हुए कामों से क्‍यों न शुद्ध करेगा, 
ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा 
करो। १५ और इसी कारण वह नई 
वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु 
के द्वारा जो पहिली वाचा के समय के 
अपराधों से छुटकारा पाने के लिये हुई 
हैं, बुलाएं हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार 
ग्रनन्त मीरास की प्राप्त करें। १६ क्‍योंकि 
जहां वाचा बान्धी गई॥ हैं वहां वाचा 
बान्धनेवाले | की मृत्यु का समझ लेना 
भी अवश्य हैं। १७ क्योंकि ऐसी वाचा 
मरने पर पक्‍की होती है, और जब तक 
वाचा बान्धनेवाला जीवित रहता हैं, 
तब तक वाचा काम की नहीं होती। 
१८ इसी लिये पहिली वाचा भी बिता 
लोह के नहीं बान्धी गई। १६ क्योंकि 
जब मूंसा सब लोगों को व्यवस्था की 
हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उस ने 
बछड़ों और बकरों का लोहू लेकर, पानी 
और लाल ऊन, और जूफा के साथ, उस 
पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क 
दिया। २० और कहा, कि यह उस 
वाचा का लोहू है, जिस की आज्ञा परमेश्वर 
ने तुम्हारे लिये दी हें। २९ और इसी 
रीति से उस ने तम्बू और सेवा के सारे 
सामान पर लोह छिंड़का। २९ और 
व्यवस्था के अनुसार प्राय: सब वस्तुएं 
* अर्थात्‌ मन या कानरन्स | 


| या वसीयत या विल की हुई। 
+ या वसीयत या विल लिखनेवाले। 
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३२२ 


* लोह के द्वारा शुद्ध की जाती हैं; और बिना 


लोह बहाए क्षमा नहीं होती ॥ 

. २३ इसलिये अवश्य है, कि स्वर्ग में 
की वस्तुओं के प्रतिरूप इन के द्वारा 
शुद्ध किए जाएं; पर स्वर्ग में की वस्तुएं 
आप इन से उत्तम बलिदानों के द्वारा। 
२४ क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए 
हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र 
स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, 
पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे 
लिये अब परमेश्वर के साम्हने दिखाई 
दे। २५ यह नहीं कि वह अपने आप को 
बार बार चढ़ाएं, जैसा कि महायाजक 
प्रति वर्ष दूसरे का लोह लिए पवित्र 
स्थान में प्रवेश किया करता है। २६ नहीं 
तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उस को 
बार बार दुख उठाना पड़ता; पर ग्रब 
युग के अन्त में वह एक बार प्रयट हुश्रा 
हैं, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा 
पाप को दूर कर दे। २७ और जैसे 
मनुष्यों के लिये एक बार मरना और 
उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। 
२८ वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को 
उठा लेने के लिये एक बार बलिदान हुआ 
शभौर जो लोग उस की बाट जोहते हें, 
उन के उद्धार के लिये दूसरी बार बिना 
पाप के दिखाई देगा॥ 


९ क्योंकि व्यवस्था जिस में झाने- 

वाली अच्छी वस्तुओं का प्रति- 
बिम्ब है, पर उन का असली स्वरूप 
नहीं, इसलिये उन एक ही प्रकार के 


बलिदानों के द्वारा, जो प्रति वर्ष अचूक 


...._चढ़ाए जाते हैं, पास ग्रानेवालों को कदापि 
.. सिद्ध नहीं कर सकतीं। २ नहीं तो 
.... हजन का चढ़ाता बन्द क्‍यों न हो जाता ? 





इबग्ानियों 





(६: 


इसलिये कि जब सेवा करनेवाले एक 
ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उन का 
विवेक * उन्हें पापी न ठहराता। ३ परन्तु 
उन के द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण 
हुआ करता है। ४ क्‍योंकि अनहोना है, 
कि बेलो और बकरों का लोहू पापों को 
दूर करे। ५ इसी कारण वह जगत में 
गाते समय कहता है, कि बलिदान और 
भेंट तू ने न चाही, पर मेरे लिये एक 
देह तैयार किया। ६ होम-बलियों और 
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पाप-बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। 


७ तब में ने कहा, देख, में आ गया हूं, 
(पवित्र शास्त्र में मेरे बिषय में लिखा 
हुआ है) ताकि है परमेश्वर तेरी इच्छा 
पूरी करूं। ८ ऊपर तो वह कहता है, 
कि ने तू ने बलिदान और भेंट और 
होम-बलियों श्र पाप-बलियों को चाहा, 
झौर न उन से प्रसन्न हुआ; यद्यपि ये 
बलिदान तो व्यवस्था के भ्रनुसार चढ़ाए 
जाते हें। & फिर यह भी कहता है, कि 
देख, में श्रा गया हूं, तांकि तेरी इच्छा 
पूरी करूं; निदान, वह पहिले को उठा 
देता हैँ, ताकि दूसरे को नियुक्त करे। 
१० उसी इच्छा से हम यीश मसीह की 
देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने 
के द्वारा पवित्र किए गए हें। ११ और 
हर एक याजक तो खड़े होकर प्रति दिन 
सेवा करता है, और एक ही प्रकार के 
बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर 
नहीं कर सकते; बार बार चढ़ाता है। 
१२ पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले 
एक ही बलिदान सववंदा के लिये चढाकर 
परमेश्वर के दहिने जा बंठा। १३ और 
उसी समय से इस की बाट जोह रहा 
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है, कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे 
की पीढ़ी बनें। १४ क्योंकि. उस ने एक 
ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र करिए 
जाते हूँ, सर्वंदा के लिये सिद्ध कर दिया 
है। १५ और पवित्र आत्मा भी हमें यही 
गवाही देता है; क्योंकि उस ने पहिले कहा 
था। १६ कि प्रभु कहता है; कि जो वाचा 
में उन दिनों के बाद उन से बान्धूंगा 
वह यह हैं, कि में अपनी व्यवस्थांग्रों 
को उन के हृदय पर लिखूंगा और में 
उन के विवेक में डालूंगा। १७ (फिर 
वह यह कहता है, कि) में उन के पापों 
की, और उन के अधर्म के कामों को 
फिर कभी स्मरण न करूंगा। १८ और 
जब इन की क्षमा हो गई है, तो फिर 
पाप का बलिंदान नहीं रहा ॥। 

. १६ सो है भाइयो, जब कि हमें यीशु 
के लोह के द्वारा उस नए और जीवते 
मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का 
हियाव हो गया हे। २० जो उस ने 
परदे ग्रर्थात्‌ अपने शरीर में से .होकर 
हमारे लिये अभिषेक किया है, २१५ और 
इसलिये कि हमारा ऐसा महान याजक 
है, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। 
२२ तो आओ; हम सच्चे मन, और 
पूरे विश्वास के साथ, और विवेक * का 
दोष दूर करने के लिये हृदय पर छिड़काव 
लेकर, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर 
परमेश्वर के समीप जाएं। २३ और 
अपनी आशा के अंगीकार को दुढ़ता से 
थामे रहें; क्योंकि जिस ने प्रतिज्ञा किया 
है, वह सच्चा |. है। २४ और प्रेम, और 
भले कामों में उस्काने के लिये एक दूसरे 


की चिन्ता किया करें। २५ और एक 
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दूसरे के साथ इकट्ठा .होना न छोड़ें, जैसे 
कि कितनों की रीति:है, पर एक. दूसरे 
को समझभाते रहें) और ज्यों ज्यों उस 
दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और 


भी अधिक यह किया करो॥ |. 


२६ क्‍योंकि सच्चाई की पहिचान प्राप्त 
करने के बाद यदि हम जान बूभकर 
पाप करते रहें, तो पापों के लिये फिर 
कोई बलिदान बाकी नहीं । २७ हां, दरड 


का एक भयानक बाट जोहना और आग 


का ज्वलन बाकी हैं जो विरोधियों को 


भस्म कर देगा। २८ जब कि मूसा की . 


व्यवस्था का न माननेवाला दो या तीन 
जनों की गवाही पर, बिना दया के मार 
डाला जाता हैं। २६ तो सोच लो कि 
वह कितने और भी भारी दरड के योग्य 


ठहरेगा, जिस ने परमेश्वर के पुत्र को 


पांवों से रौंदा, और वाचा के लोह को 
जिस के द्वारा वह पवित्र ठहराया गया 
था, अपवित्र जाना है, और अनुग्रह की 
ग्रात्मा का भ्रपमान किया। ३० क्‍योंकि 
हम उसे जानते हैं, जिस ने कहा, कि 
पलटा लेना मेरा काम है, में ही बदला 
दूंगा: और फिर यह, कि प्रभु अपने लोगों 


का न्याय करेगा। ३१ जीवते परमेद्वर- 


के हाथों में पड़ना भयानंक बात है।॥। 

३२ परन्तु उन पहिले दिनों को 
स्मरण करो, जिन में तुम ज्योति पाकर 
दुखों के बड़े भमेलें में स्थिर रहे। 


३३ कुछ तो यों, कि तुम निन्‍्दा, और 


क्लेश सहते हुए तमाशा बने, श्रौर कुछ यों, 
कि तुम उन के साभी हुए जिन की 
दुर्देशा की जाती थी। ३४ क्योंकि तुम 


कैदियों के दुख में भी दुखी हुए, और 
अपनी संपत्ति भी आनन्द्र से लुटने दी 
यह जानकार, कि तुम्हारे झौर 
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भी उत्तम और सव्वदा ठंहरनेवाली संपत्ति 
है। ३५ सो. अपना हियाव न छोड़ो 
क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। 
३६ क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अ्रवद्य है, 
ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके 
तुम प्रतिज्ञा का फल पांश्लो। ३७ क्योंकि 
ग्रब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है 
जब कि आनेवांला आएगा, और देर न 
करेगा। ३८ और मेरा धर्मी जन विश्वास 
से जीक्ति रहेगा, और यदि वह पीछे 
हट जाए तो भेरा मन उस से प्रसन्न न 
होगा। ३६ पर हम हटनेवाले नहीं, कि 
नाश हो जाएं पर विश्वास करनेवाले हें, 
कि प्राणों को बचाएं |। द 


९ ९ अब विश्वास आशा की हुई 


. » वस्तुओं का निवपुचय, और अन- 
देखी वस्तुओ्रों का प्रमाण है। २ क्योंकि 
इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी 


गवाही दी गई। ३ विश्वास ही से हम 
जान जाते हैं, कि सारो सृष्टि की रचना 
परमेश्वर के बचन के द्वारा हुई है। यह 
नहीं, कि जो कुछ देखने में आता है, 
वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। 
४ विश्वास ही से हाबील ने केन से 
उत्तम बलिदान परमेद्वर के लिये चढ़ाया; 
ग्रौर उसी फ्े द्वारा उसके धर्मी होने की 
गवाही भी दी गई: क्योंकि परमेश्वर ने 


उस की भेंटों के विषय में गवाही दी; 
और उसी के द्वारा वह मरने पर भी 


्रब तक बातें करता है। ५, विश्वास ही से 
हनोक उठा लिया गया, कि मृत्यु को 
न॑ देखे; और उसका प्रंता नहीं मिला; 


... क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया 
.. था, और उसके उठाए जाने से पहिले 


गई थी, कि 
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उस ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। 
६ और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना 
ग्रनहोना है, क्योंकि परमेदवर के पास 
आनेवाले को विश्वास करना चाहिए, कि 
वह हैं; और अपने खोजनेवालों को 
प्रतिफल देता हैं। ७ विश्वास ही से 
नह ने उन बातों के विषय में जो उस 
समय दिखाई न पड़ती थीं, चितौनी पाकर 
भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव 
के लिये जहाज बनाया, और उसके द्वारा 
उस ने संसार को दोषी ठहराया; और 
उस धर्म का वारिस हुआ, जो विश्वास से 
होता है। ८ विश्वास ही से इब्राहीम 
जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर 
ऐसी जंगह निकल गया जिसे मीरास में 
लेनेवाला था, और यह न जानता था, 
कि में किघर जाता हूं; तौभी निकल 
गया। € विश्वास ही से उस ने प्रतिज्ञा 
किए हुए देश में जैसे पराए देश में पर- 
देशी रहकर इसहाक और याकूब समेत, 
जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस 
थे, तम्बंझों में वास किया। १० क्योंकि 
वह उस स्थिर नेववाले * नगर की बांट 
जोहता था, जिस का रचनेवाला और 
बनानेवाला परमेश्वर है। ११ विश्वास से 
सारा ने आप बढ़ी होने पर भी गर्भ 
धारण करने की सामर्थ पाई; क्‍योंकि 
उस ने प्रतिज्ञा करनेवाले को सच्चा? 
जाना था। १२ इस कारण एक ही 
जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश 
के तारों और समुद्र के तीर के बालू की 
नाई, अनगिनित वंश उत्पन्न हुआ ॥ 

१३ ये सब विद्वास ही की दशा में 
मरे; और उन्हों ने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं 





.. यथा खिर रहनेवाले। रहनेवाले। 
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नहीं पाई; पर उन्हें दूर से देखकर झ्रानन्दित 
हुए और मान लिया, कि हम पृथ्वी पर 
परदेशी और बाहरी हें। १४ जो ऐसी 
ऐसी बातें कहते हैं, वे प्रगट करते हें, 
कि स्वदेश की खोज में हें। १५ और 
. जिस देश से वे निकल आए थे, यदि 
उस की सुधि करते तो उन्हें लौट जाने 
. का अवसर था। १६ पर वे एक उत्तम 


अर्थात्‌ स्वर्गीय देश के अभिलाषी हें, 


इसी लिये परमेश्वर उन का परमेश्वर 
कहलाने में उन से नहीं लजाता, सो 
उस ने उन के लिये एक नगर तैयार 
किया हैं. 

१७ विश्वास ही से इब्राहीम ने, परखे 


जाने के समय में, इसहाक को बलिदान 


चढ़ाया, . और जिस ने प्रतिज्ञाञ्रों को 
सच माना था। श्णद और जिस से 
यह कहा गया था, कि इसहाक से तेरा 
बंश कहलाएगा; वह अपने एकलौते को 
चढ़ाने लगा। १६ क्योंकि उस ने विचार 
किया, कि परमेश्वर सामर्थी हैँ, कि मरे 


हुओं में से जिलाए, सो उन्हीं में से दृष्टान्त 


की रीति पर वह उसे फिर मिला। 
२० विश्वास ही से इसहाक॑ ने याकूब 
और एसाव को आनेवाली बातों के 
विषय में श्राशीष दी। २१ विश्वास ही से 


याकूब ने मरते समय यूसूफ के दोनों 


पुत्रों में से एक एक को आशीष दी 
और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा 
लेकर दराडवत किया । २२ विश्वास ही से 
यूसुफ ने, जब वह मरने पर था, तो 
. इस्राएल की सन्‍्तान के निकल जाने की 
चर्चा की, और अपनी हंडियों के विषय में 
आज्ञा दी। २३ विश्वास” ही से मसा 


के बाद तीन महीने तक छिपा रखा 


. इब्नानियों 


है२५ 


क्योंकि उन्हों ने देखा, कि बालक सुन्दर 
हैं, और वे राजा की आज्ञा से न डरे। 
र४ड विश्वास ही से मूसा ने “सयाना 


होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से 
इन्कार किया। २५ इसलिये कि उसे 


पाप में थोड़े दिन के सुख'ः भोगने से 
परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना 
और उत्तम लगा। २६ ओऔर मसीह के 
कारण निन्दित होने को मिसर के भरडार से ._ 
बड़ा धन समभा: क़्योंकि.उस की आंखें 


फल पानें की ओर लगी थीं। २७ विश्वास 


ही से राजा के क्रोध से न डरकर उस ने 
मिसर को छोड़ दिया, क्योंकि वह श्रन- 
देखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। 
२८ विश्वास ही से उस ने फसह और लोह 


 छिड़कनें की विधि मानी, कि पहिलौठों 


का नाश करनेवाला इस्राएलियों * पर 
हाथ न डाले। २६ विश्वास ही से वे 


लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए, जैसे . 


सूखी भूमि पर से; और जब मिस्तियों ने 
वैसा ही करना त्ञाहा, तो सब डूब मरे। 
३०- विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाहं, 


.जब सात दिन तक उसका चक्‍कर लगा 
चुके तो वह गिर पड़ी। ३१ विश्वास 


ही से राहाब वेश्या झ्राज्ञा न मानने- 
वालों | के साथ नाश नहीं हुई; इस- 
लिये कि उस ने भेदियों को कुशल से 
रखा था। ३२ अब और क्‍या कहूँ? 
क्योंकि समय नहीं रहा, कि गिदोन का 


और बाराक और समसून का, और 
यिफतह का, और दाऊद और शामएल का 


और भविष्यद्वक्ताओं का वरान करूं। 


३३ इन्हों ने विश्वास ही के द्वारा राज्य _ 
जीते; धर्म के काम किए 
के माता पिता ने उस को, उत्पन्न होने पालक नेक कह इक 


प्रतिज्ञा की 
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हुई वस्तुएं प्राप्त कीं, सिंहों के मुंह बन्द 
किए। हेड आग की ज्वाला को ठंडा 
किया; तलवार की धार से बच निकले, 
निबंलता में बलवन्त हुए; लड़ाई में वीर 
निकले; विदेशियों की फौजों को मार 
भगाया 4 ३४ स्त्रियों ने अ्रपने मरे हुओों 
को फिर जीवते पाया; कितने तो मार 
खाते खाते मर गए; और छुटकारा न 
चाहा; इसलिये कि उत्तम पुनरुत्थान * 
के भागी हों। ३६ कई एक ठठ्ठों में 
उड़ाए जाने; आर कोडे खाने; बरन 
बान्धे जाने; और केद में पड़ने के द्वारा 
परखें गए। ३७ पत्थरवाह किए गए; 
आरे से चीरे गए; उन की परीक्षा की 
गई; तलवार से मारे गए; वे कंगाली में 
झौर क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों 
और बकरियों की खालें श्रोढ़े हुए, इधर 
उधर मारे मारे फिरे। ३८ और जंगलों, 
और पहाड़ों, ओर गुफाओों में, और 
पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। 
३६९ संसार उन के योग्य न था: और 
विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में 
भ्रच्छी गवाही दी गई, तोौभी उन्हें प्रतिज्ञा 
की हुई वस्तु न मिली। ४० क्‍योंकि 
परमेश्वर ने हमारे लिये 4हिले से एक 
उत्तम बात ठहराई, कि वे हमारे बिना 


सिद्धता को न पहुंचें।। 

९ २ इस कारण जब कि गवाहों का 
द ऐसा बड़ा बादल हम को घेरे 
हुए है, तो आओ, हर एक रोकनेवाली 
वस्तु, और उलमभानेवालें पाप को दूर 


करके, वह दौड़ जिस में हमें दौड़ना है, 


धीरज से दौडें। २ और विश्वास के 


है . कर्ता और सिद्ध करनेवाले यीशु की ओर 


* या मृतकोत्थान | 


इब्रानियों 
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ताकते रहें; जिस ने उस आनन्द के 
लिये जो उसके झागे धरा था, लज्जा 
की कुछ चिन्ता न करके, क्र्स का दुख 
सहां; और सिंहासन पर-परमेश्वर के 
दहिने जा बठा। ३ इसलिये उस पर 
ध्यान करो, जिस ने अपने विरोध में 
पापियों का इतना वाद-विवाद सह लिया, 
कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ 
दो। ४ तुम ने पाप से लड़ते हुए उस से 
ऐसी मुठभेड़ नहीं की, कि तुम्हारा लोह 
बहा हो। ५ श्रौर तुम उस उपदेश को 
जो तुम को पुत्रों की नाई दिया जाता 
है, भूल गए हो, कि है मेरे पुत्र, प्रभ 
की ताड़ना को हलकी बात न जान, 
गौर जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न 
छोड़। ६ क्‍योंकि प्रभु, जिस से प्रेम 
करता है, उस की ताड़ना भी करता हैं; 
झौर जिसे पुत्र बना लेता है, उस को 
कोड़े भी लगाता हँ। ७ तुम दुख को 
ताड़ना समककर सह लो : परमेह्वर तुम्हें 
पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता 
हैं, वह कौन सा पुत्र हें, जिस की ताड़ना 
पिता नहीं करता ? ८ यदि वह ताड़ना 
जिस के भागी: सब होते हें, तुम्हारी नहीं 
हुई, तो तुम पुत्र नहीं, पर व्यभिचार की 
सन्‍्तान ठहरे ! & फिर जब कि हमारे 
शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया 
करते थे, तो क्‍या आत्माग्रों के पिता के 
झोौर भी आधीन न रहें जिस से जीवित 
रहें। १० वे तो अपनी अपनी समभ के 
अनुसार थोड़े दिनों के लिये ताड़ना करते 
थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिये करता 
है, कि हम भी उस की पवित्रता के भागी 
हो जाएं। ११ और वर्तमान में हर 
प्रकार की ताड़ना आनन्द की नहीं, पर 
शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तौभी 
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जो उस को सहते सहतें पक्के हो गए 
हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रति 
फल मिलता हैं। १२ इसलिये ढीले हाथों 
ग्रौर निबंल घुटनों को सीधे करो। 
१३ और अपने पांवों के लिये सीधे 
मार्ग बनाग्रो, कि लंगड़ा भटक न जाए, * 
पर भला चंगा हो जाए ।। 

१४ सत्र से मेल मिलाप रखने, और 
उस पवित्रता के खोजी हो जिस के बिना 
कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। १५ और 
ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो, कि 
कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह 
जाए, या कोई कड़वबी जड़ फूटकर कष्ट 
दे, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध 
हो जाएं। १६ ऐसा न हो, कि कोई 


जन व्यभिचारी, या एसाव की ताईं 


ग्रधर्मी हो, जिस न एक बार के भोजन 


के ब्रदले अपने पहिलौठे होने का. पद 


बेच डाला। १७ तुम जानते तो हो 
कि बाद को जब उस ने आशीष पानी 
चाही, तो अयोग्य गिना गया, और भ्ांस्‌ 
बहा बहाकर खोजने पर भी मने फिराव का 
अवसर उसे न मिला ॥ क्‍ 

१८ तुम तो उस पहाड़ के पास जों 
छुम्मा जा सकता था श्रौर आग से प्रज्वलित 
था, और काली घटा, और प्रन्धेरा, और 


ग्रान्धी के पास। १६ और तुरही की 


ध्वनि, और बोलनेवाले के ऐसे शब्द के 
पास नहीं आए, जिस के सुननेवालों ने 
बिनती की, कि अब हम से और बातें न 
की जाएं। २० क्‍योंकि वे उस आज्ञा को 
न सह सके, कि यदि कोई पशु भी पहाड़ 
को छाए, तो पत्थरवाह किया जाए। 
२१ और वह दर्शन ऐसा डरावना था 
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कि मूसा ने कहा; में बहुत इरता और 
कांपता हूं। २२ पर तुम सिय्योन के 
पहाड़ के पास, और जीवते परमेश्वर 
के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। 


२३ और लाखों स्वगंदूतों और उन 


पहिलौठों की साधारण सभा और 
कलीसिया जिन के नाम स्वगें में लिखें 
हुए हैं; और सब के न्यायी परमेश्वर के 
पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की 
झत्मांओों। २४ और नई वाचा के मध्यस्थ 
यीशु, और छिड़काव के उस लोह के 


पास आए हो, जो हाबील के लोहू से" 


उत्तम बातें कहता हैं। २५ सावधान रहो, 
ग्रोर उस कहनेवाले से मुंह न -फेरो, 
क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चितावनी 
देनेवाले से मुंह मोड़र न बच सके, 
तो हम स्व पर से चितावनी करनेवाले से 
मुंह मोड़कर क्योंकर बच सकेंगे ? २६ -उस _ 
समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला 

दिया पर श्रब उस ने यह प्रतिज्ञा की . 
है, कि एक बार फिर में केवल पथ्वी को 


नहीं, बरन आकाश को भी हिला दुंगा। 


२७ और यह वाक्य एक बार फिर 
इस बात को प्रगट करता है, कि जो 
वस्तुएं हिलाई जाती हैं, वे सजी हुई 
वस्तुएं होने के कारण टंल जाएंगी; 
ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जातीं, 
वे अटल बनी रहें। २८ इस कारण 
हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का 


नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने 


दें, जिस के द्वारा हम भक्ति, और भय 
सहित, परमेश्वर की ऐसी आराधना कर 
सकते हैं जिस से वह प्रसन्न- होता हे 
२६ क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने- 
वाली आग है |॥ 5 











९ ३ भाईचारे की प्रीति बनी रहे। 


२ पहुनाई करना न भूलना, क्योंकि 
इस के द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्ग 
दूतों की पहुनाई की हैं। ३ कंदियों की 


ऐसी सुधि लो, कि मानो उन के साथ 


तुम भी क॑द हो; और जिन के साथ 
बुरा बर्ताव किया जाता है, उन की भी 
यह समभकर सुध लिया करो, कि 
हमारी भी देह हैं। ४ विवाह सब में 
आदर की बात समभी जाए, और बिछोना 
निष्कलंक रहे; क्योंकि परमेश्वर व्यभि- 
चारियों, और परस्त्रीगामियों का न्याय 
करेगा। ५ तुम्हारा स्वभाव लोभरहित 
हो, और जो तुम्हारे पास है, उसी पर 


सन्‍्तोष करो; क्योंकि उस ने,आप ही 
कहा हैं, में तुझे कभी न छोड़ंगा, और 


न कभी तुरे त्यागूंगा। ६ इसलिये हम 


ब्रेघड़क होकर कहते हैं, कि प्रभु, मेरा 


सहायक है; में न उरूंगा; मनुष्य मेरा क्या 
कर सकता है।। 

७ जो तुम्दारें अगुवे थे, और जिन्हों ने 
तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, 
उन्हें स्मरण रखो; और ध्यान से उन के 
चाल-चलन का अन्त देखकर उन के 
विश्वास का अनुकरण करो। ८ यीजञु 
मसीह कल और आज और युगानयुग 
एकसा है। € नाना प्रकार के और 
ऊपरी उपदेशों से न भरमाए जाओ, 
क्योंकि मन का झअनुग्रह से दृढ़ रहना भला 
है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिन से 
काम रखनेवालों को कुछ लाभ न हुआ । 
१० हमारी एक ऐसी वेदी है, जिस 
पर से खाने का अधिकार उन लोगों को 


. नहीं, जो तम्ब की सेवा करते हैं। 
... ११ क्‍योंकि जिन पशुम्रों का लोहू महा- 
....._ याजक पाप-बलि के लिये पवित्र स्थान में 
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ले जाता हैं, उन की देह छावनी के 
बाहर जलाई जाती हें। १२ इसी कारणा, 
यीशु ने भी लोगों को अपने ही लोह के 
द्वारा पवित्र करने के लिये फाटक के 
बाहर दुख उठाया। १३ सो आओ, 
उस की निन्दा अपने ऊपर लिए हुए 
छावनी के बाहर उसके पास. निकल 
चलें । १४ क्‍योंकि यहां हमारा कोई स्थिर _ 
रहनेवाला नगर नहीं, बरन हम एक. 
आनेवाले नगर की खोज में हें। १५ इस- 
लिये हम उसके द्वारा स्तुतिख्पी बलिदान, 
अर्थात्‌ उन होठों का फल जो उसके 
नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर 
के लिये सर्वंदा चढ़ाया करें। १६ पर 
भलाई करना, और उदारता न भूलो; 
क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न 
होता हैं। १७ अपने अगुवों की मानो; 
और उन के आधीन रहो, क्‍योंकि वे 
उन की नाई तुम्हारे प्राणों के लिये 
जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, 
कि वे यह काम आनन्द से करें, न कि _ 
ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में - 
तुम्हें कुछ लाभ नहीं ॥। 

१८ हमारे लिये प्रार्थना करते रहो, 
क्योंकि हमें भरोसा है, कि हमारा विवेक * 
शुद्ध है; और हम सब बातों में अच्छी 
चाल चलना चाहते हें! १६ और इस के 
करने के लिये में तुम्हें और भी समभाता 
हें, कि में शीघ्र तुम्हारे पास फिर श्रा 
सके ।। 

२० अब शजान्तिदाता परमेश्वर जो 


हमारे प्रभु यीशु को जो भड़ों का महान 


रखवाला हैं सनातन वाचा के लोह के 
गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। 





. # अयथांत मन या कानशन्स। 
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२१ तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध 
करे, जिस से तुम उस की इच्छा पूरी 
क्रो, और जो कुछ उस को भाता है 
उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न 
करे, जिस की बड़ाई युगानुयुग होती रहे। 
ग्रामीन])। 

. २२ है भाइयो में तुम से बिनती करता 
हूं, कि इन उपदेश की बातों को सह 


लेओ; क्‍योंकि में ने तुम्हें बहुत संक्षेप में 
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लिखा हैं। २३ तुम यह जान लो कि 
तीमुथियुस हमारा भाई छूट. गया है 
झौर यदि वह शीघ्र झा गया, तो में उसके 
साथ तुम से भेंट करूंगा ॥ 

२४ अपने सब अगुवों और सब पवित्र 
लोगों को नमस्कार कहो। इतालियावाले 
तुम्हें नमस्कार कहते हें ॥ 

२४ तुम सब पर झन॒ग्रह होता रहे। 
ग्रामीन ॥। 





याकूब की पत्नी 


९ परमेश्वर के और प्रभु यीश्‌ मसीह 
के दास याक॒ब की ओर से उन बारहों 
गोत्रों कों जो तित्तर बित्तर होकर रहते हें 

नमस्कार पहुंचे॥ 

२ हे मेरे भाइयो, जब तुम नाना प्रकार 
की परीक्षाओं में पड़ो, ३. तो इस को परे 
आनन्द की बांत समभो, यह जानकर, कि 
तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज 
उत्पन्न होता है। ४ पर धीरज को अपना 
पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो 
जाओ और तुम में किसी बात की घटी न 
रहे। 

. ५४ पर यदि तुम में से किसी को ब॒द्धि की 
घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना 
उलाहना दिए सब को उदारता से देता हैं; 
और उस को दी जाएगी। ६ पर विश्वास 
से मांगे, और कुछ सन्देह न करे; क्योंकि 
सन्देह करनेवाला समुद्र की लहर के समान 
है जो हवा से बहती और उछलती है। 

७ ऐसा मनुष्य यह न समझे, कि मुझे प्रभु 


से कुछ मिलेगा। ८ वह व्यक्ति दुचित्ता है, 
और ग्रपनी सारी बातों में चंचल है।।.. 
. ६ दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमर्ड 
करे। १० और धनवान अपनी नीच दशा 
पर: क्‍योंकि वह घास के फल की नाई 
जाता रहेगा। ११ क्‍योंकि सूर्य उदय होते 
ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा 
देती है, और उसका फूल भड़ जाता है, और 
उस की शोभा जाती रहती हैं; उसी प्रकार 
धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल 
में मिल जाएगा ॥। 
१२ धन्य है वह मनष्य, जो परीक्षा में 


स्थिर रहता है; क्योंकि वह ख़रा निकलकर 


जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिस की 
प्रतिज्ञा प्रभ ने अपने प्रेम करनेवालों को दी 
हैं। १३ जब किसी की परीक्षा हो, तो वह 
यह न कहे, कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की 
ओर से होती है; क्‍योंकि न तो बुरी बातों से 


परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और न. 


वह किसी की .परीक्षा आप. करता है। 
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१४ परन्तु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभि- 
लाषा से खिंचकर, और फंसकर परीक्षा में 


पड़ता है। १५ फिर अभिलाषा गर्भवती. 


होकर पाप को जन हैं और पाप जब बढ़ 
जाता है तो मृत्य को उत्पन्न करता है। 
१६ हे मेरे प्रिय भाइयो, धोखा न खाञ्मो। 
१७ क्‍योंकि हर एक अच्छा वरदान और 
हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, और 
ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता हैं, 
जिस में न तो कोई परिवर्तन हो सकता हैं, 
ग्रौर न अदल बदल के कारण उस पर छाया 
' पड़ती हैं। १८ उस ने अपनी ही इच्छा से 
हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, 
ताकि हम उस की सृष्टि की हुई वस्तुओं में 
से एक प्रकार के प्रथम फल हों॥ 

१६ हे मेरे प्रिय भाइयो, यह बात तुम 
जानते हो: इसलिये हर एक मनुष्य सुनने 
के लिये तत्पर और बोलने में धीरा और 
क्रोध में बीमा हो। २० क्योंकि मनुष्य का 
क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर 
सकता हैं। २१ इसलिये सारी मलिनता 
और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, उस 
बचन को नम्नता से ग्रहण कर लो, जो हृदय 
में बोया गया और जो तम्हारे प्रारगों का 
उद्धार कर सकता है। २२ परन्तु वचन 
पर चलनेवाले बनो, और केवल सुननेवाले 
ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हें। 
२३ क्योंकि जो कोई वचन का सननेवाला 
ही, और उस पर चलनेवाला न हो, तो वह 
उस मनंष्य के समान हैं जो अपना 
स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता हैं। 
२४ इसलिये कि वह अपने आप को देखकर 
चला जाता, और तुरन्त भल जाता हे कि में 
कसा था। २४५ पर जो व्यक्त स्वतंत्रता 


.. की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, 


वह ग्रपने काम में इसलिये आश्यीष पाएगा 


याकब 
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कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम 
करता हैं।. २६ यदि कोई अपने झाप को. 
भक्त समझे, और अपनी जीभ पर लगाम 
न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उस की 
भक्त्ति व्यर्थ है। २७ हमारे परमेश्वर और 
पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह 
है, कि अनाथों और विधवाशं के क्लेश में 
उन की सुधि लें, और अपने आप को संसार 
से निष्कलंक रखें।। 


२ है मेरे भाइयो, हमारे महिमायुक्त 
प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में 
पक्षपात के साथ न हो । २ क्योंकि यदि एक 
पुरुष सोने के छल्ले और सुन्दर वस्त्र पहिने 
हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल 
भी मैले .कुचेले कपड़े पहिने हुए आए। 
३ और तुम उस सुन्दर वस्त्रवाले का मुंह 
देखकर कहो कि तू वहां ग्रच्छी जगह बेठ; 
ग्ौर उस कंगाल से कहो, कि तू यहां खड़ा 
रह, या मेरे पांवों की पीढ़ी के पास बैठ | 
४ तो क्‍या तुम ने आपस में भेद भाव न 
किया और कुविचार से न्याय करनेवाले न 
ठहरे ? ५ है मेरे प्रिय भाइयो, सुनो; 
क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को 
नहीं चुना कि विश्वास में धनी, और उस 
राज्य के अधिकारी हों, जिस की प्रतिज्ञा उस 
ने उन से की है जो उस से प्रेम रखते हैं ? 
६ पर तुम ने उस कंगाल का अपमान 
किया : क्‍या धनी लोग तुम पर अत्याचार 
नहीं करते और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों 
में घमीट घसीट कर नहीं ले जाते ? ७ क्‍या 
वे उस उत्तम नाम की निन्‍्दा नहीं करते 
जिस के तुम कहलाए जाते हो ? ८ तोभी 
यदि तुम पवित्र भास्ंत्र के इस बच॑न के 
अनुसार, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान 
प्रेम रख, सचमच उस राज्य व्यवस्था को 
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पूरी करते हो, तो अच्छा हीः करते हो। 
&£ पर यदि तुम पक्षपात करते हो, तो पाप 
करते हो; और व्यवस्था तुम्हें अपराधी 
ठहराती हैं। १० क्योंकि जो कोई सारी 


व्यवस्था का पालन करता हैं परन्तु एक ही 


बात में चक जाए तो वह सब बातों में दोषी 
ठहरा। ११ इसलिये कि जिस नें यह 
कहा, कि तू व्येभिचार. न करना उसी ने 
यह भी कहा, कि तू हत्या न करना इसलिये 
यदि त्‌ ने व्यभिचार तो नहीं किया, पर 
हत्या की तौभी त्‌ व्यवस्था का. उलंघन करने 
वाला ठहरा। १२ तुम उन लोगों की नाई 
वचन बोलो, और काम भी करो, जिन का 
न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार 
होगा। १३ क्योंकि जिस.ने दया नहीं की 
उसका न्याय बिना दया के होगा: दया 
न्याय पर जयवन्त होती * है।॥। 

१४ हे मेरे भाइयो, यदि कोई कहे कि 
मुझे विश्वास हैं पर वह कम न करता हो, 
तो उस' से क्या लाभ.? क्‍या ऐसा विश्वास 
कभी उसका उद्धार कर सकता है? 
१५ यदि कोई भाई या बहिन नज़्े उधाड़े 
हों, और उन्हें प्रति दिन भोजन की घटी हो । 
१६ और तुम में से कोई.उन से कहे, कुशल 
से जाओ, तुम गरम रहो औौर तृप्त रहो; 
पर जो वस्तुएं देह के लिये आवश्यक हें वह 
उन्हें न दे, तो क्या लाभ ? १७ वेसे ही 
विश्वास भी, यदि कर्म सहित न हो तो अपने 
स्वभाव में मरा हुआ हैं। १८ बरन कोई 
कहं सकता है कि तुझे विश्वास है, और में 
कर्म करता हूं: तू अपना विश्वास मुझे कर्म 
बिना तो दिखा; और में अपना- विश्वास 
अपने. कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। 
१६ तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्क्र 


. * यू० 'घमरड 
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सांफी की इच्छा के अनुसार घुमाए 
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हैं: तू अच्छा करता है: दुष्टात्मा भी 
विश्वास रखते, और थरथराते हैं। २० पर 


है निकम्मे मनुष्य क्या तू यह भी नहीं 


जानता, कि कम बिना विश्वास व्यर्थ हैः? 
२१ जब हमारे पिता इब्नाहीम ने अपने पुत्र 
इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्‍या वेह 
कर्मो से धार्मिक न ठहरा था। १२ सो तू ने 
देख लिया कि विश्वास ने उस के कामों के 
साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मो से 
विश्वास सिद्ध हुआ। २३ और पवित्र 
शास्त्र का.यह वचन पूरा हुआ, कि इब्राहीम 
ने परमेश्वर की प्रतीति की, और यह उसके 
लिये धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का 


मित्र कहलाया। २४ सो तुम ने देख लिया... 


कि मनष्य केवल विश्वास से ही नहीं, बरन 
कर्मों से भी धर्मी ठहरता हैं। २५ वबेसे ही 
राहाब वेश्या भी जब उस ने दूतों को अपने 
घर में उतारा, और दूसरे मार्ग से विदा 
किया, तो क्‍या कर्मो से धार्मिक न.ठहरी ? 
२६ निदान, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई 
है वेसा ही विश्वास भी कर्म बना मरा 


हुआ हैं।॥ 


३ है मेरे भाइयों, तुम में से बहुत 
उपदेशक न बनें, क्योंकि जानते हो 
कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। 
२ इसलिये कि हमः सब बहुत बार चूक जाते 
हें: जो कोई वचन में नहीं चूकता, व्रही तो 
सिद्ध मनुष्य है; और सारी देह पर भी 
लगाम लगा सकता हैं। ३. जब हम अपने - 
वश में करने के लिये घोड़ों के मुंह में लगाम 
लगाते हैँ, तो हम उन की सारी देह को भी 
फेर सकते हें। ४ देखो, जहाज भी, यद्यपि 
ऐसे बड़े होते हैं, और प्रचएड वायु से चलाए 
जाते हैं, तौभी एक छोटी सी पतवार के द्वारा 
सम माए जाते 
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हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग 
है और बड़ी बड़ी डींगें मारती है: देखो, 


थोड़ी सी आग से कितने बड़े बन में आग 
लग जाती है। ६ जीभ भी एक आग है; 


जीभ हमारे पंगों में श्रधम का एक लोक है, 


और सारी देह पर कलंक लगाती है, झौर 
भवचत्र में ग्राग लगा देती है और नरक कुरड 
की आग से जलती रहती है। ७ क्‍योंकि 
हर प्रकार के बन-पशु, पक्षी, भर रेंगनेवाले 


. जन्तु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश 


में हो सकते हें श्ौर हो भी गए हैं। ८ पर 
जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर 
सकता; वह एक ऐसी' बला है जो कभी 
रुकती ही नहीं; वह प्रारा नाशक विष से 
भरी हुई है। & ईंसी से हम प्रभु और पिता 
की स्तुति करते हैं; और इसी से मनुष्यों को 
जो परमेह्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं ख्राप 
देते हें। १० एक ही मुंह से धन्यवाद और 
स्राप दोनों निकलते हैं। ११ हे मेरे 
भाइंयो, ऐसा नहीं होना चाहिए। १२ क्‍या 
सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल 
दोनों निकलता हैं? हे मेरे भाइयो, क्‍या 
अंजीर के पेड़ में जैतून, या दाख की लता में 
ग्रंजीर लग सकते हैं ? बसे ही खारे सोते से 
मीठा पानी नहीं निकल सकता.।। 

.. १३ तुम में ज्ञानवान और समभदार 
कोन है ? जो ऐसा हो वह श्रपने कामों को 
ग्रच्छे चालचलन से उस नम्रता सहित प्रगट 
करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। १४ पर 
यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह 


प्रौर विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में 


घमणड न करना, और न सो भूठ बोलना। 


.. १५४५ यह ज्ञान वह नहीं, जो ऊपर से उतरता 
पु हैँ बरन सांसारिक, झोर शारीरिक, और 


है। १६ इसलिये:वकि जहां डाह 
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झौर विरोध होता है, वहां बखेड़ा शौर हर 
प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। १७ पर 
जो ज्ञान ऊपर से आता हैँ वह पहिले तो 
पवित्र होता है फिर मिलनसार, कोमल और 
मृदुभाव और दया, झौर अच्छे फलों से लदा 
हुआ भर पक्षपात श्र कपट रहित होता 
है। १८ और मिलाप करानेवालों के लिये 
धार्मिकता का फल मेल-मिलाप के साथ 
बोया जाता हैं॥ 


9 तुम में लड़ाइयां और भगड़े कहां से 

झा गए ? क्‍या उन सुख-विलासों से 
नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते-भिड़ते हैं ? 
२ तुम लालसा रखते हो, और तुम्हें मिलता 
नहीं; तुम हत्या और डाह करते हो, और 
कुछ प्राप्त नहीं कर सकते; तुम भंगड़ते 
औऔर लड़ते हो; तुम्हें इसलिये नहीं मिलता, 
कि मांगते नहीं। ३ तुम मांगते हो और 
पाते नहीं, इसलिये कि बुरी इच्छा से मांगते 
हो, ताकि अपने भोग-विलास में उड़ा दो। 
४ है व्यभिचारिणियों, क्‍या तुम नहीं 
जानतीं, कि संसार से मित्रता करनी 
परमेश्वर से बैर करना हैं? सो जो कोई 
संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने 
झ्राप को परमेश्वर का बरी बनाता हैं। 
४५ क्‍या तुम यह समभते हो, कि पवित्र 
शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को 
उस ने हमारे भीतर बसाया हे, क्या वह 
ऐसी लालसा करता है, जिस का प्रतिफल 
डाह हो? ६ वह तो और भी अन॒ग्रह देता 
है; इस कारण यह लिखा हैं, कि परमेश्वर 
ग्रभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों 
पर अनुग्रह करता हैं। ७ इसलिये पर- 
मेइवर के आरधीन हो जाओ; झौर शैतान * 
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का साम्हना करो, तो वह तुम्हारे पास से 
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भाग निकलेगां। ८. परमेश्वर के निकट 
आ्राओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा : 
हे पापियो, अपने हाथ शुद्ध करो; और हे 
दुचित्ते लोगो अपने हृदय को पवित्र करो। 
£ दुखी होओ, और शोक करो, और 
रोओ : तुम्हारी हंसी शोक से झौर तुम्हारा 
ग्रानन्द उदासी से बदल जाए। १० प्रभु 
के साम्हने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमरिग 
बनाएगा ॥। 

११ है भाइयो, एक दूसरे की बदनामी 
न करो, जो अपने भाई की बदनामी करता 
है; या भाई पर दोष लगाता हैं, वह व्यवस्था 
की बदनामी करता है, और व्यवस्था पर 
दोष लगाता है; और यदि तू व्यवस्था पर 
. दोष लगाता है, तो तू व्यवस्था पर चलने- 
वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। 
१२. व्यवस्था देनेवाला और हाकिम तो 
एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की 
सामर्थ हैं; तू कौन है, जो अपने पड़ोसी पर 
दोष लगाता है? 

१३ तुम जो यह कहते हो, कि झ्राज या 
कल हम किसी और नगर म॑ जाकर वहां एक 
वर्ष बिताएंगे, और ब्योपार करके लाभ 
उठाएंगे। १४ और यह नहीं जानते कि 
कल क्‍या होगा : सुन तो लो, तुम्हारा जीवन 
है हो क्या ” तूम तो माना भाष समान हो, 
जो थोडी देर दिखाई देती है, फर लोप हो 
'जाती है। १५ इस के विपरीत तुम्हें यह 
कहना चाहिए, कि यदि प्रभु चाहे तो हम 
जीवित रहेंगे, और यह या वह काम भी 
करेंगे। १६ पर अब तुम अपनी डींग पर 
घमराड करते हो; ऐसा सब घमराड बुरा 
होता हैं।. १७ इसलिये जो कोई भलाई 
करना जानता हैं और नहीं करता, उसके 
लिये यह पाप है।... क्‍ 


धू हे धनवानो सुन तो लो; तुम अपने 

आनेवाले क्‍लेशों पर चिल्लाकर रोझो। 
२ तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे 
बस्त्रों को कीड़े खा गए। ३ तुम्हारे सोने- 


' चान्दी में काई लग गई है; और वह काई 


तुम पर गवाही देगी, और झाग की नाई 
तुम्हारा मांस खा जाएगी: तुम ने अन्तिम 
युग में धन बटोरा है। ४ देखो, जिन 
मजदूरों ने तुम्हारे खेत काठे, उन की वह 
मजदूरी जो तुम ने धोखा देकर रख ली है 


चिल्ला रही है, और लवनेवालों की दोहाई, 


सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। 
५ तुम पृथ्वी पर भोग-विलास में लगे रहे 
और बड़ा ही सुख भोगा; तुम ने इस बध के 
दिन के लिये अपने हृदय का पालन-पोषण 
करके मोटा ताजा किया। ६ तुम ने धर्मी 
को दोषी ठहराकर मार डाला; वह तुम्हारा 
साम्हना नहीं करता ॥ 

७ सो है भाइयो, प्रभु के आगमन तक 
धीरज धरो, देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य 
फल की आशा रखता हुआ प्रथम और 


अन्तिम वर्षा होने तक धीरज धरता हैं। 
८ तुम भी धीरज धरो, और अपने हृदय 
को द॒ढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शभागमन 
निकट है। € हे भाइयो, एक दूसरे पर 
दोष न लगाओ ताकि तुम॑ दोषी न ठहरों, 


देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। १० हे 
भाइयो, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभ के 


नाम से बातें कीं, उन्हें दुख उठाने और 
धीरज धरने का एक आद्श समभो। 


११ देखो, हम धीरज धरनेवालों को धन्य 
कहते हें: तुम ने ऐयूब के धीरज के विषय 


में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो 


उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, 


जिस से प्रभु की अत्यन्त करुणा और दया 
प्रगट होती है।। का 
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. १२ पर हे मेरे भाइयो, सब से श्रेष्ठ बात 
ह है, कि शपथ न खाना; न स्वर्ग की, 
' पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर 
म्हारी बातचीत हां की हां, और नहीं 
जै नहीं हो, कि तुम दरड के योग्य न 
रोक, जे 5 

१३ यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह 
र्थना करे: यदि आनन्दित हो, तो वह 
तुति के भजन गाए। १४ यदि तुम में 

गई रोगी हो, तो कलीसिया के प्राचीनों * 
गे बुलाएं, और वे प्रभ के नाम से उस पर 
ल मल कर उसके लिये प्रार्थना करें। 
!५ और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा 
गेगी बच जाएगा और प्रभु उस को उठाकर 
बड़ा करेगा; और यदि उस ने पाप भी किए 
गीं, तो उन की भी क्षमा हो जाएगी। 


* या प्रिसब॒तिरों। 


_ याकूब--१ पतरस 
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१६ इसलिये तुम आपस में एक दूसरे के 
साम्हने अपने अपने पापों को मान लो; 
झौर एक दूसरे के लिये प्रार्थना करो, जिस 
से चंगे हो जाओ; धर्मी जन की प्रार्थना 
के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। 
१७ एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख- 
सुख भोगी मनुष्य था; और उस ने गिड़गिड़ा 
कर प्रार्थना की; कि मेंह न बरसे; और 
साढ़े तीन वर्ष तक भूमि पर मेंह नहीं बरसा । 
१८ फिर उस ने प्रार्थना की, तो आकाश से 
वर्षा हुई, और भूमि फलवन्त हुई॥ 

१६ हे मेरे भाइयो, यदि तुम में कोई 
सत्य के मार्ग से भटक जांए, और कोई उस 
को फेर लाए। २० तो वह यह जान ले, 
कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर 
लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, 
और अनेक पापों पर परदा डालेगा॥ 





पतरस की पहिली पत्नी 


९ पतरस की ओर से जो यीश मसीह 
९ का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम, 
जो पुन्तुस, गलतिया, कप्पदुकिया, भ्रासिया 
पग्रौर बिथुनिया में तित्तर बित्तर होकर रहते 
हैं। २ और परमेश्वर पिता के भविष्य 
ज्ञान के ग्रनुसार, आत्मा के पवित्र करने के 
द्वारा ग्राज्ञा मानने, और यीशु मसीह के 
लोह के छिड़के जाने के लिये चुनें गए हैं।। 

: तुम्हें भ्रत्यन्त ग्रनुग्रह और शान्ति मिलती 
रहे॥ कर 2] 

. ३ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर 


... और पिता का धन्यवाद दो, जिंस ने यीशु 


मसीह के भरे हु्नों में से जी उठने के द्वारा, 
अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के 
लिये नया जन्म दिया। ४ श्रर्थात्‌ एक 
ग्रविनाशी और निर्मल, और अजर मीरास 
के लिये। ५ जो तुम्हारे लिये स्वर्ग में 
रखी है, जिन की रक्षा परमेश्वर की सामर्थ 
से, विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिये, 
जो आनेवाले समय में प्रगट होनेवाली है, 
की जाती हैं! ६ श्रौर इस कारण तुम 
मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि ग्रब कुछ 
दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओ्रों के 
करण उदास हो। ७ और यह इसलिये 
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है कि तुम्हारा परलखा हुआ विश्वास, जो 
जाग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं 
प्रधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रगट 
होने पर प्रशंसा, और महिमा, और शादर 
का कारण ठहरे। ८ उस से तुम बिन 
देखे प्रेम रखते हो, भौर श्रब तो उस पर बिन 
देखे भी विश्वास करके ऐसे ग्रानन्दित श्र 
मयन होते हो, जो वर्शान से बाहर भौर 
महिमा से भरा हुआ है। & और प्रपने 
विध्वांस का प्रतिफल भश्रर्थात्‌ आात्माश्ों का 
उद्धार प्राप्त करते हो। १० इसी उद्धार 
के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत 
ढूंढ़ू-ठांकु और जांच-पड़ताल की, जिन्‍्हों ने 
उस पअनुप्रह के विषय में जो तुम पर होने 
को था, भविष्यद्वाणी की थी। ११ उन्हों 
ने इस बात की खोज की कि मसीह का 
ग्रात्मा जो उन में था, और पहिले ही से 
मसीह के दुखों की और उन के बाद होने- 
वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन 
से और कंसे समय की ओर संकेत करता था । 
१२ उन पर यह प्रगट किया गया, कि वे 
प्रपनी नहीं बरन तुम्हारी सेवा के लिये ये 
बातें कहा करते थे, जिन का समाचार अरब 
तुम्हें उन के द्वारा मिला जिन्‍्हों ने पवित्र 
आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया 
तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को 
स्वगंदूत भी ध्यान से देखनें की लालसा 
रखते हैं।। 

१३ इस कारण प्रपनी अपनी बुद्धि की 
कमर बान्धकर, भौर सचेत रहकर उस 
प्रनुग्रह की पूरी आशा रखो, जो यीशु मसीह 
के प्रगट होने के समय तुम्हें मिलनेवाला है। 
१४ और भाज्ञाकारी बालकों की नाई 
ग्रपनी भ्रज्ानता के समय की पुरानी 


प्रभिलाषाशों के सदुश न बनो। १५ पर 


जैसा तुम्हारा बुलानेवाला पवित्र है, वैसे ही 
तुम भी अपने सारे वालचलन में पवित्र 
बनो। १६ क्‍योंकि लिखा है, कि पवित्र 
बनो, क्योंकि में पवित्र हूं। १७ और जब 
कि तुम, है प्रिता, कहकर उस से प्रार्थना 
करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम 
के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी 
होने का समय भय से बिताओ। १४ क्योंकि 


तुम जानते हो, कि तुम्हारा निकम्मा चाल- 


चलन जो बापदादों से चला श्राता हैँ उस से 
तुम्हारा छुटकारा चान्दी सोने अर्थात्‌ 
ताशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआआा। 
१६ पर निर्दोष श्लौर निष्कलंक मभेम्ने अर्थात्‌ 
मसीह के बहुमूल्य लोहू के द्वारा हुआ। 
२० उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के 
पहिले ही से जाना गया था, पर भ्रब इस 
अन्तिम युग में तुम्हारे लिये प्रगट हुआ। 
२१ जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर 
विश्वास करते हो, जिस ने उसे मरे हुम्रों में 
से जिलाया, और महिमा दी; कि तुम्हारा 
विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। 


२२ सो जब कि तुम ने भाईचारे की 


निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से 
अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन 
लगाकर एक दूसरे से भ्रधिक प्रेम रखो। 

३ क्‍योंकि तुम ने नाशमान नहीं पर 


ग्रविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते भ्रौर- 


सदा ठहरनेवाले वचन के द्वारा नया जन्म 
पाया हैं। २४ क्योंकि हर एक प्राणी 
घास की नाई है, और उस की सारी शोभा 
घास के फूल की नाई हैं: घास सूख जाती 


है, और फूल भड़ जाता है। २५ परन्तु 


प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा 


और यह वही सुसमाचार का वचन है जो 


तुम्हें सुनाया गया था॥........ 
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३३६ 
२ इसलिये सब प्रकार का बेरभाव 
और छल और कपट और डाह और 


' बदनामी को दूर करके। २ नये जन्मे हुए 
बच्चों की नाईं निर्मेल आत्मिक दूध की 


लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार 


पाने के लिये बढ़ते जाओ। ३ यदि तुम ने 


प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। 
४ उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो 


निकम्मा ठहराया, परन्तु परमेश्वर के निकट 
चुना हुआ, शोर बहुमूल्य जीवता पत्थर है। 


४ तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई 
झात्मिक घर बनते जाते हो, जिस से याजकों 
का पवित्र समाज बनकर, ऐसे आत्मिक 


बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा 


परमेश्वर को ग्राह्म हें। ६ इस कारण 
पवित्र शास्त्र में भी झ्राया है, कि देखो, 


में सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ 


झौर बहुमूल्य पत्थर धरता हुं: और जो 
कोई उस पर विश्वास करेगा, वह किसी 
रीति से लज्जित नहीं होगा। ७ सो 
तुम्हारे लिये जो विश्वास करते हो, वह तो 
बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते 
उन के लिये * जिस पत्थर को राजमिस्त्रीयों 
ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा 


हो गया। ८ और ठेस | लगने का पत्थर 


और ठोकर खाने की चटान हो गया है: 
क्योंकि बे तो वचन को न मानकर ठोकर 
खाते हैं और इसी कै लिये वे ठहराए भी 


गए थे। € पर तुम एक चुना हुआ वंश, 


ओर राज-पदधारी, याजकों का समाज, 
और पवित्र लोग, और (परमेश्वर की) 


. निज प्रजा हो, इसलिये कि जिस ने तुम्हें 


अ्न्धकार में से अपनी अदभुत ज्योति में 


बुलाया है, उसके गुणा प्रगट करों। १० तुम 


* भजन संहिता ११८: २२ को देखो। 
ऐ यशायाह ८: १४ को देखो | 
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पहिले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर _ 

की प्रजा हो: तुम पर दया नहीं हुई थी 

पर अब तुम पर दया हुई हैं॥ द 
११ है प्रियो में तुम से बिनती करता हूं, 

कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री 

जानकर उन सांसारिक अभिलाबाओं से 

जो आत्मा से युद्ध करती हैं, बचे रहो। 


१२ अन्यजातियों में तुम्हारा चालचलन 
भला हो; इसलिये कि जिन जिन बातों में 


वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, 
वे तुम्हारे भले कामों को देखकर; उन्हीं के 
कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की 
महिमा करें।॥ द 

१३ प्रभु के लिये मनुष्यों के ठहराए 
हुए हर एक प्रबन्ध के आधीन में रहो, 
राजा के इसलिये कि वह सब पर प्रधान है। 
१४ और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों 
को दराड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के 
लिये उसके भेजें हुए हें। १५ क्योंकि 
परमेश्वर की इच्छा यह है, कि तुम भले 
काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता 
की बातों को बन्द कर दो। १६ और . 
अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अ्रपती इस 
स्वतंत्रता को बुराई के लिये आड़ न बनाओ, 
परन्तु अपने आप को परमेश्वर के दास 
समभकर चलो । १७ सब का आदर करो 
भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो 
राज़ा का सम्मान करो॥ 

१८ है सेवको, हर प्रकार के भय * 
के साथ अपने स्वामियों के ग्राधीन रहो, - 
न क्रेवल भलों और नम्नों के, पर कुटिलों के 
भी। १६ क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का 
विचार करके | अन्याय से दुख उठाता हुआ 
क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। 

* या आदर। क्‍ 
| यू० के विवेक या कानशन्स से। 








 शशनशह 





२: २०--३ : है२ ] 


२० क्योंकि यदि तुम ने भ्रपराध करके घूसे 
खाए और धीरज धरा, तो इस में क्या 
बड़ाई की बात है? पर यदि भला काम 
करके दुख उठाते हो और धीरज घरते हो, 
तो यह परमेश्वर को भाता हैं। २१ और 
तुम इसी के लिये बुलाए भी गए हो क्योंकि 
मसीह भी तुम्हारे लिये दुख उठाकर, तुम्हें 
एक आदर दे गया है, कि तुम भी उसके 
चिन्ह पर चलो। २२ न तो उस ने पाप 
किया, और न उसके मंह से छल की कोई 
बात निकली। २३ वह गाली सुनकर 
गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी 
को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप 
को सच्चे न्‍्यायी के हाथ में सौंपता था। 
२४ वह आप ही हमारे पापों को अपनी 
देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया * 
जिस से हम पापों के- लिये मर करके 
धामिकता के लिये जीवन बिताएं : उसी के 
मार खाने से तुम चंगे हुए। २४ क्योंकि 
तुम पहिले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे 
पर अब अपने प्राणों के रखवाले और 
अ्रध्यक्ष | के पास फिर आ गए हो ॥ 


३ ... है पत्नियों, तुम भी अपने पति के 

झ्राधीन रहो। २ इसलिये कि यदि 
इन में से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते 
हों, तौभी तुम्हारे भय | सहित पवित्र चाल- 


चलन को देखकर बिना वचन के अपनी 


अपनी पत्नी के चालचलन के द्वारा खिंच 
जाएं। ३ और तुम्हारा सिंगार दिखाबटी 
न हो, अर्थात्‌ बाल गूंथने, और सोने के गहने, 
या भांति भांति के कपड़े पहिनना। ४ बरन 
तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व 
* या उस ने आप क्रूस पर हमारे पापों 
को अपनी देह पर उठा लिया! 
. गया बिशप। . उँया आदर। 





१ पतरस 


. बे३े७ 


नम्नता और मन की दीनता की अविनाज्ी 
सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर 
की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। ५ और 
पूर्वकाल में पवित्र स्ज्ियां भी, जो परमेश्वर 
पर आशा रखती थीं, अपने आप. को इसी 
रीति से सवांरती और पअपने अपने पति के 


आधीन रहती थीं। ६ जसे सारा इब्ाहीम, 


की आज्ञा में रहती भौर उसे स्वामी कहती 
थी: सो तुम भी यदि भलाई करो, और 
किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो 
उस की बेटियां ठहरोगी ॥। 

७ वेसे ही हे पतियो, तुम भी बुद्धिमानी 
से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो 
ओर स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका 
झादर करो, यह समभकर कि हम दोनों 
जीवन के बरदान * के वारिस हैं, जिस से 
तुम्हारी प्राथनाएं रुक न जाएं ।। 

के निदान, सब के सब एक मन और 
कृपामय ओर भाईचारे की प्रीति रखनेवाले, 
और करुणामय, और नम्न बनो । & बुराई 
के बदले बुराई मत करो; और न गाली के 
बदले गाली दो; पर इस के विपरीत 
ग्राशीष ही दो: क्‍योंकि तुम आशीष के 
वारिस होने के लिये बुलाएं गए हो। 
१० क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा 
रखता हैं, और अच्छे दिन देखना चाहता है, 
बह अपनी जीभ को बराई से, और अपने _ 
होंठों को छल की बातें करने से रोके रहे। 
११ वह बुराई का साथ छोडे, और भलाई 
ही करे; वह मेल मिलाप को ढूंढे, और उस- 
के यत्न में रहें। १२ क्योंकि प्रभु की आंखें 
धर्मियों पर लगी रहती हैं, और उसके कान 
उन की बिनती-की ओर लगे रहते हें, परन्तु 


प्रभु बराई करनेवालों के विमुख रहता है।। 


यू० अनुग्रद । 
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रैदे८ 


१३ और यदि तुम भंलाई करने. में 
उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करनेवाला 
फिर कौन है? १४ और यदि तुम धर्म के 
तारण दुख भी उठाओ्ो, तो धन्य हो; पर 
उन के डराने से मत डरो, और न घबराओ । 
१५ पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने 
मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुम से 
तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, तो 
उसे उत्तर देने के लिये सबंदा तैयार रहो, 
पर नम्नता और भय के साथ। १६ झौर 
विवेक * भी शुद्ध रखो, इसलिये कि जिन 
बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती 
है, उन के विषय में वे जो तुम्हारे मसीही 
ग्रच्छे चालचलन का अपमान करते हैं 
लज्जित हों। १७ क्योंकि यदि परमेश्वर 
की यही इच्छा हो, कि तुम भलाई करने के 
कारण दुख उठाझो, तो यह बुराई करने के 
कारण दुख उठाने से उत्तम है। १८ इस- 
लिये कि मसीह ने भी, श्रर्थात्‌ अधर्मियों के 
लिये धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख 
उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास 
पहुंचाए: वह शरीर के भाव से तो घात 
किया गया, पर ग्रात्मा के भाव से जिलाया 
गया। १६ उसी में उस ने जाकर कैदी 
आत्माओं को भी प्रचार किया। २० जिन्‍्हों 
ने उस बीते समय में झ्राज्ञा त माना जब 
परमेश्वर नृह के दिनों में धीरज धरकर 
ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था, 
जिस में बैठकर थोड़े लोग ग्रर्थात्‌ आठ प्राणी 


पानी के द्वारा बच गए। २१ और उसी 


पानी का दृष्टान्त भी, श्रर्थात्‌ बपतिस्मा, 
यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, अब तुम्हें 
बचाता है; (उस से शरीर के मैल को 


रे . दूर करने का अर्थ नहीं है, परन्तु शुद्ध 
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विवेक * से परमेश्वर के वश में हो जाने का 


अर्थ है)। २२ वह स्वर्ग पर जाकर 
परमेश्वर के दहिनी ओर बैठ गया; औरः 
स्वगंदूत और श्रधिकारी और सामर्थी उसके 
ग्राधीन किए गए हैं॥।। 


9 सो जब कि मसीह ने शरीर में 

होकर दुख उठाया तो तुम भी उस ही 
मनसा को धारण करके हेथियांर बान्ध लो- 
क्योंकि जिस ने शरीर में दुख उठाया, वह 
पाप से छूट गया। २ ताकि. भविष्य म 
अपना शेष शारीरिक जीवत मनुष्यों की 
अभिलाषाओं के अंनुसार नहीं बरन 
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतोत 
करो। ३ क्योंकि अन्यजातियों की इच्छा 
के अनुसार काम करने, और लुच॒पन की 
बुरी अभिलाबाओं, मतवालापन, लीला- 
क्रीड़ा, पियक्कड़पन, श्र घृरित मूत्तिपूजा 
में जहां तक हम ने पहिले समय गंवाया, 
वही बहुत हुआ। .४ इस से वे अचम्भा 
करते हैँ, कि तुम ऐसे भारी लूचपन में उन का 
साथ नहीं देते, और इसलिये वे बुरा भला 
कहते हें। ५ पर वे उस को जो जीवक्तों 
और मरे हुओझं का न्या+ करने को तैयांर है, 
लेखा देंगे। ६ क्‍योंकि 'रे हुझं को भी 
सुसमाचार इसी लिये सुनाया गया, कि 
शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उन का 
न्याय हो, पर आत्मा में त्रे परमेश्वर के 
अनुसार जीवित रहें ॥ द 

७ सब बातों का भ्रन्त तुरन्त होनेवाला 
है; इसलिये संघमी होकर प्रार्थना के लिये 
सचेत रहो। ८ और सब में श्रंष्ठ बात 
यह हैँ कि एक दूसरे से अश्रधिक प्रेम रखो; 
क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। 
€ बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई 
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करो। १० ज़िस को जो बरदान मिला है, 
वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह 
के भले भुरडारियों की नाई. एक दूसरे की 
सेवा में. लगए। ११- यद्दि कोई बोले, तो 
ऐसा बोले, मानो परमेश्बर का वचन हैं; 
यदि कोई सेवा करे, तो उस शक्ति से करे 
जो परमेश्वर देता है; जिस से सब बातों में 
यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर कीःमहिमा 
प्रगट हो : महिमा और समराज्य युगानुयुग 
उसी की हैं। आमीन॥। 

१२ हे प्रियो, जो दुख रूपी भ्रग्नि तुम्हारे 


परखने के लिये तुम में भड़की है, इस से 


यह समभकर अचम्भा न करो कि कोई 
ग्रनोखी बात तुम पर बीत रही है। १३ पर 

जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते 
_ हो, आनन्द करो, जिस से उसकी महिमा के 

प्रगट होते समय भी तुम आनन्दित और 
मगन हों। १४ फिर यदि मसीह के नाम के 
.. लिये तुम्हारी निन्‍्दा की जाती है, तो धन्य 
हो; क्‍योंकि महिमा का आत्मा, जो 
परमेश्वर का ग्रात्मा है, तुम पर छाया करता 
है। १५ तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा 
या चोर, या कुकर्मी होने, या पराए काम में 
हाथ डालने के कारगा दुख न पाए। 
१६ पर यदि मसीही होने के कारण दुख 
पाए, तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिये 
परमेश्वर की महिमा करें। १७ क्‍योंकि 
वह समय आ पहुंचा हैं, कि पहिले परमेश्वर 


के लोगों * का न्याय किया जाए, और जब 


कि न्याय का आरम्भ हम ही से होगा तो 
उन का क्‍या अन्त होगा जो परमेश्वर के 
'सुसमाचार को नहीं मानते ? १८७ और 
यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार 
. पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्‍या 





* यू० घर | 


ठिकाना ? १६ इसलिये जो परमेश्वर की 
इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई 
करते हुए, अपने अपने प्राण को विश्वास- 
योग्य सुजनहार के हाथ में सौंप दें ।। 


ू : तुम में जो प्राचीन * हैं, में उन की 
नाईं प्राचीन और मसीह के दुखों का 


गवाह और प्रगट होनेवाली .महिमा में . 


सहभागी होकर उन्हें यह समभाता हूं। 


२ कि परमेश्वर के उस भुंड की, जो तुम्हारे. 
बीच में हें रखवाली करो; और यह दबाव 
से नहीं, परन्तु परमेश्वर की इच्छा के 
अनुसार आनन्द सें, और नीच-कमाई के 


लिये नहीं, पर मन लगा कर। ३ झ्ोर जो 


लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, उन पर अधिकार न॒.. 


जताओ, बरन भकंड के लिये पग्रादर्श बनो। 


४ और जब प्रधान रखवाला प्रगट होगा, 


तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो 
मुरभाने का नहीं। ५ है नवयुवको, तुम भी 
प्राचीनों | के आधीन रहो, बरन तुम सब 
के सब एक दूसरे की सेवा के. लिये दीनता 
से कमर बान्धे रहो, क्योंकि परमेश्वर 
अ्रभिमानियों का साम्हना करता है, परन्तु 
दीनों पर अ्नग्रह करता हैं। ६ इसलिये 


परमेश्वर के बलवन्त हाथ के तीचे दीनता 


से रहो, जिस से वह तुम्हें उचित समय पर 
बढ़ाएं। ७ और अपनी सारी चिन्ता उसी 


पर डाल दो, क्‍योंकि उस को तुम्हारा ध्यान 


है। ८ सचेत हो, और जागते रहो, क्योंकि 
तुम्हारा विरोधी शैतान | गर्जनेवाले सिंह 


की नाईं इस खोज में रहता है, कि किस को _ 


ख्धक 


फाड़ खाए। € विश्वास में दढ़ होकर, 
ग्रौर यह जानकर उसका साम्हना करो 


कि तुम्हारे भाई जो संसार में हूँ, ऐसे ही 


* या प्रिसबुतिर | 
| या प्रिसबुतिरों + यू० श्बलीस। 
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दुख भुगतः रहे हें। १० अब परमेश्वर जो 
सारे ग्रनुग्रह का दाता है, जिस ने तुम्हें 
मसीह में अपनी ग्रनन्त महिमा के लिये 
बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने 
के बाद झ्राप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर भौर 
बलवन्त करेगा। ११ उठी का सम्राज्य 
युगानुयुग रहे। श्रामीन ॥ क्‍ 

१२ में ने सिलवानस के हाथ, जिसे में 
विश्वासयोग्य भाई समभता हूं, संक्षेप में 


१ पतरस---२ पतरस 
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लिखकर तुम्हें समकाया है और यह गवाही 
दी हैं कि परमेश्वर का सच्चा ग्रनुग्रह यही 


है, इसी में स्थिर रहो। १३ जो बाबुल में 


तुम्हारी नाई चुने हुए लोग हैं, वह भौर मेरा 
पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहने हें। 
१४ प्रेम से चुम्बन लें लेकर एक दूसरे को 
नमस्कार करो |। द 

तुम सब को जी मसीह में हो शान्ति 
मिलती रहे।॥ 





 पतरस की दूसरी प्री 


९ शमौन पतरस की ओर से जो योशु 
मसीह का दास और प्रेरित है, उन 
लोगों के नाम जिन्‍्हों ने हमारे परमेश्वर 
झौर उद्धारकर्ता यीश मसीह की धार्मिकता 
से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया 
है। २ परमेश्वर के और हमारे प्रभ यीश 
की पहचान के द्वारा अनेग्रह और शान्ति 
तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। ३ क्योंकि 
उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन 
भर भक्ति से सम्बन्ध रखता है, हमें उसी 
की पहचान के द्वारा दिया है, जिस ने हमें 
अपनी ही महिमा और सदरगण के अनुसार 
बुलाया है। ४ जिन के द्वारा उस ने हमें 
बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी 
हैं: तांकि इन के द्वारा तुम उस सड़ाहट से 
छुटकर जो मंमार में बरी प्रभिलाषाओं से 
होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो 
 जाओ। ५ और इसी कारगा तुम सब 


प्रकार का यत्न करके, अपने विश्वास पर 
...... सदगुण, और सदगुग पर समझे। ६ और 





समझ पर संयभ, और संयम पर धीरज, 


ग्ोर धीरज पर भक्ति। ७ और भक्ति पर 
भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की 
प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ८४ क्योंकि 
यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें, और बढ़ती 
जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह-के 
पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने 
देंगी। £ और जिस में ये बातें नहीं, वह 
अन्धा है, भ्ौर धुन्धला देखता हैँ, और अपने 
पू्वंकाल्त पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल 
बैठा है। १० इस कारण है भाइयों, अपने 
वुलाए जाने, और चुन लिये जाने-को सिद्ध 
करने का भली भांति यत्न करते जाओं, 
क्योंकि यदि ऐसा करोगे, तो कभी भी ठोकर 
ने खाझ्लोगे। ११ बरन इस रीति से तुम 
हमारे प्रभ और उद्धारकर्ता यीश मसीह के 
ग्रनन्त राज्य में बड़े श्रादर के साथ प्रवेद 
करने पाञेगे | 

१२ इसलिये यद्यपि तुम ये कतें जानते 
हो, श्ौर जो सत्य वचन तुम्हें मिला है, 
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उस म॑ बने रहते हो, तोभी में तुम्हें इन बातों 
की सुधि दिलाने को सव्वंदा तैयार रहूंगा। 
१३ और में यह अपने लिये उचित समभता 
हैं, कि जब तक में इस डेरे में हूं, तव तक 
तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं। 
१४ क्योंकि यह जानता हूं, कि मसीह के 
वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने 
का समय शीघ्र ऋनेवाला है।. १५ इस- 
लिये में ऐसा यत्न करूंगा, कि मेरे कच 
करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा 
स्मरण कर सको। १६ क्‍योंकि जब हम ने 
तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का, 
और आगमन का समाचार दिया था तो 
वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का 
अनुकरण नहीं किया था बरन हम ने आप 
ही उसके प्रताप को देखा था। १७ कि 
उस ने परमेश्वर पिता से आदर, और 
महिमा पाई जब उस प्रतापमय महिमा में से 
यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय॑ पुत्र है, 
जिस से में प्रसन्न हूं। १८ और जब हम 


उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे, तो स्वर्ग से 


यही वाणी श्राते सुना। १९ और हमारे 
पास जो भविष्यद्धक्ताशों का वचन है, वह 
इस घटना से दृढ़ ठहरा और तुम यह अच्छा 
करते हो जो यह समभकर उस पर ध्यान 
करते हो, कि वह एक दीया है, जो अन्धियारे 
स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता 
हैँ जब तक कि पौ न फटे, और भोर का 
तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। 
२० पर पहिले यह जान लो कि पवित्र 
शास्त्र की कोई भी भविष्यद्वाणी किसी के 
अ्रपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण 
नहीं होती। २१ क्‍योंकि कोई भी 
भविष्यद्वाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं 
हुई पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा 





उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते 
थे।। | 


3 ग्रौर जिस प्रकार उन लोगों में 
भविष्यद्धक्ता थे उसी प्रकार तुम 
में भी भूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने- 
वाले पाखशड का उद्घाटन छिप छिपकर 
करेंगे और उस स्वामी का जिस ने उन्हें 
मोल लिया है इन्कार करेंगे और अपने आप 
को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ३२ और 
बहुतेरे उन की नाईं लुचपन करेंगे, जिन के 
कारण सत्य के मार्ग की निन्‍दा की जाएगी। 
३ और वे लोभ के लिये बातें गढ़कर तुम्हें 
अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो 
दर्‌ड की झ्राज्ञा उन पर पहिले से हो चुकी 
हैं, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उन 
का विनाश ऊंघता नहीं। ४ क्योंकि जब 
परमेश्वर ने उन स्वर्गदृतों को जिन्‍्हों 
पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर 


अन्धेरे कुरडों में डाल दिया, तांकि न्याय के 


दिन तक बन्दी रहें। ५ और प्रथम युग के 


संसार को भी न छोड़ा, बरन भक्तिहीन 


ससार पर महा जल-प्रलय भेजकर धर्म के 
अचारक नूह समेत आठ व्यक्तियों को बचा 
लिया। ६ और सदोम और ग्रमोराह के 
नग़रों को विनाश का ऐसा दराड दिया 
कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया 
ताकि वे आनेवाले भक्तिहीन लोगों की 
शिक्षा के लिये एक दृष्टान्त बनें। ७ और 
धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल- 
चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। 
८ (क्योंकि वह धर्मी उन के बीच में रहते 
हुए, और उन के अधर्म के कामों को देख 
देखकर, और सुन. सुनकर, हर दिन अपसे 





सच्चे मन को पीड़ित करता था) | € तो 


प्रभु भक्तों को. परीक्षा में से-निकाल लेना 
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है आऔर अधर्मियों को न्याय के दिन तक दराड 


की दशा में रखना भी जानता है। १० निज 
करके उन्हें जो प्रशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे 
शरीर के अनुसार चलते, और प्रभुता को 
तुच्छ जानते हूँ: वे ढीठ, और हठी हें, 
गौर ऊंचे पदवालों को बुरा भला कहने से 


नहीं डरते।. ११ तौभी स्वगंदूत जो शक्ति . 


और सामथे में उन से बड़े हें, प्रभ के साम्हने 
उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगांते। 
१२ पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य 
हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिये 
उत्पन्न हुए हैं; और जिन बातों को जानते 
ही नहीं, उन के विषय में औरों को बुरा 


: भला कहने हें, वे अपनो सड़ाहट में आप ही 


सड़ जाएंगे। १३ औओरों का बुरा करने के 
बदले उन्हीं का बुरा होगा: उन्हें दिन 


: दोपहर सुख-विलास करना भला लगता हैं; 


यह कलंक और दोष हें: जब वे तुम्हारे 
साथ खाते-पीने हैं, तो श्रपनी ओर से 
प्रेम भोज करके भोग-विलास करते हैं। 
१४ उन की आंखों में व्यभिचारिणी बसी 
हुई है, और वे पाप किए बिना रुक नहीं 
सकते : वे चंचल मनवालों को फुसला लेते 
हैं; उन के मन को लोभ करने का अभ्यास 
हो गया है, वे सन्‍्ताप के सन्तान हैं। १४५ वें 
सीध॑ मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं, और 
बआओओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए 
हें; जिस ने अधर्म की मजदूरी को प्रिय 
जाना। १६ पर उसके अपराध के विषय 
में उलहना दिया गया, यहा तक कि अबोल 
गदही ने मनृष्य की बोली से उस 
भविष्यद्वक्ता को उसके ब्रावलेपन से रोका | 
१७ ये लोग अन्धे कए, और आन्धी के 
उड़ाए हुए बादल हैं, उन के लिये अनन्त 


.... गन्धकार ठहराया गया हैं। १८ वे व्यर्थ 
..._ घमराड की बातें कर करके लुचपन के कामों 
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के द्वारा, उन लोगों को शारीरिक ग्रभि- 
लाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटके हुआओं में से 
ग्रभी निकल ही रहे हैें। १६ वे उन्हें 
स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर 
आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्‍योंकि जो 
व्यक्ति जिस से हार गया हैं, वह उसका 
दास बन जाता हैं। २० और जब वे प्रभ्‌ 
और उद्धारकर्त्ता यीशु मसीह की पहचान के 
द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता 
से बच निकले, और फिर उन में फंसकर 
हार गए, तो उन की पिछली दशा पहिली 
से भी बुरी हो गई है। २१ क्‍योंकि धर्म के 
मार्ग का न जानना. ही उन के लिये इस से 
भला होता, कि उसे जानकर, उस पवित्र 
आज्ञा से फिर जाते, जो उन्हें सौंपी गई 
थी। उन पर यह कहावत * ठीक बैठती है, 
२२ कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और 
धोई हुई सूप्ररनी कीचड़ में लोटने के लिये 
फिर चली जाती है।। | 


३ हे प्रियो, भ्रब में तुम्हें यह दूसरी 
पत्री लिखता हुं, और दोनों में सुधि 
दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। 
२ कि तुम उन बातों को, जो पवित्र 
भविष्यद्वक्ताओं ने पहिले से कही हें और 
प्रभ, और उद्धारकर्तता की उस आाज्ञा को 
स्मरण करो, जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा 
दी गई थी। ३ और यह पहिले जान लो, 
कि अन्तिम दिनों में हंसी ठट्ठा करनेवाले 
आएंगे, -जो अपनी ही अभिलाषाओओं के 
अनुसार चलेंगे। ४ और कहेंगे, उसके आ्राने 
की प्रतिज्ञा कहां गई ? क्योंकि जब से बाप- 
दादे सो गए हें, सब कुछ वैसा ही हैं, जैसा 
सृष्टि के आरम्भ से था? ५ वे तो जान 
बभकर यह भल गए, कि परमेश्वर के वचन _ 





* या दृष्टान्त | 
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के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान 
हैं और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में 
स्थिर हैं। ६ इन्हीं के द्वारा उस युग का 
जगत जल में डूब कर नाश हो गया। 

७ पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी 
उसी वचम- के हारा इसलिये रखे हैं, कि 
जलाए जाएं; और वह भक्तिहीन मनष्यों 
के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही 
रखे रहेंगे।। 

. द हे प्रियो, यह एक बात तुम से छिपी 
न रहे, कि प्रभु के यहां एक दिन हजार वर्ष 
के बराबर हैं, और हजार वर्ष एक दिन के 
बराबर हैं। € प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के 
विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने 
लोग समभते हें; पर तुम्हारे विषय में 
धीरज धरता हैँ, और नहीं चाहतां, कि 
कोई नाश हो; बरन यह कि सब को मन 
फिराव का अवसर मिले। १० परन्तु प्रभु 
का दिन चोर की नाईं आ जाएगा, उस दिन 
ग्राकाश बड़ी हड़हडाहट के शब्द से जाता 
रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल 
जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम 
जल जाएंगे। ११ तो जब कि ये सब 
वस्तुएं, इस रीति से पिघलनेवाली हैं, तो 
तुम्हें पवित्र चालचलन और भक्ति में कंसे 
मनुष्य होना चाहिए। १२ और परमेश्वर 
के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना 
चाहिए और उसके जल्द आने के लिये कैसा 
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यत्न करना चाहिए; जिस के कारण 
आकाश आग से पिधल जाएंगे, और ग्राकाश 
के गएा बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। 
१३ पर उस की प्रतिज्ञा के अनुसार हम 
एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस 
देखते हैं जिन में धार्मिकता बास करेगी।। 
१४ इसलिये, हे प्रियो, जब कि तुम 
इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो 
कि तुम शान्ति से उसके साम्हने निष्कलेक 
और निर्दोष ठहरो। १५ और हमारे प्रभु 
के धीरज को उद्धार समंभो, जेसे हमारे 
प्रिय भाई पौलस ने भी उस ज्ञान के अनुसार 
जो उसे मिला, तुम्हें लिखा हैं। १६ वेसे 
ही उस ने अपनी सब पत्रियों में भी इन 
बातों की चर्चा की है जिन में कितनी बातें 
ऐसी हैं, जिनंका समझना कठिन है, और 


अनपढ़ और चंचल लोग उन के भ्र्थों को 


भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई 
खींच तानकर अपने ही नाश का कारण 
बनाते हें। १७ इसलिये हे प्रियों तुम 
लोग पहिले ही से. इन बातों को जानकर 


चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में 


फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं 
खो न दो। १८ पर हमारे प्रभु, ओर 
उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और 
पहचान में बढ़ते जाओ। १६ उसी की 


महिमा अब भी हो, और युगानुयुग होती 


रहे। आमीन |। 





यूहज्ञा की पहिली पत्री 


९ . उस जीवन के वचन के विषय में 
जो आदि से था, जिसे हम ने सुना 


झौर जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे 
हम ने ध्यान से देखा; और हाथों से छुआ | 











» - बपक अविनजनर | आर 


२ (यह जीवन प्रगट हुआ, और हम ने 
उसे देखा, और उस की गवाही देते हें, 
और तुम्हें उस अनन्त जीवन का समाचार 


देते हैं, जो पिता के साथ था, और हम पर 


प्रगट हुआ) ३ जो कुछ हम ने देखा 
और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते 
हैं, इसलिये कि तुम भी हमारे साथ सहभागी 
हो; और हमारी यह सहभागिता पिता के 
साथ, और -उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ 
है। ४ श्रौरं ये बातें हम इसलिये लिखते 
हैं, कि हमारा आनन्द पूरा हो जाए।॥ 


४ जो समाचार हम ने उस से सुना, 


और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है; कि परमे- 
दवर ज्योति हैं: और उस में कुछ भी 
अन्धकार नहीं। ६ यदि हम कहें, कि 
उसके साथ हमारी सहभागित्ता हैं, और 
फिर अन्धकार में चलें, तो हम भूठे हैं: 
और सत्य पर नहीं चलते। ७ पर यदि 


जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति 


में चलें, ती एक दूसरे से सहभागिता रखते 
हैं; और उसके पुत्र यीशु का लोह हमें सब 
पापों से शुद्ध करता हैं। ८ यदि हम कहें, 
कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप 
को धोखा देते हें: और हम में सत्य नहीं। 
६ यदि हम अपने पापों को मान लें, तो 
वह हमारे पापों को क्षमा करने, और हमें 
सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोंग्य 
और धर्मी हे। १० यदि कहें कि हम ने 
पाप नहीं किया, तो उसे भूठा ठहराते हैं 
ओर उसका वचन हम में नहीं है।। 


द २ है मेरे बालको, में ये बातें तुम्हें 
..' इसलिये लिखता हू, कि तुम पाप न 

करो; और यदि कोई पाप करे, तो पिता 
.. के पास हमारा एक सहायक है, श्रर्थात्‌ 
धार्मिक यीशु मसीह। २ और वही हमारे 
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पापों का प्रायश्चित्त है: और केवल हमारे 
ही नहीं, बरन सारे जगत के पापों का भी । 
३ यदि हम उस की आज्ञाओं को मानेंगे, 
तो इस से हम जान लेंगे कि हम उसे जान 
गए हैं। ४ जो कोई यह कहता है, कि में 
उसे जान गया हूं, और उस की आज्ञाओं को 
नहीं मानता, वह भूठा है; और उस में 
सत्य नहीं। ५ पर जो कोई उसके वचन 
पर चले, उस में सचमुच परमेश्वर का प्रेम 
सिद्ध हुआ हैं: हमें इसी से मालूम होता है, 
कि हम उस में हें। ६ जो कोई यह कहता 
हैं, कि में उस में बना रहता हूं, उसे चाहिए, 
कि आप भी वेसा ही चले जेसा वह चलता 

था।। हर न जल 
७ है प्रियो, में तुम्हें कोई नई आज्ञा 


नहीं लिखता, पर वही पुरानी श्राज्ञा जो 


आरम्भ से तुम्हें मिली है; यह पुरानी आज्ञा 
वह वचन है, जिसे तुम ने सुना है। ८ फिर 
में तुम्हें नई ग्राज्ञा लिखता हूं; और यह. तो 
उस में और तुम में सच्ची ठहरती है; 
क्योंकि अन्धकार मिटता जाता है और 
सत्य की ज्योति श्रभी चमकने लगी है। 
६ जो कोई यह कहता है, कि में ज्योति में 
हूं; और अपने भाई से बैर रखता हैं, वह 
ग्रब तक ग्रन्धकार ही में है। १० जो कोई 
अपने भाई से प्रेम रखता है, वह ज्योति में 
रहता है, और ठोकर नहीं खा सकता। 
११ पर जो कोई अपने भाई से बेर रखता 
है, वह अन्धकार में हैं, और भअ्रन्धकार में 
चलता हैं; और नहीं जानता, कि कहां 
जाता है, क्‍योंकि अन्धकार ने उस की आंखें 
ग्रन्धी कर दी हैं॥ 

. १२ हे बालको, में तुम्हें इसलिये लिखता 
हूं, कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा 


हुए। १३ हे पिवरो, में तुम्हें इसलिये 


लिखता हूं, कि जो आ्रादि से है, तुम उसे 
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जानते हो: है जवानो, में तुम्हें. इसलिये 
.. लिखता हूं, कि तुम ने उस दुष्ट पर जय 

पाई है: हे लड़को, में ने तुम्हें इसलिये 
लिखा है, कि तुम पिता को जान गए हो। 
१४ हे पितरो, में ने तुम्हें इसलिये लिखा 
है, कि जो आदि से है तुम उसे जान गए 


हो: हे जवानो, में ने तुम्हें इसलिये लिखा 


है, कि तुम बलवन्त हो, और परमेश्वर का 
वचन तुम में बना रहता है, और तुम ने 
उस दुष्ट पर जय पाई है। १५४ तुम न तो 
संसार से और न संसार में को वस्तुग्रों से 
प्रेम रखो : यदि कोई संसार से प्रेम रखता 


है, तो उस- में पिता का प्रेम नहीं है। 


१६ क्योंकि जो कुछ ससार में है, ग्र्थात्‌ 
शरीर की अभिलाबा, और आंखों की 
ग्रभिलाषा और जीविका का घमशड, वह 
पिता, की ओर से नहीं, परन्तु संमार ही की 
ओर से हे। १७ और संसार और उस को 
गभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हें, पर जो 
परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह 
म्॒वंदा बना रहेगा। 

१८ है लड़को, यह ग्रन्तिम समय है 
ग्रौर जैसा तुम ने सुता है, कि मसीह का 
विरोधी आनंवाला हैं, उसके अनसार अब 
भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हें; 
इस से हम जानते हैं, कि यह अन्तिम समय 
हैं। १६ वे निकले तो हम ही में से, पर 
हम में के थे नहीं; क्योंकि यदि हम में के 
होते, तो हमारे साथ रहते, पर निकल 
इसलिये गए कि यह प्रगट हो कि वे सब 
हम में के नहीं हैं।, २० और तुम्हारा तो 
उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम 
सब कुछ * जानते हो। २१ में ने नुम्हें 


इसलिये नहीं लिखां, कि तुम सत्य को नहीं . 





. % या तुम सब के सब जानने हो। तुम सब के सब जानते हो | 
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जानते, पर इसलिये, कि उसे जानते हो, 
और इसलिये कि कोई मूठ. सत्य की ओर 
से नहीं। २२. भूठा कौन है? केवल वह, 
जो यीशु के मसीह होने से इन्कार करता 
हैं; और मसीह का विरोधी वही है, जो 


पिता का और पुत्र का इन्कार करता है। 
. २३ जो कोई पुत्र का इन्कार करता हे उसके 


पास पिता भी नहीं : जो पृत्र को मान लेता: 
हैं, उसके पास पिता भी हैं। २४ जो.-कुछ 
तुम ने श्यरम्भ से सुना है वही तुम में बनाः 


रहे : जो तुम ने आरम्भ से सुना है, यदि. 
बह तुम में बना रहे, तो तुम भी पुत्र में, 


और पिता में बने रहोगे। २५ और 
हम से प्रतिज्ञा की. वह 
अनन्त जीवन हैँ। २६ में ने ये बाते तुम्हें 
उन के विषय में लिखी हैं, जो तुम्हें भरमाते 
हैं। २७ और तुम्हारा वह अभिषेक, जो 
उस की ओर से किया गया, तुम में बना 
रहता हैं; और तुम्हें इस का प्रयोजन नहीं, 
कि कोई तुम्हें सिखाएं, बरन जैसे वह 
अभिषेक जो उस की ओर से किया गया 
तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा 
है, और. भूठा नहीं: और जेसा उस ने 
तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उस में बने 
रहते हो। २८ निदान, हे बालकों, उस में 
बने रहो; कि जब वह प्रगट हो, तो हमें 
हियाव हो, और हम उसके आने पर उसके 
साम्हने नज्जित न हों। २६ यदि तुम 
जानते हो, कि वह धार्मिक है, तो यह भी 
जानते हो, कि जो कोई धर्म का काम करता 
है, वह उस से जन्मा है।। 


3. देखो पिता ने हम से कंसा प्रेम 
किया है; कि हम परमेश्वर की सन्‍्तान 


कहलाएं, और हम हैं भी: इस कारण 
ससार हमें नहीं जानता, क्योंकि उस ने उसे 











भी नहीं जाना। २ है प्रियो, प्रमी हम 
परमेश्वर की सन्‍्तान हैं, श्रौर ग्रन तक यह 
प्रगट नहीं हुआ, कि हम क्‍या कुछ होंगे ' 

इतना जातते हैं, कि जब वह प्रगट होगा तो 
हम भी उसके समान होंगे, क्‍योंकि उस को 
वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। ३े और जो 


कोई उसे पर यह आशा रखता है; वह झपने 


झ्राप को वैसा ही पवित्र करता है, जैसा वह 
पवित्र है। ४ जो कोई पाप करता है, 
वह व्यवस्था का विरोध करता हैं; और 
याप तो व्यवस्था का विरोध है। ५ और 
तुम जानते हो, कि वह इसलिये प्रगट हुमा, 
कि पापों को हर ले जाए; और उसके 
स्वभाव में पाप नहीं। ६ जो कोई उस में 
बना रहता है, वह पाप नहीं करता : जो 
कोई पाप करता है, उस ने व तो उसे देखा 
है, और न उस को जाना है/ ७ हे बालको, 
किसी के भरमाने में न आना; जो धर्म के 
काम करता हैँ, वही उस की नाई धर्मई है। 
८ जो कोई पाप करता है, वह शैतान * 
की ओर से है, क्योंकि शैतान आरम्भ ही 
से पाप करता आाया हैं: परमेश्वर का 
पुत्र इसलिये प्रगट हुआ, कि झैतान के 
कामों को नाश करे। € जो कोई परमेश्वर 
से जन्मा है वह पाप नहीं करता; क्योंकि 
उसका बीज उस में बना रहता है: और 
वह पाप कर ही नहीं सकता, क्‍योंकि 
परमेश्वर से जन्मा हैं। १० इसी, से 
परमेश्वर की सन्‍्तान, और शैतान की 
सन्‍्तान जाने जाते हैं; जो कोई धर्म के 
काम नेहीं करता, यह परमेश्वर से नहीं, 


. और न वह, जो अपने आई से प्रेम नहीं 
... रखता। ११ क्‍योंकि जो समाचार तुम ने 
...._ भ्रारम्भ से सुना, वह यह है, कि हम एक 





यू० इबलीस। उचछ्लछोस 
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दूसरे से प्रेम रखें। १९ और कैन के समान 
ने बनें, जो उस दुष्ट से था, और जिस ने 
अपने भाई को घात किया : और उसे किस 
कारण घात किया? इस कारण कि 
उसके काम बरें थे, और उसके भाई के काम 
धर्म के थे।। 

१३ है भाइयो, यदि संसार तुम से बैर 
करता है तो अचम्भा न करना। १४ हम 
जानते हैं, कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन 

पहुंचे हैं; क्योंकि हम भाइयों से प्रेम 
रखते हैं: जो प्रेम नहीं रखता, वह मत्य 
की दशा में रहता है। १५ जो कोई अपने 
भाई से बेर रखता है, वह हत्यारा है; 
और तुम जानते हो, कि किसी हत्यारे में 
अ्रनन्‍्त जीवन नहीं रहता। १६ हम ने 
प्रेम इसी से जाना, कि उस ने हमारे लिये 
ग्रपने प्राण दे. दिए; और हमें भी भाईयों 
के लिये प्राण देना चाहिए। १७ पर जिस 
किसी के पास संसार की संपत्ति हो और 
बह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर 
तरम खाना न चाहे, तो उस में परमेश्वर 
का प्रेम क्‍्योंकर बना रह सकता है! 
१८ है बालकों, हम वचन और जीभ ही 
से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी 
प्रेम करें। १६ इसी से हम जानेंगे, कि 
हम सत्य के हैं; और जिस बात में हमारा 
भन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम 
उसके साम्हने अपने अपने मन को ढाढ़स दे 
सकेगे। २० क्‍योंकि परमेश्वर हमारे मन 

बड़ा हैं; और सब कुछ जानता है। 
२१ हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न 
दे, तो हमें परमेश्वर के साम्हने हियाव 
होता हैं। २२ और जो कुछ हम मांगते 
हैं, वह हमें उस से मिलता हैं; क्योंकि हम 
उस की ग्राज्ञा्रों को मानते हैं; और जो 
से भाता है वही करते हैं। २३ और 
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उस की आज्ञा यह हैं कि हम उसके पुत्र 
यीशू मसीह के नाम पर विश्वास करें और 
जैसा उस नें हमें श्राज्ञा दी हैं उसी के अनुसार 
ग्रापस में प्रेम रखें। २४ और जो उस की 
ग्राज्ञाओं को मानता है, वह इस में; और 
यह उस में बना रहता है: और इसी से, 
अर्थात्‌ उस आत्मा से जो उस ने हमें दिया 
है, हम जानते हें, कि वह हम में बना 
रहता हैं॥ 


9 है प्रियो, हर एक ग्रात्मा की प्रतोति 

ने करो: बरन आत्मात्नों को परखो, 
कि थे परमेश्वर की श्रोर से हैं कि नहीं; 
क्योंकि बहुत से भूठे भविष्यद्वक्ता जगत में 
निकल खड़े हुए हैं। २ परमेश्वर -का 
श्रात्मा तुम इंसी रीति से पहचान सकते हो, 
कि जो कोई आत्मा मान लेती है, कि यीशु 
मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर 
की श्र से है। ३ श्ौर जो कोई आत्मा 
यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की 
शोर से. नहीं; और वही तो मसीह के 
विरोधी की आत्मा है; जिस की चर्चा तुम 
सुन चुके हो, कि वह आनेवाला है: और 


झ्रब भी जगत में है। ४ हे बालको, तुम 
परमेश्वर के हो: और तुम ने उन पर जय 


पाई है; क्‍योंकि जो तुम में है, वह उस॑ से 
ओ संसार में है, बड़ा है। ५ वे संसार के 
हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते 
हैं; और संसार उन की सुनता है। ६ हम 
परमेश्वर के हें: जो परमेश्वर को जानता 
है, वह हमारी सुनता हैं; जो परमेश्वर को 
नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता 
इसी प्रकार हम सत्य की श्रात्मा और भ्रम 
की आ्रात्मा को पहचान लेते हैं।।.. 

७ हैं प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें; 


क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है: और जो 
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कोई प्रेम करता है, वह परमेह्वर से जन्मा 
है; और परमेश्वर को जानता है। ८ जो 
प्रेम नहीं रखता, वह. परमेश्वर को नहीं 
जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। € जो 
प्रेम. परमेश्वर हम से रखता है, वह इस से 
प्रगट हुआ, कि परमेश्वर ने अपने एकलौते 
पुत्र को जगत में भेजा है, कि हम उसके 
द्वारा जीवन पाएं। १० प्रेम इस में नहीं, 
कि हम ने परमेश्वर से प्रेम कियां; पर 
इस में है, कि उस ने हम से प्रेम किया; 
और हमारे पापों के प्रायश्चित्त के लिये 
अपने पुत्र को भेजा। ११ हे प्रियो, जब 
परमेश्वर ने हम से ऐसा प्रेम किया, तो 


हम को भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। 


१२ परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं 
देखा; यदि हम आपस में प्रेम रखें, तो 
परमेश्वर हम में. बना रहता है; और उसका 


प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। १३ इसी से 


हम जानते हैं, कि हम उस में बने रहते हैं 
और वह हम में; क्योंकि उस ने अपने 
आत्मा में से हमें दिया हैं। १४ झौर हम ने 


देख भी लिया और गबाही देते हैं, कि 


पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्त्ता करके 
भेजा है। १५ जो कोई यह मान लेता है, 
कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है; परमेश्वर 
उस में बना रहता है, और वह परमेश्वर 
में। १६ और जो प्रेम परमेश्वर हम से 
रखता है, उस को हम जान गए, और हमें 
उस की प्रतीति हैँ; परमेश्वर प्रेम हैं: 
और जो प्रेम में बना रहता है, वह परमेश्वर 
में बना रहता है; और परमेश्वर उस में 
बना रहता है। १७ इसी से प्रेम हम. में 
सिद्ध हुआ, कि हमें न्याय के दिन हियाव हो 

क्योंकि जैसा वह है, बसे ही संसार में हम _ 


भी हैं। १८ प्रेम में भय नहीं होता, बरन 


सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि 
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भय से कष्ट होता है, और जो भय करता 
है, वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ । १६ हम 
इसलिये प्रेम करते हैं, कि पहिले उस ने 
हम से प्रेम किया। २० यदि कोई कहे, 
कि में परमेश्वर से प्रेम रखता हुं; और 
प्रपने भाई से बेर रखे; तो वह भूठा है: 
क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे उस ने 
देखा है, प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर 
से भी जिसे उस ने नहीं देखा, प्रेम नहीं रख 
मकता। २१ और उस से हमें यह आज्ञा 
मिली है, कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम 
रखता है, वह अपने भाई से भी प्रेम रखे।। 


१ जिसका यह विश्वास है कि यीशु 

ही मसीह हैँ, वह परमेश्वर से उत्पन्न 
हुआ है भर जो कोई उत्पन्न करनेवाले से 
प्रेम रखता है, वह उस से भी प्रेम रखता है 
जो उस से उत्पन्न हुआ हैं। २ जब हम 
परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और उस की 
ग्राज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते 
हैं, कि परमेश्वर की सन्‍्तानों से प्रेम रखते 
हें! ३ और परमेश्वर का प्रेम यह है, कि 
हम उस की आज्ञाओं को मानें; और 
उस की आज्ञाएं कठिन नहीं। ४ क्‍योंकि 
. जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह 
संसार पर जय प्राप्त करता हैं, और वह 
विजय जिस से संसार पर जय प्राप्त होती 
हैं हमारा विश्वास हैं। ५ संसार पर जय 
पानेवाला कौन हूँ? केवल वह जिस का 
यह विश्वास है, कि यीशु, परमेश्वर का 
पुत्र हैं। ६ यही है वह, जो पानी और 
लोहू के द्वारा आया था; श्रर्थात्‌ यीश 
मसीह : वह न केवल पानी के द्वारा, बरन 
. पानी और लोहू दोनों के द्वारा * आया था। 
७ और जो गवाही केता हैँ, वह आत्मा 





यू० में। 
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हैं; क्‍योंकि आत्मा सत्य हैं। ८ और 
गवाही देनेवाले तीन हें; आत्मा, और 
पानी, और लोह; और तीनों एक ही बात 
पर सम्मत हें। &£ जब हम मनुष्यों की 
गवाही मान लेते हैं, तो परमेश्वर की गवाही 
तो उस से बढ़कर हैं; और परमेश्वर की 
गवाही यह है, कि उस ने अपने पुत्र के विषय 
में गवाही दी हैं। १० जो परमेश्वर के 
पुत्र पर विश्वास करता हैं, वह अपने ही में 
गवाहा रखता है; जिस ने परमेश्वर की 
प्रतीति नहीं की, उस ने उसे भूठा ठहराया ; 
क्योंकि उस ने उस गवाही पर विश्वास 
नहीं किया, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के 
विषय में दी हैं। ११ और वह गवाही 
यह है, कि परमेश्वर ने हमें अनन्त जीवन 
दिया हैं: और यह जीवन उसके पुत्र में. 
हैं। १२ जिस के पास पुत्र है, उसके पास 
जीवन हैं; और जिस के पास परमेश्वर 
का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं 
हैं ।। 

१३ में ने तुम्हें, जो परमेश्वर के पुत्र के 
नाम पर विश्वास करते हो, इसलिये लिखा 
हैं; कि तुम जानो, कि अनन्त जीवन तुम्हारा 
है। १४ और हमें उसके साम्हने जो 
हियाव होता हैं, वह यह हैं; कि यदि हम 
उस की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हें, 
तो वह हमारी सुनता हैं। १५ ओर जब 
हम जानते हैं, कि जो कुछ हम मांगते हें वह 
हमारी सुनता हैं, तो यह भी जानते हें, 
कि जो कुछ हम ने उस से मांगा, वह पाया 
है। १६ यदि कोई अपने भाई को ऐसा 
पाप करते देखे, जिस का फल मृत्यु न हो, 
तो बिनती करे, और परमेश्वर, उसे, उन के 
लिये, जिन्‍्हों ने ऐसा पाप किया हैं जिस का 
फल मृत्यु न हो, जीवन देगा: पाप ऐसा 
भी होता है, जिस का फल मृत्यु है: इस के 
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विषय में में बिनतों करने के लिये नहीं 
कहता। १७ सब प्रकार का ग्रधर्म तो पाप 
हैं, परन्तु ऐसा पाप भी है, जिस का. फल 
मत्य नहीं ।। 

श्य हम जानते हें, कि जो कोई 
परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह पाप नहीं 


करता; पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, 


उसे वह बचाए रखता हैँ: और वह दुष्ट 


उसे छने नहीं पाता। १६ हम जानते हैं 
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कि हम परमेदवर से हैं, और साठ संसार 


उस दुष्ट के वश में पड़ा है। २० और यह 
भी जानते हैं, कि परमेश्वर का पुत्र आ गया 
है और उस ने हमें समझ दी है, कि हम उस 
सच्चे को पहचानें, और हम उस में जो 
सत्य है, अर्थात्‌ उसके पुत्र यीशु मसीह मं 
रहते हैं: सच्चा परमेश्वर और अनन्त 
जीवन यही हैं। २१ हे बालकों, अपने आप 
की मूरतों से बचाए रखो।। 





यूहन्ना की 


९ .. मुझ प्रीचीन * की ओर से उस चनी 
हुई श्रीमती और उसके लड़केबालों के 
नाम जिन उस सच्चाई के कारण 
सत्य प्रेम रखता हूं, जो हम में स्थिर रहती 
हैं, और सबंदा हमारे साथ ग्रटल रहेगी। 
२ और केवल में ही नहीं, बरन वह संब भी 
प्रेम रखते हें, जो सच्चाई को जानते हैं ॥। 

३ परमेश्वर पिता, और पिता के पुत्र 
यीशु मसीह की श्रोर से अनुग्रह, और दया 
और शान्ति, सत्य, और प्रेम सहित हमारे 
साथ रहेंगे। 

४ में बहुत आनन्दित हुआ, कि में ने 
तेरे कितने लड़के-बालों को उस आज्ञा के 
अनुसार, जो हमें पिता की ओर से मिली 
थी सत्य पर चलते हुए पाया। ४ अब हे 
श्रीमती, में तुकें कोई नई आजा नहीं, पर 
वही जो आरम्भ से हमारे पास है, लिखता 
हूं; और तुक से बिनती करता हूं, कि हम 
एव दूसरे से प्रेम रखें। ६ और प्रेम यह है, 





.  : |>या प्रिसवुलिए। 





दसरी पत्री 


कि हम उस की आज्ञाओं के अनुसार चलें : 
यह वही आज्ञा है, जो तुम ने आरम्भ से 
सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी 
चाहिए। ७ क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने- 


वाले जगत में निकल आए हैं, जो यह नहीं 


मानते, कि यीश मसीह दारीर में होकर 
आया : भरमानेवाला और मसीह- का 
विरोधी यही है। ८ अपने विषय में 
चौकस रहो; कि जो परिश्रम हम ने किया 
है, उस को तम ने विगाड़ो: बरन उसका 


पूरा प्रतिफल पाहझ्मो। &£ जो कोई आगे 


बढ़ जाता हैं. और मसीह की शिक्षा में बना 
नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं 


जो कोई उमर की शिक्षा में स्थिर रहता 


उसके पास पिता भी है, और पुत्र भी। 
१० यदि कोई नुम्हारे पांस आए, और 


यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो, 


ग्रौर ने नमस्कार करों। ११ क्योंकि जो 
कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह 
उस के बुरे कार्मो में साभी होता है॥ 











३५०. 
१२ मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी 
हैं, पर कागज और सियाही से लिखना नहीं 


चाहता; पर भ्राश्ञा है, कि में तुम्हारे पास 
झ्राऊंगा, और सम्मुख होकर बातचीत 


३ यूहन्ना--३ यूह॒न्न 
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करूंगा : जिस से तुम्हारा * आनन्द पूरा 
हो। १३ तेरी चुनी हुई बहिन के लड़के- 
बाले तुझे नमस्कार करते हैं।। 


| या हमारा। 





यूहन्ना की तीसरी पत्री 


९ मुझ प्राचीन * की ओर से उस 
प्रिय 


य गयुस के नाम, जिस से में सच्चा [| 


प्रेम रखता हूं।। 

२ हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है; कि 
जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे 
ही तू सब बातों में उन्नति करे, और भला 
चंगा रहे। ३ क्‍योंकि जब भाइयों ने 
झ्राकर, तेरे उस सत्य की गवाही दी, जिस 
पर तू सचमुच चलता है, तो में बहुत ही 
आतन्दित हुआ। ४ मुझे इस से बढ़कर 
झ्यौर कोई आनन्द नहीं, कि में सुनूं, कि मेरे 
लड़के-बाले सत्य पर चलते हैं। 

_ # है प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के 
साथ करता है, जो परदेशी भी हूँ, उसे 
विश्वासी की नाईं करता हैं। ६ उन्हों ने 
मण्डली के साम्हने तेरे प्रेम की गवाही दी 
थी: यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा 
जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिये 
उचित है तो अश्रच्छा करेगा। ७ क्योंकि वे 
. उस नाम के लिये निकले हैं, और अन्य- 
जातियों से कुछ नहीं लेते। ८ इसलिये 
ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिस से 


. * या प्रिसबुतिर। 
या सत्य में प्रेम | 


हम भी सत्य के पक्ष 
हों। 

६ में ने मरडली को कुछ लिखा था; 
पर दियुत्रिफेत जो उन में बड़ा बनना 
चाहता हैं, हमें ग्रहण नहीं करता । १० सो 
जब में आऊंगा, तो उसके कामों की जो 
वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा, कि वह 
हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है; 
ग्जौर इस पर भी सन्‍्तोष न करके आप ही 
भाइयों को ग्रहरा नहीं करता, और उन्हें जो 
ग्रहण करना चाहते हैं, मना करता हैं: और 
मण्डली से निकाल देता हैं। ११ है प्रिय, 
बुराई के नहीं, पर भलाई के अनुयायी 
हो, जो भलाई करता है, वह परमेश्वर की 
ओर से हैं; पर जो बराई करता है, उस ने 
परमेश्वर को नहीं देखा। १२ देमेत्रियुस 
के विषय में सब ने बरन सत्य ने भी आप ही. 
गवाही दी: और हम भी गवाही देते हें, 
ग्रौर तू जानता हे, कि हमारी गवाही 
सच्ची है।। क्‍ 

१३ मुझे तुझ को बहुत कुछ लिखना 
तो था; पर सियाही और कलम से लिखना 
नहीं चाहता। १४ पर मुझे आशा है कि 
तुक से शीछर भेंट करूंगा: तब हम गआाम्हने 


में उन के सहकमी 
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साम्हने बातचीत करेंगे : तुके शान्ति मिलती हैं: वहां के मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार 


रहे। यहां के मित्र तुझे नमस्कार करते 


कह देना।। 





यहदा की पत्री 


९ . यहुदा की ओर से जो यीशु 
मसीह का दास और यांकूब का भाई 


है, उन बुलाए हुझ्ों के नाम जो परमेश्वर 
पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिये 


सुरक्षित हैँ ।॥ 

२ दया और शान्ति और प्रेम तुम्हें 
बहुतायत से प्राप्त होता रहे ।। 

३ हे प्रियो, जब में तुम्हें उस उद्धार 
के विषय में लिखने में अत्यन्त परिश्रम से 


प्रयत्त कर रहा था, जिस में हम सब 


सहभागी हैं; तो में ने तुम्हें यह समभाना 
आवश्यक जाना कि उस विश्वास के 
लिये पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों 
को एक ही बार सौंपा गया था। ४ क्योंकि 
कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में झा 
मिले हैं, जिन के इस दरड का वर्णन 


पुराने समय में पहिले ही से लिखा गया 


था: यें भक्तिहीन हैं, और हमारे परमेश्वर 


के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं 


और हमारे भ्रद्वेत स्वामी और प्रभु यीशु 
मसीह का इन्कार करते हैं |। 

४ पर यद्यपि तुम सब बात एक 
बार जान चुके हो, तौभी में तुम्हें इस 
बात की सुधि दिलाना चाहता हूं, कि 
प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने 


के बाद विश्वास न लानेवालों को नाश 


कर दिया। ६ फिर जो स्वरगंदतों ने 
अपने पद को स्थिर न रखा बरन प्रपने 
निज निवास को छोड़ दिया, उस ने 


उन को भी उस भीषण दिन के न्याय 


के लिये अ्न्धकार में जो सदा काल के 
लिये है बन्धनों में रखा है। ७ जिस 
रीति से सदोम और अमोरा और उन के 
भ्रास पास के नगर, जो इन की नाई 
व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर 
के पीछे लग गए थे झाग के अनन्त 
दराड में पड़कर दृष्टान्त ठहरे हें। ८ उसी 
रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने 
शरीर को अशुद्ध करते, और प्रभुता को 
तुच्छ जानते हें; और ऊंचे पदवालों को 
बुरा भला कहते हें। ६ परन्तु प्रधान 
स्व॒गंदृत मीकाईल ने, जब शैतान * से 
मूसा की लोथ के विषय में वाद-विवाद 
करता था, तो उस को बुरा भला कहके 
दोष लगाने का साहस न किया; पर 
यह कहा, कि प्रभु तुझे डांटे । १० पर 
ये लोग जिन बातों को नहीं जानते, 


उन को बुरा भला कहते हैं; पर जिन 


बातों को अचेतन पशुओों की नाई स्वभाव 


ही से जानते हैं, उन में अपने श्राप को 
नाश करते हें। ११ उन पर हाय! 


* यू० इबलीस। 


३५४ 2 प्रकाशितवाक्‍्थ 


उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे 
जो मानो भट्टी 
उसका शब्द बहुत जल के दब्द की नाई 
था। १६ झौर वह अपने दहिने हाथ में 
सात तारे लिए हुए था: और उसके 
मुख से चोखी दोधारी तलवार निकलती 
थी; और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित 
था, जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकंता 
है। १७ जब में ने उसे देखा, तो उसके 
पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उस ने 
मुझ पर अपना दहिना हाथ रखकर 
यह कहां, कि मत डर; में प्रथम और 
अन्तिम और जीवता हूं। १८ में मर 
गया था, और अ्रब देख; में युगानुयुग 
जीवता हुं; और मृत्यु और श्रधोलोक की 
कुंजियां मेरे ही पास हैं। १६ इसलिये 
जो बातें त्‌ ने देखीं हें भ्रौर जो बातें हो 
रही हैं; भौर जो इस के बाद होनेवाली 
हैं, उन सब को लिख ले। २० श्रर्थात्‌ 
उन सात तारों का भेद जिन्हें तू ने मेरे 
दहिने हाथ में देखा था, और उन सात 
सोने की दीवटों का भेद: वे सात तारे 
सातों कलीसियाग्नों के दूत हैं, और वे सात 
दीवट सात कलीसियाएं हें ॥ 


है इफिसुस की कलीसिया के दूत को 
यह लिख, कि 
.. जो सातों तारे अपने दहिने हाथ में 
लिए हुए है, और सोने की सातों दीवटों 
के बीच में फिरता हैं, वह यह कहता 
हैं कि। २ में तेरे काम, और परिश्रम, 
ग्रौर तेरा धीरज जानता हूं; और यह 
भी, कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं 
.. सकता; और जो अपने आप को प्रेरित 
... “कहते हैं, भर हैँ नहीं, उन्हें त्‌ ने परख- 
....._ कर भूठा पाया। ३ भौर तू धीरज 





तपांए गए हों; और 
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धरता है, ओर मेरे नाम के लिये दुख 


उठाते उठाते थका नहीं। ४ पर मुझे 


तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू ने अभ्रपना 
पहिला सा प्रेम छोड़ दिया है। ५ सो 
चेत कर, कि तू कहां से गिरा है, भौर 


मन फिरा और पहिले के समान काम 


कर; और यदि तू मन न. फिराएगा, 
तो में तेरे पास आकर तेरी दीवट को 
उस स्थान से हटा दूंगा। ६ पर हां 
तु में यह बात तो है, कि तू नीकुलइयों 
के कामों से घृणा करता है, जिन से 
में भी घृणा करता हूं। ७ जिस के कान 
हों, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं 


से क्‍या कहता है: जो जय पाए, में 


उसे उस जीवन के पेड़ में से जो 
परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, फल खाने को 
दूंगा ॥। 

८४ और स्म्रना की कलीसिया के 
दृत को यह लिख, कि, जो प्रथम और 
ग्रन्तिम हैं; जो मर गया था श्र श्रब 
जीवित हो गया हैँ, वह यह कहता है 
कि। ६ में तेरे क्‍्लेश और दरिद्रता 
को जानता हुं; (परन्तु तू धनी है) 
और जो लोग अपने भाप को थहूदी 
कहते हूँ श्नौर हैं नहीं, पर शैतान की 
सभा हैँ, उन की निन्‍दा को भी जानता 
हूं। १० जो दुख तुझ को भेलने होंगे, 
उन से मत डर: क्‍योंकि देखो, शैतान * 
तुम में से कितनों को जेलखाने में डालने 
पर हूँ ताकि तुम परखे जाओ; और 
तुम्हें दस दिन तक क्लेश उठाना होगा 
प्राण देने तक विश्वासी रह; तो में तुझे 
जीवन का मुकुट दूंगा। ११ जिस के कान 
हों, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाग्रों 


शा 


य़ू० इबलीस | हक | 
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से क्या कहता है: जो जय पाए, उस को 
दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी ॥ 

१२ और पिरगमुन की कलीसिया के 
दूत को यह लिख, कि, 

जिस के पास दोधारी और चोखी 
तलवार हैं, वह यह कहता हैं, कि। 
१३ में यह तो जानता हूं, कि तू वहां 
रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, 
और मेरे नाम पर स्थिर रहता हैं; और 
मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों 
में भी पीछे नहीं हटा जिन में मेरा 
विश्वासयोग्य साक्षी अन्तिपास, तुम में 
उस स्थान पर घात किया गया जहां 
शैतान रहता हैं। १४ पर. मुझे तेरे 
विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे 
यहां कितने तो ऐसे हैं, जो बिलाम की 
शिक्षा को मानते हैं, जिस ने बालाक 
को इस्राएलियों के गश्रागे ठोकर का 
कारण रखना सिखाया, कि वे मूरतों 
के बलिदान खाएं, और व्यभिचार करें। 
१५ वसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे 
हैं, जो नीकुलइयों की शिक्षा को मानते 


हैं। १६ सो मन फिरा, नहीं तो में 


तेरे पास शीघ्र ही आकर, अपने मुख 
की तलवार से उन के साथ लड़ंगा। 
१७ जिस के कान हों, वह सुत ले कि 
आत्मा कलीसियाग्रों से क्या कहता हैं; 
जो जय पाए, उस को में गृप्त मन्ना 
में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर 
भी दूंगा; और उस पत्थर पर एक 


नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने- 


वाले के सिवाय और कोई न जानेंगा ॥ 
१८ और थग्मातीरा की कलीसिया के 

दूत को यह लिख, कि, द 

. परमेश्वर का पुत्र जिम की ग्रांखें 

झ्राग की .ज्वाला की नाई, और जिस के 


| 
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पांव उत्तम पीतल के समान हें, यह 
कहता है, कि। १६ में तेरे कामों, और 
प्रेम, और विश्वास, और सेवा, और 
धीरज को जानता हूं, और यह भी कि 
तेरे पिछले काम पहिलों से बढ़कर हें। 
२० पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, 
कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता 
है जो अपने आप को भविष्यद्क्तिन 
कहती हैं, और मेरे दासों 'को व्यभिचार 
करने, और मूरतों के आगे के बलिदान 
खाने को सिखलाकर भरमाती है। 
२१ में ने उस को मन फिराने के लिये 
ग्रवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से 
मन फिराना नहीं चाहती। २२ देख, में 
उसे खाट पर डालता हूं; और जो उसके 
साथ व्यभिचार करते हें यदि वे भी 
उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो 
उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। २३ और 
में उसके बच्चों को मार डालूंगा; और 
तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय 
झौर मन का परखनेवाला में ही हुं: 
और में तुम में से हर एक को उसके 
कामों के अनुसार बदला दूंगा। २४ पर 
तुम थूआतीरा के बाकी लोगों से, जितने 
इस शिक्षा को नहीं मानते, और उन 
बातों को जिन्हें शंतान की गहिरी बातें 
कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं, कि 
में तुम पर और बोझ न डालूंगा। २५ पर 
हां, जो तुम्हारे पास हैं उस को भेरे 
ग्राने तक थामे रहो। २६ जो जय 
पाए, और मेरे कामों के अनुसार ग्रन्त 
तक करता रहे, में उसे जाति जाति. 
के लोगों पर अधिकार दूंगा। २७ और 
वह लोहे का राजदरणड लिए हुए उन पर 
राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के 
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मिट्टी के बरतन चकनाचूर हो जाते 
हैं: जैसे कि में ने भी ऐसा ही अधिकार 
अपने पिता से पाया है। २८ और में उसे 
भोर का तारा दुंगा। २६ जिस के कान 


* हों, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओों 


से क्या कहता है ।। 


5 और सरदीस की कलीसिया के 
दूत को यह लिख, कि 

जिस के पास परमेब्वर की सात 
आत्माएं और सात तारे हैं, यह कहता 
है, कि में तेरे कार्मो को जानता हूं, कि 
तू जीवता तो कहलाता है, पर, है मरा 
हुआ। २ जागृत रह, और उन वस्तुम्रों 
को जो बाकी रह गई हैं, और जो मिटने 
को थी, उन्हें दृढ़ कर; क्‍योंकि में ने 
तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर 
के निकट पूरा नहीं पाया। ३ सो चेत 
कर, कि तू ने किस रीति से शिक्षा 
प्राप्त की और सुनी थी, और उस में 
बना रह, और मन फिंरा: और यदि 
तू जागृत न रहेगा, तो में चोर की नाई 
ग्रा जाऊंगा और तू कदापि न ज़ान 


सक्रेगा, कि में किस घड़ी तुझ पर झा 


पड़ेगा । ४ पर हां, सरदीस में तेरे यहां 
कुछ ऐसे लोग हें, जिन्‍्हों ने अपने अपने 
बस्त्र अशृद्ध नहीं किए, वे दवेत वस्त्र 
पहिने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्‍योंकि वे 
इस योग्य हें। ५ जो जय पाए, उसे 
इसी प्रकार इवेत वस्त्र पहिनाया जाएगा, 
और में उसका नाम जीवन की पुस्तक 
में से किसी रीति से न काटूंगा, पर 
उसका नाम अपने पिता और उसके 
स्वर्गंद्तों के साम्हने मान लंगा। 
.._६ जिस के कान हों, वह सुन ले कि आत्मा 
.. कूलीसियाओं से क्‍या कहता हैं ।॥। 
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७ और फिलेदिलफिया की कलीसिया 
के दूत को यह लिख, कि, 

जो पवित्र और सत्य हैं, और जो 
दाऊद की कुंजी रखता है, जिस के खोले 
हुए को कोई बन्द नहीं कर सकता और 
बन्द किए हुए को कोई खोल नहीं 
सकता, वह यह कहता है, कि। ८ में 
तेरे कामों को जानता हूं, (देख, में ने 
तेरे साम्हने एक द्वार खोल रखा है 
जिसे कोई बन्द नहीं कर सकता) कि 
तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, और तू ने मेरे 
वचन का पालन किया है और मेरे नाम 
का इन्कार नहीं किया। & देख, में 
शैतान के उन सभावालों को तेरे व्ष में 
कर दूंगा जो यहूदी बन बेठे हैं, पर हैं 
नहीं, बरन भूठ बोलते हें--देख, में 
ऐसा करूंगा, कि वे आकर तेरे चरणों में 
दराडवत करेंगे, और ग्रह जान लेंगे, 
कि में ने तुर से प्रेम रखा है। १० तू 
ने मेरे धीरज के वचन को थामा है, 
इसलिये में भी तुर्के परीक्षा के उस समय 
बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहनेवालों 
के परखने के लिये सारे संसार पर आने- 
वाला है। ११ में शीघ्र ही आनेवाला 
हूं; जो कुछ तेरे पास हैं, उसे थामे रह, 
कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। १२ जो 
जय पाए, उसे में अपने परमेश्वर के 
मन्दिर में एक खंभा बनाऊंगा; और 
वह फिर कभी बाहर न निकलेगा 
और में अपने परमेदवर का नाम, और 


अपने परमेश्वर के नगर, अर्थात्‌ नये 
यरूदलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर 
के पास से स्वर्ग पर से उतरनेवाला है 
और अपना नया नाम उस पर लिखंगा। 
१३ जिस के कान हों, वह सुन ले कि आत्मा 
कलीमियाझों से क्या कहता है॥ 
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१४ और लौदीकिया की कलीसिया के 
दूत को यह लिख, कि, 

जो आमीन, और विश्वासयोग्य, और 
सच्चा गवाह है, और परमेश्वर की 
सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता 
है। १५ कि में तेरे कामों को जानता 
हूं कि तू न तो ठंडा हैं और न गर्म: 
भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। 
१६ सो इसलिये कि तू गुनगुता है, 
और न ठंडा है और न गर्म, में तुझे 
अपने मुंह में से उगलने पर हूं। १७ तू 
जो कहता है, कि में धनी हूं, और धनवान 
हो गया हूं, झौर मुझे किसी दस्तु की 


घटी नहीं, और यह नहीं जानता, कि 


तू अभागा भौर तुच्छ और कंगाल और 
अन्धा और नज्गा हैं। १८४ इसी लिये 
में तुझे सम्मति देता हूं, कि आग में 
ताया हुआ सोना मुझ से मोल ले, कि 
धनी हो जाए; और रेत वस्त्र ले .ले 
कि पहिनकर तुझे अपने नड्ढेपनं की 
लज्जा न हो; और अपनी आम्ांखों में 
लगाने के लिये सुर्मा ले, कि तू देखने 
लगे। १६ में जिन जिन से प्रीति रखता 
हूं, उन सब को उलाहना और ताड़ना 
देता हूं, इसलिये सरगर्म हो, और मन 
फिरा। २० देख, में द्वार पर खड़ा 
हुआ खटखटाता हूं; यदि कोई मेरा 
शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो में उसके 
पास भीतर आकर . उसके साथ भोजन 
करूंगा, और वह मेरे साथ। २१ जो 


जय पाए, में उसे अपने साथ अपने 


सिंहासन पर वैठाऊंगा, जैसा में भी जय 
पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन 
पर बैठ गया। २२ जिस के कान हों 
वह सुन लें कि आत्मा कली सियाओंं से क्‍या 
कहता है ।। कम 


9 इन बातों के बाद जो में ने 

दृष्टि की, तो क्‍या देखता हुं कि 
स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है; और 
जिस को में ने पहिले तुरही के से शब्द से 
अपने साथ बातें करते सुना था, वही 


कहता है, कि यहां ऊपर आ जा: और 


में वे बातें तुभे दिखाऊंगा, जिन का 
इन बातों के बाद पूरा होना ग्रवश्य 


है। २ और तुरन्त में श्रात्मा में आ 


गया; और क्या देखता हूं, कि एक 
सिंहासन स्वर्ग में धरा है, और उस 
सिंहासन पर कोई बेठा है। ३ और जो 
उस पर बंठा है, वह यशव और मानिक 
सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासंन 
के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष 
दिखाई देता हैं। ४ और उस सिंहासन 
के चारों ओर चौबीस सिंहासन हैं; 
ओर इन सिंहासनों पर चौबीस प्राचीन 
इवेत वस्त्र पहिने हुए बैठे हैं, और उन के 


सिरों पर सोने के मुकुट हें। ५ और 


उस सिंहासन में से बिजलियां और 


गजेत निकलते हें और सिंहासन के 


साम्हने आग के सात दीपक जल रहे हैं, 
ये परमेश्वर की सात आत्माएं हैं। 
६ और उस सिंहासन के साम्हने मानों 
बिललौर के समान कांच का सा समुद्र 
है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन 
के चारों ओर चार प्राणी हैं, जिन के 
आगे पीछे आंखें ही आखें हैं। ७ पहिलां 


प्राणी सिंह के समान है, और दूसरों 


प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी 
कां मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा 
प्राणी उड़ते हुए उकाब के. समान .है। 
८ और चारों प्राणियों के छः छः पंख 


हैं, और चारों ओर, भ्ौर भीतर आंखें 


ही आंखें हें; और वे रात दि बिना 
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रे५८ प्रकाशितवाक्य 


विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, कि 
पवित्र, पवित्र, पवित्र प्रभु परमेश्वर, 


सर्वशक्तिमान, जो था, और जो हैं, 
ग्रौर जो झ्रानेवाला हैं। & और जब 
वे प्राणी उस की जो सिंहासन पर बैठा 
हैं, श्रौर जो युगानुयुग जीवता है, महिमा 
ग्रौर आदर झ्ौर धन्यवाद करेंगे। 
१० तब चोबीसों प्राचीन सिंहासन पर 
बैठनेवाले के साम्हने गिर पड़ेंगे, और 
उसे जो युगानुयुग जीवता हैं प्रणाम 
करेंगे; झौर शभ्रपने झपने मुकुट सिंहासन 
के साम्हने यह कहते हुए डाल देंगे। 
१६ कि है हमारे प्रभु, और परमेश्वर, 
तू ही महिमा, और आझ्ादर, और सामर्थ 
के योग्य है; क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं 
सृजीं श्ौर वे तेरी ही इच्छा से थीं, शौर 
सृजी गईं।॥। 


ू भौर जो सिंहासन पर बैठा था, 

में ने उसके दहिने हाथ में एक 
पुस्तक देखी, जो भीतर झौर बाहर 
लिखी हुई थी, और वह सात मुहर 
लगाकर बन्द की गई थी। २ फिर 
में ने एक बलवन्त स्वगेंदृत को देखा जो 
ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि 
इस पुस्ककः के खोलने और उस की 
मुहरें तोड़ने के योग्य कौन हैं? ३ और 
न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पथ्वी के 
नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या 
उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। 
४ और में फूट फूटकर रोने लगा, क्योंकि 
उस पुस्तक के खोलने, या. उस पर दृष्टि 
करने के योग्य कोई न मिला। ५ तब 


...._ जन प्राचीनों में से एक ने मुझ से कहा, 
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को खोलने और उस की सातों मुहरें 
तोड़ने के लिये जयवन्त हुआ है। ६ और 
में ने उस सिंहासन और चारों प्राणियों 
और उन प्राचीनों के बीच में, मानो 
एक बंध किया हुआ मेम्ना खड़ा देखा: 
उसके सात सींग और सात आंखें थीं; 
ये परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं, जो 
सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। ७ उस ने 
झाकर उसके दहिने हाथ से जो सिंहासन 
पर बैठा था, वह पुस्तक ले ली। ८ और 
जब उस ने पुस्तक ले ली, तो वे चारों 
प्राणी और चौबीसों प्राचीन उस मभेम्ने 
के साम्हनें गिर पड़े; और हर एक के 
हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए 
सोने के कटोरे थे, ये तो पवित्र लोगों 
की प्रार्थनाएं हें। & और बे यह नया 
गीत गाने लगे, कि तू इस पुस्तक के 
लेने, और उस की मुहरें खोलने के योग्य 
है; क्‍योंकि तू ने बध होकर अपने लोह से 
हर एक कुल, और भाषा, और लोग, 
ग्रौर जाति में से परमेश्वर के लिये 
लोगों को मोल लिया हैं। १० और 


उन्हें हमारे परमेहवर के लिये एक राज्य 


झौर याजक बनाया; और वे पृथ्वी पर 
राज्य करते हें। ११ झऔर जब में ने 
देखा, तो उस सिंहासन और उन प्राणियों 
और उन प्राचीनों की चारों शोर बहुत से 
स्‍्वगंदूतों का शब्द सुना, जिन की गिनती 
लाखों और करोड़ों की थी। १२ झौर 
वे ऊंचे शब्द से कहते थे; कि बध किया 
हुआ मेम्ना ही सामर्थ, और धन, और 
ज्ञान, और शक्ति, और आदर, और 
महिमा, और धन्यवाद के योग्य है। 
१३ फिर में ने स्व में, भौर पृथ्वी पर, 
झौर पृथ्वी के नीचे, और समुद्र की सब 
सृजी हुई वस्तुओं को, और सब कुछ 
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को जो उन में हैं, यह कहते सुना, कि 
जो सिंहासन पर बैठा है, उसका, और 
मेम्ने का धन्यवाद, और आदर, और 
महिमा, और राज्य, युगानुयुग रहे। 
१४ और चारों प्राणियों ने आमीन कहा, 
ग्रौर प्रावीनों ने गिरकर दराडवत किया ॥ 


फिर में ने देखा, कि मेम्ने ने 

उन सात महरों से एक को 
खोला; और उन चारों प्राणियों में से 
एक का गर्ज का सा दब्द सुना, कि आ। 
२ और में ने दृष्टि की, और देखो 


एक इदवेत घोड़ा है, और उसका सवार 


धनुष लिए हुए हैं: और उसे एक मुकुट 
दिया गया, और वह जय करता हुझा 
निकला कि और भी जय प्राप्त करे॥ 

३ और जब उस ने दूसरी मुहर 
खोली, तो में ने दूसरे प्राणी को यह 
कहते सुना. कि आ। ४ फिर एक और 
घोड़ा निकला, जो लाल रंग. का था; 
उसके सवार को यह अ्रधिकार दिया 
गया, कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, 
ताकि लोग एक दूसरे को बध करें; और 
उसे एक बड़ी तलवार दी गई || 

५ और जब उस ने तीसरी मुहर 
खोली, तो में ने तीसरे प्राणी को यह 
कहते सुना, कि भरा: और में ने दृष्टि 
की, और देखो, एक काला घोडा :है 
श्रौर उसके सवार के हाथ में एक तराज 
है। ६ और में ने उन चारों प्राणियों 
के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना 
कि दीनार * का सेर भर गेहूं, और 
दीनार का तीन सेर जव, और तेल, श्रौर 
दाख-रस की हानि न करना ॥। 

७ श्रौर जब उस नें: चौथी मुहर 


|. % देल्लो मत्ती १८ र५। 


प्रकाशितवाक्य 
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द खोली, तो में ने चौथे प्राणी का शंब्द 


यह कहते सुना, कि झरा। ८ और में ने 
दृष्टि की, और देखो, एक पीला सा 
धोड़ा है; और उसके सवार का नाम 
मृत्यु है: और अ्धोलोक उसके पीछे 
पीछे हैं श्ौर उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई 
पर यह अधिकार दिया गया, कि तलवार, 
और अकाल, और मरी, और पृथ्वी के 
बनपश्ञओ्रों के द्वारा लोगों को मार डालें | 
& और जब उस ने पांचवीं मुहर 
खोली, तो में ने वेदी के नीचे उन के 
प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन 
के कारण, और उस गवाही के कारण 
जो उन्हों ने दी थी, बध किए गए थे। 
१० और उन्हों ने बड़े शब्द से पुकार- 
कर कहा; है स्वामी, हे पवित्र, और 
सत्य; तू कब तक न्याय न करेगा 


ग्रौर पृथ्वी के रहनेवालों से हमारे लोहू 


का पलटा कब तक न लेगा ? ११ और 
उन में से हर एक को इ्वेत वस्त्र दिया 
गया. और उन से कहा गया, कि और 
थोड़ी देर तक विश्वाम करो, जब तक 
कि तुम्हारे संगी' दास, और भाई, जो 


तुम्हारी नाईं ब्ध होनेवाले हैं, उन की भी 


गितती पूरी नही ले॥... 

१२ और जब उस ने छंठवीं मुहर 
खोली, तो में ने देखा, कि एक बड़ा 
भुइंडोल हुआ; औौर सूर्य कम्मल की 


नाई काला, और पूरा चन्द्रमा लोह का" 


सा हो गया। १३ औौर ग्राकाग के तारे 


पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी श्रान्धी 


से हिलकर प्ंजीर के पेड़ में से कच्चे 
फल भड़ते हैं। १४ और आकांश ऐसा 
सरक गया, जैसा पत्र लपेटने से सरक 


जाता है; और हर एक पहाड़, और 


टापू, अपने अपने स्थान से टल गया। 
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३६० प्रकाशितवाक्य 


१५ और पृथ्वी के राजा, और प्रधान, 
झौर सरदार, और धनवान और सामर्थी 


लोग, और हर एक दास, और हर एक 


स्वतंत्र, पहाड़ों की खोहों में, श्रौर चटानों में 
जा छिपे। १६ और पहाड़ों, और चटानों 
से कहने लगे, कि हम पर गिर पड़ो; 
और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर 
बैठा है, और मेम्ने के प्रकोप से छिपा 
लो। १७ क्योंकि उन के प्रकोप का 
भयानक दिन झा पहुंचा है, अब कौन ठहर 
सकता है ? 


&. झसके बाद में ने पृथ्वी के चारों 

कोनों पर चार स्वर्गदृत खड़े देखे, 
वे पृथ्वी की चारों हवाओ्रों को थामे 
हुए थे ताकि पृथ्वी, या समुद्र, या किसी 
पेड़ पर, हवा न चले। २ फिर में ने 
एक और स्वर्गंदृत को जीवते परमेश्वर 
की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की 
झोर आते देखा; उस ने उन चारों 
स्वरगंदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की 
हानि करने का अधिकार दिया गया था, 
ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा। ३ जब 
तक हम अपने परमेश्वर के दासों के 
माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी 
और समुद्र और पेड़ों को हानि न 
पहुंचाना। ४ और जिन पर मुहर दी 
गई, में ने उन की गिनती सुनी, कि 


 इस्राएल की सन्‍्तानों के सब गोत्रों में 


से एक लाख चौआलीस हजार पर मुहर 
दी गई। ५ यहूदा के गोत्र में से बारह 
हजार पर मुहर दी गई; रूबेन के गोत्र 
में से बारह हजार पर; गाद के गोत्र 


. में से बारह हजार पर। ६ आशेर के 
. गोत्र में से बारह हजार पर; नपृताली 
जैज में से बारह हजार पर; मनदशिशह्‌ 








[६: १५--.७: १५ 


के गोत्र में से बारह हजार पर । ७ शमौन 
के गोत्र में से बारह हजार पर; लेवी 
के गोत्र में से बारह हजार पर; इस्साकार 
के गोत्र में से बारह हजार पर। ८ जबूलून 
के गोत्र में से बारह हजार पर; यूसुफ 


के गोत्र में से बारह हजार पर और 


बिन्यामीन के गोत्र में से बारह हजार 
पर मुहर दी गईं। € इस के बाद 
में ने दृष्टि की, और देखो, हर एक 
जाति, और कुल, और लोग और भाषा 
में से एक ऐसी बड़ी भीड़, जिसे कोई 
गिन नहीं सकता था श्वेत वस्त्र पहिने, 
और अपने हाथों में खजूर की डालियां 
लिए हुए सिंहासन के साम्हने और मेम्ने 
के साम्हने खड़ी है। १० और बड़े 
शब्द से पुकारकर कहती है, कि उद्धार 
के लिये हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन 
पर बेठा है, और -ेम्ने का जय-जय-कार 
हो। ११ और सारे स्वर्गदृत, उस सिंहासन 
और प्राचीनों और चारों प्राणियों के 
चारों ओर खड़े हैँ, फिर वे सिंहासन 
के साम्हने मुंह के बल गिर पड़े; और 
परमेश्वर को दशरडवत करके कहा, 
आमीन। १२ हमारे परमेश्वर की स्तुति, 
और महिमा, और ज्ञान, और धन्यवाद, 
ग्रौर. आदर, और सामर्थ, और शक्ति 
युगानुयुग बनी रहें। आमीन । १३ इस 
पर प्राचीनों में से एक ने मुझ से कहा; 
ये ब्वेत वस्त्र पहिने हुए कौन हैं? 
और कहां से आए हें? १४ में ने उस से 

हे स्वामी, तू ही जानता है 


उस नें मुझ से कहा; ये वे हैं, जो उस 


बड़े क्‍्लेश में से निकलकर आए हें; 
इन्हों ने अपने अपने वस्त्र मेम्नें के लोह में 
धोकर दब्वेत किए हैं। १५ इसी कारण 
वे परमेश्वर के सिंहासन के साम्हने हें, 
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और उसके मन्दिर * में दिन रात उस की 
सेवा करते हूँ; और जो सिंहासन पर 


बैठा हैं, वह उन के ऊपर अपना तम्बू 


तानेगा। १६ थे फिर भूखे और प्यासे न 
होंगे: और न उन पर धप, न कोई तपन 
पड़ेगी। १७ क्योंकि मेम्ना जो सिंहासन 
के बीच में है, उन की रखवाली करेगा; 
और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास 
ले जाया करेगा, और परमेश्वर उन की 
ग्रांखों से सब आंसू पोंछ डालेगा ॥ 
. और जब उस ने सातवीं मुहर 
खोली, तो स्वर्ग में आध घड़ी तक 
सन्नाटा छा गया। २ और में ने उन 
सातों स्वगेंदृतों को जो परमेश्वर के 
साम्हने खड़े रहते हैं, देखा, और उन्हें 
सात तुर॒हियां दी गईं।। 
हे फिर एक और स्वर्गंदृत सोने का 
धूपदान लिए हुए आया, श्र वेदी के 
निकट खड़ा हुआ; और उस को बहुत 
धप दिया गया, कि सब पवित्र लोगों 


की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनहली 


वेदी पर जो- सिंहासन के साम्हने है 
चढ़ाए। ४ और उस धूप का धुप्रां 
पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गंदूत 
के हाथ से परमेश्वर के साम्हने पहुंच 
गया। ५ और स्वगंदूत ने धूपदान लेकर 
उस में वेदी की आग भरी, और पृथ्वी 
पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और 


बिजलियां और भूईंडोल होने लगा ॥ 


६ और वे सातों स्वर्गदूत जिन के पास 
सात तुरहियां थीं, फूंकने को तैयार हुए ॥। 
७ पहिले स्वर्गदृूत ने तुरही फंकी 
और लोह से मिले हुए ओले और आग 
उत्पन्न हुई, और पृथ्वी पर डाली गई 


यू० पविश्रस्पान | 
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झौर पृथ्वी की एक तिहाई जल गई 
और पेड़ों की एक तिहाई जल गई; और 
सब हरी घास भी जल गई॥ 

८ और दूसरे स्वगंदूत ने तुरही फूंकी 
तो मानो आग सा जलता हुआ एक 
बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया; और 
समुद्र का एक तिहाई लोह हो गया। 
& और समुद्र की एक तिहाई सुजी हुई 
वस्तुएं जो सजीव थीं मर गईं, और एक 
तिहाई जहाज नाश हो गया॥ 

१० और तीसरे स्वर्गंदृत ने तुरही 
फंकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल की 
नाई जलता था, स्वर्ग से टूटा, और 
नदियों की एक तिहाई पर, और पानी 
के सोतों पर आ पड़ा। ११ और उस 
तारे का नाम नागदौना कहलाता है, 
आर एक तिहाई पानी नागदौना सा 
कड़वा हो गया, ओर बहुतेरे मनुष्य उस 
पानी के कड़वे हो जाने से मर गए॥ 

१२ ओर चौथे स्वर्गंदूत ने तुरही फूंकी, 
और सूर्य की एक तिहाई, और चान्द की 
एक तिहाई और तारों की एक तिहाई 
पर आपत्ति आई, यहां तक कि उन का 
एक तिहाई अंग अन्धेरा हो गया और 
दिन की एक तिहाई में उजाला न रहा, 
और वेसे ही रात में भी॥ 

१३ और जब फिर देखा, तो 
आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते 
और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, कि उन 
तीन स्वगंदूतों की तुरही के शब्दों के कारण 
जिन का फूंकना अभी बाकी हैं, पृथ्वी के 
रहनेवालों पर हाय! हाय! हाय! : 


६ झऔर बज पांचवें स्वगंदूत ने 
तुरही फूंकी, तो में ने स्व से पृथ्वी 
प्र एक तारा गिरंता हुआ देखा, और 




















हे 


उसे -अ्रथाहू कुण्ड की कुंजी दी गई। 
२ और उस ने अथाह कुएड को खोला 
और कुणड में से बड़ी भट्टी का सा घुआं 
उठा, और कुरड के धुएं से सूर्य और वायु 
अन्धयारी हो गई। ३ श्र उस धुएं 
में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकलीं, और 
उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति 
दी गई। ४ और उन से कहा गया 
कि न पृथ्वी की घास को, न किसी 
हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि 
पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिन के 
माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं हैं। 
५ औझौर उन्हें मार डालने का तो जहीं, 
पर पांच महीने तक लोगों को पीड़ा 
देने का अधिकार दिया गया: श्रौर 
उन की पीड़ा ऐसी थी, जैसे बिच्छू के 
डंक मारने से मनुष्य को होती हैं। 
६ उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को हंढेंगे 
और न पाएंगे; और मरने की लालसा 
करेंगे, और मृत्यु उन से भागेगी । ७ और 
उन टिट्डियों के प्राकार लड़ाई के लिये 
तैयार किए हुए घोड़ों के से थे, और 
उन के सिरों पर मानों सोने के मुकुट 
थे; और उन के मुंह मनुष्यों के से थे। 
उ और उन के बाल स्त्रियों के से, और 
दांत सिंहों के से थे। & श्र वे लोहे 
की सी भिलम पहिने थे, और उत्त के 
पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और 
बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते 
हों। १० भर उन की. पूंछ बिच्छुओं 
की सी थीं, भ्रौर उन में डंक थे, और 
उन्हें पांच महीने तक मनुष्यों को दुख 
पहुंचाने की जो सामर्थ थी, वह उन की 
_ पूंछीं में थी। ११ अ्रथाहू कुरड का दूत 
.. उन पर राजा था, उसका नाम इशब्नानी में 
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१२ पहिली विपत्ति ब्रीत चुकी, देखो, 
अब इस के बाद दो विपत्तियां और 
होनेवाली हैं॥.. 

१३ और जब छठवें स्वर्गंदूत ने तुरही 
फूंकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर 
के साम्हने है उसके सींगों में से में ने 
ऐसा शब्द सुना। १४ मानो कोई छठवें 
स्वर्गूदूत से जिस के पास तुरही थी, 
कह रहा हैँ कि उन चार स्वगगंदूतों को 
जो बड़ी नदी फुरात के पास बन्धे हुए 
हैं, खोल दे। १५ और वे चारों दूत 
खोल दिए गए जो उस घडी, और दिन, 
और महीने, और वर्ष के लिये मनुष्यों 
की एक तिहाई के मार डालने को तैयार 
किए गए थे। १६ और फौजो के सवारों 
की गिनती बीस करोड़ थी; में ने उन 
की गिनती सुनी। १७ और मुझे इस 
दर्शन में घोड़े और उन के ऐसे सवार 
दिखाई दिए, जिन की भिलमें श्राग, और 
धुम्रकान्त, और गनन्‍्धक की सी थीं, और 
उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के से 
थे: और उन के मुंह से झाग, और 
धुआं, और गन्धक निकलती थी। १८ इन 
तीनों मरियों; प्रर्थात श्राग, और धुएं, 
झौर गन्धक से जो उसके मुंह से निकलती 
थीं, मनुष्यों की एक तिहाई मार डाली 
गई। १६ क्‍योंकि उन धोड़ों की सामर्थ 
उन के मुंह, झौर उन की पूंछों में थी; 
इसलिये कि उन की पूंछे सांपों की सी 
थीं, और उन पूंछों के सिर भी थे, और 
इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। २० और 
बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न 
मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन 
न फिराया, कि दुष्टात्माओश्ों की, और 
सोने और चान्दीं, और पीतल, और 
पत्थर, और काठ की मूरतों की पूजा न 
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करें, जो न देख, न सुन, न चल सकती 


हैं। २१ और जो खून, और टोना, 
और व्यभिचार, और चोरियां, उन्हों ने 
की थीं, उन से मन न फिराया॥ 


९० फिर में ने एक और बली 

स्वगंद्त को बादल झोढ़े हुए 
स्वर्ग से उतरते देखा, उसके सिर पर 
मेघधधनुष था: और उसका मुंह सूर्य का 


सा और उसके पांव आग के खंभे के से 


थे। २ और उसके हाथ में एक छोटी 
सी खुली हुई पुस्तक थी; उस ने अ्रपना 
दहिना पांव समुद्र पर, और बायां पृथ्वी 
पर रखा। ३ और ऐसे बड़े शब्द से 
चिल्लाया, जैसा सिंह गरजता हैं; और 
जब वह चिल्लाया तो गरजन के सात 
शब्द सुनाई दिए। ४ और जब सातों 
गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, तो 

लिखने पर था, और स्वर्ग से यह 
शब्द सुता, कि जो बातें गर्जेन के उन 
सात दब्दों से सुनी हैं, उन्हें गुप्त रख *, 
झर मत लिख। ५ और जिस स्वर्गंदूत 
की में ने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा 
था; उस ने अपना दहिना हाथ स्वर्ग 


की ओर उठाया। ६ और जो युगानुयुग 


जीवता रहेगा, और जिस ने स्वर्ग को 
गौर जो कुछ उस में है, और पृथ्वी को 
झौर जो कुछ उस पर है, और समुद्र को 
झौर जो कुछ उस में है सजा उसी की 
शपथ खाकर कहा, श्रबव तो और देर 

होगी [। ७ बरन सातवें स्वगंदृत 


के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही 


फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त 
मनोरथ | उस सुसमाचार के अ्रनुसार 


यू० उन पर छाप दे। 
या समय न होगा। . $ यू० मेद।. 
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जो उस ने अपने दास भविष्यद्ठक्ताओं 
को दिया पूरा होगा। ८ और जिस 
शब्द करनेवाले को में ने स्वर्ग से बोलते 
सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने 
लगा; कि जा, जो स्वर्गंदृत समुद्र और 
पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की 
खुली हुईं पुस्तक ले ले। £ और में ने 
स्वर्गंदूत के पास जाकर कहा, यह :छोटी 
पुस्तक मुझे दे; और उस ने मुझ से 
कहा ले इसे खा जा, और यह तेरा पेट 
कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी 
मीठी लगेगी। १० सो में वह छोटी 
पुस्तक उस स्वगंदूत के हाथ से लेकर 
खा गया, वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी 


तो लगी, प्र जब में उसे खा गया, तो 


मेरा पेट कड़वा हो गया। ११ तब मुझ से 
यह कहा गया, कि तुभे बहुत से लोगों, 
और जातियों, और भाषाओं, और राजाझों 
पर, फिर भविष्यद्वाणी करनी होगी ॥। 


०06 और मुझे लग्गी के समान 
११ के 


एक सरकंडा दिया गया, औझौर 
किसी ने कहा; उठ, परमेश्वर के मन्दिर 
झशौर वेदी, और उस में भजन करने- 
वालों को नाप ले। २ और मन्दिर के 
बाहर का आंगन छोड़ दे; उसे मत 
नाप, क्योंकि वह अन्यजातियों को दिया 
गया है, और वे पवित्र नगर को बयालीस 
महीने तक रींदेंगी। ३ और में अपने 
दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा, कि 
टाट ओढे हुए एक हजार दो सी साठ 
दिन तक भविष्यद्वाणी करें। ४ ये वे 
ही जैतून के दो पेड़ और दो दीवट हैं 


जो पृथ्वी के प्रभु के साम्हने खड़े रहते 


हैं। ५ और यदि कोई उन को हानि 
पहुंचाना. चाहता है, तो उन के मुंह 
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आग निकलकर उन के वेरियों को भस्म 
करती है, और यदि कोई उन को हानि 
पहुंचाना चाहेगा, तो अवश्य इसी रीति से 
मार डाला जाएगा। ६ इन्हें अधिकार 
है, कि आकाश को बन्द करें, कि उन की 
भविध्यद्वाणी के दिनों में मेंह न बरसे, 
झौर उन्हें सब पानी पर अधिकार हैं 
कि उसे लोहू बनाएं, और जब जब चाहें 
तब तब॑ पृथ्वी पर हर प्रकार को आ्रापत्ति 
लाएं। ७ और जब वे अ्रपनी गवाही 
दे चुकेंगे, तो वह पशु जो अथाह कुराड 
में से निकलेगा, उन से लड़कर उन्हें 
जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। ८ और 
उन की लोथें उस बड़े नगर के चौक में 
पड़ी रहेंगी, जो आत्मिक रीति से सदोम 
श्ौर मिसर कहलाता है, जहां उन का 
प्रभु भी क्रस पर चढ़ाया गया था। 
£ और सब लोगों, और कुलों, और 
भाषाओं, और जातियों में से लोग उन की 
लोथें साढ़े तीन दिन तक देखते रहेंगे 
झौर उत्त की लोथें कब्र में रखने न देंगे। 
१० और पृथ्वी के रहनेवाले, उन के 
मरने से आनन्दित और मगन होंगे 
और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि 
इन दोनों भविष्यह्क्ताओं ने पथ्वी के 
रहनेवालों को सताया था। ११ और सादे 
तीन दिन के बाद परमेश्वर की ओर से 
जीवन की आत्मा उन में पैठ गई; और 
वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और 
उन के देखनेवालों पर बड़ा भय छा 
गया। १२ और उन्हें स्वर्ग से एक 
बड़ा दाब्द सुनाई दिया, कि यहां ऊपर 
आओ; यह सुन वे बादल पर सवार 


कर _ होकर अपने बेरियों के देखते देखते स्वर्ग 


चढ़ गए। १३ फिर उसी घड़ी 
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दसवां अंश गिर पड़ा; और घस भुईं- 
डोल से सात हजार मनष्य मर गए 
और शेष डर गए, और स्वगें के परमेश्वर 
की महिमा की ॥। 

१४ दूसरी विपत्ति बीत च॒की, देखो 
तीसरी विपत्ति शीघ्र आनेवाली है ॥। 

- १५ और जब सातवें दृत ने तुरही 
फूंकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े 
शब्द होने लगे कि जगत का राज्य 
हमारे प्रभु का, और उसके मसीह का 
हो गया। १६ और वह युगानुयुग राज्य 
करेगा, और चौबीसों प्राचीन जो परमेश्वर 
के साम्हते अपने अपने सिंहासन पर 
बेठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर 
को दर्डवत करके। १७ यह कहने लगे, 
कि हे स्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो 
है, और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते 
हैं, कि तू ने अपनी बड़ी सामर्थ काम में 
लाकर राज्य किया हैं। १८ और ग्न्य- 
जातियों ने क्रोध किया, और तेरा प्रकोप 
झा पड़ा, और वह समय आ पहुंचा 
हैं, कि मरे हुओओं का न्याय किया जाए, 
और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र 
लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे 
नाम से डरते हैं, बदला दिया जाए, और 
पृथ्वी के बिगाड़नेवाले नाश किए जाएं ।। 

१६ और परमेश्वर का जो मन्दिर 

स्वर्ग में है, वह खोला गया, श्ौर उसके 
मन्दिर में उस की वाचा का सन्दृक दिखाई 
दिया, और बिजलियां और शब्द और 
गर्जय और भुइंडोल हुए, और बड़े ओले 
पद ।। | । 

फिर स्वर पर एक बड़ा चिन्ह 
दिखाई /दिया, श्रर्थात्‌ एक स्त्री 
जो सुय्यं श्रोढ़े हुए थी, और चान्द उसके 
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पांवों तले था, और उसके सिर पर 
बारह तारों का मुकुट था। २ और वह 


गर्भवती हुई, और चिल्लाती थी; क्योंकि 


प्रस की पीड़ा उसे लगी थी; और 
वह बच्चा . जनने की पीड़ा में थी। 
ह और एक झौर चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई 
दिया, और देखो; एक बड़ा लाल अजगर 
था जिस के सात सिर और दस सींग 
थे, और उसके सिरों पर सात राजमुकुट 

। ४ और उस की पृंछ ने आकाश 
के तारों की एक तिहाई को खींचकर 
पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अब्रजगर 
उस स्त्री के साम्हने जो जच्चा थी 
खड़ा हुआ, कि जब वह बच्चा जने तो 


उसके बच्चे को निगल जाए। ५ और 


वह बेटा जनी जो लोहे .का दराड लिए 


हुए, सब जातियों पर राज्य करने पर 


था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर 
के; पास, और उसके सिंहासन के पास 
उठाकर पहुंचा दिया गया। ६ और वह 
स्‍त्री उस जंगल को भाग गई, जहां 
परमेश्वर की ओर से उसके लिये एक 
जगह तैयार की गई थी, कि वहां वह 


एक हजार दो सौ साठ दिन तक पाली: 


जाए।। 


. ७ फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मीकाईल 
आर उसके स्वगंदूत भश्रजगर से लड़ने को 


निकले, और अजगर और उसके दूत 


उस से लड़े। « परल्तु प्रबल न हुए, 
झ्ौर स्वर्ग में उन के लिये फिर जगह 

रही। & और वह बड़ा अजगर 
अर्थात्‌ वही पुराना सांप, जो इब्लीस 
गौर शैतान कहलाता है, और सारे 


संसार का भरमानेवाला है, पथ्वी प्र 
गिरा दिया गया; और उसके दूत उसके 





साथ गिरा दिए गए। १० फिर में 
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स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द झाते हुए -- 
सुना, कि झब हमारे परमेश्वर का उद्धार, 
मर सामर्थ, और राज्य, और उसके 
मसीह का अधिकार प्रगट हुआ है; 
क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने- 
वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के 
साम्हने उन पर दोष लगाया करता था 
गिरा दिया गया। ११ और वे मेम्ने के 
लोह के कारण, और अपनी गवाही के 
वचन के कारण, उस पर जयवन्त हुए 
ओऔर उन्हों ने अपने प्रारणों को प्रिय न 
जाना, यंहां तक कि मृत्यु भी सह ली। 
१२ इस कारण, हे स्वर्गों, और उन में 
के रहनेवालो मगन हो; हे पथ्वी, और 
समुद्र, तम पर हाय! क्योंकि शैतान * 
बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर 
ग्राया हैं; क्योंकि जानता हैं, कि उसका 
थोड़ा ही समय और बाकी है।। 

१३ और जब अजगर ने देखा, कि 
में पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो 
उस स्त्री को जो बेटा जनी थी, सताया। 
१४ और. उस स्त्री को बड़े उकाब॑ के 
दो पंख. दिए गए, कि सांप के साम्हने से 
उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए 
जहां वह एक समय, और संमयों, और 
गञ्ाधे समय तक पाली जाए। १५ और 
सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मंह से 
नदी की नाई पानी बहाया, कि उसे 
इस नदी से बहा दे। १६ परन्तु पथ्वी ने 
उस स्त्री की सहायता की; और अपना 
मुंह खोलकर उस नदी को ज़ो अजगर 
अपने मुंह से बहाई थी, पी...लिया। 















की: आाज्ञाओं को मानते, और यीशु की 
गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया। 
झौर वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा 
हुआ ॥ कु द 


झौर में ने एक पशु को समुद्र 
९ डे में से निकलते हुए देखा, जिस के 
दस सींग और सात सिर थे; और उसके 
सींगों पर दस राजमुकुट, और उसके 
सिरों पर निन्‍्दा के नाम लिखें हुए थे। 
२ और जो पशु में ने देखा, वह चीते 
की नाई था; और उसके. पांव भालू 
के से, और मुंह सिंह का सा था; और 
उस अजगर ने अपनी सामर्थ, और अपना 
सिंहासन, और बड़ा अधिकार, उसे दे 
दिया। ३ और में ने उसके सिरों में से 
एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, 
मानो वह मरने पर है; फिर उसका 
प्राणशधातक घाव अच्छा हों गया, और 
सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे 
पीछे श्रचंभा करते हुए चलें। ४ और 
उन्हों ने भ्रजगर की पूजा की, क्योंकि 
उस ने पशु को भ्रपना अधिकार दे दिया 
था और यह कहकर पशु की पूजा की 
कि इस पशु के समान कौन हैं? ५ कौन 
उस से लड़ सकता हैँ? और बड़े बोल 
बोलने और निन्‍दा करने के लिये उसे 
एक मुंह दिया गया, और उसे बयालीस 
महीने तक काम करने का अ्रधिकार 
दिया गया । ६ और उस ने परमेदवर की 
निन्‍्दा करने के लिये मुंह खोला, कि उसके 
नाम और उसके तम्बू अर्थात्‌ स्वर्ग के 
रहनैवालों की निनदा करे। ७ गौर उसे 
. यहूँ अधिकांर दिया गया, कि पवित्र 





लोगों गों से लड़े, और उन पर जथ पाए, द 





... और उसे हर एक कुल, और लोग, और 
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भाषा, और जाति फर अधिकार दिया 
गया। ८ और पृथ्वी के वे सब रहनेवाले 
जिन के नाम उस मेम्ने की जीवन की 
पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की 
उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस 
पशु की पूजा करेंगे। & जिस के कान 
हों वह सुने। १० जिस को कैद मे 


पड़ना हूं, वह कंद में पड़ेगा, जो तलवार से 


मारेगा, अवश्य हैं कि वह तलवार से 
मारा जाएगा, पवित्र लोगों का धीरज और 
विश्वास इसी में है॥। द 

११ फिर में ने एक और पशु को 
पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके 
मेम्ने के से दो सींग थे; और वह अजगर 
की नाई बोलता था। १२ और यह उस 
पहिले पशु का सारा अधिकार उसके 
साम्हने काम में लाता था, और वशथ्वी 
झ्रौर उसके रहनेवालों से उस पहिले 
पशु की जिस का प्राणघातक घाव छा 
हो गया था, पूजा कराता था। १३ और 
वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक 
कि मनुष्यों के साम्हने स्वर्ग से पृथ्वी पर 
आग बरसा देता था। १४ और उन 
चिन्हों के कारण जिन्हें उस पश के 
साम्हने दिखाने का अधिकार उसे दिया 
गया था; वह पृथ्वी के रहनेवालों को 
इस प्रकार भरमाता था, कि पशथ्वी के 
रहनेवालों से कहता था, कि जिस एशु 
के तलवार लगी थी, वह जी गयां हे, 
उस की मूरतं बनाओ। १४ और उसे 
उस पशु की मूरत में प्राण डालने का 
श्रधिकार दिया गया, कि पशु की मरत 
बोलने लगे; भ्रौर जितने लोग उस पशु 
की भूरत की थृूजा न करें, उन्हें मरवा 
डालें। १६ और उस ने छोटे, बडे, धनी 
कंगाल, स्वतंत्र, दास सब के दहिने हाथ 
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या उन के माथे पर एक एक छाप करा 
दी। १७ कि उस को छोड़ जिस पर 
छाप अर्थात्‌ उस पशु का नाम, या उसके 
नाम का अंक हो, और कोई लेन देन न 
कर सके। १८ ज्ञान इसी में है, जिसे 
बुद्धि हो, वह इस पशु का अंक जोड़ ले, 
क्योंकि वह मनुष्य का अंक है, और उसका 
झ्रंक छः सौ छियासठ हे. 


९ 9 फिर में ने दृष्टि की, और 
देखो, वह मेम्ना सय्योन पहाड़ 
पर खड़ा है, और उसके साथ एक लाख 
चौभ्रालीस हजार जन हैं, जिन के माथे 
पर उसका और उसके पिता का नाम 
लिखा हुआ है। २ और स्वगे से मुभे 
एक ऐसा हछाब्द सुनाई दिया, जो जल की 
बहुत धाराओ्रों और बड़े गर्जन का सा 
शब्द था, और जो शछब्द में ने सुना; 
वह ऐसा था, मानो वीणा बजानेवाले 
वीणा बजाते हों। ३ भ्ौर वे सिंहासन 
के साम्हने और चारों प्राणियों और 
प्राचीनों के साम्हने मानो, एक नया 
गीत गा रहे थे, और उन एक लाख 
चौआलीस हजार जनों को छोड़ जो 
पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई 
बह गीत न सीख सकता था। ४४ ये वे 
हैं, जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, 
पर कुंवारे, हैं: ये वे ही हैं, कि जहां 
कहीं मेम्ना जाता है, वे उसके पीछे हो 
लेते हें: ये तो परमेश्वर के निमित्त 
पहिले फल होने के लिये मनुष्यों में से 
मोल लिए गए हें। ५ भौर उन के 
मुंह से कभी भूठ न निकला थां, वे 
निर्दोष हें... द 
६ फिर में में एक भ्ौरं स्वर्गदृत को 
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जो उसके क्रोध के कटोरे 
है, पीएगा और पवित्र स्वर्गदृतों के 


३६७ 


जिस के पास पृथ्वी पर के रहनेवालों 
की हर एक जाति, और कुल, और भाषा, 
ओर लोगों को सुनाने के लिये सनातन 
सुसमाचार था। ७ और उस ने बड़े 
शब्द से कहा; परमेश्वर से डरो; और 
उस की महिमा करो; क्‍योंकि उसके न्याय 
करने का समय आञ पहुंचा है, और उसका 
भजन करो, जिस ने स्वर्ग और पृथ्वी 
श्र समुद्र और जल के सोते बनाए ॥। 

८ फिर इस के बाद एक और दूसरा 


स्वर्गंदूत यह कहता हुआ्ा श्राया, कि गिर 
पड़ा, वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा जिस ने 


अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी 
जातियों को पिलाई है।। 

६ फिर इन के बाद एक और स्वर्ग 
दूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, 
कि जो कोई उस पशु और उस की म्रत 
की पूजा करे, और अपने माथे या अ्रपने 
हाथ पर उस की छाप ले। १० तो 
वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा 
डाली गई 


साम्हने; और मेम्ने के साम्हने आग और 


गन्धक की पीड़ा में पड़ेगा। ११ और 
उन की पीड़ा. का धुआं युगानुयुग उठता 


रहेगा, और जो उस पशु और उस की 
मूरत की पूजा करते हैँ, और जो उसके 
नाम की छाप लेते हैं, उन को रात दिन 


चैन न मिलेगा। १२ पवित्र लोगों का. 
धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की 


ग्राशाओं को मानते, और यीशु पर विश्वास _ 


रखते हैं। 


१३ और में ने स्वर्ग से यह शब्द 
सुना, कि लिख; जो मुरदे प्रभ में मरते 
हैं, वे भ्रव से धन्य हैं, श्रात्मा कहता है 
हां क्योंकि वे अपने परिंश्रमों से विश्राम 
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पाएंगे, और उन के काय्ये उन के साथ हो 
लेते हैं ॥ ४ 
१४ और में ने दृष्टि की, और देखो 
एक उजला बादल है, और उस बादल 
पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बंठा हैं, 
जिस के सिर पर सोने का मुकुट और 
हाथ में चोखा हंसुआ हे। १५ फिर एक 
और स्वगंदूत ने मन्दिर में से निकलकर, 
उस से जो बादल पर बेठा था, बड़े 
शब्द से पुकारकर कहा, कि अपना 
हँसुआ लगाकर लवनी कर, क्‍योंकि लवने 
का समय आ पहुंचा हैँ, इसलिये कि 
पृथ्वी की खेती पक चुकी हैं। १६ सो जो 
बादल पर बेठा था, उस ने पृथ्वी पर 
अपना हंसुआ लगाया, और पृथ्वी की लवनी 
की गई ॥। ' 
१७ फिर एक और स्वगंद्त उस 
मन्दिर * में से निकला, जो स्वगं में है 
और उसके पास भी चोखा हुंंसुआ था। 
शि्८ फिर एक और स्वगेंदूत जिसे आग 
पर अधिकार था, वेदी में से निकला, 
गौर जिस के पास चोखा हुंसुआ था, 
उस से ऊंचे शब्द से कहा; अपना चोखा 
हंसुआ लगाकर पृथ्वी को दाख लता के 
गुच्छे काट ले; क्‍योंकि उस की दाख 
पक चुकी है। १६ और उस स्वगंदूत ने 
पृथ्वी पर अपना हंसुआ डाला, और 
पृथ्वी की दाख लता का फल काटकर, 
अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के 
कुण्ड में डाल दिया। २० और नगर के 
बाहर उस रस के कुण्ड में दाख रौंदे गए 
और रस के कुण्ड में से इतना लोह निकला 
कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा, और 
सौ कोस तक बह गया।॥ 
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श्षू .. फिर में ने स्व में एक और 
द बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, 
अर्थात्‌ सात स्वगेंदूत जिन के पास सातों 
पिछली विपत्तियां थीं, क्योंकि उन के 
हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का 
अन्त है॥। 

२ और में ने आग से मिले हुए कांच 
का सा एक समुद्र देखा, और जो उस 
पशु पर, और उस की मूरत पर, और 
उसके नाम के अंक पर जयवन्त हुए थे, 
उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर 
की वीणाग्नरों को लिए हुए खड़े देखा। 
३ और वे परमेश्वर के दास मूसा का 


गीत, और मेम्ने का गीत गा गाकर 


कहते थे, कि हे सवंशक्तिमान प्रभ परमेश्वर 
तेरे कार्य्य बड़े, और ग्रद्भुत हैं, हे युग 
युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची 
हैं। ४ हे प्रभु, कौन तुक से न डरेगा ? 
और तेरे नाम की महिमा न करेगा ? 
क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, और सारी 
जातियां आकर तेरे साम्हने दशडवत 
करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रगट 
हो गए हैं॥ क्‍ द 

५ और इस के बाद देखा, कि 
स्वर्ग में साक्षी के तम्बू का मन्दिर खोला 
गया। ६ और वे सातों स्वर्गदूत जिन के 
पास सातों विपत्तियां थीं, शुद्ध और 
चमकती हुई मरि| पहिने हुए छाती पर 
सुनहले पटुके बान्धे हुए मन्दिर से निकले । 
७ और उन चारों प्राणियों में से एक ने 
उन सात स्वगंदूतों को परमेश्वर के, जो 
युगानुयुग जीवता है, प्रकोप से भरे हुए 


सात सोने के कटोरे दिए। ८ और 


परमेशवर की महिमा, और उस की 


 सामर्थ के कारण मन्दिर धएं से भर 
गया और जब तक उन सातों स्वमंदूतों की 
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सातों विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक 

कोई मन्दिर में न जा सका ॥। 

९ फिर में ने मन्दिर में किसी 
को ऊंचे शब्द से उन सातों 

स्वगेंदूतों से यह कहते सुना कि जाओो 

परमेश्वर के प्रकोष के सातों कटोरों को 

पृथ्वी पर उंडेल दो॥........ 

२ सो पहिले ने जाकर अपना कटोरा 
पृथ्वी पर उंडेल दिया। और उन मनुष्यों 
के जिन पर पशु की छाप थी, और जो 
उस की मूरत की पूजा करते थे, एक 
प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा 
निकला ॥। 

.. ह और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र 
पर उंडेल दिया और वह मरे हुए का सा 
लोहू बन गया, और समुद्र में का हर एक 
जीवधारी मर गया॥ 

४ और तीसरे ने अपना कटोरा 
नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल 


दिया, और वे लोहू बन गए। ५४ और 
में ने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते 


सुना, कि हे पवित्र, जो है, और जो था, 
तू न्‍्यायी है और तू नें यह न्याय किया। 
६ क्योंकि उन्हों ने पवित्र लोगों, और 
भविष्यद्षक्ताओं का लोह बहाया था, 
और तू ने उन्हें लोहू पिलाया; क्योंकि 
वे इसी योग्य हें। ७ फिर में ने वेदी से 
यह शब्द सुना, कि हां हे सब्वंशक्तिमान 
प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और 


सच्चे हें ॥। 


८ ओर चौथे ने भ्रपना क़टोरा सूर्य 
पर उंडेल दिया, और उसे मनष्यों को 


झाग से भूलसा देने का अधिकार दिया 


गधा। £ और मनुष्य बड़ी तपन -से 
वर के नाम की 





जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, 
निन्‍दा की और उस की महिमा करने के 
लिये मन न फिराया ।। 

१० ओर पांचवें ने अपना कटोरा उस 
पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और 
उसके राज्य पर अन्धेरा छा गया; और 
लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ 
चबाने लगें। ११५ और अपनी पीड़ाओं 
और फोड़ों के कारण स्व के परमेश्वर की 
निन्‍दा की; और अपने अपने कामों से मन 
ने फिराया ॥। 


१२ और छटवें ने अपना कटोरा बड़ी 
नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका 


पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं 
के लिये मार्ग तेयार हो जाए। १३ भौर 
में ने उस अजगर के मुंह से, और उस 
पशु के मुंह से और उस भूठे भविष्यद्वक्ता 
के मुंह से तीन अशुद्ध आत्माशञ्रों को 
मेंढकों के रूप में निकलते देखा। १४ ये 
चिन्ह दिखानेवाली दुष्टात्मा हैं, जो सारे 
संसार के राजाओों के पास निकलकर 
इसलिये जाती हें, कि उन्हें स्वेशक्तिमान 
परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के 
लिये इकट्ठा करें। १५ देख, में चोर की 
नाई आता हूं; धन्‍य वह है, जो जागता 
रहता है, और अपने वस्त्र की चौकसी 
करता है, कि नज्भा न फिरे, और लोग 


उसका नद्भापन न देखें। १६ और उन्हों 


ने उन को उस जगह इकट्ठा किया, जो 


इब्ानी में हर-मगिदोन कहलाता है॥ 
१७ और सातवें ने अपना कटोरा हवा 


पर उंडेल दिया, और मन्दिर* के 
सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, कि 


हो चुका !'। शृ्८ फिर बिजलियां, और 
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जल 


शब्द, और गर्जन हुए, और एक ऐसा 
बड़ा भुइंडोल हुआ, कि जब से मनुष्य 
की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा 
बड़ा भुइंडोल कभी न हुआ था । १६ और 
उस बड़े नगर के तीन टुकड़े हो गए, 
ग्रौर जाति जाति के नगर गिर पड़े, 
गौर बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के 
यहां हुआ, कि वह अपने क्रोध की जल- 
जलाहट की मदिरा उसे पिलाए। २० और 
हर एक टापू ग्रपनी जगह से टल गया; 
ग्रौर पहाड़ों का पता न लगा । २१ और 
ग्राकाश से मनष्यों पर मन मन भर के 
बड़े ग्रोलें गिरे, और इसलिये कि यह 
विपत्ति बहुत हो भारी थी, लोगों ने ग्रोलो 
की विपत्ति के कारण परमेश्वर की 
निन्द्ा की ॥। द 
९ ग्रौर जिन सात स्वग्गंदूतों के 
पास वे सात कटोरे थे, उन 
में से एक ने झ्राकर मुझ से यह कहा 
कि इधर श्रा, में तुके उस बड़ी वेश्या 
का दण्ड दिखाऊं, जो बहुत से पानियों 
पर बंढठी हैं। २ जिस के साथ पशथ्वी 
के राजाओं ने व्यभिचार किया; श्रौर 
पृथ्वी के रहनेवाले उसके व्यभिचार की 
मदिरा से मतवाले हो गए थे। ३ तब 
बह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, 
झ्रौर में ने किरमिजी रंग के पश पर 
जो निन्‍्दा के नामों से छिपा हुआ था 
आऔर जिस के सात सिर और दस सींग 
थे, एक स्त्री को बेठ हुए देखा। ४ यह 
स्‍त्री बेजनी, और किरमिंजी, कपड़े पहिने 
थी, और सोने और बहुमोल मणियों 
औग्रौर मोतियों से सजी हुई थी, श्रौर 
उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था 


.... जो घूरित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार. 


प्रका शितवा क्य 
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की ग्रशुद्ध वस्तुओं से भरा हुझ्ा था। 
५ और उसके माथे पर यह नाम लिखा 
था, _ भेद बड़ा बाबुल पृथ्वी की वेश्याग्रों 
और घरित वस्तुओं की माता ।” ६ और 
में ने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लोहू 
ग्रौर योश्‌ के गवाहों के लोह पीने से 
मतवाली देखा और उसे देखकर में 
चकितं हो गया। ७ उस स्वर्गदृत ने 
मुझ से कहा; तू क्‍यों चकित हुआ ? 
में इस स्त्री, और उस पशु का, जिस 
पर वह सवार हैँ, और जिस के सात 
सिर और दस सींग हैँ, तुझे भेद बताया 
हु। ८ जो पशु तू ने देखा है, यह पहिले 
तो था, पर ग्रब नहीं हैँ, और अथाह 
कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, 
झऔर पृथ्वी के रहनेवाले जिन के नाम 
जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन 
की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु 
की यह दशा देखकर, कि पहिले था, 
ग्रौर अब नहीं; और फिर आा जाएगा, 
ग्रचंभा करेंगे। & उस बुद्धि के लिये 
जिस में ज्ञान है यही भ्रवसर है, वे सातों 
सिर सात पहाड़ हैं, जिन पर वह स्त्री 
बेठी है। १० और वे सात राजा भी 
हैं, पांच तो हो चुके हैं, और एक प्रभी 
हैं; श्रौर एक अब तक आया नहीं, और 
जब आएगा, तो कुछ समय तक उसका 
रहना भी ग्रवश्य हैं। ११५ और जो 
पश्‌ पहिले था, और ग्रव नहीं, वह आप 
ग्राठवा हैं; श्रौर उन सातों उत्पन्न 
हुआ, और विनाश में पड़ेगा। १२ और 
जो दस सींग तू ने देखें वे दस राजा हैं; 
जिन्हों ने अब तक राज्य नहीं पाया 

पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिये 
राजांग्रों का सा श्रधिकार पाएंगे) 


१३ ये सब एक मन होंगे, और वे भ्रपनी 
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अपनी सामर्थ और ग्रधिकार उस पशु को 
देंगे। १४ ये मेम्ने से लड़ेंगे, और मेम्ना 
उन पर जय पाएगा; क्‍योंकि वह प्रभुझों 
का प्रभु, और राजाओं का राजा हैँ: 
और जो बुलाए हुए, ओर चुने हुए, और 
विश्वासी उसंके साथ हैं, वे भी जय 
पाएंगे। १५ फिर उस ने मुझ से कहा, 
कि जो पानी तू ने देखें, जिन पर वेश्या 
बेठी है, वे लोग, और भीड़ और जातियां, 
और भाषा हेैं। १६ और जो दस सींग 
तू ने देखे, वे और पशु उस वेश्या से 
बैर रखेंगे, और उसे लाचार और नड्ी 
कर देंगे; श्लौर उसका मांस खा जाएंगे, 
और उसे आग में जला देंगे। १७ क्योंकि 
परमेदवर उन के मन में यह डालेगा, 
कि वे उस की मनसा पूरी करें; और 
जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो 
लें, तब तक एक मन होकर अपना अपना 
राज्य पशु को दे दें। १८ और वह स्त्री, 
जिसे तू ने देखा है वह बड़ा नगर हैं, 


जो पशथ्वी के राजाओं पर राज्य करता 


हैँ ।। 
श्द इस के बाद में ने एक स्वर्ग- 
दूत को स्वगे से उतरते देखा, 
जिस का बड़ा अधिकार था; और पृथ्वी 
उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। २ उस ने 
ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, कि गिर 
गया बड़ा बाबुल गिर गया है: और 
दुष्टात्माओं का निवास, और हर एक 
प्रशुद्ध आत्मा का अड्डा, और एक अशुद्ध 
ग्रौर घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। 
३ क्‍योंकि उसके व्यभिचार के भयानक 
मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई 
हैं, और पृथ्वी के राजाश्रों ने उसके 
साथ व्यभिचार किया है; 'भ्रौर पथ्वी के 
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व्योपारी उसके सुख-विलास की बहुतायत 
के कारण धनवान हुए हैं।। 

४ फिर में ने स्वर्ग से किसी और 
का शब्द 'सुना, कि है मेरे लोगों, उस 
में से निकल आओ; कि तुम उसके 
पापों में भागी न हो, और उस की 
विपत्तियों में से कोई तुम पर आ्रा न 
पड़े। ५ क्‍योंकि उसके पाप स्वर्ग तक 
पहुंच गए हैं, और उसके ग्रधर्म परमेश्वर 
को स्मरण आए हें। ६ जैसा उस ने 
तुम्हें दिया है, बेसा ही उस को भर दो, 
ग्रौर उसके कामों के अनुसार उसे दो- 
गूणा बदला दो, जिस कटोरे में उस ने 
भर दिया था उथी में उसके लिये दो- 
गुणा भर दो। ७ जितनी उस ने अपनी 
बड़ाई की और सुख-विलास किया; 
उतनी उस को“पीड़ा, और श्ञोक दो; 
क्योंकि वह अपने मन में कहती हैं, में 
रानी हो बेंढठी हूं, विधवा नहीं; और 
शोक में कभी न पड़ंगी। ८ इस कारण 
एक ही दिन में उस पर विपत्तियां शा 
पड़ेंगी, श्रर्थात्‌ मृत्यु, और शोक, ओह . 
अकाल; और. वह आग में भस्म कर 
दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु 
परमेश्वर शक्तिमान है। € श्रौर पृथ्वी के 
राजा जिनन्‍्हों ने उसके साथ व्यभिचार, 
गौर सुख-विलास किया, जब उसके 
जलने का वुध्नां देखेंगे, तो उसके लिये 
रोएंगे, श्रौर छाती पीटेंगे। १० और 
उस की पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े 
होकर कहेंगे, हे बड़े नगर, बाबुल ! 
हे दढ़ नगर, हाय ! हाय ! घड़ी ही भर में 
तुझे दरड मिल गया हैं। ११ और पृथ्वी 
के व्योपारी उसके लिये रोएंगे” और 
कलपेंगे क्योंकि श्रब कोई उन का।माल 


. मोल न लेगा। १२ अर्थात्‌ सोना; लान्दी 
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रत्न, मोती, और मलमल, और बेंजनी, 
झौर रेशमी, और किरमिजी कपड़े, और 
हर प्रकार का सुगन्धित काठ, झौर 
हाथीदांत की हर प्रकार की वस्तुएं, 
झर बहुमोल काठ, और पीतल, और 
लोहे, और संगमरमर के सब भांति के 
पात्र। १३ और दारचोनी, मसाले, धप, 
इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैंदा, गेहूं, 
गाय; बेल, भेंड, बकरियां, घोड़े, रथ, 
झौर दास, और मनुष्यों के प्राण। 
१४ पअ्ब तेरे मन भावने फल तेरे पास से 
जाते रहे; और स्वादिष्ट और भड़कीली 
वस्तुएं तुक से दूर हुई हैं, ओर वे फिर 
कदापि न मिलेंगी। १५ इन वस्तुग्ों 
के व्योपारी जो उसके द्वारा धनवान 
हो गए थे, उस की पीड़ा के डर के मारे 
दूर खड़े होंगे, और रोते और कलपते 
हुए कहेंगे। १६ हाय ! हाय ! यह बड़ा 
नगर जो मलमल, और बेंजनी, और 
किरमिजी कपड़े पहिने था, और सोने, 
झौर रत्नों, और मोतियों से सजा था, 
१७ घडी ही भर में उसका ऐसा भारी 
धन नाश हो गया: और हर एक मांभी, 
झौर जलयात्री, और मल्लाह, और जितने 
समुद्र से कमाते हें, सब दूर खड़े हुए। 
१८ और उसके जलने का श्रुत्रां देखते 
हुए पुकारकर कहेंगे, कौन सा नगर इस 
बड़े नगर के समान हैं? १६ और अपने 
अपने सिरों पर धूल डालेंगे, और रोते 
हुए और कलपते हुए ब्िल्ला चिल्लाकर 
कहेंगे, कि हाय ! हाय ! यहं बड़ा नगर 
जिस की सम्पत्ति के द्वारा समुद्र के सब 
जहाजवाले धनी हो गए थे घड़ी ही 
. भरे में उजड़ गया। २० हे स्व, और 
 है।”पवित्र लोगो, और ढप्रेरितो, और 
_अंजिष्म दत्ता पह आनब्द करो 
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क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उस से 
तुम्हारा पलटा लिया है !! 

२१ फिर एक बलवन्त स्वर्गदृत ने 
बड़ी चक्‍की के पाट के समान एक पत्थर 
उठाया, और यह कहकर समुद्र में फेंक 
दिया, कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही 
बड़े बल से गिराया जाएगा, और फिर 
कभी उसका पता न मिलेगा। २२ और 
वीणा बजानेवालों, और बजनियों, और 
बंसी बजानेवालों, और तुरही फ्ंकनेवालों 
का हाब्द फिर कभी तुम में सुनाई न 
देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर 
भी फिर कभी तुर में न मिलेगा; और 
चक्की के चलने का शब्द फिर कभी 
तुझ में सुनाई न देगा। २३ और दीया 
का उजाला फिर कभी तुभ में न चमकेगा 
झ्रौर दूल्हे और दुल्हिन का शब्द फिर 
कभी तुझ में सुनाई न देगा; क्योंकि 
तेरे व्योपारी पृथ्वी के प्रधान थे, और 
तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गईं 
थीं। २४ और भविष्यद्क्ताओं और पत्रित्र 
लोगों, और पृथ्वी पर सब घात किए 
हुओं का लोह उसी में पाया गया।॥ 

इस के बाद में ने स्वर्ग में 


ट्ट्‌ मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से 
यह कहते सुना, कि हल्लिलूय्याह उद्धार, 
और महिमा, और सामर्थ हमारे परमेश्वर 
ही की है। २ क्योंकि उसके निर्णोय 
सच्चे और ठीक हें, इसलिये कि उस ने 
उस्त बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से 
पृथ्वी को अ्रष्ट करती थी, न्याय किया, 
झौर उस से अपने दासों के लोह का 
पलटा लिया है। ३ फिर दूसरी बार 
उन्हों ने हल्लिलूय्याह कहा: और उसके 
जदने का धुपं बीए उठता रहेगा। 








देखा; और देखता 
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४ झौर चौबीसों प्राचोनों और चारों 
प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दराडवत 


किया; जो सिंहासन पर बैठा था, और 


कहा, आमीन, हल्लिलय्याहच। ५ और 
सिंहासन में से एक शब्द निकला, कि 
है हमारे परमेश्वर से सब डरनेवाले 
दासो, क्‍या छोटे, क्‍या बड़े; तुम सब 

उस की स्तुति करो। ६ फिर में नें 
बड़ी भीड़ का सा, और बहुत जल का सा 
शब्द, और गजेंनों का सा बड़ा शब्द 
सुना, कि हल्लिलय्याह, इसलिये कि 
प्रभु हमारा परमेदवर, सर्वशक्तिमान राज्य 
करता है। ७ आओ, हम आनन्दित और 
मगन हों, और उस की स्तुति करें; 
क्योंकि मेम्ने का ब्याह आ पहुंचा: और 
उस की पत्नी नें अपने आप को तैयार 
कर लिया है। ८ और उस को शुद्ध 
आर चमकदार महीन मलमल पहिनने का 
अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन 
मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म 
के काम है। £ और उस ने मुझ से 
कहा; यह लिख, कि धन्य वे हैं, जो 
मेम्ने के ब्याह के भोज में बुलाएं गए 
हैं; फिर उस ने मुझ से कहा, ये वचन 
परमेश्वर के सत्य बचन हें। १० और 
में उस को टण्डवत करने के लिये उसके 
पांवों पर गिरा; उस ने मुझ से कहां; 


देख, ऐसा मत कर, में तेरा और तेरे 


भाइयों का संगी दास हूं, जो यीोशु की 
गवाही देने पर स्थिर हें; परमेश्वर ही 
को दरुडवत कर; क्योंकि यीशु की गवाही 
भविष्यद्वाणी की आत्मा है।।.. 
११ फिर में ने स्वर्ग को खुला हुआ 
देखता हूं कि एक रवेत घोड़ा 
है; भऔर उस. पर एक सवार है, जो 
झौर. सत्य कहलाता है 








विश्वास योग्य 








और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई 
करता है। ९२ उस की आंखें आग की 
ज्वाला हैं: और उसके सिर पर बहुत से 
राजमुकुट हैँ; और उसका एक नाम 
लिखा है, जिसे उस को छोड़ और कोई 
नहीं जानता। १३ और वह लोह से 
छिड़का हुआ वस्त्र पहिने हैं: और उसका 
नाम परमेश्वर का वचन है। १४ और 
स्वर्ग की सेना इवेत घोड़ों पर सवार 
झौर इवेत और शुद्ध मलमल पहिने हुए 
उसके पीछे पीछे हें। १५ और जाति 
जाति को मारने के लिये उसके मुंह से 
एक चोखी तलवार निकलती है, और 
वह लोहे का राजदरुड लिए हुए उन पर 
राज्य करेगा, और वह सर्वेशक्तिमान 
परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जल- 
जलाहट की मदिरा के कुंड में -दाख 
रौंदेगा। १६ और उसके वस्त्र और जांच 
पर यह नाम लिखा है. राजाओं का 
और प्रश्ुओं का प्रभु ॥ 


१७ फिर में ने एक स्वगेंदूत को सुर्य. 
पर खड़े हुए देखा, और उस ने बड़े शब्द से ._ 
पुकारकर आकाश के बीच में से उड़ने- 


वाले सब पक्षियों से कहा, आओ, परमेश्वर 
की बड़ी बियारी के लिये इकट्ठे हो 
जाओ। १८ जिस से तुम राजाओं का 
मांस, और सरदारों का मांस, और 
शक्तिमान पुरुषों का मांस, और घोड़ों का, 
और उन के सवारों का मांस, और क्‍या 
स्वतंत्र, क्‍या दास, क्‍या छोटे, क्‍या बड़े 
सब लोगों का मांस साओो ।। 

&६ फिर में ने! उस पशु और पृथ्वी 
के राजाओशों और उन की सेनाओं को 


उस घोड़ेंके सवार, और/उस की सेना से 
सा देखा ॥२० और 


लड़ते के लिये इकट्रे 
न ( $ 
का 9; | हे 
और ५7४ े#क 
पर महक 
ः 
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३७४ . प्रकाशितवाक्य 


. भविष्यद्बक्ता पकड़ा गया, जिस ने उसके 
साम्हने ऐसे चिन्ह दिखाए थे, जिन के 
द्वारा उस ने उन को भरमाया, जिल्‍्हों ने 
उस पशु की छाप ली थी, और जो 
उस की. मूरत की पूजा करते थे, ये दोनों 
जीते जी उस आग की भील में जो 
गन्धक से जलती है, डाले गए। २१ और 
शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से 
जो उसके मुह से निकलती थी, मार 
डाले गए; और सब पक्षी उन के मांस से 
तृप्त हो गए ।। 


२ फिर में ने एक स्वगेंदृत को 

स्वर्ग से उतरते देखा; जिस के 
हाथ में अ्रथाह कुंड की कुंजी, और एक 
बड़ी जंजीर थी। २ और उस ने उस 
प्रजगर, ग्र्थात्‌ पुराने सांप को, जो 
इबलीस और शैतान हैं; पकड़ के हजार 
वर्ष के लिये बान्ध दिया। ३ और उसे 
प्रथाह कुंड में डालकर बन्द कर दिया और 
उस पर मुहर कर दी, कि वह हजार 
वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के 
लोगों को फिर न भरमाए; इस के बाद 
भ्रवश्य है, कि थोड़ी देर के लिये फिर 
खोला जाए।॥। 

४ फिर में न सिंहासन देखे, और 
उन पर लोग बैठ गए, और उन को 
न्याय करने का अधिकार दिया गया; 
झौर उन -की आत्माओं को भी देखा, 
जिन के सिर यीशु की गवाही देने और 
परमेश्वर के वचन के कारणा काटे गए 
थे; और जिन्हों ने न उस पशु की, प्रोर 
. न उस की मूरत की पूजा की थी, और 
.. न उस की छाप अपने माथे और हाथों 

. पर लो थी; वे जीवित होकर मसाह के 

साथ हजार वर्ष तक राज्य करते रहे। 





[ १६: २१--२० : १२ 


५ और जब तक ये हजार वर्ष पूरे न 


हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे; 


यह तो पहिला मृतकोत्थान है। ६ धन्य 
और पवित्र वह है, जो इस पहिले पुन- 
रुत्थान * का भागी हैं; ऐसों- पर दूसरी 
मृत्य का कुछ भी अधिकार नहीं, पर 
वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे 
भ्रौर उसके साथ हजार वर्ष तक राज्य 
करेंगे ।। 

७ झौर जब हजार वर्ष पूरे हो च॒केंगे; 
तो शैतान केद से छोड़ दिया जाएगा। 
८ झौर उन जातियों को जो पृथ्वी के 
चारों ओर होंगी, श्रर्थात्‌ याजूुज और 
माजूज को जिन की गिनती समुद्र की 
बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई 
के लिये इकट्रं करने को निकलेगा । 
€ और वे सारी पृथ्वी पर फल जाएंगी 
और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय 
नगर को घेर लेंगी: और आग स्वर्ग से 
उतरकर उन्हें भस्म करेगी। १० और 
उन का भरमानेवाला शैतान आग 
झर गन्धक की उस भील में, जिस में 
वह पशु और मभ्ूठा भविष्यद्वक्ता भी 
होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात 
दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे।। 

११ फिर में ने एक बड़ा श्वेत सिंहासन 
झर उस को जो उस पर बंठा हुआ हैं, 
देखा, जिस के साम्हने से पृथ्वी और 
झ्ाकाश भाग गए, और उन के लिये 
जगह न मिली। १३ फिर में ने छोटे 
बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के साम्हने 
खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं; 
झौर फिर एक और पुस्तक खोली गई 


अर्थात्‌ जीवन की पुस्तक; और जैसे 
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. # या मृतकोत्यान | 


या श्बलीस। 
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उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उन के 
कामों के अनुसार मरे हुआ का न्याय 
किया गया। १३ और समुद्र ने उन मरे 
हुओं को जो उस में थे दे दिया, और 
मृत्यु और अधोलोक ने जन मरे हुआ्रों 
को जो उन में थे दे दिया; और उन 
में से हर एक के कामों के भ्ननुसार उन का 
न्याय किया गया। १४ और मृत्यु और 
ग्रधोलोक भी आग की भील में डाले 
गए; यह आग की भील तो दूसरी मृत्यु 
हैं। १५ और जिस किसी का नाम 
जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, 
वह झाग की भील में डाला गया ॥। 

२२ . फिर में ने नये आकाश और 
* » नयी पृथ्वी को देखा, क्‍योंकि 
पहिला आकाश और पहिली पृथ्वी जाती 
रही थी, और समुद्र भी न रहा। २ फिर 
में ने पवित्र नगर नये यरूशलेम को 
स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते 
देखा, और वह उस दुल्हिन के समान 
थी, जो अपने कति के लिये सिंगार किए 
हो। ३ फिर में ने सिंहासन में से 
किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए 
सुना, कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों 
के बीच में हैं; वह उन के साथ डरा 
करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और 
परमेश्वर आझाप उन के साथ रहेगा; 
मगर उन का परमेश्वर होगा। ४ और 
वह उन की आंखों से सब आंसू पोंछ 
डालेगा; और इस के बाद मृत्यु न रहेगी, 
और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी; 
. पहिली बातें जाती रहीं। ५ और जो 
सिंहासन पर बेठा था, उस ने कहा, 
कि देख, में-सब कुछ नया कर देता. हूं 
फिर उस -ने कहा, कि लिख ले; क्योंकि 











ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य 
हैं। ६ फिर उस ने मुझ से कहां, ये 
बातें पूरी हो गई हैं, में अलफा और 


ग्रोमिगा, आदि और प्रन्त हूं: में प्यासे 


को जीवन के जल के सोते में से सेंतमेंत 
पिलाऊंगा। ७ जो जय पाए, वही इन 
वस्तुओं का वारिस होगा; और में उसका 
परमेश्वर होऊंगा, श्रौर वह मेरा पुत्र 
होगा । ८ पर डरपोकों, और अवि- 
इ्वासियों, और घिनौनों, और हत्यारों 
गौर व्यभिचारियों, और टोन्‍्हों, और 
मूर्तिपूजकों, और सब भूठों का भाग उस 
भील में मिलेगा, जो आग और गन्धक 
से जलती रहती हूँ: यह दूसरी मृत्यु है।॥। 

६ फिर जिन सात स्वगंदूतों के पास 
सात पिछली विपत्तियों से भरे हुए सात 
कटोरे थे, उन में से एक मेरे पास आया, 
ग्रौर मेरे साथ बातें करके कहा; इधर 
आ: में तुझे दुल्हिन श्र्थात्‌ मेम्ने की 
पत्नी दिखाऊंगा। १० और वह मुझे 
ग्रात्मा में, एक बड़े और ऊंचे पहाड़ 
पर लें गया, और पवित्र नगर यरूशलेम 
को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से 
उतरते दिखाया। ११ परमेश्वर की 
महिमा उस में थी, और उस की ज्योति * 
बहत ही बहुमोल पत्थर, ग्रर्थात्‌ बिल्लौर 
के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। 


१२ और उस की शहरपनाह बड़ी ऊंची 


थी, और उसके बारह फाटक और 
फाटकों पर बारह स्वगंदूत थे; और उन 
पर इस्राएलियों के बारह गोत्रों के नाम 
लिखे थे। १३ पूव की ओर तीन फाटक, 
उत्तर की ओर तीन फाटक, दक्खिन की 


झोर तीन फाटक, और पश्चिम की ओर 


... & या ज्योति देनेवाला। 
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तोन फाटक थे। श्ड और नगर की 
शहरपनाह को बारह नेवें थीं, और उन 
पर भेम्ने के बारह प्रेरितों के बारह नाम 
लिखें थे। १५ और जो मेरे साथ बातें 
कर रहा था, उसके पास नगर, और 
उसके फाटकों और उस की शहरपनाह 
को नापने के लिये एक सोने का गज़ 
था। १६ और वह नगर चोकोर बसा 
हुआ था और उस की लम्बाई चौड़ाई 
के बराबर थी, और उस ने उस गज़ से 
नगर को नापा, तो साढ़ें सात सो कोस 
का निकला: उस की लम्बाई, और 
 लौड़ाई, और ऊंचाई बराबर यी। 
१७ झौर उस ने उस की शहरपनाह को 
मनुष्य के, अर्थात्‌ स्वरगंदृूत के नाप से 
नापा, तो एक सो चौप्लालीस हाथ 
निकली । १८ और उस की शहरपनाह 
की जुड़ाई यशब को थी, और नगर ऐसे 
जोले सोने का था, जो स्वच्छ कांच 
के समान हो। १६ और उस नगर की 
नेंबें हर प्रकार के बहुमोल पत्थरों से 
संवारी हुई थी, पहिली नेव यञ्षब की 
थी, दूसरी नीलमण्ि की, तीसरी लांलड़ी 
की, चौथी मरकत को। २० पांचवीं 
गोमेदक की छठवों माश्िक्य को, सातवीं 
पीतमरि की, आठवीं पेरोज की, नवीं 
पुखराज की, दसवीं लहसनिए की, 
एग्यारहवीं धूम्रकान्त की, बारहवीं याकृत 
की। २१५ और बारहों फाटक, वारह 
मोतियों के थे; एक एक फाटक, एक 
एक मोती का बना था; और नगर की 
सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने 
की थी। २२ और में ने उस में कोई 
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प्रभु परमेज्कर, और मेम्ना उसका मन्दिर 
हें। २३ और उस नगर में सूर्य और 


बानद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि 


परमेश्वर के तेज से उस में उजाला हो 
रहा हैं, और मेंम्ना उसका दीपक है! 
२४ और जाति जाति के लोग उस की 
ज्योति में चलें फिरेंगे, और पृथ्वी के 
राजा अपने अपने तेज का सामान उस में 
लाएंगे। २५ और उसके फाटक दिन को 
कभी बन्द न होंगे, और रात वहां न 
होगी। २६ भौर लोग जाति जाति के 
तेज और विभव का सामान उस में 
लाएगे। २७ और उस में कोई अपविकत्र 
वस्तु या घुर्णित काम करनेवाला, या 
ऋठ का गढ़नेवाला, किसी रीति से प्रवेश 
न करेगा; पर केवल वे लोग जिन के 
नाम मेम्ने के जीवन की पुस्तक में 
लिख हैं | 


>र फिर उस ने मुझे बिललौर की 

सी ऋलकती हुई, जीवन के 
जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर 
झौर मेम्ने के सिंहासन से निकलकर, 
उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती 
थी। २ और नदी के इस पार; और 
उस पार, जीवन का पेड था: उस में 
बारह प्रकार लगते थे, और वह 
हर महीने फलता था; और उस पेड़ 
के पत्तों से जाति जाति के लोग चज्ूे 
होते थे। ३ और फिर स्राप न होगा, 
ओझऔर परमेश्वर और मेम्ने का सिंहासन 
उस नगर में होगा, और उसके दास 
उस की सेवा करेंगे। डे और उसका 


मुंह देखेंगे, और उसका नाम उन के 
माथों पर लिखा हुआ होगा। ५ और 


फिर रात न होगी, और उन्हें दीपक 
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और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन न 
होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला 
देगा: और वे युगानुयुग राज्य करेंगे।। 

६ फिर उस ने मुझ से कहा, ये बातें 
विश्वास के योग्य, और सत्य हैं, और 
प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं 
का परमेश्वर है, अपने स्वगेंदूत को इस- 
लिये भेजा, कि अपने दासों को वे बातें 
जिन का शीघ्र पूरा होना अवश्य हैं 
दिखाए। ७ देख, में शीघ्र आनेवाला 
हूं; धन्य है वह, जो इस पुस्तक की 
भविष्यद्वाणी की बातें मानता हैं | 

८ में वही यूहत्ना हूं, जो ये बातें 
सुनता, और देखता था; और जब में ने 
सुना, और देखा, तो जो स्वर्गंदृत मुझे 
श बातें दिखाता था, में उसके पांवों पर 
दराडबत करने के लिये गिर पड़ा। 
& और उस ने मरू से कहा, देख, ऐसा 
मत कर; क्‍योंकि में तेरा और तेरे भाई 
भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों 
के माननेवालों का संगी दास हूं; परमेश्वर 
ही को दराडवत कर || 

१० फिर उस ने मुझ से कहां, इस 
पुस्तक की भविष्यद्वाणी की बातों को 
बन्द मत कर *; क्‍योंकि समय निकट है।। 

११ जो अन्याय करता है, वह अन्याय 
ही करता रहे; और जो मलिन है, वह 
मलिन बना रहे; और जो धर्मी है, वह 
धर्मी बना रहे; और जो पवित्र है, वह 
पवित्र बना रहे। १२ देख, में शीघ्र 
ग्रानेवाला हूं; शऔर हर एक के काम के 
ग्रसुसार बदला देने के लिये प्रतिफल 
मेरे पास है। १३ में अलफा और 


या पर छाप न दे।. 





झोमिगा, पहिला और पिछला, आदि 
श्र अन्त हूं। १४ धन्य वे हें, जो 
अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें 
जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार 
मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में 
प्रवेश करेंगे। १५ पर कुत्ते, और टोच्हं, 


और व्यभिचारी, और हत्यारे और मूर्ति- 


पूजक, और हर एक भूठ का चाहनेवाला, 
और गढ़नेवाला बाहर रहेगा ॥। 

१६ मुझ यीशु ने अपने स्वगंदूत को 
इसलिये भेजा, कि तुम्हारे आगे कली- 
सियात्रों के विषय में इन बातों की गवाही 
दे: में दाऊद का मूल, और वंश, और 
भोर का नमकता हुआा तारा हूं ।। 

१७ ओर आत्मा, और दुल्हिन दोनों 
कहती हूं, आ; और सुननेवाला भी कहे, 


कि आ; और जो प्यासा हो, वह आए, 


और जो कोई चाहे वह जीवन का जल 
सेंतमेंत ले ।। 

१८ में हर एक को जो इस पुस्तक 
की भविष्यद्वाणी की बातें सुनता हैं, 
गवाही रेता हूं, कि यदि कोई मनुष्य 


इन बातों में कुछ बढ़ाएं, तो परमेश्वर 


उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में 
लिखी हैं, उस पर बढ़ाएगा। १९ और 
यदि कोई इस भविष्यद्वाणी की पुस्तक 
की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो 
परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र 
नगर में से जिस की चरचा इस पुस्तक में 
है, उसका भाग निकाल देगा॥ 


२० जो इन बातों की गवाही देता. 


है, वह यह कहता है, हां, में शीघ्र आने- 
वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु झा ॥ 


२१ प्रभु यीशु का अनग्रह पवित्र लोगों 
. के साथ रहे। झमीन॥ द 
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